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प्रवासी भारतवासियों के सुधार 


5 तास्कनाथ दास, पएम० प० 


इस संस्था के अत्येक 
शुर्भाचन्‍तक और दूर- 
देशों पाठक-पाठिकाओं से 
आशा की जाती है कि 
यथार्शाक्त 'सविष्य” तथा 
“चाँद” और विद्याविनोद- 
अन्थमात्रा का अचार 
कर, वे संस्था को और 
भरी अधिक सेवा करने का 
अबसर प्रदान करेंगे !! 


व १, खण्ड ४ इलाहाबाद--इहस्पतिवार; ११ जून, १६३१ ११ जून, १६३१ रा | बन या 


कानपुर स्टेशन के पास बम फटा 


बस्बई की राष्ट्रीय सभा पर शौकत-पन्थियों का आक्रमण! 
सभा में भाग लेने के कारण मुसलमानों ने पठानों को पोटा! 


चाह टिक के रे न्‍ 2 च्द्र ७ 65 अं 
महात्मः काँवी से कानफुर को अपना केन्द्र बनाने की फायेना 
गवनर-गोली-काणग्ड के अभियुक्त श्री० हरिकृष्ण भो लटका दिए गए ! 
८८2 १०वों जून की रात तक आए हुए “भविष्य? के ख़स तार ] _ 
+अस्बई का १०वीं जून का समाचार है कि डोंगरी --स्थानीय अट्वरिया म्रास में ज़मींदार और | किसान लगान काने पर होने 2 
स्नामंक स्थान, में धुत सार्वजनिक-सभा में, जहाँ डॉ० | किसानों में दक्ष हो जाने तथा वर्तमान साम्प्रदायिक | रुपए नहीं चुका सके हैं ह पक 
अन्‍्साही, पं» जवाहर॑बाल नेहरू तथा श्रो० अब्दुल | दल्ञों को भीषणता के कारण, जिसमें अनेक लोग हता- के हैं । 
गफ़्फ़ार ख़ाँ मौजूद थे और जहाँ दिल्ली के समम्कौते के | इत हो चुके हैं--श्री० सुशीर हुसैन क्रिदवई ने महात्मा 
की में क दिए हे ये थे, कुछ 3 अक, जी को तार दिया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपना 
त-पन्‍धी ) सुखल्नमा उपद्वंव ' मचाया और | हेड क्वाटर कानपुर में ले आधे । 4 : 
सभा के अन्त में उस परः ईंट और पत्थरों की वर्षा भों |॥आएा॥रा॥रा॥॥शक्‍शक्‍्शश॥श/श/श॥॥रा॥ओ॥॥/॥शषों मिल जल 
की गई। कहा जाता है कि इन सुसलमानों ने कोई | ८६ 266 02 --लाहौर का &वों जून का समाचार है कि आज 
आये दर्जन ऐसे पठानों पर भी आक्रमण किया, जो | रेत प़्णु स्वाधीनता चाहता है” ने 'केसरो' के ि को तज्ञाशी ह्वो और 
सभा में भाग लेने की नीयत से डसरमें-सम्मिलित हुए | जिलेएंट परे में ;' | केसरी! को कुछ तियाँ डठा कर ले गईं, जिनमें अफ़- _ 
थे । पुल्षिस ने आकर डणडों के ज़ोर से मामला शान्व | गे पटेल का अमेरिका को सन्देश | गबिस्तान के भूतपूर्व अमीर अमाजुर्ला ख़ाँ के सम्बन्ध . 
किया। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं । 2 वो ४ में कुछ लेख प्रकाशित हुए थे । की 
--बम्बई का ध्वीं जून का समाचार है कि आज लल्दन का. 3१६ वहा समाचार है, ---बम्बई का ७वों जून का समाचार है, कि आज 
सीसरे पहर काँडम्रेस की कार्यकारिणी समिति को बैठक कि श्रौ० विहुंलभाई पटेल ने अमेरिका के | ५० जवाहरलाल नेहरू सिकन्‍्दराबाद से यहाँ आए। 
डुईं । बल्ञाल्ल प्रान्तीय कॉड्प्रेस-कमिटी के निर्वाचन | कॉड्ग्रेस वालों को अपने सन्‍्देशे सें कहा यहाँ स्थानीय कॉड्म्रेल-कमिटी को ओर से आपका 
- सम्बन्धी विवादों का निबटारा करने के लिए श्री० एनो | 3. फ्कि 5 _ निक त्थि ५ के अपूर्त स्वागत किया गया। आपने एक सार्वजनिक 
नियुक्त किए गए। दिल्ली के समझौते से देश में उत्पन्न | है, कि भारत सावजनिक सताईई कार सभा में गाँधो-इविन समझौते के सम्बन्ध में एक व्या- 
होने वाद्यी परिस्थिति और भावी गोलमेज़-परिषद के | आधार पर पूर्ण .स्वाचीनता चाहता है। | ख्यान भो दिया। आपने कहा कि वर्तमान परिस्थिति _ 
अति कॉड्ड्रेस के मनोभावों पर भी विचार किया गया। | इससे कम वह कुछ भरी स्वोकार नहीं कर को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता, कि सन्धि कब 
अभी तक कुछ निश्चय नहों-हो सका है । न श्ष्पि ल्दोल न्‍ अज्ञ हो जायगी । आपने आगे कहा कि यदि सत्याप्रह 
--कानपुर का तार है, कि आज़ सवेरे स्थानीय 60 0 की दे 0202 20280 शद फिर शुरू हुआ तो इस्न बार का संग्राम पहुते को अपेचा _ 
सेन्‍्ट्रल् रेबवे स्टेशन के पाप्त 'एकाएक बम का भोषण | ऊरता पड़ेगा | इस सन्देह नहों कि एक | अधिक भीषण होगा। हा कक 3 
घड़ाका हुआ । स्टेशन के आस पास चारों ओर सनसनी | समय आएगा जब ज़िटेन को सारत के | - कप का श्वीं जून का समाचार है कि ८्दों 
फैल गईं। कहा जाता है कि इंस धड़ाके से केवल एक स्ौत ही पढ़ेग जूत को कारन्दा नामक स्थान में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं . || 
शह-चलते मनुष्य को चोट आई है। ५ आर श्स है की एक सभा हुईं थो, जिलतमें केन्द्रोय किपान-सछ के | 
--अम्ठतसर का च्वीं जून का समाचार ह्दै कि 00000 मन्त्री पं० मोहनलाल गौतम भी पधारे थे ॥ आपने सह 
झुलिस ने पल्‍्जाब नौजवान-भारत-सभा के अध्यक्ष श्री० _-बारडोली का ७वीं जून का समाचार है कि एक | को उद्देश्य बतल्ाते हुए किसानों के सज्ञटन पर ज़ोर, 
अहमददीन को गिरफ़्तार कर लिया है। आप लुधियाना प्रेस-प्रतिनिधि से श्री० अब्दुल्ल ग़फ़्कार. ख़ाँ ने कहा है | दिया। कार्यकर्ताओं ने भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान 
-मेज दिए गए हैं । . | कि केवल पेशावर में ही एक लाख से अधिक लाबकुत्ती देने का निश्रय किया है । 27 
--$०वीं जून की रात का एक त्तार है कि, अभि- | वाले सैनिक तैयार हैं। सरकार वहाँ की जनता को |... ध्वीं जून का मियाँवाली का तार है कि पक्षाब- 
युक्तों के अदालत में उपस्थित न होने के कारण, दिल्ली | डराने: के लिए सन्धि को शर्तों के विरुद्ध दमन नीति का | गवनेर गोल्ली-काण्ड के श८ वर्षीय अभियुक्त श्री० इरि: 
. बड़यन्त्र केस १६ जून के लिए स्थगित कर दिया गया। | पूर्ण उपयोग कर रही है । बहुत लोगों ने लगान नहीं | कृष्ण को भी आज प्रातःकाल्न बजे फाँसी पर लठका 
_ कहा जाता है कि प्रतिवांदी पच्च के वकीलों को फ़ीस | चुंकाया है, किन्तु केवल ल्लालकुर्त्ती वालों पर ही लूगान | दिया गया | न तो डनकी लाश उनके सस्बन्धियों 
के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने स्थानीय सरकार से | के दिए मामले चल्बाए जा रहे हैं। सीमाप्रान्‍्त में | दी गई और न उन्हें अन्त्येष्टि क्रिया करने की आक्षः . 
“सिफारिश की है । बगानबन्दी-आन्दोलन का उतना ज़ोर नहीं था, किन्त | ही मित्नी | | 


॥ 
] 


;7- कर रही है, किन्तु विद्वोहियों का उपद्गव कम होता नज़र 


ध 


होने का अन्दाज़ा ज्गाया जाता है । 


--२री जून का एक स्थानीय समाचार है, कि आज | 
सबेरे ज़िल्ला-कॉड्येस कमिटी की एक बैठक हुईं। इसमें, 
तहइसील्ों में किल्तान-सज्ञ के सजश्लडन की आवश्यकता | 
बललाई गईं और प्रत्येक तइसीत के लिए एक-एक 
झाज्ञडनकर्ता नियुक्त किया गया। 

“जारडढोली का थी जून का समाचार है, कि २ 
श्थानीय कार्यकर्ताओं ने तालुक़ें में अमण कर त्गसग | 
७० दूकानों में विदेशी कपड़ों पर सीलें ल्गवा दी हैं । 

“गोंडा का ६ठो जून का संमाचार है, कि मनका- 
घुर के राजा साहब के सुपुत्र कुँवर राघवेन्द्र अतापकिह, 
ज़िला कॉड्मेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० चुन्नीलाल तथा 
सेक्रेटरी श्रो० लालविहारो टण्डन, और बल्लरामपुर । 
कॉड्मेस कमिटी के अध्यत्त श्रो० भगवतोप्रसाद पर दो 
अह्दोने के ल्षिए १४४वों धारा जारी की गई है, जिससे वे | 

'ज्लिल्ले भर में दो महीने तक कोई भाषया नहीं दे सकेंगे । 

--जह्मण बरिया ( बड्भाल ) का ररी जून का समा- 
चार है कि स्थानीय कॉल्म्रेस कमिटी के सेक्रेटरी बाबू | 
ब्लकितकुमार बर्मन बाल ऑडिनिन्ध के अनुसार गिर- 
फ्रतार कर कुमिज्ञा भेज दिए गए हैं । 


कानपुर पर शनि की दृष्ठि 

आपदा कभी अकेली. नहीं आती। कानपुर के 
सम्बन्ध में यह कहावत अक्तरशः चरिताथ॑ हुई है । दो-दो 
खार भयडूर दज्ञा होने और उससे होने वाले परिणास | 
को पाठक भूले न होंगे। अब शवों जून की ख़बर है कि 
वहाँ के कलक्टरगञ् मुइल्त्ते में, जहाँ कि ग़र्ले के तथा 
अन्य वस्तुओं के बड़े-बड़े माल्गोदाम हैं। अग्निदेव ने 
विशेष कृपा की। २६ घण्टों तक आग जलती रही, बड़ी 
सुश्किल्न से आग बुराई जा सकी है । 

इस झप्नि-काण्ड के अनेक व्यापारियों को बहुत क्षति 
छठानी पड़ी है । ७ ज्ञाख से अधिक की झ्ार्थिक क्षति 


वेधीयाँ में ररी जून की चढ़ाई में सैनिकों ने १२ 
विद्वोदियों को मारा और एक को गिरफ़्तार कर ल्िया। | 

ररी जून को मेजीगाड़ नामक स्थान में लगभग 
२०० विद्रोहियों के साथ सरकारी सेना का मुठभेड़ 
हुआ । सरकारी सेना में एक सिपाही सारा गया और 
एक हवलदार घायत्र हुआ | यह पता नहीं, विद्रोहियों 
की ओर के कितने ल्लोग मरे या घायत्ञ हुए । 

गत इरी जून को भी इन्हीं सिपाहियों ने वेह्ोयाँ से 
दक्षिण को ओर एक गाँव में १० विद्वोहियों को गिर- 
फ़्तार किया। उस गाँव का सुखिया भी गिरफ़्तार कर 
जिया गया। | 

हेनज़ादा के बेखीन नामक स्थान में भी ३ विद्रोही 
गिरफ़्तार किए गए हैं। ; 

बर्मा के राष्ट्रवादी नेता श्री० उत्तामा ने भारतीय 
नेताओं और जारासभा के सदस्यों से इस बात का 
अजुरोध किया है कि वे इस बात का अयत्न करें कि 
आारतोय सेना बर्मा में न भेजी जाय, क्योंकि इससे 
वहाँ वालों सें वि्वेष फैलने की सम्भावना है! 

“जारीसाल का ६ठी जून का समाचार है, कि 
स्थानीय शहर मठ के श्री० बेनीमाधव घोषाज्न बड़ाज | 
ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--बारीसाल का ६ठी जून का दूसरा समाचार है, | 
कि आज सवेरे ओ० देवकुमार घोष नामक एक व्यक्ति 
बज्ञाल ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। | 

+चंट्याँव का ४वीं जून का समाचार है, कि श्रो० 
सहेन्द्रकुमार बुआ नामक एक युवक बज्ञाल क्रिमिनत्न 
लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। | 

“उट्गाँव का ६ठो जून का समाचार है कि वहाँ | 
अनेक स्थानों में विस्फोटक पदार्थ , पा जाने के कारण | 
ज़िला मैलिस्ट्रेट ने निश्न-लिखित आज्ञा जारी की है :-- | 


--कानघधुर का ८वीं जून का समाचार है, कि यहाँ 

: दो और स्थानों में आग लग गई। फ़ायर जिगेड वाल्नों 

ने बहुत शीघ्र पहुँच कर आग बुकाई । फिर भी ७ दूकान 
_* और मकान जलन कर भस्स दो ही गए । 


बमा-विद्वोह के समाचार 
--बर्मा की ख़बरों से पता चल्नता है, कि वहाँ की 


परिस्थिति अभी तक डसी प्रकार अशान्त बनी हुईं है। 
सरकारी सेना विद्वो्टियों का दमन करने की पूर्ण चेष्ट 


नहीं आा रहा है । हा 
थापेटमेयो के समाचारों से मालूम होता है, कि गत 
रुपवीं सई को सरकारी सैठिकों की कृगभग २० विद्धो- 


हियों से सुठभेड़ हुई, जिसके फल-स्वरूप ४ विद्रोही | 


घायल हुए और उनकी १ बन्दूक़ छीन की गई। गत 

इ०वीं मई को बर्मा राइफ़्त की पुक पल्टन ने थारा- 

: चड्डी के एक गाँव में ४ विद्वोहियों को भी गिरफ़्तार 
किया था । 2 - 

... शक्न की एक ख़बर है कि गत ररी जून को केप्टेल 


“सावंजानिक शान्ति बनाए रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि 'भद्वल्लोग! श्रेणी के १६ से २६ वर्ष तक 
को आयु के नवयुवकों को, जो चटर्याँव ग्युनिसिपल्टी के | 
अन्दर रहते हैं या जेह्ी और पहाढ़ी के रहने वाले हैं, 
१४ ल्‍वीं घारा के अजुसार यह हिदायत की जाती है कि 
वे ७२ बजे सन्ध्या समय से प्रातःझाल तक अपने मकान 
न छोड़ें । यह आज्ञा मवीं जून से ज्ञागू समम्दी जायगी। 
आवश्यकता पड़ने पर ल्लोग कोतवाली से पास लेकर | 
कहीं जा सच्ते हैं । 

--ईवीं जू3 की ख़बर है, कि आज कैप्टेन लेन की 
अधीनता में कुछ पन्‍जाबी सिशाह्िियों की, प्रोम के वेहो 
नामक स्थात में ्गमग ३०० विद्रोदियों से मुठभेड़ 
हुईं । कहा जाता है कि १०० के ल्रगभव विद्रोही हता- 
/ हत हुए हैं । २२ ल्ाशें पुत्तिस के द्वारा जाई गई हैं, 
जिनमें दल के नेता की भी लाश बतल्ाई जाती है। 
सरकारी सेना में किसी के हताहइत होने की कोई ख़बर 
नहीं है । 

थारावडड! और हेनज़ादा ज़िक्ों में डकेठियाँ होने की 
ख़बरें भो मित्नी है... 00, 

--#ैढी जून का ख़माचार है, कि सपरिषद गवनेर ने 


ज्लेन ने क्योक्टॉडदी।में विद्योदियों पर इसल्ा किया। 


। कहा जाता है कि इप अचानक आक्रमण से, विद्ोही 


डूल जज्त्नों में भाग गया, और दुल्ल के नेता का कुछ 
खास और एक घोड़ा, कैप्टेन साइब के हाथ लगा। 


यहाँ के २२ गाँवों में एक सात्व के लिए अतिरिक्त पुलिस 
रस जने का जात देखी है।.._ 
_थार/वड्टी ज़िले मे दो, डके त्याँ होने को ख़बर मिल्ली 


है । कहा जाता है कि कुछ हथियारबन्द छुटेरों ने एक | हो शरू होने वाला है। 


सुख्िया के घर पर छापा मारा और माजगुज़ारी के कुछ 
रुपए, जो उस मुश्लिए ने गाँव से वसूल किए ये, ल्लेकर.. 
चस्पत हो गए ! 


इन्थावड्ी में, सूखी घासों की ढेर में आग लूगा दी. 


जाने की ख़बर मित्री है। 
,खुफिया पुलिस की अज्ञात युवकों से घुठमेड़ 
कानपुर षड्थन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ्तारियाँ !!' 

कानपुर का €ठो जून का समाचार है, कि आज २४६. 
बजे के त्रगभग यहाँ के कुछ पुत्रिस कर्मचारियों ने एक 
व्यक्ति को जिस पर षड़यन्त्र केस में क्रर होने का 
सन्देह किया गया था, गिरफ़्तार करने की कोशिश की, 
जिसके फल्न-स्वरूप उस सन्दिग्ध व्यक्ति तथा उसके ३ 
अन्य साथियों ने पुल्लिस वालों पर गोलियाँ चल्ना दीं: 
जिससे पुलिस वाल्ले सख्त घायल हुए हैं। 

कहा जाता है कि २३ बजे के छूगभग दो युवकः 
साइकिल स्ेकर कचइरी रोड पर खड़े थे। इसी समय 
एक एक्का यहाँ पर आ पहुँचा जिस पर पुक्षिस के ३: 
कर्मचारी एवं सुख़बिर सवार थे। इन युवकों को देख कर- 
पुल्चिस वाल्नों ने एका रोक लिया, और उन युवकों के: 


| समोप पहुँच कर बोले कि हमारे पास आप त्वोगों की. 


गिरफ़्तारी का वारयट है । डन युवकों ने उत्तर दिया कि 
यदि आए हमें वारण्ट दिखला दें तो इम आपके साथ” 
चलने को तैयार हैं। कहा जाता है कि इसके बाद उन 
. झुबकों ने पुसिल्र के कर्मचारियों से कहा कि आप हमारी - 
साइक़िलों को अपने पक्के से बाँध लें, हम आपके साथ - 


चलने को तैयार हैं। जब पुत्निस वाले साइकितों को 
| एक्के से बाँधने लगे तो उन युवकों ने उन पर फ़ायरें- 


करना शुरू कर दीं, और उन्हें घायल कर भांग गए । 


“पायनियर” के सम्बाददाता के कथनाजुसार डक्त- 
व्यक्ति पर द्याहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त काशी-.. 
| रास होने का सन्देह किया जाता है। 

कहा जाता है कि पीछा करने वाले पुद्षिस अफसरों - 
में खुफ़िया-विभाग के इन्स्पेक्टर राय साइब शस्भूनाथ - 


भी थे। यह भी कह्दा जात। है कि वीरभद्र तिवारी नामक 


एंक व्यक्ति भी, जो पहले एक प्रमुख कॉड्ग्रे कार्यकर्ता - 


था, इन लोगों के साथ था ! कितने व्यक्ति घायत्न हुए 


हैं, इसका ठीक-ठीक पता नहीं रूण सका है, क्योंकि थे: 
घायल जिस हस्पतात्न में रक्खे गए हैं, वहाँ पुल्चिस का . 


कड़ा पहरा है । - 

कहा जाता है कि इस घटना के बाद, शहर कॉल्स्ेस | 
कमिटी के सहायक मन्‍्त्री तथा स्थानोय मजूर-खभा के . 
उपाध्यक्ष श्रो० गोपीनाथ सिंह के मकान की तलाशी त्नी 
गई। वे मकान पर नहों थे। घुलिस उनके यहाँ से एकः 


बक्स, जिपमें कुछ कारग़ज़-पत्र थे, उठा ल्ले गई । युक्त : 


आन्तीय नौजवान भारत-समा के शअध्यत्त श्री ० सूपेन्द्र- 


नाथ सान्यात्र, जो उसी रोज़ नौजवान भारत सभा - 


के सब्अड्न के सम्बन्ध में संयोगवश कानपूर पहुँचे - 
थे, तथा श्रो० गोपोनाथ धिंह के महान पर हहरे 
डुए थे, नया कानपुर को बेकार-सभा के सभापति: 
और स्थानीय तथा प्रान्तीय युवक-पह्च के सेकेटरी श्री 
पकाशनारायण सकपतेता, गिरफ़्तार कर लिए गए। कहा' 


जाता है कि ये तब्बाशियाँ श्रौर गिरफ़्तारियाँ कानपुर 


घढ़यन्त्र के सम्बन्ध में को गई हैं, जिसका मामला शीघ्र 


चष १, खराड ४, संख्या १] 


सरकार ... सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध से एक विशसि भी |... + | 9. उ उत उ्त्ततततततततततततततस्‍ततक इस घटना के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति भी 
लिकाली है, जिसमें बहा गया है कि उक्त व्यक्ति, आक्र- 
मणकारियों के साथी होने के सन्देह् पर गिरफ़्तार किए 
गए हैं। बाद की ख़बरों से पता चल्नता है, कि श्री० 
गोपीनाथ सिंह और श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना छोड़ 
दिए गए हैं। आशा की जाती है कि श्री० सनन्‍्यात्ञ भी 
शोघ्न हो छोड़ दिए जायँगे। 

--पाठकों को याद होगा, कि गत ररी जून को चटर्गाँव 
में डिनामाईट से भरे हुए ८ कनस्तर पाए गए थे। ४थी 
जून का समाचार है कि अस्करदीधी नामक स्थान में, 
एुक मकान से ऐसे ही २ और कनस्तर बरामद हुए हैं । 
कड्ा जाता है कि उक्त मकान के मालिक ने--जो उस 
सकान के पास ही रहता है--धर में तार देख कर पुलिस 
को इसकी सूचना दे दी | पुलिस के जाँच करने पर वहाँ 
२ कनस्तर पाए गए । कहा जाता है कि दोनों कनस्तर 
मोमजामे में छपेटे हुए भौर बिजल्ली के तारों से कस कर 
चैंघे हुए थे। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ़्तार किया 
गया है । पुल्चिस बड़ी सरगर्मा से जाँच कर रही है । 

--कल्नकत्ते का ६ठी जून का एक समाचार है, कि शाम 
बाज़ार पोस्ट-ऑफ़िस में एक ज्ञावारिस ([77-29॥7760) 
पासेत्न से एक बम निकला है। कहा जाता है कि कोई 
अज्ञात ब्यक्ति वह पार्सत्न वहाँ रख कर चग्पत हो गया 
था । झब्त में अधिकारियों ने जब उसे खोल्या तो उसमें 
से एक वप्त निकलना, जिसको 'फ़्यूज़” जल्नी हुईं थी। 
उस पर बन्नत्ला में लिखा था--“पोस्ट मास्टर को 
डपहार--वन्देमातर म्‌ ।!? 

स्थानीय पुत्निस ने उक्त वस्तु को, जो बम बताया 
जासा है, अपने अधिकार में कर किया है । इस सम्बन्ध 
में उत्तरोय कजकत्ते में एक घर की तत्लाशी ली गईं झौर 
< युवक गिरफ़्तार किए गए हैं। कुछ सन्देह-जनक 
वस्तुएँ, जिनमें बम बनाने के कुछ सामान भी शामिल 
बतल्ाया जाता है, बरामद हुए हैं । 


ज़्मींदार ओर किसानों में दड़ा 


< मरे अनेक घायल हुए 
गत ७वीं जून का स्थानीय समाचार है, कि भटव- 
रिया नामक एक गाँव में ज़मींदार और किसानों में 
अथइझुर दा हो गया, जिसके फल्न-स्वरूप ८ मनुष्य मरे 
ओर झनेक घायल हुए । 
कह्टा जाता है कि ज़मींदार ज़वादहुसैन ने लगभग 
३०० आदमियों के साथ, किसानों से मालगुज़्ारी 
वसूलने के ज्षिप उन पर “चढ़ाई? कर दी । कह्दा जाता है 
कि इन ब्ोगों के पास एक बन्दृक़ और तमन्‍्चे भी थे । 
कट्टा जाता है, कि जब ज़मींदार ने किसानों से कर 
डेने के ब्िए कहा तो उन लोगों ने कर देने से इन्कार 
कर दिया। इस पर दोनों ओर से वाद-विवाद द्वोने 
लगा । प्रन्त में ज़मींदार की ओर के फ्रायरें की गई, 
जिससे किसानों की ओर का एक आदमी मरा | इस पर 
किसान उत्तेजित हो लठठे और उन्होंने ज़मींदार को तथा 
डसखके आदृमियों को घेर कर मारना शुरू किया, जिसके 
फल-स्वरूप ज़मींदार और उसके ६ अन्य आदमी 


स्वेत रहे । 
इस मारपीट और हत्याकाण्ड का एक कारण यह 


ओ बतक़ाया जाता है, कि अपनी प्रजा के प्रति उस 
ज्मींदार का व्यवहार भच्छा नहीं था। ठसने उनके प्रति 
आनेक अत्याचार किए थे, इसी से ज्ञोग उससे असन्‍्तुष्ट थे । 

पुल्षित्त कई घयटे बाद घटनास्थज्ष पर पहुँची और 
ल्वाशों को उठा कर इकाहाबाद ल्ले आई। किसानों की 
ओर के घायब्न व्यक्तियों को कॉल्म्रेस अस्पताल में जाने के 
खिए कॉल्ग्रेत की ओर से एग्डुलेन्सकार भेजी गई | कटद्दा 
जाता है कि जो २-३ घायल व्यक्ति कॉल्ग्रेत अस्पताल 
अं स्ाए गए ये, उन्हें पुल्रिष्त ने गिरफ़्तार कर दिया है । 


[&,]| 


शाही केदी 


श्री० वीरेन्द्र पाँचवीं बार भी बेदाग छोड़ दिए : 


लाहौर का २री जून का मनोरक्षक समाचार है कि 


झाज शास को ३॥ बजे महाशय क्ृष्या के सुुत्न श्री० ' 


वीरेन्द्र एक विशेष नाटकीय ठज्ञः से लाहौर जेल से 
विश्लुक्त कर दिए गए। आप नौकरशाही सरकार की 


भाज्ञा से, आज चार महीनों से, सन्त्‌ १८१८ के रेगूल्लेशन | 
के झजुसार, बिना किसी प्रकार के अभियोग के ही पकड़ |. 
फर क़रेद कर लिए गए थे। आपकी गिरफ़्तारी और क़रेद | 


को पञ्चाब के अख़बारों में बड़ी चर्चा रहती थी | आपके 
साथ ही श्री ०एडसान इज्राही नाम के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
भरी क्रेद कर किए गए थे, जो अभी तक क्रेद में ही हैं। 

पाठकों को स्मरण होगा, श्री० वीरेन्द्र इस गिरफ़्तारी 
के पहल्ले चार बार और भी गिरफ़्तार करके इसी प्रकार 
छोड़े जा घुके हैं। सब से पहले शाप श्री० सॉण्डर्स 
को इत्या के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, इसके 


बाद वॉयसराय की गाड़ी पर बम फ्रेंकने के अभियोग में 


गिरफ़्तार हुए। गत साल पिकेटिज् के अपराध में पकड़े 
गए थे और भ्रन्त में पञ्चञाब के गवर्नर पर गोल्ली चलाने 
के सन्देद में पकड़ गए थे | परस्तु प्रस्मेक बार प्रुक्निस 
द्वारा व्यर्थ ही परेशान करके आप प्रायः इसी प्रकार 
छोड़ दिए गए हैं, किन्तु आपके इस बार की रिहाई का 
वृत्तान्त विशेष मनोरक्षक है । 


अन्तिप गिरफ्तारी 

आपझही यह पाँचवीं गि?फ़्तारी गत १० फ़रवरी 
को हुईं थी । ठस दिन शाम को जब कि आप स्टूडेयट 
यूनियन के अधिवेशन में, जिसके आप एक उत्साही 
कार्यकर्ता रहे हैं, जा रहे थे, रासते'में ही गिरफ़्तार कर 
लिए गए | इसी दिन श्री० एडपधान इत्ाही भी गिरफ़्तार 

करके ज्ञाहौर के सेणट्रल जेल में बन्द्‌ कर दिए गए । 
अभियोग बताए जाने के लिए आन्दोलन 
इन दोनों युवकों क्री गिरफ़्तारी के बाद जनता नें 
प्रेस और प्लेटफ्रॉमे--दोनों स्थानों से घरकार से ज़ोरदारें 
झजुरोध किया कि इन पर जो श्रभियोग बगाए गए हैं 
उनकी बुनियाद प्रकट की जाय | श्री० वीरेन्द्र के सम्बन्ध 
में एसेग्बली में भी प्रश्न किए गए | परन्तु कोई फल 
नहीं हुआ । दोनों अभियुक्तों को अपने अभियोग के 
सम्बन्ध में, उनके क्रानूनी सलाहकारों से सलाह मश- 
बिरा करने का भी सुयोग नहीं दिया गया। वे कोई 
परामर्श तक प्राप्त नहीं कर संके | इसी तरह उनके रिश्ले- 
दारों को भी उनके अभियोगों के सम्धन्ध में कोई उत्तर 
नहीं दिया गया । इसके सिवा अभियुक्तों पर कई प्रकार 
की पांबन्दियाँ भी क्गा दी गई । सुकाक्रातों और 
चिट्ियों के सम्बन्ध में उन्दें विशेष कष्टों का सामना 


करना पढ़ा, जिनकी विस्तृत चर्चा भविष्य” के पिछले | 


अक्लों में डो चुकी है । 
छुटकारे का दिलचस्प दद्भ 

आज़ अकस्मात एल्िस्टेण्ट जेजर|[साइब श्री० बीरेन्द्र 
के पास गए और उनसे कटष्टा कि अपना हिसाब-किताव 
कर लें। यह सुन कर वह हैरान रह गए | क्योंकि 
साधारणतः क्रैदियों का ह्विसाब-किताब स्थान परिवतेन 
या छुटकारे के समय ही टुआआ करता है। इसलिए 
श्री० वीरेन्द्र ने इसका ब7२ण पूछा | पर उन्हें कुछ बताया 
न॒ गया | इसके बाद अःज्ञा हुईं, कि आप अपना 
बिस्तर आदि बाँध लें और सब चीड़ों इकट्ठों कर के । 
इस पर श्री० घीरेन्द्र ने फिर पूछा कि आख़िर माजरा 


ने समझा कि वास्तव में वे वहाँ से तब्दील 


| आप छोड़ दिए गए | झब आप अपने घर 


निर्णय किया | यह भी बहीं मालूम कि बेचारे 'एडसान 


क्या है ? इस पर आपको बताया 
तान जेल्न भेजे जायँंगे । यह सुनते 
मित्र एशइसान इलाही साइब को जगाया और 
भरे दिल से विदा ज्ञी । उस समय श्री० ए 


वे शबंत की बोतल्न, कुछ बतंन और कुछ अन्यान्य चीज़ें 
अपने मित्र ( श्री० एहसान इलाही ) के "लिए छो 
चाहते थे। इस पर कहा गया कि चूँकि यात्रा लग्बी 
इसकिए शर्बंत की बोतल झादि आप 
जाहए। ऑफिसर ने कहा कि मैं भो. 


दरवाज़े के बाहर एक बन्द जॉरी खड़ी थी । भरी' 
रहे हैं । परन्तु थोड़ी ढेर बाद ही आपसे क 


आपने इच्छा प्रकट की कि मुझे अपने पिः 
फ़ोन करने दिया जाए । परन्तु भाज्ञा नहीं मिली, ताकि 
कहीं जेल के सामने कोई प्रदर्श न हो जाए 2 


वे कब छोड़े जायेंगे । ख़ेर, वहाँ से छूट कर चार 
आप अपने घर आए | ५ 

छुटकारे से पूर्व आपकी तल्बाशी ज्ली गई और 
सरकार की ओर से जो अभियोग आप पर जगाए गए ये, 
तथा उनका जो उत्तर आपने दिया था, जो जजों को. 
दिया गया था, उसकी एक नक्ज्ञ आपको दे दी गई। 

माता के चरणों में 

श्री० वीरेन्द्र को अकरुप्रात आए देख कर उत्तकी 
माता झआश्चय में पढ़ गई । उन्होंने माता के चरणों से 
अक्तिपूवेक प्रणाम किया । रात के दस बजे तक आपके घर... 
पर मित्रों तथा छ्ितिषियों का ताँता गा रहा, जो आपसे _ 
मित्नने और आपके माता-पिता को बधाई देने झाए थे । 


श्री० पीरेन्द्र की इच्छा 
बीरेन्द जी को अपनी मुक्ति से ज़रा भी प्रसक्षता 
नथी। वे झपने मित्र मि० एहसान के ल्षिए अत्यन्त 
चिन्तित थे । उनकी बातों से मालूम हुमा, कि जब 
तक एड्सान साहब छोड़े नहीं जाते, तब तक उन्हें अपने 
छुटकारे की कोई .खुधी नहीं दे । श्रापने बताया कि मि० 
एहसान बीमार हैं और आपका छुटकारा अस्यावश्यक है । 
सेशन्स जजों का .फेसला 
श्री० वीरेन्द्र की रिहाई का यह कारया बताया जात 
है कि जिन दो सेशन जजों के सामने इनका सुक़दमा 
रक्‍खा गया था, उन्होंने इन्हें सर्वेधा निरपराघ पार्या॥ 
फब्नतः इसी ,फैपले के भलुसार वे ढोड़े गए हैं। 
श्री ० एहसान इलाही 
कहा जाता है कि श्रो० एडलान इलाही के कारा- 
ज्ञात भरी जजों के सामने रक्‍्ले गए थे, परन्तु कुछ 
मालूम नहीं हुआ, कि उन्होंने उनके सम्बन्ध में क्या 


साइब कब छोड़े जायेंगे £ 
| / |; रु 
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कानपुर जाच-कर्माशन का 7रपाट 


फेकल कलक्टर हुटाया जायगा !! 


“पुलिस ने वेसी कर्तव्यशीज्षता नहीं दिखाई, जेसी कि उससे आशा 
की जाती थी।” 


कानपुर के द्ले के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए जो 
ऋमीशन नियुक्त किया गया था, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित 
ड्ो गई है । 

दक्के के कारणों पर विचार करते हुए रिपोर्ट में कहा 
गया है, कि भद्ध अवज्ञा आन्दोल्नन तथा बार-बार को 
इड़ताल्ों ने मुघकसानों में असन्तोष उरपन्न कर दिया 
था। इस कारण उन्होंने भी तज्ज़ीम आन्दोबन शुरू 
कर दिया । इन्हों आन्दोलनों से हिन्दू-सुस्लिम वैमनस्य 
बढ़ता गया, जो अन्त में इस दक्के के रूप में भड़क उठा । 

दड्ले के तातकालिक कारणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में 
कहा गया है, कि कॉड्ग्रेस के डड़ताल् सम्बन्धी घोषणा 
करने से तथा “बानर-सेना? के स्वयंसेवकों के हड़ताल 
सम्बन्धी भ्रयत्रों से ही दड़े का सूत्रपात हुआ । पुल्चिस 
की आकमण्यता के सम्बन्ध में कमोशन का कहना है :-- 

“प्रत्येक . श्रेणी के व्यक्ति, जिन्होंने हमारे सामने 
अपना बयान दिए हैं, और-झौर बातों में मतभेद रखते 
हुए भी, (पुलिस की अकर्मंण्यता के सम्बन्ध में वे सब 
* धुकमत हैं । सबबों का कहना है, कि दह्े के समय अनेक 
अवसरों पर पत्निस चुपचाप तमाशा देखती रही, इस 
थ्रकार के बयान देने वाल्लों में यूरोपियन व्यापारी, 
हिन्दू तथा मुसलमान सज्न, सैनिक अफ़सर, अपर 
इण्डिया चेर्वर ऑफ़ कॉमसे के सेक्रेटरी, भारतीय 
इसाइयों के प्रतिनिधि तथा भारतीय अफ़सर भी शामित्र 
हैं। बयान के इस भाग की, जिस पर सभी बयान देने 
वालों का एक मत है, अवहेलना करना असम्भव है। 
» » »< इसमें सन्देद्द नहीं, दज्े के समय, पहले ३ दिव 
तक पुलिस ने वैसी करतंब्यशीलता नहीं दिखलाई, जैप्ती 
कि उससे आशा को जाती थी ।” 

कमीशन फिर आगे कहता है :-- 

“बूक्के के समय पुलिस की उदासीनता और अक- 
संण्यता के सरबन्ध [में अधिकारियों के पास शिकायतें 
भी की गईं थों, किन्तु यह बड़े शोक की बात है कि 
उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। दु्के के 
समय सब से भीषण बात यट्ट हुई कि,स्थानीय अधि 
कारियों ने परिस्थिति की गम्भीरता को श्रच्छी तरह 
नहीं समझा, वे सुहज्ञों के भीतर होने वाल्ली घटनाओं 
से अनभिज्ञ रहे और |ल्ोगों के जानोमाल की रक्षा 
. नहीं कर सके । ८ »< » इस सम्बन्ध का एक उदाहरण 
. थट्द है कि पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेयडेयट जब एक 
ऐसे स्थान की गश्त लगाने के लिए निकले, जहाँ लूट 
ओर इत्याएँ हो रही थीं, तो पुल्निस पहरे वालों ने 
उन्‍हें यह ख़बर दी कि “चारों ओर अमन-अमान है? ।” 

ज़िला-मैजिस्ट्रे: मि० सेल के सम्बन्ध में कमीशन 
को कहना है।-+ 
“जान पड़ता है, ज़िला-मैजिस्ट्रेट परिस्थिति की 


।.._ गम्भीरता का शीघ्र अनुभव नहीं कर सके । मेस्टन रोड 
:. जाल्ने मन्दिर का तो एक अपना ही इतिहास है। यहदी स्थान 


4६३३ के भयझर दज्े का केन्द्र था । यहाँ पर के मस्जिद 
और सन्दिर के सम्बन्ध में हिन्दू-सुसलमानों के दिल्ल में 
'समय से ख्तार जमा हुआ था । ज़िला-मैजिस्ट्रेट यह 
.ब्वात जानते थे । इस स्थान से वह दूर भी नहीं थे। वह 
. समय, उनके वह स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का 


दे 


नहीं था। यदि उन्होंने सप्रय पर कारंवाई की होती 
और पुलिस को बुला कर, जो उस समय पा ही थो, 
मन्दिर की रक्षा के ज्रिए कोशिश की होती, तो इसमें 
सन्देह नहीं कि मन्दिर की रक्ता हो जाती । इप्ली प्रकार 
वे बज़ाजा और सर फ़ा के मस्जिदों को भी रक्षा कर 
सकते थे । इन्हीं मन्दिर और मस्जिदों के जल्लाए जाने 
की ख़बरों से ल्लोग उत्तेजित हो उठे और दड्ढे ने भीषण 


रूप घारण कर ब्विया, साधारणतः लोगों का बही 
विचार है और स्वयं ज़िल्ला-मैजिस्ट्रेट ने भो हम ब्बोगों के 
सामने इसे स्वीकार किया है। परिस्थिति को समर न 
सकना और परिस्थिति के अचुसार कार्य करने से चूक 
| जाना, यह ज़िला-मैजिस्ट्रेट के हक़ में बड़ो भारी 
| भूत है।” 
|... क्रमीशन को सिफ़ारिशों को दृष्टि में रखते हुए 
| गवनंमेण्ट ने कानपूर के क्नक्टर मि० सेल्ल. को इसीलिए 
| वहाँ से हटा देने का निश्चय किया है, कि उनमें अंब 
| जनता का विश्वाप्त बिल्कुल्न नहीं रह गया है। ऐसो 
हात्नत में उनका हटा देना ही ठोक समझा गया। पद्चिस 
की अकरमणयता के सम्बन्ध में गवर्न॑मेण्ट ने प्राइवेट जाँच 
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। दिल्लाया है; किन्तु कोतवाल साहब के सम्बन्ध में कहा 
गया है, कि चुँकि वे गवर्नमेण्ट के पराने वफ़ादार सेवकों 
में हैं और सरकार के बड़े विश्वासपात्र व्यक्ति हैं, इसलिए 
उनके सम्बन्ध में कोई ख़ास कारंवाई नहीं की जायगी | 


केवल पेशावर में 
संगठन हो 


? लाख फोज का 
चुका है // 


सरकारी दमन हमारे आन्दोलन में सहायक हो रहा है ! 


७ 


सीमा प्रान्त के नृशुन्स अत्याचारों की कहानी 


पिछले युद्ध में जितने स्वयंसेवक सब प्रान्तों ने मिला कर दिए थे, आगामी 
युद्ध में उतना केवल सीमाप्रान्त देगा !! 


इरी जून के प्रातःकाल्न दिल्ली स्टेशन पर 'हिन्दुस्तान 
टाइस्स' के विशेष सम्बाददाता से बातचीत. करते हुए 
“सीमा प्रान्त के गाँधी! ख़ाँ अब्दुल् ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने कहा 
कि सीमा-प्रान्‍्त को सरकार की दमन-नीति जोरों पर 
जारी है और बार-बार याद दिल्लाने पर भी वह गाँधी- 
इविनि समझौते का पात्नन नहीं कर रही है। अब इस 
गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं कि सरकार की दमन-नीति 
के जवाब में सीमा प्रान्त में ज़ोरदार आन्दोलन आरम्भ 
कर देने का समय झा गया है या नहीं ? 

ज्ाँ साहब ने बताया, कि लगातार सीमा प्रान्त में 
दौरा करने के कारण मेरा स्वास्थ्य इधर कुछ दिनों से 
ख़राब हो गया है। जेल से छूटने के बाद से डी यह दौरा 
जारी है; यहाँ तक कि तब,से अब तक में अपनी छोटी 
लड़की को भी नह्षों देख सका हूँ, जो मारो में पढ़ती है । 

सीमा प्रान्त की साधारण अवस्था के सम्बन्ध में 
ख़ाँ अब्दुल्ल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने कहा कि एक तरह से सर- 
कार की नीति ब्वाह्नकर्ता वालद्बों के आन्दोलन को आगे 
बढ़ाने में मदद कर रही है । सुझे यह कहते अश्नन्नता 


: होती है कि सिफ़ पेशावर जिल्ले में ही एक लाख ल्ाब- 


कुर्ती वाह्नों की ,फ़ौज का सब्अडन हो चुका है। बच्चू, 
कोहाट, डेराइस्माइल ख़ाँ में भी हज़ारों लालकुर्तो 
वाले हैं। गाँवों के लोगों में स्वतन्त्रता के लिए श्रेम 
और उत्साह ख़ब है। स्वतन्त्रता की भावी लड़ाई में लोग 
उम्मीद रखते हैं कि पिछले युद्ध में अन्य सब प्रान्तों ने 
मिल कर जितने स्वयंसेवक दिए थे, सीमा प्रान्त उतने 
स्वयंसेवक अकेले ही देगा !! 

समझौता हो जाने के बाद भो राजनीतिक क्रेढियों 
को न छोड़ने से इस प्राल्त में बहुत बेचै नी फैज्न रही है। 


मैंने इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधो से पत्र-व्यवहार किया. 
है | गाँधी जो ने सरकार के विज्नग्व करने पर खेद प्रकट 
किया भर अब तक न छोड़े गए क्रैदियों का सुरूसे पूरा 
विवर्ण माँगा है। गाँधी जी ने यह मत प्रकट किया कि 
इस विज्लम्ब का कारण कानूनी उल्लऋन है जो सीमा 
प्रान्त में बहुत ही बदनाम है । 

सीमा-प्रान्त के अत्याचार के सम्बन्ध में आपने 
सरकार के 'झोछ्ेपन! के दो उदाहरण दिए । ज़ाँ साहब 
ने कहा कि मालकन्द एजन्सी के कुछ लड़के, जो मुरूसे 
पमित्लना चाइते थे, पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे गए। 
उनमें ते एक लड़का, जिसे बुरी तरह मार पड़ी थी, 
गाँधी जी के पास जाँच के लिए शिमला भेन्न दिया 
गया था । दूसरे एक आदमी को सेड़ स्नो गईं। उसने 
“ल्वालकुर्ता सद्ड” के दफ़्तर में रिपोर्ट दी। उस पर २९) 
जुर्माना किया गया। अपराध यह था, कि पुत्निस के 
बदलने उसने ल्लालकुर्ता सह्व में क्‍यों रिपोर्ट दी । 

ख़ाँ साहब ने ज़ोर देते हुए कहा कि इमारा आन्दो- 
ल्नन पूर्णतया अहिंसामय है और एज्नलो-इणिडियन 
अख़बार जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, वह शेतानी से 
भरा हुआ है। झापने सरकार को चेतावनी देते हुए 
कहा, कि यदि सरकार लाल्लकुर्ता वालों के सम्बन्ध में 
अपनो नीति में परिवर्तन न करेगो, तो इस प्रान्‍्त भर 
में आन्दोलन आरम्म कर देंगे, जिसका सामना करना 
सरकार को असम्भव हो जायगा | 

खाँ साइब अपने साथ कई मुक़दमों के फ़ेसल्ले भी 
ले जा रहे हैं, जिन्हें वे गाँधो जो को दिल्लावेंगे । झपने 
राजनीतिक गुरु महात्मा गाँधी के समान- ज़ाँ साइब 
भी तीसरे दर्जे से यात्रा करते हैं । 


है 


| 


दिल्ली का १री जून का समाचार है, कि आज दिल्ली | 
घढ्यन्त्र केस की कारंवाई प्रारम्भ द्वोने के समय शोफ़े- 
सर निगम ने द्विब्यूनल्न के भेज़िडेण्ट से पूछा कि गवने- 
मेण्ट ने इम लोगों की सफ़ाई के सम्बन्ध में क्‍या 
अबन्ध किया है। प्रेज्ञिडेण्ट ने कहा कि मुस्ते आशा है 
कि गवर्नमेण्ट इस विषय में शीघ्र ही कोई निर्णय 
करेगी । प्रो० निगम। ने कहा कि इम ल्लोगों को सफ़ाई 
का मौजूदा प्रबन्ध अस्थायी हे, गवर्नमेणट इस विषय 
में कितना ख़र्च करना चाइती है, यह मालूम दो जाना 
भरी आवश्यक है । 

शस्त्र ओर गोली-बारूद 

इसके बाद मुख़बिर कैल्लाशपति ने झपना बयान 
प्रारम्भ करते हुए कहा, कि ४ सितम्बर को दिल्ली 
वाह्वी सभा में तय हुप्मा था कि देश में आतक्ल का 
कार्य प्रारम्भ किया जाय । इसके क़िए सदस्यों में 
शख्ब्रास्त्रों के बाँदे जाने का भी निश्चय हुआ था। रेया 
७ फौजी रिवॉल्वर मय कारतूसों के 'धन्वन्तरि और 
सुरूको, दो-तोन रिवॉल्वर वैशम्पायन को, और ३ या 
४ रिवॉक्वर विद्याभूषण को दिए गए थे। आज़ाद ने 
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सरकारी ककील, सुर्कृबिर ओर फुलिस आफूसरों को गोली मारने 

सुख़बिर ने बम ता बनाया, पर 'घूल के समान! ।कस वस्तु से बनाया, सो न 


अभियुक्तों के अड़ जाने पर ट्रिब्यूनल को ९०वीं जून तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी ! 
'सोप फ़ैक्टरी' का साईनबोर्ड कैसा था १ देहली षद्यन्त्र केस को मनोरञ्क कार्यवाही ! _ 


'वहीं रहा करते थे। दूसरे दिन आज़ाद, विद्याभूषण और 
केशवचन्द्र, गौरीशझूर-सन्दिर के पीछे एकत्र हुए । वहाँ 
निश्रय हुआ कि विद्याभूषण आगरा जाकर ख़॒क्रिया तौर 
से शिवचरण के घर का पता लगाए। विद्याभूषण के साथ 
केशव भी आगरा गया था। शिवचरण के घर का पता 
ल्वग गया, परन्तु शिवचरण घर पर नहीं था। वहाँ से 
लौटने पर अपनी पिस्तौल् वगैरह साथ ल्लेकर विद्याभूषण 
यू० पी० के लिए रवाना हो गया । 

इसके बाद शिनाइझत करने के क्षिए क़रीब आधे 
दर्जन पिस्तौल और रिवॉल्वर मेज़ पर त्लाकर रख दिए 
गए, जिनमें से कुछ को मुख़बिर ने पहचान लिया । 


मि० पील की तलाश 


| का सकान देखने के ल्लिए गया। मकान के बाहर और 
सामने गोरखों का कड़ा पहरा था। यह देख कर इम 
लोगों ने सोचा, कि बिना मोटर के काम न चलेगा । 
इसके बाद जब हम लोगों ने सुना कि भगत्िह को 
फाँसी देना निश्चय हो गया है, तब हम क्ोगों ने सोचा 
कि मि० पीजक् को अवश्य ह्वी समाप्त कर देना चाहिए । 


अपने लिए दो रिवॉल्‍्चर चुने थे। पुक मौज़र पिस्तौल 
यशपात् को दिया गया था। दिल्ली वाद्दो सभा में 
यू० पी० का प्रान्तीय सज्ञठनकर्ता वीरभद्व तिवारी की 
जगह विद्याभूषण नियुक्त हुआ था । 


जाते समय उन्होंने मुझसे कटद्दा था कि वहाँ सी० आई० 
डी० के एस० पी० ख़ाँ बद्दादुर अब्दुल्न अज्ञीज़ को 
मारने का प्रयत्न किया जायगा और इस कायें में सुख- 
देवराज तथा एक दूसरे आदमी की सहायता ली 
ज्ञायगी । 

& प्रितम्बर को सवेरे दुर्गादेवी और 


शथग्बई के त्लिए रवाना हो गए । 
& सितम्बर को भाज़ाद “बस फ़रेक्टरी! में रदे । विमत्न 


के कहने से मैं कीन्‍स गार्डन में विद्याभषण से मित्रा 


सरकारी वकील को गोली मारने का प्रयत्न 
मैं विद्याभूषण को श्ो० निगम के घर ले गया। 


वैशस्पायन 


कि विद्याभूषण पण्डित ,जगतनारायण मुद्धा एडवो केट 
झौर शाहजहाँपुर के बनारसीदास को गोली से मारने 
का प्रबन्ध करे । 
प्रक्ष-वे कौन थे £ 
| उत्तर--जगतनारायण मुन्ना काकोरी केस में सर- 
| क्वारी वस्लौल्कल थें। ( इस पर इँसी हुई ) बनारसीदास 
बिर था। 
॥ डा विद्याभूषण--अच्छा, वह तुम्दारा बड़ा भाई था !! 
इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि सभा में यह भी 
निश्चय हुआ था, कि विद्याभुष॒ण पूजा की छुट्टी में कहीं 
से धन प्राप्त करने का अबन्घ करे । इसके बाद मुख़बिर 
जे कटष्टा कि मैं विद्याभूषण को किनारो बाज़ार में काशी- 
राम के घर ले गया । इज़ारीजाल ओर भवानीसिंद भी 


घन्वन्वरि और दादी ४ घितम्बर को लाहौर गए। | 


निगम के घर में एक सभा की गई। उसमें तय हुआ | 


परन्तु इस सम्बन्ध सें कोई कारंवाई नहीं हो सकी । 
| घढ्यन्त्रकारी साहिर्प और कुछ दृथियार जो मेरे पास 
| थे, वे मैंने इज़ारीज्ञाल की सम्प्रति से कपूरचनद के यहाँ 
| रख दिए। इज़ारीतलाल का कहना था कि कपूरचन्द 
विश्वसनीय व्यक्ति है। (2 

सितम्बर के दूसरे सप्ताह में विमल्न के नाम 
गिटस्ट” वास्सायन का एक पत्र आया जिसमें 'साइणिटस्ट' 
से अग्बाला में मिलने के लिए बल्िखा था। विमत्न जा 
नहीं सका, इसक्षिए 'साइणिटिस्ट? स्वयं ही दिल्ली आया। 
मैं उससे मित्रा, मिल्नने पर मालूम हुआ कि वह आज- 
| कल्न फ़रार है, क्‍योंकि उसकी एक झूप फ़ोटो पब्जाब के 
| एक दूसरे फ़रार अभियुक्त के पास लाहौर के रामकृष्ण 
एड सन्‍्स के दूकान की तल्वाशी के वक्त पुलिस के 
| हाथ क्ग गई थी। आज़ाद ने इस विषय में सहायता 
| जेने के लिए साइणिटस्ट को धन्वन्तरि के पास भेज 
दिया। उन दिनों आज्ञाद कद्दा करता था कि यदि 
बॉयसराय की ट्रेन पर तीन-चार बसों के द्वारा एक बार 
फिर से प्रयज्ष किया जाय, तो सम्भव है कि इस बार 
सफलता मिले । इस सम्बन्ध में आज्ञाद, गिरिवरलिह, 
मैं, यशपात्न और विमल्न प्रयोग भी कर रहे थे । भाज़ाद 
ने कहा कि किसी स्पेशल बैटरी की ज़रूरत नहीं है, 
मामूली बैटरी से ही काम चल सकता है। यशपात्र ने 
| कहा कि अब आगे से हम लोग छुकाई हुई विकरिक 
एसिड का प्रयोग करेंगे । हम लोग मामूली पा कैट बैट- 
रियों द्वारा बन्दूक़ ठड़ाने का श्रयोग किया करते थे । 
इस सम्बन्ध में सुद्धत्रिर ने अदालत में पेश की गई बैट- 
रियों, तारों और दूसरी वस्तुओं की शिनाझबत की । 

रुद्रदत्त के कार्य 

एक दिन आज़ाद ने सुरूसे अभियुक्त छ़्याजीरास 

गुच्न के यहाँ से अपना गहरे भूरे रज्न का कोट ले आने के 


एक दिन विमत्न और निगम के साथ मैं मि० पीक | 


ल्लिए कहा । परन्तु वह मुझे मित्षा नहीं । इस' 
अजमेर चला गया और वहाँ जे० पी० बाग 
यहाँ ठहरा । अजमेर जाने का अभिप्राय र 
कॉल्लेज में वेतन के दिन डाका डालने का था । 
.. मैंने मदनगोपाल से दुज्ञ के लिए कहीं से 
प्रबन्ध करने के ल्लिए कहा। अभियुक्त रद्रदत्त 

मित्ना था । उसने छुद्ननलाज और हज़ारी ज्ञाक का 
सुरूले कराया था, जोकि लोको वर्कशॉप में काम हे करते 
थे। वे दोनों पड़्यन्त्रकारी विचारों के व्यक्ति थे और दु 

के कार्यों में सहयोग करना चाहते थे ! डं 
दोनों से ७०) रुपए प्राप्त किए । इसके : 
वापस चला आया | ! 
रूद्वदत्त भी मेरे साथ दिल्ली आया 
बाल्कृष्ण, गिरिवरसिह और बशपा 


आया । वह फ्रेक्टरी हाउप्त का किरा 
आज़ाद से सौ रुपया जाया था। उसमें 


किराए में दे दिए गए। 02285 
विद्याभुषण--और बाक़ी बीस तुम खा 

पर हँसी हुई 9) + 
मुख़बिर--१५) रु० मैंने अपने पास रख | 


४) रु० भवानीसिंह को दे.दिए । फ्रैक्टरी हा 
सितम्बर को ख़ात्बी किया गया था। 

धन-संग्रह का विचार स्थगित 

बीमार पड़ जाने के कारण मैं घन-संग्रह 


वहाँ भेज कर मैंने गवर्नमे एट कॉलेज के वेतन लूटने का 
कार्य स्थगित कर दिया । उन्हीं दिनों दज़ारीबाबल 
कपूरचन्द के यहाँ से एक बार ३० और दूसरी 
रुपए लाया । मैंने २६) रु० अभियुक्त हरकेश त 
एक बनिए से उधार भी लिए थे । हरकेश ने बनिए से 
मुझे अपना भाई बतल्लाया था।_ 34787 
अभियुक्त--ज़रा अपना और दरकेश का चेहरा तो 
मिज्ञाओं । ( इस पर हँखी हुई ) 5 
इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि हरकेश दल 
सदस्य था और मैंने डसे एक हवाई पिस्तौल दी थी। 
मैंने कई बार इल्ाहोबरूश एण्ड सन्‍्ख की दुकान से 
हवाई पिस्तौलें ख़रीदी थीं। इरकेश ने निशाने का 
अभ्यास कर लेने के बाद हवाई पिस्तौल मुझे लौठा 
दी ।एक इवाई पिस्तौल मैंने सुख़बिर रामलाल तैलज्न 
को और दूसरी सुख़बिर मदनगोपाल्न को भी दिया था। 
इसके बाद मुख़बिर के सामने शिनाख़त के लिए 
कुछ बसों के नमूने पेश किए गए, जिनकी शिनाए्त कर 
हुए उसने कहा कि इनको मैंने, आज़ाद और यशपाल 
ने मित्ल कर बनाया था। इसके बाद सरकारी वकील के 
यह पूछुने पर कि ये बम. किख वस्तु के बने हैं, सुज़बिर 
ने:कहा कि ये बम बाज़ार में धुज्ञ की तरह कोई ची' 


बिकती है, उसी से बनाए गए हैं, परन्तु मैं नहीं जानता 
उसे कहते क्या हैं । 280 


._. अभियुक्त वात्सायन की शिकायत 
इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० बलनीतसिदद ने 
द्रिब्यूनल्न का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कुछ 
दिन हुए मोहर॑म की छुट्टियों में अभियुक्त वाह्सायन 
किसी मामले में असतसर जेल भेजा गया था। वहाँ 
.... उसके कारशज़ात, कपड़े भौर कुछ किताबें रख ली गई 
| घथीं, जिन्हें दिल्ली वापस आते समय उसे साथ लाने की 
|... एजाज्ञत नहीं दी गईं। अगर काग़ज़ात कहीं पुलिस के 
... हाथ में पढ़ गए, तो अभियुक्तों की सफ़ाई में बाधा 
पषने की आशक्ला है। इस पर ट्रिब्यूनल ने अम्टतसर के 
लेल-अधिकारियों को लिखने का वचन दिया । 
इसके बाद अदालत जलपान के किए स्थगित 
शेगई। 
3४ एक कानूनी प्रश्न 
. अदालत के फिर बैठने पर मि० आसफ़्थल्ली ने 
कहा,कि झदालत ने अभियुक्त विमल्न के बयान की 
| ०». नक़त्न देना अस्वीकार कर दिय्रा है, यह हमारी सम्मति 
.. में उचित नहीं | विमजप्रसाद का बयान इस मामले की 
गवाही का एक अंश है, हमें उसकी नक़ल पाने का 
क्वाजूनी हक़ है । हम नहीं समझते कि ट्रिब्यूनल बयान 
की सक़त् देने में क्यों आपत्ति करता है। विमल के 
. श्वयान का सम्बन्ध अन्य अभियुक्तों से भी है, इस कारण 
द्विब्यूनल से इमारी प्रार्थना है, कि वह नक़त्ल देने की 
इंजाज़त दे दे । ; 
इस पर सरकारी वकील मि० ज़फ़रुज्ना ख़ाँ ने कहा 
कि विमक्त ने क्रानून के किस नियम के अलुसार बयान 
दिया था उसने जो कुछ कहा था, अपनी तरफ़ से कहा 
था । उसका बयान या तो अदाल्ञत के सामने स्वतम्त्र 
है? 2 था इस सामले की गवाही का एक अंश मात्र 
। दो में से क्या था, इसका निर्णय अदालत 
.._ कर सकती है। थदि अभियुक्त-विमल का बयान गधाही 
. का अंश था, तो सफ़ाई को उसकी नक़ल पाने का हक़ 
हो सकता है। 
८ मि० आसफ़झली ने कहा है, कि वह बयान एक 
: ऐसे अभियुक्त के द्वारा हुआ, जिसकी ओर से कोई 
कानूनी सहायता का प्रबन्ध न हुआ था। अब आगे 
से वह अदालत के बिना लाए कार॑वाई में कोई भाग 
न लेगा । इसके बाद आपने कहा कि अगर सबूत 
की ओर से अभियुक्त विमल के बयान का आगे 
ब्वल कर ठफ्योग किया जा सकता है, तो सफ़ाई-पत्त 
को भी उस बयान से पूरा-पूरा काम डठाने का हक़ है 
और उसके लिए उसे बयान की नक़ल्न मित्ननी चाहिए । 
शयान की नक़त्न मिलने में कोई भी क़ानूनी रुकावट न 
. होनी चाहिए, क्‍योंकि बयान द्रिब्यूनल् के सामने की 
.._ दैनिक कारवाई का भाग है | 
22 श्री० के० बी ० अमी रश्नल्री (द्रिब्यूनल के एक सदस्य) 
जे कहष्दा कि आप अपनी झजज़ी अभी स्थगित रख कर तय 
..._ क्यों न पेश करें, जब सबूत उस बयान से कोई लाभ 
।. छठाने कगे 
_... सि० आसक़रश्नली ने कद्ा कि मैं आज ही नकल 
लेने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब 
_.. क्षेबत्ञ यष्टी है कि सफ्राई के बयान की नक़ल पाने का 
._ हक़ दिब्यूनल स्वीकार कर ले । 


... अधियुक्तों की चेतावनी , 

.. इसके बाद अभियुक्त प्रों० निगम ने डढ करे द्िव्यू- 
जक्ष के सामने अभियुक्तों की ओर से पक वक्तत्य देते हुए 

। कि गवर्नमेयट की ओर से अभियुक्तों के किए ख़र्च 


०. 


इस विषय में इस लोग आज से चार महीने पहुंचे 


इस पर हिव्यूलत्व ने विचार करने का वचन दिया। 


सब्ज़र करने में जो देरी की जा रद्दी है वह सर्वधा अचुचित | 


गवर्णमेण्ट के पास अर्जी सेज चुके हैं, परन्तु अब तक कुछ | तक दिल्ली ज्लौट आया था और सुम्हे निगम के घर पर 
भी निर्णय नहीं किया गया। हमारे वकीक्षों ने इस | मिला था । | 
ल्लोगों को नोटिस दी है, कि अगर दो रोज़ के अन्दर यशपाल ने कहा कि कराची जाने के पहले 
हम लोगों का मेहनताना वगैरह न तय हो गया, तो हम | ख़्यात्वीराम गुप्त के यहाँ से प्रकाशोदेवी के लिए एक 
लोग सफ़ाई की ओर से पैरवी करना छोड़ देंगे। इस- | फ्रॉक बनवाना है। यशपात्र अपना पिस्तौल्ष मेरे पास 
लिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि अगढी बैठक में | छोड़ गए। दो-तीन दिन बाद निगम के पाल यशपाल 
इस लोग अदालत की कारंवाई में, तब तक कोई भाग | का एंक तार आया, जिसमें उन्होंने २९ रुपए माँगे थे। 
/६९ 22885 सरकार को ओर से इस विषय में ७. (302 से यशपाल को २४ रुपए. भेज देने के 
निश्चित निर्णय न आ जायगा | ए कह दिया । । ४ 
हे ४ हा बन कैल्ाशपति ने ६ पट आसफ़ ( टण्डन ) उन दिनों नैनीताल में था।' 
नाछ़्त की । एक हरद्ारीलाल दर्ज़ी की दूकान | धन्वन्तरि से सालूम कि पञ्ञाब की पुलीस दिल्ली 
का साइनबोर्ड था और दूसरा जवाहर स्वदेशी स्टोर का | में आसफ़ ( टण्डन ) न है । खो झाव- 
0) 02020 हम ल्लोगों के 'सोप फ़ेक्टरी” | धान रहना चाहिए। मैं शक्ल भगवततद्याल् के यहाँ... 
| प्रकार का था । गया। उनसे टयडन का नेतीताल का पता मालूम 
इसके बाद उसने कहा कि झ्ो० निगस ने काश्मीर से | हुआ | भगवतद्यात्न टयडन की डाक को रवाना कर | 
झाकर 34 2088 ४०४8 में धल्वन्तरि मित्रा ३ 2082 ॥। भगवतदयात्न से मेरा परिचय धन्वस्तरिें | 
था, उसने कहा कि इम लोग ख़ान बहादुर अब्दुल | ने अगस्त के महीने में कराया था। | 
श्रज्ीज्ञ को गोली से उड़ा देने का प्रबन्ध कर रहे हैं । इस पर मि० आसफ़्श्रत्ञी ने कहा कि अच्छा हो 
एफ कानूनी आपत्ति नर है. ३ 2४ असली नाम ( टंग्डन ) 
० ने कहा, कि मुझे 
इस पर मि० आसफ़श्नल्ली ने कहा कि मुख़बिर की 2000 20:00 00060 (008 १ 
उपरोक्त गवाही क़ानूनन नाज्ञायज़ है। क्योंकि वह एक 303 ह्प हर बढ़ी चिन्ता है। ( इस पर अदालत में . 
तीसरे व्यक्ति से सुनी-सुनाई बात कह रहा है। १ हे का) मीरधक्षी है 
चौधरी ज़ञफ़रुल्ला खाँ ने कहा कि सुख़बिर की गवाही | (भ« 2223 दर 56 है हल 
क़ानूनन्‌ जायज है। क्योंकि अभियुक्त षड्यन्त्र में सम्मि- |. अपने न रे रो ते करते हुए कहा- 
कित थे। मुख़बिर की गवाही में यह पहले ही कहा जा शा की ० है # 980 किक है पह लिए 
शुका है, कि के० बी० अब्दुल अजीज को मारने की क्‍ / गत न! हे ! | इस पर फिर हँसी हुईं ) 
स्कीम सब ल्लोगों ने मित्न कर सोची थो । 00 इस जात वि पालन आरती गहांदी 
मि० बोस घह सुनी-सुनाई बात है और प्रसह- के सिलसिले में कहा कि में अक्टूबर महीने के बीच में 
का अजमेर गया और वहाँ के स्थानीय सदस्यों की एक 
रे ' है ॥ सभा की । सभा में व्यावर-मिल के दैनिक ख़ज़ाने को, 
मि० झासफ़थली- बिल्कुल ; सुली-सुनाई बात है । | स्ध्या-सेमंय शहर लाने के वक्त, लूटने का निश्चय हुआ । 
इस पर अदालत ने सफ़ाई-पक्ष की आपत्ति को झने 
८ केशवचन्द् गुप्त को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
मिसिल्ष में दर्ज कर लिया । करने के दि 
सके बाद फिर सुखबिर मे अपनी शाही के सिल- लिए व्यावर भेजा । लौटने पर केशवचन्द्र ने 
कम धर दिया काश मर लो लि बतलाया, कि चालान में रुपया कम रहता है और लूटने 
रात ने कहा है हि ये बी अश शी रोज की स्कीम भी कठिन है। इस पर वह स्कीम छोड़ दी 
अपने बाश में.टहलने के लिए जाता है, हीं एक भाड़ी गढ़ 
में छिप कर उसको गोली मारी जायगी । निगम ने धन्व- 
ब्तरि से यह बात सुन कर उससे कहा था कि यह स्कीम 
सम्भवतः असफल रहेगी | निगम ने सलाह दी कि एक 
व्यक्ति साइकिल से के० बी० अब्दुल अजीज की मोंदर धि 
के सामने गिर पड़े, इस पर सोटर रुक जायगी और तब घडअ में बिल्ली कद भाया। अगनीलिह हे 
5200 823४ अ्रीज को गोकी सारने का वे बतलाया कि दीदी ( सुशीक्षा ) अपने गोद लिए हुए 
7 पे लवल्ति मे शिगस ही जअढ़के सहित दिल्ली आ गई हैं । भवानीसिद लड़के के बाल 
अवसर मिल जायगा। परन्तु कटाने के लिए एक सैल्तुन में ले गया था। भवानी सिंह 
सकाह नहीं मानी और असफल हुआ । धश्वन्तरि को | ते समसे यह भी कहा कि 
पर कि मगर के सनक साइन ये नें में कहो मुझसे यह भी कहा कि आसफ़ ( टयडन ) मुझते 
दे कक मोड न करे ओर सतिक गे शक्ति मिलना चाहता है। मैं दूसरे दिन आलफ्‌ से मिला । 
है न रह पे र्‌ |. आसफ ने कहा कि के० बो० अब्दुल अजीज्ञ पर 
8 रे ३६ 8 गा हर गोली 0 अप हर पञ्माब की पुलिस वहाँ 
० वी० ८ बहुत सतक हो गः र उसकी चिन्तना ब| 
रह ह्टो गा 8 302 की 7, बढ़ गई है, इसक्षिए उसका ध्यान बैंटाने के लिए देती 
गा गम हट आ। का | जेँ कोई घटना पैदा की जानी चाहिए । परन्तु धनाभाव के 
हुआ । क्‍योंकि कब्होंने इम 3 कारण मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने आसफ़ से कहां . 
८ कानूनी आपत्ति कि तुम कॉल्लेज में अब प्रोफ़ेसरी के पद का कार्य करे | 
इस पर मि० आसफ़अछी ने कहा कि झुज़बिर के | मत जाश्रो क्योंकि तुम्हारे नाम वारण्ट निकल्न सुका है। | 
बयान का केवल हास्तम वाक्य क़ानननू मिसिल में दुर्ल सुख़बिर रामलाल को, जोकि सीं० झआई० ढी० | 
होने कायक़ है, क्योंकि उसमें निगम का के विषय की जात | विभाग से निकाल दिया गया था, मैंने क्रान्तिकारी दल | 
है, 0 5208 हा 25020 (हे पा क्‍ के अत करने के क्षिण सागर ( मध्य प्राल्त--स' 
अंश, जिसमें और निगम की बातचीत है, | भेज दिया । उस समय रुदृदत्त और हरकेश फो 
ला कर 03४, के विरुद्ध है, इसकिए | की सड़्त के थी । भवानीधसिंद एक ज़ेवर 
जि न नो बाहिए। . :.।.४०) रुपए ले आया । 00000: 
अदालत ने मि० आसफ़भज्ञी की बात मान की । | इसके बाद अदालत की कार्थवाही उस दिन 
... इसके बाद सुज़बिर ने कहा, कि यशपाज् इस समय । स्थगित हो गई। | । 


+ 


मैंने भु़बिर मदनगोपाल से अजमेर के गवनंमेणट 
कॉलेज के वेतन लूटने का प्रबन्ध करने के लिए कहां। 
मैंने उससे शिवचरण मुख़बिर को, जो कि उस समय 
अजमेर में था, गोली मारने के क्षिए भी कहा था । 


धर्ष ३, खण्ड ४, संख्या १] 


आल रू श/पततचतयतघत तय का ४थी जून का समाचार है, कि आज 
“अमियुक्तों के देर से पहुँचने के कारण दिल्ली षढ़यन्त्र 
केस के स्पेशल ट्रिब्यून की कारंवाई साढ़े १३ बजे 
के बाद भारस्थ हुईै। आज अभियुक्त अदालत सें आने के 
लिए राजी ही नहीं होते थे ; क्योंकि गवर्नमेणट ने अभि- 
 औुक्तों की सफ़ाई की पैरवी के लिए १ २८) रुपए दैनिक 
अधिक देना नामब्ज़ूर कर दिया है। परन्तु यह सम- 
आने-बुकाने पर, कि आप अपना मन्तव्य ट्रिब्यूनल्न के 
सामने चल्न कर पेश कर दें, अभियुक्त आज के दिन 
दाल्लत में हाज़िर होने के लिए राज़ी हो गए । 
ट्रिब्यूनल् के सदस्यों के आते ही ग्रेज़िडेण्ट ने कद्दा 
/कि आज गवाही दज करने की कार॑वाई प्रारम्भ करने के 
पहले मैं सफ़ाई-पत्ष का श्रश्न हल कर देना चाहता हूँ। 
इस पर गवाही के कठघरे में खड़ा सुख़बिर कैल्लाश- 
बति अपने कमरे में मेज दिया गया। सुख़बिर के जाते 
समय “लौटा क्यों जा रहा है ?? “त्लौटा क्‍यों जा रहा 
| है ?? की ध्वनि हुईं। विद्याभूषण के कहने पर सफ़ाई- 
के कमिटी के सेक्रेटरी ्रो० रघुनन्दनसरन को पैरवी करने 
| & ... | चले वकीज़ों के साथ बैठने के लिए कुसी दी गई । इसके 
| बाद अभियुक्तों ने दो वक्तव्य दिए | 
5 5 ॥॥ मुकदमा पाखण्ड हें 
| डच अभियुक्तों की तरफ़ से, जिन्होंने अपनी पैरवी 
| | के लिए वकीज खड़े किए थे,.प्रोफ़ेसर निगम ने कहा 
| सफ़ाई के ख़्च के लिए हम लोगों की तोन सौ रुपए 
|| की दैनिक माँग बिल्कुल न्‍्यायोचित्र थो, परन्तु बाद में 
९ हम ज्लोगों ने घटा कर २३२) रुपए दैनिक कर दिए । 
हमारी न्यायपरता का प्रमाण है। गवन॑मेण्ट सबूत- 
| के लिए हज़ारों रुपया ख़र्च कर रही है, परन्तु सफ़ाई 
| केलिए थोड़ी स्री रक़म--२३२) रुपए दैनिक ख़्चे करना 
| छोर मब्ज़ुर नहीं हुआ। सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा न 
| श्रवन करने का इरादा करके गवर्नमेण्ट हम लोगों के 
| आुबदमे को पाखणड सें परिणत कर रही है। यह तो 
| ज्यय से साफ़-साफ़ सुँह मोड़ना है। जब तक कि शासन 


डैै 


की कार्य-कारिणी और न्याय-विभाग बिल्कुल एक-दूसरे 
| खे भ्रल्नग-अज्नग नहीं कर दिए जाते, तब तक न्याय की 
| अधिक आशा नहीं की जा सकती । यदि गवर्नमेणट का 
| थही रुख़ बना रहा तो म॒ुक़दमा सिवा पाखण्ड के और 
। कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब आगे से अदालत 
। में हमारा उपस्थित होना सर्वथा व्यथ्थ है। 
|. गवनेमेण्ट का जो रुख़ है, उससे ज़ाहिर होता है 
[कि वह इष मामले में हम लोगों के विरुद्ध ल्लोगों 
| के मनोभावों को दूषित करने और हमें हिंसक क्रान्ति- 
|कारी साबित करने का पूर्ण प्रपत्र कर रही है। इस 
| ल्लोग इस निश्चय पर पहुँचने के किए बाध्य हुए हैं 
| कि गवर्नसेणंट हम ल्वोगों के साथ न्याय नहीं करना 
| चाहती । इसल्निए यदि सफ्राई के सम्बन्ध में गवनमेणट 
ने जो तय किया है, वह उसका अन्तिस निर्य॑य है, तो 

अभियुक्तों के सामने सिवा इसके, कि वे इस केस की 

कारंवाई में भाग लेने से इन्कार कर दें, और कोई दूसरा 
। छपाय नहीं है। 

इसके बाद ओर ० निगम ने अपनी तरफ़ के वकीलों 
| को धन्यवाद देते हुए कहा, कि अब आप त्लोगों को 
| इस ज्होगों के कार्य से छुट्टी है। आय़ीर में आपने कहा 
कि थदि गवर्नमेशट अपनी तरफ़ से न्याय का रुंख़ अहयण 
करेगी, तो हम ज्ञोग उससे समभौता करने के लिए 
तैयार रहेंगे । 
श्री० बॉत्सायन का वक्तव्य 

। इसके बाढ़ उन अभियुक्तों की तरफ़ से, जिनकी 
| पैरवी के लिए वकीज्ों का प्रबन्ध न था, अभियुक्त 
,. | बात्खायन ने कहा कि इमें स्याय की कोई आशा नहीं 


५ 


थी, इसोल्िए इस कोगों ने अपनी पैरवी का अबन्ध 
पहले से ही नहीं किया था। जिस बात की हसें आशक्ला 
थी, वही हुईं। इसके बाद आपने कहा कि हस किसी 
बात से डरते नहीं, न यहाँ कठबरे में खड़े होकर इस 
डर सीखने के लिए तैयार ही हैं। 

आख़ोर में आपने कहा कि कल्न से हम त्लोग अदा-. 


लत में हाज़िर नहों होंगे। हम द्ोग आज ही फ्रेसल्ा 
सुनने के ल्विए तैयार हैं। हे 
मि० आसफअली 


इसके बाद सफ़ाई के प्रमुख वकील सि० आसफ़- 
अली ने अपनी तरफ़ के अन्य वकीलों की तरफ़ से 
कहा कि गवर्नसेण्ट ने सफ़ाई की पैरवी के लिए जो ख़र्च 
मन्‍्ज़ूर किया है, वह सबूत को पैरवी के खर्च को देखते 
हुए, बिल्कुल ही कम है । 

ख़ाँ बहादुर अमोरुद्दीन के प्रश्न के उत्तर में मि८ 
आसफ़अल्ली ने कह्टा कि कु्त ३२८) रुपए दैबिक, जो 
कि सब सफ़ाई के वकीलों के लिए मब्ज़ूर हुआ है, 
कोई जूनियर वकील भी सब्ज़ूर न करेगा । इसके बाद 
आपने कहा कि अब चूँकि अभियुक्तों की ओर से हम 
लोग अपने काम से बरी कर दिए गए हैं, इसलिए अब 
आगे से हम लोग इस अद्ाह्नत में बार के सदस्यों की 
हैसियत से बैठा करेंगे । , 

अभियुक्त कपूरचन्द के वकील सि० बोस ने कहा 
कि कपूरचन्द के पिता से पूछ कर कल्ल सैं बतल्ाऊँगा 
कि आगे मेरी स्थिति क्या होगी। ४८ 


इसके बाद ट््व्यूनल के जज लोग परस्पर सलाह 


करने के लिए अलग चले गए और अदालत क्रान्तिकारी 
चारों के बीच स्थगित कर दी गईं। 

अभियुक्तों के बयानों के बाद विश्वास के अवसर पर 
ट्रिब्यूनन् के जजों ने बड़ी देर तक इस सम्बन्ध में 
परस्पर परामर्श किया। मि० आसक़झली झौर समि० 
बोस से भी सल्वाह ल्ली गई थी। इसके बाद आज की 
कार्रवाई कल्न के ल्षिए स्थगित कर दी गई । सारे अभि- 
युक्त राष्ट्रीय गीत गाने में व्यस्त रहे । ५ 

दिल्‍ली <वीं जून--आज अभियुक्त अपने पूर्व- 
निश्चय के अनुसार अदालत में उपस्थित नहीं हुए । 
जजों ने सल्लाइ करके यह निश्चित किया कि मामत्ञा 
$०वाँ जून तक स्थगित रक्‍्खा जाय । म्ि० बोस को 
छोड़ कर, प्रतिवादो पच्चष के सभी वकील अनुपस्थित थे १ 

कहा जाता है, कि सम्भवतः सरकार अभियुक्तों से, 
सममौता करने की कोशिश सें है, यदि समस्तौता न हो 
सका तो, एक ऐसा ऑडिनेन्स जारी कर दिया जायगा, 
जिससे अभियुक्तों को अजुपस्थिति में भी मामला चब्य 
सके ! य 

किन्तु यह भ्री आशा की जाती है कि सरकार 
प्रतिवादी पक के वकोलों का झल्लाउन्स बढ़ा देगी। 
अशियुक्तों को अदालत में उपस्थित करने के लिए किली 
अकार छा बत्ष-प्रयोग नहीं किया जायगा। 

ट्रिब्यूनल स्थानीय सरकार से, अभियुक्तों को माँग 
के सम्बन्ध में बातचीत कर रहो है। सम्मवततः ३० 
जून तक स्थानीय सरकार अपना निर्णय पेश भी कर 
देगी । ट्रिब्यूनल की कार्यवाही फल्नतः १० जून तक के 
दिए स्थगित कर दी गई। 

ञ श्र जे 
--लाहौर, २ जून--ज्ली ० जगदीशचन्ड, जो उस दिन 

लाहौर के शाज्ामार बाग में घुब्चिस की गोलियों ड्ारा 
सारे गए थे, उनकी ल्ञाश, 'मिल्ाप' के ल्लोकत्न सम्बाद-. 
दाता के कथनाजुधार, स्युनिसिपैलिटी के ख़र्च से बब्याई 


गई थी और झतकों के रजिस्टर में, नहाँ रत व्यक्ति 


के पिता का नाम लिखा नाता है, वहाँ उन्हें 'ल्ावारिसः 
लिखा ग्या। + 


स्व० सुखदेव की बहिन का नाम सरकारी 
स्कूल से खारिज कर दियागया! 
“बदली हुई मनोह॒त्ति” का ताज़ा नमूना !! 
क्वायबपुर, २ जून--सरदार भगतसिंह के अन्यतम 
साथी स्वर्गीय सखदेव की बहिन कुमारी लीज्ावती थापर 


को अधिकारियों ने, इसलिए गवन॑मेणट गल्से स्कूब से 
निकाल दिया है, कि उसके पिता राजनीति में भाग लेते - 


हैं। इसी सिलसिले में यह बता देना भो अनुचितन 


होगा, कि गत माचे में जब यह लड़की कई दिनों तक 
गैर हाज़िर रही तब भो “इसका नाम रजिस्टर से काड 
दिया गया था । डन दिनों यह सारा परिवार औ० सुखदेव 
से मिलने गया हुआ था। लड़को की वापसी पर उसे 
विश्वाघ दिलाया गया कि उसका नाम पुनः दर्ज कर 
लिया जाएगा । इसलिए वह तीन महीने तक स्कूल में 
पढ़तो रही । आठवीं कक्षा से नवीं कच्ा में सेजो गई। .. 
अब अचानक उसे सूचना मिल्नी है, कि उसका नारू 
ख़ारिज कर दिया गया और अब उसे स्कूल में स्थान नहीं 
मिलन सकता ! 5 
कक 


इज्जलेण्ड हर साल ३० लाख रुपए भावी. 
युद्ध के लिए ज़हर तेयार करने में. 
. खर्च कर रहा हे !! 
अमेरिकन वैज्ञानिकों का भय्ूर ज़हरीला गैक _ 
तैयार करने की चेष्ठा 
बिटेन और आयल्लेंणड की रोटेरियम कॉस्प्रेस्ट 
में, लिसकी बैठक लैयडविडनो नासहू स्थान में हुई थी, 
प्रोफ़ेसर डिलज़े अिन्स ने एक भाषण देते हुए बताया दि 
अमेरिका के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भावी महा संग्राम के लिए 
एक भीषण विषाक्त गैप तैयार करने में व्यस्त हैं । इसे 
साथ ही इड्लैण्ड भी इस काम के लिए ( अर्थात्‌ ज्ञह- 
रीना गैस तैयार करने में ) प्रति वर्ष ३० त्ञाख झपप 
ख़च्चे करता है । 00880 
छछ 


सरदार भगतसिंह ओर ब्नरेलाप हे । 
की चितामूमि से पहरा हटा लिया गया। 


समस्त स्थान बराबर कर दिया गया 

“भविष्य? के पाठकों को स्मरण होगा, कि गत बैसाल्ी 
के मेले के अवसर पर जनता ने स्व० सरदार अगतबिह, 
स्व० राजगुरु और स्व० सुखदेव की चिताभूमि पर एक... 
स्मारक बना दिया था, जिसे उुलिस ने बल्षपूर्वक तोड 
दिया था और वहाँ एक ज़बरद्स्त पइरा बिठा दिया गया 
था। अब गत ररी जून के फ़ोरोज़पुर से आए हुए एब 
तार से पता चल्ञा है, कि पुलिस ने उपर्युक्त चितासूमि 
से अपना पहरा इटा किया है। अब केवल दो सिपाही 
रावी नदी के पुल्न की दूसरी ओर बैठे दिलाई देते हैं |. 
दुफ़ा ३४४ झभी बद्स्तूर जारी है। चिताओं का चिह 
तक सिदा दिया गया है और वहाँ की भूमि बिल्कुछ 
समतल्न कर दी गई है । घुराने घुल्ल की कोडी, जो इस 
चिताभूम्लि के पास ही है, बिराई जा रही है, इससे 


| मालूम होता है, कि छारा स्थान बिहकुल्न समतत्व कह 


दिया जायगा; ताकि लोगों को मालूम तक न होने पाए: 
कि रत व्यक्तियों की अन्तिम चिता कहाँ थी... 


|. षड्यन्त्र केस में श्री० केदारनाथ सहगल की गजना 


(६ नरक खा हि खडे 6& बढ तर प्र. 
गुल्तास की ज़िन्दगी मोत से कहीं बदतर है 
5 “में अपने विश्वास के वास्ते प्रत्येक सुसीबत का स्वागत करूँगा :ः देशों को 
' विसजेन करने वाले हमें भो सीचा रास्ता दिखा गए हैं ।? 
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केस के अऋन्‍्यतम अभियुक्त श्री० केदारनाथ 
सहगलःके उस वक्तव्य का, जो उन्होंने अपने 
मुक़दमे की सफाई में मेरठ की ख़ास अदालत 
के खामने दिया है, एक अंश गत सप्ताह के 
्विष्य! में प्रकाशित हो चुका है ओर दूसरा अंश 
पाठकों के मनोरञ्ञनाथ्थ नोचे दिया जाता है :-- 


में गुप्त पदयन्त्रों का कायल नहीं 


डुए कहा, मैं गुप्त घड्यन्त्रों का बिल्कुल क़ायल चहों हूँ, | 


मेरा काम करने का ढक़ अपनी शक्तियोग्वता के अजु- 
सार ग़रीब जनता को शिक्षित बहाना है और ग्रह बात 
सभी जानते हैं, क्योंकि में कोई बात छिपा कर नहीं 
 इखता | जिस शासन-प्रणाल्री ने हमारे देश को गुलामी 
.. क्के गढ़े में गिरा रक्‍्खा है और जिसके कारण इसारे देश 
बाली, न तो पूरा कपड़ा आप्त कर सकते दें और न॒पूरी 
ख़राक--अगर विश्वास न हो तो आप स्वयं इस बज्ञले 
से, जिसमें आप इस लम्बे मामले की कारंवाई करके थक 
रहे हैं--बाहर निकल्ल कर देखें, कि नत्हें-नन्‍्दें बच्चों के 
घन पर कपड़ा तक नजर नहीं आता। ग्रीष्म में वे गर्मियों 
से जलते हैं, जाड़ों में सदी से दिठुरते हैं ! क्या कभी पड- 


अन्त्रों द्वारा ऐसी शासन-प्रणाल्रियों का विध्वंस हुआ है £ | 


शासन-तन्त्र को बदलने का उपाय 
अजुचित शासन-तन्त्र को बइलने का एक ही रास्ता 
है और वह है, सर्वेत्ञाघारण में जाग्रृति और साम्य का 
प्रचाश करना। फिर कौन सा शास्तन-तन्त्र है जो स्व 
साधारण की इच्छा के विरुद्ध अपनी जड़ मज़बूत कर 
सकता है ? चूँकि यह सुक्रदमा विचारों के आधार पर 
चलाया गया है; इसलिए आपके सासने तमाम बातें 
रुख दी गई हैं। आप इससे जो चाहें नतीजा निकाल 
सकते हैं। में अपने विश्वास के वास्ते प्रथ्येक मुसीबत 
का स्वागत करूँगा। देशों की इक़्ज़त और स्वतन्त्रता के 
लिए आत्म-विसजेन करने वाले हमें भी सीधा रास्ता 
दिखा गए हैं । सच जानिए, अब आपके जेल का ज़्याल 
ही दूर हो गया है | क्योंकि गुलाम की ज़िन्दगी मौत से 
कहीं बद॒तर है । 
५ पञ्ञाब में पार्टी के कार्य 
औैजिस्ट्रेठ ने अपने ऑडेर में कहा है, कि पार्टी 
ने अपनेः कार्य के क्षिए सब से पहला चेत्र पञञाब को 
घुना। क्योंकि पञ्ञाब को भूसि बीज वपन के योग्य 
पहले [ही बन गई थी। मैं मैजिस्ट्रेट को इस ग़ल्नत- 
फ्रहमी को दूर करना चाहता हैँ। वास्तव में पबन्‍्जाब 
की ज़मीन कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, जो बीज 
बपन के ज्िए तैयार पड़ी हो। मेरी गिरफ़्तारी से 
चार साल पहले पब्जाब में 'ऑल-इस्डिया यूनियन! 
का अधिवेशन हुआ था, जिलकी स्वागतकारिणी सभा 
के अध्यक्ष मशहूर पूँजीपति के एुत्न छुने गए और उच्च 
. झचिवेशन के लिए नियमानुसार बड़े-बड़े विज्ञापन दिए 
- जाते थे 3 क- पत्रों में पूरे पन्ने का विज्ञापन निकलता 
रहा । मेरी व्यक्तिगत विचार है कि शायद डी किसी को 


>पञ्ञाब के विख्यात नेता और मेरठ षड्यन्त्र | ट्रेड-यूनियन के ज्ञाभ का झबयात्व भी आया हो। इस 


अधिवेशन के प्रधान भारत के विश्यात नेता स्वर्गंवासी 
श्री० सी० आर० दास थे, जिनका नाम सुनते ही जनता 


| बिना बुलाए ही हज़ारों की तादाद में उनका दु्शन करने 


के लिए आ जाती थी | यह सभा ब्रेडब्ना हॉल में हुई 
थी । मुझे भी बतौर दर्शक के निमन्त्रण दिया गया था । 
इस हॉल में प्रायः दो इज़ार आदमसो समा सकते हैं । 
परन्तु काफ़ी इन्तज़ास के बाद घिफ़े चालीस आदमी आए 


| थे और इसी उपस्थिति के खामने श्री० सी० आर० दास 
श्री० केदारनाथ जो ने अपने बयान को जारी रखते | के 


ने अपना भाषण पढ़ा । जिस समय वे अपना भाषण पढ़ 
रहे थे, उसी समय कितने हो आदमी डड-डठ कर चले 
गए और जो प्लेट-फ़ॉस पर थे, वह आपस में कानाफूसी 
करते लगे क्लि यह पव्जाब की राजधानी है या हम ब्लोग 
अरब की मरुभूमि में बैठे हैं, जहाँ कोई आदमी दिखाई 
नहों पड़ता। यह ट्रेड-यूनियन को सभा का संछिप्त 
विवरण है। . 

नाम के 'ल्रेबर यूनियन? है और उसके प्रधान पञ्षाब 


| के एक बैरिस्टर साहब हैं जो क्लेबर की ओर से झक्सर 


कौन्सिद्व के सदस्य छुने जाते हैं | परन्तु वह न तो कोई 


| यूनियन है न किसो को उस पर भरोसा है। बरायनाम 
यूनियन का दुफ़्तर उनकी जेब में रहता है। क्योंकि उनकी 


जेब दी तमाम काग़ज्ञात का आल्मारा है। मेरा प्यारा 
आई श्री० जगन्नाथ सहगल ब्ाहौर के देनिक पतन्न वन्दे- 
सातरस' का सैनेजर था । वह ग्रेध-यूनियन का 
भी था। क्‍योंकि मैं “ख़बरदार स्टीम ग्रेस” का साब्िक 
हूँ, जो अब मेरी शिरफ़्तारी के कारण बन्द पड़ा है। इस 
प्रेस में ग्रायः २२-२३ आदमी कांस करते थे । मैंने अपने 
आई से एक दिव कहा, कि मेरे ्रेस के आदमियों को भी 
मेम्बर बना लो । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “मैं 
बिना रुपए का ख़ज़ाडों हूँ। प्रेल-यूनियन की कई 
मीटिह्लें बुलाई गई', परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ और 
न आपके प्रेस का कोई कम चारी सेग्वर ही बनना चाहता 
है ।' यह 'ल्लेबर यूनियन! का दाल था। सिवा नॉर्थ वेस्टने 
रेलवे वर्कशॉप के लाहौर में कोई बड़ा कारख़ाना नहीं 
है, जिसमें कोई यूनियन खड़ी को जा सके; बल्कि मेरी 
गिरफ़्तारी तक तो यह हाल था, कि व्युनिस्िपल्ल कमिटी 
के ग़रीब काडूदार एक दिन हमारे पाल आए झौर कहने 
लगे कि हमें कमिटी के दारोग़े बहुत तज्ञ कराते हैं, रिश्वत 
माँगते हैं । हम लोग थोड़ी तनझ्वहें पाने वाले हैं, उन्हें 
कहाँ से दें। मैंने उन्हें सलाइ दी कि अपना यूनियन 
कायम करो । परन्तु उन बेचारों के कुछ खमर में ही न 
आया और फिर वे मेरे पास नहीं आए । यही पन्‍्जाब 
का उस ज़माने का हार है, और जिसका उल्लेख मैजि- 
स्ट्रेट ने किया है। नॉर्थ वेह्टन॑ रेलवे यूनियन का यह हाल 
है हि लाहौर में ही उनको दो सभाएँ हैं । एक सरकारी 
रेलवे की और दूसरी ग़ेर-सरकारो दोनों का अस्तित्व 
अलग-अलग है ! इसी से आप झन्दाज़ा जगा सकते हैं, 
कि पण्जाब की ज़सीन ऊिस कदर तैयार है । 
मेरा आदर्श 

अरमान, मेरी यह इच्छा है, कि मैं आपके सामने 

अपने राजनीतिक विचार उपल्थित कर दूँ, जिसके लिए 


८ 7०४ कक 
के. 


इज़्ज़त और स्वतन्त्रता के लिए आत्म-- 
--केदारनाथ सहगलः 


मैंने अपना जीवन अप॑ण कर दिया है और जिपको वजह 


से विरोधियों की आँखों में खटकता रह हूँ। मेरी यह 
आन्तरिक इच्छा है कि भारत को एऋ 'घोशकल्िस्ट।| 


स्टेट' के रूप में परिणत कर दिया जावे और इसकी! 
आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तमाम चीज़ों का. 
समुचित प्रबन्ध किया जाए | इसी तन्‍त्र के सामने प्रत्येकः ' 
मनुष्य को अपनी द्माश़ो और राजनीतिक उन्नति करने. 


का मौक़ा मिल्ने । मेरी आन्तरिक इच्छा इसी प्रकार को 


शाघन-प्रणात्रो देखने की है, जिसके अन्दर हमारा कोई | | 


देशवासो रात को भूखा न रहे । जाड़े में उसे काफ़ी” 
गरस कपड़े मिलें और गरियों में भो वह शरीर की: 


रचा कर सह्ले । मैं ऐपी शांसन-प्रणात्ली चाइता हूँ, जिघमें | | 
किसी को पैदाइशी इक़ न हो । जिसकी बदौलत एक | | 
बुदूधू नाल्ायक्र अपार सम्पत्ति का साब्िक हो और उस || 
घन को अपने भोग-विल्लास में स्वाह्य कर दे और दूसरा | 
जो सब प्रकार से योग्य हो, बस अछूत के घर में पैदा | 
होने के कारण बेकार, ग़रीब और दर-द्र डुकड़े माँगरे || 


वाल्या हो, अपवी योग्ववा को कौ के भाव पर नीला |. 
करता फिरे और इतने पर भी उसे भर पेट भोजन और [. 


रहने को अच्छी जगह नसीब न हो !! 
: कैसा शासन चाहिए $)॥ 
मेरी इच्छा ऐसे शासनतन्त्र को परून्द करेगे; 


जिसके अन्दर क्या नौकर और क्या रिश्राया, अपने अति: ५ 


कारों को सुरक्षित रख सकें । चाहे कोई नौकर: 


मातहृत ख़ुशामद करे या न करे, वह किसी का ताबेढरः 


नहो और ख़र्च के लिए काफ़ो रुपए मिलें। मैं शेला 
शासन चाहता हैँ किसके न्‍्यांयाधीश वांदी और प्रतिवादीः 
के प्रति मित्रता का भाव रक्‍्खें और नक़ल्ली मुहब्बत न 
दिखांवें, घुड़कियाँ देने से बाज़ आएँ और केवल इन्साफ़ 
किया करें । में ऐसा शासन चाहता हूँ, जहाँ लोगों को 
आज़ादी की शिक्षा प्राप्त हो । भारत भारतीयों के लिए 
होना चाहिए, में यह नहीं चाहता कि शासव की बाग- 
डोर भड्जरेज़ों से छोन कर देश के पूँजीपतियों को सोंप दी 
जाए | जैपे सुद्दी भर अक्रेज्ञ करते रहे या कर रहे हैं कि 
तमाम दौलत उनके हाथों में रहे और $२ प्रतिशत लोगों 
को वहीं का वहीं रइने दिया जाए । इस देश के करोड़ों 
किसान और मज़दूर, जो खाने और पहनने की सारी 
चीज़ें पैश करते हैं, जिन्हें पूँजोपति तमाम खुखों से 
वब्चित रखते हैं, हिन्दुस्तान उन्हों के जिए होना चाहिए | 
लिफ़ यही विचार मेरे दिमाग़ में आरम्भ से अन्त तक 
है जिसके लिए मेरी ज़िन्दगी गुज़री है और आइन्दा भी 
गुज़रेगी । देश के नौजवानों को भों यदी राय है और 
उसीका परिणाम कॉड्ग्रेत का, वह पस्ताव है, जिसका 
उल्लेख मैं अपने बयान में कर चुका हूँ। 
मैजिस्ट्रेट ने मुझ से पूछा था कि मैं 'कम्यूनिस्टः हूँ 
या नहीं । मैं उस प्रश्ष का आज उत्तर देता हूँ। मुख्े 
निहायत अफ्रपोस है कि में अभी तक अपने दिसाग़ को 
कम्यूनिस्ट बनाने के लिए तैयार ब्रंद्दों कर सका हूँ . 


परन्तु धराज सुम्े यह मालूम हो गया है, कि मैं उसका | 


हाँ कर | 


इच्छुक हूँ। इलोजिए मैंने इसका ज़िक्र भी 
दिया है। 


५ 


एक परमावश्यक अपील 


( आप आप बिना हानि-उठाएं हुए के बल जे 


समय-समय पर पढ़ा ही होगा। फड-स्वदूस आज | 
परिस्थिति को दृष्टि में रक्ो हुए अतुमबी पाडकपा 
दर्मे अपने प्रेमो पाठऋ-पाडिक्ओं का वास्तविक सह 
सदायता करता धत्येक विचोरशील भांय्तबवासों का कर््य होना 
दृष्टि रदी दै--ओर यह केबल उवके सदयोग और “सद्ालेशृतति व 
थियों का सुझावज्ञा ईप्तातदारो से कण्ती रहो है->जब किसे तथा पर आरपति-आई है... 

इलो अभिन्न-खंदपोग से प्रोत्वादित होकरेंडन पक्तियाँ का लेक आपसे यद पस्मावश्य सु अ्रयोत करते 
यधायक्ति आप धंखुथा को सद्ायंवा करके अवश्य अपने कर्सठ्य का पालन करेंगे ।[ : 2 


आप सहायता केसे कर सकते ते हैं ? रे ४ ह, 


(१) यदि आप “भविष्य! तथा “चाँए? के ब्रादक नदी हैं, तो उसके प्राइक बे कर हे 20004 26 50284 अं 

(३) यदि आप एक पज के भादक हैं, तो दूसरे पत्र के प्राइक बनकर । | 22: 5 

(३) यदि आप दोनों पत्रों के प्रांदक हैं तो पुस्तक मेगा कर । 20 (पट ! ५ ५ 

(४) यदि ब्रा तक आये हमारी प्रदाशित पुष्तकी का नया सेट वर्दी मैंगाया है, वो उले मेगा कट, जिजम निम्नलिखित पुर्वृझ् हैं ++ 
( क ) पुनर्जोदन ( स्वर्गोय काउए्ट टॉक्सटॉय ) / डे * 


(ख ) लतखोरीलाल ( शवी० जो० पी० शोवास्तब, बी० ९०, एल-एलू० बी७ $ 
( ग॒ ) रहस्यमयी ( भी० ऋषभचरण जैन ) . - 7 कल 
( थे ) छितौड़ की ज्रिता ( श्रो० रामकुमार वर्मा, एम्० ८० ) 020 50 स्‍ 00 40020 
: (४ ) यदि आप सेंड मँगा चुड़े हैं, तो संस्या दारा पराशित अ्रस्य पुस्तकों में से कप से कप १०) सके सूलप की पुस्तक मेगा कर इस 
अवलर पर खंलया की सद्ायता कर सकते हैं॥ कप 0025 
(६ ) यदि ये खारो पुल्तक मो ग्रापके पास मौ न हें, तो अस्य प्रकाश हों दाता परह्यशित्र इती घूजफ को पुल सेँगा छर सो आप थोड़ी-बहुत 
यता कर सकते हैं। आप्रके लिखने पर बड़ छुजीपत्र सेया में मेज दिया. जायगा । / 
(७) यदि आप चार्दई तो अपते, इए्ट-समित्रों अथवा सखी-सदेलियों में भी इन्दींबावों का प्रबार ऋए अव्रयात ही इस. ऋडित समय 
( सदायता करके अपार यश के भागो हो सकते हैं । ! ै 27 
६४. इस संल्या द्वारा प्रशाशित केबल उन छुस्तकों को यच्तो, जो इक समय प्रहठुत हँ--रो वे दी जा रे है। थो तो संख्या: दारा प्रकाशित 
अन्य बहुत सती पुस्तक हैं; पर उनके सारे संस्ऋूरण समाप्त दो ओके हें, और चूँकि ग्राधिर कटिवाइरों के काप्ण अ्रा्र तू उन्झा बंबीन संस्करण 
प्रकोशित नदी दो लड़ा है, इसोलिए इल लंकितत सूयो में उनका उल्लेख नहीं किया गया+. 22000 
मुझे आशा है, डपरोक्त पंक्तियों पर आप अवश्य ध्यात देने की कप करेंगे और यथारांकि संख्या की सहायता करके दम और भो उस्लाइ 
से देश तया लगाज की से करते का अबलर अदात करेंगे; यदि आपने फैका नई किए, तो वादा में मुझे हार्दिक केश होगा और इलका 
परिषाम संस्था के लिए घातक लिख दो सकता है!! |! ।क्‍ रा 
2 मुझे आशा दै, मेसे इन पंक्तियों पर मेरे साई ओर बद्िने गश्पोस्तापूप & विज्ञार करेंगे | ] 
; शऋापका सदैद शुभविन्तर, 


श हर कक हक ल क। (८०2० 
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कमा-किद्रोह का रहस्य 


पाॉँ च महीने से अधिक का समय हो गया; परन्तु 
अब तक सरकार की ओर से इस विषय पर 
स्पष्ट रूप से कोई प्रकाश नहीं डाला गया, कि आख़िर 
बर्मा में विद्वोह क्यों हुआ और अब तक बराबर फ़ौज 
पर फ्रौज भेजते रहने पर भी, वह शान्त क्यों नहीं किया 
जा सका ? जब-तब सरकारी विज्ञप्तियों के प्रकाशन की 
रस्म अदा कर दी जाती है, जिसका आशय प्रायः यह 
होता है, कि विद्रोही दबाए जा रहे हैं श्रोर सरकार अपने 
कर्तंव्य-पालन में पूर्णतयां व्यस्त है । विद्रोह के कारणों 
के विषय में कभी कहा जाता है, कि बर्मा-निवासी किसी 
बर्मी को बर्मा का राजा बनाने के- लिए विद्रोह कर रहे 
हैं और कभी कह दिया जाता है, कि विद्रोह का कारण 
एकमात्र आर्थिक समस्या ही है। वह कैसी आथिक 
समस्‍या है और उसके हत्त करने का, फ्रौजों द्वारा बमियों 
के क़ब्ले-आम करने के सिवाय और भी कोई उपाय है या 
नहों, इसका उत्तर बार-बार सरकारी और ग़ेर-सरकारी 
पत्रों और व्यक्तियों हवारा पूछे जाने पर भी अब तक नहीं 
मिल रहा है !! सरकारी और ,गैर-सरकारी ढज्ञ से सत्र 
इस बात की माँग पेश की जा रही है, कि बर्मा की 
परिस्थिति की जाँच करने के लिए एक स्वतन्त्र कमीशन 
की नियुक्ति की जाय, परन्तु डन्मत्त नौकरशाद्दी की 
व्यावहारिक राजनीति में जाँच-कमीशनों द्वारा समस्या 
इत्त करने का नियम नहीं है। वह पहले पूर्ण दमन करती 
है, समस्या आर्थिक हो या कुछ भी हो । कम से कम 
एशियाई देशों के लिए उसका यही सनातन नियम रहा 
है ! दमन कर लेने के बाद, अपने पापों पर पर्दा डालने 
के क्षिए अन्त में वह जाँच-कमीशन नियुक्त करती रही 
है । बसां में पाँच महीने से दमन का हो उपाय काम में 
लाया जा रहा है, जाँच-कमीशन का अवसर अभी तक 
उपस्थित नहीं छुआ है! सरकारी और ग़ैर-सरकारी- 
सभी लोगों का यह विश्वास है, कि पाँच महीने का 
समय बर्मा-सरीखे पहाड़ी और जक्ञत्वों -से ढँके प्रान्त के 
विद्रोद्द के क्षिए भी बहुत काफ्री समय है; अब तक 
विद्रोह समाप्त हो जाना चाहिए था--परन्तु पता नहीं, 
आद्िर रहस्य क्या है? विद्वोह के बद्दाने धीरे-घोरे फ़ौजें 


इकट्टी करके बसा को सीसा-प्रान्त की तरह फ़ौजी अड्डा 


की जाती और उसके लिए कोई शान्तिसमय उपाय ढूँढा | 
जाता, सफलता न होने पर ही फ़ौजी उपाय काम सें 
लाए जाते। परन्तु इस देश की नौकरशाही ने बर्मियों | 
को जड्लली जानवरों की तरह गोलियों से बगाबर पाँच 
सद्दीने के ऊपर से शिकार करने की नीति को ही उत्तकी 
आशिक समस्या हल करने का सर्वोत्तम उपाय सोचा है ! 
थोड़े दिन हुए प्रमुख बर्मी नेताओं कौ- एक बड़ी सभा 
हुईं थी । सभा में बर्मा-कौन्सिल के कितने ही मेम्बर तथा 
अन्य संस्थाओ्रों के अ्रतिनिधि भी उपस्थित थे ( जिनमें 
अधिकांश ऐसे व्यक्ति उपस्थित थे, जिनके जीवन का एक- 
मात्र लच्य गवनंमेणट की चाटुकारी करना हो रहा है ) 
उसमें उन्होंने बमियों के प्रति सरकारी नीति के सम्बन्ध 
में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं, उनसे बर्मा की 
स्थिति का कुछ पता चलता है। दोनों प्रस्ताव इस 
प्रकार हैं :-- कक 
“इस सभा की राय है, कि गवन॑सेण्ट ज्ञोकमंतत 
के नेताओं से परामर्श करे और नेताओं के साथ 
कॉन्प्ट्रेसस करके अशान्ति को मिटाने के उपाय और 
सांग ढ्ूँढ़ निकाले ।? 
“इस सभा की राय में सरकार की ओर से जो 
डपाय काम में क्लाए जा रहे ढैं, जैसे उन गाँवों को 
जला डालना, जिनमें किसी समय विद्रोही ठहरे हुए | 
थे, निरफ्राध लोगों को गिरफ़्तार कर लेना, तरह- 
तरह से उन्हें तज़ करना और ऐसे ल्लोगों को फिर से 
गिरफ़्तार करना, जिन्हें जाँच के बाद सरकारी अदालतों | 
ने निर्दोष बतत्वाया था, ये उपाय लोगों को शान्त 
नहीं कर सकते ; बल्कि अशान्ति को ही अधिक बढ़ाने 
वाले सिद्ध होंगे |”! 
इन भ्रस्तावों से मालूम होता है, कि यदि सरकार 
ने बुद्धि से काम लिया होता तो सम्भवतः यह “विद्रोह” | 
आज इतना भीषण रूप धारण न किए होता ! इसारा 
तो ख्याल है, कि बर्मा-विद्वोह के मूल में दो प्रश्नों का 
सम्मिश्रण है। इनमें से एक बर्मा का प्रथकरण, और 
दूसरा बर्मा को फ्रौजी अड्डा बनाने का विचार हो 
सकता है । * 
बर्मा के एथकरण के ल्लिए नौकरशादह्दी इस बात 
की कोशिश में है कि बमियों के भाव भारतवासियों 
के प्रति दूषित हो जायेँ। बर्मा-विद्रोह के सम्बन्ध में 
जितनी भी ख़बरें भेजी जाती हैं, उनमें भारतीयों से 
सम्बन्ध रखने वात्ली ख़बरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता है। कोई भो ऐसी ख़बर नहीं दोती, जिसमें यह 
न कहा गया हो, कि बमियों ने हिन्दुस्तानियों पर 
आक्रमण किया, उन्हें लूथा, मारा और उनके मकानों 
को जल्ना दिया ! 
 बर्मा का अज्जरेज़ी पत्र 'रक्नन गज़टः कहता है, कि | 
“बर्मा-विद्ोह का आरम्भिक कारण “चाहे आर्थिक-कष्ट 
अले दी रहा हो, परन्तु अब सम्भवतः विजयोन्‍्माद 
से उत्साहित हो विद्योहियों ने मौजूदा शासन को | 
बिल्कुल उखाड़ फेंकने का ही निश्चय कर लिया है।” | 
उसका कहना हैं कि “यदि इस मामले में सरकार 
की ओर से ढीजल्न-ढाल की गई तो बर्मा, न केवल 


( 0॥॥0७०४ 3886 ) बनाने का तो प्रयत्न नहीं किया 
जा रहा ? यदि बर्मा का विद्रोह आर्थिक कारणों से शुरू | 
हुआ है तो उचित तो यह था, कि उन कारणों की जाँच 


. वासियों की सब से बढ़ी राष्ट्रीय संस्था कॉड्म्रेस ने 
य 


| की एक प्रमुख संस्था है, ब्रिटेन के प्रधान म 
_ नाम एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था, जिसमें 


| जी ने, जो कि अभी थोड़े हो दिन हुए, बर्मा की यात्रा 


| तेल के कुएँ हैं, परन्तु बर्मा का तेल्ल बर्मा में ही अमेरिकन . 


भारत से ही, बल्कि बिठिश साम्राज्य से मी छथक हो 
जायगा ।”? 


| साक्रंत एक प्रत्न भेजा था, जिपमें अपने 


उपरोक्त समाचार द्वारा 'रहून गज़ट! ने ब्रिटिश 
साम्राज्य की हित-चिन्ता के साथ ही साथ भारत की. 
जो भी द्वित-चिन्ता छरने को उदारता दिखलाई हे, 
वह सवेथा अनावश्यक है। बर्मा का भारत 
होने का विचार यदि सत्य हो, तो भी भारः 
के लिए कोई हानि-ल्ञाभ का विषय नहीं है 
घोषणा कर दो है, कि बर्मा भारत के साथ 
से एथक रहने के अश्न में बिल्कुल स्वतन्त्र है 
रह्नन गज़ट” की अपेज्ञा यह तो भारतवासी ही अधिक 
अच्छी तरह समभते हैं, कि बर्मा भारत से अलग रहना 
चाहता है या प्रथक ? बर्भा में जितने भी राजनेतिक दृह 
है उनमें एक को छोड कर, समी दल बर्मा 
के विरोधो हैं । एक दल, जो प्रथक्करण का 
उसमें सभो “जी-हुज्र! और सरकारी नौकर तथा 
के चाटुकार भरे हुए हैं । 'रज्ञन गज़ट! उसी दल 
अज्ञरेज़ी पत्र है। बर्मा के सभी प्रमुख ने 
रण के विरोधी हैं। बर्माज़ एसो सिएशन ने. 
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सब तकों का खण्डन किया गया था। 
के विरोधियों ने जो लिखा था, उसका 
“भारत और बर्मा का सम्बन्ध बहुत पुरा 
का घ्म भारत में ही उत्पन्न हुआ था| बर्मा क॑ 
भारतीय है और बर्मा के आचार-विचारों 
तीयता की छाप है। वह भारत से अ्ञग 
सकता । उसकी उन्नति का तमाम इतिहांस 
सहयोग का इतिहास है |?” रो 
आगे चल कर 'रज्नल गज़ट” कहता है, कि “ 
विव्ोही भारतवासियों के हृदयहीन अंर्थ- 
कर उनके तीत्र विरोधी दो गए हैं। यही क 
जगह-जगह हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण होते हैं ! 
हमारी समर से बर्मा के निवासी ब्रिदेन के 
शोषण से अधिक भारतवासियों के अथ्थ॑-शोषः 
कदापि न ऊबे होंगे । इस सम्बन्ध में बाबा राघववास _ 


करके लौटे हैं, कुछ प्रसिद्ध पुज्नी नेताओं से बातचीत की 
थी.। जिसका उल्लेख आपने सहयोगी “आज! में प्रका- 
शिव अपने एक लेख में किया है । पुज्ञी नेताश्रों ने 
कहा--“ भारतीय लूटते हैं या अज्ञरेज़ ? बर्मा प्रान्त सें 


तेल से अधिक महँगा बिकता है ! इसका कारण अज्ञ- 
रेज़ों की लूट के सिवा और क्या हो सकता है ? वावल 
का व्यापार पहले हिन्दुस्तानियों के हाथ में था, परन्तु 
अब वह अज्जरेज़ों के हाथ में है। लोने और जवाहरात की 
खानों में तथा सागवन की लकड़ी के व्यापार में उनका 
अच्षरण अधिकार है | बर्मा को ख़ाल् तिजांरत सोगवन 
की लकड़ी है | यह व्यापार अत्यन्त मूल्य गन है।। भ्रपर 
बर्सा के अन्तिम राजा श्री० थिबी को, जिनको नौकर: 


शाही ने बम्बई प्रान्तान्तर्गंत रत्ागिरि के क्िले में बन्द कर 
रक्‍्खा था ( ढफ़रिन के ज़माने में ४६ वर्ष पूर्व ), 


चतुर लड़की ने लेबर-कमीशन के पास जर्मन कौन्सिल व 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ₹ 


से उतारे जाने का हृदय-विदारक विवरण दिया है । उसमें 
उन्होंने लिखा है, कि एक अज्ञरेज्ञी व्यागरी को जड़्ल की 
लकड़ी का ठेका दिया गया था| उसने ठेके के अलावे ९ 
लाख रुपयों की लकड़ी चुरा कर ज़्यादा काटी ! कुछ दिनों 
के बाद यह बात जज्ञल-मन्त्री को ज्ञात हो गई। राजा 


. की सलाह से उसने उस धूते व्यापारी पर मुक़दमा 


चलाया और डसप्ते € लाख वसूल किए । वह व्यापारी 
अज्जरेज़ तो था ही, वह इस चोरी के दण्ड से ज़रा भी 
लज्जित न हुआ, बल्कि उसने एकऔर चाल चली । उसने 


स्तोअर बमा के अज्रेज्ञ गवर्नर के पाप्त अपील की और . 


कहा, कि मुझ पर राजा ने जुर्माना किया है, श्रज्ञरेज़ सर- 
कार प्रतिकार करे | उनको कुछ बहाना तो चाहिए था 


' ही; बस इसी बात को वेलले डड़े। एक फ्रौजो अफ़सर 


तुरन्त मेजा गया। उसने प्रधान मन्‍्त्री को फोड़ कर राजा 
से कहा कि आप हमारी कुछ शर्ते मान लीजिए और उन 
शर्तो को तय करने के लिए आपको कल्नकत्ता चलना 
पड़ेगा । वह कुटम्ब-सहित कल्वकत्ता जाने को तैयार हो 
गया । तब से वह लौटा नहीं । सोण्डले से वह रत्लागिरी 
पहुँचाया गया और अत्यन्त कष्ट के दिन बिता कर अन्त 
में बेचारा मर ही गया ! इस प्रकार लकड़ी के व्यापार 
के नाम पर ल्लोभी अंज़्रेज्ञों ने'ब्मी भाइयों का गौरव 
बर्मी राज्य को नष्ट-अष्ट कर डालना! वही बर्मा को लूटते 
हैं, या भारतोय १” 

वास्तव में, हिन्दुस्तानियों पर बमियों द्वारा आक- 


मण होने का मूत्र कारण हिन्दुस्तातियों का अर्थ शोषण 


न होकर, नौकरश।हं। की कुटिल नीति है । बात यह है, 


: कि राष्ट्रीय आन्दोल्ननों के कारण नौकरशाही हिन्दुस्ता- 


. भावी है। 


नियों के विरुद्ध हो गई है । गत वर्ष उसने कुछ राष्ट्रीय 
विचार के हिन्दुस्तानियों पर पुलिस की रा में कुछ 
बदमाश बर्मियों हारा आक्रमण करा दिया | पुलिस की 


सहायता से उन सरकार-समर्थक ब्मियों ने हिन्दुस्ता- 


नियों के घरों में घुस-घुस कर अत्याचार किए ! इस 
घटना के बाद से बर्मा-निवासी हिन्दुस्तानियों ने अपना 
सड्न्‍ंठन कर लिया । सज्ञठन॒ हो जाने पर नौकरशाही ने 
बर्मियों के दिल्लों में उनकी ओर से सन्देद पैदा करने 
का काम शुरू किया । बर्सा के गवर्नर सर चाढुस इन्स ने 
रहन यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरणोत्सव पर बर्मी विद्या- 
थियों को सम्बोधित करते हुए जो शब्द कहे थे, वे इस 
मेद-नीति के अत्यक्ष प्रमाण हैं। आपने कहा था--'बर्मी 
अेजुएटो ! तुम्हें नौकरों नहीं मिल्नती, तुम्दारा व्यापार 
नहीं, तुम लोग भूज्ों मरते हो, इसका एकमात्र कारण 
ये हिन्दुस्तानी हैं । ये हिन्दुस्तानी आकर तुमको लूटते 
हैं ।< »८ » इत्यादि !!” ये हैं विचार बर्मा की नौकरशाही 
के सब से उच्च पदाधिकारी और शाहन्शाह की गवनमेण्ट 


के सम्मानित प्रतिनिधि सर चॉल्स इन्स के !!! इस |! 


प्रकार के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप बर्मी ल्लोग हिन्दुस्ता- 
नियों पर श्राक्रमण करते हैं कहा जाता है, कि 
हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण करने वाले इन ब्मो 
लोगों में ऐसे क्लोगों की द्वी संख्या अधिक है, जो 
कहने की तो बर्मी हैं; परन्तु जिनकी हैसियत भारत 
के पड़लो-हण्डियनों के सदश है । वे हिन्दुस्तानियों 
द्वारा बर्मी स्थियों से पेदा नाजायज़ सन्तान हैं। उन्हें 
'ज़हरवादी! कहते हैं। वे भारत के एडुलो-इण्डियनों 
की तरह सदा नौकरशाही का साथ देने के ज्षिए तर्पर 
रहते हैं। इनकी संख्या तीन लाख के क़रीब बतलाई 


दूसरा कारंण बर्मियों द्वारा हिन्दुस्तानियों पर आक्र- 


_ मण होने का यह है, कि बर्मा-विद्वोह को दबाने वाली 


फ्ौजें और पुलिस सब की सब भारतीय हैं। बर्मा के 


._. विद्रोद्दी लाख भारत-प्रेमी हों; परन्तु युद्ध की हालत 
.._. में बर्मी ज्ञोग उनका स्वागत सिवा युद्ध के और भला 
|... कर ही क्या सकते हैं ! - 


' भ्रकार के अत्याचारों ले विवश होकर 


नौकरशाही जान-बुरू कर विद्रोह दबाने के काम में 
हिन्दुस्तानी फ्रौजों को ही मेज रही है । बमियों के 
संहार के साथ हीं साथ भारतीयों के विरुद्ट घणा का 
आव फैलाने का इससे श्रधिक उत्तम उपाय और हो 
ही क्या सकता था ? सोचा गया है, कि इप्त रोति से बर्मा 
एक दिच स्वयं हो कहेगा; कि हम भारत से स्वंथा 
अलग रहना चाहते हैं | परन्तु हम सममभते हैं कि नौकर- 
शाही को यह इच्छा पूरी न हो सकेगी। हमारा तो 
ख्याल है, कि भारत से एथक कराने की इस कोशिश में 
नौकरशाही बर्सा को भारत की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य 
से ही अधिक दूर करतो चली जा रही है। भारत और 
बर्मा के बीच में पैदा किया हुझ्रा विद्वेष स्थायी कदापि 
नहों हो सकता | भारत और बर्मा की कुदरती एकता 
दोनों को अधिक समय तक अज्ञग नहीं रहने दे सकती । 
मूर्ख से सूख बसी के लिए भी यह समझना कठिन न 
होगा, कि भारतीय फ़ौज और पुलिस नौकरशाही का 
साथ केवल अपने उदर-पोषण' मात्र के त्षिए देती रही 
है, वास्तविक भारत बर्मा के साथ है ! ५ 
सम्भवतः बर्मा-विद्वोह के द्वारा, बर्मा-एथकरण के 
अतिरिक्त, नौकरशाही जो दूसरा उद्देश्य सिद्ध करना 
चाहती है, वह हे बर्मा में सीमा-प्रान्त की तरह का 
सैनिक शड्भा बनाने का विचार। सिद्ञापुर में जल-सेना 
का अड्डा बन ही रहा है, बर्मा में स्थल-सेना का अड्डा 
डस स्कीम की पूति कर देगा। बर्मा के सदृश पहाड़ी, 
जज़्ली और समुद्ध-तट्वर्तों सैनिक श्रष्ठा दूसरा नहीं हो 
सकता | उधर अण्डमान टापू में एक्॒लो-इस्डियनों की 
बस्ती बढ़ाई हो जा रही है । बर्मा प्राकृतिक दृष्टि से एक 
सम्द्धिशाली प्रदेश है। इन सब कारणों को देखते हुए 
यह अधस्भव नहीं मालूम होता, कि नौकरशाही बसों में 
भी सीमा-प्रान्त की ही तरह एक सैनिक अड्डा बनाने 
की क़िक्र में है । विद्रोह दबाने के बहाने, हमारा अनुमान 
है कि यहाँ से भेजी हुईं फ़ौजें वहाँ स्थायी रूप से अपने 
अड्डों के बनाने के कार्य में लगी हुईं हैं। विद्रोह! के शान्त 
हो जाने पर भरी, उन प्रदेशों में, जहाँ फ़ौजें क्रायम हो चुकी 
हैं, सम्भवतः विद्रोह की आशझ्ला से रक्षा करने के लिए 
अविष्य में बराबर ही क्लायम रहेंगी । सीमा-प्रान्त में भी 
तो अफ्रीदी आदि पहाड़ी जातियों के श्राक्रमण को 
आशह् से रक्षा करने के लिए सेनाएँ तैनात रहतो हैं ! 
- बर्मा और छिड़ापुर का सम्मिलित सैनिक अड्डा 
भारत और एशिया के लिए आगे चल्न कर साम्राब्यवाद 
का गढ़ सिद्ध होगा । इससे अपनी रक्षा करने के लिए 
एशियाई राष्ट्रनायक कया करते हैं, इसका भी पता 
चलेगा ही । 
बर्मा के निवाष्ती विद्रोह-प्रेमी मनुष्य नहीं हैं। वे 
स्वभाव के सीधे, सन्‍्तोषी और शान्तिप्रिय होते हैं। 
सन्‍्तोषो प्रकृति होने के कारण ही उन्हें नौकरशाही 
पुल्चलिसख और सेना में भर्ती नहीं करती। प्रायः इन 
विभागों में सभी हिन्दुस्तानी ही रहते हैं। यह विवोह 
बर्मियों छे लिए कोई सुख का कार्य नहीं है। कई 
हो उन्होंने इस 
डपाय को ग्रहण किया है! स्तरय॑ 'रहन गज़ट'. तक 
का कहना है कि “इस "विद्रोह! में बहुत से साधे-सादे 
बर्मो केवल धमकी और ज़बरदस्ती के ज्ञोर से शामिल 
कर लिए गए हैं । फि! भी आशिक कष्टों की समस्या 
इसके मूल में है ।” नौकरशाही ने भारत के इतिहास में 
बदनाम “जज़िया? कर से भी निन्‍दनीय कर, जिपते कैपि- 
डेशन टैक्स! कहते हैं, थारावड्टी आरादि कई जिलों में 
लगाया है । इस कर के अनुसार प्रत्येक बर्मी कुटुम्ब को 
फ्री ग्रादमी पीछे ढाई रुपए देने पहले हैं ! यह कर सब 


करों से अ्रतिरिक्त है । चावल्न का भाव घट जाने 


कारण।इस सस्ती के समय में भी वहाँ के गरीब बर्मी- 
किप्तान भारतीयों की दी तरह लगान देने में सर्वथा 


असमर्थ हैं। इन सब विवशताओं द्वारा विकल बर्मियों 
की रक्षा करना तो दूर, नौकरशाही जज्ञत्रों में घेर-घेर 
कर उनका शिकार खेल्ल रही, है ! अर्थ-शोषण, और 
तरह-तरह के करों के द्वारा पहले कक्लाल बना देना, 
फिर पेट के लिए अपनी ग़ैर-क़ुदरती अवस्था से “विद्रोह” 
करने वाले ग़रीबों पर न्याय और क़ानून से स्थापित 
शासन को डखाड़ फेंकने का अभियोग त्ञगा कर, उनका 
जहल्ों में घेर-घेर कर शिकार खेलना, वास्तव में कितना 
जघन्य पाप है ? इसका उत्तर भविष्य ही देगा !! 


गिरफ़्तारी या प्रतिशोध ? 


पा ठकों को स्मरण होगा, विगत ३२री फ़रवरी को 

लाहौर के शालामार बाग में श्री० जगदीश- 
चन्द्र नामक एक २२ वर्षोय नवयुवक को पुलिस को 
गोक़ियों का शिक्नार होना पड़ा था । उस| समय पुलिस 
को ओर से यह कहा गया था, कि श्री० ज्रगदीशचन्द्ध 
फरार! अभियुक्तों में से एक था ; किन्तु पलञ्ञाब के कई 
अतिष्ठित समाचार-पत्रों का कहना था, कि अभागा जग- 
दीशचन्द, न तो “फ़रार अभियुक्त! था और न उसने 


पुलिस वालों पर हमत्ना हा किप्रा, जैसा कि पुलिस 


वाल्नों को ओर से कहा गया था। इन समाचार-पत्रों की 
दृष्टि में उस नवयुवक का एकमप्रात्र अपराध यही था, 
कि वह श्रो० सुखदेवराज़ नामक एक “फ्रार! कहे जाने 
वाले अभियुक्त के सप्तीप बेठा हुआ पाया गया था ; पर 


चूँकि मामला सन्दिग्ध था, इसलिए हमने अपनी ओर 
से कोई टिप्पणी करना डचित नहों समझा ; किन्तु हाल 
में स्वर्गीय श्री० जगदीशचन्द्र के पितामह रा यंबह्दादुर 
श्री० ठाकुरदत्त धवन, भूतपूर्व डि स्ट्रिक्ट ओर सेशन्स जज 


तथा मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर फ्राणिटियर बैक लिमिटेड, डेरा- 


इस्माइल ख़ाँ ने अपना जो वक्तव्य समाचार-पत्रों में, 
इस निर्मम-हत्या के सम्बन्ध में प्रकाशित कराया है, 
डससे सारी घटना पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। आपका 
कहना है :-- 

“मेरे पोते जगदीशचन्द्र के सम्बन्ध में--जो 
इरी फरवरी को शालाप्रार बाग में पुलिस की 
गोलियों का शिकार हुआ था, समाचार-पत्नां में 
अनेक भ्रान्तिपू्ण बात छपो हैं। कुछ पत्रों में कहा 
गया है, कि जगदीशचन्द्र किसी षड्यन्त्र केस 
का 'फुराण अभियुक्त था, जो स्वथा निराधार 
ओर भ्ूठ है। जहाँ तक उसके सम्बन्ध में हम 
लोगों को मालूम है, न तो वह किसी मामले में 
गिरफ्तार ही हुआ था और न उसने कभी 
किसी षड्यन्त्र में भाग ही लिया था--और न 
आज तक विभिन्न षड्यन्त्र केसो के किसी भी 
सरकारी गवाह ने अपने बयान में उसका नाम 
तक लिया है। पिछले एक वर्ष से ज़॒गदीशचन्द्र 
लखनऊ कॉलेज के एक बोडिज्जञ-हाउस में पढ़ 
रहा था। थडेईयर (बी० ए० ) की परीक्षा 
पाल करके वह अपनी गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ 


| ( डेराइस्माइल खाँ ) बिताने आ रहा था । 


“उसका एकमात्र अपराध यही कहा जा 
सकता है, कि वह एक 'फुरार” कहे जाने वाले 
व्यक्ति के पास बैठा हुआ पाया गया, और 
शायद्‌ अपनी गिरफ्कारी के भय से उस समय 
वह भाग निकलना चाहता था, जब कि फरार! 
व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया ! ऐसा प्रतीत 
होता है, कि पुलिस वालों ने अपनी उद्दगड़ता 
छिपाने के लिए तथा पुलिस वालों के अ्रतिरिक्त 


इुन्लेन्‍ 


चब १, खगड ४, संख्या १] 


| 


कोई गवाह वहाँ न होने के कारण परिस्थिति 
का सर्वथा अनुचित लाभ उठा कर---उसने एक 
मनगढ़न्त कद्दानो बना डाली है, जिसमें कहा 
जाला है, कि भागते समय जगदीशचन्द्र ने 
पुलिस पर पिप्तोल द्वारा आक्रमण कियाथा; 
यद्यपि यह भो स्वीकार किया गया है, कि पुलिस 


वालों में से किसी को चोट तक नहीं आई । ऐसा 


प्रतीत होता है, कि परिस्थिति की भीषणता के 
कारण पुलिस वाले बोखला गए थे; किन्तु उन्हें 
ज़गदीशचन्द्र की जान से मार डालने का कोई 
हक़ नहीं था और उन्हें यह साबित करना पड़ेगा, 
कि उन्होंने जगदीशचन्द्र को जाने या अनजाने 
में हत्या नहीं की है । उस वक्त दिन का समय 
था ; पुलिस वाले आसानी से उसे अच्छी तरह 
शनाझुत कर सकते थे, उनके पास शक्ति भी 
पर्याप्त थी ओर वह बेचारा अकेला था ! क्‍या 
उन्होंने उनसे आत्म-लमपंण करने तक को कहा 
था?! 

“४थी फ्रवरो को लाश की जो 'परीक्षा' की 
गई, उसका भो अधिक मूल्य नहीं हो खकता। 
जलल्‍दी-जल्दी परीक्ता करके लाश जला डाली गई 
ओर उसो रोज़ प्रातःकाल, जबकि उसके ससूब- 
न्‍थी & बजे लाश माँगने गए, तो उन्हें मालूम 
हुआ कि लाश फूक डाली गई है। सस्बन्धियां 
को पुलिल वालों से ज़िरह तक करने का अवलर 
नहीं दिया गया ॥? 

यह भयहझर दुर्घटना अपने ढक्व की अनोखी नहीं है। 
इसके पहिले भी पुलिस द्वारा इसी प्रकार कई जानें जी 
जा चुकी हैं। लाहौर के समीप घम॑पुर नामक स्थान में 


पुल्निस के एक साधारण शिपादी द्वारा श्री० विश्वेश्वर- 


नाथ नाम का एक नवयुवक गोली का शिकार हो चुका 
है; इलाहाबाद के कम्पनी बाग़ में भी श्री० चन्द्शेखर 
“आजाद” को रूत्यु उुलिस की गोलियों द्वारा हो खुक्ी 
है, और इसी प्रकार की एक घटना हो चुकी है चिटगाँव 
में; किन्तु अभी तक पुलिस वालों को अपनी भूल्रों और 
इन हत्याश्रों पर सम्भवतः इसलिए खेद नहीं हुआ है; 
क्योंकि उन पर इन हत्याओ्रों में से किसी पर भी अभि- 
योग नहीं चलाया गया और चूँकि देशवासियों ने अब 
तक इन निर्मम हत्याओं की ओर कभी विशेष ध्यान 
भीन। ॥! 

८ के बात का तनिक भी विरोध नहों है, कि 
पुल्निस 'फ़रार? अभियुक्तों को पकड़े ही नहीं और न हम 
यही कहते हैं, कि उन्हें देख कर भी वह आँखें बन्द कर 
ले; किन्तु हमें उन उपायों एवं साधनों पर अवश्य रोष 
होता है, जो ऐसे मौक़ों पर प्रायः काम में लाए जाते हैं । 
हम उदाहरण के तौर पर गवनंमेण्ट के शब्दों में “सब 


से भयझ्नर विक्षवश्वरी और विज्लवकारी-दुल के “अधान | 


सेनापति” स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर “आज़ाद को ही 
लिए लेते हैं। पत्िस वालों ने डनको गिरफ़्तारी में 
जिस जरूदबाज़ी . ओर उद्दग्डता से कास लिया, वह 
अजलुचित था। उन्हें यद्द तो समझ ही लेना चाहिए था, 
कि ऐसे मौक़ों पर आव्म-रक्षा के लिए विज्ञवकारी प्रायः 
तमज्नों से आक्रमण किया करते हैं, फिर किसी दूसरे 
तरीके से उन्हें जीवित गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था । 
कहा जाता है, श्री० “आज्ञाद' के पैर में मि० नटबावर 
की पहली गोली दी बहुत घातक लग चुकी थी, जिससे 
थे खड़े भी नहों हो सकते थे ; नहीं तो--स्वयं पुलिस- 
अफ़सरों का कददना है-कि यदि वे चल्न-फिर सकते, तो 
युक भी घुलिस का अफ़सर वहाँ से जीवित न लौटा 


होता। फिर थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर लेने में ही क्या 
हानि हुईं जाती थी ? जिस प्रकार इतनी देर तक पुलिस 
वाले पेड़ों के पीछे अपने जीवन की ख़ैर मना रहे थे ; 
तो थोड़ी देर तक और खड़े रहने में उनकी कौन सो शान 
बिगड़ी जाती थी ? सामने घायत्न पड़ा हुआ व्यक्ति २-७ 
अथवा अधिक से अधिक ८-३० घण्टों में अवश्य ही 
आत्म-समपंण कर दिए होता । आख़िर कभी तो उसकी 
गोलियाँ समाप्त होतों दी, जो बराबर पेड़ों पर लग रही 
थीं; किन्तु ऐसा न करके, चारों ओर से पुत्चिस वालों ने, 
कहा जाता है, घेर कर उन पर गो त्रियों की तब तक वर्षा 
को, जब तक उनका शरीर बिल्कुत्न ठण्डा नहीं हो गया। 
इमारा कहना केवल्न इतना ही है, कि “भयझूर विप्षव- 
कारी” होते हुए भी बहुत सम्भव था, न्यायात्रय में 
उनके विरुद्ध कोई ऐपा निश्चित-प्रमाण न सित्न सकता, 
जिसके द्वारा उन्हें प्राण॑-दुण्ड दिया जा सकता ; बहुत 
सम्भव है, उन्हें €-६ व्षा' का कारावास-दण्ड हो दिया 
गया होता; फिर पुल्षिस वाल्नों को यदि गोलियाँ चलाने 
की आवश्यकता ही प्रतीत हुईं, तो मसंस्थक्षों में न मार 
कर, वे ऐसे ध्थानों पर वार किए होते, जिससे वे जीवित 
हा पकड़े जा सकते। इस सम्बन्ध सें सब से गस्भीर प्रश्न 
तो यह है, कि श्रो० “आज़ाद के मरने के हफ़्तों बाद 
तर पुद्धिस को उनके “आज़ाद” होने तक का अमत रहा । 
ऐसी सन्दिग्ध परिस्थिति में किसी ब्र्यक्ति की जान ले 
ल्लेना कभी उचित नहीं कहा जा सकता ! थोड़ी देर के 
लिए मान ली जिए, यह व्यक्ति 'आज़ाद' न होकर, कोई 
दूसरा ही होता, तो पुल्षिस वाले उसके जीवन का मूल्य 
किस प्रकार चुका सकते थे ? 


ओ० “आज़ाद! की अपेत्ञषा ओ० जगदीशचन्द्र का 
प्रक्ष विशेष रूप से विवेचनीय है । जैसा कि आपके दादा 
ने कद्दा है ; पुल्लिस ने केवल अपनी डदण्डता के कारण 
ही एक निरप्राध नवयुवक की जान ले ली । किसी 
“करार अभियुक्त” का भ्रस्येक साथी फ़रार! ही नहीं 
समझा जा सकऊता। ग्रेस की रिपोर्ट से पता चलता है, 
कि उस ससय लगभग १९० पुलिस (कुछ का तो कहना 
है कि यह संख्या ७०० से अधिक थी ) शालामार बाश 
को चारों ओर से घेरे हुईं थी। यदि वास्‍्तव में ३०० 
व्यक्ति ही समान लिए जावें, तो क्या १०० व्यक्ति २ अधघ- 
मरे विप्नवकारियों को जीवित नहीं पकड़ सकते थे ? यदि 
वे ऐसा नहीं कर सकते थे, तो क्या वे एक क्षण के लिए 
भी पुलिख की नौकरी में रहने योग्य हैं ?? अधिक से 
अधिक $ सिपाहदी की जान चलो गई होती, अथवा 
दो-चार व्यक्ति घायल हो दो गए होते ; डिन्‍्तु दो-चार 
सिपाहियों के चोटों ( जिसकी केवल सम्भावना द्वी की 
जा सकती है ) की अपेज्ञा, क्या श्री० जगदीशचन्द्र के 


| जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं आँका जा खकता था £ 


फिर यदि गोज्ली चल्नाने का ही शौक़ अथवा आवश्यकता 
समझी गईं, तो गोली पैर में, कसर में अथवा हाथ पर 
मारी जा सकती थी; किन्तु ऐसा नहीं किया गया। 
यद्यपि आत्म-रुच्ा (382/-7007०7८० ) में गोको चलाने 
के, ब्रिटिश क़ानून के अनुसार, विशेष नियम निम्ित हैं; 
जिनमें ऐसे अवसरों पर केवल नीचे की ओर घायज्ञ 
करने का ही अनुमोदन किया गया है। पर ऐसा नहों 
किया गया; क्‍योंकि झृस्यु के बाद आ्री० जगदीशचन्द्र 
की त्लाश की जाँच-रिपोर्ट से पता चल्ना है, कि उन पर 
क़रीब ४-६ गोलियाँ चलाई गई थीं, और कहा जाता हे, 
डॉक्टरी परीक्षा में ये सारी गोलियाँ मस्तक, . गल्ले और 
छाती में ही पाईं गई थीं। एक दुबल्ले-पतल्ले २२ वर्षीय 
नवयुवक की इस प्रकार निर्मम हत्या करके पञ्ञाव को 
पुलिस ने ब्रिटिश शासन को जितना कल्नछ्धित किया है, 
हमें भय है, सारे समुद्र का जल भी उस कल्नइ-कालिमा 
को घोने में समर्थ नहीं हो सकेगा !! फिर इस नवयुव॒क 


की लाश को उसके निकट-सम्बन्धियों को न देता ( जो 
चन्द घण्टों के भीतर दी शाहो क्िल्ञे में पहुँच गए थे ) 
और चटपंट उसे फूँक डालना हद दर्ज का कमीनापन है 
और इस नृशंघता के टक्कर का दूसरा उदाहरण दीपक 


लेकर ढूँढ़ने पर भी सारे ब्रह्माण्ड में नहों मित्र सकता। : 


अस्तु । कक 
इस सिलसिले में पाठकों को हम यह भी बतल्ा 
देना अआाहते हैं, कि पुलिस के साधारण कर्मचारियों 
का इस मामले में डतना दोष नहीं है, जितना उच्च 
पदाधिकारियों का, जिनको भारतीय कोष से मोटी- 
सोटी तनख़्वाहें मिलती हैं! बिना अपने अफसरों का 
इशारा पाए निम्न श्रेणी के कमंचारी ऐसा भीषण 
दुस्साहस कर हो नहीं सकते थे। इस सम्बन्ध में 
इमें शब्द नहों मित्नते, जिनसे हम देहली घड़यन्त्र 
केस में “घड़यन्त्रकारियों' की ओर से मुक़दमे की 
पैरवी करने वाल्ने श्री० आसफ़््नली को हम धन्य- 
बाद दे सकें, जिन्होंने अपने कौशल से पञ्ञाब ख़ुक्तिया 
पुलिस के डिपुटो इन्सपेक्टर-जनरज्ञ मि० पाल को--जो 
देहत्वी षड़यन्त्र केस की पैरवो करने के लिए गवनंमेण्ट 
का ओर से नियुक्त किए गए हैं-यह कहने के लिए 
बाध्य किया, कि डसने अपने मातइतों को यह स्पष्ट 
आज्ञा दे रक्खो है, कि स्वयं क्रान्तिकारियों की गोलियों 
के शिकार द्ोने को अपेत्ञा उन्हें ( पुलिध कर्मचारियों 
को ) स्वयं क्रान्तिकारियों पर वार कर देना चाहिए । 
१२वीं मई को देहली षड्यन्त्र केस के मामले में जिरह 


किया कि “क्या यह बात सच है, कि आप अपने मात- 
क्रान्तिकारी या फ़रार अभियुक्त कहों मिल जाय॑ तो वे 
में मि० पील ने जो उत्तर दिया था, वह बहुत हो स्पष्ट 


को यह आदेश अवश्य दिया है, कि जहाँ तक हो सके, 
वे .खुद गोली न खार्ये, बल्कि उनन्‍्हों पर ( क्रान्ति- 
कारियों पर ) गोलियाँ चला दें।? ३ 


वर्तमान शाघन-प्रणाली की वास्तविक मनोबृत्ति का 
परिचायक है । इस उत्तर का स्पष्ट श्र्थ यह है, कि जहाँ 
कहीं भी षड़यन्त्रकारी अथवा सन्दिग्ध व्यक्ति पुल्षिस 
वालों को मिल जाये, वे गोलियाँ चत्ना दें और उनकी 
हत्याएँ कर डालें !! जिस देश की पुलिस बिता अपने 
हाकिसों का प्रमाणयुक्त इशारा पाए हुए ही देशवासियों 
पर अमानुषिऋ अत्याचार करने में शैतान से ट्कर ले 
सकती है, वह हाकिमों का “खुला लाइसेन्स” पाकर 
कितना अधिक खुल कर खेल सकती है, यह लिखने का 
नहीं, बल्कि कल्पना का विषय है | अघ्तु । 

स्वर्गीय क्ली० जगदीशचन्द्र के दादा ने ठीक ही कहा 
है, कि पुलिस को इस बात का प्रमाण देना होगा, 
कि उपने उनके प्रतिभाशाली पोते को ( जो २२ वर्ष 
की अवस्था में ही थर्ड-ईयर का विद्यार्थी था ) निर्मम 
हत्या नहीं को है; किन्तु वर्तमान शालन-प्रणाल्री की 
मनोद्षत्ति को दृष्टि में रखते हुए हमें इवप बात में सन्‍्देह 
है, कि पुलिस अपनी ओर से ऐसा करेगी! स्वर्गीय 
श्रो० जगदीशचन्द्र की हत्प्रा के दूसरे हो पछ्ाह एुसो- 
सिएटेड ग्रेत की ओर से इप आशय का एक शियूक्का 
छोड़ा गया था, कि इस रूत्यु (हत्या *) के सम्बन्ध 
मेँ शीघ्र ही गवर्नमेण्ट को ओर से किप्ी मैजिस्ट्रेट को 
जाँच करने के लिए नियुक्त किप्रा जायगां; लेकिन लाख 
चेछा करने पर भो आज तक हम यह नहों जान सके हैं, 
कि ऐसी किली जाँच-कमिटी का वास्तव में निर्माण हुआ 
| भी है, या यह केवल एक चालबाज़ी मात्र थी, ताकि 


करते हुए श्रो० आखकूअल्यो ने मि० पील से प्रश्न 
हतों को यह आदेश दे चुके हैं, कि रात के समय यदि > 
(पुलिस वाले ) उन्हें गोलो से डड़ा दें ?” इसके उत्तर... 


किन्तु डदुण्ड था । आपने कद्दा--/मैंने अपने मातहतों, ' 


यदि सच पूछा जाय तो मि० पील का यह उत्तर द 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १ 


देशवासियों का क्रोध (इस सूचना द्वारा एक हद तक 
शान्त हो जाय ? हमें आज तक उन “सौभाग्यशाली' 
.. मैजिस्ट्रेट महोदय के नाम तक का पता नहीं चल सका 
है, ताकि हम इस बात का निर्णय कर सके कि उनमें ऐसे 
नाज़ुक-हत्या के मामले की जाँच कर सकने की क्षमता 
भी है या नहीं ? 

स्वर्गीय श्री० जगदीशचन्द्र के पितामह से इस 
सम्बन्ध में हमें केवल इतना ही निवेदन करना है, कि वे 
अपनी “रायबहादुरी” को तिलाक्षत्नि देकर तथा खुली 
अदालत में पुलिस वाल्नों पर अपने पोते ही हत्या का 
अभियोग चल्ना कर देशवाधियों को ब्रिटिश-न्याय की 


प्ररीक्षा करने का अवसर प्रदान करें ; पर क्‍या वे ऐसा 
करेंगे ११ ४ 


के जे क्र 


: कानपुर में शैतान का ताण्डव 
मर देख रहे हैं कानपुर का वायधु-मण्डल दिनों दिन 


ह्व कलुषित तथा हिंसापूर्ण होता जा रहा है। 
कानपुर के अधिकारियों की उपेक्षनीय उदासीनता 
एवं शिथित्नता, पुलिस की अकर्मण्यता तथा कुछ 
जाहिल मुसत्लप्रानों की उदण्डता ने, मानो फानपुर 
जैसे व्यापारिक केन्द्र को एक बार ही तहस-नहस करने 
को शपथ खा लो है। कानपुर के सम्बन्ध में वहाँ के 
स्थानीय सहयोगी 'प्रताप” ने हाज्न ही में जो टिप्पणी 
की है, वह इस प्रकार है : -+ ; 

“कानपुर के साम्प्रदायिक दड़ें की चिनगारियाँ अभी 
तक छुझी नहीं हैं। रह-रह कर आग भड़क उठती है। 
कानपुर के नागरिकों के दिल और दिमाग़ डनके क़ाबू 
में नहीं रहे हैं। मोहर॑ंम के अघसर पर जिस बात की 
आशज्ला थी, वह हो गई। दोनों जातियों में काफ़ी तना- 
त्तनी बढ़ गई। इस वर्ष के मोहर॑म के अखाड़ों का प्रद- 
शान भी एक अभूतपूर्व घटना थी । गत कई वर्षो से कान- 
घुर के मोहर॑म के जुलूसों को देखने वाले लोगों का यह 
कहना है, कि इस वर्ष का-सा जोशो-खुरोश कभी देखने 
में न आया था। हज़ारों मुसलमान “अ्रज्ञाहों अकबर” 
के नारे लगाते हुए शहर की सड़कों से निकल्ले। दसों 
अखाड़े, जिनमें सैकड़ों हथियारबन्द लोग थे, अपने 
कर्तंब दिखल्ाते और जातिगत विद्रोह फेलाते हुए शहर 
की सड़कों पर दिखलाई देते थे । हृथियारबन्द अखाड़ों 
के साथ पुलिस का कोई खास प्रबन्ध न था। अखाढ़ों 
को हथियार की इजाज़त देते समय भी अधिकारियों ने 
इस बात का ख्याल न २क्खा, कि गवनर-इन-कौन्सिल 
(सपरिषद्‌:गवनर) की हथियारों की रोक सम्बन्धी श्राज्ञा 
का पात्न होता है या नहीं। जो भी ऐरा-गैरा नव्यू-ख़ेरा 
एक सजमा बना कर 'टेबाज्ञी और तलवारों के हाथ 
दिखलाता सामने श्राया, वह हथियारों की बन्दिश से 
बरी कर दिया गया। इस ढील का, या यों कहें, कि 
इस तरह की शहबाज्ञी का, जो नतीजा होना था, वही 
हुआ । हमारे मुसलमान भाई यह समझ बैठे कि अब 
शहर का कोई पुरसाँ-दाज नहीं है। फलतः उन्होंने, 
शक दिन, अपना-अपनी दूकानों पर बैठे हुए हिन्दुओं 
को ज़बद॑स्ती घप्तीश और अज्म ( भण्डे ) की ताज़ोम 
के लिए उन्हें खड़ा किया। और इस घटना के तीसरे 
दिन सुसलसान गुणडों ने रास्ते में पढ़ने वाले मन्दिरों 
पर गोश्त और हेड्डियाँ फेंकी तथा कानपुर नगर के 
श्रसिद्धू रईस राय गोपीनाथ साहब के मकान पर जूठे 
'कुल्हंड और गोंश्त के टुकड़े फेंके और उनके मकान के 


"7 “ऑआकक-सतसन+ 


.. सामने बड़ा भारी हो-हज्ला मचाया। इप्त दृश्य' को स्वयं 


ज़िलाघोश अपनी आँखों से देख रहे थे। जिन-जिन 


महालुभावों ने यह घटना अपनी आँखों देखी है, उनका 


कहना है कि अगर उस दिन रायसाहब गोपीनाथ के 
घर॑ पर अधिकारी ल्लोग अनायास न पहुँच गए होते, तो 


रायसाहब का मकान और साथ ही चौक, सराफ़ा बिना | 
लुटे न रहता । यह दृश्य देख कर ख़ुद कलेक्टर मिस्टर 
सेल ने कष्ठा था कि “ऐशवा मालूम पड़ता है मानो 
इल सब लोगों का लक्ष्य रापसाहब ही हैं।” ( [+ , 
86९75, . 76 ज्ञ0)6 0० शिशंए छलांएं(ए क्‍8 
07७९४९१ $09970४ रे 89]00 ) इस सनोबृत्ति 
का, इस अभूतपूर्व प्रदू्शन भोर अभूतपूर्व नारेबाज़ी 
काजा परिणाम होना था, वही हुथा। कुछ ही दिन 
पहले कानपुर के हिन्दू मुसलमान लड़ चुके थे। और 
इस बार मोहर॑म पर, हिन्दुश्रों ने मुसलमानों की 
इस ज़िन्दादिली को जो देखा, तो वे भो चोंक उठे। 
हिन्दुश्रों के बाज़ार बन्द हुए। दिल्ल में पड़ी हुईं गाँदें 
और भी कड़ी हो गई'। उधर से हमारे कुछ नादान 
मुसलमान भाइयों ने चौक, सराफ़े तथा अन्य स्थानों के 
हिन्दू व्यापारियों और रईपों के पास धमकी के पत्र 
सेजने शुरू कर दिए। पत्रों में लिखा रहता था कि हमें 
इतने हज़ार हपए दो, वरना इस्ज्नामो ख़क्नर तुम्हारे लहू 
से रँगा जायगा। ऐसी परिस्थिति से अगर कानपुर के 
हिन्दू नागरिकों के दिल्लों में ज्ञोभ तथा विरोध का सब्ार 
हो जाय, तो इसमें आश्चय ही क्या ? इस तरह 
किसी प्रकार मोहर॑म के दिन कट ही रहे थे, कि एक 
दिन यानी मोहर॑म ख़त्म होने के चार रोज़ पहले, 
एक . और आक्रत उ5 खड़ी हुईं।यह आफ्रत आई 
श्री० गाँधी-सेवा-समिति वाचनालय के एक साइनबोर्ड 
के रूप में । कानपुर नगर के जनरल्लरगञ़ नामक मोहल्ले 
में श्री० गाँधी-सेवा-समिति का दुफ़्तर है । इसी 
वफ़्तर में उक्त समिति का एक वाचनालप .भी है। 
समिति के दफ्तर और वाचनालय का सूचक एक 
साइनबोर्ड सड़क पर टेंगा हुआ है। वह इस तरह 
पर हैंगा हुआ है, कि गाँधी-सेवा-समिति के वृफ़्तर के 
छुज्जे के एक खम्मे से तार बाँध कर दूसरे सामने 
वाले भकान के खग्से में वह तार लगा दिया 
गया है और इसी तार पर, उक्त समिति का साइन- 
बोर्ड झूले की तरह लटक रहा है। इस साइनबोडड 
के नीचे बिजली के तार हैं। साइनबोर्ड बिजली, के तारों 
से २ फ़रीट ६ इन्च ऊँचा है। मोहर॑म के भ्रम कई 
बरसों से इस बोर्ड के नीचे से बराबर निकन्नते चत्ने आ 
रहे हैं। यह बोर्ड गत ६-७ बरसों से लटक रहा है। 
मोहर॑म के अल्म-बरदारों ने इस बोर्ड के नीचे से अलम 
ले जाने में अभी तक कोई आपत्ति नहीं की थी | इस 
धर्ष भी एक-दो रोज़ तक अलम बराबर बोड के नीचे 
से निकले । लेकिन गत २९ मई को. अल्म वाले मुसल- 
मान सज्न एकदम बिगढ़ उठे और बोले कि यह क्‍ 
हट जायगा, तभी अलम निकलेंगे, गाँधो के बोर्ड के|| 
नीचे से अत्षम नहीं नि्कलेंगे। तनातनी अधिक बढ़ने 
का सूत्र शत यहीं से होता है। समझदार मुसलमान 
सज्जन अपने सहधर्मियों की इस इठ को छुरा समभते 
थे और समभते हैं । पर धर्मान्धता के आगे उनकी भी 
न. चल पाई । उप दिन बहुत-कुछ समभाने-बुझाने पर 
जब अ्रत्षम आगे बढ़ा तो दुर्भाग्य से छुज्जों पर खड़े हुए 
कुछ हिन्दू भाइयों ने तालियाँ पीट दीं। इस पर अलम 
फिर पीछे को खिसक गया और ल्लोग अड़ गए। उस 
दिन कॉड्ज्रेस के सेवक श्री० सुन्दरलात, श्री० गज्ञाघर| 
गणेश जोग, श्री० बालक्ृष्ण शर्मा, श्री ० इक़बाल कृष्ण 
कपूर आदि सज्नों ने साइनबोडे को न हटाने के पद 
पाती हिन्दू भाइयों को यह कह कर समझाया कि हसारी 
तरफ़ से ताल्षियाँ बजी हैं, इसके लिए हमें कुछ प्राय- | 
श्वित्त करना चाहिए, और साइनबोर्ड एक ओर खिसका 
देना चाहिए। हमें यह कहते बहुत प्रसन्नता होती है कि 
हिन्दू भाई इस बात को मान गएं, साइनबो्ड एक 
ओर हटा दिया गया और अलम निकल गए । पर इस 
घटना के तीसरे रोज़ फिर वहीं सवाल उठा । उस दिन 
हिन्दू ज्ञोग उक्त साइनबोर्ड ,को इटाने को तैयार न 


थे। इसी बोच मुसलमान ल्लीडरों को तरफ़ से बोर्ड 
के सम्बन्ध में जो झूठा प्रचार किया गया, वह निन्‍्दनीय 
है। गवर्नर सर मैल्लकम के पास इस आशय के तार 
भेजे गए कि बोर्ड नया है और वह गाँधी के नाम का 
बोर्ड है, इसलिए मुसलमान गाँधी-बोर्ड के नीचे से 
अपना झल्लम नहीं निकाल सकते । इस बात को सब 
मुसलेमान जानते हैं, कि बोर्ड बहुत ज़माने से वहों 
पर टेँग रहा है। पर किसी. की यह हिम्मत न पढ़ी कि 
बह इस झूठे तारों का खण्डन करता | ग़रज़ यह, कि 
मामला तूत्न पकड़ता गया और अन्त को गत ३० मई 
को कानपुर में गोलियाँ चल ही गई । फल-स्वरूप १४ 
सुसलमान और ४ हिन्दू घायत्न हुए; उनमें से एक 
सुसलमान और दो हिन्दू मर भी गए ! हमारे अज्ञानी 
मुस्क्तिम भाइयों की ज़रा सो हृठ को वजह से सारा का 
सारा मोहर॑म॒ का त्योहार फोछा पड़ गया और शहर में 
बद-अमनी फैली, सो अलग ! साइनबोर्ड अभी यथा- 
स्थान क्ञटका हुआ है। वाज़िए दुक़॒नाएं नहीं गए हैं। 
सुनते हैं, चहल्लुम के रोज़ ताज्ञिए दफ़॒नाएं जायेँगे। 


श्र रा मे 


और इधर ? पुल्षिस का राज्य शहर में फेल्ा है। 
पुल्निप्त गुण्डापन कर रही है । भल्ते भल्ले आदुृप्रियों को 
बहानेबाज़ी से गिरफ़्तार कर लेना, उन्हें गालियाँ देना, 
उन्हें पीटना और शहर भर में व्यर्थ का रोब जमाते 
फिरना आजकल पुलिस वालों का पेश! हो ९हा 
है। प्रश्न उठता है, यह पुल्निस-राज्य है था गुणडा- 
राज्य है ! हमारे पास ऐसी-ऐसी शिक्कायतें मौजूद हैं, कि 
पुलिस के गुण्डों ने बिना कारण, निहायत इरमज़दगी 
के साथ, लोगों को ३४४ के बहाने य। कफ़्यू' ऑर्डर की 
आड़ में गिरफ़्तार कर लिया, बुरी तरह मारा-पीटा और 
बाद में उन्हें छोड़ दिया | शहर के पुलिस-स्घामी और 
ज़िले के अधीश्वर अपने लाडिले, लाल पिया वाले 
गुण्डों के ये चरित्र सुनते और बात टाल जाते हैं । क्या 
मानी हैं इसके ? क़ानून के राज ( १०७ 0४ ॥,9७ ) 
के क्या यह्द श्र्थ निकलते हैं, कि शहर में गुण्डापन 
का राज ( प७ 0/ 000704४०७४ ) हो जाय ? 
इस वक्त कानपुर मे क़ानून के राज की आड़ में गुण्डा- 
पन राज कर रह्दा है और ऊँचे अधिकारी कान में तेल 
डाले पड़े हैं । यह है त्रिटिश न्याय और ब्रिटिश क़ानून 
का नमूना !!? 

ऊपर की पंक्तियों से परिस्थिति की भीषणता का 
कुछ भअन्दाज़ा लगाया जा सकता है। हाह्न ही के समा- 
चारों से पता चला है कि कानपुर में जो भोषण अप्नि- 
क़ाण्ड हुए हैं, उनमें क़रीब ७ लाख की सम्पत्ति स्वाहा 
हो चुकी है और यह सारी सम्पत्ति बेचारे हिन्दुओं की 
ही बतलाई जाती है । इस अप्नि-काण्ड का रहस्य अभी 
तक नहीं खुला है। यह प्रश्न केवल कानपुर का-नहों है । 
स्वतन्त्रता के विरोधियों की ओर से इस प्रकार के 
गुण्डापन का आयोजन प्रायः सभो बड़े-बड़े शहरों तथा 
व्यापारिक केन्द्रों में भोतर ही भीतर हो रहा है। 
देहकी, आगरा, बग्बई, कज्षकत्ता और कानपुर आदि 
स्थान भविष्य में इन साम्प्रदायिक मनोमालिन्य तथा 
उत्पात के केन्द्र बन सकते हैं--हमारा ऐसा अलनुप्तान 
है। इन सभी स्थानों पर भीतर ही भीतर आग सुल्नग 
रही है अ्रथवा जान-बूक कर सुल्लगाई जा रही है । राज- 
नीति के विद्याथियों का अनुमान है कि ये सारी तैया- 
रियाँ गोलमेज़ परिषद्‌ को विफत्न करने के लिए हो रही 
हैं। क्‍या देश के ७ करोड़ मुसलमानों में आज एक 
भी ऐसी आत्मा शेष नहीं रह गई है, जो अपनी 
जाति को भविष्य के गर्भ में छिपी हुईं भोषण परि- 
स्थिति का सिंहावल्लोकन कराके उसे रसातल जाने से 
रोक सके १ 


हा हा मेँ 


[ श्री० बदरीनारायण जी शुक्त ] 


सने कद्दा-मैं डाकू हूँ । 
मैं ज्ञोर से हँस पड़ा । उसने 
अकचका कर पूछा--आप हँस 
क्यों पड़े १ 
हँसी का वेग रुक जाने पर 
मैंने कहा-तुम्द्दारी बात से । 
वह बोला--मैंने ऐसी कौन 


*सी बात कहीं ? 

“यही, कि तुम डाकू हो ।”? 

“तो इसमें हँखने की क्या बात है १” 

“डाकू ऐसे नहीं होते |” 

“कैसे नहीं होते १? 

“जैसे तुम हो ।” 

“मैं कैसा हूँ १?” 

“मेरा मतल्तब यह कि डाकू कभी पुलिस के पास 
-आकर नहीं कह सकते कि हम डाक्‌ हैं। डाकू ऐसे नहीं 
'ड्ोते ।” 

“तब कैसे होते हैं ?? 

“डाक्‌ होते हैं हत्यारे, चोर, लुटेरे । रातोराठ क़त्ल 
कर डालते हैं, शास्ता-चल्नते निस्सद्दाय राहगीरों को लूट 
ज्लेते हैं, पर पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। 
उनकी इतनी हिम्मत कहाँ, कि आकर थाने में कहें कि वे 
डाक्‌ हैं। तुम डाक्‌ नहीं हो ।” 

उसने ठयडी साँस छी। कुछ रुक कर बोला--आपने 
मेरी कथा तो सुनी नहीं । पहिले सब सुन लीजिए, तब 

निर्णय कीजिए कि मैं डाक्‌ हूँ या नहीं £ मु 

मैं सँभल कर बैठ गया। उसने कहना प्रारम्भ 
'किया--“मैं कद्दाँ का रहने वाला हूँ तथा मेरे पिता का 

नाम क्या है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । केवल 
इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि इम लोग इसी ज़िल्े 

- के एक छोटे शहर के रहने वाले हैं। मेरे पिता बड़े, आदमी 
: ओ और लेन-देन का रोज्ञगार करते थे। इल्ाक़े भर में 
डनका नाम था|. बहुत से किसान उनके क़ज़ंदार थे। 
जिसे रुपए की आवश्यकता होती, वह पिता जी के पास 
चहुँचता। वे भी कारग़ज़ लिखा कर उसकी हैसियत .के 
अनुसार क़ज़ दे देते। वे जिस तरह ऋण देते थे, उसी 
तरह मीदी-मीठी बातें करंके उसको वसूल करना. भी 
जानते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उनका रुपया कभी 
नहीं डूबा | अस्तु । 

“ज्योंही में कुछ बड़ा हुआ, पिता ने मुझे स्कूल 
-से निकाल कर अपना रोज़गार सिखाना प्रारम्भ कर 

दिया। मेरी बुद्धि तीचण थी । मैं बहुत जल्द लेन-देन के 
- दाव-पेच सीख गया | धीरे-धीरे पिता जी ने कारबार से 


. हाथ खींचना शुरू किया और सारा काम मेरे लिर आ..। 


बड़ा । मैं बड़े उत्साह से काम करता। सुम्ते उल काम में 
“दिल्वचस्पी होती थी। पिता जी भी मेरी नई सूर ओर 


| कर लिया, कल तुम्हारे खेत को अपना कह कर जोत 


बुद्धि की तारीफ़ किया करते थे । कुछ तो पिता जी की | 
निगरानी से और कुछ मेरी उस काम में आसक्ति होने | 
के कारण कुछ ही सात्नों में में पक्का रोजुगारी बन गया। 
बीस वर्ष का होते न होते मैंने सब काम अपने हाथ में | 
ले लिया। लेना-देना, रखना-उठाना, लिखना-पढ़ना-- | 
सब में ही करता था। पिता जी बिल्कुल अलग हो, 
ईंश्वर-भजन में लग गए थे । इसलिए दो साल बाद 
जब उनकी रूत्यु हुई, तब हमारे कारबार को कुछ भी 
धक्का न लगा। 

“पिता जी मेरी तरह काइयाँ न थे, अतः उनकी 
व्यापार-विधि सरल्त होने के कारण मसुम्के पसन्‍्द न थी। 
पर जब तक चे जिन्दा थे, तब तक मुझे उनकी सलाह से 
काम करना पड़ता था। कारबार से अलग होते हुए भी 
वे उपदेश देने का मौक़ा हाथ से न जाने देते थे; बुढ़ापे 
में मनुष्य की सुख्य इच्छा यही होती है कि लोग उसका 
डपदेश सुनें और उसके अनुसार आचरण करें । मैं उन्हें 
दुखी न करना चाहता था, इसलिए उनकी सलाह के 
अनुसार चत्षता । उनके मरते ही में पूर्ण स्वतन्त्र दो गया 
और व्यापार का ढक्ल अपने इच्छानुसार बदल दिया। 
मेरा विश्वास था कि जब तक रोज़गार में चालाकी या 
घूततता से काम न लिया जाय, तब तक यथेच्छ ज्ञाभ 
नहीं होता। जो व्यापारी जितना ही चालबाज्‌ होता है, 


ब्याज लेता, जिसे कम होती, डसले कुछ कम । ऐ 


वह उतनी ही उन्नति कर सकता है । इसलिए पिता जी 
के सादे व्यापार में उनके मरते ही सेरी चात्माकियों का 
समावेश होने लगा । 
२ 

“मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आसपास के गाँवों के 
किसान मेरे यहाँ क़ज़ लेने आया करते थे। पर इन 
गाँवों में कुछ ऐसे लोग भी थे, जो उस समय तक कभी 
मेरे यहाँ न आए थे । उन ज्लोगों को अपने चहल में 
फँसाने के लिए मैंने नपःनए रास्ते खोज निकाले। जज्ञल 
में रहने वाले भील-गोंढ दो पत्थरों को आपस में रगढ़ 
कर उनसे आग पैदा करते हैं, उसी तरद्द मैंने भी दो 
किसानों को आपस में लड़ा कर उससे स्वयं फ़ायदा 
उठाने की सोची | यह काम अधिक कठिन न था। 


गाँव के पटवारी का सुँद मीठा कर देने से ही वह मेरे 
मन की कर द्वेता | किसी से कह्टता--फ़ल्लाँ शछस जुबर- 
दस्ती तुम्हारे खेत की मेड़ जोत रहा है और तुम ख़ामोश 
बैठे हो ! नालिश क्‍यों नहीं कर देते, मैं शह|द॒त दूँगा । 
अज्ञरेजु सरकार की अमलदारी है, किसी की ज़मीन हड़प 
लेना हँसी-खेल थोड़े ही है ।” दूसरे ले कहृता--'उस मेड 
पर का बबूत्न का पेड़ तो तुम्दारा है जी, जो रामसुख- 
अपना कह कर दबाए बैठा.है। आज,तुम्हारा पेड़ हज़म 


लेगा | इत्यादि ।? बल, अदालत में सुक़दमा दायर हो 
जाता । किसान कुछ पेशियाँ तो लड़ते, पर बाद में घर 
में रुपया न रहने से मेरी शरण. आते। उस समय मैं 
मनमाने ब्याज प्र उनको क्ज्ञ दे देता और इस तरह 
उन्हें अपने पन्‍्जे में जड़ लेता, जिससे वे फ़िर कभी न 


छूट संकते । 


क्‍ को अपनी ओर झ्राकषित करने के लिए 


"कैंने अपने गुस्चर चारों ओर के गाँवों में नियत 


कर रक्‍्खे थे, जो मुझे सप्रय-ससय पर ख़बर दिया करते 
कि किस मलुष्य को रुपए की कितनी आवश्यकता है। 
अतः जब कोई आदमी मेरे पास रुपयों के लिए आता, 
तब उसकी आवश्यकता के अनुसार मैं उससे ब्याज 
लेता । जिसे रुपए की बहुत ज़रूरत होती, उससे ख़्ब _ 


मौक्ों पर 'दोअज्नी रुपया? ब्याज पर रक्रम देना साधा- 
रण सी बात थी । ' 


“मैं धन्तवानों और पढ़े-लिखे ल्लोगों से हमेशा बचता 
रहता था। उन लोगों को कभी क्र्ज़ न देता। क्योंकि 
पढ़े-लिखे लोगों से एक तो अधिक ब्याज मिलना 
मुश्किल था। दूसरे, पूरा रुपया भी वे लोग वापप्त 
करते, इसमें भी सन्देश था। इसलिए उनके लिए हमेशा 
मेरी तिजोरी खाली रहती थी और : अपढ़ तथा ग़रीब 
किसानों के लिए सदा भरी। मेरे मुख्य शिकार भोले- 
भाले किसान ही थे, जो तोन-तेरह कुछ न जानते थे | 

“ज्ञोग कहते हैं कि क़ज्ञे का रुपया कठिनाई ले 
वापस सिल्लता है। बात है भी सच । बिना ख़्न-पसीना 
किए पूरा घन वसूल नहीं होता। परन्तु सुझे कभी 
अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ज्योंही 
वादे पर किसान रकम न देते, ध्योंही में उन पर नात्ि/ 
कर देता ! उनके रोने-गिड्गिड़ाने का सुझ पर 
असर न होता । उनके पैर पढ़ने पर मैं पाँव भिटिक 
देता । लोग मुम्ते सड़त-दिल कहते, पर मुम्ते इस कहने 
की परवाह न थी। यथार्थतः यदि आप अपना रुपया 
वसूल करना चाहते हैं, तो आपको हृदय कठोर करना 
ही पड़ेगा । आपने ज़रा भी नर्मी दिखलाई और आपकी 
रक़म डूबी । आप्तु, मैं अदाज्षत के ज़रिए अपना रुपया 
वसूल कर लेता । दीवानी के सारे श्रक़्लरों और अ्म॒ल्ों 
को मैंने चाँदी की जूतियों से सीधा कर किया था, इस- 
लिए डिक्नी मित्रने में ज़रा भी देर न होतो । और फिर 
डिक्री जारी करा देने में मुझे कभी सह्लोच न होता। 
किसान यह बात जानते थे, इसलिए डर के मारे समय 
से कुछ पहढिले ही रुपया दे जाते या आकर अपना 
काराज़ बदल जाते थे। इस तरह अपना रुपया वसूक्क | 
करने में मुझे कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानो पड़ी ।” 


रे 


कुछ देर दम लेकर उसने फिर कहना शुरू किपा-- 
“हस प्रकार चलते हुए मैंने कुछ ही वर्षों में पिता जी 
द्वारा छोड़े- हुए धन को दूना कर लिया; किन्तु इतने से 
ही मुझे सन्‍्तोष न हुआ.। बालक पेड़ की एक डाल पर 
चढ़ कर और भी ऊँची शाखा पर पहुँचने की इच्छा 
करता है। मेरे दिल में भी वही अतृप्ति सुलग डठी | मेरा 
ख्याल था कि अभी बहुत कम किसान मुझसे लेन-देन 
करते हैं। यदि कोई श्रच्छा ज़रिया मैं निकाल सकूँ तो 
निश्चय ही उनकी संख्या बढ़ जाय और में मालामाल 
हो जाऊँ । यही सोच कर जिस तरह पत्ती को फँसाने 
के लिए शिकारी दाना फेंकता है, डसी तरह मैंने भो 


सराफ़्े की एक दूकान खोल दी। दूकोन बहाना मात्र 
थी, असल्ली ध्येय था किसानों को अपनी 'खींचनार १. 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या £" 


किन्तु उससे दोहरा मतलब सिद्ध हुआ । आने वाले 
किसानों की संख्या तो बढ़ ही गई, साथ हो दूकान से 


त्वाभ भी ख़ब होने लगा। गहने बनाने वाला सोनार 


सिखाया-पढ़ाया था। वह तोले में चवन्नी भर खोटी धातु 
मिला देता। बेचारे किसान असली और नक़ली का 
भेद क्या जानें ? वे मेरे विश्वास पर तथा दूसरी दूकानों 
से कुछ सत्ता देख कर सहर्ष मेरी दृकान से गहने ख़री- 
दते । उस समय जो ज़ेवर मैं बेचता था, यदि उनकी 
रासायनिक परीक्षा को जाती, तो निश्चय ही असली की 
जगह नक़ल्ञी बेचने का जुर्म मुझ पर लग जाता । परन्तु 
सीधे-सादे किसानों को इतना ज्ञान कहाँ ! और पढ़े- 
लिखे लोगों से मेरा नाता-रिश्ठा ही क्या था ? 

“दूकान खुल जाने से कभी-कभी आफ़त के मारे 
किसान अपनी स्लियों का गहना बेचने भी आने 
लगे। जिस दिन ऐसा कोई शिकार फँप जाता, उस 
दिन मेरी बन पड़ती । श्रच्छी चौज़ को ख़राब और खरी 
को खोटो कह कर मैं रुपए का माल आठ धाने में ही 
ख़रीद लेता | किसान कुछ देर तो यहाँ-वहाँ करता, 
किन्तु अन्त में ग़रज्ञ होने के कारण मेरे कह्दे हुए दामों 
पर ही उसे बेंच कर मुँह लटकाए हुए चल्ना जाता | फिर 
मैं उस चीज़ को साफ़ करा कर या उसका आहार परि- 
वतंत कर उसे पूरे दामों में बेंच लेता । अपनी चात्नाकी 
का प्रमाण देने के लिए में आपको एक दिन का हाल 
आुनाता हूँ।”? 

वह फिर कुछ देर के ल्लिए रुक गया | 

उसकी आत्म-कथा दि्लिचस्य होती जा रही थी । 
मैंने सामने रक्ली फ्राइलें अलग कर दीं और दृत्तचित्त 
होकर उल्लको बातें सुनने लगा । 

उसने पुनः कहना प्रारंग्भ किया--'जेठ के महीने 
का सवेरा था। दिन खिल रहा था । प्रातः सूर्य कौन्सिल 
के उस्मेदवारों की तरह नम्नथा। ठण्डी-ठण्डी हवा 
मन में ताज्ञगी लाने में 'ऑनिक' का काम कर रही थी । 
आकाश में रूई के ढेरों के सप्तान बादल के छोटे-छोटे 
डुकड़े जहाँ-तहाँ उड़ रहे थे, जो मानो मौन आषा में 
कह रहे थे कि बरसात अब ज़्यादा दूर' नहीं है । यही 
ऋतु मेरी सब से अच्छी ध्यापारिक ऋतु थी | इन दिनों 
पचीपोों किसान रोज़ मेरे यहाँ आते और अनाज 
या हल के बेल मोल लेने के लिए क़ज्ञ ले जाते थे । 
ऊप्त दिन ज्योंही मैंने दूकान खोलो, स्थोंद्री एक अधेड़ 
आदमी घुटनों तक घोती और एक मैली सी सदरी 
घहिने सीढ़ियों पर चढ़ा । उसके देहाती जूतों पर घूत् 
की मोटी तह जमी थी, जिसे देख कर में समरू गया 
कि वह दूर से आ रहा है। इतने सबेरे मेरे आहक कभी 
न भाते थे । आज्ञ उठते ही शिकार सामने पाकर मैंने 
ईश्वर को धन्यवाद दिया और बड़ी आवभगत से डसे 
भीतर ले जाकर बिठाया | कुछ देर तक इधर-उधर की 


बातें होने के बाद मैंने उसका मतलब पूछा । 


८“क्सान के चेहरे पर खुशी का कोई चिन्ह न था। 


220 पाला मारे हुए चमेली के फूल की तरह उसका सुँह 


दृलाया हुआ था । साक् मालूम हो रहा था कि किसी 
भारी सहूट में पड़ कर ही वह मेरे पास आया था। यह 


बात मुझे खुश करने के लिए काफ़ी थो, पर मैंने अपनी 


प्रसब्नता ज़ाहिर न होने दी । 

“उसने सकुचाते हुए, अनिच्छा से एक पोटली 
बग़ल से निकाज्ञ कर मेरे सामने रख दो और बड़ी दे! 
तक अपने दुख का रोना रोता रहा । उप्तकी बातों से 
मैंने यह सारांश निकाला कि वई एक भत्ना आदमी 
ओर मामूत्नी बड़ा झिसान था। हर साल उसके यहाँ 


. इतना अनाज हो जाता था कि मज़दूरो और ऋ्वगान चुका 


- कर तथा बोच औ/ साल भर के खाने के लिए 


निकाल कर बाक़ो अनाज वह बेच लेता था, जिससे 
ऊपरो ख़च के लिए रुपए निकल आते थे। किन्तु गए 


साल खल्निहान में आग लग जाने से सारा गाज्ञा 
जल गया, जिसके साथ ही उप्तकी सब आशाएँ 
ओी स्व्राह्द हो गईं । उस पर उप्तो साल उसे छोटी 
लड़को का गौना करना पड़ा, जिप्तमें रही-सह्दी पँजी 
भी चली गई । साल भर तो उसने किसो, तरह अपना 
काम चल्माया, पर अब जब खेत बोने का मौक़ा आया 
तब उसे बीज की चिन्ता हुईं। उसके पास न अनाज 
था, न रुपया | कुछ सरकारी तक़ावी का. रुपया भो देना 
था, जिसके लिए डसे नोटिस मित्र चुका था। पर वह 
क़ज़ न लेना चाहता था। क़र्ज़ के नाम से वह उतना ही 
डरता था, जितना बकरा शेर से । उसके बाप ने एक 
बार एक महाजन से क़ज्ञे लिया था, जिपके कारण उसे 
बहुत तकलीफ़ और बड़ी बेइजुती उठानी पड़ी थी। 
वह मरते समय अपनी क़सप्त देकर उससे कह गया था 
कि--बेटा, चाहे भूखों मरना पड़े, पर क़॒ज़ कभी मत 
लेना ।' उनके शब्दों की अवहेलना कर उसने जो सर- 
कारी तक़ाबवी ल्ली थी, उसकी क़रिस्त का समय टल जाने 
पर उसके नाम वारण्ट तथा कुक्ो निकलने को नौबत 
आ गईं थी । इसीलिए अब वह क़रज़ से दूर ही रहना 
चाहता था। परन्तु अन्य कोई प्रबन्ध न हो सकने के 
कारण वह उच्च पोटज्ञी में रख कर कुछ गहने मेरे यहाँ 
बेचने लाया था। वह जानता था, कि यह भी भारी 
॥॥॥॥॥।ा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ 


डउद्को बच 


[ कवि-सम्राठ पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय 'हरिऔध' ] 
परम दुचित अवल्लोकि जाति-जीवन को, 
जो न तू बनत बिचलित बहुतेरो है। .' 
जो न रोम-रोम खरो होत देख-दुख देखि, 
जो न भूत हित को रहत बितचेरो है । 
“हरिआऔध' तो तू महा पामरता-पूतरो है, 
खलता-निकेतन अध्वमता-बलेरो है । 


काठ ते कमठ पीठह ते है कठिन मन, 
पाहन ते पबि ते कठोर उर तेरो है। 

न के के 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
बेइज़्ज़्ती है। वह जानता था कि उस गहने के साथ 
डसके घर को आबरू जा रही है, पर दूसरा कोई उपाय 
न होने के कारण लाचार दोकर उसे हध पथ का अव- 

लमग्बन करना पड़ा । रे 36 
“मैंने उत्सुकता से वह पोटली खोलो । उसर्मे छोने 
का एक मोटा कण्ठा था | हल्के मेष्रों से ढके रहने पर भी 
जिस प्रकार चन्द्रमा की कान्ति नहीं छिपती, उसी प्रकार 
मैल के भीतर से उस कण्ठे का खरा सोना दमक रहा 
था। मैंने अन्दाज लगाया, उसकी क्रीम्त १९०) से 
किसी तरह कम ने थी । डसे देखते ही मेरे मुँह में पानी 
भर आया, किन्तु मैंने अपने मन की बात प्रकट न होने 
दी और घड़े गौर से उसकी परीक्षा की । फिर मुँह बना 


कर कद्दा-इसका सोना तो खोटा है । 

“किसान के शरीर में जैसे किसी ने सुई घुलेड़ दी । 
वह चौंक उठा ! उसका चेहरा फीका पड़ गया। जिस 
वृक्ष का सहारा लेने वह जा रहा था, मानो उसकी जड़ 
भी हिलतो हुईं मालूम हुईं। उसने घबरा कर पूछा -- 
क्या ! इसका सोना खोटा है ? यह आप क्या कहते 
हैं? मैंने ख़ुद इस करण्ठे के १६०) दिए हैं। अभी दो 
साल पहले ही तो इसे प्रयाग में ख़रोदा था ! 

“मैंने कूडो सहानुभूति दिखलाते हुए कहा-इस 
सौदे में तुम 5ठग गए। सच पूछो तो यद्द कणठा १००) 
का भी नहीं है। सोघा और सज्जन देख कर बेचने वाले 
ने तुम्हारे साथ दशा को । 


“किसान कुछ देर तक हतब॒द्धि सा बैठा रहा। 
उपझे चेहरे के भावों को देख कर मैं ताड़ गया कि सेरी- 
बात का उसे विश्वाप हो रहा है । और होता क्‍यों न 
मैं सराफु था। सोने-चाँदी की पहिचान मुझसे अधिक : 
कौन जानता था ? कुछ देर सोच कर उसने कहा--तब - 
आप क्या कहते हैं? 

मैंने कहा--मैंने तो कह दिया कि इसका सोना 
अच्छा नहीं है। फ़िर यह दो साल तक पहिना गया ' 
है, जिससे घित भी गया है। अतः मेरा दिल इसे 
ख़रीदने का नहीं होता ; किन्तु तुम इतने खबेरे से मेरे 
यहाँ आए हो, इसलिए तुम्दारी ज़रूरत देख कर मैं तुम्हें 
एकदम निराश भी नहीं कर सकता । यदि बेचना चाहो- 
तो इस कण्ठे के मैं ६०) दे सकता हूँ, अधिक नहीं।' 

“मैं जानता था, इतने में वह कदावि उसे न देगा, - 
परन्तु ग़रज्ञ उसकी थी, इसल्निए कम से कम कहने सें 
ही मेरा फायदा था। मेरी बात सुन उसने कण्था मेरे 
हाथ से ले लिया और उसे उल्नट-पत्नट कर देखता हुआ 
डदासी से बोल्ला--साड नहीं, यदि आप सवा सौः 
दें तो में और कहीं न जाकर इसे आपको ही दे दूँ। 

“किन्तु मैं सवा सौ क्‍यों देता ? यदि उतने रुपए 
दे देता तो मेरा रोज्ञगार करना ही व्यर्थ था। मैंने: 
साफ नाहीं कर दी । किसान निराश हो रहा था। वह 
बड़े अपमअ्षप्र में पड़ा था। एक ओर ज़रूरत उसे 
दबा रही थी, दूसरी ओर कण्ठे को पानी में फ्रेंकते 
डसका दिल टुकड़े-टुस्डे हो रहा था। कुछ देर इधर- - 
डधघर करके वह सो तक आ गया। किन्तु इतना भी 
मेरे लिए बहुत था। यदि इस सौदे में मुझे दृना नफा 
भी न हुआ, तो इस रोज़गार 'से फायदा हो क्‍या है 
मैंने उसे और भी अपनी ओर खींचने के ल्षिए सत्तर 
रुपए कह दिए। उस समय मुझे उसका मुँह देख कर 
उच्च पर दया आ रही थी । पर साथ ही ल्ञाभ का ध्यान 
न भूला था। फ़ायरे के ख़्याल के आगे दयय को कुछ - 
न चल सकती थी । . 

“आख़िर अस्पी रुपए में सौदा तय हो गया । मैंने 
तुरत रुपए गिन कर कणठे को '"सेफ़” में बन्द कर दिया। -- 
किसान दुखी-हृद्य से वह छोटी सी रकम लिए हुए 
घर चला गया । 

“इसी तरह मैंने कितनो ही बार लोगों को घोखा 
देकर उनका मात्र ठगा था ।? ४ 

डे 

“तीस वर्ष तक मैं इसी प्रकार छुल्-कपट से ग़रीबों 
का धन लूटता रहा, पर मुझे कभी अपने काम पर दुख 
न हुआ, कभो आत्म-ग्ला।नि न हुईं, कभी यह विचार भी 
सन में न आया कि में अपने हो भाइयों का गला काट - 
रहा हूँ । जिस प्रकार आरा चलाना बढ़ई का स्वभाव हो 
जाता है, उसी प्रकार छुत्न-प्रपक्ष कर सीधे-सादे किसानों 
को डगना मेरा स्वभाव हो गया था । नित्य नई चिड़िया 
फँसाने की चालें सोचता,रोज़ घोख। देने केल २ आविष्कार 
करता । कभी दो आदमियों को लड़ा कर उनके सुक़दसे - 
के ख़्च के लिए ऋण देता, और कभो किदी की कन्या 
का विवाह करा कर बाद में एक-एक के दुस-द्स उप्से 
वसूल करता। जब वह देने ल्ायक्र न रह जाता, तब 
कोर्ट की सद्दायता से उसको सारी सम्पत्ति नीलाम करा 
लेता। नीजञाम का माल ज़रोदने वाला भी मेरा ही : 
आदसो होता, जो रुपए की चाज्ञ दो आने से लेता और 
बाद में लोगों को दिखाने के ल्लिए उसे मुझे बेच देता। - 
मैं सम्पत्ति के झगड़े में न पड़ना चाहता था, अतएव : 
शीघ्र ही मैं उसे प्रे-पूरे दामों में किसो और को बेच 
देता था। इस तरह के सैकड़ों डपायों से मैं अपना घर 
भर रहा था। उस समय मेरे केवल्न एक लालपा--एक : 
आकांज्षा थी, रुपया पैदा करना । कैसा भी कार्य- - 


| 


घे १, खण्ड ४, खंख्या १] 


अच्छा या ब॒ुरा-करने में कभी मुम्ते हिचकिचाहट 
न होती, यदि उससे कुछ त्ञाभ की आशा होती | 


. रुपया हो एक ऐसा पदार्थ था, जिसके लिए मैं जी 


रहा था। वही मेरा हित, मिन्न, पुत्र, इशष्देव और 
मेरा इश्वर था। रुपए को ही मैं सर्वस्व समझता था | 
“रुपया! शब्द सुनने के ल्विए मेरे कान लालायित रहते, 
डसे छूने के लिए हाथ उत्सुक रहते। उसे देख कर में 
अपने को कृतार्थ समता था-शआँखें खुशी से चमक 
उठतों और मन आनन्द से नाच उठता था। डसकी 
खनखनाहट सुन, सुझे एक प्रकार का आनन्द होता 
था--जैसा नन्‍्हें शिशु की मीठी बोली सुन माता को 
दोता है । रुपए पाकर मैं स्वर्ग पा जाता था । 

“यदि सावधानी से चलिए तो रुपया बाढ़ के पानी 
की तरह बढ़ता है--धीरे-घीरे इतना बढ़ जाता है कि 
रखने की जगह नहीं रहती । मैं हजारपतो से लखपती 
और ल्खपती से शीघ्र ही करोड़पती होने वाला था, 
पर अच्छा खाना मैंने कभी न खाया, कभी साफ कपड़े 
न पहिने। डर था, यदि चोर मेरी अच्छी स्थिति ताड 
पावेंगे तो एक ही दिन में कड्डाल हो जाऊँगा। इसी- 
लिए मैं ग़रीबी तौर से रहता और अपने को ग़रीब ही 
कहता, यद्यपि घर में तहज़ाने रुपयों और ज़ेबरों से 
खचाखच भरे थे। लोग मुझे अपने को ग़रीब कहते सुन 
कर चुपचाप हँसते, पर मैंने न तो उसका कारण ही 
आज तक किसी से पूछा और न किसी को अपने को 
चघनवान ही कहने दिया । 

“इस प्रकार मेरे ३० वर्ष रुपयों के संसार में, रुपयों 
के बीच, रुपयों से खेलते हुए और रुपयों का ही स्वमम 
देखते हुए बीत गए । रुपयों के विचार के अतिरिक्त अन्य 
कोई विचार कभी मेरे मन में न आया। मैंने कभी इस 
ल्लोक या परलोक की चिन्ता न की । मरने के बाद क्या 
होगा, इसकी कभी फ़्िक्र न की। कभी मोक्ष पाने की 
इच्छा से तीर्थ-यात्रा न की, न कभी ग़रीबों या बाह्मणों 
को दान-दल्षिणा ही दी । स्वर्ग भी कोई लोक है, इसका 
मुझे विश्वास न था। पुनर्जीवन के विचार को मैं 
बुढ़िया-पुरान” कहता था और उसके मानने वालों पर 
हँसता था। मेरे ल्लषिए इस संसार में केवल एक ही चीज़ 
थी और वह था रुपया । इसी में मुझे सारा सुख था |?” 


रु 

“प्रत्येक मनुष्य के जीवन-काज् में एक न एक ऐसी 
घटना होती है, जो उसके विचार-क्रम में महत्‌ परिवततन 
कर देती है। उसके दिमाग में उथल्न-पुथल्न मच जाती है 
ओर वह अपने पुराने रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ेता 
है । उस समय उप्तके ज्ञान-चच्षु खुल जाते हैं और वह 
अपने पूर्व कृत्यों की आज्वोचना-प्रत्यालोचना करने के 
योग्य हो जाता है। 

“मेरे जीवन के क्रम को भी एक ऐसी ही घटना ने 
बदल्व दिया। उस घटना ने मेरी भाँखें खोल दीं । मुझे 
घने अन्धकार से निकाक्न कर प्रकाश में कर दिया | उध, 
समय स्वयं मैंने श्रपने को ल्लोभो, स्शर्थी, कपटी भर 
नीच कहा | उस पाफ्मय जीवन के कारण सुरे अपने 
आप से घृणा हो गई, आतव्मग्ज्ञानि से हृदय दग्ध होने 
लगा और मैं प्रायश्रिच करने के लिए व्याकुल्न हो उठा। 
मेरा वही विचार मुझे आपके पास तक लाया है। 
मुके आशा थी कि मेरा प्रायश्रित्त पुन्निस-कोर्ट में ही 
ड्ोगा ।?! 

यह कह कर वद्द ठहर गया । डसकी आँखों में उस 
समय घणा के भाव स/फ़ व्यक्त थे। चेहरे पर उद्बेग के 
कारण पसीने की बूँदें कल्क रही थोीं। उन्हें दाहिने 
हाथ की , उँगली से पोंड कर वह फिर कहने लगा+- 
“अब मैं आपको वह घटना सुनाता हूँ, जो घुऋमें इस 
आरी परिवतंन की उद्धावक थी । 


“मुलई किसान से मेरा पुराना सम्बन्ध था। बहुत 
समय से उसका मेरे यहाँ लेन-देन चल रहा था| कई 
बार उसने मुझसे कुज्ञ लिया, और - समय पर वापप्त 
कर दिया | वह ए% बड़ा किसान था। उसके खेत 
बड़े उपजाऊ थे । मेरे दाँत उसकी जायदाद पर लगे थे । 
मैं बार-बार उसकी सम्पत्ति हड़पने की इच्छा से उसे 
क़ज्ज देकर अपने चहल में फैसाना चाहता, पर वह वादे 
का सच्चा था। हर बार समय पर रुपया दे जाता। इस- 
तरह बहुत दिन बीत गए। आख़िर एक दिन वह मेरे 
क़ब्ज़े में आ ही गया। 

“मुलई के एक जवान लड़का था, जो काम-काज में 
बाप को पूरी मद॒द देता था। सुलई उससे बहुत खुश 
था| जी-जान से उसे चाहता था । सबसे उसकी तारीफ़ 
किया करता था | लड़का था भी सुशीज्न और मिहनती, 
जिस काम में लग जाता, उसे पूरा करके ही छोड़ता । 
जाडा, गरमी शौर बरसात सब सहने की उसको टेव 
पड़ गई थी । नई उम्र में ही वह पूरा किसान हो 
गया था । 

“एक दिन मुलई का वही लड़का बीमार पड़ा | 
मुलई ने दो-चार दिन तो घर की ही दवा की, पर जब 
बुख़ार न हटा, तब वैद्य को बुला कर दिखाया । वैद्य ने 
बताया कि लड़के को मोत्तीफरा हो गया है। मुज्नई 
लड़के के लिए विशेष चिल्तित हो उठा | वह विधिपूर्व क 
उसकी दवा कराने क्रगा। पर दवा के ख़र्च के लिए 
उसके पास रुपए न थे, इसलिए दौड़ा हुआ मेरे पांस 
आया । मैंने उसके लिए कभी नाहीं न की थी, उस 
बार भी बिना टालमटोल किए ही उसे मुँह-माँगी रक़म 
दे दी। वह दो महीने के अन्दर रुपया वापस करने का 


वादा करके मुझे आशीर्वाद देता हुश्रा घर चला गया | 


५“ईंश्वर की इच्छा होती है तो हैज़्ञा और फ्लेग के 
रोगी भी अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो साधारण जुख़ार 
से ही छोगों की रूत्यु हो जातो है। मुजञई का लड़का 
दो माह तक खाट पर पढ़ारहा। उसका सोतीकरा 
साफ्र हो गया, जुख़ार भी हट गया, सबको उम्मीद हो 
गईं कि वह बच जायगा। परन्तु एक दिन रात को सब 
की आशा के विरुद्ध माता-पिता को रोता छोड़ कर 
उसके प्राण निकल गए। मुलई ने छाती में घूँसा 
मार कर उसका क्रिया-कर्म किया। कुछ दिन बाद वह 
एक कम्बल ओढ़े मेरे पास आया। वादे पर रुपए न दे 
सकने के ज्षिए उसने माक्री माँगी और लड़के की “तेरही” 
के लिए कुछ और रुपयों की आवश्यकता बतलाई; 
एक भाह के अन्द्र सब ख़र्च चुका देने का वादा भी 
किया । मुझे सुज्नईं की विपत्ति पर न रञ्ञ था, न सहानु- 
भूति थी। मैं तो अपना फन्‍दा कसते देख, मन ही मन 
.खुश द्वो रद्दा था ।. मैंने तुरन्त रुपए निकाल कर उसे दे 
दिए । 

“एुक मह्दीना गुजर गया, पर मुलई न रुपए लाया 
न स्वयं आया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह 
बीमार है | लड़के की चिन्ता तथा उसकी सेवा-छ॒श्न॒षा 
में उसने अपना स्वास्थ्य ख़राब कर लिया था। फल्नतः 
उसके मरते हो शोक के साथ बुज़ार ने भी सुलई को 
घर दबाया । बु॒ज़ार की हालत में ही वह दूसरी बार 
मुझसे रुपए लेने आया था, उसी हाज्नत में उसने 
लड़के की 'तेरही” की थी। अतः बीमारी घटने की 
अपेक्षा और बढ़ गई | उस समय वह मह्दीने भर से खाट 
पर पड़ा था। लड़के के शोक में वह पाती में पड़े मिट्टी 
के ढेले की तरह घुल्ल गया था ; उस पर बुख़ार ने और 
भी उसकी जान आधी कर दी थी। * 

“मैंने इस अवसर से लाभ उठाने के विचार से कोर्ट 
में मुलई के नाम नालिश कर दी। बीमारी के कारण 
वह पेशी पर द्वाज़िर न हो सका ; अतः पुझे अनाथास 
ही डिक्री मित्ष गई । 


“क्ुक्॑श्रमीन को साथ लेकर मैं एक दिन मुलई 
की जायदाद नीलाम कराने उसके घर पहुँचा। इस 
नई विपत्ति की ख़बर पाते ही सुलई लड़खड़ाता हुझ्रा 
बाहर निकल आया। वह इतना दुर्बल् हो गया था 
कि पहिचाना न जाता था। उप्तका दृढ़ और बंलिछ 
शरीर इस समय केवल पर रह गया था। 
बुख़ार क्या कर सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
मैंने उसी दिन देखा। मुजई को उस समय भी ज्वर 
था, पर क़ुक्नों की बात सुन वह अपने को सँँभात्न न 
सका। एकदम बिस्तर से उठ कर बाहर झा गया। 
ठण्ड लगने या सज्निपात होने का उसे कुछ डर न था 
वह एकदम मेरे पाप्त आकर खड़ा द्वो गया और हाथ 
जोड़ कर विनती करने ल्गा। उसे देख कर. मुझे कुछ- 
कुछ तरस आ रहा था, पर ऐसा मौक़ा फिर न मिक्षेगा, ._ 
यह सोच कर मैंने उसे डाँट कर चल्ने जाने को कहा. 
और कुक़अमीन को अपना काम करने की आज्ञा दी। 


_झुलई मेरा उत्तर सुन कर निराश हो गया। वह कम- 


जोरी के कारण खड़ा न रह सका, वहीं धम से गिर 
गया। छ्ोग उसे उठा कर भीतर ले गए।... 

“उस दिन शाम को जन्र मैं घर पहुँचा तब पसन्न- 
चित्त था | वर्योंकि जिस जायदाद पर इतने दिनों से मेरी 
श्राँख . गड़ी थी, आज वह मेरे क़ब्ज़े में आ गई थी | 
सुमे विश्वास था कि सुज्ई ढिक्रो के हपएन चुका. 
सकेगा। 2 2/228 72 6006 ४6 
“दूसरे दिन खबेरे ही मैंने सुना हि उसी रात को 
सुज्जई को रूध्यु हो गईं। 2022 इ 

“आठ बजते न बनते सुजई की स््रो विज्ञाप-मू्ति 
बनी हुई मेरे घर पहुँचो । आते ही उसने मेरी देहली 
पर अपनी चूड़ियाँ फोड़ दीं और सिर पटक कर रोना- _ 
चिज्ञाना शुरू कर. ४ “हे । साथ ही मुझे गालियाँ भी 
देती जाती थी । उसकी गलियों क था 
कि सुल्वई पुत्र-शोक में पद्िले ही घुल जुका था, ब॒ल़्ौर 
ने उसे मौत के मुँह तक पहुँचा दिया था, फिर भी यदि 
मैं इतना बड़ा धक्का न॑ देता तो वह बच जांता। इस 
भारी विपत्ति, बदुनामी और बेहज़्ज़ती को ' 
सका, उल्चका हृदय फट गया और वह मर - 
'सुच मैंने ही उसे मारा. है । मैंने दी कर्क करा कर उसकी 
जान ली है । /+ 83087 

“उस स्त्री का रोना-चिज्लाना. सुन, मुहल्ले भर के 
ल्लोग जमा दो गए । वह उन्हें सुना-खुना कर और भी 
चिज्ञाने और मुझे कोसने क्षणी। मैं चुपचाप उसका 
करुण-विज्ञाप सुन रहा था और आप ही. आप 
कटा जा रहा था। डसे कुछ उत्तर देने की सुझूमे 
हिम्मत न थी। मेरा हृदय भी मुझसे बार-बार कहने 
क्गा कि मुलई की झत्यु का मैं डी ज़िम्मेदार हूँ । 
ल्लोगों ने बड़ी सुश्किल से उस ख्री को भेरे दरवाज़े 
से हटाया । चलते समय उसने कह्ा-“त्‌ डाक हे, 
तू चोर है, हत्यारा है । तूने ही मेंगा सौमाग्य- 
सिन्दूर छीना है। मेरा वश दोता, तो मैं तेरा गला 
घोट कर उनका बदला लेती। पअब ईश्वर ही तुमसे 
समऊंगा ।! उसके ये शब्द आन भी श्रज्ञारे की तरह मेरे 
हृदय में जल रहे हैं । 5 

“उसी दिन शाम को मैंने सुना कि मुलई की ख्री 
ने फाँसी लगा कर आत्म-हत्या कर लीं। पति के शोक 
से तथा .उसकी रूत्यु के बाद श्रनाथा ग्ृदह्दीना होकर 
रहने तथा भीख माँग कर पेट भरने की अपेश उसने 
मर जाना ही अच्छ। समझा । न्‍ु 

“अपने कार्य का हृतना भीषण परिणाम मैंने कभी 
न देखा था, इस दुखदायी घटना ने मेरा कलेजा दिला 
दिया। उस खा के वे अन्तिम शब्द मुझ बार-बार याद 
आने लगे--'तू डाकू है, त्‌ चोर है, तू ह॒त्यारा है! 

( शेष मैठर १७वें पुष्ठ के पहले +लम के नीचे देखिए ) 


स्पेन की क्रान्ति और उसके कारण 


[ डॉ० मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट ] 


स समय स्पेन अन्य यूरोपीय 
देशों से पिछड़ा हुआ है, परन्तु 
एक ससय यह सबसे आगे था। 
१५वीं शताब्दी के उत्तराड में 
जो यूरोप में अपूर्व जागृति हुईं 
थी, उसमें स्पेन और पोतृगाल 

0 का प्रधान हाथ था । उस समय 
स्पेन और पोतृंगा्ष की जल-सेना सबसे उन्नत थी और 
यहाँ के नाविक बड़े प्रवोण थे। स्पेन के सम्नाट भी बड़े 
उन्नति-प्रिय और महत्वाकांक्षी थे । देश-देशान्तरों के 
विद्वान, सैनिक और चतुर मज्लाहों को उस समय स्पेन 
में आश्रय मित्रा करता था । जब यूरोप में महासागरों 
को पार करने योग्य जहाज़ बनने लगे और वहाँ के 


मन्नाह् अज्ञात तथा अवनत देशों की खोज करके वहाँ 


था तो अपना राज्य जमाने लगे या वाणिज्य स्थापित 
करने गे तो स्पेन और पोतुगाल् में बड़ी खटपट 
आरम्भ हुईं। इन दोनों देशों के जहाज़ उस समय 
अज्ञत हो चुके थे और वे दोनों ही देशों के मन्नाह भी 
'बड़े साइसी तथा योग्य. थे । अतः जहाँ स्पेन का जहाज्ञ 
“थहुँचता था वहाँ पोर्तुगाल का भी जहांज़ पहुँच जाया 
करता था। इस प्रकार के हित-सद्धथ के कारण जब इन 
“दोनों देशों का मनोमाल्िन्य बढ़ने लगा और पारस्परिक 
युद्ध की नौबत आने लगी तो तत्काल्लीन ईसाइयों के 
शुरु पोप ने इनका आपसी समझौता कर दिया और उस 
समय के अज्ञात संसार को दो आागों में विभक्त 'कर 
' दिया | इस निबटारे के अलुसार पोर्तुगाल की राजधानी 
लिसबन से पूर्व की ओर का संसार पोर्तृगाल् को और 
यश्चिम की ओर का संखार स्पेन के हिस्सें में आया। 
अपने-अपने हिस्से के संसार में प्रभु ईसा के अनुयायी 
थे दोनों देश विजय प्राप्त कर सकते थे और वाणिज्य 
स्थापित कर सकते थे, साथ ही अपने मार्ग के विश्नों 
का निवारण करने के लिए मनमाना रक्तपात भी कर 
सकते थे । स्पेन के नाविकों ने स्वर्णराशियाँ लूटने के 
लिए दक्षिण अमेरिका में और पोतुगाल्षियों. ने अपना 
राज्य जमाने के लिए तथा कल्पनातीत ल्लाभ पहुँचाने 
वाले व्यापार को स्थापित करने के लिए एशिया में जो 
लोमहर्षण नृशंसताएँ की थीं, उनका उल्लेख इस लेख 
में अप्रासज्ञिक होगा | यहाँ हम केवल इतना ही बतला 
देना चाहते हैं कि लगभग ९० वर्ष तक पूर्वी संसार में 
पोतुंगाल की और पश्चिमी संसार में स्पेल की ,खूब वूती 
जोलतो रही । सम्पूर्ण एशिया का व्यापार, जो. पहले 
अरबी सौदागरों के हाथ में था, वह पोतुंगालियों ने 
छीन लिया, बिससे पोर्तृ॑गाल् यूरोप और एशिया का 
वाणिज्य-केन्द्र बन गया। उधर स्पेन घमेरिका की 
स्वर्य-राशियों से सम्पन्न होकर अपनी श्रभूत सेना तथा 


ह अप्रतिहत सामुद्विक शक्ति के कारण यूरोप के 


>अन्सरांष्ट्रीय मामलों में एक मुख्य देश बन गया । 


सोलहवों शत्ताब्दी के पश्चात्‌ जितने यूरोपीय 
युद्ध हुए, डनमें एक तरफ्‌ स्पेन अवश्य सम्प्रिल्नित 
रहता था। फिर जब पोतुंगाल भी स्पेन में मिल 
गया तो स्पेत और भी अधिक प्रबल तथा दु्धष 
बन गया। अपने को अजेय और सर्वाधिक सम्पन्न 
सम कर स्पेन यूरोप के युद्धों में अधिकाधिक सम्सि- 
लित होने लगा और अपने व्यापार तथा विजय-विस्तार 
की उपेक्षा करने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में इसके 
पतन का यही सबसे बड़ा. कारण हुआ, फिर भी 
१७वीं शताब्दी के अन्त तक तो स्पेन की जत्न-सेना. का 
सारा यूरोप लोहा मानता था और स्पेन के सम्रा्ों से 
मैत्री स्थापित करने में यूरोप के सम्राट अपना गौरव 
समसते थे | सन्‌ १६८८ में जब स्पेन और इडलैण्ड 
में युद्ध छिड़ा और स्पेन की नौसेना ने इड्ठलैणडः पर 
चढ़ाई की, तो महारानी एलिज्ञाबेथ त्राह्नि-न्राहि 
करने लगी थीं और सारा देश त्रस्त हो गया था। यह 
इज़लेण्ड का सौभाग्य था, कि उसी समय तूफान उश 
और प्रतिकूल पवन की सद्दायता से ,इज्ललेग्ड की नौ- 
सेना ने स्पेन के 'आरमेडा” को हरा दिया । 

ऐसा सम्पन्न और शक्तिशाली देश, होकर भी स्पेन 
अन्य यूरोपीय देशों से उन्नति-पथ में क्यों पिछड़ 
गया ? इसका एक कारण तो हम पहिले ही बतला 
छुके हैं । दूसरा कारण यह था कि अन्य देशों की 
आँति यहाँ प्जञातन्त्र राज्य अब तक स्थापित न हो 
सका । निरछुश शासन वतंमान संसार के अनुकूल 
नहीं है । अब वास्तव में राजा, महाराजा और सम्राटों 
का समय गया । अब लोकमत इतना जागृत हो गया 
है और जनता में शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने की 
अभिल्लाषा इतनी श्रबत्न हो उठी है कि निरक्ुशता सहन 
नहीं की जा सकती । जिन देशों में इस समय अनिय- 
न्त्रित शासक विद्यमान हैं, वहाँ या तो आधुनिक 
विचारों का पूर्ण प्रवेश नहीं हुआ है या शासक अपने 
बाहुबल, कूटनीति और शासन-चातुरी से जहाँ तक 
हो, अपने दिन काट रहे हैं । इस समय संसार में उन्नत 


देश वे ही हैं, जिनमें सदियों से प्रबातन्त्र शासन 
स्थापित हो चुका है या जहाँ के सम्राट के अधिकार 


अत्यन्त सीमित करके वास्तविक सत्ता जनता ने अपने 
हाथ में ले ली है। बात यह है कि परम्परागत स्वार्थ- 
मय विल्लास में पल्ने हुए सम्राट्‌ सम्पूर्ण देश का हित 
कैसे सोच सकते हैं ? यही कारण था कि अभो कुछ 
वर्ष पूर्व तक मिखिर, टकी, अरब, ईरान, अ्रक़ग़ानि- 
स्तान, चीन और स्यथाम- ये सब देश अत्यन्त अवनत 
दशा में थे। युद्ध के पश्चात्‌ जहाँ-जहाँ प्रजातस्त्र 


शासन स्थापित हो गया या जहाँ के सम्राट्‌ के अधि- 


कार सीमित कर, शासन की बागडोर जनता ने अपने 
हाथ में ले ली, वे देश. उच्नत राष्ट्रों में परिगणित होने 
लगे और शेष पूर्व॑वत्‌ अन्धकार में पड़े रहे । 


स्पेन में स्वातल्याभमित्ञाषा और उसकी प्राप्ति का 


प्रयत्न पिछली शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हो गया 
था। नेपोलियन की विज्यय-बाढ़ से भयभीत होकर 
तत्कालीन स्पेन-सम्राट्‌ ने जब अपना सिंहासन त्याग 
कर, अपने पुत्र को राज्यगद्दी पर बेठाया और कुछ समय 
बाद जब वह पुनः शासन करने की अभिलज्नाषा करने 
लगा तो स्पेन में घोर अराजकता फैल गईं । नेपोलियन 
ने अपने भाई जोज़ेफ़ को स्पेन का सम्नाट्‌ बना कर वहाँ 
शान्ति स्थापित करना चाहा, परन्तु उधर जन-वित्षोभ 
अत्यन्त प्रबक्ल हो उठा था और इधर नेपोलियन का 
पतन आरम्भ हो गया था, अतः स्पेन-निवासियों ने 
देश-व्यापी बल्वा करके शासन-विधान का निर्माण कर 
ही लिया। ,फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति एक नवयुग का 
आरम्भ था। नेपोलियन की निरन्तर विजय ने पस्पूर्ण 
यूरोपीय देशों में ल्लोकमत तथा राष्ट्रीयता को जाग्रत 
कर दिया था और सर्वत्र ल्लोग स्वाधीनता, समता और 
राष्ट्रीयता के गीत गाने लगे थे । यही लहर थी, जिसने 
स्पेन में जोवन सज्ञार किया था और शासन-विधान का 
निर्माण करवाया था । नेपोलियन के झधःपतन के 
पश्चात्‌ यूरोपीय राष्ट्र तथा ग्रेट-बिटेन के राज-अति- 
निधियों को वायना नगर में एक्र कॉड्म्रेस हुई, जिसमें 
पदच्युत सम्रादों के भविष्य और यूरोपीय राष्ट्रों की 
सीमाओं पर विचार किया गया । नेपोज्ञियन का - पतन 
वास्तव में राष्ट्रीय जाशित भौर लोकमत-प्राबल्य के 
कारण हुआ था, परन्तु विजयल्ाभ का वितरण करने के 
लिए एकत्र हुए राज-प्रतिनिधि। . कारण यह था. कि 
अ्रभी लोक-जागृति का केवल श्रीगणोश ही हुआ था 
और जनता में सज्ञठन की क्षमता नहीं ञ्रा पाई थी। 
वायना की कॉड्यरेस में यंह तय पाया कि नेपोलियन- 
विजय से पूर्व जो सम्राट गद्दियों पर थे, उनको पुनः 
अपने-अपने लिंहाघनों पर बैठा दिया जावे. और. उस 
समय जो भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की सीमाएँ थीं, वे ही फिर 
निश्चित कर दी जावें । इस निश्चय के अनुकूल फ्रडी- 
नेण्ड राज्य-सिहासन पर विराजमान किया गया। 
झपना समय निकालने के लिए उसने शासन-सूत्र 
अपने हाथ में क्षेते वक्त शासन-विधान की रक्षा करने 
तथा उसके अनुकूल राज्य करने का वचन दिया। 
परन्तु अपनी प्रतिज्ञा को भूलने में उसने बड़ी फुर्ती 
की । १६वीं शताब्दी का प्रथम पाद यूरोप में निरहुश 
शासन का काल था । शान्‍्प्त की राज्य-क्रान्ति के 
कारण जो जनता में स्वाधीनता को प्रबल अभिल्ाषा 
लागत हो उठी थी और उसकी भ्राप्ति के लिए द्योग 
आन्दोलन करने लगे थे, उसका दमन करने पर सम्पूर्श 
राष्ट्र तले हुए थे और निरह्ुश सत्ता को घुनर्जीवित 
तथा चिरजीविनो बनाने के लिए छुल, बल तथा 
कौशल- सम्पूर्ण उपायों का उपयोग किया जा रहा था। 
इसमें सबसे आगे था . ऑस्ट्रिया ; और इस नीति का 
विधायक था, ऑस्ट्रिया का प्रधान सचिव । इस स्व 
ब्यापी निरहुश नीति से उत्साहित होकर फ़डीनेण्ड 
भी निरकुश बन गया और स्पेन में फिर बलवे होने 
लगे। सन्त्‌ १८२० में जनता की विजय हुई और फ़डी- 
नेणड के अधिकार सकुंल कर दिए गए । उसने भविष्य 
में शासन-विधान को पात्षन करने का वचन दिया। यह 


[] 
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अधिक समय तक नहीं निभा और सन्‌ १८२३ ले १८३३ 
'चक पुनः फ़र्डानेण्ड ने अत्यन्त निरक्षुशता तथा स्वच्छ- 
“जद्ता के साथ राज्य किया। इस श्रर्से में उपने न लोक- 
मत की परवाह को, न ईश्व(-कोप का भय । इसके 
परचात्‌ सन्‌ १५३७ तथा सन्त्‌ १८७६ में, स्पेन ने फिर 
निर कुशता का अन्त करने का प्रयत्न किया। सन्‌ १८७६ 
“में जा शासन-विधान निश्चय किया गया था, वह कहने 
को इस समय का शासन-विधान है, परन्तु उसका 
पाल्नन पूर्व-रूप से कभी भी नहीं किया गया । सन्‌ 
१६२३ से १६३१ की फ़रवरी तक तो उसको बाल्लाए- 
ताक़ रख दिया गया था । 
सन्‌ १८६६ से १८७४ तक स्पेन में सम्राज्ञी इसाबेल 
राज्य करती थी, परन्तु प्रजातन्त्रवा दियों का पत्त अत्यन्त 
पबल जान कर वह सिंहासन छोड़ भागी। उसके 
पत्चायन के पश्चात्‌ स्पेन में पूर्ण प्रजातन्‍्त्र की स्थापना 
दो गई, जिप्तमें यह घोषित कर दिया गया कि स्पेन के 
राजवंश को अब स्पेन में राज्य करने का कोई अधिकार 
जहीं है। यह प्रजातन्त्रशासन कुछ समय तक चलता 
रहा, किन्तु फिर जनरत्ञ मार्टीनेज्ञ कम्पोज़ ने अपने 
सैनिक बल्न की सहायता से निर्वासित सम्राज्ञी के पुत्र 
एल्फ्रेन्ज़ो बारहवें को राज-सिंहासन पर बैठा दिया। 


टढाकू ( कहानी ) 


( १४वें पृष्ठ का शेषांश ) 


“उस दिन से मेरा घर से निकलना सुश्किल्न हो 
गया। जो देखता वही मेरी ओर डँगली उठा कर मुलई 
ओऔर उसकी ख्त्रो के बारे में कुछ कह देता । क्ञोग मुझसे 
आँखें चुराने लगे । कोई मुझसे बात न करता । धीरे- 
धीरे मुझे स्वयं बाहर निकलते डर मालूम होने कगा। 
कोई देख न के, कोई मुनई का नाम लेकर कुछ कह न 
बैठे । मैं घर में पड़ा-पडढ़ा इसी बात पर विचार 
करता । उस समय मुझे मालूम हुआ कि में कितना 
नीच और कितना पापपूर्ण व्यवसाय कर रहा था। 
आस्मग्ज्ञानि से मेरा भ्न्तःकरण अशान्त हो उठा। मैंने 
कितनों को घरहीन बनाया था, कितनों के खेत नीजाम 
कराए थे, कितनों के बलंन-भाँडे बिकवाए थे, यह याद 
कर स्वयं मैं अपनी नजरों में गिर गया । मन प्रायश्रित्त 
करने के ज्षिए तड़प उठा । मैंने पाप से श्रजित वद्ठ सब 

सम्पत्ति ग़रीबों को बाँट दी और आपके पास चल्रा 
आया। सोचा, यहाँ मेरा प्रायश्रित्त हो जायगा ।?” 

वह छुप दो गया । 

आज उसकी बातों से मुक्े मालूम हुआ, घनी किस 
अकार ग़रीबों को लूटते हैं। किस प्रकार देश के ये डाकू 
दिन-दहाड़े हमारी आँखों के सामने ही ग़रीबों का गत्ला 
घोंटते हैं और हम देख कर भो नहीं देखते, जान कर 
भी नहीं जानते और सुन कर भी अनसुनी कर देते हैं । 
डाकुओं के पीछे जज्नत्ञ में मारे-मारे फिरते हैं, परन्तु यहाँ 
ये सभ्य डाक्‌ रोज़ हमारी आँखों में धूल्न फोंकते हैं और 
डम इनकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते । 

औैने कह्दा-- बेशक, तुम किसी डाकू से कम नहीं हो। 

वह बोला-- “तब मुझे गिरफ़्तार कर ल्लीजिए । 
बन्द कर दीजिए मुझे जेह्न में । मैं अपने पापों का प्राय- 
श्रित्त करने के लिए तैथार हूँ ।”” डसने अपने दोनों हाथ 
इथकड़ी डालने के व्विए मेरे सामने बढ़ा दिए । 

मैंने दयापूर्ण नेच्रों से उपकी ओर देखते हुए कहा-- 
मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकता । 

वह मानो चौंक उठा । बोला -क्यों ? 

मैंने ठण्डी साँस जी । कहा-क़ानून हमारा बनाया 

छुआ नहीं है। स्वराज्य होने पर कदाचित्‌ में तुम्हें गिर- 
>क्लतार कर सकू । 
हि न कह 


शख्त्र-बत्व से एल्फ़ेज्ज़्ो गदी पर तो बैठ गया, पर जनता | 


ने उसका अभिननन्‍्दन नहों किया | सेना और राजक्स- 
चारीगण तथा कुछ राजपक्ष के लोगों के सिवाय शेष 
जनता उससे घणा ही करती रही और प्रजातन्त्र-दुलल 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाता गया। वत्तमान निर्वासित सम्राट 
एल्फ़रेल्ज़ों १६ वर्ष की आयु में, सन्‌ ३६०२ में, गद्दी 
पर बैठा । यह अत्यन्त होनहार, बुद्धिमान, निर्भाक और 


. चतुर था। लेकिन .जनता वास्तव में भत्ना या बुरा 


किसी भी प्रकार का बादशाह नहीं चाहतो थी, इसलिए 
आरम्भ से दी एल्फ़ेब्जो का विरोध होता रहा और 
इसका सामना करता-करता ही वह गत मास अपना 
देश छोड़ भागा । सन्‌ १:०४ में जब वह गाड़ी में बैठा 
हुक्भा पेरिस के बाज़ार में घूम रहा था, तो किसी ने उस 


-पर बम मारा, पर वह बच गया। फिर एक वर्ष बाद 


बेटनबर्ग की राजकुमारी और महद्दारानी विक्टोरिया की 
अतीजी यूजीनी को ब्याह कर वह अपनी राजघानी 
में आया और समेडिड के अलइूत बाज़ार में होकर 
गुज़रा, तो फिर उस पर बम का वार किया गया । इससे 
उसके १२ साथी मारे गए और नववधू की 'सेतीन! 
की पोशाक ,खून में लथपथ हो गई । इस प्रकार 
अनेक बार उसके भ्राणों का अन्त करने के प्रयरन 
किए गए, परन्तु एल्फ्रेब्ज़ो भयभीत नहीं हुआ । इस 
प्रकार के ख़तरों की उपेक्षा करने और उनका स्मरण 
करने में उसको आह्लाद हुआ करता था। इस प्रकार 


स्पेन का निर्वासित सम्राट--एल्फेश्ञो 


की घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाली चीज़ों की उसने 
अपने राजप्रासाद में एक छोटी प्रदर्शनी सी बना 
रक्‍्खी थी और अपने मेहमानों को उसे बड़े गौरव और 
गंव के साथ बतलाया करता था। व्यक्तिगत 
वीरता, प्रतिभा और धताप की एल्फ़ेल्ज़ो में कमी नहीं 
थी, परन्तु उसने लोकप्रिय बनने की तथा लोकमत का 
आदुर करने की कभी चेष्टा नहीं की । वह समझता था 
कि उसकी सत्ता और शक्ति का आधार उसकी अकुण्डित 
तत्नवार है। जब अनुभव ने डसकी धारणा निस्सार 
सिद्ध की, तब डसको विश्वास हुआ कि जन-जागृति 
कितनी बलवती है । इड्जलेण्ड पहुँच कर शाह असा- 
नुज्ला का अलुऋरण करते हुए एल्फ़ेब्ज़ो ने कहा है कि 
रक्तगात से बचने के लिए और अपने देश का कल्याण 
चाहने के लिए उसने अपने अधिकारों की रक्षा के निमित्त 
तलवार नहीं खींची, वरना विजय उसके हाथ में थी । 
बादशाह सलामत के कथन को मिथ्या सिद्ध करने को इस 
लेख में आवश्यकता नहीं है। एल्फ़ेल्ज़ों की .जोवनी 
और इतने वर्ष तक शख््र-बल की सहायता से शासन 
करने के उसके प्रयत्न स्पष्ट बतल्मा रहे हैं कि उसका 
ऋकाव किधर की ओर था | ४2222 


एक्फ़ेन्ज़ों की बीबो अह़रेज़ थी और माता _ 
ऑस्ट्रियन, इसलिए यूरोपीय महासमर के समय उसकी _ 
जान बड़ो दुविधा में थी। न वह ज़म॑ंनी का पत्त कर 
सकता था और न अब्नरेज्ञों का विरोध। फिर भी 
बीबी का प्रभाव अधिक था, इसलिए हृदय से वह 
अज्रेज़ों को ओर भुकवा रहा । भ्रत्यक्ष में उसने उदा- 
सीन नीति का अवल्लम्बन किया। महासमर का प्रभाव _ 
जो सम्पूर्ण संसार पर पढ़ा, वह स्पेन पर भी पड़ा । 
परन्तु उसके अतिरिक्त मोरकों के साथ जो उसने युद्ध 
छेड़ दिया, उससे उसको भारी हानि डठानी पड़ी। 
मोरको के निवासी - रीफ़ लोग लड़ने में बड़े मज़बूत 
हैं। पहाड़ी देश का एक-एक कोना उन लोगों का देखा 
हुआ है और उस प्रदेश में युद्ध करने का उनको 
अभ्यास॒ है। स्पेन की नृशंस नीति और एल्फ़े 
के साम्राज्यवाद से ऊब कर उन लोगों ने स्पेन का 
सामना करने की तैयारी कर दी । सन्‌ १६२० के आस- 
पास का समय सुस्लिम जगत्‌ में एक अपूर्त जाग्रति 
का समय था। अ्फ़शानिस्तान, ईरान, ईराक़, अरब, 
टर्की, मि सिर, व्यूनिस, भ्रलजियसं और मोरक्को -सभी 
में नवजीवन का सश्ार हो रहा था और सब स्वाघीनता- 
श्राप्ति के ल्षिए यूरोपीय देशों से टक्करें ल्ले रहे थे। इस 
व्यापक जागृति में मोरको भी शामिल्ञ हो गया और 
प्राणपण से उसने स्पेन का सामना करना आरम्म 
किया। मोरक्को के स्वाधीनता-संग्राम का नेता था 
अब्दुल करीम | यह अत्यन्त योग्य, वीर, साहसी, 
सर्वश्रय तथा नीतिज्ञ है। जक्कज्ी और अव्यवस्थित 
रीफू लोग इसके नेतृत्व में सज्ठ्ठित होकर स्वदेश पर 
बलिदान होने को उत्सुक हो गए भौर लगभग दो 
वर्षो तक स्पेन की सुसज्ञठित, सुसज्ित और सुशिक्षित 
सेना से लोहा लेते रहे । रीफू लोगों के पास न वैज्ञानिब् 
शस्त्र थे और न आधुनिक अन्य साधन । उनके सैकड़ों 
आहत सैनिकों को न किसी प्रकार की चिकित्सा 
मिलती थी और न यथोचित भोजन । फिर भी अच्दुल- 
करीम के योग्य नेतृश्व में ये लोग ऐसे साहस और 
उत्साह के साथ लड़े कि यूरोपीय सैनिकों के कई बार 
छक्क छुदा दिए । आख़िर विज्ञान की तो विजय होनी 
ही थी, परन्तु एक रणाह्ञण में अब्दुज्न करोाम की सेना 
ने स्पेन के १०,००० वीर सैनिों को एक ही दिनमें 
घराशायी कर दिया। ये सिपाही स्पेन की सेना के 
नाक समझे जाते थे | अतः हृप लज्जाजनक पराजय और 
विनाश, की सूचना से स्पेन में खलबत्ली मच गईं। 
एल्क्रेब्ज़ो की नीति का विरोध करने वाले वो दल 
खड़े हो गए-- एक सै।नक दल और दूषरा प्रजातस्त्र- 
वादी दल | सैनिक दुल॒ कहता था कि सेना का नेतृत्व 
थथोचित नहीं किया ज्ञाता भौर पशु प्रों के समान वीर 
योद्धाओं को कटवाया जा रहा है । प्रजातन्त्रवादियों का 
कहना था कि रीक़र कोगों पर भ्रपना आतझ जमाने से _ 
ओर उनको दासता दही बेडी में जक्ड़े रद्दने से स्पेन का 
कौन सता हित होतः है ? सम्राट एल्‍्फ़ेब्ज़ों अपनी 
साम्राज्याभिलाणा को पूरी करने के लिए और अपनी 
शान रखने के लिए व्यर्थ देशवा स्थों का बलिदान कर _ 
रहा है । 

अन्य यूरो पीय देशों की अपेत्ता पेन में सैनिकता 
सब से अधिक है। एक समय स्पेन को सुसक्तसानों ने 
अधिकुत कर लिया था और चहाँ अपनी ख़िलाफ़त । । 
स्था पत कर ली थी, परन्तु वे चिरकाल तक टिकने नहीं: 
पाए। स्पेन-न्विसियों को मुसलमानों को आग धिप्त्य 
सहन नहीं हुग्रा और प्रत्वेक स्पेनव्गसी उन्हें मार भगाना | 
अपना धर्म और ध्ये० समझने लगा! सैनिक बनने में, 
मुसलमानों को भाशने मे और देश को *च्षा करने में 
लोग अपना गोरव लममने लगे | इस प्रकार झुसलमानों 
से दे। शताब्दियों तक युद्ध चल्षता:ग६्ा और अन्त मे 


प्ट्‌ 


[ वर्ष १, खराड ४, संख्या ९ 


स्पेन से वे लोग अपना बोरिया-बैंधना लेकर रवाना 
हुए। परन्तु इसका फल यह हुआ कि स्पेन में जिधर 
देखो उधर सैनिक दिखाई देने लगे । शरीफ़ लोग सैनिक 
खनने के सिवाय अन्य काम से घृणा करने लगे और 
सैनिक होना उच्च कुल्लीनता का लक्षण माना जाने लगा । 
तब से यह परम्परा अब तक चली आ रहो है। इस 
समय भी स्पेन में सैनिक अफ़सरों का इसना बाहुलय है 
कि भ्रति ३०० सैनिकों पर वहाँ एक जनरल होता है। 


| एल्फ्रेब्ज़ों का एक्मान्र सहारा यह सेता ही थी । एक 


जनरल की सहायता से हवी उसका पिता गद्दी पर बैठा 
था और जनरत्ों की सहायता से ही वह स्वयं खिहासन 


: पर टिका हुआ था । एक बार जब रपेन में साम्यवादियों 


का बढ़ा ज़ोर हो चत्ना था और घड़ाघड़ दड्तालें होने 


लगी थीं, तो एल्फ़रेबज़ो ने कहा था, कि 'हज़ार हृदतालें 
हों, सुझे चिन्‍्ता नहीं, मेरे जनरलों की हड़ताल न होनी 
चाहिए |? बेचारे एक्फ़ेज्ज़ो को क्या सालूम था कि 
एक समय ऐसा भी आवेगा कि जनग्लों से काम न 
चलेगा। मोरको में जब सैनिकों का भीषण संहार हुग्रा, 
तब से ही स्पेन को सेवा में कुछ बेदिली फेलने लगी। 
फिर भी अधिकांश सेवा एलक्रेज्ज़ो' के साथ थी। सन 
१8२३ में जब प्रजातन्त्रवादियों का आन्दोलन अस्यन्त 
प्रबल हो गया और बादशाह सल्लामत का आसन डग- 
मंगाने लगा तो जनरल प्राइमो डि श्विरा ने उसकी लाज 
रख ली । उसने शब्य-बत्न से आन्दोलन का दमन करके 
शासन-विधान को एक तरफ़ धर दिया और सैनिक 
शापघ्तन होने ल्गा। रिवेरा ने येन-केन-प्रकारेण ७ वर्ष 
चसक तो अपना शासन चल्लाया, परन्तु नब उसने देखा 


कि स्थिति क़ाबू से बाहर हो रही है तो त्याग-पत्र 


दें दिया। फिर एल्फ़रेशओ शख-शक्ति की अमोघता को 
मानता रहा और जनरल बे/हुर को अपना दाहिना हाथ 
बना कर उसी प्रकार शाघन करता रहा। उसको शायद 
पता न था कि सेना में अप्तन्तोष बढ़ता जाता है और 
कई जनरल प्रजातन्त्र के पक्ंपाती बन गए हैं । 


स्पेन की अधिकांश उपजाऊ भूमि का स्वामी स्वयं 
सम्राट है या बड़े-बड़े लक्षाधीश अमीर लोग | कृषक 
लोगों का ज़मीन पर कुछ अधिकार नहीं माना जाता। 
आरतवष में हमको इस व्यवस्था पर चाहे आश्चये न होता 
हो, लेकिन यूरोप में अब यह प्रथा सहत नहीं की जा 
सकतो । वहाँ भूमि किसान की या देश की मानो जाने 
जगी है। पाठकों को यह जान कर विस्मय होगा कि 
स्पेत में इसका विरोध कृषकों ने नहीं, किन्तु सुधारकों, 
विद्वानों और स्वयं कुछ अमीरों ने करना आरम्भ किया 
था। तदुपरानत कृषक लोग भी अपने अधिकारों को 
समभने लगे और आन्दोलन गाँव-गाँव में फैल गया । 
जगह-जगह किसान-सभाओं का सज्ञवन किया गया और 
परम्परागत व्यवस्था का खुल्लमखुज्ला विरोध किया जाने 
ल्गा। उधर उज्यों-ज्यों देश में उद्योग-धन्धों की उत्नति 
हुई, स्यों-स्यों सज़दूर-दल भी प्रबल होने लगा। यूरो: 
थीय महासमर के पश्चात्‌ श्रमजोवी त्लोग अपने अधिकारों 


को ही अनुभव नहीं करने लगे, बल्कि शासन-सूत्र 


को भी अपने द्ञाथ में लेने का साहस करने लगे 
और उसके लिए सह्लडित होकर प्रयत्न करने लगे। 


स्पेन का श्रमजीवी दल सोशलिस्ट ( साम्यवादी ) है। 
_ इसकी व्यवस्था सेन्टियगो इग्जीसियस ( 8970920 


2९8788 ) ने की थी और उसके नेतृत्व में इस दृत्न 


की शक्ति ख़ुब बढ़ी । उसके देहान्त के बाद भी इसकी 


उन्नति नहीं रुकी और सज्ञडन बढ़ता ही गया। इस 


_. समय स्पेन का श्रमजीवी दल दो भागों में विभक्त है, 
शक जनरल लेबर यूनियन और दूसरा नेशनल लेबर 
 कॉन्किडरेशन। यूनियन का केन्द्र मेंडूड नगर में हे 
.. और कॉन्क़िडरेशन का केन्द्र वारखिलोना में । यूवियन 


की नीति अति उम्र नहीं है, परन्तु उसका सम्बन्ध है 
साम्यवादियों से ही । कॉन्फ़िडरेशन का सम्बन्ध फ्रान्स 
के सेन्‍्डोकेलिस्ट ( हडतालवादियों ) से है । इससे 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारें अत्यन्त भग्रभीत रहती 
हैं। आइमो डि रिवेत के त्याग-पत्र दे देने के बाद गत 
वर्ष इस क्रिडरेशन ने देश-व्यापी हड़तालें करके शासन 
असम्भव कर दिया था । इन इड़्तालों में स्कूत तथा 
कॉलेज के विद्याथियों ने भी ख़ूब योग दिया था। 
एढ्फ़रेज्ज़ो कहता तो रहा कि “इज्ञार हड़तालें हों, मुझे 
: चिन्ता नहीं?', परन्तु वास्तव में उसके आसन ढोले पड़ 
गए थे। तोप, तलवार और सज्लीनों की परवा न करके 
जब हज़ारों मज़दूर सड़कों पर घूमते थे, सभाएँ करके 
एल्फ़ेब्ज़ो से सिंहासलन-स्याग के लिए कहते थे तथा 
राजप्रासाद के करोखों के नीचे खड़े होकर “इन्किलाब 


जनरल बेरज्र के साथ एकान्त में परामर्श किया करता था । 

भाषा, प्रान्‍न्त और जाति की भिन्नता के कारण भी 
स्पेन की जनता कई भागों में विभक्त है। स्पेन में कई 
ऐसी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें कोई भी समानता 


रोफु-नेता--श्री० अब्दुल करीम 


नहीं है। इसी प्रकार स्पेत की जनता भी कई क्रौमों का 
समूह है । जुद्दे-जदे प्रान्तों के लोग अब तक अपने को 
एक देश के निवापी नहीं समझते। यह आधा, प्रान्त 
और जाति-मेद वैसा नहीं है, जैसा हमारे देश में है। 
स्पेन विभिन्न भाषाएँ अरबी और हिन्दी के समान 
नितान्‍्त प्थक है। वहाँ को क़ौमं अपने को ऐसे अलग- 
अलग मानती हैं, जैसे काबुली और बड्स्‍ाली। प्रान्त- 
भेद इतना है कि केटरेसोनिया नामक प्रान्‍्त के निवासी 
मेडिड सरकार का आधिपत्य स्वीकार करने में अपना 
अपमान समझते हैं | स्पेव के लगभग प्रत्येक बादशाह 
को इस प्रान्त के विरुद्ध सेनाएँ भेजनी पड़ी हैं और 
केवल शख्र-बलन के द्वारा ही यह प्रान्त केन्द्रीय सरकार 


मिन्नता को एक प्रकार को एकता का रूप देकर बादशाह 
का विरोधी बना दिया था। लोग सममकते थे कि 
निरक्षश शासन उनको अपनी भाषा, अपनी प्रान्तिकता 
और अपनी क़ोमियव भुज़वाना चाहता है। यदि प्रजा: 
तन्त्र शासन होता तो किसी का व्यक्तित्व और विशेषता 
नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता और स्विटज़रलेण्ड, 
जम॑नी तथा अन्य देशों की भाँति संयुक्त शासन 


(्‌ ए०१९७७ (0ए०/शात०ा।) में सब रहते। इस 


भावना ने समस्त स्पेन को राजवंश का उच्छेद करने 


ज़िन्दागाद” के नारे लगाते थे तो एठ्फ़ेक्ज्ो घण्टों तक 


के अधीन रहता आया है। आधुनिक जागृति ने इस 


तथा प्रजातन्त्र की स्थापना करने का प्रश्नत्न करने में एक 


कर दिया है । 

यूरोपोय सहासमर फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समान 
संसार के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । 
फ्रान्स की राध्यक्रान्ति ने स्वाधीनता और समता के 


भावों का यूरोप में प्रचार किया और यूरोपीय महा- - 


समर के प्रभाव से सम्पूर्ण जगत्‌ में स्वतन्त्रता की अह्ग्य- 
अशभिज्ञाषा जागृत हो उठी । यों तो स्पेन एक शताब्दी 
से स्वतन्त्र होना चाह रहा था और उसके वास्ते लड़ भी 
रह्दा था, परन्तु महासमर के बाद इस अभिल्वाषा ने कई 


रूप धारण किए । प्रजातन्त्र की अभिल्वाषा, साम्यवाद,.. 


हड़तालवाद, विद्यार्थी-आन्दोलन, कम्यूनिज़्म आदि 
कई रूपों में प्रकट होने लगी। प्राइमो ने तल्नवार के 
बल्न से इसको ७ वर्षों तक दबाबा, पर आख़िर दबी 
नहीं । हार कर उसने त्याग-पत्र दिया और इघर यह 
ज्वालामुखी धधकने लगा। एह्क्ेझ्लो के विरुद्ध कैसा 
आन्दोलन हुश्रा, हड़ताल्नों के कारण शासन-सश्बालन 
किस प्रकार कठिन कर दिया गया, फ़ौजो शासन हारा 
जनता को त्रस़््त करने के क्या-क्या प्रयल किए गए, प्रेस 
का गला घोंठ कर लोकमत को दमन करने की क्‍या 
चेष्टा की गईं, संघार को स्थिति की वाह्तविक्रता से किस 


प्रकार भ्रनभिज्ञ रक्खा गया, अन्त में हार का एुर्क्ेझो 
ने स्युनिस्धिपलल चुनाव को आज्ञा दी और किसः 


अकार अपने भाग्य को परीक्षा: लेना चाहा, चुनाव का 
फल्न अपने प्रतिकूल जान कर आख़िरकार अग्रेल के 
द्वितीय सप्ताह में वह क़िप्त प्रकार लिंदातन छोड़ कर 


रात में अपने श्राण बचा कर भागा, इन सब बातों काः 


उल्लेख भविष्य” के एक पिछुले श्रह्ष में हो चुका है । 
एल्फ़्रेजओओ कभो इड्नलेण्ड में और कभी फ्रान्घ में 
अपने अतीत वैभव की स्मृतियों को भुलाने की कोशिश 


कर रहा है और ३५ लाख पौण्ड, जो वह पहले ही 


विदेशों बैड्लों में जमा कर चुका था, उस पर अपना 
जीवन काट रहा है । इधर स्पेव में प्रजातन्त्र की स्थापना 
हो चुकी है । एल्फ़ेब्ज़ो. चाहे कहता रहे कि मैंने राज्य- 


नहों त्यागा है, ल्लेकिन स्पेन रिपब्लिक ने हुक्म दे दिया. 
है कि जिन टिकट पर एल्क्रेब्ज़ो के चित्र हैं, वे भविष्य" 


में उल्टे चिपकाए जावें | अब से सब पत्रों में बादशाह 
सलामत के पैर ऊपर और सिर नीचे दिखाया जावेगा । 


जनरल बेरह्र को क्रेद कर जिया गया है और देशभक्तों- 


को सुक्त कर दिया गया है। श्रजातन्त्रवादी दल के 


प्रमुख नेता सेवार ज़मोरा ने ही जनरत्न बेरज्नर के हाथ 


से स्याग-पत्र ज्ञिया था। बेरहुर ने बादशाह के प्रधान- 
मन्त्री की हैसियत से शासन-भार ज़मोरा के हाथ में: 
सोंपा था। ज़मोशा इस समय प्रजातन्त्र का प्रधान 
है। नवीन सरकार को संसार के सब श्रधान राष्ट्रों नेः 
स्वीकार कर लिया है और स्पेन में जिधर देखो उधर 
ही परिवर्तन होने लगे हैं। प्रजातन्त्र सरकार ने जनरल - 
बेरहर और बादशाह के साथियों के साथ उदारताः 


का बर्ताव करना चाहा था और बेरहइूर को जेल से” 


छोड़ भी दिया गया था, परन्तु ल्लोकमत इसके विरुद्ध: 


था और प्रजातन्त्रवादियों की तरफ से घोर उत्पातः 
होने ल्गे। झतः सरकार ने बेरज्र को पुनः जेल में बन्द: 


कर दिया है | गत १ मई को सम्पूर्ण यूरोप में साम्य- 
वाद-द्विस सनाया गया था, उसमें स्पेन के राष्ट्रपति 


ज़मोरा भी सम्मिल्लित हुए थे । स्पेन की सरकार अ्रत्यत्षः 
में तो सोशल्िस्ट ( साम्यगदी ) मालूम पड़ती है।- 


देखें, रीफ़ लोगों के घाथ इबका क्या बर्ताव होता है। 
जैसे बेनिन ने अधिकृत एशियाई देशों को प्रजातन्त्वः 
बना दिया था, क्‍या ज्ञमोरा भी रीफ़ों को उसी प्रशार 


स्वतन्त्र कर देगा या वैधा ही सोशलिस्ट साबित होगा,. 


जैसे इडलैण्ड के प्रधान-सचिव मिस्टर मैकडॉनेल्ड हैं? 
कं ्ः तर 


| 


हे 


नज्यख्््््््््ख्््ख्ख्खय्ख्-जःःः 


नरेश और क्या जागीरदार, 
राजपूताने में शिकार का 
व्यसन सबको लगा हुआ 
है। यों तो राज्य के आव- 
श्यक्र कार्यो' को देखने के 
लिए भो महाराजाओं को 
कठिनता से समय मित्रता 


कार सुनने के वास्ते उनके पास कोई निश्चित समय 
ही नहों रहता, लेकिन शिकार सें जाने के वास्ते वीर 
महाराजा न अनुकूज् समय की प्रतीक्षा करते हैं और न 
अपने शारीरिक सुख की चिन्ता। ज्योंही शिकार की 
ख़बर आई कि महाराजा तत्कात्न भ्रस्थान कर देते हैं। 
जीवों की हत्या राजपूतों के लिए उत्सव है। ग़रीब और 
अमीर, युवा और वृद्ध, विलासी और कार्यशील, संयमी 
ओर मद्यप्रिय, मूर्ख और योग्य--सबकी शिकार में समान 
रूचि है । शिकार करना इन क्योगों के भोग का एक अद्भ 
है। पहिले के राजपूत प्रायः बड़े जानवरों का ही शिकार 
किया करते थे, लेकिन आजकल्न के शिक्षित ज्षत्रिय उन्नत 
डो गए हैं और गाय के अंतिरिक्त सब जीवों का शिकार 
करते हैं । यों तो किसी भी प्रकार के पक्षी और पशु को 
सार कर राजपूतों को हुं हुआ करता है, परन्तु हिरन, 
सुअर और चीता तथा शेर का शिकार करके इनको 
विशेष उद्चास तथा प्रमोद होता है । चीता और शेर की 
ख़बर सुन कर तो महाराजा साहब के गुृदगुदी चलने 
लगती है । अन्तर्राष्ट्रीय महारथी संखार-स्थिति की चिन्ता 
छोड देते हैं, कतंव्य-परायण नरेश अपने राज-काज को 
स्थगित कर देते हैं और मद्यपट्ध महाराजा भी अन्तःघुर 
की भ्रमदा और बराण्डी को बोतल के आनन्द को भूल 
जाते हैं । ज्योंही ख़बर सिल्ली कि अमुक स्थान में शेर या 
चीता पड़ा हुआ है, त्योंद्दी ऋटपट अस्थान की तैयारियाँ 
डोने रूगती हैं। 

प्रत्येक रियासत में मीक्ञों लम्बे-चौड़े कई जज्ञल 
अद्दाराजा के शिकार के वास्ते 'रिज्ञव्डः होते हैं। इनमें 
अद्दाराजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिकार नहीं 
कर सकता | अद्जरेज़-अफ़सरों को तो इन स्थानों में 
शिकार करने की आज्ञा बड़ी आसानी से हो जाती है, 
परन्तु भारतवासियों में महाराजा या महाराज-कुमार 
तथा राज के उच्च प्रतिष्ठित मेहमानों के अतिरिक्त और 
किसी को वहाँ शिकार करने की इजाज़त नहीं है । भरत- 
घुर के भूतपूर्व महाराजा और काल्लावाइ के राजराणा 
ज्ञाल्निमसिह तो गोरे प्भ्ुओं को भी अपने 'हाँके! ( रिज़व्ड 
जज्ञल्त ) में शिकार करने की इजाज़त नहीं देते थे, 
परन्तु इस गुस्ताख़ी के कारण डनको अन्त में अनेक कष्ट 
ओगने पड़े । तब से सब महाराजाधिराजों के कान खड़े 
हो गए और अब कोई इस बात का साइस नहों कर 
: खकता कि साहब लोगों को शिकार करने से सना कर 
दे। साइब ही क्या, उनकी मेम्त और मिसरों को भी महेन्द्र 
महाराजा धिराज बहादुर नहीं रोक सकते, बल्कि अत्यन्त 
विनीत भाव और ,खुशामद्‌ के साथ उनको निमन्त्रित 


राजपूताने में 


है और उत्पीड़ित प्रजा की | की क्‍या गिनती ? बेचारे फिसान बुरी तरह बेगार सें 


यकार 


[ एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी ] 
करते हैं और उनकी स्वीकृति को अपना सौभाग्य तथा 
गौरव मानते हैं। जब साहब या मेप्त या मिल शिकार 
के लिए किसी रियासत सें आते हैं, तो डनझे ज्ञिए बड़ा 
प्रबन्ध किया जाता है। जिस ओर उनका रुख़ हो 
जाता है, उस इलाके में घोर खज्नबत्ली मच जातो 
है । जब स्वयं महाराजा और समस्त राजकर्मचारी 
ही निरन्तर चिन्तित रहते हैं कि कहीं मेमसाहब, 
की नाराज्ञणी न हो जाए, तो फिर असहापर प्रजा 


पीसे जाते हैं और सेम लाहबा का दौरा ऐसा विक्ञोम 


| उत्पन्न कर देवा है, जैसे प्लेग या हैज्ञे का प्रकोप । गत 


फ़रवरी में बड़े साहब ( एजेयट हू दो गवनेर-जनरल 
राजपूताना ) की सेम बूंदी में शिकार करने आई थीं. 


रोते हैं एडीटर हमें मेटर नहीं मिलता 
अापणाणया नच्डकेप्--5:55 
[ कविवर “जिस्सिल्न” इलाहाबादी ] 
फेशन में कोई उनके बराबर नहीं मिलता ! 
अब ओर मिज़ाजे दिले मिस्टर नहीं मिलता !! 
दिल ही नहीं मित्रता है तो क्या हाथ मिलाएँ ! 
कुछ उनसे हमे हाथ मिला कर नहीं मिलता !! 
शुद्रत की तमन्ना जिसे घेरे न हो द्नि-रात ! 
ऐल। तो कोई भी हमें लीडर नहीं मिलता !! 
आज़ाद जो हैं सब से यही कहते हैं खुल कर ! 
आराम गुलामी में घड़ी भर नहीं मिरुता !! 
निकली जो खड़क कोई तो घर से हुए बेघर ! 
अब हमको किराए पे कहीं घर नहीं मिलता !! 
जन्नत का मज़ा हमको मिल्ने क्यों न वतन में ! 
परदेल में आराम घड़ी भर नहीं मिलता !! 
क्यों रूक गई चलतों हुई “गाँधी” की यह आँघी! 
रोते हैं एडीटर हमें मैटर नहीं मिलता !! 
वह शोक़ से तड़पाएँ इसे अब सरे-मक़तल ! 
“बिस्मिल? के लिए क्या उन्हें ख़ज़॒र नहीं मिलता !! 


डस समय इलाक़े में से ८०० खादें बेगार में मँगवाई 
गईं थीं। केवल इसी से पाठक अजुमान कर सकते हैं 


| कि गोरे और गोरियों का आना प्लेग-प्रकोप है या नहीं । 


हमको यह भी मालूम हुआ। है कि ये ८०० खाटें अभी तक 
लोगों को वापस नहीं मिल्ली हैं और न मि्नेंगो, 
क्योंकि राज्य के छोटे कर्मचारियों ने इनको परस्पर बाँट 
लिया है। श्रब ढूँदो में श्रीयुत पुनापधकर दीवाव बन 
कर आए हैं | कई रियासतों में दीवानगीरी करते-करते 
आपके बाल, खाल झौर हाड़ सफ़ेद हो गए हैं। देखें, 
अब आप बूँदी में क्या कारगुज्ञारी दिखाते हैं । मेखभाण, 
माणिकलाल, धन्नालाल, भद्दाचार्य आदि अनेक दीवान 
बूँदो के सचिव-लिहासन को सुशोभित कर चुके हैं। 
मन्‍्त्रों बनने से पूर्व इन सबको अबन्ध-पटुता बड़ी 


फ़रवरो में जो ८०० खाठें बेगार में छोनी गईं थीं, 


| भेजते हैं। सूचना पाते ही बागीरदार 


:| शिकार का दौरा स्थगित कर देते हैं। जब राजपूताने में 


इनकी अक़्ल कहाँ चली गई । लोगों को विश्वास 
होने लगा है कि चाहे बृहस्पति ही क्य्रों न हो, बंदी 
के सन्त्रि-पद्‌ पर बैठने के बाई वह अपनी 
रक्षा नहीं कर सकता । हम हृदय से चाहते 
वयोबुद्ध पुंनासकर जी को यह कलइझ न लगे। पः 


अब तह वापस नहों हुईं, इससे तो अजुमान होता है 
कि पुतासकर साहब की निषुणता में भी दीमक 
आरम्भ हो गया है। 


रहते हैं। जो सदेव जानवरों की गति का 
किया करते हैं । इन लोगों को ज्योंही शेः 
दूसरे बड़े जानवरों का पता जगा कि राज 


शिकार के लिए रवाना हो जाते हैं। जाग 
पास प्रायः १०-४ गाँव तो होते ही हैं । सू" 
हाथी, घोड़ा, झट या मोटर में बैठ कर फौरन 
जाते हैं, जिस गाँव से शिकार की. 
ज़ागीरदार के साथ दो-चार उसके नौ 
शेष बेगार में पकड़े हुए गाँव के लोग । शि। 
बेगार लेते समय यह नहीं देखा जाता कि किसको 
ज़रूरी काम हैं। चाहे किसी को आ्िक 
या पारिवारिक कष्ट, जागीरदार जो के शिका 
बिल्ला उचञ्च, शरीक होना पड़ता है । जागीरदारों 
में उतना ठाठ और आडम्बर नहीं होता, जितना 
के शिकार में। यों तो 'डोलाँ” भी नरेशों क़त्त 
में कोई कमी नहीं करते, परन्तु आख़िर हो कह! 
कहाँ. दस-पाँच गाँव का ठाकुर और कहाँ एव 
का स्वामी महाराजाधिराज नरेन्द्र रत्न बहादुर 
महाराजा जब शिकार के लिए भ्रध्थान करते 
उनके साथ दो-चार जागीरदार, दो-चार ए० डो० । 
और सम्भव हो तो डॉक्टर, कम्पाउण्डर आदि 
हैं। कोटा के महाराव साहब अपने हाईकोर्ट के जः 
राजमन्त्री आपजी ओहझ्वारनाथलिंह को भी साथ रखत्ं 
हैं। हमको एक मित्र से पता कगा है कि यदि आपनी 
किसी कारण साथ न जायें तो महाराव साहब भरी 


मोटरों का प्रचार नहों था, तो शिकार के दौरों के कारण 
प्रजा को मदन कष्ट होता था। महाराजा लोग बर 
या घोड़ों पर चढ़ कर जाया करते थे और रात्रि में जहाँ 
ठहरते, वहाँ गाँव के आस-पाल के लोगों की शामत आए 
जाती थी । घोड़ों के द्विए घास, दाना, साथियों के लिए 
चारपाइयाँ, दूध, दही, तरकारी, मांस, अण्डे सब सुफ़्त 

झबेंगार में मेंगवाए जाते थे । इस समय अनाचारी घूस- 
ख़ोर कमंचारी ख़ब माज्ञ बनाते थे। परन्तु अब मोटरों 
के द्वारा महाराज शोर हो शिकारगाह पर पहुँच 
हैं, जिससे मार्ग की बेगार स्वतः ही बन्द हो गई है| 
“हाॉँके” के पाल ही नरेश का कैम्प लग जाता है, 
वहाँ से नित्य जिधर शेर या अन्य जानवरों 
हो, उधर शिकार किया जाता है । चीते या शेर 


अखिद्ध थी, परन्तु सिंहासन पर बैठे नहीं, कि न जाने 


के ल्षिए “बावली” बाँधी जाती है। जिघर 
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[ वर्ष १, खएड ४, संख्या १ 


की आशा हो, उधर एक जैंधा किसी वृक्त से बाँध दिया | हाटे हैं और न कोई ऐसे गैस का प्रयोग किया जाता 


जाता है। प्रायः शेर इस मेंते को पहले मारता है 


और फिर दूसरे दिन खाने आता है। खाकर वह वहाँ | 


पर सो जाता है। चीते का भो यही स्वभाव है । उसझे 
वास्ते भेंसा नहों बाँधा जाता, बल्कि एक बकरा हो 
काफ़ी होता है। किसो बकरे को एक बड़ो खाँची में 
रख कर एक ऊंचे वृत्त से लटका दिया जाता है। ढूँचे 
के कारण वह कूर तो सकता नहीं और भयभोत होकर 
रात के समय चिल्लाने लगता है। इस आवाज़ को सुन 
कर चीता आता है और उसको मार कर खाता है। फिर 
कहां पास में ही पढ़ रहता है।यह ख़बर आने पर “हाँका”” 
दिया जाता है | जिधर उप जानवर के निकलने का मौक़ा 
हो, उधर वृत्तों पर ध्वारपाइयाँ बँधवा कर महाशजा और 
. खनझे जागोरदा! कुछ फ़ासले पर एक पंक्ति में बैठ जाते 
.. हैं। बेगार में पकड़े हुए सैकड़ों लोग लाढी, पत्थर, शोर, 
ढोल भ्रादि के द्वारा भारी हल्ला मचा कर उस जानवर को 
खदेड़ कर भगाते हैं और जब वह भागता है तो आनन्द 
के साथ वृक्षों पर विराजमान महाराजा बहादुर डसको 
गोली से मारते हैं। यदि महाराजा डिसो प्रहार चूक 
जावें और ख़तरे को बात हो, तो साथ के जागीरदार उस 
पर गोल चलता सकते हैं, परन्तु यदि महाराज के पहले 
किसी ने गोली चत्ना दी, तो भारी अपराध समझा जाता 
है। यदि शिकार हो गया तो महाराजा साहब को बड़ी 
श्रसन्नता होती है, वरना नैराश्य और परेशानी के कारण 
क्योगों पर खं!'कना शुरू कर देते हैं ! शिकार से ज्ौट 
कर कैम्प में आने पर प्रायः साधारण दिनचर्या आरम्भ 
होती है । मद्य्रिय नरेश मद्य-पान करते हैं और दूसरे 
भारे हुए ह्िरन, ख़रगोश, तीतर, बटेर आदि के मांध़ 
का शभ्रास्वादन | एक-दो महाराजा तो अपनी कुछ 
पत्नियों और उपपक्नियों को भी बन्द मोटरों में साथ 
ही के जाते हैं और कैम्प में बन्द रखते हैं। एक नव- 
आवक शौक़ोन महाराजा अपनी महाराणों को शिकार 
भी खेलवाते हैं। इनके यहाँ ज़ाब्ते' में तो पर्दा है, 
परन्तु तबीयत में नहों है। आखिर विदेश की हवा 
ज्वाने पर बन्द्‌ मकानों में दिल कैसे लग सकता है ? 
शुक प्रसिद्ध महाराजा तो शिक्रार में आाने साथ वेश्याएँ 
भी ले जाते हैं। फ्रौरन सारे हुए और फ्रौरन पका कर 
स्वाए हुए जानवरों के संहार के बाद आप देवो की पूजा 
करते हैं और फिर “देवियों” का मधुर गान तथा मनो- 
इर नृत्य देखते हैं। गायन और घुँघरुओं की मधुर 
ध्वनि का सुनते-सुनते आपकी आँखें बन्द होता हैं। 
फिर रात में शायद साम्राज्य-रक्षा और अटूट राजमक्ति 
आदि के स्वप्त देखते हैं। सुनते हैं कि राजपूताने में 
ओकानेर महाराजा और कोटा महाराव ने सबसे 
अधिक शेर मारे हैं। कोटा रियासत के विस्तृत और 
सघन वनों मे शेरों की कमी नहीं है और महाराव 
साहब को भी प्रायः फ़रसत ही रहती है, परन्तु बोका- 
और में न घने जक्नल हैं और न महाराजा को राजनीतिक 
समस्याश्रों के हल करने से अवकाश । फिर इनको शेर 


' . और समय दोनों कहाँ से मिलते हैं, यह अच्य्मे को [: 


थात है ।.हमको मालूम हुआ्रा है कि अब तक बोकानेर- 
नरेश लगभग २४० शेरों का प्राणान्त कर चुके हैं। 
बहले तो हमने सुना था कि बीकानेर महाराज के पास 
कप्तान हाटे नामक एक विल्क्षण व्यक्ति रहते हैं।ये 
सज्जन यूराप के महासमर में सम्मिलित हुए थे। ये वहाँ 
से एक ऐसे गैप का ज्ञान प्राप्त करके आएं हैं कि जिधर 
शेर हो, उधर उसकी शीशी खोलते ही बह शियिन्न 


.. द्वोकर उस्तो जगह बैठ जाता है और फिर महाराजा साहब 


..._ अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर व्याख्यान देने से जब निद्॒त्त होते 
_ औ|ँतो उसको गोली से मार डालते हैं। इसमें उनको 
नहीं लगता । परन्तु जाँच करने पर पता चज्ना है 

यह केवल '्रफ़वाइ है। बीकानेर में न कोई कप्तान 


है। महाराजा साहब स्वयं बड़े निशानेबाज़ हैं और 
निरन्तर कायरत रहने के कारण उनको शिकार के लिए 
अवकाश भो मित्र जाता है । अपनो रियासत में शेर को 
कमी हो तो क्‍या, उनका ऐसे महाराजाओं, नवाबों और 
ठाक्रों से गददरा स्नेह है, जिनझे जड़त्नों में शेर निवास 
किया करते हैं+ बीकानेर के मोनोग्राम में लिखा रहता 
है, “जय जज्ञल्घर बादशाह।” इश्लीसे महाराजा की 
वीरता का अनुमान हो सकता है। 


जयपुर के नवयुवक, नवशिक्षित और नवविवाद्दित | 
तथा नवाभिषिक्त महाराजा मोटर द्वारा हिरणों का | 
शिडार करते हैं। आपकी योग्यता का अभो ल्लोगों को 


[ श्री० राजारास जी 'पुनीत' ] 


“ए हो विटप ! तुम्हारे क्‍यों, 

भू-पतित हुए हैं सारे पर्ण ? 
बिगड़ गई है सारी शोभा, 

कान्ति तुम्हारी हुई विवर्ण १” 
कहा विटप ने “यद्षि इस समय 

रह्न हमारे बिगड़ गए; 
पर कुछ दिन में ही धारूँगा, 

कोमल पल्लव नए-नए | 
इन्हीं पल्चब्रों से फिर पुष्पित 

होंगे सुरभि-प्रसारक फूल; 
फिर इन फूलों से निकलेगे, 

बहु सुन्दर फल जीवन-मूल । 
यह है अटल नियम जगती का, 

वही फ़ूलते-फलते हैं; 
जो नवीनता मे अवसर पर 

प्राचीनता बदलते हैं । 
ढ्ल देश का, रह समय का, 

जो बिलोक कर चलते हैं; 
चेष-चाल निज प्रथा बदलते 

जो हैं, वही संभलते हैं। 
नूतनता हा तो जीवन है, 

है नवीनता में रस भव्य; 
नवीनता के शोधन में ही, 

निहित खुभग जीवन-कत्तंव्य । 
नूतनता यह मन का भोजन, 

खुख-श्रानन्द-शान्ति-आगार; 
है नवीनता में आकर्षण 

सुन्दरता, जीवन का सार ॥? 

मर रू डः 


और तो विशेष परिचय नहीं मित्ला, लेकिन मोटर हाँ रुने 

में आपकी दक्षता राज्य के कोने-कोने में प्रसिद्ध हो गई 
है । मार्ग में चाहे पेड़ हो या फाड़ो, गढ़ा हो या नालो, 
फ़्ल् हो या पानो, धर हिरण जाता है उघर आप 
मोटर को ले जाते हैं . इच्वाकु वंश के महाराजा दुष्यन्त 
का रथ भी हिरण के पीछे हसो प्रकार दौड़ता था । इन्न- 
लेण्ड के बुलूविच विद्यान्षय में अर्से तक सैनिक शिक्षा 
थ्राप्त करते पर भी याद महाराजा साहब को मोटर-डाइ- 
चर का काम करना न आता, तो जक्लोगों को आश्वये 
होता । जयपुर जैसी विस्तृत रियाप्तत के राजप्रबन्ध के 


लिए इस दुलंभ गुण को बड़ी आवश्यकता थी। इसी 
गुण का फक्न है कि जिधर दिख उघर मोटर । कभी तो 


बन्दूक़ का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहों पड़ती । 
हिरण थक कर गिर जाता है या मोट( के पहिए के नीचे 
दब जाता है। फिर उसका हल्लाल करना ही बाक़ी 
रहता है । उदयपुर के वतंमान महाराणा तो शायद्‌ ही 
शिकार को जा सकते हों। ल्लेकिन स्वर्गीय मद्दाराणा 
बुद्धावस्था में भी घोड़े पर चढ़ कर शिकार खेलने ज्ञाया 
करते थे और उनका निशाना अचूरू होता था। सुना 
है कि कटोल्ली के महाराजा ने कटार से कई शेरों का 


| शिकार किया है। 


साहस और वीरता की प्राप्ति तथा वृद्धि के ल्षिए 
शिकार करना आवश्यक है और अभ्यास के ब्षिए 
आरम्भ में छोटे जानवरों का शिकार करना ही पड़ता 
है, परन्तु साथ ही शिकार का व्यसन होना भी श्द्वित- 
कर है। राज्य-प्रबन्ध को दोड़ कर! शिकार में जाना, 
अपने घिनोद के वास्ते सैकड़ों-हज़ारों भ्रजाजनों को 
कष्ट देना और उनकी हानि करना भी उचित नहीं 
कहा जा सकता। जक्नलों को 'रिज्च्ड! रखना और 
हिंसक पशुग्रों को एक प्रकार से पाल्नना, प्रजा के ऊपर 
ज़ब्म है। 'हाँके'के आसपास के गाँव वालों को जानवरों 
से महान कष्ट रहता है। उनके देखते-देखते हिरण, 
सूअर, साँभर और रोभा आदि जानवर उनके खेतों 
को उजाड़ डालते हैं, लेकिन कृषक कुछ नहीं कर 
सकते। हाँके के जानवरों को मारना या हाँके के पास 
गोली चलाना अपराध माना जाता है। यह केवल 
इसलिए कि जज्ञत्न में पशुओ्रों की बहुतायतल रहे और 
सद्दाराजा को समय पर ख़ूब शिकार मिले। महाराजा 
का क्षणिक विनोद और जनता का आजन्म दुख! 
रामराज्य का कैसा सुन्दर आदर्श है! हाँक़ा देते समय 
प्रायः मनुष्यों को शेर सार भी डालता है। महाराजा 
स्वयं तो आधे आसमान पर बैठे हुए सिगार पिया 
करते हैं। शेर के निकलने पर गोल्नो मार देते हैं। 
लगी तो ठोक और न लगी तो डोक। परन्तु यदि 
शेर यदि किसी प्रकार बिगड़ गया था केवल घायत्र 
हो गया तो हाँका देने वाले लोगों के प्राण सझूट 
में पड़ जाते हैं । प्रतिवर्ष कई आदमी इस प्रकार 
शेरों के सेंट हो जाते हैं। बीसवीं शताब्दी में भी ऐसा 
होना वास्तव में आश्चय की बात है | शिकार की बेगार 
का तो पाठक अनुमान भी नहीं क्षगा सकते। आसपास 
के गाँवों का दूध, दही, घी, तरकारी, खारें, रस्से, तड़ते, 
बकरे, भेंसे--सब कैम्प में एकत्र कर लिए जाते हैं। क्या 
जाने किस सप्य कितनी चीज़ की आवश्यकता हो 
जाए और न मिलने पर इल्नाक़े के कर्मचारी की कार- 
गुज्ञारी में फ़क़ आ जावे । इसलिए ज़रूरत से कई गुना 
प्रबन्ध किया जाता है। जब महाराजा शिकार करके 
वापस पधार जाते हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें लोगों को 
वापप्त मिलती हैं और शेष हड़प ! दूँदरो के ८०० खादों 
की कहानी ऊपर कही जा चुकी है। ऐसी कहानियाँ 
राजपूताने में असाधारण नहीं हैं । अन्तर केवल इतना 
ही है कि कहीं कम है और कहीं ग्रधिक । विचारशीद्ष 


::| नरेशों को एम्मीरतापूवंक सोचना चाहिए कि आख़िर 


यह कब तक निमष्तेगी। 


इस बागृति के ज़माने में लोग कब तक श्रपनी: 
फ़सलों, बीमार बच्चों तथा पत्नियों को छु| ड़ कर शिकार 
में हाँका देने के किए बेगार में श्रावेंगे ! बनैले पशुश्रों 
ह्वारा अपनी फ़सलों को उजड़ता हुआ वे कब तक 
देखेंगे । शिकार-पार्टियों द्वारा अपने लहलहाते हुए खेतों 
को कुचल्ता हुआ देखना उनको कब तक सहन होगा? 
प्रजा यह कब तक देखती रहेगी कि न्यायालय को छोड़ . 
कर सहाराजा शिकार करने चले जावें और फ़रीक़रैन 
सैकड़ों मील का सफ़र करके तार'ख़-पेशा के क्विए जो: 
आए हैं, निराश हं।कर वापस जावें १ 


ज हे के 


७ “भविष्य” की साप्ताहिक चित्राबली का रक पृष्ठ बरविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का रुक पृष्ठ ७... का 
पेशावर के शहीदों की स्टति हा 


सरदार गनज्ञासिंह की लड़की, जो 


सरदार गड्डासिंह का लड़का, जो ड्रासिंह 
घुलिस की गोलियों का सरदार गाए पुलिस की गोलियों को 
शिकार हुआ था शेष परिवार शिकार हुई थी . 


गत ३१वीं मई, सन्‌ १६३० को पेशावर में जो पुलिस ने गोलियाँ चलाई थीं, उनमें सरदार गज्ञासिह का एक मासूम बच्चा ओर 
पक लड़की मारे गए थे । इन निरफ्राध मसुतकों का जो क्ुलुल निकाला गया था, उल्ल पर भी गोलियाँ की वर्षा ै 
हुई थी और फल-स्वरूप एक २२ वर्षाय निरपफ्राध नव्युव॒क--न्मिनलाल ढोह्लर/ः ( जिनका 
बड़ा चित्र पाठक ऊपर देखंगे ) भो पुलिस का गालियां के शिक्रार हुए थे। 
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# भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का रक पुष्ठ ओ# 


चलता 
शनपूर ( गुजरात ) के भूत- 
पूर्व डिक्टेटर और सुभसिद्ध राष्ट्रीय 


कार्यकर्ता-- श्री ० डॉक्टर भगवानदास 
जी दवे । 


कफ" 
संसार में सब से घनी, अमे- 
रिका निवासी मि० रॉकफ़ेल्लर | 
कहा जाता है, आपका ऐश्वर्य 
मि० हेनरी फ़ो४ की अपेक्षा कहों 
अधिक है । 


जालन्पर के सुप्रसिद्ध कन्या महाविद्यालय में दाल ही में सीमा-प्रान्त के गाँधी-ख़ान अब्दुल गफ्रफ़ार ख़ा ने राष्ट्रीय कएडा फइराया था--आपके साथ श्रो० 
| लाल बादशाह भा संध्या में पधारे ये ; पाठक देखेंगे चित्र में आप दोनों हो बिजली के खस्मे के समीप - 
कर ..... खड़े हैं और उनके चारों ओर संस्था की छात्राएँ तथा कर्मचारीगण खड़े हैं। 


क्योंकर उसके निगहे-नाज़ से जीना होगा, ज़हू दे, उस पे यह ताकीद, कि पोना होगा ! 
किसी से एक अल्लनम, एक ग्रम नहीं उठता, हम एक ग्रम नहीं, लाखों उठाए बेठे हैं । 


क्योंकर उसके निगहे-नाज़ से जीता होगा, 
ज़ह दे, उस पे यह ताकीद, कि पीना होगा । 
तेरी मिज़्गाँ' की न थी दरुतदराज़ी' मशहूर, 
दिल भपट कर किसी रहगीर * का छीना होगा | 
चाक दिल तेगे* तगाफुल” से किया है तुमने, 
रिश्तए” तारे नज़र से तुम्हें सीना होगा। 
इश्च” में सर से गुज़र जायगा तूफ़ाँ जिसका, 
वह हमारो ही खिजालत" का पसीना दोगा। 
ख़ल्द “में फिर किसी काफिर ही का दिल बहलेगा . 
गर न माशुको, मयो ' “,सागरो' ',मीना ! * होगा 
ख़ाक कर देगी तेरी बक़ तजल्ली' ' एक दिन, 
तूर सैना** तेरे सुश्ताक का सीना होगा। 
इस्तिहाँ करके तेरा साफ़ पशेमान'* हुए, 
हमने जाना था रक़ीबो से भो कीना होगा । | 
तेरा दो रोज़ का वादा भी नहीं इश्न से कम, 
एक-एक दिन मुझे ए'ऋ-एक मद्दीना होगा। 
चैन देते नहीं वह “दाग” किसी तरह मुझे, 
में जो मरता हैँ, तो कहते हैं कि जीना होगा । 


--महाकवि “दाग़” देहलवी 
कर कै डर 


बादाख्वारों! * से यह माना उसे कीना होगा, 
छुप के मैख़ाने ! “ में ज़ाहिद्‌' * को भी पीना होगा। 
तुमने यह सोच के दिल को मेरे छीना होगा, 
कि यही अपनी अँगूठी का नगीना होगा। 
इश्क़ कहते हैं, जिले कुछ वह हँसी-खेल नहीं, 
कंभी मरना हमें होगा, कभी जीना होगा । 
सोज़े-द्लि! * पर जो मेरे दीदएतर* * रोएँगे, 
जेठ बैसाख में, सावन का महीना होगा । 
आप सच कहते हैं, यह आप बज्ञा कहते हैं, 
मौत ही का मेरे माथे पे पसीना होगा । 
गैर्मुमकिन है कि आ जाय तबीयत मेरी, 
आपने दिल किसी कमज़ोर का छीना होगा। 
वार खस्तर का जो करते है, करे शौक़ से आज, 
चाके दिल आपको मेरा कभी सीना होगा । 
लख्ते दिल, लख्ते जिगर? * ,पाएँगे हम खाने को, 
खने दिल, ख़ने जिगर, इश्क़ में पोना होगा। 


१--बरौनी, २-द्वाथ सारना, ३८ बटोही, ४-- 
तलवार, ४-ग़फ़्लतत, ६-डोरा, ७८ अ्ल्य, ८5“ लता 
&--र्वर्ग, १०--शराब, ११८ प्याज्ञा, ३२-शरात्र क्की 
बोतल, १३--बिजली का प्रकाश, १४७- पहाड़ का नाम 
है, जहाँ हज़रत मूसा ईश्वर का दर्शन करने के लिए गए 
थे, १६-लज्जित, १९- शराबी, ३७-शराबख़ाना, 
4८--परहेज़गार, १६->दिल की जलन, २०--आंज, 
२१- कल्लेजे के टुकड़े, 


क्या मिले'बिस्मिले'जाँबाज़ * *का मक़तल में निशा, 
कहीं दिल होगा, कहीं सर, कहीं सीना होगा | 
--“बिस्मिल्” इल्ाहाबादी 
जे क्र क् 


यह मेरे पास जो चुपचाप आए बैठे हें, 
हज़ार फिलनए* * महशर के उठाए बैठे हैं। 
चह जानते हैं, यह आग लगाए बैठे हैं, 
हम उनके दर पर उन्हीं के बिठाए बैठे हैं । 
उद्‌ २» से बज़मेः* उदू में लड़ा रहे हो निगाह, 
नहीं ख्याल, कि अपने-पराए बैठे हैं ! ' 
न ज़ब्त है, न तहुम्मल' *,न द्म, न द्लि,न जिगर, 
तुम्दारे इश्क़ में हम सब गँवाए बैठे हैं ! 
डउठाओ तेगे, सँसालो कर्मा, लगाओ तोर, 
तुम्हारे सामने सर हम झुकाए बैठे हैं । 
किसी खे एक अल़म * *, एक गम नहीं उठता, 
हम एक गम नहीं, लाखों डठाए बैठे हैं । 
कहीं न उनकी नज़र से नज़र किली को लड़े, 
वह इस लेहाज़ से आँखे कुकाए बैठे हैं । 
कोई हसीं नज़र आया, यह बेक़रार हुए, 
जनाब “नूह” को हम आज़माए बैठे हैं । 
---“नह” नारवी 
5 रू का 


किसी हसी से दिल अपना लगाए बैठे हैं, 

रक़म जो पास थी, वह भो गँवाए बैठे हैं । 
तुम्दारे द्र पे जो मुद्त से आए बैठे हैं, 

तरह-तरह की वह आफ़॒त उठाए बैठे हैं । 
ग़ज़ब तो यह है, चद हमको नज़र नहीं आते, 

बहुत दिनों से नज़र में समाए बैठे हैं। 
ज़रूर आज़ किसी द्लि-जले ने की फ़रियाद, 

कि बेतरह वह दिल अपना दबाए बैठे हैं । 
न उनको दीन से मतलब न उनको दुनिया से, 

तुम्दारे दर पे जो धूनी रमाए बैठे हैं। 
करम * "कभी नहीं करना, वफ़ा नहीं आती, 

किसो को ख़ब सा हम आज़माए बैठे हैं । 
हिना * * लगाते हैं, उस नाज़नी के हाथों में, 

हम अपना रह बहुत-कुछ जमाए बैठे हैं । 
मुझे बह देख के महफिल में गर से बोले, 

यह किसके हज़रते ““बिस्मिल” बुलाए बैठे हैं ! 


--“बिस्सिल”” इत्ताइाबादी 


२२- जान पर खेलने वाला । २३--क्रिसाद, 
२७४--दुश्मन, २४>खभा, २६--सनन्‍्तोष, २७-रज्ञ, | 
२८-+कृपा, २६--मेंहदी । ! 


के के. के 


ज़ल्म का कब चराग़ जलता है ! 
हि 
आह से द्लि का दाग जलता है, 
यह हवा में चराग जलता है ! थे 
ख़द्‌-बख़ुद्‌ दिल का दाग जलता है, 
बे जलाए चराग जलता है ! 
ख़ानए' दिल में दाग जलता है, 
बन्द्‌ घर में चराग जलता है |! 
क्यों न रोशन हो महफ़िले' आलम, 
' सबके घर में चराग जलता है ! 
दागे दिल काम आया मरने पर, 
.... कब्र में यह चराग जलता है! 
गेर के घर वह जाने वाले हैं 
रहगुज़र* में चराग जलता है ! 
ड्खकी कद्रत का वाह क्‍या कहना 4 
आधा पर चराग जलता है! 
अपनो महफिल से फंक दो बाहर 2 
रश्क़* से हर चराग जलता है ! 
है शरर” इसमें हुस्ने कुदरत का 
सह” में भी चराग जलता है ! 
बेकसी* है ग़ज़ब को मदफन पर. 
मिलमिला कर चराग जलता है | 
नूर" फैला है उसका काबे में, ः 
बुतकदे * में चराग जलता है 
शाम से खुबह तक शबे' “फूरक़त 
साथ मेरे चराग जल्नता है। 
दिल में है याद्‌ रूए-जानाँ'* की... 
आइने में चराग जलता है ! 
नूरे-हक़॒ '* में उसे समभता हूँ 
तूर* * पर जो चराग जलता है | 
मर रहे हैं पतिज्ञे जल-जल कर | 
इस्ती गम में चराग जलता है ! 
आहे मज़लूम ' * गुल करेंगे डसे 
ज़ल्म का कब चराग जलता है! 
रूबरू इसके तुम जो आते हो 
जल के कैसा चराग जलता है! 
, चश्मेतर!* में नहीं है लख्ते-जिगर* * 
लबे साहिल ** चशग जलता है! 
तबआ ' 5 रोशन से अपनो ऐ “बिल्मिल?? 
दर ज़्मीं पर चराग जलता है ! 
--“बिस्मिल” इलाहाबादी _ 
१-घर, २-- संसार, ३--रास्ता, ४--ईर्षा, £-- 
चिनगारी, ६- पत्थर, ७--उदासीनता, ८-ज्योति, 
६-- सनिदिर, १०--विरह की रात, ११-ओमिका, १२ 


ईश्वरी ड्योति १३--पहाड़ का नाम,, ३४--जिल पर 
जुल्म किया जाय, १९५-आस्‌ अरी आँखें, १६--कल्लेजे 
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के टुकड़े, १०--किनार, १८८तेज़े तबीयत । 


| 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १ 
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मणिमाला 


अत्यन्त मनोरमब्जक, शिक्षा और 
विनोद से भरी हुई कहानियों का 


' अनोखा संग्रह है। भत्येक कहानी 


में सामाजिक कुरीतियों का भण्डा- 
भोड़ बहुत अच्छे ढद्लः से किया गया 
है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने 
वाले भयहूर अनर्था' की भी भरपूर 
चर्चा की गईं है। एक बार अवश्य 
पढ़िए । सूल्य लागत-मात्र केवल ३) 


७) 


मनोरजञज्जक कहानियाँ 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक और 
सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों को पढ़ते 
ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी चिन्ताएँ दूर 
हो जायँगी। बालक-बालिकाओं के लिए यह पुस्तक बहुत 
उपयोगी है। केवल एक कहानी उनको सुनाइए-- खुशी के 
मारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना कदापि न 
सानेंगे । मनोरब्जन के साथ ही प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की 
भी सामग्री है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और 
शेष हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥); स्थायी आहकों से १-६) 


के 


जगत्पसिद्ध नाटककार 'मोलियर! 
की सर्वोत्कृष्ट रचना का यह हिन्दी 
अनुवाद है। नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। 
शिक्षा और विनोद. की अपूर्व 
सामग्री है। मनोरञ्षन के साथ ही 
साथ सामाजिक कुरीतियों का भी 
दिग्दशंन कराया गया है। सचित्र 
और सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 


समाज की चिनगारियाँ 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 
अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएूँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभित्वाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी खम्यता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ! आपके श्रमक्ष उसी 
दुर्दान्त दृश्य का एक चुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह घुँधला चित्र भो ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 

पुस्तक बिल्कुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द्‌ सत्य को 
साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरत्न, बामुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र- 
रन्‍जक एवं समस्त कपड़े की जिल्‍्द दर्शनीय हुईं है; रूजीव प्रोटे- 
क्टिक्न कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से ल्लागत मात्र ३) रक्‍्खा गया है । (स्थायी 
ब्ाहकों से २।) रु० 


इस्तक की उपयोगिता नाम ही से धकट है । इसके सुयोग्य लेखक 
ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 
भारतीय महिल्ाएँ सदा स्मरण रक्‍्खेंगी । घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 
गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है। 

इस छोटी सी पुस्तक में कुज्ञ २० अध्याय हैं; जिनके कुछ शीष॑क 

(१) भच्छी माता (२) भ्रालस्य और धिल्ञासिता (३) 
परिश्रम (४ ) प्रसूतिका स्री का भोजन (९ ) आमोद-प्रमोद ( ६ ) 
माता और घाय (७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८ ) दूध छुड़ाना 
(६ ) गर्भवती या भावी माता (१० ) दूध के विषय में माता की 
सावधानी ( ११ ) मल्लन-मृत्र के विषय में माता की जानकारी, आादि- 
आदि महत्वपूर्ण विषयों का सुन्दर वर्णन किया गया है। इस पुस्तक 
की एक प्रति प्रत्येक ग्रहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य केवल + ॥) 
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ग्रह का फेर 


यह बड़ला के एक प्रसिद्ध 
उपन्यास का अजुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयझर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दु्शन कशया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 


 अक्लवित की गई है कि अनाथ 


हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार 
ठुकराई जातो हैं और उन्हें किस 
प्रकार ईसाई अपने चहल में फँसाते 
हैं। पुस्तक पढ़न से पाठकों को जो 
झाननद आता है, वह अंकथनीय 
है । मूल्य केवल ॥) आने ! स्थायी 
ग्राहकों से ॥-) 


छप रही है ! छप रही है !! 


गज 


हिन्दी-संसार कुमार” महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है । 
इस छोटी सी पुस्तक में कुमार जी को वे कविताएँ संग्रहीत हैं, 
जिन पर हिन्दी-संसार को गव॑ हो सकता है । आप यदि कल्पना 
का वास्तविक सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की 
सुकुमार छवि और रचना का सज्जीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, 
तो इस सधुवन में अवश्य विहार कीजिए | कुमार जी ने अभी 
तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुवन में उनकी केवल 
२६ चुनी हुई रचनाओं हो का समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कल्ला का परिचय देती हैं। 

इम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में 
यह पुस्तक एक आदर की वस्तु है । पुस्तक बहुत ह्वी सुन्दर दो 


रक्लों में छुप रही हे । 
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मनमोदक 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
के लिए सुन्दर खिलौना है। जैसा 
पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें 
गुण भी है। इसमें लगभग ४९ 
मनोरब्जक कहानियाँ और एक 
से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले 
हैं। एक बार हाथ में आने पर 
बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते। 
इस पुस्तक को बालकों को सुनाने 
से “आम के आम गुडलियों के दाम! 
घाली कहावत चरिताथ होती है। 
सनोरब्जन के साथ ही ज्ञान-बृद्धि 
की भी भरपूर सामग्री है। एक बार 
अवश्य पढ़िए। सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य ॥), स्थायी ग्राहकों से ॥-) 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद ., | 
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[ बॉम्बे क्रो निकल? 
अरेर डॉ० एस? के? 
ज्जे ह-जाँ च-कमिटी 
चससछो के कुछ कठोर अनु भव बतजाए हैं । 


आर अपमानित करने जाते हैं । 


ने यह बात पहले से ही सोच ली थी कि 

को नौबत आने पर मैं अदालत और जेल, 

दोनों ही जगह एक आदर्श सत्याग्ही का व्यवहार 
न्कूडंगा । जब मैं अपने साथियों सहित विचाराधीन क्रेदी 
की हालत में बाइइल्ला जेल परहुँचाया गया तो वहाँ के 
“कैदी “हमारे अनेक कॉड्म्रेस़ी मित्रों ने हमारा हादिक 
*स्वागत किया। जेज्न-प्रवेश की प्रारम्भिक रस्मों में कम 
“से कस हम लोगों के साथ कोई बुरी लगने लायक़ बात 
“नहीं हुई। इम ज्योगों के पास जो कुछ नक़द या गहना 
“आदि था, वह जेल्वर के सिपुर्द कर दिया गया | हजामत 
“बनाने के उस्तरे व डस सम्बन्ध की अन्य वस्तुओं के 
-साथ ले जाने की आज्ञा भो मिल गई, परन्तु बिस्तर, 
यानो पीने का <छूना, सिगरेट, सुपारो आदि बाहर हो 
शोक लिए गए्‌। यद्यपि हम लोग अभी विचाराधीन 
कैदी थे, फिर भी हम लोगों का जेल्न-जीवन प्रारम्भ 
हो गया । हममें से तीन को बी-क्ास और शेष छुः को 
स्सीवक्तलास-में स्थान दिया गया था। इम ल्लोगों को रहने 
को जगह जेल्न के आँगन को बाँई' ओर एक बड़ी ही 
आचीन .ढज्ल की इमारत के दूसरे खण्ड में दो गई थो । 
इमारत का हॉल यथेष्ट क्ग्बा-चौड़ा ओर हवादार था। 
बुक दस फ़ीट कम्बा और दस फीट चौड़ा कमरा स्ताना- 
व्गार के लिए नियत था, जिप्तमें हिन्दुस्तानी ढड से एक 
लत्न-कल लगा हुआ था। और एक कोने में दो नई 
“चात्न के कमोड (पाख़ाने के गमले ) रक्खे हुए थे। 
“उसी में एक तरफ पेशाब करने के लिए एक पुराना, लोहे 
का पीपा भी रक्खा हुश्रा था, जो बिल्कुल खुला हुआ 
वअथा और सम्भवतः किल्ली समय तेल का पीपा रहा 
ब्होगा । इस हॉल में हम जोग & क्रेदी रहते थे, जिनमें 
सझुश्किल से एक या दो सज्जन पश्चिमीय ढक्क के इन 
>कमोडों का व्यवहार जानते थे | दो कमोड रहने के 
“कारण हम लोग दो-दो की पारी बाँध कर ही उनका 
व्ययोग कर पाते थे | प्रत्येक बार भद्गी को साफ करना 
>शड़ता धा.। हम लोगों को अपने एक नवयुवक साथी 
-को कमोड के प्रयोग करने की रहस्यमय विधि सिखलानी 
“पड़ी थी । इमारे एक साथो को इस शिक्षा के अहण 
करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा । 
- इस नई परिस्थिति से वे अपना मानसिक सामझ्षस्य 
-श्थापित करने में बिल्कुल ही असमर्थ थे। उन्हें काफ़ी 
कृष्ट रहता था। कुछ पेट-दुर्द रहने पर भी वे यथा- 

- सम्भव उसके प्रयोग से बचते रहने का प्रयत्न करते थे । 
र*झानी के “टब? की कमी हम क्ञोगों को अधिक खटकी । 
& « यता लगाने पर मालूम हुआ कि ऐसा टब हस्पताल्न- 


व्यत्व का अभाव 

3 कछ 

डक से जे अनुफक 

[ डॉ एस ० के » वैद्य ] 

में प्रछाशित इस लेश् के लेखक बम्बड़े के सम 
वैद्य हैं। आप गत सत्याग्रह आन्दोलन में जेल हो आए 
के एक सदस्य से आपकी 'भिड़नत हो 
“बो? कमाल के के दियों को दुदेश। का जो वर्णन 
आपने किया है, वह बड़ा हो रोमाज्चकारी है। आपका कहना है छि 
को अधिकारी ही सनुष्यत्वहोन नहीं होते ; जेल-जाँच-कमिटियाँ भरी वैसे 
हैं। उनझे सदरूप वहाँ क़ैदियों को शिकायतें झनने नहों जाते, वरनू उन्हें दबोचने 


हैं । बहाँ 
गदे थी। इस लेख में आपने 


केवल जेल 
हो होती 


“सम्पादक ] 


वार्ड में है। मुझे आश्चर्य है कि बम्बई सरीखे नगर के 
जेल्ों में अब तक अधिकारियों ने पानी के टबों का 
प्रबन्ध नहीं कर पाया है । 
जेल की एक घटना 

हम लोग < फरवरी की सन्ध्या को इस जेल में 
आए थे। दूसरे हो दिन & बजे सुबह जेल-कमिटी का 
आगमन हुआ | कमिटी के आने के समय हम ल्लोगों 
में इसी पानी के टब के विषय में बातचीत हो रही थी। 
कमिदी के पाँच व्यक्ति ऊपरी खण्ड में आकर हम लोगों 
के सामने खड़े हो गए । उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि 
आपको कोई शिकायत तो नहों है ? हम लोगों के 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥्ष ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥॥ ॥॥] 


बनी _ 


[ धी० छुत्नूलाल जी, विशारद ] 


कैधों बाल ब्यालिनो है कुटिल कराल अति, 
कैधों मैन प;ऐेन माँहि खुखद नलेनी है। 
क्न की पाटो पर नीलम की लीक कैधों, ० 
कैधों तोन धारा मिली खुखद जिबेनी है। . 
कामिन के कुटिल करेजे काटिबे के हित, . 
कैधों ये कटार काढ़ि घरो श्रति पेनी है । 


| मचुज को मन अति चश्जल तुरह् “लाल?! 


मारिबे को कोड़ा कैधों बाला तेरी बेनी है। 


कं ञ्ः के 
0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥ा॥ 
सन में उस समय स्वास्थ्य और सफ्राई सम्बन्धी बातें 
जमी हुई थीं। मैंने उत्तर में उस व्यक्ति से कहा कि दो 
“कमोड? हैं और उन्हें बराबर साफ़ रखने के लिए एक 
भज्जी भो है ही, भ्रगर किसी बात की कप्ती है तो वह 
पानी के टब की है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वह 
अत्यन्त आवश्यक है। डस व्यक्ति ने कहा कि आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण सरकार इस समय उश्वका प्रबन्ध 
करने और नया ख़र्च उठाने में असमर्थ है। मैंने उत्तर 
में कहा, सरकार को, इस आ्िकू कठिनाई की हाज्नत 
में भी, कॉड्म्रेस वालों पर ल्ाठी-चा्ज करने के जिए 
अतिरिक्त-पुलिस का खर्च कैप्ते मित्र जाता है? मैंने 
कहा, अगर अनुचित न समझा जाय तो तब तक हम 
लोगों को हत्पताब-वार्ड ही के टब के प्रयोग करने की 
आज्ञा दे दी जाए । सत्रको नहीं तो, कम से कम 
उन्हीं लोगों को प्रयोग करने की आज्ञा दे दी जाय, जिन्हें. 


पश्चिमीय दक् के कमोढों का अस्याप्त नहों है।या 
अगर यह भी न हो सकता हो तो सें ४००) एक नया .. 
छासेट बनाने के ल्षिए दे सकता हूँ. अगर उसे बनवा कर 
डसमें एक पत्थर ल्वगवा दिया लाय, जिसमें लिखा हो कि _ 
यह कॉड्जेस की सहायता से निर्मित हुआ है । इघपर.. 
उनमें से एक ने, जिसके नाम से मैं उप समय परिचित . 
-न था, लेकिन अब परिचित हूँ, जो कुछ नवाब दिया, 
उलका सारांश यह है-“आप पानी के एक टब के 
लिए इतना रूपक बाँध रहे हैं? अगर आप इन सब 
सुखों की ल्लाज्लसा नहीं त्याग सकते, तो जेल ही क्‍यों 
आए १? 

मैं साधारणतया नम्न बोलने वाला आदमी हूँ। 
उसके शब्द्‌ और ढज् बड़े अपसानजनक थे । जेल्न-कमिदी _ 
के सदस्य के सुँड से तो, जिप्ते कि कैदियों का सामान्यतः 
रक्षक होना चाहिए और भो अपमानजतक थे । ऐसे 
शब्दों का सतलब यही हो सकता है कि शिकायत करने 
वाला जेल की कोई शिकायत न कर सके और ऐसी 
डॉँट-डपटों के द्वारा कैदी जेल्न के ढाँचे में जकड़ दिया. 


जाय । 
मेरा क्रोध 

जहाँ मैं नम्रभाषी हूँ, वहाँ अकारण अपमानित 
करने वाल्ले पर भीषण रूप से भड़क उठने वाला भी ;. 
चाहे वह अपमान करने वाला कितना ही बड़ाक्योंन 
हो । इस मांमले में तो वह जेल का एक मामूली व्यक्ति 
ही था । उसके जवाब में मैंने अवश्य ही अत्यन्त भयानक 
आपषा का प्रयोग किया होगा और मेरे आकार-प्रकार 
भी भयानकता आ गई होगी। मुझे केवल इतना ही याद 
है कि जेल-कमिटी का वह सदस्य जान लेकर सीढ़ी से 
नीचे भागा और दूसरे दो सदस्य भ्राकर मुझे शान्‍्त हो 
जाने के लिए समझाने लगे। मैंने उनको विश्वा। 
दिलाया कि मेरा इरादा डनके प्रति ऐसा व्यवहार करने 
का बिल्कुल नहीं था। उस दिन के प्रातःकालीन- ड्रामा 
का यहीं से भ्रन्त हुआ । हम लोगों को रञ्ञ था कि ऐसी 
बातें व्यर्थ में क्यों हो गईं। उलट 

चेताउनी ः के! 

इस घटना के क़रीब १९ मिनिट पश्चात्‌ मेरा नाम _ 
पुकारा गया। मैंने जेलर के साथ उन पाँच सज्जनों में... 
से एक ऐसे सज्जन को देखा, जिसके हाथ में एक पुस्तक 
थी और जिससे पढ़ कर मुरू चेतावनी दी गई। सुझे 
मालूम हुआ कि वह जेल्न-सुपरिण्टेण्डेयट हैं। उस पुस्तक 
से पढ़ क़र जो चेतावनी मुझे सुनाई गईं थी उसकी नक़ल्न 
माँगने पर भी वह खझुझे सिल्व नहीं सकी । फिर भी जो 
कुछ मुझे याद है, वह यहाँ बयान करता हूँ। चेतावनी . 
जेल्न-कमिटी के मेम्बरों ने लिखो थी, क्योंकि उस पर 
उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। /चेतावनो को पढ़ते समय 
सुभुसे यह कह दिया गया था कि जेल्लन-कमिटी के सदस्यों 
के आज्ञाजुसार यह चेतावनी मुझे सुनाई जा रही है । 
चेतावनी में कहा गया था कि एक कैदी क्रोध में आपे 
से बाहर हो गया। मालूम होता है कि उस कैदी का 
सहज्ञ ही क्रोधित हो जाने का स्वभाव है। ,केदो ने . 
हस्पताल के पानी के टब की माँग पेश की थी, लोडहि- 
स्वास्थ्य के नियमों के विचार से अस्वीकार कर दी 
गईं, क्‍योंकि हस्पताल्न के टब का प्रयोग रोग पैदा 
कर सकता है। इसके पश्चात्‌ चेतावनी में मेरे व्यवहार 
की निन्‍दा को गई थी और उसमें कहा गया था कि 
यह अपराध पहल्षा ही होने के कारण क्षमा किया जाता. 
है। उसकी पुनरात्त्ति करने पर भोषण परिणाम हो 
सकते हैं । सुपरिण्टेयडेर्ट ने उन परिणामों को गिनः 
कर बतल्ाया और कहा--“सुपरिण्टेयडेणट की हैसियत 
से मैं तुम्हारी सारी सुविधाएँ वापस ले सकता हूँ। मैं 


हू 
5 


: सम्बन्धी नियमों के विषय में बतल्ाए देता हूँ कि जेल | 


: भी जोड़ लूँगा। मैंने उन्हें स्पष्ट बतला दिया कि मैं जेल 


: ज्लोगों को परिस्थिति अधिक स्पष्ट हो गई। 


« करने इसीलिए भेजे जाते हैं कि क्रेदी अपनी शिकायतें 
:. हमसे पूछा, हमने अपनी शिकायत उनसे बतला दी। | 


। "कॉड्म्रेस की तरफ़ से ९००) तक देने को तैयार हो 
+ गया। कमिटी मेरी बात माने या न माने, लेकिन मेरा | 
. निवेदन है कि उसे किसी क़ैदी को दुबोच देने या उसका 
अपमान कर डालने का अधिकार नहीं है। 


[वर्ष १, खएड ४, संख्या € 


तुम्हे दणड-स्वरूप विशेष प्रकार का भोजन दे सकता हूँ। | को विज्ञासिता समर लेता है, तो हम उसकी इस समझ 
में तुम्हें काल-कोदरी में बन्द कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी | को विचार-दोष मात्र सम्रक लेंगे। परन्तु यदि वह जाँच- 
सुलाक़ातें|रोक सकता हूँ। मैं तुम्हारा घर से खाना | कमिटी के सद॒स्य-पद के गवे में किसी को नीचा दिख- 
आना बन्द कर सकता हूँ। में तुम्हारे पत्रों को रोक । लाने का प्रयत्न करता हो, तो निस्सन्देह वह कमिटी के 
सकता हूँ । मतलब यह कि इतनी बात में तुम्हें जेल- | ल्लिए अजुपयुक्त है । 

चेतावनी में कद्दीं इस बात का ज़िक्र न था कि जल 
की तमाम बातों के लिए मैं यहाँ का “सर्वशक्तिमान! | का टब आवश्यक हैं या कोई विल्ासिता है। मैं नहीं कह 
हूँ।' यह सब मैंने सुना और अच्छी तरह से सुना | सुन | सकता कि कमिटी भर के सदस्य बी-कास वालों के लिए 
लेने के बाद मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो अपनी | जल्न के टब को आवश्यकता समभते हैं या विज्ञासिता। 
चेतावनो के नीचे इस्त अर्थ की एक टिप्पणी भी | सुझे नहों मालूम कि सी-कृास वालों की क्या दशा 
जोड़ दे सकते हैं कि अभियुक्त के सामने पढ़ कर सुना | होती होगी। लेकिन सुनने में आया है कि सी-कास 
दी गई, मैं उस पर अपना हस्ताक्षर करने को तैयार | को एक-एक कोठरी मैं आउ-आठ, द्स-दस कैदी रक्खे 
हूँ। लेकिन याद रहे, में भी इतना कह रखता हूँ. | जाते थे। चार बजे शाम को वे बन्द कर दिए जाते थे 
कि अगर किसी ने भी बेमतल्नब मेरा जेल्न में अपमान | और सवेरे ६ बजे फिर बाहर किए जाते थे। बीच के 
किया, तो मैं उसे सहन नहीं कर सकूँगा। में अपमान | इतने घरण्टों में डनके पेशाब आदि करने के लिए 
का बदला अपमान से लूँगा और साथ में उसका ब्याज | कोठरी में एक तरफ़ ल्लोहे का एक ठक्कन-हित पीपा 
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ब्न्ा 


लगा हुआ था। इस देश के निवासियों के लिए स्वास्थ्य 
में अपमानित होने के लिए नहीं आया हूँ। इस पर काफ़ी 
लम्बी-चौडी बातें छिड॒ गईं, जिनसे मेरा ख़्याल है कि हम । 
रहती है। लेकिन यदि संयोगवश किसी .केदी का 
कहीं पेट भी ख़राब हुआ, तब डस कोठरी का वायु- 
मण्डल कैसा रहता होगा, इसका अनुमान पाठक 
ही कर सकते हैं| अपने दूंसरे साथी ,कैदियों के सामने 
ही पाख़ाने जाने का दृश्य कितना वीभव्स होता होगा, 
इसका भी अनुमान किया जा सकता है। जेल के 
अधिकारियों तथा जेल-जाँच-कमिटो के खद॒स्थों को 
मलुष्यता बिल्कुल लुप्त हो नाती है । कैदियों की दु्दशा 
देखने का उन्हें अभ्यास-सा हो जाता है। अगर किसी 
सी-कास के कैदो ने कोई शिकायत की और उच्त पर 
मालिक लोग नाराज़ हो गए, तो बल समझ लीजिए कि 
उस्ते जीते ही नरझ-यातना भोगनी पड़ेगी । मैंने काज- 
कोठरी की यातना भोगने वाले एक- कैदी का दृश्य देखा 
है। उसे भोजन का दृण्ड दिया गया था। कितना करुणा- 
: पूर्ण दृश्य था ! उसे नमक को काँजी दी जाती थी। इस 


मैंने कहां कि जेल-कमिंटी के, सदस्य जेब्नों में जाँच 


उनके सामने कह सकें। जेल्न-जाँच-कमिटी के सद्स्षों का | 
"पद ,कैदियों के अभिभावक का है। वे आए, उन्होंने 


मैने कह दिया कि स्वास्थ्य के विचार से ऐंक जल के टब 
: की अत्पुन्त आवश्यकता है । यहाँ तक कि इसके लिए मैं | 


._. सदस्य के विचार में असम्बद्धता 
कमिटी का एक सदस्य, यदि बस्बई नगर की रहन- 
को जानते हुए भो जल के टबं की आवश्यकता 


का कैसा उत्तम और आदुश प्रबन्ध है ? पेशाब को 
नथुने फाड़ने वाली दुर्गन्धि से सारी कोठरी व्याप्त 


रजत-रज 
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रात्रि पुष्पों को गुप्त रूप से खिला देती है, परन्तु. 
इसका धन्यवाद प्रभात को मिलता है। 


कक 
जिस मजुष्य को अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, . 
वह अपनी इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है १ _ 


; ध ; 
प्रशंसा से में जजित होता हूँ, क्‍योंकि वास्तव में में ! 
उसकी गुप्त-रूप से याचना करता हूँ। 


आकाश में तारे स्थिर हैं, नदी में लहरों के साथ 
उनका प्रतिविम्ब चन्‍्चल । 
420 
कवि की कल्पना में जो सत्य है; वह सम्भव और” 
असम्भव से विभक्त नहीं हो सकता:। उसमें एक अपूर्व 
चेतना निःई्वन्द मुस्कराती रहतो है.। 
कक 
गगन-चुग्बी शैज्-शिखर बफ़े का मोटा जिह्ठाफ़ ओढ़े | 
डिदवर कर सोता है । 


छ् 
यदि तुम आकाश पर थूकोगें, तो- वह तुम्हारे हीः' 
ऊपर गिर कर तुम्हारे रज्ञ को विकृृत फर देगा । 


छठ ४ 
सानव-हृदय अपनी दुबंलताओों में-ही सबल होने 
का स्वाँग भरता है । 


घ् 
सौन्दर्य दुःख का जनक'है, लच्मी क्ल्ेशों की .. 


जननी । उत्थान ही पतन का मूल कारण है । 


हे हा 
यदि कोई देश-सेवक कहता'है कि काम में मेरा जी 
नहीं लगता, तो मुझे उसकी कतंध्य-निष्ठा में सन्देह होके- 
लगता है । । 
यह मेरा पतन है या उसका ? 


ध्छिः 

क्रोध में मधुर स्मृति का लोप हो जाता है | 
कक 

दुजन से विषधर अच्छा है । )! 

वह एक बार डसता है, यह बार-बार दुख देता है ॥' 
् 


भोजन से वह अस्यन्तः दुरबंत हो गया था। इतने पर « | 


भी अधिकारी सल्तुष्ट न हों, तो उसे और भी अधिक: 
कठोर दण्ड दिया जा सकता-था। उसके छुटकारे के दो. 
ही रास्ते थे, या तो वह अधिकारी की बात मान ले;.. 


और इस यातना से: छूट.जाय, या फिर स्वयं ईश्वर के ४ 


हाथों से छूटे । 
मुमे याद है कि मेंने जेल्न-सुपरियटेणडेणट से एक - 


बार कहा था कि मैं दण्ड -भोगने के लिए तैयार हैँ, परन्तु ! 


अपमानित होने के ल्षिण कदापि नहों तैयार हूँ। में 

शरीर की ताइना' स्वीकार कर लूँगा, परन्तु मन को 

ताड़ना नहीं' स्वीकार कर सकता । अब श्राज जब मैं: 
इन बातों पर विचार करता हूँ, तो एक अन्‍्तध्व॑नि 

सुझसे कहती है -क्यों वैद्य ! ये शब्द वोरोंचित तो : 
बड़े. ही थे, परन्तु उनका वैसा ही वीरोचित. पालन 

ईश्वर के हाथ में ही था, चाहो तो आजमा कर देख ? 
लो /88 ्‌ 


ञः जे र्ड न 


| 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

कहिए, देश के लीडरों की झाजकल कैसी कट रही 
है, इसका भी. कुछ पता है? कोई आन्दोलन न होने 
के कारण बेचारे बैठे-बैठे ज़हर खाए जा रहे हैं। क्या करें, 
कोई काम ही नहीं। बड़े-बड़े लौडरों का समय तो 
व्याख्यान देने, लेख लिखने तथा प्रेस-प्रतिनिधियों के 
भ्श्चों का उत्तर देने में कट जाता है, परन्तु बेचारे छुट- 
अइयों को स्टी पत्नीद हो रही है। इन बेचाहों की 
इतनी हेसियत भी नहों कि स्वास्थ्य सुधारने के त्तिए 
कहों बाहर डी चले जायें। अपने शहर में भत्ना इतरी 
गुझ्बायश तो है कि एकाघ देशभक्त. डॉक्टर मुफ़्त में 
चिकित्सा कग्ने. को तैयार हो जाते हैं। बाहर जाकर 
यदि गले में ढोल डाल कर यह सुनादी करते फिरें कि 
४“इम ल्लं|डर हैं ! इम्ने देश के लिए इतने कष्ट ठाए हैं, 
इतने दिन जेल्ल में पड़े रहे हैं और अब भी आवश्यकता 
पड़े तो तुरन्त जेज् में जा बैठें ।” तब मी शायद 
ही कोई पतियाय। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारने के 
लिए हिन्दुस्तान के बाहर जाना तो दूर रहा, अपने 
शहर के बाहर भी नहीं जा सकते। और ऐसे लीडर, 
ईश्वर को दया से, थोड़े नहीं हैं। इनकी संख्या बहुत 
है। कोई नगर ऐसा न होगा, जिसमें इनकी काफ़ी 
संख्या न हो। गत आन्दोलन में ऐसे लीडरों की 
संख्या बहुत बढ़ गईं। जो कोई स्वेच्छा से अथवा 
घुद्षिस की कृपा से एक बार भी जेल्न चत्ना गया, वह 
परमात्मा की कृपा से लीडर होकर ही निकत्ला। और 
क्यों न होता? जब छूट कर आए ,तो स्टेशन पर 
स्वागत हुआ, शहर में जुलूस नकल्ा, सभा हुई-- 
डसमें उन्हें भी दो-चार शब्द बोलने पड़े | जेल से छूट 
कर घर की ओर चत्षते समय अपने त्लीडर होने में यदि 
कुछ शको-शुबह उत्पन्न भी हुआ, तो वह उपयुक्त बातों 
से बिल्कुल्न ही निर्जीव हो गया। कुछ ऐसे महानुभाव 
भी थे, जो “करधघा छोड़ तमाशे जाय, नाइक़ चोट 
जुल्ाहा खाय” वाली कट्दावत के अनुसार बेगार में चर 
ज्लिए गए। उन्होंने जेल्न ही में क्मम खा त्वो थी कि 
आब ऐसे तसाशों के पास भी न फटकेंगे, जिनकी बदौ- 
ब्वत जेल की हवा खानी पड़े । तमाशबीनी का परिणाम 
ख़राब होता है | ऐसे ल्लोग ज्ञौट कर आए तो घर के काम- 


, अ्न्धों में ऐसे जुटे कि ,फुर्सत ही न मिलते । कोई सभा- 


वा देखते हैं तो कतरा कर निकल जाते हैं। किसी ने पूछा 
भी कि--“अआज सभा में न चल्ोगे ?” तो उत्तर दिया 
क्ि--“एक बढ़ा आवश्यक काम है, उससे .फुसंत मिल्दो 
तो पहुँच जाऊँगा ।”परन्तु बहुधा फ़ुसंत ही नदी सल्ती -- 
थदि कुछ लोक-लाज का ध्यान आ गया तो सभा समाप्त 
होने के समय पहुँच गए | द्वोगों ने सूरत देख ली-- 
बस इतना ही काफ़ो है। इन लोगों के सम्बन्ध में अपने 


शम बिल्कुल निश्चिन्त हैं| यवि चिन्ता है तो उन ज्लोगों | 


की, जो कि अपने को ल्लीढडर सममते हैं या फिर उन 
बेचारों की, जो त्लीडरी के अतिरिक्त और कोई काम कर 
ही नहीं सकते और न करना चाहते हैं। संसार में ऐसे 
काम बहुत ही कम हैं, जिनमें आम के आम और गुठ- 


ज्ियों के दाम खड़े हो सकें। उन बहुत कम कामों में । 


ल्लीडरी भी सम्मिलित है । उन बड़े-बड़े लीडरों की बात 
छोड़ दीजिए,जिनका 'स्वास्थ्य सुघारने के लिए! हिन्दुस्तान 


| भर का जलवायु बहुत ह्वी नाक्िस साबित हो चुका है । 


अगवान जाने, हिन्दुस्तान के निवासियों का स्वास्थ्य किस 
अकार अपने अड्डे पर डटा रहता है। वह तो कह्टिए बड़ी 
खैर है कि अभी मन्जल-ग्रह का. रास्ता नहीं मिला, 
अन्यथा प्रथ्वी-मण्डल भर का जलवायु उनका स्वास्थ्य 
सुधारने में कच्ची खा जाता और उन बेचारों को महुल- 
अहद जाना पड़ता | इन लीडरों की बात छोड़ दीजिए, 
क्योंकि इन लीडरों की माया अपने राम जैसे साधाग्ण 
व्यक्ति की समझ के बाहर की बात है । उन लीडरों की 
दशा पर ग़ौर कीजिए, जिनकी लीडरी केवल शहर अथवा 
अधिक से अधिक ज़िले तक परिमित है। ये बेचारे स्प 
देख रहे थे कि एक दिन वह भी आवेगा, ज़ब कि ये जिसः 
शहर में जायेंगे, वहाँ के 'ईंस और अमीरों में इस बात 
पर जूता चलने के लिए तैयार हो जायगा कि नेता महो- 
दय को हम अपने यहाँ टिकावेंगे । तब नेता जी एक 
छोटा सा व्याख्यान देकर उस झगड़े को रफ़ा-दफ़ा कर 
देंगे। इसके पश्चात्‌ शहर में जुलूस निहलेगा। बाज़ारों 
में, दूकानों पर, मक।नों की छुतों पर लोग इस प्रकार भरे 
होंगे, जैसे कि चारपाई में खटमत्न। कोई फूतल्न बरसाएगा, 
कोई गुलदस्ता फेंक मारेगा; नेता जी की जय-जयकार 
से आकाश का कल्नेजा दृहल्ल उठेगा। इसके पश्चात्‌ 
जनाब फ़ोटो खींचे जायेंगे, मानपत्र दिए जायेंगे। ज्लोग 
तरह-तरदइ की बातें पूछने आवेंगे | अत्येक समय बड़े-बड़े 
आदमी हाथ बाँधे हुए नौकरों की तरह सामने खड़े 
रहेंगे । स्वास्थ्य ठीक न रइने पर भी तर मात्र उड़ाने 
पड़ेंगे। और फिर सभा की जायगो--व्याख्यान दिया 
जायगा । व्याख्यान के पश्चात्‌ यदि नेता जी को जुकाम 
भी हो जायगा तो देश भर के पत्रों में यह समाचार 
निकल्न जायंगा और खारा देश नेता जी का ज़कास अच्छा 
करने के ल्षिए ईश्वर से रो-रोकर आर्थना करेगा | जब 
वहाँ से चलेंगे तो अगले स्टेशन तक के लिए न जाने 
कहाँ से टिकट भी आ जायगा। वहाँ पहुँचेंगे तो स्टेशन 
पर स्वागत के लिए आदमी मौजूद ही रहेंगे। वहाँ फिर 
वही बातें । इस प्रकार अपनी जेब से एक छुदाम निकाले 
बिना हीं नेताजी आराम से सारा हिन्दुस्तान घूम 
आवेंगे । बताइए, इस सुख के आगे स्वगं-सुख भो 
मेप जाता है । जब स्थ॒र्ग-सुख आघ करने के लिए मनुष्य 
पहाड़ों की कन्द्राओं और जज्ञक्नी जानवरों, के मठो में 
घुसे पड़े रहते हैं, तो इस सुख की प्रासि के लिए यदि 
कभी-कभी जेल में पड़ा रहना पढ़े तो क्‍या हज हे? 
बिना तपस्या किए रुवर्ग-सुख नहीं मिल सकता। इस 
सुख-प्राप्ति की तपोभूमि जेल है। सो जनाब, तपोभमिं 
की सैर भी कर आए । परन्तु अब बाहर तो क्या, अपने 


हि 


| हो शहर में कोई नहीं पूछता | नेता जी जूतियाँ चटकाते 


घूमते हैं । कोई ऐसा विषय भो नहीं, जो दूसरे-तीसरे 
व्याख्यान ही फटकार दिया करें। अकारण व्याख्यान दें 
तो उनके पास उतने आदमी भी न फटकें,जितने कि परेड | 
की बाज़ार में ताक़त की दवा और ऊसर साँड़े का तेल 
बेचने वालों के पास जमा हो जाते हैं। महात्मा जी ने 
सन्धि करके सब॑ गुड़ गोबर कर दिया । आन्दोलन चलता 
रहता तो कुछ तो क़द्ध होती । या फिर स्वराज्य डी मिल 
जाय, जिससे कि जेल जाने का सर्टीफ़िकेट दिखा कर 


कोई ओहदा प्राप्त करें । इस प्रकार अधर में ल्टकने | 


से तो कहीं के न रहे । इससे तो यही अच्छा था कि 


जेल में ही पड़े रहते--और कुछ न होता तो क्रीमत 
ही बढ़ती रहती। हारे दर्ज और कुछ न हो तो हिन्दू 
सुसलमानों का दक्ञा ही होता रहे, जिससे सम्भव हे, 
जाँच-कमोशन की मेम्बरी मिल्ल जाय अथवा जा-बेजा 
तौर से, हिन्दुओं को दबा कर तथा मुसलमानों की हाँ 
में हाँ सिल्ला कर हिन्दू-मुश्लिम एकता स्थापित करें 
और इस प्रकार. कुछ नास कमाने का. अवसर हाथ 
लगे। कुछ लोगों ने तो अपना बाहरी रूप और रज्न- 
ठज्क बिल्कुल महात्मा गाँधी जैसा बनाया, परन्तु फिर 
भी महात्मा जी जैसी क़द न हुई । अफ़सोस ! 

सम्पादक जी, ऐशवी दशा में हमारे भूतपूर्व जेल- 
तपस्वी क्‍या करें । कोई रोज़गार-घन्धा करें तो उसके 
लिए रुपया चाहिए। दूसरे यह काम भी नेता जी की. 
चित्तवृत्ति के प्रतिकूत्न है। नेता और रोज़गार-धन्धा ! 
शिव ! शिव ! यही करना होता तो जेल की हवा 
क्या कख मारने के लिए खाई फिर ! यदि ऐसा कर 
भी लेंतो नेतापन पर हरतातल्न पुतों जाती है। वह 
नेता ही क्या, जो व्याख्यान देने, प्रेस-प्रतिनिधियों से 
बात करने के अतिरिक्त पेट के धन्धे के लिए कुछ करे ॥ 
जिसके लिए लोगों को प्रत्येक, समय षट्रस ब्यक्षन 
लिए खड़ा रहना चाहिए, वह पेट के घन्धे की चिन्ता 
करे--डूब मरने की बात है। अतएव ये लोग करें तो 
क्या करें ? कद्ाचित्‌ आप कह उठे कि देहातों में घूम- 
घूस कर आम-सज्ञठन करें, किसानों में जाग्रति पैदा करें, 
खो जनाब, यह कहना जितना सरल है उतना सरत्य 


करना नहीं है।। देहातों में घूमने में बड़ी कठिनाइयाँ | 


हैं। उन कठिनाइयों को आप समझ ही नहीं सकते-- 

कभी देहातों में घूमे हों तो समझ्में। पहली बात तो 
यह है कि जेज्न की रोटियाँ खाने, देश-लेवा करने और 
व्याख्यान देने के कारण नेता महोदय का हाज़सा इतना 
ख़राब हो गया है कि अद्जर, सेब, सन्‍्तरा, केला, अम- 
रूद, गँडेरी, ककड़ी, दूध, दही, मवखन, शहद इत्यादि 
के अतिरिक्त इन्हें कुछ हज़म ही नहीं होता। ये चीज़ें. 
देहातों में कहाँ घरी हैं । देहात वाले इन चीज़ों का 


: अबन्ध भी नहीं कर सकते । हाँ, इन चीज़ों से भरा हुआ 


एक छुकड़ा प्रत्येक समय नेता जी के साथ रहे तो फिर 
देखिए, ऐसा बढ़िया झाम-सज्ञडन हों, जैसा शहद की 
मक्खियों का होता है । इसमें - सन्देह नहीं कि किसान 
ही देश के अन्नदाता हैं और किप्तानों के उद्धार पर ही 
देश का उद्धार निर्भर है। किसानों का जीवन ही आदश 
जीवन है । देहातों के .जल्वायु का क्‍या कहना 
*कसानों के बराबर कोई लीधा और सच्चा नहीं, किसानों 
के बराबर कोई |भल्वामानुष नहीं । ग़ग्ज़ कि तमाम 
ज़माने की ख़ूबियाँ केवल किसानों में ही घुस कर रह 
गई हैं। साथ दी जितनी परेशानी और झुसीबत प्रथ्वी 
पर ब्रह्मा जी ने तवतलुद की है, वह सब किषानों को ही 
स्ेलनी पड़ती है । यह सब ठोक / है, परन्तु उनके बीच 
में रह कर काम करना- यह ज़रा टेढ़ी खीर है। उन्हें 
तो दूर से ही शिक्षा दी जा सकतो है। क्योंकिन तो 
वहाँ अर और सन्‍्तरे हैं, न ख़स की टट्टियाँ और न 
बिजलो के पह्ढे और न सोटरकारें । ज़ो-बेकरे की रोटियाँ 
और मह्ठा कौन खाय ? छुक्डों पर कौन सवार हो ?* 
जलती हुईं धूप में कौन घूमे ? अज्ञर की जगह महुण 
( शेष मैठर ३६वें पृष्ठ क ताहरे कॉलम क॑ नीचे देखिर ).... 


का वष १, खरड ४, संख्या १ 


बिल्कुल नया स्टॉक ! बिल्कुल नया स्टॉक !! 


डाक-व्यय नहीं लिया जायगा ! 
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निम्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया हे ओर बिक्री के लिए तेयार है | यह सब पुस्तकें एक से एक सुन्दर, 
शिक्षाप्रद, सरस और हिन्दी साहित्य में अपू्व रत्न हैं। इन्हें यदि पुस्तक-प्रेमी जन मँगा कर पढ़ेंगे तो उन्हें रुपए ख़चे करने का पछ- 
तावा न होगा । एक बार अवश्य ही ऑडर देकर परीक्षा लें । जो सज्जन ३० जून, सन १९३१ तक पुस्तकों का १५) रु० अथवा इससे 
अधिक का ऑडर देंगे उनसे निर्धारित कमीशन के अलावा डाक-व्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र ही इस ख़ास 


सुविधा से लाभ उठावेंगे | 


अल्लिका देवी 
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#८- व्यवस्यापक “चाँद! कार्योलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


पाँचवाँ परिच्छेद 
हिन्दुस्तान सो शलिस्ट रिपब्लिकन 
| एसोसिएशन 


स्प रदार अंगतर्तिह सुचलके के बन्धन से छूटने के 


बाद ही फिर क्रान्ति के कार्य-चषेत्र में कूद पड़े । 
हुस समय क्रान्तिकारी-दुल्व मरणासज्न अवस्था में था। 
कानपुर के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं 
वयड़ा था। सरदार भगतर्थिद्द ने बहुत थोड़े समय में 
“संस्था में नई जान डाल दी । 
इस समय क्रान्तिकारी दुत्न भिन्न-भिन्न शहरों में 
अलग-अलग दलों में विभक्त हो गया था और उन 
लक्कों के सामने कोई निश्चित कार्य-प्रणात्नी नहों थी । 
“लाहौर, दिल्लो, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद तथा 


“बिद्दार के कुछ स्थानों में इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक 


हल हो गए थे। अन्त में १४२८ के जुलाई महीने में 
'कानपुर में एक सभा की गई ओऔर उसमें यह निश्चित 


“किया गया कि डन दलों के प्रमुख कारयकर्ताश्ों 'की | * 


शक केन्द्रीय समिति स्थापित की जाय । 

इस निश्चय के अनुसार सरदार अगतातिद और 
-श्री० विजयकुमार सिंह देश में भ्रमण करने लगे। 
१६२८ के सितम्बर महने में दिल्ला के पुराने क्रिल्ले में 
«एुक महत्वपूर्ण सभा की गई । इस सभा में बिहार, युक्त- 
- आन्‍्त, पञ्ञाब और राजपूताने के २-२ सदस्य सम्मिल्नित 
हुए थे। यह सभा दा दिनों तक होती रही । 

इस सभा में सरदार भगतश्निद्द ने क्रानितकारियों 


- का ध्यान साम्यवाद को आर आकर्षित किया । अन्त 
मे उनकी जोरदार दल्ोला से बाध्य होकर सभा ने: | 


साम्यवादों सिद्धान्तों के अनुवार एक कार्य-प्रणाली 


: सैयार की। इथहे बाद से पुल्षित्त के अक्रों तथा सुख़ः 


बिरों को हत्या का मद॒त्व बहुत घठ गया। अब ऐसे ही 
कार्यो की ओर विशेष ध्यान दिया जाने क्गा, जिससे 

जनता में जागृति फेल्ले । 

सरदार भगतर्धिद्द ने यद् प्रस्ताव भा पेरा किया कि 

-दुल्व का नाम हिन्दुस्तान रिपब्ज्ञिकन एसालिएशन से 

बदुल्ल कर दिन्दुस्तान साशब्िस्ट रिपिब्जिकन एसी शिएशन 

रक्‍खा जाय । पहले तो युक्त-व्रान्व के प्रतिनिधियों ने 

. इसका घार विरोध किया । उनका कदनता ,था कि संस्था 
:क्रा नामकरण श्रा० रामप्रसाद बिस्मि्र, श्री० शचोन्द् 
-सनन्‍्याल और श्री० योगेश चटर्ना जैसे विख्यात विज्ञव- 
बादियों का किया हुआ है, और इस नाम। से संस्था 
बहुत प्रसिद्धि ओर प्रतिष्ठा श्राप्त कर चुकी;दे, अतएव 
,नाम नहीं बदला जाय । किन्तु।श्रव्त में सरदार भगत- 
'सिंड का प्रस्ताव स्वोकृत हा गया। 

इसी सभा में यह भो निश्चित किया गया कि संध्या 

को दो दलों में विभक्त कर दिया जाय ; एक दल में तो 
संस्था के वास्तविक कार्य ऊर्ता रहें, और दूसरे दल्न में 
थे लोग रहें, नो वास्तविक कार्य तो नहीं कर सकते हैं, 
किन्तु संस्था के प्रति सच्चो सहानुभूति रखते हैं । यह भो 
निश्चित किया गधा कि कार्पकर्ताश्रां का दृज्ध अख'शख 
का संग्रह करेगा, त्रासवादा प्रस्तावों को कार्यरूप में 
'परिणात करेगा और दुल्ल को कार्यवादो को सार्वजनिक 
कार्यवाही के रूर में उन्नत करने की चेष्टा करेगा ; और 
<इस दुल का नास “हिन्दुस्तान सोशद्विस्ट रिपव्ज्िकन 


[ श्री० जितेन्द्रनाथ सन्‍्याल ] 
( गताड़ू से आगे ) 


आर्मी” रहेगा । दूसरे दल्ल का काम होगा व्यक्तिगत तथा 
सावेजनिक चन्दों से धन इकद्ा करना, कार्यकर्त्ता-दुल के 
सदस्यों के रहने का प्रबन्ध करना और प्रचार-कार्ये 
करना । 


एक केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गईं, जिसमें 
युक्त-प्रान्त, पञ्माब और बिहार के २-२ सदरुष तथा 
राजपूताना के एक सदस्य सम्मिलित किए गए । सरदार 
भगतसिंद समिति के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, और 
श्री० विजयकुमार सिंह के हाथ में संस्था का अन्त- 
प्रॉन्तीय सम्बन्ध बनाएं रखने का भार था। संस्था का 
हेड क्ार्टर झाँसी में स्थापित किया गया, और राज- 
पूताना के प्रतिनिधि श्री० कुन्दनल्ञाल उसके प्रधान 
बनाए गए। कार्यकर्त्ता-दुल्ल अर्थात्‌ सेता के अध्यक्ष 


स्वर्गीय सरदार भातलिंह के पूज्य पिता 
खरदार किशनसिद्द जो 


बनाए गए, श्रो० चन्द्रशेखर आज़ाद, जो लगभग 
आये दर्जन षड़्यन्त्र केसों में फ़रार थे, ( काकोशे 
चड्यन्त्र केस में भी ये फ़रार थे) और जिन्होंने २७वों 
फ़रवरी, १६३५१ को इलादाबाद के आलफ्रेंड पार्क के 
समीफ्, पुलिस वाल्यों के साथ वीरतापूव क युद्ध करले 
हुए प्राण विसर्जन किया। सरदार भगतर्धिह कार्यकर्त्ता- 
दल्म के तो एक कार्य-हुशल नेता थे द्वी, साथ हो प्रचार- 
कार्य भी ये ज़ोरों के साथ करते थे । 

डपर्युक्त सभा में ही यह भी निश्चित किया गया 
था कि दिन्दुस्तान सोशलिघ्ट रिपब्ल्िब्न आर्मी के 
सदस्य घर-बार से सम्बन्ध स्याग दें और;द॒ल्व के कार्य की 


ओर अपनी खारी शक्ति लगा दें। इस सभा में घारमिक 
साम्प्रदायिकता के बहिष्कार का भी प्रस्ताव किया सया 
था। 3 कारण 5९8 ४2006 को अपने धर्म के. 
वाह्य चिह्-स्वरूप बाल्लों को कटवा | और 
दाढ़ी भी बनवानी पड़ी । जा हर 
कुछ्ठ समय के बाद हेड क्ार्टर झाँसी से हटा कर आगरे 
लाया गया । यहाँ दो मकान किराए पर लिए गए, और 
अनेक नवयुवक अपना घर स्पाग कर यहीं रहने लगे । ये. 
नवयुवक बराबर द्रिद्वता की दशा में रहते थे, क्योंकि 
डस समय संस्था के पास रुपयों की बहुत कमी थी | 
एक बार तो तीन दिन और तीन रात तक, उनके भोजन 
के लिए एक-एक प्याली चाय के सिवा कुछ नहीं था। 


| भयझर जाड़े की रात में भी उन युवकों के पास न तो 


बिस्तरा था और न ओढ़ने को काफ़ी कम्बल् । 
८-६ युवकों को केवज २ या ३ कम्बल्नों से 
काम चलाना पड़ता था। सरदार भगतसिंद 
इस प्रकार की तकल्लीफ़ें सहने के आदी न 
थे। वे घर पर विजासतापूर्ण जीवन बिता 
चुके थे । परन्तु तो भी ऐसे अवसरों पर 
उन्होंने कभी कष्ट का अलुभव नहीं किया | 
. सरदार भगतसिह में अध्ययन करने का / 
डरसाह निस्य बढ़ता ही जाता था। आगरे में 
भी वे पुस्तकों का संग्रह करने लगे। इसी - 
उद्देश्य से वे इधर-उधर भ्रमण किया करते 
और संस्था से सहालुभूति रखने वालों से 
किताबें माँग-माँग कर इकट्ठा करते | बहुत 
थोड़े समय में एक छोटा सा पुस्तकालय - 
स्थापित हो गया । पुस्तकालय में अथशार्तः 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वे निस्य 
साम्यवाद्‌ का अध्ययन किया करते और 


विस्तृत या गम्भीर नहीं था। साहित्य: का 
अध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुल्दर 
और हृदयआहिणी उतक्तियाँ याद करःकिया 
करते थे । लाहौर घड्यन्त्र केस के समयः जब 
वे जेन्न में बन्द थे, उन मनोहर जक्तियों को 

- सुना-सुना कर अपने मित्रों (को प्रसन्न रक्खा: 
करते थे । 


न रे हट 

,जैठा परिच्छेद ह 

(8 
सॉख्डर्स हत्या-काणड - 
अब हर्मे एक ऐसो ऐतिहासिक छटना का वर्ण 

| करना है, जिप्का सरदार भगतषिह को रूत्यु से 
गहरा सम्बन्ध है। यहाँ पर साहमन कमीशन और 
उसके बहिष्झार को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं 
है। बस, इतना ही कह दैता काफ़ो होगा कि साइमन 
कमीशन के बद्धिष्छार सम्वस्थो प्रदर्शनों ने जनता में 
एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया था। 


३० अक्टूबर, १४२८ को कमीशन लाहौर आने 
वाज्ञा था। यडाँ कमीशन का बहिष्कार करने के लिए. 
एक भारी जुलूप सज्नठित|किपा गया । किन्तु अधिका- 
रियों ने १४४वों घारा की घोषणा कर दी, और प्रदर्शनों 


हे 


डसी पर तके-वितक किया करते । उनका | ढ 
अध्ययन, संस्था के किप्ती भी सदस्य से! कम 


न्‍। 


| 
+ 


शत 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २ 


को हक के लिए जिस को आह मी जता? शक शो गे कक हक तप करता रोकने के लिए पुलिस को आज्ञा दे दी। फल्नतः 
जुलूस और पुलिस में मुठभेड़ हो गई और लाला 
ज्ञाजपतराय झादि अनेक कॉड्य्रेस कार्यकर्ताओं पर 


'घुलिस ने आक्रमण किया। आहत लाला जी १७वीं 


लवम्बर को संसार से चल बसे। जनता का विश्वास 
था कि पुलिस के द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला 
नी की रुत्यु हुईं है। उक्त जुलूस पर ल्ाटी-प्रहार के 
लिए लाहौर-पुलिस के सीनियर सुपरिण्टेण्डेणट मि० 
स्कॉट और लाला जी, पर आक्रमण करने के सम्बन्ध 
में पुलिस के सहायक सुपरिय्टेण्डेण्ट मि० सॉयडस 
ज़िम्मेदार झहराए गए। $७वीं दिसम्बर १६४२८ की 

न्थ्या के समय, ठीक पुलिस ऑफ़िस के सामने मि० 
सॉण्डर्स की हत्या की गई। चानन्सिंह नामक एक 


: कॉल्स्टेबिल सी, जिसने हत्याकारियों का पीछा किया 


था, सारा गया। हत्याकारियों का कोई पता नहीं 
चला | दूसरे दिन सवेरे शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों 
में, सकानों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए पाए गए। 
पर्चे के ऊपर मोटे टाइपों में लाल रज्ञ में छुपा था 
“दी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ।९ इसके 
नीचे मोटेमोटे अक्तरों में लिखा था। “सॉण्डर्स मारा 
गया, लाला जी का बदला लिया गया ।” आदि । 

यह सॉण्डर्स हत्या-काण्ड का संक्षिप्त वर्णन है। 
ह्वाहौर षड्यन्त्र-केस के मुख़बिर जयगोपाल के बयान 


: के अनुसार सारी कहानी इस प्रकार बतलाई जाती 


लाला लाजपतराय की झत्यु के बाद से पक्षाब के 
विज्ञववादी उन पुलिस-अफ़सरों को मार कर लाला जी 
की झत्यु का बदला लेना चाहंते थे, जो लाला जी पर 


* झाक्रमण किए जाने के सरबन्ध में ज़िम्मेदार थे | इसमें 
__._ उनका एक उद्देश्य तो यह था कि सार्वजनिक आन्दोलन 
को हिंसा की ओर आकर्षित किया जाय और दूसरा, 
. थह कि संसार को यह दिखला दिया जाय कि भारत 


ब्वाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन नहीं कर 


* सकता। 


इस उद्देश्य को कायरूप में परिणत करने के लिए 


« थ्ट निश्चित किया गया कि सरदार भअगतसिद्द और 


श्री० शिवराम राजगुरु, मि० स्कॉट पर, रिवॉल्वर से 


* झाक्रमण करें। इस कार्य का आर पं० चन्द्रशेखर 
' आज्ञाद के हाथों सोंपा गया। ये ही आक्रमणकारियों 
के रक्षक नियुक्त किए गए। 


सारा षड्यन्त्र बड़ी सावधानी से रचा गया, और 


: इसके लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी किया गया । पहले इन 
*त्वीनों युवकों ने विचार किया था कि पुलिस के साथ 


श्राण का सोह् त्याग कर घोर युद्ध किया जाय । इस 
सम्बन्ध में श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और उनके साथियों 
के उदाहरण ने, उन्हें बहुत उत्साहित किया। यहाँ पर 
'यह उल्लेख कर देना अनुचित नहीं होगा कि, १६१६ के 
बगभग श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियों 
सहित पुलिस से मोर्चा लिया था, और कुछ देर तक 
घोर युद्ध होने के बाद वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। 


: इन युवकों ने भी ऐसा ही करना विचारा। उनका 


विश्वास था कि इस प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों 


को क्रान्तिकारी संस्था की ओर आकषित कर सकेंगे । 


किल्तु यह षड्यन्त्र दो प्रकार से असफल हुआ । 
शक तो, सिं० स्कॉट के बदले वे मि० सॉण्ड्स की हत्या 


: कर बैठे । दूसरे, पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण 


उसके साथ युद्ध भी नहीं कर सके | सॉण्डस को 
मारने के लिए जब गोली चल्लाई गई तो केवल एक 
घुलिस-अफ़सर, सि० फ़र्न ऑफिस से बाहर निकले। 
किन्तु उनके शिर पर से जब दो गोलियाँ सनसनाती 
हुई निकल गई, तो उन्होंने लौट ही जाना उचित 
जमा । केवल चाननसिट्द ने उन युवकों का पीछा 


किया। आक्रमणझारियों ने उसे बार-बार कौट जाने के 
लिए कहा, किन्तु जब उसने लौटने से इन्कार किया, 
तो वह भी वहों पर ठण्ठा कर दिया गया। 

इसके बाद तीनों युवक डी० ए० वी० कॉलेज के 
बोर्डिज्ञ हाउस में चल्ले गए, जो पुलिस-ऑफ़िस के समीप 
ही था। वहाँ. वे पुल्निस वालों के आने की प्रतीक्षा 
करने लगे । किन्तु जब कोई नहीं झाया तो वे दो साइ- 
किल्षों पर, अपने वास-स्थान की ओर चले गए । इनमें 
से एक साइकिल किसी साइकिल के व्यापारी से बत्न- 
पूर्वक उधार ल्ली गई थी। 

सरदार भगतर्सिह और उनके साथियों के ढी० ए० 
वी० कॉलेज के बोडिंज़-हॉउस से रवाना होने के बाद 
ही घुलिस दुल-बल के साथ आ घमकी और बो डिंक्- 
हाउस चारों ओर से घेर ल्लिया गया। आने-जाने के 
सभो रास्ते रोक दिए गए और कोने-कोने की तजाशी 
ली जाने लगी। केवल इतना ही नहीं, लाहौर से 
बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस का: कड़ा 
पहरा बिठा दिया गया, और रेलवे-स्टेशनों पर भी 
खुफिया पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। लाहौर 
से बाहर जाने वाले सभी युवकों पर कड़ो नज़र रक्खी 


| जाती थी । किन्तु इन तीनों युवकों ने पुलिस के सारे 


स्वर्गीय सरदार भगतसिद की दादी और सरदार 
किशनसिह की पूजनीय! जननी 


अयज्ञों को निष्फल कर दिया, और वे सकुशल लाहौर | 


से बाहर चले गए | 
: लाहौर से निकल भागने के लिए सरदार भगतसिंह 
ने जो उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूर्ण था 
उत्तना ही साहसपूर्ण भी । उन्होंने एक सरकारी अफ़सर 
की तरह कपड़े पहने; अपना नाम भी खूब बड़ा सा रख 
लिया, और उसी नाम के लेबल अपने टूछ और पोर्ट- 
मेण्ठों पर लगवा लिए । उन्होंने पुलिस वालों की 
आँखों में धूल कोंकने के लिए एक सुन्दर युवती को भी 
अपने साथ लिया और उंसी सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर, 
फर्स्ट क्लास के कमरे में संवार हुए, जहाँ कि ,खुक्रिया 
पुलिस वाले सि० सॉण्डर्स के हत्यारों का पता लगाने 
के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री० राजगुरु 
सरदार, भगतशलि]ह के अदली बने थे। अ्दंत्ी का वेष- 
भूषा बनाने के साथ ही साथ एक टिफ्रिन केरियर भी वे 
बराबर अपने हाथ में रखते थे। यह कहने की आव- 
श्यरृता नहीं, कि ख़तरे के लिए विशेष रूप से सभी 
तैयार थे। .. 
श्री० चन्दंशेखर आज़ाद ने सरत्न तरीक़ा हूँढ़ 


निकाला | उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयन्रियों की एक 
टोली तैयार की, जिसमें केवल बूढ़े लोग थे। एक ब्राह्मण 


पणिडित का वेष धारण करवे, इसी टोली के साथ हुए, 
और सकुशल लाहौर के बाहर पहुँच गए ! 
् ः 
'  सातवाँ परिच्छेद 
बाद की कार्यवाहियाँ 
सरदार भगतसिह से पुलिस वाले अच्छी तरह परि- 
चित थे, इसलिए ,खुफ़िया पुलिस'वाल्नों ने अनुमान कियाः 
कि वे भी सॉण्डसस हत्या-काण्ड में सम्मिलित रहे होंगे। 
इसी अलुमान के सहारे वे सरदार भगतसिंह की खोजः 
करने लगे, किन्तु उनका कोई पत्ता नहीं चला पुल्षिस- 
अफ़सरों को जो गुप्त आज्ञाएँ दी गई थीं, उनमें एक 
यह भी थी कि सरदार भगतसिंह जहाँ कहीं भी पाए 
जायें, तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए जायेँ। उनका पत्ता: 
लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफ़सर नियुक्त किए: 
गए। जो पुलिस-कॉन्स्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बड़ेः 
बड़े जक्ूशनों पर तैनात किए गए, और रेलवे पुत्निस्त के 
भो कड़ी निगरानी रखनो शुरू की । इतने उपाय किए. 
जाने पर भी सरदार भगतसिंह बिना रोक-टोक के चारों" 
ओर भ्रमण किया करते थे । 
सॉण्डस हत्या-काण्ड की सफलता ने, क्रान्तिकारी- 
दल्ल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी और इसने विद्यार्थियों के: 
बीच भी बड़ो सनसनी उत्पन्न कर दी। इसके बांद सेः 
दल की आथिक दशा सुधरने लगी। हत्या-कॉण्ड के: 
पहले दुल्ल की आधिक अवस्था बहुत शोचनीय थी।' 
जिस दिन हत्या-काण्ड हुआ था, उस दिन उत युवकों के- 
पास इतने पैसे भी नहीं थे, कि रात को घर में चिराग़ः 
जल्ला सके ! किन्तु थोड़े ही दिनों में चन्दे मिलने लगे, 
और कुछ दिनों के लिए उनका अर्थाभाव दूर हो गया १ 
इसो समय राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कल्कत्तेः 
' में होने वाल्मा था। यद्द निश्चित किया गया कि सरदार 


भगतधिद और श्री० विजयकुमार घिह, हा 


मै 


अध्ययन करने के लिए वहाँ जाये, और बहाल के. 


क्रान्तिकारी दुज्न से सम्बन्ध स्थापित करें। काकोर 
घड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में युक्त -आन्त में मिरफ़्तारि 
होने, तथा बल्ञाल में क्रिमिनल् लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट: 
के भ्रचल्नित होने से, युक्त-प्रान्त और बड्ञात्न के क्रान्ति- 
कारी दल्लों का सम्बन्ध टूट गया था। देवघर षड्यस्त्र- 
केस ने इस टूटे हुए सम्बन्ध को और भी छिन्न-मिक्नः 
कर दिया। ! 

बड़ाल प्रान्तीय विज्नवी दल के अन्तरज्ञ सदस्यों 
से मिलने में सरदार भगतलिह को कोई विशेष कठिनाई”: 
नहीं उठानी पड़ी। उन पर उस दल के उन वीर 
नेताप्रों का बहुत प्रभाव पढ़ा, जिन्होंने अपने जीवन- 
का अधिकांश भाग जेल की चहारदीवारी के अन्दर 
बिताया था। किन्तु साथ ही उन्हें यह भी पता चल्ना - 
कि युक्त-प्रान्च और पश्चाब के विप्नवियों ने जिस मार्ग: 
को अहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं है | 
केवल्न एक ही बात में वे सहमत थे, कि देश की स्वा- 
धीनता के लिए हिसात्मक क्रान्ति को आवश्यकता 
है । किन्तु अन्य बातों में, जैसे साम्यवाद, दल के कार्य. 
क्रम में त्रालवाद का स्थान, ग्ोपन की आवश्यकता 
श्रादि बातों में उनके विचारों में बहुत ही अन्तर था। 

पुराने ज्रासवादियों के साथ बातचीत करने से. 
उन्हें पता चला कि बम बनाने की बड़ी आवश्यकता 
है। इसी उद्देश्य से वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में 
लगे, ज्ञो बम बनाने की कला में दक् हो और दल के. 
सद॒स्थों को बम बनाना सिखाया करे । कुछ कठिनाई 
के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। किन्तु पहले: 
उसने कहा कि बड्भाल् के क्रान्तिकारी नेताओं ने 


बम बनाने और उस व्यवहार करने का विरोध? 


चथ ३, खण्ड ४, संख्या १] 
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किया है, झतएव संस्था का एक सदस्य होने के कारण, 
में ऐसा करने में असमर्थ हैँ। किन्तु सरदार भगत- 


५ सिंह ने उसे विश्वास दिज्ञाया कि यह बात बन्ञाल के 


'ज्षिए भले ही लागूहो सकतो है, किन्तु युक्तप्रान्त 
शान के लिए यह लागू नहों है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिल्लाया कि बस बनाने का 
"कार्य केवल्ल इन्हों प्रान्तों तक परिमित रहेगा, बड्माल का 
उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। 
इसी समय सरदार भगतसिह ने, “हिन्दुस्तान सोश- 
पलिस्ट रिपब्ल्विकन एसोसिएशन! की बिहार-शाखा के 
नए सदस्यों से भ्री जान-पहचान कर ञ्ी। संस्था का 
बिहारी एक नया केन्द्र कल्कत्ते में स्थापित किया गया। 
शक सदस्य उसके अध्यक्ष बनाए गए । फ्रार अभियुक्तों 
को आश्रय देने के लिए यहाँ एक आश्रम भी खोला 
न्गया । 
संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के 
कारण, बम बनाने के लिए रासायनिक द्वव्यों को प्राप्त 
करने सें कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी । इस 
>काये के लिए आगरे में एक नया मकान किराए पर 
“लिया गया था । यहीं बम तैयार करना निश्चित हुआ.। 
ञबम-सास्टर भी निश्चित समय पर आ पहुँचे । बहुत 
थोड़े ही समय में छुने हुए सदस्यों के एक दल ने बम 
बनाना सीख लिया । अगल्ले दो महीने तक यह दल 
*इसी प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा 
आगरा के, अल्लावा, लाहौर और सहारनपुर में भी बम 
“बनाने के केन्द्र स्थापित किए गए । 
आगरे में पहले-पहल जो बप्त तैयार किए गए थे, 
“डनमें से दो झाँसी लाए गए, और वहाँ पटक कर उनकी 
परीक्षा ली गईं | बस बनाने में सफलता प्राप्त करने पर, 
न्‍्सद॒स्थों को बहुत आनन्द हुआ । 
इसी समय दल का एक सदस्य बीमार पड़ गया। 
“पता चला कि उसे चेचक निकल आई है। सरदार 
अगतसिंह और डनके साथी रात-दिन उसकी सेवा किया 
«करते थे | छूत लग जाने की उन्होंने ज़रा भी परवाह न 
«की । इन लोगों की सेवा-शुश्रूषा से वह युवक शीघ्र 
हद नीरोग दो गया । किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि 
वही युवक गिरफ़्तार होने पर सरकारी गवाह बन गया, 
- और उसने अपने उन्हीं साथियों को फँसाया, जिन्होंने 
-डसकी रुग्णावस्था में, अपनी जान की परवाह न कर, 
हैंडसकी सेवा की थी ! | 


५ 
श्र रॉ ् 


आठवाँ परिच्छेद 
एसेम्बली में बम-काण्ड 


परवीं अप्रैल, १६२६ को दिल्ली में एक अपूर्व घटना 
हुईं । कद्दा जाता है कि उस दिन हिन्दुस्तान सोशल्निस्ट 
'रिपड्लिकत एसोसिएशन के दो सदस्य एसेम्बल्ी-भवन 
: मे, बिना किसी के देखे, घुस गए ओर उन्होंने सरकारी 
, अफ्रसरों की ओर दो बम फेंके ! भीषण धढ़ाके के साथ 
- दोनों बम फट पड़े और सारा कमरा थुएँ से भर गया। 
:-वे बेच, जिनके समीप वे बम गिरे थे, चूर-चूर हो गए, 
और सतह के एक दिस्ले में भी एक गड्ठा सा दो गया । 
५ किन्तु किसी को चोट नहीं आई । ] 
इस समय एसेम्बली का दृश्य भी देखने दी योग्य था। 
. डसके वीर सद्स्यगण समीप वाले कसरे की ओर इस 
- श्रकार भागे, मानो किसो भीषण जन्‍्तु ने उनका पोछा 
- किया हो ! कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने 
के लिए गुस्लख़ाने में भी घुस पड़े थे ! दर्शकों की गेल्वरी 
भी ख़ाली पड़ी थी । 
इस अपूर्व दृश्य में, कुछ ब्लोग ऐसे भो थे, 2 अपनो 
“जगहों पर निशचचरू-भाव से डटे रहे । इन लोगों में पं० 


मोतीलाल नेहरू, पं० सदनमोहन मांखवीय और सर 
जेम्स क्रेर भी थे। सेण्ट्रह गेट और महिलाओं की 
हज भाग में दो युवक स्थिर भाव से खड़े 

। नों ऐतिहासिक बव्यक्ति-सरदार सिंह 
और श्री० बटुकेश्वरद्त्त थे ! 5080 003: 


जिस अवसर पर, एसेग्बली में बम फेंका गया था, 


वह अवसर भी | बड़ा महत्वपूर्ण था । इस समय बम्बई में 


मज़दूर आन्दोलन ज़ोरों पर था। उसकी सफलता से 
सरकार अयभीत्त हो उठी थी। इसी आन्दोलन को 


रोकने के ल्षिए सरकार पुसेम्बल्षी में एक क़ानून बनाना 
चाहती थी । 


जिस दिन यद्द घटना हुईं, उस दिन एसेम्बल्ली के 
दरवाज़े पर पुल्षिस का कड़ा पहराथा। यह एक रहस्य 
है कि सरदार भगतलसिंह और श्रो० बढुकेश्वर दत्त इस 
पहरे के बीच से एसेग्बल्ली- भवन में केसे चत्मे गए ! यह 
आश्चर्य और भी बढ़ जाता है, जंब हमें मालूम होता 
है कि वे केवत्त उसी दिन वहाँ नहीं गए थे, बल्कि घटना 
के ३-४ रोज़ पहले से वे वहाँ जाते-आते थे ! यह दो 
कारणों से सम्भव हो सकता है; एक तो वे यूरोपियन 
वेषा-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को सन्देह 
करने का सौक़ा नहीं मिल सकता था, और दूसरे, उनके 


स्वर्गीय सरदार भगंतलिंह की पूजनोया 
जननो--श्रीमती विद्यावती 


पास दर्शकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज़ लगातार 
एसेम्बल्ली-भवन में गए । वहाँ जाते समय, उनके एक 
पॉकेट में एक तैयार बप और दूसरे में भरा हुआ रिवॉ- 
ल्वर रहता था ! वे बराबर सुयोग की ताक में रहे, 
और जब मौक़ा हाथ लगा तो उन्होंने अपने मन्वुबे 
को पूरा किया, मानो बम फेंकने और सल्नाई जलाने 
में कुछ अन्तर हो नहीं है ! 

यहाँ पर हम ज़ोर देकर कद सकते हैं कि यदि वे 
युवक चाहते तो, सकुशत्ल वहाँ से निकल भागना डनके 
किए कोई कठिन बात न थी । उन्डोंने अपनी इच्छा से 
घुलिस के हाथों आत्म-समपंण कर दिया, और 
पूर्वक उस कठिन दण्ड को गल्ले लगाने के लिए सैयार 
हो गए, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए अपरि- 
हाय है ! 

दोनों युवकों के पास भरे हुए. रिवॉल्वर थे। यदि 
वे चाहते तो वे डन सरकारी अफ़सरों को मार सकते 
थे, जो बम फटने के बाद भय से इधर-उधर दौड़ रहे 
थे। किन्तु इस प्रकार का कोई छणित कार्य उन लोगों 


ने नहीं किया । उन ल्लोगों ने अपने रिवॉल्वर निकालर 
किए और पुलिस साजंण्टों केः सामने; जेहे' इस/समय» 
घटना-स्थल पर मौजूद थे,. उ्ह्हें सामने की कुर्सी पर' - 
रख दिए ! इसके बाद उन दोनों ने “इल्क्रिलाब ज्ञिन्दाल- 
बाद? तथा 'साम्राज्यवाद की क्षय” के नारेः लगाए। 
ये नारे-भारत में पहले-पहल : इन्हों युवकों दगरा लगएए 
गए थे। पीछे युवक-समाज७ के-लिए इन नारों काः 
लगान एक साधारण सी ब्लत हो गई। नारे लगाते 
समय उन युवकों ने कुछ ऋषन्लिकारी क्वें भी बाँटनें' 
शुरू किए, इन पर्चों. पर “हिन्दुस्तान सोशक्षिस्ट रिप- 
डिल्िकन आर्मी! लिखा हुआ था। इन पर्चो' में एक 
अपील भी थी, जो टाईप/ की हुई ज्के और जिसके- 
ऊपर लाल रह में एक श्रेषंक कगछतथा। ये शीषकः 
वे ही थे, जो सॉणडसे हल्या-काण्ड- के बाद निकाले 
गए पर्चों में थे। अपील' के पर्चे-को? इस प्रकार' शुरू 
किया गया था, “बहरेःको सुनने के लिए ज़ोर से 
कहना पड़ता है ।” उसमें फेल्च विफ्लल्लो वेक्क्िययट के 
कुछ उद्धरण देकर क्रान्लिकारी दल के कार्यो का समर्थन. 
किया गया था और कहा। गया था फि “'जनत्म के-प्रति- 
| निधि, अपने निर्वाचकों के पास -व्कैट जाये. भौर.जनता 
' को भावी विप्नव के लिए तैयार करें।? ! 


| चर्चे वितरण करनमें के बाद ही दो पुखिस' सार्जेएट_ 
| और कुछ कॉन्स्टिबिल' आंगे बढ़े! और उस्होंने सस्वारू 

| अगतसिंद तथाः ० बढुक्रेश्वरदुत्त. को, गिरफ़्तार कर 
| लिया । रज्ञ-मञ्व से अदृश्य होने के पहले; उन्होंने एक 


| बार फिर, 'इन्क़्ञाज ज़िन्दाबाद”' और “साम्राज्यवाद को 


भवन गूँन उठा और भयभीत. दर्शक आारच्योज्वकिल 
रह गए ! ; 


( ऋमशः ). 
(॥76076 €०#४४४४४॥४ #२6४८९।0७ 
हु कै . ह ४ | 
व्ल्ल्््च्ल्िज या आख्नकाान लत - कला 
शरीर में नया जोश, नई ताक़त पेदा.._ 
करने वाला 5 


पौष्टिक चूर्ण 
तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है 
पेशाब की समस्त बीमश्सियों को हटा कर व॒ुस्त साफ़ 
करता है। सब प्रकार का ब॒र्द, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
| शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुर्बल्नता, क्षीणता और 
अधिक विल्लासता के कारुख उस्पन्न हुई कमज़ोरी के 
कारण हाय-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के. 
आगे चिनमारियाँ निकलना, कल्नेजे का धड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। मू० ९) रु०, ढा० ख़० ४) 


| 


को दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परदे न्न कुछ नहीं । 


पता-भारत नैषज्य भगडार, 
3८, कॉटन स्द्रोट, कलकत्ता 


शरीर को पुष्ट तथा कान्तिमय 
बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि 
बिना दवा खाए भी यह खभी बाते प्राप्त हो 
सकंगी, पूरा हाल-- 
मैनेजर रसायन-घर, तं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें । _ 


क्षय? के नारे लगाए । इन नाशें की प्वनि से एसेम्बली- 


यह चूर्ण श्लियों को भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदरादि रोगों. : 


[ वर्ष ९, खण्ड ४; संख्या-? 


बा 0 पा तल | जज 
जा  ॒“ “ आई 
20] | न रजिस्टड 


न्तरों का हाल क्षणा भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को बस 


चीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक पिनाएँ, बल जिस काम में हाथ ढालिएगा, फतह ही फ़तह है । १९ दिन 
धक ,फ्रो, बाद ६९ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ९॥) डाक-महसूल ॥2) ध्यान रहे मरे हुओं की १ पुश्त 


तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िस्मे दर हम नहीं । अगर 
वाले स्री और पुरुष दोनों ही कवच मेँगायें । 


मुझ !! मुफ्त !! 
जो कवच २) में मिल्नता था, आज वह सिर्फ़ 
। ११ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह 
॥ चैचच संसार भर के जादू, तन्त्र-सन्त्र, ज्योतिष 
| चमस्‍्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 
| पर के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में त्ञाभ, 
| मुकदमे में जीत, सन्‍्तान-क्ाम, हर तरह के सह्टों 
| से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छा- 
*| झुसार नौकरी मित्रना,जिधको चाहे बस कर जे ना, 
हर प्रकार छे रोगों से छुटकारा पावा, देश-देशा- 
में कर लेना, स्वप्त-दोष का न होंना, मरे हुओं से बात- 


शान्तिधारा : 


महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण हैं, 
जैसे हैजा, प्लेग, दस्त, उल्टी, पेचिश, फ़सली छुख़ार,, 
मज्नेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोड़ों का 
दर्द, कान व पेट का ददं, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छू,.. 
साँप और-और ज़हरीले डड्डों का काटना, कुछ दिन 
नियमानुसार लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता 
है। हर एक घर में सदा रखने की चोज्‌ है। मूल्य छोटी 
शीशी ॥ ), बड़ी १), एक बार ६ शौशी मँगाने से डाक- 
ख़्च माफ़ । 


कोई रूठा साबित करे तो*३४) इनाम । सन्तान चाहने शान्तिधारा आओपषधालय- 


; प्ता-- एस० कुटी हाटखोला ( 77777" ला (कलकता)| ॒_ २ कोलटोला स्ट्रीट, कलकता ) ८२ कोलूडोला स्ट्रोट, कलकत्ता 
असल रुद्राक्ष माला 


“2 आना का टिकट सेज कर १० दाना नमूना क्‍ 
'इह्ाक्ष माहालय मुप्रत मेगा देखिए । 
रामदास एण्ड को०, 
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


सच्चा ओर असली 
“नेत्र-बन्धु सुर्मा? 


५ रतोंघी, तारी की, धुन्ष, जाता, 
माढ़ा, ब्ाबी, मोतियाविस्द, 
ढल्वका, न|ख़्ना और खुजली 
अर्थात्‌ नेन्न सम्बन्धी तमाम 
रोगों को जड़ से झाराम कर 


थत नभी हो तो भो इसे बराबर लगाने से नेत्र की 
क्योति तेज़ बनो रहती है, आँल्षों में होने वान्ली तमाम 
बीमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मर्द और 
झौरत सबको समान रूप से ह्वितकारी है। दाम प्रति 
तोल्ा १) रुपया, डा० म० झलग- एक तोल्ला से कम 
झुर्मा नहीं मिल्लेगा । 


पता-एस० ए० बी० बक्सी एण्ड कं० 


कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


प्रेणड क्लियरिक्ल सेल !! 
दोनों हाथों लूटिए !!! 
हमारे निहायत .खुशबूदार ओटो मोहिनी एसेन्स 
( सुल्य प्रत्येक शीशी ८ आना ) की ६ शीशियाँ ख़री- 
इने वाले को भनिश्न-लिखित चीज़ें उपहार में दी जायँंगी 
३--नं० ३६ एच० की सुन्दर और मज़बूत घड़ी; १ 
फ़रेन्सी पॉकेट वाच ( गारण्टी ३ वर्ष ); 
१ ट्वाथ रिस्ट्वाच ( लेदर बैण्ड के साथ) 
$ रूमाल; $ जोड़ी जूता ( ज़ीन का 


हक) पेन; ३ डापर; १ चश्मा; १ सेट कुर्ते की 
बटन; ८ ऑँगूठियाँ। दास इन उपहार की चीज़ों के साथ 
६ शीशियों का केवल्ल ३) पोस्टेज १० आना । 
पता--एस० एन० वाच को०, 
२०, जयमित्र स्ट्रीट, हृथखोला, कलकत्ता 


ख़्ब छूटो ए 


ज्न्झ््य इसारी सशहूर दाद को दवा २४ घयटे में दाद- 

॥ को साफ़ कर देतो है। $ दर्जन का वास ३॥) दो. 
५ दर्जन एम साथ देने से ३ सच्ची घड़ियाँ टीक समय- 
बताने वात्बी गारणटी सह्ति, साथ में पैर के नाप का. 
जूता भी मुफ्त मिलेगा । ढाक-महसूत्र १ दर्जन ॥), 
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दो दर्जन १) 
पता--फ्रेएड्स ऑफ़ इण्डिया, हाटखोला ( कलकत्ता ) 


दी कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो की... 


असलत्नी और ताज़ी दुवाइयाँ -) प्रति डाम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६०, औौर १०४ शीशियों वाज्ले फैमिली 
बक्स को क़ीमत मय एक डापर और हिन्दो में एक चिकिश्पा-विधान के ३), ३॥), ९0), ६॥।) और १०॥:०) . 
वग़ेरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्चिखित' 


देने के याद हमारा यह नेन्न-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल्न और 
गुण सम्पन्न है। अगर आँखों में किसी क्रिस्म की शिका- 


बना हुआ ), $ मनीबेग; १३० फ़ाउण्टेन 


गोलियाँ, दूध की मिठाई, व्यूब फ्राएल्स, काक, कार्डबोडड-केस 


.फैमिल्ली बॉक्स यदि अज्जरेज़ो में चिकिस्सा-विधान सहित लेना हो तो 3) अधिक लगेगा। 
पता-..ए ४० आर० बिस्वास एन्ड सन्स, 9३---९ कोलूटो ला स्ट्रीट, कलकत्ता 


यदि आपका घर पुत्र-रत्ष से शून्य क्‍ आगे के लिए अभी से चेत जाइए 


हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए | 


वेग्रराज, पो० वरालोकपुर, 
इटावा ( यू० पी० ) 


अगद्यकाल बर चाहिए 


बीसा अग्मवाज्ञ उच्च घराने की विवाह योग्य शिक्षित 
कन्याश्रों के लिए, जो कि यू० पी० के निवासी हैं, ऐसे 
परों की द्रकार है, जो १८ से २३ साल तक के स्वस्थ, 
सदाचारी, शिक्षित और कम से कम २००) सासिक बँघी 
हुईं भामदनी रखने वाले आदर्श सुधारक हों; लेने-देने का 
ठहराव, फ़ज़्ल ख़र्च व कुरीतियाँ कुछ न॒ होंगी, डिन्तु 
विवाह बहुत सादापन से आडम्बर-रहित होगा, जन्म- 
पत्र नहीं सिज्लाई जायगो, कोई भाई मन्तव्य विरुद्ध 
लिखा पढ़ी न करें । ब्यापारी ल्लाइन विशेष वाब्दु- 
नीय है । 

अग्रवाल समिति, 


0. बलदेव बिलडिड्, भाँसी 
28 5 6. थी, '॥_] ॥ 


( सम्बत्‌ १९८८ का हाल ) 

यदि आप यद्द जानना चाहें कि हमारा यह 
साल कैपा रहेगा-कौन वस्तु खरीद कर बेचने में" 
लाभ द्वोगा, नौकरी कब लगेगी, तरक्की, तबादला: 
कब होगा, विवाह कब होगा, सनन्‍्तान क्या होगी; 
अचानक धन-प्राप्ति, मुक़दमे को हार-ज्ीत, इम-- 
तिहान पास, रोग-कष्ट, मृत्यु इत्यादि--तो आज ह्दी 
एक पोस्ट कार्ड पर किसी फूल का नाम व अपना 
नाम और उमप्तर लिख भेजिएगा । हम साल भर. 
में होने वाले माहवारी हालात १) रु० में भेज- 
देंगे। भ्रगु-संहिता से तमाम उम्र का द्वाल २॥) 
रु० में । जन्म-कुणडली की नक़ल भेजें या दाहिने - 
हाथ का पञ्ञा छाप कर भेजें। विधि न मिली/ 
तो रुपया वापस करेंगे। 


पता--मेनेजर ज्योतिषशा््र कार्यालय, 


(४ ) पो० बहरोढ, राज्य अलवर 


डः 


छोटे 


बे करने का आनन्द भी प्राप्त कर लिया । हाय ! हाय | 


का पबत 


७. याहित्य 
(७) 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल एल० बी० ] 


अक्कटू-३े 
रास्ता 
( टेसू एक किताब लिए तेजी से आता है और 
चजरबट्टू उसका पीछा करता हुआ आता है ) 
बजरबह६--धघरे ! टेसू टेसू टेसू टेसू टेसू-- 
रेसू-( दूसरे किनारे तक पहुँच कर एकाएक घूम 
पड़ता है और पहले किनारे तक जाता हुआ ) क्या है 
बाबू बजरबद्दू बद्दू बड्ू बहू बहू -- 
बजरबटू-( पिछुड़्ता हुआ ) अर्थ ? अये? अबे 
जरा जुबान रोक के बातें कर । बता सम्पादक जी कहाँ 
के 
टेसू-चूल्हे में ६ 
बजरबटु-यह क्या ? 
टेसू -तब मैं वया जानूँ वह कहाँ हैं? अब 
उनसे मतल्लब ?, 
बजरबद्ू - क्यों ? 
टेसू क्योंकि अब मैं उनके यहाँ नौकर नहीं हैँ । 
मैं अब रामलीला-मण्डल्ली में काम करता हूँ, जिसके 
सन्‍्त्री बाबू यदुनाथ राय हैं। उसीके लिए यह देखिए 
( किताब दिखा कर ) अपना पार्ट याद करने जाता हूँ । 
€ चल देता है ) 
बजरबहू--( अकेला ) अजब सुश्किल है। अब 
क्या करूँ ? ऐसे सम्पादकों से ईश्वर बचाए, जो लेख 
क्षेते वक्त लेखकों के द्वारा खटखटाते-खटखटाते दरवाज्ञा 
तोड़ डालते हैं, मगर घुरस्कार देने के वक्त ढूँढ़े ले भी 
नहीं मिलते । 
( रासदयाल का बड़बड़ाते हुए आना ) 
रासद्याल--साला सम्प्रादक बना है। जन्म भर 
का दुंग़ाबाज़ कहीं का । जब लेख लिखवाना था तो 
कहा कि फ़ी पेज मैं पुरस्कार..... इस हिसाब से दूँगा । 
जब देने की बारी आई तो महीनों दौड़ाने के बाद अब 
कहता क्या है कि हसने किताब वाला पेज थोड़े ही कहा 
था, हमारे यहाँ साढ़े तीन हाथ के आदमी के क़द के 
बराबर पूरे तझ़ते भर काराज़्ञ का एक पेज गिना जाता 
है । तेरे बेईमान की । 
बजरबटू--लो, एक से दो हुए । अरे भाई राम- 
दयात्ष, मैं भी तो यही रोना रो रहा हूँ । खैर, तुमसे 
डसने इतना भी कहा, मगर सुभसे तो वह मिलता ही 
नहीं । मिले तो बताऊँ, कि पुरस्कार नापने वाला पेज 


“कितना बड़ा होता है । 


रामदयाज--अजी यह सब न देने के बहाने हैं । ऐसे 
घुरस्कार पर लानत है । 


बजरबदु -पहल्ले यह तो बताओ, वह है कहाँ? | 


मैं हूँ बनरबट्टू। क्या मुफ़्त थोड़े ही दिमाग़ का पसीना 
बहाया है ? 
रामदयात्ष--क्या इसके लिए तुम दावा करके 
सभों की निगाहों में अपने को गिराओगे कि यह भी 
घुरस्कार लेते हैं । 
बजरबदु--अरे ! इसमें जिज्ञत की कौन सी बात 
है? क्या भीख थोड़े ही माँगता हूँ । सभी दिमाशी पेशे 


वाले अपनी-अपनी मिहनत के दाम लेते हैं । एक वकील | 


अपनी योग्यतानुसार बिना फ्रीस लिए जूबान तक नहों 
ड्विल्लाता । तो इस पेशे वाले अपनी उजरत क्‍यों न द्वें ? 


डर इश्य-२ 
| क्या इनके सुँह नहीं कि पेट नहीं होता या यह लोग 
ख़ालो हवा खाकर बीते हैं ? अच्छा दावा-फावा तो 
बाद को देखा जाएगा, पहिल्ले मैं तो उनसे बिबट लूँ। 
आओ जरा चत्न कर बताओ हैं कहाँ ? 

रामद्याज्ष-सारो गोली, ऐसे बेईमानों का सुँदद 
देखना भी पाप है । 

बंजरबटू-- सगर इनको ठीक करना सब से बड़ा घर 
भी है, ताकि वह दूसरों के साथ फिर ऐसा बतांव न कर 
सके। यह तुस्हों ल्वोगों के दब्बूपन से बेईसान बने हुए 
हैं। आओ चलो | 

( पकड़ ले जाता है । और दूसरी तरफ़ से साहित्या- 


नन्‍्द आता है ) 

साहित्यानन्द-पुरस्कार-याचकों के मारे रास्ता 
चलना सुश्किल--उहुँक-- मार्य गसल करना कठिनतर 
है। भल्ञा पुरस्कार कभी दिया भी जाता है कि में ही ढूँ। 
ये सूर्ख इतना नहीं बोध करते कि पुरस्छार कद षि देने की 
वस्तु नहीं होती । यह शब्द तो सिरफ़-उहुँक-सात्र 
ज्षेखकों को उत्साहित कर लेख लिखवाने के किए श्रयोग 
किया जाता है । बस इसके झतिरिक्त इस शब्द का कुछ 
भी अर्थ नहीं ।( पोस्टमैन का आना और साहित्यानन्द 
को एक ख़त देकर जाना ) पं 

साहित्यानन्द--( खत देखता डुआ एकाएक ख़ुशी 
से उछल कर ) ओहोहो ! यह तो तिल्लोत्तमा का कृपा-पत्र 


है। इस बार बड़ी उत्कणठापूर्ण भ्रतीक्षा के उपरान्त 


मिला । ( जढ्दी-जल्दी फाड़ कर पढ़ता हुआ ) “सुधा- 


सय हृदयनाथ”--बाप रे बाप ! एकद्स सुधामय हृदय- 
नाथ सुझको लिख दिया। ( श्रेम-उमज़् से छात्ती पीट | 


कर ) ह्वाथ ! हाय ! मारे आनन्द के हृदय फुदकने ल्गा। 
ओहोहो ! (खत कलेजे से लगाता हुआ ) अरी 
प्यारी ! ( इधर-उधर देखता हुआ ) कहीं साज्ा देछुआ 
न देखता हो और जाकर मेरी कड्लालिनी से कह दे। 
( ख़त लेकर. एक किनारे पर जाता है ) यहाँ पड़े । 
( फिर इधर-डघर देख कर ) नहीं, यहाँ ठीक नहीं। 
( दूसरे किनारे पर जाकर ) यहाँ। € पढ़ता हुआ ) 
“आशेश्वर? !-ओहोहो ! ( नाचता हुआ ) सुरको 
प्राणेश्वर भी लिखा। उसके पिता मेरे सम्बन्ध में चाहे 
अम में पढ़े रहें या भाड़ में; वह तो अम में नहीं है। 
मुझे प्राणेश्वर भी लिखती है। ( इधर-उधर देख कर 
वहाँ से हट जाता है ) यहाँ पढ़ेँ, | ( ख़त को देख कर 


चोंक कर फिर इधर-उधर देखता है ) घत्‌ तेरे की ! 


अब टेसुआ साले का भय कैसा ? उसको -तो कई दिच 


हुए मैं निकाज् चुका हूँ ।( पढ़ता हुआ ) जिस दिन आप 
मेरे यहाँ जलपान करने आए थे और आपने मेरे हाथ से. 
पान खाया था, उसी दिन से मेरी दशा विचित्र है | यही 
जी चाहता है कि मैं सदा आपका चन्द्रमुख,जिस पर.उस 
दिन इरा टीका शो भायमान था,निरखा करूँ।”(साहिस्या- 
नन्‍द का मुँह सूख ज़ाता हे ) अरररर ! यद्द क्या? में 
कहाँ उसके यहाँ जलपाद करने गया था | वह तो मेरे 
स्थान पर संसारीनाथ गया था। हाय ! तो क्या वह भी 
अम में पड़ी ? यही नहीं, वरन््‌ उस मूर्ख पर सुझे समझ 


कर मोहित भी हो बैठी ? अनर्थ! बनर्थ !! महा अनर्थ !!! 
उस पाजी ने उसके हाथ से पान खाने--डहुँक--भक्तण 


, धनाव्य ल्लेखक लेना अपमान समभते हैं। इसी हेतु... 
' पत्र के नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि “जो... 


_स्कृप्य लेखों पर देते हैं । 


ऐसी शश्ता ? साले का प्राण ले लूँगा। ( क्रोध और 
डाह से काँपता हुआ ) और देखें उसने क्या किया | 
( खत की तरफ़ पढ़ने के लिए देखता है ) ; 
( बज़रबद्ू और रामद्याल का आना ) 
रामदयाल--वह देखिए वह हैं। 5 
5: बनरबट्टू--अजो सम्पादक जी, जय राम जी की ! 
( कुछ जवाब नपाकर ) ओहो ! पुरस्कार देते वक्त 
सम्पादक जी बहरे भी बन जाते हैं। ( साहित्यानन्द 
-को दिल्ला कर ) अजो समस्पादक जी कहिए, मिज्ञाज 
कैसा है ? | 
साहित्यानन्द--( चौंक कर देखता है, फिर सँभल 
कर ) कौन लेखक बजरबडु ? 
रामद्याल--जो हाँ, और रामदयाल भी । 
( साहित्यानन्द वहाँ से हट कर फिर खूत पढ़ने को. 
कोशिश करता है ) / ०] 
अमरबह- ( साहित्यानन्द को बेदर्दी से हिला कर ). 
अजी मैं आपका मिजाज पूछता हूँ मिज्ञाज । ५ 
साहित्यानन्द-मिज्ञाज £ उहुँक-श्वभाव-ह 
स्वभाव उत्तम है। अपना कहिए। ( फिर खुत को तरफ़ - 
देखता है). ५78 
बजरबड-ओहों ! अब ऐसी उदासीनता ? क्यो 
सम्पादक जी (ख़त एकाएक छीन कर ) इसे क्‍य 
देखते हैं। ज़रा मेरी तरफ़ तो देखिए। 
साहित्यानन्द--अरे ! वह बड़ा सहत्वपूर्ण पत्र है। 
डसे मुझे दीजिए । 
बजरबडू- मेरा भी आपसे बड़ा महत्वपूर्ण काप्त है 
साहित्यानन्द-परन्तु इस समय मुझे अवकाश नहीं 
है । क्षमा कीजिए । कक न 
: बजरबडटू--अभी अवकाश हुआ जाता है। इस 
साल्ले को फाड़ के फेंके देता हूँ । 60 
साहित्यानन्द--हाँ-हाँ-हाँ ऐसा अनर्थ न कीजिएगा 
चजरबडू-- तब सीधी तरह से मेरी बात सुनिए । । 
आप जानते हैं कि मैं चचा बजरबद हूँ। मुझे भी आपके 
यहाँ बार-बार जाने का अवकाश नहीं रहता । 
साहित्यानन्दु-अच्छा कहिए।.._ 
बजरबटू--( ख़त देकर ) इसको तो रखिए जेब. 
में और मेरा पुरस्कार छुपके से ढीला कीजिए। बस 
यही काम है। 000 | 
साहित्यानन्द - क्या कहा पुरस्कार ? आहाहाहा १ 
क्या आप ल्लोग भी पुरस्कार लेंगे ? ऐसा न कहिए ॥ 
आप ज्ञोग तो अमीर आदमी हैं । बड़ी-बढ़ी 
कोवियाँ हैं । ० 
बजरबटट-- जिसके यहाँ से आप कागज लेते हैं वह + 
तो मुभसे भी अमीर है, बिसके यहाँ आप अख़बार 
इपाते हैं उसकी कोठी शहर में सब से बढ़ी है। 
साहित्यानन्द-हाँ-हाँ । ; 
._ बजरबट्टू--तो इसी नियम के अनुसार उन लोगों 
के भी दाम न देते होंगे । हल 
खाहित्यानन्द--नहीं-नहीं-नहीं । परन्तु पुरस्कार की. 
बात-उहँक-वार्ता और है। इसको डद्योगी और 
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पुरस्कार लेना चाहे. उनको पुरस्कार भी दिया जाता 
है ।! अधांत्‌ सबझो नहीं दिया जाता । _ ; 2; 
बजरबद्द-मुझे वैसा बेवक़फ़ न समकिएगा, जो 
ईमानदारी और मिहनव को कमाई को इज़्ज़त की 
नज़रों से न देखे । ट 
साहित्यानन्द--परन्तु पुरस्कार तो हमर केवल्न पुर 


रामद्यात्र--अब आए दूसरे रद्धा पर। देखा? 
गोया आप दो ही चार लेख पढ़ने योग्य छापते हैं, बाक़ी 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १ 


पाठकों को धोखा देने के ज्षिए अख़बार में कूड़ा-कर्कंट 
भरते हैं । तभी तो पुरस्कृत्य और अपुरस्कृत्य का आपने 
झंगढ़ा उठाया। शायद आप छुपाई और काग़ज्ञ के 
दाम भो इसी तरह देते होंगे। जिसे आप पुरस्क्ृस्य 
सममते होंगे उसकी छुपाई दी जाती होगी, जिसे नहीं 
उसको नहीं--क्यों सम्पादक जी ? 

साहित्यानन्द--ऐसा तो होना ही चाहिए, परन्तु 
सुंदक और विक्रेता यह स्वीकार करें तब तो । 
.._ रामदयाल--तब क्या आपने लेखकों ही को उल्लू 


समझ रक्‍्खा है, इन्हीं की कमाई मारने के लिए पुरस्कृत्य- 
फुरस्कृत्य का झगड़ा निकाला जाता है ? लेख पढ़ने 


क्ाबिल नहीं होता तो उसे आप छापते क्‍यों हैं? 
ब छापा तो उसके दाम दीजिए । छुपाई के दाम तो 


ले ही देते हैं, लिखाई के दाम देने में क्यों नानी 
| मरती है ? 


साहित्यानन्दु--आपने तो कहा था कि हम पुर 
स्कार नहीं लेंगे । 

रामदयाल्--बेशक ! जब आपने पुरस्कार नापने 
वाला पेंज साढ़े तीन हाथ का बताया था, ताकि मैं 
बिढ़ कर अपना पुरस्कार छोड़ दूँ। पढ़ने के पेज, पेज के 
बराबर ; मगर पुरस्कार देने के वक्त पेज झादमी के बरा- 
बर ? ऐसा अन्घेर ! 

बजरबद्द-सुनिए सम्यादक जी । मैं हूँ बजरबट्दू। 


| आप ऐसे न जाने कितने सम्पादकों से पाला पड़ चुका 


है। छुपके से मेरी मिहनत के दाम दीजिए और यह 


| ढकोसलेबाज्ञी अपने घर रखिए । 


साहित्यानन्द-अच्छा-अच्छा, जब हिसाब होगा 


| तब दास दिया जाएगा। 


(जाना चाइता है ) 
बजरबदइ-( साहित्याननद को पकड़ कर ) चले 


। कहाँ, हिसाब होते कितनी देर लगती है। सीधे-पोधे 


| कॉलम गिन लीजिए । 


। 


साहित्यानन्द-वाह ! वाह ! पढ़ने और छापने 
ज्षिए पत्र-पत्रिकाओं का एक कॉलम--उहुँक--खण्ड जो 
होता है वह पुरस्कार का हिसाब लगाने के लिए पूरा 
एक खयड नहीं माना जाता; क्योंकि उनमें सैकड़ों 
पंक्तियाँ छोटी होती हैं। इसीलिए उनका हिसाब बड़ा 
टेढ़ा--उहुँक--महान वक्र तथा कई मासिक में समाप्त 


। द्ोता है ? 


बजरबद्द--ठह रिए-ठह रिए, में अभी आपका सारा 


हिलाब-किताब ठीऊ किए देता हूँ । तेरे बेईंमान को ! 


५ बजरबद्टू और राप्दयाल साहित्याननद को ख़ूब 
मारते हैं ) 
साहिस्यानन्‍्दू--अरे बाप रे बाप ! अरे बाप रे बाप ! 


| मर गया। 


( यदुनाथ अपने बनावटी भेष में आकर छुड़ा 
- देता है) 5 
जदुनाथ-हाँ-हाँ, इस बेचारे को क्‍यों मारे डालते 
द्दीः 
साहित्यानन्द--हाय ! सार डाला । बहुत मारा। 
कौन तिलोत्तमा के पिता ? भाद्दा ! ख़ूब आए--उडुँक- 


: सुन्दर आए । हाँ.हाँ, इन सभों से पूछिए कि मैं सम्पादक 


हुँ कि नहीं । 
रामद्याज्ञ--कौन यह बेईैमान ? भला यह सम्पा 
दक होने ज्ञायक़ है ? यह सम्पादक नहीं, यह चोझा और 


228 हे ( गुस्से में चल देता है ) 


साहित्यानन्द--( सटपटा कर ) अये नहीं-नहीं, 


| .. मैं डठाईगीर नहीं, सम्पादक हूँ सम्पादक। इनसे पूछिए 
.. इनसे । ( बजरबदु ) भाई मारा तो मारा । आह ! बहुत 


च्वोट लगी है । मैं पुरस्कार दूँगा। परन्तु इन्हें जल्दी से 


| बता दो कि में सम्पादक हूँ । दूँगा पुरस्कार दूँगा। 


बजरबद्टू- चल्ो-चल्नो, मैं मारने का पुरस्कार नहीं 
लेता । क्‍या बताऊँ, यह आ गए नहीं तो बताता। 
अच्छा फिर सही । 

( चल देता है ) 

साहित्यानन्द-- अररररर ! यह भी बिना बताए चला 
गया । महाजुभाव विश्वास कीजिए, मैं ही सचमुच सम्पा- 
दुक हूँ । 

यदुनाथ -अगर आप सम्पादक हैं तो ये लोग 
गिड्ध की तरद लिपटे मारते क्‍यों थे १ 

साहित्यानन्द--पुरस्कार के ल्लिए । 

यदुनाथ -और आपने नहीं दिया। 

साहित्याननद--देता तो मारा क्‍यों जाता ? सम्पा- 
दुक होकर मैं कहीं ऐसी ग़ह्ती--उरुँक--अशुद्धि कर 
सकता था ? 

यदुनाथ-तब तो आप सम्प्ादक, आपके बाप 
सब्पादक और आपके सात पुश्त सम्पादक हैं। सार 
तक खा लिया, सगर पुरस्कार नहीं दिया । सम्पादक हो 
तो ऐसा हो । अब आपके सम्पादक होने में तनिक भी 


सन्‍्देह नहों है । 


अकछत्त की खाक ! 


[ श्री० सियावरशरण जी, '्रभात' | 


जाने दो हे पूज्य-पुजारो ! 

भोतर मुझको जाने दो । 
देव-देव की सोस्य सूर्ति पर-- 

यह निर्माल्‍्य चढ़ाने दो । 
क्पा कहते हो--/दूर दूर हट--.. 

'.. पापी | नीच | अधम | कज्ञाल 

क्या कहते--“अपववित्र बना दी-- 

मैंने मन्द्रि की दीवाल !! 
मारोगे ! हाँ | इतना मारो-- 

रह न जाय बाक़ी ये प्राण !”? 
देव-देव के ही मन्दिर मै-- 

हो जाए मेरा निर्वांण | 
साध लगो थो बहुत दिनों से । 

डखको आज बुर्काऊँगा | 
जी भर कर जैसे हो प्रभु पर 

यह निर्माल्य चढ़ाऊँगा। 


ख़ुशी से ताल्दी बजा कर ) ओ- 
हो ! तब तो सार खाना आज मेरा सफल हो गया। 
वाह ! वाह ! अब तो आपको विश्वास हो गया न, कि 
मैं सम्पादक हूँ । अरे आप रोते--डहुँक--रुदुन क्यों 
करने लगे 

यदुनाथ--( रूमाल से आँख पोंछता हुआ ) 
आह धोखा खा गया ! बड़ी देर के बाद मेरा अम दूर 
हुआ। क्या करूँ। हांय! अब पहुताते नहीं बन 
पढ़ता । 

साहित्यानन्‌इ--क्या हुआ क्या भगवन £ बताइए | 

यदुनाथ--मेरा दुर्भाग्य और तिद्बोत्तमा की काम- 
नाझ्रों की आहुति । 

साहित्यानन्द्‌ क्या क्या क्‍या 

यदुनाथ--तिल्योत्तमा की साहित्यिक योग्यता देख 
कर मेरी हार्दिक कामना थी, कि मैं उसे किसी सम्पादक 


| ही से बरूँगा । और डसकी भो यही इच्छा थी। इसी- 


लिए अम में पड़ कर मैंने उस आदमी के साथ, जिसे 
अब तक मैं सम्पादक समम्ता था, तिद्बोत्तमा के विवाह 
करने का वचन दे दिया । अब जाना कि वह नद्टीं, आप 
सम्पादक हैं । आह ! क्‍या करूँ। कुछ समझ में नहों 


आता । 


( पछुताता हुआ जाता है ) 
साहिस्याननद--हाय ! यह क्या। सब किया-घरा 
अन्त में चौपट ! हाय ! मार खाना तक व्यर्थ हो गया। 
क्या करूँ। कहों वह पाजी संसारीनाथ तिलोत्तमा से 
शादी भी न कर ले। भरे ! वह चले गए । वह जा रहे 
हैं। अजी महाजुभाव सुनिए तो-- 
( दौड़ता हुआ उसी तरफ़ जाता है ) 
पट-परिवतंन 


( क्रमशः ) _ 


ऊँ मै 


कं 

दुबे जी की चिट॒ठी 

न्‍ (२७वं पृष्ठ का शेषांश ) 

और सन्तरे की जगह कैथा ! सो डॉक्टर दोनों 
चीज़ों को स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर बताते हैं। 
जौ-बेकरा कैसे हज़्म होगा, गेहूँ तो दृज़्म होता चह्दीं। 
फल और दूध-मक्खन के अतिरिक्त और कुछ खा ही 
नहीं सकते । जौ-बेकरा खाना होता तो जेल्न कया बुरा 
था, जहाँ किसी भी समय ( कोई क़ानून तोड़ कर ) खा 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ जो व्याख्यान देंगे 
उनको श्रेस में कौन भेजेगा ? जड्शल में मोर नाचा 
किसने देखा ? तमाम ज़माने भर की द्वियाक़्त ख़र्च कर 


दीजिए, मगर दाद देने वाला कोई नहीं । कोई बात ज़रा 


भी उल्टी पड़ जाय तो उजडु किस।न सिर की खान मिटाने 
को तैयार हो जायँगे | वहाँ का खेल तो कभी-कभी का 
ही ठीक है । और वह भी इस तरह कि चार दिन पहले से 
कहला भेजा कि अमुक दिन नेता जो पधारेंगे । उन के लिए 
पाव भर सक््वन और मक्खन के लिए मिश्री हो, शकर 
न हों, दो सेर दूध और जितने प्रकार के फन्न मिल सके 
वे सब प्रस्तुत रहें। क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ 
खाएँगे तो लौट कर आना कठिन हो जायगा। इस प्रकार 
वैयारी करके नेता जी एक दिन मोटरंकार अथवा रेत 
द्वारा देद्वात में पहुँचे । लोगों से जय डुलवाई, पैर छुवाए 
ओऔर एक व्याख्यान में उनको सज्ञठित होने की शिक्षा 


देकर, स्व॒राउप में स्व-सुख-प्राप्ति का सब्ज़ बाग़ दिखा. 
कर और ज़मींदारों तथा सरकार को कोस कर वापस 
झा गए । शहर में आकर किसी चेले द्वारा प्रेस में अपने 


दौरे तथा व्याख्यान की रिपोर्ट मिजवा दी--बस आम- 
सड़्ठन और किसानों की जाग्रति का पहाड़ खुद गया | 
शहर में जब कभी व्याख्यान देना पड़ा तो यही रोना 
रोना पढ़ता है कि आप लोग किसानों का सज्ञठन 
कीजिए । कद्दते किससे हैं ? व्यापारियों से, नौकरी-पेशा 
वाल्लों से । जिन्हें पेट के घन्जे से ही छुट्टी नहीं | अपने 
लिए तो शहर का सन्नठन ही ठीक है। देद्दात का सन्ञ- 
उन दूसरे करें ! सो फ्रिलहाल शहर के सज्ञदन का काम 
भी पिलपिलाया हुआ है। ऐसी दशा में इन नेताओं के 
लिए कोई काम नहीं रह गया। दिन भर बैठे चर्ख़ां 
चलावें, यह भी असम्भव है। चर्ख़ा चलाना तो वैसा ही 
है, जैसा भगवान का पूजन करना। घयदे आध चण्टे 
काफ़ी है। समय पर क़सम खा सकते हैं कि हम नित्य 
चर्ख़ा चल्लाते हैं। अपनी जीविका उपाज॑न करने के लिए 


चर्ख़ा चत्नाना बड़ा कष्ट-साध्य है। चर्ख़ां तो दूसरों से ' 


- | ही चलवाना दोक है । या फिर महात्मा जी चर्खा चन्ना 
सकते हैं। और यदि नेता ल्लोग दिन भर चम््रो चह्षाने- - 


लगेंगे, तो बस फिर भगवान माक्षिक हैं । जनता को 
शिक्षा कौन देगा £ 
ओ सब कठिनाइयाँ नेता ज्ञोगों के सामने हैं। 


सम्पादक जो, आप ही बतावें, इन कठिनाइयों से निक- 


लने की क्या युक्ति है ? # 
भस्वदीय, 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 
क्ः क्र क.. 


पूर्व भारत में हमारी प्रेयसी सखी ने बढ़ी धूमधाम | 


से अपना तृसुल्न ताण्डव आरम्भ कर विया है । चुने हुए 
छैल-छुबील्ों पर अन्धाधुन्ध हाथ फेर रही है | बज्ञाज- 
आऑडिनेम्स और बन्ञाज्न-क्रिमिनन्न एमेण्डमेण्ट एक्ट की 


घुरानो रगों में नई रूह आ गई है। बात यह है कि | 
सखी को जब प्रेम का दौरा होता है तो कमबख्त मस्गी- | 


रोग को भी मात कर देता है । 
छठ 


मगर सच पूछिए तो इस देश के नवयुवक हैं भी 
नितान्व अरसिक । इन्हें न तो, बोसा देना आता है, न 
जी बहलाना आता है। “बुते काक्रिर?”” की तरह कम- 
बखऱु्तों को 'फ़क़त तरसाना आता है ।? श्राप ही बताइए, 
हमारी सुशीज्ा सखी के रामराज्य में इन्हें क्या तकलीफ़ 
है जो कभी- 'इन्क़िज्ञाब ज़िन्दाबाद? के नारे बुल्नन्द करते 
आर कभी अपने मानवोचित अधिकारों के ज्विए बेचारी 
के आराम में ख़तल डालते 
छठ 
बक़ौल 'विशाल' कवि के 'कहाँ व्यथा निकरी कित 
जाय के !? चट्गाँव में दो-चार दीन विस्फोटक! क्या मित्र 
गया, सारे बज्ञाल और आसाम की शामत आ गई । अब 
उनकी प्रतिज्ञा है कि इन दोनों देशों में जब तक एक 
भी नवयुवक आज्ञाद रहेगा, तब तक अन्न-जत्व न अहण 
करेंगी । बताइए, यह दिल की उत्कट लगन नहीं, तो 
और क्या है ? 


2 

इसलज्निए हमारी तो राय है कि श्रीमान ल्वाट विज्षि- 
हुडन साहब कोई ऐसा ऑडिनेन्स पास कर दें कि इस 
देश का कोई बच्चा कभी नौजवान ही न हो और जो 
कमबस्‍ख्ती के मारे नौजवान हो गए हैं, उनके क्षिए किसी 
ऐसे टॉनिक की व्यवस्था की जाए, जिससे शीघ्र ही 
बुढ़ौती आ जाए । क्‍योंकि इस देश में जब तक नौजवानों 
का टिड्डी-वल मौजूद रद्देगा तब तक श्रीमती के दिल को 
तस्कीन न होगी । 


छठ 

विज्ञांयत से ज़बर आईं है कि पुण्यमयरी बी ब्रिता- 
निया भावी महाखमर में विपक्षियों को अनायास ही 
चैवरणी पार करा देने के क्षिए जी-जान से प्रयत्न कर 
रही हैं भौर प्रति वष॑ तीस लाख रुपए केवल ज़हरीली 
गैस तैयार करने में ख़र्च डालती हैं। भई, यह डदारता 
का रोग ही ऐसा है। कमबख्त जिसे पकड़ लेता है, वह 
क्या रुपयों का झुँह देखता है 


दरअसल आजकल एक ऐसे डी लुरख़े की ज़रूरत 
ओ है। दर क्‍यों जाइएगा, भारतवर्ष को ही ल्लीजिए। 
देवढ़ी पर भूख के मारे चूहे दण्ड पेल रहे हैं, परन्तु जन- 
संख्या दिन-दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। दस 
वर्षो में परे पाँच करोड़ बढ़ गए। अब बताइए, बेचारे 
यमराज श्रवेले कितने लोगों के लिए स्वर्ग-नर्क की 
व्यवस्था करें ? बस, इसीलिए जॉनबुल को अम्मो जान 
जे भी ठनका हाथ बटाने का विचार कर लिया है ! 
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[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


देज़ा, चेचक और प्लेग, बेचारे काम करते-करते थक 
गए। इन्फ़्लूएब्ज़ा ने तो ऐसा “ओवर वर्क किया हि 
बेचारा ,खुद ही बीसार पढ़ गया ! हवाई जहाज़, मोटर 
और रेल्-गाड़ियों से कुछ आशा थी, परन्तु ये सब के 
खब काम-चोर निकले। भज्ना साल-दो साज्ञ में एक 
आध टक्कर लेने से क्या हो सकता है ? ऐसी दशा में बी 
बितानिया ज़हरीक्ी गैप्त न तैयार करें तो का करें? 
इसने बड़े साम्राज्य को रक्षा तो किसी तरह करनी ही 
पड़ेगी ! 

ध्छ 

कि श्रीजगद्गुरु की प्रार्थना है, कि अगर श्रीमती 
ब्रतानिया जी अपने 'तीस लक्खी” गैस की एक सुद्दी 
कानपुर भेज दें तो बड़ी मेहरबानी हो | क्‍योंकि प्रयत्न पर 
प्रथल होते नाते हैं, तो भी वह कमबख्त इस धराधाम 
से झ्पना बोरिया-बिस्तर समेटने का नाम नहीं लेता । 
छुरियाँ चत्नीं, तलवारें और गोलियाँ चल्नीं ; अन्त में 
खाण्डवदाह” भी हुआ, मगर वह मरने का नाम ही 
नहों लेता । इससे मालूम होता है, कमबऱन्‍ुत ने 
यमराज से बगावत आरम्भ कर दी है । 
ह कक 

खैर, अभी खुदा के फ़ज़ल से 'चहलुम” बाक़ी है 
और माशा अज्ञाह, उसीका भरोसा भी है। क्योंकि 
सुहर॑ंम से तो कुछ भी करते-धरते न बना। यह तो कहिए 
कि कल्क्टरगक्ष पर अशि ने कृपा कर दी, इससे थोड़ी 
सी ठण्डक आ गईं, वरना यह जे5-असाढ़ की अयक्कर 
लू सारा मज़ा ही किरकिरा कर देती और दिल्ल का 
अरमान “जत्-भुन कर, सिकुड कर” माशूक़ के रुख़सार 
का तिल बन जाता। 


जनाब आल्ी, सुद्दर॑म परत, का स्योहार है। साल 
भर में यही दस रोज़ तो बेचारे सुसत्षमानों को अपनी 
वीरता की बानगी दिखा कर 'खेत खाय गद॒हा और 
मारा जाय जुलाहा?, इस कट्टावत को चरितार्थ करने का 
मौक़ा मिलता है । पहले वे आपस में ही “गदका-बनेठी” 
भाँज कर अपनी युद्ध-कल्ा का प्रदर्शन कर दिया करते 
थे, परन्तु जब देश में काफ्रिर सौजूद ही हैं तो 'श्रजायुद्ध! 
के बदलते | वास्तविक युद्ध द्वी क्‍यों न किया जाए, जिससे 
व्योह्ठार भी सविधि और साज़ोपाड्न सम्पक्न हो और 
आक्रबत के त्विए भी कुछ 'सरमसाया” सुहय्या हो जाय । 


इसीलिए, केवल न में ही नहीं, बल्कि अन्या- 
न्‍य कई. स्थाजों में भी चेशरएँ. हुई! । कहीं ख़ुदा ने 
कामयाबी बरूशी और कहीं दाँव ज्ञाली चलता गया। 
सो यह तो होता ही रहता है। आप क्या चाहते हैं कि 
महा चीमड़ कुफ्र एक ही दिन में हट जाए £ अजो वाह ! 


यह भो क्या कोई गज्ना है या मूली £ 


भई, हमें तो दिल्ली को महरेण सब से अधिक पसन्द 
आया ; वहाँ वाल्हों को 'पद्दाडी धीरज? के मज़े कई बार 
मिल चुके थे और वे समझ गए थे, कि इंन प्रयक्नों से न 
तो कफ का ही बाल टेढा होगा और न पैन इस्लामिज़्म 


को ही कुछ मदद मिलेगी | कमबख्त काफ़िर दो-चार हों 


उधर? ही गाही के गाही मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने 
विफल परिश्रम छोड़ कर बी पुलिस से ही मज्ञाक़ आरम्भ 
कर दिया ! माशा अल्लाह, अच्छी दिल्लगी रही । हे 


घ्क कक, 

साल चाब-चाब कर ऐंठे ख़ाँ बने फिरते हैं।न 
लड़के की छट्ठी में मकनल गाने भ्राएँ, न विवाह-शादी के... 
अवसर पर सुबारकबादी ही दें । इसलिए आओ बच्च , 
ज़राथोड़ी देर तक यह ताज्ञिए को रस्सी तो खां: 
यही तो मौक़ा है और क्या आक्रवत में काम आओगे 
अरे बाह रे, हि ३ 
“सरबस खाइ भोग करि नाना, 
समर माँ भा दुलंभ प्रांता ? 

५ ; 


ही पड़ी/! अच्छा हुआ, विश्वी के सुसलमानों की ज़िद 
रह गई और पुलिस को थोड़ा सा ताज्ञिएदारी ऐ क 
सवाब भी मिल गया, जो हश्न के दित्र काम आ जाए 
अज्ञाह मिर्याँ कुछ तो सुरव्वत करेंगे ! 


् 

एक बात और हुईं । इसी बहाने भारत का जन्म- 
जन्मान्तर का खाया हुआ नमक भी थोड़ 
दो गया। बेचारी उुल्लिस को इस जीवन में | 
सुयोग कहाँ मित्रता । इसलिए चतुर सुपरि०्टे० 
ने इस अवसर को स़नीमत समझा और “सपरि 
अर्थात्‌ सदल्ल-बल्ल रस्सी पकड़ने लग गए। कसर 
ही रह गईं कि सुसलमानों ने उनसे एक हाथ से रस्सी 
पकड़ने और दूसरे से छाती पीटते हुए मुँद से “हा 
हसन” कहते रहने की माँग न की । ख़ेर, अग॒ज्ी बार 
देखा जायगा। । 2028 


घ ५ ! 

कल्लकत्ते की बन्ञाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स! नाम की 
'गौराज् वशिक-सभा' ने बड़े लाट को लिखा है कि- 
“यद्यपि विदेशी बहिष्कार के लिए किसी को डराया- 
घमकाया नहीं जाता, परन्तु इस आन्दोलन के पीछे. 
कॉड्ग्रेस की सारी शक्ति लगी हुई है-यह धारणा ही. 
महा अन॒॑र्थ कर रही है और यह बात गाँधी-इविन' 
समझौते के विरुद्ध है। इसलिए ल्ञाट साहब को चाहिए. 
कि इस 'धारणा' को निकाल बाहर करने के लि 
आरतवासियों को कोई तीच्र जुज्ञाब देने की व्यवस्था 
करें । अन्यथा इसके निकलने का और उपाय ही. 
क्‍या है? 022: 


[7] 
ओऔजगद्गुरु को भी आशा थी, कि समझौते के 
बाद खद्दर की खुरखुरी लँगोटी से पिण्ड छूटेगा और 
बुढ़ौती में एक बार फिर मलमत्ल के मज़े मिलेंगे । संगर_ 
यहाँ तो “किखत सुधाकर लिखि गए राष्टू !” बेचा 
इविन साहब ने तो सम भौते में मैल्चेस्टर और ल्का- 


द्चेष 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या 8 


शायर के आँसू पोंछने की बड़ी चेष्टा को । परन्तु उन्हें 
.. क्या सालूस था, कि भारत के कलूटों ने मत्रमल की 
समता एकदम छोड़ दो है। भई, अ्रसल्ल बात तो यह 
है कि पूरे पौने दो लौ वर्ष तक अज्गरेज़ों की शीवत्ल 


राजद्वोह साना गया,श्रॉ डिनेन्स पास हुए,ल्वाठियाँ चल्नीं, 
एयटी-पिकेटरों की पलटनें खड़ी की गईं। गज कि कुछ 
भी उठा न रक्खा गया, सगर इन काल्नों की तक़दीर में 
सुन्दर, महीच और सुश्वायम कपड़ा बढ़ा ही नहों है तो 


और सर्दी से बचाने के लिए कुछ भी उठा;,न रक्खा, 
परन्तु कोई फल्च न हुआ । इसलिए, अब क्या कोजि- 
एगा, जाने भी दीज्िए और भोगने दीजिए, इन्हें अपनी 
करनी का फल्न ! 


' छत्र-छाया में रहने पर कमबऱूतों को अक़्ल न आईं ॥ | क्या कोजिएगा, आपने तो काफ़ी चेश की । इनको गर्सी जे क रु 
वरना क्या तनज़ेब और आबेरवाँ छोड़ कर इस मयझूर 
शर्मी में खद्दर पहनते ! आओ पा | हक न््य 
। & अतिछाता 


शक " । 

भई, सच पूछो तो दादा जॉनडुल भी पूरी पहेली । 

| जब तक अँतड़ी को चोट नहीं पहुँचती, तब तक 
._ अनके मुँह से सच्ची बात भी "नहीं निरूलती । देखिए न, 

.. कल तक कॉड्मेस उनकी नजरों में केवल कुछ “गुमराह! 

. पढ़े-लिखे ल्लोगों की सभा मात्र थी,सर्वलाधारण से उसका | 
कोई वास्ता था, न सरोकार ! परन्तु आज उसके “दुत्व | 
की धारणा' ल्लोगों को न साटन पहनने देती है और न | 
तनज़ेब । अमाँ, इतना घबराते क्‍यों हो? “स्टेट्समैच' | 
को कह दो, अपने कॉलमों में थोड़ा-सा कोस दे । । 

ने | हमारा अनुरोध ! 
बस जनाब, अओओजाद्गुरु का यह हृदीसी फ़तवा है 

. कि आज़ से कोई भारतवासी “विदेशी बहिष्कार' का 
नाम न ले । क्योंकि भारत में व्यापार करने का इस्त- 
मरारी पद्म अज्ञाह मियाँ ने “बज्ञाल चेग्चर आँफ़ कॉम 
को ल्लिख दिया है। भारतवासियों को अविकार नहीं, 
कि वे श्रपने शिल्प की उन्नति की चेष्टा करें। क्योंकि |: | 
ऐसा करना समझ्कौते के बिल्कुल विरुद्ध है! अगर |॥ 
आारतवासी नहीं मानेंगे तो चेम्बर लाट साहब को || 

' चिट्ठी लिख देगी । 


विभाग नं० १४, पोष्ठ-बक्ल नं० ५५४, कलकत्ता । 
४० वष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेरट दवाएँ । 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 
डाबर श्वद्मार-सामग्रियों के नमूने का बक्स (२०४१). 
( इसमें ८ प्रकार की श्क्ार-सामग्रियाँ हैं ) * 


जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनडे गुर्णों 
से भत्नी-भाँति परिचित हैं । 


85 फाजाउ 3. सूल्य--३ बक्स का १॥८) एक रुपया दघ आना । डा० स० छु 


कट 7 ... नोद--समय व डाक-खर्य की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेरट से खरीदिप | | हमारे एजेराट से खरीदिए || 
बिना सत्य सम्यत्त 0 का जप घन का पा क्त्टप-अर्ाप नशा सकपतआ 
बना झूल्य--सम्बतू १६८८ का “डाबर पश्चाह” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए | 
एजेण्ट--इलाहाबाद ( चौक | में बाबू श्यासमकिशोर दुबे । 


३. के के 
राग्य-शात्र 
उत्तर-भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक और धुरन्धर लेखक-- 
९ 8 6५ /त्न्ि 
आचाये शी० चतुरसेक शाखी फर्णीत । 
३० अध्याथ । २४५० ध्रकरण । ६०० से अधिक विषय | ४०० के लगभग एकरखड्े और बहुरज्ञे मूल्यवान्‌ चित्र, और ६०० के लगभग बड़े 


( २०)८ ३०७-८ चाँद? साइज़ ) पृष्ठ, उत्कष्ट छपाई ओर कीमती, मज़बूत, देशो आइवरोफिनिश चिकना कागज़, पको खुनदरी कारोगरी की बढ़िया 
जिल्‍्द । पचासों वर्ष तक अन्थ नष्ट नहीं दो सकेगा, न इस कागज़ में कीड़ा लग सकेगा। 


घन्‍्थ का प्रत्येक अचर 


प्रत्येक सदुग्रहस्थ के लिए प्राणों से बढ़ कर कीमती है। एक-एक बात हज़ारों बार हज़ारों रुपयों का काम देगी। सैकड़ों बार पढ़ने पर 
भी यह भ्रन्थ सदैव आपको पढ़ते रहना पड़ेगा । ग्रन्थ की भाषा बहुत सरत्न रकखी गई है। 


गत ९०० वर्षों में 
इसकी टकर का ग्रन्थ हिन्दुस्तान की किसी भाषा में नहीं निकला । यह ग्रन्थ हिन्दुस्तान की ६ भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है । 
सूल्य १०) रुपए, डाक-व्यय प्रथक्‌ 
किन्तु चाँद” और “भविष्य” के ग्राहकों को यह ग्रन्थ केवल ७॥) में मिलेगा । यह रियायत उन्हीं लोगों के साथ की जायगी, जो ३१ ज्ञून 


.... तक श्राहक नं० सहित कार्ड भेज कर अपना ऑडर रिज़वे कर लगे । रियायती मूल्य में लिफ एक ही प्रति १ सज्जन को दी जायगी। किसो पुस्तक- 
... विक्केता को इकट्टी प्रतियाँ नहीं बेची जावेंगो और न किसी भी प्रकार का कोई कमीशन ही दिया जायगा। 


प्रत्येक खरीदार को अधिकार होगा 
कि पुस्तक नापसन्‍्द्‌ आने पर वह एक सप्ताह के अन्द्र-अन्द्र वापस कर दे । पेखो दशा में डाक-व्यय खरीदार के ज़िम्मे होगा । 
. ४ ऑडर नीचे लिखे पते पर भेजिए १--- 


अबन्धकर्ता आरोग्य-शास्र! विभाग (/० चाँद कार्यालय, इलाहाबाद 
29 संछिप्त विषय-सूची के लिए )॥ का टिकट भेजिए ! 


अयत्न तो बहुत हुए; खद्दर का कुर्ता पहनने के अप- 
 शघ में लोग जेल तक भेजे गए, गाँधी टोपी पहनना 


|. दुल्भ गन्थ-र्ल ! लगभग छप चुका !! 


कक तप 5 के फैन्सी जेवर के लिए 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा 
“बी” केटलॉग ाणकढ५प०णणए/पथप नगद जज मा ७७७ ॥) “सखी” 


शारदा पट्ट हारमोनियम 


जो अपनी सुन्दरता व सज़बूती के कारण घारे भारतवर्ष में मशहूर है, बढ़िया पेरिस 
रीड और'लागोन की लकड़ी से तैयार किए जाते हैं--डबल्न पॉलिश, जिसमें 
का बाल-बाल दिखाई देता है। आवाज बढ्भृत हो मछुर और छुरोली है। क्ोमत 
सिक्र प्रचार के लिए सिज्ञल रीड ४ स्टाप $ ६) २०) २९); डबल्ल रीड पाँच छः 
स्थप ३०) ३९) ४९) ६०) ₹०; 
जरूर लिखें । ३ महीने में हारमोनियम सिखाने वाल्यो किताब सू० १॥) 


आरत यूनियन ट्रेडिक् को ०, पो० बा० २३६४४ (239 
-+++77 ही 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


पागलपन की दवा 


५० बष से स्थापित 
सूच्छां, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए | 

भी मसुफोद है । इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हें कि :--“में डॉ० डब्लू० 
ी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके शुणणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिल्ल 
खर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद 
ज्ञानता हूँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-एसल० सी० राय एण्ड कं०, 


१६७३ कानवालिस स्ट्रीट, 
या (६६ धमंतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
तार का पता--'!298०७॥४० कलकत्ता 


शहस्थों का सच्चा मित्र 
३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टर्ड 
चन्द्र मृत | ॥॥॥ २७४ ॥॥॥॥॥॥ कक ॥॥॥ छा 


बालक, वृद्ध, जवान, ल्वी, पुरुषों के शिर खे 
लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण 
दवा | हमेशा पास रखिए। वक्त पर लाखों का 
काम देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मैंगा कर 
देखो । 2088 
कीमत ॥॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग । 


पला---चन्द्सेन जैन वैद्य, इटावा 


भूत, भविष्य, वर्चेधान बताने वाला जादू का 


घानचेट 


मैस्मेरिज़्म विद्या से .., 
अरा छुआ यह ज्ञानचेद 
गुप्त प्रश्नों का ( जैसे रोग, 
यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरी, खोए मलुष्य या गडे 
घन का फतवा, व्यापार, शेज़णशाब में हानि या लाभ | 
इस वर्ष फ़सल् अच्छी होगी या बुरी, विवाह होगा या 
नौकरी लगेगी कि नहीं, गे में लड़का है कि लड़की | 
फ़र्बाँ काम ' सिद्ध होगा कि नहीं, इत्यादि ) ठीक-डीक 
उत्तर पेन्सिख द्वारा जिस भाषा में चाहो, सिख देता है । 
प्रस्यास की तरकीब सद्नित सूल्य २॥) ; ढाक-ख़च् ॥) 


चला--दीच ब्रादर्स अलोगढ़, नं० ११ 


ताप ता भर 
ये दोनों घड़ियाँ मुफ़्त 

ऐसे सुबवर्ण अवसर को कभी 
हाथ से न जाने दें, नहीं तो 
पछुताना पड़ेगा । इस पत्र के 
पाठकों की सेवा में यह दोनों 
घड़ियाँ सुफ़्त भेजी जायेगी, 
केवल इस महीना की आख़िरी 
तारीख़ तक, पीछे नहीं । सिफ़ 
_) दो पैसा का लालच न करके आज ही एक कार्ड पर 
अपना पूरा पता व नाम साफ़-साफ्र हिन्दी में लिख कर 
सेजिए। पता--जनरल मैनेजर ( वाच-डिपाट ) 

पो० ब० श८८, कलकत्ता 


बनी 


श्रीमहालक्ष्मी ओर बसन्त-बिहार 


के जो सर्वप्रिय सुन्दर तिरज्ञे चित्र “चाँद? में प्रकाशित हो छुके हैं, आहकों के अजुरोध से इन्हें । साइज्ञ में 
भी छुपाया गया है। इन चित्रों का साइज़-- हट 


१७५०८ २० ः 6 
। मूल्य फ्री कॉपी ॥); डाकब्यय १ से ६ कॉपी तक ॥); 


हे हि दा के दया 20380 3 2. || चित्र इतने सुन्दर छुपे हें कि फ्रेम ल्गा, जिस कमरे सं 


थोक व्यापारियों के लिए ख़ास रियायत की ज॑ 
«गा दीजिए, उसी की शोभा बढ़ जायगी । 


व्यवस्थापक चाँद” कायोलय, चन्द्रजोक, इलाहाबाद 


सोनो मोहनलछाल जेठाभाई 


बाज़ार, कलकत्ता 
कैटलॉग |] पोस्टेज भेज कर मँगाइये ! 


। 


ऑडेर के साथ चौथाई दास पेशगी | स्टेशन का नाम | 


4) सह्नीतालय विभाग, कलकत्ता |: 


६॥)) रू० 


निकल्न लीवर रिस्टवाच सिफ़ स्टॉक ख़ाली करने के 
लिए फ़ैक्टरी के दाम में $ महीना के लिए दी जायगी 


आपने सुनी भो न होगी; कीमत सिफ़े २॥॥); गारण्टी * 
साल । डाक-ख़र्च ।-) अलग । ५ 

साथ में खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फ़ीता के 
सुफ़्त मिलता है। स्टॉक थोड़ा है। घड़ी अच्छी तरह देख- 
भात्र कर, पासल करने के पहले, भेजी जाती है । है 
घड़ी सैँगाने से डाक-ख़र्च माफ़ । 


ईस्टइण्डिया वाच को ०पो ०बी डन स्द्री 5 (सी): 


उस्तरे को बिदा करों... 
हमारे लोमनाशक से जन्म भर बाल पेदा हीं 


होते । मूल्य १) तीन जेने से डाक-ख़र्च माफ़ |... 
शर्मा णेशड को०, सं० १, पो० कनखल ( यू० पी० 


#7बलकल जल 
आरोग्य, दौलत छोर नया 
सरल राश्ता बतानेवालो “बैद्यव्िद्या?? 
मुफ्त मिलती है। शाज ही मंगाईये। 
राजनैद्य नाशयणजों, फेशवजी | 
हेड आफिस जामकगर ( काठ्यावाड़ ) 


रण्दी & वर्ष ) 
04] / की 


हि | ट् 
5 


एक घड़ी सुन्दर, 


में हर एक घड़ी (ग 


8॥४ ॥५ |४॥४5॥७ | 
दर ३. पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन 
9 जाओगे जिस फी इच्छा करोगे मिल जश्ये 
27 गा सुफ़त मंगवाओ पता खाफ़ लिखों | 

श॒प्त विद्या प्रचाशक आश्रम, लाहौर 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ९ 


अक कृपूर-हैजेकी शिया दुबा 


| धोखा साबित करनेवालेकों ५००) रु० इनाम । 


नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईम- 
पीछ, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
इनाम। प्रत्येक घड़ीकी ग़ारन्टी ३ वर्ष। डाक खर्च अलग देना होगा । 

[नोट--अर्क कपूर ।) घुदीना 5) का ।), छरमा ॥) का, कामिनी तेल ॥) का 
॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दी 
जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खाप् दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सल्तुष्ट होंगे। ] 


कीमत।) | दादका सलहमस--२४ घंटेंमें शतिया फायदा कीमत ॥) 


अके पुदीना सब्ज-अजीण व पेट दर्द आदिमें ,, ॥ | प्राणद[-छब तरहके बुखारोंमें अक्सीर ; |) 


अक पीपरमेन्ट ( तैल )--खाने व छगानेका. ,- ) | सप्तगुण तैछ-जला, चोट, वाय-दर्द आदियें 
खुरभा--भीमसेनी कपूरसे बना हुआ 
नमक सुलेम्तानो-पेद रोगोंगें मशहूर 


नीतिगत गदणयणखएण तल िनननननननननननननननननननननननननम-न-न+ नम न - कम ननननन-+-न--+-+-+न-म-+-+मन+ज«-ज--+भ+++ 


कक ) 
» |) | अग्निन्नख चणे-अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक )। 
» ) | कामिनी बिलास तैल-उगन्‍्ध की खान.» ॥) 


सिफ़ रल) में “लब॒र पॉकेट वाच!?? 
' ४ साल को 
गारणटी । डायल 
पर ही छापी हुई 
है। नापसन्द होने 
से पूरी क़ीमत 
वापस, कर दी 
जाएगी । इतने 
सस्ते दाम में 
ल्ीव रवात्ली पॉकेट 
€ जेब ) घड़ी आज तक हिन्दुस्तान में नहीं आई थी। 
अगरह देखने में जितनी सुन्दर हे, कल्-पुरज़े भी इसके 
डतने ही मज़बूत हैं। टाहम में न कभी रल्ो न कभी 
फ्रास्ट शर्थाव्‌ एक मिनट का भी हेर-फेर नहीं होता। 
इसकी तारीफ़ करना व्यर्थ है, जो देखने ही से बन 
पढ़ेगा । कीमत भी सिफ्न २:८) मात्न है। ३ लेने पर 
डाक़-ख़र्च माफ़ ; ६ लेने से इसी में की एक पॉकेट-घड़ी 
इनास ; और १ दर्जन एक साथ लेने से एक बहुत सुन्दर 
सच्ची टाइम देने वाली £ साल की गारण्दी के साथ 
सोने की पॉलिश की हुई हाथ-घड़ी इनाम तथा डाक 
खर्च भी माफ़ । घडढ़ियाँ रवाना करने के पहले अच्छी 
तरह देख-भाल कर ली जाती हैं । 
पता--इण्डियन नेशनल कं० ( डि० १७ ) 
नं० १२१, अ स्ट्रीट, कक्षकत्ता 


गम के आम गुठली के भी दास 
१ दजन दाद वी दवा के साथ तीनों घड़ियाँ इनाम 


“दाद” एक 
एः साधारण बी- 
( मारी होते हुए 


किसी. ख़ास 
मौक़े पर कष्ट 
और लज्जायुक्त बना देती है। हमारी दाद को दवा 


- जया-पुराना कैसा ही दाद क्यों न हो, सिर्फ़ दो बार के ही 


छागाने से जड़ से शर्तिया आराम करती है । दाम सिर्फ़ 
); इकट्ठा ५ दर्जन ३) रु० में लेने से एक रेलवे शाइम 
डमी पॉकेट शाच चैन सहित, एक अ्रसली जर्मन वी! 
टाइमपीस गारण्टी € साल, और एक ,खूबसूरत टवाय 
कस्‍्टवा च--ये तोनों घड़ियाँ इनाम में दो जाएँगी । ऐसा 


झुझवसर हाथ से न जाने दें । 


पता--ग्रट इशण्डियन स्टोर ( डि० १) 


है भीमलुष्य को | 


ऐसा कौन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ? 


तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 
कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल्न, संग्रहणी, अतिप्तार, पेट-दर्द, के, 


ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों की एक मात्र दवा है 
हसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत न होने से सुसाफ़िरी में ज्लोग 
साथ रखते हैं । फ़ीमत ॥) आना ढा० व्यय $ से २ शीशी का ।) 

पदि संसार में बिना जलन और तकल्लोफ़ के दाद को जड़ से ख्रोने 
थाली कोई दवा है तो बच, वह यह है | दाद 'चाहे पुराना हो या नया, 
मामूली हो या पकने वाला, इसके कगाने से अच्छा होता है। क़ीमत फ्रो 
शीशी ।) डा० ख़० १ से २ शीशी का |) 


सब दवा बेचने बालों के पास मिलती हैं ।धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए ! 
पता--सुख-सथ्वारक कम्पनी, मथुरा 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
काला पैदा न करे तो दाम वापस । 
.. पता-बाल छाला मेडिकल स्टोर, 
कनसो सिसरी ( कछहेरिया सराय ) 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
की लियमावली मुफ़्त मेंगाइए | . पता-- 
इश्टर नेशनल कॉलेज,( गवनमेणट रजिस्टड ) 
३१ बाँसतल्लञा गली, कलकत्ता 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 
री 
विख्यात पुस्तकें 


१--एुनर्जोवन . ५) | ११--६४॥०३|४ ४ [.0॥९०४४।० ॥07 7िएछवबातपे 
२--लतखोरीलाल ( सचित्र व सजिल्‍्द ) 8) (8॥9॥ ) णिएर। ८० %०ण्ापते ३६. 3/- 


८--वेवताओं के गुलाम (सजिल्द ) ... ») 
&--विधवा-विवाह-मीमांखा (तीसरा संस्करगा, 

सचित्न और सजिल्द ) (00000 263) 

१०--समाज की चिंनगारियाँ ( सजिक्द )... ३) | २०--अपराधी ( सजिल्‍्द ) 


व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद ह 


१७--मनोर .. ( सजिर्द, नवीन संस्करण ) २॥) 
८--निमंला ( प्रेमचन्द-लिखित, सजिल्द ) ... २॥) 


बढ़ा बाज़ार, कलकता 


१५ दस्त, जाड़े का बुख़ार ( इन्फ़लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पीजे दस्त और ऐसे ' 


३--सन्तान-शाख््र ( तीसरी बार, सचित्र और १ए९--कमला के पत्र ( हिन्दी, सजिल्द ) 
सजिल्‍्द ) पे :.. .-: ४) | १३>डुबे जी की चिट्दियाँ ( सजिल्द ) ..... ३) 
४--पाक-चन्द्रिका ( तीसरा संस्करण, सजिल्द ) ४) | १४--निर्वासिता ( सजिल्‍्द ) .... ३). 
ए---म्राक्षिका ( स्जिल्द ,- .. .:. ४) | १४--लम्बी दाढ़ी ( सचित्र और सजिल्द ) शी) 
६--मणिभाला ( सजिल्द ) . .... .. 3) | १६--प्राशताथ (४ भाग, सजिल्द, तीसरा 
| ७-रूखति-कुझ्ज (सजिक्द ) ... -.-. ३) संस्करण ) २॥) 


१६--दक्तिण अफ्रिका के मेरे अजुभव (सबिल्द)२॥) - 
... २॥६ 


हर 


तति 


ल्प्त्या+ 


<++ल-- 


>पककरंट०८ार-+ 


हा के असाधारण सम्मान से लोग क्यों डाह करते हैं ?? 


एक प्रति का मूल्य 


सरपादक :--- 
दस आते मात्र | श्वी० शिवेशीप्रसाद, बो० ए०, सं० 'सविष्य' 
पृष्ठ संख्या १३२ वाषिक चन्दा ६॥|) रु० 
चित्र-शंख्या १०० . छः माही चन्दा ३॥) रु० 
व्स्ज् त््क्डः 


आखिर “चाँदः में गुण क्या है ? 


*ज्क दूर के ग्राहकों को श्रेणी में नाम लिखाना सहुविचारों को आमन्त्रित करना है। 


खाद 


चांद 


रद ही समस्त भारत में ऐसा प्रभावशात्री एवं माग्यशात्वी पत्र है, जो निधेन की कुटिया से लेकर राजा-महाराजों 


१ दी समस्त भारत में ऐसा प्रभावशाली पत्र रदा है, जिसने अपने थोड़े से ही जीवन में सलम्ताज तथा देश में खल 
बलो मचा दी है 


९ को प्रशंसा सभी श्रेणी के विचारशील व्यक्तियों, राज़ाऔ, महाराजाओं, बड़े-बड़े प्रसिद्ध नेताओं और आला - 
अफसरों ने की है। सभो भाष। के पत्र-पत्रिकाओं ने जितनी प्रशंसा चाँद की की है, उतनी किलली पत्र को नहीं। 


की अट्टालिकाओं तक आपको मिलेगा | - |! 
तथा इस संस्था ने पत्र-पत्रिकाओं तथा अपने प्रकाशनों ढारा थोड़ी-बहुत--जो भी लेबा भारतीय समाज श्रौर 


के प्रत्येक अड्भ में आपको गम्भोर से गम्भोर राजनैतिक एवं सामाजिक लेखमालाओं के अतिरिक्त सैकड़ों एकरख्ले, 6 ; ; 
दुखक्के और तिरक्ले चित्र तथा कार्टन मिलेंगे, जो किल्ली भी प्रत्र-पत्रिकाओं में आपको नहीं मिल सकते । 4 
में प्रकाशित कविताओं के सम्बन्ध में कुछ कहना व्यर्थ है। जिस पत्रिका की उदूं शायरी का सम्पादन कविवर 


च्+ 
च्क्क्छ 
कद देश की की है, वद सहज ही विस्मरण करने की बात नहीं है 
च्‌एदु 
3 2] 


यॉदू 


“पबिस्मिल्र” करते हो और हिन्दी कविताओं का सम्पादन करते हो कविवर आननन्‍्दीप्रसाद जो श्रीवास्तव और 
हक 77. वर्मा, एम० ए०, जैसे सखुविख्यात कवि, उस पत्रिका की कविताओं से कौन टक्कर ले - 
सकता 

9 में प्रकाशित लेखों के सम्बन्ध में पाठकों को रुवयं निर्णय करना चाहिए । हम इस सिलसिले में केवल इतना ही 
निवेद्न करना चाहते हैं, कि सभो सुप्रलिद्ध लेखकों का अभिन्न सहयोग “चाँद को प्राप्त है। फिर धभ्री० जी० पी० 
हि शो० विजयानन्द ( ढुबे जी ) स््स्ज | दिज़ द्ोलीनेल थ्री १०८ श्री० जगदुगुरु क छुटीले विनोद आपको 
किस पत्र-पत्रिका में मिलगे १! 


यदि अभी तक आप “चाँद? के ग्राहक नहीं हैं, तो इन्हीं पंक्तियों को हपारा निमन्त्रण समझें ओर इृष्ट-मित्रों सहित 


चाद्‌ 


ध्बब- ध्यवस्थापक "“बाँद कायोलूय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


के गाहकों की श्रेणी में नाम लिखा कर हमें ओर मो उत्साह से सेवा करने का अवसर प्रदान करें। 


विज्ञापनदाता भो भरपूर लाभ उठा सकते हैं 


उ्तक उय 


हक के शा बी सी की की जी गीता कीट तीज डा का जी जी के 


आओ यह 
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कक के आ की ओ के के के के 


स्ल्ल्क 


“ओके 


! प्लेट-घर बनाना 
घर बनाने और उसे डेवेलप करने की रीति लेखक महोदय ने इस पुस्तक प्लेट किस तरह डेवेलप किए जाते हैं, कम या अधिक डेवचे- 
स्तार पूर्वक लिखी है और १८ चित्र देकर इस सम्बन्ध की सारी बातें ऐसे | ब्प करने से प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बात्तों का 
ढक्क से समझाया है कि सीखने वाले को किसी की सहायता की ज़राभी | विस्तृत विवरण आपको इस पुस्तक में मिलेगा । साथ ही हल्के, 
- आवश्यकता नहों पड़ती । शुद्ध और गाढ़े निगेटिवों का स्वरूप भी इसमें दिया राजा है । 


कप 


स्वर संयोग ! फोटोग्राफी हिन्दी में बिलकुल नई चीज़ !! 


[ डॉक्टर गोरखप्रसाद, ढी० एस-सी० ( एडिन ) एफ० आर० ए० एस० रीटर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] 


“क्ोदोआफ़ी हिन्दी में अपने ढज्ञ की बिलकुल्ल नई और सर्वाज्ष सुन्दर पुस्तक है। इसकी सहायता से आप घर बैठे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं । 
नौसिखिए फ्ोटोआफ़रों को फ़ोटो खींचते समय लजिन-जिन बातों को कठिनाइयाँ पड़ती हैं, उन्हें सत्नी-माँति अनुभव करके यह पुस्तक लिखो गईं है और स्थान- 
स्थान पर चित्र देकर एक-एक बात ऐसे अच्छे ढक्ञ से समझाई गई है कि वह अनायास ही सन में बैठ जाती हे । 


है 


(48 उचच०+४०००७ | 


$ 


4. लक कर- 
ठ 


कमस-अकाश-अद््शन पाए नेगेटिव का स्वरूप 


अर सच बात तो यह है कि फ़ोटोयाफ़ी 
-साप्लाज्य का इतिहास | के सम्बन्ध में ऐसी उच्च कोटि की पुस्तक 


मौर्य-काल्लीन भारत का यह बहुत ही 


प्रामाणिक और गवेषणापूर्ण इतिहास है | यह भारतीय भाषाओं सें तो हे ही नहीं, 
संस्कृत, हे पाल्नी, ग्राकृत तथा अड्ज रेज़ो आदि अड्गरेज्ञी मे भी इनी-गिनी ही पुस्तकें 


आषाओं के कितने ही प्रामाणिक तथा महत्व- 


पूर्ण अन्थों का मन्‍्थन करके लिखा गया है । इसके टक्कर की मिलेंगी । यही कारण 
भारतीय पुरातत्व विभाग से छाँट कर इसमें ज्ञोरों 

कई प्रामाणिक तथा नयनाभिराम चित्र भी हे कि उस्तक बड़े ट से बिक रही हे | 
दिए गए हैं। इसके लेखक श्रीयुत सत्यकेतु 

विद्यालह्वलार को उनकी इसी पुस्तक के लिए गा केबल 3) 5 के ४ 


योरप के इतिहास में रोम, यूनान आदि 
क्‍ के उल्लट-फेर का हाल पढ़ कर जहाँ आप 
चकित हो जायँगे, वहीं क्रमशः योरप के सभी 
देशों में राजा की निरक्ुुशता का अन्त होते तथा 
प्रजा की सम्मिल्षित और सामूहिक शक्ति की 
प्रभावशालिता देख कर आनन्दित भी होंगे । 
सारी पुस्तक बहुत ही प्राज॒न्न तथा ओजपूर्ण 
आषा में लिखी गई है। भारत के प्रसिद्ध 
विद्वानों तथा पत्रों ने झ्लुक्तकण्ठ से हसकी 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से १,२००) का ४7 + | प्रशंसा की है। मूल्य ४) 

मज्ञललप्रसाद पुरस्कार मित्रा है। मूल्य ९) यह राजनेतिक चहल-पहल का ज़माना नि टिया कल ममनिता 7 
; का इतिहाक है। जिसे देखिए, वही राजनीति-सम्बन्धी | कौटिजीय अर्थशार्-सीसांला 
। फ़ान्स किसी न्‌ किसी प्रकार की आलोचना क्र्मे अर्थशास्त्र के विश्व-विख्यात पण्डित चाणक्य 


का लिखा “अथंशासत्र” एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण, 
डपयोगी और उद्चकोटि का अनन्‍्थ है । उसी के 
एक अंश राज्य शासन-व्यवस्था पर इस अन्य 
में सरल्न रूप से आलोचनात्मक विवेचना की 
गई है । इसे पढ़ने से पता चलेगा कि आधु- 
निक कूटनीति, राजनीति और शास्तन-व्यवस्था 
की श्रत्येक महत्वपूर्ण बातें किसी समय में 
भारतवासी भल्नी-भाँति जानते थे । 

एक प्रति का मूल्य केवल १॥) डेढ़ रुपया । 


. फ्लान्स का इतिहास, कई इष्टियों से बहुत में 

ही डप्योगी तथा महत्वपूर्ण है। शेष: में व्यय हे | इसीलिए आपका कतंव्य हे हू 

वहाँ की राज्यक्रान्ति अत्या चार-पीड़ित प्रजा के 

क्षिए पथ-प्रदर्शक का काम दे सकती है । निर- कि इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी 
शासकों तथा पूलीपतियों के अत्याचारों झज्थों 

जे पीकित होकर जनता ने जो उम्र रूप धारण | उत्तमोत्तम भन्थों का अध्ययन करके आप 


| किया था, उसे इस अन्थ की अभावशालिनी | भी देश की वतमान समस्याओं के 
| पंक्तियों में पढ़ कर पाठकों के रोंगटे खड़े हो 


जञायँंगे। मूल्य ३)... सुलभाने में सहायक बनिए | 


मैनेजर-इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


. 


कुक कु छक कक कक कक कफ के के क के के के कक के के क के क के के कक के के कू के 
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2: है 4 
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संस्पादक :-- 
श्री० जिवेणीप्रसाद, बी० ए० 


आय छू 
“विष्य' का चन्दा है 8) /ञ | ३ ॥ ) 
वाषिक चन्दा ... १२) रूुं० सु | 


वार्षिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
छू: साहो चन्दा ... ह॥) रु 5] ॥ 7 प्लस करने 


तिमाही चन्दा ... ३॥) रु० 
शक पति का मूल्य चार आते 


प्रक्षद 607 एडहा ६09५7 


3.५ 
चघष १, खराड ४ 
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[जा न] -|ह-ज-ह -ी-[ह छा-[घ-[ह-छ)--ि- [हि - 


पे कीजिए | नहीं तो पछताना पड़ेगा ! 


एि-छ]- [छा] 


स्थायी ग्राइकों से 
केवल ३) रु० 


बह चित्रावल्ली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर 'चोट करने वाल्ते 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति 
को भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्म प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाइ, छुआहछूत, परदा-प्रथा, पणडे-पुरोहितों तथा साधु-महल्तों के भयझ्लर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीदियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अ्रवश्य मेंगाइए । एकरज्े, 
दुरक्षे, था तिरक्षे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावल्ली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


स्परति-कुझ्न मूखराज 


-छा-ह-छ]-छ-हा-ला-ह-छा-छ 


डे 


-8])-छ)-७छ])-।छ)-७]|-७छ])-छ]-[७] 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुशखान्त यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आरादमी को भी एक बार 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणण का उद्भव, उसका हईँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
विकाश और उसकी अ्विरत आ्राराधना की अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्रं हो 
ौिछुज्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने नीवन के सारे सुखों जायगी । दुनिया के मब्कटों से जब कभी आपका ली ऊब जाय, 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, झुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, 


हक 


आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिद्द 


सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 


चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी प्राहकों ले २) | भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है | मूल्य केवत्र २) 


अपराधो 


ड्ड बड़ा ला । डपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर द्यूगो के “लॉ मिज़रेबुल” 


घच जानिए, 
(बसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और त्रिय्ो का “हेसेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी”” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 


पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


झौर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, | हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना 


न|-लि-[हि]-छि- 


उत्तमता प 
ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ृष्टि, 
अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
स्थायी ग्राहकों से १॥०८) 


सच्चरित्र, 
सवरल्ा का पतित किया जाना, 
धारा बद्द निकलती है | पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), 


$८- ध्यवस्थापक “चाँद” कायोलय, चन्द्रलछोक, इलाहाबाद 


ए]-७]-७छ]-ए])-७|- 


[2] हि 


-ब|-७)-छ-ज-ह-9]-छ--छ-]-ह-छ-छ-छि-छ| ७] - 


! 
| 
| 
॥ 
क्‍ 


इस संस्था के प्रत्येक 
शुभब्िन्तक और द्र- 
देशी पाठक-पाठिकाओं से 
॥ झाशा की बाती है कि 
॥। यथार्थाक्त “भविष्य” लथा 
चाँद” और 'विद्याविनोद्‌- 
अन्थमात्ना का प्रचार 
कर, व संस्था को और 
भी अधिक सेवा करने का 
अचसखर प्रदान करेंगे !! 


र 2 
चष १, खण्ड ४ रू इलाहाबाद इहस्पतिवाए एम जून, १६३२१ । | व 


--इेहस्पतिवार; १८ जून, १६३१ 


है. खं० २, पूर्ण खं० इ८ 


श्रो० सान्याल तथा “भविष्य” और “चाँद? के सम्पादक गिरफ्तार !! 


जी 3 


डिःस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं छिप कर गिरफ्तरी का दृश्य देखने आया... 
फकियाराधीन केदी हकफकड़ी तथा वेडियों से जरूड़ कर अदालत में छाए गए!! 
लाहोर के नेताओं, पत्रकारों तथा राजनैतिक संस्थाओं की तलाशियाँ 


स्वर्गीय सरदार भगत के राजनैतिक विचारों एवं 
पलिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अनेक आन्तियाँ फेल्ली हुई 
हैं, केवल्न उन्हें एक हद तक दूर करने के अभिप्राय से 
उनके अन्यतम सहयोगी एवं प्रित्र श्री० जितेन्द्रनाथ 
सान्यात्र ने उनकी एकसंत्तिप्त जीवनी घड़रेज़ो में लिखी 
थी, जो इस संस्था द्वारा “फ्राईन आर श्रिन्टिज्न कॉटेज? 
( चाँद-प्रेस ) में सुद्वित हुई थी ; किन्तु संयुक्त प्रान्तीय 
गवनंमेन्ट द्वारा पुस्तक ज़ब्त कर ल्ञी गईं ! १२वीं जून 
के प्रातःकाल्न संस्था पर पुल्नलिस का धावा हुआ और 
सहगल्ल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ता- 
आ्लरित तत्बाशी का वारयट दिखाया गया। इस वारण्ट 
में एक विशेषता यह थो, कि तल्लाशी लेने की आज्ञा के 
अतिरिक्त एक जुमत्ला यह भी जोड़ दिया गया था, कि 
“यदि आवश्यकता समझो जाय, तो तजाशी के सिल्ष- 
पल में 'बल्न-प्रयोग” भी किया जा सकता है |” संस्था 
में पुस्तक की केवल एक प्रति (मिली, जिसे पुल्षिस ले 
जाई । अस्तु । 

दूसरे दिन, अर्थात्‌ ११वीं जून की शाम को पुद्चिस 
का एक सबल-दज्न संस्था में फिर पहुँचा, जिसमें ४-९ 


दारोगा, .खुफ़िया पुल्चिख के कर्मचारी तथा ३०-३९ 


>जिपादी आदि थे। जेल्ल की लॉरी हाते के बाहर खड़ो 


शकक्‍्खी गई। सहगज्न जी के पास इत्तिल्ा सेजो गई कि , 
) छुल्िस चाँद” तथा “भविष्य? के सम्पादक, सुद्रकू तथा 


प्रकाशक को गिरफ़्तार करने आईं है। श्री० त्रिवेणी- 
अचाइ जी, बी० ए० ने इस शुप्र समाचार का बड़ो 
'असन्ञता से स्वागत किया। चजञ्ञते समय ग्रेघ् तथा 
कार्यात्रय के कमंचा रियों ने उन्हें बधाई दी । उन्त पर 
शूत्लों की वर्षा की गई, हार आदि पहना कर वे पुखिस 
चाज्लों के हवाले कर दिए गए । चूँकि सहगल्न जो के साथ 
(निजी मोटर में बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव 
उन्हें जेन्न की लॉरी में ही बैडना पड़ा। ओघ-कर्मचारियों 
-ने “इन्क्िल्वाब ज़िन्दाबाद” तथा “भगतधब्विंद ज़िन्दा- 
आद” आदि के नारों से सानो खसिविज्ञ लाइन को 
-सर पर उठा लिया । 

कट्दा जाता है, जिस समय गिरफ़्तारी की रस्म 


-आदा हो रही थी, डख समय संस्था के बग़ल वाले बँगले | 


में अपनी मोटर में डिपे हुए डिस्ट्रिक्ट से जस्ट्रेट साहब 
सारा दृश्य देख रहे थे । सहगन्न जी स्वयं श्री० त्रिवेणी- 
प्रखाद जी का आवश्यक्र सामान अपने साथ लेकर जेस 
सह गए ; डिन्तु डिस्टूक्ट जेल्ज के जेन्नर ने सामान लेने 
से इपल्िए इन्कार कर दिया कि उन्हें अधिकारियों को 
ओर से आज्ञा नहीं मिल्ली थी ; बहुत कहने-सुनने पर 


२) रु० उन्होंने दूध आदि के लिए स्वीकार किए, एक 
कम्बल और तकिया भी ले लिया गया । 
इसी समय मालूम हुआ कि ओ० जितेन्द्रनाथ 
खान्यात्न भी भारतीय दृण्ड-विधान को घारा १२४-ए के 
अजुसार गिरफ़्तार करके इसी जेल में लाए जा चुके हैं। 
: दूसरे रोज़ श्री: अखि ब्ननाथ सान्याज, बार-एट-लॉ 
श्री० जे? सी ० सुछर्जो एडवोकेट तथा सहगल्न जी जेल 
में 'अमियुक्तों' से मिलने गए; किन्तु पद्िले मित्नने को 
अनुमति देने से साफ इन्कार कर दिया गया ; यहाँ तक 
कि सहगल्ल जो जेल्न-सुपरिण्टेयडेय्ट के दुष्यंबहार से 


: ख्रीज कर बाहर लौट आए ; फिर थोड़ी देर के बाद 


साहब बढ्ादुर अपना आगा-पीछा सोच कर स्वयं 
बाहर आए और बढड़ो कृपा प्रदर्शित करते हुए 
अभियुक्तों! से मिलने को उन्हें तथा क़ानूनी सल्नाह- 
कारों को आज्ञा दे दी गई ! मित्षने पर दोनों 
अभियुक्तों को सभों ने ख़ूब प्रसन्नवित्त पाया । उनका 
कहना था कि “सरदार भगतर्धिदह की ज॑वनी लिखने 
और प्रकाशित करने के कारण जेन्न आने से हर्में जितना 
सन्‍्तोष भर प्रसन्नता हुई है, उसका अनुसव इम लोग 
डी कर सकते हैं--बादर वाले नहीं” दूसरे दिन सुत्ञा- 
क़ांत करने की आज्ञा यह कह नहीं दी गई, कि जेञ्ज के 
नियमित कार्यों में बाधा द्ोतो है, कंवत्न रविवार को 
सेंट की जा सकता है । ५ 

इचर श्री० अखिब्नाथ सान्यात्र ने कलक्टर साहब 
को १४ जून को इस आशय का पत्र लिखा कि चँँकि में 
अभियुक्तों! का क़ानूती सल्याहकार नियुक्त हुय्ना हूँ, इस- 
लिए आपसे प्रार्थता है कि बिना मेरी जानकारी के कोई 
कार्यवाही न होनी चाहिए । दूसरे दिन कैम्प (अमान- 
गन्ज ( इलाहांब्राद से लगभग २० मील दूर) से 
कलक्टर साहब का पत्र सिल्ा कि “अभियुक्त १६ जून 
को मेरे सामने पेश किए जायगे” न पत्र में यह लिखा 
था कि कहाँ पेश किए जायेंगे --अमानगज्ज में, डि स्टक्‍्ट 
जेल्न में अथवा अदालत में ; और न ससय ही लिखा 
गया था। शाम को सरकारी वकील से पूछुने पर मालूम 
हुआ कि उन्हें अब तक कोई सूचना हो नहों मित्री है । 
दूबरे दिन सुबह जाँच की गई; पर कोई पता नहों चल्ना 


. १६ जूव को $० बजे जेलर से पूुने पर मालूम हुआ, 


कि इस सम्बन्ध में उन्हें भो कोई पता नहों है !! 

१६ जून को दोपहर को पकाएक किसी भज्ञे आदमी 
ने सान्‍्याल साहब ( बे रेस्टर 9) को हाईकोट में सूबना 
दी कि अभियुक्त! अदाबत में पेरा हैं। सुकर्जी साहब 


*को ज़रो पहले दी सूचना मिल्ष गई थी, इधल्षिए वे 


| जिनमें कुछ व्यक्तियों . एवं संस्थाओं के नाम ये हैं :-- 


| से पुस्रक की एक भो प्रति पुलिध वालों के 


पहले से ही ह्ाज़िर थे। जब बैरिस्टर सान्पात्न अद 
में पहुँचे तो सरकारी गवाहियाँ लगभग समाप्त हो चुकी _ 
थीं। सरकारी गवाहों में सुपरियरटेण्डेण्ट-पुल्निस, दारोगा 
और पेराार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी 
आज्ञा तथा तलाशी श्ादि का समर्थन किया 
गवाहों से अमियुक्त' श्री० जितेन्द्रवाथ सा 
इच्डानुकूल् जिरह कर चुके थे ! 

_डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई, कि विच् 
धीन क़रैदियों को भविष्य में हथकड़ो और बेड़िये 
जकड़ा जाय, पर उन्होंने यह कह कर प्रार्थना अरू 
कर दी कि सान्यात्ष बनारल पड़यन्त्र केस 
हो चुका है । श्रो० त्रिवेणी्पाद जी के र 
कहा गया कि “वह उनका साथी है ।? रह! 

बकीहों की ओर से अभियुक्तों को ज्ञमा 
छोड़ने की प्रार्थता की गईं, जो तुरन्त अस्वीकृत 
गई । और अगल्ली पेशी $ल्लो ऊत्ताई के लिए 
बतल्वाई गईं । अभियुक्त जिस प्रकार आए थे, हथकड़ी 
और बेड़ियों में जकुड़ कर वापस भेज दिए गए । ये 
लोग अमी तक 'सी! कूल में ही रक्खे गए हैं।.. 

१७ वीं जून की शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की. 
आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट और सेशन्ध जज्ञ की अदा: 
लत में ज्ञमानत पर अभियुक्तों” के छोड़े जाने की दु 
ख़्वास्त दी गई, पर उन्होंने कक्ष $८ वो जून की दोपहर 
को द्रस़्वास्त पर विचार करने का हुक्म? लिख दिया । 
“अउिष्य' के विशेष प्रतिनिधि को विश्वस्व-सूत्र से पता. 
चला है कि लरकारो वकील को गवनंमेन्ट की ओर से. 
इस दरत्रवास्‍्त के विरोध करने का आदेश दिया गया है । 

ल्वाहौर का समाचार है कि इसी पुस्तक के सम्बन्ध ._ 
में वहाँ १४वीं जूब को अनेक तलाशियाँ हुई हैं। 


मेसर्स रामकृष्ण एएड सन्‍्स, अनारकली, पुस्तक-विक्रेता 
और प्रद्शाशक; कॉमरेड रामवन्द्र, बी० ए० संयुक्त 
सम्पादरू 'वीर भारत'; कॉमरेड क्रान्तिकुमार ; लाला 
गनपतराय, बी० ए« सम्पादक धबन्दे मातरम्‌': सरदार 
किशनसिंह जी, (स्व॒र्तीय सरदार भार्ता वह के पूज्य पित 
मेहता आनन्दकिशोर ; मेसस॑ वर्मा एयड कम्पनी 
“झखिज् भारतवर्षीय |भगतसिंह, . राजयुरु, सुखदेव 
स्मारक सद्ठ” ; हिन्दोस्तानी सेरा दल ; वीर भारत! 
कार्यालय; 'बन्देसातरस' कार्पालय ; सर्वेट्स ऑफ़ दि 
पोपुल खोखाइटों झ्रादि-अादि; किन्तु डिपो भी स्थाव 


लगी ! बेचारों को निशाश हो कर लौट जाना पढ़ा 


--बम्बई प्रान्तीय) कॉडओस कमिटी शराब और 
शाड़ी को दूकानों पर धरना देने का जिचार कर रही है । 
| | प्रोग्राम तैयार हो जाते ही धरना प्रारम्भ ]|कर दिया 
| *जायगा। 
| --कब्कत्ता का १४ जूत का समाचार हे कि अकी- 
घुर सेन्ट्रक्न जेल के राजनीतिक बन्दिपों ने, जिन्होंने 
क़रीब ६ रोज़ से अनशन कर रकक्‍्खाथा और जिनमें 
| कुछ अनशनकारी बेहोश हो गए थे, श्रीयुत सप्येन्द्रचन्त 
मित्र, एम० एल० ए० और श्रीमती विम्नक्ष प्रतिभा देवी 
। के कहने से १९ रोज़ के लिए अनशन स्थगित कर दिया 
है | इस बीच में उनकी शिकायतों को दूर करने का 
प्रयत्न किया जावेगा । 

--मद्रास्त का ११वीं जून का समाचार है, कि अर- 
गाम में साम्प्रदायिक उपद्रव के कारण पुलिस ने गोली 
वक्ना दी। भीड़ तितर-बितर हो गई और एक हिन्दू 
क़ल्ली मारा गया ! परिस्थिति काबू में बतल्लाई जाती है । 

--पेशावर का १२वीं जून का समाचार है, कि १२ 
ल्ञा्षकुर्ती वालों का विचार पिंटी मैजिस्ट्रेट की अदा- 
| ज्ञत में प्रारम्भ दो गया है। उन पर फ़ौजदारी की ३०२, 
१३४ और १२४-ए धाराशों के अभियोग लगाए गए हैं। 
थे क्ञोग चारसद्द के बबरा गाँव में १२ प्रेत को एक 

रानद्रोही नाटक खेलने के अपराध में गिरफ़्तार हुए थे.॥ 
। --रहुन का १२वीं जून का समाचार है, कि एक 
| श्ौद्ध मठ में चार-पाँच कारतूस और उनके बनाने के 
पूरे औजञार पाए गए हैं। पुलिस ने हाते की ज़मीन 
खोदु कर बाँस की एक भाडी के निकट बन्‍्दूक और 
पिस्तौक्न के कारतूसों से भरे हुए दो बोरों का पता 
लगाया है। अब तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई | 
_-ख़बर है कि दूँदी (राज्य ) में पुलिस ने भीड़ 
पर गोली चला दी | घटना इस प्रकार है। पुक्षिस ने 
एक व्यक्ति को गिरफ़्तार करके उसे इतना अधिक पीटा 
कि वह अस्पताल पहुँचाया गया। कहा जाता है.कि 
वहाँ उसकी रूत्यु हो गई। इस पर कुब्ध जनता ने 
दीवान के घर को घेर लिया । पुलिस ने एकत्र भीड़ 
पर गोली चला दी, जिससे एक की रूत्यु हुई और दो 
घायल हुए । शहर ने इसके विरोध में हडताल को । 

: _ पेशावर का ११वीं'जून का समाचार है,कि बाँदा- 

भुन्ना ख़ाँ के लालकुर्दी वालों ने एक सभा करके सरकार 


किया, जिसमें सरकार ने अंकबरंपुर के हिन्दुश्रों को 
सावधान किया था, कि अफ्रीीदी लोग लालकुर्ती चारों 
क्षे भेष में बहुत शीघ्र ही हिन्दुओं पर आक्रमण करने 
वाले हैं। सभा के सभापति मौलवी मोहम्मद फ़िवा- 
हुसैन थे। एक प्रस्ताव पास करके सीसां भ्रान्त की 
.. झ्षरकार से हिन्दुओं की रहा के लिए काफ़ो प्रबन्ध रखने 
। के लिए और गत वर्ष की तरह के डाके की पुनरावुत्ति 


किया कि अगर सरकार सनन्‍्तोषजनक प्रबन्ध करने र्म 
असमर्थ हो, तो लालकुर्ता वाले अपने हिन्दू भाइयों को 
. बचाने के लिए कोई बात उडा न रखेंगे और जीवन- 
| अलिशन तक से न हिचकेंगे । ८ 
सा में घोषणा की गई, कि लालकुर्ती वालों को 


॥ यदि इसके विरुद्ध कोई शब्य रखता हुआ दिखलाई 


के किसी भी नियम के उज्ञद्नन होने पर कॉक्म्रेस के 


+ की ओर से हिन्दुओं को दी गई, उस विज्ञसि पर विचार 


। रोकने के व्िए कहा गया। सभा ने यह भौं निश्चय | 


नहों है । 

--शाल्ामार बाग में गोली के शिकार स्वर्गीय जग- 
दीशचन्द्र के पिता काला ऊधोदास ने, जो कि डेरा- 
इस्माइल खाँ के अवसर-प्राप्त तहसीलदार हैं, लादौर 
के हिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रेट के नाम निम्न आशय का पत्र 
लिखा हे भा 

मेरी पहले की प्रार्थशाओं का, जिनमें मैंने आपसे 
अपने बेटे जगदीशचन्द्र की पुलिस के हाथों रूध्यु का 


कॉड्ग्रेस-कार्यकारिएी सभा के प्रस्ताव 


कॉल्प्रेस वक्िज्न कमिटी ( कार्यकारिणी समिति ) 
की बरबई वाली बैठक में निम्न-ल्िखित प्रध्ताव पास 
हुए हैं :-- 

कॉल्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी कॉड्ग्रेप संस्थाओं 
द्वारा खहर बेचने वाली दूकान के अतिरिक्त अन्य कपड़े 
की वृकानों को सार्टीक्रिकट देने की नीति को अलु- 
चित समभती है और आदेश देती है, कि वे संस्थाएँ 
अपनी दी हुई सार्टीक्रिकरटें वापस ले ले । 

कॉ््सेस कार्यकारिणी कमिटी को इस बात का 
खेद है, कि कुछ कॉड्ग्रेस संस्थाओं ने, विदेशी वस्चों 
को कुछ समय के लिए बेचने को इजाज़त देकर, 
विदेशी वस्मों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कॉड्ग्रेप के 
निश्रेय किए हुए आदेशों का उल्ल्नन किया है । कार्य- 
कारिणी कमिंदी को ओर से इन संध््याओं को आदेश 
दिया जाता है, कि वे इस प्रकार की सब्र इजाजतें तुरन्त 
हटा दें; क्‍योंकि थे कॉड्ग्रेस की निर्धारित नीति के 
विरुद्ध हैं। भारत में मौजूद विदेशी बस्ों को न. बेचने 
देने और बाहर से विदेशी वस्मों को न मँगाने का 
कऑॉड्म्ेस निश्चय कर छुकी है। विदेशी, बख-बहिष्कार 
के सम्बन्ध में कॉड्ग्रेस द्वारा निर्णय क्रिए हुए श्रोग्राम 


प्रेज़डिण्ट को श्रधिकार दिया जाता है, कि उस उज्ञद्धन 
करने वाले व्यक्ति या कमिटी के विरुद्ध जो भी उचित 
कार्रवाई समझें, करें । 

कॉक्म्रेस कार्यकारिणी कमिटी निश्चय करती है कि 
प्रान्तीय कॉक्प्रेस कमिटियाँ ध्रखिल्ञ भारतीय कॉड्मेस 
कमिटों को अपनी आय का वट्दी रक़म इस वर्ष दें जो 
कि उन्होंने गत वर्ष दिया था। इसके लिए ता» ५ 
अगस्त तय की जाती है। ५ 

कमिटी पणिडत जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली के 
खुनाव के फूगड़े का निर्णायक नियुक्त करती है। भार- 


पड़े तो समझना चाहिए कि वह “ खुदाई प़िदमतगार” 


तीय क़र्ज़ और नागरिकों के स्वस्वों के सम्बन्ध में 
स्थापित की गई जाँच-कमेटियों की रिपोर्ट देने की 
तारीख़ें बढ़ा कर २४ और ३० जून कर दी गई हैं। 


विवरण पूड़ा था और घटना की जाँच के समय अपने 
हाज़िर दो सकने की आज्ञा माँगी थी, आपने कोई 
उत्तर देने की कृपा नहीं को। मैं घटना का वास्तविक 
तथ्य जानने के लिए उत्सुक हूँ। निम्न-लिखित सरकारी 
नक़ल्ों के लिए २) र० का मनीऑडर भेजता हूँ । 


वर्दी की हालत में शस्र धारण करने की इजाज़त नहीं | 


(१) जाँच की पूरी फ़ाइल । 
(२) लाश-परीक्षा की रिपोर्ट । 


(३ ) अन्तिम संस्कार आदि की कार्रवाइयों का 
विवरण | म्युनिसिपत्ष रजिस्टरों में जो दर्ज हुआ है, 
उसकी नक़ल्न । 2 

मुझे झाशा है, कि नक़त्तें वी० पी० द्वारा भेजी 
जायेंगी । यदि-२) रु० का ख़च््चे कम पड़े तो कृपा करके 
रनिस्टरी द्वारा भेज दीजिएगा । 

--कॉमरेड अद्रसानअल्ली से उनके भाई लाहौर 
सेण्ट्रल्न जेल में मिक्ने थे। आजकल आप हृदय को 
बीमारी से ध्यस्वस्थ हो गए हैं । लाहौर तिब्बिया कॉलेज 
के प्रिब्सिपल हकीस सुहम्मद हुसैन क़रेशी ने कॉमरेड 
अहसानअलो के स्वास्थ्य की परीक्षा करके बतल्ाया कि. 
आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है| 
जेल में उनकी औषधि का दीक प्रबन्ध नहीं है । 

-बम्बई की श्रीमती गज्ञाबाई ने महात्मा गाँधी 
को एक चाँरी की बहुत सुन्दर कुर्पो और पावदान 
समर्पित किया है। गाँधी जी ने हँसते हुए कष्टा--“क्या 
आप ये सब चीज़ें नीलाम के लिए लाई हैं १” . 

- कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि० सेल की 
जगह नेनीताल के सेरेल्मेश्ट ऑफिसर मि० एु० डब्लू० 
इबूटसन नियुक्त किए गए हैं । 

शराब की दृूकान पर बम 

चाँदपुर का १६वीं जून का समाचार है, कि आज 
सादे सात बजे शाम के वक्त पूरन बाज़ार में एक शराब 
की दूकान पर बम फटने को घटना हो गई। दो व्यक्ति 
मरे और चार घायल्ञ हुए हैं। दूकान पर पुक्िस का 
पइरा है । 

: २,५०८ कारतूसों की चोरी 

लाइैर का १२वीं जून'का समाचार है, कि फ़िरोज़- 
पूर बन्दूक़, बारूद आदि के बिक्रेता मेससे दौलतराम 
विद्याप्रकाश की दूकान से २,९५८ कारतूस पुकाएक 
ग़ायब हो गए हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस ने दूकान के 
मैनेजर को गिरफ़्तार कर लिया है । 


देशी नरेशों की नई सूभ 


सद्छ-योज्नना का विरोध 


कुछ दिनों से शिमले में अक्रवाह उड़ रही है, कि हे 


महाराज पटियात्वा को बातों में आकर कई भारतीय 
नरेश भावी गो लमेज़ सर्मेल्लन में सछ्-पोजना के विरुद्ध 
आवाज़ ढठाना चाहते हैं । 
: कहा जाता है, कि कुछ नरेशों का यह निश्चित मत 
है, कि रियासतों के स्वार्थ से सट्ठ का विरोध रहेगा 
किसी भी रूप में सद्भ योजना के कार्य रूप में परिणत 
करने पर देशी राज्यों की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचना 


अवश्यरभावी है । 

सीमा प्रान्त में हरीकुर्ती वालों की संस्था 
तो का १०वों जून का समाचार है, कि ज़र्मीदारों 

के हितों की रक्षा करने और लाल्कुर्दी वाल्नों का विरोध 

करने के लिए हरी कुर्ती वालों के नाम से एक संस्था 

क्रायम को गई है। इसका सुक्राम पेशावर के नजदीक 

ख़लील ग्राम में है । * हित 

* डकेती के अभियोग में डॉक्टर गिरफ्तार 
राजबांडी का १२वीं जून का समाचार है, कि कुटीश्वर 


मण्डल के घर में डछैतों के सम्बन्ध में डॉक्टर पूरुन चन्द्र 


. | कुयडू और चार अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 


, बष १, खण्ड ४, संख्या २] 


० यल्य्णण | 


बिजोलिया सत्याग्रह की जाँच 
आरतीय राज्य-प्रजा सम्मेन्षन ने बिजोलिया के 
किसानों के सत्याग्रह की जाँच करने के लिए अत्यन्त 
प्रभावशात्वी सज्जनों की एक कमिटी नियुक्त की है। 
विज्ञोत्ििया संत्याग्रह के नेता पश्डित इरिभाऊ जी उपा- 


ध्याय ने हस सम्बन्ध में भारतीय राज्य-प्रजा सम्मेलन 


के अवघर पर महात्मा गाँधो, सरदार वज्नभभाई पटेल 
आदि अनेक नेताभों से बातचोत की थी। सब ने सहाजु- 
भूति दिखलाई है। भारतीय राज्य-प्रजा सम्मेलन में 
बिजोलिया के किसानों की सहायता के लिए पूर्ण 
उत्साह था। 

--बम्बई में मि० एस० ए० बेलवी के सभापतित्व 
में बग्बई के नौकरी-पेशा वालों की एक कॉन्फ्रेन्स हुई । 
कॉन्फ्रेन्स ने अ शने प्रस्ताव में पूर्ण स्वाधीनता के लच्य 
की घोषणा की, व्यवस्थापक सभाओं में नौकरी पेशा 
वालों के लिए अलग 9तिनिधित्व की माँग पेश की और 
बेकारी की जाँच करने के लिए एक कपरिदी नियुक्त करने 
की सिफ़ारिश की । एक प्रस्ताव में कहा गया, कि नौकरी - 
पेशा वालों की तनव््वादह कम है, मानसिक परिश्रपत 
करने वाल्ले नौकरों का वेतत कम से कम ३००) रुपया 
मासिक होना चाहिए, छुट्टी और काम करने के घणटों 
के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पास किया गया । स्वाधीनता 
वाले प्रस्ताव पर पण्डत जवाहरलाब् नेहरू ने भाषण 
दिया था । आपने कहा कि वास्तविक स्वाधीनता राज- 
नीतिक, सामाजिक और आयिक स्वाधोनता को उत्पत्ति 
है। भास्त-सरीखे देश की स्वाघीनवा की लड़ाई में 
सामाजिक और आधिक क्षेत्र की स्वाधीनता को अक्ग 
रखना असम्भव है । जो ज्ञोग भारतीय समस्या के सु ल्न- 
झाने के राजनीतिक उपाय की अपेद्ञा सामाजिक और 
आर्थिक उपाय को अधिक महतस्पूर्ण समझते हैं, वे 
अपने-अपने उपायों से कार्य करने के क्षिए स्वतन्त्र हैं। 
कॉल्म्रेपत को एक विशाल शरट्रीय संस्था के नाते हर 
प्रकार के इश्टिकोण को स्थान देना पढ़ता है । 


किसानों के सड्रठन की योजना 


मन्त्री ज़िला किसान सद्ध इलाहाबाद ने हमारे 
पास निम्न-ल्लिखित समाचार प्रकाशनार्थ भेजा हैः-- 

इलाहाबाद ज़िले के तहसीक्नों में किसान-सद्भ 
स्थापित करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक बैठक २ जून 
को सुबह ७॥ बजे इलाहाबाद में हुई । सभी तहसीक्ञों 
से आए हुए लगभग ४० कार्यकर्ता इसमें सम्मिल्षित हुए । 
पणिढत मोहनलाल़ गौतम मन्त्री केन्द्रीय किसान- 
सहू ने सद्ध का उद्देश्य और कार्यक्रम भज्जी-भाँति 
समझाया, जिससे कार्यकर्ताश्रों को प्रत्येक तहसील में 
किसान-सछू स्थापित करने को आवश्यकता प्रतीत हुईं 
ओर प्रत्येक तहसील में किसान-सच्ध स्थापित करने का 
निश्चय हुआ्ा । निन्न-लिखित संज्जन अपनी-झपनी तह- 
सील में किसान-सभाएँ सज्ञित करने के ज्िए नियुक्त 


किए गए । 


4--श्री० करमइज्ाही . --- करछना 
२--पश्री० आदहिस्यप्रसाद, बी० प्‌० मेजा ; 
३--श्री ० भीनाथर्तिंद बारा 
४-- आओ ० महाराज किशोर ..« हँडिया 
४--श्री » कृष्णचन्द्र वैध फूलपघुर 
६--ओह० श्यामघुन्दर शुक्ल ... सोराँव 
/ ७-- ओरी० स्वामी ईश्वरानन्द.... :--  सिराथू 
८--भओ० साधोराम »-« मब्भनपुर 
 ६--शरी० विश्वनाथ ब्वांयल 


इलाहाबाद में एक विराट किसान-कॉन्फ्रेग्स करने 
का भी विचार किया जा रहा है । 5 


श्री० हरीकिशन की जन्म-भूमि गल्ला- 


ढेर में मेशीनगनों का प्रदशन 
जुलूस ओर शोक-सभा की कड़ी मनाही 


इल तैयारी पर भी हज़ारों लालकुर्ती वालों की भीड़ 
। सर्दान ( पेशावर ) १३ जून । तारीख़ १२ जून को 
सर्दान में ख़बर पहुँची कि स्व० श्री० हरीकिशन की 
जन्म-भूमि गल्लाढेर में कल्ल एक महती सभा होगी। 
इस ख़बर को पाते ही तमाम इदं-गिदं के हज़ारों लाल- 
कुर्ती वाल्ने स्वयंसेवक गल्लाढेर में श्राकर एकत्र हो गए। 
असिस्टेए्ट केमिक्षर की ओर से होतीमर्दान में यह 


मुनादी करा दी गई कि जो व्यक्ति हरीकिशन के लिए 
शोक-सप्ा करेगा या जुलूस निकालेगा, वह गिरफ्तार 
कर लिया ज!वेगा | तख़्तवाई और चारसद्दा के तमाम 
रास्ते भी रोक लिए गए। पुलिस का ज़बरदस्त पहरा 
था, ताकि कोई लालकुर्ती वाज्ञा गल्लाढेर की, ओर न 
जा सके। परन्तु इन पांबन्दियों के होते हुए भी प्रायः 
२४-३० हज़ार लालकुर्ता वाल्ले तथा अन्यान्य लोग गज्ला* 
ढेर जा पहुँचे | पुल्चिस के कई अफ़सर भी अपने दुलल 
तथा तीन मैशीनगनों के साथ गज्लाढेर पहुँच गए थे । 
गाँव वालों ने लोगों के भोजन के लिए तीस मन 
चावल एकत्र कर लिए थे। परन्तु मर्दान से क्लालकुर्ती 
दल्व के मुखिया गल्लाढेर पहुँचे तो उन्होंने सभा बन्द 
कर देने की आज्ञा दी | क्‍योंकि व्यर्थ विवा३ हो जाने 
की सम्भावना थी। लोग अपने नेता की बात मान 
गए और एक बजे के बाद सभी अपने-अपने ध्थानों 
को वापस क्ौौट गए । 


हरीकिशन की फाँसी की खबर सुन 
कर एक स्त्री ने प्राण त्याग दिया ! 


छ) दिन पहले ख्री ने बच्चा प्रसव किया था 

रोजाना मिल्ाप'- के सम्बादद्ता ने. लाहौर से 
ख़बर भेजी है कि मियाँवाज्ञी जेलख़ाने में एक हिन्दू 
चौकीदार रहता है । बाज़ लोग कहते हैं, कि वह चौकी: 
दार नहीं, कोई ऊँचे पद का कर्मचारी है। उसकी बीचो 
ने गत ३ जून को एक बच्चा भ्रसव किया | लड़का तथा 
प्रसूती दोनों ही काक्की तनदुरुस्त थे। चः दिन तक 
अ्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुईं । परन्तु £ जून को जब 
प्रसूती ने श्रो० हरीकिशन के फाँली पर कटकाए जाने 
की ख़बर सुनी तो एकाएक बीमार दो गई ओर अपने 
छः दिन के सच्जात शिशु को छोड़ कर तुरन्त ही 'चल 
बसी | उसका पिता बच्चे की परवरिश कर रहा है और 
उसे अपने किली रिश्तेदार खी को सौंपने के लिए घर 


गया है । 


बनारस बम-केस की अभियुक्त 


महिलाओं का सनसनोदार बयान 
सी० आई० डी? के अफसरों ने धोखा 
देकर मनमाना बयान लिखवा लिया 
छुटकारे के बाद्‌ एक अभियुक्त को शनाख़्त 
न कर सकने के कारण एक मिला फिए 
गिरफ्तार कर ली गई !! 
गत १३ जून को बनारस के स्पेशल मै जिस्ट्रेट के 
इजलास में “बनारस बम-केस' नामक मुक़दमे की पेशी 
हुई, जिसमें तीन वज्ाली महिलाएँ भ्रमियुक्त हैं। आज 
म_ैजिस्ट्रेट ने चार अभियुक्तों के बयान लिए, जिनमें दो 
बड़ाली मदिलाएँ हैं, जो न तो अज़रेज़ी समझतों हैं 


और न हिन्दुस्तानी जानती हैं, इसलिए उन्होंने अपना 
बयान बदला भाषा में दिया । 


. अभियुक्त विमज्ञकुमार राय ने अभियोंग. अस्वीकार 
करते हुए अपने को निर्दाष बताया ।.. 
पुलिस की चालबाज़ी |. 
श्रीमती सणात्रिनी दाप्ती ने भी श्रपने को ५ " 
पराध बताया और कहा कि मेरे पास कोई भड़कने 
वाली वस्तु या गोकियाँ न थों। पुक प्रक्ष के उत्तर 
में इन्होंने कहा हि मेरी गिरफ़्तारी |के दो मास बाद 
बज्ञाल्नी और हिन्दुस्तानी पुलिस अफसर मेरे पास आए 
और सुझूप्ते कहा कि सुम एक बयान दे दो तो तुम्हें . 
छोड़ दिया जाए। मुझसे यह भी कहा गया कि ण्ण 
स्तानो मैजिस्ट्रेट तुम्हें छोढ़ देंगे। दूसरे दिन मैं अदालत 
में ले जाई गईं, जहाँ मैंने बयान दिया । परम्तु जब मुस्े 
मालूम हुआ कि यह मैजिस्ट्रेट नहीं हैं तो सेंने हस्ताक्षर 
करने से इन्क्वार कर दिया । ४ 5. 
प्रक्ष -परन्तु इन गवाहों ने तुम्हारे विरृद्ध गवादियाँ 
क्यों दी... हम 
उत्तर-कधोंकि ये सब पुत्निस के भादमी हैं? 
इपके बाद अभियुक्ता ने कह्दा-सुमे कई प्रकार के 
चकमे दिए गए । मैंने अपना बयान भा बल्ञाज्ली पुलिस 
अफ्रप्तर के कहने के अनुसार दिया। * 7 82 


गवाह पुलिप्त के आदमी हैं. 

.. श्रीमती र्णात्रिनी के बाद डनकी पुत्री पु 
का बयान हुआ । योगमाया बड़ी तस्परता से अपनी | 
माता को, जब वे झपनी अस्वस्थता के कारण अदालत | 
में बेहोश हो जातो थीं, लेवा करती थी । आज वह बहुत | 
प्रलन्न थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना संजिप्त बयान 
दिया । उसने कहा-मैं अपती माता की हि 
कन्या हूँ । मैं मिद्नापुर की रहने वाल्ली हुँ ।. पी 
इसने किपी ओर प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया।. 
परन्तु जब मैजिस्ट्रेट ने पूद्दा कि गवाहों ने तुस्दारे विरुद्ध 
क्यों गवाहियाँ दो हैं तो उसने उत्तर दिया कि थे गवाह 
पुलिस के आदमी हैं और पुलिस-विभाग की 
बानियों से ल्ाभ उठाते हैं । 27 
: ज्ञीसरी अभियुक्ता श्रीमती मायारानी सेन ने अपने 
बयान में कहा, कि मैं विस्फोटक पढ़ार्थों के बारे मे 
कुछ नहीं जानतो ! पुज्षिस वाले मुभपते प्रति दिन 
इलाहाबाद के यूरोपियन हवालात में आकर कह्दा करते 
थे, कि यदि तुम पुल्निप्त के कथनाजुसार अदालत में 
अपना बयान देना स्त्ोकार करो, तो तुम्हें [तथा तुम्दारे 
भाई को (लो गिरफ़्तार हैं) छोड़ दिया जाएगा।' 
सी० आई० डो० वाले प्रति दित आकर सुरसे इस 
तरह की बातें कह्दा करते थे। मैं बीमार हो गई और 
अस्पतात्ष भेब्री गई तो दो सी० आई० डी० के अक्सर 
श्राए और मुझे मैजिस्ट्रेट की कोठी पर क्ले गए। वहाँ 
मैंने एक बयान दिया और फिर बनारस वापल भेज दी 
गई। सभी गवाह पुलिस के भावमी हैं और उनमें से 
एक तो हमेशा ही पुलिस की ओर से गवाहियाँ दिया 
करता है । ; (आओ 
अम्त में इन्होंने कहा कि मुफे पहले छोड़ दिया 
गया था। परन्तु फिर किसी मि० राय को शनाझ़्त 
कराने के लिए पुल्षिस सुे ले गई | पतन्‍्तु मैं ऐसा नहीं 
कर सकी, इसलिए दुबारा गिरम्तार कर की गई। ४ 
इसके बाद मुकदमा अग॒ल्ली पेशी के क्षिए की 

कर दिया गया ! 
_ सीमा प्रान्तीय कॉड्प्रेप कमिदी ने कार्यकारिणी 

की एक विशेष बैठक करके निश्चप किया है कि २१व्रीं जून 
को समस्त सीमा प्रान्त में “दमनात्मझ क्रानून-दिव | 
मनाया जाय। प्रान्तीय कमिटी ने प्रत्येक ज़िला के 
को शान्तिपूर्ण सभाएँ करने ओर सीमा प्रान्त कद 


हु 


; ९! 


नात्मक क्रानूनों को तुरन्त हटा छेने के लिए प्रदर्शन 
करने का आदेश दिया है । 6 


बड्ाल में भीषण अन्न-कष्ट ! 

भूखे पर रहे हैं और कितने ही पत्ते चबा 
कर जीते हैं ! 
भूखे बच्चे को अन्न न दे सकने के कारण पिता 
ने आत्म-हत्या कर ली | 

३३ जून की कल्नकते की ख़बर है, कि भीषण 
दुभित्त के कारण बल्ञाल्न और आल्ाम के हर स्थानों 
की हालत बड़ी ही शोचनीय: हो रही है | मालूम हुआ 
है कि इन स्थानों के लोग भूख से तइप रहे हैं और 
अज्न न मिलने के कारण एक प्रकार के घाप्त की पत्तियाँ 
खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। चारों ओर भीषण 
अकाल के चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं। श्यामपुर ( ज़िला 
रज्ञघुर ) में एक आदमी ने भूख के मारे जान दे दी 
है। भौर इसी ज़िले में प्रायः बीस आदमी भीषण 
अज्न-कष्ट भोग रहे हैं, इनमें से कौन किघत समय 
चल बसे, नहीं कहा जा सकता। चाँदीपुर और इरी- 
पुर के इल्ाक़े में & आदमी भूख की यन्त्रणा से प्राण 
दे चुके हैं ! और एक आदमी ने, अपने प्यारे बच्चों को 
भूख से छुटपटाता देख कर आस्म-इत्या कर ली है। 
प्रायः बीस आदमी अन्नाभाव के कारण घास-पात पर 
जीवन बिता रहे हैं। इस अब्चज्न के वुभुक्तितों की 
सहायता के लिए 'रिल्लीफ़ कमेटियाँ? बन रहो हैं । 


-फ्ोरोज़पुर का १४ जून का समाचार है, कि पञ्षाव 
प्रान्तीय कॉडप्रेत कमिटो के सदस्य और कॉब्य्रेस़ के 
एक पुराने और प्रत्चिद्ध कार्यकर्ता भगत घानमल्ल ज़ाब्ता 
फ़ौजदारी की दुफ़ा १०८ के अनुसार कत्न १२ बजे रात 
को गिरफ़्तार कर लिए गए । 


लुधियाना के सेशन्स जज ने हजू!लिहद, बच्चन 


सिंह, निधिय| सिंह और ईशरसिंह को, जिन पर ताज़ीरात 
हिन्द्‌ की दफ़ा ३६६ के अनुसार जनरल पोरट ऑफिस 
पर डाका डालने का पड्पनन्‍्त्र करने का अमियोग 
लगाया गया था, निर्दोष कह कर बरी कर दिया। सुख़बिर 
भी छोड़ दिया गया । सेशन्प जज ने अपने फ़ेसले में 
सबूत पक्ष को निस्सारता की कड़ी टीका करते हु 

झभियोग को अप्स्भव बतल्ााया है।. * + 


मथुरा में दमन चंक्र 
४१ कॉड्ग्रेलमैन गिरफ्तार 
मथुरा का १३ जून का समाचार है कि यहाँ जो ४१ 
कॉड्ग्रेसमैन गिरफ़्तार किए गए हैं उनमें से प्रोफ़ेसर 
किशनचन्दु और श्री० हरिकिशन की तरफ़ से, जो कि 
ज़ाब्ता फ़ौरदारी की दुफ ३०८ के अनुसार गिरफ़्तार 
किए गए थे, आज ज़मानत की दरख़्वास्तें दी गई, 
परन्तु मैजिस्ट्रेट ने असाधारण शर्ते लगा कर ज़मानत 
की द्रसख़्वास्त पर विचार करने के क्विए १४ जून नियत 
' कर दी | इस प्रकार अभियुक्त तुरन्त जूमानत पर छूटने 
की सुविधा से वद्चित रहे । ५ 
ये ७ कॉड्ट्रेममैन गत मास में गिरफ़्तार हुए थे। 
- कहा जाता है, कि स्थानीय अधिकारीगण यहाँ के 
आमीणों को धमका रहे हैं । परिडत जवाहरब्याज्न नेहरू 
और दूसरे नेताओं को मथुरा आकर परिस्थिति को 
._ गश्भीरता देखने के लिए बुलाया गया है । 


दो बम फटे 


--नागपुर का १४ जून का समाचार है, कि नीमार | 


ले में एक स्थान पर दो बम फटे, जिनमें एक बम से 
एक लड़का धायज हो गया और दूसरे से बाज़ार में एक 
मकान की छूत टूट गईं । 

 झब तक पुलिस इस घटना का पता नहीं लगा 
सकी । * ५ 


रायबरेली में दमन ! 
“बदली हुई मनोवृत्ति” का नप्तना 

लखनऊ का १३ जून का समाचार है, कि रायबरेली 
की परिस्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर रूप घारण करती जा 
रहो है। ग़वर्नमेणट ने भ्रच्छज्ष दमन जारी कर दिया 
है| रायबरेली जिल्ला कॉड्म्रेस कमिटी के सभापति 
पणिडित माताप्रसाद्‌ मिश्र पर १४४ धारा लगा कर 
भाषण करने, किसी सभा में भाग छेने, पर्चा बाँटने, 
चन्दा एकत्र करने था लिख कर किसानों या मज़दूरों 
की वर्तमान परिस्थिति का किसी तरह का प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष प्रचार की मनाही कर दी गई है। अनेक 
आमीण कारययहर्ता और सवयंप्तेवक गिरफ़्तार किए जा 
रहे हैं | कई सौ सशख्र, पुत्षिस बाहर से बुला ली गई 
है । किसानों पर कर की रूग्बी-क्ग्बी रक़्मों के वसूल 
करने में मार पड़तो है। ताललुक्रदारों के अ्रव्याचारों में 
सरकार सहयोग दे रही है। सरदार बजल्ालसिद्द की 
ज़मींदारी में किए गए अत्याचारों के सम्बन्ध में प्रान्तीय 
कॉडस्रेस कमिटी के सामने अध्याचारों की जाँच करने के 
लिए एक अ्स्ताव पेश होने वाला है । 

--कानपुर पुलिस ने कॉन्स्टेबिल्नों पर गोली चलाने 
वाले क्रान्तिकारियों के पकड़ने के लिए १००० )रू० इनाम 
की घोषणा की है । कॉड्य्रेस ने वीरभद्व तिवारी को, 
अपनी संस्था से अलग कर दिया है। 

 --कानपुर का १६४ जून का समाचार है कि आज 
शाम के वक्त श्री० भूपेन्द्नाथ सानणल्न को,जो कि श्री० 
प्रकाशनारायण सकलेना और श्री० गोपीनाथ पद के 
साथ कानपुर के पुल्निस कॉन्स्टेबिल्ों पर गोली चद्षने 
की घटना के सब्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए थे, 
आज शन।|झूत की परेड होने वाली थी । ४ 
कहा जाता है, कि यदि धायत्ञ कॉन्स्टेबिल कह देंगे, 
कि श्री० भूपेल्द्रनाथ सान्याज् गोलीकाण्ड में शामित्र 
नहीं थे, वो वे छोड दिए जायेंगे ; किन्तु शनाख़्त की 
परेड कन्न के लिए स्थगित कर दी गई है । 
इलाहाबाद स्टेशन की घटना - 

ता० १६ की रात को १०. बजे पं० जवाहरलाल 
बस्बई-मेल से इलाह/बाद पहुँचे। आपको ज्ेने के लिए 
बहुत से कॉड्ओरेस-कार्यकर्ता और नागरिक स्टेशन पर 
एकत्र थे। जिस समय परिडत जी स्टेशन से बाहर 
होने के लिए पुल पार करने जा रहे थे, उस समय 
सहसा एक सुसल्लमान पशिडत जी की माता के चरण 
छूने के क्षिए प्रयास करता हुआ दिखलााई पड़ा। छोगों 
ने उसे अलग हटा दिपा | इसके थोड़ी ही देर बाद पुल 
पर से जाते हुए लोगों में सहसा गड़बड़ मच गई। 
मालूम हुआ कि उपरोक्त मुसंजमान ने कुछ लोगों पर 
क्रैंची अथवा छुरे से आक्रमण कर दिया है। दौन व्यक्ति 
धांपल हुए हैं । उनमें से एक चौद॒ह वर्ष का बालक है, 
जो मध्य प्रान्त के सागर का निवासी, है और जो केवल 


पण्डित जवाहरलात नेहरू को देखने के लिए स्टेशन | 


आया था । २ अन्य ध्यक्ति भो घायल हुए हैं। 
--वज़ीराबाद का १४ जून का समाचार है कि 


वज़ीराबाद के नागरिकों ने भाई अविनाश किरपालसिह 


धर्मशात्वा के महन्त पर दुराचरण और दुश्येवहार का जो 


मामत्ना चलाया था, उसके फ़ेसले के अनुसार महत्त 


अपने पद्‌ से हटा दिया गया है।... 
बद्ाल ऑडिनेन्स का भूत 
राजशाही का १४ जून का समाचार है कि श्री० 
हरिपद बागची, श्री० ध्योसछैश राय और श्री० आद्या- 
नाथ कर्मकार बल्लाल-झऑॉडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार 
करलिए गए हैं।.... 
कं 2200 क्र 


--लन्दन का ११वीं जून का समाचार है, कि दिनेश- 
चन्द्र गुप्त की प्रिवी कौन्सिल में अपीद्ष करने की अज्ञी 
नामब्ज़ूर कर दी गई । १० दिसम्बर को लेफ़्टेनेणट कनंत्न" 
सिम्सन की हत्या करने के अपराध में कलकत्ता हाई- 
कोट ने फ़ाँसी की सज्ञा सुनाई थी। आएउकी माता कै 
दया-प्रारथना वाली अपील विचाराधीन होने के कारण' 
अभी तक आप लटकाए नहीं गए हैं ।* 


_जेनेवा का १२वीं जून का समाचार है, कि अन्त- 
राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेन्स में भारत की ओर से गए हुए 
प्रतिनिधियों ने वहाँ अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा कर दी ' 
है । मि० बालचन्द हीराचन्द और मि० घोष तथा मि० 
बागज्ला, जो कि अस्तर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेन्स के भारतीय 
प्रतिनिधि थे, कॉन्फ्रेन्स की अलुचित कारंवाई से अस- 
स्तुष्ट होकर बाहर निकन्न आए । जेनेवा में ऐसा पहले 
कभी नहीं हुआ था । 

बात यह थी कि कॉन्फ्रेन्प की कमिटी ने कॉन्फ्रेन्स' 
में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक 


, ग़ैर-भारतीय सि० टल्षिटत को चुन दिया। भारतीय 


प्रतिनिधि मि० बालचन्द्र द्वीराचन्द्र तथा उनके साथियों 
ने इसे भारत का अपमान समझा । कॉन्फ्रन्स को छोड़ने 
के पहले मि० बालचन्द हीराइनद ने एक वक्ता देकर 
कहा कि “हिन्दुस्तान हमेशा अन्याय बर्दाश्त करने में 
असमर्थ है। यह तीघरी मतंबा है, जब कि एक गैर भार- 
तीय भारत की ओर से प्रतिनिधि होकर बोछने और 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।?” अन्य राष्ट्रों 
के डपस्थिति प्रतिनिधि इस पर बहुत प्रभावित हुए. |. 


राजनीतिक विचारों पर प्रतिबन्ध' 


ब्रिटिश कम्यू निश्ट पार्टी के एक सदस्य, मि० विल्लि* 
थम गैल्लेशर ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉड्ग्रेज के 
वाबिक अधिवेशन में सम्मित्नित होने के लिए इज्त्ेफ्ड 
से भारत आना चाहते थे। परन्तु भारत-मन्त्री ने आपको 
पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया है। यह बात नई 
नहीं है और भी कई मौक़ों पर ब्रिटिश नागरिकों को 
केवल उनके कुछ विशेष राजनीतिक विचारों के कारण 
पासपोर्ट नामब्ज़र कर दिए गए हैं। 


_ “-हाउस ऑफ़ कॉमन्स में एक सदस्य के यह कहने 
पर, कि कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेर मि० सेल के 
विरुद्ध तब तक कोई कारंवाई न की जाय, जब तक कि 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कानपुर के उपद्वव की रिपोर्ट: 
पर बहस न हो जाय, मि० बेजउड बेन ने कहा, कि 
मि० सेल के सामने सरकार की ओर से दो बातें रक्खी 
गईं थीं-- तबादुज्ञा करा लें या छुट्टी ले लें। उन्होंने 
छुट्टी ले लेना मब्ज़्र कर लिया है। उनके विरुद्ध और 
कोई भी कारवाई करने का श्रश्न नहीं है । 

अजुदार दल के एक सदस्य, सि० बेझेन ने कहा, 
कि कानपुर के उपद्व के सम्बन्ध में प्रान्त का गवर्नर 
कमज़ोरी स्वीकार कर चुका है, ऐसी अवस्था में छोटे. 
छोटे कर्मचारियों का भविष्य क्यों नष्ट किया जाय,, 
जब कि उच्च पदस्थ कर्मचारी निर्दो३ बने रह सकते 
हैं। मि० बेन ने कद्दा, कि मैं समझता हूँ कि इसमें 
छोटे कं चारियों के भविष्य नष्ट करने का सवात्य 
नहीं है । 
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स्व० हराकशन 


_ ख०दरोकिन | वि  ब त  .7ैै३०४५| हरोकिशन के विदाराधीन मासले को 
पत्र लिखा था। हरोशिशन की फाँसो के कारण हू 


अक्ुरेज़ो सहयोगी “पोघुलः में इस प्रकार प्रकाशित हुआ है :--- 


&&4्क मे बहुत दुःख है कि इस सम्बन्ध में 


लिखा हुआ मेरा पिछला पत्र अपने 
निर्दिष्ट थान पर ढीक समय से नहीं पहुँच सका और 
इसलिए वह निरथर्थक हुआ्आा अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति 
. में सवंधा असफल रहा ! अतपव मैं तुम्हारे पाप्त यह 
पत्र इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम साधारणतः सारे 
राजनीतिक मामलों तथा विशेषतः घड्यन्त्र-सम्बन्धी 
सामल्षों में सफ्राई के सम्बन्ध में मेरे क्या विचार हैं, 
जान जाओ  । पिछले पत्र में मैंने जिन बातों की विवेचना 
को है उनके अतिरिक्त इससे [एक बात यह भो सिद्ध 
डोगी कि इस घटना के बाई मेरी बुद्धि में किसी प्रकार 
का परिवत॑न नहीं हुआ है और यह पन्न इस बात का 
लिखित प्रमाण भी रहेगा । 

“जो हो, मैंने उस पत्र में लिखा था कि वकीलों का 
बताया हुआ सफ्राई का रास्ता हमें अस््तियार नहीं 
करना चाहिए। परन्तु हमारे-तुग्हारे विरोध करने पर 
भी वही हुआ। तथापि अब हम उस विषय पर 
अधिक गवेषणापूर्वक विचार कर सकते हैं और भविष्य 
में सफ़ाई के सम्बन्ध में हमारी क्‍या नीति होनी 
चाहिए, इस सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त निधांरित कर 
सकते हैं । 

“तुम जानते शो, कि मैं सारे राजनीतिक अपराधियों 
के मामक्नों की सफ़ाई का समर्थक रहा हूँ । परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 
सौन्दर्य! सर्वथा नष्ट ड्ो जाय। (ध्यान रहे यहाँ 
सौन्दर्य” का अर्थ कार्य के उस मूल अभिप्राय से है, 
जिसकी प्रेरणा से हम कार्य में प्रत्मत होते हैं ) जब मैं 
यह कहता हूँ, कि सभी राजनीतिक अभियुक्त अपने-अपने 
मामलों में सफ़ाई दें तो इसका तात्पय यह नहों है, कि 
इसमें कोई अपवाद नहीं है | उदाहरण द्वारा में इसे स्पष्ट 
किए देता हूँ । किसी पज़ांस उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति 
कुछ कर बैठता है। उसकी गिरफ़्तारी के पश्चात्‌ उस 
कार्य का राजनीतिक महत्व घट नहीं जाना चाहिए ! 
डस कार्य की अपेक्षा वह कार्यकर्ता ही अधिक प्रसिद्ध 
न हो जाय ! एक डदादरण द्वारा मैं इसे और भो स्पष्ट 
किए देता हूँ । श्री० दरीक्रिशन गवर्नर को इत्या करने 
आया। इस काय का मैं नेतिक विवेचन नहीं करना 
चाहता ! मैं इस मामले के केवल्ल राजनीतिक पहलू पर 
विचार प्रकट करना चाहता हूँ ! वह गिरफ़्तार कर लिया 
गया ! दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ एल्िस के 
अफसर इताहत हुए। अब सफ़ाई का प्रश्न उपस्थित 
होता है । ख़ेर, जब भाग्यवश गवनंर, बच गए, तो इस 
मामले में सच्ची घटनाप्नों का बहुत सुन्दर बयान दिया 
जा सकता था, जैसा कि नीचे की अदाह्नत में दिया गया 
था, और इससे क़ानूनी डर्देश्य भी खिद्ध हो जाता। 
इसके बाद वकील की बुद्धिमत्ता और योग्यता सब- 
इन्स्पेक्टर की उत्यु के कारण का अर्थ निकालने पर 
निर्भर थी । वकील के इस कइने मात्र से, कि वह गवर्नर 
को सिफ़े घायल करना चाहता था, और मारने की मन्शा 
उसकी न थी, तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त 
- को क्या लाभ हुआ्या £ क्‍या ऐसी मन्शा की सम्भावना 
का अलुमान कोई भी सम्रदार व्यक्ति एक क्षण के लिए 
भी कर सकता है? क्या इसका कुछ क़ानूनी महत्व भी 
था ? बिल्कुत्न नहीं; तब इस कार्य विशेष का दी नहीं, 
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वरन्‌ सारे आन्दोलन के सौन्दयय को नष्ट करने से क्या 
लाभ हुआ १ चेतावनियों और सारहीन विरोधों से 
इसारा काम कब तक चल्न सकता है? चेतावनी तो 
बहुत पहले द्टी दे दी गई थी ! षब्यन्त्रकारी-दल द्वारा 
शक्ति के अजुसार क्रातिकारी-युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ 
कर दिया गया था ! वॉयल्लराय की रेल-दुर्घटना असफल 
होने पर भी चेतावनी का स्वरूप नहीं थी ! चटरगाँव की 
घटना, न तो चेतावनी थी और न विरोध ही । इसी 
प्रकार श्री० हरीकिशन का यह कार्य भी यद्ध का एक अंश 
ही था-न हि चेतावनी! कार्य में चूक जाने पर 
अपराधी काये के परिणास को एक खिल्लाड़ी को तरह 
निहवन्दतापूवंक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर खुकने 
पर उसे गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना 
चाहिए था । किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई मत- 
लब नहीं सधता। इन. कार्यो" का राजनीतिक महत्व 
है। क्‍योंकि ये एक ऐसी मनोब्त्ति और वायु-मण्डल 


स्वर्गीय हरी किशन 

की रचना करते हैं, जो कि अन्तिम युद्ध के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है | अस्तु ! वैश्क्तिक कार्या की सार्थकत्ता 
इसी में है, कि जन-लाधारण की नेतिक सहानुभूति 
अपनी ओर झाकृष्ट कर सके । कभी-कप्ती हम इन 
कार्यो' को “क्रिपराव्मक प्रचार? ( 7009829708 ) 
कह कर पुकारते हैं । 

इस सम्पूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि उपयुक्त 
बातों . को इष्टि में रखते हुए ही ल्लोगों को अपनी 
सफ्राई देनी चाहिए। यह एक साधारण घिद्धान्त 
है, कि पारस्परिक प्रतिदन्दी दल सदैव अधिक प्राप्त 
करने और कम खोने की कोशिश करता है।. कोई भी 
जनरल ऐसी नीति अग्वितियार नहीं कर सकता, जिसमें 
डसे प्राप्त करने की अपेक्षा खोने की अधिक सम्भावना 
हो ! झुझसे बढ़ कर हरीकिशन को मूल्यवान ज़िन्दगी 
को बचाने की चिन्ता किसो को न होगी ; परन्तु में 
तुम्हें जता देना चाहता हूँ, कि जो वस्तु उसके जीवन 
को अमूल्य बना देती है, उसे हमें किसी भकार भी 
विस्सरण नहीं कर देना चाहिए । किसी मी भाँति जान 


बचा लेना हमारी नीति नहीं है! यह कॉल्ग्रेस की 


या आराम-कुर्सी पर बैठे हुए राजनीतिज्ञों ( 8777- 
वाधां> एणांप्रशंथा5 9 की नीति भल्ले हो; परन्तु 
इमारी नीति यह कदाषि नहीं है ! ै 


के सम्बन्ध में स्व० भगतसिह का पत्र 
दृष्टि में रखते हुए स्वर्गोध सरदार भगतलिंह ने जेल से अपने एक फिन्र को पक 
स॒ पत्र का महत्व और भो अधिक बढ़ जाता 


है। बह पत्र लाहौर के सप्रसिद्ध 


“सफ़ाई की नीति अधिकांशतः स्वयं अपराधी के _ 


विचार पर ही निभर है। परन्तु यदि स्वयं अपराधी 
भयभोत और विचल्नित नहीं है, बल्कि पहले की तरह 
ही उत्स्ाहपूर्ण है, तो उसके उस कार्य का, जिसके लिए 
डसने अपने जीवन को सहूट में डाला है, पहले विचार 
होना चाहिए । उसके व्यक्तिगत प्रश्न का विचार उसके 
बाद होना चाहिए । फिर भी कुछ भ्रम हो सकता है। 


ध्र्थांत भी मामल्ले भी हो सकते हैं, जिनका स्थानीय 
महत्व अधिक और सार्वद्देशिक महत्व कुछ भी न हो, 


वहाँ अपराधी को मायावेश में अपने अपराध को 
क॒दापि स्वीकार न कर ल्लेना चाहिए ! रे गे 


“श्री० निमंत्रकान्त राय का सुप्रसिद्ध मामज्ञा इसका. 


सर्वोत्तम उदाहरण है। परन्तु इस प्रकार के महत्वपूर्ण 
राजनैतिक मामल्रों में व्यक्तितत पहलू का झयाल 
राजनीतिक पहलू को अपेदा अधिक ( नहीं ! ) होना 
चाहिए। यदि तुम हरीकिशन घाले मामले के सम्बन्ध 


में मेरे निष्पक्ष और स्वतन्त्र विचार जानना चाहते हो, 


तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह सुक्रदमा कानूनी पेशे 
को दुस्भपूर्ण बल्षिबेदी पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐ तहासिक 
घटना की राजनीतिक हत्या है !! | 2, 

“यहाँ मैं एक और बात का ज़िक भी कर देना चाहता 
हूँ, वह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गन्ना घोंट 
डालने का उत्तरदायित्व है, वे मुक्रदमे के परिणाम के 
बाद अपनी ग़ल्नती समझ लेने पर भी अपनी ज़िम्मेदारी 


को सेंभाज्ष न सकने के कारण, हमारे नवयुत्रक साथी _ 


के महान चरित्र के सौन्दर्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर 


रहे हैं । 


“यह अत्यन्त ल्ज्जाजनक झूठ है। वास्तव में झाज 


तक जितने ऐपे युवक मुझे मिले, उन सब में वह अत्यन्त 
बहादुर लड़का था। ज्ञोगों को हम पर दया रखनी 
चाहिए । भ्रच्छा हो कि वे ल्लोग हमें भूल जाये, इसकी 
अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के नाम पर हमें अन्घःपतिल 
और निन्दित बना दें । | 

“वकीलों को भी इतना निःशहू नहीं ह्वो जाना 
चाहिए कि ऐसे नवजवानों के जीवन, नहीं “नहीं, सत्यु का 
भी दुरुपयोग करें, जो अपने को विपन्न मानव-समाज की 
मुक्ति जैत्े उत्तम उद्देश्य के क्षिए निद्धावर कर देते हैं ! 
वास्तव में मुझे यद्द देख कर अपार बेदना दह्वोतो है, कि 
राजनैतिक कार्यकर्ता श्रों में भी हम सत्तावाद का भाव 
डत्पन्न कर रहे हैं। अन्यथा क्‍यों कोई वकील इतनी 
अधिक फ्रीस माँगे, जितना कि उपरोक्त माम्ों में दिया 
गया है १ 2 

राजविद्रोहात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूँ, कि 


किप्त सीमा तक इम सकफ्राई पेश कर सकते हैं। पिछले 


साजह्न हमारा एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के 
जुमम में गिरफ़्तार किया गया था और जब उसने अपने 
को निर्दोष बताया, तब हमारे आंश्रर्य का ठिकाना नहीं 
रद्दा । ऐसे मामल्षों में हमें अपने उसूज्न और सिद्धान्त 
को अचार की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए झौर 
स्वतन्त्र आाषण का अधिकार माँगना चाहिए ! परन्तु 
यदि किली ऐसले व्यक्ति पर जुमे लगाया जा रहा हो, 


जिसने चैती बातें नहों कहो हों, और वे बातें आन्दोलन _ 


के द्वित की विरोधिनी हों, तो उश् दशा में हमें अवश्य 
(शेष मैःर पते पृष्ठ के तौसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २: 


नग लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोर ्ञक कार्यवाही , 


पॉँच अभियुक्तों की अनुपस्थिति 


गत €्वीं जून को नियमानुप्तार लाहौर के सेणटूल 
जेल्न में स्पेशल्न ट्रिब्यून के सामने नवीन लाहौर पड़- 
यन्त्र केस की फिर पेशी हुईं । जेल के अधिकारियों ने 
अदालत की आंज्ञा को ठुकरा कर इस झुक़दमे के अन्य- 
: तम अभियुक्त श्री० सुखदेवंराज को अभियुक्तों से अलग 
कर दिया था, इसलिए रायज़ादा जहाँगीरीज्ञाल, सरदार 
शुल्लाबसिंह, मि० अमीरचन्द, मि० वंशीज्ञाल और श्री० 
धघर्मपाल आज अदालत में नहीं आए थे। बाक़ी २३ 


प्रवेश करते ही 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' सरदार भगत- 
सिंह ज़िन्दाबाद' 'शहीदाने-वतन ज़िन्दाबाद' 'ग़दाराने 
बतन सुर्दाबाद” के नारे लगाए और सम्मित्वित स्वर से 
४ जातीय गीत गाया । 

वादी की ओर से रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद और 
रायसाहब गोपाल लाल पब्ल्षिक प्रॉसीक्पूटर तथा प्रति- 
बादियों की ओर से लाला श्यामत्बाज्ञ एडवोकेट, मेहता 
असरनाथ, बाला अमोलकराम कपूर और मेहता प्राण- 
नाथ पैरवीकार थे । 

गुपचुप बातें 

सुक़दमे की कारवाई आरग्भ होने से पहले जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट और उनके एसिश्टेश्ट अदालत में आए 
ओर कमिश्नरों से एकान्त में कुछ बातें कों। कमिश्नर- 
* गण अदालत में वापत आए तो अभियुक्तों के वकोल 
बछाज्ा श्मामलाल ने पूछा कि क्या जेल्न के अधिकारियों 
ने श्री० सुखदेवरान को अलग करने का कोई कारण 
बताया था £* 

प्रेज्िडि्ट ने बताया, किलड्स मामले के सम्बन्ध में 
अभी तक कोई बात मालूम नहीं हुईं है। इसके बाद 
अदाज्लत ने कहा कि हम अभियुक्तों को हाज़िर होने के 
लिए एक ताज़ा वारण्ट जारी कर सकते 'हैं और उनके 
आने पर मुक़दमे को सुनाई भ्ारम्भ हो सकती है । 


शिकायतों का ढेर 


इसी अदालत के सामने अभियुक्त सरदार गुलाबसिह 


सरकार से प्रार्थना की थी, कि हमें अपने मुक्दमे में 
सफ़ाई देने के किए ३००) प्रतिदिन के हिसाब से दिए 
जाएँ; ताकि हम कोई अच्छा वकील कर सकें । अदाह्नत 
ने भी इसके लिए सिफ्नारिश कर दी थी, परन्तु सरकार 
: मे इस भार्थना को ठुकरा दिया। स्वयं तो वह इस 
मामले में अपने वकीलों के लिए ३००) से अधिक प्रति 
दिन ख़र्च करती है । पुल्चिस ने अपना साशा बल लगा 
दिया है। रुपए पानी की तरद्द बहाए जाते हैं और इमें 
८ लिफ्र १९८) दिए जाते हैं। इसके सिवा इसमारे आर्थना 
करने पर सी हमारे अत्यन्त आवश्यक गवाह सरदार 
' भगतलिंह को फाँसी पर कटका दिया गया। हाबाँकि 
. हाईकोर्ट ने हसारी दरसख़्वास्त पर कद्ट दिया था कि 
. इनको फाँसी नहीं हो सकती। इसने सरकारी गवाहों 


. शाही क़िले को ही जेल क़रार दे दिया। अन्त में जब 
- हाईकोर्ट ने आज्ञा दी तो सरकारी गवाह जेल में रकखे 
: ज्ञाने लगे, परन्तु जेल् को ही क्िला बना दिया गया। 
अर्थात्‌ वहाँ भी वे पुलिस से घिरे रहते हैं। अन्त में जब 


अभियुक्त उपस्थित थे। अभियुक्तों ने अदालत-गृद् में ; 


डनके पास उसी तरह से पुलिस का जंप्रघट लगा रहता 
है।| झब, जबकि श्री० सुखदेवराज को अदालत ने 
हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है तो भी सरकार ने 
उन्हें हमसे अलग रक्खा दिया है । 


“सरकार हमें फाॉँसी पर लटकाना चाहती है” 


सफ़ाई का अवसर नहीं देना चाइतो और हमें फाँसी 
पर ज्ञटका देना चाहती है। उसे न तो इन्साफ़ से कुछ 
श़ज़ है, न अदाज्नत की आज्ञा की परवाद है | वह अपने 
ही हाथों अपने क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रही है ! 

इसब्िए हम अ्री० सुखदेवराज के अपने से अद्वग 
किए जाने के अतिवाद्‌ में अदालत में उस समय तक न 
झाएँगे, जब तक कि इमें सन्‍्तोषज्ननक उत्तर न दिया 
जाएगा इसके बाद एक और दर स़्वास्त, चार और 
ग़ेरदाजिर अभियुक्तों को ओर से दी गई। उसमें 
भी सरकार की शेर-क्रानूनी कारंवाइयों की निन्‍दा की 
गई थी । 


गित कर दी और अभियुक्तों के वकील अभियुक्तों से 
मिलत्नने तथा उन्हें समझा-बुझा कर अदालत में छाने के 
लिए जेल गए । 

दूसरे दिन नियमानुसार फिर उपर्यक्त मामले की 
पेशी हुईं । आज अदालत -में बे पाँचों अभियुक्त भी 
हाज्रि थे, जो कज्न नहीं आए थे। परन्तु डनके वकोल 


हैं, अगर श्री० सुखदेवराज के अल्लग करने का सन्तोष- 
जनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे करू से फिर 


| कहीं आाएँगे । - 


सरकारी गवाह का बयान _ 


इसके बाद सरकारी गवाह ख़ेरातीराम ने अपने 
बयान का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गो ज्न- 
बाग की मीरिक्ष के बाद हंसराज ने सुकसे पूछा कि 
मकान वाले से सब बातें तय हुई या नहीं! इमने 
थोदी देर बाद आकर कहा कि महान ठीक हों गया। 


इसके बाद अदालत ने एक वारण्ट जारी किया। ' 


की एक द्रण़्वास्त पेश हुईं, जिसमें लिखा था कि हसने 


को जेल में सेजने के लिए प्रार्थना की शो सरकार ने 


हमने हाईकोर्ट की शरण री तो सरकार ने अपनी . 


इसके बाद इस लोग रामलोका के चौबारे में चले 
गए और वहीं जाकर सो गए। जब इम सो कर उठे 


हंसराज ने आकर इशारा किया, जिसका मतलब 
ग्रह था कि हंसराज बुला रहा है। जब हम लोग 
वहाँ से चले तो रास्ते में कुन्दनत्लाल ने मुझसे कहा कि 
शमब्बाल को अलग कर दो | मैं रामलाल को छोड़ कर 
.डस मकान में गया, जिसे रूपचन्द ने ठीक किया था। 


“आतशी चकर” के अदृश्युत करश्मे 


वहाँ पर रूपचन्द धोर हं सराज मौजूद थे और जो ट्रक 
इनके पास था, वह खुला हुआ था । मैंने वहाँ पर तीन 
सन्दूक़चियाँ देखों। इनके अलावा रिव्ट बिलेगडर और 
कुछ भदकने वाली चीज़ें भी देखीं। मेरे सामने ही हंस- 
शात्ञ ने एक सिलेयडर के अन्दर एक टीनकेस रक्ला और 
उसके इदंगिद रिबूटें भी रख दीं। इसके बाद हंधरान 
ने एक सिगरेट के ढक्क न में एक सूराख़ किया और ठसमें 
आतशी पह्नीता का एक घिरा रख दिया। इसके बाद 
उसने इन पर पतरियाँ और ताँबें चदाए। इसके बाद 
उसने सुभसे बताया कि यह बप्त तैयार हो गया। जब 
बस बिल्कुल तैयार हो गया तो हंसराज ने आग जल्षाने 
की धँगीदी पर उसे रख दिया और उसको उप पत्नीता 


जाक्षती स्वीकार की । परन्तु इतने पर भी रचा के बहाने 


के एक सिरे से लगा दिया, जिसका सम्बन्ध मो भबत्तों के 


इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार हमें. 


अदालत ने आज़ के लिए मुक़दमे की सुनवाई स्थ- 


ने कहा कि हम उन्हें समझा-छुझा कर किसो तरह लाए 


थे मल्िकराज ने हमें रोटो खिलाई । १२४ बजे 


साथ था। इप्तके बाद उसने एक ग्ज्ेस्को का डिब्बा 
डठाया और उसमें पइले की तरह एक बम तैयार 
किया । परन्तु जब दूपरा बस तैयार हो गया, तो रिवूटें 
ख़तम हो गई' । इससे रूपचन्द दूसरी रिबूट बाज्ञार सेः 
ख़रीद ल्ञाया । जब यह दूसरा बम्त भी बन कर तैयार' 
हो गया तो हंघराज ने एक काली घन्दूक़ची को खोद्य' 
डाला | इसमें दो बेटरियाँ लगी हुई थीं? हंसराज' 
ने एक बलूब लगा कर बैटरियों की परीक्षा की कि _ 
वह दीक काम कर रही हैं या नहीं । इसके बाद उसने 
सन्दूक़ची को उठा कर भालमारी में रख दिया और उसके 


: नीचे एक इृश्तहार लगा दिया, जिस पर क़िखाथा 


“झातशी चक्कः युद्ध क्षेत्र में !” इसके बाद लकड़ी वाले 
बक्स में एक दूसरा बस रख कर उसके और बिजल्ली के 
तारों के बीच में गनकॉटन रक्जा | इसके बाद सम्दूक़ची., 
का ढकना इस तरीक़े से रकक्‍्खा गया, कि देखने वाला यह. . 
न समझ सके कि इसका मुँह किघर है । रे 


पुलिस वालों को मारने का पड़यन्त्र 

जिस समय हंसराज बम फ्रिठ कर रहा था, उसी 
समय मलिक कुन्दनलाल भी वहाँ आ गया। इसके 
बाद हंसराज ने हम लोगों को बताया कि छोटे बम पर 
एक मोमबती रक्‍्खी जाएगी । और जैसे ही वह जल्ल कर 
समाप्त होगी,वैसे ही पत्नोतते में आग लग जायगी । इसके 
बाद गनकॉटन में आग लगेगी । तब वह छोटा बस फट 
जाएगा। जिसके फटने के बाद पुलिस आएगी । उसने यह 
भी बताया कि मोमबत्ती इसलिए रखी जायगी, ताकि 
आग लगाने वाला आदमी बच जावे। जब बस फटेगा तोः 
पुलिस वाले आएँगे और तत्नाशी लेना आरम्भ करेंगे । 


| जब यह इश्त्टार देखेंगे तो डसे उठाएँगे | जिसके लिए 


अवश्य ही पहले सन्दूक़ची उठानी पड़ेगी। बस, बम 
फट जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जायँगे। 
इसके अलावा वहाँ पर कुछ बोतल्नें भी रक्‍्खी गई । और 
ज़मीन पर एक चटाई बिछ्या दी गईं। बक्स ८-& इच्छः 
के क़रीब लग्बा और ९-६ इन्च चौड़ा था । 
एक काले रज्ञ का बक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, 
बह ऐसा ही था । 'आतशी चक्कर” शीर्षक इश्तहार मैंने 
पहल्ले भी शाहदरा में देखा था। जब दोनों बम फ़िट 
हो गए तो सलाह हुई कि हम ल्लोगों को बारी-बारी से 
कम्पनी बाग़ में जाना चाहिए। इसके बाद इस लोग 
कम्पनी बाश में मिलने । 
अदाज्नत के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं उदूं नहीं 
पढ़ा हूँ । इस पर एक अभियुक्त ने कहा, नहीं, तुम 
अज्जरेज़ी पढ़े हुए हो । इस पर बड़ी हँसी हुई । 
झुख़बिर फिर कहने ल्गा-हम लोग कुछ देश तक 
कम्पनी बाग में बैठे रहे और रामलाल चला गया। 
इसके बाद हंसराज ने कहा, कि २६ जून को कुन्दनताल 
और घमंवीर बसों में आग लगाएँगे। शाहद्रा में ही 
हंधराज ने मुझे बताया था कि मदश्चिक कुन्दनलाल और 
धर्ंवीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने सुझ्े यह भी 
बतक्ञाया कि पार्टी ने उश्तकी ड्यूटी गुजराँवाज्ञा और 
साँगल्ा-हिल में बम क्रिट करने की लगाई है। परन्तु 
तुम रुपए नहीं ज्ञाए, इसल्रिए हमको लाहौर जाकर 
रूपए लाने पढ़ेंगे। इसके बाद हंसराज ने कहा कि अब 
तुम अलहदा हो जाओ । इसी दरमियान में रामज्ाल 
आ गया। इसके बाद रामज्ाल और में वहाँ से चले 
झआाएं। रास्ते में भक्ञ बाज़ार के पास हमें गुरुचरण 
.सिश्ल गया। वह घछिनेम्ा देखने जा रहा थां। हम 
लोग भी उसके साथ सिनेमा देखने चले। रात को 


घर १, खण्ड ४, संख्या २] 


'इर्मे जागंना पढ़ा, इसंलिए सवेरे की गाड़ी से इम 


लाहौर नहों जा सके । इसके बाद इम लोग एक 
बजे की गाड़ी से शेख़ूपुरा चले गए, ताकि जाते वक्त 
एक बार रामप्रताप को देख लें। शेखपुरा में इमें वंशी- 
लाल मित्रा । १६ जून को मैं शेखपुरा में ही रहा । १७ 
को शाहदरा आ गया। वंशीलाल १६ जून को ही 
लाहौर चत्ला गया था| $८ जून को हंखराज फिर सुझूसे 


“समिल्ला । उसने मुझे एक डिब्बा दिखा कर कहा, कि 


इसे किसी ऐसी जगह रक्‍्खो कि मौक़े पर फ्रौरन मित्र 
जाय । इसके बाद हंसराज ने सुरुसे अपना कोट बदल 
लिया । कोट बदलने का कारण यह बताया, कि ल्ादौर 
में कोई पहचान न ले। इसके बाद वह डिबिया मैंने 
सत्यनारायण मन्दिर के हाते में गाड दिया। हंसराज 
लाहौर चत्ता आया । 

१६ जून को सवेरे फिर मुझे हंसराज मिला । मेरे 
यूछुने पर उसने बताया कि दो जगह बस फटा है, 
परन्तु मुझे उन स्थानों के नाम याद नहीं हैं। इसके 
साथ ही डसने मुझे यड भी बतल्ाया कि आनन्दुस्वरूप 
( इन्द्रपाज ) रावज्षपिण्डी और सरदार गुलाबधिह 
गूजराँवाला में बम फ्रिट करने गए थे । जिश्न समय ये 
बातें हो रही.थीं, उस समय वहाँ केवल हमीं दो आइमी 
थे । इसके बाद वंशीलाल आया और हंसराज को च्ेकर 
लाहौर चत्ना गया | 

इसी दिन शास को हंसराज और वंशीकाल फिर 
शाहद्रा वापस आ गए और छः-सात रोज़ तक वहाँ 
रहे | ये दोनों प्रति दिन कद्दीं चले जाते और शाम को 
फिर वापस आ जाते। पूछने पर हंसशाज ने बताया 
कि दम लोग रोज़ लाहौर जाते हैं। जब मैं और हंस- 
शज्ञ लायलपुर जा रहे थे, तो वंशीलल ने पूछा था कि 
कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि कहीं एक ज़रूरी 
काम के लिए जा रहा हूँ । 


मुख़बिर की मज़ेदार बातें 


१६ जून की शाम को जब हंपराज और बंशीलाल 
आए थे, तो हंसराज नहाने चल्ना गया था। डस वक्त 
चंशीलाल ने बतापा, कि पञ्माब के छः स्थानों में जो 
बस फटे हैं, वह सब कास हमी लोगों ने किया है। 
इंसराज ने मुझे पार्टी का मेम्बर भी बना जिया है और 
पार्दी का सारा भेद मुम्के बता दिया है । 

इन्हीं दिनों हंसराज ने सुझे कऊोरो फ़ॉम की एक 
शीशी दी थी और मैंने उले विशनदास को दे दी थी । 

इसी समय द्विब्यूनल के सदस्य मि० सलीम ने 
गवाह से प्रश्ष किया--आपने विशनदास को यह शीशी 
इसलिए दे दी थी, कि इस मामल्ले में उसकी गवाही 
हो या आपके पास कोई जगह न थी, अथवा आप 
डसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे £ ( इस पर बड़ी 
हँसी हुई ) 

उत्तर-मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके 
पास रख दी थी । 

हंसराज ने मुझे बताया कि मैं पुक ऐसा गैस तैयार 
कर रहा हूँ कि वह जिसके मुँह पर रख दिया जाएगा, 
बह फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बाद एक रोज्ञ 
हंसराज ने मुझे एक पोस्टर और चही “आतशी चक्कर” 
वाला विज्ञापन दिया और कहा कि इसे लायलपुर में 
कुन्दनलाल और ध्मंवीर के पास्न पहुँचा दो । इन 
दिनों जगन्नाथ शाहद्रा आया था। चंशीलाल ने मेरे 
सामने ही पोस्टरों का बग्डल्ल उसे देकर कहा कि इसे 
कुन्दनलाल को दे देना । 

मुखबिर की तमाशबीनी ! 


ल्ञायलपुर से वापस आने पर जगन्नाथ ने हंसराज 
को एक बन्द लिफ्राफ़ा दिया। दूसरे रोज़ हँसराज वहाँ 


से चला गया, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 
जिस रोज़ हंसराज मेरे यहाँ से गया था, उसके दूसरे 
रोज्ञ अमरीकलिंह मेरे पास आया और कहा कि हंसराज 
ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुझे दे ढो। मैंने वह 
डिब्बी अमरीकसिंंह को दे दी। वंशीलाल को इस 
बात का कुछ भी पता न था। इसके बाद कुन्दनल्वात् 
आया और पूडुने क्षगा कि हंसराज कहाँ गया है। मैंने 
कहा, सुझे मालूम नहीं । मेरे पूछने पर कुन्दनलाल ने 
बताया कि धर्मवीर उल मकान में गए थे और बम में 
आग छगा कर चले आए । जब बस फट गया तो मैं भी 
ततमाशबीन की तरह वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखता 
रहा । इसके बाद कुन्दनल्ाल शाहदरा से चला 


गया । इसके बाद मेरे पास बिशनदास आया और उसने 


पूछा कि हंसराज कौन है और कहाँ. काम काता है ? 
मैंने ठसे बताया कि वह किसी प्रेस में कास करता है । 
परन्तु उसे मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने 
डसे बताया कि वह हिन्दुस्तान सोशल रिपडिज्ञकन 
आर्मी का मेग्बर है। मैंने पार्टी का तमाम भेद विशन- 
दास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर सुना तो 
बहुत नाराज़ हुआ। मैंने विशनदास को “आतशी 
चक्कर” वाला इश्तहार भी दिखला दिया था| इसके बाद 
तीन-चार रोज़ तक हंखराज मेरे पास नहीं आया | 

एक रोज्ञ वंशीलाल, भीमसेन आदि मेरे पास 
आए। वंशीलाल हंसराज की तलाश में था । मैंने 
वंशीज्ञाल से पूछा कि वह क्‍यों हंसराज की तलाश में 
है, तो उसने बतज्ञाया कि चिनिवट में एक स्थान पर 
बहुत सा रुग्या मिज्ष सकता है। हंधराज को वहाँ पर 
त्ले जाकर डाका डालने का मसविदा (7]&॥ ) तैयार 
कराना है । 

इस पर जहाँगीरीज्ञाज अभियुक्त ने कदह्ा--जरा 
जोर से बोलो + 

कुन्दनत्वाल ने कह्ा-ज़रा सुर से बोलो ( हँसी ) 

सुख़बिर ने कहा--यह थिएटर नहीं है, कि सुर में 
बोलूँ ( हँसी ) ! 

गवाह फिर क_दने. ल्गा-इसके बाद वंशीलाल 
और भीमसेन ज्लाहौर चले गए । इसके दूसरे रोज़ वंशी- 
लाल और हंसराज् आए, पर भोमसेन उनके साथ न 
था। हंसराज ने अपना सारा सामान डठा लिया और 
कहा कि चिनिवट जा रहा हूँ | वंशीलाल ने मुम्के बताया 
कि जो रुपए वहाँ लूटे जायेंगे वे पार्टी को दे दिए जायेंगे । 
पार्टी खुब्नम-खुज्ला काम करेगी। परन्तु इंसराज सेइप़ 
सम्बन्ध में मेरी,कोई बातचीत नहीं हुई । 

इसके बाद आज़ के लिए. अदालत बरज्ास्त हुईं 
और १३१ जून को मुक़दमे की फिर पेशी हुई | सरकारी , 
गवाइ ज़्वैरातीरास ने फिर अपना बयान जारी करते हुए 
कहा कि १६ तारीख़ को मैं अपने मकान से सत्यनारायण 
वाल्यी बैठक में जा रद्दा था । रास्ते में मैंने अमरीकलिह 


को विशनदास के पास खड़े देखा। मैं भो खड़ा हो 


गया । मैंने अ्रमरीकर्सिह को, एक रुका देते देखा। 
अमरीकर्सिद उसी रक्क़े पर विशनदास से जवाब लेकर 
व्वत्ञा गया । पूछने पर विशनदास ने बतल्ाया कि इंसराज 
ने कुचला माँगा था। ४ 

इसके बाद मैं बीमार हो गया और रावल्लपिणडी: 
चला आया। फिर जब अच्छा हुआ तो शाइद्रा आया। 
वहाँ से ः सितम्बर को पुलिस सुमे गिरफ़्तार करके 
शाही क्रिले में ले गई । ६ सितम्बर को मैंने बयान देना 
आरम्भ किया और सात को समाप्त कर दिया। 

भुखबिर की आत्म-कहानी 


२ सितम्बर को जब मैं रावब्पिण्डी आया ञ्चो 


विशनदास सुमसे मिलने आया । तब डसने सु्े 
बतलाया कि 


सरदार अमरीक्सिंह गिरफ़्तार कर लिया 


गया। उसके बाद & सितम्बर को पुल्षिस ने मेरे मकान 
पर छापा मारा और मैं गिरफ़्तार कर लिया गया। 
पुलिस ने मुझसे इस तरीक़े से पूछना आरम्भ किया कि 
मानो उसे सब बातें मालूम हैं । इसलिए मैंने बयान दे 
दिया । २० अक्टूबर को पुलिस-अफ़सर ने मुझसे कहा 
कि में तुम्हें माफ़ी दिल्लाना चाइता हूँ। मैंने कहा, मज़ा 
हो तो दिल्ववाइए,!न मर्ज़ी हो तो मत दिल्ववाइए ॥ 
अश्न--( मि० सल्बीम ) जब तुमने पुल्निस में बयान - 
दिया था तो यह तय कर जिया था या नहीं, कि अगर सुझे 
अभियुक्त बनाया जाएगा तो अदालत में जाने पर इस 
बयान से इन्कार कर दूँगा ? ५ 
उत्तर-मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था? 
गवाह ने फिर कहना आरम्भ किया--छुझे २० 
अक्टूबर का माक्नी का वादा दे दिया गया | उसके बाद 


पुलिस भुझे ल्ायलपुर ले गई। वहाँ पर मैंने मैजिस्ट्रेट . 02 


के सामने उन स्थानों की शनारुत की, जहाँ बम फक्रिट 


- किए गए थे, जहाँ मैंने रामक्षान को अलग किया था 


और उस कमरे का शनाख्त किण, जहाँ बम फटे थे। . 

शाही क्रिले में मैंने अभियुक्तों को शनाज़्त किया 
था और मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था... 
वह दुरुस्त है। 5 0] 

मि० सलज्लीम--जब हंसराज ने तुम्हें सदस्य बनाया, 
'तब तुम जानते थे कि पार्टी का मेम्बर कौन-कौन है ह 

गवाह--जब हंसराज ने मुझे बताया कि मैं क्रान्ति- . 
पार्टी का मेम्बर हूँ, तो उसने यह भी बतलाया कि. 
मलिक कुन्दनत्ञाल भी सेम्बर है । व 8 

मि० सत्बीम--जब तुम्हें पार्टी का मेग्बर बनाया _ 
गया तो तुम्हें पार्टी के कोई नियम भी बताए गए थे / 

गवाह--सुझ्के तीन रूल ज़बाची बता दिए गए 

मि० सत्तीम--वह कौन-कौन से रुत् हैं? 

गवाह--( १ ) बलपूवेक अन्नरेज्ञी राज्य को हिल्दु- 
स्तान से निकाल देना, (२) किसी से पार्टी का भेद ' 
न बताना, और कोई पार्टी का भेद बताए तो उसकी 
सज़ा क़रल है । पार्टी की मदद के लिए आवश्यकता 
पड़े तो अपना सारा काम भी छोड़ देना प्रत्येक मेम्बर : 
का कतंव्य है। 0 

इसके बाद मैंने किसी मेम्वर से पार्टी के सम्बन्ध 
में कोई बातचीत न की । 7 

ग्रक्ष -पार्टी के रूख के सम्बन्ध में तुमने विशनदास 
से बातचीत की थी ₹ और उसका सेद भी बताया _ 
था! 

“उत्तर- हाँ । 

प्रक्ष--क्या इसकी सज़ा भी मौत है ? 

उत्तर-हाँ । 

प्रक्ष--फिर क्‍यों बताया £ 

उत्तर--मैं उसके विचार जानना चाहता था। 

प्र्च-लिस समय तुमने विशनदास से पार्टी का 
भेद बताया तो क्‍या डसे पार्टी का मेम्बर बनाने की 
कोशिश की ? ४ * ४४ 

उत्तर--नहीं । मैंने उसपे कहा था कि अगर पादी . 
की बातें कहोगे तो उल्लकी सज़ा मौत होगी । ५... 

प्रश्ष--जिस वक्त रामलाल तुम्हारे साथ लायतपुर 


गया था, उस समय वह क्‍या काम करता था, कहाँ . 


'रहता था और उसके खाने-पोने का इन्तज्ञास क्‍या था. | 
उत्तर--उस उक्त रामलाल कोई काम नहीं करता. 
था। वह शाहदरा में अपने बहनोई के पास रहता था . 
और वहीं खाता-पीता था ! ; 
प्रक्ष-- जब इंसराज ने तुमसे पार्टी का सेद बतल्ाया - 


तो क्‍या उसने -सुमकों सजबुर किया कि मेम्बर बक जे 


जाओ £ क 
._ छत्तर--बिस्कुल नहीं । 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २ 


गवाह से भज़ेदार ज़िरह 


. प्रतिवादी पत्त के वकील की जिरह में गवाह ने 
कहा-सुझे पता नहीं कि सेरा बाप लेन-देन का काम 
करता है या नहीं ? मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप 
के पास कितनी ज़मीन है ? वह इनकम-टैक्स देता है, 
परन्तु मुझे उसकी तादाद नहीं मालूम है। मेरा बाप 
तिजारत का काम नहीं करता । मेरा एक बढ़ा भाई 
मोहनलाल है, जिसकी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे चचा 
के भी एक लड़का है । उसका नाम बनवारीलाल है 


और उसकी उम्र २३ साल के क़रीब है । भेरे 


अलग कोई पूँजी नहीं है। मोहनल्ञाल और बनवारी- 
ल्ाज की बात मैं नहों जानता । मेरे पिता के पास कई 
स॒नीमस हैं । मैं उनकी तादाद नहीं जानता | एक-दो के 
नाम बता सकता हूँ । उनमें कुछ के नाम ,गुलाम- 
महग्मद, मूलचन्द, हरदत्तराम, हरीकृष्ण आदि हैं । जिन 
दिनों में मैं स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा मकान 


* शाहदरा में था। मैं अपने पिता से रकृत्न का ख़र्च लेता 


था । मेरे बाप के पास मोटर, ताँगा और साइकिल है । 
शाहदरा में हमारे तीन-चार मकान हैं | हमारे रहने का 
मकान मन्दिर की बैठक से दो-तीन फ़र्त्ा् पर है। मेरा 
चाचा बिहारीजाज भी कोई काम नहीं करता । सो हन- 
लाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं करते । 
मोहनलाल खेवदा में काम नहीं करता था। शह्लरशाह 
दिसम्बर, सन्‌ १६२६ में मर गए । शाहदरा में संत्यना- 
शायण का मन्दिर उन्होंने ही बनवाया था। इस मन्दिर 
की चाबियाँ मेरे पास रहती थों। जब मैं डी० ए० वी० 
कॉलेज में भर्ती हुआ तो मैंने चाबियाँ अपने पिता को दे 
दीं और स्वयं बोढिज्ञ में चल्ला गया। मन्दिर के पुजारी 
का नाम मैं नहीं जानता । उसे रहने के लिए एक कमरा 
दिया गया है। मैं किसी मज़ह्ब का क्रायल्ष नहीं हूँ । 
क्योंकि घुझे फ़रार होना पढ़ता तो मुसलमानों के यहाँ 
भी खाना पढ़ता था। इसलिए मैं मन्दिर में पूजा के लिए 
नहीं जाता था। निन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन 
दिनों में न तो कॉड्ग्रेल का मेग्बर था और नःकिसी 
शजनीतिक सभा में भाग ज्लेता था। इन दिनों मुस्हे 
इन्क़िज्ञाबी किताबें पढ़ने का शौक़ न था| क्योंकि उस 
समय मेरे विचार क्रान्तिकारी न थे। ज्ञायल्षपुर के 
कॉलेज में दाखिल होने के लिए मेरी प्िफ़ारिश डिप्टी 
कमिशक्षर ने की थी । 
। प्रक्ष-तुमने लायलंपुर का क्ृषि-कॉल्लेज क्‍यों 

छोड़ा ! 

उत्तर-- मुझे कुश्ती लड़ने का शौक़ था और जब मैं 
क्लास में जाता था, तो मुझे नॉंद आ जाती थी । इस- 
लिए मैंने ह़्याल्न किया कि भाता-पिता का रुपया व्यर्थ 
न खोना चाहिए | इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया । 

में कुन्दनलाल को जायतलपुर आर्य-समात्र के 
साक्षाना जलसे से पहल्ले नहीं जानता था। उस दिन 
मेरी कुन्दनलाज़ और दासराम से किसी राजनीतिक 
विषय पर कोई बातचीत नहीं हुईं। मैं भाई बालसुकझुन्द 


का व्याख्यान सुनने गया था। परन्तु उन्होंने कोई 


आषण नहीं दिया। मैंने कोईं व्याख्यान नहीं सुना था । 
सन्‌ १६२६ की कॉक्म्रेस के बाद से मेरे विचार राज- 


.. नीतिक दो गए। इससे पहले मैंने राजनीतिक विषयों 
.. पर दासराम, चरनदास, और कुन्दनल्वाल से कोई बात- 


चीत न की थी । 


* मैं विज्िटर ( दशंक ) और डेल्लीगेट ( प्रतिनिधि ) 
में कोई फ़्क़ नहीं समझता | में कॉड्ग्रेस-पण्डाज्न में 


२९) का टिकिट लेकर गया था। मुम्दे मालूम नहों 


(टिकट पर क्‍या लिखा था ? जब कोई प्रस्ताव पास होता 


था तो जिघर अधिक आदमी द्ोते थे, उचर ही मैं हाथ 
उठा देता था ! उस दिन वॉबसराय को बधाई देने का 


प्रस्ताव पेश होकर पास्त हो गया । मैं आज तक नौज- 
वाल भारत-सभा का मेम्बर नहीं बना। वैसे मैंने अज़- 
बारों में सभा का नाम कई बार पढ़ा था । 

कॉड्म्रेस के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए 
थे कि अगर वॉयसराय को मारना ही है तो मारने दो, 
इसमें हमारा क्‍या हज है| कॉल्ग्रेस के दिनों में मल्रिक 
कुन्दनलाल शाहद्र में मेरे पास श्राया था | वॉयसराय 
को बधाई का प्रस्ताव दिन को पास हुप्रा था। मैंने 
ख़ासकर किसी की स्पीच नहीं सुती। साधारण लोगों 
का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवर्तत हो गया 


था। मैंने हं धराजःको भो कॉड्म्रेप के पण्डाल में देखा. 


था । सब से पहले. राजनीतिक विषय पर मेरी बातचीत 
दुर्गांदास से हुईं थी । 

मैं नज़ीर सुहस्मद्‌ को जानता हूँ । उसने कॉलेज में 
कोई ज़हरीली चीज खाकर आत्म-हस्पा कर ली थी। 
डसझे पास एक चिट्ठी मित्री थी, जिप्में लिखा था कि 
मैंने आत्म-हत्या कर ली है, क्योंकि मुझे ख़ेरातीराम से 
ख़ौफ़ है । इसके लिए पुलिस ने मुझे कई बार थाने में 
बुल्लाया था। 

इस प्रक्ष पर सरकारी वकीज्न ने एतराज़ किया और 
कहा कि इस मुक़दमे से इस प्रश्ष का कोई सरोकार 
नहीं है । 

प्रतिवादी के वकील ने कहा, कि मैं यह प्रमाणित 
करना चाहता हूँ, कि गवाह को इस मुकदमे के बारे में 
कुछ भी जानकारी नहीं है, वह इस मुकदमे से बचने के 
लिए सरकारी गवाह बना है। 

इसके बाद प्रतिवादी वकीज्न की जिरह के उत्तर में 
गवाह ने कह्ा-कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैं शर्म से 
अपने पिता से रुपए माँगने नहीं गया। हंपराज़ ने 
मुझसे मेम्बर बनाने से पहले रुपए नहीं माँगे थे । 


मि० सलीम--जब तुम्हें अपने पिता से 


माँगने में शर्म मालूम होती थी, तो तुम किससे रुपए 
लेना चाहते थे ? | 
गवाह--अपने भाई मोहनल्ाल से लेने का इरादा 
था।. ; 
क्ृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कोई काम काना 
आरम्भ नहीं किया ! मैं हंसराज के मकान पर उससे 
कभी मिलने नहीं गया। हंसराज ने कृषि-कॉलेज में 
मुझसे रुपया नहीं माँगा था। जब मैं लायलपुर गया 
तो वंशील्ञाज् पुल्निस में बौकर थे । परन्तु उसके दूसरे 
ही रोज़ डिप्तचाज॑ कर दिए गए। मैंने वंशोलाज से वादा 
किया था, कि तुम्हें हरिकृष्ण कौल्न के दफ़्तर में नौकर 
करा दूँगा। मेरे और दुर्गादास की मौजूदगी में शाइदरा 
में कोई कॉड्म्रेप वालण्टियर नहीं आया। इसके बाद 
मैं शाहदरा से लाहौर आकर राजनीतिक सभाओं और 
जुलूधों में शामित्र होने लगा। इसके बाद मैंने दुर्गादःस 
से किताबें क्लेकर पढ़ीं, इससे मेरे दिल्ल में और भो परि- 
वतन हुए दुर्गादास ने सुझे नहीं बताया कि वह 
कितने दिनों तक शाहदरा में ठहरेगा। जिस रोज 
महात्मा गाँधी की गिरफ़्तारी हुईं थी, डस रोज लाहौर 
में हड़ताल थी । जुलूस निकल्ने और सभा हुई। मैं और 
दुर्गादास इनमें शासित थे। दुर्गादास के आने के बाद 
उससे झुझूसे बातचीत हुई तो उसने कहा कि सुल्क 
की आज़ादी में तुम्हें कुछ दिस्सखा लेना चाहिए। दुर्गा- 
दास के आने के दो-तीन दिन बाद जान्नाथ आया। 
उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे,वह दिन भर मेरे पास रह 
कर फ़ीरोजपुर चला गया औ! वहाँ से लौट कर बताया 
कि वहाँ भी क्रान्तिकारी दल है और में उप्तका मेम्बर 
हैँ! इसके सिवा दुर्गाद!स ने मुझसे और किली क्रान्ति- 


+ कारी दल्ल का पता नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि पिक- |. 
रिक एथिड बम बनाने के काम में आता है। एक बार |. 


दुर्गादास पिकरिक एसिड लाया था। परन्तु इसके बाद 
फिर कोई ऐसी चीज नहीं लाया । 
इसके बाद मुक़दमा कन्न के ल्लिए मुल्तवी हो गया । 
मुखबिर के बयानों में समता 
दूखरे लाहौर षड्‌यन्त्र केल को एक मनोरश्षक 
परिस्थिति 

दूघरे लाहौर पड्पन्त्र केस में, जिसमें २७ नवयुवकों 
पर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मामज्ञा चज्न रहा है, एक 
मनोरञ्ञक . परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । सुख़बिर 
ख़ेरातीराम की जिरह के समय सक्राई के वकील ने 
अदालत से कहा, कि मुख़बिर ने अपनी गिरफ्तारी के 
समय पुल्निप्त के सामने जो बयान दिया था, उप्तका 
प्रत्येक शब्द उस बयान के प्रत्येक शब्द से मित्रता है, 
जोकि उसने अपने पहले बयान के डेढ़ माप्त पश्चात्‌ 
मैजिस्ट्रेट की अदाल्वत में दिया था। इस पर द्रिब्पूनल 
के एक सद॒स्प मि० सलीम ने सुख़बिर से हपका कारण 
पूछा । 

सबूत के वकील ने मुख़बिर के पुलिस के सामने 
दिए हुए बयान पर जिरद करने में क्ानूनी आपत्ति पेश 
की । परन्तु कई धंणरों को बहस के बाई ट्रिब्यूनत्ञ ने 
सफ़ाई-पत्त की बत मान ली । # 

( क्रमशः ) 
श् कं थ् 
बिहार में निर्भीक डकेदी ! 
स्टेशन-मास्टर पर गोली !] 

पटना का ३६ जून का समाचार है, कि मु ज़फ़्फ़रपुर 
ज़िले के हाजीपुर स्टेशन से एक अस्यन्त निर्भाझ डड्लैतो 
का समाचार आया है, जिप्में डाकुश्रों ने बस्दूक़ों और 
ख़ज्नरों का प्रयोग किया । कहा जाता है कि हाजीपुर के 
स्टेशन मास्टर, अपिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर और दो क़ल्षियों 
के साथ अपने स्टेशन आ्रॉफ़िप से डाक के दो यैल्ले लेकर, 
जिनमें रुपया था, स्टेशन पर खड़ी हुई गाड़ी में रखने के 
लिए जा रहे थे, इतने में डाकुग्रों के एक दक्ष ने उन पर 
हमला कर दिया । डकुग्रों द्वारा थैल्ले छीनने का प्रयत्न 
करने पर स्टेशन के कर्मचारियों और डाकुओ्रों में दन्द 
छिद्ट गया। परन्तु डाकू स्टेशन मास्टर और अधपिरहेग्ट 
स्टेशन मास्टर पर गोज्ली चत्ना कर भाग निकज्ञे | एक 
,कन्नी को छुरा भोंक दिया | स्टेशन-मास्टर की हाल्मत 
चिन्ताजनक है । 

दिल्ली पड़यन्त्र केस फिर स्थगित 

दिल्ली पड्यन्त्र केस की बैठक १६ तारीख़ को होने 
वाली थी | परन्तु अभियुक्तों के हाज़िर होने से इन्कार 
का देने पर कल्न के लिए स्थगित कर दी गई। कहा जाता 
है, शायद कज्न तक सरकारी निर्णय का पता चज्न सके । 

का क्र की 


(५वें पृष्ठ का शेषांश ) 

अभियोग अस्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि वर्तमान 
आन्दोलन में कॉड्ट्रेस को इसलिए, कि बिना सफ्राई 
पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की अनुमति 
दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पढ़ा है-मेरे विचार से 
यह एक भूज थी। जो हो, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे 
पिछुले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो; तुम 
शाजनी तिक मामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध सें मेरे विचार 
जान गए होगे ! श्री० हरीक्षिशन के सुक़दमे के सम्बन्ध 
में मेरी राय यह है, कि हाईकोर्ट में अवश्य हो उसकी 
अ्रपीत्ष की जाय और उसे बचाने की पूरी चेध्य को जाय। 
आशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के रूखत्ध 

में सही बातों पर पर्याक्ष प्रकाश डालेंगे। 
तुम्हारा: . 2०००३ हर 


हे शक ५ रे 


वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २ | 


च्त्ततत्त्त्त्त्ततततततत+पनकता तु %ह2ै८0०0 हम मम 


क्या मालाना साहब इन प्रश्नों के उत्तर देनका साहस करेंगे? 


जनाब . जनाब अज़ोज़ हसन साहब बकालो द्वारा भयानक भण्डाजोडा हसन साहब बकालो द्वारा भयानक भण्डाफोड़ !! 
हन्दु-मुसलमानत् रे झमडुए कराने के ।छए उन्हें कक कोन देताए है !!है 


विज्ञी से, उद़ूँ में 'पेशवा!? नाम का एक विशुद्ध 
इस्लामो और साहित्यिक्ष मासिक पत्र निकलता है। 
इसके सुयोग््र सम्पादक जनाब अज्ञोज़ हसन साहब 
बकाल्ी हैं। आपने 'पेशवा” के जून, १३६३१ की संख्या में 
मौ० शौकतश्नत्नी से कई प्रश्न किए हैं; जो बड़े ही 
अज़ेदार हैं । “भविष्य” के पाठकों के मनोरञ्ञनाथ्थ 
डनका अजुवाद नीचे दिया जाता है। जनाब अज़ीज्ञ 
डसन साहब लिखते हैं :--सुझे इससे बहस नहीं कि 
मुसलमानों के दुर्भाग्य से मौ० सुहृस्मदअज्ी का देहान्त 
होगया और मो० शौकतअली साहब जैसी अक़्क् के 
आदमी भी नेताओं में गिने जाने क्लगे, जिनकी दिमाशो 
परिस्थितियों से जानकार अनभिज्ञ नहीं हैं। पराधीन 
भारत का दुर्भाग्य है, कि मो० शौकहृतअत्नी स्वेसाधारण 
की स्मरण-शक्ति से अनुचित ल्लाभ उठा रहे हैं। चेकि 
आवश्यकता से झधिक लज्जाशोत्र बने हैं, इसलिए 
शुण्डों के बत्च पर भरोसा करके, काल्ली कणिडयों और 
“शौकत गो बैक” की ध्वनि से सम्बोधित होते हुए भी 
डौरे पर निकत्न गए हैं और उसे सफल बताते हुए भी 
नहीं लजाते । इसके साथ ही इस मिथ्यापन पर सगव॑ 
घोषणा करते हैं, कि छः मद्दीने के अन्दर केवल्न भारत 
ही नहीं, वरन्‌ सारे संसार के सुसद्धमान सज्ञठित हो 
आ्ञायेंगे !! 

मैं सुसब्रमानों की जानकारी और संर्व-साधारण के 
ज्ञाभार्थ निम्नलिखित प्रश्न करता हूँ और आशा करता हूँ 


एके सौ० शौकतअल्ली इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुसल- ५ 


मानों के बड़े भाग को सन्‍्तुष्ट करेंगे-- 

(१) चन्दन में भारत के विख्यात शत्रु मि० 
चचिल से आपकी क्या बातें हुईं ? 

(२) क्‍या झापने वर्तमान मज़दूर शासन-तन्त्र 
को उल्टने के त्षिए विज्ञायत के कज्ज़रवेदियों ;ले कोई | 
अतिज्ञा की है और ये घोषणाए और दौरे क्‍या उसी के | 
चिन्ह हैं ? 

(३ ) क्या आप उन कारणों का वर्णन कर सकते 
हैं, कि कल्न तक जिस शासब-तन्त्र को फ्रौजों में नौकरो 

प्स थी और जिस सरकार से सहयोग हरास था, वह 
पाँच सौ उल्नमाओं के फ़रतवे की मौजूदगी में कत्न का 
इराम आज हलाल केसे हो गया ?ै 

(४ ) आपकी और जिदिश सरकार को क्षणिक 
सन्धि कब हुईं, उसकी शर्तें क्या हैं और उस च्णिहू- 
सन्धि पर हस्ताक्षर किसके हैं ? 

(% ) भारत-सरकार या ब्रिटिश-सरकार ने उन 
साँगों में से कितने को पूर्ति की है, जिनके आधार पर 
आपने युद्ध-घोषणा को थी ? 

(६ ) आपके फ़रिल्लस्तीन और मिश्र को यात्रा का 
'ख़चे किसने दिया था और आपने वहाँ के पराधीन 
मससलमानों की दशा से गुलाम हिन्दोस्तानः को क्यों 
बेख़बर रक्‍खा ? 

(७ ) क्या सुस्ल्लिम-जगत्‌ के प्रतिद्धित मुसलमानों ने 
आपसे यह प्रार्थना नहीं की थो, कि ईश्वर के लिए जिस 
लरह संग्भव हो, तुम भारतवर्ष को स्वतन्त्र कराओ,. 
जिशवमें इम भो आराम की साँख ले सकें ? 

(८) छफ़िलस्तीन के सुसब्षमानों पर होने वाल्े 


अत्याचारों का अन्त कराने के लिए आपने भारत- | में भो कम नहीं हे, किसी एक फ्रण्ड का भी हिसाब |. 


| की जाह अड्डरेज्ञ 'प्याक्नाचटों! की गोद में चल्ले गए ? 


सरकार और केन्द्रीय सरकार से इड्नलैण्ड में क्या बातें 
कों और क्‍या आप उन घ्त्याचारों से झनभिज्ञ हैं, जो 
फ़िल्स्तोन के मुसत्नमानों पर ब्रिटिश साम्राज्य की चश्म- 
पोशी से यहूदी कर रहे हैं ? क्या इन अस्याचारों के बाद 
भी आप अज्जरेज़ो सरकार से सुलह करना चाहते हैं ? 


लडझ्काशायर का स्वन्त 


(& ) क्‍या यह ठोक है, कि आपके वर्तमान दौरे 
के ख़र्च भारत-सरकार के ख़ज़ाने से दिए गए ? 

(१० ) क्‍या, यह सत्य है कि हैदराबाद के एक 
बहुत बड़े अड़्रेज्ञ पदाध्किरी ने आपसे कहा था, कि 
आप अपना सेद-नीति सम्बन्धी आन्दोलन जारी रखिए, 
ख़र्च के लिए हेद्राबाद के ख़ज़ाने से आपको पृक लाख 
रुपए, चार क्रिस्तों में मित्र जायेंगे ? और क्‍या यह वही 
अज्जरेज़् पदाधिकारी है, जिसकी वजह से निज्ञाम के 
व्यक्तित्व का प्रभाव हैदराबाद दक्षिण से कम हो गया | 
है ? क्‍या ऐसी हारूत में, जब कि निज्ञाम को अज्नरेज्ञी 
प्रभाव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा 
है, आपका हैदराबाद के अज्जरेज़ पदाधिकारियों से 
निज्ञाम को मज़ो के ख़िलाफ़ रुपए प्राप्त करना इस्लाम 
की सेवा है ? 

(११ ) क्या आप इसकी कोई वजह्ट बता सकते 
हैं, कि आपडहे तमाम लावियों ने किन कारणों से 
आपका साथ छोड़ दिया और झाप इस्ज्ञामी बह्दादुरों 


(१२ ) क्या आप मेइरबानी करके उन तसास 
फ़ण्डों में से, जिनकी संख्या पचाप्त से किसी हालत 


| कत्नकत्ता, बस्बई, सद्गास और कराँचो-जैलसे धसुख 
बाज़ारों का विदेशी कपड़ा ख़रीदा जाएगा और आअफ्ग़ा- 


सुसत्षसानों के नियुक्त किए हुए कमीशन को देने के 
किए तैयार हैं ? 

( १३ ) आज तक आपने विशुद्ध इस्लामी उपकनार के 
नाम पर ग़रीब सुसलमानों से कितना रुपया जमा किया. 
झऔौर उस रुपए से सुघ्र्मानों को क्या फ़ायदा पहुँचा १ 


( १४ ) आपकी और मियाँ 
सर फ़ज़ले हुलेब तथा होम 
सेम्बर मि० क्रे।र की, कॉड्मरेख 
से क्षणिक समभौते के बाद क्या 
बातचोत हुई ? " 

सुझे आशा है कि आप इस 
प्रश्नावली को पढ़ कर ऋद्ध होने 
और गाक्तियाँ देने के बदल्ले 
इनका उचित उत्तर देकर सुझे 
3. .. कृतज्ञता प्रगट करने का अवसर 
५ देंगे, ताकि सुखब्मान आपकी 
वर्तमान कार्यावल्ली के सम्बन्ध 
. में एक निश्चित सम्मति क़ायम 
3 कर सकें और अगर कोई ग़ल्नत- 
-फ़्हमी हो तो आपके बयान 
/ केबाद दूर हो जाय 7१ 
क के... कई 

विदेशी बच्चों का अन्तिम 
.. सस्कार 

.. मारवाड़ियों में खलबली !! 
बस्बई की विदेशी-वख्र-निर्यात 
कम्पनी ने वह शर्ते प्रकाशित 
कर दीं, जिनके अनुसार विदेशी 


कपड़े का मौजूदा स्टॉक विदेशों 
को भेजा जावेगा। फ़िन्नहाल 


निस्तान, पशिया, अरेबिया, चोन, इण्डोचाइना और 
स्ट्रेट सेटिलसे एट आदि स्थानों में सेजा जावेगा । 
कम्पनी बाज़ार-दर से ६० प्रतिशत क़ोसत में विदेशी 
कपड़ा ख़रीदेगी। स्टॉक लेने पर कुल क्रोमत का ६० 
प्रतिशत रुपया तो अदा कर दिया जावेगा, पर १० प्रति- 
शत ज्ञमानत की तौर पर रख लिया जावेगा, जिससे वह 
फिर विदेशी कपड़े का व्यापार न करें और न॒ विदेशी 
खूत ही में गवावें । 
कम्पनी के डायरेक्टरों ने म० गाँघों से सेंट की और 


. बहुत देर तक बातचीत की। मालूम हुआ है, कि बहुत 


व्यापारियों ने जुक़सान उठाना स्वीकार कर जिया 
है, यदि डनका सारा मौजूदा स्टॉक बाहर भेज दिया 
जाय एक डाइरेक्टर ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा, कि 
विदेशी कपड़ा एक इज्च मरी भारत में न रद्दने पावेगा 
और सभी बाहर भेज दिया जावेगा । 
कहा जाता है, इस समाचार से विशेषकर सार- 


वाड़ियों में बड़ी खत्बल्ली मच रही है 


हु के क्र 


६ 
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भारत-सरकार का आर्थिक सह्लूट 
| सर समय सम्पूर्ण संसार में वाणिज्य-शिथिल्ता 
ड् है । पिछले तीन वर्षो से प्रकृति की उदारता और 


रूप के पत्च-वर्षाय आयोजन के कारण संसार में अन्न 
की चिल्ताजनक प्रचुरता हो गई है ! इस समय सम्पूर्ण 


। आरत में दो रुपए मन गेहूँ बिक रहा है और कुछ 
. द्वेशी रियाप्ततों में तो सवा रुपए मन लेने वाज्ञा भी 
| कोई नहीं मिलता। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और 
| फ्रान्स में भी गेहूँ की इसी प्रकार बहुतायत है। अभी 
| हाज्ञ ही में गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रधान देशों के प्रति- 
| निषियों को जन्दन में एक कॉन्फ्रन्स हुईं थी, जिसमें 
। प्रकट किया गया था, कि सब देशों में मित्न कर इस समय 


दो सौ पत्चीस करोड़ मन गेहूँ फ़ालतू है ! कॉन्फ्रेस्ल में 
यह भी निश्चय हुआ है, कि राष्ट्रसइ् की सहायता से 


| भविष्य में गेहूँ को खेती कम करवाई जावे। इस अन्न- 
| बाहुल्‍प के कारण अन्य कृषि-जन्य पदार्थ भी अत्यन्त 


सस्ते हो गए हैं और किसानों की क्रय-शक्ति घट गईं 
है, जिसका प्रभाव वाणिज्य के प्रत्येक अज्ञ पर पढ़ा हे 


। और शिक्षिल्ता ने भयक्वर रूप धारण कर लिया है। 
। आरतवर्ष के स्वातस्तय-संग्राम ने इस शिथित्रता को 


और भी अधिक भीषण बना दिया है । विदेशी वस्तुओं 


| के बहि५कार के कारण ज़कात को आमदनी अत्पन्त कम 
हो गई ; रेलों की झाय घट गई, पुलिस और सेना तथा 
। जेब्न-ज़र्च बढ़ गया और क्रान्तिकारियों की तल्लाश और 
। मुक्रदमों में ल्ञाखों रुपए स्वाहा होने लगे । इस क्षति को 
| पूर्ति केवल्न भूमि-कर को आमदनी से हो सकतो थी। 
| परन्तु अन्न-बाहुल्य और तज्जन्य व्यापार-शैयिद्य ने 


डर भी सकृट उपस्थित करके “मरे को मारे शाइमदार”? 
खाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। पिछले बारह 


मास में भारी व्याज-द्र पर भारत-सरकार करोड़ों रुपए 
जनता से उधार ले चुकी है । अभी हात्र ही में 
_ एक और भारी ऋण को घोषणा की गई है, जिस पर 


६) रु० सैकड़ा ब्याज दिया जाएगा !! इस ऋण 

पिछुले सप्ताह तक केवल्न ३े८ फ्री खदी ही एकत्र 
झा है । ऐसा अलुमान किया जाता है कि इस ऋण 
पूरी रक्तम इकट्ठा करने में काफ़ो समय जगेगा। 
र॒ शिपिल्नता के कारण यू० पी० और पत्चाव 
गवबर्नमेण्टों ने किसानों को दूस फ्री सदी लगान 
| माक्नी कर दी ; पर इससे भी स्थिति में विशेष 
ही हुआ है और किसातों में असन्तोष अ्धिका- 


घिक बढ़ता डी जाता है | इस विषय पर विचार करने के 


लिए संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर मेलकम हेल्ली ने मद्दात्मा 
गाँधी को नैनीताल बुलाया था। महात्मा गाँधी ने जो 
प्रस्ताव गवनर के सामने रखा, वह सरकार को नहीं 
रुचा | फल्नतः गवर्नमेणट लगान वसूत्र करने में सब््तियाँ 
कर रही है और किसानों में भय, विरोध तथा व्याकुल्नता 
बढ़ रही है ! इसी विषय पर विचार करने के लिए संयुक्त- 
प्रान्त के ताल्लुक़ेदारों का एक डेपूटेशन भी महात्मा 
गाँधी की सेवा में उपस्थित हुआ था। नेनीतात्न से 
प्रस्थान करते समय महात्मा गाँधी ने किसानों की सभा 
में भाषण देते हुए कष्टा था, कि किसानों को यथासम्भव 
रुपए में चार आने से ल्लेकर आंठ भझाने तक लगान जमा 
कर देना चाहिए। 

इस अर्थ-सझ्टूट से त्रस्त होकर गवनंमेण्ट को अब 
अपने ख़च में कमी करने की सूझी है और गत मास 
के झल्तिम सप्ताह में “क्रिफ़ायत-कारिणी” कमिटी 
( १९॥7९70077९06 (०7777060०९ ) की नियुक्ति की 
गई है। इस कमिटी की परामशं-समिति में गत र७्वीं 
मई को दीवान बहादुर श्री० रज्ञाचायेर ने एक बढ़ा 
स्पष्ट और मार्मिक भाषण |दिया । आपने कहा कि 
कस से कम अगले पाँच वर्ष तक वर्तमान व्यापारिक 
शिथिज्ञता के सुधरने की आशा नहीं है, इसलिए 
ख़्च में जो कुछ कमी की जाय, वह ऐसी हो, जो दस 
था बीस वर्ष तक निभ सके। आपने सैनिक ख़र्च की 
विशेष शिकायत की। कमी-कमिटी को गवननमेण्ट ने 
केवल्न इतना अधिकार दिया है, कि सैनिक सामान की 
ख़रीड पर वह विचार करे और अफ्रसर तथा सैनिकों की 
संख्या पर कोई टीका-टिप्पणी ही न करे । परन्तु दीवान 
बहादुर का कहना है, कि सेना के भारतीय और 
यूरोपीय दोनों विभागों को तबख़बवाहों और एलाउन्स 
की जाँच करना कमिटी के अधिकारों से बाहर नहों है । 
आपने कुछ महकेमों के अन्त या सझ्लोच का उल्लेख 
भी किया और बड़े अफ़सरों के समुद्व-एल्राउन्स, सफ़र- 
एल्ाउन्स, इनाम और पेन्शन आदि की नाँच करने 
की भी ज़रूरत बतत्ाई। विभिन्न महकर्मों में ख़्च की 
कमी करने के लिए पाँच सब-कमिटियाँ बना दी गई हैं 
और उनका काम आरम्भ हो गया है । अनुमान किया 
गया है कि इप्त जाँच में लगभग पाँच महीने लगेंगे । 

जब पं० जवाहरत्ाक नेहरू और महात्मा गाँधी ने 
कहा था, कि भारत में किसो अफ़सर की तनख़्वाह 
४००) रुपयों सासिक से अधिक न होनी चाहिए 
तो पेज्लल्लो इगिडयन पन्नों ने बढ़ी खिल्ली उड़ाई थी 
और इस गर्भीर कथव को पागल्न का भ्रद्चाप समझा 
था । लेंकिन जब अन्न का मूल्य पहिल्ले से पत्व॒मांश रह 
गया है और व्यापार में भयइूर शिथिक्षता है तो सर- 
कार को विवश होकर इसी अज्ुपात के अजुकून्न अपना 
ख़र्च भी घटाना पड़ेगा । भारत-लरकार की प्रधान आय 
ज़मीन के क्वगान से डोतो है और जब अन्न इतना सस्ता 
हो गया है, तो इस लगान में भारी कमी होगी। अगर 
ऐड्लज्ञो इणिडियन पत्र यत्रः करके आारत-सरकार की 
सहायता करने के ल्षिए इज्ललैण्ड से उन धन-राशियों 
को वापस मँँगवा के, जो अनेक निन्‍्दनीय साधनों द्वारा 


भारत से वहाँ पहुँचाई गई हैं, तो उनके दोस्त-अफ्रसरों 
की ऊँची तनझ्िवादँ जारी रह सकती हैं, अन्यथा इक 
सदों में भयक्ूर कम्ती का होना अबिवाय है ! 

कं ही ् 


षड्यन्त्रों का भूत 


डर स देश को पुल्लिस पड़यन्त्रों की ताक में रहते: 

रहते कुछ ऐसी इतबुद्धि सी हो गई है, कि. 
डसे सोते-जाग़ते सत्र षड़यस्त्र ही षड़यन्त्र नज़र आते' 
हैं ! छोटी से छोटी घटना को भी किसी बड़े पड्यन्त्र से 
सम्बद्ध कर देने में उसे कोई कठिनाई भी तो नहीं 
होतो ! ठसके पास पड़यन्न्न-केप खड़ा करने का आव* 
श्यक सामान हर वक्त मोजूद रहता है । सुख़बिर, सन- 
चाहे गवाह और फ़रार अभियुक्तों की सच्ची-कूठी सूची 
आदि षड्यन्त्रों के आवश्यक सामान, रहस-मण्डलियों 
के रास-ज्ीज्ञा के आवश्यक सामानों की तरह सदेक 
उसके साथ-साथ रहते हैं। वही फ़रार अभियुक्त कभी 
छाहदौर वालों की ल्लीज्ा के पात्र बना लिए जाते हैं;, 
कभी दिल्ली वाल्नों के काम में आ जाते हैं और कभी' 
“लैमिज्ञटन रोड गोल्ली-काणड' में त्ञाकर खड़े कर दिए 
जाते हैं ! 


लैमिज्टन रोड वाले मामले का-जिसका अभी 
थोड़े ही दिन हुए फ़ेसल्ा सुनाया गया है और' जिसके 
अनुसार सब अभियुक्त निदाष कह कर छोड़ दिए गए: 
हैं--संक्षिप्त विवरण इस्न प्रकार है :-- 
सारजयट टेक्षर और उनकी पत्नी पर कुछ अ्रज्ञात' 
व्यक्तियों ने बस़्बई के लेमिब्नटन रोड पर & अक्टूबर, 
सन्‌ १६३० की रात को गोल्ली चज्ना दी थी । फलत्र-स्वहूए' 
वे दोनों कुछ धायल्न हो गए। पुल्निस ने खोज की। 
खोज में उसे 'एक बहुत सयझ्ूर पड्यन्त्र' हाथ लग गया" 
उसने पहले ही से शायद्‌ सोच रक्‍्खा था, कि गोली! 
चत्नाने वाले, निश्चय ही 'क़ानून द्वारा स्थापित गवर्नमेण्ट”" 
को डखाड़ कर फेंक देने का प्रयत्न करने वाले लोग रहे: 
होंगे। इस सिद्धान्त के आधार पर एक राजवीतिक घढ़- 
यन्त्र की रचना कर दी गई । कुछ ल्लोग पकड़े गए, जिन पर: 
इत्या का प्रयत्र करने, राजद्रोह फेलाने, षड्यन्त्र करने और 
“बादशाह के विरुद्ध युद्ध? करने का अभियोग शआरोपिक्त 
कर दिया गया । षड्यस्त्र केसों में प्रायः सुख़बिर. मित्र 
हो जाते हैं, इसलिए एक श्रश्नियुक्त मुख़बिर बना दिया" 
गया, षड्यन्त्र केसों में 'फ़रार' असियुक्त भी होते हैं,. 
इसकी पूर्ति में श्रीमती दुर्गादेवी, श्री० सुखदेवराज और 
स्वामी राव के नाम जोड़ दिए गए और सबूत की: गवाही- 
के क्षिए ११० गवाह तैयार थे ही ! सबूत की ओर से कहाए 
गया, कि अभियुक्तों का सम्बन्ध उत्तर भारत के घड़यन्त्र-- 
कारियों से है। कुछ अभियुक्तों ने गीता-अध्ययन के: 
लिए छोटी-छोटी समाजें खोल रक्‍्खी थों; इस बात पर 
सबूत को ओर से बहुत ज़ोर दिया गया। सबूत की दृष्टि 
से अभियुक्तों का गीता-पाठ षड्यन्त्र का योतक समा 
गया! जिस नौकरशादही को गोता-सदश अन्‍्थों के पाठ 
में भो षढ़्यन्त्रों के छाया-चित्र दिखल्वाई देते हों, उसे 
इस देश में बिना परिश्रम अगणित घड्यन्त्रों के चल्नाने 
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घन जिय जाग न तप पे शज :/ :घ7_ सामान कितनी आसानी से मित्र सकता 
विचार करने का विषय है ! 2 


0 महीनों यह केस चलता रहा। अन्त में हाईकोर्ट ने 

अं सल्ना खुना दिया कि सारे अभियुक्त सर्वधा निदोष हैं, 

वे तुरन्त छोड़ दिए जायँ और जिनके नाम वारण्ट कटे 
वे भरी रद कर दिए जायें !! 


आरत की ग़रीब जनता का इस निराघार षडयन्त्र 
केस में जितने धन का अपव्यय हुआ है, वह इस देश 
की ग़ेर-ज़िम्मेदार शासन-प्रणात्नी की अत्यन्त सामूली 
सी घटना है । 'टाइग्स ऑफ़ इण्डिया? सरीखे सरकारी 
पत्र तक ने इस षड्यन्त्र-केस के विषय में पुद्िस की जो 
टीका की है, वह नौकरशाही के लिए विचारणीय है। वह 
कहता है--“इस प्रकार के षड्यन्त्रों की छाया के पोछे 
दौडते फिरना अनावश्यक है। इसकी अपेक्षा यदि पुलिस 
अपना ध्यान प्रकट अपराधों की ओर रक्खे-चाहे वह 
अपराध षड्यन्त्र सम्बन्धी हों या किसी और श्रकार के हॉ- 
आऔर अपराधी को अपराध करते समय ही पकड़ने का 
अयल करे, तो इससे देश का अधिक डपकार हो सकता 
। षड्यन्त्र-केस बहुत हो चुके । इन केसों में सावेजनिक 
समय और धन का जितना व्यय होता है, उतना ल्ाम 
भी होता है या नहीं, इस बात में घोर सन्‍्देह है ।?* 
हमारा तो झृबाल है कि वह नौकरशाही, जो गीता- 
पाठ तक करने वालों में षद्यन्त्रकारी होने का प्रमाण 
डूँढती है, “टाइम्स ऑफ़ इण्डिया? की शिक्षा को नहीं 
अहण कर सकती । उसमें न तो इस बात का विवेक ही 
शेष रहा है और न डसे इसकी आवश्यकता ही है। न 
जाने इस शासन-प्रणात्वी के अन्त होने में अभो कितनी 
देश लगेगी !! 
कर कर ञः 


जोधपुर के नए दीवान 


अीपािद:+जय-+-+ण७ही७छ--.----3--+ 


प्र याग के प्रसिद्ध कमिश्नर कुँवर महाराजलिंद शीघ्र दी 
दो वर्ष के किए जोधपुर की राज-सभा के उप- 
प्रधान बन कर जा रहे हैं । जोधपुर का शासन-सजञ्ञाजन 
एक राज-सभा के द्वारा होता है, जिसके प्रधान स्वयं 
महाराजा साहब हैं ; परन्तु शासन-भार वास्तव में डप- 
प्रधान के ऊपर होता हैं । सर सुखदेव की विदाई के बाद 
से उप-प्रधान के पद्‌ पर कनंत्र विण्ठम थे, पर अब आप 
रिटायर हो रहे हैं। कर्नत्न विण्डम पहले जोधपुर में 
रेज्ञिडिण्ट थे और डसके बाद कोटा तथा काश्मीर रियासत 
के भी अर्से तक रेज़िडेण्ट रद्द खुके हैं। इसलिए देशी 
रियासतों के प्रबन्ध और समस्याओं का आपको काफ़ी 
अनुभव है । जब सर सुखदेव को वर्तमान महाराजा ने 
अकस्मात्‌ विदा करके ( इस सम्बन्ध में अनेक रहस्य पूर्ण 
बातें बतलाईं जाती हैं ) कनंत्न विण्वम की नियुक्ति 
_ की, तो जोधपुर रियासत ती जनता की यह आशा थी 
कि शासन का स्वरूप सुधरेगा और रियासत की उन्नति 
होगो। पिडुले छः सात साव्य के प्रबन्ध-कात में कन॑त्त 
विण्ढम ने किसी को व्यक्तियत व्यवहार के लिए शिका- 
यल का सौक़ा नहीं दिया । शिक्षा-विभाग और हवाला- 
विभाग ( रेवेन्यू ) में उन्होंने कुछ उन्नति भी की। 
न्‍्याय-विभाग का ढदक्भ भी कनेत्न विण्टस ने बहुत-कुछ 
सुधारा | परन्तु कनंत्र विणठम से जितनी आशा थी, 
उतनी उन्ञति नहीं हुई । उन्होंने शिक्षा-विभाग, हवाज्ञा- 
विभाग, इक्ली नियरिक्ष और रेलवे-विभाग में ऊँची-ऊँची 
तनख््वाह वाले अड्ज रेज़ क्ञा-लाकर बिठा दिए और सब 
काम उन्हीं के सुषुर्द छोड़ दिया। अज्गरेज़ी अफ़सरों कें-- 
ओर विशेषकर रेलवे अफ़सरों के प्रतिकूल जो शिका- 
य॒तें होती थीं, उनकी प्रायः कम सुनवाई हुआ करती 
थरी। इसी अ्सें में ठाकुर साइब पोखरण का स्वर्वास 


हो जाने के कारण अज्नरेज़ों. का पच्च और भी प्रबत्न हो 
गया था। वास्तव में स्वर्गीय कनंत्न सर प्रताप के समय से 
ही अज्जरेज़ों का जोधपुर में ख़्ब ज़ोर था, परन्तु कर्नत्त 
विण्म ने उनके पक्ष को और भी प्रबत्न कर दिया है, 
वरना पिछले दो सात्र के अन्द्र रेलवे के कई अज्ञरेज़ 
अफ़सरों को अपने बोरिए-बैंधने बाँधने पड़ते । वास्तव 
में यह आश्चर्य की बात है कि पिछुल्ले कई सात से रेलवे- 
विभाग में भ्रायः हानि रहती आई है ! 


जोधपुर-नरेश बड़े सच्चरित्र सज्जन हैं और देश-विदेश 
दोनों का आपको अज्ञुभव है। यों भी आप बड़े उदार 
और उन्नतिग्रिय हैं, परन्तु दुख की बात यह है कि प्रबन्ध- 
सच्चालन में आपकी पर्याप्त रुचि नहीं है ओर आपका 
अधिकांश समय ऐसे निष्यंसन कार्यों में कटता है, 
जिनसे प्रबन्ध को कोई सहायता नहीं मित्न सकती । यह 
इंं को बात है, कि श्रीमती महारानी जोधपुर बड़ी 
योग्य सहला हैं और प्रबन्ध-विषय से आपकी रुचि है। 
ऐसे दुल्ंध दुम्पति के शासन-काञ्न में भो यदि रियासत 
की सन्‍्तोषप्रद उन्नति नहीं हुई, तो यदी कहना 
पड़ेगा, कि राजा है” प्रजा दोनों के किए दुर्भाग्य की 
बात है। कम 


राजपूताने की दो-चार रियासतों में जो कुछ उन्नति 
के चिह्न दिखाई दे रहे हैं, उसका श्रेय वहाँ के नरेशों 
को तो है ही ; परन्तु वास्तव में यह कार्य है उन्नतिग्रिय 
प्रधान-मन्त्रियों का । इसमें किसको सन्देह हो सकता है 
कि सर कान्तिचन्द्र ने जयपुर में वर्तसान प्रबन्ध की नींव 
डाली । श्री० श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उदयपुर को एक 
भारी सह्ृट से बचाया और सर रघुनाथ ने कोटा के 
राज-प्रबन्ध को उच्चत किया। दूसरी ओर सर सुखदेव ने 
जोधपुर में, सर गोपीनाथ ने बयपुर में, श्रो० धन्नालात 
ने बूँदी में और श्री० परमानन्द ने मझालावाड़ में जो 
ल्ीलाएँ रचीं, उनको ये रियासतें भूल नहीं सकतीं। 
इसलिए हम कह सकते हैं कि राजपूताने की रियासतों 
के प्रबन्ध का स्वरूप वहाँ के राजमन्त्रियों पर निर्भर है। 
बीकानेर और दूँदी जैसी रियासतों में दीवान की कुछ 
नहों चल्न सकती ; परन्तु अधिकांश रियासतों में दीवान 
चाहे तो बिगाड़ सकता है और चाहे तो बना सकता 
है। इसलिए उन्नतित्रिय नरेश बहुत सोच-समम्क कर 
दीवान नियत करते हैं। & 

यह पश्त्यक्त है कि अपने दीवान की नियुक्ति में 
जोधपुर महाराजा बहुत सोच-विचार करते हैं । सर 
सुखदेव को रुज़सत करने के बाद कनत्ष विश्वम की 
नियुक्ति कई दृष्टियों से बड़ी बुछ्धिमत्ता का काय था। 
उस समय महाराजा साइब ने केवल यह विचार नहीं 
किया कि कन॑त्न विण्ठम आख़िर अब्जरेज़ हैं, काले आद- 
मियों की उन्नति कषाँ तक उनका अभीष्ट हो सकता 
है ? अब से दो वर्ष पूर्व महाराजा जोधपुर ने सर शझ्नरन 
नायर को) अपनी राज-समा का उप-प्रधान बनाने का 
प्रयत्न किया था और बड़ी ज़ोर से अफ़वाह फैल गईं थी 
कि शीघ्र ही सर शझह्रन जोधपुर राज्य का शासन-भार 
अहय करेंगे, परन्तु पता नहों वे क्‍यों नहों आए । अब 
कुँवर महाराजलखिंड जोधपुर जा रहे हैं। अभी उनको 
केवल दो वर्ष के दिए बुलाया गया है, परन्तु यह केवल 
ज्ञाब्ते की बात है। यदि महाराजा साहब आपके कार्य 
से सन्‍्तुष्ट रहे, तो अरे तक आप जोधपुर में दी रक्खे 
जावेंगे। कुँवर महाराजसिंह स्वयं ;एक पब्जाबी रियासत 
के उच्च सरदार स्वर्गीय राजा खर हरनामध्षिहद के योग्य 
पुत्र हैं और 'रँगील्ा-रसून्नः वाले मुकदमे में विद्वत्तापूर्ण 
फैसला देने वाले कुंवर दलीपक्षिंह के सहोदर हैं। आप 
असे से प्रयाग में कमिश्षर थे और कुछ असे के लिए 
बनारस में भी इसी पद पर काम कर चुके हैं। हस 


आशा करते हैं कि जोधपुर के सचिव-लिद्दासन पर बैठ | सरदिष्य में सरकार किस नीति का अवल्ूग्बन करती है । 


कर भी आप अपनी योग्यता, निष्पक्षता, प्रबन्ध-पढुता, 
डदारता और उन्नतिश्रियता का पत्चिय देंगे। जोधपुर 
में एक डत्नतिशोल दीवान की बड़ी आवश्यकता थी, जो 


| कवर महाराजसिंह की नियुक्ति से पूरी हो गई है । इस 


समय जोधपुर।के सम्पूर्ण प्रबन्ध-विभागों को पुनः सक्न ठेत 


करने की, शिक्षा को उन्नत बनाने की, जुडिशल्न विभाग 


से सुधार करने को, स्वतन्त्र हाईकोर्ट स्थापित करने की 
और विशेषकर रेल्वे-विभाग को अधाधुन्ची का अन्द 
करने की बड़ी आवश्यकता है। बेगार-प्रथा, दास्न-प्रया, 
अनेक प्रकार के अनुचित कमे, ठिकानों के साथ अनेक 
अ्रकार की सब्तियाँ ओर ठिकानों की अपनी प्रज्ञा पर 
अनेक प्रकार की ससितियाँ ऐसे बड़े राज्य में कल की 
बात है । हम आशा करते हैं कि कुँव॒र महाराजसिंह इन 
सध्य-काल्लीन बेहूदगियों को एकदम हटा कर शासन 
को उन्नत बनाएँगे और वर्तप्रान काज-गति का वज्यात्य 


रख कर महाराजा बहादुर का ध्याव जन-जागृति की. 


| ओर आकषित करेंगे । 
जे हैँ म 
भारत में सेए्डहस्ट कॉलेज 
फिस सय बी स्क्‍क्‍स्क्क बज 


गो लमेज़ के निर्णय के अनुकूत्र भारत में उच्च 


सनक रिजा बने के जिए से पड पं द 


स्थापित किया जाएगा। अब तक वह शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए उन दो-चार भाग्यवान नवयुवकों को, जिन्हें सर- 


कार भेजतो है, उच्च सैनिक शिक्षा के लिए इड्लेण्ड 
जाना पड़ता है ; परन्तु यहाँ सैण्डहर्ट कॉलेज स्थापित 
होने के पश्चात्‌ उच्च सैनिक शिक्ता यहाँ ही प्राप्त की जा _ 


सकेगी। इस अस्ताव को कार्यल्ूप में परिणत करने 
के द्षिण एक कमिटी नियत की गई है, जिसका नाम 
“सैण्डडस्टे कमिटी” है । गत २९ तारीख़ को इस कमिटी 
में साषण देते हुए भारत के प्रधान सेनापति सर फ्रिलिप 


चेटबुड ने कहा है, कि “हमारा प्रथम कतंव्य है योग्य - 


और युवक अफ़सरों का एक निरन्तर ताँता तैयार 
करना । जब इमको पर्याप्त संख्या में भारतीय अफसर 
मिलने लग जायँगे, तो सेना के भारतीय अंश को हम 
जितना चाहेंगे, बढ़ा सकेंगे । ऐसा न हो सकेगा तब तक 
इम्र भारतीय अंश का विस्तार एक परिसित सीमा तक 
डी कर सकते हैं । योग्य उम्मोदवार तैयार करना इस 
समय सुख्य समस्या है ।? सर फ़िलिप ने यह भी कहां 
है, कि भारतीय सैनिक विस्तार के ल्लिए प्रथम बार आठ 


सौ सत्तर अफ़घर की आवश्यकता होगी और तदन- 


न्तर धतिवर्ष साठ हिन्दुस्तानी अकसर सैण्ड हस्ट कॉलेज 
में तैयार किए जायेंगे । | 

- आरत के ज्िए स्व॒राज्य की योग्यता परखने के अ्रति- 
कूद अनुदार अज्जरेज़ों की यह सब से बढ़ी दल्लीत् है, 
कि भारतवर्ष आत्म-रक्षा नहीं कर सकता और यदि 


अज्ज रेजी सेनाएँ हटा कली जायँगी तो सारे देश में अरा- . 


जकता फैल जायगी और विदेशी ह्ञोग भारत पर आक्र- 


मण कर देंगे। ये अनुदार ज्ञोग यह कहना भूत्र जाते 


है, कि यह सयझ्ठर स्थिति सरकार की पौरुष-शोषक नीति 


का ही फल है। सन्‌ १८९७ से पहिले मारत के सैनिकों _ 


में और सेनानायकों में कौन सी बात की कमी थी ? 
परन्तु ग़दर के बाद सम्पूर्ण देश को निःशख करके सरकार 
ने भारतवासियों को पहू बना दिया और शनेः-शनेः 


भाएतीय सैनिक अफ़सरों को सेना में ले निकाल दिया 


गया ! बहुत-कुछ शोर-ग़ल्न मचाने के बाद दो-चार नव- 


युवकों को अति वर्ष अफ़सर बनाया जांने लगा और खेना 


की आठ “यूनिट” को हिन्दुस्तानी बनाने का आयोजन 


| किया गया। एक ओर सरकार की यह मनन्‍्थर नीति 
और दूसरी ओर अयोग्यता का आरोप। देखें, अब _ 


१२ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या २ 


च्कक्क्क्््तक्षिफत्‌।क्रोुो्त्ताताीा-......““  ःे्भजयख़ख 


५३ परिष्त जवाहर नेदरू कर बार सध्कइ चुके हैक |... ७77 7क्‍्कसक्‍्क्‍ल्लक्‍ल्‍लतलस्त्तक्‍तततत जवाहरल्लात् नेहरू कई बार स्पष्ट कह चुडे हैं, कि 
सेना यदि स्व॒राज्य सरकार के अधिकार में नहों हुई 
तो वह स्वराज्य नहीं है। इस मार्ग को पूरा करने के 
क्षिए सर फ़िलिप को साठ अफ़प्तर नहीं, परन्तु छुः 
सौ अक्सर प्रतिवर्ष तैयार करने पड़ेंगे ; पर क्या ऐश्वा 
होगा ?? ४ 


के मे. १ 
प्रज्ञिडेगट-पटेल की निराशा ! 


पा ठक्कों को शायद्‌ बतल्लाना न॒ पड़ेगा, कि भारत 
के केन्द्रीय धारा सभा के * प्रतिभाशाली 
शेज़िडेण्ट ( भूतपूर्व ) श्री० विद्वल्भाई पटेल उन इने- 
गिने ,राजनीतिज्ञों में से हैं, जिनके भारतीय होने पर 
आज:,समस्त भारत को गव॑ है । ब्रिटेन तक आपकी दूर- 
दर्शिता एवं राजनीतिज्ञता का क्रायज्ष है और यदि हम 
भूल नहीं करते, तो ,राजनीतिक मामलों में मद्दात्मा 
गाँधी तक ने आपको भारत का सव्-श्रेष्ट राजनीतिज्ञ 
स्वीकार किया है । झतएव भावी “गोल्मेज़” परिषद्‌ के 
सम्बन्ध में उस दिन लन्दन की कॉमनवेल्थ ओऑफ़ 
इण्डिया ल्लीग की श्रध्यक्षता में आपने जो भाषण दिया 
है, उसे पागल्न का प्रत्लाप नहीं कहा जा सकता। जिन 
लोगों ने भावों गोलमेज़ परिषद्‌ से लग्बी-चौड़ी आशाएँ 
बाँध रकक्‍्खो हैं, उन्हें आपके भाषण को विशेष मनो- 
योग से पढ़ना चाहिए, जिसके प्रत्येक शब्द से निराशा 
टपक रही है । आपके भाषण का सार इस प्रकार 
“भारत अपने आन्‍्तरिक और बाहरी शासन में पूर्ण 
स्वतन्त्रता चाहता है । वह वैदेशिक शासन का अपमान 
आऔर पत्तन अधिक दिनों तक नहीं सहन कर सकता। 
अगर मत ज्िए जायें, तो भारत की सारी जनता ब्रिटेन 
से सम्बन्ध-विच्छेद करने के पत्त में अपना मत देगी । 
पर कॉड्म्रेस समझौता करना चाहती है और बिना किसी 
बन्धन क॑ पूर्णा औपनिवेशिक, स्वराज्य सब्ज़र करने को 
तैयार है। भारत शान्ति चाहता है, पर अपनी शर्तों 
पर ! यहाँ के राजनीतिज्ञों से बातचीत करने पर मैं इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि यद्यपि गाँधो जी भारत के सम्ब- 
न्घ में निर्णय करने की पूर्ण आशा से यहाँ आ रहे हैं, 
तथापि शानितपू्ं समझौता होने की सुझे आशा नहीं 
है। मद्दात्मा जा को समझौते का प्रयत्न असफल होने 
प्र, पुनः युद्ध, करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
ब्रिटिश व्यापारी, व्यापार सम्बन्धी संरक्षणों को चाहते 
हैं, ताकि उनका ब्यापार चले। पर भारत को सदू- 
भावना के बिना कोई भी संरक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा! 
संरक्षणों पर अधिक ज़ोर देकर वे कद्टरता बढ़ा रहे हैं । 
सच्ची सद्भावना ही ल्लाखों संरक्षणों से कहीं अधिक 
द्वितकर दै । पूर्ण स्वतन्त्रता और पुर्ण ग़ुज्ञामी के बीच 
में अन्य कोई स्थान नहीं है। साधारण मार्ग से त्रिटिश 
लोगों को भारत की गम्भीर स्थिति का अनुभव नहों 
कराया जा सकता । हमें कुछ असाधारण कार्य करने 
चाहिएँ, जिससे ब्रिटिश ज्लोगों की कल्पना इमारी ओर 
खिचे । फिर ये लोग शीघ्र ह्वी पूछेंगे, कि भारत में क्या 
हो रहा है और उसके प्रति न्याय करने को तैयार होंगे ! 
जब तक यह नहीं होता, तब तक भारतीयों का निश्चय 
: है कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार का चल्नना असम्भव 
.. क्षर देंगे ।”” ५; 
हमें आशा है, विचारशील देशवासी इन पंक्तियों 
की गर्सीरता पर समुचित ध्यान देंगे ! 


कप कं गम 


प्रताबगढ़ में ? ०.०० ० किसानों का 


4 ब 
विराट सम्मेलन 
राजा कालाकॉकर के त्याग ओर बलिदान का नफूकए 


ज़मींदारों का अस्तित्व तभी तक रह सकता है, जब तक वे प्रजा के रक्षक बने हैं 
श्री० बाघू पुरुषोत्तरदास टएडन का सन्देश 


$$वों जून को प्रातःकाल से प्रताबगढ़ जिल्ला- 
किप्तान-परिषद्‌ की बैठक आरम्भ हुई । सर्व-प्रथम राष्ट्रीप 
भण्डा बढ़ी घूमधाम से फहराया गया। कहा जाता है, 
उपस्थित किसानों की संख्या १०,००० के लगभग थी | 
इसके बाद “बन्देमातरम्‌' गान के पश्चात्‌ परिषद की 
कार्यवाही प्रारम्भ हुईं। परिषद के सनोनीत सभापति 
श्री० बाबू पुरुषोत्तमदास जो टण्डन अपने मामा शओऔ० 
सूर्यप्रसाद खन्ना की एकाएंक रस्यु हो जाने के कारण 
पधार न सके, जिससे ज्ञोगों को बड़ी निराशा हुई । 
स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष कालाकाँकर के 
राजा साहब ने अपने भाषण के सिल्लसिल्ले में कहा-- 
भदरी के रायपाहब तथा मैंने, कॉड्ज्रेत के साथ सम- 
. कौता करके, किसानों के कर में, रुपए में ६ आना छूट 
दे दी है; किन्तु इस समय किसानों को ऐसी दुरवस्था 
हो रही है, कि इतनी छूट होने पर भी, किसान कर 
चुकाने में भ्रसमर्थ हैं। यदि कॉड्म्रेस हमें आज्ञा देगी 
तो हम अधिक छूट देने के ल्षिए तैयार हैं ! 
इसके बाद आपने किसानों से अनुरोध किया कि 
वे भ्रद्दिसा के पथ पर दृढ़ रहें, और कहा कि जूमींदारों 
का अस्तित्व तभी तक रह सकता है, जब तक कि वे 
प्रजा-रक्षक बने रहेंगे। प्रज्ञा के उत्पीड़क बनने, से उनकी 
अलाई की सम्भावना नहीं है। उन्होंने तारलुक़ेदारों से 
भी अनुरोध किया कि वे जक़्गान के सम्बन्ध में अपने 
रथ्यंतों से समकौता कर लें । इसके बाद श्री० वेझूट- 
राव के प्रस्ताव करने पर सरदार नव्बंदाप्रताद सिंह ने 
सभापति का आसन ग्रहण किया । 


श्री० दण्डन जी का सन्देश 

तत्पश्चात्‌ सभापति की आज्ञानुसार श्री ० मोहनज्ञाल 
गौतम ने बाबू पुरुषोत्तमदास टणडन का सन्देश पढ़ 
कर सुनाया । अपने लन्‍्देशे में श्री० टण्डब जी ने कहा 
था कि “आज देश के सामने किप्तानों की आर्थिक 
दुरवस्था एक भारी समस्‍या है। किसान कर चुकानें में 
सब प्रकार से असमर्थ हैं । किसानों को उचित है कि युक्त- 
प्रान्त के गवर्नर से मित्रने के बाद, महात्मा जी ने उन्हें 
जो सल्लाहं दी हैं, उसी के अनुसार वे चलें । किसानों 


की अवस्था दिन-बढ़िन ख़राब होती जा रही है, और - 


मेरी यह दृढ़ धारणा है कि सरकार भी किसानों के प्रति 
अपने कर्तव्य का पात्नन नहीं कर रही है । यदि सरकार 
कर नहीं घटाएगी, तो जूमींदारों और किसानों में भेद- 
भाव प्रतिदिन बढ़ता ही जायगा। हमारे पास विस्य-प्रति 
ऐसे समाचार आ रहे हैं, जिनसे विदित होता है कि 
लगान वसूबने के लिए जुप्तींदार किसानों के साथ बहुत 
अत्याचार कर रहे हैं। इसका फल. यह हो रहा है 
कि किसानों के हृदय में जमींदारों के ग्रति खार जमता 
जा रहा है । बहुथा ज़मोंदारों और किसानों में मार-पोट 
भी हो जाया करती है और वास्तव में इसका उत्तर- 
दायित्व सरकार के सत्थे है। जब सरकार ने द्वगान में 
सुआफ़ी बहीं की है, तो ज़मोंदार तो किपानों को तड्ढ 
करने को बाध्य हैं । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि घरकार 
को १८३८ फ़सदी खाल का आधा कर ज़्मोदारों को 


माफ़ कर देना चाहिए और ज्मींदार भो इसी के अनु- 
सार किसानों को आधी छूट दे दें। यदि सरकार ऐसा 
न करेगी तो किप्तानों को आशिक दुरवस्था और बढ़ 
जायगो और उत्तमें बहुत असनन्‍्तोष फैल जायगा । 
किसानों से मेरा अनुरोध दै किवे महात्मा जी की 
आज्ञा का अजु परण करें । किसी हाव्नत में भी वे दिसा- 
मार्ग का अनुप्तरण न करें । क्योंकि ऐसा करने से उनके 
डद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पहुँचेगी। उन्हें शान्तिपूव॑क 
ज़मींदारों के अस्याचारों का सामना करना चाहिए । 
किसानों को अपना सज्जठडन करना चाहिए । यदि वे 
अपना सद्ञठन करेंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन 
डनमें ऐप्ी शक्ति आ जायगी कि ज़मोंदार तो क्या, स्वयं 
सरकार भी उन पर अत्याचार नहीं कर सकेगी ।” 
सभापति का अभिभाषण 

सभापति सरदार नबंदाप्रसाद थिदद ने अपने भाषण 
में विगत आन्दोल्नन की चर्चा करते हुए बतल्ाया कि 
किसान ही उस आन्दोलन की जान थे। आगे आपने 
कहा कि भावी शासन-विधान में किल्तानों के हितों की 
ओर विशेष ध्पान रक्खा जायगा, और उनके ऊपर करों 
का जो बोर है, वह बहुत हल्का कर दिया जायगा । 

आपने गाँघी-इविन समझौते की शर्तों का स्पष्टी- 
करण करते हुए ल्लोगों को बतत्ञाया कि कॉडस्रेस ऐसा 
कोई भी शासन-विधान नहीं स्वीकार कर सकती, जिसमें 
जनता की हालत सुधारने का अ्धिक्रार जनता को न 
दे दिया जायगा। इस सम्बन्ध में आपने भारत के 
सैनिक व्यय और बड़ी-बड़ी नौकरियों को तनख़्वाहों का 
जिक्र किया और कहा कि जब तक इन बातों में ख़र्च 
घटाने का अधिकार हमें न सित्न जाथगा, तब तकन 
तो किसानों का बोर हल्का किया जा! घकेगा, न उनकी 
आधिक दशा ही सुधारी जा सकेगी। इसके बाद कराची 
कॉड्य्रेल द्वारा जनता के घोषित अधिकारों के आधार पर 
स्वराज्य की व्याख्या करते हुए आपने बतलापा कि सब 
से पहिल्ली बात जो कॉड्ग्रेस स्वराज्य स्थापित होने पर - 
करेगी, वह किसानों के भूमि-कर घटाने को बात होगी । 

सभापति के भाषण के बाद, बहुत शोर-गुल्न शुरू - 
हो गया, परन्तु स्थानीय किसान-नेता ठाकुर झिगरूलिह 
के मज्ज पर आकर किक्षानों की भाषा में प्रार्थना करते 
ही ज्लोग तुरन्त शान्त हो गए । 

शोक-प्रस्ताव 

इसके बाद श्रो० मोहनलाल गौतम ने पणिडत 
मोतोलाल नेहरू, बाबू गणेशशहझूर विद्यार्थी, मौलाना 
सुदस्मद्अली और महारातज्र महमूदाबाद की रूत्यु पर 
शोक-प्रस्ताव उपस्थित किए, जिन्हें लोगों ने खड़े होकर 
पाप्त किया | 

कॉन्फ्रेन्स की उस दिन की कार॑वाई साढ़े ६ बजे 
रात को समाप्त हुई । ; 

ता० १२ को कार॑वाई के दिन प्रताबगढ़ ज़िल्ञा- 
कॉन्फ्रेन्स के फाठक पर राजा काला हाँकर के भाई कुँबर 


ब्रिजेशसिंदद गिरफ़्तार कर ल्षिए गए । 
हैः कह के 


उवकाया सह ाए 
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[ श्री० अचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा, देवेश' ] | 


ल्िस-इन्स्पेक्टरर और सरकारी 


हर के)! 6७.2 ८० / 
3303 8 हे 
गवाहों के बयान समाप्त होते 


दि 222 रे) 
(40702 23 
(५ 3 ६-६४ मे 


सुख़ातिब होकर पूछा--क्यों 
मिस्टर....... तुमने उपस्थित 
जनता को नमक-क्वानून तोड़ने 
9४. के ल्षिए उकसाया * 

मैं--इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता । हाँ, 
मेरी राय में प्रत्येक समझदार व्यक्ति को ऐसे अत्याचारी 
क्रानून को भज्ञ करने का अधिकार है । 

मैजिस्ट्रेट--इसके मानी यह हैं कि तुम लोगों को 

चोरी करने की शिक्षा देते हो ? 


मैं--नमक बनाने की सत्वाह देना क्या चोरी करने 


की शिक्षा देना है ? 

मैजिस्ट्रेट--६ाँ, क्रानून ऐसा हो कद्दता है । 

मैं--वाह ! अपने जन्म-सिद्धू अधिकार कों प्राप्त 
करना तो चोरी हुईं और उस अधिकार को सदैव के 
लिए छीन लेना क्या हुआ ? सरकार ने नोनियों की 
रोज़ी सदैव के लिए छीन ली, उनके गुज़ारे का कोई 
प्रबन्ध नहीं किया । कहिए, क्रानूनन्‌ यह कृत्य चोरी है, 
डाकेज़नी ? 

मैजिस्ट्रेट- इन बातों का तुम पर लग़ाए गए इलज़ास 
से कोई सरोकार नहीं है। अतः ताज़ीरात-द्विन्द की 
49&।& के अजुसार तुम्हें डेढ़ वर्ष की सपरिभ्रम सज्ञा 


. दी जाती है । 


मैं-अच्छी बात है | धन्यवाद ! 

मामला समाप्त होते ही मैं मोटर-लॉरी द्वारा सेगट्ल- 
जेल में पहुँचा दिया गया। जेलर ने मेरा नाम, पता 
आदि लिख कर सनन्‍्तरी के साथ मुझे “सी” क्लास वाले 
वार्ड. में मेज दिया । 

र्‌ 

दोपहर का समय था । मैं बैरक के सामने एक बच्त 
की छाया में बैठा रामायण का पाठ कर रहा था। एका- 
एक किसी ने पीछे से आवाज़ दी-बाब जी, नमस्ते ! 

“नमस्ते भाई” कट्ट कर मैं उसकी ओर खुड़ कर 
बैठ गया। मैंने देखा कि फंटे-पुराने तथा धरूत्रि-घूसरित 
बिथड़े पहने, हाथ में फाड़ लिए, एक नौजवान कर जोड़े 
खड़ा है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर 
अधरों पर सक्लोच-भरी मुस्कान नाच रही थी। मैंने 
पुस्तक बन्द करते हुए कहा-“कहो भाई, क्‍या चाहते 
ड्डो £ ९6 ४ 
“एक बीडी बाबू जी !--एक डँगली डठा कर 
अत्यन्त दीन-भाव से उसने कहा । 

“हम लोग बीडी नहीं पीते भाई !.....-दम कैसे 


आए यहाँ ??* 


ही मैजिस्ट्रेट ने मेरी ओर | 


“माड्‌ लगाने वालों के साथ ।? 
“तुम्हें किस बात पर सज़ा हुईं ?” 

“न्योरी करने पर |” 

“कैसी चोरी ? नक़द्‌ रुपए-पेसों की ?” 

“नहीं? 

“गहनों की ??? 

“नहीों”?, रु स्‍् 

“फिर किस चीज़ की.? कपड़ों की १” 

“नहीं, खाने-पीने की चीज़ की ।”? 

“खाने-पीने की १ कहाँ, किस चीज़ की ??! 

रे “सेठ लच्मीनारायण के बगीचे में कुछ फर्क तोड़ने 
की !? 

“कितने दिन की सज्ञा हुई ?? , 

“पहले तीन महीने की थी, फिर बगीचे में घास 
खोदते समय भाग जाने की चेष्टा करने पर एक साल 
की हो गई।” 

“महज़ फल्लों की चोरी के कारण तीन महीने की 
सज्ञा १? 


इज्ज़्त हमारी और आपकी बनी रहे 


[ श्री० गज्ञाविष्ण जी पाण्डेय विद्याभूषण, 'विष्णः ] _ 
जैसे होंगा बैसे हम लगे आपसे स्वराज्य, 
_ हाँ प्रसन्न चाहे आप नाक-भौं तनो रहे । 

बादे सैकड़ों किए हैं आपने हमारे साथ, 

फिर भी कभी न आप बात के धनी रहे । 
अब तो हमें भी यह बुद्धि आ गई है “विष्णु? 

क्यों किसी के पास व्यर्थ वस्तु अपनी रहे। 
चुपचाप दे दे आप है भला इसी में अब, - 

इज़्ज़त हमारी और आपकी बनी रहे । 


ण्ज्ी हाँ [8 

“अच्छा बैठो, अपना ,खुज्ासा हाल कहो। तुम 
कौन जाति के हो १?” १६ 

“राजपूत--चौदहान ।” 

“ज्ञाम (0१ 

“वीरसिंह ॥१ 

“क्या करते थे १?” 

“खेती ॥? 

“फिर चोरी क्यों की (१? 

वह इसका उत्तर दे ही रहा था, कि इतने में एक 
लाल टोपीघारी वार्डर कुछ क्रैदियों को साथ लिए वहाँ 
आ पहुँचा | वीरतिह उसे देखते ही घबरा कर उठ खड़ा 
हुआ और भाड़ से इधर-उधर के काग़ज़ बटोरने लगा। 
पर डस लात टोपीधारी ने आते ही उसे मनमाने 
ढड़ से गालियाँ देनी शुरू कीं और पत्र. भर बाद ड्सी 
का झाड छीन कर इस बुरी तरह से उसकी पीड पर 
प्रहार किया कि बेचारा मारे दर्द के तिलमित्रा उठा। 

यह दानवी क्ीज्ा मुझसे न देखी गई ॥ मैंने 


आए?” 


४:| के पास !”? 


नम्रतापूर्वक प्रहारकर्ता से कहा-अरे भाई, क्यों मारते 
हो बेचारे ऱरीब को--इस बुरी तरह ? 
“प्रारीब १” वह झआाँखें निकाल कर दाँत पीखता 
हुआ बोला--“यबह ग़रीब नहीं, अव्वत्न नम्बर का 
उचका है--चोर है साला |”? 3 “ 
“नासमर, भूखा ध्यक्ति चोरी के अज्ञावा कर हो 
क्या सकता है १”--मैंने कह्दा--“और तिस्न पर भो इस 
बेचारे ने तो महज़ कुछ फल्नों की चोरी की थी १”? 


“अजी, भ्राप भी कैसी भोत्री बातें करते हैं। इनके 
बड़े कम्बे-चौड़े क्रिस्से हैं। अच्छा अभी तो देर हो रही 
है, फिर बताऊँगा आपको इनका हाल”... 

“अच्छी बात है।” 2054 86%: 

“नमस्ते' [७ ४ ५ ४0, ' कप रे! 

““बरडे !?? का । ;न्‍ थे ३ ५7440 

जमादांर चल्मा गया। मैं भी रोदी खाने की घण्दी 
बज जाने से रसोईंघर की भोर चज्न दिया।..' 

रे | १200९ 
“कहो भाई, फिर तुम कल्ल शाम को क्‍यों नहीं 


“अजी साहब, कल एक ज़बरदस्त घटना यहाँ हो. 
गई थी। उसमें मुझे भी फँसाने की चेष्टा हो रही थी, 
इसलिए इधर-उघर न जा सका।” 5280 

"क्या हुआ ?? ः ० 

,“तनहाई की कोठरियों की जेलर साहब ने तज्नाशी 
लिवाई थी। सो उसमें मेरे पढ़ोस की कोठरी में कोई 
२० सेर के तो गुड़ निकज्षा भर £ सेर झफ्रीम तथा _ 
७ सेर चरस निकली । ४०-९० रुपए नक़ंद भी निकले | 
-जेज्र साहब ने सोचा, मेरा भी इसमें हाथ है। अतः 
मुझे भो वहाँ रोक लिया था। परन्तु अन्त में मैं निदोष 
छ्टा "९ १ 
“अरे ! इतनी चीज़ें जेल के भीतर--एक ही क्रैंदी 


“जी हाँ, इससे भी ज़्यादा-ज़्यादा मात्न भरा है, _ 
कई कोह़रियों में ।”? ; ५ 
“जेल्ष में कैसे आ जाता है. भाई, इतना सामान । 
फाटक पर तो कड़ा पहरा रहता है !” |! ः 
“यें सब सिपाही लोग ले आते हैं । सब पैसे की 
माया है। पैसा हो तो दुनिया की प्रत्येक चीज़ आपके... 
पास पहुँच सकती है। विश्वास मानिए--रण्डी और 
शराब तक ।? ६2060 ं 
“पर कैदियों के पाध पैले कहाँ से आते हैं ? उनके 
तो कपड़े भी बदलवा दिए जाते हैं -यहाँ दाख़ित होते 


सिपाही के हाथ चिट्दो भेज देते हैं। आधी चीज़ों 
सिपाहों रख ल्लेता है, आधी क़्ैदी को मित्र जाती हैं 
किर वे यहाँ आपस में .जुआ खेलते ढैं-व्यापार कर'ः 


हैं।!! 02080 


“खूब ! कैसा सुन्दर प्रबन्ध है !! ब बतला' 


इए चोरी करना कौन लिखलाता है १” 


[ बर्ष १, खण्ड ४, संख्या २ 


“सरकार सिखलाती है। एक दुफ़े इस जेल में 
आए हुए क़ेदी को ऐसा चस्का ल्वग जाता है कि फिर 
उससे रहा ही नहीं जाता । वह निरन्तर चोरी आदि 
कर्म करता ही रहता है और छूटते ही फिर जेल में आ 
जाता है। यहाँ कई कैदी ८-८ बार के हैं ।”? 

“देख लीजिए जमादार साहब !”? ८ 

“ख़ब देख रक्खा है बाबू जी ! जेलख़ाना है, कई 
तरह के मनमाने काम होते हैं यहाँ! देखिए, बेचारे 
कक्षरों और अन्य जरायम-पेशा लोगों का दाल । बेचारे 
बिल्ला क़सूर ही फाँस लिए जाते हैं--ऐसा किए बिना 
भज्लियों की--सफ़ेयों की पूर्ति हो नहीं सकती !” 

“खेर जी, आप पर क्या इल्कज्ञाम लगाया गया था?” 

“पटवारी पर हमला करने का ।”? 

“आपने किया था १” 

“अज्री क्या किया था। पटवारी आया था, जाय- 
दाद ज़ब्ती का हुक्म लेकर और डेड्ख़ानी करने लगा 
भेरी खो से ! मैंने ज़रा रोका तो बस......हमला करने 
का जुम॑ लगा कर गिरफ़्तार करवा दियां। मामला 
साबित नहीं हुआ, तो भी मैजिस्ट्रेट ने तीन साल की 
सज़ा दे दी ।” 

“झरे भाई ! नौकरशाही से न्याय की तो आशा 
डी क्‍या की जा सकती है । इसके तो सभी कृत्य ऐसे ही 
होते हैं। मगर ख़ेर, इससे छुटकारा पाने का इलाज भो 
अब भारत के शुभचिन्तकों ने खोज निकाला है। आप 
छूट कर बाहर जायँगे तो क्या करेंगे ?” 

“सेहनत-मज़दूरी--और क्या ? खेत, घर-बार आदि 
लो सब ज़ब्त हो ही गंए, बाल-बच्चों का भो अभी कुछ 
प्रता नहीं है। आप ही कट्टिए, क्या करना चाहिए १”? 

“कितनी सज़ा शेष रही है।” 

प्दो वर्ष 

“अभी दो वर्ष और ?” 

ध्ज्ञी हाँ? 

“जेर, जब भी छूटो, मेरी समझ से तो सीधे किसी 
श्वादी के उत्पादक-केन्द्र में पहुँच जाओ, वहाँ सुफ़्त में 
शुनाई-कताई और बुनाई की कला सीख लो । मादक 

: द्च्यों को सर्वथा त्याग दो और शेष समय राष्ट्र-लेवा में 
व्यतीत करो ।”? 

“वाह बाबू जी! बातें तो आपने एक-एक लाख 
झूपए को कहीं ।?” 

मुझ्दे उसके भोलेपन पर मन ही मन कुछ हँसी सी 
आ गई। समय बहुत हो गया था, अतः मैंने उससे 
कहा--अच्छा भाई, तुम्हारा बहुत सा समय मैंने ले 
लिया । क्षमा करना। हो सके तो अभी कहीं से ढूँढ़ 
कर वीरसिंह को भेज देना । 

- “अभी भेजता हूँ ।-- नमस्ते !”. कह कर जमादार 
क्ौरन हमारी बैठक के बाहर चल्ला गया। 

मैं वीरसिंह की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा । 

है. 
वीरसिंद पूरे एक सप्ताह तक नहीं आया | इस बीच 
- ल्मादार रामभरोसे के भी दर्शन नहों हुए । मैंने:समझा, 
जमादार ने मेरी साफ़-साफ् बातें सुन कर ही वीरसिंह 
को मेरे पास आने देना उचित नहीं समझा है । पर मेरा 
ख्याक्ष ग़लत निकला । आठवें दिन सवेरे हो वीरखिह 


|. अपने ५-६ अन्य साथियों के साथ माड़्‌ लिए हुए आ 


. बहुँचा । और लोग तो जमादार का “जल्दी करो” का 
हुक्म पाते ही काम में जुट गए, पर वीरसिंह जमादार 
के इशारे से हँसता हुआ मेरी ओर चला आया। 
टट्टियों के पास पहुँचने पर हम में इस प्रकार बातचीत 
होने क्षगी :--- 
मैं--कहो भाई ! मैंने कहल्वाया था तो भी तुम 
पमिलने नहीं आए *ै 


वीर०--क्या कहूँ बाबू जी, सुन्शी साहब ने एक 
जगह ड्यूटी बोल्ल दी थी, सो उसी में फँस गया था। 

मैं--किस जगह ? 

वीर०--एक गोरा साहब आया है--अपने नौकर का 
खून करके--उसके पास मेरी ड्यूटी बोल दी गई थी । 

मैं--ठ॒म क्या करते थे उसके पास ? 

वीर०--डसके कमरे में रकाड़ लगाता, बिस्तर 
करता, उसके बतंन साफ़ करता । 

मैं--अच्छा ! जेल्न में भी रज्-मेद ? 

वीर०--देख लीजिए । 

मैं-आज तो तुमने नए कपड़े धारण कर लिए 
हैं। यह उसकी सेवाओं का पुरस्कार है क्या ? 

“नहों जी” उसने झेंपते हुए कह्ा--“आज जेल्नों 
का अफ़सर आने वाला है, इसलिए सभी कैदियों 
| को नए कपड़े मिले हैं| सफ़ाई भी इसीलिए हो रही 
| है--इतनी जल्दी--सब बैरकों की ।”? 


ह॥0॥॥॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥ै॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥ 
जो कहे बोबी उन्हें मड्ज़्र हे ! 
[ कविवर “बिस्मित्ू/” इलाहाबादी ] 
रह गर्मी लाएगी अप्रैल से, 
* आग शी मे खपरैल से | 


जो ऑनर मिल्ला है तो द्लि शाद है, 
कि अब हमको सारा गज़ट याद है ! 


ध्छ 
पास बी० ए० होके शोहरत मिल गई, 
पढ़ चुके कॉलिज में दौलत मिल गई ! 
मे न्‍ है 
पढ़ कर अब पोथी बिरहमन क्या करे, 
डठ गया है इसका फैशन क्या करे | 
घ्छ 
अब पढ़े-लिक्खों का यह दस्तूर है, 
जो कहे बीबी उन्हें मज्ज़्र है ! 
; ध् 


| छड़ने ही भिड़ने का सब को रोग है, 


इन दिनों यह मुल्क का सञओोग है ! 
ध्छ 


कम्पनी बाग की हवा खाओ, 
नत्न का पानी पियो जिए जाओ ! 


ध्छ 
खिताब अहले यूरोप से क्या मित्र गया, 
बह दिल में यह समझे ख़दा मिल गया ! 
पक 

॥॥87 क॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥ ॥॥ै॥ औ॥ ॥॥॥॥0ष0॥0ै0॥॥॥॥॥॥॥॥ 

सैं--अच्छा ! तब तो अपनी बातें भी जल्दी-जल्दी 
समाप्त हो जानी चाहिएँ | बोलो, उस दिन तुम कह 
रहे थे कि तुम्हारे पिता खेती किया करते थे, फिर तुमने 
क्यों छोड़ दिया--वह काम ? 

वीर०--मैंने छोड़ा कहाँ ? छुड़ंवा दिया गया, मुझसे 
सरकार ने क्गान-वसूल्ली में मेश सारा घेर-बार ज़ब्त 
कर नीलाम कर दिया। पिता: जी के पास खाने को 
एक दाना भी न रहा । उधर बोहरा बार-बार आकर 
धमकियाँ देने लगा। अन्त में दुखी डो, उन्होंने मेरी 
एक छोटी बहिन और एक पद्चवर्षीय भाई को जान से 
मार डाला और स्वयं विष-पान कर मर गए । साता जी 
पहले द्वी मर चुकी थीं, मैं उस...समय ननिदात्र... 

इसके आगे वह कुछ न कह सका | उसका कण्ड 
अवरुद्ध हो गया । चेहरे पर भीषण विषण्णता छा गई ! 
आँखों से ऋरना बहने लगा !! 

मैंने डसके कन्‍्घे पर हाथ रख कर कहा--भाई ! 


रोने से क्या हो सकता है ? सभी जानते हैं कि आज- 

कबल्न की नौकरशाही हृदयददीना है--महात्सा गाँधी के 
शब्दों में सतलबी है । उसके लिए ये काये. साधारण 

हैं। मैं ख़्ब अच्छी तरह जानता हैँ, कि किसानों के 

साथ कितने पाशविक अत्याचार किए बाते हैं-- 

लगान-वघूज्ली के समय मैंने अपनी आँखों से देखे 

हैं, कई हृदय-विदारक दृश्य !! वास्तव में बेचारे 

अशिक्षित किसान के पास ऐसे अवसरों पर सिवाय 

आत्म-हत्या या लूठ-खसोट करने के और उपाय ही 

क्या है? यह ठीक है कि श्रात्म-हत्या कायरता है 

और चोरी इत्यादि कर्म महापाप ! किन्तु अज्ञानी 

मनुष्य करे भी तो क्‍या ? मेरे ख़्याल से आज जितने ' 
चोर या ख़ूनो जेलों में दिखाई दे रह्दे हैं, उनमें से अधि- 

कांश का इतिहास ठीक आप ही का सा है। सच पूछा 

जाय तो वर्तमान शास्रन-प्रणात्री ही चोरी आदि 

दुष्कर्मा की जन्मदाता तथा पोषक है । श्रतः वही सच्चा 

डाकू है--छुटेरा है !! 

मैंने देखा कि मेरी बातें उसकी समझ में आ रही 

हैं। उसकी आँखों के आँसू अब सूख गए थे। उसका 
सुख-मणडल अब गम्भीर बनता जा रहा था। ऐसा 
प्रतीत होता था, मानों वह किसी जटिल समस्या को 
सुल्रकाने की फ़िक्र कर रहा है। मैंने फिर कहना शुरू 
किया--अब ज़रा सरकार की आदर्श व्यवस्था का भी 
हाल सुन लो । जब तक तुम बाहर थे, सरकार ने कभी 
यह सालूम भी करवाया कि तुस्दारा हाल क्‍या है ? 

“नहीं ॥४ हे 

“तुमको पेट भर रूखा-सूखा भोजन तथा बीमारी 
को हाज्ञत में अ्रस्पतात्रों की रद्दी-सही दवाई भी मित्षत्ती 
है कि नहों, इसका भी कभो ख्याल किया उसने ?” 

“कभी नहीं ।”? 

“अच्छा, इसके विपरीत जब तुम जेल्न में रख दिए 
गए, तब तुर्हें दोनों समय भोजन मिल्नने लगा, ओढ़ने- 
बिछाने और पहनने का सामान भी मित्र जाता है और 
रहने को मकान तो है ही ! तो कहने का मतलब यह 
कि इस शासन-प्रणाल्वी में ही सैकड़ों तरह के दोष घुसे 
हुए हैं। इसलिए महार्मा याँधी ने इसे शान्त और 
उचित उपायों द्वारा नष्ट करने का बीड़ा उठाया है।” 

“जी हाँ, मैं जानता हूँ ।” श् 
रे. “अच्छा, अब कितने दिन रहे हैं, तुम्हारी रिहाई 
ू “सिफ्के २० द्नि ॥8 

“डोक है। तब तो-तुस छुटते ही सीधे कॉल्ज्ेस- 
ऑक़िस में पहुँच ज्ञाना । वहाँ तुम्हारे ल्‍्िए सब प्रबन्ध 
हो जायगा। तुमको थुनाई, कताई, बुनाई आदि खब 
काम सिखल्ञा दिए जाएँगे, ताकि तुस स्वतन्त्र रूप से 
अपना निर्वाह कर सकोगे। चोरी करना पाप है। 
भविष्य में मारे भूख के चाहे प्राण भो चल्ने लायँ, तो 
सो चोरी मत करना ! अच्छा, अब जा सकते हों, 
नमादार बुला रहा है।” 

वह 'नमस्ते”! कह कर चला गया। कई तरह की 
बातें सोचते हुए में भी अपनी बैरक की ओर रवाना 
हुआ । 

>< 2८ हा 
आजकल वीरसिंह हमारे ज़िले का एक प्रसिद्ध 
आम-प्रचारक बन गया है । वह जगह-जगह चूस-घूम 
कर आम-पन्चायतें स्थापित करंता है। आमीणों से - 
शराब-निषेध के प्रतिज्ञा-पत्र क्षिखवाता है तथा खादी 
की डपयोगिता बतल्ला कर अनभिज्ञ लोगों को कताई- 
बुनाई भी सिखल्लाता है। अब यदि कोई उससे पढे 
तो वह यह भो बतल्ा सकता है कि वास्तव में चोर 
कौन हे ? 


रे हा कः 


धु+ 


ञ 


फिलीपाइन्स का स्वतन्त्रता-संग्राम 


[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल नी श्रीवास्तव ] 
| डद्धार करने नहीं, वरन्‌ हमें अपना गुलाम बनाने आए 


शिया महाद्वीप के पूर्व-दक्तिण में, 
प्रशान्त महासागर के निकट 
“फ़रिल्लीपाइन्स” नाम का एक 
& द्वीप-समूह है, जिसमें ल्युज़म, 
(४५ केमेरिन्स, मिण्डानो,पाने, केबू , 
ब््छ ४ सामार, मियडोरो, बोहल, 
2 बह पत्रवल्न, नेओस और लेआइट 
के अतिरिक्त और भी प्रायः तीन हज़ार छोटे-छोटे द्वीप 


“हैं। क्रिल्लीपाइन्स भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ 
- वर्षा काफ़ो होती है और यहाँ की भूमि भो काफ़ी उप- 


जाऊ है । चावज्न, तम्बाकू, ऊख, नारियत्न, क़दवा और 
जूट आदि चीज़ें यहाँ बहुतायत से पैदा होती हैं। 
सनोला इस द्वीप-समूह की राजधानी अथवा प्रधान 


“नगर है। फ़िल्लीपाइन्स की जन-संख्या $ करोड़, हे 


लाख, ९० हज़ार ६४०; और क्षेत्रफत्न १ ल्लाख, ३९ 
“इज़ार वर्गमीज्न है । 


आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस द्वीप-समूह के अधि- (. 


वासी नितान्त बर्बर और अपभ्य थे। यहाँ तक कि नर- 
-मांस तक भक्तण कर जाते थे। इनका रइन-सहन आदि 
इमारे देश के कोल, भील और मुसहर आदि जज्ञत्रियों 
से भी गया-बीता था । 

१&वीं शताब्दी के आरम्भ में स्पेन वालों की इस 
“देश पर नज़र पड़ी और उन्होंने अपने बाहुबल द्वारा 
“इस पर क़ब्ज़ा कर लिया तथा वहाँ के निरोह अधि- 
वासियों को सभ्य और शिक्षित बनाने की जगद्द उन पर 
नाना भ्रकार के अध्याचार करने क्षगे । शासन की बाग- 
डोर स्पेन के परोपकारत्रती पादड़ी मह्दोदयों के हाथ में 
थी। ये ज्ञोग फ़िलीपाइन्स-निवासियों को ख़ुदा के 


“इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह की शरण में ले जाकर 
उनका उद्धार करने आए थे और शायद इसीलिए वे उन्हें पे 


एक घृणित पशु से भी गया-बीता समझते थे। वास्तव 
में इनका. उद्देश्य फ़िल्लीपाइन्स-निवासियों को स्पेन का 
ुल्लाम बनाना था। इसलिए वे सदैव इस बात की चेश 
में रहते थे, कि इनके अन्दर स्वाधीन-चिन्ता और आत्म- 
विश्वास के भाव न आने पाएँ। इसीलिए वे उर्नहें 
धबाइबिल्! पढ़ाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार को 
शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं समभते थे। स्पेनी 
पादड़ियों के मारे फ्रिलीपाइन्स वाले न तो विदेशों में 


-व्यापार कर सकते थे और न यह जानने पाते थे. कि 


फ्रिज्ञीपाइन्स और स्पेन के सिवा संसार में और भी कोई 
देश है । इन स्पेनी पादड़ियों का अत्याचार यहाँ तक 
बढ़ गया था, कि वे फ़िल्लीपाइन्स-निवासियों की स्त्रियों 
के प्रति सम्मान का व्यवहार करना भी आवश्यक नहीं 
-समभते थे । ० 
धीरे-घीरे समय ने पलटा खाया। अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए स्पेन वाल्यों ने, जो थोड़ी सो शिक्षा 
-क्रिल्लीपाइन्स वालों को दी थीं, उसीसे उनके ज्ञान-चच्त 
ज्ुलने लगे--उन्हें अपनी पराधोनता का ज्ञान होने 
व्वगा और थे समभने लगे कि ये महाप्रभुगण हमारा 


| एक उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र से लोहा ल्ले सकते। 


हैं। क्योंकि इनके अत्याचार और शोषण के कारण देश 
तबाह हो रहा है और ये हमारी ही उपाजित की हुई, 
हमारे ही देश की वस्तुओं का व्यापार करके स्वयं 
मालामाल होते जा रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि 
इन्हें इस देश से निकालना चाहिए । 


परन्तु उनकी अवस्था ऐसी न थी कि वे स्पेन जैसे 


इसलिए सब से पहले उन्होंने पादड़ियों के अन्यायों और 
अत्याचारों का प्रतिवाद आरम्भ किया। अपने पवित्र 
'म के प्रचार के ल्षिए स्पेन वात्नों ने देशी पादड़ियों का 
भी एक दल्व तैयार किया था। फल्नतः यह दल अपने 
अन्यान्य देशवासियों की अपेक्ता शिक्षित और समसरूदार 
था। साथ ही धर्म-प्रचारक होने के कारण देश के नव- 
युवकों पर इसका प्रभाव भी काफ़ी था ।' इसने स्पेनियों 
के अस्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन करने की इच्छा से 


आठ ग़रीब बहिनों के लिए 


“चाँद! मुफ़्त 
एक दानी बहिन ने हमारे पास आठ निर्धन 
तथा असहाय बहिनों को एक साल तक “चाँद? 
देने के लिए रुपया भेजा है। अतः जो बहिने 
बिना सूल्य “चाँद? लेना चाहें, हमारे पास 
आवेदन-पत्र भेज । असमर्थ, निधन तथा 


असहाय बहिनों के आवेदन-पत्र पर ही विचार 
किया जावेगा । 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


बान्धव समिति” नाम की एक संस्था की स्थापना की । 
परन्तु फ़िल्लीपाइन्स के दयालु उद्धारक कब चाहते थे 
कि उनके कृत्यों का विरोध हो और उनकी मनसानी- 
घरजानी में "नेटिव” हस्तक्षेप करें। इसलिए उन्होंने 
फ्रिल्लीपाइन्स वालों की “बान्धव समिति! को एकद 
कुचल्न डालने का विचार किया । ९ 


परन्तु वास्तव में बान्धव-समिति कोई गुप्त संस्था 
न थी और न स्पेन वालों के विरुद्ध कोई गुप्त पड़यन्त्र 
करना ही उसका उद्देश्य था, इंसलिए उसे कुचलने के 
लिए कोई उपयक्त बहाना हढूँढा जाने लगा। अन्त में 
निश्चय हुआ कि किसी गुप्तचर को समिति का सदस्य 
बनाया जाए; वह नेटिवों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित 
करे और जब नेटिव इसके ल्लिए तैयार हो जायें तो 
पशुबल्ष द्वारा उन्हें अच्छी तरह दबा दिया जाय, ताकि 
फिर कभी सिर उठाने के ल्ञायक़ न रह जायें। 

यह युक्ति काम कर गई । सरल्न हृदय फ्रिल्लीपाइन्स- 
वासी शीघ्र ही इस साया-जाल में फँस गए और सन्‌ 
१८७२ में, कावाई नामक स्थान में उन्होंने विद्वोइ का 


8 


ऋयडा ऊँचा कर दिया। वीरवर फ़ादर बुर्गों इस विद्योह 
के नेता हुए। हज़ारों देश-प्रेमी युवक झपनी गरीयसी 
मातृ-भूमि को विदेशियों के कराल चजुल से मुक्त करने 
की इच्छा से फ्रादर डुर्गों की फ्ताका के नीचे आकर 
डट गए। ; 

स्पेन वाले तो यद्ट चाहते ही थे। वे बहुत पहले से 

इस अवसर को प्रतीज्ञा में तैथार बैठे थे । विद्रोह को 

ख़बर पाते ही वे अपनी सेना ल्लेकर कावाई पहुँचे और 
सनमाने रूप के दमन आरम्भ कर दिया। कावाई के 

प्रायः सभी शिक्षित, सम्मानीय और नेतृश्यानीय लोग 

सपरिवार पकड़ कर ल्लोदोन द्वीप में निवांसित कर दिए 
गए। फ्रादर बुर्गा तथा उनके तीव और साथी प्रकाश्य 


स्थान पर फाँखी पर ल्ञटका दिए गए /! 2 5 


परन्तु स्पेन वालों ने अपनी मूर्खलावश जो विद्रोह 


का बीज बोया था, वह नष्ट नहीं हुआ । इस दमन ने 


मानो फ़िलीपाइन्स वाल्लों को और भी सचेष्ट कर दिया। 
फ़रादर छुगों ने जो चिनगारी छोड़ी थी, वह धीरे-धीरे 
अच्छी तरह सुल्लग गई । नेटित्रों को जब मालूम हो 
गया कि स्पेन वाले सहज हो उनके देश का पिण्ड न 
छोड़ेंगे तो उन्होंने और भी 'ज़ोर-शोर से उनके विरुद्ध 
आन्दोलन आरम्भ किया। माद्रिद और वा्सिज्ञोना 
आदि स्थानों में कई राजद्रोही समितियों की स्थापनाएँ 
हुईं । सारे द्वीप-समूह में गुप्त प्रचार का आयोजन 
हुआ । स्पेनवाले भी निश्चित न थे । उन्होंने देश- 
वासियों को पकड़-पकड़ कर जेल्लों में दुँसना आरम्भ 


कर दिया। एक बार १६६ नेटिव गुप्त षड्यन्त्र के 


सन्देह में पकड़ कर सल्लीर्ण तहस़ाने में बन्द कर 
दिए गए थे, जिनमें ४४ तो श्रत्यन्त गर्मी के कारण 
वहीं ढेर हो गए और बाक़ी १४२ गोलियों से उड़ा दिए 


गए ! इसके कुछ दिन बाद ही और भी कितने ही _ 


फ्रिल्लीपाइन्सवासी इसी तरह मार डाले गए । 

शज़जेकि दमन के क्षिए कुछ उठा न रक्‍्खा गया। परन्तु 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि भड़के हुए विद्वोहा- 
नत्न को दमन नहीं छुका सकता । स्वतन्त्रता की लगन 


जब पराधीनों के दिल्लों में घर कर लेती हे, तो पशु- 


बल्ष द्वारा वह नहीं मिठाई जा सकती । स्पेन वाल्नों 
की सारी चेष्टाएँ व्यर्थ गई । मुक्तिकामी फ्रिल्लीपाइन्स- 
वासियों ने “नौजवान फ़िलीपाइन्स समिति! की स्थापना 
की । इसके उत्साही कार्यकर्ता सारे देश में स्वाधीनता 
का अचार करने लगे । कितने डी नवयुव॒क विप्नववाद 
का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से विदेशों 
में चले गए। इस नौजवान समिति के सब्ालकों में 
सोम रिज़ाल, पिज्वर, जिना और माविनी अन्यत्म थे । 

इन कई नवयुवकों में सोम रिज्ञाल का 'नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। विदेशों से जो थुवक विप्नववाद का 
अध्ययन करके आए थे, उनमें रिज़ाल . अम्रगण्य थे । 
इन्होंने ऑस्ट्रिया, बेलजियम, जर्मनी, स्पेन और जापान 
आदि कई देशों में भ्रमण करके विश्ञव का ज्ञान प्राप 
किया था । इनमें लिखने और बोलने की भी असाधारण 
चमता थी । ल्लेखनी में जादू था तो वाणी में चिनगारी ! 
यह अद्डोतीय क्षमताशाल्वी युवक मानो सूर्तिमान विश्लव 
था। स्वदेश लौटने पर इन्होंने सब से पंहले देशवासियों 
के सामने शिक्षा का एक नवीन आदर्श उपस्थित किया । 


खन्‌ $८८६ में इन्होंने एक उपन्यास लिखा । उसमें 


मा  आआ आआआआ न 
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छू म्स्प 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २ 


स्पेनियों के अस्याचारों और फ़रिलीपाइन्सवासियों के दुखों 
का अत्यन्त हृद्यग्राही और कारुणिक चित्र अछ्लित था । 
इस पुस्तक का देशवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
रिज्ञा सारे देश के नवयुवकों के प्रियपान्न बन गए । 


परन्तु इसके साथ ही रिज्ञाल स्पेनियों की आँखों 
पर भी चढ़ गए। परिणाम यह ' हुआ कि उन्हें कुछ 
दिनों के लिए देश छोड़ देना पड़ा | परन्तु कुछ दिन 
के बाद ही अभयदान पाने पर वे पुनः वापस आ गए। 


अब की आते के साथ ही उन्होंने “फ्रिलीपाइन्स 
लीग” नाम की एक संस्था की स्थापना की । इस संस्था 
का उद्देश्य था देश से पादड़ियों को भगाना और स्पेनी 
५ अधिकारियों का स्वेच्छाचार दूर करना । इसके लिए 
पादड़ियों ने रिज्ञाल पर सुक़दमा चल्लाधा और उन्हें 
फॉँसी पर लटका देने के लिए अधिकारियों पर दबाव 
डालने लगे। परन्तु प्रधान-शासनकर्ता स्पेनी होने पर 
भरी पादड़ियों की तरह मलुष्यस्वहीन न था। इसलिए 
थों जीती मक्‍खी निगल जाने का डसे साहस नहों 
डुआ । उसने रिज्ञाल ,को क्िलीपाइन्स से निर्वासित 
करके मिन्दानों भेज दिया । इस पर सारे देश के पादड़ी 
बिगड़ उठे और बेचारे शासनकर्ता को अपने पद से 
स्तीफ़ा देकर स्पेन चला आना पड़ा। उसकी जगह 
उ्ास्को नाम का एक दूसरा स्पेनी नवीन शासनकर्ता 
बन कर आया । 


रिज्ञाल के निर्वा घन से देशवासी अत्यन्त उत्तेजित 
हो उठे । उन्होंने परामर्श किया कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष 
आन्दोलन से काम नहीं चलेगा। बिना गुप्त पड्यन्त्र के 
स्पेन के शिकओं से फ़िल्लीपाइन्स का मुक्त होना 
असम्भव है, इसलिए उन्होंने 'काटीपूनन! नाम की एक 
गुप्त समिति की स्थापना की | इसके प्रधाद प्रतिष्ठाता 
कावाइत के प्रधान शिक्षक एणड्रेस बेनिफ़ेसियों थे। ये 
बड़े ही योग्य काये#र्ता और अनन्‍्य देशभक्त थे । इनकी 
देख-रेख में साल भर तक समिति का कार्य बड़े उत्साह 
से चलता रहा। भावी विद्रोह के लिए अचुर शज्ादि 
तथा अन्‍्यान्य आवश्यक सामग्री एकत्र को गई । 

डपर्युक्त शिक्षक महोदय के अतिरिक्त दो और 
लनवयुवक इस समिति के प्राण थे। इनमें एक का नाम 
शगुईनाल्‍डो और दूसरे का मालवर था। ये दोनों ही 
बड़े वीर, साहसी, युद्ध-विद्या विशारद और परम देश- 
भक्त थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से देश को मुक्त करने 
के लिए देश-भक्तों की एक बलवती सेना एकत्र की । 
परन्तु कुछ दिन के बाद ही एक देशदोद्दी विश्वाधघातक 
ने भण्डाफोड़ कर दिया । उसने इस षड़्यन्‍्त्र का 
बहुत सा सेद स्पेनी अधिकारियों को बता दिया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि .अधिकारियों ने तीन सौ 
कर्मवीरों को पकड़ कर क्ेद कर लिया । 


परन्तु इतने से ही काटीपूनच का ध्वंस नहीं हुआ। 
उसने श्रवशिष्ट विद्वोहिियों को लेकर पूरी तेयारी 
से पहले ही पगुईनाल्डो की अध्यक्षता में युद्धःघोषणा 
दी | ची९ एगुईनाल्डो अपने मुद्दी भर साथियों को 
ज्ञेकर स्पेन को शिक्षित और महती सेना का सुकाबिला 
करने को चल पढ़ा। अ्रधिकार-मद-गवित स्पेनियों ने पहले 
तो इसे एक मज़ाक़ समझा | परन्तु शीघ्र ही उन्हें मालूम 
हो गया कि विद्रोही सुध्मिय होने पर भी अत्यन्त बढ़ 
और साहसी हैं। फलछतः इनका दम्नन कोई आखान 
काम नहीं है। इचर एगुईनालडो के योद्धाओं ने भी 
निशचय कर लिया था कि या तो. स्वतन्त्र होंगे था 
. इ्व॒तन्त्रा को बढ्षिवेदी पर निछ्लावर हो जायेगे उन्होंने 
आगापण से शत्रओं का सुक़ाबिला किया । स्पेनी घबरा 
उठे; उनकी विशाल सेना त्राहि-आहि करने लगी | अगत्या 
मजबूर हो कर स्पेनियों ने सुलह का पैग़ाम सेजा | एगुई- 
नालडो की युदू-लाम्रगी भी समाप्त हो गईं थी । इस- 


लिए अधिक दिनों तक युद्ध जारी रखना किसी प्रकार 
सम्भव नहीं । अतः उन्होंने भी इस अवसर को ग़नीमत 
समझा और निश्चय किया कि स्पेनियों के पैसे से हो 
उनका सत्यानाश किया जाय | इसलिए सन्‌ १८६७ में 
उन्होंने सन्धि कर ली और स्पेनियों से कई लाख रुपए 
लेकर हाँज्कॉज़ चले आए । 


इधर साल भर के बाद ही सन्धि की शर्तों को 
हुकरा कर स्पेनियों ने पुनः अत्याचार आरम्म कर दिया। 
फिर वही पुरानी बेदड्डी रफ़्तार आरम्भ हुईं। फल्ततः 
अध्याचार के साथ ही साथ विद्रोह की छिपी हुई ज्ञाजा 
भी धधक उठी। सन्धि की एक शर्त के अनुसार 
शिज्ञाल्न निरवांधन से मुक्त हो चुके थे। और ब्रॉकेन नाम 
की एक आइरिश कुमारी के साथ विवाह-बन्धन में 
आबद होकर शान्तिमय जीवन बिताने की तैयारी में 
थे। इतने में स्पेनियों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया 
और राजद्रोह का मिथ्या अभियोग जगा कर फाँसी 
पर लटका दिया। रिज्ञाल की विधवा पत्नी बॉकेन 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


वह शोहरत के लिए क्‍यों मर रहे हैं ? 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
वह क्यों इक्ज़ाम नाहक़ घर रहे हैं, 
हम उन पर दिल से, जी से मर रहे हैं। 
बुरा कहता है, अब उनको ज़माना, 
वह अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। 
यह कया कहते हो साहब से डरे क्यों, 
यहाँ तो अरदली से डर रहे हैं। . 
न होगे उनके कहने से हम बंदनाम, 
हमें बदनाम वह क्यों कर रहे हैं १ 
कहीं शोहरत मिला करती है ऐसे, 
वह शोहरत के लिए कयोाँ मर रहे हैं ? 
कोई खुनता नहीं फिर भो हमारो, 
खशामद हम तो सब की कर रहे हैं। 


कोई बेद्द कातिल से यह कह दे. ! 
तड़प कर आज “बिस्मिल” मर रहे हैं। 
ञँ न पं रजः 


डठी । वह जानतो थी कि परम देश-प्रेमी होने पर 
भी रिज्ञाल इस मामले में सम्पूर्ण निर्दोष थे। वे 
सुयोग पाकर अपनी मात्भूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
विद्रोह आरम्भ कर सकते थे, परन्तु अबकी बार उन्होंने 
छ नहीं किया था । वीर नारी ब्रॉकेन की धमनियों में 
आइरिश रक्त बह रहा था। उसके रो म-रोम में विद्वोह की 
ज्वाला धधक उठी | उसने पति के मिशन को पूरा करने 
का बीडा उठाया और स्वयं विद्रोह का प्रचार करने को 
निकल पड़ी । ब्रॉकेन की वाणी में उत्साह तथा उसके 
शब्दों में चिनगारियाँ भरी थीं । श्रोताओं के सामने 
बह विदेशियों के अत्याचारों और देशवासियों की इस 
द्यनीय दशा का ऐसा सुन्दर ख़ाकां खींच देती थो कि 
नवयुवकों का हृदय फडढ़क डठता था। थोड़े दिनों के 
प्रयत्न के बाद ही ब्रॉकेन की इच्छा पूरी हुईं | नवयुवकों 
का ज़बरदस्त दल्न स्पेन वालों से अध्याचारों का बदला 
कोने को तैयार हो गया। सारे फ़िल्लीपाइन्स द्वीप-समूह 
में विदोद्दानल धधक उठा। चीर पत्र ब्रॉकेंन भी समर' 
साज से सुसज़ित होकर युद्ध करने चल्ली । इससे युवक 
दल और भो उत्सादित हो उठा | 
स्पेनी भी तैयार थे। युद्ध आरम्म हुआ | देशभक्तों 


के उष्ण रक्त से द्वीप-चसुन्धरा रक्षित हो उठी । बीर- 
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यह घोर अत्याचार देख कर अत्यन्त विचलित हो 


॥॥ 


बाला बॉकेन रणचणिडका की भाँति शज्रुओ्रों को शसन- 


सदन की राह दिखाने लगी। उसने अपने प्यारे पकि” 


का बदला कौड़ी-कौड़ी चुका त्विया । 

इसी समय एक अमेरिकन सेना भी फ़िल्लीपाइन्स 
वालों की मद॒द्‌ के लिए आ पहुँची । उधर एगुईनाल्‍डो- 
ने भी काफ़ी तैयारी कर ली थी। अमेरिका के बाद ही: 
वह भी सदल-बल्न आं पहुँचा । 

इस सम्मिलित शक्ति के सामने भल्ला स्पेन कैसे 
ठहर सकता था। उसने हार मान कर तलवार रख दी । 
अमेरिका ने भी डसे कुछ रुपए देकर वहाँ से सदा के 
किए विदा कर दिया । फ़िल्ीपाइन्स विजयी हुआ, परन्तु. 
स्वतन्त्र नहीं हो सका ! 

४ फ़िलीपाइन्स द्वीपपुञ्ञ अमेरिका के लिए एक महत्व- 

पूर्ण राजनीतिक स्थान है। क्‍योंकि वहाँ से चीन का- 
महासागर और एशिया का. उद्दीयमान राष्ट्र जापान 


बहुत निकट है और यह सम्भव है कि कभी अमेरिका 


और जापान में संग्राम छिड जाए, इसीलिए. अमेरिका 
फ़िल्लीपाइन्स में अपना एक फ़ौजी अड्डा क्रायम रखना 
चाहता था और इसीलिए उसने फ़िल्लीपाइन्स को स्पेन 
के अधिकार से निकालने की चेष्टा की था । यद्यपि वह 
बार-बार कहता है कि जब फ़िल्लीपाइन्स निवासी अपने- 
देश का शासन-भार लेने के योग्य हो ज़ावेंगे तब हम 
यहाँ से चले जाएँगे। परन्तु फ्रिक्षीपाइन्ल वाल्नों में यह 
थोग्पता कब आएगी, इप्तकी कोई अवधि नहीं है । 
अस्तु । 

स्पेन से छुटकारा पाने पर, जब एगुईनाल्‍डो आदि- 
फ़िल्लीपाइन्सवासियों को यह मालूम हो गया, कि ये 
दूसरे उद्धारक मी उसी यैली के चट्ट-बह्टे हैं, तब उन्होंने: 
अमेरिका के विहद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी | कई 
महीने तक संग्राम चल्नता रहा। अन्त में दुर्भाग्यवश 
एगुई्टेनाल्डो और सालवर को अमरेरिकनों ने पकड़ कर 
क़ेद कर लिया | फल्नतः सुयोग्य सञ्ञाल॒क के अभाव में 
देशभक्तों का दल भी छिन्न-भिन्न हो गया और अभागा 
फ़िलीपाइन्प मानो ताढ़ से गिर कर खजूर पर अटक: 
गया। 

अब अमेरिका ही उसका भाग्य-विधाता है। परन्तु: 
वह स्पेन वालों की तरह' नितान्त स्वार्थी और अत्या-- 
चारी नहीं है। उसने फ़रिलीपाइन्स वालों को समय, 
शिक्षित और समुनज्नत करने की भरपूर चेश की है । 
कई अमेरिकन मिशन यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने 
फ़िलीपाइन्स वासी नर-नारियों को उच्च शिक्षा देने का 
काफ़ी प्रयत्न किया है । बच्चों तथा नवयुवकों के अति- 


रिक्त प्रोढ़ों और बूढ़ों को भी व्यावहारिक शिक्षा देने की- 


व्यवस्था की गई है | भाषा शिक्षा के अलावा कृषि तथा 


कला-कौशल भी सिखागय्रा जाता है। नवयुवकों को' 


आलस्यहीन, कार्यपटू और शक्तिशाली बनाने की चेष्टा 
हो रही है । 

इस समय फ़िलीपाइन्स ह्ोप-समूह एक उन्नत और 
सभ्य देश है। अमेरिका ने वहाँ के कृषि और वाणिब्य 
की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया है। पूँलीपतियों को 


पूँजी लगा कर व्यापार करने का तरीक़ा बताया गया: 
है। इसके साथ ही खो-शिक्षा की भो यथेष्ट उन्नति 


हुई है। 


परन्तु अमेरिका का यह स्वणं्ुल फ़िल्ीपाइन्स 


बालों को पसन्द नहीं है.। वे उसे तोड़ फेंकने के लिए- 


आज भी व्याकुल हैं | स्वतन्त्रता आप्ति. की चेष्ठा अनवरत 
चल्न रहो है और हमें विश्वास है कि अन्त तक चलती 
हेगी ? हमारी आन्तरिक . कामना है कि फ़िल्लीपाइन्स/ 


'विजयो हो, स्वाधीन हो और सुखी हो । 


् के रा 
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राजपूताने के राजकुमारों ओर जागीरवारों की शिक्षा 


._ ध्यकालीन राजपूताने के राजकुमार 
।,. और जागीरदारों की शिक्षा चाहे 
आदर्श न हो, परन्तु तो भी सास- 
बिक और स्थिति के अलुसार थी | 
कोई-कोई नरेश तो उच्च-कोटि 
के विद्वान और राजनीतिज्ञ थें। 
महाराणा कुम्भ संस्कृत के अच्छे 
पर्िडित थे और काव्य में उनकी 
अच्छी गति थी | कुम्भ की लिखी हुईं 'गीतगोविन्द! 
की टीका का इस समय ओ विद्वानों में बड़ा आदर 
है। साहित्य के अतिरिक्त अन्य कई कलाओं को भी 
कुम्भ भत्री प्रकार समझते थे। नाव्य, सज्ञीत, नृत्य, 
ग्ह-निर्माण, अश्व-परीक्षा आदि कई विषयों पर उन्होंने 
अन्य लिखे थे, जिनका प्रामाणिक उल्लेख मिलता है, 
परन्तु दुर्भाग्यवश ये पुस्तकें डपल्ब्ध नहीं हैं। साथ 
ही महाराणा कुम्म बड़े वीर, योदा और प्रबन्धपटु भी 
थे । जयपुर महाशज जयसिंह का ज्योतिष-ज्ञान काशी 
की परिडत-मणछल्ती में भी माना जाता था। जयपुर, 
काशी और दिल्ली में जो उन्होंने मान-मन्दिर बनवाए 
थे, ये उसके प्रमाण हैं। उन्होंने युक्लेद्स की रेखागणित 
का संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया था। साथ हो 
अपने राज्य का श्रबन्ध करने में तथा अन्य राज्यों के 
आाथ नीतिपूर्वक बर्ताव करने में भी ये बड़े निपुण 
थे । अठारहवों शताब्दी के आरम्भ में महाराजा जयसिंह 
ने जो नगर ( जयपुर ) बसाया था, वह्द वर्तमान इज्ी- 
नियरों के वास्ते भी एक नमूना है । जयपुर के महाराज 
शमसिंद भी बड़े योग्य शासक हुए हैं । जयपुर के विस्तृत 
तथा भव्य उपवन, जो भारत में क्या, शायद एशिया- 
खण्ड में अपना सानी नहीं रखते, महाराज रामसिह के 
बनाए हुए हैं। जयपुर का अजायबघर भी, जो कलकत्ते 
के अजायबघर से दूसरे दर्जे का है, इन्हों का कार्य है। 
इन्हींने संस्कृत कॉल्लेज, महाराजा कॉलेज, आटंसू स्कूल 
तथा अन्य कई उपयोगी संस्थाओं की स्थापना को थी। 
इसी प्रकार बूँदी के महाराजा रामसिंह भी राजपूताने 
में प्रसिद थे। इनके समय में बूँदी को छोटी काशी माना 
जाता था और अनेक विद्वानों को वहाँ तत्कान्न आश्रष 
मिल्लता था। इनका न्याय, प्रबन्ध, नीति और पाण्डित्य 
सम्पूर्ण राजपूताना में प्रसिद्ध था। कोटा के महाराव 
ओमलसिंह मुग़ल्लों के पतन-काल़ में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति 
थे। राजनैतिक विषयों में इनकी गहरी गति थी और 
फरुख़सियर के दीवान हुसेन और अब्दुलुला इनसे 
प्रराम्श किए बिना कोई काम नहीं करते थे । इन्हीं की 
सलाह से बादशाह फ़रुख़सियर ने जज़िया कर बन्द 
“किया था । मद्दाराजा जसवन्तलिंद, बुदलिंह, रतनलिद 
आदि मुग़ह्न साम्राज्य के स्तम्भ माने जाते थे। महा- 
राजा मानकलिंद की वीरता और नीतिज्ञता का उल्लेख 
करना डी निष्फल्न है, क्योंकि शिक्षित लोगों में सब 
डनसे परिचित हैं। महाराणा संग्रामिहर का रण- 
शायिडत्य और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान तथा अप्र- 


[ एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी ] 


तिभ साहस भारतवर्ष के इतिहास की शोभा है। इसमें 
सन्देह नहीं कि उस समय राजपूताना के नरेशों को 
स॒ग़ल सम्रार्दों के. सामने नम्रतापूवेक अपना सिर 
भुकाना पड़ता था और कई नरेशों को विवश होकर 
अपनी ल्लड़कियाँ भी उनको व्याहनी पड़ी थीं। परन्तु 
इतने पर भी उस समय की स्थिति इस समय से कई 
अंशों में! अच्छी थी । इस सम्रय जिस प्रकार बड़े-बड़े 
नरेश प्रस्येक गोरे अफ़सर और उसकी गोरी से डरते 
है और उनकी उँगलियों पर थिरक-थिरक कर नाचते' 
हैं, यह दशा उस समय नहीं थी। सुग़ल सम्राटों का 
आधिपत्य नरेशों ने अ्रवश्य स्वीकार किया था और 
विवश होकर उनको बेटियाँ भी व्याइनो पड़ी थीं, परन्तु 
प्रत्येक सुराल बादशाह नरेशों पर शासन नहों कर 
सकता था। मानधिंह काबुल का गवनेर नियत किया 
गया था और शाही सेना उसके नेतृत्व में कई बार 
लड़ी थी | इप्ली प्रकार जब जयघिंह दक्षिण में शिवाजी 
महाराज को पकड़ने भेजा गया था, तो बड़े-बड़े सुग़ल- 
अफ़सर उसके मातदत थे | यह उस समय की बात है, 
जब दिल्ली के विहसन पर अत्यन्त कट्टर सुसल्मान 
ओऔरज्ञज्ञेब था, जो प्रत्येक हिन्दू से जज़िया लेना और 
उनको प्रत्येक प्रकार के कष्ट देना क़ुरान के अनुकृत 
समझता था । 

इसका कारण प्रथम तो यह था कि मुग़ज्न-काल में 
बादशाह शासन करते थे और इस समय अज्ञरेज़ जाति 
शासन करती है । इ़ल्लैण्ड के बाइशाह चित्र-लिखित 
बादशाह से कुछ हो अच्छे हैं। वहाँ जो कुध होता है, 
सो पार्तामेश्ट करती है। भारतवर्ष में जो अश्नरेज्ञ 
अफ़सर आते हैं, थे पालह्नांमेण्ट के और इसलिए सम्पूर्ण 
अज्रेज़ जाति के पुजेयट होते हैं। जब एक जाति इस 
प्रकार दूसरी जाति पर शासन करती है, तो डसका 


प्रत्येक व्यक्ति अफ़सर बन जाता है। ब्रिटिश आरत 


में तो श्रब यह बात नहीं है, परन्तु राजपूताने में किसी 
भी अज्ञरेज़ को अप्रसन्ष करना भारत-सरकार को अप्र- 
सज्न फरना समभा जाता है और उसके विरुद्ध कोई 
बात करना घोर राजद्वोह माना जाता है। हसलिए 
राजपूताने के नरेश अपनी आबरू बचाए रखने के लिए 
गोरे और गोशियों से सदैव डरते रहते हैं। गोरा चाहे 
अफ़सर हो या नाटक का ऐक्टर था रेल का गार्ड, 
वह आख़िर है तो सफ़ेद वर्ण वाला। उसके सामने 
महाराजाधिराज अपना सब ज्ञान भूल जाते हैं । मध्य- 
काल में नरेशों का पद इसलिए भी ऊँचा था कि सब 
को सामयिक शिक्षा दी जाती थी और साम्राज्य की 
नीति, स्थिति और शक्ति से सबको परिचय करवाया 
जाता था । संप्रामलिंह, प्रतापलिंह, जध्वन्तर्खिहद, जय- 
लिंह, मानसिंद, रामधिंह और बुदसिंद तथा भीमसिंह 
अकस्मात्‌ ही वीर नेता, योग्य शासक, 'चतुर नीतिज्ञ 
और नियुण कलाविद्‌ नहीं बन गए थे। इनको अपने 
कार्य के लिए सब विषयों को योग्य शिक्षा दी गई थी। 
इस समय. नरेशों को अयोग्य, दब्बू, भीरु, विज्ञासी, 


चाटुकार और अपच्ययो बनाने के,लिए गोरी सरकार ने 
अनेक यन्त्रों का निर्माण कर रक्‍्खा है। इस काम के 
लिए सरकार के पास अनेक साधन हैं, परन्तु उन सक 
में सर्वोत्तम साधन है मेयो कॉलेज । राजपताने के नरेश- 
पुत्र तथा जागीरदारों के 'कँवर” इसी संस्था में शिक्षा 
अहण करते हैं। राजकुमार ८-३० साज्न का हुझा कि 
रेज्ञोडेयट साहब महाराजा को उपदेश देने कगते हैं. कि 
महाराज-कुमार को शीघ्र कॉलेज में भेजा जावे। प्रत्यक्ष 
में साहब बहादुर सलाह देते हैं, परन्तु वास्तव में होता 
है वह हुक्म, जिपका टालना साधारण महाराजाओं की 
ताक़त से परे है। हल समय बीकानेर महाराज-कुमार 
ही शायद ऐसे हैं, जिन्होंने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त 
करके अपने को योग्य नहीं बनाया है, वरना शेष सब 
राजकुमारों ने वहाँ ही दीक्षा अदण की है । हमको पता 
नहीं, कि बीकानेर के दोनों महाराज-कुमार मेयो कॉलेज 
में जाकर पविश्र क्यों नहीं बने और बीकानेर-द्रबार पर 
गोरे अधिकारियों के सदुपदेश का असर क्‍यों नहीं पड़ा । 
परन्तु हमको केवल इतना अवश्य मालूम हो गया है 
और वह्द अत्यन्त विश्वस्त-सूत्रों से मालूम हुआ है कि मेयो 
कॉलेज के शिक्षाररत से वच्चित रहने का महाराज-कुमार- 
हय को तनिक भी खेद नहीं है और बीकानेर की जनता 
इस बात से प्रसन्न है कि उनको मेयो कॉल्लेज नहीं भेजा 


गया । जैसे रईसों पर दबाव डाला जाता है, उसी प्रकार. 


लागीरदारों के भो कान ऐंठे जाते हैं और उनके बच्चों 
को भी मेयो कॉलेज भेजा जाता है। नियम यह है कि 


या तो जागीरदार का पुत्र पढ़े ही नहीं और जो पढ़े तो 


सेयो कॉलेज में जाकर पढ़े । राजपूताने के नरेश और 
राजकझमारों के सम्पक के अभिल्नाषी ब्रिटिश भारत- 
निवासी कई बड़े-बड़े नरेश और ताढलुक़ेदारों के पुत्र भी 
मेयो कॉलेज में पढ़ने भाया करते हैं । डुमराँव, चरखारी, 
बेंगनपञ्नी आदि के स्वामी इसी संध्या के स्नातक हैं । 


मेयो कॉलेज को स्थापित हुए जगभग आधी 
शताब्दी हो घुक्की है। आरम्भ में इस संस्था का सम्बन्ध 


प्रयाग-विश्वविद्यालय से था और एन्ट्रेस्स तक यहाँ शिक्षा * 


दी जातो थी । परीक्षा विश्वविद्यालय के हाथ में थी | गत » 
शताब्दी का उत्तराद्ध वह समय था, जब ग़दर की भीष- * 
श॒ता गोरे-गोरियों को भूली न थी और भारतीय नरेशों : 
को महाराणी विक्टोरिया अपने धोषणा-पत्र में पार- 
स्परिक मैत्री का बचन दे चुकी थी । उस समय नरेशों के 
अति अज्जरेज्ञों की नीति कुछ और थी, और अब कुछ 
ओर है। उस ज़माने में इनको खुल्लमखुल्ला मातहत 
शासक ( 7०ए९७॥४०७ए 7077028 ) नहीं कहा जाता 
था। कारण यह था कि भारत को नाक में तब तक 
नकेल भल्ती प्रकार नहीं पड़ छुकी थी। देश को निःशझख् 
करके सरकार अत्यन्त चौकस होकर देख रही थी कि 
देखें, देश का जीवन निःशेष हो गया है या नहीं। इस 
चौकसी के समय में सरकार नरेशों को शिक्षा में उस 


नीति का अवक्स्बन नहीं कर सकती थी, जो उसने « ८ 


ज्ञॉर्ड लिटन के बाद से अहण की और जिसके फल लॉ्ड 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २- 


कज़न के समय से प्रकट होने ल्गे। इसके अतिरिक्त 
आरम्भ में जो राजकुमार और कँँवर मेयो कॉलेज में 
पढ़ने गए, वे डन पिताओं के पुत्र थे, जिनके कानों में 
सुशल साम्राज्य के पतन और शज्जरेज़ राज्य की स्थापना 
की बातें आब तक गँज रही थीं। उनमें मध्यकाल की मुड़क 
और शान अब तक बाक़ी थी। दब्बूपन और भोरुता 
ने उनकी नैसगिक थोग्यता को ढक नहों दिया था | ऐसे 
पिताश्रों के पुत्र एकदम दब्बू और लीचड नहों बन 
सकते थे । इन्हीं सब कारणों से आरम्भ में जो ज्ोग 
मेयो कॉलेज से शिक्षा पाकर निकले, उनमें दो-चार 
जागीरदार और एक-दो नरेश योग्य बन गए। हमारी 
धारणा है कि सरकार को इससे प्रसन्नता नहीं हुईं होगी। 
शनेः-शने: अड्गरेज्ञों ने नीति बदलो और ,गुज्ञामी 
की ज़ब्जीरों को अधिकाधिक सुदृढ़ करना आरब्भ 
किया । जो नरेश पहले मित्र कहे जाते थे, वे अब मात- 
इत नरेश कहे जाने क्षगे । इस नीति के साथ ही साथ 
शिक्षा-नीति में भी परिवर्तत होने लगा। जब नरेश 
मातहत बना लिए गए, तो उनकी शिक्षा-पद्धति ऐसी 
होनी चाहिए, जिससे योग्यतापूर्वक मातहली करना 
आंबे। मेयो कॉलेज की शिक्षा का प्रधान ध्येय अब यह 
हो गया कि नरेशों और जागीरदारों को सम्राट की भक्ति, 
साम्राज्य की वफ़ादारी और गोरे अफसरों की ख़ातिर- 
दारी करना सिखाया जावे। इसलिए मेयो कॉलेज की 
शिक्ता का उद्देश्य बन गया थोड़ी अज्जरेज्ी बोलना, 
शिकार खेलना, अक्गरेज़ी में निमन्त्रण-पत्र, बधाई-पत्र, 
शोक-पत्र और कभी-कभी श्रेम-पत्र लिखना, विदेशी 
कपड़े पहनना, विज्ञायत में कपड़े सिलवाना, सम्राट को 
देवी शक्ति समझना, अज्रेज़ों से आदरपूर्वक और अद्ज- 
रेज़िनों से सुस्कानपूवंक हाथ मिल्लाना, अज्नरेज्ञ और 
डनकी बीबियों तथा मिसों को अपने यहाँ शिकार 
सतेलने बुलवाना, उनके खाने-पीने तथा सोने-बैठने का 
उचित प्रबन्ध करना आदि। मेयो कॉलेज के पाख्य-क्रम 
में इन विषयों का अभी समावेश नहीं किया गया है । 
परन्तु इन बातों पर वहाँ ज़ोर ख़्ब दिया जाता है । इस 
समय मेयो कॉलेज का किसी भी विश्वविद्यालय से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। वह अब राजनैतिक संस्था माना 
जाता है और उसमें प्रवेश अजमेर के चीफ़ कमिश्नर के 
द्वारा होता है। उसमें सहाराजा और जागीरदार-वंश के 
लड़के ही भरती किए जाते हैं। 
मेयो कॉलेज अजमेर में, स्टेशन से लगभग एक 
मील की दूरी पर, बना हुआ है। इसकी इमारत बड़ी 
सुन्दर हे और खेल के मैदान भी बड़े साफ़ और 
विस्तृत हैं । कॉलेज के चारों ओर रियासतों के मकान 
बने हुए हैं, जिनमें उन रियासतों के राजकुमार या 
कँवर जो पढ़ते हैं, वे ठहरते हैं । जब वह ख़ाती होते हैं 
तो दूसरी रियासतों के विद्यार्थियों के काम में आते हैं। 
इनमें काश्मीर हाउस, जयपुर हांडस, भरतपुर हाउस, 
कॉलविन हाउस और जोधपुर हाउस अच्छे बने हुए हैं। 
विद्यार्थियों की देख-रेख करने के लिए प्रत्येक हाडस पर 
एक सुपरिण्टेणडेयट होता है, जिसको वेतन रियासत से 
मिलता है, पर वह सातहत होता है मेयो कॉलेज के 
प्रिन्सिपल का । इसको वहाँ मोतमिद कहा जाता है। 
इसकी चलिगरानों केवल जागीरदारों के लड़कों पर होती 
है, राजकुमारों पर नहीं। राजकुप्तारों के अलग गांडियन 
और व्यूटर हुआ करता है। मेयो कॉलेज में भी लड़के उसी 
डाठ के साथ रहते हैं, जैसे अपने घर पर । बढ्कि कुछ 
जागीरदारों के लड़के तो राजकुमार और सम्पन्न कँवरों 
का अलुकरण करने की धुन में अपनी हेसियत से भी 
आगे बढ़ जाते हैं। यह बुराई अन्य कॉलेजों में भी पाई 
जाती है, परन्तु मेयो कॉलेज के बराबर नहीं। प्रत्येक 
लड़के के साथ २-३ नौकर होना तो साधारण सी बात 


&॥ राजकुमारों के साथ तो १०० तक नौकर होते हैं। 


मोतमिदों का शाघ्तन जैसा बोडिंज्ञ-हाउस के सुपरिण्टे- 
एडेश्ट का हुआ करता है, उससे कहीं कम है। ग्रत्यक्त में 
तो बढ़ी सरूती और पाबन्दी नज़र आती है, परन्तु भीतर 
खोखतापन है । लड़के अपने नौकर और पैसे के द्वारा 
सभी कुछ कर लेते हैं । लेखक से एक बुद्ध मोतमिद ने 
कहा था कि जब एक हाउस के कुएँ की सफ़ाई होने 
लगी, तो उसमें सैकड़ों शशब की बोतलें निकलीं । 
लड़के पीकर उसमें डाल दिया करते होंगे । मेयो कॉलेज 
के अहाते में नगर के स्तरी-पुरुष सभी सैर करने जाया 
करते हैं। लड़कों को सिनेमा आदि देखने की भी इजा- 
ज़त है। क्रिश्चिचन मिशन स्कूल की लड़कियाँ प्रायः 
मेयो कॉल्लेज की सड़कों पर ही अ्रधिक घूमती हैं, क्योंकि 
, उधर हवा साफ़ है और मार्ग भी निर्विश्न है। इधर- 
उधर लड़के खेला ही करते हैं, इसलिए एकान्त का भ्री 
अय नहीं है और अपने साथ मास्टरनी या नौकर को 
ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । 

मेयो कॉलेज के लड़कों के साथ जो आदमी रहते 
हैं, वे बड़ा माल बनाते हैं। लड़का सुधरे या बिगड़े, 
उनको इससे क्या मतत्वब ? वे तो उसकी अलुरक्ति में 
सहायक बन कर अपना उज्ञू सीधा करते हैं। इन नौकरों 


इलाहाबाद की गर्मी ग़ज़ब हे ! 


#-+प्5 न्च्कसच्दज 


रा कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] - 


मिज़ाज उन्तका, दमाग़ उनका अजब है, 

ज़माने भर से झगड़ा बे-सबब है| 
इसी पर नाज़ है, उनको बहुत-कुछ 

निराला अहले “यूरोप” का अदब है। 
हम अपनो “डायरी” में “नोट” कर ले, 

वह कहते हैं,'डिनर” की “डेट” कब है ? 
किसी से भी नहीं मिलते वह खुल कर, 

सलीक़ा है कोई, यह कोई ढब है ? 
फिदा क्‍यों दिल से, जी से हो न “मिस्टर”, 

“पिसे लनन्‍्दन” का गमज़ा भी ग़ज़ब है। 
न आया है, न आएगा समझ में, 

नहीं मिलते वह हमसे क्या सबब है। 
जिसे देखो तड़पता है, वह “बिस्मिल”?, 

“इलाहाबाद की गर्मी ग़ज़ब है !! 

कं ्ः तर 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥॥ 
के द्वारा लड़कों को विज्ञास के सब पदार्थ उपलब्ध हो 
जाते हैं । हाउस में, नगर में, सिनेमा-हॉल में, मांग में, 
जहाँ इनका मौक़ा होता है, लड़के को बिगाड़ देते हैं। 
जब मेयो कॉलेज से छुट्टियाँ होती हैं, तो एक-दो दिन 
विद्याथियों को घर पहुँचने के लिए लगते हैं। वे दिन 
बड़ी स्वच्छुन्द्ता और उच्छद्डलता के होते हैं । लेखक 
का यह आशय चहीं है कि मेयो कॉल्लेज के सभी ही 
लड़के दुराचारी होते हैं। महाराज-कुमारों और नरेशों 
के तो गाडियन साथ रहते हैं, इसलिए छोटे आदसियों 
को उनको बिगाड़ने का मोक़ा नहीं मिलता और कुछ 
जागीरदार के लड़कों के साथ भी नेक आदसी रहते हैं । 
साथ ही कई लड़के स्वभाव से ही नेक होते हैं। कोयला, 
कुचामण, डूँगरपुर और दाँता के लड़के मेयो कॉलेज 
में ही पढ़े हैं, परन्तु अभी तो बड़े नेक, सदाचारी और 
समझदार मालूम होते हैं। परन्तु दुख की बात यह 
है कि अधिकांश लड़के बिगढ़ते ही हैं, सुधरते नहीं। 
इसका प्रथम कारण है उनके पारिवारिक संस्कार ! जिनके 
माता-पिता मद्य पीते हों, और जिनके कुल में मच्य-पान 
एक परम्परागत प्रथा हो, उनका शराब पीना क्या आश्चर्य 


॥॥॥॥॥॥॥॥ | 


की बात है ? ऐसे लड़के यदि शराबी और दुराचारी न 
बनें तो अचस्भा है ? ईसरदा ठिकाने के सम्बन्ध में एक: 
ज़िम्मेदार सजन ने जो हमको पत्र लिखा है, वह अनेक: 
आत्म-विनाशकारी घटनाओं से भरा हुआ है। एक 
समय वेश्याओं का नृत्य देखने के वास्‍्ते जब इंसरदा के 
ठाकुर साहब बैठे, तो अपने बड़े पुत्र॒ को अत्यन्त प्यार 
के साथ अपने पाप्त बैठा लिया और उसके हाथ से 
युवती वेश्या को कई बार रुपए दिल्ववाए। एक हितैषी 
कर्मचारी ने जब हाथ जोड़ कर अज्ञं किया कि कँवर 
साहब की किशोरावस्था है, डनको ऐसे उत्तेजक अवसरों 
से बचाना चाहिए, तो ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि 
तुम रईसों के मामलों को नहीं समझते, अ्र्गरेज़ी पढ़े- 
लिखे सब ऐसी ही बातें किया करते हैं। मेरा लड़का 
क्या नपुंसक है, जो वेश्या के नाच को न देखे। ऐसी 
अनेक घटनाएँ हस पत्र में उल्लिखित हैं। ईसरदा के कँवर 
साहब ने जो कुछ जन्म से अपने घर में देखा और सुना, 
उश्का वे ख़ुद भी अब अनुकरण करने लग गए हैं। इस 
प्रकार जिन बालकों के संस्कार जन्म से बिगड़े हुए हैं, 
उनको भल्ञा मेयो कॉल्लेज क्या सुधार सकता है ? दूसरा 
कारण है इन लड़कों के बिगड़ने का मेयो कॉलेज का वायु- 
मण्डल | इस संस्था में जागीरदार और नरेशों के सिवाय" 
अन्य कोई भरती नहीं किया जाता । सब विद्यार्थी एक 
ही प्रकार के संस्कारों में पले हुए, जो-हुज़्रों से घिरे 


हुए और झत्यन्त लाड-चाव से पले हुए होते हैं। जीवन 


की गम्भीरता, विपत्ति का माधुये, परिश्रम-साध्य सफ- 
लता, चरित्र की पवित्रता गश्लौर विचारों की डच्चताः 
कभी इनको स्पर्श भी नहीं करने पाती | जिस संस्था 


में भिन्न-भिन्न स्थिति के लड़के एक साथ रहते हैं, जहाँ 


जीवन-सद्डषं के वास्ते लड़के तैयार होते हैं, जहाँ लड़के 
जीवन की कठिनाइयों पर बैठ कर ध्रायः विचार किया: 
करते हैं, वहाँ दुराचारियों का दुराचार भी सदूसक्षति के 
कारण शिथित्र हो जाता है। एक सच्रित्र लड़के के 
सरल तथा सुन्दर जीवन का कई पर अच्छा प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता । ग़रीब अमीर से शिक्षा लेता है 
और अभमीर ग़रीब से । जहाँ सभी श्रमोर हों, सब ही 
दूसरों की कमाई पर मौज करने वाले हों, सब अपनी 
लागीरों और रियासतों को अपनी सम्पत्ति समझते हों, 
जहाँ कभी त्यागी महापुरुषों का सम्पक भो न होता हो, 
जहाँ जीवन की पवित्रता का रहस्य समझाने का कोई 
अधिकारी न हो, जहाँ लड़कों की पारस्परिक बातों का 
विषय शिकार, सूट, शराब, ढोलण या वेश्या हो, वहाँ” 
लड़के केसे सुधर सकते हैं ? वास्तव में हमको अचस्भा 
होता है कि ऐसी संस्था में रह कर भी कुचामण, खातोली 
और कोयला के लड़कों ने व्यसनों से प्रेस करना क्‍यों 
नहीं सीखा ! “'लक्का निशिचर-निकर निवासा, यहाँ कहाँ 
सज्जन कर वाला ।! लेखक ऐसे कई सेयो कॉलेज के 
विद्याथियों को जानता है, जो अजमेर स्टेशन पर शराब 
आदि का पूर्ण प्रबन्ध करके वहाँ से घर को रवाना होते 
थे और मार्ग में सदैव एक दिन के लिए गाड़ी चक 
जाया करते थे । 9 
मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले महाराज-कुमार या नरेशों 
पर नियन्त्रण काफ़ी होता है। जहाँ तक लेखक को 
मालूम है, कोई नरेश मेयो कॉलेज से व्यसन लेकर नहीं 
निकला । जिनके गाडियन अज्रेज्ञ होते हैं, उनको अक्- 
रेज्ञी शिष्ाचार, खान-पान और रहन-सहन की शिक्षा 
विशेष रूप से,आप से आप ही मिल्ल जाती है। ऐसे: 
नरेशों को गर्मौके दिलों में अपनी रियासतों में रहना 
अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे शीत पव्॑तों पर भगवान 
शक्कर के समान निवास करते हैं । भारतीय भोजन भी 
इनको पचना बन्द हो जाता है और अद्गरेज़ी खानाः 
बनने लगता है। घुड़दौड़, बालनृत्य, फ़ोटोग्राफ़ी आदिः 
सें इनको रुचि बढ़ जाती है।. यदि गाडियन साहब के: 


है 


ः 


घर में सेम साहब या मिस साहबान 7 मिस साइबान हुईं तो /डनके है, वहाँ विधाथी असवा सह आज कल तल तो उनके 
साथ ताश, केरम या पिज्ञपोज़ खेलना भी आ जाता है । 
सारांश यह है कि जिनके साहब गाडियन होते हैं, वे 
खुद भी पूरे साहब बन जाते हैं.। जयपुर के युवक महा- 
राजा की मूँछों का अभाव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । कोटा महाराज-कुमार ने फ्रोटोआफ़ी की दीक्षा कप्तान 
ईक्षिच्ज़ी से ली थी । जोधपुर-नरेश ने प्रबन्धोपेत्षा और 
एकपत्नी-घत का मन्त्र अपने गोरे गुरु से ही सुना था। 
जिन महाराज-कुमारों के गाडियन आरतवर्षीय होते 
हैं, उनमें आधुनिक संस्कृति नहीं आती । वास्तव में 
हिन्दुस्तानी गाडियन अपने शिष्य से डरा करते हैं। 
उसको भय रहता है कि कहीं महाराज-कुमार नाराज़ हो 
जावें और महाराजा साहब अप्रसन्न होकर उसको नौकरी 
से अलग कर दें। इसलिए वह केवल इतना कर सकता 
है कि लड़के को घोर च्यसनों में न फँसने दे और छोटे 
आदमी उसके मुँह न क्वग जावें। परन्तु व्यवहार, शिष्टा- 
चार, आचार और विचार के विषय में वह नहीं बोलता । 
यह सब बातें परम्परा पर छोड़ दी जाती हैं। जैसे पहले 


से होता आया है, वैसे ही महाराज-कुमार को भी करना [४ 


चाहिए, यह बात प्रायः दुद्राई जाया करती है। इसके 
कारण लड़का नवीनता से शून्य रहता है । उसका बाह्य 
कल्लेवर तो सूट-बूट और टोप से बदल जाता है, परन्तु 
अन्दर का संसार परम्परा की दुद्दाई के कारण बदल नहीं 
सकता । इस प्रकार एक कृत्रिम परिस्थिति में पत्र कर 
महाराज-कुमार अपने को एथ्वीनाथ, महाराजाधिराज 
ओर सर्व-शक्तिमान समझने लगते हैं। जो पहले 
होता था, सो अब भी होगा--यह भाव नरेशों को 
उन्नत नहीं होने देते | वे यह नहीं समझ पाते कि यदि 


पोशाक, सवारी और भाषा में अन्तर आ सकता है, तो 


शिष्टता और व्यवहार क्‍यों नहीं बदल सकते £ 


बड़े-बड़े किसानों के कँवरों और महाराज-कुमारों 
पर मेयो कॉलेज के मास्टर तथा उनके गाडियन और 
मोतमिद्‌ कठोर नियन्त्रण रखने से डरते हैं। उनका 
. ध्येय रहता है वास्तव में इन लोगों को प्रसन्न रखना 
आर अपना मौक़ा देखते रहना । किसी को प्राइवेट 
सेक्रेटरी बनने की इच्छा रहती है, किसी को कामदार 
डोने की । इसल्िपु समय पर डाँट-डपट के बजाय ये ज्ञोग 
चाडुकारी से काम लिया करते हैं। इतने पर भी मेयो 
कॉलेज के मास्टरों में से २-४२ के अतिरिक्त न कोई 


भ्राइवेट सेक्रेटरी बना और न कोई कामदार, परन्तु तो कर 
ख़तरनाक 


भी ल्लोग रूग-तृष्णा को नहीं त्यागते । 


मेयो कॉल्लेज में सब से बड़ी त्रुटि, यह है कि वहाँ का 
वाधु-मण्डल विद्यालय का वायु-मण्डल नहीं है | लड़कों 
के घरू-जीवन में और कॉलेज-जीवन में बहुत कम 
अन्तर है। जिस प्रकार घर पर उनको हुजूर-हुज़र करने 
वाले, ख़शामद करने वाले, अन्याय और कठोरता को 
सहने वाले घेरे रहते हैं, वैसे ही कॉलेज में वे लोग उनके 
साथ रहते हैं। रईसों के लड़कों की तो मास्टर, मोत- 
मिद, गाड्यिन, जागीरदार और अन्य लोग सब ख़ुशा- 
मद द्वी किया करते हैं । उनकी इच्छा का विरोध कोई 
नहीं करता । उनके व्यवद्दार में दोष कोई नहीं दिखाता | 
डनकी कठोर प्रकृति को नरम बनाने का कोई यत्न नहीं 
करता । सबको कृपा-पात्र बनने की अभिलाषा रहती है । 
ऐसी परिस्थिति से घिरे रहने के कारण महाराज-डुमार 
लोग मेपो कॉलेज के जीवन से वह लाभ नहीं उठा 
सकते, जो एक विद्यार्थी को कॉलेज में रह कर उठाना 
जाहिए। जहाँ छोटे-बढ़े का भेद नहीं दोता, नहाँ 
सर्म्पत्ति के कारण मनुष्य की पूजा नहीं होती, जहाँ 
विवश शिष्टता का व्यवहार करना पड़ता है, जहाँ अनेक 
अ्रकार की प्रकृतियों को सहन करना पड़ता है और 
अपने स्वभाव को परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ता 


है, वहीं विद्यार्थी असली संस्कृत, शिक्षा और दीज्ञा' प्राप्त 


कर सकता है । 

: वास्तव में मेयो कॉलेज की शिक्षा का ध्येय भी वह 
नहीं है, जो शिक्षा-संस्थाओं का हुआ करता है। कँवरों 
और महाराज-कुमारों को जीवन में अपने लिए कमाने 
की आवश्यकता तो है ही नहीं । इसलिए किसी विशेष 


सफलता की तैयारी के लिए जो परिश्रम करने का उत्साह 


होता है, वह वहाँ के विद्याथियों में नहीं पाया जाता । 
डनको घर जाकर अपनी जागीरें और रियासतें भोगना 
है।सो भोगने के लिए कौन सी विशेष योग्यता की 
आवश्यकता है १ ठिकानों का और रियासतों का प्रबन्ध 
इन ल्लोगों को अवश्य करना होता है, परन्तु यह वास्तव 
में पुस्तकों का विषय नहीं है और भ्रत्येक रियासत अपनी 
खूढ़ि-परस्परा की रक्षा करना चाहती है, अतः प्रश्येक 
रियासत की शासन-समस्याएँ अत्ग-अल्षग हैं। इस कारण 
प्रबन्ध-विषय का भी कॉलेज में ज्ञान नहीं करवाया 
जाता। प्रबन्ध-नीति, शासन-सुधार, राजनैतिक जागृति, 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति,साम्यवाद आदि विषयों चर्चा 


शुरमा गई दोज़ख भी मई-जून के 
आगे !! 


[ कविवर “बिस्मित्न!” इत्लाहाबादी ] 
वह और क्या बताए, दुनिया में काम अपना, 
आता है बिरहमन को बस राम-राम जपना। 
कया पूस में तबीयत, सरदों से खुश करे हम, 
ढाएगा कह! दिल पर, बैसाख का यह तपना | 
बँगलों पे जाके “बिस्मिल” करने लगे खशामद्‌, 
मतलब यह है कि समझ, वह ख़ेरझूवाह अपना ! 


छ् 
'पाजामे की इज्जत नहीं, पतलून के आगे, 
क्यों बहस अबस"* हम करे क़ानून के आगे 
गर्मी से कोई दम हमे राहत* नहीं मिलती, 
शरमा गई दोज़ख़ भी मई-जून के आगे ! 
पामालिए* तौक़ीर* से डरते हो जो “बिस्मिल” 
तो सर न उठाना कभी क़ानून के आगे । 


१--शज़ब, २--बेकार, ३--भआराम, ४-पाँव 


और राजद्रोह्द सम १, 
“टाइस्स ऑफ़ इणिड्या! और एक-दो और ऐसे ही पत्रों 
के सिवाय अन्य पत्र मेयो कॉलेज में घुस नहीं सकते । 
देश-प्रेम की बात नहीं की जा सकती । वहाँ के लड़के: 
सिनेमा देखने चाहे जाएँ, परन्‍्त किसी भाषण को सुनने 
नहीं जा सकते । राजनैतिक विषय की वे कोई पुस्तक 
अपने पास नहीं रख सकते | प्रथम राजनैतिक आन्दोलन 
का वहाँ के लड़कों को कुछ पता ही नहों होता और 
वहाँ लड़के आपस में मित्रते समय गन्दी बातें ही 
अधिक करते हैं । पर कोई (भूलवश यदि किसी भारतीय 
नेता की कोई चर्चा कर भी दे, तो यह अपराध समझा 
जाता है | लेखक को एक मेथो कॉलेज के विद्यार्थी से ही 
एक सनोरञ्ञक बात मालूम हुई है। प्रिन्सिपल ने एक 
कास से कद्दा कि संसार के सब से महान पुरुष पर एक 
लेख लिखो । मेयो कॉलेज के लड़के लेख तो क्या 
लिखेंगे, परन्‍्ठ॒ जो भी उल्कटी-लीधी ३०-२० पंक्तियाँ 


लिख सकते थे, सबने लिखीं। इनमें एक विद्यार्थी ने 


महात्मा गाँधी पर लेख लिख मारा। इससे प्रिन्सिपत्ल 
बड़ा कुद हुआ और लड़के को बहुत धमकाया | 
प्रिन्सिपल ने कहा कि सबसे महान पुरुष है बादशाह 


पञ्चम जॉर्ज या किचनर या जॉयड जॉर्ज । सबको नत- 


ही गौरव है । 


कनक-कण 


[ संग्रहकर्ता--श्री० चन्द्रकान्त प्रसाद]. 
मेरे ल्षिण एक अपमान-जनक समझौते की अपेत्षा 
उस पराजय का मूल्य कहों अधिक है, जिसमें आत्म- 
सम्मान को ज़रा भी ठेस न लगे । ह 
--वज्ञभ भाई पटेल 


अगर मुझमें वेश भावना है तो धर्म के विषय सें 
मैं अपने पूर्वजों के धर्म पर ही दृढ़ रहूँगा। इससे में. 
अपनी परिवर्ता धार्मिक परिस्थिति का उपयोग करता 
हूँ । अगर मुझे उसमें ख़ामी दिखाई दे तो उसे बूरः 
करके मुझे अपने धर्म की सेवा करनी चाद्विए। राज- 
नैतिक बातों में भी मुझे देशी संस्थाओं का ही उपयोग 
करना चाहिए। आशिक विषय में मुझे अपने आस-पास. 
रहने वालों की बनाई चीज़ों का ही उपयोग करना... 
चाहिए। अगर आदमी स्ववेशी-भावना के अचुसार 
आचरण करे तो दुनिया में सतयुग जल्दी आ जायगा। 
--महात्मा गाँधी 


क्र ४४7 

किसी जांति था राष्ट्र के निर्माण-कार्य में जितनी 

सहायता पुरुष कर सकते हैं, ख्रियाँ उनकी अपेक्ता किसी 

तरह कम सहायता नहीं कर सकतीं । ४: 
--बनरलेण्ड . 


हमारा प्राचोन इतिहास कितना भी गौरव-पूर्ण हो, 
डपनिषद चाहे संसार की पुस्तकों में श्रेष्ठ समझे जाएँ, 
हमारे ऋषि-सुनियों की समता संसार का कोई भी 
व्यक्ति न कर सके, पर इससे हमारी आधुनिक श्रेष्ठता' 
नहीं ऋलकती । हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारी कमः 
ज़ोरी शारीरिक है। सब से पहले हमारे युवकों को 
मजूबूत होना चाहिए । धर्म तो फिर बाद में आता है। 
; --स्वामी विवेकानन्द . 


छठ 77. । 
यदि मजुष्य सीखना चाहे, तो उप्चकी प्रस्येक भूल... 
उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है । । 


(./<] / 5 
जितनी बार हमारा पतन हो, उतनी बार उठने में 
“महात्मा गाँधी 


निर्बल्लों का दुनिया मे कहीं ठिकाना नहीं । निर्बंल 
होना पाप है । हमें सामाजिक, शारीरिक, शिक्षा" 
सम्बन्धी और राजनैतिक दृष्टि से सशक्त हो जाने दो, 
तब, हाँ केवल तभी, भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन 

सकेगा । 
--स्वामी विवेकानन्द 


शिर द्ोकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ी और 
दूसरे दिन एक स्वर से सबको कद्दना पढ़ा कि संसार ' 
का सब से महान पुरुष है लॉर्ड किचनर । इस समय 
संयुक्त शासन ( 7९08/4] ००78४007४०॥ ) भारतीय 
नरेशों ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु मेयो. कॉलेज में 
इसकी बात नहीं हो सकती । हमारा विश्वास है कि वहाँ 
के मास्टरों में शायद ही कोई संयुक्त शासन का मतलब 
समझता हो, फिर विद्यार्थियों का तो कहना ही क्या 

तो फिर मेयों कॉलेज में क्या शिक्षा दी जाती है ? 

वहाँ के पढ़े हुए लड़के कैसे निकलते हैं ? क्‍या मेयो 
कॉलेज सुधर सकता है ? राजकुमारों की शिक्षा का 
ढड़ः वास्तव में क्या होना चाहिए १ इन विषयों पर इस 


अपने विचार अगले सप्ताह में प्रकट करेंगे । 
। कः के औ। 2008 


है दिखलाएँगे 
[ कविवर अयोध्याध्विह उपाध्याय “हरिऔध”” ] 
मुँह खोल-खोल जब बात हँसने की पड़ी, 
तब हँलख-हँस क्यों न सबको हँसाएँगे ? 
मँह-मेंह महक रहे हैं जो महँक भरे, 
कैसे तो न महती मही को महँकाएँगे ? 
“दरिश्रौध! पाई है न हार तब कैसे नहीं, 
हार किसी महिमामयों को पहनाएँगे 
रह वाले मिले आज दुगुने रह्ीले बने, 
फूल भला फैले नहीं रज्न दिखलाएँगे ॥१॥ 
जो न सँभलंगे, मुँह के बल गिरंगे क्‍यों न, 
ठीक न चलेंगे ठोकर तो क्‍यों न खाएँगे ? 
बात-बात में जो बहक तो क्यों रहेगी बात, 
बात बिगड़ेगीं क्‍यों न बात जो बनाएँगे ? 
“हरिओ्रोध! बिना मुँह खोले क्‍यों खुलेंगे भेद, 
श्रॉख न. खुली तो कैसे खुल-खेल पाएँगे ? 
शक उतरा तो केसे फिर से चढ़ेगा रह्न, 
रड् बिगड़ा तो कैसे रह्न दिखलाएँगे ॥२॥ 
न्‍ः कै कर 
जल-विन्दु 
[ श्री० गिरधारीलाल जी सन्त! ] 
सुवाति के सुन्दर, सुखद नक्तत्र , 
'मेघमाला से घिय आकाश था। 
ढक लिया निशि-नाथ ने था निज वदन, 
गहन तम का अवनि-तल पर राज्य था ! 
प्रखर चलता था पवन अ्रति वेग से, 
रोष से सागर गरज अति था रहा । 
गिर रहे जल-विन्दु थे आकाश से, 
- बुष्टि-जल था जलधि-बर में मिल रहा। 
श्याम घन को छोड़ कर अवगत हुआ, 
बिन्दु इक छोटा महातन ज्ञीण सा । 
'सोच कर बोला व्यथा पाकर महा, 
खेद ! अति ही हीन थी उसकी दशा । 
“नष्ट कर अस्तित्व अपना में अभी, 
बुहत्‌ पारावार में मिल जाऊँगा। 
हूँ निकस्मा, क्ष॒द्र हैं, अति हेय हूँ, 
*... सृष्टि-तल पर कुछ नहीं कर पाऊँगा । 
हा विधाता ! व्यर्थ ही उत्पत्ति की, 
नाम मेरा शीघ्र ही मिट जायगा | 
हो गया मैं हाय ! अश्रुत आज से 
जगत कयोंकर लाभ मुझसे पायगा १” 
सोचता इस भाँति वद्द जल-विन्दु ही, 
जलधि-तल पर सीप में जब जा गिरा। 
बन गया दढुत रल इक रमणीय वह, 
' कान्ति, शोभा, ज्योति, आभा से भरा । 


..._ सौप से बाहर निकाला जब गया, 


अमित शोभा, रूप, गुण की खान था। 
जा मिला दुत राज-रमणी-हार में, 
बच्ष-धथल को कर रहा द्युतिमान था । 


फूल के प्रति 
[ कुमारी दयावतो गये ] 
हरे-हरे पन्नव के अन्द्र, 
खिल्ने हुए हो प्यारे फ़ूल ! 
आख-पास हैं लगे तुम्हारे, 
कितने लम्बे काले शूल !! 


घ 
उन शूल्ों को भूल किन्तु तुम, 
अपनी शोभा द्खिलाते ! 
अति रमणीय कान्ति से अपनी, 
सब का मन हो हरषाते !! 
ध् 
सुन्दर शीतल खुखद वायु में, 
फैला निञ्ञ खुगन्ध प्यारी | 
से जगत की हर लेते हो, 
रोग-व्याधि बहु दुखकारी !! 


०] 
वीरों के उर की माला बन, 
वक्तस्थल पर शोशभित हो ! 
श्रेष्ठ मान पाते हो प्यारे, 
उनके सह्ू सुशोभित हो !! 


फूल तुम्हारे धन्य भाग हैं, 

गए साथ “मोती” के तुम ! 
उनके साथ चिता में ज़ल कर, 

पाया प्‌ निर्वाण कुसुम !! 


फूल तुम्दारे डउपकारों को, 

किन्तु भूल जाते हैं हम ! 
तोड़-मरोड़ फेक घूरे पर, 

प्रसन्नता पाते हैं हम !! 


] 
चमाशीलता का परिचय तुम, 
बहु विधि से देते हो फूल ! 
नत-मस्तक हो कर नमस्ते, 
करो “दया! हे खुख के मूल ! 
श्र ् 


ज़िमींदार जी 
[ ओ० गज्जाविष्णु पाण्डेय, विद्याभूषण, “विष्णु” ] 
काइ् से न प्रीति, अनरीति को ही भाख्तरें सदा, 
लोग मारे भय के न आवत डुवारे हैं ! 
जो कहूँ किसान का लगान माँहि देर होय, 
तो बुलाय घाम में बिठावत दुबारे हैं !! 
कोई फ्रियाद लैके आवे तो खुनो न जाय, 
हाथ जोड़े ठाढ़े तोह जात खलकारे हैं ! 
लेत हैं बेगार मार-मार के गरीबन ते, 
वबिष्णु! ऐसे ज़मोंदार ठाऋर हमारे हैं !! 
रा के रे 


स्वागत 
[ कुमारी गायत्री देवी 'विन्दु” ] 
स्वागत तेरा ऐ स्वदेश पर, 
बिके हुए अनुरागी ! 
निज स्वदेश-हित तन, मन, घन, 
वैभव जीवन के त्यागी !! 
ध्छ 
आ, निभेय कर्तव्य-क्षेत्र में, 
अपना नाप्त अमर कर ! 
लेकर मार्ग अहिंसा का, 
बन भारत-बीर समर कर !। 
ध्छ 
बढ़ आया यदि आगे तो, 
अब पैर न पीछे रखना ! 
मरते दम तक मातृ-भूमि की, 
शान-मान को रखना !! 
रघ्छ 
दो निर्भेय कतंव्य-क्षेत्र में, ) 
आगे पैर बढ़ा दे ! 
देश-शम का, स्वार्थ-त्याग कर, 
जग को पाठ पढ़ा दे !! 
क्र मकर न 


विहड़्म गान 
[ श्री० सत्यत्नत जी शर्मा 'सुजञन! ] 
सखि , यह तेरा कोमल गान ! 
किससे सीखा राग गहन यह, 
ताल, हन्द, सोने सी तान ? 
मिला कहाँ कलकणठ सजनि ! यह, 9 
पाया कहाँ सुरों का ज्ञान ? 
छ्छ 
किधर क्िन्नरी-पुरी अजान -- 
गाती जाती जहाँ नित्य तुम, 
भर पद्डों से शून्य उड़ान ! 
कैसे तण, तरू, पात वहाँ के, 
कैसे हैं सखि | साँभा-बिहान ? 
3] 
विहग-कुमारि ! इधर दो कान ! 
दोगी ज़रा माधुरी अपनी, 
कितने नीरस मेरे प्राण ! 
जड़ा ले चलोगो मुझको भी, 
जहाँ गीत का तना वितान |! _ 
विदग-कुमारि | इधर दो कान!!!“ 
का क कं 


># भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ हू 


च्च्य्या 


कराची कॉड्ग्रेल की स्वागतकारिणी के 
दुफ़्तर के कतिपय प्रसुख कार्यकरत्ता-बाँई ओर 
से. बैठे हुए--शरी० शिवदास वी० माणिक, 
स्वामी गोविन्दानन्द, डॉ० ताराचन्द जे० लाल- 
वानी और श्री० गुज्राज मल । बाँईं ओर से 
खड़े- श्री० डी० डॉ० चौधरी, श्री० गोपाल- 
दास एस० त्वालवानी, श्री० शिवरास चायन | 


23 रे ्न हद अलधदार 


। पं ] भीड़ में पाठक है 
प र् पादक "अज्लसीन”” के बम्बई सें स्वागत का चश्य । दर्शकों की इसी भीड़ 
बार के सुप्रसिद्ध मोपला-लीडर--जनाब अब्दुंल रहमान साहब सम्पाद हे 
५ हक जनाब अब्दुत्व रहमान साहब को बीच में हाथ में फूलों की डाली लिए खड़े देखेंगे । आपका यह स्वागत विक्टोरिया 
टरमिनस पर ट्रेन से उतरते ही बस्बई कॉड्ड्रेल की ओर से हुआ था । 


“ हा :$# भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पुष्ठ #& 


मारवाड़ को सैर ; 


ध् को धुरुय सवारा मारवाइ की उऊँट-बग्बी या ऊँट गाड़ो 


१ 
+ 

झआाईभ्रोवा ( [072 ) स्टेट यूनिवर्धिटो ( अ्मेरिरा ) के राजवोति 0, .. श्यूज़ीलैगड ( अफ्रिका ) एसोसिएशन के प्रेज़िडेयट श्री५ जयज्ञाल अत्याय . 
। शाख्र ( 006८४] 50०7० ) है अध्यापक श्र सुगसिदध , को नैदबी--जिन्होंने एक यूरो पियन से विवाह किए है । ; 


; विद्वान -श्री० डॉक्टर सुध रद बोस हा चित्र में बैठो हुईं महिला आवको घर्मपना हैं! 


हे ४0583 
5 


22225: 


श 
हे पी । ५ 
गोकुल्न चन्द्र जी--जिन्‍्हों ने 'मज्ञ ल्ञाप्रसाद पारितो षिक! 28, व हम 
| स्वर्गी ड्ः के [य-' 
के लिए ४०,०००) २० का दान दिया था| इस ६8228 20037: अल 2. 
बे भी आपने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को श्री० गज्ाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०, जिन्हें इस वर्ष !' हिंदी ह किसी पक विषय के सर्वश्षे्ठ 
१०,०००) ₹० का वान दिया है ! « “आस्तिकवाद” नामक दुर्शन-शासत्र की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक ...._ लेखक को दिया जाता है । हे 
' लिखने के क्षिए १,२००) २० का पुरस्कार दिया गया है। ; 
५ 
9 सार पशुपतिसिंद --आप बिहार प्रान्तीय युवक-कॉन ४ 
|. के सेक्रेटरी और सुँगेर के प्रधान कार्यकर्ता हैं। 
“ न है 
श 


रिणी-समित्रि के सदस्य और इस संस्था में पढ़ने वाल्ली कुछ कन्याएँ 


जैरोबी ( अम्लिका ) शात्रा की कारयेका 


के आार्य-कन्या-पाठश 


हुस्न में, ओर इश्क़ में, गर है तो मुश्किल एक है, 
उस तरफ सारी खुदाई ' है, इधर दिल णक है। 
चाहिए ख़लवतकदा * एक राज़दारे-इश्क़' को, 
वदिल हो, या नासूर हो, दोनों का हासिल एक है ! 
आबला है, जख्म है, नासूर है, आखिर में दाग, 
मैं समझता था,रहे-उलफ़त* में हासिल एक है। 
घक इशारा उसका कापी था,मगर हो तो सही, 
मुश्किलों का सहल करना भी,तो मुश्किल एक है। 
खाक होकर रहरवाने” इश्क़ ठहरे जा बजा, 
बस युहीं इस दश्त* में हर इक वी मजिल एक है। 
दिल को दिखताई भी तूने किस क़यामत की निगाह, 
देखता हूँ में अज़ल* से तज़-बिस्मिल्" एक है। 


26२2 ६ छल ५३ 8३52. 263५४ श्र 
हलक़दाए चश्म के हमराह आँख भी हैं खुश्क, 


वक्त वह आया,कि अब द्रिया-ओ साहिल एक है। 
पे खुदा उस बजझुम में इस बेकसी * » की दाद दे, 
मैं अकेला एक तरफ,और सारी महफिल णक है। 
मर के जो उभरा जहाँ उसका किनारा है वही, 
इस मुद्दीते ! “ इश्क़ में हर एक का साहिल एक है। 
जिस तरफ़ जाता हूँ में कहती है नाकामी “अज़ी ज़ञ” 
लाख तदबीरें हों कंकिन सबका हासिल एक है। 
--“भज़ीज़” लजखनवी 


क्या करंडनपर तसदुदुक़' *,हमकि मुश्किल एक्है। 
कहने-एुन्ने को हैं दो पहलू , मगर दिल एक है। 
अहले दिल ने बाद मुद्दत के किया यह फ़ेसला, 
हुस्न हो, या इश्क़ हो, दोनों का हासिल एक है। 
जिस्म से दम का निकल जाना कोई आला नहीं, . 
सैकड़ों मुश्किल में,यद मुश्किल भी मुश्किल एक है। 
दैरो*» मसजिद की हक़ोक़॒त ऐ मुसाफिर हमसे पूछ 
हैं तो दो रस्ते, मगर दोनों की मज्ज़िल एक है। 
कर दिया बहरेफ़ना' " ने यूँ असीरे मौजे गम, 
डूबने वाले का अब द्रिया वो साहिल एक है। 


श्8 न कि शी ४ 
ज्ादुए : डल्फृत से पाए शौक़ उठ सकता हीं, < ॥॥॥॥॥॥॥ 


में समभता हैं, कि मैं हैँ एक, मज्ज़िल एक है। 

इश्को-उल्फ़त पर न हो क्यों हुस्न वाले का असर, 
लाखों परवाने हैं,लेकिन शमआ * * महफ़िल एक है। 
नामुरादे  *इश्क़ जब मैं हैं तो क्या लुल्फ़े हयात" ९, 


एक इशारा उसका काफ़ी था मगर हो ते सही, मुश्किलें का सहल करना भी ता मुश्किल एक है ! 
मुभके बैठी हैं हज़ारों आरज़ए” घेर कर, किस तरह दिल में जगह मैं दूँ, मेरा दिल एक है ! 


मुभको बैठी हैं हज़ारों आरज़्एँ घेर कर, 
किल तरह दिल में जगह में दूँ , मेरा दिल एक है। 
अहले-आलम * * पर हुआ रह्ली बयानी का असर, 
मानना सबको पड़ा अन्दाज़े-“बिस्मिल्” एक है । 
--“बिस्मित्व” इल्ाह्मबादी 
उल्फुत का इलाज आह ! कोई काम न आया, 
जी खोल के रोया भी तो आराम न आया ! 
दिल सीने में ज़ब तक रहा आराम न आया, 
काम आएगा किसके जो मेरे काम नआया। 
काम उसके न काश आए वह मगरूर भी यूंही, 
जैसे दिल्ले आवारा मेरे काम न आया। 


| यह कह के सिरहाने से वह बीमार के उद्डे, 
सद शुक्र * कि मुझ पर कोई इलज़ाम न आया। | 


9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
केसर की कयाएरी 
*-फवस रब दुआ 


(पहिला हिस्सा ) 


भविष्य? के विगत खरडों में केसर की क्यारी 
शीर्षक के अन्तगंत जितनी कविताएँ प्रकाशित 
हुई हैं, पाठकों के अनुरोध के कारण उनका एक 
सुन्दर संग्रह इसी नाम से शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा और बहुत ली 

नदे कविताएँ भो 

जोड़ दी जावंगी। इस पुस्तक का सम्पादन 
कविवर “बिस्मिल? दूसरी बार करेंगे, इसीसे 
पुस्तक की उत्तमता का अन्‍न्दाज़ा लगाया जा 
खकता है | छुपाई-सफ़ाई दुशनीय होगी, पुस्तक 


२) रू० होंगे। शीघ्र ही अपना ऑडर रिजिस्टर 
करा लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 
-“-व्यवस्थापक भविष्य 


पुरदद * * कोई शै मेरे सीने में कभी थी, 
सोचा तो बहुत याद, मगर नाम न आया। 
ताहअ* ? न भूलेगी “अज़ीज़” अपनी शबे-हिज्, ? 
क्या रात थी वह रात कि आराम न आया । 


मेरे जीने और मर जाने का हासिल एक है। 

३--संसार, २-एकान्‍्त,, ३--भेद रखने वाला, 
#-- प्रेम-पथ, *--रास्ता चलने वाला, ६--जज्ञल, ७-- 
झादि, स-तढ़पने का ढक्ञ, $- घेरा, १ ०--आँख, 
3१--साथ, १२- सूखा, १३--किनारा, १४ - कोई 
न पूछने वाला, १४- घेरा, १+६--निद्चावर, ३७-- 
मन्द्रि, $+८--कालरूपी समुद्र, १६-- राइट, २० --दीपक, 
२१--निराश, २२--जी वन, 


--“अज्ञीज्ञ” लखनवी 
मरना दिले नाकाम किसी काम न आया, 
. मिद्दी में भी मिल कर हमें आराम न आया। 
यह खुबद का आना तो कोई काम न आया, _ 
क्यों बह मेरे पहलू में सरे शाम न आया। 
_ २३--संसार, २४- सैकंड़ों धन्यवाद, २९-- दर्द 
से भरा हु प्रा, २६--प्रलय, २०- विरद्द की रात, 


खजिरूद्‌ प्रकाशित की जायगी। मूल्य लगभग | 


औरों को इनायत*" हुए खुम' *साक़िए महफिल 
लेकिन मेरी किस्मत में कोई जाम १"न आया | 
क्‍यों उससे है कन्धा न लगाने की शिकायत, 
ज्ञो साथ मेरो लाश के दो गाम*' न आया। 
आओरो के तो नाम अनजञुमने३ * नाज़ में आए, 
' लेकिन कभी भूले से मेरा नाम न आया। 
बेचैन रहे बादए महशर पे किसी के, 
हम मर गए, जब भो हमें आराम न आ्राया ) _ 
इन्सान वह इन्लान नहीं हज़रते “बिस्मित्र” 
डुनिया में किसी के जो कभो काम न आया। 
: --“बिस्मिज्र!” इज्ाहाबादी 
यह क्या बताऊँ ज़झूम में कैलो ख़राश** है, 
खुन लीजिएगा आज जिगर पाश-पाश'* * है। 
अल्लद रे भीड़ शहर में रखता नहीं कहीं, 
देखे तो आओ चल के ज़रा किसकी लाश है।- 


एक रोज़ जुस्तजू** थी किसी और की हमें, 


या आज है वह दिन कि ख़ुद अपनो तलाश है) 
क्यों चारासाज़' ' ज़ब्त करूँ अब में या नहीं, 
नाला रुका है जब से जिगर में ख़राश है। 
हैं तेरे साथ-साथ ज़माने की कूअत*०, ४ 
क्यों ऐ. निगाहे शौक़ यह किसको तलाश है।॥ 
ताबूत* को “अज़ोज़” के आहिस्ता ले चलो, 
डुकड़े सब इस शहांदे मुहब्बत की लाश है ॥ 
--अज्ञीज्ञ” लखनवी। 
अल्लह रे कैसी नाखुने ग़म की ख़राश है, 
दिल टुकड़े-टुकड़े है, तो जिगर पाश-पाश है। 
जाते हैं लोग कन्धे पे जिसको लिए हुए, 
शायद वह उनके कुश्त०११ उत्फ़त की लाश है ! 
अखरारे*” हुस्नो इश्क़ ज़माने से है जुदा, 
मख़फ़ी * ' है कोई राज़ * *कोई राज्ञ फाश  * है| 
रास आए. क्‍यों न दिल को हवा कूए यार की, 
आगाज़* * ही से इसकी वहीं बूदोवाश** है। 
फिर काम लूँगा जज़्बे ** प्ुहब्बत से हम-नर्शी ९९, 
फिर ज़रंहाए *" दिल शी दोबारा तलाश है 
आए हैं अहत्ते* * हुस्न जो मातम के वास्ते | 
कया उठने वाली हज़रते “बिस्मिल” की लाश है ? 
“-“बिस्सिल” इलाहाबादी 


| २८--दिए गए, २६--मटका शराब का, ३०-- 
प्यात्ा, ३६-- कदम, ३२- समा, ३३-छिल जाना, 
३७ टुकड़े-दुकड़े ३४--तलाश, ३६--दवा करने 
वाला, ३७ -ताक़तें झेद “शव, ३६-सुहब्बत में 


भरे हुए, ४०- भेद, ४१ छुपा हुआ. ४२--मभेद, 
४३--ज्ञाहिर, ४७४-शुरू, ४४--शहन-सहन, ४६--प्रेझ 
का खिंचाव, ४७-साथी, ४८-दिल् के टुकड़े, 8३-- 
| सुन्दरियाँ। (का ओ या 


बिल्कुल नया स्टॉक ! बिल्कुल नया स्टॉक !! | 


डाक-व्यय नहीं लिया जायगा !! नहीं लिया जायगा !! 


निश्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया है और बिक्री के लिए तेयार है| यह सब पुस्तकक एक से एक सुन्दर, 
शिक्षापद, सरस और हिन्दी-साहित्य में आपूर्व रत्न हे [३ इन्हें यदि पुस्तक-प्रेमी जन मेँगा कर पढ़ेंगे तो उन्हें रूपए ख़्च करने का पछ- 
तावा न होगा | एक बार अवश्य ही ऑडर देकर परीक्षा लें | जो सज्जन ३० जून, सन्‌ १९३१ तक पुस्तकों का १ ५] रु० अथवा इससे 
अधिक का आर देंगे, उनसे निर्धारित कमीशन के अलावा ढाक-व्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र ही इस ख़ास 


सुविधा से लाभ उठावेंगे । 


#क- व्यकस्थापक “चाँद! का 


र्‌ 


| लेपासदन ( तिलोत्तसा ( सैबिको हि 
रक़्म्हल-रहस्य ( बी० दून (िं० घु० त्तमा ( मैथिद्नो० ) ॥) के ( बी० स० 
स० घु० ) 2) |. ९०) २), ३) | ड॒र्गांवती ( गं० इ० दि ) ॥0 इतिहास 
रॉबिन्सन क्रसो ( इं० हृदय का काँटा (त०भा०)१॥) मा० ) १), १॥) | मध्यम व्यायोग ( गं० अकबरी द्रबार ( इं० 
प्रे० ) १॥) | छृदय की प्यास ( गं० दे ह-दूशा ( उड० ब० घु० मा० ) रा] प्रे०) २0) 
2१? (वा० न० ला० ) ७) पु०मा०)  १॥), २) झआॉँ० ) ॥) | महात्मा ईसा ( बी० स० मुसलमानी राज्य का 
रूपनगर की 'शजकुमारी -प- घु० ) २) इतिहास ( हूं० प्रे०)२॥) 
(जष्मी० एु०) ३) | स्व० बह्लिमचन्द्र चटर्जी नाटक महामाया ( एंस० झर० लन्दन पेरिस की खैर 
चज्ञाघात ( प्र० घ० ) 32, के उपन्यास धर्मयोगी ( छ० ब० बेरी ) १) ( इं० औ्रे० ) 90 
वाराह्ता रहरुय ( पा० ! कक झऑॉ०) ॥), १) | छुक्तचारा (प्र० इ० ) ॥2) | अह्नबेरुनी का भारत 
; रे इन्द्रा ( हिं० प० ए० )।& 20 0)/ (980 ः कक । 
| 3 को० ) ४) देव री बरी धरानी( हि | नल-दमयन्ती ( ,, ) ॥॥) सूख-मणाडली (.गं० घु० (इं० ओ० ) सेट ६ ॥) 
| विचित्र वधू रहसरूय 00 नागानन्द्‌ (ल्न० प्रे०) ।॥) मा० ) ॥०] आधुनिक इक्नल्लैरड ( इं० 
! (३० प्रे० ) व घु० ए० ४ ४ 2) | जूरजहाँ ( हि० रा० | रणधीर प्रेम-मोहिनी प्रे० ) २) 
विचित्र योगी (गं० घु० 28 पी , हा 2 २०) श्ट) (िं० पु० ए० ).. ॥5) | भूपरिचय (९) रो) 
“मी . मा० ) १), १॥) सनक 50 3 >, | नेज्ोन्मिलन ( हिं० घु० | शज़ा-रानी (इं० श्रे० ) १) | भूप्रदक्तिणा (”) १०) 
। विधवा आश्चम ( ना० दोक 28 आप 2] «  ॥-) | लबड़धोधों . (गं० पु अफगानिस्तान ( पॉपु- 
| दा० ऐं० सं०).. १॥) पी ॥ह.] परिवतन (रा० श्या० ) १) मा०). ॥८), शै८) ब्बर ) 3 
। विधाता का विधान | ' | परमभक्त प्रह्माद (,,) १) | खत्यनारायण (निद्ठाम ) १) | अद्गरेज़ जाति का इति- 
( हिं० अं० २० ) २॥), ३) | पूबे भारत ( गें० घु० | सत्य हरिश्न्द्र (ईं० श्रे०) &) हाख (ज्ञा० मं०) २) 
विजया ( गं० पु० नाटक ओर प्रहतन | सा०) ॥८), १८) | 7? (ड० ब० ऑ०) ॥|) | अशोक के धर्म-लेख 
माण्) १॥), २) >--च्><साहस--- | ब्रायश्किक्त ( ६० अं० र० ) 0). सत्याग्रही प्रह्माद (ज्ञा० मं० ) २॥) 
बेदना ( ऑॉ- इ० डि०) रा) | ( १ ) पौराणिक, ऐतिहा- | बलिदान ( खा | (विशाल). १) | आदंश भूमि अथवा 
शंशाडू (० प्रे० ) ३) इसके योर जिक अ० क्वि०) १॥) | सन्नाट परीक्षित चित्तौर (३० श्रे० ) १॥) 
शशिप्रभ्ा ( बै० प्रसाद ) २॥) के अहिकसाप्ता बुद्ध-चरित्र ( गं० झु० |... ( निद्दाल.) १॥) | इटली की स्वाधीनता 
ई शाही चोर ( नाण्दाण्सं०) |) | ऋष्णाकुमारी ( गं० घु० सा० ) ॥), १) | संग्राम ( हिं० पु० ए० ) शा] । (6५ भा० औ० ) ॥) 
शाही जादुगरनी ( ना» दा* |. माँ०) १॥) + लीक चन्ददास ( नि सावित्री सत्यवान ( उ० इत्सिज्ञ की भारत-यात्रा 
( सं० ) १॥), २) | ऋष्णाजेन युद्ध ( प्र |. एँं० को०) २ 0 82 80700) (2 ( इं० प्रे० ) २॥) 
शाद्दी डाकू ( ना० दा० 5 घु० ) ॥2) | भारत-माता ( रा० | सीता (६० अं० र० ) ॥-) | चेतसिंद और काशी- 
/ सं० ). १॥) १॥॥), २) खॉजहाँ ( गं० प० श्या० ) ) सीता बनवास ( ढ० ब० विद्रोदद ( भ्र० पु० ) ॥2] 
शाही लकड़दहारा ( ना० मा०). १८), १॥) | भारतवर्ष (० च« 0 , ॥, | ज्ञापान की रांजनीतिक, 
दां० सं० ) २), २।), २॥) | चार बेचारे ( बी० स० |. ऑ७०) ॥) | खुहराब रुस्तम ( हिं० झं० | प्रगति ( ज्ञा० मं० )श०) 
शीलादवी (इं० श्रे०) २) पु० ) १॥) | भीष्म ( प्र पु० ) ॥) २०) ॥2) | तिब्बत में तीन वर्ष ( हि 
शान्ति कुटीर (हि चाँद बीबी (सा०गभ०. | ,, (ढ6िं०अं०२०) ो३)) | हिन्द ( एस० आर घु० ए० ) शी) 
अं० र० ) १॥) | क्षण) १), १॥) | भारतेन्दु हस्थ्रिन्द्र बेरी ) १) | पश्चिमी यूरोप (दो भाग) 
' शेक्लपियर कथागाथा चिरकुमार सभा ( हि नाटकावली ( ख० कप मन (ज्ञा० मं०) . ४-) 
<... (रा० नारायण द्वा०) १॥) अंग्र०) शी॥रे) | वि०्प्रे०) दे) थिषट्रिल नाटक पञ्चाब का भीषण हंत्या- 
 घोड़शी (इं० प्रे०्) १) | छत्रपति शिवाजी »... 9 ( ईं० प्रे०) ३॥) | अत्याचार (छ्० श्रे० ) )) काराड ( नि० चं० ) १॥] 
: झ्तवस्व समपंण ( हि० .._ (हिं० क० त प्र०) १॥) | भीष्म ( प्र० पु० ) ॥) | असीरे हिसे ( उ० ब० पञ्ञाब-दरण ( हि० पु 
।  घु० ए० ) 8) | जयद्रथ बध (गं० पु० ». (हिं०्मं०२०) १॥) आऔ०) 8] ए्‌० ) श्] 
छुप्रभात ( ना० दा० सा०) ॥॥2) | सीष्म-प्रतिज्ञा ( ड० ब* नल-द्मयन्ती (”) ॥) प्राच्चीन सारत ( ज्ञा० 
।.. क्लूं०) ... १॥) २) | डाकघर (इं० शे० ) ८) औऑ०). ॥॥) ् सं० ) ३-)] 


यारूय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


छात्रा जाायकाकय साय उसका न आन उााओ जि  ि ा ि 
_सम्रद्धि और गौरव के घोर अधःपतन को आशा... 
भारत से सम्बन्ध होने के पहले ब्रिटेन संत्तार का एक अत्यन्त गरीब और नगएय राष्ट्र था. 

.._ लॉड रॉथर मियर की अपने देशवासियों को चेतावनी | । 
सु [इस लेख के लेखक प्रसिद्द॒ भारतद्रोही विस्काउण्ट रॉथर सियर हैं। आपने ब्रिटेन वालों को सावधान करते हुए कहा | 
के यदि ब्रिटेन संसार के राष्ट्र में अपनो स्थिति क़ायस रखना चाहता है, तो भारत को अपने हाथ से न जाने दे | भारत से... 
सम्बन्ध होने के पहले ब्रिटेन “बिल्कुल मामूलो, गरोबो का सारा नगण्य देश था ।? पुतेगाल वालों का उदाहरण देकर आपने... हा 
खत है, कि संसार में प्रतिष्ठित, घनो और शक्तिशाली राष्ट्र बने रहने के लिए भारत पर मज़बूत पज्ञा जमाए रख 
अधिक, के । आपका कहना हे, कि अक्गरेज़ों के आने से पहले हिन्दुस्तान मलेरियां का दलदल, दुर्गभ जकूल और अल्यन्ल 
गन्दी प्रथाओं का केन्द्र था । लॉड क्लाइव और वबारेन हेह्टिज़ ने सर्प शासन स्थापित करके भारतंवालियों का देशो अत्या- 


अआरियों से आाण किया । लेखक का प्रलाप वास्तव में पढ़ने योग्य है । 


पु लगता है कि बिटेन के लिए भारत कितना 
महत्वपूर्ण है । 
सन्‌ १४७६७ की जुलाई में पुतंगाल्न वाल्लों के तीन 
जहदाज्ञ टेगस स्थान से डस ऐतिहासिक यात्रा के लिए 
रवाना हुए थे, जिसने आगे चल कर पुतंगाल के ही नहीं, 
बल्कि इड्जलेयड के भविष्य का भी परिदरतन कर दिया। 


उन जहाज़ों ने वास्को-डि-गामा के नेतृत्व में पहले- 


तंगाल.की दशा देखने से इस बात का पता 


यहल्ल भारत के, बहुत दिन से खोजे जाने वाले, समुद्री | 


मार्ग का पता लगाया था। उनकी इस सफल यात्रा ने | 
थूर्वीय देशों में पुर्ंगाल वाल्लों के ब्यापार-साम्र।ज्य को | 


नींव डाल दी, जिसके आधार पर एक शताब्दी तक वीर- 
नाविकों का यद्ट छोटा सा नगण्य देश संसार के राष्ट्रों में 
अत्यन्त शक्तिशाली और सम्दद्धिशाल्नी गिना जाता 
रहा । 
घुर्तगाज्न के पथ का अजुसरण करके फिर अज्नरेज़ों 
ने पूर्व में पुतंगाल्न वालों से कहीं बढ़ कर विस्तृत साम्राज्य 
की रचना की । तब से यही साम्राज्य हम अज्जरेज्ञों की 
शक्ति और सम्रद्धि का आधार है। 
उन तीन पुतंगाल् के जद्दाज्ञों ने, जिन्होंने भारत के 
समुद्री मार्ग का पता लगाया था, संसार की व्यापार- 
भ्रणाल्ली में युगान्‍्तर डपस्थित कर दिया। 
इसके पहले हिन्द महासागर के व्यापार पर अरब 
वालों का एकमात्र आधिपत्य था। आजकल की तरह 
उस समय भी आरतवर्ष यूरोपीय सुल्कों को अपनी 
तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुझँ व्यापार के ल्लिए भेजा 
करता था । 
अत्यन्त लाभ 
वास्को-डि-गामा के समय में भारतवर्ष पश्चिमोय 
देशों को गरम मसाला- दिया करता था, जोकि सर्द 
मुल्क में रहने वालों के भोजन का आवश्यक अज्ः है। 
गरम मसात्ा के साथ-साथ विविघ श्रकार के रेशमी 
. कपड़े, हाथी-दाँत, सोना, जवादिरात ओर एशिया की 
-दूसरी बहुमुल्य विज्ञासिता की चस्तुएँ भेजी जाती थीं । 
- इनको अरब के व्यापारी जहाज़ में लाद कर लाल-लागर 
ओर फ़ारस की खाड़ी तक पहुँचा दिया करते थे | वहाँ 
से वे वस्तुएँ वेनिस वाले व्यापारियों के हाथों में पहुँचती 
थीं, और वहाँ ले फिर बहुत अधिक नशे पर यूरोप के 
-मुढकों को बेच दी जाती थों। 


वास्को-डि-गामा की समुद्ध-यात्ना ने वेनिल और 
अरब दोनों की ही प्राचीन व्यापारिक प्रथाओं को बदल 
दिया । उसने पूर्वीय देशों की सम्गद्धि से ल्ञाभ उठाने 
का एक नया द्वार खोल दिया। 

पुतंगात्र वाल्लों ने भारत का जो समुद्री मार्ग हूँढ़ 
निकाला था, उसका उपयोग उनके बाद भी लगभग 
८० से सौ वर्षो तक डच और अम्जरेज़ लोग करते रहे । 
आज से कुछ समय पहले तक वह यूरोप और एशिया के 
बीच का मुख्य मार्ग रहा है, यद्यपि सन्‌ १८६४ में, स्वेज़- 
नहर के निकलने के बहुत पहले से ही, त्िटेन संखार के 
व्यापारिक राष्ट्रों में पुतंगाल के बाद अपनी प्रधानता 


क़ायम कर चुका था। दर 


भारत के साथ इन दोनों देशों के सम्बन्धों की 
तुल्लनना इतिहास के किसी भी विद्यार्थी के लिए महत्व 
का विषय है| भारत के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित 
होने से पहले पुतंगाल और ब्रिटेन, दोनों दी देश 
बिल्कुज्ञ मामूली और ग़रीब थे । पूर्दीय देशों से व्यापार 
प्रारम्भ करते ही वे दोनों एक ही पुश्त में शक्तिशाह्री 
और सम्पत्तिशात्वी बन गए । 

वास्क्ो-डि-गामा 'ने भारत के जल्न-मार्ग का पता, 
सन्‌ ४४६७ में लगाया था, परन्तु इसके थोड़े ही समय 
बाद, सन्‌ १६५० तक पुतंगाल का नगर ब्िसवन संसार 
का सब से धनी नगर गिना जाने लगा | 

पुतंगाल का स्वृण-युग 

सोलइवीं शताब्दी पुतंगाल के लिए स्वर्ण-युग था। 
डउस्त समय संसार में व्यापार की दृष्टि से ठेग्ल नदी 
का चैसा हो महत्वपूर्ण स्थान था, जैला कि अभो कुछ 
समय पहले इज्ललैयड की टेम्ख नदी का था। टेगल नदी 
के दोनों तटों पर बहुत दूर तक गोदामों की क़तारें बनी 
हुई थीं, जहाँ पूर्वीय देशों से आया हुआ माल एकत्र 
हुआ करता था और वहाँ से फिर जहाजों पर लाद-लाद 
कर वह यूरोप के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता था। 
पुर्तगाल्व में यत्र-तत्र बहुतायत से फैले हुए बड़े-बड़े 
गिर्जाधर, सठ और भवन आज भी पुरतंगाल की उस 


समय की समृद्धि की याद दिल्ाते हैं, जब कि उसका | 


भारत से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ था । 


पुतंगाल छोटा सा देश था, इस कारण वह अपना | 
४ ३20 
साम्राज्य समुद्व-त्दों के बहुत अन्दर तक नहीं फेला 


सका। “कमज़ोर हिन्दुओं और “प्रतिस्पर्धी! अरबों के 


अतिरिक्त डसे थोड़े ही समय बाद अपने यूरोपियन | 


| औरज्ञज़ेब की रूत्यु हुई । उस समय से सुग़ल्न-साम्रांज्य 


रे 


--सखं० भविष्य! ] 
प्रतिहन्द्दी डच और अड्जरेज्ञों का भो सुक्राबल्ला करना 
पड़ा। इस प्रकार एक सौ वर्ष के अन्दर पुतंगाल्न वा 
की शक्ति भारत में क्षीण होने लगी । बम्बई प्रान्‍्त के. 
समुद्र चटवर्ती गोभ्रा तथा अन्य दो बोटे-दोटे नगर ही. 
झब पुर्ंगाल्न वालों के अधीन रह गए हैं । एक समय 
था, जब कि “गोश्ा! नगर अपनी समृद्धि के कारण 
शोभा दि गोल्डेन' ( खुनहक्ा गोझा ) के नामसे 
प्रसिद था, उसमें सौ गिर्जाबर बने हुए थे, परन्तु आज 
वह बिल्कुल ग़रोब और नगण्य है । 

सम्रद्धि का पतन 
बड़े-बड़े जहाज़ी बेड़े, जो कभी पूर्वाथ देशों से तरइ- 
तरह के खाद्य पदार्थ, तरह-तरह के रेशम, सोना, हीर 
जवाहरात और कितनी हो और बहुमूल्य वस्तुएँ ले 
जाकर टेगस के मुद्दाने पर लगा करते थे, धीरे-धीरे पुर्त- 
गाल के लिखबन नगर को छोड़ते हुए एक दूसरेहो . 
ऋणडे के नीचे टेम्स के मुहाने पर जाकर लगने लगे | 
आज हालत यह है कि सम्पूर्ण पुतंगाज्ष देश की वाषिक 
आमदनी केवल “लन्दन कन्ट्रो कौन्सिल' की आमदनी 
से भी कट्टीं कम है। उसका ९० फ़ोसदी व्यापार अब 
इज्लैयड को केवल्ल शराब भेजना रह गया है। यह वही 
देश है, जो किसो समय हमारे इक्लेंण्ड की ही तरह । 
समुद्ध का विजयो अधिपति था। आज वह यूरोपीय 
राष्ट्रों में तीसरे दर्ज का सुढक है। पुतंगाल को गौरव- 
पद के शिखर पर पहुँचाने वाला भारत का सम्बन्ध ही 
था, और उसे पतन के गत॑ में डालने वाल्मा भारत का 
सब्बन्ध-विच्छेद था । 2 
यह सब जानते हुए भी इस वक्त इज्ललेण्ड में ऐसे 
मूर्ख और कमज़ोर राजनीतिज्ञ मौजूद हैं, जोकि जान- 
बू कर राष्ट्रीय चैभव की ऐसी “ऐतिहासिक कुब्जी” को 
ढील् देने पर उतारू, हो गए हैं । ; 


ब्रिटिशों से पहले का भारत 
ल्वगभग ४० वर्ष राज्य करने के बाद सन्‌ ३७०७ में 


क्रमशः क्षीण होता गया | साथ ही भारतवर्ष भर में 
छोटे-छोटे राजाओं की अराजकता की गड़बड़ भी 
फेलती गई । 2 

एक शताब्दी तक निर्दुयता, अत्याचार, अकाल और 
बीमारी का अखण्ड राड्य रहा | वर्ण-व्यवस्था के कठिन | 
लण्जाल हे द्वारा ब्राह्मण लोग, जिनके हाथों में राज्य- 


के 


[ बे २, खण्ड ४, संख्या २ 


सुञ्र था, ग़रीबों का सज्ञठित अर्थ-शोषण करते रहे । 


अडारहवीं शताब्दी के अन्त में जब काइव और वारेन 

« हेस्टिग्स ने ब्िटिश-नीति के आधार पर सम्य-शासन की 

स्थापना को, तब जाकर कहीं धोरे-घोरे देशों और 

नजली उच्छुडखल शासकों के लगातार अल्याचारों से 
भारत के निवासियों को त्राण सिा | 

इन तथ्यों से जो निष्कर्ष निकलता है, उसे,'सय है 

कि यहाँ के कमज़ोर और भावुक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, 


. जिनके हाथों में भारत का शासन-सूत्र है, भुला रहे हैं । 


पब्रेटिश भारत' ये शब्द केवल शब्द नहों हैं । “ब्रिटिश 
आरत! दो सौ वर्ष के लगातार साइस, परिश्रम और 
स्याग की एक वास्तविक रचना है । 


आधुनिक भारत कू रचयिता ब्रिटेन 


'हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानियों के हवाले! करने की 
बात निरी मूर्खता है। 'हिन्दुस्तानियों का हिन्दुस्तान', 
हिन्दुस्तानियों के सौभाग्य से नष्ट हो चुह्ा। हिन्दुस्ता- 
नियों का हिन्दुस्तान तो मलेरिया का दुलदलल, हुर्गम 
जड़ल और अत्यन्त गन्दी और निर्देय प्रथाओं का सुल्‍्क 
था । उसके निवासी न्याय का नाम नहीं जानते थे और 
छस्थाचारी राजाओं के गुल्ञाम थे। भब्नरेज्ों के आने से 
पहले पुश्तों तक किस दुरवस्था, बीमारी और भय का 
आाज्नाज्य था, उसकी आज के भारत-निंवासी कल्पना 
सक नहीं कर सकते । 


४१ हज़ार मील लग्बी रेल, जिसके द्वारा 5,२९० 
ज्ञाख यात्री प्रति वर्ष यात्रा करते हैं और बहुत सा माल 
इधर-उधर सेजा जाता है और जिससें ब्रिटेन, का ६२ 


.. करोड़, ३० लाख पा3णड का मूल-धन लगा हुआ है; 


सचाई आदि के विस्तृत प्रबन्ध, जिसके द्वारा देश की 
बम्बी-चौड़ी भूमि उपजाऊ बनाई गई है ; चार हज़ार 
अस्पताल, १८ विश्वविद्यालय, घटती हुई रूत्यु-संख्या 
झऔर बढ़ती हुईं जन्म-लंख्या आदि अनेक ऐसी बातें हैं, 
जो कि भारतवर्ष में अज्रेज़ों के झाने से पैदा हुई हैं। 
बिना अज्जरेज़ों की मद॒द के हिन्दुस्तानियों को इनमें से 
कोई भी चीज़ न प्राप्त होती । कल्नकत्ता, मद्भास, बस्बई 


आर कराची के बड़े-बड़े बन्दरगाह, जिनमें मील्ों के है 


लग्बे डक और गोदाम बने हुए हैं; बिजल्लीधर और 
डनका चतुदिक प्रकाश, साफ़-सुथरी सडके और साे- 
जनिक इमारतें, जोकि यूरोपीय देश की किसी भी 
इमारत से बराबरी कर सकतो हैं, भारतीय रचना 
नहीं हैं । यद सब अज्जरेज्ञों की कृति है। इस देश में 
अ्वेश करते दी भ्रत्येक विदेशी यात्री के सासने उपयुक्त 
बातें आ जाती हैं। देखते ही उसे मालूम हो जाता 
है कि भारत में गत < घुश्तों से अद्जरेज़ी घन और जन 
ने कितना परिवर्तन कर दिया है। 


गाँधी की झुठाई 


धब्रटिश सारत? का जो धथार्थ मतल्घ है, डस दृष्टि 


_. से गोलमेज़ में उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया । 


५ आरतीय नरेशों, ढिन्दुओं, सुसबमानों और झन्‍्त्यजों 


ज्क के प्रतिनिधि आएं, परन्तु ऐसा प्रतिनिधि न आया, 
जो कि ब्रिटेन और भारत के सूम्सिलित हित की तरफ़ 


.._ से बोक्तता और कहता कि अझ्जरेजों ने भारत की ग्राथ- | 


पैक अवस्था के निवाप्तियों और डनकी ग्रथाओं को 


जॉव पर केसा विशाल सभ्यता का भवन निर्माण कर 
दिया है ! | 

. कऑन्फ्रेन्स में बिरिश भारत के किसी भी अतिनिधि 

_ जेइन सहत्वपुण बातों का ज्क्रि नहीं किया । जितने 

अतिनिधि आए थे, *बने, यहाँ तक कि सरहार की 

ओर से नियुक्त कए गए अलुदार-दल वालों तक ने, 


वे इस भूठ कथन का ही समर्थन किया कि 
रेणों ब। आस्तत्व भारत में झनधिकारपूर्ण है। 


थोड़े से राष्ट्रवादियों का आन्दोलन, जोकि 
हिन्दुस्तान से अड्जरेजों को मय बोरिया-बैंधना के 
निकाल बाहर कर देना चाहते हैं, उन्हों मिल्-माल्विकों 
के सहारे चत्र रहा है, जोकि हमारे ही द्वारा उस देश 
में उत्पन्न किए गए साथनों से धनी हो सके हैं। गाँधी 
के समर्थक वे कपड़े के मित्न-ब्यवसायी हैं, जोकि अपनी 
मिल्नों को बालक मजदूरों के खून-पसीने से चलता रहे 
हैं। वे देश में राष्ट्रीय शासन इसलिए चाहते हैं कि 
ब्रिटिश सात्र देश में बिल्कुल् न आने पाए और भारतीय 
व्यापार पर उनका पूर्ण आधिपत्य क्रायम हो जाय । 


वे भारत के ल्षिए, लिए गए क़ज़ को न देने की 
बात | इसलिए कर रहे हैं, जिससे भारत में अज्रेज़ों की 
जो पूँजी रूगी हुई है, उसे वे हड़प कर लें और आपस 
में बाँद ले । 

उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति ब्रिटेन के द्विए वेसी ही 
अयावह छिद्ध होगी, जैप्ली कि पुतंगाल के लिए हुईं 
थी । हिन्दुस्तान से सम्बन्ध होने से पहले हमारा राष्ट्र 
पुतंगाल के सदश हो ग़रोब और नगण्य था। इस 


सम्बन्ध के हटते ही इम लोग पुतंगाल वालों की दशा | 


पर पहुँच जायेंगे । 


ब्रिटेन की ज़िम्मेदारियाँ जितनी गम्भीर भारत के 
प्रति हैं, उतनी संसार में और कहीं किसी के प्रति नहीं 
हैं। हमें चाहिए कि हम उन ज़िम्मेदारियों का साहसपूर्वक 
सामना करें । इसके लिए बहुत कुछ पीछे लौटना पड़ेगा। 
ब्रिरिश णर्वामेण्ट को सायमन कमीशन रिपोर्ट के बाहर 
जाना ही न चाहिए था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
में केवल प्रान्तीय स्वाधीनता देने की राय दी थी। 
परन्तु इधर सुस्लिम फॉन्फ्रेन्स ने हिन्दुस्तान को भावु- 
कता और खोखली बातों के ऊपर का आवरण हटा कर 
आरतीय परिस्थिति को जैसा स्पष्ट कर दिया है, उससे 
तो प्रान्तीय स्वाधीनता की सफल्नता में ओी सन्देह 
होता है। सम्भव है कि हम लोगों को और भी अधिक 
पीछे क्ौटना पड़े और भारत 'में रहने वाले उन बहुत से 
अद्जरेज़ों का समर्थन करना पढे, जिनका कहना हे कि 


असिछाता 


(! रा हर 


ज्छ्च् 
) (रक्तरण्सकेवर्मन) 
/._ उलेमिटे5ड 


ऋलकता: 


। सन्‌ १६१७ के सुधार भी समय से बहुत पहले और 
आवश्यकता से अधिक हैं । वास्तव में भारत में उपद्रर्वों 
को जड़ उन्हों सुधारों से पैदा हुई है। 

रे शक 
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शरीर में नया जोश, नई ताक़त पेदा 
करने वाला 


पौष्टिक चूर्ण 


|. त्ोन दिन के भीतर ही अपना ग्रुण दिखाता है, 


पेशाब की समस्त बीसारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
करता है। सब भ्रकार का दर्द, पीड़ा को रोकता हे, शरीर 
को बल्वान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है। स्नायु-दुर्बहता, क्षीणता और 
अधिक विल्लासता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्तर आना, आँखों के- 
आगे चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं । मू० ९) रु०, डा० ख़० ॥). 
यह चूर्ण स्त्रियों की भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदराद़ि रोगों 
को दूर कर उन्हें गस॑ धारण करने योग्य बनाता है। 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परहेज़ कुछ नहीं । 
पता-भारत सैषज्य भण्डार, 


9८, कॉटन सरूद्रीट, कलकत्ता 


. एक नई ख़बर | 


एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबल्ला एण्ड बाँखुरी 
मास्टर” प्रकाश्चित हुई है। इसमें ७० नई-नई तज़ों के 
गायनों के अलावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन झ़ब किया 
गया है। इससे बिना उस्ताद के हारमोनियस, तबल्वा 
और बाँसुरी बजाना न आवे, तो मूल्य वापिस देने की 
गारण्टी हे। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक गया। 
दूसरी बार छुप कर तैयार है। मूल्य 305 छा० ख़्चे ।-) 
पता - गगे ऐण्ड कम्पनी न० ६, हाथरस 


स्थापित * 
छारु 


कर 
पल 


सन १८८४ 


रः 


विसाग नं० १४, पोष्ट-बक्ल नं० ४४४, कलकता। 
4० वर्ष से प्रचलित शुद्ध मारतीय पेटेगट दवाएँ । 


हमारा अनुरोध! परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 
डाबर श्वद्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्स॒_ (०४१) 
( इसमें ८ प्रकार की ख्ञार-सामम्रियाँ हैं ). 
जिन कोोंगों ने हमारी औषधियों का व्यवद्वार किया है, वे उनके गुणों. 
। - से सत्ली-साँति परिचित हैं । 


कम मूल्य में हमारे यहाँ की श्वक्नार-सासञ्ियों की परोच्षा हो सके, इस" 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई आक्वार-साममभ्रियों के “नमूने का बक्से” 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोज वीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं । 
. सूल्य--$ चकस का १॥-८) एक रुपया दप आना * डा० म० ४) ; 
“मय व डाक खर्च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेगट_ पर्व नोट--समय व डाक-ख्च की बचत के लिए बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेगट ले खरीदिष।. 
बिना सुल्य--लम्बत्‌ १८८८ का “डाबर पशञ्चाज्” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए | 
. एजेबट--इलाहाबाद ( “ए पह्षाज पलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामांकशोर दुबे | 


जष २१, खण्ड बे. खंख्या २] 


ः कल निज 
९) 


मा 


0 ८ पा 
धुनाइ-कला का कुब्ज 


[ श्री० परशुराम जी मेहरोत्रा, एम० ए० ] 


टाई पर से रूई उठाने के 
लिए या धुनते समय 
उसे ऊँचे-नीचे करने के 
लिए ताँत को कुज्ञाने की 
क्रिया को 'भूज्! कद्दते 
हैं। 'मूत्र! में डण्डा 
कूदता नहीं है; फ़कत 
+ ताँत ही ऊँची-नीची हुआ 
करती है। भूल धुनाई-कला की कुजी है। साँत 
को भुलाने की अपेक्षा; पूरी धुनकी को दबाने में 
छाथ को ज्ञोर अधिक देना पड़ता है; लेकिन ताँत 
के साथ दवा कर डण्डा धुनने को क्रिय्रा में मदद 
हों करता है, उल्टी अड्चन डालता हे, रूई की 
गति को रोकता है। इस वजद्द से ताँत के साथ 
डण्डे को भी ऊँचा-नीचा करने में शक्ति का व्यर्थ 
«दी में खचे द्ोता है । 
लेकिन धुनकी को नीचे दबाने में या उसके 
दाहिने भाग को नीचे नवाना जानने के लिए खास 
तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह काम तो 
'छुस्‍न्त ही किया जा सकता है। इस वजह से 
नया घुनने वाला घुनने के लिए इन रीतियों को 
ही अपनाता है। तिस पर भी दो-तीन क्रियाओं 
का कार्ये-क्षेत्र तों भिन्न-भिन्न है द्वी। इतना ही 
नहीं, बल्कि सच बात तो यह है कि एक का काम 
दूसरी रीति का अनुसरण करने से द्वो भी नहीं 
सकता है । 


“ऋूल' का काम 


रूई को ठेठ चटाई के धरातल के समीप से 
थोड़ा-थोड़ा लेकर पहले खुली चटाई पर द्वी धुन 
कर फिर थड़ के ऊँचे भाग पर चढ़ाते जाना-- 
यही रीति घुनने की अच्छी रीपि कट्दलाती है। 
ऐसा करने से घुनते खमय उसका करकट दूर होता 
है और वह चटाई पर आकर गिरता तथा चट 
से उसके नीचे जा बैठता है। ढेर पर रख कर 
-धुनने से करकट ढेर पर ही आ पड़ता है 
वहाँ वह इकट्ठा होता जाता है। और बहुत सा 
कचड़ा तो पोल के साथ द्वी लगा चला जाता ह्दै। 

डैठ चटाई से रूई उठाने का काम “मूल! 
नासक क्रिया का सद्दारा लेने ही से सुगम होता 
है, “दबाव” से या नवाने से नहीं हो सकता । 

दबाव का काम 

यह हुआ करता है कि छुनी हुई रूई को 
थड़ी की डँचाई पर से उठा-डठा कर वक्तवक्त 
पर आगे फेंका जा सके, इस वजह जे धुन्की 
को कुछ ऊँची बाँधना चाहिए | रूई लेने के लिए 
इस डछुँखचाई पर से ताँत फक्रत सुलाने दी की 


बदौलद चटाई तक नहीं पहुँच सकती है। इस 


कखर की पूर्ति करने का काम “दबाव” का है ओर 
यह दवाव बहुत ज़रा सा ही आवश्यक होता है।।' 
नवान का अभिप्राय 

दाहिने सिरे को नीचे नवाने का काम यहः 
होता है कि धुनते समय ताँत पर से जब कोई 
फुटकी या गुल्थी छिटक कर इधर-उधर जा पढ़े 
तो उच्ते ले लेना, जाने न देना । इसकी आवश्य- 
क॒ता कभी-कभी ही पड़ती है । 

“मूल! कम से कम मेहनत से और रूई को 
कब्जे में रखने के लिए, रूई को उठाने और धुनने 
में अधिक से अधिक सुगमता धुनने वाले के मार्ग 
में कर देती है । का काम यह भी होता है 

हद 


भारत-गान 


[ श्रो० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव |. 
भारत प्यारा देश हमारा, 
जय के सब देशों से न्‍यारा। 
इसमें शत-स्वगों' का धन है, 
इसका अतिशय पावन मन है, 
यह जग की आँखों का तारा ॥ १॥ 
सूर्तिमान यह स्वयं खुछवि है, 
शान्ति गान-गायक सत्कवि है, 
किसको होगा भला न ष्यारा ॥ २॥ 
ज्ञान-रश्मियों का यह रवि है, 
अरि-जन शिर-छेदक गुरु पवि है, 
नहीं किसी से यह है हारा ॥३॥ 
किसको छुला चाहता है यह, 
सबका भला चाहता है यह, 
इसने ऊग पर तन-मन वारा॥ ४॥ 
हम इसका उद्धार करंगे, 
इसके ही हित जिएँ-मरंगे, 
यह अपनी आँखों का तारा ॥ ५॥ 
रू न. जे 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ द 
कि धुनी जाती हुई रूई को आगे जाने में बहुत- 
कुछ खुला रास्ता दे और उसके करकट इत्यादि 
को अधिक से अधिक निकाल डाले। भूल! की 
सहद्दायता लेने स्रे काम भी अन्य रीतियों की अपेक्षा 
अधिक निकलता है | इसका कारण यह है कि 
दबाने की अपेक्ता झुलाने में समय कम लगता है । 
यह सच है कि मूल के बिना भी तेज रफ़्तार 
से रूई घुनी जा सकती है, परन्तु यह रफ़्तार धुनने 
वाले को खूब थका डालती है और उस रीति 
से एक आखन बैठ कर लम्बे समय तक धुनना 


कठिन है । ; 

'भूल! से जितना आराम मिलता है, उतना 
अन्य किसी क्रिया से सम्भव नहीं । पेशेवर 
धुनिए भी ताँत को झुल्ञा कर ही धुनते हैं । नए 


दीवार जैसी 


क्रमशः ढाल होना चाहिए 


सिखबैए की नजर में तो मुलाना, दबाना, नवाना#॥ 
ये तीनों क्रियाञों में: कोई अन्तर नहीं। वह 
खसममाता है कि इन सब से एक ही तरह का काम 

निकलता है और इसलिए वह उसे हैरान करती है। 


घुनकी विषम गढ़त की द्ोने के कारण क्राबूक 


में तुरन्त नहीं आती है और वह उसकी उल्लकन 


: में वृद्धि करती है, घुतने के लिए उन्हें रूई भी दी 
| जाती है। इस कारण बहुतेरे विद्यार्थी तो इन 
' तीनों उलमनों केः बीच ग्रोता खाने लगते हैं। 
और उन्हें धुनना भी बहुत दिलों में आ पाता है ॥ 

| कितनों द्वी को तो'मह्दीनों तक भूल आती ही 
: नहीं । इस कठिनाई को ही दूर करने के अभि- 


प्राय से अहमदाबाद में एक नया प्रयोग कर देखा, 
वह इस प्रकार था :-- ' 
उलमभन बढ़ाने वाली दोनों वस्तुओं को--रखूई 
तथा घनुषों को--हमने निकाल डालीं। धुत्तकी 
को सादी डोरो की मदद से घन्नी से लटकाया। 
विद्यार्थियों को खाली धुनकी पर बैठता बताया । 
उन्हें पहले-पह्ल “भूल” ही सिखाई । बहुतेरे, 
विद्यार्थी तो २-४ घण्टों में ही कुज्ञाना सीख-गए 
और जो लोगःबहुत उतावलेपन के साथ सुडिया 
मारते और उसके फल-स्वहप सीखने में: देरी 
लगाते--उन्हें; एक-दो, एक-दो गिना कर. चोट 
सिखाता । एक! के उच्चारण पर चोढ पढ़ती और 
ताँत नीची जाती; दो? कहते हद्वी ताँतः ऊँची 
आती | ऐसा करते-करते इन विद्यार्थियों 'को भी 
झट मूल! आ जाती । रु 
'भूल' सीखने के लिए विद्यार्थियों को देले 
योग्य 5 खूचनाएँ हैं, जोकि इस प्रकार हैं :-- रे 2 ॥ 
१--धुनकी टेंगी होने के कारण उसे भुलाने ._ ५ 


में आसानी द्वोती है। मू्न यदि जल्दी. सीखना ._ 
इष्ट है तो धुनकी को कुछ ऊँची बॉधना दीक द्ोता... 


है । सूप को नीचे नवाते समय उसका सिरा जमीन: 
से तीन इच्च के लगभग ऊता रहे तो उन्तम है। 

२--लेकिन 'मूज़' का मुख्य कारण तो पद्टा 
है--यदि उसे हाथ पर साधारण रुख से तज्ञ 
जमाया गया है तो काफ़ो है । 


३--सज्ञ! के वास्ते बाएँ द्वाथ की हथेली के... 


ऊपरी भाग को मूठ के पिछले भाग! पर दवा कर 
रखना चाहिए । 

४-मूठ को जकड़ कर पकड़ना ठीक नहीं। 
अपने हाथ का समस्त भार घुनक्ी पर छोड़ देना 
चाहिए और उसे धुनक्ी पर लगभग सुक्त 
आराम के साथ बैठाया हुआ रखना चाहिए। 
अगर मूत्र तुसन्त न आ जावे तो ऐसे विद्यार्थी 


के हाथ को शुरू में तो बिल्कुल मुक्त ही रखना 
चाहिए | 


७५--पुठिया दोष पूर्ण खाँचे बगेर दोना चाहिए, 
उसकी अटक ( डण्डी व गोलाई के सज्ञम की 
जगह ) आधे इश्च वाली हो तो 
उसकी खाँच में ? या सवा डोरे भर 
। मूठ 23706: 
की खुरखुरी, ऊपर कुछ चपटी और पिछ रः 
बे पा हो--ऐसी धुनकी लेना चाहिए। 


सुन्दर है; 


६--मुठिया की ठोंक ऊपर ज्लेनीचे या तो 
खड़ी बेड़ी लगाना चाहिए। 
कर क् छू 


सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
“बी” केटलॉग दाम ॥) “खी? केटलॉग कि 800 08 00 308 लीग दाम 0 ली कटलॉग पोस्ट न सेल कर मगाइे 2050 905 5 ४४ मँगाइये ! 


'होमियोपैथौक टवायों 


९ पैसे फ्री ड[म बिताब देख कर थोड़ी पढ़ी-ल़िल्ली द्धियाँ भी इलाज कर सकती हैं। गहचिकित्सा बकस में 
असली अमृत तुल्य दृवाइथों से भरी १२, २४, ३०, ७८, ६०, ८७, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य क्रमानुसार उप- 
धोगी हिन्दी पुस्तक तथा डपर सहित २,), ३), ३॥), ९), ६॥2), 8), ५०॥०) है। सब प्रकार की होमियोपैथिक 
सम्बन्धी पुस्तकें, घायोकैमिक द्वाएँ, उल्लो बिल्‍्स, सुगर आफ्र मिक्क हूव, फायल्न, वेजवेट कारक, कार्डबोड केस आदि 
हा दास में मिलते हैं । सकूस सनेरेरिया मेरीटेमा बी० दी० मोतियाबिन्द व जाला को शर्तिया दवा, दाम २॥) 

डास । 


२॥॥) में रिस्टवाच 


बी० सी० घार एण्ड ब्रादस---नं० ८१ » कलाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


डॉ० डब्लू० सी० राय, 'एल० एम० एस० की 


पागलपन की दवा 


५० ब्ष से स्थापित 

मूच्छा, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी म॒ुफीद है | इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लू० 
सी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
(पागलपन की दवा ) से तथा उसके शुणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ।” रुवर्गीय जस्टिस 
कवर स्मेशचन्द्र मित्र की राय है--/इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद 
ज्लानता हूँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशो । 


पता-एस० सी० राय एड कं०, 


१६७३ कानवालिख स्ट्रीट, 
था (३६ धमंतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
तार का पता--'050०॥॥7” कलकत्ता 


ऐसे सुवर्ण अवसर को कभी 
हाथ से न जाने दें, नहीं तो 
पछुताना पड़ेगा । इस पत्र के 
॥॥ पाठकों की सेवा में यह दोनों 
 घड़ियाँ मुफ़्त भेजी जायँगी, 
“) केवल इस महीना की आख़िरी 

कस * तारीख़ तक, पीछे नहीं । सिफ़ 
3॥ दो पैसा का लालच न करके आज ही पुक कार्ड पर 
छापना पूरा पता व नाम साफ़-साक़, हिन्दी में लिख कर 
भेजिए । पता--जनरल मैनेजर ( बाच-डिपाट ) 
पो० ब० र८८, कलकत्ता 


भी छुपाया गया है । इन चित्रों का साइज़-+ 


ये दोनों घड़ियाँ मुफ़्त 


ग्हस्थों का सच्चा मित्र 
३० व से प्रचलित, रजिस्टर 


बालक, वृद्ध, जवान, ब्ली, पुरुषों के शिर से 
लेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण 
दवा । हमेशा पास रखिए। वक्त पर लाखों का 


देखो । 
क़ीसत ॥|) तीन शीशी २) डा० म० झलग । 
पता--चन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा 


भूत, भविष्य, वत्तेमान बताने वाला जादू का 


छानचेट 


मैस्मेरिज़्म विद्या से 
भरा हुआ यह प्लानचेद 
गुप्त प््नों का (जैसे रोग, 
यात्रा, परीक्षा का परिणाम, 'चोरी, ल्लोए मनुष्य या गदे 
धन का पता, व्यापार, रोज़गार में हानि या लाभ | 
इस वर्ष फ़सल्व अच्छी होगो या बुरी, विवाह होगा या 
नौकरी लगेगी कि नहीं, गर्भ में लड़का है कि लड़की । 
फ़र्बाँ काम सिद्ध होगा कि नहीं, इत्यादि ) ठीक-डीक 
उत्तर पेन्सिल् द्वारा जिस भाषा में चाहो, लिख देता है । 
अभ्यास की तरकीब सह्टित मूल्य २॥) ; ढाक-ख़च्चे ॥) 


पंता--दोन ब्रादर्स अलोगढ़, नं० १९ 


श्रीमहालक्ष्मी ओर बसनन्‍्त-बिहार 


| के जो सर्बप्रिय सुन्दर तिरज्े चित्र “चाँद? सें प्रकाशित हो चुके हैं, आहकों के अनुरोध से इन्हें बढ़े साइज़ में 
१५०८ २० 


है। ८० पांडयड के बढ़िया काश़ज़ पर छपे हैं। मूल्य फ़ी कॉपी ॥0) $ डाक-व्यय १ से ६ कॉपी तक ॥)5 
थोक व्यापारियों के लिए ख़ास रियायत की जायगी। चित्र इतने सुन्दर छुपे हैं कि फ्रेम लगा, जिस कमरे में 


क्षणा दीजिए, उसी की शोभा बढ़ जायगी। _ 


. व्यवस्थापक चाँद! कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


निकल्ल ल्लीवर रिस्टवाच सिफ्र स्टॉक ख़ाली करने के 
लिए फ़ैक्टरी के दाम में $ महीना के लिए दी जायगी 
यह घड़ी देखने में सुन्दर,कल-पुज्ञें की निहायत मज़बूत, 
समय बताने में बिल्कुल ठीक, इस दाम में रिस्टवाण 
आपने सुनी भी न होगी; क्रीमत सिर्फ़ २॥।); गारणटी २ 
साल । डाक-ख़र्च ।&) अलग । 

साथ में खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फ़ीता के 
मुफ़्त मिलता है। स्टॉक थोड़ा है।। घड़ी अच्छी तरह देख- 
भाल कर, पासल करने के पहले, भेजी जाती है । ३ 
घड़ी मैँगाने से डाक-ख़र्च माफ़ । 


कास देगी। सूची सय कल्लेण्डर मुफ़्त मेंगा कर [ईस्टइणिडिया चाच को०पो०बीडन स्ट्रीट(भी)कलक-त्ताए 


उस्तरे को बिदा करो 


हमारे ल्लोमनाशक से जन्म भर. बालन पैदा ग्हों 
होते । मूल्य १) तीन ब्लेने से डाक-ख़्च माफ़ । 


शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


बलकुल सुफ्ल 777] 
आरोग्य, दोलत अपर शाबादोका क्‍ 
सरल राष्ता बतानेवालों “वेद्वव्चिए?? 
मुफ्त मिलती है । आज ही मंगाइये। 
राजवैद्य नारायणजी, केशवजी , 
हेड पह्राफिस जासनगर ( काठियावाड़ ) 


इर एक घड़ी सुन्दर, सजबूत ।क्‍ 
है । सच्चा समय बताने में अच्छी, क़ोसती घड़ियों के कान: 
काटती है। इसके फ़ोते ओर बॉक्स को देख कर दिल फड़क 
डठेगा। 35.) में जेब-घड़ी गारणटी ३ वर्ष । सोते को: 


जगाने वाली घड़ी दास ३॥) ग्ारण्दी € वर्ष; डा०-ख़०पृथक 


पता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, ः 
मुरादाबाद ( यू० पी० ) 


408 ५ 808॥0 | | 


ऐ पढ़े कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन |. 


क जाप्रोगे जिस फो इच्छा करोगे मिल जाये [7 
गा मुफ़ुत मंगवाओ पता साफ़ लिखो | 


श॒प्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर. 


) 


८ 


अजी सस्पादक रा महाराज, 


जय राम जी की ! 

हिन्दुस्तान की नौकरशाही इस बात की सरतोड़ 
चेष्टा कर रही है, कि किसी प्रकार कोई ऐसा चमत्कार 
हो जाय, जिससे कि गोलमेज़-सभा का कचूमर निकल 
जाय । यद्यपि आजकल चमस्कारों का युग नहीं रहा-- 
चढद्द युग तो हज़रत ईसा के साथ समाप्त हो गया, परन्तु 
फिर भी नोकरशाही घोर आशावाद से काम ले रही 
है । यदि यह कहा जाय कि वह सोलहो आने चमस्कार 
के भरोसे ही बैठी है, सो बात भी नहों है । वह कर्मयोग 
का सिद्धान्त उसी प्रकार मानती है, जिस प्रकार कि 
कंस और रावण ने माना था। “किए जाओ कोशिश 
मेरे दोस्तो” यह उसका मूल-मन्त्र हे । महात्मा जी के 
गोलमेज़ सभा में जाने की बात तय हो जाने पर नौकर- 
शाही उसी प्रकार व्याकुल हो उठी, जिस प्रकार कि 
नखहीन खल्वाट सिर में खुजली होने पर व्याकुत्त हो 
उठता है। "हैं ! महात्मा जी ल्न्दन जायँगे-वगज़ब हो 
गया। तब तो आई शामत । गरमियों में नैनीताल और 
शिमले का आनन्द लूटने को कैसे मिलेगा ? यहाँ तो 
बड़े-बड़े कखपती, सेठ-साहकार, राजे-महाराजे हाथ बाँघे 
खड़े रहते हैं। “होम” में तो कोई टके को भी न 
पूछेगा । वल्लायत में यह स्वर्ग-सुख कदाचित कभी-कभी 
ख्वाब में मिल्ले तो भिल्े- संगर जब मिलेगा तो नौंद 
भी हराम कर देगा ।”” ऐसे विचार नौकरशाही की 
खोपड़ी-शरीफ़ा में बर॑ की भाँति गूँजे, तब घबरा कर 
ईंसा-ससीह से दुआ माँगी-या ईसा-मश्तोह, महात्मा 
जी की मत पत्नट दे--अथवा उनके डॉक्टरों की मत 
पत्नट दे, जिससे कि वे महात्मा जी को वल्लायत जाने की 
आज्ञा ह्वी न दें। 

नौकरशाही इसी चिन्ता में थी, कि महात्मा जी ने 
कह दिया कि--“बिना मुसलमानों को राज़ी किए मैं 
वल्लायत जाडँगा ही नहों ।? फिर क्‍या था, नौकरशाही 
सारे ख़शी के तकधिनाधिन नाच उठी। उसने सोचा, 
अब क्या है--पौबारह हैं ! ईसा-मसीह चाहेंगे तो सुसल- 
मान क़यामत तक राज़ी न होंगे । डनकी नकेल तो अपने 
हाथ में है | जहाँ ज़रा शह्द दी तो नकेल तुड़ा कर बल- 
बलाते हुए दुलत्तियाँ फटकारने लगेंगे । सो जनाब, हुआ 
भी वैसा ही । मो० शौकतअ्॒ली और उनके कुछ अजु- 
यायियों ने ख़ब दुल त्तियाँ फटकारी । हिन्डुओं को कोसा,. 
कॉड्म्रेस को बुरा-भत्ा कदा; महात्मा जी को खरी- 
खोटी सुनाई । इधर बिच्डी के भागों छीका हटा, बना- 
रस, कानपुर आदि में साम्प्रदायिक दड़े हुए। नौकर- 
शाही ने तय कर डाला कि अब तो महात्मा जी वला- 
यत कदापि न जा सकेंगे, सीधे-सच्चे आदमी हैं, जो कहा 
है उसका पालन अवश्य करेंगे ; चाहे स्वराज्य मिल्रे या 
न मिलने ।' परन्तु नौकरशांही को यह पता नहीं था कि 
सीधे-सच्चे होते हुए भी महात्मा जी इतने बेवक़्फ़ नहीं 
हैं, जो नौकरशाही के जाल में फँस जायें! अन्त में जब 
महात्मा जी ने यह कहा कि वह प्रत्येक दशा हा जाने को 
तैयार हैं, तो नौकरशाही मानो आकाश से गिरी ! सारा 
गुड़ गोबर हो गया !! परन्तु फिर भी उसे सुसलमानों 
ले बहुत-कुछ आशा है। उसकी दूबती हुईं नोका 


को पार लगाने वाल्ले केवल मुसलमान ही हैं। वह 
प्रत्येक समय यद्दी रटा करती है--'मौज्ञाना शौकतअत्ी 
तुम लग मेरी दौर-जैले काग जहाज को सूझे और 
न ठौर !? 

मौलाना शौकतअली भी अक्तवत्सल ठहरे । नौकर- 
शाही की टेर पर ध्यान न देकर; महात्मा जी की बात 
समान लें--यह भला कैसे हो सकता है। भोपाल- 
कॉन्फ्रेन्स के भैंवर में जो नैया आ गई थी, उसे मौज्ञाना 
ने किस .खूबी से निकाज्ा । अपने राम तो इन हथ- 
कणडों पर जी-जान से निम्तार हैं। जहाँ मौलाना हों 


; वहाँ कोई निर्णय हो जाय  अजी तोबा कीजिए । 


आख़िर इतना भारी-भरकम ब्यक्तित्व किस दिन काम 
आवेगा ? इधर अनेक राष्ट्रवादी मुसलमान नेता, उधर 
अकेले मौज्ाना ! मगर क्‍या मजाल जो त्योरी पर 
ज़रा भी मैज् आ जाय ! और मैत्न आते कैसे ? जिस 
खूँटे के बल्ल पर वह कूद रहे हैं, पहले उस' पर तो गौर 
कीजिए । विशुद्ध अध्धातु का बना हुआ है !! 
भोपाल-कॉन्फ्लेन्स के असफल होने पर नौकरशाही 
को पुनः कुछ आशा बैंधी हे | इबते को तिनके का 
सहारा ! साश दारोसदार तो इस बात पर है कि किसी 
प्रकार गोलमेज़ सभा न होने पावे, और चाहे जो हो 
जाय--जी हाँ ! चाहे हिन्दू-समुखलमान आक़बत तक 
लड़ते रहें, चाहे रोजू बस फटा करें, चाहे भारत में ग़दर 
फैल जाय । इन सबका सामना करने की शक्ति नौकर- 
शाही में है, परन्तु गोलमेज कॉन्फ़्न्स--उदुँक--डउसका 
तो न होना ही अच्छा है । भगवान जाने, वहाँ महात्मा 
जी कौन सा मन्त्र फूँक दें। महात्मा जी का इज लैयड 
जाना हो बहुत ख़तरनाक बात है । क्योंकि जो 
महात्मा जी से मिलता है, वहो उनका समर्थक बन जाता 
है । बड़ा अन्धेर है। लॉर्ड इविंन ही को देख लीजिए । 
जब तक महात्मा जी से नहीं मित्रे, तब तक बड़े शरीफ्र 
और भलेमालुष रहे । ख़ूब दमन किया, .खूब ऑर्डि- 
नेनल निकाले । मगर महात्मा जी से भेंट होते ही जनाब, 
उनकी तो हवा पल्नट गई । और अब देखिए, इड्न्‍रलेण्ड 
में बैठे कैसी बातें बना रहे हैं | जी हाँ, चाचिल साहब से 
मोरचा ले रहे हैं। कौन चचित्र ? वही चचल, जो 
आरत को इतना प्यार करते हैं कि डले अपने से अलग 
होने देना नहीं चाहते । क्योंकि उनका विश्वास है कि 
हमारा यह पाल्ला-पोसा बच्चा यदि हमसे अजकग हो 
गया तो फिर इसकी ख़ेर नहों--न जाने बेचारे की क्या 
दुर्देशा हो । अभी तो हमें कमा के खिल्लाता है, फिर इसे 
अपना पेट भरना भो कठिन हो जायगा। और सच्ची 
बात तो यह है कि अभी तक तो हमने इसकी देख-भाल 
की और जब हमारी छुदौती आई और वह संमय आया 
कि यह हसारी रक्षा करे, हमारा पेट भरे, तब लोग कहते 
हैं कि इसे स्वतन्त्र कर दो--क्या ,खूब ! आजकल उहरा 
कलियुग ! लड़के माँ-बाप का ख्याल नहों करते ? यदि 
स्वतन्त्र हो जाने पर हमारा पालन-पोषण करने के 
बजाय खोपड़ो सहत्वाने छगे तो क्या होगा # इसलिए 
और चाहे जो हो, भारत को स्वतन्त्रता नहीं मिलनी 
चाहिए । सो जनाब, लॉर्ड इर्विंन साहब भारत-हितेषी 
चर्चित्न साहब से ज़बान बढ़ाते हैं। यह क्या है ? यह 
महात्मा जी के जादू का असर है। सो जनाब, ऐसे 


जादूगर को इज्ज लैण्ड जाने ही व्यों दिया जाय ! कहीं 
ऐसा न हो कि चचित्न इत्यादि पर भी उनका जादू 
चल जाय, तो ग़ज़ब ही हो जाय। हालाँकि ऐसी. 
उम्मीद नहीं है। चर्चित्न इस्यादि भी वह जिन हैं कि 
कभो क्राबू में आवेंगे ही नहीं। परन्तु फिर भी सतके 
रहना अच्छा है। जहाँ तक हो सके, ऐसा अवसर ही 
क्यों आने दिया जाय । 

और सुनिए ! उधर अमेरिका से एक डेपूटेशन इज्ज- 
लैण्ड में महात्मा जी की सहायता करने आचेगा। यह - 
और भी मनहूस बात है । उन अलल्ञ बछ्चेढ़ों को भला 
कौन दबा सकेगा । वे हिन्दुस्तानी तो हैं नहीं, जो दुफ़ा 
१४४ और इसी प्रकार को अन्य बातों से भय खा जायें! 
डनसे यदि अधिक छेड़-छाड़ की जायगी, तो वे धौल- 
धप्पा कर बैठेंगे। इधर उदार-दुल के लॉयड लॉर्ज 
इत्यादि भी कुछ हुलमुल्न-यक्रीन आदमी हैं । कहीं _आावु- 
कता में आकर महात्मा जी को ईसा-मसीह का अवतार 
मान बैठें तो जनाब नौकरशाही तो कहीं की न रहेगी। 
और श्रीमान पन्‍्चम जाज ! उनको तो महात्मा जी की. 
मंजक भी न दिखाना चाहिए। वह भी बड़े सह 
और भावुक हैं । इसके अतिरिक्त मज्जदूर-पार्टी 
साम्यवादी दल है, और स्वतन्त्रता-प्रिय ख्तियों की फ्रौज 
है। ग़रज्ञ सब तरफ़ से आक्त ही आक़त है! इसी ज्षिए 
तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि महात्मा जी इद्शल्लैयड 
जावें ही नह्टीं। बस इसी में कुशल है। सो जनाब 

इसकी कोई युक्ति निकालनी चाहिए | मौत्ञाना शौकत: 
अली आदमी तो काम के हैं, परन्तु ज़रा कुछ थोड़े से 
अड्भड़िए बहुत हैं, इसलिए पड़े-लिखे लोगों पर उनका 
प्रभाव कम पड़ता है। और कोई ऐसा आदमी दिखाई. 
नहीं पड़ता । क्या किया जाय, कुछ समझ में नहीं 
आता | सम्पादक जी, आप ही कोई युक्ति बताइए । . 
संगर युक्ति बढ़िया हो । निशाने पर ऐसी बेठे, जैसा तीर 
बैठता है। वह केवल इतना करे कि महात्मा जी को 
समझा-बुरा कर गोलमेज़ सभा .में जाने से रोक दे । 
महात्मा जो उसको बात मान नायेँ, तब तो अच्छा 
ही है, अन्यथा कोई ऐसी चाल चल्ले कि महात्मा 
जी नाराज़ होकर रूठ जायें कि--“अब में गोलमेज़ 
कॉन्फ्ेन्स में कदापि न जाऊँगा ।”? यदि कोई ऐसा वीर- /' 
बाँकुड़ा, चन्नत्न -चतुर मित्र जाय,तो फिर क्या कहना है ! | 
डसका तो भाग्य खुल ही जाय--साथ में अपने राम 
और आपकी भी कुछ चाँदी हो जाय ! चेष्टा कीजिए । 
सम्भव है, भाग्य लड़ जाय ! परन्तु यदि ऐसा आदमी 
मित्र जाय, तो उसे किसी सन्दूक़ में बन्द करके रख 
ल्लीजिएगा । ऐसा न हो किसी दुष्ट क्रान्तिकारी को पता 
लग जाय तो “शूट” कर दे--इसका ध्यान रखिएगा। 
5 ! अवदीय, 
“-विजयाजनन्द ( दुबे जी ) 


शुरोर को पुष्ठ तथा कान्तिमय 
बनाने वली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि 
बिना दवा खाए भी यह सभी बात प्राप्त हो 
सकेगी, पूरा हाल-- 2 


सैनेजर रसायन-घंर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूस करें। 


दर 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २ 


हिन्दी-पत्रकार-परिषद 


हिन्दी सम्पादक सम्मेलन के प्रधान स्वामी भवानीदयाल 
संन्यासी का अभिभाषण 
गत वर्षों की तरह इस वर्ष भो हिन्दी साहित्य-सम्मे लन के अवसर पर 'हिन्दो 
पत्रकार परिषद्‌? या “हिन्दी सम्पादक सम्मेलन! का अधिवेशन हुआ था। सभापति 
का आसन सुविरूपात प्रवासी भारतीय बन्घु स्वामी भवानीदूयाल जी संन्पासो ने 
ग्रहण किया था। इस अवसर पर स्वासोी जी ने जो सामयिक अभिभाषण पढ़ा था, 


बह नीचे दिया जाता है :--- 


ओ$म विश्वानि देव सवितर्द॑रितानि पराखुव । 
यर्धदूनतन आखुब ।१॥ यज्ु० अ० ३०, मं० ३ 


बहिनो और भाइयो ! 


इस हिन्दी पत्रकार परिषद के प्रधान का आसन 
प्रदान कर आपने मुझे जो सम्मान दिया है, उसके लिए 
मैं आपका अहसान मानता हूँ। मुझे प्रारम्भ में ही सत्य 
के विचार से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि में इस 
महान आसन के सर्वथा अयोग्य हूँ और मुझसे अधिक 
योग्य और अजुभवी पत्रकार यहाँ विद्यमान हैं, तो भी 
आपने सुरू-जैसे एक प्रवासी पत्रकार को इस पद पर 
अ्रतिष्ठित कर अपनी उदारता का ही परिचय- दिया है। 
मैंने आपकी आज्ञा को इस आशा और विश्वाप्त से 
शिरोधाय कर लिया है कि इस परिषद के कार्य-सद्चा- 
ह्लन में आपसे मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 
इस परिषद की उपस्थिति पर दृष्टिपात करते ही मेरे 
हृदय में अमर-शहीद श्री० गणेशशह्लर विद्यार्थी की 
स्मृति जागृत हो आती है, जो हिन्दी पत्रकार-कला की 
' उन्नति, उत्कर्ष और विकास के लिए जीवन की अन्तिम 
घड़ी तक अमोघ प्रयत्न करते रहे । साथ ही लाता भग* 
वानदीन जी और श्री० कृष्ण बलदेव जी वर्मा का भी 
स्मरण आए बिना नहींरह सकता। यदि ये सजन 
झाज हमारे मध्य में होते तो हमारा कार्य बहुत कुछ 
सरल हो गया होता, किन्तु यह सोच कर हृदय में व्यथा 
हो रही है कि वे हमले सदा के लिए बिदा ले चुके। 
परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति और सदूगति दे । 
पत्रकारों के इस परिषद्‌ के हेतु के सम्बन्ध में पूर्व के 
प्रधानों ने बहुत कुछ कह्दा है, अतएवं उन्हीं बातों की 
घुनरावृत्ति करके आपका समय नष्ट करना उचित नहीं 
है । सब से पहले मैं इस बात का स्मरण दिल्लाना अत्यन्त 
आवश्यक समभता हैँ, कि किसी भी संस्था की उन्नति-- 
धास्तविक उन्नति--डसके आदर्श की स्थिरता पर निर्भर 
करती है। जिसके सामने आदर्श है उसकी गति निश्चित 
है। जिसका लक्ष्य है वह उसको श्राप्त करेगा दी। इस- 
किए ऐसे सम्मेल्लनों के अवसर पर हम ल्वोगों को नित्य 
की अशान्तिमय दिनचर्या से एक बार बाहर निकल कर 
अह सोचना ही होगा कि इम्शरा आदुर्श क्या है और 
क्या हम उसकी ओर जा रहे हैं ? मैं तो यह समझता 
हूँ और मैं यह चाहता हैं. कि आप लोग भी स्थिरता- 
यूवंक इस बात का विचार करें कि पत्रकारों का आसन, 
वास्तव में संसार को शिक्षा देने वाले व्यास का आसन 
है। मैं तो कम से चातुर्वेण्य मानता हूँ। जो लोग क्लेखन 
के द्वारा-समाचार-पत्र या ञ्न्‍्थों के द्वारा- लो क-शिक्षा 
का कार्य करते हैं, उन्हों को मैं बराह्मण मानता हूँ । पंत्र- 
कारों का कार्य यथार्थ में अह्म-कर्म हो है। कोई भी पत्र 


कार इसे न भूले। जो पत्रकार इसे भूल जाते हैं, मेरे 
विचार में वे पत्रकार के आदर्श और कर्म से च्युत होते 


हैं । अतएव इस आदश्श के विषय में जितना ही कहा जाय, 
थोड़ा होगा । कारण, पत्रकार-कमे यदि ब्रह्म-कर्म न हो 
और उसका आसन यदि ब्रह्म का आसन न हो तो उसमें 
कोई बात ऐसी नहीं है जो विद्वानों के लिए वरेण्य हो । 
मेरी यह धारणा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
से जिनका हृदय ओत ओत है वे इस आदर्श को भत्री- 
भाँति जानते हैं और इसी आदश से प्रेरित होकर इस 
कर्म को करना भी चाहते हैं। परन्तु अनेक बार परि- 
स्थिति उन्हें पथ-अष्ट भी कर देती है और वास्तव में 
ऐसी परिस्थिति अत्यन्त भयावह है । कहा जाता है कि 
यह युग वैश्य-प्रधान होने से बह्य-क्रम॑ भी डसके 
आश्रित हो रहा है। यह भी प्रकट किया जाता है कि 


स्वामी सवानोद्याल जी संनन्‍्याली 


“कामरशल्ञाइजेशन” हो रहा है अर्थात्‌ लोक-शिक्षा का 
यह पवित्र कर्म व्यापार की एक वस्तु बन रहा ह्ढे। 
किन्तु सोचने की बात तो यह है कि लोक-शिक्ता का 
काम व्यापार की एक वस्तु हो, इससे बढ़ कर इस आसन 
की अप्रतिष्य और इस कम का उल्लब्दन दूसरा और 
कया हो सकता है ? ज्ञोक-शिक्षा का कर्म जब व्यापार 
की वस्तु हो जाता है तब उसे ल्ोक-शिज्षा के नाम से 
पुकारना इस पवित्र शब्द का दुरुपयोग करना है। इस 
बात को पाश्चात्य देश के “पत्रकार चाहे न मानें, पर 
आारतीय सभ्यता के अनुयायी, राष्ट्र के पुजारी और देश 
दी सेवा के लिए ही इस कम में प्रवृत्त होने वाले पत्र- 
कारों से मैं यह अवश्य कहँगा और सुरे यह विश्वास है 
कि वे इसे सानेंगे कि लोक.शित्ञा व्यापार की वस्तु नहीं 
हो सकती--नहीं होनी चाहिए। हाँ, परिस्थिति एक 
चीज़ है, जिसका विचार करना होगा । 

महास्मा गाँधी इस बात को नहीं मानते । उपाजन 
के जिस साधन के कारण लोक-शिक्षा सब से पहले 
व्यापार की वस्तु होती है, उस साधन को ही अहण 


करने से महात्मा गाँधी ने अस्वीकार कर दिया है। मैं 
आप लोगों से यह नहीं कहूँगा कि आप ल्लोग भो 
इसका झनुकरण करें और अपने पत्रों में विज्ञापनों का 
छापना बन्द कर दें, क्प्रोंकि सब लोग महात्मा नहीं 
हो सकते । सब को अपने गन्तव्य स्थान का मार्ग 
परिस्थिति से होकर ही निकालना पढ़ता है। यदि 
हम विज्ञापन न लें तो बहुत कम मूल्य में हम 
समाचार-पत्र नहों दे सकते और समाचार-पत्र को तैयार 
करने में जो विपुत्न धन व्यय होता है उसको .भी प्राप्त 
नहीं कर सकते। आधुनिक अवस्था यह है, अतएव 
विज्ञापन हमें लेने ही होंगे और हम ले ही रहे हैं। 
परन्तु इन विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हमें इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए, कि हम घन. के लोभ से 
कोई ऐसा विज्ञापन तो नहीं छाप रहे हैं, जिससे देश 
की हानि होती हो । 


ल्ोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने वात्ी 
दूसरी बांत प्रतिहन्दिता है । प्रतिहन्दिता स्वयं कोई बुरी 
वस्तु नहों है, यदि वह धघर्माविरुद्ध हो । ज्ोक-शिक्षा का 
उत्तम से उत्तम प्रकार हूँढ॒ निकालने में जो प्रतिहन्दिता 
होगी, वह तो त्हाय-कर्म ही होगा और उससे कोक- 
शिक्षा के कार्य की उन्नति ही होगी। पर जब तक 
शिक्षा का ध्यान एक ओर रह जाता है और किसी 
तरह पत्र की विक्री बढ़े यह ध्यान मुख्य हो जाता है, 
तब भले आदमी ऐसे उपाय भी करते हुए दिखाई 
देते हैं, जिनके विषय में महात्मा टॉल्सटॉय के ये शब्द 
बहुत ही उपयुक्त जान पड़ते हैं कि यदि वे होश में होते 
तो ऐसा कभी न करते । सम्सेशन जिसे कहते हैं--सन- 
सनी फेल्ञाने वाज्ञा समाचार, चाहे वह सच हो या क#ूड 
और सच भी हो तो आधा सच और आधा झूठ, और 
सच का वह आधा हिस्सा भी अम फैल्ञाने वाला हो १ 
यह है क्या ? किसी भी शिष्ट-सण्डल्ली में कोई भी भद्ग 
पुरुष ऐसी बात भी नहीं करता, पर समाचार-पत्रों के 
सम्पादक बेधड़क अपने पत्रों में ऐसे शीषंक छापते हैं। 
ऑस्ट्रेलिया में ख़्न हुआ हो तो ठष् ख़्न की ख़बर ऐसे 
ढक से छापी जायगी कि एक पाठक को अम हो कि 
डसके मकान के पाप्त ही इत्याकाण्ड हुआ है । पर ल्लोक- 
शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने का यह एक ही प्रकार 
नहीं है। किसी भद्द पुरुष के विषय में बिना सोचे-समभे 
सत्यासत्य का ज़रा भी विचार न करके “ऐसी गन्दी 
भाषा में कि गन्दी भाषा पसन्द करने वाल्लों को रुचि- 
कर हो, कोई भी बात बेज़िम्मेदारी से लिख देना, यह 
भी पत्र की विक्री बढ़ाने का छिसी-किस्री पत्र के लिए 
साधन हो जाता है | एक और भी ढड़ है। वह यह कि 
किसी भद्ग पुरुष को समाचार-पत्र में लेख लिख कर 
झूड-मूठ धमकाना या उसकी ,खुशामद करना अथवा 
उसके विचारों का सहज़ इसलिए कि वे उसके विचार 
हैं, प्रचार करना या चित्र छापना जिससे वह खुश हो, 
लोक-शिक्षा के उच्चादर्श से गिर कर व्यापार करने का 
एक बहुत ही गन्दा और एणित ढक्ञ है। पत्र को लोक- 
प्रिय बनाने के इस ठल्ञ में जो प्रतिस्पर्धा है वह बहुत दी 
अयदूर है। ऐसी प्रतिदवन्दिता लोक-शिक्षा के पवित्र 
कार्य की अप्रतिष्ठा और ब्रह्म-कर्म की मर्यादा का उज्ञद्धन 
है । जिन्होंने अपने सामने लोक-शिक्षा का उच्च आदर्श 
रक्‍्खा है वे ऐसी प्रतिहृन्दिता नहीं कर सकते, पत्र को 
ल्ोक-प्रिय बनाने का ऐसां गन्दा ठंड अखत्यार नहीं कर 
सकते और वे ही वास्तव में श्रेष्ठ और लोकोपकारी 
पत्रकार हैं। थोड़ी सी चमक दिखा कर मर जाने वाल्ले 
जीव नहीं--ल्लोक-शिक्षा का अपना कार्य पूरा करके अमर 
रहने वाले पत्रकार हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि 
जो कोई भी पत्रकार हो-नए हों यथा पुराने-वें अपने 
आदर्श के पथ से अष्ट न हों, चाहे उन्हें अपने बल में 


घर १, खण्ड ४, हज २] 


देर 


रहते हुए घन मिलषेबा नमिन्ने केबल घनदीवेदा, 7 आज मा जा हुए धन मिलेया न मिन्ने। केवल धन ही पेदा , 
करने की जिनकी इच्छा हो, उनके लिए यह कोई आव- 
श्यक नहीं है कि वे पत्रकार बनें। बहुत से धन्धे हैं। 
अक्त बन कर, भगवान की लीला का भाव बता कर, 
अन्दर ही अन्दर व्यभिचार करने वाला पुरुष लोक- 
: समाज की दृष्टि में अत्यन्त निन्द्नीय होता है।इस 
निन्‍दा का कारण यही है कि वह कस तो ऐसा करता 
है, जो भक्त का नहीं है और अपने आपको बताता है' 
अगवद्धक्त ही। उसी प्रकार लोक-शिक्षा का भाव बता 
' कर जो लोग सभी उपायों से घन कमाने में ही व्यस्त 
हो जाते हैं और अपने कर्म को छोड़ देते हैं, वे भी 
'निन्दनीय कम करते हैं । 

हिन्दी पत्रकारों का यश इतना निष्कलकू और 
- इतना गौरवमय होना चाहिए कि वे लोक-शिक्षा को 
व्यापार की वस्तु बनाने की पाश्चात्य पंड्ति के चश में न 
होकर पाश्चात्य देशों के पत्रकारों के लिए भी आदश्श बनें, 
अपने हृदयों को डँचा करें--उनके लिए कोई बात 
असम्भव नहों है । 

परिस्थिति की दूसरी बात पत्न-कर्म करने वाले 
- कमियों की आधथिक अवस्था की है। बड़ी ही भयकूर 
दुदंशा है । चौबीसों घण्टे जो ल्लोक-हित का ही चिन्तन 
करते हैं, उनके जीवन-निर्वांह का भी पर्याप्त प्रबन्ध 
नहीं है । इतने कम वेतन पर इतनी ज़िम्मेदारी और 


जिन आँखों ने आँख लगाई नहीं 


नाश कभ(...7__+- 
[ श्री० बालकृष्ण राव ] 
जिन आँखों में शोल का नाम्न नहीं, 
जिनमें छुवि प्रीति की छाई नहीं । 
जिनमें नहीं सिन्धु दया का छिपा, 
जिनमें कुछ पीर पराई?! नहीं । 
जिन आँखों ने आँखुओं की प्रिय को 
कभी मोती लड़ी पहनाई नहीं । 
उन आँखों को जानिए राख को हैं, 
(ज्ञिन आँखों ने आँख लगाई नहीं? ॥ 


इतनी चिन्ता का भार सिर पर रखने वाला और दूघरा 
कोई भी व्यवसाय नहीं हे । अज्जरेज्ों द्वारा चलाने वाले 
अड्गजरेज़ी पत्र के प्रधान-सम्पादक तीन-चार हज़ार रुपए 
लक मासिक वेतन इसी देश में पाते हैं और उन्हें जो 
कास करना पड़ता है, वह हिन्दी -पत्नों के प्रधान सम्पा- 
दुकों के काम का दुर्शांश भो नहीं होता। “सर्वाँग्े 
सण्डुलः ग्रस्थमूज्ष:”? इसका अथ सभी कामों में ध्यान 
मे रक्‍्खा जाता है, पर समाचार-पत्रों के काम में इसकी 
-केवत्न उपेक्षा ही होती है और इसका फल यह 
»होता है कि जो उत्तम पत्रकार अपने आदर्श से च्युत 
होकर कोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाना पसन्द 
नहीं करते, वे सदा दरिद्र ही रहते हैं और गरृह-चिन्ता 
-सथा अति परिश्रम की थकावट के कारण अपने आद्श- 
मय निश्चित मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ नहीं होते । 
जब तक पत्रकारों की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी न 
हो कि निश्रिन्त होकर वे लोक:शिक्षा का काम कर सकें, 
तब तक उनके द्वारा संसार के सामने समाचार-पत्रों का 
आदर्श रखने का महान कारय॑ का उपक्रम भी नहीं हो 
सकता । इसलिए इस परिषद में हम लोगों को इन्हों 
तीन बातों का विचार करना होगा और इन्हीं का डपाय 

भी करना होगा :-- 
($ ) हिन्दी पत्रकारों के सामने उनका विमलादर्श 


| हुए थे। 


सदा बना रहे । 


5 


साहित्य का सपूत 


हा 


[ श्री० जी “] पी० वास्तव, बी ० हल 3 एलन-एल्‌० बी० | 


अक्टू-रे; 


हश्य--३ 


साहित्यानन्द्‌ का सस्पादकीय कमरा 


( 'वपला का नख़रे से भागती हुईं और संसारीनाथ |. 


का उसका पीछा करते हुए आना ) 

चपला--नहीं-नहीं, ईश्वर के लिए मेरा हाथ न 
पकड़िए । 

खसंसारी--अच्छा तो चरण-कमतर ही पर सर रख 
लेने दो । . 
( पैरों पर गिरने के लिए बढ़ता है ) 
हें चपत्वा--( पिछुड़ती हुईं ) नहीं-नहों, दाथ जोड़ती 

| के 

संसारी-में भो हाथ जोड़ता हूँ। ज्ञरा चरण- 
धूत्षि से कुछ सन्‍्तोष कर लेने दो । देखो, तुम्दारे दर्शनों 
के लिए किस तरह बेमौत मर रहा था, तड़प रहा था । 

चपला-जी हाँ । तभी तो महीनों से सुँढ छिपाए 


संसारी-आह ! क्‍या मैं अपनी ख़शी से नहीं 
आता था ? मेरा बस चलता तो आने को कौन कहे. 

तुम्हें सामने बिठाए रातों-दिन पूजा डी किया करता ? 
एक क्षण के लिए भी तुम्हें अपनी निगाहों से ओट होने 
न देता । मगर कया करूँ अपनी तक़दीर को, कि यहाँ 
चोर की तरह आने तक का भी मौक़ा नहीं पाता। 

चपला--क्यों नहीं । ( मुस्कुरा कर ) तिलोत्तमा 
के साथ शादी करने के मनसूबों से छुद्टो मित्रे तब तो। 

संसारी-क्या ? क्या ? क्‍या ? अरे ! तुम भी जान- 
बूक कर अनजान बनने लगीं ? मेरी तो जान पर आा 
बनी है और तुम्हें ठठे की सूकी है । 

चपला--इसमें ठठे की कौन सी बात है ? आप 
शौक़ से शादी कीजिए । में अभी से सुबारकबाद 
देती हूँ । 

संसारी--आह ! न सानोगी । हाथ जोड़ता हूँ। 
इस क्षण भर के मिलन को यों हँसी में न टाल्ो । तुम 
तो जानती ही हो कि तिल्ोत्तमा सिफ्ले एक नाम के 
सिवा और कुछ झो नहीं है । 

चपत्ना-जी रहने दीजिए। जिसने न देखा हो. 
डससे कडिए | सुझे खब बातों की ख़बर है । 

संसारी-( अल्लग ) यह क्या ? कहीं यदुनाथ ने 
तो नहीं साहित्यानन्द के लिए कोई सचमुच ही तिलो- 
समा नाम की लड़की ढूँढहः निकाल कर मेरे सर यह 
नई आफ्रत खड़ी कर दी ? 

चपल्ला-क्यों, क्या हुआ ? चोरी पकड़ी जाते हो 
सिटपिटा गए । 

संघारी-हाय ! सुर पर क्‍यों अविश्वास करती 
ड्ो ? में इस नाम की कोई भी ख्री नहीं जानता । 

चपत्ा-सचमुच ? अगर में उसका चित्र दिखा 


हूँ, तब तो ठंसे आप पद्चानेंगे ? 


(२ ) लोक-शिक्षा और व्यापार का सम्बन्ध इस 
प्रकार नियन्त्रित हो, कि व्यापार त्ोक-शिक्षा में सहायक 
हो--लोक- शिक्षा व्यापार -के अधीन न हो । 

(३ ) पत्नकारों की आथिक अवस्था अच्छी हो । 

सुभ्ते आशा है कि इन बातों पर आप खोग अच्छी 
तरद से विचार करेंगे । 

रकः 


क कर 


खंसारी -अयँ ! कैसा चित्र १ 
चपल्वा --बड़ा सुन्दर भौर हृदय में बसने वाला । 
संसारी--( अलग ) हाथ ! क्या मेरे दोस्तों ने मेरी 
जड़ खोदने के लिए किसी ख्री का चित्र भी इसके पास 
भिक्षवा दिया १ | 
चपला- सबूत के डर से अभी से घबड़ाने लगे ? 
संसारी--मैं आप ही मर रहा हूँ ! सुझे इन बातों से 
क्यों परेशान करती हो ? 
चपत्ना--तो क्या मैं कूठ कहती हूँ? 
संसारी--कहाँ हे चित्र, देखूँ तो सही । 
चपत्ना--अभी लाती हूँ । 
€ दौड़ती हुईं जाना ) 92056 25] 
संसारी--( झकेला ) मैं नहीं जानता था कि यह 
कम्बड््त यदुनाथ मेरा दोस्त होकर मेरा ही गज्ा काट 
रहा है ? मेरी मद॒द करने के बहाने मेरे हो स्वनाश 
की ताक में है ? उसकी ऐसी-तैसी । दोस्ती गई भाड़ 
में, आज मैं बिना उसके कल्लेजे का ख़न पिए मानूँगा 
नहीं । ।( 
(€ चपल्ला एक नीली या बेंगनो रहः की भड़कीली 
ओदनी और कांग़ज़ से लिपटे हुए एक 
पैकेट को लेकर आती है ) शा 
... चपतल्ा--( संसारीनाथ को ओदनी देकर ) ल्लीजिए 
इसे पहले सर पर डाल कर जिस तरह से फ़ोटोआफ़र 
ब्लोग कैमरा के प्लेट पर चिन्न देखने के लिए काले कपड़े 
का घूँघट निकालते हैं, वैसा ही इससे घूँघट निकाल 
लीजिए क्योंकि चित्र शीशे पर इस तरह गुप्त ठक्न से 
बना है, कि जब तक काल्ले-नीले या बेंगनी रह्न के 
कपड़े से घेर कर यह देखा नहीं जाता, तब तक उस 
पर चारों तरफ़ से रोशनी पड़ने से वह साफ़ दिखाई 
नहीं पड़ता । 
संसारी - ( ओढ़नी लेकर अपने सिर पर डालसा 
हुआ--अछग ) बाप रे बाप ! इतना बड़ा विश्वासघात ! 


कम्बब्तों ने चित्र भी सिजवाया तो ऐसा गुप्ती; ताकि ४ 


डनकी बदसाशी का मैं पता तक नपाऊँ? अच्छा। 
( प्रकट ) हाँ लाओ, अब वह चित्र देखूँ । ः 

चपल्ा--( पैकेट खोलती हुईं ) निकालती हूँ। 
जब तक एक मिनट के लिए ज़रा आँखें बन्द कर कीजिए, 
ताकि आँखों से चकाचोंघ मिट जाए।. आँखें बन्द कर 
लीं? अच्छा जब मैं कहूँ तब खोलिएगा । ( पैकेट से 
एुक आईना निकाल कर संसारीनाथ के मुँह के सामने 
करती है ) अब आँखें फांडु कर इसे देखिए तो ( मुस्क- 
राती है ) 

संसारी--( घूँघट काढ़े हुए ) अरे ! यह चित्र कहाँ, 
यह तो आइना है। 

चपला--हाँ, हाँ, इसी में देखिए प्रेम-रस की लेखिका 
श्रीमती तिल्लोत्तमा देवी को.। देखा ? ( हँसतो है ) 

संसारी --आह ! अब समझा । ( जल्दी से औओद़नी 
फेक कर चपलत्ा को गोद में उठा लेता है ) अरी चपल्ा, 
तू तो बड़ी नटखट है। ( मुँह चूम लेता है) आह! 
च्यारी ! 

( चपद्या अपने को छुड़ा कर भाग जाती है और 
संसारीनाथ उसका पीछा करना चाहता हे ) 


[ ब्ष १, खण्ड ४, संख्या २- 


मुफ! मुक्त! मुफ्त! 
थे जो कवच २) मे मित्रता था, आज वह सिफ़ 
|| १५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यद्ट 
| कचच संसार सर, के जादू, सन्त्र-सन्त्र, ज्योतिष 
|. | चमस्‍कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 
| | हरइ के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में ज्ञाम, 
(! मुक़दमे में जीत, सन्‍्तान-त्याभ, हर तरह के सझूटों 
ह्ण्क्ल् ऐश से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छा- 
|. ” | जुसार नौकरी मित्नना,जिस्को चाहे बस कर लेना, 

हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशा- 

स्तरों का हाल क्या भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को बश में कर त्लेना, स्वप्त-दोष का न होंना, मरे हुओं से बात- 
 चीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बल जिप्व काम में हाथ डालिए गा, फ़तह ही फ़तह है । १५ दिन 
हक ,फ्रो, बाद्‌ १४ दिन के $ कवच का मूल्य २), तीन का ९॥) ढाक-सइसूल ॥-) ;ध्यान रहे मरे हुओं की ३ पुश्त 
उक का द्वाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं । अगर कोई झूठा साबित करे तो १५) इनाम । सन्‍्तान चाहने 


0 बाल्ने ख्री और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें । पतौ--- एस कुटी हाटखोला ( कलकत्ता ) 
असल्ष रुद्राक्ष माला 


“2) भाना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 
इत्ाच् माहात्म्य मुफ़्त मैंगा देखिए । 


रासमदाख एगड को०, >> 
! ३ च्ोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता ड़ 2 


सच्चा ओर असली ' 
“लेन्न-बन्धु सुमो”? 


रतोंधी, तारीकी, घुन्ध, जाला, 
माड़ा, ख्ाल्बी, मोतियाविन्‍्द, 
: हल्का, नाख़्ना और खुजली 
अर्थात्‌ नेन्न सम्बन्धी तमाम 
5-+ रोगों को जड़ से आराम कर 
देने के लिए इमाश यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बक्ष और 
गुणा सम्पन्न है। अगर आँखों में किसी क्रि सम को 
बल नभी हो तो भो हसे बराबर लगाने से नेन्न को 
ज्योति तेज़ बनी रइती है, आँखों में होने वाली तमाम 
धोमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मद और 
क्ौौरत सबको समान रूप से हितकारी है। दाम श्रति 
तो १) रुपया, डा० म० अलग | एक तोल्ा से कम 
मे सुर्मा नहीं मिलेगा । 


|. पता-एस० ए० बी० बक्सी एण्ड क० 
...... क्ोटी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


भ्रेणड क्लियरिक्न सेल |! 
दोनों हाथों लूटिए !!! 
हमारे निहायत .ख़ुशबूदार ओटो मोहिनी एसेन्स 
( मूल्य प्रत्येक शीशी ८ आना ) की ६ शीशियाँ ख़री- 
.. इने वाले फो निश्न-ल्लिखित चीज़ें उपहार में दी जायेगी 
३--नं० हे६ एच० की सुन्दर और मज़बूत घड़ी; ३ 
छ फ्ैन्सी पॉकेट वाच ( गारण्टी ३ वर्ष ); 
९७... ट्वाय रिस्टवाच ( लेदर बैणड के साथ) 
0 ३ रूमाल; १ जोड़ी जूता ( ज़ीन का 
हक बना हुआ ), ३ मनीबेग; ३ फ्राउण्टेन 
हर पेन; १ डापर; ३ चश्मा; $ सेट कुर्ते को 
बटन; ८ अँगूठियाँ | दाम, इन उपहार की चीज़ों के साथ 
शीकियों का केवल ३) पोस्देज १० आना।__ 
प्रता--एस० एन० बाच को०, 
२०, जयमित्र स्ट्रीट, दंथखोला, कलकत्ता 


आस के आस गुठली के भी दास 


भौर जज्ञायुक्त बना देती है। हमारो दाद को दवा 
नया-पुराना कैसा ही दाद क्यों न हो, सिफ़ दो बार के ही 
बगाने से जड़ से शर्तिया आराम करती है। 3.8 सिफ़ 
) इकट्ठा $ दर्जन हे) रु० में लेने से एक रेलवे टाइम 
डसी पॉकेट वाच चैन सहित, ४ असली जम॑न 
वी! शइमपीस गारण्यो € साज् और एक ,खूबसूरत 
| ड्वाय रिस्टवाच--ये तीनों घड़ियाँ इनाम में दी जाएँगी। 
ऐसा छुआवसर हाथ से न जाने दें । रे मा 
पता--पग्रेट इण्डियन स्टोर (.डि० १ ) 


बड़ा बाजार कल्नकत्ता 


हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए । 
_ वैद्यराज, पो० वरालाकपुर, 
हा : इटावा ( यू० पी० ) 


१ दर्जन दाद की दवा के साथ तीनों घड़ियाँ इनाम 


यदि आपका घर पुत्र-रत्ष से शून्य 


रजिस्टड 


शान्तिधारा 


” महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 
जैसे हैजा, प्लेग, दस्त, उल्टी, पेचिश, फ़सली बुख़ार, 
सन्नेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुल्सी, हड्डी के जोड़ों का 
दुद, कान व पेट का दर्द, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छे,. 
साँप और-और ज़हरीले डक्कों का काटना, कुछ दिन 
नियमाजुसार ल्लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता' 
है। हर एक घर में सदा रखने की चीज है । मूल्य छोटी 
शीशी ॥), बढ़ी १), एक बार ६ शीशी मँगाने से डाक- 
ख़र्च माफ़ । 


शान्तिधारा ओषघालय 
ए८२ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


३॥।७) में ६ घड़ियाँ मुक्त 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 


2] 
5228 ५. हमारा ओटो सुगन्धराज आपकी खूबसूरती और तन्दुरुस्ती को दुगुना कर 
बह 2224 देगा.। इसकी मस्त खुशबू तबीयत को खुश और दिमाग़ को तर कर देगी । क़ोमतः 

के पट 53 ६ शोशी का सिफ्र ३॥८:) । इकट्टी ६ शीशो मेँँगाने से $ जोड़ी मज़बूत" 
जूता--२ अद॒द खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ अदद फ्रेशनेबुल टाय पॉकेट वाच और 
| १.अद॒द असली “बी” टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, जिसकी गारण्टी « साल 
है । डाक-महसूल्र आदि अलग लगेगा। घड़ी की गारण्टी पासंज्ञ के साथ भेजी 
जाती है। ऑडेर के साथ जूते का नाप ब्िखो । 

फ्रेग-डस ऑफ इण्डिया २६५/१५ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


दी कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो को. 


असल्नी और ताज़ी दवाइयाँ -)| प्रति डाम क्रमशः 
बकस की क़ीमत संय एक डाएर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥) २॥), ९॥॥) और १०॥०८) 
गोकियाँ, दूध की मिठाई, व्यूब फ़ाएक्स, काक॑, कार्डबोर्ड-केस वगैरह सस्ते दाम पर मिलते हैं । उल्लिखित 
फैमिली बॉक्स यदि अज्रेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा । 

पता....एस० आर० बिस्वास एन्‍्ड सन्‍स, 3३--.१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


क्‍ जोतिषी हिन्दुस्तान भर में नहीं हैं 


२७, ३०, ४८, ९०, और ३०४ शीशियों. वाल्ले फ्रैमिली 


: सूबेदार हस्तवीरथिंह देहरादून से लिखते हैं कि 
( बहरोड वाले जोतिषी सच्चा लोतिष बताते हैं और 
आप जैसे जोतिषी हिन्दुस्तान भर में नहीं हैं, में आपके 
काम की ख़ूब परीक्षा कर चुका हूँ, इसलिए जनता से 
निवेदन करता हूँ, कि अपना रुपया झूछे ज्योतिषियों में 
बरबाद न करें रा 

भूगु साहता--ले तमाम उमर के ख़ब्बासा 


इालात,घन, सन्तान कितनी होगी, रूत्यु किस दिन होगी 


आदि २॥) ३० में गणित से ४), १३) २० में नक़॒त्न 
जन्म-कुण्डली या हाथ का पञ्ञा छ्वाप कर भेजें । 
वर्ष-फल--साज्न भर के माहवारी खुलासा 


हालात $]) रु० में किसी फूल का नाम और उमर 


खिखें। विधि नहीं मिल्ली तो रुपया वापिस करेंगे। 
पता-- . 


पं? रामचन्द्र ओझ्लार जोतिषी भृगु-शास्री । 


पो० बहरोड-राज़ अलवर 
डॉक्टर बनिए 


घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज . 


की नियमावली मुफ्त मँगाइए ।. पता-- 
इग्टर नेशनल कॉलेज,( गवनेमेणट रजिस्ट्ड 
३१ बाँसतल्ला गल्ली, कल 


७3 


ह 


घर्ष १, खण्ड ४, संख्या २] 


संखारी--( उस तरफ़ देखता हुआ एकाएक घबड़ा 
कर ) अरे ! चपत्ना की माँ ने देख लिया । हाय ! 
शज्ञब ! यह क्या हुआ ? ( ल्लौट कर दूसरी तरफ़ भागना 
चाहता है । मगर ठघर से भी पलट पड़ता है। ) अर- 
ररर ! इधर से उसके बाप आ रहे हैं ।हाय | अब 
किघर भागूँ ? 

( भेज के नोचे घुस कर छिप जाता है--मेज्ञ बेत 
, था चीड़ की बहुत हल्की और।| काफ़ी बड़ी, जिसके नीचे 
दो आदमी आसानी से बैठ सकें, होनी चाहिए। ) 

( साहित्यानन्‍द और बनावटी रूप में यदुनाथ का 
बातें करते हुए आना । ) 

साहित्यानन्द--तो वह दुष्ट संसारीनाथ पत्रिका 
निकाल कर सम्पादक भी बन बैठा ? 

यदुनाथ--जी हाँ, यद्द उनका विज्ञापन देख लीजिए । 
( विज्ञापन दिखाता है। उसे साहित्यानन्द ,गुस्से में 
छीन कर फाड़ देता है ) इसे फाडिए चाहे जो कुछ 
कीजिए, मगर आप उन्हें अब गाक्ी-वाली न दीलिए | 

साहित्यानन्दू--तो क्या सचमुच ही आप अपनी 
तित्नोत्तमा का विषाह उसी के साथ करेंगे ? 

यदुनाथ--हम ल्लोगों के सौभाग्य से अब वह सच- 
मुच सम्पादक भी बन गए तो अब हमें अपना वचन 
पालन करने में कौन सी आनाकानी रह गईं ? क्योंकि 
यही तो हमारी सदा की ल्ाज्षसा थी, कि तिल्ोत्तमा को 
किप्ती सम्पादक ही से वरूँगा । 

साहित्यानन्द--परन्तु वह धूर्त है धूत्रे, महाधूते | 

यदुनाथ--वाह ! वाह ! यह तो और भी अच्छा 
है । क्‍योंकि उनके ऐसे आजकल्न के सम्पादकों के लिए 
थही तो एक ख़ास गुण है, जो अपना चमत्कार दिखा- 
एुगा । 

साहित्यानन्दू--( अलग ) अरररर ! घूत॑ता भी 
आधुनिक सम्पादकीय गुण निकत्ल गई १ ( प्रकट ) 
परन्तु, परन्तु उसमें थोग्यता नहों है, ख्याति नहीं है, 
बुद्धि नहीं है, इत्यादि-इत्यादि भी नहों है । तिद्ोत्तमा 
ऐसी साहित्यिक-तिक--तिक--ततिक-ज्ञा. को ऐसे 
अजुचित पात्र से विवाह करना साहित्य का ख़ून करना-- 
उहुँक--रुघिर करना है। आप उसके लिए उच्च कोटि 
का उच्च सम्पादक चुनिए, जिसकी जिह्ना से साहित्य की 
धारा बहती हो, जिसके म्रुख खोलते ही कविता टपकती 
हो। उस साहित्य-सेविका के क्षिए ऐसा. साहित्य का 
सपूत होना चाहिए | 

यदुनाथ--परन्तु अफ़सोस तो यह हे कि झाज- 
कल ऐसा विज्षक्षण साहित्य का सपूत भा है कहाँ ? 

साहित्यानन्द--ना-ना, अक्रसोस--उहुँक--खेद न 
कीजिए, यद्द क्या खड़ा है-। 

थदुनाथ--कौन आप ? हाँ आप हैं तो वैसे ही, 
इसमें शक नहीं है । मगर मेरे किस काम के £ 

साहित्यानन्द--बड़े काम के हैं । 

यदुनाथ--मगर आपके तो खी है ही है। 

साहित्यानन्द--( इधर-ठघर देख कर आहिस्ते से ) 
परस्तु वह मूर्खा है, अशिक्षिता है, कद्काजिनी है। वह 
कदापि मेरे सदश सुयोग्य सम्पादक की अर्धाञिनी होने 
के योग्य नहीं है। तभी तो कहता हूँ कि ऐसा सुअ्रवसर 
पाकर मूर्खता न कीजिए । 2908 38 

यदुनाथ--हाय ! मुझे पहले यह बात मालूम न 
थी । मंगर अब क्‍या हो सकता है, अब तो बात पक्की 
हो छुकी । इसी युणंमाधी को ब्याह है । 

साहित्यानन्द--आये ! इसी पूर्णमासो को, द्वाय ! 
हाय ! अच्छा तो इसके पहिले ही खुपके से मेरे साथ...! 

यदुनाथ--ऐसा जो. कहीं हो सकता तो फिर क्‍या 


कहना था ? मगर इस लोग तो सत्यहरिश्रिन्द्र के सगे 
मास के वंश से हैं। वचन देकर कभी तोढ़ नहीं सकते | : 


हाँ, वह तोड़ दें तो अलबत्ता और बात है । क्षमा कीजिए 
कृपानिधान, तिज्ोत्तमा के योग्य तो ईश्वर ने आप ही 
को रचा था , मगर कया करूँ? आाग्य का लेखा हाय ! 
अब कैसे मेहूँ ? 
( पछुताता हुआ जाता है ) 

साहित्याननद--( टहल्वता हुआ ) आह ! अब क्या 
करूँ ? किस आँति उस दुष्ट संसारीनाथ से उसका वचन 
भज्ञ कराऊँ ? जाकर उसको ऐसा डण्डा मार्रूँ कि वचन 
समेत उसका मुण्ड ही भज्ञ. हो जाए भौर वह अधस 
पूर्णमासी के पहिले सीधे--उहुँक़ -सरत्त यमपुरो सिधार 
दे। तब में हो मैं रह जाऊँ। बस यही युक्ति ठौक है। “7 
परन्तु इसमें तो फाँसी पाने, का भय है। हाथ ! तब 
क्या करूँ ? ( हताश होकर मेज़ के पास कुरसी पर 
बैठता है) यदि वह दुष्ट वचन भक्ञ करने के लिए 
विवश नहीं किया जाएगा, तो मेरा सकत्न परिश्रम नष्ट 
हो जायगा । (चौंक कर कुछ सुनता है) अरे ! यह 
पदध्वनि किसकी है। क्‍या कोई पुरस्कार माँगने वाला 
तो नहीं है ? इन लोगों के मारे आजकल घड़ी भर भी 
विश्राम नहीं मिलता । । 

( जिस मेज़ के नीचे संसारीनाथ बैठा हुआ है, उसी 
के नीचे संसारीभाथ के उल्टी तरफ़ अपना मुँह किए 
साहित्यानन्द इस तरह घुस कर बैठता है, मानो डसे 
ख़बर नहीं है| कि उसके नीचे उसके सिवाय और भी 
कोई है | ) (38५ | 

( सरला का आना ) ४ 

सरलता --श्र्य ! कहाँ गए ? अभी तो उनकी 
आवाज्ञ यहाँ सुनाई पढ़ रही थी । 

( संसारीनाथ अपने सर पर मेज़ लिए हुए खड़ा 
हो जाता है और डसी तरह मेज़ लिए चल्न देता है। 
और साहित्यानन्द अपनी जगह पर क्यों का स्पों बैठा 
रह जाता है।). 

साहित्यानन्दु-अरे ! झरे | यह क्या 

सरत्या--( साहिध्यानन्द को देख कर ) आर्य ! तुम 
मेज़ के नीचे थे १ ४ 


साहित्यानन्दु--( उठ कर ) तू है ? धत्‌ तेशे की! 
चलन इट, में तुझे ऐसी मूर्खा से वार्ताल्लाप करना नहीं 
च्वाहता, जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि सम्पादकीय को हरी 
में किस प्रकार अनुमति प्राप्त कर आना चाहिए । 

सरला--ओऔर सुम्ते तो तुम ऐसे ज्ञानी का मुँह तक 
देखना गवारा नहीं, जिसे इतनी भी तमीज्ञ नहीं कि 
कुर्सो पर बैठना चाहिए या दुम दबा कर मेंज़ के नीचे । 


मगर क्या करूँ, बात ही ऐपी पड़ गईं कि आना 


पढ़ा । 
साहित्यानन्द--अरे जा, हम ऐसे उच्च सम्पादकगणा 
लेख लेते समय चौकी के ऊपर विराजमान रहते हैं, परन्तु 
डसका पुरस्कार देते समय झट उप्तके नीचे दुबुक जाते 
हैं। यह सम्पादकीय कल्ा-कौशक तू क्‍या जाने १. 
सरत्वा--तुम्हारी कल्ना-कौशल गई भाड़ में । कुछ 
अपनी झूँछ की भी फ़िक्र है ? ; 


साहित्यानन्द--( मूँछें ऐंड कर ) है. क्यों नहीं ! 


रोज़--उहुँक--प्रतिदिन ऐउ्ता हूँ । 


रक्‍खो । सब इसे ऐंठले के बदले कर्मों पर हाथ रख कर 
रोओोगे । बताए देतो हूँ, जवान लड़को का घर में अब 
बिठाले रखना अच्छा न दोगा। अब भी ख़ेरियत है, 
उच्चकी शादी छुरन्त संसारीनाथ के साथ कर दो । 
साहित्यानन्‍दु--डस पाजी संखारीनाथ के साथ £ 


अरे ! वह तो महा-महा-मह्दादुष्ट है । 


सरला--सभी महुंए ऐसे होते हैं। फिर भी वह 
तुमसे लाख दर्ज अच्छा है । उसके अक़ल तो है। / 


है] 


| सम्भव है । श्रोद्दों ! सम्भव नहीं अवश्य है, अवश्य । यह 


साहित्यानन्द्‌--उसने मेरे गल्ले--उहुँक--ओवा पर 
छुरी फेरी है छुरी, तू क्या ज़ाने ? * का 
सरत्ता--अब अपना गला देखो या अपनी नाक । 
कह्दे देती हूँ, कहना मान जाओ, नहीं पछुताओंगे । अब 
इससे ज़्यादा सुझसे न कहत्लाओ । यही अपना बढ़ा 
सौभाग्य समझो कि बिना दौड़े-धूपे लड़का मित्र गया है. 
और वह बिना कुछ लिए-दिए शादी भी कर लेगा । _ 
साहिस्यानन्द--परल्तु उस धुत की बातचीत-- 
डहुँक-वार्ताब्वाप तो अन्य जगह पक्का हो चुका है। 
खरत्ता--क्या £ कक 
साहित्याननद्--झरे | दूधरी जगह उसकी बातचीत 
पक्की हो गईं है । ० ; 
सरला--यह तुम्हारी सूर्खता की बदौलत । जो अब 
लक इसकी फ़िक्र नहीं को । अब भो कोशिश करो तो 
मैं दावे से कहती हूँ कि वह यहाँ छोड़ कर और कहीं.- 
शादी कर नहीं सकता । 20 20000: 
साहित्यानन्द--हाँ ? वहाँ की बातचीत उखड 
जाएगी ? ( जलदी-जलदी टहल् कर सोचता हुआ ) हाँ, 


युक्ति तो अत्युत्तम उपपन्न हो गईं। परन्तु, परन्तु, 
मासी के पहिले उससे साज्ञ।त्‌ हो तब तो । 
सरला--अभी तो वह यहीं था, तुम्हारे पास। 
खाहिस्यानन्द--कहाँ ? यहाँ ? मेरे पास ? झ 
| | हु 
सरजा-वाह रे आँख के अन्धे ! और मेज़ ६ 
-तुम्हारे सर पर से उठा के गया ? ली 22 
. साहित्याननद--कौन ? व्टी था ? वही धूत्त ! रे ! 
मैं समझा कि तूने हटा दिया। अच्छा किघर 
किघर ? किस दिशा में उसने गमन किया 
बोलो-बोलो । : 
सरक्या--इधर ही । मगर जहाँ तक में सः 
अभी वह यहीं कहीं होगा । ् 
_साहित्याननद--हाँ । तब तू दौड़ कर द्वार में 
लगा दे ताला। जब तक मैं पिछवाड़े का दर बन्द करने 
जाता हूँ, ताकि वह यहाँ से बाहर निकल्न न पांवे 
'शीघ्रता कर शीघ्रता । साले को पूर्णयमासी तक घर ही 
बघन्द्‌ रवखँूँगा । ; ५५ 
.. (बदहवास जाता है). , 
सरला--वाह री बद॒हवासी ! लड़की की शांदी के 
किए कहाँ इतनी ज्ापरवाही थी और कहाँ अब ऐसी 
छुटपटाइट ? अरे सुनो तो ! ! 
( पीछे-पीछे जाती है। ) 
: प<-परिवतंन 


ममती हैँ, 


| ( क्रमशः ) ! | रे | 
ञः बॉ 5.2 
_प्राप्ि-स्वीकार 
42220 छह 
नकली फूलों के हार 
श्रीमती मूतिकुमारी देवों दिहराघाट, शाहाबाद ने 


. इमारे पास कुछ कपड़ों के बने हुए नक़त्नी फूल तथा एक 
सरला--अरे | एक दिन उखड़ जाएगी। याद 


हार समालोचनाथ भेजा है । हार में मसनवी, 'चमेत्नी तथा... 
युज्ञाब के फूल इतने सफ़ाई से बनाए गए हैं,कि एकाएक 
उन्हें देख कर सुगन्धयुक्त फ़ूज़ों का अम हो जाता है| 
इस द्वार का मूल्य ४) रु० रक्‍्खा गया है, जो परिश्रम 
को दृष्टि में रखते हुए कुछ भी नहीं है | फुटकर फ़ूज्मों के. 
गुच्छों का मूल्य ।) से ॥) तक रक्‍्खा गया है । इसने ये _ 

सारे उपहार स्थानीय स्थुनिसिपुल्ष अजायबघर को देवीं 
“जी की ओर से भेंट कर दिए हैं । ; 


+>ख० भविष्य 
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[ श्री० अभ्यझ्डर वर्षा, एम० ए०, एल एल० बी० ] 


संक्षिप्त परिचय 
*॥॥ त २३ दि्सिम्बर को पञ्चाब विश्वविद्यालय के 
कन्वो केशन के समय पञ्ञाब के गवनर पर 

पिस्तौल का हमला करने के अपराध में, पेशावरी युवक 
श्री० हरीकिशन को गत & जून को, मियाँवाली जेल 
में फाँसी दे दी गई ! ः 

श्री० हरीकिशन का जन्म सीमान्त के विख्यात 
नगर मर्दांन से कई मोल के फ़ासले पर ग़ल्लाढेर नामक 
गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम लाला गुरुदास- 
मत्र है, जो ग़ज्ाढेर के एक अच्छे ज़्ञमींदार और रईस 
हैं। आपके नौ सन्‍्तान हैं, जिनमें श्री० हरीकिशन 
अन्यतम थे । हरीकिशन बड़े सुन्दर, तीच्षण बुद्धि और 
होनहार युवक थे। इन्होंने मिडित्न तक शिक्षा प्राप्त 
क्कीथी। 

हरीकिशन का ख़ानदान विख्यात देश-प्रेमी है और 
इसी देश-प्रेम के अपराध में इनके भाई श्री० भगतराम 
भरा भी पेशावर जेल्न में क्रेद हैं । 


कहते हैं, भाई को क़ेद|ने श्री० हरीकिशन को 
विशेष विक्षच्ध कर दिया था और कभी-कभी वह अपने 
पिता से कहा करते थे, कि मैं काकोरी के शहीदों की 


तरह मरना चाहता हूँ । इस घटना के बाद से ही वह 


राजनीतिक पुस्तकें भर समाचार-पत्र आदि बड़े ध्यान 
से पढ़ने लगे थे। श्री० हरीकिशन महात्मा गाँधी के 
झाननन्‍्य भक्त थे और उन्हें देवता-तुल्य समझते थे। 
भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत 
मानते थे। 

विद्या-व्यसनी होने के अ्रतिरिक्त श्री० इरीकशन को 
शिकार का भी खूब शौक़ था। वे बन्दूक़ और पिस्तोत्न 
का अचूक निशाना रूगा सकते थे। इस सम्बन्ध में 
उन्होंने अपने गाँव तथा देहात में यथेष्ट ख्याति प्राप्त 
की थी । * 

इन सद्गुणों के सिवा हरीकिशन को अपनी ज़र्मी- 
दारी तथा ग्रृहस्थी के कामों से भो ख़ासी दिलचस्पी 
थी । घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनोयोग 
के साथ देखा करते तथा इन कामों में अपने पूल्य पिता 
को यथेष्ट साह्ाय्य पहुँचाया करते थे । 

हरीकिशन का स्वभाव शान्त, शीलवान और प्रकृति 
गग्भोर थी ; परन्तु अकस्मात्‌ उनके स्वभाव में न जाने 
क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुप- 
चाप घर छोड़ दिया और त्ञापताहो गए। घर वालों 
ने इधर-उधर बढ़ी दूँढ-लखोज की, परन्तु कहीं पता न 
च्ता । 


अपराध 


हम ऊपर कह आए हैं, कि गत २३ द्सिम्बर को 
, पञ्चाब विश्वविद्याक्षय का पारितोषिक, वितरण महोत्सव 
था। विश्वविद्यालय के चान्सलर तथा पञ्चाव के गवर्नर 
साहब परीक्षोत्ती्ण विद्यार्थियों को पदवियाँ आदि प्रदान 
करने आए थे। विश्वविद्याकय के भीतर और बाहर 
पुलिस का कड़ा पहरा था। बिना टिकिट के कोई विश्व- 
_विद्याक्य-भवन के पास भी नहीं जा सकता था। गवनर 


महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रोफ्ने- 


सर तथा अन्यान्य गण्य-मान्य सज्जन भी उपस्थित थे ।. 
सभा की कार्यवाही निविश्न समाप्त हुईं । पद॒वी-वितरण के 
बाद गवनर महोदय तथा अन्‍्यान्य वक्ताश्रों के भाषण 
हुए। अन्त में सभा विसजित करके जब गवनेर महोदय 
बाहर जा रहे थे, तो एकाएक एक नवयुवक ने हॉल के 
भीतर से उन पर फ़ायर किया। गवर्नर महोदय की 
भ्रुजा और पीठ पर दो गोलियाँ त्वगीं। इसके अतिरिक्त 
सरदार चननसिंद्द नामक एक सहकारी पुलिस -इन्स्पेक्टर, 
चधावनलिंह नामका एक खुफिया पुलिस-हन्स्पेक्टर तथा 
कुमारी सेक्डरमण्ड नाम की एक गोरी महिला को भी 
चोटें लगीं। इनमें सरदार चननसिह की चोट करारी 
थी, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेयो अस्पताल सें 
जाकर मर गया | शेष सभी झाइत बच गए ! गवरनर 
साहब को भरी, ईश्वर को कृपा से, साधारण चोटें लगी 
थों, इस लिए मरहमपट्टी के बाद वे भी शीघ्र ही अच्छे 
हो गए । 2 

गोली चल्षाने वाज्ला नवयुवक भ्रभी हॉल के बाहर 
बरामदे में खड़ा गोलियाँ चल्ना ही रहा था, कि गवनर 
के बॉढ़ी-गॉर्ड के सब-इन्स्पेक्टर मेहता दीवनचन्द ने उसे 
गिरफ़्तार कर लिया । कहने की आवश्यकता नहीं, कि 
यह युवक श्री० हरीकिशन था । 

इसके साथ ही श्री० गिरिधारीज्ञाल नाम का एक- 
और नवयुवक भी गिफ़्तार किया गया, जो ब्री० टी० 
की डिग्री लेने आया था, परन्तु अन्त में पुत्चिस ने उसे 
छोड़ दिया । 

जामा तत्नाशी में श्री० हरीकिशन के पास एक 
पिस्तौल, छः गोलियाँ, एक चाकू और कुछ काशज़् बरा- 
मद हुए थे । 

मुकदमे की पहली पेशी 

गत हरी जनवरी को लाहौर के बोस्टंल जेल में श्री० 
इरीकिशन के मुक़दमे की पहली पेशी हुईं । हरीकिशन 
ने किसी प्रकार की सफ्राई देने से इन्कार कर दिया। 
डनकी ओर से कोई वकोल भी खड़ा नहीं किया गया 
था । ये बड़ी शान्ति से अदालत के कमरे में बेठे रहे । 
चेहरे पर किसी प्रकार को घबराहट था अशान्ति का 
कोई चिन्ह न था। अदाक्षत की कायवाही में उन्होंने 
कोई हिस्सा नहीं लिया और न अदाल्ञत के किसी प्रश्न 


| का कोई उत्तर ही दिया। परन्तु अपना अपराध स्वीकार 


करते हुए उन्होंने इतना कहा था-- 

“में यह नहीं बता सकता, कि में क्लाहौर में कब 
आया । परन्तु मैं यहाँ गवर्नर को मारने के लिए आया 
था । मैं यह भी नहीं बताना चाहता, कि मैं लाहौर में 
कहाँ उहरा था। मैं २३ द्सिम्बर को टिकिट के साथ 
युनिवर्सिटी द्लॉल में गया था। मैंने कुल छः फ़ायर 
किए । वह गवर्नर पर किए और बाक़ी अपने को बचाने 
के क्षिए, न कि इस खयाल से कि इससे कोई मारा 
जाय । श्दाज्त में जो चीज़ें-पिस्तौल और गोलियाँ 
आदि--पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। में और कुछ कहना 
नहीं चाहता और न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह 
फार्य क्‍यों किया। मैंने जो कुछ किया है, अपनी इच्छा 
से किया है ।” रे 

अदाबत ने उसी दिन अभियुक्त को सेशन्स सुपुद 
कर दिया। इसके बाद ही श्रो० हरीकिशन के पिता 


लाला गुरुदाघमल भी लाहोर आ गए। उस समय 
हरीकिशन ने भूख-हड़ताल्न कर रक्ल्ली थी। परन्तु पिता 
के अनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया । इसके बाद पिता के 
कहने से मुकदमे की 'पैरवी” के ल्षिए वे भी तैयार हो गए । 


फाँसी की आज्ञा 


२$ जनवरी को सेशन्स जज की अदालत में श्रो० 
इरीकिशन के मुक़दमे की पेशी हुईैं। आपकी ओर से 
मि० आसकफ़श्रत्ञी बैरिस्टर, म्ि० विश्वेश्वनाथ तथा 
मि० रासल्ाब आनन्द पैरवीकार नियुक्त हुए । जूरी ने 
इन्हें चननसिंह की हत्या करने तथा गवर्नर और इन्स्पे- 
क्टर वधावन पर आक्रमण करने के क्षिए भारतीय 
दुण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ३०७ के 
अजुसार अपराधी बताया | साथ ही इस बात की 
सिफ़ारिश भी की कि इसकी कछ्ची उम्र का खझुयात्न 
कर के दया की जाए । परन्तु सेशन्स जज ने दया करना 
उचित न समझ, भ्री० हरीकिशन को फाँसी की आज्ञा 
सुना दी । हरीकिशन ने सज्ञा सुन कर गस्भीरता से 
उत्तर दिया-- 

“बहुत अच्छा !!” 

अपील 


इसके बाद द्वाईकोर्ट में अपीज्ष की गईं, परन्तु नाम- 
ब्जुर हो गई और पता लगा कि भ्री० हरीकिशन को 
सरदार भगतसिह आदि के साथ ही फाँसी दे दी 
जायगी । परन्तु उनके पिता ने प्रिवी कौन्सिल में अपील 
करने के ल्लिए द्र॒ख़्वास्त दी कि फाँसी 'मुल्तवी रखी 
जाए। अधिकारियों ने यद्द प्रार्थना स्वीकार कर ली, 
परन्तु प्रिवी कौन्लिल से भी अपील नामब्ज़ूर हो गई। 


दया की प्रार्थना 


इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना 
की, कि वे सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, 
इसलिए अपराधी को अभी फाँसी न दी जाए । परम्तु 
अधिकारियों ने इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया । 


अन्तिम इच्छा 


गत ८ जून को श्री० हरीकिशन के पिता आदि 
उनसे अन्तिम बार मिलने के ल्विए मियाँवाली जेल्न में 
गए थे। यद्यपि यह मित्नन अन्तिम मिल्न था, परन्तु 
इरीकिशन के सम्बन्ध में कुछ बताया नहों गया था। 
उन्हें यह भी मालूम न था, कि फाँसी किस रोज़ होगी। 


इस समय हरीकिशन के चेहरे पर प्रसन्नता थी । उन्होंने 


अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, कि मेरी ज्ञाश 
मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाय । साथ ही, जैसा कि कहा 
जाता हे, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरा अन्तिम 
संस्कार वहीं हो, जहाँ सरदार भगतसिद्द आदि का 
हुआ था और मेरा पुनजजन्‍्म इसो देश में हो, ताकि मैं. 
मात्‌-भूमि को ,गुज्ञामी के बन्धन से मुक्त करने में भाग 
ले सकू । 

परन्तु दुख की बात है कि अधिकारियों ने उनकी 
अन्तिम इच्छाएँ भी पूरी न कीं । परिजनों के प्रार्थना 
करने पर भी ल्लाश उन्हें न दी गई, यहाँ तक कि उन्हें 
जेल्न के पास भी न जाने दिया गया। 


चर्ष १, खण्ड ४, खंख्या २ ] 


बड़े भाई पर कि 
सब से बड़ी आश्रय की बात तो यह है कि 
श्री० हरोकिशन के बड़े भाई लाला जमनादास, जो 


शेख़्पुरा की सरकारी कचहरी में नौकर थे, बरख़ास्त | 


कर दिए गए हैं ! उनका अपराध शायद यही है कि वे 
आओ ० हरीकिशन के सगे भाई हैं !! 

पञ्ञाब के अख़बारों से पता चला है, कि पञ्चाब-सर- 
कार की सूचना पाकर श्री० हरीकिशन के आत्मीय 


उनसे अन्तिम साज्षात्‌ करने के लिए गत ८ जून | 


को मियाँवात्री पहुँचे । सरकार ने उनके बड़े भाई 
शओ० भगतराम को भो पेशावर जेल से छुल्ला दिया था । 
जिस समय ये पेशावर से यहाँ ल्ञाए गए, उनके हाथों में 
इथकड़ियाँ और पेरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं । 

श्री० हरीकिशन के आत्मोयों ने यहाँ पहुँच कर 
सैजिस्ट्रेट की सेवा में एक द्रजख़्वास्त देकर पूछा कि उन्हें 
कब फाँसी दी जाएगी ? परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया 
कि वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते। आप ल्लोग 
जेल वाल्नों से पूछिए, शायद उन्हें मालूम हो । 

अन्त में ये लोग जेल्न के सुपरियटेण्डेयट साहब 
की सेवा में पहुँचे; परन्तु उन्होंने भी इस सम्बन्ध 
में कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। अवश्य ही 
उन्होंने यह बताने की कृपा की, कि फाँसी दो जाने पर 
ओ० हरीकिशन का अन्तिम संस्कार हिन्दू घर्मानुसार 
किया जाएगा । 

८ तारीख़ को ११ बज कर दस मिनिट पर इन 
कोगों को मुलाक़ात का अवसर मिल्ला। जेल के बहुत 
से कर्मचारियों के साथ जेल के दारोग़ा साहब हाथ में 
घड़ो लिए हुए वहाँ मौजूद थे और ज्यों ही साढ़े ग्यारह 
बनने व्यों ही आपने उन्हें बाहर चल्ले जाने की आज्ञा 
श्रदान की । क्योंकि मुल्लाक़ात के ल्विए कुल बीस मिनिट 
का समय दिया गया था । 

। ५ रह पक के धफ छए _2व्यदहीन_ 


इस सुल्लाक़रात के पहले एक और भी उल्लेखनीय 


| बात हुई थी। शायद पाठझों को मालूम होगा, कि फाँसी 


की सज्ञा पाया हुआ अपराधी, जब तक डसे फाँसी नहीं | 
दे दी जाती, बहुधा एक निर्जन कोठरी में रक्खा जाता 
'है। साधारणतया उसकी कोठरी के सामने थोड़ा सा 
सहन होता है जो ब्ोहे के मज़बूत छड़ों से घिरा होता 
है और उसमें भी कई ताले जड़े होते हैं। पहले 
श्री० हरीकिशन के रिश्ते शरों को डसी सहन के बाहर 
से खड़े होकर मुलाक़ात कर लेने को कहा गया, परन्तु 
डन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दो सौ फ्रीट की 
दूरी पर इस चिलचित्नाती धूप में खड़े होकर ब्रातचीत 
करना कैसे सम्भव हो सकता है ? तब कहीं अफ़सरों 
ने हाते के अन्दर जाकर मुल्लाक़ात करने की आज्ञा 
प्रदान की । 
इस सुल्लाक्ात के समय श्री० इरीकिशन ने जो 
अपनी श्रन्तिम इच्छा प्रकट की थी, उसका ज़िक्र हम 
ऊपर कर जुके हैं । उनकी यह इच्छा थी कि उनका शव- 
संस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा हो, परन्तु अधिकारियों 
| ने ऐसा नहों किया और जेल के पास हो एक क़ब- 
| रिस्तान में ले जाकर लाश जला दी गईं। यह क़बरिस्तान 
| ल्ञावारिस मुसलमानों की लाशें दफ़नाने के लिए है और 
महाशय राजपाल्न की हत्या करने वाला, अल्लमदीन की 
ल्ञाश यहीं दफ़नाई गईं थी। इस घटना से वहाँ के 
हिन्दुओं और मुसलमानों में एक सनसनी सी फैल्ल गई 
है | मुसलमानों के क़बरिस्तान में हिन्दू की लाश जताई 
जाने के काबण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न हैं। 
फाँसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही श्री० हरीकिशन 
के पिता ने फूल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दरख़्वास्त दी 
थी, जिसके उत्तर में आज्ञा हुईं कि आप गवनंमेण्ट को 
तार दें । तार दिया गया, परन्तु कोई उत्तर न मिला । 


| अन्त में, कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने विश्वास दिल्लाया 
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कि सरकारी आज्ञा का इन्तज़ार किया जाएगा और 
कत्ल सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा ? परन्तु 
अन्त में मालूम हुआ कि आधो रात को ही वह 
ठिकाने ल्वगा दिया गया। अभी तक इस बात का भी 
पता नहों लगा, कि अन्तिम संस्कार के ल्षिए कोई ब्राह्मण... 
बुल्लाया गया था या नहों। ल्लोगों का ज़्यात् है, कि 
अगर कोई डुल्लाया गया होगा तो वह अवश्य ही मियाँ- 
वाल्ली से बांहर का होगा। जिस स्थान पर अन्स्पेष्टि हुईं 
थी, वहाँ अभो तक पुत्चिस का पहरा पड़ रहा है । 


बढ़ा हुआ था। उनके भाई श्रो० भगतराम को,फाँसी 
का हाल पहले ही मालूम था, किन्तु वे बिल्कुल्।प्रपन्न- 
चित्त दिखाई देते थे । 


आप “आरोग्य-शास्त्र' का ओडिर भेज चुके ? | 


रियायती मूल्य की कुछ प्रतियाँ और बची हैं। आप एक प्रति अपने मित्र के लिए भी 
मँगा सकते हैं । इससे हमें भी सुभीता होगा ओर आपको पोस्टेज की किफ़ायत होगी। अभो | 


नगी अनुमानतः १५ जुलाई से प्रारम्भ होगी। 


३१ जून तक ऑडर रिज़र्व किए जावेंगे। आज ही कार्ड द्वारा सूचना भेज दीजिए । ग्रन्थ की रवा- | 
। 


बहुत शीघ दुष्घाप्य हो जायगा। 


यह भन्थ-रत्न 


|| 
ऐसे बहुमूल्य मन्‍्थ अधिक संख्या में छापे जाने असम्भव हें। $ 
पँगी। लाइब्रेरियों, यूनिवर्सिटियां, डिस्ट्रिक्ट बो्डों' | 


| 
| 


॥। 


ओर शिक्षा-बोर्डो' में ही अधिकांश प्रतियाँ चली जाएँगी--ऐसी आशा है। ग्रन्थ की इकट्ठी प्रतियाँ | 


पुस्तक-विक्रेताओं को नहीं बेची जाएँगी, 
अतः आप एक प्रति क़ब्ज़े में करने से न चूकिए, यह 
आपके परिवार की आड़े समय में अमूल्य सेवा करेगा। 


मिलेगा । यदि आपको ग्रन्थ न पसन्द हो तो आप एक सप्ताह 
सिफ़ डाक-ख् आपके ज़िम्मे होगा । 


प्रबन्धकर्ता आरोग्य-शाख' विभाग ८/० चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद | 
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| 
॥। 
| 
4 
| 
। 
| 
। 
। 
। अतः जितनी प्रतियाँ छपी हैं, शीघ्र ही चुक जा 
| 
। 
| 
|! 
) 
। 
4 
| 
छः 
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ओर न किसी को कुछ कमीशन ही दिया जायगा। | 
ग्रन्थ एक विश्वासी मित्र की भाँति सदा $ 
फिर यह ग्रन्थ आपको कहीं भी नहीं 


। 
में उसे वापस मेज सकते हैं। ॥' 
है 
| 


कक 


न 


फाँसी के पहले श्री० हरीकिशन का वज़न नौ पौण्ड ._ 
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कक 


प्रो० विश्वेश्वर, सिद्धान्त-शिरो मणि, गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय, वृन्दावन से लिखते हैं :-- 

आपकी आयो जनाएँ हिन्दो-संसार में एकदम 
क्रान्तिकारिणी द्ोती हैं। भविष्य” का सुन्द्र 
ओर सफल्न प्रकाशन इसका एक नया नपूना है। 
अभी तो निकला ही है, परन्तु निकलते-नकलते 
ही भविष्य! हिन्दी के समस्त साथ्ताहिकों से 
बाज़ी मार ले गया। “भविष्य” के उज्ज्वल 
आदश को प्रस्तुत करने ओर इस क्रान्तिकारी 
प्रकाशन के लिए हादिक बधाई । परमात्मा हमारे 
नभविष्य' को सफल बनाए--यही कामना है । 


कि 
डॉक्टर धनीरास जी 'श्रेम” क्न्दन से क्षिखते हैं :-- 
“भविष्य! के दो अड्ठ इस सप्ताह मिले। धन्य- 

वाद | पत्र को देख कर और पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई। इस प्रकार के सर्वाह्ञ-छुन्द्र-कलेवर, पाठ्य- 
विषय, चित्र आदि्--पत्र की हिन्दी में बड़ी आव- 
श्यकता थी । इस देश में प्ऐेखे साप्ताहिक पत्रों की 
बहुलता देख कर मुझे यद्द कमी बहुत अखरती 
थी। मुझे गय॑ है कि आप इस आशातीत सफलता 
को प्राप्त करने में, कठिनाइयों के रहते हुए भी. 
सफल हो सके | मेरी यही कामना है कि “भविष्य! 
का भविष्य उज्ज्वल तथा कण्टक-रहित हो, ताकि 
वह हमारी प्यारी मातृभूमि के भविष्य-निर्माण में 
हाथ बटा सके । 


ध्छ 


साहिस्याचार्य पं० गयाप्रसाद जी शास्त्री लिखते हैं :-- 
आपका “भविष्य” नियमपूर्वक बराबर आ 
रहा है। में सी अपने इछ्ट-मित्रों में तथा मरीज़ों 
में आपके “भविष्यः का बड़े प्रेम से प्रचार कर 
रहा हूँ । इसके सिवाय में ओर आपकी सेवा ही 
कया कर सकता हैं। वास्तव में आपने “भविष्य? 
निकाल कर पतन्नकारों के लिए सफल सस्पादन- 
कला का एक जीता-जागता आदर्श खंखार के 
सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी 
सस्पादन-कला-कुशलता तथा दूरदर्शिता की 
प्रशंघा तो आपके विपक्तियाँ को भी करनी पड़तो 
है । आपकी इस अ्रपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई ! 


कक 


आयमित्र 

» » » इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चिझ' 
ओर कितने ही गद्य-पद्यात्मक लेख रहते हैं। कथा- 
कहानी और विनोद की मात्रा सी डचित माज्ा 
में दी जाती है। देश-विदेश के प्रायः समस्त 
समाचारों का खुन्दर और खुव्यवस्थित संग्रह 
देख कर तबियत खुश हो जाती है । भविष्य” 
प्रत्येक प्रति सिली और कटी हुई होती है । छुपाई. : 
ओर काग़ज़ भी अच्छे हैं। हिन्दी में 'भविष्य? 
अपने ढक्कल का निराला है । हमारी द्ादिक 
अभिलाषा है कि “भविष्य” का भविष्य उज्ज्वल 
दो और बह्द उत्तरोत्तर उच्नति करता जाय | 

कक 


“भविष्य” 
[ पं० रमाशइूर जी मिश्र, कविरल्न “श्रीपति” ] 

राजहंस के समान चतुर, विवेकी, धीर ; 

केसरी-सा जानता है शक्ति की उपासना | 
रुद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारों एक 5 

नित्य रत कम में, न लोभ की कुवासना ! 
गआ्राह के समान ग्रख लेता जो कुरीतियों को, 

साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे त्रास ना ! 
दासता के नागपाश काटने को वैनतेय, | 

कैसा है “भविष्य” कोई जानता विकास ना ! 

८] 

श्री० रजनीकान्त जी शास्त्री, बी० ए०, बी० एल० 
बक्सर से लिखते हैं :-- 

“भविष्य” की सजावट देख कर चित्त प्रसन्न 
हो जाता है। यह देश का हित अवश्य साधन 
करेगा । ऐसे होनहार पत्र के निकालने के लिए 
आपको बधाई है। भगवान्‌ इसे चिरजीवी करे | 
इसके लिए भी लेख भेजने का प्रयल करूँगा। 

हे | 

ओऔ० हरीशचन्द्र 'ज़या” देवन्दपूर , बी० ए०, एखू- 
एल० बी०, वकील रायबरेल्ली से लिखते हैं :-- 

“प्विष्य” देख कर में दज्ञ रह गया । दित्व 
लोट-पोट द्वो गया | लोग देख कि पत्र इस तरह 
निकाला जाता है । आपको दिल से बधाई देता हैं ४ 


कक 
कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी :-- 

“भविष्य! का भविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम 
होता है, हर पहलू से लाजवाब है। सहंगल जी 
को दिल से बधाई देता हूँ । / 

चरचा. हर एक जगद सरे-बाज़ार यही है । | 
दिल्ल जिसपे हें क़रबान, वह अख़बार यही है ७ 
रध्छ 

श्रो० जनादंनप्रसाद रा 'द्विज! बी० ए०, काशी से 
लिखते हैं :-- 

“सविष्य' की पदिल्ो संख्या नहीं मिल सकी, * 
शेष मिल रह। हैं। बहुत अच्छा निकल रहा है, 
बधाई ! भगवान आपकी परोक्षा ले रहे हैं। 
आपका “भविष्य' उज्ज्यल है । पु 


कं 


ल्‍्८ 


यद्द सुन कर प्रत्येक भल्ते आदमी को दुख होगा, कि 
आीमती नौकरशाही को 'भगत्सिंह-रोग! ( ? ) हो गया 
है ! फल्नतः जिस तरह राम से डरा हुग्रा मारीच 'रा?+ 
सुनते ही घबरा उठता थाया जिपर तरह बिजल्नी की 
मारी कुतिया “छुआठ/” देख कर बेचैन हो जाती है, उसी 
तरह हमारी सखी भी 'भगतर्धिह! शब्द सुनते ही भड़क 
छठती हैं । 
ड़ 
भगतसिद्द के अन्त्येष्टिस्थान को अच्छी तरह से 
अ्वरोंच लेने के बाद, अब उन्होंने अख़बारों और प्रेपतों 
के पनाबे सूँघना आरम्भ कर दिया है। जहाँ कहीं उस 
जज्ञाम की गन्ध पातो हैं, वहों चढ़ दौड़ती हैं तथा 
डस स्थान का कोना-कोना सँघ डालती हैं । अज्ञाह ख़ेर 
करे, कहीं इस मूज़ी मरज़ के कारण श्रीमती ने इस 
-जुढ़ौती में श्रीजगद्गुरु को अज्वविदा कह दिया तो फ़तवा- 
ओेप्ती पाठक गज्ञा और मदर को अपूर्व जोड़ी के दर्शन 
के ब्विए तरसते द्टी रह जायेंगे । 
छठ 


इसलिए हमारी राय है कि सब से पहले देवनागरी 
वर्णंमाज्ना के--“भ! “ग! और 'तः--अक्षर इण्डियन 
पिनल्बककोड को दफ़ा १२४-अ के अनुसार यावज्तीवन 
के लिए द्वीपान्तरित कर दिए जाएँ, देश में जितने भगत, 
अगत नामधारी अ-भगत और बगुल्ला-भगत हैं, ये सारे 
के सारे फाँसी पर लटका दिए जायें तथा यह घोषणा 
कर दी ज्ञाय कि आइन्दे से कोई अपने लड़के का नाम 
अभगत!” न रक्खे ! 'भतीजे” चचा बना दिए जायूँ और 
इसके साथ ही अगर भारतवासी “भगई' पहनना भी 
छोड़ दें तो क्या कददना, माशा-अज्वाह सखी एकद्स चन्ञी 
'डो जायें! 
के 
उस दिन अल्वज्रुबाह, जिस वक्त हिज्‌ होलीनैस 
की कागाबासी छुन रही थीं, “भविष्य!” के सम्पादक 
>श्रीयुत वैवरणीप्रसादू- नहीं, श्रीयुत त्रिवेणीप्रखाद जी, 
बी० ए० के एक पत्र से मालूम हुआ कि श्रीमती की 
ननौची!” भझर्थात्‌ आयुष्मती पुलिस ने “भविष्य! तथा चाँद! 
आफिस पर कृपा की थी और ज़ब्ती की आज्ञा सुनाते 
ज्हुए, ढूँढ़-टाँढ कर “सरदार अभगतसिंद! नाम की अज्नरेजी 
“चुस्तक की एक प्रति उठा ले गईं ! 
; ध 
डीक ही किया। क्‍योंकि 'चाँइः और “भविष्य! 
कार्याक्य पर धावा बोलना तो इधर कुछ दिनों से 
आयुष्मती का 'मासिक धर्म! सा हो गया है। किसी ह। 
किसी बहाने आकर दर्शन दे ह्वी जाती हैं और ढूँढ-ढाँढ़, 
“यूछु-ताछ तथा देख-रेख तो प्रतिदिन क्यों, प्रति क्षण का 
व्यापार है | भई, यह श्रेस का पन्‍थ ही निरात्ा है । 


आपने तो सुना ही होगा-- 


# 'रा' अस नाम सुनत दसकन्धर, 
, रहत प्रान नहिं मम डर अन्तर ! 
-तुद्चसीदाल 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोद्रानन्द विरूपाक्ष ] 


यह इश्क़ ! आह इससे तहीतर “तबल' नहीं, . 
दुनिया में इससे बढ़ कर दिमाग़ो खलल नहीं ! 
इक ख्वाब, आह ! ख़्याबे परेशाँ है, ख्वाबे इश्क, 
दुश्मन को भी खुदा न दिखाए अज्ञाबे इश्क़ ! 
घ्ड ५ 

परन्तु जनाब, यह 'भगतलिद!ः नामधेया अज्रेज़ी 
पोथी थी भो बड़ी भयझ्वर ! सुनते हैं, ल्लेखक ने इस झे 
वर्ण-वर्ण में सांम्राज्य-विध्वंघ्ती कीयाण भर दिए थे 


और आवरण प्रष्ठ पर सरदार भगतर्लिह् की बस-गोले 
को तरद्द एक तस्वीर भो छाप ढी गई थी । यह तो 


कद्टिए कि इमारी सखो, निगाहे बददूर, ज़रा पोढ़ कल्लेजे . 


वाली हैं, कोई दूसरी द्ोती तो इतने पर तड़प-तढ़प कर 
जान दे देती ! 
ध्छ 


ख़ेर, अब न्याय के विश्लेषण-यन्त्रों द्वारा पुस्तक के 
साम्राज्य-घ्वंघी कीटाणुप्नों का पता लग जाएगा। 
क्योंकि उसके “छापकः अर्थात्‌ प्रिण्टर श्रो० त्रिवेणी- 
प्रसाद जी, बी० ए० और प्रकाशक श्री० सान्याज् महा- 
शय श्रीमती के मेइमाँ-सराय में बुल्ला लिए गए हैं। 
फल्नतः द्िज्ञ होल्ीनेघ को भी निश्चितत होकर भाँग- 
बूटी छानने का सौक़ा मिल गया है । क्योंकि पूरी आशा 
है कि अदालती चिकित्पा से श्रीमती का रोग कुछ उप- 
शम द्वो जायगा। 

छ् ! 

सुनते हैं, आजकल्व चटर्गाँव में बड़ी बहार है। 
१६ वर्ष से २६ वर्ष के हिन्दू नौजवानों पर वहाँ के मैजि- 
स्ट्रेट बह्मादुर का साठ स्नेह ऐसा उबत्ब पड़ा है कि “बच्छ 
देखि जनु घेनु लवाई !” आपकी आज्ञा है कि ५॥ से 
सवेरे पाँच बजे तक उपयुक्त उम्र का कोई हिन्दू घर से 
बाहर न निकले । अच्छी बात है, इससे हिन्दू युवक 
“(निशाचर' होने से बच जाएँगे । मगर कुछ लोगों को 
अछू में यह बात नहीं घुसदी कि आख़िर हिन्दू नव- 
युवकों पर दी यद्द नज़रे-इनायत क्यों है ? इसके उत्तर 
में द्िज् होक्रीनेस का कथन है कि-- 


जाहि जाहि सा मन रमै, ताहि तादि सा काम ! 


रु 


इसके झतिरिक्त, मालूम होता है कि चटर्गाँव के 
मैजिस्ट्रेट साहब लड़कपन के ही हिन्दू-प्रेमी हैं, इसलिए 
मौका पातेद्दो आपकी वह 'बालेपन की प्रीति! फस- 
फसा उठती है । क्‍योंकि 'चटगाँव के विद्वोह्िियों को 
आसानी से गिरफ़्तार करने के द्विए, बन्नाल की बुद्धि- 
सती सरकार ने जब वहाँ के बावन गाँवों में “पिठनी 
पुल्निस” तैनात करने की व्यवस्था की थी, तो मैजिस्ट्रेट 
बहादुर ने यह घोषणा की थी कि इसका ख़र्च केवल 
हिन्दुओं से दी वसूत्र किया बाए। 


क् 


लक्षणों से यह भी मालूम होता है कि चटगाँव बे 
ये मैजिस्ट्रेट साहब विव्ोह-रोग के 'दाज़िकुज्ञ मुस्क! हैं । 
विद्रोइ-दमन के ऐसे आजमूदा और मुज्नरंब नुस्‍खे 
आपको मालूम हैं कि बस कुछ न पूछिए। इसलिए हमारी 
राय है कि इन्हें कुछ दिनों के त्षिए बर्मा भेज दिया 
जाय । क्योंकि ऐसे वीर-बाँकुरों की आजकब् वहाँ बड़ी 
जुख्रत है । / 5 
छ् 
चटगाँव को पुलिस ने जो कई टीन डा। 
आविष्कृत करके ब्रिटिश साम्राज्य को बाल- 
लिया है, इसके ज्षिए उसे विक्टोरिया 
ही चाहिए । साथ ही इस आविष्कार के लिए कि 
कार्य अवश्य ही १६ वर्ष से २६ वर्ष तक के हिन्दू नव- 
युवकों का है, मैजिस्ट्रेट बहादुर को भी. 
सनसबदारी मिलनी चाहिए । क्‍योंकि अर! 
मस्तिष्क के इस अरुत आविष्कार ने इससे 
सारे आविष्कारकों का रिकार्ड बीट 
दिया है । 
ध्छ 


हमारी यह दृढ़ धारणा दै कि अगर चट्गाँव के पूर्व 
प्रशंश्ित मैजिस्ट्रेट साइब अपने पद पर कुछ दिन 
रह गए और उनके मस्तिष्क की अलौकिक उर्वस्ता 
इसी तरह नए-नए आविष्कार करती गईं तो निश्चय 
एक दिन सारा चटगाँव जॉयल ( .078] ) पुर बन 
जाएगा । ख़ासकर वहाँ के हिन्दू युवक तो निश्चय ही. 
तम्बूग़ लेकर श्रीमती सखी नौकरेश।ही का गुणगान 
आरम्भ कर देंगे । ४ 


मगर इमारी तो समझ में नहों आता कि जब 
धर्माशाखाजुसार यह बात सिद्ध दो छुदी है कि चटगाँव . 
के १६ से २६ वर्ष तक की उमर वाज्ले सभी हिन्दू नव- 
युवक श्रीमती का तझ़ता उल्नट देना चाइते हैं, तो सि 
उन्हें रात को अपने-अपने घरों में क्रेद रखने से क्या 
ल्वाभ होगा। ऐसे ख़तरनाक 'चीज़ों को फ्रौरन तोपदम 
करा देना चाहिए, ताकि 'रहेगा बाँस न बजेगी 
बाँसुरी !? 58४ 


्छ 


मगर, चूँकि हमारी श्रीमती न्याय की जीती-जागती 
पुतल्ली हैं, इसीज़िए उन्होंने 'खबं धान बाइप पसेरी” 
के हिप्ाब से तौलना आरम्भ कर दिया है। वास्तविक 
राजद्रोही का पता छगाने के लिए चटगाँव के तमाम 
हिन्दू युवकों को अलग-अलग कहाँ तक लूँघती फिरें। 
इसीलिए उन्होंने एक ही ढेल्ले से सारा शिकार मारा हैं 
या जाने किस चेष में नारायण सिल्न जायें ।? _ 


!। 


[ व १, खण्ड ४, संख्या २ 


सा 5) 


५ ञ 8७&॥5६६॥ ह९ 


रेडियम रिस्टवाच 
तीन वर्ष की मज़बूत गारण्टी 
गाउट2 


कक्षाई में बाँधने की इन सुन्दर घढ़ियों में अन्दर 
से ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया गया है कि घोर अन्धकार में 
भी आप घड़ी के अह् बिजल्ली के उज्ज्वज्ञ प्रकाश की तरह 
स्पष्ट देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त मशीन अत्यन्त मज़- 
बूत, देखने में अच्छी, छोटे और सुन्दर आकार की है । 
. समय ठीक और अधिक असे तक्त काम देने वाली है। 
घड़ी का मूल्य मय रेशम के बन्द के केवल ५॥-:) और 
. मुनइल्ले घड़ीदान सद्दित का सूल्य 5।) है। डाक-सहसूत् 
अत्वग है। रवाना करने के पहले एक बार साफ़ करके 
उसकी परीक्षा कर ली जाती है । कम्पनी ३ वर्ष तक घड़ी के 
दृटने को छोड़ कर मरम्मत करने की ज़िग्मेदारी लेती हे । 
घत-दि इग्डियन नेशनल कम्पनी डिपो ३५ 
१२२, ग्रे स्ट्रोट, कलकत्ता 


८2 62022 दस वि ड 73: 228 03 कप पदक 3-32: आफ 
दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 
यह लेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
काला प्रेंदा न करे तो दाम वापस । 
पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 
कनसी सिमरो ( लहेरिया सराय ) 


राष्ट्रीय गान -- थह पुस्तक चौथी बार छप 
._. कर तैयार हुई है, इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण 


“चाँद! कार्यालय, इलाहाबाद 
र्‌ः 


व्यवस्थापक 


| को छुट्टी 


| अके कपूर-हैजेकी शिया दबा 
अके पुदीना सब्ज-अजीर्ण व पेट दर्द झादिमें ,, ॥) | प्राणद[-छब तरहके बुखारोंमें अक्सीर 
अक पीपरमेन्ट ( तैल )-खाने व खगानेका 
सखुरमा-भोमसेनी कपूरसे बना हुआ 
नमक सुलेमानो-पेट रोगोंमें मशहूर 


॒ [ पता--्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६,मुक्तारा 6 पेप्ठ 4 
| पता--श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, पोष्टयक्स ६८३५, कलकत्ता । | 


ः गानों का संग्रह है। शीघ्र ल्लीजिए, थोड़ी सी प्रतियाँ १० लगाज की चिनगारियों ( सजिएद).: 5) २०. अपराधी ( संकिल्व) 
.. शेष हैं| मूल्य ।) 


यह चोटे आकार के कलॉँक गोल या अठपहल दीवार में लगाने या ठाक व मेज़ पर रखने दोनों तरह 
काम में आ सकते हैं, पुरज्ञों की मज़बूती और ज़्यादा दिन चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विज्ञायती ००) 
की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती । 
हो जाती है। £ साञ्व की गारण्टी घड़ी के साथ दो जाती है, 
) मिल्लेगी, ज़्यादा ३ पैसा न देना होगा । इस पर भी नापसन्द होने पर वी० 


5० ४! नावेब्टी इण्डियन क़लॉक एजन्सी 2 बिलडिड्ग कॉँसी गा05, ए. ?. 


कम 


धोखा साबित करनेवाल्लेको ५००) रु० इनाम ।_ 


नीचे लिखी दवाओंमें एकहदी या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे सजबूत टाईम- 
पीछ, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
ईनास। प्रत्येक घड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष । ढाक खर्च अलग देना होगा। 

[नोट--अक कपूर )) डुदीना |) का ।), छरमा ॥) का, कामिनी तैल ॥|) का 
॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दो 
जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खाप्त दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे । ] 


दीमत।) | दादका मलहम-२४ घंटेंमें शतिया फायदा कीमत ।) 
। 
0) 
) 
४) 


] 


» ) | सप्तग॒ण लैल-जला, चोट, वाय-दर्द आादियें 
» ) | अग्निप्रख चुणे-अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक 
» 0 | कामिनी बिलास तैछ--उगन्‍्ब की खान 


ऐसा कौन है जिसे फायदा नहीं हुआ ? 


तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयों * 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाल्ना, क़ब्ज़, बदहज़मी, कमजोरी, 
खाँसी और नोंद न आना दूर करता है। बुढ़ापे से कारण होने वाले' 
सभी कष्टों से बचाता है । पीने में मीठा व स्वादिष्ट है । फ्रोमत तीन पाव 
की बोतल २) छोटी १) रु०, डाक-ज़चचे जुदा । 


ः और सुखो बनाने के लिए सुख-सज्ञारक 


बच्चों को बलवान, सुन्दृर 
कम्पनी मधुरा का मीठा “बालसुधा” उन्हें पिछाइए ! क्रोमत ॥॥) 
आना, डा० ख़० ॥) ६ 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं | धोखे से नक़ल्ली दवा न ख़रीदिए ! 
पता--छुख-सआारक कम्पनी, मथुरा 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तके 


११---6 व77|9 ४ ,०॥67५ ० वश जिपथाते 
(29 ) णिए। ००४ ४०णाते रि5, 3/- 


१--पुनर्जीवन 


२--लतखोरीलाल ( सचित्र व सजिल्द ) 


3)| 


३--सन्तान-शास्त्र ( तीसरी बार, सचित्र और | १२--कमला के पत्र ( हिन्दी, सजिल्द ) ... ३) 
सजिल्द ) .... ..... ... 3) | १३--ढुबे जी की चिट्टियाँ ( सजिल्‍्द >) ... ३) 
४--पाक-चन्द्रिका ( तीसरा संस्करण, सजिल्द ) 3)  १४--निर्वासिता (सज्लद ) ... --- ह) 
५--मालिका ( सजिल्द ) ... ४) | १५--लम्बी दाढ़ी ( सचित्र और सजिल्द ) ...२॥) 
६--मरणिमाला ( सजिल्द ) ... 3) | १६--प्राणनाथ (४ भाग, सजिल्द, तीसरा 
७--स्मृति-कुड्ज ( सजिल्द ) ...  --- ३) । .... संस्करण ) का २॥) 
८--देवताओं के गुलाम (सजिल्द ) ... ३) | १७--मनोरमा ( सजिल्द, नवीन संस्करण ) २) 
&-विधवा-विवाह-मीमांसा (तीसरा संस्करण, | रै८--निर्मला ( प्रेमचन्द-लिखित, सजिल्द ) ... श) 


१६--दक्षिण अफ्रिका के मेरे अछुभव (सजिल्द)२॥)« 
.-- रे) 


सचित्र और सजिल्द ). ..-- 


५४5) 


व्यवस्थापिका चाँद” कायोलय, इलाहाबाद 


. | 50/५0:5त जमन कारीगरों द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ ०.०८६ | 


7२५. 
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इसमें कूक रोज़ाना देना पड़ती है, $ घड़ी ख़रीद ल्लेने से उम्र भर 
दास मय डाक-ख़र्च वग़ेरा ४) में घर बैठे 
पी० करके लौटा देने की शर्ते की जाती है । 


अनन-+++ 


हम 


४०) रु० की पुस्तक _ 


२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं? ; 


( १) जो लोग अपनो ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--ज्ि है डाक-ध्यथ देकर 
सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी झुविधा. के ज्ञिप तथा हिन्दो के प्रचार बद 2 8236 237 3 व किया 
गया दे कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पासंल दारा. 
भेज दी जावे और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें। ४ 

( २) पुस्तक केवल “चाँद तथा “भविष्य” के प्रतिष्ठित आाहकों को दी दी जाबंगी, हर किसो को नहीं। 

(३) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथेना-पत्र इसो के साथ भेजा जा रहा है। आहकों को इसो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए। 

(४ ) प्राथना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किलो भी प्रकार का 
सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | 

(४) सब श्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाधगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि आहक अपनी इच्छाजुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑर्डर 
बना कर भेज सके । 

(६ ) खूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक श्रस्य पुस्तक मँगाना चाहेंगे तो उन्हे भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी। हे 2 

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हाँ श्रथवा बाहरो ( कमीशन केवल... 
नक़दी पुस्तक ख़रीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्‍खे )। हे € 

(८) ऑडंर देते समय आहकों को ४०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा द्ोता है, कि माँगो हुई खमंस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होती, अतएव उलल समय जो भो पुस्तक तैयार होंगो, उनमें 
से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावंगी। 

(& ) पुरुतक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का दोता है ) बह, तथा बिल्टों की ण्जिस्ट्रो आदि का व्यय 
झ्राहको को ही देना होगा। 

(१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) र० की बी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्त २) रु० मासिक की ५ 
होगो, जो प्रत्येक अह्ृनरेज्ञी मास के प्रथम सप्ताह में ९३३६ 
आ जाना चाहिए | भेजने में जो व्यय होगा वह 


टर 


डर श 
श्राहकों को हो देना होगा। आऑडटर-फॉम 
(११) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई तो शेष खारा रुपया ० प्रबन्ध कक 27 2 पका 
आाहकों को एक-प्ुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! हा प्रबन्धक मशेदय, 
अन्यथा क़ानूनो कारंवाही की जायगो और मुक़दमे चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


के खर्च लिए आ्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 

( ११) यदि एक वष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय 
पर अदा दोती रही, तो डस आहक को दूखरी 
बार भो ५०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
ज्ञावंगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँची श्रथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो उल 
श्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक़खा 
जञायगा | 


सद्दाशय जी, 
सुझे आपको नई रुकीम बहुत पसन्द दै। आ्राप मेरा नाम हैः ३ छह 
इसके मेम्बरों की खूचो में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 
का नया सू्चीपत्र तथा इक़रारनामे ( /087०८४७९॥ ) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे । मुझे ५०) रु० के सूल्य की पुस्तक 
एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) को बी० पो० ( डाक-व्यय 
सद्दित ) स्वोकार कर ली जाथगा और 'नियमित रूप से आपको 


औ- 


हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यलनी पाठक इस नई ६९) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे। 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठाबेंगे और हमें मेरा का का आहक-नम्बर हे । 
भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेगे । 
हस्ताक्षर 


है हे 

उपर नियमों में किसी भी प्रकार का परिवक्तन 

नहीं किया जायगा, व्यथथ में आप्प हुए पत्रों का तब तक पूरा पता 

उत्तर नहीं दिया ज़ायगा, जब तक पते का टिकटदार 
लिफ़ाफ़ा पत्नोत्तर के लिए न भेजा जायगा | 

-पेनेजिड्र टाईरेक्टर की आज्ञा से 


] ँदः यदि पुस्तक मेंगामा चाहते हों सो इसी ऑडर-फ्रॉम को साफ़-साफ 
व्यवस्थापक चाँद कार्यालय, चन्द्रशोक, भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा 


इलाहाबाद जा सके । 


बा 


४ 
+ 


शाप लिएतहएाछपर्षा 


बाल रोग 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा!, 
“ख्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त श्रोफ़ेसर श्री० धर्माननद जी 


शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 
का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 


आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समु- | 


चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और 


ल्लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल | 
झत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 


सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में 
प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक 
माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 


हो सकता है और वे शिश॒-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को 


समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। 
मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी ग्राहकों से १॥-:) 


जालिवक 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरका 
जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त 
हो जायँगी। इस संग्रह ' की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़ती हुईं धारा है। 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का 
महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 
सौन्दर्य तथा वासना का चुत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप, उसकी घणा, क्रोध, ्ेष आदि भावनाओं का 
सजीवचित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे आदर्शों' की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप 
उससें अपने परिचितों को ढूँढने लगेंगे। पुस्तक 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। 


सजिल्द, तिरक्षे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से सुशोभित; 
मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी आहकों से ३) 
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शोघता कीजिए [_ केवल थोड़ो सो प्रतियाँ और शेष हें ! 


रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक 
चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ढड़् से किया गया है कि हँसते-हँसते 
आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 
हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कोजिए ! इस समय केवल थोड़ी सो प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छुपाई- 
सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) 
स्थायी आहकों से २)) मात्र ! 


देवदास 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक 
कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनथ होते हैं; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 
होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के 
आाव उदय होते हैं और वह उद्भ्रान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जाग़ता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है । 
मूल्य केवल लागत-सात्र २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-श्रत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छातियाँ फूल उडेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निरवांसिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दृहकती हुई चिता है, उसके एक-एक 
स्फुलिड्न में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समभी जाने वाली करोड़ों अभागिनी 
स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रूण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। शोघ्ता कोजिए, केवल 
थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३) रू० 


््पूज- धयक्‍स्थापिका “बाँद”ः कायोलय, बगल शाहाकाव इलाहाबाद 
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* | भिविष्य' का चन्दा एक प्रार्थना 
| वाषिक चन्दा ..- १२) रू० ५ बाधिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
। छ५ माही उठा ... 0 रह मूल्य में कुछ भी नुक़॒ताचीनी करने 


में पहिले मित्रों को भविष्य! में प्रका- 
शित अज्लभ्य सासप्री और उसके 
प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर 
भी इष्टिपात करना चाहिए । 
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॥ 
। तिमाही चन्दा »-. ३॥] रू 
॥ एक अति का मुल्य चार आने 

| वर्ष १, खण्ड ४ 
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[4 30005 
४०) रु० को पुस्तक 
२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 


(१) जो लोग अपनो ज्ञान-बृद्धि के उत्छुक हैं और प्रत्येक मांस पुस्तक मँगवाया करते हैं--ज़िससे बार-बार उन्हें डाक-व्यथ देकर 
सरकारो ख़ज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी सुविधा के ज्लिण तथा हिन्दो के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए. यद्द निश्चय किया 


गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के सूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पासल द्वारा 


भेज दी जावे और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें। 
(२) पुस्तक केवल “चाँद! तथा भविष्य! के प्रतिष्ठित ग्राहकों को द्ो दी जावंगी, हर किसो को नहों । 
(३ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथेना-पत्र इसो के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इपो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए। 
(४ ) प्रार्थना-पत्र स्वौकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किलो भो प्रकार का 
सल्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किलो प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा। 
, (४ ) खत प्रकार का इतमोनान हो जाने से यंहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जावगा और लाथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचोपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक श्रपना इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर 


बना कर भेज सके | 


(६) सखूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेब् न होगा और थदि ग्राहक श्रत्य पुस्तक मँगाना चाहँगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 


बाध्य न होगी | 


(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमोशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हाँ श्रथवा बादरो ( कमीशन केवल 
नक़दो पुस्तक ख़रीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्खे )। 

(८) ऑर्डर देते खमय ग्राहकों को ५०) रु० को जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
पेसा द्ोता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अ्रतएव उस समय जो भो पुरुतक तैयार होंगी, उनमें 


से ४०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जाबेंगी। 


(& ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम मात्र का होता है) बह, तथा बिल्टी को रज़िस्ट्रो आदि का व्यय, 


आह को ही देना होगा । 


( १० ) बिल्‍्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की बी० पो० द्वारा भेजी ज्ञायगी, और शेष २२ क़िश्ते २) रु० मालिक का 


होगा, जो प्रत्येक अडइरेज़ो मास के प्रथम सप्ताह में 
आ जाना चाहिए । भेजने में जो व्यय होगा वह 
ग्राहक को हो देना होगा | 
(११) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई” तो शेष खारा रुपया 
ग्राहकों 47 एक-पुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 
श्रन्यथा क़ानूनी कारंवाही की जायगो श्रोर म॒क़दमे 
के खर्चे लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 
(११) यदि एक बष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय 
पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरो 
बार भो ५०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जञाबंगी--पंर थदि एक भी किश्त समय पर न 
पहुँचो श्रथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा 
जायगा। 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठाबंगे और हमें 
भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। 


का क् 

डपरोक्त निथर्मों में किसी भो प्रकार का परिवत्तन 

नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक 

उत्तर नहीं दिया जञायगा, जब तक पते का टिकटदार 
' ल्षिफाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा। 

-मेनेजिड्र डाईरेक्टर की आज्ञा से 


व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रशोक, 
| इलाह|बाद 


आऑटर-फॉमम 
श्री० प्रबन्धक महोदय, 


चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 

महाशय जी, 

मुझे आपको नई रुफ़रोम बहुत पसन्द दै। आ्राप मेरा नाम 
इसके भेम्बरों को सूचरो में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 
का नया सूचोपत्र तथा इक़॒रारनामे ( 2४7८८००॥ ) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे । मुझे ५०) रु० के सूल्य की पुस्तक 
पक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) का बी० पो० ( डाक-व्यथ 
खहिंत ) स्वोकार कर ली जायगो और 'नियमित रुप से आपको 
२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे। 


मी] 


चाँद 
मेरा ज्यादा को आहक-तसम्बर--7प्पपयाा है। 
हस्ताक्षर: 


पूरा पता-: 


यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑडर-फ्रॉम को साफ़-साफ़ 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा 
जा सके । 


+ हर 


अर *$ 
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| संस्था के पस्येक 
शुभचिन्तक और दूरू 
दर्शो पाठक-पाठिकाओं से: 
आशा की जाती है कि 
| & यथार्शाक्त भविष्य” तथा 
| चाँद? का विद्याविनो द- 
अन्यसाल्ा का शभ्रचार 
[॥ कर, वे संस्था को और 
[; भी आंधक सेचा करने का 
।। अवसर श्रद्ान करंग !! 


--क्लाहौर के मुग़कपुरा नामक स्थान में एक इज्ि- 
(नियब्ड्ि कॉलेज हे। आज से कुछ दिन पहले इस 
कॉलेज के अड्‌ग्रेज़ श्रिन्सिपल ने किसी कारण से कॉलेज 
के एक प्रोफ़ेसर को बरफज़ास्त कर दिया। इस पर कॉलेज 


के बहुत से सुसलमान छात्र नाराज़ हो गए और अपने | 


सजातीय प्रोफ़ेसर का पक्ष क्षिया। इससे प्रिल्सिपत्ष 
साहब कँरल्ा उठे और कद्द दिया कि हम तो सुसल- 
मानों से तज्ञ आ गए। बस, फिर क्या था, कॉलेज के 
बहुत से सुसल्लमान छात्र रूढ गए और प्रिन्सिपल्न 
साहब के विरुद्ध मानो जह्द की घोषणा कर दी गईं । 


इसी समय दुर्भाग्यवश एक आर घटना हो गई । 
रसूल इम्जिनयरिज्ञ कॉलेज के हिन्दू प्रिन्घिपल्न ने कॉलेज 
के अद्दाते में एक मुसलमान को दूकान खोलने की 
आज्ञा न दी, इसलिए €६£ मुसलमान छात्रों ने प्रिन्सि- 
पक्ष के विरुद भुख-हृडताक्ष कर दी। इसका परिणाम 
यह हुआ कि लाहौर के 'टोडी? मुसलमानों और उनके 
अख़बारों ने इस ज़रा सी बात को तिल का ताड़ बना 
दिया। दोनों प्रिन्स्पिज्ों के. विरुद्ध तुसुलल आन्दोलन 
चल्न रहा है । अ्रख़्बारों में गरमागरस सन्तव्य प्रकाशित 
हो रहे हैं, सभाएँ और मींटिगें हो रही दें । इस तूफ़ाने- 
बेतमीज़ी का जो थोड़ा सा दिग्वशन सहयोगी “मित्नाप! 
के इन्क्रिह्ञाब के आधार पर कराया है, वह थों है-- 

गत १६ जून को इस आन्दोलन के सम्बन्ध मे 
एक बुद्ठत जुलूस निकाला गया | इसके बाद समियाँ 
अब्दुल अजीज साहब बैरिस्टर के सभापतित्व में एक 
महती सभा हुई, जिसमें सबसे पहले मौ० मजहर 
अल्ली 'मजहर” ने एक स्पीच दी और फ़रमाया कि 


ख़ुसलमान सरकार को बता देना चाहते हैं, कि वे एक | 


प्रिन्स्पित्ष तो कया, सुसल्लमान शस्येक ऐसे व्यक्ति से 
बदला लेंगे जो उन्हें चेंलेज्ज देगा । 

इसके बाद मौलाना डॉक्टर ग़ज्ञनवी साहब उठे 
और फ़रमाया कि हिन्दू अख़बार कहते हैं कि कति- 
पय “टोडी? मुसलमानों नेट प्रदर्शन किया । मैं पूछता हूँ, 
ओेडी कौन हैं ? क्या सुसबमान इसलिए ठोडी हैं. कि 
जे अपनी उचित शिकायतें सरकार के सामने रख श्हे 
हैं? सच पूछो तो टोडी वे ल्वोग हैं, जो अपनी घणित 
साम्प्रदायिकता को छिपाने के लिए राष्ट्रीया का 
जामा पहने इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं । हम उन्हें 
सावधान कर देते हैं कि अगर वे अपनी चालों से 
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तलवार बाटने आर सडक पर बम बनाने का धर्माकया / 
गवर्नमेणट हाऊस पर पिकेटिह् के मन्सूबे :: लाहोर के सुसलमानों का अनर्गल प्रलाप 


बाज न आएँगे तो हम उन्हें तनाह और बरबाद कर | 


डालेंगे । 

इसके बाद मियाँ अब्दुल्न अज़ोज़ साहब ने कहा- | 
हम सरकार को अवसर देते हैं कि वह निरपेक्ष कमिटी 
ह्वारा घटना की जाँच कराए कि वास्तव में सुसलमानों | 
की माँग ठीक हैं या नहीं। म्ुसल्वमानों को उचित है कि 
वे अपने उचित अधिकार से एक इद् भी पीछे न ह॒टें । | 
अगर पड़ोसी जातियाँ इस माँग को अपने विरुद्ध सम- 
रूती हैं तो यह उनकी ग़ब्बतों है और उन्हें अपनी 
ग़ज़तो को समझना चाहिए । अ्ज्जरेज़ प्रिन्सिपल के 
विरुद्ध यही शिकायतें नहीं हैं, जो सुसल्मान छात्रों ने 
पेश की हैं, बल्कि और भी बहुत-ली शिकायतें हैं, 
जिनका उल्लेख में इस समय नहों करना चाइता। 
अन्त में आपने सरकार को चुप्पी पर अफ्रसोस जाहिर 
करते हुए कहा कि उसे फ़ौरन एक कमोशन नियुक्त 
करना चाहिए !! 

अन्त में मत्निक ल्ञाक्न दीन क़ेसर ने कहा-कि 
यह प्रसन्नता की बात है क्रि इस सभा में सब विचारों 
के मुखलमान मौजूद हैं । मौ० ग़जनवी ने कहा है कि जब 
यह आन्दोलन 'इढ़ त्लोगों के हाथों में आ जाएगा तो 


| बढ़ा ही भयझूर दो जावेगा । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 


यह आन्दोलन बढ़ा ही भीषण हो जावेगा और इपसें 
नमक क़ालून ही नहीं तोड़ा जावेगा, बल्कि कई क़ानून 
तोड़े जावेंगे । हम तलवारें रखेंगे, पिस्तौलें रखेंगे और 
बस बनाएँगे। मगर छिप कर नहीं । सरे-बाजार बस के 
कारखाने खोलेंगे । हम गुप्त पदयन्त्र नहीं करेंगे, पर को 
कुछ करेंगे सरे-आस करेंगे। प्रिन्सिपल ने इस्लाम की 
तौहदीन की है । मुसलमानों को चाहिए कि इस तौहीन 
का बदला लें। मैंने बहुत रुपया कमाया हे, और जब 
लक यह रुपए मेरे पाल हैं, मैं इस आन्दोलन की सहा- 
यता करूँगा। अन्त में आपने स्वयंसेवकों के लिए 
अपील की और कहा कि सुसलसांनों को क्रानूल 
तोड़ने और हर तरद्द की सुप्तीबर्ते बरदाश्त करने को 
तैयार रहना चाहिए । 

इसके बाद की इस सम्बन्ध में जो ख़बरें सहयोगी 
मम्रज्ञाप' को मिल्री हैं वे और भो मज़ेदार हैं। ल्ाहोर की 
$८ जून की ख़बर है कि सुसल्लसानों ने डपयु क्त सुशल- 
पुरा वाल्ये कॉलेज पर धरना देने का निश्चय किया है। 
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सं० डर पूर्ण खं० ३६ कर ।' 


थे 


भर्ती किए जायँगे। लाह्षैर की तमाम मस्जिदों 
किए सभाएँ होंगी। . « |. | 
गंत १६ जून को स्वयंसेवक भर्ती क 
सभा हुई थी, उसमें मौलाना दाद 
कि हमारा यह आन्दोलन उस समय तक 
जब तक हमारे क़दम वॉयसरीयगल लॉज : 
में न रँग जायँंगे। मत्षिक लालदीन ने 
ज़्यात्न है कि २७ जून को कॉलेज में गर्म: 
जाती हैं; इसलिए अब पिकेटिज्ञ व्यर्थ है, प 
शिमला पहुँचूँगा और पञ्माब के गवर्नर की कोर्ठ 
पिकेटिज्नः करूँगा। मैं तमाम गाँवों को बाग्णी करूँगा 
और जब २२ जून को कॉलेज में इम्तिहान होगा तो मैं 
वहाँ भो पिकेरिज्न करूँगा । पर 
--ल्लाहौर का २२ जून का समाचार है कि जाहौर के 
बादामो बाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस का जासूस शश्त 
लगा रहा था । एकाएक उसे एक गाड़ी से उतरने वाले 
नवयुवक पर सन्देह हुआ, जिप्के हाथ में एक सूटकेपघ 
था । युवक सरकार रोड की तरफ्र चला । पुक्षिस वाले 
ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर एक दूसरा 
युवक भी सूट-केस वाले युवक के साथ हो गया। इतने 
में दोनों नवयुवकों को नज़र पुल्लिस वाले पर पढ़ी और 
उसे देखते ही वे भागने लगे । पुलिस वाले ने भी शोर 
मचाते हुए उनका पीछा किया। सिपाही की चीज़ 
पुकार खुन कर राहगीरों ने सूट-केस वाले नवयुवक को 
पकड़ लिया । अन्त में वह नवयुवक थाने में पहुँचाया 
गया । वहाँ उसकी तल्लाशी क्ञी गई तो उसके खूट-के 
से एक ४४० ल्लीवर का वेम्बल्ली स्कॉट रिवॉलवर औः 
२०० कारतूस निकले । ५५ 
--डेरांइस्माईल ख़ाँ, २९२ जून । गत २ मई को पुल्चिस _ 
अफ्रसरों की गोलियों से, लाहौर के शाज्लामार बाग में 
मारे जाने वाले श्रो० जगदीशचन्द्र के पिता ने निश्चय 
किया है, कि वे उन पुल्निस अफ़सरों के विरुद्ध कानूनी 
कारवाई करेंगे, जिनका सम्बन्ध उनके पुत्र की हत्या से : 
है। यह भी कहा जाता है, कि इस सम्बन्ध में पञ्ञाव 
की सरकार तथा लाहौर के मैनिस्ट्रेट को कई चिहियाँ 
लिखी गई थीं, परन्तु छिपी ने कोई उत्तर नहीं दिया। 
व्वाहौर की नौजवान-भारत सभा ने श्री० जगदीशचन्द 
की पुण्य-सरठेति में एक वाचनालय खोलने का प्र 
स्वीकार किया है । 0 


२२ जून से घरना आरम्भ द्ोने वाला था। सुना गया 
है कि इसलिए कमर से कम पाँच दजार स्वयंसेवक 
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सन्धि की शर्तों पर. अमल करो 
खरदार पटेल का बोरसद के किसानों 
को उपदेश 

बोरसद का १८वीं जून का समाचार है, कि सरदार 
पटेल ने भाषण देते हुए कहा, कि केवल सन्धि की शर्तों 
का पालन कराने के लिए महात्मा जी को 'बोरखद में 
इतने अधिक दिनों तक ठहरना पड़ा है; यदि वे इस 
बात को पहले जानते होते, तो सन्धि को कभी भी 
स्वीकार न करते ; पर चूँकि सन्धि को हमने रवी- 
कार कर लिया है, अतएव हमारा यह कतंब्य है कि हम 
अच्षरशः उसका पाक्षन करें । बोरसद भारतवर्ष के इृति- 
इापत में किसानों के व्याग के लिए प्रसिद्ध है। किसानों 
को युद्ध और सुलह दोनों के लिए तैथार रहना चाहिए । 
उन्हें रामराज्य के त्षिए अपने को लैयार करना चाहिए । 
इस समथ विदेशी वस्तों का घोर बहिष्कार होना 
चाहिए । जो विदेशी वस्त्र नहीं व्याग सकते वे अवसर 
आने पर अपना जीवन केसे दे सकते हैं ? प्रत्येक व्यक्ति 
को खादी धारण कर भारतवर्ष के सामने एक आदर्श 
उपस्थित करना चाहिए । 

“--मद्गास से अयक्ूर अग्नि-कायड के समाचार आए 


हैं। तीन सौ मकान जज्न कर ख़ाक हो गए और पचास 


इज़ार की सम्पत्ति स्राहा हो गई ! 

>तिज्नेवज्ञी ( मद्रास ) की ख़बर है कि कथूर ग्राम 
में १२० मकान और १७ प्रमाल्र के ढेर जज्न कर भस्म हो 
गए, जिससे दस हज़ार की हानि कूती जाती है ! 

--हैद्राबाद ( सिन्ध ) का समाचार है, कि बाढ़ 
आदि से तथा अनाज का भाव गिरने के कारण वहाँ के 
ज़मींदार बहुत कष्ट में हैं, कितने तो लगान चुकाने में 
भी असमर्थ हो रहे हैं | सरकार ने रुपए में दो आने की 
माफ़ी दे दी है, परन्तु ज़्ञमींदार लोग ४० प्रतिशत माफ़ी 
कराने पर तुल्ले हुए हैं। 

--मद्रास की तरह मागपुर से भी भयड्भर अग्नि- 
काणड के समाचार आए हैं। पाटनस्वाँगी गाँव में एक 
स्त्री आग जत्मा रही थी, इसी समय एक चिनगारी उड़ 


कर छुप्पर में जा लगी, जिसके फल्न-स्वरूप भयानक- 


अग्रि-काणड हुआ ! लू और गर्मो के कारण अग्नि ने 
_ और भी प्रचणड रूप धारण कर लिया और दस घण्टे 
तक आग जलती रही । वहाँ के आपस के घनी-मानी 
सज्जन सहायता का प्रबन्ध कर रहे हैं । 
--पेशाबर का १६वाँ जून की ख़बर है, कि भयानक 
भूकम्प के कारण काछुल के पास १५ मनुष्यों की झूत्यु 


_ हो गई और असंख्य मकान नष्ट हो गए। 


असला!' नामक ज्वालामुखी ही इस भयानक 
आकरप का कारण बताया जाता हे । ; 

अर 
--अभी हाल में बम्बई भ्रान्तीय कॉड्य्रेप़त कमिटी 


के अध्यक्त ने दूकानदारों के चेतावनी स्वरूप यह सूचना 


निकाली है कि मादक द्ब्यों की दूकानों पर फिर नए 


उत्साह से धरना प्रारम्भ किया जायगा । 


--सीगपुर ( लखनऊ ) जेल्ल में बहुत से क्रेदियों 


_ के इन्फ़ल्यूपश्षा से पीड़ित होने का समान्नार आया 
. है। वहाँ शहर में 'काला ज्वर' ज़ोर ले फैज्न रहा है। 


--चटगाँव का पा २२वीं जून से वहाँ 
आगामी दो मह्दीनों के लिए ३४४वों दुक़ा जारी रक्‍्खी 
ज्ञायगी। , 


--कल्नकत्ते का १श्वों जून का समाचार है कि 
। वहाँ दिन दोपहर को डाक का एक कूके जब वह एक 
चपरासी के साथ डेढ़ हज़ार रुपए का यैल्ला लिए मोटर 
में “एस्पायर थिएटर” की ओर जा रहा था, कुछ डाकुओं 
द्वारा लूट लिया गया। कहा जाता है कि डाकू एक 
दूधरी मोटर में चढ़े हुए पहुँचे और ड्ाइवर की आँखों में 
मिचे की बुकनी मोंक कर य्रेल्ी ल्लेकर चम्पत हो गए ! 
पीछा करने पर भी उन्हें कोई पकड़ न सका। उनकी 
मोटर में जाली नम्बर जगा हुआ था ! 

“विगत मई मास के 'युवक! में “इन्क्रिल्ञाब 
ज़िन्दाबाद” और “नौजवानों से--” शीषक लेख के 
कारण सर्चल्ञाइट प्रेस 'युवक' ऑफ़िस आदि की तला*- 
शियाँ ली गई'। पुलिस 'युवक' की कई प्रतियाँ उठा 
ले गई है ! कहा जाता है कि उसके सम्पादक, प्रकाशक 
तथा सुद्रक श्री० बेनीपुरी पर भी धारा १२४-ए के 
अजुसार सुक़दमा चलने वाजा है। 

“यू० पी० सरकाश ने 'फाँसी के शहीद', 'कणिक 
सन्धि अथवा महात्मा गाँधो की सूझ' और “वर्तमान 
| नामक सीन पुस्तकों के ज़ब्त होने की घोषणा 
को है । 


बिजालिया का सत्याग्रह 
बिजौलिया सत्याग्रह के अग्रगण्य नेता श्री० हरिभाऊ 
उपाध्याय ने अभी सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक वक्तडप 
निक्ात्न कर यह प्रकट किया है, कि एक जाँच कमिटी 
बिजीलिया के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए नियुक्त की 
गई है। आशा की जातो है, कि निकट-भविष्य में ही 
समझौता हो जायगा । 

--कहा जाता है कि परिड्त जवाहरलाल नी नेहरू 
के जितने पत्र आते हैं वे सब उन्हें मित्ञने के पहिले ही 
डाकघर में खोल्क कर पढ़ क्षिए जाते हैं । इृ॒ध बात की 
शिकायत पण्डित जी ने यू० पी० के पोरट-मास्टर 
जनरल से की है । 

--१8्वीं जून का समाचार है कि सहयोगी “आज” 
के प्रधान सम्पादक श्री० बाबूराव विष्णु पराडकर धारा 
१२४ ए के अनुघार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

--हिजली ( बहाल ) का समाचार है कि प्रफुरल- 
रू्जन सेनगुप्त नामक एक नजरबनद क़ैदो जब हिजली 
दिराप्षत से हतिया प्रायद्रोप में निवांसन काल काटने के 
लिए भेजे जा रहे थे, उसी सप्रय उन्हें अपनी खो की 
सख्त बीमारी का तार मिल्ला। उन्होंने सरकार से प्रार्थना 

, की, कि उन्हें अपनी रुप्णा स्री को देखने दिया जाय | 
किन्तु उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया । प्रफुल्ल 
बाबू की धर्मपत्नी रूस्युशयपा पर अन्तिम घड़ियाँ गिन 


| रही हैं । 


--२४श जून का कोण्टाई का समाचार है कि 
अगवानपुर थाने में पुलिल कॉन्स्टेबलों ने भीमेश्वरी ब्राज्व 
कॉड्जेस कमिटी पर धावा कर, वहाँ के रधानीय कॉडः- 
ओेस कार्यकर्ता बरेन्द्रनाथदास प्रियाक्ञाथ दास और 
आशुलोष मैत्रेय को गिरफ़्तार कर लिया । 

>त्रिचनापत्ञी ( मदाल ) का समाचार है कि 
“रक्विलांस सिनेमा” के मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों 
पर बस फेंकने के अपराध में चार मुसलमान चौक में 
'गिरफ़्तार किए गए हैं। बम फटने से कोई घायल 
नहों हुआ ! 


| 


पुलिस की गाँव वालों से मुठभेड़ ! 
एक ग्रामीण मरा ; दो कॉन्स्टेबिल घायल ! 
ढाका का १७वों जून का समाचार है, कि नारायण-- 
गर्ज सब डिवीज्ञन के अन्तंगत मनोहरडीह थाने के चार- 
बगवर? आम में पुलिस और आमीणों में भयानक सुठ- 
भेड हो गई । कहा जाता है जाप्ता फ्रौजदारी की ११०वां 
धारा के अभियोग में दो व्यक्तियों को पकड़ने के लिए 
पएल्षिस सब-इन्स्पेक्टर, पुलिस और चौकीदारों की एक 
शेत्नी के साथ उस आम में गया । कहा जाता है कि जैसे 
ही पुलिप्त अभियुक्तों के घर पहुँचो, गाँव वाले लाही- 
और भले के साथ जुट गए, जिसके परिणाम-ह्वरूप दोः 
कॉन्स्टेबिल बुरी तरह घायल हुए । पुत्रिस ने भी फ़ायर 
किया जिससे एक व्यक्ति मर गया और कई घायल हुए । 
गाँव वाले शीघ्र ही तितर-बितर हो गए । इस सम्बन्ध में 


| भ्ब तक दो गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। परन्तु ११०वीं 


धारा के दोनों अभियुक्त लापता हैं । सतक और घायल्न 
व्यक्ति नारायणगञ भ्रस्पताल्न में भेज दिए गए हैं, कॉन्स्टे- 
बिल्लों की हालत चिन्ताजनक बताई जाती है । नारा- 
यणगण्ज के सब डिविज्ञनल अफ़सर तथा ढाका के 
शा सुपरिण्टेण्डेणट घटना के सम्बन्ध में जाँच कर: 
रहे हैं । 


“चट्गाँव का १७वीं जून का समाचार है, कि 
सशख घुलिस के एक ज़बरदस्त दल ने, जो सैगज़ीन 
पर झ्राक्रमण करने वाले फ़रार अभियुक्तों के टोह में 
था--श्रीपुर जैस्तापुर और कजुगुपाढ़ा के देहातों में 
कई बड़े-बड़े थर्मामीटर और सर्क्यूरिक एप्विड की 
बोतलें का एक घर में पता लगाया है । इस सब्बन्ध में 
और भी कई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। 

7 सलेसम का ५४वीं जून का समाचार है कि 
भारतीय दण्ड-विधान की १४१वीं. घारा के अनु षघार 
१६ व्यक्ति गैर कानूनी संस्था के सद॒स्थ होने के सम्बन्ध 
में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जो ताड़ी की दूकानों की 
नीलामी पर पिकेटिक्न कर रहे थे । 

अभियुक्तों में से एक नवयुवक पर सौ रुपए का 
जमाना हुआ है ; जुर्माना न चुझाने पर डेढ़ मास्त की 
कैद की सज्ञा भुगतनी होगो । शेष अभियुक्तों को छः 
छुः मास की सरत सज़ा सुनाई गई। 

>गायबाँधा ( बज्ाल ) का गत १४वीं जून का 
समाचार है कि बड्ाल क्रिमिनल लतवॉ एमेण्डमेणट- 
ऐक्ट के श्रजुसार श्रीः शचीन्द्रनाथ रक्षित पिरफ़्तार 
कर हिजली के कैम्प जेल्न में सेज दिए गए ! पुलिश 
बड़ी दे? तक उनका घर घेरे रही । श्रो० रक्षित 
श्रभों बिल्कुल नौजवान हैं और कॉड्मेय के एक अत्यन्त 
हत्साही कार्यकर्ता हैं। 


>चंटगाँव का २२ जून का समाचार है कि दीवान 
बांज्ञार में घरों को तलाशी लेते समय कई अयकूर बंप 


| और कारतूपष तथा दो बकसों में बम्त के मसाले, एसिड: 


और बिजञद्ी के तार पाए गए। कई और मकानों को 
तल्लाशियाँ हुई और तीन नवयुवंक गिरफ्तार हुए।.. 
गिरफ़्तार युवकों में प्रनिज्ष रक्षित भी हैं, जो मेए 
ज़ीन पर धावा वाले केस में 
जाते हैं । 


भी सम्मिलित बतल्ाएं 


0 


क्‌्‌ 


चथ्थ १, खण्ड ४, संख्या ३ ] 


माकाशायायकनकछ ७ ७७ ८ 
मथुरा में पूलिस 


का गुण्डापन / 


महिलाओं पर आक्रमण : : राष्ट्रीय कणड़े का अपमान !! 
मथुरा से श्री० सुन्द्रलाल अरोड़ा, वकोल ने निश्नलिखित विवरण हमारे पास प्रकाशनाथे 


भेजा है स्ल् 


बिजहरी ग्राम के निवासियों ने दो पुलिस सब- 

। इन्सपेक्टरों और ४२ कॉन्‍्स्टेबिलों पर ताज्ञीरात हिन्द 
की दफा ३६५ के अनुसार जो मासज्ा चल्लाया था और 
जिसके विषय में महात्मा गाँधी ने भारत सरकार को भी 
लिखा था, उसे डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट ने डिप्टी कत्तक्टर 
रायबहादुर सरदारखिंह की अदालत में भेज दिया है। 
आमनिवासियों की तरफ से २२ गवाह पेश किए गए हैं | 
उन सबों ने आमीणों की शिकायतों का समर्थन किया 
है। उनकी गवाहियों से पता चल्नता है कि पुलिस के 
आदमी बिज्वहरी गाँव के ११ मकानों में जबरन घुछ 
गए और वहाँ से चाँदी-सोने के ज़ेवरात और रुपए उठा 
जले गए। मकान के अन्दर जो खाने-पीने का सामान था 
उसे उन्होंने खाया और अन्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया। 
उनके रास्ते में जो कोई भरी स्त्रो-पुरुष आया उस पर 
उन्होंने झाक्रमण किया और राष्ट्रीय भण्डों को तोड़ कर 
फेंक दिया । गाँव से जाते समय आमीणों की चेतावनी 
देते गए कि यदि तुम लोग फिर कॉड्म्रेस की कार॑वाईयों 
में भाग लोगे तो बुरी तरह से ख़बर ली जायगी | 
डिप्टी मैजिम्द्रेट ने इस मामले को ख़ारिज कर दिया है । 
इधर पुल्लिस का चलाया हुआ दफ़ा १०७ का केस 
बिजहरी आम के १८ निवासियों के विरुद्ध ज्वाइन्ट 
सैजिस्ट्रे: को अदालत में चल रहा है। सबूत की 
तरफ़ से २० गवाहों के पेश किए जाने की ख़बर है । 

हर 


उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की तरफ़ से 
जिरद होने पर हेड कॉन्स्टेबल ने कहा कि पुल्निस की 
डायरी में लिखा है, कि सब इन्स्पेक्टर तेजलिंह, दोयम 
अफ़सर और चार कॉन्‍्स्टेबित्न दफ़ा १०७ के वारण्ट 
जारी करने बिजहरी गाँव गए थे, इसके अतिरिक्त और 
दूसरा भी कारण उन ल्लोगों के बिजहरी जाने का उस 
डायरी में दर्ज नहीं है। आंगे प्रश्न करने पर उसने कहा 
कि डायरी में यह कहीं नहों लिखा है कि!डन पुलिस 
के आदमियों ने दस अभियुक्तों के मकानों की तल्लाशी 
ज्षी या साथ में बिजहरी से कुछ चीज़ें लेते आए !! 
बिजहरी निवासियों को शिकायत है कि बन्दूक़ों, 
बच्चों और ब्लाठियों सहित क़रीब ४४ घुल्लीस के आदमी 
गाँव में कुछ लोगों को दुफ़ा १४० के अजुसार गिरफ़्तार 


| करने के ल्लषिए आए थे। गाँव के तीन आदमियों की 


सहायता से उन्होंने गिरफ़्तारियाँ कीं और उपयुक्त 
ज़्यादतियाँ भी कीं । 

इस घटना से ज़िले भर में सनसनी फैल गईं है । 

ज़िला कॉड्म्रेल कमेटी के जनरल्-सेक्रेटरी प्रोफ़ेसर 
कृष्णचन्द्र ने. इस घटना की जाँच करके अपना विषरण 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ सेज दिया था। डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट ने उसे एक शिकायत समझ कर डिप्टी कत्वक्टर 
के यहाँ भेज दिया। डिप्टी कलक्टर ने ज़िला कॉल्ग्रेस 
के मन्‍्त्री का बयान दर्ज कर लिया है। 


महात्मा जी का गोलमेज पारिषद से 
सम्मिलित होने का कारण 
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“में बहुमत के अपने पत्त में नहीं ला सका” 


कॉड्येस छाया नहीं, तत्त्व चाहती हे 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में जाने के सम्बन्ध का प्रस्ताव, कॉड्ग्रेस की काय-कारिणी-लमिति में 


किस प्रकार पास हुआ, 
लिखते हैं :-- न्‍ 
जनता को विदित है कि कॉड्म्रे्त की कार्यकारिणी 
समिति ने गोलमेज परिषद्‌ में अपना प्रतिनिधि न 
मेजने की बार-बार घोषणा की थी | किन्तु अब उसने 
कॉड्म्रेत का विचार गोलमेज़ परिषद्‌ के सम्प्रुख रखने 
के लिए मुझे वहाँ भेजने का निश्चय कर लिया है। 
जनता को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि ऐसा 
क्यों किया गया । 
साधारणतः कार्यकारिणी का कोई सदस्य समिति 
में होने वाली बहलों को प्रकाशित नहीं कर सकता है । 
डसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है; किन्तु डक 
अस्ताव के सम्बन्ध में स्वयं कार्यकारिडी ने, स्व- 
साधारण की जानकारी के लिए उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध 
की बातें जनता के सामने रखने का अधिकार दे दिया 


इसके सम्बन्ध में महात्मा जी १८वीं जून के “यज्ञ इण्डिया में 


है, जिसमें में अपनी तथा कार्यकारिणी-समिति की 
स्थिति अभिव्यक्त कर सके । 

उक्त भ्रस्ताव के सम्बन्ध में में स्वंथा असंहमत था। 
किन्तु आपत्ति रहते हुए भी, जन-सत्तावाद के भाव ने, 
सुम्हे इस भ्रस्ताव के सामने सस्तक भुकाने के लिए बाध्य 
किया। में अपने पक्त की पुष्टि के लिए कार्यकारिणी 
समिति से लड़ा, ओर स्वयं भी एक भ्रस्ताव समिति के 
सामने मैंने रक्‍्खा, जो राष्ट्र-ह्चित के विचार से अधिक 
युक्तियुक्त था ; किन्तु समिति के अधिकांश खद॒स्यों को 
में अपनी ओर न कर सका । उनका विचार था छि, 
साम्प्रदाषिक समझौते के न होने के कारण ही, यदि 
गोलमेज़ परिषद में कॉड्य्रेस का प्रतिनिधि न भेजा 
जायगा तो कॉड्म्रेस अपने शत्रुओं के हाथों की कठ- 


& वर्ष की पूरी सज्ञा काट कर बरेज्नी जेल से रिहा हो रे 


इतली बन जायगी और परिषद्‌ में कॉड्सेस के विचारों. 
की मिट्टी पक्नीद की जायगी। 2 

यद्यपि बहुमत के विचार के सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
कहा जा सकता है, किन्तु फिर भी मैं यहाँ पर अपने | 
विचारों को अधिक उपादेय मानता हूँ। क्ाहौर कॉड- 
ओस में, सास्प्रदायिकता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हर 
किया गया था, मेरा विचार उससे मिलता-जुज़्ता है। 
कार्यकारिणी के सम्मुख मैंने यह प्रस्ताव किया था कि. 
यदि समभौत्ता अलफल हुआ, तो कॉड्म्रेस को भावी 
शोलसेज़ परिषद से, स्वराज्य प्राप्त करने की आशा त्याग हा 
देनी हभो। डसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए; 
जब तक सारे सम्प्रदाय साम्प्रदायिकतावाद से ऊब न जाये 
और राष्ट्रीय पथ का अवल्लम्बन न करें। इस बोच में कॉडः- 
ओेघ अपनी शक्ति बढ़ा सकती है और जनता में कार्य कर 
हिन्दुओं की भाँति अन्य सम्प्रदायों को भी अपनी ओर 
आकर्षित कर सकती है | इसका अर्थ यह नहीं है कि 
इस स्वातन्व्य संग्राम को स्थगित कर दें । अधिकार प्राप्त 
करने के लिए कॉल्म्रेस सर्वदा तैयार है। किन्तु गोल- 
सेज़ परिषद से, जो कॉछ्ग्रेस को अधिकार देवा नहीं 
चाहती, अधिकार प्राप्त करने में कॉड््रेस सर्वथा झसमथे 
है । कॉल्ग्रेल छाया नहीं चाहती, वह तत्व चाहती है। 
झतएवं वह अधिकारों की छात्रा के ज्षिए भले ही झहर 
सकती थी ; किन्तु स्वाधीनता के तत्व के लिए प्रतीक्षा 
कर सकती है। भारत की मूक जनता स्वतन्त्रता के तत्व 
नहीं को समझ सकती है, और उसे उसकी अस्यन्ता 
आवश्यकता भी है । लय 282 

इसके बाद महात्मा जी कहते हैं. कि मेरी इस युक्ति 
से सदस्थगण सन्तुष्ट नहीं हुए। मेरा विश्वास है कि ब्रे 
सदस्यगण जनता को अपनी युक्तियों से सन्तुष्ट नहीं कर 
सकेंगे । | 

अन्त में आप कहते हैं “मैंने कार्यकारिणी के. 
प्रस्ताव को स्वीकार कर किया है, और यदि ग्ोलमेज़ 
परिषद्‌ में गया, तो मैं उत्साहपूरवंक अपना करतंथ्य पालन 
करूँगा ।!! 22020 


ख् 0४ कक : 
--विल्ली का समाचार है कि गत सोमवार को ' 
काकोरी केस के क्रेदी श्रीयुत श्रेमकिशन खन्ना अपनी 


गए । श्रीयुत खन्ना को पाँच वर्ष की कड़ी क्रेद की सना. | 
मिली थी । कहा जाता है! जेज्न-जीवन में आपको बहुत. 
कष्ट सहने पड़े, जिनमें तनहाई और बेड़ी आदि का दण्ड 
विशेष-रूप से उब्लेखनीय है । । 
“दिल्ली का समाचार है कि गत रबिवार के प्रातः: | 
काज्न आजाद मैदान में श्रीमती सत्यवती देवी के द्वारा... 
बड़े।समारोह के साथ राष्ट्रीय कणडामिवादुन कराया 
गया। आपने अपने सारगर्भित भाषण में कराची 
कॉड्ग्रेस के द्वारा उपस्थित किए गए रचनात्मक कार्य. 
क्रम पर विशेष रूप से जोर दिया! आपने कहा किक 
सत्य और अहिसा हमारे |राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ- . 
प्रदर्शक होना चाहिए, जब तक हमारा देश स्वतल्त्र नहीं 
है, तब.तक हम अपने राष्ट्रीय कण्डे पर अभिमान नहीं 
कर सकते । स्वतन्त्र राष्ट्र डी अपने रूयडे की प्रतिष्ठा 
कर सकते हैं, पराधीन राष्ट्रों को यह सौभाग्य प्राप्त 


नहीं होता । 4 ४ 
--पाठकों को यह जान कर अत्यन्त खेद होगा, कि. 


जैसे साम्प्रदायिक मुझ्ठाश्रों की हृठघर्मी बतत्ाई जाती है | 


0 


[ व १, खण्ड ४, संख्या है| 


“-चाँदपुर का १६ जून का समाचार है कि पूरन 
बाज़ार के एक शराब की दूकान पर बम फेंकने के अभि- 
योग में अतुलचचन्द घोष, जो एक सुपघनम्पत्न और प्रतिष्ठित 
नवयुवक हैं तथा अश्विचीकुम्ार दास गिरफ़्तार हुए हैं । 

-7रक्नन का १६वीं जून का समाचार है कि भणडा 
से और तीन अन्य जिल्लाओों के लिए कुछ अतिरिक्त 
सेना स्पेशल्ल ट्रेन से भेजी गई है । 

७ सशन्न डकैतियाँ स्लिफ़ हेनजादा में ही हुई हैं 
और दो हज़ार रुपए की सम्पत्ति लूट त्ली गई है। 
तथा थारावड्री से भी ऐसे समाचार मिले हैं। 
थारावड्डी में पाँच गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 


“-बस्बई का १८ जून का समाचार है कि मजगगाँव 
के रे रोड पर पिछले हफ़्ते में दो बार बम का भयज्टर 
धड़ाका हो चुका है, जिसके फल-स्वरूप दो लड़के बुरी 
लरह 'धायत्ञ हुए हैं । धड़ाका इतना भयानक था कि कई 
मकान तक गिर पड़े । 

घटना-स्थल पर तहक़ीक़ात करने पर केवल एक 
.फुठ गहरा गढ़ा. सिद्धा है। चाय की एक दूकान में 
काम करने वाले मुसलमान के एक लड़के के दाहिने 
हाथ की डेँगल्ली में चोट आई है । 

--कराची का २०वीं जून का समाचार है कि 
शशिकारपूर के बाजार में बम के जो विस्फोटक द्वव्य पाए 
गए थे,|उसके सम्बन्ध में श्री० टेकचन्द्र को चार वर्ष 
के किए |सपरिश्रम कारावास दुण्ड दिया गया और 
शेष दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया । 

--चाँदुपुर ( बल्ञाल ) का १४वीं जून का समाचार 
है कि हकीम अब्दुलु हत्तीम अन्य आठ कॉड्स्रेस कार्य- 
कर्तांओं के साथ एक शराब की दूकान पर बम के 
श्रड़ाके के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--कल्नकत्ते का रशवीं जून का समाचार है कि 
इरानचन्द्र साहा नामक एक बड्जली नौजवान हुगली 


. जिल्ला के भद्गेश्वर स्थान में चाय पोते हुए गिरफ़्तार कर 
लिया गया है! पुलिस का सन्देह है कि मिदनापुर 


के मैजिस्ट्रेट मि० पेड्डी की हत्या का फ़रार अभियुक्त 
श्री० विमल कुमार दास गुप्त यही व्यक्ति हैं ! 

--कोयल्वर और सतपहाड़ी ( शाहाबाद ) में 
बस फटने के सम्बन्ध में आरा में कई जगह तल्ाशियाँ 
हुईं किन्तु कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं मिल्ली.। पहले 
के गिरफ़्तार व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई इधर 
'गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई हैं । 


मि० चर्चिल की बेतुकी बातें 
मि० चचिल अपनी ओंधी खोपड़ी और 


.. निकली हुई लज़्जुतदार बातों के लिए काफ़ी प्रख्यात 


हो छुके हैं। अभी उस दिन फॉकस्टोन नामक स्थान में 
भाषण देते हुए बेचारे घबराहट में कुछ के कुछ बक 
गए । कानपुर के दज्के का कारण उन्होंने गाँधी-इविन 
समझौता बताया है और कहा कि अड्जरेजू भारत के 
शासन से जरा भी हाथ खींच लें तो भारत का सत्या- 
नाश हो जाय | उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि 
संरक्ृति और सभ्यता के विकास का एक मात्र कारण 
गोरे शासक ही हैं! बात तो असत्न यह है कि मि० 
चर्चिल को कानपुर के मैजिस्ट्रेट मि० सेल पर द्ले का 
सारा अपराध प्रमाणित होना स्वंधा असह्य तथा 


: श्रप्रिय था ! 


--महास्मा जी के राउण्डटेबुल कॉन्फ्रेस्स में शामिल 

: होने की ख़बर से लन्दन के भारतीयों में एक सनसनी 

फैल गई है | लन्‍्दन की कॉड्य्रेस कमिटी अभी से तैया- 

रियाँ कर रही है और झनेक भारतीय संस्थाएँ भी इस- 
में ख़ब हो दिलचस्पी ले रही हैं । ; 


- किसानों की कष्ट-कहानी 


तूफान ओर अकाल का भयहूर प्रकोप 


जूद और तम्बाकू का भाव बेहद घट जाने के कारण 
रहपुर के किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुईं है। जूट 
और तम्बाकू ही यहाँ को ख़ास ठपज है और दोनों की 
हालत एक-सी ड्लो रही हे। पिछले साल मई मास में 
बड़े ज्ञोरों का तुफ़ान आया था, जिपसे कितने ही व्यक्ति 
बेघर के हो गए और अधिकांश फ़सल्ल नष्ट हो गई। 
फिर जुल्लाई में भूकम्प हुआ, जिश्ल्ले घर-बार को क्षति 
तो हुई ही, वह्यपुत्र में अचानक भयझ्र बाढ़ आ गई 
ओर फल्लतः ज़िल्ले के अधिकांश हिस्सों की फ़तल एकदम 
नष्ट हो गई ! इस समय अकाल का प्रकोप विशेषतः 
गायबाँधा सब-डिविज्ञन के शब्बद्दा, फूलछुढ़ी और सुन्दर 
गब्ज थानों में है, जिनका क्षेत्रफल ४४० वर्गमीत्न है । 
सरकारी सहायता के अतिरिक्त वहाँ की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
सी सहायता कर रहो है, जहाँ आठ सौ कार्यकर्ता काम 


कर रहे हैं। इस समय प्रतिदिन दो सौ रुपए की औलत 
का ख़र्च है। अब तक ज़िले में किसानों को ३,४२,००० 
रुपए कर्ज़ दिए गए हैं ! रामकृष्ण मिशन, मारवाड़ी 
रिज्लीफ़ सोसाइटी, स्थानीय कॉड्मरेत कमिटी तथा 
अन्यान्य संस्थाएँ भी इसमें बढ़ी तत्परता से सहयोग 
प्रदान कर रही हैं। इस सात अच्छी फ़सल होने का 
शुभ-लक्षण दिखाई दे रहा है । 

लगान के घट जाने पर भी ग़रीबी के मारे बेचारे 
किसान' लगान देने में असमर्थ हैं; किन्तु ज़मींदार 
अत्याचार करने से बाज़ नहीं आते और बेगार तथा 
नज़राना के ल्षिए उन द्रिद किसानों को तबाह कर रहे 
है! वहाँ आस-पास के कई गाँवों में १४४ दक्ा लगा 


दी गईं है, जिसमें लगान के सम्बन्ध में कोई भाषण न 
दे सके । शक 


किसान पीसे जा रहे हैं 


ताल्लुक़रेदार और पुलिस वालों का प्रहार ! 


ख़बर है कि पं० माताप्रसाद और बा० शीतला- 
सहाय जो ने, जो रायबरेत्लो ज़िले में कॉड्ग्रेत कार्य 
करने गए थे, पं० जवाइरब्ातज्न जी के पाप्त रिपोर्ट भेजी 
है, कि रायबरेल्ो के किसानों को अवस्था अत्यन्त शोच- 
नीय है । ताल्‍लुक्ेदार ज़ल््म कर रहे हैं और सरकार उन्‍हें ३४४ 
शह दे रही है ! उनका कहना है कि सठगाँव नामक एक. 
आम में पुलिस ने ग्रामोणों पर ल्लाठियाँ बरसाईं, जिसके 
फल #ूवरूप बहुत लोग घांयल्न हुए, जिनमें से कई इल्ा- 
हावाद कॉडओस इस्पताल में लाए गए हैं | लाठी चल्नने 
का कारण यह बतल्ाया जाता है कि एक कॉड्म्रेंस 
कार्यकर्ता ल्गानबन्दी के सम्बन्ध में व्याख्यान देने 
के कारण गिरफ्तार कर थाने की हिरासत में बन्द 
किया गया। कहा जाता है कि उसके छुड़ाने के लिए 
किसानों ने पु्षिस से प्रार्थना को, किन्तु उनकी प्रार्थना 


३०%! 


/“आयके के रे 
| ( लक बैक) 
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“चार आने की माफ़ी” 


पर ध्यान नहीं दिया गया | इस पर वे किप्तान चौकी के 
पास ही डटे रहे । कहा जाता है कि इसीलिए पुल्निस ने 
उन पर ल्ादियाँ चत्ना दीं । पं० जवाहरलाल जी 
ने वचन दिया है, कि दिल्ली जाते समय वे रायबरेली 
जाकर स्वयं इस घटना की जाँच करेंगे । एक खब- 
कमिटी भी निधुक्त कर दी ग॒ है, जो रायबरेली 
ज़िले में तावलुक़ेदारों के भ्रत्याचारोंके| सम्बन्ध में जाँच 
करेगी । 


--लाहौर का समाचार है कि गत २२वीं जून के 
प्रातःकांल एक हिन्दू की लाश पुलिस को मिल्ती। लाँच 
करने पर ज्ञात हुआ कि नौकरी न मिलने के कारण 
उस आदसी ने आत्म-हत्या कर ली यी । 


हर 
चष १, खराड ४, संख्या ३ ] 


जब हम लोगों को मालूम हुआ कि तहसील मसज्कन- 
घुर में ज़मींदारों और काश्तकारों के दरमग्थान फ़साद हो 
गया, तो हम लोग बाबू परुरुषोत्तरदास जी टण्डन, 
ओज़िडेण्ट ज़िला कॉड्येस कमिटी के कहने के मुताबिक़ 
एस्जुलेन्स कार और ठो कम्पाउण्डरों को लेकर मौक़े- 
वारदात पर इस ख्याल से रवाना हुए कि इर दो फ़रीक़ 
में से, जिसे भो तबई इमदाद की जरूरत हो, कॉडम्रेस 
हॉस्पिटल में कराकर उसका इलाज करें और मौजूदा 
वाक़यात की जाँच-पड़ताल करें। हम तक़रीबन डेढ़ 
बजे यहाँ से रवाना हुए और छुः बजे मौक़े-वारदात 
यानी भटवरिया पहुँचे और गाँव के अन्दर दाख़िल हुए) 
श्रुक्षिस वाल्लों और दो-चार बुढ़ियों के अलावा, जो 
इन्तद्वाई परेशानी की हालत में गाँव में बैठी हुई थों, 
गाँव में कोई आदमी न था, हर एक मकान बन्द था ; 
अन्दर से और कोई बाहर से । जो मकान अन्दर से 
बन्द थे, उनके बारे में मालूम हुआ कि हस मकान को 
औरतों ने अन्द्र से बन्द कर लिया है। द्रियाफ्रत करने 
से मालूम हुआ कि गाँव के अन्दर महमूद ख़ो साहब 
डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट . पुल्मिस और दूसरे पुत्रिस के 
ऑक़िसर तहक़ोकात में मप्तरूफ़ हैं। और गाँव के 
तमाम मर्द वहीं पकड़ कर जैठाए गए हैं, जिसमें हमें 
बताया गया कि ऐसे +ज़रूमी भी मौजूद हैं, कि जिनके 
जिस्म में अब तक गोलियाँ या दरें भी सौजूद हैं। 
और एक अहीर के बारे में तो यहाँ तक बताया गया 
है, कि उसके गजल्ले में छुरा लगा है और उसकी ह्वाक्नत 
मख़दूस है । ख़ेर, इसने एक जगह बैठ कर इस मजूमून 
का ख़त डिप्टी सुपरिणटेण्डेणट के नाम तहरीर करके 
अपने कारकुन अक्लाबख़श के मारफ़्त रवाना किया, कि 
हम लोग इलाहाबाद से भट्वरिया के फ़साद को सुन 
कर पुस्छुलेन्स कार और कम्पाउयडर्स लेकर इस गर्ज़ 


* से आए हैं, कि ज्‌श््मयों का इलाज व मरहम-पट्टी करें, 


उम्मीद है कि आप हमें इसकी इजाजत देंगे। अल्लाबऱश 
ने वापस आकर यह बतलाया कि डिप्टी साहब शकलत्न 
देखते ही बहुत बिगड़े और ख़ाल पुलिस के लबो लहजे में 
कट्टा कि कहाँ चले आते हो और क्या काम है ? अल्ा- 
अरूश ने बढ़ कर ख़त उनके हाथ में दे दिया और 
उनसे कद्दा कि इसे पढ़ लीजिए, सब कुछ इसी में लिखा 
है। उन्होंने ख़त देख कर अलहदा डाल दिया और 
यह कहा कि तुम लोग गाँव में क्यों आए, तुम्हें मालूम 
नहीं है, कि यहाँ १४४ दुक्का लगी , है ? अत्वाबझूश ते 
कहा कि इमको तो इस दफा ३४४ की कोई इत्तला 
नहीं दी गई। इस पर उन्होंने अपने ख़ास टोन में 
फ्रमाया कि हम तुमसे कहते हैं, कि हमारी जुबान 
१४७ है) अलाबखूश यह कह कर चले आए, कि आप 
लिख कर हमारे पास सेज्िए, तो हम इस पर गौर करेंगे। 
अ्रल्लाबऱ्रश को वापस आए पाँच मिनट भी नहीं गुज़रे 
थे, कि हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ एक साइब 
तशरीफ लाए, जो अपने को जूमोंदार साहब का. सुज्ा- 
जिम बतल्ाते थे । उनके पीछे-पीछे दो-तीन कॉन्स्टेविल 
ओ। वे हम लोगों को सुज़ाबित करके यह फ्रमाने 
लगे कि आप ही ल्लोगों ने किसानों को बिगाडा और 


फऋसाद कराया है, आप लोग यहाँ से निकल् जाइए। 


६5७ बडे ६ धर 9 आम [ अव् ०0९4७ ढ. 
.. रॉमोदार ओर किसानों में यु का हदयब्रिदारक दृश्य 
भटवरिया (इलाहाबाद ) का हत्याकाण्ड क्यों और कैसे हुआ ? 


इलाहाबाद ज़िला के अन्तगंत भटवरिया नामक ग्राम के गोली और 

थे सा है । ह॒त्या-काण्ड का समाचार पाठक भविष्य? गत अड्ड में पढ़ चुके 
होगे, जिसमे वहाँ के ज्ञमींदार स्वर्गीय ज़वाद शक अपने साथियों सहित मारे गए थे | इसी सम्बन्ध में 2 238 25. कमियो के 
सन्‍्त्री श्री० सुजुफूफ़र हुसेन ने कॉडस्प्रेस-सस्बन्धी जाँच की एक रिपोर्ट हमारे पास प्रकाशनाथं भेजी है, जो अविकल रूप में नीचे प्रकाशित है :-- 


जब उत्तसे यह कट्दा गया कि आप यह किस हेसियत 
से कहते हैं, और हम हरगिज यहाँ से नहों जा सकते, 
तो वह बहुत बिगड़े और नामुज्ञायम अलफाज़ इस्तेमाल 
करने खगे । हम ल्लोग ख़ामोश हो गए और उनसे 
बातचीत करने से इन्कार कर दिया। इस अरसे में 
अलाबख़्श से यह मालूम करके, कि ज़ज््मी वहाँ बैठे 
हुए हैं, हमारे दोनों कम्पाडण्डर वहाँ इस खयाल से 
गए, कि अगर मुमकिन हो तो वहीं पर उनकी कुछ 
मरहम-पट्टी की जावे | मगर डिप्टी साहब उनसे और भी 
जहुयादा बिगड़े और यहाँ तक फ़रमाया कि तुम्हें कान 
पकड़ कर निकाल दिया जावेगा। आख़िर को वह भी 


'यही कह कर वापस चले आए, कि आप तहरीरी नोटिस 


दीजिए, तब हम इस पर गौर कर सकते हैं। इसके बाद 
हम ल्लोग गाँव में चारों तरफ़ घूमते रहे भौर जो लोग 
मिल्ष सके उनसे हालत दरियाफ़्त किया। क़रीब शास 
को हम लोग भटवरिया से रवाना हुए | क़रीब के गाँव 
में सरसरी तहक़ीकात की, जिश्से हम लोग इस नतीजे 
पर पहुँचे कि भटवरिया के छः व सात घर के एक छोटे 
से मौज़े में ७ जून को जवादहुसेन साहब ज़र्मीदार सुबद- 


स्वेरे--लक़रीबन १५० आदमी लेकर भटवरिया पहुँचे। 


गाँव के लोग भी यह देख कर इकट्ठा हो गए । जवाद- 
हुसेन साहब ने ठन लोगों से कद्दा कि आज मैं देखूँगा 
कि कौन असली बाप का है, जो ल्गान अदा नहीं 
करता और क़पम खाई कि मैं आज बिना लगान लिए 
यहाँ थे नहीं जाऊँगा। काश्तकारों ने उनसे कहां कि 
फसल 'ख़रीफ़ का लगान अदा कर छुके, रबी की माफ़ी 
का परचा हमें अब तक नहों मित्रा, जब तक हमें ठोक- 
डीक यह न मालूम दो कि कितनो माफ़ी हुई है और 
कॉडसरेस का यह हुक्म न मिल्ल ले, तब तक खगान हम 
अदा नहीं कर सकते और न हमारे पास इतना रुपया 
है कि हम पूरा लगान अदा कर सके | बाड़ा काश्तकारों 
ने यह भी कहा कि ३६ में भी माक्ती हुईं थी । आपने 
इमसे उस साल्ष भी ज़बरदस्ती पूरा लगान वसूल कर 
लिया था, दम इस मरतबा बिल्ला तय हुए न देंगे । और 
आपको इप साल की माफ़ी भो देनी होगी। इस 
अरसे में ज्मींदार के दो सिपाही अलहदा होकर 
काश्तकारों के पास आए और डनसे सुतालबाना अन्दाज़ 
मे यह कहा कि जगान तुम्दें अ्रदा करना पड़ेगा, चाहे 
अब दो या बाद में । अच्छा हो, अगर आज ही थोड़ा- 
बहुत लगान दे दो, क्या क्रायदा कि रूगड़ा-बखेढ़ा हो । 
कांश्तकारों ने कहा कि आज तो आप अपने साथ इतने 
आंदमियों को लेकर आए हैं, आज तो ल्गान हम नहीं 
दे सकते । कल अगर आप इसेशा की लौर पर आवेंगे 
तो हम आपको कुछ न कुछ छगान देंगे। इतने ही में 
लवाद हुसेन साहब के साथियों ने थप्पड़ चला दिया। 
जवाद हुसेन साहब॑ ने मना किया, मगर वह बिगड़े कि 
आप इर्मे फिर किस लिए छाए हैं। वे काश्तकारों को 
गालियाँ देने खगे और कद्दा कि श्राज हम इन्हें दुरुस्त कर 
देंगे । इसके बाद दोनों तरफ़ से अप्यड़बाज़ियाँ शुरू हो 
गईं, जब ख़ूब तेज़ी से थप्पडबाज़ियाँ शुख हुई तो जवाद 
हुसेन साहब ने बन्दूक़ का फ़ायर करना ऊईे किया,जिसमें 


एक दर्ज़ी मर कर गिरा ओर ल्लोगों के ज्रूम झाए। तब 


'काश्तकार वहाँ से भागे और अपने-अपने घरों में घुस 
कर किवाढ़ा बन्द कर लिया। ज़रमींदार साइब के आदमी 
गाँव में घुस गए और लोगों के छुप्पर वगैरह पीटने लगे 
और दो-तीन घरों में आग भी त्गा दी। बाज ल्लोगों का 
बयान है कि वह ल्लोग कुछ आतशबाजी भी छुड़ा रहे 
थे और मकानों में आग इसी आतशबवाजी से ज्ञगी है 
इसके बाद भ्रटवरिया का शोर-गुल व आग सुन कर 
दूसरे गाँव से काश्तकार इकट्े होकर इधर आ गए और 
इन्हें देख कर ज्ञमींदार के आदमी गाँव से बाहर भागे । 


गाँव के ल्लोग भी मकानों से बाहर निकत्न आए और 
खब काश्तकार मिल कर हमलावर हुए | कुछ देर तक 
लड़ाई भी हुई और गोली भी चलती रही, उसके बाद 
ज़मींदार के आदमी भाग खड़े हुए । ख़॒श एतक्राद लोगों 
का कहना है, कि ख़ुद-बख़ुद बन्दूक़ से फ़ायर होना बन्द 
हो गया और बाज़ लोगों का कद्दना है कि जवाद हुसेल 
साहब के पास की गोलियाँ ज़तम हो गई और नो. 
क्राज़िल कारतूप पेटी में लगा हुआ उनके सुलाज़िम के 
गल्ले में था, बह उसके भाग जाने की वजह से उन्हें न 
मित्र सका। नतीजा यह हुआ कि सब लोग भाग गए 
और जो पाँच-सात आदमी बाक़ो रहे थे, वह जान से 
मारे गए । बाज़ ल्लोगों का बयान यह है कि उन मक़त- 
तूल्ों में से भो बाज़ ब्लोग शायद गोली से मरे | शहीदन 
जवाद हुसेव साहब की गोल्ली का शिकार हो गया | इस. 
वक्त गाँव की हालत बहुत ख़राब है, पूरे गाँव पर पुलिस 
का सख्त पहरा है, औरतें और बच्चे लड़त परेशान हैं । 
उन्हें हम लोगों के पहुँचने से कुछ ढाइस हुआ और 
इमारे वापसी की ख़बर सुन कर वह बहुत परेशान हुए । 
पुलिस ने एक घर में घुस कर तमाम मर्दों को पकड़ 
कर हिरासत में कर लिया है, जिनको दाना-पानी भी 
नसीब नहीं होता, ज़ज््मियों की मरहम-पद्दी तो बहु 
दूर रही । यह भी. बयान किया गया है, किःपुल्लि' 
थाज़ घरों से मर्दों को तक्ाश करते हुए कुछ ज़ेवर और 
सुख़तलिफ़ सामान भी निकाल लिया है 


ह 


--मुज्ञपफ़र हसन --शिवसूर्ति 
मन्त्री स्त्री 
शहर कॉडग्रेस कमिटी ज़िला कॉक्‍्ज्रेस कमिटी 
प्रयाग: अयाग 
रा कं. 


जह 
किसानों पर भयह्नर जुल्म 
लगान न देने के कारण गिरफ्तारियाँ 
अब तक १०० आदमो पकड़े गए । 
लखनऊ के १८वीं जूज के समाचारों से विदित - 
होता है, कि उपज न होने के कारण वहाँ के किसान . 
लगान चुकाने में सर्वथा असमर्थ हैं, इप कारण वे घड़ा- 
घड़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं । 
गत १८वीं जून का बाराब्ली ज़िले का समाचार है, 
कि दौलतपुर कॉड्ग्रेस कमिटी के प्रधान बा० बल्देव- 
प्रसाद तथा ८ और व्यक्ति ०७वीं धारा के अलुसार 
गिरफ्तार कर लिए गए । अब तक वहाँ गिरफ़्तारियं 
की संख्या सौ तक पहुँच चुकी है। जेल में जल और 
सोजन की अस्यन्त दुव्पेवश्था बताई जाती ह्ै। ; 


पा या मम 8 0 मा अन 7 
न ऋान्‍न्तकारा 
 लाहार के नए बहुयन्च केस के औ० सवधवराज पक सतत या | के कए 


रे 


मेजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता :: जेल-सुप० 


हू 


फ्ड्यचन्छ कृरस 


अप 


१३ जून को लाहौर सेन्‍्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल | झ्दालत की कारंवाई में भाग न पा रा मी ले 


के सामने श्री० सुखदेवराज फिर पेश किए गए । 


सरकारी वकील रायबढ्ादुर पणिडत ज्वालांगसाद | 


ने, अभियुक्त सुखदेवराज की अर्जी, जोकि उसने हरी- 
किशन को फाँसी के सम्बन्ध में अदालत के नाम लिखी 
थी और जिसे जेल्न के अधिकारियों ने रोक रक्ज़ा था, 
आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अज्ञी 
केवल प्रचार के अभिप्राय से त्रिखी गई थी। यह अर्जी 
अखज़बारों में न छुपने देनी चाहिए । 

अभियुक्त छुखदेवराज ने कहा, कि यह थरज़ों जेल के 
अधिकारियों ने सुकेसे ली थी, इसल्निए वह मुझको 
ही मिलनी चोहिएं। अर्जी मित्र जाने के बाढ़ मैं इस 


बात पर विचार करूँगा, कि वह अदाक्षत में पेश की जाय 


था न की जाय 

इस पर सरकारी वकीज्ञ ने कहा कि झरज्ञी अभियुक्त 
'को न मित्ननी चाहिए। यदि अभियुक्त यह आज़ञी अदा- 
लत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के अधि- 
कारियों के पास वापस कर देनी चाहिए । 


सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाज़ ने कहा कि 
अभियुक्त शज्ञों को अदाल्नत में पेश करने या न करने के 
विषय में ्रपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त 
को उसकी आर्ज्ी उसे मित्र जाना आवश्यक है। सम्भव 
है कि वह अदालन में पेश करने के पहच्चे अपने वकील से 
इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्ज़ा पेश की 
जाय या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय 
करने का कोई अधिकार नहीं है कि अदाह्वत में पेश की 
जाने वाल्ली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक हे और कौन 
सी ग़ैर-आपत्तिजनक है । आइन्दा से अब उन्हें 
अज़ियों को सीधे अद्ज्ञत में भेज देना चाहिए । 
मि० सकीम-- मान तल्वीज्िए कि अभियुक्त अपने 
वकील की सलाह से आज्ञी पेश करवा चाहता है । 
सरकारी वकील--यह तो ठीक है, परन्तु उम्त दिन 
अभियुक्तैका कहना था, कि मैं तब तक अदालत की 
कारवाइयों में भाग न लूँगा, जब तक कि मेरी अरज्ञी के 
सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जायगा | 
सरकारी वकील को बौखलाहट 
मि० सलत्लीम--अदालत अभिधुक्त को अपने उसी 
मत पर आज भी. स्थिर रहने के ब्विए बाध्य भद्दीं कर 
सकती । 


इस पर सरकारी वकील ने इस बात को ज़ोर देकर | 


कहा कि आर्ज्ञों जेल्न के सुपरिण्टेण्डेयट के पास लौटा दी 


... जाय । सम्भव है कि सवूत-पक्त को अभियुक्त की लिखा- 
. धट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाडी देने के दिए 


उसकी ज़रूरत पड़े । अ्रदालत इसे अपनी मिसिल 
में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी ज्ञाब्ते की नक़त् 
ले ली जाय । न्‍ 

मि० श्यामल्ाब ने कहा कि यदि यही बाट है तो 
सबूत-पक्त आर्ज्ञी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य 


... नहीं कर सकता, अभियुक्त को अज्ञी के मिसित्र में दर्ज 
_ हो जाने का कोई डर नहीं है 


'ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, राय्बड्मादुर गज्ञाराम सोनी 


ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था कि 


जब तक अज्ञी का निर्णय न हो जायगा, तब तक मैं 


अपनी अ्रज्ञी वापस लेने का अधिकार है । 

सफ़ाई के वकील मि० श्यामल्ञाल् ने कहा कि वह 
चाहे तो अपनी झज्ञी नष्ट कर सकता है । 

सरकारो वकील ने कहा--मैंने डसे अदालत की 
आज्ञा से पेश किया है । 

रायबहादुर गज्ञाराम--परन्तु वह अभियुक्त की तरफ़ 
से पेश हुईं समझी जायगी । 

सरकारी वकोल--नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। 
अगर अर्जी अदाह्नत में पेश न की जाय, तो वह जेल- 
अधिकारियों के पास वापस भेज देने के लिए मुझे मिल 
जानी चाहिए । वह मेरे अधिकार में है और मेरे विश्वास 
पर दी गई है । 

रायबहादुर गड्जाराम--परन्तु आपका अधिकार 
अनुचित है । उश्चका हक़दार अभियुक्त है । 

इस पर मि० सलोंम ने सरकारी वकीत्न से कहा कि 
जब अभियुक्त कहता है कि मैं अरजज्ञी पेश करूँगा, तब 
झाप कहते हैं कि वह पेश नहीं होनी चाहिए और अरब 
जब वह कह्ठता है कि मैं नहों पेश करूँगा तब आप कहते 
हैं कि उसे ज़रूर पेश करनी चाद्िए । यह एक ऐसी बात 
है जिसे मैं समझने में असमर्थ हूँ । 


( पा88079 "५०६७४ ) में दर्ज कर सकते हैं या उससे 
और कोई लाभ उठा सकते हैं। 

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामतज्ञात् ने कहा 
कि जेल के नियमों का इस रीति से अयोग न होना 
चाहिए कि अभियुक्त की सफ़ाई में बाधा पड़े । यदि 
अपियुक्त यद्द समझ लेगा कि जेल में उसको लिखी 


हुई कोई भी छज़ी उप्तके वक्कौल के देखने के पहले डी | 


झदालत या सबूत-पत्ष देख सकता है, तो अभियुक्त के 
किए कोई भी अर्ज़ों लिखना या अपने वकोल से सत्लाह 
लेना मुश्किल हो जायगा। अदाबत और सरकारी 
वकील को अभियुक्त और डसके वकील के बीच के 
सामक्ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाढिए । 


सफाई के वकील की अर्ज़ी 


मि० श्यामलाल ने अश्ियुक्त को स्थिति को स्पष्ट | 


करने के ल्विए निम्न-ल्िखित अज़्ों अदालत के सामने 
पेश को । 
($ ) १० जून को अभियुक्त सखदेवराज ने जेल 


| 


में अदालत के सामने पेश करने के लिए कुछ अज़ियाँ | 


लिखी थीं । 

(२) जेल के सुपरिण्टेण्डेयट ने उन अज़्ियों को 
अदाक्षत में पेश करने की हजाज़त नहीं दी । 

(३ ) अभियुक्त ने अदालत आने पर सुपरिय्टे- 
ण्डेयट के इस काये का विरोध किया । इस पर अदालत 
ने उन अजियों के पेश करने का हुक्म जारी किया। 


(४ ) हुक्म पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक झज्ी तो | 


भेजी, किन्तु दूसरी रोक ली । 

(५४) अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि 
सुपरिय्टेण्डेण्ट के पास से आई हुई थर्ज़ी मुझे दे दी 
जाय, जिससे अदालत के सामने पेश करने के पहले मैं 
उस पर विचार कर लूँ। 


और मुझे क्रान्तिकारी होने का गवेहे” 


० 
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मे #ा० सुखदेकबराज कए समसनापुण क्यान ! 
ने अदालत की आज्ञा ठुकरा दी !! 


(६ ) दूसरी झज्ञों के सम्बन्ध में, जिसे जेल के 
सुपरिण्टेयडे एट ने रोक रक्खी थी, अदालत ने सुपरिण्टे- 
ण्डेण्ट को एक नोटिस दिया। जिसमें उनसे अभियुक्त 
की अर्ज़ी रोक रखने क| कारण पूछा गया था और यद्द 
भी पूछा गया था कि भविष्य में ऐसी अज्ञी रोकने के 


| लिए तुमसे कैफियत तल्नब क्यों न की जाय ? 


(७ ) इस पर १३ जून को सरझ्वारी वकील ने वह 
अज्ञी पेश की और कह्दा कि ग़ब्नती से जेल के सुपरिणटे- 
णशडेण्ट ने वह अरज्ञी रोक की थी । 

(८) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की 
कि अज़ियाँ मुझे वापस मित्र जायें, जिससे मैं अदालत 
में पेश करने के पहले उन पर अपने वकील की सब्ाह 
ले सकूँ। 

( & ) सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का विरोध 
किया और कहा कि झ्रज़ियाँ जेल के सुपरिण्टेण्डेर्ट के 
पास वापस मेज दी जायें, अज़ियों में लिखी हुईं बातें 
अभियुक्त के विरुद्ध प्रसाण-रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं। 

( ३० ) श्रब प्मभियुक्त की सफ़ाई के सम्बन्ध में 
एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। नि झर्ज़ी 
को जेल के सुपरिय्टेण्डेयट ने रोक रक्ल्ली थी, उसकी 


| जरूरत केवत्व १० जून तक थो, उसके बाद किसी दूबरी 
सरकारी वकील ने कहा--जेल-अधिकारी छज़्ी | 


को वापस चाहते हैं । वे डले श्रभियुक्त के आमात्ननामा | *'यफ तारीज़ को अज़ी उपस्थित करने से रोक ल्षिया 


तारीख़ को पेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभियुक्त 


गया, परन्तु फिर भी सबूत-पक्त उस अज़ी का,अभियुक्त, 
के विरुद्ध सबूत के किए उपयोग करना चाहता है । 

(११ ) क़ानून के मुताबिक़ अभियुक्त को उसकी 
सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा मित्ननी चाहिए । यह झदा- 
लत जेज्न के उन नियमों के अयोग की इजाज़त न दे, 
जिनसे अभियुक्त को सफ़ाई में बाधा पड़ती हो । 

(३२ ) अगर अदाल्मत या सवूत-पत्त अभियुक्त 
और उसके वकील के बीच किसो प्रकार का इस्तत्तेप 
करने लगे तो अमियुक्त के ज्षिए कोई अज्ञीं लिखना या 
अपने वकील्ञ से सल्नाह लेना प्ुुश्किज हो जायगा। 

( १३ ) ऐसी कठिनाइयाँ सम्भवतः आगे भी पढ़ 
सकती हैं, इसलिए अभियुक्त अदालत से निम्न-लिखित 
हुक्म नारी कर देने की प्रार्थना करता है :-. 

( क ) यह कि अभियुक्त को ल्षिखो हुई अज्ञी 
साथ बने, अदालत और सबूत-पक्त को झज़ी में लिखी 


| बातों को न जानने देने और अदालत के सामने आर्ज़ी 


पेश करने के पहल्ले वकील से सलाह लेने का अधिकार 
रहे । 
(ख ) यह कि जेल्ल के सुपरिण्टेय्डेश्ट को ऐसी 


| अरज्ञी रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है । 


( ग ) किली भो हालत में जेल-सुपरिण्टेय्डेणट (को 
यह अधिकार नहीं है, कि इस तरह की अज़ियों को 
सबूत-पक्त को दे दे । े 

सरकारी वकील का विरोध 

सरकारी वकील ने इस भरज्ञी का विरोध किया और 
कहा कि इसका एक मात्र तात्पय समाचार-पत्रों में 
अचार के लिए छुपाना है। 

मिं० श्यामलाज् ने कहा-मैं सरकारी वकोलल के 
इस झआज्षेप का, कि हसारा उद्देश्य केवल प्रचार-कार्य 
करना है, अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना नहीं है 
ज़बदेस्त विरोध करता हूँ । ४; 
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इस पर ट्रिब्यूनल के श्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सरकारी 
वकील को सफ़ाई के वकील के श्रति कहे हुए शब्दों 
का स्पष्टोकरण करना चाहिए । 

सरकारी वकीत्ष--मेरे कथन का उद्देश्य मि० श्याम- 
लाल्न पर कोई व्यक्तिगत आक्षेव करना नहीं है । 

सि० श्यामलाल ने कहा कि मैं सरकारी वकील के 
उद्देश्य को माने ल्लेता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता 
हूँ कि मेरी आज़ों का उद्देश्य अभियुक्त की स्थिति को 
झदालत के सामने बिल्कुत्न स्पष्ट करना मात्र है । 

इसके बाद आपने हाईकोर्ट के एक सकुंत्वर का 
इवाज्ा देते हुए कहा कि जेल्न के अधिकारी अगर अभि- 
युक्त की सफाई में किसी प्रकार की बाघा डालते हों 
तो अ्रदात्बत को श्रट्व्तियार है कि वह अभियुक्त के द्वितों 
की रक्षा करे । 

मि० सत्बीम--आप अदाल्वत से कया चाहते हैं ? 

म्रि० श्यामत्ञाल--मैं चाहता हूँ कि अज़ियाँ सुख- 
देवराज को छोटा दी जायें और सुपरियटेण्डेण्ट को इस 
बात को हिदायत कर दी जाय, कि आगे से वह ऐसी 
अज्ञी रोक न रकखें । 

इसके बाद ओज़िडेयट ने सरकारी वकील से पूछा 
कि आप इस अर्ज़ी को क्यों रख लेना चाहते हैं ? 

सरकारी वक्कील--सबूत-पक्त के क्षिए यह एक 
गवाही का कार्य करेगी । मैं इसके द्वारा प्रमाणित करूँगा 
कि अभियुक्त क्रान्तिकारी है, क्योंकि घअर्ज़ों में वह श्रीं० 
इरीकिशन को अपना साथी कहता है और उसके कार्यों 
की प्रशंसा करता है । 

“भुक्धे क्रान्तिकारी होने का गये है” 

मि० श्यामज्नाल--मैं फिर से इस बात पर ज़ोर 
देता हूँ, कि अभियुक्त को अपनी पझक्ञियाँ वापस पाने 
का अधिकार है। अ्रभियुक्त अपने आपको क्रान्तिकारी 
स्वीकार करने से डरता नहीं । इंधर-डघर के हवाल्नों से 
क्रान्तिकारी साबित करने की क्‍या आवश्यकता हे ? में 
अभियुक्त की तरफ़ से अदाल्नत के सामने एक आरज्ञी पेश 
करने वाला हूँ, जिसमें उसने अपने आपको क्रान्तिकारी 
स्वीकार किपा है और उसके ल्लिए उसे गव॑ है। लेकिन 
इसको यह तात्पर्य नहीं, कि वह अपनी अर्ज़ी वापस पाने 
के क्रानूनी हक़ से वश्चित रहे । 

इसके बाद समि० श्यामब्लाल् ने श्री० सुखदेवराज के 
हाथ की लिखी हुई निम्न-ल्िखित अज्ञी अदालत के 
सामने पेश कर दी । 

“सबूत-पक्ष की घुणित चाल” 


“शुरू गिरफ़्तारी के समय से द्वी सबूत की तरफ़ से 
जैसी घणित चालें मेरे साथ चल्नी जा रही हैं और उनसे 
मेरी सफ़ाई के प्रबन्धों में जैली बाधाएँ पहुँचाई जा रही 
हैं, उन्हें देखते हुए मैं निम्न-क्षिखित बातें अदाजत के 
सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ :-- 

(५) इरी मई को गिरफ़्तार होते डी मैं तुरन्त 
लाहौर फ़ो्ट पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। 
झैंने अपने वकील से मिलने की इजाज़त के लिए ढर- 
ख़ास्त दी, पान्‍्तु पुल्लिस अधिकारियों ने साफ्र नामब्ज़्र 
कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई। मेरी और मेरे 
वकील की अज्ियाँ पड़ी रहों, उन पर कोई ध्यान ही 
नहीं दिया गया। यदि मेरी ओर से इस अदालत ने 
इस्लक्षेप न किया होता, तो शायद अब तक ञ्री 
घुलिस की हिरासत में ही पड़ा रहता । 

(२ ) पुलिस ने ११-१४ दिन के बीच में दो बार 
मैलिस्ट्रेट की अदालत से सुहब्वतें कीं। पहले दफ़ा मैनि- 
स्ट्रेट ने पुल्लिस को मुहत्बत की द्रख़ासत एक सिचट मंडी 
मब्ज़र कर ली। उन्होंने अभियुक्त की बात को थेये देकर 
सुनना भी अनुवित समर्ता। दूरी दुफ्ा छुलिस की 


सुदल्नत को दरख़ास्त मेरी शेर-मौजूदगी में ही मब्ज़्र 
करके बाद में उसको ख़बर सेरे पास पहुँचा दी गई ! 


मैजिस्ट्रेटों ने मेरी शिकायत दर्ज करने से 


इन्कार कर दिया ला 

(३) शिनाइ़त-परेड के समय मैज्िस्ट्रेटों ने, परेड 
के समय की ग़ेर-क्रानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध मेरी जो 
शिकायत्त थी, उप्ते बार-बार प्रार्थना करने पर सी ब्िखत्ते 
से इन्कार कर दिया। मेजिस्ट्रेरों ने शिनारूत-परेड के 
समय मेरे वकील को उपश्थित रहने की भी इजाज़त नहीं 
दी | व्यवहार से मैजिस्ट्रेट पुलिस अफ़सरों के मातहत 
सालूस पड़ते थे, स्वतन्त्र विचार के नहीं। ऐसी शासन- 
प्रणाली में, जिसमें न्‍्याय-विभाग कार्यकारिणी के हाथ 
का यन्त्र है, अमन और क़ानून की रक्षा का जैसा रुख़ 
होना चाहिए वैधा ही उनका था। बेचार मैनिस्ट्रेट दो 
सालह्षिकों की सेवा नहीं कर सकता | या सो वह् अपनी 
बुद्धि के अनुसार कार्य करे या रोटी देने वाली काये- 
कारिणी की इच्छाझों का पालन करे । 

(४ ) ररी जून को घुलिस की दोनों मुदलतों के 
बीत जाने पर मैं न्‍्यायात्षय को द्विरासत में मेज दिया 
गया और साथ ही अदालत की ओर से हिदायत कर दी 
गई कि में इस केस के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्‍्ला 
जाऊँ, जिससे सफ़ाई के सम्बन्ध में पारस्परिक परामर्श 
करने में सुविधा हो । परन्तु जेल के सुपरियटेण्डेयट ने 


| हा 


उपरोक्त बातों से यह साफ्‌ ज़ाहिर है कि गवर्नमेणट 

इंमानदारी का बर्ताव नहीं कर रही है । इस केस सें इस 
ल्लोगों को दण्डित करने के लिए उसे अपने पक की 
अबल्वता पर विश्वास नहीं है । वह निन्‍्दनीय उपायों से 
सफाई के कार्यों में बाधाएँ उपस्थित करके हस लोगों 
को दण्डित करना चाइती है। सबूत-पत्त मेरे और मेरे 
साथियों के विरुद्ध चलने वाले केघ्त की कमज़ोरी से 
अल्वी-भाँति परिचित है, इस कारण उसने नीच अकार 
की चार्वों का आश्रय अह्ण किया है । सफ़ाई का सक्- 
डित प्रबन्ध होने पर यह केस ताशों द्वारा बने हुए घर 
को तरह नष्ट-अ्रष्ट-हो सकता है | झदालत के यह फ़ेसला 
कर देने के बाद, कि सैं अन्य अभियुक्तों के साथ हो 
रक्ल्ला जाऊँ, सबृत-पत्ष का प्रान्तोय गवनंसेयंट द्वारा 
अदालत के हुक्म को बद्लवा देने का काये निश्चय 
ही सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्रीमान, मेरा 
तो कथन है कि सबूत-पक्ष क़ानून को अपने हाथों में 
उठाए ल्ले रहा है । उसका जो भाव है वह झदालत की 
तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है । मुझे अन्य अभियुक्तों. 
से अलग रखने के |मामल्ले में सबूत-पत्ष॒ जब अदालत 
द्वारा अघफल हुआ, तब उध्तने अदालत के हुक्म का. 
झतिक्रमण करने का एक दूसरा उपाय सोचा और उसमें 
सफलता प्राप्त कर ज्ञी । यह ऐसा उद्धृत कार्य है, जो 
भलमनसाहत से दूर हे ! ८ 232 
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शे्‌र-बकरी सम्मेलन 


इन आज्ञाओं का उल्लद्डन करना ही डचित समझा और 
मुझे १४० नं० के कमरे में बन्द करने की इज़्ज़त अ्रदाच 
की, जिसमें सरदार भगतसिह ओर राजगुरु अपनी 
फाँसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे। ४थी जून को 
जाकर कहीं में अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों 
के साथ रक्‍्ला गया । 
(९ ) ६ ठो जून को पूर्वाह्न के समय, जब कि मेरे 
लहयोगी अभियुक्त अदालत में द्वाज़िर थे, मैं जेल के 
फाटक पर मुलाक़ात करने के लिए कई कर बुल्लाया 
गया। परन्तु वहाँ आने पर सुलाक़ात के बजाय, सुम्हे 
यह जान कर आश्रर्य हुआ कि मैं दण्ड-ग्रह में पहुँचाया 
जा रहा हूँ । डिप्टी जेलर ने सुझले कष्ठा कि अदालत से 
भी उच्च, राजसत्ता के हुक्म के सुंवाबिक़ अदालत का वह 
हुक्म, जिसके अनुसार तुम्हें अन्य अभियुक्तों से सित्ने 
दी इजाज़त दे दी गई थी, हटा द्विया गया । उच्च राज- 
सत्ता ने, जिसका अर्थ प्रान्वीय गवन॑मेण्ट है, मेरे लिए 
काल्कोठरी का भी हुक्म दिया है, क्योंकि मेरी कोठरी के 
&० गज़ इ्दगिद कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रकार 


का बन्दी नहीं झा सकता । 


.. “मुकदमा महज़ पाखण्ड है” 
गवन॑मेण्ट ने अपनी उद्धव नीति के हारा यह बात 
साबित कर दी है कि यह मुकदमा निरा पाखण्ड है। 
वह इस अदालत के फ़ेप्तले को तप्ती तक सानेगी, जब 
तक वह उसके द्वितों के विरुद्ध नहों है। अपने विरुद्ध 
फ्रैसला होने पर वह उप्त फ़ेसल्ले को शून्य बना देने के 
लिए किस हद तक जा सकती है, यह उसने अभी दिखला 
दिया है। अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले कंमज्ञोर, 
परन्तु सच्चे विद्वोद्दियों को कुचल डालने के लिए सम्पूर्ण 
शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं द्विचकतो । 
मैं क्रान्तिकारी हुँ और स॒ुझे ऋ्रान्तिकारी होने का गर्व 
है। सबूत-पच्ठ को ईमानदारो से काम लेना चाहिए, 
अन्यथा इस मुक्रदमे से फ़ायदा दी क्‍या है ह अदाह्नत 
में अभियुक्तों के सहयोग की आवश्यकता ही क्या है £ 
अदालत द्वारा अभियुक्तों के छोड़ दिए जाने पर भो 
सबूत-पक्त उन्हें छोड़ने से इन्कार कर देगा और सम्भव .- 
है कि सन्‌ ३८१८ के तीपरे रेगूलेशन के अलुसार उन्हें 
रोक रक्‍खा जाय । 
झैने अपना केस जहाँ तक सम्भव था, स्पष्टता के 


के 


्् 
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बष १, खराड ४, संख्या 
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अ्रकट कर दिया है। झदांखत से मेरी प्रार्थना है कि वह 
सबूत-पत्त की ग़ेर-कानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी 
शक्ति का परिचय दे और अभियुक्तों के हित की रक्षा 
_करे। यदि सुक़दसा न्याय से होना है, तो दोनों दुल्लों को 
अदालत के प्रभुत्व को मानना चाहिए, अन्यथा सब 
व्य्थ है । 
आशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया 
जायगा। 
इसझे बाद अदालत ने हुक्म दिया कि सुखदेवराज 
की अज्ञी जेल के सुपरिण्टेय्डेयट के पास सुखदेवरान 
को छोटा देने के लिए भेज दी जाय। आगे के लिए 
अदालत ने कहा कि मौका पड़ने पर हुक्म दिया 


* जायगा । 


इसके बाद अदालत की कार्यवाही स्थगित कर 
दी गई । 

ता० १६ जून--आज जल्षपान के./बाद अदालत के 
बैठने पर श्री० सुखदेवराज की फिर पेशो हुईं। दशकों 
की गैलरी खचाखच भरो हुईं थी। 

अभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयोगी अभियुक्तों 
से अलग रक्‍्खे जाते के विरोध में एक आज्ञा दो थी, 
डसी पर अभियुक्त की तरफ़ से मिं० श्यामब्बाल ने आज 
बहस को । ; 

झज्ञी में कहा गया था, कि अभियुक्त अदालत के 
२ जून वाल्लें हुक्म के अनुसार न्‍्याय-विभाग की हिरासत 
में कर दिया गया था । साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों 
के वकोद्यों की बहस सुन केने के बाद यह भी सिफारिश 


' को थी कि अभियुक्त खुखदेवराज अपने केस के अन्य 


अभियुक्तों के साथ एक ही बेरक में रक्खा जा सकता हैं। 
जेल के सुपरिण्टेण्डेयर ने अदालत की सिफ़ारिश का 
पालन ' किया ; परन्तु ६ जून को अभियुक्त सुखदेवराज 
अन्य अभियुक्तों से फिर अल्नग कर दिया गया, जिसका 
कारण जेल्न के नियमों का कोई उल्लद्धन नहीं था, बल्कि 
आल्तीय सरकार का हुक्म था !! चज्ञी में यह भी कहा 
गया था कि अभियुक्त जेल्न के अन्य क्रेदियों से बिल्कुल 


- अलग एक कांलकोठरी में रक्खा गया है। अभियुक्त ने 


'ट्रब्यूनल् से प्राथना की, कि वह सरकारी वकीछ से गवर्न- 
मेण्ट द्वारा जारी किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो 
यदि सन्‍्तोषजनक न समरू पड़े, तो ट्रिव्यूनल अभियुक्त 
को अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दे | यदि 
ट्ब्यूनल की थ्राज्ञाओं या सिफ़ारिशों का पालन न हो 
सके, तो अभियुक्त को ज़मानत पर ही छोड़ दिया जाय । 
अर्ज़ी खारिज 

मि० श्यामलाल ते अदाब्त से पूछा कि क्या सुश्च- 
डेवराज के अन्य अभियुक्तों से अंजग रक्‍्खे जाने के 
कारण के विषय में जेज्न सुपरिण्टेण्डेण्ट का कोई उत्तर 
आया हे ? 

प्रेज़िडियट ने कहा कि इस विषय में वहाँ से कोई 
ब्बबर नहीं आई है । 

मि० श्यामल्ाब्न ने कहा कि क्रेदियों के अज्ग रखने 
के विषय में खी-पुरुष-मेद का या श्रेणी-मेद का विचार 
पकिया जाता है । अदालत से दण्डित हो जाने वाज्े क्रेदी 
तक आपस में मिलने-जुलने से वश्चित नहीं किए जाते ।॥ 
यदि किसी श्रेणी में केवल एक डी कैदी होता है, तो उसे 
अन्य श्रेणी के कैदियों से मिलने-जु बने दिया जाता है । 

मि० सलीम--आपका मतत्वब यह है कि झुखदेव- 
शाज को अलग रखना अनिश्चित समय तक के लिए 
काल-कोठरी में रखने के बराबर है ? 

मि० श्यामलाख--जी हाँ, क़ेडी के लिए एकान्त- 


आल से बढ़ कर और कोई दण्ड नहों हो सकता । केस 
के अधिक समय तक चल्लने की सम्भावना है। यह 


सम्भव है कि इस एुकान्तवास॒ का अभियुक्त के स्वास्थ्य 
पर छुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से बिल्कुल अलग 


रखने से उसकी सफ़ाई में भों बाधा पड़ेगी । ऐसी 
हालत में, जब कि अभियुक्त के स्वस्थ्य पर छुरा प्रभाव 
पड़ रहा हो और उसकी सक्राई में बाघा पढ़ती हो, 
अदाज्ञत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। 

सि० श्यासब्यात्व ने कहा कि इस सम्बन्ध से में 
हाईकोर्ट में ज़ाब्ता फ्रौजदारी की दफा ४६-ए के अनुसार 
कार॑वाई करने वाला हूँ । अदाल्यत से मेरी प्रार्थना है, 
कि वह इस केस की सुनवाई तब तक के द्विए स्थगित 
कर दे । इस पर ट्रिब्यूनलल ने २२ ता० तक के लिए 
केस स्थगित कर दिया । 

दूसरे ल्वाहोर षड्यन्त्र केस के मुख़बिर ,खैरातीराम 
की लिरह स्पेशल्न ट्रिब्यूनल्न के सामने आज भी जारी 
रही । 

मि० श्यामबाल के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा, 
कि लाहौर फ्ोट में अभियुक्तों की शिनाइ़्त होने के 
समय मैं नहीं जानता था कि मुझे माफ़ो मित्र जायगी । 
लॉयलपघुर की कुछ जगहों के पते बतल्ाने पर सुमे 
साफ़ो मिल्ली थो। पहरा देने वाले के हाथ मैंने सी० 
आई० डो० अफ़सरों के पाल एक ख़बर भेजी थी, जिसका 
अश्निग्राय यह था कि वे सरकारी वकील से कद्द कर 
सेरी तरफ़ से अदालत में एक ऐसी आज्ञी दाख़िल कर 
दें, जिससे मैं जे की द्विराघ्नत से बदल कर लाहौर- 
फ़ोंट की हिरासत में कर दिया जाऊं, क्‍योंकि जेल्न में 
मेरा स्वास्थ्य बराबर ख़राब होता जा रहा था। यह 
खबर मैंने लाहौर सेन्‍्ट्रब्न जेल में आने के एक सप्ताह 
बाद भेजी थी। चार कॉन्स्टेबिल, नूर हुसेन नाम के 
एक हेड कॉन्स्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे। 


लाहौर फ्रोट्ट में हेड कॉन्स्टेबिल तो दिखिब्ाई पढ़ता । 


था, परन्तु वे चार कॉन्स्टेबित्न वहाँ नहीं थे । खुबर भेजने 
के बाद मुझसे कोई पुद्धित अफ़सर नहीं मित्ला, सिफ्रे 
सरकारी वकील और एक मैलिस्ट्रेट जेल में सुरूसे मिलने 
के लिए आए थे । हे 
मुखबिर की अर्ज़ी 

सि० अमोजद्कराम कपूर के जिरह करने पर मुख़बिर 
ने कहा, कि जिस दिन सुरूसे सरकारी वकील और 
सैजिस्ट्रेट सिले थे, उस दिन मैंने एक छाग्रज़ पर हस्ता- 
क्षर किया था। कागज मुम्छे मैजिस्ट्रेट ने दिया था | उसे 
पढ़ खेने के बाद मैंने उछ पर अपबा हस्ताक्षर बनाया 
था । सरकारी वकोल से मेरी कोई बातचीत नहीं हुईं। 
वह काग़ज्ञ मेरी ओर से लिखी हुईं अज्ञी थी, जिसमें 
दिखा था कि मेश स्वास्थ्य जेल्न में बराबर ख़राब होता 
जा रहा है, इसलिए जेल्न से बदुकू कर मैं लाहौर-फ़ोट सें 
कर दिया जाऊँ या ज़मानत पर छोड़ दिया बाऊँ। अर्जी 
में यद भी लिखा था, कि सेन्‍्ट्रह्न जेल्न में सुम्दे जात का 
ख़तरा मालूम होता है । 

जे 
फोट में हु 

झागे जिरह करने पर सुख़बिर वह तारीख़ या 
मदहदीना नहीं बतजा सका, जब उसके पिता और भाई 
जेल में डससे मिले थे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने 
कहा कि मुझे यह याद बहीं, कि वे सुरूसे मे जिस्ट्रेट के 
खामने सेरे बयान हो जाने के पहले मिले थे या बाद । 
मैं अदालत में १४ जनवरी, सन्‌ १६३१ को हाजिरि हुआ 
था। मेरे पिता और भाई सुझपे इसके पहले ही मित्र 
चुके थे । १४ जनवरी के बाद में उनसे दो बार मिलना 
था । किल्तु मिहूने को तारीख्रें सुझे याद नहीं हैं । 
लाहौर फ़ोरट्ट में मैं अपनो कोठरी में रहा करता था। 
शौच क्रियादि और स्नान के समय के अतिरिक्त कोठरी 
के बाहर निरूलने की इजाज़त नहीं मित्री थी। माफ़ी 
सिंल जाने के बाढ, दिन और रात दोनों वक्त, में कोठरी 
में ही रक्खा जाता था । माफ़ी मिलने के पहले द्न के 


वक्त मैं कोठरी के अन्दर हथकड़ियाँ डाल कर और रात 


के वक्त, एक हाथ सें हथकड़ी डाल कर, जिसको ज़झीर 
कॉन्स्टेबिल् की चारपाई से बँधो .रहती थी, खुले में 
रक्‍्ख्ा जाता था। 

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई। 

आज ही सुद्बिर इन्द्रपाल की उस अरज़ी पर भी 
विचार हुआ, जिपतमें कहा गया था, कि सुख़बिर को 
कानूनी खत्लाइकार से सित्रने की इजाज़त दी जाय, 
क्योंकि हाइंकोर्ट में वद्द ज़मानत पर छोड़े जाने के लिए 
एक अज़ी पेश करना चाहता है । 

सरकारी वकोढ ने कहा कि झदाल्त किस क्रानून 
के अनुसार सुखबिर को कानूनी सलाहकार से मिलने 
की इजाज़त दे सकतो है? जेल के नियमों के अलुष्तार 
अदाल्वत अजियुक्त को केवल गवाही के लिए बुत्ना 
सकतो है; दूधरे किसी भो काये के लिए वह उसे नहीं 
बुला सकती। अदालज्त में हाज़िर होने के वक्त भी 
अखियुक्त जेल-अधिकारियों की द्रासत में रहता है। 

इध पर रायबहादुर गज्ञाराम ने कह्य कि यदि अदा- 
लत अभियुक्त को ज़मानत पर छोड सकती है, तो क्या 
बढ़ अद्दालत में क़ानूनी सत्बाहकार से मिलने की इजाज़त 
नहों दे सकतो ? 

इस पर परिइत ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत 
को इन मामल्रों में वहाँ तक अख्तयार है, जहाँ वक 
किसी जेल्ल-नियम का उल्लद्धन नहीं होता । इस केस में 
इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई मामला नहीं चत्न रहा है और 
न वह कोई असियुक्त ही है। वह सबूत-पत्त का एक 
गवाह है, जिसका बयान झभी समाप्त नहों हुआ है । 

अदालत ने अज्ञी मब्ज़र कर ली और क्रानूनी 
सल्बाहकार से मित्रने की इजाज़त दे दी गई। 


( क्रमशः )- 


ञ्ः ञ्ः ञ्ँ 

'सगतलिह प्रिवी कोन्सिल अपील- 
फ़ड” का हिसाब 
लाहौर १८ जून--कुमारी ब्रजावती ने “भगतलिह 
प्रिवी कौन्सिल्ञ अपीक्-फ़ण्ड” का निम्न-लिखित हिसाब 
प्रकाशित किया है:-- 

आय * व्यय 
१३,०६४१३॥।०-)। , सॉलिसिटर की फ़ोस २,७०६॥-)॥ 
फैसले की नक़ल आदि के र्िए 5७०) 

(इसमें $,९७६॥॥-) (इसी में वे रुपए भी 


मेहता अमरनाथ. शामित्र हैं, जो रामशरणदास 
के द्वारा ध्राप्त आदिके मामले की पैरवी 
हुए थे ) में ख़च किए गए थे। 


अन्य ... ... 2६७-)॥ 
श्रिवी कौन्सिल में श्री रे 
इरीकिशन के मामले की 
पैरवी के लिए पं०» जवाहर- 
लाल की अनुमति से पं०. 
सन्तानस ने ख़र्च किया--,०००) 

३२,८६१॥०)। २,१४७ शा 

इस श्रकार ७,७४७॥॥८:) बाक़ी बचते हैं। इसमें 
से ६७॥) मेहता अमरनाथ के पास था। उच्होंने मुझे 
वह रुपया भगतप्तिह प्रिवो कौन्सिब्र अपीक्ष-फ्रणड 
में ले लेने का अधिकार दिया है । बाक्नी रुपए अर्थात्‌ 

७,६८६।”) धं० जवाहरज्ञाल जो के पास गत मई मांस 

में भेज दिए गए। वे एक कमिटी क़ायस करेंगे, जो 


'इसी प्रकार के सामल्ों को पैरवी में ये रुपए ख़र्च करेगी, 


था इस भ्रकार के मामलों के अभियुक्तों के सम्बन्धियों 


को (यदि आवश्यक हो तो ) सहायता प्रदान करेगी । 
६१॥)॥ का एक चेक उनके पास शीघ्र ही भेज्न दिया 
जायगा । 


+... उस पर टिप्पणी करना इस समय हमारा अभीष्ट नहों 
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गोलमेज़ का भविष्य 


ग वरन॑मेणट को उस मूर्खता की आलोचना करते 
हुए, जिससे प्रेरित होकर स्वर्गीय. सरदार भगत- 
सिंह तथा उनके साथियों को फाँसो पर त्ञटका द्यिा 
गया था--हमने “भविष्य” के कॉक़्रेस-अड्टू में त्िखा था-- 
/»< »< » कि यद्यपि गाँधी-इविन समझौते की सफ- 
खता पर एक शोर जहाँ अधिकांश जनता ने हर्ष और 
सन्तोष प्रकट किया था, वहाँ दूसरी ओर एक छोटा-सा 
दल्व ऐसा भी था, जिपने सदा इस समभौते को सन्देह 
एवं घणा की दृष्टि से देखा था; दुर्भाग्य से आज देश में 
ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसने बलात्‌ 
बहुमत को दूसरे दत्न वालों की दूरदशिता का क़ायल 
कर दिया है और २२हीं मार्च को देश का जो सब से 
कमजोर दल्ल था, वही स्वेच्छाचारिता का पुट पाकर 
रश्वों मार्च की शाम को देश का सब से प्रबल्ल अड्ड 
बन गया है। आज एक ऐसा दत्न भी देश में उपस्थित 
हो गया है, जो मद्दात्मा गाँधी के नेतृत्व में काय करना 
चाहता अवश्य है, किन्तु इच्छा से नहीं; बाध्य होकर ! 
क्योंकि देश के समक्ष कोई दूखश कार्यक्रप उपस्थित ही 
नहीं है, अतएव कर्तव्य समझ कर ही यह दल्व महात्मा 
शाँधी और उनकी राजनीति का साथ दे रहा है। गर- 
दल्वल के नवयुवक्र तो आज खुल्ले-आम महात्मा जी को 
गाकियाँ दे रहे हैं। बम्बई में मजूदूर-दत्न के नेताशों ने 
“गाँधी का नाश हो” के खुले नारे लगाए थे और २४वीं 
भार्च का समाचार है, कि कराची पहुँचने पर एक दल ने 
महद्दास्मा गाँधी का काल्ले कणडे लेकर इसी प्रकार के नारों 
से स्वागत किया है । प 

“इमें नेताओं की जुरूरत नहीं”, “गाँधी-इविन 
समभौते का नाश हो”, “महात्मा गाँधी का नाश हो” 
आदि अनेक प्रकार के नारों द्वारा देश के पूज्य एवं प्रति- 
छित नेताओं का स्वागत होना, भविष्य के गर्भ में छिपी 
हुईं एक विषम परिस्थिति का परिचायक है, इसमें सन्देह 
नहीं ।>< » »? 

आज हम देख रहे हैं, हमारी ये पंक्तियाँ निराधार 
नहीं थीं और अपनी धारणा की पुष्टि में इम आज़ 
जितने प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं, उतने प्रमाण 
पहिले उपस्थित करना शायद हमारे क्षिए सम्भव न था। 
पिछल्ले लगभग चार महीनों में जिन विचारशीज लोगों 
े त्िटिश मनोबृत्ति और उसकी समय-समय पर निर्मित 


कु सौदा बहुत मेंहगा हुआ था ! बचन-बद्ध कॉड्व्रेस यह 


22353 
गाँधी-इविन समभोते का श्राद्ध ! 


होने वालो चाल्ों का अध्ययन किया होगा, वे सहज ही | 


समझ सकते हैं, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का लॉर्ड इविन 
को मध्यस्थ बना कर समझौते के लिए हाथ बढ़ाना कूट- 
नि9ति की एक अन्यतम चाल थी और अपनी इस चाल 
में उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुईं । कॉड्स्रेल ने महात्मा 
गाँधी को मध्यस्थ बना कर जो सौदा मोल जिया था-- 


है; किन्तु इतना हम अवश्य कह देना चाहते हैं, कि क्‍ 


बात समझती न हो, सो बात नहीं है; किन्तु अब उसके 
खासने छोईं उपाय भी तो शेष नहीं रह गया है ! ड्स 
समय 'साँप-छछूँदर” वाला मसला उप्तके लिए अक्तरशः 
चरितार्थ हो रहा है। न वह निगल सकती है और न 
थूक ही सकती है, अस्तु । 

गवर्नमेण्ट की ओर से समभौते के लिए द्वाथ बढ़ाए 
जाने का कारण स्पष्ट है । भारत-जैसे पराधीन और 
सदियों के ,गुज्ञाम देश को सर्वथा असहाय एवं निःशस्त्र 
जनता ने विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी स्वातन्त्य- 
पिपासा का नो अजुपम उदाहरण त्रिटिश-सिंह के सामने 
उपस्थित किया है, डसकी स्वप्त में भी उसे आशा नहीं 
थी। वास्तव में जिस सूल्य पर आज भारतवासो स्वतन्त्रता 
का सौदा कर रहे हैं, व संसार के इतिहास में , अद्वितीय 
है । एक ऐसी भीषण परिस्थिति का मुक़ाबत्ञा करने के 


लिए त्रिटिश-सिंह उस्च समय तैयार नहीं था। उसके 
पास उस समय, न तो सक्लठित साधन ही उपस्थित थे 
और न वह भारत के सम्बन्ध में एक निश्चित-नीति का 
हो निर्णय कर सका था, अतएव ब्रिटेन को इस विषम 
परिस्थिति को समभने एवं एक निश्चित-नोति के निर्णय 
करने के किए थोड़े समय की आवश्यकता थी, जो डसे 
सहज दी प्राप्त हो गई। हमारी तो निश्चित-घारणा है, 
कि यदि महात्मा गाँधी अनुचित जल्दबाज़ी न किए हो ते, 
तो उश्च समय ब्रिटेन अपनी नैतिक पराजय के लिए मुँह- 
माँगा मूल्य देने को सहज ही बाध्य किया जा सकता 
था। उदाहरण के ल्विए केवल्न स्वर्गीय सरदार भगतलसिह 
आवि की फाँसी को ही ले लीजिए। क्या यह फाँसी 
इस क्षणिकसन्धि (7५८० ) के पहिले नहीं दी जा 
सकती थी ? फिर वह कौन सा रहस्थपूर्ण कारण था, 
किसने ऐप्ता नहीं ड्लोने दिया ? अस्तु-- 

इड़ लेण्ड-स्थित हसारे परम प्रतिष्ठित एवं “भविष्य! 
के विशेष सम्बाददाता ने हमें बतलाया है, कि भारत के 
सम्बन्ध में ब्रिटेन अब अपनी नीति निर्धारित कर चुका 
है । शायद पाठकों को बतल्ाना न होगा, कि 'वह 
निश्चित-नीतिः केवल्न यद्दी है, कि किसी भी मूल्य में 
ब्रिटेन भारत को स्वतन्त्र करने के ल्षिए तैयार नहीं है और 
यदि भविष्य में-गोलमेज के विफत्न होने पर, जिसडी 
पण-पग॒ पर सम्भावना है--भारतवासियों ने जूरा भी 
सर उठाया, तो ब्रिटेन का बच्चा-बच्चा प्रत्येक उठे हुए सर 
को कुचलना अपना कतंव्य ही नहीं, बल्कि धर्म सम- 
मेगा ! हमारे लन्दन-स्थित विशेष सम्बाददाता की 
घारणाओं का अक्षरशः अनुमोदन करते डुए शिमला- 
स्थित हमारे विशेष समस्बाददाता ने-जिन्हें 'नम-दल्व! 
का सदस्य होते हुए भी, भारतीय राजनीति में अन्यतम 


चैध हों अथवा अवैध-इस बात का प्रयत् किया 


स्थान प्राप्त है-ल्षिखा है कि ब्रिटेन भावी महायुद्ध के 


शा (५ 
लिए अपनी नोति पूर्णतया निर्धारित कर चुका है। 
समस्त भारत में अब तक ४०८ ऐसे व्यक्तियों की सूची 
बन चुकी है, नो गोलमेज़ के विफल्ल होते ही तुरन्त 
किल्ली विशेष ऑर्डिनेन्स अथवा क़ानून द्वारा भारतसे 
बाहर निवांसित कर दिए जायेंगे ! हमारे परम प्रतिष्ठित 
मित्र ने हमें यहाँ तक लिखा है, कि संयुक्त -प्रान्त से. 
कत्न २८ व्यक्ति निवांसित होंगे। इन २८ सौभाग्यशाक्ी 
व्यक्तियों में से श्धिकांश व्यक्ति इल्नाह्मबाद के हैं 
( इसारे पास उनकी नामावज्ली तक झा चुकी है)। 
हमारे ल्लन्दन एवं शिमल्ञा-स्थित सम्बाददाताधों 
का यह भी कहना है, कि गोलमेज़ परिषद्‌ के विफल 
होते ही, जिसे निश्चित ही समझना चाहिए, (हमारे. 

न्दुन-स्थित सम्बाददाता ने )९ » »८ “छाल [8. 
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0४ ६॥० ए7४(6४.”” ज्िखा है ) महात्मा गाँधी आदि... 
यहाँ आने वाले कॉड्ज्रेप के नेताओं को सम्भवतः भारत... 
में तब तक लौटने की आज्ञा नहों दी जायगी, जब तक 
आरतवासी भविष्य में स्वतन्त्रवा-प्राप्ति के ्षिए आन्दो- 
लन करने को शपथ नखा लेंगे। इसके बाद बिटिश- 
भारत की नौकरशाही खुल कर फाग खेलेगी । पशुबलल 
एवं आत्म-बत्च का तुमुत्न संग्राम होगा। इस संग्राम 
में जो विजय-लाभ करेगा ( जिसकी बिटेन को पूर्ण 
आशा है ) समस्त संसार उसी के सामने मस्तक नत 
करेगा--उसी के खर पर विजय का लेहरा बाँधा जायगा-- 
हमारे इन परम प्रतिष्ठित सम्बाददाताओं क। यह भी 
कहना है, कि गोलमेज़ परिषद के अधिवेशन के पूर्व ही 
भारतवाध्तियों के घेय॑ एवं स्ननशीज्ंता की भरपूर 
परीक्षा लो जायगो और प्रत्येझ उपायों द्वारा-चाहे वे 


जायगा, कि कॉल्‍्म्रेस के प्रतिनिधि गोज़मेज़ परिषद 
में भाग हो न ले सकें और तब्र ब्रिटिश-सिंह संसार 
को अपनी परोपकार-प्रियता, नेकनोयती एवं सच्चाई 
को दुह्दाई देकर कट्ट सकेगा, कि भारतवासो कितने 
ज़ल्लील और कमीने हैं, जो अपनी प्रतिज्ञाओं तक 
का पाह्नन नहीं कर सकते-थद्यपि ब्रिटेन शौघ्र से शीघ्र - 
भारतवासियों की ध्वतन्त्रता-रूपी धरोहर, ढन्‍्हें सॉप 
कर हिमालय को ओर प्रस्थान करने को उत्सुक है ! 


वर्तमान परिस्थिति को इृष्टि में रखते हुए, हम अपने प 
इन प्रतिष्ठित सम्बाददाताओं को इस भविष्यवाणी को ह 
सर्वथा निस्सार भो नहीं कट्ट सकते । झ्राज समस्त भारत 
में दमन-चक्र का जिस वेग से सशञ्चालन हो रहा है, वह 
इमारे सम्बाददाताओं की धारणाओं को सर्वधा पुष्ट 
करने वाला है -इसमें सन्देह नहीं। इस सिलसित्ने 
में पाठकों को घटना-क्रम की ओर विशेष रूप से ध्यान 
देना होगा । अस्तु । 


कराची कॉक्म्रेस में जाने के पूर्व महात्मा गाँधी ने 
अपना इस आशय का एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, 
कि जब तक हिन्दू-सुसलमानों की समस्या पूरंखूपेण 
इल् नहीं हो ज़ायगी, वे गोलमेज़ परिषद में न तो 
शरीक ही होंगे और न ढसकी कार्यवाह्दी में भाग ही 
लेंगे । भारत की कमीनी नौकरशादही ने इस सामयिक 
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चक्तव्य का हृदय को सारी कुटिल्ता से स्वागत किया 
और पूरे एक सप्ताह के बाद जगह-जगह हिन्दू-सुस्त्िम 
दक्कों का आयोजन उपस्थित कर दिया गया । बम्बई, 
मद्रास, बल्ञाल्न एवं संयुक्त-प्रान्त इन साम्प्रदायिक उप- 
द्ववों के विशेष केन्द्र बन गए--शैतान ने अपनी सफ- 
लता से उन्मत्त होकर ठहाका ल्वगाया! कानपुर के 
दुल्ले को खुज्लमखुज्ञा क्सि अकार पुलिस की ओर से 
भोत्साहइन दिया गया और किस प्रकार वहाँ भ्रधिका- 
रियों ने जनता से कॉड्ग्रेस बालों एवं महात्मा गाँधी 
को बुलाने के ताने मार-सार कर अपनो स्वेच्छाचारिता 
एवं नीचता का परिचय दिया है, इसका पता कानपुर 
को जाँच कमिटी के सामने दिए गए शअ्रनेक बयानों ; 
तथा एक इृद्द तक, कमिटी की एकाज्ली रिपोर्ट से भी 
चल्नता है । अस्तु । 

महात्मा गाँधो ने पुनः अपने वक्तव्य तथा देश की 
परिस्थिति पर इृष्टिपात किया और फल्लाफल सोच कर 
हाल ही में उन्होंने एक नया वक्तव्य प्रकाशित किया, 
जिसमें महात्मा जी का कहना था, कि साम्प्रदायिक 
समझौते के होने में चूँकि उन्हें सन्देह है और चूँकि 
गोलमेज परिषद्‌ में, यदि वे निमन्त्रित किए गए तो 
शरीक न होने से संसार की दृष्टि में भारतीय कॉड्म्रेप 
को उदासीनता प्रगट धोगी-इसक्षिए वे “साम्प्रदायिक 
समभोौता न होते हुए भी, यदि केवल भारतीय गवनंमेण्ट 
गाँधी-इविन समझौते को मनसा-वाचा कर्मणा से पालन 
करती रही, तो वे गोजमेज-परिषद में भाग लेने को 
सर्वथा तैयार रहेंगे !! इस वक्तव्य के प्रकाशित होते ही 
नौकरशाही ने पुनः दसन-चक्र चत्माना शुरू कर दिया हे 
और पिछल्ले ३ सघाहों से भारतीय प्राज्नण में एक बार 
धुनः शेतान का ताण्डव प्रारम्भ हो गया है । 

गुजरात के बोरसद एवं बारदोल्नी ताललुक़ों में 
गवर्नमेणट की ओर से गाँधी-इरविन समभौते के विरुद्ध 
जिस नीचता एवं कुद्गता का परिचय दिया गया है, वह 
देशवासियों पर प्रकट ही है | गाँधी-इविन समभौते के 
अनुसार वहाँ ज़मीनों की वापसी में, पटेज्नों एवं गाँव के 
सुखियों को उनकी ज़मीनें लौटाने में तथा लगान वसूल 
करने की सख््तियों ने सरकारी नीति को र॒पष्ट कर दिया 
है । हमारा तो अजुमान है कि महात्मा जी यदि परि- 
स्थिति की भीषणता को सममने में ज़रा भी वित्वम्ब 
करते अथवा स्वयं वहीं अपना डेरा-डणडा धर कर न 
बैठ गए होते, तो न जाने आज वहाँ केपी भीषण परि- 
स्थिति उपस्थित हो गई होती । 

बन्ञाल में जिस स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया 
जा रहा है, वह और भी भीषण है । प्रत्येक सप्ताह हमारे 
पास दो-तीन बन्ञाज्ञ के प्रतिभाशाज्ञी नवयुवकों की 
नज़रबन्दी अथवा गिरप़्तारियों के समाचार आ रहे हैं। 
 चटगाँव के हिन्दू नवयुवकों पर जो अ्रत्याचार ढाए 
रहे हैं, वह भी उपेक्ता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता | 
हालत यहाँ तक नाज़ुक हों गई है, कि बल्ञाज्ञ का कोई 
भी नवयुवक किसी समय भी अपने को सुरक्षित नहीं 
समझ रहा है । 

बिहार की दशा और भी शोचनीय हो रही है। 
वहाँ ऐसे १९४० राजबन्दी, जिन्हें न्याय की दृष्टि से गाँधी- 
इविन समझौता होते ही अन्य राजनेतिक क्रैंदियों की 
आँति मुक्त हो जाना चाहिए था-आज तक विभिन्न 
जेल्नों में पड़े सड़ रहे हैं। भोरे और केटिया ( ज़िला 
सारन ) नामक स्थानों से अभी तक अतिरिक्त-पुत्निस 
( ?प7४ए७ 720॥0४ ) नहीं हटाई गई है और बेचारे 
सर्वथा निदोष नगर-निवासियों को इनका पालन-पोषण 


.._ आज तक करना पड़ रहा है ! बीहपुर (ज़िल्ला भागलपुर ) 
नामक स्थान में आज गुणडाराज फ्ैज्ञा हुआ है । नौबत 
यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ की पुद्निस के ल्षिए गाँव 

_ की बहु-बेटियों के सतीत्व से खेल्नना एवं निर्दोष नाग- 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ 


रिकों को छेड़ कर उन्हें ढोंक-पीट देना एक साधारण 
सी बात हो गई है ! 

सध्य-प्रान्त की परिस्थिति भो कम दयनीय नहीं है । 
वहाँ भी आज तक ८० राजबन्दी, जो विगत राष्ट्रीय 
आन्दोलन में अपनी स्वतन्त्र-प्रियता के अपराध में पकड़े 
गए थे--जेल्नों में पड़े सड़ रहे हैं । 

पञ्ञाब में भी आज सैकड़ों राजबन्दी, जेल्न-रूपी 
रौरव नक॑ में पड़े जगन्नियन्ता को इसलिए कोस रहे हैं, 
कि उसने इन अभागों का जन्‍म इस ,गुलाम देश में 
क्यों दिया ? पञ्ाब के प्रत्येक राजबन्दी में गवर्न॑सेण्ट को 
हिंसा की गन्ध आ रही है। अपनो इस मनोवृत्ति को 
वहाँ के गवनेर महोद्य समय-समय पर प्रकट भी करते 
रहे हैं। 

सीमा-प्रान्त में होने वाल्ने जिन शअ्रत्याचारों की 
कहानी ख़ान अब्दुल्ल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ साहब ने महात्मा गाँधी 
को सुनाई है, वह वास्तव में बड़ी रोमाञ्जकारी है । वहाँ 
की पुल्निस और फ्रौज ने जनता के धैय की जैसी परीक्षा 
ली है, उसे वर्णन करने की हममें शक्ति नहीं है। समय- 
समय पर भ्रकाशित समाचारों द्वारा पाठक स्वयं इसका 
निर्णय कर सकते हैं । उस दिन महात्मा जी के सुपुत्र श्री० 
देवीदास गाँधी से सीमा-प्रान्त में होने वाले अत्याचारों 
का वर्णन करते हुए 'सीमा-प्रान्त के गाँधी! ख़ान अब्दुल 
ग़फ़्फ़ार ने कहा है, कि अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई 
है कि फ़ौजी सिपाही नागरिकों के घरों में घुस-घुस कर 
हमारी बहू-बेटियों को इसलिए छेड़ते हैं, कि किसी भी 
तरह इस लोग अद्दिसा के ब्रत से विचलित हो जायें, 
ताकि नौकरशाही को खुल कर खेलने का अवध्तर प्राप्त 
हो सके | ख़ाँ साहब का कहना है कि “हम ज्ञोग और 
सब प्रकार के अत्याचारों कों सहन करने के लिए स्वेथा 
तैयार थे; किन्तु हमें स्वप्त में भी इन ज़ल्ील हरकतों की 
आशा नहीं थी ।” गत सप्ताह के 'यज्ञ-इण्डिया! में इस 
बात का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ्ना है। 

संयुक्त-प्रान्त में आज जैसा भीषण दमन हो रहा है 
और जिन-जिन साधनों एवं उपायों को काम में 
जा रहा है--वह उस समय भी नहीं हुआ था, जब कि 
विगत राष्ट्रीय आन्दोज्नन अपनी पराकाष्टा पर पहुँच 
चुका था। मथुरा, रायबरेज्ञी, गोंडा, सुक्तानपुर, बारा- 
बड्ली प्‌्वं इलाहाबाद आदि ज़िल्लों में किसानों पर 
पुत्निस एवं ज़मींदारों हारा जैसे नृुशंघ एवं अमानुषिक 
भस्याचार हो रहे हैं, चैसे शायद अन्य किसी भो प्रान्त 
में न हुए होंगे । मथुरा एवं गोंडा आदि ज़िलों में तो 
नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, कि पुलिस द्वारा दिन- 
दहाड़े बहू-बेटियाँ बेइह़्ज़द की जा रही हैं, घर लूटे जा 
रहे हैं और न जाने कैप्ते-कैसे लोमइषंण अत्याचार हो 
रहे हैं ! भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-अ ( राज- 
विद्रोह ) द्वारा हाल ही में कई विशेष गिरफ़्तारियाँ हुई 
हैं और होने वादी हैं ! पिछले दो सप्ताहों में इस प्रकार 
की ४ विशेष गिरफ़्तारियाँ केवल इलाहाबाद और काशी 
में ही हुई हैं ! ; 

बर्मा में “विद्दोह” की आढ ल्लेकर जैसे भीषण और 
ख़न को खौलाने वाले अत्याचार हो रहे हैं, वह भो 
अध्ययन का विषय है । नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि 
“विद्वोहियों? के सर काट कर सड़कों पर घुसमाएं जा 
रहे हैं और पुक्षिस की चौकियों पर उनका प्रदर्शन किया 
जा रहा है !! | 

हु के ः 

जो ल्लोग आगामी गोलमेज़-परिषद को ओर आशा- 
पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी आँखों में उँगली डाल 
कर हम उनका ध्यान इन केवल्न उदाहरण-स्वरूप कति- 
पथ घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और 
उन्हें बतत्ञाना चाहते. हैं, कि जहाँ गवर्नमेर्ट ने इस 
चणिक सन्धि के समय का प्रत्येक पल अपने सज्ञठन एवं 


नीति-निर्माण में व्यय किया है, वहाँ कॉड्ड्रेपत द्वारा इस 
संयोग का पूर्णतया दुरुपयोग हुआ है । जहाँ एक ओर 

गवर्नमेणट प्रत्येक आवश्यक एवं सन्दिग्ध गाँव अथवा 

उसके निकट फ़ौजो ठज्ञ की नई-नई पुलिस-घौकियाँ 
बनवा रही है ( इलाहाबाद से कानपुर के बीच में अब 

तक ऐसी ४-६ फ़ौजी ढक्न की पुलिस:चौकियों का 

निर्माण हात्र ही में हुआ है ), वहाँ दूसरी ओर कॉड्ग्रेस 
के कार्यकर्ता झ्रापस के कल्नह में ही अपने समय और 

शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं । एक ओर जहाँ गवर्नमेण्ट 
नए दक्क का फ़ौजी-सज्ञट्न कर रही है, जगह-जगह 
नए ढक्ज के पुत्नों का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ 
दूसरी ओर पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली 
नेताओं को, जब कि उन्हें किसानों के सब्जठन में 
श्त रहना चाहिए- देहली आदि स्थानों में कॉड्ओस के 
निर्वाचन-विवाद को शान्त करने के लिए नियुक्त किया' 
जा रहा है !! एक ओर जब कि गवनंमेण्ट भावी संग्राम 
से मुक़ाबला करने के ल्लिए फ़ौजें तथा पुलिस की नई 
भतियाँ कर रही है, तो दूसरी ओर घनाभाव के कारण 
कॉड्य्रेपत के वाल्ण्टियर, जिन्हें इस समय समुचित शिक्षा/ 
मिलनी चाहिए थी-निकाले जा रहे हैं !! 

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता एवं राजनीतिज्ञ 
भावी युद्ध की सस्भावनाओों को समझते न हों-सो 
बात भो नहीं है। समय-समय पर पं० जवाहरलाल 
नेहरू, श्रो० सुभाषचन्द्र बोस तथा प्रेज़िडेश्ट पटेल' 
आदि प्रतिष्ठित नेताओ्रों ने गाँधी-इविन समभौते 
तथा आगामी गोलमेज़. पर्षिद से जैसी घोर निराशा 
प्रकट की है, वह पाठकों से छिपा न होगा । भारत- 
केन्द्रीय धारा-सभा के स्वनाम-धन्य श्रेज़िडे एट ( भूतपूर्व ); 
श्री० विदल्भाई पटेल उन इने-गिने राजनीतिज्ञों 
में से हैं, जिनके भारतीय होने पर आज समस्त 
भारत को गये है | ब्रिटेन तक आपकी दूरदशिता एवं 
राजनी तिज्ञता का क़ायल है और यदि हम भूल नहीं 
करते, तो राजनीतिक मामक्षों में महात्मा गाँधी तकः 
ने आपको भारत का सवं-श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ स्वीकार किया 
है। अतएव भावी 'गोजमेज़ परिषद्‌ के सम्बन्ध में उस 
दिन लन्‍न्दुन की कॉमनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लोग की 
अध्यक्षता में आपने जो भाषण दिया है, उसे पागल का 
प्रत्ञाप नहीं कहा जा सकता। जिन ल्लोगों ने भावी 
गोब्मेज़ परिषद्‌ से लग्बो-चोड़ी आशाएँ बाँध रक्‍्खी 
हैं, उन्हें , आपके भाषण को विशेषः मनोयोग से पढ़ना! 
चाहिए, जिसके प्रत्येक शब्द से निराशा टपक रही हे) 
आपके भाषण का सार इप्त प्रकार है :-- 

“भारत अपने आन्‍्तरिक और बाहरी शासन में 
पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है। वह वैदेशिक शासन का! 
अपमान और पतन अधिक दिनों तक नहीं सहन कर 
सकता | अगर मत लिए जाये, तो भारत की सारी! 
जनता ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करने के पक्त में अपना 
मत देगी । पर कॉड्य्रेख समझौता करना चाहत्ती हे और 
बिना किसी बन्धन के पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य 
मब्ज़र करने को तैयार है। भारत शान्ति चाहता है, पर 
अपनी शर्तों पर! यहाँ के राजनोतिज्ञों से बातचीत 
करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि यद्यपि गाँधी: 
जी भारंत के सम्बन्ध में निर्णय करने को पूर्ण आशा से” 
यहाँ आ रहे हैं, तथापि शान्तिपूर्ण समझौता होने की: 
मुझे आशा नहीं है । महात्मा जी को, समभौते का प्रयत्न: 
असफल होने पर, छुनः युद्ध करने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। ब्रिटिश व्यापारी, व्यापार सम्बन्धी संरक्षणों को 
चाहते हैं, ताकि उनका व्यापार चल्ते। पर भारत की सद- 
आवना के बिना कोई भी संरक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा! 
संरक्षणों पर भ्रधिक जोर देकर वे कट्टरता बढ़ा रहे हैं। 
सच्ची सद्भावना ही लाखों संरक्षणों से कहाँ अधिक 
द्वितकर है। पूर्ण स्वतन्त्रता और पूर्ण गुलामी के बीच- 
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में अन्य कोई स्थान नहीं है | साधारण तरोक़े से त्रिटिश 
ल्लोगों को भारत की गम्भीर स्थिति का अनुभव नहीं 
कराया जा सकता । हमें कुछ अपाधारण कार्य करने 
चाहिएँ, जिससे ब्रिटिश लोगों की कल्पना हमारी ओर 
खिंचे । फिर ये ल्लोंग शीघ्र ही पूछेंगे, कि भारत में क्‍या 
हो रहा है और उसके प्रति न्याय करने को तैयार होंगे ! 
जब तक यह्द नहीं होता, तब तक भारतीयों का निश्चय 
है कि वे भारत में बिटिश सरकार का चल्नना असस्भव 
कर देंगे ।”? 

नर्म-दल् के प्रसुख नेता सर शझरन नायर ने भी -- 
जो गवनंमेयट द्वारा भारतीय शासन सुधार-समिति के 
सभापति नियुक्त किए गए थे--अपनो जो रिपोर्ट पेश की 
थी, उसी के साथ एक मेमोरण्डम भी पेश किया था-- 
इस सेमोरण्डम में भी पग-पणग पर आपने सावी गो लमेज़ 
परिषद्‌ से अपनी निराशा प्रकट की है और भारत में 
पुनः राष्ट्रीय युद्ध होने की सम्भावना का खुले शब्दों में 
समर्थन किया है । 

वर्तमान परिस्थिति एवं बिटिश मनोक्ृत्ति को दृष्टि 
में रखते हुए, जिसका संज्षिप्त उल्लेख ऊपर किया गया है, 
गोलमेज्‌ की असफलता का सन्देह बिल्कुल निराधार 
नहों कहा जा सकता, अतएव निकट-भविष्य में ही भारत 
के ल्लिए एक विषम एवं गम्भीर परिस्थिति उपस्थित होने 
की सम्भावना है ; पर हम जानना चाहते हैं, कि क्या 
कॉड्य्रेस का वर्तमान सड्वढड्न उस भोषण परिस्थिति का 
सुक़ाबला करने को तैयार है ?? 
जा 


के डे 
बमां-एथकरण की समस्या 


त्डु न्दुन का १८ जून का समाचार है, कि भारत 

और ब्रिटेन की सरकारें गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स के 
समय बर्मा-पृथकरण के सम्बन्ध में एक विशेष कॉन्फ्रेन्स 
करने का विचार कर रही हैं। यद्यपि अभी यद्द नहीं 
मालूम दो सका है, कि उस विशेष कॉन्फ्रेन्स में बसों- 
प्रथक्करण के पक्त-विपक्ष की बात निर्णय को जायगी या 
बर्मा-पथकरण को स्वीकृत सिद्धान्त मान कर केवल 
उसके विवरणात्सकऋू प्रश्नों का विचार किया जायगा, 
फिर भो बर्मा के सम्बन्ध में अलग कॉन्फ्रेन्स करने की 
योजना इमें अधिक उत्साइप्रद नहों मालूम पड़ती । 
गोलमेज़ कॉन्फ्ेन्स के होते हुए, जिसे कि बर्मा के सम्बन्ध 
में विचार करने का पूरा हक़ है, बर्मा के ज्िए पक अल्लग 
कॉन्फ्रेस्स करने का विचार केवल अनावश्यक दी नहों, 
वरन्‌ सन्देह पैदा करने वाला मालूम पढ़ता है। इम 
ब्रिदेन और भारतीय सरकारों के उस विचार के मूल 
में--बर्मा के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री ने गोलमेज् 
कॉम्फ्रेन्स के अधिवेशन समाप्त होने के बाद दाल 
ऑफ़ कॉमन्स में जो घोषणा की थी--डसका समर्थन 
झऔर उसके व्यावहारिक स्वरूप की ऋकलक देखते हैं । 
पारत-मन्त्रो ने अपनी घोषणा में कहा था, कि “बर्मा- 
परथकाण एक स्वीकृत खिद्धान्त है ।” अर्थात्‌ अब वह 
विवाद का विषय नहों रहा | बर्मा, जोकि भारत-सरकार 
का ही एक प्रान्त है, उसके सम्बन्ध में एक विशेष 
कॉन्फ्रेग्स की योजना और वह भी ढीक ऐसे समय, जब 
कि सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने वालो समस्याओं का 
विचार गोलमेज्ञ कॉन्‍्फ्रेन्स में हो दी रहा हो, सम्मवतः 
बर्मा-एथकरण के स्वीकृत सिद्धान्त की भूमिका है। 
लोगों में बर्मा को भारत से अलग सोचने-विचारने का 
अभ्यास डालने के लिए एथक्करण का यह पहला सोपान 
है। समझा यहद्द गया है, कि धीरे-घीरे इस तरह की 
नज़ीरों के क्रायम हो जाने पर बर्मा का एथकाण एक 
स्वाभाविक घटना हो जायगी और उसके ज्िए लोगों के 
दिल्लों में कोई विद्रोह न रह जायगा | 


सम्भव है कि बसा-विद्रोह से प्रभावित होकर और 
शथकरण के विरुद्द परिश्थिति की गम्भीरता को देख कर 
चूटेन और भारत की सरकारों ने इस विशेष कॉन्फ्रेन्स 
के द्वारा बर्सियों की शिकायतों के सुनने का विचार 
किया हो; यद्द भी सम्भव हे कि उस कॉन्फ्ेल्स में 
बर्मा-एथक्करण के विरोधी-प्रतिनिधियों को भो स्थान 
दिया जाय । बात चाहे जो कुछ हो, परन्तु बर्सियों 
को माँगों को स्वीकार. करने के इस ढक को हम 
अच्छा नहीं समझते । बर्मियों की माँग अद्धग कॉन्फ्रेन्स 
की नहीं है। वे गोलमेज़ कॉ-्फ्रेन्स में बर्मा के वास्तविक 
प्रतिनिधि चाहते थे-वे गोलमेज़ के प्रतिनिधि होकर 
बर्मा के सम्बन्ध में उस परिस्थिति का खण्डन करना 
चाइते हैं, जोकि सरकारी चाल्लों से वहाँ उत्पन्न हो गई 
है ; वे बर्मा-एथकरण के सम्बन्ध में वास्तविक बर्मा का 
मत प्रकट करना चाहते हैं । अलग कॉन्फ्रेन्स के द्वारा 
गोलमेज़ की स्वीकृत बातों का सीधा खण्डन न हो 
सकेगा । कम से कमर अंब तक भारत का एक भाग हो ने के 
नाते बर्मा को उस गोछमेज़ में शामित्र होने और अपने 
मत प्रकट करने का, भारत के किसी भी अन्य प्रान्त को 
तरह पूर्ण अधिकार है; जि्र गोलमेज कॉन्फ्रेन्स में स्वयं 
डसके पयक्वरण के निर्णय का प्रयत्न हो रहा हो | यदि 
ब्रिटेन और भारत को सरकारें अब बर्मा की न्‍्यायोचित 
सौँगों को स्वीकार करने में विवश हुई हैं, तो उन्हें इसके 
लिए अलग कॉम्फ्रेन्स के आवरण की क्या जरूरत है ? 
माँगों को स्वीकार करते हुए भी अज्लण कॉन्फ्रेन्स के 
द्वारा वे जिस उद्देश्य को सिद्धि करना चाहती हैं, उसमें 
भी उन्हें सफलता की आशा न करनो चाहिए । एशिया 
के लोग अब इतने भोले नहीं रहे, कि केवल अलग और 
सम्मिलित कॉन्फ्रेन्सों के अम में पढ़ कर अपने वास्त- 
विक लच्य को भूल जायेँ। देखना|है, बर्मा को इस 


विशेष कॉन्फ्रेन्स का रूप क्या होता है। प्रमुख भारतीय 


नेताओं को बर्मा के इस महत्वपूर्ण प्रक्ष पर विशेष रूप 
से ध्यान देना चाहिए । 3 
न के तू 


न्याय का अभिनय 


७ फल्जजरिनीआरपा।ए| 


|] लमेंही दिल्ली पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों 
ढ़ ने ट्रब्यूनल के हारा प्रान्तीय सरकार से 
इस बात की प्रार्थना की थी, कि सफ़ाई के सम्बन्ध में 
जो व्यय सरकार अभियुक्तों के लिए देतो है, वह पर्याप्त 
नहीं है इस कारण उन्हें प्रतिदिन एक सौ रुपए अधिक 
के द्विसाब से व्यय मिलते, जिससे वे सफ़ाई का उचित 
क़ानुनी प्रबन्ध कर सकें । इस सम्बन्ध में सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर न मिलने के कारण उन्होंने अदालत की कार्रवाई 
में भाग ब्लेना छोड़ दिया । इधर जो समाचार प्रकाशित 
हुए हैं, उनके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि 
प्रान्तीय सरकार ने उन्हें यह रक़म देने से साफ इन्कार 
कर दिया है। इतना ही नहीं; कइते हैं कि आ्ान्तीय 
सरकार ने वॉयसराय्र महोदय की सेवा में इस बात की 
सिफ्ारिश की है, कि वे एक विशेष ऑडिनेन्स के द्वारा 
ट्रिब्यूनल को इस बात का अधिकार दें कि वह अभि- 
युक्तों की अनुपस्थिति में मामला चला सके । 

अभियुक्तों तथा सरकार, दोनों ही पक्ष को परिस्थि- 
तियों पर उचित रूप. से प्रकाश डालने के लिए यह 
आवश्यक जान पड़ता है, कि इस स्थान पर प्रोफ़ेसर 
निगम के उन शब्दों का इवाल्ा दिया जाय, जो कि 
उन्होंने ट्विब्यूनल के सम्मुख विगत ४थो जून को कहे 
थे। डन अभियुक्तों की ओर से, जिन्होंने अपनी पैरवी 
के लिए वकोञ् खड़े किए थे, प्रोफ़ेसर निगम ने कहा कि 
“सफ़ाई के ख़र्च के लिए हम लोगों की तीन सौं रुपए 


की देनिक माँग बिल्कुल न्‍्यायोचित थी, परन्तु बाद 


- प्रान्तीय सरकार ने वॉयसराय के पास उपरोक्त ऑडि- 


में उसे इम लोगों ने घटा कर २३२) रुपए कर दिए । 
यह इसमारी नन्‍्याय-प्रियता का प्रमाण है । सरकार 
सबूत-पत्त के ल्लिए हज़ारों रुपए ख़र्च कर रही है; 
परन्तु सफ्राई के त्विए थोड़ी सी रक्तम अर्थात्‌ २३२) 
रुपए तक दैनिक ख़चे डले देना स्वीकार नहों हुआ ॥ 
सफाई के लिए पूर्ण सुविधा न प्रदान करने का 
इरादा करके गवर्नमेणट हम ज्ञोगों के सुक़दमे को 
पाखण्ड में परिणत करना चाहती है।9»< » » सर- 
कार का जो रुज़ है, उससे प्रकट होता है कि वह इस 
मामले में हम ज्ञोगों के विरुद्ध में लोगों के सनोभावों 
को दूषित करने और हमें हिसक क्रान्तिकारी साबित 
करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है। हम लोग इस निश्चय 
पर पहुँचने के लिए बाध्य हुए हैं, कि सरकार हम लोगों 
के साथ न्याय करना नहीं चाहती | इसल्निए सफ़ाई के 
सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया है; वह यदि 
डसका अन्तिम नियंये है, तो अभियुक्तों के सामने सिवा 
इसके, कि वे इस केस को कार॑ंवाई में भाग ल्लेने से 
इनकार कर दें, और कोई दूसरा उपाय नहों है |”? 
इस वक्तव्य के दूसरे दिन से अर्थात्‌ विगत पाँचवों . 

जून से दिल्ली षड्यन्त्र केश के अभियुक्त घदालत में 
डपस्थित नहीं हुए | स्थानीय सरकार का रुख़ सन्‍्तोष- 
जनक नहों है और यदि यह बात सच है कि 


नेन्‍्स के जारी करने की सिक्लारिश की है--तथा जिसके 

झूठ होने का कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, तो 
हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि प्रान्तीय सरकार 
ने अपने कतंव्य का.डचित रूप से पालन नहीं किया 
तथा उसकी यह कारंबाई न्याय की प्रेरक शक्ति के अभाव 
की योतिका है। ! 

इस सम्बन्ध में इस बात को चर्चा करना अनावश्यक 
नहीं होगा, कि केवल्न सबूत-पत्त के सीनियर वकील की 
फ्रोप के लिए ही सरकार प्रतिदिन दो सौ रुपए ख़चे 
करतो है| क़ानून के अनुसार प्रत्येक साधारण अभियुक्त 
को भी डसकी सफ़ाई के ख़र्च के ल्षिए प्रतिदिन बीस 
रुपए का ख़र्च सरकार की ओर से दिया जाता है । फिर 
दिल्लो पड़यन्त्र केख की बात हो क्‍या । उसके क्षिए 
विशेष क़ानून का प्रयोग कर तीन जजों को पक विशेष 
अदालत बेठाईं गई है और उस्त विशेष अदालत को 
वे विशेष अधिकार श्राप हैं, जो साधारण अदालत को 
नहीं मिल्॒ये। इस अवस्था में यदि क़रानूनन प्रत्येक 
व्यक्ति की सफ़ाई के पीछे सरकार यदि बीस रुपए 
प्रतिदिन भी ख़र्च करे, तो वह रक़त्त रझेर) रुपए 
प्रतिदिन अर्थात्‌ उस रक़म से कम होगी, जो अभि- 
युक्त माँग रहे हैं । ४ 

अभियुक्तों की इस माँग पर विचार करने के लिए 

सरकार ने क़रीब २० दिनों तक मामले की कार॑वाई 
स्थगित रकक्‍्खी । आ्िक इष्टि से भी सरकार का य। 
कार्य अनुचित और फ़िज्जलख़च से पूर्ण है। दिल्ली घड़े 
थन्‍्त्र का अभियोग चल्लाने के लिए सरकार को आज 
प्रत्ति दिन दो हज़ार से अधिक रुपए व्यय करने पड़ रहे 
हैं। इप द्विसाब से भो प्रान्तीय सरकार ने केवल इन 
२० दिनों में दी इतना व्यय किया है, जितने में यंदि 
अभियुक्तों की उचित माँग पूरी कर दी जाती, तो एक 
वर्ष से अबिक अवधि का ख़र्च निकल आता ! और कौन 
कद्ट सकता है, कि इतने दिनों में दिल्ली षड़्यन्त्र केस 
का निणेय समाप्त न हो जाता ? 

आधिक दृष्टि से भिन्न, यदि हम नेतिक दृष्टि से 
विचार करें; तो भी सरकार का यह पवित्र कतंव्य है कि 
अभियुक्तों की साँग को शीघ्र दी स्वीकार कर ल्ले । उचित॥ 
तो यह था, कि सरकार उन अभियुक्तों की सफ़ाई के 
लिए भी उतना ही ख़्चे देती, जितना कि उनके अंभि- 
योगों के सबूत के लिए व्यय कर रही है । यदि क्रानून 


श्र 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ३ 


एक था उप्तसे अधिक मजुष्यों की फाँसियों के लिए 
प्रति दिन दो सहख्र से अधिक रुपए व्यय करने का 
आदेश देता है, तो वही क़ानून इस बात को मना. नहीं 
करता कि भगवान के दिए हुए उन मँहगे प्राणों की रक्षा 
के निम्चित्त उतना भी व्यय न किप्रा जाय ! यदि किसी 
अभिषोग को प्रमाणित करने के लिए सरकार दो सहख्र 
से अधिक रुपए व्यय कर सकती है, तो साथ ही सरकार 
के लिए यह न्यायोचित है कि वह उन अभागे अभि- 
युक्तों को भी उत्तना ही व्यय दे, जिससे वे पूर्ण सुविधा 
के साथ अपनी निदोषिता प्रकट कर सके। 

इस सम्बन्ध में हम एक बात लॉ विजलिज्ञडन से 
कहे बिना नहीं रह सकते । वह यह कि यदि दिल्ली 
पड़्यन्त्र के अभियुक्त सरकार के हारा अपनी उचित 
साँग के अस्वीकृत कर दिए जाने के विरोध में भशल्वत 
में उपस्थित नहीं होते, तो इसमें उनका दोष नहीं है ; 
इसकी जड़ में प्रान्तीय सरकार की स्वेच्छाचारिता है । 
और उस स्वेच्छाचारिता के लिए किसी भी ऑडिनेन्स 
का जारी करना न्याय की प्रेरक शक्ति के नेतिक 
सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। इतना हो नहीं, ऑडिनेन्स 
के साथ ही यह भी आवश्यक होगा, कि वर्तमान ट्रिब्यू- 
नज् भज्ञ कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर हाईकोट 
के तीन जज्ञों की नियुक्ति की जाय। इसका अर्थ यह 
है कि वर्तमान ट्रिब्यूनल के जजों और हाईकोर्ट के 
तीन जजों के वेतन का ही अन्तर उस रक़म् से न जाने 
कितने गुणा अधिक सिद्ध होगा, जो अभियुक्त माँग रहे 
हैं। हम आशा करते हैं, लॉर्ड विज्निज्ञडन परिस्थिति को 
इस दारुण अवस्था का अनुभव करेंगे और किसी विशेष 
ऑडिनेन्स का निर्माण कर ल्ॉर्ड इविन की भाँति न्‍्य(य 
की हृष्या न करेंगे । बस्बई में उतरते ही लॉर्ड विज्वि- 
ज्ञडन ने अपने न्‍यायपूर्ण और वैध-शाप्तन की दुहाई दी 
थी ; पर क्‍या वास्तव में वे इस मामले में अपनी न्याय" 
प्रियता का परिचय देंगे ? 


हि ञ्ः 9६2 कै 
देशी राज्य-प्रजा कॉन्फ्रेन्स 


दे शी राज्य-प्रजा कॉन्फ्रेग्स का तृतीय अधिवेशन 
बम्बई में सफल्नतापू्वक समाप्त हो गया । 
सभा के प्रधान वयोवद्ध बाबू रामाननद चटर्जी ने अपने 
भाषण में कद्दा कि भाषा, भाव, धर्म और संस्कृति की 
दृष्टि से त्रिदिश भारत और भारतीय भारत में कोई भेद 
नहीं है । प्रान्त-भेद केवज्न राजनैतिक और कृत्रिम भेद 


 है। आपने कहा कि अनियन्त्रित शासन एक दूषित 


राज-विधि है। चाहे शासक प्रजा-हितैषो हो तो भी इप् 
प्रकार के शासन में प्रज्ञा की प्रबन्ध-शक्ति तथा देशभक्ति 
का पूर्णातया विक्राप्त नहीं हो सकता। इसक्षिए हमारे 
ज्रेशों को चाहिए, कि शासन-कार्य में वे अपनी प्रजा के 
प्रतिनिधियों को भी साथ लें । जो लोग जनता के महत्व 
को भूले हुए हैं, उनको समझना 'चाहिए कि आख़िर 
राजा या बादशाह से तो राज्य या साम्राज्य नहीं बनता, 
देश के रक्तक, पोषक, कर्ता और धर्ता तो वहाँ के लोग 
ही हैं, न कि एक राजा ? इसझे अतिरिक्त यह भी ध्यान 
में रखने योग्य बात है कि यह समय निरहुश राजप्त्ता 
का नहीं है । इस समय ७० स्वतन्त्र देश हैं, जिनमें ४९ 
प्रजातन्‍्त्र हैं। शेष देशों में अधिकांश में प्रतिनिधि- 
शासन है और सम्राट की शक्ति नियन्त्रित है। लेकिन 
हमारे देशी नरेश प्रायः सब ही निरक्ुुश शासक हैं। 
इस निरक्कुशता को बनाए रखने में अज्ञरेज़ अफ़सरों का 
भी पूरा द्वाथ है, क्‍योंकि रियासतों के अन्घाधुन्ध शासन 
की अपेक्षा त्रिटेश भारत का शासन तुलनात्मक दृष्टि से 
ल्लोगों को अच्छा जँचता है। बाबू रामानन्द ने कहा कि 
'फ़ेडरल विधान के किसो भी डुत्तम अज्ञ को नरेशों ने 


स्वीकार नहीं किग्रा है। गोजमेज़ियों ने जो फ़रेडरल 
विधान तजवोज किय्रा है, यदि वहो जारी हुआ, तो व्यव- 
स्थापिझ्ना समा को दशा अब से भो होन हो जाएगी । 
रियासतों की ओर से जो लोग एपेग्बली के मेम्बर 
होंगे, वे बरेशों के प्रतिनिधि होंगे, न कि प्रज्ञा के। ये 
ल्लोग यूरोपोय और अन्य जो-हुज़ूर मेस्बरों से मिल कर 
एसेम्बल्ली की उपयोगिता को नष्ट कर देंगे और फ़ेडरल- 
विधान वर्तप्तान शासन से भी छुरा साबित होगा। सभा- 
पति ने अड्डों द्वारा सिद्ध किया, कि भारतोय नरेशों का 
व्यक्तिगत ख़र्च महाराजाधिराज पण्चम जॉर्ज से भी 
अधिक है। काश्मीर जलवायु, क्षेत्रफल, जज्ञल और भूमि 
सब बातों में स्वीट्ज्रलैण्ड से कम नहों है, परन्तु निर- 
छुश शाप्रव के कारण शिक्षा, सम्पत्ति, जन संख्या और 
शिल्प-कल्ना आदि में दोनों देशों की कोई तुल्लना ही 
नहीं । यही दशा हैदराबाद और ज़कोस्लोवेकिया का 
सुक़ाबिज्ञा करने पर हैदराबाद की घिद्ध होती है! 
बाबू रामाननद्‌ ने कहा, कि अधिकांश रियासतों में 
सम्से जन, भाषण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तक प्राप्त 


नहीं है !! 


वास्तव में श्रीयुत चटर्जी ने अपने भाषण में अध्यधिक 
संयम से काम किया है! रियासतों के निरछुश शासन 
का इससे अधिक ज्वल्लन्त रशन्त और क्‍या हो सकता 
है, कि देशी राज्प-प्रजा-कॉन्फ्रेग्स का अधिवेशन भी 
किसी देशी राड्प में न हो सका | देशी नरेश गोलमेज़ 
कॉन्फ्रेन्स में विराज कर अपने परम्परागत अधिकारों 
को अमर रखने के लिए तो उत्सुक हैं ; लेकिन प्रजा की 
बात तक सुनने को तेयार नहीं ! अपने राउ्पर में पाँच 
आदम्तियों को मिंल कर बात नहीं करने देते और 
ब्रिटिश भारत में जो ल्लोग उनकी पोल खोलते हैं, 
उनको लुच्चे, लफुे और गैर-ज़िम्मेदार लोग बतलाते 
हैं ! 'भविष्य” में 'एक भूतपूर्व उच्चाधिकारी' की लिखी 
हुईं जो वर्तमान गाजपुताने पर लेख-माज्ना प्रकाशित 
हो रही है, उससे पाठक जान सकते हैं, कि अधिकांश 
रियासतों का कैपा बुरा हात्न है | प्रजा की अधिकांश 
कमाई राजा-महाराजा: अपने महत्लों पर, मोटरों पर, 
अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाहों पर, अपनी पत्नियों और 
डपपक्षियों पर, नायिकाशों पर तथा किशोरिकाओं पर, 
यहाँ तक कि घोड़ों, कुत्तों और तोतों पर ज़र्च डालते 
हैं और बेचारी प्रजा के लिए न शिज्ञा का प्रबन्ध है, न 
चिकित्सा का इन्तज़ाम, न व्यवस्थित न्यायालय, न 
योग्य पुलिस, न पानी पीने को कुएँ, न चलने को 
रास्ते !! राजाओं ने भ्रपनी रियासतों को अपनी सम्पत्ति 
समभ रक्‍्खा है और ग़रीब कृषकों को अपने विज्ञास 
के लिए घन कमाने की सजीव मैशीनें !!! प्रतिनिधि- 
शासन, नियन्त्रित सत्ता, शिक्षोत्रति और ग्राम-सुधार 
तो दूर की बातें हैं, राजपृताने में तो प्रायः सब नरेश 
प्रज्ञा के किसी भी अधिकार को स्वीकार तक नहीं करते । 
कुछ अरसा हुआ तब बीकानेर मद्दाराजा ने कहा था कि 
“बद्ल्नती हुई परिस्थिति के अनुसार हमें कब और 
क्या शासन-सुधार करना चाहिए, इसका हमको स्वयं 
पता लग जावेत!, लेकिन यह सुधार हम जब चाहेंगे 
ओऔर जैप़ा चाहेंगे, वेघा करेंगे । बाहरी लोगों का हस्त- 
क्षेप इमको पसन्द नहीं है।” महाराजा साहब को 
बाहरी ज्लोगों का हस्तक्षेप पसन्द नहीं ओर रियासती 
ल्लोगों के मुँह पर आपने ताले जड़ रक्ले हैं। शासन- 
सुधार का समय और प्रकार आपके सिवाय और कोई 
समझ ही नहीं सकता । यह है बीकानेर की बात, फिर 
थोंक, बूँदी, जै घलमेर, बाँसवाड़ा, करौली और धौलपुर 
का तो कहना ही क्‍या ? 


कक - ् ते 


“मेनचेस्टर गाजियन” का स्व॑प्त 


“7 +73-६७३०-६०- 


वि लायत के 'मैनचेल्टर गाजियन' ने गवनमेण्ट 
__ को सन्ञाह दी है, कि जब तक गोलमेज़ 
कॉन्फ़्न्स नहीं हो जाती और उसके अजुसार कोई 
शोसन-विधान नहीं बन जाता, तब तक वह भारत में 
शाप्तन सुधार के उन स्वीकृषत सिद्धान्तों का प्रयोग क्‍यों न 
प्रारम्भ कर दिया जाय, जिनके विषय में कोई मत-भेद नहों 
है और जिनके लिए स्वयं साइमन कशीमन तक ने अपनी 
रिपोर्ट में सिफ्रारिश को है। उदाहरण के ल्षिए उसने 
“प्रान्तीय स्वाधीनता? ( ?70एां72८७) 4 प्र/00009) 
का ज़िक्र किया है। उसका कहना है, कि इस तरह से 
कार्य प्रारम्भ कर देने से भारतोय समस्या की कठिनाई 
बहुत-कुछ कम हो जायगी । ; 
हमें भप है 'मैनचेस्टर गाजियन! की शुभाभिन्नाषा 
इस देश में चरितार्थ न हो सकेगी । नए-नए सुधारों के 
प्रारम्भ की कौन कहे, यहाँ को नोकरशाही तो इस फ्रिक्र 
में है कि गाँधी-इविन सम फौता कब भज्ञ हो और कब 
दूमन जारी हो । ताकि इप बार उसे खुल कर खेलने का 
मौक़ा म्िल्ले । जो हुकूमत क्षणिक सन्धि तक के निवांद 
करने की क्षमता नहीं दिखला सकती, उससे यह आशा 
नहीं की जा सकती, कि वह भारतवालियों को सन्‍्तोष 
देने के लिए इस देश में नए-नए शासन सुधार प्रचलित 
करेगी । 'मैनचेष्टर गार्जियन! को भारतीय समस्या की 
कठिनाइयों के कम्त करने की भल्ने हो चिन्ता हो; परन्तु 
यहाँ की नौकरशाही का तो भारतीय समसस्‍्यायों को 
अधिक से अधिक उल्लफाए रखने में ही स्वार्थ सिद्ध 
होता है और बिना वर्तमान शासन-प्रणाह्षी का अन्त 
हुए इस प्भागे देश में किसी भी प्रकार का सुधार एक 
बार ही असम्भव है । 
के कर क्र 


इटली सरकार का महात्मा गाँधी को तार 


मोशिए मुसोलिनी की महात्मा जो से मिलने 
की उत्कट अभिलाषा ! 

इटली का समाचार है, कि वहाँ की सरकारने अ० 
भा० का? क० की कार्यकारिणी के प्रप्तुख सदस्यों के 
पास तार भेज कर महात्मा जो की यूरोप-भ्रमण का 
कार्य-क्रम पूछा है और यह भी जानना चाह्दा हैया 
महाध्मा जी मुसोल्षिनी का प्रातिथ्य स्वीकार करेंगे या 
नहीं ? मुप्तोलिनी महात्मा जी से मिल्नने के द्विए बहुत 
इच्छुक हैं । 

कई जह्दाज़ी कम्पनियों ने महात्मा जी से प्रार्थना की 
है कि यूरोप जाते समय वे उनके द्टी जह्वाज्ों का प्रयोग 
करें । वे आपसे एक पैसा तक किराया स्वरूप नहीं लेंगे। 

--उस दिन |लन्दन के हाउस ऑफ़ ल्ाइंस में 
ल्ॉड लायड के यह पू$ने पर कि भारतवर्ष में अभी तक 
कितने बल्नवे हुए और कितने व्यक्ति इताहत हुए, लॉर्ड 
सनेत्न ने यह उत्तर दिया कि केवल १६३१ में € जून 
तक कानपुर के दे को लेकर २२ बलवे हुए और 
३०६ आदमी की रूस्यु हुई ! 

--कन्दन की एक ख़बर है, कि भारत के उपमभनन्‍्त्री 
लॉ पीतल से एसेम्बल्नौ के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट श्रो० पटेत्न 
से एक बन्द कमरे में तीन घण्टे तक बातें होती रहीं। 
अनुमानतः बातचीत का विषय भारत की वतंमान 
परिस्थिति तथा धागामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स था। बातें 
हो ही रही थीं, कि मि० जिन्ना भी पहुँच गए और 
उनझे साथ श्री० पटेल का साम्प्रदायिक समभौते पर 
बढ़ी देर तक वार्ताल्ञाप हुआ । 

सर ्ः हा 


प्रकाश अपने कमरे में मेज्ञ 
के सामने बैठा तकली चलाने 
में, तन्‍्मय था । डसके दाहिने 
हाथ में छोटी-सी सुन्दर रूई 
की पूनी थी और बाएँ में 
तकली । दृष्टि लगी थी एक- 
टक तकल्ल। के ऊपर | सामने 
ही आक्षरेज्ञी को पुस्तक भी खुल्ली पढ़ी थी, परन्तु उसका 
ध्यान डस झोर न था। इस समय तो वह अपनी श्रिय 
तकल्नी रानी के नाच ही में निमझ था। 

हाथ की रूई समाप्त होने पर जब उसने और रूई 
-निकाकने के लिए द्राज़ की ओर दृष्टि फेरी तो अकस्मात्‌ 


ससकी दृष्टि द्वार पर जा पड़ी । उस्चका हृदय बक्‌ से हो 


-गया ! हाथ जहाँ का तहाँ २६ गया ! प्रकाश ने देखा, 
उसके पिता आमेय-नेत्रों से उसकी ओर देख रहे हैं । 
उसके नेत्र झुक गए, आशझा से उसका हृदय काँप उठा । 
रायधाइव गोपाल्स्वरूप पुत्र के इस तकल्ली-प्रेम को देख 
कर कुढ़ उठे , उन्होंने झपट कर प्रकाश के हाथ से तकली 
छीन ली और उसे तोड़ कर एक ओर फेंकते हुए सक्रोध 
उसकी ओर देख कर बोले--क्यों रे, यह क्या कर रहा 
है ? क्‍या पढना-क्षिखना छोड़ कर कॉड्ग्रेसी बनेगा ? 

अपनी प्यारी तकल्ली की ऐसी दुर्देशा देख कर 
प्रकाश कछुमित हो उठा। उसने सभय नेत्रों से एक बार 
कली की ओर, और फिर पिता की ओर देखा और 
आँखें नीची कर ज्ञीं। रायप्ताइब पुत्र को यह  छृष्टता 
सद्दन न कर सके और बढ़ कर तड़ाक से एक तमाचा 
डसके कोसब्न गाज्न पर मार ही तो दिया और बोले-- 
तकल्ली चल्नाएँगे! पढ़ना-क्षिखना तो ख़ाक नहीं। जब 
देखो, व्यर्थ बातों में समय नष्ट किया करता हे । 

प्रकाश का मुख तपतमा डठा। डसके भूरे नेत्र 
व्डबडबा आए । वह कातर दृष्टि से सामने पड़ी पुस्तक 
जी ओर देखने जगा । 

“ख़बरदार, जो. कभी इत बातों पर ध्यान भी 
-दिया । सीधी तरह पढ़ने में मन तल्वगाओ ।?--कट्द कर 
"शयसाहब बाहर चले गए । 

प्रकाश ने सुख डठा कर द्वार की ओर देखा । डसके 
,समीत नेत्रों में अश्रु-विन्दु छल्नक रहे थे । 


हे 


अनेछझ प्रयत्न करने पर भी प्रकाश पढ़ने में मनन 
छागा सका। उसझे हृदप में सदा, यही विचार चक्कर 
लगाते कि कब्र अवछ्र प्राप्त हो और वह तकद्बी चलावे। 
कभी कभी प्रिता की रुद' मूति का विचार कर वह पुस्तक 
्लोंल् कर पढ़ने बैठता, परम्तु दो-चार पंक्ति भी न पढ़ने 


पाता था कि मन किसी श्रन्य स्थान पर जा अटकता | 
वह सोचता, आज देश भर में स्वदेशो को गैँज़ है | घर- , 
घर में चऱें का प्रचार है। जिसके हाथ में देखो, तकल्ी 
रानी नाच रही हैं | परन्तु सुझे तो उसका चलाना तो दूर, 
छूने तक की मनाही है।...... परन्तु यदि यथेष्ट समय 
दिया जावे, तो क्या दिन भर मे में पाव छुटाँक सूत नहीं 
कात्त सकता ? कात सकता हूँ, भरौर इप्ती प्रकार अंत्ति 
शीघ्रःहै। एक कुर्ता तैयार. हो सकता है। बस इन्हीं 
विचारों में न जाने कब तकल्ली मेन्न की दराजु से निकल 
आती और खुल! पुस्तक पर नाचने लगती । ४ 
प्रकाश जब कभी किसी से खाद को प्रशंसा सुनता 
अथवा समाचार-पत्र में हस सम्बन्ध में किसी का 


क़लम पकड़ नहीं सकते, मगर 
एडोटर हैं |! 


+-ककन कएएफ--+ 

[ कविव१ “विस्मिल् इलाहाबादी | 
गरोब, नातबाँ! , मुफ़लिल हैं, ओर बेज़र* हैं ! 
न पूछो रज्ञे-ज़माना, कि सब से घट कर हैं. !! 
मिला के हाथ वह साहब से खुद को भूल गए | 
समभ रहे हैं कि किस्मत के हम सिकन्‍्दर हैं !! 
कभी कलेजे में चुभते हैं, यह कभी दल में ! 
जनाब, आपके फ़िक़रे नहीं हैं,,नश्तर हैं !! 
नहीं है कुछ उन्हें 'पब्जिक! की बेहतरी ले गरज़! 
इल। ख़याल में वह मस्त हैं, कि “लीइर” हैं |! 
एडोटरी भी हँसो-खेल, या तमाशा है ! 
क़लम पकड़ नहीं सकते, मगर “पडीटर” हैं !! 
थही गुरूर किसो रोज़ खाक कर देगा | 
बह अपने दिल में समभते हैं सब से बढ़ कर हैं 
चुमें न कयों विले-दुश्मन में बैंठते-उठते ः 
यह बात सच है कि “वि स्प्रिल' के शैर * नश्तर हैं !! 


$--क्रमज़ोर, २ -निर्धन, ३-- पद । 


आलज्लोकित हो बठता । वह मन में कदृता--“आह / मेरे. 


| कर उद्धिम्न हो उठता | उल्का हृदय रोने लगता | 


रे 


होली का स्योहार आया । महीनों के उत्सुक लोग 
बख्या बनवाने के लिए दुकानों पर दृट्ूपड़े । जिसे देखो 
वह खादी ख़रीद रहा था।. छिपी ने कुर्ता बनवाधा, 
कोई कोट सिलवा रहा था । प्रकाश जब स्कूल में सुनता 
कि आज उसके एक मित्र ने खदर की घोती ख़रीदी है, 
एक ने कुर्ता सिलवाया है, तो उसका हृदय विचल्नित 
हो उठता | अपने विदेशी वस्त्रों को देख कर वह घणा 


:| राग अलाप कर अपना सिर फोड़वा रहे हैं ।” 


शरीर पर भो खादी के वस् होते !” परन्तु तुरन्त ही |, 
वह अपनी .परवराता और पिता के विरोध का विचार |, 


में बहुत अन्तर है । घब वह कडिनता से पहचाना जाता 


से फुँकला उठता और बलपू क उत्तको फाइने का प्रयक 
करता |. : 4 
: अन्त में एक दिन बड़े साहस के साथ उसने अपनी 
माता से कहा--माँ ! मेरे लिए भी एक गाढ़े का कुर्ता 
सघिलवा दा, मैं भी खादो पहनँगा । 2] 
माँ चोंक कर बोज्ली-खादी ! खादी पहन कर 
क्या कॉड्ग्रेसी बनेगा? 24578 
“क्यों माँ! खहर पहनने से क्या 
जाते हैं |! 57४5 ८ 
“और नहीं तो क्या ? बेटा! तू इन बातों में न. 
पड़ | इन कॉड्ज्रेपत वालों को बातों पर भरप्रान भी मक्त... 
दे। ये तो पागक्न हो गए हैं। व्यर्थ ही देश-भक्ति का. 


कॉफी हो 


(“परन्तु माँ | बिना कष्ट सहे तथा जेक्गएतों ] 
स्वराज्य, भी नहों मिज्ञने का ।! ५ 
: “न सही, तू सुख से रहे | हमें इसी में स्वराश्य 
है | हमें भौर स्वराज्प का क्या करना है १? |. 
“नहीं माँ ! मैं तो खद्दर अवश्य पहनूँगा।? 

; “तू तो पागल हो गया है ।?--कह कर माँ चलो 
गई । . ४ * ५ 0257 
_ प्रकाश की प्रार्थना का कुड् भी फन्न न हुश्रा। 
उध्की कोमल अभिलाषाएँ पद्‌दुलित कर दी गईं। 

।#“प्रक्काश का स्वास्थ्य गिरने ल्गा। प्रति दिन की 
चिंस्ता तथा निराशा नें उसके सुन्दर कल्लेवर को 
खोखला करना आरम्भ कर दिया। उसके सुख की _ 
वह आभा, जो कभी उसके माता-पिता के हृदयों को. 
प्रफुल्लित कर देतो थी, न जाने कहाँ विज्ञीन हो गई । 
वह हर समय एकान्‍न्त में बैठा किसी चिन्ता में लीन | 
रहता । आधी रात बीत जातो | लैग्प तेंत्र न रहने के... 
कारण बुकने लगता, परन्तु उसकी विचार-धारा का 
अन्त न होता था । : ५ 

गत तीन-चार माप्त से उसका मन पुस्तकों में 
बिल्कुल न ल्गता था। परीक्षा हुई, परन्तु वह पास न. 
हो सका | परीक्षा. फत्न सुन कर पिता नाराज़ हुए, माता 
ने भाग्य को कोधा, परन्तु प्रद्ाश ने कुछ ध्यान न दिया। _ 
| परीक्षा की सफ़ल्त। अब उसके लिए कोई महत्वन .. 
। रखतो थी । घीरे-घीरे वह बोमार रहने लगा । * 
$ । तू 
प्रकाश अब भो है। परन्तु उसके तब झौर अब 


' है । दवा हो रहो है, परन्तु कुछ होता, दिखाई नहीं 
देता | बसे मानो, अब जीवन से कुछ. मोह नहीं है.। 
'प्रातःकाज्न जब प्रभात-फेरी वाले उप्तहे कमरे के नीचे 


“जागो हुआ सवेरा गाँधी जगा रहा है|” 


गाते हुए निकलते हैं, तो वह कद उठता है कि “क्या 
कभी सुर 'क्रेदी' के जीवन का अन्त ने होगा १” 


मं श्र ्ँ 


सार के इतिहास में किसी भी 
देश का राजवंश इतना 
पुरुना नहीं, जितना जापान 
का है। वर्तमान राजवंश | 
का संस्थापक नीनीगिनो | 
मिकोटो था, जिसका शासन- 
काल इतिहासज्ञों ने ईसा- 
मसीह से ६६० वर्ष पूर्व 
निश्चित किया है। तब से 
अब तक जापान का शासन-सूत्र इसी वंश के हाथ में 
चल्ला आया है। प्रथम संस्थापक ने एक दपंण, तलवार 
ओऔर रज्माला राजचिह-स्व रूप सेंट किए थे। ये राजचिह्न 
हाब तक इस राजकुल्ञ के श्रधिकार में रहते आए हैं । 
ज्ञापान के वर्तमान सम्राट इस कुद्ध में एक सौ चौबोसवें | 


सम्राट हैं । इस अर्से में ज क्रिसी वाह्य शत्र ने जापान 


पर हसला करने का साहस किया है और न राजवंश के | 
विपरीत कभी आलन्‍्तरिक विप्लव ही हुआ है। जापान 

के सम्राट सम्पूर्ण देश में बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखे 
नाते हैं और प्रजा उनको सूर्य का पुत्र समभती हैं। इस 
दराजकुज्ञ की विशेषता यह है कि समय के अलुसार | 
शासन-शैल्ली में परिवर्तन करने में और अपने अधिकारों 
को नियन्त्रित करने में पीछे नहीं रहा है, ओर अधिकांश ॥ 
सम्राट ऐसे हुए हैं, जो अपने जीवन का एकमात्र ध्येय | 
देश का अभ्युद्य समझते थे। संसार के इतिहास में | 
जापान का राजपरिवार ही ऐसा है, जिसमें और प्रजा में | 
कभी ख़टपट नहों हुईं और जिसने उत्तरोत्तर अपने देश । 
को उन्नत किया | | 


बयासीवें सम्राट तक जापान में प्यनियन्त्रित निरहुश 
शासन था। इस सुदीर्घ काल में राजपरिवार की सत्ता 
झपरिमित और अत्यन्त प्रबल थी। कभी सम्राट का | 
परिवार प्रबल होता था और कभी सच्नाज्ञी का पितृकुल्ल । 
इस अर्से में दसवें, बारहवें, पन्दहवें, सेंतीसवें, बयाली- 
सर्वे और पचासवें सम्राट बड़े प्रजा द्वित-साधक और | 
- उन्नति*प्रिय हुए । बयाल्लीसवें सम्राट ने जापान को 
कूपमणडूकता से मुक्त किया और चीनी संल्कृति का 
अपने देश में प्रचार किया । इसी समय में स्वीकोटेनो 
प्रथम सम्राज्ञी हुई, जिसने स्वयं राज्य किया और उसके 
पश्चात्‌ आठ महिल्लाओं ने ओर शासन किया। सन्‌ 
9१८४ ईस्वी में, जिस समय बयासीवाँ सम्राट कोटागो 
राज्य करता था, सम्राट और सेनापति में कई बरसों 
तक युद्ध रहा और अन्त में सब शासन-शक्ति सेनापत्ति 
के हाथ में आ गई । सम्राट-कुल का अन्त तो नहीं | 
. हुआ, परन्तु वे नामसात्र के राजा रह गए । जैसे महाराष्ट्रो 
के उठत्तरकाल में शिवाजी का वंश केवल नाममात्र 
का राजवंश था और सम्पूर्ण राश्यशक्ति पेशवाओं के 
हाथ में थी, ठीक वैसी ही अवस्था सात सौ वर्ष तक 
जापान की रही । परन्तु विचित्र बात यह दे कि इस 


८ >डुशा में भी राजवंश के प्रति प्रजा की भक्ति में झन्तर 


कार. [| 2£22222222222222222222:222222222222222222222722/ 
न ! 


जापान का राजवंश 


कआयपयोियाया “नस लननज्क्कसन- 


[दॉ० मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्‌] 


नहीं आया। ल्लोग नामधारी सम्राटों का भी वैसा 
ही सम्मान करते थे, जैसे शक्तिशाज्ञो और निरहः 
शासकों का । न्‍ 

यह सात सौ वर्षों का समय वास्तव. में सैनिक 
शासन का समय था । इस-अस्से में राज-परिवार को कई 


वाणिज्य स्थापित करके एशिया के प्रति रक्त-शोषणः 
की नीति जारौ कर चुछे थे। भारतवर्ष, स्थाम, इयडो-- 
चाइना और चीन में जब गोरी जातियाँ अपना 
प्रभुश्व स्थापित कर चुकीं, तो उनकी इष्टि जापान" 
पर पड़ी । इस समय एशिया और अफ्रिका को अधिकृतः 
करने के लिए यूरोपीय देशों में घोर सड्डष॑ का आरम्भ 
हो चुका था। लगभग पचास वर्ष की घुड़दौढ़ में 
दक्तिण एशिया में ओट-बिटेब को विजय प्राप्त हो गई 
थी, परन्तु पूर्वीय एशिया में यूरोप को एक और' झन्‍्त-. 
| शष्टीय समस्या का सामना करना था। यह थी अमे- 
| रिका की वाणिज्य-नीति। भारतवर्ष से अड़रेज़ों ने 


बार घोर श्रार्थिक सइुट का सामना करना पढ़ा था और | फ्रान्स, हॉलेयड और पोर्चगाल् के व्यापारियों को खदेड़" 


कठिनता से राज-मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा हो सकी 
थी। परन्तु सैनिक शासन का समय भी जापान में 
पैशाचिक शासन का समय नहों था। सैनिक शासकों 


में भो कई उन्नत और प्रजा-हितिषो शासक हुए । | 


और ऊहट्ोंने अपने देश को कई प्रकार से उन्नत बनाने 


का प्रयत्न किया । इन शासकों ने राजवंश के प्रति कभी | 
| भो अनादर प्रगट 'नहों किया। टोकोटोमी डिदेयोशी 


नामक सैनिक शासक अस्यन्त प्रबक्त, चतुर और बुद्धि- 


सफल-जीकन 


[ श्री० “मगन” ] 


शुच्रि सत्य-माग पर जिसने ; 
द्रढ़ रह कर नाम कमाया ! 
निसके न पड़ो तन-मन में ; 
पापों की कलुषित-छाया !! 
छठ 
लख प्राणि-प्रात्र को दुख में ; 
जिसका मन रोने लगता ! 
जुद्धांर-भाव मन-सन्दिर-- 
में सोते-जगते जगता !! 
+ छठ 
हाँ, इस ज़ग-मध्य उसी का ; 
बस जीवन सफल कहाया ! 
पर-द्वित-वश होकर जिसने ; 
तिल-तिल कर प्राण गँवाया |! 


0] 


मान था! वास्तव में वही जापान का सम्राट था, 
ल्लेकिन फिर भी वह यथानियम सम्राट का अभिवादन 
करता था और राजकुत्न को बड़े सुख के साथ रखता 
था। इस सैनिक शासन-काज्ष में शासन-विधि का 
परम्परागत स्वरूप वैत्ता द्वी जारी. रहा। एक समय 
बौद्ध-घर्म के सम्रभावों के प्रभाव से ब्वोगों में राजवंश 
के प्रति कुछ अश्नेद्धा होने क्रगी थी, परन्तु यह्द प्रवृत्ति 


| अधिक पुष्ट न होते पाई। 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जापान और पश्चिमी 
संसार का सम्पर्क बढ़ने लगा । इससे पूर्व प्रायः 
समस्त एशिया को किस्ली न किसी रूप में गोरे ल्लोग 
दबा चुके थे और कहीं अपना शासन, कहीं अपना 


«भंगाया था, लेकिन अमेरिका का सामना करना साधारण" 
बात नहीं थी। इसलिए जब अमेरिका ने चीन भौर 
जापान के साथ व्यापारिक सन्धि स्थापित करके अपने' 
व्यापार को विस्तृत करना चाहा, तो अज्जरेज़ों ने कान' 
नहीं दिलाया । 


अमेरिका और यूरोप के सम्पर्क से जापान ने जितना' 
- शीघ्र न्लाभ उठाया, उतना किसी एशियाई देश ने नहीं 
उठाया । उधर सम्पक का आरम्भ हुआ और इधर 


| जागृति का सूत्रपात । यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय शिक्षा, 


यूरोपीय रहन-ख्डन और यूरोपीय राजनीति का जापान! 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जनता में एक अपूर्व जागृत्ति 
के चिन्ह दिखाई देने गे । जापान का साहित्य पश्चिमी: 
| खाँचे में ठबश्नने लगा। लोगों को अपने अतीत गौरव' 
और वैभव पर अभिमान होने क्ञगा और अधिकार-प्रापि- 
के ब्रिए भानन्‍दोलन शुरू हो गया। इसी समय अमेरिका 
वाणिज्य-सन्धि स्थापित करने के लिए जापान पर दृबाक 
डालने लगा। तत्काज्लीन सैनिक शासक शोगुनेत की 
आन्तरिक और परराष्ट्र-नीति का देश भर विरोध करने। 
लगा और सम्राट-सत्ता को पुनः स्थापित करने का उद्योग 
होने लगा । फल्नतः सन्‌ १८२६७ में शोगुनेत ने स्वयं सबः- 
सत्ता तत्काल्वोन सम्राट भोजी के.हाथ में सोंप दी । उस 
समय मीजी की अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी, 
परन्तु उसने असाधारण शासन-योग्यता का परिचय - 
दिया । योग्य और शजभक्त राजनीतिज्ञों की सहायता 
से उसने बहुत अच्छा शासन किया और उदार-नीत्ि- 
का अवल्लम्बन किया | यों तो सम्पूर्ण एशिया एक रूढ़ि- 
अस्त भूखणड है, परन्तु जापान के रीति-रिवाज और 
रूढ़ियों को अनेकता और कठोर ता ऐसी थी, जिसे देख' 
कर कोई भी सखुधार-प्रिय नरेश निराश हो जाता ॥- 


. परन्तु सम्राट मीजञ्ी ने अपने देश को उन्नत और आधु- 
| निक बनाने में अप्रतिभ साहस और दूरदर्शिता दिख- 


लाईं। दुबाव में आकर जापान ने कई गोरे देशों से ऐसी 
सन्धियाँ कर ली थीं, जिध्के कारण इन लोगों को अनेक 
विशेष अधिकार प्राप्त हो गए थे । परन्तु इस देश-ब्यापी' 
जागृति के कारण और सम्राट मीजी की उदार नीति 
के कारण विदेशियों को तूद्री जापान में अधिक ससयःः 
तक न बोल सकी । सीज्ञी के|आरस्भ-काल में पश्चिमीय 
सभ्यता की जापान में ऐसी भारी लहर आईं और देश 
ने उका ऐसा अभिननन्‍्दन किया कि देखते-देखते ही 
जापान का रूपास्तर हो गया। पश्चिमीय संस्कृति को: 


| जापान ने खुले हाथों से अपनाया, नवीन शिक्षा-शैक्षी 


को ग्रहण किया । वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार किया: 


च्ष १, खण्ड ४, संख्या ३] 


कप 


और खब' आँवि अपने शातिन के वि जज जा हक आँति अपने ज्ञान-चितिज को विस्तृत 
किया । कल्ला-कौशंज्ष की ओर सरकार ने विशेष ध्यान 
दिया और जगह-जगह सरकार की सहायता से कल्- 
कारख़ाने ख्लापित हो गए। सैकड़ों नवयुवक भिन्न- 
भिन्न भ्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
यूरोपीय देशों में जाने लगे और जापान तीस वर्ष 
के अन्दर ही यूरोपीय देश्कें की समता करने त्तगा। 
इस सर्व-व्यापी जाग्रति का परिणाम यह हुआ 
कि जापानी ज्ञोग शासन-सुधार की आवश्यकता का 
अनुभव करने लगे और सम्राट मीजी ने भो अपूर्व 
डदारता दिखाते हुए, स्वयं अपने अधिकारों को सीमित 
करके, पालजियामेण्टरी ( जनसत्तात्मक ) शासन स्थापित 
कर दिया। सब जागीरदारों ने स्वयं अपने विशेष 
अधिकारों को त्याग कर, देश को उन्नत किया । वर्तमान 
शताब्दी के आरम्भ में ही इन सर्वव्यापी सुधारों के 
कारण जाप्यन की, संसार के उन्नत और शक्तिशाली देशों 
में गणना होने ल्वगी । आज से तीस वर्ष पहल्ले अन्तर्रा- 
ट्रीय जगत में जापान की कोई प्रतिष्ठा न थी, परन्तु गत 
महायुद्ध से पहिले ही सम्पूर्ण उन्नत गोरे राष्ट्र उसको 
आदर और भय की दृष्टि से देखने क्षण गए थे। चीन 
और रूस ने इसको झुछ करके दुबाना चाहा, परन्तु उस 
समय जापान की सैनिक शक्ति इतनी सज्ञठित और 
उन्नत हो चुकी थी कि दोनों अभिमानी देशों को उल्नटे 
झुँंह की खानी पड़ी और जापान का मस्तक और ओऔी 
झूँचा. हो गया । सन्‌ १६१२ में सम्राट मीजी का देहॉस्ले 
हो गया और सम्नाट तेशो राजसिंद्दासन पर बैठा । 

तेशो का शासन-काञ् विश्व-ब्यापो संघार-सझूट 
का समय था। हस भयहूर भूकम्प ने अनेक राज- 
नीतिज्ञ महारथियों की बुद्धि को परीक्षा ले ह्ली | कई 
रण-पण्डितों का अन्त कर दिया, अनेक सम्राटों के राज- 
मुकुट गिरा दिए और कई राष्ट्रों को नष्ट-अ्रष्ट कर डाला 
ओर दासता को बेड़ियों में जकड़ दिया। यदि इस 
समय जापान उन्नत और शक्तिशाल्नी न हो गया होता, 
तो उसको मिश्र और ईराक़ को भाँति आज किसी न 
किसी गोरी शक्ति की संरक्षता में रहना पड़ता। किन्तु 
जापान इतना उन्नत और प्रबन्न हो गया था, कि ओट- 
ख्िटेन और जर्मनी दोनों सहायता के लिए उसका मुँह 
ताकने लगे । यह अड्जरेज्ञों का सौभाग्य या कि जापान 
ने उनका पत्त अहण किया। चीन और' जापान के सानि- 
ध्य से ज्ञापानी सेना ने जननी के जज्ञी जह्वाज़ों को 
खड़ेढ भगाया झऔर उसके पश्चात्‌ जापान के सैनिक 
जहाज़ों ने हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर और 
रोम सागर में पहरा दिया । इस शक्ति-प्रदर्शन के कारण 
संसार जापान का क्लोडा मानने कगा और जापान को 
अतिष्ठा बहुत बढ़ गईं । सन्‌ १६२६ में सम्राट तेशो का 
स्वर्गवास ड्टो गया और वर्तमान सम्राट राजसिद्यासन को 
अलंकृत करने लगे । युवराज युवराजावस्था में डी 
समस्त यूरोप में अमण करके अपने ज्ञान-क्षितिज को 
विस्तृत कर चुके थे और संसार की स्थिति से परिचित 
डो खुके थे। राजसिंद्ासन पर बैठने के पश्चात्‌ वर्तमान 
सम्राट ने अपने जीवन को नियमित बना कर तथा देश 
के उन्नति-मार्ग में सहायक बन कर और भी प्रेजाग्रिय 
बन गए । सम्राट मीजी के पौत्र में लिंस योग्यता और 
निपुणता की जनता आशा करती थी, उसी का आपने 
परिचय दिया । 

अन्‍्तर्शाष्टरीय जगत में जापान का महत्व इतना बढ़ 
गया है कि कोई भी समस्‍या उसके सहयोग के बिना 
इल्र नहों हो सकती । गत नवम्बर में जापान, मग्रेटब्रिटेन 
आऔर अमेरिका के बीच नौ-सेना को परिणतर करने के 
विषय में एक सन्धि हुई थो और यह आशा प्रकट की 
गई थी कि अन्य राष्ट्र भी इस सब्धि का अनुकरण 
करके समरे-सभ्भावना को कम करेंगे। इस सन्धि से 


पाडकंगण अलुमान त्ञगा सकते हैं कि संसार में जापान 
की प्रतिष्ठा अमेरिका और ग्रेटत्रिटेन के समान है । इस 
समय एक जापानी न्यायाधीश हेग अदालत का 
अध्यक्त है और राष्ट्रसइ्व में जापान की खूब चद्धती 
है। संसार के सम्पूर्ण समय गाष्ट्रों में जापान के काउन्सल् 
अर्थात्‌ राज-प्रतिनिधि रहते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 
और न्यूज़ीलैण्ड आदि देशों में एशिया-निवासियों के 
साथ बड़े अत्याचार होते हैं; परन्तु जापानियों के साथ 
दुर्व्ययह्वार करने का किल्ली को साहस नहीं होता। सन्‌ 
१६२६ में जब व्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर जापान गया तो 
जापानी सरकार ने उसका बड़े धूमधाम के साथ स्वागत 
किया था, परन्तु ड्यूक ने भी जापान-नरेश के सामने 
वैसा ही व्यवहार किया था, जैसा पुक महान स्वलन्‍्त्र 
राष्ट्र के अधिपति के सामने उसको करना चाहिए था। 
चित्र में पाठक देखेंगे कि ज्ञापान-नकेश किस प्रकार खड़े 
हुए हैं और ड्यूक कैसी नम्ऩता के साथ उनसे मित्र रहा 
है | विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि जिस समय बिटिश- 
सरकार का कोई गोरा अफ़सर किसी वैष्णव भारतीय 


॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ 


देखिए जलता हे कब घर-घर 
चराग्रे इत्तेफ़ाक़ ! 
[ कविवर “बिस्मिल्” इल्लाहाबादी ] 

हाथ मलता है, वह अब रोशन दमागें इंत्तेफाक़, 
जिसने महफ़िल में, जलाया था चरागे इत्तेफा क़ ! 
किसक़द्र रोशन था, एक-एक दिल में दाग इत्तेफा क़, 
बुक गया, नाइचेफाक़ी से चराग इत्तेफ़ाक़ ! 
बन गई बादेखिज़ाँ, ' नाइत्तेफ़ाक़ो की हवा, 

हो गया बरबाद, कितना जरूद बागे इत्तेफ़ाक़ ! 
रोगने* उल्लफृत से, अहले हिन्द को लेना था काम, 
फिर बुझा सकती, न आ्ँधो भी चरागे इत्तेफाक़ ! 
आतिशे' बुगज़ो हसद्‌ ने, ख़ाक कर डाला इसे) 
फूलने-फलने न पाया, अपना बाग इत्तेफाक़ ! 
फिर अँधेरा छा गया, चार्सो तरफ आफाक़॒* में, 
हो के रोशन बुभ गया, फ़ौरन चरागे इत्तेफ़ाक़ ! 
बागबाँ गाफ़िल हैं, क्‍यों लेते नहीं इसकी ख़बर, 
सूख कर सहरा * हुआ जाता है बागे इत्तेफ़ाक़ ! 
हज़रते “बिस्मिल” यही है रात-दिन दिल की लगन, 
देखिए जलता है कब घर-घर चरागे इत्तफाक ! 
१--हवा, २--तेज्, ३--आग, ४--संसार, €--जकहूल, 
॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 ॥॥ ॥॥॥॥॥00 0 0 ए्ष 0९ ॥॥९॥॥॥॥ 
नरेश के यहाँ मेहमान होकर जाता है, तो तीतर-बटेर 
और दिसण आदि पशुओं का उसके हाथों से संहार 
करवा कर उसका मनोविनोद किया जाता है, परन्तु 
जब व्यूक जापान गया तो जापान के प्रधान मन्त्री के 
साथ ठसके द्वारा हिरणों को हरी घास खिलवाई गई 
और इस प्रकार जापान-सरकार ने अपने बौद्ध-मत की 
दयालुता का एक हिसा-प्रिय जाति के प्रतिनिधि को 
परिचय दिया। हे 

जापान की उत्तरोत्तर बढ़ती, हुईं शक्ति के साथ 
डसकी साम्राज्य-नीति भ्री अधिकाधिक स्वार्थभयी और 
जटिल होती जाती है । रूतल और चीन उसके निकट- 
वर्ती राष्ट्र हैं, इसल्लिए इनके साथ उसकी हमेशा खटपट 
रहती है । इन दोनों राष्ट्रों को युद्ध में परास्त 
करके यह अपना आतझृ जमा चुका है। रूस में साम्य- 
वादी सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ से ही जापान का 
डसके साथ व्यवष्टार पहिले की अपेक्षा कुछ अच्छा दो 
गया है और रूस ने भी अपनी परम्परागत इरण-नीति |: 
का स्थार्ग कर दिया है। परन्तु साम्यवादी प्रचारक 
+ जापान-नरेश और डदुक का चित्र अन्‍्यत्र देखिए। 


जापान में ऐसी इृष्टि से नहों देखे जाते और समय- 
समय पर उनके साथ कठोरताएँ हुआ करती हैं ! साथः 
ही मज़दूर-दक्ष और साम्यवांदी त्रोगों का पत्त भी 
प्रबन्न होता जाता है और कोई आश्चर्य नहीं, यदि 
किसी दिन जापान की पाब्ियामेण्ट इन द्वोगों के 
हाथ में आ जाय। बात यह है कि साम्यवादी विचार- 
धारा जिस प्रकार अन्य उन्नत राष्ट्रों में फैल्नती जाती 
है, उसी भ्रकार जापान में भी यह पहुँच गई है और 
इस विषय में जापान और रूस में लड़ाई होना अधिक 
सम्भव नहीं है । चीन के व्यापार पर हमेशा से जापान' 
का दाँत जगा हुआ है। जिस समय चीन में निरक्ृश 
शासन था, तो वहाँ के सम्राट पर दबाव डाल कर 
जापान ने ऐसी व्यापारिक सन्धि करवा रक्‍्खी थी, 
जिससे जापान को पुष्कर ल्ञाभ हुआ करता था। जिस... 
समय चीन में राजा और प्रजा में सह्न्ष आरम्भ हुआ, 
उस समय बापान ने चीन के राजवंश को प्रचुर धन से 
सहायता दी। जापान जानता था कि सम्राट्‌ की सहायता 
करने में उसका द्वित है | जागृत प्रजा जापान को! 


व्यापार-सन्धि का अस्त करना चाहती थी और जापा- | 


नियों के विशेषाधिकारों को रद करना चाहती थी। 
इसलिए उसको सहायता देने से या उदासीन रहने से 
जापान का कया ज्ञाभ था? बल्कि उसकी हानि थी | 
जापान को तो आर्थिक ज्ञाभ उसी श्रक्‍सथा में होता, | 
जब 'चीन की जनता कुचल दी जाती, सम्राट की विजय. 

हो तो, राजपरिधार जापान के ऋण से दब जाता, और 


जापान के विशेषाधिकार अक्षुण॒ण रूप से जारी रहते। 4 
चीन में अ्जातन्‍्त्र स्थापित हो चुका, उसके पश्चात... 


भी ज्ञापान अपनी अलुदार नीति का अनुसरण करता. 
रहा। इस समय अरे से चीन में घर कलह जारी 


है । स्वर्गीय डॉक्टर सनयातसेन की धपत्री के... 


नेतृत्व में साम्यवादी दल सोशलिस्ट सरकार स्थाः 
पित करना चाहता है और शासक-पार्टी जन-सत्तात्मक 
शासन को ही चीन के किए हितकर समभतों है। 
इस कल्नह में भी जापान शासक-पार्टी के साथ है । 
वैसे तो अब चीन में जापान, अमेरिका या ग्रेटब्रिटेन 
किसी का भी विशेष अधिकार नहीं चत्न सकता, 
परन्तु जापान को यदि किसी पार्टो से लाभ हो सकता है 
तो वह केवल्न शासक-पार्टी से, अतः जापान की नीति 
सदैव अजुदार रहती है । 


पिछले $२ वर्ष से जापॉन का व्यापार संसार में... 


.खूब चमकने जगा है। महासमर के समय समस्त यूरो- 
पीय - देशों से एशिया में पक्का माज्ष झाना प्रायः बन्द 


ड्ो गया था। उस मौक्रे से जापान ने खूब ल्लाभ 4! 


डठाया और एशिया के सब देशों में उसका माल 
पहुँचने लगा | अभी भाश्त-सचिव भ्री० बेन ने पाल्िया- 
मेयट में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने अज्लों द्वारा 
बतल्ाया था कि महासमर से पूर्व की अपेज्ञा इस समय 
चीन के साथ इज्लेयड का व्यापार केवल तृतीयांश रह 
गया है । इसका कारण यह है कि चीन के बाज़ार को 
जापान ने अपने मात्ष से पाट दिया है। जब से भारत में 
स्वातन्द्रय सँग्राम जारी हुआ है, तब से लापान को और 
अधिक लाभ होने जगा है। इस समय करोड़ों रुपए का 
कपड़ा और दूखरा मात्र जापान से भारतवर्ष में आता है 0 
विश्वव्यापी आथिऊ शैधिल्य का प्रभाव इस समय 
जापान पर भी पड़ रहा है। सरकार ने राजकर्मंचारियों 
की तनख़्वाह कम करने का प्रस्ताव किया, तब एक बार 
तो बड़ा असन्‍्तोष उमड़ा था, पर अब शान्ति है ॥ 
पाठकों को यह जान कर आश्रय होगा कि जापान के 
प्रधान मन्‍्त्री को केवल १,४००) रुपए मासिक वेतबण 
मिलता है और अब भविष्य में उसको केवल्ल १,२००) 
रुपए मासिक मिलेंगे । - 
श्र 


वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ 


प्रत्येक क्षेत्र में एक ऐसी 
महान स्वेब्यापी क्रान्ति की 
आवश्यकता थी, जो बिल्ल- 
कुल ही उसकी कायापत्नट 
कर दें । उसके युवक-गण 
बुद्ध भारत का अग्नि-संस्कार 


शई थी, जिसकी रोग से मुक्ति केवल्न डसके प्राखान्त के 


साथ ही दो सकती है। बहुत से ज्ञोग तो भारत की 

छृशा से सचसुच निराश हो गए थे | ;इधर-उघर के | 
झुधारों से सिवाय रोग की अवधि बढ़ने के कोई लाभ | 
न होता था। वह ज़माना पाश्चाध्य सभ्यता के दौर- | 
दौरे का था.। पूर्व न केवल पश्चिम का राजनैतिक और | 


झाधिक दास था, वरन्‌ बह उसको दिमागशो ग़ुल्लामी में 
भी बैंधा हुआ था.। पूर्व पर पश्चिम का ऐसा जादू पड़ 


शया था कि वह उसका प्रत्येक बात में अन्धानुकरण | 
करने में ही अपने को परम सौभाग्यशाली समझता था। | 
यह दशा बड़ी ही भय और झआशझ्ल से पूर्ण थो। उस | 
समय ज्ञात होता था कि भारत की जीवन-शक्ति का | 
स्रोत नितान्‍्त ह्वी सूख गया है। अतएुव भारत को | 
जवीन जन्म देने के लिए एक सर्वध्यापी, सर्वतोम्रुखी | 
सहान्‌ क्रान्ति की आवश्यकता थी । अश्न केवल यही था | 


कि कया उस क्रान्ति में से ग़ुज़रने की भी शक्ति उसमें 
अवशिष्ट है तथा उस क्रान्ति का रूप कैसा हो £ 


क्रान्ति के रूप को ठीक-डीक समझने के लिए दो-पक | 


उदाहरण यदि दे दिए जायें, तो कदाथित्‌ अप्रासज्ञिक न- 
होगा । जिस प्रकार सब ग्रकार की औषधि करने पर भी 
कोई फोड़ा बढ़ता ही जाता है तो उसको चीर कर उसका 


. मवाद निकालने के लिए डॉक्टर के नश्तर को आवश्य- | 
.कता होती है, उसी प्रकार देश की अश्लाघ्य जुराइयों को | 
जूर करने के ल्षिए क्रान्ति की आवश्यकता होती है। | 
“इसी तरह यदि कोई मकान इतना जोर्ण-शीर्ण हो जाय, | 


“कि अगर आज उसकी एक जगद्द सरस्मत की जातो है, 


-तो कल्न दूसरी जगह वह खिसक पढ़ता है और यह ख़तरा | 


बना रहता है कि न जाने कब यह सब का सब उसमें 
शहने वालों के सिरों पर गिर पड़े, तो इसके सिवाय कोई 
“चारा नहीं रह जाता कि उस मकान को गिरा कर दूसरा 
नया मकान बनाया जाय | हाँ, उस पुराने मकान के 


कुछ अच्छे मसाले को काम में वाया जा सकता है। | 
... डॉक्टर के नश्तर का अथवा उस पुराने मकान को गिराने | 
... का काम ही क्रान्ति करती है। प्रत्येक राष्ट्र को कान्ति 


; . की ज्ञरूरत होती है । वद्दी उसको बार-बार अवरुद्ध होने 


[ श्री” चस्धपालसिंह जी, वी० ए- ] 
मारे देश में बहुत दिनों से | 


वाली जीवन-यति को सस्चाल्षित करके ताजा बनाए 
रखती है । एक प्रकार से क्रान्ति हो राष्ट्रों को जीवन देने 


वाली शक्ति है। फिर वह चाहे हिंसात्मक हो अथवा | 


अहिसात्मक । क्रान्ति का शाब्दिक् अर्थ है, सहसा होने 
वाला एक महान्‌ परिवत्तंन । 


इस झकार को क्रान्तियाँ: पश्चिमी देशों में बहुत 
हुई हैं । जब-जब प्रजा किसी निरक्ुश राजा के अत्याचार 
से पीडित हुई है, अथव किन्हों सामाजिक एवं घामिक 
रूढ़ियों के कारण समाज छिन्न-धिनत्न हो गया है, अथवा 
मुद्दी भर सत्ताधारियों ने देश की सारी सम्पत्ति पर 
क़ब्ज्ना करके श्रमजोवियों को पेट भरने भर को भी नहीं 
छोड़ा है, तब-तब उस देश को पश्ज़ा ने विद्वोह करके 
उसे अत्थाचारपूर्ण प्रणात्ञो का सर्वेनाश कर दिया है। 
फ्रान्स, इड्नलेण्ड, इटली, हॉलैण्ड और रूस आदि 


| देशों की क्रान्तियाँ इपका उदाहरण हैं। भारत के 


नवयुवक ऐसी ही क्रान्ति की योजना का प्रयत्न कर रहे 
थे, या स्वप्न देख रहे थे । 8 


ये सभी क्रान्तियाँ सशस्त्र थीं और इज़ारों-ज्ाखों 
दोषो-निदांषो ख्रो-पुरुषों के रक्त से सनी हुई होती थों । 


इनका परिणाम भी जोखिमपूर्ण होता था। यह झ्ाव-- 


श्यक नहीं था कि वान्डित फलत्न मिल्ने हो, प्रायः यह 
इन क्रान्तियों में कई वर्गों और व्यक्तियों के स्वार्यों का 
चाण्डव-नृत्य होता था, जिसका परिणाम था, उनका 
एक दूसरे से एकाधिकार पाने के लिए प्रतिदवन्दिता। 
पर तो भोी ये क्रान्तियाँ अत्याचार, विषम्ता और पाखण्ड 
को मिटाने के लिए नितान्त आवश्यक थीं। 


भारत में महास्मा गाँधी के दस महोनों के इस 
विगत आन्दोलन ने जो क्रान्ति की आग प्रज्ज्वत्तित कर 
दी है, वद अभूतपूर्व है। उंसमें सबसे बड़ी विशेषता 
यही है कि वह अद्विसात्मक है । सब कुछ अपने पर सह 
कर विपक्षी की ओर एक अँगुल्ली भो न उठा कर सफ- 
लतापूर्ण लड़ाई करना संसार के इतिहास में एक अद्ठि- 
तीय मौजिज्ञा ( ](क्‍7920० ) है। जो नाग्रृति इन दस 
महीनों में देश के प्रत्येक वर्ग में हुईं है, जो सह्ठन 
लोगों में आ गया है, जो शक्ति उन्होंने |सम्पन्न कर जी 
है, जो आत्म-विश्वास उनके हृदुयों में सर गया है, वह 
सैकड़ों वर्षो में भी प्राप्त होना कठिन था। यद्यपि इस 
आन्दोलन के पीछे कई वर्षो की तैयारी थी-किस 
क्रान्ति के पीछे यह तैयारी नहों होती-तो भी इसके 
संक्रामक एवं विस्फोटक रूप तथा अद्भुत अभाव को 
देख कर इसको एक विचित्र दैवी क्रान्ति के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं कट सकते । क्या युवक, क्या वृद्ध; क्या 
ख्री, क्या बच्चे किसी भी अवस्था के ज्ञोग इसके जादू 
भरे ग्रभ्नाव से -नहों बचे | क्या हिन्दू , कया सुसल्लमान; 
क्या ईसाई, क्या परसी--डिसी भी धर्म के लोग 


| इसमें भांग लिए बिना ,नहीं रहे । क्या किसान, क्या 


मज़दूर; क्या व्यापारी, क्या ज़र्मीदार--सभी वर्ग*के 
व्यक्तियों ने इस सहान राष्ट्रयज्ञ में अपनी यथाशक्ति 
आहुतियाँ डाली हैं। बहुत से कुट्ठम्बों ने तो अपना 
सर्वस्व इसमें र्ोंक दिया है। क्‍या. राजनैतिक, क्‍या 
आशिक, क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक, 


क्या सांस्कृतिक-किसी भी क्षेत्र में विचार-सम्बन्धी 
मनोवैज्ञानिक क्रान्ति हुए बिना नहीं रह्दी। इतने बड़े 
देश में थोढ़े से समय में इतनी महान अहिसात्मक 
क्रान्ति ! संसार के इतिहास के पन्ने उल्नट जाइए, आपको 
कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को न मिलेगा | यद्यपि 
इस क्रान्ति की अ्रंभी पूर्णाहुति नहों हुईं, इस नाटक का 
अभी अन्तिम दृश्य सामने नहीं आया, और यह आन्दो- 
ल्ञन अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है, पर तो भी 
इसका अदृष्ट और सर्वव्यापी प्रभाव ल्लोगों के हृदयों पर 
सदा रासायनिक क्रिया करता रहेगा । 

महात्मा गाँची वर्तमान युग को महान विभूति हैं । 
ऐसे पुरुष सहस्रों वर्षों में एकाघ ही होते हैं। मेशीन- 
रूपी राक्तल से पीड़ित, हिप्ता और स्व्रार्थ के विषमय 
वातावरण से परिवेष्ित आधुनिक संसार के लिए महात्मा 
जी मसीहा हैं। उनका सत्य और अहिंसा का सन्देश 
आज्ञ अम्दत का काम कर रहा है। भारत को अपने पुन- 
रुव्थान के लिए ऐसे डी महात्मा को आवश्यकता थीं, जो 
अपने दिव्य आत्मिक बल से मरयासन्न देश में एक 
साथ ही जीवन-सज्ार कर दे । उन्होंने अब तक संसार 
में होने वात्नी हिंसात्मक क्रान्तियों के बदले ऐसी 
अद्दिसात्मक क्रान्ति प्रध्ज्वल्नित को है, जो उन क्रान्तियों 
के गुणों को रखते हुए भी उनके दुर्गणों से रहित हैं । 


भारतीय क्रान्ति बहुत-कुछ अंशों में केवल एक 
सनोवैज्ञानिक क्रान्ति ( ?572४0]02८थ २९ए०- 
]प90/) है, जैधा कि ऊपर लिखा जा चुका है; और. सच- 
घुच सानसिक विचारों की क्रान्ति ही, वास्तविक क्रान्ति 
है उसके बाद नो कुछ होता है, वह तो डसका अनि- 
चार्य प्रतिरूप है । दृ्य-बगत ( 00९९४ए७ ए०णव ) 
भो तो हमारे सन का केवल्ष प्रतिविग्ब ((१०7०९।७४४४७) 
मात्र है । 


सविनय अरवज्ञा आन्दोलन ने राजनैतिक क्षेत्र में जो 
क्रान्ति उत्पन्न की है, पहल्ले इस उसी का दिग्दरशन कराते 
हैं। इस आन्दोलन ने कॉड्प्रेस की प्रतिष्ट को जितना 
ऊँचा कर दिया है, उतना कई वर्षो में भो नहीं हो 
सकती थी। थह्द कितनी बड़ी बात है कि जो सरकार 
इस आन्दोलन से पूर्व कॉड्य्रेल को केवब्ब मुट्ठो भर 


: विद्वोहियों को नगण्य संस्था समझृतो थी, वही सरकार 


डससे समझौते को तैयार होती है तथा गोबसमेज़- 
परिषद्‌ सम्बन्धी अपनी नीति को बद॒त्व कर हॉक्म्रेस को 
डसर्मे भाग लेने के ज्षिए सम्मानपूर्वंक निमन्न्रित करतो 
है। इसका कारण केवल कॉड्य्रेस की दिन-द्नि बढ़ती हुई 
शक्ति थी। इस आन्दोलन के कारण कॉड्स्रेप ने बच्चे-बच्चे 
के हृदय में घर कर ब्िया है। आन्दोलन के द्रम्यान 
कॉड्ग्रेष ने जो अर्धुत सज्ञइन,कार्य-कुशल्वता, उत्तरदायित्व 
तथा प्रबन्ध-क्मता दिखाई, उससे स्पष्ट ज्ञात होता था 
कि अब वह दिन दूर नहीं, कि कॉड्ज्रेस भारतीय चौकर- 
शाही के बराबर: को सज्ञठित सरकार हा जाय! श्रॉर्डि- 
नेल्स पर ऑडिनेन्स निकल्नते रहने पर भी कॉड्सेस का 
कार्य जिस ख़्बी के साथ चल्नता रहा, वह स्वयं ही केवल्न 
विजय कहदला सकता है । जिप सफल्नता के साथ कॉड- 
ओअस पिक्लेटिज करती थी, जिल्र कुशक्तता के साथ वह 
देश-द्ोडियों का सामाजिक बढ़्ष्कार कराती थी तथा 
जिस ऋमता के साथ वह जुर्माने वसूत्र करती थी और 
मुक़दमे तय करती थी, वह डसको बराबर को गवनसेण्ट 
कहलाने के लिए काफ़ी था । 

सब से बड़ी सफल्नता जो कॉड्म्रेत को इन दिलों 
में मित्री है, वद है किसानों का सक्लडन । इस आ्रान्दो- 
ल्न से पूर्व कॉड्ग्रेस का सन्देश देश के गाँवों मे नहीं 


| पहुँचा था । किप्तान नहीं जानते थे कि. स्व॒राज्य किस - 


चिड़िया का नास है । इस आल्दोलन ने किसानों में. 
बड़ी जागृति उत्पन्न कर दी और उनमें अपने स्वत्वों के 


बर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ३ ] 


लिए लड़ने की शक्ति पैदा कर दी । जगह-जगह नमक- 
क्रानून तोड़ने और लगानबन्दी के आन्दोलन ने 
डनके हृदयों मे वीरता, उत्साह और आशा का 
सच्चार कर दिया। अबववे ज्लोग पहले के से लाल 
पगड़ी को देख कर आागने वाले, घूस ख़ोर सरकारी 
नौकरों के शिकार नहीं रहे। कॉड्ग्रेस और महात्मा 
गाँधी के प्रति उनके हृदयों में श्रद्धा है तथा नौकर- 
शाही के प्रति घोर असन्तोष। कॉलड्य्रेस के वाल- 
णिटयरों में अधिक संख्या आमनिवासियों ही की थी, 
जिन्होंने ल्लाठियाँ खाईं, सब कष्ट मेले तथा जेल गए । 
कॉल्ग्रेस की शक्ति की 'रीढ़ की हड्डी” वे ही हैं । उन पर 
कॉल्म्रेस सदैव विश्वास रख सकती है।-इसी प्रकार मज़- 
दूरों में भी अपूर्व सज्ञटन हुआ है । आ्ञामों में राजनैतिक 
जागृति (720॥0४८०) (१०४8० ०४४॥९४७) बहुत बढ़ गई 
है । यह बात इसीसे प्रमाणित होती है कि शायद ही 
कोई ऐसा अभागा गाँव रह गया होगा, जहाँ कोई 
समाचार-पत्र न आता हो, अथवा जहाँ के ज्ञोग बाहर 
की ख़बरें सुनने में दिबचस्पी न लेते हों। समाचार- 
पत्नों की आहक-संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है । ज्ोग 
बड़े चाव से समाचार-पत्र पढ़ते हैं तथा राजनैतिक सम- 
स्याओं पर बातें करते हैं। 

इस आन्दोलन ने कॉल्य्रेस पर. महात्मा गाँधी के 
भ्रभाव को बहुत बढ़ा दिया । अब वही एकमात्र उसके 
सर्वेसर्वा हैं। उनके अनुयायियों में उनके प्रति अटल 
विश्वास है। और ऐसा विश्वास हो भी क्‍यों न डस 
घुरुष के प्रति, जिसमें अपने विचारों को कार्यरूप में परि- 
णत कर देने की अछुत शक्ति है ? भगतलिद्द की फाँसी 
ओर अस्थायी सन्धि के प्रश्नों पर प्रत्येक क्षण यह सम्भा - 
बना थी कि कॉल्म्रेस में दो दल हो जायेंगे, परन्तु ऐसा 
न हुआ । यह महात्मा जी की कार्य-क्मता में जनता का 
अनन्य विश्वास होने का प्रबल प्रमाण है । इस आन्दो- 
ज्ञन के कारण कॉड्ग्रेसमैनों में अरुत सैनिक सज्ञडझन 
आा गया है तथा कॉड्म्रेस की मेशीनरी सुचारु रूप से 
सब्चात्षित होने लगी है । 

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो विशेष राजनैतिक महत्व 
रखती है, वह है अन्य देशों की भारत के स्वातन्त्रय-संग्राम 
के प्रति नैतिक सहानुभूति । इस क्ड़ाई के विपक्षी की 
ओर से सब प्रकार के झत्याचार सइने पर भी, अहिसा- 
स्मक रहने से भारत को दूसरे राष्ट्रों की सहज में यथेष्ट 
सहानुभूति भ्राप्त हुई, जो लाखों रुपए ख़र्च करके प्रचार 
करने से भी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि स्वयं 
इड्लैयड के बहु-संख्यंक लोग--विशेषतः ल्ेबर-पा्टी 
के सद॒स्य--भारत के स्वराज्य-प्राप्ति के अधिकार के हामी 
हैं। अन्य प्रभावशालत्री देशों की सहानुभूति विशेष 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती है। इससे इब्नल्लेण्ड को भो 
अपनी मनमानी करने की हिम्मत नहीं रही तथा 
अमेरिका आदि देशों में डसका जो भारत के विरुद्ध 
प्रचार होता था, उसकी भी निस्सारता सिद्ध हो 
गई । 

हमारा सब से बड़ा शस्त्र जो इस लड़ाई में था, वह 
विदेशी वद्ध का बहिष्कार ( जो केवल आधिक महत्व 
रखता है ) तथा सम्पूर्ण श्रिटिश सात्व का बहिष्कार ! 
यह इतना अमोघ शस्त्र था कि केवल इसी ने इड्जलेण्ड 
के छुक्‍के छुढा दिए और उसे अस्थायी सन्धि करने को 
विवश कर दिया। आथ्िक बहिष्कार ( 7८07077०९ 
809००४६ ) बड़ी विकट सार है । जमेनी की हार केवल 
इसी कारण हुईं थी । यदि केवल्ल ब्रिटिश माल का बहि- 
ध्कार किया जाय तो विकट अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति उप- 
स्थित हो सकती है, जिसकी साधारण शुरुआत भारत 
में आने वाल्ले कपड़े पर इज्जलैणड की अपेत्षा अन्य 
देशों ( विशेषतया जापान ) पर € अति शत अधिक | 


कर लगाने के कारण जापान और इलज्नलेण्ड में परस्पर 
विड्वेष बढ़ने से हुईं थी । 


गोजमेज़-परिषद्‌ में न जाकर कॉड्मेस के सविनय- 
अवज्ञा आन्दोलन को घोषणा कर देने से एक और लाभ 
यह हुआ कि उससे गवन॑मेश्ट को कॉड्मेस की महती 
शक्ति का पता लग गया, जिससे वह अब उसकी सहज 
डपेज्ञा नहीं कर सकती और साथ हो उसे यह ज्ञात हो 
गया कि कॉड्य्रेस ही देश की वास्तविक प्रतिनिधि है 
और जो नाम के प्रतिनिधि वहाँ गए, वे केवत्न खिलौने 
मात्र थे। जब तक माँग के पीछे शक्ति नहीं होती, तब 
तक माँग पूरो नहों होती, चाहे वह कितनी ही न्याययुक्त 
क्यों न हो । अतः इतने शक्ति-प्र दर्शन के बाद कॉड्ग्रेस 
अब इज़्लैण्ड को अधिक अधिकार देने को बाध्य कर 
सकती है । 


एक और महत्वपूर्ण फल जो इस आन्दोलन से 
हुआ, वह है मुसलमानों में अपूर्व राष्ट्रीय जाग्रति तथा 
राष्ट्रीय सुस्लिम-दल का सज्ञगन | इस आन्दोलन से 
पहले मुसलमानों में नाम-मात्र को राष्ट्रीया का भाव 
था और मुस्लिम जनता धर्मान्ध मौतवोी-म्रल्लाओं के 
हाथ की कठपुतत्ली थी। राष्ट्रीय नेता जो दो-एक ये, 
उनका प्रभाव भी नहीं के बराबर था। यह एक गहरी 
मनोवैज्ञानिक बात है कि जब तक कोई जाति किसी 
उच्च उद्देश्य के लिए त्याग नहीं करती, कष्ट नहीं मेलती, 
तब तक उससें न तो सज्ञगन आता है, न विचारों की 
एकता और न उस उद्देश्य के श्रति अनन्य भाव। इस 
आन्दोज्नन ने मुसलमानों में अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, 
तसदुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी, डॉक्टर आलम, डॉक्टर 
सय्यद महमूद झादि जैसे त्यागी, विचारवान, राष्ट्रीय 
नेताओं को उसपन्न किया है, जिनके प्रयत्न से मुसत्रमानों 
में एक नई राष्ट्रीय लदर आ गई है और अब हिन्दू- 
सुस्लिम एकता का प्रश्न बहुत-कुछ सुलझ गया है तथा 
कट्टर धर्मान्ध मुस्लिम नेताओं के भ्रयत्ञ निष्फल से हो 
गए हैं। १६२०-२१ की हिन्दू-मुस्लिम एकता केवत्न स्वार्थ 
पर अवल्नम्बित थी, अतः नाम-मात्र की थी। हृदय 
नहीं मिले थे! अब की एकता सच्ची एकता होगी। 
सरहद के ,खँँख़्वार पठानों में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों 
के प्रति श्रद्धा के भाव का उदय होना एक बड़ा मोजिज़ा- 
आश्रर्यपूर्ण घटना--है। उन्होंने इस जड़ाई में जिस 
अतुल्न त्याग और असीम साहल का परिचय दिया है, वह 
भारत भर में अद्वितीय है। उसने हिन्दुओं को सुसत्व- 
मानों की माँगों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार 
कर लेने के मांग को बहुत सुगम बना दिया है, क्योंकि 
एक जाति का दूसरी जाति के श्रति अविश्वास मिटने 
पर ड्डी तो दोनों में एकता का अछुर उग सकता डेरा 
मुसलमानों में अब्दुल्न ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ( जिनको सरहद 
के गाँधी जैसे प्रिय नाम से सब पुकारते हैं ) जैसे 
डदाराशय नेता का उदय होना भारत के उज्ज्वत् 
भविष्य का सूचक है । 


आशथिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक विदेशी वस्त्र का 
बह्ष्कार ही भारत के लिए करोड़ों रुपयों का ज्ञाभ है | 
भारत की राजनैतिक गुज्ञामी, आर्थिक गुलामी पर ही 
अवलःग्बित है । जहाँ दूसरी की कड़ियाँ टूटीं, वहाँ पहली 
से मुक्ति हुईं। सब से बड़ी सफलता जो कॉड्ड्रेस को 
इस क्षेत्र में हुईं, वह थी व्यापारियों द्वारा विदेशी कपड़े 
के आयात का बिल्कुल बन्द कराना | रचनात्मक रूप 
से खादी का जो श्रचार हुआ है, वह भी कम नहीं । 
इस आन्दोलन ने खद्र की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया। 
बड़े-बड़े सूट-बूट-घारी अफ़सरों अथवा स्वतन्त्र पेशे 
वालों को लेखक ने कम से कम घर में तो खद्दर पहनते 
देखा है । हाल की महात्मा जी की शिमल्ला-यात्रा भी 
इसका प्रमाण है । खदर के बढ़ते हुए प्रचार के कारण 


सैकड़ों वर्षों से अनेक रोगों से अस्त है, जिनके कारण 


करोड़ों भूखों का जो उद्र-पोषण हुथ्रा तथा बेकारी की 
समस्या कुछ दूर तक सुल्लर्की, उसका मूल्य कृतना अस- 
स्भव है। साथ ही स्वदेशी की हर प्रकार से जो उन्नति 
हुईं वह भो कम महत्व की नहीं है । ् 
सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन ने जो क्रान्ति 
पैदा कर दी है, वह और भी अधिक आश्चर्यजनक और 
महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू-समाज 


दिन पर दिन उसकी जीवन-शक्ति (ए६७॥(9) क्षीण होती _ 
जाती थी। इसी कारण राजनैतिक प्रगति में भी बाघा _ 
होती थी । परन्तु महात्मा गाँधी के थोड़े समय के इस. 
आन्दोलन ने हिन्दू-समाज के लिए वह काम किया 
जो आय॑-समाज, ब्ह्य-समाज झादि अनेक समाज तथा 
शुद्धि और सज्जठन के आन्दोलन वर्षों में भी नहीं कर 
सके । तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी ने लखनऊ की 
राष्ट्रीय सुस्ल्षिम कॉन्फ्रेन्स में बिल्कुज्न ठीक कहा था कि 
महात्मा गाँधी जैसे सैकड़ों सुधारक सैकड़ों वर्षों में 
हिन्दू-जाति में वह जागृति, सुधार तथा सज्लडझत नहीं 
डत्पन्न कर सकते थे, जोकि इस आन्दोलन में भाग ब्ेने 
से उसमें अपने आप आ गया है । ; 


ख्री-जाति सम्बन्धी जागृति विशेष उठ 
स्त्रियों ने, जो भब तक ग्ृहस्थी के जञ्ाल ही छुट 
न पाती थीं; घर की चहारदीवारी तक ही जि 
जगत सीमित था; पर्दे की प्रथा, अधिक आा भूषण 
का शौक़ आदि करीतियों से जो अस्त थीं-- 
कास इस आन्दोलन में किया है, वह पुरुष 
ईर्ष्या की वस्तु है।. इस भआान्दोलन की 
बहुत अधिक श्रेय केवल्ल स्त्रियों को है। सच 
शराब और विदेशी बद्ध पर विकेटिज्ञ उन्हीं 
बनाई। छज़ारों-लाखों की संख्या में केसरिया 
राष्ट्रीय कण्डे लिए तथा राष्ट्रीय गीत गाते हु 
के विराट जुलूस जब बम्बई, आगरा, बनार 
नगरों में निकलते थे, तब हंदय एक अनिव॑च' 
आनन्द से नाच उठता था तथा' स्वतन्त्र भार 
समता-प्राप्त नारी-जाति का भव्य दृश्य आँखे 
नाचने लगता था। छोटे-बड़े सब घरों की बालिकाएँ, 
झुत्रतियाँ एवं बुद्धा नारियाँ जिस श्रद॒ग्प उत्साह से 
सूत्तिमती भगवती दुर्गा स्री गुण्डों और बदमाशों 
बीच घरना देती थीं, नुशंस पुलिस की ल्ञाठियाँ सहती 
थीं तथा सद्दर्ष जेल जाती थीं, वह पुरुषों के लिए अलु. 
करणीय है । इस आन्दोलन में भारतीय महिलाओं द्वारा 
ऐसे-ऐसे वीरतापूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनका उदाहरण 
संसार के किसी भी स्वतन्त्र कहे जाने वाले देश में न 
मिलेगा तथा जो सदैव भारत का सुख ४ज्ज्वज् करते 
रहेंगे । पर्दे को फाड़ कर, बाहर निकल कर पुरुषों के 
साथ काम करतो हुईं, स्त्रियों का दृश्य सचमुच स्वर्गीः 
था । लेखक ऐसे कितने द्वी उदाहरण जानता है, जिनमें 
अपने पतियों के जेल जाने के पश्चात्‌ उनकी स्त्रियों ने 
पर्दे से बाहर निकत्न कर उनका काम सँभाला है। 
हिन्दुओं में तो कम से कम पर्दा अब नाम-मात्र को रह 
गया है । श्रीमती लीजावती सुन्‍्शी के शब्दों में - “जिन 
स्त्रियों ने बिटिश सरकार के घुटने टिका दिए, वे पति, 
पिता और पुत्र के भो घुटने टिका सकतो हैं। वे अब 
जग गई हैं--अपनी ताक़त जानती हैं । अरब वे गुड़िया 
बन कर नहीं रह सूती । वे शक्ति और स्वाधीनता का 
सुफल चख चुही हैं।” स्थियों में यह अद्भुत कायापत्रट 
डस जादूगर” का ही प्रभाव है। इज़ारों की रूंख्या में - 
शहरों का तो कहना ही क्या, गाँवों में द्वियाँ सभाश्रों 
में जाती हैं और बड़े चाव से व्याख्यान सुतती हैं। 
स्त्रियों में इतनी जागृति उस देश के लिए, जिलल्‍ने र्ती- 
जाति को बिल्कुल पददल्षित कर रक्खा था, बड़े सौभाग्क: _ 


[ वर्ष १, खण्ड ७, संख्या ३ 


: का सूचक है। उन स्त्रियों पक रंग बन लिन, दिए बॉडी मो हत भारवा- जीव व व जा जिन्हें थोड़ी भी इस भान्दो- 
क्षन की हवा लगी है, न केवल पर्दा छोड़ दिया, भारी- 
भारी आभूषणों का पहनना त्याग दिया, सादा जीवन 

अश़्यार कर लिया, चऱ्ा कातना शुरू कर दिया तथा 
,खददर पहनना प्रारम्भ कर दिया, वरन्‌ उनके विचारों 
म--मनोबृत्तियों में--भी महान परिवतंन हो गया। वे 
स़वतन्त्र भारत की, स्वतन्त्र सन्‍्तान की योग्य जननी हो 


गई हैं । 


इस श्रान्दोजन के दिनों में छोटे-छोटे बालकों ने 
जिस उत्साह और चाव से काम किया था, वह भी कम 
महत्व का नहीं है । नगर-नगर में बाल-सभाएँ और 
बानर-सेनाओं का सज्ञगन एक बिहकुल नया काम था। 
बचपन में जो भाव हमारे हृद्य-पटल पर अक्लित हो 
जाते हैं, वह जन्म भर नहीं मिटते | कया ८ाप समझते 
हैं कि जो बच्चे असहयोग के ज़माने में जन्मे हैं अथवा 
उसी वातावरण में पल्चे हैं तथा इस सविनय अ्रवज्ञा 
आन्दोलन के जुलूसों में महात्मा गाँधो की जंप! 
“इन्क्रज्नाब ज़िन्दाबाद” आदि के नारे बगाते हुए 'भण्डा 
ऊँचा रहे हमारा' आदि राष्ट्रीय गीत गाते हुए घूमे हैं, 
: कभी राष्ट्रोय माव से सूने रह सकते हैं, अथवा बड़े 
होने पर देशवोही हो सकते हैं ? कदापि नहीं । यह 
बच्चे तो भावी स्वतन्त्रता-संग्राम में आजकल के युवाओं 
से भी अधिक जोश से लड़ेंगे तथा स्वतन्त्र भारत की 
ज़िम्मेदाशियाँ इन्हीं के सबत्य कन्धों पर पडेंगी। इस 
आनझोलन में हन बच्चों ने चह-वह काम किए, जो बड़ी 
उम्र के लोग नहीं कर सकते | लाहौर के राजपाल का 
किस्सा अभी ताज़ा ही है और सदा भारतीय बच्चों 
को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पुस्तकों में मोटे- 
मोटे भ्रक्षरों में ज्ञिखा जायगा। इस प्रक्वार इस आन्दो- 
“क्षन ने वीर बालकों की एक जाति की जाति ( 7१६८९ ) 
उत्पन्न कर दी है, जो बिना स्वतन्न्नता लिए दम नहीं 
ल्लेगी । गोद के दुधमुँहे बच्चों को तोतली बोली 
से 'महात्मा गाँधी की जय” और “इन्क़ल्ाब ज़िन्दा* 
बाद! कहते हुए सुन कर क्ोग कहते थे कि यह 
आन्‍्दोजनन तो इंश्वरीय श्रेरणा से सन्चाबित प्रतीत 
४ होता है। 


सामाजिक क्षेत्र में एक और प्रकार की ज़बरद्रत 
क्रान्ति हुईं है । वह है, जाँत-पाँत के भाव का होण 
होना और समता का भाव आना तथा खान-पान की 
: पाबन्दियों का दूटना | इस आ्रान्दोलन ले सारे देश में 
एक साथ एक बड़े युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया 
था। हज़ारों की संख्या में भाग लेने वाले स्वयंसेवक 
और सेविकाएँ अपने को युद्ध, में लड़ने वाले सैनिक 
सममभते हुए कोई भी जाति-उपजाति का द़्याल न रलते' 
थे और खाने-पीने में किसी बात का विचार नहीं करते 
: थे। यह दृश्य सचमुच देखने लायक़ होता था कि सैकड़ों 
की संख्या में स्वयंसेवक जो हिन्दू, सुसल्लमान, छोटी- 
बडी--सभी-जा ति के द्वोते थे; सत्याग्रह-द्ावनियों में एक 
साथ बैठ कर सप्रेम कच्चा भोजन करते थे। हृप आन्दोलन 
ने, सच पूछा जाय तो पुराने दक्षियानूमी विचारों के गढ़ 
मेँ बम के गोले का काम किया है। जितनी ही सामाजिक 
. झढ़ियाँ समाज में घुन का काम करती थीं, वे अब अपनी 
अन्तिम घढ़ियाँ गिन रही हैं । 
सब्र से बड़ा काम जो इस भासदोलन ने किया, वह 
था देश के प्रत्येक वर्ग में व्यागःभाव को जाम्रत करना 
तथा उसे प्रदर्शित करने का सुअ्वघर देना । व्यापारियों, 
सेठ-साह कारों, पँजीपतियों, ज़मींदारों, किसानों, दिद्यो- 
थियों-सबने यथाशक्ति घन-जन से सहायता की थी। 
किसी भी जीवित-जागृत जाति के लिए त्याग की बड़ी 
री आवश्यकता है । त्याग द्वी उसका जीवन है । ज्र 


महात्मा गाँधी का नैतिक प्रभाव देखना हो, तो 


जीवन तक समाज्ञ की घरोहर नहीं समझता और सारे 
खम्नाज .पर आपत्ति पड़ने पर उसे सहर्ष समर्पित करने 
को तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह समाज कदापि 
न उन्नत हो सकता है और न जीवित रद्द सकता है। 
व्यश्टि को समष्टि में श्रन्तद्ित कर देना ही सच्चा व्याग 
है । स्वतन्त्रता का मूल्य यह त्याग ही है। इस 
आन्दोलन ने यह्ट दिखा दिया कि भारत अपनी रव- 
तन्त्रता के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता है। राष्ट्रीय 
सैनिकों ने इस अद्विसाव्मक स्वातसथ्य-संग्राम में जो 
अद्भुत साइस और घैर्य का परिचय दिया है तथा जो 
वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
लिखे जाकर सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। बिना ख़ुन में 
गर्मी क्ञाए चुपचाप खड़े अथवा बैठे घड़ाधंड लाठियों की 
मार खाना, धोड़ों की टापों से कुचले जाना तथा भआगे 
छाती किए हुए गोलियों की बौद्धार सहना किप्री भी 
स्वतन्त्र देश के ज्षिए गौरव की बात है। ख्तरियों और 
बालकों की वीरता का तो कह्दना ही कया ? उसकी 
बराबरी तो कोई देश आज तक नहीं कर सका । 
स्वयंसेवकों का सैनिकों जैसा सड्मठन तथा नियमन 
( 7282 0॥76 ) भी एक शताब्दी से अधिक समय से 
गुलाम तथा निःशख्र एवं कायर देश के ्षिए अनोखी 
और दर्शनीय वस्तु थी। इसके साथ हो देश के धनिक 
लोगों का तत्परता के साथ आन्दोलन की घन और अन्न 
से सहायता करना कम महत्व का नहीं है। कॉडमेस 
को धन की कमी कहीं भी कभी नहीं पड़ी । करोड़ों 
रुपयों का दान कॉड्म्रेस को मिला होगा। कपड़े के 
व्यापारियों ने ल्लाखों-करोड़ों रुपए की हानि सह कर 
विदेशी कपड़े का मँगाना बन्द कर दिया तथा आए 
हुए भाक्ष पर कॉड्जरेस की मुहर ल्गवा दी, यह भी कम 
त्याग नहीं है। अन्य देशों में पूँजोपतियों और अम- 
जीवियों में होने वात्ली लड़ाई तथा हेष के विरुद्ध भारतीय 
पूँनीपतियों का यह अपूर्च व्याग प्रबन्न विष ( 3॥0- 
0०४७ ) का काम करता है--दोनों वर्गों में प्रेम, सहयोग 
और आतृ-भाव उत्पन्न करने की ओर श्रवृत्त होता है। 
बोल्शेविज़्म के प्रबल्न शत्रु गाँधीवाद का जादू यहीं प्रकट 
हो जाता है । गाँधी का आन्दोलन तो वाणगिंक द्वेष 
( (]988 ॥807८0 ) उत्पन्न करने के बजाय सबको उसमें 
यधाशक्ति भाग लेने को प्रेमपूर्वक आमनिश्रत करता है । 
भध्नियों की रवार्थव्रत्ति का नष्ट होना भौर उनका राष्ट्रीय 
हित की श्रोर अग्रसर होना कॉड्म्रेस्त के स्व-प्रिय होने 
का प्रमाण है। बह्ञाज के स्वदेशी आन्दोलन के समय 
जिन मारवाड़ियों ने उससे अलुचित लाभ उठाया और 
बड़ालियों के कोप-भाजन बने, उन्हींने इस आन्दोलन में 
अपने पाप का पूर्ण प्रायश्रित्त किया । यहीं तक वहीं, 
विद्यार्थीगण अपने जोवन के सुखमय स्वमों को भुल्ना कर, 
सारी आ्रशाओं पर पानी फेर कर, इस संग्राम में कूद 
पड़े; कृषक-राण' भ्रपनी बाप-दादों से चल्ली आने वाल्ली 
जायदादों और घर-बार को छोड़ कर जज्ञल्षों में जा बसे, 
नौकरी-पेशा लोग अपनी नौकरियों की परवाह न कर 
राष्ट्र के साथ हो चले; फ्रौजी सैनिकों ने अपनी जान को 
जोखिम में ढोल कर गोली चल्लाने से इन्कार कर दिया; 
ये सब राष्ट्रयज्ञ की गौरवपूर्ण आहुतियाँ हैं, जिन पर 
बुद्ध भारत अगनी' गुलामी की दशा में भो अपना सिर 
ऊँचा कर सकता है। इस आन्दोलन ने देश के एक कोने 
से दूसरे कोने तक त्याग-भाव की एक अरूुत विद्युत- 
लहरी फैला दी । लोगों पर जादू सां पढ़ गया। देश-प्रेम 
के मतवाले अपनी-अपनी बलियों को राष्ट्र की वेदी पर 
बलिदान करने को उतावले हो उठे और एक-दूसरे से 
प्रतिदवन्द्रिता करने कगे । यह इश्य देवताओं के लिए भी 
दर्शनोय था। 0 
साहित्यिक जेत्र में यदि इस आन्दोलन का अथवा 


कल्न के सामयिक पत्रों के लेखों, कहानियों तथा प्रका- 

शित पुस्तकों को पढ़ जाइए । आपको इनमें सादगी, ञ्‌ 
विचारों की गहनता तथा अश्ल्लीज्ता का अभाव मिलेगा। 

यदि गाँवों की ओर आप निकन्न जाइए, तो ख़्रियों को 

वैसे ही राष्ट्रीय गीत गाते सुनेंगे । जहाँ देखो वहीं वायु- 

मणडल्व राष्ट्रीयवा से ओत-प्रोत है,। स्थायी मौलिक . 
साहित्य के निर्माण का समय तो अभी आया है। साथ 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हो गया 

। 


इससे भी अधिक स्थायी क्रानित जो हुई है, वह सांस्कृ- 
तिक क्षेत्र में हुईं । यद्यपि इसका कारण साधारण तौर से 
और व्यापक रूप से गाँघोवाद है, पर इस आन्दोलन ने 
डसे अधिक जागरूक बना दिया है। भारतवर्ष पश्चिमी 
सभ्यता के प्रभाव से जड़वाद की ओर प्रवाहित हो चल्ना 
था। वह पश्चिम की शान-शौकत से चकित हो गया था 
और अपने आप को, बिल्कुल भूजल सा गया था| परन्तु 
गाँधी की आँधो ने उसकी सुप्त आध्यात्मिकता को 
जगा दिया | उसमें अब आत्म-गौरव का भाव भरा गया ई 
है। वह स्वयं स्वतन्त्र विचार करने लगा है और उसे | 
पाश्चात्य सभ्यता की भीतरी पोल का पता चल्षता जाता 
है । सत्य और अहिसा के पुजारी महात्मा गाँधी ने स्वयं 
एक लँगोटी से गुज्ञर करके, एक ग़रीब से ग़रीब की तरह 
रह कर 'सादा जनोवन और उच्च विचार! ( ?]9॥ [एं702 
279 ॥४20॥ एफ शांगतंए8 ) का णो सन्देश ज्लोगों को 
दिया है, वह खदा भारतीयों को ठीक रास्ते पर लगाता 
रहेगा और अपने पूर्वज ऋषियों के आदर्श का स्मरण 
दिल्लाता रहेगा। उनका चऱ्ा भारतीय संस्कृति का 
प्रतीक है। वह आज संसार में पूँजोवाद और मैशीनवादु 
से होने वाज्नी सब बुराइयों की रामवाण ओऔषध है। वह 
अमीर-ग़रीब में समता, प्रेम और आतृभाव उत्पन्न करने 


वाला है। वह बेक्लारी की समस्या को सुल्नकाने वाज़ा 
है। वह संसार को बोर्शेविज़्म से होने वाली ख़ून- 
ख़राबी से बचाने वाला है । संसार को भारत का दिव्य 
सन्देश यही चर्ख़ा है। खद्दर के प्रचार ने लोगों में 
साखिकता का भाव भर दिया है। उनमें समता और 
सादगी भर गई है । 
इतना ही नहीं, इस भ्रान्दोल्लन ( असहयोग श्ान्दो- 
लन भी इसी झान्दोलन को भूमिका-मात्र था ) ने सारे 
देश में एक जागृति-कांत् ( ॥१९0७४388706 ) उपस्थित 
कर दिया,जिपसे साहित्य-कल्ला आ दि प्रत्येक क्षेत्र में मौकति- 
कता आ गई है । इन आनन्‍्दोलनों ने ऐसे न जाने कितने 
दार्शनिकों को उत्पन्न किया है, जो अपने मौलिक विचार 
से देश के ज्ञान-भण्डार को बढ़ाएँगे। ज्लोगों की बुद्धि 
( 77/०6८॥ ) सचेष्ट हो गईं है, स्वतन्त्र-विवेचन उनमें )ै 
था गया है। पहिले की सी दिमागी गुज्ञामी अब रफ़्- 
चक्कर होती जाती है | ल्लेखक ऐसे कितने ही व्यक्तियों को 
जानता है, जिनके मस्तिष्क पर असहयोग आन्दोत्नन की 
टकर ने प्रतिक्रिया को है और वे अब बड़े स्वतन्त्र विचारक 
और दाशंनिक हो गए हैं, जिनका किसी भी देश को 
गव॑ हो सकता है ! 
इस महान क्रान्ति के भिन्न-भिन्न रुख़ों और भिन्न- 

मिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रभावों का पूरी तरह वर्णन 
करना इस लेख में असम्भव है। अभी तो. इस क्रान्ति 
का पूर्वार्ध भी पूरा नहीं हुआ । यह भारत की अद्वितीय 
अहिलात्मक क्रान्ति संसार भर से युगान्तर उपस्थित 
कर देगी और भारत को फिर से भूले-भटके संसार का 
गुरुत्व पद पाने का सौभाग्य प्रदान करेगी, और वह दिन 
शीघ्र आने वाला है, जब सारा संसार एक बार इन. 
शब्दों से निनादित हो उठेगा कि “भारत के दिव्य 
महात्मा द्वारा प्रेरित यह अहिसात्मक क्रान्ति चिरजीवी 


हो ५५ & 


5 का श्र 


कि 
चथष २, खराड ४, संख्या ३ ] 


है ६ 


भारतीय क्रान्ति के पति डेनियल जे० 
ली के विचार 


5<उह्स्फ्ष्ठ फकात्िज्ञाओं के 


इहारए भसारतकाादेयां को 


५ फोर देने का समय नहीं रहुए ७१ 
चीन के सम्बन्ध में जापानी राजनीतिज्ञों को ठोकर खाते देख कर भी 
अइ्गरेज़ञों की आँखें अभी नहीं खुली हैं ।”? 


श्रो० डेनियल जे० ली ने 'चाइना चोकली रिव्यू? में भारत के सस्बन्ध में एक 
लिखा है | पाठकों के लाभ के लिए उसका भावाजुवाद यहाँ पर दिया जाता है :-- 


5 ॥ ब भारतीय सरकार भद्द अवज्ञा आन्दोलन 
को नहीं दबा सकी, तथा त्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध अचल्नित अन्य आन्दोलनों का भी कुछ नहीं 


बिगाड़ सकी, तो उसने महात्मा गाँधी के साथ सलाह- 


सशविरा करके, सुल्लह कर लेना डी डचित समझा । यही 
सुलह गाँधी-इविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। क्या 
इस समझोते की शर्ते भारतीय जनता के लिए सन्तोष- 
प्रद हैं ? अथवा क्‍या इस समझौते से यह प्रकट होता 
है कि भारतीय क्रान्ति का अन्त हो गया ? इन पश्रक्षों का 
उत्तर बिना भारत की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या 
पर विचार किए, देना अंसम्भव है | भारत की वास्तविक 
परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ अमण करने 
की आवश्यकता है । समाचार-पत्रों से ठीक-ठीक बातों 
का पता चल्नना सम्भव नहीं । वास्तव में भारतीय क्रान्ति 
की लहर संखार के. कोने-कोने में पहुँच चुकी है। भार- 
लीय क्रान्ति, आज संखार के अस्येक राजनीति-विशारद 
के विचार की सामग्री हो गई है। प्रत्येक देश की जनता 
अपने रोज़मर्रा की बातचीत में भारतीय क्रान्ति का 
डल्लेख किया करती है । 

आरत में प्रवेश करने से पढले इस लेख का लेखक 
यह नहीं जानता था कि भारतवाप्ती किन मुखीबतों में 
दिन बिता रहे हैं, और अत्याचारी शासकगण किस 
तरह उनके साथ पेश आ रहे हैं। यद् बात सच है कि 
अख़बारों द्वारा थोड़ी-बहुत ख़बर मित्रतों रही थी, किन्तु 
वह्द अपरयांप्त थी । सुझे वास्तव में यह नहीं मालूस 
था कि भारतवासी क्रान्ति के मैदान में कितनी दूर 
अमसर हो जुके हैं । राजनीति-विज्ञान के एक विद्यार्थी 
की द्ैसियत से मैंने स्वयं अपनी आँखों से भारतीय 
परिस्थिति का निरीक्षण करना शुरू किया। इसी क्रान्ति 
का अध्ययन * करने के लिए, भारत के सुख्य-मुख्य 
नगरों में मैंने कई मास बिता दिए । 


बहिष्कार का प्रभाव 


भारतीय क्रान्ति में अहिंसा! और “अशसहयोग' 
परिचित शब्द हैं । हम इन शब्दों से परिचित तो अवश्य 
हैं, किन्तु इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने ही पर 
मालूस होता है, उसकी कल्पना नहों की जा सकती। 
आरत में आने के कुछ ही दिनों बाद मैं एक सूट का 
ऑर्डर देने के लिए एक अज्ञरेज्ञ दर्जी की दूकान पर 
गया । उस दर्जी ने सुकूसे कहां कि “मैं यह ठीक"ठीक 
नहीं कद सकता कि कपड़े कब दूँगा, क्योंकि भारतीय 
यूरोपियनों का काम करने से इन्कार कर रहे हैं । इस 
आन्दोलन से में घबड़ा सा गया हूँ । भारतवासी यह 
नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अज्नरेज्ञों ने उनकी 
इतनी भजाई की है, उसके लिए उनके भ्रति कृतज्ञता 
प्रकाशित न कर, भारतवासी डब्टे उन्हें हों विपद्‌ में 


महत्वपूर्ण लेख 


डाल रहे हैं ।!” जिस किसी अज्ञरेज़ व्यापारी से मैं मिल्रा, 
उसने इन्हों बातों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि 
यदि सरकार इंस भद्व अवज्ञा आन्दोलन को नहीं 
रोकेगी, तो परिस्थिति और भी अयक्लर रूप धारण कर 


चते नहीं थे, उल्टे भारतवासियों को दोष देते थे। 
वास्तव में भारतवासियों के भ्रति उनके भाव में घृणा का 
आाव मिश्चित होता था। वे इस बात का ज़रा भी विचार 
नहीं करते थे कि भारत में अह्गरेज्ञों के राजनैतिक 
आधिपत्य से भारतवासियों को कितनी हानि हो रही है । 
जब में बाज्ञारों में गया, तो देखा कि अफ्षरेज्ञी माल 
वहाँ बड़ी सुश्किक्ष से मिल्वते हैं। जापानी मात्र मिलने 
में कोई विशेष कडिनाईं नहीं थी | इसका कारण एक 
तो यह है कि भारतवासी विशेषतया श्रज़्रेज़ी मात का 
ही वहिष्कार कर रहे हैं और दूसरे यह कि जापानी माज्ञ 
कम अच्छा होने पर भी सस्ता है। 
एक बार जब मैं मोटर पर, होटल को लौट रहा था, 
रास्ते में मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक तम्बाक्‌ वाले की 
दूकान पर मोटर खड़ी करने के लिए कह्दा, क्योंकि मुमे 
कुछ सिगरेट ख़रीदने थे । किन्तु ड्राइवर ने उस दूकान 
पर मोटर खड़ी करने से इन्कार कर दिया | उसने कट्ठा 
कि “समीप ही एक दूकान है, जहाँ चीनी सिगरेट 
मिलता है, चलिए वहीं मोटर खड़ी करूँगा। आपको 
अज्रेज़ी सिगरेट नहों ख़रीदना चाहिए ।” इससे साफ़ 
मालूम पइता है, कि जनता किस प्रकार क्रान्ति में भाग 
ले रही है। 
एक दिन में एक चीनी रेस्टॉरेण्ड में गया। वहाँ 
रेस्टॉरेण्ट के मालिक ने एक ऐसे भारतीय से मेरी जान- 
पहचान कराई, जिन्होंने इज्जलेण्ड में शिक्षा प्राप्त की 
थी और जो अनेक वर्षो से सरकारी नौकरी कर रहे थे | 
डनसे भारत की आशिक अचस्था के सम्बन्ध में मेरी जो 
बातें हुई', उनसे कुछ उद्धरण मैं यहाँ दूँगा। उन्होंने 
' कटष्टा--यदि आप ४० वर्ष पहले भारत आए होते, 
तो जहाँ कहीं भी आप जाते, भारतवाष्ती आपका स्वा- 
गत करने से न चूकते। यदि आप देद्वतों में जाते तो 
पीने के लिए जल्न के स्थान पर आपको दूध दिया जाता 
और छुधा मिटाने के लिए काफ़ी रोटियाँ मित्नतों । वहाँ 
आप देखते कि ख््रियाँ सोने के आभूषणों से सजी हुई 
है और इन आभूषणों का मूल्य हज़ारों रुपए से कम 
नहीं है | यह तो, मैं साधारण श्रेणी के मनुष्यों की बातें 
कह रहा हैँ, धनी ध्यक्तियों के सम्बन्ध में बातें कुछ 
और ही होतीं । किन्तु आज आप दीक इसके विपरीत 
यहाँ की दशा पाएँगे । आज यदि आप देह्तों में जायें 
लो आप वहाँ अतिथि-सत्कार की आशा नहीं कर सकते। 
| इसके विपरीत वे ही आपसे सहायता की आशा करेंगे। 


| झब, धनी व्यक्ति भी बहुत कम ही सोने के आभृषण 


लेगी । ये अज्ञरेज़् इस आन्दोलन की जड़ तक तो पहुँ- 


बन्द किए गए थे। भारतीय सरकार ने ससरा 


| ही यहाँ आए हैं, भारतवासियों को बेवक़ुफ़ बनाने को 


पहनते हैं । इस प्रकार की परिव्यिति को सुधारने के 
किए, पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भो वस्तु की आव- 
श्यकता नहीं है । दीवार के सहारे खड़े रह कर भी हम 
अपने अत्याचारी शासकों के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि 
अन्य किसी प्रकार से स्वतन्त्रता मिल्न नहीं सकती ।”? 

मैंने भारत में जो कुछ देखा है, उसके अज्ुघार ठप- 
युक्त बातों में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है। - 


एक मिलता-जुलता उदाहरण 

उस जापानी राजनीतिज्ञ ने, जिसने चीनी-सरकार 
के समक्ष २० शर्तों को पेश किया था, अन्त में स्वीकार 
किया कि यह उसके जीवन की सब से बड़ी भूल्ल है । 
अन्य जापानी राजनीतिज्ञों ने भी उसे एक भयझ्र भूल 
सानी है । यद्यपि वे इसे भूत सानते हैं ; किन्तु केवल 
बातों ही तक अपनी भूल स्वीकार करते हैं। चीन के 
प्रति उनके भावों में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ है। 
जापानियों ने चीनियों के हृदय में सद्भाव उत्पन्न न कर, 
डल्टे अपने आचरणों से उनके हृदय में अपने प्रति घणा 
का भाव उत्पन्न कर दिया है । इसका फल यह हुआ है कि 
चीनियों ने भो जापानो माल का ठीक उसी तरह बहि- 
दकार किया है, जिस तरह कि भारतवासियों ने अह्रेज़ी 
माल्न का । इससे जापानी व्यापार को भी ब्रिटिश व्यापार _ 
की ही तरह क्षति डठानी पड़ी है। अक्सर हम कहा 
करते थे कि ठोकरें खाने के बाद सँभलना आसान है । 
किन्तु अज्रेज्ञ इस तथ्य को समर नहीं रहे हैं। जापानी 
राजनीतिज्ञों के ठोकर खाने पर भी, अड्गरेज्ञों को आँखें 
अभो नहीं खुकी हैं। अब भी वे बत्त-प्रयोग को शान्ति-रक्षा 
का अन्तिम साधन समझते हैं। आज भारत में नाना 
प्रकार के अन्याय और अत्याचारों का साम्राज्य है 
केवल & महीनों के भीतर ९७,००० भारतीय जेब्ञों में: 


यह क्रान्ति सन्‌ ४७ के ग़दर की पुनराजृत्ति-मात्र 
ओर बल-पयोग से इसका दमन किया जा | 
किन्तु अन्त में यह देख कर कि सशस्त्र सैनिक 
आन्दोलन का दमन करने में असमर्थ हैं, स 
समभोौता स्वीकार कर लिया | श्रव ज़रा सम 
, और देखिए । यह समझौता भारतीय आन्दोलन का एक 
परिच्छेद मात्र है। इससे यह कदापि नहीं विदित होता _ 
है कि कान्ति का अन्त हो गया। यदि सरकार चाहती 
है कि भारतवासी शान्ति क़ायम रकक्‍खें, तो वह भारत- - 
वासियों के प्रति सद्भाव और मिन्नता प्रकाशित करे, और 
, उन्हें पूर्णा स्वाधीनता प्रदान करे । सरकार को उचित है... 
कि व्यर्थ की अस्पष्ट अ्रतिज्ञाओं द्वारा फिर भारतवासियों 
को बेवक़ुफ़ बनाने की कोशिश न करे । गाँधी जी कइते 
है--. “एक समय वह था, जब में ब्रिटिश प्रजा होने का 
| गे करता था। मैं अपने देश और ग्रेट-ब्िटेन को भलाई 
के लिए अनेक बातें सोचा करता थां। किन्तु अज्जरेज्ञ 
राजनीतिज्ञों के कपटपूर्ण व्यवह्वारा और उनकी अस्पष्ट 
प्रतिज्ञाओं ने मेरे हृदय में अप्नरेज्ञ सरकार के अति 
अआविश्वास उत्पन्न कर दिया है। अब ऐसी हात्त सें 
सहयोग असम्भव है ।” मैं फिर कहता हूँ, कि अह्रेज़ 
ऐसी-ऐसी बातें कह कर, कि वे भारत की भत्ाई के लिए 


कोशिश न करें । इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो 
सकता है कि अन्रेज्ञ अपनी सज्षाई के लिए भारत आए 
थे, भारतवासियों के प्रति द्वितकामना से ओरित होकर 
नहीं । और जब तक उनकी इच्छा पूरी होती रहेगी, वे 
यहाँ ठहरे रहेंगे । किन्तु क्या में अज्ञरेज्ञों से यह कह 
सकता हूँ, कि जब तक वे भारतवालियों के प्रति सच्चाई 
और ईमानदारी का व्यवहार न करेंगे और उन्हें पूरो- 
स्वाधीनता न दे देंगे, तब तक उनका उद्देश्य भी पूरा 


नहीं हो सकता £ 
2 


क्र पक 


भ्रातृ-प्रेप का दृढ़ बन्‍्धन है, 
पर तोड़ो उसको इस काल ! 
नहीं देखते हो क्या चिन्ता-- 
से कुश्चित भारत का भात्न 
भाई ही भाई न, आजकल 
भाई खभो देशवासी । 
भाई वही नहीं हैं केबल-- 
जो हैं दुए देश-त्रासी ॥ 
अन्य प्रेम को त्याग, इस समय, 
केवल करो देश से प्रेम ! 
अपना सारा क्षेम भूल कर, 
न्‍्तत करो देश का ज्ञेम !! 
ध्छ 
हा सन्तति तुमको अति प्यारी है, 
| पर छोड़ो डलकी ममता ! 
भारत की शिशु-संखति करती, 
कया न उसी की है समता !! 
अपनी ही सन्‍तान न रन्‍्तति, 
सनन्‍तति सब भारत-सनन्‍्तान ! 
श्कखोगे क्‍या आज नहीं तुम, 
इृढ़ता से उन सबका ध्यान ? 
अन्य प्रेम को त्याग इस समय, 
केवल करो देश से प्रेम ! 
अपना सारा क्षेम भूल कर, 
सनन्‍्तत करो देश का ज्षेम !! 
कक 
बहुत ठीक है, देख न सकते, 
माता का भूखों मरना ! 
निश्चय है कतंव्य हर समय, 
/ ही उसका पोषण करना !! 
|... धर दुख से कितनी कातर है, 
जनन्‍्म-भूमि, माँ की माता ! 
डसके दुख में क्या न तुम्हें है, 
माँ का प्रेम भूल जाता ! 
अन्य पेम को त्याग इस समय, 
केवल करो देश से प्रेम ! 
अपना सारा च्षेम भूल कर, 
सन्तत करो देश का ज्ञेम !! 
घ्ड 
पथ में दुख ही दुख दिखते, पर, _ 
. श्रावेगा वह खुख-संखार ! 
जिसको पाकर भूल जायंगा, 


[ कविवर श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


 तृण-सा सम्प्रति ठुख का भार !! 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ 


तब भाई पर, सनन्‍्तति पर, 
माता पर करना खुल कर प्यार ! 
पहले उसको भूल देख लो, 
स्वरगिक स्वतन्त्रता का द्वार !! 
अन्य प्रेम को त्याग इस समय, 
केवल करो देश से प्रेम ! 
अपना सारा क्षेम भूल कर, 
खसनन्‍तत करो देश का ज्ञेम !] 


भिखारिन 


कज्झेट-« 
[ श्री० देवीप्रसाद जो गुप्त 'छुसुमाकर” बी० ए०, 
एलू-एल० बी० ] 
बिखरे केश बदन पर चिथड़े, 
मुख उदास है खड़ी हुई। 
कछश तन भूख-प्यास से व्याकुल, 
पर निश्चय है अड़ी हुई । 
कब से खड़ी द्वार पर तेरे, 
निशि-दिन अलख जगाती है। 
रो-रोकर यह कौन भिखारिन, 
लुभकों टेर बुलातो है? 
मैला अश्चवल उसका निशि-द्नि, 
व्याकुल रुदन भिंगोता था। 
तब तू आलल के वश हाकर, 
लम्बी ताने सोता था । 
चीज़-चीख़ कर चिल्लाती थी, 
तड़प-तड़प रद्द जाती थी । 
कातर-वदना, हृदय-वेद्ना, 
रोन्रो तुझे खुनाती थी। 
किन्तु तुझे तो नशा चढ़ा था, 
कौन नशा था, क्या जाने । _ 
ज्ञिसको पीकर भूला अपनो, 
और पराई पहचाने । 
कुचलीं कर काल ने क्रमशः, 
' उसकी सब अभिलाषाएँ । 
ठुझको जगा-जगा कर हारी, _ 
उसकी सारी आशाएँ | 
अब तुने अँगड़ाई ली है, 
कुछ आशा सी होती है । 
फूर-फ़ूट कर और कदाचित, 
इसीलिए वह रोती है। 
हा ५ 
यह क्या “माँ” “माँ? कह कर दौड़ा, 
चरणों पर जाकर लेदा 
कथा कहती है अरी भिखारिन | 
“चिस्जीव मेरे बेटा” 


५2: ्ैः हि 


त कर 


जाग अयि ! जगतो !! अलस-भरो ! 
उतर रही कल किरण-तरो पर हँसतो उषा-परी। 
जाग......... 
निर्वासित-ली रजनो-रानी-- 
छोड़ ओख-मिस लोचन-पानी-- * 
चली;गगन के हिय की मुरको विकसित फूल-लरो। 
जाग अयि जगतो |! अलस-भरी ! 
तोड़ स्नेह का झूठा सपना; 
वश्चक मोह-जाल ले अपना-- 
बुझा दीप, हूटो परवानों को निद्रा गहरी । 
जाग. .....-.. अलस-भरो ! 
निशि के उर को स्नेह-कलो-सी, 
शाप-विधुर किन्नरी-लली सी ; 
मत्ली नियति कर से निशि-गन्धा की बहार शुज़री। 
ज्ाग.........अलस-भरो ! 
सोई पन्चव-लेज सलौनी ; 
लतिका की अजान मद छोनी-- 
परलस-पुलक खे प्राव-पवन के कलिका हँस लिहरी। 
जाग अथि जगती ! अलखस-भरो | 
धाची ने ले कुड्ठ म-रोली ; 
खेली द्गिबधुओं से होली । 
बँटता है सोरभ-सुहाग मधु-नप-ग्रह देख अरी । 
जाग अयथि ! ज़गती || अलखस-भरी ! 
डे रे ऋँः 


गीत 
प्छ्+ 
[ श्री० रत्तचन्द्र जी छन्नपति ] 
कैसा तेरा प्यार ? 
हे मेरे योवन की रानो ! 
कह न सकी तुम करुए-कहानो, 
काँपी सरिता, निशा सिरानी, 
वायु खोलतो दार--कैला तेरा प्यार ! 


पे 
बन को ज्योति गन्ध से हिलमिल, 
फूल चमकते तरु पर मिलमिल, 
मन्दू-मन्द शीतल मलयानिल, 
लता पहनती हार--कैसा तेरा प्यार ? 
ध्छ 
मन की यह नोरव पागलता, 
प्राणों को चश्चल आकुलता, 
भावों को अस्फुट विहलता, 
जाती नभ के पार--कैला तेरा प्यार ! 
क्र जे डर 
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छः 


बम्बई कॉड्ओेस के उन नेताभों का चित्र, जिनझ नेतृत्व में हाल ही में महात्मा गाँधी के दुशंनार्थ प्रभात-फेरी का एक बृहत्‌ जुलूस निकला था। 
( बाँई ओर से ) भी० नगीनदास मास्टर, श्री० बी० सम्बासूर्ति, श्रीमती कमल्ादेवी चह्दोपाध्याय और शरी० 'के० एफ़० नॉरिसन । 


बम्बह में राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलल.._ 


जल 


बस्बई में महात्मा गाँधी के निवास-स्थान ( गामदेवी ) में लिया' हुआ आपका चित्र ।- इस चित्र में पाठक देखेंगे महात्मा जी अपने नाम 
के आए हुए पत्रों को पढ़ रहे हैं । महात्मा जी का यह चित्र १०वीं जूने को लिया गया है। 


पं० मदनमोहन सालवीय - 


४ मे थे का 


श्री० सुभाषचन्द्र बोस 


के लिए बेचने की इजाज़त देकर, विदेशी वस्रों के वहिप्कार के सम्बन्ध में कॉड्ग्रेस के निश्रय किए हुए आदेशों का उछइन 
किया है। कार्यकारिणी कमिटी की ओर से इन संस्थाओं को आदेश दिया जाता है, कि वे इस प्रकार की सब इजाज़ते 
रन्त हट दें, क्योंकि वे कॉक्गग्रेस की निर्धारित नीति के विरुद्ध हैं। भारत में मौजूद विदेशी वस्त्रों को न बेचने देने 


दिया जाता है, कि उस उछह्न करने वाले व्यक्ति या कमिटी के विरुद्ध नो भी उचित कारवाई समभो, कर | 


/888255542:222:522858:858755854:74:77:7:5:57:882255; 


ख़ान अब्दुल ग़फ़्फार ख़ाँ 


सेठ जमेनालाल बजाज 


सम्नाट मेजी 


जापान के वरतंमान सम्राट 


च्ज्ज्ज 
जांपान-नरेश और ड्यूक 
ऑफ ग्लोस्टर 
की मंट 
अछ्कर 


ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर 
झगों को हरित तण 
खिला रहे हैं 


ि स्वरगीया जगरानी देवी--झप अवासी भारत-- 
बिह्ार-' हब भेत' न्रौकरशाही ने. झ्री० स्वामी अगरंदास जी डद्ासीन--आप सच्चे साधु, वासियों के झनन्‍्य सेवक स्वामी 
5 कप 723 2 न करो सक्खर ( सिन्ध ) की कॉछ्ड्रेस कमिटी के भ्रधान भवानीद्यात् जी संन्यासी 
:.. शोर का दण्ड विया था !! हैं और सरगसी से हक में की पपिदी थी। 
; भाग ले रहे हैं।...: | | 


और नारायणप्रसाद लिंइ--आप भूतपूर्व एम० पत्० एु० 


पानी 
क्या डुबो देगी मेरे अश्कों ' की तुगियानी* मुझे, 
अब नज़र आता है, घर में, पानी ही पानी मुझे । 
क्या है ख़ज़र से नदामत' है गिरा जानी * मुझे, 
क़त्लगह में एक करने दे' लह-पानी मुझे । 
था सदा देता है ज़ाहिद्‌ * आके मैख़ाने "के पास, 
मैं बहुत प्यासा हूँ पिलवा दे कोई पानी मुझे ! 
दम मेरा निकला है यादे अबरूए" ख़मदार में, 
गुसले मय्यत' को मिले तलवार का पानो मुझे 
यों है मैख़ाने में कसरत मैकशी ' " की इन दिलों, 
अब दवा को भी नहीं मिलता यहाँ पानी मुझे । 
नशा से है काम साकी, मे से कुछ मतलब नहीं, 
तू पिला दे काश अपने हाथ से पानी मुझे । 
मैं ज़माने में हैँ ऐसा खूगरे'' हुए गमों सद, 
फायदा करता है अकसर कुनकुना पानी मुझे । 
विश्ना ' *-कामे इश्क़ हूँ में, है यही मेरा इलाज, 
हल्क़ तर करने को दो तलवार का पानी मुझे । 
जिसने पिलवाए हैं अकसर मैकदे मे ख़म ' * के खम, 
“नूह” अब देता नहीं दो घूंट वह पानी मुझे ! 
“--“नूह” नारवी 

कुलफुते' * दुनिया मिटे भी तो सखी के फैज़ ' “से, 
हाथ धोने को- मिले बहता हुआ पानी मुझे । 
ज़र्स-ज़र्स है. मेरे कश्मीर का मेहमाँ नेवाज़,' * 
राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे । 

--“चकबस्त” लखनवी 


डुईं का सागर भी साक़ी मेरी किस्मत में न था; 


शौक़ में करना पड़ा आख़िर लह पानी मुझे । 
--“यांघ्”? क्षखनवी 


गर्क़ ! *कर दे ऐ सरिश्के * “ग़म की तुगरियानी मुझे 
डूब मरने के लिए काफ़ी है यह पानी मुझे । 
हेच है मेरी निगाहों में मताए* ' रोज़गार, 
गौहरे ९ * नायाब भी है बूँद भर पानी मुझे । 
आए हैं चह खींच कर मक़तल में तेगे ' आबदार, 
खर से ऊँचा अब नज़र आने लगा पानी मुझे । 
तेग्रे कातिल से तक़ाज़ा है यद मुझ नाशाद्‌* *का, 
हाथ धोलूँ जान से तू दे अगर पानी मुझे । 
१--आँसू , २--बाढ़, ३-- लज्ञा, ७--जीना दूभर 
है, €--आवाज़, ६-परद्देज़गार, ७--शराबख़ाना, ८7 
टेढ़ी भों, ६-- जनाज्ञा, १०--शराब पीना, ३१ --आदी, 
१२--प्यासा, १३-घड़ों, १४-- छुख, १४--$पा, ३४8-- 
आवभगत करने वाला, १७--तलछुट, $८-प्यात्ा, 
9$&--डुबोना, २०--आँसू , २३--हुनिया की दौलत, 
२२--अनमोल्ल मोती, २३-चमकती हुईं तलवार, 
३७--दुखी, 


तिश्ना कामे इश्क हूँ मैं, है यही मेरा इलाज, हलक तर करने को दो तलवार का पानी म॒ुके |. 
रोज़ा रक्खा दिन को मैंने, रातं के फ़ाका किया; काबे वाल्नों की रहेगी याद मेहमानी मुझे ॥ 


गाहे * *गाहे बादये गुलरह्गञ पी लेता हँ“बक?, 

गम गलत करने को रास * “आया है यह पानी मुझे। 

“-+“बक” देहलवो 

बात क्या है मुझको पऐ साक़ी सुरुर* "आता नहीं, 
दे रहा है तू शराबे नाब या पानी मुझे ? 

--“ज्ञाहिद” इलाहाबादी 

याद अब आती नहीं, दिल की परेशानी मुझे, 

मुस्कुरा कर, उसने ऐसा कर दिया पानी मुझे । 

--“बिस्मिल”? इलाहाबादी 


परेशानी 


क्या हो इश्क जुल्फे जाना में तनासानी “मुझे, 

मिल गई उसके भी हिस्से की परेशानी मुझे । 

क्या तझल्लुक़ है इसी का नाम ऐ ज़्ल्फे सियाह, 

जो परेशानी तुझे! हो, वह परेशानी मुझे । 

क्या बताऊँ अरसए महशर में बजहे इज़तराब, 

तुम परेशाँ हो इसी की है परेशानी मुझे । 
--नूह!”? नारची 


मझिले इबरत* ' है ढुनिया अहले दुनिया शाद्‌ हैं, | 


ऐसी दि्लिजमई से होती है परेशानी मुझे । 

कौम का गम मोल ले कर दिल का.यह आलम हुआ, 

याद भी आती नहीं अपनी परेशानी मुझे । 
--“चकबस्त” लखनवी 


जोशे वहशत में ज़मीं पर पाँच पड़ने का नहीं, 
ले उड़ेगी नकहते* " गुल की परेशानी मुझे । 

[ --“यास”! लखनवी 
मैं हैँ अफ़सुर्दा-दिली * * पर इस क़द्र नाज़॒क द्माग, 
मौजे बूप्ट गुल से होती है परेशानी सुझे । 

९ ---बक़” देहलवी 
दो घड़ी को भूल जाता हैं नशेमन" “का ख़याल, 
याद्‌ जब सथ्याद की आती है मेहमानी मुझे । 
कहने-सुनने के लिए “ज़ाहिद” हैँ लेकिन क्या करूँ, 
मै१० नहीं मिलती तो होती है परेशानी मुझे । 

हे --“ज्ञाहिद” इलाहाबादी 
पड़ गई थी ,जल्फ़े जानाँ की जो परछाँई कभी, . 
फिरती है घेरे हुए अब तक परेशानी मुझे । 
तुम परेशाँ जब थे, तो में भी परेशॉहाल था, 
तुम परेशां अब नहीं, क्‍यों हो परेशानी मुझे । 
--“बिस्मिल””? इलाहाबादी 


२४--कभी, २६--लाल शराब, २७--उपयुक्त, २ेल- 
नशा, २६--माशूक़, ३०--आराम, ३१--अलय, ३९-- 
बेचैनी, ३३--नसीइत का सुक़ाम, ३४- फूलों की महक, 
। ३९--मुरकाया हुआ, ३६--धोंसला, ३७--शराब, 


मेहमानी 
रोज़ा रक्खा दिन को मैंने, रात को फ़ाक़ा किया, 
काबे वालों की रहेगी याद मेहमानी मुझे । 
“--+“नह” नारती 
आ तुझे आगोश*" में रख लूँ कलेजा चीर कर, 
फूज़ है ऐ तीरे जानाँ तेरी मेहमातरी मुझे, ... 
हर /... --“बिस्मित्” इलाहाबादी 
गम मुझे, हसरत मुझे, आज़ारे पिनहानी मुझे, 
क्या हुई है उन्तकों दिल देकर पशेमानी * 5 मुझे! 
>-भ्निह”! नारवी 
ज़ाहिदे मशरूर शोने पर मेरे हँखता 5 ५ 
बखुशबाएगा यही अश्के पशेमानी मुझे। 
यारब आगाज़े * “मुहब्बत का बखैर अजञाम * हो, 
दिल लगा कर हो रही है, क्‍या पशेमानी मुझे । . 
३ --“यास” लखनवी 
में न दिल देता, न आती यह बलाएँ मेरे सर, 
अपने हाथों हाथ आई है पशेमानी मुझे।.._ 
पर] --"ज्ञाहिद” इल्ाहाबादी 
इश्न में आया हूँ मुँह अपना कफ़न से ढाँक कर, 
है गुनादों से कुछ इस दरजा पशेमानी मुझे । 
--“बिस्मिक्न”” इलाहाबादी 


. जानी ४5 


हिज्ज में मर कर तो दाखिल हो तनासानी मुझे, 
काश मिल जाए वह मेरा दुश्मने जानी मुझे। 
--नूह” नारबी 
चह जो मित्र जाए तो द्वो जाए तनासानी मुझे, 
जान से बढ़ कर है मेरा दुश्मने जानी मुझे। 
| --ज्ञाहिद”” इलाहाबादी 
नज़आ्‌ में आया है क्यों बालीं पे ख़ब्वर खेंच कर, 
ऐसे आलम में न छेड़ ऐ दुश्मने जानी मुझे । 
। , --“बिस्मिल” इल्ाहाबादो 
बानी _- 
कौन आया, कौन बैठा, कौन रुख़सत हो गया, 
फुज़े उस महफ़िल में है सब की निगहबांनी मुझे । 
कप दुश्मन में फिरूँ, या बज़मे' * जाना में रहेँ, 


मिलन गई है दोज़ख़ो जन्नत की द्रबानो मुझे । 


--न्‌ ] नारबी 
हक़परछती १* की जो मैंने बुतपरस्ती छोड़ कर, 
बरहमन कहने लगा इलहाद' * का बानी मुझे । 

--“चकबस्त” लखनवी 
( शेष मैटर २८वें पृष्ठ के पइले कॉलम के नीचे देखिए ) 
३०--गोद, ३६--लज़जा, ४०--शुरू, ४७३--आमख़िर, 
४२--अन्तिम समय, ४३--सिरहाना, ४४--सुहफ़िल, 
४४--ईश्वर-भक्ति, 8६--एकेश्वरवाद्‌ । 


[ वर्ष १, खरद्ध ४, संख्या ३ 
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बीस सदी का महा- 

। भारत (प्र० पु० ) 

भारतचष का इतिहास 

.(मि० बं० ) ३) 

भारतवष का इतिदहाल 
€ इूं० प्रे० ) 

भारतवर्ष का इतिहास 
मिश्नबन्धु कृत € सा० 
स॒० ० ) ३॥॥) 

भारतवर्ष का इतिहास 
(ज्ञा० मं० ) 

थोरुप का इतिहास 

( इं० श्रे० ) ४) 

शाज़स्थान का इतिहास 
( पाँच भाग ) ( त्व० 
श्रे० ) 

झूस का पश्चायती राज्य 
( हि० घु० एु० ) 

शेम का इतिहाल ( त० 
भरा० अं० ) 

खआचित्र दिल्ली ( त० भा० 
झ० ) 

खन्‌ ५७ का गदर (दो 
भाग ) ( हिं० घु० 
छ० ) प्ज 


|| ॥) ॥| 


१॥] 


शा) 


२) 
0) 
१) 


॥) 


त्नाट अशोक (प्र० घ०) १) , 


'हिल्दी भाषा को उत्पत्ति 
(० ओे० ) 
हिन्दी-साहित्य का 
संज्षिपत इतिहास 
रू हि० झा० सँं० 9) छ। 


2) 


: हिन्दुस्तान ( ढो भाग ) 


(इं* ज्े० ) रत] 
हिल्दू त्योहारों का 

इतिहास (चाँ० 

का० ) श॥) 
हुमायवामा ( ई० 

प्रे०) शा) 


जीवनी 


उज्ज्वल तारे (ई० ओ०) १) 


3] 
| कोचिद-कीत॑न ( इं० ओर) २) 


| मौलाना हाली और उत्तका 


काव्य (इं०प्रे०) १) 
सीता-बनवास ( ” ) ॥5) 


बुद्धदेव 5600 ६0] 
विद्यालागर (”) ३) 
अकबर (,,) श्र] 
अहिल्याबाई (”) श्र) 
ड़ 99 ( ड्् घु० 
झं० ) 9) 
आत्मवीर खुक़रात ( ओं० 
ओ० ) |) 


आदश्श-महात्मागण ( रा० 


ना* स्वा० ) श) 
आदशे-महिला ( इं० 
श्रे० ) 53] 


आदरशो-महिलाएँ ( राम 

१) श) 
आस्य-महिला-रत्न ( व० 

० ) २), २॥) 
इटली के विधायक । 

मसहात्मागण (६ ज्ञा० 

सं० ) श) 
उद्योगी पुरुष (प्र० इ०) ८) 
कमाल पाशा  ( व० 

औें० ) 
कल्याण-मार्ग का पथिक 

६ ज्ञा० मं० ) १॥) 
कारनेगी और उसके 

विचार (यं० घु० 

सा० के दे शाल) 
श्रीकृषष्ण-जीवनी ( छ० 


पए० श[्‌० ) ड्‌ 


गाँधी जी कौन हैं ! 
(हिंग्म॑०) ॥-) 
शुरू गोविन्द्सिह ( ओं० 

,  प्र०) 

शुरुबोबिर ,लिंइ 
।. (इं०्ओरे०) शु) 


७) 


१७ १0) | 


गुरु नानक ( झों० प्रे० ) ८) 
छुत्रपति शिवाजी (€ह्नों> 
80202 घ० 96% 68| 


छुत्रपति शिवाजी 
( पॉबुछर ) शा) 
जगमगाते हीरे € छा० 
हिण का० ) श) 
जे० एन० टाटा (झ ं० 
घे० ) 
दमयन्ती (इं« श्रे० ) 
दादाभाई नोरोजी (प्र० 
घु० ) ल्‍)), 5) 
देवी जोन ( प्र० घु०) |) 
द्रौपदी (गं० पु० सा० ) ॥) 
हिजेन्द्रजाल राय 
( शं० पघु० सा० ) स्छ। 
घन-कुबेर कारनेगी ( ६ि० 


ष्ठ 
9) 


घु० ए० ) शु 
नल-दमयन्ती ( ब० 

झे० ) 53। 
नादिरशाह (”) १), श्] 


नेपोलियन बोनापार्ट 


( नि० चं० ) २॥) 
पतित्रता (इंन्श्रे०्) १) 
पतिश्नता गान्धारी 

(० प्रे० ) ॥>] 


परशुराम (नि० चं०) १] 
पावती € गं० छु० 
झा०) 


२ 0) 


| पृथ्दीशज (€पा० एु० 


न] ) है) 
ड्त ( पॉपुलर ) 3] 
पृथ्वीराज चौहान ( ओं« 
च्ै० ) को 
प्र्माद्‌_. (३० जे ) ।) 
बुद्धुदेव ( इं० परे०) १), श॥) 
भगणवान बुद्ध ( हि० चु० 
») संण० ) : 3 
भारत के दस रत्न ( छा० 
हि० च्छ्ूछ ) 
सारत-भक्त ऐेराइचज़ 
(खा० स० ) २), २) 


१7] 


यतीन्द्र दास (चाँ० ब॒ु० )॥) 


भारतीय विदुषी (इं० 
मेन) ॥) 


है 


* भारतीय साधक ( इं० 


पे ) 9) 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र (” ) ॥) 
भीम-चरित्र ( सु० ओर 


झ० सं० ) ॥|)॥ 
महात्मा गाँधी (सा» 
हि ) ४॥) 


महात्मा गोखले ( झों० 


प्रे० ) 5) 
महात्मा शेखसादी ( ६० 
घु० ए० ) ॥) 
महादेव गोविन्द रानाडे 
(३० ०) शा) 
महाराणा प्रताप (पॉपु- 
क्र) 53) 
महाराणा प्रताप ( झों० 
झे० ) तल 


महाराणा प्रताप ( नि० 


ध्चै० है) 
माईकेल मधुखूदन दृत्त 
(हिं० एु० भं० ) . ॥) 
झुस्लिम-महिला-रल 
(बं० प्रे० ) शो), दे 
युधिष्ठिर (इं० श्रे०) ८) 
महारानी पद्मावती 
(ओं० ओे० ) 3) 
महारानी शेव्या ( ” ) |) 
महारानी सीता ( ओं० 
औे० ) (छ| 
समेशचन्द्र दत्त ( ओं० 
औे० ) कक 


राजकुमार कुणाल ( ख़न्_ 


दि श्रे० ) १) 
शाणा जद्भबहाडुर (इं० 
प्रें० ) शा) 


| रामकृष्ण परमइंस ( ओं० 


प्रें० ) हू 5) 
ह्व॒कुश ( पॉएलर ) ॥&) 
लझ्ृटलिंह ( हि इु० 

भं० ) ॥॥| 
लाजपत-महिमा ( क० 

घु० भं० है। ३) 


डाक-व्यय नहीं लिया जायगा !! 


निम्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया 
शिक्षाप्रद, सरस और हिन्दी-साहित्य में अपूर्व रत्र हैं। इन्हें यदि 
तावा न होगा;। एक बार अवश्य ही ऑडर देकर परीक्षा लें । जो 
अधिक का आर देंगे, उनसे निर्धारित कमीशन के अलावा दढाकः 
झुविधा से लाभ उठावेंगे | 


है ओर बिक्रो के लिए तैयार है। यह सब पुस्तक एक से एक सुन्दर, 
पुस्तक-प्रेमी जन मँँगा कर पढ़ेंगे तो उन्हें रुपए ख़च करने का पछ- 
सब्जन ३० जून, सन्‌ १९३१ तक पुस्तकों का १५] ० अथवा इससे 

“व्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र ही इस ख़ास | 


+उ्यवस्थापछ 
लॉड किचनर (निन्‍्चं०) श 
वह्लिमचन्द्र चटर्जों ( गं० 
... घु० सा०) 3 
विद्यापति ( हिं० ४० भं० ) ॥] 
विदेशी विद्वान ( ईं० 
श्रे० ) श 
बिहार के नवयुवक-हृद्य 
(टिं० पु० मं०) ३) 
बीर अज्जुन ( व० औओेण ) 
३॥), ३॥), 8] 
चीर-केसरी शिवाजी 
(हिं०्पु०ए०) ४) 
वीर बैरागी बन्दा 
(फुकर ) 7 क। 
शकुन्तला ( च० औे० ) 
॥2), २) 
शड्जराचाय ( पॉउजर ) ॥“] 
शिवाजी € पो० ऐन 


6) 


सती पाव॑ती ( ब० 
प्रे० ) 
रूती बेहुला ( ,, ) 
सम्राट अशोक ( प्र० घु० 
का० ) को 
साविद्ी (इं० ओेन ) है| 
साविजी-छत्थवान 
(सचित्र) ( व० शे« ) 
१॥), श॥, २] 
सीता (व श्रे० ) 
; २॥), २॥), ३] 
स्वामी द्यानन्द ( झों« 2 
प्रे० ) 
| स्वामी रामतीर्थ 
(श्रोब्मे०). 8ल 
हसिश्विन्द्र-रीव्या ( ब« 


झ्े० ) श्‌ 
हिन्दी-कोविद्‌-रखमाला 

(्‌ दो भाग ) ६ हूं» 

च्रेण 


रु) 


पु 


#क० व्यवस्थापक “चांद! कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


्ज 


"वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ ] 


ऐ--। 
सन यश | 


फज डुछ | 


महात्मा जी के अहिसात्मक-आन्दोलन 
म 
से क्या भारत को आज़ादी मिलेगी ? 


. [ श्री० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए० ] 


रत को स्वतन्त्र करने के लिए 
तुसुल्ष युद्ध छिद्ठा हुआ है। आज 
हमें दो विभिन्न धाराएँ एक ही 
ध्येय की आ्राप्ति के उद्देश्य से हा-हा 
करती हुईं, बड़े वेग से आगे बढ़ती 
हुई दिलाई दे रही हैं। एक घारा 
. है उबलते हुए, डफनते हुए जल 
की, उसकी लहरें बढ़ी विकट हैं, उसका ताप बड़ा तीखा 
ओर तीत्र है, उसकी लपेट में पड़ कर बैरी जीता नहीं 
बचता | दूसरी घारा भी बड़ी भ्रबत्न है, द्भुति-बेग से 
प्रवाहित हो रही है, परन्तु उसकी छहरों में उद्धि्नता 
होते हुए भी स्निग्धतो है, उसके जल में शान्ति और 
शीवलता है, फिर भी इस धारा के विकट भँवर में पढ़ 
कर प्रतिहवन्दी बचता नहीं दिखाई दिया। प्रथम घारा 
का स्रोत है हृ्विसा का धधकता हुश्रा भीषण ज्वालामुखी 
तथा दूसरी धारा का है, शान्तिसय शीतत्न सरोचर । 


प्रथम धारा में तैरने वाले देश के दीवाने अपने 
अआज-बल और पौरुष में विश्वास रखते हैं--वे हिंसास्मक 
क्रान्ति द्वारा भारत को ब्रिटिश सत्ता के विषाक्त पाश से 
-सुक्त करने का दावा करते हैं ! वे गिड़गिड़ाने और 
बाचना करने में विश्वास नहीं करते । वे कहते हैं कि 
आसार का इतिहास साक्षी है, स्वतन्त्रता माँगे नहीं 
“मित्रती, वरन्‌ दूसरों से हाथ मरोड़ कर ऐंड त्ली जाती 
है। वे आयलेंण्ड के स्वातन्त्र्य युद्ध के रोमाश्नचारी 
शक्त-रज्जित इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों की ओर 
इमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हैं, वे रूस के स्वातन्त्रय संग्राम 
की उन भयह्वर घड़ियों की हमें याद दिल्लाते हैं, जब रूस 
“का वायुमण्डत्ष तोपों के गजन-तर्जन, मार-काट तथा 
-जुंशसों के ख़्न के छोंटों से वीभत्स रूप धारण किए 
हुए था ; वे चोन तथा अमेरिका की जक्ले-आज़ादी की 
रझ़ून से लथपथ कद्दानियों और गाथाओं को सुनाते हैं 
ओर निर्भय होकर उसी हिसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत 
को भी इसी प्रकार स्वतन्त्रता भ्रदान कराने को सोचते 
हैं। वे आह्वान करते हैं ख़्नी क्रान्ति का--“आ, माँ 
डुर्गा ! आ ! हाथ में रक्त से नहाई हुईं शमशीर थामे, 
बैरियों के लोहू का माथे पर तिब्रक लगाए, उनके कटे 
हुए सिरों का मुण्ड-मात्य पहिने, उनके धूल में लोटते 
हुए क्षत-विक्षत अज्ञों पर, उनके घराशायी वक्तस्थल्ञों पर, 
गये से उछुलती-कछूदूती आ! और आरत में भयक्लर 
क्रान्ति का भेरवनाद कर । इन कायर भारतीयों को एक 
बार फिर कतंब्य-पथ पर अग्रसर कर । इन भूले हुओं को 
डनके प्राचीन गौरव, साइस और शौर्य की याद दिल्ला । 
इन भीरु देशवासियों को अपनी अछुत देवी शक्ति से 
शुक बार फिर शिवा और प्रताप बना--इन निदहत्थों को 
छत्तेजित कर इन्हें अख-शख्त्र गहा और इन्हें ऐसा वोर- 


५ है 


वाठ पढ़ा कि यह ल््ञकार कर बैरी-दुल्ल पर घावा बोल | 


हें और क्षण भर में भारत!की पुण्य-भूमि को इन ऋशंसों 
के भार से सुक्त कर दें ।” 
इसी क्रान्ति के उपासक थे सरदार भगतसिंह, इसी 
क्वान्ति के पुजारी थे स्वर्गीय सुखदेव और राजगुरु | इसो 
क्रान्ति का शंझ्ज फूँकते थे भारतमाता के स्वर्गीय ज्ञाल-- 
_क्लान्तिझारी दल के आज़ाद और जगदीश आदि, जो 
>आरतीय स्वतल्त्रता के लिए युद्ध करते हुए अमर-गति 


को भाप्त हुए । आज सालूम नहीं, झतने ही नौजवान, 
तोप-तमन्चे, छुरी-कटारी द्वारा भारत को अआज्ाद 
करने के ल्विए, अपनी जान हथेल्ली पर लिए घूम 
रहे हैं। कितने ही देश को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य 
से इस भयक्वर दुल्ल के अनुगामी होकर फाँसी से भ््ल 
गए, कितने डी जेल्लों में पड़े घोर यातनाएँ सह रहे हैं 
तथा कितने ही फाँसी से कूलने और कारागरह-प्रवासी 
होने के लिए तैयार घूम रहे हैं। इनका ध्येव निम्न है, 
दिव्य है, श्ज्ञाध्प है, सराहनीय है, परन्तु इनकी नीति 
अज्ञुचित है। स्वतन्त्रता के उपासक सभी पूज्य हैं। 
स्वतन्त्रता की बल्निवेदी पर बल्निदान.होने वाले देश के 
गौरव हैं। इम उन्हें पथ-अ्रष्ट, मूख, पागल, देशधातक 
आदि कहना उनका अपमान करना समझते हैं। इम 
उनके साहस, शौयं और देश्न-प्रेम के लिए उन्हें सादर 
मस्तक कुकाते हैं, परन्तु साथ ही साथ हम निस्सझोच, 
निर्भव होकर उनकी दिसात्मक नीति का विरोध सी 
करते हैं। माना कि झन्य देशों ने अपने को परतन्त्रता 
से “ल्ाल-क्रान्तिः ह्वाराही मुक्त किया है, परन्तु इसके 
झर्थ यह कदापि नहीं हैं कि भारतवर्ष के ल्षिए भी वही 
साधन सफल साबित हो । देश की वर्तमान अवस्था 
और पश्स्थिति देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि 
'दिसास्मक क्रान्ति, न्राप्तवांद या आतडइ्वाद से हमारा 
कल्याण न होगा । सदियों से जिस देश के नर-नारी काड 
की कठपुतल्ियों की तरह आचरण कर रहे हों, जिनका 
विश्वास हो भारय! पर, होनी! पर, 'करम-लिखो? पर, 
तथा जो “कोड जप होय इमैं का काजा? वाल्ली थोथी 
कहावत के श्रेमी हैं, उनमें एकाएक घोर परिवतेन कर 
ढेने की ह्ाशा--और वह परिवतेन भी कैघा भीषण और 
अयह्ूर (|--यह सब सोच कर क्षण भर के ल्लिए माथा 
चकरा उठता है। जिनके पास शाक-साजी काटने के 
लिए एक छुरी भी न हो, कुत्ता मारने को एक डण्डा 
भी न हों, वे क्या सचसु च टिसात्मक क्रान्ति द्वारा एक 
शक्तिशाली सत्ता ले युद्ध करके स्वतन्त्रता आप्त कर 
सकेंगे ? भूत-चुड़ेंज़ से भय खाने वाले, ब्रत्त की छाया 


| को साज्षाव्‌ यम समझने वाले, विडेंटियों को . आटा 


चटाने वाले, सडक फूँऊ-फूँक कर क़दम रखने वाले, मूँग 
की दाल और मूद्दी का साग मात्र खाकर जीवन व्यतीत 
करने वाल्चे क्या वास्तव में ख़्नो क्रान्ति हारा देश 
आज़ाद कर सकेंगे ? भारतीय समाज की सदियों को 
मनोदृत्ति देखते हुए तथा अपनी ज्ञाचारी और वर्तमान 
अवस्था का अध्ययन, करते हुए हिंसात्मक क्रान्ति का 
जुस्ख़ा इर्मे तनिक भी नहीं जैंचता । साघन, शक्ति और 
स्थिति को तौदछ कर, आगा-पीछा देख कर, पैर बढ़ाना 
श्यस्कर होता है, अन्यथा भयहूर भू पर आँसू बढाने 
के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं रह जाता । 

यदि क्रान्तिवाद से कल्याण न होगा, तो फिर क्या 
महात्मा जी के अद्दिसावाद से होगा ? इसमें इपत ल्लेख में 
इली गहन प्रश्न पर विवार करना है। 

आज इम देख रहे हैं कि देश का देश मद्ाव्मा जी की 
डँगलियों के इशारों पर नाच रहा है। डस दो हड्डियों 
के नन्‍हें से व्यक्ति ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि 
आज उसके अलौकिझ तेज के सामने ब्रिटिश सत्ता ने 


सी घुटने टेक दिए हैं। वह भारत का भाग्य-विधाता बन | 


: मय खामाजिक जीवन के ल्षिए सरकार और शासच- 
व्यवस्था का होना अनिवार्य समझते हैं । बे राज्य- 
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रहा है। वह स्वयं अद्ेल्ा ही सब कुछ है--सारे नेता, 
कॉड्ग्ेस, सारी संस्थाएँ झौर सच पूछिए ता समस्त 
देश एक तरफ़ और महात्मा एक तरफ़ । जो कुछ वह 
कहता है, सभी उसे शिरोघाय॑ करते हैं। उसके विरुद्ध 
कोई चूँ तक नहों करता। कॉड्म्रेस महासभा हो या 
कायकारिणी की बैठक हो, उसी की तूती बोज्ती है ॥ 
वह सच कहे या ग़ज़्त--अजुचित कट्दे या उचित, बस 
डसी का बोल-बाला है। जो कुछ वह कहता है, सब 
खुपके से स्वीकार कर लेते हैं। उसकी महान शक्ति 
से शिमला से ल्लेकर “व्हाइट हॉल” तक के ब्रिटिश 
शासन के सभी सश्चाज्षक परिचित हैं । ब्रिटिश सरकार 
के लिए महत्ता जो 'हौश! हैं। संघार उन्हें क्राइस्ट 
या कृष्ण की तरह पूत्रता है। देश उनके पीछे चलने... 
के लिए दीवाना है । वास्तव में भारत का भविष्य... 
सद्दास्मा के हाथों में है। महात्मा जी हमें किस ओर 
लिए न्वा रहे हैं ? उनका ध्येय क्या है ? उनका झद्दिसा- 
रप्रक आन्दोलन उस ध्येय-प्राप्ति के लिए कहाँ तक 
सफल्न होगा ? उनका वर्तमान अहिसात्मक आन्दोलन 
भावी भारतीय राज्यक्रान्ति के क्लिए उपयुक्त वातावरण 
उपस्थित करने का एक साधन-मान्न है या स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने का सूल मन्त्र ? इन सब समस्याओं को 
सुलमाने के लिए हमें महात्मा जी के उद्देश्य और उनकी. 
नीति का स्पष्ट ज्ञान होना उचित है। + 8 कै 
मद्वात्मा जी को कोई क्रान्तिवादी कहता है, तो कोई 
उन्हें आदर्शवादी बताता है । न तो मट्ढात्मा जी क्रान्ति- | 
कारी ही हैं ओर न आदर्शवादी। महात्मा जी शान्ति... 


व्यवस्था के नियमों का पालन करना राष्ट्र के प्रस्ये 
व्यक्ति का धर्म समझते हैं । वे सरकार और राउप्-ब्यवस्था ._ 
को किल्ली देश-विशेष के मनुष्यों द्वारा अपने ही द्वित _ 
के लिए निर्माण की हुई चीज़ समझते हैं। उनका यद 
विश्वास है कि यदि वह चीज़, जो मजुष्य अपने हित के. 
लिए निर्माण करता है, अद्वितकारी, साबित होती है, 
तो उसमें मनसाना परिवर्तन तथा उल्लर-फेर कर देने... 
का उसे पूर्ण अधिकार है । सरकार और शासन-व्यवस्था ._ 
में विश्वास करने वाला महात्मा क्रान्तिवादी नहीं है । 
चह भारत के लिए भविष्य-शासन-विधान का काह्पनिक 
चित्र भी नहीं खींचता, आदर्श सरकार और आंदुर्श 
शासन-प्रणाल्ी के काल्पनिक ढाँचे भी नहीं तैयार करता। 
वह तो सारी परिस्थिति इस्तामब्कवत देखता है और 
डनके विकारों के दूर करने के क्षिए साधनों की खोज 
करता है। वह आादर्शवादी भी नहीं है। महात्मा जी_ 
का उद्देश्य है वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने 
का, उनका ध्येय है देश को पाश्रास्य सभ्यता के कुप्रभावों 
से बचाए रखने का तथा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना देने 
का। चे चाहते हैं भारतवाप्ती विदेशियों के गुलाम न 
रहें, खाने-पीने, ओढद़ने-पहद्दिनने की वस्तुएँ भी स्वयं 
बनाएँ और उन्हीं को प्रयोग में लाएँ। उनके सामने 
प्रमुख समस्या है भारत को स्वतन्‍्त्र करने की; और 
उप्त ध्येषःप्राप्ति के लिए उन्होंने वह साधन खोजा है, 
जो संसार के स्वांसन्यय युद्धों के इतिहास में हूँढ़े नह 
मिलता | प्रारम्भ में संसार के वयोव॒ृद्ध राजनीतिक 
मद्दाव्मा के साधनों की ख़ब खिलन्ली उड़ाते थे। महात्मा 
के धामिक, आध्यास्मिक तथा नीति-शाख पर अवल्लग्वित 
अद्विसाम्मक आन्दोलन की ओर जघप्र करके सभी 
व्यंग्यपूर्ण हँसी हँसते थे । समय की गति ने उन इसी 
डड़ाने वालों को हैरत में डाल्य दिया है | आज वे भी 
दाँतों तले उँगत्बी दबाते हैं और पूछते ैं--यह अहिला- 
स्मक अलहयोग क्या बला है ? क्‍या सचसुच महात्मा 
गाँधी भारत को इसके द्वारा आज्ञाद कर सकेगा ह 
महात्मा जी की युद-प्रणाल्री की जाब है 'अहिसा 


रद 


डनकी राजनैतिक नीति समसभने के लिए हमें यह जानना 
_ उचित है कि वह मलुष्य के स्वभाव और उसकी प्रकृति 
आदि के विषय में क्या विचार रखते हैं। महात्मा जी 
मे १६, फ़रवरी १६२१ के “यज्ञ इण्डिया! में मनुष्य तथा 
। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए 
हैं। वे कहते हैं कि 'भनुष्य स्वभाव से ही शान्ति-प्रेसी 
तथा स्नेही होता है।! महात्मा जी के अद्विसास्मक 
- झसहयोग आन्दोलन तथा व्याग और बक्षिदान द्वारा 
ओरों को वश में कर लेने की नीति का यही सार है। 
उनका कहता है, मलुष्य को अकेला छोड़ दीजिए, वह 
सदैव निर्मल तथा शुद्ध आचरणा वाला बना रहेगा; उसे 
स्वेच्छचा नुसार संसार में विचरने दी जिए,वह सदा नन्‍्याय-सल्जत 
कार्य करेंगा, उसके हाथों में शक्ति दे दीजिए, वह उसका 
सदुपयोग ही करेगा । यदि आप उसे बता दीनिए कि 
यह कार्य अच्छा है, तो वह बड़े प्रेम से उसे अपना लेगा । 
महात्मा जी के ख्याल से किसी भी व्यक्ति में बुगा आच- 
रगा करने, पाप करने तथा कुमार्गगामी होने की स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति नहीं होती । महास्मा जी अश्वसास्मक नीति 
में घोर विश्वास रखते हैं | जैसे चरख़ा द्वारा वह संसार 
अर की व्याधियों, विपत्तियों तथा रोगों आदि को दूर 
करने का दावा रखते हैं, इसी प्रकार अहिसात्मक नीति 
से वह चोरों की चोरी छुड़ाने, ड्कैतों की डकैती की 
'कुटेव छुड़ाने की सोचते हैं। उनका कहना है कि यदि 
कोई चोर तुम्हारे यहाँ चोरी करने आता है, तो उसको 
सुमार्ग पर लाने के किए उचित है कि दूसरे दिन धर 
की बहुमूल्य चीज़ें आँगन में फैला दो और घर के द्वार 
खुले छोड़ दो, जिससे कि चोर बढ़ी सुविधा से उन 
च्वोज़ों को हस्तगत कर सके । ऐसा. करने से जिस समय 
चोर चोरी फरने के किए घर में प्रवेश करेगा, यह लीला 
देख कर स्तिमित हो जायगा | वह चीज़ें उठा जे 
जायगा, ज्रेकिन निरन्तर उसके. मस्तिष्क में वेदनायुक्त 
भावों के तृक्रान उठते रहेंगे और ज्योंही वह तुम्हारे उदार 
तथा विशाल हृदय से परिचित हो जायंगा, वह अपने 
किए पर पछुताएग़ा, तुम्दारी चीज़ें तुर्हेँ कौद देगा, 
तुमसे ज्ञमा-याचना करेगा ओर उस घड़ी से चोरी करना 
ओऔ छोड़ देगा । 
महात्मा जी चरित्र.सुधार तथा विकार-विनाश के 
किए अपने इस साधन को बड़ी महत्ता देते हैं। वे 
कहते हैं कि यदि सब दशाओं में नहीं, तो कम से कम 
अधिकांश दशाओं में प्रेम तथा सहानुभूति का अभाव; 
पशुबल के प्रभाव से अधिक तीच होता है| सहात्मा जी 


का यह भी विश्वास है कि प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा 
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( २४वें पृष्ठ का शेषांश » 


केसर की क्यारी 
आसानी 


ख़िज् को राहे-मुदहृब्बत से कुछ आगाही नहीं, 

जितनी दुश्वारी उन्हें है उतनी आसानी मुझे। 
--“नूह” नारबी 

मुश्किलाते दृह ने बदली वह शकले ज़िन्दगी, 

मौत ने मेरी न पहचाना ब-आखानी मुझे । 

; ) --“बक़े” देहलवी 


तूफ़ानी 


“नह” मेरा नाम कब लेता है कोई साफ़-साफ़, 
इफिले जानाँ में सब कहते हैं तूफ़ानी मुझे । 
“+“नह!” नारवी 
बरी ऐ “बिस्मिल” जनाबे “नूह” का शागिद हैँ, 
. इस खबब से जानते हैं लोग तूफानी मुझे । 
.--“बिस्मिल्”? इल्लाह्ाबादी 
कक, 


बल्व और ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति दी है, जिससे कि वह 
अनायास आने वाल्ली विपत्तियों और कर्शों का हँस-हँस 
कर स्वागत कर सकता है तथा सहन कर सकता है । 
इसी विचार-घारा के सहारे महात्मा जी ने भारत को 
परतन्त्रता से मुक्त करने का अनोखा यन्त्र आविष्कार 
किया हे । उनका कहना है कि वे राज्यनियमों को भड्ढ 
करेंगे, सरकार से मोरचा ल्लेगें और उस्त पर विजय प्राप्त 
करेंगे, लेकिन स्वयं सदा शान्तिमय रहेंगे । 
महात्मा जी का विश्वास है कि यदि उनके बताए 
पथ पर समस्त देश आचरण करने को प्रस्तुत हो नाय, 
तो वे एक ही वर्ष में भारत को स्व॒तन्त्र कर सकते हैं, 
भारत से मद-मद्रि की कुटेव को दूर कर सकते हैं, 
आरत में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित कर सकते हैं, 
भारत से अछूत-समस्या के क्नक् को धो सकते हैं तथा 
देश को इस योग्य बना सकते हैं कि ज़रूरत की पहिलने- 
ओढ़ने तथा खाने-पीने की 'चीक्ें स्वयं पैदा फरके अपना 
पा्षन-पोषण का सके । यह क्रान्तिकारी परिततंन वह 
अपने असहयोग आन्दोलन हारा करने की सोचते हैं, 
डस असहयोग आन्दोलन का प्राण है अहिसा । 
वर्तमान शासन-प्रणाज्री भारत के हित के लिए 
घातक है, प्रन्याय और अनाचार को तूती बोल रही 
है | सरकार और शासन-पद्धति का अध्तिख समाज के 
सुख और उसके विकास के लिए होता है। वर्तमान 
भारतीय सरकार की छत्र-छाया में सुख का नाम नहीं, 
दुःख के पहाड़ दिन-दह्दाड़े सिर पर टूटते हैं, ग़रीब 
किसान भर मज़दूर भूंखों मर रहे हैं, कोई उनका पुरसाँ- 
हाल नहों। सरवास्थ्य और बुद्धि -विकास दूर रहा, जीवन 
के ल्ाले पड़ रहे हैं । यदि कोई इस दशा पर आँसू बहाता 
है, गिल्ा करता है, तो दमन-नीति का शिक्वार होता है 
महाप्मा जी का कहना है कि बदि चाहते,हो इस दारुण 
परतन्त्रता से मुक्त होना; तो! उसका इलाज रूयं अपने 
पास ढूँढ़ो । धतमान सरकार को उखाड़ना तथा इस 
वूषित शासन-प्रणाली को नष्टप्राय करना तु्हारे हाथ में 
है, क्योंकि सरकार तथा शासन-व्यवस्था तुरहारे ही 
सहयोग पर निर्भर है। सहयोग वापस लेते ही सरकार 
धराशायी हो जायगी तथा शासन-व्यवस्था चकनाचूर 
हो जायथगी । असहयोग द्वारा एक शक्तिशाल्ली साम्राउ्प् 
को नीचा दिखाने की नीति महात्मा .जी ने विशेषकर 
परबस, जाचार तथा अख्-शख्त्र-विह्ीन राष्ट्रों के लिए 
ही तजवीज्ञ किया है। भारत आज एक शक्तिशाली 
सत्ता के चरणों के नीचे दबा हुआ कराह रहा है। सर 
उठाते ही बन्दूक़ का कुन्दा सर पर बैठता है तथा गोली 
कल्वेजे पर । निस्सहाय, निहत्थे आरतीयों के पास अपनी 
प्राण-रक्षा के लिए पास में कोई अख-शख नहीं है, फिर 
अल महात्मा जी भारतीयों को तोपों के मुक्राबिब्ने में 
क्या गुल्लेक्ष गद्दा कर खड़ा कर देते | 
उनका कहना है कि यवि अन्याय, अत्याचार या पाप 
से तुम्हें बचना है, यदि इनका विनाश करना है, तो 
नीति की दृष्टि से सर्व-प्रथम तुम्हें स्वयं उप 
अत्याचार अथवा [पाप में सहयोग देने से हाथ रोकना 
दोगा । इसी नीति के अजुसार यदि हम वास्तव में वर्त- 
मान ब्रिटिश शासन-पद्धति को शैतानी सम्रकते हैं ओर 
शासकों को क्रूर तथा अन्याथी समभते हैं, तो इमें उचित 
है कि हम उससे असहयोग' कर दें । इस अघहयोग को 
अयहूर अग्नि। के प्रकोप में ब्रिटिश संत्ता भस्म हो 
जायगी--भारत-भूमि से अन्याय और अत्याचार, दुःख 
और क्लेश तथा रोग, अकाल, सब दूर हो जायगा--यही 
दुखी भारत स्वर्ग-भूमि बन जायगा। महात्मा ने असह- 
योग घआन्दोलन की विस्तृत योजना बड़े सुन्दर रूप से 
हमारे सामने रख दी है । इमें झ्सहयोग भान्दोलन के 
आदि से अन्त तक के दाँव-पेच और क्रम से परिचित हो 
जाना आवश्यक है । 8 


असहयोग के शर्थ हैं, झन्‍्यायो सरकार के शासन- 
सद्बालन में सहायता देने तथा उसके कृपा-पात्र बनने सेः 
इन्कार कर देना ; सरकार द्वारा प्रदत्त ग़ुल्लामो-सूचक 
उपाधियाँ, जो वास्तव में राष्ट्रीय उत्थान के युग में हेय 
तथा घृणाप्पद समझी जाती हैं, वापस्त कर देना | इसके 
अतिरिक्त अपहयोग का तात्पये है, वकोल्लों का सर- 
कारी कचहरियों सेई सम्बन्ध-विच्छेद, तथा आपस्त के 
भंगढ़ों के फेपल्ले के क्षिए पश्चायतों की स्थापना, विद्या- 
थिंयों का सरकारी शिक्षा-केन्द्रों को ठुकरा देता तथा 
राष्ट्रीय विद्याज्षयों की शरण ज्ञाना ; राष्ट्र को विदेश की 
बनी वस्तुओं तथा वर्रों का मोह त्यागना, स्वदेश को 
चीज़ों से ही अपना काम निकालना, चाहे वे सुन्दर हों 
या कुरूप, कष्टप्रद हों या सुखप्रद । सरकारी अफ़सरों का 
अपने पदों से ,इस्तीफ़ा देना, क्योंकि जो कुछ भी अना- 
चार या अन्याय होता है, वह सब उन्हों देशी अफसरों 
के हाथों से होता है। असहयोग का सब से विकट 
मोरचा है पुलिस के सिपाहियों और सैनिकों का सरकारी 
चाकरी को ठुकरा कर राष्ट्रीय कूण्डे के नीचे आ जाना 
तथा देशवाध्तियों का लगान और विभिन्न करों के देने से 
इन्कार कर देना । 


महात्मा जी ने अपने अपहयोग आन्दोलन की यह - 
योजना तैयार की थी । उप्तका क्रम भी उपरोक्त वर्णन के 
अनुसार रक्खा था। उन्होंने अभी तक निर्दिष्ट "पथ का 
ही अवलम्बन किया है । वे अपनो नीति के कट्टर पात्रक 
हैं, उसमें हेर-फेर तथा श्रन्तर न तो उन्होंने अभी तक 
किया है और न करने को तैयार ही हैं । एक समय यह 
प्रक्ष पेश हुआ कि क्या कॉड्ग्रेत वाब्यों के ज्षिए यह 
उचित होगा कि वे कौन्प्तिक्नों और एसेग्बल्ली में प्रवेश 
करें तथा वहाँ जाकर असहयोग नीति का पालन करें-- 
जिसका अभिप्राय था कौन्सिलों और एसेग्बल्ी में घुस 
कर बात-बात का विशेध करना “वाक आउ४! ( ए/०॥८ 
00६ ) करना तथा इस प्रकार रोड़े अरटका कर सरकार 
के कामों पर पानी फेशना । महात्मा जी ने कौन्सिलों और 
एसेम्बल्ली में जाने की बात का घोर विशेध किया। 
उन्होंने कड़क कर कहा कि हम शैतान! के साथ किसी 
प्रकार का भी नाता जोड़ने को तैयार नह्ढों | वे कोन्घिल्नों 
ओर एसेम्बल्ली में प्रवेश करना ही असह्योग-नीति के 
विरुद्ध समभते हैं। ठीक भी हे, व्यवस्थापिका-सभा के 
चुनाव में भाग लेने का तथा उसका सदस्य होने का स्पष्ट 
मतल्लब है कि हम १६१६ की सुधार-व्यवस्था को स्वीकार 
करते हैं । सुधार-व्यवस्था को स्वीकार करना सहयोग 
करना है । इस प्रकार का सहयोग अखपह्योग की 
योजना के विरुद्ध है । महाप्मा जी ने स्वयं कौन्सिल-प्रवेश 
के पत्त में कमी अपनी सम्मति न दी। असहयोग के 
सच्चे आदर्श को महाप्मा जी ने सदा अछूता ही रक्खा। 
महात्मा जी ने अपनी युद्धू-प्रणात्वी का जीवन-प्राण 
अ्रह्िसा रक्‍ख़्ा है और घड़ी-घड़ी वे उसी'का शहूः फूँकते 
रहते हैं । शान्ति के पैग़ग्बर गाँधी का अद्दिसावाद बढ़ा 
कठिन आइश उपस्थित करता है । जो उसके पालन करने 
में पूर्ण-रूपेण 'मनसा-वाचा-कर्मणा? से सफल हो गया. 
वह स्वयं महात्मा या तपसवी के पद्‌ का अधिकारी हो 
गया । ; 
महास्मा के शाल्तिसय युद्ध के ल्षिए बड़े त्यागी और 
दृढ़-चरित्रि सैनिकों की आवश्यकता है। अद्टिसात्मक- 


' झसहयोग ठोस तथा सच्चो देश-सेवा और बलिदान 


ब्वाहता है | यह एक आध्यात्मिक युद्ध-परणाल्ली है | द्ोह, 

चैमनस्थ, प्रतिरोध, प्रतिहिसा, घ॒णा आदि के भावों के: 
छाया-मात्र से इसकी पविन्नता दूषित हो जाती है | यद्यपि” 
हस इस आध्याध्मिक शख्तर हारा एक अन्‍न्यायी शासन-* 
सन्‍्त्र को परास्त करने के लिए युद्ध ठानते हैं, परन्तु फिर' 
भी इम उस सत्ता के प्रति घृणा के भाव हृदय में ल्वाने केः 


भी अधिकारी नहों, हम क्रोध अथवा रोष प्रकद करने के. 


चष १, खएड ४, संख्या ३ ] 


गान दूर रही । हम अल्लहयोगी की हैलियत से अपने 
आन्दोलन की ओर औरों का ध्यान अपने बलिदान 
ड्वारा आकषित करने के अधिकारी हैं, न कि अपने बैशियों 
पर बम या पिस्तौल्न चज्ञा कर। अविसतात्म क अपहयोग 
चरित्न-हृढ़ता की एक विकट कसौटी है । सच्चा अ प्रदबोगी 
चही है, जो सीधा-सादा और घरतल भ्रकृृति का है, 
सता जिसके पास से होकर नहीं गुन्नरी है तथा जो सदा- 
श्चारी है, सत्यवादों है और भारमत्यागी है। 
._ महारमा जी ने अपने नीति-पोषझों भौर सच्चे सैनिकों 
"को झ्ादेश दिया है । उस आदेशानुसार महात्मा जो ने 
उन्हें व्यर्थ के दिखावे से बचने को कहा है । अहितकारी 
अस्ताव पर घृणासूचक ध्वनि करने का तथा ह्वित की 
जात पर ताज्ली पंटने का निषेध किया है । उनके बताए 
पथ पर चलने वाल्ने यदि सरकारी नियमों के भक्त करने 
पर गिरफ़्तार किए जाते हैं, तो उन्हें गिरफ़्तारी से बचने 
का हक़ नहों, यदि वे फाँधी पर चढ़ाए जाते हैं तो फाँसी 
के तड़ते पर चढ़ने से इन्कार करने का अधिकार नहीं | 
वे घरकारी कचहरियों में अभियोग चज्नाए जाने पर 
सफ्राई नहीं पेश कर सकते । असहयोगी हैं न। यदि वे 
धरना देते हैं तो वहाँ भी वे बल्न-प्रदर्शन नहीं कर सकते, 
किसी पर बेजा दबाव डाल कर उसे मद-मद्रि या 
विदेशी वध्तुओं या वस्तरों को ख़रीदने या बेचने से नहीं 
रोक सकते ! महास्पा के अ्टिसात्मक युद्ध में बन्न-प्रयोग 
को गुग्जाइश कहाँ ? यह युद्ध दी अनोखा है, इसमें न 
सो तोपों की आवश्यकता है, न बन्दूक़ों की ; न तो तल्ल- 
वारों को ज़रूरत है, न छुर।-कटारी तथा तीरों की । यह 
शान्तिमय युद्ध है, इसमें इमारे द्वी व्याग, सहनशक्ति 
तथा बलिदान-शक्ति की परीक्षा है। सरकार से असह- 
योग किया जायगा, उसके राज्प-नियमों को भड्ढ किया 
जायगा, भले ही हमें दूसरी ओर से गोछियों की 
बोछार सहनी पड़े, ज्ाठियों की मार सहनी पड़े, हमारे 
सीनों पर घोड़े दौड़ाए जाये, पर इम अपहयोगी तथा 
अद्विसावतधारो होते हुए हाथ नहों उठा सकते, उफ़ 
नहीं कर सकते। बैरियों की मार से चाहे प्राणों से द्वाथ 
डी क्यों न धोने पढ़ें, परन्तु हम अपने हृदय में प्रतिद्विसा 
का भाव भी नहीं क्ञा सकते । 

पाश्चाव्य देशों में महात्माश्रों ने अपने रक्त-स्राव से 
गिर्जांघरों की श्यापना की थी -महात्मा जो ने भी आ।त्म- 
बलिदान, कष्ट-सहन, त्याग और तपस्या हारा भारत में 
च्व्वतन्त्रता देवी के पुण्य-मन्द्रि का निर्माण करना स्रोचा 
है। 

महात्मा जी के हुस अद्िसास्मक असहयोग की बड़ी 
आल्लोचनाएँ हो चुकी हैं। उन आलोचनामों को हम 
“हुइराना नहीं चाइते | हम इस लेक्ष में महात्मा जो की 
नीति का खणढन नहों करना चाहते । दोष -युक्त होते 
हुए भी उनको वर्तमान युद्धू-प्रणाल्री ने भारत में नव 
न्‍जीवन लब्ार किया है, एक अनोखी जाअति की लहर 
पैदा कर दी है। राजनीति की चमख़चख़, स्वतन्व॒ता की 
पहेली, जो कभी पढ़े-लिखे ज्लोगों की डी बपौंदी सी हो 
रही थी, आज वह भारत के किसानों और मज़दूरों के घर 
की चीज़ हो रही है | गाँव के किसान आज़ादी, स्वराज्य, 
स्वतन्त्रता का नाम सुन कर भड़क उठते थे, महात्मा 
जो ने उन्हें जगाया और स्वातन्त्रय युद्ध के मर्म से उन्हें 
परिचित कराया। हमें महात्मा जी की एक हृद्‌ तक 
विजय स्वीकार कश्नी पड़ेगी, उन्होंने अपनी अलौकिक 
नीति द्वारा त्रिटिश सरकार को नाकों चना चबवा दिया 
तथा चारों ओर विश्वव्यापिनी हलचल पैदा कर दी । 


अभी तक किसी देश ने कोरे अद्ठिसा के प्रयोग से 


स्वतन्त्रता श्राप्त नहों की है। महात्मा जी का यह नया 
प्यास है। उनका कहना है, मनुष्य स््रभाव ले शान्तिश्रेमी 
और स्नेह्ी है, और इसो आधार-शिज्ञा पर उनकी सारी 


हमें उनके इस कथन में तनिक सी 
विश्वास नह्ढीं। यह महात्मा जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है, 
डनके उपदेश का चमरकार है, जो श्रभी तक अद्सावत 
जैसे-तैले निभता गया है। मनुष्य का स्वभाव, उसझी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति और वाह्तविक प्रकृति क्या है ? इसका 
उत्तर चौरीचौ! का ह॒त्याकाणड है। यदि मार्ग में चल्नते हुए 
एक नन्‍्हें से बाज्षक को श्राप एक चपत लगा दें, ततो उस 
समय वह भयवश न बोलेगा--लेकिन दूर जाते ही गाली 
देगा । यदि अधिक चपत्न हुआ तो ककूड फेंड कर मार 
देगा । हमें मनुष्य के स्वभाव का, वास्तविक रूप का नित्य 
डसके मुखाकृति और मनोभावों से पता लगता रहता है। 
भज्ञा कौन बोरसद में माँ-बद्विनों पर किए गए अस्‍्याचारों 
की हृदय-द्रावक कद्दानियाँ सुन कर जो मस्तोस कर न रह 
गया होगा; क्रोध से किसका चेहरा तमतमा न उठा ड्ोगा 
तथा रोष से किसका ,खून उबत्न न उठा होगा । 'स्वभाच 
से दी मलुध्य अद्विसाप्रेमी, शान्तिग्रिय तथा रनेही है? यह 
छयाल अमपूर्ण है, मिथ्या है। भविष्य हमारे इस कधन 
का समथन करेगा । 


परन्तु हमारे इस कथन का यह निष्फ्रष निकालना 
कि हम छुपके-चुपके हिंसा का पत्त-पोषण कर रहे हैं, भारी 
भूल होगी। भारत की वतेमान. स्थिति, अपनी शक्ति 
और साधनदीनता तथा ज्ाचारी आदि को दृष्टि में रख 
कर हमने ख़नी क्रान्तिकारियों की नीति का प्रारम्भ ही 
में विशेध किया । वर्तमान समय में अच्छा हो या बुरा 
हो, महाप्मा का बताया पथ ही श्रेय्स्कर प्रतीत होता है -- 
भविष्य की दैव जाने । महात्मा जो के अहिंसाव्मक आन्दो- 
बन की संत्षिप्त विवेचना द्वारा उसके नीच-ऊँच और 
नप्न-रूप से इमने पाठकों को परिचित करा दिया है । 
उनके शान्दोंज्न ने देश में कैसो उत्तेजना पेदा कर दो 
है, यह भी किप्ती से छिपा नहीं हैे। झब सब से कठिन 
प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या अहिसाप्मक आन्दो- 
जन केवल जाअ्ति पैदा करने तथा देश में होने वाली 
भावी राज्यक्रान्ति के ज्षिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित 
करने का साधन-मात्र ही है या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
सूल-मन्त्र ? 


इमारा अपना विश्वाल है कि महात्मा जी के अहि: 
सास्मक युद्ध द्वारा स्वतन्त्रता मिलना कठिन है-- 
स्वतन्त्रता मिलेगो किसी अन्य नीति से । हाँ, उनके 
अहिपात्मक आन्दोलन द्वारा भावी राज्यक्रानिति के लिए 


रह 


जक्षण शी गज गज  ूत++ तर इक़दार नहीं, मारने-काटने या दिसा करने की बात | नीति अवज्ञम्बित है। | 


उपयुक्त वातावरण अवश्य उपस्थित हो नायगा। जिस 


समय हम अपने घर की माँ-बह्निनों को केशों से घसि- 
दते, डण्डों से पिटते देखेंगे और देखेंगे कि ने उफ़ भी 


नहीं करतों, तब हमारे हृदय में उत्तेजना पैदा होगी। 


जिस घढ़ी हम इन नेत्रों से अपने घर के ननन्‍्हें-ननन्‍हें 


बालकों के वत्तस्थलों पर घोड़ों के चरण-प्रहार और 
गोलियों की बौदार होते देखेंगे और उन्हें हैँप-हँस कर 


स्वतन्त्रता की बल्िवेदों पर बल्निदान होते देखेंगे, तब 


इमारे हृदय पर ठेव लगेगी । हमारो रक्तद्ीन धमनियों में. 


जोरों से रक्त प्रवाहित होगा | जब हम अपनी आँखों से 
नित्य नए अन्याय और अत्याचार होते देखेंगे तथा जब 
अन्याय को हृद्‌ हो जायगी, परयाचार चरम-सोमा को 
पहुँच जायगा, तब हम अनायास ही पागज हो उठेंगे-- 
हमारे हृदय से एकाएक भयह्वर लपर्दें प्रकट ह्लॉगी। 
वे प्रलयक्नारी लपटें प्रतिपक्षियों के क्षिए काल हो 


जायेंगी--वे हमारी परतन्त्रता की श्हु जा को भस्स करके 
दम लेंगी। वह घढ़ों होगी, जब हमारा देश स्वतन्त्र _ 
होगा और हम अपनी विजय पर खुशियाँ सनाएँगे। ..._ 


के श्र कै 


तीसरी बार ! 


बिना उस्ताद के सन्नीत सिखाने में, बाजी जीतने . 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्ला एण्ड बाँसुरी ; 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नहै-नह तज्ञों के ६९ _ 
गायनों के झ्त्नावा ११९ राग-रागिनी का वर्णन ख़ब _ 


किया है । इससे बिना उस्ताद के उपशेक्त तीनों बाजे 


बजाना न आयें तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है! 


अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) डा० म० ८) 


पता:--गर्ग एण्ड कम्पनो नं० ९, हाथरथ 


। 'प्रत्तिष्ठाता 


पे 


च्डाव्त 


ः र्ः 
29 ) (डाक्त एसके बर्गन) 
ढ /.. /लोमिटेक 


कलककचा: 


स्थापित * 


ठे5 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्ख नं० ५४४, कलकत्ता । 
५० बष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेगट दवाएँ | 


हमारा अलुरोध ! 


डाबर श्वृट्नार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 
(०४१.) . 


( इसमें ८ प्रकार की श्यक्षार-सामग्रियाँ हैं ) ते 


जिन लोगों ने हसारी औषधियों का व्यव्ह्मर किया है, वे उनझे गुणों 
से भज्जी-भाँति परिचित हैं । ! 

कम सूल्य में हमारे यहाँ की शटक्वार-सामभ्रियों को परीक्षा हो सके, इस" 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई श्यक्रार-सामम्रियों के “नमूने का बक्ख” 
सैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गईं 

मूल्य--३ बक्स का ३॥०) एक रुपया दुघ आना । डा० म० ॥) 


नोट--समय व डाक-ख्च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेण्ट से खरीदिण 
जय कप उकयत्पकतपा 7थाजादपा का सनक पाताउका तर 7 तट 7 दा जप कर ९ 4 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १६८८ को “डाबर पशञश्चाज्” एक काड लिख कर मँगा लीजिए 


एजेयट--इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामकिशोर दुबे । 


; 
द 


मुफ्त | मुफ़्! मुफ़र!! 


ज्ञो कवच २) में मिलता था, आज वह सिफ़ 
३५ दिल के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह 
कवच संसार भर के जादू, सन्त्र-सन्त्र, ज्योतिष 
चमतकारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 
तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज्ञगार में लाभ, 
(|| सुक़दमे में जीत, सन्‍्तान-ब्याभ, इर तरह के सझूठों 
से से छुटकारा, इम्तिहान में पाल होना, इच्छा- 
| चुसार नौकरी मिल्वना,जिधको चाहे बस कर ल्लेना, 
इर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशा- 


नतरों का हाल क्षण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को बश में कर ल्लेना, स्वप्न-दोष का न होंना, मरे हुओं से बात- 
चीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बल जि काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही फ़तह है । १४ दिन 
सक क्रो, बाद १६ दिन के $ कवच का मूल्य २), तीन का ४॥) डढाक-महसूल ॥:) ;ध्यान रहे,मरे हुओं की ३ घुश्त 
हक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं । अगर कोई झूठा साबित करे तो १६) इनाम । सन्तान चाहने 


ल्ले ख्री तो मेँ गावें : 
० स्री और पुरुष दोनों ही कवच मैंगावें । पता-- एस कुटी हाटखोला ( कलकत्ता ) 


असल्न रुद्राक्ष माला 
-2) आना का टिकट सेज कर १० दाना नमूना तथा 
शल्भाज्ष माहास्य झुफ़त मैंगा देखिए । 
रामदास एण्ड को०, 
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


सच्चा ओर असली 
“लेन्न-बन्धु सुर्मा” 


रतोंधी, तारीछी, घुन्ध, जाला, 
साड़ा, लाही, सोतियाविन्द, 
ढलका, नाख़्ना और खुजदो 
अर्थात्‌ नेन्न सम्बन्धी तमाम 
रोगों को जड़ से आराम कर 
देने के लिए हमाश यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और 
गुण सम्पन्न है। अगर आँखों में किसी क़िस्म की शिका- 
बत नभीहो तो भो इसे बराबर लगाने से नेत्र को 
ब्योति तेज़ बनी रइती है, आँखों में होने वाल्ली तमाम 
शोमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मर्द और 
औरत सबको समान रूप से हितकारी है। दाम श्रति 
तोला १) रुपया, डा० म० अलग । एक तोला से कम 
सुर्मा नहीं मिल्रेगा । 


पता--एस० एछ० बी० बक्सी एण्ड के० 


कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


भेणड क्लियरिज्ष सेल |! 
दोनों हाथों लूटिए !!! 

.._इसारे निहायत ,खुशबूदार ओटो मोहिनी एसेन्स 
( मुल्य प्रत्येक शीशी ८ भाना ) की ६ शीशियाँ ख़री- 
«इने वाले को निश्न-लिखित चीज़ें उपहार में दी जायँगी 
३--नं७ ३६ एच० की सुन्दर और मज़बूत घड़ी; ३ 
फ्लैन्सी पॉकेट वाच ( गारणटी ३ वर्ष ); 
१ दवाय रिस्टवाच ( लेदर बैण्ड के साथ) 
१ रूमाल; १ जोड़ी जूता ( ज्ीन का 
बना हुआ ), $ सनीबेग; ३ फ्राउण्टेन 
पेन; ३ डापर; $ चश्मा; $ सेट कुर्तें की 
; प औँगूठियाँ । दाम इन उपहार की चीज़ों के साथ 

शीशियों का केवल ३) पोस्टेज ३० आना । 


पता---एस० एन० वाच को०, 
२०, जयमित्र स्ट्रीट, हथखोला, कलकत्ता 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या २६ 


रजिस्टड 


शान्तिधारा 


महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है;, 
जैसे हैजा, प्रेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फ़सली बुख़ार;.. 
मल्नेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुल्सी, हड्डी के जोड़ों का 
द॒द, कान व पेट का द॒दे, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छू.. 
साँप और-और ज़हरीले डड्ढों का काटना, कुछ दिन 
नियमालुसार ल्लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता' 
है। हर एक घर में सदा रखने की चीज है । मूल्य छोटी 
शीशी ॥), बड़ी $), एक बार ६ शीशी मँगाने से डाक" 
ख़्च साफ़ । 


शान्तिधारा ओषघालय 
८२ कोलुटोला स्ट्रीट, कलकत्ता - 


३॥७) में ६ घड़ियाँ सु 
१ जोड़ी जूता भी इनाम 

9 इमारा ओटो सुगन्धराज आपकी ,खूबसूरतो और तन्‍्दुरुस्ती को दुगुना कर 

: देगा | इसकी सस्त खुशबू तबीयत को खुश और दिमाग़ को तर कर देगी । कीमत" 
६ शोशी का सिफ्रे ३॥८:) । इकट्ठदी ६ शीशो मँँगाने से $ जोड़ी मज़बूत 
जूता-२ अद॒द ,खूबसूरत टाय रिस्टवाच, हे अद॒द फ़ेशनेबुल टाय पॉक्ेट-वाच और 
' ३ अददु असली “बी” टाइसपीस घड़ी इनाम मिलेगो, जिसको गारण्टी € साल 
है। डाक-महसूत्र आदि अलग लगेगा। घंडी को ग़ारण्ठी पासंछ के साथ भेजी 
जाती है । ऑडेर के साथ जूते का नाप ब्िखो । " 


ऋ्रश्डस ऑफ़ इणिडियए २६७/१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


दी कलकत्ता 


होमियो फ़ारमेसो की. 


असछी और ताज्ञी दवाइयाँ -)! प्रति डाम क्रमश २४, ३०, ४८, ६०, और १०४ शीशियाँ वाले फ़ैमिलरे 
बक्स को क़ीमत मय एक ड[पर और हिन्दी में एक विकित्सा-विधान के ३), ३॥), २४), ६॥|) और १०॥।००७ 


गोकियाँ, दूध की मिठाई, व्यूब फ्राएल्स, 


कारक, कार्डबोर्ड-केस वग़ेरंह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उश्चिखिक 


कैमिल्ी बॉक्स यदि अज्ज रेज़ी में चिकिस्सा-विधान सहित ल्लेना हो तो १) अधिक लगेगा । 
घला_..एस० आर० बिस्वास एन्‍्ड सन्‍स, 3३-.-९ कोलूटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 


हाथ का बना हुआ खद्र 

१- बढ़िया शुद्ध खह्दर--साइज़ १७ गज 
से १८ गज »८ २७ इच्च या ३२ गिरह, प्रति थान का मूल्य 
केवल ६)) रुपए । 

२--रेमशी खदर-सिल्क सूट्क्षि या कर- 
ण्डी, साइज़ ७ गज़ ८ २७ इब्च, जोकि एक सूट या दो 
कोदों के लिए काफ़ी है । मूल्य केवल ४)) रुपए । पैकिज्ष 
व महसूत्व डाक साफ़ । 


दी इण्डियन ट्रेडिज्न कं०, फगवाड़ा, पह्चाव 
कि किट 2 //6 कक अं 2:27 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमना ९ 
यह तेल बाल्मों का पकना रोक कर पका बाल 


काला पेदा न करे तो दाम वापस । रे 
पता - बाल काला सेडिकल स्टोर, 


कनसी सिसरी ( लहेरिया सराय ) 
यदि आपका थर पुत्र-रत्र से शूल्य 
हो तो हमले पत्र-व्यवहार करिए | 


वैद्यराज, पो० वरालोकपुर, 
-: इठावा (यू० पी० ) 


ऐसे जोतिषी हिन्दुस्तान भर में नहीं हैं. 
सूबेदार इस्तवीरलिंह देहरादून से दिखते हैं कि 
( बहरोड वाले जोतिषी सच्चा जोतिष बतलाते हैं और 
आप जैसे जोतिषी हिन्दुस्तान भर में नहीं हैं, में आपके 
काम की ख़्ब परीक्षा कर छुका हूँ, इसलिए जनता से! , 
निवेदन करता हूँ, कि अपना रुपया ऊूठे ज्योतिषियों में 
बरबाद न करे । 
भूगुसंहिता---से त्तमाम उमर के ख़बल्लासा' 
हाल्यात,धन, सन्‍्तान कितनी होगी, रूत्यु किस दिन द्ोगी 
आदि २॥) रु० में गणित से ५), ११) रु० में, नक़ल्व 
जन्‍्म-कुण्डल्ली या हाथ का पञ्ञा छाप कर भेजें । 
वर्ष-फल--साल भर के माहवारी ख़ुल्ाला' 
हालात ३)) २० में, किसी फूल का नाम और उमर: 
लिखें । विधि नहीं मिल्ली तों रुपया वापिस करेंगे । 
पता--- 
पं० रामचन्द्र ओज्ञार जोतिषो भ्रृगु-शास््री 
पो० बहरोड, राज़ अलवर 
डॉक्टर बनिए ५. 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज/ 
की नियमावली मुफ्त मँगाइणए |! पता-- 
इण्टर नेशनल कॉलेज,( गवनेमेण्ट रजिस्टड )' 
३१ बाँसतज्ला गली, कलकत्ताः 


फिन्द की रेलने बन्धक 


झि न्द्‌ राज्य से एक सम्बाददाता ने कुछ कागजात 
भेजे हैं, जिनसे मालूम होता है, कि वहाँ 

केवल फ़ौत्ादी पन्‍्जे द्वारा राज्य-शासन हो रहा है और 
खज़ाना ख़ाली होने के कारण झब राज्य की सम्पत्ति पर 
भी हाथ झाफ़ किया जा रहा है । कहा जाता है कि पिछले 
महीने जब महाराजा बहादुर विज्ञायत जा रहे थे, तो 
ख़ज़ाने में उबलू बोल रहे थे। उघर महाराजा को 
झावश्यकता थी कि विद्यायत जाकर ख़ूब ज़र्च करें और 
अपने महाराजा होने का प्रमाण देँ। फल्लतः राज्य की 
रेलवे लाइन, जो मिन्‍द और पानीपत के बीच में है, 


भिवानी के एक सेठ के यहाँ नौ लाख रुपए में बन्धक , 


रक्‍्खी गई। तब सद्दाराजा बद्दादुर यह रुपए लेकर ती र्थ- 
यात्रा करने के लिए लन्दून गए । 
सह्दाराजा भिन्द्‌ के इस उदाहरण से इस बांत का 
अझन्दाज़ा लक्गाया जा सकता है कि ये राजे-महाराजे 
लन्‍्दन-यात्रा के स्तिए किस तरह अपनी जायदादें बर्बाद 
करते और ग़रीब प्रजा के पस्लीने की कमाई को किस 
बेरहमी के साथ अपने वित्ञास-वह्ि में ऋंक देते हैं । 
न 3; । ः 
ओरबा की करेन्‍्सी 
आओ रछा राज्य में आज से पहले अपना सिक्का जारी 
था, जिसे “गब्जाशाही' कइते थे और इससे 
वहाँ व्यापार में बढ़ी सहूलियत थी। परन्तु भोरछा के 
वर्तमान शासक महाराजा वीरसिंह को गद्दी पर बेठे अभी 
सात्य दी भर हुआ और आपके सब्ज़ क्रम की बदौलत 
राज्य अपने स्वततन्त्र सिक्के से वश्चित हो रहा है। अब 
राज्य भर से यद्द सिक्का लेकर भारत-सरकार को सौंप 
दिया जाएगा और उसके बदले में सरकार पश्ची प ब्ास्त 
रुपए ओरछा राज्य को देगी। अन्‍न्दाज्ञा लगाया गया 
है, कि तमाम झओोरदा राज्य के लिक्कों की चाँदी को 
कीमत पतच्चीस ज्ञाख रुपए से कम न होगी। महाराजा 
वीरविंडइ के हाथ से फरेन्घी निकल भाने का असर तमाम 
बुन्देलखण्ड में महसूस किया जा रहा है | परन्तु पोलि- 
टिकल्न एजेयटों को प्रसन्न रखने को तदवीर ही क्‍या थी £* 
इसके साथ ही अगर देशी रजवाड़े सरकार की भक्ति 
का कोई कार्यतः प्रमाण न दें तो उनके कुकर्मो पर परदा 
ही कैसे पड़ा रह सकता है 
हैः के रे 
रामपुर में शासन-परिषद्‌ 
शशि मल्ञा से समाचार मिला है, कि रियासत रामपुर 
के गत एक वर्ष के हालात को देख कर भारत 


सरकार ने निश्चय किया है कि वहाँ एक शासन परिषद 
(कौन्सिल ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन ) स्थापित की जाए। 


इस परिषद्‌ के प्रभु अर्थात्‌ प्रधान एक गोरे साहब होंगे, . 


इस परिषद को शासन-सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होंगे 


[ सहयोगी 'स्यासत! के उठ॒गार ] 


और नवाब बहादुर की वही परिस्थिति होगी, जो हैद्रा- 
बाद के निज्ञाम बहादुर की है। आपके नाम पर कौन्सिल 
झपने इच्छानुसार सारा शासन-कार्य किया करेगी। 
नवाब साहब को यह अधिकार भी न रहेगा कि अपनी 
इच्छा से एक पन्दृह रुपए का नौकर रख सके या किसी 
को बरक्ास्त कर सके । ; 

जब नवाब साहब ने गद्दी पर बैठते ही अपनी शान 
दिखानी आरम्भ कर दी थी और तीन मास के भीतर 
मसूरी के होटक्लों में कई ल्वाख रुपए बरबाद कर दिए, 
तभी हमने ये सभी बातें सर्व-साधारण पर प्रकट कर दीं 
और सरकार का ध्यान मी इधर आकृष्ट कर दिया | उन 
दिनों राज्य में एक बहुत बड़े झज़्रेज़ अफ़छर रहते थे, 
जो भूतपूर्व नवाब साइब के प्रिय थे और वर्तमान 
नवाब साहब को अपने पुत्र को तरह प्यार करते 
थे। इन्होंने बड़ी चेष्टठा की कि रियासत को दशा 
बिगढ़ने न पाए और वतंस्तान नवाब बदनामी के दाशा से 
बच जाएँ । परन्तु नवाब भी तो आख़िर नवाब ही ठहरे | 
केसे सम्भव था कि आप इन नेकदिल अफ़सर की सलाह 
पर ध्यान देते । फल्षतः आपके सभी कर्मों का फल अब 
इस कौन्सिल्ल या परिषद्‌ के रूप में प्रकट होने वाला है । 

मर तह कर 


पटियाला में विवाह-कर 
श्री मान परियात्रा-नरेश ने इस साल अपनी तीन 
राजकुमारियों की शादियाँ की हैं। इन 
शादियों के सम्बन्ध में बड़ी मज़ेदार बातें प्रकट हुईं हैं । 
कहते हैं, विवाह के द्षिए राजकोष में रुपयों की बड़ी कमी 
थी, इसलिए पटियाला-सरकार की पज्ञा से राज्य के प्रश्येक 
अफ़सर, नौकर झौर पेन्शन पाने वाल्ले की तनख़्वाइ से 
तिहाई रक़म नेवता-स्वरूप काट ली गई है। इसके सिवा 
ख़ज़ाने की कमी को पूर्ति के लिए भी यह विचार किया 
जाता है कि मालगुज़ारी के साथ एक श्राना फ्री रुपया 
प्रजा से अधिक वसूल किया जाए । हमें भ्रफ़्सोल दे कि 
इस पटियाला के इस नए विवाह-कर के विरुद्ध हैं. और 
इस नेवता को एक प्रकार का “जज्ञिया” सममते हैं । 
ः ; रह नै 


भूूपाल का ऋण ग्रहण 


पात्न के सम्बाददाता ने लिखा है, कि नवाब साइब 
सर विल्ञायत जाने की तैया रियाँ कर रहे हैं, परन्तु यहाँ" 
ख़ज़ाने में चूहे दण्ड पेल रहे हैं । नवाब साहब को लीडरी 
की चेष्टा यहाँ को प्रणा और सरकारी नौकर, दोनों के 
लिए महँगी प्रमाणित द्वो रही है । क्‍योंकि छगान वसूल 
करने के लिए प्रजा पर लज्जाजनक अत्याचार हो रहे 
हैं और नौकरों के सर पर वेतन में कमी करने का 
कुल्दाड़ा तैयार है । परन्तु फिर भी रुपए एकत्र होने की 
कोई सम्भावना नहीं है ) इसलिए नवाब साइब का 
विचार है कि पद्चोस लाख रुपए कहीं से क़ज़े लेकर 
विज्ञायत जाएँ । इसके द्विए एजेण्टों से बातचीत भी 
आरम्भ हो गई है । अगर बाहर से ऋण न मित्ला तो 


शी रियासतें 


.जाओो । क्‍योंकि नवाब साहब को रुपए की आवश 


कर 


जरनैज्न साहब के पुत्रों पर हाथ साफ़ होगा, क्‍यों कि उनके 
पिता का कमाया हुआ घन उनके पास है । १ 
अब ज़रा विचार कीजिए कि भूपाल के नवाब के 
राज्य से 'राम-राज्य” की उपसा दी जाती है और नवा' 
हमीद उल्लाह साहब की तुलना हज़रत उसर से की 
जाती है। अथवा वहाँ बेकस और फ्राक़ा छरने वाले 
किसानों से, उनका अनाज और जानवर नीलाम करके 
लगान वसूल किया जाता है और कर्मचारियों के वेतनों 
में कमी करके उनसे कहा जाता है कि रात को भूखे सो 


अस्थाचारों के विरुद्ध आवाज्ञ उठाने वाल्ले अख़बारों को 
तबाह करें, और लीडरी का साटीफ़िश्ेट प्राप्त करने 
लिए शौकतभत्नी जैपे छोगों की जेबें भरें। ५ 
दोस्तो, कुछ दिन और ठहर जाओ और कॉबए 
'रोलर! को थोडा सा और फैलने दो, तब आपसे 
कि आपको प्रजा की पल्लीने को कमाई को इ। 
बरबाद करने का क्या हक़ है ? और तुम्हारे इस 
जनक कर का दुगड क्या होना चाहिए।.._ 
गः 0 2 | 
जोधपुर-नरेश का यूत-पेम 
जो धपुर-नरेश इधर एक मुद्दत से सह्देबाज़ी को कुटेव 
में पढ़ गए थे। आपके कई शुभचिन्त 
आपसे निवेदन किय्रा कि यह. कार्य भ्रच्छा नहीं है । इससे 
आज तक किसी ने रुपया नहीं पैदा किया । इसके फेर में 
पड़ कर व्यर्थ रुपए न बरबाद कीजिए । परन्तु महाराज ने 
इन बातों की कोई परवाह न की और बराबर सहेवाज्ञो 
करते रहे । परन्तु अब हाल में समाचार आया है कि इस 
सट्देबाज़ी ( जिसे एक प्रकार का जुप्रा ही कहना चाहिए ) . 
में एक करोड़ रुपए का जुक़सान हुआ है | अब महाराजा 
पछुता रहे हैं और अपने सट्देब्राज़ी के सलाइकारों को | 
गालियाँ दे रहे हैं, कि उन्होंने उनसे यह 'तिजारताः 
क्यों शुरू कराई । हमें ख़बर मिल्नी है कि इप्त एक करोड 
की बरबादी के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने भो महाराज 
को ख़ूब फटकारा है । शिमले में, अलुमान किय्रा जाता 
है कि शायद इस सम्बन्ध में वहाँ कोई अफ़सर भी. 
भेजे जायेंगे । क्योंकि सरकार को सन्देह है कि इस सह्दे- 
बाज़ी में राज्य के कुछ कर्मचारी भी शामित्न हैं। इन 
लोगों ने काफ़ी रुपए उढ़ाए हैं । रुपए लूटने के ब्विए डी 
ये महाराज से सट्टा करवाते थे । अज्नरेज़ अफ्र 
जाने पर ये लोग भी बिदा कर दिए जायेँगे। 
इम मद्दाराज जोधपुर और उनके सद्देब्राज्ञी के का] 
हकारों से पूछना चाइते हैं कि ये एक करोड़ रुपए कहाँ 
से आएँगे । क्या यह ग़रीब किसानों द्वारा पप्तीने बहा 
कर पैदा न किए गए थे ? इस सह्ेवाज़ो से जोधपु 
ग़रीब प्रजा का क्‍या उपकार हुआ £ क्‍या महक ५ 
जोघपुर के रिए यह “तिजारत” एक लज्ाजनक 
नथा!? 2 
८८ रे 


२ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ 


रियासतों का दहेज 


रि यासतों में दहेज की कुप्रथा पराकाष्ठा को पहुँच 
गई है। इसके कारण रियासत वाल्नों को 
अपनी लड़कियों को शादियों के ल्लिए बड़े सहूट का 
सामना करना पढ़ता है। लड़के वात्ले उस समय तक 
विवाह की बातचीत भी नहीं करते, जब तक कि लड़की 
वाले लाखों रुपए देने का वादा नहीं कर ल्लेते । महाराज 
बिज्ञावर का अपने लड़के की शादी महाराजा पटियात्वा 
की लड़की से करने का प्रधान कारण यह था कि बिज्ञावर- 
नरेश को लाखों रुपए दृद्देज में मिलने को आशा थी। 
|. एुक नरेश ने चाहा कि अपनी लड़की की शादो नाइन 
। राज्य के राजकुमार से करें । परन्तु चूँकि मुँह-माँगा दहेज 
.. «देने की सामथ्य उनमें न थी, इसक्षिए यह सम्बन्ध नहीं 
हो सका। इस तरह की सैकड़ों घटनाएँ हैं कि पूरा रुपया 
न मिलने के कारण शादियाँ न हो सकी । 

इस दहेज की कुप्रथा से बडद़्ाल तबाह हो चुका है । 
कितनी ही कम्याश्रों को इस कुप्रथा को मिटाने के ल्लिए 
आत्म-हत्या तक करनी पढ़ी है। ऐसे गन्दे रिवाज का 
| देशी रियासतों में होना अतीव शज्जा की बात है । 


क्ः ज्ः तू 


राजाओं को जवानी का शोक 


४ | ध्य भारत के एक राजा साहब, जो अपनी निन्द- 
नीय हरकतों के कारण दो बार अधिकारहींन 
हो चुके हैं, एक स्थानीय समाचार-पत्र के कथनानुसार, 
जब दिल्ली आए थे तो आपने एक डॉक्टर से कद्दा था-- 
“डॉक्टर साइब, मैं चाहता हूँ कि जि तरह भी 
सम्भव हो, फिर पचीस सखातह्न का जवान हो जाऊँ। मैं 
ऋनन्‍्लीसी डॉक्टर की वह तमाम फ़्रीस देने को तैयार हूँ, 
जो इन्दौर के सर हुकुमचन्द ने दी ।”? 
ये महाराजा साहब खाठ साल से भी अधिक 
अवस्था के हैं और अभी दो साल हुए, आपने एक नई 
शादी तेरह वर्ष की लड़की से की है । अब आप इनकी 
मनोवृत्ति का अन्दाज़ा लगाइए । यही कारण है कि 
आजकल रियासतों में योग्य मन्त्रियों की उतनो क़द्र 
नहीं है, जितनी ताक़त की गोद़ियाँ देने वाले हकीमों 
की हे। 


हि. तर "हैँ 


शरीर में नया जोश, नई ताकृत पेदा 
करने वाला 
& पे 
पौष्टिक चूण 
तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है, 
.. पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ 


को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
. शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुबंजता, क्षीणता और 
अधिक विलासता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के 
कारण हाथ-पेरों का काँपना, चक्तर आना, आँखों के 
.. आये चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना आदि 
...._ सभी बीमारियाँ दूर होती हैं । मू० ९) रु०, डा० ख़० ४) 
.. यह चूर्ण ख्तथ्रियों की भी च्चीणता तथा स्वेतप्रदराद़ि रोगों 
... क्वों दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। 
. इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परहेज़ कुछ नहीं । 

ध पता-भारत सैषज्य भण्डार, 


93८, कॉठन स्ट्रौट, कलकत्ता 


करता है । सब प्रकार का द॒ढं, पीड़ा को रोकता है, शरीर - 


डू 


5 0 5] 


साहित्य का सपूत 


हा 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल्‌० बी० ] 


क् 


अक्टू-३; दृश्य-४ 


रास्ता 


( रमाकान्त और संघारोनाथ का खुशी में बातें 
करते आना ) 

रमाकान्त--कहो दोस्त, झब तो समझे ? 

संसारी-हाँ भाई, तुम ल्लोगों की सचप्तुच बड़ी ही 
बेढब चाल थो। भ्ब जाकर समझ में आई। मुझे तो 
रुउस्त में सी उम्मीद न थी कि भत्ना कभी साहित्यानन्द 
खुद अपने मूँह से चपल्ना की शादी के ल्लिए मुझसे 
कहेंगे । 

रमाकान्व--अभी क्या, जब नाक रगदड़ें तब बात है। 
बस तुम ज़रा अकड़े रहो । > 

संसारी-नहों भाई, यह न कहो। हाथ जोड़ता हूँ, 
इपके ल्लिए सुझे अब मजबूर न करो। बहुत हो घुका, 
अब सत्र नहीं हो सकता । 

रमाकान्त--तो क्या जान निकल्न जाएगी? झजी 
नहों । जब नाडस्सेदी में तुम नहीं मर सके, तो अब कुछ 
थोड़े हीं मर जाओगे । 

संखारी--एक तो रो-रोकर यह दिन देखना नसीब 
भी हुआ, उसमें भो टाद्वमटूल । आखिर इससे फ़ायदा ? 

रसाकानत--तुम्त क्या जानो ? बस्च समझ लो कि 
यह भी इस ल्वोगों का एक मप्तख़रापन है, निस्तकी थाह 
नहों मिल्वती । ( पीछे देख कर झत्चग ) अरे ! वह फिर 
पहुँचा । ( प्रकट ) अच्छा आओ, इधर चल्बो तो इसका 
रहस्थ बताता हूँ । 

( दोनों का एक तरफ़ जाना और दूख्वरी तरफ़ से 
ल्ाकटेन लिए साहित्यानन्द का आना ) 

साहित्थानरदू-- ( लालटेन रख कर ) थक गया-- 
टहुँक--शिथिल्ल हो गया । संसाशेनाथ के पीछे-पीछे घूमते 
हुँ द--डस्के पश्चात्‌-पश्चात्‌ अमण करते शिथित्र हो 
गया। ( पगड़ी उतार कर सर पर हाथ फेरने के बाद ) 
कहाँ वह चपला के साथ विवाह करने के ल्विए इतना 
लालायित था और कहाँ वह झब इस वार्ता से पत्लायन 
करता-करता फिरता है । इसका कारण केवल्न तिल्ोत्तमा 
की विद्वत्ता और साहित्यिक योग्यता है, जिले चकित 


. होकर अब इधर वह ध्यान नहीं देता | क्‍या बचाऊँ, 


किसी प्रकार से चपल्ला के विवाइ के जाल में फँपा कर, 
उससे मैं उल्लका तिल्योत्तमा के साथ विवाह करने का 
वचन अह्ञ करा देता, फिर वह चुज्द्े-भाड़ में जाए, मुझे 
तनिक भी चिन्ता नहीं है। जहाँ मेरा सनोरथ लि 
डुआ, तहाँ तो फिर हाँ ! मैं भत्ना उस पाजो के साथ 
कहीं चपत्ना का विवाह करूँगा ? अस्तु ! बहुत घेरने- 


आारने पर उसने इतना तो कहा कि अच्छा सोच-समम 


कर छत्तर दूँगा | परन्तु वह दृष्टिगोचर हो तब तो उससे 
उत्तर पूछे । कहीं वडढ इसी भाँति पूर्णमाली तकन 
सोचता-समकता रह जाए ? हाय ! हाय ! तब तो साला 
तिल्ोत्तमा को मार ही ले जाएगा । ऐश्वी विदुषी, ऐसी 
पण्डिता, ऐसी उच्च विचारशीद्धा रमणी उस्त पाजी को 
मिले और मैं अपनी सारी योग्यता ल्षिए मुँह देखता रह 
जाऊँ। हे ईश्वर ! यह तुम्हारा कैधा उल्श-उ०हुँक-- 
विरुद्ध न्याय है । 

( यदुनाथ का बनावटोी रूप में आना ) 

यदुनाथ--( अलग ) ओड्ो ! उस्तादों से चात्न ? 


में पहले ही समझता था। ज़ेर ! अब तो छिप कर 
इसको बातें भी सुन त्वों। ( प्रक" ) जय राम जी की ! 

साहित्यानन्द--( घूम कर लालटेन डठा कर सुँह 
देखता हुआ ) कौन ? कौन ? संसारीनाथ ? भरे ! नहीं 
आप हैं ? आहा! प्रणाम! प्रणाम ! मैं आप ही के 
यहाँ जा रहा था ? 

यदुनाथ-क्यों १ 

साहित्यानन्द-क्या आपने नहीं सुना ! संसारी- 
नाथ मेरी पुत्रो से विवाह करना चाहता है।<इसीलिए 
मैं आपको सावधान करने जा रहा था कि वह झाप 
ल्ोगों को धोखा दे रहा है । 

यदुनाथ-मैं समभता हूँ कि कहीं वह आपको न 
घोखा दे रहा हो । 

साहित्याननइ--नहों-नहों, इसे. आप विश्वास तो 
कीजिए ! 

यदुनाथ-मेरे विश्वाघ करने से क्या होता है, जब 
तिल्नोत्तमा को भी विश्वास हो तब तो | क्योंकि वह 
शिक्षिता लड़को है ओर अपने हृदय में संघारीनाथ की 
इतनी अटल्ू भक्ति घारण किए हुए है कि जब तक वह 
स्वयं अपनी आँखों से संघारीनाथ को अन्य युवती से 
विवाह करते देख न लेगो, तब तक वह उसझे विरुद्ध 
कोई भी बात सुन नहीं सकती, न वह किसी प्रकार से 
अपने सछूल्प पर से पिछुड़ सकती है। और न उसकी 
धारणा ही मिट सकतो है। यहो तो अड्चन है। अच्छा 
जय राम जी की ! पूर्णमाल्ती नज़दीक हे और अभी मुस्े 
बहुत-कुछ इन्तज़ास करना है । 

( चल देता है ) 

साहित्याननद--अरे ! तो क्‍या सचमुच ही सुझे 
चपद्ना को संपारीनाथ के झाथ विवाह करना पड़ेगा . 
अच्छा यही सही । उस पाजो को मैं तित्वोत्तमा के साथ 
कदापि विवाह न करने दूँगा । परन्तु वह दुष्ट सुझे कहीं 
मिल्ले मी तो सही। झब उसे कहाँ खोजूँ ? 

( जाता है ) 


श्र क्र 


हश्य---५ 
धनोराम का मकान 
( रमाकान्त का दौड़ते हुए आना ) 


रमाकानत--( घनीराम के दरवाज़े पर पुकारता 
हुआ ) बाबू घनीराम ! अजी बाद धनीराम ! ज़रा जल्डी 
आइएगा । 


हम 


( धनीराम का बाहर आना ) 

घनीराम-ओहो ! बाबू रसाकहानत है आ गए है 
कहो-कह्दो, क्या ख़बर है ? 

रमाकान्त-क्रिल्ला फ़तह हो गया । 

धघनीराम--प्तचप्लुच 

रमाकानत-हाँ, साहित्यानन्द ने अपनी लड़की की 
शादी संसारीनाथ से कर दो । 

घनोराम--वाह यदुनाथ ! ग़ज़ब की खोपड़ी रखता 
है। में तो डसके मंसख़रेपन को महज़ खेल ही समझता 
था, मगर उफ़ ओ ! उसके भीतर कितनी गहरी चांज् थी, 
अब जाना । किन-किन तरकोबों से उसने साहित्यानन्‍्द 


2 ला 
चष १, खराड ७, संख्या ३ ] 


को यह शादो कर देने के लिए मजबूर छ॒िया है कि 
सारोफ़ नहीं करते बनती । 
रसाकान्त--अच्छा तारीफ़ पीछे कीजिएगा । मगर 
आप तो सब सामान से लेस हैं, जिसके जानने के लिए 
मैं दौडाया गया हूँ । क्योंकि आज पूर्णमासी है। आज 
साहित्यानन्द तिल्वोत्तमा के साथ चुपचाप अपनी शादी 
करने आपके यहाँ आएगा । 
घनीराम--अरे ! भाई तुम लोगों को मिहनत तो 
अब पूरी हो गई । अब उसके पीछे क्‍यों पड़े हो ? 
रमाकानत--वाह ! वाह ! माकें की बात, जिसके 
बिना हमारा सारा खेल फ्रीका है, वह तो अभी बाक़ी 
डी हे। 
घनीराम--क्या £ 
रमाकानत--वही तिल्ोत्तमा के साथ साहित्यानन्द 
की शादी | उसके अख़बार निकालने के उद्देश्य की पूर्ति ! 
धनीराम--अजी चलो भी + भत्ञा यह ऋठमूठ को 
शादी किस तरह निबाहोगे ? 
रमाकान्त--आप बस देखते जाइए । वह लीजिए, 
बाजे वाले अपनी-अपनी डफल्ली ल्षिए पहुँच भी गए । 
( दो-चार बाजे वाल्लों का आना ) 
बाजे वाले-सरकार ल्लोगों की बढ़ती रहे। अब 
हुकुम है सरकार, बजाना शुरू करें १ 
रसाकानत--हाँ ली । 
( बाजे वाले बाजा बजाते हैं । और बनावटी रूप में 
यदुनाथ तेज़ी से आता है। ) 
यदुनाथ--हाँ-हाँ, बन्द करों, बाजा बन्द करो। और 
तुम लोग जाओ | 
( बाजा बन्इ हो जाता है और बाजे वाले जाते हैं ) 
रमाकान्त--यह क्‍या ? क्या प्रोग्राम बदल दिया ? 
यहुनाथ--नहीं जी । अभो-पझमो साहिस्यावन्द ने 
ख़त लिख कर सुम्दे ताकीद की है कि शादी चुपचाप 
होगी । किसी के कानोंकान ख़बर न हो और न बाजे- 
गाजे का हो कुछ इन्तज़ास डो । 
घनीराम--यह क्‍यों ? 
यदुनाथ--अपनी स्त्री के डर के मारे । वह चाहता 
है कि उसकी ख्रो को ख़बर न हो और वह शादी कर 
ज्ले। फिर बाद को देखा जाएगा। तब वह क्या कर 
सकती है ? ख़ाली चाँद ही तो गझ्लो कर सकती है। 
शादी तो नहीं उल्नट सकती। 
घनीराम-हाँ, छ़्याल तो अच्छा है। च्त्तो इस 
बेकार की अभ्मद़ से अच्छी छुट्टी मित्री । 


यदुनाथ--मगर उसी के साथ डस कब्बख़्त ने एक 


बुरी शर्त लगा दो है, बिससे मेरे होश गुम हैं । 
धनीराम और रसाकान्त--वह क्या ? 
यदुनाथ--वह शादी के पहल्ले तिलोत्तमा को देखना 
चाहता है । 
रमाकान्त--यह तो छुरी छुनाई । संघारीनाथ की 
शादी हो जाने से उसे कुछ इतमीनान सा हो गया 
है तभी । 
धनीरास--झब कट्दो | अब तो क़लई खुल लाएगी ? 
यदुनाथ- क्या बताऊँ, अगर मुझे पहले से इसको 
ख़बर द्वोती ! खेर, फिर भी कोई दर्ज नहीं। जो कुछ 
जढदी में कर सका, वही ठीक है । 
( दासी का बाहर से आना ) 
दासी--आप ल्लोग ज़रा. हट जाइए। ठिल्लोत्तमा 
दीदी की डोली आ गई। (पीछे चूम्त कर ) डोली 
हीं उतार दो ।. 
दा किक व ल्वोग मुँह फेरे खड़े हैं, उन्हें बेखटके 
ओतर ले जाओ । 
( दाखी बाहर जाकर एक नवयुवती को साथ लाठी है 
और डसे लिए मकान में जाती है। ) 


घनोराम--अरे यार ! क्या क्षचसुच तुप्तने किसी 
स्त्रीकासी इन्तज्ाम किया ह्ढै । ग़ज़ब करते हो कहाँ 
से लाए ? कौन है कौन ? है तो यार बड़ी ख़्बसूरत । 
यहुनाथ- इसे इस वच्त बस तिलोत्तमा ही समझ 
ल्लीजिए | घरे ! दूल्हे साहब झा रहे हैं। आप लोग 
खसकिए, खप्तकिए | 
( धबीरास और ल्माकान्‍्त का एक तरफ़ जाना; और 
दूसरी तरफ़ से साहित्यानन्द का बग़ल्न में एक 
गठरी दबाए इधर-डघर आगे-पीछे ताकते 
हुए आना | ) 

दि साहिस्यानन्द--ओहो पहुँच गया, पहुँच गया। 
सकुशत्व पहुँच गया। मुस्दे साय भर यही शझ्ू बनी 
रहो कि कहीं वह चणयडालिनी न मेरे पीछे आती हो । 
इसोलिए मैं अपना विवाह-वसत्र सब काँख के नीचे 
दबाए हुए हूँ। # 

यदुनाथ--आइह्वा ! आप हैं। दूल्हाराम। शुभा- 
गमन ! शुभागमन ! झुभ......! ह 5 

खाहित्यानन$--अभी नहीं, अभी नहीं, तनिक विजस्त्र 
कीजिए | सुर दूल्हाराम तो बन जाने दीजिए | ( बग़त्त 
की गठरी में से जामा-जोड़ा, मौर इत्यादि निकाल कर 
पहनतव्ग है ) उसी कक्लाब्िनी के मारे इसे छिपा कर 
लाया था । नहीं तो ठाठ-बाट करके घूमघाम के साथ 
पाक्षको पर आरूढ़ होकर आता । हाँ, शुभागमन कीजिए, 
परन्तु पहिल्ले देवी जो को सेरा प्रयाम मेज--उहँक-- 
अस्थान कर दीजिए । क्‍योंकि देवी का दर्शन करके तब 
हा काये आरम्भ करना चाहिए । यह बड़ा आवश्यकीय 

| 5 

यहुनाथ--अच्छी बात है । 

( यदुनाथ भीतर जाकर लौट आता है और दालली 

कुसियाँ लाकर बाहर रखतो है । ) 
साहित्याननद--( अलूग ) जब तक में अपनी सब 
से उत्तम कविता स्मरण कर लूँ , ताकि जैसे ही वह पदा- 
पंण करें, वैले ही मैं अपनी योग्यता राड़ दूँ । 

( दासी नवयुवती को साथ लेकर निकल्नती है । ) 
यदुनाथ--यही मेरी छुत्नो तिल्लोत्तमा है! 
खाहित्याननदू--( अलग ) हाय ! हाय ! यह तो 

बड़ी ही सुन्दरी है । जैसा गुण है, वैसा हो रूप भी है । 
डस पर अभी बालिका, बिरी बालिका है। शेसा अपूर्व 
सौन्दये, ऐसा. विलच्तण माछुय ! वाह रे हम ! बाह रे 
इम्तारा साम्य 
यहुनाथ--अब तो आप देख चुके ? यह यहाँ से 
जाए न ? 
खाहित्याननइ--नहीं-नडों ( हाथ जोड़ कर 9), अभी 
नहीं | तनिक आप लोग बैठ जाइए । में इनका अपनी 
उच्च कविता से सत्कार तो कर लूँ । 
( सब लोग कु्सियों पर बैठते हैं और दासी 
तिल्वोत्तमा के प॑ छे खड़ो होतो है । ) 
साहित्यानन्द--( तिलोत्तमा को लक्ष्य करके कविता 
पढ़त्ता है । ) 
अवलोकन कर तब सुख प्रवाल । 
दुतगति मच्जु मनोहर सुखरिति उद्धेल्कक तव चाल । 
सिहर-सिहर सन उठद्ठि उबाल ॥। 

_ यदुनाथ-वाह ! वाह! सुख के साथ अवाज और 
मन के साथ उबाल ! क्या कइना है? कवियों की तो 
नानी मर गई होंगी। - 

खाहित्याननद-जी हाँ, मूँगे के समान सुख बताना 
अब तक किलो. के बाप--उहुँक--पिता को भी नहीं 
सूझा था । और सौन्दर्य देखते दी मन के ल्विए का 
डठना देखिए कितना सुन्दर हुआ है। 


यदुनाथ--क्यों नहीं, क्यों नहीं ! अब तो तिलोत्तमा, : 


तुस्हें भी इसका कुछ उत्तर देना चाहिए । 


साहित्यानन्द--अवश्य, अवश्य ! परन्तु कविता का 
उत्तर कविता हो सें हो । मु 
तिल्लोत्तमा--बहुत अच्छा, सुनिए साहित्यानिधान- 
कुवलित केशानन्द्‌ तुरजझ्ञ-- 
उच्चण्डित खन्नोलित बचत दौड़ रहे, मन में मेरे 
आशा धनुष घटावर वश्चित 
नयन तरल तीखे तेरे 
अरे-अरे पगहीन सुजकूत। 
यदुनाथ-बहकिहारी पुत्री, बलिहारी ! कैसा जोड़ का 
तोड़ कहा है | कह्विए साहित्याचार्य जो ,हैन आप ही को 
कविता के समान रै 2 
साहिस्यानन्द--( बौख्तलाया है ) ली हाँ, अपूर्व है-- 
अपूर्व--बिल्कुब॒ सुँहतोड़--उहुँक--सम्पुर्ण खुखभज्ञ _ 
डत्तर है। क 
यहुनाथ--इसके शब्द ही ऐसे हैं । देखिए ठच- 
णिडत खज्लोलित बेंचित इत्यादि । भत्या ऐसे अक्नौकिक 
शब्द हिन्दी के भण्डार में कहीं मिल्र सकते हैं ? 
झाहित्यानन्द-कोष में भी नहीं £ 28 
यदुनाथ-जोी नहों । 5 ला 
साहित्यानन्द--हाँ ? तब तो यह िस्पन्देद सब से 
उच्च कविता होगी । सैं इसे अपनी पत्रिका के सुख-प्र्ठ 
ही पर प्रकाशित करूँगा । यह मेरा दी नहों, सच पूछि' 
तो हिन्दी का सौभाग्य है, जो इस साहित्य-रमणो का 
विवाह मेरे साथ होने जा रहा है । आह ! योग्यता सें 
दोनों पत्चा बशबर ! थ 225 
यदहुनाथ--अब तो आपने इसे देख-भात्व कर अपन! 
खब तरह से इतमीनान कर किया है. 80 
साहित्यानन्द--जीं हाँ । यह सकल शअकार से मेरे 
योग्य है. । सेरे ऐसे विद्वानों के ल्लिए ऐसे डी देविय 
चाहिए, तभी हिन्दो का शीश उच्च हो सकता है 
तिद्योत्तमा--परन्तु मैं भी सो देख लूँ कि यह 
योस्थ हैं या नहों। पुरुषों की इच्छा तो इच्छा, क्या खियों._ 
की इच्छा इच्छा ही नहीं है । ! जा 
यदुनाथ--अवश्य है । यह हम ल्लोगों की सू्खेत 
है, जो इम अपनी स्त्रियों की इच्छाओं का कुछ भी ख़्याल 
नहीं करते । इसीलिए दिनोंदिव यह देश रखातल को 
जा रहा है । बेटी, तुम शिक्षिता हो । तुम देश की ख््रियों 
में अंगुआ बनो, ताकि तुम्हारी बढिनें तुम्हारा अचुऋरण 
करके अपना सहूट दूर करें * ४! 
तिल्लोत्तमा- तब तो मैं भी इनकी परीक्षा ल्लेकर 
अपना सन्‍्देह मिटा लूँगी, तब विवाह करूँगी । 
यदुनाथ--झवश्य | कहिए साहित्यानन्द जी,आप तो 
इसकी परीक्षा ले खुके । अब आप भी इसकी परीक्षा के 
लिए तैयार हैं ? रु ' 
साहित्यानन्दू--दाँ-हाँ, ऐसी मनमोहनी देवी के 
किए में कुएँ तक में कूद सकता हूँ, परीक्षा को क्या चार्चा 


ह्ढै? ४ 
विलोत्तमा--एवमस्तु । अच्छा दाल्ी--( साहित्या- 
नन्द से ) क्षमा कीजिएगा,दासी साहित्यिक भाषा समक ; 
नहों खकतोी। इस हेतु इससे अप्श भाषा बोलना 
पड़ता है--( दासी से ) हाँ दासी, इनकी उम्र मुझे कुछ. 
ढल्बी हुई सालुम होती है । इसलिए इन्हें तनिक दौड़ 
कर ओर उठा-बैंडा कर देख कि इनमें कुछ | क्ति है. 
या नहीं । न्‍ : 
साहित्यानन्द-अरे ! यह किस ढज्ञ को परीक्षा 
दासती-अब पझाना-कानी न कीजिए। जैसा हु 
होता है वैघ्वा कीजिए । है 
(दाखी साहित्यानन्द का हाथ पकड़ कर दोड़ 
है और जब वद थक जाता है, तब डठातो-बैठार्त 
यदुनाथ--( अलग ) अब मैं जाकर इसकी 
ख़बर कर दूँ, तब मज़ा आए । ; 
(जुपके से चल देता है)... 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ 


.. दुलभ ग्रन्थ-रत्न ! 


१ अध्याय--स्वास्थ्यं-विज्ञान---स्वास्थ्य-रत्ता 
का महत्व । स्वास्थ्य और सौन्दर्य । स्वास्थ्य-रक्ा के 
नियम । दिनचर्या | ऋतुचर्या । 


२ अध्याय--शरोर-विज्ञान--जीवन-कार्य । 


सनाथु। ममे । 


३ अध्याय--शरीर- बन्ज--शरीर के ३ मुख्य 
विभाग । फुष्फुस और हृदय और रुधिराभिसरण । 
. आहार-नालिका, पाचन-यनन्‍्त्र और पाचन-क्रिया। गुर्दे 
( मूत्र-यन्त्र ) | प्रीहा। यकृत । मस्तिष्क । नेत्र, कान, 

नाक, निह् और उनकी रक्षा। दाँत और नाख़ून। 
.._ पुरुष.जननेनिद्रिय और उसकी रक्षा । स्त्री-जननेन्द्रिय और 
उसकी रक्षा । 

४ अध्याय--गर्भाधान और प्रतव--- 
गर्भाशय, ऋतुकाल, गर्भ, गर्सभिणी के रोग और उसकी 
चिकित्सा, गभिणी के नियम, गर्भकाल, प्रसव, वस्तुएँ 
जो प्रसव के समय इ्वाज्ञिर रहनी चाहिए, प्रसव के 
बाद का खाव, गर्भ न रहने के कारण । 

५ अध्याय--शिशु-पालन---वायु और प्रकाश । 
आहार और जलन । ६ मास के बाद बच्चे को आहार । 
वखस्र । स्नान | खेल-कूद । फुटकर बातें । नियमित 
.. आदतें। साधारण भूल । बुरी आदतें । मुँह और दाँत । 
दूध छुड़ाना । निष्क्रमण । बच्चों के रोग । 

5 अध्याय--सुतान--सवान का स्वास्थ्य पर 
: प्रभाव। रनान के प्रकार । स्नान के स्थान । स्थान के 
उपयोग । जल्-चिकित्सा । 


७ अध्याय--भोजन--भोजन का वैज्ञानिक 
विश्लेषण । दुग्धवर्ग । अज्नवर्ग/ शाक, फल और मेवे । 
भोजन पकाने से लाभ । भोजन का उद्देश्य । भोजन- 
सरबन्धी भिन्न-भिन्न बातें। 
«८ अध्याथ--फलाहार-- फल्ों का महत्व आदि, 
'फल्लों का औषध की रीति पर उपयोग, सेब, शहर, 
केला, खोपरा, नारियल, नींबू , सन्‍्तरा, भरबेर, अन- 
चास, भोभी, आलू , सलजम, अज्ञीर, खजूर, टिमाटर, 
सेम, सटर, ससूर । 
& अध्याय--विष-सोजन--शराब,भक्ज,अफ्रीम, 

चरस, चाय, कोकेन, मसाले, पान, अचार आदि । 
१० अध्याय--सकक्‍्खी, मच्छुर, खटमल और 
« शोग-कीटाणु--रोग-कीटाण और घर के दुश्मन । 
११ अध्याय--जड़ी-बूटी--अशोक, अड़सा, 
आँवला, चौंल, मोगरा, तुलसी, वंन-तुलसी, 
लहसुन, नीम, रामसचना, शिल्वावा, हल्दी, रीठा 
हुँ के गुण और डपयोय । 
... १२ अध्याय--पुष्टि-्योग---३४० अजुभूत और 
. अचंत्र मिलने वाले लुस्ख़े । 


समस्त पुस्तक की उत्कृष्ट दुरज्नो छपाई, बहु 


ब्रिदोष और उनका धर्म । त्वचा, हड्डियाँ। मांस-पेशी । / 


आरोग्य-शात्र 


आचार श्रीचतुरसेन शाख्री के दस वर्ष के दुर्धष परिश्रम का अमर फल 
३० अध्याय, २५० प्रकरण, ६००-विषय, ४०० इकरडगे और बहुरढगे बहुमूल्य चित्र, चाँद” साइज़ के ६०० से अधिक पृष्ठ । 
मूल्य मज़बूत काग़ज़, सुनहरी कारीगरी की कीमती जिरद । 


३१३ अध्याय--प्रखिद्ध नुरुखे--स्वर्णमालती- 
बसन्‍्त, मकरध्दज चन्द्रोदय, बसनन्‍्त कुछुमाकर, च्यवन- 
प्राश, सितोपलादि, लव्ज्ञादि, सुदर्शन, जवारिश, 
जालीनूस, इतरीफल, दुवाउलपुश्क, जवाहर सोहरा, 


केशरक्षन तैल, अख्तघारा, आँवला तैज, कुसुमासत 


तैल्न आदि ४० जुरुख़े, जिनसे लाखों रुपए कमाए जा 
चुके हैं । 


“5 अध्याय--खाल नुस्खे--पारा-भष्म, पारे 
की गोली, कुश्ता फ़ौलाद आदि ४० पति दुलंभ 
गोपनीय प्रथोग--जो बड़े-बड़े हकोम्तों और वैद्यों के 
परम्परा से प्रचक्नित रहे हैं । कुछ जुरुख़े कोमियागिरी के 
भी दिए गए हैं। 


१९ अ्रष्याय--धातुओं की भर्म-ख्वर्ण, 
चाँदी, ताँबा, लोहा, राँगा, सीसा, पारा, काँसा, जस्ता, 


| स्वरणवज्ञ आदि धातुओं के भस्म करने के ( धातु द्वारा 


तथा जड़ी-बूटी द्वारा) अनुभूत और निर्दोष जुस्ख़े दिए 
गए हैं। तु ! 

१६ अध्याय--आकस्मिक उपचार--चोट के 
साधारण उपचार, पट्टी बाँधना, बिच्छू, मिड आदि 
विषेले जन्तु का काटना, आग में जलना, पानी में 
डूबना आदि । ६ 

१७ अध्याय--रोगी की सेबा--रोगी के योग्य 
घर, फुटकर व्यवस्था, चिकित्सक, औषध, परिचारक, 
नाड़ी, थर्मामीटर, अरिष्ट, सत्यु-चिहृय, विशेष जानने 
योग्य । ५; 

£० अध्याय---तपेदिक्र--तपेदिक़ क्या है, तपे- 
दिक़ के भेद, हड्ियाँ, क्‍यों होता है, तपेदिक़ के रोगी 
को रखने का प्रबन्ध, चिकित्सा, आरोग्य होने पर 
आदि । 

१६ अध्याय--हैज्ञा--हैज़े का इतिहास, उत्पत्ति, 
हैज़े का विष, हेजा फैलने की रीति, हैज़े की चिकित्सा, 
हैज्े से बचने का बन्दोबस्त। 

२७ अध्याय--पल्लेग--प्ैण का इतिहास, प्ेग का 
विष, अचानक आक्रमण का प्रभाव, चिकित्सा, बचने 
का उपाय । 

२१ अध्याय--कुर्ड महत्वपूर्ण रोग--मोती- 
ऋरा--टाइफ़ाइड, न्‍्यूमोनिया-प्लूरिसी, इन्फ्रत्युएड्ज़ञा 
और जुकाम, गदूद और गज्ञा बैठ जाना, चेचक, मल्े- 
रिया, अन्य औषध, कालाजार, खवचा_ के रोग, कुछ 
फुटकर रोग । 

२२ अध्याय --स्वाभाविक चिकित्साएँ--- 
सूर्य-ज्योति-चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकिप्सा, उपवास- 
चिकिस्सा, सेकने की रीति, एनीमा डूृश, मिट्टी की 
विछित्सा, रह्अ-चिकित्सा, हुग्ध-चिकित्सा, स्वाभाविक 
जीवन । 


को सुन्दर बनाने की 


लगभग छप चुका |] 


२३ अध्याय--योवन-रक्ता--सुप्तेन्द्रिय-लस्बन्धी 

सावधानी, नागरिक जीवन की सम्हाल, स्कूल और 

अन्य बालकों के संसर्ग का ध्यान, धार्मिक शिक्षा और 
जीवन का प्रबन्ध, सदाचार, संयम, बहा चर्य । 


२४ अध्याय---व्यभिचार--स्वाभाविक ख्त्री- 
प्रसक्ष, व्यभिचार, असमय में ख््री-संसर्ग से हानि, 
व्यभिचार का शरीर पर प्रभाव, आत्मा पर प्रभाव, 
सामाजिक सज्ञडन पर प्रभाव, व्यशिचार-जन्य महा- 
रोग और उत्तकी चिहित्साएँ, स्त्रियों के ख़ास रोग, 
विज्ञापनबाज़, घातु-वधेक प्रयोग, अनेक पौष्टिक प्रयोग, 
प्रमेह-चिकित्सा, नपुंसक-चिकित्सा, सुज्ञाक-चिकित्सा, 
आतशक-चिकित्सा, स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, 
फुटकर उपचार । 


२५ अध्याय--स्त्रियों का खारुथ्य--ख्तरियों के 
स्वास्थ्य का महत्व, स्त्रियों के व्यायाम, पुरुषों के व्यायाम । 


९ अध्याय--आयु बढ़ाने की रीति--क्या 
आयु बढ़ सकती है, दोर्घायु पुरुष । 


२७ अध्याय---छुन्द्रता बढ़ाने को रीति-. 
सुन्दरता के मूल चिह्ू, शरीर को सुडौल, लचीत्ा 
और कान्तिमान करने की रीति, केश-बृद्धि और उन्हें 
घुँबराज्षे करने की रीति, चेहरे का तेज, नेत्रों का 
सौन्दर्य, अज्ञ-प्रत्यज्ञ को सुडौल करने की रीति, व, 
गन्ध, उबटन-मर्दब आदि, सौन्दर्य को व्याख्या, 
स्वास्थ्य का सौन्दर्य पर प्रभाव, अज्ञ-प्रत्यक्षर का सवा- 
भाविक सौन्दर्य, आकृति और स्वभाव, सोन्दर्य-नाशक 
रोति-रस्म, सौन्दुर्य-नाशक आदतें और रोग, सुख 
रोति। नेन्न, दाँत, नाक, कान, 
गाल, ठोड़ी, होड, माथा आदि को सुन्दर बनाने की 
रीति। ग्दन का सौन्दर्य । वक्तःस्थक्ष का सौन्दर्य, 
कमर और पेट का सौन्दर्य, हाथ-पैर के आअवयवों को 
सुन्दर बनाना, चमड़ी का रक्ञ उज्ज्वल करना, शरीर 
को कोमल और लचीला बनाना। अति स्थूल्नता और 
अति कृशता दूर करना। दृष्टि, हास्य, गति और 
अज्ञ-सजञ्ञालन का सौन्दर्य । सौन्दर्य-वर्घऋ सिन्न-मिन्न 
योग। 

८ अध्याय--सह-भनिर्माण-कला--विचारने 
योग्य बातें, भूमि का चुनाव, रुख़, मकानों के भिन्न-भिन्न 
डिजाइन, सफाई के आशुनिक तरीके । ' 

२६ अध्याय--उपयोगी विद्याएँ-..सस्तिष्क- 
विद्या, हस्त-रेखा-विद्या, शकुन-विद्या, स्वप्न-विद्या, 
आक्ृति-विज्ञान हर 

३० अध्याय--आत्म-विज्ञान--आत्मा क्या है, 
शरीर और आत्मा का संयोग, पुन्जन्म, प्रारूच, उप- 
निषद्‌-तत््व, षड्दर्शनवाद, अध्यात्म-सत्व, गीता-साए, 
सर्व-शक्तिमान्‌ परसेश्वर आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु । ४ 


मूल्य १०)-किन्तु चाँद और “भविष्य! के ग्राहकों को ३१ जून तक सिफ़े १- . पति ७] में दी जायगी | इस पते पर ऑर्डर भेजिए । 
अबन्धकर्ता--आरोग्य-शाख-विभाग ८/० “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद ञ 


वष १, खंड ४, संख्या ३ ] 


जल आय पंप बज: न... । श्वास फूल ] 
झरे बस कर । ट 
तिल्ों त्तमा--अब देख, इनके बाद्व नक़ब्वी तो नहीं 
। क्योंकि आजकलत्न बहुत से बुड्ढे नक़ली बाल लगा 
कर शादा करने के किए जवान बन जाते ह्ैं। 

( दासी साहित्यानन्द को पणगड़ी उतार कर उसके 
बाल नोचती है । ) - 

साहित्यानन्द--धरे ! अरे ! इतने ज़ोर--उहुँक--बत्व 
से नहीं । सकल्न खोपड़ी चरचरा डठडो । 

तिल्नोत्तमा--हाँतों को भी देख ले। शायद्‌ पत्थर 
के बने हों । 

दासी--हाँ-हाँ, सुँड न छिपाहए । मु 
कक मु छुपाइए । सामने सुँह 

साहित्यानन्द--नहीं-न हों,मेरे दन्त अध्त्नी-- डहुँक-- 
मूल हैं मूज्न । शपथपूरवंक कहतता-- 

दासी--मैं सूत्व-फूल कुछ नहीं समभझूतो । इधर मुँह 
कीजिए । रे 

( ज़बरदस्ती उसका झुँह सामने करके मुँह पर घेंसा 
सारती है । ) हु 

साक्षित्यानन्द--झरे ! बाप रै बाप ! मर गया। 
भाड़ में गई ऐपी परीक्षा । 

तिल्लोत्तमा--अरे श्राप तो अभी से घबड़ाने क्गे ? 
भ्च्छा दासी जल्‍दी कर । हाँ, कपड़े से इनका मुँह भी 
सल्न कर देख ले, कहीं पाउडर तो नहीं त्रगाए हुए हैं । 

( दासी एक कपड़ा लेकर, जिसमें छिपो हुईं कालिख 
जगी होती है, साहिष्यानन्द के सुँढ़ पर खूब रगढ़ती है । 
इस तरह उसका चेहरा बिल्कुल काज़ा पड़ जाता है । ) 

खाहिस्यानन्द--झरे ! धोरे-धीरे सत्न । हाय ! हाय ! 
सम्पूर्ण सुख भम्म्ा उठा अरे ! बोलो-बोलो; अब तो मैं 
इस परीक्षा में सफल्न हुआ ? 


( गुस्से में सरत्ना का आनां और उसके पीछे संखारो- 
नाथ, चपत्ना, यदुनाथ, रमाकान्त, धनीराम का आना। ) 

तिद्लोत्तमा--यद्द लीजिए, आपके इस्तहान का 
नतीजा सुनाने यद् आ गईं । 

सरल्ञा--आरये ! यह क्या ! यह क्या ढेख रही हूँ ? 
इनके सुँद में कालिख क्यों लगाई जा रही है ? 

दासखी--बुढ़ौती में शादी करने आए हैं, इसलिए । 

खाहित्यानन्द--क्या ? क्या ? क्या? मेरे सुँढ में 
कालिख १ और यह कौन ? हाय ! हाय ! यह हरामज़ादी 
यहाँ कैसे पहुँची ? 

सरत्वा- शादी, कैसी शादी? झरे ! यड्ट तो 
खसच्मुच शादी के कपड़े भी पहने हुए हैं। और यह 
( तिज्नोत्तमा की तरफ्र मपटती हुईं ) छुड़ेज कौन है । 
क्या इसीसे यह शादी कश्ने आया है? खड़ी तो रह 
डाइन, तेरे बाल्लों में भ्राग लगा दूँ । 

तिक्कोत्तमा- श्रच्छा यह त्लोजिए | शौक्र से आग 
लगाइए । ( अपने सर से बाल उतार कर फेंझती है । 
उस्तकके बाद अपने ज़नाने कपड़े उतार कर टेसू की शक्ल 
में नज़र आतो है। ) 

सरला--कौन, टेसुआ ? 

टेसू--जी सरकार ! 

साहिध्यानन्द--हाय ! हाथ | यह क्या, यद् तो मानो 
सब लोगों ने मित्र कर मुकको उल्लू बनाया । यह शादी 
नहीं, बरबादी हो गई । हाय ! बाप रे बाप! मैं लुट 
गया । कहीं भी सुँह दिखाने त्वायक्र नड्ढों रह गया । 

( सब लोग साहित्यानन्द को प्रणाम करके हँखते हें 
और वह सबको मारने दौड़ता है ) 

डाप 
[ समाप्त ] 
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पिछले ३० मह्दीनों से खेती की उपज का भाव बहुत 
गिर रहा है। श्राजकल्न ज़ैसा भाव है, वैसा ही $श्वों 
सदी के पिछुले हिस्से में था। युक्तआस्त में लगान 
अधानतया सिक्‍के के रूप में चुकाया जाता है, यद्यपि 
कुछ स्थानों में 'बटाई? प्रथा भो चल्नती है। बटाई-प्रथा 
में उपज का कुछ हिस्सा देकर ल्गान चुकाया जाता है! 
अत्त: भाव की तेज्जी-मन्दी का प्रभाव ज़मींदार और 
किसान दोनों पर समान रूप छे पढ़ता है, तथा भाव 
को भसनन्‍्दी के कारण लगान की छूट का प्रश्न भी उप- 
स्थित होता है। पञ्ञाब में 'बटाई' प्रथा से ही प्रधानतया 
किसानों और ज़्मींदारों के बीच ल्वगान चुकाया जाता 
है । हृधर युक्त-प्रान्त में यह प्रथा बहुत ही कम स्थानों में 
प्रचक्षित है और त्वगान रुपए में ही चुकाया जाता है । 


श्री० पुरुषोत्तमदास जी टएडन 


इसलिए युक्त-प्रान्व में ल्वगान-सम्बन्धी विचार करते. | 
समय अनाज के भाव का भी विचार रखना पढ़ता है । 
किसानों से त्वगान चूस लेने में युक्त-प्रान्त बरसों से 
प्रसिद्ध रहा है और किसान प्रायः भूखे ही रहते आए हैं। 
१8६२८ में रुपए की विनिमय दर $ शिलिड्ञ ६ पेन्स 
निश्चित कर सरकार ने उश्चका मूल्य १२॥) प्रतिशत बढ़ा 
दिया; निसके फल-स्वरूप लगान भ्री १२॥ प्रतिशत बढ़ा 
दिया गषा। तब से अनाज का भाव गिरता ही गया और 
आज उसका वही भाव है, जो १८८६ या 5७ में था । 
भाव की मनन्‍्दी के सिवाय १६२७ से किसान बरा- 
बर ख़राब फ़सल होने के कारण पीढ़ित रहे हैं। इससे 
परिस्थिति का सामना करने की उनकी शक्ति और भी 
घट गई और क़ज्ञे बढ़ गया ।. > 
१48३० के अक्टूबर में आरम्भ किए हुए करबन्दी 
आन्दोलन के दो पहलू हैं--( १ ) राजनीतिक, (२) 
आधिक | मूलतः आन्दोलन के आथिक पहलू का ही 


किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा । वे पूरा रगान चुकाने 
में असमर्थ हो गए थे, उनकी ज़मीन अलासजनक हो 


श्री० टाडन जी का विचारपूर्ण वक्तव्य 


संयुक्त-प्रान्त की लगान-सम्बन्धो नोति का पूरा अध्ययन करके प्रयाग के खुप्रसिद्ध तपस्वी ः 
ओऔी० पुरुषोत्तमदाल जी टणडन ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, वह वास्तव में विचारणीय ३ 
है। यदि परिस्थिति को गस्भीरता पर शीघ्र ही यथोचित ध्यान न दिया गया, तो इसका परि- 
गम बड़ा भयक्लर हो सकता है। अपने इस वक्तव्य में टएडन जो ने किलानों तथा ज़मींदारों.. 
की कठिनाइयों और उनके इल करने के साधनों पर भी विचार किया है । आपका कहना है :-- 


| कठिनाई के कारण बक़ाया मालगुजारी छुकाना 


| गुज्ञारी की वसूज्षी में कितनो कढ़ाई की जा 


| चारियों से भी मद॒द मिलती । किसानों को अब अपनी 


गई थी, अतः करबन्दी आन्दोलन की थुकार सुनते ही 


सयुक्त-प्रान्त के अभागे कियानों 
की दयनीय दशा . 


उसमें भाग ब्वेना उनके ज्षिए आसान तथा ल्लाभदायक 
भी हो गया था । विराम-सन्धि के साथ करबन्दी 
आन्दोलन बन्द हो गया, पर किसानों की आधिक 
दुरवस्था और भी बढ़ गई । न 
समझौते की घोषणा के बाद द्वी गान और 
गुज्ञारी में छूट दिल्ला कर किसानों की अवस्था 
करने के ज्षिए कॉड्जेस वाले तथा सार्वजनिक 
सरकार से मिले। सरकार ने कुछ ध्यान न दिया 
पूर्ण उदासीनता की नीति बरत रही है । किसान 
दारों को लगान का बहुत छोटा हिस्सा छुका सकते थे, 
पर ज़मोंदारों से बकाया वसूल्ली में सरकार 
काम ले रही थी । अवध के दो बड़े तारलुक्रे, काला' 
और भद्री इस बात के उदाहरण हैं। कालाकाँ 
राजा पर ख़रीफ़ की मालगुज़ारी का ०,०००) 
था, जिसमें से ३० मार्च तक आपने ९० हज़ार 
चुका दिया। यह बात प्रसिद्ध है कि ज्गान-व 
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न था। फिर भी आपकी मकृत्षा जायदाद ज़ब्त क 
गईं और सरकार ने राजा साहब का अपमान किया 
“लीडर में २४ अग्रेल्ञ को रायबहादुर श्रो० स्वरूप: 
नारायण वकील और कन्नौज के ज़र्मींदार तथा स्थानीय 
तहसीलदार के जो पत्र प्रकाशित हुए हैं, उनसे मा। 
होता है कि यद्यपि उन्होंने ७ प्रतिशत फ़रीफ़ की माल- 
गुजारी छुका दी थी, तथापि बक़ाया न छुकाने के लिए. 
डनकी मोटर क़॒क़ कर ली गई। तहसीलदार को-यह 
बताने पर भी कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि ७४ 
फ्रीसदी मालगुज्ञारी चुकाने वाले के साथ सड़ती नकी ._ 
जाय, तहसीलदार ने ज़ब्त माज्न लौटाने से इन्कार कर 
दिया और कल्लक्टर की आज्ञा का आश्र। यो ५ 


7 
सरकारी साँग पूरी करने के लिए ज़्मीदारों को 
रक्तमें उधार लेनी पड़ीं। साथ ही, किलानों से अधिक _ 
से अधिक लगान वसूल करने के क्षिए वे कानूनी और 
ग़ैर-क्ानूनी सब तरह के उपायों का प्रयोग करने लगे । 
इस काये में उन्हें कहीं-कहों पुक्निस और मात्र के कमे- _ ' 


शक्ति का पता लग गया,है और वे ज़मोंदारों के अत्या 
चार का विरोध करने खड़े हो गए । यही कारण है 
कई ज़िलों में किसानों और ज़्मींदारों के बीच ती 
विरोध के लजण दिखाई पड़े हैं। थे 

बहुत आनाकानी और विलम्ब के बाद सरकार ने 
अब स्व्रीकार किया हे कि किसान पूरा लगान नहीं 
छुका सकते और मई महीने में, उसने छूट की योजना 
प्रकाशित की है। पर अवस्था-सुधार के ब्विए यह योजना 
अपर्याप्त है । उसने ६७ ज्ञाख माब्गुज़ारी की छूट दी 
है तथा लगान में २ करोड़ २० लाख की कमी कर दी 


/ क्रसक्न के समय भी भाव बहुत मन्दा था, पर उस ससय 
बहुत कम छूट दी गईं । भाव की मन्‍्दी और स्थानीय 
विपत्तियों के कारण पूरे फ़सली साल १३३८ के लिए 
थह सारी छूट दी गई है । साल भर की पूरी मालगुज्ञारी 
|... ७ करोड़ है। सात्न भर के ल्विए माजगुज़ारी में £'१ फ्री 
« सदी और ल्वगान में १२ फ़ो सदी छूट पढ़ती है। यह 
देखते हुए कि भाव पहले की अपेक्षा आधा घट गया 
और अनेक ज़िल्लों में फ़तल को बहुत नुक्सान पहुँचा 
है, यह छूट अत्यन्त अपर्याप्त मालूम होती है । 
इस विषय को पिछली विज्ञप्ति में सरकार ने साइस 
.. कर यह आशा पक्कट की, कि इस सुश्राफ़ो के बाद जो 
. कुछ लगान बच रहता है, वह इतना है कि वर्तमान गिरे 
हुए भाव के रहंते भी अपनी उपज में से किसान चुका 
सकते हैं। हम यह समभने में असमर्थ हैं कि किस 
बुनियाद पर सरकार ने ऐसी आशा! प्रकट की है। खेतो 
की उपज, अनाज का वतंमसान भाव और किसानों की 
आधिक दुशा--ये सब ज़बर्दंस्त कारण उसका पिरोध 
कर रहे हैं। हमने कुछ ज़िलों के किसानों की आधिक 
अवस्था के सम्बन्ध में आँकड़े जमा किए हैं। वे इस 
प्रकार हैं :-- 


ज़िक्ना 


ओऔष्तत खेती का ख़्च उपज का मूल घाटा 
( ज्गान सहित ) 


इलाहाबाद १३,००० १४३) ७३७). ७२) 
रायबरेली १६. १३७) ३६॥).... ७७) 
सुल्तानपुर ७ ७३) ३०) ४३) 
उन्नाव ६७ ४5) ३६) २२) 
गोरखपुर ४७. २४-) १२०७). ४२८) 
& ज़िल्लों का -- ) न कण 

ते. &# ४८ ) ८७) प०-)... ४१८) 


इमें कानपुर के १४१ गाँवों के ऑआँकड़े मिले हैं। 
इनके कुल्न खेतों का रक़बा ३७२ बीघा है। कुल उपज 
की क्रीमत १०१९) था और कुज्न क्गान ११२६) इसमें 
खेती का ख़र्च शामित्र नहीं है | खेती का ख़र्च छोड़ देने 
पर भी हर गाँव पीछे ११४) का घाटा रहता है। 


ये आँकड़े जहाँ-तहाँ से जमा कर लिए गए हैं। हम 
थह दावा नहीं करते कि इंसले भी विस्तृत जाँच करने 
पर इन आँकड़ों में परिवर्तन न होगा। पर इससे यद्द 
। अच्छी तरह दीख पड़ता है कि वर्तमान लगान के रहते 
ए खेती की उपज से कितना घाटा पड़ता है। इससे 
यह बात भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि लगान में भारी 
छूट मिलनी चाहिए, तभी किषानों की अवस्था कुछ 
सुधर सकती है । 


आवश्यक रियायतें 

_ (१ ) साधारणतया लगान २० करोड़ से घटा कर 
|] ३० करोड़ कर दिया जाय । 

५४ (२ ) सरकारी मुता्नबा ७ करोड़ से ४॥ करोड़ 
+ कर दिया जाय। 

....  नोट--छूट की इस दर से जुमींदार को माहगुजारी 
. में दी गई छूट का चौगुना लगान छोड़ देना पड़ेगा, यानी 
इस समय से उनका लाभ कस हो जायगा । 

हे .. (३) दख़ीलकार और ग़ेर-दख़ीलकार दोनों तरह 
के किसानों को छूट दी जाय, दोनों की छूट का परि- 
गणाम अल्लग-अल्वग हो सकता है | छूट निश्चित नियमों 
के अनुसार दी जाय और व्यक्तियों का ख़्याज्न न रख कर 
कार्य का विचार रक्खा जाय । इस नियस की घोषणा 
साफ़, त॒ल्ली हुई भाषा में की जाय, जिसमें घोषणा की 
शर्तों को सुन॒ कर ही हर किसान जान सके कि मुझे 
कितनी छूट मिल्ली है। इस बात पर ध्यान दिया जाय 


|... है। छूट का अधिकांश रबी के हिए है। ख़रीफ़ की 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ३ 


क़ानूनगो को न दिए जायें। किसानों को घताने और 
डनसे घूस लेने के अपने रोज़ाना व्यवसाय के ल्षिए उन्हें 
नया अवधघर न दिया जाय । 

(४ ) प्रान्‍्त के किसानों की अधिक दशा की तुरन्त 
जाँच की जाय । जाँच-कमिटी को उनकी अवस्था-सुधार 
के, डनकी मुख्य शिकायतें दूर करने के और किसानों 
नमींदारों तथा सरकार के बोच के सम्बन्ध-सुधार के 
व्यावहारिक डपाय सुझाना चाहिए । 


मकर जे ०] 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥॥॥॥ ॥ 
छुप रहा है ! छुप रहा है!! 


एक क्रान्तिकारों सामाजिक नाटक 
नीच 
यह नाटक भारतोय समाज में जीवन- 
संग्राम का ज़ोता-जागता करुण चित्र है। पाप 
के प्राह्ण में सत्य का ऋन्दन मालती के हृदय से 
निकल कर जान पड़ता है इस नाटक रूप में 
आया है, हिन्दू संस्कृति के स्तम्प्न, वानप्रस्थ 
जीवन व्यतीत करने वाले संनन्‍्यासी के 
अधरों से एक प्रेम का मधुर गान निकल कर 
इस नाटक के वायुमणडल में एक विचित्र प्रकार 
की मस्ती, सुषमा, श्री, देवत्व का प्रभाव डाले 
हुएं है। यह नाटक प्रक्रति, सत्य तथा मानव- 
द्य विकारों के युद्ध की छाया है। योवन के 
उन्माद्‌ से उन्‍्मत्त समाज-लेवक अन्त में परि 
पाटी के चक्र में पड़ कर अपना सत्यानाश कर 
के समाज के सामने उन अगिन युवकों 
चरित्र दिखाता है जो सेवा करना चाहते हैं, 
किन्तु नहीं कर सकते ओर एक मानसिक सृत्यु 
के शिकार होते हैं । मूल्य १॥) रु० मात्र स्थायी 
आहको से १८) 


न्‍ कार्यालय, चन्दलोक, इलाहाबाद 


शाक तरकारी फूछ आदिके उत्तम 


बहरेपन की अपूब दवा 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
कद॒स दूर हो जाता है, इसकी हम गारणटी दे सकते 


वाले व्यक्तियों को चुनने का अधिकार 


हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-व्यवहार 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥षऑ ॥ 


(३७ वे पृष्ठ का शेषांश ) 

कच्ची बात अपनो लेखनी-जिह्ला से न निकालें । अन्यथा 
आपस में रज्षिश हो जायगी ! 

बारहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि फ़ण्डों का 
हिसाव-किताब रखना क्लकों का काम है। मौद्याना 
क्ल्क नहीं हैं । मौज्ञाना लीडर हैं, लीडर ! लीडरों का 
काम फ़ण्ड इकठ्ा करना और उसे ख़र्च कर देना है। 
वह्ट हिसाब-किताब रक्‍्खें तो बस हो चुका । उन्हें इतनी 
फुरसत हो कहाँ है ? हाँ, यदि बकाली साहब को कुछ 
सन्देह हो तो उसका निवारण इस प्रकार किया जा 
सकता है कि बकाली साहब कोई फ्रण्ड इकद्ठा करके 
मौलाना को सोंपें और यह कह दें कि इसका हिसाब- 
किताब मौलाना को देना पड़ेगा । साथ द्वी एक कृक भो 
दें। फिर देखिए, हिसाब-किताब ऐसा आइने की तरह 
उज्ज्वल रहता है कि बकांली साहब उसमें अपना मुँह 
देख लें। पिछुल्ले फ्रण्डों का हिसाब-किताब माँगना अन्याय 
है | इतनी पुरानो बातें याद किस भक्कए को हैं । 

तेरहवें प्रक्ष का उत्त यह है कि मौज्ञाना ने 
कितना रुपया जमा किया, यह तो याद नहीं। और 
न उसका अन्दाज़ा ही मित्न सकता है; क्‍योंकि मौलाना 
के पेट की थाह्ट नहीं। रही मुसलमानों को लाभ पहुँचने 
की बात, सो जनाब, लाभ तो प्रस्यक्ष है। सब से बड़ा 
ल्वाभ तो यही पहुँचा कि सुसलमानों में हिन्दुओं से 
शत्रता रखने की अक़्ल आ गई। बनारस, आगरा, 
कानपुर इश्यादि में जो मुसलमानों ने हिन्दुओं की 
जानो-माल पर हाथ साक्र किया-यह उसी अ्रक़ल्न 
का एक नन्‍्हा-सा नमूना है। यह ल्लाभ क्‍या कम हुआ ! 
परन्तु समझता कौन है? समझे तो तब, जब खोपड़ी 
शरीफ़ा में कुछ अक़्ल हो | 

चौदहवें और अन्तिम प्रश्न का उत्तर यह है कि 
कॉड्म्रेस के क्षणिक समझौते के पश्चात्‌ मौलाना को 
फ़ज़ले हुसेन तथा होम-मेम्ब्र से कोई ख़ा बातचीत 
नहीं हुईं। ख़ाबी कुछ खाना-पीना, हँसी-दिल्लगी और 
घौज्ञ-धप्पा हुआ था। मौत्ाना को बहुत अफ़लोस 
होगा, जब कि वह यह जानेंगे कि “बकालो साहब” 
हर जगह अपनी टाँग अड़ाते फिरते हैं। आख़िर वह 
होते कौन हैं ? उनसे मतलब ? न वह क्ाज़ी न मुन्ना ! 
मौलाना की रहस्यपूर्ण बातें सिवाय मुज्लाओं के और 
कोई नहों जान सकता, क्योंकि मुन्ना लोग ख़ास 
अन्लाह मियाँ के प्रतिनिधि हैं । भविष्य में बकाली साहब 


| ऐसे बेतुझे प्रश्ष॒ न करें और यदि करें तो इस प्रकार 


खुले रूप से न करें । उन्हें जो. कुछ पूछना हो, चुपचाप 
मौलाना से मित्र कर पूछ ल्लिया करें । यदि बकाक्नी 
साहब का भाग्य अच्छा हुआ और उन्होंने मौल्लाना की 
बात सानी, तो बकाली साहब को भी लाभ हो जायगा। 
इस प्रकार बेतुके प्रक्ष करने से उन्हें हानि पहुँचने का 
अय है| इधर तो हिन्दुस्तान के कुँलड़े, क़साई उनके 
दुश्मन हो जायेंगे और उधर सो० आई० डी० विभाग 
उन्हें राजविद्रोही अथवा क्रान्तिकारी दज्ञ का आदमी 
समझ कर जेल की हवा खिलाने का आयोजन करने 
लगेगा। 

आशा है “बकाली साहब” अपने राम का यह परा- 
सश्श अवश्य सानेंगे । 

अवदीय, 


--विजयानन्द ( ढुबे जी ) 


3] श्र श्ँः 


श्रोर जो पुष्ठ तथा कान्तिमय 


बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए. क्योंकि 
बिना दवा खाए भी यह खभी बात प्राप्त हो 


कौनिए--“श्री? वकसख, बोडन स्कायर, कलकत्ता | 
फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार €८७ 


सकेगी, पूरा हाल-- 282 
मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें । 


5] 


अजी सस्पादक जी महाराज, 
जय राम जो की ! 

उर्दू मासिक पत्र 'पेशवा! के सम्पादक बकालो 
साहब ने मौज्ञाना शौकतअल्ली से जो ३४ प्रश्न किए 
बे अपने शाम की समर में बड़े हो बेतुके प्रश्न हैं। उनमें 
कुछ भी सार नहीं है। मौलाना शौकतश्ली ऐसी बातों 
का उत्तर इस जीवन सें कभी न देंगे। वह केवल ड्न्हों 
थातों का उत्तर दे सकते हैं, जिनमें उन्हें अतिसार की 
गन्ध आवे, सारहीन बातों का उत्तर वह कभी नहीं दे 
सकते । हाँ, उनकी और से अपने राम सब बातों का 
उत्तर ताल्न ठोंक कर दे सकते हैं । सुनिए :-- 

पहला श्रश्न है--“लन्दन में सारत के विर्यात शत्र 
चचित्न से उनकी क्या बातें हुई ?” इसका उत्तर यह है 
कि प्रथम तो चर्चित्न साइब भारत के शत्रु नहीं, मित्र हैं । 
जो उन्हें शत्रु समझता है, वह हिन्दुस्तान में रहने योग्य 
नहीं है। आज चर्चित्न को शत्रु बक दिया, कक्ष मौलाना 
को भी शत्रु समर लिया जायगा | अतएव ऐसी बातों का 
उत्तर कुछ नहों। व्यर्थ की बातों का उचर मौत्वाना नहीं 
देते । इकके अतिरिक्त मौलाना से चर्चित्न को जो कुछ 
बात हुईं, वह केवल खाने-पीने की बातचीत थी। चचिल 
साहब ने मौलाना से पूछा था कि--“आजकल आप 
की नीविका कैप्ते चत्नती है ?” सोल्ाना ने इस्लामी 
शिष्टाचार के नाते मुस्कुरा कर केवल इतना कहा था-- 
“आपको जूतियों के तुक्लेल् से सुब्रह से शाम तक दो 
रोटियाँ मित्र ही जाती हैं। इससे अधिक सुमसे खाया 
भी नहों जाता-बद॒हज़्मी हो जाती है ।” 

अश्ष न॑० २ का उत्तर यह है, कि मौलाना ने मज़दूर- 
शासन-तन्त्र को उल्लरने के त्षिए अजुदार-दल से कोई 
अतिज्ञा नहीं की । मौलाना ऐसे बेवक़ुक़ नहीं कि ऐसी 


छोटी-छोटी बातों पर अतिज्ञाएँ करते फिरें । इसके अति- 


रिक्त मज़दूरशासन-तन्त्र तो, यदि अज्ञाह-मियाँ चाहेंगे 
सो, स्वयं उल्नट जायगा । सज़दूरों का शासन भी कोई 
शासन में शाघन है । तोबा कीजिए ! मज़दूरों में शासन 
की ल्ियाक़त उत्पन्न हो जाय तो फिर अज्ञाहोताला 
के प्रतिनिधि अमीर और रईस क्या रूख मारने के लिए 
आ-मयडल पर तवल्लुद हुए हैं। घोषणाएँ और दौरे 
करना तो मौलाना की आदत हो गई है । इसलिए 
बेचारे मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में वह 
और कुछ नहीं जानते । 

तीसरे प्रक्ष का उत्तर यह है कि हराम-हलाल तो 
ओऔल्ानाओं के बाएँ हाथ का खेल है | जिसे चाहें क्षण 
मे इराम कर दें और जिसे चाहें हलात ! पहले फ़ोज 
की नौकरी इसलिए हराम थी, कि मौलाना लड़ने-मिडने 
के ख़िलाफ़ थे। अब आजकल, जब कि कॉड्य्रेस जैसी 
अष्विसावादी संस्था तक युद्ध के लिए कमर कसे है, तो 
मौलाना पीछे केसे रह सकते हैं? वह भी लड़ने को 


जैयार हैं। परन्तु उन्हें बिना हथियारों की लड़ाईं पसन्‍द 


जहीं, इसलिए वह फ़ौज में नौकरी की सलाह दे रहे हैं । 
इस प्रकार हथियार क़ब्ज़े में आ काएँगे। फिर देखिए, 


-कैली घमासान मचती है, कि संसार तमाशा देखने 


दौड़ा आवे । रही सरकार से सहयोग करने की बात, सो 


जनाब मौलाना को स्व॒राज्य लेना है, इसलिए यह चाल 


चक्ष रहे हैं। बिना सरकार से सहयोग किए रुपराज्य 
कैसे मिलेगा ? जब स्व॒राज्य मिल जायगां, तब फिर 


अखसहथोग कर देंगे । न कहिएगा सम्पादक जो, कितनी 
प्यारी “स्कीम” है ? 

चौथे भ्रश्न का उत्तर यह है कि मौत्ञाया से सरकार 
की लड़ाई हो कब थी । यह “पेशवा” के सम्पादक को 
कैसे मालूम हुआ कि सरकार से उनकी कभो लड़ाई भी 
थी १ शायद्‌ उन्होंने इस बात से कि सौलाना कभी- 
कभी सरकार को धमकी दिया करते थे, यह नतीजा 
निकाला था कि सरकार से मौलाना को लड़ाई है। 
अजी जनाब, वह तो केवल्न प्यार-घुहब्बत को बातें थीं । 
सर्व-लाधारण उन बातों को कया समझ सकते हैं। वे 
सब व्यर्थ बातें हैं । ५ 

पाँचवें प्रक्ष का उत्तर यह है कि मौलाना कभो 
किसी के द्वार पर सीख माँगने नहीं गए। घर बैठे कोई 
कुछ दे गया द्वो तो उसके लिए वह क्या करें ? मौलाना 
के सम्बन्ध सें यह कहना, कि उन्होंने कभी झिसो से 
कुछ माँगा-मौत्लाना की तौद्दीन करना है । स्वयं अज्ञाह 
मियाँ वो उन्हें कुछ दे नहीं सकते--बिटिश सरकार या 
भारत-सरकार की हस्ती ही क्‍या है। मौत्ञाना माँगने 
के क़ायक्ष नहीं--छीन बल्लेने के क्रायल हैं। जब तक 
छीना-फपटी, नोच-खल्तोद से सघिल्ले, तब तक साँगने 
वाले की ऐसी-तेसी | रही युदु-चोषणा की बात, सो 
मौलाना सदैव लड़ने पर कमर बाँबे घूमते हैं। मगर 
अफ़सोस है कि आज तक उनकी जोड़ का कोई 
पहलवान ही नहीं मिल्ला । वैसे सच बात तो यह है कि 
सब ज़बानी जमा-ज़्चे है, न कोई लड़ाई है, न कोई 
झगड़ा है , केवल लोगों की समझ का फेर है।.. 

छुठे प्रश्ष का उत्तर यह है कि मौलाना को क्रिल- 
र्तीन और मिश्र का ख़्च किप्ती ने दिया हो। 'पेशबा?- 
सम्पादक से मतलब ? आख़िर वह होते कौन हैं? 
“काज़ी जी दुबले क्‍यों ? शहर के अन्ददेशे से |” गोया 
मौलाना की इतनी हेसियत भी नहीं कि कभी-कभी 
स्वास्थ्य छुधारने के लिए देश के बाहर जा सकें। यदि 
प्रत्येक इक्के तथा ठेलेवाला एक-एक रुपया भी दे, तो 
जनाब मौल्लाना एथ्द्री-प्रदुज्षिणा कर सकते हैं। मिथ 
इत्यादि किस गिनती में हैं । रही वहाँ के मुसलमानों की 
दशा, सो जनाब,वहाँ के मुसलमानों की दशा के सम्बन्ध 
में कुछु न कहना ही अच्छा है। क्योंकि यदि यह कहा जाय 
कि वहाँ के मुसलमानों की दशा ख़राब है, तो हिन्दुस्तान 
के सुसलमानों में जोश पैदा होगा, और यदि यह कहा 
जाय कि शच्छी है तो ईर्षा उत्पन्न होगी। ये ढोनों बातें 
बुरी हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में चुप रहना डी श्रच्छा 
है। एक चुप सौ बल्लाएँ टाजतो है। हालाँकि मौलाना 
स्वयस्‌ वह बदसूरत बला हैं कि तमाम ज़माने की बलाएँ 
उनसे काँपती हैं, परन्तु फिर भी छुप रहना ही दीक है । 

सातवें प्रक्ष का उत्तर यह है, कि सुप्तलमानों ने 
केवल प्राथेना ही चढ़ीं की, नाऋ रणड़ी, एडियाँ राणबड़ों, 
दाँत पीसे, हाथ मले, सिर छुना, पेट पीटा, छाती कूटी, 
सब कुछ तो किया--क्या बढ़ीं किया; परन्तु मौलाना 
रा हृदय हो नहीं पत्तीजता | इसका कारण केवल यह 


है कि सुल्तलमानों ने केवल अपतो नाक रगड़ी, अपना : 


सिर छुना । सौज्ञाना का क्या बिगड़ा? हाँ, यदि घुखल- 
सान अपना पेट पीथने के बजाय मौलाना का पेट और 
पीड दोनों पीठते, उनका सिर घुनते, तो मौछाना को पता 
लगता कि सुसज्षमान क्या चाहते हैं । जब तक बेचारे 


मौलाना को यह पता न लगे कि सुघ्त्षमान चाहते क्या 
हैं, तब तक वह कर ही क्या सकते हैं ? भविष्य में बोग 
यह ध्यान रक्‍खें कि जो बात मौलाना से करवाना चाहें, 


उसकी ख़बर डन तक पहुँचा दें । ख़बर पहुँचाने का ड़ ट 


डन पर बताया जा छुका है अज्ञा-अज्ञा, ज़ेर सल्ला ! 


आठवें श्रक्ष का उत्तर यह है कि क़िल्नस्तोन के 
मुसलमानों पर कोई अत्याचार ही नहीं हुआ । किसको 
मजा है कि मुसलमानों पर अत्याचार कर सके | जो 
सुसल्लमानों पर अत्याचार करेगा, वह अल्लाह मियाँ को 
हुआ से नेस्तो-नाबूद हो जायगा | भर सुस्ललसान भी 
इतने कमज़ोर नहीं, हैं कि अध्याचारों को सच कर लें।.._ 
विशेषतः जब मौज्याना उनको दर्शन दे आए हैं। 
मौलाना को देखते हो उनमें उतना हो तगड़ापत्र आ 
गया, जितने तगड़े कि स्ववस्‌ मौलाना हैं । श्रब भल्ला कोई 
अत्याचार कर तो ले ! मौलाना के होते हुए सुसबसानों 
पर शझत्याचार क्या मज़ाक है! लोगों में समझ का 
साद्दा तो रहा हो नहीं, जो सुँड में आया बक दिया । 


नवें प्रश्ष का उत्त यह है कि भाश्त-परकार 
पहले अपना पेट तो भर ले, दूसरों को ख़र्च क्या ढेगी। 
स्वेयस्‌ तो वह क़ज्ञ लेवो फ़िरती है। वह कहावत है 
कि--“आप सिर्याँ माँगने और द्वार खड़े दुरवेश !?? भारत- 
सरकार से मौत्नाना ने कभी कोई रुपया नहीं लिया । 
और क्यों जनाब, यह दौरा क्या चोज़ है ? मौलाना को 
तो कभी कोई दौरा आता नहों । यह माना जा सकता 
है कि उनके दिमाग़ में कुछ क्ितुर अवश्य है, परन्तु 
दौरा-वौरा उन्हें कुछ नहीं आता । ४ 

दूसवें प्रश्न का उत्तर यह है कि रीज-काज को बातें 
इस प्रकार न पूछो जातो हैं और न इस प्रकार उनका 
उत्तर दिया जा सकता है। यदि “पेशवा”-सम्पादक को 
कुछ शको-शुबदह दो तो वह मौलाना से मित्र कर उसे _ 


दूर कर लें। इस प्रकार पत्रों में लिख कर पूछना भक्ू- 


सनसी नहीं है । अरे भई, मलुष्प का पैर कभो-कभी 
ऊँचे-नीचे पड़ ही जाता है--यह तो स्वाभाविक बात 
है । परन्तु भले आदप्तियों का यह धर्म नहों है कि किसी 
को इस प्रकार बदनाम करें । बकालो झाहब, आपको 
सौज्ञाना के कद जेसे लिर की क़तम--अब इन बातों 
को जाने दोजिए। आपसो ठुत्त मैं-मैं से क्या वास है 
तबेले का लतिहाव अच्छा नहीं होता । 

ध्यारहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि यह संसार असार 


है । इसमें कोई कियी का साथी बढ़ीं होता, हंच भ्रकेला 


ही झाता है और अकेला ही जाता है । किसी ने 

क्या ख़ूब कहा है--“जगत का झूठा सब व्यवहार | ४ 
कोई नहीं किसी का लाथो, मतलब के सब यार !” 
मौक्षाना न किछो की गोद में गए हैं, न किसी के कन्छे 

पर सवार हुए हैं। यह सब बकाली साहब को ख़ाम-._ 
हूपाली है। मोलाना को अन्य 'प्याल्ाचटों? की गोद 

में जाने की आवश्यकता ! वह स्वयस्‌ क्‍या किली 
“प्यालाचटड” से कप्त हैं? और ज्लोग तो केवल प्याला- 
चाट ही हैं, मौलाना तो 'दिगवट' तथा “सम्पूर्ण सविस 
सेट चठ” हैं। उन पर यह दोषारोपण करना कि वह 
“स्याद्ाचओं? की गोद में चले गए, उनका अपमान 
करना है। बकालो साहब, कृपा करडे भविष्य में ऐेखी 


६ शेष मैठर ३६वें पृष्ठ के तोपरे कॉलम में देखि 5 


& 


[ बष १, खण्ड ४, संख्या २ 


घोखा साबित करनेवालेको ५००) रु० इनाम । _ 


नीचे लिखी दवाओंमें एकद्दी या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईम- 
पीस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
॥ ईनाम। प्रत्येक घीड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष । डाक खर्च अलरा देना होगा । 
ः ॥ [नोट--अक कपूर )) बुदीना |) का।), छरमा ॥) का कामिनी तेल ॥॥) का 
| ॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दो 
जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खास दर, सूचीपत्र सुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सल्तुष्ट होंगे। ) 


अक कपूर-दैजेकी शर्तिया दबा दादका सलहम-२४ घंटेंमें शतिया फायदा कीमत ४ | 
अके पुदीना सब्ज--अजीण व पेट दर्द आदियें ,, ।) | प्राणद्‌(-छब तरहके छुखारोंमें अक्सीर 7 
झक पीपरभेन्ट (लेल )-छाने ब छगानेका ,, ) | सप्तझुण ते ल-जला चोट, वाय-दर्द आदियें ४ ४) 
छुरभा--भोमसेनी कपूरसे बना हुआ 0) अग्निछ्ठुख चण--अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक 9) 
नमक झुलेमानो-पेट रोगोंमें मशहूर » ) | कामिनी बिलास लेल-उगन्ध की खान. » ७) 


ह [ पता--ओवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तारा पता--श्रोवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, पोष्टनक्स ६८३५, कलकत्ता । | 
आवश्यक सूचना ऐस गा शयक उतना आम 0 हीं ५ 
नामी-नामी काश्तकारों तथा बहुतसी प्रदर्शनियों में |. || कौन है जिसे फायदा नें हुआ ९ 


सर्वोत्तम बाज़ी मारे हुए निम्न-लिखित कम्पनी का 2026 8] 
म४ दिनों में बहुत बढ़ा तथा अति स्वादिष्ट तैयार होने तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 
कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिखार, पेट-दर्द, कै, 


वाले कतकी व पुरदा फूलगोभी बोकर, आप लोग बीज 
(2) | दस्त, जाड़े का जुख़ार ( इन्फ़लूऐन्ज़ा ) बालकों के इरे-पीले दस्त ओऔर ऐसे 
काश 'ेः ” ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्बे रोगों की एकमात्र दवा है। 
है. (882 इसके सेवन में किसी अलुपान की ज़रूरत न होने से सुसाकिरी में लोग 


न 


की परीक्षा कीजिए और दूना लाभ उठाहए। 
कतकी फूलगोभी फ्री आउन्स १२ आना 


00400 00 66 00006 08 
। केटलॉग मुफ़्त, पता नोट कर लीजिए,दुबारा नहों छुपेगा | | . हे साथ रखते हैं । क्रीमत |) झाना डाक-ध्यय १ से २ शीशी का [<:) 
$ पटना सीड सप्लाई कम्पनी, महेन्दु, पटना यदि संसार में बिना जल्षग और तकल्वीफ़ के दाद को जड़ से खोने 
ध जग क्‍ वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है। दाद चाहे पुराना हो या नया, 
। रेडियम रिस्टवाच . | भासूली हो था पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा होता है | क्रीमत फ्री ३: 


शीशी |), डा० ख़० १ से २ शीशी का |) 


सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नकली दवा न खरीदिए ! 
पता---सुख-सथारक कम्पनी, मथुरा 


विद्याविनोद-भन्थमाला की विख्यात पुस्तक 


तीन वर्ष की बज़बूत गारण्टी 


क्र हल १--पुनर्जीवन -- ४) | ११--६॥॥३|३३ | 6(७४॥० ॥67 निएर४०शं 
कछाई में कॉपने को इन घर बकियों मे उ३३ ३ | २० जतजोरीलाल | सतित तब), 2 गत) ॥ण तोतीक 00ए हि. 5/- 

४0 कै का टी ज ' 25 अल ३---सन्तान-शास्त्र ( तीसरी बार, सचित्र और | १२--कमला के पत्र ( हल्दी, सजिल्द ) ... 3). 

स्पष्ट देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त मशीन अत्यन्त मज्ञ' सजिल्द ) कि ४) | १३--डुबे जी की चिट्ठियाँ ( सजिल्द ) . ... डर 

बूत, देखने में अच्छी, छोडे और सुन्दर आकार की है। ४--पाक-चन्दिका ( ठीसरा संस्करण, सजिल 2 ४) | १४--निर्वासिता ( सजिल्द ) 0 008) 

समय ठीक और अधिक अर्से तक काम देने वाली है। | . प--मालिका (सबिल्द ) -.- 22202 १४--लम्बी दाढ़ी ( सचित्र और सजिल्द ) ...२) . 5 

घड़ी का मूल्य मय रेशम के बन्द के केवल ५॥८2) और ६--मणिमाला ( खजिल्‍द ) ..... :« ह) | १ैद--भाणनाथ (४ भाग, लजिल्द, तीसरा 

छुनहले घढ़ीदान सहित का मूल्य 5।) है। डाक-महसूल ७-स्मशति-कुज्ज (सजिल्द ) -.. -- 3) संस्करण ) २) 

अलग है। रवाना करने के पहले एक बार साफ़ करके | ल्देबताओं के गुलाम ( सजिल्द ) .... ३) | १७--मनोरमा ( सजिक्द, नवीन संस्करण ). २॥) 

उसकी परीक्षा कर ल्ली जाती है, कम्पनी ३ वर्ष तक घड़ी के | : &---विधवा-विवाह-मीमांसा ( तीसरा संस्करण, | १८--निर्मला ( प्रेमचन्द: 'लिखित, सजिल्द ) ... २॥) धर 
.. हटने को छोड़ कर मरम्मत करने की ज़िम्मेदारी ल्लेठी है। सचित्र और सजिल्द ) 2 ३) | १६--दक्षिण अफ्निका के मेरे अछुभव (सजिल्द)२॥) 

पताः-दिं इग्डियन नेशनल कम्पनी डिपो ३१५ | 7 उमाज की चिनगारियाँ ( सलिल्द ) २०--अपराधी ( सजिल्द » -...  -« २॥) | 
५ २२, ग्रे स्ट्रीट, कलकत्ता ... च्यवस्थापिका चाँद! कायोलय, इलाहाबाद 


59/०:57 जमन कारीगरों-द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ (।.०८६ 


यह छोटे आकार के कलॉँक गोल या अठपहल दीवार में लगाने या ताक व सेज्ञ पर रखने दोनों तरह 
काम में आ सकते हैं, पुरज्ञों की मज़्ञबुती और ज़्यादा द्न चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विज्ञायती ९००) €ज 
_ की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती । इसमें कूक रोज़ाना देना पड़ती है, $ घड़ी ख़रीद लेने से उम्र भर 
॥ को छुट्टी हो जाती है । € खाल की गारण्दी घड़ी के साथ दी जाती है, दोम मय डाक-ख़र्च वगेरा ४) में घर बैठे 


' मिलेगी, ज़्यादा ३ पैसा न देला होगा । इस पर भी नापसन्‍्द होने पर वी० पी० करके लौटा देने की शर्त की जाती है। 4. 
रु० ७) नावेल्टी इग्डियन क्लॉक एजन्सी 0. बिलडिज्ञ काली 7700, ०. ? 


मुकाम भझाजड़, पोस्ट नवत्नगढ़, ज़िला, सोकर 
( राजपृताना ) के श्री० नन्दल्ाल जी शर्मा ने अख़बारों 
में यह ख़बर छुपवाई है कि सीबर के पास किसी गाँव 
में एक गाय का बुड़ा हे, जो आज छः मद्दीने से प्रत्येक 
रात्रि को ११ बजे अस्यन्त मधुर ध्वनि से 'राम-नाम? जपा 
करता है। श्री० शर्मा जी इस वस्सोचचारित राम-नाम 
ध्वनि से अपने कर्ण.कुहरों को पविन्न भी कर चुके हैं। 


ध्छ 
ओजगद्गुरु की घारणा है कि ये उपरिश्रशंसित 
ओवत्सराज अवश्य ही पूर्व-जन्म में कोई वैष्णवाचार्ये 
रहे होंगे और किसी प्रकार के बल्नदायक धर्म-कार्य के 
कारण विधाता ने अब को बार आपको यह “सौंगपुच्छ- 
युक्त! योनि श्रदान की है। इस जन्म की सींगें और 
पूँछ॒ पूव॑-जन्म की उपाधियाँ हैं। हमारी यह भो घारणा 
है कि यदि शर्मा जी प्रार्थना करें, तो दयालु ,वत्सराज 
उन्हें अवश्य ही बता देंगे कि पहल्ले जन्म में आप किस 
मठ के आचार्य थे। 
घ्छ 
एक बात और जबरदस्ती समझ के अन्दर घुस 
रही है, और वह यह है, कि जब वत्लराज ने राम-नाम 
जपना आरथ्भ कर दिया है, तो माशाअज्ञाह, कुछ दिनों 
के बाद विधवा-विवाहादि धर्मध्वंसी कार्यों के विरुद्ध 
व्याख्यान भी फाड़ने क्षगेंगे। फल्तः जब दादा श्रीसना- 
तन धरम के ऐसे 'सींगदार” मददगार तैयार हो जायँगे, 
तो फिर-“बाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय |? 


ध्ड 
चक्षिए, अच्छा हुआ,बेचारे सनातनियों को दक्षिणा, 
ओर भूरि-भोजन की व्यवस्था की क्बाइत से भी जान 
बची । हलवा, पूरी और क़ल्लाकन्द की बफ़ी की जगह 
अब एक भूडी हरी घाल और थोड़ी सी सरसों को 
खल्नी से ही काम चज्न जाएगा और बदले में घर पोतने 
के लिए गोबर मिल्र जाएगा, सो झत्वग | अर्थात्‌ "आम 
का आम और गुठल्षियों का भी दाम? वसूल हो जाएगा। 
छठ 
इसलिए हमारी राय है कि सुनामगञ्ज सिज्नइट 
के जो बहुत से नमः शूद्ध राम-नाम छोड़ कर “लाइब्वाद 
इडिज्लाह” जपने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी चिन्ता 
छोड़ दी जाए अर्थात्‌ उन्हें सुन्तत करा लेने दी जाए। 
ओर उनकी जगह राम-नास जपने वाले बैलों को दे दी 
जाए। इससे हिन्दू-जाति के हास का मसला,तो बा- 
आसानी हल हो ही जाएगा, साथ ही सनातन-घम 
भी अचल्न-अटत्ल हो जाएगा। न्‍ 
ध्छ 
बस, अब दिया करें महात्मा गाँधी काश्मीर- क्के 
नवयुवकों को यह डपदेश कि विधवाओं से विवाह करने 
का सकूल्प कर लो और घोषणा कर दो कि अगर जाति 
की विधवाओं से विवाह न करने दिया जाएगा, त्तो 
कुजाति, अजाति या परजाति की विधवाओं से कर 


[ हिज़ शोलीनेस श्री० इकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


वाल्ले सींगदार आचार्य और ऐसा हुरपेटन हुरपेटेंगे, कि 
चंट्दी का दूध याद आ जाएगा। 


* कानपुर के दे के सथ में जाँच-कमिटी ने जो 
रिपोर्ट भ्रकाशित की है, उसके सम्बन्ध में नाना सुनियों 
ने नाना प्रकार का अभिमत पभ्रकाशित किया है। परन्तु 
हमारे संयुक्त-प्रान्त की गोरी सभा ( यूरोपियन एसो- 
सिएशन ) ने जो आवश्राही जनार्दन की भाँति इस 
सम्बन्ध में सम्पूर्ण मौलिक-तत्व का आविष्कार किया है, 
वह माशा-अज्ञाह, विशेष रोचक है। 


के 
श्रीमती गोरी सभा की सम्प्ति है, कि कौन्सिल्ों 
ओर एसेम्बल्धी में लोगों को पुलिस के कार्यो की आलो- 
चना करने दी जाती है तथा कभी-कभी पुलिस के कार्यों 
की जाँच के क्षिए कमिटियाँ बिठा दी जाती हैं । बस, 
यही कानपुर के दे का कारण है ! क्‍यों, क्या समझा 
आपने ? बताइए तो ज़रा ईमानदारी के साथ । 
ध्छ 


कौन्सिल्नों में छुल्लिस|के कासों की आलोचना झौर 
कभी-कभी उसके कार्या' की जाँच के लिए कमिटियों की 
नियुक्ति ! इतना बढ़ा अनर्थ, भत्ता कानपुर की जनता 


केसे बरदाश्त कर सकती थी ? इसल्षिए वह आपस में 


लेंगे । अमाँ, कर कैसे लोगे ? कोई हँसी-खेल है क्‍या ? 
जब चोग़ा-चपकन पहन कर विवाह करने चलोगे, वो 
छोड़ विए जायेंगे, पीछे से दो-चार राम-नाम बपने 


हो लड़ मरी ! फलतः कानपुर का दज्ा वहाँ की जनता 
का पुल्निस के भ्रति प्रगाढ़-प्रेम का परिणाम था। 


इसकिए भविष्य में पद के कार्या' की आज्नो- 
चनाएँ करने वात्वों को सावधान कर देना चाहिए और | 
कमिटियों द्वारा उसके कार्यो' की जाँच कराने का तो नाम | 
ही नहीं लेना चाहिए, वरना सारा भारतवर्ष मथुरा के | 
यदुवंशियों की तरह आपस में ही लड़ कर सर जाएगा) 


यही कारण है कि कमर की सुशीला पुलिस ने 
दड्ला रोकने की कोई चेश न की । केसे करती ? उसी 
के ल्लिए तो यह सारा काय्ड हो रहा था। ऐसी दशा 
में दुज्ला रोक कर क्या कृतन्नता का कल्नक् अपने मस्ये 
मढ़ ब्रेती ? कोई सुनता कर क्या कहता 


परन्तु इतने से ही बस न समझ लोजिएगा | क्योंकि 
उपयुक्त खमीचीन कारण के सिवा इस दड़े का एक 
और भी महा समीचीन कारण था ॥ यानी गत 
आन्दोलन के समय सब्बी नौकरशाही ने दुबंल नीति का 
अनुसरण कर, आन्दोलनकारियों की खोपड़ियों को 
सरम्मत करने में थोड़ी-सी कब्जूसो दिखाई थी, इसल्निए 
कानपुर के हिन्दुओं और सुघल्नमानों ने स्वयं अपनी 


खोपड़ियों का सनीचर उतार कर उस घाटे की पूति | 


कर ली) 
कं 
खेर, देर से सही, परन्तु श्रीमती संयुक्त-प्रान्त की 
सरकार की समझ में भी यंह बात आ गईं है और 
उन्होंने गत आन्दोलन के अवस्तर पर जो दुर्बत्नता 
दिखाई थी, उसका प्रतिकार आरस्भ कर दिया है। सारे 
संयुक्त-प्रास्त में गिरफ़्तारियों का बाज्ञार गसे है । जक्षणों 


| 


| अभियुक्तों को सेशन्स सुपुदे कर दिया। आख़िर 


नहीं दूर करेंगी, वरन्र्‌ लगे हाथ गाँधी-इविन समझो । 
का श्राद्ध ओ कर डालेंगी। आख़िर उस बेचारे को 
तो शीघ्रातिशीघ्र स्व भेजना अत्यावश्यक है। 


छ्छ 25 

अई, ये लुधियाना के सेशन्स-जज्ञ महोदय तो 
अरधिक आदमी मालूम होते हैं। आव देखा न त 
बेचारी पुलिस को ऐन भीष्म में फटकार दिया और 
भी महज़ पञ्ञाब के कई नौजवानों को राजदोह के झूठे 
इब्नज़ाम में फँसाने जैसे मामूज्री कार्य के लि! 
की समभू-शरीफ़ में यह भी न श्राया कि ' ५ 
पुल्षिस ऐसा न करे तो सखो नौकरशाही का सार 
ही भज्न हो जाय | 


ध् 
बात यह थी कि पुलिस के एंक चतुर 
अतीव भयझूर गुप्त पढ्यन्त्र का दिवा-स्वम देखा 
नौजवान गिरफ़्तार कर लिए गए । परन्तु उनके 
कोई प्रमाण नहीं मिला। अन्त में पुल्निस 
मैजिस्ट्रेट साहब के पाल भेजा। मैजिस्ट्रेट सा। 
आदमी थे और जजी की ताक में थे, 


बहादुरी हासिल करने का मौक़ा बेचारे कैसे 


मगर जनाब, सेशन्स ने सारा गु 
घर दिया । अभियुक्तों को बेदाग़ छोड़ दिया, 
निन्‍्दा की और इस मामले के लिए सरकार क 
श्रम और अर्थ बरबाद हुआ, उसके लिए दुःख प्रकाश 
किया। खेर, हमें विश्वास हे कि सालाना 
जयन्ती? के अवसर पर लुधियाना पुल्निस को स्वर्णपवक 
आदि से पुरस्कृत कर श्रीमान ल्राट साहब, सेशन्प जज 
इस भूल का सुधार कर डालेंगे । 4 

क्र 00 8 दर £ 

खैर, पुलिस के सम्बन्ध में अपनी अरसिकता "' 
परिचय देने पर भी सेशन्स-जज ने अभियुक्तों की हैरानी 
परेशानी और आशिक क्षति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा 
और न उनसे कोई सहाजुभूति डी दिखाई। क्योंकि 
दुभाग्यवश जब उन्होंने इस अभागे देश में जन्म लिया: 
है, तो उन्हें इतना तो भोगना हो चाहिए। हरें लगी 
फिटकिरी, महीनों तक आराम से 'सी? छास की अधजली 
रोटियाँ और सास्विक शाक खाने को मिल्ला । रात को 2 
जेल के कम्बल पर सुख से लेट कर "मुफ़्त की गहन 
हरास के ग़ोते” लगाने का मौक़ा मिल्ला। हमारी 
राय है कि इन अभियुक्तों से चौश्न्नी रोज़ के हिसाव 
'जेल-ख़चे' वसूत्र कर कक || 208 


कहावल है कि 'जिसके द्विए चोरी की उसी ने कह 
चोर !? बेचारे सि० चित्त ज़ोर जगा कि री न्दुस्तान 
वाले विज्ञायती कपड़े पहनते रहें, ता ; की तो 
सुरक्षित रहें और जिटेन का स्टार” नामक पत्र उन्हें कोस रहा 
है कि ज़बरदस्ती किसी को विज्वायती कपड़े पडनः 
लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों जनाब, आख़िर 


से मालूम दोता है, कि अब की वे अपनी दुबंलता दो 


आारतवासी हैं किल मंज़ की दवा, जो इतन 
कप [/:/< 


ज वर्ष १, खण्ड ४, संख्या दे 


सोने-चाँदी के फैन्सी 'नेबर के लिए 


मोहनलाल जेठाभाई 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
“बी? केटलॉग लि मा बम सी अदला) पलज मकर गाय 7 6 “ली” केटलॉग ।) पोस्टेज भेज कर मँगाइये ! 
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छप गई ! स्फालग प्रकाशित हो गई !! 
० 'स्फुलिज्ञ” विद्याविनोद-अम्थमात्रा को एक नवीन पुस्तक है। धाप यह जानने के लिए उत्कणिठित होंगे, 
कि इस नवीन वस्तु में है वया ? न पूछिए कि इसमें क्‍या है ! इसमें उन अक्ञरों की ज्वाला है, जो एक झननन्‍्त 
काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, !और जिन ही सर्व-संदारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव- 
._: भाय कर डाले हैं। “सफुलिज्” में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य -देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक 
.. अत्याचारों का नप्म भ्रदृशंन कराते हैं। “स्फुलिज् देख कर समाज के अत्याचार आपके नेन्नों के सामने सिनेमा के 
फ़िल्म के समान घूमने लगेंगे । हम आपको विश्वास दिल्ञाते हैं कि 'स्फुलिज्” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा 
'कॉप उठेगी, और हृदय ? वह तो एक बारगो चीस्कार कर मूच्छित हो जायगा । 'स्फुलिज्ञ” वह वैवाल्षिक रागिनी 
. है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ देगी । स्फुबिज्न” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके 

! |. नेत्रों,में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकऋद्स विनष्ट कर देगी। 

“स्फुलिज्न” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढक से अद्डित की हैं, 
कि वे सजीव हो उठी हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर पाशविकू 


हि 
४5 


४६० संस्करण की राह देखनी होगी ! 


5 अमल, 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


 भेनिए। पता--जनरल मैनेजर ( वाच-डिपार्ट ) 
पो० ब० २८८, कलकत्ता 


चार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण चोस्कार-ध्वनि गूँज रहो हो। आषा में ओज,माधुय और करुणा 
की त्रिवेणी लहरा रही है। इमारा अजुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी 
त्याण-कामना शेष है, तो आज ही “रफुलिज्ञ” की एक प्रति ख़रीद ज्लीजिए । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे 


.. व्यवस्थापिका “चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 


णहस्थों का सच्चा मित्र 


पृता--दीच ब्रादस अलीगढ़, नं० ९९ 


लिए फ़ैक्टरी के दाम में $ महीना के लिए दी जायगी । 2 


यह घड़ी देखने में सुन्दर,कल-पुरज़ें की निहायत मज़बूत, 
समय बताने में बिल्कुल ठीक, इस दाम में रिस्टवाछ 
आपने सुनी भी न होगी; क्रीमत सिफ्रे २॥|); गारण्टी ९ 
साल । डाक-ख़्च |) अलग । 

साथ में ,खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फ्रीता के 
मुफ़्त मिलता है। स्टॉक थोड़ा है। घड़ी अच्छी तरह देख- 
भात्न कर, पासन्न करने के पहले, भेजो जाती है । ३ 
घड़ी मेंगाने से डाक-ख़्चे माफ़ । 
स्टइणिडिया वाच को ०पो ० बी डन स्ट्रीट (सी) कलकत्ता 


शुप्त विद्या प्रधारक आश्रम, लाहौर 


९ की 
हे | ः 
। पागलपन को दवा | &« वर्ष से प्रचलित, रजिस्ट३ पल 
हे ५४० बष से स्थापित पल 2 छद्ाक मा 
अल 5 हमारे ल्लोमवाशक से जन्म भर बाल्ल पैदा नह 
3605 मूर्च्ड, म्गी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए ह 2 
... भी मफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि रा पड कस 820 बा १0४ 00 कि न 
श्वीच्ध नाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लू७ ५820 00 000 0 ग / यू०पी० ) 
सती० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 2 | बिलकुल स॒फ्त 
._. ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से शेकर है आर कण ३2. पृदषों के शिर से आरोग्य, दौलत छोर रा 
बहुत दिनों से परिचित हैँ ।” स्वर्गीय जस्टिल |... पक के खब रोर की अचूक रामबाण सरल राध्ता बतानेवालो “पैद्यविद्या?? 
५ स्मेशचन्द्र. मित्र की राय है--“इस दवा से दवा। हमेशा पास रखिए | वक्त पर लाखों का स॒फ्त मिलती है। आज ही मंगाइये ] 
: 7 जडध काम कही) सूची मय कल्लेण्डर सुफ़्त मेंगा कर : राजवैद्य नारायणजी, फेशदजी ., 
2 आरोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में ख़ुद खो । | दंड आफिस जामतगर ( काठियावाड़ ) 
.. ्लानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । ः 20% 5 पथ पक्के पद उ पकाय: पर जा उरााताशधधाकरातञआ् कि कि ८ 
|! -घस० सी० पं पड कं ० कीमत ।॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग ।. ६॥)) रू० में हर एक घड़ी ( गारणदी € वर्ष ) कि 
शक /! राय ए्‌. १ पता--चन्द्सेन जैन वैद्य, इटावा हिला३ "हिला कप 
0000 :0: १६७/३ कानवालिस स्ट्रीट, 
। था ( दे धर्मतज्ला स्ट्रीट) कलकत्ता ! | भूत, भविष्य, वत्तेमान बताने वाला जादू का | ' 
५58 तार का पता--“28ए०॥॥7'” कलकत्ता | | री । 
पाक ाण खाकट्सखातवचक घड़ियाँ घानचेट ट हर एक घड़ी सुन्दर, मजूबूत और नए डिजाइन दो ॥ 
हक ये दोनों घड़ियाँ सन्त डान है । सच्चा समय बताने में भ्रच्छी, क़ोमतो घड़ियों के कान 5 
6 ३ ऐसे सुवर्ण अवसर को कभी मैस्मेरिज़्म विद्या से हर रे काटती है। इसके फ़ोते और बॉक्घ को देख कर दिल फड्क 
हाथ से न जाने दें, नहीं तो न है? 5 यम 22 डठेगा । $॥2.) में जेब-घड़ी गारण्दी ३ वर्ष । सोले को 
के | गप्त प्रश्नों का रंग, जगानेवाली घड़ी दाम ३॥) गारयटी € वर्ष; ६०-ज़ ०पूथक | 
) । 25४१९ मे यह. दोनों थात्रा, परोक्षा का परिणाम, 'चोरी, श्ोए मलुष्य वा गदे |... दता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, 
( | घढ़ियाँ ।र्ंगी | घने का पता, व्यापार, रोज़गार में हानि या ल्याभ। चर 'सुरादाब' ० पी० 
पा 2! घ्च सुफ़्त भेजी जायँगी, मुरादाबाद € यू ह॥ 
6 केवल इस महीना की आख़िरी | ईैस वर्ष फ़सल्न अच्छी होगी या छुरी, विवाह होगा बा > 
5? 2) रे ट। सिह | नौकरी लगेगी कि नहीं, गर्भ में लड़का है कि लड़की । 
आर मन मत जो आम लिय होगा जि को शव आफ वीक 28 ।% ।३॥६४॥8 
._) दो पैसे का लालच न करके आज हो एक काडे पर किस आजा में ४ याद जि देता है। द्ः पढ़ कर शुप्त विथा द्वारा जो चाहोगे दल 
। नाम साफ़-साह् हिन्दी में लिख कर | उत्तर पेन्सिल्ल द्वारा जिस भाषा में चाहो, सिख ढे जाओगे जिस को इच्छा करोगे मिल जावे 
ता प्रा पता ते ना अभ्यास को तरकीब सहित मूल्य २॥) ; ढाक-ज़च ॥) गा मुफ़त मंगवाओ पता लाफ़ छिखो। 2 


जिन जज] -[ल)-ती | | -छ) ना [न] [न जज] 


शीघ्रता कीजिए ! 


छाए 


मूल्य लागत गद 


स्थायी ग्राहकों से 
केवल ४) रु० 


केवल ३) रु० 


नी -छ-छ-ह-हि- ह|-ह-ज 


-थि-|४|-४७|-७]-[]-|]-|लथि|-लि- ्ि 


७ आलम 


यह चित्रावल्ली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है । इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मजुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक करीतियों का चित्रों द्वारा नप्म प्रदशन किया गया है। बाल- 
विवाह, बृछू-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्लर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मेंगाइए । एकरज्ले, 
दुरज्ले, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। श्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावल्ली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४) स्थायी आहकों से ३) | 


स्पृति-कुञ्न 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसको अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
चिछुन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
। सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सावविक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २॥) 


अपराधो 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है।:इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर हांगो के “लॉ मिज़रेबल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियों का “डेसेज़ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 
उत्तमता पात्रों के चरि्न-चित्रण पर सर्वथा अवल्लम्बित होती है | उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


ए|-[७]-[छ] 


मखेराज 

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 

हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 

एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 

जायगी | दुनिया के मब्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 

इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की सुर्दनी दूर हो जायगी, 

हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 

आप कभी न छोड़ेंगे--यह हसारा दावा है। इसमें किशनसिंह 

नामक एक महामसूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २) 


-छ|-७|-छ)-9|-छ-हि।-छि - 


६3 “*#०-.+-४६०३---ह७--६--ै>--+--.)>-+०ुफ-,कबुफन» /०-+१ै०-१--०१७-- रे 


है 


| सच्चरित्र, इईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, 

मी 7. मुपस्थित हल सी 2 तरों 6 3 यों 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य सः किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलती हे । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥>) 


-छि-छि-छण)-ण-ह)-छ|-छा - 


४प्न- ह्यक्‍स्थापक “कॉद”ः कायोछय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


जञ|-छि-छि-णि-छ-छि-छा-7-7छ-छ-छ-एछ/-ण-शा- क्षण जल 


[| [श| 


जी ए|-हि|-७]- हि 


विज्ञानम 


है: 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा', 
“ख्री-रोग-विज्ञानम” आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी 


शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता - 


का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय ख्तथियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समु- 
चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और 
लाखों नहों, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
रूत्यु के कलेवर ही रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़च्च में 
प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक-बार पढ़ लेने से प्रत्येक 


माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में .| 


हो सकता है और बे शिकु-सम्बन्धी अत्येक रोग को 


सम कर | उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। - 


मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी आहकों से १॥॥5) ट 


| | शोघता कौजिए ! केवल थ केवल थोड़ो सो प्रतियाँ और शेष हें !! 
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4 मना कि 
बजा वी: 


हास्य-रस को यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-घारा प्रवाहित दो 
रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी सार्मिक 
खुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ढक से किया गया है कि हँँसते-हँसते 
आपके पेट में बल पड़ जायेंगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 
हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कणठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कोजिए | इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 


संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छुपाई- 


सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दशनीय; सजिल्द इस्तक का मूल्य केवल ल्ांगत-सात्र ३) 
स्थायी आाहकों से २३) मात्र ! 


* यह वह मांलिका नहीं, जिसके फूल मुरमा 
जायेंगे; इसके फूलों की. एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, सधु है, मदिरा है। आपकी आँखें ठप 
हो जायेगी , इस संग्रह . की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़तों हुई धारा है। _ 


जा कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का 
महत्व, प्रेस की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 
सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, हेघष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्दर लेखक ने. किस खुगमता और .सचाई के साथ 


( ... ऊँचे आद्शों' की प्रतिष्ठा. की है। कहानियों की घट- 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप | 
. उसमें अपने परिचितों को हूँढ़ने लगेंगे। पुस्तक 


की आाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है । 


सजिल्द, तिरक्े प्रोटेक्टिड कवर से सुशोभित; 


मूल्य लागत-मात्र केवल ४); स्थायी आहकों से ३) 


#्क- व्यकस्थाफिका “दादा कार्यालय, चन्द्रछोक, इलाहाबाद 


देवदा सत्र 
यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। बर्तमान वैवाहिक 
कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनथ् होते हैं; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 


| होता है; विविध: परिस्थितियों में पड़ने पर मजुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के 


भाव उदय होते. हैं और!वह उद्भ्रान्त-सा हों जाता है--इसका जीता-जागता चित्र ड्स 
पुस्तक सें खींचा गया है।, छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है:। 


मूल्य केवल लागंत-सात्र २); स्थायी आहकों से १ |] 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्णा जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्न-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता 
उपन्यास नहों, हिन्दू-समाज #के वत्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है; उसके एक-एक 
स्फुलिड़ में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
घण्टों विचार करना होगा, मेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाल्ली करोड़ों अभागिनी 
स्तियों के श्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का कण्डा ुसन्द करना होगा; यहीं इस उपन्यास 
का संक्तिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । शीघ्रता कोजिए, केवल्न- 
थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। सूल्य ३) रु .. 
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ओऔ० जिवेणीप्रसाद, ( जेल में ) 


भविष्य” का चन्दा 
शॉजिक चन्दा १२) २० 
छः माही चन्दा ६॥) रु० 
तिसाही चन्द्र. ... ३४) ७ 
कुक प्रति का मूल्य चार जाने 
$775६5४ ९०४० 7९९ ७०79५ 


एक प्राथना 
वाषिक चन्‍्दे अथवा फ़ी कॉफी के 
मुल्य में कुछ भी नुक़ताचोनी करने 
में पहिले मित्रों को 'भविष्य? में 
प्रकाशित अलभ्य सामग्री और 
उसके प्राप्त करने के असाधारण स्यथ 
पर भो इृश्पात करना चाहिए । 


 उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


हे ५ समपर्थित गि है, जिन्हें ँँखों से आँसुओं 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य सम्ुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


| 


तो पछलताना पड़ेगा !! 


नि]. 
| 
न 
; स्थायी ग्राइकों से (6. | 
केवल ३) रु ग। 
दम 
[चत्राव [हे 
माह चित्रावली भारतीय समाज सें प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले श्र 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति २३४८ है 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्न प्रदर्शन किया गया है। बाल- किक | ; 
विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पणडे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्ूर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा |&| 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए | एकरड्रे, | 
दुरहे, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है । प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा छा 
परिचय अक्लित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावत्ली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३) । 0 
हे 20200 छचि 
के र 
स्पृति-कुञ् ! मखराज जम 
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त ६ यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव; उसका हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल | 
विकाश और उसको अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो [| 
चिछुन्न साधना में मजुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों जायगी। दुनिया के ऋब्भटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, | 
को आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की सुर्दनी दूर हो जायगी, ॥ लि] 
ओर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, |! हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना ता 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक ्‌ आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशन्सिह | 9] 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर | नामक एक महामूख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह हे । | 
दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ब्राहकों से २|) | भाषा अत्यन्त सरत्त तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २) 
हे 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर झयंगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “डैमेज़ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्दृष्टि ॥ 


धारा बह निकलतो है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा सधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥२) 


७्_- ध्यवस्थापक “चाँदः कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


के ज|-छि]|-ह]|-७]-6७9]-छि] 


5. 


-छ-छ७-छ]-छा-]7७])-छ8)-छ-7छ&-७9-छ७छ)-छ])-छ् है 


है 


| संस्था के प्रत्येक 
शुभविन्तक और दूर- 
दर्शा पाठक-पाठिकाओं से 


यथाशक्ति “सविष्य” तथा 
चाँद” और विद्याविनोद- 
अन्थमसात्या का प्रचार 
कर, व संस्था को और 
ओ अधिक सेवा करने का 
अवबखर अदान करपमु, ! 


वर्ष १, खण्ड ४ है इलाहाबाद-बृहस्पतिवार ; २ जुलाई १६३१ 


] संख्या ४, पूर्ण सख्या ४० 


क्या नहरू जा तथा राष्टपांत पटल भो गिरफ्तार होंगे ले 


भारतव्यापो रेलवे-हड़ताल का विराट आयोजन तथा अल्टोमेटमः 


आागरा तथा बाँदा ज़िल्ले के किखानों पर गोलियाँ की वर्षा 
जर्मादारा तथा ताल्लुकेदारए को फं० जकाहरलाल नेहरू की चेताबर्नीः ! 


पायोनियर” का शिसल्ा-स्थित विशेष प्रतिनिधि 


का कहना है कि तनख््वाह की काट-छाँट के कारण | 


अखिल भारतीय रेलवे के कर्मचारी सज्ध ने एक बैठक 
कर यट्ट तय कर लिया है कि इसके विषय में शीघ्र 
कुछ सुधार हो, अन्यथा $ल्ली अगस्त को हिन्दुस्तान 
अर में हड़ताल की जाय । रेलवे बोर्ड को इस आशय 
की एक चुनौती भी दी गई । अधिकारी बहुत चिन्तित 


हैं। ट्रेड यूनियन के सदस्य यद्ट चाहते हैं कि | 


कमंचारी बर्खास्त न किए जायें । सभी रेव्ववे के एजेण्टों 
को शीघ्र ही शिमला बुलाया गया है। ख़तरा केवल 


रेलवे पर ही नहीं है, अवितु स्वभात्रतः सारे सफ़र एवं | 
चीजों के आने-जाने पर इसका भयानक असर पड़ेगा | 


ओर साधारणतः मजदूरों पर तो इसका असर पड़ेगा ही, 
इस कतर-ब्योंत को नीति से संसार की आ्िक स्थिति 
को भी बढ़ा धक्का लगेगा । ४ 

स्थानीय “पायोनियर” के शिसल्ा-स्थित विशेष 
अतिनिधि का ताज़ा तार है “'पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
के कार्यों से यहाँ क्षोम फैला हुआ है, क्‍योंकि वे तथा 


सरदार पटेल ऐसे झाग लगाने 'वात्ली तथा उकसाने | 


वाली बातें अपने भाषणों में कह रहे हैं, जिनके कारण 
माँची-इर्विन समझौते के पूर्व वे सहज ही गिरफ़्तार 
हो गए होते । विश्वस्त स्थत्नों में इस बात की ख़बर है 
कि सरदार पटेल और पं० जवाहरलाबद नेहरू पर शीघ्र 


ही नोटिस जारी की जायगी, जिसकी अवद्देलना करने | 


पर वे तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे। 


“यहाँ लोगों का ख़र्याल है और बहुत जोरों को 


अफ्रवाह है कि महात्मा गाँधी को इस बात की सूचना 
गई है कि ऐसे कृत्यों से गाँधी-इविन समझौते को 
धक्का पहुँचता है और ख़ाँ अब्दुल्य ग़फ़्क्ार ख़ाँ की 
डकसाने वाल्यी बातों का भी भयानक अघर पड़ता 
है--परन्तु इसके साथ ह्वी साथ यहाँ यह भावना भी 
काम कर रही है कि यदि अधिकारियों ने इस सस्बन्ध 
में कोई कारंवाई शुरू की, तो कॉड्य्रेस शीघ्र इस बात 
॥ आन्दोलन करने लगेगी कि अधिकारियों ने सब्घि 
की शर्ते भज्ञ कर दीं और सत्याग्रह संग्राम्त बड़े जोर- 
शोर से फिर शुरू हो जायगा।” 
--ल्लाहौर का ३०वीं जून का समाचार है कि राष्ट्री 


अता का प्रबल्न समर्थक और अन्तर्राष्ट्रीय झ्पाति के हमारे" 


| 


सड़योंगी “पोपुलल” के यशस्वी सम्पादक ओ० फिरोज- 
चन्द जा “विदेश-धम्बन्ध ग्रॉडिनेन्स” के ख़िल्ाफ एक 
लेख छापने के अपराध में गिरफ़्तार कर द्विए गए और 
'पीपुल्र-आफिस की तल्लाशीभी ल्वी गई। बाद का 
समाचार है कि वे दो इज़ार रुपए की ज़मानत पर छोड़े 
गए हैं। 


> +बाँदा का २४वीं जून का समाचार है कि राजपुरु | 


थाने के रूपावल्ली ग्राम में कुछ द्न पूर्व एक ग्रामीण को 


गिरफ़्तार करने के लिए पक सब-इन्स्पेक्टर आए, परन्तु |. 
अपने कार्य में बाधा उपस्थित होते देख उन्होंने फ़ायर | 


कर दिया -फल-स्वरूप एक आसीण सरा और कई 


घायल हुए । घटना के कारण का विस्तृत पता अभी तक | 


नहीं दगा है। 

--ओरी० जितेन्द्रगाथ खान्याज् तथा चाँदः और 
“अविष्यः के सस्पादक श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी पर लो 
सरदार भगतसिंह” नामक अज्जरेजी पुस्तक छापने तथा 


प्रकाशित करने के कारण दुफ़ा १२४-ए के अनुसार केस 


चल्ष रहा है, उसको पेशी $लो जुल्लाई को हुई । शरी० 
अखिलनाथ सान्याल बार-एट-लॉ तथा श्री० जो० ली० 


| झुकर्जो एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र 


पेश किया, कि चूँकि अभी बहुत से कागजात तथा प्रमाण 
संग्रह करने हैं, इसलिए थोड़ी और मोहलत मिलनी 
चाहिए । उन्होंने महात्मा गाँघों, पं० सदनसोहन माल- 
वीय, सहयोगी “पीषुल्” तथा “हिन्दोस्तान टाइम्स? के 
सम्पादक ( क्रमशः ) लाबा फ्रिजुचन्द तथा ओ० जे० 
एन० साइनी आदि कई गवाहों को तलब करने की 


प्रार्थना भी की थी, जो डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट ने अस्वीकार | 


कर दी । डिस्ट्रिक्ट मैज्स्ट्रेट का कहना है, कि यदि इला- 
हांबाद के चन्द गवाड़ वे पेश करना चाहें, तो कर सकते 
हैं। शेष काग़ज़ात दाखिल करने के लिए ६ जुलाई 


| मुक़रर हुईं है और बहस के लिए १५ जुलाई । अदालत 


में खुक्रिया छुल्षिस के कई अफ़पर भरी उपस्थित ये । 
--नागपुर का गत ई०वीं जून का समाचार है, कि 
बेतूल्न के मैजिस्ट्रेट ने नागपुर प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी 
के सन्‍्त्री शी० घर्माघिकारी को १२४-ए दुफ़्ा में राज- 
विद्रोह का अभियोग लगा कर गिरफ्तार कर लिया 
है | कहा जाता है कि क्री" धर्माधिकारी को गिरफ़्तारों 


रायबरेली से लौटते हुए लखनऊ में २६वीं जून 


को पण्डिव जवाहरलाल जी ने लखनऊ के 'अमीनुदौला 
पाक! में किसानों की एक विराट सभा में भाषण देते 


हुए कहा, कि हमारे पिछले युद्ध से भारतवर्ष का डी 
नहीं, वरन्‌ सारे संघार का नक़शा बदल गया है, पहले 


| की आाँति विदेशी हर्मे ,गुल्लाम और पददलित नहीं 


समझते और अब वे भारतीय स्थिति का गस्भीरता- 
पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं । 


-करते हुए, पण्डित जी ने तालुक़ेद्वारों को चेतावनी दी, 
कि “या तो ्न्हें ( तालुक़ेदारों को ) निकट-भविष्य में 


के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए दुण्ड 
सुगतने के ज्ञिए तय्यार रहना चाहिए ।” 


--आगरा के गढ़ी साइगा के दल के सम्बम्ध के नए. 


समाचारों से पता चलता है, कि लगान न देने के 
कारण २७वीं मई को कई कुक-अंमीन गाँव में लगान 
वसूत्ष करने गए और साथ ही साथ ज़ब्तो कावारण्ट भी 
लेते गए और आमीणों की ढोरें, ऊँट और अन्य जाय- 
दाद जूब्त कर क्षिए गए। कहा जाता है, गाँव वालों 
ने सादा तथा बर्छका आदि ले-लेकर उन पर आक्रमण 
| किया; इस पर जूमींदार के ओदमियों ने पुलिस की 
सहायता से गोलियाँ चलाई, जिसके फब्र-स्वरूप तीन 
किसान गोज़ियों के शिकार होहर तथा एक लाठी से 
आहत होकर इस असार संसार से चल बसा ! 


--बस्बई का २श्वीं जून का समाचार है, कि कई 
महीनों के बाद बम्बई में ३०० व्यक्तियों ने बस्४ई प्रान्तीय 


संरक्षण में मादक द्वव्यों की दूरझानों पर घरना प्रारम्भ कर 


ताड़ी की दूकानों की नीजासी होने वाली है, जिसके लिए 


पाँच सौ देश-सेविकाएँ तैयार रकक्‍ली गई हैं । कॉड्मेस 


कमिटी ने एक विज्ञप्ति निकाच् कर इस बात की घोषणा 
कि दिल्ली के समझौते के अनु वार पिकेटिक्न सर्वथा 
शान्तिपूर्ण होगी । शहर की कुल १२७ ताड़ी की दूकानों 


पर इस प्रभावशाल्वी धरना के कारण बड़ी सनसनी फैल 


का कारण बेतूल-कॉन्फरेन्स में दी हुई उनकी बक्‍त॒ता है। | रही है । 


किसानों की करुण एवं दयनीय दशा का. ज़िक्र 


हिन्दुस्ताव छोड़ देना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय ट्रियूनल 0 ; 


कॉड्ज्रेत कमियो के अध्यक्ष श्री० के० एफ़० नॉरीमैन के - 


दिया है । २री जुज्ाई को कवासजी जहाँगीर-हॉल में - 
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बनारस का २७वीं जून का समाचार है, कि | 
बाबू दुर्गा प्रसाद खतन्री, जो स्थानीय कॉडड्रेस कार्यकर्ता हैं, 
की दूकान और घर की तल्लाशी ज्ली गई और पुलिस 
डनके घर से “रक्त-मण्डल्ष'” नामक पुस्तक की कई प्रतियाँ 
उठा ले गई । 
-+मज़दूरी घट जाने के कारण “बनारस कॉटन | 
मित्र! के ३०० मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है । | 
--अभ्रस्खयुतसर की ख़बर है, कि स्थानीय डदूं साप्ता: 
हिक “सज़दूर-किसान”! के सम्बन्ध में “नवजवान भारत- 
सभा” 'कीत्तिः-ऑफ़िस, ओोझ्लार-प्रेस तथा इन प्रेसां 
के मैनेजर आदि के निवास-स्थानों की तत्लाशी छी 
गई “मज़दूर-किसान” एक सास्यवादी पत्र है और अभी | 
हाल ही में ग्रस्तलर से निकलने लगा है । 
--गुजरात कॉलेज के प्रिन्सिपलू ने कुछ छात्रों की | 
भर्त्ती अपने कॉलेज में इसक्षिण अस्वीकार कर दी 
है, कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में स्राग 
लिया था। विद्यार्थी इस लस्बन्ध में प्रिन्सिपल्ल से फिर 
मिले थे, परन्तु प्रिन्स्पिल ने उनके कार्य को मूखतापूर्ण 
बताते हुए, उन्हें लेने से इन्कार कर दिया | छात्रों ने 
महात्मा जो के पास इस शिकायत का तार भेज्ञा है । 
॥ --लखनऊ का समाचार है, कि बाराबड्डी में भी 
 दुफ़ा १४४ लगा दी गई है और जगह-जगह पर | 
पुल्षिस-कॉन्स्टेबिल तैनात कर दिए गए हैं। 
| --सद्रास्त का १४वीं जून का समाचार है, कि कुम्बको 
क्षम में ६-७ स्वयंसेवक मादक द्वब्यों की दुकान पर 
पिकेटिज्ञ कर रहे थे कि २०-३० गुण्डों ने आकर उन 
पर हमला किया और जबरन उन्हें गाड़ी में बिढडा कर 
कई जगहों पर छोड़ आए। कुम्बकोन्नम में वे फिर 
चिकित्सा के ल्षिए लाए गए हैं। 


श्री० निम्बकर क्या फिर मिरप्तार होंगे १ 
ख़बर है कि मेरठ षड़्यन्त्र केस के अ्मियुक्त श्री० 
निःम्बकर पर, जो ज़मानत पर छूट कर आएं थे, सरकार 
की ओर से नोटिस दिया गया है कि मि० निग्बकर 
बतावें, कि वे पुनः क्यों न गिरफ़्तार कर लिए जायें ? 
कहा जाता है कि निम्बकर सड्ोदय की ज़मानत 
इस शर्त पर मब्ज़्र हुई थी, कि ,फैयले तक किसी भी 
.._ रुजनीतिक कार में भाग न लेंगे, पहन्‍्तु हसके विरुद्ध 
... उनका बस्बई में दो बार कार्यकत्ताओं में भाषण देने की 
| बात कही जाती है। ३ 
|. _-इलाइाबाद कॉड्म्रेस कमिटी शीघ्र ही विदेशी 
बस्ों की दूकानों पर घरना शुरू करने वाली हे और 
विदेशी बखव्यवसाइयों से उसने प्रार्थना की है छि वे 
अपने कपड़ों पर शीघ्र ही कॉड्मेस की सील-मुहर 
क्षगवा लें ॥ 0 
| -बम्बई कॉड्म्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने यह घोषणा 
निकाली है, कि बस्बई में शीघ्र ही मादक-ृच्यों की 
दुकानों पर धरना जारी कर दिया जायगा। वहाँ निकट 
भविष्य में ह्वी ताडी को दूकानों को नीलामी होने 


वाल्ली है । 223 
. -अमस्रतसर का समाचार है, कि भाई ल्ाभधिह 
राजविदोह का अभियोग लगा . कर दुफ़ा ३२४-ए में 


ख़बर हे कि अम्ठतसर के मैलिस्ट्रेट ने एक प्रधान ४ 


अकाली कॉक्म्रेस नेता सरदार द्रशनधिंह के नाम इस 
आशय की एक नोटिस जारी की है, कि सरदार साहब 
सबूत पेश करें कि ज़ाब्ता फ्रौजदारी के १०८वों धारा 
के अनुसार वे क्‍यों न गिरफ़्तार कर लिए जायं--जब वे 
इधर-उधर व्याख्यान देकर रानविद्रोह का प्रचार करते 
रहे हैं ? 

--मेरठ का समाचार है कि जुमोंदारों ने एक विराट 
सभा कर किसानों को अत्यन्त दयनीय दशा पर विचार 
किया और सखर्व-सम्मति से यह अ्रस्ताव पास हुआ कि 
ज़मींदार यथाशक्ति कृगान में छूट दें, ताकि किसोन 
अपनो आशिक स्थिति का सुधार करने में समर्थ हो 
सके । 

--खंयुक्त ग्रान्तीय कॉड्य्रेस कमिटो ने चार सब- 
कमिटियाँ नियुक्त कर घान्त के किसानों की दयनीय 
दुशा को जाँच को व्यवस्था की है । 

कानपुर में लाल पते बाँठे गए 

कानपुर का २५वीं जून का समाचार है, कि वहाँ 
बाल पर्चे, जिसमें ख़फ़िया पुलिस के अफ़सरों तथा 
कॉल्ग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं की जानें ले लेने की 
धमकी दी गई है, .बाँटते समय कुछ लड़के गिरफ़्तार 
हुए और कई घरों की तल्लाशियाँ सी की गईं | श्रो०्जोग 
तथा वीरभद्र तिवारी की इहत्याओं की घमकी विशेष 
रूप से दी गईं है। 

--कानघुर के ख्यातनामा यशस्वी कक्षक्टर सि० सेल 
छुट्टी लेकर ( ! ) 'आबोहवा” बदलने के लिए २६ जून 
को रवाना हो गए, डनको जगह पर कैप्टन इ्रोट्थन 
नियुक्त किए गए हैं । 

--नवाखाली ( बज्ञाज ) का समाचार है, कि 
विशनधिंह नामक का एक नैपालो नौजवान पर '"मैज्निदो' 
स्टेशन मास्टर को सन्देह हुआ और तलब्बाशी लेने 
पर उसके पास दो भयानक र!इफ़लें और कुछ कारतूस 
बरामद हुए ! बिशवसिंद आमुस ऐक्ट की १४वीं धारा 
के अजुसार गिरफ़्तार कर लिया गया है। 

--पेशावर का २५वीं जूब का समाचार है कि 'तेखल' 
के नवाब के भतीजे ओ्रो० श्रब्दुल्न ग़फ़्कार ख़ाँ कुछ लाल- 
कुर्ती वाले नेताओं के साथ इस कारण गि?फ़्तार कर 
किए गए हैं, कि उन्होंने एक ग्ेर-क़ानूी संस्था बना कर 
पुद्चिस को, जब वह कुछ व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने 
गई थी, उसकी कार्यवाही में बाधा डा रहे थे । 


दादा की दूकान पर पोते का घरना ! 


: दादा के सुक्‍्के खाकर भो पोता डटा द्वी रहा ! | 


डेराइस्माईल ख़ाँ का २४वीं जून का समाचार है कि 

: इक विदेशी कपड़े की दूकान पर कुछ स्वयंसेव क पिड्लेटिह 
कर रहे थे, जिनमें दूकानदार का एक पौत्र भोथा। 

दूकानदार इस बात से सख्त नाराज़ हुआ। उसने पोते 
'की पीठ पर कई मुक्के जमा दिए, परन्तु पोता अपनी 
(ड्यूटी पर डटा ही रहा । जब डसकी ड्यूटी बदल्ली तो 
स्वयंसेवकों ने उसे फूलों की माता पढनाई और बड़ी 

धूमधाम से उसका जुलूस निकाला । परिणाम यह हु प्रा 


उन्‍हें गिरफ़्तार कर लिया गया है । उनका जुर्म राजविद्वो- 
डात्मक व्याख्यान देना बतलाया जाता है। 


| की सुद्दर बगवा ली। 


कि लड़के के दादा जो ने विदेशों कपड़ों पर कॉड्येस 


म० गाँधी की लन्दनस्यात्रा रोकने के 
लिए पेन्शुनर फ़ोजियाँ का जत्था 
लन्दन न जाइए, हम यहीं सब छुछ प्राप्त 
कर सकेंगे | 
भूतपूर्व रिसालदार की खली चिट्ठी 

रिसालदार अनपर्लिह पञ्माब के एक फ्रौजी पेन्शन- 
याफ़्ता हैं। इन्हांने महात्मा गाँधो की सेवा में एक 
'आख़िरी फ़रियाद' शीषक खुल्ो चिट्ठी भेजी है । उसमें 
लिखा हे कि--“सेवक पचोप-तोस हजार “रिटायड! 
सिपाहियों का नेता होने को हेसियत से बड़ी विनम्रता 
से आपकी सेवा में निवेदन करता है कि वर्तमान समयः 
में भी हम सिपाहियों के साथ कोई रियायत नहीं की 
गई है | लोग बड़े कष्ट में हैं। ज्ञाखों रुपए का नुकसान 
सिपाही के द्विए कोई साधारण बात नहों है, जिसका 
विवरण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। सेवक एकः 
फ्रौजी जत्थे के साथ आपकी सेवा में पहुँचेगा ताकि 
आपको इज्लेण्ड जाने से रोका जाए क्‍योंकि मेरी 
धारणा है कि अगर हममें सज्ञठन है तो भारत में ही- 
इस सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लन्दन जाने में कोई 
लाभ नहीं है, इसलिए जुरूरत भी नहीं ।--अनूपर्सिह ४? 


लाहोर के मेकलेंगन कॉलेज पर मुसलमानों 


का धरना 


लाहौर का २३ वीं जून का समाचार है कि अपनी 
पूर्व भ्रतिज्ञा के अजुपार सुप्ललमानों ने लाहौर के 
मेकल्लेगन इसिनियरिज्ञ कॉलेज के सामने जबरदस्त 
पिकेटरिज्ञ आरम्म कर दी। गत २३ जून की रात के दो 
बजे से ही पिछ्ेटरों ने कॉलेज को घेर लिया । इसकेः 
सम्बन्ध में पहले से ही काफ़ी तैयारियाँ कर जी गई 
थीं। कुछ सुसल्लमान नेताओं ने कोशिश की थी कि 
पिकेटिज्ष का विचार छोड़ दिया जाय, परन्तु कोई परि- 
णाम नहीं हुआ, पिछेटिक्न आरम्भ होकर डी रही। 
स्वयंसेवकों ने कॉलेज के पास सड़क पर खड़े दोकर 
गाना और “अछ्जाहो अकबर? के नारे कृगाना आरम्म 
कर द्या। रात के दो बजे अकस्मात यह गगन-सेदी 


स्वर सुन कर कॉलेज के लड़के बहुत घबराए। क्योंकि 


जो ल्योग शोर कर रहे थे, उनके ठक़ अच्छे नहीं थे। 
परन्तु थोड़ी देर के बाद ही पुत्षिस भी पहुँच गई और 
स्वयंसेवकों को कॉलेज के हाते से बाहर निकाल दिया। 
इसलिए सवेरे ६ बजे तक ये लोग कॉल्लेज के बाहर 
शोर ग़ुल्न करते रहे । 


धरना या धींगा मस्ती 
कॉलेज के विद्याथियों की परीक्षा होने वाली थी 


' खबेरा होते ही विद्यार्थी कॉलेज के दरवाज़े पर पहुँचे । 


परन्तु देखा कि पिड्ेटरों का दुल्ल राघ्ता रोढे हुए खड़ा 
हँ। इनके पिकेटिक्न का ठज़ बिल्कुत्व निराला था। ये कॉलेज 


में जाने की चेष्टा करने वाले को बलपूर्वंक पहुढ कर 


रोक लेते थे, हाथ जोड़ कर चिरौरी करने के बदले उन्हें 
सुक्के दिखाया जाता था | इतने पर भी अगर कोई आगे 
बढ़ता तो पिक्रेटर डसझे आगे लेट जाते और उप्तको 
<ँगों से चिमट जाते थे। यहाँ तक नौबत पहुँच जाती. 
थी कि राहगीरों का चल्लना सुश्किल्न हो जाता था। इंस 


वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ४ ] 


घोंगा-सुस्तो के कारण सि० सत्यपाल्त नाम के एक छात्र । 
की बड़ी दुर्गत हुईं। एक छात्र बेचारा साइकिल्ल पर से 
गिरा दिया गया । 
पिकेटिड्र का दृश्य 

विकेटिक़् करने वाले स्वयंतेवक कॉलेज के हाल के 
चारों ओर खड़े थे और छुःसात सौ तमाशाई सुसल- 
मान कॉलेज के फाटक पर खड़े थे, जिनके हाथों में कई 
के थे, जिन पर लिखा था, “केप्टन वेटकर को३निकाल 
दो ।! 


परीक्षा स्थगित 

परीक्षा के स्थगित होने की सूचना कॉलेज के फाटक 
पर टाँग दी गई थी। परन्तु पिकेटर-दुल किसी छात्र 
को उस सूचना-पत्र के पास फटकने ही न देता था। 
परन्तु जब कोई छात्र उसे पढ़ने के लिए चिरौरो 
करता था, तो वह बडी सावधानी से ,कैदी की तरह 
पहुँचाया. जाता था और अन्त में फिर डसी तरह कड़े 
पहरे में बाहर निकाल दिया जाता था । जब देखा गया 
कि नोटिस किसी छात्र को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो 
सिटी मैलिस्ट्रेट की आज्ञा से एक बोर्ड फाटक से दूर 
सड़क पर द्टका दिया गया | 


पुलिस की चुप्पी 

एक ओर तो यह हालत थी कि बेचारे निर्दोष 
विद्यार्थी पिकेयरों दर परेशान किए नाते थे, और 
दूसरी ओर घुल्लिस के हथियारबन्द जवान ल्ञाठियाँ टेके 
खड़े तमाशा देख रहे थे । नुमाइश के लिए दो लॉरियाँ, 
जिनमें हथकड़ियाँ और बन्दूक़ें थीं, लाकर खड़ी कर दी 
गई थीं । मैजिस्ट्रेट और सुपरिण्टेण्डेयट भी खड़े थे। 
यहाँ तक कि अन्त में पिकेटरों ने कॉलेज के हाते के 
अन्दर घुस कर प्रोफ़ेलसरों के निवास स्थानों पर धरना 
आरम्भ कर दिया, परन्तु अधिकारीवर्ग छुपचाप खड़ा 
था। अन्त में जब स्वयंसेवकों की ज़्यादती ज़रूरत से 
बढ़ गई, तो हाते के अन्दर से इटाए गए। अभी तक 
पिकेटिज्ञ जारी है । 

_ ज्ञादौर की २श्वीं जून को ख़बर है कि एडिशनल 
डिस्ट्क्ट सैजिस्ट्रेट मि० अब्दुत्न सजीद ने इस मुकदमे 
का फ़्ेसला सुना था, जिसमें “यर्थित्र! नामक अख़बार 
के सम्पादक मि० फ़तदर्सिद्द बागी ओर उसके मालत्रिक 
सि० बिद्ारीज्ाल् गिरफ़्तार थे। “अथथिल' में सरदार 
भगतपिंह की फाँसी के बाद कुछ ऐसे लेख अकाशित 
हुए थे, जो आपत्तिजनक सममे गए थे। मैडिस्ट्रेट ने 
मि० बिहारीलाल को छोड दिया ओर मि० बागी को 
चार साल की कैद और चार सौ रुपए ज॒र्माने की 
सज़ा दी । 

_बनारस का २६वीं जून का समाचार है, कि 
योगी “आज” के सम्पादक श्री" बाबूराव विष्णु पराड- 
कर, जिन पर राजविंद्रोदह का अभियोग लगागा गया 
है, ज्ञमानत पर छूटे हैं। 

_ बनारप्त का समाचार है, कि विगत रे हक जून 

पंयुक्त-प्रान्‍्त के ,प्रसिद्ध कॉड्ग्रेस कार्यकर्ता बाबा 
85 के “आज” में बर्मा-सम्बन्धी लेखों के सम्ब- 
नव में दस गिरफ़्तारियाँ हुई दें । बाबा राघवदास जी 


झभी बर्मा से भ्रमण कर लौटे हैं। 


समभोौते का भज्ज 
बोरसद्‌ का २४वीं जून का समाचार है हि आनन्द 
तालुक़ा “गन आम में पुलिस दल के साथ जाकर कुछ 
द्ेनदार किसानों की चार सैंसें और घर की अन्य चोंज़ें 
डठा लाई । आनन्द तालुक़ा के कॉडम्रेस-कमिटी के 
अन्‍्त्री ने विज्ञापन जैटवा : बर यह घोषित कर दिया है 
कि कोई ठन ज़ब्त-श॒ुदा चीजों की नीलामी न ले । 


महास्मा जी ने इपके विरुद्ध वहाँ के कलक्टर को 
किखा है कि यह देहली समझौते का सरासर भज्ञ करना 
है । महात्मा जी स्वयं वहाँ जाने वाले हैं । 

>गन्तूर का २७वीं जून का समाचार है कि मि० 
प्रकाशन को अध्यक्षता में आन्ध्र-प्रान्तीय राजनोतिक 
परिषद बड़े समारोह के साथ समाप्त हो गे । 


शासन का सत्र भारतीयों के हाथ आ जावे 

लन्दन में भारतीय राष्ट्र-परिषद्‌ के अध्यक्ष की हैसि- 
यत से व्याख्यान देते हुए एसेम्बल्बी के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट 
श्री० पटेल साहब ने विगत २६वीं जून को कहा-- 
“सारतवषे के वर्तंतान वातावरण को डीक रखने का 
केवल्न एक ही तरीक़ा है, और वह है भारत का शासन- 
सूत्र सरवीशतः अज्जरेज़ों के हाथ से हटा कर भारतीयों के 
हाथ में चले जाना। यदि महात्मा गाँधी लन्दन की 
गोलमेज़ से पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य भी लेकर क्ौटे 
तो भारतीय गवर्न॑मेण्ट से डसे स्वीकार करां लेना दुष्कर 
है | यहाँ की सरकार तो संरक्षणों के तय करने में ही 
व्यस्त है; यदि यही मनोथृत्ति जारी रही तो शीघ्र 
गाँधी-इविंन समझौता भज्ञ हो जायगा और उसकी 
सारी ज़िस्मेदारी त्रिटेन पर ही होगी और समझौते की 
शर्ते रद्दी के टोकरे में फेंक दी जाएँगी । 

“गोजमेज्ञ के विफल्ष होने का अर्थ है घक्नरेज़ों का 
आारत में सदा के ल्विए व्यापार का सर्वनाश और डस 
समय इजलेय्ड को भारत से सम्बन्ध बनाए रखने की 
आशा सदा के ब्विए त्याग देना चाहिए |” 


--गत २६वीं जून को बम्बई के माधव बाग़ में 
महिलाओं को एक मद्ती सभा में उनके विगत युद्ध में 
झथक परिश्रम एवं अक्षुणण देश-प्रेम को भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए महात्मा जी ने विदेशी वस्त बहिष्कार 
एवं मादक द्ब्यों की दुकानों पर पिकेटिक्न करने का उप- 
देश दिया । 

--पब ना ( बज्ञाल ) का समाचार है, कि वहाँ 
किसानों और मज़दूरों में भयकूर हाह्कार मचा हुआ 
है । मज़दूरी और ग़ल्ला इतना सस्ता हो गया है, कि 
कोई पूछता नहीं औौर हज़ारों आदमियों को रोज़ एक 
वक्त भी खाना नसीब नहीं होता। मद्रास सरकार 
ने अपने प्रान्त में गत सत्याग्रह आन्दोलन में सुस्तैदी 
से काम करने वाल्ने बढ़ादुर सेवकों और अफसरों 
पुरस्कार-स्वरूय ४८,०२६) बाँटा है । 

_.१६३० ई० के अप्रैल से दिसम्बर तक नौ महीने 
में भारत-सरकार के आबकारी-विभांग को मादुक-द्वष्य- 
निषेष आन्दोलन के द्वारा पिछले चार साज के इन्हीं 
महीनों की औसत आमदनी की अपेक्षा तीन करोड 
रुपए से भी अधिक की कमी रही । 

__सलेम की २५वीं जून की ख़बर है, कि लाहौर 


घड़्यन्त्र केस के सरदार भगतश्िद् के साथ आजन्म _ 


कालेपानी के सजायाफ़्ता ओ० बहुकेश्वर दत्त स्थानीय 
जेल्ल में बीमार होने के कारण कोयम्बटूर जेल को मेजे 
गए। यहाँ का जलवायु उनके अजुकूज नहीं हुआ और 
डनका बजून भी घट गया है * 

_--मद्गास का २६वीं जून का समाचार है, कि चहाँ 
ब्वीफ़ प्रेज़िडेन्धी मैजिस्ट्रेट ने मि० सुब्वाराव पर पुक इस 
आशय की नोटिस जारी की है कि असन और क़ानून से 
संल्थावित इस सरकार के ख़िलाफ़ द्वेष एवं विद्रोह का 
प्रचार/करने के कारण क्‍यों न उनसे एक ब्ष का सुच- 
ज्वका और ४००) रुपए की दो ज्ञमानत माँगी जाय 

_ क्वञादौर का २६वीं जून का समाचार है, कि 
किसानों पर कप्रथला राड्य की ओर से क्षगान बसूत्बी 
में बडी सड़्ती की जा रही है। कष्टा जाता दे कि फग- 
बारा के कई प्रमुख नागरिक गिरफ़्तार करे लिए गए हैं 
और उनकी जायदाद ज़ब्त दो रह है । 


- आजीवन क़ेदी पं जगतराम हरिया- 
नवी के पिता का देहान्त 


स्थालकोट (पञ्ष।ब) के श्री० क्ृष्णगोपाल ने लाहौर 
के “मित्रापए” में एक चिट्ठी छुपवा कर जनता का ध्यान | 
पं० जगवराम जी हरियानवोी की ओर आकर्षित किया है ; 
जो मीआद पूरी हो जाने पर भी जेल्न. में दही सड़ाए जा 
रहे हैं। पत्र का भावार्थ यों है : -- ः 
“हरियान प्रान्त निवासी परिडत जगतराम जी 
को आज़ से प्रायः सतरह वर्ष पूर्व--सन १३१७-१९ 
राजनीतिक षड्यन्त्र में शामिल रहने के कारण भाजन्म 
क़ैद की सज्ञा दी गई थी । आमतौर पर आजन्म क़ेद 
की सज़ा प्राप्त हुए चौद॒ह वर्ष के बाद छोड़ दिए जाते 
हैं, परन्तु पणिडत जी अभी तक मुक्त नहीं किए गए, 
हालाँ कि आपकी क़ैद की मीआद को पूरी हुए तीन 
साल गुज़र गए। पणिडत जी को इस जेल्न-जीवन में 
कैसे भीषण कष्टों का सामना करना पड़ा है, वह एक . 
खग्बी अथवा अस्यन्त कारुणिक कद्दानी है। इसी बीच में 
आपके छोटे भाई का देद्दान्त हो गया। आपकी स्नेहसबी 
जननी ने स्वर्ग की राह लो, परन्तु न जाने क्‍यों सरकार 
उन्हें छोड़ने की कृपा न की ? अन्त में आपके पूज्य 
पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया और अब आपकी 
धर्मपल्ली की देख-रेख' करने वाला भी कोई नहीं रह 
गया। परिडत जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो गया 
है। अब वे किप्ती प्रकार के ख़तरनाक कार्य के लायक 
नहीं रह गए हैं, साथ हो डनको क़ैद-अवधि भी बरसों 
पहले समाप्त हो चुकी है। परन्तु वे छोड़े नहीं जा रहे 
हैं। हम सरकार की इस उदासीनता की ओर जनता 
का ध्यान आकर्षिक करना चादते हैं और 'चाहते हैं कि . 
इस अन्याय के विरुद्ध, आन्दोलन किया जाए। 
--मद्रास के इणिडियन चैम्बर ऑफ़ कॉँमसे ऐयड 
इणडस्ट्री के अध्यक्ष मि० एम० जमाज्ञ मुहम्मद ने संयुक्त, 
प्रान्त के किसानों की दयनीय आर्थिक दशा की ओर 
वॉयसराय का ध्यान भाकषित करते हुए निश्च आशय का 
ताश विया है :-- 30000 
“किसानों को लगान में जो छूट मित्री है, वह 
काफ़ी और सन्तोषप्रद नहीं है । सरकार जुर्मींदारों को 
लगान वसूल कराने में जो अनुचित सहायता कर रही है, 
डस पर हमें हार्दिक दुख है। दुफ़ा १७४ के कारण कई 
जगह (स्थिति और भी अधिक भप्रानक हो गई है। 
कमिटी वॉयलसराय को चेतावनो देती है कि इस अत्यम्त 
अयावह परिस्थिति में जोर-,जुल्म करना अत्यन्त अवा- 
ब्छुनीय है और परिणाम अत्यन्त प्रजयक्लर हो सकता है; 
झतएव इस वायु-मण्डज को सुधारने का सरल साधन 
केबज्ल एक यही है कि इस पर पूरी सहालुभूति और 
सदयता का च्यवहार किया जाय और किसानों की 
गिरती हुए दशा का पूरा सुधार हो” 


--मद्गास का २६वीं जून का . समाचार है, कि चिर- 
कालक तालुका के इक्कीस नाम्बोदरों को उत्तरी माल्नावार 
के मैजिस्ट्रेट ने पेंतीस रुपए से लेकर पचहत्तर रुपए तक 
का जुर्माना इसल्विए किया है कि ये कोग लगान वसूछ 
करते हुए एक अफ़सर के कार्य में बाधा डाज्ा और 
जब वे एक मन्दिर में कुछ चीजों को ज़ब्त करने गए थे 
तब उन्होंने छेडछाड़ की थी ! £ ; 

--प्रयाग में विदेशी वस्तों की दूकानों पर 


पिकेटिक 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या ४ 


“में च्षणिक समझौता नहीं, स्थायी 
शान्ति चाहता हूँ? 


महात्मा जी की केक नीयती! की पहाघा 


नए वॉयसराय का पहिला भाषण 


शिमल्ला का २७ वीं जून का समाचार है कि “चेम्स- 
फ़डे कब” की झोर से दिए गए भोज में लॉर्ड वेलिड« 
डन ने पहली बार राजनीतिक विषय. पर भाषण दिया। 
थों तो सारा भाषण ठीक वैसा हो है जैसा व्याख्यान 
वॉयलराय तथा गवनेरों हारा ऐसे अवसरों पर देने की 
परिपादी चल्नी आई है।. पाठकों के त्लाभाथ उसका 
समांश इप प्रकार है :-- £ 


किसानों की दयनीय दशा से द्ववित हो कर वॉयस- | 
राय ने कहा “किसानों के कष्ट दूर करने के लिए प्रान्तीय | 


सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। कॉमन्स सभा में 
प्रधान मन्‍्त्री ने आरत को आर्थिक सहायता देने तथा 
ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का आश्वासन दिया हे कि 
.. जिसमें नई शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक: चल्ाई जा 
सके । इस कठिन समय में मैं इस घोषणा को भारत 
के सभी [वर्गों के ज्षिए अत्यन्त जाभदायक समझता हूँ। 
राष्ट्रपति हूवर की घोषणा से भी भारत को बहुत लाभ 
'दोगा। इसके परिणास-स्वरूप भारत को छुः करोड़ पौणड 
से अधिक को देन से छुट्टी मिल लायगी। आशा की 
जा सकतोी है कि ये तीनों बातें मित्र कर सम्पूर्ण आर्थिक 
स्थिति को बदृल्न देंगी और हमें फिर अच्छे दिन देखने 
को सिललेंगे । 87290 
देश की राजनीतिक परिस्थिति का ज़िक्र करते हुए 
'जॉर्ड वेलिड्डडन ने कहा--'हाल के कठिन एवं कठोर 
समय में सेना और पुलिस ने जिस प्रकार अपने कर्तव्यों 
का पालन किया है, वह प्रशंसनीय है| वर्तमान: राज- 
नीतिक परिस्थिति की सर्व-प्रथम बात गाँधी-इविंन 
सममभोता है। 
सैंने इस समझौते को कार्यरूप में परिणत करने 
का दायित्व अपने ऊपर किया है, अतः प्रान्तीय सरकारों 
की सहायता से पूरी निष्ठा के साथ इस बात की कोशिश 
|] कि इसकी शार्तों का पूरा-पूरा पाक्न हो। मैं 
सहर्ष और पूर्ण विश्वाल के साथ यह कट् सकता हूँ कि 
गाँधी जी भी इसी तरह दिल्व से चाहते हैं कि उनकी 
ओर से की गईं शर्तों का पूर्णतः पात्चन हो। परन्तु 
मैंने कुछ लोगों को ऐसी बातें करते सुना है कि यह 
समसभौता स्थायी शान्ति के लिए नहीं है, अपितु विराम 
सन्धि जिपका उद्देश्य लड़ने के क्षिए फिर तैयारी करने का 
_ झमय देना है, स्पष्टठः मेरी राय इस सम्बन्ध में यह है 
कि यह समभोौते के पालन करने का उचित ढक्ल नहीं है । 
मैं शान्ति का समर्थक हूँ, :'हशिक युद्ध-विशम का नहीं । 
समझौते का सापपये झगड़े और आन्दोलन को हटा कर 
सहयोग और सद्भाव स्थापित करना है और एक ऐसे 
वायुमयडल् को उत्पन्न करना है, जो नए शासन-सुधारों 


को कार्यरूप में परिणल करने के किए अनुकूल हो । मैं क्‍ 


इस देश के सरकारी, ग़ेर-सरकारी तथा सभी जाति 
और धर्म वालों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस सम- 


ऋते की शर्तों को पूरी करने में मेरी सहायता करें। मैं | 


अपने देश-वासियों से अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे 


आमने जो कडिनाइयाँ उपस्थित हैं, उनका अजुमव करें 


.. और भारत की स्थिति को साम्राज्य का अत्यन्त महत्व- 


.. यूज प्रश्न समझे और उसे अपनो दल्लवन्दी का प्रश्न न | 


बनावे । समाचार पत्रों से मेरी अपील है कि इस 
महान उद्देश की धिद्धि में अपने अत्यन्त प्रभावशाली 
सहयोग से मेरी सहायता करें.। 


अन्त में भारत के साथ ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध की 
चर्चा करते हुए आपने कहा “मेरा विश्वास है कि भारत 
की अधिकांश जनता तथा रजवाड़े यह चाहते हैं कि 
ब्रिटेन के साथ भारत का सम्बन्ध बना रहे। हम सभी 
वह परिस्थिति लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जब भारत 
साम्रा्थ में बराबरो का हक़दार होगा, परन्तु वह ब्रिटिश 
पताओे के नोचे ही होगा। और संधार की यह सबसे 
महत्वपूर्ण बात होगी । 


लॉर्ड वेलिजडन 
[ भारत के वर्तमान वॉयसराय और गवर्नर जनरल ] 


अन्त में आपने परमात्मा से यह आशीर्वाद चाहा कि 
वह उनमें सच्चो ईसाई-अन्तेः शक्ति एवं घैय दें, जिससे 


: प्रेरित होकर वे अपने कार्यक्रम समाप्त होने के पूर्व हो 


भारत का विधिवत्‌ गवनेर-जनरल होने का गौरव प्राप्त 
होगा और भारत सुख-सम्ृद्धि की भोर निस्सन्देह झागे 
बढ़ता जाएगा । हु 


१ औ की 


. बाराबड़डी में किसानां की दयनीय 
दशा का विवरण 


पाठकों को पता ड्ोगा कि संयुक्त, प्रान्तीय कॉड्ग्रेस 
कमिटी ने प्रान्त के दरिद्र एवं कड्ाल किसानों पर ज़र्सी 
दारों का और सरकार के गुर्गों द्वारा होने वाले क्लोमइर्षक 


; अध्याचारों तथा किसानों की वास्तविरू स्थिति का ठीक- 


ठीक पता लगाने के लिए भिन्न-भिन्न ज़िलों के द्विए मिन्न- 
भिन्न कमिटियाँ नियुक्त की थीं उसमें बाराजड्डी ज़िले के 
लि. श्री० मोहनज्ञाल जी सक्सेना नियुक्त हुए थे। उन्होंने 
निम्न लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित कराई है :-- 

“कप्रिटो ने बाराबक्ली कॉड्जेस ऑफ़िस में गत 
२४वीं जून को ज़िला के ज़मोंदार सड्ठ के सभापति शऔी० 
ठाकुर रघुनाथश्षिह की उपस्थिति में जाँच का कार्य प्रारम्भ 
किया | लगभग पचास गवाहों से अधिक के बयान लिए 
गए । उनमें से सब किसी ने इस बात को अस्वीकार 
किया कि कई कॉड्म्रेप के आदमियों ने ल्गान देने से 
उन्हें मत्ता किया । 

डन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, कि 
लगान देने में काफ़ी विलम्त्र हुआ. है, पर हसका कारण 
केवल्न यही था, उनका ग़ल्ज्ञा बिकने में देरी हुईं तथा 
सरकार द्वारा लगान में छूट को ख़बरें उन्हें देर से 
मित्नीं ।- 5 

बन्सा और इचूलिया के किसानों ने कहा कि वे 
लगान को बाक़ी देने के लिए तैयार थे, परन्तु जिस दम 
( लगान वसूल्न करने वाले ) दो रुपए प्रतिशत के 
हिसाब से अपने तथा राजा साहब के लिए नज़राना 
तथा रुपए पर दो पैया भूसा के स्लिए, लेने के लिए 
उत्तारू हो गए और इसे लिए बिना वे खगान सब्ज़ूर न 
करेंगे, ज़िलादारों ने उनके घर पर धावा किया और 
सशख्त पुलिस उनकी सहायता के लिए सरकार से ख़ास 
तौर पर तैनात हुईं थी। गाँव के कितने ही किसान घर 
छोड़ कर भाग गए और सीधे तहसील में जाऊर लगान 
जमा किया। किसानों में से अधिहांश जितकी गवाही 


ली गई है, ज़मोंदारों से बुरी तरह जूते से पीटे गए और 


डनमें से बहुतों को बढ़ी चोट आईं है । घटना की विक- 
टता तथा लगान में विज्ञस्ब का दूसरा प्रत॒ल कारण यह 
बताया जाता है, कि कितने जूमींदारों ने प्राप्त रुपए की 


| रसीद नहीं दो तथा पटवारी की बही में दु्ज रुपयों से 


अधिक लगान माँग रहे थे । 


>जाहौर की ख़बर है कि “ट्विब्यून” में सरदार 
भगतपछिंह, सुखदेव, राजगुरु स्मारक के लिए अपीद 
करने के कारण जो ग्रेस की तत्लाशी तथा “ट्रिब्यून” की 
जब्ती हुईं थी, उसके विरोध-स्वहप लाहौर शहर में 
बड़े-बड़े अक्षरों में छाप कर अपील के पोस्टर चिप्का 
दिए गए हैं। . _ 

“मेरठ षड्यन्त्र केस के छः अभियुक्त श्रीभेगड़े, 
श्रोअलवे, श्रीकाबवाला, मि० कदम और मि० सहगल 
गत २७वीं जून को इलाहाबाद हाईकोट से जमानत पर 
छोड़ दिए । इनमें श्रीथेगड़े चार-चार हजार रुपए की दो 
जूमानतों तथा शेष दो-दो इजार की दो ज़मानतें देने 
तथा इस शतते-पर कि वे किसी राजनीतिक मामल्रे में 
भांग न लेंगे, छूटे हैं । 

“दिल्ली का २५वीं जून का समाचार है कि दिल्ली 
घड़्यन्त्र केस का झुख़बिर कैलाशपति जब गवाही देने के 
किए डॉक में खड़ा था.तब तक सेण्ट स्टिफ्रेन्स कॉलेज 
के एक विद्यार्था ने उस पर दो जूते चलाए । जूते 
लगे नहीं! वह तुरन्त गिरफ़्तार कर लिया गया, 
विशेष एवं विस्तृत विवरण के लिए पाठक आगामी 
आअछु की अतोज्ञा करें । क 

मत की मु रू 


-चर्ष १, खण्ड ४, संख्या ४ ] 
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: दहला में सोमा प्रान्त के 'गाँधीः और नेहरू जी की गजना _ 

अक्नरेज़ रूपी “विचित्र जानवर को” मनोरजञ्जक व्याख्या ! 
“सामा-फानत कए फत्येक व्यक्ति किटिश शासन से ऊबक गया है” 


“जो सरकार अपनो रचा नहीं कर सकती, वह सुसलसानों की रक्षा केसे करेगी ?” 


कि किसानों में अब भो इतनो ताक़त है, कि सरकार से 
सोर्चा ल्ले सकते हैं । सरकार को पिछले युद्ध से शिक्षा . 
अइज्य करनी चाहिए + गत वर्ष संत्तर इज़ार सत्री-पुरुण और | 
बच्चों ने त्याग किया था, तो अब वे डससे भी अधिक 
त्याग करने को तैयार हैं । झगर हमारा आन्दोलन पुनः 
चला, तो उसका रूप बहुत भयझर होगा ! में यह नहीं 
,कह्ट सकता कि अन्तिम विजय कब होगी; परन्तु सत्य 
और न्याय की सदा विजय होती है । अन्त में भावी 
युद्ध की तैयारी के द्विए ज़ोर देते हुए आपने विदेशी वस्त्र 
बहिष्कार और हिन्दुस्तानी सेवा-दुल के सज्लडन की 


जु सं दिन दिल्लो के विशाज्न जन-समूइ में पणिडत 

५ जवाहरब्लाब तथा सीमा-प्रान्त के गाँधी? ख़ान 

अब्दुल्ल ग़फ़्फ़ार छा के अत्यन्त प्रभावोत्पादक भाषण 

छ्डुणु 

खाँ साहब ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि 

पठान ही इस नौकरशाहो का अन्त कर देंगे, क्‍योंकि 

उनकी अपार राजभक्ति का पुरस्कार उन्हें नृशंस अत्या- 

-चार और भोषण दमन के रूप में सित्षता है । हबीब नूर 

-को बिना सामज्ञा चल्षाए फाँसी पर लटका देना पाशविक 
- शासन का एक सबल्ञ प्रमाण है ! 


>्तीसा-प्रान्‍्त के गाँधी ख़ान अब्दुल गफ़फ़ार खाँ 


अफ्नरेज़ों के स्वभाव की चर्चा करते हुए ख़ाँ साहब ने 
-बड़ी दिलचस्प व्याख्या को । आपने कहा, किये अड्जरेज्ञ 
एक विचित्र जानवर हैं, यदि तुम उसके सामने रुक जाओ; 
नम्रता का व्यवद्दार करो और पूजा करो, तो वह तुम्दें 


डुकरा देगा और कहेगा, “भागो, यू काका आडमी ; | 


जेकिन अगर तुम डट जाओ और सामने खड़े हो जाओ, 
तो वह स्वयं तुम्हारे सामने मस्तक नत्त कर देगा ! 
देश की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रकाश डालते 
-हुए खाँ साहब ने कद्दा कि सोमा्रान्त का प्रस्येक व्यक्ति 
जिटिश शासन से ऊब गया है। “इन्क्रिल्ञाब” तो निश्चित 
है और उसे भारत में आने से कोई रोक नहीं सकता | 
माँ की कडियाँ उससे अवश्य टूटेंगो । 
मुसलमानों को लच्य करते हुए उन्होंने कहा कि 
क्या इस्लाम आज्ञादी नहीं चाइता ? क्या वह पीड़ितों 
ओर ग़रीबों की सहायता नहीं करना चाइता १ तब फिर 
क्यों नहीं तुम ज्लोग ब्रिटिश दासत्व से पिण्ड छुड़ा केते £ 
( हम अवश्य आज्ञादी चाइते हैं की आवाज़ ) 
अज्जरेज्ञ सज्ञगल और शक्ति के सामने झुकते हैं और 
जब तक हम॑ स्वतन्त्रता के लिए सज्ञडित और शक्तिशाली 
न बन लेंगे, तब तक अब़्रेज़ इर्मे आज्ञादी नहों देंगे। 
सरकार पठानों की शर्ते इसलिए मान लेने के किए 


तैयार है, क्योंकि दे सज्ञठित हैं,। सज्ञ़ग्न का महत्व 
बताते हुए ख़ाँ साइब ने कहा कि जो जातियाँ सोती हैं 
और जिन्हें दासत्व में ही आनन्द आता है, वे संसार से 
नष्ट हो जाती हैं ओर जो जातियाँ कष्ट सहन करतीं 
और स्याग दिखातो हैं, वे अपनी म्नचछद्दी वस्तु 
( अर्थात्‌ रुदतन्त्रता ) पाप्त कर लेती हैं! अन्त में 
डन्होंने कड्टा कि सरकार बूढ़ी हो गई है, अपनी रक्षा 
चह स्वयं नहीं कर सकती; वह सुसत्षमानों की रक्षा 
अल्ना कैसे कर सकती है ? ;॒ 
इसके बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू का अत्यन्त 
ओजस्वी भाषण प्रारस्भ हुआ । उन्होंने का, पेंतोस 


करोड प्राणी आज़ादी के लिए जाग उठे हैं और डन्होंने ...******<<<5<़.' 


स्वतन्त्र होने का निश्चय कर लिया है। उनके इस दृढ़ 
सहुक्‍्प ने संसार के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर 
हिया है ! और दूर-दूर देशों से ल्लोग हमारे सेचापति 
( अर्थात्‌ महात्मा गाँधी ) के दर्शन के लिए आ रहे हैं ! 

इम लोगों ने जो मूक कष्ट सहे हैं और जो मद्दान 


स्थाग का साव प्रदर्शित किया है, उसने इमें संधार की |. 


नज़्रों में ऊँचा कर दिया है. और हम आज पहले से 
आंधक शक्तिशाली हो गए हैं। यह चणिक सन्वि ही 
इसका ग्रबन्न प्रसाण है । 

गोलसप्रेज़्ञ के सम्बन्ध ।में पणिडित जो ने कहा-- 
“्महारमा जो अज्रेज़ों तथा संघार को मारत का सन्देशा 


देंगे। डबको आवाज़ देश को पेंचोत्त करोड़, मूक |: 


आत्माओं की आवाज़ दोगी ओर सम्मवतः उबकी साँगे 
स्वीकार कर ल्लो जायेगी ।” ५ 

पण्डित जी ने फिर कद्।-- देश की मुक्ति वकोलों 
ओर केवल बहलसों से नहों दोगो | अपनी ड्ो शक्ति से 
इमें गोलमेज़ में या उसके बाहर |सफ तंत्र मिलेगो।।« 


| इमारा युद्ध नौ करशादों के सक्डन के विरुद्ध है । सज्स्‍ठत 
के बिना डत्साह और शक्ति किसी काम की न होगो । | 


देश में एक मज़बूत सज्ञडन की अव्यन्त आवश्यकता है।!? 
क्षणिक सन्धि के सम्बन्ध सें चर्चा करते हुए पयिडत 
जी ने कष्टा--सरकार ने सच्चाई और शुद्ध हृदय से इसे 


पालन नहीं किया है । यू० पी० में दमन-चक्र ज़ोरों से | 
| चलन रहा है। खुने-चुने कॉड्येस-कार्यकर्ता निस्य गिर- | 
फ़्तार हो रहे हैं। सरकार पर ही समझौता तोड़ने की 


सारी निम्सेदारो है । इस शक्तिशाढी सरकार के लिए 
अपने वचन का पालन न करना अत्यन्त त्वज्जास्पद है |? 

यू० पी० के किसानों को दयनोय दशा का वर्णन 
करते हुए पणिडत जो ने कहा कि किल्लानों की स्थिति : 
अत्यन्त सयावद्द ड्ो गई है। इच्छा रखते हुए भी चे 
लगान नहों दें सकते । सरकार और ज़मींदारों की सारी 
ताक़त उन्हें कुचलने में लगी हुईं है । जब हमारे किसाच 
आईं इस प्रकार सताए जा रहे हैं, तब 'समस्तौता'-लस- 
मौता! चिह्लाते रहना इमारे लिए सर्वधा असम्मव है 


इमें इसके प्रतिकार के लिए कोई,न कोई उपाय कास में | रे 
| ज्रानों के बन्द दो जाने से बेझार मज़दूशों के लिए कार- 


लाना ही होगा ! 


आवश्यकता पर लोगों का ध्यान विशेष रूप से आक- 
षित किया। ४ 


-सादक द्वब्यों की दूकानों को बिना इरजाना दिए बन्द 


को मज़दूरों से सद्स्थ-सम्बन्ध स्थापित करने तथा मजू- ४ 
'ढूरों के द्विए जलपान और मन-बहल्लाव के किए प्रबन्ध - 


. अगर युद्ध फिर प्रारम्म हुआ तो डसका उत्तरदायित्व 
सरकार परः होगा । सरकार को यह स्मस्ण रखना चाहिए 


ड 


भूतपूर्व राष्ट्रपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू _ 
-्कः आ 355 ; पक, 

महात्मा जी का सुख-स्वन्न 

यदि एक घण्टे के 'डिक्टेटर” होते-- 


. सूरत से १९ मील दक्तिण 'मरोत्वी? में व्याख्यान , 
देते हुए महात्मा कछी ने कहा, कि यदि वे एक घण्टे के. 
लिए भारतवर्ष के 'डिक्टेटर” होते, तो सब से पहल्ले सभी 


करा देते, सारे ताड़ के पेड़ कटवा डालते, मिल-मालिकों 
करने को बाध्य करते ! 


सादक हध्यों के निषेध से जो झापकी क्षति डोती, 
उसे फ़ौज का ख़र्च कम कर पूरा कर लेते । कल्न-कार- 


ख़ानों के पास डी खेती-घन्धा खोल देते ! 
ओह के 2 लक 7 


[ बर्ष १, खण्ड ४, संख्या ४ 


“गुलामी की कड़ियों को किन्नमिन्न कर डालो” 


शौकत-पन्थो मुसलमान डॉ० अन्सारो से राष्ट्रीयाग का सबक लें 


सुसलभानों में राष्ट्रीयता एवं. भारतीयता का भाव उत्पन्न करने वाले, हिन्दू-मुस्लिम-एकता के प्रबल पक्चपाती, राष्ट्रीय 
महासभा के भूतपू् आध्यक्ष डॉ० अन्सारो ने फरोदपुर में होने वाली बद्भदेशोय राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद के सभापति को 
हैसियत से गत २७वीं जून को जो अत्यन्त प्रभावशाली, महत्वपूर्ण एवं ओ जमयी वक्तता दी थी, उश्चका सारांश पाठकों के 


'लाभाये यहाँ दिया जाता है :-- 
छूली बार युद्ध में देश ने जो अंजुपम | 


“प्‌ 
स्थांग किया है, उसकी अमर-कट्ठानी देश 
और विदेश हर कहीं सुनी जा रहो है और सित्रों दी ने 


नहीं, दुश्मनों तक ने भी इमारे बल्चिदान का गुंणंगान | 


किया हे ! यद्यपि मुसलमानों में कुछ ऐसे व्यक्ति 
उत्पन्न हो गए हैं, जिनका एकमात्र कर्तव्य गष्ट्रीयता के 
पथ में शेड़े अटकाना तथा मुसलमानों को ग़ल्बत 
रास्ते पर ले जाना है, तथापि इस युद्ध में मुसलमानों 
का भी पूरा सहयोग मिल्ना है ! विशेषतः सी मा-प्रान्त के 
मुसलमानों ने अपने वीरतापूर्ण कष्ट-सहन एवं मर्थानगी 
भरे युद्ध-औशल से अमर और अग्नत्मि यश प्राप्त 
किया है । 

“झाज सक राष्ट्रीय मुसलमानों ने अपना 
कोई विभिन्न दंक्ञ स्थापित करने की. इच्छा 
नहीं की थी ! परन्तु मुसलमानों के पारस्प- 
रिक ईर्ष्या-हंप के कारण हमें राष्ट्रीय मुस्लिम- 
सद्ध अलग स्थापित करना पड़ा है।. सदा से 
इमारी चेश और उद्देश्य यही रहा है,. कि 
झसकमानों के स्याय-सज्जत एवं उचित अधि- 
कारों की रक्षा की जाय॑ तथा स्वतन्त्रता के 
युद्ध में अपने हमवतन हिन्दू भाइयों का 
अरपूर साथ दिया जाय॑ | हमारे साथ देश के 
सभी शिक्षित मुसलमान हैं; हमारी शक्ति 
उन्हीं की है और अधिकांश मुसलमान हमारे 
ही साथ हैं । देश की वर्तमान राजनीतिक 
महत्व के समय की. गश्भीरता महसूस करते 
हुए राष्ट्रीय सुस्लिम-दृल ने इस बात की 
कोशिश की कि सभी मुसलमान मित्र कर 
मुए्क की लड़ाई में शामित्न हो जायें और' 
. आपस का में-मैं, तृ-तू मिः जाय--विशेषतः 

“ उस समय में, जब भारत की स्वाधीनता दाव 
पर 'चढ़ो हुईं है। राष्ट्रीय मुस्लिम सच्ठ की 
नीति प्रजातन्त्र एवं विशुद्ध राष्ट्रीयता की नोंव 
पर अवल्नम्बित है ! इसके अनुसार जो बहु- 
संख्यक हैं, वे बहुसंख्यक्र बने रहेंगे, जो अल्पसंख्यक 
हैं वे अल्पसंख्यक !! 

|... इसके पश्चात्‌ डॉक्टर साहब ने शिमले में अपनी 
.चेश की हुई शर्तों की चर्चा करते हुए यह श्रमाणित 
किया कि किप्त प्रकार जन-सत्तावाद और राष्ट्रीयता की 
घविशत्र सावनाओं से प्रेरित ह्वोकर उन्हें अपने इतर 
झुसल्लमान भाइयों के सम्मुख रक्‍खा था, जिसे उन्होंने 
_ ठुकरा दिया ! “हम राष्ट्रीय मुसलमानों की नीति सदा 
से देश के भिन्न-भिन्न सस्प्रदायों में एकता स्थापित करने 
की रही है, क्‍योंकि बैसा किए बिना देश का उद्धार 
असम्भव है। एक बार इस बात को समझ लेने पर 
ली प्रकार का शक-सन्देह् नहों रह जाता |” 

निर्वाचन और अल्प-संख्यक तथा बहुसंख्यक विषय 

' प्रकाश शाजते हुए श्री० अन्सारी साहब ने कहा-- 

“मैं तो यहाँ तक कहने के किए तैयार हूँ कि 


"होगा, जब हम राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा डालने वाली 


अढ्प संख्यकों के उचित अ्रधिकारों की रक्षा उतनी ही 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जितना बहुसख्यकों का 
उचित सन्नालन । बल्ाल और पक्षाब के मुसल्लमान 
जो बहुसंख्षक हैं, अल्प नहों किए जाएँगे। बिहार और | 
युक्त-प्रान्त में सुसलमानों की संख्या कम्त है, उनके साथ 
हिन्दू वैध्ा ही व्यवह्वार करेंगे जैसा बल्ञाल और पञ्ाब 
में मुसलमान हिन्दुप्नों के साथ करेंगे। जहाँ यह बात 


| स्पष्टटः समझ में आ गई कि आपस में टुकड़ों के 


लिए मैं-मैं, तू-तू स्वतः समाप्त हो जायगा और सदा के 
लिए हमारा दृष्टिकोण ही इस विषय को ओर बदल 
जायगा ।” ऐ 

अन्त में डॉक्टर साहब ने कहा कि “पिछले बीस 


डॉ० अन्सारी 
साज्ष के कड़एं अनुभव के पश्चात्‌ राष्ट्रीय मुसलमानों 
का यह मत है, कि भावी शासन-प्रणाल्री में संयुक्त 
निर्वाचन तथा बालिशों को मताधिकार होने से ही 
भारत के मुसक्षमानों का कल्याण है। 
“हम जन-सत्तावादी हैं और प्रजातन्त्र तभी सम्भव 


सारी षातों का घोर विरोध करें। दोनों जातियों में 
संदभाव, शान्ति और एकता से ही यह सम्भव है।ः 
मताधिकार के विस्तार से ही इस साम्प्रदायिकता का 
नाश होगा और इससे राष्ट्रीयवा की नीति के सिवा 
किसी दूसरी नीति पर काम नहीं चल सकता !” 

अन्त में डॉक्टर अन्खारी ने अपना भाषण समाप्त 
करते हुए कहा-- 
“मैं चाहता हूँ कि आप बगें और परिस्थिति का 


सुक्राबिज्ञा करें और इस्लाम के सच्चे सपूत की भाँति 
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--स्ा० भविष्य! 


युद्ध में भिड़ जायें । 'इस्त्ाम ख़तरे में है, इसज्ञाम ख़तरें" 

में है! चिल्लाने से काम नहीं चल सकेगा । सुसल्मान 

बहादुर क़ौम है, वे अपने पड़ोसियों के प्रति उदार भाव 
रखते हैं । इस्जाम ने तुम्हें विदेशी हुकूमत के नीचे रहने 
की आज्ञा नहीं दो। तेरह सौ वर्ष पूर्व इसने तुम्हें 

आज्ञाद्‌ बना दिया ! तुमने शुल्ञामी को कड़ियाँ स्वयंः 
बना कर पहन लीं; उन्हें छिन्न-भिन्न कर डाज्ञों और: 
इतिहास में भारतवर्ष के उंद्धार करने वाल्नों में अपना 

अमर नाम लिखा जो ।? 


६] शः जे 


एक ज़मींद।र का अनुकरणीय कार्य 

कानपुर ज़िज्ञा कॉक्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० 
बृजबिद्ारीजाक मेहरोत्रा ने हमारे पास निश्न आशय का 
एक सम्बाद भेजा है : -- 

विजथी पुर ज़िज्ञा कानपुर के ज़्मींदार पं० शीतला- 
प्रसाद जी अशिद्दोत्री ने पाँच हज़ार किसानों की एक 
सभा में महात्मा गाँधी द्वारा निर्धारित ढह्लु पर अपने 
आसामियों से लगान लेने को घोषणा की । ता० २७ 
वीं जून से उन्होंने मौरुसी काश्तकारों को रुपए में चार 
आने और गौर-मारूसी किसानों को रुपए में आठ आने 
की छूट देना शुरू भी कर दिया। श्री० अभिद्दोश्नी जी 
बधाई के पात्र हैं। अन्य ज़र्मींदार सजनों को भी आपका ' 
अनुसरण करना चाहिए । 


विदेशी बस्र का एक सूत भी न आ सकेगा १ 
बग्बई में २६वों जून को भ्रपार जन-समूह में भाषण" 
देते हुए सरदार  पटेक्ष ने बड़े गम्भीरी एवं ओजस्वी 


, शब्दों में कद्दा--मैं इस बात की चुनौती देता हूँ, कि. 


कोई एक भी उदाहरण दे, जहाँ गुजरात के किसानों ने" 
सन्धि की शर्ता की अवहदेजना को है '? 

विदेशा वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर देते हुए, सर-- 
दार साहब ने कहा--“अब तो विदेशी बस्तों के ल्विएः 
भारतवर्ष में कोई स्थान ह। नहीं है । 

“रराज्य सरकार के विधान का पहल्ला क़ानून यह- 
होगा कि भारतवर्ष में एक भी विदेशी सूत न शआआवे। 
आरत के विदेशी-वख््-व्यवसाहयों से तो कोई समझौता: 
हो हो नहीं सकता !”” 

सभापति श्री० नॉरीमैन ने अन्त में यड घोषणा की, , 
किशीघ्रह्ली बम्बई में मादुक द्ृब्यों की दुकानों परः 
घरना प्रारम्भ हो जायगा ! 


“हरीकिशन की फाँसी” ज़ब्त 


चित्र में घृणा का भाव ! 
.. कज्षकत्ता का २५वीं जून का समाचार है कि बल्ञाल्न- 


| की सरकार ने कल्नकत्ता ग़ज़ट के एक विशेष अछू द्वारा 
“हरीकिशन की फाँसी” शीषंक एक चित्र को, जिसमें 


हरीकिशन को फाँसी का इश्य द्ख्यिया गया है, ज़ब्ती 
की घोषणा की है। बड्जाल-सरकार की घारणा है 


कि इस चित्र द्वारा सरकार के श्रति घुणा का भाक 


फैलता है । 


न 
चब १, खण्ड ४, संख्या ४ ] 


ज हि बेटियों को अस्मत पर हाथ ! 
65 कर एफ ४ 0 8 20 की व आप आह जाय जग हज 
किसानों का माल तथा इज्जत--दोनों छठी गई !! 
ँ न्‍ है हू छ. घी है 
दन-दहाड़े महिलाओं पर बलात्कार किया गया :: उन्नाव ज़िले में शेतान का ताएडव 
स्थानीय मजिस्ट्रेट के विरुद्ध भीषण दोषारोपण :: किराए के गुएडों द्वारा उत्पात कराया गया ! 
विगत सप्ताह के “यद्भ इण्डिया” में उन्नाव ज़िला कॉड्पस कमिटो के ; ; 
; दर डः अच्यक्ष ओ० विश्वस्भरदय 
एल-एल० बी० का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें किसानों पर किए गए ज़मींदारों और मो । रा आई ला 
ताण्डव का नग्न चित्र अद्धित किया गया है ॥ हम पत्र का अविकल अनुवाद पाठकों के सामने रखते हुए उनसे . थे कह 
पफकि वे इस बात पर गरुभो रतापूवेक विचार करें और देखें कि पतन की किस सीसा पर हम पहुँच गए हैं |! स न 803. 
है कि कुछ विशेष आपत्तिजनक घटनाएँ पत्र में से निकाह दो गईढे हैं । इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश हम हे 8293. 


सम्बादों को हम 'भविष्यः में सहषे स्थान देंगे । 


उन्नाव ज़िले के पुरवा तहसील में पीपरी नाम का 
एक गाँव है । ३०वीं मई, ३६४३१ के दिन वहाँ के ज्ञ्मी- 
दारों ने सबडिविज्ञनल मैजिस्ट्रेट पणिडत -चन्द्रमोहन 
नाथ तथा कुछ सशख्त्र-पुत्ििस लेकर गाँव पर धावा 
किया । स्थानीय कॉडस्रेस-मन्त्री बा०लीलाधर अस्थाना, । 
बी० ए०, बी० एल० इस सम्बन्ध में दो बार डिप्टी 
कमिश्षर से मिलने गए, पर काम सें अत्यधिक ब्यस्त | 
रहने के कारण वे सिल्ल व सके ! ४थी जून को रूदमी- | 
शहझूर बाजपेयी, एम० ए०, एल-एल्ल्‌० बी०, जो ज़िला | 
कॉड्ग्रेस कमिटी के संयुक्त मनन्‍्त्री हैं, डिप्टी-कमिश्नर 
के पास गए और “पीपरी? को घटनाओं के सम्बन्ध | 
मे बातें कों। उसी दिन सन्ध्या-समय पं० रूचमीशइूर | 
जाजपेयी और स्वासी स्वरूपानन्द घटनास्थक्ू पर जाकर 
लाँच करने के क्षिए नियुक्त हुए और चे श्वीं जून को 
वहाँ पहुँच गए । इसी बीच डिप्टी कमिश्षर ने उन्नाव 
तहसील के सब-डिविज्ञनल मैजिस्ट्रे: मि० धावल्ले को 
सरकारी नाँच के लिए भेजा, जो 2४वीं जून को ही वहाँ 
पहुँचे । जाँच-कमीशन के सामने किसानों ने जो बयान 
(दिए हैं, उनसे नीचे ह्िखी बातें खुलती हैं :-- 

३--जमींदार-बन्धु, जो उस गाँव के एकमात्र अधि- 
प्रति हैं और स्वयं पाल के मडरवाँ में रहते हैं, घावा की | 
सैयारी कर सब-डिविज्ञनज् मैजिस्ट्रेट आर सशत्र पुद्षिस 
गार्ड लेकर सोटर-ल्ॉरी से रे०्वों मई के प्रातःकाल 
अपनी ज़्मींदारी के गाँव में पहुँचे । 

२--ज़मींदारों ने अपने जाने के पहले ही ख़ाली 
शाड़ियाँ, काफ़ी संख्या मे अपने नौकर और कुछ भाड़े 
के बदमाश, जिनमें अधिकांश जाति के पाली थे, भेज दिए 
थे, जिससे वे दबाव ओर धमकी से लगान वसूल कर 
सके और उन किसानों का,जो पहले के दिए हुए क्गान 
के अतिरिक्त कुछ भी देने में झसमर्थ थे, सब कुछ उझ 
कर ढो ले जा सके ! 

३--किसानों में से अधिकांश को, जो पकड़े जा 
सके, ज़मोंदारों और उनके सुझतार ने लादी और डणडों 
से बुरी तरह पीयथ । कुछ को तो ग़ल्नती से सब-डिवि- 
ज्नख मैजिस्ट्रेट के सामने ही, जिन पर स्पष्टतः खुखे 
दौर पर ज़मींदारों और उनके आदृमियों को हस विषय 
अं उसकाने का अभियोग है, पीटा । 

४--किसानों के घर ज़बदंस्ती से खोल दिए गए, 
दरवाज़े हटा दिए गए और ताले तोड़ दिए गए ! उन्तकी 
जो कुछ सम्पत्ति थी, सब उठा कर गाड़ी पर रख ल्वी गई! 

४--असद्ठाय औरतों के शरीर पर से नुशंसता पूर्वक 


गहने छीन किए गए ! 
६--कई स्त्रियों को बेइज़ज़त किया गया ! 


७-“उस दल के चार सनमुष्यों ने एक अबल्ला पर 
ज़बदरती बलात्कार करके उसका सतीवव अपहरण 
किया !!! ; 

८5--सब-डिविज्ञनल मैजिस्ट्रेट साहब तथा दल के 
सारे व्यक्ति किसानों और उनकी ख््रियों पर जितना 
अधिक अत्याचार, चुशंसता और अपमान कर सकते थे, 
करके पाँच या छुः घण्टे बाद लूट का मात्र लेकर वहाँ 
से चल दिए ! 


$--किसानों ने, आधी माजगुज़ारी पहले ही दे दी 
थी और उनमें से कुछ ने तो सारा लगान घुका दिया 
था; परन्तु उन लोगों ने एक आपनेदन-पत्र में अपनी 
दुख-गाथा, जो उन ज़मींदारों के विरुद्ध थी, तहसीलदार 
बी सेवा में पेश की थी, जिसके कारण ज़र्मींदार क्रोधो- 
न्‍्मत्त होकर उक्त छृट्यों में प्रदत्त हुए ! 

३०--गाँव बालों ने अपने गाँव और घर छोड़ दिए 


है और पास के गाँवों में शरण ली है। गाँव डजड़ गया 


है भौर उस देहात के आसपास के गाँव तक आतक्ल से 


|| 
लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र ही और पतक्तपात-रहित 


लिए अत्यन्त सराहनीय विषय है कि अस्यन्त अशिक्षित 


| आश्रय दिया ड्ोः * 


--सम्पादक भविष्य! ] 


ञस्त हैं ! 

जाँच में किसानों की गवाही से वस्तु-स्थिति का 
जैघा पतला लगा है, वह ऐसा हो है। सब-डिविज्ञनत् 
मजिस्ट्रेट इस घटना के सम्बन्ध में कान में तेत्न डाल कर 
सो गए और गाँच की हन घटना प्रों का पता तक डिप्डी- 
कमिशंनर को नहीं दिया गया । कॉड्स्रेस के सन्‍्त्री 
घटना का सच्चा वर्णन देते हुए 'लीडर” और पक 
स्तान टाइस्ल? में दो तार सेजे, परन्तु तीसरे दिन उन्हें 
ख़बर मिली कि तार आपत्तिजनक थे, इसलिए रोक 
लिए गए ! बात इतनी गम्भीर है, कि इसे हमें योंही 
टाल नहीं देना चाहिए, न हम टाल हो सकते हैं। इसके 
कारण ज़िले भर में सनलनी फेल्ो हुईं है । यह ज़हर 
अधिरू न फैले तथा लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के 


न्याय किया जाय ॥ ; ५ 
दारुण अर्थ-सक्ूट भौर सरकार द्वारा असनन्‍्तोषप्द 

लगान में छूट के कारण किसानों को स्थिति पहले 

दी से ज़िले में भयानक हो चक्की है। यह किसानों के. 


होते हुए भी सैकड़ों बार ज़मींदारों ड्वारा सिर फोड़े जाने, 
जूते पढ़ने और अन्यान्य नाना प्रकार के नृशंस अत्याचार 
होते रहने पर भरी वे पूर्णतः अद्दिसक बने रहे और 
ऐसा एक भी उदाहरण पेश नहीं किया जा सकता, 
जहाँ आत्म-रक्षा तक के किए भी उन्होंने हिंसा का 


रे 


ह ४ कै 
बड़ाल के किसान तबाह हो रहे हैं ! 
बज़ाल से किसानों को अत्यल्त हृदय-विदारक 

तबाददी के समाचार आए हैं | विशेषतः उत्तरी बद़्ाल में 

थो मज़दूरी और सामान इतने सस्ते हो गए हैं, कि उन्हें 
कोई पूछता ही नहीं ! सरकार किसानों को कम सूद 
पर क़ज़ं दे रही है और स्थानीय कॉल्म्रेस कमिटी तथा 


अन्य संस्थाएँ चन्दा जमा कर किसानों में बाँट रही हैं | ५ 


चार किसान मरे और कई घायल 


शिमला की र५वीं जून की उद्ती ख़बर है कि . 


आागश के 'गढ़ी सटजा” गाँव से गान वसूल करने के 
रिए कुछ अफ़सर गए, जहाँ क्रो घोन्‍्मत्त जन-समूह का 
सामना करना पड़ा। अन्त में पर२णाम-स्वरूप पुलिस 
को फ़ायर करना पढ़ा और चार जामीण चोट खाकर 
मर गए । विश्वस्त समाचार अभी नहीं मिद्वे ह्ं। 


क्र. क्र क्- 


ने 


० ट 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


मेरठ षड्यन्त्र केस के रक यूरोपियन अभियुक्त की गर्जना 


हर 
क उप /ए>+>् 7४-77 ्5ैतौ--- 7-४ + + + +  /+ _्‌_ 
| 


॥ मे रठ षड़्यल्त्र केस के अभियुक्त बेख्िमिन ,फ्रेन्सिस 
बैडल्ले ने अपने बयान में कुछ ऐसी मनोरब्जक 
थातों का ज़िक्र किया है, नोकि अब तक चज्ञात थीं। 
झापने कद्दा कि पहले-पहल में अक्टूबर सन्‌ १६२५ में 
भारत-सरकार द्वारा नियुक्त होकर एक इब्जीनियर की 
हैसियत से भारत आया था। नौ सह्दीना रहने के बाद 
सन्त १६२२ में में इज़्लेण्ड ज्लौट गया। 
इसके बाद आपने संसार के सज़दूरों के साथ मिल 
..._ कर पूँजीवादियों के अथ-शोषण और साम्राज्यवाद के 
, अस्याचारों के विरुद्ध युद्ध करने के ज्षिए, कम्यूनिस्टों के | 
दल में शामित्र होने का अपना इतिहास बततल्वाया। 
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५... आपने कहा कि मेरा जन्म मज़दूर श्रेणी के कुटुम्ब 
में हुआ था, इस कारण १४ वर्ष की उम्र में हो मैंने 
+. फ्लेक्टरी में काम करना शुरू कर दिया था। थीड़े समय 
. के बाद मैं इज्जीनिषरी का काम सीखने जगा | यूरोपीय 
महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय मेरी उम्र १६ वर्ष की थी। 
... युद्ध के ससप मैं ब्रिटिश जज्ञा बेड़े में भर्ती हो गया। 
..._ बेल्जियम के समुद्व-तट पर ढाई साय तक मैं नहाज्ञ 
... जे मॉनीटर पद पर काम करता रहा | मैंने मनुष्यों को 
.. ठुकड़े-टुकड़े उड़ जाते, भयानक प्रकार से बध होते और ' 
..._ जीवन भर के लिए पढ़ होते हुए देखा । ४ 
छन्‌ १६१४ से लेकर सन्‌ १६१८ तक जन-साधारण 
का जो क़रले-आम हुआ था, उसका ठीक-ठीक वर्णन 
करना मेरे लिए असम्भव है । पूँजीवादियों द्वारा सब्चा- 
ल्वित हस क़रल्ेआम में एक करोड़ भौर पाँच लाख 
मज़दूरों का बध हुआ था, जिनमें मेशा एंक भाई भी 


6 देश 5 है हक [क] 
“क्राठेश साक्ाज्य के लिए मुझमें किसी भी पकार का फेस 


करने के द्षिए किया गया । इप युद्ध में जिन-जिन देशों 
ने भाग लिया था, उनमें से किसो भो देश के पूँलीपतियों 
ने मज़दूरों के श्रति अपने वचनों का पालन नहीं किया। 
ब्रिटिश साम्नाज्यवाद ने आयलेंण्ड, मिश्र या भारत, किसी 
के प्रति भी अपना वचन नहीं पात्नन किया। ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद ने इन वचनों का पालन आशलेंणड में 
“ब्लेक और टेन? के रूप में, मिश्र में नड्ी बेढ़ों के रूप 
में और भारत में जलियाँवाला बाग़ और उसके बाद के 
लगातार दमन के रूप में किया है । ४ 

सन्‌ १६१७ में रूस की राज्यक्रान्ति हुईं, जिसमें रूस 
के मज़दूरों ने सफन्नतापूर्वक्ह झपनी सत्ता क़ायम कर 


श्रेष्ठ कौन है ? 


वल्वी । हम संसार के मज़दूर इसी बात के नेतृत्व को 
परीक्षा कर रहे थे और इसो बात से संसार के पूँजी- 
वादी सब से अधिक डरते थे । 


भयानक दशा 

सन्‌ १६१६ में सैल्य-भड्न के समय सेना से हटाए 
जाने पर में अपने पेशे के काम में लग गया । परन्तु सन्‌ 
१६२१ में मैं बेकार द्वो गया। लेकिन में अकेला बेकार 
नहीं था, मेरे साथ २९,लाख बेकारों की सेना थी। कुछ 
समय बाद एक शर्तनामे पर हरताक्षर करके मैं अक्टूबर 
सन्‌ १३२१ में एक इज्जीनियर की हेखियत से भारत आ 
गया । इृप्त बार मैं भारत सरकार का नौकर हुआ | सन्‌ 
१६२१ और सन्‌ १६२२ के बीच नो महीने के अन्दर 
सुझे लाहौर, कराँची, रावलपिण्डी और बग्बई देखने का 


था। यह सब संसार के अर्थ-शोषण में सुविधा पैदा | 


औक़ा मित्रा | इस थोड़े से समय में सुभे हिन्दुस्तानी 
मज़बूरों के बहुत निकट सम्पर्क में आने और उनकी 


कही है” 


अत्यन्त भयानक अवस्था जानने का अवसर प्राप्त हुआ 
था। में उनकी वह अवस्था देख कर बहुत प्रभाक्ति 
हुआ । परन्तु उस समय मैं उनकी किसी श्रकार से 
सहायता न कर सकता था। मैं इज़ल्ैयड ज्ौट आया । 
वहाँ उस समय अज्जरेज़ मज़दूरों के विरुद्ध बड़े नीकछ 
दोषारोपण किए जा रहे थे । 

में इसको ज्ोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं अपना 
बयान संसार के सब से बड़े साम्राज्य के प्रधान नगर 
के मज़दूर की हैसियत से और एक ऐसे मज्ञदूद को 
हैसियत से, जिसने ब्रिटेन के श्रेणी-युद्ध में भाग लिया है, 
जोकि यूरोपीय युद्ध के समय से अक्सर बेकार रहा है, 
जोकि उस देश के पूँजीपतियों के दमन का दशक और 
शिकार ओ रहा है, दे रहा हूँ । 

इसके बाद आपने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्षिए 
सुझूम किसो प्रकार का भी प्रेम नहीं है, बच्यपि उसके 
लिए मैं युद्ध कर चुका हूँ। साम्राज्य झर्थ-शोषण के 
आधार पर निमित है । 

5] कै ] 


पटने में बम का भयड्गभर विस्फोट । 
सब-इन्स्पेक्टर मरा $ हेड कॉन्ध्टेबिल घायल ! 
पटना का २५वीं जून का समाचार है, कि ६ बजे 
रात को पीरबटोर के नया टोल की चौकी में एक सब- 
इन्स्पेक्टर और एक हेड कॉन्स्टेबिल्न पर बस फेंका गया, 
लिसके फल-स्वरूप सब-इन्स्पेक्टर तो वहीं मर गया और 
हेड कॉन्स्टेबिल को सम्भत चोट आईं है। सूरलनाथ चौके 
और हज़ारीज्ाब, जो दिल्ली षड्यन्त्र केस के फ़रार हैं, 
इस सम्बन्ध में पकड़े गए हैं । 
घटना-क्रम इस प्रकार है। ऊपर के दो सन्दिग्ध व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में सखनऊ की पुलिस ने पटना की पुत्चिस के 
पास यह लिखा था कि उन पर सख्त निमरानो रक्‍्खी 
जाय | कारण कि ते लखनऊ से रायफ़ल्न और कारतूस 
लेकर पटना गए हुए बताए जाते थे। पटना की पुद्धिस इन 
दोनों व्यक्तियों पर सदा चोकन्नो दृष्टि रखतो थी २८वीं 
जून की रात को ८ बजे पुलिस ने उन्हें साइकिस्त पर आते 
देखा। पुलिस-दत्ष की ओर बिना देखे हुए ये त्लोग 
भागे, पर पुलिस पीछे लगी हुईं थी। घबड़ाहट में उन 
ल्लोगों में एक ने पुल्िस-पार्टा पर बम फेंका, जिससे सब- 
इन्स्पेक्टर रामनारायणर्सिह जनरत्व हस्पताल् में मर गया 
ओर हेड कॉन्स्टेबिल्न वीरेन्द्रनाथ सेन भी बुरी दशा में 


' आस्पताद्व में पड़ा हुआ है। बस फटने पर भो पुत्चिस के 


दल्व ने इन लोगों का पीछा किया और उन दोनों ब्य- 
क्तियों को गिरफ़्तार किया, जिन्हें स्वयं भी बम से चोट 
आ गई थी। हनमें से इज़ारीलाल, जो दिल्ली पड्यन्त 
केस में फ़रार है, सड़त घायल हो गया है, दूसरा व्यक्ति 
सूरजनांथ चौबे है, जो पटना का विद्यार्थी और शाहा- 
बाद ज़िले का निवासी बतत्ाया जाता है। दोनों गिर- 
फ़्तार व्यक्तियों के पास से . बम-रिवॉल्वर और कारतूस 
आदि मिले हैं। शहर में आतझ फेज्ञा हुआ है। ... 


लाहौर षड्थन्त्र केस के आजस्म कालेपानी के 
सजायाफ़्ता क़ैदी श्री० बंटुकेश्वर दत्त, श्री० गयाप्रसाव, 
श्रो० कमलनाथ तिवारी, श्रो० विज्यकुमारधिह तथा 
श्री० शिववर्मा, |जो इस समय सद्गास-जेल्व में क्रेढ हैं, 


सम्भवतः शीघ्र ही अण्डमान टापू में सेज- दिए जायेंगे। 


कप 


जप 
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शिमला शैल-शिखर का अभिनय 
शि मज्ा शैज्-शिख से दुःखान्त एवं नेराश्यपूर्ण 
अभिनय के समा चारआए हैं--उस दुःखान्‍्त 
अभिनय के समाचार, जिसका सूचपात गत 4४वीं साचे 
को दिल्ली में और गत १०वीं और ग्यारहवीं मई को 
ओपाल में साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं 
के द्वारा हुआ था ! 
गत $श्वों मार्च को दिल्ली में साम्प्रदायिक एवं 
राष्ट्रवादी सुसल्मानों की एक सभा हुईं थी। इस सभा में 
जमायतुल्लन-उल्लेमा और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित थे। मतभेद की कई बातों पर बहस-सुबाइसा 
टोने के बाद सभा के द्वारा यह निश्चय हुआ, कि एक 
छोटी सब-कमिटी बनाई जाय, जिसमें सर सुहस्मद शक्ी, 
सर मुहम्मद इक़्बाल, मौलाना शौकतअली तथा अन्य 
लोग भी सम्मिलित हों । कई बार इस सब-कमिटी की 
बैठक हुई, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त निर्वाचन व्ड्े 
महत्वपूर्ण मसल्ले के सभी पहलुओं पर विचार किया 
गया, परन्तु कमिटी का अन्तिस निर्णय अभी हो भी 
नहीं पाया था, कि कमिटी के कुछ साम्प्रदायिक सझुस्ल्विम 
सदस्यों ने बिना किसी सूचना के ही दिल्ली छोड़ दिया। 
कल्न-स्वरूप कमिटी की कार्यवाही बिना किसी निश्चित 
/निर्णाय के अधूरी ही रह गईं। है 
इसके बाद नवाब भोपाञ्ञ ने, अपने कई ऐसे मित्रों के 
आग्रद्ठ और सल्वाह से, जो सभी विभिन्न सुस्लिस पार्टियों 
के प्रतिनिधि थे, साम्प्रदायिक पर्व राष्ट्रीय दल्नों के सुसत्व- 
मानों के पारस्परिक मतसेद को दूर करने के निमित्त, 
दोनों ही दलों के नेताओं को ३०वीं और ११वीं मई को 
ओपाल में निमन्त्रित किया । इस प्रकार साम्प्रदायिक 
मुस्लिम नेताओं में सर मुहम्मद इकबाल, मौलाना 
शौकतअली एवं नवाब इस्माइल खाँ तथा राष्ट्रीय 
मुस्लिम नेताओं में डॉक्टर अन्सारी, श्री० शेरवानी, 
१और चौधरी ख़ल्लीक़जुज़मा साहब निमन्त्रित किए 
गए । 
दोनों पत्त के मुस्लिम नेताओं के इस सम्मेख्न से | 
सर सुहम्मद शफ़ी ने अपने पच्ष की ओर से: निम्न- 
लिखित प्रस्ताव राष्ट्रीय सुस्लिस पक्ष के अतिनिधियों के 
विचारार्थ रक्‍्खा :-- 
(क ) दश वर्ष तक एंथक निर्वाचन ही रहे । इसके 
बाद संयुक्त निर्वांचन-प्रणात्नी वय-प्राप्त सबव-साधारण 
, मताधिकार के साथ उप्त अवस्था में आरम्भ की जाय, 


| पक सभा के बहु-संख्यक साम्प्रदायिक निर्वाचन के 


जब कि #्रेडरल अथवा प्रान्तीय किसी भी व्यवस्था- 


मुस्लिम सदस्य संयुक्त निर्वाचन के पक्त में हों। इस 
अवस्था में पृथक निर्वाचन-प्रणात्री उठा दी जाय | 

(खत ) आने वाली भारतीय शासन-योजना में 
प्रथम बार छथक निर्वाचन-प्रणाह्नी के अनुसार ही काम 
किया जाय | तत्पश्चात्‌ प्रथम व्यवस्थापक सभा के जीवन- 
काल्न के पाँचवें वर्ष के प्रारम्भ में संयुक्त तथा एथक 
निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी निर्वाचनों का मत लिया 
जाय 2 

इसी प्रकार डॉक्टर अन्छारी ने राष्ट्रीय पक्त के 
सुस्लिम नेताओं की ओर से साम्प्रदायिक सुस्लिम सद- 
स्थों के विचाराथ निश्न-ल्षिखित प्रस्ताव रक्खा :-- 

( के ) प्रथम दृश वर्षो तक संयुक्त निर्वाचन-पद्धति 
से काम लिया जाय; तत्पश्चात्‌ निर्वांचन-प्रणाक्नी के 
सम्बन्ध में सभी मुस्लिस निर्वाचकों का मत लिया 
जाय ॥ रु 

( लव) प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में ४० प्रतिशत 
संयुक्त निर्वांचन-प्रणाल्री से सदस्य चुने जायेँ। तत्प- 
श्चात्‌ दूसरी व्यवस्थापक सभाओं में ३ भाग संयुक्त 

एवं है भाग थक निर्वाचन-प्रणाल्वी के द्वारा तथा इसके 
बाद सदा के लिए संयुक्त निर्वाचन-प्रणात्री के द्वारा 
सदस्य चुने जाये, जिसके साथ ही वय-प्राप्त सर्व-साधा- 
रण मताधिकार भी सम्मिलित हो । 3० 

उपरोक्त अस्ताव के साथ विचारार्थ निन्न-लिखित 
संशोधन भी पेश हुए :-- 

( के ) प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में $ भाग एथक 


और + भाग संयुक्त निर्वाचन-पद्धति से; द्वितीय व्यव- 


स्थापक सभाओं में ३० प्रतिशत दोनों प्रणाल्ली के द्वारा 
और उप्छे बाद संयुक्त निर्वांचन-प्रणात्नी के द्वारा 
खदस्य चुने जाये, जिसके साथ हो वय-प्राप्त सर्व-खाधा 
रण सताधिकार भी सम्मिल्षित हो । 

(ख ) प्रथम पाँच वर्षों तक प्थक निर्वाचन द्वारा 
सद्ध्य चुने जायें और श्वें वर्ष के प्रारम्भ में दोनों निर्चा- 
चन प्रणात्वी के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का मत 
ल्विया जाय ; 

अथवा 

प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में हे भाग उथक निर्वा- 
चन-पद्धति से और ह भाग संयुक्त निर्वाचन द्वारा सद- 
स्य चुने जायें तथा पाँचवें वर्ष के प्रारस्भ में दोनों 
निर्वा चन-प्रणाली के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का 
मत लिया जाथ। के # 

साथ ही मौल्लाना शौकतअली ने यह प्रस्ताव डप- 
स्थित किया कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप में संयुक्त 
निर्वाचन-प्रणाल्री के व्यवहार में अथम बीस वर्षों तक 
स्वर्गीय मौलाना, सुहम्मदअद्दी के निर्दिष्ट डपायों को 
व्यवद्दार में लाया जाय | _ 

उपरोक्त सभी अस्तावों पर दोनों पक्ष के नेताओं 
की सम्मिलित कमिटी ने विचार किया। तत्पश्चात्‌ इस 
कमिटी की बैठक इसलिए स्थगित हो गई कि प्रत्येक 
पतक्त इस सासले में अपनी-अपनी कमिटी के सत स्थिर 
कर लें । भोपाल का वातावरण कुछ ऐला सुन्दर था कि 
इन दोनों पद्ों के नेताओं को इस बात की आशा बँंच 
गईं थी कि पारस्परिक मतमेद्‌ दूर हो जाना सम्भव ह्दै। 


परन्तु सारे भारत को और विशेषकर अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय मुप्तलमानों के आश्चये का उस समय ठिकाना 
न रद्दा, जब कि २श्वीं मई को दिल्ली में अखिल भार- 
तीय साम्प्रदायिक मुस्खिम सभा की कायकारिणी 
समिति ने, न केवल डॉक्टर अन्सारी तथा सर मुहम्मद 
शकफ़ी के प्रस्तावों को ( जो उन्होंने सभी साम्प्रदायिक 
सुस्त्िम नेताओं की ओर से भोपाल में उपस्थित किया 
था ) ही अस्वीकार किया, वरन्‌ उन प्रस्तावों के स्थान 
पर निम्न-लिखित प्रस्ताव रकक्‍्खा :-- 


“भारत के नए शासन-विधान में पहले प्थक निया- 
चन-प्रणाल्ली के द्वारा ही मुस्जिम सदस्य चुने जायें। 
तत्पश्चात्‌ यदि एंपक व्यवस्थापक सभाओं के जीवन- 
काल में ही एथक निर्वाचन-प्रणात्री के द्वारा चुने सद- 
स्थों का बहुसत अथवा छिसी प्रान्त के १० प्रतिशत 
सु स्लिम निर्वाचक संयुक्त एवं प्रथक निर्वांचन-प्रणात्वी के 
सम्बन्ध में सभी सुस्लिम निर्वाचकों के मत लेना चाहें, 
तो इस सम्बन्ध में सभी सुस्ल्लिम निर्वांचक्ों के मत 
लिए जायेंगे ।”? ; 

जहाँ एक ओर अखिज्ञ .भारतोय साम्प्रदायिक 
सुस्लिस सभा की कार्यकारिणी समिति ने अपने उपरोक्त 
निर्णय के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को सुलह करने 
का झधिकार दिया; वहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय 


मुस्लिम सभा की काय झारिणो ने निम्नलिखित आशय , 


का निर्णय किया ४-- > 

“हस समिति को अखिल भारतीय साम्प्रदायिक 
सुस्लिस ससा की. कार्यकारिणी समिति का निर्णय 
इसलिए स्वीकार नहीं है कि उक्त नियेय लखनऊ के 
गत अखिल्ल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन के 
प्रस्तावों का विरोधी है तथा उसके साव राष्ट्रीय एवं 
सुस्लिम हितों के प्रतिकूल हैं। 

“इश्च समिति को दुख है कि सास्प्रदायिक मुसलमानों 
की उक्त कार्यकारिणी समिति अपने प्रतिनिधियों के उस 
निर्णय से पीछे हट गईं है, जोकि उन्होंने १०वीं और 
३१वीं मई को भोपाल-सम्मेज्ञन में किया था। समिति 
साथ ही साथ अपने अतिनिधियों को इस बात का 
अधिकार देती है कि राष्ट्रीय एवं सुस्लिसम सम्प्रदाय के 
वास्तविक द्वितों का ध्यान रखते हुए, आगामी भोपाल- 
सम्मेलन में दोनों मुस्लिम सम्प्रदायों में एकता स्थापित 
करने के लिए कोई भी डख्ित सार्ग शेष न रक्खें।”? 

कहना नहीं ड्ोगा कि सुस्लिम दक्ष के दोनों पत्त 


| की कार्यकारिणों समितियों के इन निर्णयों के बाव 


वास्तविक सन्धि एवं एकता की कोई आशा शेष न 
रही । फिर भी, चूँकि गत इंठी जून को भोपाल में दोनों 
दल्लों के श्रतिनिधियों का सम्मेश्नन निश्चित डो चुका था; 
अतएव डॉक्टर अन्सारी अन्य राष्ट्रीय मुस्लिम प्रति- 
_निधियों के साथ इस अवसर पर भोपाल गए । परस्तु 
उक्त सम्मेज्ञन इसलिए न हो सका कि साम्प्रदायिक 
झुस्लिम दल्ल के दो प्रतिनिघि-घर सुहम्मद शक््ती और 
सर सुदस्मद्‌ इकबाल अलुपस्थित थे। इस स्थान पर 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त दोनों सज्जनों 
की राय के अजुसार ही सम्मेज्ञन की उक्त तिथि निश्चित 
हुईं थी । फिर भी डस समय मौलाना शौकतञ््॒नी और _ 


मौलाना शफ़ोी दाउदी उपस्थित थे | इन सज्जनों के साथ 


[ बष १, खराड ४, संख्या ४ 


+ 


डॉक्टर अन्सारी आदि का इस बात पर पारस्परिक 
समझौता हुआ कि दोनों दल्लों के सम्मुख निर्यंय के लिए 
यह योजना रहे । भारत के नए शासन-विधान में प्रथम 
पाँच वर्षो तक पथक निर्दांचन-प्रणात्री के द्वारा सुस्खिम 
सदस्य चुने जायें । इसके बाद संयुक्त निर्वाचन-पद्धति 
को व्यवहार में ल्लाया जाय; पर इसके साथ ही स्वर्गीय 
मौलाना सुहम्मदअल्ली के निदिष्ट पथ पर चला जाय । 
इसके साथ ही यह शत भी तय हुईं थी कि यदि किसी 
भी व्यवस्थापक सभा के ६० प्रतिशत सुस्लिम सदस्य 
मौलाना सुहम्मद्अल्ी के निरदिष्ट सार्ग के विरुद अपना 
मत प्रकट करें, तो उसकी उपेक्षा भी की जा सकती 
है । 

साथ ही दोनों दुल्लों के प्रतिनिधियों के सम्मुख एक 
धह योजना रखने का भी विचार पारस्परिक समसौते में 
तय हुश्ला कि प्रथम दश वर्षो तक एथयक निर्वाचन का 
श्यवहार हो, तत्पश्चात्‌ संयुक्त निर्वाचन के द्वारा सदस्य 
उस समय तक चुने जायें, जब तक | मुस्लिम सदस्य 
इसका विरोध न करें । 

मौलाना शौकतअक्की तथा मौह्लाना शफ़ी दाउदी 
पवं डॉक्टर अन्सारी तथां उनके साथी प्रतिनिधियों के 
हस व्यक्तिगत और पारस्परिक समझोते के साथ हो यह 
निश्चित हुआ, कि इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए 
दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों छा सम्मेजन २१वीं और 
शश्वों जून को शिसले में हो | निश्चित तिथि को छम्से- 
ज्षन का नाटक हुआ भी, पर वह एक दुखान्त नाटक 
धा । इस दुखान्त नाटक के लिए हमें दुख अवश्य है ; 
पर आश्चर्य नहीं है । इसका कार्ण स्पष्ट है। दिल्ली और 
भोपात्ष के प्रारम्भिक अभिनयों से लेकर शिमला शैद्य- 
शिखर पर के अभिनय के निश्चय तक, सारी बातें ऐसी 

ही थों, जिन्हें सुसन॒ और समझरू कर साधारण बुद्धि का 
मलुष्य भी इस अभिनय के अवश्यस्भावी एवं अनिवार्य 
असफलता का निर्णय कर सकता था। हमारी डसी 
पूर्व-कल्पित असफलता की चर्चा करते हुए डॉक्टर 
झब्सारी ने अभी उसी दिव कद्दा है :-- 
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आर्थात्‌-' » »८ ०८ हम छोगों ने देखा कि रव्छ 
कारणों से शिमज्ञा का वातावरण किसी प्रकार की 
पन्धि के लिए अत्यन्त ही अधिक अशुभ था। हम छोगों 
का वह भय, अफ्रपोस, पूर्णतः सत्य प्रमाणित हुआ। 
शिमला का अमजल्पूर्ण वायुमण्डल एवं ग्रेरक शक्तियाँ, 
हो इतनो अधि व्यक्त हैं कि जनता के सम्मुख डनके 
विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीं--डन शक्तियों 
कै मुक्काबिल्ले में, जो सन्धि स्थापना में लगी हुईं थीं, 
बहुत अधिक बलवान साबित हुईं और इस कारण दोनों 
इल्बों के बोच पारध्परिक एकता स्थापित करने का सारा 
प्रयत्न विफल्ञ हो गया।” 

डन श्रेरक शक्तियों की चर्चा करते हुए आगे चलन 
छर डॉक्टर अन्सारी मद्दोद्य कहते हैं :-- 
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अर्थांत--“"मेरे पास ऐसा विश्वास करने के लिए 
कारण है, कि यदि अखिल भारतोय सुस्ल्िम ( सास्प्र- 
दायिक ) सभा की कार्यकारिणी समिति बिना किसी 
बाह्य प्रभाव के स्वतन्त्र रूप से अपना सत स्थिर कर 
सकी होती तो उसका निश्चय सम्भवतः कुड और ही 
हुआ होता ; “परन्तु परदे के भीतर काम करने वात्नी 
कुटिल्न शक्तियों! ने सन्धिक्रम के इस सुन्दर प्रारम्भ का 
आकस्मिक अन्त कर द्वथा [” 

डॉक्टर धन्‍्सारी के उपरोक्त कथन से अत्तरशः सह- 
सत होते हुए भी हम इस स्थान पर उक्त सम्मेज्नन की 
असफरूता पर विचार करना अनावश्यक समझते हैं; 
कारण, इस प्रकार के सम्से जनों की सफलता और अस- 
फल्नता उन शक्तियों पर निर्भर रहती हैं, जो अप्रत्यक्त 
एवं अव्यक्त रूप से कार्य करती हैं। वे शक्तियाँ, चाहे 
डनकी गति कुछ देशद्रोही एवं घम्मद्रोही मुल्लाओं की 
स्वयं उपज हों अथवा किसी दूसरे स्रोत से प्रवाद्दित 
होती हों ; डनका परिणाम्र साघारणठः सारे देश और 
विशेषकर अखिल्ल मुघ्लिम सम्प्रदाय के लिए कितना 
घातक एवं भयावह सिद्ध होगा ; इस बात पर प्रकाश 
डालना ही हमारा अभोष्ट हे। परन्तु इसके पहले, 
कि इस इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करें, 
शिसला के अभिनय को कुछ परिस्थितियों की चर्चा 
करना हम आवश्यक सममते हैं | और वह यह हि 
विगत रविवार अथात्‌ गत ३०वीं जून तक साम्प्रदायिक 
सुसद्यमानों की ओर से यह बात स्वतन्त्रतापूवेक कही 
जाती थी कि यदि राष्ट्रीय मुसल्लमान यह बात स्वीकार 
कह लें कि भारत के नए शासन-विधान में पहले पाँच 
वर्षों के लिए प्थकु निर्वांचन-प्रणाल्री ही व्यवहार में 
लाई जाय तथा उसके बाद प्रथम व्यवस्थापक सभा के 
सुस्लिम सदस्यों अथवा सभो सुस्ज्ञिम निर्वाचकों के 
बहुमत के द्वारा यह बात निश्चित कर लो जाय हि प्रथक 
एवं संयुक्त निर्वाचन में किस पदुति से काम लिया जाव, 


तो वे राष्ट्रीय सुसल्ञमानों के साथ सन्धि के लिए खुले 


अधिवेशन में सम्मिल्नित होने को तैयार हैं। परल्तु 
साम्प्रदायिक सुसलमानों को ओर से राष्ट्रीय सुसल्ममानों 
के फँपाने की यह चाज्न तनिक विचार करने पर ही 
स्पष्ट हो जाती है। यदि पाँच वर्ष के लिए प्रथम व्यव- 
स्थापक सभाओं के जीवन-काल ठक भी सास्प्रदायिक 
सुसलमानों को एथहू निर्वाचन का खुन्ना सेदान मित्र 
गया तो उस अवधि के बाद अर्थात्‌ दूसरी व्यवस्थापक 
सभाग्रों के जीवन-काल में पथक निवांचन-प्रणात्री को 
यह अवधि बढ़ाना सहज है। इसके अतिरिक्त यदि 
संयुक्त निर्वाचन-प्रणाद्ञी का कार्यरूप में लाया जाना 
व्यवस्थापक सशाष्नों के सुस्लिम सदस्यों के बहुमत पर 
ही निर्भर रहा, तो इसका अर्थ यह है कि संयुक्त निर्वा- 
चन-प्रणाली के व्यवहार में लाए जाने का निश्चय उन 
साम्प्रदायिक सुसज्ञमानों के हाथ में ही रहेगा, जो पृथक 
निर्वाचन के कारण ही व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य हैं, 
तथा जिनका अस्तित्व एवं भरपूर स्शर्थ इस बात में है 
कि देश एवं घमंद्रोह के मुह्य पर भी पृथक निर्वाचन- 
प्रणात्ली सदा के क्षिए स्थापित रहे। यह तो हुआ 


व्यवस्थापक सभाओ्रों के साम्प्रदायिक मुस्चिम सदस्यों 


को बात । इनके अतिरिक्त यदि संयुक्त निर्वांचन-प्रणाज्नी 
का अविष्य सभी मुस्लिम निर्वांचक्रों के बहुमत पर 
निर्भर हो, तो इसका अर्थ यह है कि उक्त प्रणाली 
सर्वसाधारण सुस्क्िम जनता के बहुमत पर लिभेर 
होगी | विगत १० वर्षो के अजुमव से बह बात पूर्णतः 
स्पष्ट है कि घूत॑, देशद्रोही एवं अपना डल्लू प्ीघा 


करने वाले ख्ोगों के चणिक सट्ेत से ही इस अमागे | 


देश का वातावरण परस्पर के साम्प्रदायिक द्रेंष, घणा 

और अविश्वास से सहज ही दूषित हो सकता है। इस 

अवस्था में देश की बेचारी भोद्यी-भाली अशिक्षित , 
सुस्थिम जनता के बहुमत से संयुक्त निर्वांचन-प्रणात्री 

की आशा रखना बालू से तेल निकालने की आशा के 

बराबर है ! 

इस प्रथक निर्वाचन-प्रणाली के दूषित इतिहास पर 

इष्टिपात करते ही यह बात स्पष्ट हो जातो है कि राष्ट्रीय 

विचार के भारतवासियों ने सन्‌ १६१६ ई० में साम्प्र- 

दायिक निर्वाचन का अस्तित्व केवल अस्थायी रूपए से 
स्वीकार किया था; परन्तु यह स्वीकृति सनन्‍्तोष के स्थान 

पर श्रपन्तोष फैल्ाने में बहुत-कुछ सहायक हुईं | कारण, 
सास्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक उसमें सन्‍्तोष न 
कर सके, जो उन्हें मिल्ना था; भ्रत्युत थोड़े दिनों में ही 

नागरिक एवं सरकारो विभागों के प्रत्येक अज्ञ में सास्प्र- 
दायिक स्थानों के प्रथक्करण के सम्बन्ध में उनकी ल्ालसा/ 
जाग्रत हो उठो और वे अपनी माँग पेश करने लगे। 

परिणाम-स्वर्प सन्‌ १६१६ ईं० के माण्टेगु चेम्सफ्रोर्डः 
शासन-पुधार के सम्रय जबकि देश को अतिनिधित्व- 
अधिकार को नक़ज्ञ दी गई ; साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
ने देश के हिल्दू-मुस्लिम भातृस्व-भाव को बहुत पक्का 
पहुँचाया। और. यदि हिन्दू-मु स्ज्विम-कलह के सूज पर 
विचारपूर्वक ध्यान दिया जाय तो यह बात स्पष्ट रूप 

से समर में आ जायगी कि हमारे पारस्परिक सनेद् एवं 

भातृत्व-भाव में रोड़ा अटकाने का तथा हमारे आपस के 
हेष, घणा और बैर की नींव दृढ़ करने का प्रधान कारण 

इस अभागे देश का सास्प्रदाथिक निर्वाचन ही है। हृध' 
स्थान पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि 
१६३३ ई० की शापन-योजना में यह साम्प्रदायिक: 
प्रतिनिधित्व स्थापित रहा, तो इसका परिणास देश के 
लिए केवल्न भयावह हो नहीं होगा, वरं॑ भारत में 
वह सर्वतोघ्मुख्री क्रान्ति फैलेगी, जिसकी भोषण ज्वाला 
से ब्रिटेव बच नहीं सकता । तात्पये यह कि भारत में 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्त की जिस विषैज्ञी नोति से 
ब्रिटेन सदा के लिए भारत को साम्राज्य का गुलाम 


बनाधा चाहता है, उसकी भीषणता भारत का ही : 


सर्वनाश करेगी, यह बात नहीं । भारत के उस सर्वनाशः 
से ब्िटिश पाम्राज्य बच नहीं सकता, कारण साम्राउय 
के सारे ऐश्वय, सारे वैभव, सारी शक्ति एवं सारी मर्यादा 
के अन्तशत्न में दीन-हीन, कृशित एवं दरिद्र भारत की 
काया--ठसके काँपते. हुए प्राण पख्लेरू छिपे हुए हैं। और 
जिस दिन काया की वह दोवार हट जायगी, जिस दिन 
ब्राणों का व३ 'पतक्तो! उड़ जायगा, उस दिन साम्राज्य 
का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति एवं सारी 
प्रतिष्ठा धूज्ञ में सिल्ल जायगी । अतः सास्प्रदायिक निवा- 
चन के सम्बन्ध में हिन्दू-मुस्लिस तथा भारत की समस्या 
तो अब्ग रही, स्वयं ब्रिटेन की समस्या इप़ प्रकार उल्न- 


_क्ेगी, जिधकी कठिनाइयों पर विचार करना ब्रिटिश' 


राजनीतिज्ञों का और विशेषकर “दोरी? राजनीतिज्ञों का. 


- एक प्रसुख कर्तव्य हे । 


पर “दोरी? राजनीतिज्ञों को ही सचेत करने से. 
इमारा काम नहों चल्षेगा। हमें स्वयं भारत को और 
विशेषकर भारत के सास्प्रद[यिक मुसल्लमानों को साम्प- 
दायिक प्रतिनिधित्व के इस विनाशकारी रोग से बचाना 
होगा। हमें भोद्यी-भाल्ली मुस्चिम जनता को कुछ इने- 
गिने. शौकत प्रद्तियों और शक्री दाडदियों; हसरत 
सुहानियों और सर इक़बाकों ; ग़ज़नवियों और सर- 
फ़ज़ले हसनों जैपे देराद्रोह़ी सुल्‍्ला-पब्थियों से सावधान 
करना होगा। हमें ख़ुदा पाक के उन करोड़ों भोले-भाले- 
बन्दों और रसूत्र की उन करोड़ों उम्मतों को बढ़ी 
सुहृब्बव और ज़्यादा से ज्यादा फ़र्शख़-दिली से यहः 
बतद्वाना होगा हि साम्प्रदायिक निर्वाचनों से न तोः 


घ्जे 


बे १, खण्ड ४, .. 3] 


दुनिया बनेगी और न दीन को दो ख़िवमत हो सब्जी आवक बनेगी और न दीन की ही ख़िदमत हो सकेगी । 
गत अप्रेज़् मास की १८वीं तारीख़ को अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स के लखनऊ वाले अधिवेशन के 
सभापति के प्रद से अपना ओजपूर्ण भाषण देते हुए 
बिहार प्रास्त के सम्ञ्नान्‍्त सुस्त्तिम नेता सर अल्नीइमाम 
ने कहा था-- 

+869%/७४४ ९[९७०४0७७8९ 209700#९ ६४७ 76- 
शद्या7070707 78007थस्‍87, दावे एांप्रा०प्र॑ फद्चं0त- 
छ87 7680077 8 .790520]8.7? 

अर्थांत्‌--/प्रथक निर्वाचन, राष्ट्रीयता का विरोधो है 
और बिना राष्ट्रीयता के स्वतन्त्रता असम्भव है (?? 

डसी भाषण में आगे चल कर सर अलीइमाम ने 
कहा था ४-- 

+ '86927/४४/४ ९॥९९८४079808 870 +8809079296 
(0०0ए९७७४77९४४ 8786 ईज़0९०४7४866 60079 +प्रांप285 
छा0ते 770 20 ४0220०0७.7? 

अर्थात्‌ -“घयक्र निरवांचन और उत्तरदायी शासन 
ढो परस्पर-विरोधी बातें हैं और इनका साथ नहीं हो 
खकता ।? 

उसी सम्मेलन के प्लेटफ़ॉम से कॉड्य्रेस के भूतपूर्व 
प्रेज़िडेण्ट एवं देश के रूब्ध प्रतिष्ठट मुसत्नमान डॉक्टर 
झन्सारी ने अपने महत्वपूर्ण और ऐतिहाधविक भाषण में 
कहा था ३-- 

“गुफ९ 8झंड४७728९ 00 820978॥8 ७[९९८४००७४९९ 
ज़0परात 770ए8 8प्रांरंव) ६0 ६9088 ९००7४7)स्‍स्‍9726 
0 06 ४पर5छथ्लोाप्रध्ा8 7 एंड ०0प्राएए छ5 8 
ए07008] 0७ ट्पॉप्र-ं 0708 0०7 0ए अंश्णाग- 
र्थ९8९. ?07४ं८व३)ए 86९ए६४४४ 2९0९2007808685 
8786 90प्राते 40 970ए8७ +76 जा08 रगीं९८४४ंए७ 
700 07 एछ९७७०९४प्रछव]2. 000 ३8९एशईऑप्४- 
प्रंतश ०07शप्गद्व 95६0९७0355 बाते उ९टए४०गानों 
€डटॉीपडांएशआ०58.. 47व4 जात 0068 7 एफ 
407 प्र558]77878 ? ॥6 ग7079!68 77 - 586 ?7०0- 
एां08 ए6/"8 (प्र558/7878 ६786 77 8 77707709 
धाते 7 एव9 83 & जञाॉ08 ४06 8080]प608 उंहा- 
ए०5फाए ० पशं> एशं॥2 8४0 शी ४#९९४ए७ 
88 8 0०४2६ 707९8 सं 8908 07 ४08 एशां2॥- 
६82०. 986 ३5, छ806व 407. ४ 77788 
एणांफ्रंट्छ। प7ए०श7९९७. शांशि . ९०8९वए९४४ 
एा६६९४४९58, 5९786 07 +प४0, (ं७078॥88- 
धरं00, 7प्राग. 

अर्थात्‌--“घ्रथक निर्वाचन के लिए आम्रह करना 
मुसलमानों की राजनीतिक एुर्व संस्कृति सम्बन्धी अलु- 
बन्ध के क्षिप घातक प्रमाणित दोगा, एवं इस देश में 
सुसलमानों की राजनीतिक एवं संस्कृति सम्बन्धी शक्ति 
का कोई महत्व नहीं रह जायगा। राजनीतिक रूप में 
घुथक निर्वाचन साम्प्रदायिक वैमनस्य एवं छथकता को 
स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण बनाने का निश्चय ही 
पुक बहुत प्रबल साधन होगा। मुसलमानों के लिए 
इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यद्द है कि जिन प्रान्ठों 
में मुसलमानों की संख्या कम है और विशेषकर के भारत- 
वर्ष में समष्टि रूप से वे अपनी कोई पभावोत्पादक 
राजनीतिक शक्ति नहीं निर्माण कर सकते ; 'चाहे डन्हें 
थे सभी अधिकार उसी परिमाण में प्राप्त हो जायें 
जितना वे चाहते; इसका अर्थ वढ़ राजनीतिक अशक्यता 
है जो आगे चतल्न कर कद्वुता, नैतिक-दीनता, जघुता कहे 
आचव और सर्वनाश में परिणत ड्ोगी ।”? 

डॉक्टर अन्‍्सारी के ये शब्द राजनीतिक दृष्टि से 
गवेषणापूर्ण हैं । साम्प्रदाधिक मुसलमानों में दो प्रकार 
के ब्लोग हैं। एक प्रकार के वे ल्लोग हैं, जो पूर्ण सच्चाई 
और ईमानदारी के साथ एथक निर्वाचन-प्रणाल्ली को 
मुस्लिम हित के लिए डप्योगी समरूते हैं ; दूसरे प्रकार 
के वे खोग हैं, जो इसे स्वयं मुस्लिम सम्प्रदाय के द्विए भी 


अदितकर समकते हुए भी उसका पृष्ठ पोषण इसदिए 
करते हैं कि यह उनकी रोटी का सहारा है। हम ड््न 
दोनों प्रंकार के सास्पदायिक सुसलमानों का ध्यान 
डॉक्टर अन्सारी के उपरोक्त महत्वपूर्ण शब्दों को ओर 
झाकषित करेंगे। 

यहाँ हम डन सास्प्रदायिक मुसलमानों का च्यान 
घुनः राजनीति के उस महत्वपूर्ण अंश पर आकर्षित 
करना चाहते हैं, जो सममते हैं कि प्रपक निर्वाचन उनके 
सम्प्रदाय के लिए ट्वितकर है। भारत में बड़ाल, पञ्चञाव 
और सीमा प्रान्त, इन्हीं तीन प्रान्‍्तों सें सुसदबसानों की 
संख्या अधिक है । इनमें सीमा प्रान्त शाप्तन-सुधार को 
सीमा में नहीं आता। शेष है बज्ञाल्न एवं पल्जाब। इन 
आन्तों में मुखब्लमानों को संख्या इतनी अधिक नहीं हे 
कि आल्तीय व्यवस्थापक ससाश्रों में उनका ही बोढूबाला 
डो । इस स्थान पर यह कहने की आवश्यकता नहों कि 
सुसल्षप्रानों को साम्म्रदायिकता की प्रतिक्रिया हिन्दुओं 
और सिक्‍खों के हृदयों में अ्तिध्वनित हुए बिना नहीं 
रहेगी और यदि बन्ञाल व्यवस्थापक सभा के हिन्दू 
सद॒स्य एवं पन्‍्जञाब व्यवस्थापक सभा के हिन्दू और 
सिक्‍ख सदस्य उक्त दोनों आान्‍्तों के सुस्लिम सदस्यों का 
विरोध करने छूगें तो उक्त दोनों प्रान्तों की व्यवस्थापक 
सभाओं में सुखत्लमान सदुस्थों के ल्विए कोई भो बिल्व 
पास करना कठिन डो जावेगा । 

उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए शिमल्षा-शैत्न- 
शिखर का अभिनय दुखान्त और दारुण हुझ्ा हे ! पर 
जहाँ एक ओर दोनों दल्न के सुस्लिस प्रतिनिधियों के 
सम्मेलन की असफलता पर इर्मे दुख है, वहाँ राष्ट्रीय 


पक्त के सुसल्लमान प्रतिनिधियों के औचित्य और न्याय- 


प्रियदा पर इमें गौरव भी है । इम तो उस दिन की 
कल्पना करते हैं, जब कि डॉक्टर झअन्सारी की चिर-सब्वित 
ल्ालसा फल्नेगी और उनका उद्देश्य सफल होगा। हमें 
अतिकूत्न परिस्थितियों में भी निविकार भाव से उद्देश्य- 
पथ की ओर बढ़ना होगा। देश में प्रवह्न गति से बहने 
वाज्ञा स्वतन्त्रता का उद्दयाम और अनियन्त्रित प्रवाह 
किसी भी प्रकार रुक नहीं सकता ! बालू की दीवारें उसे 
रोक नहीं सकतीं। कुछ कठ-मुरक्षाओं का व्यक्तिगत 
स्वार्थ हिन्दोस्तान णुवं इस्ज्राम को ख़तरे में नहीं डाल 
सकता !! 


दे ्ँः > ड 
स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्नन दास 
श्रद्धाज्नलि 


स अभागे देश में कितनी ही छोकोत्तर विभूतियाँ 
ड् आई और अपनी प्रभा का दान देकर अनन्त 
में विज्ञीन हो गई । इस गुमराहों के किए ही हमारे 
रहलुमा आए और हमारे राह का इशारा कर अपने 
निर्विकल्प पथ पर चल कर हमारो आँखों से ओमज्ञ 
हो गए ! उनकी पवित्र स्टति और उनझे पुनीत उपदेशों 
के दिव्य प्रकाश में चल्न कर हम अपने उद्देश्य को ओर 
बढ़ सवते हैं । उनके चरण-चिन्डों पर चल्व कर हम अपने 
इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर खकते हैं। उनको अमर कीर्ति 
को समय फीका नहीं कर सकता । 
आज से छः वर्ष पहले की बात है। भारत के साग्य- 
गगन का एक उज्म्वल्तम सितारा अचानक अधप्त हो 
गया । देश ने हें भरीं, दुश्मनों नेभी आदर और 
अ्रद्धा से उस महान्‌ आत्मा की स्टृति में सिर कुकाए । 
व्लोकमान्य की रूव्यु के बाद देश को इतनी गइरा चोट 
कभो नहीं आईं थी ! / 
८ रे हा क्र 


वैभव और विल्ञास की गोदी में पाते जाकर भी 
देशबन्धु के फ़क़ोराना दिल ने माँ की पुकार खुन, अपना 
सर्व॑ेस्व निछ्धावर कर दिया। अल्ीपुर के विख्यात्‌ घड़यन्त 
केस का सूत्रपात सन्‌ ३६०८ में हुआ। श्री० अरविन्द 
घोष को कोई पैरवीकार नहीं मित्नता था। देशबन्घु का 
भाव-पअ्वद्य हृदय मचल्व पड़ा और जिस तेजस्विता, 
वीरता पव॑ बुद्धिकौशल्न से उन्होंने डस मामल्ले की पैरवी 


की, वह सब पर प्रकट है ! देश का तक्ाज़ञा था, देशबन्घु 


परीक्षा सें पूरे उतरे और सारे देश को सहानुभूति उनके 
चरणों में छोटने लगी ! 
पश्षाब हत्याकाण्ड से देशबन्धु के हृदय को सब से 

गहरी ठेस लगी और बैरिस्टरी पर ह्मात सार, वे देश के 
युद्ध-पाज्षण में कूद पड़े | बात्न-बच्चे सह्दित उन्‍हें सरकार. 
की मेहसानी मब्ज़ूर करनी पड़ी, बज्ञाल का शेर सीख़चों. 
में बन्द कर दिया गया ! 2] 

. गया की कॉब्ज्रे देशबन्घु के युद्धमय--सहकृषमय 
जीवन की भ्रमुख घटना है। स्वर्गीय पण्डित मोतीव्वाल 
जी के साथ परामश कर, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी स्थापित. 
की और अपने सिद्धान्त का रण्डा ख़ब ज़ोरों से फह- 
राया। तक और आंत्म-विकास से क्रायल होकर उनकी 
इस अडज्ञी नीति को देश ने ख़ूब अस्व्तियार किया ! यह. 
देशबन्धु का ही व्यक्तित्व था, जो गाँधीवाद के विरुद.| 
स्वराज्य-पार्टी स्थापित कर, देश के अधिकांश शिक्षित 
व्यक्तियों के दिमाग़ को अपने खाँचे में ढाल्न सका! 
देशबन्धु ने अपनी पार्टी द्वारा सरकार के दाँत किस 
अकार खट्टे किए, यह राजनीति से सम्बन्ध रखने वाल्या 


श्रत्येक व्यक्ति जानता होगा ।_ 

मिट्टी का घुतद्ञा मिट्टो में मित्र जाता है, पर अपनी 
कृतियों की ख़ुशबू अपने पीछे छोड़ जाता है । देशबन्घु के... 
झनिन्ध गौरव, अपूर्व आत्म-विश्वास, अप्रतिम प्रतिभा, (० 
अक्ुणण त्याग, अविरत्न तपस्या और अखण्ड बलिदान 
की गाथा आज भी देश और विदेश के घर-घर में गाई 
जाती है। दाजिल्निज्न की पव॑त-शिखर-माला से टकरा 
कर वायु ने करुणा-भरी तान में गाया था १-- 

“तुमि आमादेर स्व जी वनेर चिर साधनार 
चिर कल्पनार फल ।”? 2 कर 

अक्ृति इस एक अज्ञाप को कारुणिक्रता में निश्चेष्ट 
और गत-काग्र द्ोकर एक कण के विए अपने व्यापार से. 
डउदाखीन थी, उधर संखार का एक अत्यल्त ठउज्वल्ल 
नततन्न अस्त हो रहा था-देशबन्धु की- तपःपूत आत्मा. 
अह्य की विरादता में त्लीन हो रही थी !! १६२४ के 
१६वीं जून की वह सयानक सन्ध्या क्या कोई कभी 
भूल सकता है। 

देश की वर्तमान राजनीतिक उत्नकनों और बल़्ाल 
की दुखद विश्व ब्तापूर्ण 'मैं-में, त्‌ त्‌' में ठो देशबन्चु का 
अभाव अत्यधिक अझखर रहा है | हम्त उनकी पुण्य स्खति 
में अत्यन्त आइर और प्रेम के साथ अपनी श्रद्याआक्नि 
झपित करते हैं। । 
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हा 2 
एक अह्रेज़ आई०सी०एस०की निएशा 


ओ९ बरनॉड्ड हॉटन, आईं० सी० एस० ने होल 

हीं में विज्ञायती पत्रों में गोलमेज़् परि- 
चंद के भविष्य तथा ब्रिटेन की मनोवृत्ति के सम्बन्ध से 
जो विचार प्रकट क्रिए हैं, वह वास्तव में विवेचनीय एवम्‌ 
विचारणीय हैं। अपने इस छोटे से वक्तष्य में ह्लॉटन 
महोदय ने ब्रियेब के साम्राज्यवादियों की प्रकृति का 
उल्लेख करते हुए बतलाया है, कि गोलमेज़ परिषश३ में 
सद्दात्मा जी की समस्त माँनों कां उत्तर केवल नहीं” से 


|| क्षो न दिया जायगा, परन्तु मि० सैकडॉनल्ड तथा उनके _ 


32:5० >ज|ू तक 


१ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ४ 


साथी बहुत नम्रतापूर्वंक अपना खेद अकट करते हुए 
डनसे कहेंगे,क यद्यपि हम भारत को शीघ्र से शीघ्र मुक्त 
कर देना चाहते हैं; किन्तु ब्िदेन की राजनैतिक परिस्थिति 
हमें आपकी सम्पूर्ण राष्ट्रीय माँगों को देने में रुकावट पेदा 
कर रही है । मि० हॉटन का यह दक्तब्य भारतवासियों 
को विशेष रूप से समझने का प्रयत्ष करना चाहिए । 
आपने विल्ञायती पत्रों में छिखा है: -- 

“मुसो किनी का कहना है, कि शब्द तो सुन्दर होते 
ही हैं, बन्दूक़े, तोप, मैशीनग्नें, जहाज़ और वायुयान 
डनसे भी अधिक सुन्दर होते हैं। मुसोत्रिनी के उप- 
रोक्त कथन की जानकारी कॉड्म्रेस के प्रतिनिधियों को 
हो जाना ज़रूरी है, क्‍योंकि उन्हें--और विशेषकर मि० 
गाँधी को गोलमेज्ञ सभा से बढ़ी-बड़ी आशाएँ हैं, पर 
इन ल्लोगों को साम्राज्यवाद के स्वभाव का ज्ञान नहीं है । 

“साम्राज्यवाद में पुस्तकों में खखित सिद्धान्त-वास्यों 
का कोई स्थान नहीं है। उनका प्रयोग केवल कभी- 
कभी भोले-भाज्ों को धोखा देने के किए कर लिया 
लाता है। साम्राश्यवाद का अर्थ शखस्मास््रों के संरक्षण 
में दूसरे देशों में उद्योग-धन्धों के द्वारा आर्थिक लूट 


' है। झअज्गरेज़ भारत, मिश्र, मजाया, इराक़, पैलेसटाइन, 


केनिया और दूसरे एक दुजेन के क़रीब मुल्कों पर वहाँ 


के निवासियों को उन्नत और जांग्रृत बनाने के लिए | 


शासन नहीं कर रहे हैं; उनका उद्देश्य इन मुल्कों को 
झपने माल का बाज़ार बनाना, उनके कच्चे माल को 
अपने देश में पहुँचाना भर अपनी पूँजी फैलाने का क्षेत्र 
पैदा करना है। इस बीसवीं सदी में पूँजी फैलाने का 
कार्य सब से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्‍योंकि 
उद्योग-धन्धों को क्रायम करने आदि का कार्य बैज्लों पर 
डी भ्रधिक निर्भर रहता है । 

“भारत में रुई और जूट आदि के उद्योग-घन्धों में 
लो त्रिटिश पँजी लगी हुईं है, उसके ह्वित का विचार 
करके चुज़ी लगाई जाती है। ब्रिटिश नीति में केवल 
कुछ नगरनिवासियों के हित की बात सोची जाती है, 
जोकि केवल अपने ही स्वार्थ का संरक्षण चाइते हैं । 

“इसमें कोई सन्देह नहों, कि भारत के मामल्रों में 
ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों में सतमेद है। 'चचिल के दल 
वाले भारत के सम्बन्ध में अब से एक शताब्दी पहले 
की दृष्टि से विचार करते हैं । मैकडॉनएड और बॉल्ड- 
विन-सरीखे लोग, जो कि अधिक जटिल और कुटिल् हैं, 
भारतीय नेताओं को सुन्दर शब्दों और मामूली सुधारों 
के द्वारा बहुजा देना चाहते हैं। जिन मामूली सुधारों 
के दिए जाने ढी बात कही. जा रही है, उनसे ब्रिटिश 
] के भूल में कोई परिवतंन नहीं होता । डन सुधारों 
का उद्देश्य हिन्दुस्तानियों के धनी वर्ग को अपनी तरफ़ 
मिक्का लेना मांत्र है। परस्तु कम्यूनिस्ट-दल्ल को छोड़ 
कर, बिटेन के और सभी दल आश्त को पंराधीन बना 
कर रखना चाहते हैं, इसके लिए भिन्न-भिन्न दलों की 
चाल्षों में चाहे जो भी अन्तर हो । 

. “दिल्ली में गाँधी-इविन वार्ताज्ञाप के समय मि० 
गाँधी के हाथ में अ्रसहयोग आन्दोलन का अख्तर था, जो 
कि ब्रिटिश सत्ता की जड़ को दिल्ला रहा था । परन्तु अब 
क्षरदून आने के समय भारत निःशख्र हो गया है और 
द्वेश भर में अव्यवस्थाश्रों का साम्राश्य छाया हुआ है। 


मि० गाँधी और उनके साथी यहाँ आकर कराची- 


कॉड्यरेस की माँगों और दूसरी माँगों को चाहे दुद्॒राएँ 
भले ही, परन्तु बिटेव के साम्राज्यवादी उन्हें उस इृद 
को साफ़-साफ़ समझा देंगे, जहाँ तक कि वे जाने को 
तैयार हैं। उस समय हिन्दुस्तानियों को एक बार फिर 


: झुसोलिनी के उपरोक्त वाक्य की थथार्थता जानने का 


झवसर मिलेगा। ; 
“मि० गाँधी की माँगों का उत्तर कठोर “नहीं! से 


लीं दिया जायगा | जैसे अभी भगतलिंह आर उनके 


साथियों को फाँधी के सम्बन्ध में कह दिया गया है कि 
केन्द्रोय सरकार हर मामले में वही नहीं कर सकती, जो 
कि उसकी इच्छा है | वैसे ही इस बार मि० मैकडॉनह्ड 
और उनके साथी मि० गाँवी से कह देंगे, कि केवल 
ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थिति हमें भारत की सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय माँगों को देने में रोक रही है। जो वस्तु मि० 


गाँधी ल्ॉर्ड इविन से नहीं प्राप्त कर सके, जिनके सम- | 


थक विराम-सन्धि के मामले में सम्पूर्ण ब्रिटिश दल थे, 
वह मि० मैकडॉनल्ड से सिल्लने की सम्भाषना नहीं है ; 
क्‍योंकि पालॉमेण्ट शासन-विधान के विषय में उन्हें 
निर्णय का पूर्णाधिकार नहीं समर्पित कर देगी । मज़दूर 
गवर्नमेयट भारत के विद्वो्ट का सामना कर रही थी, इस 
बात का झुयाल करके राष्ट्रीय श्रावश्यकता के अनुसार 
दूसरे दक्ष वालों का मौन हो जाना एक बात है, परन्तु 
अधीन देश के प्रतिनिधियों के साथ खुली कॉन्फ्रेन्स में 
न 2 के विषय में बातें करना दूसरी ही बात 
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हमें आशा है, विचारशील भारतवासी एक !भूतपूचे 
आईं० सी० एस० की इन पंक्तियों की गस्भोरता पर समु- 
चित रूप से विचार करेंगे । ६ 

मं श्फ के 


_ अर्थ-सझ्ूट का नया नुस्खा 


“-+-+८२०००७/॥॥७४------ 


भा रत-सरकार कितने ही वर्षो से अर्थ-सहूट में 

है। बजट को पूरा करने के लिए इसने 
पिछुल्ने १९ वर्ष के अन्दर कई नए टेक्प् लगाए हैं और 
कई पुराने टैक्ष्पों को बढ़ा भी दिया है। नमक, डाक और 
रूई के कर से भी जब सु्कूटनिवारण नहों हुआ; तो 
सरकार ने क्ष्ज़ लेना शुरू किया। इस विधि से सरकार 
का भी काम जैसे-तेले चत्नने लगा और विलायत के 
धनी ऋणदाता भ्रों को अपना रुपया लगाने का तथा चेन 
से ब्याज कमाने का मौक़ा भी मित्न गया। सन्‌ १६१६ से 
इस सहझ्ूट की विष्मता और भी बढ़ने छगी और सरकार 
अधिकता के साथ ऋण लेने लगी । गत वर्ष के स्वातन्य 
संग्राम ने सरकार की आमदनी के सब द्रवाज्ञों पर रोक 
लगा कर एक भयहछूर स्थिति उपस्थित कर दो और वर्ष 
भर में ही सरकार को दो बाए क़ज्ञ केने की नौबत था 
गईं । पिछुली बार तो सरकार ६ प्रतिशत साज्ाना 
लक व्याज देने को तैयार हो गईं, पर अब साहूकारों 
में इसकी साख दिलनोंदिन घटती जाती है, इसलिए 
पर्याप्त क़ज़ भी नहीं मिल्ता। इधर स्वातन्ट्पन/संग्राम और 
आाज्ञा-भज़, उधर विश्वव्यापी वाणिज्य-शेथिल्य और 
कृषिजन्य पदार्थों का सरतापन । ऐसो भीषण' स्थिति से 
हैरान होकर भारत-सरकार ने राष्ट्र सद्ठ के अर्थ-विभाग के 
डायरेक्टर सर आर्थर साल्टर को अपना इलाज करवाने 
के लिए बुलवाया ! सर आर्थर की चिकिस्सा-विधि यूरोप 
के राजनीतिज्ञों को पसन्द नहीं आई, इसल्षिए पिछले 
अक्टूबर में आप त्याग-पत्र द्वी देने वाले थे, कि भारत 
आऔर चीन सरकार ने आपको निमन्श्रित कर बिया। 
आरत-सरकार के लिए नुस्ख़ा तजवीज्ञ करके अब सर 
आर्थर चीन, चल्ले गए हैं और वहाँ की आथिक स्थिति का 
अध्ययन कर रहे हैं । सर आर्थर ने यह सलाह दी है, कि 
प्रत्येक प्रान्त में निपुण और विशेषज्ञ अफ़सरों की एक 
अर्थ-समिति हो, जो ख़र्च को सदेव आँखें फाइ-फाड़ कर 
देखा करे। इन प्रान्तिक ससितियों के ऊपर एक केग्द्रीय 
समिति हो, जो केन्द्रीय सरकार के ख़च्च को। देखने के 
अतिरिक्त प्रान्तिक समितियों को भी सलाह देती रहे । 


 भारत-सा्कार और प्रान्तिक सरकारें इन समितियों की 


सल्लाह के बिना कोई ख़चे नहीं करें । 
. इमारे ज़्याल से पर आर्थर के नुस्ख़ से भारत- 
लरकार का रोग घटेगा नहों, बल्कि बढ़ जायगा। ख़र्च 


की अधिकता. और श्रामदनी की कमी से तो सरकार 
पहले ही हँरान है और जो कहीं सर आर्थर की तजवीज्ञ 
स्वीकार कर ली गईं तो एक नया महकमा और जारी हो 
जायगा, जिसके वाषिक व्यय का अभी अनुमान भी 
नहीं किया गया है। वास्तव में सरकार अपने असब्वी 
रोग को तो छिपाएं रखना चाहती है और केवल 
डपद्ववों की चिकित्सा करवाना चाहती है । 

भारतवर्ष संसार भर में बसे अ्रविक निर्धन देश 
है, पर यहाँ की सरकार का उ़र्चा अत्यन्त समझद्ध देशों 
की सरकारों के ख़र्चे से भी ज़्यादा है । यहाँ के डिप्टो 
कलक्टर की भी तनख़्वाह नापान के प्रधान सच्वि और 
ट्की के राष्ट्रपति से कम नहीं है। वॉयसराय के बराबर 
धम्ेरिका के प्रेज़डिगट को भी वेतन नहीं मित्रता ! 
वार्षिक आमदनी का अ्रधिज्ांश केवत्ल सेना-विभाग पर 
निद्यावर कर दिया जाता है। नई देहत्नी के निर्माण 
में ग़रीब किसानों की करोड़ों की कमाई स्वाहा कर दी 
गई । हसारी सरकार को यदि कोई हाथ रोकने की 
सूभती है, तो शिक्षा-विभाग के लिए ; वरना इसकी 
डदारता विश्व-विद्त है । 

इस अवस्था में न सर आ्रार्थर का नुसवा कारगर हो 
सकता है और न किसी नए टैक्स से काम चल सकता 
है। इस अर्थ-सक्कट के निवारण का एकमात्र उपाय 
यही है, कि ख़र्चे में भारी कमी की जाचे | कब्ञाल देश 
अपने कर्मचारियों के इस भयक्र और श्रचुर वेतन को 
सहन नहीं कर सकता । महात्मा-गाँधी चाहते हैं कि 
४००) रु० मासिक से किसी अधिकारी को अधिक 
वेतन न दिया जाए, क्योंकि इस देश में जो ५००) रू० 
से अधिक ख़र्च करता है, वह भारी पाप करता है। 
भारत-सरकार ने इस समय एक “'किफ़ायेत कारिणी” 
( १९४४९००८९०॥४९०॥४ 00ए77४॥९०७ ) कमिटी बैठा 


. रक्खी है और वह छानबीन कर रही है। हम देखना 


चाहते हैं कि वह कितनी निर्भीकता से काम करती है 
और देखें, उसकी तनचीजु क्‍या होती है ? हमारी इढ़ 
धारणा है कि आज नहीं तो कत्ल, सरकार को महात्मा 
गाँधी का नुस्ख़ा दी सेवन करना पड़ेगा। भारत की 
दरिद्रता का निदान जैसा साजरमती के कारुणिक वैद्य 
ने किया है, चैसा और कर ही कौन सकता है ? 


रा क्र क़् 


बीसवरीं सदी के अत्याचार 


भा रत की देशी रियास्तें पाशविकृता की दृष्टि से 
सारे संसार में अपना सानी नहीं रखतों । जो 
लोग बिकौकिया-सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ भी जानते 
हैं, वे अवश्य हमारी इस धारणा की पुष्टि करेंगे, इसमें 
सन्देह नहीं । अभी कल्न को बात है, कि वहाँ के सत्या- 
अद्दी काय॑कर्ता भी० मणिलाल जी पर इतने अमानुषिक 
अत्याचार किए गए, कि २०वीं शताब्दी के किसी भी 
शासन को कल्नद्धित करने के किए वे काफ़ी हैं ! कहा 
जाता है कि उन्हें कम्बल ओोढ़ा कर धूप में घण्टे भर 
बिठाया गया !! जो ज्ञोग कभी राजपूताने में रहे 
हों और जिन्हें वहाँ की गर्मी का अजुभव है, वे ही 
इसका अनुमाव कर सकते हैं कि आजकल्न घूप में 
कम्बल ओढ़ कर बैठना कितना कष्टकर है । इस प्रकार 
के अमानुषिक अत्याचारों से रियासती सरकारों के प्रति 
प्रन्ना के हृइ्य में यदि असद्भाव की बुद्धि हो, तो इसमें 
आश्चर्य की कौन सी बात है ? इस समय सारा संसार 
एक ओर है और ये अभागी भारतोय रियासतों की 
सरकारें दूसरी ओर | 


स् 


[ श्री० कर जी जेन ] 


बाप, जवानी और दौलत की क़र बानी 
करके बाबू सुन्द्रल्लाल ने एस० 
ए० पास किया। पर पाप्त कर 
लेना ही तो सीढ़ी पार कर लेना 
नहीं है, इसलिए बेचारे बेकार 
बैठ कर दुर्भाग्य के दिन बीतने 
की बाट देखने लगे । 
ब्याह हो चुका था, पर बच्चा 
कोई नहीं हुआ था | प्रकृति 
डदार थी, इसलिए बाप न बनने 
का कुछ ज्यादा खेद भो उन्हें न था। फिर अर्थासाव 
और बेकारी में तो सन्‍्तान की इच्छा करना उनके निकट 
-कोरी विडम्बना थी ! 
लिखते कुछ नहीं थे, तो भी उन्हें साहित्यिक कहना 
बड़ेगा । आवुकता और सुन्दर वाक्य-रचना अगर साहि- 
त्थिक के प्रधान गुण हैं, तो आप भी मान ल्लीजिए, वे 
साहित्यिक हैं । एच० जी० वेल्ज़ की ताज़ी रचना की 


न्मौलिक समालोचना करने की शक्ति जिस झादमी में 
हो, मैं समझता हूँ, उसे साहित्यिक मानने में आपको 


सह्लोच न होना चाहिए। अच्छे लेखकों पर अरद्धा का 


भाव रखना और सुग्ध हो-होकर--अधिकारपुर्वक-- 


उनको रचनाओं की भप्रशंसा के राग गाना, क्या आप 


“शक साहित्यिक में स्वाभाविक नहों मानेंगे ? बस, सम- 
“किए और कहिए--बाबू सुन्दरल्ात्व साहित्यिक हैं । 


स्त्री का ज़ेवर धीरे-घीरे ख़त्म हो रहा है, पर नौकरी 


के द्विए विशेष प्रयत्न नहीं करते । इसका अर्थ यह नहीं, 


कि वे बिन्‍्ता से घुले नहों जा रहे हैं, या अ्ँ-शिक्षिता 
ुन्द्री खी के ताने-तिश्ने उनके दिल में बर्छे की तरह 
नहीं चुमते हैं ! पर करें क्या, आदत से ज्ञाचार हैं। 


-किसी के आगे गिड़गिड़ा नहों सकते, भीख नहीं माँग 
“सकते, डाका नहीं डाज़ सकते ! 


जब गृहिणी ज्यादा परेशान करती है, तो उड कर 


किसी दोस्त के यहाँ चल देते हैं । न्‍ 


एक दिन दोपहर का वक्त था ! सुन्द्रलाल बैठक में 


बैठे किताब पढ़ रहे थे। सइसा एक अजनबी आता 


“नज़र पड़ा । 
हाथ में उसके एक कम्बल था और शरीर पर खददर 
“का कुर्ता । दाढ़ी-मूँछें बढ़ी हुई', हाथ-पैर पतले-पतले, 
आँखें काफ़ी बड़ी और उम्र थोड़ी होने पर भी भाव- 
अज्ी उसकी ख़ासे प्रौढ़ आदर्सियों की सी थी। 
बैठक के आगे आकर वह ठहर गया और चिक उठा 
कर भीतर माँका । बोला-थोडढ़ा पानी पीना चाहता 


३ 


मामूली बात थी, तो भी सुन्दरक्ञाल को उसके स्वर 
और लहजे में विशेषता दिखाई पड़ी। पूदा-कहाँ 
से आते हैं ? 


अजनबी हँल पड़ा और बोला--पानी पिलाने के 


| लिए यह पूछना ज़रूरी है ? 


सुन्द्रलाल मंप गए और यह कहते हुए डठे-- 


| ना, ज्षमा कीजिएगा ! 


कुल्ला करके अजनबी ने पानी पिथा और एक बार 
कड़कती धूप को और दूसरी बार सुन्द्रलात् के बैठक 
को देख कर कहने ल्गा--ठहरें या जाएँ ? 

सुन्दरलाल ,खुद दी कहने वाले थे कि [डद्दरिए । 
अब खुद उसके सुँह से यह बात सुन कर कुछ घबरा से 
गए । बोले-- जी, आइए, आपका घर है । 

अजनबी हँसा और बिना कुछ बोले, पैर फाड़ कर 
भीतर चला आया। 

“अगर मैं सो जाऊँ तो आपको तकल्नीफ़ तोन 
होगी १”-...इस प्रश्न का इच्छानुकूल उत्तर पाकर अज- 
नबी पैर फैला कर सो गया। 


5 


चार बजे उसकी नींद खुल्ी, तो झाँखें मल कर 
कहने लगा--तो अब जाता हूँ, महाशय, जन्‍्यवाद ! 

“जी, अभी ? भोजन बन रहा है |” 

“भोजन बन रहा है ? सचमुच ? आप ही के लिए 
या मेरे लिए सो १९ ! ३ 


खुन्दरलाल फिर मेंपे । “क्री नहीं, आपके लिए भी' 


बन रहा है | खाकर नाइएगा |”? ः 

उसने कुछ सोच कर कहा--भोजन तो मैं कर 
लूँगा, पर धाज फिर मुरूसे हिला न जायगा। अगर आप 
कल तक के व्विए मेरा आतिथ्य स्वीकार कर सकें, तो 
इस्त वक्त भोजन खिल्नाएँ, वरना मेरा वह रास्ता है--नम- 
स्कार ! » 

कह कर उसने उठने का उपक्रम किया । 

सुन्दरलाल के सुँह से वही निकला, जो उनके 


जैसे आदमी के झुँह ले निकल्लना चाहिए था--“आप 


बड़ी ख़ुशी से रहें !! 
* खुशी” कहते और उसमें “बड़ी” विशेषण लगाते 
वक्त उनकी जीम अटकने को हुईं, पर अटको नहीं। 
उसने नल पर जाकर स्नान किया, सुन्दरलाल से 
माँग कर धोती पहनी, बालों में ते डाला और आकर 
बैड 


आना हुआ ? 


वह फिर हँसा और बोला--तो क्या खाना खिल्लाने 


के लिए यह पूछना ज़रूरी है ? 

सुन्दरलाल मेंपे तो अब भी, पर निरुत्तर न हुएं-- 
“जी नहीं, णों ही पूछा था। अच्छा, आपका शुभ- 
नाम 2”? रे 

उसने सुस्करा कर कद्दा--क्या कीजिएगा पूछ कर £ 

“कुछ नहीं |”? 

“बस, तो अब कृपा करके भोजन का प्रबन्ध 
कीजिए, मैं भूखा हूँ ।'” 

भोजन तैयार ही था । दोनों जाकर बैठे । 

खाना खांकर बैठक में लौटे, तो सुन्दरलाल ने 
कह्ा--आप बैठिए, में झसी आया | 


अब सुन्द्रल्लाल ने फिर पूछा-कह्विए, कहाँ से 


कह कर वह भोतर चले । खाते-खाते गृड्िणी ने 
सह्लेत किया था, उसो का कारण जानने के लिए यह 
जाना हुआ था । 

ग्रृहिणी ने पूछा--कौन हैं, ये जोगी महाशय ? 

सुन्दरल्ञाल बोज्ञे--पता नहीं । | 

इसके बाद उन्होंने सारी बातें सुना दी । 

“झजब आदसी हो ? न जाने कौन सा ऐरानोरा 
है ! जान न पहचान बढ़ी बी सल्लाम-? |, 

गरहिणी की बेतुकी उक्ति की आलोचना का ज्ञोम 
स्थाग कर सुन्द्रलाल बोले--है तो भत्ना आदमी, कोई 
चोर-उचक्का तो जान नहीं पड़ता । ; 

“झजी, ऐसे भले बहुत देखे हैं ! समझे ? खेर, जो 
हुआ सो हुआ, अरब दयापूर्वक इन्हें राज़ी-ख़ुशो बिदा 
कर दो और कहो--'महाराज, हम तो ग़रीब आदमी 
हैं, हम पर दया करो ।? जाने कहाँ से आ जाते हैं...” 

“अरे नहीं, भज्ना इस तरह कद्दा जाता है ? दुनिया 
में आदमीयत भी तो कोई चीज़ है । बेचारा कत्न खुद 
हो चला जायगा......”? 22% 

खसहसा बैठक में किसी ने उन्हें पुकारा। “ओझोडों ! 
परसराम आया है ।” कद् कर सुन्दरल्लाल उचर दौड़े। 

परसरास कॉलेज का दोस्त है, धॉक्रिस में नौकर है 
और सुन्द्रलाल से दिलो मुहब्बत और हमददी रखता है। 

..परश्तराम से बाल करने में ज़्यादा देर न लगी और 

इँसते-हँसते क्षौट कर सुन्द्रलाज़ ने ग्रह्ििणी से कहा-- 
नौकरी लग गई । 

“घच श्छ 

५ *घच ॥!! 

< कितने को 2?! ः थ 

“अभी तो पचहत्तर मिलेंगे |”? ४ 

“चल्लो, क्या थोड़े हैं ।”--कह्दते-कहते गृहियी हफ- ५ 


विह्॒ल्न हो गई । 
“और फिर तरक़्क़ी तो खूब है ।” 
“तरक़क़ी खूब हे १? 
“हाँ, और ऊपर की भी. .....कुछ है !? 


इर्ष-वेग से दोनों का गन्ना रुँच गया, पति किस्ती | 
और सोच में पड़े, पत्नी किसो और में ।* 

तब सहसा पति ने पूछा--क्या सोचती हो £ 

पत्नी ने हँस कर पति की ओर ताका । 

“क्या सोच रही दो १”? 

“चह् है अभी ?”? 

“कौन ? परसराम ?” 

“नहीं ; तुम्हारा जोगी ।?" 

“हाँ, है । क्‍यों १? 

“कुछ नहीं ११ 

प्कुछु तो १९8 यु 
“श्ोहो ! बढ़ा भास्यवान है। घर में पैर पढ़ते ही 
ख़ुशी का मौका आया !” 

सुन्द्रल्ाल हँसते हुए बैठक की ओर चल्ले गए ॥ 


डे 
शत को गृहिणों खोई भीतर, और उस झज्नबों 
दोस्त के साथ सुन्दरल्ञाल ने खाट बिछ्लाया बैठक में । 


रा 
ः 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ४: 


बिजली बुझा कर सुन्द्रत्ताल जब सोए, तो अजनबी | बाज़ार से साग के ल्षिए कह दिया, नत्न का पानी आज 


ने कहा--भाई साहब ! 

“कहिए; पानी लाऊँ १”? 

“ना ; नींद तो नहीं झा रही है ।”? 

“नहीं ।?? 

“आपने मेरा नाम पूछा था १” 

प श्हाँ 8 

“मेरा नाम रामचरन है |? 

“मकान कहाँ है १” 

“अगर इसका जवाब न दूँ, तो आप बुरान 
मानें ।!! 

सुन्दरलञाल चुप हुए, तो रामचरन ने कहा-मुरे 
ज़रा देर में सोने की आदत है । अगर आपको नोंद न 
आती हो, तो कुछ देर बातचीत में वक्त काट लें ! 

“हाँ-हाँ, ज़रूर !? 

मिनट भर बाद हो साहित्यिक चर्चा छिड़ गई। 
सुन्दरलाल तो रामचरन की दो-चार बातें सुन कर ही 
अवाक रह गए ! दिल्ल को दिल्ल से राहत है ! सुन्द्र- 
लाल ने देखा, बढ़ी हजामत वाला सीधा-सादा गँँवार- 
सा रामचरन ऊँचे दर्जे का साहित्यिक है ! 

फिर तो वह बात जमी कि रात का एक बज 
गया | 

सुबह उठते ही रामचरन हँस कर बोला--भाई 
साहब, अब तो मुझे जाना चाहिए ! 

“अरे | अभी से ??--फ्रौरन उन्हें रात की बातें याद 
आा गई । कहा--“आपको आसानी से न छोड़गा।” 

रामचरन फिर हँसा और बोला-इस घर से 
जल्‍दी जाने को तो मन करता नहीं, पर......जाना ही 
चाहिए ! 

“नहीं जी, आप रहिए, आपका घर है, अपना 
घर समर कर रहिए ) आपको रख्त कर मुझे बड़ी खुशी 
होगी 0 

' “घर तो आपका ही समभूना होगा, आप सचमुच 
रखना चाहते हैं, तो एकाघ दिन रहूँगा !” 

सुन्दरक्लाल भीतर गए । ग्ृहिणी ने मुस्करा कर 
कट्ठा--दफ़्तर जाने की तैयारी करो ! 

“हाँ, भोजन ......... है 

- “वह भी खायगा १? 

“हाँ !9 

गृहिणी अ्रूःकुद्चित करते-करते हठात्‌ रुक गई । 
अजनबी मेहमान के पैरों की करामात के सम्बन्ध में 
कल्न जो मन्तव्य दिया था, हात्‌ उन्हें वह याद ह्टो 
आया । 

सुन्द्रलाल भी समऋ गए। मुस्करा कर बोल्ले-- 
क्यों ? उसकी ख़ातिर नहीं करोगी १ 

गृहिणी ने इसका उत्तर नेत्रों द्वारा दिया । 


ह।॒ 


उस दिन झ्ॉक़रिस में देर हो गई। परसराम ने 
अपनी वृहदाकार मित्र-सणडल्ली से डसी दिन उनका 
परिचय करा दिया । जब सबकी बधाइयों के बोक से 
खुश होते हुए घर ल्लौटे, तो उन्होंने कल्पनातीत इश्य 
द्वैखा। गृहिणी चूलहे के आगे बैठी थी और रामचरन 
झाज़थी-पालथी मारे उसके सामने बैठा हंस रहा था । 

ग्रृहिणी का मुँह खुला है । 

सुन्दरलाल की आहट सुनी तो पत्षट कर रामचरन 
हँस पढ़ा और बोला--दमारी सुलह हो गई ! 

कुछ न समझ कर सुन्दरलाल जवाब में हँसे । 

रामचरन ने कहा--हमने हजामत बनवा ली और 
सभी ने सुँह खोल दिया । क्‍यों जैया, मेरे सामने सुँह 
न खोलने से कैसे काम चलता भल्ना ? मुँह खोला और 
बोल पढड़ीं, तो बहुत सी असुविधाप्रों ध्ले बच गई । 


सूख गया तो कुएँ से पानी मँँगा लिया, घी ख़तम हो 
चुका था, तो आज्ञा पाकर मैंने वह मी ज्ञा दिया । क्‍यों 
मैया, देखा तुमने, कितनी आसानी हो गई ! 
गृहिणी रूट से बोल उढठी--इनकी ज़िद भी...... 
रामचरन ने गज कर कहा--फिर वही “इनकी!” ? 
“जा, इसकी ) इसकी जिद भी मैंने तुड़वा कर 
छोड़ी । दाढ़ी बढ़ा कर अच्छा-ख़ासा भालू बना हुआ 
था। मैंने कहा--बत॑न तब छूने दूँगी, जब रोछ से मनुष्य 
बन जायगा ! 
डदार सुन्द्रल्ात्न यह दृश्य देख कर पुल्कित हुए। 
अगले दिन सुबह उठ कर रामचरन बाज्ञार चत्न 
दिया, और साग-सज्ज़ी में बँधा ऑँगौछा लेकर घण्टे भर 
में लौटा । आ्राकर ऋटपट नहाया-धोया और बोला-- 
भाई साहब, शाम को मेरे लिए एक कुत्ते का खद्दर 
ओर एक धोती लेते आना ! 
अर्थात्‌ उसने घोषणा की कि मैं अब इस घर से 
ट्लूँगा नहीं! 
सुन्दरत्ञाल्न ने हँस कर मानो डसको घोषणा का 
स्वागत किया । 
पर 
कई महीने बीत गए हैं | रामचरन सोलह आने घर 
का आदमी बन गया है । साग ल्वाता है, सौदा ख़रीदता 
है, भाभी का मनोरञ्षन करता है; सुन्दरत्लाज् के साथ 
कभी शतरञ्ष खेलता है और बाक़ी समय पुस्तक पढ़ने 
में बिता देता है । 
अनेक अवसरों पर बच्चों की तरह रूठता है, मचलता 
है, रो देता है और बुरी-बुरी गालियाँ तक देने ल्वगता है 
और अनेक अवसरों पर आँखों में आँसू भर कर इन 
गाक़ियों के लिए पैर पकड़ कर क्षमा माँगता है। 
सुन्दरत्लाल- को एक दैव-दत्त आई मिलता है और 
गृहिणी को एक देवता-रूप देवर । परन्तु दुनिया के कुछ 
पाजी ज्ञोग यह कहने में नहों चुकते कि अच्छा रोटी- 
कपड़े पर नौकर मित्र गया है ! 
पर सुन्दरल्ञाल्न को उसने अपना परिचय आज तक 
नहीं दिया है। एक दिन आम्रह् की मात्रा बढ़ गई, 
तो उसने कह्ा--देखिए, मेरा नाम रामचरन, मेरे भाई 
का नाम सुन्द्रल्ञात्न, मेरी भाभो का नाम .....मालूम 
नहीं। बस इससे आगे कुछ भो पूछा, तो ईश्वर की 
क़सम्र, इसो दम इस घर से चल दूँगा। 
इसके बाद सुन्दरल्ञाल ने कभी जिद न की ! 
सुन्दरलाल नियमित रूप से ऑफिस जाते हैं, एक 
व्यूशन भी मित्र गया है । 
ग्रृद्टिणी उस दिन पड़ोस में एक अँगूठी देख कर 
आई थीं। सुन्द्रजञाज्ञ के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए 
थे। शायद इसी से गृद्दिणो का मन उस सुन्दर अंगूठी 
के किए बेतरह ललचा ठठा। 
सुन्दरलाल आए तो भश्रस्ताव पेश हुआ | रामचरन 
भी कमर पर हाथ रकक्‍्खे वहीं खड़ा था। ग्रृहिणी का 
प्रस्ताव सुन कर सुन्दरल्ञाल बोले--अमभी कुछ दिन तो 
बीतने दो ! 
ऐसे मामलों में औरतों के पास तक॑ का अभाव 
होता है, अगर नहीं होता तो वे उसका उपयोग करना 
अद्वितकर समझती हैं। ज़रा मुँह बनाना और उदाल 
हो जाना द्वी इस वक्त तो काफ़ो से ज़्यादा प्रभावपूर्ण 
तक है ! बस, ग्रृहिणी ने वही किया । 
सुन्दरल्ञाल पिघदछ्तते न दिखाई दिए, तो रामंचरन 
का चेहरा तसतमा उठा | डाँट कर बोला--भाई 
साहब, अँगूठी लानों होगी ! 
सुन्दरल्ञाल ने बिता उधर देखे, हँस कर कहा-- 
वाह ! क्या देवर-भाभी मिल्ले हैं। कोई धोंस है १ नहों 
लाते । 


पर उसी वक्त उन्होंने पलट कर रामचरन का भाकः 
देखा, तो सहस गए । 

रामचरन ने पैर पटक कर कह्टा-इस घर में तकः 
अज्न अदहदण करूँगा, जब अंगूठी आ जायंगी ! 

अगूडी आ गईं, उसने तभी अन्न अहण किया । 


६ 

रामचरन ने अपने हाथ से अँगूडी भाभी की डेँंगली- 
में पहराई, और खुश होकर बोल्ा--वाह ! कैसी सुन्दर 
हे ! कुरबान जाऊँ! 

सुन्दरलाज् ज़रा कुछ 'रिज्ञव! रहना सीख गए हैं, 
इसलिए दूसरों से भी वैसी आशा करने का अपना 
अधिकार समझने लगे हैं। अज्जरेज़ी दफ़्तर में काम 
करते हैं, इसलिए 'डिसिपलिन” और नियम के भी कुछ- 
आदी हो गए हैं । 

अँगूठी लाना उन्हें बुरा नहीं क्षगा, पर रामचरन 
का हठ पसन्द न आया। एक बार मन में आया था, 
वे भी हअ पकड़ जायँ, पर अंगूठी लाने में कुछ मान- 
पघ्िक कष्ट उन्हें देना नहीं था, क्योंकि रुपया मौजूद 
था, इसलिए रामचरन के हड की जगह गृह्विणी का 
मन रखने के ल्विए उन्होंने तुरन्त अंगूडी क्ञा दी । 

रामचरन का वह हड भो उन्हें अच्छा न लगा और 
आज यह “.कुरबान जाऊँ !! कहना भो उन्हें खला । पर 
बात को वे पी गए । 

रामचरन ने उस दिन अँगूठी, डेंगली और अंगूठी 
या डँगली-वाली की तारीफ़ के पुल बाँध दिए । 
खाना खाया, घूमने गया और सोया-पर यह तारीफ़ 
बीच-बीच में बरादर जारी ग्हो ! सुन्द्रत्नाल की 
“रिजूवंडनेस!ः जैसे डसी दिन समाप्त होनी थी, इसकज्निए 
रामचरन की बात सुन-सुन कर उसके प्रति अनिवार्य 
रूप से विरक्ति बढ़तो जा रही थी । 

आख़िर तारीफ़ करता-करता रामचरन सो गया। 
सुन्द्रल्लांत को नोंद आई, तब उस दिन पहले-पहल, 
उनके मन में बुरे-बुरे भाव थे । 

नई चीज़ थी, इसलिए गृहिणी ने सोते. वक्त अँगूडी 
उतार कर डिबिया में बन्द कर दी । 

सोने से पहले, जब रामचरन दूध पीने आया था, 
तो भाभी के हाथ में अँगूडी नहीं देखी थी। वजह भी 
उसने पूछी थी और बता भी दो गईं थी । 

रात को भ्रचानक गृहिणी को नींद टूट गई । कोई 
पास से गुज्ञर रहा था । उसने पूछा--कौन ? 

रामचरन ने साफ़ आवाज़ में कहा--मैं हूँ भाभी ! 

क्यों (44 

“कुछ नहीं, पाख़ाने गया था [” 

बैठक में पहुँचा, तो. सुन्दरत्वाल को नींद खुल गई ॥* 
पूछा--कौन ? 

“मैं हूँ, भाई साहब !”? 

“क्यों १? 

“कुछ नहीं, पेशाब करने गया था !?? 

सब सो गए । 


| 

सुबह-गजरदम ग्रहिणी दौड़ी आई। आँखें फटी 
थों ओर हाथ छातो पर थे। सुन्दरल्लाल को जगाया' 
और धोरे से बोल्ली--ग़ज़ब हो गया ! 

“क्यों १? 

“चोरी हो गई छ 

“चोरी 299 

“हाँ ; अँगूडो चोरी चत्नो गई !” 

“अंगूठी 7५५४ 

“हाँ, डिबिया ज़ाली रक्‍्खी है !? 

सुन्दरक्ञाल दौड़ कर वहाँ गए | डिबिया सचमुच" 
ख़ाली थी। बोले--रामचरन से तो पूछो ; वह रात 
को उठा था ! 


५38 हे 
वूथ १, खरड ४, संख्या ४ ] 


“हाँ, उठा तो था !” 

“पेशाब करने गया था ; उससे पूछो, शायद्‌ पता 
लगे ।? 

ग्रहिणी को याद था--पाख़ाने गया था । तो भी चुप 
रही और पति के साथ बैठक में पहुँची । 

पर जब दरवाजे पर पहुँचे, तो ग्ह्टिणो रुकी और 
धीरे से बोज्ी--एक बात सोच लो | 
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“बुरा न सान जाय १”? 

“चाह ! बुरा क्‍यों मानेगा ? यही पूछेंगे, जब वह 
उठा तो डसे कुछ सन्देह तो नहीं हुआ !” 

गृहिणी में धीरज ज़रूर था, पर व्यग्रता क्या कम 
थी ? इसलिए बोली--अच्छा चलो | 

“पचत्तो ।!! 

“आगे तुम चल्नो | तुम्हों पूछना |”! 

“अच्छा” कद् कर सुन्द्रल्लाल आगे बढ़े । रामचरन 
जागा । 

“देखो रामचरन,”-सुन्द्रलाल, ने कहना शुरू 
किया--“रात को अँगूठी ग़ायब हो गई ।” 

“ग़ायब हो गई ?” 

“हाँ, इन्होंने डिबिया में रक्खी थी ।”” 

“डिबिया में ??? 

“बस, सुबह देखते हैं, तो डिबिया ख़ाल्नी !!? 

“डिबिया ख़ाल्ी १? 

प्हाँ ॥! 


“वाह !?--कह कर रामचरन उठा और बे-साख़्ता 


उधर चलना | ख़ाली डिबिया देख कर पागल्लों की तरह 
खड़ा रह गया और बोला--“वाद ! अच्छा जादू हो 
गया १?” 

सुन्दरलाल भी आकर बोले--तुम रात को उठे 
से; लो. ६7५६२२६- ! 

“कौन उठा था, मैं ???--रामचरन ने बात काट कर 
कहा--'मैं कभी उठता भी हूँ ? ना, मैं नहीं उठा रात 
को !?? 

अब ग्रृहिणो ने कष्ठा--रामचरन, इस समय हँसी 
रहने दो ! 

रामचरन ने चकित होकर कहा-अरे भाभी, तू 
भी ऐसी बात कद्दती हैं? मेरी तो एक बार आँख लगी 
कि सचेरा होता है। में रात को उठ कर भला क्या 
करूँगा £ 

फिर आप ही आप बोला--'वाह अई, अच्छा जादू 


हुआ !” और यद्द कहता हुआ वह फिर बैठक की करफ़ | 


चल्ञ दिया । 

पति-पत्नी एक-दूसरे का मुँह ताकते खड़े रह गए । 

“उठा तो ज़रूर था !?-सुन्दरलाल बोले । 

“हाँ, उठा तो ज़रूर था !”-- गृडिणी ने भी कहा । 

“मेरी आँख खुल गईं थी, मैंने पूछा था तो बोला-- 
पेशाब करने गया था ।”! 

«मेरी [भी आँख खुल गई थी। मैंने पूछा त्तो 
बोला--पाख़ाने गया था ।” 

“धञ्ररे ९ 

ध्प्क्ष्यों १! 

“क्या तुम्हारे पास आया था £” 

“हाँ; इधर ही तो है पाख़ाना !” 

“ओहो [७ 


“ओोहो !” कह कर सुन्दरल्लाल पाख़ाने की तरफ़ 


दौड़े ओर किवाड खोल कर देखा । पत्थर पर इधर-डघर 
मैला लगा हुआ था और बदबू भा रही थी। जैसे 
कोई आँपेरे में बैठा हो और असखावधानी से बिगाड़ गया 
ह्ठो! 
फिर देखा, आधा भरा हुआ क्लोटा भी मोरी पर 
रक्खा है । 


“पाज़ाने गया तो था !?--आकर उन्होंने ग्रहिणी 
से कहा । - 

“फिर कूठ क्‍यों बोला १? 

कुछ सोच कर सुन्द्रज्ञाल बोले--“दाल्न में काला 
है !! और बैठक की तरफ़ चले । 

ग्रहिणी ने रोका--“देखो, सुनो !” 

प्हाँ ॥7 

“कहीं हँखी तो नहीं करता है ??? 

जैसे क्षण-भर में सारी समस्या सुल्लक गई । सुन्द्र- 
लाल ने ख़ुश होकर कह्ा--ओहो ! यही बात है ! 
यही बात है ! 

पति-पत्नी भाग कर बैठक में पहुँचे । 

कुछ दिन हुए, रामचरन ने एक सन्दूक़ची मोल ले 
की थी । इस वक्त वह उसे हाथ में लिए चुपचाप 
खड़ा था । ; 

सुन्दरल्ाल जाते ही हँस पड़े और बोले--वाह 
भई, ख़्ब चकमा दिया ! 

“कैसा चकमा ?” - 

“बस, अब भेद्‌ खुल गया । जाओ, अब क्‍या हे १” 

“भाई साहब ! क्‍या कहते हो १”? 

“अब भी बाज्ञ नहीं आते १”?! 

ध्क्यों ९७४ 

“ज्ञा भैया, दे-दे अँगूठी ?” 

“अरे ! मैं कहाँ से दे दूँ १? 

“जहाँ रक्‍्खी हो !?” 

“मैंने ली हो, तब न!” 

“यह कौन कद्दता है कि ली है; वाह भई, अच्छा 


सबक़ सिखाया ! लाश, झब कभी खुल्ले में नहों ; 
४ को देख कर ठिठक गया। रामचरन ने सिर उठा कर 


रक्खेंगे ।”? 
“भाई साहब ! आपको शर्म नहीं आती ! क्‍या 
' मैं चोर हूँ? मैंने अंगूडी चुराई है? लानत है, तुम 
' पर !”--कहते-कहद ते रासचरन की आँखें जलने खगीं । 
अब सुन्दरक्ञाल् सँभले । बोले--क्या ? 
. “कैसे तुमने चोर कहा मुझे १7 
“चोर तो नहीं कहता ।? 
“फिर ? मैं क्‍या जानूँ अंगूठी को बात 9? 
“अच्छा तुम रात को उठे किसलिए थे १? 
“पझैं तो नहीं उठा ।”? 
“मूठ बोलते हो !”? / ; 
“तुम ऋूठ बोकते हो ! तम्दें शर्म नहों आती १” 
रामचरन की आँखों में आँखू भर आए और 
सुन्दरक्ञाल क्रोधित हो उठे । दोनों में से कोई न बोल 
सका | ' 
तब ग्रहिणी आगे बढ़ी। नम्न स्वर में बोल्ी-- 
आई रामचरन, तुम कैसी बातें करते हो ! तुम्हें नींद 
में याद्‌ नहीं रहा, तुम रात को उठे थे। मैं बोली थी, 
तो याद करो, तुमने जवाब भी दिया। तुर्दारे भाई 
पूछते हैं कि जब तुम उठे थे, तो किसी चोर का वहम 
तो नहीं हुआ ? 2 
“श्रोह्ठो ! आज कैसा पागल बन रहा हूँ! में 
कहता हूँ, में उठा ही नहीं । क्या अच्छी बात है ! तुप्त 
मुझे झूठा कह्दते हो, में तुम्हें कूडा कहता है 08 
गृहिणी के कुछ बोलने के पहले ही सुन्दरलाल ने 
कड़क कर कदा-८पाजी, इस सन्वृक़ची में क्या हे? 
“सन्दूक़ची में क्या है? को देखो, क्या है !”-- 
कह कर रामचरन ने सन्दूक़ची सुन्द्रलाब के सामने 
फेंक दी । 
सन्‍्दूक़ची दूट गई और 
पुस्तक, एक क़ल्लम | कुछ स्थाही को टिकियाँ, 
और पाँच-छः बटन निकल पड़े । 
और इन्हों सब चीज़ों के बीच में वह ऑअँगूठी पड़ी- 


उसमें से एक माला, एक 
एक ताली 


पड़ी, जैसे दुश्तापूर्वक हँस रही थी ! ः 


तीनों के मन में जैसा विभ्राट उपस्थित हुआ, 
मैं उसकी कल्पना करते भी डरता हूँ ! ० 
८ 

ऑअँगूडी उठा कर और रामचरन से उसी दम थे 
छोड़ देने के लिए कह कर सुन्दरलाल बाहर जे आए 3. 
तो साज्ञात्‌ मूर्ति बने हुए रामचरन के पास आकर 
ग्रहिणी ने कहा-रामचरन ! 

, रामचरन ने पत्नट कर कहा--हाँ, भाभी ! 

आवाज्ञ बिल्कुल स्पष्ट थी 

“तुम जाना मत !? 

“कहाँ श्छ हे 

“घर छोड़ कर मत जाना !”? 

“क्यों ?? | 

“भाई हैं, उनके कद्टे का बुरा न मांनना।” _ 

“बुरा तो सानूँगा, पर जाऊँगा क्‍यों ?”? 

“नहीं, बुरा न मानो, देखो--भूल भी तो तुम्हारी. 
५ ४ हँसी इतनी देर की नहीं होती; तभी घँगूडी दे. 
“पर मैंने तो अँगूठी ली ही नहीं, मैं दे कैसे देता ?? 

“अच्छा, नहीं ज्ञी, नहीं ज्ञी ! अब जाने दो उस | 
रार को ! कहो, जाओगे तो नहों ??” हु, न्‍ु 

“जाऊँगा क्‍यों ? धर छोड़ कहाँ जाऊँगा 7? 

“बस तो ......?? ३ 

९ ;क्‍ 

सुन्दरलाल मुँह फुलाए वफ़्तर चल्ले गए 
अआंनी बैठ कर ख़रबूजे के बोज छीजने लगे। 

सहसा सामने से एक आदमी आया और रामचरन 


और देवर: 


४ देखा, और गृहिणी पल्चा नीचा करके पीछे रकम 
गई। . थे ् 
उस आदमी ने कह्टा--राम-रास ओेया ! £ 

रामचरन का चेहरा लाश की तरह सुफ्रेद हो गया, | 
वह कुछ न बोला । ५ ६ 

नवागत ने फिर पूछा-यहाँ कष से हो ? 

“कोई तीन महीने से ।?!-- रामचरन का कशठ फूटा ) 

“उधर तो. सब रो-घोकर बैठ गए ! कहाँ:कहाँ 
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“यथोंही घूमता रहा । अब. यहाँ घर बना कर बैठा. 

॥2 ; 

“तो यहीं रहने का इरादा है (” 

“सोलह आने !? 

“अच्छा तो राम-राम, फिर मिलूँगा !” ! 
..._ वह आदमी गया तो रामचरन व्यग्न हो उठा। 
आभी ज़रा लेट गईं थी, थोड़ी देर में नींद में ग़ाफ्रिल 
'हो गई। ; 
तब वह खुपके से उठा और कुर्तता-बोतो पहन, 
कम्बल कन्पे. पर डाल, जल्दी-जल्दी एक तरफ़ चल 
दिया । 

हैः के क्र 

अगन्ले दिन कई आदमी सुन्दरबाल के घर आए। 
एक बृद्धा थी, एक बृद्ध थे, एक दासी थी और एक वही 
आदमी था, जो पहले दिन दोपहर को रामचरन से बात ._ 
कर गया था । कु 

जब मालूम हुआ कि रामचरन कल से ही ग़ायब 
है, तो सबने सिर पीट लिया। 

अब रहस्य खुला । रामचरन एम० ए० तकपढ़ाथा _ 
और बैरिस्टरी पाल करते विज्ञायत जाना चाहता था। _ 
माँ-बाप की इकलौती सन्‍्तान थी, जाने न दिया गया। _ ५: 
बाप क्ञाखों-करोढ़ों के आदमी थे. और देश भर में 


प्रसिद्ध थे । 


( शेष मैटर १६वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


किम रस यम प्अन् 


श्र, 


प्रचुब्ध यूरोप 


विष्य” के किसी पिछले अझ 
में पाठकों ने फ्रान्स के एक 
प्रसिद्ध राजनी तिक मॉन्शि- 
थर ब्रियेणट के यूरोपियन 
सज्जन का हात्र पढ़ा होगा। 
डस लेख में यह स्पष्ट कर 
दिया गयाथा कि यह 
आयोजन एशियाई जागृति 
का फल है। कुछ मास पूर्व 
यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने इस सज्ञटन से सहमत हो कर 
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे और निश्चय किया 
गया था कि इस मास में सज्जठन-आयोजन पर और 
अधिक विचार करने के क्षिए जेनेवा में सभा की जावे 


(५ कौर उसमें रूस तथा टर्की के भी प्रतिनिधि बुलाए 
 ज्ञाये । जेनेवा में यह सभा हुईं या नहीं, और हुईं तो 


उसमें क्‍या निर्णय हुआ, इसके विस्तृत समाचार अभी 


तक भारत में नहीं पहुँच पाए हैं, परन्तु पिछुल्ले चार 


मासों में यूरोप में जो घटनाएँ हुई हैं और जो अन्त- 
शांष्रीय उल्लकनें उपस्थित हुई हैं, उनसे यह अनुमान 


5 "ज्गाया जा सकता है कि निहट अविष्य में यूरोपीय 
. सज्वठन होना असस्भव है । 


रूस के पञ्ञ-वर्षोय आयोजन से प्रायः सभी यूरे- 


। 'पोष राष्ट्र ग्रस्त हो उठे हैं, और गेट-मिटेन में तो अलु- 


दार-दृल्न ने यह आन्दोत्लनन भी करना शुरू कर दिया 
है कि रूस के माल का बहिष्कार किया जाय | फ्रान्स, 
बेजजियम और इनके साथी अन्य देश भी हस विषय 
की चिस्ता करने कगे हैं। उधर टर्को रूस के तम्बाकू 
से भयभीत हो रहा है। पिछले मास में कमाक्षपाशा ने 
आधषया देते हुए कहा था कि रूस के सस्ते तम्वाकू के 
कारण टर्की में तम्बाकू की खेती नष्ट होती जाती है 
और लोगों की आमदनी का एक मुख्य साधन लुछ 
होता जाता है। रूस फ्रे प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के इन 


. भावों को देखते हुए. हमें विश्वास नहीं द्ोता कि सॉन्शि- 
. यर ब्रियेण/ भर उनके साथियों ने सज्ञठन-सभा 
| के प्रतिनिधि भी बुल्लाए हों । 2220 


आरोप 
(१४वें पृष्ठ का शेबांश ) 
विज्ञायत ने जा सका, तो रामचरन का मस्तिष्क 
कुछ विक्ृत हो गया। इलाज करने पर कुछ अवस्था 
घरी, तो एक दिन बिना कहे-सुने उठ कर न जाने 


_ क्रिघर चक्ष दिया। जिस आदमी ने उससे बात की थी, 


बह उसका गुमाश्ता था। उसने समझा, रामचरन ने 
ब्याह कर लिया है और गृहस्थी बैना कर रद्दता है । 

यह कहानी जब सुन्दरल्ञा्न ने सुनी तो सिर पीट 
लिया और अपने उस आरोप के लिए वे आज तक 
पछुताते हैं ! ; 
5: क्र कै 


[ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम* ए०, डी० लिट ] 


अभी लन्दन में एक गेहूँ कॉन्फ्रेन्स हुईं थी, जिसमें 
संघार के गेहूँ पैदा करने वाले सभी मुख्य देशों के प्रति- 
निधि सम्मिज्षित थे । इस समय यूरोप में इतना फ़ालतू 
गेहूँ मौजूद है, कि उसकी खपत की ब्यवस्था वहाँ के 
राजनीतिज्ञों के सामने एक जटिक्ष समस्या हो रही है। 
यूरोपीय देशों में सब से अधिक गेहूँ रूस में उत्पन्न 
होता है और यह उसका सुख्य निर्यात है। सारे यूरोप 
में जितना गेहूँ ख़्च होता है, उघ्तका चतुर्थांश केवल्ल रूस 
में उत्पन्न होता है। इस समय छस में ३९४ लाख टन 
गेहूँ फ्राल्तू पढ़ा हुआ है । कॉन्फ्रेन्स में यह निश्चय हु प्रा 
है कि गेहूँ की खेती कम की जाय और खाने के झति- 
रिक्त गेहूँ का और उपयोग भो किया जाय | परन्तु रूस 
ने खेती कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया है । 
उसका कहना है कि उसके गेहूँ के निर्यात का विरोध 
करते समय यूरोपीय देशों को उसके झायात का भी 
ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में यह जटिल प्रश्न है। 
यदि यूरोपीय राष्ट्रों ने भपना गुट बना कर झूसो गेहूँ का 
बहिष्कार करके उसको खेतों को सीमित करने का 
प्रयत्ष किया, तो रूप इसका उत्तर अपने आयात के 
बहिष्कार के रूप में देगा । रूप के साम्पवादी विचार 


: यूरोप की किछी भी सरका! को वान्छुनीय नहीं हैं और 


जनके प्रचार को यथासम्भव सब भाँति रोका जाता है । 
इसलिए रूप के साथ सरपक बढ़ाना किसी को भभीष्ट 
नहीं है | हस अवस्था में मॉन्शियर त्रियेण्ट का सम्ठन- 
आपोजन केवल हपात्नी-पुल्लाव हो है । 

श्पेन की सोशल़िस्ट सरकार को संसार के सम्पूर्ण 
प्रसुख राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु वहाँ अमी 
शान्ति-स्थापना नहीं हुई है। सम्राट एक्फ़ाओ घिंहासन 
त्याग कर भाग गपा है, किन्तु उसके पक्ष के ल्लोगों 
ओर *प्रज्ञातन्त्रवादियों में अभी सह्ूर्ष जारी है | पिछले 
महीने जब सरकार ने जनरक्न बेरज्नर को कारावास से 
मुक्त कर दिया, तो प्रजातन्त्रवादियों ने राज-पत्त वालों 
के विरुद भयझूर तूफ़ान बेतमोज़ी खड़ा किया और 
सैडिड नगर में प्रजातन्त्रपत्त और राज-पत्त के लोगों 
में कई उपद्रव हुए, जिन्हें शान्त करने के लिए पुत्षिस 
को गोलियाँ चज्नानी पढ़ों और कई आदमी मारे 
गए। आख़िर सरकार ने विवश होकर जनरज्न बेरड्डर 
को फिर कारावाप में बन्द कर दिया। स्पेन की 
सरकार खुल्लमखुज्ञा साग्यवादी सरकार है। वर्तमान 
राष्ट्रपति ज़ज्ञोरा और उनका मन्त्रि-मण्डज्न सब साम्य- 
वादी है। कई सबिव ऐसे हैं, जो साम्यवादी आन्दो- 


“तन के कारण जेल भोग छुके हैं। पहली मई को 


यूरोप में जो साम्यवांद-द्विल मनाया गया था, उसमें 
स्पेन के राष्ट्रपति और उनका मन्त्रि-सणडल्न भो सम्मि- 
लित था। रूस और स्पेन दोनों साम्यवाद के अजुयायी 
हैं और शेष यूरोप के देशों में साम्यवादियों का संसर्ग 
ख़तरनाक समभा जाता है। यूरोप के एक छोर पर रूस 
है, दूपरे पर स्पेन । पुतंगाल में साम्पवादी कई महीने 
से उत्पात मचा रहे हैं ओर जेवों, पोलैण्ड, ऑ द्ट्विया, 


| ज्ेकोसज्ञोवेकिया और यूगोस्न्नोवेकिया तथा अन्य अनेक 


देशों में भी साम्यवादियों की संख्या और शक्ति बढ़ती 
जातो है। मध्य यूरोप की साम्यवादी भरवृत्तियों पर रूस 
और स्पेन की सरकारों का क्‍या प्रभाव पड़ेगा, इसका 
अलनुमान करना कठिन नहों है। साथ ही यह आशा 
भी दुराशा मात्र है कि साम्यवादी और साम्राज्यवादी 
देशों का सम्झन हो सकेगा। 


चर्से की सन्धि के अनुसार जमनी और ऑस्ट्रिया 
में पारस्परिक कोई सन्धि नहीं हो सकती यद्द शर्त उछ 
समय की गईं थी, जब धन और जन की भयह्ूर क्षति के 
कारण विजेता राष्ट्रों की प्रतिशोध-प्रवृत्ति अत्यन्त उच्च 
हो गईं थी । पिछले बारह वर्ष के अनुभव से अब यूरोप 
के राष्ट्रों के भावों में परिवर्तन होने कगा है और समझू- 
दार राजनोतिज्ञ कहने बगे हैं कि यह शर्ते अत्यन्त 
कडोर थी। लोकमत भी इस शर्त के बहुत विरुद्ध हे। 
इस मत-परिवर्तन से उत्साहित होकर जर्मनी और 
ऑस्ट्रिया में अनेक भ्राथिश सम्बन्धों के विषय में अभी 
हाल दी में एक पारस्परिक सन्धि हुई है। जर्मनी और 
ऑस्ट्रिया दोनों का कहना है कि इस सन्धि के बिना 
वे अपनी अनेक कठिनाइयों को हत्न नहीं कर सकते 
और न झपने आशिक सह्टट का निवारण कर सकते हैं । 
जरमनी और ऑर्ट्रिया को इस सन्धि के कारण फ्रान्स 
सब से अधिक नातज् है। वहाँ के पत्र इसका घोर विरोध 
कर रहे हैं और वहाँ की राज-सभा में भी इप़ विषय पर 
कई बार बहसे हो चुको हैं तथा प्रश्न किए जा चुके हैं। 


' यूरोपीय सल्लडन के पत्षपाती मॉनिशयर ब्रियेणट ने भी 


राष्ट्रसड्ञ में इस सन्धि का घोर विरोध किया है भौर इस 
बात पर ज़ोर दिया है कि जमंनी और शरॉस्ट्रिया को वर्सेत्न- 
सन्धि की शर्ता से एक इश्च भी हधर-उघर हटने का 
अधिकार नहीं है । परन्तु राष्ट्सल्न में इतना बल कहाँ 
है कि वह किसी प्रवत्न राष्ट्र के विरुद अपना कोई 
आमिरी फ्रेसला दे दे। वास्तव में बात यह है कि यदि 
राष्ट्रसड्ध ऐसा फ्रेसला दे दे और देश-विशेष उसको 


न माने, तो उसे विवश करने के लिए राष्ट्रसद्ध के पास 


कोई साधन नहीं है। थददी कारण है कि जर्मनी और 
ऑस्ट्रिया की आधिक सन्धि के विषय में राष्ट्रसझ् ने 
स्वयं निर्णय न करके, इस विषय को हेग के न्‍्यायात्रय 
को घोंप दिया है । जहाँ तक हम अजुमान कर सकते 
हैं, हेग को अंदालत इस सन्धि के केवल क़ाननी पहलू 
'पर विचार करेगी, क्योंकि उसे ज्लोकमत झौर जन- 
जागृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। होना थद्द चाहिए 
था कि इस सन्धि पर विचार करते हुए राजनैतिक और 
अन्तरांट्ट्रीय इष्टि से अधिक काम जिया जाता। खेर, 
देखें, हेग में क्या होता है | 'भविष्य' के पाठकों को यह 
स्मरण होगा कि हेग-न्यायाज्ञय के प्रधान जापान के 
एक विद्वान जज हैं । ॥ 

ज्यों-ज्यों यूरोप शस्रों को सीमित करने का प्रयक् 
करता है, स्यों-स्यों यह प्रक्ष अधिकाधिक भयावह रूप 
धारण करता जाता है। गत नवम्बर में अमेरिका, 
जापान और ब्रिटिश साम्राज्य में नौ-सेना को सीमित 
करने के विषय में एक सन्धि हुईं थी । तदनुसार तीनों 
श्र अपनी-अपनी नौ-सेनाओं को सीमित करने के 
लिए सहमत हो गए थे। शर्ते यह ठहरी थी कि फ्रान्त 
और इटली भो परस्पर इसी प्रकार की सन्धि कर लें, 


हर हा ! 272 2 
'चअध १, खण्ड 8, संख्या ४ ] 


हर] 


अशन का ध तय या 7 इस चिषय को व्यावहारिक रूप दिया जाय । कारया 
यद्द है कि फ्रान्स की' उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नौ-सेना 
और इटल्ली के कूटनीतिज्ञ प्रधान-सचिव बीर सुसोक्षिनी 
की परराष्ट्रनीति से सभी भयमीत हैं। ग्रेट-बिटेन यह 
“सोचता है कि वह अपनी नौ-सेना को सीमित कर दे 
और फ्रान्स तथा इटली दिन प्रतिदिन अपनी सेना को 
बढ़ाते जायें, तो परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि 
दोनों देश शक्तिशात्री बन कर या तो ओेट-ब्रिटेन को 
दबा लेंगे या परस्पर लड़ कर दक्षिण यूरोप में ऐसी 
स्थिति उपस्थित कर देंगे, जिससे ग्रेट-त्रिरेन के हाथ से 
मिश्र और ट्रान्स जोरडाना निकल जायेगे, तथा भारत्त- 
वर्ष के साथ व्यापार बन्द हो जायगा। इसीलिए पिछले 
कई महीनों से इड्ललेणड के परराष्ट-पसचिव मि० हैणड- 
सेन फ्रान्स और इटलो में सन्धि करवाने के लिए सिर- 
चोड़ प्रयत्न कर रहे थे । कभी वे फ्रान्स जाते थे और 
कभी इटली ; कभी एक मसविदा पेश किया जाता था 
“और कभी दूसरा । गत फ़रवरी में मि० हैणड्सन को बड़ी 
निराशा हो गईं थी, क्योंकि फ्रान्घ और इटली अपनी- 
अपनी सेना बढ़ाने में परस्पर होड़ करने लग गए थे। 
"परन्तु अन्त में स्थिति बदल्ली और दोनों देशों में सन्धि 
“स्थापित हो गई | इस विषय में फ्रान्प्न के परराष्टर-विभारा 
के विशेषज्ञ रेनेमेसिग्ल्री और ग्रेटत्रिटेन के परराष्ट्रविभाग 
के विशेषज्ञ रॉबट एलक्रेगी ने अथक् परिश्रप्त किया है । 
देखना यह है कि सन्‌ १६३२ में जो शख-सीसा-बन्धन 
के लिए कॉन्फ्रेन्प होगी, उसमें हन सन्धियों की पुष्टि की 
जायगी या नहीं। अभी ताज़ी ही ख़बर है कि जमेनी 
ने एक विशाल जज्जी जहाज़ बनाया है, जिध्में कई 
अयक्लर तोपें रक्‍्खी गई हैं और डसके साथ कई जल- 
मग्न नौकाएँ भी जोड़ी गई हैं। इस शक्ति-सजञ्बय की 
अबृक्ति को देखते हुए क्या आशा को जा सकती है कि 
निरस्रोकरण सफल डोगा 

यूगोरज्लो वेकिया, ऑस्ट्रिया और हज़्री में अराजक 
>्ञोगों की संख्या बढ़ती जाती है। इन ज्लोगों का एक 
सन्जठन है, जिसकी शाखाएँ इन तीनों देशों में फेल्ली 
हुई हैं । पिछले मद्दीने में यूगोस्ल्ोवेकिया की पुत्चिस 
ने तेईंघ अराजकों को गिरफ़्तार किया था और इन 
सब पर यह अपराध लगाया गया था कि इन लोगों ने 
दो ख़ुफ़िया पुलिप्त के अधिऋारियों की और एक पत्न- 
सम्पादक की हत्या की है । एक पुल, रेलवे लाइन तोड़ा 
है और पुलिस पर कई हमले किए हैं । अदालत में 
सरकारी वक्रील ने अराजक सज्नडन का विस्तृत और 
मनोरञ्षक वर्णन किया है। गत २२ मई को बेलगड 
( यूगोस्लोवेकिया की राजधानी ) के हाईकोर्ट ने फ़ैघला 
सुनाया, जिसमें तीन अराजकों को प्राणदग्ड और 
ग्यारह को दो वर्ष से बीस वर्ष तक के कारावास का 
दण्ड दिया गया । 


पुतंगाल में कई मह्ठीने से राजनैतिक और आराथिक 


कारणों से बल्नवे हो रहे हैं। सरकार दमन करने का 
प्रयत्न कर रही है और जनता में अशान्ति बढ़ती जाती 


है | घटनाओं की गति ठोक वैसी ही है, जैसी स्पेन में 


थी। जनरल कारमोना पुर्तगाल के श्रेज़िडेण्ट भी हैं 
ओर प्रधान सेना-नायक भी । दमन के द्वारा प्रत्यक्ष में 
शान्ति स्थापित हो जाती है, परन्तु असन्‍्तोष को ज्वाला 
चाहे जब भड़क उठती है । क्रान्ति की लद्दर पुतंगाल में 
ही नहीं, किन्तु उस्चछे उपनिवेशों में भी फैली हुई है । 
-मदीरा नामक टाप्‌ में निरल्तर बलवे हो रहे हैं। अन्न 
की बहुलता के सम्रय में भी वहाँ रोटियाँ दुलंभ हो 
रही हैं, जिसके कारण चाहे जब बलवे हो जाया करते 
हैं। इप दापू के सब अख़बारों का एुतंगाल-घरकार ने 
गला घोंट रक्खा है। अन्य देशों ,से इप्का सम्बन्ध 
विच्छेद कर रक्‍्खा है. और पशु-बत्ल का पूर्ण अ्योग किया 
जा रहा है | जनरक्त कारमोना ने है ठुरी 
बा 5 


के बल्ल से अभी देशव्यापी विप्लव को रोक रखा हे 
और शासन-समिति ( केबिनेट ) को जीवित रव्खा है, 
परन्तु किसी दिन स्पेन की भाँति पुतंगाल में भी 
राजनैतिक भूकम्प उपस्थित हो जाय, तो पाठकों को 
आश्चर्य न करना चाहिए। गत १२ फ़रवरी को पोप 
पियसे ग्यारहवें ने अपने शासन का नवाँ वार्षिकोत्सव 
मनाया, जिसमें केथोलिक, अकृश्रियन, रोगो, निर्धन, 
मज़दूर और माक्षिकों को विशेष सन्देश सेजा गया। 
पोप ने लैटिन भाषा में भाषण दिया, जिसका विभिन्न 
आाषाओं में अनुवाद करके रेडियो द्वारा देश-देशान्तरों 
के निवासियों 'को' सुनाया गया। इसके एक सप्ताह 
पश्चात्‌ भाषण देते हुए पोप ने इटेल्ियन. सरकार 
को तीत्र निन्‍दा की। उसने कहा कि सरकार पवित्र 
रविवार को भी नवयुवकों को गिरजाघरों में तो जाने 
नहीं देती ओर शारीरिक व्यायास में लगाए रहती है, 
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हाथ वह मलते हैं, लेकिन 
लीडरी मिलती नहीं ! 


“मना थनपसक्ककरईत 
[ कविवर “बिस्म्िल्न!! इल्लाहाबादी ] ५ 
मुफ़्त घर बैठे हुए दुनिया से यूँ बेहतर बने, ' 
चाहते हैं वह किसी सूरत से हम लीडर बन! 
कक क्र श्र 
उनको आएगी समभ, लेकिन अ्रभो कुछ देर में, 


नासमम हैं जो पड़े हें लीडरी के फेर में ! 
2 के के 
वाह क्‍या श्रच्छी तबीयत है, यह अच्छा ज़ौक़ है, 


काम कुछ करते नहीं, बल लीडरी का शौक है ! 
र्जीः शक 

काम अच्छा कर रहे हैं, लीडरी के वास्ते, 
रात-द्न वह मर रहे हैं, लीडरी के वास्ते ! 


के श्र 


श्र 


५ 
बागे-आलम में कहीं दिल को कली खिल्लती नहीं, 
हाथ वह मलते हैं, लेकिन लीडरी मिलती नहीं ! 
ह के क्र 
नासमभ हैं यूं समझ उनको न आएगी कभी, 
आरज़्‌ यद दिलसे, यह हसरत न जाएगो कभी ! 
चुप रहो “बिष्मिल” यूँही बैठे हुए देखा करो, 
सच तो यह है,लीडरी सौ रह लाएगी अभी ! 


अश्लील समाच।र-पत्रों को उत्साहित करती है, कई 
निन्दनीय सिनेमा और नृत्यों का श्रचार होने देती हे 
ओर भरोटेस्टेण्ट लोगों को अपने धर्म का श्रचार करने से 
नहीं रोकती | सरकारी अफ़सर इस दोषाशेपण को 
निमूल बतलाते हैं| उन्होंने घोषित किया है कि सिनेमा 
के चित्रों की, 'प्रशाशित होने से पहढ़िले खूब जाँच कर 
ली जाती है। कोई संमाचार-पत्रः अश्क्ील नहों है । 
रविवार अधिकांश लोग मनाते हैं : और प्ोटेस्टेणट लोगों 
को लेटरन 'सरन्धि की शर्तों के अलुकुंच ही धर्म-प्रचार 
करने की इजाज़त दो जाती-है ।.. ० 
अभी कुछ समय पूर्व रोमानिया, हज॒री, ज़ेकोरलो- 
चैेकिया और ऑस्ट्रिया में जो, दशवर्षीय् मनुष्प-गणन 
हुई थी, उस समग्र; इन देशों की अल्य-संख्यक जातियों 


में और उनके कारण पाश्व॑क्‍्ती देशों में बड़ी इलचल 


रही । वसेंत की सन्धि के अनुसार केवत्न उन्हीं अल्प- 
संख्यक जातियों को. सरकारी पत्र-व्यवद्वार में अपनी 
भाषा का उपयोग करने का अधिकार होता है, जिनकी. 
संख्या बीस प्रतिशत से कम्त न हो । ज़ेकोरलोवेकिया 
में जमेन, यहूदी और स्त्षेव लोग अल्पसंख्यक हैं। इन 
ल्वोगों की यह शिकायत थी कि सरकार इनकी ;संख्या 
कम प्रकट करने का प्रयत्न कर रही है । साथ ही सरकार 
ने यह विज्ञप्ति प्रकाशित को थी कि अल्प-संस्यक 
जातियों की शिकायत को रकफ़ा करने के त्विए सरकार ने 
सब कुछ किया है । 

स्पेन और हटत्ी में कैथक्षिक घर्मोपरे्ाओं के प्रति 
जनता प्रदर्शन किया करती है। इटल्नो के फ़ेसिस्ट लोग 
और स्पेन के प्रजातन्त्रवादी तथा साम्नाज्यवादी लोग 
कैयल्षिक धर्म-प्रचार को राजनैतिक दृष्टि से हानिकर 
समभते हैं । इन ज्लञोगों की धारणा है कि कैधल्लिक घर 
का प्रचार स्वतन्त्रता और साम्यवाद का विरोधी है। 
ऐसी ही लहर फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय भी उदी 
थी । नेपोलियन कहा करता था कि धर्म-प्रचार राजसत्ता 
का परम सहायक है। जिन लोगों को एक कल्पित्त 
अदृश्य शक्ति के सामने विवशता स्वीकार करने की 
आदत पड़ जाती है, वे अनियन्त्रित शासक की तरज्ञ- 
सयी अश्राज्ञाओं को शिरोधाय करने के आदी बन जाते 
हैं। स्पेन के साम्यवादी इसीक़िए राजपंक्षवादियों को 
और केथक्षिक प्रचारकों को एक ही ज्ञाठी से हाँकना . 
चाहते हैं। अभी हाल्न में प्रचारकों के एक आश्रम पर 
इन जोगों ने आक्रमण भी किया था। इटली में भी 
यही दशा है। देखें, पोप की सत्ता इस राजनैतिक और 
वैज्ञानिक युग में कितने दिन की भौर मेहमान है । 

नॉवें, स्वीडन, क्िनलेण्ड, डेनमाक और आइसलेण्ड 
में भी व्यापार-शैथिल्य और अआधिक सझूट अनुभव 
किया जाने लगा है। इन. सब देशों में कृषक और 
श्रमजीवी लोग शासन-व्यय को कम करने पर ज़ोर दे 
रहे हैं, और उधर लोग कर बढ़ाने को तजवीज्ञें फर रहे 
हैं। गत फ़रवरी में इंन सब' देशों के प्रतिनिधियों को 
ओस्लो (नॉर्वें) नगर में एक सभा हुई थी, जिसमें 
सबने मित्न कर एक आशिक सब्धि की है । ल्लेधु एनिया, 
लेटविधा, एस्टोनिया और कफ़िनलैण्ड, इन चारों छोठे- 
छोटे राष्ट्रों में मो श्राथिक दुर्व॒स्था ऐसी ही भयक्भर है । 

फ़िनलैण्ड में अभी हाल में जो निर्वाचन हुआ है, 
डसमें भ्री० पेहरएविन्द सिन्हा कृग राष्ट्रपति चुने गए हैं । 
यह बड़ा अनुभवी, योग्य और वषोघुद्ध शाप्तक है। 
इसका जन्म १८६१ में हुआ था, १८८६ में इसने 
क़ानून की परीक्षा पास को थी और १८८८ से अब 
तक यह किसी लछितरी पद पर योग्यतापूर्वक काम 
करता रहा है। सन्‌ १६०३ में इसने क्रिनलैण्ड के स्वशा- 
सन अधिडहारों पर बड़ा ज़ोर दिया था और १६१० के 
लगभग समस्त फ़िनलैणंड इसको राष्ट्रनेता मानने कग 


गया था। यूरोपीय मद्दाप्तमर के आरम्भ होते द्वी रूस 


के ज़ार ने इसको ख़तरनाक समझ कर साइबेरिया में 
कैद कर दिया था, परन्तु मार्च सन्‌ १६१७ में रूखी 
राज्यक्रान्ति हुई और अस्थायी साम्यवादी सरकार ने 
इसको वापस आने की आज्ञा दे दी। वापस आने 
पर, सन्‌ १३१८ में अपने देश की खतन्‍त्रता-प्राप्ति के 
लिए इसने अथक आन्दोलन किया और सन्‌ १६१६ के 
आरशभ्म में अख़िर फ़िनलेण्ड स्वतन्त्र देश बन ही गया । 
अभीष्ट-सिद्धि के बाद यह प्रायः एकान्तवास करने 
ल्गा। परन्तु सत्र १४३० में अनेक राजनैतिक दल्त- 


'बन्दियों के कोरण इसको पुनः राजनेंतिक क्षेत्र में प्रवेश # 
'करनो पड़ा और अपनो नेतृस्व-शक्ति के बत्न से इसने 


पुनः फ़िनलैणड में शान्ति स्थापित की | इस समय तह 


राष्ट्रपति के आसन को सुशोमित कर रहा है... -६.. 


कर 53] के 


राजप्तान क त्याहार 


जनता के नहीं, किन्तु राजाओं 
के उत्सव हैं । प्रजा उनमें 
सम्मिल्ित होती है, परन्तु 
ही 9). केवल उपकरण के रूप में; 
| ओभोक्ता के रूप में नहीं। इन 
2002 व्यौहारों की तिथियाँ तथा 

उत्सव-काल भी राजा लोग ही निश्चित करते: हैं । प्रजा 
का उनमें इतना हो हाथ है कि अपने नरेश का मनो- 
रखन करे और ठसके आनन्द को बढ़ावे | जो त्यौहार 


राजपूताने में विशेष रूप से मनाए जाते हैं, उनमें मुख्य 


हैं, 'दसेरा', 'होली?, “गणगोर' और “तीज! कुछ रिया: 
सततों में जन्माष्टमी भो बड़े ठाट-बाट के साथ मनाई 
जाती है। 'दसेश! था विजयादशमी राजपूताने का 
विशेष त्यौहार है । प्रायः सब रियासतों में यह घूमधास 
के साथ मनाया जाता है| परन्तु कोटा और अलवर में 
इसका विशेष महत्व है। यह निश्चय रूप से नहों कहा 
जा सकता कि यह त्यौहार इन रियासतों में कब भौर 
क्यों इस रूप में शुरू हुआ | ऐसा जान पड़ता है कि 
वर्तमान नरेशों के हूण और सिथियन पुरुषाशों ने भावू 
पहाड़ पर दीक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ आर्य स्यौहारों को 
बड़े चाव और अभिमान के साथ अपनाना आरम्भ किया 
और इस भ्रकार से यह परम्परा बन गईं। अन्य रिया- 
सत्तों में विजयादशमी पर राज्य से शख्र, घोड़े, हाथी, 
यान आदि की पूजा की जाती है, और र्थि[सत के प्रायः 
सब जागीरदार महाराजा को “सत्ञाम” करने आते हैं। 
ओर कुछ रियापतों में महाराजा अपनी सारी सेना को 
साथ लेकर जुलूस में निककते हैं । परन्तु कोटा राज्य में 
दुसेरा मनाने का हमने एक विचित्र ही ठज्ञ देखा । ऐसी 
उच्नत रियासत में भी बचपन का प्रदर्शन देख कर किसी 
को आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता । कोटा के महा- 
राव विजयादशमी से तीन-चार दिन पूर्व ही अपने कुल- 
देव औ्रौर देवियों की पूजा करने लगते हैं और प्रातः- 
साय ऐसा सैनिक जुलूस बना कर निकला करते हैं, 
मानो युद्ध करने नाते हैं ! विजयादश्ी के दिन यह 
देखा जाता है कि रावण के मरने का कौन सा समय है । 
इमारी समझ में नहीं आता कि रावण को मरे हुए हज़ारों 
वर्ष बीत चुके, तो भी कोटा के धुरन्धर राज-ज्योतिषो 
डसके पुनः-पुनः मरने का मुहूर्त कैसे देख लिया करते 
है। रावण तथा उछ्के कुटुम्बियों की प्रतिमाएँ, सुर 
लाता है, पहले लकड़ी और कपड़े की बनाई जाती थीं, 
ल्लेकिन वेतमान महाराव को यह वाषिक़ स्यथ करना 
सहत नहीं हो सका, इसलिए जब वे चूने तथा पत्थर 
- की पक्की बनवा दी गई हैं! उनत ऊपर केवल मुख 
मात्र लकड़ी के बना दिए जाते हैं और उतने माग को 
.. ही प्रतिवर्ष नष्ट कर दिया जाता है। जब अपनी सम्पूर्ण 
. सेना को साथ लेकर महारांव रावण को मारने के लिए 
. श्रस्थान करते हैं, तो वह दृश्य बढा मनोरञ्ञक होता है। 
- दोन्तीन मिट्टी के टीलों को तोबने के वास्ते अपनी 
सम्पूर्ण सेना, सारे जागीरदार और रियासत की पद्मपांश 


हर 


[ एक भूतपूर्व उच्च कमचारी ] 


जपूताने के त्यौहार वास्तव में | प्रजा को साथ चेकर जाना लड़कपन से भी बढ़ कर 


नहीं तो क्या है ? बहुत-कुछ तल्लाश करने पर भी हमको 
यह पता नहीं लगा कि महाराव साहब रावण को किस 
नाते मारने जाते हैं। भारतवर्ष के अन्य नगरों में जो 
रामलीलाएँ होती हैं और बच्चों को राम-लघ्मण बना 
कर उनके हाथ से जो शवण-बध करवाया जाता है, वह 


तो हमारी समर में आता है। परन्तु कोटे का रावण-बध | 


हमारी समर में नहीं आया । सवारी के समय महाराव 
राम नहीं बनते, बल्कि पूर्ण कन्ला से महाराव हो रहते 
हैं। उनझे साथ को सेना भी सेना केही रूप में 
डोती है | वही अज्रेज्ो बाजा, आधुनिक वर्दी, कवायद 
में चलना-सब आधुनिक ठाट होता है। महाराव के 
कपड़े मुग़ल्ञों के समय के होते हैं, परन्तु जूते आजकल 
के। हमसे एक उच्च कर्मचारी ने कहा कि महाराव 
वाघ्तव में, भगवान राम के रूप में रावण को मारते हैं, 
परन्तु हमें वह बात जेँची नहीं। क्योंकि न तो महाराव 
का स्वरूप कुछ बना हुआ था और न उनके जागीरदारों 
तथा सैनिकों के मुख पर बन्दर, भालू आदि के स्वाँग 
थे। यदि स्वरूप बदले बिना ही महाराव अपने को 
प्रत्यक्ष अगवान रामचन्द्र समझते हों, तो इसपे बढ़ कर 
कोई (ृश्टता नहीं हो सकती | जब महाराव रावण की 
प्रतिमाओं से लगभग १०० गज्ञ की दूरी पर पहुँच बाते 


हैं, तो शहरर-कोतवाल को रावण के पास सन्धि के | 


वास्ते भेजा जाता है। वह आकर रावण की प्रतिमा के 
सामने कहता है--'रावण जी, मान जाओ । सीता को 
वापस्च कर दो ।” मिट्टी का बना हुआ रावण भी इतना 
गुस्ताख़ और बेख़ोक़ होता हे कि कोटाधिपति के सन्देश 
का उत्तर तक नहीं देता । तब कोतवाज्न वापिस होकर 
हाथ बाँध कर अज्ञ करता है--'अन्नदाता, रावण जी 
नहीं मानते, सीता को वापिस नहीं करते ।? तब महा- 
राव साहब पुनः कोतवाल से कहते हैं कि मनाश्रों। 
वह फिर उस्ली प्रकार उत्तर देता है। इस प्रकार तीन 
आधवृत्तियाँ हो जाती हैं, तब मह्ठाराव आगे बढ़ते हैं। 
जिस वर्ष हमने यह तमाशा देखा था, उस वर्ष कुबाड़ी 
के कँवर चन्द्रसेन शहर-कोतवाल थे | आप मेयो कॉलेज 
के स्नातक और देश-विदेश घूमे हुए झाधुनिक विचार के 
नवयुवक हैं। इस प्रकार नाटक करते हुए उनको मन 
ही सन बड़ा दुःख हु भरा, परन्तु कश्ते क्या ? यह कोतवाल 
का सुख्य कर्तव्य था, इसका पालन किए बिना काम 
कैसे चलता ? इस प्रकार सन्धि की बातचीत असफल 
हो जाने पर महाराव हाथी पर बैठ कर आगे बढ़ते हैं। 
कुछ हाथी को सूँड द्वारा और कुछ मैशीन द्वारा रावण 
का सिर गिरा दिया जाता है और उसी समय तोपों की 
फैरं होने लगती हैं। तत्यश्नात्‌ महाराव सीता के चित्र 
की पूजा करते हैं और इध प्रकार व्यर्थ की परेशानी 
उठा कर रात में वापस लौटते हैं । रावण के ऊपर वह 
पचरड्भरा भण्डा फहराया जाता है. जो भारवार के युद्ध में 
जयपुर की सेना से छीन लिया गया था । 

बीसवीं शताब्दी में बह लक्का का खेल वास्तव सें 
उपहास्य है। किसी समय शायद यह खेल उपयोगी 

] 


रहा हो, परन्तु अब यह निष्फत्न तमाशा है । यदि राम-- 


लीला ही करना है, तो रामज्ञीजा के ही ढज्ञ पर होनी" 
चाहिए । यदि दशहरे के मेल्ले को श्रन्य प्रकार से 
डपयोगो बनाया जावे और मदाराव साहब मिट्टी के 
रावण के साथ खेल खेलने के बजाय अपने राज्य के 
सजीव और निर्धन कृषकों से वर्ष में एक दिन तो खुल्ले' 
दिल से मिलें और उनकी कठिनाइयों को जान कर 
उनको हटाने का उद्योग करें, तो कितनी भ्रच्छी बात हो- 
और कितना सुन्दर आदर्श अन्य नरेशों के भी सामने: 
उपस्थित हो। उस समय मेले में स्वास्थ्य, शिक्षा, 
मितब्ययिता, खाद, पशु-पाल्लन आदि विषयों पर 
व्याख्यान दिलवाए जावें और स्वयं मंहाराव प्रत्येक 
व्याख्यान में दूस-पाँच मिनट जाकर बैठें और ल्लोगों की 
रुचि बढ़ावे, तो वह एक ऐसा कार्य होगा, जो गजा को 
शोभा देता है। मिट्टी के रावण पर सेना लेकर चढ़ाई 
करना झौर उससे सान्धि की बातचीत करवाने का ढोंग 
करना, किसी उन्नत नरेश को शोभा नहीं दे सकता | 
कोटा-रा्य के आपजी ओड्ारनाथ सिह जी ढोंग को बहुत" 
कम पप्तन्द करते हैं, ऐसा हमसे कहा गया है | शायद 
इसीलिए उन्होंने प्रति वर्ष होने वाल्यी वाइली प्रदर्शिनी, 
जिसमें रियासत की कल्ना-कौशल्न को कुछ प्रोत्साहनः 
मित्रता था, वह तो बन्द करवा दी । सम्भव है, सैनिक 
वीर होने के कारणा या तो तोषों के फ्रेर में उनको 
आनन्द आता हो या सहाराव साहब ले इस विषय की 
बातचीत करने का उनको साहस न हांता हो । इस 
समय जब कोटा और जयपुर में थारस्परिक इतनी मित्रता 
और घनिष्टता है, तो पचरज्ञा कण्डा रावण के सिर पर 
फहराना भी अच्छा नहीं मालूम होता । उन्नतिशील 
शासकों ने परम्परागत रूढियों को बात की बात में लुछ 
करके अपने राष्ट्रों को आधुनिक बना डाजा | कमाल- 
पाशा, रिज्ञाथली शाह पहलवी और इब्नसऊद ने 
कट्टर देशों को उदार बना दिया और पिछले दस वर्ष 
के अन्दर वह उन्नति कर दिखाई, जो किसी की करपना 
में भी नहीं आ सकती थो । यदि पर्दा, फ़ेज़् और ,कुरान- 


शिक्षा का ल्ोप किया जा सकता है, तो क्या बच्चों का 


खेल-तमाशा जैसे दशहरे का अन्त नहीं किया जा 
सकता ? लेकिन राजपूताना में अभी आधुनिकता ने 
प्रवेश किया ही नहीं। नरेश और जागीशदार, जो दो- 
चार शब्द अज्ञरेज़ी बोलना सीखते हैं, सो केवल इस- 
लिए कि साइब और मेम से बातचीत कर सके। उन्नति 
और उत्थान का भाव प्रथम तो शजपूतों के हृदय में जम 
ही नहीं सकता, दूसरे मेयो कॉलेज में उन्नति की चर्चा 
होती ही नहीं । जहाँ उन्नति और सुधार राज-विद्रोदद 
के नाम से अभिष्टित किए जाते हों, डस संस्था के. 
दीक्षित विद्यार्थी तमाशा-पसन्द और गम्सीरता-शून्य 
केसे नहीं बनेंगे १ ) 

होली का व्यौहार राजपूताने में वैसे धूमधाम के. 
साथ नहीं मनाया जाता, जैसे संयुक्त-प्रान्त में मनाया 
जाता है। भरतपुर, धोलछपुर और अलवर में फिर भी 
कुछ विशेष चहल्ल-पहल रहती है । परन्तु शेष रियासतोंः 


चष १, खण्ड ४, संख्या ४ हे 


में यह अत्यन्त साधारण त्यौहार है | इघ॒का महत्व इसी 
में है कि उस दिन राजमहलों में विशेष आमोद-प्रमोद 
होता है । दो-तीन रियाप्ततों में यह भी प्रथा है कि 
नगर के प्रतिष्ठित कुल्लों की मडिलाएँ राजप्रापाद में होती 
स्तेलने जाती हैं और जो देवी होली खेलने में चतुर सिद्ध 
होती हे, उसे महाराजा की ओर से भेंट दी जाती है । 
बाहर के ज्ञोगों को यह पता नहीं लग सकता कि भेंट 
सहाराणी की दी हुईं है या महाराजा की । प्रजा के 
लोगों को इस विषय की विवेचना करने का भी अधि- 
कार नहीं है । हतना कहना काफ़ी है कि राजा ने इनाप्त 
बहूशा है । इनाम की मात्रा महाराजा को रसिकता और 
महिला की कलज्ा-लालित्य पर निर्भर है। हमारे मिश्र पं० 


। अज़नलाल सेठी ने हमको एक ऐसे सेठ जी से मिज्राया 


था, जिनकी विधवा भावज को महाराजा साहब ने 
होली पर प्रसन्न होकर पैर में सोना बखूशा था। सेठ 
जी ने हमको बड़े गव॑ के साथ सब हाल सुनाया। 
उन्होंने कहा-- “हमारी तो जो कुछ इज़्ज़त-आबरू है, सो 
श्रीअन्नदाता की ही बड़ुशी हुईं दै। मेरा घर-बार, ख्तरी- 
बच्चे सब मेरे घणी के हैं । मेरी माँ को भी राज से डोली 
पर सोना मित्रा था। परन्तु मेरे घरवाल्री के पैर में 
चाँदी ही रही । वह ऐसी शरमंदार है कि घर के बाहर 
नहीं निकलती । पारसात मेरे भाई का देद्दान्त हो गया, 
तब मेरी भौजाई कल्नकत्ते से यहाँ आकर रहने लगी । 
बह्द इसी बार गढ़ में होल्ली खेलने गई और सोना लेकर 
आई । दरबार माई-बाप है । वहाँ गढ़ में इज्ारों खिर्या 
हैं, किसकी पूछ है ? परन्तु रवाबन्दी फ़रमा कर मेरे 
कुल पर भी निगाह ढाल्ी ।” सेठी जो का उप्च परिवार 
मे बड़ा मेल-जोल है, इसलिए उन्होंने वह सोने का ज़ेवर 
भी मैँगवा कर दिखाया, जो बढूशा गया था। हमारा 
अजुमान है कि वह सब वज़न में क्ृगभग २०० तोले के 
छ्ोगा । माई-बाप की पुत्रियों पर ऐसी ही कृपा होनी 
व्वादिए । जिस रियासत का यद्द ज़िक्र है, वहाँ गत कई 
वर्षो से महाराजा की. अलनुपस्थिति के कारया इस प्रकार 
शाजप्रासाद में होली नहीं मनाई गई है और नए महा- 
राजा साहब की तबीयत को देखते हुए अनुमान होता 
है कि भविष्य में यह प्रथा शायद लुप्त हो जावेगी। 
अब की होली पर देखें क्या होता है ? 
कई रियासतों में होली पर दरबार लगता है, जिसमें 
महाराजा के सामने वेश्याएँ नृत्य करती हैं. और ताज्ञीमी 
तथा नोम-ताज़ीमी सरदारों को. महाराजा अपने हाथ से 
इत्र-पान बख़्शते हैं । जहाँ के नरेशों में प्रकृतिवश या 
बुढ़ापे के कारण रसिकता कम है, वहाँ होली का स्यौहार 
इसी भाँति मनाया जाता है। कुछ नए महाराजा भो, 
जिनको बादर की हवा लग चुकी है और जिनकी महा- 
शणियाँ उनकी रसिकता को मर्यादा के बाहर नहीं निक- 
लने देतीं, वे भो ऐसे व्यौहारों की बेहूदगियों को हटाते 
लाते हैं। प्रायः सम्पूर्ण राजपूताने में होली के अवसर 
पर अत्यन्त अश्ल्लील गाने गाए जाते हैं । ब्रिटिश भारत 
के निवासी इस अश्ल्लीजता का अजुमान भी नहों कर 
सकते । हमने संयुक्त-प्रान्त के कई नगरों की होली 
देखी है, परन्तु ऐसी अश्छीक्ता कहीं नहीं देखो। 
करोली, कोटा, दूँदी और माजावाड़ में तो अश्कीज्ता 
पराकांष्ठा पर पहुँच जाती है। इमारी सम में नहीं 
आता कि माई-बाप कहलाने के शौकीन नरेश अपने 
घुत्रों के इस कृत्य को क्यों नहीं रोकते १ इसके दोडी 
कारण हो सकते हैं, या तो नरेश ब्लोग अपनी जनता 
को सभ्य झौर शिष्ट बनाने ' की चिन्ता नहीं करते या वे 
रूवय॑ ऐसे गाने सुनने के प्रेमी हैं। वरना जहाँ अज्नदाता 
का हुक्म अटल है. वहाँ ऐसे गाने रोकने में देर क्या 
ज्गती है ? दुख को बात यह है कि भल्लाई के वास्ते 
लनिरक्ुशता का उपयोग नहों किया ब्गता | अपना स्वार्थ 
सिद्ध करने के किए, जनता में आतक जमाने के ब्िए 


"व 


और अपनी पाशविक तरज्ञों का कौतूहल्न दिखाने के 


शाप्तन में यही तो सब से बड़ी बुराई है। सवा, अज्ञान, 
प्रमांद, काम और क्रोध के वश होकर शासक झपनी 
खत्ता का दुरुपयोग करने. ल्रगता है, और जो शक्ति 
डसको आत्तंत्राण के लिए तथा धर्म-संस्थापन हेतु दीं 
हुईं है, उसका उपयोग जनता को त्रस्त, भयभीत और 
दलित करने में करता है। श्रन्यथा राजपूताने के नरेश 
चाहें तो उनकी पिछड़ी हुईं रियाधतें १८ वर्ष में उन्नत 
देशों की समकत्त बन सकती हैं । 


कोटा रियासत में साधारण होली के सिवाय तीन 
डोलियाँ और मनाई जाती हैं। देशब्यापी होली के 
दिन तो केवल होलिका-दृहन और अशोज् गाने गाए 
जाते हैं। इन गानों में “न्ाथ्या पण्डा” नामक गाना, 
बड़ा ही अशछछोल और बहुत हो प्रचलित है। जब हमारे 
परम पित्र श्री० कन्हैयालाब जी गोवा अपनी 'पेथो- 
लोजी ऑफ़ भिन्सेज्ञ! नामक पुस्तक लिल रहे थे, तो 
उन्होंने हमसे राजपूताने के कुछ गाने लिखवा कर 
मेंगवाए | हमने “नाथ्या पण्डा' की केवल वे पंक्तियाँ 
उनको लिख भेजी थीं, जो अपेक्षाकृत कम अश्छोल् हैं 
आपने उत्तर में लिखा था :-- ६ 
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साधारण होली के पाँच दिन बाद कोटा नगर में 
नाव की होली और नौ दिन बाद हाथियों की होली 
होती है। होली के ग्यारह दिन बाद पुनः ल्लोग होली 
खेलते हैं, जिधको यहाँ नहान कहते हैं । 


कोटा नगर चम्बल नदी के तट पर बसा हुआ है। 
शहर के नीचे नदी में पानी भी गहरा रहता है । उसमें 
नावें और आगबोट चला करते हैं। मद्दाराव स्टीमर में 
बैठ कर ही नदी के ऊपरी भाग में शिकार करने जाया 
करते हैं । उधर से चग्बल्न चद्दानें काटती हुई और जज्ञल्त 
को चीरतो हुई आतो है । बरसात में यहाँ स्वर्गीय दृश्य 
होता है। यों तो उदयपुर और जोधपुर के आसपास 
का भी दृश्य बुरा नहीं है, परन्तु कोटा की सी स्थिति 
राजपूताने में किसी भी नगर की नहों हे। जयपुर भौर 
डदयपुर में मनुष्पकृत सुन्दरता है! भर कोटे में प्राकृतिक 
शोभा | ऐसा मालूम होता है कि इस प्राकृतिक छूटा ने 
हो यहाँ वल्लभ-सम्प्रदाय को आकर्षित किया है और 
इसी ने यहाँ के शासक तथा शाप्षितों को इतना रसिक 
बनाया है । पद्ममी के दिन 'कोटा-नरेश नाव में बैठ कर 
नदी के किनारे-किनारे नगरनिवासियों से होली खेलते 
है। नाव में उनके पास कुछ बड़े-बढ़े जागीरदार भौर 
दो-चार सुँहलगे कोग होते हैं, जो अवधर के अनुकूल 
बातें किया करते हैं ॥ सहाराव के वामने १९-२० नगर 
की युवती वाराह्ननाएँ खड़ा हुईं गाना गाया करती हैं 
ओर प्रन्नापालक नरेश उनपर ग़नी की पिचकारी 
चलाया करते हैं । जब इस विज्ञास से ऊब जाते हैं, तो 
लट पर खड़े हुए खी-पुरुषों की तरफ़ पिचकारी का सुँद 
हो जाता है| यह होली क्गभग ४-९ घणरटे तक होतो है 
और क्षीण वखाभू षत, पिचकारी विलुप्तावरण वेश्याएँ 
बुद्ध महाराव के मनोरक्षनार्थ निरन्तर पस्मुल खड़ी हुईं 
स्खलत्रित तथा कम्पित स्वर से गाती रहती दें और मद्दा- 
राव के फ़ब्वारे की प्रतीक्षा किया करती हैं। नवमी के 
दिन महाराव अपने जागीरदाशों के साथ हाथी पर बैड 
कर, सेना साथ लेकर बाज़ार में नगरनिवाश्षियों से होली 


लिए तलवार और बन्‍्दूक़ सदा तैयार रहती है | निरक्षश 


खेजने निककते हैं। यह त्यौहार स्वयं लेखक ने देखा है । 
इस दिन नगर में ख़्ब चहल-पह़ल रहतो है। महाराक 
जनता पर रज्ञ डालते हुए निकचते हैं और जनता भी 
अपने-अपने घरों में से अपने नरेश पर रक्क॒ तथा अबीर 
डालती है। राजा और प्रत्ा झा पारस्परिक ममत्र इसे 
दिन ख़ब प्रकट होता है। हमने इस त्यौहार को एक 
बुराई भी सुनी थी, लेकित सन्‌ १६२१ की होली पर 
बह दिखाई नहीं दी । सम्भव है, या तो वर्तसान महा- 
राव ने उस्र निन्‍्य प्रथा को बन्द कर दिया है या स्वयं 
जनता में ड्वी उसके विरुद्व भाव उत्पन्न हो गया है। 
हमसे एक कोटा:निवासी मित्र ने कहा था कि हाथियों 
को होली के दिन यदि कोई युवती खड़ी रह झर दर वार 
का फ्रव्वार मेचतो है, तो उसको राज से इनाम दिया 
जाता है | उस दिन हमने खूब तलाश किया कि किसी 
रमणी ने यह इनाम धराप्त करने का यत्र किया या नहीं, 
परन्तु इसको पता नहीं चत्ना । परन्तु हमारे मित्र की 
बात को कई अन्य लोगों ने भी पुष्टि की । ऐलशा मालूम. | 
होता है कि १०-२० वर्ष पूर्व कभो ऐसा हो गया होगा... 
या ऐला हु भ्रा करता होगा | 

श्रावण शुक्न। तृतीया भी राजपूताने का ख़ाब्न त्यौ- 
हार है | राजपूताने को सब रियाखतों में विशेष रूर शाज- 
पूतत, ब्राह्मण, वैश्य और काथस्थों के घरों में यह व्यौहार 
मनाया जाता है। इृश्न दिन स्त्रियाँ अपने घरों में एक 
मिंद्। का खिलौना सा बना कर पूजतो हैं, ख़ास श्र 
करतो हैं और कुण्ड बना-बना कर कहीं घरों में और 
कहीं सड़कों पर अश्लॉल गाने गाता फि/ती हैं। नरेश इस 
दिन द्रबार मे बैठ। हैं और सरदारों को बुल्ला कर उनका 
सत्कार करते हैं | उदयपुर, बूँदी, कोटा और माज्ञावाढ 
में राज्य के उच्च कमैचारियों को इस अवधघर पर दरबार 
( नरेश ) पगडियाँ बड़शीस करते हैं, जो प्रतिष्ठा का बढ़ा 
चिह्न माना जाता है | कई रियासतों में महाराजा जुलूस 
बना कर नगर में निकबते हैं और नगर के बाहर जाकर 
हाथी, शेर तथा चोतों को लड़ाई देख कर मनो विनोद 
करते हैं । ताज को पघवारियाँ ( जुलूस ) कई रस्यिस्ततों 
में निकलती हैं, परन्तु बूँदडी में इसकी ख़ास शान है । 
वतंमान रावराजा को ऐसी बातों से विशेष अलुराग 
है । आपका विज्ञासिता, रप्तिकता और मद्यप्रियता में 
पूरा राजसीपन है । रियासत के कर्मचारियों को चाहे 
चार-चार मास्र तक वेतन न मिल्ले और राजकोफ 
की यह दशा हो कि वहाँ दो सिपाहियों का पहरा 
रखने को भी श्रावश्यक्रता न पड़े, लेकिन तीज के दिन 
आप अपनी वीरता, उदारता, गुणंग्राहिकता और रसि-! 
कता प्रकट किए बिना नहों रहते । अभी दाल की बात 
है कि तोज के दिन आपने अपने एक हाथी का शिकार 
करके अपनी अप्रतिम वीरता और बेनज़ोर निशाने 
बाज़ो का परिचय दिया था। सवारी भी बड़े ठाट 
ओर वैभव के साथ निहुलों थी और देश-देशान्तरों 
से आई हुई वाराज्नाश्रों का यथाचित सतकार हुआ 
था तथा स्त्रदेशों मज्ञक्ञामुखियों को भी धन्‍्तुष्ट किया 
गया था। बूँदी के रावराजा को उनझो प्रजा “निगाह 
दौज्त” कहता है, अर्थात्‌ जिधर नरेश की नज़र पड़े 
उधर हो दौलत है । अ्रतः यदि राजकोष में रुपए की 
कमी है तो कोई बात नहीं । क्योंकि जिधर हुज्ूर की 
दृष्टि पढ़ती है, उधर हो धन की वर्षा होने लगती हे | 
बात यह है कि जैले भारत-सरकार को पहले माँगते दी 
ऋण मित्र जाया करता था, उसी प्रहार बूँढी-नरेश को 
ओऔ बड़े-बड़े सेठ-साहूकार फ्रौरन क़ज्ञ दे दिया करते थे ॥ 
भूतपूर्व रावराज्ञा तक तो यह बात चल्की, पर श्रव इसमें 
शिथिल्ता आने लगी है। जब भारत-घरकार कोही 
ऋण मिल्लना बन्द सा हो गया है, तो बेचारी बूँदी की 
क्या गिनती ! इसके अतिरिक्त श्रव बूढी के आसपास 
पैसे साइसी तथा सम्पन्न साहूकार भी नहों हैं। इतने 
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पर भो रावराज्ञा को उदारता में किल्लित अन्तर नहीं 


आया है। जैसे पहल्ले के रावराजा मेखभाण पर सुग्ध 
डुए थे और उनकझे घर को निहाल कर दिया था, उसी 
अकार वर्तमान नरेश भी अकस्मात्‌ ही भद्दाचार्य जी पर 
ल्ड्टू हो गए थ्रे । यह मालूम नहीं कि वह आकस्मिक 


: अखन्नता तीज के दिन हुईं या किस दिन, परन्तु प्रसन्नता 


इतनी हुईं कि . भद्टाचाय को त्ाज्ञीसी सरदार बना 
दिया गया और १०-१४ हज्ञार रुपए वार्षिक की जागीर 
बह़श दी गईं। अब तीज दूर नहों है। देखें, ढूँदी 
के नए दोवान मिस्टर पुनास्कर भी मेखभाण और 
अद्दाचायं के समान माल्तिक के कृपा-पात्र बनते हैं 
यथा नहोीं। 

तीज से मिल्वता-जुखता द्वी गणगोर का त्यौहार है । 
यह चैत्र की श॒ुक्षा तृतीया को मनाया जाता है। इसको 
राजा और प्रज्ञा दोनों समान उमन्ज के साथ मनाते हैं। 
राजधानियों में एक-दो जगह नरेशों के जुलूस भी 
निकलते हैं, पर भ्रावशी तोज जैसी चहल-पहल नहीं 


. होती । इस दिन उदयपुर के महाराणा साहब अपने 


उमराबों के साथ नाव में विराज कर तालाब में घूमते 
है और दरबारियों को इनाम-बऱशीस वितरण किया 
जाता है। सब स्थिसतों की महाराणियाँ गणगोर का 
ज़नाना दरबार करती हैं, जिनमें नगर की स्त्रियों को भो 
लाने की इजाज़त होतो है। उस दरबार में प्रायः ख्तलियाँ 
ही होती हैं | जैसे राजकुल्न में गणगोर मनाई जातो है, 
डसी प्रकार जागीरदार भी नक़ज्न करते हैं । इस दिन दो 
का४-प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है, परन्तु 
सब रियासतों में नहीं । उदयपुर में इसको विशेष घूम 
रहती है । वहाँ के जागीरदारों के यहाँ भी यह बढ़ा 
उत्सव है । शायद्‌ तीज या गणगोर पर मेहमानों का 
आतिथ्य करने के ल्विए. एक बार भोंडर के रावसाहब 
ने ४००) की शराब मेंगवाई थो। तीज और गणगोर 
शराब पीने के ख़ास दिन हैं। इन अवसरों पर कुछ 
राजपूताने के नरेश तो रोम वालों के विज्ञाघ्त को भी 
मात कर ढेते हैं । 


सर प्रताप के कारण जोधपुर से तो इन त्यौद्दारों की 
बेह॒दगियाँ प्रायः हट गई हैं। और जयपुर में कई वर्ष से 
स्थगित सी थीं । बीकानेर महाराजा ने इनको कल्ला का 
रूप देकर संस्कृत बना दिया है। परन्तु शेष रियासतों 
मे अत्यन्त धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। आश्रय इस 
बात पर है कि कोटा में भी ये बुराइयाँ जारी हैं । यहाँ 
के महाराव बड़े सच्चरित्र और सुशासक सुने जाते हैं। 
ब्लेखक ने भी रियासत के कुछ अंश में शासन को उत्तमता 
को देखा है। ऐसे नरेश बुढ़ापे में बच्चों को भाँति सिद्दी के 
खिलौने को' तोड़ें या नगर की सहस्रों युवतियों से 
घिर कर गणगोर के दिन बाशम्मे बैढें--यह अच्छा 
नहीं है। राजाओं के किए ये काय॑ कलइ-स्वरूप हैं। 
शेले कार्यो से राजा तथा प्रजा -दोनों का पतन होता 
है। जहाँ तक हो सके ऐसी विनाशकारी एवं दूषित 


परम्परा को शीघ्रातिशीघ्र स्याग देना चाहिए । इस आशा 


करते हैं कि जयपुर भी जोधपुर का अनुकरण करेगा 
आर अपने सोग-विज्ञास को बीऊानेर के समान कल्ला का 
रूप देकर सुन्दर तथा संस्कृत बनावेगा । यह हम सानते 
हैं कि विज्ञास मलुष्प'जीवन का और विशेषकर-नरेशों. 
के जीवन का आवश्यक अद्ग है । महाराज जनक 
और महाराज मैसोर की भाँति निल्चिप, संयमी और 
व्यागी होना प्रत्येक राजा के लिए घस्भव नहीं। परन्तु 


विल्लास में सर्योदा, संयम, कला, संस्कृति और सुन्दरता - 


होनी चाहिए। राजपूतों के विज्ञास में इसका नितान्‍्त 
अभाव है । ह 
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गाँधी-महत्व 
[ श्री० गद्जविष्णु जो पाण्डेय 'विष्ण' ] 
गाँधी जिल काय को उठाता पूरा करता है, 
ई गाँधो के न दिल में ज़रा भी अभिमान है। 

गाँधी वैष्णवी कला का अंश है अवश्यमे व, 

गाँधी “विष्णु! सखव॑-श्रेष्ठ विश्व में पुमान्‌ है। 
रूस में, अमेरिका में, चीत और योरुप में, 

मानी मानवों में मिलता इसी को मान है । 
गाँधो-खा खुपुञ्ञ मात-भूमि को मिला है आज: 

पूज्य गाँधी से ही ऊँची भारत की शान है। 

डे 

खादी का प्रचार भो किया इसी ने भारत में, - 

नम्नक के सत्याग्रह का भी यही प्राण है । 
भारत के भाल को समुन्नत किया इसी ने, 

राजनोति में इसी का सवं-श्रेष्ट स्थान है । 
भाइयों के दुःख से सहानुभूति है इसी को, 

देश की परिस्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान है । 
गाँधो के खरीखा पुत्र पाके मातृ-भ्ूमि की मी, 

ऊँची से भी ऊँची “विष्णु! भूमि पर शान है । 

छ्ड 


गाँधो ने समुज्ज्वल किया है मुख भारत का, 
गाँधी पै हरेक देशभाई को गुमान है। 

गाँधी में न दोष एक ढेंढ़े से भी मिलता है, 

५. गाँधी सानवों में सब सद॒गुणों की खानि है। 

गाँवो, देश के लिए ही मरता है रात-द्न, 
गाँधी को सदैव मात-भूमि का ही ध्यान है। 

गाँधो पूर्ण योगी का सा जीवन बिता रहा है, 
गाँधो की निराल्वी विष्णु! भूमि पर शाव है । 


7: 
तिरह्जा 


[ श्री० चन्द्रदत्त जी पाण्डेय ] 


विश्व-केतु-ला फहरा जावे, वुहद्‌ व्योम में यह फझैत त 
हिन्दू-यवन और ईघाई, कर समर्पित निज्ञ जीवन, 
अये तिरज्ञे ! ऊपर जाओ, है 
अनुपम शान्ति खुखद सरखाश्रो, 
इस पतभड़ में मघचुऋतु लाओ, 

विकलित होव॑ सरख-खुमन; 
बिछुड़े जब खब मिले परस्पर, 
भर प्रेम के निर्भर भर-कर, - 
शावित होवे धरणी-अम्बर, > 

नवल-स्फूति का हो सिरजन; 
खब तुमको निज्ञ शीश नवाब, 
भारत के गीता को गाव, 
सभी तुम्हारे नोचे आवे, 

भय का करके पूर्ण दूमन; 


ज़रा और ऊपर चढ़ जाओ, अये पताके! प्रमुद्ति-मन! 


का 


[ श्री० मैथिल्नीशरण जी “नेहनिधि? ] 

रक्त-वर्ण प्राची का अचल 

था वसनन्‍्त का विमल प्रभात । 
खुखद पौन की मन्थर गति से 

हिलते थे तरुओं के पात॥ 
बाल चपलता लिए लताओं 

का छूता था कोमल गात । 
चह सभीर गुदगुदा रहा था 

हँसती थीं कलियाँ अवदात ॥ 
खग-कुल की मीठो रुवर-लहरी 

जाती थी वखुधा पर फैल ! 
छोटे-छोटे बच्चों से थी 

भरी हुई गाँवों की गैल ॥ 
ऐसे खुन्द्र सु॒णं-काल में 

तेरे शुभ मन्द्रि का द्धार- 
खुल्ना हुआ था, तेरे पूज्क 

कर बाँधे थे कई क़तार-- 
खड़े हुए, तब विनय-गीत से 

बहा रहे थे वे रस-धार । 
सारी ज़गती मुग्घ-हृदय से 

लखतो थी तुझको साकार ॥ 
तेरी रूप-माधुरी की में 

प्यासी बेकल थी असहाय । 
चिर-सश्ित अभिलाषा का अब 

टूटा बाँध महा अकुलाय ॥ 
सोचा “प्रियतम आज मिलेंगे”? 

भरी चँगेरी चुन-चुन फूल । 
तिलक ललाट गले में माला 

डालो, पहना शुद्ध ढुकूल ॥ 
मिलनोट्ऋणठा बढ़ा रही थी 

पहुँच गया था मन्द्रि पास । 
भरी चँगेरी कटकी किसने ? 

तोड़ी दुखिया की सब आस !! 
तत्काल उल्लर कर देखा, पर 

छुलिया ! देख गई में द्वार । 
नहीं दिखाई दिए, निठुर बन 

भाग गए ऐरे “बटमार? !! 


ञः 
हृट्य-यज्ञ 
[श्री० देवीग्रसाद जो गुप्त 'कुसुमाकर” बी० ए०, 
एल-एल० बी० ] 
में नम केतारों को चुन कर, माला आज बनाऊँगा। 
प्रा सूथ को एकत्रित कर, में आरती सज़ाऊँगा॥ 
लेकर मैं लोन्द्य विश्व का, तुमको भेंट चढ़ाऊँगा। 


 नोरबके गस्धोर गीत को,गाकर तुम्हें रिक्लाऊँगा॥ 


इस प्रकार पूजा-अर्चा कर,तुमक प्रभु ! पधराऊँगा । 
फिर तुमको आचाय॑ बना कर,हृद्य-यज्ञ रचवाऊँगा॥ 
जिसमें जीवन की कटुताकी,आ हुतियाँ दिलवाऊँगा। 
खारी यह अज्ञान-कलुषता, उसमे भस्म कराऊँगा ॥ 


है 


चित्रावली का झुक पृष्ठ ऋरू 


# 8 ०) “ गाजीपुर की कुछ बाक-स्वरयंसेविकाएँ--जिन्‍्होंने मेरठ के बाल-परिषद्‌ के अवसर _ 
४. । पर लाठी और छुरी के खेज दिखाकर लोगों को चकित किया था। 


ध्जे 


पिता की दूकान पर पुत्री का धरना। ( बाँई झोर अकेली ) श्रीमतों बीजावती 
देवी व्यास । आप इन्दौर की एक उत्पाहिनी कार्यकर््री हैं | इस चित्र में 
पाठक देखेंगे, झाप अपने पिला की विज्ञायती कपड़े की दूकान 


ञ पर अस्य स्वयंसेविकाओं के साथ घरना विए खड़ी! हैं । ! प् फ 
आर के हिन्दुस्तानी सेवा-दल द्वारा राष्ट्रीय कपडे के अभिवादन का दृश्य । 


दल के प्रधान श्री० भनोइरलाज जी राष्ट्रीय रूण्डा फहरा रहें हैं । 


औ-+-पाठक इस चित्र में बग्बद के 
ष्की में होने वाली हुइत्‌ सभा का दृश्य, जब कि वहाँ राष्ट्रीय नेता एकत्र हुए दा ढ 
(९ 0 हक कह सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आी० के» एुफ़० नॉस्मिन को भाषण देते हुए देखेंगे ! हर 


>> | ] 


*« भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७ 


आह 


च्ख्शा 


माननीय  रेवरेणड सी० 
डी० ल्लाज्ञा एम० एंल० सी० 
( ट्रीनीडाड ) 


कक" 


श्रो० इन्द्रमणिज्षात्ष गुप्त । 
आप सुजुफ़्फ़रपुर के श्रत्यन्त 
साहइसी कार्येकर्ता हैं और 
देश-पेम के पुरस्कार-स्वरूप दो 
बार जेल्न हो आए हैं। 


मथुरा के गत महिल्ला- 
राजनीतिक सम्मेज्न के 
जुलूस का दृश्य । शागे- 
आगे सम्मेलन की सभा- 
नेश्नी,  दिल्ली-निवासिनी 
श्रीमती सत्यवती देवी 
और श्रीमती मेमोदेवी 
जा रही हैं । 


श्री० शमअ्रजुअह् प्रसाद 
मिश्र ।- आपको आयु केवल 
१७ वर्ष की है। आप रीवाँ 
के रहने वाले हैं और दिल्लो 
के वायुयान-कृब में हवाई 
जह्याजु चल्माने की शिक्षा पा 


रहे हैं। 


सखुप्रसिद्ध पहलवान गामा ( रुस्तमें -हिल्द्‌ ) 
हाल ही में बिनकी र॒त्यु को कूठी अफ़वाह फैल गईं थी । 
आप पूर्णतः प्रसन्न तथा स्वस्थ हैं; । ॥ 


महिला राजनीतिक सम्मेत्वन, मथुरा की कतिपय कार्यकर्रियाँ । 
( बाई ओर से ) श्रीमती चन्द्रावत्ती देवी, श्री० कृष्णा देवी, 
.._ श्री० सौभाग्यवतो देवी और श्रीमती प्रकाशवती देवी ।. 


%& “भविष्य? की साप्ताहिक चित्रावली का रक्त पृष्ठ #& 


च्ख्य्या 

एक आदर्श विवाह । वर-श्री० 
आसकरन राँका और वधू-सौ० 
श्रीमती राँका। यह आदश विवाह, 
सम्पूर्ण पुरानी रूढ़ियों को ठुकरा कर, 
भ्रभो ह्ात् में ही कतकत्ते में हुझा है। 
चर की आयु २३ वर्ष और वधू की १६ 
बे है । श्रीमती देवी चार महाँने तक 
कारागार में भी रह चुकी हैं । 


कक" 

ठाऊुर जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०। 
आप गढ़वात्न के प्रसुख कार्यकर्ता हैं 
और देश-भक्ति के फञ्न-स्वरूप जेल और 
जुर्माने की सजा भी पा चुके हैं। जेल 
से छूटने पर आपने काशी के हिन्दू- 
विश्वविद्यालय से “लॉ फ़ाइनल” की 
परीक्षा दी है । 


न्ज्क़ा 

शी० सहात्मा गजाधर--भाष 
कराची के बेकार मज़दूरों।के लीडर हैं 
आऔर उन्‍हें इन धिपत्ति के दिनों में 
यथेष्ट सहायता पहुँचाई है। महात्मा 
गाँधी जी ने आपके अदग्य उत्साह 
की बड़ी प्रशंसा को है। आप कॉड्ड्रेस- 
श्रेमी और कराची डिस्ट्क्ट कॉल्म्रेस 
कमिटी के उप-सभापति भी हैं । 


कक 


श्री० मद्नगोपालख सनन्‍्धाज । आप 
मेरठ की बाज्-घभा के प्रमुख कार्यकर्ता 
ओर अन्यतम प्रवर्तक भी हैं । 


22323 


बरबई के हिन्दोस्तानी सेवा-दल्त था फ्रिसर ट्रेनिज्ष' कैस्प में संण्डा सिवादन का इश्य । पाठक हस चित्र में श्री० सम्बसूति, पं० जवाइरक्ाल नेहरू 
तथा डॉक्टर हाडिकर आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताश्रों को उपस्थित देखेंगे । 


रेल ने कॉक्ग्रेस-भवन पर अपने हाथ से हा ही में राष्ट्रीय ऋण्डा फहराया था। इस खिन्न में बाँई' ओर से पाठक 


बग्यई का वह इश्य, लिसमें राष्ट्रपति सरदार प 
५ सरदार परेल, पं५ जवाहरलाल नेहरू, भ्री० जैमदास दौलतराम तथा घीमा-धान्‍्त के गाँधी' ख़ान अब्दुल ग़ऩफ़ार स़्ाँ 


आदि राष्ट्रीय नेताओं को उपस्थित देखेंगे । 


आबरू इश्क हा पाए किसी काबिल हे। जाय, दिल से जिस दिल के, वह दिल कह दें, वही दिल हे। जाय | 
सोत अच्छी है, ग्रमे-इश्क में मरना अच्छा, जो के वह क्‍या करे, 


अ्याज मक़तल ' में तमन्ना मेरी हासिल हो जाय, 
'खुखरूई तेरो शमशीर"की क़ातिल हो जाय । 


--' बकुट”” मुरादाबादी 
हुस्न ख़द्बीनो*ख़ुदआरा'जो मुक़ाबिल हो जाय, 


'दिल्ले हैरतज़दा* आईनए महफिल हो जाय | 
'गर असर कुछ मेरी फ़रियाद को हासिल हो जाय, 
मेरी हर आह शिकस्ताः भी मेरा दिल हो जाय। 
“निगहे यास* कशाकश ' ? में पड़ो है अब तो, 
मौजे ' 'तूफ़ाँ को यह लाज़िम है कि साहिल ' * हो- 
; जाय। 
--इशरत'? देहल्ववी 
तेशी रहमत ' * से हो मुश्किल से भी मुश्किल क्‍ 
वरना, आसान से आसान भी मुश्किल हो जाय। 
ज़ल्म पर ज़ल्म सितम पर जो सितम करते हैं, 
उ्डनका मतलब है कि जीना मुझे मुश्किल हो ज्ञाय। 
; --“बहार” आज़मगढ़ी 
रणज्ञ लाएगा सरे-दार! * यह खूने शुहृदा! *, 
इतना मालूम यह उनको सरे-महफ़िल हो जाय । 
--“साक्रिब”! सहारनघुरो 
नर भी एक निगहे लुत्फ़ जो क़ातितल हो जाय, , 


द्लि तो बिस्मिल ** है, जिगर!" भी मेरा-- 
बिस्मिल हो जाय । 


“दम है अटका हुश्रा आँखों में ज़रा आ जाओ, 
सहल-बीमारे मुहब्बत की भी मुश्किल हो जाय । 
---जिगर” थानवी 
आइना गर तेरी खूरत का मुक़ाबितल्न हो जाय, 
“अपना नऊुज़ारा !* तुझे आज ही मुश्किल हो जाय । 
तू अगर लुत्फ़ करे जलवा दिखा दे अपना, 
-कुझजे तनद्वाई ' * भी ऐ जाँ मुके महफिल ही जाय॥ 
--“जौहर” मथरावी 
>क़व्ल करके मुझे ठण्डा जो तेरा दिल हो जाय, 
,सुऱ्रू खूँ में नहा कर तेरा बिस्मिल हो जाय । 
'ल्ञाई है बज़्म में क्रातिल की यह उम्मीद सुझे, 
 लज़ज़ते जामे-शहाद्त"" कहीं हासिल हो जाय । 
३--बल्षिवेदी, २--इृच्छा, ३-खफलता, ४-- 
-ज्क्षवार, *--अपने को देखना, ६--अपने को सँवारना, 
७--आश्चयंजनक, ८-टूआ हु ब्रा, ६-+निराशा, ३०-- 
स्ींचातानी, १३--लहर, १२--किनारा, १३--कृपा, 


| मेरे क़ाबू में जो ऐ “शौक” 


१4४--शूल्ली पर, १४--क्रत्ल होने वाले, १६--घायल, 
१७--कल्लेजा, १८--दृश्य, १६--अकेज्ञा, २०-मौत 
<का प्यात्ना, 


“दास” मुझ सा भी कोई खूगरे आज़ार * * न हो, 
फिर यह हसरत है कि बह जौर* * पे मायत्त * 
हो ज्ञाय । 
--“दास” मुरादाबादी 
में चद मायूसे २० तमन्ना हूँ ज़माने भर में, 
जिसकी आसानी भी आखानी से मुश्किल हो जाय । 
--दर्द” बदायूनी 
दूर तूफ़ाँ में जो तैराक़ से साहिल हो जाय, 
तेरो मरज़ी हो तो दर मौज पे मझ्जिल हो जाय । 
निगहे नाज़ सरे-बज़्म जो उठ जाय तेरी, 
कोई वहशी,कोई मजनूँ ,कोई बिस्मिल हो जाय | 


--"दिल्लावर” 'अकबराबादी 


बन्द्‌ए* “हक़ है वही, हक़ से जो चासिल' * हो जाय, 
क़तरा वह बहूर' * है जो बहर में शामिल हो जाय। 
आइना डसके किसी दिन जो मुक़ाबिल हो जाय, 
अपनी सूरत पे बह बुत आप ही मायल हो जञाय। 
'फिर मैं पूछ कि जफ़ा मद्दे-नज़र*" है कि वफ़ा, 


पे जफ़ापेशा * *जो मेरा सा तेरा दिल हो जाय । | हे 
लुत्फ तो जब है तरक़क़ी करे यूँ बहरे सरिश्क१५, 


' दूर नज़रों खे-मेरो मख्ज़रे साहिल हो जाय । 

| नाम रौशन करे आब दशते' * वफ़ा में अपना, 
दिल निडर हो के चरागे सरे मज्ज़िल हो जाय | 

|॒ नज़्आ के वक्त बह बालीं से तो उठते हैं मगर, 


मुभको जो काम हो मुश्किल, वह उन्हेंहो आसाँ, 
उनको जो काम हो आसाँ, मुझे मुश्किल हो जाय। 
४ --“शाकिर” श्वालियारी 
बेनकाब आ्राज अगर वह सरे महफिल हो जाय, 
दिल मेरा इसके लिए परदण महमिल हो जाय । 
मुझ पे बेवजह लितम, गैर से बेबजद वफ़ा, 
साफ़ मतलब है कि जीना मेरा मुश्किल हो जाय । 
कारे  * दरिया में धो हासिल हो खुकूने' ' साहिल, 
मेरा दिल हो जाय | 
--“शौक़” बुल्लन्दशहरी 
मुश्किल खब अभी आसान हुई जाती हैं, 
काश काबू मैं मेरे आज मेरा दिल हो जाय । 
जो उन्हें देख ले जी-जान से हो जाय निसार, 
जिसको बह देख ले एक श्रान में बिस्मिल हो जञाय। 
--“ताल्निब” कानपघुरी 
में न हँगा तो रक़ीबों का रहेगा जमघट, 
यह तो मुमकिन नहीं ख़ाली तेरी महफिल हो जाय । 
२१--छहुख का आदी, २२--ज्ञुक्म, २३--छुकाव, 
२४--निराशा, २६९--ईश्वर का दास, २६-मिलन, 
२७--समुद्र, २८-ध्यान रहे, २६--ज्ञालिस, ३०-- 
गड्हा, ३३--आराम, 


| ज़र्रण कूचए ग़म को है यूँद्दी बेताबी १, 


जीना जिसे मुश्किल हे जाय ! 


मैं यह समभूँगा मिली दोनों जहाँ को न्‍्यामत, 
तेरी महफ़िल में मुझे बार* "जो हासिल हो जाय 


, "+क्रमर” चिरथावल्ी 
सूरते आइना फिर कोई मुक़ाबिल हो जाय, 


हैरतो दीद का फिर हक़ मुझे हासिल हो जाय। 
--“कैसर” देहलवी 
गरमिये शम्‌आ ३ + तेरा रुख़ जो सूए दिल हो जाय, . 


अभी जल-भुन के, यह परवानए महफ़िल हो जाय + 
आबरू इश्क में पए, किसो काबिल हो जाय, 


| दिल से जिस दिल को, वह दिल कह बें--, 


। वही दिल्ल दो जाथ । 
लऊुज़ते जख्म ल्ितम यूँ मुझे हालिल हो जाय, 


हो जिधर तीर तेरा, दिल से उधर-- 
दिल हो जाय । 


| शमआ-क़द्रत* " यही कहती है सरे बज़्मे अज़ल, १०. 


जिसको जलना हो वह परचानए महफिल हो जाय। . 


तुश जो रख दो क़द्म उस पर हमातन* *- 
कि दिल हो जाय । 


कहीं ऐसा न हो मरना मेरा मुश्किल हो जाय । 
और क्या है यह है. तरतीबे अनासिर से ग्रज़, 


हो जो आज़ाद चद् पावन्दे सलाशिल* * हो जाय, 


है मेरो वजह से यह हुसस्‍्त, यह ज़ीनत यह बहार, 

मैं जो उठ जाऊँ तो सूनी अ्रभी महफिल हो ज्ञाय। 
खेर द्रिया को हैं आमादा तुम्हारे बहशी, 
टुकड़े-टुकड़े न कहीं दामने साहिल हो जाय । 
मौत अच्छी है, गमे-इश्क़ में मरना अच्छा, 

जी के वह क्या करे, जीना जिसे मुश्किल हो जाय |... 
खुनने वाला जो खुने दिल से कत्लामे ** “बिस्मिल”? 


मेरा दावा यह है बह सूरते बिस्मिल हो जाय । 
--“बिस्मित्र” इलाहाबादी 
३२--आदर, ३३-दीपक, ३४--प्रकृति का दीपक, 
३४-आदि, ३६--बेचैनी, ३७--बिल्‍्कुल, श्८--आँसू, 
३६--जड्जल, ४०--आख़ीर समय, ४३--छिरहाना, 
४२-- बनावट, ४३--पदञ्मतत्व ४४--,कैद, ४७९--कवि 
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प्रो० विश्वेश्वर, सिद्धाल्त-शिरोमणि, गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय, बुन्दावन से लिखते हैं :-- 


आपकी आयो जनाएँ हिन्दो-संसार में एकदम 
क्रान्तिकारिणी होती हैं। भविष्य! का झुन्द 


और सफल प्रकाशन इसका एक नया नघूना है। 


अभी तो निकला ही है, परन्तु निकल्नते-निकलते 
ही भविष्य! हिन्दी के समस्त खाप्ताहिकों से 
बाज़ी मार ले गया। “भविष्य” के उज्ज्वल 
आदश को प्रस्तुत करने ओर इस क्रान्तिकारी 
प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई | परमात्मा हमारे 
“मविष्यः को लफल बताए--यही कामना है। 


्ठ 


डॉक्टर धनीरास जी 'प्रेम” त्न्दन से लिखते हैं :-- 

भविष्य? के दो अड्ढु इस सप्ताह मिले। घन्य- 
बाद ! पत्र को देख कर और पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई। इस प्रकार के सर्वाज्ञ-छुन्दर-ऋल्तेवर, पाउय- 
विषय, चित्र आद्--पत्र की हिन्दी में बड़ी आव- 
श्यकता थी | इस देश में ऐले सापाहिक पत्रों की 
बहुलता देख कर मुझे यह कमी बहुत अखरती 
थी। मुझे गयव॑ है कि आप इस आशातीत सफलता 
को प्राप्त करने में, कठिनाइयों के रहते हुए भी, 
सफल हो सके । मेरी यही कामना है कि 'भविष्य' 
का भविष्य उज्ज्वल तथा कणटक-रहदित हो, ताकि 
वह हमारी प्यारी मातृभूमि के भविष्य-निर्माण में 
हाथ बटा सके । 


कक 


साहिस्याचाय पं० गयाप्रसाद जी शास्त्री लिखते हैं :-- 
आपका “भविष्य” तियमपूर्वक बराबर आ 
रहा है। में सी अपने इष्ट-मित्रों में तथा मरीज़ों 
में आपके “भविष्य” का बड़े प्रेम से प्रचार कर 
रहा हैँ । इसके सिवाय में और आपकी सेवा ही 


कया कर सकता हैँ। वास्तव में आपने “भविष्य! 


निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल झम्पादन- 
कला का एक जीता-जागता आदर्श संखार के 
सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी 
सस्पादन-कला-कुशलता तथा दुरूदर्शिता की 
प्रशंघा तो आपके विपक्षियाँ को भी करनी पड़तो 
है | आपकी इस अ्रपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई ! 


कि 


आयमित्र 


% » )९ इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चिक 
और कितने ही गद्य-पद्यात्मक लेख रहते हैं। कथा- 
कहानी और विनोद की मात्रा भी उचित मात्रा 
में दी जाती है। देश-विदेश के प्रायः समस्त 
समाचारों का खुन्दर ओर खुव्यवस्थित संग्रह 
देख कर तबियत ,खुश हो जाती है । भविष्य” की 
प्रत्येक प्रति सिली और कटी हुई होती है । छपाई 
ओर कागज़ भी अच्छे हैं। हिन्दी में भविष्य” 
अपने ढ्ञ का निराला है। हमारो हार्दिक 
अभिलाषा है कि 'सविष्य” का भविष्य उज्ज्वल 
हो और वह उत्तरोत्तर उत्नति करता जाय । 
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“भ्रविष्य” 
[ पं० रमाशइूर जी मिश्र, कविरत्र “अ्रीपति” ] 
राजहंस के समान चतुर, विवेकी, धीर ; 
केसरी-ला जानता है शक्ति की उपालना ! 
रुद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारों एक | 
नित्य रत कम में, न लोभ की कुवालना ! 
ग्राह के समान ग्रस्त लेता जो कुरीतियां को, 
साथके स्वतन्त्रता का, कोई जिसे ञ्रास ना! ' 
दासता के नागपाश काटने को वैनतेय, 
कैसा है “भविष्य” कोई जानता विक्रास ना # 
छ- 
श्री० रजनीकान्त जो शाख्त्रो, बी० ए०, बी० एल्ड० - 
बक्सर से लिखते हैं :-- 
भविष्य! की सजावट देख कर चित्त प्रसक्न- 
हो जाता है । यह देश का हित अवश्य साधन 
करेगा ऐसे होनहार पत्र के निकालने के लिए 
आपको बधाई है । भगवान इसे चिरजोबी करे | 
इसके लिए भी लेख भेजने का प्रयल करूँगा। 
ध्छ 
श्री० हरीशचन्द्र “जया” देवन्द॒पूर, बी० ए०, एक 
एल० बी०, वकीज्ञ रायबरेल्नो से लिखते हैं :-- 
“भविष्य” देख कर में दुक्क रह गया। दिल 
लोट-पोट हो गया । लोग देखे कि पत्र इस तरह. 
निकाला जाता है । आपको दिल से बधाई देता हैं * 
|: ८ व 
£ कविवर “बिस्मिल्र” इलाहाबादी :-- 
भविष्य! का भविष्य बहुत उज्ज्वल मालुझ्त- 
होता है, हर पहलू से लाजबाब है। सहगल जी. 
को दिल से बचाई देता हूँ। 
चरचा हर एक जगह सरे-बाज्ञार यही है । 
दिल्ल जिसपे है क़ुरबान, वह अख़बार यही है ॥ 
घ ४! 
श्रो० जनादनप्रसाद भा 'द्विज' बी० ए०, काशी ढेल 
किखते हैं :-- 
अविष्य! की पढदिल्ली संख्या नहीं भिक्ल सकी. 
शेष मिल रहो हैं। बहुत अच्छा निकल रहा है... 
बधाई | भगवान आपकी परीक्षा ले रहे है... 
आपका भविष्य” उज्ज्वल्ल है.। | 
डर 


ध ०, 
चष १, खण्ड ७, ा 8 


ष्श्छ 


हैः कि रा 


भारत में कोकीन? का विष-वृक्त 


॥ 


डा 
(! 


[ श्रो० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए० ] 


यः लोग किसी न किसी दुव्यंसन में फसे हुए 


भा दिखाई पड़ते हैं । जिन व्यसनों से मनुष्य की 
शारीरिक, मानसिक तथा आधिक स्थिति पर धक्का पहुँ- 
चता है, वे एक नहीं, अनेक हैं । त्लोग जानते हुए भी 
डन बलाओं को बड़े प्यार से गले क्गाते हैं और उनके 
ग़ल्लाम बन जाते हैं। जान-बुक कर आग से खेलना, 
विष का प्याज्ञा ओठों से लगा ल्लेना और अन्त में 
अपने स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति से हाथ धो बैठना, यदह्द तो 
मनुष्य का नित्य का धन्धा है। कौन नहीं जानता कि 
मादक वस्तुओं के सेवन से पग-पण पर पतन और सर्चे- 
नाश की आशझह्ा रहती है ? फिर भी हम देखते हैं कि 
लोग क्षणिक सुख के लिए काल तक से नहीं डरते। 
भारतवपषं में हमें नन्‍हें-नन्‍्हें बालक सिगरेट, बीड़ी बड़े 
चाव से पीते हुए दिखाई पड़ते हैं। बड़े-बूढ़ों का तो 
कहना द्वी क्या है ; भन्ञ-बूटी गद्ना के तट पर छानना, 
ख़ुद पीना और घर के बाल्-गोपाजों को भी एकाध 
घूँट पिज्षा देना उनझे लिए साधारण सी बात है | परन्तु 
उनका शौक़ भद्गज-बूटी तक द्वी परिमित नहों है । प्रति 
वर्ष ज्ञाखों और करोड़ों रुपए की विज्ञायती शराब, 
अफ्रीम, गाँजा, चण्डू आदि इन लोगों के गले के नीचे 
उतर जाते हैं । लाखों और करोड़ों का ब्योरा तो हमे 
सरकारी विज्ञप्तियों से मित्नता है। नशे का शौक़ करने 
वाल्नों की न पूछिए ! लुक-छिप कर खेतों से भन्न को 
पत्तियाँ तोड़ लेना, तम्बाक्‌ के खेतों में भीगी हुईं रात 
को घुस कर बोर के बोक तम्बाकू के पौधों को जड़ से 
जखाड़ ब्वाना, घर ही में 'ठर्रा! तैयार करके घड़ों ढाल 
जाना आदि साधारण बातें हैं । मदिरा पीने वाले पानी 
को तरइ मदिरा पीते हैं और भज्ञ खाने वाले दल्-भात 
की तरह भज् खाते हैं ! कभी मथुरा जी जाइए तो यमुना 
के तट पर जहाँ पण्डों के भज्जवो०ने खटक रहे हों, इसकी 
बहार देखिए | विशालकाय पयडे भज्ञ को गोकीया 
गिलास से तृप्त नहीं होते, वरन्‌ पाव-पाव भर के समूचे 
गोले निगल जाते हैं । इसी प्रकार यदि पीने वालों को 
ल्लीज्ा देखनी हो तो कभी क्षण भर के लिए अपने नगर 
की 'कल्नवरिया? में चले जाइए । वहाँ दुनिया द्टी दूघरी 
दिखाई पड़ेगी । प्याले पर प्याल्ले ढल् रहे दंगे, वर्रे का 
दौर चल्नता होगा, तेल की पकौड़ियों, गोश्त और 
मछल्बी के तल्ने हुए टुरुड़ों के दोनों पर हाथ साफ ह्दो 
रहे होंगे। एकाघ प्याला पिया और तनिक कोंका 
झाया, पैर डगमगाने लगे और मस्त हाथी की तरह ूप्त- 
ऋम कर “किघर जाते हो यार मेरे नयना लगाए? आदि 
बाज़ञारू गानों को गा-गाकर लगे नाचने । बस नशा 
आते ही फिर वे मलुष्य संसार को भूल, जाते हैं-- 
प्याज्ञा अदग फेंक, समूची बोतज ही मुंह से लगा लेते 
हैं। कितना पी जाते हैं, इपरा कोई ठिकाना नहीं 
रहता | निध्य के पीने वालों के ल्विए दो-एक बोतब्ों का 
ढाल्न जाना तो मामूरी बात है । 
आज भारत के अगणित नर-नारी अपना स्वास्थ्य 
तथा घन इन मादक वस्तुग्नों के पीछे नष्ट कर रहे हैं। 
प्रायः निर्धन मजुष्प--कुल्नी-कबाड़ी और मजदूर आदि 
ही इन दुष्येंसनों में अधिक फंसे दिखाई देते हैं । गरीबों 


ल्ड) 


का यह पतन देख कर जी भर आता है, दुःख होता है, 
कबल्लेजा फटने लगता है। माया के मद में चूर हो, जो 
'पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उन पर हमें दया नहीं आती, परन्तु 
फिर भी मनुष्य के नाते हम इन्हें कुमार्गगामी होने से 
रोकता अपना धर्म समझते हैं। आारय-सप्ताज आदि 
धामिक संस्थाओ्रं ने तथा कॉड्म्रेस ने मादुक वस्तु के 
बहिष्कार के लिए जी-जान से कोशिशें कीं, परन्तु उसका 
कोई विशेष फजञ्न वहीं हुप्रा । हमारी समक में सब से 
पहले इसमें मनुष्यों की मानशस्लिक श्रवृत्ति में परिवर्तन 
करना होगा। केवल धामिक फ़तवों तथा तिरज्े ऋूणडे के 
फहराने से मादुकता का बहिष्कार होना स्वप्त की बात 
है। दूसरे जब तक इमारी सुशीकज्ञा सरकार मादक 


चाल सब मात# हुईं शिमलें में ! 
22000 “58 
[ कविवर “बिस्मिल्न” इल्ाहाबादी ] 
खुलह की बात हुई शिमल्ने में, 
बहस दिन-रात हुई शिमले में । 
हाथ मिलने को मिला, दिल न मिला, 
यो सुलाक़ात हुई शिप्तल्ले में | 
रोये बिछड़े हुए दोनों मिलन कर, 
ऐसी बरसात हुई शिमले में । 
अपनी हठ पर वह रहे, ज़िद पे रहे, 
सेंकड़ों घात हुई शिमल्ले में । 
खुलह हो ज्ञाय किसी तौर मगर, 
चाल सब मात हुई शिमले में । 
ते हुई बात न कोई “बिस्मित्न!? 
बस यदी बात हुई शिमले में |! 
* शिमले में जो मुप्तक्षमानों को कॉन्फ्रेन्प हुईं थी, 
उसको लक्ष्य करके यह कविता लिखी गई है ।--सं० भ 


वस्तुओं के प्रषोग की रोक-थाम के क्षिए सच्चे हृइय : 
अमेरिकन सरकार की तरद्द तैयार न हो वी, तब तक हमारे 
ज्षिए बढ्ष्कार-आन्दोलन में सफलता प्राप्त करना कठिन 
हो जायगा। 

झंमी तक तो शराब, भाँग, अफ्रीम, चण्डू आदि 
की दी चर्चा सुनने में आती थी, परन्तु कुछ समय से 
कोकीन? नाम की एक नई बल्ला का नाम भी सुनने में 
आ रहा है । लोगों का ध्यान इस विष-बेल्षि की 
अभो तक विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुआ हे, परन्तु 
हम देखते हैं कि यह नई व्याधि भीतर ही भीतर जड़ 
पकड़ रही है तथा धीरे-धीरे हमारे नाश का कारण बन 
रद्दी है । !ढ 

एक दिन की बात है, मैं अपने एक सम्पादक-मित्र के 
साथ घूमने जा रहा था । मैं उन्हें बहुत पहिले से जानता 
था, परन्तु यद्द नहीं मालूम था कि आप पहुँचे हुए थोगियों 
में से हैं। वे सहसा एक पानवाले की दूद्यान पर रुक 
गए और बोल्ले--'आझो, पान खा लो ।? मुझे पान 


खाने को झादद नहीं है | परन्तु 'इसरार पर 'इन्कार' भी 


नहीं करता | हम लोग दूकान के सामने खड़े हो गए । 
तैंबोल्ली पान बनाने लगा और मेरे साथी की ओर 
ताक कर धोरे से पूछा, डाल दूँ १ सम्पादक जी ने सुस्करा 
कर उत्तर दिया--'हाँ जो, पूछना क्या है ।?? मुझे उस 
प्रश्नोत्तर के वास्तविक मर्म का पता न था। मैं खममता 
था, शायद प्रश्न है, तम्बाकू डालने या न डालने का पान 
वाले ने फिर पूढा--“एक में या दोनों में ??” सम्पादक- 
मित्र ने मुझसे धीरे से कान में कुछ कड्दा। मैं चौंक उठा 
झौर उनसे हाथ जोड़ कर प्राथेना की, कि ख़दा के लिए 
मुझे बढ़शों । इसके बाद रास्ते भर इस नई बल्ञा के गुण 
ओर दोष पर मेरी उनकी बातचीत होती रही । 

इसके बाद सुझे इस नई बत्ला को नाम जब-तब 
सुनाई पढ़ जाता है । हात्म ही में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा 


था। उसमें मैंने 'कोकीन' का जो वर्णान पढ़ा तो में . । 


काँप उठा । कोकीन विष है और आज लोग इसका बड़े 
चाव से सेवन करते हैं । मेरा यह कथन पाठक सनगढ़न्त, 
कोरी कवि-कल्पना तथा प्रताप मात न समझे, जो कुछ 
मैं लिख रहा हूँ, सरकारी विज्ञप्ति और बड़े जानकारों की 
स्तोज के आधार पर । ; 
कोकीन क्या है, कहाँ से आतो है और आज भारत 
के कोने-को ने में गुप्त रूप से कैप्ते फैन्न रही है तथा इस 
कोकीन द्वारा क्या अनर्थ हो रहा है, यह सब जान कर 
पाठकों को इप बल्ला से सचेत हो जाना चाहिए । 
“कोकीन! के चमकते हुए डले यूरोप और अमेरिका 
से भाते हैं| इपका स्वाद तीखा और प्रभाव मादक होता 
है। डॉक्टर लोग- चीर-फाड़ करने से पहिल्ले सुइयों द्वारा 
कोकीन का रस उस स्थान पर प्रविष्ट कर देते हैं। इस 
रस के प्रभाव से वह स्पान शून्य हो जाता है | डॉक्टर 


*| मनमाना मां तराश लेता है, परन्तु रोगी उफ़ भी नहीं 


करता । कोकीन के पौधे बोल्लेविया, पीरू, जावा, ब्रैज़िल 
तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। 
कहते हैं, कोकीन के पौधों की पत्तियाँ तोड़ कर सुखा 
ली जाती हैं और उन्हें विविध विधियों से छान-बना 


कर एक प्रकार का सत्‌ तैयार किया जाता है। कोकीन 


की सुखाई हुईं ताज्ञो पत्तिग्रों के छुद्ील्ले प्रभाव की न 
पूछिए । बड़ी तेज़ होती है। उधर के लोगों का कहना 
है कि यद्द शक्ति-वर्देक रसों और पाकों की चची है । 


लोग कोकीन की पत्तियाँ सुखा कर रख ब्षेते हैं और 


जब मौज झातो है, तब उन्हें च|य की तरह एकाघ 
प्याज्ा पी ब्ेते हैं । पीते ही नोंद भाग जाती है और 
पीने वाले रात भर बिना पतन्नचक सारे काम-काज करते 
रहते हैं। कोकीन की पत्तियों को चाय का स्वाद भी 


: | ज़ासा होता भौर प्रभाव भी बाहर से देखने में छुरा नहीं 


पडता है। यह काम-शक्ति को उत्तेजित करने में अपता 
खानी नहीं रखती और निद्रा का इसले बढ़ कर कोई 
विकट बैरी नहीं । परन्तु यद् खब कुछ होते हुए भी यह 
एक भयझूर विष है । इसका काटा ढठ कर पानी भी 
नहीं माँगता । 

विद्याथियों की परीक्षा के दिनों का एक-एक क्षण 
मोती के मोल का होता है। रात-रात जग कर पढ़ते हैं । 
नोंद को भगाने के लिए कोई खाना छोड़ देता है, कोई 
आँखों में अम्हतधारा मज़्ता हे भर कोई त्त्ताट पर 
“झोरियण्टल ब।म ।! और नहीं तो कोई चाय या काफ़ो 
के ही खहारे नोंद से छुटकारा पाने का यत्र करता 
है। बर्मा के विद्यार्थियों को किसी ने कोकीन के 
गुणों से परिचित करा दिया । थट्ट जानते हो कि कोकीन 
निद्रा को निर्वासित करतो है, उन अबोध बालकों ने 
कोकीन खाना आरम्भ कर दिया! उन्‍हें कोकीन के 
वास्तविक अनिष्टक्कारिता का ज्ञान नथा। उन्हें पता न 
था कि यह अरूत के रूप में हलाइल है। आज वे अपनी 
भूल पर आठ-भाठ आँसू रो रहे हैं । 


का ्श्ट 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या ४ 


, अ्यिचारी भर कामान्‍्ब भी इचियों को इत ज़तदना आग कह 08 गे गज तर 77777 और कासान्ध अपनी इन्द्रियों को तृप्ति 
के लिए संपघार के सभी अच्छे-बुरे साधनों का आश्रय 
लेते दैं। वे अनेक प्रकार के रसों, भश्मों और पाकों का 
, सेवन करते हैं, अपनी कुट्रेवों को पूर्ति के लिए कुछ 
उठा नहीं रखते । इसल्षिए आज़ वे इन्द्रियों के ग़ज्ाम 
'कोकीन? के भी गुज्ञाम हो रहे हैं। क्षणिक आनन्द के 
लिए वे अपने स्वास्थ्य की जड़ में मानो मद्दा डाब देते 
। न्‍ 


बड़े दुःख की बात है कि हमारे इप अभागे देश में 
फोकोन-प्रेमियों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ 
कोकीन के ग़ेर-क़ानूनी व्यापार की भी वृद्धि हो रहो है । 
प्रत्येक वर्ष बम्पई, कराची, कल्नकत्ता, मद्रास, मरमोगा 
और पॉण्डीचेरी आदि बन्दरगाहों पर ब्ञाखों रुपए की 
कोकीन गुप्त-रप से उतरती है और छिपे-डिपे देश 
के प्रप्ुख्त नगरों-ऋतलकत्ता, बभ्बहै, दिल्ली, लखनऊ, 
मेरठ, लाहोर, सुब्॒तान, अहमदाबाद तथा सूरत झादि 
स्थानों में पहुँचा दी जातो है । फिर इन कोकोन-केन्द्रों 
से यह विष' देश के कोने-कोने में पहुँच जाता है। 
कोकोन के गुप्त व्यापार का सम्ञाद्षनन बड़ी होशियारी 
के साथ किया जाता है। कोकोन भारत में विदेशों से 
आती है--विशेषकर पूर्वीय देशों से। इसे लाता कोन 
है? यही जहाज़ों पर के झ्ाड़ लगाने वाल्ले, कोयला 
आऑंकने वाले, जहाज्ञ चल्ाने वाल्ने मन्नाह तथा जहाज्ञों 
के अ्रध्यक्ष और इस्जोनियर आदि । लोगों को हवा तक 
नहीं लगने पाती--कोकीन आंती है और दिगदिगान्तर 
में फेल जाती है। सी० झ्राईं० डी० के बड़े-बड़े पदा- 
घिकारी, सुहकमा आवकारी के बड़े-बड़े अफ़सर जहाज़ों 
का कोवा-कोना सूँघा करते हैं और कोकीन-चोर इन 
सबकी आँखों में धूज् फ्ोंक कर कोकीन निकाल ले 
जाते हैं। कभी-कभी जब कोकोन-चोर पकड़े नाते हैं, 
तब पता चलता है कि भारत में कोकीन कैसे सवाई जातो 
है। इस चोरी का पता लगा लेना सचमुच शैतान का 
काम है। कोकीन कप्ती तो अ़बारों के पुढ्निन्दों में, 
कभी खिल्नोने के खोखलों में और कभी पुरुतकों के 
बीच में छिपा कर लाई जाती है | कोकोन काने के और 
भी अनेक ढड़ हें, जो अभी तक प्रकाश में नहों 
आए हैं। 

जिन नएरों में कोकीन का व्यापार होता है, वहाँ 
कोकीन-व्यापारियों के जासू्ों की गोलियाँ पुल्षिस के 
जापूसों के पीछे लगी रहतो हैं । इसके पूर्व कि पुलिस 
कोकीन के गुप्त स्थानों पर छापा मारे, कोकीन-व्या- 
पारियों के जासूस उन्हें सचेत कर देते हैं । पुलिस वाले 
बढ़े हौसब्ले से जाते हैं, तलाशी लेते हैं और अन्त में 
अपना-सा मुँह किए चल्ले आते हैं । कोकोन-ब्यापारियों 
के दूत झपनी चौकसो में चुके नहीं, कि कोकीन-चोरी 
पकड़ी गई । कितनी डी चोरियाँ अभी तश् खुब्ी हैं, 
बव्लेकिन पुलिस वाल्लों के फ़िरश्ते भी यह पता नहीं लगा 
पाते कि कित कारख़ानों से बह गैर-क़ानूनी कोकोन 
भारत के लिए आतो है । क़ारख़ानों की बोतत्नों और 
पैकर्ों को व्यापररी पहले डी तोड-फोड़ कर फेंक देते 
हैं--फिर भव्बा उन कोकोन-जननियों का पता छगे तो 
केसे लगे ? 
५ यद्यपि कोकीन के गेर-क्ानूनी व्यापार और प्रयोग 

की रोक-थाम हे लिए बड़े कठोर क़ानून बने हैं, परन्तु 
. च्वोरों की तीच बुद्धि, भजौकिक. सूफ और अनोखी 
युक्तियों के सामने सब व्यर्थ हो जाते हैं । विभिन्न प्रान्तों 
मे कोकीन-व्यापार-निषेत्॒ के बिए विभिन्न क़ानून हैं। 
.. परन्तु सभी प्रान्‍्तों के क्रानूव एक-दूसरे से मिल्नते-जुब्नते 

हैं। बम्बई प्रास्त में कोकीन-निपेत्र-नियम निम्च-लिखित 

' हैं; -"साकार ले विशेष भआज्ञा प्राप्त किए हुए व्यक्ति 
ही कोकीन विद्ेश से मेंगा सकते हैं और वह भी ढाहु 
द्वारा नहीं मेगा सकते । कोकीन का बेवना, मँगान।, 


ख़रीदना आदि जुमे है। इसके ल्विए ज़िलााघीश की 
आज्ञा लेना आवश्यक झौर अनिवाये है? एक डॉक्टर 
को अधिकार है कि वह बीस 'ओ्रव'ः कोह्ीन अपने पास 
रख सके तथा सर्वधराधारण को भी छुः ग्रेन तह रखने 
का अधिकार है, ल्लेकिन उसझे लिए किसो डॉक्टर के 
जुरुज़े को मोजूदपी भी आवश्यक है। क़ानून ने को कीन- 
चोरों के ज्ञिए तथा कोकीन-पम्वन्धो नियमों को भक्न 
करने वालों के त्षिए कारावास तथा जुर्माने का दण्ड भी 
निर्धारित कर दिया है । प्रथम बार के अपराधी के ल्षिए 
एक वर्ष का कठिन कारावास तथा २,०००) रुपया जुर्माना 
या दोनों को सज्ञ। का नियम रक्ल्ा है तथा दुबारा डसी 
जुम में दणिडित होने वाले के ज्िए दो वर्ष की कठिन 
सज्ञा तथा २,०००) जुर्पांवा निर्धारित है। कोकीन के 
नियमों को भज़् करने वाह्ले अभियुक्त जब जेल से मुक्त 
होकर आते हैं, तो उन पर बड़ी तीव्र दृष्टि रक्द्ी ना 
सकतो है। क़ानून के अनुपार उनसे ज़मानत भी माँगो 
जा सहझती है तथा सख़्तो तो यहाँ तह है कि क्रानून चाहे 
तो कोकोन-चोरों को आश्रय देने वाले महझान-माक्निकों 
को भो कारागुई में बन्द कर दे ।? इतना सब क़ानूनी दाँव- 
पेच तथा नियन्त्रण किया गया है, परन्तु सब व्यर्थ । 
कोकीन का व्यापार उप्चो धूम से जारो है। कोकीन- 
चोर दिनदहाड़े आँखों में से कानन्न निकाल लेते हैं 
और उनहझा कोई बात्न भो बाँका नहों कर पाता। 
१६२२-९३ में बड्बह प्रान्त में १०,६०० जेव कोकीन की 
प्र्रा॥॥॥॥॥॥॥एए॥॥।॥।ाएए॥॥॥ ॥॥ष शा 


माँ से- 
[ श्री० श्रीकृष्णस्वरूप जी शर्मा ] 
सदियों से तू पड़ो हुई है, 
पहिन गुलामी को ज़जजीर ! 
क्षोण हो गई प्रतिभा तेरो, 
डुबल तेरा हुआ शरीर !! 
लूट लिया तुभओ दुष्टों ने, 
किया तुझे मजबूर ! 
किन्तु भुला दे उन कष्टों को, 
गया समय वह दूर !| 
जाग उठे अब बच्चे तेरे, 
समझ गए सारा व्यापार ! 
कार्टंगे तेरे बन्धन या, 
कट जाएँगे हम इस बार !! 
| त | 
चोरी पकड़ी गईं थी, १६२३-२४ सें २९,००० ग्रेव 
कोकीन चोरों के पाप्त से बरापद हुईं तथा खन्‌ १६२४ 
हो के अक्टूबर सात में सुकमा आबकारी ने ४६,३०० 
ओन कोकीन एक साथ एक हो स्थान से हूँढ निकाला । 
गत वर्ष को सरकारी विज्ञप्ति के देखने से पता चबह्नता 
है कि रहूंत में मर ओंध, कल्ऊत्ते में ९२९ ओंध, 
बस्बई में २०७१ औंध तथा इधो प्रकार एक ही वर्ष के 
अन्तर्गत कब्कत्ते में और भी कई बार सैऊड्ों ओंख 
कोकीन की चोरी पकड़ो गई | कोकोक का व्यापार, 
इसका प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। क़ानून के रोहे 
नहीं रुक सकृता। चोरों को संख्या-वृद्धि होगी और 
कोकीन-चोरी भो बढ़ेगी । इपत विष-बृद्च को जड़-मूत्न से 
नष्ट करने के लिए इमें घोर आन्दोलन करवा होगा-- 
बच्चे बच्चे को हघ मादक पदार्थ के वोभत्प परिणामों से 
परिचित कराना होगा, लोगों को ब॒त्ति ओह चरित्र छो 
शुद्ध काना होगा, तब इम समाज को इस विष-बे़ि के 
विकटर पाश से मुक्त करा सकेंगे । 
पेरिस को सुन्दर वारविद्ञाधिनियाँ कोकोन का सेवन 
करतो हैं । इसहे सेवव काने से कुड ससय के ल्लिए उनके 


सुरकाए हुए चेहरों पर रित्रसिन्नाहट सो दौड़ने लग 


जाती है। एक प्रकार के श्रकाश को रेज्लाएँ क्रीड़ा करने 
लगतो हैं, उन छे शुष्क भोठों पर क्रान्ति आ बातो है 
तथा डनके हृदय में कासाप्मि घू-धू कर घघक उठती है । 
अगणशित प्रेमियों की श्रेम-पिपापा की तृप्ति के क्षिए, 
अपने घुणित प्रेम-व्यवपाय को उन्न ते के द्षिए, कण भर 
कोकोन खाकर पेरिस नगर को किल्नरियाँ रात भर घोर 
नारकोय ल्ीलाएँ करतो हैं। आज भारतवर्ष में भी 
वेश्याएँ इसो कारये के लिए कोकीन को शरण लेती हैं, 
परन्तु सुनते हैं, हमारे देश में वेश्याओं की अपेक्षा 
अधिक संल्या में नवयुवरक् और बड़े-बूढ़े ही कोकीन 
सेवन करते हैं।वे बनवयुवरू, जो जीवन के प्रभात 
में अपनी शक्तियों का अधिक अपव्यय करते हैं 


चथा आगे चजञ्ञ कर जिनका -जीवन घोर तंमिस्रा से - 


आच्छुन्न हो जाता है, अपने रहे-प्ढ्ढे पुरुषार्थ को 
सो कोकीन खा-खाकर नष्ट ढाल्ते हैं । नवधुवकों 
के अतिरिक्त हमारे देश के मौलवो और मुन्ना, पयिडित 
ओर पुजारी-जो मपजिदों के स्वामी और सर्ठों के 
अधिपति हैं तथा जिनके भगवान और धर्म-ग्रन्थ उन्हें 
शराब आदि पीने से मना करते हैं, श्राज वे भी 
कोकोन को शायद भगवान का प्रसाद समझ कर अपना 
रहे हैं। कोकोन-उप|प्रकों का भारत में एक सप्तुद[य सा 
क्रायम हो गया है और इप समुदाय के प्रत्येक सद॒स्य को 
पता रहता है कि कोकीन किन स्थानों पर मिलतो है 
तथा कौन उल्का व्यापार करता है । बुरे कामों में जो 
क्षिप्त होते हैं, वे अपने स्वभाव झौर चरित्र वालों से बढ़ी 
जल्दी परिचित हो जाते हैं तथा अपने अड्डों को भी ख़्ब 
ताड़ लेते हैं। 

इन कोकोन-उपाप्तकों से पूछिए, तब आपको पता 
चल्नेगा कि जिपने कोकीन का सेव प्रारम्भ कर दिया, 
वह कोकीन बिवा निज्ञीव-पा हो रहता है। कोकीन 
काम्र-शक्ति को बढ़ाती है अवश्य, परन्तु अन्त में बिना 
कोकीन का कण ख्ताए मनुष्य क्रिसो भी काम का नहीं 
रहता । घीरे-घोरे वह अपनी शक्ति ओर अपना मलुष्यत्व 
तक खो बैठता है। उसकी धमनियों में रक्त वे से 


प्रशाहित हो नहीं होता, जब तक वह कोकीन का सेवन * 


नहीं करता | यही ह्वालत उनकी भो होती है, जो निद्रा 
भगाने के ज्िए कोड्ीन-प्रेमी बन जाते हैं । कुछ समय 
में बिना कोकोन के वे एक दिन भी सुख से अपना ससय 
नहीं व्यतोत कर पाते और न काये ही आपानी से कर 
पाते हैं । जो कोझ्लीन खाने के आदो हैं, यदि उन्हें दो- 
एक दिन इपसे वश्चितर रक््खा जाय तो फिर देखिए 
उनको क्या दशा हो जातो है! जो कारवत्ोरो सेब से 
ल्ाब नज़र आते थे, वे ही लूह के मारे आम से दिखाई 
देने त्वगते हैं । चल्नते हुए उन्हें नेत्रों के सामने तितद्वियाँ 
सी उड्ठतो दिखाई पड़ती हैं, सर घूमने सा लगता है, वे 
निर्जोव-रतप्राय से हो नाते हैं। चणिक सुख के लिए 
वे अश्या भविष्य घोर अन्धकारमय कर लेते हैं और 


जीवन की झन्तिप्त घड़ियाँ रो-रोकर बिताते हैं । यदि . 


कोकीन-पसेवन की ह्वानियों के विषय में आप किसी 
डॉक्टर से पूछें, तो वह आपको ऐलपी बातें बताएगा कि 
सुन कर रोंगटे खड़े हो जायेंगे । 

देश के निध्धंव कुच्नी-कबाड़ी ताड़ी, ठरों, भक्न आदि 
के शौक़ में तबाह हो रहे हैं और पढ़े-दिखे धनी 
बाबू ल्लञोग कोकीन तथा विदेशी शराब आदि के 
व्यक्षनों में । हमें इन पथ-अ्रष्ट नर-नारियों की इतनी 
अधिक चिन्ता नहों है। भय है, तो यह कि ये स्वयं डूबेंगे 
और साथ में देश और समाज को भी लेते जायँगे। 
इसो भग्र से इम समाज के नर-इत्नों को, भारत में इस 
नए कोकीन! नामक विष-ब्ृक् के उगते हुए अछुर की ओर 
सद्लेत करके, उन्हें इसके फन्न के भयड्ूर परिणाम से 
सचेत कर देना अपना धर्म समझते हैं। 

कर तक | 


डा 


अज्ञी सम्पादक 5 महाराज्ञ 
जय राम जी की ! 
अभी हाज्ञ में एक दिन अपने राम ज़रा गहरी बूदी 
“छान गए । नशे की फ्रोंक में आँख लग गई तो एक 
बड़ा विचिश्र स्वप्त देखा । देखा कि अपने राम अपने कमरे 
में बैठे हैं,इसो समय एक अरूुत आकार-प्रकार का मनुष्य 
नखासने आकर बोल्वा--आपको ज़रा दिष्णु भगवान ने 
न्चैकुणठ में बुलाया है। 
यह सुनते हो अपने राम के देवता कूच कर गए | 
“यह विचार उत्पन्न हुआ कि बस अब सत्येत्वोक से सदैव 
के लिए विधोग हुश्रा । अफ़्सोस, न स्वशाज्य का सुख 
लूट पाए, न हिन्दू-सुसलमानों की कोई बढ़िया मिडन्त 
देखी और न एकता का आनन्द लूदा । सोचा था कि 
“ह्वराज्य भित्नने पर अपने राम भो कुछ दिनों शान 
ज्काड़ेंगे, परन्तु वह सब मिट्दो में मित्रा जा रहा है | ख़ेर, 
'पहल्ने ज़रा एक घुड़का तो बताश्ो, शायद यह रोब में 
अआ जाए। यड सोच कर अपने राम ने उससे कहा-- 
ज्ञाओ इम नहों जाते, हम कुछ विष्णु भगवान के बाप 
स्‍के नौकर नहीं हैं जो दोड़े जायें ! पहल्ले काम बताओ | 
“क्या काम है ? विष्णु भगवान तो निठल्ले आदयमो हैं । 
“क्षीर-सागर में पड़े जम्हुवाया करते हैं । अपने राम काम- 
काजी आदमी ठहरे । इतनी फुर्सत नहीं जो व्यर्थ में 
-इचर-उचढ मारे-मारे फिरं ! और भई, सच्ची बात यह 
है कि पहले यह वादा करो कि आज ही इसमें यहीं भेज 
जाओगे । तुम ल्लोगों का क्‍या विश्वास--वढ़ीं रोक 
-शक्ल्लो तो हमारे सारे अरमान ख़ाक में मित्र जाये! 
दूत बोल्ला--यदि आप कहेंगे तो हम आपको यहां 
पहुँचा जाएँगे । परन्तु हमें विश्वास नहीं कि आप वैकुणड 
यहुँच कर फिर मत्य॑त्ञोक में कौटने को इच्छा करेंगे। 
अपने राम ने पूछा-क्यों भई, ऐसे वेकुण्ठ में 
कौन से ब्वाल्न टैंके हैं, जो हम वहीं रह जायेंगे । इतना 
- बड़ा डोल-डौजल़ बढ़ाया, परन्तु बुद्धि ज़रा भी न आई-- 
अफ़लोस ! यदि चैकुणठ में ऐसे ही बुद्धिमानों का जम- 
“घट है तो अपने राम का उसे दूर ही से प्रणाम है । 
दूत ने कहा-वैकुण्ठ जाने के ल्विए मत्यैज्ञोक के 
ब्राणी पहाड़ों की कन्द्राओं में बैठ कर तपस्या करते 
हैं---यह भी आपको पता है ? 
अपने राम बोल्ले--हमें सब पता है। इंन्हों बातों 
ने तो मत्यज्ञोक की मिंट्दो पत्नीद कर रक्खी है। वैकुण्ठ 
ओर स्वर्ग के पीछे लोग दीवाने रहते हैं। ख़ेर, सुझेः 
जुमसे बहस नहों करना है । मैं मालिकों से बात करता 
* हूँ, नौकरों के मुँह नहों लगता । जाओ अपना रास्ता 
ल्‍्ज्ापो । 3 
दूत--आपको चल्बना तो अवश्य ह्वी पड़ेगा । 
“क्यों १? 
“हारे स्वामी ने छुल्लाया है, इसलिए इम तो 
“अवश्य आपको ले चलेंगे |”? 
“और जो हम न चलें १” 
“तो जबरदस्ती ले चलेंगे ।”? | 
झब अपने राम समझ गए कि यह ख़ाब्बी दूत ही 
जहीं, वरन्‌ वैकुणठ की पुलिस का कोई अफसर भी है । 
क्योंकि के वल पुलिस का आदमी ही ज़बरदस्ती ले जाने | 
का साइस दिखा सकता है । 


यह सोच कर अपने रास ने कह्दा--अच्छा माई | 


चल्नता हूँ, परन्तु यद्ष तो बताओ, कितने दिलों बाद 


छोड़ोगे । 

दूत ने उत्तर दिया--अभो थोड़ी ढेर में ल्लौट झाइ- 
एगा--दिनों का क्‍या काम ? 

“अच्छा भाई चलो”---यह कह कर मैं डसके साथ 
हो लिया । 

थोड़ी दूर चलने के पश्चात्‌ ज़््याल आया कि विष्णु 
भगवान ने कोई सवारी तो भेजी ह्वी होगी। यह सोच 
कर पूछा--क्यों मित्र ? कोई सवारी-अवारी ल्वाए हो 
या पैदल्न ही घशीदोगे ? 

दूत ने कद्दा--लवारी की कया आवश्यकता है, अभी 
दुम में पहुँचे जाते । 

मैंने कद्दा-यह तो यार तुम दम देते हो | कोई 
किराए की ही सवारो ल्ले लो | वह छुष्ट गरुड़ हराम को 
तनख़्वाह खाता है, विष्णु भगवान तो इधर बहुत दिनों 
से कहीं आते-जाते नहीं । उस गरुड़ ही को जोत लाते । 

दूत बोल्या-वह केवल विष्णु भगवान ही के 
ख्िए है। हु 

“अरे तो गरुड़ न सही, कोई चमगादड़, चील्न या 
गिद्ध ही को पकड़ लेते ।? 

“चैदल् डी डोक रहेगा 7? 

“जान पड़ता है तुम्हें मन्दास्ति की शिकायत रहती 
है--तभी पेदल्व चत्नने का शौक़ है।? 

इसी प्रकार की बातें करते हुए हम दोनों वैकुण्ड के 
द्वार पर पहुँचे । मैंने पूछा--विष्ण जो क्षौर-सागर में हैं 
या वैकुण्ठ में 

डख्ने उत्तः दिया--झजकल दौरे पर हैं, इसलिए 
वैकुबठ में आए हुए हैं। वैसे तो क्ीर-लागर ही में 
रहते हैं । 

ख़ेर खाइब, अनेक फाटक तथा द्वार्रों को तय करके 
एक बहुत बड़ी बारहद्री में पहुँचे । डश्च बारहदरी को 
लाँघ कर एक छोटे से कसरे में पहुँचे । वहाँ विष्णु भगवान 
बैठे एक प्याल्ली में अफ्रोम घोल रहे थे । 

अपने रास देखते ही ताड़ गए। झतएव रूट बोल 
उठे-मगवन्‌ , आज पता लगा कि आपका वर्ण श्याम 
क्यों है। मत्यत्रोक में आपके इस वर्ण पर ल्लोग बलि- 
बलि जाते हैं । इस वर्ण को ग्रशंघा में कवियों ने अन्थ के 
अन्थ बना डाले । कोई काली घटाओं की उपमा देता है, 
कोई कुछ कट्दता है, कोई कुछ बकता है, परन्तु असली 
बात का पता किसी को नहीं, यह कोई नहों जानता कि 
यह सब चीोनिया-बेगम की करामात है। लच्प्री जी के 


होते हुए आपने इससे श्ेम बढ़ाया, यह अच्छी बात 


नहीं है । ४ 

विष्णु भगवान कुछ मेंप कर बोल्ले--दुबे जो, में तो 
बहुत त्रयत्र करता हूँ कि यह छूट जाय, पर नहीं छूटती । 
सतयुग में सुझ्के इसका बिल्कुल अभ्यास नहीं था। द्वापर 
में आरम्भ हुआ, त्रेता ले बदना शुरू हुआ, कलियुग में 
बहुत बढ़ गया | 

मैंने पूछा-सच कट्टिएणा भगवन्‌, महाभारत का 
युद्ध इसी की रोंक में तो नहीं करा दिया । 

विष्णु जी हँस कर बोले--नहीं, यह बात नहीं है । 
उसके और भी कारण थे 

“वो आजकब क्या दशा है ?”? 

“आजकल अभ्यास बहुत बढ़ा हुआ है। प्रतिदिन 
बढ़ती ही जातो है। देखो पहले की अपेक्षा सेश वर्ण भी 


अधिक श्याम हो गया है। पहले केवत्न श्याम था, फिर. 
घनश्याम हुआ और झब आजकल तो घनाघनश्यास हो 
रहा है। आगे न जाने क्या हो? ...' * 
“यह तो बड़ी बुरो बात है सगवन्‌ | यदि मह्येज्ञोक 
वाल्लों को पता क्रग जायगा कि यह आपकी प्रिय वस्तु. 
है, तो सच सानिए कम से कम आरतवर्ष एक सिरे से. 
अफ्रोमची हो जायगा। मन्दिरों में श्रक्रीम का भोग 
त्वगा करेगा । £; 
विष्णु जी बोल्ने--और तो कोई जानता नहों, केवल... 
आप जान गए हैं, सो मेरी ब्लाज आपकेहाथ में है।. 
सम्पादक जो, इच्छा तो हुई कि कह दूँकिमे 
तो जाकर घर-घर डड्ा पोहँगा कि विष्णु जो बड़े सारी 
अफ़्रोमची हो गए। परन्तु फिर यह सोच कर, कि ऐसा... 
कह देने से कहीं यह मुझे घर न लौटने दें, यहीं रोक हें हू 
तो मुसीबत हो। वहाँ त्लला की सहतारी थाने में... 
हुलिया लिखावे । यह सोच कर मैंने कह्ठा--मेरी ओरसे 
आप निश्चिन्त रहिए, यदि कोई आपके सम्बन्ध में पूछेगा 


तो उसकी बात का उत्तर देने के पूर्व पहले में यह कहूँगा 


कि भाई तुम कुछ सन्देह सत करना। विष्णु भगवान 
अफ्रोस-वक़ोस कुछ नहों खाते+-यदि तुमने सुना दो 
सो उसे बिल्कुल्न फूड समझना । का 

विष्णु जो बोल्ले-हां, यह डीक है । ऐसा हो करना । 

मैंने कहा--बस, तय हो गया। ऐसा ही कहूँगां। 
परन्तु सुझ्के यह तो बताइए कि आक्िर आपने मुझे 
यहाँ तक क्‍यों बुल्ञाया ? ४ । 

मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैंने सुना | 
है कि झ्ाजकल्न मेरी लोलाभूमि सारतवर्ष पर बड़ा 
सक्टट है। राक्सस तथा निशाचर मेरे भक्तों को बडा कष्ट 
दे रहे हैं । क्या यह बात सत्य है? 

मैंने कह्ा-कष्ट -तो निस्धन्देह दे रहे हैं, परन्तु में 
उन्हें अपने सुख से ऐले नासों से सम्बोधन नहीं कर 
सकता, क्योंकि सुसे अभी ल्लौट कर भारतवर्ष ही जानः 
है । कहीं ऐपा न हो कि वहाँ पहुँचते ही धर लिया 
जाऊँ। और भगवन्‌ , आप तो सब जानते हैं, झन्तर्यामी 
झौर न जाने क्या-क्या अज्ञम-गल्लम कहलाते हैं । 

विष्णु भगवान बोले-अफ़ोम ने आजकल्ञ मुझे 
इतना आलसी बना दिया है कि मैं कुछ भी जानने- 
बूकाने की परवा नहीं करता । 

“त्तब तो भारतवर्ष का स्वनाश ही समक्िए ।”” 

< नहीं, स्रो नहीं होगा। मैं इस अफ़ीम को त्यागने 
का अयल कर रहा हूँ । जिस दिन यह छूट गई, उसी दिन 
भारतवषं का सारा सझूट दल जायगा ।? 

मैंने कद्दा --मर्त्य॑ज्ञोक में द्योगों ने अफ्रोम छुड़ाने के _ 
बहुत से जुस्ज़े बना रक्खे हैं, यदि आप कहें तो आपके. 
पास भी कोई औषध वी० पी० द्वारा भिजवा दूँ । 

“खो ऐसी कोई आवश्यकता नहों है,मैं स्वयस छोड़ 
दूँगा। मारतवाल्ियों को तभो तक कष्ट है, जब तक यह 
हुष्टा नहीं छूटली । तुम मेरी ओर से मेरे अक्तों को 
सान्थ्ना दे देना कि मैं शीघ्र ही उनके समस्त दुःख 
हरण करने वाला हूँ । परन्तु यह याद रखना कि अफ्रीम 
का ज़िक्र न करना ।? 

“सो कभी न कखरूँगा--झाप निश्चिन्त रहिए |” 

“तो बल जाओ, केवल्ल इप्तीलिए झापको क्रष्ट- 


दिया था |? ५ 50 
( शेष मैव्र ३१वें पृष्ठ के तोसरे कॉलम के नीचे देखिए 365 403 


! 


ः बोगी हिन्दी घुस्तक तथा डापर सांहठत २), ३), ३॥), ९)), ६॥०:), $), १०॥॥।८) है । सब प्रकार की डोसियोपैथिक 
सम्बन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक द॒वाएँ, ग्लोबिल्स, सुगर आफ़ मिल्क ट्व, फायर, वेलवेट कारक, कार्डबोड केस आदि 


.. अपना पूरा पता व नाम साक-लाऊ हिन्दी में क्िख कर 


: पोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४७३ , बड़ा बाज़ार, 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई प स ' 


कलकत्ता 


“बी” केटलॉग दाम ॥) “ली” केटलॉग ।) पोस्टेज भेज कर मँगाइये ! 


गज के रन ह कसम | 
हीमयाधिथाक दो. 


& पैसे फ्री डाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-किल्ली स्ति्याँ सी इलाज कर सकी हैं । गृहचिकिस्सा बक्स में 
असली अस्त तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४७, ३०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य क्रमालुसार उप- 


मे दास में मिलते हैं । सकूस सनेरेरिया मेरीटेमा बी० दी० मोतियाबिन्द व जाला को शर्तिया दवा, दाम २॥) 
डाम । हे 
बी० सी० धार एरड बादस--नं० ८१, कलाइव स्ट्रोट, कलकत्ता 


अलकहन-ममन, 


२॥॥) में रिस्टवाच 


(मल. > ग |; 
॥]॥| गा] || 


॥॥॥॥] 


३॥।७) में ६ घड़ियाँ मुक्त 


ड + 
१ जोड़ी जूता भी इनाम ते का हे 
इमारा ओटो सुगन्धरांज आपकी _खूबसूरतो और तनन्‍्दुरुस्ती को दुगुना कर बलि हक 2० रिस्टवाच सिर 2 8-2 8325 
देगा । इसकी मस्त ,खुशबू तबोयत को. .खुश और दिमाग़ को तर कर देगी । कीमत हे पा के में + महीना ह का दी जायगी। 
६ शीशी का सिक्रे ३॥८) । इकट्ठी ६ शीशो मेँगाने से $ जोड़ी मज़बूत यह बड़े 8. 32865 0307 
जूता-२ अदद ,खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ अद॒द फ़ैशनेडुल टाय पॉडेट-वाच और आता सदी की मत के 
$ अदद असली बी” टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगो, जिसकी गारणटी £ साल | (रु पा 2 7 25 आटा 
के अब, न्‍ञ ५ >> 
प्र र गे रे सुफ़्त मिलता है। स्टॉक थोड़ा है | घड़ी अच्छी तरह देख- 
/ 22327: 27077 “वर कि 07 02722. 22:75 80 मीट कं गडा8 २२१ अपर डक ता भात्र कर, पार्सल करने के पहले, भेजो जातों डे ३ 
'डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० पएम० एस० की । ः चढी मँगाने से डाक-ख़्च साफ़ । 
पागलपन >3। दवा | ग्ड्स्यो का सच्चा मित्र ईस्टइणिडिया वाच को ०पो०बीडत स्ट्रीट (भी)कलकत्ता: 
३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टड गन 
जे । > चन्रागत |. उस्तरे को बिदा करो 
५० बा से स्थाधित | | हमारे लोसनाशक , से जन्म भर बॉल पैदा नहीं 


मूच्छा, सगी, अतिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए | ( 
भी सुफोद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू० 
खी० राय की स्पेलिफिक फॉर इन्लेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिल 
सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में खुद 
जानता हैँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता--एस० ली० राय एगड कं०, 


१६७/ ३ कानवालिख स्ट्रीट, 
या (३६ धमंतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
तार का पता--280ए।४7 कलकत्ता 


लेकर पैर तक के खब रोगों की अचुक रामबाण 
दबा । हमेशा पास रखिए | वक्त पर लाखों का 
काम देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मेंगा कर 
देखो | ; 


पता---चलन्दूसेन जैन वैद्य, इटावा 


भूत, भविष्य, वत्तंघ्रान बताने वाला जादू का 


छानचेट है अ 


ये दोनों घड़ियाँ मुफ़्त ः 
ऐसे सुबवर्ण अवसर को कभी मैस्मेरिकिस विद्या का फट 
हाथ से न जाने दें, नहीं दो |... डा का 98 हक 
पछुताना पड़ेगा । इस पत्र के युप्त प्रश्नों का ( जैसे रा 82 
५ बचाना, परीक्षा ऋ परिणाम, चोरों, खोए मनुब्य या गड़े 
घन का पता, व्यापार, रोज़गार में डानि या ल्याभ ! 


॥ पाठकों की सेवा में यह दोनों 
इस वर्ष फ़सब्ब अच्छी होगी या डुरो, विवाह होगा या 


घड़ियाँ मुफ़्त भेजी जायँगी, 
| केवल इस महीना की आख़िरी क्लौकरी जगेयो कि नहीं, गर्म में लड़का है कि अखकी 


तारीख़ तक, पीछे नहीं ! सिर 
न करके आज ही एक कार्ड पर 


- हे 
2 
चुद 


2 |. 


कह किट. उत्तर पेल्सिल द्वारा जिस भाषा में चाडो, त्िख देता है। 
अभ्याल को सरकीब सहित मूल्य २॥) + डाक-ख़्े ४) 


मैनेजर ( वाच-डिपा् ) न्‍ ही ' 
- पद्धा--दोन बाद अलोगढ़, न० ९६ 


ओजिए । पता--जनरतल में 
; 2028 'घों ब० रपण, कंजकता 


बालक, बुद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से । 


फूजँ कास सिद्ध होगा कि नहों, इत्यादि ) ठीढ-डीक | 


होते । मूल्य १) चोन ल्लेने से ढाक-ड़र्च मात ! 
शर्मा ऐश्ड को5 , त॑० १, पो० कनखल ( यू० पी०) 


बिलकुल दम 
र्ट दोलत पर आबादौका 
सरल राख्ता बतानेवाल्ों “वैद्यविद्या? 
| झुफ्त मिलती है। आज ही मेंगाहइये | 
शजबैद्य नारायणजी, फेशवजी 
डेढ आफिस जासनगर ( कार्डिया ( काठियाबाड़ ) 


कीसत ।॥) तीच शीशी २) डा० म० अलग । | 5॥)) 5? में हर एक घड़ी ( गारण्दी € वर्ष ) 2 


हिना 


] 
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इर एक घड़ी सुन्दर, मज॒बूत और नए डिजाइन को 
है । सच्चा समय बताने में अच्छी, को मत्ती घड़ियों के कान 9 
काटतो है | इसके फ़ोते और बॉक्स को देख कर दिल फड़कः 
उठेगा । १॥॥%) में जेब-घड़ी गारणयदी ई वर्ष । सोते को 
जगाने वाली घड़ी दाम ३॥) यारणदटी € वर्ष ; डा ०-ख़ण्प्थक 
पता--रायज़ स्वीज़ वांच कम्पनी, | 
मुरादाबाद € यू० पी० ) 


]8४ ।६ [2७ | 
रे पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन |. 
9 जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल अश्ये 
गा मुफुत मंसवाओं पता खाक छिखो । 
गुप्त विद्या प्रदारक अधभ्रम, लाहौर 


ड 
चथध १, खण्ड ४, . ७३) 


€ €+ बज को ७ & 25368 ट 5 आज आ जा आओ ८ 3 8 9 8 हब हु 6 
जमेनी मे बेकारो-समस्या ओर उसके निवारण का उपाय 


बह 


इस लेख के लेखक बलिन के श्री० गॉटो ब्राक हैं, जिन्होंने जसेनी की बेकारी-घसस्या का भली-साँति अध्ययन किया 


है | यह लेख अपन अमेरिका के 'नेशन? पत्र के लिए लिखा था। संसार को जानकारी के लिए, इसमें आपने बेक्ारी-ससलल्‍याः 
हल करने को जमेन-प्रणालो का संत्ञिप्त परिचय दिया है । 


से समय, जब कि संघार में बेकारों की समस्या 
राष्ट्रों के शासन-सज्बालन में भूझम्प सा पेदा 
किए हुए है, भिन्न-भिन्न देशों के बेकारों की 'र्या और 
उनकी समस्या का अध्ययन अत्यन्त रोचक और त्वाभ- 
कारी छिद्ध होगा | इस लेख में, जमेनी अपने देश में 
बेकारी की समस्या दूर करने के लिए कौन-कौन से 
डपाय काम में लाया है, उन्हों का कुछ संक्षिप्त परिचय 
दिया जाता है । बेकारी की समस्या द्तनी जटिल है 
और जमेनी अपनो इस समस्या को सुलमकाने में किस 
हुदू तक खफल या विफल्न हुआ है, यह सब इस परिचय 
से मालूम होगा | 
इस समय जर्मनी में ४७७,६९,००० बेकार मौजूद 
हैं। इनमें से ८,००,००० को छोड कर शेष सभी 
बेकारी-निवारण के प्रबन्ध से सहायता प्राप्त करते हैं । 
जिसमें प्रतिवर्ष लगभग ६३,००,००,००० ( तिरखठ 
करोड़ ) फ्रेझ व्यय हो जाता है। इसका अधिक सार 
कर-दाताओं पर पड़ता है, और उसका शेषांश मज़दूर 
और मात्रिक वहन करते हैं । 
जम॑नी में बेकारी दूर करने का श्रबन्ध तीन प्रकार 
की सार्वजनिक व राजकीय संस्थाओं द्वारा होता है। 
इनके नाम इस प्रकार हैं १-- 
( १ ) इनश्योरेन्स ( 785प7&708 ) 
( २) एमरजेन्सी एसिसटेन्स ( णिाश-एश्ाट्ए 
(3 58804702९) 
(३) गाँवों के सहित स्यूनिसिपल् वेलफ़ेयर 
ई (प्रगांटाएथवी छा -7978 रटाप्रतंगर णी8865 ) 


इनमें से पहली संस्था, बेकारों को. उनके काये से | 


छूटने के बाद एक निश्चित समय तक सहायता ढेठी है। 
अस्येक बेकार वेतन का ३० फ्री सैकड़ा से लेकर ४० फ़ी 
सैकड़ा भाग तक इस सहायता द्वारा पाने का अधिकारी 
होता है । इस समय यह संस्था २७ लाख बेकारों को 
सहायता पहुँचाती है। यह संस्था सन्‌ १६२७ ई० में 
स्थापित की गई थी और उसका स॒ (क्न सरकार द्वारा 
होता है । कई अदसरों पर यद्द दिवादिया होते-होते 
बची । इसे स्थिर रखने का पूरा श्रेय जमन-सरकार को है, 
जिसने समय-समय पर इसकी ऋणों और दान द्वारा 
सह्दायठा की है । कई बार के अनुभव से अब इस संस्था 
का सज्जठन इस रीति का हो पाया है कि अपना अस्तित्व 
वह अपने बल पर क्रायम रख सके । 

दूसरी संस्था, जर्मनी के अद्वेशों का जो सड्ध-शासन 
है, उसके बजट के आधार पर चञ्ञती है. इस घन से 
यह संस्था सात लाख बेकारों को सहायता पहुँचाती हे 
यह संस्था उन लोगों को सहायता पहुँचाती है, जिनको 
यडिल्ली संस्था द्वारा दी जाने वाली सद्दायता वही अवंधि 
समाप्त हो जाती है। सन्‌ १६३० में इस संस्था ने आड 
करोड़ ,फ्रेह ऐसी सहायता में व्यय किया। यह संस्था 
उन्हीं को सट्दायता करती है, जिनके पाल किसी प्रकार 
की सम्पत्ति नहीं होती | यह संस्था एक अ्कार से दान- 
संस्था है । पहली संस्था द्वारा दी जानें वाली सहायता 
जज इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहों है । पहली संस्था 
के सहायता पाने।का अधिकार एक निश्चित अवधि तक 
अत्येक कार्य से छूटने चात्े व्यक्ति को रहता है । इस 
संस्था से सह्टायता पाने वालों को पहली संस्था ष्की 
सड्ठायता का छगभग ७२ प्रत्ति सैकड़ा ही मिल्नता है। 


| इस संस्था के फ़यड में सद्ध-शासन के बज्जट द्वारा लग- 


असग १० करोड़ ओह मिलते हैं । रे 
तीखरी संस्था का. पूरा भार नगरनिवाध्तियों पर 


.पड़ता है । इनसे सूत्र किए गए कर से यह संघ्था बेकाहों 


को सद्दायता करती है । इस संस्था के द्वारा ६ लाख, 
तोस इज़ार बेकारों को सहायता मित्रती है । इसी प्रकार 
गाँवों की ओर से ३ लाख <० हज़ार बेकार सहायता 
पाते हैं । शेष & लाख बेकार किसी प्रकार की सहायता 
नहीं प्राप्त करते । 

अब तक पहल्लो संस्था पर ही बेकारों की सहायता 


का अधिक बोर पड़ता रहा है। लेकिन झब दूसरी 


और तीसरो संस्थाझ्ों पर भी क्रमशः अधिकाधिक 
सहायता ब्यथ बोक पड़ता जा रहा है। इस वर्ष अप्रेत्न 
मास्त के अन्त तक लगभग २० ल्लाख बेकारों को रक्षा 
का उत्तरदायित्व इन्हों दो पिछली संस्थाओं पर पड़ेगा । 

बेकारों की समस्या एक स्थायी समस्या सी बन गई 
है । प्रत्येक राष्ट्र को, जो अपने को अजा के प्रति उत्तरदायो 
समझता है, अपने आय-व्यय में से कुछ न कुछ बेकारों 
की सहायता के ल्षिए रखना पड़ता है। उज्यों-ज्यों सम्य- 
शासन-प्रणा ्षियाँ अपने उत्तरदायित्वों को पहचानती जा 
रही हैं, स्यों-स्यों अत्येक नागरिक के कम से कम जीवन- 
रक्तण का भार तो अवश्य राज्य-प्रबन्ध का प्रथम सिद्धान्त 


बनता जा रहा है। इसी आधार पर बेकारों की बेकारी 


दूर करने और उन्हें जीवित बनाए रखने के प्रबन्ध आज 
सभी उत्तरदायी राज्यों में पाए जा सकते हैं । 

ऊपर कहा जा चुका है कि बेकारी में सहायता पहुँ- 
चाने वाल्वी दीन संस्थाओं में पहली संस्था सरकारी सहा- 
यता के कारण अब अधिक दृढ़ आधार पर स्थिर हो गईं 
है ।.ल्गमग ४३,००,००,००० करोड़ फ्रेड प्रतिवर्ष इस 
संस्था की आमदनी रहा करेगी । पहले-पहल जब इस 
संस्था की हालत इतनी अच्छी न थी, तब प्रत्येक मज़दूर 
को इस संस्था के ऋणड में अपनी मजदूरी का १७९ फ्री 
सदी देना पड़ता था । अब वह ३ फ़ी सदी के हिसाब से 
और बढ़ा दिया गया है | लगभग एक करोड़, €० लाख 
सज़दूर इस फ़ण्ड में देने वाले हैं। इस संस्था का फ़ण्ड 
२० लाख बेकारों की सहायता कर सकता है । 

लेबिन जहाँ पहली संस्था अधिक दृढ़ हो गई है, 
वहाँ दूसरो संथाएँ चढ़ नहीं हुईं | उच्तकी दुशा अधिक 
शोचनीय होती जा रही है, जिसके लिए एक तो बेकारी 
की सद्दायता पहुँचाने वात्यी इन तोनों संस्थाश्यों का 
पारस्परिक सद्गजठन हो उत्तदायोी है और दूसरे नगरों 
की जा व्यापारिक दुशा गिरती जा रही है, वह भो कम 
उत्तरदायी नहीं है । 

पहली संस्था का कार्य लो बेकूरों को, बेकार दोने 
के समय से लेकर कुछ आग्रे निश्चित समय तक, सहा- 
यता देझर समाप्त हो जाता है, लेकिन इन आख़िरी दो 
संस्थाओं का कार्य ठीक उप्ी के बाद से प्रारम्भ होता ह्लै 
और वूगातार तब तक जारी रहता है, जब तक उनको 
बेकारी न दूर हो जाय | जब तक व्यापार की दशा नहीं 
खुघचरती, तब ठक दूसरी संस्था पर आश्रित लोगों की 


संख्या बढ़ती ही चल्ली जायगी । दूसरी संस्था से भी | 


व्ाधिक ख़राब दशा तीसरी संस्था की है। कारण कि 
बेकार बढ़ते ही जाते हैं और शहर के नागरिक व्याणर 
को कमी के कारण अधिक दे नहों सकते । होता यह है 


| कि जिस शहर में जितनी हो अधिक बेकारी है, वहाँ के 
नागरिकों पर उसके निवारण का भार उतना ही अधिक 
बढ़ता जा रहा है। 

इन दो संस्थाओं पर अधिक बोर पड़ने का कारण 
यह भी है कि बेकारों में सेवे बेकार जल्दी काम पा 
जाते हैं, जिनको बेकार हुए थोड़े दिन हुए हैं, कारण 
| इनका अ्रभ्यास अधिक समय का छूटा हुप्रा न होने के: 


| करते हैं | परिणाम यह्द होता है कि पहल्ली संस्था से 
| सहायता पाने की अवधि में ही ये बेकार काम में 
लग जाते हैं, और शेष पहल्ले के बेकार वैले ही बेकार 
बने हुए दूसरी और तीखरी संस्थाओं पर बोझ डालते: 
रहते हैं। इसका पता निम्न-्षिक्षित व्योरे से चल्ेणा :--- 


संख्या उतने इज्ञाशों में गिननी चाहिए । 


- संस्था १ 
जनवरी १६३० ... २,०६३ ... २३० २४० 
नवस्बर १8३० « १,७८७ -.. .€६६ ४ ३० 
लबनवरी ३६३१ ... २,४०० ... ७०० हक 


. इश्च व्योरे से पता चत्नता है कि शहर के निवाध्ियों 
का बोक बहुत अधिक बढ़ गया है और श्मगर वे बढ़ते 
हुए बेझारों का प्रबन्ध नहीं करते, निघके लिए वे अछ- 
सर्थ हैं, तो अमन और क़ानून के ख़तरे में पड़ जाने की 
सम्भावना है। 288 


जर्मनी में बेझारों के उद्धार के जो उपाय किए गए 


को इल करने में कहाँ तक पहुँचा है, इस परिचय से 
यह बात मालूम. हो जायगी । इस समय तक के अनुभव 


का अधिक व्यावहारिक नीति पर क्रायम करने का लगातार 
अयल्न कर रहा है । उपरोक्त तीनों संस्थाओं के पारस्परिक 
सज्जठन का परिवतेन भी वहाँ के ल्लोगों के सामने एक 
कठिन प्रश्न बन गया है | ये उनका अन्योस्याशित 
सम्बन्ध इस विधि का बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी 
एक या दो पर ही बेजा दबाव न पड़े । 


ञ ने रे 


- दुबे जी की चिट॒ठी 
(२८4 पृष्ठ का शेषांश ) 
इसी समय गरुड़ भी आ गया और काँव-काँव करे 
ल्वगा। मैंने पूछा-यद्द क्या कहता है ? _ ; 
“बह भी अफ़ीस साँगता है, इस दुष्ट को भी तो 
इसका चस्का लग गया है? 20 
मैं कुछ कहने ही वाला थाँकि आँख खुल गई। 
देखा अपने सकान की छुत पर लेटा हूँ, सवेरा हो गया 
है और छुठ की चह्ारदीवारी पर एक कौवा बैठा काँव- 
ऋाँव कर रहा हे । रे 
पता नहीं सेरा यह स्वप्न सच था या झूठ । 
भवदीय, 
-+विजयानन्द ( ढुबे जी ). 


कं के 


कारण लोग स्वभावतः इनको हो काम पर रखना पलन्द 


तीनों संस्थाओं पर जितना बोर पड़ता है, उसकी. 


संस्था २ संस्था ३ 


के बल्ल पर जम॑नी अपनी बेकारी-निवारण- की प्रणोत्री 


हैं, उनका यह संक्षिप्त परिचय है । जमेनी इस समस्या 3 


[ धर्ष १, खण्ड ४, संख्या ४ 


न प हम 2 
ब्मा के भारतीय ड्वेष का मूल कारण 


४ [ श्रीमती सरलादेवी चौधरानी ] ५ 
[ बह्लाल की विख्याता विद॒षी श्रीमती सरलादेबी चौधरानी, बह्म प्रादेशिक हिन्दू-सम्मे- 
लन का सभानेतृत्व श्रहण करने के लिए बर्मा गई थीं। वहाँ से लोटने पर बमियों के भारतीय 
विद्ञेष आन्दोलन के सम्बन्ध में श्रापने अपना एक वक्तव्य अखबारों में प्रकाशित कराया है| इस 
वक्तव्य में चौधरानी जी ने कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है + इसलिए भविष्य के पाठकों 
के मनोरञ्ञनार्थ उसका मर्मान॒वाद नीचे दिया जाता है। --सम्पादक ] 


आ ज से एक महीना पहले जब मैंने बहा प्रदेशीय 
हिन्दू-सभा के सभानेतृत्व के किए भारत से 
बर्मा के ज्षिए प्रस्थान किया था, तब बर्मा की वास्तविक 
परिस्थिति का मुझे बिल्कुल ज्ञान न था। डस समय 
मेरे मन में इस बात की कल्पना भी न उठो थी कि 
बर्सियों के भारतीय द्वेष की अवस्था कहाँ. तक गश्भीर 
हो गई है और उसे दीघ् रूप प्रदान करने में सरकारी 
करमंथारियों का हाथ कहाँ तक है ? 

. मुना है, वर्मा के गवर्नर सर चारलंस ईन्‍्स ने बर्मा 
यूनिवर्सिटी के प्रथम कन्वोकेशन के भ्रवसर पर जो 
आषण दिया था, उसमें महामान्य सम्राट की बर्मा प्रजा 
के प्रति आपके हृदय का श्रेम-रस एकदम रुछत्ष पड़ा 
था । आपने भारतवासी और बर्मा-प्रवासी 'चीनियों की 
निन्‍्दा द्वारा उस प्रेम-रस को उँडेल कर हस विद्वेष 
आम्दोलन को अच्छी तरह जगा दिया। इसके बाद 
गवनेर मद्टोद्य के चाढुकारों ने बड़े आनन्द और बढ़ी 
सत्परता के साथ यह खेल आरम्भ कर दिया। मि० 
इरमाइल्न नाम के एक आदमी ने अपना नाम बदल कर 
बर्मी नाम धारण किया और मसुदालियर नाम का एक 
दूसरा व्यक्ति भी अपना नाम बद्ख कर उसका साथी 
अना । ये दोनों थोड़े ही दिनों में, बर्मा को भारत से 
अल्वग कराने वाल्ले आन्दोलन के प्रधान पण्डा बन गए 
झोौर अन्त में ये डी दोनों यूवापी और हड्डवे नाम से, 
बर्मा के गवनेर द्वारा गोल्टेबिल्न कॉन्फ्रेन्प्त के लिए, बर्मा 
के प्रतिनिधि ुने गए । सन्‌ १६३० के माघ में रहुन के 
आरतीय मभज़दूरों के ऊपर जो झमानुषिक अत्याचार 
हुए थे, उसके लिए किसी का दुणिडत होना तो दूर रहा, 
बर्मा के अधिकारियों की दृष्टि में कोई अभियुक्त दोषी 
भी नहीं सिद्ध हुआ! इन्हों सब कारणों से विच्छेद- 
थादियों को यथेष्ट प्रश्रय मि्ना और उन्होंने सारे बर्मा 


' में भारतवासियों के विरुद्ध तीच आन्दोलन आरम्भ कर 


दिया । आरश्तवाप्तियों को मार डालना, लूट लेना 
और उनके घरों को जज्मा देना अवाध गति से चलने 
ज्ञगा। 

अन्त में जब यह तृफ़ान-बेतमीज़ी पराकाष्टा पर पहुँ- 
चने ल्वगा,तो लज्जित होकर अधिकारियों ने एक इश्तिद्दार 
जारी किया, जिसमें लिखा था कि :-- 

“बर्मी भाषा में लिखी तथा छुपी हुईं कई पुस्ति- 
काओं तथा प्चो' में भारतवासियों तथा चीनियों को 
अर्मा से निकाल देने की बातें दर्ज हैं और ऐसी 
पुस्तिकाओों तथा पर्चों का प्रचार बड़े व्यापक रूप से 
थर्मा के कई स्थानों में किया गया और किया जा रहा 
है। इसलिए यह घोषणा की जाती है कि ऐसी पुस्तिकाएँ 
तथा ऐसे पचों का छापना, नक़ल्न करना या बाँटना 
दण्डनीय अपराध है | इस तरह के अपराधियों को पकत- 


, दवा देने वाले था इनके सम्बन्ध में ख़बर देने वाले 
विशेष रूप से पुरस्कृत किए जायेंगे ।” | ः 


कहा जाता है कि गत ७ मार्च से ६ जून सक २१ 


हज़ार चटगाँववासी, २ लाख, १० हज़ार तामिल और 


४७ हज़ार उढ़िए तथा तेलेगु किस्लान और मजदूर तथा 


धअन्‍्यान्य इज़ारों भारतीय भारत-ह्ेषी गुण्डों के डपद॒व: । 


के कारण झपना घर-बार और ज़मीन-जायदाद छोड़ कर 
बसों से भाग जाने के लिए बाध्य हु 
को अपने गृहपात्नषित पशुभों को नाम-मात्र के सूज्य पर 
बेच देना पड़ा है। कहों-छहीं तो केवन्न जहाज्ञ के भाड़े 
भर के रुपए पाकर ही उन्हें अपनी सम्पत्ति छोड़ देनी पढ़ी 
है । ये पुश्त-द्रपुश्त से बर्मा में बस गए थे | वहाँ डनकी 
काफ़ी सम्पत्ति थी । वास्तव में वे बमियों को तरह ही 


| बर्मा के अधिकारी थे । परन्तु उन्‍हें अपनी सारी सम्पत्ति 


छोड़ कर प्राण बचाने के क्षिए अपना जन्म.स्थान छोड़ 
देना पड़ा है। 

रहन के मुग़ल्न स्ट्रीट के व्यापारी भो बड़े ही सशझ्टित 
भाव से दिन बिता रहे हैं । कारण यह है कि अगर इस 
आन्दोलन की प्रगति यों ही बढ़ ती, गई और बर्मा की 
सरकार ने इसे रोकने की कोई चेष्टा न की, तो निश्चय 
ही एक दिन ये भी आफ़त में पड़ जाएँगे। बर्मा का 
सारा व्यचसाय-वाणिज्य बन्द पड़ा है। किप्ानों के 
अभाव के कारण सरकार को ज़मीन का बन्दोबस्त बन्द कर 
देना पड़ा है । बमां में प्रधानतः धान की खेती होती है, 
परन्तु इस धान की फ़सल्ष के भरोसे सरकारी माज्गुज्ञारी 
के कई वर्षो तक अदा होने की कोई सम्भावना नहीं है । 

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इध्त भारत- 


विद्वेषी भान्दोलन से बर्मा के विद्रोहियों का कोई वास्ता | हैं 


नहों है । ये विद्रोड्दो बिल्कुल्ल त्रिविश-विद्वेषो हैं। परन्तु 


हलक 
'पतिछाता 


। इन बेचारों | 


कम हल 
(3! डाक्ताए्यकेबर्मन) , 
9. /लमिटेड 


ककलकतचतता: 


शासक और शाघ्तित, दोनों दल्लों के कुछ उच्च और नीच 
श्रेणी के दुष्ट प्रकृति वाले विद्वोद्नियों के इघ अशान्ति के 
कारण सुयोग पाछर अपने व्यक्तिगत उद्यम और उत्साह 
के साथ भारतवासियों छा अनिष्ट-पताधन करने पर तुत्ते 
हुए हैं । विच्छेदवादी वर्मियों तथा बर्मा-प्रवासी घज्ञरेज्नों 
के अख़बार भारतवासियों के ऊपर मारात्मक आक्रमण 
और अत्याचार की आग को और भी उकसाने में मानो 
परस्पर होड़ सी कर रहे हैं । परन्तु बर्मा के गवर्नर और 
उनकी सरकार इन समाचार-पत्रों के विरुद्ध डँगत्ी 
उठाने की भी आवश्यकता नहीं समझती । 

विच्छेदवादी दल अब तह भारत-विद्वेषियों के हाथों 
का खिल्लौना हुआ था, परन्तु अब ठसने भी अपना स्वर 
बदल दिया है। इसका एक प्रमाण, नीचे दिया हुआ एक 
मन्तव्य है :-- 


“वर्मा, संसतारवासियों के मनों में. इस धारणा 'को 
सृष्टि कर रहा है कि उसके निवासी इतने उच्छडुत्न हैं कि 
उनमें अपने देश के शासन की या ब्रिटिश साम्राज्य में 
मित्र राष्ट्रों के उप्युक्त शासन-तन्त्र क्ञाभ करने की योग्पता 
नहीं है | अर्थनीतिक कष्ट को देखते ही उनकी अधोरता 
और असंयम, त्रह्मदेश के कतिपय नेताओं की बाल्को- 
चित लम्बी-चौढ़ी बातें, एक छोटी जाति के लिए विशेष 
अयोग्यता का निदर्शन हैं। इन बातों से साक्र मालूम 
होता है. कि बर्मावासी अपने प्रतिवेशियों से समान 
अधिकार प्राप्त करने की प्रतिहन्द्‌ता नह्हीं कर सकते; 
और इसी कारण वे प्रतिहिसा की ओर ऊुछ रहे हैं। 
उनकी यह धारणा बढ़ी ही मारात्मक है ।” 


मुझे झाश्टा हो रही है कि इसके उत्तर में राजा 
थिबो की सहधर्मिणी रानी सुपायज्षतों की तरह बर्मियों 
को सिफ़ एक बात ही कहने को हे कि--मन्श्रिगण और 
उनके जाति-कुटुम्व वाले सभी एक प्रकार के होते हैं। वे 
स्वयं अपराध काते हैं, परन्तु दोष दूधरों के घिर मढ़ते 
। 
कै के कं 


ठे5€ 


ऐज्ेर्ट> 
सन १८८४ ई 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
५० बष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेगट द्वाएँ । 


हमारा अनुरोध ! 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 


डाबर श्वक्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्स॒ (४०४३) 
( इसमें ८ प्रकार की श्क्ार-सामग्रियाँ हैं ) 

लिन लोगों ने हमारी झौषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके धुर्णों 
से भत्री-भाँति परिचित हैं। 

कम मूल्य में हमारे यहाँ की श्वक्ार-सामम्रियों को परोक्षा हो सके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुईं 'क्नार-सामश्रियों के “नमूने का बक्प” 
तैयार किया है । इसमें निश्य प्रयोजनीय सामश्रियाँ नमूने के तौर पर ढो गई हैं । 

_मूल्य--३ बकक्‍स का ३॥”) एक रुपया दूस आना । डा० मर० ॥) 


नोट--लखमय व डाक-ख़च की बचत के लिए अपने स्थातीय हमारे एजेग्ट से खरीदिए 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १४८८ का “डाबर पञ्चाज्” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए। 
एजेग्ट--इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामकिशोर दुबे 


्क 


के . ०. 
अष १, खराड ४, संख्या ४ ] 


पुत्तीस पर जेत्त में' चोरी और डकैती का भीषणा आभियोग !!! 
लाहोर फड्यन्छ केस की मनोरब्जक कायेबाही 


'त्ा० ३७ जून को स्पेशल्न ट्रियूनल के सामने नए 
आ्वाहौर षड़यन्त्र केस का मासला फिर पेश हुआ । 
असियुक्त बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदा- 
ज्वत में उपस्थित नहीं हो सका । उसने अपनी उपस्थिति 
का अधिकार अपने वकील्व को दे दिया था। 

सफ़ाई के वकोल्न मि० अमोलह्लकरास कपूर को जिरह 
के ठत्तर में सुख़बिर ख़ेरातोराम ने कह्टा कि मैं अपनी 
गिरफ़्तारी के बाद ल्वाहौर के बाहर केवल त्वॉयलपुर 
भेजा गया था। सुम्े नहों मालूम कि २० अक्टूबर 
48६३० तक मुझे माफ़ों क्‍यों नहीं मित्री। मुझे यद्ट 
भी नहीं सालुम कि दुल्ल का नाम “आतिशी चक्कर 
पार्टी” के अतिरिक्त और भी कोई है या नहीं । इस केस 
को जाँच के समय मैंने किसी बस्तन को शिनाख़्त नहों 
की था ॥ 

सफ्राई के वकील मि० झमोद्वकराम ने कहा-- 
इस अदालत के सामने अपने बयान में तुम कह 
चुके हो कि हंसराज ने शाहदरा में तुमसे कहा था कि 
अबिक कुन्दनलाब और घमेवीर त्वॉयरूपुर में “आतिशी 
चक्कर” के पर्चे बाँटने वाल्ले थे। यह बात न तो तुमने 
अपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में कही है 
ओऔर न सैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही 
है । क्‍या इसका कोई कारण बतला सकते डो ?ै 

सुख़बिर--अगर जो आप कद्दते हैं वह ठीक है, तो 
उन बयानों में उप्त बात के न कहने का कारण यह 
है कि मुझे उस समय डसका ह्ल्यात्ष नहीं रहां। मुम्हे 
हीं याद कि पुल्षिस या मैजिस्ट्रे: के सामने दिए गए 
पकेसी बयान में वह बात मैंने कही थी या नहीं । 

अफसरों की हत्या का उद्देश्य 

इसके बाद मि० असरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह 
करने पर सुख़बिर ने कहा कि हंसराज ने सुरूसे कहा 
था कि “आतिशी चक्कर पार्ट!” के उद्देश्यों में एक यह 
भी है. कि जिस दिन भगतलिदद और उनके साथियों को 
फाँधी दो जाय, उस दिन उच्च यूरोपियन अफसरों के 
बह़ुत्लों पर बम फेंके जायें । 

इसके बाद सुख़बिर ने कहा कि दुर्गांदास द्वारा 
ऋन्तिकारी. विचारों में परिणत किए जाने पर मैंने 
दल्ल के कार्यों में भाग लेने का श्रण कर ल्िया। मैं 
क्रान्लिकारी दल्न का उद्देश्य, दिखक डपायों से शासन 
में बाधा डालना समझता था। हंसराज ने सुरूसे दत्न 
का उद्देश्य त्रिदिश गवरनमेयट को भारत से निकाल 
आाहर कर देना और पुल्निस तथा” फ्ौजी शक्तियों को, 
जिनके आधार पर ब्रिटेश गवनमेयट भारत में राज्य 
कर रही है, नष्ट कर देना बतत्लाया था। दुर्गांदास ने 
आुरूसे कहा था कि दल को उच्च अफ़सरों की हत्या 
करनी चाहिए, जैसा कि भगतर्लिहद और दूसरों ने किया 


था। मैं नहीं कह सकता कि हंपराज ने सुरूमें कौन | 
सी ख़बी देख कर कट्टा था कि नवयुवकों को भारत | 


की स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयल करना चाहिए । 
खुस्के याद नहीं कि मैने पुज्चिस या मैजिस्ट्रेट के सामने 
अपने किसी बयान में कहा था कि हंपराज ने सुरूसे 
कहा था कि गुलाबसिंद और मलिक कुन्दनलाज शाइ- 


जि्णतनकप की |“ “ऑघयऑघ आय 
' मुख़बिर ने जूते में से बयान निकाल कर अदालत में तहलका मचा दिया. 
युलांस का धृतता और बेइमानियों का भयानक भण्डाफोड // _ 


दंरा गन-कॉटन बनाने के लिए आए थे। जब मैंने हंधघ- 
राज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन दिया 
था, तब मैंने उनसे यद्द नहीं पूछा कि सुम्हे किस प्रकार 
की सहायता देनी होगी । 
इसके बाद अद्ाल्वत स्थगित हो गई । 
आज स्पेशल्न ट्रिब्यूनल्व के सामने सुद्बबिर ज़ेराती- 
राम का बयान समाप्त हुआ । 4 
सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के 
उत्तर में सुख़बिर ने कहा. कि सलत्रिक कुन्दनल्ाल ने जो 
सुरूषे कद्दा था कि १६ जून, सन्‌ ३० को सवेरे में और 
धर्सवीर दुत्न के उस मकान में गया था, नहाँ बस फ़रिट 
करके रक्खे हुए थे, वह ठोक है । बक्तो जज्ला कर वे भाग 
आए थे । बसों के फट जाने के बाद वे वहाँ तमाशा 
देखने के लिए गए थे । वहाँ बहुत से ल्लोग एकत्र हो 
गए थे। जब हंसराज ने मुज़बिर इन्द्रपात्न के हाथ से 
- एक बम लेकर मुझे दिखलाया तो मैंने समझा कि हंघ- 
राज का भी षड़्यन्त्रक्नारी दल से कोई सम्बन्ध है। में 
घट्यन्त्रकारी दुब्व के सदस्य और सहायक का भेद्‌ नहीं 
बतल्ा सकता । लाहौर फ़ोर्ट में मेरा बयान सब- 
इन्स्पेक्टर “मेहर जी?” ने दिखा था। मैं नहीं जानता 
कि “मेहर जी” मेरे पिता को जानते हैं या उन्होंने मेरी 
साफ़ी के लिए कोई प्रयत्न किया है । 
मि० प्राणनाथ मेद्नता के जिरह करने पर सुख़बिर ने 
कहा कि लाहौर में कॉड्य्रेस-अधिवेशन के समंय मेरी 
कुन्दनलाल से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत 
नहीं हुईं। हंसराज ने मुझसे कुन्दनलाब, आमरीक- 
 विंह, गुलाबल्लिह और रूपचन्द के अतिरिक्त और किसी 
भी दल्य के सदस्य का नाम नहीं बतल्लाया-था। मैं 
भावज्षपुर रोड की बम-घटना झौर रावी-तट पर एक 
सदस्य के मर जाने की घटना के अतिरिक्त दल की और 
किसी भो कारवाई को नहीं ज्ञानतां! 
सरकारी वकील रायबहादुर पशणिइत ज्वाल्ञाप्रसाद के 
फिर प्रश्न करने पर सुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ़ोटे में 
पुल्चिस ने सुक्के कुछ लिखल्याया नहीं । हंसराज के पिता 
का नाम गिरधारील्ाबल है, परन्तु मैंने उन्हें कमी देखा 
नहीं 


आए ता० १६ को स्पेशल ट्रिब्यूनत्ष में बड़ी सन- 
सनी रही । आज तीसरे सुख़बिर मद्वगोपाल की गवाही 
प्रारस्भ हुईं । गवाह के कठघरे में सुख़बिर मदवगोपातल्न 
के आने पर सफ़ाई के वकील सि० श्यामल्ाब ने कहा 
कि इस सुख़बिर की गवाही क़ानूनन्‌ जायज्ञ नहीं है, 
क्यों कि इंसको माफ़ी ट्रिब्यूलल बन जाने के बाद और 
केस उसके अधिकार में छुपुर्द हो जाने के बाद मित्री 
थी । मि० श्यामद्याल-ने इस सम्बन्ध में सन्‌ १४३० के 
एक्ट चतुर्थ की नवों दुक़ा की ओर ट्िब्यूनल्ल का ध्यान 
आकर्षित किया । 

परन्तु ट्रिव्यूनल ने आपके तक को स्वीकार नहीं 
| किया और सुंख़बिर का बग्नान प्रारम्भ हो गया । 
॥ मुख़बिर का बयान 


|... शपथ ब्लेने के किए कद्दे जाने पर सुख़बिर ने कहा 
| कि जो कुछ मैं कहूँगा, सच कहूँगा ; परन्तु यह ज़रूरी 


-मज़दूर-आन्योलन में भाग लेते हैं । रिवॉल्वर के साथ 


छः 


नहीं है क़िजो कुछ मैं पुलिस के कहने से पहले कह | 
खुका हूँ भौर जो ठीक नहीं था, उल्ले भो इस वक्त दुदइ- | 
राऊँ। अ 

सरकारी वकोत्न, रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद 
के अश्न के उत्तर में सुख़बिर ने कहा कि मैं अजमेर के | 
यादव स्थान का निवासो हूँ और मैंने सन्‌ १६२४ में | 
सैट्रिकुल्ेशन परीक्षा पास को थी। सन्‌ ३६२४ में जब 
से मैंने समाचार-पत्रों-में एसेम्ब्रद्ली बम-घंटना और 
भगतर्सिह और दत्त के विषय की बातें पढ़ों, तब से संझो 
क्रान्तिकारियों से सहानुभूति हो गई। अजमेर में मेरी एक... 
गोशाल्ला थी। केशवचन्द् नाम का व्यक्ति सुझूसे राज- 
चीतिह मामलों की चर्चा किया करता था। वह भ्रगत- 
स्विंड और दत्त के कार्यों की प्रशंघा किया करता था और 
सुझसे कहा करता था कि प्रत्येक नवयुवक का कर्तव्य है..| 
कि वह भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयत्ञ करे । एक दिन 
चन्द्रशेखर आज़ाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुरूछे 
कहा कि मैं चन्द्रशेखर आज़ाद से तुम्हारा परिचय करा. 
दूँगा। उसने मुझसे यद्ट भी कहा कि मैं उसी दल का... 
सदस्य हूँ । डल्लके यह कहने के समय मैंने अनुसान 
लगाया कि मैं भी दुज्ञ का सदस्य हो गया हूँ । 


तीन विभाग 

सुख़बिर ने कहा कि केशवचन्द ने मुझसे बतल्वाया 
था कि दुल्ल तीन विभागों में विभक्त हैं| पहले विभाग में. 
कार्य करने वाले ल्लोग रहते हैं, जिनका काम हत्याएँ 
करना और ढडाके डाञना रद्दता हैं, दूसरा विभाग प्रचारकों 
का है । इस विभाग का कास नवयुवकों में क्रान्तिकारी 
विचारों का प्रचार करना और उन्हें सदस्य बनाना रहता 
है। तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहानुभूति रखने 
वाह्बों का है। इस विभाग के व्यक्ति फ़रार अभियुक्तों 
और दल्ल के सदस्यों को शरण देते और दज् को अ्र।थिक 
सद्दायता पहुँचाते हैं। उसने सुझूेसे बतलाया था कि 
क्रान्तिकारी दुल्ल का उद्देश्य वर्तम्नान शासन को जड़ से 
उखाड़ फेइना और उसके स्थान पर हिन्दुस्तान सोश- 
लिस्ट रिपब्ल्लिकन शासन क़ायम करना है । उसने सुकसे 
यह भी बतल्ाया था कि राष्ट्रीय आन्दोल्नों में बाधा 
डांबने वाले पुत्तीस अफ़सरों को हत्या कर दी जाय । 
उसने सुरूसे कहा था कि मैं. तुमसे पोस्ट-बॉक्ध का काम 
लूँगा शर्थात्‌ मेरे पत्र तुरदारे पते से आया करेंगे। 


दल का स हित्य 
आगे प्रश्न करने पर सुख़बिर ने कद्ठों कि केशवचन्द्र 
मेरे पास एक रिवॉल्वर यद् कह कर छोड़ गया कि अपने 
पास रखने में आलजऊत्ल डर मालूम दो रहा है; क्योंकि 
डन छोगों के मकानों की तलाशियाँ दो रही हैं, जो 


डसने कुछ कारतूस भी दिए ये । मैंने उन्हें झपने गोशाला 
में घास के ढेर के नीचे रख लिया था। कुछ छमय बाद 
मैने पिस्तौल और कारतूप उन्हें हौटा दिए | इसके बाद 
विमरूप्रसाद और कान्तिप्रसाद से, जोकि दत्न के सदस्य 
थे, सेश परिचय हुआ । इसके दस या पन्‍्दद दिन बाद 
कान्तिप्रसाद ने झुम्के “हिन्दुस्तान सोशबल्विस्ट रिपब्ल्लिकन 


. पर प्रकट करेगा सो वह मार दिया जायगा । प्रत्येक सदरुय 


. सदश्यों का बत॑च्य है कि वे दल के कार्यो को अपने 


* यह भी पढ़ा था कि प्रचार-विभाग गुप्त भर प्रत्यक्ष दो 


[ बष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


.. एसोसिएशन” शापंक एक पर्चा दिखल!या, जिसमें किला 


था कि यदि दल का सद॒श्य, दल का कोई भी भेद किसी 
को अपने ज़िल्ले के सज्ञठनकर्ता की आज्ञा माननी पढ़ेगी। 


निजी कयों की अपेत्ञा भचिक महत्व दें। सुख़बिर ने 
कहा कि उस पर्चे में यह भी लिखा था कि केन्द्रीय 
कमिदी को, फ्रौजो शिक्षा के लिए नवयुवकों को विदेश 
भेजने का प्रबन्ध करना है, जिससे जब भारतवर्ष में विश्व 
फैल्ले तो दल्न देश का नेतृत्व कर सके । उस पर्चे में मैंने 


शाखाश्रों में विभक्त है। उसमें विखा था कि प्रत्यक्ष 
प्रचार का कार्य नौजवान सारत-सभाएँ और सेवा-समि- 
तियाँ कर रही हैं | गुप्त प्रचार का मतत्नब ऐसे राजद्रो दा- 
स्मक साहित्य को प्रकाशित करना है जो साहित्य खुल्ले 
झाम नहीं छापा जा संकता। उस पच्चे में ब्िखा था कि 
ज़िले के सह्ञठनकर्ता श्रों के पास इथियार रहा करेंगे, 
परन्तु बिना केन्द्रीय कमिटी की आज्ञा के वे किसी 
दूसरे सदृध्य को न दिए जा सकेंगे! कास्तिप्रसाद के 
पास 'बम की फ़िल्लासफ्री” शीर्षक एक दूसरा पर्चा प्री 
था। कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पर्चे का व्ह्देश्य 
महाध्मा गाँधी द्वार 'यज्ञ दहृण्डिया' में लिखे गए एक 
रूख का उत्तर देना था। यह पर्चा हिन्दुस्तान भर मे 
बाँटा गया था । 
.. इसके बाद सुख़बिर ने अपनी गवाही के लिल्लस्लि 
में कशा कि कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, सन्‌ ३० में 
मुझे दिल्ली बुलाया था। विश्ली में 'बड़े मैया! अर्थात्‌ 
चन्द्रशेखर शझ्ाज़ाद से क्रीन्स गार्डन में मेरा परिच्य 
हुआ । 

इसके बाद अदालत जल्न-पान के ल्षिए स्थगित हो 
गईं । 

“बड़े भय्या” 

जल्न-पान के बाद अदाकत के फिर बैठने पर 
बिर ने कहा कि क्कीन्‍्स गार्डन में आपस में ब।तचीत 
होने के बाद “बड़े भैया! ( 'चन्त्शेखर श्ाज़ाद ) इम 
क्बोगों से भ्क्षग हो गए। और में कान्तिप्रसाद उफ़रे 
क्ैल्ञाशपति के साथ बिमलप्रसाद के घर चला गया। 
शस्ते में कान्तिप्रसाद ने मुझसे कहा कि मैं बड़े मैथा के 
साथ लाहौर जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भेप्रा एक 
्यमड़े का सनन्‍्दृक़ किए हुए वहाँ पहुँचे । बड़े मैया भौर 
कान्तिप्रसाद ऋष्थटियर-मेल्न से |ल!हौर के किए रवाना हो 
गए | बड़े भैया सेबणड क्लाप्त के डब्बे में और उसके बगल 
वाले 'सश्वेण्ट! व|ले डब्बे में में बेठा। लाहौर रेल्वे- 
स्टेशन पर शिव हम कोगों को लेने के लिए आए थे | वे 
हम लोगों को सिविल ब्लाइन्स के एक मकान में ल्ले गए, 
जहाँ भगवतीघचरण, एम० जी० शुक्ल उक्क 'प्रान! भो 
उपश्थित थे । इतना कह ने के बाद मुफ़बिर ने कहा कि 
मैंने अपने पहल्ले के बयान में पुल्लिस के कहने से एम० 
जी० शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाल बतल्लाया था। 
भगवती चरण, यशपाल और बड़े भैया ने आपस में कुछ 
परामर्श किया । मैं भगवतीररण के मकान पर क़रीब दो 
दिन व्हगा था। दो दिन के बाद 'प्रानः मुझे धावल्नषपुर 
रोड पर के एक बड् ले पर छे गया। वह दन ता० २३ 


सह, सन्‌ १६३० का था। 


मुखबिर बिरा' बनाया गया ! 
आवलपुर रोड के मछान पर मुझसे बैठा का काम 


करने और सूरज से रसोईदार का बाम करने के लिए 


कहा गया। 

... इ्ली बीच में अदालत के सामने यशपाल की फ़ोटो 
पेश की गई, जिंसकी #ख़बिर ने शिनाख़्त की | इसके 
।दु सुद़॒दिर ने कद्ठा कि मैंने और सू/ज ने बड़े भैया के 


आदेशों के अनुसार सकान की सब चीज़ें ठिकाने को । 
उस मकान में मैं २ जून, सन्‌ ३० तक रहा मेरे रहने के 
वक्त उस मकान में सूरज, प्रान, दीदी और भाभी नाम 
से पुकारी जाने वाली दो औरतें और राज रहते थे । 
ब्ड़े मेय्रा उस मकान से रात के वक्त चल्ले जाया करते 
थे। वे केवल्न २७ मई को रात को उस सकान में सोए 
थे। २४ और २८ मई की रातें भी उन्होंने उप्ती मकान 
मैं बिताई थीं। २८ मई की रात को उस बच्जले में एक 
धनी नाम का व्यक्ति सोया था । ३० मई को बज्ञल्ले में 
आासफ़ नाम का एक व्यक्ति श्राया था। एक दूसरा 
व्यक्ति, जिसे लोग सरदार कहते थे, ३०-३१ मई और 
पहली जून को झाया था। “जाट” नाम का भी एक 
व्यक्ति बड़ले में भ्राया था । 


बम की परीक्षा 

सुख़बिर ने कहा कि भाभी” भगवतीचरण को स्त्री 
थीं। २८ मई, सन्‌ १३३० को लगभग चार-पाँच बजे 
शाम को सूरज ने सुमे। तैयार होने और राज को कहीं 
ले जाने के लिए कहा । राज के पैर में ताँगे परे चोट आ 
गई थी । बाहर बाते वक्त मैंने शज को बन्ञल्ले के एक 
कमरे में पढ़ा हुआ देखा । दीदी उसके बाएँ पैर में पट्टी 
बाँध रही थीं। मैंने ख़द उसकी 'चोट नहीं देखी थी। 
मैंने शिव को बड़े मैथा से यह कहते हुए छुना था कि 
शिव और भगवततोच२ण किसी बम की परीक्षा करने के 
लिए कहीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचरण 
और शाज घायज्ञ हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण 
झथिक घायल हुए थे। 

इस बोच में ट्विब्यूनल ने मुख़बिर से कह्दा कि मैजि- 
रट्रेट के सामने नो तुमने बयान दिया था, उसमें तुमने 
दाहिने पैर में चोट लगने को बात कद्दी थी, परन्तु इस 
वक्त के बयान में तुमने कहा है कि चोट बाएँ पैर में 
लगी थी। इस पर मुख़बिर ने कहा कि में भूल 
चोट दाहिने पेर में क्लगी थी, बाएँ में नहीं। 


पैजिस्ट्रेट के सामने का बयान 

मि० सलीम-पुल्िस के सामने दिए गए बयान में 
तुमने कहा था कि चोट हे इब्ब लग्बी थी, परन्तु इस 
वक्त के बयान में तुमने उसका कोई ज़िक्र नहों किया £ 

सुख़बिर-मैजिस्ट्रेट के सामने जब मेरा बयान हो 
रहा था, उस समय कुछ शब्द मैं कहता था और कुछ 
शब्द पुलिस-अफ़सर जोढ़ दिया करता था। मैजिस्ट्रेट हम 
दोनों के सम्मिष्ति वक्तव्य को लिखता जाता था। ३ 
इब्च की चोट की बात जो मेरे बयान में आई है, वह 
पुलिध्त-भफ़सर की लिखाई हुई है। पुलिस-भफ़सर के 
यह लिखाते समय मैं खुप था। पुलिस के सामने जब 
मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब पुजिस ने उपरोक्त 
बात अपने श्राप लिख ली.थी। लिखते समय मुझे 
कहां गया कि यद्द बात जानी हुई है कि ३ इच्य की गहरी 
चोट लगी थी। इस पर मैंने पुज्लिस से कहा कि मैं मूठ 
न बोलूगा। मैजिस्ट्रेर के सामने बयान होने के समथ मैं 
छुप था, पुल्षिस-झ फ़सर बोल कर लिखाता गया । उस 
समय मैंने इसका विरोध नहीं किया और न इस विषय 
में मैजि'ट्रेट का ध्यान ही श्राकर्षित किया। जहाँ कहीं 
में कुछ भूक जाता था, वहाँ पुलिप्र-अफ़सर पुलिस के 
सामने दिए हुए मेरे बयान को नक़ल देख कर, जोकि 
उस वक्त उसके पास ही थी, बोल.देता था। 

इसके बाद अस्य प्रश्नों के उत्तर में सुख़बिर ने अपनी 
गवाही में आगे कह कि पुलिस इन्स्पेक्टर के० एस० 
मिर्ज़ा अताउज्ञा शाह मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं गए, यद्यपि 
सैजिट्रेर उनका बयान लिख रहे थे सुख़बिर ने कहा 
कि बयान देने के दिए पुलिस लाहौर फोर्ट से मुझे 
मैजिप्टरेट की अदाब्त मैं बेवल दो रोज़, ६ और ७ 
दिधस्वर को ले गई थी। इसके बाद, यद्यपि मेरा बयान 


अभी पूरा न हुश्रा था, वह मुझे मैजिस्ट्रे: की अदालत 
में नहीं ले गईं | में हम ख़्पल में था कि बयान देने के 
लिए मैं फिर कभी मैजिस्ट्रेट की अ्रदालत में पेश क्विया' 
ज्ञाऊँगा। परन्तु १४ या १६ दिसम्बर को के० एस० 
सिर्ज्ञा अताउज्ा शाह ने सुकपे कहा कि हम लोग तुम्हें: 
ढो रोज़ मैजिम्ट्रेट की अदालत में सिर क़ानुगी रस्मः 
पूरी करने के लिए अदालत ज्ले गए थे, नहीं मैजिरट्रेः 
तो हम छोणों का दोस्त है । 
जेल में बयान रटाने को शिक्षा 

इस बीच में झदाल्वत के उपस्थित लोगों को 
झाश्वर्यचक्वित करते हुए मुख़बिर ने झदाद्त के सामने" 
अपने जूने के अन्दर से काग़ज्ञ का एक टुकड़ा निबाल 
कर पेश किया शौर कहा कि परतों जेल्ल में पुत्निस के' 
एक ढी० एस० पी० ने मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने विए" 
गए मेरे बयान की नक़त्त दी भौर कहा कि इसे ज़बानी 
याद कर ब्लेना । मैंने ठस बयांत को पढ़ा, इसके बाद 
ढी० एस० पी० उसे व्ले गया । कल फिर वही पुलिस- 
झफ़सर जेल गया और जेल्न के एक कक के द्वारा मुम्छे 
बुल्वा कर बयान की नक़ल दी। उस पुब्िस-प्रफ़सर 
के हाथ में दिल्ली पड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैल्लाशपति 
के बयान की भी एक नक़ल थी। पुलिस अकसर ने 
सुकपे कहा कि धोशियार रहना, मुख़बिर कैल्लाशपति 
द्वारा कही हुईं बातों का कहीं खण्डन न हो | बयान पढ़- 
लेने के बाद वह सु कसे ज्ले लिया गया । ले किन मै जिस्ट्रेटः 
के सामने जा मैंने बयान दिया था, उसको नक़त्न मेरे पास- 
रहने दी गई। उसी नक़न्न से मैंने जो नोट तेयार किए. 
हैं, उन्हें जूते में छिपा कर अदालत के सामने पेश करने 
के लए लाया हूँ । डो० एस० पी० अफ़पर ने चेतावनी 
देते हुए मुकसे कहा था कि अगर बयान में वहीं ग़ब्तीः 
की तो माफ़ी छिन जायगी। जूते के अन्दर बाने के: 
कारण कागज्ञ फट गया. है और उसका कुछु अंश अब 
भी जूते में चिपका हुआ है । इतना कट्ट कर मुख़बिर- 
ने ट्ब्यूनल्न के सदस्थों को अपना जूता दिखता दिया ॥. 

पुल्िप्त की चिन्ता 

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं अपने बयाज'- 
की नक़क़ टूछू मे बन्द बरके रख आया हूँ! ट्रक कीः' 
कुझी बिस्तर में है। सरदार प्रतापलिह डी० एस० पो०- 
ने सुभप्ते पूछा था कि कुक्षी कहाँ है £ मैंने कहा, कमरे: 
में है। अदाज्त के दवाते में जेल के कक ने आकर 
मुभूपे, पुलिस अफ़सरों के जेल में जाकर मित्नने को 
बात अदाज्त से न कहने के लिए कह्ा। उसने कहा 
कि इस बात के मालूम दो जाने से मैं बरख़।स्त कर 
दिया जाऊँगा। कक से कुझ्ली के विषय मे पूछने पर 
मालूम हुमा कि कुओआी नहीं मिक्री। परन्तु अदाज्नतत 
के जल्ल-पान के समय कोर्ट-इन्स्पेक्टर ने आकर मुझसे 
पूछा कि बयान की नक़ल का पहला पृष्ठ कहाँ है।. 
मु़बिर ने भ्रदालत से कहा कि नक़ल को टूडू में रखते 
समय उसका पहला पृ निकाक् कर मैंने अन्यत्र रस 
दिया था। इन्प्पेक्टर के पूछुने से सुझे शक्र होताहे 
कि ट्रक से नक़त्त निकाल त्वी गई है। जो कागज मैंने 
अदालत में पेश किया है, उसमें नक़ल्ल के प्रथम $८: 
पृष्ठों के वाक्य और लाइनों के नम्बर दर्ज हैं। कारक 
में जो संख्या दी हुई है, वह लाइनों को है । 

जूते के तल्ते का निरीक्षण करने पर काश़ज़ का एक 
और छु।थ सा टुकड़ा निकलना । 


सफाई के वकील ने जाँच की माँग पेश की। 
सफ़ाई के वकील मि० श्यामज्ञाल ने अदाकत से. 
इस घटना की जाँच करने की प्रार्थना को । 
आदाक्षत के पूछुने पर मुज़बिर. ने कहा कि सैजिस्ट्रेट- 
के सामने दिर गए बयान का नक़न्न का प्रथम पृष्ठ, जो 
मैंने छिपा कर रक्‍्खा है, उस्ते पेश करने की आशा रक्नतए/ 
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हैं। फन्द यदि इलिल बलेप गई होती जो मे। इक जा ॥ गज ता क्र । परन्तु यदि पुलिस उ्लेपा गई होगी तो में 
लाचार हज । 

सि० सलीस के अश्ष के उत्तर में सुख़बिर ने कहा 
कि यदि द्विब्यूनल ने मुझसे पूछा न होता लो अदालत 
के उठने के £-६ मिनट पहले मैंने स्वयं ही सब बात 
बतलाई होती । 

अदाजत के उठने पर अदाज्नत का झूक सुखबिर 
के साथ बोस्टं व जेल में जाँच करने के लिए गया। 

आज़ की कारंवाई में कॉमरेड क्रान्तिकुमार ने, जो 
कि अभियुक्त धमंवीर से मुत्बाक्तात करने के लिए गया 
था, दर्शकों की गैलरी से अदालत को सम्बोधित करते 
हुए चिल्ला कर कट्दा कि पुलिस ने अ्रदालत के अन्दर 
आने के समय मेरे जेब का एक पत्र ल्ले लिया था, जो 
कि अब तक मुम्के नहीं छौटाया गया । 

इस पर अदालत ने इन्स्पेम्टर डेविडसन से सि० 
ऋान्तिकुमार को गैज्वरी से निकाल बाहर करने का हुक्म 
डे दिया | म 

मि० क्रान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक 
नन्दलात ने, जोकि अ्रभ्युक्त जहाँगीरीलाब के भाई हैं, 
ट्रिब्यूनल्ल से निवेइन किया कि पुलिस इन्स्पेक्टर सि० 
क्रान्तिकुमार को पीट रहे हैं । 

इस पर अभियुक्त जहाँगीरील्ाल तथा अन्य अभि- 
थुक्तों ने ट्रिब्यूनल से कद्दा कि यदि हम जलोणों के 
रिश्तेदारों भौर दुर्शों को इस तरह से अपम्पनित किया 
जायगा तो हम जोग अदालत में हाज़िर होने से इन्कार 
कर देंगे । दर्शकों पर इसलिए कढ़ाई की जाती है, जिपसे 
वे भदालत में आना छोड दें | यढ़ तो अप्तह तीय है। 

इस पर दशकों को गै री में बैठे हुए लोग विशेध- 
स्वरूप अपनी-अपनी सीटें छोड़ कर बाहर चले गए | 

प्रेज़िडेण्ट ने इन्स्पेक्टर डेविडपन से पूछा कि क्या 
मि० क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुआ ? इन्स्पें- 
क्टर ने कहा, जो नहीं, दुष्यव्द्वार नहीं हुग्ना, मैंने केवल 
कोर्ट की आज्ञा! का पाल्नन जिया है । 


अभियुक्त कुछ बोलना चाइते थे, परन्तु सि० श्याम- 


लाज, अमोलकराम कपूर आदि के कहने से चे चुप रहे । 
१६ जूत की. बैठक में स्पेशह्न ट्रिब्यूनल् ने प्रारम्भ 
में अदालत के कफ ख़ान गुलमोहस्मद ख़ाँ का बयान 
' दुजे बिया। ख़ान गुलसोहस्मद ख़ाँ को ट्रिब्यूनक्न ने 
सुख़बिर मदनगोपाल के बयान के झनुसार उसके 
छिपाए हुए काशज्ञ को जाने के लिए जेल भेजा था। 
उसने अपने बयान में कष्ठा कि मैं स्पेशल्ल ट्रिब्यूनन् की 
आज्ञा से बोस्टंज़ जेल के फाटक पर कल शाम को चार 
बन कर पाँच मिनट पर पहुँचा । जेल के सुपरियटेण्डेयट 
डस वक्त मौजूर नहीं थे | क़रीब चर बज कर ११ मिनट 
पर मैं अन्दर बुलाया गया. और अ्रवेश-हार के बगल 
वाले एक कमरे में, जोकि शाबद्‌ जेज्न का ऑफ़िस था, 
बैठा दिय। गया। मुख़बिर भी वहीं बुला लिया गया। 
इसके बाद जब सुख़बिर को जेल के कर्मचारी उप्के 
कमरे की ओर ले जाने ७ गे तब मैंने भी मुख़बिर के साथ 
जाना चाहा, परन्तु सुपरिग्रटेणडेयट ने मुझसे कद्दा कि 
चुर्हारे जाने की व कोई ज़रूरत नहीं है, मदनगोपाल 
काशन्न स्वयं ही लेता आएगा, अगर कोई होगा। 
सखुपरिणटेग्डेट ने मुख़बिर के साथ अलिस्टेयट जेश्र 
को भी भेजा था। मैं ऑफ़िल में बैठा उनके आने का 
रास्ता देखता रहा | क़रीब पन्द्वह मिन्ट के बाद सुज़बिर 
ने आकर कांग्र मुझे दे दिया, जिसे मैं अदालत में 
पेश कर चुका हूँ । उस काराज़ पर मैंने सुपरिण्टेण्डेणट 
जेल और अशिस्‍्टेयट जेजर के इस्ताचर करा दिए थे । 
सरकारी वकील रायबद्दादुर पणिडत उग़जाप्रघाइ ने 
कहा कि अदालत के इस गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध 
गवाही दी है | इसलिए मुझे इस गवाह से जिरह करने 
का समय दिया जाय । 


इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामकातह्न ने कहा 
कि नियस के झलुसार इस गवाह से जिरदद करने का 
पहला अधिकार मेरा है। आदाल्वत ने सि० श्यामलाल 
की बात मान त्ली ॥ 


मि० श्यामल्ाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा 
कि बोस्ट॑ल जेल के फाटक पर पहुँ बने पर मुझे फाटक का 
पहरेदार मिल्ला। मैंने उससे कहा कि अदाल्नत ने मुझे 
जेल के अन्दर जाने को हजाज़त दी है, परन्तु ठसने फाटऋ 
खोलने और अन्द्र जाने की इजाज़त देने से इन्कार कर 
दिया। उसने कहा कि शाह ह्वी आपको अन्दर जाने की 
इजाज़त दे सकते हैं | मैं मोटर पर बैठा बाहर इन्तज़ार 
करता रहा | असिस्टेणट जेलर दोस्त अल्लीशाह से पूछने 
पर, जोकि सुज़बिर को उसके कपरे तक पहुँचाने गए 
थे, मालूम हुआ कि बिना जेह्न-सुपरिण्टेयडेश: की 
आज्ञा के जेल के अन्द्र जाने की इजाज़त नहीं मिल 
सकती ' मैंने उनसे जेल-सुप रिण्टेण्डेयट तक ख़बर पहुँचा 
देने के लिए कहा। असिस्टेण्ट जेज्वर ने क़रीब पढ़े चार 
बजे लौट कर कह दिया कि मुझे जेल के श्रन्द्र कुछ उप* 
योगी कार्यवश देरी ड्वो गई | साथ ही यह भो कहा कि 
बिना सुपरिण्टेण्डेणट की इजाज़त के भाप घन्द्र नहीं जा 
सकते । इस पर मैंने उनले यही बात बिख्व कर देने के 
लिए कहद्दा । इस पर उन्होंने अदालत के हुक्म पर सहो 
कर दी । परन्तु मैंने कहा कि केवल आपकी सही पर्याप्त 
नहीं है, इस पर जेल सुपरिण्टेण्डेपट को सही भी होना 
आवश्यक है । इस पर अतिस्टेशट जेत्वर अदालत-का 
आज्ञा-पत्र ल्लेकर जेल के अन्दर चल्मे गए। पाँच बज कर 
३० मिनट पर जेल सुपरिण्टेगडेयट, बाइर आए, सम्हे 
अन्दर लिया ले गए और आऑफ़िप में एक कुर्दों पर बैठा 
दिया। मैं सुख़बिर के साथ उसके कमरे तक जाना चाइता 
था, परन्तु सुपरिणटेण्डेयट ने कहा कि कोई ज़रूरत नहों 
है । इसके क़रीब पन्द्वृह मिनट बाद मुज़बिर छौट आया। 
उसने कहा कि मेरी ट्रक्क का ताला तोड़ दिय। गया है और 
यह कह कर उपने सुझे अपनी तालियों का गुच्छ। देना 
चाहा, परस्तु मैं ते कद्दा कि ठालियों के गुच्छे के किए 
झुझे अदालत से कोई हुक्म नहीं मिला | मुज़बिर ने 
कह! कि टूइ से मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान 
की नक़ल भी ग़ायब कर दी गई है । 


इसके बाद सरकारी वकील राग्रबद्ादुर पं० ज्वाला 
प्रसाद के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कद्दा कि पहले 
सुख़बिर ने मुझे ताकियों का गुच्छा देना चाद्दा, फिर 
(डसने अपनी ट्रह्न के ताला हूटने को शिकायत की। 
इसके बाइ बसने वह काग़ज़ दे दिया, जिसके बेने के 
लिए मैं झशलत की तरफ़ से भेजा गया था। मेरे यह 
पूछने पर कि कोई और काग़ज्ञ भो तो नहीं है, सुख़बिर 
ने कहा था कि इसके अतिरिक्त दूपरा कोई काग़ज़ नहीं 
है, दूसरे कागाज़ जो थे वे गायब कर दिए गए हैं। यह 
कागज़, जोरि उसने दिशा था, पुराना और फटा हुआ 
था। मैं नहीं जानता कि सुख़बिर मदनगोप'ल वह 
कांगराज़ कहाँ से लाया था, न इस विषय में किसी 
शहूप ने मुझे कोई बात बताई और न 'मैंने किसी से , 
पूछा ही, क्योंकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म सुम्े 
नहीं दिया था | सुख़बिर की कोठरी तक मेरे न जाने 
का कारण यह नहीं था कि अदालत से उस विषग्र में 
कोई हुक्म नहीं मित्रा था, बल्कि न जाने का कारण 
जेल सुप्रियटेग्डेग्ट का इस्तक्षेप था। यदि अदालत 
“ले छुख़बिर की कोठरी तक जाने का स्पष्ट आदेश दिया 
होता तो मैं सुण्रिण्टेण्डेयट से मुख़बिर के साथ उसकी 
कोठरी तक जाने का आग्रह करता | 
' अदाजनत के झुक की गवाही हो चुकने के बाद 


सुख़जिरि मदनगोपात्न पेश विय/ गया। 


मि० श्यामल्ाब ने ट्रिब्यूनल्न से प्राथंना की कि 


काग़ज्ञ के सम्बन्ध में अपर मुज़बिर की भी गवाही इसी 
वक्त हो जाय तो अच्छा हो । 

अदाछत के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि 
कल्न शाम के वक्त मैंने अपने बयान का प्रथम पृष्ठ अदा- 
छत के कक को दिया था। उसे मैंने जेल में अपनी 
कोठी के बाहर ज़मोन के अन्दर से निकाला था । अद्ा- 
लत में जो कुछ मैंते कद्दा था उसका प्रमाण देने के लिए 
मैंने उस क' ग़ऩ को ज़मीन के अन्दर सुरक्षित करके रंख 
दिया था 2 जेल को कोररो में मेरे दो सूट-केस थे | कल 
अदालत से जेन्न जाने पर मैंने देखा कि एक सूर-के प, 
जिप्तमें. मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की नक़न्न 
रक्ली हुईं थी, ग़ायव है । कल्न बोस्टंज्न जेल पहुँचने 
पर अ्रदाज्ञत के कुके को, जिसे अदालत ने मेरे साथ 
अपने हुक्म से भेजा था, जेल के अधिकारियों ने जेल्न के 
फाटक पर हो रोक लिया और मुझे जेल के झन्दर तले 
गए । वहाँ वार्ड: ने, जिसे लोग 'शाह जी? कहते हैं, 
घुकसे पूछा कि बयान का प्रथम पृष्ठ कहाँ है ? मैंने कहा 
कि भ्रदारूत के किप्री ज़िम्मेदार अफ़पर की अनुयस्थिति 
में मैं वह पृष्ठ डिसो भो वपक्ति को नहीं दे सकता। इ पके 
बाद वार्डर ने भेरे सूट-ऐेस की ताली माँगो, जिले देने 
से मैंने इन्कार.कर दिया | इप पर वार्डर ने सूर-केघ 
का ताला तोइ डाला, परन्तु उसमें कुड मिल्ना नहीं ॥ 
एक दूसरा काग़ज़ मैंने अपनो कोटरो के एक दराज़ में 
रख दिया थ।, परन्तु मेरी ग़ेर-मौजूदगी में छुक्तिल ने 
डसे भी ग़ायब कर दिया था। 


भगवतीचरण की मृत्यु | 

इसके बाद सुख़बिर की षड्थन्त्र सम्बन्धी गवादी 
पआररस्म हुईं। सरक रो वकील ने अदालत के स्थमते एक 
जूता पेश क्षिपा, जिपकी पुख़बिर ने शिनाइ़त को ओर 
कहा कि यह जूता वैधा हैं| है जेघा राज पहना करता 
था। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि 'बड़े मैषा! ने 
कहा था कि वह बम इतना भ्रयानक् था कि तोख 
गज़ का फ्रासल्याह।ने पर प्री वह राज की पुस्तक 
के आर-पार निकल गया । घायल हो जाने. के 
बाद अगवत्तीचरण भावत्पुर रोड वाले मकान पर 
नहीं जाए गए थे । भगवतीचरण के घायल होने के 
दिन बड़े सेया?, घनी, प्रान और सूरज मकान से बाहर 
जाते समय भगवत्ती चरण के यहाँ जाने के ल्लिए कद गए 
थे। ग्यारह बजे रात को उन सबझे लौटने पर सु फे 
मालूम हुमा कि भगवतीचाण को झत्यु हो गई। २६ 
मई, सन्‌ १६३० को खबेरे वे ल्लोग फिर घर से निकल 
गए और शाम को ६ बजे वापस्त आए। उनकी बात- 
चोट से सुमे मालूप हु भा कि वे भगवतोचरण को रावी- 
तड के किसी ज़ज़ारे में दफ़न कर आए हैं। प्रान ने मुझले 
साइकिलें ल्वाने के लिए कद्दा। राज ने मुझसे साइ- 
किक्ों के त्ञाने के ल्षिए नहीं कद्दा था | सुज़बिर ने कहा 
कि मैंने पुलिस के कहने से इस सम्बन्ध में राज का नाम 
किया था । उसी दिन शाम को दल्व के उपयोग के लिए 
शिव दो साइकिलें लाया था। भावल्लपुर रोड द्वाउस में 
हर वक्त दो-चार साइ किलें मौजूर रहती थों । ता० २४ 
या ३० मई को बढ़े सेथा!, सरदार, आन और ज्ञाट एक 
मोटर क्ञारी पर आए और जेल्ल पर झाक्रमण करने की 
स्ह्रीम पर विचार हुत्ना।.. 

जेल पर आक्रमण 

सुख़बिर ने कहा कि पहली जून सन्‌ १६३० के पा 
मैया? से मालूप हुप्आा कि आज जेह्न पर आक्रमण किया 
जायगा ! इस सम्बन्ध में ३० ता० की रात को कुछ 
रिवॉल्वर निकाल कर साफ़ कर लिए गए थे। ३१ मई 
वो तीन बन स्वयं प्राव और “बढ़े मैष्रा? ने भर कर 
तैयार किए थे । उस वक्त कमरे में शिव बैठा हुधभा था 
और राज सो रहा था । मैंने भगवतीचरण की रूत्यु के 


आज 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ४ 


पहले कुछ बम धालमारी में रक्‍्खे हुए देखे थे । वे टेनिस 
की गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदाह्नत में 
सुज़बिर के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश 


किया, जिसे देख कर मुख़बिर ने कहा कि वे बस 


इसी प्रकार के थे । ३१ मई को मैं शिव के साथ एक 
घुलाई की दूक्कान के पास गया, जहाँ से शिव एक छोटी 
सी सन्दृक़ ले आए। मैंने शिव से यह नहीं पूछा कि 
उसमें क्‍या है । १ जून को “बड़े मैया' ने मुझे भौर सूरज 
को घुलाया और सूरज से कहा कि हम लोग जेल पर 
झाक्रमण करने जा रहे हैं, मेरे साथ चन्नो। सूरज ने 
कहा कि मेरी तबियत दीक नहीं | इस पर “बड़े मैया! ने 
भुमे चब्चनने को कहा । “बड़े भैया! ने बग़ल्न के कमरे से 
एक रिवॉल्वर लाकर सुमे दे दिया । यइ फ्रौजी रिवॉल्वर 
था। मैंने पहले कमी रिवॉल्वर नहीं चलाया था। हवाई 
पिस्तौज्न से निशानेबाज्ञी का अभ्यास किया था। जेल 
पं? आक्रमण करने के लिए मोटर त्ॉरो-पर मैं, प्रान, 
बड़े मैया', शिव और सरदार जो जाने वाले थे। इम 
ज्लोग घर से २ बजे मोटर ल्लॉरी पर रवाना हो गए। 
श्रासफ़, दीदी, भाभी और राज बन्ञल्ले पर रहे। जॉरी 
हम ल्लोगों को ल्लेकर एक बाग में पहुँची, जहाँ इम 
लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर में 
दो व्यक्ति एक-एक करके साइकिल्न पर आए, जिनसे 
थ्रान ने बातें कीं। दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद 
इस लोग लॉरी पर बैठ गए। लॉरी तेजी से जेल की 
ओर रवाना दो गईं | बोस्टंल् जेल से दो फ्रर्लाज्ञ को 
दूरी पर एक पेड के नीचे हम लोगों ने जॉरी खड़ी कर 
दी। वहाँ से बोस्टैल् जेल का मुख्य फाटक विख्लाई 
पढ़ता था । मैंने जेल्न के फाटक के सामने एक जेल-लॉरी 
ख़ड़ी देखी । 


इशारा 
शिव बाँसुरी बजाने लगा। मैंने समझा कि 
घिंह और दत्त को इस बाँसुरी के हरा इशारा किया 
ना रहा है कि उनको जेल्न से छुड़ाने वाला दुल्ल आ गया 
है। “बड़े मैया? ने कहा कि बम फ्रेंकना ठीक न होगा, 
क्यों कि सम्भव है कि उससे भगतसिद और दत्त को भी 


चोट जग नाय | मेरे और शिव के लिए निश्चय हुप्रा था , 


कि इस लोग भगतसिंह के साथ वाले कॉन्स्टेबिल्रों पर 
गोली चलाएँ झौर पिस्तोज् भगतसिद्द और दत्त को दे 
दें । प्रान के लिए निश्चय हु प्रा था कि यदि कोई पुलिस 
अफ्रपर इम लोगों की ओर गोली चलाए तो बह उनका 
उत्तर दे | 'बड़े मैया! ने अपने लिए सब-हन्स्पेक्टर और 
मोटर डराइवर को गोली मारने की डंबूदी निश्चय की थो। 
अगतर्लिंह और दत्त को छुड़ा कर दल ने उन्‍हें मोटर में 
एक घर की तरफ़ ले चक्नने का विचार किया। इस ब्लोगों 
ने भगतसिह और दत्त को एक जेल-ब्लॉरी में जाते हुए 


देखा भौर भगत्सिह और दत्त ने भी दम कोगों को देखा।. 


“बड़े मैया” पर इस लोगों की असफलता का बढ़ा आघात 


पहुँचा ।.बड़े मैया? ने कद्दा कि यह कार्य हम, लोग कल्न | 
फिर करेंगे। इसत्तिए (हम लोग आवल्लपुर रोड वाले 


प्कान पर वापल चले आए और मकान. में रहने वाले 
साथियों से असफज्ञता की बात कह दी । “बड़े मैया! 
ले कद्दा कि इप्त काये के लिए बहुत रुपए की आवश्य- 
कता है । मि० भासफ़ ने रुपए के किए प्रबन्ध करने का 
चचन दिया। भाभी ने कट्दा कि आप लोग हमारा ज़ेवर 
बेंच कर इस कार्य की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं । दीदी 
ने भी अपने ज़ेवर बेचने को इच्छा प्रगट को । 
भावलपुर रोह को बम-घंटना 
रांत को हम सब लोग डसी मकान में सोए। दूपरे 


_ दिन,२ जून को सवेरे साढ़े पाँच बजे मकान में बम फटने 
- की आवाज़ सुनाई पढ़ी। मैं नदी से “बड़े” सैधा' के 


पास दौड़ गया.। उन्होंने कहा कि इुल्ल के दूसरे सद॒स्य 


कै 


मकान से दल्व का सामान हटाने के लिए गए हैं, क्योंकि 
बम फटने की ख़बर पुलिस में झवश्य ही पहुँचेगी । 
झगर सामान जल्दी नहों इटाया जाता, तो दृल्ल का सब 
सामान पुत्षिस के द्वाथ में पड़ न्लायगा। “बड़े मैया! 
ने मुझे एक छोदी 'सी सन्दूक़, एक रिवॉल्चर और 
कुछ कारतूप दिए । में इन्हें लेकर यूनिवर्धिदी के 
मैदान मे चत्ना आया और वहाँ से पाल्ननपुर के 
लिए रवाना हो गया । फिर 'पालनपुर से अजमेर 
पहुँचा। डस समय रिवॉल्वर और कारतूस मेरे पास 
थे। सन्दूक़ मैंने प्रान को दे दिया था। मैं अजमेर 
६ जून को पहुँचा था| जुल्नाई सन्‌ ३० में में कान्ति- 
प्रसाद के निमन्‍्त्रण पर उनसे विज्लो में मित्ना। मेंने 
झपना रिवॉल्व? कान्तिप्रसाद को दे दिया। कान्तिप्रसाद 
ने मुझसे एक “भाई साहब' नाम के व्यक्ति का परिचय 
कराया और मुझसे अपने साथ अजमेर ज्ले जाने के ल्षिए 
कहा । बाद में मुझे मालूम हुआ कि “भाई साहब' भी 
दल्व के सद॒स्ष हैं और इस केघत के फरार अभियुक्त हैं। 
इसके बाद भरदालत जल्न-पान के ल्विए स्थगिन्ष हो 


गई । 
सुखदेवराज का कानूनी विरोध 


जल्ष-पान के बाद भ्रदाज्ञत के फिर बैठने पर मुख़बिर 
ने भ्रपनी गवाही के सिलसिले में कहां कि मैं १३ नवम्बर, 
सन्‌ १६३० को थिरफ़्तार हुआ्ना था। परन्तु ठउसो दिन 
रात को छोड़ भरी दिया गया था। इसझे बाद १४ 
नवस्बर को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और दिल्ली 
भेन्न दिया गया। दिल्ली से फिर त्लाहौर पहुँचाया 
नहाँ मेरा बयान हुआ । में पुलिस को प्रजमेर ले गया, 
जहाँ से मैंने एक रिवॉल्चर और तीस कारतूस बरामद 
कराए। सुख़बिर ने अरदाज्षत में रक्‍्खे हुए रिवॉल्वर 
की शिनाख़त की । इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मुझे 
क्षमा प्रदान की गई । /। 

इसके बाद उसने मुख़बिर इन्द्रपाल् की शिना- 
रत की । ' 

इसी समय अदालत में भ्रभियुक्त सुखदेवराज भी 
शिनाझूत के लिए पेश किए गए। श्रन्य अभियुक्तों के 
साथ मिलाए जाने के समय सुखरेवराज ने अदाबत 
से पूछा कि मैं क्यों तु जया गया हूँ? अ्रदालत ने कहा 
कि तुम्त मुख़बिर द्वारा शिनाख़्त कराए जाने के किए 
बुल्लाए गए हो। सुखदेवराज ने, अपनी शिन्ाझ़ृत किए 
जाने का यह कह कर विरोध किया कि मेरा मामला 
इन अभियुक्तों से श्रलग चलेगा, इसलिए मेरी शिनाखझ्त 
की करवाई मेरे श्रलग मामा चलने के समय ही होनी 
चाहिए। यदि मेरी शिनाझुत की कारंवाई इध्त केप्त के 
साथ ही की गई, तो इस ट्रिब्यूनल और दोनों पच्न के 
वकीलों की हैसियत गवाहों की हों जायगी, और फिर 
इस ट्रिव्यूनल और इन वकीलों को मेरा. अज्नग मासज्ा 
करने का अधिकार न. रह जाथगा। 

सरकारी वकील ने सुखद्ेवराज के कथन का विरोध 
किया । ! 

परन्तु ट्रिब्यूलख के सदस्यों ने सुखदेवराज के कथन 
को मान लिया और उन्हें वापल्त मेज दिया । 


धमकी 


इसके बाद मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में सुख़- 
बिरने कहा कि पहले मैंने बयान देने से इन्कार कर 
दिया था, परस्तु जब पुलिप्त ने धसकाया कि तुम्हारे 
पिता, जो कि पोस्टज्ञ विभाग में नौकर हैं, उनकी नौकरी 
में हस्तक्षेप किया जायगा, तब मैंने बयान देना स्वीकार 


कर लिया। एक दिन एक पुलिस अफ़सर ने मुझे 


साफ़ी दिल! देने के लिए कहा। मैंराज़ी हो गया और 
सुख़बिर बन गया। पुत्रित्त ने माफ़ी दिलाने को बात 
सुझसे ३ दिललम्बर, सन्‌ १६३० में कही थी। इसके 


दूसरे दिन वह मुझे कघूर ले गई और मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश कर दिया। पुल्चनिस के सामने बयान दर्ज 
होने के समय जो बात मैं नहीं जानता था भर जिसे 
पुल्चिस मुझसे कहल्लाना चाहतो थी, उसझे विषय में 
डपस्थित पुत्चिस अफ्रघर कह देते थे कि ऐसी बात भी 
हुईं है, अपने बयान में इसे शामिज्ञ कर ल्लेने में कोई 
हानि नहीं है । सुम्ते यह नहीं बतल्ाया गया था कि 
मेरे बयान में उन बातों के शामिल करा देने से पुलिस 
को क्‍या लाभ होगा 

इसके बाद अदात्वत स्थगित हो गई, भ्रगज्ञी बैठक 
सोमवार को होगी । 

श्राज्न ता० २२ जून को दूपरे लाहौर पड्थम्त्र केस 
की कारंवाई स्पेशल्न ट्रिब्यूनक्न के सामने फिर शुरू हुईं । 
अभियुक्त भोमसेन ने अदालत से कहा कि आज मेरे 


पेट में दर्द है। दर्द रहते हुए जेब्व से अदावत लाए 


जाने का में विरोध करता हूँ। मैं भाज अदालत की 
कारंवाई में भाग देने में असमर्थ हूँ । «इस पर ट्रिब्यूनल 
ने अभियुक्त को जेल्न वापस जाने की इजाज़त दे दी। 
दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने के विरोध- 
स्वरूप अभियुक्त ने अपनी ग़ेर-मौजूदगी के लिए वकील 
को अपना प्रतिनिधि बनाने से इन्कार कर दिया। 
इसक्षिएं केप कल के लिए स्थगित हो गया । 


पुख़बिरों की हिरासत 


इसझे बाद अभियुक्तों की ओर से सफ़ाई के वकील 
ने ट्रिब्यूनल के सामने निम्नलिखित अरज्ञी पेश की :-- 

(१५) सुख़बिर मद्नगोपाल्न के ता० १६ जून और 
२० जून के बयानों से साफ़ ज़ाहिर द्वोता है कि मुख़- 
बिरों के हिरासत में रखने के सम्प्रन्ध में हवाईकोट ने 
जो हुक्म जारी किए थे, उनका पात्नन नहों हो रहा । 
वास्तव में मुज़बिर अब भी पुलिस के हाथ में हैं । 

(२) अभियुक्तों को इप़ बात का विश्वस्त-सूत्र 
से पता चल्ला है कि अलिस्टेण्ट जेल्ञर बी० दौलत ग्रली 
शाह खुक्निया-विभाग के भ्रादमियों से मिले हुए हैं। 
सुख़बिर की गवाह्दी तथा श्रन्य परिस्थितियों से भी 
यही बात प्रकट होती है । वास्तव में सी० आाई० डो० 
विभाग की सिफ़ारिश से बी० दौल्लतअल्ली शाह मुख़- 
बिरों के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। जेल्च के सभी 
वार्डर बी० दौलतअल्ली शाह और सी० आई० डी० के 
आदमियों के हाथ में हैं झौर यह बात अब बिल्कुल 
स्पष्ट हो गई हे कि सुख़बिरों पर जो नए २० वाडर 
तैनात किए गए हैं, उनका काम मुंख़बिरों की जानों 
की हिफ़ाज़्त करना नहीं है, बल्कि सी० आई० डी० 
अफ़्सरों. को उनके बयानों के रटाने के. काये में 


सहायता पहुँचाना है । सुप़बिरों के सेण्ट्रल जेल से . 


बोस्टेल जेल्न में ले जाने का भी यही उद्देश्य था। सेण्ट्रल् 
जेज में अभियुक्त डनकी कारंवाइयों को तोड़ सकते ये। 
बोस्टल्न जेल्ल में अब उनकी कारंवाहयों का पता नहीं 
पध्यज्ञ सकता । है 

(३) इस अदालत के सामने बी० दौलतभल्ी 
शाह ने जो यह रिपोर्ट दी हे कि सी० आईं० डी० के 
आदमी अमियुक्तों से नहीं मिल पाते, कूड है। सफ़ाई 
के वकील ने प्रहल्े जो वक्तव्य दिया था कि मुख़बिरों के 
सम्बन्ध का प्रबन्ध सन्‍्तोषजन# दो गया है, वह ग़ह्नत 
रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मालूम होता है 
कि सुख़बिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के लिए 
भी नहीं हटा । जेल के सुपरियटेण्डेणट तक का मुख़बिरों 
पर कोई अधिकार नहों है । 

(४ ) मुख़बिर मदनगोपाद की गवाही से मालूम 
होता है कि बी० दौलतञली शाह और सी० आई० डी० 
के अफ़सर जे श्व-नियमों के भड्ट करने, झूडी गवाही देने के 
लिए उकसाने और अदालत की तौह्दीन करने के दोषो हैं। 


अ 
च्षे १, खराड ४, - ४] 


(६ ) सी० आई० डी० के अुफ़सर अदालत के 

प आुक्पों का अप्रत्यक्ष ढक़ से उज्ञड्न करके न्याय का हनन 

'करने के लिए सरकार की व्यापक कार्थेकारिणी शक्ति से 
अलुचित लाभ उठा रहे हैं | सुख़बिशों की रक्षा के बहाने 
-गवर्नमेयट से कह कर उन्होंने अफ़परों और वार्डरों का 
एक विशेष दल नियुक्त करा लिया है, जोकि मुख़बिरों 
को बयान सिखलाने का कार्य करता हे। अगर गवर्न- 
ऑेणट को अपने बनाए कानूनों के लिए कुछ भो इज़ज़त 
है तो उसे चाहिए कि बी० दौलत प्रल्ली शाह और सी० 
ज्ञाई०-डो० अफ्रसरों को, जोकि इतने गश्भीर दोषों के 
-अभियोगी हैं, तुरन्त सज्ञा दे | अभियुक्तों को यद बात 
“बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इन भ्रपराधियों को 
“निर्दाष साबित करने के लिए कोईन कोई उपाय मिलन 
डी जायगा । 

(६) सी० आाईं० डा० के आदमी केवल जेल के 
अन्दर ही नहीं, वरन्‌ अदाज्नत के हाते के अन्दर भी 
-मुख़बिरों से मिलते हैं। उस वक्त मुखबिरों पर प्रा 
4 रखने वाली पुलिस अपने आपको सी० आइ० दी० 

के आदमियों का मातहत समभती है। ज़रा सी बात 
पर जनता के किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर देने के 
लिए वह तैयार रहती है, परन्तु सी० झमाईं० डी० के आद- 
प्रियों को वह निस्सझोच सुख़बिरों से मिलने देती हे । 

(७ ) घर से चलने के समय से लेकर अदाबत 

छोड़ने के समय तक प्रत्येक सबूत के गवाह कों, पुलिस 
अपने क़ब्ज़े में रखती है । जत्दी से जल्दी समन जारी 
करने के बहाने उसने गवाहों को बुल्लाने आदि का भार, 
क़ानून के विरुद्, अपने ही ऊपर ले लिया है। उन्हें 
जगह देने और शहर तथा अदालत के हाते के अन्दर 
इर तरह की सुविधा पहुँचाने का कार्य भी, उसने बिना 
किसी के कहे, अपने ऊपर ले लिया है। परिणाम-स्वरूप 
क्र कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाहर 
नहीं रहने पाता । 

(८) बी० दौलतश्रजी शाह ने अदाल्नतत की 
थाज्ञाओं का उल्लद्जन भी किया है। अदालत ने मुख़- 
बबिर मदनगोपाक्ष के साथ पपने कक को कुछ कागजात 
जाने के ल्षिए जेल भेजा था, परन्तु बी० दौल्तअभ्ल्ली शाह 
ने कृफे को मुख़बिर मदनगोपाक्ष के साथ उसकी कोठरी 
लक नहीं जाने दिया । 

(8) अभियुक्तों को मालूम दोता है कि जेल- 
विभाग के कुछ अफ़सर सी० श्राइं० डा० के आदमियों 
से डरते हैं, इसलिए वे क्ायदे-क़ानून के सुताबिक़ अपने 
कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते । ; 

(५० ) इसह्विए अभियुक्त न्याय की रखा के, लिए 
अदालत से निम्न-लिखिते हुक्‍्मों के जारी करने को 
आथीना करते हैं । 

(क ) सुख़बिर फिर से सेणट्ूल जेल में भेज दिए 

जाये । 

$ (स्व) सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह बी० 

| दौलतझअल्ली शाह और सखी० आई० डी० क्के 
अफ़परों को जेल्-नियमों के भा करने, 
चोरी करने और रूदी गवाही देने के लिए 
उकसाने के जिए उन्हें दण्ड दे । 

(ग) बी० दौलत अ्ल्लो शाह सुख़बिरों पर निग- 

रानी रखने के पद से तुरन्त हटा दिए टी । 

(घ ) जब तक उपकशेक्त प्रबन्ध न हो जाय ओर 

हाईकोटे के हुक्‍्मों का पूर्णतया पालन न हो, 
तब तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्‍ल्ली 
जाय । 

आदालत के हाते के अन्दर सुख़बिरों पर 

पहरा रखने वालह्यी पुलिस को आज्ञा दे दी 


| बन 


(छः) 


१ जाय कि वह किली भी सी० आई० डो० 
अफूसर को मुख़बिरों के पास न जाने दे । 


(च ): इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले सी० 
आई० डी० अफ़पर अदालत के इहाते के 
अन्दर केवल गवाही देने के लिए झा सकें, 
परन्तु अदालत के कमरे में बैठने की इजाज़त 
लो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए। 

(छु ) कोटे-हन्स्पेक्टर को हुक्म दिया जाय कि वह 
सुख़बिरों तक सी० आराई० डी० अफ़सरों के 
सन्देशा पहुँचाने का कार्य न करे । 

नोटिस जारी 

मि० सल्लीम--अगर सी० आई० डो० के अफसर 

जेज्न के नियमों को भट्ट करके मुख़बिरों से मित्ते हैं तो 

इसमें यद्ठ नहों कहा जा सकता कि मुख़बिरों की हिरा- 
सत के लिए जो प्रबन्ध किया गया है वह प्रबन्ध दूषित 
है | केवज्न उस प्रबन्ध के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आपकी 
शिकायत हो सकतो है । 

मि० श्यामब्ाल- हमारा अभिप्राय तत्व से है, छाया 
से नहीं । हम केवल्ल यह चाहते हैं कि सी० आराई० डो० 

के अफ़सर समुख़बिरों की गवाहियों में बेना दबाव न 

डाल सकें, जैधा कि हाईकोर्ट के नियमों का भी झभि- 

प्राय है । 

प्रेज़िडिएट--जेल तथा सी० आई० डी० के अफ़सरों 
के झपराधों के विषय में हम फरेषल्ल ज़िल्ल-मैजिस्ट्रेट को 
सूचना भेज सकते हैं, जो कि जाँच-पड़ंताल के बाद जो 


उचित कारंबाई समझें. कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 


आऔर हम क्या कर सकते हैं ? 

मि० श्यामल्ाल--अब तक अधिकारियों ने जो 
अपराध किए हैं, उन पर सरकार कारंवाई करे, परन्तु 
इमें तो आगे के क्षिए भा अ्रभियुक्तों के अधिकारों की 
रा करनी है| अभी दो और मुख़बिरों को गवाही होना 
बाक़ी है । भ्रदालत को चाहिए कि वह पुलिस के झजु- 
खित दबाव से उनकी रक्षा करे | अगर अलिस्टेगट जेलर 
बाबू दौलतझली शाह मुख़बिरों की निगरानी के छार्ये 
में बने रहें, तो मुख्बंबिर पुलिस के अनुचित दबाव से बचे 
नहीं रह सकते.। सेरो प्रार्थना है कि वे इस कार्य से 
तुरन्त हटा दिए जाये । उन्होंने हस अदाकत के हुक्म को 
अवज्ञा की है, अदाव्बत के कुक॑ को जेल के बाइर खड़ा 
रक्‍्खा और उस बीच में उस काग़ज़ को अपने क़ज्ज़े में 
कर लेने का प्रयत्न किया, जिसको प्रदाल्तत माँग झुककी थी । 


मि० श्यामत्यात्न ने कहा कि सी० आई० डो० के ४ 


. तोसरो बार. 


अफ़सर सरकार की कमज़ोरी से अलुचित लाभ उठा रहे 
हैं। उन्होंने ग़बत रिपोर्ट भेज-भेज कर-साकार द्वारा 
मनमाने हुक्म जारी करा लिए हैं। शभियुक्त केवल्न 
इलना ही चाहते हैं. कि सुख़जिर सी० घाई० डी० अफ़- 
सरों के झनुचित दबाव से स्वतस्त्र रहें । 

इस पर अदालत ने सरकारी वकील ओर डिश्ट्रक्ट 
मैजिस्ट्रेट के नाम नोटिपत जारी करते हुए डनसे पूछा कि 
अभियुक्तों की उपरोक्त अरज्जञों क्‍यों न मब्ज़र कर ल्नी 
जाय ? इस अज्ञी पर बहस करने के लिए अदालत ने 
२४ ता० नियत की है । 

आज ला० २३ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने 
दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर अभियुक्त 
ओीमसेन, जिसके पेट में एक रोज़ पहले से दर्द था, जेल के 
दो वार्डरों के खहारे अदालत के कमरे में लाथा गया। 
उससे एक बेन पर लेट जाने के लिए कह दिया गया । 

अभियुक्त जहाँगोरील्ञाल ने ट्रिब्यूनल से कहा कि 
सीमसेन अब भी अदालत में हाज़िर होने में असमर्थ है । 


इस दर्द के कारण इतने थोड़े खमय में उसका वज्ञन 


४ पौरड घट गया है । 
जेल-सुपरिण्टेण'डेशट का बयान 
प्रारम्भ में ट्रिब्यूनन्न ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय 


मेँ सेय्ट्रब जेल के घुपरिण्टेग्डेयट मेजर सोंघी का बयान _ 


किया । आपने कहा कि मैंने अभियुक्त को सवेरे परीक्षा 
की थो, डससे मेरा ख्याल था कि वह अदाबत में हाज़िर 
होने लायक़ है । £ 

अंदाल्वत के कहने पर मेजर सोंधी ने अभियुक्त को 
अदालत में एक बार और देखा और देख कर कट्दा कि 


अभियुक्त को हाज्नत सवेरे को अपेक्षा बुरो नहीं है | वह 0 


अदात्यत की कारंवाई में भाग ले सकता है । 


अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा: | 


दर्द हो रहा है । इस पर उसे बैठने के ज्षिए एक आराम- 
कुर्सी दी गई | अभियुक्त ने प्रेज़िडेयट से कहा कि आए 
स्वयं आकर देख सकते हैं कि मुझे कितना अधिक दर्द 
हो रहा है| इप्के बाद अभियुक्त ने कहा कि कल्न मैंने 


अदालत के सामने जो शिकायत की थी, उसी कारण से - 


मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध हो गए हैं और आज अदालत में 
डाज़िर होने की समर्थता के विषय में इतना ज़ोर दे रहे 
हैं। वास्तव में मेरे बहुत ह़॒यादा दर्द हो रहा है। मेरे 
'लिए बैठना भी असम्मव है । 

कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुर्पी से नीचे गिर 
पड़ा । 


सुनवाई स्थगित 


सुखज़बिर मदनगोपाज़ गवाह के कठघरे में खड़ाथा है! 


और कारंबाई प्रा।म्भ ही होने वाली थी कि अभियुक्त 


नहाँगीरीलाल् ने ट्रिब्यूनन के सामने एक आर्ज़ी पेश कर 
दी। अर्जी में दिखा था कि मुख़बिर की गवाही 


समाप्त हो खुकी है, अब सफ़ाई को ओर से उसकी 


जिरद होने वाली है। सुखुबिर से जिरह होने के पहले... 


एम सात अभियुक्त, जहाँगीरीज्ञाक, बयानतराय, 


कुन्दनलाल, गुल्लाबरलिंदद, भागराम, धमेपांल और रूप- | 


चन्द, जिरह के सम्बन्ध में कुछ सलाह करने के लिए ४ ॥ 


अभियुक्त सुखदेवराज से मिलना चाहते हैं। 


अदालत ने अर्जी मब्ज़ुर कर लो और इसके लिए 
एक घणरटे का समय दिया | सफ़ाई के वकील मि० प्राण- 
नाथ मेहता की उपस्थिति में अभियुक्तों ने सुखरेवराज 
से सलाह की । र 

इसके बाद झदालत कल्न के लिए स्थगित हो गई। 


( क्रमशः ) 


बिना उस्ताद के सप्नीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाली पुस्तक “हार्सोनियम, तबल्ला एण्ड बाँसुरी 
मास्टर” तीघरी बार छुप गई है । नई-नई तर्ज़ों के &२ 


गायनों के शबलावा ३३५ राग-रागिनी का वर्णन ख़ब | 
किया है । इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे | 


बजाना न श्रार्वे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई हे, किम्तु मुल्य 
वह्दी १) डा० म० ।-:) पुस्तक बड़े जोरों से बिकरदी है । 

पता--गर्ग एण्ड कम्पनो नं० ४, हाथरस 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 

काला पैदा न करे तो दास वापस । 
पत्ता --बाल काला मेंडिकल स्टोर, 


ऋनली सिसरी ( लहेरिया सराय ) 


शरोर को पुष्ट तथा कान्तिमय 


बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि... 


बिना दवा खाए भो यह खसी बाते ध्राप्त हो 
सकेगो, पूरा हाल-- 


सैनेजर रसायन-घर, नं० ३१, शाहजहाँपुर से मांलूम करें ॥ 


विज्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी-साहित्य-शिह्पी श्री० 
चतुरसेन शाख्री महोदय तो,वच्लाह, छिपे रुस्तम निकले। 
छाब तक हम आपको आयुर्वेदाचार्य, सं(कृत के विद्वान 
और हिन्दी के धुरन्धर लेखक ही समझते थे, परन्तु 
हाल में कापके एक और अरुत और अलौकिक गुण 
का पता जगा है । अर्थात्‌ आप सीतापुर में होने वाले 
मू्ख-सम्मेल्नन के सभापति घुने गए हैं। सीतापुरी मू्खों 
को उनकी इस क़दरदानी, परख और गुण-ग्राहकता 
के लिए बधाई है। वास्तव में किसी ने वया ख़बर कहा 
है--'क़द़े गौहर शहद बेदानद या बेदानद जौहदरी !” 


छः 
हमने सुना है कि शाख्री जी ने इधर कुछ दिनों से 


दिल्ली के बाद लखनऊ को अपना निवाघ्त था प्रवास- 
स्थान बनाया है। फज्ञतः हमारी सुदद धारणा है कि 
झापको यह सद्गुण, जिसके कारण सीतापुर के गुण- 
आहियों ने आपको सभापति का महान पद प्रदान करने 
का निश्चय किया है, सहयोगिनी 'सुधा” के स्वनाम- 
धन्य "प्रधान सम्पाइक! श्री० दुलारेजाल जी भारत के 
“सत्सक्” से प्राप्त हुआ है। क्योंकि किस्ली अलुभवी 
का कथन दै कि “ख़रबूज़ा ख़रबूज़े को देख कर हो रज् 
पकड़ता है ।! 


(2 
अख़बारों में ख़बर छुपी है कि सिल्हट के एक 
बूढ़े दृग्हे ने पुद्चिस को संरक्षता में एक बालिका से 
विवाह किया है। बेचारे बुद्ध के इस घम-कार्य में सहा- 
थता पहुँचा कर पुलिस ने अपना ही नहीं, वरन्‌ महा- 
सान्‍्या ब्िटेश सरकार का भी सुखोज्््वल् कर दिया 
है । आशा है, बूढ़े दूल्हा के पके रोम से निकली हुईं 
आशीष भारत में ब्रिटिश राज्य को सुदृद बनाने में 
काफ़ी सहायता पहुँचाएगी । 
3] 
ध्मह्दाजनो ये गतः सपन्‍थाः” के अलुसार इसमें 
विश्वास दे कि देश के भन्यानन्‍्य बूढ़े भी विवाह के समय 
असिलहटी बुद्ध/ का अनुकरण करेंगे और रण्डी, भांड 
बाजा और आतशवाज़ी आदि विवाहो पयोगी सामग्रियों के 
ब्रबन्ध के साथ ही साथ पुल्निस का भो प्रबन्ध कर लिया 
करेंसे | ख़चे की एक मद बढ़ जाएगी तो-बल्ला से, पुत्निल 
के आ जाने से आपदा |विताइन के साथ-साथ विवाह की 
शोभा और शान भी तो बढ़ जाएगी ! 
॒ 402] 
भर, आजकल हमारी सरकार को रुपए का बड़ा 
शोटा है। आर्थिक दुश्वस्था के बारण किसान मालमु' 


'ज्ञारी नहीं दे रहे हैं, रोज़गार की मनन्‍दी के कारण 


भहल्कमटैक्त! भों कम वसूल हो रहा है, माल का 
थातायात कम हो जाने के कारण रेलबे विभाग को 
आमदनी भी कम हो गईं है। ऐसो हाज्त में अगर 
सरकार पुलिस और पल्टनों की संरहता में देश के बूहों 


. का ब्याह कराया करे और बदले में कुछ दक्षिणा ले 


लिया करे तो टोटे का सवाल बढ़ी आसादी से हक हो 


झकता है। और बूढ़ों के उपकार का तो कहना ही क्या है 


कै 


[ हिज़ शोलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


इससे सब से बढ़ी बात तो यह ह्ोगो कि देश के 
सभी बूढ़े सरकार के ज़ेरग़्वाह हो जायेंगे। वे न स्वतन्त्रता 
माँगेंगे, न स्व॒राज्य और दक्षिणा देंगे सो अलग! बस 
डनसे यह प्रतिज्ञा करा लेने की ज़रूरत होगी कि आर 
बच्चे पैदा कर सके तो ऐसे करें, जो घिर से पैर तक 
राज-भक्त और 'देहि पदपज्ञव मुदारम' दल के हों। 
आशा है, सरकार श्रीजगद्‌गुरु के इस अधाचित सरपरा- 
मर्श पर विचार करेगी । ! 

कक | 

ओर सरकारें नहीं तो कम से कम मद्रास की सर 
कार को तो अवश्य ही हिज़ होलीनेस का यह पवित्र 
परामश स्त्रीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी हाल 
में दी अपनी गुण आहकता का परिचय प्रदान करने के 
लिए, गत सप्पाग्नह-संग्राम में काली खोपड्यों को भुर- 
कुस करने बाजी पुलि को उसने ४८,००० रुपए बतौर 
इनाम के दिया है | हमारा ख़याल है कि यह अरधे लाख 
से भी अधिक की रक़म उपयुक्त तरीक़े से बढ़ी आपानी 
से वसूल हो सकती हे । 

2 

,खैर, गत सत्याग्रह के समय पुलिस ने चुपचाप 
खड़े था बैठे हुए निरीद निःश्तरों पर घड़ाघइ लाडियाँ 
बरसा कर जो बहादुरी दिखाई थी, वह ब्रिटिश 
साम्राज्य के इतिहाक्ष में स्वर्णाचरों में लिखों जायगी | 
फल्ञतः इस दुर्दिन के साथियों को इनाम-इकराम तो. 
मिलना ही चाहिए । परन्तु साथ ही कोई व्यवस्था उन 
ज्ाठियों के लिए भो होनो चाहिए, जिनकी बदौज्षत 
साम्राज्य की दविी हुई नींव क्रापम रह सको थी, वरना 
बढ़ी भारी कृतन्नता होगी । 


ध + 

इसलिए श्रीजगद्‌पुरु की राय है कि वे सभी लाडियाँ 
संग्रह करके ललन्‍्दन के बिटिश ग्यूज़ियम में सुरक्षित रख 
दी जाएँ, ताकि देवो ब्रियनिया के बच्चे उन्हें देखें, उनके 
प्रति सम्मान प्रद्शव करें और यह याद रखें कि ये 
ही वे चंश-जण्ड हैं, जिनकी बदौलत गाँधी की श्राँधी 
में त्रिटिश साम्राज्य धूलिलात होते-होते बच गया था । 

छः 

और, अगर ऐसा सम्भव न हो, तो भारत में ब्रिटिश 
राज्य की संल्यापना करने चाज़े मद्ास्पा क्लाइव, वारन्‌ 
हेस्टिग्स, नील और लॉरेन्स की मूर्तियों के पासही ये 
लाठियाँ भो खड़ो कर दी जावें। क्योंकि झगर ये 
लाडियाँ न होतीं तो निश्चय हो उनको स्थावित कीर्ति 
विलुप्त हो जातो और बेवारों को ख्रगध्य (११) 
आध्माएँ तइफड़ा कर रह जातीं ! 

| कल, 

कलकत्ता बड़ा बाज़ार के कतिपय दिन्दुस्तानी और 
पञ्ञावी नवयुवकों ने गत शुक्रवार को वहाँ के हॉलीडे 
पाक में जो अलौझिक वीरता दिखाई थी, उसका विव- 
रण अख़बारों में पढ़ कर छिज़ होलीनेप “मगन? हो गए 
हैं। वाप्तव में इन वीरों ने संयुक्त-प्राव्त और पञ्ञाब का 
सुजोज्ज्वल कर दिया है। इसलिए श्रीप्रतोीं गुरुआनी 


| 


जी की राय से श्रीजगद्गुरु ने इन वीर-पुज्ञवों के 
नाम पर अपना सारा पुराना चुकद उत्सग कर देने कए 
विचार किया है । 
कं गन 

बात यह थी कि “बर्मा-विद्वोह! के सम्बन्ध में कल- 
कत्ते के नागरिकों को एक सभा होने वाली थी; और 
श्रो० जे० एम० सेन गुप्त उसके सभापति होने वाले थे 
फल्नतः ये दोनों ही बातें 'सुभाषो-शास्त्र! के विरुद्ध थीं 
और इनके हो जाने पर समस्त पञ्जाब और संयुक्त प्रान्त' 
के मुँद् में स्पाही पुत जाने का भय था। इसलिए बड़ा 
बाज़ारी ( जी हाँ, बाज़ारी ) बाँकुरों को टोली “श्री०- 
सुभाष बोस की जय! के नारे क्षगाते पहुँची और जिस 
तरह वीरवर मारीच और सुबाहु प्रादि ने राज्षिं विश्वा-- 
मित्र का यज्ञ विध्वंस किया था, उस्ती तरह इन वीरों ने" 
भो सारी सभा को विध्वंस कर डाल्ा,! 'कुफ्र दूग ख़दा- 
ख़्र। करके !”! ड 

कक 

इसके बादु जनाब, जब विजयश्रों प्राप्त हो गई तो 
विषक्षो-दत्न के श्रधिकार से राष्ट्रीय पत्ताका भी छीन लेनाः 
आवश्यक हो गया। लेहाज़ा हमारे रण-बाँकुरों ने जान 
को हथेली पर रख कर फ्रौरन चढ़ाई कर दी ! मगर, 
हाथ | हाय !! ख्त्रियों ने बीच में आकर सारा लुतफ़ ही' 
बिगाड़ डाला । इसलिए विजय अधूरी रह गईं। नहीं 
तो, सच मानिए, भ्राज् सारे संसार में ततदक्क़ा मचः 
गया होता । अ्रमेरिका वाल्ले तो इन बहादुरों कोः 
निमन्त्रण देने और चित्र लेने के क्षिए दौड़ पड़े होते 
अपने-अपने केमरे लेकर ! 


कक 
परन्तु हससे यह न समझ ल्लीजिएगा कि स्थियों के 
हाथों से ऋण्डा ले लेने की इन वीरों ने कोशिश ही/ 
नहीं की । राम कहिए, ये ख्त्ियाँ तो दूसरों की थीं,. 
यदि अपती माँ-बहिनें होतीं तो भी ये: सानने वोले न 
थे। इन्होंने उनके मान-सम्सान की रक्षा के व्यर्थ के- 


'भाड़े में न पड़ कर उनके हाथों से रूण्डा छीन लेने कीः 


यथेष्ट चेष्टठा की-ख़ूब टग श्रॉफ़ वार के मज़े लिए ( 
परन्तु दईमारी थीं भी दर्जनों, इसल्तिए कामयाओ नहीं 
हुई ! अफ़्लोस !! 
है 

भई, ऐसे मौक़ पर साधा(ण- सौजन्य, भद्ग वा और- 
सभ्प्रता की परवाह करना मूर्खता है, ख़ेरियत हुई डि. 
अन्त में ख्तरियाँ स्वयं हैं। अपने मान ओर मर्यादा कीः 
रक्ता के लिए भोड में से अल्मग हो गई. अभ्यथा इन 
युवकों ने उन्हें परास्त करने में कोई. दक़ीक़ा बाक़ी नहीं 


छोड़ा था। इन्हें तो डघ समय केवल अपने श्रद्धेय नेताः 


श्री० सुभाषचन्द्र जी बोस मदाशय के वक्तस्थल 'को 
विजय-माज़ से विभूषित करने की धुत्त थी, थे ख्तरियों के- 
सम्मान की रक्षा जैसे तुच्छ विषय पर केपे ध्यान ढेः 
सकते थे ? 


जे 


कर्ज 


व १, खण्ड ४, संख्या ४ ] 


इसलिए, छिज़ होलीनेस की है. सम्मति है कि 
स्व० सरदार भगतसिंह और स्व० गणेशशहूर जी विद्यार्थी 
की स्म्ृति-रक्ता से पहले इन बड़ा बाज़ारी वीरों की 
स्थृति-रक्षा का प्रयत्न हो ना चाहिए । क्योंकि इनकी वीरता, 
इनके मुखों से निकत्ली हुई सुभाषचन्द्र की जयध्चनि 
छऋौर इनका कठोर-काया ख्तरियों के साथ टग ऑफ़ वार 
आदि ऐसी कीतियाँ हैं, जिनका उदाहरण न तो महा- 
शणा प्रताप के जीवन-चरित में मिज्र सकता है और 
न छुत्रपति शिवाजी के। फिर बेचारे सरदार भगतसिद 
ओर श्री० गणेशशझ्छर विद्यार्थी की तो हस्ती ही कया है ? 
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धन्य हैं, कलकत्ते के वे नागरिक, जिन्होंने अपनी 
आँसस्‍्तों से यह अलौकिक और अनुपम वीरतापूर्ण दृश्य 
देखा होगा । आह, यदि अज्ञाह मियाँ ने उन्हें देवराज 
इन्द्र की तरह सहसख्रात्ष बना दिया होता, तो बेचारे 
जनन्‍्म-जन्मान्तर के लिए निड्ठाल हो गए होते। ख़ेर, 
इतना भी पुण्य कुछ कम नहों। 


घ 
श्री० जगद्गुरु की अन्यतमा आण-प्रेयली ( मगर 


मेहरबानी करके इस विशेषता के कारण इन्हें हर दोली- / 


जेस बी सौत न समभ त्लीजिएगा ) भ्रीमती नौकर- 
शाही तो, देखते हैं, गाँधी-इरविन समभौते को सफल 
बनाने के लिए दिल्लोजान से तुल गई हैं क्या, बल्कि. 
पिल्न पढ़ी हैं । न दिन चैन है, न रात । मालूम होता है, 
बूढ़े भारत के साथ बी-ब्ितानिया का गँउ“बन्धन करा 
कर ही दम लेंगी । 

02] 


इसका अन्‍्यतम, किन्तु सफल्न प्रयत्न श्रीमती ने 
संयुक्त प्रान्त के बाराबक्ली नामक स्थान में किया है। 
ब्वाठी भी है सोंटा भी है, गिरफ़्तारियाँ तथा १४४ और 
१०७ धाराएँ भी हैं । वही घुरानी मुस्तैदी और पुरानी 
चहल-पहल, जैपती कि श्रो० जगद्‌गुरु के विवाद के श॒भ- 
अवसर पर देखने को मित्नी थी । 
ध्छ 
गाँधी-इविंन समझौता हो गया तो क्या श्रीमती ने 
औैष्णव घर्स अइ्रण कर किया--हज कर आईं ! समभौते 
का अर्थ यह थोड़े ही है कि बेचारी अपना चिरभस्त 
लायढव नृत्य ही परित्याग कर दें। आख़िर, आदुत छूट 
ज्षाने पर फिर कभो नाचने की आवश्यकता पड़ेगी त्तो 
कुछ तकलीफ़ होगी या नहीं £ 
ध्ड 


>__ गए गम गत मा पक 


स्तरों का हाल चया भर में जान लेना, हट 
बीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, 


लक ,प्री, बाद १९१ दिन के $ कवच का मुह्य २) 
ख़क का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं । 


बहरेपन की अपू् दवा ! 


इसोलिए, बेचारी कभी राष्ट्रीय रूण्डे के सुडोल 
डण्डे पर रीक जाती हैं तो कभी हॉड्ग्रेल-कमेटियों के कोने 
सूँचने लगती हैं। १४७४ और १२४-ए तो मानो. अपने 
नेहर से दहेज़ में लाई हैं, हसल्षिएं इनका प्रयोग तो 
अत्यावश्यक ही ठहरा। क्योंकि बेकार घरे रहने से इनमें 
मुर्चा लग जाने का भय है। इसीलिए बेचारी गाहे-माहे 
इनका भ्रयोग कर डालती हैं । 

४४ ] 

इसके सिवा आसाम, बद्स्‍ाल, बिहार, उड़ीसा- 
बग्बई और मद्रापत आदि की सभी सहेल्षियाँ ही जब 
समझौते की छातो पर 'ताथेई ताथेई थेई” करके थिरक 
रही हैं, तो हमारी संयुक्त प्रान्त बाली ही क्या किपी से 
कम हैं, जो चुप रहें ? इसलिए इन्होंने भी बाराबड्ली में 
ही अपना बॉकपन 'पअरग्भ कर दिया है | ऐसा न करतों 
तो अपनी हमजोलियों में मुँह कया दिखातों ? 
ज डः ] 


शरीर में नया जोश, नई ताकत पैदा 
करने वाला 


(९ 

पौष्टिक चूण 
तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है, 
पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
करता है । सब प्रकार का द॒र्द, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुर्बता, क्षीणता और 
अधिक विल्लासता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के 
आगे चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। मू० ९) रु०, डा० ख़० ॥) 
यह चूर्ण ख्तियों को भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदराद़ि रोगों 
को दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। 

इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परहेज कुछ नहीं ॥ 
पता-भारत मैषज्य भगडार, 


9८, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


2 हमारी दवा से बहरापन, 'चाहे थोड़ा हो या बहुत, ् 
एकदम दू( धो जाता है, इसकी हम गाश्यटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के किए इस पते से पन्र-व्यवहार 


कीनिए--'श्री? चकर्स, बीडन स्क्वायर, कलकत्ता | 
फ्रोन नं० बड़ा बाज़ार €८७। 


मुझ! मुफ्त! मुझ !! 
नो कवच २) मे मिज्षता था, आज वह सिफ्रे 
१५ दिन हे वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह 
बवत्च संसार भर के जादू, सम्त्र-मन्त्र, ज्योतिष 
च्वम॒त्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 
तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैपे रोज़गार में ज्ञाभ, 
।॥ मुकदमे में जीत, सन्‍्तान-जाभ, हर तरह के संह्ूटों 
५ से छुटकारा, इस्तिद्ान सें पास होना, इच्छा- 
चुसार नौकरी मित्ना,जिध्को चाहे बस कर लेना, 
हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता, देश-देशा- 


भूत-प्रेतों को दश में कर ब्ेना, स्वप्त-होष का न होंना, मरे हुओं से बात- 
बल जिस काम में हाथ ढालिएगा, फ़तह ही फ़तह है । १९ दिन 
लीन का ४॥) ढाक-मदसूल ॥72) ध्यान रहे,मरे हुश्रों को १ पुश्त 
अगर कोई झूठा साबित करे तो १६) इनाम । सन्‍्तान चाहने 


बाल्ले खी और इुरुष दोनों दी कवच मेंगावें। पता--- एस ० कुटी हाटखोला (कलकत्ता ) 


नजत+जतत3त0तत57+7+++3+55 


शाकतरकाबर कल आदिके 
, हा | 5-2 तीज सता िखय ह। 


सेगाइये 


राष्ट्रीय-गान 
यह' पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुईं है, 
इसमें वीर-रस में सनी हुईं कविताएँ छापी गई है, देश- 
भक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। शीघ्र ल्लीजिए, थोड़ी , 
सी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य ।) | 


व्यवध्थापक चाँद? कार्योलप, इलाहाबाद 


सच्चा ओर असली 
“नेत्र-बन्धु सुर्मा” 

... र्तोंधी, तारीकी, घुन्ष, जाला, 
सादा, लाली, मोतियाविन्व, 
ढल्लका, ना|ख़्ना और खुजली 
आर्थात्‌ नेन्र सम्बन्धी तमाम 
रोगों को जड़ से आराम कर 


ने के लिए हमाश यह नेन्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और 
पा सरपतन है । अगर आँखों में किसो क्रिस्स की शिका- 


बत नभो हो, तो भी इसे बराबर लगाने से नेन्न को 
श्योति तेज़ बनो रहती है, आँखों में होने वाजी तमास 
बोसारियों से बचाए रखता है | बच्चे, जवान, मर्द भौर 


औरत सबको समान रूप से हितकारी है। दाम प्रति 
तोला १) रुपया, डा० म० अलग । एक तोल्ला से कम 
सुर्मा नहीं मिलेगा । ० 


पता-एस० ए० बी० बक्सी एण्ड के ० 


शान्ति धारा 


महात्मा का प्रसाद नोचे लिखे रोगों में रामबाण है, 
जैसे हैजा, झेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फ़सली बुख़ार, 
मल्नेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुल्सी, हड्डी के जोड़ों का 
दर्द, कान व पेट का दर्द, दमा, खाँसी, सर्दी, बिच्छू, 
साँप और-और ज़हरीले डक्कों का काटना, कुछ दिन 
नियमाजुसार लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता 
है । दर पक घर में सदा रखने को चीज है । मुल्य छोटी 
शीशी ॥), बड़ो १), एक बार ६ शीशो मँँगाने से डाक- 
ख़र्च माफ़ । 


शान्तिधारा ओषधालय 
. झ२ कोलुटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 


शद्ाक्ष माहात्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या छ 


बा साबित करनेवालेको ५००) रु० ईनाम । _ 


नीचे लिखी द्वाओंमें एकही या मिलाकर १९२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईस- 
पीस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
|| इनाम। प्रत्येक घड़ीकी गारन्‍्टी ३ वर्ष । ढाक खर्च अलग देना होगा। 

॥ [नोट--अक़ कपूर |) घुदीना ।>) का )), छरमा ॥) का, कामिनी तेल ॥।) का 
॥). कीसत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दो 
जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राइक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खाप्त दर, सूचीपन्न मुफ्त संगाकर देखिये, ज़रूर सन्तुष्ट होंगे। ] 


झअक कृपूर-दैजेकी शतिया दबा शीमत। | दादका सलहम--२४ घंटेंमें शतिया फायदा कीमत ।) 
आल, पुदीना सब्ज-अजी् व पेट दर्द बआदियमें ,, ॥ प्राणदा -शलब तरहके बुखारोंमें अक्सीर ७; ) 
' अके पोपरमेन्ट ( तैल )+जखाने व छगानेका ,, ।) सप्ताण लैल--जला, चोट, वाय-दुर्द आदियें हर 0) 
खुरमा-भौमसेनो कपूरसे बना हुआ गा] अमग्निप्ठुख चुणे-अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक आह) 
नसक खुलेमानो--वेट रोगोंमें मशहूर » 0 | कामिनी बिलास तैल-छगन्ध की ज्ञान ,, ॥) 


| पता--आ्राविद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तारा +6 न 2 27:55 :229020:%7% 
पता--श्रावद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्ट्रीट, पोष्टवक्स ६८३५, कल्षकत्ता । | 


घर बैठे पक 3 हो तो कॉलेज ऐसा कोन हे जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ॥ 


, की नियमावली मुफ़्त मेंगाइए !. पता-- तत्काल गुण दिखाने वाल्ली ४० वर्ष की परीक्षित दवाहयाँ 
गटर नेशनल कॉलेज,( गवनमेण्ट र'| ) ० हर 


शरीर में तश्काल बल्ल बढ़ाने वाज्ना, क़ब्ज़, बदहज़मी, कमजोरी, 
खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के कारण होने वाले 
सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व स्वादिष्ट है | क्रीमत तीन पाक 
की बोतल २) छोटी १) रु०, ढाक-़र्च जुदा । 


४१ बाँसतज्ञा गलो, कलकत्ता 
असल रुद्रात्ष माला 


-) झाना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 


00... 40/7 ) 2 
रासदास एण्ड को० बच्चों को बलवान, सुर्दृश और सुखी बनाने के लिए सुख-सब्जारक 
9 |] 
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता | #स्‍पनी, मथुरा का मीठा “बालसुधा” उन्हें पिल्राइए ! क्रोमत ॥॥) 


रेडियम रिस्टवाच 


आना, डा० ख़० ॥-) 


छब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 


पता---सुख-सथ्वारक कम्पनो, मथुरा 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो को 


के आंत तय 'असल्बी और ताज़ी दवाइयाँ -) प्रति ढूम क्रमश २७, ३०, ४७८, ९०, और ३०४ शीशियों वाल्ले फैमिली 
कल्नाई में बाँधने की इन सुल्दर घढ़ियों में अन्दर | शक्स की क्रीमत मय एक डापर और हिन्दी में एक विकित्सा-विधान के ३), ३॥), २॥), ६॥) और १०॥०) 
थे ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया गया है कि घोर अन्धकार में | तेलियाँ, दूध की मिठाई, व्यूब फ्राएल्स, काके, कार्डेबोर्ड-केस वर्रेरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिज्लित 
भी आप घड़ी के अछ्ू ४822 उज्ज्वज्ञ प्रकाश की तरह फैमिली बॉक्स यदि अज़रेज़ी में चिक्ित्सा-विधान सहित ज्लेना दो तो ३) अधिक लगेगा । 
आर कु 07020 200 700] पता-_एश्० आर० बिस्वास एन्‍्ड सन्‍्स, 9--१९ कोलूटीला स्ट्रोट, कलकत्ता 
चूत, रत श्र हर निनपससससससरसससससअइ नी :स ननक्‍क्‍लअनइ४+४+प्र््+5 
और श्रधिक असें तक काम देने वाली है। कि बिजली का आनन्दी बक्स' 
कक था रा के बन्द के केवल ५॥:5) और यदि आपका घर युत्र-रत्न से शून्य विज्ञान-जगत का नया आविष्कार, विचित्रताओं का 
ह्वि लय ६॥) है । डाक-महसूल .ट भणडार, दास्पत्य सुख का अनोखा चमत्कार दिखाने 
को हे पल एक बार साफ़ के हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए । वाला, सुर्दा दिलों में भी नौजवानी की शक्ति, 


ग्री लाती है, कम्पनी ३ वर्ष तक घड़ी के उत्साह तथा उमझ् पैदा करने वाला, पूर्ण विवरण बक्लस 
हक गम कर ब्षेती है । वेयराज, पो० बरालोकपुर, - के साथ, मूल्ण ग़रीबों से २) साधारण से £) अमीरों 


_ पताः-दि इण्डियन नेशनल कम्पनी डिपो ३५ 
१२२, भरे स्ट्रीट, कलकत्ता 


___..र..+ह्रू+++ एइ//-»/+/यण/ह 


30/०८७१ जमन कारीगरों द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ (7.0० 


| ने दोनों तरह 
टे के क्लॉँक गोल था अठपहल दीवार में लगाने या ताक व सेज़ पर रख 
काम आओ की मज़बूती और ज्यादा दिन चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विज्ञायती ९००) हक 
की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती | इसमें कूक रोज़ाना ढेना पढ़ती है, $ घड़ी ख़रीद लेने से उम्र भर कु 
को छुट्टी हो जाती है। € सात की गारण्टी बडी के साथ दी जाती है, दाम मय डाक-ख़र्च वगेरा ४) में घर बैठे 


सि्लेगी, ज़्यादा १ पैला न देना होगा । इस पर भी नांपसन्द होने पर वी० पी० करके लौटा देने की शत की जाती है। 4. 
6 ५) भाव इग्डियन क्लॉक एजन्सी 7. बिलडिड़ झाँसी ॥005, ए. ए, 


से १०) आथु भर कास देगा। 
इटावा ( यू० पी० )! सी०, यस०, एण्ड, आदसं, महाराजगञ्ञ ज़ि०, सारन 
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स्फुलिग ' 


“स्फुलिड्ज” विद्याविनोद-अन्थमात्रां की एक नवीन पुस्तक है।_ 


, आप यह जानने के लिए उत्कणिठत होंगे, ककि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें उन अड्जारों की ज्वाला है, 


जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और 
जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जोब-प्राय कर - 


डाले हैं। “स्फुलिज्ञ" में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं 
देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नप्म प्रदर्शन कराते हैं । 
स्फुलिज्ज” देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्लिल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
“स्फुलिज्ञ” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 
चह तो एक-बारगी चीत्कार कर मूच्छित हो जायगा। 'स्फुलिड्ः वह 
वैत्ालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए सन-आणों पर 
थपकियाँ देगो । “स्फुलिड्ड” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों 
में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी । 

'स्फुलिड्? सें कुशल-लेखक ने समाज में - नित्य घटने वाली घट- 
नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढड़ से अज्लित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं । 
उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर 
पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों सें उनकी करुण 
चीत्कार-ध्वनि गँज रही हो । भाषा में ओज़, साछुये और करुणा की 
तजिवेणी हरा रही है। हमारा अजुरोध है,. कि यदि आपके हृदय में 
अपने समाज तथा देश के श्रति कुछ भी ऋलयाण-कामना शेष है, तो 
आज ही “स्फुलिड्? की एक अति ख़रीद लीजिए | शीघ्रता कीजिए, 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबख़्श जी “हिन्दी-कोविद! 
नहीं तो दूसरे संस्करण को राह देखनी पड़ेगी ! 


हे झ्सा 


ईसाई-धम्म के प्रव्तक महापुरुष ईसा का उज्ज्वल 
| चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और 
सान॒व-जाति का पथ-प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके 
जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्ृतमय 
डपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शहद विश्व-प्रेम, स्वार्थज्याग 
एवं बलिदान के भावों से ओत-ओोतः है । किस अकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
सुक़ाबला जैये के साथ किया, नाना प्रकार की भयकर 
यातनाओं को हँसते हुए केला एवं बलिदान के समय 


भों अपने शत्रुओं के श्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित 
किया--इसका पूरा वर्शन आपको इसमें मिल्लेगा। 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी। 


दुर्भाग्यकश आल महापुरुष इंसा का चरित्र 
सास्प्रदायिकता के सह्लीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो 
रहा है। वह जिस रूप में साधारण जनता के सामने 
चित्रित किया जार है, वह अलौकिक तो है, परन्तु 
आकर्षक नहीं । श्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 
- इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को 
चित्रण करने का प्रयास किया है । 


उुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुहावरेदार एवं 
ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 
और मँजे हुए ; शैली अभिनव, आलोचनातव्मक और 
सनोहारिणी; विषय चरस, चित्रण प्रथम ओणी का 
है। मूल्य २॥); स्थायी आहकों से १॥-) 


मणिमाला 


यह बह्लला के एक श्रसिद्ध उपन्यास का 
अलुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी: विवाह में 
असावघानी करने से जो भयहूर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन करप्या गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अक्वित की 
गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 
अपने चढगुल में फँसाते हैं । घुस्तक पढ़ने से पाठकों 
को जो आनन्द आता हें, 
ही अनुवाद भी ऐसा है कि मल-लेंखक के भाव कहां 
विनष्ट नहीं होने पाए हैं। छपाई-सफाई सब सुन्दर 


होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥) (28222 20 


वह अकथनीय है, साथ _ 


. हुआ दिखाई जल । । कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा अवाह मिलेगा कि पढ़ते 


यह वह गलल्‍्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गदंगद हो 
जायँगे ! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं । कहानियों में आप देखेंगे सामा- 
जिक कुरोतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, वृछु-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज, 
स्त्रियों का घरेलू कलह, वेरया-गमन तथा पतिझ्त और पत्तिवत आदि-आदि 
महत्वपूर्ण विषयों का मामिक तथा सनोरञ्ष॒क वर्णन ! प्रत्येक कुरोतियों का ऐसा 
नग्न-चित्र खींचा गया हैं तथा उनसे होने दाले अनथों का ऐसा हृदय-विदारक 
वणन किया गया है कि पढ़ते हो आपके रोंगटे खड़े हो जायँग्रे। इन विनाशंक 
कुरीतियों ने आज हमें कितनो पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया हे कि 
इनके विरुद्ध सिर उठने का हममें साहस ही नहीं रह गया है ॥ अस्तु-प्रत्येक 
कहानी समाज की रब्अ-भूमि है और उसमें डसका सारा मैल आपको जल्त- 


ही आप लोट-पोट हो जायँगे। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


्रगभगगजगजजनगकज' ०३2० 0४०४०७४३%५क ० 
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सा गेसा शिक्षित परिवार है, डे 
ते 
् 
जिसमें 5 कर व्ल 
जिसमें न जाता हो की 
+् 
। रद छा 
चाँद जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति का (न 
उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सदृविचारों को आमन्त्रित करना है । यदि आप अब तक. हल 
इसके आहक नहीं हैं; तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ठ-मित्रों. €य 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद” का वार्षिक चन्दा केवल ६॥|) रु० है अथात्‌ आठ आने फ्री कॉपी--ऐसी हल 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पेसे रोज़ में वह ज्ञान उपानन करने से इन्कार करे--जो 
हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता १ जुलाई, १९३१ की. &0 
विषयं-सूची इस प्रकार हे ३-- ६3) 
लाई, १९३१ को विषय-सूचो | 
छाई, १९३१ को विषय-सूच हे 
लेख लेखक लेखक (| 
१--जीण ग्रह ( कविता ) श्रोफ़ेखर रामकुमार जी वर्मा, एस० पु० १८--तू-तू मैं-मैं ( कविता ). कविवर श्री७ रामचरित जी उपाध्याय (| 
२--भाषो शासन-विधान में स्वलियों का स्थान सम्पादक १७---अनाखक्त श्री० ऋषभचरण जी जैन छत 
३--बीसवाँ हिन्दी-साहित्य-स+्मेलन सम्पादक- २०--रुवर्गोय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा श्री० बालदृत्त जी पाण्डेय हल 
४--कनवजियों का ब्याह ( कविता ) श्री० देवशक्कर जी त्रिवेदी २१--नारी-जीवन ( कविता ) कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव 2 
'पू-पराजय ( कहानी ) श्री० विश्वस्परनाथ जी शर्मा, कौशिक २२---उपन्यास-कला और प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास ओ० केशरीकिशोर कक) 
६--वर्तमान मुख्लिम-जगत “एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर” शरण जी, बी० ए० ( ऑनर्स ), साहित्य-भूषण, विशारद 5 
७--वीर-नख-शिख ( कविता ) राजकवि श्री० “अम्बिकेश” २३--द्लि की आग उफ़ दिल-जले की आह “पागल” 0) 
८--साम्यवाद की बाढ़ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एस० प्‌० २४-श्वर्गोय देशबन्धघु चितरक्षन दास सम्पादक ॥ ०0) 
डी-लिट (--कवि-सन्नाट का प्रमाद्‌ ४ हि | हल 
&--बिनाश के पथ पर ( कविता ) श्री० कैज्ञाशपति श्रिपाडी २६--उन्नतिशील मैसूर श तल 
१०--चैश्या का हृदय ( कद्दानी ) डॉक्टर घनीराम जी 'प्रेम' (लन्दुन)._ २७--नरक के अड्डे और पाप का व्यापार. ७ ्् 
११--मझुस्काया फूल ( कविता ) श्रीमली गायत्री देवी “विन्दु” २८--ढुबे जी की चिंद्ठी भ्री० विजयानन्द छुबे जी कर 
२--परदे की समस्या श्री० वृन्दावनदाप्त जी बजाज २६--चुम्बन के प्रति ( कविता ) श्री० बाल्कृष्ण राव ४) 
१३--मारवाड़ी मद्दिलाओं का वेष-भूषा श्री० गोपीकृष्ण जी मोहता,._ २०--स्वास्थ्य ओर सौन्द्य श्री० रतनलाज़ जी मालवीय 33, 
) बी० कॉस० ३१--फ़ूल ( कविता ) श्रीमती गायत्रीदेवी “बिन्दु'. कु 
१४--हमारी सम्तान श्रो० मोहनलाल जो बड़जात्या ३२--कैसर की क्यारी ( कबिता ) सम्पादक 'विस्मिल' हल 
१५--हमद दीं साहित्याचाये 'सग! ३:--शह-विज्ञान श्री० सोहनल्ाज जी मेहरा, वैद् शत 
६--आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिपात श्री० श्यासनारायण बी बैजल _ ३४--सज्लीत-लौरभ सम्पादक तथा स्वर्कार श्री० किरणकुमार मुखो: । 
१७--आ्थिक डउथत्न-पुथल का समाज पर प्रभाव श्री० रामनिरीक्षण पाध्याय ( नीलूबाबू ); शब्दकार अज्ञात | 
सिंह जी. _ ३४--जगतगुरू का फतवा दिज्ञ होलीनेस श्री० वकोद्रानन्द विरूपाक्ष ! 0) 
। ४ 
इसके अतिरिक्त ४ तिरज्े तथा रड्जीन चित्र ( आट पेपर पर ) अनेक चुटीले का्टून तथा. 


ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते । 
धकॉँदाः का सब्पादकीय मण्डर 


१-पं० झुबनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० 
२-पं० नन्‍्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए० 
३-शभ्ुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव 

४ श्री० त्रिवेणीमसाद जी, बी० ए० ( जेल में ) 


५-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०; एल-एल्‌? बी० 
-कविवर “बिस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌-ऋविता-विभाग ) 


७-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-ऋ९-वि० )' 


८-श्री० रामरखसिंह सहगल 


२ 


._ हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐेसा सुसम्पादित और सुसथालित पत्र दूसरा कोन हे ? 


80 00697 00 6988 8% ४] /2॥ ४ 
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हज ततनकात प्प 


44, 3]0 एछ7०७, ए. 0. 2 


८८मकक 2८-२3 ;मसस७२9२3८२८+रा+- ० 
सम्पादक * 


शआी० चिवेणीपसाद 
(अल मे) 


बोठ प्छ 


“भरविध्य' का चन्दा 
वाषिक चन्दो ... १२) रू० 
छे: माहों चन्दा --: 5॥) रु 
तिमाही चन्दा -/« है) रू० 
एक प्रात का सल्य चार आने 
00895 $76000:% 6 ७8% 


(डर ॥ | कक ॥॥ रत || कक ॥॥ छा) छा क्‌. 


| 
॥ 
ड् 


0प7 3776४ ९६७४ 0706 : 
50, 09प४९०॥ 50. ९ए र०ए: 


क े 


स्थानापत्न सम्पादक १-- 
श्री० सुवनेश्वरनाथ मिश्र, 
छम्तठ पूछ 


स+३००-+>८त-थ पा 


एक प्रार्थना 
वाषिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य में प्रका- 
शित अलभ्य सामग्री और उसके 
प्रास करने के असाधारंण व्यय पर 
भरी दृष्टिपात करना 'चाहिए। 


संख्या ५, पूर्ण सं० ४१ 


[डक ॥| ७४ || | || छत | || थक का | | छा | ढक || | हा || | छा ॥ | हा || | ॥॥ एक] ॥ हा). 


२॥क्।॥ #क || | हा || | हा ॥| | ढक | | क।| || हा || | का | | हा | ॥ | || | ॥ || "| 


न _। लि जज ण-ण-ी-ए)-छ]-छ])-ए|-छ]-छ-ए)-ए-[छ 


[छ]-]-[७]-७]-|न-[न्ि- 


-छ|-छ ह-ह-ह-ह-0--ह--- जा 


--नि] 


न अत] 


शीघ्रता कीजिए ! पे नहीं तो पछताना पड़ेगा !! 


मूल्य लागत पात्र । कर १) स्थायी ग्राइकों से 


कैवल ४) रु० ं केवल ३] २० 


व्यड़-चित्रावली |] 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले ् 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति. ३ 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नम्न प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, छुआहूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्ूर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए | एकरज्ले 
दुरज्े, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अह्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं । सूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) | 


स्पृति-कुञ् 


नायक और नाथिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त 
कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसको अविरत आराधना की अ्रनन्‍्त तथा अवि- 
चिछुन्न साधना में मजुष्य कहाँ तक _ अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
ओर चित्ताकर्पक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजोव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी आहकों से २।) 


अपराधों 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर ह्यूगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियों का “डैमेज़ूड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अजुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सखराज 

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के ऋथ्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिंह 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूखंतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


98425 कक 5 परम सक 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदश जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बादे को व्यभिचारी पुरुषों की कुददृष्टि 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, थे सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलतो है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥::) 


#+- ध्यवस्थापक “चाँद! कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहावःएद 


ल्ञ|-छि--छ]-छ]-छ७)-छ]-॥-छ]-छ-9-9॥09/-09|-छ]-छ 
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-ह]|-७|--[]-छ]-[ह)-छ-[छ] -[छ् 


जि -- 


॥ 


-एछि|छि-छ]-8॥|-७]- छल] 


- छा |छ!॥| 


न 


(्हृ्‌ 


बन ननननन-भ+न-----++ 


इस संस्था हर प्रस्येक 
शुभावन्‍तक और दूर- 
दर्शो पाठक-पांठिकाओं से 
आशा की जातो हे कि 
यथाशांक्त “भविष्य” तथा 
चाँद” और विद्याविनोद- 
अन्थमात्रा का प्रचार 
कर, व संस्था को और 
भो अधिक सेवा करने का / 
अवसर प्रदान करंग |! | 


पृ 
वष १, खण्ड ४ मं 


इलाहाबाद-बहस्पतिवार ; ६ जुलाई, १६३१ 


श्ै 
42 
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५ हैरै९> है खंख्या ५, पूर्ण संख्या ४३... 


श्रीौ० दिनेश गृप्त मी आखिर फाँसी पर लटका दिए गण! 
माता और बहिन के नाम स्वगोय दिनेश के अन्तिम पत्र 


स्वर्गीय गुप्त महोदय की लाश भी जेल में ही जलछाई गई !! 
...._ स्वर्गीय हरिकिशन के पूज्य पिता भी बेटे के सदमे में चल बसे !] ३० 


पाठकों को मालूम है, कि थ्री० दिनेशचन्द गुप्त को, 
जिन्हें बज्ञाल पुच्नोस के इन्स्पेक्टर-जनरल, मि० सिम्पसन 
की हत्या करने के अपराध में फाँसी की सज्ञा सुनाई गई 
थी, गत सोमवार की शेष रात्रि को, अलीधुर के सेण्ट्रल 
जेत्न में फाँसी दे दी गई फाँसी देने की तारीख़ और 
समय बड़ी सावधानी से गुप्त रक्खा गया था ; पूछने पर 
भी किसी को बताया नहीं गया था | परन्तु गत मज्जल- 
चार को कल्नकत्ता के प्रत्येक चौराहे. पर पुलिस का कड़ा 
पहरा नियत कर दिया गया था और पुलिस की लॉरियाँ 
भी रास्तों में चक्कर लगाने में व्यस्त थीं, इसलिए ज्लोगों 
मे फाँसी दो जाने का अनुमान कर लिया । ४ 

श्री० दिनेश गुप्त की जीवन-भिक्षा की अजी बल्ालन- 
सरकार ने वॉयसरॉय के पास भ भेज कर बीच ही में 
शेक जी थी | श्री० दिनेश गुप्त के पिता ने फिर गवर्नर 
शुर्वे वॉयसरॉय के पास उक्त आशय का पत्र भेजा था, 
पर उस की कोई सुनवाई नहीं हुईं । 

फाँसी के पश्चात्‌ श्री० दिनेश गुप्त का दाइ-संस्कार 
हिन्दू धर्मानुप्तार जेज्ष में ही उनके भाई के सामने हुआ ! 
शहर में शान्तिपूर्ण हड़ताज्न मनाई गई। फाँसी के 
एक दिन पूर्व श्रो० दिनेश गुप्त ने अपनी माँ और बहिन 
को दो पत्र लिखे थे, जिनका अविकल्न अनुवाद नीचे 
दिया जाता हैं :-- 

पाता के नाम पत्र 


सेयट्रल जेल्ल, अत्रीपुर 
३० जून, १६३१ 
माँ, 
यद्यपि यह सोचता हूँ, कि कल सवेरे ही सुम 
आओगी, तथापि तुम्हें पत्र लिखे बिना नहीं रह सका । 
शायद तुम सोचती होगी कि “भगवान बड़े निष्ठर 
हैं, तुमने इतनी कातर प्रार्थना की, तो भी उन्होंने न 
सुनी ! निश्चय ही वे बड़े पापाण-हदय हैं, किसी का 


हृदय-विदारक आर्तनाद भी उन के कारई्मो तक नहीं 


पहुँचता ।” भगवान क्या है, यह मैं नहों जानता, उनके 
स्वरूप की कल्पना करना मेरे लिए सम्भव नहीं हैं, परन्तु 
इतना तो अवश्य ही समझता हूँ, कि उनकी सृष्टि में 
कभी अविचार नहीं हो सकता । डनके विचारालय का 
द्वार सदैव खुला रहता है; उनका विचार-कार्य नित्य ही 


जारी रहता है । उनके विचार पर अविश्वास न करना, 
उसे सन्‍्तुष्ट-चित्त से सिर कुका कर स्वीकार कर लेने की 
चेष्टा करना, किस उद्देश्य से वह क्या करते हैं, यह भत्रा 
हम लोग कैसे सप्रक सकते हैं ? 
सृत्यु को हम बहुत बड़ा रूप देकर देखते हैं, इसी से 
वह हमें भयभीत कर सकती है । दीक, जैसे छोटे बच्चे 
'हौवा' से डरते हैं। जिस सह॒ध्यु का स्वागत एक दिन सभी 
को करना पड़ेगा, वह हमारे हिसाब से दो. दिन पहले 
ही आ जाती है, बस, इसीलिए हम इतने विच्चुब्ध, इतने 
चच्वज् हो रहे हैं ? वह बिना सूचना दिए ही आती, 
परन्तु इस समय सूचना दे कर आ रहो है ! तो क्या 
इसलिए हम उसे अपना परम शज्रु समर ? यह भूल 
है, सरासर भूल ! झत्यु ने मित्र रूप में ही मुम्े दर्शन. 
दिया है । मेरा प्यार ओर प्रणाम स्वीकार करना | 
तर्हारा, 
“नस? ( दिनेश ) 
बड़ी बहिन के नाम पत्र 
सेण्ट्रलन जेक्न, अब्ीपुर 
३ जुलाई, १६३१ 
मणि दीदी, 
आज तुम्हारा पत्र मित्ना : 
जिन्हें भगवान का आशोर्वांद प्राप्त होता है, उन्हीं 
के भाग्य में अशेष दुःख भी बदा होता है। यह तो 
नहीं जानता, कि वन दुखों की वर.माला पहनने का 
सौभाग्य और शक्ति कितने ल्लोगों को प्राप्त होती है, 
बिन्‍्हें होती है, उनका जीवन साथंकता से परिपूर्ण हो 
उठता है! 
परमात्मा जिसे अपने कार्य के क्षिए छुन लेते हैं, 
उसके सारे सुख-सम्पद को धूल में मित्रा कर उसे पथ 
का भिखारी भौर रिक्त कह्लाल्ष बना देते हैं। वह जिसे 
वरुण करते हैं, मरण-माला भी उसी के गछे में पहना 
देते हैं। वह मात्वा क्या कोई साधारण वस्तु है ? 
यह न तुम्हारा हार देव, 
५ यह है तेरो तलवार ! 
अशि-शिखा की लपये इसपघें, 
करती वच्च प्रहार ! 
हाय ! कैली तेरी तलवार ! 


ये बडला में लिखे गए थे । पाठकों के लाभाथ उनका हिन्दी अनु- ' 


आनन्द का उपभोग करना इस जीवन में बढ़ी. 
हो सकती है। परन्तु उससे भी बढ़ी बाल कह खो... 
का आकिज्ञन करना ! झानन्द्‌ तो सभी भोग सकते हैं, 
परन्तु अपनी दच्छा से दुःख का- बोर उठाने के लिए 
कितने तैयार हैं? १5 

जो शक्तियों का भूल स्रोत है, वह अपने कार्य का... 
भार. सरौंपता है, उसे ढुख को ढोने की शक्ति.भे 
करता है! अन्यथा वह उस गुरु-भार को ' 
भी कैसे ढो सकता ? 2 हट! 

निसमें जीवन है, श्रेय का स्वागत करने की जिसमें. 
श्रद्धा है, वह. क्‍या कभी 'उनके! महाशझ्भ की आह्वान- 
ध्वनि को सुन कर स्थिर रह सकता है? संसार की 
क्या सजाल हैं--इस मिथ्या-मोह में कहाँ ऐसा-बल है... 
जो उसे रोक सके १ उसके आह्वान में कौनसी शक्ति 
है--मैं नहीं जानता । 0207263 

मैं तो केवल इतना ही जानता हुँ कि-- 
जो तेरा आह्यान-गीत खुन लेते हैं एक बार, _ 

विश्व विसर्जन कर, सड्जुट में कूद पड़े मेकघार। 

हिय अश्जल फैला, स्वागत करने कष्ठों का हार, 

मृत्यु गर्जना में तेरी खुनता खज्जीत उदार ! 

प्यारी दीदी ! आज बिदा दो !! शायद आज का 
यह मेरा अन्तिम प्रणाम है !!! ५ 


चरण 


( ऊपर जिन पत्रों तथा कविताश्रों का उल्लेख किया गया है, 


वाद कर दिया गया है ) 


--राशकई ( मर्दन ) का समाचार है कि स्वगीय 
श्री० हरिकिशन ( जिन्हें पत्जाब गवर्नर पर आक्रमण 
तथा सब-इन्स्पेक्टर चत्तनसिह्द की हत्या के अपराध में 
हाल ही में मियाँवाल्री जेल में फाँसी पर लटका दिया 
गया था ) के पूज्य पिता लाला गुरुदास राम का देहाल्त 
इडी जुलाई को हो गया ! कह्दा जाता है, जिस दिन से 
आपके पुत्र को फाँसी पर-लटकाया गया था, उसी दिन. 
से आपको बहुत सदमा पहुँचा और तभी से आप संदेव 
बीमार रहने लगे। रूस्यु का कारण भी एकाएक हृंद॒य- 
गति का रुक जाना बतलाया जाता है !! 


--ह२दोई का २४वीं जून का समाचार है, कि बिल्- 
आम तहसील के अन्तगंत जमकछून गाँव के एक भारी 
ज़मींदार और महाजन की हत्या हो गई है | कहा जाता 
है कि वे रुपए वसूत्नने के त्विए बाहर गए थे, किन्तु ज्लौट 
कर घर नहीं आ सके ! न्‍ 

+दीनानपुर के २९वों जून के समाचारों से विदित 
होता है कि वर्तमान आर्थिक दुरवस्था के कारण २०१ 
ज़मींदार सरकारी कर नहीं चुछा सके हैं । सरकार की 
ओर से उक्त २०१ ज़्मींदारियों की नीलामी की 
कोशिश की गई, किन्तु कोई ख़रीदार खा नहीं हुआ । 
अब तक केवल एक स्टेद बेंचा ज्ञा सका है । 

-“कल्नकत्ते का ३०वाँ जून का समाचार है, कि डॉ० 
अन्सारी ने स्थानीय टाऊन डॉल में भाषण देते हुए कहा 
है-.'यह सम्भव है कि गोजमेज़ परिषद में एक ही दक्ष के 
व्यक्ति भर दिए जायूँ, किन्तु तो भी परिषद्‌ को हमारी 
बातों को अवश्य सुनता पड़ेगा ।जक तक राष्ट्रवादी 
मुसलमान भाग न लेंगे, तब तक साम्प्रदायिक समझौता 
नहीं हो सकता ।” 

हॉल में यूरोपियन सदस्यों को छोड कर कॉर्पो- 
रेशन के सभी सदस्य उपस्थित थे। 

-अम्टतसर का १ली जुल्नाई का समाचार दै कि, 
नौजवान भारत-सभा के '्रध्यक्ष सरदार गुरुदत्तसिंह पर 
१०८ और ११७ घाशओं के अनुसार अभियोग लगाया 
गया है। श्राप २-२ हज़ार की दो ज़मानतों पर छोड़े 
गए हैं, जिसमें मामला चलने सक आप किसी राज- 
नैतिक कार्य में भाग न ले सके ! 

--लखनऊ के १ल्ी जुज्नाई के समाचारों से विद्त 
होता है कि मज्रीहाबाद में कुछ कॉ्ग्रेस-कार्यकर्त्ता 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस सम्बन्ध की अभी पूरी 
ख़बर नहीं मिल्री है । 

--लखनऊ की ५लोी जुलाई की ख़बरों से पता 
चल्नता है कि वहाँ के किसान अपने ज्गान के रुपए 
बैक्लों में जमा कर रहे हैं | कॉड्म्रेस कमिटी ने बड़ी जाँच- 
पढ़ताल के बाद उन लोगों को सन्नाह्न दो थी कि वे 
रुपए में ८ आना कगान दे दें और जो ज्ञोग कुछ समर्थ 
हैं, वे रुपए में १० झाना देवें । किन्तु फ़मोंद्ारों ने रसीद 
देने से इन्कार किया | इस पर किसान अपने रुपए बैड्ढों 
में जमा कर रहे हैं, जिसमें ज़मींदार उन पर लगान न 
छुकाने का दोषारोपण न कर सके । 

--लखनऊ का $ह्ली जुज्ञाई का सम्राचार है, कि कल 
गोहला नासक एक गाँव में किपतानों का एक दल 
भारतीय दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार गिर- 


फ़्तार कर लिया गया | कहा जाता है कि इनमें से १७ 


किसान कॉड्म्रेस कार्यकर्ता हैं। 


--बोरसद्‌ का ररी ज॒ल्माई का सम्राचार है, कि 
महात्मा नी ने कुछ कॉडमसरेस-कार्यकर्ताओं को आनन्द 


: जालुक़े के अ्न्तगंत गाना नामक गाँव के उन किसानों 


की एक सूची तैयार करने की आज्ञा दी है, नो लगान 
चुकाने में असमर्थ हैं अथवा जो त्रगान की पूरी रकम 
नहीं चुका सकते । 


बगान न चुकाने के कारण वहाँ की जो चार सैंसें 
._ जब्त कर ली गई थीं, उन्हें क्ौटा देने की आज्ञा कल्नक्टर 
ने इस शर्त पर दी है, कि उनके मसाल्षिक यह सिद्ध करें 


कि वे लगान चुकाने में असमथ हैं । 


-पूना का ररी जुलाई का समाचार है, कि वहाँ की 
पुलिस ने ३ ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है, जिनके 
पास ३ बनन्‍्दूक़ तथा कुछ राप्तायनिक द्वब्ध पाए गए हैं ! 
अभी यह पता नहीं चत्ना हैं कि ये रासायनिक द्रृव्य 
विस्फोटक हैं या नहीं | कहा जाता है कि जिस समय 
पुत्निल मुह रस का प्रबन्ध कर रही थी, उसी समय ड्ट्न 
लोगों ने ३ बन्दूक़ों को थोरी की थी, और पीछे पुलिस 
के भय से ये कोल्हापुर भाग गए। किन्तु वहाँ की 
पुश्षिस ने सन्देह पर इन्हें गिरफ़्तार कर जिया और 
तत्लाशी लेने पर हनके पास मकान तोड़ने के कुछ 
ओऔज़ार भी पाए गए। इनके पूना लाए जाने पर वे 
बन्दूक़ भी बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जाँच 
कर रही है । 


--बनारस का ररी जुलाई का समाचार है कि, वहाँ 


की पुलत्निस ने स्थानीय नौजवान भारत-सभा के मन्त्री, 


श्री० सीताराम शास्त्री के मकान की तल्लाशी ली और 
संस्था के उद्देश्य सम्बन्धी पर्चे को ४०० प्रतियाँ उठा 
ले गईं । 

- पाठकों को थाद होगा, कि गत २६वीं अक्टूबर, 
१६३० को, जिस समय चिरनार में जज्ञ ल-सत्याअरह जारी 
था, परानवेज्ञ के एक मामक्तदार को गोली मारने के 
अभियोग में कुछ सत्याग्रही गिरफ़्तार किए गए थे। 
उनका सामला सेशन्स कोर्ट में था। गत २री जुज्ञाई को 


थाना ( बम्बई ) का समाचार है कि जूरी के निदोष 


कह देने पर भी जज ने ४७ अभियुक्तों में से केवेल १८ 
को निर्दाष कह कर छोड़ा है। £ अभियुक्तों को ३-३ 
वर्ष की, + को १८ माह की तथा ३ को ६-६ माह की 
कड़ी क़ैद्‌ की सज़ा दी गई है। ६ अभियुक्तों से ३००) 
रुपए से २००) रुपए तक की भिन्न-भिन्न रक़्मों का 
जुर्माना माँगा गया है।४ अ्रभियुक्तों का मामला 
बश्बई हाईकोटे में भेज दिया गया है । 

--ल्लाहौर का ररी जुल्लाई का समाचार है, कि नाव- 
सेलर और केरा के बीच रेल के तार काटने और रेल की 
पटरी ढल्लटने के अभियोग में चार व्यक्ति गिरफ़्तार 
हुए हैं। 

--मद्रास का १ली जुलाई का समाचार है, कि 
वाल्नटैक्स थिएटर में “खद्र-भक्ति” नाटक खेला जा रहा 
था ; उसमें स्वयंसेवकों की गिरफ़्तारी, विदेशी बच्चों की 
दूकानों पर घरना और पुलिस की ल्लाठियों के भो दृश्य 
थे। पुल्निस के इस पर एतराज़ करने पर बढ़ी गड़बड़ी 
मची ; पर कद जाता है तुरन्त ही रिज्ञव॑े पुलिस के 
पहुँच जाने पर मामल्ला शान्त हो गया! 

-- रायबरेली का समाचार है, कि प्रास्तीय सरकार 


| से पं० जवाहरल्लाक्ष जी की लिखा-पढ़ी करने के कोरण 
वहाँ धभी स्थानों से १४४ दफ़ा उठा ली गई है| केवल 


बछुढ़ावाँ में जिन-जिन व्यक्तियों पर से १४४ दफ़ा उठा 
ली गई है, उन पर फिर १०७ दक्का जारी हो गई है ! 
-- अमृतसर की ख़बर है,कि स्वर्गीय श्री० हरिकिशन 
को जीवनी की पुस्तक के सम्बन्ध में, जो वहाँ अभी हाल 
ही में प्रकाशित हुईं थी, ओोझ्टार प्रेस, 'कीत्ति!-कार्यांलय 
तथा मोती-श्रेस को लब्बाशियाँ हुईं । मोती-प्रेल तथा एक 
पुस्तक की दूकान से पुलिस दो सौ भतियाँ उठा ले गई। 
पुस्तक पञ्चाब-सरकार द्वारा ज़ब्त बतल्ाई जाती है । 
--सुंखतान का री जुलाई का समाचार है, कि 
पिकन्दराबाद में भयानक दज़ा हो गया। वहाँ ज़मींदारों 


को लोगों ने घेर क्षिया और कद्टा जाता है कि उन लोगों 
ने कई घरों में आग लगा दी | डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और 
पुल्रिप्त खुपरिय्टेण्डेयट घटनास्थल्न पर पहुँचे हुए हैं। 

--लाहौर का ३री जुल्याई की ख़बर है, कि सुखदेव- 
राज के लिए हाइकोट में की गई अपील स्वीकृत हो गईं 
भौर पब उनसे जेब में [7067 एशंश ?7807060 
(विज्वाराधीन अभियुक्त) का सा व्यवहार किया जायगा। 

--सुज्ञफ़्फ़रपर का ३०वीं जून का समाचार है, कि 
शिवहर थाना के राधामोहन तथा छुः अन्य व्यक्तियों को 
जो चौकीदारी-कर न देने के कारण तथा दुझ्जा मचाने के 
अभियोग में गिरफ़्तार हुए थे, तीन-तीन मास की कड़ी 
क्रेद्‌ तथा पचास रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई; 
जुर्माता न देने पर डन्‍्हें डेढ़ मास की सज्ञा और 
भुगतनी पड़ेगी। 

“लखनऊ का ३री जुलाई का समाचार है, कि 
किसानों में भ्रसन्‍्तोष फैलाने के अभियोग में. स्वामी 
गौतम, पणिडित रच्मीचन्द॒ तथा ठाकुर नन्हेलिंह, जो 
ज़िले के प्रधान कॉड्डरेस कार्यकर्ता हैं, गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं । ् 

रेलगाड़ी के खाली ढब्बे में गोलियों का 
5 बण्डल 

चटगाँव ३० जून । आज रेलवे पुलिस को रेलगाढ़ी 
के ख़ाली डब्बे में बीस गोलियों के दो बण्डल मिलते | 
गाड़ी मे कोई सुसाफ़िर न था । 

-बाराबड्डी से किसानों के भयछूर असनन्‍्तोष एवं. 
झसझाय कष्ट के समाचार झाए हैं | आज तक ज़िले में: 
१०७ दुफ़ा में ७०० से अधिक गिरफ़्तारियाँ हो चुकी 

हैं। नित्य हीलोग बहुत अधिक संख्या में गिरफ़्तार होते 
और जेल्ल भेजे जाते हैं । गिरफ़्तारश॒दा व्यक्तियों से 
एक शर्तनामा पर दुस्तज़त करा कर चट प्रतिज्ञा कराई 
जाती है कि वे खरकार-विरोधी किसी भी आन्दोलन में 
भाग्य न लेंगे तथा पूरा-पूरा ल्वगान चुका देंगे। पं० 
कैज्ञाशनाथ काटजू जाँच के क्षिए शीघ्र. ही जाने वाले हैं । 
प्रायः जाँच भी मुफ़स्सिल्र में होती है, जहाँ बेचारे 
किसान वकील ले ज।ने का ख़्च बरदाश्त नहीं कर सकते | 

--जाहौर का ररी जुलाई का समाचार है, कि सह- 

योगी पिपुत्र! के सम्पादक ल्ाजा फ्रोज़चन्द जी 


| डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर के सामने पेश किए गए और उनकी 


ज़मानत दो हज़ार से बढ़ा कर पाँच हज़ार कर दी गई !' 

. “शिमल्ञा का ७वों जुलाई का समाचार है, कि 
आन सवेरे नार्थवेस्ट रेज्रवे में एक भयह्लर ट्रेन-दुर्घटना 
हो गईं । कहा जाता है कि १०॥ बजे के लगभग ८३ अप 
पैसेअ्षर ट्रेन बरोग झौर कुमारहद्दी स्टेशनों के बीच, 
पंटरी से उतर गई और उसको इन्जिन तथा तीसरे दर्जे 


| की ३ गाड़ियाँ ल्ञाईन से ४० फ्रीट नीचे खाई' में जा 


गिरों ! क॒ह्दा जाता है, कि किसी की जान नहीं गई है, 
केवल १६ व्यक्ति घायल हुए हैं ! 

-“-बिन्सुरा का समाचार है, कि कोदाब्विया ग्राम में 
तलवार सहित तोन डाकू गाँव के एक बड़े ज्ञमोंदार के 
धर में डाका डालने की तेयारी सें पहुँचे । पर पुलिस को 
इसकी ख़बर पहले ही से त्वग चुकी थी इस कारया वहाँ 
सशखस्र पुक्तिस पहले हो से तैनात थी। दोनों में मुठभेड़ हुईं 
और अ्रन्त में एक पुलिस अफ़सर, दो पुत्रिस कॉन्स्टेविल 


झौर एक डकैत जुरी तरह घायत्न हुए । तीनों डकैत 


पक लिए गए हैं और हिराप्तत सें हैं | 


$ 


वर्ष ९, खण्ड ४, संख्या ५]. 


क्या सरकार सीषाल्त के गांधी को गिफ़वार |. जग जय है ह 7 (तप जग ज्ञा तत्त्त्ततततत5 सरकार सीमान्त के गॉधी को गिरफ्तार 
करना चाहती थी ? 


दिल्ली की २९वों जून की ख़बर है, कि सीमा प्रान्‍्त के 
गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़फ़ार ख़ाँ ने एक प्रेस-प्रतिनिधि से 
कहा है कि महात्मा गाँधी ने मुक्ते तार देकर बुल्लाया 
था। परन्तु आपने!यद्द बताने से इन्कार किया कि महात्मा 
गाँधी ने क्‍यों बुल्लाया था। प्रतिनिधि ने कहा कि यहाँ 
अफ्रवाह उड़ी थी कि सरकार आपको गिरफ़्तार करना 
चाइती थो, परन्तु महात्मा गाँधी ने वॉयसरॉय को तार 
देकर आपकी गिरफ़्तारी स्थगित करा दी इसीलिए 
महात्मा ली ने आपको बुलाया था। इस पर ख़ाँ साइब 
मुस्करा कर रह गए और कोई उत्तर नहीं दिया । 

-- लाहौर की एक ख़बर है कि दृशहरा बम-केस के 
अभियुक्त श्री० ऋब्दुल्लगनी की अपील हाईकोट्ट द्वारा 
ख़ारिज कर दी गई | फाँसी की सजा बहाल रही । 

--न्यूयाक (प्रमेरिका ) का समाचार है, कि ब्रिटिश 
सरकार ने अमेरिकास्थ भारतीय कॉडम्रेस कमिटी के 
अध्यक्ष श्री० शैल्ेन्दनाथ घोष को भारत आने के किए 
पास-पोर्ट देना अस्वीकार कर दिया है । इसके पहले भो 
आपको कई बार कोरा जवाब दिया जा चुका था। इस 
बार आपको आशा थी कि गाँधी-इविन समभौते के 
कारण पास-पोर्ट मित्नने में कठिनाई न होगो और इसी 
आशा से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा भी था ; 
किन्तु आपकी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई । 

--5 अगस्त, १६३० को ऊाँसी डिवीज्ञन के कमि- 
अ्वर मि० जी० फ़्लावचस पर बम चल्नाने का प्रयत्न करने 
के अपराध में तच्मीकान्त नामक जो २० वर्षीय युवक 
पकड़ा गया था और जिपते आजीवन ,कैद की सज़ा दी 
गई थी, गत ३०वों जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 
उसके मामले की पअपीज्ञ ख़ारिज कर दी । 

सावेजनिक सभा में पुलीस का निर्मम 

लाठी-पहार !! 

नौहमील € मथुरा ) में होने वाली एक ,साव॑जनिक 
सभा पर भयक्षर लाठी-वर्षा होने की ख़बर मिली है। 
कद्टा जाता है कि गत २६वीं जून को दिल्‍ली के 'तेज' 
अख़बार के श्री० रघुवीरसिंह को अध्यक्षता में सभा हो 
रही थी। उसी समय एक सब-इन्स्पेक्टर साहब कुछ 
कॉन्स्टेबिलों और चौकीदारों के साथ सभास्थल पर 
आा घमके और सभा में उपस्थित व्यक्तियों को . सभा 
छोड़ कर चले जाने के लिए कहा ; किस्तु कुछ लोग डटे 
रहे । तब इन्स्पेक्टर साइब ने पहले तो गन्दी-गन्दी 
गालियाँ दीं, फिर उन्होंने अपने आदमियों को लाठी 
चलाने की आज्ञा दी | इस लाठी-प्रह्मार से अनेक ब्यक्ति 
बुरी तरह घायल हुए। इनमें मह्ााशय घूरेलाल नौह- 
स्टील का नाम विशेष डल्लेखनीय है। डनके सर में 
क़रीब दो अह्ृज गहरा और चार अज्ञज्ञ चौड़ा घाव हो 
गया है । उनके अन्ञ-प्रत्यक्ष में लञादी की चोट है । इसीसे 
पता चल सकता है, कि ल्ञाडी किस बेरहमी के साथ 
चलाई गई है ! 

दूसरे दिन सद्दाशय घूरेलाल को खाट पर डाल कर, 
एुक जुलूस निकाला गया। अन्य घायल्ञ व्यक्ति अस्पतानब 
भेज दिए गए हैं । 

पुलीस की निमम स्वेच्छाचारिता ! 

निर्दोष स्वयंसेवक घोणा देकर पीटा गया 


बीहपुर ( भागलपुर ) से छु्लीस की पाशविक 
नृशंसता की एक ख़बर मिली है, जिससे साक्र ज़ाहिर 
होता है कि पुत्लीस कॉल्य्रेस वालों के साथ किस प्रकार 
अत्याचार करने पर तुज्ञी हुईं है । 


कहा जाता है कि गत ३०वाँ जून को ७॥ बजे 
सनन्‍्ध्या के समय भगवानसिंह नामक मिल्रिंट्टी पुलोस 
का एक आदसी श्री० केदारनाथ नामक एक स्वयंसेवक के 
पास आया और उनसे कहा कि पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
आपको बुलांते हैं। श्रो० केदारनाथ ने सुपरिणटेण्डेयट 
की लिखित आज्ञा देखे बिना उसके साथ जाने से इन्कार 
किया । इस पर भगवानसिंह ने कहा कि अगर सीधे 
नहीं चलोगे तो जुबद॑स्ती ले चलेंगे। इस पर श्री० 
नाथ उसके साथ चले | जब वे पुलीस कैम्प में पहुँचे तो 
सुपरिण्टेण्डेय्ट को वहाँ न पाकर वे लौटने जगे। पर 
सिपाहियों ने फाटक बन्द कर दिया। फिर, भगवानसिंह 
तथा कुछ अन्य पुत्लीस के व्यक्तियों ने उन्हें लाठी से 
मारना शुरू किया । जब वे बेहोश हो गए तो उन लोगों 
ने एक स्थान पर उन्हें फेंक दिया | संयोग-वश कुछ 
मुसाफ़िरों की दृष्टि इन पर पड़ी । वे उन्हें उठा कर एक 
ध्मंशाल्ले में ले आए। वहाँ से वे अस्पतात पहुँचाए 
गए । इस घटना के सम्बन्ध में पुल्लीस सुपरिण्टेण्डेण्ट के 
पास तार देने की कोशिश की गईं, किन्तु पोस्ट-मास्टर 
ने तार भेजने से इन्कार कर दियां ! 


अस्पताल्ष में पुल्नीस के सुपरियटेयडेगट तथा पुलीस 
के इन-चार्ज ने उनका बयान नोट कर लिया है । 

कहा जाता है, उनकी दशा अत्यन्त'चिन्ताजनक है । 
बायाँ हाथ बेकार हो गया है ; आँखों का बचना कठिन 
है ; सीने पर भी सड़त चोट आईं है; कान से ख़्न 
बह रहा है और भरज्ञ-प्रत्यज्ञ में क्वाडियों की चोट है । 

यह बताया जाता है कि नौगछिया की गत पुल्षिस- 
जाँच के समय श्री० क्रेदारनाथ ने पुत्रिस के विरुद 
गवाही दी थी । सम्भव है, पुल्नीस वाल्नों ने उसी का 
बढ्ला जिया हो ! 

“अछुनेरा के किरावली तहसील में आगामी 
ता० १४ जुलाई को किसान-सम्मेलन होने वाजा है। 
पं० भ्रीकृष्णदत्त पालीवाल उसके सभापति छुने गए हैं। 
तहसील के नामी रईस तथा ज़र्मींदार छँँवर प्रबत्त- 
प्रतापसिंह जी स्वागताध्य'क्ष चुने गए हैं । 

--मिदनापुर ( ब्ञाल ) का गत रण्वीं जून का 
समाचार है, कि वहाँ के एक प्रसिद्द जुमींदार बाबू 
वारेन्द्र कृष्णपाल को, जब वे बैलगाड़ी पर अपने गाँव 
को जा रहे थे, किप्ती ने मार डाला | उनके साथ उनका 
एक रिश्तेदार भी जा रहा था, वह भी मार डांबा गया ! 

--नई दिल्ली का ७वों जुलाई का समाचार है, कि 
द टाइम्स” के एक रिपोर्टर श्री० चमनज्ाल 


'पर, गत $०वीं जून को श्री० हरकिशन की फाँसी- 


सम्बन्धी शोक-सभा में एक भाषण देने के सम्बन्ध में, 
$०८वों धारा के अ्रनुख्चार नोटिप्त जारी किया गया है, 
कि वे कारण दिश्लवावें कि $ वर्ष तक शान्ति क़ायम 
रखने के लिए उनसे १,०००)-१,०००) के दो सुचकके 
क्यों नहीं लिए जायें ? ४ 

--मख़बर है कि सपरिषद्‌ गवर्नर ने “दीन के आँसू, 
'क्रान्ति का पुजारी! नामक दो पुस्तक और “खून का 
बदला ,खून” नामक एक पर्चे के ज़ब्त होने की घोषणा 
की है । ] 
--कानपुर का गत ७वीं जुल्लाई का समाचारहै कि, 
बडी जुलाई की रात को कुछ सुसल्वमानों ने एक सभा 
करके यह निश्चय किया था कि ताज़िए न निकाले 
जाये; किन्तु इस निश्चय के विरुद्ध एस० पुम० राजा 
आदि सज्जनों की अध्यक्षता में श्राज १०० ताज़िए 
निकाले गए । किन ल्लोगों ने पिकेटिज्ञ द्वारा बाघां 
पहुँचाने की चेष्टा की, उसी स्थान पर डनके मामले का 
विचार कर, उन्हें जुर्माने या क्रोद की सज़ा दे दी गई। 
इस प्रकार अधिकारियों की सतकता और इृढ़ता से कोई 
दुर्घटना नहीं हुईं। 


| हो गया था। कहा जाता है कि ल्रगभग ६०० मनुष्य 


बर्मासमाचार... 
शिमला श जुलाई--बर्मा की परिस्थिति के सम्बन्ध 
में एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं है। उससे पता 
चलता है कि थायेटमेयो ज़िले को छोड़ कर अन्य सभो 
जिलों की परिस्थिति घुधर रही है। किस्तु थायेटसेयो 
जिले में डकैतियाँ रब भी जारी हैं । कद्दा नाता है, कि... 
डाल ही में विद्योहियों ने पेगू से पश्चिम २० मील की 
दूरी पर कुछ गाँवों पर आक्रमण किया था । २223 
कहा जाता है कि प्रोम जिले में ६०० से अधिक 
मलुष्यों ने आत्स-समपंण कर दिया है। यह सी ख़बर 
है, कि जॉकसाउक की शान रियासतों में एक बढ्ववा 


१०० बन्दूक़ों के साथ पिनवा नामक स्थान को गए और 
वहाँ सरकार के विरुद्द अनेक भाषण दिए गए। इन 
विद्रोहियों को दबाने के लिए मिलिटरी पुल्लीस के तीन. 
दल भेजे गए थे। इनमें से एक दल्ष की गत ररी जक्नाई 
को विद्वोहियों से मुठभेड़ हुईं। एक सिपाही . ज़्ज़्मी 
हुआ विद्ञोहियों की ओर के भी कुछ लोग हताहत हुए। 
कुछ ज़िल्लों में, विद्वेष्दियों से आत्म-समर्पण कराने. 
में, पुज्ञियों ( बमन धर्म-गुरुओं ) से सहायता जी 
जाने की कोशिश की जारही है। . . 
विद्वोहियों की ओर के इताहतों की संख्या २,५०० 
के क्गभग बताई जाती है ! यह भी बताया जाता है कि. 
इनमें आधे से अधिक या तो युद्ध. करते हुए मरे या 
ज़ऱ्मों की उचित चिकित्सा न होने के कारण परमधास 
को सिघार गए! . 8000028 
रहुन ४ जुक्लाईं-सपरिषद गवर्नर ने अतिरिक्त 
पुल्लीस की नियुक्ति के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान « 
है । कहा जाता है कि यह अतिरिक्त पुल्ीस हेनज़ादा 
डिविज्ञन तथा क्यानगीन के ४ गाँवों में $ साज 
रक्‍खी जायगी, क्योंकि वहाँ को परिस्थिति ख़तरनाक 
बताई जाती है। नजीण्डा नामक एक पुन्नी को भाषण 
के सम्बन्ध की निषेधाज्ञा का उल्लझ्डन करने के अभि 
योग में ४ माह की सांदी क्रेद की सज़ा दी गई है। 
सॉब्या की एक ख़बर से पता चलता है कि दसीपॉ 
की पुत्नीस के एक दत्ल पर विद्वोहियों ने गोलियाँ चला - 
दीं जिससे पुलीस का एक सिपाही ज़ज़्मी हुआ | विद्रो- 
हियों की ओर अनेक व्यक्ति घायल हुए | 92308 
रक्नन को ६ जुलाई की ख़बर है,कि शान रियासतों' 
में जो पुन्नीस और विद्वोहियों में सुुभेड हुई थी, उसमें... 
क़रीब ४० विद्रोही जान से मारे गए और इतने ही 
घायल भी हुए । द्वेनज्ञादा के समीप भी नक्नल्नों में. 
विद्रोहियों ने पुल्लीस वाज्नों से मोर्चा लिया था। इसके 
सम्बन्ध की पूरी बातें अभी नहीं मालूम हुईं हैं। , 
थारावड्डी में हथियारबन्द विद्रोहियों ने एक डाका 
डाला, एक मनुष्य की हत्या की। इन्सीन से भी दो 
डाके की ख़बरें आई हैं। 0 
--रहनन का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि 
ल्ाशियो नामक स्थान में विद्वोहियों ने सरकारी सेना 
पर. आक्रमण 'किया। ४वों जुलाई को भी सिपाहियों 
के एक दूल्ल पर विद्वोहियों ने आक्रमण किया था। 
कहा जाता है कि इस युद्ध में दो सिपाही मारे गए और. 
दो घायत्र हुए हैं। यह भी. ख़बर मित्री है किशरी . 
जुलाई को कुछ विद्वोहियों ने मागवी ज़िले के एक _ 
गाँव में एक सुखिए के यहाँ डाका डाजा और कुछ 
रुपए तथा सरकारी काशज्ञ-पत्र उन्होंने लूट लिया। 
प्रोम में अब तक ६०७ विद्रोदियों के आव्म-समर्पण 
करने की ख़बर मिल्नी है। पेगू की ख़बरों से पता 
चलता है कि अनेक गाँवों में सशखस्तर डाकुओों ने डाके 
डाले और बन्दूक़!आदि हथियार लूट कर वे चब्पतः 
हुए । वीनजादा में भी लूट और इत्याएँ ड़ 55 
मं रु 


[ वष १, खण्ड ४, खंख्या ५ 


खक दारोगा साहब की छलकती हुई राजभक्ति का नम॒ना! 


गॉक बालों को बिना मूल्य ही शराब तथा ताड़ी पिल्काने का मिमन्‍्कण ! ! 
श्री० चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हारा भयानक भण्डाफोड़ !!! 


मद्रास के राष्ट्रीय जीवन के प्राण और 
महात्मा गाँधी के अन्‍्यतम लेफ्टिनेन्ट श्री० 
चक्रवरत्ती राजगोपांलाचारी सहयोगी “बॉस्बे 
ऋलिकल? में लिखते हैं :-- 
धरना देने के सम्बन्ध में कई स्थाज्ञों से हमारे पास 
रिपोर्ट झा रही हैं, उनमें से कुछ तो जितनी ही मनो- 
रक्षक हैं, उतनी ही कौतूहलपूर्ण भी । यहाँ एक ऐली 
घटना का जिक है कि जिसके दुःखान्त प्रभाव के अति- 
रिक्त सब कुछ मनोरञ्ञक ही है । 
एक स्थान पर ( जिसका नाम नहीं बताया जायगा ) 
पुत्तीस के सकित इन्स्पेक्टर “आदि द्धाविड़ों' के जो 
अत्यन्त दीन-हीन दरिद्र हैं, सुइल्ले में गया और वहाँ 
के निवासियों को उध्॒ शराब की दूकान पर जाने के 
किए बाध्य किया जहाँ पिकेटिक़ चल रही थी और 
जिप्रर्मे बाधा डालना उनका परम कतंव्य था। 
#तुम्हें दाम देने को जुरूरत नहीं, आज से दस दिनों 
. तक तुस्‍्हें सुफ्त ताड़ी सिल्ला करेंगी?--इन्स्पेक्टर साइब 
ले उन अभागे कड्ाल द्वाविड़ों से कहा । इसके बाद 
सकिल्न इन्स्पेक्टर और गाँव के मुखिया श्री० नट्टभयकर 
से बढ़ी मज़ेदार बातें हुई । 

“क्यों जी, तुम्हारे आइमी दिन भर घोर परिश्रम 
करते-करते थक जाते हैं, तुम लोगों के ल्लिए ताड़ी का 
प्रबन्ध होना चाहिए । तुम इसके बिना रह नहीं 
सकते ?”--इन्स्पेक्टर बोले । 

सुखिया--इस अपनी ग़रोबी दूर नहों कर सके 
और इस नशील्ली चीज के कारण हमारी जाति बदनाम 
हो चुकी है। ताढ़ी या शराब के लिए हमारे पाप्त पेसे 
नहीं हैं ।. तुम हमें रोटी कमाने का रास्ता क्‍यों नहीं 
बताते ; ताड़ी पीने के स्लिए क्यों बाध्य कर रहे हो ? 

इन्स्पेक्टर--अरे तुम्हें अब बिना दाम को साड़ी 
मिल्वा करेगी । कॉड्म्रेस के आदमी तुम्हें पीने को सना 
करेंगे, परन्तु यदि तुम उनकी आज्ञा का उल्लद्धन भी 
करो तो वे तुम्हें दण्ड तो नहीं दे सकते । मैं तुस्हारी 
शच्ा करूँगा; मैं तुम्हें दूकान तक ले चलूँगा। 

झुखिया--इम कॉड्म्रेल के आदमियों से डरते नहीं, 
थे हमारे और हमारे परिवार की रक्षा का घच्चा रास्ता 
बताते हैं, अतएव इम उनकी आज्ञाओं का पालन करते 
हें १ 

इन्स्पेक्टर--रे मूर्ख ! में देखता हूँ कि तुग्हारा चेहरा 
उतरा हुआ है ; मैं जानता हूँ कि तुस्हें शराब की ज़रू- 
रत है ; चक्को, सच बोलो यही बात है न यही ? 

सुखिया-मालिक ! हमने ताड़ी की दूकान पर न 
जाने की क़प्म खाई है ! 

: इन्श्पेक्टर--मैं कहता हूँ कि तुम भारी सूख हो, 
कि मुफ़्त मिलने पर भी ताड़ी नहीं पी छ्ेते । 

इतने में एक आदसी बिल का रजिस्टर और छड़ी 
डाथ में किए इसी बीच आता है और कहता है-- 

«मैं पोना चाहता हूँ । यह सुखिया हमारा दुश्मन 
है ; मैं सरकार का ,खैर-ड़्वाह हूँ । जो कुछ क्यों न हो, 
में विँगा !” 

: उसकी घर्मपत्नी दौड़ कर वहाँ पहुँचती हे और 

.. श्ोञती है--/“यह झादमी पीकर पागत्न हुआ है । मैं 


इसकी स्त्री हूँ ! उसको बातों का कमी ख़्याज्ञ मत करना । 
वह अपनो भल्लाई नहीं सोच सकता /” इस पर वह 
पियक्कड़ अपनी औरत पर सारने के लिए ऊषपटा, परन्तु 
ल्वोगों ने पकड़ लिया । इन्स्पेक्टर ने उ आदमी से चुप 
रहने के लिए कहा ! 

वह आदमी बोल्ला-सारा गाँव हमारे ख़िलाफ़ है; 
वे मुझे मारेंगे और पीरटेंगे ; वे मेरी रोपड़ी में आग 
लगा देंगे ! 

इश्स्पेक्टर उसकी बातों को नोट कर चलता बना । 

के कर के 


वाह रे बाँके बहादुर ! 


तो क्या यदह्द अत्यन्त दुल्ल की बात नहीं हे कि हमारे 
अफ़सरों ने समय की प्रगति को पहचाना तक नहों है ! 


क्यों वे इस बात की कल्पना कर लेते दें कि इस विराट | 


आन्दोलन को, जो दीनातिदीन के उपकार के लिए है, 
रोक कर सरकार की सहायता कर सकेंगे? शरीर, आत्मा 
और पारिवारिक सुख के सत्यानाश का मूज्ञ कारण इस 


जहर को रोकने के लिए सरकार ने हमें इजाज़त दे दी | 


है । सरकार ने इमें यह इजाज़त दे दी है कि हम भह्ठियों 
पर खड़े होकर ख़रीदारों को लेने से मना करें । फिर इन 
अफ़सरों को फ़िज़्ल बहादुरी लूटने की क्या पड़ी है ? 
सब तरह वे ह्नता के अधिकारों का निरीक्षण और 
रक्षा करें; वे देखें कि लोग बहकाए नहों जाते, कोई 
खून-ख़राबी नहीं होती । परन्तु अफ़सरों का यह सोचना 
कि सरकार को त्वोगों को शराब पिल्लाने के लिए बाध्य 
करने या ग़रीब-दुखियों के शगब का प्रबन्ध कर देने 
में जिससे वे प्रद्नो मन में पढ़ जायें और कॉड्म्रेप विफल- 
प्रयत्न हो जाय, सहायता प्रदान करना उन अफ़सरों की 
मुखता तथा विचार-शूल्यता का परिचायक हे? जहाँ 
तक खरकार को मैं समझ सका हूँ, उसे अफ़सरों की 
ऐसी मद॒द की जुरूरत नहीं। ऐपी-ऐसी बातों के खुल्ल 
जाने से सरकार को लज्जित होना होंगा या वह सत्य को 
स्वाशतः अस्वीकार कर देने के ल्षिए बाध्य हो जायगी ! 
और ऐसे बयान देने पड़ जायेंगे जिसे सभी अलत्य जानते 
है, इस कारण सरकार जनता की घृणा का पात्र बन 
जाएगी और जनता तथा सरकार दोनों का अह्वित 
होगा । 

मादक द्वव्यों से सरकार की आय के बारे में क्या 
कहा जत्य ? यदि पिकेटिज्न इतनी सफलतापूर्वक चलती 
रहो और चूँकि यह शान्तिपूर्ण है, अतएव इसके लिए 
आाज्ञां मित्र ही जायगी, तो आगामी नीछकामी से कुछ 
भी आमदनी नहीं होगी और घरकार अपनी आमदनी 


, में कुछ करोड़ रुपयों की कमी का सुक्राबच्ा कैसे करेगी ? | 


अफ़सर साहबान ! यह 'देखने का आपका कत्त॑व्य नहीं 
है। सरकार ख़ुद समझ लेगी! सरकार जानती है कि 
यदि लोग पिएूँगे नहीं तो आबकारी की सादबगुजारी 
नहीं मिलेगी । सरकार यह भी जानती है कि माल्- 
गुजारी के लिए अफ़सरों को सरथ्यतों की आदत को 
पतित एवम्‌ अष्ट बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। 
खरकार ने पाप पर कूगान लगाया है और यदि इस 
पाप के सुधार के लिए कोई आन्दोलन चले तो वह उस 
आन्दोलन के प्रवाह को मोड़ भो नहीं सकती ! 


| सरकार काफ़ी चतुर, काफ़ी विशाल डे कि परिस्थिति 


आने पर उसका स्वयं मुक़ाबल्या कर सके। अफ़सरों 
को सरकार का बजट बचाने के लिए परेशान नहीं होना 
चाहिए और देहात में सरकार को बदनाम नहीं कर 
डालना चाहिए, जहाँ अभी तक सरकार का अच्छा 
चास बना हुआ है । 

सन्‌ १६२६ से १६२६ तक मद्गास-सरकार ने बार- 
बार इस बात की घोषणा की है कि मादक द्वब्यों के 
ख़िलाफ़ ज़बद॑स्त जोकसत तैयार किया जाय । मिनिस्टर 
ने कह्टा कि बढ़े-बड़े श्फ़्सरों का विचार तो सादक 
डब्यों के विरुद्ध बहुत पढल्वे ही से था, परन्तु पियक्कड़ों 
का मस्तिष्क नहीं सुधरता । 

पियक्कड़ों के बीच जो रहे सहे हैं वे जानते हैं कि 
| यह कितना असत्य भ्रभियोग है । मैं इस विषय पर 
ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि छूँची कहने वाली 
जातियाँ इस विषय में उदासोन हैं और पीने वाली 
जातियाँ इस बात में बहुत सतक हैं कि उन्हें पीने की 
सारी सुप्मता, सारी सुविधा रुक जाय । जो कुछ हो, . 
क्या पीने वाल्ी जातियों में मादक द्वब्यों के विरुद्ध 
प्रबल्त लोकमत उत्पन्न करने का साधन केवल यही 
है कि “आदि-द्वाविडों? में सरकारी अफ़सरों को मेज 
कर उन्हें पीने के लिए तथा ताड़ी की दूकानों पर जाने 
के लिए बाध्य किया जाय-? और उन्हें मुफ़्त को 
-ताढ़ी का प्रबन्ध करा दिया जाय ? सदाचार को बात 

छोड़ दोजिए । कया आबकारी के नियप्त ऐसी इरकतों 

को न्याय-सद्जत मानते हैं ? ऐसी याचना नियमालुकूल 
है ? जिच बातों का जिक लाइसेन्प्त-पत्नों में है उसकी सी 
अवहदेलना हमारे अफ़सरान करते हैं ? क्या यह उचित 
नहीं है कि [सरकारी अफ़सर ल्लोग सरकार की घोष- 
णाओं का उचित अलुशीक्षन करें और इस बात को 
अल्ली-भाँति समझे कि त्ोगों को शराब पीने के लिए 
बाध्य करने पर वे सरकार के क्रोध का भाजन बनेंगे ? 


ँः हे तर 


-केलकतते का (ठी जुलाई का समाचार है, कि 
आज १ बजे के लगभग जब गोआलन्दो ट्रेन कुमार- 
खाल्नी स्टेशन पर पहुँची तो एक हथियारबन्द व्यक्ति 
डाक की गाड़ी में घुस गया और सेल गार्ड को अपने 
रिवॉल्वर से ज्ञज़्मी किया, किन्तु रुपए की ैज्नी उसके 
हाथ न त्वग सकी । आक्रमणकारी द्वापता है । 


“गत ६ ठी जुल्लाई का स्थानीय समाचार है, कि 
आज उच्च मामले के गवाहों की सूचो ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश की गई, जिसमें श्रो० यतीन्द्रनाथ सान्यात्न 
तथा “चाँदः और “भविष्य” के सम्पादक ओऔ० ख़िवेणी- 
प्रसाद जी, ३२४-ए धारा के अनुसार अभिवुक्त हैं। 
गवाहों में निम्न-ल्िखित सज्जनों का नाम पेश किया 
गया है--अभ्युद्य'-सम्पादक परिडत कृष्णकान्त माक्ष- 


नारायण तिवारी, भूतपूवे एस० एल० सी०; हाईकोट के 
एडवोकेट धो० प्रेममोहनल्वाल वर्सा । इन सझ्जनों पर 
आगामी $१वों जुलाई को अदाह्वत में उपस्थित होने के 
लिए सम्मन जारी किए बायेंगे । 


रे 


हैँ 


न 


वीय, एश्लेम्बली के भूतपूर्व॑ सदस्य तथा पणिडत वेइंटेश - 


न 


“बातें करने क्रगता है, तो उश्कों.शक्ति 


'हाता ! पहन्‍्तु दन्नारों निरोद्द भारतीयों 


>् कल ः 
'बब १२, खठड ४, संख्या ५ ] 


[] 


द द 


संसार की दृष्टि मे महात्मा गाँधी 


अर्ध-नप्न फ़कोर की जादू-भरो वशी [हे 0 व गा | फ़क्तोर की जादू-भरी वंशी 


राजसिंहासन हिल्ल उठे !! 


“नीझो चल्ड” ( ५८४४० ए/०7० ) में 
मिस्टर गाडंन हैंकूक लिखते हैं. :-- 
भारत में शान्ति का डदय हो रहा है। संधार में 
आज तक के सब से शक्तिशाली संग्राम में महात्मा 
* शाँधो विजयी हो लौट रहे हैं,ज््ष्यान और सेना के बिना 
*छही यह निबंत भारतीय विजय पर विजय प्राप्त कश्ता 
चलना जा रहा है ! बिना चमक-दुमक के वह परम शक्ति- 
शाल्ी सरकार के उच्चतम राजनीतिज्ञों के साथ बैठ 
जाता है और उनके लिए एक पहेली बन जाता है । 
उसके समत्त शासन के पाए हिल जाते हैं। जब यह 
आधा नज्गग, क्षोणकाय, सिर मुँड़ाए, 
देढ़े-मेढ़े पैरों वाब्वा छोटा आंदुमों बैठ 
कर राजाओं के प्रतिनिधि:वक्ताओं से 


का थाह लगाना असम्भव हो जाता है । 
यदि गाँधी शक्ल उठाए हाते तो 
युद्ध सदीनों पहले समाप्त दो गया 


की ऐटिक ल्लोज्ा की समाधि होती और 
जिटिश-सिंह का पशञ्षा और भोद$ हो 
गया होता !! 

गाँधी की वह कोन सी प्रच्छन्न 
शक्ति है, जिप्रक्री प्रेरणा से इतिहास 
अपनी स्वाभाविक और देनिक प्रगति 
छोड़ कर एक नवीन स्रोत ही पकड़ 
ज्लेता है ! यह्द है गाँधी का वेश-प्रेम, 
विश्व-प्रेम ! गाँधी अ्रन्धे उत्साह के 
व्यक्ति नहीं हैं न कभी वे श्रावेश में ही 
उबल पढ़ते हैं! गाँधी कभी राँधा-: 
पट्टी में नहीं भरमते परन्तु वे शान्त 
ओर सुस्थिर चित्त से अपना पथ खोज 
लेते हैं ओर अविचक्षित रूप से सदा 
डस पर चल्नते' रहते हैं !! गाँधी में 
आध्यात्मिक शक्ति की विजय शह्भ-घोष 
करती. रहती है । गाँधी में ऐहिक 
शक्तियाँ अपने वाटर लू! पर आकर 
परास्त हो चुकी हैं। ग्राँधी भारत को ० ब 
प्यार करता है । 

गाँधी अपने जीवन की सादगी, 
व्पतनी अनन्य देशभक्ति से भारत का 
ख़ुधार झौर, उद्धार कर रहा है । निम्मो 


लाति को भी ऐसे ही सुधारक को आवश्यकता है ! हमें. 


भी कुछ ऐसे ही काले गाँधियों का आवश्यकता है जो 

आगे-आगे रास्ता दिखावें । जितने ही शीघ्र हभारे बीच 

एक काञजा गाँधी आ जावे उतने ही शीघ्र हसारा 

कल्याण हो और हमारी जाति:सर्वतोन्मुखी उत्नति करे ! 
कं डे | 


भारतीय जादूगर 
महात्मा गाँधो के अपू्व आत्म-बल एवम 
अश्रुतपूवे बलिदान के सामने सारा संसार 


मस्तक झुक रहा है। अभो हाल हो के 'लिट्ररी 


( भद्दात्मा गाँधी का यह्व चित्र हाल ही में बम्बई में ह्व्या गया है। 
चित्र में महात्मा जो अपने हाथ से अपने लिए नॉबू का शबत्र बैयार 


| हि शक 


लाइजेस्ट! ( ॥6४५ [089८५ ) में उनके विषय 
में कुछ पंक्तियाँ छपी हैं, उन्हें पाठकों के लाभाथे 
यहाँ दिया जाता है :--- 

महात्मा गाँधी केवल भारतवर्ष के ही लिए पहेली 
नहीं हैं, चरन्‌ पश्चिमी संसार के सभी बुद्धि-विवेक- 
शील व्यक्ति उन्हें एक पढेली ही सममते हैं। 

विश्वास में वे रहस्यवादी हैं । कहा जाता है कि 
ह्लन्दन के गोलमेज की सारी आशाझों और प्रतिज्ञाओं 
को वे भक़् करने पर तुल्ने हुए हैं । 

जेल से निकल कर निविकार एवम्‌ श॒द्ध हृदय से 
संसार के कृत्यों को तौलने और अपने सेना-नायकों से 
भावी युद्ध की तैयारी का उन्होंने सिगनल दिया ! 

दुबक्ष, वुन्‍्त-हीन ६६ पौण्ड का अखिल राष्ट्रीय 


“भारतीय जादूगर? 


बेता चौबीस घण्टों के उपवास और मौन की कठोर 
तपस्था हँसते-हँसते करता रहता है । 

उनके मित्र कहते हैं कि इस मौन-पाधना से उन्हें 
बिन्तन, प्रार्थना, आत्म-निरीक्षण भौर प्रभु;छे साथ 
वार्ताज्ञाप के लिए अवसर मित्न जाता है ! + 

वह प्रायः आधी छोँगोटी पहने चलता है,|वॉयस- 
रॉय के सामने जाते हुए, या हाईकोर्ट में भी वही 
लँगोटी ! आप कनारी की आँति खाने बैठते हैं । 


अपने नौ मास के जेल-जोवन को के अन्न, | 


पा5क देखेंगे, इस 


कर रहे हैं। ) 


बह भय भी पुल्निस का, फौज का, ज्ोकमत का भय, 


चोनीया बादाम, और दद्दी पर ही कादे। सब से सुन्दर | ! 


खेल्न जिसमें उनका सब से अखिक मन लगता है, वह है 
एक पुराने च़ें पर सूत्र कातना ! उन्हें तारों के नीचे 
खुले आकाश में बिना बिछावन के सोने में एक अपूदे 
आनन्द आता है। परन्तु चज़ें पर तो उनका हृदय 
निद्यावर है। उनको दृष्टि में सूत कातना, एक यज्ञ है 
और प्रत्येक भारतीय को इस यज्ञ में सम्मिक्तित - 
चाहिए | गाँधी कहते हैं-“मैं हप॒ चढ़े के सूत 

देश के करोड़ों कन्नाल एवम्‌ व्रि्रों के साथ दिल्वता- 
मिलता रहता हूँ और उनके द्वारा, डन वरिदरों के. 
नारायण से !”? ! ; 


अखिल भारतोय दुर्शन-परिषद्‌ के छुटे 
ढाका में सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर वाढिय कहा ; 

“गाँधो एक ऐसा गुरु है जो 
पुस्तकों के उद्धरणों से तृप्त या सनन्‍्तुष्ट रु 
नहों होता, वरन्‌ नो जीवन का. (० । 
बला कर सकता है, भावना 
डमज़् भर सकता है, उपदेश 
सकता है ।” . । 

फिर प्रोफ़ेसर साह! 
गाँधी जी अपने उपदेशों 
पश्चिम के दुर्श नःसिद्धान्तों 


'हैं--क्योंकि पूर्वीय दे 
हूँढः निकालने के लिए. 
. जबकि पश्चिमीय दुर्शन " 
.. लदासीन आलोचना! 


सारा संसार इस्ली के लिए तृषित, 
इसी के लिए ब्याकुत्न है! और भार- 
तलोयों में भारतीय मदाष्मा गाँधी के 
बुद्धि वैभव की सब से सुन्दर उपज 
यही है। प्रो० वाडिया. का कहना 
किलो कुछ गाँधी जी कहते हैं उसी 
के अनुसार आवरण भी करते हैं। उनके... 
वचन और के एक से हैं । उनको इंष्ट 
में वे विश्वास, जिसके अलुरूप आच- 
रण नहीं दो सकता, निरथक्र से भी. 
'छुरे हैं । | (22800 
.. भारत की सब से बढ़ी सेवा जो 
। गाँधी जी ने की है, वह है भयसे 
। लड़ना और उसे जीत लेना और दूसरों 
को भी वैसा ही करने का उपदेश . 
देना ! 38 के 
यह उस देश में, जहाँ कि भय से जनता पददुल्चित 
पुव॑ अपज्न बच खुकी है, एक साधारण विज्ञय नहीं है, 


देशनिर्धासन का भय, जाति से बहिष्क्ृत होने का भय, 
भूतों का भय, छाया का भरय......!! हमारी राजनीति, 
हमारा समानिक सुधार इस भय से आकान्त ह्ढो 
गया है । झ्भी तक तो सुधार की केवल बात ह्ढी 


बात है ! 


[ बष १, खण्ड ४, संख्या ५ 


फरीदपुर मुस्लिम परिषद में डॉ० 
अन्सारी को गर्जना 
“राष्ट्रवादी मुसलमान ही भारतीय मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं” 


. डॉक्टर अन्सारी ने फ़रीदपुर की अखिल बजाज 
सुस्लिस परिषद्‌ की कार्यवाही समाप्त करते हुए, अपने 
भाषण में कहा :-- 

“यह परिषद्‌ इतिहास में अमर रहेगी, क्‍योंकि यहों 
इस लोगों ने अपने विरोधियों की चुनौतो रवीकार 
की है। मैं उन्हें अपना विरोधी इसलिए कद्दता हूँ, कि 
वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। वे केवल 
सरकार को कृपा से गोज्लमेज़ परिषद्‌ में सम्मिलित होने 
जा रहे हैं। वास्तव में हम राष्ट्रीययावादो सुसलमान ही 
भारतीय मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। सरकार 
के शरण देने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। उनका 
पतन समीप है। वे अपने को, तथा अपने प्भ्ुओं को 

' छोड़ कर और किसी के प्रतिनिधि नहीं हैं ।? 
इसके अनन्‍्तर डॉक्टर साहब ने भराष्ट्रीयतावादी 


सुसलमानों के उन हथकण्डों का वर्णन किया, जिनकी | 


चजह से शिमले का सम्सेजन असफल हुआ है, भौर 
जिनके सम्बन्ध की बातें अब प्रकट हो गई हैं। 

इसके बाद उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से अलु- 
शोध किपा कि वे परिषद के सन्देशे को देश के कोने- 

कोने में फैलावें । 2 

फरीद १२ म्ुरिलम परिषद के कुछ महत्वपूण 

प्रस्ताव 

फ्रीदपुर २४ जून--कल अखिल बन्ाल राष्ट्रीय 
सुस्लिम परिषद का अधिवेशन समाप्त हो गया । परिषद्‌ 
में, गोलमेज़ परिषद्‌ में सुस्लिम प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध 
में तथा साम्प्रदायिक विवाद के सम्बन्ध में कुछ महत्व- 
पूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए। कुछ प्रस्ताव नीचे दिए 
जाते हैं-- > । 

अखिल बन्ञाल्व राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद की सम्मति 
में निश्च-लिखित प्रस्ताव साम्प्रदायिक समस्या को हल 
करने के लिए बहुत ही सन्तोषप्रद और उपयुक्त हैं :-- 

संयुक्त निर्वाचन 

($ ) भारत के भावी शासन-विधान में संयुक्त निर्वा- 
चन ही प्रतिनिधित्व की नींव हो, और अश्रस्येक 
वय-प्राप्त व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने का 
अधिकार हो | किन्तु यदि प्रत्येक वय-प्राप्त 
व्यक्ति को वह |अधिकार न मिल्र सके, तो 
रैक्स या रेण्ट के रूप में कोई निश्चित रक़म देने 
वाले प्रश्येक व्यक्ति को यह अधिकार अवश्य 
दिया जाना चाहिए । 

(२) (अ ) निर्वाचन के उपयेक्त अधिकार के अति- 
रिक्त, उन अल्प-मत वाल्लों के क्षिए, जिनकी 
संख्या फ़ी सदी २९४ से भी कम है, संख्या के 
अलुसार, प्रान्‍्तीय ब्यवस्थापिका सभाओं में 
जगहें सुरक्षित रकखी जाये; किन्तु अतिरिक्त- 
सीटों के लिए प्रयत्न करने का भी श्रधिकार उन्हें 
ब्राप्त हो । 

(ब ) जिन प्रान्तों में मुप्ततमान फ्री सदी २१ 
से कम हों, वहाँ उनके लिए स्थान सुरक्षित 
रक्‍खा जाय, किन्तु उनके अधिकारों के प्रति भी 
_ उतना ही ध्यान रक्‍्खा जाय, जितना कि अन्य 
सम्प्रदायों के लिए रक्‍्खा जाय । 
. (३) फ़रेडरल् लेजिस्लेचर में मुसलमानों का $ प्रति 
._निधित्व रहे । 


(८ 


(७ ) पब्लिक स्विसेज़ कमीशन के हाथों नौकरियों | 


का अधिकार रहे । वह कम से कम योग्यता के 
आधार पर ज्ञोगों को नौकरियों पर नियुक्त करे, 
किन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रक्‍्खे, कि 
प्रत्येक सम्प्रदाय को नौकरियों में उचित भाग 
मित्रे। छोटी-छोटी नौकरियों पर किसी सम्प्रदाय- 
विशेष का प्रभुत्व न रहे । 

( ९ ) फ़ेडरल ओर प्रान्तीय केबिनेटों में मुसलमानों 
के हितों की रक्षा की जाय । 

(६ ) सिन्ध एक अलग प्रान्त बना दिया जाय । 
(७) सोमा-प्रान्‍व और बलूचिस्तान का शाप्तन भी 
भारत के अन्य प्रान्तों की तरह ही हो । 

(८) भाश्त का भावी शासन-विधान फ़ेडरल हो । 

( $ ) (ञ्र) भारत के भावी शासन-विधान में प्राथ- 
सिक अधिकारों की भी व्यवस्था हो, जिससे 
अ्रस्येक नागर्कि की सभ्यता, भाषा, लिपि, 
शिक्षा, व्यवसाय, धर्म आदि को रक्षा हो । 

: ( ब) प्राथमिक अधिकार तथा व्यक्ति सम्बन्धी 
कानूनों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की 
जाय, जो श[सन-विधान के अन्तर्गत हो । 


(स॒ ) फ़ेडरल लेजिस्त्रेचर सभा का डे भाग जब 
तक बहुमत की ओर न हो जाय, तब तक 
शासन-विधान के प्राथमिक अधिकारों में कुछ - 
हेर-फेर न किया जाय । 

(१० ) फ्रंडःल शासन-विधान के अन्तगंत (अर) प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा के त्विए कोई विशेष निर्वा- 
चन न हो और (ब) प्रान्तों में एक ही सभा रहे। 

. गोलमेज़ परिषद 
परिषद्‌ को सम्मति में गोलमेज परिषद में किसी 
विशेष मत के मुसलमानों को स्थान दिया जाना बहुत 
ही अनुचित होगा । यदि राष्ट्रीयतावादी सुसलमानों को 
परिषद्‌ में स्थान नहीं सि्रा, तो इससे यद्द साफ़ जाहिर 
होगा कि सरकार भारतोय समस्था को हल करने में 
बाधा उपस्थित करना चाहती है। 
व॒तमान परिस्थिति 
वर्तमान आधथिक सकूट को ध्यान में रखते हुए, यह 
परिषद्‌ सरकार से तथा ज़मींदारों से अनुरोध करतो है 
कि वे १ साज्न के लिए, प्रज्ञा से माल्गुजारी वसूखना 
छोड़ दें । यह परिषद, महाजनों तथा वैज्ों से भी अजु- 
रोध करतो है, कि वे भो ३ साल्न के लिए, क़ज्जंदारों से 
विशेषकर किसान क़ज्जंदारों से ब्याज य। मूत्र कुछ भी 
वसूल न करें । क्र 
मुस्लिम महिलाओं से अलुरोध 
यहद्द परिषद मुस्लिम महिलाओं से अनुरोध करतो 
है, कि वे अपने को इस योग्य बनावें कि देश की स्वा- 
धीनता के लिए वे कुछ कर सके। 


रे बे हि 


बारदोली में खाँअब्दुल गफ्फ़ार की गर्जना 
“इस्लाम धर्म ओर कॉड्ग्रेत की नीति बिल्कुल एक है 


नीचे ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्छार ज़ाँ के एक भाषण का 
एक अंश दिया जाता है, जो उन्होंने बारदोली के 
हिन्दू और मुसलमानों की एक सम्मिलित सभा में 
दिया था, और जिसके प्रत्येक शब्द में उनके हृदय का 
सच्चा भाव उद्धासित हो रहा है :-- 

सुझे आश्चर्य होता है, मेरे कुछ मुसलमान भाई 
कॉड्मरेख का नाम घुनते ही उससे दूर भागते हैं। वे 
सममते हैं, कि कॉड्येस एक हिन्दू-संस्था है और इस- 
लिए कॉड्म्रेस से डनका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक 
विशुद्ध राष्ट्रीय संस्था के सम्बन्ध में कभी ऐसी ग़ल्नत-फ़हमी 
नहीं फैली थी । में अपने भाइयों से अनुरोध करता 
हूँ कि वे कॉड्म्रेस के नियम, उसके उद्देश्य, तथा डसकी 
कार्य-प्रशाली का अध्ययन करें | संक्षेप में में कह सकता 
हैं, कि कॉड्जेस जनता को गुलामी और आर्थिक लूट 
से बचाना चाहती है | दूसरे शब्दों में, वह भारत के 
करोड़ों भूखे और नज्े दरिद्वों को अन्न-वस्र देना 
चाहती है। आप ज़रा इस्लाम के इतिहास को पढ़ें 
और विचारें कि इज्ञरत ने अपने जीवन में क्या 
उपदेश किया है ? उनका उपदेश था--“ गुज्नामों 
को मुक्त करो, भूखों को अन्न दो और नह्नों को 
बस्तर दो |?! इसलिए कॉड्य्रेस की नीति और इज़रत 


मुहम्मद के उपदेशों में कोई अन्तर नहीं है| कॉड्मेस 


का कार्य इस्लाम घ्म के अनुसार दी है । जिस 
अकार सूर्य की रोशनी साफ़ दिखत्ाई पड़ती है, उसी 
प्रकार मैं साफु-साफ्‌ देख रहा हूँ कि इस्लाम घर्म और 
कॉड्ग्रेल की नीति बिल्कुज्न पक है। में नहीं समझ 
सकता कि मुसलमान अब तक कॉक्म्रेस से अलग किस 
प्रकार रह सके हैं ! इन्हें ही तो इस स्वातन्त््य संग्राप्त में 
सब से आगे रहने का अधिकार है । 


अब ज़रा “अहिसा'के सम्बन्ध में विचार करना आव- 
श्यक है ! मेरे जैधा पठान यदि इस सार्ग का अचलस्बन 
करे तो इसमें आश्चयं को कोई बात नहों है । यह कोई 
नया धस नहीं है । १,४०० वर्ष पहले मक्का वाल्नों ने 
इसका अनुसरण किया था; और उसके बाद से, जिन- 
जिन क्वोगों ने भ्रत्याचारियों के पब्जे से अपने को मुक्त : 
करना चाहा है, उन लोगों ने भी इसका अनुसरण 
किया है| किन्तु हम ल्लोग इसे इस तरह मूल गए थे, 
कि जब महास्मा जी ने इसे इमारे सामने रक्खा तो हम 
ज्षोगों ने समझा कि वह कोई नई चीज़ इम्ारे सामने 
रख रहे हैं। इस भूले हुए मार्ग को हूँढ़ ज्ञाने का श्रेय 
महात्मा जी को तथा उस पर चल्च कर करामात कर 
दिखाने का श्रेय बारडोल्ली के ल्लोगों को प्राप्त है । 


मैं हिन्दु प्ों और मुसक्षमानों से कहता हूँ, कि यह - 
स्वातन्3य-युद्ध दोनों की सुक्ति के लिए चत्न रहा है। 
हिन्दू इस युद्ध में भाग लेकर किसी दूसरे का उपकार 
नहीं कर रहे हैं, ओर सुंसलसान भी इसमें भाग लेकर 
हिन्दुओं के ऊपर कोई अहसान नहीं लाद रहे हैं | यहाँ 
कुछ ऐसी शक्तियाँ भी मौजूद हैं, नो हमारे बीच बैर का 
बील बो रही हैं। आप अफुग़ानिस्तान के सस्वन्ध की 
झूडी अफवाहों से पुरणांतथा परिचित होंगे। हाज्ञ में 
हिन्दू शासन के सम्बन्ध में भी अफूवाहें उड़ाई जाने 
लगी हैं । जो लोग मुझे हिन्दू-शासन से सचेत करने के - 
लिए आए हैं, उन्हें मैंने यही उत्तर दिया है कि एक 
ऐसे विदेशी का गुज्ञाम होकर रहने की अपेक्षा, जो 
दूर रहता है, एक पड़ोसी का ,गुत्लाम बन कर रहना> 
कहीं अच्छा है ! 


्ैँः 


६ जुलाई, हैः १६३१ 


किसानों पर अत्याचार 


जी 


कहते हैं, यह शान्ति और सन्धि का समय हे, 


वे हमें अपनी प्रतिज्ञाओं और वचनों पर इढ़ रहना 
चाहिए ! सन्धि की शर्तों पर किए गए महात्मा गाँधी 


और लॉ इविंन के €स्ताक्षरों को स्थादी अभो सूखने | 
भी नहीं पाई थी, कि स्वेच्छाचारी दमन का ताण्डव | 


प्रारम्भ दो गया ! दमन के निरछ्ुश चक्र की चाभी आज 
विशेष तत्परता से ऐंठी जा रही है ! महात्मा जी अपने 
सरल, साधु एवं निश्चत्न हृदय से सरकार के दर्वार में 
मिन्नते' करते-फिरते हैं, यहाँ सन्धि भड़ः हुईं, वहाँ सर- 


ज़ब्ती रद कर दी जाय ! उधर वॉयसराय साहब भो 
उन्हें विश्वास दिल्लाते हैं और छूब्रों में भोज के वक्त्‌ 
गाँधी जी की नेकनीयती की भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते 


हैं; पर साथ ही साथ देश की राष्ट्रीय जाग्रति को क्रायम | 


रखने के लिए जब सरदार पटेल, पण्डित जवाहरल्ञाल 
जी तथा ख़ान अब्दुल्ल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के भाषण द्ोते हैं, 


तो उन्हें ख़तरनाक समझ कर नोटिसें जारी करने के | 


मनसूबे बाँघे जाते हैं; पर सरकार को इसलिए रुक जाना 
पड़ता है, कि कहीं कॉड्ड्रेस इसे सन्धि-भज्ञ का पुष्ट 
प्रसाण समर कर सत्याग्रह संग्राम न छेड़ दे ! पिछल्ले दिनों 
में देश ने जो अपने शौय्य एवं पराक्रम का परिचय दिया 
था, उसका आतह्ृल अभी भी दुश्मनों के दिल्ल पर बना 
हुआ है और वे इस बात को महसूस किए बिना नहीं रह 
सकते, कि राष्ट्र की अन्तरात्मा विकुब्ध होकर जग डढी 


है ; उसकी वह जाग्रति कुचल्न कर किसी भाँति देश की | 


स्वतन्त्रता की उत्कण्ठा दवाई नहीं जा सकती। देश को 


यह जागृति परमात्मा की देन है, हसे कोई सांसारिक | 


शक्ति दबा नहीं सकती । दीक इसी बात की गस्भीरता 


को महसूस करते हुए सन्धि के आदि में पारह्लांमेय्ट में | 


मि० रेमज़े मैकडॉनल्ड ने अपना ऐतिहासिक भाषण देते 


हुए कद्दा था “. . . रएि एणप छ्षा 40 8प्र007688 | 
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इस आन्दोलन को दशना चाहते हो, तो कन्या कुमारी 
से लेकर हिमालय तक भारतीय पुरुष, ख्री और बच्चों को 
अन्‍्तध्वैनि को समूल नष्ट करना होगा !? 

देश की ऐसी शक्ति की अजेयता को स्वीकार कर 


सरकार ने सन्धि की और भारतवर्ष तथा ब्रिटेन ही ने 


नहीं, वरन्‌ सारे संखार ने शान्ति की एक साँस ली! 


| परन्तु जिस श्रकार “निरस्रोकरण, निरसख्रोकुरण” चिल्लाते 
रहने तथा लीग ऑफ़ नेशनल में प्रति वर्ष प्रस्ताव पाल | 
| करते रहने पर भो प्रति वर्ष युद्ध की नई सामग्रियों के | 
| आविष्कार होते जा रहे हैं तथा नई'नई तैयारियाँ हो 


रही हैं, उस्ली प्रकार यहाँ भी सन्धि की ओट में शिकार ॥ 
हो रहा है ! सरकार कॉड्म्रेस की ज़्यादतियों की शिका- | 


यत महास्मा जी के पास भेज्ञ रही है ; गाँधी जी सरकार 


| के द्वारा की गई ज़्यादतियों की शिकायतों को वॉयस- 
| राय के पाष़ ! 


जिस समय हमारे हाथ में शक्ति थी, जब हम सुस- 
ज्ञठित और एक-ध्येय थे, सरकार ने हमारी बातें सुनीं 
और ख़ूब सुनों, उसे छुनना ही पड़ा, पर आज जब हम 


दुर्भाग्य से विश्वद्धज्ञित, विपन्न, निराश्रय और निरवल्म्ब | 


दो रहे हैं, तो इमारी बातें नक़्क़ारज़ाने में तृती की 
आवाज्न साबित हो रही है; वस्तुतः सरकार से अपनी 
बात सुनवा लेने वाली शक्ति हम खो चुके हैं ! 


महात्मा जी के पास ज़मोंदरों एवं नौकरशाही के गुर्गो 
द्वारा किसानों के धन-जायदाद लूटने और उनकी बेटी- 


हर | बह्दनिनों के सतोत्व पर आवात करने की लोमइषंण बातें 
कार ने जुल्म किए ; अमुक व्यक्ति छोड़ा जाय, अमुक 


सप्रमाण भेजी थीं और जिघे इमने पाठकों की जानकारी 
के लिए सहयोगी “यज्ञ इशिब्या” से उद्छत किया 
था। उसमें पाठकों ने वह खून खोलाने वाल्ी बात 
भी पढ़ी होगी, जिप्तमें ज़मोंदार के चार किराए के बद- 
माशों ने एक किसान की धर्मपत्नी का सतीत्व अपहरण 


| किया था ! चह घाव अभी ताज्ञा ही था, कि गत २री 


जुलाई की “यज्ञ इण्डिया” के सम्पादकीय स्तम्भ में 
महद्दात्मा गाँधी ने “संयुक्त प्रान्त के किसानों पर सझूठ” 
शीर्षक देकर कुछ अत्यन्त रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय पत्रों 
( 0०४6७7४9]| ,०६६९7४ ) को प्रकाशित किया है, 
बिन्हें रायबरेली के डिपटी कमिश्नर ने ज़मोंदारों के पास 
निजी तौर पर इसक्िए सेजा था, कि ज़र्मींदार किसानों 
पर अपनी मनमानी और स्वेच्छाचारिता से कास 
हे सकें । हम उन पत्रों का अविकल्न अनुवाद यहाँ डे 


| रहे हैं; ( गोपनीय ) 
9. 0. 2/6 डिप्टी कमिश्नस ऑक़िस 
शायबरेलज्ली, १६-६-३१ 
मेरे: ये 2722४ 


22022: थाने के कुछ उत्तेजना देने वाले व्यक्तियों 
को गिरफ़्तार करने की बात यहाँ हो रही है। में आपका 
कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप पुकल्षिस के... को सभी 
आवश्यकीय सहायता दें । 

“इसी प्रकार के आदेश आप अपने ऐजेण्टों अर्थात्‌ 
मैनेजर और ज़िलेदार इत्यादि को भो देने की कृपा करें । 

“कॉड्येस, किसान-सभा अथवा पद्चाथतों के विरुद्ध 
कोई भी आपत्तिजनक उद्योग, जो ज़र्मीदारों या सरझार 
के ख़िल्याफु हो, उनकी इत्तत्ना.........-०*-०- थाने में 
दी जाय । 


“आप अपने आदमी--नौकरों को इस सम्बन्ध में 


/7५ 


तत्परता, उत्साह और निर्भयतापूर्वक कार्य करने के लिए 
ननानत नियम लक कक काया करण, क लिए; 


आदेश दे। 
अवदीय, 
&+०७००७००७* 2 ज>8कक ब्ग 
दूखरा पत्र इस प्रकार है-- 
0: 0 का डिप्टी कमिश्नर ऑक्रिस 
रायबरेल्नो, १६-६:३१ 
“मेरे प्रिय, , 3 


में देखता हूँ कि आपके ज़िम्मे खरीफ़ और रबी की 


| बाक़ी मिल्ला कर.........' २० हैं, जिसमें से सरझार द्वारा 


स्वीकृत छूट के रुपए घथ लिए गए हैं| यह वाह्तव में 
बहुत बढ़ी रक़म है; इस साल की कठिनाई को ध्यान में 
रखते हुए मैंने पहले ही आपको काफ़ी समय दे दिया 
है। मैं आपका बहुत क्ृतज्ञ होऊँगा, यदि आप इस 
महीने के अन्त तक आधा लगान चुरा देंगे और शेछ 
डसके बाद जहाँ तक जल्दो हो सके। 


“मुझे स्मरण है, मैंने आपको पहले ही 


| खबिस्तार बतल्ला दिया है कि आप लगान शीघ्र 
पिछले सप्ताह में पाठकों ने वह पत्र पढ़ा होगा, | : " 


| जिसे उन्नाव ज़िला कॉड्म्रेत कमिटी के अध्यक्ष ने 


ही कैसे वसूल कर सकते हैं । में लब प्रकार से 
आपकी उचित सहायता के लिए तैयार हूँ। 
यदि आपकी ज़मोंदारी में कोई ऐसा गाँव हो, जहाँ 
लगान वसूज्ञी एकदम बन्द है, आधिक सहझ्ूट के 
कारण नहों, भ्रत्युत्‌ “बगानबन्दी के आन्दोलन” के 
कारण, तो बिना विजस्व किए आप उस बाक़ो लगान 
के ज्षिए उन कुटिज्न डिसानों पर, जो भ्रपने लगान का 
अधिकांश दे सकते हैं पर नहीं देते, नाजिश दुयर करें 
और फ़ेसले के पूर्व ज़ब्ती की आज्ञा के लिए आवेइन- 
पत्र पेश करें । यदि माल्ञगुज्ञारी-विभाग के श्रफ़सरों को 
कानूनी कारंवाई पूरा करने में पुल्मिस की सहायता की 


आवश्यकता द्ोगो तो उन्हें सहायता दी जायगी और . 
आप ऐसे अवसर से ज्ञाभ उठा सकते हैं तथा माल- 


गुज्ञारी के अफ़सरों और पुल्षिस से अपने ल्गान वसूल 
करने में सहायता ल्ले सकते हैं । 
“मज्ञिन ज़मींदारों ने हमारी राय मान ली है, 


उन्हें इस प्रयोग ( +5०9०४॥7००/) से बहुत लाभ 


हुआ है, परन्तु आपको तत्परता द्खिानी दोगी। 

“आपके लिए यह भी उपादेय होगा, कि वसूत्षी के 
काम का निरीक्षण-भार अपने नौकरों पर न छोड़ें, जो 
अपनी अकमंण्यता का बहाना हूँढ़ने में ही लगे रहते हैं, 
वरन्‌ आप इसका भार अपने ऊपर ले लें । 

“कृपा कर इस पत्र को गोपनीय समझे । 

आपका 

इन दोनों पत्रों को उद्धत करते हुए, मद्दात्मा जी 
लिखते हैँ ईडाः 

इन सर्कूज्ञरों से साक्र-साफ़ कॉलड्म्रेस, किसान-सभा 
के प्रति शत्रुता की महक आती है और ताब्लुक्रेदारों को 


किसानों के प्रति कठोर बर्ताव करने की याद्‌ दिलाती 


है । इनमें यह भी विश्वास दिल्लाया गया है, कि सरकार 
ज़मींदारों और ताललुक्रेदारों के इन कार्यों में सहायता 
प्रदान करेगी । इस सभो ऐसे सकूंज़्रों के अर्थ को समझते 
हैं। उनका अमिप्राय शब्दों में प्रकट तात्पये से कहीं 


ह 


आय 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ५ 


प्रधिक है। इन पन्नों का अर्थ तो यह हे, कि जिनके 
काम ये लिखे गए हैं, वे मनमानी जो चाहे करें और 
इसके लिए उन्‍हें पूरी आज़ादी दो जा रही है ! 

फिर ये सकूंत्वर गुप्त क्‍यों रक्खे जाते हैं ? क्या इन 
मे यू० पी० सरकार को या डिप्टी कमिश्नर को कोई 
छाजित करने वाली बात है ? या इन्हें इसकिए गुप्त 
शक्‍्खा गया है, कि गुप्त रूप से इसमें हिला के लिए 
श्रोत्साहन है ? भेरे विचार में इन पत्रों में सन्चि की शर्ते 
ध्पाफ़-साफ़ भज्ग हो जाती हैं। इन्हों सकूंचरों से यह 
पता चल्नता है, कि रायबरेली के सभी कॉड्य्रेस कार्य- 
फ़र्ताओं पर क्यों निम्न-लिखित नोटिप्न जारी की गई | 


दफा १४४ के अनुसार ऑडर 


“यह देखते हुए कि आजकल किसालों में क्षोभ 
फैला हुआ है और ज़िले के किसानों और ज़मोंदारों में 
द्वेष फेल रहा है, अतः यह वाब्छुनीय नहीं है, कि आप 
थहाँ कोई व्याख्यान दें, या कोई आन्दोलन करें, क्योंकि 
छससे बलवा हो जाने की आशज्का है | मैं, एस० एस० 
धुल्ल० दर,आई० सी० एस० रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मैजि- 
स्‍ट्टेट की हैघियत से दुफ़ा ३४४ के अनुसार आपको ऑडर 
देता हूँ, कि दो महीने तक आप ज़िले में कोई भाषण या 
कक्तता न दें, न किसी सभा में सम्मिलित हो हों, न 
कोई विज्ञापन बाँटें, न चन्दा ही वसूल करें, और न कोई 
शी ऐसा काम लिख कर ही करें; विशेषतः ज़िला के 
किसानों के लगान सम्बन्धी उपद्वव के ससबन्ध में या 
किसी भी ऐसे राजनीतिक विषय में आप भाग न लें, 
जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध लगान, राजनीतिऊ 
था मज़दूर-सम्बन्धी आन्दोल्वन से हो । 

! ज़िला मैजिस्ट्रेट, रायबरेली” 
इस नोटिस की आलोचना करते हुए महात्मा गाँधी 


लिखते डे आर 

“एस नोटिस का अर्थ तो यह है,कि कॉड्स्रेस के सारे 
कार्य रुक जायें; मानो सरकार से और कॉड्ज्रेंस से युद्ध 
छिड़ा हो । स्पष्टतः इससे भी सन्धि भक्ग हो जाती है ! 
' छलका परिणाम भला हो याहुरा--इस समय तो कॉड्ग्रेस 


और सरकार में शान्ति स्थापित है। प्रान्तीय सरकार और | 


ज़िज्ञा के अफ़रसर इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं । 
थदि वे इसे पसन्द नहीं करते या वे इस बात को मह- 
खूल कर रहे हैं कि कॉड्म्रेस पूर्णतः शर्ता का पालन नहीं 
करती, तो वे केन्द्रीय सरकार. को इसे भद्ढः कर देने के 
लिए कह दें । सन्धि को भज्ञ होते देख कर भी कार्य- 
कर्ताश्रों को इस आज्ञा को पालन करने को राय मैंने 
दी है और कहा है, कि जब तक में केन्द्रीय सरकार से 
छस सम्बन्ध में मित्र न लूँ तथा जब तक कॉड्मेंस कार्य- 
व्हारिणी इसके सम्बन्ध में कुछ तय नहीं कर लेती, तब 
शक लोग इस आज्ञा को मानें । पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
के कड़े शब्दों में फटकारने पर सरकार ने यह दुफ़ा अब 
छठ दिया गया है ।? 

महात्मा जी की राय है कि इस नोटिस के साथ ही 
श्वाथ इन सकूलरों को भी सरकार को रद्द कर देना 
खाहिए | जब वे अभी-अभी नैनीताल गए थे, तो उन्हें 
विश्वस्त-सूत्र से पता चला था कि किसानों और ज़र्मी- 
छारों के इस इन्ह में सरकार उदासीन रहेगी और किसी 
का पत्त न लेगी; परन्तु संयुक्त घ्रान्तीय सरकार की नीति 
छूस समय बिल्कुल बदल्ली हुईं दीख पड़ी है, जैसा कि 
शयबरैली के किसानों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में 
ज्लिक्ष-लिखित संद्िप्त एवं सारगभित रिपोर्ट से पता 
बल्लेगा :-- 

“रायबरेली की स्थिति और भी छुरी हो गई है। 
._ छूस शान्ति के समय में सरकार ने कॉड्मेस के सक्ठन 
.ब्र आक्रमण किया है । सभी मुख्य-प्ुख्य कॉड्सेस का्ये- 
- कर्ता १४४ दुक्ला में जकड़ दिए गए हैं। यह दफ़ा दृद से 


अधिक बुरी है और रायबरेद्वी को झआवश्यकीय सेवा के 
लिए कोई भी कार्यकर्ता बेकार से भी बुरा ड्ो गया है ! 
रायबरेली ज़िला कॉल्म्रेप कमिटी के प्रधान मन्त्रो, प्रमुख 
कार्यकर्ता--सभी दुक्का १४७४ के शिकार हैं ! इस शान्ति 
के युग में अप्रत्यक्ततः कॉड्जेस के सज्ञडन को इस प्रकार 
चौपट करने को सरकारी नीति पर जनता छुब्ध हे 
ल्ोकमत और हम लोगों का निजो कुछाव इस आज्ञा 
को जल्नछ्नन करने को उत्सुक है; फिर भो हम लोग 
सन्धि की शर्तों को मान रहे हैं; यह अनुभव करते हुए 
भी कि ऐसा करने से हम ल्लोग ज़िले के किसानों के इस 
ऐतिहासिक अर्थ-सझ्ूट के समय सहायता एवं सेवा करने 
के जन्‍्म-सिद्ध अधिकार से अन्यायतः वच्चित किए जा 
रहे हैं ! 

“यह परिवतेव विशेषतः तब से स्पष्टतः इश्गोचर हो 
रहा है, जब से इस ज़िल्या के डिप्टो कमिश्नर सर मैलकम 
हेल्ली से मित्र कर लौटे हैं । पहले ज़िले के अधिकारियों 
का किसानों के प्रति जो सहानुभूति का भाव था, वह 
तभी से शत्रुता के रूप में बदल गया है और रायबरेली 
ज़िले के एक छोर से लेकर दूधरो छोर तक भयह्ूटर 
आतह् छाया हुआ है ! ताह्लुक्रेदार सरकार से सद्दायता 
का आश्वासन पाकर अपने पुराने जद्गल्ली ढक से क्वगान 
चसूल करने लगे हैं। अनुचित धमकी का तरीक़ा खुले- 
आम अग्तियार किया जा रहा है। अभी हाल ही हा 
एक ताज्ञा उदाहरण है, कि रायबरेली के सिविल अस्प- 
ताब्य में एक ऐसा आदमो भर्ती हुआ है, जिसकी आँखें 
नष्ट और नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई है । इसका 
कारण यह है कि खगान वसूत्न करने के स्विए ताललुक्रेदार 
की पार्टी ने गाँव वालों पर आक्रमण कर दिया था ! एक 
गिणी ख्रो को मारते-मारते बेहोश कर दिया गया ! 
डसका सुक़दमा कचहरी में चल रहा है। साधारणतः 
ताललुक़ेदारों में एक रपाल है कि सिर फोड़ने या हड्डी 
तोड़ने के छिवा दुण्डाभाव में वे किसानों को जितना 
चाहें पीट सकते हैं और सरकार भी इसे उपेक्ता-दृष्टि से 
हेखेगी। इस प्रकार के ताहलुक्रेदार, जो पहले, ज़माने में 
ही बहुत कठोर थे, आज और भो कठोर हो गए हैं। वे 
लगान वसूल करने के लिए कुछ दुजन लट्ठबाज़्ों के साथ 
गाँवों पर बराबर इमले करने को सोच रहे हैं। वे 
किसानों को गालह्नी देते हैं; मारते हैं और उत्त पर 
आतकू जमाते हैं 


“किसानों को 'मुर्गा' बनाने की रीति, जिसमें उन्हें 
थूप में तब तक खड़ा किया जाता है, जब तक वे पस्त 
होकर बेहोश न हो जाये, और गाँव वाहनों के सामने 
उन्हें जूते ले ख़्ब पोटना एक साधारण सी बात हो गई 
है। यह कितनी लज्जास्पद और दारुण है तथा इस 
कारण गाँवों में एक भयकूर विपत्ति आ पड़ी है। बिना 
किसी क़ानूनी कचहरी की राय से किसी किल्लान की 
सम्पत्ति को ज्ञब्त कर और अपने लगान में उसे वसूल 
कर लेना, यह ताउलुकेदरों के लिए एक साधारण सी 
बात है ! हम ऐपी कई घटनाएँ जानते हैं, जहाँ किल्लान 
का भूसा बलपूर्वक उडवा कर तालुक़ेंदारों केघर ले 
जाया गया । उनके पशु भी ताललुक़ेदारों के घर जूबद॑स्ती 
बाँध दिए गए और उनके बच्चों के शरीर पर से बाप की 
लगान के लिए गहने छीन लिए गए ! 

“सरकार ने ज़मोंदारों को ज़ब्ती का अधिकार फ़ेसले 


के पूर्व दे रक्‍्खा है। असीन के साथ-साथ कई पुलिस 


कॉन्स्टेबिल्न रहते हैं, जिन्हें देख कर लोग तो यह समझते 
हैँ किये आवश्यकता पड़ने पर डिक्तो अदा कराते में 
श्रमीन को सहायता के लिए आए हुए हैं ; परन्तु वस्तुतः 
वे किसानों पर आतकृल जमाने के लिए ही आते हैं। 
रायबरेलो के प्रत्येक डिदीज़न में कई सौ ऐसो घटनाएँ 
हो चुकी हैं। 


“सरकार ने जूमींदारों को इथ दिषय में भी पूरो 
सहायता देने के बचन दिर्‌ हैं, कि यदि उनऊे पथ में 
कोई सो हॉड्म्रेस का आदमी बाधक दो, तो वह दफा 
१०७ या अन्य किसी दक्ा का शिकार सइज ही बनाया 
जा सकता है । 

“ज़मींदारों से निश्चयूर्वक यह बात कह दी गई 
है कि ऐसे मुआमल्नों में सब॒ल्ल प्रमाण उपस्थित न 
होने पर भरो वर्तमान दुशा में साधारण गवाहों से ही 
कास चल्व जायगा । अतएव इस प्रकार के कई मामले 
एकाएक कोट में दायर हो चुहे हैं तथा डनसे भी 
अधिक संख्या में दायर होने को अभी और सम्भावना 
है। बस पन्‍्द्रह दिल में हम लोग बह देखेंगे, कि राय- 
बरेत्नी में कॉड्जेप का खारा सज्ञउत चोपट हो गया ; 
ब्वाठियों की वर्षा तो एक आम बात हो गई है !? 


महात्मा जी का कहना है कि कई दुखद प्रसजञ्ञ 


उन्होंने इस सन्धि-भज्ञ की इस दारुण कद्दानी से हटा . 


दिया है। इस दुखद धध्याय को समाप्त करने के ल्लिए 
यह कहना आवश्यक है, कि महात्मा जी को वैसे कई 
नोटिसें देखने को मित्री हैं, जिनमें हस बात की धमकी 
दी गई है कि यदि ख़ास-ख़ाध 'कॉड्प्रेसमैन! से किसान 
सम्बन्ध रकखेंगे, तो वे गिएफ़्तार कर लिए जायँगे ! 
और यह सब घटनाएँ उस समय हो रही हैं, जबकि 
डिप्टी कमिक्षर अभो-अ्रभो गवनेर से मित्न कर नैनीताल 
से लौटे हैं । महात्मा जो आशा करते हैं कि संयुक्त-प्रान्त 
के गवर्नर को यह मन्शा नहीं होगो और उन्होंने 


कॉड्ट्रेल के आदमियों को तब तक जैय रखने के क्षिए . 


कहा है, जब तक ७वों जुल्लाई की बैठक में कार्यकारियो 
इस विषय पर अपना निश्चित मत नहीं देतो । 


रे ञँ ्ैँ 


यह है हमारे अम्नागे देश के एक साधारण प्रान्त के 
एक साधारण ज़िले में होने वाली लोमहघंण घटनाओं 
का एक सर्सस्पर्शो और दारुण दृश्य, जिसमें अत्युक्ति 
का लेश भी नहीं है ! न सालूय देश के कितने स्थानों में 
ऐसे ही दानवी अत्या चारों का सूत्रपात्र हो रहा है ! इस 
बात के सभी क्रायत्ञ हैं कि महात्मा जी संयत्त एवम शिष्ट 
भाषा का उपयोग ,खूब जानते हैं और बिना दृढ़ एवम्‌ 
विश्वस्त-सूत्र से पता हूगाए किसी बात पर सहसा विश्वास 
नहीं कर बैठते और न उसे अपने पत्र में स्थान ही देते हैं । 
किसानों का इसमें क्या दोष हे? वे यथाशक्ति ल्वगान 
चुका रहे हें और शेष गान चुकाने की चिन्ता में व्यम्र 
हैं। उनकी नीयत यह कदापि नहीं है, कि लगान न 
दिया जाय। उन्तके पास नमक और तेल तक ख़रीदने 
के किए पैसे नहीं हैं; जो कुछ ग़ज्ञा हुआ था, वह भी 
इतना ,स्ता है, कि कोई उस्ते पूडने वाला डी नहीं। 
वे रूगान इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे देने से 
स्वंथा असमर्थ हैं, इसलिए नहीं, कि वे देना चाइते ही 
नहीं । अतएव “तगान-बन्दी आन्दोलन! की तो इससे 
कोई चर्चा ही नहों आती, जिसझा आतझू खरकार को 
खाए जा रद्दा है; और जिपके कारण वह नाइक कॉडप्रेज 
के पीछे पड़ी हुई है ! हमारे देश के सभो नेता हर जगह 
इस बात पर काफो ज़ोर दे रहे दैं कि किसान यथाशक्ति 
जितना भो ल्गान चुका सकें, खुका दें । महात्मा गाँधी, 
सरदार पटेल, परिडत जवाहरलाल जो तथा बाबू राजे- 
न्द्रंप्रसाद स्थान-स्थान पर इसो आशय के भाषण दे रहे 


: हैं, सरकार कॉड्म्रेत की नोयत और नीति पर नाहक़ 


सन्‍्देह करती है। देश के इल जयचन्द्रो--हमारे ही रक्त 
को चूस कर सोदे बनने व!ले, हमारे ही घन से घनिक 
कहाने वाले, सर छार के पिट्॒हू इन अधिकांश ज़्मोंदारों 
को--किन शब्दों में स्मरण किया जाय ? नौकरशाही का 
शह पाकर देश के द्रिद्रों, कन्नाब्वों, निशश्रितों के साथ 
ये जो अत्याचार कर रहे हैं, उतका परिणाप्र भविष्य में 
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समय आ रहा है, जब कि तालुक़ेदारों और छिपतानों 
की परिस्थितियों में सहसा परिवत्तन होने वाला है। 
समय का अनियन्त्रित प्रवाह उस परिवतंन को स्वयं 
सस्पादित करेगा और संसार की कोई शक्ति उसे रोक 
नहीं सकेगी ! 


उन्हें स्मरण करना चाहिए, कि सरकार से भी बड़ी 


कोई शक्ति है, जिसकी सूचम लीला इस स्थूत्न जगल में 
झद्दनिशि हुआ करती है ! इन अत्याचारों से सगवान 
का सिंहालन हिल उठेगा, इन दुल्वित, गठ-आश, आश्रय - 
होन, दीनातिदोन और त्यक्त किसानों की आहों के मेघ- 
खण्ड से एक दिन अखिल विश्व का. साग्याकाश घिर 
जायगा ; और उससे जो जलधारा बरतैगी उसके प्रवाह 
से पूँजीवाद, धनसत्तावाद सदा के हिए संधार से मिट 
ज्ययगा और उस अध्म के अवशेष पर एक शान्तिमय, 
सास्यमय, सुन्दर स्व॒राज्य का द्विय शिल्रान्यास होगा, 
जिसमें संसार की सारी विषम्ता, सारा विरोध सदा के 
“लिए नष्ट हो जायेंगे !! 2 


जयचन्दों की कुटिलता 
नर 


हल ल ही में काठियावाड़ के कुछ राजवाड़ों के एक 
गुप्त पडयन्त्र का पवा चला है। गत छप्ताह के 


समाचार-पत्रों में जामनगर ( कवियावाड़ ) के जास- 


साहब का एक गोपनीय पत्र! प्रकाशित हुआ हैं, जोकि 
उन्होंने अपने राजवाड़े-बन्घुओं के पास भेजा है. पत्र की 
दारीज़ २०वों मई, सन्‌ १६३१ है। उच्के पढ़ने से सालूम 
होता है, कि राजकोट के ठाझोर साहब की गद्दी और 
अवनगर के महाराजा साहब के विवाह के अवसर पर 
राजकोट में कई राजवाड़ों का सम्मेद्वन हुआ था, जिसमें 


न्‍्यह निश्चित हुआ कि देशी रिबासतों में आपत्तिजनक 


साहित्य तथा शजविद्वोही पत्नों का प्रवेश रोकने के 
निमित्त कोई विशेष कारंवाई की जाय । परन्तु वह कार- 


-बाईं किस ढड़ की हो, इसका निर्णय एक छोटी कमिटी 
-की सिफारिशों पर छोड़ा गया। कमिटी का | सड़् ठच 


काठियावाड़ के प्रत्येक प्रान्त के एक-एक प्रतिनिधि हारा 
हुआ और इसके अध्यक्ष जामसाइब स्वयं नियुक्त हुए । 
इसके बाद स्वयं जामनगर में कमिटी की बेठक 


हुई, जिसमें सौराष्ट्र के अमीर शेख़ मोहम्मद भाई, 
-शोहेल्ाबाद के सर प्रभाशइक्र पद्ानो, झातद्याबाद के 


शज्ञ राजा ओ० सानलिंह जी तथा हालर के परशुराम 


-बी० जुनारकर सम्मित्रित थे। कमिटी के सम्मुख निम्त- 


जल्िखित दो प्रश्न पेश किए गए :-- 
(१) देशी रियाघ्ततों में विदेशी वस्तु बढ्ष्कार 


. और घरना के आन्दोलनों को रोकना | - 


(२) देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य 


शव पत्रों का प्रवेश रोकना । 
कुछ देर के वाद-विवाद पर निश्चय हुआ कि पहला 


बश्च प्रत्येक रियासत पर छोड़ दिया जाय, जिससे प्रत्येक 
-श्यासत अपनी-अपनी विशेष परिस्थितियों के अवसर 


समयानुकूल विशेष उपायों के द्वारा आन्‍्दोलनों का 


विरोध करें। 


दूसरे प्रश्न के बारे में यह निश्रय हुआ कि देशी 
रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य एवं पत्रों के प्रवेश 
को रोकने का सब से सहल्व उपाय यह है कि भारत- 
सरकार से कहा बाय कि वह फ़ॉरेन-रस्लिशन्स-ऑडिं- 


-जैन्स (07220 [रिशब।०78 07079708) के डप- 


योग में जहाँ अन्य देश सम्मिलित हैं, सारतीय रियासतों 
को भी सम्मिलित कर स्ले। कमिटी का कहना है कि 


यदि नरेन्द्र-मण्डल्ल (९ (फ्रद्चाण06७ ० एलंतरट25 2 


आम्रह करके भारत-सरकार से देशी रियासतों को भी 
उस ऑडिनेन्स के प्रयोग में सम्मिज्षित किए गए अन्य 
राष्ट्रों की भाँति सम्मिद्चित करा सके तो सारत की बहुत 
सी भोतरी कठिनाइकाँ आप ही आप इस हो जायें। 

जामसाहब के उसी पत्र के अजुगार, बियसक्ो चर्चा 
हम ऊपर कर जुडे हैं, कमिदो ने यह सभी निश्चय किया | 
कि यदि भारत-लरकार उक्त ऑडिंनेन्स के प्रयोग से 
अन्य देशों की भाँति देशो श्यि[सतों को नहीं सम्मिलित 
करती तो इसके स्थान निम्न-ल्विखित उपायों द्वारा रिया- 
सतों को अपना स़कोग दे :-- 2: 

(३ ) भ्रान्त के पोस्ट-मास्टर जेवरल अपने अछी न 
सभी पोस्ट ऑक़िलों को इप ब[त को हिद्ायत कर दें 
कि बे रियाधतों में जाने वाले आपत्तिजक पत्र अथवा , 
साहित्य रोक से । 

(२ ) चूँकि पोस्ट ऑफिसों के दास आपत्तिजनक 
पत्र अथवा. साहित्य रोक किए जाने पर भो भारत- 
सरकार की रेत द्वारा वे साहित्य अथवा पत्र रियासतों 
में पहुँचाए जा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का कारये 
क़ानून को दृष्टि में दस्डनोय हो और ऐसे काय करने 
वाहनों को भारत-सरकार की कचहरियों द्वारा दश्ड दिया- 
जाय तथा इलके लिए रेलवे पुल्लीस उत्तरदायी हो । 
कहना नहीं होगा कि इसी आशय के पत्र जाम- 


| साइब की ओर से काठियावाड़ के “राजवाड़े-बन्चुओं”? 


को भेजे गए। उच पत्रों में यड बात विशेष रूप से 
पूछी गई है कि “राजवाड़े-बन्छःः कसिटी की राय से 
सहमत हैं या नहीं। साथ हो इस बात का री उद्लेख 
किथा गया है कि यदि काठियावाड़ के रालवाड़े कमिटी 
की राय से सहमत हुए तो नरेन्द्र-सण्डल की बैठक में 
काठियावाड के राजवाड़ों की ओर से यह प्रस्ताव रक़्खा 
जायगा कि वह इस मामले में भारत-सरझार से उचित 
कारवाई करे । 78 ४ 

हमें काठ्यावाड की अखिद्ध ऐतिहासिक सूमि के 
राजवाड़ों के इस निन्‍दुनीय -अयक्त पर दुख भले हो हो; 
पर आश्चय नहीं है। अधिकांश देशो श्यिसतों की आज 
जो दयनीय अवस्था है; अधिकांश देशी रस्विसतों की 
अभागी प्रजा पर रियास॒तों की ओर से आजकल जो 
अत्याचार हो रहे हैं ; उस पर विचार करने से इसे 
काियावाड़ के नरेशों की इस हरकत में कोई अस्वाभा- 
विकता नहों दीख पड़ती; बात तो सच यह है कि | 
बिटिश भारतीय जनता को राजनीतिक हल्चचल्न देख 
कर .हसारे अधिकांश देशो नरेश एक प्रकार से भय- 


भीत हो गए हैं और उनके हृदयों में सदा इत् बात 
का आतह्ू बना रहता है कि स्वेतन्त्र भारत एवं प्रजा- 
सत्तात्मक शाघन प्रणात्वी उनकी स्वेच्छाचारिता की 
नींव खोद डाबेगी | चाहे वे प्रकट रूप से इस बात 
को भल्ले ही न व्यक्त करें, पर ब्रिटिश भारत की 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन उन्हें फूटी आँखों सी अच्छा 
नहीं त्वगता। वे समरूते हैं कि ब्िटिश भारत के 
स्वतन्त्र होते अथवा पूर्ण औषनिवेशिक स्व॒राज्य पाते ही 
रियासतों की अजा में प्रजासत्ताः्मफ शासन के दिए एक 


- उथक्न-पुथल्व मच जायगो । वे इस बाते का भी अनुभव 


करते हैं कि उस उथद्व-पुथद्व में केवज्न उनकी सत्ता ही 
नहीं उठ जायगी, वरन्‌ उनका अस्तित्व भी ख़तरे में हो 
जायगा। इसी बात का अजुभव करके वे ब्रिटिश भार- 
तीय एवम्‌ देशी प्रजा के विरुद्ध अपना गुद्द बचा कर 
आंरत-सरकार का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। इस 
सहयोग की आड़ में वे देशी रियासतों के भीतर विदेशी 
वख्त बहिष्कार तथा धरना आन्दोलनों को शोकना 
चादहते हैं । इस चात् में उन्हें एक साथ ही दो बातें 
सिछ करने की चिन्ता है। एक तो वे विद्वेशी बस्तर का 
अचार कराकर अपने भारतीय एवम्‌ ब्रिटिश प्रसुओं को 
प्रसन्न रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें खुलेआम अपनी 


अभागी श्रजा पर जुल्म करने का अवसर प्राप्त हो जाय । 
दूसरे वे विदेशी _ बख्र के प्रचार से भारतीय स्वतन्त्रता के 
आन्दोलन की शक्ति का हास् करने का सवपत देख रहे 
हैं। उनकी यह धारणा है कि इंस प्रकार अदद्गग लगाने 
से वे भारतीय स्व॒तन्त्रत्ा का आन्दोलन दबा सडते हैं । 
इस बात की कल्पना करते हुए वे फूले नहीं समाते कि 
भारतीय, स्वतन्त्रता का आन्दोलन दब जाने से हो 
रियासतों की प्रजा अपने अधिकारों के लिए लिर उठाने 
का साइस नहीं कर सकती । 

2 डनकी दृख नीति का परिणाम क्या होगा, यह तो 
भाडिध्य बतलाएगा, पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि 
जनता के हृदय से राष्ट्र की स्वतन्त्रता को भावना हटाना 
कठिन हो नहीं, वरन्‌ पूंतः अस/भव कार्य है । सम्भव . 
है, भारत सरकार को सहायता से वे अपने राज्यों से 
किसी प्रकार का राजबीतिक साहित्य एवम्‌ पत्र न प्रवेश 
करने दें; परन्तु क्या वे समझते हैं कि ऐसा करने ले वे 
स्वयं अपनो प्रजाओं के राजनीतिक विचारों को बदल 
सकते हैं ? क्‍या उनका यह दृढ़ विश्वास है कि राज- 
नीतिक साहित्य का क़ानून द्वारा अपने राज्य से निषेष 
कर वे अपने प्रज्ञाव्ग के ह॒दयों में लहराने वाली प्रजा- 
सत्तात्मक्ष शासन को आवना नष्ट कर सकेंगे ? यदि 
के ऐसा समभते हैं तो हम यही कहेंगे हि ये इतिहास. 
के अनुभवों की सद्दायता बहीं लेते । यदि लूई ३४वें 
ओर महाशक्तिशात्री ज़ार के हह शासनों में क्रशः 
फ्रान्स और बॉलशेविक क्रान्ति नहीं रूझ सकी; यदि 
स्पेन को प्रजा के सामने शक्तिशाल्वी एल्फ्रेब्ज़ों का 
स्वेच्डाचारपूर्ण शासन नहीं ठहर सका, तो यह कब तक 
सम्भव है कि वे अपने स्वेच्छाचार से श्यिसतों की प्रज्ञा 
के अधिकार कुचलते रहें ? इतिइाप् का निर्देश यह है 
कि जब स्॒तन्त्रता को भावनाएँ ग़त्नामी की विवशता 
पर विजय भ्राप्त कर लेतो हैं, तब उन्हें कोई क्रानन 
अथवा राष्ट्रों को सीमा की दीवारें नहीं रोक सकतीं। 
स्वतन्त्रता का अवाह शास्तकों अथवा शासनों के बन्‍्धन 
से नहीं बाँचा जा सकता ; वह अजेय और असीम होता 
है। वह जोवनहीन में जीवन, दुर्बल-प्राणों में बल और 
निरीह आत्माओं में शक्ति, स्फूर्ति एवम्‌ भ्ाण का सम्ार 
करता है। यह कपो लत कल्पना नहीं, वन्‌ इतिहास का 
अकाव्य प्रमाण है। हम देशी नरेशों को इस बात का 
विश्वात्॒ दिलाना चाहते हैं कि यदि आज सारे संसार के 
राष्ट्रों की सम्मिल्षित शक्ति भो इस बात का प्रयत्न करे 
कि जिटिश अथवा देशी भारत में स्वतन्त्रता का आस्दो- 
लन दबा दिया जाय, तो उसे सफञ्ञता नहों हो 
सकती । राष्ट्र को नष्ट कर देना भले ही सम्भव हो, पह 
राष्ट्रीय मावना का नष्ट करना अघस्भव है । 

दै दर ्ः 
छऊ 
अपसानजनक बातें 

सर म्ाज्य के प्रधान-मन्त्री का आसन अहण करने 

के पहले मि० सैकडॉनह्ड अपने ओजपूर्णा 
आाषण में प्रायः ब्रिटेन को इन शब्दों में कोल्ला करते 
थे--“भारत को उत्तरदायी शासन न देना बिदेन के 
नैतिक पतन का द्योतक है ।” ये शब्द मि० मे इृढॉनक्ट 
के डस सूसय के हैं, जब उनका मज़दूर-दल केवल्ल ग़ेर- 
सरकारी या विरोधी दब ( 09009ं#07 787५9 ) 


था और जब मन्त्रि-मण्डल मि० ल्ॉयड जॉज के अधीन 


कोलिएशन पार्टी का अथवा मि० बाल्‍्डविन के अधीन 
कब्ज़वेंटिव ( झजुदार ) पार्टी का था। परन्तु आज 
मि० मैझडॉनल्ड के भी रुख़ बदल गए हैं। आज जब 
उनके मज़दूर-दह्व के द्वाथ में साम्राज्य के शालन की 
बागडोर है तथा जब वे उस शासन के श्रधान हैं, सारत 
के सम्बन्ध में उनकी बातें न केवत् अपमानजनक हैं, . 


बात का ज़ोरों से प्रचार करना 
ः विश्व के बाजार में भाएत की साख गिर गई है। 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या ५ 


वरन्‌ इस अनन्त सत्य की चोतिका हैं कि भगवान भो 
गुल्नामों को राष्ट्र के शासन का अधिकार नहीं दे 
सकता । इस सत्य का एक दूसरा पहलू भी है और 


. बह यह कि यदि कोई राष्ट्र स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य में 


अपने प्रिय से प्रिय बलिदान और आ हुतियों की परीक्षा 
में उत्तीर्ण हो जाय तो भगवान भो उसको स्वतन्त्रता 
नहीं रोक सकता। ये बातें ब्रिटेन और भारत पर उसी 
अ्रकार ज्ञागू और सत्य हैं, जिस प्रकार जीवन और रूत्यु 
की निराकार सन्धि निश्चित है, एवम्‌ जिस भाँति आज 
धरातत्न पर सुदृढ़ ब्रिटिश-सत्ता का अस्तित्व सत्य के 
रूप में प्रतिष्ठित है । अस्तु । 

हाठस ऑफ्‌-कॉमन्प (्र0प8९ 07 (०७078) 
में भारत-सरकार की आशिक स्थिति के सम्बन्ध में 
उत्तर देते हुए मि० मैकडॉनदड ने कहा :-- 
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अर्थात्‌--“जब तक झार्थिक स्थिरता का निश्चय 
नहीं हो जाय, तब तक भारत के भावी शासन-सुधारों 
का असल में त्वाना सम्भव नहीं है। सन्नाट की सरकार 
का यह निश्चय है कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं 
होने देगी, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता एवं अच्छा 
शालन सह्लटापन्न हों, जिसके र्विए इस समय भारत 
के सेक्रेटरी ऑफ्‌-स्टेट उत्तरदायी हैं।” 

भारत-सरकार की आर्थिक अस्थिरता का हवाला 
देते हुए प्रधान अम्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने अपने 
उस्ती भाषण में गिरे हुए भावों की चर्चा की है; 
परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यद् भी बतज्ाया है कि 
राउप्डटेबल-कॉन्फ्रेन्स में होने वाले शासन-विधान 
को राजनीतिक चर्चा में आथिक शर्तों की अनिश्चितता 
के कारण परिस्थिति, और भी भयावह हो गई 
है ! हम नहीं जानते मि० मैकडॉनल्ड जैसे ज़िम्मेदार 
पुरुष के इस नग्न-अखत्य पर हस क्‍या कहें ; पर कोई 
भी निष्पक्ष व्यक्ति, जो पिछले दो-तीन वर्षों से भारत- 
सरकार की आर्थिक नीति से जानकारी रखता हो, 
इस बात को निस्सक्लोच कह सकता है कि इस 
अयावह आर्थिक परिस्थिति का प्रधान कारण ब्रिटेन की 
मुद्रा सम्बन्धी १८ पेन्स के विनिमय-दर की नाशकारी 
नीति हे | इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है 
कि गत महीने में भारत-सरकार ने इज्लेण्ड से एक 
करोड़ पाउयड का क़ज़ माँगा था। यह कर्ज आरत के 
नाम पर माँगा गया और भारत-सरकार को इस क़ज्ञ के 
३ भाग से अधिक नहीं मिल सका। भारत-सरकार को 
उपरोक्त कड़े का पूरा अंश न मिलना उचित ही था; 
कारण इज़ लैयड समझता है कि जब तक मुद्रा सरबन्धी 
विनिसय-दर की. नीति भारत-लरकार नहीं बदलती, 
तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुधरना कठिन ही नहीं, 
वरन्‌ असस्भव है और इस स्थिति में भारत को स्वयं 
इशलैण्ड में भी क़॒ज़ मिलना बहुत कठिन है। परन्तु 
क़ज् सम्बं्धी मारत-सरकार की इस असफलता परे भरी 
ब्रिटेन के पत्नों और राजनीतिज्ञों ने अवसर नहीं खोया ! 
उन्होंने विगत सत्याग्रह झान्दोलन को को ते हुए इस 
| आरम्भ कर दिया कि 


भारत की इसी “गिरी हुई साख” को बचाने 


के निमिच्त मि० मेक्डॉनब्ड आज डद्विग्न हो डठे | 


हैं (१)......! अपनी इस उद्िग्नता और अध्ध- 
विकिप्तता में उन्होंने यहाँ तक कह डाला है :-- 
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झ्र्थात्‌--“ब्रिटेन की सरकार ने इसलिए यह निश्चय 
किया है कि अवसर आते ही वद भारत की साख क़ायम 
रखने के लिए उसे उचित शर्ता' पर आ्िक सहायता 
देने के अधिकार की स्वीकृति पांज्रमेण्ट से लेगी तथा 
शासन-सुधार सम्बन्धी समाधान को स्थगित कर उन 
शर्तों का स्पष्टीकरण कर लेगी, जिघसे भारत कीं साख 
भविष्य में क़ायम रह सके ।!? 

मि० मैक्डॉनल्ड का यह पागल्न-प्रक्ञाप ब्िटेब को 
डस साम्राज्यवादी दूषित नीति का भयानक स्पष्टीकरण 
है, जिसमें भारत आज पिल रहा है । हम नहीं जानते 
आज विश्व के बाजार में भारत को साख केप्ते गिरी है। 
आज तक सारत-सरकार ने विश्व-बाजार में क़ज़े ही कहाँ 
माँगा ? जब-जब भारत-सरकार की रक्त-शोषण झार्थिक 
नीति के कारण, उसे रुपए को आवश्यकता हुईं, तब-तब 
उसने ब्रिटेन के सामने क़ज़ं के किए हाथ फेलाया। और 
सब से दुयनीय बात तो यह है कि जहाँ विश्व के बाजार 
में सूद का भाव तीन रुपए प्रति सैकड़े था, वहाँ उसने 
ब्रिटेन से छः रुपए सैकड़े का भाव तय करके लिया ! 
भारत-लरकार . की इस नीति में चाहे मूक-भारत- 
वासियों की विवशता हो अथवा सरकार के लौह-शासन 
की इृढ़ता; पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकज्षता कि विश्व 
के बाज़ार से भारत की साख उड गई है । और यदि 
थोड़ी देर के लिए हम यह भी मान लें कि भारत की 
साख विश्व के बाज़ार से उठ गई है, तो इसका धर्थ क्या 
होगा ? भारत ब्रिटेन का आश्रित है; भारत ब्रिटेन का 
गुलाम देश है। उसका शासन भारतवासियों के द्वित के 
किए नहीं; वरन्‌ डसके गोरे मालिकों को येली भरने के 
लिए होता है ! इतना हो नहीं, भारत के आया[त-निर्यात 
की चुज्ली,कर, माल आय-ब्यय तथा विनिम॒य-दर सभी पर 
भआासतवासियों का नहीं, वरन्‌ तिटेब का अधिकार है । इस 
स्थिति में भारत की साख उठने का अर्थ केवल्न यही 
होता है कि विश्व के बाज़ार से ब्रिटेन की साख उठ गई 
है। फिर दिवाक्तिया ब्रिटेन भज्ला दिवालिया भारत की 
सहायता किस भाँति कर सकता है ? बात भी कुछ वैसी 
ही है । जो ब्रिटेन अमेरिका का क़ज़ख़ोर है, जिस ब्रिटेन 
की आशिक स्थिति स्वयं ख़राब होने के कारण अमेरिका 
ने एक वर्ष के लिए क़रज़ को किश्त स्थगित करने की उदा- 
रता दिखल्लाई है, वह ब्रिटेन भारत को क॒ज्ञ देगा, इसमें 
कौन सा रहस्य छिपा है ? क्‍्य। ब्िटेन की इस प्रत्यक्ष 
उदारता में भारत की दरिद्ध जनता के घोर परिश्रम की 
कमाई से अधिक से अधिक सूद के खूप में अड्जरेज़ 
व्यापारियों की यैल्वी भरने को गहरी चाज्ञ नहीं है £ 

हम मानते हैं भारत-सरकार की आशिक स्थिति इस 
समय दीक नहों । हम यह भी मानते हैं कि भावों को 
मन्‍दी के कारण उसकी यह वर्तमान आधिक समस्या 
डपस्थित हुईं है। पर क्या भारत-सरकार की दशा बिटेव 
से कर्ज लेने पर ही सुधरेगी ? क्या इसका! दूसरा कोई 
निदान नहीं है ? भारत-सरकार की आय का लगभग 
आधा ख़र्च आज भारत में सेना पर व्यय किया जा रहा 


है--डस सेवा पर, जिसका अधिकांश भाग भारत के हित्त 
केलिए नहीं; वरन्‌ ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को अधिक 
दृढ़ बनाए रखने के लिए भारत के ख़र्च पर क़ायम है । 
क्या सेना के उस भयानक ख़र्च को कम कर देने से' 
भारत-सरकार की आ्िक स्थिति नहीं सुधरेगी ? परन्तु 
भारत-सरकार ऐसा करेगी डी क्‍यों और यदि करना भो 
चाहे तो ब्रिटिश सरकार उसे करने ही क्‍यों देगी ? 

सच बात यह है कि सि० मैकडॉनल्ड राडणड टेबल 
की असफलता के ज्विए चाहे आज से ही उछुल-कूद वाली 
कोई भी नीति क्‍यों न गहण करें, पर न तो अब वे ही 
और न उनके सम्राट की सरकार ही, भारत तथा संसार 
के अन्य राष्ट्रों की श्ाँखों में धूल्न कोंक सकती है। 
शासन-सुधार का सारहोन टुकड़ा फेंकना अथवा न 
फेंकना तथा उस टुकड़े को अमल में लाने देना अथवा 
न क्लाने देना, निश्चय ही मि० मैकडॉनल्ड तथा सम्राट 
की सरकार की इच्छा पर है; पर जब कोई भी राष्ट्र: 
स्वतम्त्रता देवी की आाहुतियों के लिए अपना सर्वेस्व 
निछावर कस्ने को तेयार हो जाता है, तो संलार की 
सारी सरकारें सम्मिल्षित होकर भी उसे अपने ध्येय 
से नहीं हटा सकतीं। भारत की सेना और पुलिस 
पर अधाघुन्ध ख़र्च कर भारत-सरकार ब्रिटेन के व्यापा- 
रियों से दूने सूद पर क़ज्े लेकर भारत की साख 
भल्ने ही 'क्रायम! ( ! ) करती रहे, पर स्व॒राज्य सरकार 
उस क़ज़ को दे सकेगी अथवा नहीं, यह बात संसार के 
राष्ट्रों की पतञ्चायत निश्चय करेगी। अब रही शासन- 
सुधारों की बात, वह तो कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को 
भीख माँगने से नहीं देता । राष्ट्र के शाघन का अधिकार 
उस राष्ट्र की जनता के आत्मत्याग एक्म्‌ बलिदानों पर 
निर्भर रहता है। ब्रिटेन और भारत इश्ध अनन्त-सत्य के 
अपवाद नहीं हैं !! ० 

कं ते नह 


अखिल भारतोय रेलवे-हड़ताल 


>-ततयतयतय सछछकछ उक्‍क: 


ग त २७वीं जून को शिमल्रे में श्रो० जमनादास- 
मेहता की अध्यक्षता में अखिल भारतीय रेब्वे- 
कमंचारी-सड् का विशेष अधिवेशन हुश्रा । अधिवेशन में 
सारे भारत के और प्रायः सभी रेलवे-सझ्ठ के श्रतिनिधि 
सम्मित्नित हुए थे। इन प्रतिनिधियों को अपने-अपने 
सद्ों के निंय का आदेश विशेष रूप से मित्ना था। 
दात् में सारे भारत की रेलवे कम्पनियों की उस अदूर-- 


दर्शो और अध्वितकर नीति पर विचार करने के ल्षिए,. 
जिसका अनुसरण कर वे अपने छोटे-छोटे और मध्यम: 
श्रेणी के कर्मचारियों की. काट-छाँट कर रहे हैं, अखिल 
भारतीय रेलवे-सज्ध के हस विशेष सस्मेज्ञन की आयो-- 
लना की गई थी । 

भारत की रेलवे कम्पनियों की इस काँट-छाँट वाली: 
नीति के सम्बन्ध में यहाँ कुछ प्रकाश डालना आवश्यक 
जान पड़ता है। गत फ़रवरो में जब काट-छाँट की चर्चा 
पहले-पहल आरम्भ हुईं थो, तभी अखिल भारतीय रेत्ञवे- 
कसचारी-सड्ठ ने अखिल्न भारतीय रेल्नवे-बोर्ड को एक 
प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसमें बोर्ड से इस बात की 
प्रार्थना की गई थी कि इस काट-छाँट सम्बन्धी नीतिः 
के विषय में विचार करने के किए बोर्ड और सह्ढ के 
प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई जाय। परन्तु बोर्ड ने 
सड्ठ की इस घ्रार्थना को असावधानी के साथ अस्वीकार- 
कर दिया था । इस पर सद्ध ने भारत-घरकार से इस 
बात की श्रार्थवा की कि वह ट्रेड डिस्प्युट्स' ऐक्ट! 
( प+४06 [अ5097०5 8८६ ) के अनुसार ऐसा बोर्ड" 
स्थापित करे, जिसमें अखिल भारतीय रेलवे बोर्ड तथा 


अखिल सारतीय रेत्वे-कर्मेचारी-खड् के प्रतिनिधि बैठ... 


त्रा 


हज 


बचे १, खण्ड ४, संख्या ५ ] 


कर आपस में इस : कर आपलमे इंस ऋगड़े को निवटा जे। परत्त भारत भो दवताज थे आज का आय जज ला निबटा लें। परन्तु भारत की 
विदेशी सरकार को बोर्ड के द्वित के विरुद्ध जाना पसन्द 
न था; कारण : ब्रिटिश भारत में प्रायः सभी बढ़ी-बड़ो 
रेलवे कम्पनियाँ तो सरकार की हैं ही, और जो कम्पनियाँ 
नहीं हैं, वे शीघ्र ही होने वाली हैं। इनके अतिरिक्त 
जिटिश आरत में जो रेलवे कम्पनियाँ बच जाती हैं, 
उनका मूल-धन ब्रिटेन ने दिया है और उनके स्वामी ब्रिटेन 
के पूँजीपति व्यापारी हैं। तात्पर्य यह कि सरकार ने 
सह की प्रार्थना अस्वीकार कर दी | सरकार का यह रुख़ 
समझने के लिए यहाँ यह बात घ्मरण रखना आवश्यक 
है कि यद्यपि प्रार्थना में सछ्ठ की ओर से यह निवेदन 
किया गया था कि भारत-सरकार उक्त प्राथना के 
सम्बन्ध में अपना निर्णय गत २५वीं मई के पहले ही 
सेज दे, जिसमें उक्त तारीख़ को बग्बई नगर में होने 
वाच्यी सड्ठ की जेनरल-काउन्सिल में सरकार के निर्णय 
पर विचार करने का भरपूर अवसर मिले; पर सरकार ने 
उत्तर देने में विहृम्ब किया और उसकी अस्वीकृति का 
उत्तर गत रदवीं मई को प्र्थात्‌ सकछू की जेनरल काडउ- 
न्सिल की बेठक के बाद सिल्ला | अस्तु । 

शिमला वाले अधिवेशन में भारत-सरकार और 
आखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड के इस रुज़ की निन्‍दा की 
गईं और यह निश्चय हुआ कि पहली अगस्त अथवा 
यदि सुविधा हो तो उससे पहले हो भारत की सभी 
रेलवे कम्पनियों के कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल कराने 


का यत्र किया जाय । यहाँ इस सम्बन्ध में यह कहना 


अजुचित न होगा कि गत २६वीं जून को सद्ध की ओर 
से वॉयसराय महोदय की सेवा में यह प्राथंना की गईं 
कि वे सझ्ठ के एक डेपुटेशन को मिलने को स्वीकृति दें ; 
परन्तु वॉयसराय महोदय ने उस प्रार्थना को अस्वीकार 
कर दिया | वॉयसराय लॉड वेलिज्ञडन को इस अस्वी- 
कृति के सम्बन्ध में रेलवे-बोड की ओर से जो विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुईं है, उसमें इस बात का भी उल्लेख 
किया गया है कि डेपुटेशन के मिल्षने के सम्बन्ध में 


वॉयसराय की स्वीकृति २८वीं जून तक ही माँगी गई 


थी; इसद्विए सम्याभाव के कारण उन्होंने वह प्रार्थना 
अस्वीकार कर दी । 
इस मामले में इस सरकार और रेलवे-बोर्ड, दोनों 
की ही नीति का घोर विरोध करते हैं। हमें इस बात 
पर पूर्ण विश्वाल है कि सरकार की इस नीति का 
परिणाम केवल रेलवे-कर्मचारियों के हित के ही लिए 
हानिकर नहीं होगा, वरन्‌ सरकार के शासन और बोर्ड 
के सच्चारून के पथ में यह इतना अधिक बाघक होगा, 
जिसकी कढठ्पना साश्र से इम काँप उठते हैं। बोर्ड के 
वर्तमान निश्चय के अनुसार श्रति वर्ष तीस सहख श्रमजीवी 
अपनी नौकरी से अक्षण कर दिए जायँंगे। इसका अर्थ 
यह है कि इस वरिदर देश में, जहाँ करोड़ों प्राणी दिन- 
रात पेट की ज्वाला से जलते रहते हैं, वहाँ 5 रेलवे- 
3 की ही कृपा.से प्रति वर्ष तीस सहखत परिवार उन 
हे य से मरने वाले लोगों की टोलियों में 
सम्मित्वित हो जायेंगे! पर अ्भागे आरतवासियों के 
जीवनों का मुल्य ही क्या है। ,ग॒क्वामों की रुत्यु भेड़ 
और बकरियों की झत्यु है ! + हे 
परन्तु इस स्थान पर हम भारत-सरकार को पूर्ण 
रूप से सावधान करना अपना कर्तव्य सममते हैं । हम 
पत्रकार हैं और पत्रकार का पवित्र कतंब्य इमें वाध्य 
करता है कि हम निष्पइ् एवं निविकार भाव से सरकार 
की नाशकारी नीति के भयावह परिणामों की ओर 
उसका ध्यान आकर्षित करें । हम चाइते हैं कि भारत- 
सरकार के उद्योग से अखिल्न भारतीय रेलवे-बोर्ड ओर 
अखिल भारतीय कर्मचारी-सह् में सन्‍्तोंपप्रद समझौता 
हो जाय | अन्यथा यदि सद्ध को आारतव्यापी रेलवे- 
इड़ताल के त्लिए बाधित किया गया ओर उन्होंने यदि 


हड़ताल के अपने अन्तिस शस्त्र का प्रयोग क्रिया तो 
सरकार और अन्य रेलवे कम्पनियों को प्रति दिन करोड़ों 
का लुक़्सान होगा । इतना ही नहीं, यदि यह सर्वव्यापी 
इड़्ताल़ सफल हुईं, जिसकी सफलता के विरुद्ध सोचने 
के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, तो एक 
दिन के ल्लषिए भो इतने बड़े देश का शासन चद्माना 
सरकार के लिए कठिन हो जायगा। 

साथ ही हम इस स्थान में सद्ध से भी कुछ निवेदन 
करना अपना कतंध्य समझते हैं। हमें उसकी कठिनाइयों 
से पूर्ण सहालुभूति है और हम उसके भावों का आदर 
करते हैं। फिर भो हम डसे यह परामर्श अवश्य देंगे कि 
चह् यथाशक्ति मामले के सुल्लकाने का प्रयत्न करे तथा 
इ्ल्ल पविन्न प्रयत्न में जहाँ तक सम्भव हो, नम्नता एवम्‌ 
सहनशीलता से काम ले | मलुष्य-जीवन में सममोौतों 
का महत्व बहुत द्वी बढ़ा है , पर यदि .सह्ठ के सारे प्रयत्नों 
पर भी कोई उचित एवम्‌ सम्मानपूर्ण समझौता न हो 
सका तो हड़ताल के दुखद उपाय के अतिरिक्ति उन्हें 
अन्यत्र शरण है ही कहाँ ? 


नॉः ्क क्र 
काट-छँट ओर पुरस्कार 
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डड धर केन्द्रीय एवम्‌ भिन्न-भिन्न स्थानीय सरकारों से 
. नौकरी तथा अन्य कई विभागों में कार-छाँट 
करने के समाचार आ रहे हैं। झभी उस दिन शिमले 
की ख़बर थी कि काट-छाँट वाली इस नीति के अजुसार 
केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि वायुयान- 
विभाग के तथा उसके अड्डों के सम्बन्ध में जो ख़र्च होने 
वाला था, वह बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय | इल्ल 
कार्यक्रम में भारतीय रियासतों के वायुयान-विभाग वाले 
अड्डों के बनाने का काम भी सम्मिल्षित है। इसके बाद 
ही दूसरा समाचार आयो है कि केन्द्रीय सरकार स्टेट 
ब्राउकॉस्टिडः (बेतार का तार ) विभाग के व्यय में भो 
काट-छाँट करने वात्नी है। कुछ दिन हुए मद्ास- 
सरकाश के द्वारा मद्रास ऑबज़रवेटरी ( ]॥80788 
09867४०४/०7४ ) के बन्द कर देने की भी सूचना मित्नी 
थी। भारत के अन्य स्थानीय सरकारों के द्वारा भिन्न- 
भिन्न अन्य अनुचित काट-छाँद के समाचार नित्य ही 


रही है, तो किसी विभाग से चपराखी, चौकीदार तथा 
अन्य निम्न श्रेणी के कमेचारी निकाले जा रहे हैं ! 

हम स्वयं काट-छाँट के पक्षपाती हैं । संसार की इस 
आर्थिक सझ्ृट के अवलर में भारत-सरकार के व्यय में 
काट-छाँट होना केवल डचित ही नहीं, वरन्‌ आवश्यक 
एवम्‌, अनिवार्थ समझते हैं। परन्तु किस विभाग में 
काट-छाँट होना चाहिए और किस विभाग में नहीं, इस 
व्यवस्था में इसारा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों से 
घोर मतसेद है । ॒ 5 

बायुयान-विभाग और बेतार का तार-विभाग ये 
दोनों दी चीज़ें झाधुनिक विज्ञान के अन्तिम और प्रमुख 
आविष्कार हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य सभो देशों में 
इन विभागों का ,खूब ही प्रचार हो रहा है। यूरोपीय 
देशों में जहाँ इस बात का सफल्न प्रयत्न किया जा रहा 


विशारद हो तथा जन-साधारण में सर्वत्र बेतार के तार 
का सप्तुचित उपयोग हो; वहाँ भारत-लरकार इन 
दोनों विभागों में, जो पहले से ही बहुत झपूर्ण रूप में 
थे, काट-छाँट कर भारतवासियों को सम्य-संसार के 
विज्ञान सम्बन्धी इन दो आवश्यक अन्ञों से वज्चित कर 


रही है ! 202 


आ रहे हैं। कहीं बेचारे ग़रीब कूकों की काट-छाँट हो 


है कि देश का बच्चा-बच्चा हवाई-उड़ान की विद्या में: 


हस ससय भारत के करोड़ों रुपए उन भारी-भारी 
अकसरों की तनख़्वाहें, भत्ता और पेन्शनों में स्वाहा हो 
रहे हैं, जो न तो भारतीय हैं और न उन्हें भारतीय दक्ष 
से ही तनख़्वाह दी जा रही है। दरिद् भारत की गाढ़ी 
कसाई से अज़रेज्ञ अफ़्सरों को जो विशाज्ञ रक्तम दी 
जा रही है, वह सर्वथा अनुचित और निन्‍्दनीय हे। 
और सब से दारुण बात तो यह है कि सरकारी व्यय 
कम करने के लिए जब काट-छाँट की आवश्यकता 
पड़ती है, तो सरकारया तो सावेज्ञनिक विभाग के छोटी - 
छोटी तनझूवाह पाने वाले लोगों के वेतन में का>छाँट 
करती है. अथवा निर्धन एवं असहाय भारतीय ऋकों 
और शारीरिक काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मे- 
चारियों को नौकरी से अत्नग करती है। यह दारुणता 
डस समय भीषण रूप अहण बर लेती है, जब इम 
इस बात पर विचार करते हैं कि उन अभागों के निर्वाह 
के लिए न तो इस देश में इड्लेण्ड की भाँति कोई. 
“परीब-क़ानून” (7700/ .5ए ) ही है और न 
उनके निर्वाह का कोई अन्य साधन ही है । पहन्तु 
अभागे भारतोय चाहे भूखे मर जायें अथवा आत्म-हत्या . 
कर लें, पर इससे सरकार के रुख़ में कोई परिवर्तन नहीं 
होता । वह अवाध गति से चल रही है और भविष्य में. 
इसी प्रकार चलतो रहने का यत्र करती रहेगी ! जो 
सरकार एक देश का शासन दूसरे देश के द्वित के लिए 
करतो है, जिस सरकार का उद्देश्य भारत को अनन्त 
काल तक दरिद्र और गुलाम बना कर तिटेन को संसार 
का सब से शक्तिशाल्वी साम्राज्य बनाना है, उस सरकार 
को अभागे भारतवासियों की हाहाक्ार-सरी दरिद्रता 
से क्या प्रयोजन ? अन्यथा केन्द्रीय सरकार केवल सेना- 
विभाग से ही कम से कम तोख करोड़ प्रति वर्ष बहुत 
आसानी से बचा सकती थी । बड़े-बड़े अफ़सरों की 
सनख़वाहें, भत्ता और पेन्शनों में कमो कर इससे भी बड़ी 
रक़म॑ बचाई जा सकती थी। इसके बाद केन्द्रीय सर- 
कारों के द्वारा | पुत्चिस-विभाग तथा बड़े-बड़े अफ़सरों पर 
व्यय की जाने वाली अपार सम्पत्ति में कार-डाँट 
किए जाने पर करोड़ों रुपए की बचत होती। उस 
अवस्था मेंन तो भारत-सरकार की साख ही विश्व - 
के बाजार में कम होती (? ) और ,न भारत की 
साख क्रायम करने के लिए ब्रिटेन को चिन्ता (!) ही 
करनी: पड़ती । पर यहाँ तो!एक दूसरा ही दृश्य है। 
एक ओर दरिद्रता का भीषण साम्राज्य अपनी नझम 
पाशविकता के साथ उपस्थित है भौर दूसरी ओर बिटेन 
का लोह-शासन हमारे सिर पर अपनी सारी भीषणता 
से खड़ा है। इतना ही नहीं, दरिद्वता की मारी हुईं इस 
भूमि में प्रत्येक प्रान्तीय सरकार इस आ्िक सझूट के 
समय भो पुल्तिस तथा उन ल्वोगों को पुरस्कार बाँटने में 


: संलग्न है, जिन्होंने गत सत्याअह आन्दोलन में सरकार- 


की सहायता की है । इस पुरस्कार के सम्बन्ध में केवल 
मद्रास सरकार ने हो ४८ हज़ार,६२ रुपए व्यय किए हैं | 


| अन्य प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में यदि यही हिसाब, 


रक्‍्खा जाय तो क्‍या उल्त ख़र्च से मद्राल ऑबज़वेंटरी 
जैछघी कई उपयोगी संस्थाएँ और भी स्थापित नहीं की जा 
सकती थीं ? यह बात सरकार के लिए कितनी निन्‍दनीय 
है, बह स्वयं ही इसका झचुभव कर सकती है । 


डेट 72] ; डे 
हमारी भयानक दरिद्रता 
५ >न्‍ननने--यट कमी हििअकममाइू2छ...---5 प् 


क्र टेन के सम्पर्क से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में 
ल्न इस देश की दरिद्रता एक प्रकार से इस देश- 
: वासियों की पेतुक सम्पत्ति हो गई है; यह बात देश के | 
आध्िक जीवन की दो स्पष्ट श्रृत्तियों से भत्री भाँति 


६2 करो 2: ४ 


श्र 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ५ 


प्रकट हो जाती है । प्रथम यह कि प्रत्येक मनुष्य की आय 

सन्‌ १८६६ से लेकर सन्‌ १६३० तक तनिक भी नहीं 

बढ़ सकी है । दूसरी यह कि शिल्प और कन्ना के क्रमशः 

विनाश के कारण रोज़गार करने वाज्नों की संख्या घटी 

और कृषि करने वालों को संख्या बढ़ी है। इसका परि- 

णाम यह हुआ है कि देश के रोज़गार और कृषि की 
: पैदावार, दोनों ही में घाटा होता रहा है। 

. भिन्न-भिन्न तालिकाओं के देखने से ज्ञात होता है 
कि हृप्त अभ्षागे देश में पेट की ज्वाला से. पीढ़ित रहने 
बाल्नों की संख्या पिछले ३०-४० वर्षों ले क्रमशः उन्नति 
पर है। इसका भयावह परिणाम यह हुआ है कि देश- 
वासियों को जीवन-शक्ति पहले से कहीं अधिक घट गई 

है। पर एक झोर जहाँ भारतवासियों की जीवन-शक्ति 
घटी है, वहाँ दूसरी ओर सरकार के द्वारा डन शेगों के 
शेकने का समुचित श्रबन्ध नहीं किया गया है, जो 
आसानी से रोके जा सकते हैं। परिणाम-स्वरूप इस 
अभागे देश में सन्‌ १६०१ से ल्लेकर सन्‌ १६४२१ इ० लक 
अर्थात्‌ केवज्न २० वर्षो में मलेरिया से मरने वालों की 
संख्या एक करोड़, अससो लाख है। सलेरिया एक ऐसा 
शेग है, जिपका भरपूर नियन्त्रण किया जा सकता है 
तथा उचित उपाय करने से जिसे सदा के लिए देश से 
हटाया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में पलेग ले मरने 
वालों की संख्या अरक्ती लाख है। ताप्पय यह कि इप 
देश के अभागे मनुष्यों की जीवन-शक्ति का इतना 
अधिक हास हो गया है कि वे मलेरिया जैसे रोग के, 
जिसका प्रतिबन्ध भली आँति किया जा सकता है, 
श्राक्रमण से भी सहज ही प्राण खो देते हैं । 


एक ओर तो पेट को ज्वाला से उनको जीवन-शक्ति 
का हास होता जा रहा है; दूसरी ओर अपने चर्त- 
मान कष्टों को सहन न कर सकने के कारण वे अपने 
जीवन के विरुद्ध. विद्रोह करने छगगे हैं । उन अभागों को 
ऋत्यु की शीतल गोद में सब से अधिक विश्राम और 
शाब्ति मिलती है। पेट-ज्वाला से विवश होकर आत्म- 
हत्या करने वाले ऐसे लोगों के समाचार चारों ओर से 
- आ रहे हैं । कुछ दिन हुए लाहोर में एक सिक्ख रेलवे 
गार्ड ने इसलिए आत्म-हत्या करली कि रेलवे की 
नौकरियों की काट-छाँट में उस बेचारे की भी नौकरी 
छूट गईं। दो महीने पूर्व ही उस अभागे का विवाह 
हुआ था । अभी कुछ ही दिन हुए डुँगरीवाड़ी 
€ बम्बई ) में रहने वाले किप्ती शेख़ ,गुलाम हुसैन की 
आत्म-हस्या की भी ख़बर मिल्री थी । अब बम्बई के 
खननन्‍तराम राव नामक तथा बज्ञाल के सुशीज्ञकुमार 
दुत्त नामक व्यक्तियों की आत्म-हत्याश्रों के समाचार 
आएं हैं । कहते हैं कि अनन्तराम राव एक साल से 
बेकार था और कोई रोजगार न मित्रने के कारण 
शान हो गया था। सुशीलकुमार की आत्म-इत्या के 
सम्बन्ध में पुलिस की जाँच से यह मालूम हुआ कि वह 
. एक सौदागर के यहाँ बहुत थोड़े बेतल पर नौकर था 
तथा उसका भाई बिल्कुल बेकार था और भरपूर यत्र 
. करने पर भी उसे कहीं भी नौकरी न मिलन सकी । इस 
. दारुण परिस्थिति में अपने परिवार वाल्बों का कष्ट उससे 
न देखा गया और उसने नाइट्रिक एसिड खाकर आत्म- 
हस्या कर स्री । 
इस अभागे देश में पेट की ज्वाला से आत्म-हत्या 
करने वालों की यही संख्या है, सो बात नहीं। ये तो 
कतिपय वे उदाहरण हैं, जो सुविधा के अनुसार अख़बारों 
में आ सके हैं। इस दरिद्र देश की विस्तृत भूमि में न 
जाने कितने सुशीलकुमार और अनन्तराम राव होंगे, 


.... यह कौन कह सकता है 


: थहाँ एक बात और भो महत्वपूर्ण है। वह यह कि 


यह बात प्रकट होतो है कि बेरारी और भूख की 
ज्वाला केवल अपढ़ और मज़दूर श्रेणों के ल्षोगों में 
ही सीमित नहीं है | अब तो. पेट की ज्वाज्ञा उन लोगों 
को भी जल्लाने लगी है, जो शिक्षित कहे जाने वाले 
हैं। देश की इस भयानक दरिद्वता में भी देश की 
आय का छगभग आधा भाग सेना में व्यय किया 
जाता है तथा शिमल्रे और नैनीताल, दाजिलिड् और 
राँची......के शेज्र-शिखरों के राजपी वैभव में कुछ 
कमी नहीं होती । दरिद्रता के इस दारुणु-उपहास में 
स्वेच्छाचारपूर्ण शाघन का यह नपझ-ताण्डव और कहाँ 
देखने को मित्र सकेगा। फिए भी ब्रिटेन के पत्रह्र भारत 
की शब्ननीतिक अशान्ति एक्स सत्पाग्द आन्दोलन को 
कोसते हुए नहीं थकते | उनका कहना है कि भारत 
अराजकता की ओर बढ़ रहा है ! हम तो कहते हैं कि 
जिस अभागे देश को शासन व्यवस्था के द्वारा होने वालो 
दरिद्वता से ऊब कर मनुष्य झप्यु की शरण में विश्राम 
करने और शान्ति पाने के लिए लालायित रहता है, 
उस देश की वर्तमान शापतन अणाली से अराजकता का 
शासन भी अच्छा ओर श्रेयश्कर है ! भारत इस महान 
सत्य को समझता है और भारत की वर्तमान राजबी- 
तिक अशान्ति के मूल में इस सत्य की सारी शक्तियाँ 
संबस हैं । | 


न न कै 


आज्ञादी का पुरस्कार 


न 7 नम 


घ विदेशी सल्ततत में कोई भो व्यक्ति स्वतन्त्रता- 

पूर्वक अपने विचारों को प्रकट नहों कर सकता-- 
चाहे वह अर्थशाख्ज्ञ हो, प्रकाणड पण्डित हो या राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता हो! बम्बई विश्वविद्यालय के अथंशाख्त्र के 
प्रकाणड विद्वान और अन्यतम-प्रोफ़ेलर श्री० के० टो० 
शाह को भी--जो अपनी निर्भीकता, मौलिक विचार 
धारा, एवं अचछुणण प्रतिभा के लिए भारतवर्ष के अर्थ- 
शाखतर-संसार में अद्धितोगथ समझे जाते हैं--अपनी स्व- 
तन्त्र विचार-शै्ली की क्रोमत चुकानी पड़ी है ! नौकर- 
शाही के हाथ की कठपुतेली बस्बई यूनिवर्सिटी ने यह 
तथ किया है, कि इस वर्ष के उपरान्त प्रोफ्ेघर साहब 
वहाँ न रहें । प्रो० शाह बम्बई विश्वविद्यालय के डन 
जगमगाते हीरों में से हैं, जिनके लिए सारे देश को गये 
हो सकता है ! प्रो० शाह का कुसूर लिफ्रे यही है, कि 
उन्होंने सरकार के पाखण्ड एवं घूततापूर्ण (77709/28 
00०॥०४ ) विनिमय-नीति पर स्वृतन्त्रतापू्वक विवेचन 
किया था और इसी कारण वे इस पराधोन देश की 
सरकार की आँखों में खटके ! अपने विचारों को छिपा 
कर वे सरस्वती का अपमान नहीं कर सकते थे | श्रतएव 
वे अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहे--उन्होंने न॒तो झपनी 
स्पष्टवादिता के लिए खेद ही प्रक/ किया और न क्षमा- 
याचना ही थी । > 


उनकी “भारतीय सम्पत्ति के साठ साल” नामक 
पुस्तक इस घाँधली और रक्त-शोषण के धुग में भारत 
की आ्िक परिस्थिति पर बहुत काफ़ो प्रकाश डालती 
है । प्रोफ़ेसर शाह स्वतन्त्रतापुरवक सोचने और निहवन्दवता- 


पढ़ से हटा कर सरकार ने अपनी नीच एवं कलुषित 
मनोदृत्ति का परिचय तो दिया ही है, किन्तु इस कार्य 
ने बस्ब्रई विश्वविद्यालय के मस्तक पर भी कलझ- 
कालिसा पोत दी है, उसे सारे समुद्ध का जल भी न घो 
सकेगा !! 


उपरोक्त आत्म-इस्पा करने वाले शिक्षित रहे हैं। इससे | 


के कैः हे 


पूर्वक अपने विचार प्रकट करने वालों में हैं ! उन्हें अपने | 


राष्ट्रीय आन्दोलन में ३ हज़ार सरहदी 
वीराड्रनाएँ 

सहयोगी “सिल्नाप' के सम्बाददाता ने ख़बर.दी: है कि 
गत र८ और २६ जून को पेशावर के गूवरगढ़ी नाम 
स्थान में एक जुबर॒दरत सावंजनिक सभा हुईं थी । सभा- 
नेत्रो का स्थान सियाँ शाकिरउल्लाइ साहब को बेपम 
महोदया ने गहण किया था। इस सभा में तोन हजार 
महिल्लाएँ भी उपस्थित थीं। खद्र-प्रचार तथा दक्का ८ के 
विरुद्ध कई महत्वपूर्ण भाषण हुए । प्रस्तावों का समर्थन 
करती हुईं बेगम अमीर ख़ाँ ने महिलाओं की ओर से 
कहा कि ईश्वर न करे, अगर हमारे नवथुवक इस 
आन्दोलन में अपफल रहे, तो हम ख्त्रियाँ इसे सफर 
बनाएँगी। उपस्थित महित्वाओं ने एक स्व! से इस 
उत्ति का समर्थन किया । 


छावनी की सड़क पर खुदाई खिदमतगारों 
के जाने की मनाही 
नोशहरा में खुदाई खिद्मतगार रोके गए ! 

._मरदान, २६ जून। कई दिन हुए खुदाई ख़िद्मत- 
गारों का एक जत्था रिसालपुर छावनी की सड़क से जा 
रद्दा था। पहन्‍्तु पुलिस ने छावनो-मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से 
डसे आगे नहीं बढ़ने दिया । पूछने पर सालूम हुभ्रा कि 
यह छावनी को सड़क है, इस पर से रात के समय 
-ख़दाई ख़िद्मतगार नहीं जा सकते ! अन्त में एक वकील 
साहब के इत्तज्ञा देने पर स्वयं मैजिस्ट्रेट साइब सौक़े पर 
आए और पुल्निस् वालों को समझाया कि यह साधारण 
रास्ता है । तुम्हें इन्हें रोकने का कोई श्रधिकार नहों है। 
साथ ही भापने पुलिस की आज्ञा का लिहाज़ करते हुए 


ख़॒दाई ख़िदमतगारों को दूघरे रास्ते से चले जाने का 
अनुरोध किया । 


गोरे सार्जेएट पर गोली 

डटाकासण्ड ( मद्रास ) की तारीख़ २६ वीं जून छी 
ख़बर हे कि मेजर गुडमेत्न नाम के एक गोरे साज्जेण्ड 
को किप्वी ने गोली माहंदी। कहते हैं, उक्त गोरा 
साजेयट रात को अपने हल्के में गश्त लगा रहा था, 
वहाँ उसे एक शराबी मित्ना, जो नशे में बदह्ोश था। 
सार्जेयट ने अपनी नोटबुक में उसका नाम आदि छ्लिख 
लिया। इसके बाद वह अपने वासस्थान पर चला 
आया ओर ज्योंही आकर आरामकुर्सों पर बैठा, स्योंही 


एक थ्यक्ति उसे पूछता हुआ आया और गोद्ी दाग़ दी । 
साज्जे एट वहीं ढेर हो गया ! 


. सिक्‍्ख गुझुद्वारे में बम का सन्देह 


पञ्ञाव में पतीकी नाम का कोई स्थान है. और 
शिकक्‍्खों का एक गुरुद्वारा भो है। कह्दते हैं, गुरुद्वारे के गन्धी 
( पुजारी ) भाई सुन्दर सिह ने कौवों को भगाने के ल्लिए 
एक बोतल्ञ में पोटास और मैनसिल पीस कर डांज रक्खा 
था और आवश्यकता पड़ने पर कौचों को भगाने के किए 
पटाख़े बना कर व्यवहार में लाया करते थे। एक दिन 
उन्होंने बोतल अपनी लड़की को रखने के ज्षिए दी । 
लड़की ने कौतृदक्नवश उसे हिला दिया, जिससे बोतत्ू 
फट गई और बाहिका को तोन अँगुल्लियों में चोट आ 
गई, इसलिए लड़की अस्पताल भेजी गईं। डॉक्टर ने 
घटना की /इत्तज्ञा थाने में करा दी । फत्नतः पुल्निस ने 
अन्थों महोदय के घर और गुरुद्दारे की तज्ञाशी ली, परन्तु 
बोतत् के टुकड़ों के सिवा और कोई सन्देहजनक वस्तु 
न मिल्नी। अन्थी जो विश़््तार होकर ज्ञमानत पर 


छूटे हैं । 


५] 


हैः 


[ श्री० ऋषभचरण जी जैन ] 


झ्ञाब के एक नामी शहर में एक 
आयं-समाजी के घर मेरा जन्म 
हुआ था | वहीं बचपन के लाड़ों 
में खेल्ली, वहीं किशोरावस्था के 
मीठे राग गाए, वह्द / जवानी की 
£ मधुर तरज्ञों का अनुभव किया, 
| वहीं एक दिन धूम से दूल्हे की 
बग़ल्न में बेड कर सुहाधिन बनी और वहीं एक दिन 
सुहाग की वे प्यारी-प्पारी चूढ़ियाँ भी तोड़नी पढ़ीं ! 

इसके बाद वहाँ और क्या-क्या हुआ ? ओह ! उसे 
कहते रोंगटे खड़े हो जाते हैं ! पर कहूँगी ज़रूर ; बिना 
कहे नहीं रह सकती ! क्योंकि यह तो पानी का प्रवाह 
है, जब तक बाँध मज़बूत रहा, रुका रहां और जब बाँध 
दृट गया तो उसे कौन रोक सकता है ? | 

माँ-बाप की हम दो बेटियाँ थीं। बहिन सुमसे छः 
बरस बड़ी थीं। माँ का साया बचपन में ही हम पर से 
डठ गया था । बहिन ने माँ की जगह ले ली । यानी माँ 
के प्यार की कमी मुझे महसूस न हुईं और अगर बहिन 
को मैंने पूरे अर्थों में माँ न समझा, तो केवल बद्धिन भी 
न समझा । | 

बहिन ने ऊँचे दर्जे को अज्जरेज़ी शिक्षा पाई थी। 
प्रकृति उनकी अत्यन्त गम्भीर और इढ़ थी | तो भी 
मेरे ज्षिए उनके हृदय में जो अतुत्न वार्सल्य छुत्नछला 
रहा था, उसकी राँकी अक्सर मुझे मिल ही जाती थी। 

बढ्निन ने एम० ए० पास किया था और मैं पढ़ी थी 
एफ़० ए० तक | पिता सुर पर ज़्यादा स्नेह करते थे । 
ज़्यादा दिन तक बोढिज्ञ हाउस में रख कर मेरा वियोग 
सहना उन्हें मज्ज़्र नहुश्रा। बह्दित ने उनके इस 
स्नेह का प्रतिवाद किया, पर परास्त हुई, भर सुरे 
बोडिड्ञ से उठ जाना पढ़ा । 

पिता मुमे ज़्यादा प्यार करते थे, इसके कई कारण 
हैं। बहिन ने ज़्यादा समय पिता से अलग रह कर ही 
बिताया था और मैं छुटपन से उनके पास ही रही । 
बहिन गम्भीर थों और हमेशा पढ़ने-लिखने में लगी 
रइती थीं, परन्तु मैं पिता जी के लुढ़ापे की लकड़ी बनी 
हुई थी । बदन का रह्न ज़रा साँवला' था, और मैं 
अनिन्य सुन्द्री धी। फिर एक बात और भी थी, 
मेरी सूरत माँ से क़रीब-क़रीब मिल्॒ती-जुल्नती थी । 

मैं थी अठारइ चर्ष की और बह्विन थीं चौबीस की । 
पिता जी चाइते थे कि बहिन ब्याह कर लें, पर वे कुछ 


ध्यान न देती थीं। ल्ाइबेरी से रोज़ ढेरों किताबें ज्ञातों | 


ओर पढ़तीं.। न जाने क्या घुन समा गई थी, कि ब्याह 
की बात सुनतों तो हँस कर टाल. देठों, था भ्ठकुटी 
चढ़ा लेती थीं ! पिता जी श्रपनी भूल पर सिर घुनते 
और पछताते थे ! क्यों कन्या को ऐसी आज़ादी दी * 
कुछ कहना चाहते थे, पर लड़को की लियाक़त का 
लिहाज़ करके चुप रद्द जाते थे । 


अपनी भूल को दोहराना उन्हें मब्ज़र नथा। 
इसलिए सतक॑ हो गए और कॉलेज से मुम्े बुला जिया, 
साथ ही उसी साक्ष मेरा ब्याह कर देने की भी तैयारी 
करने लगे । ५ 


उन्हीं दिनों एक नई बात मैंने सुनी । बहिन ब्याह 
करने का विचार कर रही थीं। शायद्‌ कोई मन-माक्रिक्र 
वर उन्हें मित्र गया था | ख़बर कुछ डड़ती सी थी 
और हँसते-हँसते सुनाई गईं थो, पर मैं ख़ुशी से उच्च 
पड़ी । क्‍यों उछुल पड़ी, इसका वैज्ञानिक समाधान 
करना मेरे बस की बात नहीं । 


दो हफ़्ते बाद लक इप्त विषय की और कोई बात 
मैंने. न सुनी। अठारह बरस की होने पर भी मैं एक 
भोजी बालिका थी, सारा समय खेल्न-कूद में बिता देती 
थी । बस, वह चर्चा मुझे भूल सी गई । 

एक दिन बहिन के साथ 'वे” घर पर आए। भोहो ! 
कैसा था वह रूप ! हँसी तो लुप्त होने का नाम न लेती 
थी! आँखें भोली, रज्ञ धूप जेपा, शरीर सुगठित और 
निर्दाष चेहरा एक अपूर्व लेज से चम-चम कर रहा था ! 
छुरहरा बदन, लग्बा क़द, अज्गरेज्ञी वेश-भुषा और 
बातचीत का ढद्ग बढ़ा ह्टी आकर्षक और मोहक था! 
हाय ! वह सूर्ति अब कहाँ विल्लीन हो गई ! 


मैं पापिन उनका नाम न बताऊँगी। वे स्वर्ग के 


देवता, साक्षात्‌ भगवान के अवतार, सत्यता और सरज्ता 


की पूति और मैं नरक-गामिनी इस जली जीभ से कैसे | 


उनका नाम लूँ ? बहिन ने उनका परिचय मुझसे 
कराया । थे उसी साज्न विज्ञायत से कौटे थे और दो 
हज़ार रुपए पर नौकर थे। उस दिन टो-पार्दी का जो 
छोटा-मोटा संस्करण हुआ था, पिता जी भी उसमें 
शामित्न थे। बह्विन ने पिता जी से भी उनका परिचय 
कराया था और मुमे ख़्ब याद दै, पिता जी उन्हें देखते 
एकबारगी ठन पर मोहित हो गए थे ! ४ 

उस दिन बद्दिन ने मानो गम्भीरता की चादर 
उतार दी थी। ख़ूब हँस भर हँसा रही थीं, सु पर 
ढाल-ढाब कर बहुत सी चोज़ञ अरी बातें कद्द रह्दी थीं 
और उनके साथ मित्न कर मुझे ख़्ब मेपा रही थीं। 
पिता जी तो किसी काम से या किसी काम का बहाना 
करके, बीच में ही चल्ने गए थे, हम तोनों में वह क्रहक़हे 
उड़े कि जिसका नाम ! 

बहिन के साथ वे भी ।हँखते थे। पर मैंने अनुभव 
किया, कि यह साथ मानो उन्हें ज़बरदस्ती देना पड़ता 
था। मैं तो बहिन के अ्रत्याचार का शिकार बनी हुईं 
थी ; कुछ बोल नहीं रही थी, इपतलिए रह-रह कर उनकी 
तरफ्र देखती और शर्म से आँखें नीची कर लेतो | वे 
भी।| बढ़िन को नज़र बचा कर कनखियों से मुझे देल 
लेते थे, और सहसा उनके मुँह का भाव बदल्ल जाता 
था। परन्तु सुम्के तो बढ्षिन की नज़र बचाने को ज़रूरत 
पढ़ती न थी, क्योंकि उसका अत्याचार मानो मुझे 


शर्मिन्दा करने के लिए ही था और मेरी भाव-भज्ञी डल' 


अत्याचार के प्रतिकांर की ओट में छिप जाती थी ! 


उन्हें बहिन को नज़र बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, 


इसका भेद सुकके भागे चल कर मालूम हुआ। 


- चाय पी छुझे थे, कि एक सखी के यहाँ से बहिन 
की ज़रूरी बुल्लाहट आ गई और वे उनसे क्षमा माँग | 
कर चली गईं । वे गईं, कि पिता जो आ गए और . 
ड्ॉइन् रूम में न जानें क्या-क्या बातें करते रहे । 2 

कुछ देर बाद नौकर के द्वारा उन्होंने मुझे भी वहीं... 
बुला लिया। दोनों आराम-कुश्षियों पर बैठे थे। मैं भी 
जाकर एक कुर्सी पर बैठ गईं | दो-चार मिनिट तो पिता. 
जी ने उनपे इधर-डथर को बातें कों, फिर चुपडहो 
गए । ४ 

तब उन्होंने-ना, नाम न बताऊँगी-मेरी तरफ़ 
मुँह उठा कर बातें शुरू क्ॉ--“"झआाप क्या पढ़ती हैं ? 
क्या करती हैं ? क्‍या जानती हैं ? अमुक पुस्तक पढ़ी 
है या नहीं ? अमुक पुस्तक ज़रूर पढ़ती चाहिए।” 
इत्यादि । हर थ 

आख़िर मैं सयानी थी, बहुत कुछ सम्रकतो थी ॥ 
इन घब प्रश्नों से मैंने बहिन की टी-पार्दी और व्यंग्य . 
अध्याचार का मेल्न प्रिज्ञाया, और उनकी छिपी नजरों । 
का स्मरण किया, तो जैले एक बिजल्ली सी;मेरे शरीर में... 
दौड़ गई, और एक मधुर भविष्य को कढपना से गोमा- 
जित होकर मैं उसी दम वहाँ से उठ गईं ! 


हे 


दो धण्टे बाद बहिन वापस आई'। झाते ही हँस 
कर बोलीं--क्यों, क्या चल्ले गए £ ! 

/हाँ ।!---मैंने शर्मा कर उत्तर दिया | 

“नाराज़ तो नहीं कर दिया १” 

मैंने अजीब पा भाव बनां कर कद्दा-चज्नो हटो ! 

मुझे याद है, कि बहिन मेरे हत भाव पर कुछ चोंकी 
थीं, तो भी ज़्यादे ध्यान न देकर उसने पूछा--तुरे केसे 
लगे ? 

मैं तुनुक कर बोलो--छिः ! कैप्ी बातें पूछतो हो / 

बह्विन फिर चौंझों और बोलों-तुमे मेरी क्रसम, 
सच बता । कोई बात ख़राब तो नहीं ब्नगो ५ | 

मैं समरू गई, बद्धिन मेरी स्वीकृति ल्ले रहो हैं । मैंने 
संक्षेप में उत्तर दिया--नहीं । 

बहिन ख़ुशी-ख़ुशो डॉइड्र रूम की तरफ़ चल्लों। मैं 
भी उनके पीछे पीछे गद्टे । न जाने कैसी वह उत्सुकता _ 
थी. कि बैठी न रह सकी ! बहिन घुस गई डॉइड़ रूम में 
और मैं खड़ी दो गईं बाहर दरवाज़े पर ! 

रात हो गईं थी, बत्तियाँ जल चुकी थों | ड्ॉइन 
रूम में पिता जी कुर्सो पर बैठे किताब देख रददे थे। 
बद्धिन जाकर उनके सामने बैठी । पिता जो ने किताब 


| भेज़ पर रख दी और तुरन्त द्वी कह्ा--बेटी, तुम उन्हें 


छोड़ कर क्‍यों चल्नो गई १ * 

उस दिन पहले-पह ल मैंने बदिन को जजाते देखा । 
सिर झुका कर बोलीं--एक ज़रूरी काम था £ ! 

' पिता जी बोले--बढ़ा होनद्ार नौजवान है ! 

बढ्िन इस बार सँमल गई और सिर उठा कर 
बोलीं--सुझे तो उनका चरित्र बहुत ऊँचे दर्ज का जान 
पड़ा ! कै 
“बब्रेशक ! देख कर मेरा तो दिल्ल बाग़-ब्राग हो 
गया [?? ५ है 


खद्न का सघ्तक रुके बिना न रह सका । 

“बेदी, एक बात कहता हूँ ।” 

प्ज्जो १९४५ 

“मैं अगर इन्हें दामाद बना लूँ , तो ?”? 

बहन का मस्तक और कुक गया और मैंने देखा 
था, उसका शरीर रोमाब्चित हो डठा था । 

“मैंने दोनों की बातचीत भी करा दी है। अभी 
निश्चित उत्तर तो नहीं दिया, पर आशा होती है कि 
मान जाएँगे !? 

मैंने देखा, पिता जी की बात पूरी सुने बिना ही 
बहिन चिहुँक़ पड़ी थीं, और हृठात्‌ सिर ऊंपर उठ 
गया था। ५ 

पिता जी अपनी द्वी धुन में कहते रहे--सरला 
€ मेरा नाम है ) को उन्होंने ज़्ब पसन्द किया है। 
तुम जानती हो, में इस विषय में क्ड़के-लड़की को पूरी 
आज़ादी देने का पक्तपातो हूँ । 'वे तो क़रीब-क़रीब राज़ी 
हैं, तुम ज़रा सरला से पूछ लेना ! 

बहिन ने क्षण भर में ही सब कुछ स्थिर कर लिया 
और रुँधे गले से कहा-वह भी राज्ञी है; ब्याह हो 
जाना चाहिए ! २ 

इसके बाद वह उठ कर बाहर आने छूगीं।- में हट 
गईं। लेकिन बह्विन ने सुम्के देख लिया और हँस कर 
बोलीं--सरका, वे जो आज शास को आए थे न, उनके 
साथ तेरा ब्याह दोगा | बोल, राज़ी है न ? 

डस वक्त तो हर्षातिरेक से जा कर मैं भाग गई 
थी, पर व्याह के बाद खुद उनके मुँह से मुझे मालूम 
छुआ कि बहिन ने कैसा सद्दान स्याग मेरे ल्वषिए किया ! 


रे 


ब्याह हुआ | तोौन साल तीन दिन की तरह डड़ 
गए । मैं एक सुन्दर बच्चे की माँ बन गई । स्वामी के 
स्नेह-रस में चौबीस घण्टे डूबी रहती थी । तीन सात में 
कभी उन्होंने मेरी आधी बात भो न टाजी। उनके वे 


मधुर संस्मरण हस समय कैसी तोत वेदना का अनुभव 


करा रहे हैं ! कभी मुझे ज़क़ाम हो गया, तो उन्होंने 
रूपए को रुपया न समझा, देह को वेह न समझा और 
न खाने-पीने की परवाह की |. 

परन्तु, उफ़ ! मैंने उनके स्वर्गीय स्नेह का निन्‍द- 
नीय उपयोग किया । यह लालसा उनके मन में रही, 
कि में किप्ती दिन अपने हाथ से रोटो करके उन्हें 
खिलाऊँ । यह ख्वाहिश आख़िरी दिव तक उनके दिल 
में रही कि मैं अपने मुँह से किसी चीज़ की फ़र्माइश 
डनसे करूँ | .शादी के बाद तीन साहक्ष तक वे इस 
संसार में रहे, और पहले छुः महीने के बाद हमेशा 
उनके दिल्ल में यह लालसा रही कि मैं उनके साथ जा- 
कर उनकी सित्र-मण्डल्वो से परिचय प्राप्त करूँ, प्रित्रों के 
सामने मेरी सुन्दरता पर गर्व करने का सुख वे लूटें और 
जवानी तथा सौन्दर्य के रक्लीन दरिया में ग़ोते लगा कर 
सच्चे और स्वर्गीय सुख का अजुभव करें | पर मैं अभा- 
गिनी ऐसी बिगढ़ी--ऐसी बही, कि उनका सरत्व-स्नेह 
भी मुझे अपनी तरफ़ खोंचने में असमर्थ ड्वो गया। 
वह जाते ऑफ़िस, तो मैं जातो स्कूल की सहेलियों 
के पास; वह कब जाते, तो मैं मोठ्र लेकर जप्ल॒ना 
किनारे पहुँचतो; वे जाते सिनेमा, तो मैं घर में बैठ कर 
नॉवैज् पढ़ती ! यानी उनकी छाया से, उनको बू से, 
और डनके साथ से सुझ्के यहाँ तक विरक्ति हुई कि एक 
आर वे गर्मियों में पहाड़ जाना चाहते थे और सुम्हे 
चलने को कहा, तो मैंने साफ़ इन्कार कर दिया | आख़िर 
वे भी रह गए। उस दिन सुबह से शाम ल्‍तक उनका 
: मन उदास रहा । 

एक दिन की बात है। बच्चा पैदा हो छुका था। 
अकस्मात्‌ पिता जी गेरुए कपड़े पहने मेरे पास आए 


और एक रजिस्ट्री-शुदा दान-पत्र सुछे खोंप कर बोले-- 
बेटी, मेरा सर्वस्व तेरा है। लीला ( बड़ी बह्धिन ) ने 
बड़ी सुश्किल से लिफ़े एक मकान लेना स्वोकार किया 
है। मैंने आज विधि-पूर्वक संन्याप्त तले लिया है। 


जब मैं रो-घो चुकी और वे चलने को तेथार हुए, 
तो कहने लगे--बेटी, मेरा एक श्रादेश सानना। अभी 
हात्न में क्ीला से मालूम हुआ है क्लि तू उनसे अच्छा 
व्यवहार नहों करती है । देख बेटी, वे हो तेरे सर्वस्वर हैं, 
उन्हीं के चरणों की शरण जाने में तेरी मुक्ति है । बेटी, 
मैंने तुके देवता के हाथ सोंपा है। त्‌ लड़कपन और 
नादानी छोड, उन्‍हें पहचान, और उनकी इज़्ज़त करना 
सीख, यही मेरा अन्तिम आदेश है ! 

पिता जी तो बिना कुछ जवाब सुने चल्े गए। और | 
मैं मोटर में बैठ कर बहिन के पास पहुँची । उन्हें ख़ुब 
खरी-खरी सुनाई। क्‍यों उसने मेरे निज्ञी मामले में 
टाँग अड़ाई और मेरी तौहोंन की? ओह ! वह मेरा | 
कैघा दम्भ था ! कितना घोर पतन था !! । 


# है ५ 
डस दिन वे मेरे पाप्त आकर बैठ गए । उनकी आँखे 
ज्ञाल हो रही थीं, जैसे रोकर आए हों । सुँद विषणण हो 


हम किसी के लिए कॉटे नहीं बोने वाले 


[ कविवर “बिस्मित्व” इत्ताहाबादो ] 


तुम यह क्या कहते हो रोते रहे रोने वाले, 
दिल के अरमाँ कभी पूरे नहीं होने वाले ! 
झ्वाब से चोंकना दुश्वार्‌ नज़र आता है, 
देखें कब तक यहीं सोते रहें सोने वाले ! | 
महफ़िले नाज़ में हँल-हँस के यह कहना उसका, 
अभी क्या रोए हैं, अब रोएँगे रोने वाले ! 
बारे ग़म से तेरे उश्शाक़ को फुरखत कैसी, 
सर उठा सकते नहीं बोक के ढोने वाले ! 
बागे आलम से गुज़र जाएँगे चकहत की तरह, 
हम किछ्ली के लिए काँटे नहीं बोने वाले ! 
हो चुके विस्मिले अन्दाज़ हम उत्तके 'बिस्मिल” 
अंब किसी के लिए बिस्मिल नहीं होने वाले ! 


मिलन नि 
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रहा था, जैसे कोई अस्य कष्टप्रद घटना हुईं हो । हाथ- 
पैर काँप रहे थे, जेंघे विवशता और कातरता से व्यत्र हो 
डठे हों । मी 
धीरे से बोले--सरले ! 
मैं किताब पढ़ रह्दी थी। रुखाई से बोल्ली-हाँ ! ॥ 
“आज क्या हुआ १? 
“कहाँ १? ५ 
“ह्लीजादेवी से तुमने कुछ कहा था १” । 
अब मैंने किताब पर से नेत्र हटाए और स्थिर नेत्रों 
से उन्हें ताक कर बोली--क्यों ? क्‍या उन्होंने मेरी 
शिकायत की है ? 
उन्होंने नरसो से कहा--नहीं-नहीं । 
ब्ध्फ्र १424 
“आज मैं उनके पास गया था। तो बहुत डदास 
थीं। बहुत पूछने पर उन्होंने तुम्हारी नाराज़ो की बात 
बताई। प्रिये, ल्लीत्वा स्वर्ग की देवो हैं, तुम्हें उनका 
अनादर नहों करना चाहिए था !”? 
डनका वक्तब्य सुन कर कुछ देर तो मैं निश्चय न 
कर सकी कि क्या उत्तर दूँ; फिर क्षण भर बाद मेरे 


आर पिघल्ी । 


ऐप्लो राक्षत्ती हूँ कि किसो का भी देवस्व नहीं पहचान 
खसकतो ! 

यह कह कर मैं उसी दम कमरे से बाहर निकल्न गईं 
ओर दूसरे कमरे में जा बैठी । 

तीन-चार म्रिनिट में चुप बैठी रही । फिर किसी का 
पदु-शब्द सुन पड़ा । सिर उठा कर देखा, वे ही थे। वही 
आाव था, वही चेष्टा और वैही चाह्न थी। आकर वह 
मेरे पास बैठ गए और रूँधे गले से बोले--देखो सरल, 
ल्लोलादेवी ने या मैंने कोई बात तुम्हारा दिल्ल दुखाने को 
नहीं कही थी । यह तुम कैसे कहती डो कि तुम राक्षसी 
हो ! छिः ! प्रिये, तुम मेरे सामने ऐप्ती बात मुँह से 
निकालतोी हो ! तुम जानतों नहीं, तुम्हारी ऐसी बातों 
से मेरे दिल्ल पर कैसी बीतती है ! 

मैंने ठिचक कर कहा--आप ल्लोग क्यों मेरे पीछे 
पड़ेहैं? - 

उनकी आँखों में आँसू भर आए। में कुछ सहमी 

“देखो सरत्या”--उन्होंने कहता शुरू किया-- 
“तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होतीं ! अगर तुम अपने 
पाप मेरा बैठनों भरी नहीं सह सकतीं, तो अभी यहाँ से 
चला जाता हूँ । मैं तो तुम्हें अपने दिल्व की मालिक सम- 
फता हूँ, तुम्हें सुखी देखना ही मेरे जीवन का सुख है। . 
में जानता हूँ, तुम्हारी इस विरक्ति का कारण लड़कपन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । पर तुम पुरुष के दिल से 
वाक़िक़ नहों हो, इस तरह की विरक्ति डसके स्वाभिमान 


| को चूर-चूर कर देती है। सरल्ा, ऐसा सनस्वी मैं नहीं 


हूँ, जो स्वाभिमान को खोकर क्षण भर भी यहाँ बैड । 
लो, में जाता हूँ ।” 5 

वे उठ खड़े हुए । 

मेरा दुर्भाग्य मेरे सिर पर खेल्ल रहा था। मैं बोर 
न सको | 

देखो सरसत्ा”--खड़े-खड़े ही उन्होंने कहा-- 
“तुम्हारी बहन पर में अद्धा करता हूँ । तुमने उनका 
अपमान करके ख़ुद मेरा अपमान किया है। तुम बच्ची 
नहीं, बच्चे की माँ हो, आदमी को समझने की कुछ 
शक्ति तुममें होनी चाहिए। देखो, लीज्ला ने मेरे-तुम्द्दार 
लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। तुम उसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकतों ।” 

वे क्षण भर रुके और मेरे कान खड़े होते देख कर 
फिर बोले--उनका मेरा विवाह स्थिर हुश्रा था। मेरा- 
डनका दिल मिल्ल गया था। पर उस दिन तुम्हारे घर 
आकर सारे सन्‍्सूबे उल्नट गए। मैं तुम्हें देख कर स्थिर 
न रह सका और तुमने सी शायद मुझे पसन्द किया । 
उन्हें ज्योंही इस बात का पता लगा, आकर मेरे पेरों 
पर गिर पढ़ीं और बोल्लीं--'तुम्हें सरला को अहण करना 
होगा ।” मैंने अपने वचन का स्सरण दिल्लाया, बहुत 
हाँ-ना की, पर उन्होंने एक न सुनी ; ब्याह करा कर 
छोड़ा । यही उत्तके त्याग का इतिहाप्त है। आशा है, 


| तुम उनकी मद्ानता को समझोगी ! 


मैं स्तम्मित सी हो गई और वे चले गए । 
5 


वह बात ज़्यादा देर याद न रही, सखी-सहेलियों 
और सैर-तमाशों को लेकर मैं जल्दी ही उप्े मूल गई। 
मेरो दिनचर्या में भी कोई भन्तर न पड़ा और में सन्ध्या- 
समय मोटर में बैठ कर सखियों के पास पहुँची । उस 
दिन मैं पिता की ल्लाखों को सम्पत्ति को सालिकन बन 
गई थी, मेरी खुशी का क्‍या ठिकाना था ? 

कई सहेलियों का विचार-विनिमय हुआ और अगले 
दिन मोटरों द्वारा मेरठ को नौचन्दी देखने जाना स्थिर 
हुआ | खुशो- खुशी घर लौटी | डनकी स्वीकृति मित्र 


सुँह से निकल पढ़ा-खभी देवी-देवता हैं, और मैं 


जाने का तो निश्चय ही था। पर घर आकर पूछने पर 


5५ ०, 
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आवत इन विज पक जा 0 तप न ता 3 हुआ कि वे पोलो खेलने जालन्धर चल्ने गए हैं, 
ततीन-चार दिन में कौटेंगे। एक बार तो मन में कुछ 
चक्का सा लगा, फिर सँमल गईं और भगवान को घन्य- 
चाद दिया कि अ्रनायास ही अलज्ुमति माँगने के झप- 
-मान से बच गई ! 

परन्तु हाथ ! मैं क्या जानती थी कि भगवान ने 
सदा के लिए मुझे उस अपमान से बरी कर देने का 
विधान रच दिया है !! 

अगले दिन हम जोग मेरठ चल्लीं । मेरे सिचा पाँच 
ओर खाधिनें थीं। ढो मोटरें थीं; एक मेरी और एक 
हसीना की । हसीना का भाई अजुलहसन उसकी मोटर 
चलना रहा था। 

हसीना भी एफ्र ० ए० तक पढ़ी थी औझौर मेरे साथ 
ही उसने भी कॉलेज छोड़ा था। अबुलहसन चौबीस 
बरस का था और एम० ए० फ़ाइनल पढ़ता था । शुरू 
से ही उनके घर सेरा आना-जाना था और अबुललहसन 
से मेरा कोई पर्दा न था। 

यथासमय मेरठ पहुँचे । उनके एक मित्र के बल्ले 
में सब लोग ठहरे । दो दिन वहाँ रहे | ख़ब, नौचन्दी 
का आनन्द लिया। परन्तु उप्त हृदय-विदाश्क घटना का 
उल्लेख अब मुझे यहाँ कर देना चाहिए, जो अन्त में 
मेरे अधःपतन और सर्वनाश का कारण हुईं । अस्तु । 

अबुल्नहसन के प्रति मेरे सन में एक अभूनपूर्व भाव 
च्क्ा अकुर जम गया । 

दो दिन बीत चुके थे। अगले दिन लौटने का 
इरादा था । सहसा शाम को गर्द- गुब्बार में सनी हुई 
एक मोटर वहाँ पहुँची और लीला उतरी | चेहरा उसका 
डतरा हुआ था। मुझे देखते ही चिल्ला कर रोठी हुई, 
गल्ले से क्षिपट गई। जब कुछ देर बीती और रोना थभा 
लो उसने कह्ा-हाय सरलता, तेरा सुहाग लुट गया। 

पोलो खेलते वक्तु वे घोड़े से गिर पड़े, और डी 
- दम उनका प्राणान्त हो गया !! 


६्‌ 
कह सकतो हूँ, कि उस ताज्े घाव ने कुछ द्नि के 
लिए मेरी भ्राँखें खोल दी थीं । सारा संखार एक बार 
आअँधेरा दीखने लगा था, जीवन में मानो कोई मिठास 
ही न रह गई । सौन्दय मानो काट खाने को आता था, 
चैमव और ऐश्वर्य पाँवों की बेड़ियाँ बन गए और ऊँची 
अट्टालिका श्मशान-भूमि से अधिक सयानक हो गई ! 
इफ़्तों रोती रही, महीनों सिर छुनती और पछ- 
लाती रही, सुददतों आँखों का पानी न सूखा और शरीर 
सूख कर काँटा हो गया । चेहरे को रज्जत जद पड़ गई । 
बहिन मेरे पास ही रहती थों। डनका सारा दिन 
सुम्े साम्त्वना देते बीतता था। आधी-आधी रात तक 
मेरे मनोरक्षन के लिए नई-नई कट्टानियाँ सुनाती रहतों, 
रोज़ बाज़ार से घच्छी-अच्छी शिक्षाप्रद पोथियाँ मेरे 
यढ़ने के लिए लातीं, और हर समय मेरे मुँह को 
तरफ़ इस तरह देखती रहतों कि मैं कुछ कहूँ, और वह 
जवाब दें ! 
कई महीने बीत गए । दुख हल्का पढ़ने लगा, याद 
अुँघल्ली होने लगी, और दिल बहलने लगा । बहिन के 
आश्वासन और समय की विचिन्नता ने अन्धकारपूर्ण 
संसार में मानो प्रकाश की क्षीण रेखा उत्पन्न कर दा, 
बच्चे का मुँह देख कर जीवन का कुछ मोह होने लगा, 
घन-दौलत और परिस्थिति को देख कर मानों कुछ होश 
सा हुआ । ० 
कुछ महीने और बीते । रुप्टति की धुँधल्ली रेखा भी 
थीरे-धीरे लुप्त हो गई, सखी-परहेलियों मे दिल बहलने 
- ज्वपा, बच्चे को तोतली बातों पर रह-रह कर हँसी आने 
लगी, कपड़े-ल्त्ते पहनने को सुध आई और जीवन 
फिर कुछ आकषंक सालूम होने लगा। 


और कुछ दिन बीते । सौन्दर्य फिर नई आन-बान 
चसकने लगा, चज्लल्तता का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, 
सन को कल्ियाँ खिलने लगीं, दिमाग़ के एक कोने 
में डदासी ने घर जमा लिया, हृदय रह-रह कर जैसे कुछ 
माँगने लगा. शरीर दिन-दिन निखरने लगा, राग-रज्ष 
और हँसी-दिल्लगी की मात्रा बढ़ी । 
डस वक्त चाहे जरा होश न हो, परन्तु अब, सिल- 
सिला मिल्षाने के लिए बहिन को भूलते नहीं बनता। 
उनकी दशा ठीक मेरे प्रतिकूल थी। पहले महीने में तो 
डसके चेहरे पर पीलापन दिखाई दिया, फिर शरीर 
सूखने लगा, और जब नए सिरे से मेर/ विकास हो 
रहा था, तो मेरी देवी-स्वरूपा बहिन खटिया पकड़ 
चुकी थों | 
७ .: 
नौचन्दी पर जो गाँठ लग गई थी, वह अब धोरे- 
घोरे खुज्ञनी शुरू हुईं। आज्ञादी तो पहले भी थो और 
अब भा | वह दिल्ल, जो पहले मानो खूटे के बल पर 
डछुलता फिरता था, अब खूँटा उखड़ जाने पर रस्ता 
भूक्ष गया । वे जवानी को तरह, जो टूटे फूटे किनारे 


पर टकरा कर शान्त हो जाती थीं, अब शत-घार बह 


निकल्ों । वे पाशविक भावनाएँ, जो कड़ी डाट के नीचे 
दबी पड़ी थीं, अब डाट खुलने पर मानो वीभत्ल रूप में 
प्रकट हो गई ! 

सहे लियों का आना-जाना, मिलना-जुत्नना बद्रतूर 
था | हसीना भो आती थी । सुझे भो बदले में उसके 
घर जाना पड़ता था ! परन्तु अ्रब अपने आपको घोखा 
न ढूँगी। वास्तव में श्रबुलहुसन की मूर्ति जुबदंस्ती सुमे 
डचर खींच ले जातो थी । 


बहिन उन दिनों खाट पर पड़ी थीं। एक दिन उन्होंने 


सुझे पास बुलाया और बड़े दुल्लार से बोलौं-देख 
सरला ! मैंने तुझे बेटी बना कर रक्खा है [. 

ऐसी बात पहले पहल बहिन के मुँह से निकली 
थी। मैंने कुछ उत्तर नदिया। सिफ्न चकित दृष्टि से 
उसकी ओर ताकती रही । ८ 

बढ़िन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कंहा-- 
देख बीबी, में तुझे प्राणों से अधिक चाइती हूँ । 

फिर भी में कुछ न बोली । 

“मैं जो कुछ कहूँगी, तेरे भल्ते की कहूँगी |?! // 

फिर क्षण -भर ठहर कर वह बोलीं-तू मेरी बात 
पर विश्वास तो करती है ? 

अब मैं बरेली -हाँ । 9 

“तू यह तो जानती है कि तू अभी नादान हैं !? 

“हाँ? है हक 

“जौर यह भो कि तु पर कितना बोझ है ? पिता 
की सम्पत्ति छै, उनकी ( उसकी आँखों में आँसू आ 


गए ) दौलत है, ज़मोंदारी का काम है, बच्चे का 


पाल्न-पोषण करना है ?” 

है !! 

“बद्विन, तू दिल पर पत्थर चर कर यह सुन कि में 
अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ ।” 

सैंने चिहुँकढ कर कहा-कक्‍्या £ ) 

“डरती क्‍यों है ? एक दिन सभी को जाना है ; दो 
दिन आगे या पीछे ।? 


मेरी आँखें भर आई' । बहिन फिर कहने लगीं-- 


सरत्ता, मैं अपनी हालत समकती हूँ; मेरे शरीर ,में 
घुन॒ जग चुका है और मैं अब नीम सुर्दा हैँ, आज 
गई कि कंक्न गई ! तू कान लगा कर सेरी बात सुन 
और गस्भीरतापूर्वक उस पर विचार कर ! < 
मैं सुनने लगी । 
“मैं पत्थर की तरह दिल कड़ा करके वह बात तुरूसे 
कह रही हूँ। अगर चुरी लगे, तो उमा करना। मैं 


तेरा भत्ना चाहतो हूँ, भौर जो कुछ कहूँगी, तेरा सविष्य 
विचार कर कहूँगी ।”? हे 


उनको भूमिका से कुछ ऊब कर मैंने घिर हिल्ला 
दिया । ; हू 

उसने ज़रा और धीमे स्वर से कहना शुरू किया-- 
देख, जो हुआ डसको भूज्ष भ्ौर आये की सोच | तू 
अभो लड़की है, तने अभो कुछ देखा नहीं है, तेरे ऊपर 
बड़ा भारी दायित्व है, ऐसी स्थिति में तुस्ते एक पुरुष 
के सहयोग की झनिवार्य आवश्यकता है। मेरा ऐसा 
निश्चित मत्त है | 

मेरा झुँद ल्ञाल हो गया और मैं चुप बैठी रही । 

“हमारे समाज में जो बात जायज़ है और जिससे 
कोई पाप मुम्ते दिखाई नहीं देता, डले करना अनुचित 
नहीं । आगा-पीछा सोच कर आज इसलिए मैंने तुमे 
बुलाया है कि इस विषय में तेरा निश्चित परामर्श लूँ 
और अपनी सम्मति तुझे सुना दूँ।? ; 

गे शरीर में कादो तो जहू नहीं। लज्जा से मुँह 
कानों तक लाल हो डठा। कहीं भ्बुल्नहमन के विषय 
में तो कुछ बात बह्दिन ने नहीं सुन ली ? कैप्ते यह बात 
आज उसने उठाई । 

“ख़ूब सोच ले?--उसने मेरा भाव देख कर कहा- 
“जल्दी में ऐसी बातों का निर्णय नहीं होता । मैंने 
सारी परिस्थिति तेरे सामने रख दी है । मुझे आशा है, 
तू मेरी बात सानेगी | समाज में एक से एक अच्छे युवक 
निकल सकते हैं, जो...” 

मैंदे आगे कुछ नहीं छुना और रो पड़ी। परन्तु 
वह रोना असली शेना न था। थोड़ी देर के बाद असि- 
नय समाप्त करके मेंने कहा--“बहिन, त्‌ ही ऐसी बात 
कहेगी ! हाय भगवान्‌ !”--कह कर मैं उस्ची दम उठ 
खड़ी हुई । 5 8 

चलते-चलते कनखियों से देखा था, बहिन के चेहरे 
पर सनन्‍्तोष और झानन्द की रेखा विद्यमान थी। 
बोलीं-सरला, जढदी नहीं हे, खूब सोच कर जवाब 
देना । 
८ 


कई दिन सें घर से न निकली । रोज़ बहिन के पाल 
बैठती और रोज्ञ वह मेरी आँखों में कुछ पढने की 
कोशिश करतीं । आख़िर एक दिन वह पूछ ही बैठीं-- 
प्यारी सरत्षा, कुछ विचार किया ? 

में फिर रोने छगी । 

उसने गद्गद्‌ कण से कह्ा-रो मद, सच बता, 
तेरी क्या इच्छा है ? सुझसे छिपाने की ज़रूरत नहीं । 

मैंने रोते-रोते कह्ा--जीजो, क्‍यों दिल्ल को छेदतो 
हो? 

बहिन के मुँह पर वढ्दी सनन्‍्तोष और आनन्द को रेखा 
दिखाई दी । बोलीं --ना, सब तेरे भल्ले की बात है । 

“जीजी, मेरा दिल्ल दुखता है; मुझसे ऐसी बात मत 
करो । सगवान ने मेरा सोद्दाग छीना, तो क्या तुम इस 
'तरहं मेरा उपहास करोगी १”? 

बहिन ने व्यथित : होकर कहा--सरल्ला, उन आतों 
को भूल जा। भगवान को यही मब्ज़्र था। अब तो 
आगे की बात सोच |! 

“बस, जीजीं, अब चुप रहो । मैं सह नहीं सकतो ; 
कहो तो उठ कर चतल्ली जाऊँ।?” 

बहिन कुछ देर छुप रहीं, फिर बोलों--तो क्या 
सारा जीवन वैधव्य में काट देगी ?# 

मैने दृढ़ स्वर में कह्ा-हाँ ! 

“अकेली सब बोक खेभाल लेगी ?? 

 “तुस जो हो १? 

बहिन हँस कर बोलीं--में तो कुछ दिन की मेह- 

सान हूँ । ! 


: भेद ही क्या है ? एक ही ज़मीन पर पैदा हुए हैं, एक 


का मम 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या ५५ 


“वाह ! तुम्हारा बिगड़ा द्वी क्या है ? वैद्य जी...” 

“वैद्य जी को छोड़, सोच कर बता, मेरे बिना चत्षा 
खेगी १?! 

“पर तुम तो अच्छी हो रही हो ।” 

“सरलता, सेरी बात का जवाब दे ।” 

“क्या ??? 

“मेरे बाद सारा बोर उठा लेगी ?" 

“डा लूँगी।” 

“ज्ञमींदारी का ? सम्पत्ति का ? बच्चे का 7” 

“सब उठा लूँगी।”? 

“और जवानी का सो ?”? 

में फिर रोने को हुई, तो वह बोल्लों--बस, में यही 
पूछना चाहती थी । अब घुझे और कुछ नहीं कहना 
है। तू जाने, तेरा काम जाने | पर देख, एक बार फिर 
विचार कर ले, अभी समय है । 

“मैं ख़ब सोच चुको हूँ !” 

“अ्रगवान तुमे दृढ रक्‍खें ।!--ब ह्विन का मुँह तेजो- 
मय हो उठा | 

पिछले तीन-चार दिनों में दिलज्ल मजुबूत बना चुकी 
थी । बहिन के-आशीर्वाद से मेरी छाती फूल उठी । 

इसके सीन दिल बाद मेरी तपस्विनी बहिन का 
स्वरगंचास हो गया ! 


& 


बहिन मरी, और मैंने अपने जीवन को बदल देने 
का निश्चय कर स्लियां। घर से निकल्लना कम हो गया, 
शज्ार की वस्तुएँ नष्ट कर दीं, बाइस्कोप-थियेटर की 
आन ले ली, वेश-भूषा सादी हो गई और हसीना के 
घर जाने की तो क़मम ही खा ली । 

दो हफ़्ते बीव गए। एक दिन में बरामद में बेठी, बच्चे 
से खेल रही थी। शाम का वक्त था, ठण्डी इवा चल् 
रही थी, श्रासमान पर हलके बादल्व थे, तबियत उमड्ः 
पर थी । 

सहसा अबुल्लहसन ञआरा गया ! बिल्कुल्न हिन्दू बना 
हुआ था | खहर की टोपी, खद्दर की अचकन और खद्दर 
का पायजामा। चेहरे पर मल्राल और भोलेपन के 
आसार थे | वह आकर बैठ गया । 

देखते-देखते उसकी आँखों में आँसू भर झाए। बच्चे 
को गोद में लेकर रुँचे गले से बोला--आपका मिज्ञाज 
तो अच्छा है ? 

ओह ! उपकी उस छुंटा ने मेरा सर्वनाश कर 
दिया ! मन में एक अजीब त्तरड् उठी और तबियत 
खिल्ल गई । हँस कर बोली--भगवान की दया है | 

मिनिट भर रुक कर उसने इधर-उधर: देखा और 
सिर झुका कर कहने ल्गा--क्या भगवान सिफ़े आप 
पर ही दया करेंगे । सुझे बिसार देंगे. 

उसके मुँह से 'भगवान' का नांस सुने कर मेरा मन- 
मयूर नाच उठा! श्रोह! हिन्दू आर सुसल्लमान में 


ही हवा में साँस केते हैं, एक ही जेश्ता चेहरा-मोहरा है । 
लोग केसे मूर्ख हैं, जो हिन्दू भौर मुसलमान को अलग 
सममते हैं ? 
.._ उसने फिर कदा-क्ंया आप सुभसे रूठ गई ? 

. मैं हँल फ्डी । उसी वक्त हवा का. एक बड़ा ऊ्ोंका 
आया । मैंने कहा--यहाँ ठण्ड है, भीतर चक्निए !. 


बच्चा उलकी गोद में था। जब हम खड़े हुए तो 
हाय ! इस दृश्य में मुझे कितना सौन्‍्दय दिखाई दिया 


था ।!! 
सारे वादे और सारे इरादे तिनके की तरह उड़ 


अबुल्लनहसन को दिल्लव तो पहले दे दिया था, आज 


| सारा जीवन वैधव्य में ही काट दूँ ? 


| क्लमान से ब्याह करके कभो सुखो नहीं डो सकती। 


जूबान भी दे दी !! 
अगल्ले दिन सारे अख़बारों में यह ख़बर छुप गई 
कि अबुल्नहसन से मेरा ब्याह होने वाज्ञा है ! यह कार- 
स्तानी भी शायद ख़्द उसी की थी । 
अन्तर्जातीय वित्राह के फततपाती हिन्दूःमुस्तल्वमानों 
के अनेक सन्देश शाम तक सुके प्राप्त हुए ! 
१० 

अगले दिन मैं बैठी मुबारकबादी के सन्देश पढ़ 
रही थी और आनन्द और उत्साह से विहल हो रही 
थी। सहसा एक वृद्ध सज्जन ने कमरे सें पदापंण किया | 
मैं खड़ी हो गईं। उन्होंने सुरूसे पूछा--भाप ही महा- 
शय. .....की पुत्री सग्ला देवी हैं ? 

मैंने कहा--हाँ । 

बुद्ध महाशय ने सिर से पगड़ोी उत्तार कर मेरे 
पैरों पर 'रख दी, और सेरे अकचकाहट पर किल्चित 
ध्यान न देकर स्थिर भाव से बोले--बेटी| मैं शहर के 
आय॑-समाज का प्रधान हूँ और तुम्हारे पिता का अमिन्न 
मित्र भी । मैंने तुम्हारा इरादा अख़बारों में पढ़ा है ! 
बेटी ! यह पगड़ी अपने बाप की हो समझो और इसकी 
ल्ञाज रक्खो ! 

मैंने सहम कर कह्ा--आप क्या चाहते हैं कि मैं 


“नहीं बेटी !?-..बूद्ध ने कह्ा--'अपने समाज के 
युवक क्या मर गए हैं, जो तुमने उस आवारे को स्वी- 
कार किया है ? बेटो, विवाह श्रवश्य करो, पर सोच- 
समक्त कर । यह हँसो-खेल नहों है | 'द्िन्दू-औरत सुस- 


हिन्दू-मुसल्षमानों का विवाह:सम्बन्ध कभी हो नहों 
सकता |? | 

सैंने हिम्मत करके कद्दा--आप तो सुधारक हैं, 
पापके ऐसे सक्ुचित विचार ? 

“बेटी, यह बातें तुम नहीं समझ सकतीं, तुम अभी 
बच्चो हो। देखो, अपने पहले सुप्रामी के ऐश्व्य की 
याद करो, श्पने पिता की इु्ज़ंत का ख़्याल करो और 
इस सत्तर बरस के बूढ़े की पगड़ी और सफ़ेद बालों की 
ल्ाज रख लो !! 

में स्तब्ध सी हो गई । बृद्ध के तेज्ञस्वी नेत्र मानों 
ओतर घुसे जा रहे थे । मैंने लिए कुझा लिया । 

बुद्ध ने फिर कह्ा--बेटी, अगर मेरी बात मब्ज़्र 
हो, तो यह पगड़ो डठा कर मेरे सिर पर रख दो ! 

मैंने पपड़ी उनके सिर पर रख दी, उन्होंने ख़श 
होकर कहा--तो मब्ज़र है न ? 

में बोली--सोचेूगी । 

उन्होंने पगड़ी पर हाथ लगा कर कहा-अब 
सोचने-विचारने की गुझ्लाइश नहीं है बेटी, मब्ज़्र 
करो । 

॥ 

“कि उससे ब्याह न करोगी ।!! 

“इसी दुम 7? 

बुद्ध ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा --बेटो, मेरे बुढ़ापे 
में ख़ाक न डालो | 

. मेरी आँखों में श्ाँस थ्रा गए । बोली-मब्ज़ूर है । 
. चुद्धु “कल्न फिर आउऊँगा? कह कर चले गए । 
बाहर से आवाज़ आई-बोलो, वैदिक ध्म की 
जय ! 

मैंने खिड़की से फाँक कर देखा--बड के साथ बहुत 

५ से आदमियों की मण्डली “वैदिक धर्म की जय !” 


गए ! देवता की याद्‌ न रही, बहिन का ख्याल न आया, 


नह, 


बोलतो चल्नी जा रही है ! 
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हाय! वह फिर आया और अकस्मात्‌ एक जादू _ 
सा हो गया। मेरे सारे निश्चय जिस प्रकार एकइबारगी 
छिन्न-भिन्न हो गए, दिन्दुत्व का गौरव और पिता की | 
ल्ञाज का मवात्र जैपे हृठात्‌ ग़ायब “हो गया, उसकी 
कथा कहते मेगा दिल थर्राता है। "बस, वह आया, 
आँखों में आँसू भर लाया, क्ौरमेश हाथ पकड़ कर 
दो-चार बातें कहीं कि मैंने आत्म-समपंण कर दिया, 
और प्रधान महोदय की सारी बातें भी उसे सुना दीं । 

हाय ! हाय ! सेरा कल्नेजा फटता है, फिर भी कहे 
बिना नहीं बनता ! प्रधान महोदय भ्रगल्ले दिन आने 
को कह गए थे, इसलिए उसी रात रो मैंने विधिपूर्वक 
अबुल्नहसन के साथ निकाह पढ़ा ल्षिया !! 

जब निकाह पढ़ा जा चुका, तो मैं सहधा अपनी 
जगह पर उदुल्न पड़ी। देखा--आँधेरे में दो मूत्तियाँ 
खड़ी हैं । एक मेरे देवता थे प्रौर दूसरी थी देवी-स्वरूग 
बहिन ल्लोज्ञा । दोनों मूर्तियाँ घूर-घूर कर मुझ्के ताक रही 
थीं। जैसे ही मैं भयभोत होकर उछुब्ली, दोनों मानो 
ग़ायब हो गए! और उश्ली वक्त से जैसे मेरे अनुताए 5 
का आरम्भ हुआ। 


. मे 2] जे 


मेरे निकाह को पाँच महीने बीत चुके हैं। पहले 
दो महीने तो अबुत्नहसन के प्यार का, नहीं प्रदर्शन का, 
क्या कहना ? उपके बाद से रज्ञ बदलने स्वगा। बड़े- 
बड़े दढ़ियत्न मुन्नाओं को सूरतें दिखाई देने बगों, यार- - 
दोस्तों की संख्या बढ़ने ल्वगी, रुपया पानो की तरह: 
बहाया जाने लगा । रण्डो, कबाब, शराब और हारमो- 
नियम और तबले को थपक में सारा वक्त बीतने लगा 


वे दोनों मूतियाँ या उनकी छाया, हर घड़ी आँखों 
के आगे रहतो दैं | दोनों को आँखें जैपे कल्षेजे में पैंसी 
जाती हैं, शरीर सूखता जाता है. और नीवन के प्रति 
कोई अलुशग शेष नहीं रह गया हैं । 

अजबुलहसन हफ़्तों में दिखाई देता है । कल मैंने कही ः 
डाला--अरे बे-वक़ा ! कुछ दिन तो निभाई होती ? 

शायद वह शराब पिए हुए था । आँखें लांल करके 
बोला-इरामज़्ादी, बंहवाद को, तो जीभ निकाल 
लूँगा ! ख़बरदार ! 

मेरे पाप का प्रायश्रित्त शुरू हो गया था | दम साथ « 
कर रह गई । 

हसीना निकाह में शामित्र न हुईं थी, न पाँच” 
महीनों में वह मेरे पास आई थी । मेरी बोसारी का हाल 
सुन कर आज सुबह आई और आते ही रोने लगी, . 
बोलीं--हाय बहिन ! तेरा यह क्या हाल हुआ ? 


मैंने आकाश को तरफ़ उँगली उठा दी । 

कुछ देर वह निस्तब्ध रही । फिर कान में: 
बोली--मेरी सलाह मानेगी ? 

मैंने प्रश्न-स्चक सह्लेत किया । 

“ज़ेवर सारा तेरे क़ब्ज़े में है, आय॑-समाज़ में चत्न : 
कर शुद्ध हो जा, समाज के प्रधान मेरे पति के दोस्त हैं !? 

ओह ! हसीता का हृदय कितना उदार था! 

पर मैंने घिर हिल्ला कर डसका प्रस्ताव पस्वोकार - 
कर दिया । 

. डसने अचरज से पूछा-क्यों ? 

मैंने फिर आकाश को. तरफ्र डँगल्लो उठा दी, और 
कहा--अब तो देवो-देवताशों के चरणों में जाकर होःए 
शुद्ध हो ऊँगी ! 

इसीना कुछ समझी, कुछ नहों समझती ! 

बस, यही मेरी कहानी है ! 


१ हे ?9 की रूसी क्रान्ति 


[ श्री० प्रशुदयाल जो मेहरोत्रा, एप० ए०, रिसच स्कॉलर ] 


न्‌ १६०५ की क्रान्ति सन्‌ 
१६०७ तक पूर्णतया कुचल 
डाली गई थी । रूस में 
ऐसे बहुत से लोग थे, जो 
क्रान्ति की असफब्नता के 
लिए प्रतिदिन ईश्वर से 
प्रार्थना किया करते थे । 
प्रति दिन पानी पी-पीकर 
इसे कोसा करते थे। अभी 
कु तक ये लोग चुप बैठे थे । 
क्रान्ति के असफल होते ही इन ज्लोगों ने अपना कार्य 
आरम्भ कर दिया। जूारशाही का इन लोगों ने पूर्ण 
समर्थन किया और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ख़्ब 
चेशएँ कीं । इनमें अधिकतर ज़मींदार और पादरी थे । 
इन लोगों ने मिल्र कर एक सड्ढ की स्थापना की 
आओऔर उश्चका नाम रक्खा 'रूसी-प्रजा-सद्ध' ( (707 0 
$० रेप287 0००७।० ), मोशियो पुरिशकेविच और 
मोशियो मारकोव इस सद्ड के प्राण थे। पुल्षिस के पुजेण्ट 
तक इस सद्ध में शामित्र थे । इसके सिवा कुछ ऐसे व्या- 
पारी तथा धनी किसान थे, जो अपने व्यक्तिगत ल्लाभ के 
लिए सरकार का साथ देना आवश्यक सममते थे | इन 
अन्तिम क्ञोगों का काम था जनता को अभुजावा देने के 
लिए प्रदर्शन करना, मज़दूरों की सभाश्रों तथा प्रदर्शनों 
में भाग लेना और ख़्ब सरगर्मी दिखलाना, तथा अन्त 
में अवसर प्राप्त होते ही सभाश्नों तथा श्रद्वशंनों की 
शान्ति भज्ञ कर अशान्ति पैदा कर देना, ताकि इन सभाश्रों 
और प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने का पुत्चिप्त को मौक़ा 
मिले । इस तरह इन त्ोगों ने पुलिस को हस्तक्षेप करने 
को अनेक अवसर दिए और पुल्षिस ने भी इन अवसरों 
से ख़ब त्ञाभ उठाया । 
जनता के प्रदृर्शनों को पुलिस भड्ज कर दिया करती 
-थी | कई बार गोलियाँ चलाई गई । दमन-चक्र तेज़ी 
से चत्न रहा था और सहस्रों मज़दूर तथा किसान जेल्लों 
में बन्द कर दिए गए थे। बहुतों को आजीवन देश- 
निकाला दिया गया । बहुत से मज़दूर तथा किसान साह- 
ब्रेरिया के सुदूर प्रान्त को जेल्लों में बन्द कर दिए गए । 
यही नहों, सेकड़ों मलुष्य फाँखी के रुख़्तों पर भी 
ल्वटका दिए गए | सन्‌ १६०७ में १,६४२ आदमियों को 
फाँसियाँ दी गई, सन्‌ १६०८ में १,६९६ देशभक्त मौत 
के घाट उतार दिए गए और सन्‌ १६०६ में १,४३९ माता 
के ल्लाज संधार से सदा के लिए बिदा कर दिए गए । 
ज़ार की पुलिस अपनी इस कज्षणिक सफलता पर 
-फूल्ली नहीं समाती थी। उसे अपने कार्यों पर बड़ा गये 
था। देश भर में पुलिस ने विजयोत्सव मनाया। ज़ार 
की शक्ति प्रतिदिन बढ़ रहो थी । क्रान्ति के नए-नए 
विरोधी पेदा दो रहे थे। ज़मींदार और पजीपति, दोनों 
शक दूसरे की सहायता का रहे थे । इस अमालुषिक 
-दूमन तथा क्रान्ति-विरोधी सन्लंडन का विशेष श्रेय स्टो- 


_ ल्िपिन नाम के एक मनुष्य को था। वह क्रान्ति का घोर 


शत्रु था और राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे हाथ धोकर 
पड़ा था। उसने आन्दोलन को कुचक्ने में कोई बात 
उठा नहीं रक्खी । अपनी इस घणित नीति के कारण 
वह देश भर में शैतान की तरह प्रसिद्ध था। प्रत्येक 
गाँव में उसने कुछ ऐसे किसान चुन रबखे थे, जो सर- 
कार का साथ देने को तैयार थे। ऐसे किस्तानों की वह 
सट्दायता करता था और उनसे आन्दोलन का विरोध 
करवाता था । 
भूमि का प्रश्न अब तक ज्यों का ल्‍्यों बना था। 
ज्ञारशाही इस प्रश्न को इल्न करने में सम्पूर्ण असमर्थ 
थी । क्‍योंकि वह बड़े-बड़े ज्ञमींदारों को अप्रसन्न नहीं 
करना चाहती थी, साथ ही प्रश्न की अवहेलना भी.नहीं 
की जा सकती थी । क्योंकि जनता में इस प्रश्न पर घोर 
असन्‍्तोष फेल्न रहा था। दिन प्रतिदिन ज़मींदार लोग 
अपनी भूमि छोड़ रहे थे और छोड़ी हुईं भूमि किसानों 
के हाथों में चन्नी जा रही थी । सन्‌ १६५५ से लेकर सन्‌ 
१2०४ तक के चार वर्षों में बड़े-बड़े ज़मींदारों ने अपनी 
भूसि का दसवाँ हिस्सा किसानों के हाथों बेच दिया 
था । धनी किसान प्रति दिन नई-नई भूमि ख़रीद रहे थे । 
इन किसानों की सह्दाजुभूति प्राप्त करने के लिए 
सरकार ने अनेक प्रयत्न किए । इसी के लिए स्टोज्िपिन 
ने कई सुधार भी किए। सन्‌ १६०६ की «वों नवम्बर 
को एक क़ानून पास किया गया और धनी किसानों को 
गाँवों के मुखिया के शासन से अलग होने की अनुमति 
दे दी गई। सन्‌ १४६०४ तक संयुक्त भूमि का डे हिस्सा 
गाँवों के सुखियों के अधिकार में और केवल # हिस्सा 
अन्य. किसानों के हाथों में था। इन मुखियों में से ७९ 
फ्री सदी अपनी भूमि किसानों को मालगुज्ञारी पर दे 
दिया करते थे। सरकार बहुत दिनों तक इन मुखियों 
का घमर्थन करती रही। क्योंकि इनके कारण उसे 
राजस्व वसूल करने में बड़ी आसानी होती थी । बड़े-बड़े 
जुर्मीदार भी इन सुखियों के पक्षपाती थे। क्योंकि इन्हों 
के बल पर वे किसानों पर मनमाना अत्याचार कर 
सकते थे । परन्तु स्थोल्विपिन के कृषि-सम्बन्धी सुधारों के 
परिणाम-स्वरूप गाँवों पर से सुखियों का पुराना आधि- 
पत्य जाता रहा और उनका अन्त निकटतर आ गया । 
स्टोल्िपिन के सुधारों के प्रचक्षित होते ही २२ लाख 
किसान मुखियों के चहुल से अल्लग हो गए। इनमें 
से & ्ञाख किसानों के पास निज्जी सम्पत्ति की तौर से 
भूमि हो गईं। फल्नतः ये सभी जारशाही के समर्थक 
बन गए । 
इन दिनों मजदूरों का सज्अठ्न भी कमजोर हो चला 
था। उनमे अब वह पुरानी शक्ति न रह गई थी। सन्‌ 
१६०४ की क्रान्ति में तथा इड़ताल आन्दोलन में मज- 
दूर सब से आगे थे । अपने सज्ञडन के बल्लन पर उन्होंने 
जारशाही को परेशान कर रक्खा था । डन दिनों दनादन 
हड़तालें होती थीं। रूख के मजदूर अपनी शक्ति से 


तमाम संसार को चकित कर रहे थे । पर 'सब दिन जात 
न एक समान!--अन्त में उनका सज्जठन शिथित्र हो 
गया और इड़्ताज्ञों को संख्या भी पहिले से बहुत कम 
हो गई । जो हृड़तालें होती भी थीं, तो उनमें बहुत कम 
मजदूर भाग लेते थे । “ 

सन्‌ ३६०६ में तो यह संख्या और भो कम हो गई 
थी और मज़दूरों का सज्ञठन यहाँ तक कमज़ोर हो गया 
था किवे हड़ताल्ों से ज्ञाभन उठा सकते थे। वे 
इड़तालें करते थे, कुछ दिनों तक वे जारी रहती थों, पर 
अन्त में जब ग़रीब मज़दूरों के पास खाने-पीने को कुछ 
न रह जाता तो वे काम पर वापस चल्ले जाते। पूँजी- 
पतियों की बन आंठती और वह इस स्थिति से पूरा लाम 
उठाते थे। सन्‌ १६०८ में जितनी हड्तालें हुईं, उनमें 
से ६६ फ्री सदो का अन्त पूँजीपतियों के ज्ञाभ में हुआ | 
सन्‌ १६०६ में ८० फ्री सदी हड़ताल्षों ने अन्त में मज़- 
दूरों को द्वानि पहुँचाई। चौबे जाते छुब्बे होने, पर दुबे 
ही रह जाते । मजदूरों की हस कमज़ोरी का बहुत बढ़ा 
कारण सोशल्न-डिमोक्रेटिक पार्टी की कमजोरी थी। _ 

इस पार्टी पर जारशाही का पूरा कोप था। डसने 
इस पार्टी के लीडरों को चुन-चुन कर पकड़ लिया था 
और बहुतों को देश-निकाज्ञा दिया गया था। ग़ैर-क़ानूनी 
प्रेस भी बन्द कर दिए गए । अतएव पार्टो की जनता तक . 
पहुँच न रह गई थी। उसके सदस्थों की संख्या भी 
पहिले से अब बहुत कम थी । पढ़े-लिखे लोग विशेषतः 
पार्टी से अज्ग हो गए थे। क्योंकि उनमें सरकार का 
दमन सहने की ज़ुरंत न थी । एक समय था कि 
पार्टी में $,९०,००० सदस्य थे। पर अब उसमें बहुत 
थोड़े सदस्य रद्ट गए थे । जो थे उनमें भी आपस में फूट - 
थी। मेनशेविकों में तो. न जाने कितनी ही दल्मवनिदयाँ 
हो गई थीं । कई दल्लों के पास अपने अख़बार भी थे । 
सभी अपने-अपने ढठज्ञ से काम करना चाहते थे । कोई 
चैध आन्दोलन का पकपाती था, तो कोई क्रान्ति का 
पुजारी और कोई दोनों उपायों से काम लेना चाहता 
था। “अपनी-अपनी डक्रल्ली और अपना-अपना राग! की 
कहावत पूर्णतया चरितार्थ हो रही थी। 

बोल्शेविकों ने मजदूरों के सामने तीन माँगें रक्खी 
थों। उनकी पहल्नी माँग थी, व्लोकतन्त्रीय प्रजातन्त्र, 
ओर पुराने ढरें के जूमींदारों का अन्त करना उनको 
दूसरी माँग थी । तोखरी और अन्तिम माँग थी, प्रत्येक 
दिन ८ घण्टे से अधिक काम न करना। बोल्शेविकों 
का नेता ल्लेनिन था। वह वैध तथा अवैध, दोनों ठपायों , 
से काम लेना चाहता था। बोल्शेविकों ने अपनी श्रत्येक 
कॉड्म्रेस तथा कॉन्फ्रेन्स में लेनिन की नीति का समर्थन 
किया । 

खन्‌ ३६१० में ह्ताव-अान्दोलन ने पुनः ज़ोर 
पकड़ा । मजदूरों में फिर एक बार पुरानी जागृति 
पैदा हो गई । सन्‌ १६१० से लेकर सन्‌ ५६१४ तक 
इड़्ताल्नों की संख्या बीस गुनी हो गई। सन्‌ १६१२ में 
हड़तालों को जो लद्दर बड रह्दी थी, उसमें कम से कम 
१० लाख मजूदूर शामित्र थे । सन्‌ १६१३ में १४ लाख 
मजदूरों ने इंड़ताल कर दी | और सन्‌ १8३४ के पहिले 
& महीनों में २० लाक्ष मजदूर हडताल में भाग ले रहे , 
थे। दिन प्रतिदिन राजनैतिक हृड़ताल्नों का महत्व बढ़ता 
जा रहा था । सन्‌ १६१२ के अप्रैंल् के 'ल्षेना के ,खूनी- 
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समान 7 0 2007 ते भेजो मे ढक भव कर तिपा। इसे विज कद कलम का स्तन ( ,009 ]000-0%6४॥ ) ,ने मजदूरों में रूह 
फूँक दी और आम हड़ताल आन्दोलन की धूम मच 
गई। साइबेरिया में एक स्थान है, जिसे 'ल्लेना! कहते 
हैं । यह स्थान रेलवे-स्टेशन तथा बड़े-बड़े नगरों से बहुत 
दूर हे। हस स्थान पर सोने की बढ़ी-बडी खानें हैं 
ओऔर इन खानों में हज़ारों मज़दूर काम करते हैं। ये 
बेचारे अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत असन्तुष्ट थे। 
उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी प्रढ़ती थी और कष्टमय 
जीव॑न बिताना पड़ता था। अपनी श्थिति को सुधारने 
के लिए इन्होंने अधिकारियों के सामने कुछ आधिक 
माँगें पेश को । साँगें साधारण थीं, परम्तु तो भी पूँजी- 
पतियों ने डनको अवहेल्ना कर दी । इस पर मजदूरों ने 
एक प्रदृशंन करके अपनी माँगों का. समर्थन करना 
चाहा | वे एक जुलूघ बना कर निकल्न रहे थे कि उन 


. पर गोलियाँ चलाई गई और वे तितर-बितर कर दिए 


गए । सैकड़ों मजदूर सदा के लिए प्रथ्वी पर सो गए झौर 
अं 
वहाँ की ज़मीन ख़्न से लाल हो गई | जनता ने इस 
घटना का नाम 'ख़ुनौ-स्नान! ( 3]000-080)॥ ) रक्खा । 
रूस के मजदूर इस अपमान को चुपचाप सहने 
वाले न थे। उनके ख़्न में काफ़ी गरमी थी। उन्होंने 
“ख़्नी-सनान! के उत्तर में हड़ताल कर दी। सन्‌ १६१४ 


को पहल्ली मई को दूस लाख से अधिक मजदूर हड़ताक् |... 


में शामिल्र थे | दिन प्रतिदिन इन इृड़तालों को राज- 
नैतिक रूप दिया जा रहाथा। मजदूरों में राजनैतिक 
आन्दोलन उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और ऐतिहासिक 
दिवसों (१२वीं जनवरी, मई-दिविस आदि) पर 
विशेष ध्यान दिया जा रहा था । 

गत यूरोपीय महायुद्ध के कुछ दिन पहले रूस के 
मजदूरों ने भोषण स्थिति उत्पन्न कर दी। पिटर्सबग की 
सड़कें रोक दी गई थीं और जनता तथा पुक्तिस में 
सशस्त्र सद्धष हो रहे थे । बोल्शेविकों की केन्द्रीय 
कमिटी ने युद्ध पर एक मेनीफ़िस्टों निकाला। इसमें 
कहा गया था कि पिछले कुछ वर्षों में ज़ारशाही के 
विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक बार फिर विशाल 
आकार घारण कर किया है। रूस के मज़दूर इस 
आन्दोलन में आगे रहे हैं। युद्ध के प्रारम्भ होने से 
पहिल्ले फ्रान्स की प्रजातन्त्र के प्रेजिडेण्ट पोंभाकझ्ोर, जब 


जार द्वितीय निकोलस से मिक्नने आए थे, तो उन्होंने 


देखा था कि पिट्रोग्राड की सड़कों पर रूस के मजदूरों 
ने रुकावटें लगा रकखी थीं । 

उस समय रूस के उद्योग-धम्घे विदेशी पँजी पर 
निर्भर करते थे। यूरोप के कई देशों की करोड़ों की 
पूँनी रूस में लगी थी। इसी पूँजी के बल रूस उद्योग: 


धच्धे में इतनी उन्नति कर रहा था। मिन्न-राष्ट्रों की पँजी ६ 


कॉ--विशेषकर फ्रान्स की पूँजी का--इंस उन्नति में विशेष 
आग था। जर्मनी की पूँजी केवल बिजलो के धन्धे में लगी 
थी । इस विदेशी पूँजी का अन्दाजा इसो से लगा ल्लीजिए 
कि युद्ध का अन्त होने पर रूस के कुछ बैक्लों का # हिस्सा 
यूरोपीय पूँजीपतियों के हाथों में था । पेरिस के बैज्लों का 
रूस के कोयले के धन्धों पर पूरा राज था। फ्रान्स और 
इज्लैण्ड के बैक मिक् कर तेल के घन्धों को अपने हाथों 
में किए बैठे थे । बाकू में जितना तेल पेदा होता था, 
डसका ४० फ्री सदी इनके हाथों में था। इन्हीं कारणों 
से बाध्य होकर महायुद्ध में रूख को भाग लेना पड़ा। 
रूस के झाथिक तथा राजनैतिक जीवन पर मित्र-राष्टरों 
के बैड़ों का विशेष प्रभाव था | इसलिए रूस, इड्ललेण्ड 


- और फ़ान्स के पूलीपतियों की इच्छा की अवदेलना 


नहीं कर सकता था। इसके सिचा रूस बालकान देशों 
को अपनी पैदावार की खपत के लिए बाजार बनाना 


.. थाहता थां | इड्लैण्ड और फ्रान्स ने (रूस को इस्त 


इच्छा-पूर्ति का आश्वासन भी दिया । इसी प्रद्लोभन ने 
रूस को युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की ओर से भाग लेने को 


उा 


मजबूर कर दिया । इसके सिवा एक और भो बात थी, 
जिसने रूस को जर्सनी का विरोधी बना दिया। अथांत्‌ 
रूस और जम॑नी में क्ृषि-सम्बन्धी प्रतियोगिता थी, 
और जमंनी ने रूघ के ग़हले पर बहुत कर ल्वगा रक्खा 
था। अस्तु । 

इस युद्ध ने रूस के द्वितीय अन्तर्राष्रीय ( 8९०७१ 
778/700079)। ) कॉड्य्रेस का अन्त कर दिया | युद्ध 
के पहिले तक तो साम्यवादी युद्ध का विरोध करते 
रहे और द्वितोय अन्तर्राष्ट्रीय कॉड्येस में उन्होंने इसके 
विरुद्ध प्रस्ताव भी पास किए थे। पर जैसे ही युद्ध का 
श्रीगणेश हुआ, उन्होंने अपना रज्नः बदल दिया और 
डसका समर्थन करने लगे। जर्मनी, ऋानस और इक्- 
लैरड के साम्यवादियों ने युद्ध के सम्बन्ध में अपनी- 
अपनी सरकारों का समर्थन किया। डस पर तुर्रा यह 
कि उनमें से प्रस्येक यही कहता था कि उसकी सरकार 
अपनी रक्षा के लिए युद्ध कर रही थी। प्रत्येक अपने 
को शान्ति का सब से बड़ा पुजारी कहता था और 
कहता था कि अटल शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध 
झत्यावश्यक है । 

परन्तु बोल्शेविक युद्ध के विरोधी थे। इनके नेता 
लेनिन और ज़िनोवीव ने युद्ध का खुल्लमखुज्ना विरोध 
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कवि के प्रति-- 


[ डॉक्टर माताप्रसाद जी त्रिपाठी, 'महेश' ] 


जल, थत्न, अनल, अनिल, कण-कण में, 
नवजीवन खत्वर भर दे ! 
हत्तन्‍्त्री की स्वर-लहरी से, 
विश्व-म>च भड्जत कर दे ! 
- तेरी मधुमय मादक तौन-- 
खुन फिर जागे हिन्दुस्तान । 


! हे 8 
गायक के प्रति--- 


मधुर शगिनो गा वीणा पर, 
कर दे पुनः प्रेम-सच्चार ! 
तान-तान पर मोहित होकर, 
बलि-बलि जावे सब संसार !| 
तेरे मच्जुल महल गान-- 


सुन फिर जागे हिन्दुस्तान | 
मे ्ः ञः 


किया और उन सास्यवादियों को भी कड़ी निन्‍्दा की, 
जो युद्ध का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक देश के 
मज़दूरों से अपने देश के पुँलीपतियों के विरुद्ध युद्ध 
करने को कहा | उन्होंने यह भी कहा कि अत्येक देशभक्त 
को चाहिए कि वह इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश 
की हार की इच्छा करे । 

जब महायुद्ध हो रहा था, बोल्शेविक लोग निश्- 
लिखित तीन बातों का प्रयत्न कर रहे थे :--(१) साम्रा- 
ड्यवादी युद्ध को गृह-युद्ध में परिवर्तित करना, (२) 
साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की सरकार की हार 
झौर (३) अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना । 

रूस की स्टेट ड्यूमा में बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने 
युद्ध के विरुद्ध वोट दिए । इसके लिए पाँच बोल्शेविक 
प्रतिनिधियों को आजीवन साइबेरिया में देश-निकाला 
दिया गया। परन्तु बोल्शेविक बराबर ज़ारशाही के 
पतन का प्रयत्ञ करते रहे । मज़दूरों तथा सेना में उन्होंने 
युद्ध के विरुद्ध ज्ञोरों का श्रचार किया और जनता को 


भी ज़ारशाही के विरुद्द ख़ूब भढ़कायां | उनसे साम्र[ज्य- 


वादी युद्ध में किसी प्रकार का सहयोग न देने को। 
प्रार्थना की। 

पेट्रोमाड के मज़दूर फ़रवरी की क्रान्ति के नेता थे |. 
युद्ध के शुरू से लेकर भ्न्‍्त तक हड़तालों की घूम थी ॥; 
मज़दूरों का आन्दोत्नन दिन प्रतिदिन भीषण रूप 
घारण कर रहा था। सन्‌ १६१७ के प्रारम्भ में ही जनताः 
में घोर असन्‍्तोष फैज्ञ गयां था। २२वीं जनवरी कोः 
पेट्रोम्राड में हृड़तालियों की संख्या; ३,००,००० थी। 
तमाम फ्रेक्टरियों में सभाएँ हुईं थीं। मास्को में एक 
तिहाई मज़दूरों ने हड़ताज्न कर दी । उन्होंने दो प्रदर्शन 
किए, जिनमें दज़ारों सज़दूर शामित्न हुए थे । खारकोव' 
में भी हड़तालें हुईं । फ़ैक्टरियों के अन्दर ही मज़दूरों ने 
सभाएँ को । अनेक स्थानों पर मज़दूरों में. क्रान्तिकारी 
पर्चे बाँटे गए। सरकार ने २५ जनवरी को ड्यूमा 
(07709 ) की बैठक करने का निश्चय किया था, 
पर जनता के असन्‍्तोष को देख पर बैठक करने की 
हिम्मत न पढ़ी । परन्तु इसका असर उल्टा पड़ा। क्योंकि 
जनता ने समझा कि बैठक इसल्लिए मुतत्नवी कर दी गईं 
है कि परकार जनता की बातें नहीं सुनना चाइती । 

युद्ध-अहायक कमिटी (ए७# [00प877%] (0077 
770088) में ३३ मज्ञदूर मेम्बर थे। सरकार ने उनको 
गिरफ़्तार कर लिया और मज़दूरों से: ल्लोह्ा लेने को 
तैयारी करने लपी। सेना से मैशीनगनें लेकर पुलिस 
को दे दी गई । 

२७वों फ़रवरी को ड्यूमा की बैठक हो रही थी । 
मेनशेविकों ने मज़दूरों से सभा-भवन तक एक जुलूस बल्ले” 
जाने को कहा। परन्तु बोए्शेविक इसके विरुद्ध थे। 
वे ड्यूमा को क्रान्ति से अल्नग रखना चाहते थे। पर 
मेनशेविक न माने, वे जुलूस ले ही गए । यद्यपि- 
उससे केवल्न ४०० ही मज़दूर शामित्र थे। चौथी मार्च: 
को सड़कों पर उर्पात मच गया। लोग रोटी माँग रहे 
थे। इस उत्पात में औरतें: भी शामित्र थीं। ६ढी मार्च 
को जनता ने रोटी की दूकानें लूट जक्ों। जगह-जगह 
पुलिस और जनता में मुठभेदें होने कगीं। फ़ेक्टरियों के 
मालिकों ने मज़दूरों को बरश्जास्त करना तथा फ़ेक्टरियाँ 
बन्‍्दु करना आरम्भ कर दिया। ८ मार्च महिल्वा-दिवस 
था और यह क्रान्ति का पहल्ला दिवस था। उस दिन 
६० फ़ैक्टरियों में, जिनमें ४०,००० मज़दूर काम करते 
थे, हृड़तालें थीं, फ्रेक्टरियों में काम करने वाल्ली औरतों 
तथा अन्य मजदूरों की खिय्रों ने एक जुलूस निकाला के. 
शथडन हॉल तक गई और रोटियों का तक्राज्ञा किया। 
अनेक स्थानों पर मज़दूरों ने ट्रामों का चलना बन्दु 
कर दिया | सड़कें पुलिस से भरी थीं | घुड़सवार पुलिस 


४: | सड़क की पटरियों पर चल्न रही थी और भोड़ पर 


कोड़ों की वर्षा हो रही थी। ध्वीं मार्च को पेट्रोआड में 
हड़ताकियों को संख्या २,००,००० थी। सड़कों पर 
गोलियाँ चल्ष रही थीं। जगह-जगह पर पुत्षिपि और 
जनता में सुडभेड़ें डो जाती थीं । एक स्थान पर तो: 


जनता ने पुलिस को खदेड़ दिया था। सरकारी सेना 


में भी असन्तोष फैल रहा था । सरकारी घुड्सवारों' 
का एक हिस्सा जनता से सहानुभूति रखता था। 


श्वीं मार्च का प्रातःकाल था। एरिक्प्न फ़ेक्टरी के _ 
मज़दूरों ने काम करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने” 


अपनी एक सभा की और जुलूस बना कर सड़कों पर 
निकल्न पड़े । उनका जुलूस लिटोनिया पुत्च की तरफ़ ला 
रहा था, परन्तु अभी थोड़ी ही दूर गया था कि घुड़खवारों 
( (00४58८(८४ ) ने डसे रोक द्िया। जिस स्थान पर 
जुलूस को रोका गया था, वह पक अत्यन्त तड़ः गल्लीः 
थी। उस गल्ली में इततो अधिक भीड़ थी कि अगर 
जुलूस क्लौदना चाइता.तो लौट न सकता था। उस पर 
तुर्रा यह कि चारों तरफ़ से नए-नए जुलूस आकर उसः 
बड़े जुलूस में शामिज्ञ हो. रहे-थे। अगर घुड़सवारों। 
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शहर 


्ख् जज ्  ओ जुलूस पर हमत्ना किया तो भागने तक की जगह 
नथो। 

घुड़खवारों के अफ़सर ने आज्ञा दी और घुड़सवार 
तल्वारें निकाज्न कर निशस्र जुलूस की तरफ़ दौद़ पड़े । 
सब से आगे घुड्खवारों के अफ़सर थे। वे जुलूस को 
चीड़्ते-फाड़ते आगे बढ़ रहे थे । पर यह क्या ? घुड्सवारों 
के हाथों में नज्जी तलवारें थीं, पर किसी ने भो जनता पर 
हाथ नहीं उठाया। वे अपने अफसरों के पीछे हँसते हुए 
जा रहे थे। तलवार चलाने की कौन कहे, वे किसी को 
डाटते तक भी. नथे। घुड्सवारों के भाव देख कर 
जनता के आनन्द का ठिकाना न रहा । एक ही दफ़े 
नहीं, चार दफ़ अफ़सरों ने आज्ञा दी और स्वयं आगे 
बढ़े, पर घुड्सवार अपनी बात पर डटे रहे और जनता 
प्र हाथ नहीं उठाया। 

इसके बाद घुड़धवार पुनः जुलूस के आगे आकर 
खड़े हो गए और मिन्रतापूर्वक जुलूस के क्ोगों से बातें 
करने लगे । जुलूस आगे बढ़ने त्लगा । अफ़सरों ने जुलूस 
को रोकने की शआाज्ञा दी, परन्तु घुड़्सवार अपनी 
जगह से टस से म॒ल्त नहीं हुए। जुलूस घुड्सवारों के 
बीच से होता हुआ आगे गढ़ गया । 

१२ मार्च को पेट्रोग्राड की हालत एक ऐसे नगर की 
आँति थी, जो चारों तरफ़ से दुश्मनों से घिरा हो। 
पेट्रोग्राड में कोई ऐप्ती जगह न थो, जहाँ गोलियों की 
आवाज़ न सुनाई देतो हो या मैशीनगरनें न दिखाई 
देती हों ।. न्‍्यायात्रयों तथा पुद्विस-स्टेशनों में आग 
लगी हुई थी। बैरकों में आग जगाई जा रही थी। 
सशखझ्न क्रान्तिकारी लॉॉरियों में घूम रहे थे । एक स्थान पर 
कुछ सरकारी अफ़सर तथा मोटर-साइकक्षिस्टस्‌ घेरा डाले 
पड़े थे । जनता उन्हें घेरे खड़ी थी । कुछ काल तक दोनों 
तरफ़ से गोकियाँ चत्नीं। तत्पश्चात्‌ अफ़सरों ने आत्म- 
समर्पण कर दिया । सारा शहर मानो" समर-भूमि बना 
हुआ था । 

एक स्थान पर पुराने सिपाहियों को दो कम्पनियाँ 
खड़ी थीं । उनका कमाण्डर कुछ अन्य अफ़परों के साथ 
वहाँ आया और सिपाहियों को लच्य कर कहना आरम्भ 
किया--“भाइयो, अपनी ,खुश-क्रिस्मती पर मैं आपको 
बधाई देता हूँ । सरकार का, जिपसे सभी लोग घणा 
करते थे, पतन हो गया। एक अस्थायी सरकार का 
निर्माण हो गया है। प्रिन्स ल्लोव ( 77706 ,00ए ); 
जिसकी इज़्ज़त व्यूमा के सभी साथी करते हैं, इस सर- 
कार का भ्रधान है । अब केवल्न बाहरी शत्रु को नष्ट 
करना है । अस्थायी सरकार आपके प्रार्थना करती है कि 
आप शान्ति से रहें, अपने बैरकों को. वापस चलने जाएँ 
और पह्िलें की तरह अपने अफ़धरों का कहना मानें ।?? 

कमायडर के इस उपदेश से सिपाहियों में घवड़ाहट सी 
फैल गई । भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा--“कमाणडर, 
क्या मैं एक बात कट्ट सकता हूँ १” कमाण्डर ने झाज्ञा 
दे दी और उसने कहना शुरू किया--“कॉमरेड सिपा- 
हियो, आपने अभी अपने कमाणडर की सलाह सुनी 
है, कि आप लोग बैरकों में त्लौट जावें, अपने अफ्र- 
सरों के मातहती में रहें और शान्तिपू्वंक नवीन 
अस्थायी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें--डस 
अस्थायी सरकार के, जिप्तक्रे प्रधान-ज्ोव और राज्ञी- 
आक्लो ऐसे ज़मींदार हैं। कॉमरेडो, क्या पिछले तीन 
दिनों में मज़दूरों ने अपना ख़्न इसीलिए बहाया है कि 
एक ज़मींदार का स्थान दूसरा ज़र्मींदार लेले !्क्या 
इसी ध्येय के ल्षिए हज़ारों ग़रीबों ने अपनी जानें दी हैं? 
नहीं, पेद्रोआाड के मज़दूर उस समय तक फ्रेक्‍्टरियों में 
वापस नहीं जावेंगे, जब तक ज़र्मीदारों का सदा के 
लिए अन्त करने का हमे अधिकार न मिल जावेगा | हम 
उसी समय शान्ति अहण करेंगे, जब सरकार में मजदूरों 
ओऔर किसानों का द्वाथ होगा। अफ़सरों से मुझे यह 


कहना है कि यदि आप वास्तव में जनता की भलाई 
चाहते हैं, तो हमारा साथ दोजिए। बोलिए, हाँ या 
नहीं ? कॉमरेड सिपाहियो, तुम्हारे भ्रफ़सर ख़ामोश 
हैं। इसके मानो यद्द है कि उनका कुंड झौर ही ध्येय 
है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ. कि अफसर गिरफ्तार 
कर लिए जावें और डनकी जगद पर आप नए अफ़सर 
चुन लें।! 

५ इस भ्रस्ताव के समर्थन में ज़ोरों से तालियाँ बजीं 
झौर 
सैनिक ढज्ञ से क्रान्तिकारी गाने गाते हुए अपने अफ़सरों 
को ले चलने । ५ 2805७ 

१०वीं मार्च को रूस की सोशल-डिमोक्रैटिक लेबर 
पार्टी ( बोल्शेविकों ) ने निम्न-ल्षिखित आशय की अपील 
निकाली थी: -- 

“तमाम देश के ग़रीबों को. एक हो जाना चाहिए । 
क्योंकि ठनका जीवन असम्भव हो गया है। उनके पास 
न खाना है, न कपड़ा । सरहद पर रक्तपात, कष्ट और 
मौत का ताण्डव हो रहा है, एक के बाद्‌ दूसरी सेनाएँ 
युद्धक्षेत्र में भेजी जा रही हैं। जानवरों की तरह हमारे 
भाई, सलुष्यों के बूचढख़ाने में भेजे जा रहे हैं । इसलिए 
अब चुप रहना सम्भव नहों है। भाइयों और लड़कों 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


फ़रियादे-बिस्मिल 


[ कविवर “बिस्मिल्न” इज्ाहाबादी ] 
देखिए साहब ने दुनिया भर को अपना कर लिया, 
आपसे कुछ हो सका भी, आपने क्या कर लिया ! 
हसरते बाज़ारे दुनिया सब' को लाई खींच कर, 
हमने भी चल-फिर के कुछ मतलब का सो दा कर लिया ! 


दीन जाता है तो जाए, सेठ जी को ग़म नहीं, 
मालोज़र अच्छी तरह दुनिया में पैदा कर लिया ! 
द्रहक़ीक़त हमने 'बिस्मिल! में यह देखा ख़ास वसफ, 
जिससे दो बात हुईं, बल उसको अपना कर लिया ! 
के हे क्र 
मुनहरिफ़ * रहते हैं मुभले, दोस्त भी, ग़मरूवार भो, 
मेरे “फुवर” में नहीं लिखता कोई अख़बार भी ! 
हज़रते 'बिस्मिल' ने देखा अब नया सामाने जह्ू, 
तोप के आगे तो रकखी रह गई तलवार भी ! 
१-गुण, २--ख़िलाफ़, |; 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
को बूचड़ज़ाने में चले जाने देना, ठण्ड और भूख से 
अपने को नष्ट होने देना कायरता होगी। धझाप अपने 
बचने की कोशिश व्यर्थ ही करते हैं। यदि जेल न 
मिलेगा तो बीमारी से या भूखों मरना होगा । अपना 
मँह छिपाना आपको शोभा नहीं देता । ढेश पर आफ्रत 
है। रोटो नहीं है, अकाल पड़ने वाला है। इससे भी 
बद्तर द्ालत होने को है.। घातक बीसारियों की पूरी 
सम्भावना है । जब हम रोटी माँगते हैं, तो हमें डण्डे 
मिलते हैं । यह सब किसका क़सूर है ? ज़ार की सरकार 
तथा धनी क्लोग ही इसके उत्तरदायी हैं। वे घर और 
बाहर जनता को लूटते हैं। युद्ध से जमोंदार तथा पूँली- 
पति ल्लाभ उठा रहे हैं। उन्हें इतना लाभ होता है कि 
वे उसका अन्दाज़ा भी नहीं लगा सकते | वे युद्ध को 
सर्वदा के लिए जारी रखना चाहते हैं। आ्िक लाभ 
उठाने के त्विए, कुस्तुन्तुनिया, अरमिनिषा तथा पोलैण्ड 
को जीतने के लिए वे जनता का बलिदान कर रहे हैं। 


फ्रौरन कम्पनी के नए झ्रफ़सर चुने गए। सिपाही .| 


उनके ज्लोभ का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने 
श्रार्थिक ल्ञाभों का अन्त करने की राज़ी नहों हैं | प्रति- 


क्रियावादी धनिकों को हाथ में लाने का यही अवसर 
है । लिबरल्ल, प्रतिक्रियावादी, सरकार और उड्यूम्रा, सब 


मिल्ष कर खून के प्यासे हो रहे हैं। ज्ञार का दरबार, 
साहूकार तथा पाढुड़ी लोग सोना इकठा कर रहे हैं। 
एक सुस्त लुटेरों का दल्न जनता की हड्डियाँ चबा रहा है, 
उनका .ख़ून पी रहा है। इस ल्लोगों को भुगतना ही 
पड़ता है । हम ल्लोग काम करते-करते मरे जाते हैं। 
खाइयों में हमको मरना पड़ता है। झब हम छुप नहीं 
रह सकते । जरसनी, ऑस्ट्रिया और बल्वगेरिया के मज़- 
दूर सिर ऊँचा कर रहे हैं। वे ल्लोग शान्ति और स्वत- 
न्त्रता के किए ख़्न के प्यासे घनियों से लड़ रहे हैं। 
अपने अत्याचारियों -से क्लड़ कर॑ हमें उन मज़दूरों की 
सहायता करनी चाहिए । अब खुल्कमखुछ्ला युद्ध का 
समय आ गया है | हृढतालें, सभाएँ तथा प्रदर्शन 
संस्थाओं को कमज़ोर नहीं, बल्कि उन्हें मज़बूत करते 
हैं। कोई भी अवसर या दिन मत खोहए । हमेशा और 
प्रत्येक स्थान पर अपने क्रान्तिकारी नारों सहित जनता 
के साथ रहो। प्रत्येक व्यक्ति को लड़ाई का सन्देशा 
दोजिए। पूँजीपतियों के ल्ञाभ के लिए युद्ध-कषश्न से 
मरने से, भूख से या अधिक काम से मरने की अपेक्ता 
मज़दूरों के लिए मरना अच्छा है। जुदा-जदा कामों से 
तमाम रूस में क्रान्ति फैल सकतो है और रूस की 
यह क्रान्ति दूसरे देशों में क्रान्ति पैदा कर सकती है । 
घोर युद्ध इमारे सामने है, पर विजय हमारे साथ है। 
अस्येक्त पुरुष को क्रान्ति के ज्ञाज झण्डे के नीचे 
आ जाना चाहिए । बस, ज़ारशाही का अन्त हो । 
डिसोक्रेटिक रिपब्लिक चिरजीवी हो । आठ घण्टे का 
दिन चिरजीवी हो । बड़े-बड़े लोगों की सारी भूमि 
जनता के लिए दो । युद्ध का अन्त हो । तमाम संसार 
के मज़दूरों का भाईचारा चिरजोवी हो। साम्यवादी 
अन्तर्राष्ट्रीय चिरज्जीवी हो ।?? 

इस्च अपील का जनता पर ,खूब प्रभाव पड़ा । ३१वाँ 
साचे को सारी फ़ेक्टरियाँ बन्द हो गई' | शहर भर में. 
मजदूर ही मजदूर दिखाई पड़ते थे। सरकारी अफ्रसर 
रह-रह कर गोकियाँ चला रहे थे, यहाँ तक कि प्न्त में 
मैशोनगनों का सहारा ल्लेना पड़ा। पुक्निस की शक्ति 
बढ़ाने के लिए फ्रौजी सिपाहियों को पुल्षिस को वर्दी 
पदनाई गई । परन्तु इससे सिपाह्नियों में घोर असन्तोष 


| फैल गया और वे जनता की तरफ हो गए । 


स्टेट ड्यूमा के प्रेजूडेयट ने उसी दिन ज़ार को निन्न- 
लिखित तार दिया कि--“स्थिति गम्भीर है । राजधानी 
में अराजकता फैल्ली हुईं है। सरकार भ्रप॒ह्वाय है, भोजन 
और रोशनी का भ्रबन्ध पूर्णतया असड्गठित है । जनता 
का पसन्‍्तोष बढ़ रहा है। सड़कों पर गोकियाँ चत्न रही 
हैं। किसी ऐसे पुरुष को नई सरकार बनाने का अधिकार 
दिया जाना चाहिए, जिसमें जनता का विश्वास हो | 
हदिचकिचाइए नहीं, देरी करना अधिक खज़तरनाक होगा ।”? 
: दूखरे दिन राजीश्राक्लो ने ज़ार को एक दूसरा तार 
भेजा कि--'स्थिति ख़राब हो रही है, फ़ौरन प्रबन्ध होना ' 
च्वाहिए। कल तक संमय बीत जायगा । देश और राज- 
वंश के लिए निश्चय करने का यह अन्तिम अवसर है ।”? 
परन्तु जार ने डप्यक्त तार पाकर अपने मन्‍्त्री से 
कट्दा--“बौडम राजीआको ने अपनी दूसरी बेवक़फ़ी का 
प्रमाण भेजा है। मैं इसका उत्तर तक देने का कष्ट न 
डडाऊँगा ।? ! 
खेर, अन्त में पेट्रोआाढड की सेना जनता से मित्र 
गईं । विद्रोही सिपाहियों तथा मज़दूरों ने मित्र कर पेढ्रो- 
ग्राड के मध्य में बसे हुए पिटर-पाल क्विल्ला को अपने 
अधिकार में कर लिया। और वहाँ जितने राजनैतिक 
कैदी क्रैद थे, सबको छुड़ा दिया । सन्‌ १६१७ की क्रान्ति 
सफल हो गई । ज़ारशांदी का अन्त तो हो ही चुका था, 
केवस्न उसे दफ़नाना बाक़ी था । 


कर क्र 3] 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ५४ 


[ कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय ] 


शहृवता है स्वाधीन सदा हो पराधीनता से अनभिज्ञ, 
स्वावज्ञम्ब का सहयोगी बन, बन बैठा है रण का विज्ञ । 
क्रर जनों के वचन-जाल में फेस सकता है कभी नहीं, 
भेद-भावना का भास्कर है नीतिज्ञों में है नोतिज्ञ ॥ 

जो मुख से कह देता उसको कर दिखिल्ाता मन मेरा । 
तिनके से भी गिरिवर का गिरना सिखल्लाता मन मेरा ॥ 


चक्र 
यदपि निरक्कुश है पर समयोचित कामों को करता है, 
चाहे हो विकराल काल पर अरि से कभी न ढरता है। 
वज्रपात होने पर भी निज प्रण से डिगता कभी नहीं, 
स्वत्व सुरक्तित रखने के ह्वित स्व दिखा कर मरता है ॥ 
गुफा गहन में समर-सदन में अविचल रहता मन मेरा । 
देश-वेश भाषा के कारण दुख-सुख सहतता मन मेरा ॥ 

72] 


तोप, तीर; तह्बवार, तम॒व्चे की, कुछ भी परवाह नहीं, 
विषय-विषाक्त विल्लासी बन कर जीने की है चाह नहीं । 
मनोदेश में विचरण करता रहता है बन कर सम्राट, 
अपने सम्मुख अन्य किसी को कभी समझता शाह नहों॥ 
न्याय-निरत हो अन्यायी को उत्तर देता मन मेरा । 
स्वयं सरल हो कुटित्न $ बदला लेता मन मेरा ॥ 


अबलाओं को प्रबल्ञा कहता उन्हें समझ कर अपनी शक्ति, 
ल्लेखा देख विश्व का, अपने भारत में रचता है भक्ति । 
विपत्षियों को पक्तद्दीन पक्ती के सम लखता है नित्य, . 
विविध विप्लन-ब्राघाएँ आएँ आने देता नहीं विरक्ति ॥ 
स्वयं ज॒ गिर कर गिरे हुए को ऊपर लाता मन मेश | 
जग कर स्वयं पड़े सोते को खींच जगाता मन मेरा ॥ 
ध्छि 
पापी पेट पीड हो जावे पर परवशता से है तर) 5 
चापलूस बन सुयश न लेना चाहे जलें भले ही क्रूर । 
परिणति कुछ हो पर निशहझ हो कह्तता हे बातें दो हक, 
सत्य-सोमरस के सरूर में चूर सदा रहता भरपूर ॥ 
प्रत्तय-पवन उनचास चलें पर कभी न रोता मन मेरा । 
द्वादश दिनकर जगत जला दें बैये न खोता मन मेरा ॥ 
ध 


पर का पर लगने क्‍यों पावे अपने को कहता अपना, 

हिन्दू-दिन्दी-दिन्द-सन्त्र का सोख रहा दे नित जपना । 

जैसे को तैसा बन जाता होता कभी इताश नहीं, 

दुष्ट जनों से दंब जाने का नहीं देखता है सपना ॥ 

रहो एक हो, यद्दी सभी को शिक्षा देता मन मेरा । 

कर फैला कर नहीं स्वस्व॒ को भि्षा लेता मन मेरा ॥ 
8 


अन्यासी अरि-करि-निकरों को चूहों के सम लखता है, 


... असहयोग की असि दोधारी सदा साथ में रखता हे । 


मुरने से मरना अच्छा है करता व्यक्त विचार यही, 

पीयूषो पम रौद्र वीर-रस को रसना से चखता है ॥ 

कायरोक्ति की युक्ति दिखाना नहीं जानता सन मेरा । 

भव में सम्भव सभी कार्य हैं, यही मानता सन मेरा ॥ 
22 


विहग-विल्ञाप 


00 सह 
[ श्री० बालकृष्णराव “दिनेश? ] 


छोटा था पर सुखकर था वह तरुव॒र का सेरा आवास, 
मित्नता था उसमें ही मुकको जग के सभी सुल्लों का भास ! 
सदा प्रसन्न-चित्त रहता था, होता कभी न ज़रा उदास, 
चिन्ता-रहवित रहा करता था अपने सुहृदजनों के पास !! 
अरुणोदप होते ही जग कर रवि का करता था स्वागत , 
उसे जगाता सोया हो जो तरु के नीचे अभ्यागत ! 

चारे की तज्नाश में उड़ जाता जब होता सूर्योदय, 

करके स्मरण गगन-विचरण को होता है सन्तप्त हृदय !! 
उड़ कर अगणित नभ-मार्गा' से चारे ले जाता था घर, 
पाता स्वगिक्क सुख मैं उप्चको शिशुश्रों के मुँह में देकर ! 
दिनिभरनभ्मे,थत्र पर, जल्षपर विचरण करता सह्वित 
हृदय नाच उठता था,नभ में आते थे जब प्रथम पयोद !! 


५ # 75 >< 


कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, 
नहीं जानता था कैसे जग में होते हैं जीव मल्तीन ! 
बन्द किए जाने पर पिजड़े में है केसा परिवत्तेन, 

हाय लुट गया मेरे जीवन का सब से वह प्यारा घन !! 
भूखों मर कर के भी रहना उस तरुवर की डाल्ों पर, 
वही मुमे प्यारा था जीवन, वही मुझे प्यारा था घर ! 
बन्दी बनने पर पाया है मैंने पिजड़े का आराम, 

नहीं 'दिनेश” ज़रा भो है कुछ सुझको ऐसे सुख का काम !! 


कर क्र हा 


परशुराम-बल्लराम राम के कामों को कहना अभिराम, 
काम निकम्मा कभी न करता ल्लेता सदा श्याम का नाम । 
जग-जीवन के लिए स्वजीवन लिए हथेली पर फिरता, 
घाम-छाँद को तुल्य समझता नहीं चाहता है.घन-धाम ॥ 
जन्मभूमि-जननोी के पग की धूल बना है मन मेरा । 
प्रतिकूह्नों के मनःकूल में शूल्न बना है मन मेरा ॥ 


5.3 


सुतक-हद्य में वाक्य-यन्त्र से जीवन-उषोति जगाता है, 
क्रान्तिन करके शान्ति-शखसे भय की आन्ति भगाता है। 
भू-मयडल्ल का दृश्य देखता बैठ अकेला कुटिया में, 
पत्थर को पिघल्ला देता पानी में भ्राग गाता है ॥ 
दशेन्द्रियों के मध्य स्थित हो 'अ्रजर-अमर है मन मेरा । 
सादित्यिक-संसति-सरसिज का भव्य अमर है मन मेरा ॥ 


ध् 


तुच्चु काम्म कर नहीं चाहता जग में करना नाम बड़ा, 
नाम न हो पर सदा चाहता करना हितकर काम बड़ा । 
शुनोबृत्ति से पेट पाल कर बनता-फिरता लिंह नहीं, 
गुण-ग्राम के धाम बैठ कर करता है आराम बढ़ा ॥ 
प्रतिन्ा-प्रशा दिखा कर भू पर रवि बनता है मन मेरा । 
पवि से पुष्ट क्ेखनी लेकर कवि बनता है सन मेरा ॥ 


कं हः क्र 


भारत-गान 


[ भ्रो० आनन्दीप्रसाद्‌ जी श्रीवास्तव ] 
चेत जाशो सारत-सन्तान, 
कुछ जगते हो, कुछ सोते हो, 
रवयं व्यथ अवसर खोते हो, 

रह जग में कुछ नहों गया है 

हाय तुम्हारा मान । 
मनुष्यत्व से मत मुख मोढ़ो, 
बात बनाना अब तो छोड़ो, 
क्या तुमर्मे रह नहीं गया है 
तनिक आत्म-सम्मान । 
डडो शीघ्र कुछ कर दिखल्ञा दो, 
उडो जगत को शीघ्र हिला दो, 
फिर से ज्ञा दो भरतखण्ड में 
अपनेपन का भान | 
फिर स्व॒तन्त्र-भारत-जय बोलो, 
ज्ञान-कोष सबके द्वित खोलो, 
फिर नर-समता-गान सुना दो 
शुभ आध्यात्मिक तान ! 


गे 
कामना 
[ श्री० छेलबिदाारी जी दोच्तित “कश्टक” ] 

वाह नहीं है नाम-धाम-घधन उच्च-पदवियाँ पाने की ; 
बस आमोद-प्रमोद“गोद में मस्ती से इठल्लाने की । 
चाह नहीं है स्वर्ग-सदन में मन भर मौज मनाने की ; 
या फिर-फिर मानव-तन पाकर जीवन सफल्न बनाने को ॥ 

विध्वंसी वंशी कर लेकर-- 

* प्रक्नय-रागिनी गाता हूँ ! 

रोक न, अ्रमिट-आगग सुज्ञगी है -- 

मिटने दे बलि जाता हूँ !! 


धर छ् 
शीषकहोन 
मिलन-वियोग-द्वार पर छुज्नना छल में गति निश्छत्ष की; 
कुशल माँगती मीठी “मस्ती पागल को पत्न-पल्र की । 
भलकी एक बूँद आँसू में राँडी उस हलचल की ; 
सुख-दुख की फुल्रभड़ी ले खुल्ली खिड़की अन्तस्तत्न की ॥ 
कड़ियाँ कटीं, इटीं टुकड़े हो-- 
हाथों की हथकड़ियाँ ! 
रे बन्दी ! आ गई अचानक-- 
आज के घड़ियाँ !! 


न न 


७ 
बस, हाँ ........? 
ढले न यों बोतल की बोतल बँँदबँद गिरने दे ; 
लिए ल्ालसा को मस्ती में पागल हो फिरने दे ! 
उस बाँकी-साँकी को रूलकें इन पलकों पर करें; 
पुल्नकित प्राण सराह आह भर रूदु-पोड़ा को चूमें ॥ 
दीवाना सर्वेस्व लुग दे-- 
कर रूप का मसौदा ! 
ह॒दयह्दीन से हो न कभी पर-- 
प्रिये, प्रेम का सौदा !! 


शेहे 


इन अभागे सिरों की दो कहानियाँ हैं। जन-साधारण का कथन है कि ये बर्मी-विद्वोही भज़रेज़ सैनिकों के द्वारा एक मुठभेड़ में मारे गए थे और सरणोपराब्त उनकी ज्ाशों ले 
उनके सिर काट कर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए थे । सरकार का वक्तव्य है, कि एक विवेकशून्य अजिकारी के द्वारा पहचान के निमित्त ये सिर ज्ाश से काट कर नगर _ 
में भेजे गए थे! सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, पर यह बात सत्य है कि मध्यकाल्लोन ऐतिहासिक बर्बरता का यह रोमाज्ऋारो इश्य देख, सहसरों आत्माएँ... 
काँप उठी थीं, खहखरों आँखें गीछी हो गई थों और इज़ारों हृदय सूक-उणा एवं विवश-प्रतिकार के भावों से नाच उठे थे !!! 


विगत २ ६८वों जून को होने वाकी बर्बई 


ञझों का | ने मदरमां गाँधी का साफ सुनने के लिए किम 
की मद्विल्लाओं की एक विराद सभा का दश्य। महिल्लाओं की इस सभा का श्ायोजन महात्मा गाँ। ने के लि 

गया था । चित्र-में बाई' ओर महात्मा जी के भाषण देने के सम्रय को द्वी हुईं तस्वीर है। दाइिनो ओर 322 चित्र उस समय का है, जब। सभा: 8 
मयढप में पहुँच कर महात्मा जी मदिजा-ओोताओं के नसस्कार और स्वागत के उत्तर में अ कर रहे थे । लि 


|| 


सरुस्थत्न की सुन्दरियों का एक नमूना-- 
' इततस्ततः अमण करने वाली शाविया नाम 
की एक पहाड़ी जाति और उनसे बन्‍्दो 
को हुई नीझो-जञांति की स्तियों से उत्पन्न होने, 
के कारण आंडल्लेडनेल जाति की सन्तति 
_रूपवान होती है। बरबर जाति के चाँदी के 
आशभूषण,पहिने हुए इस अत्यन्त रूपवती स्त्री 
« का सौनदय प्रशंसनीय है । 


, मरुस्थल्न की एक सुन्दरी अपने जक़लो आभूषण धारण 


'किए हुए ऊँट की भूजती हुई काडी में बेठ, दुरी के 

. परदे च्वारों ओर लटका कर परदे की प्रथा को 
चरिताथ कर रही हैं। कहना न होगा कि 
यह परदा बिना प्रयास उठाया जा सकता - 

है, जैसा कि चित्र से स्प्टहै।.. «. 


पड़े हुए ताबीज़ उसकी सगोहरता के रण हैं पा, - 
' _[ विस्ठत परिचय के लिए अन्यत्र प्रकाशित अलज़ीरिया-सम्बन्धो लेख देखिए ] 


शोकाकुल्ला-- यह सुन्दरी बिस्करा में एक 
दीवाल के पास अपने अति परिश्रम से अजित 
: सुबर्ण तथा रजत के भूषण से शरीर को 
आभूषित कर अपने कटाछों से पथिकों के 
जित्ताकर्षक में तत्पर खड़ी रहती है, यहाँ ४ 
लक कि थक जाती है। अरब के प्रेम-सज्नील 
में निषुण वह कई प्रकार के बाजे बजा सकती 
है। जृध््य में अन्य जाति की बालिकाओं की 
अपेक्षा अधिक चपल होती है,और उसका 
सिगरेट तथा कॉफ़ी बनाने का चातुर्य प्रसिद्ध 
है। परन्तु उसके समस्त गुण और सारा रूप- 
यौवन किराए के लिए ही ह्वोता- है । 


जे 


* इसकी ढपली इसे घन एकत्र करने के काम आती है 
और इसी की सहायता से यह बिस्करा के सद्य- ; 
ग्रह में नाचती हे, जहाँ यह स्वयं प्रेक्ञकों 

के आकर्षण की वस्तु है । 


सोइरेन जाति की नतंकियाँ। बिस्करा शहर के दक्तिण 
अं ज्िबन ओखिस में इनका जन्म हुआ है। ये नृत्यादि 
विद्यास-व्यापार द्वारा घन कमा कर स्वदेश लौट... 
जाती हैं। वहाँ इनका विवाह अपनी जाति ._ 
में सम्मान-पूर्वक होता है, क्योंकि द्वव्य 
..._ की इनको कमी नहीं होती । 


अपने पति, माता-पिता और अन्‍्तःपुर की महिलाओं के. 
अतिरिक्त शासक-जाति की अरबी-सुन्दरी सहला... 
५ किसी को इृष्टिगोचर नहीं होती। . 


यदि की दिया जाय तो स्त्रियाँ कया नहीं 


स्यात्कोट ( पञ्षाव ) फी डॉक्टरा ( कुमारी ) दमयन्ती 
देवी, बी० ए०, जो विशेष अध्ययन के किए आज- 
कल्न इडलेण्ड गईं हुई हैं। 


श्र्व-प्रथम गुजराती महिल्ा-एडवोकेट--कुमारी ताशमती 
पंटेन्न, बी० ए०, पुल-एल० बी०। 


गुजरात प्रान्तीय हण्डियन एशोसिएशन की अचवैतनिक 
मन्त्रिणी--श्रीमती, विद्या बहिन रमणबाई 
नीजलकण्ट, बी० ए०। 


च्छ्छ्श्ाः 
बम्बई की सुप्रसिद्ध गुजराती डॉक्टरा--श्रीमती कुछ द- 
गौरी मेद्ता, एल्० एम०; एम० आर० सी० पी०, 
जिन्होंने बन्दन तथा एडिनबरा विश्वविद्या- 


लयों से शिशु-पावन-सम्बन्धो विशेषता 
की विशेष डिजियाँ प्राप्त की हैं)... 


कै&& 


कल्नकत्ता के श्रीरामपुर कॉलेज के विश्राम-प्राप्त मिन्सिपल ' 


रेवरण्ड जॉर्ज हॉवेज की धर्मपत्नी--मिलेज़ हॉवेज--- 
जो बराबर अपने पति को प्राइवेट सेक्रेटरी की 
हेसियत से कार्य करती रहो हैं । 


चेल्लोर ( उत्तरीय अरकाट ) के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 
सदस्था--अआीमती एन० कुब्ती अस्मल । 


प्र 


कर सकती १ 


झखिल भारतवर्षीय महिला-सच्ठ की महद्दाराष्ट्रीय 
सद्स्या--श्रोमती नलिनी आर० 
चिटनवीख । 


इजजलैयड के सुप्सिद्ध होटेख--खूबेन की बाज संवारने 
'बाद्यी ( प्॒द्धा/ )/.98807 ) मैडस बिनफ्रेड | 


च्ज्छ्बा 


मि० जॉज अ्धीकेटी दद्चिण 
भारत के उन चूँसेबाज़ खेल्ा- 
डियों ( 8056० ) के दस्फियन 
( स्व॑-श्रेष्ट खेल्लाड़ी ) हैं, जिनकी 
तौल ३१६ पौण्ड तक है 
हाल ही में आपका आदर्श 
विवाह मझलोर की मिस्र बोौ० 
पैल्न से हुआ है । इस विवाह 
को रुचिकर विशेषता यह है कि 
विवाह के अवसर पर वर-वधू 
दोनों डी हाथ से काठी और 
जुनी हुई शुद्ध खादी की 
पोशाक में थे। कनाँटक प्रान्त 
में यह अपने ढड्ध को स्व-प्रथस 


ईसाई-विवाह हुआ है । 


श्रीमती एूस्० एस० लच्मीबाई राजवाडे,. 
एजल० एम० एस० ( बब्बई ), पएम० झार० 
सी० एस० ( इज्ललैयड ) एज्न० एम० ( रोटण्डए 
डबब्िन )--आप ग्वालियर रियासत के शाव- 


'शजा जनरल राजवाडे ओ० बी० ई० को विदुषी 


घर्मपत्नी हैं। गवर्नमेण्ट ने आपको इण्डियल 
हिस्टॉरिकल रिकार्ड कप्तीशन की सह्स्या नियुक्त 
किया है । 


भारतीब रियासतों की पीड़ित प्रजावर्म के स्व॒स्वों के निमित अनवरत उद्योग करने वाले 


न प्रशुख कार्य-कर्ताओं का एक सामूहिक चित्र । बैठे हुए बाई" ओर से-- 


ओ० सनीशइर त्रिवेदी, डॉक्टर सुमन्त मेहता, श्री० अमस्तकाल ठकर, श्रोयुत रामानब्द चटनी ( समापति ), प्रोफ़ेसर भ्रमयझूर, 
आओ अखतद्ाल खैठी, औ ५ ज्ञो०् बी० जिबेदी झौर ज्ो० पी० एलू० छुद्गर हर 


सच यह है हैं, कि हंसने की जगह दुनिया नहीं, चश्मे इबरत है चमन में फूल म॒रभाने के बाद ! 
कौन हे।ता है दिल्ले अफ़सुर्दा का पुरसाने हाल, फूल की खुशबू भी चल देती है म॒रकाने के बाद !! 


जुत्फ़ को भी ख़ब सूफी, उनको तड़पाने के बाद, 
पूछने आए हैं मुझको, दम निकल जाने के बाद ! 
'ऐे सबा ' तूने बलाएँ लीं, अगर शाने* के बाद, 


फिर उलभ जाएँगी ज़््ल्फ़ उनको खुलझाने के बाद !| 


हम उसे देखा किए, जब तक हमे गफ़लत रही, 
'यड़ गया आँखों पे परदा, होश आ जाने के बाद ! | 
इमतिहाँ सोज़े' मुहब्बत का हुआ करता है यों, 
'तुमने देखा जल गई है शम्ञ्रा * परवाने के बाद ! 
हज़तिराबे* शौक़ में, काबू से बाहर है ज़बाँ, 
डल्तिजा ' उनकी भी होगी दिलिको समझभानेके बाद] 
औैद्व साहब सारी दुनिया चूमती आकर क़दम, 


खींचना था हाथ तुमको, पाँव फैलाने के बाद ! 
च्तरे दम से थी बहारे गुल की सारी आबो-ताब, 
बाग जहुल बन गया तेरे चले आने के बाद ! 
मैं दक़ीकृत* आशना हैँ हस्तिये मौहम" का, 
देखता हूँ गौर से फूलों को मुराने के बाद ! 
मूल कर आई अजल * हम मरने वालों में न थे, 
कुझ्ें तुरबत जा बसाया हमने काशाने के बाद ! 
'दो गई दिल को तसल्ली, आ गया दिल को करार, 
“कान में कुछ कह दिया है उसने शरमाने के बाद 
च्चश्मे खाक़ी ने भरी महफिल को बेज़द कर दिया, 
कौन कहता, और देना एक पैमाने के बाद ! 
राह मेँ बैठा हूँ मैं, तुम. सह्ले-' ५ रह समझो मुझे, 
आदमी बन जाऊँगा, कुछ ठोकर खाने के बाद ! 
-तुम परेशाँ क्यों,हो इतने,तुम हो क्यों इतने उदास, 
मैं तो कद्दता हैँ कि जो उट्ठुगा मर जाने के बाद ! 
हाय क्या-क्या लोग गुज़रे हैं नज़र से क्या कहें, 
याद आता है मुझे काबा भी मैख़ाने *? के बाद ! 
इमने यह माना हसीं जब भी कहेंगे तुमको लोग, 
जाने माशूकी कहाँ दिल से उतर जाने के बाद ! 
हज़रते “बेखुद्‌” के पीने के यही दो वक्त हैं, 
था कभी खाने से पहले, या कभी खाने के बाद ! 
--“बेख़ुद” देहलवी 
$- हवा, २-कंड्डी, रे-श्रेस को आशा, ४-- 
दीपक, €--बेचैनी, ६--प्रार्थना, ७--अख॒द्वियत जान 
जाना, स-नाश होने वाला शरीर, &६--सौत, १०--कत्र 
का कोना, १३१-घर, १२-शराब पिलाने वाल्ले को 
आँख, ३३--बेड्ोश, १४--रास्ते के पत्थर, १९--शराब- 


जाना, 


क्या हिनाखूँ श्ज़ निकलो, हाय पिस जाने के बाद, 
बन गई तलवार उनके हाथ में आने के बाद ! 
नींद का क्या ज़िक्र हमद्म दिल कहीं आने के बाद, 
ख्वाब हो जाता है सोना, आँख लड़ जाने के बाद ! 
खूने नाहक़ लेके रहता है एवज़ जल्लाद से, 
शस्त्र सी रुख़सत हुई,जल-बुझ के परवाने के बाद । 
हम न कहते थे कि साक़ी प्यास बुझने की नहीं, 
आ गई नौबत खुमो * 5 मीना की, पैमाने के बाद ! 


“ नातवाँ हूँ कर न बेखुद जलवए जाना ** मुझे, 


आप में आना है मुश्किल, आप से जाने के बाद । 
शस्त्र माशकौं को खिखलाती है तज़ आशिकी, 
जल के परवाने से पहले बुभके परवाने के बाद । 


चल गया रिन्‍्दो में दौरे जाम कह दो चर से, 
अब तेरी गद्शि की क्या हाजत है पैमाने के बाद 
आशना होकर बुतों के, दो गए हक़ ** आश्ना, 
हमने काबे की बिना डाली है बुतख़ाने के बाद। 
जान पर खेले तो शुदरत हो सुदृब्बत में नसीब, 
डड़ चला है, नाम परवानों, का जल जाने के बाद । 
_खूगरे?$ ज़ोक़ असीरी** पाएँगे ऐसा कहाँ, 
रोएँगे तौक़ो सलालिल?** तेरे दीवाने के बाद । 


अब न वह सुल्ची का खटका,अबन वह खोफ खिला 
हो गई आज़ाद बुलबुल, दाम में आने के बाद ! 
मैकदे की कैफ़ियत साक़ी न भूलेगी कभी, 


स्क़्स करना हाय वह मतों का पैमाने के बाद । 
शस्ञ्र महफिल का हुआ वह रह्न उनके सामने, 

फूल की द्वोती है सूरत, जैसे मुरभाने के बाद । 

सच यह कहते हैं कि हँसने की जगह दुनिया नहीं, 
चश्मे 5 इबरत है चमन में फूल मुरकाने के बाद 
फ़िक्र काफी हो, तो निकले मानिए रह्ञीं “जलील” 
लाल उगलती है ज़बाँ ख़ुने जिगर खाने के बाद । 


--“जल्लीज” हेदराबादी 


१६--मेहँदी, १७--,खून बरसाने वाल्ली, $८-- |. 


घड़ा, १६-अमिका को ज्योति, २०- शराबी, २३-- 
आकाश, २२--ईश्वर को जान जाना, २३--आदी, 
२४--क्रैद होने का सज़ा, २€-ज़ब्जीर, २९--फूल 
चुनने वाला, २०--नाचना, रु८-शिक्षा अहण करने 


, ज़ब यह देखा, प्यास इससे मेरी बुक सकती नहीं, 


वाली आँख, 


कहते हैं दिल थाम कर बह, मेरे मर जाने के बाद, 
होगा क्‍या दोवाना कोई, ऐसे दीवाने के बाद ! 


आतशे गम से वह जल कर मिल गया जब ख़ाक में, 
शस्ञ्व रोती रह गई, महफ़िल में परवाने के बाद । 
बेकसी यह कह के रोती है हमारी क़ब्र पर, - 
पूछने वाला नहीं, अब कोई मर जाने के बाद ! 
इज़रते ज़ाहिद तुम्हें जल्दो है नाइक इस क़द्र, 
सैर हम काबे की भी, देखेंगे बुतख़ाने के बाद। 
यह अयादत* “का तरोका हो जुदा दुनिया से है, 
देखने आए वह मुभको, मेरे मर जाने के बाद | 
हज़रते नासेह, यूँ ही बकते हैं, बकने दीजिए, 
दिल यह समझभाता है मुझको उनके समभाने के बाद 
बैठ रहना थक के, णे जोशे जुनू अच्छा नहीं, 
दूसरा वीराना देख, एक वीराने के बाद । 


दे दिया खाकी ने मुझको, खुम भी पैमाने के बाद्‌। 
होते होते हो गया, रुख़सत निगाहों का हेजाब, 
खुल गया मुझसे कोई, कुछ देर शर्माने के बाद । 
हज़रते नालेह से, कोई बात बन आती नहीं, 
दिल्ल को भी सममाते हैं,वह मुझको समभानेके बाद 
देख लेना यह वफ़ाएँ, याद आएँगी तुम्हे, 
कदर मेरी होगी तुमको, मेरे मर जाने के बाद । 


कौन होता है दिले अफसुर्दा का पुरखाने हाल, 
फूल की खुशबू भी, चल देती है मुरकाने के बाद! 


हम तेरी वख़शिश के कायल होंगे ऐ पीरे मुगा, 
दूसरा पैमाना भी दे, एक पैमाने के बाद । 


केस के मरने पे मुझको मिल गई जागीरे द्श्त, 
देखिए अब कौन पाए, मेरे मर जाने के बाद ! 
यह अदा भी मेरे क़ातिल की क़यासत ढा गई, 
देखना मुड़-मुड़ के वह“बिस्मिल'को तड़पाने के बाद्‌ । 


 --“बिस्मित्” इलाह्ाबादी 


ञ्ः मन पथ 


२६--प्रेम की आग, ३०--बीमार को देखने 
आना, डहे३--सुरकाया हुआ, : ३२--पूछने वाला, 
३३--दान, ३४--शराव की दूकाव का मालिक, ३४-- 
मजन्‌ँ का असल्ली नाम है, रेद--जजल | _ | 


आझत्यल्त मनोरम्जक, शिक्षा. और 
त्णिः : विनोद से भरी हुईं कहानियों का 

/ ॥. घानोखा संग्रह. है। प्रत्येक कहानी 
में सामाजिक कुरीतियों का भण्डा- 
ओोड़ बहुत अच्छे ढज्ल से किया गया 


वाले. भयकइूर अनथों' की भी भरपूर 
चर्चा की गई है। एक बार अवश्य 
: पढ़िए। सूल्य लागत-सात्र केवल ३) . 


 मणिमाला 


है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने 


कहानियाँ 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक और 
सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों को पढ़ते 
.... ही आप आनन्द से मस्त हो जायेगे और सारी चिन्ताएँ दूर 
हो जायेंगी। बालक-बालिकाओं के लिए यह पुस्तक बहुत 
उपयोगी है। केवल एक कहानी उनको सुनाइए-- खुशी के 
मारे उद्धलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना कदापि न 
मानेंगे । ममोरब्जन के साथ ही भ्रत्येक कहानियों में शिक्षा की 
भी सामग्री है। शीघ्रता कौजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और 
शेष हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥); स्थायी झ्राहकों से १०) 


गा 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ५ 


नगपठ्मसिद्ध नाटककार “मोलियर” . | 
की स्वोत्कृष्ट रचना का यह हिन्दी 
अनुवाद है। नाटक आदि से अन्‍्त- 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। 
शिक्षा और विनोद की अपूर्व 
सामग्री है। सनोरअ्नन के साथ ही 
साथ सामाजिक कुरीतियों. का भी 
दिग्दशन कराया गया है। सचित्र- 
और सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) - 


। समाज की ता . 


एक अनन्त खतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 
* आविश्रान्त अत्याचार और छुअथाएँ भीषण अश्ि-ज्वालाएँ भ्रज्वलित 
कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभित्याघाओं, अपनी 


; |. - सत्कासनाओं, अपनी शक्तियों, अपने घ्म और अपनी लम्यता की 
: आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ”ः आपके श्मज्ष उसी 


दुदोन्‍्त दृश्य का एक चुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 

है। परन्तु यह घुँघला चित्र भो ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 

केशन्न आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 70000 2000 
युस्तक बिल्कुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक 
- ने यह पुस्तक लिख कर महिल्ा-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी । घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 
गया है। लेखक की इस दूरदशिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 
कि इसे एक बार उठा करःछोड़ने की इच्छा नहीं होती ॥. पुस्तक पढ़ने 

से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है। ; 
इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके कुछ शीर्षक 


है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
क्टिक् कवर ने तो उसकी सुन्दरता में 
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कर 


-( 


. : थह बन्ञला के एक प्रसिद 
उपन्यास का अजुवाद है। लड़के- 
' लड़कियों के शादी-विवाह में: 
:अखावधानी करने से जो भयझर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
* अच्छा दिग्दशन कराया गया हे। 
|. इसके अतिरिक्त. यह बात॑ं भी इसमें 
' अह्वित की गई हैं कि अनाथ 
हिन्दू-बालिकाएँ. किस प्रकार 
ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस 


॥ है। पुस्तक पढ़ने से पाठकों को जो 


॥ «है । मूल्य केवल ॥) आने ! स्थायी , 
| ग्राहकों से ॥-2) 


4 | ' साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरत्व, बासुहाविरा; 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 


रब्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुईं है; समीव शपोटे- 


ओ सूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है । (स्थायी 


मह का फेर 


प्रकार ईसाई अपने चहल में फैसाते - 


5 आनन्द आता है, वह अकथनीय' |: 


#्ा- व्यावस्यापिका “बाँदः कायोलय 


पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र- 


चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 


($ ) अच्छी माता (२) आआाल्स्य और विज्ञासिता (३) 

परिश्रम (४ ) प्रसूतिका ख्री का भोजन (% ) आसोद-प्रमोद (६). 

सांता और घाय (७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड़ाना 

. (६) गर्भवती या भावी माता _ ( १० ) दूध के विषय में मांता की 

. सावधानी ( ३१ ) मत्न-मूत्र के विषय में माता की -जानकारी, आदि- 

' आदि महत्वपूर्ण विषयों का सुन्दर वर्णन किया गया है ।- इस पुस्तक 
की एक प्रति प्रत्येक गृहस्थ के घर में. होनी चाहिए । मूल्य केवल १]) 


हिन्दी-संसार 'कुमार” महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है । 
इस छोटी सी पुस्तक में कुमार जी को वे कविताएँ संग्रहीत हैं, 
जिन पर हिन्दी-संसार को गव हो सकता है । आप थदि कल्पना 
का वास्तविक सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की 
सुकुमार छुवि और रचना का सद्जीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, 
तो इस मधुंवन में अवश्य विहार कीजिए । कुमार जी ने अभी 
तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुवन में उनकी केवल 
२६ चुनी हुई रचनाओं हो का समावेश है, नो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कल्ला का परिचय देती हैं।. 
.._ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में 
- यह पुस्तक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत द्वी सुन्दर दो 
छ#डों में छप रही है ।... 


2 पा रही है !! 


» चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


मनमोदक 

यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
के लिए सुन्दर खिलौना है। जैसा. 
पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें 
गुण भीः है। इसमें लगभग ४५ 
मनोरब्जक कहानियाँ और शक 
से एक बढ़ कर ४० हास्यग्रद चुटकुल्ले 
हैं। एक बार हाथ में आने पर 
बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते। 
इस पुस्तक को -बालकों को सुनाने 
से “आस के आम गुडलियों के दाम! 
बाली कहावत चरितारथ होती है। 
सनोरब्जन के साथ ही ज्ञान-वृद्धि 
की भी भरपूर सामग्री है। एक बार 
अवश्य पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य ॥॥), स्थायी आइकों से ॥-) 
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हा सभ्य संसार से दास-प्रथा 
उठ गईं, यहाँ तक कि 
: नैपात्र जैसे अवनत राष्ट्र ले 
भरी उसको विदा मित्र गई। 
परन्तु राजपूताने के राज- 
परिवार और जागीरदार- 
परिवारों में वह अब तक 
जारी है। चत्रिय नरेश जैसे 
अनेक पुरातन रूढ्यों की रक्षा कर रहे हैं, वेसे ही इस 
प्रथा को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। दो-तोन रिया- 
सतों के सिवाय अन्य रियासतों में दास-प्रथा के पक्त में 
कोई क़ानून नहीं है, परन्तु परम्परागत दास-ब्र॒त्ति के 
कारण दास ल्लोग इतने दबे हुए हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने का उनको कभी साइस ही नहीं होता। अभी तक 
राजपूताने की किसी रियासत में किसी दास ने दासता 
छोड़ने का न प्रयत्ष किया है और न उसके स्वामी को 
उसके विरुद्ध कोई कारंवाही करने का मौक़ा मित्रा है । 
यदि कोई ऐसा सामल्ला आवे तो पता चल्ने कि बीकानेर 
और जयपुर की हाईकोटों से इस सम्बन्ध में क्या फ़ेसला 
होता है। कुछ रियासतों में तो क़ानून है कि दास अपनी 


दासता नहीं छोड़ सकता । यह क़ानून-कत्षक् कोटा जैसी . 


उन्नत रियाप्तत में भी चालू है। हमको एक ' पन्न से 
मालूम हुआ है कि आज से दस वर्ष पूर्व यह क़ानून कम 
से कम लिखित५रूप में तो नहीं था । परन्तु जब आपजी 
ओऑंइझ्ारनाथ सिंह जी कोटा के मन्त्री बने, तो आपने 
इस क़ानून को ल्िखित-रूप में जारी करके सुयश प्राप्त 
किया । इस समय कोटा राज्य में क़ानून है कि कोई 
दास अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता, यदि वह चुपके 
से छोड़ भागे, तो कोई उसको नौकर नहीं रख सकता 
और न रियासत में उसको कोई नौकरी मित्र संकती 
है । कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि दास 
अपनी बृत्ति छोड़ कर दूकान करने या भम्यत्र नौकरी 
करने लग जावे, तो भी उस पर कोई अपराध लगाया 
ज्ञा सकता है या नहीं ? लेखक यह भी निश्चय रूप से 
नहीं कद सकता कि यदि कोई दास स्टेशन की सीमा 
के अन्दर जावे, अपने स्वामी की. आज्ञा मानना छोड़ 
दे और गाड़ी में बैठ कर प्रस्थान करने लगे, तो उसका 
स्वामी उसको रोक सकता है या नहीं £ 0203 

राजपूताने में दासों की एक जाति होती है, जिसको 
व्वासवान! या दरोगा कहते हैं। घुणा प्रकट करने 
के किए इन ल्ोंगों को “गोला! भी कहा जाता है। 
जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में ये ज्ञोग बहुत मिलते 
हैं। परन्तु ऐसी कोई रियासत नहीं हे, जहाँ इनका 
अभाव हो ॥ राज-परिवारों में तो दास-दासियों *की 
संख्या का कहना ही क्या, परन्तु ठिकानों में भो इनकी 
कप्ती/ नहीं होती । 'यहाँ तक कि जो राजपूत थोड़ा भी 
सम्पन्न होता है, वह भी एक-दो दास-दासी अवश्य 
रखता है । मलुष्य-गणना में इन त्लोगों की ठीक संख्या 
जानने का -सरकार ने कभी प्रयत्न नहों किया, वरना 
पता लगता कि सम्पूर्ण राजपूताने में इनकी कितनी 


राजपूतान 


[ एक भूतपूब उच्च कर्मचारी ] 


तादाद है। अभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि दास ल्लोग किस नसल् के हैं। लेखक ने इस विषय 
में डॉक्टर शर्मा और महामद्दोपाध्याय पं० गौरीशझूर 
झोमा को विनीत-पत्र लिखे, परन्तु दोनों ही विद्वानों 
ने उत्तर देने की कृपा नहीं की । सम्भव है, हमारा अलु- 
मान ठीक न निकल्ले, परन्तु “दरोगा! जाति की भाषा, 
रीति-रिवाज, धर्म, खान-पान और अन्य संस्कारों से 
यह पता चल्नता है कि ये ज्ञोग साँकर चत्रिय हैं। 
दरोगाओं की खोपड़ी और शरीर की रचना भी राज- 
पूर्तों से मिल्नती-जुल्नती है। राजपूतों में उपपत्नियाँ और 
ख़वासें रखने की पुरातन प्रथा तो है. ही, और झच्तःपुर 
की दासियों के साथ व्यभिचार करने से इनको कोई 
रोकने वाला भी नहीं है। इसलिए ऐसा जान पढ़ता 
है कि जब वर्तमान राजपूतों ने इस देश पर झधिकार 
जमाया तो परशस्त ल्लोगों की और अन्य गरीब लोगों 
की स्त्रियों को. पकड़-पकड़ कर अपनी दासियाँ बना 
लिया । इन ख्त्रिषों से जो सन्‍्तानें हुई, उनसे दासता 
करवाई जाने क्षगी और इस प्रकार दरोगा या पापवानों 
की जाति बनी । इस समय सैकड़ों ऐसी दासियाँ हैं, 
जिनका नरेशों तथा जागीरदारों से गुप्त सम्बन्ध है । 
ऐसे व्यवष्टार से जो सन्‍्तानें होती हैं, वे अंभो पासवान 
ही कहलाती हैं । यदि कोई जागीरदार या नरेश प्रत्यक्ष 
में किसी स्त्री को ख़वास बना क्लेता हे, तब तो उप्की 
सन्‍्तानें ख़्वासिणीं सनन्‍्तानें कहल्लाती हैं और उनका पद्‌ 
शुद्ध राजपू्तों से नीचा तथा पासवानों से ऊँचा माना 
जाता है! परन्तु गुप्त व्यभिचार से जो राजपूत सन्तानें 
डत्पन्न करते हैं, वे जन्म से दी दास बन जातो हैं। 
खवासीणे लोग भी दो-तीन पीढ़ियों के बाद पासवान 
माने जाने लगते हैं । 

पासवानों की स्तलियाँ अन्‍्तःपुर में दासता करती 
हैं, और पासवान लोग मर्दाने में ऐसा कोई काम नहीं 
होता, जिसको ये क्ोग न करें। यहाँ तक कि पाज़ाना 
और पेशाब भी इनसे उठवाया जाता है। सारांश यह 
है. कि व्यक्तितत सेवा सब पासवान ही करते हैं। इस 
भौकरी के ल्लिए इनको प्रायः केवज रोटी और कपड़ा 
ही दिया जाता है। कभी-कभी एक-दो रुपया बज़शीस 
के नाम से भी इनको मित्र जाता है । कुछ रियासतों 
में इनको अब कुछ रुपए भी मिलने लगे हैं, परन्तु 
अंधिकांश राज्यों में केवल अन्न और वस्तर ही मिलता है, 
पासवानों की स्त्रियों को कहों भी रुपए नहीं दिए जाते, 


वे प्‌र्यरूप से दालियाँ ही हैं । पासवानों के पास कपड़े, 


बतेन, रुपया, पैसा, जो कुछ भी होता है, वह सब उनके 
स्वामी की सम्पत्ति माना जाता है। कहीं ऐसा कानून तो 
नहीं है, लेकिन व्यवहार सर्वत्र ऐसा ही है। जब कोई 
पासवान निःसन्तान मर जाता है, तो उसकी सम्पत्ति का 
स्वामी उसका मालिक बनता है। पासवानों के बच्चे भो 
उनके माक्िकों की जायदाद माने जाते हैं । उनको वे 
अपनी लड़कियों के दद्देज में बर्तन और पशुप्मों को 
भाँति दे सकते हैं। इनको यह अधिकार नहीं है कि 
वे नए मालिक के पाप जाने से इन्कार कर ढेँ। लड़कियों 


“हर 


के साथ जो दासियाँ दह्देज में दी जाती हैं, उनकी, लड़की 
के ससुराज्ञ में, बराय-नाम की शादियाँ कर दी जाती 
हैं। वास्तव में अन्तःपुर में रहने वाज्नी दासियाँ विवा- 
हित हों, या अविवाहित, दोनों समाव हैं । विवाहित कह-' 
लाने वाली ल्षियों को अपने नामधारी पतियों के पास 
रहने को वर्ष भर में दो-चार दिन भी बड़ी कठिनता से 
मिलते हैं । पे 280, 


अन्तःपुरों में जो ख़राबियाँ होती हैं, उसका मूल 
कारण दास-प्रथा है | पुरानी शान के जागीरदार तो यह 
सममभते हैं कि दास और दासियों की संख्या से उनकी 
प्रतिष्ठा है। जब महाराणी साहिब राजप्रास्ताद से बाहर 
कहीं पधारें , तो उनके बन्द और 'एश्चजरटाइट” यान के 
पीछे सौ-दो-सौ थुवतों दासियों का होना श्आंवश्यक 
समझा जाता है। इसी प्रकार जब ठकुराणी जी फहीं 
जावें तो उनके रथ के साथ भी १०-४ दासियों का पेदल 


'दौड़ना बाज्ञमी है। इसी शान की रक्षा के ल्षिए विवाह» 


समय दह्देज में दास और दासियाँ दी जाती हैं । इन 
दासियों को |दावड़ी, बडारण, डायजवाल, बाई आदि 
कहा जाता है । इनको रात-दिन चौबीस घण्टे अन्तःपुरः 
में बन्द रहना पढ़ता है। लड़को का पिता जिन दासियों 
को दहेज में देता है, उनका विवाह लड़के के यहाँ दासों 
के साथ कर दिया जाता है, परन्तु यह केवल नाम-मात्र 
की कारंवाई है। इस प्रकार के पति-पत्नो न आपस में 
प्रायः मित्र सकते हैं, न साथ रद्द सकते हैं, न इच्छाजुकुल 
खा-पहन सकते हैं और अगर कोई बच्चा हो जाय तो 
न उसको अपनी इच्छानुकूल खिल्ला-पिज्ला सकते हैं और 
न लिंखा-पढ़ा सकते हैं । अनेक युवती स्त्रियों को इस - 
प्रकार बन्द रखना अनाचार पैदा किए बिना नहीं रह 
सकता । इनके लिए झन्तःपुर एक प्रकार का निरवधि 
कारागार है और वह भी ऐसा, जो इनकी कामवबुक्ति 
और विल्लास-कामना को निरन्तर उत्तेजित रखता 
है.। ठाकुर और ठकुराणियों के भोग-विज्ञास में 
दासियाँ आवश्यक ठपकरण और साधन हैं |॥ उनकी: 
विज्ञास-केलियाँ, मद्यपान, गायन और नाना प्रकार 
की भोग-निधियों को ये युवतियाँ रात-दिन देखतों ही 
नहीं, बल्कि रवर्य अपने द्वाथों से: जुगती हैं। इस 
प्रकार की उत्तेजक परिध्थिति के कारण दासियों का मन 
कभो शान्त नहीं रहता । उनका जीवन थौवन-प्रत्ञोभ 
और विवशता के बीच चूर हो जाता है । एक ओर ढत्ते- 
जना और दूसरी ओर विवशता तथा दमन, इस भपझर 
स्थिति का केवल सहृदय पाठक ही अनुभव कर सकते 
है। कभी ऐसा भो होता है कि जागीरदार की या नरेश 
की कन्या की अवस्था तो होती है कम और उसके साथ 
दहेज में जाने वाल्ली दास-पृत्रियाँ होती हैं युवतियाँ । ऐसी ' 
अवस्था में इन बेचारियों को. अपने नाम-मात्र के विवाह 
के लिए भो अवसर नहीं मिलता। अपने स्वासों की 
कन्या का विवाह होता है, तब तक इनका जुढ़ापा आने 
वाला होता है | दहेन् में जाने के बाद ब्ड़की के संसु- 
राज में इनको चाहे जैसे पाखवानों के सुपुर्द कर दिया 
जाता है | व्किाणा घाणेराव में लेखक ने एक ऐसा पास- 


ब्ष् 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ५ 


वान देखा, जिसकी अवस्था लगभग १६ वर्ष को थी 
ओर उसकी नासधारी खो की आयु प्रत्यक्ष में ३५ वर्ष 
की । इन सब कुरीतियों का अन्तःपुर के जीवन पर बढ़ा 
कुप्रभाव पड़ता है । अशान्‍्त यौवन का उन्माद, पागल- 
पन का मौन प्रत्माए, और दबी हुईं कामाग्नि का ताप, 
झान्तःपुर के वायु-मण्डल को काम-वासनामय बना देता 
है। रात-दिन ठकुराणियों में और दासियों में भोग- 
विज्ञाल की चर्चा रहती है । युवती दाध्तियाँ अपनो 
आग को शान्त करने के साधनों की ततल्लाश में रहती 
है। किसी के गुप्त सम्बन्ध का पता लग जाने पर ठाकुर 
और ठकुराणी इनको अत्यन्त नुशंस दण्ड देते हैं। इनको 
पीटना, घसीटना, धूप में खड़ी रखना, रोटी-पानी न देना, 
पिसवाना, छुत के कड़े से लटकाना झादि साधारण 
छुण्ड-प्रकार हैं। ये असहाय खियाँ न किसी से पुकार 
कर सकती हैं और न किसी में इनकी पुकार सुनने का 
सामथ्य है । इनके यदि बच्चे हुए तो वे अपनी माताओं 
को पिटली हुई देख कर सिसकियाँ भरने लगते हैं और 
झपने निर्बल्न हाथों से अपनी माँ की रस्सी खोलने का 
प्रयत्न करने लगते हैं । इन बच्चों की विकलता, रुदून और 
करुण झवस्था को देख कर ठाकुर साहिब और ठकुरा- 
शियों को बड़ी प्रसन्षता होती है। पाप और अस्या- 
ब्वार की आवृत्तियों से जिनका हृद्य॒ कठोर दो जाता है, 
डल पर करुण दृश्य का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
डाकुर ब्लोग समझने कग गए हैं कि दास-दासियों पर 
इस. प्रकार अत्याचार करना डनका लत्म-सिद्ध अधि- 
कार है। नरेश और जागीरदारों के बालक इस निदंय 
चायु-मण्डल्ञ में पल्ने के कारण स्वयं कठोर प्रकृति के बन 
जाते हैं। जन्म से ही वे लोग हर्ष्या, द्वेपष, नैराश्य, 
विज्ञास, पाप, षड्यन्त्र और अनाचार का इश्य देखते 
हैं। जीवन की सुन्दरता, उच्चता और पवित्रता का 
कभी उनको दर्शन भी नहीं होता। ज्ञान-चर्चा और 
पुण्य-प्रशंसा उनके कानों तक कभी पहुँचने भी नहीं 
पाती । सत्सज़् का उनको अवसर नहीं मिल्धता । शिष्टता 
वी उनको आवश्यकता नहीं दोती। रात-दिल उनको 
शदाब के प्यात्ने, मांस-पियड, दासियों का पारर्प- 
रिक द्वेष और कलह, उनके प्रति नृशंस व्यवहार और 
असमालुषिक अत्याचार देखने को मिलता है। अन्तःपुर 
के इस कलुषित वायु-मणडल्न में पले हुए बच्चे क्या मनुष्य 
बन सकते हैं ? दया-दाचिण्य, उदारता झौर क्षमाशीलता 
थे कहाँ से सीख सकते हैं ? ढड़के बड़े दोने के बाद 
मेयो कॉलेज में दो-चार वर्ष पढ़ कर बैठना, उठना, कपड़े 
पहनना और थोड़ी अज़्रेज़ी गिट-पिट करना सीख ल्लेते 
है। परन्तु उनके बचपन के संस्कार उनके हृदय से नहीं 
निकलते । लड़कियों को इतना भी पॉलिश प्राप्त नहीं 
होता । वे दासियों को ठोकने-पीटने और उनसे अपरि- 
आल्त परिश्रम करवाने में ही शान समझती हैं । राजपूतों 
की लड़कियों में कोई भूले-भटके ही सभ्यता ओर मनु- 
व्यता आ घुसे तो दूसरी बात है, वरना डनके अन्तःघुर 
मे तो केवल राजसी बनने के ही साधन होते हैं। 
दाघ-दासियों के बच्चों की दृशा अत्यन्त ह्यनीय 
होती है । बेचारों के बाप होते हुए भी ये साँ-बाप के 
लाबन-पालन से वज्चित रहते हैं। बाहर बाप को काम 
से अवकाश नहीं मित्रता और भीतर उनकी माताएँ 
दालता से छुट्टी नहों पातीं। यहाँ तक कि इन बच्चों 
को कभी-कभी तो माताएँ दूध भी अच्छी तरह 
पिला सकतीं । माता और पिता के सुख से वश्चित रहने 
के कारण हन बच्चों को माँ-बाप के साथ विशेष स्नेह भी 


: जहों होता | जब ये बीमार होते हैं, तो न माँ-बाप 


ध्य-पानी द्दे 
इसका इलाज करवा, सकते हैं और न पथ्य-पार्न 
सकते हैं । यदि ठाकुर और उकुराणी को भूल से दया 
आए गईं, तो कुछ प्रबन्ध हो जाता है, वरना प्रकृति ही 


.. इनकी चिकित्सा करती है। तोन वर्ष के होते द्वी इनसे 


काम किया जाना शुरू हो जाता है। विवश मातताएँ 
करुण नेतन्नों से देखती रइतो हैं और उनके प्यारे बच्चों 
के नन्‍हें-नन्‍्हें हाथों से वीर-शिरोमणि डोल्ाँ और वोर- 
पत्नी ठकुराणी घयटों तक पहु खिचवाया करते हैं । पाठकों 
को शायद अत्युक्ति जान पड़े, लेकिन लेखक ने जयपुर 
और जोधपुर के कई ठिकानों में ३ झौर £ वर्ष के बीच 
दास-बालकों को दो-तीन घण्टे लगातार खड़े रह कर 
पह्ठा खींचते हुए और थक कर बैठ जाने पर पिटते देखा 
है | इनके माँ-बाप को इतना अधिकार नहीं कि इनको 
काम करने से रोक सकें और अपनी कमाई से इनका 
पाल्न-पोषण कर सकें । आकर साहिब का यह सिद्धान्त 
है कि यदि दास-बच्चे रोटी खाते हैं, तो उनको काम भी 
करना चाहिए। माँ-बाप जो काम करते हैं, उसके लिए 
उनको रोटी मिलती है और बच्चे जो खाना खाते 
है, उसके ल्लिए उनको अलग काम करना चाहिए । झभी 
तक किसी पासवान ने इस प्रथा का खुद्मखुज्लां विरोध 
करके मामले को किसी न्यायालय तक नहीं पहुँचाया 
है। हमारी घारणा है कि किसी भी रियासत की अदा- 
लत यह फ़ेसला नहों देगी कि दाप्त का बच्चा ठाकुर के 
यहाँ से ही खाता है, इसलिए वह उसका दास है । जो 
बच्चे इस प्रकार घास और जज्ञल्ली पौधों की भाँति 
बड़े होते हों और जिनकों जन्म से ही अपने रोटी 
के टुकड़ों के लिए दालता करनो पढ़ती हो, उनकी 
शिक्षा की तो कल्पना करना ही व्यर्थ है। दासता की 
बेड़ियों में जकड़े हुए हज़ारों बच्चों को इस प्रकार जीवन 
की सुन्दरता से और उन्नति के मार्ग से वश्चित रक्खा 
जाता है । यदि इनको अलुकून्र अवसर मिले तो क्या 
यह असम्भव है कि ये ज्ोग देश के ल्षिए उपयोगी नाग- 
रिक बन सर और इनमें कितने ही जीवन-साफल्य 
प्राप्त कर सके? परन्तु बेचारे जन्म से ही अपनी 
माताओं पर और स्वयं अपने ऊपर अनेक भीषण अत्य[« 
चारों को देखते-देखते इतने दृब्यू और त्रस्त-प्रकृति बन 
जाते हैं कि पशुन्मों की भाँति अपना जीवन व्यतीत करते 
रहते हैं । 

अन्तःपुर की दासियों पर नरेशों और ठाकुरों का 
अलुरक्त होना “रावज्ों” की साधारण घटनाएँ हैं। प्राथः 
यह होता है कि नववधू के साथ दहेन में भाई हुई 
सुन्दर युवतियों पर युवा डाकुर मुग् हो नाता है। इस 
प्रकार के सम्बन्ध को आदि-प्रकरण बड़ा सझठ-सकुल 


दासी को ठोंकती-पीटती है और ठाइर साहिब ठकुराणी 
को कोप-दृष्टि से देखने लगते हैं । दासियों को भी पा्ियाँ 
बन जाती हैं । कुछ ठकुराणी का साथ देती हैं और कुछ 
नव-प्रेमियों का । झ्न्‍्त में विजय ठाकुर साहिब की होती 
है और ढकुराणी अपने भाग्य की रेखा को अदल मान 
कर थैये धारण करने लगती हैं | ठाकुर साहिब को 
पात्रा दासी वास्तव में ठकुराणो बन जाती है और अन्तः- 
घुर में उसी की चलने लगती है। सब कुछ होते हुए 
भी जानने में तो दासी, दासी (ही बनी रहती है, परन्तु 
जब नरेश या ठाकुर अपने गुप्त और पतित श्रेश्त को 
घोषणा कर देता है, तो वह 'ख़वास! या 'पातर” कहलाने 
बगतो है। “ड़वास” बनाई जाने पर उसकी प्रतिष्ठा 
बढ़ जाती है। यदि ऐसी खिययाँ पढ़िले से कुमारो हों, 
तब तो कोई बात ही नहीं। परन्तु यदि नाम-मात्र को 
विवाहिता हुई, तो भी ठाकुर साहिब की इच्छापूर्ति में 
कोई बाघा उपस्थित नहीं हों सकती। ज्योंदी ठाकुर 
खाहिब की इृष्टि में कुछ रस दीखा, स्पोंड्री वह खो स्वयं 
अपने पति से मिलना छोड़ देतो है और वह बुल्लावे भी 
तो वह जाती नहीं । जब डसको मालूम हो जाता हे 
कि डसकी खो पर ठाकुर साहिब की दुया-दृष्टि हो गई, 
तो वह स्वयं उसको बुलाने का साइस नहों करता और 
सास बना ली जाने पर तो वह ज़िक्र तक करने से 
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होता है । जब ठकुराणी को यह पता लगता है, तो वह 


डरने लगता है । हमारा ख़्यात है कि ऐसा आदमो यदि 
डाइुर के ऊपर ताज़ीरात हिन्द है अनुप्ार सुक्रदमा 

दायर करे, तो दो-चार रियासतों के खिवाय शेष सब 

जगह की श्रदाब्तें उसको ख़ारिज नहीं करेंगी । 

जिन अत्याचारों का ऊपर की पंक्तियों में वर्णन है, 

वे प्रत्येक ठिकाणे में या राजप्रासाद में बहँ होते । कई 
जगह दास और दासियाँ अस्यन्त सुख में हैं। डिगी 
डिकाणे के एक पासवान को ब्लेखक ने सलाह दो कि 

वह अपनी लड़की को जूनाने में से किसी प्रकार भगा 

कर अजमेर पहुँचा दे, तो वह दाखता से छूट सकती है 
और किसी योग्य लड़के के साथ उसका विवाह किया 
जा सकता है । हमने उससे यह भी कहा कि यदि वह 
झऔर उसकी स्त्री भी ठिकाणें को कोई चोज्ञ धपने साथ 
न लेकर भाग झावें तो उनको भी ठाकुर डिगी वापस 

नहीं बुल्ला सकते । उस वृद्ध पासवान ने जो उत्तर दिया, 
वह हमको अब तक अझत्तरशः याद है। उसने कहा- 
“मेरी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुज़्र गईं। हमको काल 
(दुभिक्ष) की परवाह नहीं और सुकाल की परवाह नहीं । 
अज्न और कपड़े की कोई कमी नहीं। ठाकुर साहिब मुझे 
दादा कहते हैं और मेरी स्लो को था कहते हैं। पीठना 
तो क्या, कभी सुझ पर या मेरी ख्रो और लड़की पर 
नाराज़ भी नहों होते । एक बार मैं घोड़े पर बैठ कर जा 
रहा था, तो उसको टाँग टूट गई और घोड़ा मर गया । 
छुः-सात सौ रुपए का बड्छेढ़ा था। मैं डर के मारे दो 
दिन तक ठाकुर साहिब से मित्रा तक नहीं। फिर उन्होंने 
ख़ुद ही बुल्ञाया और कहा - दादा, तेरे कगी तो नहीं ? 
ऐसे मेरे मात्षिक हैं और फिर कहते हैं 'दादा' । में उनको 
छोड़ कर कहाँ जाऊँ ? मेरी लड़की बेचारी जवान है 
और उसकी शादी होनी चाहिए, पर इसकी चिन्ता मेरे 
घणी को भी होगी।” वह आदमी फुलेरा से खाई 
माधोपुर तक हमारे साथ था । इसने दासता की छुराइयों 
को समझाने में निरन्तर डद्योग किया और वह समझ 
भी गया। परन्तु अपने मालिक के व्यवहार, अहसान 


| और स्वभाव पर वह इतना सुग्ध था कि उसको अपनो 


दासता, दासता ही नहीं मालूम होती थी। बार-बार 
वह यही कहता था कि “ब्रात़् जी सा” मुझे दादा कहते 
हैं। ज्षत्रिय-परिवारों में यह शिष्टता है कि बच्चे अपनी 
माँ के साथ दहेज में आने वाले दास को मामा और 
दासी को मौस्ती कह कर पुकारते हैं। पासवानों को 
दादा, काका और उनकी स्त्रियों को बा, जीजी, दादी 
आदि कहते भो हमने बढ़े-बड़े ठिकाणों के कुमारों 
को सुना है । सीतामऊ के सुशिक्षित और योग्य 


महाराज कु पार एक पासवान को बाबा कहते हैं। सुना 


है कि कोटा मदह्दाराज-कुमार,भी दो छुड्ढों को मामा 
कहते हैं । 

इष प्रकार के ममत्व और सद्व्यवहार के कारण 
दासता की कठोरता तथा भयह्वरता सद्य हो जाती है 
और कई रियासतों के तथा ठिकाणों के दाप्त-दासी 
प्रसन्न हैं। पाठकों को यह भी न समर लेना चाहिए 
कि राजपूताने में वैत्ली दापता है, जैसी किसी समय 
अमेरिका तथा रोम राज्य में थी। वास्तव में राजपूताने 
की दाप-प्रथा एक विचित्र संस्था है। वह न पूर्ण्रूप 
से दासता है, न नौकरी है| पुरुषों के विषय में वह 
अधिकतर नौकरी है और ख््रियों के सम्बन्ध में अधिक- 
तर दासता है । फिर भी इतना तो निर्विवाद सत्य हे 
कि पासवान सैकड़ों वर्षों से दासता करते आए हैं, 
इनका जोवन अन्धकार में कटता है, उन्नति का पथ इनके 
वास्ते बन्द है, शिक्षा का माथुये इनको चखने तक को 
नहीं मिल्लता, इनका सुख और दुख इनके मात्तिक की 
प्रकृति पर निर्भर है, और इनका सम्पूर्ण जीवन नेराश्य- 


मय होता है । दाप्त-प्रथा के कारण अन्‍्तःपुर में अना- 


( शेष मैटर ३१वं पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नोचे देखिए ) 


धन या 
“ज्षष १, खण्ड ४, संख्या ५ ] 


सार में अधिकतर देशों में 
और प्राचीन कालञ्न से लोगों 
का विश्वास जेल में कैदियों 
के साथ पशुता का व्यवहार 
करने पर जमा हुआ है। साथा- 
रणतया लोग सममते हैं कि 
अपराधी को अपराध की पुन- 
रावृत्ति परे दूर रखने का सब 
से अच्छा ढक्ष पाशविकता का 
व्यवहार है | लोगों के इस विश्वास को दूर करना सहज 
नहीं है । पशुबत से एथ्वी पर कहीं भी, किसी का, कभी 
भी सुधार नहीं हुआ है। जेलें अनेक देशों में अति 
प्राचीन काल से स्थापित हैं और उनमें अपराधियों के 
साथ नुशंस व्यवहार किए गए, पर अपराधियों की संख्या 
घटने के स्थान पर निस्य-प्रति बढ़ती गई है। कुछ ज्ोग 


भावुऋतावश दया का व्यवहार किए जाने का समर्थन्र' 


करते हैं, पर इसके भागे बढ़ने से वे भी इन्कार करते 
हैं । पर अब, जब कि दुण्ड-नीति का उद्देश्य समाज-रक्षा 
ओर झपशधी की नैतिक उन्नति करना है, तो उनके 
साथ जेज् के भीतर किए जाने वाले व्यवह्वरों में क्रान्ति - 
कारी परिवर्तन की आवश्यकता है । किसी भी मनुष्य 
का चरिज्र-गठन, स्वावत्वम्बन और उत्तरदायित्व के द्वारा 
ही किया जा सकता है + कैदी के सम्बन्ध में भी यही 
बात सत्य है । परन्तु लोगों को यद्द तुरन्त हृद्यज्ञम करा 
देना सुगम नहीं है । 'इस लेख में इसी बात के स्पष्टी- 
करण का उद्योग किया जायगां। परन्तु इससे पहले 
कैदियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे लिखी 
जाती हैं, जो जेलों के विस्तृत अनुभव के बाद निश्चित 
- की गई हैं :-- 
(१) बन्दी मलुष्य हैं और अधिक बातों में हम 
: ल्लोगों।के समान ही । 
(२) वे बल्लपूवेक वश्य या आज्ञाकारी बनाए जा 
« सकते हैं, पर उनका सुधार इस प्रकार नहीं किया जा 
. सकता। बल्न से वश में ल्वाने पर समय-समय पर के 
/ विद्वोह्ट अवश्यस्भावी और अनिवायं हैं। 
(३) वे अनुअह और अच्छे व्यवहार की रियायत 
« के रूप में घूस द्वारा भी नहों सुधारे जा सकते । 
(9 ) बन्दीगण भावुकता पसन्द नहीं करते । 
(६ ) बे ल्याय पसन्द करते हैं, जब उनके साथ 
* किया जाता है। | 
(६ ) उनमें से अधिक लोगों में मानसिक ्यूनता 
( 0०7६७] /000०८६ ) नहीं होती ; अनेक काफ़ी 
चतुर होते हैं । 
(७ ) यबि हम जेखख़ानों से समाज-रक्षा में सहा- 


» थता चाहते हैं, तो इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा, 


अन्यथा हमारे जेलख़ाने अपराधों के महयार्ध शिक्षालय 
ही रहेंगे | 
जेल्ज़ानों में कूुर और दया के व्यवहार काम में 


. ल्वाए जा चुके हैं, पर इनसे डद्देश्य-सिद्धि में तनिक भी 


. सहायता नहीं मिली है | इसलिए अब हमे जेल्षज़ानों 


का सज्ञठन इस प्रकार करना होगा, जिसमें क़ैदी को सच्ची | 
. मानसिक अवस्था का भी विचार रहे।- जेलम्ानों के 


सज्ञडन और सुधार की वास्तविक भित्ति अपराध और 
दुण्ड के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की जाँच पर होनी आव- 
श्यक है। देखना यह है कि क्रैदी किस प्रकार के व्यवहार 
से अपने रोग से मुक्ति पा जायगा और समाज का श्र 
न होकर मित्र बनेगा। हमारी वर्तमान कारागार प्रथा 
असफल सिद्ध हुईं है । इधर कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, 
पर वे अधूरे ही नहीं, वरन्‌ कुछ नहीं के बराबर हैं । 

पहले साधारण अपराधों के लिए प्राण-दगढ मित्रता 
था और अब बहुत थोड़े अपराधों के लिए मिल्नता है । 
परन्तु वास्तव में अब प्राण दण्ड उठा देने का समय झा 
गया है । 

कठोरता बालकों या मलुष्यों पर शासन करने का 
पथ नहीं है । कठोश्ता द्वारा किसी बाज्ञक या मनुष्य का 
सुधार होते नहीं देखा गया है। इसी से सकूज्ों से बेत की 
सज्ञा उठा दी गई है। 


जेलख़ानों का भ्रस्तिव्व समाज्ञ-रक्षा के लिए ही हे । 
इसलिए इस सम्बन्ध में बेज्-अधिकारियों का उत्तः- 
दायित्व महान होता है । परन्तु खेद हे कि जेल-अधि- 


ध्यान नद्दीं रघखा जाता । वास्तव में उचित तो यह है 
कि जेल-अधिकारियों के निवांचन में अधिक नहीं तो 
उतनी खतऊकंता से काम तो अवश्य बल्लेना चाहिए, 
जितनी सतकंता कि कॉलेज के अध्यापकों के निर्वाचन 
में रक्‍्खी घ्वाती हे । इस सम्बन्ध में अधिक कहने की 
ज़रूरंत नहीं है, क्योंकि कोई भो विज्ञ मनुष्य इससे 
असम्मत न होगा । 5 
यह पुराना सिद्धान्त कि जेल्ख़ानों के कार्य प्रति- 
हिंसा, सभय निजतत्ति शौर सुधार हैं, बिल्कुल्न ग़लत है । 
बदला लेने की प्रश्नृत्ति घ्ृणास्पद ही नहीं, 
प्रव्यक्ष रूप से घणा और दुष्ट भाव उत्पन्न करने वाज़ी 
है । यदि बदला लिया जाय तो साथ ही यह आवश्यक 
है कि वह ठोक नपा-तुला हो, जैसे--भ्राँख के बदले 
आँख निकाल लेना और दाँत के बदल्ले दाँत तोड़ देना । 
परन्तु एक क्षण सोचने के बाद ही यह समझ में आ 
जायगा कि अब यह सम्भव नहीं है । अपराधी अपराध 
करने के लिए स्वयं कितना उत्तरदायी है, यह निर्णाय 
करना अत्यन्त कठिन है। उसके अपराध के कारणों में 
डलके पैतृक प्रभाव, बाल्यावस्था में उसके चारों ओर 
की परिस्थिति भर वे कारण भी शामिश्न हैं, जिन पर 
अपराधी का कोई अधिकार नहीं द्वोता। यदि इनका 
पृथक-प्रथक निश्चय किया जा सके, तभी सज्ञा नपी-तुजी 
होगी । थदि भ्रपराध को देखते हुए दण्ड कम मिल्ना, 
तो इसका छुरश प्रभाव पड़ेगा, क्‍योंकि दण्ड कम मिल्नने 
से अपराधी को प्रोत्साइन प्राप्त होगा। वह खोचेगा 
कि जितना दण्ड मिलना दसे उचित था, उससे कम 
उसे मिल्ला, इसलिए तरह लाभ में ही रहा । और यदि 
दब अधिक दिया जाता है तो भी बुरा है। उचित से 
अधिक दण्ड पाने पर उसमें कटु और प्रतिद्दिसक भाव 
डदय होंगे और इससे अपराध करने के लिए वह भ्रोत्सा- 
इन पावेगा । इस प्रकार दोनों द्वालतों में हमारा अद्देश्य 
सफल न होगा और उसके परिणाम-स्वरूप समाज को 
हानि उठानी होगी । 2 


2! 


कारियों की नियुक्ति के समय इस बात का तनिक भी . 


प्रत्यक्ष सुधार की भित्ति पर किए जाने वाले क़रेदियों 
के साथ व्यवहार से भो हमें सफलता नहीं मित्न सकती 
है। अपराधी या साध, कोई भी दूपरे के कहने से अपने 
चरित्र या स्वभाव को बदलने पर उद्यत नहीं होता और 
बल्ात्‌ सुधार करने का प्रयत्न तो अवश्यमेव असफल 
होता है, क्योंकि सुधार मनुष्य के अन्दर से होता है । 
फिर क्या हमारे सब कार्य ऐसे होते हैं, जिनका अजु- 
करण करने को हस दूसरों से कह सकते हैं ? दूसरों से 
सुधरने को कहने का हमें क्या अधिकार है, जब हसमें 
स्वयं अनेक दुर्गुण विद्यमान हैं? क्या हमारे पुत्चिस 
- कं चारियों में, न्‍्यायकर्ताओं में सभी ईमानदार ही 
हैं! पुराना अपराधी भज्नी-भाँति जानता है कि उसकी 
पाप की कमाई में पुक्षिस'अफ़सरों का भाग रहता है । 

कारागारों का मुख्य उद्देश्य निवृत्तिकारक है । 
समाज को भूतकाज्ञ की चिन्ता नहीं होती, पर भविष्य. 
की चिन्ता से वह ध्यञ्र रहता है। जो अपराध हो गया 
वह हो गया । भविष्य में कोई किसी प्रकार का कुक्ृत्य 
न करे, यही समाज चाहता है | किया हुआ कुक्ृत्य एक 
व्यक्ति के क्षिए कुछ महत्व रखता है, पर सुसज्ञठित समाज 
के लिए वह कुछ भी महत्व नहीं रखता । अपराधी के 
साथ चाहे जैसा व्यवह्वार किप्रा जाय, उसके द्वारा किए 
हुए अपराध की घटना में कोई परिवर्तन करना सम्भव 
नद्दीं होता | केवल हुस बात का ध्यान रहता है कि . 
अपराधी भविष्य में स्वयं अपने कुक्ृष्य को पुत्तरावृत्ति न 
करे और दूसरे भी कुक्ृत्य से दूर॑ रहें । अपराधों को 
जेल मेजने फा उद्देश्य यही ह्टो सकता है। जेल जाने 
पर अपराधी व्यक्ति अपनी श्रिग्न स्वतश्व॒ता को खो 
बैठता है और साथ ही समाज में उसकी अपकरोति डोती 
है | उसके बाद बुद्धिमानी इसी बात में हे कि डस॒के 
साथ कारागार में ऐसा व्यवहार किया जाय कि जिससे 
वह फिर वैसा कृष्य न करे और साधु-जीवन ब्यतील 
करना सोखे । इस प्रकार वह स्वयं कुछृस्यों से दूर रहेगा. 
और दूसरों को दूर रहने के लिए प्रभावित कर सकेगा । 

योग्य कारागार-प्रथा चोरी ( अपराध.) बीम्रा का . 
सर्वोत्तम प्रकार है । आओ ॥ 

यदि कारागार का उद्देश्य ऊपर कछिल्ला हुआ समान 
लिया जाय, तो दुण्ड की अवधि का .अनिश्चित होना 
उचित है | यदि कोई डॉक्टर रोग्री को अस्पताज्ञ में एक 
निश्चित समय के लिए द्वी रक्खे और उस समय को 
पहले द्टी नियत कर देवे शो वह डॉक्टर पागल समझा 
जावेगा । यही बात हमारी वर्तमान जेल्न-प्रथा पर लागू 
होती है। बहु यह देखा गया है कि एक भयक्लर 
पुशना शभ्रप्रशधी अनेक बार अपराध करके भी एक अप- 
राध के लिए साधारण दण्ड पाता है भौर दूसरा अप- 
शाध्ी पद्विल्ली बार जुमे करने पर भी उससे कठोर दुयढ 
का भागी होता है । सच बात तो यद्द है कि यदि अदा- 
क्तों में दिए हुए दणढों को अपराधियों के चरित्र 
और उनके कुछृत्यों के अनुसार देखा जाय, तो उनमें 
अन्तर देख कर चकित होना होगा। कक 

किसी को जेल भेजने का उद्देश्र समाज-हित रखने 
पर कुछ लोगों को झाजन्म कारागार में रखना होगा, 
अधिक लोगों को बहुत थोड़े समय के लिए जेल्ल में 
बाप करना होगा और कुछ को तो तुरन्त छोड़ देना 
होगा--जो फिर अपराध न करेंगे। 

परन्तु प्रश्न यह है कि यह निद्व॒त्तिकारक प्रभाव अधिक 
से अधिक किस प्रकार डाला जा सकता है ? इसके लिए 
कठोरता के पुरातन पथ को छोड़ना होगा। अपराधी क्के 
जेल जाने पर उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण और दण्डित 
होने पर समाज में अपकीर्ति ही सबसे बड़े दण्ड 
उसके किए हैं । ऊँची-ऊँची दोवारों के भीतर मनुष्य के - 
बन्द हो जाने पर वहाँ उसके साथ बर्ती हुई कठोरता 
दण्ड नहीं, यातना है। हसारा इशारा केवल बेत लगाने, 


$ 


[ वबष १, खण्ड ४, खंख्या फः 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ्त मँगाइएण । पता-+- 
इहणयटर नेशनल कॉलेज,( गवनेमेराट रजिस्टड ) 
क बाँखतल्ला गलो, कलकत्ता 
असल्ष रुद्राक्ष माला 
-2) आना का टिकट मेज कर १० दाना नमूना तथा 
इड्ाच माहात्म्य मुप्रत मैंगा देखिए । 
रामदास एण्ड को०, 
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


सच्चा ओर असली 


..._“नेत्र-बन्धु सुर्मा? 


'स्हसणऊ ८८5 


हि रतोंधी, तारीकी, धुन्ध, जाला, 
| साढ़ा, लाजी, मोतियाविन्द, 
ढलका, नाख़्ना आऔर खुजबी 
अर्थात्‌ नेश्न सम्बन्धी तमाम 
शेगों को जड़ से आराम कर 
देने के लिए इमारा यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और 
॥ गुण सम्पक्ष है। अगर आँखों में किसी क्रिस्स की शिका- 
| बल नभी हो, तो भी इसे बराबर लगाने से नेत्र की 
क्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वाल्ली तमाम 
बोमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मंद और 
झौरत सबको समान रूप से द्वितकारी है। दाम प्रति 
तोला १) रुपया, डा० म० अलग । एक तोल्ा से कम 
सुर्मा नहीं मिलेगा । 


पता-एस० ए० बी० बकसी एण्ड क० 


कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


65ए/ ७955 


रू० 3) नावे 


ञअक कपूर-हैजेकी शर्तिया दबा छीसत।) | दादका सलहम--२४ घंटेंमें शतिया फायदा कोमत ।) 
अक पुदीना सब्ज-अजीर् व पेट दर्द आादियें ,, ॥ प्राणद[-छब तरहके बुखारोंमें अक्सीर 
अक पीपरमेन्ट ( तैल )--छ्ामे व छृगानेका ,, | सप्तशुण तैल--जला, चोट, वाय-दर्द आादियें ) ४ 
झुरभा-भोमसेनी कपूरसे बना हुआ ” ) | अग्निप्तख चुणे--अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक 
नमक खुलेमानो-पेट रोगोंमें मशहूर » 0 | कामिनी बिलास तैल-इगन्ध की ल्लान 


|! | पता--आवेद्यनाथ आधुवेंद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तार बंद ड तह ४ र्‌ हे 
| । पता--श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, पोष्टवक्स ६८३५, कक्षकत्ता । | 
4 
न या यहा ता आग लग गिल 


अब साबित करनेवाल्रेकों ५००) रु० ईनाम।_| 


नीचे लिखी दूवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत दाईम- 
पीछ, २४ छेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
॥ ॥ श्नास। प्रत्येक घड़ीकी गारन्‍्दी ३ वर्ष। डाक खर्च अलग देना होगा। 

॥ नोट--अक॑ कपूर ) बुदीना ।०) का), छरमा ॥) का, कामिनी तेल ॥।) का 
॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनामर्मे दो 
जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खास दर, सूचीपन्न मुफ्त संगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे। ] |. 


का) 
०.) 
॥) १६ 


ऐसा कौन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ? 


तत्काल गुण दिखाने वाल्ली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ 
कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल्न, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दर्द, क्रै, 


दस्त, जाड़े का जुख़ार ( इन्फ़्लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पील्ले दरत और ऐसे 
'छे ५(((९६:॥ ही पाकाशय को गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों की एकमात्र दवा है । 
ई 'पेः .. इसके सेवन में किसी अनुणान छी ज़रूरत न होने से सुसाफ़िरी में छोग 
साथ रखते हैं। क्रीमत ॥) आना डाक-व्यय ३ से २ शीशी का ।-:) 
पदि संसार में बिना जलन और तकलोंफ़ के दाद को जढ़ से खोने ८कजलल 


वाल्यी कोई दवा है तो बल, वह यह है। दाद चाहे पुराना हो या नया, & करे ए्ज्ल् 
मामूली हो यथा पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा होता है । फ़ीमत फ्री & 
शीशी ।), ढा० ख़० $ से २ शीशी का 2) 
- घब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं | धोखे से नक़ल्ली दवा न ख़रीदिए ! 
पता---सुख-संचारक कम्पनी, मथुरा 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो की 


असली भौश ताज़ी दवाइयाँ -) प्रति दाम क्रमश २४, ३०, ४८, ६०, और १०४ शीशियों वाल्ले फ़ैमिको : 
बक्स की क्वीमत मय एक डापर और हिन्दों में एक चिकिस्सा-विधान के ३), ३॥), ५॥), ६॥|) और १०॥॥०) 
गोकियाँ, दूध की मिठाई, व्यूब फ्राएल्स, काके, कार्डबोड-केस करोरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिख्िठ 
फैमिली बॉक्स यदि घाज्रेज़ी में चिकिस्सा-विधान सहित ल्लेना हो तो ५) अधिक लगेगा । 


पता....एल्० आर० बिस्वास एन्‍्ड सन्‍्स, ५३-...३ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 
यदि आपका घर पुत्र-रत्र से शूल्य दोनों घड़ियाँ मुक्त 
करिए (शा के हे 8 लालच न 
हट करके आज ही झपता नामनू-. /» 
हो तो हमसे पड व्यवहार करिए | हा व ला, 
बैद्यराज, पो० वरालोकपुर, 
इटावा ( यू० पी० ) 


सेजिए, तो ऐसी दोनों 

घड़ियाँ सुफ़्त में पा सकते हैं । 
पृता--मैनेजर नं० १,०/०- 
पों० ब० २८०, ऋत्तकत्ता 


_...हन___+++हू+__+++++_ूतत_ 


। जमन कारोगरों द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ (.0०८६ 


यह छोटे आकार के कक गोल या अठपदल दीवार में लगाने या ताक व मेज्ञ पर रखने दोनों तरह 
कास में था हद है, गा मज़बूती और ज़्यादा दिन चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विल्ञायती ४००) €च 
की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती । इसमें कूक शेज्ञाना देना पढ़ता है, $ घड़ी ख़रीद्‌ क्षेने से उम्र भर छ 
को छुट्टी हो जाती दे । £ साह्य की गारण्टी घड़ी के साथ दी जाती है, दाम मय डढाक-ख़र्च बगैर ४) में घर बैठे ' 
मिल्लेगी, ज़्यादा ३ पैसा न देना होगा । इस पर भी नापसनन्‍द्‌ होने पर वी० पी० करके लौटा देने की शर्त की जाती है । 4 #, 
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भूखा रखने तथा अन्य . अत्याचारों की ओर 
हो नहीं है, किन्तु उन बातों के प्रति भी है, जिनसे क़ैदी 
के हृदय से समाज के श्रति आदर दूर हो जाता है, जैसे 
अयहूर एकरूपता ( (07000709 ), छोटी-छोटी कोठ- 
रियों में घयटों अकेले बन्द रहना, जूँ और खटमत्तों का 
बाहुल्‍य, निःशब्दता की रीति, समस्त स्वाभःविक अनन्‍्त- 
स्फृति का दमन, नित्यप्रति के अस्वाभाविक पाप का 
नैकव्य, बात-बात में और क्षण-क्षण पर छुरी से बुरी 
गाली सुनना और मार-पीट होना, ज़र्मींदारों के अत्या- 
चार, जेलर तथा अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा, शिकायतों 
का न सुना जाना, नितान्त असहाय होने का भाव, कष्टों 
ओर दुखों का बना रहना आदि । जेल्न में कुछ अपराधियों 
का पागल दो जाना आश्रय की बात नहीं है। आश्चर्य 
तो यह है कि इतने थोड़े ्ञोग ही पागत्न होते हैं । 
जेल्न से बाहर होने पर &६ प्रतिशत लोगों के भाव 
समाज के श्रति अति कट्ठ हो जाते हैं। उनको समाज, 
घुलिस, न्‍्याय-सभा आदि से तीव घणा होती है। 
असिद्ध विद्वान बैकन ( 39007 ) ने लिखा है--“प्लेग 
के बाद जेल सब से बुरी छूत की बीमारी है, जहाँ क़ेदी 
अधिक समय तक कठोरता और निर्दंयता से रवखे जाते 
हैं।” यह वाक्य ३०० वर्ष पूरे लिखा गया है। उस 
समय जितनी इसमें सच्चाई थी, आज भी उतनी ही 
विद्यमान है। भय से मनुष्य कुछ समय के लिए चुप 
किया जा सकता है, पर डसका हृदय परिवतित नहीं 
किया जा सकता। [यदि कठोरता से सफलता मिलन 
सकती, तो आज़ प्रथ्त्री पर कारागार कौतुकागार होते । 
सर्वसाधारण एक बार भी दण्डित हुए मलुष्य को 
नौकर रखने में इतस्ततः करते हैं । इसीलिए न, कि डस 
सलुष्प पर उनका विश्वास नहों जमता है। साथ ही 
जेल्न में प्राप्त उसकी शिक्षा पर भी विश्वास नहीं होता 
. है। क्लोग समझते हैं कि जेल जाने से मनुष्य यथार्थ में 
अपराधी हो जाता है, जो सत्य है । 
अनेक देशों में जेल्लों के भीतर किए जाने वाले व्यव- 
हारों की प्रगति पाशविकता से आभावुकझता की ओर हुई 
है। जहाँ क़ैदी को बिल्कुल्न स्वतन्त्रता नहीं मित्रती थी, 
वहाँ अब आवश्यकता से अधिर स्वतन्त्रता उनको आप्त 
है | वार्डेन्स (जेलर ) पहिले तो किसी क्रेदी का विश्वास 
नहीं करते, बाद को सभी क्रेदियों पर विश्वास रखने लगे 
हैं। इसका परिणास यह होता है कि जेलर न विश्वाप्त 
किए जाने वाले क्रैदियों पर ही अधिकतर विश्वाघ् रखने 
लगते हैं | जब जेल में क्रैदी के साथ उनका चाह्म-चल्न 
अच्छा कह कर ्च्छा बर्ताव करना प्रारम्भ होता है, तो 
कैदी अत्यन्त दाम्भिक, प्रतारक, चाल्ाक और झूठा होना 
सीखना आरम्भ करते हैं। घोखा देना ही उनका घर्स 
हो जाता है | कैदी का स्वार्थ इसी में होता है कि वह 
धोखा देकर जेल्लर की आ्राँखों में घूल्न कोंक कर अच्छा 
चाल-चलन वाला प्रसिद्ध हो जाय | इस प्रकार इस 
प्रथा से अयोग्य ही लाभ उठाते हैं। सीधे-सादे, सच्चे 
कैदी ज्ञाभाग्वित द्ोने से वच्चित रह जाते हैं । एक क्रेदी 
दूसरे क्रेदी का विश्वास नहीं करता है, क्‍योंकि उसे 
चुग़ज्ी खाए जाने का भय सदेव बना रहता है। आतः 
भावुकता को एकदम त्यागना होगा । 
कठोरता के व्यवहार के दण्ड की धमकी क़ैदी पर 
रहती है और इस प्रथा में रियायतों का लोभ और 
स्वार्थ । जेल-कर्मचारी क्रेदी के साथ रियायतें करते हैं 
और उप्तसे उनका भ्रत्युपकार चाहते हैं । क्रैदी को अच्छी 
कोठरी रहने को मित्नती है, कपड़े अधिक दिए नाते हैं, 
खाना अच्छा प्राप्त होता है, कभी-कभी बाहर घूमने को 
आज्ञा भी मिल जाती हैं, घर वालों और दोस्तों से 
मुल्ाक़ातें अधिक हो जाती हैं और बदले में उससे अपने 
को अच्छा क़ैडी सिद्ध करने की आशा को जाती हे । 
पर यह बात आला दी जाती है कि कभी क्रेदी जेल के 


बाहर होगा और वहाँ बाइर उसको यह सुविधाएँ, 
रियायतें प्राप्त न होंगी; वहाँ उसको अच्छे आचरण के 
लिए न तो कोई पुरस्कार देगा और न बुरे आचरण के 


- लिए कोई दण्ड देने वात्मा होगा। इसलिए जब तक 


कैदी स्वयं अपना आचरण सुधारना नहीं सीखता, तब 
तक समाज उससे निर्भय नहों हो सकता । अच्छे चाग- 
रिक इस प्रकार के प्रत्लोभन देकर नहीं बनाए जाते । 

हू इसलिए जेल को शिक्षास्थल्न बनाना होगा जब 
क्ेदी न लालच देने से और न घमकाने से छुधारा जा 
सकता है, तो यह निस्सन्देह है कि उसके सुधार का 
एक द्वी मार्ग है-शिक्षा। क़ैदी को ऐसी शिक्षा देनी 
होगी, जिससे वह “अच्छा क्रेदी! न बन कर “अच्छा 
नागरिक' बनना सीखे। वह उस शिक्षा से स्वतन्त्र जीवन 
बिताने के योग्य ड्ो सके, यह शिक्षा का उद्देश्य होगा । 
यदि कैदी जेल में ही आजन्म बन्द रहते तो समाज को 
इस बात की चिन्ता न होती कि उनके साथ कैसा 
व्यवहार किया जाता है। यह सत्य है कि अन्याय 
अथवा अत्याचार करने वाले के आचरण पर उसके 
अन्याय अथवा अत्याचार का बुद प्रभाव पड़ता है, पर 
डससे समाज को कोई ख़तरा नहों है । कैदी के सम्बन्ध 
में सब से अधिक ध्यान देने वाली बात जेल से उसका 
छुटकारा है। जेल से बाहर होते ही डसको स्वतन्त्र 
जीवन बिताना होगा और जिससे उसका वह जीवन 
उत्तम अकार से व्यतीत हो. सके, ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध 
डसके लिए जेल्न में करना होगा । सच बात तो यह है 
कि जब तक जेल शिक्षालयों में परिवर्तित नहों किए 
जाते हैं, तब तक जेलों में डचित सुधार होना सम्भव 


नहीं है । जेल उसी समय शान्‍्त, सुव्यवस्थित, नियमित 


ओर सदाचारपूर्ण होंगे और उनमें यथार्थ जीवन 


आवेगा, और साथ ही उनमें से तभी बुद्धिमाव, कार्य- 


शीत्ञ, चरित्रवान और ईमानदार नागरिक बाहर होंगे । 

शिक्षालय से तात्पर्य पढ़ना-लिखना सिखाना या 
पढ़े-लिखे को और अधिक पढ़ना-लिखना बताना या 
कोई हुनर, कारोगरी सिखाना मात्र नहीं है। यद्यपि ये 
बातें भी आवश्यक हैं, किन्तु सच्चा जीवन व्यतीत करने 
की शिक्षा देना, समाज या जाति में स्वतन्त्र जीवन 
व्यतीत करने के योग्य बना देता है। 

क्रैदियों को ईमानदारी से श्रम करने की शिक्ता 
देना नितान्त आवश्यक है। जेलों में प्रचक्तित. प्रथा 
श्रम-शिक्षा का निकृष्ट प्रकार है और उससे और क्रीत 
दासों के श्रम में कोई अन्तर नहीं हे। जेजों में जब 
कैदी से काम लिया जाता है, तो उसकी योग्यता का 


“कुछ भी ख़्याल बहीं किया जाता और दुगढ का भय 


दिखा कर पूरा कराया जाता है | भारतीय जेल 
इस सम्बन्ध में बहुत दोषपूर्ण हैं। क्रेदियों से 'चक्की 
पीखने या रस्सी बैंटने से अधिक उपयोगी काम लिया 
जा सकता है । क्रेढियों को उनकी मेहनत के बदले में 
कुछ नहीं दिया जाता, इससे उनका शिक्षण सम्बन्धी 
मूल्य कुछ भी नहीं रहता है । 

अनेक जेल्लों में वे काम लिए जाते हैं, जो क्रेदी 
बाहर कभी नहीं करते । ३० सेर गेहूँ खड़े-खड़े चक्की 
पर पीसना और न पीस पाने पर डयडे खाना-इस 
प्रकार की 'मशक़्क़त”ः कभी भी चोर को ईमानदार 
कारीगर नहीं बना सकती । हममें से प्रत्येक मनुष्य को 
इस सशक़्क़ृत और डिसिल्लिन के बाद चोरी करना 
अधिक रुचिकर प्रतीत होगा और समाज के विरुद्ध युड 
करने को शेष जीवन भर वह उतारू रहेगा, और ऐसा 
ही होता भी है । 

जेल्न में मशक़क़त की भित्ति व्यवसाय-समबन्धी क्रम 
दोना उचित है। क्रैदी को उसके श्रम का पुरस्कार 
मिलना चाहिए और उस पुरस्कार में से जो राष्ट्र उसके 
ओजन, वस्त् आदि पर व्यय करता है, वह काट बल्लेना 


चाहिए । इस प्रकार उसके पुरस्कार का शेषांश उसके 
परिवार की सह्दायता में व्यय किया जाय या क़ेंदी के 
नाम जसा द्वोता रहे । पुरस्कार के धन पर क़ेदी का पूर्ण 
अधिकार हो और जब वह जेल से छूटे, तो वह घन 
उसको दे दिया जाय । उस समय तक कोई क़रेदी जेल 
से बाहरे न होने पावे, जब तक कि वह जेल में इतना 
धन न बचा ले जो उसके छूटने पर उसके भोजन-वस्त्रादि 
के ल्षिए, उस समय तक के ज्िए पर्याप्त न हो, जब तक 
कि उसझे रोज़ी का प्रबन्ध न हो जाय । 
जेल में श्रम की प्रथा स्वाभाविक और सुस्थ हो 
तथा जो आथिक और नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूच्न न 
हो, तो जेलख़ाने स्वावलग्बी हो जायेंगे। राष्ट्र को फिर 
उन पर ल्ञाखों रुपए प्रति वर्ष ख़र्च न करने पड़ेंगे 
आजकल क़ैदियों पर लाखों रुपयों के ख़र्च करने के बाढ़ 
परिणास यह होता है कि क़ेदी को ईमानदारी से घनो- 
पार्जन से घुणा हो जाती है । ; 
संयम ( डिसिप्लिन ) को अच्छा रखने के ल्लिए यह 
आवश्यक है कि भय या प्रल्ोभन से काम न किया 
जाय । जो डिसिप्लिन भय या प्रत्नोमन के हारा स्थापित 
किया जाता है, वह केवल दिखावटी होता है | सजुष्य 
लब काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह 
इच्छापूवेंक या निपुणता से उस काम को नहीं करता । 
जेलख़ानों में शिक्षण नागरिकता के आधार पर 
होना चाहिए । जेल में पोर-शाखत्र ( (४एा८४ ) सम्बन्धी 
शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है, पर खाथ द्वी नागरि- 
कता सम्बन्धी वास्तविक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया 
जाय | तैरना सीखने के लिए तैरना प्रारम्भ करना होगा, 
केवल तेरने के नियम या तैरना सिखाने वाल्यी पुस्तकें 
पढ़ कर कोई तैराक होने का दावा नहीं कर सकता है 8 
यही बात नागरिकता € 0%0ग877 ) सम्बन्धी 
शिक्षण पर लागू होतो है। अच्छा नागरिक होने «के 
लिए समाज था बाति के प्रति अपना कर्तव्य पालन 
करना, अन्य नागरिकों को अपने कर्तव्य-पालन के 
ल्लिए उत्साहित करना, दूसरों के अधिकारों को न दबा 
कर अपने अधिकारों की माँग करना, भूलों से लाभ 
डठाना, धोखा खाने पर निरुत्साहित न होकर विश्वास 
करते रहना आदि बातों का जानना मनुष्य के लिए आव- 
श्यक है । पर इनका यथार्थ ज्ञान बतंने से ही प्राप्त होता 
है | सौभाग्य से इनका बतंना जेल में अलग्भव नहीं है ॥ 
ऊपर जिन सिद्धान्तों का वर्णन हुआ है, वे केवत्न - 
सिद्धान्त ही नही हैं, किन्तु व्यवहार की कसौटी पर कले 
जा छुछे हैं | जेलों का क्लोकसत्तास्मक होना सम्भव ही 
नहीं है, बक्कि ऐसे जेल आज भी विद्यमान हैं । इन जेलों 
ने अस्थायी अच्छे आचरण और स्थायो खुधारं के सग्ब- 
न्ध में कैदियों में अभूतपूर्व काम कर दिखाया है। अमे> 
रिका के इन जेलों का वर्णन फिर कभी किया जायगा ) 
क £ 


राजपूताने में दास-प्रथा 
(२८वें पृष्ठ का शेषांश ) 

चार और व्यभिचार होता है, कुँवर और कुमारियों पर 
बुरे संस्कार जमते हैं और कई डिकाणें तो दासियों के . 
कारणा स्वाहा हो जाते हैं। 

हम आशा करते हैं कि विचारशील नरेश और 
जागीरदार इप्त प्रथा की भयक्लरता का अनुभव करेंगे 
और शीघ्र ही इसको उठा देंगे। पर्दा-प्रथा के कारण 
दासियों का होना किसो हृद॒ तक आवश्यक तो है, 
परन्तु दासता को हटाने में दास और स्वामी दोनों का 
हित है । दोनों अमालुषिछता और पशुता से मुक्त होंगे॥ 
इम चाहते हैं. कि नवयुवक लोग भी अपना कर्तव्य 
समझ कर पासब्रानों को सहायता करें और उनको 
दासता की जअौीरों से सुक्त करें । 

और लक 


[ बरे १, खणंड ४, संख्या ५ 
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आज ता० २४ जून को स्पेशल्ल ट्रिव्यूनल के सामने 
चूसरे ज्राहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर सफ़ाई के 
चकीज्न, मि० श्यामल्ञाल की जिरह के उत्तर में सुख़बिर 
मदृनगोपाल ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखने 
के बाद मुझे|पढ़ कर सुनाया नहीं था। मैनिस्ट्रेट के 
सामने मैंने किसी चीज़ की शनाइ़ल भी नहों की थी । 
सुल्िस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुवकों को दिखता 
कर मुझसे उनकी शनाख़्त करने के लिए कहा था। 
मिरज्ञा झताउज्ञा ने ढो नवयुवकों को दिखत्ना कर 
सुभसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, किन्‍होंने तुम्हें पालन- 
युर भेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाझूत कर दो । 
मिरज्ञा ने मुझसे उनके नास केवल कृष्ण और देवराज 
॥ ब्तलाए थे । उन नवयुवकों के दिखलाए जाने के समय 
मैं एक चिक की आड़ में थां। मैं उन्हें देख सकता था, 
परन्तु वे मुझे नहीं देख सकते थे । थह्ट घटना मैजिस्ट्रेट 
के सामने बयान देने के कुछ दिन पहले की है। मेंने 
टन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने 
उनकी शनाख़्त नहीं की । जब मैं चसशेखर आज़ाद 
आऔर शिव के साथ पहले-पहल लाहौर गया था, तब 
सुंशानी अनारकल्ली में इन्द्रपाल के मकान में डहरा था। 
इसके बाद सुख़बिर को अरदाक्षत में एक कोट 
दिखलाया गया, जिसे उसने चन्द्शेखर आज़ाद का 
अतलाया | 
सुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ्रोर्ट में सुम्े मैजिस्ट्रेट 
के सामने दिए गए बयान की अज्ञरेज्ो नक़ल् दी गई 
थी । मैं उर्दू नहीं जानता । बयान की नक़ल्न मेरे पास 
एक महीने तक रहो, निसे मैं कण्ठस्थ करने के लिए 
बाध्य किया गया। वह नकल मेरे ट्छू में थी, परस्तु 
्यायात्षय की हिशासत में रक्‍ले जाने के समय पुत्निस 
उसे निकाल ले गई । 


प्रीवी कौन्सिल में अपील 


मि० श्यामजञाल की जिरह के उत्तर में मुज्बिर ने 

कहा कि लाहौर फ़ोरट्ट में मुझसे कहा गया कि हन्द्पाल 
ने अपने बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिधके 
लिए डसे उपयुक्त दण्ड दिया जायगा । ज्ाहौर फ़ोर्ट से 
ज्यायाज्ञय विभाग की हिरासत में लाए जाने के दिन 
जब में अदालंत में ल।या गया, तो पुल्निस अफ़सरों 
ने मुझसे कद्दा कि डरने की बात नहीं है। हम क्ोग 

_ हाईकोट की आज्ञा के विरुद्ध प्रीवी-कोन्सिल में अपीकत 
करने जा रहे हैं। उन पुख्िस अफ़सरों में सरदार 
प्रतापलिंह्ट डी० एस० पी०, और सरदार खड़गसिह 
सी० आईं० डी० के इन्स्पेक्टर थे। उन्होंने मुझूपते 
कहा कि हम लोग मुख़बिरों का तबादक्ा ब्ाहौर होर्ट 
में फिर से करा देंगे । इसके बाद इस ब्योग सेयट्ल जेल्न 


बस 


आदमी तैनात किए गए, जोकि लाहौर फ़ोर में थे। 
सेए्ट्रक जेल में जब-तब सी० आई० डी० के अफ़सर भी 
: इम लोगों से मिला करते थे। 

प्रश्च-- क्या ख़रातीरा हे तुमे यह नहीं कहा था 
कि उससे पुलिस के अफ़सरों ने कहा कि तुम लाहौर 


। .. पहुँचाए गए, जहाँ इस लोगों के पहरे पर वही पुत्रिस के 


फ़ोट्ट से सेण्ट्रल्न जेल्न में बदल जाने के विरुद्द हाईकोर्ट 
में दश्ख़्वास्त दो ? 

उत्तर-निस्सन्देह ख़ेरातीरास ने मुकसे कहा था कि 
पुल्निप्त इस सम्बन्ध में मेरी ओर से एक श्रज्ञी पेश कर 
चुकी है। | 

एक दूखरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि 
मुझे नहीं मालूम कि ख़ेरातीराम के साथ जेक्न मे 
विशेषताएूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने पुलिस से 
इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की कि जेल्ल में 
मेरी जान ख़तरे में है । इस समय भो मुझे इस बात का 
कोई डर नहीं हे । * 


मुखबिरों के लिए इनाम 
आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि पुलिस- 
गांड के अफ़सरों ने मुझे धमकाया नहीं था। उन्होंने 
मुभप्ते कहा था कि इससे पहले वाल्ले पड्यन्त्र केस में 
जिन सुख़बिरों ने पुलिस के कहे मुताबिक़ बयान दिए 


थे, उन्हें. हज़ारों रूपए इनाम में मिले थे, परन्तु जिन . 


लोगों ने अपने बयान बदक्ष दिए थे, उन्हें दण्ड दिया 
गया था| उन्होंने मुझसे कह्दा कि जयगोपाल को एक 
तमज्चा और ६ हज़ार रुपए इनाम में मिले थे। इसी 


प्रकार फनी घोष, जबितकुमार और मनमोहन बैनर्जी 


को दो-दो हजार रुपए और आहत्म-रत्षा के लिए एक-एक 
तमब्चे दिए गए थे । उन्होंने मुझसे कहा कि गवन॑मेण्ट 
ने सब से अच्छी गवाही देने वाले मुख़बिरों को ९,०००) 
रुपए और एक-एक तमब्चा देने का निश्चय किया है। 
उन्होंने मुझसे यह भी बतलाया कि मुख़बिर ब्रह्मदत्त 
और रामसरन दास पर, जिन्होंने पहले लाहौर षढ्यस्त्र 
केस में अपने बयान बदल दिए थे; मामला चल्नाया 
गया और बहुत बुरी तरह से दुण्डित किए गए थे। 
इसके बाद मुख़बिर ने कह्दा कि सी० आई० डी० के 


| सब-इन्स्पेक्ट सरदार खड्गसिंह सेण्ट्ल जेल्न में मुख़- , 


बिरों से मिक्कने आया करते थे, उनके लिए मिठाइयाँ 
और फल लाया करते थे तथा और भी अनेक प्रकार से 
उन्हें सुविधाएँ पहुँचाते थे । 


बोस्टेल जेल... 

बोस्टज्ष जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर 
भुख़बिर ने कहा कि जेज्न में दो फाटक हैं। सी० झआई० 
डी० के डी० एस०, पी०, ख़ाँ साहब सययद अहमदशाह्‌ 
मुझसे मिलने के क्षिए फ़िरोज़पुर रोड की तरफ़ जो 
फाटक है, उससे होकर आया करते थे । फाटक के बगल 
वाले ऑफिस में वे मुकसे मिज्षते थे । बाबू दौलतअल्ी 
शाह इस ऑफ़िप्त के इनचार्ज थे। पहल्े-पहल्ष सुरूसे 
मित्रने के लिए सय्यद्‌ अहमदशाह साढ़े नौ बजे रात को 
आए थे । मैंने दिल्ली पड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैल्लाशपति 
के अपूर्न बयान की नक़ल देखी थी। उस बयान की 
नक़ल्न में ४८ प्रष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर क्गी हुईं थी । 
.. इतना कह्ने के बाद मुख़बिर ने अदालत के सामने 
कैल्लाशपति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से डद्‌- 

छत करके सुनाए। ४ 
आगे जिरह करने पर सुख़बिर ने कहा कि जब 


कर बी । 


. पन्चाबपुलिस की बेईमानियों के कक ताजे नमूने ! 
गए गए गए है 
'फरार? देवियों को बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा !! 


लाहोर पड्यन्च केस के अभियुक्तों के मकोरब्जक “तख़ल्छुसः आयबा उपनाम ! 
सबसे अच्छी गवाही देने वाले मुख्चबिर को ५,०००) रु० तथा एक तमआा देने का प्रलोभन !! 


इन्स्पेक्टर प्रतापक्िह अदालत के कमरे के बाहर मेरे 
सू2-केस की ताली माँग रहे थे, उस समय दो पुत्षिस 
कॉन्स्टेबिल मौजूद थे, जिनमें एक सजावब् ख़ाँ नाम का 
कॉन्स्टेबिज् इस समय अदाब्नत में उपस्थित है। बयान 
का पहला पृष्ठ माँगते समय भी वे दोनों कॉन्स्टेबिल 
सौजूद थे । 
“मैंने शिकायत नहीं की” 

मुख़बिर ने कहा कि दत्न के सदस्य दल के अन्दर 
की भिन्न-भिन्न शाखाओं की सम्पूर्ण कारवाइयों से पर- 
स्पर परिचित नहीं रहते । जब केशवचन्द् ने सुभसे 
अपने पते से पत्र मँगाने के लिए कहा था, उस समय 
मैं दल्न के प्रति केवल सहानुभूति रखता था| 

कान्तप्रसाद ने मुझे "हिन्दुस्तान सोशल्िस्ट रिप- 
विज्चकन आर्मी” का पर्चा दिखल्लाया था। पर्चा दिख- 
ल्ञाने में उसका उद्देश्य सुझे दल के नियमों से परिचित 
कराना था| मुझे यह नह्ठों मालूम कि भावल्लपुर रोड 
वाला बल्ञल्ञा किराए पर कब लिया गया था। मेरे वहाँ 
पहुँचने के पहले ही उसमें दल्ल के लोग मौजूद थे । मैंने 
डप्त व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावल्लपुर 
रोड वाले बज्ले पर घनो के नाम से पुकारते थे। वह 
चित्र मैंने सरकार की ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र 
में देखा था, जिसमें उसका नाम घन्वन्तरि दिया 
गया था | 

प्र०--मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब 
पुलिस के अफ्रसर अपनी तरफ से उस बयान में बातें 
जोड़ते जाते थे, तब तुमने इस बात की शिकायत मैलि- 
स्ट्रेट से क्यों नहीं की ? 


उत्तर--मैंने मै जिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि 


मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों में उस समय परस्पर 
जो बातें हो रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे एक- 
दूसरे के मित्र हैं । ; 


पुलिस अफसर के नोट 

इसके बाद मुख़बिर के सामने वह काग़ज़ पेश किया 
गया, जिसे अदाक्षत ने अपना कृके भेज कर जेल्न से 
मँंगवाया था । मुज़बिर ने कहा कि यह काग़ज् मैजि- 
स्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नक़त्न 
का प्रथम पृष्ठ है । बोस्टंल्न जेब्व में मैंने ज़मीन खोद कर 
डसे निकाला था, जिसे अदाज्रत के कृक ने यहाँ आकः 
पेश किया था | | 

एक दूपरे प्रश्न के उत्तर में मुज़बिर ने कहा कि इस 
कारज़ पर पेन्सित्र से जो तारोज़ें लिखी हुई हैं, उनके 
लेखक ख़ाँ साहब सय्यद्‌ अहमसदशाह डी० एस० पी० 
हैं। उन्होंने काग़ज़ पर ये तारीख़ें मेरी मौजूदगी में 


लिखी थों । डो० एंस० पी० ने मुझसे हन तारीख़ों को 


कण्ठश्थ कर लेने के ल्षिए कहा था। 

इस पर सफ़ाई के वकील सि० श्यामल्लाल ने दिब्यू- 
नल से डी० एंस० पी० को अदाल्वत में बुलवाने और 
उनको लिखावट ले लेते के लिए प्रार्थना को । 
अदालत ने सि० श्यासल्ाज् की प्रार्थना स्वीकार 


जज 


न्‍्थी। 


€ 
चष १, खण्ड ४, ' ५] 


डे. 


हे बा मणि ा......... जाद अदाद्बत जल्मपान के लिए स्थगित हो 
जहे । 
पुलिस अफसर का बयान 

जल्नपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सी० 
आई० डी० के डी० एस० पी० ख़ाँ साहब सययद्‌ द 
शाह, जिन्होंने इस केस की जाँच की थी, अदाबत के 
खामने गवाह की हैलियत से पेश किए गए। सफ़ाई के 
वकील ने आपको सुद़बिर के बयान का प्रथम पृष्ठ दिख- 
ल्लाया । उसे देख कर ख़ाँ साहब सरयद्‌ अहमदशाह ने 
स्वीकार कर लिया कि काश़ज्ञ के हाशिया में पेन्ध्िल्ल से 
जो तारीख़ें लिखी हुई हैं, वे मेरी ही ल्लिखो हुई हैं । 


बयान में परिवतन 

इसके बाद सुख़बिर मदनगोपात्न गवाह के कठघरे 
में फिर पेश किया गया। 

सि० अमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुख़बिर 
ने कहा कि उस दिन बोस्टंल जेल के काग़ज़ ब्वाने के 
लिए मेरे साथ अदालत का जो कक सेजा गया था, वह 
जेल के फाटक पर ही रोक क्षिया गया यथा। केवल मैं 
सीधे जेल्न के अन्दर पहुँचाया गया था । इसके बाद 
अआुख़बिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर के सामने पेश 
करने के लिए कसूर ले जाते समय खा साहब मिरज्ञा 
अताउजल्लञाशाह मेरे साथ थे। केख £ दिसम्बर को प्रारमस्स 
होने वाला था, इसलिए पुल्निस ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेर के आने की रास्ता नहीं देखी । पुल्निस के 
सामने बयान देते समय पुलिस मेरे बयान से अपनी 
तरक्र से कुछ बातें जोइती जाती थी । बयान के बाद भो 
व्डसमें परिव्तव किए गए थे । बयान के कुछ प्रष्ठ हटा 
कर उनके स्थान पर महदीन लिखावट के नए प्रष्ट रख 
“दिए गए थे । मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय झगर 
'पुक्षिस बराबर उपस्थित न होती, तो मैंने सच्चा बथान 


दिया होता । अप्रैज्ल, सन्‌ १६३१ में कुछ शनाझुत सम्ब- । 


न्‍धी कारंवाइयों के लिए मैं लाहौर से दिल्ली भेजा गया 


था। जब में मैजिस्ट्रेट को भिन्न-भिन्न जगहें बतत्ता रहा | 


था, तब ख़ाँ साहब मिरज्ञा अताउज्ञा ख़ाँ और कुछ 
कॉन्स्टेबिल्न मेरे साथ थे। आगे जिरह कहने पर सुख़- 
'बिर ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूस कि दल के लोगों 
ने भगतश्लिद् और बड़केश्वर दत्त को जेल्ल से छुड़ा कर 
किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था| भगतसिंह 
और बटडुकेश्वर दत्त को जेल्ञ से छुड़ाने के सम्बन्ध में 
अजमेर में कान्तप्रसाद के पूछने पर मैंने उन्हें दल के 
नियमों की याद दिलाई थी। दल का यह नियम हे | 
“कि दुल्ल के रहस्यों को कोई सदस्य दूसरे सदस्य से न | 
बततल्वाए। मैंने इस नियम का पालन अपनी गिरफ़्तारी 
के समय तक किया था। काल्तप्रसाद से गांडोदिया 
स्टो्स को डकैती के सम्बन्ध में कुछ पूछना मेरी ग़कती 


दल के रहस्य ः 
सि० अमरनाथ मेहता की जिरदइ के उत्तर में सुख़- | 


बिर ने कहा कि केशवचन्द्र गुप्त से एक पद्दीने तक | 


राजनीतिक विषयों की बातचीत होते रहने के बाद 
मैं क्रान्तिकारी दल का सद॒स्य बनाया गया था। एक 
महीने के बीच में मैंने केशवचन्द्र गुप्त या चन्द्रशेखर 
आज्ञाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं: 
प्रकट की, न मैंने दत्व॒ के नियमों के सम्बन्ध में ही 
कभी उनसे पूछा । केशवचन्द्र गुप्त ने दक्ष के नियमों 
को मुझ्ते ज़बानी बतलाया था। कान्तप्रसाद ने भो दल 
के कुछ नियम बतल्ाए थे, जो मुझे याद नहीं हैं । यह 
बात ठीक है कि दत्त के नियमालुसार दुल के रहस्य 
केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो किसी 
'कार्य-विशेष | में भाग लेते थे। कान्तप्रसाद हारा बतलाए | 
डुए नियम दल के केन्द्र-कमिदी सम्बन्धी नियम थे, | 


जिन्हें प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं 
थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों का परिचय 
केवल्न उन्हीं सदस्यों को दिया जाता था, जिन्हें उनके 
साथ मिल. कर कोई कार्य-विशेष करना होता था । 
आवश्यकता पड़ने पर दल्व की दूसरी शाखाओं के सद्‌- 
स्थों से भो परिचय हो ज्ञाया करता था। मेरा और 
भगवतीचरण का परिचय दल के सद॒स्यों के नाते हुआ 
था। भगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के लिए 
आने वाज्ञा था । 

प्रश्न--क्या यह बात ढीक है कि जो ल्लोग मौजूदा 
शासन-प्रणाल्ी के विरुद्ध हैं, वे सहानुभूति रखने वाली 
शाखा के सदस्य समझे जाते हैं ? _ ४ 

उत्तर--हाँ, यह. बात दीक है ! 

प्रक्ष- क्या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रान्ति- 
कारो किसो सहाजुभूति रखने वाले व्यक्ति के पास 
आर्थिक सहायता के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय काये 
के नाते सहायता माँगता है, दृल्व के नाम पर नहीं 

उत्तर-हाँ, परन्तु सहानुभूति रखने वालों 
कान्तिकारी दल्ल के नियम मालूम रहते हैं। वे डनकी 
सहायता साँगने की बात समझते हैं। े 

इस सम्बन्ध में आगे जिरहः करने पर मुख़बिर ने 
कहा कि जब कोई क्रान्तिकारी सहाजुभूति रखने वाल्नों से 
कोई आर्थिक सहायता माँगता था, तो वह उनसे अपने 


को क्रान्तिकारी नहीं बतलाता था, बल्कि वह उनसे कहता. 


था कि मातृ-भूमि के स्वतन्त्नता-सम्बन्धी कार्यों के लिए 
घन की आवश्यकता है । इस प्रकार के सहानुभूति रखने 
वाल्ले व्यक्ति दत्त की किसी शाखा के सदस्य नहीं थे । 
सहाजुभूति रखने वाले दो प्रकार के हुआ करते थे । एक 
वे जो दज्ञ के सदस्य थे, दूसरे वे जो सदस्य नहीं थे । 
दुल्ल के व्यावहारिक कार्य करने वाल्वी शाखा के खद॒स्यों 
को शरण देना ऐसे सहालुभूति रखने वाले व्यक्तियों का 
कार्य था, जोकि दल के सदस्य भी हुआ करते थे। 
सुख़बिर ने कहा कि राष्ट्रोय आन्दोलन का सतलब से 
देश को स्वतन्त्र करने वाला आन्‍्दोज्नन समभझता गा. 
चाहे वह आन्दोलन हिसामय था अद्विसामय हो | मैंने 
कहा था कि दल का उद्देश्य ऐसे अफ़सरों की हत्या 
करना ओी है, जोकि राष्ट्रीय आन्दोलन में “बाघाएँ? 
डालते हैं। “बाधाओं? से मेरा मतल्नब अफ़सरों की ग़ैर- 
कानूनी कारवाइयों से है। - 8 

जिले का सद्भठनकर्ता 


ज़िले के सज्नडनकर्तां को अपने ज़िले भर के सदस्यों: 


की जानकारी रहती है। शस्त्र और कारतूस वगैरह ज़िले 
के सज्ञउन-कर्त्ता के अधिकार में रहते हैं। इेन्द्र-कमिटी 
को इजाज्ञत से वह शख्त्र और कारतूस वगैरह सदस्यों को 
वितरित करता है। ज़िल्ले.से बाहर जाते समय सदस्यों 
को ज़िले के सज्ञउन-कर्त्ता से भज्ञा लेनो पड़ती थी। 
व्यावद्दारिक कार्य करने वाले सदस्यों की भर्तो, ज़िले के 
सञ्ञठन-कर्ता की सिफ़ारिश पर केन्द्र-कमिटी किया 
करती थी । नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों से ज़िले 
के सज्शंडन-कर्ता का परिचय ख्रीनियर - सदस्य के नाते 
कराया जाता था । परन्तु बाद में, सदस्यों की सच्चाई 
की परीक्षा हो चुकने के बाद उन्हें ज़िले के सड़ठन-कर्त्ता 
का वास्तविक पद॑ बतल्ा दिया जाता था। कैलाशपति 
ने मुझे वे नियम बतल्वाए थे, जिनसे नए भर्ती किए 
जाने वाल्ने सद॒स्यों की सच्चाई की परीक्षा ली जाया 
करती थी । खब से प्रथम डनके सदाचार की परीक्षा ही 


।+ जाती थी । पता लगाया जाता था कि वे शराबी, जुआरी 


आदि तो नहीं हैं । < 
इसके बाद अदालत स्थगित हो गई ) 
आज़ ता० २९ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल 


| के सामने सफ़ाई की ओर से ता० २२ जून को पेश की 
गई डस अजी पर बहस हुईं, जिसमें बोस्टंल जेल के | 


असिस्टेयट जेलर बाबू दौल्वतअज्ञी शाह को अुख़बिरों | 
पर देख-रेख रखने के कार्य से अलग कर देने और मुख्र- 
बिरों को बोस्टंञ्न जेल्न से सेय्ट्ल जेर में मेज देने के लिए... 
प्रार्थना की गई थी । जे 


सरकारी वकील का बयान 


और सी० आइई० ढो० अफ़परों के विरुद्ध जो अभियोग ; 
लगाए गए हैं, वे ग़लत हैं । संबूत के गंवाहों के प्रति अन्ा-.._ 
वश्यक सेवा-भाव दिखलाने का पुल्चिस पर जो दोषारो- 
पण किया गया है वह भो ग़ल्नत है । सो० आई० डी० 
के आदमी गवाहों को छुल्लानें श्रादि का कार्य अदालत 

के हुक्म के अनुघार करते रहे हैं । 4 


अभियुक्तों की ओर से बहस 
मि० श्यामत्ाल ने अभियुक्तों की ओर से बहस 
करते हुए कहा कि हमारा कहना यह है कि. मुख़बिर अब 
भी पुलिस के दबाव में हैं। हम चाहते हैं कि इसके 
रोकने का कोई श्रेबन्‍्ध किया जाय । एक सरकारी गवाह 
ने सबूत-पत्त के विरुद्ध कुछ गम्भीर दोषारोपण किए हैं। 
आपने कहा कि मेरा कद्दना यह नहीं है कि सुख़बिर . 
ने अपने बयान में अब तक जो कुछ कहा है, वह भ्रमा- 


- णित मान लिया जाय | मेरा कहना है कि जो कुछ 


सुख़बिर ने कहा है, उस पर ट्रिब्यूनल का ध्यान आक- 
पिंत होना चाहिए और उसे ऐसी व्यवस्था कर देनी _ 
चाहिए, जिमसे पत्रिस के आदमी सुख़बिरों पर किप्ती - ह 


- आकार का दबाव न डाल सके और ज्न्हें बयान न सिखा 


सकें । पुब्सि वाज्नों ने अदालत के हाते के अन्दर सुख़- 
बिर से तालियों का गुच्छा और बयान का प्रथम पृष्ठ 
माँगा था । अदालत को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। 
चीफ़ जस्टिस ने इस सम्बन्ध में अपने फ़ेधले' में कहा 
था कि मुख़बिरों को पुलिस के दबाव से दूर रखना 


| चाहिए, जिससे कि वे स्वतन्त्रतापूवंक अपने बयान दे 


सकें। परन्तु हाईकोर्ट की इन आज्ञाओं का सी० आई० 
डी० के झफ़सरों ने उल्लद्डन किया है। सी० आई» डी० 
विभाग के ख़ाँ साहब सय्यद झहमदशाइ डी० एस० पी० 
सुख़बिर से मिले थे, इस बात का सबूत-पत्ष ने ख़णडन 
नहीं किया है। भ्रगर यदह्द बात ग़ल्नत थो तो सुख़बिर से 
तालियों के ल्ले लेने का प्रयल्ल क्यों किया गया था और 
उसके सूट-केस का ताला क्‍यों तोड़ दिया गया था ? 
सरकार अपने कमेचारियों के कार्यों के ज्षिए उत्तरदायी 
है। अभियुक्त तो जेल-विभाग, सो० आई० डी० विभाग 
और गवर्नमेण्ट को एक हो वस्तु समझते हैं। जब तक 
इस सम्बन्ध में अदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, तब 
तक मुक़्बिरों की गवाही बन्द रहनो चाहिए। अगर अदा- 
लत घुख़बिर मदनगोपाल के कथन को बिल्कुल निरर्थक 


ने समझ कर उसे सारयुक्त समझती है, तो डसे कोई 


ऐसा प्रबन्ध कर देना चाहिए, जिससे कि सुख़बिर पुल्लि 
द्वारा किसी प्रकार दुबाए न जा सके । ५ 
संफ़ाई के वकील पमि० अमोलकराम कपूर ने अपनी 
बहस में उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया, जिनमें सुख़- 
बिरों की हिरासत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट से श्रा्थना की. 
गई थी । उस समय अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट का 
हलफ़नामे पेश करने पड़े थे । अगर फिर कह्दीं हाईकोर्ट 
जाना पड़ा तो उनका. प्् पहले की अपेक्त। अधिक सुदृढ़ 


५5 


० 


[ वर्ष १, खणड ४, संख्या ५ 


._ हो जायगा। एक सरकारी गवाह शपथपूर्वक कद्द चुका 
: है कि न्यायात्षय विभाग की हिरासत की द्वालत में 
डसे केवल उसके बयान की नक़ल नहीं दी गई, 
... बल्कि कैज्लाशपति के बयान की भी नक़त्न दी गई थी। 
सुख़बिर ने जो दोषारोपण. किए हैं, वे अत्यन्त गम्भीर 
' हैं और उनके प्रमाण के किए काग़ज़ी सबूत भी मौजूद 
. है। डी० एस० पी० ने यह बात स्वयं ही स्वीकार की 
है कि बयान के अथम प्रष्ट पर पेन्सिल से लिखी हुई 
तारीख़ें, उन्हों के हाथ की लिखी हुई हैं। ट्व्यूनल को 
चाहिए कि इस सम्बन्ध में जाँच करे और जाँच के वक्त 
तक सुख़बिरों की गवाही स्थगित रकक्‍खे । न्याय. की 
रक्चा के लिए यह आवश्यक है कि दिव्यूनल इस 

. सम्बन्ध में तुरन्त कोई ज़ोरदार कारंवाई करे | 


सरकारी वकील का उत्तर 


सरकारी वकील शायबह्ादुर पणिडित ज्वाल्ाप्रसाद 
ने सफ्राई-पक्त की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि 
जेल मैनुअ्र॒ल्न के नियमों के अनुसार जाँच करने का 
अधिकार केवल जेल-सुपरिण्टेण्डेयट और डिस्ट्क्ट मैजि- 
स्ट्रेट को है । व्यक्तिगत मुझे द्व्यूनल हारा जाँच होने 
में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु क्रानूनन्‌ अदालत को 
इस मामले में कोई अधिकार नहीं है । 
द्व्यूनल ने अपना ।नर्णय स्थगित रक्‍्खा। 
इसके बाद सुज़बिर मदनगोपाञ्न की लिरह प्रारम्भ 
हुई। . 
रे सफ्राई के वकोील्ल मि० अमरनाथ मेहता के अ्रश्न के 
उत्तर में सुख़बिर ने कहा कि जहाँ तक सम्भव होता था, 
विवाहित व्यक्ति दत्न के सदस्य नहीं बनाए जाते थे। 
नया भर्ती होने वाज्मा व्यक्ति दक्ष का साधारण सदस्य 
समझा जाता था । इसकी सचाई को परीक्षा हो लेने 
के बाद वह व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा का 
सदस्य बना किया जाता था। राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों को 
ग़ैर-क़ानूनी दण्ड देने वाल्ले अफ़सरों की इत्या फा निश्चय 
इसलिए किया गया था कि गवनमेण्ट ग़ैर-क़ानूनी कार्य 
करने के लिए उन्हें दण्डित नहीं करती थी, बल्कि उसके 
लिए वह उन्‍हें उत्साहित किया करती थी। नौजवान 
भारत सभाएँ और सेवा-प्तमितियाँ क्रान्तिकारी दुल्न की 
शाखाएँ नहीं हैं । 

प्रक्ष--पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी 
तर# से जोडी थीं, क्या वे तुम्हें याद हैं ? 

उत्तर-हाँ, थाद हैं। पुलिस ने निम्न-ल्िखित बातें 
मेरे बयान में जोड़ी थीं :-- 

(१) दीदी, भाभी और धनी ( घन्वन्तरि ) उप- 
स्थित थे, जब बस भरे जा रहे थे। दीदी और भाभी 
ख़ाल्नली बम देती जाती थीं। शन चारपाई पर लेश 
हुआ था । 

(२) भगतर्सिह् और बढुकेश्वर दत्त को जेल से 
छुड़ाने के लिए जाते समय दीदी, भाभी, घनी और 
आसफ़ को तमन्चे दे दिए गए थे । | 

(३ ) प्रान दीदी के साथ हँसी-मज़ञाक़ कर रहा 
था। (यह बात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के 
लिए जोड़ी गई थी । ). 88 

(४) प्रान भाभी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा 
था भौर भावलपुर रोड वाले बज्ञले पर बम-घटना होने 
का कारण यह था कि उनके हँसी-मज़ाक़ के बीच में 
भाभी से कहीं बम छू गया। 

(४) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से 
छुड़ाने के लिए जाते समय प्रान ने “बड़े मैया” (चन्द्र 
शेखर आज़ाद ) से कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम 
करने लग गया है। इस पह आज़ाद ने कहा कि शिव 

: का चरित्र भी प्रान की तरह अष्ट हो गया है। 
इस समय सुमे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे 


बयान में इन बातों को जोड़ कर पुल्निस क्रान्तिकारी 
दत्त को बदनाम करना और जनता की दृष्टि में डसे 
गिरा देना चाहती थी । 

इसके बाद अंदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुख़- 
बिर ने कद्दा कि जो कुछ मैंने ट्रिब्यूनल के सामने कह्दा 
है, वह सच कहा है। 

बयान समाप्त हो जाने के बाद सुख़बिर ने ट्रिब्यू- 
नत्न के सदस्यों से प्रार्थना की कि मुझे अदालत में 
सप्ताह में एक बारहाज़िर होने को इजाजत दे दी 
जाय, क्‍योंकि मुझे डर है कि इस प्रकार के बयान देने 
के बाद सम्भव है, सुमे दण्ड दिए जायें। यदि अदा- 
बत में सप्ताह में एक बार मैं' झा सकूँगा तो किसी 
प्रकार की शिकायत होने पर मैं उसे अदालत के सामने 
पेश कर सकूँगा। ह 

आज़ ता० २६ जून को लाहौर हाईकोर्ट में दूसरे 
लाहौर घड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज की, 
जिनकी मामला स्पेशल दिव्यूनल के सामने अलग से 
हो रहा है, ठस अज्ञी पर विचार हुआ जिसमें उन्होंने 
जेल में अन्य अभियुक्तों से अल्नग रकखे जाने का विरोध 
किया था और कहा था कि या तो सुर अन्य भ्रभियुक्तों 
के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या जूमानत पर छोड़ 
दिया जाय | 

अभियुक्त की ओर से बहस करने के ज्षिए मि० 
सुमेरचन्द, मि० श्यामलाब, मिं* अमोज्ञकराम कपूर 
थे। सरकार की ओर से सरकारी वकील रायसाहब 
पण्डित ज्वाल्याप्रसाद थे। अदालत का कमरा दर्शकों 
और वकीलों से भरा हुआ था। सी० आई० ढी० 
विभाग के डी० आई० जोी० पुल्निस भी अदाक्षत में 
उपस्थित थे । 

मि० सुमेरचन्द ने अभियुक्त की ओर से बहस करते 
हुए कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहौर पड्यन्त्र केस का 
अभियुक्त है, जिसका विचार एक स्पेशल दिव्यूनल में: हो 
रहा है। वह पहले से ही षड़्यन्त्रकारी घोषित हो 
चुका था और उसकी गिरफ़्तारी दूसरे लाहौर षड़यस्त्र 
केस प्रारम्भ होने के पाँच महीने बाद हुईं थी। इस- 
लिए सरकार ने उसके मामले को अन्य अभियुक्तों से 
अक्षग चलाने की आज्ञा दी थी । फिर भी उसके विरुद्ध 
अभियोग वे ही थे, जोकि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध थे 
और इस समय उसका विचार भी उसी ट्रव्यूनत्न में 
हो रहा है, जिसमें अन्य अभियुक्तों का हो रहा है। 
पुलिस की हिरासत से हटा कर वह न्यायालय विभाग 
की हिरासत में किया गया था। अदालत ने अपनी 
दूसरी जून की आज्ञा द्वारा सिफारिश की थी कि अभि- 
युक्त वूसरे ल्ञाहोर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के 
साथ एक ही बैरक में रक्खा जाय । ४ जून को अदालत 
की आज्ञा का पालन हुआ, परन्तु ६ जून को वह फिर 
वहाँ से इटा कर एकान्त कोठरी में कर दिया गया, जहाँ 
किसी व्यक्ति को उससे मिलने की इजाजूत नहीं थी । 

: सि० सुमेरचन्द ने कटद्टा कि इस प्रकार बिलकुल 
अल्लग रखने से अभियुक्त के स्वास्थ्य और उसकी सफ्राई 
की तैयारी में बाधा पहुँचेगी। हम लोगों ने क्‍ 
कारियों से एक पत्र द्वारा सुखदेवराज के अल्लग हटाए 
जाने का कारण पूछा था, परन्तु बहुत दिनों तक उनका 
कोई उत्तर नहीं श्राया। इसके बाद हम ज्लोगों ने 
स्पेशल 'ट्रिब्पूनल के सामने इस सम्बन्ध में अर्जी दी, 


: परन्तु वह ख़ारिज हो गई। वहाँ से ज़ारिज होने के बाद 


अब इस हाईकोर्ट के सामने अर्जी पेश की। हाईकोट में 
अर्जी पेश होने के बाद जेन्न के अधिकारियों ने द्विब्यू- 
नत्न के पाष्त अपना उत्तर मेजा। उत्तर अभियुक्त के 
वकीलों के पास न भेज कर ट्व्यूनल के ग्रेजिडिगट के 
पास भेजा गया । उसमें लिखा था कि गवर्न॑मेण्ट 
सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अज्ञग रकक्‍खे जाने 


( का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती | अभियुक्त के 
वकील ने “प्रिज्ञन एक्ट” की २७ और २० वीं दफाझों 
का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो 
व्यवस्था दी है, उसके अनुसार केवल्न दण्डित अभियुक्तः 
अकेले बन्द किए जा सकते हैं, विचाराधीन अभियुक्त 
नहीं । क़ानून में कहीं नहीं कहा गया कि विचाराधीन 
अभियुक्त अलग एकान्त में बन्द किया जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में हाईकोट की जो आज्ञाएँ निकल चुकी 
हैं, उनमें भो कहा गया है कि विचाराधीन अभियुक्तों के 
साथ उतनी ही सख्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें 
हिरासत में रखने के ह्विए नितान्त आवश्यक है। विचा- 
राधीन अभियुक्त अदालत के अधिकार में रहते हैं, जे्न- 
सुपरिण्टेण्डेयट को उन्हें हिरासत में रखने का अधिकार 
अदालत से ही प्राप्त होता है। सरकार की कार्यकारिसी 
को विचाराधीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में दस्शन्दानी 
करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत से दण्ड न 
' पाए हुए क्ेदियों पर पूर्ण अधिकार केवल अदालत 
को है। 

जेल्न-भ्धिकारियों के नाम धंदाज्षत ने जो पत्र 
लिखा था, उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के वकील ने 
कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनन जेल-अधिकारियों के पाष्त' 
केवल अपनी सिफारिशें भेज रही थी | परन्तु जब अमि- 
युक्त अन्य अभियुक्तों से अलग हटाया जा रहा था, तब' 
डससे कहा गया कि तुम एक ऐसी अधिकार-शक्ति की 
आज्ञानुसार अज्ग लिए जा रहे हो, जोकि अदालतों 
से ऊपर है। सफाई के वकोल्न ने हाईकोर्ट.से कहद्दा कि 
क्या बीसवों शताब्दी में अदालतों की स्थिति इस दर्जे 
पर पहुँच गई है कि अदाब्वतें सरकार के कार्यकारिणी 
विभाग से नम्न-निवेदन किया करें, उनके यहाँ अज़ियाँ 
भेजा करें, परन्तु वे यह तक न बतल्ाएँ कि किसकी 
आाज्ञानुसार और किस कारण से वह कार्य हुआ। 
सरकारी वकोल रायबहादुर पं० ज्वाल्ाप्रसाद ने अरज्ों 
का विरोध करते हुए कटद्दा कि जो व्यक्ति जेल भेजा 
जाता है, उसे जेल-सुपरिण्टेण्डेगट अपने जेल्न में ले लेने 
के लिए बाध्य है, वह इन्कार नहीं कर सकता । परन्तु 
जेज्न के अन्द्र प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल्न के तमाम 
नियमों और प्रतिबन्धों के अधीन हो जाता है। 

इस पर जरिटिस भिडे ने कहा--परन्तु उसके साथ 
विचाराधीन क्रैदी-घा व्यवहार होना चाहिए। अदालत 
को यह झधिकार है कि वह उस पर अनावश्यक 
सहब्ल्तियाँ न होने दे । 

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठोक है। सुखदेव- 
राज के साथ बी० क्लास के क्रैदो का सा व्यवह्दार किया 
जाता है, साधारण क़ेदी का नहीं । 

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ 
विशेष कारंणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों 
से भ्रंक्षण रक्‍्खा गया है, जो कि मैं अदात्वत को बताने 
के ल्षिए तैयार हूँ, परन्तु स्वंसाधारण को नहीं बतत्नाए 
जा सकते । इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि. 
जेल में वह प्रचार का कार्य न कर सके । 

आज़ ता० २६ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल 
ने दूसरे ज्ञाहौर षद्यन्त्र केस के: २६ अशियुक्तों की 
ओर से दी हुईं उस झज्ञी का .फ्ेसल्ा सुनाया, बिसमें 
अभियुक्तों ने असिस्टेश्ट जेल्रर को इथा देने और मुख़- 
बिरों के हिरालत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोट' ने 
जो हुक्म जारी किए थे, उनके पूर्णतया पाक्न क्रिए 
जाने का अनुरोध किया था। 

टरिव्यूनल् का फ़ेसला इस प्रकार है :- 

“मुख़बिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के घित्न- 
सिल्ने में कहा है कि इस अदालत में गवाही प्रारम्भ होने 
के एक दिन पहले सी० आई० डी० पुल्रिस् के डिप्टी 
सुपरिण्टेग्डेयट सययद्‌ अहमदशाह ने असिस्‍्टेण्ट जेल्र 


छ् 


हा १, खण्ड ४, संख्या थू ह 


2 


खत गज या ऋफा घि>ि :तआभमभ़ो़ह-- दौज़तअल्ी शाह की साजिश से, जोकि मुख़बिरों | जिनकी जाँच यह अदाह्वत कर सकती हो । इस कथन से | 


पर देखरेख करने के लिए तैनात हैं, रात के समय जेल 
अन्दर अनुचित दक्क से अवेश किया और सुख़बिर 
मदनगोपात्व को बयान की नक़लें देकर उन्हें कयठस्थ 
कर ज्ञेने. के लिए कहा । सफ़ाई के वकोल्ल का कहना है 
कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि धी० आई० डो० के 
अफ़सर मुख़बिरों से मिलने न पाएँ, परन्तु डिप्टी 
सुपरिणटेण्डेणट सय्यद्‌ अहसद्शाद की कारवाई से मालूम 
होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा 
है। इस प्रक्ष पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ 
है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के हुक्‍मों के पान न 
होने और दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं सरकार के नियसों के 
उल्जद्धन होने में बहुत अन्तर है। जो हो, हमारे सामने 
यह बात स्पष्ट हो गईं है कि मुख़बिरों के दिरासत में 
रखने के सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा सका, 
जिससे क़ानून का या किसी व्यक्ति हारा अपने क॒त्तंव्य 
का उलज्लक्थन करना अधस्भव हो जाय । 
अगर यह मान भी लिया जाय कि मुख़बिर मदन- 
. ग्ोपाह्न ने अपने बयान में जो कुछ कहा है, वह दीक 
है, फिर भी डसले यहद्द नहीं प्रकट होता कि सरकार की 
ओर से सुख़बिरों के ल्षिए जो प्रबन्ध किया गया है, 
उसमें सी० आई० डी० के अफ़सरों के ल्विए मुख़बिरों 
से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गई है । सुख़बिरों 
के लिए जैपा प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आईं० 
डी० का अफ़पर, बिना स्त्रयं अपने कतंव्य का उल्लद्धत 
किए और जेल के किसी अफ़सर से न्याय-विरुद्ध साजिश 
किए किसी मुख़बिर से म्रिज्ञ ही नहीं सकता। हाई कोर्ट 
के हुक्‍्सों का पालन कराने के लिए इससे बढ़ कर और 
क्या गारण्टो हो सकती है कि जो व्यक्ति उन हुक्‍्मों के 
उज्ञद्नन करने को चेष्टा करेगा, वह दण्डित किया जायगा ? 
सफाई के वकोल का कहना है कि वे किसी जेल- 
अधिकारो या पुल्नीस के डिप्टी सुपरियटेफ्डेफ्ट को दरड 
नहीं दिल्लाना चाहते, वे केवल्न कुछ ऐसा प्रबन्ध चाहते 
हैं, जिससे मुख्नबिरों से सी० आई० डो० के आदमियों का 
मिज्नना असम्भव हो जाय । जैसा कि इम पहले कह 
चुके हैं, हमें नहों मालूम कि ऐसा कोई प्रबन्ध किया 
जा सकता है। भर्ज़ी में कटा गया है कि मुख़बिरों को 
सेण्ट्रल्न जेल में भेज दिया जाय । परन्तु यह डपाय हमें 
जँंचता नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारणटी है कि 
जैसे बोस्टंज जेज्न में असिस्टेणट जेल्लर ने अपने कर्तव्य 
का उच्चद्धन किया है, वैसे ही सेण्ट्रल जेल का अफूसर 
अपने कर्तव्य का उज्लद्धन न करेगा ? 
अज्ञी में यह भी कहा गया है कि बोस्टंल जेल्न 
के असिस्टेण्ट जेलर अपने पद से इटा दिए जाये ! हम 
ब्लोगों के द्विए ऐसी कोई बात करना असम्भव है, जब 
तक कि इस ज्ोगों को इस बात का -निश्चय न हो 
जाय कि दौल्वतश्त्बी शाइ ने कोई अपराध किया है । 
सफ़ाई के वकील ने कष्ठा है कि हम लोग इस 
मामले की जाँच करें, परन्तु हमारा ख्यात्न है कि इस 
सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है। एक तो यह कि 
केस के बीच में ही मुख़बिर की गवाही के किसी अंश 
पर ही फ़ैसल्ा दे देना सबूत या सफ़ाई-पक्त के लिए 
हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके प्रतिरिक्त हम 
ल्लोगों का यह स्पष्ट मत है कि इमारी अदालत इृध् 
बात के लिए नहीं है कि वह ऐसी बातों की जाँच 
करे । यह मान बेने पर भी कि सुख़बिर मदनगोपान्न 
ने जो कुछ कहा है वह सच है, दौल्लतअलज्ी शाह और 
सय्यद अद्मद्शाइ के कार्य, सम्भवत्तः “प्रिजुब एक्ट” की 
४२वीं दुफ़ा के अलुखार या किसो और कानून के अजु- 
सार अपराध कहे जा सकते हैं। इन अपराधों की जाँच 
करना लाहौर जिले के किसी फ़र्स्ट क्ास मैजिस्ट्रेट को 
अदाक्ञत का कार्य है। वे अपराध ऐसे नहीं मालूम होते 


कि अबन्ध ऐसे हैं, जिनमें मुख़बिरों से सी० आई० डी० 
के अफूसरों के मिल्न सकने की व्यवस्था है और इस कथन 
में कि किसी सी० आई० डी० के अफसर ने क़ानून का 
उज्डघन करके किसो सुख़बिर से मित्नने का उपाय कर 
लिया, अन्तर है। सम्भवतः पहले कथन के सम्बन्ध में 
जाँच करना हमारे लिए डचित है। परन्तु इमें उस 
अदालत के अधिकार अपहरण करने का कोई इक़ नहीं 
» जिसे कि इस सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार है । 
इसलिए इस सम्बन्ध में हम लाहौर के डिस्ट्रिक्ट 
सैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करना उचित सममते हैं । 
अगर वे डचित समझे तो अर्जी में लिखो बातों की जाँच 
कर सकते हैं । 
सी० आई० डी० के अफसर 
अज्ञी में थह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत में 
मुख़बिरों से सो० आई० डो० के अफ़सर न मित्रने पाएँ। 
इस सम्बन्ध में हम अपना ज़बानी हुक्स पहले हो निकात्न 
छुके हैं। अब एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर 
से उस बात का समर्थन करते हैं। अब से गवाहों के 
कमरे में कोई भी पुज्षिस अफसर बिना अदाल्वत की 
आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे ही पुलिस 
अफूधघर उस कमरे में जा सकेंगे, जिन्हें स्वर्य गवाही देनी 
है, परन्तु जिन्होंने केस की जाँच में कोई भाग नहीं लिया 
है ; या वे पुल्चिस अक्रसर जा सकेंगे, जिन्हें अदालत में 
सुख़बिरों को देख-रेख रखने का काय दिया गया है । 
आजद़्ीर में इस, यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं 


कि झुख़बिर मदनगोपात्व की गवाही के किसी भो अंश | 


पर हस अपना कोई भी निर्णय नहीं दे रहे हैं ।” 
५ ( क्रमशः ) 
.] के के 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) [ 


यह तेल बाल्लों का पकना रोक कर पका बाल 
काछ्य पैदा न करे तो दाम वापस । 
पता--बाल छाला मेडिकल स्टोर, 
कनसो सिसरो ( लहेरिया सराय ) 


(0 यु 'उ्रतिष्ठाता 


| 
। 
| 


शरीर में नया जोश, नई ताकत पैदा 
करने वाला 


पौष्टिक चूर्ण 


तोन दिन के भीतर ही अपना ग्रुण दिखाता है, 
पेशाब की समस्त बीसारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
करता है। सब प्रकार का ढ॒दं, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बल्ञवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है। स्नायु-दुबंत्तता, कीणता और 
अधिक क्लिसता के कारण उत्पन्न हुईं कमज़ोरी के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्र आना, आँखों के 
आगे चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का घड़कना आद़ि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं । सू० £) रु०, डा० ख़० ४) 
यह चूण स्थियों की भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदरादि रोगों 
को दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परहेज़ छछ नहीं । 

पता-भारत सैषज्य भगडार, 


9८, कॉठन सरूद्रोट, कलकत्ता 


अगदिके उत्तम ओर परीक्षित हि 


विभाग नं० १४, पोष्ठ-बक्ल नं० ५५४, कलकत्ता । 
थू० वष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेए्ट दवाएँ । 


हमारा अनुरोध ! 


परीक्षा कर लाभ डउठाइए !! 


डाबर श्वट्ठार-सामग्रियों के नमूने का बक्‍्स॒ (०४१) 
( इसमें ८ प्रकार की ःछक्षार-सामग्रियाँ हैं ) । 
जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों 


से सत्वी-भाँति परिचित हैं । 
कम मूल्य में इमारे यहाँ की शयक्ार-सामम्रियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए इमने अपने यहाँ की चुनो हुई श्वज्ञार-सासश्रियों के “नमुने का बक्स? 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामभ्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 
मूल्य--9 बक्स का ३१॥०:) एक रुपया दृस आना ! डा० मर० ४) 


नोट--समय व डाक-ख््च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेए्ट से खरीदिप 
नोट--समय व डाक-खच्च का बचत के लिए अपने जानोय हमार एजेरट से खरी। 


बिना सूल्य--लम्बत्‌ १८८८ का “डाबर पशञ्चाज्ञ” एक काडे लिख कर मँगा लीजिए । 
४ एजेगट--इलाहाबाद ( “77 उज्ञगट--इलाहाबाद ( चौक ) में बा बाबू श्यामकिशोर दुबे । 


>्मधफत टूर 


[ वर्ष १, खयड ४, सं छया ५ 


देहली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरज्ञक कार्यवाही 


उन्नीस दिन के बाद आज ता० २४ जून को ११ | 


बजे गवर्नमेण्ट सेक्रेटेरियट भवन के दक्तिणी हिस्से में 
स्पेशल ट्रिब्पूनल् के सामने दिल्लो पड़यन्त्र के फिर 
पेश हुझ्ा । 

सरकारी वकील मि० जुफ़रुज्ञा ख़ाँ थे। सफ़ाई को 
तरफ़ केवल एस० एन० बोस थे, जोकि अभियुक्त 
कपूरचन्द की पैरवी कर रहे हैं । 

पघद्यन्त्र केस की कारंवाई प्रारम्भ करने के पहले 
ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों से पूछा कि तुम लोगों ने अपनी 
पैरवी के किए वकीलों का क्या प्रबन्ध किया है ? अभि- 


थुक्तों की ओर से श्री" विद्याभूषण ने कहा कि हम 


ल्लोग सरकारी ख़र्च से मि० आसफ़्ञल्ली, मि० बैनर्जी 
और मि० बल्जीतसिंह को नियुक्त करना चाहते हैं। 
श्री० वात्सायन ने कहा कि फ़रीदुल हक़ अन्सारी भी 
सरकारी ख़र्च से नियुक्त हुए थे । 

अदालत ने सफाई की तरफ़ से सरकारी ख़च्च पर 
पैरवी करने के ल्लिए मिं० आप्फ़श्रत्नी, मि० बल्जीत- 
सिंह और मि० बैनर्जी की नियुक्ति का हुक्म जारी कर 
दिया । 

इसके बाद मुख़बिर कैल्लाशपति गवाह के कठघरे सें 


'ज्ञाया गया ) परन्तु अभियुक्तों ने सफ़ाई के वकील्षों 


की अलुपस्थिति में कारंवाई प्रारम्भ करने का विरोध 
किया। इस पर अदालत ने टेल्लीफ़ोन द्वारा सफ़ाई के 
वकीलों को जल्मपान के बाद अदाज्ञत में हाजिर होने 
की ख़बर भेज दी । 

आज ता० २६ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने 
दिल्ली पदयन्त्र केस के नौ अभियुक्त अजुपस्थित थे। 
विद्याभूषण और वात्सायन बीमार थे, इसलिए ट्रि्यूनल 
ने अन्य अभियुक्तों को नहीं डुलवाया । उपरोक्त दोनों 
अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील 
नहीं था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में कोई कारंवाई 
नहीं हो सकती थी, केवल पाँच अभियुक्त क्‍ 
बाबूराम गुप्त, हरद्वारीलाज गुप्त, हरकेश और ख़्यात्लीराम 
गुप्त अदालत में बुज्ञाए गए थे। उनसे पूछा गया कि 
क्या सफ़ाई के वकील उनकी पेरवी करना मउज़र कर 
झुके हैं । 

द्विब्यूनल के जज १३ बज कर २० मिनट पर पहुँचे । 
प्रारम्भ में ही प्रेज़िडेण्ट ने कद्दा कि मुझे खेद है कि 
अभियुक्त वात्सायन और विद्याभूषण ब॒स़्ार से पीड़ित हैं, 
इस कारण से कारंवाई आगे नहीं बढ़ सकती । 

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़्ञक्की, मि० 
बब्लजीतर्सिंह और मि० बैनर्जी से पूछा कि कया आप 
ज्लोग पैरवी के लिए अपनी नियुक्ति मल्ज़्र करते हैं ! 
मि० आसफभल्ली ने कहा कि यहद सौभाग्य की बात हे 
कि सफाई कमिटी अभियुक्तों को सहायता और व्यय की 
कमी की पूर्ति के लिए तैयार हो गई। इम ब्लोग राजी 
है और मि० फ़रीदुल इक़ अन्लारी भी हम लोगों के 
साथ सफाई कमिटी की ओर से पैरवी करेंगे । 

इसके बाद मि० आखफुशअल्यी ने अदालत में उप- 
स्थित पाँच अभियुक्तों की ओर से जुमानत को दुरम््वास्त 
पेश की | प्रेजिडेण्ट ने जुमानत की दरख्वास्त पर बहस 
करने के त्षिए ता० ६ जुलाई नियत को । जुमानत क्की 
दरख़्वास्तें पाँच अभियुक्तों की ओर से सम्मित्षित ओर 
अलग-अलग दोनों प्रकार से पेश की गईं । दरखवास्त 


इस भ्रकार है :-८ 


(५ ) अभियुक्त जब से गिरफ़्तार हुए, तब से जेल 


मे बन्द हैं। 5 


(२) अब तक केवल एक गवाह की गवाही पूरी 
हुई है, दूसरे की जारी है, जिसमें सम्भवतः कई सप्ाह 
ल्लग जायँगे। 


गयाह पेश होने वाले हैं, जिनमें से कुछ को गवाहियों 
में उतना ही समय लगने की आशा है, जितना कि 
प्रथम सुख़बिर की गवाही में लग चुका है । सबूत-पतक्त 
की कारंवाइयों के जल्दी समाप्त होने की कोई आशा 
नहीं है । 

(४ ) प्भियुक्त जिस प्रकार से जेलों में रक्खे गए 
हैं, उससे सफ़ाई की तैयारी में बहुत अधिक बाघा 
पड़ी है । 

(४ ) अब तक सबूत को ओर से जितनी गवाही 
हो चुको है और अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही का जितना 
सारांश प्राप्त हो चुका है, उन्हें देखने के बाद यह बात 
बिल्कुल्न स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्तों के विरुद्ध अब 
तक इस षड़यन्त्र के सम्बन्ध में किसो प्रकार के प्रत्यक्ष 
कार्य करने या उसमें सहायता देने तक की कोई बात 
नहों कद्दी गई है । 

इसीलिए प्रार्थना है कि अभियुक्त ज़मानत पर छोड़ 
दिए जायें । 


मुख़बिर को अलग रखने की माँग 
जमानत की द्रण़्वास्त दे चुकने के बाद मि० क्‍ 
अब्वी ने मुख़बिर कैल्लाशपति को आज मुद़बिरों से अक्ञग 
रखने के सम्बन्ध में एक अज्ञी पेश की । अर्ज़ी में कहा 
गया था कि मुख़बिर कैन्नाशपति की गवाही क़रीब-क़रीब 
समाप्ति पर है, इसलिए अभियुक्तों की प्रार्थना है कि या 
तो यह मुख़बिर अन्य मुख़बिरों से तब तक के लिए 
अद्चग रक्‍्खा जाय, जब तक कि भनन्‍्य मुख़बिरों की 
गवाही और जिरह न समाप्त हो जाय या पहले सब 
सुख़बिरों की केवल गवाह्दी हो जाय और निरद्द बाद के 
किए स्थगित रक्खी जाय । अभियुक्तों को इस बात का 
बहुत डर है कि यदि उपरोक्त दो बातों में ले कोई एक 
बात न की गईं, तो उनकी सक्राई में बड़ी बाधा पहुँ- 
चेगी और अभियुक्तों को दोषारोपण के पहले, सबूत के 
गवाहों से जिरह करने का जो अधिकार प्राप्त है, वह 
बिल्कुत्च निरर्थक हो जायगा । 
मि० आघफ़्अल्ी ने उपरोक्त आरज़ी पेश करते हुए 
अदालत से कहा कि अब जेल्न में मुख़बिरों को अल्ग- 
अल्गग रखने के लिए काफ़ी जगद मौजूद है । वास्तव 
में एक सुख़बिर तो क़रीब एक महीना हुआ जब से 
बिल्कुल अलग रक्ला जा रहा है । 
सरकारी वकील चौधरी जंफ़रुन्ना ख़ाँ ने कहा कि 
इस विषय में सुझे कुछ नहीं मालूम । 
मि० आसफुश्रत्बी ने कहा कि इस विषय में कोर्ट 
इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंद्द तो जुरूर ही जानते होंगे। 
सरदार भागसिद्द ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता । 
परन्तु मि० आसफ़्अल्ी ने कोर्ट इन्स्पेक्टर को यह 
कह कर लाजवाब कर दिया कि “क्या झाप जो कुछ 
कह रहे हैं, उसको हलफ़ के साथ लिख कर अदाबत के 
सामने पेश करने के लिए तैयार हैं १? 
इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया । 
अदालत ने अर्जी पर बहस करने के लिए तारीख़ 
३० जून नियत की । 
इसके बाद मि० आसफ़्शनद्नी ने ट्रिब्यूनत्न के सद- 
. स्थों से प्राथंना की कि आप ल्लोग इसी समय चल्न कर 


(३ ) इस केस सें केवल सबूत की ओर से ध्श्य | 


| देख लें कि उसमें मुखबिर कैज्ञाशपति को अलग रखने 
| के लिए जगह है या नहीं । 

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीरअलत्ी 
ने विनोद में कहा कि मैं खममता हूँ कि मुख़बिरों के 
अल्वग-अत्लनग रखने की बात किसी संसर्गिक रोग के 
कारण नहों कद्दी जा रही है । ( इस पर हँसी हुई ) 

मि० आसकअल्वी ने विनोद में ही कह्दा-जी हाँ, 
परन्तु असावधानी या अधिकारियों की कर्तव्य-विमुखता 
से अत्यन्त गम्मीर संसगिक रोग उत्पन्न हो सकता हे। 
( इस पर फिर हँसी हुईं । ) 

मि० आसफ़ली ने अदालत के सामने एक और 
अर्जी भी पेश की । उसमें कद्दा गया था कि या तो श्रदा- 
लत स्वयं जेल जाकर जेल के १६ नम्बर के उस रजिस्टर 
का निरीक्षण करे, जिसमें मई मह्दीने में आए हुए जेल्ल 
के दर्शकों के नाम दर्ज हैं या अदालत मुझे रजिस्टर को 
जेल्न से त्ञाने के लिए वारण्ट दे। आपने अदाल्नत से 
कहा कि वह रजिस्टर अभियुक्त-पत्ष के क्षिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण वस्तु है और उसके लिए अदालत को तुरन्त 
उचित कारंवाई करनो चाहिए। क्योंकि देर हो जाने 
से उसमें कुडु गड़बड़ हो जाने की सम्भावना है। आपने 
कहा कि सी० आई० डो० के आदमी मुख़बिरों के 
वा में इर समय स्व॒तन्त्रतापूर्वक आते-जाते रहे हैं। 
मेरी समरू में यह बात अत्यन्त विचारणीय है | 

प्रेजिडिण्ट ने मि० आसफ़अल्ली से पूछा कि आपको 
डर किस बात का है 

मि० आपघ्फ़श्रक्नी--जो लोग ऐसी-ऐसी बातें कर 
सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकते ? वे चाहें तो रजिस्टर 
को नष्ट कर सकते हैं । 


प्रेज़ेडिण्ट--आपके कथन अस्पष्ट हैं। 

मि० आसफ़श्नक्ञी-नहीं, मेरे कथन स्पष्ट और 
आधारखयुक्त हैं । 

इस पर दिव्यूनक् के एक सदस्य रायबहादुर कँवर- 
सेन ने कहा कि वह रजिस्टर नष्ट नहीं किया जा सकता। 

मि० बल्लजीतर्सिह--इस केस में सब कुछ किया जा 
सकता है। अभी-अभो एक आदमी सबूत की ओर से 
जेल्च भेजा गया है | सुम्ते भय है कि सबूत-पक्त की ओर 
से यह आदमी रजिस्टर के सम्बन्ध में अज्ञी पेश किए 
जाने के बाद ही भेजा गया है । 

- इस पर वाकयुद्ध प्रारम्भ हो गया और दोनों ओर 

के वकील उत्तेजित हो गए । 

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुब्ला ख़ाँ ने कहा- मेरे 
विरुद्ध जो निराधार दोषारोपण किए गए हैं, उनका मैं 
ज्ञोरों के साथ विरोध करता हूँ । में इस सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानता, सबूत-पत्त को सभ्य व्यवद्दार पाने का उतना 
ही अधिकार है जितना कि सफ़ाई-पक्त स्वयं अपने ज्षिए 
चाइता है । 

मि० बलजीतसिंह- मेरा कथन सरकारी वकील के 
विरुद्ध नहीं है, बल्कि सवृत-पत्ष के इन्स्पेक्टर के विरुद्ध 
है, जिसने कि आदमी भेजा है। परन्तु जो कुछ मैं कह 
चुका हूँ उप्त पर दढ़ हूँ | सबृत-पत्त ने, सफ़ाई को ओर 
से जेक्न के रजिस्टर के सम्बन्ध में अर्जी पेश किए जाने के 
बाद सम्भवतः जेल्न की तरफ़ आदमी भेजा है । 

प्रेजडियट--सेरा ख़्याल् है कि आपको टीका अजु- 
चित है। 

मि० बल्लजीतर्सिह ने अपने कथन को वापस ब्लेने से 
इन्कार कर दिया | 

( शेष मैटर ३७वें पृष्ठके पहले कॉलम में देखिए । ) 


मं ०. 
'चष १, खण्ड ४, का. ५] 


अलजौरिया 


[ श्री० गोपाल गल्ञाधर भावे, बी० ए० ] 


झ लजीरिया का पुराना नाम बारबरी था। यह 
देश अफ्रीका महाद्वीप में मोरकों, व्यूनिस 
* “इत्यादि उत्तरीय देशों के बीच में बसा है, और भूमध्य- 
सागर के अफ्रीकी किनारे पर सहारा रेगिस्तान के दक्षिण 
ओर छुः सौ मील की लम्बाई तक फैला है। यह देश 
ऋन्स के अधीन प्रान्तों में सर्वश्रेष्ठ लमक्का जाता है, और 
्षेश्रफत्न में फ्रान्स से छुठांश अधिक है | उपजाऊ होने के 
कारण इप देश पर सदा विदेशियों के आक्रमण होते रहे 
हैं। वर्तमान समय में यहाँ पर अरब, मर, तुक, यहूदी, 
नीझ्रो इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियाँ निवास करती हैं । 
इस देश का इतिहास बहुत पुराना है, और ग्रीस 
तथा रोम के पौराणिक इतिहास से इसका सम्बन्ध 
पर्याप्त रहा है । तीन सहस्त्र वर्ष पूर्व जब हरक्यूल्लीस ने 
भिन्न-भिन्न पूर्वीय देशों की सेनाओं को स्पेन में खदेढ 


कर तितर-बितर कर दिया, तब बे सैनिक अफ्रोका में | 


आकर वहाँ के आदि निवासियों से मिलन गए, और 
उन्होंने अपने को 'न्यूमोडिया' नाम की जाति में सम्ञ- 
डित कर लिया । रोम और कार्थेज में युद्ध हुआ, उसमें 


कार्थेज को सद्दायता देने के अपराध में रोम ने यहाँ पर 
कारन कक मम कक 


( ३६वें पृष्ठ का शेषांश ) 

प्रेजिडियट ने मि० आसफ़्नल्ली से कहा कि अदा- 
लत वारण्ट नहीं दे सकती, परस्तु रजिस्टर मेंगवा सकती 
है । मैं इस बात को पहले से दी नहीं मान सकता कि 
जेल-अधिकारी रजिस्टर में कोई गढ़बढ़ कर देंगे। 

मि० आसफुश्रक्नी--सुम्ते हस बात का बहुत डर है 
/कि.क्रहदीं यह रजिस्टर नष्ट न कर दिया जाय । 

इस पर ख़ाँ बद्दादुर अमीरअली ने मि० आसफ़अली 
से पूछा कि अगर ट्रिब्यून रजिस्टर को मँँगवा ले तो 
क्या आपका उद्देश्य सिद्धू हो सकता है ? 

मि० आसफ़श्नल्ली ने कद्टा-जी हाँ, अगर अदा- 
ज्त रजिस्टर को मँँगा कर अपने क़ब्ज़े में रख ले, त्तो 
शेरा उद्देश्य सिद्ध ड्वो जायगा । लेकिन श्रगर जेल्न के 
अधिकारियों ने रजिस्टर आज न दिया या उसे नष्ट कर 


गा 
38028 पे करना होगा, सोचा जायगा । 
“परन्तु इस समय तो हमें इस तरह की कोई भी बात 
होने की आशहझू नहीं मालूम होती। हम जेत्व से रजि- 
.स्टर जाने के किए अदालत से एक कुक भेज देंगे । 
मि० आसफ़्थक्ी ने ट्रिब्यूनल से कृके के साथ 
एक वकील भी भेज्ज देने की प्रार्थना की | परस्तु प्रेजि- 
ज्डेणट ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी । 
मि० आसफ़्श्ली ने कह्ा--मेरी प्राथना है कि 
अदालत अभी ही रजिस्टर में गा कर अपने क़्ज़े में रख ले । 
प्रेजडेण्ट ने कह्दा कि ऐसा हैं! किया जायगा। 
इसके बाद अदालत स्थगित दो गई । 
( ऋसशः ) 
कै 


मै जे 


अपना आधिपसत्य जमाया ; किन्तु कुछ काल्न के उपरान्त 
न्‍्यूभीडिया के राजा ने रोम के विरुद् युद्ध प्रारम्भ 
किया, जो बहुत कात्न तक चल्नता रहा। अन्त में रोम 
के सुप्रसिद्ध ऐतिहाल्रिक शासक जुज्षियस सीजर ने इसे 
रोम का एक प्रान्त बना लिया। ; 

ईसा की पाँचवीं शताब्दी से आठवों शताब्दी तक 
स्पेन की 'वेग्डल” नामक जाति का यहाँ पर आधिपत्य 
रहा । इन्होंने यहाँ की पुरातन सभ्यता को नष्ट-अष्ट कर 
डाला, इसलिए देश को बहुत हानि ठठानी पढ़ी। 
तत्पश्चात्‌ श्ररब की रेगिस्तानी जातिषों ने यहाँ अपना 
आधिपत्य जमाया और कई शताब्दियों तऋ.इस देश में 
विप्रव और अराजकता का राज्य रहा । 

-कुछु शताब्दियों के उपरान्त स्पेन और तुकों में इस 
देश पर अधिकार जमाने के लिए कल्नह उत्पन्न हुआ, 
जिसमें तु्कों को विजय हुईं और झत्लजीरिया तुकों के 
अधिष्टित प्रान्तों से शिता जाने लगा | ४ 

स्पेन के सुप्रसिद शासक पाँचवें चाढ्से ने यहाँ पर 
अपना अधिकार जमाना चाहा, किन्तु चाहसे के अनेक 
प्रयत्न करने पर भी अलजोर्स का शहर झजेय रहा | 

तदुपरान्त यह्द देश सामुत्रिक डाकु ञों का निया प- 
स्थान होने के कारण अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाने 
ज्गा। भ्न्‍्त में सन्‌ ३८३० ई० में फ्ान्स ने हप पर 
अपना अधिकार किया ; डिस्तु यहाँ के अरबी निवासी 
बड़े कट्टर थे, वे बड़ी कठिनाई से वश में हो सके । सन्‌ 
बर८८झर ई० के ठपरानत यह देश पूर्णतया फ्रान्स के 


, अधीन हो गया और विगत यूरोपीय महायुद्ध में फ़ान्स 


को इस प्रान्त से अच्छी सहायता मिल्ली । 

अलजीर्स यहाँ का मुख्य शहर है| यहाँ के शहरों 
और बन्द॒रगाहों में पाश्चात्य सभ्यता का विशेष प्रभाव 
पढ़ा है, और नए यात्री को यहाँ पर यूरोपीय आचार- 
व्यवहार देख कर कहना पढ़ता है कि अलजीस अफ्रीका 
नहीं, किन्तु नया फ्ान्स है। परन्तु यदि आप शहर की 
किसी सझोखें गल्ली में प्रवेश कीजिए, तो आपको अम 
होने लगेगा कि हम किली जादू के द्वारा एक दुनिया से 
दूसरी दुनिया में भेजे गए हैं। यहाँ पर भापको पूर्वी 
सभ्यता का जाल बिछा दिखाई देगा। 

यहाँ के बाज्ञारों में एक विचित्रता है। आपको यहाँ 
आधुनिक बड़े-बड़े व्यापारियों को दूकानों के समान 


कोई भी दूकान न मिलेगी । बाज़ार में छोटी-छोटी 


ऑोपड़ियाँ और सर्वत्र गूढ़ता तथा अगम्यता का साम्रा- 
ज्य फैला है । जब यहाँ तुकों का राज्य था, डस समय 
किसी भी व्यापारी को अपनी सम्रद्धि के चिह्न प्रकट 
करना उसके लिए अत्यन्त अनिष्टकारी ओर अमहज्प्रद 
था। आज भी लोगों में घन-सम्पत्ति और समृद्धि 
छिपाने का पुराना संस्कार पढ़ा डुआ है । किसी भी 
ऑअँधेरी गुफा में बंडे से बड़ा व्यापार चल सकता ह्ढे। 
यहाँ के दूकातदारों को झाप गुफा में रहने वाली ज्ञाति 


कई सस्ते हैं। दर्जी छो दूकान में कोई ऐसा स्थान 
नहीं मिलेगा, जहाँ खड़े होकर ग्राहक कपड़ा पह्िन कर 
देखें कि ठीक है अथवा कुछ न्यूनाघिक्। डसे बीच 
सड़क में खड़ा रहना पड़ता है और दूकानदार वहीं पर 
उसे कपड़ा पढ्विना देता है। बीच-बीच में “वाह, क्या 
डी ठोक है?” “कैसा सुन्दर दिखाई देवा है?” इत्यादि 
अनेक वाक्प वह कहता रहेगा, और ज्ञण इधर-उधर 
खोंच-खाँच करके आपसे कहलवा लेगा कि कपड़ा ठीक 
सिला है। अड्ोसी-पड़ोसो सब तमाशा देखने खड़े हो 
जायेंगे और उनकी भी अनेरू सूचनाएँ कान पर प्रति- 
ध्वनित होतो रहेंगी। इस प्रकार जब तक यह सौदा 
पूर्ण नहीं हो जाता, सड़क पर का आवागमन बन्द 
रहता है । 'जरदो काम शैतान का' इस कहावत को वे 
पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं । 
नाई, दाँत साफ करने वाल्ले तथा पत्र-लेखन का 
व्यापार करने वाब्े रास्ते के फूर्श पर बैठ कर अपना-झपना 
घन्धा किया ४८ते हैं। बहुत सी गुफाओं के द्वार पर 
बैठ कर कारीगर अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हुए धन्धे, 
जैसे तुकबन्दी करना, जूतों की मरम्मत करना, बतंन 
जोड़ना, बाजों को दुरुस्तीं हस्यादि किया करते हैं। 
मसालों की महक, इञ्र की' सुगन्धि, पकाए जाने वाल्ते 
भोजन को ,खुशबू तथा कूड़े-हरकट के ढेर से फैलने 


वाक्ली दुर्गन्धि हृत्यादि से वातावरण सदा भरा रहता 


है। पूर्व के समस्त देश बहुधा इसी प्रकार के देखने में 
आते हैं। अज्नजो्स के एक छोटे से बाज़ार के एक कोने 
में अरब अब भी कद्दानियाँ सुना कर पैसे कमाते हैं। इस 
प्रकार कद्दानियाँ खुनाने की प्रथा बहुत पुरानो है, और 
'सहस्र रजनी! इत्यादि पुस्तकों में हम उसका वर्णन पढ़ते हैं । 

अल्वजीरिया में कॉफो-भवन बहुत पाए जाते हैं, 
किस्तु इनमें सामान कुछ भो नहों होता । एक ख़ालो 
कमरे में कुछ बेज्चें पडढ़ो रहतों हैं और कोने में एक 
चूल्हा रक्‍ला रहता है। यहाँ आने वाले बेज्ों पर, भूसि 
पर अथवा चशहइयों पर एलयी मार कर बैठते हैं।। “इनमें 
से कुछ ताश, शवरअ इत्यादि खेलन्न खेलते हैं और कुछ 
छोटे-छोटे गिल्ञासों से कॉफो पीते हैं । 

मूर लोगों के घर किसी प्रकार से अलंकृत नहों 
होते । उनकी दीवारें ख़ाल्ी, ठाल्दार तथा देखने में 
ल्वटकती हुईं स्री होती हैं। उनके घरों में खिड़कियाँ 
नहीं द्ोतों, केवल कुछ मँफरीदार मरोखे होते हैं। 
उनके द्वारों की डपमा किसी दुर्ग के लिंहद्वार अथवा 
किसी काराग्रह के फाटक से दी जा सकती है । घरों के 
पिछवाड़े ही केवल हम लोग देख पाते हैं। इनके झन्त-' 
भाँग अवश्य सजे हुए, रेंगे हुए तथा प्रेत्नणोब होते हैं । 

परदे की प्रथा पत्जीरिया में बहुत प्रचल्नित है। 
यहाँ घरों की छुतों पर द्वी केवल द्थियाँ स्वच्छ वायु 
सेवन कर सकती हैं। परन्तु यहाँ के घर पहाड़ियों के 
ढाक्ष पर बने हैं, भौर छुतों पर से दूर के समुद्र और 
उन पर चक्नने वाले जहद्माज़् तथा नौकाथ्रों के अतिरिक्त 
स्त्रियाँ कुछ भो नहीं देख सकतों। छतें एक-दूसरी 
से मिक्री हुईं हैं, और स्त्रियों को अपनी सहेक्षियों 
से मि्ञने के किए इन्हीं पर से जाने की आज्ञा है। 
परन्तु इसका अनिष्ट डफ्योग प्रेमियों हारा होता है, 
जो किसी बृद्धा। कुटनी को सद्दायता से ख्त्री-वेष में अपनी 
प्रियतमा से मिलने के लिए इन्हीं छुतों द्वारा विचरण 


ते 
करते हैं । .. ,रिज्रदों में इलाइयों के जाने को रोक 


नहीं है, परन्तु डनकों जूता बाहर ही उतारना पड़ता 

है। फ्रान्स यहाँ की भिन्न-मित्र जातियों को पाश्चात्य 

सम्पता में रँगने का प्रयत् ज्ञोरों से कर रहा है ; परन्तु 

उसे कहाँ तक सफलता हुईं, यह निश्चय रूप से नहीं कहा 

जा सकृता। यहाँ के आदि निवासियों के विश्वास, 

आचार-व्यवहार सभी यूरोप से नितान्‍्त भिन्न हैं। . 
जि नह बी |. 


« [| हिज़ होलीनेस श्रीं० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


भारत के नए बढ़े ल्लाट बहादुर, श्रीज्गद्गुरु को | 
तरइ बुद्धि को परिमाजिंत कश्ने के लिए वक्तुनफ़वक्तन 
बूटी छानते हैं या नहों, यह तो मालूम नहीं, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं, कि बेचारे आदमी बड़े सीधे-सादे 
और सोब्हो आने भारत के बड़े त्वाट होने के योग्य हैं। 
इसलिए ऐसा 'वाह्याभ्यन्तर' विधुद्ध बढ़ा ब्राट भेजने 
के ज्िए श्रीमती ब्रिवानिया को छिज़् होतज्नीनेस का 
बहुत-बहुत धन्यवाद पहुँचे । ; 

2०] 


गत २७ जून को शिमज्ञा शैल की -एक भोज-सभा 


मेँ लेहा, पेय, चब्य, चूष्य पदार्थों के भूरिभोजन के 


पश्चात्‌ जो वक्तता लाट साहब ने दी है, वह माशा अल्लाह, 
स्वादिश्ट ही नहीं, उपादेय भी है। इसलिए आए दिन 
की बेकारी और झज्ञाभाव के कारण जिन क्लोगों ने इस 
संसार से 'हिजरत” कर जी है, हमारी राय है कि तिला- 
अब्नि के सांथ एक-एक प्रति इस वक्तृता की भी उनके 
पास भेज दी जाए, ताकि परलोक में उनकी शार्माश्रों 
को काफ्री शान्ति प्राप्त हो सके । 


कक 

घबराइए नहीं, यहाँ से प्रिण्डा, पानी, आटा, दाल, 
ब्वावल, पत्नज्ञ--यहाँ तक कि जूता तक--रुवर्ग भेजा जा 
सकता है तो बड़े लाट साहब की स्पीच की एक प्रति 
भेज देना कौन सी बढ़ी बात है ? वक्तुता की एक प्रति 
श्राद्वान्न के साथ पुरोहित जी को खिला दीजिए या उसे 
धोकर उन्हें पिज्ना दीजिए । बस, वह बिल्ला तारबर्क़ी की 
ख़बर की तरह स्वर्ग-धाम पहुँच जाएगी और “नारद 
न्यूज़ एजेन्सी! की माफ़॑त वहाँ के अज़बारों में छप 
जाएगी तथा उसे पढ़ कर जठर-ज्वाद्या से तड़फड़ातो 
* हुईं सारो आरमाएँ बात की बात में शाम्त हो जायेगी । 
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और, जो लोग रेलवे-विभाग और सरकारी दफ़्तरों 

से बरतरफ़् करके, आराम करने के ल्षिप घर भेज दिए 

_ गए हैं, उनझे लिए तो इस वक्तुता को साज्षात्‌ सोहन- 

इल्ववा या नाशपाती का सुरब्बा हो समझिए। पढ़ते-पढ़ते 

डकार पर डकार आने लगेगी और फिर जब तक जीते 

रहेंगे, तब तक न उन्हें भूख सताएगी और न प्यास । दाँ 

बरसात का मौसिम है और अजीणं हो जाने की काफ़ी 

सम्भावना है| तो एक काम कीजिए । ऐसे लोगों को 

कुछ दिनों के लिए बाराबह्ली भेज दीजिए । क्योंकि वहाँ 

श्रीमती नौकरशाही ने चिढकिस्सा का कॉफ़ो इन्तज़ाम 
कर रकक्‍खा है । 

छठ 

अमाँ, अर्थ-नेतिक दुरवस्था के लिए इतनी हाय- 

तोबा मचाने की क्‍या आवश्यकता है १ बयोंकि बक़ौल 

_ बड़े ज्ञाट बहादुर, (१ ) प्रधान सन्‍्त्री महोदय ने 

पार्क्षमेण्ट में आश्वासन प्रदान किया | है कि भारत के 


अ-नीतिक व्यापार में ब्रिटिश सरकार का कतृत्व 
हो रहेगा और ( २) अमेरिका के राष्ट्रपति मि० 


हूवर एक साल तक अपने रुपए का तक़ाज़ा न करेंगे। 
फल्ततः भारत-सरकार को प्रायः दो करोड़ रुपए की 
अदायगी से सात्न भर के लिए छुट्टी मिन्न जाएगी। 
बस, सारा झगड़ा तय ! तिजोरी की चाभोी सम्हात्व 
लीजिए ! 


कक 


क्योंकि इन दोनों अ्रत्यावश्यक कार्यों के सम्पन्न होते 
ही सारे भारत में घन-घान्‍्य का 'साइकोन' था जायगा, 
बेकार सा-कार और भुक्खड़, शायद, निराकार हो 
लायँगे | ग़ढल्ले का भाव आसमान पर चढ़ जाएगा और 
बघेलू खेतिहर मम़मली किनारे की घोती बाँधे, सप्तम 
स्वर में---''मँखहू घारी धनिया, बैरिनि सकी मोरि 
जवनिया” अल्ापते हुए अपने खेत की मेंड पर टहक्ञते 
नज़र शआार्वेगे और उनकी 'बघेलाइन! जल्पान के लिए 
कदोरा भर महुश्मा की ल्पसी लिए पीपल के पेड़ तले 
खड़ी दिखाई देंगी । 

क 

भारत का सारा अर्थ-नीतिक कतृत्व श्रीमती ब्रिटिश 
सरकार के हाथ में रहेगा, जैसे, यजप्तानों से दक्षिणा 
वसूल करके लाते हैं श्री जगद्गुरुऔर उसे अपनी “मँपोली' 
में बन्द करके रखती हैं, श्रीमतो गुरुआनी जी ! फिर बूढ़ी 
के लिए तो क्या, गोल मिर्च के ज्षिण भी एक पैसा 
माँगिए तो मिलने का नहीं; फल्नतः जिस तरह बूढ़े डिज़ 
होल्लीनेस अपने गृह-साम्राज्य के अर्थ-नेतिक भमेल्लों से 
अलग रहते हैं, डसी तरह बूढ़े भारत बाबा भी अत्नग 
रहेंगे । 


कक 


ओर, अगर ईमानहू पूछिए तो, कसबरूत बुढ़ौती 
होती भी नहीं इस ऋब्फट में पड़ने के काबिल | कहीं 
दूध वाले के द्विसाब में भूल हो गई और दो पैसे उसके 
पञ्ने अधिक जा पड़े तो दाढ़ी की ख़ेर नहीं ! भक्षा यह 
अगवज्धजन करके परल्नोक सुधारने का समय है था पाँच 
और त्तीन आठ तथा तीन सवाया पौने चार रटने का 
और, फिर यह काला आदुमी--चिर-दरिद्र भारत क्या 
जाने रुपए-पैसे सेँभालने का हाल ? इसलिए भारत के 
अरथ-नैतिक व्यापार से भारत का अलग रहना ही समी- 
चीन और श्रेयर्कर है। समझ गए न 
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इसके पलत्वावा जमाबे वाला, भारत-सरकार के 
आशिक व्यापार के सर पर अगर ब्रिटिश सरकार के वरद 
पाणि का साया रहेगा तो साशा अज्ञाह, इज्लैण्ड के 
बाज़ार में भारत-सरकार की साख जमी रहेगी और 
साढ़े छुः सैकड़ा सूद का नाम सुनते ही वहाँ के महाजन 
तोड़े पर सोढ़े लाकर सामने रख देंगे। फिर तो बाबा 
चर्वाक्‌ के मतानुसार 'यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेत ऋणम्‌ 
कृष्वा घृत॑ पीवेत !!! 


*- रथ 


ओ्रीमान ल्वाट साइब की सरत्नता, साधुता, सहृदयता 
और शान्तिप्रियता का फ़तवा तो अपने राम जी महाराज' 
आरम्भ में ही दे लुके हैं । फल्ततः इस .पृष्पपेषण की 
आवश्यकता नहीं कि त्वाट साहब क्षणिक समझौता नहीं, 
वरन्‌ चिर-शान्ति के पक्तपाती हैं। मगर इन कॉड्म्रेस' 
वाज्नों ने न तो श्रीकामताप्रसाद गुरु का व्याकरंण पढ़ा 
है भौर न राय श्यामसुन्दरदास साहब के बृहृद कोष का 
ही दर्शन किया है । इसलिए वे गाँधी-इविन समभौते को 


बात है । 
ध्छ 


फल्नतः हमारे बड़े ल्लाट बहादुर की राय है कि गाँधो- 
इृर्विन समझौते को ज्षणिक समझौता न कष्ट कर “चिर- 
शान्ति! कहना चाहिए । क्योंकि भारत के भौपनिवेशिक 
स्वराज प्राप्त करने में श्रब बहुत थोड़ी सी कसर रद्द गईं 
है । इसीलिए महात्मा गाँधी, लाट साइब स्वयं और 
उनकी सरकार की छोदी सहयोगिनियाँ दिल्लोजान से 
शाब्ति की स्थापना में द्वग गई हैं। जहाँ शान्ति का 
मर्म सीधी तौर से लोगों की समर में नहीं झाता, वहाँ 
वह खाठी द्वार उनकी खोपड़ी में दूँघछ दिया जाता है। 
शान्ति की स्थापना के किए कहीं-कट्टीं कॉल्ग्रेत वालों 
के मुँहों पर १४४ “लीवर” का मज़बूत ताज्षा भी लगा 
दिया गया है ! कहीं १०७ धारा की धूम है और कहीं! 
गुप्त सकूलरों को !! 


कक 


श्रीमती संयुक्त प्रान्व की परम साध्वी सरकार सह्ठो- 
दुया तो शान्ति की स्थापना के किए बिना पानी को 
मछुब्ी की तरह तड़प रही हैं। श्रीजगद्गुरु की घारणाः 
है कि यदि बाबा औदिया पीर की कृपा से उनकी यह 
शान्ति विधायिनी मति-गति कुछ दिन यों ही क्रायम रह 
गईं, तो इस देश के किसान एक साथ ही चिर-शान्ति 
लाभ कर लेंगे ; न पिण्डे की आवश्यकता पड़ेगी, न 
पानी की और न बछिया की पूँछ पकड़ने को । 


क् 


संयुक्त प्रान्त के आगरा, मथुरा, बाराबड्री, इलाहा* 
बाद, गोंडा, बहराइच, रायबरेज्षी, उन्नाव, सुल्तानपुर" 


क्रेदारों और सखो नौकरशाहदी छे बरक़न्दाज़ों ने शान्ति 
की दुन्दुभी पीट दी है। किसानों को सदा के त्रिए 
शान्त कर देने के ल्षिए उनके बैल और अनाज लेकर 
सुरक्षित रख दिए जाते हैं। कारण यह है, कि जब तक 
सांसारिक वस्तुओं की रए्हा बनो रहेगो, तब तक शान्ति 
नहीं प्राप होगी । इसीजिए ये वस्तुएँ लेकर वे सब से 
पहल्ले निस््ठह बनाएं जा रहे हैं। भहे, शान्ति के दिए. 
कुछ त्याग का अभ्यास तो होना ही चाहिए । 


धठ 


उच्चाव ज़िल्ले के पिपरी गाँव की कुछ स्त्रियाँ 'सतीत्व-- 
| व्याधि! के कारण अशान्त थीं, इसल्विए वहाँ के ज़्ञमोंदारः 


व्याख्या करने में भयकूर भूलें कर रहे हैं, यद्द दुख की. .. 


और गोरखपुर आदि ज़िल्लों में तो ज़मींदारों, ताहलु- 


ज्न्ः 


चर्ष १, खरड ४, ४] 


हल 


सददोदब ने अपने अजषचरों चौर परम पतिलता बगनी इधर कई दिनो से आप के जय शपथ ने अपने अनुचरों और परम पतियता श्रीमती 
पुलिख के सहोदरों द्वारा उन्हें इस झशान्तिकारिणी 
व्याधि से विमुक्त करा दिया। एक स्त्रो की व्याधि 
अत्यन्त दुश्साध्य हो गई थी, इसब्लिए चार सज्जनों ने 
बारी-बारी से डसे पवित्र करके निश्चिन्त कर दिया ! कहीं 
एक किसान के 'बीजघरणट? सें पत्थर बाँध दिया गया था, 
ताकि उसे कभी “हाइडोखीज़” न अशान्त कर सके | 
ध्ड 

कहाँ तक गिनाएँ भाई ! यह्ट तो जानते ही हो कि 
अपने राम दिसाबी आदमी नहीं हैं। इसलिए दुख है, 
इन पुण्यपूत्त कथाओं का विस्तृत वर्णन इनके द्वारा 
सम्भव नहीं । संक्षेप में यही समर स्लोजिए कि उपयुक्त 
ज़िल्लों में शान्ति की स्थापना के ज्षिए ल्राढी, घूँसा, 
जूता, मुक्का, लूअ-खसोट, छीना-ऋपटी आदि साधारण 
अस्तरों से लेकर सतीत्वापहरण आदि बल्माखत्रों और 
रौदाखबों तक से भी काम लिया जा रहा है। क्‍योंकि 
शान्ति कोई दाल-भात का कौर? थोड़े ही है ! 

कक 

सगर अफुधोस है कि, शायद भूरि-भोजन के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक आह्स्यवश श्रीमान बड़े त्ञाट बहादुर ने 
अपने सुल्नल्षित और सारगभित भाषण में शान्ति के इन 


साधु श्यक्षों का ज़िक्र नहीं किया है। इसकब्निए आपके [. 
राजनीतिक आश्वासन का प्रथस पर्वाध्याय अधूरा डी रह || 


गया है । लाथ ही जिन ज्लोगों ने शान्ति की स्थापना के 
क्षिए सतीत्वापदरण जैसा देवोचित कार्य कर डाला है, 
डनकोी पशंसा में दो-चार शब्द कह कर अपनी वाणी 
को पविन्न कर सेना सो तज्ञाट साहब के लिए उचित 
था| ख़ेर, अगले किसी भाषण में इस भृत्र का सुधार 
हो जाना चाहिए। 
के 

सीमा आरान्‍्त की शान्ति-प्रचेष्ठा की चर्चा जो ख़ेर, 
पुरानी हो जाने के काश्ण आपको '“टेस्टल्लेस” मालूम 
डोगी, इसलिए कुछ ताज्ञी और चटपटी घटनाओं का ही 
स्वाद लीजिए । मथुरा के नौहमोत्न नामक स्थान में 
कुछु लोग एक सार्वजनिक सभा करके झअशान्ति की 
सृष्टि कर रहे थे, परन्तु छुल्ठिस ठोक समय पर पहुँच गई 
ओर लाठियों की शान्ति वर्षा से सैकड़ों ख्ोपड़ियों को 
शीतल्न कर दिया । बीहपुर ( सागत्॒पुर 2 के एक स्वयं - 
सेवक मद्दोदय को पुलिस अडक्लारण दी थाने में ले गईं 
और ऐसी ख़ासी मरस्मत कर दी कि इज़रत अस्पताल 
की चारपाई पर शान्ति से मज़े ले रहे हैं ! 


2 
कहते हैं, इन बीहपुरी स्वयंसेवक मद्दोदय ने किसी 


मामले में पुल्तिस के विरुद्ध गवाही दी थी, इसीलिए | 
बेचारी पुलिस को मजबूर होकर उनके दिमाग़ की | 
थोड़ी सी मरस्मत कर देनी पड़ी । ताकि भविष्य में वे 

या उनके कोई दूसरे साथी ऐसी गुस्ताज़ी करके शान्ति 6 र 


के मार्ग के रोडे न बन सके ! * 


- थ्छ 
खैर जनाब, देश की ,अर्थ-नैतिक व्यवस्था बी-बिता- 


लिया करें या सखी नौकरशाही और बूढ़े भारत बाबा | 


ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के मज़े लूटें या चिर-शान्ति अद्दण 
करें । देश के बेकार नवयुवकों ने तो अपने लिए शान्ति 
का साम॑ ढूँढ़ लिया है। “योनि-अष्टी ( युनिव्संदी ? ) 
यज्ञशाला में पैत॒क सम्पत्ति, बल-वीये आऔर पौरुष 


स्वाहा कर लेने के बाद बेचारे चुपचाप अयताप-हारिणी | 


अगवती 'रस्खी? की शरण में चलते जाते और चिर- 
शान्ति अहण कर लेते हैं। यदि अज्ञाहताता के फ़ज़ल 
से यह 'रस्खी-मम”! कुछ दिन यों डी रह गया तो ल्लाट 
साहब को शान्ति के लिए ज़रा भी बविन्‍ता नहीं करनी 


यड़ेगी | 


बिना दवा खाए भी यह 


ऐसे शुभ-सम्बाद सुनने को मिलते हैं कि कहीं कैसी 
एस० ए० ने छुरे को शरण ल्वी तो किसी बी० ए० ने 
फन्‍्दे को गल्ले से लगाया। “गाँधी-ह॒विनः समझौते से 
पहले लिन्हें सी? क्लास में 'करमा माई” की त्विद्ो नसीब 
हो जातो थी, उन्हें भी झआजऊत्न केवत्न बरसात की ठण्ठी 
इवा का ही भरोसा है । फञ्नतः ऐसे मौके पर भगवान 
यमराज ने रत्यु का घिंहद्वार उन्मुक्त करके बेकारी की 
जटिल समस्या को ही नहीं इल्च किया है, वरन्‌ खखो 
नौकरशाही को भी निश्चिन्त कर दिया है। फल्नतः ड्स 
खुशी में उन्हें एक दिन “बॉल्नडान्सः का आयोजन 
करना चाहिए । 

; कक 


. शुराोर को पुष्ठट तथा कान्तिमय 


बनाने काली कोई भ्री दवा मत खाइए, क्योंकि 
न सभी बात प्राप्त दो 
सकेगी, पूरा हाल-- 


हपर कई दिनों से ओजपदगुरु को प्रायः नित्य ही | 


मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें । 


तोसरो बार | 


बिना डस्ताद के सज्लीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाल्नी पुस्तक “हारसोनियम, तबत्बा एयड बाँखुरी 
मास्टर? तीसरी बार छुप गई है । ननई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के अलत्ावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन ख़ब 
किया है। इससे बिना उस्ताद के उपशेक्त तीनों बाजे 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारयटी है ! 
अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, डिन्तु मूल्य 
वट्ठी १) डा० स० 0) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 


पता--गगे एण्ड करपनो नं० ४, हाथरस 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 


इमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी इम गारयटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के (लिए इस पते से पत्र-व्यवहार 
-- श्री” वक़्त, बीडन स्कायर, कलकत्ता । 


फ्रोन नं० बढ़ा बाज़ार *८७ 
मुक्छ ! 


मुफ़्त ! मसुफ्ल 


ज्लो कवच २) में मिलता था, आज वह सफ़र 
$९ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह 
कवच संसार मर के जादू, सन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष 
| चमत्कारों से परिपूर्ण है, इसके घारण करने से हर 
धरद्द के काम सिद्ध होते हैं । जैसे रोज़गार में लाभ, 
सुक़दमे में ्ोत, सन्‍्तान-त्वाण, हर तरह के सझूटों 
| से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छा- 
| बुखार नौकरी मित्वना,जितको चाहे बस कर त्लेना, 
इर प्रकार के रोगों से- छुटकारा पाना, देश-देशा- 


स्रों का हास कण भर में जान ल्लेना, भूत-प्रेतों को बश में कर त्वेना, स्वप्न-दोष का न होना, मरे हुओं से बात- 
चीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गरिनाएँ, बल जिम काम में हाथ डालिएगा, फ्रतह ही फ़तह है । १९ दिन 
वक को, बाद १४ दिन के $ कवच का मूल्य २), तीन का ९॥) डाक-महसूज् ॥:2); ध्यान रहे, मरे हुश्नों की $ घुश्त 
वक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार इस नहीं । अगर कोई झूठा साबित करे तो १९) इनाम । सल्तान चाइनें 


वाब्ले ल्ली और पुरुष दोनों ही कवच मेँगावें । पता--एस « कुटी हाटखोला ( कलकत्ता ) 
75) )) में रिस्टवाच एक ही शौशी में सारा दवाख़ाना 


सैकड़ों रोगों पर शर्तिया फ़ायदा पहुँचाने वाल्वी 
“सव्युअयधारा”? एक शोशी लेकर पास रखिए । रेल्ल, 
जहाजू, गाँव, शहर, जज्ञल कट्दीं भो बेखटके सोइए कोई 
5 चिन्ता नहीं । अगर शरीर में कद्ठी कोई शिकायत मालूम 
|| पड़े, फौरन शीशो निकाल्न कर २-३ बूँद सेवन कीजिए, 
७ | तत्काल फ्रायदा करेगा | सेवन-विधि साथ में मिल्नेगी १ 
|| सूल्य बढ़ी शीशी १) छोटो शीशी ॥) नमूना )) डा० 
ख़० अत्ग । एजेयटों की सत्र जुरूरत है ; >) का टिकट 
भेजने से नमूना मुफ़्त भेजा जाता है। सित्नने का पता-- 
सत्युक्यधारा कम्पनी, न० ६६ राजा कटरा कलकत्ता 
सें हर एक घड़ी ( गारण्दी & वर्ष ) 
| 02! 90: कल 048 न्‍द 


कि पा या 6 05 
//॥॥॥!।।ा।एएएएएएा॥ 


निकल्व ल्लीवर रिस्टवाच सिफ्र स्टॉक खाली करने के 
लिए फ़ैक्टरो के दाम में $ मदीना के ल्षिए दी जायगी। 
यह घड़ी देखने में सुन्दर,कल-पुज़ें की निदायत मज़बूत, 
| खमय बताने में बिल्कुल ठीक, इस दाम में रिस्टवाच 
आपने सुनी भी न होगी; क्रीमत सिफ़ २॥॥); गारणटी € 
साल । डाक-ख़चे |) अलग । 

साथ में खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फ्रीता के 


हर एक छड़ी सुन्दर, मजबूत और नए डिजाइन की 
है | सच्चा समय बताने में अच्छी, क्रीमती घड़ियों के कान 
काटती है | इसके फ्रोते और बॉक्स को देख कर दिल्न फड़क 


ग - स्‍ हर वर्ष । सोते को 
मिलता है। स्टॉक थोड़ा दै। घड़ी अच्छी तरह देख- | उठेगा । ३॥॥७०) में जेब-बढ़ी गारयटी ३ व 
2 कर, पासल करने के पहले, मेजी जाती है ।३ | जगानेवाल्ली घढ़ी दाम ३॥) गरारयदी २ वर्ष; डा०-स़ ०पूथक 
बड़ी मैंगाने से डाक-ख़चे माफ ।  पृता--रॉयज़ स्वीज़ वाच कम्पनी, 


मुरादाबाद ( यू० पी० ) 


क्छठ 


ईस्टइणिड्या वाच को ०पो ०बीडन स्ट्रीट (भी)कलकत्ता 


8 


७ [<<] शशरकाआा७ [<5] ९७ ए] या (--] ६६ <-] सका (--] ६७७: --] शाम --] ६७] शर्ााक -] ७ [--] सवकाकमाका> [--] ९७ (--] धमाका (<>] २२७० (<-] सामना [--] या. वचन 


“बी” केटलॉग ' सोन-चाँदी के फैन्सी जेबर के लिए 


हे ॥ 
[दाम ॥) सोनो रो जेठा | 
$ “सी” केटलॉग | हनलाल भाई | 
दाम ।) ३२ अरपनो स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता. <&2//222 हर 

सा (पा सात (] ६७७ [--] शकलायाबाका> [--] (७ ---] वाला [-- ६७ ---] सकका॥७ [--] (७ :-. शलकाशउ (--] (७ - वलकाा> :-] ७ -7 सहाााक> [--] 4७ पका (७ 
५ कु ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥ 6 ॥ष॥॥॥ | क्षाआ॥॥ 00 ॥ 0 ॥॥॥ष॥॥॥ह॥॥ ६ 2 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


5 बिजली का आनन्दी बक्स 
विज्ञान-जगत का नया आविष्कार, विचित्रताओं 
का भण्डार, दाम्पत्य सुख का अनोखा चसत्कार 
दिखाने वाला, सुर्दा दिल्लों में भी नौजवानी की 
शक्ति, उत्साह तथा उमनक़् पैदा करने वाला, पूर्ण 
विवरण बक्स के साथ, मूल्य ग़रीबों से २), साधां- 


रण से ९), अमीरों से १०) आयु भर काम देगा। 


सी० यस० एरड ब्राद्स, 


नि महाराजगञ्ञ, ज़िला सारन 
ज्ञा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ि 


३॥।७) में ६ घड़ियाँ मुक्त 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 

हमारा ओटो सुगन्धराज आपको खूबसूरती और तन्दुरुस्ती को दुगुना 
कर देगा । इसकी मस्त खुशबू तबीयत को खुश भर दिमाग़ को तर कर 
देगी। क़ीमत दे शोशी की सिफ़्र ३॥॥७)। इकट्ठी ६ शीशी मँगाने से १ 
जोड़ी मज़बूत जूता--२ अद॒द खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ अदद फ़ेशनेबुल 
ठाय पॉकेट-वाच और ३ अद॒द असल्ली “बी? टाइमपीस घड़ी इनाम मिल्लेगी, 
जिसकी गारण्टी * साल है । डाक-महसूल आदि अलत्यग लगेगा। घड़ी की 
गारण्टी पासंत्व के साथ भेजी जाती है । ऑड्र के साथ जूते का नाप ब्विखो। 


चर .] . फ्रेयड्स ऑफ़ इणिड्या २६५/२ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता ड 
ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ओआओआओ॥॥धधाओा॥ ॥ क्र ॥ 0 ॥ ॥॥ 00 ॥ ॥॥ ॥॥ष ए)॥॥॥ छा ह्िल्‍ 


॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ 


॥॥ 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल्ल० एम० एसल० की 


पागलपन को दवा 


५० बष से स्थापित 
मूच्छा, सगी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
मो सुफोद है| इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू० 
सी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्लेनिटी 


भारतीय उद्योग कौ मदद कीजिए ! 
भारतीय पूँज़ी, भारतोय प्रबन्ध,भारतीय मज़दूर 


भारतीय केमरा 


असली और क़ीमती त्वेन्स लगे 
होने के कारण हमारा कैमरा बड़ी 
3 आसानो से प्लेट पर मनुष्य या चाहे 
५ जिस चीज्ञ को २॥ » ३॥ इच्च साइज 
की साफ़ और सुन्द्र तस्वीर खींचता 
है, देखने में सुन्दर और मज़बूत है। 


गहस्थों का सच्चा मित्र 
३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टट 
((> ]॥॥ शक |॥॥॥ खा ।।॥॥॥॥ ७ ॥ ४ 


बालक, वृद्ध, जवान, ब्न्नी, छुदषों के शिर से 


लेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण 
दवा। हमेशा पास रखिए,वततः पर लाखों का काम 
देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मैंगा कर देखो । 


( पागलपन -की दवा ) से तथा डसखके गुणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? . स्वर्गीय जस्टिल 
खर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 


इसारा कैमरा या उससे खिंची हुईं तस्वीर कभी ख़राब 
नहीं होती । एक फोटो स्थोंचने के कुल्न सामान सहित 


साँप और-और ज़हरीले डहक्कों का काटना, कुछ दिव 


सूल्य केवल्व तीन रुपया; डाक-ख़र्च सात आना । 
भारतीय कैमरा हाउस, अलोगढ़ 
<७७ धवाकशकाकाक [<-] बद22५:-ध.७) (स्टा सााबााभाद> (<>] सावाफाहऊ छकक. 


क्या आपको ग्रहलक्ष्मी कमज़ोर हें? 
यदि वह प्रदर रोग से पीड़ित हैं तो इमारे यहाँ से 
“ब्रद्रान्‍्तक बटी” जिसके सेवन से दोनों प्रकार के प्रदर 
निश्चय दूर होते हैं, मँंगा कर शीघ्र सेवन कराइए, मुल्य 
२॥) रु० डाक-व्यय & आने । दवा मिलने का पता-- 
पं० श्रीनिवास वैद्य शाख्री, अलीगढ़ 


आ्रोग्य होने वाले दो आदमियों को में खुद 
ज्ञानता हूँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशो । 
पता-एुस० सी० राय एण्ड कं०, 
१६७/ ३ कानवालिस स्ट्रीट, 
या (६६ धमंतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
वार का पता--280०7॥ -: कल्षकत्ता 


कीमत ।॥) तीच शीशी ९) डा० स० अलग । 
पला---चन्द्रसेन जैन वेद्य, इटावा 
छत वएडकापतहाउच> [<-] वबाहाक्रश७ [:2] बला: २] सकल शछ 


उस्तरे को बिदा करो. | 


हमारे ल्लोमनाशक से जन्म भर बालन पैदा नहीं 
होते । मूल्‍्य १) तीन बेने से ढाक-स़र्च माफ़ । 
शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


रजिस्टड 


_ शान्ति धारा 


महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 
जैसे हैजा, ज्ेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फ़सल्ी बुखार, 
मल्लेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुल्सो, हड्डी के जोड़ों का 
दर्द, कान व पेट का द॒दं, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छू, 


३॥।७) में १२ डिब्बी दाद की दवा खरीदने से 
३ घड़ियाँ और अन्य वेशकीमती चीज़ें इनाम में मुफ्त भेजी जायँगी । 


मशहूर दाद को दवा-- नया या पुराना दाद कैसा हू क्यों ना 
हो, हमारी यह दवा सिफफ़ दो बार के लगाने से २४ घण्टे के अन्दर शतिया 
आराम करती है । $ दर्ज व डिब्बी ३॥८) में ख़रोदने से इनाम में--एक 
रेलवे टाइम इन्फ़ेण्ट डमी पॉकेट घड़ी, एक असली जमंत्र “बी” टाइमपील 
जिसकी गारण्गी £ साल है, एक नए डिज़ाइन की खूबसूरत हाथ घढ़ी, 
एक फ्रौण्टेन पेन, एक पॉकेट चऱ्ा ( तकल्नी ), एक पिस्तौल, एक शोशी 


! 

| 

|| 

नियमाजुसार लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता. । 
! सुगन्धित ओटो, एक शीशी बिडदी स्नो,और एक शीशी दाँत-मज्न मुफ़्त । 
| 

| 

। 

। 

| 

च्ड 


है । हर एक घर में सदा रखने की चीज है। झुल्य छोटी 
शीशी ॥), बड़ी $), एक बार ६ शोशी मँगाने से डाक- 
ख़्चे साफ़ । ; ४ 
शान्तिधारा ओषधालय 


८२ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


| २ दर्जन डिब्बी ७-2) में इकद्वा लेने से एक नए चाब्ान का जमेनी आ्रामो- 
। फोन इनाम में दिया जाएगा। इस आ्रामोफ़़्ोन का सशोन तथा हाने 

(भोंपा ) देखने में यद्यपि छोटा है, पर गाना २९०) के आमोफ़ोन के 
2 मुक़ाबल्ले करता है। एक द्वान॑ ( भोंपा ) १ रेकार्ड, + साउड बक्स, सूइयाँ 
में मुफ़्त भेजा जाता है। ढाक-ख़र्च अलग । खुचरा दवा () प्रति डिब्बी 


8४ ॥५ ]४॥९७॥७ 
दे चह, पढ़ कर गुष्त बिचया द्वारा जो चाहौगे थक 
+ जल 9 ज्ञाश्ोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जश्ये 
था मुफ़॒त मंगवाओ पता खाक लिखों । 
शुप्त विद्या प्रखारक आश्रम, लाहौर 


2६ 
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कि नाते 
25382 फ67286236 28 3628 3606६ “अं अरे ओह कहे 6 हे फे6 करे फट आह 6: 


शोघता कोजिए | 


पा 
हह:4648 3698 
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केवल थोड़ो सो प्रतियाँ और शेष हैं |! 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा', 
“ख्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी 
शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 
का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है । 
आज भारतीय ख्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समु- 
चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और 
लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
रत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़बर्च में 
प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक 
माता को उसके समस्त कत्तंव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को 
समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं । 
मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायों आहकों से १॥२-) 


जा किला 


थह वह माक्निका नहीं, जिसके फूल मुरभा 
जायेंगे; इसके फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त 
हो जायँगी . इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़ती हुई धारा है । 


इन कहानियों में रा देखेंगे मनुप्यता का 
महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 
सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्द्र लेखक ने दिःस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। बः्हानियों की घट- 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप 
उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ने लगेंगे। घुस्तक 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा सुहावरेदार हे । 


सजिल्द, तिरक्षे प्रोटेक्टिज् कवर से सुशोभित; 
मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


| ज् कक 228 

हास्य-स की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक प्रृष्ठ में हास्य-घारा प्रवाहित हो 
रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक 
चुटकी लो गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ढज्ञ से किया गया है कि हैँसते-हँसते 
आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज़ में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 
हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-करठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल्न तथा हास्यरसपूर्ण है; छुपाई- 
सक्राई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ल्ागत-मात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से २)) मात्र ! 


देवदास 


यह बहुत ही सुन्दर और 'महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक 
कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; लड़के-ल्ड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 
होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मलुष्य के हृदय में किस तरह लाना प्रकार के 
भाव उद॒य होते हैं और वह उद्श्रान्त-सा हो जाता है--इसकरा जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सक्राई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं प्रुह्यवरेदार है । 
मुल्य केवल लागत-सात्र २); स्थाग्री ग्राहकों से १॥) 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसक्री चोट से क्ञीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जोवन-कृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगा। कौशल्लकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छातियाँ फूल उडेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चस्त्रि-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, उसके एक-एक 
स्फुलिड् में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनो परिस्थिति पर 


स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलिल कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा बुलन्द करना होगा ; यही इस उपन्यास 
का संक्तिप्त परिचय है । भाषा अ्रस्यन्त सरल सथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कोजिए, केवल 
थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण को राह देखनी पड़ेगी। मुल्य ३.) रु० 


४८७- व्यक्‍स्था फिका “बाँद” कायोछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


घरण्टों विचार करना झछोगा, भेड-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनों _ 
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कान सा संसा शाक्षत पारवार हैं, 
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के 
न जाता हा ? 


“चाँद'-जेसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति को 
उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सदृविचारों को आमम्त्रित करना है। यदि आप अब तक 
इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों 

को ऐसा करने की सलाह दीजिए। “चाँद” का वार्षिक चन्दा केदल ॥| रु० है अर्थात्‌ आठ आने फ़ी कॉपी--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पेसे रोज़ में वह ज्ञान उपाजन करने से इन्कार करे--णो 
हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता १ जुलाई, १९३१ की 


विषय-सूची इस प्रकार हे ;-- 


लेख 


१--ज्ीर्ण ग्रृह ( कविता ) प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एस० ए० 
२--भादी शासन-विधान में स्त्रियों का स्थान सम्पादक 
३--बीसवाँ हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन सम्पादक 
४--कनवजियों का ब्याह ( कविता ) श्री० देवशक्कर जी त्रिवेदी 
५--पराजय ( कहानी ) श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक 
६--बरत॑मान मुस्लिम-जगत “एक डॉक्टर ऑॉफ़ ल्िट्रेचर” 
७--वीर-नख-शिख ( कविता ) राजकवि श्री० “अम्बिकेश”” 
८--लाम्यवाद्‌ की बाढ़ डॉक्टर मथुराज्ात्न जी शर्मा, एम० ए० 
डी-जिट 
&--बिनाश के पथ पर ( कविता ) श्री० कैज्ञाशपति त्रिपाठी 
१०--बेश्या का हृदय ( कहद्दानी ) डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' (ल्लन्दन) 
११--पमुरक्ताया फूल ( कविता ) श्रीमती गायत्री देवी “बिन्दु” 
२--परदे की समस्या श्री० बृन्दावनदाप्त जी बज्ञाज 
१३--मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषा श्री० गोपीकृष्ण जो मोहता, 
बी० कॉस० 
१४--हमारी सन्‍्तान श्री० मोहनलाल जो बड़जात्या 
१५--हम दर्दी साहित्याचायं 'मग' 
१६--श्राघुनिक शिक्षा पर दृशष्टिपात श्री० श्यामनारायण जी बैजल 
१७--आथिक उथल्न-पुथल का समाज पर प्रभाव श्री० रामनिरीक्षण 
सिंह जी 


जुलाई, १९३१ को विषय-सूचो 


लेखक 
१८-तू-तू मैं-में ( कविता ) कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय 
१६--अनासक्त श्री० ऋषभचरण जी जैन 
२०--रवर्गोय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा श्री० बालदत्त जी पाण्डेय 
२१--नारो-जीवन ( कविता ) कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव 
२२--उपन्यास-कला और प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास श्री० केशरीकिशोर 
शरण जी, बी० ए० ( ऑनर्स ), साहित्य-भूषण, विशारद 
२३--द्लि की आग उफु द्लि-जले की आह “पागल्न” 


२४--स्वर्गीय देशबन्धघु चितरञ्षन दास सम्पादक 
२५४--कवि-सप्नाट का प्रमाद 25 ० 
२६--उन्नतिशील मैसूर | 


२७--नरक के अड्डे और पाप का व्यापार ,, 

श८--ढुबे जी की चिट्ठी श्री० विजयानन्द दुबे जी 

२&--चुम्बन के प्रति ( कविता ) श्री० बाज्षकृष्ण राव 

३०--स्वास्थ्य और सोन्दय श्री० रतनलाज़ जी मालवीय 

३१--फूल ( कविता ) श्रीमतो गायत्रीदेवी “बिन्दु” 

३२ -केखर की क्यारी ( कविता ,) सम्पादक 'बिस्मिल्! 

३३--ग्रह-विज्ञान श्री० मोइनजात् जी मेहरा, वैद्य 

३४--सज्लीत-सौरभ सम्पादक तथा स्वरकार श्री० किरणकुमार मुखो- 
पाध्याय ( नीलूबाबू ); शब्दकार अज्ञात 

३५--जगतगुरु का फतवा हिज्ञ होलीनेस भ्रो० वृकोद्रानन्द विरूपाक 


इसके अतिरिक्त ४ तिरह्गे तथा रह्नीन चित्र ( आटट पेपर पर ) अनेक चुटोले कार्टून तथा . 
ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसो पतन्न-पत्रिका में मिल ही नहों सकते | 
'चाद! का समब्पातदकाय कण्डल 


-पं० श्रुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० 
२-पं० नन्‍्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए० 
३-प्ुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव 
४-० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० ( जेल में ) 


७८७" ध्यक्‍स्थापक “चाँद” कायोछय, 


कट छ् छा हर 
ह 52) 


सलाकायायकाकाादाकार्ा काल छ 


५-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एलु-एलु० बी० 


६-कविवर “बिस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌ -कविता-विभाग ) 


७-कबिवर आननन्‍्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-वि० ) 
८-श्रो० रामरखसिंह सहगल 


-  छुढय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसआालित पत्र दूसरा कोन हे ९ 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


_्न् 
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सम्पादक $-- शा [>ह. थे स्थानापन्न सम्पादक-- 
ओऔं० जिवेणीप्रसाद (जेल में ) | ० अवनेश्वरनाथ मिश्र 


भविष्य” का चन्दा 


वाषिक चन्दा ... १३) रु० 
छः मांही चन्दा »«- डक) रू 
तिमाही चन्दा. ... ३॥) र७ 
पक प्रति का सूल्य चार आते 
50583 760७7 76४ ८०09 


एक प्रार्थना 


वाषिक चन्दे अथवा फ़ो कापी के 
ऋल्य में कुछ भी नुक़॒ताचीनी करने 
में पहिले सित्रों को “भविष्य” मे 
प्रकाशित अ्र्षभ्य सामग्री और 
उसके प्राप्त करने के असाधारण ब्यय 
पर भो दृष्टिपात करना चाहिए । 
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छल जा 


( लागत मात्र 
केवल ४) रू० 


स्थायी ग्राहकों से 
केवल ३) रु० 


व्यड़-चित्रावली 


यह चित्रावल्ली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले द 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुप्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति. 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्म प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्लर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए । एकरखज्रे, 
दुरज्ले, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या बगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावल्ी कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 


जज 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त 


पा 


गा ] 


मूखेराज 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 


बा न ज]-(७-७]-७]- न छा-ह हि ज|--छी-[छ)-७ए|-ए|-७)-(७)-ए)-७|-७-[छ ला 


कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
ौचिछुन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है । मूल्य क्रेवल ३) ; स्थायी म्ाहकों से २) 


€ &-.+-&/-+<**-+-*+-+*-+-*-+-२६०-+--६७६-€> 


हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
_ एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के भब्भटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मु्दंनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिंह 
नामक एक महामूख॑ व्यक्ति की मू्खंतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


अपराधो 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज्ञरेक्शन? विकटर झयूगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इंबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “डेमेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वधा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुददृष्टि, 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥-) 


#४«-  ध्यवस्थापक “चाँदः कायोछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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इस संस्था के प्रत्येक, 
शुभचिन्तक और दूर- 
दर्शी पाठक-पाठिकाओं से 
आशा की बातो हे कि 
यथार्शाक्त “भविष्य” तथा 


“चाँद” और विद्याविनोद- 
ह अन्यमात्या का प्रचार क 2 पी 


कर, व संस्था को और 
भरा अधिक सेवा करने का 
अवसर प्रदान करेंगे !! 


वर्ष १, खण्ड ४ 


रा दा न न नम मम न 
लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में अभी ६०० सकोरो गवाह पेश होंगे ? 

देहली षड्यन्त्र केस में डॉक्टर किचलू प्रधान वकील नियुक्त हो गए. 

काशमीर जेल पर धावा :: कानपुर में दिन-दहाड़े छूट :ः तलाशियों में बन्दूक्कें ओर रिवॉल्वर बरामद ._ 


_ सैमनलिंद का ११ वीं छुल!ई का समाचार है कि | 
३० वीं जुलाई को डॉ० बिपिनबिद्ाारी सेन तथा यज्ञमेन्ल | 
डसके पास से कुछ चिटियाँ सी बरामद की गई डे 


ध्ुसो सिएशन के सेक्रेटरी बाबू गोपाल चन्द्र नियोगी 


ओर बाबू दक्तिणरअ्षन मित्र के मकानों की तल्लाशियाँ | 


ज्वो गई । कहा जाता है, कि कोई सन्देहननक वस्तु 
शुल्िस को नहों मित्री । 
_-बम्बई १३ जुलाई--डॉ० अन्सारी और मौलाना 
अब्दुल्य कलास आज्ञाद ने कार्यकारिणी को साम्प्रदायिक 
समस्या सम्बन्धी नई युक्ति के सम्बन्ध में अेस-प्रतिनिधि 
को अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि यह युक्ति सौमा- 
आन्त और बलूचिस्तान को भारत के अन्य प्रान्तों के 
समान शासन-प्रणाली प्रदान करने, सिन्ध के एक अलग 
झान्त बनाए जाने तथा प्रत्येक सम्प्रदाय को उसकी जन- 
संख्या के अनुघार मताधिकार देने के पत्ष में है । इस 
युक्ति में सुसबमानों को माँगों का सार आ गया 
है । इस युक्ति से एथक निर्वाचन का दोष दूर हो जाबा 
है और इससे |सुसलमानों की दरिद्रता और अशित्ता 
से : उत्पन्न होने चाल्ी कठिनाइयाँ भो दूर हो जायेगी । 
अब सुसकसानों के सामने दो रास्ते हैं-एक तो 
द्ेशद्वित और जातिदित का और दूसरा इक निर्वाचन 
-का ५ वे दोनों में सेकोई एक को चुन लें! 

_पेशावर का) ३वीं ऊल्ाई का समाचार है कि वहाँ 
२७ लालकुर्ती वात्नों पर मामला चल्न रहा है। इनमें 
अज्ञाखेल् नामक गाँव के कुछ ओदइदेदार भी शामिल्र हैं । 

कहा जाता है कि एक छुलिस कॉन्स्टेबिल ने रात: 
के समय एक सन्दिग्ध व्यक्ति को गिरफ़्तार किया और 
उसके पास से एक पिस्तौक, कुछ गोलियाँ तथा एक 
छुरा बरामद हुश्रा बतल्ाया जाता है | जब उक्त 
गाँव के लालकुर्चो वाह्लों ने यह बात सुनी,तो उडब 
ब्लोगों ने उस व्यक्ति को छुदानें की कोशिश को । किन्तु 
कॉन्स्टेबिल के इन्कार करने पर वे दूखरे दिन इन्स्पेक्टर 
-के पास पहुँचे और इन्स्पेक्टर के उस व्यक्ति को छोड़ने 
से इन्कार करने पर उन लोगों ने, कहा जाता है, उसे 
-बल्लाव्‌ छुड़ा लिया । किन्‍्त पीछे वे सभी गिरफ़्तार कर 
'क्विए गए ! 

_.पटने का $हेवीं जुलाई का समाचार है कि 
दीनाएुर में शेख़ वल्लीमुहस्मद नामक एुक व्यक्ति के दो 
मकानों की तलाशी ली गई। इनमें से एक संकान रस 
अगतर्लिंद नामक एक व्यक्ति तथा दूसरे में दुर्गों मिस्त्री 


तथा सुदम्मद यूसुफ़ नामक व्यक्ति रहते थे । भगवर्लिह, 
का सम्बन्ध दाल की बम-दुर्घटना से बतज्ाया जाता है । 


दुर्गा मिस्रो की दूकान से एक पँचनला रिवॉल्वर 
बरामद किया गया है | तज्जाशो के समय दुगों मिखी 


| के अज्पस्थित रहने के कारण यूसुफ़ गिरफ़्तार किया 


गया । किन्तु बाद को ज़मानत पर छोड़ दिया गया। 
मामले की जाँच हो रही है । 

--श्रीनगर ( काश्मोर ) का १३वीं जुद्याई का 
समाचार है कि आज सुसलमानों के एक दस्त ने अओनगर 
जेल पर घावा किया, जिससे पुलिस को बाध्य होकर 


| गोज्ली चलानी पड़ी,जिसके फल्न-स्वरूप £ व्यक्ति मारे गए 


और अनेक घायल हुए । 
_-शिमले के १४वीं जुलाई के समाचारों से विदित 


' होता है कि रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर ने पलोखिएटेड 


शेख को इस आशय का एक तार भेजा है कि, पुक रेवेन्यू 
अफुसर सुस्तफ़ाबाद पुलिस सकिलल में जब जायदाद कक 
करा रहा था, उखी समय किसी ने एक भारी सुँगरा 


- उसके सिर पर दे सारा, जिसके फल-स्वरूप वह अफ़सर 


ज्ञमीन पर गिर पड़ा । जब पुद्धिल का दल डसे बचाने 
के लिए आगे बढ़ा, वो कहा जाता है, लोगों ने उल पर 
भी आक्रमण किया, जिससे सुलिस को फ्रायर करना 
पड़ा । इस अकार पुत्चिस की गोलियों से ३ व्यक्ति 
घायल हुए, जिनमें से दो की खेत्यु हो गई है। डिप्टी 
कमिश्षर ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर जाँच की है। 
परिस्थिति अब शान्त बताई जाती है। 
__ल्याहर का १४वीं जुलाई का समाचार है कि 
आज ट्ड्यूनत्न के सामने अभियुक्त अगतराम एक स्ट्रेचर 
पर पेश किए गए | द्रिब्यूसस् ने उन्हें अदालत में न 
लाने की आज्ञा दे दी है। 2 
यह घड्यन्त्र केस ८६ महोने से चल रहा है, किन्तु 
अब तक केवल्व १३४ गवाहों के बयान लिए जा सखक्ने हैं। 
अमी सरकार की ओर से ही केवल्ल ३०० गयवाहों. का 
बयान होना बाक़ी है।. 
कहा जाता है कि एक सुखलमान सास्प्रदाबिक विद्वेष 
कैलाने की चेश्ट करने के अपराध में गिरफ़्तार किया 
गया था, और जेल में ही उसका मामला चल रहा था। 
झुसलमानों के एक दुल ने डसे छुड़ाने की नीयत से जेल 


पर जावा क्रिया, जिले पुलिस को बाध्य होकर गोली 


चल्नानी पढ़ी | कहा जाता है कि जेल के टेह्लीफ़ोन का 
तार भी काट डाला गया था, बिससे आक्रमण की बात 
अधिकारियों के पास शीघ्र न पहुँच सके... 
--नई दिल्‍ली का १४ वों जुलाई का समा है 
कि आज डॉ० किचलू ने, जो श्रो० आसफ़अब्यी 
जाने के कारण संक्राई-पक्ष के प्रधाव वकील त्रियुक्त किए . 
गए हैं, ट्रिब्यूनल से प्राथैना को कि उन्हें मल्ते 
का अध्ययन करने के ज्षिप समय दिया जाय । उन्होंने 
ट्रिब्यूनल से यह भी प्रार्थना को कि, इज़ारीखाल, जो 
दिल्ली घड़यन्त्र केल का एक फ्रार अभियुक्त बतलाया 
जाता है. और जो पटने को बम-दुघेटना के सम्बन्ध : 
गिरफ़्तार है, मामला चलाए जाने के लिए पटते ले दि 
लाया जाय, और उसके आने तक मामला स्थगित 
रहे । उन्होंने यह भी प्रार्थना को कि यदि सरकार, 
इज़ारीलाल पर, पटना की बस-दुर्घटना के सम्बन्ध में 
एक प्रथक अभियोग उपस्थित करना चाहती है, तब है 
डसका मासजा यहाँ से हटा लेने के लिए, उसे यहाँ 
ज्ञाया जाय | जब तक ऐसा न किया लायगा, तब तक 
इस मामले की कारंवादी अजुचित द्ोगी। .. 
सरकारी वकीक्ष-के प्रार्थना करने पर आज कैलाश 
पति का बाकी बंबाल पढ्म गया, जिसका विस्तृत विवरण 
ध्सविष्यः के आगासी अऊकू सें पाठकों को खदा की भाँति 
मिलेगा । ३३४] 5845 “585 
--कानपूर का ३४ वीं जुलाई का समाचार हैं वि 
कऋरमशेर ख़ाँ नामझ एक कोटे-प्यून, जब वह लगभग 
६०० रुपए: लेकर इस्पीरियिल्ल बेक़ जा रद्दा था, उसी 
समय दो हृथियारबन्द व्यक्तियों ने उछ्त पर हमला 
किया, और ःरुपए लेकर चम्पत हो गए। घुल्षिस 
: झामल्ले की जाँच कर रही है । हि 
_बटने का $४वों जुलाई का समाचार है कि 
पुक्षिस ने दीनापुर के सुहस्मद इस्साइल नाप्रक छ्क 
व्यक्ति के चर को तद्बाशी ली और दो बन्‍्दूक़ तथा कुछ 
गोलियाँ बरामद कों। कद्ा जाता है कि उसके पास 
कोई ल्ाइसेन्स नहों था। वह ज़मानत पर छोड़ दिया 
गयाहे। 88 
. --लोतापुर का १४ वो जुलाई का समाचार 
+ थ्रो० सीताराम नामक एक स्वयंसेवक को स्थानीय 


:रेरो मैजिस्ट्रेट ने ३ सल्लाह कीसज्ञादीहै। 


है? 508 


--इधर कुछ दिनों से बराबड्डी गिरफ़्तारियों का 
केन्द्र हो रहा है। विशेषकर वहाँ के किसान ही गिर- 
फ़तार किए जा रहे हैं । करखनऊ की ६ठी जुल्नाई के समा 
चारों से विदित होता है! कि भारतीय दुण्ड-विधान की 


१५०७वों घारा के अनुसार गत सप्ताह में घहाँ फिर अनेक | 


गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । ! 
बाराबड्ढी की यह भी ख़बर है कि स्थानीय जेल्न में 
कुछ राजनैतिक क्रेदियों ने अनशन कर दिया है । 

--गत ७वों जुज्ञाई को कल्नकत्ता हाईकोर्ट में एक 
विचित्र घटना हो गईं । कद्दा जाता है कि एक मनुष्य, 
लो यूरोपियन ठढक़ के पोशाक पहने था, लोगों की आँख 
बचा कर जस्टिस पियर्सन की बग़ञ् में जा बैठा । कहा 
जाता है क्रि उच समय नस्टिल्त पिगर्सन चीफ़. जस्टिस 
के साथ फाँसी की एक अपील पर विचार कर रहे थे । 
एक अपरिचित व्यक्ति को इस श्रकार अनधिकार चेष्टा 
करते देख कर उन्होंने उसे रोका । पीछे अन्य ज्ञोगों 
मे वहाँ पहुँच कर उस व्यक्ति को बल्लात्‌ वहाँ से हटाया। 
वह ब्यक्ति पागल बततल्नाया नाता है । 

>गया का ८वों जुजाई का समाचार है, कि 
मोइज्ञा पक्ते-कज्ञात्री में शराब की दूकानों पर घरना 
द्वेते समय ६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । बाद में वे 
दो-दो सौ रुपए की ज़मानत पर छोड़ दिए गए । 

यहाँ के वृकानदारों ने विदेश! वस्चों के क्षिए नया 
ऑर्डर न देने की प्रतिशा की है, इसलिए उनकी दुकानों 
पर से पिछ्ेशि् इशा की गई है । 


-ज्वालापुर का यत्रीं जुलाई का समाचार है, कि 
स्थानीय मद्दाविद्याक्षय के श्री० मनपात्र वर्मा, जो महा 
विद्यात्रय डेपूटेशन के साथ ट्वोशियरपुर ( पश्चाब ) गए 
हुए थे, भारतीय दंगढ-विधान की धारा ३०२ (ख़ून ) 
के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 


--कक्षकत्ते का ८्वी जुलाई का समाचार है, कि 
आजश्न स्थानीय कॉरपोरेशन में श्री० दिनेश गुप्त की फाँसी 
के सम्बन्ध में एक शोक-प्रस्ताव पेश किया गया। 
कॉरपोरेशन के यूरोपियन सदस्य अनुपस्थित थे। यहुदी 
कौन्सिल्नर भी प्रस्ताव पढ़े जाते समथ उठ क्र बाहर 
बल्ले गए। प्रस्ताव सर्व-सम्सति से पास हो गया। 
कॉरपोरेशन का काये उस दिन बन्द रहा ! 

--अयोध्या का मरवों जुलाई का समाचार है कि 
आज सवेरे श्रो० रामगोपाल शरबद, श्री० रामावतार, 
जरी० भट्टाचाय और श्री० प्यारेक्ाल ३६२ धारा के 

अनुसतार गिरफ़्तार कर लिए गए | $ 
हे --दिल्लों का ८वों जुज्ाई का समाच'र है कि दिज्लो 

चडयन्त्र केप का प्रधान मुज़बिर कैज्ञाशपति ९वों जुल्ल ई 
। को कानपूर खाया गया था । वह फिर विछ्ठा भेज दिया 
| गया है । कह्दा जाता है कि ज्ग़भण ३ सास से कानपूर 
| में एक नया षड्यन्त्र केत चक्काने को तैयारी की जा 
रही है, और कैल्लाशपति इसी सम्बन्ध में वहाँ छाया 
|. गया था । 
४ --पटने का झवीं जुदाई का समाचार है कि गुरू 
. ग्रप्ताद बौधरी नामक एक व््याक्त विद्वोहात्मऊ वर्चे 
.. आँने के अभधियोग में १०८वीं घारा के अनुधार गिर- 
 फ़्तार कर लिया गया है !. " 
.... खुड़िया विभाग के इन्प्पेकर का कहना है कि 

यह व्यक्ति अभियुक्त हज़ारोकाल्न को छुड्लने के फ़िराक़ 


| में था और रवयं उसका सम्बन्ध भी उस बम-दुर्घटना 
के पड्थन्त्र से था। यद्द भी कहा गया है कि गुरुप्रधाद 
भाघी शत्त के बाद इन्एपेक्टर के महान के समीप 
पकड़ा गया था और ठसने इन्र्पेफ्टर को धमकी भी 
दी थी। 


कहा जाता है कि गुरुपसाद ने अपना एक वक्तव्य 
दिया था, जिसमें उसने बस दुर्घटना के षड़यन्त्र से 
अपना सम्बन्ध और हज़ारीलाल को छुड़ाने का प्रयत्न 
करने को बात को स्वीकार किया है । किन्तु कहा जाता 
है, कि फिर पीछे उसने कहा कि मैंने कोई वक्तव्य नहीं 
दिया है। 

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने उसे ज़मानत' पर छोड़ने से 
अरवीकार कर दिया है । 

सीपा-प्रान्त के गाँधी को नदी में डुबाने 

का पड़यन्त्र 

हाल हो में पेशावर में गागमान नदी में,खुदाई ख़िद- 
महगारों की एक किश्ती डूब गई थी, जिसे कई लोगों 
की जानें गई थीं। अब पता चक्ना है कि वास्तव में वह 
क्िश्ती कुछ पड़यन्त्रकाश्यों द्वारा डुबाई गईं थो और 
यह भी कहा नाता है, कि उस षड्यन्त्र का उद्देश्य था, 
खाँ अब्दुल्ल ग़फ़्फ़ार खाँ को डुधाना !! क्िन्तु सौसाग्य- 
वश खाँ साइब उस किश्ती पर सवार न थे। यह रहस्य 
खुल्ल जाने से चारों ओर सनसनी फैज़ी हुईं है । पढ्यन्त्र- 
कारियों के सम्बन्ध में अभी कुछ पता नहीं चत्ना है । 


चीन और जापान ? 


पेकिज्न श्वीं जुलाई-कोरिया की ख़बरों से पता 
चलता है कि कोरियन ल्ञागों के एक दृल ने सीयूल 
नामक स्थान में चीनी कौन्पुल्लेट पर आक्रमण किया 
और लगभग ४५०० चीनियों को घायल किया । 
कौन्सल जेनरल भाग कर गवनेर जेनरल्ल के महल्न में 
चच्ने गए हैं । 

जापान और चीन में एक तो योंही मनमुटाव हो 
रहा है, _स घटना से बात भर भी बढ़ जाने की 
आशइह्वा की जावी हे । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥॥॥॥॥ 

-मथुश का &वीं जुलाई का. समाचार है, कि 
अखिल भारतीय कॉड्ग्रेत *$मिटी के सदृस्‍्य तथा 
स्थानीय ज़िला कॉल्म्रेत कमेटी के अध्यक्ष हकीम 
बृजल्ाल दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार 
झाज गिरफ़्तार कर खिए गए । 

इस ज़िले में दमन-चक्र ज़ोरों से जारी है । जनरल 
सेक्रेटरी भी उक्त घारा के अनुषलार गिरफ्तार कर लिए 
गए है । न्‍ / 

--लाहौर का श्वीं जुलाई का समाचार है कि सर- 
दार गोपालल्षिंह क्ौमी १२४-ए घारा के अनुसार गिर- 
फ़्तार कर लिए गए हैं। झाप हास ही में अखिल भारतीय 
कॉड्ग्रेत कमिटी के सदस्य चुने गए थे । ;क्‍ 


के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रो० कृष्णप्रसाद अग्नि जी, राज- 
दोद्ात्मक भाषण देने के अभियोग में १०८वीं घारा के 
अनुप्तार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं ।. 


--कानपूर का एक समाचार है कि बिल्हौर तहलील | 


लाहौर का «्वीं जुलाई का समाचार है कि नव- 
जवान भारत-प्रभा के अध्यक्ष श्री० जगदीशरतन जैन" 
१०८वों धारा के अनु बार गिएफ़्तार कर लिए गए हैं। 


--बाहौर का ४वों जुल्नाई का समाचार है कि नव- 
जवान भारत-सभा के एक भ्रमुल कार्यकर्ता श्रो० रण- 
चकोरा १२४-ए धारा के झनुधार गिएफ़्तार कर लिए 
गए हैं। 


जाहौर का ५०वीं जुलाई का समाचार है कि 
पञ्ञाब सरकार ने (१) १४वों जून का डर्दूं' साप्ताहिक 
“मजदूर किप्तान' (२) 'प्॒थ्ञा2९0 ४॥ [880 ( “शब्ाखिर' 
लटका ही दिए गए” ) नामक एक चित्र (३) 'हरिक्रिशन 
को फाँसी! नामक एक दूं पैम्फ़्ल्नेट और “मन मोह 
लिया लेँगोंटी वाल्ना हैँ प-हँसघ के”! नासक एक व्दूं पैग्फ्र- 
ल्लेट ज़ब्त का ल्षिए जाने की सूचना निकाली है ! 


--पटने की १०वों जुलाई की ख़बरों से पता 'चल्नता 
है कि पुत्नीध ने हात्न ही में वहाँ होने वाली बस-दुर्घटन। 
के सम्बन्ध में अपनी जाँच समाप्त कर दी है । सम्भव 
है, इस महीने के आख़िरो सप्ताइ तक मामला शुरू 
हो जाथ । 

कहा जाता है कि पुलोघ को इस बात का पता लगा 

कि इस बस-दुर्घटना का कह्ढूर बाग के इत्याकाण्ड से।/ 
भी सम्बन्ध है। पाठकों को याद होगा कि कहर बाग में 
एक युवक गोल्ली से मार ढाज्ञा गया था। ्ाब तक उस 
धुवक की रूध्यु एक रहस्य ही थी। 


--लाहौर का ११वीं जुद्दाई का समाचार है कि. 
“ज़मींदार! पत्र के सम्पौदक, मुद्रक और प्रकाशक चौघरी 
पब्दुल हक़ विदेश सम्बन्बा ऑडिनेन्ध ( 77072 20 
070४797086 ) के अनुश्तार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
कहा जाता है कि आपने अपने पत्र में अफ़ग़ानिस्तान'' 
सम्बन्धी कुछ लेख फिर प्रकाशित किए थे । 


-+शिमत्ना की ११वों जुब्नाई की ज़बरों से पता 
चल्नता है. कि फ़ेडरल स्टूक्चर कमिटी तथा गोलमेज़- 
परिषद के लिए शअ्रतिरिक्त-खद॒सस्‍्यों की नामावली के 
सम्बन्ध भरे वॉयपरॉय मन्त्रिःमण्डल्न से बातचीत कर 
रहे हैं। ऐप्वरी आशा की जाती है कि वॉयसरॉय और- 
महात्मा जो की बातचीत के बाद अतिरिक्त-सदस्यों के 
नाम प्रकाशित कर दिए जायेंगे । 


-पूना का ११वीं जुल्नाई का समाचार है, कि शरी 
बैटेक्िियन और शवीं महरहा लाईट इन्फ्रेण्टरो के अ,त-- 
शिक्त, जिन्हें १४वीं जुलाई तक बर्मा के ल्विए रवाना हो 
जाने को झ्ाज्ञा दे दी गई है, $८रों स्यूल़ ट्रॉल्सपोर्ट - 
करपनी को भी १४वीं जुलाई को भेजे जाने की झाज्ञा 
दे दी गई है । ई 

- पेशावर का ११वीं जुलाई का समाचार है कि 
स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने आण्ड टूछू रोड के उत्तर 
और दक्षिण ४ सींच तक, दो महीने के लिए ३४४वीं: 
धारा जारी कर दी है, लिप्चमें न सभाएँ की जा सकें, 
और न जुलूस निकाले जा सके । 

-मद्रास ११३ों जुज्लाई। नागापहम का एक समा-- 
चार है कि स्थानीय पुन्नीघ ने चित्रों को दो सुख्य दुकानों 
की तलाशियाँ ह्लीं और कुछ चित्रों को.आपत्तिज्ननक- 


बता कर झपने साथ उठा ज्ले गई । 


चर १, खण्ड ७, संख्या ६ ] 


दे 


सतत +5538२:८: कस. 


बर्मा समाचार 


शवों जुलाई का एक समाचार है कि हेनज्ञादा में 
२४ डकेतों पर इसला किया गया, जिनमें से ३ मारे 
गए । वहाँ कुछ हथियारबन्द डक्ैैतों ने ७ डाके डाले हैं । 

--रह्ु|न १० जुलाई--शान श्यिसतों की ख़बरों से 
पता चलता है कि लॉकशॉक के सिपाहियों का एक 
दल, ७वों जुज्ञाई को बिल्ला रोक-टोक के हपाक्वाँ में 
पहुँचा और उसने विद्वोहियों के कैम्प और उनके 
किले को जला डाला | 

प्रोम से ४ डकेतियों की ख़बरें आई हैं। कहा 
जाता है, कि ढकैतों ने गाँव वाल्नों को छुरी तरह घायल 
किया। घायलों में से एक को रझूृत्यु हो गई है। कहा 
जाता है १०००) रुपए का सात्न लूट कर डाकू चम्पतत 
डो गए । 

थारावड्टी और बेसीन में भो ड्केतियाँ होने की 
ख़बरें आई हैं। 

--रहुन १३ जुलाई--सरकार ने अतिरिक्त-एुल्लीस 
नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में आज्ञा दे दी है। यह 


अतिरिक्त-पुल्लीस भ्ोम के पादाड़ और पॉकाज् नामक | 


स्थानों में तथा उन ज़ित्रों में, जहाँ की परिस्थिति अभी 
तक अशान्‍्त है, रक्‍्खी जायगी। 

हेनजादा के जिला मैजिस्टेट ने १४४वीं धारा के 
अज़ुसार आज्ञा जारी को है, जिसके अनुधार रात में 
४ से अधिक मनुष्यों के एकत्रित होने की मनादही की 
गई है । ४ 

स्यानोंड़ और हेनजादा सब-डिविज़नों में यद आज्ञा 
जारी की गई है कि वहाँ के ल्लोग सूर्यास्त के बाद बिना 
शेशनी के घर ले बाहर न निकलें। यह आज्ञा इस वर्ष 
के झनन्‍्त तक के लिए छ!गू है। 

कहा जाता है कि 8वीं ज्लाई को थारावड्डी के उत्तर- 
पूर्व एक गाँव में ४ डाकू घुस पड़े, और उन्होंने लोगों 
से रुपए और खाने-पीने को सामग्री आदि देने को कहा | 
कहा जाता है कि गाँव वालों ने उन पर इमक्षा किया | 
दो ढाकू मारे गए और दो भाग गए । 

थायेयमेयो में ० डाकुश्रों ने, जिनके पास ४० देशी 
बन्दूक़ थे, छठी जुलाई को ४ गाँवों पर घावा किया आर 
वे कुछ रुपए लूट कर ले गए । 

प्रोम में ३६ मनुष्यों ने गत दो दिनों के भीतर 
आत्म-समर्पण किया है.। 

शान-रियालतों कौ खबरों से मालूम होता है कि 
वहाँ करीब ४० विद्रोही अपनी सेना के साथ घेर लिए 
गए हैं। ६० अन्य विद्रोहियों को भी, जो छिपे हुए हैं, 
वश में लाने का प्रबन्ध किया जो रहा है । 

कह्दा जाता है कि प्रोम के एक घने जद्धल्न में पुत्नीस 
को विद्वोहियों के दो झोपड़े। मजे | एक झोपड़े मे तो 
कुछ कम्बत्य और खाने के कुड़ पदार्थ रक्‍्खे थे, और दूसरे 
में एक मनुष्य इथियार लिए बैठा था । यह मलुष्य मार 
डाला गया | कर 

_रडुन के १३वीं जुलाई के समाचारों से पता 
चत्नता है कि अनेक स्थानों में लूट और इत्या अभी 
जारी है । कहा जाता है कि भोम में अब तक ३०१४ 
विद्रोदिियों ने आत्म-पमर्पण किया है । 

३४वीं छुलआाई की एक ख़बर है कि पुलिस एसिस्टेयट 
कमायडेणट कैप्टेन एल० बी० डा विद्वोद्िियों द्वारा 
घायल किए गए हैं। घटना का पूरा व्योरा आभी नहीं 
मिला है। शान रियासतों में कुछ विद्योंद्ियों के शिर- 
कतार किए लाने की ख़बर मिद्दी है ! 

शान रियासतों के सम्बन्ध में ताज्ञी ख़बर यह है, 
कि मिल्षिट्दी विद्रोहियों को ढूँढ़ने में बगी हुई है। 


बिद्रोदियों के कुछ घाग्रल्ल झ्ादमी तथा उनके कुछ 
बन्दूक़ पाए गए हैं , किन्तु विद्वोष्टियों के किसी बड़े दल्न 
से अभो सुठभेड़ नहीं हुई । 

$ शवों जुलाई को रात्रि के समय इन्घोीन की पुत्रिप्त 
के एसिस्टेण्ट सुपरियटेग्डेयट ने, भ्राम से २८ मील 
की दूरी पर एक मोटर छॉरो में जाते हुए १४ इथियार 
बन्द डकैतों को रोका । ४ डकैत मारे गए और 3 पक 
लिया गया। कुछ हथियार भी पुल्चिस के हाथ लगे । 


--बम्बई का श्वों जुलाई का समाचार है, कि बर्सा 
के एकतावादी नेता श्री० मॉड़ ग्यी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट 
के पास निम्न-लिखित तार भेजा है :--- 


“अखिल बर्मा-सड्ध-समिति की ओर से, शिमला में 
वॉयपघरॉय से बातचीत करते हुए बर्माज़ एसोसिएशन 
की जनरल कौन्प्रित्न के रेवेरेण्ड यू० उत्तामा और यू० 
चित हो ह् ने बर्मा के सम्बन्ध की अलग कॉन्फ्रेन्स किए 
जाने का घोर विरोध किया है । वर्मा के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए भारतीय गोलमेज़ परिषद्‌ की एक कमिटी 
नियुक्त की जानी चाहिए। इस कमिटी में एकतावादी 
सदस्यों की काफ़ी संख्या होनी चाहिए। अलग कॉन्फ्रेन्स 
किए जाने का अर्थ यह है कि उन लोगों का-जों 
चाहते हैं कि वर्मा भारत से झब्गग हो जाय, और जो 
बहुत ही अठप-संख्यक ईैं--बोलबाला रहे । एकतावादी 
जनता उनके निर्णय को नहीं मानेगी । 

इसलिए हमारा यह विचार है कि बर्मा के हित के 
लिए गोबमेज़ परिषद्‌ में १२ और सीटे बढ़ा दी जायें। 
फ़ेडरब् स्ट्रक्चर कमिटी में भ। कम से कम २ एकतावादी 
सदस्यों को सीटें दा जायें । 

--पटने के ११ वीं जुलाई के समाचारों से विदित 
होता है कि घह्टाँ की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी. 


 लाँच-पड़ताल की जा रही है। बावू लक्षमीनारायण 


'लिह के यहाँ जो बडी मिली थी, वह इस सन्‍्देह पर 
कि शायद उसमें गुप्त ल्लेखन-शेत्नी में कुछ लिखा हुआ 
हो, जाँच के लिए कल्नकत्ता भेजी गई है। 


,ख़ुफ़िया विभाग के अफुसरों का सन्देह है कि 
इस बम दु घटना का कझूड-बाग़ इत्याकाणड से सम्बन्ध 
है। उनका यह भी अनुमान है कि सारे उत्तरी भारत 
में एक राजनेतिक घड़यन्त्र किया गया है और डसकी 
एक शाल्ला परने में भी है, जिसका कि कछुइ बारा का 
सत युवक एक सदस्य था। डस युवक के पास कुछ 
पन्न भो पाए गए थे, जिनमें से कुछ के झन्त में 'सहस्र 
बार चुम्बन! ये शब्द लिखे थे। इससे यह अजुमान 
किया जाता है कि वह युवक अपने पथ से अष्ट होना 
चाइता था, और इसीलिए वह मार डाला गया। 
शी० चौवे और शआी० इजारीजाल के विरुद्ध चाजे- 
शीट अभी नहीं तैथार किया गया है। अभियुक्त 
२१वीं जुज्ञाई को सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए 
जायेंगे । : न्‍ 

--सुन्शीगञ् ( ढाका ) का ११वीं जुलाई का समा- 
चार है, कि ज्योतिभूषण नामक एछ विद्यार्थी को, 
पुलिस ने आमंत्र पुक्‍्ट की १६-ए धारा के अलुसार 
शिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि दसके पास 
२७ गो खल्ियाँ पाई गई थीं। वह ९००) को ज़मानत पर 
छोड़ दिया गया है । 

--शिमल्ञा का १$वीं जुलाई का समाचार है, कि 
स्थानीय पुल्षिस ने शिमला कॉड्म्रेष कमिटो के अध्यक्त 
'डॉ० एन० एजम्र० वर्मा के मकान की तम्बाशी ली। 
कहा जाता है कि यह तलाशी “चाँद! कार्यालय हारा 
मुद्धित 'भगतसिंह! नामक पुस्तक के घसबन्ध में सी गई 
था, किन्तु पुस्तक नहीं मिली । 4 ] 


गसखरास (शाहाबाद ) का ३०वीं जुज्ाई का 
समाचार है कि ज़िले के प्रसिद्ध कॉड्मेस कार्यकर्ता 
तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्या्यी श्री० 
खरदार बुधन राय को, जिन पर कई मास से विकेटिक्न 
के सम्बन्ध में मुक़दमा चल्न रहा था, तीन मास की 
कड़ी क़ेद की सज़ा घुनाई गई। श्रो० बुबन राय हाल 
ही में चौदह मास की सज़ा काट कर पटना कैम्प जेल 
से छूटे थे । 

“ऊकानपूर का १३वों जुत्नाई का समाचार है, कि 
वृक्ष के सप्रय पुलिस अफ़परों के व्यवहार के विरुद्ध जो 
शिकायतें को गई थों, उनकी जाँच के लिए सरकार ने 
जो कंमिटी निधुक्त की है, वह (7८६ प्र०घ४९ में 
अपना कार्य करेगी, और उच्चकी कार्यत्राहों अत्यन्त 
गुश्ल रहेगी । सर्वत्ाघारण या प्रेस-प्रतिनिधि किसी 
को भी वहाँ जाने की आज्ञा नहों दी बायगी। इस 
प्रकार की गुप्त कार्यवाही के सम्बन्ध में सर्वताधारण 


में बडा असन्‍्तोष फेज्न रहा है । 


“मथुरा का १३वीं जुब्ाई का समाचार है, कि 


आज क्षी० भूपेन्द्रनाथ सान्यात्ञ का मामला, जो 
१२४-ए धारा के अनुसार अभियुक्त हैं, जेल्न ही में 
ज़िला मैलिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। अदाज्नत ने श्री०. 
सुभाषचन्द्र बोस, सरदार किशनधिद और कुँवर 
आनन्द््लिह के पास, अमियुक्त की ओर से गवाही 
देने के त्िए, समन सेजा है। 

-पेशावर का ५१रेवों जुज्ाई का समाचार है कि 
स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने मरदान तहसील के ३ दूकान- 
दारों को गत १४वीं जनवरी को उनके वाशणढा में एक. 
बम॑ पाए जाने के अपराध में ७ से £ वर्ष तक की कड़ी 
क़रैद की सज्ञा दी है । 

--खीतापुर का १४वीं जुज्ञाई का समाचार है कि 
यहाँ ११वीं और १२वों जुन्नाई को श्रो० जगन्नाथप्रसाद 
अगव्राक्ष के सभापतितर में किसानों की दो सभाएँ 
हुईं । सभापति ने अपने भाषण में किसानों की 


कारुणिक दशा और अधिकारियों की दमन-नीति का 


वर्णन किया । श्री० मोहनलाल सक्सेना और श्रीमती 
बढ़शी के भी आषण हुए। & 
श् क्र कक 


(चौथे पृष्ठ का रोषांश ) 


जायगा और राष्ट्र का साम्प्रदायिक वातावरण ठीक हो 
जायगा । ॒ 
इसके उपरान्त कॉड्म्रेस की कार्यकारिणी-समिति 
ने स्पृश्य-निवारण के कार्य को करने के लिए, जो गत 
रूव्याग्रह-संग्राम के समय एक प्रकार से बन्द सा हो 
गया था, सेठ जमनाल्ाख बजान को यह कार्य सोंपा किः 
वे इस कार्य को अपने हाथों में लें और आवश्यक 
योजना तैयार करें । 
कराची कॉइ्ग्रेस में भारत से राष्ट्रीय ऋण ( 709॥९ 
6०७४ ) के सम्बन्ध में जो एंक सब कहब्निटी नियुक्त हुई 
थी उसने झअथक परिश्रम के अनन्तर अपनी रिपोर्ट 
पेश की और कॉड्मेप की कार्यक्रारिणी समिति ने उसे 
स्वीकार करते हुए उल्ल कमिटी के सदस्यों को चन्यवाद 
दिया । १२वीं जुज्ञाई के सात बजे साथक्लाल समिति 
की बैठक समाप्त हुईं। सभो नेता अपने-अपने स्थान के 
लिए रवाना हुए तथा महात्मा गाँबी सूरत के लिए । 
कॉक्ग्रेप की कार्यकारिणी समिति को अगली बैठक 
४थी और ४वीं अगस्त को बम्बई में होना निश्चित 
हुमा है । 
कं का 5. 
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[ वर्ष १, खण्ड ७, संख्या ६ 


ऑॉड्ग्रेस कार्यकारिणी समिति की रेतिहासिक बैठक 


घा ठ्कों को पता होगा कि इस बार कॉड्म्रेस 
कार्य-कारिणी समिति की एक अत्यन्त सहत्व- 
चूर्ण बैठक में, जो बम्बई में एक सप्ताह तक होती रही 
ओर गत ५२वों जुल्लाई की सात बजे सन्ध्या को समाप्त | 
हुईं, सरकार द्वारा गाँधी-इविन समझौते भक्ग होने को 
शिकायतें कई प्रान्तों से आई थीं। बद्भाल, पव्जाब, 
केरल, बिहार, संयुक्त-प्रात्त आदि सभी स्थानों के सम- 
ते के स्पष्टटः भक् दोने को शिकायतें सप्रमाण आई | 
थीं और इसो पर महात्मा गाँधी ने 'नवजोवन' में | 
“समझौते की कड़ियाँ टूकटूक हो रही हैं” शीष॑क 
अस्पादकीय ल्लेख लिखा था। महात्मा जो ने वॉयसरॉय 
के पास डन शिकायतों का ज़िक्र करते हुए एक आवेदन | 
पत्र भेजा था और एक पञ्ञायत ( 80870 [00 &7७ं- | 
78000 ) का काये कर समझौते की स्थिति के सम्बन्ध | 
में जाँच-पढ़ताल के लिए प्राथना की थी । यह विश्वस्त | 
सूत्र से पता चल्ना है कि गृह-सचिव ( प्णा& 
8607४॥७०७४ ) सिं० ईमरसन को भद्टात्मा जी के पास 
शक्त पत्र का उत्तर लिखते हुए पशञ्चायत कायम करने में 
सरकार की अससर्थता प्रकट की है। उस पत्र में 
महात्मा गाँधी के गोलमेज़ में सम्मिल्षित होने की अपने 
लिश्रय की भी सूचना दी थी, जिसके उत्तर में वॉयसरॉय 
ने महास्मा जी के इस निश्चय पर हर्ष श्रकट करते हुए 
अन्‍्हें विश्वाप दिल्लाया है कि वॉयसरॉय महात्मा जी को 
आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करने के 
लिए तेयार हैं। इस उत्तर के पाने के बाद महात्मा जो ने 
सार द्वारा वॉयसरॉय को कई प्रान्दीय एवं स्थानीय 
सरकार द्वारा सन्धि-भज् की शिकायत और उसके 
सम्बन्ध में अपनी निज्नी कठिनाइयों की सूचना सेजी। 
केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार के द्वारा महात्मा 
गाँधों को १२वों जुल्नाई की रात में ब्यक्तिगत छप में 
राजकीय पत्र भेजा । जिसके सम्बन्ध में कायकारिणी 
समिति के सभी सदस्य एकमत हैं और समिति इस 
अम्थाद से सन्‍्तुष्ट हैं! अब महात्मा जी का खनन्‍्दन 
गोलमेज्ञ में जाना निश्चित है। वे अभी वॉयसरॉय से 


| चेश की गई थी और उसके भट्ट हो जाने के कारण देश 


व्यक्तिगत रूप में कई आवश्यकीय नियमों पर बातें करने 
के दिए शिमले के ल्विए रवाना हो चुके हैं। त्वन्दन जाने । 


“का समय अगस्त के पहले सप्ताह में है। और उसके पूर्व 


७ और & अगस्त को बस्बई में अखिल भारतवर्धीय 
कॉड्म्रेस कमिटो को बैठक ड्ोना निश्चित हुआ है । तथा 


* ज्ञा० ६८वीं अगस्त को कार्यकारिणी की अखिल भारत- 


“वर्षीय कॉड्स्म्रेल कमिटी की बैठक होगी । 


कॉड्जेस कार्यकारिणी समिति की इस बैठक को 


इमने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक इंस हेतु कहा | 


है कि इस बार देश के तोन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 
कमिटी ने अनुसन्धान कर अपनी निश्चित एवं सार- 
जभित राय दो ! कमिटी ने समयानुकूब एवं परम आव- 


श्यकीय विषय स्वयंसेवकों के सह्लठन पर विशेष ध्यान | 
: देते हुए “हिन्दुस्थानी सेवादल्” की सेवाओं पर हष 


अकट करते हुए डसे कॉड्म्रेल का एक अज्ञ स्वीकार किया 
ओर नवयुवक-शिरो मणि पणिडत जवाहरलाल जी को 


. उसका सेना-नायक ((00077079706/8-7-0॥8/) तथा 


श्री० हाडिकर को डसका (07287979 0#76९०) 


'नियुक्त करते हुए एक सब कमिदी क़ायम कर दी गईं। 


“हिन्दुस्तानी सेवादल” के नियम उपनियस तैयार।कर 


 कॉड्ड्रेस कार्यकारिणी समिति के सामने संशोधन सुधार 
. आदि के लिए पेश करेगी । 


भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आई हुई समझौते के भज्ञ की 
शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की ओर से 
महात्मा जी ने चॉयसरॉय से लिखा-पढ़ी की और वॉयलस- 
रॉय से सन्तोषप्रद उत्तर पाकर १४वीं जुलाई को शिमल्ले 
में उनसे सिल्र कर उसके सम्बन्ध में स्विस्तार बातें 
करने का निश्चय कर लिया है। बाद का समाचार है | 
कि महात्मा जी शिमल्ले पहुँच चुके हैं । 

अभी-अभीो शिमले में राष्ट्रवादी मुपत्तमानों. और 
सद्जीर्ण सम्प्रदायवादी मुसलमानों में जो समझौते को 


के राष्ट्रीय वातावरण में एक प्रकार का ज्ञोभ, एवं 
अशान्ति फैज्ञ रही थो, अभी कॉड्म्रेस कायेकारिणी 


समिति ने इसके क्षिए भरपूर चेष्टा की और राष्ट्रीय | 
सुसब्रमान के साथ हो साथ मौलाना शौकतअली | 
साहब को भों आसन्त्रित किया: गया। बड़ी देर तक 
बहसें होती रहों और अन्त में एक सब कमिटी नियुक्त 
कर दी गई जो इसके सम्बन्ध में परामशं पेश करे। 


: फूल या काटा ? 


कॉड्ट्रेस की कार्य-कारिणी समिति ने निज्न लिखित | 
स्कीम विचाराथ पेश को है श्रौर आशा की है।कि इस 
पर समम्गौता हो जायगा। स्कीम इस प्रकार है :-- 
(९) [ क ] मौज्षिक अधिकारों के विधान में सभी 
जातियों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, 
जार्मिक आचार-विचार, घारमिक आचरण ओर | 
लजायदाद पर पूरा अधिकार रहेगा । 
[सत्र] विधान में इसके लिए पूरा प्रबन्ध रहेगा 
कि व्यक्तिगत आधार और नियमों के लिए विशिष्ट 
च्यान दिया जाय । उ 
[ ग ] अल्प-संख्या वाल्लों के. राजनीतिक तथा अन्य 
सभी प्रकार के हक़ों को रक्षा का भार और दायित्व 
इमारे सच्ध शासन ( 7266/8॥ ((0ए७७एाशा ) 
परहोगा। २738 
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(२) सभी बाजिंग (पुरुष और ख्री को मताधिकार 
होगा। ँ 


प्रतिनिधित्व का आधार 


(३) [क] भास्त के भावो-शासन-विधान में संयुक्त 
निर्वाचन के आधार पर ही अतिनिधित्व की स्थापना 
होगी । 
[ख़ ] सिन्ध के हिन्दुओं, आघाम के सुस्॒त्षमानों, 
पञ्ञजाब और सरहद के सिक्‍त्वों या अन्य किसी 
प्रान्त के हिन्दू या सु पत्नमानों के लिए जहाँ वे २९ 
प्रतिशत से भी कम हैं, जन-संख्या के आधार पर 
ही केन्द्रीय एवं प्रान्दोय कौन्सिल्षों में स्थान सुरक्षित 
रहेंगे और उससे अधिक स्थान के ल्लिए भी प्रति- 
इन्ह का अधिकार रहेगा । 

नोकरियाँ । 
(४ ) नौकरियों के क्षिए एक ऐप्ा पब्लिक सर्विस 


कमीशन रहेगा जो किसी भी ख़ास पार्टो का क & 


हो । उप्के ज़िम्मे यह भी काम रहेगा दि जन- 
* खेवा के लिए आवश्यक गुण ओर योग्यता की 


गा 
हा 


जाँच कर तथा सभी जाति के व्यक्तियों को साधा- 
रणतः जन-सेवा का अवसर प्रदान करते हुए 
नियुक्ति किया करे । 


«. सन्त्रि-मण्डल 


- (& ) मन्त्रि-सयडल्ञ में अल्प संख्यकों के अधिकार को 


स्वभावतः परिपाटी के अलुसार स्व्रीकार किया 
जायगा। 


(६ ) उत्तर-पश्चिमी सीसा प्रान्त तथा बलूचिस्तान को 


“ भी उसी प्रकार का शासन-विधांन होगा जैसे 
दूसरे प्रान्तों में है। ः 
(७ ) यदि सिन्ध के निवासी अलग होने का द्धर्च 
सँभाल सके तो सिन्‍्ध को अत्नग कर दिया जाय । 
(८) देश का भावों शासन सद्ठ -शासन होगा । 
इस स्कीम से, आशा की जाती है कि राष्ट्रीय 
सुखबमानों और सम्प्रदायवादियों में समझौता हो 


... ( शेष मैटर तीसरे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


है 


जय १, खण्ड ४, खंख्या ६ ] 


सरदार मगत 


: ११वीं जुन्नाई .का स्थानीय समाचार हे कि आज 
डस मामले के सम्बन्ध में गवादियाँ ली गई, जिसमें 
शी० यतीन्‍न्द्रनाथ सान्‍्याज्ञ और श्रो० त्रिवेशीप्रलाद 
सग्पादक 'चाँद' और “भविष्य” पर 'सरदार भगतपघिहः 
नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में १२७-एं घारा 
के अनुसार राजद्रोह का अभियोग त्गाया गया है । 


अभियुक्तों को ओर से, युक्त प्रान्तीय घारा-सभा 
त्तथा सर्वेगट्स ऑफर इण्डिया सोसायटी के भूतपूर्व 
सब्‌स्य पं० वेडटेशनारायण तिवारी, तथा एसेम्बल्ली के 
भूतपूर्व सदस्य पं० क्ृष्णकान्त मालवीय से, जो सफ़ाई- 
पक्ष की ओर से गवाही देने आए थे, जिरह को गई । 

अभियुक्तों की शोर के बैरिस्टर श्री० अखिलनाथ 
सान्यात्र के जिरद करने पर पं० वेड्ुटेशनारायण तिवारी 
ने कहा कि हाल ही में अभियुक्त सान्‍्यात्न ने मुझे 'सर- 
दार भगतपिह! की एक प्रति दी थी, डसे मैंने पढ़ा था। 
इसका झनुवाद भी मैंने पढ़ा था, जो 'भविष्ष? में निकत्ता 
करता था । 

अभियुक्तों के वकीज्--क्या आप इस पुस्तक में 
ऐसा कोई वाक्य-समूह पाते हें, जिससे सरकार के ग्रति 
चुणा फेलना सम्भव हो ? 

श्रीो० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढने पर 
ऐपा कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है । 

इसके बाद सफ़ाई-पक्त के वश्नील ने गवांइ का ध्यान 
युस्तक के उस वाक्य-पसमूढ की ओर आकर्षित किया, 
जिसमें कहा गया था--जेक्नों में राजनेतिक क़ेदी अन्य 
कैदियों से अज्ग रक्‍्खे जाते हैं । वकील ने गवाह से 
चूछा कि, क्या वह अपने इस विचार का. कारण बतला 
सकते हैं कि व वाक्य-समूह सरकार के प्रति घृणा-भाव 
नहीं फैला सकता है ? 

गवाह ने कह्दा--ठस वाक्य्-समूह में जो कुछ भी 
कहा गया है, वह ७०,००० राजनैतिक ,कैदियों का अनु- 
भव है, जो भव-अवज्ञा आन्दोलन के समय जेज्न भेजे 
गए थे, और इसी प्रकार के वक्तव्य भी प्रकाशित किए 
गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही अनुभव है । 

श्री० तिवारी जी ने आगे कह्दा क्लि जब पं० जवाहर- 
ज्ञाल नेहरू जेल में थे, उस समय मैं उनसे मित्नने गया 
था। उस समय जेज्ञ के सुपरिण्टेए्डेण्ट ने कहा कि पं० 
जवाहरब्ाद नेहरू अपने बैरक से बाइर नहीं जा सकते 
हैं। वे वहाँ अकेले रक्खे गए हैं, और बैरक के बाहर 
चूमने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जब 
मैं स्वयं सजा पाकर जेन्न गया, तो पं० जवाहरलाल 
नेडरू से घुम्दे मालूम हुआ कि कुँवर महाराजसिद्द 
€ कमिक्षर ) की आज्ञा से शाम और सुबह को इन्हें 
टहलने के लिए बांहर निकत्नने की आज्ञा दी गईं है | 
जब पणिडत जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो 
उस समय भअन्य सभो क्रेदी अपने सेल्लों में बन्द रहते थे, 
और जब तक पण्डित जी ल्लौट कर बैरक रमें वापप्त 
जहीं भरा जाते थे, तब तक अन्य कैदी सेलों से नहों 
ईनकाले जाते थे । 

-औजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी बातों 


6-३ 


को अजुचित समझा और इसलिए डसे नोट नहीं 
किया । 


इसके बाद सफ़ाई-पक्त के वकोत्व ने गवाह का ध्यान 
पुस्तक के उस वाल्य-सम्ृृह को ओर आकर्षित किया 
जिसमें सरदार भगतसिंहद को कोर्ट-रूम में मारने के 
सम्बन्ध का विवरण दिया गया था, और पूछा कि उक्त 


वाक्य-सम्ूह सरक्षार के प्रति श्रसन्‍्तोष उत्पन्न करता है 
या नहीं १ 


श्री० तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष झफ़- | 


सरों को छोड़ कर, जो इस कार्य में शरीक़ थे, सरकार के 
प्रति असन्तोष का कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है । 

आगे सवाल करने पर गवाइ ने कहा कि उक्त पुस्त ू 
ऐसी भाषा और शैज्ञो में बिखी गई थी, जिससे सरकार 
के विरुद्ध कोई भाव नहों उठता है। उन्होंने आगे कट्दा 
कि वास्तव में उप्तको भाषा बेजान है-झऔर ब्विखने का 
ढक्क भी भद्दा सा है । 

सरकारी वकोल्न के जिरह करने पर श्रो० तिवारी जी 
ने कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हेसियत से, 
9२४-ए धारा में आने वाल्ने (90780,? '९07/०४700! 
और “08977९८४०7१ शब्ड्नों में मैं कोई अन्तर नहीं 
समभता + उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि 08- 
८०४९7 और “03897०८४००7 में कोई अन्तर नहीं 
ह्ढे। 

सफ़ाई-पत्च के वकी ल--ज्या हझ्राप (९ए०प्रा077 
और '76९ए०प४४०४७०:४? शब्दों का अथ जानते हैं ? 

गवाइ--हाँ ! 


वकील--किस्ी क्रान्ति में भाग ब्ेने वाज्ञा मनुष्ष | 


क्या सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है ? 

गवाह--यद्द कुछ आवश्यक नहीं है। वह सरकार 
के विरुद्ध असन्तोष का भाव रख भी सकता है और नहीं 
भी रख सकता है । 

वक्रीज्ष-सरकार के प्रति असन्‍्तोष को छोड़ कर 
ऐपा और कौन साव है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य 
क्रान्जि कर सकता है ? 

गवाह--डउदाहरया-स्वरूप कोई व्यक्ति, सरकार के 
प्रति असन्तोष के भाव से नहों, बल्कि सुधार-भात्र से 
प्रेरित होकर क्रान्ति कर सकता है । 


इसके बाद सरझ्ारी वकील ने गवाह का ध्यानः 


निम्न-लिखित वाक्प-समूह की ओर आकर्षित किया :-- 


5“ पुछशारल6/0700 मां 76 एछ8 027 रा ] 
86077 ० ७6 #6ए०पर00%ए _ प्र0एशाहए 
्ततांछ शाते 4 70ए 9200ए68४ प्र5 50 छॉांए8 
डणा86 8200770 ०7 ४5 7#९ए०प्रां0ा87एए४  07- 
शिथां5च॥07 ६0 जाला 5042४ शिंपडी १९6३- 


-ढब्वा60 म्रांड #6876 धाते 50प्री. 7? 


थ्र्थात्‌--''अब से इनका जीवन आरतीय क्रान्ति 


की कहानी का एक भाग बन गया, और हमें अब उस (. 


क्रान्तिकारी सज्जअंट्न का कुछ विवरण देना उचित है, 
जिसके किए सरदार भगतसिह ने अपना हृदय और 
अपनी आत्मा समपित कर दी थी।?” 


_ सरदार भगतसिह का मामला 


'ज़िलामजिस्ट्रट के सामने श्री० सान्याल का शानदार वक्तव्य | 


| 


| 


| 
। 


| सरकार के विरुद्ध कोई भाव डप्पन्न ट्वोगा । बल्कि मेरे 


सरकारी वकील--क्य। यह सत्य नहीं है कि पुस्तक... 
का रचयिता सरदार भगवर्धिह की प्रशंक्षा करता है, 
और उन्हें उदाहरणा-स्वरूप अपने पाठकों के सस्मुख्त इस 
उद्देश्य से रखना चाइता है कि वे उनका अनुघरण करें। 

गवाइ--नहीं, ऐपा कोई भाव जाहिर नहीं होता है।._ 

इसके बाद अदालत ने गवाह से जिरह की । अदा- 
लत के यह पूछने पर कि समूची किताब को .पढ़ कर. 
क्या भाव उत्पन्न होता है, गवाह ने कद्ा--पुस्तक पढ़ते 
समय ऐसा कोई भाव मेरे हृदय में नहीं उत्पन्न हुआ, 
जिससे मालूम हो कि पाठकों के हृदय में इस पुस्तक से. 


हृदय में यद् भाव उपपन्न हुआ कि इस पुस्तक से सरकार 
के प्रति साधारण जनता के हृदय में न तो कोई बुरा 
ही भाव उत्पन्न होग। और न अच्छा ही । 

अदाल्त--हस पुस्तक को पढ़ कर लोग भयतब्लिंह 
को अच्छा समझेंगे या घुरा है 

गवाह--भगत्सिद्द के सम्बन्ध में ऐप्ती बहुत सी 
बातें हैं, जिनका प्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है, किन्तु : 
इसका यह अर्थ नहीं है कि भगर्ताधह सम्बन्धी सारी 
बातों की ल्लोग प्रशंघा करेंगे । 

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कद्द--हस पुस्तक को... 
पढ़ कर लोग भगतधिंह को, उनके कार्य करने का मार्ग... 
दूसरा होते हुए भी, अच्छा सममेंगे। 

अदाज्षत--क्या इस पुस्तक में सरदार भगतसिंद् के 
विरुद्ध कुछ लिखा गया है ? 


गवाह--जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न 
सो भगतछ्िंह के पक्ष में ही कोई बात लिखी गई है 
ओर न उनझे विरुद्ध ही कोई बात लिखी गई है । 

..  अदाल़्त-यद्ि पाठक भगतर्लिह को अच्छा व्यक्ति 
समझें, तो कया उनके ,सन में यह. ख़्याज्ञ भो उत्पन्न 
दोगा कि उन्हें सरदार भगतधिंदें के समान बनना 
चाहिए 

गवाइ--यद कुछ आवश्यक नहीं है। जनता पर 
पुस्तक का साधारण प्रभाव इप्त ठक्न का नहीं पड़ता है _ 
कि सरदार भगतवदिंह का झजुकरण करने का भाव उनके 
हुडुय में उत्पन्न हो । 

आगे पूछे जाने पर गवाइ ने कह--पुस्तक का प्रभाव 
न तो भंगतर्सिह के मांग के पक्ष में हों पड़ सकता है 
ओऔर न उसके विपक्ष ही में । 


पं० कृष्णकान्त मालवीय 


अभियुक्तों की भोर के वकील के पूछने पर पं० कृष्ण-..._ 
कान्‍्त मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक्य-समूहों में 
ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे सरकार के प्रति अघन्तोष 
का भाव फेल्ने । 

एक दूसरे वाक्य-पमृदद को सुना कर वकील ने 
गवाह से पूछा--पुस्तक का रचयिता भगतसिद्द को 
श्रासचाड़ो के रूप में दिखलाना चाहता है या साम्यवादी 
के रूप में है 


थ् 
रे 
हा 
हट 
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गवाइ--साम्यवादी के रूप में । 
आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि इस पुस्तक 
का कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि लोगों 


. ने इसके पहले भी समाचार-पत्रों में इन सब बातों 
.. हो पढ़ लिया है । 


._ जिरह किए जाने पर पं० मालवीय ने कहा--यह 


। धुस्तक इतनी नम्र भाषा में द्विखी गई है कि पाठकों के 


हंदृब पर सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न 
हो सकता है । ! 

सरकारी वकीज--क्या आप जानते हैं कि भगतसिह 
और सरकार एक. दूसरे के विरोधी थे 

गवाह--हाँ ! 


चकील--पुरतक पढ़े, करं, आप किनके साथ सहाजु- 


आूतति करते हैं ? ! 


गवाह--जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही 


५ सहानुभूति के योग्य होता है। भगतसिद्द ने दुब सह्दा था, 
| इसलिए उन्हीं की ओर सहाजुभूति भी उत्पन्न होती है। 


, दरख्वास्त 
सफ़ाई-पच्च के वकीज ने अभियुक्त श्री० -सान्यात 


| की ओर से एक दरख़्वास्त पेश की, जिघमें कहा गया था 


कि सरकारी वकील या तो यह स्वीकार करें कि पुस्तक 
में प्रकाशित वक्तव्य सच है, या सफ़ाई-पत्च को यह 
साबित करने की आज्ञा दी जाय ॥ 


. सरकारी वकील ने कहा कि यह मामल्ना राजद्ोह 


_ का है, मानद्दानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों को 


सत्यता प्रमाणित करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त दुण्ड- 


। विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार 
। मुझसे उन वक्तव्यों की सत्यता के सरबन्ध में पूछा जा 
| सके | इसलिए मैं न॒ लो उन्हें असत्य ही कह सकता 


हैं और न सत्य ही । किन्तु चूँकि सफ़ाई-पक्त वाले उसे 


| सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यदि झदात्वत यह 


स्वीकार कर ले किये वक्तव्य सत्य हैं, तो झुरे कोई 
आपत्ति न होगी । 
शरी० सान्‍्यात् ने आज अपना वक्तव्य पेश किया । 


. झागामी शनिवार को बह होगी । 


श्री० सान्यात् का वक्तव्य 
श्री० यतीन्द्रनाथ सान्यात्र ने ज़िला मैजिस्ट्रेट को 


| झदालत में अपना निम्न-लिखित वक्तव्य पेश किया :-- 


“मुझ पर सरदार भगतलिंह की जीवनी लिखने और 


। प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दणड-विधा।न को 
। १२४-ए धारा के अजुपतार राजद्रोह का अभियोग लगाया 
| गया है | पुस्तक के सेस्वन्ध में सरकार की ओर से कहा 


गया है कि मैंने उक्त पुस्तक में, सरदार भगतविहद तथा 
अन्य ज्रासवादियों के कार्यों की प्रशंपा की है, तथा 
एसेग्बल्ली-बम-केख में दिए गए सरदार भगतलसिद्व के 
वक्तव्य को बिना उसका प्रतिवाद किए, प्रकाशित किया 
है । किसी साधारण परिस्थिति में कोई भी राष्ट्रीय कारये- 
कर्ता इस धारा के अजुघार- जिले महात्मा गाँधी ने 
भारतीय दंग्ड-विधान की घाराझों. की रानी! कह कर 
नित किया है--अभियुक्त होने में गव॑ का अनु भव 

५ जब कोई जाति उन्नति की ओर अग्मघर होती 

| तब वह उस अवस्था से, जब कि उसको अपने 


शासन में कोई हाथ नहीं है, उस अवस्था को पहुँचना 

व्वाइती है, जब देश की सरकार और वहाँ की जाति में 

नहीं रह जाता । तब प्रत्येक देशभक्त शासन 

तन उपस्थित करने की चेष्टा करेगा और यही 

राजद्रोह समझी जाती है। मैंने दो कारणों से 

को निर्दोष कहा है ; पहला कारण तो यह है कि 
जद्रो ह फैलाने के उद्देश्य से मैंने यह किताब नहों लिखी | 


और दूसरा कारण यह है कि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि 
किताब में कोई विद्वोद्दास्मक बात नहीं है । 

“सब से पहले मैं ठन परिस्थितियों का वर्णन करूँगा, 
जिनसे प्रभावित ट्वोकर मैंने यह पुस्तिका लिखो है। मैं 
क़रीब डेढ़ वर्ष तक सरदार भगत के साथ रहा हूँ । 
मेरे साथ उनका जितना ही अधिक सम्पर्क होता गया, 
मेरे हृदय में उनके प्रति डतनी ही श्रद्धा उत्पन्न होती 
गईं। जब में जेल्न से बाइर आया, मैंने देखा-मैसी कि 
झुझे झाशा थी कि सरदार भगतब्विंह की प्रशंधा करने 
वाले एक-दो बहों, इज़ारों-ब्ाल्ों की संख्या में हैं। 
किन्तु जब मैंने उनकी प्रशंप्ा करने वालों में से कुछ 
लोगों से पूछुताछु को, तो पता लगा कि बहुत कस 
लोगों को सरदार भगतर्धिह के सम्बन्ध में सच्चा ज्ञान 
है। साधारण जनता तो सिफ़ यही जानती थी कि 
सरदार भगतधिह का, सॉण्डर्स हत्याकाण्ड और एसे- 
म्वरल्ली बम-काण्ड, इन दो घटनाओं से ही सम्बन्ध है। 
किन्तु में जानता था कि सरदार भगतप्लिंह न तो त्रास- 
वादी थे और न अराजकतावादी। झतरुव अपने स्वर्गोय 
मित्र के प्रति कत्तंव्य-पाक्नन के उद्देश्य से मैंने उनका 
सच्चा और ऐतिहासिक चित्र चित्रित करने का विचार 
किया। इसमें सें यड दिखाना चाइता था कि वे एक 
साम्यवादी और अन्‍्तरांट्रोयतावादी थे और जनता उन्हें 
ग़ल्नत समझे हुईं थो। सुझ्छे अपने इस प्रयत्न में सफल्नता 
मित्रो, जैल्ला कि 'पीपुल्न! की उक्त पुस्तक की आलोचना 
से स्पष्ट ड्ोता है, जिसकी एक प्रति अदालत के सामने 
पेश को गई है। यदि यह दुस्तक विद्वोहास्मक होतो या 
इस प्रकार के कोई उद्देश्य से लिखी जाती, तो “ह्विन्दु- 
सतान टाइश्स” जेघा धस्िद्ध पत्र उसके रूस्वन्ध में यह 
न किखता कि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित कर सादवे- 
जनिक सेवा की है। ( “हिन्दुस्तान टाइस्पः को वह 
प्रति सी पेश की गई है । ) 


“पुस्तक के विषय के सम्वन्ध में सेश कहना यह है 
कि मैंने फिर उस पुस्तक को पढ़ा है, और में सत्यता- 
पूर्वक कह सकता हूँ कि डसकी भाषा जनता के द्वारा 
कही गई या लिखी गई उक्तियों से कहों अधिर नम्र 
ओर संयम है। जब मैं यह देखता हूँ कि स्वयं महात्मा 
गाँधी जी ने सरदार भगतहलिंह की फाँसी को 'पाशविक 
शक्ति का प्रदर्शन! ठहराया था, सरदार पटेञ् ने सरदार 
अगतलिह के मामल्ले की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण 
ठहराया था और जब मुझे कॉड्ज्रेध के अस्ताव तथा 
नेताओं के वे भाषण स्मरण होते हैं, जो सरदार भगत- 
सिंह-द्विघ्त के अवसर पर दिए गए थे, तो मैं वास्तव में 
यह विश्वास करते त्रगता हुँ कि विनम्र और संयत 
होने के कारण डी में सरदार भगतशलिह की जीवनी को 
वास्तविक रज्ञ में नहीं रैंग सका । 


“मपफर इस अभियोग को देखते हुए सुमे झ्याश्रय 
होता है कि इस नम्नवा और संयत-भाव का फल भी 
कितना विचित्र हुआ है ! में यह अनुमान करने के लिए 
विवश क्रिया जा रहा हूँ कि सुर पर इसलिए मामता 
नहीं चलाया जा रहा हे कि मेंने कुडु ऐपे वाक्य अपनी 
पुस्तक में त्रिखे हैं, जिःहें खींच-तान कर विद्रोद्गास्मऊ 
बतत्ञाया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि यह पुस्तक 
सरदार भगतर्सिह की बोवनी है । 


“मैं नहों समझता कि उन वाक्‍यों के सम्बन्ध में, 
जिन्हें विद्वोहासक बताया जाता है, मुझे अपनी सफ़ाई 
देने की आवश्यकता है। उनके सम्बन्ध में में सब से 
पहली बात यही कहना चाहता हूँ कि वे सभी बातें, जो 
विद्वोहात्सरू बतत्ाई जाती हैं-पूर्णतया सत्य हैं। 
दूसरी बात यह है, कि उन बातों का वर्यन विद्रोह 
झैल्ाने की नीयंत से नहीं किया गया है, डिन्तु उनका 
वर्णन इसक्विए किया गया है, कि वे बातें, सरदार 


[ वष १, खण्ड ७, संख्या &- 


अगव्धिदद की जोवनो को पूर्ण.बनाने के लिए आवश्यक- 
थीं । उनके बिना पुस्तक में अपूर्णता रह- जाती । 

' “अन्त में में, एसेज्बल्ली बम-केस में दिए गए सरदार 
भगत ह वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता 
हूँ । मेरा यह इृढ॒ विश्वास है कि सरदार भगतबलिंह की- 
जीवनी-घम्बन्धी कोई भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के 
बिना अपूर्ण रह जाती । इस वक्तव्य से सरदार भगतलविंह 
का आल्तरिक आाव प्रकट होता है, और इससे उनके -< 
कई कार्यों पर श्रकाश पड़ता हे। यह कहना कि यह 
वक्तव्य राजद्रोइ फेल्लाने के लिए ही प्रकाशित किया 
गया है? ग़त्ञत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो- 
चुका है, और कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति 
अब इसमें नहों रह गईं है। यह वक्तव्य भारत के 
अनेक पत्रों में छुप चुका है, जिनमें “पायनियर” और 
“सिविज्ञ एण्ड मिल्निटरी गज़ेट” जैपे सरकार के हिमायती 
पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के अनेक- 
पत्रों में छुप चुका है। इसलिए, इतने दिनों के बाद इसे 
अकाशित करने से कोई विशेष अभाव नहीं पढे 
सकता है । ६ 

“इस अभियोग के सम्बन्ध में कि सेंने सरदार भगत- 
सिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों को उचिक्तः 
उइराया है; मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि मैंने इस प्रकार 
का कोई प्रयत्ष अपनी पुस्तक में नहीं किया है। मैंने न 
तो उनके कार्यो की प्रशंसा की है और न निन्दा 8 
क्योंकि मेरा यह विचार है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर 
फ़ेसला करना, एक इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर की 
बात है। केवल घटनापों और सच्ची बातों का चित्रण 
करके ही में सन्तुष्ट हुआ हूँ। स्थान-स्थान पर मैंने 
कुश विशेष घटनाओं के मानस-शाख्र सम्बन्धी कारण: 
तथा घटनाओं के कारण और उनका नंतोजा दिखाने 
की चेष्टा को है । 
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आगामी युद्ध के लिए तेयार रहो ! 


गत शवों जुल्नाई को बिहार-ल, देश-पूज्य बाबू. 
राजेन्द्रमसाद ने बोरसद में भाषण देते हुए बड़े ही 
प्रभावशात्री शब्डों में कहा था--“यदि यह क्षणिक 
सन्धि स्थायी शान्ति में परिवर्तित नहों हो जाती, तो - 
इसमें कॉड्मेघ का कोई क़सूर .नहीं होंगएक कारण कि 
कॉड्य्रेप़ सन्धि की शर्तों को मन, वचन और के से 
अक्तरशः पालन करने की कोशिश करती आ रही है। 
शान्तिपूर्ण वातावरण त्वाने के लिए कॉल्म्रेत सन्धि की 
सभी शो को पूर्णतः पावन कर रही है और करतो 
रहेगी | कॉड्य्रेप के आदमियों को सिर फुडवाने या: 
जेल्ल जाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, परन्तु जब इन 
कष्टों और गुरामी में एक को चुनने की बारी आती है- 
तो उनके सामने दूसरा कुछ उपाय रद्द नहीं जाता, इसके 
सिवा कि वे हँखते-हँखंते कष्टों का झाविज्ञन करें । 

“यदि सरकार इसमें युद्ध ही के द्धिए बाध्य करे: 
तो हमें ढसके दिए भी पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। 
आने वाला युद्ध तो पिछले युद्ध से कहीं अधिक भया-. 
नक होगा !” 

चम्पारन में महात्मा गाँधी जी की सेवाग्रों की चर्चा 
करते हुए शजेन्द्र बाबू ने कह्य--मड्ात्मा जो के कार्यो 
से उस समय तो कुछ अत्यक्ष लाभ दुख न पद, परन्तु, 
कुछ ही साह्न में निलहे गोरों का चम्पारन दोड़ हो देनाः 
पड़ा । उसी प्रकार स्व॒राज्य का युद्ध अभी हमें प्रत्यक्तशः- 
सफल्॒तापूर्ण न मालूम हो, पर -तु शीघ्र हा भावी युद्ध से.. 
स्वराज्य को शुभ-स्थापना होगी । टू 


१६ जुलाई, सन्‌ १६३१ 


भावी युद्ध ओर हमारी तेयारी 


गु्‌ सलामी का नशा बड़ा विचित्र होता है। इसझी 
रे गु बेहोशी में इस पतन के डस भयानक गह्नर में 
मिर पड़ते हैं, जहाँ हसारा सर्वस्त्र सदा के लिए मिट 
जाता है, सूर्य की किरणें मयस्पर नहीं होतीं, प्रकाश 
की ओर देखने पर आँखें तिक्षमिज्रा उठती हैं, सिर में 
चक्कर आने लगता है। उपर की ओर देखते नहीं बनता । 
शीरे-घधीरे इस उस निविड़ अन्धकार को बर्दाश्त करते- 
करते उसी के आदी दो जाते हैं, उसी में हिल-मित्न जाते 
हैं, बाइर की उजियाली दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं, 
कड़ियाँ जकड़ जातो हैं, हृदय पर काईं जम जाती है 
और आँखें पथरा जाती हैं। राष्ट्र का उज्ज्जल इतिहाप 
अपनी दारुण 'इति! पर आकर ठिठक जाता है ! 

नैराश्य के उस घने अन्धकार में भी आशा का एक 
लब्तु पकंड कर जो ऊपर चंढ़ने की कोशिश करते हैं, 
पर्दा फाड़ कर आगे बढ़ने में सचेष्ट होते हैं, कड़ियों को 
छिन्न- भिन्न कर मुक्ति का सन्देश सुनाने. के क्षिए आगे 
बढ़ते हैं, उनका भो पथ इतना दुरूढ, कण्टकाकीयं, 
सहूटापन्न एवं भयावह है, कि क़दम-क्द्म पर झुत्यु के 
साथ खेंबना पड़ता है, भीषण कष्ट एवं कठिनाइयों का 
सुक़ाबला पत्र-पत्न पर करना पड़ता है; अब फिसले तब 
फिसले; परन्तु फिर भी श्रभ्मु के नाम पर आज्ञादी का 
भूखा साधक अपने क्षीण प्रकाश और अखग्ड आत्म- 


विश्वास के साथ आगे बढ़ जाता है; सफलता का सेहरा . 


डसके सिर पर बंधता है और सारा राष्ट्र उसके पोछे हो 
ज्ेता है। उस समय देश की सोई हुईं शक्तियाँ जग 
ल्लाती हैं, उसकी मिटती हुई संस्क्रति, खत-प्राय स्वातन्त्य- 
पिपाला, कुचला हुआ आत्म-सम्मान फिर एक बार लह- 
ला उठता है । 
देश में आज गत दुप वर्षा से कितनी ही उथलव- 
सुथल्व मची झौर अपना प्रभाव देश की राष्ट्रीयता पर 
छोड़ कर विल्लीन हो गईं। गत असहयोग आन्दोलन 
' जे देश ने नवीन प्ररण से अनुप्राणित होकर एक हुड्डा 
छोड़ी थी । और उस हुक्वार में राज्य-शिंहासन के पाए 
हिल्ल उठे थे । परन्तु असहयोग आन्दोलन से भी बढ़ कर 
पिछले सत्याग्रह संग्राम में देश ने जो जौहर दिखलाए, 


वह तो अब एक विचित्र जादू सा मालूम होता है। |. 


राष्ट्र की आत्मा को जगा कर डसके अल्तःतन्तुओं में 
झुक नवीन जोवन, एुक नवीन शक्ति का ओज भरा गया। 
महास्मा गाँघी की वह ऐतिहासिक डणडी-यांत्रा राष्ट्र की 


स्वतन्त्रता के पथ में, सम्मिलित सामूहिक यात्रा थी। 


उधर महात्मा जो डणडी को ओर अपनी सत्यामही 
सेना लेकर बढ़ रहे थे, इधर सारा देश उनके युद्धू- 


अवचनों, उनके सूक सद्लेत पर स्वतन्त्रता के पथ में 


बेतहाशा बढ़ता चला जाता था। कौन ऐसा सच्चा भार- 
तीय उस समय होगा, जिसका हृदय इस सत्य और 
अहिसा के युद्ध में सम्मिज्षित होने के लिए मचक्क नहीं 
पड़ा हो ? उस समय देश की राष्ट्रीय पिपासा जगी और 
<खूब डी जगी। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
बस एक दी ध्वनि निकलती थी, “00 7076, 70 
77076 प्रगते&७ पञांउ हषक्वोतेएमा?? अरथांतू--“बहुतत 
हुआ, यह गुलामी अब न सही जायगी ।” 

संसार आश्चर्य-चकित हृदय से हमारी ओर निहार 
रहा था। राष्ट्र को अन्तरात्मा विक्ुज्य होकर जाग उठी 
थी | देश की स्त्रियों और अबोध बच्चों ने सत्याग्रह संग्राम 
में अपने को मोंक दिया $ अपनी जान की उन्‍हें तनिक 
भी परवाह न थी । ऐसा मालूम हो रहा था, मानो बस्बई 
से अड्ज रेज्ी राज्य अब उढा, तब डठा |।युजात के किघान 
अपने 'देवता” क्रे पीछे दीवाने बने हुए थे; वे डसके 
सज्भेत पर जीवन और झ्त्यु साथ खेज्ञ रहे थे ; दिजरल 
और क्षुधा-पीड़ा में आत्म-विस्म॒व, बेखुध किसान अपनी 
ही आँखों अपना सर्वस्व स्वाहा होते देख रहे थे भौर 
ज़बान भी हिलाना गुनाह समझते थे | त्ञाठो और 
गोलियों की वर्षा एक साधारण सी घटना हो गई थी ! 
सरहद के वे बाँकुरे पठान, जो ज्ञरा सा किसी के आँख 


दिखाने पर ज़िन्दा ही निगल जायें, अधहिसा का कवच, 


पहने चुपचाप सभी ,जुल्म हँखते-हँसते सहद्द रहे थे। 
बीहपुर अपनी रणसेरी अलग फूँछ रहा था। सिन्ध से 
आपधपाम तक, कन्याकुमारी से ड्विमारूय तक, सारा देश 
अपने एक मात्र सरदार महास्मा गाँबी के सक्लेव पर जा 
रहा था। तात्पये यह कि गत सत्याग्रह संग्राम में हमने 
दिखा दिया है कि हमारी शक्ति का अन्दाज्ञा हमारे शत्र 
लगा नहीं सकते और यदि हम सामूहिक रूप से पूर्ण 
अहिसा के साथ जग खड़े हों, तो ब्रिटेव की कौन कहे, 
सारा संसार मित्र कर भी हमाश मुक्राब॒ला नहीं कर 
सकता । युद्ध के लिए हमारे पास जो बह्मास्र है, उसकी 
प्रतिक्रिया संघार में कोई शक्ति कर ही नहीं सकती ! 
अिसा और सत्य के मुक़ाबल्ले में उनका सारा अद्य, 
गोले-तोप, बन्दूक़, मैशीनगन आदि निरथंक सिद्ध हो 
चुके हैं। हमें तो वार भी नहीं करने हैं ; हमें तो खुप- 
चाप उनके किए गए वारों को हँसते-हँसते सहना है; 
इचर हम पिटते हैं, उचर उनके साम्राब्य की नींव हिल 
रहो है ! 

डस वीरतापूर्ण श्रभनय का भज्रा या छुरा जो कुछ 
हो, असामयिक पटाक्षेप हुआ ' युद्ध बन्द हुआ, दोनों 
झोर की सेनाओं ने अपने-अपने अख्तर कुछ काल के ल्विए 
रख दिए । शाहो माफी की शोहरत हुईं; पर पद्ाड़खोदने 
पर चुहिया निकली, इतनी भथकझ्लर एक मर्मान्‍्तक प्रखव- 
वेद्ना/पर समझौता का एक सतवाँसा ज़ड़का पेदा हुआ, 
वह भी बहुत दुबल्ला-पतला, रोगी पिलपिलाहा। इसके 
जन्म के साथ ही यम का भी आगमन हो गया है और राह 


तथा शनिश्चर का भयक्लर प्रकोप बना हुआ है। बेचारा 


अब गया तब गया; दम घुँट रहे हैं, आख़िरी साँते ले रहा 


है। हमारी सरकार और दम, दोनों ही समम्बौते का 
शर्ता को कौन किस ह॒द तक मानते हैं, इसे दुनियाँ देख 
रही है । विगत सप्ताह के 'सविष्य? में हस विषय पर इसने 
काफ़ी प्रकाश डालने का प्रयक्ष किया था | इस बात को 
प्रमाणित करने के क्षिए कि सरकार इस समझौते की 
जुरा सा भी क़द् नहीं कर रही है -इमें विशेष दिक़्क़त 
नहीं उठानो पड़ेगी, आँख खोल कर जहाँ देख दीजिए 
वहीं सरकार की ओर से सम्कौते का जनाज़ा दिखाई 
पड़ेगा। इस स्थिति में भी कॉक्म्रेस-पक्त की स्थिति 
महात्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है-- 
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अर्थात्‌--'सममभौते में हमें अपने अंश को पूरा करने 


में प्रथल्शील रहना चाहिए और यदि यह भक़् भी हो 


जाय तो इसलिए भकज्ञ न हो कि हमने झपने भाग की 
पूर्ति नह्टों की है। जितना ही अधिक हमारा चैयें 
होगां--वह घैय, जिसका दूसरा नाम कष्ट है,--उतनी 
ही अधिक शक्ति हममे प्रस्फुटित होगों।”? 

परन्तु कॉड्मेव के अधिकांश ज़िम्मेदार व्यक्ति 
खरकार की स्वेच्चाचारिता से अब ऊब-से गए हैं. 
और बदन्ञाल तथा पब्जाब के नेताओं ने तो महात्मा 
जी से यद्वाँ तक पूछा भी है कि इम कितनी देर तक 
और ठहरें तथा इन दारुण श्रत्याचारों को सद्दते रहें ? 
इसके उत्तर में महाध्मा जी ने उपरोक्त शब्दों का इच्छला 
देते हुए कॉड्प्रेत की कार्यकारिणी समिति के निर्णय 
चक ठदरने को राय दी थी । मद्दात्मा जी तथा देश के 
सभी अग्रागण्य नेता आज कल्लेजे पर पत्थर रख कर 
सरकार के व्यवहारों को ओर इष्टि न डालते हुए इस 
बात के लिए सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं, कि हमारी 
ओर से सन्धि की शर्तों के पाक्षन में रत्ती भर भी कोर- 
कसर न को जाय भौर हम अन्तिम समय तक डसका 
पाक्षन करें ; परन्तु यदि निर्दिष्ट का सझ्ेत यही है कि 
समभौता भज्ञ ही दो जाय, तो वह सरकार की ओर से 
और उसके व्यवहार के कारण ही हो । हमारी ओर से ' 
इसके पालन करने में ज़रा सा मो ढीलापन न किया : 
जाय | कॉड्यसेत इस विषय में बड़ी सतकंता एवं चुस्ती 
से काम ल्ले रहो है । अभी गत वीं जुल्लाई को कॉमन्स- 
सभा में भाषण देते हुए मि० वेजबुड बेन ने भारत- 


सरकार को गाँधा-इविंन समझ ते का अक्षरशः मनसा, 


बाचा, कर्मणा पालन करने का डपदेश देते हुए महात्मा 
गाँधी को शाब्ति-स्थापना के खतत्‌ प्रयत्न को भूरि-भू 
प्रशक्षा में कद्ठा था-- है 
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अर्थात्‌--* ५८ ५८ ५ भारत की केन्द्रीय तथा प्रन्तीय 
सरकारों को नीति का प्रथम और महत्वपूर्ण अंश यह 
रहा है कि वे लॉर्ड इविन द्वारा की गईं प्रतिज्ञाओं का 
अत्तरशः और भाव-रूप में पालन करें । मि० गाँधी की 
भी यही नीति रही है | मि० गाँधी पर चाहे जो कुछ 
अभियोग लगाया जाय, पर किसी ने उन पर आज तक 
विश्वासघात का दोषारोपण नहीं किया । »८ ८ » 
सिं० गाँधी ने अपने दिए हुए बचनों के पालन के लिए 
पश्थ्रिम किया है और आज मि० गाँधी भारत में शान्ति 
की एक प्रवर्तेक शक्ति के द्योत्तक हैं ।” 


जिस सम्रय हम ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, बस्बई में 
कॉड्ग्रेल-कार्यकारिणी-समिति देश के इस अत्यन्त गम्भीर 
श॒र्व महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करती होगी, कि 
कॉड्येप सरकार की वत्तमान कलुषित एवं स्वेच्छाचारिता- 
पूर्ण। नीति तथा दायिव्वद्दीन व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए 
आगामी गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्स में भाग ले सकेगी अथवा 
नहीं | पिछली बार भी जब कार्यकारिणो की बेठक हुई 
थी तो महात्मा जी ने समिति के सदस्यों से इस बात 
पर बहुत ज़ोर डाला थां फि देश की वर्तमान परिस्थिति 
को ध्यान में रखते हुए राउण्ड टेबूत् कॉस्फ्रेन्स में सम्मि- 
ल्ित होना स्वधा युक्ति-हीन,श्र्थ-ह्ीन एवं निष्प्रयोजक 
सिद्ध होगा; परन्तु महात्मा जी के इतने ज़ोर देने पर भी 
समिति के सदस्यों ने उन्हें गोलमेज सभा में सम्मिल्षित 
होने के क्षिण वाध्य किया था और महात्मा जी ने भी 
अपने स्वाभाविक “जनसत्तात्मक सिद्धान्त” के कारण 
उंस आज्ञा के सामने सिर कुका दिया। पर सच बात 
तो यह है कि आज भी गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स में जाने के 
नाम से ही महात्मा जी के पैर काँपने लगते हैं। उनकी 
अल्तःध्वनि उन्हें वहाँ जाने देने के ल्षिए अभिप्रेरित 
नहीं करती। वे देख रहे हैं कि गोलमेज़ से ख़ाली 
हाथ लौटना है। घर के रूगड़े अलग मुँह बाए खड़े 
हैं। मुसलमान संयुक्त निर्वांचल और प्ृधक्‌ निर्वाचन 
को अपने जीवन-म्रत्यु का सवाल बना रहे हैं। देशी 
र्लवाड़े कुछ और हो स्वप्त देख रहे हैं, और सब से बड़ी 
जात तो यह है कि “ग्याऊँ” अलग लाज-लाल आँखें 
कर 'ुर्रा रही है-- जोसामने आवे उसे वह चंट निगल 
जाने के लिए उधार खाए बेढी है ! 


गोलमेज़ का काल्पनिक सौन्दर्य | उसके विरुद्ध हमें 
अभी कुछ कहना नहीं है | परमात्मा करे गोल्नमेज़ सफल 


हो और हमारे देश की सुरादें पूरी हो जायेँ तथा ब्रिटेन 


और भारत में परस्पर सुन्दर एवं सदभावपूर्ण समानता 
का व्यवहार श्रारम्भ हो जाय | हम युद्ध मोल लेना 
नहीं चाहते। इस शान्ति के उपासक हैं और उच्च 
शाब्ति की उपलब्धि के लिए जो कुछ मूल्य चुकाना 
होगा, हम उसके छ्विए भी तैयार हैं। परन्तु एक बात 
के सम्बन्ध में हमें अभी से सतक हो जाने की आवश्य- 
कता|है । हमें प्रजोभनों के संसार में अपने एवं अपने 
राष्ट्रीय व्यक्तिश्व को विस्मरण नहीं करना होगा | इम 
यह बात हृदय से धारण कर लें कि गोलमेज़ में कुछ 
होने जाने वाला नहों है ; उससे भारतीय असन्तोष एवं 


. लोभ को शान्ति नहीं मित्न सकतो । हमारा घाव इतना 


गहरा है कि लन्‍्दन की गोलमेज्‌ उसकी मरहम-पह्टी के 


ः. _त्विए सर्वथा असमर्थ है---अयोग्य है । त्िटेन हमारे दर्द 


को समझ नहीं सकता । वहाँ तो अ्रभी तक संरक्षणों का 


ही बाजार गम है और अभी तक भारत को चूसने का 


ही स्वप्न देखा जा रहा है। ब्रिटेन इस सुख-स्वम्त को 
मिटने देना नहीं चाहता, जिसमें भारत रूपी सोने की 
चिड़िया उसके घर को सम्पदा से भरपूर करती रहे । 
इसारी भयानक द्रिद्वता उसे मर्माइत नहीं करतो। 
साम्राज्यवाद के स्थायित्व की उन्मत्त उत्कयठा में उप्ते यह 
सोचने का न तो अ्रवसर ही है और न चिन्ता हो ! 

हाँ, तो हम स्वराज्य की छाया के प्रल्लोभन से 
प्रेरित होकर गोलमेज़ में सम्मिलित न हों, वहाँ से: 
कुछ ज्ञाने के ल्लोभ को हमें इस समय सस्बरण करना 
चाहिए । हाँ, केवल्ल एक बात के लिए ही हम 
गोलमेज़' में अपने प्रतिनिधि भेजे और वह आरतीय 
वस्तु-स्थिति का सच्चा और नप्न चित्र संसार के सामने 
रखने के द्विए । इससे अधिक की आशा करना या उस 
सगतृष्णा के पीछे परेशान होना हमारी राजनीतिक 
अदूरदशिता का परिचायक होगा। हमें गोलमेज़ की 
सारी सफलता केवल इतने में ही समझता चाहिए कि 
हमने भारतीय वस्तु-स्थिति को संसार के सामने नम 
रूप में रख दिया है और अपने दिए हुए वचनों को 
सच्चाई के साथ पालन किया है तथा भीषण से भीषण 
उत्तेजनाओं में भी कभो ब्िटेन से विश्वासघात नहीं 
किया । कॉन्फ्रेन्स में हमारो स्थिति क्या होगी, इस बात 
को तो कराँची कॉडमप्रेस ने स्पष्ट कर ही दिया है, डघले 
अधिक स्पष्ट हमारी कोई भी नीति नहीं हो सकती । 
हसारा कल्याण इसी में है कि हम अक्तरशः उसके अजु- 
कूल ही चलें । 

गोलमेज्ञ में हमारी माँगें, जेसा कि कराचो कॉड्य्रेज 
ने देश के सामने रखा हे-पूरी नहों होंगी, यह 
निविवाद है । बिटेन जीते जी भारत के शापन-घृत्र को 
अपने हाथ से जाने न देगा, जब तक हम इस देश 
में उसका शासन पूर्ण अध्दिसात्मक रूप से सर्वधा 
असमस्भव न कर दें। वह हमारे देश की वस्तुस्थिति 
की अयानकता और गम्भोरता का अनुभव करते हुए 
भी अभी हमें मायाचक्र में ढाल्ले रखना चाहता हे। 
उसे अभी भो अपने पशु-बल्ञ का बड़ा भरोसा है । अभी 
भी वह सुधारों ( ॥१2/07778 ) के फेर में हमें डाल कर 
हमारे देश पर अपना स्थायी प्रभुत्व जमाना चाइता है । 
पर देश का पददुलित' आत्म-सम्मान आज झपने सत्य, 
सुन्दर एवं शिव के रूप में जाग उठा है ; आज हमारे 
रग-रग में, नस-नस में, हमारी आत्मा और हंदय में एक 
दैवो स्फू्ति का आकस्मिक आविर्भाव हो गया है । भारत 
ने बुद्ध ओर महाबोर, शह्ऋवर और रामानुज, कबीर और 
रामतीर्थ ; विवेशाननद आदि जगतगुरुओं के बाद गाँधी 
को विश्वगुरु के रूप में पेदा किया है । पतित भारत फि 
विश्व-वरेश्य होने जा रहा है । विज्ञान, पूँजीवाद, स्वार्थ- 
ल्षिप्सा, हिसा ओर विनाश की काली और अयावनी 
रजनी के एक ओर से सत्य, दाजियय, विश्व-प्रेम, 
अहिसा का सुमज्ञल प्रभात राँकता हुआ दीख पड़ रहा 
है। प्रभाव के चरण प्रतिश्ति होने ही वाले हैं, जब कि 
इस रजनी का अभिनय समाप्त हो जायगा। गाँधों विश्व 
में अहिसा, सत्य, आत्म-बल्न और त्याग का कणडा फह- 
राने जा रहा है और वह समय अब दूर नहीं है, जब कि 
सारा संसार उप्तके रण्डे के नीचे घ्विर टेक देगा । डस 
समय पाशविकता के भम्नावशेष पर श्राव्स-बल्न का 
दुर्ग खड़ा होगा और इध प्रकार भारत का स्व॒राड्य विश्व 
में राम-राज्य उपस्थित कर देगा । 

यह हमारा सुख-स्वप्न नहीं है ; यह एक कठोर एवं 
भ्रव-सत्य है; काल्न-चक्र की अनियन्त्रित गति की घट- 
नाएँ बार-बार हमें यही सन्देश दे रही हैं; आयलेंगड 
जगा, देखते ही देखते रूख का नक़शा बदल गया, 
अफीमची चीनी जबंगे......भारत का इतिहास भी अपना 
एक नया अध्याय प्रारम्भ करने में संलग है। आवश्य- 
कता है एक बार इस ,गुलामी की ढइती हुई दीवाल्न में 


जोर से धक्का लगा देने की। राष्ट्र आज नवयुवक-भारत को 
बलिदान और आत्म-समपंण के ज्षिए आवाहन कर रहा 
है ; परन्तु इप आवाहन में हमारो सब से बड़ी साधना 
अधट्दिसा होगी और इस बलिदान- ,को सब से बढ़ी 
ज्वाला हमारी पवित्रता एवं आन्तरिक सच्चाई होगी । 
कहने की आवश्यकता नहीं, कि हमारी स्वतन्त्रता का 
प्रक्ष गोलमेज़ में कभी हल नहीं हो सकेगा। इंसे बार- 
बार दुददराने की ज़रूरत नहों, कि हमारी और हमारे 
शाप्तकों की निर्णायक बुद्धि में बहुत बढ़ा अन्तर है, 
डनकी देन और हमारी माँव का कभो संयोग नहीं हो 
सकता । इप विषय में हमारा उनका समझौता कठिन ही 
नहीं,वरन्‌ सर्वधा असम्भव है। भारतवासियों के स्व॒राज्य 
जैसी चीज़ की कल्पना हमारे शासक स्व में भी नहीं 
कर सकते | स्वराज्य, जिले इस अपना जन्प्र-सिद्ध अधि- 
कार मानते हैं, हमारे - ही किए मित्न सकता है । किसी 
भी देश को स्व॒राज्य देने पर नहीं मिला है; जिस देश ने 


रपराज्य प्राप्त किया है, वढ अपनी शक्ति से | यदि स्व॒र[ज्य , 


इमारा अप्लीष्ट है तो उसके क्विए उद्योग करना होगा । 
बात को बात में बहस-मुबाहिलों से यदि र्वराज्य 
मिलने को होता तो झाज तक कोई भी देश गुलाम 
न रहता । शाप्क तब तक इस देश को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं होंगे, जब तक कि हम प्रत्येक उचित और 
अहिसात्मक ठपाय से ठनके शासन-चक्र का चलना ही 
सर्वथा अ्रसम्मव न कर दें । 

परन्तु इस वृहद्‌ काय॑ के लिए हमें पुनः एक बार 
विराट यज्ञ का आयोजन करना है। स्वतन्त्रता को देवी 
का आंवाहन करने के लिए हमें शुद्ध अद्ििसा और सत्य 
के आधार पर पुनः सत्याग्रह संग्रास चेदना होगा। 
देश का यह दुर्भाग्य है कि इस समय अधिकांश 
कॉडसेस कमिटियाँ निवाचन के कीचड़ में फेसी हुई 
हैं। प्रायः चाशें ओर कार्यकर्ताओं में वेमनस्प फेज रहा 
है और हम आज परस्पर एक दूसरे की आल्योचना करने 
में ही अपने राजनीतिक जीवन की सार्थकता सिद्ध कर 
रहे हैं। नाम और यश के भुक्खढ़ कुछ व्यक्ति पिछुले 
युद्ध के समय हमारे दल्न में घुघ्त आए थे। उनका 
एकमात्र धर्म आदि से अन्त तक हुल्लड़ मचाना हों 
गया है । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कॉड्जेस- 
कमिदी में कुछ ऐसे भी ज़िश्मेदार व्यक्ति हैं, जो देश की 
इंजज़्त को अपनी इज़्ज़ज और देश के यश को अपना 
यश सममते हैं ! देश के साथ उन्होंने तादाकय स्थापित 
कर लिया है, देश ही के लिए उनका खाना-पीना, डढना- 
बैठना, सोना-जागना होता है | सौभाग्य से देश में ऐसे 
निस्प॒हन कार्यकर्ताशों की भी कमी नहीं है । इस पारस्प- 
रिक सनोमालिन्य एवं विरोध के समय भी उन्‍होंने देश 
की तुला को ठीक रक्‍्खा है। उनसे हमारी विनीत प्रार्थना 
है कि वे निर्वाचात और यश:ह्िप्सा के कीचड़ में फँसे 
हुए व्यक्तियों को परवाह किए बिना आगे बढ़ें, वे इन 
भंगड़ों से ऊपर उठें। यह विश्वास दिलाने की आव- 
श्यकता नहीं, कि उनके साथ और पीछे चलने वालज्नों की 
संख्या भी बहुत अधिक है । गाँवों में बहुत काम पढ़ा 
हुआ है । किसान स्व॒राज्य का अर्थ नहीं समझते । उन्हें 
समझाने का हमें अवकाश ही नहीं मिल्ञा । यह 
तो केवल महात्मा गाँधी की जादू की छुड्ी का हो 


| प्रभाव था कि बिना कुछ सममे-बूझ्के ही किसानों ने 


अवर्णनीय त्याग किया एवं अपार दुःख सहे | इसलिए 
राष्ट्र को आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की 
है कि (इस देहातों में स्थायी रूप से बैठ कर ग़रीब 
किसानों को स्व॒राउ्प्र का महत्व बतल्ाएँ। शहर में 
क्या रक्‍्खा है ? शहर के ल्ञोग प्रदृर्शन-प्रिय होते हैं, 
अतएव शहर में ऐसे कुछ शहरी नेताओं को छोड़ दिया 
जाय जो गाँवों में जाने के ल्विए सर्वथा अलुपयुक्त एवं 
अयोग्य हैं। कॉड्ज्रेस के अन्य कार्यकर्ता टिड्रियों के दल 


घर १, खबड ४, संख्या ६ ] 


3 8०23 06030 हम 


धारक कक कर कक नि न 


की भाँति गाँव-गाँव में फैल जायें। किसानों की कष्ट- 
कट्दानी ध्यान देकर सुनी जाय और उसे दूर करने के 
लिए भरपूर चेष्टा की जाय । इस समय देश के 
किसानों की दशा बढ़ी दयनीय हो रहो है । उनके पास 
नमक-तेल् तक के लिए पैसा नहीं ; लड़कों की पढ़ाई- 
किखाई की बात तो दूर रद्दी ।. इस समय कॉड्ड्रेस 
किसानों के इस विकट प्रश्न पर ख़ास तौर से 
ध्यान दे; अपनी सारी शक्ति इसी में जगा दे। 
देश की ८५ प्रतिशत से भी अधिक आबादी किसानों 
की है । हमें आज उनको कष्ट-कथा सुननी होगी । उन्हें 
ताब्लुक्रेदाशें और ज़मींदारों के पाशविक अत्याचारों 
से बचाना होगा, उनके साथ रह कर उन पर पड़ती 
हुई लाठियों और हन्टरों को अपने शरीर पर रोक 
कर, किसानों के सुख-दुःख में साथी द्वोकर, हमें उनको 
सममाना होगा कि भावों शासन-विधान में किसानों 
के द्वितों पर विशेष रूप से ध्यान रक्खा जायगा। 
किसानों के वे मौन्चिक अधिकार ( 7प्रातक्षारक्ां। 
एश2005 ) जिन्हें कराची कॉड्ड्रेस ने स्वीकार किए हैं, 
जनता को आज समकाने की अत्यन्त अधिक आवश्य- 
कता है| साथ ही किसानों में आत्म-सम्मान, देश-गौरव 
के भाव हमें जगाना होगा और आने वाले युद्ध के लिए 
उन्हें ख़्ब तैयार करना होगा । गाँव-गाँव में बारडोली 
के किसानों के अनुपम व्याग और अकथनीय कष्टों तथा 
अखण्ड तस्परता एवं दृढ़ प्रतिज्ञा की कहानियाँ सुनानी 
होंगी। आज किसानों की शक्ति तितर-बितर हो गईं 
है; देश के अन्नदाता होते हुए भी वे महा कब्नाज, 
दरिद्र, अपज्ञ और निरीह हो रहे हैं! बदि किसान जग 
जायेँ तो वे किसी भी राष्ट्र का, किसी भो पराई शक्ति 
का, सामना बड़ी तत्परता एवं कुशलता के साथ कर 
सकते हैं । फिर इन ज़मोंदारों और पूँलजीपतियों को शक्ति 
डी कितनी है जो उन पर अत्याचार करें ? अस्तु-- 

देश में रचनात्सछ कार्य करते हुए, किसानों और 
मजदूरों में जीवन का सञ्जार करते हुए,हमें अपनी लड़ाई 
के असली रुख़ की ओर बहुत सतक रहना होगा | हमें 
अपनी सेना के सज्ञठन की आवश्यकता को भूलना नहीं 
चाहिए । युद्ध में विजय का सारा दारोमदार हमारे 
सिपादियों पर ही है । पिछल्ली बार हमने देखा, हसारे 
आन्दोलन के पवित्र एवं सात्विक आह्वान पर, इमारी 
रणभेरी बजते ही किप्न प्रकार ख्वयंसेवकों का ताँता 
बंध गया था । हमने वह इश्य भी बढ़ी उत्छुकता एवं 
चाव-भरी दृष्टि से देखा है, जब युवक-दत्त माता-पिता 
के लाख रोते-चिल्ल्ञाते रहने पर, उनके ज्ञाख प्रयत्न करने 
पर भो, युद्ध का शह्न-घोष सुन, अपने को रोक नहीं 
सकता था। एक विचित्र उन्माद सा आ गया था। रण 
में न जाने की बात सुहाती ही नहों थी। देश में एक 
विचित्र उन्माद छा गया था । गाँधो ने एक अजीब जादू 
फ्रका था। छु+छः वर्ष के अवोध बच्चे बढ़े शौक़ एवं 
लगन के साथ जेल्न में जाते देखे गए हैं । राष्ट्र के अभूत: 
पूर्व जागरण के वह दृश्य देखे गए हैं जो देखने की ही च्स्तु 
थी | स्वर्ग के देवता भी ऐसे साल्विक युद्ध में इस अपू् 
त्याग को देख सिहर रहे थे, आशोीष-प्रसून बरसा रहे थे। 
हमारी देवियों ने, जिन्हें हम ने अपनी नासमझक्ी से 
“अझबल्या? नाम दे रक्खा है, गत युद्ध में जिस वीरता एवं 
सहिष्णुता का परिचय दिया है, उसे स्मरण कर आज सी 
नसों में बिजली दौड़ जाती है । ख्त्रियों को इस तपस्या 
की गाथा आने वाली सन्तान बड़े गौरव एवं अभिमान 
के साथ गाएगी। हमारे कहने का तात्पय यह हे झ्वि 
इमारे युद्ध का अपद्बी रुख़ यही है ; हमें इन्हीं स्व॑य- 
सेवकों, देशसेविकाओं और बानर-सेनाओं के साथ 
अपने विरोधियों से मोर्चा लेना है । इमारे युद्ध के प्राण 
इसारे ये दीवाने स्वयंसेवक ही हैं ! 

इन स्वयंसेवकों, बानर-सेचाओं और देश-सेविकाओं 


का सज्ञवन फिर नए सिरे से हो, उनकी शिक्षा-दीक्षा का 
पूरा प्रबन्ध किया जाय और उनके विनयन ([)[52 ंए]76) 
पर पूरी चौकसी रक्‍्खी जाय । पिछले युद्ध में तो इसारे 
बिना किसी प्रयत्न के हो, इसारी विशेष चेश्ट के बिना 
ही, देश के इन योद्धाओं में अपूवे सज्ञग्न का भाव आ 
गया था तथा उनमें एक विचित्र लगन एवं कल्पनातीत 
उमज्ज की लहर आ गई थी । उनकी उस लगन और 
डमड़ः को इसने अपनी दल्लबन्दी और यश:ह्लिप्खा की 
विनाशकारी भूख में विश्््युल्षित कर दिया है, हमें फिर 
एक बार सज़ग हो जाना होगा और अपनी निजी दुर्बल- 
ताझों से ऊपर उठ कर देश की इस अत्यन्त बलवान, 
परन्तु बिखरी हुईं शक्ति का सज्ञड्न करना होगा, जिससे , 
हस पहले की अपेत्षा अधिक वीरता तथा कौशल के 
साथ शखजुझों से मोर्चा ल्ले सकें। भावो युद्ध के ल्विए 
इसारी तेबारी का यह सब से सुख्य, सब से महत्वपूर्ण 
अज्ञ है, इसे भूल कर, इसकी अवहेलना कर इस अपने 


राष्ट्रीय अस्तित्व को अ्रवद्देलना करेंगे--इसे हमें विस्मरण 
न करना चाहिए । हि 
अन्त में हमें अपने डन भाइयों को सेवा में दो 
शब्द निवेदन करना है, जिनका विश्वास अहिसा में नहों 
है । यह इमारा एक दायित्वपूर्ण धर्म हे कि हम प्रस्येक 
भारतवासो का ध्यान उस सार्ग की ओर आकषित करें, 
जो हमारी समझ से, अधिक से अधिक कल्याणकारी 
है । साथ डी साथ हमारा यद्द भी 'कर्तव्प हे कि जो 
बातें देश-हित की अवरोधक हैं, उनमें व्यक्तित्व का 
जरा साभ्री ज़रयात्व न रखते हुए, बिना सक्लोच उस 
पछुति की कड़ी से कड़ी आलोचना करें | अइसा 
के द्वारा आज हम अपनी एवं राष्ट्र को अन्तरात्मा 
में कितनी अश्लीम नेतिक-शरक्ति की सृष्टि कर सकते हैं 
तथा संखार की सहानुभूति कितने अधिछ अंश में इम 
अपनी ओर खोंच सकते हैं और इसके साथ ही इम 
अपने शत्रुओं के हृदय में कितना बड़ा आतझ का सकते 
हैं, यद्ट बात आज बतल्नाने को नहीं है । विगत सत्याग्रह 
आन्दोलन में हमने अपनी आँखों से अहिसा की अमर 
एवं सर्वव्यापी विजय देखो है। यह विषय सन्देह-अस्त या 
विवादास्पद नह्ढीं रह गई कि हमें केवत्न अहिसा मार्ग के 
द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति होगी ! फिर भी हमारे देश « 
में. कितने ऐसे उभड़े दिक्न और दिमाग़ के नौजवान हैं, 
जो देश की इस पराधीनता को सभी डचित या अजुचित 
उपायों के द्वारा यहाँ से उखाड़ फेंकने पर उतारू हो गए 
हैं ।इनका विश्वास है कि इस देश में,खुराफात को ख़ास 
वजह चन्द सरकारी अफ़सर हैं, जिनकी ह्या से देश को 
छाती पर होने वाला पराधोनता का यह सयक्लर ताण्डव 
सदा के ब्विए शान्त हो जायगा। | वे ज़रा जल्दबाजी में 
हैं और डनके उतावल्वेपन से देश की बड़ी चाति हो 
रही है। उनकी हत्याओं और बमबाज़ियों का बुरा 
असर देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता । नौजवानों का 
हृदय और उनकी आत्मा विधाक्त होती जा रही है। हम 
उनके त्याग की भावना की, उनके .अल्हड, जापरवाह, 
ओले हृदय की--अगाघ देश-भक्ति की अम्यर्थना करते 
हुए भी, उनकी पद्धति से, डनकी कार्य-शैद्बी से मूलतः 
मतसेद रखते हैं । इमे उन पर दया आए बिना नहीं 
रह सकती । हम जानते हैं हमारी ये बातें उन्हें ज़रा 
ओ सुद्दाती न होंगी ; हमारी इन पंक्तियों को वे दुम्भ, 
पाखण्ड एवं मिथ्या देश-भक्ति से भरी समर कर 
डपहास की दृष्टि से देखेंगे ; इस यह भी जानते हैं कि 
हमारे इस अप्रालज्िक उपदेश का उन पर कुछ भी। 
अखर न होगा ; फिर भी हमारी अन्‍न्तरात्मा देश के सुखद- 
कल्याण का जो उचित मार्ग समझती है, और जिसकी 
हसने परी तरह विंगत सत्याग्रह आन्दोलन में परीक्षा भो 
कर ली है, उसे तो हम अन्त समय तक उल्के की चोट 
कहते रहना, अपना पविन्न कतव्य समकेंगे । अस्तु-- 


सच बात तो यह है, कि इन हृत्याओ्रों से देश की 
बड़ी हानि हो रही है। देश-प्रेम के दीवाने, अल्दड़ 
नौजवान अपनी जान पर खेल कर देश भर की सहाजु- 
भूति को अपनी ओर खींच ब्लेते हैं सही, पर ऐसा करने 
पर देश की जाम्रत शक्ति को अपनी झोर नहीं खींच 
सकते । उनका रास्ता ख़तरे से भरा और हसेशा घाटा. 
देने वाला है--इस बात से स्वयं वे भी इन्कार नहीं 
कर सकते । भारतवर्ष की संस्कृति ही हिंसा से मूत्तः 
भिन्न है, ट्िसा का पौदा यहाँ पत्तप नहों सकता । इन 
अनमोज्ञ द्वीरों को खोते हुए हमारे हृदय को बड़ी उेस 
लगती है ! यदि उन डुमते हुए प्यारे प्राणों की अगा' 
देशभक्ति को आज हम अद्दिसा पथ में प्रेरित कर सके, 
यदि हम उनके डेश-प्रेम को कभो न बुकने वाली ज्वाज 
को लेकर अहिसाएूर्ण ग्राम-सड्रठन के रचनात्मक कार्य॑ 
लग जायें, तो देश की नौका शीघ्र ही किनारे लग जाय | 
उनमें एक-एक ऐसे श्रतिभाशाली जीव हैं जो एक-एक 
ज़िले और प्रान्त के सज्ञडन का सूत्र अपने हाथों में 
बढ़ी ,खूबी के साथ ले सकते हैं.........परन्‍्त देश का. 
दुर्भाग्य ! हु 
यदि उन्हें अपनी कार्य-पद्धति छोड़ कर हमारे 
अदिसात्मक संग्राम में आने की गुझ्लाइश नहीं है तो वे 
भले ही न आदवें, पर इस समय क्षरा अपने विष-जुस्के 
वाणों को रोक लें । देश में एक बार एक छोर से दूसरे 
छोर तक अब्विंसा का पवित्र वायुमण्डल्न उपस्थित हो 
दें तथा उसे अपनी व्यथं की पशज़्ेबाज़ियों से दूषित 
कर डालें। . रे कर] 
आज देश भावी अद्दिंसत्मक क्रान्ति की अन्तध्वंनि का. 
स्पष्ट अनुभव कर रह्दा है। उसे अद्धिंसा में पूर्ण अविचल 
विश्वास हो गया है | देश के अग्गगयय नेता हमारे से 
हुए आत्म-सम्मान को जपा कर उसमें नव-जी 
सब्चार कर रहे हैं । नव-जीवन के इस सुन्दर ऊषाकाल 
को ह्विंसा की रक्त जाजिमा दूषित कर देगी और यदि 
दिसा क्रान्ति के उद्दास-लागरण में सत्याग्रह का युद्ध 
एवं राष्ट्र की स्वतन्न्नता का प्रवाह सदा के ज्िए नष्ट हो 
गया, तो भावी इतिहासकार इप बात का सक्लेत किए. 
बिना नहीं रह सकते कि देश-प्रेम की ज्ञाज्ा से जलते 
हुए, कुछ उनन्‍्मत्त नवथुवकों ने झअपने प्राणों के जह्सर्ग 


ओऔर निस्प्ृद् आत्म-खमर्पण के द्वारा ही देश की परा- 


धीनता को सदा के ल्लिए अमर किया था !! 
कै का 


. भीषण एवं करुण!! 


न 


गॉ धो-इविन समझौते को आढ़ में प्रान्तीय सर- 
कारों के उपहाप्तजनक अभिनय के भीषण 
एवं करुण समाचार आ रहे हैं ! “भविष्य!” के गताझ 
में हमने सर मैलकम हेली की संयुक्त प्रान्तीयं सरकार 
के कुछ कारनामों की चर्चा की थी। उच्ी प्रस॒क् में 
इसने शायबरेत्ली के ख़ेरख़्वाइ हिन्दुस्तानी डिप्टी .. 
कमिश्नर के द्वारा ज़मोंदारों के पास भेजे गए दो लज्जा- 
ज्ञनक “गोपनीय? पत्रों को मी धर्चा को थी,। यद्यपि 
प्रान्वीय खरकार की आज्ञा से डिप्टी कमिश्नर के दे 
“गोपनीय! सरक्यूज्षर वापस ले त्रिए गए हैं; फिर भी 
दशा सुधरती नज़र नहीं आती। रायबरेबी ज़िले से 
ही लगभग सात सौ गिरफ़्तारियाँ हो चुको हैं ! निर्दोष: 
कॉड्ज्रेप्र कार्यकर्ताओं की गिरफ़्वारियों से ही यदि देश 
को सारी उल्लकनें सुल्लक जातीं, तो भो कोई बात न 
थी; पर यहाँ तो देश का कोना-कोना दमन को भीषण 
आग से जल्न उठा है ! गत श्वों जुज्ञाई के “यज्ञ 
इण्डिया” में महात्मा जो ने “क्या यह टूक-टूक होकर 
ढ्द रहा है? ( ॥8 [0 ए-प्रगागांगर्ट ? 3 शीषक एक 
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बड़ा हो मसेम्पर्शी सस्पादकीय लिखा है। उस लेख में 
संयुक्त प्रान्त के सुलतानपुर और मथुरा ज़िंले के किसानों 
पर ज़मोंदारों और पुल्ढलीस तथा अधिकारियों के द्वारा 
किए गए अत्याचारों को ल्ोमहर्षक कहानी का हृदय- 
विदारक वर्णन किया गया है। इन स्थानों के अतिरिक्त 
पञ्ञाब और बड्जाह्न प्रान्‍्तों की कष्ट-कहयनियों का भो 
उल्लेख महात्मा जी ने अपने उसी लेख में किया है । 
साथ ह्वी महात्पा जो ने लिखा है--'इस सप्ताह के द्विए 
यह पर्याप्त है। मुझे देश के अन्य भांग अथवा प्रान्तों 
की ओर भी शिकायतें हैं; जिनकी चर्चा मैं आगामी 
अह्ल में करूँगा ।!? 
कहना नहीं होगा कि प्रान्तीय सरकारों की इस 
दोसुँही चाल ने देश और विशेषकर कॉड्म्रेत को, 
एक डल्बकन में डाल दिया है। दमन और युद्ध बुरा 
नहीं है; और विशेषकर उस समय जब कि उसकी सृष्टि 
स्वतन्त्रता के पथ में होती है। प्रत्युत उस अवस्था में 
वह कल्याणाप्रद है। देश को स्वतन्त्र करने के पविन्र- 
प्रयत्न में युद्ध गौरव एवं सर्वादा की; तथा दसन हित, 
कल्याण, साधना और स्वागत की चस्तु है। परन्तु 
इसके साथ हो समभोते के कारण, जबकि एक दल 
निश्वेष्ट एवं निविकार भाव से चुपचाप शान्त पड़ा 
है, दूसरी ओर से समझौते को आइ में आक्रमण होना 
आक्रमण कारी दल्व के लिए ल्वज़ास्पद है। आज देश 
की ठीक यही अवस्था है। महात्मा गाँधी आज देश की 
बागडोर बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए हैं । देश की मचलने 
वाली आत्माओं को सहस्रों पुकार को, देश के नवयुवक- 
हृदयों के भीषण असनन्‍्तोष को वे एक ओर शान्त और 
नियन्त्रित करने में दचचित्त हैं और दूसरी ओर ताहलुके- 
दार अथवा उनेे आदमी देश के अभागे किसानों को 
: मार-पीट कर कर वसूलने में लगे हुए हैं। गर्भिणी क्ृषऋ- 
स्त्रियों को निर्देयता के साथ पीटा जा रहा है। बाप के 
रुपए बेटे से और पति के रुपए पत्नियों के गहलनों से 
सूत्र किए जा रहे हैं !! अभागी कृषक-ललनाओं के 
सतीत्व नष्ट करने के भी रोमाज्वकारी समाचार आए हैं । 
_गाँधो-इविन समझौते के इस सन्धि-स्थल पर आज भी 
लाठियों द्वारा समाएँ बन्द की जा रही हैं । किसानों को 
अपने घरों से राष्ट्रीय ऋण्डा हटाने को कहा जा रहा है 
ओर जब वे यह अपमानजनक काम करने से अस्वीकार 
कर देते हैं तो उन्हें हवालात में बन्द कर दिया जाता है ! 
देश के कार्यकर्ताओं की खुले-आम गिरफ़्तारियाँ दो 
रही हैं। जिन-जिन स्थानों में सह्झन एवं पिकेटिक्न का 
: कार्य हो रहा है, वहाँ के प्रसुख कार्यकर्ता जेलों में बन्द 
कर दिए ना रहे हैं; भौर वारीफ्‌ तो यह, कि दमन एवं 
अत्याचारों की इन करुण कहानियों के रचनात्मक कार्यों 
. में जहाँ एक ओर प्रान्तीय सरकारें जगी हुई हैं, वहाँ 
दूसरी ओर लॉर्ड विज्लिज्ञडन अपने व्याख्यानों में 
चिह्ना-चिद्धा कर कद्द रहे हैं--“हम क्षणिर्न समझौता 
नहीं, वरन्‌ स्थायी सन्धि चाइते हैं।” इस स्थायी सन्धि 
का रूप और आकार क्या है, यह तो भगवान ही जानें; 
पर इस यही कहेंगे कि यदि ब्रिटेन और भारत के अस्थायी 
 समभौते का अर्थ ब्राढी-प्रहार और जेल्न-प्रवास है ठो इस 
क्रम से स्थाया सन्धि का अर्थ अत्यन्त भयावह होगा 
ओर सम्राट के प्रतिनिधि ज्ॉर्ड विज्विज्ंड्न को सरकार 
को उस स्थायो-लन्धि का रूप निर्माण करने के लिए 
. कुमारी अन्धरीप से लेकर हिमाहृय तक और आसाम 


- 


से क्ेकर सिन्ध तक तोप और गोलियों की वर्षा करनी 


होगी! कम से कम वर्तमान का यह भोषण एवं 
: करुण दृश्य भविष्य की भीषणता और अधिक करुण 
घटनाओं का सक्लेत कर रहा है ! 

परन्तु इसका परिणाम क्‍या होगा ? सारा देश 
जज त्राहि-आहि पुकार रहा है । सारे देश को 
कड्म्रेस कमिदियाँ महात्मा जी से निष्क्रिय अंतिरोध 
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गाँधी जी सहमे हुए हैं; वे आज्ञा देने में लक्लोच कर रहे 
हैं। उनका कहना है--घैय घारण करो, सहन करो ! 
सहनशोत्वता का ही दूसरा नाम कष्ट है। जितना अधिक 
इम कष्ट सहेंगे, ठतनी डी अधिक हमारी शक्ति बढ़ेगी । 
इस शर्क्ति को बढ़ाने के निमित्त ही राजनीतिक यथार्थवाद 
( ए०7४ं८० रे८०आडा॥ ) में महात्मा जी आध्या- 
व्मिक आदशवाद- ( 5फातापथ 7068॥87 ) का 
सम्मिश्रण करना चाइते हैं । “यदि निर्देश के सझ्लेत को 
यही स्वीकार है कि समझौता भक्गञ हो तो होने दो, 
परन्तु कॉड््रेस को सारी शक्ति समझौता भक्गल के विप- 
रीत अयल में लूग जाय !” यह महात्सा गाँधी को अम्ठत- 
वांणी है| इस वाणी में बुद्ध और शहर ; महाबीर और 
शमालुज को जन्म देने वाले राष्ट्र का सामूहिक आद्श- 
वाद छिपा है--वह आदर्शवाद, जिसके सम्प्रुख संसार 
के बड़े से बड़े साम्राब्य का स्वेच्छाचार काँप उठता है 
ओर उसकी कूटनीति द्विल्न उठती है ! हम चाहते हैं, 
इमारा देश महात्मा जी की इस अमस्ठत-वाणों से यथेष्ट 
लाभ उठाए। समझौता भज्ञ यदि होना ही हे तो सल्ले 
हो, पर हमारा सारा प्रयल्ल उसे स्थापित करने में डी 
लगना चाहिए । वास्तव में देश का गौरव इपी बात में 
है कि सरकार की ओर से अधिक से झधिक दमन और 
उत्तेजना मिलने पर भी सन्धि-काल तक हम उमप्तका 
उत्तर सन्‍्तोष एवं घेय॑ के हारा दें--डस सहनशोल्नता 
के द्वारा जिसका दूसरा नाम कष्ट है। इसके बाद अर्थात्‌ 
सन्धिझाल की समाप्ति पर कौन कह सकता है, भावी 
सत्याग्रह के सर्व-ब्यापी प्रवाह में ब्रिटिश सत्ता भारत में 
स्थायी रह सकेगी 


्ः रह 


न्याय का आदर्श 


रू 


भा सतोय उच्च न्यायात्यों ( प्रा) 00प763 ) 

के इतिहास में कदाचित्‌ यह दूसरा अवसर 
है, जबकि राजनीतिक मासमत्रों में पञ्माब हाईकोर्ट के 
जश्टिस भिडे एवं जस्टिस टेप नामझ दो आदर्श जड़ों ने 
पूणे निर्मा कता एवं विशुद्ध न्याय के द्वारा अपना निर्णय 
दिया है । “भविष्य” के पाठकों को स्मरण डोगा कि 
नए लाहौर षड़यन्त्र के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को 
स्पेशल ट्रिब्यूनल ( 50962ांथ] ॥४09प्रा७ ) की आज्ञा 


साथ जेह्न-हवाल्गत में रक्खा गया ; परन्तु चार ही दिन 
बाद, अर्थात्‌ छुढी जून को पञ्चाब-सघरकार को आज्ञा से 
श्री० सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से घधक कर फाँसी 
वाले सेल ( 007त6ए77०१ 0९!॥ ) में इस प्रकार 
रखे गए .कि अन्य अमियुक्तों से उनको सुल्ाक़ात 
असम्भव कर दी गई। ,इस पर ओओ० सुखदेवराज की 
ओर से ट्रिब्यूनल को इस आशय की दुरख़्वास्त दी 
| गईं कि ट्विव्यूनल्न इस बात का पता लगाए कि उसकी 
आज्ञा के विरुद्ध प्राल्तीय सरकार के व्यवहार का क्या 


प्रार्थना को गई कि यदि-ट्रिब्यूनल की दृष्टि में आान्तीय 
सब्कार के इस कार्य का भरपूर एवं समुचित कारण 
दीस्त न पड़े तो चह ग्रान्तीय सरकार को आदेश दे कि 
डस ( ट्रिब्यूनल ) की आज्ञा के अनुसार कारंवाई को 
जाय ; परन्तु ट्रिब्यूबल को इतना साहस कहाँ.था कि 
वह आनन्‍्तोय सरकार के विरुद्ध जाय £ डसने तत्क्षण 
श्री० सुखदेवराज को दरूव्वास्त को, इसलिए अस्वीकार 


| कर दिया कि यह उसकी अधिकार-सीमा से बाहर की 


बात है। ट्ब्यूनल के इस निर्णय पर श्रो० सुखदेवराज 
- के वकील श्रो० श्यामजाज् ने हाईकोर्ट में इस आशय 


से गत दूसरी जून को घड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों के | बे 
दर | सम्बन्ध में दरियाफ़्त करने को अधिकार-सोसा कहाँ 


कारण है! स्वाथ ही द्रिब्यूनल से इस बात की भी : 


( 7४४४० ॥१९७४६०॥०९ ) को आज्ञा माँग रही हैं। | की द्रस़्वास्त दी कि श्री० सुखदेवराज या तो तनहाई 


से हटा कर षड्यन्त्र के भ्न्य , अभियुक्तों के साथ रक्खे 
जाये अथवा ज़मानत पर मुक्त कर दिए जाएँ। हस दर- 
ख़्वास्त के निर्णय का भार जस्टिस भिडे और जस्टिस 
टैप को दिया गया । उक्त दोनों विद्वान जनों ने ट्रव्यूनल' 
के कमिश्षरों का निर्णय ग़ल्नत बतज्ञाया और ट्रिब्यूनत्न 
के पास इस आदेश के साथ सुक्रदमा लौटा दिया, कि वह 
अपनी आज्ञा के विरुद्ध प्रान्तोीोय सरकार के आचरण 
के कारण का पता क्गा कर अपना निर्णय करे । 


कहना नहीं होगा कि द्वाईकोर्ट के उक्त दो विद्वानः 
जजों का निर्भीक निर्णय केवत्व न्याय का आदर्श ही 
स्थापित नहीं करता, वरन्‌ यह एक ऐसा निर्णय है जो 
अविष्य के राजनी तिक मुक्रदसों के सम्बन्ध में एक सम्मा- 
नित एवं अधिकारपूर्ण क्रानूनी प्रमाण उपस्थित करेगा । 
और चूँकि इस निर्णय का सौभाग्य पञ्चाब हाईकोर्ट को 
श्राप है, इसलिए हम उसे बघाई देना. अपना कर्त्तव्य- 
सममते हैं । जस्टिस भिडे और टेप के निणंय का महत्व 
केवल न्यायात्रयों को अधिकार-सीमा:निर्धा हित करने में 
ही नहीं है, वह इस बात का भो पूर्णतः स्पष्टी करण करता 
है कि यदि किप्ती अभियुक्त के साथ अधिकारियों के द्वारा 
क़ानून के निर्देशनुसार आचरण नहीं किया जाता, तो 
अदालत को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह इस 
मामन्ले में दरयाफ़्त करे तथा अभियुक्तों के क़ानूनी- 
संरक्षण के ब्विए अधिकारियों को आवश्यक आज्ञा दे । 
ट्ब्यूनल की भूल एवं कत्तेव्य पालन की असमर्थता 
बतलाते हुए जस्टिघ सिद्दे के निम्न-लिखित शब्द बड़े 
ही महत्वपूर्ण हैं :-- 
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अर्थात्‌--“इस्र मामले में मुख्य प्रश्ष यह है कि यदिः 


किसी अभियुक्त क्रेदी के साथ जेक्न में उचित व्यचद्दार न 
हो और यदि वह अदालत से इस शिकायत के सस्बन्ध 
में दसियाफ़्त करने को प्रार्थना करे तो अदालत को इस 


तक है। मेरे विचार से ट्रिब्यूनल के विद्वान कमिश्षरों ने 
इस मासले को इस अकार स्थगित कर भूल की; 
कारण उन्होंने न तो इस मामल्ले के सम्बन्ध में जाँच 
हो की और न अभियुक्त की ज़मानत के प्श्न पर ही 
विचार करना स्वीकार किया।” 

जस्टिस भिड़े के ये शब्द उन अभागे राजनीतिक 
अशियुक्तों को उस करुण-दशा पर प्रकाश डालते हैं ;. 
जिनके साय एक ओर अधिकारियों के द्वाश अत्याचार 
किया जाता है और दूसरी ओर अदालत उन पर किए 
जाने वाले उन दारुण अस्याचारों को दूर करना तो 
दूर रहा, सुनना भी स्वीकार नहीं करती। इस दशा 


सें डन अभागे अभियुक्तों की दशा इतनी असहाय हो _ 


जाती है, कि उन्हें उचित क़ानूनी संरक्षण भी नहीं दिया: 
जाता | उनको इसी असहायावस्था की चर्चा करते हुए 
विद्वान जस्टिस सिडे ने अपने उसी सारगभित निर्णय में 
ये महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं :-- 
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अर्थात्‌--“उन्होंने ( ट्रिव्यूनज्ष के कमिक्षरों ने ) 
अवश्य ही एक बार यह बात दरियाफ्र्त की थी कि 
उनकी आज्ञा न पालन करने का कारण बतलाया जा 
सकता हे, अथवा नहीं। परन्तु इस बात को उन्होंने 
अपने सनन्‍्तोष के लिए नहीं, वरन्‌ अभियुक्त को बताने 
के लिए ही पुडा था। अन्त में उन्होंने यह राय क़ायम 
रक्‍्खी कि इस मामले में और आगे बढ़ना उनकी अधि- 
कार-सीमा के बाहर की बात है और साथ हो उन्होंने 
ज्ञमानत भी अस्वीकार कर दी । कमिश्नरों ने इस मामत्ते 
में जिस दृष्टिकोण से निर्णय किया है, यदि वह डीक हो 
तो इसका अर्थ यह है कि श्ार्थी के रूप में कोई अभियुक्त 
कैदी अदालत के द्वारा अपने पर किए गए अन्यायों को 
दूर नहीं करा सकता । और उसकी सद्दायता के लिए 
वास्तव में कोई भी डपाय नहीं है। जो कुछ सी हो, 
मेरा विचार यह नहों है कि इस मामले में अदालत 
इतनी झसहाय अवस्था में है ।”? 


कहना नहीं होगा कि राजनीतिक मासल्वों में अधि- 
कारियों द्वारा क्रानून की सीमा उदल्लद्डन करना एक 
साधारण सी बात है। सच बात तो यह है, कि इन 
राजनीतिक अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार के प्रतिकार 
की भावनाएँ इतनी प्रबल्न और तीत्र होती हैं कि 
डसे साधारण क़ानून की मर्यादा बाँवने में तनिक भी 
सह्लोच नहीं होता । श्री० सुखदेवराज का इृष्टान्त इस 
बात का ज्वल्लन्त उदाहरण है । द्विष्यूनल की सिफ़ारिश 
पर भी जेल्न-अधिकारियों के द्वारा श्री० सुखदेवराज के 
साधारण क़ानूनी अधिकारों को कुचला जाना इस बात 
का अत्यन्त करुण एवं घुणास्पद प्रमाण है कि पञ्ञाब- 
सरकार किस भयानक रूप में क़ानून की सीसा ल्लाघ 
कर प्रतिकार की अपनी दानवी इच्छा पूरी करना चाहठो 
है । क़ानून की दृष्टि से पञ्माब-खरकार श्री० सुखदेवराज 
के साथ कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकती जो 
जेलू-नियमों का अपवाद प्रमाणित हो और वह भी 
विशेषकर डस अवस्था में जब कि; 


( $ ) श्री० सुखदेवराज के अपराध प्रमाणित नहीं हुए 
तथा वे अभी एक अभियुक्त की हैलियत से जेल 
की हवालात में हैं । ) 


(२ ) जबकि उनके अभियोग में स्वयं पन्‍जाब-सरकार 
एक फ़रीक़ है । 
परन्तु क़ानून की चिन्ता कौन करता है १ स्वेच्छा- 
चार की शासन-प्रणात्नी अवाध गति से अपने दैनिक 
व्यापार में संलग्न है। वहाँ न्‍याय एवं न्‍्यायाज्रय की 
बात कोई नहीों सुनता। 


फिर भी इम सुखद्ेवराज के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल के 
निर्णय एवं पञ्ञाब सरकार के रुख़ को अतीक बड़ी 
उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। 


ः 54 कै 


आत्म-समपंण 


स॒ दिन, विगत सोमवार ता० इडों जल्नाई के 
आातःकाल कल्नषकत्ते को विशाल ऐतिहासिक 
नगरी ने जोवन और रूत्यु के अद्भुत सक्षम पर सारी 
सानवी -उत्कणठाओं के आत्म-समरपण का विचित्र अभि- 
नथ देखा था! भिन्न-भिन्न पत्त के इतिहासकार उस 
अभिनय का भिन्न-भिन्न रूप देकर संलार में होने वाले 
घटना-चक्र के ल्षिए अपना दैनिक कार्यक्रम पूरा करेंगे। 
कोई कह्देगा--दिनेश हत्यारा था,आततायों था,सिस्प्सन 
की डसने निर्दुयवापूर्ण हत्या को थी और इसके दुण्ड- 
स्वरूप उसे ६ढडीं जुल्लाई सन्‌ १६३१ को अलीपुर सेन्ट्रल 
जेल में फाँखी दे दी गई । दूसरा कहेगा--वह वीर था, 
देश भक्त था, मातृभूमि का शहीद था, मातृभूमि के लिए 
जीवित रहा और मरा | तीसरा कहेगा-हिसा के दूषित 
एवं अद्धितकर पथ का पथिक होते हुए भी उसझी देश- 
भक्ति स्तुत्य और उसकी वीरता प्रशंसनीय थी ! हम 
क्या कहेंगे, हम रुवय॑ नहीं जानते; पर जो कुछ भी 
कहेंगे, वह इतिहास को बात न होगी । इतिहास निरा- 
कार के असीम को साकार की सीमा के रूप में प्रकट 
करने की चेष्टा करता है--यहो :डसकी भूल है । दिनेश 
गुप्त ने अपने सीमित साकार-रूप को निष्ण॒ह एवं निवि- 
कार भाव से भगवान की अनन्त निशराकार- ज्योति में 
मिला दी--यहीं उनके ओजमय व्यक्तिस्व को सारे महत्ता 
और गौरव हे ! 
इस स्थान पर हम श्री० दिनेश गुप्त के ग़लत अथवा 
सहो रास्ते की झ्ालोचना काना नहों चाहते और न हम 
उनका किसी प्रकार छिद्धान्वेषण ही करना चाहते हैं ; 
कारण, जीवन की भूलें और संसार के विकार केवल इल 
संसार में ही रह जाते हैं । रत्यु, मनुष्य को जीवन की 
इन साधारण घटनाओं--भूल, राग, ईषों, द्वेष, बैर, 


शब्नता आदि--से ऊँचा, बहुत ऊँचा उठा देतो हे ! 


फृत्यु, मनुष्य को पृथ्वी के इस दूषित वातावरण से ऊँचा 
कर भगवान के उज्ज्वल आज्योक में छोड़ देती है--वह 


| झध्यु जिसका दूसरा नाम आत्म-समपंण है । इसी 


कारण हम अ० दिनेश गुप्त के ग़लत रास्ते की चर्चा 
इस प्रसज्ञ में लाना नहों चाहते। यदि उन्होंने क्रानून 
को अपने हाथों में लिया तो क्रानून ने इसका प्रतिकार 
उनके जीवन से किया ; यदि उन्होंने जन-साधारण के 
नैतिक नियमों के विरुद्ध हिखा को तो उस “नेतिक 
नियम” ने भी इसका बदुल्ा उनके सर से लिया। 
प्रतिशोध एवं प्रतिकार के इस प्रष्ज्वक्षित अशभि-शिखा में 
श्री० दिनेश गुप्त की सारी कायिक एवं ऐहिक दुर्जलताएँ 
असम हो गई और संसार के लिए डनके शुद्ध-आत्स- 
खमर्पण की शेती और हँसती हुईं कहानी शेष रह गई 
है ; रोती, इसलिए कि आत्म-समपंण के उस दुःखास्त 
अभिनय का स्मरण कर सलुष्य की कोमल आभावनाएँ 
अ्रनायाप्त ही रो उठती हैं ; रोती, इसलिए कि झत्यु के 
एक दिन पहले जब माँ ने बेटे की और बेटे ने माँ को 
अन्तिम राँकी की थी.....-और जब वात्सल्य स्नेह से 
आकुल होकर माँ ने पगली-माताओं की भाँति दिनेश को 
चूसना आरम्भ किया, तथा माता के भीरु-स्नेह से कातर 
होकर “माँ...माँ...माँ. ..कहते हुए बेटे ने माँ को छाती 
से व्वगा लिया......-.-- «० और जब दोनों एक-दूसरे के 
गले में लगे हुए बेसुध तथा आव्म-विस्क्त थे.... ...---- 
उस समय अधिकारियों ने यह वह कर कि 'सुलाक़रात 
की अवधि समाप्त हो गई!--दोनों को एक-दूसरे से 
सदा के लिए एथक कर दिया ! और हँसती हुई, इसलिए 
कि दिनेश के मानवी-रूप में निर्वाण-पथ के डस स्थित- 


प्रज्ञ एवं जीवन-मुक्त पथिक के काँपते हुए होढों पर अन्त 
समय तक “बन्देमातरम!' और सुस्कराहट थी ! _ 


फाँसी की 'सेल्व! चाहे जितनी भी साफ़-सुथरी 
क्यों न हो, पर उसझा वातावरण रूत्यु के अन्ध॒कार से 
सदा आच्छुत्न रहता है। वहाँ सूर्य को ज्योतिर्मेय रश्सियाँ 
भी रत्यु की तिमिर-राशि से आच्छादित रहतो हैं। 
उसमें जाते हो सनुष्य अपना बाह्य एवं आन्तरिक ज्ञान 
खो देता है! महीनों उस से रह कर मो दिनेश को 
चेतना-शक्ति चैश्वी डी थी; इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ 
जोवन के गूढ़ रहस्यों को समझा और अनुभव किया या 
और इस अनुभव में उन्होंने भगवान के महाशह् की 
आदह्वान-ध्वनि सुन कर अपनी मणिदीदो को लिखा था-- 

शुधु जानि--जे, 

शुनेछे काने 
ताँहार आहान गोत, छुटेछे से निर्भोक पराने 
सद्भुट आवत्त मारे, दिण्छे से विश्व विसजन 
निर्यातन लयेछे से वत्त॒पाति; 
_सृत्युर गर्जन शुनेछे से सद्ीतेर सत । 

फाँसी पड़ी, जेल के भीतर हो हिन्दू-धर्म की रीति 
से रत्यु-संस्कार कराया गया, सारे दिन कह्लकत्ते में 
इड़्ताल रही, .....ये सब बातें हतिहासकारों के लिए 
हैं। इस तो उस रहस्यमय आत्म-समपंण में जीवन के 
एक मधुर-सक्नीत की कल्पना करते हैं--वह मधुर सज्ञीत 
जो दूर से आती हुईं रूत्यु की छाया से ल्िपटा था। 
डस मधु-सज्ञीत में रुस्यु-गर्जजण को भयानकता भगवान 
की आह्वान-ध्वनि के सौन्दय में परिणत हो गईं थो ! 

सध्यु आई झौर चली गई। दिनेश का सांसारिक 
अवशेष निशकार की छाया में परिणत हो गया ! वह 
आज भों चैपता ही है, कन्न भी वैसा ही रहेगा--कवियों 
के ल्षिए रहस्य के रूप में, इतिहासकारों के लिए घटना 
के रूप से !!! र 


के के कर 


पणिडित जगतराम 


« >ाह>्लडऑम 2-२० 


हा ल में ही .पञ्ञाब प्रान्वीय कॉड्स्रेप्त कमिटी ने 


इस आशय का श्रस्ताव पास किया है कि 
सरकार पं० जग़तराम को शीघ्र डी छोड़ देने की आज्ञा 
दे दे । पं० जगतराम पुराने लाहौर षड्यन्त्र के एक अभि- 
युक्त हैं और सहयोगी “यज्ञ-इण्डिया” के एक ऐसे सम्बा- 
दुदाता के कथनानुसार-जो गत सत्याग्रह आन्दोलन 
मे उनके साथ स्पेशल जेल गुजरात ( पञ्ञाव ) में तीन 
महीनों तक साथी-क़ैदी थ्रे--आपके विरुद्ध वास्तविक 
हिंसा का कोई भी अपराध प्रमाणित नहों हुआ । उप- 
रोक्त षड़यन्त्र के मुक़दमे में पं» जगतराम जो को 
आजीवन क्रेद का दयड मिला और गत ५१8 वर्षो से 


आप जेल में अपनी हड्डियाँ सुखा रहे हैं । जेल के नियम _ 


के अजुसार पण्डित जी को पाँच वर्ष पहले ही मुक्त हो 
जाना चाहिए था। कारण १४ वर्ष सज़ा काट ल्लेने पर 
आजीवन कैदी इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि 
उनकी बाक्नी सजा साफ कर दी जाय । परन्तु पणिडित जो 
अभी तक मुक्त नहों हो सके | यहाँ एक बात यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि ३४ वर्ष की सजा काटने के 
बाद पणिडत जी का मामज्ञा पलञ्लाब-सरकार के सम्मुख 
उचित आजा के लिए रक्खा गया; परन्तु पतञ्लाब-घरकार 
ने उस समय यह उत्तर दिया कि पाँच वर्ष बाद इस 
मामले पर विचार किया जायगा। पाँच वर्ष पूरा हो 
जाने पर जब सन्‌ १६३० ई० में पुनः उनकी रिहाई का 
प्रक्ष पञ्माब-सरकार के सम्मुख उपस्थित किया गया 
तो छुनः वही आज्ञा मिल्ली कि पाँच वर्ष बाद उनके 
मामले पर विचार किया ज़ायगा । 


] बर्‌ 


[ दर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६ 


इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि 
पं० जगतराम के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक बन्दियों के 
पास भी भिन्न-भिन्न प्रान्तोय सरकारों के द्वारा यही 
अथवा इसी श्रकार की ही आज्ञाएँ दो गई हैं । साथ ही 
इस प्रसक़॒ में यह बात भी भूल्ली नहों जा सकती कि 
यं० जगेतराम जैंसे अभागे राजनीतिक बन्दियों की 
संख्या इस देश में कम नहीं है, बिन्‍्होंने अपनी काफ़ी 
सज़ाएँ काट ली हैं, और जो इतने कष्टों के बाद 
अपना स्वास्थ्य नष्ट कर अब जेल्लों के जीवित मुद्दों के 
जाम से ही पुकारे जा सकते हैं । जब हम इस 
महत्वपूर्ण प्रक्ष पर विचार करते हैं तो इसारे हृदय 
में हस बात से स्वाभाविक चोट लगती है कि जनता ने 
घं० जगतशम तथा उनकी भाँति अन्य अभागे देश-भक्त 
एवं आजीवन-बन्दियों के छुड़ाने के ल्षिए कोई भी 
उचित प्रयत्न नहीं किया । जिस देश की सेवा के पुर- 
स्कार में पं० जगतराम तथा उनके जैसे न जाने कितने 
आजीवन-क़ैदी वर्षा' से जेल की कठिनाइयों में अपने रक्त, 
मांस और जीवनों की आहुतियाँ चढ़ा रहे हों, वह देश 
डनके कष्टों के प्रति बहिरा हो तथा उनको मुक्ति के लिए 
प्रध्येक उचित एवं शान्त उपाय का प्रयोग न करे, यह बात 
सारे राष्ट्र के लिए कलझ एवं लज्जा की है। पं० जगत- 
राम जिन राजनीतिक अभियोगों के ज्षिए आजीवन-क्रेद 
की सज़ा काट रहे हैं ; उनसे हम भले ह्वी सहंमत न हों, 
ओर हैं भी नहीं। परन्तु इस उनकी देशन्सेवा के भावों 
और उन भावों के कारण उनमें इतने विशाल-स्याग का 
अभिवादन करते हैं । हम हिंसा के ठपासक नहीं, अह्विसा 
के कल्याण प्रद्‌ पथ में हमारा अन्ध-विश्वास है; फिर भी 
हम पं» जगतराम की : देश-भक्ति और आदुर्श-स्याग के 
कायल हैं और हमारी सम्मति में जनता का यह कर्तव्य 
है कि पं० जगतराम तथा उनकी भाँति अन्य अभागे 
राजनीतिक बन्दियों की मुक्ति के ल्लिए प्रत्येक शिष्ट, 
शान्‍्त उचित एवं अदिसतात्मक उपाय से देश-व्यापी 
आन्दोलन करें। 

इस स्थान पर पञ्षाब-सरकार से भी हम दो आव- 
श्यक बातें कहना अपना कर्तव्य समझते हैं। वह यह 
कि जेज्न-नियम को दृष्टि से पं" जगतराम की ततत्तण 
मुक्ति केवक | उचित ही नहीं, वरन्‌ बाज्डनीय है; और 
विशेषकर उस अवस्था में, जबक्रि उनका आचरण 
जेल-नियमों के विरुद्ध नहीं रद्दा है। पणिडित जो का 
स्वास्थ्य आवश्यकता से भी भ्रधिक ख़राब हो गया है। 
उनके फ्रेफद़ों में शिकायत है; उनकी पाचन-शक्ति 
इतनी नष्ट हो गई है कि अब उसकी सुधार की आशा 
जञ रही। वे प्रायः बीमार रहा करते हैं। परन्तु इन सारे 
कष्टठों पर भी उनका स्वभाव इतना मधुर एवं उनका 
जीवन इतना पवित्र है कि जेल के अन्य अधिकारियों के 
अतिरिक्त पञ्ञाब प्रान्त के जेल्नों के इन्स्पेक्टर जनरल 
कर्नल बाकर भी उनसे खंदा सन्तुष्ट रहते हैं; और यदि 
उनकी मुक्ति कनव्व बार के व्यक्तिगत अधिकार की बात 
होती तो कदालित वे कभी सुक्त हो गए होते । 

इधर कुछ दिन हुए पणिडत जी के छोटे भाई और 
माता का देहान्त हो गया था । ह्वाल में द्वी उनके पिता 

. भी पुत्र की निराशा में इस संसार से चल्ल बसे। अब 

उनके सस्वन्धियों में केवल उनकी .झ्नाथिनी पत्नी ही 
शेष रह गईं हैं । इस दशा में कम से कम मलुध्यता का 
आदेश भी यही है कि पञ्ञाब-सरकार पं० जगतराम 
ली को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ दे । और यदि पञआब-सरकार 
मनुष्यता के इस करुण-आह्वान से द्ववित नहीं होती 
तो उसका सह पवित्र दायित्व है कि वह सर्वेध्ाधारण 
की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश 
डाले । 


स्वम एक दिन निश्चय ही सत्य में परिणत हो 
४ ॥ 5 हे न ३३० दर हर हि 


भारत में अल्स्टर का स्वप्त 
++-+-+६»४४७>-.- 
मि० फ़िलिप प्वाउडेन एक सीविलियन अज्जरेज़ 
और संयुक्त प्रान्त में कहीं ज्ञिला-जज हैं। 
आपने लन्डन के 'सण्डे ग्रेफ़िक' नामक अख़बार में एक 
पन्न छुपवा कर, भारत में अज्जरेजी राड्य को.महाप्रक्षय 
तक क्रायम रखने के लिए निहायत अच्छी युक्ति बताई 
है। भारत की वर्तमान शाजनीतिक अवस्था तथा उसके 
भविष्य शाघ्तन तन्त्र के सम्बन्ध में ब्रिटिश सीविल्ियनों 
की भनोचृत्ति का परिचय प्रदान करते हुए सि० प़ाउडेन 
ने इस बात की आशइह्टा प्रकट की है कि शायद झब यह 
सोने के अण्डे देने वाली चिड़िया अक्लरेज्ञों के हाथ में न 
रहेगी । 
आपकी राय है कि हिन्दुओं पर बिल्कुल्न विश्वास 
नहीं करना चाहिए। क्योंकि हनमें अधिकांश राष्ट्रीयता- 
वादी हैं और वे अक्ञरेज़्ों को फूटी आँखों भी देखना नहीं 
चाहते । इसल्लिए इस समय एकमात्र उपाय है, भारत 
को हिन्दू और मुस्लिम, दो भागों में विभक्त कर देना । 
जिस तरह आयलेंयड में 'अलस्टर' की सृष्टि करके उसका 
कुछु अंश अपने हाथों में रख क्लिया गया है, ठसी तरह 
भारत में भी शीघ्र ही एक 'सुस्व्िम-भारत'की नींव ढाल 
देनी चाहिए । बस वही एक तरीक़ा है, जिप्से भारत 
अब्गरेज्ञों के हाथों में रह सकता है । 
इसके साथ ही “'मुस्त्िम-भारत' के निर्माण का 
तरीक़ा भी मि० प्राउडेन ने बतल्ला दिया है। आपकी 
राय है कि चूँकि कराची सुस्लिम-प्रधान स्थान है, इस- 
लिए धीरे-धीरे बग्बई की जगह कराची को भारत का 


प्रधान बन्दरगाढ बना देना चाहिए। क्योंकि कशाची 


को केन्द्र बना लेने पर. समस्त सिन्ध, पञ्ञाब, पश्मिोत्तर 
सीमा प्रान्‍्त और बलूचिस्नान मुस्लिम भारत के रूप 
में परिणत हो जाएगा। इसका सुन्दर और सद्दज परि- 
णास यह होगा कि ईराक़, ईरान, अरब भर सीरिया 
शादि मुस्ञ्षिम देशों से, यहाँ के मुसत्सानों का घनिष्ट 
सम्बन्ध हो. जाएगा, और थे मज़बूत हो जायँंगे तथा 
इसके साथ ही । हिन्दू-भारत दुबंल हो जायगा भौर इस 
दशा में इन दो भागों में विभक्त भारत का नियन्त्रण 
अज़्रेज्ञों के द्विए निहायत आसान हो जाएगा। 

खेर, मि० प्लाउडेन का यह सुख-स्वप्त कभी वास्तव 
में परिणत होगा था नहीं, इस पर विचार करने की 
आवश्यता नहीं। परन्तु आ्रापके पत्र सेइस बात का 
पता अवश्य 'चलत्न सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
ओर उनके अनु चर-बन३ हिम्दू-सुस्त्रिम भेदभाव की सृष्टि 
के लिए क्‍यों इतने व्यग्न हैं। इसके साथ ही हमें इस 
पत्न द्वारा, मि० निनच्ना की चौद॒ह शर्तों और सर मुहम्मद 
इक़्बाल के मुस्लिम भारत-सम्बन्धी स्वप्त की मूत्र भित्ति 
का भी पता लग जाता है। साथ ही यह समफ्नना भी 
कुछ कठिन नहीं रह जाता कि मौ० शौकतअली, सर 
शफ्री और सर फ़ज़ले हुसेन आदि क्यों प्रथक निर्वाचन 
के क्षिए एड़ी-चोटो का पसीना एक कर रहे हैं । 

उपरोक्त बातों के ब्िए हमें मि० प्ञाठडेन के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, साथ ही झापकी बातों से 
भारत के राष्ट्रीयतावादी म्ुस॒त्लमानों को तो सावधान 
होना ही चाहिए, कॉड्ग्रेस को भी हिन्दू-स॒ुस्लिम एकवा 
के प्रश्ष पर ,खूब गम्भोरता से विचार करना चाहिए। 
क्योंकि अगर आगामी राडण्डरेलुज् कॉन्फ्रेन्प में अखिल 
आरत की समवेत माँग पेश करने के ल्लोभ में पड़, 
कॉम्फ्रेस्स में सास्प्रदायिकता को प्रश्नय देकर शौकत- 
पब्थियों. के साथ किप्ती प्रकार का समझौता किया तो 
परिणाम अच्छा न होगा और मि० प्लाउडेन का दिवा- 
जायगा। 


5. कं 


| अहिंसा ही अन्‍्तरांष्ट्रीय अख होगी कप. भारत में अलस्टर का खा अहिला हो अन्तराष्रीय अल होगी ! 


फ़ादर' एलबिन्‌ तथा खेए्ट ऐणड्यूज़ ऐसे 
महात्माओं में से हैं, जो भारत की कल्याण- 
कामना में ही अहनिशि लगे रहते हैं, जिनके 
जोवन का प्रत्येक पन्न भारत की द्रिद्रता ओर 
गुलामी दूर करने तथा उसे स्वतन्त्र राष्र बनाने 
में बीतता है। श्रश्नी-अभी जब महात्मा जी बोर- 
सद में भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनके साथ 
फादर एलविन्‌, प० जवाहरलाल नेहरू और ख़ान 
अब्दुल गफ्फ़ार खाँ भी थे | 'दोहद में गत १ली 
जुलाई को भाषण देते हुए फ़ादर एलविन ने 
अत्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में कहा :-- 

“सन्‌ १३१६ में मैं साम्राज्यवादी था। जब. मैंने 
अमतसर-हत्पाकाण्ड के विषय में सुना तो मैंने उसका 
समर्थन किया. । परन्तु इसके अनन्‍्तर स्‍ॉक्सफ्रद में 
महास्मा गाँजी को पुस्तक्कों की प्रेरणा से मेरे भोतर एक 
विचित्र परिवतंत और उथक्ष-पुथन्न मचा। मेरी यह 
धारणा हो गईं कि,डप्त युद्ध और पाशविक शक्ति का 
प्रतिकार केवल्न “प्रेम” ही है । 

“मैं भारत के लिए इसजिए लड़ रहा हुँ, क्योंकि 
मैं जानता हूँ, मेरा यह निश्चय है कि भारतवर्ष को इस 
ब्रिटिश साम्राज्य के बन्धन से मुक्त हो जाना चाहिए । 
उससे दोनों देशों का कल्याण होगा। भारतवर्ष स्वतन्त्र 
होकर एक विशाल राष्ट्र बब जाएगा । अमेरिका के किसो 
दाशेनिक ने कहा है कि ब्रिटेन वाल्ले भारत को अपना 
आजक्ञाम बना कर सबसे बड़ पाए कर रहे हैं। जितनी 
सच्चाई के साथ मैं झपनी स्वतन्त्रता का इच्छुक हैं, उतनी 
ही सच्चाई से मैं भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का पुजारी हूँ । 

“मैं मद्ठात्मा गाँधी को बिदिश साम्राजप का शत्रु नहीं 
समझता, परन्तु उसका त्राता समझ कर उनको पूजा 
करता हूँ । उन्होंने यह दिखब्बा दिया है कि सच्चा घ॒ममे 
मन्दिरों में नहों है, वरन्‌ संधार की सेवा में है । यदि 
कोई धर्म अपने अलुयायियों को किसी दूध्रे देश को 
अपने अधीन रखने को शिक्षा देता हे तो वह 'धमम कदापि 
कहता नहीं सकता । धर्म का दूसरा नाम प्रेम है, प्रेम 
से बढ़ कर शक्तिशाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है । आज 


यूरोप वाले ऐसी-ऐस्ी मैशीनों के आविष्क्वार में फेसे हुए 


हैं, जो एक ही क्षण में शहर का शहर तथा समूह के 
समूह आदमियों को धूलत्व में मिला दे।इस महान 
आापत्ति से बचने का एक हो रास्ता है और वह है राज- 
नीति में धर्म और प्रेस का प्रवेश । अपने ऋणडों को तय 
करने के ल्वषिए महात्मा जी ने हमें यह एक अन्तर्राष्ट्रीय 
अख्॒ प्रदान किया हैं । 

: “ज्र्ज़ां को पुनरुजीवित कर मद्दात्मा जी ने संसार 
का बढ़ा कल्याण किया है! चर्खा ही ऐपी चीज है,जिससे 


| भारतवर्ष के करोड़ों कक्नाल्व और द्रिद्रों की रोटी का 


प्रश्न इल्ल होगा ! सरदार वल्ल्षभभाई पटेल ने मुझसे 
एुक बार कहा था, कि चर्ज़ां के प्रवेश करते ही घर 


| में ताड़ी और शराब की बोतलें घुसने नहीं पातों ! ठीक 


जैपे ईसाइयों को क्रॉस का अर्थ त्याग और सेवा है,उसो 
प्रकार 'चर्ख़ा भी सेवा और व्याग का द्योतक है। यह 
घनी और गरीब तथा एक जाति को दूसरी जाति से 
मित्रा देता है | गाँधी जी दरिद्ों और किसानों के लिए 


'स्व॒राज्य चाहते हैं । ब्िटिश गवर्नमेणट ने जितनी सेवा 


भारतवर्ष की पिछले १९० ध्ाल में की है, उससे कहों 
अधिक गाँधी जी ने केवल १० वर्षों में की है।” 


है 


हर 


€%) 


[ श्री० कन्हैयालाल जी टणडन ] 


स॒पहुँच कर जयरामसिह ने 
सलाम करते हुए कह्ा-गुड 
ईंवूनिज् सर ! 

“गुड ईवूनिज्ञ ठाकुर ।”-- 
कॉलेज के प्रिन्सिपल साहब ने 
बेत की कुर्सा पर डसको बैठने 

20 &<-". के लिए इशारा करते हुए 

कहा--" तुम्हारी याद ही कर रहा था कि तुम समय 
पर आ गए ।? 

प्रिन्सिपल साहब टेनिस खेल्ल कर सुस्ता रहे थे। 

डनके एक हाथ में रेकेट था और दूसरे में फूल थे । 
डनकी मेम भी पास हो बैठी थीं । 

प्रिन्धिपल्ल साहब ने बातचीत शुरू करने के लिए 

जयरामधिंह की तरफ़ देखा । वह अभी तक खड़ा ही 
था। 


जाट के >> 


“बैठ जाओ ठाकर,-सुम्हारे अजुभव सुन कर में 
बहुत प्रसन्न हूँगा ।”--प्रिन्लिपल् ने छुजुर्गाना लहजे में 
कहा । 

मेम साहिबा जो पाप्त ही बैडी थों, उन्होंने पूछा-- 
यदि मेरी उपस्थिति से आप त्लोगों की बातों में विश्न 
पड़ने की सम्भावना हो तो मैं चल्नी जाऊँ। 

“नहीं सैडम'?--जयशाम ने जवाब दिया--आपके 
बैठे रहने से मेरा भव्ञा ही है ।”? 

मेम ने अपने पति की ओर दृष्टि फेरी। साहब ने 
सिगरेट निकालते हुए कहा--“बैठो रहो प्रिये, ठाकुर 
बड़ी उपयोगी बातें बताएगा ।? सिगरेट जला कर खाहब 
ने जयरास को सह्लेत किया । 

जयरामसिंह ने अपने कॉलेंज छोड़ने के समय के 
मनोभाव, उसके बाद के कार्य, गिरफ़्तारी और सजा 
इत्यादि का सारा हाल संक्षेप में सुना दिया। 

“ओ, आई सी, तुम भी ऑडिनेन्स के अनुसार 
बन्‍्दी बनाए गए थे (??--साहब ने अचरज भरे रुवर में 
कहा--“'सैंने तो सुना थां कि तुम नमक बनाते थे ।”! 

सेम साहिबा न जानें क्या सोच रही थीं, उन्होंने 
'डॉंक कर पूछा--तो तुम लोगों ने सफ़ाई नहीं पेश की 

“ज्ञहीं मैडम”---जयराम ने पहिले मेम को उत्तर 
दिया--“हम लोग बिल्कुल्न छुप रहे । इमसे कुछ पा 
ओऔी नहीं गया। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हम भेड़ों 
की तरह कोई २० मिनट तक खड़े रहे । बस, फ्रेसला 
हो गया !?! 

“तुमको किसी ने पहिचाना था £ कितनी गयवा- 

'हियाँ हुई थों ?”--मेम ने वकील की तरह पूछा । 

#झपराध तो प्रकट ही था। इसलिए कचहरी के 
आचार-व्यवहार में समय नष्ट न करके मैजिस्ट्रेट ने 

-ठीक ही किया ।?--साहब ने सिगरेट में अन्तिम दम 
लगा कर उसे फेंकते-फेंकते कह्दा-- “तुमको किस दर्जे में 

>शक्‍्खा गया था. १? 


“हमें सी कास मित्ना था। हममें से किसी ने भी 
कोई आपत्ति नहों की ।?--जयरास ने ज़रा सिर को 
ऊँचा करके कहा । 

धीरे-धीरे अँधेरा हो चत्मा था। नीज्ाकाश में एक- 
दो तारे भी निकल आए थे, इसलिए जयराम को 
प्रिल्सिपल साहब की पेशानी की सिकुड़न नहों दिखाई 
पढ़ी । वह धड़ल्े के साथ नमक-आन्‍्दोलन के समय के 
पुत्नीस के अत्याचारों का वर्णन कर गया और साथ ही 
लाठी-राज्य छी निन्‍दा भी की । : 

मेम साहिबा बड़े ध्यान से डसकी बातें सुन रही थीं । 
डसके चुप हो जाने पर उन्होंने पूछा--“'तुमको जेल में 
सो बढ़ी तकलोफ़ हुई होगी | वहाँ क्या खाने को मित्रता 
था ?” मम के स्वर में समवेदना साफ़ झलक रही थी। 

जयराम ने किश्वित डत्घाहित होकर मुस्कराते हुए 
कहा---/'ज्वार-बाजरे की रेत मिल्ली कच्ची-जत्ी रोटियाँ, 
इमली और नमक का अधपका रसा और वनस्पति के 
खाग । कभी-कभी काली दाल और ल्ञाल मिर्च भी 
मिल्र जाती थी !?! इसके बाद डसने खटमल, मच्छर, 
जुएँ और गन्दगी आदि जेल के साथियों का भी ज़िक 


कर दिया | पानी की कमी का उल्लेख करना भी न । 


भूल । परन्तु मेम की इच्छा पूरी न हुईं | उन्होंने बड़ा 
दुःख प्रकट किया और पूरी कहानी सुनाने के िए जय- 
राम को किसी दूसरे दिन का निसन्त्रण देकर वह बँगले 
में चली गई । 

ब्रिन्लिपल्त साहब अपना क्रोध बड़ी सक्राई से छुपा 
लेते थे और भीतर ही भीतर कुढ कर रह जाते थे । 
उन्होंने जयराम की बातों पर अपना कोई मन्तव्य नहीं 


. प्रकट किया | इसल्षिए जयराम की भोद्यी समझ ने समय 


को अपने अनुकूल समझा और उसने धिन्सिपल साहब 
से नम्रतापूर्वक प्राथंना की--में आशा करता हूँ कि 
आप सुस्ते फिर कॉलेज में प्रवेश करने की स्वीकृति दे 
देंगे। क्योंकि अब समझौता हो गया है और आन्दो- 
जन भी रुक गया है। सुरे उच्च शिक्षा प्राप्त करते को 
बढ़ी अभिलापा है, और मैं अपना समय भी नहीं 
खोया चाहता हूँ । मैं विज्ञान-विभाग का छात्र हैँ, बिना 
कॉलेल में आए और प्रयोग किए में कुछ भी नहीं सीख 
सकता । इधलिए कृपा करके मुझे आज्ञा दे दीजिए ।” 

. “देखो ठाकुर, सुर्े बढ़ा दुःख होता है कि तुम्हारे 
जैसे होशियार और मेहनतो विद्यार्थी को मुझ्के निराश 
करना पढ़ रहा है | डाईरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन का यह 
सरकूलर निकल गया है कि भद्र-अवज्ञा आन्दोद्यन में 
आग लेने वाले किसी भी दात्र को काँलेज में पुनः 


| भ्रविष्ट न होने दिया जाय ।”--प्रिन्सिपल्ल साहब ने बड़ी 


“गस्भीरता से कट्दा । 
“सहाशय, में आपसे न्याय पाने को आशा रखता 


हुँ । इसीसे मैं आपके पास आया हूँ । मैंने कोई बुरा 
काम नहीं किया है । देश-प्रेम प्रस्येक युवक में होना 
स्वाभाविक है और यदि कोई उच्च भाव से प्रेरित हो कर 
कोई ग़त्नती भी कर दे, तो भद्र मजुष्य उसे क्षमा कर 
देते हैं। फिर आपतो पादरी ( रेवरेजड ) हैं, आपका 


तो इस देश के युवकों को उच्चतस शिक्षा देना प्रधान के 


' हाँ, यह बात स्पष्ट दी है। मैं इंसे खूब सम्कती हैँ । मिप् ट 


उद्देश्य है ।?--जयराम ने साहब के चेहरे की तरफ़ 
देख कर अन्तिम वाक्य आवेगपूर्ण स्वर में कट्दा । 


“मेरे पास तुम शनिवार को दो बजे आना ।”-- 
यह कह कर साहब उठ कर खड़े हो गए । 


जयरामसिंह भी उठ कर “वेरी वेल्व सर, गुडबाई 


सर” कह कर चलत्ना आया। 
र्‌ 


जिस कॉलेज में ठाकर॒जयरामसिंह पढ़ता था, वह ये 


ईसाई मिक्षरियों का स्थापित किया हुआ्ा था । रेवरेण्ड 
बुल उसके प्रिन्सिपल थे । उनकी पत्नी श्रीमती बुल् थीं 
तो अज्जरेज्ञ माता-पिता की सनन्‍्तान, परन्तु उनका जन्म 
अमेरिका में हुआ था और उन्होंने शिक्षा भी वहीं पाई 
थी, इश्ललिएं वह स्व॒तन्त्र विचार की थीं और डसी 
सिशन के एक गहसे स्कूल में प्रधानाध्यापिका थीं। 
रेवरेणश्ड बुल भारत में ईसाई-घर्म का श्रचार करने आए 


थे और भारतवालियों को ईसाई बनाने में सब उपायों रु 


का अवल्नस्बन करते थे, परन्तु मेप्न का मत भिन्न था । 
कोई ईसाई-मत अहण करे या न करे, वह सबका समान 
रूप से उपकार करनां चाहती थीं। मिशन का उद्देश्य 
उनकी समरू में कन-सेवा था । 

शुक्रशर की साँक को चाय पीकर मेम साहिबा 
अपने कमरे में पहुँचो ही थीं कि शझर्दत्ली ने एक काग़ज्ञ 
का पूर्ज़ा लाकर उन्हें दिया। उस पर बड़े-बड़े अक्षरों 
में लिखा था--ठाकुर जपरामलिह । 72208 

मेम तुरन्त उठ कर बाइर आई, और जयरास को 
देख कर प्रसन्नता से बोलों--'भीतर 'चन्ने आओ. मिस्टर 
ठाकुर, तुम बड़े उपयुक्त समय पर आए। मेरा मन ऊब 
रहा था और में जी बहलाने के ल्लिए एक उपन्यास 
ढूँढने को थी । तुम्हारे आने से सुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई ।”? सेम ने मीठी और कोसल्न वाणी से उसका 
स्वागत किया । 


जयराम और मेम एक मेज़ पर आमने-सामने दो... 


कुसियों पर बैठ कर बातें करने लगे । मेस बड़ी उत्सु- 
कंता से पिक्लेटिज़, करवन्दी, नमक-आान्दोलन, धरासना 
की चढ़ाई और शोल्लापुर तथा पेशावर की घटनाएँ 
सुनतो रहीं ! जेल इध्यादि विषयों पर प्रश्न पर प्रश्न 
करती जाती थीं । जयराम भो बड़े घेये और उत्साह से 
उन्हें उत्तर देता और समझ्ताता जाता था । 

“नुम्हारी बातों और समाचार-पत्रों के लेखों में बड़ा 


' छन्‍्तर है । परम्तु तो भो तु्हारी बातें मुझे सच्ची जान 
पड़ती हैं । तुम्हारे चेहरे पर निष्पढ्वता का भाव है ।”-- के 


भेम ने अन्त में कहा । 
“औछ्ू यु वेरीमच मैडम, मैंने आपसे कोई बात 
धथा-बढ़ा कर नहीं कही है ।.... .....-.-आप कौन सा 


अख़बार पढ़ती हैं (?--जयराम ने शक्का दूर करने को 
इच्छा से पूछा । 


““वायोनियर! और “टाइम्त ऑक़ इण्डिया! कभी- | 


कभी 'स्टेट्समैनः भी पढ़ लिया, करती हूँ ।--मेम ने 
कहा ! * 


१४ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६- 


सलेड से तुस कभी मिले हो ?”--मेम ने उत्सुकता से 
पूछा । 

“नहीं मैडम, उस देवी के दु्शन करने का सौभाग्य 
झुझे नहीं आस हुआ है ।”-..जयराम ने सम्मानसूचक 
सवर में उत्तर दिया। 

“मुझे बड़ी डाह होती है, मिस स्लेड ने खूब 
प्रतिष्ठा पाई है। कदाचित्‌ मैं भी......... शा 

सेम ने अपना वाक्य पूरा मी नहों कर पाया था 
कि रेवरेण्ड बुल्न ने दरवाज़े पर आकर कटष्ा-्रिये, 
यदि तुम्हें फ़्संत हो तो ज़रा चल्न कर प्यानो बजाओ। 
मिस्टर स्नीज् और मिस्टर क्रेक रीडिड्ग रूम में तुम्दारी 

- श्रतीक्षा कर रहे हैं । 

मेम ने जयराम को बिदा कर दिया। साहब. ने 
मेम से, दूसरे कमरे में जाते-जाते कहां-प्यारी, ऐसे 
मनुष्यों से ज़्यादा बातें मत किया करो । ये ल्लोग दूसरे 


: के विचारों को विषाक्त बनाने में बड़े चतुर होते हैं । 


भेम का ध्यान दूसरी तरफ़ था। उन्होंने सुन कर 
भी साहब का मंतल्नब नहीं समझा। वह तेज्ञी से 
रीडिब्न रूम में चली गईं । 

परन्तु आज मेससे क्रेऊ और स्तील बढदी चले 
। । क्योंकि मेम कुछू चिन्तित दिखाई पड़ती थीं। 
प्यानो बज रहा था, पर उसके स्वर में उतनी सरसता 
नहीं थी । मेम और साहब मित्रों को बँगले के फाटझ 


तक पहुँचाने गए। लौटते समय मेम ने कहा-प्यारे, |... 


ठाकुर बड़ा सहदय युवक है । 

“उसका जादू तुम पर चत्न गया न? श्रिये, वह 
एक विद्रोही है; कॉलेज में वह पुनः प्रवेश करना 
चाहता है ।?--साहब ने चौकन्ना होकर कहा । 

“अरे, तुम विव्रोही का क्या अथ करते हो १”-- 
मेम ने सहम कर पूंछा | 

“वह जेल काट चुका है ; वह न्याय और क्रानून 
का विरोध करता है ।?”--साहब ने ,समराया । 

«“बदि ऐसा था तो तुमने उसे उस दिन क्यों 
बुल्लाया था ??”--मेम ने उत्तेजित रर में पूछा । 


“तुम बड़ी भोल्यी हो, मेरी प्यारी, तुम्हें मालूम 


नहीं कि विष शक्कर में मिल्ला कर दिया जाता है। मैं [... 


ठसे कॉल्रेज में पुनः प्रविष्ट नह्ों होने दूँगा ।”--साहब 
ने दृढ़ शब्दों में कहा । 

“तो तुम डस बेचारे को विष देना चाहते हो १”-- 
मेम का चेहरा लाज़ पड़ गया । 

“हाँ, क्योंकि उसने सरकार के विरुद्ध आन्दोलन 
में भाग लिया, क्रान्ति मचाई, क्रानून तोड़ा, अदालत 
की अवद्देलना की--वह विद्वोह्दी है ।?--साहब ने बढ़ी 
नमी से उत्तर दिया । 

मेम ने भी नरम होकर कद्ा-पर इस ल्लोग तो 
मिक्षरी हैं, इमें राजनीति से क्या मतकब 

तुम बड़ी नासमझरू हो प्रिये, तुम अपना अज्जञ- 
रेज़ होने का कत्तव्य भूल रही हो। यह ब्रिटेन का शत्रु 


/ है। भारत से हमाश साम्राज्य मिटाया चाहता है। 


इसने बाईबिल की शिक्षा में अड़ज्ञा लगाया, कॉलेज में 
पिक्केटिड करवाया और हमारे व्यापार को मिटाया है । 
तुम्हारे भाई डिक्‌ को कपड़े के व्यापार में क्‍या कम 
घाटा हुआ है ? और”--प्रिल्सिपल साहब ने अपने स्वर 
को ज़रा और धीमा कर दिया--“हम लोग इन्हें इंसाई 
अनाने में हतना रुपया ख़र्च करते हैं, तो केवल इस- 
लिए कि ये भारत में हमारे साम्राज्य को नोंच जमाए 


..। रकखेंगे। और, थद्द पाजी अगर विज्ञान में उच्च शिक्षा 


श्राप्त कर लेगा, तो क्रान्ति-दल् में मित्ल कर बहुत-कुछ 
अनर्थ कर डाल्लेगा |”? 
मेम ज़्यादा न सुन सकीं | वह बिंला कुछ कहे हो 


5 लढदी-जल्दी अपने कमरे*में चल्ली गई और बेचारे 


थौ। उससे किसी ने ऐसे विक्कट प्रश्न नहीं किए थे, 


३४० भो कुछ खिन्न होकर अपने रीडिड्नः रूप में जा। 
ह 

कमरे के किवाड़ लगा कर मेस ने एक पीतल के 
क्रूस के आगे घुटने टेक दिए। डनकी आँखों में आँसू 
थे । वह गद्गद स्वर से कुछ प्रार्थना करने त्वगीं । 


रे 

मेम अपने स्कूल में लड़कियों से बातचीत कर रही 
थीं और बीच-बीच में हँसती जाती थीं। आज शनि- 
वार होने के कारण डेढ़ ही बजे छुट्टी हो गई थी। पर 
स्कूत्न की मोटर ख़राब हो जाने के कारण दूर रहने 
वाली लड़कियाँ अपने घर नहीं जा सकी थीं। ये 
सभी लड़कियाँ ऊँची कक्षाओं को थीं। वे मेम को 
स्वत'त्र अमेरिकन वाणी से !कभी-क्रभो लजा जाती 
थीं। 

एक तेरह वर्षीया बालिका का विवाह हाल हो 
में हुआ था ! उसने स्कूल छोड़ दिया था और झपनी 
सहपाठिनियों, सखियों और श्रध्यापिकाशों से अन्तिम 
बार भेंट करने आई थी । मेस उससे पूछुती थीं-- तुम्हारा 
पति कैसा है ? सुन्दर तो अवश्य होगा। वह पढ़ता 
क्या है ? उसकी आयु कितनी है? क्या वह तुम्हें 
पसन्द है १ इत्यादि । 

बेचारी बालिका गदंन नीची किए सिकुढ़ी जाती 
थी। किसी तरफ़ देखने का साहस नहीं कर सकती 


[ भ्री० गायत्री देवी “विन्दु' ] 
नहों मेघ | तुम"सा उपकारी अखिल्ल विश्व में कोई अन्य, 
धन्य तुम्हारा स्वार्थ:ल्याग है, धन्य तुम्हारा जीवन 'घन्य ! 
निज जीवन देकर करते हो तुम औरों को जीवन-दान, 
सह्ठ कर कष्ट किया करते हो अन्य जनों का तुम उत्थान ! 
सदा मिटा कर तुम अपने को करते औरों का हुख दूर, 
नीर-सुधा बरसा कर करते मत्त-द्वाकर का मद चूर ! 
खो अपना अस्तित्व जुझाते, प्यासी बसुन्धरा की प्यास, 
“बिन्दु! जगत में तुम्हीं धन्य जो परहित करते अपना नाश ! 


बेचारी क्या जवाब देती ? हे 

मेम ने अपनी कल्नाई पर बँधो घढ़ी को देखा, दो 
बज कर चार या पाँच मिनट हुए थे। वह बोलीं-- 
“मुझे तीन बजे एक जगह जाना है ।”” यह कह कर वह 
चज्नी गई । 

गरस-स्कूल से ९० गज़ की दूरी पर कॉलेज का 
फाटक था और उसके सामने सड़क के उस पार मेस 
के बड़ल्ले का फाटक था। फाटक के पास ही मालो 
क्यारियों की मद्दी खोद रहा था। उससे मालूम हुश्ना 
'कि साहब अभी बड्ञले में नहीं आए हैं। कॉल्लेज की 
भी छुट्टी डेढ़ ही बजे हो चुकी थी। विद्यार्थी और 
अध्यापक सब अपने-अपने घर चल्ले गए थे। परन्तु 
साहब क्यों रह गए ? मेम को ज़रा चिन्ता सी हुई! 

सेम अपने पति के कमरे के दरवाज़े पर पहुँचीं। 
अर्दली ने उड कर सत्वाम किया और कहा--“साहब 
का हुक्म है कि कोई भीतर न आने पावे।” मेम ने 
आगे बढ़ कर छिवाड़ों पर हाथ मारा, शीशों में से 
ऋाँका, पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा ; क्योंकि चिक पड़ी 
थी और सब खिड़कियाँ बन्द थीं। 

किवाड़ों पर थप्की सुन कर साहब चिक और 
किवाड़ों के बीच आकर खड़े हुए । मेम को देख कर 
डन्होंने चट्ख़नी खोल दी । मेम भीतर चली गई । 

मेम को कमरे के अन्दर जाते समय बड़ा डर लगा 
और भीतर जाऋर वहाँ का हाल देखा वो चेहरा एक- 


दम फ़क पढ़ गया। मुँह से आवाज़ न 'निकल्नी और 
धम्र्‌ से एक कुरंसी पर बैठ गई । जब मेस का चक्कर 
दूर हुआला तो उन्होंने साहब की तरफ़ देखा । साइब का" 
चेहरा भी सूखा हुआ था। 

“क्या बात हुईं; वह मर तो नहीं गया १”-मेम 
ने डरते-डरते पूछा। 

जयराम फ़श पर पड़ा था। उस्चकी पसलियों केः 
पास कोट पर साहब के बूट का निशान था और 
उसके मुँह से खून बहा हुआ था। 

“जहीं, वह बेहोश है। मैंने डॉक्टर जेक्सन को 
बुल्लाया है।?--साहब ने भर्राई हुईं आवाज़ में जवाब 
दिया । 

“यह ऐसा कैसे हुआ ४ ?-मेम ने धीमी, परन्तु 
बत्सुकतापूर्ण वाणी से पूंछा--/तुमने यह क्या नथः 
कर डाला ?? 

“क्या बताऊँ ??--साहक ने नीची गर्दन किए हुए 
कहा--“मैं इसे समझाता था कि ईसाई-धर्म अह_रण कर 
ले, तो में फिर इसे कॉलेज में भस्ती कर लूँ और छात्र- 
वृत्ति भी दिला दूँ। इस पर यह नाराज़ हो गया और 
बोला--'मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि अज्जरेज केसेः 
स्वार्थी होते हैं । क्या तुम समझते हो कि में छात्रवृत्ति 
के प्रज्ञोभन में पड़ कर अपने पविश्र धर्म का परित्याग 
कर दूँगा? क्‍या तुमने इसीलिए मुझे शनिवार को 
चुल्चाया था ?! इस पर सुर्के क्रोध आ गया।” साहब 
हॉँफने लगे--“पहिल्ले तो मैंने डसके एक घूँसा लगाया, 
फिर एक लात जमाया, फिर दूसरा ज्ञात जमाया । वह 
ज्ञमीन पर गिर गया। में समका, सक्तारी करता है ।” 

“क्रोध में आदमी को बुद्धि मारी जाती है ।”-- 
मेम ने भत्स॑नापू्वेक कहा । 

साहब के होठ काँपने लगे। परन्तु अब उनमें 
किसी पर .गुप्सा करने की शक्ति नहीं रह गईं थी । 

“फिर क्‍या किया ?”--सेम ने पूछा । 

“फिर. ..फिर. ..फि अचानक टेबिल-फ्रेन उसकीः 
छाती पर गिर गया । तब से वह बेहोश पड़ा है ।”--- 
साहब की श्राँखों में पश्चात्ताप नाच रहा था । 

मेम--उफ्र ! उफ़ ! हाय-हाय !!. तुमने अनर्थ करः 
डाला । 

थोड़ी देर बादू डॉक्टर जेक्सन आए, और उनकेः 
उपचार से जयराम को होश झा गया । 

उसे एक स्ट्रेचर पर डाल कर वे दोनों बदले में ले 
गए । कॉलेज के सेक्रेटरी ने रास्ते में पूछा तो साहब ने 
कह दिया कि उसे दौरा आ गया । 

दवाई पोने से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना आाः 
गईं । 


सेम ने जयराम के पास कोच पर बैठ कर उससे” 


गवाही दूँगी। 

“नहीं मैडम!?-- उसने कट्टा--“मैं ग़त्नल रास्ते परः 
था, ठोकरों ने मुझे सीघा रास्ता बतलाया है।” 

“क्या रास्ता बतलाया है ?”-- सैडम ने घबड़ा कर. 
पूछा । साहब सिरदाने खड़े थे । उनका सुँद सूख गया। 

“आप घबड़ाइए नहों, मेरे मन में बदला लेने का 


करूँगा ।?--जयरास ने धीसे स्वर में रुक-रुक कर कहा | 

“परन्तु तुम्हारी हालत बिगड़ रही है ; तुम्हें चोटः 
ल्वग गईं है। इसके बारे में अपने सित्रों और सम्शनिधियों 
से क्‍या कहोगे ??--मेम ने-समवेदना दिखाते हुए पूछा । 


“कुछ कह दूँगा ।?-जयबरास ने रुकऋ-रुक कर 
कहा । 


पल्न साहब बोल उठे) 
यह सुक् कर जयरास ने हँस दिया परन्तु मेस काः 


पूछा--तुम साहब के ऊपर सासमल्ञा चलाओगे? मैं" ! 


भाव नहीं है । मैं इस घटना को चर्चा भ्रो छिसी से न 


“यह कह देना कि दौरा आ गया था ।?--ब्रिन्ध्ि- 
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चेहरा तमतमा उठा । उसने घणा-भरी इष्टि से पति की 
ओर देख कर कहा--चुप रहो, कायर ! क्या तुम्हें शरम 
नहीं आती ! 
छ 

रेवरेण्ड जुल्ल को निष्ठुरता का उनकी पत्नी के मन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा । जयरास को उसके घर पहुँचा 
कर जे बज्ञले पर लौट आईं और अपने कमरे का द्र- 
वाज्ञा बन्द करके आशमकुर्सी पेर लेट गईं | साहब ने 
कई बार घुकारा, कई बार दरवाज़ा थपथपाया और कई 
जार “जले आई कम इन डालिज्र” कह कर अन्दर 
आने की अनुमति चाही। परन्तु मेम ने कुछ उत्तर 
नहीं दिया। वे रात भर उसी तरह ज्लेटी हुईं चिन्ता- 
सागर को तरझ्लों में डूबती-डतराती रहीं । 

सबेरे उडों तो उनका चेहरा भर्शया हुआ था । घोर 
मानसिक उथल्न-पुथत्न के स्पष्ट चिह्न चेहरे पर प्रकट हो 
रहे थे । खानसामा चाय लेकर आया, परन्तु उन्होंने 
इन्कार कर दिया। साहब ने कुछ बाँलने को चेष्टा को, 
परन्तु व्यर्थ ! वे फ़ौरन्‌ कपड़े बदल कर बाहर चली गई' 
ओऔर फिर बहुले पर वापस न आईं । 

डाल में सुनने में आया है कि उन्होंने रेवरेणड 
बजुल को तलाक़ देने के साथ दी इंसाई-घम का भी 
परित्याग कर दिया है और शुद्ध होकर हिन्दू! बन गई 
हैं। दीन-दरिद्र भारतवासियों की सेवा उनका जीवन- 
बंत है | वे बहुधा गैरिक वतन पहने और हाथ में एक 
कमण्डलु लिए छोटे-छोटे गाँवों में भ्रमण किया करती 
हैं। अशिक्षित आमतासियों को शिक्षा देना, उन्‍हें सफ़ाई 
सिखल्ञाना और बीमारी में उनकी दवा-दारू तथा सेवा- 
शुश्रूषा करना उनका प्रधान घर्स है। इसके सिवा वे 
अछूतोद्धार सम्बन्धी कामों में भी भाग लेतो हैं । खह्दर- 
अ्रचार और देशवाध्तियों को महात्मा गाँची के अहिला- 
व्मक आन्दोलन में साग लेने के लिए प्रोत्साहित करना 
भी उनका काम है । 

ठाकुर जयरामर्धिह छाया की भाँति उनके साथ रहते: 
हैं। उन्होंने आगे पढ़ कर डिग्री प्राप्त करने का विचार 
बिल्कुल छोड़ दिया है। इन लोगों ने देश के किानों 
को शिक्षित बनाने को एक 'स्क्रीम” भी तैयार की है । 
गाँवों के नवयुवकों और नवयुवतियों पर इन लोगों का 
बढ़ा प्रभाव है । गाँव-गाँव में इनके किसान-सेवक-दुल् 
तैयार हैं । 2 

सनसित्रा एक छोटा-सा गाँव है। यहाँ के सभी 
अधिवासी किसान अथच अपढ़ तथा गेँवार हैं । कई वर्षों 
के खंगातार अवषंण के कारण गाँव में अकाल पड़ गया 
है। लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं । तिस पर से, कुछ 
दिन हुए, हैज़ा भी बुरी तरह फैज्ञ गया है । मानो 
अकाल-पीड़ित आमीणों को भूख की ज्वाज्ञा से बचाने 
के लिए विधाता ने उन्हें इस घराधास से उठा त्लेना ही 
डरचित समझा है ! 

मनसखिल्ा-वाधतियों की विषम विपत्ति का समाचार 
पाकर मैडम छुज्ञ तथा जयरामसखिंह कतिपय स्वयंसेवकों 
के साथ वहाँ पहुँच गए हैं । पीड़ितों की चिकित्सा ओर 
सेवा-शुश्रषा का समुचित प्रबन्ध हो गया है । मैडम 
स्वयं घर-घर घूम कर झातुरों की सेवा कर रहो हैं। 
स्वयं सेवक-दुल्न भी उनकी आज्ञा के अनुसार दिन-रात 
रोगियों को तीमारदारी में लण है। 

इधर रेवरेण्ड बुल भी दृलबज् सहित गाँव वाल्वों 
को पवित्र ईसाई-घर्म ग्रहण कराने के लिए पहुँच गए 
हैं। उन्होंने इस अवसर को ग़नीमत समझा है । क्योंकि 
उनका विश्वास है कि कुधा-पीड़ित और रोग-य्रस्त 
आमीया चिकित्सा और खाद्य पदार्थों के लोभ में पड़ कर 
बढ़ी आसानी से प्रभु ईसा मसीह की शरण में आ 
जाएँगे । 


इनके दुल्व ने गाँव से कुछ दूर एक स्वास्थ्यकर 
स्थान पर अपना छोटा सा ख़ीमा खड़ा कर दिया है। 
बावर्ची, खानसामाँ, चूहहा, पलड़, बिस्तरा, खाद्य- 
सामग्नी, सोडा-वाटर और शराब की बोतलें आदि 
किसी चीज़ की कमी नहीं। “मत्ती रचित सुसमाचारः 
की हज़ारों प्रतियाँ गाँवों में वितरण कर दी गई हैं। 
ईंसाई-घर्म की मदत्ता समझाने के लिए व्याख्यानों का 
भी प्रबन्ध है । ६ 

रेवरेण्ड महोदय ख़ोमे के बाहर आरामऊर्सी पर 
लेटे सिगार पी रहे हैं । मैडम बुत और उनके स्वयंसेवकों 
के आने की ख़बर भी उन्हें लग चुकी है। इसलिए 
प्यारी पत्नी की स्खृति एक बार ताज़ो हो आई है । 
इसीसे वे इस समय विशेष चिन्ता-अस्त मालूम पढ़ते 


हैं। 

एकाएक साइब उठे और छुडदी लेकर टहल्वते हुए 
डस स्थान की ओर चल्न पड़े, जहाँ मैंडम बुल्ल अपने 
स्वयंसेवकों के साथ एक किसान की झोपड़ी में ठहरी हुईं 
॒ 


स्तृति 
[ श्री० विद्यावती सुशरान ] 
बाल्यकाल की मधुर-स्पघ॒तियाँ, 
किसको नहीं रुत्लाती हैं! 
धूल भरे तन को क्रोड़ाएँ, 
याद न सा आती हैं ! 


मातां का वह प्योरा चुम्बन, 
भाई-बहिनों का वह प्यार! 
किले नहीं साता वह जीवन, 
था जिसमें सब खुख का सार ? 


बाल्यकाल का पे मचलना, 
“ उस पर माँ का करना प्यार ! 

बनी हुई रहती थो खबको, 
गोदों का खुखकर शज्ञार !! 


रच 
प्रभुवर ! दे दो पुनः मुझे तुम, 
मेरा वह प्रिय शैशवब-काल ! 
मुझको नहीं चाहिण, ले लो, 
. यह विक्वार्युत यौवन-काल !! 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
थीं । साहब कडिएत हृदय से फोपड़ी के पास जाकर खड़े 
हो गए । 


“कौन हैं आप, क्या चाहते हैं ?”--एक स्वयंसेवक 
ने विनम्रतापूर्वक प्रश्ष किया । 

“दो आपकी देवी जी का दर्शन करना चाहता 
हूँ ।?--लाहब ने उत्तर दिया। 

“झच्छां !?--कट्ट कर स्वयंप्तेवक ने झोपड़ी के 
अन्दर जाकर मैडम को एक अजनबी साहब के आने 
की ख़बर दी । 

मैडम बाहर निकल आईं और सहसा पति को 
खड़ा देख कर क्षण भर के लिए स्तम्मित सी रह गई । 
इतने में साहब ने टोपी उतार कर उनका अभिवादन 
किया और अत्यन्त कातर स्वर से बोले--अ्रिये, क्या 
सुमे क्षमा कर सकती हो £ में अपने पूर्व-कत पाप का 
ग्रायश्वित्त करने को तैयार हूँ और सारा जोवन तुम्हारे 
साथ रह कर गरीबों को सेवा में बिताना चाइता हूँ । 

मैडम की आँखें भर आईं । उन्होंने भरराई हुई 


| करने पड़ें तो कोई चिन्ता नहीं।” बबेर सूर्य को अबला 


रजत-रज 


[संग्रहकर्ता--श्री ० लक्ष्मीनारायणश जी अग्रवाल] _ 
तीर के छूटने के पूर्व धनुष उससे धीरे से कहता... 
है--.“तुम्हारी स्वतन्त्रता मेरी भी स्वतन्त्रता हैं ॥? 


ध्छ 
सच्चा सिपाही न जय में उन्‍्मत्त होता है, न पराजयः 
में साहस खोता है । पराजय में उसकी विजय होती 
है। वह जीत में तो लड़ाइयाँ जोतता है और हार में 
अपनी दुबंलताओं को । 
४ ध्छ 
सरिता भयभीत होकर बड़े वेग से अपने प्रियतम' 
उद॒धि की ओर भागती है । 


अन्धकार स्वयं प्रतीत हो जाता है। उसे दीपक 
लेकर ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं होती । 
] धर 
विनय मनुष्य को ऊपर उडाता है । गव॑ मजुष्प को ... 
' नीचे गिराता है। 276 कह । 
7] 
माँ-पथिवी पर सास्कर का अत्याचार सुनते ही मेघ 
आ पहुँचे । उन्होंने कद्दा--“माँ, तू ही हमारी जन्म- 
दात्री है । तेरे उद्धार में यदि हमें प्राण भी विसज॑त 


घ््थ्वी पर अपने द्वारा किए हुएं अत्याचारों पर पश्चात्ताप 
हुआ । उसने अपना सुँह छिएा ल्िया। 22032 


2] 
छुटेरों का धन्धा घनिकों की लूट का प्रतिविस्ब है। 


5 5 
रजनी ने दिनपति से कहा--चन्द्रमा द्वारा तुम 
अपना श्रेम-पत्र मेरे पास भेजते हो। में घास पर 
आँधुओं में अपना उत्तर छोड़ जावो हूँ । 


ज 8 
प्रकृति स्वतन्त्र है, क्योंकि वह नियमंबद्ध है । - 
रश् 
बालक के सुख पर डसका भविष्य अक्वित है। कुछ 
के सुख पर उसका अतीत खँँचित है । 


2, 
मनुष्य निर्देयी होते हैं, परन्तु मानव-हृद्य दुयावान । 
; ध् 
अमावस्या की वामसी रात्रि के भय से चन्द्रमा 
आकाश में पदापंण नहीं करता । 


42५3 

मनुष्य के सुख-सुकुर में उसकी चित्तवृत्तियाँ ऋत्च- 
की हैं । / 
छ 

सूर्य-रश्सि द्वारा नष्ट लता मेधों के झजुग्रह से नव- 
जीवन पा जाती है। वह रुप्त-रूम कर अपनी प्रधनज्नता 
प्रकट करने लगतो है । सूर्य-रश्मि पुनः लता पर अपनी 
इृष्टि फेंकी है और उससे कहती है--आओझो पुरानी 
बातें भून्र कर हम तुप्त दोनों मित्रता कर लें । 

लता सूथ-रश्मि को स्वारथपरता पर सुस्कराती है 
और साथ ही उसे अपना आतिथ्य प्रदान करती है। 


# के 


आवाज़ में कद्दा-परम पिता तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। | 
| क्र 


(2.4 श् 
गुरु को होनदार शिष्य से अधिक स्नेह होता है । 
च्क प 


नल 


अमोरिका और बिटेन की शतरज्जी चालें 


वा/।कान ० 2की७००२०७०-०००7 


[ श्री० मद्भगलदेव जी शर्मा ] 


निकट भविष्य में फिर कोई 
व, बा ओऔीषण युद्ध होने वाला 
है ? यह प्रश्न राजनीति- 
शतरक्ष के खिलाड़ियों 
ओर इन खेल्लों को ज़रा 
नज़दीक से देखने वाक़ों 
को चकरा रहा है। ये तमा- 
,..._ शाई--अन्‍्तरांष्ट्रीय चाल- 
22 है बाजी के विचारक लोग-- 
का | जैसे-जैसे इन गुत्थियों को 
समझभने-सोचने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही वैसे उन्हें 
इन राजनीतिक खेलों की भीषणता स्पष्ट नक्षर पड़ती 
जा रही है। संसार के दोनों गोलाडों में गत महायुद्ध 
के उपरान्त उत्पन्न हुईं परिस्थितियों ने मनुष्य जाति के 
झन्दुर जो अशान्ति उत्पन्न कर दी है, उसके अनेक 
कारण हैं; पर इस अशान्ति के सजन्न और उसे स्थायी 
बनाने में संसार के साम्राज्यवादी राष्ट्रों का विशेष हाथ 
है। आज इन्हीं के पापों से संसार घोर बेकारी, मन्दी 
और घनाभाव से त्रस्त हो रहा है । 
ये लाम्राज््यवादी राष्ट्र ही हैं, जो अपनी साम्राज्य- 
लोलुपता भौर लूद-खसोट की ब्रृत्ति के कारण पररपर वह 
प्रतिस्पर्डा और चेढ़ा-ऊपरी उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका 
व्यापक प्रभाव ही भूमणंडल के अन्य देशों के कष्ट का 
कारण हो रहा है वास्तव में इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
को आज़ वह शक्ति प्रोप्त है कि अगर ये चाहें तो संसार 
के किसी भी छोटे-मोटे राष्ट्र को बना-बिगाड़ डालें; और 
यह्द एक प्रकट सस्य है कि, इन लोलुप देशों को चाल- 
बाज़ियों ने अपने राजनीतिक खेल्लों में शरन्‍्य देशों को 
डीक उसी तरह इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार बड़े-बड़े 
शातिर मुद्ररों को किया करते हैं ? गत महायुद्ध से पूर्व 


और उसके समय में यह खेल्न ख़ब खेले गए | और ढुख | 


की बात तो यह है कि ञझ्राज, जब कि संसार की पिछल्यी 
दो दशाब्दियों ने कई विचित्र पट-परिवर्तन देखे हैं,अनहो नी 
होनी की शकल में देखी है, मनुष्य जाति के सामाजिक 
ढाँचे में मीषण परिवर्तन हुआ है--राजनी तिक,सामूहिक, 


(. थमिक, नेतिक, सभो दिशाओं में दुनिया का रज्ञ बदल 


आया है--तब भी ये देश अपनी शततरक्षबाज्ञी से बाज्ञ 
नहीं आ रहे हैं, (इनकी कटा-छुनी, तना-तनी, चढ़ा- 
ऊपरी, पेंतरेबाज़ी, प्रतिस्पद्धां, कूट-राजनीति ज्यों की स्यों 
अ्रपना काम कर रही हैं। इसका परिणाम क्या होगा, 
'इसे दिखाना इस लेख का डद्देश्य नहीं: है। दे 

संसार में राज अ्रमेरिका और ब्रिटेन दो मद्दान राष्ट्र 
हैं। इनके बल्ल-वैभव का भज्ञा क्या कहना ! 'सम्यता! 
की पराकाष्ठा को पहुँच चुके हैं। पराकाष्टा की उन्नति 
इन्हें प्राप्त हुईं है | परन्तु ये दी दो देश हैं, जिनमें एक 
दूसरे को मात कर देने के लिए ऐसी गहरी और भीतरी 
_ज्ालें चल्नी जा रही हैं, जो उन लोगों को तो दिखाई 
 ओी नहीं पड़ सकतीं, जो राजनीतिक प्रपश्ञों को खोचने- 


_ 


समभने में अ्रपने दिमाश को नहीं लगाते । परन्तु यह 
एक तथ्य है कि यह राजनीतिक गुश्थियाँ एक दिन बहुत 
बुरा रक्र ल्ञाएँगी । अभो गत महायुद्ध को डेढ़ दशाब्द 
( 70०८४१० ) भी नहीं बोता कि राजनीतिक जितिज 
में फिर ख़ूनी बादल उठते नज़र आ रहे हैं। अगर यही 
अवस्था श्लागामी दस वर्ष तक और रही तो फिर इन 
बादलों के घहराने-घुमढ़ने और बरस पढ़ने में कोई 
सन्देह नहीं है । वे आसार पढ़ रहे हैं, जो चिह्ना-चिह्ना 
कर कह रहे हैं कि अबकी बा? का युद्ध श्रमेरिका और 
ब्रिटेन के दृर्मियान होगा, और होगा ऐपा घमासान जो 
ईश्वर न करे, संसार को कह्ढीं का कहीं फेंक देगा । 


यह तनातनी क्‍यों पैदा हुईं भौर क्‍यों बढ़ रही है, 
आइए हसके कारणों पर विचार करें। ब्रिटेन आज 
संसार का सबसे बलशाल्ली साम्राज्य माना जाता है 
परन्तु श्रमेरिका की आज वह बढ़ती हुईं कल्ना है, जो 
ब्रिटेन की कन्ला को फीकी करती चल्नी जा रही है । यययपि 
ब्रिटेन आज संघार के चौथाई भाग को अपने ख़ूँख़ार 
पञ्नों में जकड़े हुए है, उसका औपनिवेशिक साम्राज्य 
अत्यन्त विशाल और विस्तृत है, परन्तु अमेरिका घन के 
सम्बन्ध में आज भखित्न-विश्व का कुबेर बना हुआ है । 
उसके सुक़ाबल्ले में बत्रिदेन की भ्रवस्था एक विवात्तिए 
व्यापारी जैसी है । और भी कई कारण हैं, जिनका वर्णन 
आगे आ रहा है, परन्तु अमेरिका की दिन-दिन उन्नत 
होती हुई धन-समपन्नता भी इस तनातनी का सुरुष 
कारण है । अहम्मन्‍्य बिटेन सीधी भ्ाँखों भत्ता इसे कैसे 
सहता है ? 


जर्मनी से ल्लोहा लेने का क्या. कारण था ? उसकी 
यही बढ़ती हुईं धन-राशि । उस्त पर पड़ी हुईं लच्मी की 
क्ृपा-दृष्टि ही बिटेन की बौखजलाहद और जम॑नी के नाश 
का कारण हुईं। गत महायुद्ध सन्‌ १६१४ ई० के मध्य 
में छिड्ठा था, परन्तु उसके आसार भी पहले से ही 
दिखाई पढ़ने लग गए थे। जिप्त प्रकार आबकल अमेरिका 
के साथ ब्रिटेन निरखीकरण के नाम पर उसे भआाँसा-पट्टी 
देने का आयोजन कर रहा है, उसी प्रकार जमनी से भी 
उसने सन्‌ १६०४ से ही खेल खेल्लना शुरू कर दिया 
था। सन्‌ १६११ में तो जमंनी और इज़लेण्ड के बीच 


| करारी क्षिखा-पढ़ी चल्नी थी; जहाजी-बन्धनों और जतल्- 


सेना के उपकरणों को सीमित करने के लिए चिह्ठो-पत्री 
के बाद मि० दॉल्डेन को अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि- 
दुल सब बातें तथ करने के ल्रिए बलिन भेजा गया था, 
परन्तु डलंका परिणाम जो कुछ हुआ, उसे सन्‌ ३६४१४- 


| 4० के पाँच सात 'तश्त-अज़-बाम! कह रहे हैं । 


बिटेन के जम ती से लड़ाई होने के अपने कारणों 
को स्पष्ट करने के लिए और श्रमेरिका के बढ़ते हुए 
वैभव का दिग्दर्शन कराने के विचार से, नीचे एक 
कोश क दिया जाता है, जिसके आँकढ़ों से हमारा कथन 


स्पष्ट समर में आ जायगा :-- 


(८2. 


को 


ब्रिटेन, जमनी और अमेरिका का निर्यात 
सन्‌ १६१३ सन्‌ १६२७ 
निर्यात-राशि विश्व-व्यापार निर्यात-राशि विश्व-ध्यापार 
मित्षियन का औसत मिलियन का औसत 


डॉब्रों में डॉबरों में 
ब्रिदेब. २,४५६ १३६ ३,४४७... ११३३ 
१३१५ ४,७४८. १४६ 
जमंनी २,४०३ १३६१ २,ए२८.. मां० 


एक ही महाद्वीप के अन्दर ब्रिटेन जमंती को अपनी 
बराबरी की सफ़ में झाते देख बरदाश्त न कर सका, 
उसने दहथकण्डा खेल्ला भौर जम॑ नी को नीचा दिखा दिया। 
जिस जमंनी के हाथों में सन्‌ १६१३ में दुनिया की तिनारत 
का १३१ फ्रीसदी हिस्सा था, सन्‌ १६२७ हई० में उसके 
हाथ में वह केवल ८ फ़ीसदी रह गया। बिटेन के सन 
की हो गई । परन्तु अमेरिका, जो सन्‌ १६१३ सें ब्रिटेन से 
कहीं पीछे था, सन्‌ १६२७ सें कह्टीं का कहीं जा पहुँचा 
और आज तो उप्तके हाथ में संसार के व्यापार का १६ 
सैकड़े से भी अधिक हिस्सा है और बाहर भी उसका 
मात्र बहुत जा रहा है। उधर ब्रिटेन जो सन्‌३६१४ में १३६ 
का माक्षिक था, सन्‌ १६२७ में उश्के हाथ में ११३ 
ही फ़ोसदी संसार का व्यापार रह गया, और आज 
तो--सन्‌ १६२७ से ३० के अन्त तक-चीन, भारत 
और प्रिसर के आन्दोलनों के कारण एवं अन्य 
व्यापारिक पतन की वजह से--उसका व्यापार दिन-दिन 
दिवाले की ओर खिसक रहा है । 


अमेरिका की चढ़ती कला 

गत महायुद्ध के उपरान्त से अमेरिका अधिकाधिक 
उन्नतिगामी होता जा रहा है। दुनिया की नक्रों में 
वह श्रब संसार के सर्वश्रेष्ट राष्ट्र के रूप में झ्ाने क्षगा हे । 
लड़ाई से पूर्व राजनीतिक जगत में उसकी इतनी पूछ 
नथी। वह अपनी सीमा का धनी था। संयुक्त-राष्ट्र 
के राजनीतिज्ञों की दृष्टि उस समय समस्त अमेरिका 
को एक सूत्र में बाँधने तक सीमित थी। उस्च समय 
घह स्वयं यूरोप का ऋणी राष्ट्र था। उस समय इस 
देश से विशेषतः अ्रज्ष और कच्चा साल विदेशों को 
जाया करता था । परन्तु आज का अमेरिका चन्द्‌ बरश्ों 
में ही आंधो शताब्दी के उन्नति-पथ का अतिक्रमण 
करके संसार का आरथिक और घन-सम्पन्धो अधिपति 
बन गया है। यह सच है कि जिटेन का औपनिवेशिक 
आधिपत्य विशाल है और यह भी सत्य है कि बिटिश 
साम्राज्य तलवार का साम्नाज्य है; उश्चको ख़ूँख़ार 
तलत्ववार के तले सूय अस्त नहीं होता । साथ ही उसकी 
कूटनीविक धूततताओं का जात भी समस्त विश्व पर 
बिछा हुआ है । परन्तु अमेरिका, जिसके पास न तो 
इतने देश और उपनिवेश ही हैं, और न जो चाल- 
बाज़ियों में हो पाराक्षत है, जहाँ एक ओर अधिकतर 


आर्थिक बल का स्वामी है, वहाँ दूधरी झोर संसार में 


अधिकतम सैनिक और नाविक बल्व का भी धनी है। 
हाँ, वह अब ब्रिटेन के मुक़ाबल्ले में पर-पुज्े फाड़ कर 
अपनी आयिक प्रधानता को शक्ति-शाल्लीनता के साँचे में 
ढालने में उसी तरह लग पड़ा है, जिध तरह युद्ध से पूर्व 
जर्मनी क्गा हुआ था। वह अपनी नौ-सेना को ब्रिटेन 


के समान ही सज्नठित करने में लगा है। आर्थिक बाल 


चर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६ ] 


-रछ 


-लो वह संसार पर बिछा ही चुका है ; प्रायः सभी देश, 
जिटेन तक, उसके क़ज़ंदार हैं। संसार की बागडोर का 
चह स्वामी है। सोने और काग़ज़ी सिक्‍के का बाज़ार 
उसके हाथ में है, जिधर चाहे उधर को दुनिया को 
सयणडी की नकेल घुमा दे । 


. ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रभाव 


साथ ही संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशों में 
ओी अपना प्रभाव जमाता जा रहा है । लड़ाई के बाद से 
ज्िटेन के उपंनिवेशों में उसने अपने दूतावाघत क्रायम 
कर दिए हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य 
के अड्ज हैं, परन्तु लड़ाई के परिणाम ने उनकी आँखें 
खोल्न दी हैं । वे पिछले महायुदू में अपनी छीडाजल्ेद्र 
देख चुके हैं, कनाडा तो सन्‌ १६२३ के बाद से एकदम 
फिरण्ट सा हो गया है| यही हाल दक्षिण अफ्रिका का 
है | यहाँ तक कि ब्रिटेन के इन दो प्रसुख उपनिवेशों ने 
अपने-अपने ऋणडे भी क्रायम कर लिए हैं| राजनीतिक 
जगत के सामने यहद्ट बातें खुले-आम आ चुकी हैं । 

यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि अमेरिका 
और विटेन का समुद्री-स्वतन्त्रता का रूगड़ा पुराना है- 
उस समय का, जबकि अमेरिका संसार का एक प्रम्नुख 
राष्ट्रन था | जे० टी० जेरलह़्ड नामक एक अमेरिकन ने 
न्‍्यूयार्क के “करेणट हिस्ट्री! नाप्रक पत्र की १४२६४ की 
फ़रवरी की संख्या में समुद्वी-स्वतन्त्रता पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा था :-- 

“यानी जिस दिन से अमेरिकनों ने एक राष्ट्र की 
आँति होश सँसाला हे, उसी दिन से समुद्री-स्वतन्त्रता- 
सम्बन्धी ग्रेट-बिटेन से हमारी चख-चख चली आ रही 
ह्टै ॥!? 

झगड़ा प्रशान्त महासागर के आधिपल्य का है। 
आजकल उस पर यद्यपि अन्तराष्ट्रीय आधिपत्य कहा जा 
सकता है, परन्तु ब्रिटेन डसके अधिकांश का स्वामी 
बनने का दावा करता है ! अमेरिका अब इसे गवारा 
नहीं कर सकता, इसीलिए कतिपय राजनीति-शाख्त्रियों 
का मत है कि अब की बार का घमासान प्रशान्त सहा- 
सागर की छाती पर होगा, जिपमें उश्चके आस-पास 


-के देशों के नष्ट हो जाने की सम्भावना है | कुछ भी हो, 


कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन प्रभाव के क़ायल हैं 
और यह तय है कि यदि अमेरिका और इज्लैणड में 
उनी तो ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेश अपने नामधारी 
आक़ा-ए-नामदार” ब्रिटेन का साथ न देंगे, भले ही 
निरपेक्ष रद्द जावें । क्योंकि ग्रशान्‍्त महासागर के समीप- 
वर्ती इन देशों को पहले अपनी गुदढ़ी को देख लेना 
पढ़ेगा । कई ऑस्ट्रेलियन प्रधान नेता लो ऐसा कह भी 
जुके हैं। आयलेंण्ड ग्रेटअटेन का अज्ज होने पर भी 
आज ब्रिटेन से विज्नग, विद्वेपी बना बैठा है और उस 
देश के दुक्षिण भाग में अमेरिका अपने प्रभाव को बहुत 
“चूवे ही पुष्ट कर छुका है । 
न सिर ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत, बल्कि यूरोप पर 
भी अमेरिका अपना सिक्का बैठाता चल्ना जा रहा है। 
आधुनिक जमनो पर उसका बड़ा अभाव है । जमेनी 
के प्रधान कारख़ानों को रुपए की मद॒द देकर अमेरिका 
-ने उसे अपनी मुद्दी में कर लिया है। जर्मन अछ्ल-शास्त्र 
६ 8६द059रट॥) ) डॉ० कुकज़िन्स्की के मतालुसार 
सन्‌ ३४२८ में €०-से ६० करोड़ डॉलर तक की. विदे- 
शियों की सम्पत्ति जम॑नी में लगी हुईं थी, और इस 
-सूल्षधत्र में लगभग चौथाई अमेरिका का था। अंब 
लो यह धन-राशि और भी बढ़ गई 'होगी। इसका 
प्रभाव यद्ाँ तक हुआ है कि गत सन्‌ १६२८ के खितरबर 
अ जेनेवा में राष्ट्ुलड का जो अधिवेशन हुआ था, 
उसमें जम न चान्सल्र ग्यूलवर ने धडढ़ाके के साथ कहा 
आ--“जर्मनी हरगिज्ञ अमेरिका के संयुक्तन्‍शष्ट चले 


ख़िलाफ़ किसी के साथ मित्र कर लड़ने को उद्यत न 
होगा ।” 

सुसोल्िनी की इटल्ली भी अमेरिका से प्रभावान्वित 
है। इसके कारख़ानों में भी अमेरिका का धन लगा हुआ 
है। जो इटली पिछले महायुद्ध में बिटेन का मिन्न-राष्ट्र था, 
जिसने इड़लेण्ड के पत्त.में अपनी तलवार. निकाली थी, 
आज जब देखता है कि इज्लेणड और फ्रान्स गुटबन्दी 
करके दूसरों को छुकाना चाहते हैं, तो उसका "तेवीरी” 
( ए०७ए७७७ ) नामक प्रभावशाली पत्र कहता है कि :-- 
“इटली की वैदेशिक नीति ब्रिटेन झौर ऋनल की अपेक्षा 
जमेनी, रूस ओर टर्की की ओर रुक सकती है ।” इटली 
ओर जम॑नी ब्रिटेन से वर्सेल्ीज़-सन्धि के समय से ही 
छुके बैठे हैं। अपनी लाम्राज्य-परिधि बढ़ाने के लिए 
योंही इनके पाप्त उपनिवेश नहीं हैं, फिर उपर्यक्त सन्धि 
ने तो उस पर और भी बन्धन लगा दिए हैं । कुछ राज- 
नीतिज्ञ. कहते हैं कि अमेरिका तो यूरोप के विरुद्ध उठ 
रहा है, ल्लेकिन यह ग़ब्त है, क्योंकि यूरोप के देश तो 
अपनी-अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हैं, कोई किसी का 
साथी नहीं । अमेरिका की असली कशमकश तो इड्जलेण्ड 
के ख़िलाफ़ है । 


. व्यापारिक तनातनी 


संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन के विद्वेष का 
एक कारण अमेरिका का बढ़ता हुआ व्यापार भो है। 
सन्‌ १६४१४ से अमेरिका इस दौड़ में भी ब्रिटेन से 
आगे जा रहा है । पहले ब्रिटेन का माल बहुत बड़ी 
मात्रा में विदेशों को जाया करता था, परन्तु अब असे- 
रिका का निर्यात बहुत बढ़ा-चढ़ा है। सन्‌ १४२७ ई० 
में जहाँ अमेरिका ने डेढ़ अरब डॉलर का माल बाहर 
भैजा, वहाँ बिटेन का कुल ६४ करोड़ डॉलर का ही 
साल्य बाहर गया। प्रति वर्ष संयुक्तनाष्ट्र अपनी मणिडयों 
से भी बिटिश माल को निकाल रहा है। ब्रिटेन का 
कच्चा और तैयार साल अब पहलो मात्रा में अमें- 
रिकन बाजारों में नहीं खप पाता, क्योंकि स्वदेशी 
मात्र के सुक़ाबले वह सस्ता और अच्छा नहीं होता । 
दक्षिण अमेरिका, जहाँ अड्सरेजों का प्रभाव है, कनाडा, 
ऑस्ट्रेलिया, चोन, भारत तथा यूरोप के अन्य देशों 
में ब्रिटेन के सुक़ाबल्ले में अमेरिकन ओलत बढ़ोतरी 
पर है । बिटिश साम्राज्य के भू-भागों में अमेरिका ने पूँजों 
ब्वगाना सी आरस्भ कर दिया है। दक्षिण अमेरिका सें, 
जहाँ के कारबार में अड्रेजों का रुपया अधिक लगा 
रहता था, वहाँ की कोडियों में अब अमेरिकन महाजनों 
और बैक्लों की पूँजी फैड्ी हुईं नजर आ रही है । आय- 
लेंगड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ-कुछ भारत का श्री 
यही हाल है । सर ऑकल्लेगड गेडीज्‌ नामक बिटिश 
राजनीतिज्ञ ने, जो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रह 
चुके हैं, एक सभा में, जिसके लॉ बालफोर प्रधान थे 
आर तत्काल्वीन ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० बॉल्डविन भो 
उपस्थित थे, दुख के साथ कहा था कि, बिटेन के सूत्र" 
सज्चालक प्रशान्त महासागर का दायित्व देकर इस बोगों 
को वहाँ मेज देते हैं, परन्तु हम जानते हैं, जिन कठिना- 
इयों का सामना हमें वहाँ करना पड़ता है । हमारा कोई 
उपनिवेश जब लन्दन को अपनी भ्रशान्त मद्दालागर- 
सम्बन्धी कठिनाई के बारे में लिखता है, तो यहाँ से 
सहालुभूति का उत्तर तक नहीं दिया जाता; परन्तु जब 
वे अमेरिकन राष्ट्र को लिखते हैं, तो वह हाथ पलार कर 
डनका स्वागत करता है। यही कारण है कि प्रशान्त 
महासागर के समीपवर्तो ब्रिटिश उपनिवेशों में अमेरिकन 
प्रभाव जड़ जमाता जा रहा है । अमेरिकन व्यापारियों के 
हौसले यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि अमेरिकन रेलरोड सिक्षो- 
रिटी ऑनर्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन म्ि० जे० शेटफ़्ड 
ने सत्‌ १६२६ में कहा था--मैं उस दिन की प्रतीद्य 


कर रहा हूँ, जबकि आगामी चन्द सात्रों में ही इतिहास 
का सब से भयकूर आर्थिक युद्ध होने जा रहा है |” 

और प्रश्न महज़ निर्यात की घटा-बढ़ी का ही नहीं 
है, अमेरिका तो बाहर जाने वाल्ले माल क्या, अन्य अनेक 
धन्धों में भो ब्रिटेन को छुका देना चाहता है। तेल 
और रबर के व्यापार की कुछ्ली अमेरिका ने अपनी जेब 
में डाल रक्‍्खी है । सिनेमा की कारीगरी में वह आज 
सब देशों से आगे है। कच्चे माल की पैदावर, ! उद्योग- 
धन्धे, अफ्रीम, रूई, गेहूँ यहाँ तक कि साहित्य, कला 
और विज्ञान में भी वह बिटेन के सर पर होकर निकद्य 


जाना चाइता है। उसकी रूई की पैदावार और उसके 


निर्यात का सुक़ाबल्या करने के क्लिए तो ब्रिटेन वालों 
ने “एम्पायर कॉटन मोइड़ एसोलिएशन! नाम की एक 
कम्पनी बनाई है, जिसमें गवर्नमेण्ट की ज़ाघ मदद है । 
जहाज़ी कारख़ाने अमेरिका में बहुत तरक्की कर रहे हैं। 
बिटेन इस दस्तकारी में उस्तका मुक़ाबल्ला नहों कर 
खकता, इसलिए इस पर खीक कर “ब्न्दन टाइग्स! ने 
सन्‌ १६२८ में लिखा था कि “थानों समस्त अमेरिका 
ने अपने साधन ब्रिटिश व्यापारियों के धन्धों को चौपट 
करने में लगा दिए हैं ।” 


डिडेन की पेतोबानियाँ 


गत महायुद्ध के बाद से बिटेन और अमेरिका को 
कूटा-छुनी शुरू है। यद्यपि क्न्दन और न्‍्यूयाके की 
बैल्लों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-चन्धे की अनेक दिशाओं 
में सहयोग कर लिया है, ओर कुछ देश इसे देख कर 
'ऐेडण्लो अमेरिकन सम्पत्ति! और 'ऐडउल्नो-सेक्सन पजी- 
वाद! से सशक्लित हो उठे हैं, परन्तु इस जन्नत की 
हक़ीक़त' की क़ल्ई अब समस्त संसार पर खुल गई है । 
'मुँह में राम बग़ल्न में छुरी” वाली हुतरफ़ा नोति का 
भण्डाफोड़ उभय पतक्त के राजनीतिज्ञों के समय-समय 
के भाषणों और पत्रों के लेखों द्वारा हो ही जाता है। 
अमेरिकन कर्नल-हाउस ने १६१६ के जुलाई मास में 
राष्ट्रति विद्सन को लिखा था कि--“इबश्नलैण्ड में 
आने के साथ दी सुझे तो संयुक्तरराष्ट्र के प्रति विद्वेष- 
भाव दिखाई पड़ रहा है ।> » »दोनों देशों के 
सम्बन्ध ठीक उसी तरह के होते जा रहे हैं, जैसे कि ._ 
लड़ाई से पेश्तर इज्ञलैण्ड और जर्मनी के थे ।? १६२० 
में, जब महायुद्ध के बाद लूटे हुए देशों का बटवारा 
हुआ तो इब्नलेणड, इराक़ ( मेसोपोटामिया ) के मोसल्त 
प्रान्त के तेल के कुझों पर दाँत गड़ा कर बैठ गया, 


उसका दूसरा साथी भेड़िया फ्ान्स भी कुओं की तरफ़ . 


लपका, लेकिन उसे घता बता दी गई। अमेरिका का 
यूनाइटेड स्टेट्स भी चूँकि इन 'पाँच खवारों? वा “पाँच 
पद्चों! में से एक था, उसकी खार भी लूट के मि्दी 
के तेल पर टपंक पढ़ी । १६२७० में इस प्रश्न तंथा सेन- 


 रीसो के सवाल को लेकर रव० लॉड क़ज़ौन ओर अमे- 


रिकन मन्‍्त्री कालबी में ख़्ब लिखा-पढ़ी चली । जब 
दाल गब्बते न देखी, अमेरिका ने द्वाथ-पैर समेंठ लिए 
और ब्रिटेन ने सन्‌ १६२१ में ७९ इज़ार टन को निकासी शी 
के तेल के कुओं पर झपनी बपौती की छाप लगा दी । 
बेचारा टर्की टापता और कराहता ही रह गया। अमे- 
रिका ने जब देखा कि लूट छा मात्र तो हमारे दोस्त 
ल्लोग ख़ासकर ब्रिटिश ही पी गए, तो वह ख़्न का सा 
घुँट पीकर बैठ गया, और अपनी चहुँसुखी उन्नति में 
लग पड़ा । ; 
इधर ब्रिटेन के घाघ क्ोगों की,अमेरिका को तरक़्क़ो 
ओर संसार भर में सुरसा की भाँति पछ्छ बैठने की 
कोशिश देख, नींद हराम थी। इन्हीं दिनों, सन्‌ ३४२१ 
के जाड़े में, जिटेन में व्यापारिक पतन आरम्भ हुआ, जो. 
आज और भी भीषण रूप धारण कर गया है। तब 
छोचा गया कि अमेरिका के साथ कोई खमभोता करके 


॥ 


फ्ट 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६ 


उसके फेल्नते हुए हाथों को बाँध दिया जाय। सन्त्‌ 
१६२१-२२ में वाशिज्ञटन में एक कॉन्फ्रेन्स इस अभि- 
प्राय से को गई | अमेरिका को चूँकि सन्‍्तुष्ट करना था, 
इसलिए ब्रिटेन ने उसे अपने से बढ़ कर सम्पत्तिशाल्ी 
और निर्माणक शक्ति स्वीकार कर लिया, और इस- 
लिए बिना युद्ध के ही अमेरिका को बिटेन के सुक़ाबल्षे 
में बराबर की जल्म-सेना का सिद्धास्त स्वीकार कर 
लेना पछ।। इससे पूर्व वह जापान से एक समभोते 
में, अपने को बड़ी शक्ति स्वीकार करा चुका था, 
आर इसक्षिए समुदी अधिकार भरी अधिक माज्ा में 
मनवा लिए थे। लेकिन वाशिज्ञटन-सम्मेन्नन में ज्िटेन 
के घाधों ने अ्रमेरिका के इश्च महत्व का अपहरण कर 
लिया, जापान के समझौते से भी उसे हाथ थो लेने 
पड़े । अमेरिका मित्र भी बना लिया गया और सन्धि 
की जकड़बन्दी से उसके हाथ-पेर भी बाँध दिए गए !! 
परन्तु संसार के ग़रीब और कमज्ञोर देशों का रक्त- 
शोषण करने वाले यह लुटेरे राष्ट्र, मज्ञे की बात तो यह 
है कि इतने बड़े भुख हैं कि आपस में भी चकमेबाज़ी 
ओर भेड़ियों की सी चाज्ाकी चले बिना नहीं रहते । 
झमेरिका सम्मेलन में तो चार काले अचर लिख बैठा, 
परन्तु वह उनकी क़ीमल जानता था--और जानते सब 
कुछ ब्रिटेन के धोखेबाज़ राजनीतिज्ञ भी थे--वह अपनी 
ताक़त बढ़ाता चला गया | सन्‌ १६२३ ई० में अमेरिका 
ने अपने क़ऱ्े का तक़ाज़ा किया। तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रधान-मल्त्री बॉल्डविन साहब इस सम्बन्ध में अमेरिका 


_ गए, और लौटने पर कहने लगे कि “झमेर्किन लोग 


अपने को बड़ा वदार समझते हैं, परन्तु हम लोगों का 
ऐसा ख़्या् नहीं है ।” बिटेन इस वक्त अमेरिका से इस- 
लिए मैत्री बनाए रखना चाहता था कि उसे अपने दूसरे 
“दोस्त” फ्ान्स से खटका था कि वह कहीं जर्मनी के लूटे 
हुए झूर प्रास्त पर क़ब्ज़ा न कर के । इसलिए अमेरिका 
की मदद प्राप्त करने की ग़रज़ से सन्‌ १६२४ में यूरोप 
के सम्बन्ध में एक साम्पत्तिक साभीदार की देसियत से 
तसक्रिया हुआ | लेकिन इस साभे की जड़ ही बेईसानी 
पर झाधारित थी। अतएवं वह चन्द्‌ दिल में ख़त्म हो 
गया। १६२४ में अफ्रीम-सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरि- 
कन ओर ब्रिटेन के प्रतिनिधियों में कहा-सुनी हो गई। 
फल स्वरूप प्रतिनिधि सम्मेलन से चले आए । इसके बाद 
सभ्‌ १६२६ ई० में, जो हाटन रिपोर्ट यूरोप के सम्बन्ध में 
निकली, उसने तो अमेरिकन-बरिटेनवेसनस्य का पर्दा ही 
डठा दिया । और १६२७ के नौसेना-सम्मेल्लन के भक्ष 
होने के साथ ही अमेरिका और ब्रियेमभ को खुब्नमखुज्ञा 
दुश्मनी हो गईं। इन दो महाराष्ट्रों के कगड़े की जड़ 
इसी सम्मेलन से जमती है । अब तो साफ्र ठोर पर 
एक-दूसरे को भ्रज्मुश्तनुमा किया जाने कगा ॥ सन्त 
१4३२८ के ज्षणिक सब्धि-दिवस के भाषण में अमेरिकन 
राष्ट्रपति कूक्षिज ने ऐसी द्वी बातें कहीं, भौर उनके 


' थोड़े दिन बाद ब्रिटिश सेनापति फ्रील्ड साशल सन्‌ 


विलियस रॉबटंसन ने दिसभ्बर में राष्ट्रसड्न यूनियन के 
'शालन्ति-सम्मेलन! में कहा :-- । 222 
“श्रम्रेरिका में आजकल जो कुछ हो रहा है, उससे 


._ साफ़ प्रकट होता है. कि, वह साम्राज्यवादिता के चक्कर 

मे पढ़ कर अपनी जज-सेना को बढ़ा रहा है। अमेरिका 
के अफ़सर लोग अपने भाषणों में शस्र और सेना 
के सम्बन्ध में ठीक वैसे ही दावे पेश किया करते हैं, जैसे 
सन्‌ १६३४ के मह्दायुद्ध से पूर्ष जमेनी द्वारा हमको 
 अकूसर सुनने को मित्रते | 


थे।”? 


बाली कॉन्फ्रेस्स से | दुर 
के सामने 'हरे | सुर 


को अपने से उच्चतर राष्ट्र मान लिया । इसका कारण 
था | सन्‌ १६२१ के शीतकाल से ब्रिटेन में जो व्यापारिक 
सन्नाटा व्याप्त हुआ--वह अब भी और बढ़ी हुई शक्ल में 
ज्यों का त्यों है, भारत इसका बहुत बड़ा कारण है--वह 
बराबर जारी था, बिटेन की यह अवस्था हो गह थी कि 
अमेरिका घड़ाघड़ उलकी हुण्डियाँ ख़रीद रहा था; डसे 
यह खटका हो चला था कि अमेरिका कहीं उसके मुख्य 
ड््योग-धन्धों को भी न हथिया बैठे । जनरल इलेक्ट्रिक 
कम्पनी के सरबन्ध में उठा हुआ इड़लेण्ड-असमेरिका का 
अऋंगड़ा इस तथ्य का साक्षी है। आ्िक पतन दिवाला 
खिसकने की कोटि को पहुँच गया था । और इस सबका 
कारण था अमेरिका | अमेरिका को उल्ने इन्हीं सात 
वर्षो' में कई बार चरके देने चाहे, लेकिन बह कौन कम 
है, त्रिटेन के ह॒स्ये न चढ़ा । तब ब्रिटेन साहब को अ्रपने 
प्रतिहन्दी के सुक्ाबले के लिए किसी सहयोगी को 
आवश्यकता हुईं । 

१६२१ से २६ तक ब्रियेन को बुरी तरह दिन काथने 
पड़े । १३२६ में ब्रिटेन में ज़बरदस्त सार्वजनिक हड़ताल 
हुई, लाखों मज़दूरों ने अपने-अपने काम छोड़ दिए, 
परन्तु यह स्ट्राइक जल्द ठरण्ढा पड़ गया। ब्रिटेन के 
सूत्र-सब्बालकों की यह बहुत भारी विजय थी | वे अब 
सान्थना की साँस केने लगे । अब तो उन्हें बल आ 
गया । इन्‍्हों दिनों, सन्त १६९७ के आऑस्स्भ में चीन में 
गृह-युद्ध आरम्भ हो गया। आस्म-रक्षा के नाम पर 
ब्रिटेन ने वहाँ पत्नटनें भेजनी आरम्भ कर दीं, श्रार्कंस 
पर चढ़ाई कर दी, रूस से सन्धि तोड ली और फऋन्‍्स 
के साथ नया समझौता कर किया। यह समझौता 
केवल अमेरिका के भय से उसे छुकाने को किया गया। 
यह समझौता एक रहस्य है। चीज के भंगड़े में प्रिटेन 
के चढ़ दौड़ने से ऐडउल्नो श्मेरिकन विद्वेष और भी 


बढ़ गया । वहाँ पहले से ही इन दोनों को तनातनी 


शत्ती आ रही है । 

जिटेन और फ्राग्ल का यह समझौता हुआ जेनेवा 
कॉन्फ्रेन्स में । यह जल्ल-सेना-घम्मेलन सन्‌ १६२७ ई० के 
ओष्मकाक्ष में हुआ | सम्मेलन से फ्रूत्न भेज़िडेफ्ट डूसर्ग 
और परराष्ट:.सचिव मोशिए ब्रियान्द इस सम्बन्ध सें 


मई मास में लन्दन गए। ब्रिटेन, जोकि अमेरिका से 


कुढ़ा बैठा था, उसने इस सम्मेलन के अधिवेशन में 
सवाद् उठा दिया कि अमेरिका को लड़ाकू जहाज़ रखने 
का वह अधिकार प्राप्त न रहे, जो सन्‌ २४ के वाशिज्ञटन 
वाले रुम्मेज्नन में उसके लिए स्वीकार किया गया था। 
इस प्रश्न को लेकर कई दिन तक चख़-चख् रही, परन्तु 
ब्रिटेन के श्रतिनिधि अपनी बात पर अड़ गए। यहाँ 
ब्रिटेन का खुज्लमखुल्ला प्रदू्शश हुआ | परिणाम-स्वरूप 
सम्मेलन भज्ञ हो गया । परन्तु बिटेन ने इस अवसर को 
'खाली-अज़-इज्नत! न जाने दिया | वह अब तक फ्रान्स 
को कभी ठणढे हाथों और कभी ज़रा गर्म दिमाशा से 
साथे हुए था, फ्रान्स उसकी इन कारवाहयों को ताइ रद्द 
था। ब्रिटेन ने यह मौक़ा ग़नीमत समझा और ऋन्स के 


साथ जेनेवा भें एक नई सन्धि कर जी । साथ ही जापान 


के साथ हुईं वाशिज्ञटन वाली सन्धि को ढुद्दरा लिया 
शया । २६ गया इृहली, सो उससे इन दिनों वह अच्छा 
रेब्त-फब्ध बनाए हुए था।इस बिन से ब्रिटेत और 


 ऋन्‍्छ एक होकर कास करने क्षगे । जमंनी, सोवियट 


रूस और अमेरिका आदि पहेलियों को इन दोनों ने 
इंकहे बैठ कर सोचा और हल करना आरग्भ किया। 
इस समभौतेबाज़ी ने दुनिया के सामने एक नई 


' राजनीतिक गुस्थी फेक दी है। हल समभौते के बाद ही 


| ने जिला कि अमेरिका बिटेन का नया 


हैज्ञ॒ जलसेना-लचिव मोशिए 


|] 


१६२८ की एक स्पीच में कहा कि-- 


“'ब्रटेन दुनिया भर में सब से अधिक जल्ञ-सेना रख 
सकने का इर हालत में मुस्तहक़ है ! उसके मुक़ांबले- 
कोई देश जल्-सेना नहीं रख सकता। वह अमेरिका के 
लड़ाकू-बेड़े से भी अधिक जल-सेना रख सकता है ।”? 

शतरञ्ष की यह चालें यहीं ख़त्म नहीं होतीं। 
फ्रान्‍्स और जापान से समझौता कर लेने के बाद बगा- 
बर कहा जाता रहा है कि सममोौता ख़त्म हो चुका है । 
लेकिन इस कथन के साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रान्स 
के पत्रों और राजनीतिज्ञों के लेखों और भाषणों से 
एडग्लो-अमेरिकन विद्वेंष पूर्णतया भाषित होता रहा है । 
स्थानाभाव से इस यहाँ उन उद्धरणों को नहों दे रहे 
हैं। राजनीतिक चाल्बाज़ियों की इस समस्त श्य्रूला 
पर विचार करने से पता चलेगा कि दुनिया इस समय 
दो भागों में विभाजित दिखाई दे रही है और उनसे 
विद्वेष की यू आ रही है । एक पाश्वे में ब्रिटेन, फ्रान्स 
और जापान अपने लवाज़िमे ( झाश्रित राष्ट्रों आदि ) 
के साथ खड़े हैं, दूसरे पाश्व॑ में अमेरिका का संयुक्त- 
राष्ट्र अपने सरक्षाम के साथ खड़ा है। लेकिन अभी 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि. अमेरिका का 
साथ कौन-कौन देश देंगे। संयुक्त-राष्ट्र के समच एक 
कठिनाई यह भी है कि अमेरिका दो महाद्वीपों में विभा- 
नित है, और दक्षिणी अमेरिका उसकी अधीनता को 
सोलहो आने स्वीकार नहीं करता | इसके अतिरिक्त 
वहाँ ब्रिटेन का प्रभाव भी है। संसार के इन असिद्ध 
पाँच मित्रों? में रह गया इटली, सो वह भी अमेरिका 
को भाँति ब्रिटेन, फ्रान्स भौर जापान के गँठजोड़े से 
मन ही मन कढ़ रहा है । 


अमेरिका के हथकणड 


पूछा जा सकता है कि जब इस तरह एक भावी 
भीषण संग्राम की आग सुज्ग रही है,. तो राष्ट्रसल्- 
किस मज़ की दवा है! और किप्त मर्ज की दवा है 
अमेरिका का कैलाग-पेक्ट ? इस सम्बन्ध में इतना हर 
समय स्मरया रखना चाहिए कि इन दोनों में से कोई 
संस्था युद्ध का विरोध नहीं करती । कुछ शर्तों के साथ 
यह दोनों ज़ड़ाई को न्‍्यायय ठहणतों हैं। केत्न।ग-पैक्ट 
कहता हे कि आस्मरत्षार्थ कोई भी राष्ट्र युद्ध ठान सकता 
है, लेकिन सवाल थह है कि आज तक किसने युद्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय हित अथवा आत्मरक्षार्थ लड़े गए हैं ? सन्‌ 
१६१४ वाले युद्ध में भी तो ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय हित के 
नाम पर जमंनी से पुरानी दुश्मनो चुकाई थी। और 
लीग ऑफ नेशन्प्त के १०वें और १६वें नियमों में 
प्रस्येक सदस्य राष्ट्र को सीमित संख्या में सेना का व्यव-- 
हार करने का उल्लेख है। 

असल बात तो यह है कि जैसे 'साँपनाथ वैसे नाग- 
नाथ ।!! सबने अपने-अपने पारसापन के दिख़ावे के 
लिए कूट-नीति के पढें साधारण जन-लमाज की आँखों- 
के सामने टाँग रक्‍खे हैं। अमेरिका ने जब देखा कि 
लीग ऑफर नेशन्स तो ब्रिटेन, फ्रान्स और जापान की 
चौपाल है, तो उसने भो अपने वेदेशिक मन्सत्री से 
कैलाग-पैक्ट का संरकार करा डाला और ठोक : लीग 
की भाँति ही संसार में उसका प्रचार किया। प्रन्य- 
राष्ट्री को उसका संदृष्य बनाया। बथ्यपि ब्रिटेन भौर 


। फ्रान्स पैक्ट से सख्त जलते हैं, फिर भी संसार के कितने 


ही देश उसके सदस्य हैं । 

आजकल यह सवाल जोरों पर उठ रहा है कि. 
सम्ृदी सीमाओं भौर उनकी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 
एक कॉन्क्रेन्‍्स करके, स्थाय्यां नियम बना दिए बाय, 
सांकि हमेशा का ऋगड़ा खुक ज्ञाय । ल्लेकिन इस रूणडें 
को चुकावे कौन ? समान लीजिए कि आज़ यह प्रस्ताव 
हो कि कोई देश जल-सेना न रबखे झौर न' किसी कोः 


( शेष मैटर १९वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


गो धूल्ली का अद्जल ओढे रजनी धीरे-धीरे बसु- 
नधरा के आँगन में आ रहो थी। किरण 
अपने घरोंदों को मिटा कर द्लौट रही थी। उसके धूल्न- 
भरे बालों के साथ पवन खेल्ल रहा था) भोत्री किरण--- 
अल्हड़ किरण को यह पता नहीं था कि इन घरोंदों के 
मिटते हुए वैभव के लिए भी किसी के दिल में कभी 
तूफ़ान उठेगा | 
किरण और रूप शैशव की सुकुमार गोद में आमोद 
की झटठखेल्वियाँ करते । दिन बीतते देर नहीं लगतो। 


एक दिन ढोरों को दाँकती हुई किरण घर आ रही थी 


और रूप गेंद लेकर बाहर जा रदह्दा था। किरण ने ममत्व 
एवं अधिकार भरे शब्दों में रूप से पूछा--क्यों, अब 
घरोंदा का खेक्न खेलने नहीं आते ?” रूप अपने साथियों 


हर >५ >< 


खेल के दिन ख़तम हुएं। जीवन की लवज्ञ-लता 
पर सपनों ने डेरा डाला | किरण ने सुहाग की साड़ी 
पहनी । शैशव धीरे-धीरे स्टृति बनने लगा ! रूप दूर देश 
में पुस्तकों की फेरी किया करता ! घर-हार सब कुछ 
भूल सा गया | किरण अपनी ससुराल में रानी बन कर 
रहने लगी । रूप किरण की और किरण रूप की याद 
धीरे-घीरे भूबने लगे। काल का चक्र बड़ा विशिन्व--बड़ा 
अयह्लर होता है । 
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सावन का महीना था; सब्ध्या का समय । रिसमिस- 
रिसिम बूँदें बरस रही थीं। पगडण्डी पर कोई बड़े 
सुरीज्षे स्वर में गाता जा रहा था-- ५ 

“गुइयाँ प्रीति के भरम काह से बतइयो ना, 

शा 580 

बूँदें दूब की हरी मख़मली पत्तियों पर गिर-गिर 
कर बिखर जाती थीं। किरण खिड़को से सावन को 
शोभा देख रही थी । बहुत दिलों की कड़ी लू के अन- 
न्तर आज पानी का बरसना उसे बहुत सुद्दावना मालूम 
हो रहा था। वह हृदय में एक अत्यन्त मधुर स्पश का 
अजुभव कर रही थी । बटोद्दी अपनी ४५ुन में मस्त गाता 
जा रहा थां,-- 

“गुइयाँ प्रीति के भरम काह से बतइयो ना, 

गया 

आज किरण चिन्ता-सामर की तरज्ञों को चपेट से 
पड़ी हुईं, एक विक्षिस की भाँति अपने अतोत की स्प- 
तियों के उधेड़-बुन में थी ! आज डसे रूप याद आ 
रहा था और उसके साथ उन अल्हड़ दिनों के घरोंदों 
की मीठी-मीठी स्खूतियाँ व्याकृल् कर रही थीं । 

920 000 पं भर 

देश में भयक्वर विज्ञव मचा । रूप क्रान्तिकारी और 
जब्त पुस्तकें बेचने के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिया 
गया और उसे “शासन-तन्त्र उल्वटने?! का अपराध छगा 
कर ढाई साल के ष॒कान्त कठिन कारावास की सज्ञा 
मिली ! रूप ने कोई सफ़ाई पेश न की | 


रात को जब 'सेल्” के बाहर का फाटक बन्द हो 
जाता और सन्तरी अपनी बन्दूक़ें संभाल कर पहरा देने 
लगता, उस समय रूप करुणा-विगद्नित स्वरों में मस्त 
होकर गाने लगता :-- 


प्रीतम बसे पहाड़ पर मैं यमुना के तीर, 
अब तो मिलना कठिन है पाँवन पड़ी जेजीर | 
वह 'सेल” के किवाड़ के छेद से बाहर राँक कर 
कभी-कभो देखता कि चाँद प्रथ्वी पर अस्त बरसा रहा 
है। कभी-कभी वह आनन्दातिरेक में प्रेम-विभोर हो, 
गा-गाकर नाचने लगता :--- 


बीनी भीनी कोनी चद्रिया ८:7८“ 


ढाई साल के एकान्त-वास ने रूप के जीवन में एक 
विचित्र परिवर्तन ज्ञा दिया। वह अ्धे विज्षिप्त सा कुछ 
का कुछ बक जाता और कुछ का कुछ गा उठता ! ब्लोग 
डसे पागल्न समझने लगे और वह चिथड़ों से शरीर ढाँके 
जहाँ जी में आता, घूमा करता | जहाँ जो कुछ मित्र 
लाता, खा लेता और जहाँ कहाँ सो जाता ! बाल बढ़े 
हुए, शरीर धूलि-धूसरित और आँखें धँसी हुई--पहले 
का रूप आज़ कुरूप और पागल भिखारी बन कर सारा- 
सारा फिरता ! 
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गज्ञा दशहरा का सेल्वा था ! गज्ञा-तठ पर बड़ी भीड़ 
थी। रूप योंही घूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया था। 
लोग उसे देखते और देख कर . आगे बढ़ जाते । कोई 
उधर ध्यान भी नहीं देता ! 
किरण अपनी सहेल्षियों के साथ क्रीड़ा-कौतुक करती 
गड़्ा-स्नान कर लौट रही थी। शास्ते में रूप के कब्राल- 
वेश की ओर उसकी निगाह पड़ी। रूप ने किरण को 
और किरण ने रूप को आज कई वर्षों के बाद देखा। 
रूप ने किरण को तुरन्त पहचान लिया, परन्तु किरण को 
असम हो रहा था । वह सोचने लगी, इसे कहीं देखा है । 
रूप ? नहीं ! भत्ा यह “रूप! कैसे हो सकता है ? वह 
आगे बढ़ गई । रूप उस राह में बड़ी देर तक देखता 
रहा । धीरे-घीरे किरण रूप की आँखों से ओरल हो 
गई ! रूप की प्यासी और व्याकृल आँखें थक कर लोट 
झाई। 
८ >< जद 


ज्योत्सना वसुन्धरा को अम्ठत से नहत्वा रही थी। 
रात की दोपहरी थी । दिशाएँ शान्त और प्रान्त निस्तब्ध ! 
हवा ठरण्ढी-ठयढी बद्द रही थी ! गड्ा की द्हरें 
तट से आँख-मिचौनी खेल रही थीं। रूप विचार-मशग्न 
हो, अपने पैरों को जल में लटकाए, बैठे-बैठे कुछ गुनगुना 
रहा था। उसकी आँखें भरी हुई और आवाज भर्राई 


हुईं थी। 
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इधर किरण का हृदय अम के भार से दबा जा रहा 
था। उसे अपने छलकते हुए धार के भार को सँभा- 
लना कठिन दो रहा था। वह उन्‍्मन्‍्ा सी घर की ओर 
जा रहो थी। रह-रह कर उस भिखारी, की याद आ 


जाती । मन सें सदा होता, क्‍यों, 
नहीं, नहीं, (24282 ! गज 


किरण घर पहुँची । सन्ध्या ने सुनहत्ली साइ 
ब्वी थी ; भ्रकृति गस्भोर थी। पक्षी अपने ओपन 8९ 
रहे थे। किरण के अम का ज्वार उसे बहाए जा रहा था।. 
चेहरे पर पसीने की ढूँढें ब्रा गई थीं, बारू खुले हुए 
अस्त-व्यस्त | हृदय में कोलाइल मचा हुआ था, दाहिनी 
आँख फड़क रही थी । वह ख़ाल्ली पाँव लौटी । तारे गज्ञा 
हो हे अपना रूप निहार कर सुस्करा रहे थे। 
लहरें अपनी अकथ करुण-क _ छुना 
अं थ हानी तट को सुनाने में 
किरण ने तट की ओर थोड़ी दूर से देखा, कोई व्यक्ति 
जलन में पाँव लटकाए बैठा हुआ है। वह मन ही मन कुछ 
गुनगुना रहा है। किरण को यह निश्चय हो गया कि हो 
न हो, यह रूप ही है । उसे अपनी साधना पर बड़ी भा 
जता हो रही थी । उसने सोचा, आज सौ जन्म के पुयथ 
का वरदान रूप के चरणों में गिर कर--क्षमा-याचना 
कर--पा लूँगी। उसका हृदय उल्लास से -भर रहा था, 
आँखें स्नेह दे हो आईं थीं। 40 
अचानक गज्ा जी में उघर एक 'छप” सी 
हुई: ०5 ! किरण के देखते-देखते वह 


80 रूप, गज्ञा की शीतल्-शान्त गोद में 
गया ! 


5 कक रे 


अमेरिका और ब्रिटेन की शतरज्ञी 

[ ( १८वें पुष्ठ का शेषोंश ) 
सुसद्री सीमाधिकार हो; फिर भी यह सात्नाज्यवादी 
हक यह कद्द कर लड़ने का मौक़ा निकाल र 
व्यक्तिगत रूप से देशों के सम्लुद्गी-अधिकार क़ार के 
दिए जायें, और समुद्रों को स्वतन्त्र कर दिया जाथ 
अवसर पड़ने पर वे अपने तिजारती जहाज़ों को लड़ाकू 
जह्ाज़ बना डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रस्ताव कोई 
क्यों करने लगा ? प्रस्येक राष्ट्र. जल-लेना और उसके 
अधिकर में विश्वास करता है, और इसके लिए कुछ 
नियम भी रखता है । ज्ेकिन इन नियमों का मूल्य क्या, 
जबकि इनका पालन कराने वाली कोई केन्द्रीय अन्तर्रा- 
छ्रीय शक्ति नहीं है । ब्रिटेन वाले ल्लीग ऑफ़ नेशन्स की 
ढाल की आद़ में अपने सैन्य-बल्न को उत्तेजना देना चाहते 
हैं। मि० बेल्सफ़डड जैसे स्वतन्त्र विचारक भी लीग की 
आड़ की दुद्वाई देते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के पिद्ू 
कैल्लाग-पैक्ट के पढे में व्यक्तिगत! और “सामूहिक! युद्ध 
के भेद की बात पेश कर देते हैं? और उनके लिए 
पामृह्दिक' युद्ध वही होगा, जो पैक्ट के नियमों के _ 
ख़िलाफ़ जायगा | लोग और .पैक्ट क्या--इनसे बहुत 
पूर्व बना हुआ झुनरो-सिद्धान्त (0०77० ॥20209776) 
आज इन घाघों की जेबों में पड़ा सड़ रहा है । 

हमारा तात्पर्य संलार में भीतर ही भीतर सुलगने 
वाल्नी विध्वंसकारी अभि से त्रसित और पराजित देशों 
को, विशेषकर अपने यहाँ के जन-:साधारण को, आगाह 
करना है । दरअसल संसार-शान्ति का उपाय न तो लीग 
के हाथ में है और न अमेरिका के कैल्ाग पेक्ट 
काराज़ी समझौते तब तक बिल्कुल बेकार हैं, जब तक 
इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का ध्वंस नहीं हो जाता 
स्वार्थी तो रोज़ इसी तरह भूखे भेड़ियों की त 
रहेंगे, और संसार को बरबाद करते रहेंगे। एक सं 
व्यापी सामूहिक सामालिक क्रान्ति हो जगत में शा 
और व्यवस्था की स्थापया कर सकती है. 


का 5 222 8. 


भारत के प्रति-- 
!ः [ श्री० आनन्दीग्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
जग के अन्य सभी देशां में, 
२ था अज्ञान-तिमिर-विस्तार, 
-तब तुम चमके ज्ञान-तरणि बन 
किया जगत में प्रभा-प्रखार ! 
अन्च 
85 उसको सहते हो तुम, 
'औसे थे घराचीन काल में 
अब क्यों यो रहते हो तुम ? 
; 3 
बाहुओं से था कम्पित 
किसी खमय सारा संसार, 
'पद्‌-पद्‌ पर कम्पित होते अब, - 
हैं विदेश-शाखन का भार ! 
जगते-जगते नहीं जागते, 
बोलो क्या कहते हो तुम ? 
कैसे थे प्राचीन काल में 
अब क्यों यो रहते हो तुम ? 


घ्छ 

दानवीर थे तुम देते थे 

खब जग को स्वतन्त्रता, मान 
अब समभौता? कर कहते हो, 

“हमको करो स्वराज्य प्रदान,” 
घोर पतन है, कहो तनिक 

किस धारा में बहते हो तुम ! 
कैसे थे प्राचीन काल में 

अब क्यों या रहते हो तुम १ 


क ्क 


भारतीयता 
[ क्री० “मगन! ] 
हम “हिन्दू? हो या “मुस्लिम! 
'पारसी', सिक्‍्ख, ईसाई ; 
भारत-माता के प्यारे ; 
हम खब हैं भाई-भाई ! 
[5] 
हम पहले “हिन्दुस्तानी? 
हैं, फिर निञ्ञ-धर्म-सनेही । 
बुक ही रक्त से सबकी 
यह निर्मित है नर-देही । 
(>/<] ४ 


है ज़नक सभी का ईश्वर: 
22 सब की माँ भारत-माता ! 
.. हाँ भारतीयता- 
के हम भारत-भाग्य-विधाता ! 


[ सस्पादक--कविवर आननन्‍्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


कामना 
[ श्री० “पत्चक” आज़मगढ़ी ] 

खच्चे बने सभो जन, सादा सभी चलन हो । 

सीने में कुछ न कोना, दिल में न कुछ जलन हो ॥ 
खद्दर को ख़ब पहने, नफ़रत न कुछ हमें हो 

हरदम रहे यह ख्वाहिश, मरने पे भो कफ़न हो || | 
डफ़ भी कहे न मुँह से, सेल मुसीबतों को, | 

परवा न दो किसी की, बस देश की लगन हो ॥ | 
हिम्मत नहीं है जिनमें, हिस्मत उन्हें दिलाएँ, | 

बेखोफ़ हो वे जावे, प्यारा उन्हें वतन हो॥ | 
भूले न भाइयों को, बिछुड़ों को खोज लाएँ । 

उनको गले लगाएँ अपना यही चलन हो॥ | 
हिन्दू लड़ न मुस्लिम, आपस में मेल रख 

कोशिश कर वे ऐली बरबाद क्यों वतन हो॥ 
पुका-खद॒फ' का मोती सब के खरों पे चमके, | 


बच्चों को लव लगे यह आज़ाद निज वतन हो॥ | 
श्री मालवी की माला हो हाथ में हमारे, | 
मोहन का मन्त्र जप ले, इस मुल्क में अमन हो ।? 
हर चीज़ पर दिखा हो, 'भारत में यह बनी है 
मुहृताज़ हो न हरगिज्ञ खुशहाल यह वतनहो । | 
दुख दूर हो हमारे, हम सब स्व॒राज्य पाव, | 
जेलो की यातता को, करना न अब सद्दन हो । | 
जीएँ जहाँ में जब तक, इख मुल्क के लिए हो, . | 
। 


[>-सीप 
क्ः तः न 


शुट्नाद 
| श्रो० “नटवर” ] 

आलस्य, फूट, भय, हट विकार ! 

आओ उष्ण-रक्त | बह प्रखर धार ; 
आँखे, रग, सुज निज पथ निद्दार; । 

वाणी ! भर ले तू शह्ननाद ॥ 
कप उठे घरातल बार-बार ; 

दिग्गज्ञ भाग चिह्कार, हार ; 
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हिमवान, विन्ध्य उगले अंगार ; | 
निधि, नदी, सरोवर बहे आग ॥ 
अन्याय, दासता, अवाचार, 
पर-पीड़ा, डाका, लूह-मार. 
सब जल-भुन कर हो छार-छार 
कुन्दून बन चमके जय-खुद्दाग ॥ | 
फिर शान्ति-सष्टि का हो सँवार | 
गँजे नभ में नित प्रेम-राग ॥ | 
श्रो विजयी के उन्‍्माद जाग | 


घर-घर में 'लाल' होव, आबाद ; यह वतन हो॥| 
हो जौहरे जवाहिर याँ हर जवाँ के अन्दर, | 


मरने पे भी इसी को हमको लगी लगन हो |. 


पापिनी पराजय द्वार, भाग !! 


उज्ज्वल-भविष्य 
[ श्री० 'नत्विनी? ] 
मिट जावेगा पराधीनता-तम, 
होगा स्वातन्त्य प्रभात ! 
खुखद्‌ स्व॒तनन्‍्त्र समीर बहेगी, 
जिससे होगा प्रमुद्ति गात ! 
स्वतन्त्रता की मञ्जु उषा का, 
होवेगा कमनीय प्रकाश ! 
भारत का सौभाग्य-सूर्य लख, 
सब में शुचि स्वर्गीय विकाश ! 
होगा--खब प्रमुद्ति होवेगे, 
मिट जावेगा सब सन्‍्ताप ! 
लज्ञजित होंगे सुरगण भी, 
लख भारत का ऐश्वय प्रताप ! 
स्वतन्त्रता को मञ्जु सुरभि से, 
खुरभित हो जावेगा देश ! 
भारत का स्व॒तन्त्र वैभव लख, 
.. दृषित होगा हृदय-प्रदेश ! 
खुखद्‌ न्याय होगा--होवेगा 
दारुण कष्ठों का अवसान ! 
गाएगी स्व॒तनन्‍्त्र शब्दों में 
भारत-कोकिल भारत-गान ! 
हो जावेगा शान्ति देवि का 
खुन्दर सुखद सरस सखाप्नाज्ञ ! 
विविध भाँति के निशि-द्नि होंगे 
प्रकृति सजेगी सुन्दर खाज़ ! 


/ भारत की जय से गंजेगी 


वसुधा, गूँजेगा आकाश ! 
मुखरित कर देगा गगनाहुण 
तीस कोटि का विजयी हास ! 
चहूँ दिशि सुषमा छा जावेगी 
बन जाएगी भू स्वगं-सद्न ! 
बिखराएगा मञ्जु छुटा फिर 
भारत बन कर नन्‍्द्न-वन ! 
न क्र हे 
हृदय की हक 
|. ञ्ली० “व्ययित्”! ] 
दिनोद्नि होती जाती प्रबल, 
देश पर मर मिटने की चाह! 
ह॒द्य में घधक रही ज्वाला 
नहीं जिसकी है कोई थाह !! 
देश पर प्राणाहुति देकर, 
कभी हँगा स्वतन्त्र में आह ! 
बिना स्वातन्त्रय न मिट सकती 
“#व्यथित” अन्ततंम॒ डर की दाह !! 


3) 


ऊ& “भविष्य? की:साप्ताहिक 


च्च्य्का 

कुमारी बचुबेन 
ल्ोथ्वाज़ा--झआप सर्व- ५४, ४ 
प्रथम महिला-रत्न॒ हैं, ओ्रीमती शीक्षाबती-- 
जिन्होंने बम्बई से आप रियासत हैदराबाद 
निकलने वोले हिन्हु- के श्रीमान राजा दीन- 


स्तान!? - नामक देनिक 
पत्र का बढ़ी योग्यता- 
पूवंक सम्पादन किया 
था । माननीय मिस्टर 
वी० जे० पटेल के साथ 
आप यूरोप अमण भी 
कर चुकी हैं । शरी० 
आर० बी०  द्षोटवाजा 
की आप कन्या-रल हैं । 


दयाल मुसोवरजक् के 
सुपौत्र बाबु. डुकुमचन्द 
की धघर्मपत्री हैं। ध्िियों 
में शिक्षा-प्रचार के लिए 
आप बड़े उत्साह से कार्य 
कर रही हैं । 


् कुर्ग ध्रास्त की सर्च-प्रथम मह्षिजा--श्रीमती के० एस० ( 4४ 
हे थिमय्यो--जिन्‍्हें 'क़ैसरे हिन्द! नामक प्रढक 
भ्रदान किया गया है । 


गाँधी सनी-भवन जा रहे हैं। सनी-भवन झानकत्र महात्मा जी के बस्वई में उहरने का स्थान है । | 
लग कप अर कॉक्ड्रेस-नेताओं के अतिरिक्त सरदार पटेल और श्री० जयरामदास दौजतराम भओोहं। 


७७ भविष्य? की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ 5 


[ विस्तृत परिचय के लिए अनन्‍्यत्र प्रकाशित 


पहाड़ी आरमीनियन ख्ियाँ--ये ख्त्रियाँ कुदिस्तान में 
रहती हैं और विशेष रूपवती नहीं होतीं । यह चित्र 
डस समय लिया गया था, जब कि कुदों ने आर- 
मीनियन्स का बंध करके सारी बाल्निकाओं 
तथा स्त्रियों को, जो अश्यन्त सुन्दरी थीं, 
अपने अन्‍न्तःपुर में दासी बना कर रख 
लिया था। जो बच रहो थों, डर्न्हे 
अमेरिका की मिश्षरियों ने रक्तणार्थ 
अपनी शरण में ले लिया था! 


. मुशनगर का एक फ्रक्रोर--यह सुश का मुज्ञा उन तुर्का 
में से एक है, जिन्होंने कुदों को इस बात के लिए 
अभड़काया था कि वे आरमोनियन्स का बध करें । 
इसके भीख माँगने के तबे पर सुन्दर नक़्क़ांशी 
का काम हुआ है। यद्द लोग बड़े शान 
से भीख माँगते हैं । 


लनिर्धेन आरमीनियन बालक- यह छोटा आरमीनियन 
बालक 'वान? नगर में कड्ाके के जाड़े में अपने 
पैरों को उप्णता पहुँचाने के किए खाद 
की ढेर पर खड़ा है । 


मेजर केरी- यह घुड्सवार आधुनिक आरमीनिया 
के सुविख्यात नेता मेजर केरी हैं, जिनका 
विगत महायुद्ध में देहदान्त हो गया । 


५ ; ज्ञेतून के आरसीनियन्स का बिशप, जो स्वथर्म की वेदी 
; आर्टेमिड के तीन बाल-संरक्तक-ये छोटे बालक शआरर्टेमिड. एके आरमीनियन परिवार-सहस्त्रों व से आरमोनिया पर बल्षिदान हो गया, भूमध्यसागर के लेसर-आरमी- 
से वान नगर तक पेंदल चल्न कर आए थे। ये सच्ची... का पर्वार पितामह के कड़े शासन के अधीन रहा निया € [,८४४०/ 6777679 ) के प्राचीन राज्य का 

बन्दूक़ें माँगते थे, किन्तु सहायता देने वाल्ले मिक्षरियों है। पितामद केवल्न आज्ञा देता है और सबको यह प्रतिनिधि था । इसके दश सहस्त अजुयायियों ने. 


बै इन्हें केवल खाना और दो-चार कपड़े देकर टाल उसका पालन करना पढ़ता है। डसकी अलु- कई शता्िदयों तक तुडों का विरोध किया और. 
दिया। इन बच्चों के इस प्रकार क्रुंद होने तथा पस्थिति में हो ज्येष्ठ पुत्र कुछ कर सकता हैं। जैतून में सन्‌ १८७५ ई० में एक तुक्कों सेना का 
सहन करने का कारण यह था कि इनमें से जो जड़की परिवार में विवाह करके लाई ... सामना किया, जो इसको घेरे हुईं थी । 


हुतों के माँ-बाप मार डाल्ले गए थे अथवा 5. जाती है, उसे घर में दास-तुल्य बीच में चोग़ा पहने खड़ा हुथ्रा ही 
उन्होंने स्व॒तः आत्म-हस्था कर जी थी। न्‍ .. होकर रहना पड़ता है। | सुप्रसिद बिशप है।..... 


७७ “भविष्य! की साप्ताहिक चित्राबली का खक पष् 
आरमीनिया” शीर्षक लेख देखिए ] ; हा. 


सब से प्राचोन जातीय क्रिश्वियन चर्च का “अभागी! 
न्तेता--यढ़ अग्मीनियन धर्मगुरु अपने देशवासियों 
के समान तुकों झौर बॉल्शेविकों के बीच में दब 
रहा है। इसकी जाति के लोग इसे धर्म 
तथा राजनैतिक बातों में अपना 
नेता समभते हैं! 


कुदिस्तान का ढाकू राजञा--यह सचाा कुर्द है, जो एक छोटो 
सी पहाड़ी ज़मोंद[री का अधिपति है। इसके पास 
लड़ने के लिए बहुत से मनुष्य हैं। जैधा तबीयत 
में आए वैधा शासन करना--चाहे जितना 
लूटना-पाटना, और डाकूपने का रोज़गार 
करना, यह इसके काम्त हैं । इसने 
आरमीनियन्स से ही बहुत भूमि छीन 
ज्ली है, तथापि परशियन, तुक, 
मैपोपोटाधिया के ज्लोगों के 
कमज़ोर होते ही उन पर 
आक्रमण करने को यह 
सदा तेयार रहता है । 


गारहस्थ्य जीवन का दृश्य--आरारमीनिया के शिशु- 
सज्जोपन में यही प्राचीन ढड्ः का पालना काम आता 
है। बेल-बूटे के हुए कपड़े श्रवश्य ही इप गविता 
माता के बनाए हुए हैं, क्योंकि आरसीनिया 
की ख््रियाँ बेल-बूटे काढ़ने में विख्यात हैं। 
बात्नक उत्पन्न होना माता के मान को ._ 
बढ़ा देता है; क्‍योंकि जाति की... 
शक्ति पुरुषों की संख्या पर निभेर 
है, ऐसा इनका विश्वाप है।..._ 


आरमीनिया की बाल-पत्नो--इस भय से, कि कहों उसे 
तुर्को के अ्न्तःपुर में न रहना पड़े, इस आरमीनिया 
को बाल्षिकां का विवाह १४ वर्ष की ही अवस्था 
में कर दिया गया था और फिर इसे प्रोटेस्टेण्ट 
मिश्नरी-स्कूल में विद्याभ्यास के लिए भेजा 
गया । यह अपने शरीर पर जातोय 
आभूषण धारण किए हुए है । 


आरसोनिया के फल्न बेचने वाले -जो बिट्किस नगर से 
निकाल दिए गए थे । ये बेचारे फल बेच कर 
अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन शज्रुओं 
के मय से किसी ओर की सड़क पर बोस 
मिनिट से अधिक नहों ठद्रते । कुददों 
का भय इन्हें मारे डालता है । 8022 ; 


विशाच-प्जिका-यह अरारट पर्वत पर रहने वालो _ 
पिशाचों की पूजा करने वाद यज्ञेदीज़ जाति की स्त्रो ५ 
है, जो ईश्वर तथा शैतान दोनों को मानतो है 4 
और जल, सूर्य, सपं, मयूर इस्यादि की भी पूजा. 
करती है। इन लोगों में लिखना-पढ़ना 
सीखने की सम््त मनाही है। ये महिलाएँ 
अपनी बहुत सी बातों में--अः्घ- 
विश्वासों में भारतीय महिल्लाओओं _ 
से साम्य रखती हैं । 2 


_ «७ 'भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७० 


० 
च्ख्ज़ा रु! 
नेरोबी ( दक्तिण अफ्रिका ) का | 
सुप्रसिदु आय-समाज-मन्दिर, जिसके | 
अधीन  आय-समाज को झनेक 
शाखाएँ प्रचार-क)र्य कर रहो हैं । | 
# 
श्र 
॥॥ 
| 
कर | 
बस्बई के महिल्वा-ऐक्य-समिति 
 ( ए/०४४०४१४ 070 (॥ए0 ) की ! 
+ कुछ प्रमुख सद्स्याएँ। हस सभा का , । 
एकमात्र उद्देश्य ज़ात-पाँत के भेद-भाव 
को हटा कर विभिज्न जाति को ५" 
महिलाओं में एकता का. प्रचार करना | 
*है। श्रीमती कैप्टेन (बीच में खढ़ी « । 
हुईं ) इस कृष की अन्यतम कारयकर्त्नी * |। 
हैं और यह संस्था आप ही के प्रयक्ञों 
का ग्रश्यक्च फल है । 
है 
न्क्छ्या 
लन्‍्दंन की महिल्लाएँ अजककछ 


फ्रौजी कार्य बड़े मनोयोग से 
रही हैं। इस चित्र में पाठक देखेंगे कि ४ 
महिल्ाएँ बन्दुंक़ तथा राइफ़ल द्वारा 
निशाना लगाना सीख रही हैं । इनको 
फ्रौजी शिक्ता देने के लिए कई सुयोग्य 
फ्ौजी अफ़सरों की. नियुक्ति हुई है। 
इस चित्र में पाठक एक शिक्षक महा- 
.  शब को भी देखेंगे, जो महिलाओं को! 
निशानेबाजी की शिक्ता दे रहे हैं । 


ज़िन्दगी का लुत्क अगर है कुछ तो मैख़ान में है, मे नहीं साग्रर में अमरित मेरे पैमाने में है | 
इस सबब से दुहरा-दुहरा लुत्फ मेख़ाने में है, आपकी अँगड़ाइयां का अक्स पैमान में है | 


दौरे पैहम' कह रहे हैं ईद मैख़ाने* में है, | 
चलती-फिरती चौोज़, चलते-फिरते पैमाने में है। | 


घादए* सर जोश का आलम यह मैख़ाने में है, । 
मेरे, तेरे, इसके, उसके, सब के पैमाने में है। | 


ज़िन्दगी का लुत्फ़ अगर कुछ है तो मैखाने में है, | किस लिए,आलम को देखे द्त्त हम अपना देख कर, 


मै नहीं सागर * में, अमरित मेरे पैमाने में है। | 
अल्ला अल्ला क्या निशाते* तबआ मैख़ाने में है, | 
पंदिल में पैमाना है, मेरी जान पैमाने में है। 
ऋाबिले तारीफ यह तकसीम मैज्लाने में है, 
जितनी जिसको प्यास, उतनी उसके पैमाने में है। | 
फिर फरेबे फुसले गुल* देने लगी मुझको शराब, | 
कल थी यह मीना में, लेकिन आज पैमाने में है। | 
दे के रह्ञा रक्त ज़ोक़ो शौक़ को, हम क्‍या कहें, 
सुख़तलिफ़" अक़साम' की मै * एक पैमाने में हे | 
'हम अगर ताखीर ' ' से पंहँँचे तो कया तेरा क़सूर, | 
दे दे ऐ साक़ी यही तलछुट जो पैमाने में है ! 
चैशों कम पर बहस रिन्दों को न करनी चाहिए, | 
'पक ही शै-है जो खुम'" में और पैमाने में है । | 
कँयों न रक्‍्खें पीने वाले हरद्म इसकी एहतियात, 
ज्ञानते हैं, वह हमारी जान पैमाने में है। 
हल्क़ तर करने को भी साक़ी न दे शायद्‌ शराब, | 
क्यों कहे यह घूट दो घूँट अपने पैमाने में है ? 
था कभी दिल को खयाले शीशुओ जञामो खुबू, । 
औकदा' " का मैकदा अब मेरे पैमाने में है। । 
जिस कदर साक़ी पिलाए उस क़द्र पो लूँ शराब | 
क्या बड़े से खुम में क्‍या छोटे से पैमाने में है। | 
अब * "में बिजली जो चमकी तो उन्हे लुत्फ़ आ गया, 
ए्रन्द्‌ समझे आतिशे सय्यात्र' * पैमाने में है। 
-क़्यों न हम बेख़द हो चश्मे * "लुत्फ़े खाक़ी देख कर, 
“बह है इसमें कैफ  * जो लबरेज़ पैमाने में है । 
जडञ्ञ, पीने से अगर अब है तो कमबख़्ती मेरी, 
अरब भी है आस्माँ पर मै भी पैमाने में है। 


4--बराबर, २--शराबख़ाना, ३े-शराब, ४-- 
अयात्यो, ४--आनन्‍द, ६--वसन्त ऋतु,०--शीशा, ८-- | 


कट 


तरह-तरह, $--कई क्रिस्म के, १०--शराब, ३३-देर, | 
4२--हुयादा, १३--शराबी, १४३--सटका, १६-प्याला, 
१६--घड़ा, 
वतेज्ञ शराब, २०--कपाइष्टि, २३--मज़ा, 


३७-शराबख़ाना, $८--बादल, १६-- | _२२--ओसख, २३--अ 


मैं कहाँ शब्नम* कहाँ यह और शें वह और चीज़, 
गुल के सागर में नहीं जो मेरे पैमाने में है। 

ले लिया साक़ी से हमने देखने को रह गया, 
सिफ पैमाना ही है या मै भी पैमाने में है ? 


मैकदे भर का निचोड़ इस णक पैमाने में है । 
हाय यह ठण्डी हवा यह अब्न यह रुत यह बहार, 
कर चुका हूँ तोबा, नीयत फिर भी पैमाने में है। 


' बादुए डल्फुत से ख़ाली, कब हमारा दिल्ल रहा, 


यदद बड़ी अ्रनमोल शें अनमोल पैमाने में है। 
देखिए क्‍या हाथ आए हम बढ़ाएँ अपने हाथ, 
मै भी पैमाने में है, तोबा भी पैमाने में है । 


| कोई अब जाए कहाँ,लाक़ी की महफिल छोड़ कर, 


दीनो दुनिया का मज़ा जो कुछ है पैमाने में है । 
“जूह” को देखा तो डनका मोजिज़ा * *सी देख लां, 


| एक-एक तूफ़ान बन्द एक-एक पैमाने में है । 


--“नूह” नारबी 


अब न कहने में किसी के है, न समझाने में है, 
यह अखर दीवानगी का तेरे दीवाने में है। ., 


| पीने वालों का अजब अन्‍्दाज़ मैख़ाने में है, 


है नज़र साक़ी पर उन्तकी, रूद पैमाने में है। 
जिस कदर है ढूँढ़ने वाले को तेरी आरज़ू , 

इस कदर परदा भी तुझको सामने आने में है । 
दोश कर कुछ होश ऐ मस्ते शराबे ज़िन्दगी, 
कोई क़तरा ज़हर का भी तेरे पैमाने में है । 
दफून होकर भी वही बाकी रहीं बेताबियाँ, * _ 
हम सममभते थे खुकूने * कलूब मर जाने में है। 
जानता हूँ मैं न देखूँगा न पाऊँगा उसे, 


| फिर सी रसमन कह रहा हैं दिल के काशाने में है। 
' लोग खुनने के लिए आते हैं, उसकी गुफ्तगू, 


भझक वह मजमनूँ में नहीं, जो तेरे दीवाने में है। 
जिनको हँसना है वह हँस ले जिनको रोना हो वह रोएँ, 
और थोड़ी देर बाक़ी मेरे मर जाने में है। 


| यह कहीं आता नहीं, जाता नहीं, रहता नहीं, 
' देखिए शातिर को तो हिर-फिर के छुतख़ाने में है। 


+-+ शातिर” इल्ाहाबादी 


इस खबब से दुदरा-दुहरा लुत्फ मैखाने में है, 
आपकी अँगड़ाइयों का अकस पैमाने में है । 
भीड़ रिन्दों की बहुत कुछ आज मैखाने में है, 
कितनी शोशे में है साक़ी, कितनी पैमाने में है १ 
क्या बताऊँ, क्‍या कहूँ, क्या रह मैख़ाने में है, 
दोनों आलम का समाँ एक मेरे पैमाने में है। 
देर ऐ साक़ी न कर, क्या देर पैमाने में है, 
बस हमों हम हैं यहाँ, अब कौन मैखाने में है। 


जलवए द्लिकश 5 नज़र आए तो उसको देख ले, 

अब भी इतज्ा होश बाक़ो तेरे दीवाने में है । 

चार-छः तिनकों ने कैला नाम रौशन कर दिया, 

बक़* ६ मेहमाँ इनके दम से मेरे काशाने* " में है। 

जो लगाए मुँह से, होश उसको न आए उम्र भर, 
किसके पैमाने में यह बात, अपने पैमाने में है। 

छुट नहीं सकता कोई ज़िन्दाने-डल्कृत का असीर, 

रूह मजनूँ की अभी तक क़ेंद वीराने में है ! 

शस्त्रा ' *जलकर क्यों नहीं लेती ख़द्‌ इसका इस्तेहाँ, 
डसके दम से क़ुअते परवाज़** परवाने में है। 

पीने वाला क्यों न हो मस्ते शराबे बेखदी,' * 

अक्ख उन आँखों की गद््‌शि का भी पैमाने में है ॥ 

रूए. रौशन से हटाते हैं बह ज़्ल्फ़ बार-बार, 

चाँदनी छिटकी हुई मेरे सियहख़ाने* में है ।. 
इनकिलाबे दह का गरम मुझको ऐ साक़ी नहीं, 

गर्दिशे हफ़्त*" आएमाँ एक तेरे पैमाने में है। 
इसने दौरे हुस्न देखा था सरे बज़मे*$ अज़त्ल, 
| है बद्दी मस्ती जो अब तक तेरे मस्ताने में है। | 
यह रहे मद्दे नज़र" ऐ बादाख्वारे* * ज़िन्दगी, ह 
नेस्ती ** का दौर भी हस्ती' ' के पैमाने में है। धर 

बह नहीं पीते तो रिन्‍्द, इसको पिलाते हैं शराब, .._ 
इज़रते ज़ाहिंद्‌** की एक तस्वीर मैज़ाने में है। 
ज़ाहिरी असबाब से इसको तआल्लुक़ कुछ नहीं, 
हक़परस्ती * * के लिए: बिस्मिल” भी बुतजाने में (2 
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मणिमाला | मनोरज्जक कहानियाँ 


अत्यन्त मनोरब्जक, शिक्षा और 
विनोद से भरी हुईं कहानियों का 
अनोखा संग्रह है। प्रत्येक कहानी 
में सामाजिक करीतियों का भण्डा- 
भोद बहुत अच्छे ढड्ध से किया गया 
है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने 
वाले भयक्लर अनरथा' की भी भरपूर 


. पर्चा की गईं है । एक बार अवश्य 


पढ़िए । मूल्य लागत-मात्र केवल ३) 


&, 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाअद, रोचक और 
सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गईं हैं। कहानियों को पढ़ते 
ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी चिन्ताएँ दूर 
हो जायँगी। बालक-बालिकाओं के लिए यह पुस्तक बहुत 
डंपयोगी है । केवल्न एक कहानी उनको सुनाइए--.खुशी के 
मारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना कदापि न 
मानेंगे । मसोरब्जन के साथ ही प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की 
भी सामझी है । शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और 
शेष हैं। सजिरद पुस्तक का मूल्य १॥); स्थायी ग्राहकों से ८) 


लगत्मसिद्ध नाटककार 'मोलियर' 
को स्वोत्कृष्ट रचना का यह हिन्दी 
अजुवाद है। नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। 
शिक्षा और विनोद की अपूर्व 


* सामग्री है। मनोरक्षन के साथ ही 


साथ सामाजिक कुरीतियों का भी 
दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र 
ओर सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 


समाज की मम 


एक अनन्त अतीत-काल् से समाज के भूल में अन्ध-विश्वास, 
झविश्रान्त अत्याचार और कुअथाएँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिल्लाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी खम्यता की 
थराहुतियाँ दे रहा है। “समाज की चिनगारियाँ! आपके लमाझ उसी 
दुदोन्‍्त दृश्य फा एक जुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह घुँधल्ला चित्र भो ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
नेश्न आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 

पुस्तक बिल्कुल मौलिक है. और उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की . छुपाई-सफ़ाई नेत्र- 
रब्जक॑ एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; रूजीव भरोटे- 
किट कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से ज्ञागत मात्र ३) रक्‍्खा गया है। [स्थायी 
आहकों से २॥) रु० 


2 कक: पर का 


ग्रह का । गा 


यह बड़त्ला के एक प्रसिद्ध 
अपन्यास का अलुवाद है। लड़के- 


जननी-जीवन 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से भ्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक 
ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी । घर-यृहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रायः भ्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 
गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिल्तता है । 
इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० ध्रध्याय हैं; जिनके कुछ शीष॑क 
(१) भरच्छी माता (२) श्रालस्थ और विल्लासिता (३ ) 
परिश्रम ( ४ ) प्रसूतिका खी का भोजन (९ ) आमोदु-प्रमोद (६ ) 
साता और घाय (७ ) बच्चों को दूध पिज्ञाना (८५) दूध छुड़ाना 
(६ ) गर्भवती या भावी माता (१० ) दूध के विषय में माता की 
सावधानी ( १३ ) मल्न-मृत्र के विषय में माता की जानकारी, आदि- 
आदि महत्वपूर्ण विषयों का सुन्दर वर्णन किया गया है। इस पुस्तक 
की एक प्रति प्रत्येक गृहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य केवल १॥) 


()-9-89-98-68-9-6 


छप रही है !! 


मनमोदक 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
के लिए सुन्दर खिलौना है । जैसा 


कड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो. भयह्ूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्द्शन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 
अहछ्वित की गई है कि अनाथ 
हिन्दू-बालिकाएँ. किस. प्रकार 
हुकराई जाती हैं और उन्हें किस 
प्रकार ईसाई अपने चहल में फँसाते 
है। पुस्तक पढ़ने से पाठकों को थो 
झानन्द आता है, वह अकथनीय 
है । मूल्य केवल ॥|) आने ! स्थायी 


॥ . ग्राहकों से ॥-) 


किक 
४८- व्यवस्थापिका “जह 


(36 व्थ (के व्य (व) व्यय ६८) कद 4 सल कै 


हिन्दी-संसार 'कुमार” महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है । 
इस छोटी सी पुस्तक में कुमार जी को वे कविताएँ संग्रद्ीत हैं, 
जिन पर हिल्दी-संसार को गये हो सकता है । आप यदि कहपना 
का वास्तविक सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की 
सुकुमार छवि और रचना का सदल्जीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, 
तो इस मधुवन में अवश्य विहार कीजिए । कुमार जी ने अभी 
तक सेकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस मंछुवन में उत्तकी केवल 
२६ चुनी हुई रचनाओं हो का समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कल्ला का परिचय देती हैं। |; 

हस केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में 
बह पुस्तक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो 
रक्षों में छूप रही है।.* 


पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें 
गुण भी ब्ले। इसमें त्वगभग ४९ 
मनोरब्जक कहानियाँ और एक 
से एक बढ़ कर ४० हास्यग्रद चुटकुले 
हैं। एक बार हाथ में आने पर 
बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । 
इस पुस्तक को बालकों को सुनाने 
से “आम के आस गुद्ल्ियों के दाम! 
बाली कहावत चरितार्थ होती है। 
मनोरब्जन के साथ ही ज्ञान-बृद्धि 
की भी भरपूर सामग्री है। एक “बार 
अवश्य पढ़िए। सजिल्‍्द पुस्तक का 
मूल्य ॥), स्थायी आइकों से ॥-) 


रद) 


|] 


0 
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0 भारत को अनन्‍्तराष्ट्रीयता का रोग 


न ता 


का | 
है 


॥। 


[ श्री० नरसिंहराम जी शुक्त ] 


शी बा | त यूरोपीय महायुद्ध ही एक प्रकार 
>> से अन्‍्तर्राष्ट्रीयता का उत्पादक 
माना जाता है। जब यूरोप की 
सारी शक्तियाँ आपस में लड़-लड़ 
| कर शियिल पड़ गई, तब उन्हें 
रे मिन्न-मिन्न राष्ट्रों में प्रेम करने की 
सूफी । इस सूझ को हम अधिक महत्व की दृष्टि से 
नहीं देख सकते । उनकी यह सूझ उस आशाइस और 
आरामतलब बृद्ध की सूक के समान है, जो अपने 
चौथेपन में इश्वर-भन्नन की श्राकांचा करता है। जब 
सक उसकी इन्द्रियाँ विषय-मोग के आनन्द का रसा- 
स्वादन कर सकों; तब तक उसने तनिक भी ध्यान 
ईश्वर-पूजा की ओर नहीं त्गाया । अब ज्योंही उसे 
यह मालूम हुआ कि वह इस संसार में अल्प समय का 
अतिथि है, तो वह दिन-रात 'राम-राम” जपने का ढोंग 
करता है । क्‍या यह सचमुच ढोंग नहीं है ? इसो तरह 
इम यूरोप की चौथेपन में आई हुईं शक्तियों हारा 
“अन्तराष्ट्रीयता! का माया-जातल रचना भी ढोंग ही 
समझते हैं। परन्तु इस माया-जालह्न में भारतवर्ष बुरी 
तरह से फँस चुका है । उसे यद्द नहों मालूम' होता है कि 
इससे डसकी वास्तविक प्रतिष्ठा होतो है या उसे निरा 
उढलू फँसाया जाता है । जिन दिनों यूरोप की शक्तियाँ 
बल्न, धन, जन से :परिपूरित थीं, उन दिलों उन्होंने 
“कात्ों? पर जो भयह्लर अत्याचार किए हैं, क्या वे भूत्त 
गए हैं ? आज दिन भी वे अपनी बचों-खुचो ही शक्ति 
के बल्च से कात्यों पर कितना अत्याचार कर रही हैं । 
आज दिन प्रायः सभी पाश्चात्य राष्ट्र अच्त- 
रष्ट्रीयता? की आवाज्ञ को ऊँचा कर रहे हैं । पर वे उस 
ओर अग्रसर होने के ल्विए क्या करते हैं, इसे यदि आप 
देखें तो आपको उनका रहस्य समर में आवे। स्वत- 
न्त्रता देवी के प्रेमी, संघार के ,गुल्लाम देशों को आज्ञादी 
दिल्लाने का ढठोंग रचने वाले अमेरिका के प्रान्‍्तों में उसी 
बीसदीं शताब्दी की सभ्यता के युग में बेचारे इब्शियों 
पर कितना अत्याचार किया जाता है । हस आए दिन 
समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि बेचारे हब्शियों को मिट्टी 
का तेल्न डाल कर जला देते हैं !!! कभी उन्हें गरंम-गरम 
जोडों के छुड़ों से पीटते हैं । ब्लाल-लाल जलते लोहे के 
छुड ल्लेकर स्त्रियों और पुरुषों की इन्द्रियों में घुसेड़ते हैं। 
अमानुषिकता का ऐसा भीषण ताण्डव बहुत दिन पहले 
का नहीं; वरन्‌ सन्‌ १६४३० का है । उसी असेरिका के एक 
प्रान्त में गत अमेरिका-यात्रा के समय संखार-प्रसिद्ध 
कविवर रवीन्त्र का जो अपमान हुआ था, वह सब को 
मालूम है । उसी अमेरिका के एक छोटे से समाचार 
पर--अमेरिका के असुक संज्न भारत के हितों के लिए 
एक प्रतिनिधि-मण्डल बना कर इज्जलैगड जाना चाहते 
डैं-.हम आनन्द और उज्ञास के मारे डछुलने लगते हैं। 
: परन्तु अमेरिका की सहानुभूति को कोरी सहाजुभूति ही 
समझना चाहिए। उसमें तबिक भी तत्व नहीं है। 
डनका व्यवहार अवश्य ही रँगे श्गात्र की तरह हो रहा 
है । अभी जून के आरम्भिक सप्ताह का समाचार है कि 


अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ के एक | 


प्रोफ़ेसर को इस कारण निकाल दिया है कि उसने गत 
सत्याअह-आन्दो लन के समय बम्घई में भारतीय छात्रों 


ले 


के सामने एक ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उन्हें सत्या- 
अह-संग्राम में भाग लेने को उत्तेजित क्रिया गया था। 
यह समाचार अन्‍्तर्राष्ट्रीयणा की माया-मरीचिका पर 
लुभायमान होने वालों को उयठे दिल से पढ़ना चाहिए । 
अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ऐसी 
घारणा !! फिर तो वहाँ की साधारण जनता की क्या भाव- 
नाएँ होंगी। उनकी इस धारणा के हम दो कारण सम- 
भते हैं | प्रथम कारण तो बह कि अमेरिकावासी पहले 
ब्रिटेन के द्वितू हैं तब औरों के; और दूसरे यह कि जब उनके 
यहाँ के एक शिक्षित समाज की यद्द दशा है तो उनकी 
“झन्तर्राष्ट्रीयता? कोरी ढोंग है । ब्रिटिश सरकार ने विश्व- 
विद्यालय के अधिकारियों के पास|उक्त भाषण की नक़ल 
और झपनी शिकायत भेजी होंगी। उसोसे उक्त प्रोफ़े- 
सर महोदय को अपनी नौकरी से हाथ घोना पड़ा है । 
जो कुछ हो, उस्त समाचार ने अमेरिका के भारत-प्रेम 
का सच्चा रहस्य बताया है । अमेरिका के अधिकार सें 
पूर्वी द्वीप-समू ह में स्थित क्लिल्ीपाइन्स द्ीप-ससूह असी 
तक गुलामी की अवस्था में ही पढ़ा है । डसे ही धाज्ञा 
क्यों नहीं दी जाती ? मिस मेयो कौन है ? अमेरिका 
की रहने वाह्नी । आप कहेंगे कि यदि एक अमेरिहावाती 
कुछु बुरा काम करे तो सारे अमेरिकावाघ्ती बुरे नहीं कहे' 
जा सकते | दूसरी बात यह आप कह सकते हैं कि 
अमेरिकावासियों का -उक्त पुस्तक के निकल्षवाने में 
क्या डद्देश्य हो सकता है ? भारत से अमेरिका का क्या 
सम्बन्ध है ? मिस मेयो तो अज्गरेज्ञी राज्य की दूतिनी 
थी ! इन दोनों प्रश्नों का में झ्ापको उत्तर देता हूँ। प्रथम 
बात यह है कि हाँडो के चावल में केवल एक चावल 
परखा जाता है | मिस सेयो की करतूत ने हमें सचेत कर 
दिया. है । फिर इसके अनन्‍न्तर दूसरी बात भी है । आप 
यह साफ़-साफ़ नहीं कह सकते कि इसमें अमेरिका- 
वासियों का कुछ भी हाथ न था। आपके पास उसके 
किए काफ़ी प्रमाण नहीं है । हाँ, आप कह सकते हैं कि 
अमेरिका में |मिस मेयो की 'मंदर इण्डिया! कहों-कहीं 
जज्लाई गई थी । मेरा जहाँ तक अजुमान है, यह आन्दो- 
लन असेरिका स्थित भारतीयों का उठाया हुआ था और 
यदि अमेरिकावासियों का आन्दोलन था तो इम डसे 
हिस्मत के साथ “घड़ियाल का आँसू” कह सकते हें 
इसका प्रमाण भी है। “सदर इस्डिया' के बहुत पढ़िले 
उसी “मिल' ने ( भमयक्लर टापू ) [868 0/ ६९४7 नास 
की एक पुस्तक उस समय किखो जब कि फ़िल्ती- 
पाइल्‍स वाले अपना रक्त बडा कर आज़ादी के लिए लड़. 
रहे थे। क्या इस जुस्तक को भी किसी बिविश राजदूत 
ने लिखवाया था? अवश्य ही डक्त पुस्तक अमेरिका के 
साम्राज्यवादियों द्वारा द्िखवाई गई होगी ।. ऐसो 
पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना विशेष संहस्व रखती 
हैं? यही नहीं, वे किली देश-विशेष के निवाध्िियों 
की--जिलके एक निवासी द्वार किखी गई होती हैं; 
सनोगत मावों को प्रकट करती हैं। इस नियम से कुछ 


अपवाद भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर सण्डरलेणयड 
आदि ! परन्तु वे नक्दारख़ाने में तृती को आवाज़ को 
तरह हैं । वे वहाँ की राजनीतिक मण्डली में कोई प्रभाव- 


शाल्बी अस्तित्व नहीं रखते | यदि ह्लोकमत पर उनका- 
प्रभाव ही होता अथवा अमेरिका भारत का सच्चा हित- | 


साधक होता तो त्रिटिश-साम्राज्यवादियों से कूड़ कर 
“मदर इणिडयए? को ज़ब्त कराता तथा 'इणिडिया-हन- 
बास्डेज! को ज़ब्त होने से बचाता, परन्तु थे दोनों बाते 
बिल्कुल उढ्दी हुईं। उघर न तो 'इण्डिया-इन-बान्डेज! 
की ज़ब्ती रोकी गई और न 'सदर इण्डिया! जुब्त हुई । 
जब्त होना तो दूर रहा, 'देवताओं के गुल्नाम” नाम की 
उसकी दूसरी पुस्तक भी निकल्न गई ! क्या अमेरिकावासी, 
जो भारत के इतने शुभचिन्तक हैं कि प्रतिनिधि-मण्डल्ल 
लेकर विज्ञायत जा रहे हैं, एक नाचोज़ औरत को ऐसी 
बेजा हरकतें करने से नहीं रोक सकते ? एक ओर तो 
जब हम ऐसे समाचार पांते हैं कि मिस मेयो अपनी 
दूसरी पुस्तक लिख रही है और दूसरी झोर प्रतिनिधि- 
मणडल्व को बात सुनते हैं तो हँली झातो है। आज 
यदि अमेरिकावासी हमारे साथ सच्चो सहांजुभूति रखते 
हैं तो उन्हें चाहिए कि मिस मेयो को बेजा हरकत करने 
से रोकें। दूसरे हमारे ही समान “काले! इब्शियों के 
ऊपर अत्याचार करना छोड़ दें। यद्द अन्तर्राष्ट्रीयता के 
नास पर, चली गई दुरज्लो चाल अधिक दिन तक स्थायी 
नहीं रह सकती । ४३३: 
हाँ, एक बात तो कही ही नहीं गई कि आारत-प्रेसी 
अमेरिका के संयुक्त राज्य में भारतवासियों को रज्-सेढ 
के कारण जो असह्यनीय दुख भोगना पड़ता है, उसे 
भी अमेरिकावासी अपने भारत के श्रेस के परिचय- 
स्वरूप निवारण कर सकते हैं। भारतीयों के ऊपर जो 
वहाँ जाने में अनेक बाधाएँ डालो जाती हैं, उसे भी 
दूर कर सकते हैं ! फि! उसे अभी तक क्यों नहीं दूर 
किया गया ? पी 
आजकल भारत और जम॑नी में तथा भारत और 
रूस में कुछ प्रेम-भाव उत्पन्न हो रहा है। हमें इस बात 
का विचार करना होगा कि आया उनका यह ग्रेम भारत 
को दुखी देख कर उत्पन्न हुआ अथवा यह बिटिश राज्य 
से मनोमालिन्य के कारण हुआ है। आप इस प्रश्न के 
पहिले पहलू पर विचार करें। ही 
भारतवर्ष अज्वरेज़ों के हाथ में आज प्रायः डेढ़ सौ 
बरसों से है । उसका भारत पर अत्याचार कुछ नया 
नहीं हे | उनके अत्याचारों की कहानी जम॑ंनी और रूछ 
वाले अधिक दिन से जानते हैं । परन्तु उनका यह प्रेम 
यूरोपीय महासमर के बाद से ही इतना प्रगाद़ित क्‍यों 
होता है ? इचस श्रक्ष का उत्तर कुछ कठिन नहीं है । इति- 
हास-वेत्ता इसे अच्छी तरह जानते हैं कि आज जम॑नी 
और रूख के प्रेम में कद्ाँ तक स्वार्थ हे और कहाँ तक... 
परमसार्थ । कुछ ही दिन पहिले की बात है कि वेही 
लर्मनीवासी भारतीयों को पकड़ कर नुमाइशगाहों में 
उन्हें एक कौतृहब्वपूर्ण वस्तुओं में रखते थे। एक बार 
लगभग दुस-बारह दरिद्र भारतवा सी इसी तरह जमेनी 
के एक प्रदृशिनी में भेजे गए थे। आज भारत के साथ जो 
उनका प्रेम है, उस प्रेम का कारण उनका व्यापारिक स्वाथ 
है और दूखरा ब्रिटिश-राज्य से डनका मनोमाक़िन्य है, 
न कि भारत की दुखित अवस्था । है 
ऊपर जो कुछ मैंने लिखा है, उसे मेरा यह मत- . 
तलब नहीं हे कि भारत श्रन्य राष्ट्रों से प्रेम न करे ॥ 
झेम अवश्य करे, परन्तु अन्धा होकर नहीं-भाँखें खोल 
कर, हित-अनहित पहचांच कर । इस समय अन्‍्तराष्ट्री 
यता के ग्रेमी मारतवासी सज्जनों के विचार से अमेरिका, 
जर्मनी और रूस विशेषतया इमारे स्वाधीनता-संग्राम 
से सहानुभूति रखते हैं ? परन्तु उनकी सहानुभूति से 
हमारा ल्लाभ क्‍या हुभा है ? आप कहेंगे कि इस सहानु- 
भूतियों के कारण त्रिशिश सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और 
बह हमें झट स्वराज्य दें ढेगी। परन्तु कहाँ आप 
विश्वास में न रहेँ । यह निरी झुगवृष्णा है । अभी 
ही दिनों की बात है कि भारत के राजनीतिक 
इड़्लेण्ड र्म भारत के विषय में “ओपेगैण्डा” करने को 


विशेष महत्व देते थे, परन्तु थोड़े ही दिन में उन्हें इस 
श्हस्य का उद्घाटन हो गया। स्वगीय ज्ञोकमान्य तिलक, 
दादाभाई नौरोजी और गोखल्ले प्रभ्टति सजन इड्ललेण्ड 
में प्रचार करने को विशेष महत्व देते थे, परन्तु अब 
यह निविवाद सिद्ध हो गया है कि इनसे कुछ होने 
वाला नहीं है । इसी तरह यह अ्तर्राष्ट्रीया की भी 
आशा विफल्ल हो सकती हे ! 
वे पाश्चात्य देश निवासी आज्ञाद हैं, घन-घानन्‍्य से 
पूर्ण हैं, सुख और आनन्द की उन्हें कोई कमी नहीं है । 
कहीं नज्ञा प्रथा की स्थापना होती है, कहीं सुन्दर नाच- 
गृह बनाए जाते हैं। यह उनके लिए मन-बहक्काव को 
साममभियाँ हैं। इसी तरह उनकी अन्‍्तरांष्ट्रीयता की भावना 
भी है । यह सो उनके ल्लिए मन-बहल्लाव की एक सामग्री 
है। कुछ लोगों ने उसे मन-बहत्लाव का साधन समझ 
रखा है। सभी राष्ट्र दिखाऊ रूप की निःशख्रीकरण के 
पक्ष में हैं, परन्तु सभी भोतर-भीतर हवाई जह्ज़ भौर 
जव्मःजहाज्ञ बनवा रहे हैं। सभी सेना बढ़ा रहे हैं । यहदद 
परस्पर अविश्वांस का ही फल्न है। फिर ऐसे अविश्वासी 
राष्ट्रों से भारत को आशा करना व्यर्थ दै। डसे अपने पैरों . 
पर खड़ा होना चाद्दिए | दूसरों के आसरे रहना कायरता 
है ! यह सोचना कि भ्रमेरिका हमारी सहायता करेगा, 
रूस हमारी ्ोर से लड़ेगा, जर्मनी सहानुभूति दिखा 
एगा, केवज्ल अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करना है। सभी 
सफ़ेद! जातियों में यह भावना रहती है कि वे काल्लों से 
उच्च हैं । फिर बालू की भीत उठाना कहाँ तक ठीक है ? 
परन्तु हमारे कुछ भारतवासी नेता अन्तर्राष्ट्रीयवा के प्रेम 
में इतने पागल से रहते हैं कि कद्दा नहों जा सकता। 
इन नेताओं में मजदूर-दृल्न के नेता सर्व-प्रधान हैं। वे 
जाल भूप्डा बगाते हैं, कॉड्मेस को साम्राज्यवादी व 
पँजीपतियों की संस्था कहते हैं, उसके ऋण्डे को हट कर 
विश्व-प्रियता स्थापित करने के हेतु लात झणडा लगाते 
हैं, खदर और स्वदेशी-भानदोक्नन को सट्डीणं राष्ट्रीयता 
का द्योतक समभते हैं। वे संसार के सभी मज़दूरों को 
अपना भाई समझते हैं। यहाँ मैं उनसे पूछना चाहता 
हैँ कि कया संध्तार के अन्य देशों के मजूदूर भी आपको 
अपना भाई समझते हैं? यदि नहीं, तो आप क्‍यों 
कुत्तों से हो रहे हैं? वे तो आपसे घृणा करते हैं। 
और झाप “कुक्करोपादेय पिण्ड' की आशा में बैठे दें । 
जिस देश में प्रन्तसंस्प्रदाय, अन्तर्जातीय श्रेम तक 
अभी उत्पन्न नहीं हो सका है, उच्त देश के निवासी 
अस्तर्राष्ट्रीय प्रेम कौ ढींग मारें तो संसार की दृष्टि में 
वे क्‍या बुद्धिमान समझे जायँगे ? पहिले अपने घर में 
दिया जत्लाइए, फिर बाहर जल्वाइएगा | अल्तरांष्ट्रीयता 
आरतवासियों के किए बड़ी दूर की बातें हैं। अभ्तर्रा 
ध्ट्रीयता की ओर अपनी शक्ति लगाना, अपनी शक्ति क्षीण 
करना है| अभी तक तो हमने अपने को सज्ञठित किया 
नहीं, फिर हम अन्य राष्ट्रों का सज्ञडन केसे कर सकते 


_ हैं? हाँ, यह हो सकता है कि भारत स्वाधीन होने पर 


अन्तर्राष्ट्रीयता के इप्त ढोंग को सच्चा रूप देने में सहा' 

यक हो सके । परन्तु इस समय तो उसकी दशा 'कहा 
निचोड़े नग्न जन, नहान सरोवर कीन” की हो रही है । 
जो लोग भारत के ऊपर अन्‍्तरांष्ट्रीयता का बोर ज्ादना 
च्वाइते हैं वे यह भ्रच्छी तरह समझ लें कि वे भारत के 
सच्चे हिताचिन्तक नहीं हैं। पढिले घर की भीतर से 
मोरचाबन्दी कर लेना, अधिक बुद्धिमानी होगी। फिर तो 


- भारत संसार में अपनी दी शक्ति से अन्तरांट्रीयता की 


ध्वजा फहरा सकता है .। भारतवासियों को अपनी 


. शक्ति को इधर बिखेरना न चाहिए, बल्कि सख्ित करके 
: पहिले अन्तर्जातीय प्रेम की स्थापना कर, अपने को 
.. शुज्ञामी से मुक्त करना चाहिए। 

कुछ लोग कहेंगे कि 'बसुधेव कुटुम्बकम! का आदर्श | 


भारतवर्ष का बहुत पुराना आदर्श है, परन्तु उन्हें एक 


। 


बात का ध्यान रखना होगा कि 'बिनु भय होईि 
भीति! | भारत जिस समय स्वाधीन था उस समय के 
लिए यह उक्ति ठीक थी, परन्तु आज ,गुलामी के दिन में 
यह नीति ठीक नहीं है। भारत को ख़ब सोच-समझ 
कर 'चत्नना होगा । शताब्दियों की गुलज्ञामो के वाद आज 
फिर उसमें आज़ादी का राग उत्पन्न हुआ है। पर अभी 
वह शैशवावस्था में ही है; सम्भव है कि अन्य राष्ट्र टसके 
इस सनोसुग्धकारी शैशव छूप से मोद्दित होकर उसे 
इथियाबे के लिए यह माया-जाह्न रच रहे हों । 'जानि न 
जाहि निशाचर माया। 

अन्तरज्ञ और बहिरक्ष दोनों कारणों के ऊपर मनन 
करने से बरही निष्कर्ष निकद्बता है कि अभी भारत 
को अन्‍्तर्राष्ट्रीयता के श्रेम से दूर ही रहना चाहिए। 
इम यह भी देख खुके हैं कि जिस-जिसके ऊपर हमने 
विश्वास किया है उस-उसने झनन्‍्त समय में घोखा 
दिया है। सुसल्लमानी राज्य तथा अक्नरेज़ी राज्य दोनों 
के इतिहास हमारी इस भूज्न के साक्षी हैं । फिर इन सब 
अज्ञुभवों के होते हुए भी यदि हम भूल करें तो उप्का 
उत्तरदायित्व किसके सिर पर होगा ! भविष्य किसे मूर्ख 
बनावेगा ? शहाबुद्दीन ग़ोरी की बार-बार प्राण-रक्षा 
कर प्रथ्वीराज ने कहाँ तक अच्छा किया, इतिहास इसका 
साक्षी है। गत सन्‌ १८९७ के युद्ध में दुश्मनों कौ रक्षा 
कर भारत ने कहाँ तक अच्छा किया। इतिहास इसका भी 
साक्षी है । फिर ऐसी विश्व-मैत्री की हमें क्या आवश्य- 
क॒ता है जो हमारी जद में गरम जब डाल कर हमें 
सुल्लाने का प्रयल्ष करती हो ? ऐसी विश्व-मैत्री, ऐसा 
विश्वप्रेम, ऐसी अभ्तर्राष्ट्रीयता से भारत को कोसों दूर 
रहना चाहिए। यह भयहूर बीमारी है। यह काह्न- 
रोग है ! 


हैः ्ँ जा 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २, 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
कात्मा पैदा न करे तो दाम वापस । 
पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 
कनसी सिसरी ( लहेरिया सराय ) 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ६ 


तीसरो बार ! 


बिना उस्ताद के सन्नीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबत्मा एयड बाँखुरी 
मास्टर” तीसरी बार छुप गईं है । नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झ्लावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन ख़ूब 
किया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजााना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारणटी है ! 
श्रव की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्सु मूल्य 
वही १) ढा० म० ।८) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 


पता--गरग एण्ड करूपनी नं० ४, हाथरस 


शरीर में नया जोश, नई ताक़त पैदा 
करने वाला 


पौष्टिक चूर्ण 


तोन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है, 
पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
करता है। सब प्रकार का द॒ढ़ं, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुर्बक्षता, क्षीणता और 
अधिक विल्ासता के कारण उत्पन्न हुईं कमज़ोरी के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के 
आगे चिनगारियाँ निकलना, कल्नेजे का धड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती द्वे ॥ सू० ९) रु०, ढा० ख़० ॥) 
यह चूर्ण स्त्रियों की भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदराद़ि रोगों 
को दूर कर, उन्हें गर्भ घारण करने योग्य बनाता है । 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परहेज़ कुछ नहीं । 


पता--भारत मैषज्य भगडार, 
9८, कॉटन रूद्रोठ, कलकत्ता 


'प्रतिष्ठाता 


हट 
४ ।।] 


प्डाव्य 


(डाक्त्केबर्मन) , 


स्थाणित * 


जेट 
(सन १८८५४ ई. 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
थरू७ वर्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेरट दवा । 


हमारा अनुरोध ! 


डाबर श्वृद्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


परीका कर लाभ उठाइंएं !! 
(२०४०.) 


( इसमें ८ प्रकार की श्यक्षार-सामभियाँ हैं ) 


जिन ल्लोगों ने हमारी झौषधियों का व्यवहार किये हैं, वे उनके गुणों 
से भत्नी-भाँति परिचित हैं । 

कम मूल्य में हमारे यहाँ की शक्ञार-सामज्रियों की परीक्षा हों सके इस 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुईं श्ज्ञार-सामभ्रियों के “नमूने को बक्स” 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 

मूल्य--३ बक्ल का १॥८) एक रुपया दूस आना। डा० स० ह) 


नोट--समय व डाक-खर्च की बचत के लिए अपने सानीय हमारे एजेए्ट से खरीदिए 


बिना सूल्य--सम्बत्‌ १६८८ का “डाबर पश्चाज्! एक काड लिख कर मेगा लीजिए । 


 एजेयट--इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्णश्लकिशोर दुबे 


| पण्डित जयतराम हरियानवी ' 


तय 3) 


[ श्री० अभयद्जूर वर्मा, एम० ए०, एल एलू्‌० वी० ] 


त सप्ताह के “भविष्य? में पाठकों 
ने लाहौर के विख्यात समा- 
चार-पतन्न मित्राप! के आधार 

-पर छुपी हुई, श्री० कृष्ण- 
गोपाल |जी की वह चिट्ठी 
पढ़ी होगी, जिपघके द्वारा 
उन्होंने सर्व-साधारण का 
ध्यान आजन्स क़ेदी पणिडत 

हर अगतराम.णजी हरियानदी की 
ओर झकषित किया है । पाठकों को यद्द भी मालूम हो 
गया होसा कि पणिडत जीं को गत १६१४ के ल्ाद्टौर 
घड्यन्त्र केस नामक एक राजनीतिक मामले में आपको 
आउजन्म क्रेद को सज्ञा दी गई थी, और आजन्म की 

मीयाद चौद॒ह वर्ष मानी जातो है, परन्तु अभी तक न 

जाने क्यों सरकार उन्‍हें छोड़ना नहीं चाहती। इसमें 

पमद्ञाप! द्वारा यह जानने का अवसर मिला है कि 
पणिडत जी का जेक्न-जीवन अत्यन्त पवित्र, शान्तिसय 
ओर शिष्टतापूर्ण है । आपकी चात्-चल्नन और जेल के 


पछड! 


१७ ब जेल में रहने के बाद 
पं० जगतराम जी ! 
नियमों की पाबन्दी में आज तक जेल के अधिकारियों 
को किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा नहीं मित्रा 
है । फल्नतः जेज्न का 'डिसिप्लिन! (विनियम ) का 
पूर्णतया पालन करने वाले बन्दियों के साथ जो रिया- 
यलें की जाती हैं, वे भी पण्डित जी को प्राप्त हैं. और 
लदजुसार आप चौदह वर्ष से भी पहल्ले हो सुक्त हो जाने 
के झधिकारो हैं । इसके सिवा पणिडत जी की अवस्था 
अब प्रायः चाल्लीस वर्ष की हो चुकी है, फन्नतः उनमें 
अब न तो वे युवावस्था की उमंडें हैं और न जोश कि वे 
जेल से निकलते ही, ब्रिटिश राज्य को उत्नट देने के लिए 
कोई नया घड॒यन्त्र आरम्म कर देंगे। ऐसी दुशा में, 
न्याय, कानून और 'मलुष्यत्व--किसी दृष्टि से भो पण्डित 
जी को जेलख़ाने में बन्द रखना उचित नहीं है | कद्दा 
तो यहाँ तक जाता हे कि सरकार ने दो बार पण्डित 
जी को छोड़ देने की अनुमति दी, परन्त अधिकारियों 
ने छोड़ देने की जगह उनकी कैद को मीयाद बढ़ाने के 
लिए सरकार से सिफारिश की और मीयाद बढ़वा ब्वी। 
परिडित जी की धर्मपत्नों इस समय असहाय और अभि- 
आवकट्टीन अवस्था में पड़ी हैं। आपके कनिष्ठ सहोदर 
ओर माता की रव्यु के बांद, अभो द्वाज्ञ में ही आपके 


चृद्ध विता का भी देहान्त हो गया है, फल्नतः अब कोई 
दूखरा व्यक्ति पण्डित जी की धर्मंपत्री की देख-रेख करने 
वाला नहीं है। ऐसी दशा में भी सरकार ने न जाने 
क्यों कानों में तेल्न डाल्न रक्खा है, यह समर में नहीं 
आता ? कहते हैं, पणिडत जी से यह कहा जा रहा था 
कि अगर वे जेल से छूटने पर राजनीति में भाग न लेने 
को प्रतिज्ञा करें तो छोड़ दिए जा सकते हैं। परन्तु क्या 
कोई आत्माभिमानी मनुष्य इस तरह की अनुचित और 
ग़र-क़ानूनो प्रतिज्ञा कर सकता है ? हमें यह लिखते हुए 
प्रसन्नता होती है, कि स्वाभिमानी पणिडत जगतराम ने 
भी ऐसी प्रतिज्ञा न को और उस पर्चे को घृणापूर्त॑क 
फेंक दिया, जिस पर इस तरह की बेहूदी प्रतिज्ञा करने 
की बात लिखी थी । 
यों तो और भी बहुत से भारत-माता के लात ऐसे 
हैं, नो अकारण ही या किसी अज्ञात कारण से जेलों में 
सड़ाए जा रहे हैं या कहीं नज़रबन्द करके रक्खे गए 
हैं। सरकार ने अपने इस घोर अन्याय पर पर्दा डालने 
के लिए मनमाना क़ानून भी पास कर लिया है या आव- 
श्यकता पइने पर किसी ऑडिनेन्स की शरण ले लेती 
है । परन्तु पश्डित जगतराम जी हरियानवी जैसे मनुष्य, 
जो अदालती फ़ेसले के अनुसार अपना पूरा बन्दी-काल 
बिता खुके हैं, किस क़ानून या ऑडिनेन्स के अजुसार 
नहों छोड़े जाते, यह सरकार ही जानती है । 
खेर, पञ्ञाब के अख़बारों ने पणिडित जगतराम तथा 
अन्यान्य क़ेदियों के ज्लिए, जो मीयाद पूरी हो जाने पर 
भी छोड़े नहीं जा रहे हैं, या जो बिना कारण बताए ही 
पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिए गए हैं, ज़ोर-छोर से 
आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। देखें, इस आन्दोलन 
के परिणाम-स्वरूप सरकार के कानों पर जूँ रंगती है या 
नहीं | हम तो यहाँ पणिडत जगतगाम जी का थोड़ा-सा 
परिचय देकर “भविष्य? के पाठकों को दिखाना चाहते हैं 
कि पश्चाब की सरकार पण्डित जो जेसे एक साधु पुरुष 
को अकारण यातना देकर कितना घोर अन्याय कर रही 
है। अर्तु 
जीवन-परिचय 
हरियाना, ज़िला होशियारपुर के नग़मापरू नामक 
क्रस्बे को पण्डित जगतराम का जन्म-स्थान होने का 
गौरव प्राप्त है। पण्डित जी ने आरस्म से ही एक अल- 
बेला स्वभाव-पाया था। सदैव निर्ह्ुन्द और असन्न रहना 
आपके स्वभाव की विशेषता है। इस्ट्रेन्स को परीक्षा 
पास करने पर जगतराम लाहौर के सुप्रसिद्ध दयानन्द 
ऐड़लो-वैदिक कॉलेज में भर्तो हुए । परन्त परीक्षा 


देने से पहले ही आपको अमेरिका जाने को छुच सवार 


हो गई | आपका उद्देश्य उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त करने 
की था। परन्तु अमेरिका जाने पर आप दूसरे ही पथ के 
पथिक हो गए । वहाँ सुप्रसिद्ध देशभक्त लाला इरदयात 
से आपकी भेंट हो गई। दोनों के दिल्लों में देशभक्ति 
की आग मौजूद थी। एक की धधक उठो थी और दूसरे 


की उपयुक्त ईंघन की अपेज्ञा में थो। दोनों मिल्यते ही- 


एक-दूसरे को पहचान गए। धीरे-घीरे घनिष्टता बढ़ी। 
माठ्भूमि को बन्धन-मुक्त करने ,की चर्चा चली | लाला 
जी ने एक गीत गाया। सुनते हैं, वह गीत बड़ा दी 
मधुर, बड़ा ही हृदबआही और बड़ा ही भावपूण है। 


देशभक्ति के भाव उसमें मानो कूड-छूट कर भरे हैं। इस- . 
लिए प्रत्येक भारतीय-ह॒द॒य वह विवित्र सह्नीत सुन कर 


तड़प उठता है । फिर पणिडत जगतराम के पहलू में तो... 


दिल्ल था और दिल में दर्द भरा था। डस गीत की स्वर- 
लहरो से उनके हत्तन्त्रो के तार मडक़ृत् हो उठे। भारत 
को अवस्था का चित्र झाँखों के सामने खिंच गया। 
उन्होंने डसी मातृभूमि को सेवा को अपने जोवन का 
लक्ष्य बना लिया और उसे काये में परिणत करने के 
लिए “शीगणेश” स्वरूप.एक अख़बार निकालने त्गे। 
अमेरिका-प्रवासो भारतीय भाइयों को मात्भूमि की दय- 
नोय दशा का दिग्दर्शन कराना ही इस पत्र का उद्देश्य 
था। जगतराम, की कुशत्न लेखनी ने डसका एक से एक 
बढ़ कर वास्तविक चित्र स्रींचना आरम्म कर दिया । इस 
कार्य में उन्होंने काफ़ो सफज्नता भो प्राप्त को । 

परन्तु कुछ दिन के बाद ही उनके विचार बदल 
गए। सुदूर अमेरिका में बैठ कर भारत की सेवा उन्हें - 
समीचीन नहीं प्रतीत हुईं। उन्होंने भारत में रह कर 
भारत की सेवा करने का निश्चय किया और एक दिन 
साश्रु नेत्नों से अपने अमेरिका-प्रवासी देश-बन्घचुओं से 
विदा ल्लेकर भारत के त्विए चल्न पड़े । 0, 

उन दिनों भारत की स्वतन्त्रता की लहर इतने 
ज़ोरों पर न थी । “स्वराज्य हमारा जन्म -सिद्ध अधिकार 
है! यह कहना भी भयानक राजनीतिक अपराध समझा 
जाता था। भारत को दयनीय दशा का शब्द-चित्र 


- अक्लित करना भो राजद्रोह था। देश के विद्वान लीडर 


सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए लेक्चर दिया 
करते थे, यद्वी डनके राजनीतिक आन्दोलन का परम 
के पक 


पं० जगतराम जी के पिता 
खर्गीय पं० दत्तोरात्त जी 


लच्य था । ऐसे समय पण्डित जगतराम ने देश-भक्ति 
की दीप-शिखा पर पतझ्नों की भाँति निद्धावर हो जाने 
वाले कतिपय नवयुवकों के साथ, अपनी निदिष्ट प्रणात्वी « 
के अनुसार देश-सेवा-सम्बन्धी काये आरम्भ कर दिया । 
उनकी वह प्रणाल्ली कैसी थी--भ्रच्छी या बुरी, इन बातों 
पर बहस करना हमारा अभीष्ट नहीं है, और न यहाँ 
डसके वर्णन की कोई झावश्यकता ही है । 


गिरफ्तारी और दण्ड | 

सन्‌ १६१४ में पुलिस ने लाहौर पडयन्त्र केघ नाम - 

का एक मामला पञ्चाव के कई नवयुवकों पर चलाया 
था। इन्हों में पण्डिव जगतराम भी थे । एक दिन वह 
किसी कार्यवश पेशावर जा रहे थे और रावज्पियडी में 
गिरफ़्तार कर किए गए। लाहौर में आप पर भयजझ्ूर 


चड़यन्त्र और हत्या आदि का अमियोग जगा,कर सामंत्ा 
गया। अदालत ने आपको फाँखी की सज़ा दी ॥ 


आपने हैँ घतते-हँघते फाँसी को सज़ा सुनी । 
इस [समय एक बड़ी दही कारुणिक घटना हुईं। 

पणिडत जी के पिता ओर उनकी घर्मपत्नी ने यह दुखढ 

सम्बाद सुना, तो मूच्छित होकर गिर पड़े। पिता के 


३० 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६ 


जयनों का तारा छिन रहा था; पत्नो का सर्वस्व लुट रहा 
था--उसका संसार सूना हो रहा था। दोनों व्याकृत्ल 
होकर पणिडित जगतराम से अन्तिम सेंट करने आए। 
* परन्तु पण्डित जी निहंन्द थे--प्रसन्न थे । जेल्न की कोडरी 
में कभी वहृदत के तराने गाते और कभी देशभक्ति के 
नशे में कूमने लगते । पिता और पत्नी को देख कर हँस 
कर उन्होंने उनका स्वागत किया और बोले--पिता जी, 
क्या आप सुमसे प्रसन्न हैं ? 
पिता ने आँखों में आँसू भर कर उत्तर दिया-- 
“बेटा, कज् तुम फाँधी के तख़्ते पर ज्टकने जाते हो, 
मेरी आशाओं पर वच्र-प्रहार होने वाला है, मेरा सर्वस्व 
लुट रहा है और तुम झुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो ?” 
 परिडत जगतराम ने उसी तरह प्रसन्नतापूरवंक 


कहा---'क्या आपने इतिहास के पन्नों में गुरु गोविन्द- 


सिंह के ल्लालों के आत्मोत्पर्ग की कहानी नहीं पढ़ी है ? 
क्या उन मासूम बच्चों के दीवार में चुने जाने की हृदय- 
विदारक घटना की याद्‌ करके आपके मुँह से बेतहाशा 
“वाह ! घाह् !! नहीं निकल जाता है ? फिर आज आप 
शे क्‍यों रहे हैं १ रह वही नाटक तो है, जो आपके ही 
घर खेल्ला जा रहां है। इस पर तो आपको और भी 
खुश होना चाहिए। मैं अपनो जवानी मातृ-भूमि के 
चरयों पर अर्प॑ण करने जा रहा हूँ । क्या यह आपके 
किए प्रसन्नता की बात नहीं है १” 
प्यथित हृदय वृद्ध पिता इन बालों का क्या उत्तर 
देते ? वे मौन भाव से पुत्र के मुँह की ओर ताकते रह 
गए ! 
अपील 
बुद्ध पिता के अत्यन्त आग्रह करने पर पण्डित जी 
ने अपनी दण्डाज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपीक्ष करने 
की अनुमति दे दी। फलतः अपीक्ष हुई और फाँसी 
की सज्ञा बदल कर कालेपानी के रूप में परिणत कर 
दी गई। । 
बन्दी-जीवन 
पण्डित जगतराम जी का बन्‍्दी-जीवन एक दु्दे- 
नाक दास्तान है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने मित्रों 
को बहुत से पत्र बिल्ले थे, जिनका संग्रह सुनते हैं, 
डोशियारपुर की कॉड्ग्रेस कमिटी शीघ्र ही प्रकाशित 
करने वाली है । यहाँ हम पण्डित जी के जेल्-जीवन 
के सम्बन्ध में कुछ संज्षिप्त बातें त० २६ जून के 
“प्रिज्ञाप” में छुपे हुए श्री० अविनाशचन्द्र जी बाली 
के एक लेख के आधार पर दे रहे. हैं। इससे मालूम 
होगा कि पणिडत जगतराम में साथुता, त्याग और 
घरोपषकार की मात्रा कितनी है । 
सज्ञा होते ही आप पर तथा आपके परिवार वालों 
पर मानो सुश्तीबतों का पहाड़ हट पड़ा। हज़ारों रुपए 
: की जायदाद ज़ब्त कर दी गई। परिवार वाल्नों को कहीं 
खड़े होने की जगहद्ट न थी। उधर स्वयं पणिडत जो का 
स्वास्थ्य तबाह होता था । ञ्लरापको हमेशा अपच की 
शिकायत रहने लगी । इसके बाद तो आप ऐसे बीमार 
पड़े कि सरकारी अनुमति के अजुसार डॉ० अन्‍्सारी, 
डॉ० ख़ानचन्द देव और डॉ० गोपीचरद को आपकी 
चिकित्सा के लिए गुजरात के जेलखाने में जाना पड़ा । 


रोग से छुटकारा पाने पर अधिकारियों को कृपा: 

इष्टि आप पर हुई और कई वर्षो पर लगातार जेल की 
झँघेरी कोटरी या 'ठण्ढे गारद में बन्द रक्खे गए । यहाँ 
तक कि छः वर्षों तक आपको चिराग की रोशनी भी 
नसीब नहों हुईं। सात वर्षो तक आपने पैरों में जूता 
नहीं पहना, जिससे बिवाएँ फट गई, इससे आपको 
बड़ा कष्ट होता था। ऐसे-ऐसे और भी नाना प्रकार के 
' कष्ठों का सामना आपको करना पड़ा | परन्तु आश्चये 
है कि इन सुसीबतों का आपकी मानसिक अवस्था पर 


कुछ भी प्रभाव न पड़ा । मानों यह जेल्ष-यात्रा आपकी 
तपस्था थी और ज्यों-ज्यों वह बढ़तो गई, त्यों-स्यों 
आपका तपोबल भी बढ़ता गया। रात के झन्धकार में 
आप; कोयले या कोलों से अपने विचार कोठरी की 
दीवालों पर लिखते और सवेरे उठ कर उन्हें अपनी 
कॉपी पर दर्ज कर ब्ेते । 


 अन्यान्य बन्दियों पर प्रभाव 
पणिडत जगतराम' के महान व्यक्तित्व में एक 
विचित्र आकर्षण है? इसल्नषिए जिस किसी जेलख़ाने 
में आप भेजे जाते हैं, वहाँ के सभी क्रेदी आपके चेल्ले 
बन जाते हैं। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से तथा 


(+ नि नमन नमन 


पं० जगतराम के उठ्गार 


+>+>--प्दछहकड.-5 

[ एक देशभक्त के शब्दों में ] 
डफ़ ! बाग्रे आरज़ की बहार उज़ड़ गई', 
अब बेकरारियाँ मेरी हद से गुज़र गई | « 
डफ़ | लोहे-दिल' पे नक़शे-तमन्ना* नहीं रहा, 
अब मेरे दिल को ज़ब्त का पारा नहीं रहा ! 
जी चाहता है जामए हस्ती' को फाड़ ढूँ, 
नालों से पाँव पोर फूल्क* के उखाड़ दूँ ! 
रह-रह के एक हक सी उठती है दिल में आज, 
आतशकदा* सा है मेरे दिल में छिपा हुआ ! 
रह-रह के याद आते हैं अपने पिता मुझे, 
शायद कि दे गए हैं, वह अपनी चिता मुझे ! 
अश्को * का मेरी आँखों से दरिया निकल गया, 
महसूल यह हुआ कि कलेजा निकल गया ! 


2 
एक अधूरी कविता 


22007 0 
[ पणरिडत जगतराम “खाको? ] 


गर में कहूँ तो क्या कहेँ, ,कुद्रत के खेल की | 
हेरत* से तकती है मुझे दीवार जेल की । 
हम ज़िन्दगी से तड़ हैं तिस पर भी आशना। 
कहते हैं, ओर देखिएगा धार तेल की ? 
जकड़े गए हैं, किस तरह हम ग़म में क्या कहें, 
बल्ल खाके हम पे चढ़ गया, मानिन्द्‌ बेल की । 
“ख़ाकी! को रिहाई तू दोनों जहाँ से दे, 
आ ऐ अजल" तू फाँद के दीवार जेल की !! 

मे मै क्र 


१-- हृदूय-पट, २--आकांच्षा के चिह्न, ३--अश्तित्व 
का अंगरखा, ४--आ काश, ६--अप्नि-कुण्ड,६--आाँसुओं , 
७--आश्रय, ८--रूत्यु । 


उपदेशों से क्रैढ़ियों के घामिक जीवन में विशेष परि- 
वर्तन हो जाता है। श्राप उनके चरित्र को सुधारने का 
सदैव यल्र किया करते हैं । उन्हें सत्थ ओर सचरित्रता 
का महत्व समझाया करते हैं। जो क़ेदी बीमार हो जाता 
है, उसकी आप बढ़ी लगन से सेवा करते हैं। आपके 
इस व्यवहार से जेन्न के अधिकारी भी आपसे सदेव 
प्रसन्न रहते हैं। 


गीता-प्रम 
पण्डित जगतराम जी श्रीमज्भगवद्गीता के परम प्रेमी 
हैं। आपने जेख में ही संस्कृत, गुरुमुखी और हिन्दी 


भाषा का अभ्यास किया है। आप इन भाषाओं में सुन्दर 


गद्य और पद्म बिख लेते हैं। गीता का आप नित्य पाठ 


करते हैं और उसके उपदेशों को प्रयोग में ज्ञाया करते 
हैं। गीता को आप अपना इष्ट-देवता समझते हैं। शआी० 
अविनाशचन्द्र जी बाल्दी ने लिखा है कि गुजरात जेल 
में ख़ान अब्दुल ग़फ़्क़ार ख़ाँ, डॉ० अन्सारी साहब, 
मौ० सुफ़्ती क्रिफ़ायत उल्लाह साहब, डॉक्टर ख़ान 
चन्ददेव, डॉ० गोपीचन्द जो और चौधरी कृष्णगोपाल 
आदि विद्वान श्रापका गीतोपदेश सुन कर मुग्ध हो जाते 


थे। ख़ान अब्दुल ग़फ़्क़ार खाँ साइब तो आपके गीता . 


की व्याख्या पर इतने सुग्ध थे कि प्रतिश्नि एक घण्टे 
आपसे गीता की व्याख्या सुना करते थे । 


धामिक विचार 


पण्डित जगतराम जी यद्यपि डी० ए० वी० कॉलेज 
के छात्र रह चुके हैं और स्वामी दयानन्द सरस्वतो जे 
उपदेशों का आपके मानस-पट पर यश्रेष्ट प्रभाव है, 
परन्तु आपके धामिक विचार विवेकाऩन्द भौर स्वामी 
रामतीर्थ को तरह उदार और प्रशस्त-हैं । आप मानव- 
मात्र के प्रेमी हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने सगे आई 
की तरह देखते हैं। आपका मानस पवित्र और ह्ेष- 
रहित है 

परन्तु आश्चर्य को बात है कि ऐसे साधु पुरुष को 
सरकार सर्वथा अन्यायपूर्वक जेल्न में सड़ा रही है । 


तँः कै 


प्राप्ति-स्वीकार 


श्री० चैद्यनाथ आयुर्वेद-भवन, पोस्ट बॉक्प नग्बर 
६७४३४, कल्नकत्ता से हमें निम्न-ल्विखित दुवाएँ तथा तेल्ादि 
मित्रे हैं, धन्यवाद, कामिनी-विज्ञास तेल मूल्य फ्री 
शीशी ॥)), वैद्यनाथ का बालास्त ॥!), प्राणदा ॥5) 
दाद का मल्नहम ।), बाल सफ़ाचट ।), सप्त गुण तेल ।) 
अपन मुख्य चूर्णम्‌ !), असली नमक सुल्लेमानी ।) पाऊ- 
डर गोरे और खूबसूरत होने का )), अक़ पुदीना सब्ज़ 


॥), पीपरमेण्ट का तेल्ल )), असल्ली भ्रक़ कपूर ।), नेन्नारुत : 


सुरमा ॥), मिठाई सार )), 

इनके भ्रतिरिक्त निम्न-ल्लिखित औषधियाँ तथा तेल 
आदि भी मिल्रे हैं, जिन पर कोई मूल्य नहीं दिया गया 
है ; न जाने ऐपवा किस मसलहत से किया गया है :-- 
हिमनी कल्याण तेल, आसमला केश तेल, दनन्‍्त-मअन, 
अमरधारा, सोंफ़ का तेल, छोरोडाइन, टिज्जर भ्रायोडीन, 
अजवायन का तेल, असल्न चन्दन का तेल्न, वैय्नाथ 
पेंन-बाम । 

“-सं० भविष्य! 
मं मैं रे 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोढ़ा हो था बहुत, 
एकदस दूर हो जाता है, इसकी हम गारणयटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पतन्न-व्यवहार 
कीजिए--'शभ्री! वक॒ल, बीडन स्कायरं, कलकत्ता । 
फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार *८७ 


श्रोर को पुष्ठ तथा कान्तिमय 
बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि 
बिना दवा खाए भी यह सभी बात प्राप्त हो 
सकेगी, पूरा हाल-- 
मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें | 
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अज्ञी सम्पादक जी 
जय राम ज्ञी की ! 

कानपुर में चेहहलुम हो गया। कुछ लोगों की 
घारणा है कि सकुशल्न बीत गया। परन्तु श्रपने रास 
ऐसा सोचने की भूल कद्गावि नहीं कर सकते । जहाँ 
चाज़ियों पर विक्रेठिज् हुईं हो, जहाँ ४०-६०: सुसल्बमान 
भाई पिकेटिज्ञ करने के कारण जेल्न में बन्द कर दिए गए 
डों, वहाँ के लिए यह कहना कि सकुशन बीत गया-- 
सकुशल्ञता का मज़ाक़ उड़ाना है। हाँ, यदि हिन्दू भाई 


अपनी खोपड़ी को सही-शंल्लामत पाने के कारण ऐसा | 


कहते हैं, तब तो यह दोत सो लहो झाने ठीक है | कहावत 
है कि, (आप मरे तो जग मरा, आप जिए तो जग जिया।? 
परन्तु ज़रा सुश्न्॒षमान भाइयों के दिल से तो कोई पूछे 
आर विशेषतः सुन्नियों के दिल से अवश्य पूछे । उधर 
झुहदरेम अधूरा हुआ, चालीस दिन तक मुर्दों को घर में 
रकक्‍्खा । चेहक्लुम पर भी मुर्दों को दफ़नाने न पाए, अब 
अगवान जाने उन्हें कब तक सेंतना: पड़े। जब तक 
साज़िए दुक़न न हो जाय, तब तक कोई शुभ कार्य नहीं 
हो सकता | स्त्रियाँ रज्ञीन कपड़े नहीं पहत सकतीं । यह 
अनन्त कातञ्न का स्यापा किसी क़दर अखरने वाज्ा तो 
अवश्य हो सकता है। वे ब्लोग मज़े में रहे, जिन्होंने 


अशरे से ल्लेकर चेहल्लुम तक के स्यापे का आबन्‍्द उठा | 


कर समम लिया कि इसर्मे कुछ विशेष लुत्फ़ नहीं 


है, व्यर्थ को ज़िद है।इस ज़िद में अपनी ही हानि! 


“है । इन जल्ोगों ने तो पिश्लेटिज्न तथा विरोध होते 
हुए भी अपने ताज़िए वफ़ना, ही दिए। अब इन कोगों 
के लिए वे सुसल्मान, जिन्होंने झपने ताजिए नहीं 
दफ़नाए, यह कद्दते हैं कि ये लोग जी-हुज़्र श्रेणी 
के हैं । अतएव इन्होंने अधिकारियों को श्रसन्न करने के 
'क्षिए ताज़िए दक्कना दिए । ताज़ियों के दफ़नाए जाने से 
अधिकारियों को क्या प्रसन्नता हुई होगी, यह भगवान 
जानें ! अपने राम तो करबला गए नहीं--सम्भव हे, वहाँ 
शेवड़ियाँ बँँटी हों और अधिकारियों की जेबें रेवढ़ियों से 
अर गई हों । यदि हिन्दुओं का मामला होता तो यह 
अनुमान क्गाया जा सकता था कि तेरहीं के भोज में 
कल्लेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट इत्यादि को -भी निमन्त्रित करने 
की बात होगी, परन्तु ,वाज्ियों के सम्बन्ध में तो 
ऐसा अनुमान लगाया नहीं जा सकता--फिर इसमें 
अधिकारियों के प्रसन्न होने की कौनसी बात है, 
थह सुप््लमान भाई ही बता सकते हैं। हाँ, अधिक 
से अधिक उनके प्रसन्न होनेकी बाव यह हो सकती 
है! कि उस दिन उनका यथेष्ट मनोरणज्जन हुआ । 
ख़ब इधर से उधर घूमे, दिन भर चहल्न-पहल रही, 
कुछ लोगों को जेल भेजने का सौभाग्य मित्रा और 
अन्त में यदह्द वाहवाद्दी मिज्ञी कि--भई बाह ! ख़ब 
/इन्तज़ास किया ! ऐसा इतन्ज्ञाम किया कि न हत्याएँ 
हुईं, न घर लूटे गए, न कहीं आग लगाई गई ।? ग़रज़ 
कुछ भी तो न हो पाया। अफ़लोस ! जिन ज्वोगों ने 
अपने ताज़िए दक़॒न-नहों किए उन लोगों के पास ताज़िए 
जुक़न न करने का बड़ा प्रब्न कारण है । और वह कारण 


थह है कि गाँघो-पेवा-खमिति का साइनबोडड नहीं हटाया | 
गया। बहुधा “मार्खूँ घुटना फूडे आँख” वाला कारण | 


. ओ बड़ा बलवान और हृष्-पुष्ट हो नाता है। सुहरंम में 
-दो दिन अजमों का जलूस नहों निकलना, उसका कारण 
ओी यही कमबख़्त साइनब्रोर्ड था और ताजियों को न 


| जाना । साइनबोर्ड नहीं उतारा गया, इसलिए जुलूस 
नहीं निकला! और जुलूस नहीं निकला इसल्निए तानिए 
दफन नुह्टीं किए गए। अब सुसल्लमान भाइयों ने इस 
अशाशिक को गणित के नियमानुसार काट-पीट कर 
संक्षिप्त कर ढाल्ा । अतएवं अब जुलूस का प्रश्न उड़ 
गया और रह गया केवल यह कि साइनबोर्ड नहीं 
उतारा गया, इसलिए ताज़िए दृफ़न नहीं किए गए। 
कितना घुन्दर द्विलाब-किताब रद्दा। सुन्दर क्यों न रहे, 
कोई मापूल्ली दिमाग़ का लगाया हुआ हिसाब थोड़ा ही 
है । यह हिसाब बैरिस्टरों, ओज्यु एटों, स्यूनिसिपिल्ल कमि- 
क्वरों के “मस्तिष्क-सम्मेंज्ञन” से उत्पन्न हुआ है। आगे 
चत्व कर सम्भव है, इसमें और उन्नति की जाय और 
इसका रूप यह बन जाय--ईद क्‍यों नहीं मनाई गई ? 
इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया । रोज़े क्यों 
नहीं रक्‍्खे गए ? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा 
गेया । बकरीद पर ,कुबांनी क्‍यों नहीं की गई ? इसलिए 
कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया । कानपुर के सुसल्लमान 
इस वर्ष हज करने नहीं जायँगे। क्‍यों ? इसलिए कि 


| दफ़्नाने का कारण था उन जुलूसों का नामखाते लिखा 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 

पक 

ब्लाक 

हमसे खरीदिए।| 
'चाँदः तथा “भविष्यः में छपे हुए 

ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना चाहें तो 
उन्हें वे आये मूल्य अथोत्‌ ३ आने प्रति 
वर्ग इज्च के हिधाब से दे दिए जावेंगे ; 
डाक-ख़चे ख़रीदार को देना होगा । 


मेनेजर भविष्य” चन्द्रलोक, 


इलाहाबाद 

र॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा।।।॥ा।॥ा॥॥॥ 
साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। मौलाना शौकतअल्ली 
कानपुर कदावि नझआाएँगे। क्‍यों ? इसक्विए कि साइनबोडे 
नहीं उतारा गया । सुसलमान भाई ज़िद के पक्के हैं । 
साइनबोर्ड के पीछे हाथ घोकर पड़ेंगे, तो कभी न कभी 
उतर ही जायगा । अपने राम तो मुसत्ममान भाइयों को 
एक अदा पर जी-जान से कुर्बान हो जाने का इरादा कर 
रहे हैं । वह अदा थी “पिकेरिज्ञ !” मुसलमान भाई भी 
पिकेरिज् करने ज्गे । हिजड़ों के घर बेटा तो हुआ | यह 
क्या कम खुशी की बात है? अपने रास को इस बात का 
रक्ष शायद ह्टी चैन से बैठने दे कि अपने राम ने सुसल्ल- 
मान आाइयों की पिड्ेटिज्न नहों देखी । एक तरह से 
अच्छा भी हुआ । यदि कहीं उनकी इस झदा पर आसक्त 
हो जाते तो कहीं के न रहते ! परन्तु एक वात यह बहुत 
बुरी हुई कि सिर सुँडाते दी ओले पड़े । पहली ही बार 
घरे गए और जेल की हवा खानी पड़ी । इस सम्बन्ध में 
अपने राम को एक चुटकुज्ला याद आ गया । एक जुलाहे 
के लड़के को मौलवी साहब घर पर पढ़ाते थे | एक दिन 
सौत्तववी साहब ने लड़के को पीटठा। लड़का क्रोबित 
होकर घर के भीतर से चाक़ू ले आया और मौलवी 
साहब की नाक काटने दौड़ा । सौलनवों साहब भयभीत 


हेगेकर एक कोररी सें घुख गए और भीतर से द्वार बन्द 
कर लिया । इतने में-त्वड़के के पिता को पता छगा 4 बह 
कोठरी के द्वार पर आकर मौलवी साहब से बोला-- 
“मौत्रवी जी, हमारे ख़ान्दान में आज तक किसी ने 
इथियार नहीं उठाया । झाज हमारे होनहार ने हथियार 
उठाया है, तो उसका वार ज़ाल्ली मत बाने दीजिए । 
दरवाज़ा खोल कर चुपचाप नाक कटवा लीजिए, नहीं तो. 
लड़के का हौसला पस्त हो जायगा।” इस कहावत 
के अनुखार यदि अपने रास वहाँ पर उपस्थित होते तो. 
जो मुसलमान भाई अपने ताजिए दफ़न करने के लिए 
ल्ले गए थे, उनसे निवेदन करते क्रि--भाइयो, ताजिए 
चाहे दुफ़॒न हों या न हों, परन्तु आप पिकरेटिज्ः करने वाज्ञों 
का उत्साह भज्ञ न कीजिए । ज़रा हिस्मत तो खुलने 
दीजिए । क्यों सम्पादक जी, आपकी क्या राय है ? ऐसा 
होना चाहिए या नहीं ? उन बेचारों का उत्साह भक् हो 
गया, इससे क्या लाभ हुआ ? कुछ नहीं ! वैसे अपने 
राम को यह पूर्ण विश्वास है कि सुसल्ममानों का मामला 
था इससे पिकेटिज् की गई | यदि कहीं हिन्दू मुसलमानों 
का मामला होता तो पिकेटिज्ञ के स्थान पर “पिशेइज्न” 
हो जाती । डस समय मुसल्लमान भाइयों को पिकेटिज्ल का 
ध्यान भो न आता। और आनन्द यह है कि साइनबोर्ड - 
को सुसल्लमान भाई केवल इसलिए उतरवाना चाहते हैं. 
कि उस पर गाँधी जी का नाम है । गाँधी जी के सामने 
तो क्या, उनके नाम के सामने भी मुसलमानों के कणडे ._ 
नहीं कुझ सकते । परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं 
गाँधी जी के सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाता है। डीक 
है-- मीठा. मीठा हप, कड़वा-कड़॒वा थू | जहाँ अपने मतलब 
को बात हो, जहाँ अपना स्वार्थ पूरा होता हो वहाँ गाँधी 
जी के बताए हुए रास्ते पर चल्लना ही ठीक है ; परन्तु 
चैसे गाँधी जी के नाम से नफ़रत | कितना अच्छा सिद्धान्त 
है । कुछ भी हो परन्तु इससे यद्द पता तो चत्न गया कि 
आ्रावश्यकता पढ़ने पर सुसल्लमान भाइयों को भी गाँधी 
जी का अनुकरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
सूझूता । लक्षण तो शुभ हैं! 

अब सुना जाता है कि जो ताजिए सड़कों और 
चौराहों पर विराजमान हैं, उनके हटाने के लिए 
अधिका रियों क्री ओर से मुसक्षमानों को नोटिस दिया 
जायगा । अफ़वाह है कि यदि अधिकारी ज्ञोग जबरदस्ती 
से ताजिए इटवाएँगे तो मुसलमान लोग सत्याग्रह करेंगे 
और अटहिसात्मक सत्याग्रह करेंगे । यह और भी प्रसन्नता ! 
की बात है। पिकेरिज् तो सुसत्रमान भाइयों को आ 
गया, अब अहिंसात्मक सत्याग्रह का सबकफ़ और सीख 
लें, तो बख फिर क्‍या है--हिन्दुस्तान का बेड़ा पार लग 
जाय ! परन्तु यद्द सबक हिन्दुशों के सुक्ाबिले में भी 
सुघलमान भाई याद रकखेंगे, इसमें अपने राम को सन्‍्देह 
है । अधिकारियों के मुकाबले में तो अद्विसात्मक सत्या- 
अह के अतिरिक्त और हो दी क्या सकता।है ? बन्दूक़ों 
तथा सज्जीनों का मुकाबला कौन कर सकता है ! हाँ, 
यदि समय यड़ने पर निहस्थे द्विन्दुओं के मुकाबले में 


सी यही अहिंसा का भाव रहे, तब पता चल्ने कि सुखल- 


मान भाइयों ने अपना सबक ठीक तरह से याद किया 
है या नहीं । 2; 


भवदीय, ५4 
--बविजयानन्द ( डुबे जो ) 
हा कर हे 


मुक्त !! 


कर चाल्ने लो और पुरुष दोनों ही कवच. मँगावें । 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६ 


५ तह ७७७४४/७७७४७०७४/॥क आर छा ७ आााअा ााा७आण७आ ७०७ राणा ७० की आं+ अब है (। 


ऐसा कौन है जिसे फायदा नहीं हुआ ?! 


बत्काल गुण दिखाने वाल्ली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


शरीर मे तत्काल बल बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज़मी, | 

कमज़ोरी, खाँसी और नोंद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मोटा व 
स्वादिष्ट है। फ्रीमस तीन पान की बोतत्ल २) छोटी १) २० 
| डांक-ज़र्च जुदा । 

बच्चों को बलवान, सुर्दर और सुखी बनाने के लिए सुख 
सत्चारक कम्पनी, मथुरा का मीठा बालसुधा” 
पिछ।हए [ क्रीमत ॥) आना, डा० ख़० ॥-2) 
सब दवा बेचने वालों के पाल मिलती हैं। धोखे से नक़ली दवा न खरीदिए ! 


पता--सुख-सथ्चारक कम्पनी, मथुरा 


बट सा मा न न मा न आम लक मल अल च ] 


बीेघक दरकेकयक -न्‍यफिन-. 3०:32 अ्यरिपनस अमयविगएल पभररियल ४००काया8। की८-० &पकी पलट, 
धमयलिट्रेक्ठ: "रायहलता००" €यपुफएक प्रम्यरडफ+० 02रीेक5 एचलरकरिसपसक परवाफियार,। 


६॥)) रू० में हर एक घड़ी ( गारण्टी £ वर्ष ) + सच्चा ओर असली 


“नेत्र-बन्धु सुर्मा” 

रतोंघी, तारीकी, घुन्ज, जाला, 
साढ़ा, लाली, मोतियाविन्द, 
ढलका, नाख़ना और खुजली 
अर्थात्‌ नेत्र सम्बन्धी तमाम 
शेगों को जड़ से आराम कर 


हर एक घढ़ी सुन्दर, मजुबृत और नए डिजाइन की 
है । सच्चा समय बताने में अच्छी, क़ीमती घड़ियों के कान 
काटती है । इसके फ्रोते और बॉक्स को देख कर दिल फड़क । 
डठेगा। १॥८) में जेब-घढ़ी गारण्टी हे वर्ष । सोते को 

जगाने वाली घड़ी दाम ३॥] गारयदी € वर्ष; डा०-ख़ ०पूथक 


पंता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, 
मुरादाबाद ( यू० पी० ) 


अदा ])॥ छह |॥!7व।|॥ क्र |॥॥|॥ 8 ॥॥ छक॥॥ का /॥छक|॥॥॥ कक॥ छ।॥ | ॥ | हक || ॥ ||.) ॥॥ह ॥॥ | 


यदि आपका घर पुत्र-रत्न से शून्य 
हो तो हमले पत्न-व्यवहार करिए | 


वेयराज, पो० वरालोकपुर 
इठावा ( यू० पी० ) 


णुण सम्पन्न है। अगर आँखों में किसी किस्म को शिका- 
यव न भी हो, तो भी इसे बराबर लगाने से नेन्न की 
ज्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वारी तमाम 
धीमांशियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मर्द और 
औरत. सबको समान रूप से द्वितकारी है। दाम प्रति 
तोला १) रुपया, डा० म० झेलग | एक तोला से कम 
घुर्मा नहीं मिलेगा । 


पता-एस० ए० बी० बकसो एण्ड के० 
कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥॥॥छ॥॥॥ कक | ॥ #ड | |] 


न] हक 


मुक्त! मुझ! 
ज्ञो कवच २) में मिलता था, आज वह सिफ़र 

१५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। बह 
कवच संघार भर के जादू, सन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष हे 
ब्वम्व्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर * 
सरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में ज्ञाभ, 
सुक़दमे में जीत, सन्‍्तान-लाम, हर तरह के सझ्टठों || । 
से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छा- | > 4 ५) ] 
बचुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे बस कर लेना, हर प्रकार क रागा स छुटकारा पाना, देश-देशा”्तरों 
का हाल दण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर छेना, स्वप्त-दोष कान होंना, मरे हुओं से बात 
बीत करना, राज-सम्मान होचा, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ ढडालिएगा, फ़तह हो फ़तह है। १४ दिन 
शक प्रो, बाद १९ दिन के १ केवच का मूल्य २), लोन का ४॥) डाक-मइसूल ॥:); ध्यान रहे, मरे हुओों की ३ घुश्त 
शक का दाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं । झगर कोई झूठा साबित करे तो १९) इनाम । सन्तान चाहने 


पता--एस« कुटी हाटलोला ( कलकत्ता ) 


.... डॉक्टर बनिए . असल रुद्राच माला 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज. |. 20 आाबा का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 
बी नियमावली सुफ़्त मँगाइण | पता-- रुद्राक्ष माहात्य सुफ़्त मेंगा देखिए । 


रामदास एण्ड को० 


_ हुण्टर नेशनल कॉलेज,( गपनमेण्ट रजिस्टड ) 
५ ३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता 


चका॥॥||॥ा |॥| छा ||॥| रद ॥॥ का || हा | ॥ | डस ५५ का +॥ छत ॥। छाड।( कव ॥॥॥ डा); || | 8 || ७ क्‍लमाक११क्ा नव | 


देने के रिए इमाश यह नेत्र-बन्चु सुर्मा अपूर्व बत्त और ४ से 


॥ 0 पु ' ३००७ <+धयक>>« ७०2७ ५व्ीकपम ८. ६8:०० ०जहुए+०+ ७० हडिन3ा अभय <न्‍माहिक०क. व 


अद्कालद कर चाहुए | 


है बीसा अग्रवाल दच्य घराने की विवाह योग्य | 
| शिक्षित कन्याओं के लिए जोकि यू० पी० के निवासी 
हैं, ऐसे वरों की दरकार है जो १८ से २५ सात तक 

| के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 
मासिक बेंधी हुईं आमदनी रखने वाल्ले और आदर्श 
सुधारक हों । लेने-देने का दहराव फज़ल-ख़र्च व कुरी 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
डम्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्र नहीं मित्राई जायगो, 


) 

| कोई भाई मन्तव्य-विरुद्ध लिखा-पढ़ो न करें। ब्या 
| 

रब 


'इ्हीफिक 


पारी ल्वाइन विशेष वान्छुनीय हे । ९ 


अग्रवाल समिति, 


0. बलदेव बिलडिज् भाँसी, जान&५३| | 


०2004 2450 22303 08 05: वी 20 जद 


एक ही शीशी में दवाखाना 


सैकड़ों रोगों पर शर्तिया फ्रायदा पहुँचाने वाली 
“रत्युज्यधारा? एक शोशी लेकर पार रखिए | रेल, 
जहाजू, गाँव, शहर, जहुल कहीं भो बेखटके सोइए, कोई 
चिन्ता नहीं | अगर शरीर में कहीं कोई शिकायत मालूस 
पढ़े, फौरन शोशी निकाल कर २-३ बँूँद सेवन कीजिए, 
तत्काल फ़ायदा करेगा । सेवन-विधि साथ में मिल्लेगी । 
मूल्य बड़ी शीशी ५) छोटो शीशी ॥) नमूना )) डा० 
ख़० अलग | एजेयटों की सवंत्र जरूरत है ; -) का टिकट 


बा! करा।॥82॥॥ 5७ ॥ | || हक 


॥हल्‍|॥॥ बा ॥| | क् |॥| छत 


दोनों घड़ियाँ मुक्त 


॥॥॥ ॥|8॥॥ह्त ॥॥| छा ॥॥| 


_॥ दो पैसे. का लालच न 
करके आज ही झपना नाम- 
पता साफक्र हिन्दी में लिख 
भेजिए, तो ऐसी दोनों 
घड़ियाँ सुफ़त में पा सकते हैं । 
पता--मैनेजर नं० १,८/० 
पो० ब० २८०, कलकत्ता 


ड्ेॉ॥॥ढछ॥|घछ |॥॥ एड || | | || हक़ || ॥ का | ड॥ | | | ॥ | 82 ॥॥ | हा | | ॥ | ॥ ढक || | थक | ॥ | |॥ | ॥ | छ॥ 


ही सूचना: 
लीवर पॉकेट वाच १ ॥&) में 


४ 328 
न 507 
बन्द तिल 
४५ ्श्सी 
| 2 
फ्र्ड </् 
8 ब्य 
लि ने 
कट 
॥9. 5 28 
8 सा 
कब 


यह जेब घड़ी अभी नए चालान में आई हे 
सुन्द्‌र, मज़बूत, टिकाऊ, समय की पक्को ढेने बाली, 
फ़ेन्सी बक्स साथ में | चमचमाता हुआ डायल है । 
भेजने के पहले घड़ी ,घूब %च्छी तरह देख-मात्र 
: कर भेजी जातो है । पसन्द न होने से क्रीमत वापिस । 
क्रीमत $ घड़ी १॥5-) डाक व पैक्ड्ि-ख़र्च अलग । 


सेण्ट्ल ट्रेडिड् कम्पनी नं० 
० ब० ११४२५ (। | 425), कलकत्ता 
हहका कहा हठद2 का 77: कब डतल; 5कराइपाडदाकेए, 


हा १, खण्ड ४, खंख्या ६ ] 


लाहौर ३ जुल्लाई । दूखरे लाहौर षडबयन्त्र केस के 


“अभियुक्त श्रो० सुखदेवराज ने, अन्य अंभियुक्तों से अलग 


शुकान्त कोठरी में रक्‍्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने जो अरज्ञीं दी थी, डसका ,फेसला 
अभियुक्त के विरुद्ध हुप्रा था । इस पर अभियुक्त 
की ओर से फ़ेसले के विरुद्ध लाहौर हाईडोटे में 
द्रख़्वास्त पेश की गईं थी।' लाहोर हाईकोट ने बस 


“पर अपना ,फेसला देते हुए कहा है कि “इस मामले 


में मुख्य विचारणीय बात यह है कि विचाराधीय 
कैदी के साथ जेल में होने बाले व्यवहारों की शिकायत 
की जाँच करना अदालत के अधिकार की बात है या 
नहीं । अभियुक्त की प्रार्थवा पर द्विब्यूनल ने जेल-अधि- 
कारियों के पास सूचना सेज कर, अभियुक्त को दूसरे 
अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखने की सिफारिश 
कर दी थी | ट्रिब्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति 


अकट करते हुए जेल-अधिकारियों के पास यह भी सूचना 


मेज दी थी कि अभियुक्त की प्रार्थना उचित है और 
ट्रिब्यूनल को, उस प्रार्थना के स्वीकार कर लिए जाने में 


कोई झापत्ति नहीं है | परन्तु ट्रिब्यूनल ने व्िफ्रारिश कर 


देने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कोई कारंवाई नहीं 
की । सिक्रारिश के अनुसार काये न होने पर एक बार 
डसने, सफ़ाई-पक्त के कहने पर जेल-अधिकारियों से उसका 
कारण पूछा थां । इस विषय में ट्रिंयूनल ने अपनो तरफ़ 
से स्वयं अपने सनन्‍्तोष के लिए कुछ नहीं पूछा । ट्रिब्यूनल 
ने अपने फैसले में कहा है कि इसके आगे कोई कारंवाई 
करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है । उसने झभि- 
युक्त की क्षमानत भी चामब्ज़र कर दी है । ट्रिब्यूनल का 
'फैलला यदि ठीक सान लिया जाय तो इसका अथे यह 
होगा कि अदालत विचाराधीन क़ैदी की शिकायत दूर 
करने का कोई उपाय नहों कर सकती । परन्तु हम नहीं 
समझते कि अदालत की स्थिति ऐसी निरुपाय है.। 
इहसारी समझ से अभियुक्त ने अपनी अ्र्ज्ञों में जो बातें 
कहो थीं, उनका अभियुक्त की ज़मानत से सम्बन्ध था 
और इसलिए कम से कम इतना पता लगा ल्लेना आव- 
श्यक था कि झर्ज़ी में लिखी बातें कहाँ तक ठीक हैं, जेल- 
अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, वह क्रानून के अलु- 
सार है या उसके विरुद्ध है और डख कारंवाई के करने 
जे कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं रहा । 

“यदि पता लगाने पर मालूम होता कि अभियुक्त 
की कही बातें दोक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा को 
हुई कारंवाई रैर-क़ानूनी है, तो उस हालत में ट्रिब्यूनल 
को कम से कस अभियुक्त की ज़मानत के प्रश्न पर तो 
विचार करना ही चाढ़िए था, चाहे दूसरे किली उपाय से 
अभियुक्त को शिकायत दूर करना ट्रब्यूनल को सामथ्य 
के बाहर होता । 52 

“जो हो, हमारी समझ से ट्रिब्यूनल् का यह कहना 
डीक नहीं है कि इस मामले में अदालत को कोई अधि- 
कार ही नहीं है। सन्‌ १६०० के प्रिजुन ऐक्ट की तोसरी 
द॒फ़ा के अनुसार जेल का अक्सर उन सब ब्यक्तियों को 
जेल में दाखिल करने और रखने के लिए बाध्य है, जिन्हें 
किसी अदालत ने नियमानुसार हिशसत में रखने के 


“लिए भेजा हो । इसका तातपय॑ यह कि जब अदालत 
. किसी व्यक्ति को विचाराधीन क्रैदी की हालत में रखने 
- के लिए जेल भेजे तो जेल का अफ्रसर प्रिजन ऐक्ट के. 
उसे विचाराधीन क्रेदी मानने और डसके 
- साथ चैश्ता ही व्यवहार करने के ल्विए बाध्य है। इस पर 


अनुसार 


यदि कोई कैदी अदालत से शिकायत, करता है कि 
मेरे साथ उपरोक्त नियम के अलुल्तार व्यवहार: नहीं 


काया रा जा “| 
लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही 


किया जाता और नियम-विरुद्ध दण्ड दिया जाता | मामल्रे हैं, जिनमें न्याय की रक्षा के लिए अदालत को 


है, तो क्‍या यह कहा जायगा कि अदालत को इस 
मामले में जाँच करने या यह जानने का कि क़ेंदी 
के साथ अदालत के वारयट के अनुसार व्यवहार 
होता है या नहीं, अधिकार नहीं है? मेरी समझ 
से अवश्य ही अदालत को यह जानने का अधि- 
कार है कि क़ेदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुणार 
व्यवहार होता है या नहों। विद्वान चीफ्र जस्टिस सर 
अब्दुल्व क़ादिर के एक फ्रेसले से भी उपरोक्त बात की 
पुष्टि होती है। झ्रापके सामने जो मामत्षा पेश था, 
उसमें कहा गया था कि जेल में मुख़बिर, अदालत की 
आज्ञा के विरुद्ध, पुल्निस की हिरासत में रक्‍खे गए हैं । 
पहले तो सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना 
देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मान 
ली गई कि झदालत को, यह जानने के द्विए कि उसको 
आज्ञाओं का फ़ालन होता है या नहीं, सम्पूर्ण बातों के 
पूछने का अधिकार है। में नहीं समझता कि इस 
सम्बन्ध में मातहत अदालतों की स्थिति भिन्न कैसे हो 
सकती है । आख़ोर में सरकारी वकील को इस मामले 


, में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह जानने 


का अधिकार है. कि विचाराधीन क़ेंडी के साथ जेल में 
कानून के अनुसार व्यवद्दार - किया जाता है या नहीं। 
अभियुक्त की अजी के विरोध में सरकारी वकील ने 
सिफ़ इतना ही कहा कि इस सम्बन्ध में जो जाँच हो 
वह सार्वजनिक न हो । उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार 
उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार है, जिनसे बाध्य 
होकर उसने अभियुक्त को अलग रखने का आदेश 
दिया था, फिर भी सार्वजनिक द्वित के विचार से डन 
बातों को प्रकट करना ठीक न होगा । जो हो, मामले 
की सुख्य बात से. इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। ऐसे मामले में सार्वजनिक जाँच पर जोर देने की 
आवश्यकता ही नहीं है । कोई भी अदालत ऐसी जाँच 
पर ज़ोर नहों दे सकती, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा 
पहुँचने की सम्भावना हो । ५ 
0 कप ०, पे जे 
कोर्ट को जाँच के बाद कारवाई करने 

का अधिकार है 

“इस मामले में दूसरी विचारणीय बांत यह है कि 
जाँच के बाद अद्वालत कौन सी कार्रवाई कर सकती 
है ? निस्सन्‍्देह जेल के अन्दर बन्द क्रेदी जेल-क्रानून के 
अधीन हैं। जेन्न-क़ानून के अनुसार क्रैदियों के साथ 
व्यवहांर होने पर अदालत को जेल्-अधिकारियों के 
कार्य में हस्तक्षेप करने कां कोई अधिकार नहीं है। 
परन्तु यह मालूम होने पर कि डनका कार्य जेल- 
नियमों के विरुद्ध है, अदालत को उस सम्बन्ध में 
डच्चितं कारंवाई करने का अधिकार है । बविस्पन्देद 
जेल्न-घग्बन्धी नियमों के विषय में अदालत और जेल्ल- 
अधिकारी दोनों ही बाध्य है, परन्तु मेरी राय में, जेल- 
जियमों को बिना भज्ञ किए यदि अदालत न्याय की रक्षा 
के क्लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती । जेल्ष मैलुप्रल के नियमों 
को देखने से भी मालूम होता है कि अदालत को इस 
ब्रकार के हुल्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ 


पञ्माब जैज्न मैनुअल के ८१वें पैतग्राफ़ में लिखा है कि 


अगर सैंजिस्ट्रे: का हुक्म दो तो कैदी अपने साथ के | 


अन्य क्रेदियों से अक्षग  रकखा जा खकता है। सरकारी 
वकील ने इस सम्बन्ध में कहा है कि यह अपवाद है, 
परन्तु इम इस कथन से सहमत नहों ह् । और भो ऐसे 


अपना हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरयार्थ 
कानूनी सलाहकारों से केदियों के मिलने के सम्बन्ध में 
आईं० एल० झआर० ४० बस्बई, छ० ७४१ सें नजीर दर्ज 
है । यद्यपि उपरोक्त उदाहरण पुल्लीस की हिरासत .समें 
रहने वाले कैदियों पर लागू होता है, फिर भी कोई 
कारण नहीं है कि वही सिद्धान्त जेल में बन्द विचारा- 
धीन ,कैदियों पर क्यों न लागू हों । निस्सन्देह अदालत 
अपना हुक्म जारी करते समय जेल-नियमों का खयाल 
रक्खेगो .ही । 

“विचाशधीन कैदी अदालत के अधिकार में रहते 
हैं, यह बात हाईकोर्ट ने न्याय-विभाग को हिरासत के 


सम्बन्ध में जो नियम बनाए हैं उनसे भी प्रकट होती है। 
न्याय-विभाग की हिराप्तत में जेल के डन स्थानों की भी 
गणना है, जहाँ विचाराधीन कैदी रक्खे जाते हैं । य्यपि 
जेल के अन्दर न्‍्याय-विभाग की हिरासत का प्रबन्ध 
जेल-अधिकारी ही करते हैं, फिर भी सेशन जज्ञों को 
उसके निरीक्षण का अधिकार रहता है। इस सम्बन्ध में 


विवरण भी भेजना पड़ता है । 

“जिस्सन्देह अदालत जेल्-शासन के मामलों में कम 
से कम हस्तक्षेप करना चाहती है। जेल-अधिकारियों 
की कारवाई बिल्कुल ग़ेर-क्ानूनी और अजुचित होने 
पर ही वह न्याय को रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। 
इस वक्त जो मामल्ना मौजूद है, उसमें इम यह तो नहीं 
मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के खाथ एक 
ही बैरक में रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात सानन्ी 
पड़ेगी कि भ्रमियुक्त जिस ढड्ग से पएकान्‍्त कोठरों में 
रक्‍खा जा रहा है, वह प्रिज़्न एक्ट के अजुसार दुण्ड हे, 
यद्यपि उसने लेल का कोई नियम नहीं भज्ञ किया । 
पञ्जाब जेल सैनु प्रत्त के नियमानुसार विचाराधीन क़रैंदी 
के साथ केवल उतना ही हस्तत्तेप होना चादिए, जितना 

: कि जेल के नियम और अलनुशासन की रक्षा के लिए 
आवश्यक हो। इस दृष्टि से इस मामले पर विचार 
करने से मालूम होता है कि अभियुक्त को शिकायतों 
की जाँच होना ज़रूरी है। इसलिए हम अभियुक्त को 
अआजज़ो प्रम्जर करते हैं। स्पेशल ट्िब्यूनल इस मामले की 

| जाँच करेगा और उसके बाद ,फैसला किया जायगा।”? 
ता० ४ जुलाई को मि० सुमेरचन्द एडवोकेट ने 
हाईकोर्ट के सामने दूसरे ल्ञाहोर षड़यन्त्र केस के अभि- 
युक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दुका ४३४ और 
४६१-ए के अनुसार निश्च-लिखित झज्ञी पेश की :-- 

(१) अभियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल्न में 
भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए मामला चलन रहा है । 

(२) इस केस में ६ सुख़बिर हैं । 

(३) मामला चलते समय पहले सुख़बिर एुलीस 
की हिरासत में थे, बाद में $८ एप्रिज्ञ के हाईकोर्ट के 
हुक्म के अनुसार वे न्यायालय विभाग की हिरासत में 
कर दिए गए । 

(४) न्यायालय विभाग की हिरासत में रबखे 
जाने के बाद अभियुक्तों ने इस हाईकोर्ट के सामने एक 
अर्जी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि सुख़बिरों 
पर सेशट्रल् जेल में पहरा देने वाले पुत्तीस के आदमी 

है और पुल्लीस के अफसर सुख़बिंरों से मित्रा करते हें। 
..._ (& ) जिस समय उपरोक्त अजी पर द्वाईकोर्ट में 
विचार हो रहा था, डस समय सरकारी वकील ने हाई- 
कोर्ट के खामने एक वक्तःय पेश किया था, जिसमें हाई- 
कोर्ट को विश्वास दिलाया गया था, कि मुद्बिरों के 


जेल-अधिकारियों को सेशन जजों के पास कुछ मासिक 


डे 


[ दरष १, खण्ड ४, संख्या ६ 


लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा, पुल्नीस का पहरा 
हटा लिया जायगा और पुलीस के अफपतर न तो सुख़- 
बिरों से मिल्न सकेंगे, न उन पर किसी प्रकार का दजाव 
डाल सकेंगे। 

(६ ) सबूत-पत्त के इस प्रकार विश्वास दिल्लाने 
पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर शादीज्ञाल और सर 
खाब्दल कादिर ने अभियुक्तों की अर्जी २३ मई सन 
१६३१ को खारिज कर दी | उस सम्बन्ध में आप ज्वोगों 
ने जो विचार प्रब्ट किए थे, थे इस प्रकार हैं :-- 

“ऐल्ली डालत में अब इस बात का भय नहीं रहा 
कि केस के जाँच करने वाले अफसर सुख़बिरों पर किसी 
अकार का दबाव डाल सकेंगे। 'अभियुक्तों को अब हप 
सम्बन्ध में तब तक किसी प्रकार की शिकायत करने का 
मौका नहीं है, जब तक कि वे थह न प्रमाणित कर दें 
कि अफ़्सरों को सुख़बिरों से मिक्नने और उन पर 
दबाव डाखने के अवसर मिक्षते हैं ।? 

(७ ) ह्वाईकोर्ट के उपरोक्त हुक्म के निकलने के 
बाद सुख़बिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुईं । 
डसने अपनी गवाही में कहा है क्वि सी० आई० डी० के 
अफ़सर भ्रसिस्टेण्ट जेल्र दौलतश्रल्ली शाह की सहा- 
यता से अब भी मुझसे मिलते और लिखित बयान को 


कण्व्स्थ करने के लिए घहते हैं। मुख़बिर मदनगोपाल | 
: जे अपनी गवाही के समर्थन में गदालत के सामने एक 


काग़ाज भी पेश किया था। इससे जाहिर होता है कि 
मुख़बिर अब भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं हैं और 
सरकारी वकीक् ने हईकोर्ट को जो विश्वास दिल्लाया 
था, उसका पालन नहों किया जा रहा है ! 

(5 ) अभियुक्तों ने ता० २२ माचे, सन्‌ १४३१ को 
ट्रिब्यूनल से शित्रायत की कि मुख़बिशों से प्ी० झआाई० 
डी० के अफ़तर और अस्तिस्टेण्ट जेल्श मिलले और टन 
पर दबाव डालते हैं और हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन 
नहीं किया जा रहा है । परन्तु ट्रिब्यूनक्न ने २४ जून सन्‌ 
१६३१ को अभियुक्तों की अर्जी यह कह कर ख़ारिज कर 
दी कि यह अदालत इस मामले में जाँच नहीं कर 
सकती और न उसे रोकने का कोई उपाय ही कर 
खकती है । ; 

ट्रब्यूनल को क्‍या करना चाहिए था १ 

(६) छोटी अदाक्तत का यह कहना, कि वह 
मुख़बिरों खरे सी० आई० डी० के अफ़सरों का मिलना 
नहीं रोक सकती, गलत है। छोटी भदाज्त का यह 
देखना फ़र्ज़ है कि हाईकोर्ट के हुकक्‍्मों का शब्दों और 
आवों, दोनों प्रशार से पालन होता है या नहीं। शिका- 
यत्तों की ओर केवल लाह्दौर के डिरिटिक्ट मैजिस्ट्रेट का 
ध्यान आकर्षित कर देने और उनसे यह कह्ठ देने से कि 
यदि वे डचित समझे तो शिकायतों की जाँच करे', कोई 
ज्ञाभ नहीं हो सकता । क्‍योंकि जब तक वे इस सम्बन्ध 
में कोई कारंवाई करने का विचार करेंग्रे, तब तक मुख़- 
बिरों की गवाही समाप्त द्वो जायगी। हिब्यूनब को 
अख़बितों के लिए प्रबन्ध में कुछ ऐसा परिवर्तन करने 


का हुक्म देना चाहिए था, जिससे निष्पक्ष न्याय की रचा 


होती। दिव्यूनल को मुखबिरों को गवाही तब तक के 


लिए स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि सुखबिर 


बुल्लीस के दबाव से बिलकुज्ञ स्वतन्त्र न हो जाते । 
(५० ) जो हो, इस इ्ाईकोर्ट को १८ अग्नैल सन्‌ 
48३५ के हुक्म के पाकञन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों 


: के निकालने, अदालत की कारंवाई का दुरुपपोग रोकने 


और न्पराय की रक्षा करने का पूरा हक्‌ है । 


(५१ ) बाबू दौलतअल्ी शाह मंखबिरों की देख- 


शेख रखने के कार्थ से हटा दिए जायेँ और सुखबिर 


. ब्ोरटेल जेल से हटा कर सेन्‍्द्रल जेल में कर दिए जाये । 
. (१९२ ) प्रार्थना है कि द्वाईकोर्ट के $८ अमल की 


हे 


आज्ञा का पालन कराथा जाय, जिससे सी० आई० डी० 
के अफृपर मुखबिरों से मित्नने और उन पर दबाव 
डालने का अवसर न पा सकें। बाबू दौल्तशल्ली शाह 
मुखबियों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जाये । 
मुखबिर बोस्टेत् जेल से हटा कर सेन्‍्ट्रूब्न जेल में कर दिए 
जायें। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष न्याय के लिए हाईकोर्ट 
जो अन्य उपाय उचित समझे, उनका प्रबन्ध करे । जब 
तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुखबिरों की गवाह्दी 
स्थगित रक्खी जाय | 

छ्वाहौर ८ ज॒त्ाई। ह्ि्यूनल के प्रेजिडेण्ट मि० 
ब्लैकर के छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहौर षढ़यन्त्र 
केस की सुनवाई १० रोज़ के लिए स्थगित हो गई थी । 
आज तारीख़ ८ जुल्लाई को सुनवाई होने वाली थी । . 

अदालत में सफ़ाई के वकील और कुछ सबूत के 
गवाह उपस्थित थे । ट्रिव्यूनल् के एक सदस्य रायबह्दादुर 
गड्जाराम सोनी ने अदाल्नत में उपस्थित लोगों को 
सूचना देते हुए बतल्लाया कि मेल्षम नदी में बाढ़ आ 
जाने के कारण श्रोनगर और रावज्पिण्डी के बीच के 
कोहला और दूपरे पुल्न बह गए हैं, निंससे मि० इले कर 
लाहौर नहीं पहुँच सके | इसलिए अदाज्ञत शनिवार तक 
के लिए स्थगित हो गईं । 

आज तारीख़ प जुल्नाई को जाहौर हाई शोर ने दूसरे 
लाहौर षडयन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से जाब्ता 
फौजदारी की दृक्का ४३४ और &६१-ए के अ्रनुप्तार दी 
हुई उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें हाईकोर्ट्से 
प्रार्थना की गई थी कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के 
सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो पहले हुक्म जारी किया था, 
उसका पालन कराया ज्ञाय और सी० आई० डी० अफ़- 
सरों को सुब्बिरों से मिक्नने और उन पर किसी प्रकार 
के दबाव डालने का मौक़ा न दिया जाय । अज्जञो में यह 
भी प्रार्थना की गई थी कि बाबू दौलतश्चल्ली शाह मुख़- 


बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से इृदा दिए जयें। 


और मुख़बिर बोस्टंज जेल से से/ट्रज् जेल में कर दिए 
जाये | इसके अतिरिक्त और जो उपाय हाईकोर्ट विष्पण्त 


न्याय के क्षिए शावश्यक समझे, कर सकती है| यह 


भी कहा गया था कि जब, तक सुख़बिशों के सम्बन्ध 
में उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुख़बिरों को 
गवाही स्थगित रक्खी जाथ | 


अभियुक्तों की ओर से बहस करने के ल्षिए समि० 
सुमेरचन्द्‌ और मि० श्यामल्ञाल उपस्थित थे । 

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस केस मे ६ सुख़बिर 
हैं। चार महीने तक वे पुल्नीस की हिरासत में रहे । बाद 
में अभियुक्तों की ओर से यह शिकायत होने पर कि 
पुत्ली स मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोर्ट ने 
उन्हें पुत्तीस की विरासत से हटा कर न्यायात्रय विभाग 
की हिरासत में कर देने का हुक्म जारी कर दिया | यह 
इस मामल्ले का प्रथम अध्याय था | हाईकोटे के हुक्म के 
मुताबिक मुख़बिर पुल्लीस की हिरासत से हटा कर 
न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए । परन्तु 
पुल्नीस का पहरा ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट से 
इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-घ्ररूप गवर्न- 
मेण्ट ने पुल्नीस का पहरा इटा लेना स्वीकार कर लिया | 
यह इस मामले का द्वितीय अध्याय था । इसका तोसरा 
अध्याय इस वक्त हाईकोर्ट के सामने उपस्थित है। 
बोस्टज् जेल के असिस्‍्टेन्ट जेज्नर बाबू दौरूतगक्ी 
शाह, जिन्हें मुख़बिरों की देख रेख रखने का कार्य दिया 
गया था, पुल्लीस से मिले हुए हैं। वे सी० आई० डी० 
पुलिस के डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेटट सैयद अद्मद शाह को 
जेज़ के पीछे के रास्ते पे ले जाऋर मुख़जिरों से मिलाया 
करते थे। यह 'र्ज़ी अभियुक्तों ने ऐली कारंवाइयों के 


| रोकने के लिए पेश की है। 


मुखबिर के बयान 

म्रि० सुमे!चन्द ने सुख़बिर मदनगोपाल के बयान 
का वह अंश अदाल्वत के सामने पढ़ कर सुताया, जिसमें” 
डसने कहा था कि डी० एस० पी० सैयद अहसदशाह 
बोस्टंज जेब में मेरी कोठरी में आए, मुझे दिल्ली पड 
यन्त्र केस के मुख़बिर कै ज्ञाशपति के बयान की अक्लरेन्नी 
नक़ल दी और उसकी उन बातों को कयठस्थ कर लेने 
के ल्षिए कहा, जोकि दिल्ली और लाहौर षष्टयन्त्रों से 
मिज्नती-जुल्बती हों । उन्होंने मुख़बिर से कहा कि बयान 

में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए । 
जस्टिस टैप--सुख़बिर को काग़ज़ देख कर अपनी याद- 
दाश्त ताज़ी करने का अधिकार है। इसमें इज ही क्या है ? 


वकील-र्ज कोई नहीं है। परन्तु क़ानूननू वह है 
अदाछत में ही याददाश्त ताजी कर सकता है । को 


जस्टिस भिडे-अदाबत में जाने के पहले भी वह” 
अपनी याददाश्त ताज़ो कर सकता है। सम्भव है, डी० 
एस० पो० इजाजत लेकर जेल के अन्दर गया हो॥ 
उसमें दोष ही क्‍या है ? 


चकील-क़रानूनन्‌ डी० एस० पी० जेल्न के अन्दर , 


सुख़बिर के पास नहीं जा सकता। सबूत-पत्त का तो 
कहना है कि डो० एस० पी० के जेल में जाने और 
मुख़बिर से मिलने आदि की बातें ग़लत हैं । 

जस्टिस भिडे-क्या संबूत-पत्त का कहना है कि 
डी० एस० पी० वहाँ गया द्वी नहीं ? 

वकरोज्ष-जी हा । 

नस्टिप्त टैप-मुझ़बिर ने डी० एस० पी० के हाथ 
का लिखा एक कागज भी पेश किया है । 

वकील--जी हाँ । ; 

जस्टिलत भिड़े -- थह अर्जी लेकर हाईकोट में आने 
की आपको जरूरत द्वो क्या है, जत्र हृध तरह का बयान 
मिश्तिल्ष में दर्ज है? यह तो सबूत-पक्ष को साबित 
करना 'जाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हुईं । 

जस्टिप्त टेप--इप वक्त मित्तिल्ष में एक ऐसी बात 
,दज है, जिप्तका सबूत की ओर से विरोध नहीं हुथ्रा । 
यह तुर्हारे पत्च के ज्राभ की बात है। आप अज़ी पेश 
करके अपने विरोधी को उस बात के काटने का "अवसर 


क्यों देते हैं? गवाही के ऊपर छाए हुए बादल्न को" 


आप स्वयं ही क्‍यों हटाना चाहते हैं ? 

वकील--हम इस सुख़बिर के सम्बन्ध में कोई 
कारंवाईं नहीं चाहते । हम केवल दूसरे मुख़बिरों के 
सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रबन्ध चाहते हैं । 

जजों ने यह कह कर अर्जी ख़ारिज कर दी कि हस 


सम्बन्ध में हाईकोर्ट की तरफ़ से आवश्यक हिदायतें' 


दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का' 
कोई कारण नहीं है । (ऋणशः ). 


मे ञः म 


चर्य १, स्वख्ड ४, संख्या ६ ] 


आज ता० २६ जून को स्पेशल्न ट्रब्यूनत्ल में मुख़बिर 
कैल्लाशपति पर दर्शबों की गैलरी से एक ब्यक्ति ने दो 
जूते फेंके । सुख़बिर बच गया, परन्तु इस घटना से 
इग्पीरियल्न सेक्रेटेरियट भवन में सनसनी छा गई । जूतों 
के फेंकने के साथ दी साथ उस व्यक्ति ने “मुप़बिर का 
नाश हो”, "गाँधी का नाश हो”, “राष्ट्रीय रण्डा ऊँचा 
हो?” आदि के नारे क्रगाए। जूते फेंकने वाल्ला व्यक्ति 
गिरफ़्तःर करके पुलिस के कमरे में पहुँचा दिया गया । 
अभियुक्त विद्याभूषण और वास्सायन,' जोकि बीमार 
शो जाने के कारण पहले की दो पेशियों में हाज़िर नहों 
हो सके थे, आज की कारंवाई में उपस्थित थे । 
साढ़े दस बजे सुख़बिर की जिरह प्रारम्भ हुई । 
सुख़बिर ने कद्दा कि अभियुक्त वात्सायन दिल्ली आने पर 
बम-फ़ेक्टरी में ठहरा करता था। गाडोदिया स्टोर को 
लूट में मुक्के जो रुपए दिए गए थे, वे करेन्सी नोट के 
रूप में दिए गए थे। मैंने सौ रुपए वाले नोटों को 
तीन-चार बार हरद्वारीलाल के हिस्सेदार चन्द्रभान के 
माज़॑त भुनाया था। मदनगोपाल्ञ ने जो बन्दूक़ मुस्े 
दी थी, उसे मैंने सितम्बर महीने में अन्य चस्तुओं के 
साथ कप्रचन्द के यहाँ भेज दी थी । 
इसके बाद मुख़बिर ने क्रान्तिकारियों के दुल्ल में 
भुुकारे जाने वाले नाम बताए। 
श्री० चन्दशेखर-- “आज़ाद”, “महाशय ज्ञी?, “पण्डित 
ली? , “गुप्त?, “रामनरायन गुप्त? और 
“आई स्पहब ।?? 
श्री० भगवतीचरण--/ हरीश” और “अज़ुन ।? 
श्री ० यशणक्व--'“जगदीश”! “सोहन धिह” और “प्रान ।? 
श्री० विद्याभूषण--“*मेश ।” 
ओ्री० वैशस्पायन-- “शिव” और “बच्चन ।”? 
श्री० सत्युरुद्याल अवस्थी-- कपूर ॥7 
श्री० वीरभद्र तिवारी--'मैया ।7 
श्री० घन्वन्तरि--प्रेम” और “घनी !” 
श्री० सम्पूनसिंह टण्डन-- धरासफ्र ।!! 
श्री० सुखदेवराज--“शिराज ।” 
श्री० एम० पी० अवस्थी--'ख़ब्जर ।!” 
श्री० सदाशिवराव--“सखारास ।? 
ओर० भगवानदास--'कैल्लाश ।? 
ओर० शक्लरराव--'डबलन रोटी ।? 
श्री० डी० वी० तैलज्ा--सुण्ड !? 
ओ० सदाशिवराव गजाननद पोदार--पी ।!! 
श्री० विश्वेश्वरनाथ --“ज्लेश्निटनेण्ट ।? 
ओी० भोफ़ेसर निगम--“साहिब ।? 
श्री० ख़शीराम--जगदीश ।” 
ओऔ० भवानीसिंह--रणवीरसिंह”, 
“बागर ।? 
श्री० भवानी सह्ाय-- रामप्रसाद डे 
श्री० इज़ारीलाल-- श्रीकृष्ण !, “तारा”,“पाण्डे? और 
प्रामूँ ॥? 
श्री० भागीरथ-- “चद्खल |? 
श्री० कपुरचन्द --“इरीराम +”? 
श्री० गिरिवरसिदद-- गज्ञाराम ।7 
श्री० विमलग्रसाद--“जैन”, “शहर” और “बालम |” 
श्री० हरकेश--“मास्टर ।? 
श्री० छुैलबिद्ारी--सरज” और “मास्टर ।? 
ओी० रामलाबह्न-- भूत |” 
श्री० विशस्भरदयाज-- भगवती” 
शरी० बाबूराम गुप्त-- बाबू, ( 


] सिंह? » और 


और “भाई साहब ।7” ६ 


श्री० ख्रयालीराम गुप्त--“चतुर्भुज” और “गुप्त ॥”? 

श्री० मदनगोपाल--''केवल्न" और “मुन्शी 7 

ओ्ओो० केशवचन्द्र-“भूतनाथ ।? : 

श्री० रुद्गदत्त-'कैलाश ।”? 

श्री० रासचन्द्र बापद--“कपि ज्ञ ।!! 

श्री० लेखराम--“जाट ॥? 

श्रोमती दुर्गारेवी--'माभी |? 

ओर० रामचन्द्र शर्मा--“शर्मा ।? 

श्रीमती अ्रकाशो--'सरला ।”? 

प्रक्ष-दल्ल में तुम्हारा क्या नाम था ९ 

सुख़बिर--“जबल्ली प्रसाद,” “रघुनाथ असाद,” 
“सीतल,” “काब्बीचरन” और “द्याकृष्ण ।? 

प्रक्ष--दुत्न के और कौन सदस्य थे ? 

सुख़बिर- “दीदी,” “साइन्टिस्ट” ( वैज्ञानिक ), 
हरद्टारीलाल और कुछ प्रन्य व्यक्ति। 

इसके बाद मुख़बिर ने एक-एक करके अभियुक्तों 
की ओर सह्लेत करते हुए उनके नाम बतलाए। 


अभियक्त पर जूते फेंके गए 

इसके बाद 'मुख़बिर के सामने अनेकों पुस्तकें, 
रजिस्टर और काग़ज़-पत्र शनाख़्त करने के लिए पेश किए 
गए । ज्योंही सुख़बिर का धप्रान “हिन्दुस्तान रिपब्जिकन 
एसोसिएशन” के छुपे नियमों की ओर गया, स्योंडी 
बल्नवन्तविह नाम के एक नवयुवक कॉलेज के विद्यार्थी 
ने दर्शकों की गैलरी से सुख़बिर की ओर एक-एक करके 
दो जूते फेंक कर मारे । एक जूता मुखुबिर के दादिनी 
ओर जाकर गिरा और दूसरा कठघरे को दाहिनी ओर 
ह्लग कर जुमीन पर गिर पड़ा । सारजण्ट बैज्ञक ने जूतों 
को उठा लिया और एक सिक्‍्ख सब-इन्स्पेक्टर ने अम्युक्त 
को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने ''सुद़बिर का नाश हो” 
“गाँधी का नाश हो” और “राष्ट्रीय कूण्डा ऊँचा हो”? 
के नारे क्गाएं। 

अभियुक्त को सारजणट बैलज्लक ने ले जाकर पुलिस के 
कमरे में बन्द कर दिया। अदाजबत की कार॑वाई जारी 
रही । अभियुक्त जत्षप/'न के समय ट्रिब्यूनल के सामने 
पेश किया जायगा । 

अदालत में पेश काग़ज्ों में 'गोरकी” का अनुवादित 
डपन्याप्त मदर”, हिन्दी पुस्तकों का सूचीपत्र और पिक- 


. रिक तथा बारूद आदि बनाने के नुस्ख़े मौजूद थे। 


अभियुक्त विद्याभूषण ने इस बात का तीत्र विरोध 
किया कि कारश़ज़्ों का परिचय कोर्ट-इन्स्पेक्टर दे रहा 
है । उनका परिचय घुख़बिर को स्वयं देना चाहिए । 


उन काउज्ञों में झुख़बिर का लिखा एक मसविदा 
भी मौजूद था । सुख़बिर ने कहा कि इसे मैने अपनी 
गिरफ़्तारी के कुछ दिन पइल्ले लिखा था। उस मसविदा 
मे मैंने क्रान्तिकारी दुब्ब के सामने पेश करने के लिए 
अपना बयाव लिखा था। मैंने दुल्ल से इस्तीफा दे देने 
का निश्चय कर लिया था । 

आज अदालत में सबूत-पत्त ने दजनों काराज़-पत्र 
सुख़बिर द्वारा शनाझ़त कराने के लिए उपस्थित किए | 
उनमें से अधिकतर सुख़बिर की तल्लाशो के वक्त प्राप्त 
हुए थे । उन कारगज्नों में “अधिल आरतीय सोशब्विस्ट 
कॉड्ग्रेस” के विधान का एक मसविदा भी था। सुख़बिर 
दत्न से इस्ती फ्रा देने के बाद डपरोक्त संस्था का सद्भठन 
करना चाहता था। “क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी” 
शीर्षक लेख की तथा गन-कॉटन के छुपे हुए चुस्ख़े को 
नक़ल्न की मुख़बिर ने शनाख़्त को मुख़बिर ने कहा 
कि इस नुस्‍्ख़े को “साइन्डिस्ट” € “वैज्ञानिक” )ैने 


जॉन रीड की केमिस्ट्रो से नक़ल झिया था। नुस्खे की 
नक़ल्व के अतिरिक्त अदालत के सामने बहुत सी 
विज्ञान, इतिहास, राजनीति और क्रान्ति सम्बन्धी 
पुस्तक मौजूद थीं । 


जल्लपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० 


आसफ़ञली ने अदालत का ध्यान अभियुक्त हरकेश 
को ठस अज्ञी की ओर आकर्षित किया, जिपमें अभि 
युक्त को पिरफ़्तारी के समय पुलिस द्वारा क़उज़े सें कर 


ल्नी गई वस्तुओं के लौटा देने की प्रार्थना की गई थी । ५ 


ट्रिब्यूनल के श्रेज़िडेन्ट ने हप सम्बन्ध में हुक्म जारी 


करने का वचन दिया। इसके बाद मि० आसफ़श्नल्नी है 


ने अदालत से यह प्रार्थना की कि जेल से आए हुए 

उस रजिस्टर के देखने की हम लोगों को आज्ञा दे दी 

जाय, जिसके लिए कुछ दिन पहले सफ्राई को ओर से 

आरज्ञी पेश की जा चुकी है। अदालत ने यह प्रार्थना 

भो मन्‍्ज़्र कर ली । ' 
हाईकोट की नज़ीर 


इसके बाद मि० आसक्अज्ञी ने भ्दाजत का ध्यान... 
डाई कोट की ठस नज़ीर की ओर आकपषित जिया, जिसमें. 


कहा गया था कि सेशन कोर्ट में पेश होने वाले सब 


काग़ज़ातों को खुको अदालत में सब्र अभियुक्तों के 


सामने पूरी तरह से पढ़ कर सुता देता चाहिए । आपने 
कद्टा कि ऐसी हालत में, जबकि सबुत-पत्त उन कग़ज्ञातों 


के अन्द्र' क्षिखी बातों को सफ्राई के विरुद् अपना 
आधार बना रहा हो, पढ़ कर सुता देना और भी' _ 


आवश्यक हो जाता हैं। यद्दि सबृत-पत्ष कागज़ातों में. 


लिखी बातों का वैप्रा प्रयोग न करने वाला हों तब 
बात दूपरी है। इस पर द्विंब्यून के प्रेज़िडेन्ट ने कहा 
कि जब अभियुक्तों को अदाह्नत में पेश काग़ज़ातों 


नक़लें मित्र ही जातो हैं, तब उन्हें अदाव्त में पढ़ छर ४) 


सुनाने से क्‍या ज्ञाभ ? 
को्ट-हम्स्पेक्टर सरदार भागह्िंदद ने कहा कि ये बातें 
इस अदालत में नहों जागू होतों । 200 
मि० आसफ़्श्क्नी ने सरदार आभागसिह द्वारा उत्तर 


दिए जाने का घोर विशोष किया | आपने कहा कि यह. 


बात पेशे:की मर्यादा के ख़िल्लाफ़ है। कोर्ट-इन्त्पेकटर ने 
उत्तर देकर सरकारी वकोब्य के अधिकार पर हस्तक्षेप 
किया है । 

सरकारी वकीज्ल ने उठ कर उत्तर देते हुए मि० 
आसफ़मझली से कहा कि सब काग़ज़ातों के पढ़ कर 
सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई 
लाभ नहीं हो सकता। अदालत ने मि० आसफ़पली 
की बात को नामज्ज़्र कर दिया । 

क्रान्तिकारी पुस्तकें 

युस्तकों में निश्न-ल्निखित पुस्तकें पेश की गई थीं। 
«दि रोमैन्प ऑफ़ आयरिश हीरोज़” ( आरयत्ैण्ड के 
बीरों की कथा ), “दि फ्िलॉसफ़ी एण्ड ,फ़ेल्न रिवॉ- 
ल्यूशन” ( दुशन और ऋन्‍्ख की राज्यक्रान्ति ),. 
“डूरिडियाज़ वार ऑफ़ इन्डिपेण्डेन्स” ( सारत का सवा. 
घीनता संग्राम ), “रशियन रिवॉल्यूशन' ( रूप की 
राज्यक्रान्ति ), “कम्युनिज््म? ( साभ्यवाद ), “अप्टन 
हिन्क्‍लेवर्स लाइफ” ( अ्रप्टन सिन्कल्लेयर का जीवन- 
चरित्र ) इत्यादि । 

एक काग़ज़ ऐला था, जिसमें भगवतीचरण की 
रचित एक पञ्ञाबी कविता लिखो थी। महाप्मा गाँधी 
के नास मुख़बिर ने जो पत्र लिखा था, उसको उसने 
शनाझख़्त की । 98%. 


देर 


[ वर्ष १, खण्ड 8, संख्या ६ 


अभियुक्तों ने कोट्ट-इन्स्पेक्टर के प्रश्नों के न सुन 
सकने की अदालक्वत से शिकायत की | 
विद्याभूषण ने भ्रेजिडेन्ट को सम्बोधित करते हुए 
कहा--“मि० अ्रेजिडेन्ट, क्या यह मुक़दमा हम लोगों 
के लिए हो रहा है ? दम ज्ोगों को न तो कोर्ट-इन्स्पे- 
क्टर की बात सुनाई पड़ती है, न मुख़बिर की ।” 
इस पर ग्रेजिडेन्ट ने मुख़बिर से जोर से बोलने के 
लिए कहा । 
इसके बाद अदालत स्थगित हो गईं। 
कल्न सुख़बिर पर जूते फेंकने की घटना के कारण 
आज ता० ३० की स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दर्शकों 
की गैल्लरी में पहले से ही विशेष प्रबन्ध कर लिया गया 
था। गैज्षरी की कुलियाँ & फ़रोट पीछे हटा दी गईं थीं 
और दशकों के बीच में सी० आई० डी० और तीन 
भुत्निस के आदमी बैठा दिए गए थे। दर्शकों के बैठने के 
स्थान भी कम कर दिए गए थे। कुछ ज्लोगों को एक 
घयर बाहर खड़े शहने के बाद प्रवेश-पत्र मिले । 
मि० आसफ़्ञली ने सुख़बिर कैल्लाशपति के अन्य 
मुख़बिरों से अलग रक्‍खे जाने के सम्बन्ध में जो अर्जी 
दी थी, उसके समर्थन में कहा कि सुख़बिर कैज्नाशपति 
अन्य मुख़बिरों से भज्ञग रक्खा जाय ; जिससे वह जिरह 
में पछे हुए प्रक्षों पर आपस में बातचीत न कर सके और 
अपनी गवाही की कमी की पूरति दूसरे मुख़बिरों द्वारा 
न करा सके । आपने कहा कि जेल्न में स्थान बहुत काफो 
है, सुख़बिर एक दूसरे से अल्वग रक्‍्खे जा सकते हैं । एक 
मुख़बिर सिविल वाडे में एक मद्दीने से अद्नग ही रक्खा 
जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि सुख़बिर तीन जगह 
अक्वग-अज्ग रकक्‍्खे जाये । 
शायबहादुर कुँवरसेन- क्या आप सुख़बिशें को 
कम से कम तीन दल्लों में विभाजित कराना चाहते हैं ? 
मि० आसफ़्ञतली--जी हाँ, कस से कम तीन दल्तों 
में विभाजित कराना चाहता हूँ । यदि यह सम्भव न हो 
तो दूसरा उपाय यह है कि पहले सब मुख़बिरों को 
गवाहियाँ एक-एक के बाद लगातार हो जायें, इसके बाद 
जिरद्द प्रारम्भ हो । अ्रदाज्त को इस ढक्ञ से कारवाई 
करने का पूर्ण अधिकार है । मुम्दे आशा है कि सरकारी 
वकील मेरी इस प्रार्थना का विशेध न करेंगे, क्योंकि 
इसमें उन्हें कोई असुविधा न होगी । 
सरकारी वकील ने मि० आसफ्रश्नली का उत्तर देते 
हुए कहा कि पहली दुफ़ जब इस सम्बन्ध में 
पेश हुईं थी, तब सबूत-पत्त सफ़ाई-पच्च की बात मानने 
के लिए तेयार था, यदि उसे केवल मुख़बिरों की सुरक्षा 
का निश्चय हो जाता । सबूत-पत्ष का अब भी वही 
विचार है। सबूत-पक्त को अपने मामले को मज़बूती पर 
विश्वास है, वह सफ़ाई-पक्त के किसी न्‍्यायोचित झधिकार 
का अपहरण नहीं करना चाइता । मुख़बिरों के अत्वग- 
अल्चग रखने के सम्बन्ध में विचारणोय बात जगह 


की नहीं है । मुख्य प्रश्न मुख़बिरों की सुरक्षा का है। 


यह बात ठीक है कि सुख़बिर रामलाल अन्य सुख़बिरों 
से अल्नग सिविद्व वार्ड में रखा गया- है। परन्तु 


_डसके सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को किसी प्रकार के 


ख़तरे की आशक्ला नहीं थी। सुम़बिर रामलाल स्वयं 
उस स्थान में अपने को सुरक्षित नहीं समझता और उसे 
किसी अधिक सुरक्षित स्थान में हटाने का विचार हो रहा 
है। बान्‍्त में आपने कहा कि जेल के मौजूदा अबन्ध 
और स्थान को देखते हुए मुज़बिरों का अलग-अज्गग 
करके रक्खा जाना सम्भव नहीं है। 

 मि० आसफ़्शली द्वारा बताए दूसरे उपाय के 


सम्बन्ध में सरकारी वकील ने कद्दा कि इस केस में ऐसी 


कोई असाधारण बात नहों है, जिससे क्रानून की प्रच- 


. बित पद्धति में परिवर्तन किया जाय) साधारणतया 
.. नियम यह है कि गवाही के बाद द्वो जिरह भी हो जाती 


है। कोई कारण नहीं है कि जिरह तब तक के किए 
स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि सब मुख़बिरों की 
गवाही न समाप्त हो जाय । मुख़बिर की ल्गातार गवाही 
लेना मेरे लिए असुविधाजनक होगा । इसके बाद आपने 
कहा कि सफ़ाई-पक्त की सुविधा से मेरा कोई सरोकार 
नहीं है। परन्तु सफ़ाई-पक्ष को अपनी सुविधा का खझ़्यात्न 
रखने का पूरा अधिकार है । 


विचित्र तक 


मि० आसफ़्ञत्यी ने सरकारी वकोल की बातों का 
उत्तर देते हुए कहा कि सुझे नहीं मालूम कि मैं सरकारी 


वकील को उनके तको के ज्षिए बधाई दूँ या उनके प्रति 


सहानुभूति प्रकट करूँ। सरकारी वकील ने आज एक 
विचित्र ही तक॑ उपस्थित किया है। सुख़बिर रामल्ाज्ञ 
से सरकार नाराज़ हो गई है, इसद्विए जेल्न के अधिकारी 
डसे कहीं भी रखने में उसकी जान का ख़तरा नहीं 
सममते । मि० आसफ़्अल्ली ने कहा कि सफ़ाई-पक्त 
सभी मुख़बिरों को सुरच्ा चाहता है। सरकारी वकील 
ने कहा-कि मुझे सफ़ाई-पत्त की सुविधा से कोई मत- 
ल्ब नहीं है, परन्तु “मैं न्याय के नाम पर ट्रिब्यूनल से 
प्रार्थना करता हूँ कि वह अभियुक्तों की सुविधा पर ध्यान 
दे ।” सरकार को सुविधा की कमी नहीं है । उप्तके हाथ 
में अपरिमित खजाना, अगशित क़ानूनी सलाहकार, 
असंख्य कसंचारी और शासन के सब विभाग हो हैं। 
सुविधा की जरूरत तो उन अभियुक्तों को है, जिनके 
पाप्त किसी प्रकार के साधन नहों हैं : वास्तव में इस 
घढ्यन्त्र केस का एकमात्र आधार सुख़बिरों की गवाही 
है । कोई भी स्वतन्त्र गवाह उनका समर्थक नहीं है, ऐसी 
हालत में ट्रिब्यूनल का यह फ़र्ज़ है कि वह ऐसा प्रबन्ध 
करे, जिससे जिरद्द के समय मुख़बिर एक-दूसरे से मिल 
न सके । किसी सो गवाह पर किसी प्रकार का बाहरी 
दबाव न पढ़ना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अब मुख़- 
बिरों को एक साथ मित्न कर किस्से गढ़ने का अवसर न 
मिलना चाहिए । “ईश्वर के लिए, जिरह के समय मुख़- 
बिरों को अल्ग-अल्नण रख कर एक सुअवसर अभियुक्त- 
पक्ष को भी देने की कृपा कीजिए ।” यूरोपियन वार्ड के 
बग़ल् वाले तोन कार्यातयों में म॒ुख़बिरों के रहने के लिए 
यथेष्ट स्थान है । वह स्थान सुरक्षित भो है । आपने कहा 
कि एक बार सफ़ाई-पत्त को भी सासले की यथार्थता 
प्रकट करने का अवसर प्रिज्ञना चाहिए । 

सुख़बिरों की लगातार गवाही होने और जिरह 
स्थगित रहने के सम्बन्ध में मि० आसफ़्श्रद्यी ने 
“इवीडेन्स ऐक्ट” को दुफ -१३९ का हवात्ञा देते हुए 
कहा कि अदालत को इस विषय में अपने विचार के 
अलुकूत् कारंवाई करने का-पूरा अधिकार है। आपने 
कहा कि थदि अनेक साधारण मामलों तक में गवाहों 
की जिरह स्थगित रक्खी जा सकती है, तो इस मामले में 
ऐसा क्‍यों नहीं किया जा सकता ? बहल सुन लेने के बाद 
अज्ञी पर फ्रेसला सुनाने के लिए अदाक्त ने बुधवार का 
दिन नियत किया । 

इसके बाद घडयन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की शनाख़्त 
करने की कारवाई प्रारम्भ हुई। सुख़बिर कैल्लाशपति 
प्रत्येक वस्तु की शनाख़्त करता गया और अदालत उसे 
दर्ज करती गई। इस कारंवाई के बीच में अभियुक्तों ने 
कई बार शिकायत की कि कोट-इन्स्पेक्टर द्वारा सुख़बिर 
से पूछे गए प्रश्न धीमे स्वर में होने के कारण सुन नहीों 
पड़ते। सरकारी वकील ने कह्ा कि अभियुक्त आपस में 
बातें करते हैं, इस कारण वे सुन नहों पाते । 

ब्रोफ़ेसर निगम ने सरकारी वकील कें कथन का 
घोर विरोध किया । 

सि० आसफ़अलो ने कहा कि काग़ज़ातों के मिलिजर 
में दर्ज किए जाने के पहले, उनका मामले से कहाँ तक 


सम्बन्ध है, यह समझा देना आवश्यक है। अदालत ने 
मि० आसफ़अली की बात मान त्नी । 

इसके बाद सबूत-पक् द्वारा उस पत्र के पेश करने 
पर, जोकि अभियुक्त हरद्वारीज्ञाज्ञ ने अपने क़ानूनी 
सलाहकार को लिखा था, दोनों पत्तों में उत्तेजनापूर्ण 
बहस छिड़ गई। 

सफ्राई के वकील मि० एस० एन० बोस ने इस पत्र 
के पेश किए जाने का विरोध किया। “इवीडेन्ल ऐक्ट? 
की १२६वों दफा का हवाला देते हुए आपने कहा कि 
अभियुक्त द्वारा कानूनी सल्लाहकार को दो गईं सलाहें 
प्रकट नहीं की जा सकतीं । 

कोर्ट-इन्स्पेक्टर--यह पत्र अमियुक्त की सहधामणी 
से प्राप्त हुआ है, जबकि वह जेल में अपने पति से मिल्वने 
के ब्विए गई थी। अभियुक्त ने जेल्न-नियमों के विरुद्ध 
यह पत्र उसको दिया था। 
अभियुक्त विद्याभूषण--इरगिज्ञ नहीं, यह बिल्कुल 
ऋूठ है । 

मि० आसफ़्ञ्नल्ली ने कहा-क्लानूनन्‌ स्री और पति 
के बीच को ल्िखा-पढ़ो गुप्त रक्ख्ी जा सकती है । यह 
पत्र अनुचित ढक् से प्राप्त किया गया है । 

इस प्रश्न पर मि० आसफ़श्रल्ली और सरकारी वकील 
में बहुत उत्तेजनापूर्ण बहस छिढ़ गई, जिसमें दोनों 
ओर से “अनुचित उकसाहट”, “अशिष्ट आक्षेप”, 
“अन्याययुक्त कथन” आदि कढोर शब्द प्रयोग किए 
गए। मि० आसफ़्अल्ली ने आम़ीर सें कहा कि हम 
अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में अपना कतंब्य पालन 
कर रहे हैं, सबूत-पत्ष को हमारे प्रति कुछ कम झनन्‍्याय- 
युक्त होना चाहिए । 

इस प्रश्न पर लगभग झाध घण्टे तक बहस होती 
रही | अदाज्ञत ने सफ़ाई-पक्ठ की बात नहीं मानी और 
पत्र को पेश करने की आज्ञा दे दी। 

इसके बाद कुछ और काग्रज्ञों के पेश करने के बाद 
अदाहृत स्थगित हो गई । 

आज ता०१ जुल्लाई को दिल्ली षड़्यन्त्र केस में 
स्पेशल ट्रिब्यूनत्न के प्रेज़िडेण्ट ने श्भियुक्त-पक्ष की ओर 
से पेश की गई उस झज्ञों पर फ़ेसला सुनाया, निसमें 
मुख़बिर कैज्लाशपति को अन्य मुख़बिरों से अल्नण रक्खे 
जाने के ल्षिए कहा गया था। प्रेज़िडेश्ट ने अपने फ़ेसल्ले 
में कद्दा कि यदि सुख़बिर कैल्लाशपति अन्य मुख़बिरों से 
अल्नग रखा जा सकता, तो सफ़ाई-पत्त के कथनाजु पार 
अच्छा ही होता। परन्‍्तु मैं सरकारी,वकील के इस कथन 
से सहमत हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जेल में न तो इसके लिए 
यथेष्ट स्थान है, न मुख़बिरों की सुरक्षा का ब्यक्तिगत 
प्रबन्ध ही हो सकता है । 

इस सम्बन्ध में सफ्राई-पक्ष ने जो दूधरी बात पेश 
की है, वह यह है कि पहले सब मुख़बिरों को गवाही हो 
जाय, इसके बाद उनकी जिरह प्रारम्भ हो । परिस्थितियों 
को देखते हुए, ट्िव्यूनक्न का विचार है कि क्रानून की 
जो पद्धति हिन्दुस्तान भर की अदालतों में प्रचल्नित है, 
उसको बद्ल्लनना उचित न होगा । इसक्षिए छज्नो 
ख़ारिज की जाती है । 

इसके बाद षड़्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की सुम्बिर 
कैल्नाशपति ने शनाख्त को । 

इसके बाद अदालत वृहस्पतिवार तक के दिए 
स्थगित हो गई। 

ता० २ जुज्नाई को स्पेशल (्रिव्यूनत्न.की बैठक में दिन 


का अधिक हिस्पा षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की शनाछत 
में त्वग गया। सुख़बिर केन्नाशपति ने आज अपना बयान 
समाप्त करे दिया । शनाझ़्त के ल्लिए जो बस्तुएँ पेश की 
गई थीं, उनमें से बहुत सी वस्तुएँ रूण्डेवालाँ बम- 


“फैक्टरी और भिन्न-मित्र अभियुक्तों के मकानों से मित्वी 


थीं। जिनमें लिटोमस पेपर, तौलने के बटखरे, व्यूब, 


ह हे 
चथष १, खण्ड ४, हा ६] 


“पिकरिक एसिड, धोने के बर्तन, ऋ्राइल, जूते, कम्बत्त, | 


कपड़े, मोटर साइकिल्न के हिस्से और स्टूल आदि थे । 
एक श्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कह्दा कि स्टूल् मैंने 
था ख़याल्लीराम या विमल्श्रसाद जैन ने ख़रीदे थे। 


६ इस पर हँसी हुई ) 


किसी अभियुक्त ने कह्ा-या सरदार जी (€ कोर्ट 
इन्स्पेक्टर ) भी क्यों नहीं जोड़ देंते ? 

उपस्थित वस्तुश्रों में पिकरिक एसिड बनाने के किए 
शीशे के गिल्लास भी थे । ८ 

इन वस्तुओं के सम्बन्ध में यह प्रक्ष करने पर कि 
उन्हें कौन ख़रोद कर फ़ेक्टरी में ल्वाया था, सुख़बिर 
क्ैल्लाशपति ने कहा कि, “नहाँ तक मेरा खयाल हे, 
शायद इन्होंने या उन्होंने ख़रीदा होगा।” इस पर 
मि० आसफ़श्नल्ली ने कट्टा कि यह कोई गवाही नहों 


है, यह तो अलुमान मात्र है। सुख़बिर इस विषय में | 


अनिश्चित है । अदालत के सामने शनारूत के ल्विए पेश 
की गईं वस्तुओं में गन्धक, दस बोतत्व सलफ़्यूरिक 
एसिड ( जिनको शायद सुख़बिर कैलाशप्रति ने बाबूराम 
की दूकान से ख़रीदा था। ), गनकॉटन, फ़नेल्न, पिक्रो- 
क्ल्बोरिन गेप, शीशे के पाँच गिल्वास, डेन्धिटो बोतत्त, 
रबर द्यूब, भोजन बनाने के बततंन, प्रोफ़ेसर निगम को 
एक फ्राउण्टेन पेन और हवाई पिस्तौलों को साफ्र करने 
वाली एक बश थी। अभियुक्तों का कठघरा हँखो ले 
गूँज उठा, जब अदालत के सामने एक फटी-पु रानी रजाई, 
जिपसे बहुत बदबू आ रही थी, शनाझ़त के लिए पेश की 
गईं । झुख़बिर ने कहा कि रज़ाई मेरी है, मैंने इसे विश- 


.स्भरवयात्र को दिया था। इपके बाद मुख़बिर ने पं० 


चन्द्रशेखर आज्ञाद के कोट और निकर की शनाझूत को, 
जिन्हें आज़ाद सुख़बिर के पास छोड़ गया था। इसके 
बाद मुख़बिर ने डस बी० घुस० ए० मोटर साइकिल कटे 
पह्ियों, टायरों, एल्जिनों और दूसरे पुज्ञों को शनाइवत 
की, जिंसका अभियुक्तों ने दिखम्बर सन्‌ १६२४ में 
वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने की स्कीम सोचने के अवघर 


“यर उपयोग किया था । 


मोटरकार 
गाडो दिया स्टोर की डकैती में जिस सोटरकार पर 
बैठ कर अभियुक्त स्टोर लूटने गए थे, वह भी शनाझ्त के 


'द्विए पेश की गई । मुख़बिर ने कहा कि 'शेवरले” कार 


थी । इसके अतिरिक्त और उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहों 
जानता । कार की रोशनी के रज्ञ के विषय में में कुछ 
नहीं कह सकता । 

ता० हे जुलाई को दिल्लो पड़यन्त्र केस में स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने सबूत की ओर से शनाझूत के लिए 
झुख़बिर कैज्ाशपति का वह बयान पेश किया गया, जो 
फि उसने सामले के प्रारम्भ से फ़स्ट क्लास सैजिस्ट्रे 
मिं० ईंसर के सामने दिया था। सफ्राई के वकोल मि० 
आसफ़्ञ्नली ने उपरोक्त बयान के पेश किए जाने का 
विरोध किया। आपने कट्टा कि यह बयान सुख़बिर 


कैल्ाशपति का नहीं मालूम होता। सफ़ाई के वकील 


मि० एसं० एन० बोस ने कहा कि यह बयान अपराध 
करने के समय या उसके आस-पास किसी समय नहीं 
दिया गया था, इसलिए वह पेश नहीं किया जा सकता । 
अपराघ का कार्य सन्‌ १६२४ में प्रारम्भ हुआ था और 
बयान सन्‌ १६३१ में दर्ज किया गया था। इसके अति- 
रिक्त यह बयान केस की जाँच करने वाले किसी अफ़सर 
के सामने नहीं दिया था। आपने कहा कि इस बयान 
का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहों है। इस अदालत 


के सामने दिए गए बयान का न तो वह पूरी तरइ से 
समर्थन द्वी करता है, न उसका विरोध ही करता हे । 


वाघ्तव में वह बयान सैकड़ों विशेधी बातों से भरा हुआ 


है। आपने कहा कि इस अदालत के सामने दिए गए 
बयान के समर्थन में ही कोई बात पेश की जा खकतो है । 


प्रेज़डिटट-- बयान हिस्सों कफ जन ७ जब जा  ज७ बाज जा जा विभाजित नहीं किया 
जा सकता, वह पूरा का पूरा हो पेश किया जायगा | 
मि० आसंफअली की बहस 
मि० आसफ़्अल्ली ने कहा कि ज़ाब्ता फ़ोजदारी को 


| दफा १६४ के अनुसार कोई भी बयान, दफा १९७ के 


अजुघार पेश किए जाने ल्ायक्र होते हुए भो, तब तक 
नहों पेश किया जा सकता, जब तक कि दुफ़ा १६४ के 
सम्पूर्ण नियमों का पालन न किया गया हो | इस बात 
का कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त बयान के दज होते 
समय डस सम्बन्ध के सम्पूर्ण आवश्यक नियमों का 
पात्नन किया गया था। _ 

: ट्रिब्यूनल् के एक खद॒स्य रायबहादुर कुवरसेन ने 
कहा--क्योंकि इसकी गवाही देने के लिए मैजिस्ट्रेट अभी 
नहीं आए हैं । ८ 

सि० आसफ़्श्ल्ली ने अपनो।बहस के सिल्बसिद्धे में 
कट्दा कि दफ़ा १४७ के अनुसार अदालत में दिए गए 
बयान के केवल समर्थन में कोई बात पेश की जा 
सकती है । जब तक अदालत के सामने इस बात का 
सबूत न दे दिया जाय कि बयान दर्ज करने केजो 
नियम हैं, उन सबका उपरोक्त बयान के दर्ज करने में 
एाखन किया गया है और जब तक इस बात का भो 
सबूत न दे दिया जाय कि बयान सुख़बिर ने अपने आप 
बिना किसी बाहरो दबाव के दिया था, तब तक सबूत 
की ओर से पेश किया जाने वाह सुख़बिर का यह 
बयान काग़ज़ का एक ठुकद़ा सात्र है । 

सरकारी वकील का उत्तर 

सरकारी वकील ने मि० आसक्र्नल्ी के उत्तर से 
कहा कि दुफा १६४ के अजुखार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 
बयान दर्ज करने का आअग्तियार है। आपने हाईकोर्ट 
की एक नज्जीर पेश करते हुए कहा कि किसी प्रश्न के 
समर्थन में ऐसा बयान तक पेश किया जा सकता से 
जोकि पहले के किसी मामले में दिया गया हो। 
आपने कहा कि बयान विभाजित करके नहीं पेश किया 
जा सकता, वह पूरा का पूरा ही पेश किया जा सकता 
है। परस्तु खबूत की ओर से इस बात का विश्वास 
दिल्लाया नाता है कि वह अपने पत्त-समर्थन के लिए 
केवल उन्हीं बातों का ज़िक्र करेगा, जिनका अदारुत 
में दिए गए बयान से समर्थन होता होगा । 

अधिकार का प्रश्न 

मि० बोस ने सरकारी वकील के तके का उत्तर देते 
हुए क॒ह्टा कि इस केस की जाँच फ़र्द कास मैलिस्ट्रेट 
सिर्या जगदीशखिंद कर रहे थे, इसलिए मि० ईंसर को 
इस सम्दन्ध में कारंवाई करने का अधिकार नहीं था। 
ऋणयडेबाला बम-फ़ैक्टरी फ़रट क्लास मैलिस्ट्रेट मियाँ जग- 
दीशलसिंह के इक्क़े में है। आपने ज़ाब्ता फौजदारी को 
दुक़ा १६४ के सन्‌ $६&२३ वाले संशोधन का हवाला 
देते हुए कहा कि अदालत में मामले के प्रारम्भ होने के 
पहले जो बयान दुफ़ा १६२ के अनुलार दर्ज किए जाते 
हैं, वे अदालत में मामले के चद्घते समय नहीं पेश किए 


जाखते। रऊ॒ऊर£स्‍अ न्‍्पपपाजन- टू सकते । 


 हीमियोषेैथीक ट्वा्थी 


७ 


पहले दिल्ली पड्यन्त्र केस में सुख़विर दीनानाथ के | 
बयान का ओर इसो धरकार दिल्ली के बनिया की हत्या 
के केस में, सबूत-पत्त ने सुख़बिर के बयानों का ज़िक्र 
तक नहीं क्रिया | इसलिए अदालत को इस बयान के 
पेश करने की इजाजत न देनी चाहिए । 

मि० आसफ्अलछो ने कहां कि जब तक उस समय 
के सिटी मैजिस्ट्रेल और आजकल के एडीशनल मैंजि- 
स्ट्रेट सि० इंसर अदालत के सामने पेश नहीं किए जाते 
तब तक सबूत-पक्त यह बात नहीं साबित कर सकता 
कि सुख़बिर कैज्ञाशपति का बयान क़ानून के अजुखार 
दर्ज किया गया था । 


सि० आसफ्रश्नल्लो ने कहा कि बयान सुख़बिर 
कैज्लाशपति का नहीं है । बयान की अज्गरेज्ञी भाषा से 
ज़ाहिर होता है कि वह सुख़बिर कैल्लाशपति का बयान 
नहीं है। ट्रिब्यूनल बयान के अचछरों को देख कर स्वर्य॑ 
डी निर्णय कर सकता है कि सुख़बिर केल्ाशपति ऐसी 
भाषा में बयान दे सकता है या नहीं । ः 
. सम्पूर्ण बयान क़ानूनी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। 
अगर सफाई-पक्त के विरोध करने पर भी सबूत-पत्त उसे 
पेश करना ही चाहे तो वह कर सकता है। | 
सरकारी वकील ने मि० बोस की बात का उत्तर देते 
हुए कष्टा कि अधिकार का श्रश्न ही नहों है । कोई भी 
उपयुक्त मैजिस्ट्रेट मामले की जाँच कर संकता था। 
अदालत ने इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए ता 
८ जलब्बाई नियत की है । 
इसके बाद कोट इन्स्पेक्टर ने भिन्न-भिन्न पुस्तकों, 
काराज़्ों और अन्य वस्तुओं के पेश करने का कारण 
बतलाया । यह पूछने पर कि गोरकी-लिखित सदर! 
का हिन्दी अजुवाद क्‍यों पेश किया गया है, आपने 
बतलाया कि सदर” एक अ्रत्तिद्ध रूसी लेखक की क्राब्ति- 
कारी पुस्तक है । ४ 
इसके बाद मि० आसफुश्रत्ञी ने अदालत से कुछ 
काग़ज्नावों को फोटो देने को प्रार्थना की। अदालत ने 
प्रार्थना पर विचार करने के लिए उन काशज्ञातों छो 
फ़िहरिस्त देने के ल्षिए कहा । मि० आखफुञ्ल्ली ने अदा- 
रूत से सुख़बिर कैल्वाशपति को गवाही को नक़त्व जल्द 
से जल्द देने के लिए भी प्रार्थना की। श्रेज़िडिण्टने 
नक़ल्व जल्दी ही देने का वचन दिया। आपने कहा कि | 
प्रेस इस विषय में सावधानी से कार्य नहों कर रहा है । 
जल्पान के बाद सुख़बिर केब्बाशपति के बयान में... 
जो कुछ बातें छूट गई थीं, उनके सम्बन्ध में झुख़बिर से 
प्रश्न करके उनकी पूति कर दी मई | 
आज की कारंवाई में लाहौर षड़यन्त्र केस के सफाई 
के वकील लाला श्यासलाल एडवोकेट भी उपस्थित थे । 
आप अभियुक्त चन्वन्तरि से मिले । 
इसके बाद अदालत ८ जुलाई तक के लिए स्थगित 
हो गईं । 
( ऋमशः ) 
् क् पु 


& पैसे फ्री डाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-लिल्ी स्लियाँ भी इल्लाज कर खकतो हैं। गृहचिकित्सा बकस में... 
असली अस्त तुल्य दवाइयों से झरी १९, २४, दे०, ४८, ६०, ८४, ३०४७ शीशियाँ हैं; जिनका सुल्य क्रमालुखार डप- 


योगी हिन्दी पुस्तक तथा डपर सहित २), ३), ३॥), ९७), ह£), 


३०॥/०८) है। सब प्रकार की होमियोपेधिक स्‍ 


इम्बन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक द॒वाएँ, रहो बिल्‍्स, सुगर आफ़ मिल्क हृव, फरायल्, चेलवेट कारक, कार्डबोड केस आदि 6 
उस्ते दाम में मिलते हैं | सकूस सनेरेरिया मेरीटेमा बी० दी० सोतियाबिन्दु व॑ जाला की शर्तिया दवा, दाम २७ 


जी डाम । 


._बी० सी० धार एण्ड ब्राद्स--नं० ८१, फ्लाइव स्ट्रोट, कलकत्ता 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ६ 


 स्रोपुर्ण 
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झा श्मीनिया एशिया-माइनर का एक प्रान्त है, 

जिसमें रूसी आरमसीनिया तथा. तुर्की 
आरमीनिया ये दो भाग सम्मिलित हैं । रूस के राज्य- 
विप्वव के समय तक आश्सीनिया में कॉकेशिया का 
दक्षिणी भाग तथा छुः तुकी प्रान्त सम्मिलित थे । राज्य- 
विज्वव के अनन्तर लॉजिया तथा अज़रबैजन थे दो प्रान्त 
रवतन्त्र हो गए और शेष रूघी आरमीनिया में प्रजातन्‍्त्र 
की घोषणा कर दी गईं | सेब्रोस ( 807/०8 ) की सन्धि 
के द्वारा इस आरमीनिया के प्रज्ञातन्म्न राज्य की स्थापना 
की गई और इसडी चतुःघ्तीमा श्मेरिका के प्रेजिडेयट 
विल्सन ने निर्धारित को | 

इसमें रूपी आरमीनिया का प्रजातन्त्र राज्य, जिसका 

क्षेत्रफल लगभग ८० हजार वर्गमील है, तथा वान, 
(५०७०), श्ररज्ञेरस (॥77267प॥/)), बिटल्लिस (99) 
और ट्रेबिज्ञोण्ड (]/2072070) की विज्ञायतें सम्मिद्वित 
हैं। तुर्को आरमीनिया के रक्षण तथा शिक्षण का भार 
राष्ट्रलड्ड अथवा मिन्र-पत्त के किसो देश के न उठाने के 
कारण उस पर तुओ' तथा रूछ का पूर्ण अधिकार है । 
रूसी आरमोनिया की जन-संख्या सन्‌ ३६१७ में 
२२ लाख थी तथा तु आरमीनिया की जन-संख्या सन्‌ 
१६१४ में ३८ लाख थी । 
आरभी निया के पूर्व तथा पश्चिम में कोई स्वाभाविक 
सीमा न होने से यह देश यूरोप से एशिया में आने-जाने 
का उत्तम मार्ग रहा है | इस सार्य से एलेक्ज़ेण्डर, 
क़ारस की सेनाएँ तथा तूरानियों के जत्थे प्रस्थान कर 
खुके हैं । रोम तथा पारथिया के साम्राज्य दोनों को इस 
पर सत्ता जमाने की लाललसा थी, किन्तु आरमोनिया ने 


के हेतु, दोनों के साथ विश्वासघात किया | इस प्रकार 
उसे दोनों का ट्रेष-भाजन बनना पडा । 
आरमीनियन्स देश के आदि-निवासी नहीं हैं। 
ईसा के ११०० वर्ष पूर्व इसके पूर्वीय भाग में एक युदू- 
प्रिय तथा सभ्य जाति रहती थी। इस बिएुंनी जाति का 
डहलेख एसीरिया के इतिहास में पाया जाता है। बड़ी- 
बढ़ी दीवारें, कोट, नहरें, पुल, सड़कें इत्यादि इस जाति 
के अनेक स्मारक-चिन्ह पाए जाते हैं। वन” कील के 
आस-पास विचित्र लिप में लिखे हुए ल्लेख भी पाए 
: जाते हैं। ईसा के ६०० वर्ष पूर्व इस सम्यता का अन्त 
हुआ और देश में पश्चिम की ओर से आरमीनियन्स 
का पदापंण हुआ। ये असम्य तथा अनपढ़ थे। एक 
सहस वर्ष पश्चात्‌ इन्होंने लिखना सोखा । आरमीनियन्स 
इण्डो-यूरोपियन वंश के कह्टे जा खकते थे। साइट्स ने 
इनको अधीन कर प्राचीन देशवासियों के साथ शान्ति: 
पूर्वक रहने को इन्हें बाध्य किया | ईसा के ४७०० वर्ष पूर्व 
क दोनों जातियों में परस्पर वियाह्यादि सर्व प्रकार के 
सबनन्‍्ध दोते थे । | !] 


युद्ध के मैदान में अपनी स्वतन्त्रता फिर से प्राप्त करने | 


 आरमीनिया 


काया नशे 


' [ श्री० गोपाल गद्भाधर भावे, बी० ए० ] 


| 


आरमीनियन्स सदा पपने पड़ोसियों की अधोनता में 
रहे हैं। यहाँ की जातियाँ कभी एक नहीं हुईं; अतएव 
परदेशियों का इन्हें विभक्त करके शासन कश्ने का उपाय 
सदा सफल होता रहा है । उनमें स्वतन्त्र राष्ट्र के 
आवश्यक गुणों का अभाव रहा है। एक-दूसरे पर 
विश्वास करना, समझौता करने को उद्यत रहना, दूर- 
दर्शी, स्वद्देश-प्रेम तथा साम्प्रदायिक विद्वेषों का बलिदान 
इत्यादि स्वतन्त्र राष्ट्र के आवश्यक गुणों का उनमें जन्म 
से भारी अभाव रहा है । ६ 
आरमीनिया दा प्लेटो समुद्ध खे ७,००० से ६,००० 

फ़ोट तक ऊँचा है, जिसके ऊपर कई प्रव॑तत-श्रेणियाँ 
विद्यमान हैं । रूसी आरमीनिया में अरारट का विशाल 
पव्व॑त है, जिसकी ऊँचाई १७,०९४ फ्ीट है । अतः आर- 
मीनियन्ध पहाड़ी कहे जा सकते हैं। यहाँ के नेपर्गिक 
तथा पहाड़ी दृश्य बढ़े ही रमणोक हैं । तथापि आरमी- 
निया को वृक्त-विद्ोन देश की उपाधि देनी पढ़ती है । 
यूफ्रेडीज़ तथा टाइआज़ नदियों की सहायक नदियों का 
उद्गम पहाड़ों में ही है। 'वान! रीज़ ३,३०० वर्गमील 
की है और समुद्र से ९,००० फ़ोट की हँचाई पर है। 
इसी प्रकार कई अन्य सुन्दर खोलें भी इस देश में पाई 
जाती हैं । 

आरमीनियन्स  परिश्रमी, बलवान तथा बत्साही 
होते हैं | पुरुष बहुधा लम्बे तंथा काले होते हैं। वे मित- 
भाषी होते हैं, और जो कुछ कहते हैं, वह विचारपूर्वेक 
कहते हैं। स्तियाँ अधिकतर सुन्दर, स्वास्थ्ययुक्त तथा 
कुशल्ञ माताएँ होतो हैं । ; 

 आरमीनिया कृषि-प्रधान देश है, और यहाँ के निवा- 
सिचों का अधिकांश भाग कृषक है । आरमीनिया की 
भूमि उपजाऊ है; और यदि वह क़ायदे से जोती जाय 
तथा उसमें पानी का सनन्‍्तोषप्रद् प्रबन्ध किया जाय 
तो यहाँ सब चीज़ें अधिकता से उत्पन्न हो सकतो हैं। 
यदि भूमि बिना जोते बोए पड़ी रहने दी जाय तो सूर्य 
के प्रखर ताप से वह्द रेगिश्तान के समान ऊसर हो बाती 
है। आरमीनिया के कृषक बड़े परिश्रमी होते हैं । ऊखर 
दिखाई देने वाली भूमि में भी वह ऐप्ली-ऐसी वस्तुएँ 
पैदा कर जेते हैं, जिनके उत्पन्न करने के लिए बड़ी उपजाऊ: 
भूमि तथा कई कठिन साधनों छी आवश्यकता है। उनझे 
खेली करने के विधि-विधान प्राचीन उड़ के हैं । कृपऊ 
के पास पाश्चास्य यन्‍्त्रों का उपयोग करने के लिए न तो 
पर्याप्त घन है और न विदेशोष आक्रमणों से रक्षा करने 
के साधन । घरों में दी तैयार होने वाले हाथियारों से वे. 
अपना काम निकालते हैं | खेत में बेल्लों अथवा मेंशों 
द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उपयोग किया जाता है। 
अनाज काइना तथा दाना-भूसा विभक्त करना इत्यादि 
सब काम उसी भरकार किए जाते हैं, जिस प्रकार कि हमारे 


मीनियन्स शिक्षा को बहुत महत्व देते रहे हैं। जो लोग 
घनी तथा श्रीमान हो ते थे, वे अपने पुत्रों को परी तथा 
पैट्रोमेड के विश्व वद्याल्यों में उच्च शिक्षा देने को भेजते 
थे। इनमें से कुछ ऑक्सफ़्ड तथा लन्‍्दन के विश्व- 
हर में पूर्वीय भाषाओं के शिक्षक भी नियुक्त दो 
गए हैं । 

आरमसीनियन्स का एक अपना भी विश्वविद्या्यय है! 
गाँवों में पाठशाल्लाएँ हैं, जो दान दिए हुए धन से चलती 
हैं। यहीं पर किसानों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। 
भावी सन्‍्तान को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से कतिपय 
देशभक्त पुरुष गाँवों में अध्यापन-कार्य करते हुए अपना 
सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, यह सब अच्छे चिह्न हैं। 

आरमोनियन्स, जैधा कि सबको : विदित है, इंसाई 
हैं। सच पूछिए तो यही जालि सेयट ओीपॉरी के प्रयक्त 
से स्व॑-प्रथम ईसाई बनाई गईं थो । 


जाने के कारण इनके प्रार्थना करने की विधि तथा 
अन्य व्यवहारों में बहुत अन्तर हो गया है। बहुत से 


में मांस को पका कर ग़रीबों को बाँट दिया जाता है। 

विवाह के दिनों में सठों और मन्दिरों के अन्दर 
बड़ी धूप मची रहतो है। इप अवघर पर लोग खूब 
ख़शियाँ मनाते हैं; उत्तम-उत्तम' वच्च पहनते हैं तथा 
बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं। वे अड़ोस-पड़ोल के गाँवों 
से ग्राकर सायह्ञाल में होने वाले नृत्य के लिए जमा 
होते हैं । 

यदि आपको कभी ऐसे अवसर पर रहने का सौभाग्य 
प्राप्त हो तो दूर से आ्रापको बाँसुरी की मधुर तान तथा 
ढोब्य का तीच शब्द सुनाई देगा। इसके बाद जैसे ही 
सन्ध्या होठी है, वेसे ही तीन बालिकाओं को एक 
विचित्र प्रकार का नृशय करते डुए आप देखेंगे। किल्चित 
काल के पश्चात्‌ वे बालिकाएँ अद्श्य हो जायेगी और 
उनके स्थान पर श्वेत वख पइने हुए एक बालक आकर 
भीड़ को अपने नृत्य से मोहित करेगा। थोड़ी ही देर 
में वह भी गायब हो जाथगा और सारे पुरुष हाथ में 
हाथ डालह्न कर पाँच-पाँच, छुः-छुः के जत्थे बना कर 
नाचने लग जायेंगे। इस अकार के नृत्यों को आरमीनिया 
के किसान बहुत पसन्द करते हैं। 

शहरों में और अधिक्रतर रूसी आरमीनिया में 
लोगों के मनोरक्षन के साधन इनसे भिन्न हैं। तिफ़्ल्ष् 
में, नो जॉजिंया की राजधानी है और जिसमें बहुत से 
-झारमीनियन्स रहते हैं, अनेक नाटक-गृह तथा नृत्य-भवन 
हैं, किन्तु यहाँ रूसी नाटक और रूसी गायन को ही 
प्रधानता दी जाती है। पढ़े-लिखे आारमोनियन्स को 
सक्लीत का बड़ा शौक होता है । वह अवश्य ही कम से: 
कम एक पियानो अपने घर में रखता हे । 


से विशेष ग्रेम है । छोटे-छोटे गाँवों में भी बहुचा द्ापे- 
खाने मिलेंगे, ओर जहाँ भी कहीं आरसीनियन्स जाकर 
बसते हैं, वहाँ शीघ्र ही कोई पत्र निकलने लगता है। 
सुल्तान अब्दुल हमीद के शासन-काल्न सें छुपाई के कार्य 
में बड़ी बाधाएँ उपस्थित की गई थों, तथापि सन्‌ १८६४६ 
ई० में वान नगर में कई छापेख़ाने खोल्ले गए । 
दुस्तकारी तथा कारीगरी में आरमोनियन्घ की ख्याति 
बहुत फैली हुई है। वे द्री आदि बंडी कुशलता तथा 
कारीगरी से बुनते हैं।, बहुघा टकिश नाम से प्रसिदद 
सारी दरियाँ वहीं की बनी होती हैं, जिन्हें कुस्तुन्तुनिया 
के व्यापारी पाश्चास्य देशों में बेचते हैं। तुकी आरमीनिया 
के पक मठ में, बोच के बड़े भारी कमरे में, एक पुरानी 
दरी बिछी है, जिध्के बारे में यद कहां जाता है कि यह- 
४०० वर्ष से अधिक पुरानी है । मी 


अकमण्य देश में ! 


इतिहास उठा कर देखने से पता चल्लता दैकि |. यहाँ के अधिकांश किसान पढ़े-जिखे होते हैं । आर- । 


क ् के 


अन्य ईंसाई-देशों से बहुत दिनों तक सम्बन्ध हूंट “ 


सों में पश॒ष्नों का बलिदाव होता है, और लोहे के बतेनों 


ऐसा पतीत होता है कि यहाँ के लोगों को छापेद्भानों > 


क्‍्् 


श्रीजगदगुरु ने जब से लॉर्ड विज्लिज़्डन महोदय की 
वह छुरानी ताड़ी-सी स्वादिष्ट स्पीच पढ़ी है, तब से 
स्पो्चें पढने का ऐसा चसका लगा है कि दिन-रात होंड 
चाटा करते हैं और कभी-कभी इस छुन में भगवती भक्ल- 
भवानी की झाराघना तक की भी सुधि नहीं रहतो । 


रध्छ 

ख़ेर बड़े लाट के बाद बड़े साहब अर्थात्‌ भारत के 
सिकत्तर श्रीमान्‌ बेन साहब ने भी एक वैसे हो श्रुति- 
सुर स्पीच दे डालने की कृपा को है और 'माशा अज्ञाह? 
हमारे बड़े ल्लाट बहादुर को तरह आप सी आपादमस्तक 
शान्ति-प्रेमी मालूम पड़ते हैं । फन्नतः प्रावृट काब् के इन 
घनघटाच्छुन्न के दिनों में बेचारी अशान्ति का खुदा हो 
हाफ़िज है ! हमें तो डर है कि इन शान्ति के अनन्य 


डपासकों के भय से बेचारी कुमारी स्नेहल्लता की भाँति | 


। किरॉसन तेल डाल कर आत्म-हत्या न कर ले । 


बे 
ओर नहों क्या जनाब, एक ओर महामहिस श्रोमान्‌ 


बड़े ल्वाट शान्तिःशान्ति चिज्ञा रहे हैं और दूसरी ओर | 
श्रीमान बड़े सिकत्तर साहब, शहनाई वाले के अस्स्टिण्ट | 


की तरह “सुर” भर रहे हैं। ऐसी हालत में दईमारी अशा- 
न्वि ने क्या कुछ कौवे का मांस थोड़े ही खा लिया है जो 
जीती रह सकेगी ? बात यह है कि बक़ौल्ल सिकत्तर साहब, 
गाँधी-इविन समझौते के पालन पर ही वी बितानिया 


का मान और सम्भ्रम निर्भर है । इसी से ये दोनों महा- | 


जुभाव शान्ति की स्थापना के लिए दिल्लोजान से कोशिश 
कर रहे हैं। और, इसका सब से सीधा और सरत् 


डपाय है, अपनी शाल्ति-प्रियता और नेकनोयतो को | 


अपने ही श्रीसुख से प्रशंघा करना । 


ऐसी दशा में अगर दो-चार प्रादेशिक सरकारें और 
डनकी प्यारी घुलिस समम्यौते के विरुद्ध भी कोई कारये 
कर बैठती हैं, तो उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । 
क्योंकि बक़ौल शख़शे--'यह सरापा शो ख़िए दस्ते-ट्टिना 
थी, मैं न था !” बेचा रियों की जन्म-जन्मान्तर को पढ़ी हुईं 
आदत क्या आप चाहते हैं कि एक ही दिन में छूट जाएगी ! 
अभ्पास होते-हो ते होगा, या या कोई दाल-भात का कौर है 


फल्बतः गत & जुल्ाई के “हिन्दी नवजीवनः में | 


महात्मा गाँधी ने सुल्तानपुर, मथुरा, अम्ठतसर, 
अस्बाला, लुधियाना, रोहतक, कोण्टाई ( बल्ाल ), 
रक्षगिरी, अइमदाबाद आदि स्थानों के अधिकारियों को 
समम्कौता-विरुद्ध कारवाइयों का जो विस्तृत विवरण 
प्रदान किया है, वह कोई ऐसी घटनाएँ नहीं हैं, जिनसे 
अशान्ति को सम्भावना हो, आख़िर, बेचारी पुल्धिस के 
लिए कुछ काम ठो चाहिए, अन्यथा अगर उसके स्वभाव 
में मोरचा क्ग जायगा तो क्या डसे छुट्टाने के लिए 
आपके घर से तेल झाएगा या दिज् होछीनेस की कुल्हिया 
तोड़ी जायगी £ हे 

इसीलिए जनाब, कहीं सभाएँ करने वालों को 
खोपडियाँ लाडियों द्वारा रंग दी जाती हैं, कहाँ 
राष्ट्रीय कूणडे का अपमान किया जाता है, कहों ३४४ 
जारी है और कहीं किसानों पर सुक़दमे चलाए जाते 


हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


हैं ? इस्चके सिवा ये सब महज़ मामूल्रो बातें हैं। इतने 
बड़े गाँधी-इविन समझौते का भल्ला इन नगर्य घट- 
नाओं द्वारा क्या बिगड़ सकता है? “कबहूँ कि काँजी 
सीकरनि क्ञीर-घिन्धु बिनलाई?” 


र्घड के 
इसके अलावा, बक़ौल लाट साइब और श्रीमान 
सिकत्तर साहब, महात्मा गाँधो तो शान्ति की चेष्टा 
करते हो हैं, इसत्निए ल्ाट साहब और सलिकत्तर साहब 


| भी वही करें, इसके कुछ मानो नहों डोते। आप डी 
|| 


बताइए, अगर सारा ख़ान्दान का ख़ान्दान एक हो 


जह्ञाट साहब की तरह सिकतर साहब ने शान्ति और 


| खमभौते की दुह्ाई देकर सहात्मा गाँची की थोड़ी सी 


तारीफ़ कर दी है । अब इतने पर भी शान्ति और सम- 
कौते का मर्म आपकी समझ में नहीं आता तो मेहर- 
बानी करके किसी चतुर नाई को अपनी अक़्ल 
नाखून लेने को कहिए। * 


(:/<| 2 

अई, असल्व बात तो यह है, कि श्रीमान्‌ ल्लाट साहब 
की तरह ही इसारे सिकत्तर साहब का हृदय भी शिशुू 
सुलभ सरत्व विश्वास से ओत-प्रोत मालूम होता है। 
इसोसे आप समझते हैं कि जिम तरह महात्मा गाँचों, 
| गाँधी-इविंच समझौते का अक्षरशः पालन कर और करा 
रहे हैं, उसो तरह भास्तवर्ष को नौकरशाही महोद्या 
भी कर और करा रही होंगी । इसलिए अपने राम की राय 
है कि अगर ऋतु बाधा न दे तो आइए किसी ज्योतिषी 
से शुभ-सुहूर्त पूछ कर आ्रीमाद सिकत्तर साहब को सर- 


| ह्ञवा पर निदधावर हो जाएँ ! क्‍यों, क्या राय है ? 


खेर, सिकत्तर साहब की तरह ही एक और भोले- 
माले सारत-हितैयो का नाम भो शीजगद्गुरु के स्टति- 


जाय । क्योंकि इधर वर्षो से आप भारत के हित के लिए 
बेतरह व्याकुल रहते हैं और समय-समय पर इसे उन्नति 


किश्य करते हैं । इसलिए अपने रास तो एक दिन आपका 
'टोस्ट' अवश्य ही पान करेंगे ; चाहे घर्म जाय या रहे ! 


महोदय का परिचय सुन लीजिए। आपका प्रातःस्मर- 
खणीय शुध नाम सर ह्युबर्टकर है । आप विख्यात 


| छ्लेहाज़ा भारत की भल्बाई करना आपका मौरूसी इक़ है। 
क्योंकि एक तो आप गोरे हैं और दूसरे कृपा करडे 
आरत में व्यवसाय करते हैं। बस बहरहाल आपके 


| को कथा खुनिए | 


काम करने द्वग जाए तो गुहस्थी कैसे चले ? इसीलिए 


शिखर पर चढ़ बैठा है। फल्नतः कृतज्ञता का तक्राज्ञा | 
| हैकि लगे हाथ उनकी भी थोड़ी स्रीअशंसा ऋर दी 


के सातवें आसमान पर पहुँचा देने का स्तुत्य प्रयत्न भी 


अच्छा तो अब ज़रा मनोयोगपूर्वक इन भारत-बन्छु | 


विल्यायवी वखिक हैं और कलकत्ता |के ब्रिटिश वणिक- | 
समाज की ओर से गत गोलमेज़ में प्रतिनिधित्व भी कर | 
| चुके हैं तथा इस साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं । 


इन्हीं दो सदगुणों पर सन्तोष कर होीजिए और आगे | 


|. विल्लायत की किसी सभा में आपने एक सुन्दर और | 


| झ्युबर्ट का प्यारा. भारत हुरवस्था की सीसा पर पहुँ 


का स्वर्गीय आनन्द, अपार शक्ति, जोश, उसन्, 


सारगमित सन्दर्भ पाठ करके इस बात के ल्विए अत्यन्त | 


विज्ञोभ प्रकट किया है कि आगामी गोलटेबिल कॉन्फ्रेन्स 
में राष्ट्रीयतावादी प्रतिनिधियों की अधिक भरमार हो 
जायगी और भारत के सच्चे द्ितिषो--राजे-सहाराजे तथ 
सप्रू-पन्‍्थी दल्व वाले टापते ही रह जाएँगे ! फलतः सर 


लाएगा । क्योंकि ये राष्ट्रीय दल्ल वाले स्वार्थपरता की , 
साक्षात्‌ सूर्तियाँ हैं । स्वतन्त्रता का सारा मज़ा अकेले दो 
हड़प जाना चाहते हैं। औरों को राइन-रूइन सी न 
प्रदान करेंगे । पी 
3 आह 
इसलिए सर झह्यूबटे को राय है, कि भारत 
आवी शासन-विधान में आभारत-प्रवासी गोरे बनिय 
और अन्यान्य गोरों का विशेष हाथ रहना चाहिए 
क्योंकि इन्होंने भारत की भज्ञाई के लिए अपना 
और पसीना एक कर दिया है । इस देश को उन्नत, 
और सम्द्धिशाल्ी बनाने के लिए इन्होंने अपनी 
लड़ा दो हैं। करोड़ों की पँजो जगा कर भारत में 
व्यापार का विस्तार किया है। अगर ये उदार हृदय 
परोपकारी गोरे बनिए न होते न जाने घुढ़ऊ बाबा 
( भारत ) इस घरा-धाम पर होते या वैवरणी के 
पार चल्ले गए होते । हा 


अपने 


हर] 

इतवा ही नहीं, द्यूबर्द महोंद्य ने भारत को चिर: 
ससद्धिशात्री और घन-घान्यपूर्ण बनाए रखने की अ 
भी बहुत सी नायाब तदबीरें बतत्वाई हैं । आपको राय 
में शासन-व्यवस्था चाहे जैसी हो, परन्तु आंधिपतल्य 
सिविल्ियनों का ही रहना चाहिए । क्योंकि राज-शास 
की जैसी क्षमता इनमें होती है, वैसी आदमी तो क्‍या, 
विधाता के बाप में भी नहीं हो सकती । और ये काले 
रास-रास ! इनके हाथ में अगर शासून-सूत्र चला जावे तो 
सट्दी साँक विधाता की सृष्टि का सत्यानाश हो जाए । 
इसलिए क्रानून और छ्ुजा की रक्षा का आर आरतीय 
मन्त्रियों को सौंपना कदावि युक्तिसक्षत्त नद्ोगा। 


घड ँ रू 
.._ और सुनिए, पुत्रिस की व्यवस्था स्वयं गोरे गवर्नर 
के हाथों में होनी चाहिए और देदि पद-प्षव मुदारस,_ 
दल की एक सवोपरि विराजम्तान शासन-परिषद होनी 
चाद्विए। बस, इंतने से ही सारा काम बन जाएगा। 
फिर सारतवाले उ्यों-ज्यों लायक़ फायक्र होते जाएँगे, 
त्यों-स्यों उन्हें थोड़ा-योडा अधिकार दिया जाया करेगा। 
क्योंकि अगर सारा अधिकार उन्हें एंक साथ ही मिल 
जाएगा, तो अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर बचए- 
खक्का की तरह ये भी ,खूबसूरत औरतों को पकड़-पकड़ . 
कर झपनोी बीबियाँ बनाना आरस्म कर देंगे । 2 
हा 
नरम 
बिजली का आननन्‍दी बक्स _ 2 
बिजली के इस नए आविष्कार द्वारा, दाम्पत्य सुख 


अर बराबर प्राप्त कर सकते हैं। मुल्य प्रचारा्थ ९) 
सी० एस० एनन्‍्ड ब्रादर्स, मद्वाराजगञ्ज, ज़ि० सा 


| [5 ७७ एट। ममाहगराक [८] थ७ [] काला [-८ ६७७ [-- शराककाक [उ-] ९४० [--. शाकयाचथ७ [--] बा ए-ू] वाला [८] <७ [-। शलाका (<- शा [-- दलापययाय [स्ट <३ [-] सामाकााा [>>] 4७. 


: जैसे हैजा, प्लेग, दस्त, उलटीं, पेचिश, फ़सल्ली डुख़ार, - 


: ._ डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की. ऊ 


. (पागलपन की दवा.) से तथा उसके गुणों से 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ६ 


“बी? केटलॉग सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 


.[ दाम॥) . | | पोस्टेज भेज. 
जो कोण सोनो मोहनलाल जेठाभाई जा 
2 ३२ शरणनी स्ट्रीट, टेलीफोन न॑० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता ८७४४८८०७ ५0000 _] ४ 
2 ७ [स् 'वकानादा७ एप थक (-ू। काशयादकरता (-। (७ [- धयधयाडआ७ [<> 489 (राम (--] था ए-। सापडयल७ [-- (७ [-- बडावकााक एटा का  सयावा2829 [० ९७७ [सर व्यक्त एज था 
0 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥0॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 00 00000 00 3॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥ 

। हु 680 कक 60) ३॥०) में ६ घड़ियाँ मु बवासीर 


ख़्नी या बादी, नई था पुरानी, ख़राब से 
ख़राब चाहे जैसी बवासीर हो, छिफ्रे एक बार के 
सेवन से जादू के मानिन्द असर कर अछुत 
फ़ायदा । तीन रोज्ञ में जड़ से नाश, परहेज़ की 
सो ज़रूरत नहीं, अधिक तारीफ़ व्यर्थ, फ़ायदा 
न हो तो चौगुने दाम वापिस, की मत २) रू० 

पता--शक्ति खुधा कार्यालय, 
चौथा कुम्हार बूढ़ा, बस्बई नं० ४ 


हे १ जोड़ी जूता भी इनाम 

हमारा ओटो सुगन्धराज आपकी ,खूबसूरती और तन्दुरुस्‍्ती को ुगुन' 
कर देगा। इसकी मस्त खुशबू लबोयत को खुश और दिमाग़ को तर क' 
देगी । क़ीमत ६ शीशी की सिफ्रे ३॥॥७)। इकट्ठी ६ शीशो मैँगाने से 
जोडी मज़बूत जूता--९२ अद॒द खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ अदृद फ्रेशनेबुल 
टाय पॉकेटवाच और १ आदद असली “बी? टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगो, 
जिसकी गारणटी € साल है। डाक-सहसूल आदि अलग लगेगा। घड़ी को 
गएण्टा पासंल् के साथ भेजी जाती है । ऑडेर के साथ जूते का नाप द्विखो 


फ्रेण्ड्स ऑफ़ इशिडिया २६५/९ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


॥ 


ज्ञा॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥औ॥॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा|॥॥ ष॥ै॥॥॥ ॥॥ च्ञ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6 


रजिस्टडे । | ग्रहुस्थों का सच्चा मित्र भारतीय उद्योग की मदद कीजिए ! 
३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टट.._ | भारतीय पूँजी, भारतीय प्रबन्ध,भारतीय मज़दूर 


शान्ति धारा 


5 : महात्मा का असाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 


भारतोय केमरा 


- असली और क़ीमती लेन्स लगे 
होने के कारण हमारा कैमरा बढ़ी 
आसानी से प्लेट पर मनुष्य या चाहे 
जिख चीज़ को २॥ » ३॥ इच्च साइन 


| चन्द्रामृंत । जय ॥॥॥ हक ॥॥॥ 5 ॥॥ 58 


मल्लेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोड़ों का | दि 
दुदे, कान व पेट का दुद, दमा, खाँसी, सर्दी, बिच्छू, | 232 ./] 
"५० मल दी 0 3 सी |. बालक) वृद्ध, लवान, स्त्री, पुरुषों के शिर खे की साफ़ और सुन्दर तस्वीर खींचता 
है। हर एक घर सें सदा रखने की चीज है। मुल्य छोटी लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूंक शमबाण हर है, देखने में सुन्दर और-मज़बूत है। 
शी), बढ़ी 3), एक चार ६ शीशी मँँगाने से डाक | की हमेशा पास रख्विए, वक्त पर लाखों का काम | हमारा कैमरा या उससे खिंची हुईं तस्वीर कभी ख़राब 
ख़च दा ९ | ढेगी। सूची मय कल्ेण्डर मुफ़्त मेगा कर देखो ॥ नहीं दोतो । एक फोटो खोंचने के कु सामान सहित 
कीमत ॥॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग । | मूल्य केवल्ल तीन रुपया; डाक-ख़र्च सात आना । 
.. शान्तिधारा ओषधालय | जग को । व हे 
८२ कोलुटोला स्ट्रोट, कलकत्ता पतला--चन्दररसेन जैन वैद्य, इटावा _ | आारतोय कैमरा हाउस, अलोगढ़ 


३॥०-) में १२ डिब्बी दाद की दवा खरीदने से _ | 


३ घड़ियाँ और अन्य बेशकीमती चीज़ें इनाम में सुफ्त भेजी जायेगी । । 
2 सशहूर दाद को दंवा--नया या पुराना दाद कैसाहू क्यों न | 
॥। 


५० बंष से स्थापित | 

मूच्छा, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 

भी मुफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लू० 
 सी० राय की स्पेलिफिक  फ़ॉर इन्सेनिटी 


'पागलपन को दवा | 


हो, इसारी यह दवा सिर्फ़ दो बार के लगाने से २४ घणदे के अन्दर शरतिया 
आरास करती है। $ दर्ज व डिब्बी ३॥४2) में ख़रोदने से इनाम में--एक 
रेलवे टाइम इन्फ्ेण्ट डमी पॉकेद घढ़ी, एक असल्ली जसंत् “बी” टाइमपीस 
जिसकी गरण्दी £ साल है, एक नए डिज़ाइन की खूबसूरत हाथ घड़ी, 
एक फ्ौण्टेल पेन, एक पॉकेट चप़्ों ( तकल्ी ), एक पिस्तौल्ल, एक शीशी | 
2] । सुगन्धित ओटो, एक शोशी बिडदी सस्‍्नो,और एंक शीशी दाँत-मअन सुफ़्त 
|| २ दुर्जन डिब्बी ७2) में इकंहा लेने से एक नए चाल्षान का जमनी ग्रामो - | 
|| कोन इनाम में दिया जाएंगा। इस आमोफ्रोब का मशोन तथा हाले | 
|| (भोपा) देखने में यद्यपि छोटा है, पर गाना २५०) के आमोफ़ोन के | 
|| 
| 


बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिल 
सर स्मेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियों को में खुद 
जानता हूँ ।? दवा का दास ५) प्रति शीशी । 


-.. पता--एस० सी० राय एण्ड कं०, 
: १६७/ ३ कानवालिख स्ट्रीट, 
या (३६ घम्मंतल्ला स्ट्रीट ) कंलकत्ता ! 
तार का पता--240ए०0४7' कलकत्ता 


/ मुकाबले करता है । एक हारने ( भोंपा ) ६ रेकार्ड, ३ साउड बक्प, सूइयाँ 


आदि सभी बजाने का समान साथ में मुफ़्त भेजा जाता है| ड|क-ज़र्च अल्वग । खुचरा दवा ।८) भ्रति डिब्बी 


होगी । हिन्दी का रेका्ड १२) दर्जन; अछग से 3) लेने से किया है। ० 
पता--ग्रेट इगण्डियन स्टोस, डिपाट १३, बड़ा बाज्ञार, कलकत्ता 


- उस्त द्‌ | क्यां आपको गहत्लत्मी कमज़ोर हें? 

; उस्तरे को बिदा करो ः . यदि वह प्रद्र रोगसे पीड़ित हैं तो हमारे यहाँ से 
इसारे ल्लोमनाशक से जन्‍म भर बाल पैदा नहीं | प्रद्रान्‍तक बटी! जिसके सेवन से दोनों प्रकार के प्रदर 
| होते । मूल्य १) तीन छेने से ढाक-ख़र्च माफ़ । - निश्चय दूर होते हैं, में गा कर शीघ्र सेवन कराइए, मुल्य 


न्‍ पे ;' २॥) रु० डाक-व्यय ५ आने | दवा मिलने का पता-- 
शर्मा ऐेए्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) ० जाली 


जापोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये 
3.22 गा झुफ़ुत मंगबाओ पता साक लिखो । 
धुल बिया प्रचारक आश्यम, लाहौर. 


|_शमां पेड को, नं० १, पो० कर 4० श्रीनिवास वैद्य शास्री, अलीगढ़ 


हि. 


ष्ि 


| /|/| | [ज||।एज|णए|ज।ल|णा|न|ल॥|ण|न|नालन|नानानानानानानालनाजनाल 
क्‍ जल्दो मेगा लीजिए ! रे 


नहीं की 0 
नहीं तो पछताना पड़ेगा !! 


| ॥ _ 4 
यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐशथवी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने 
इसे अमरस्व प्रदान कर दिया है । श्री० प्रेमचन्द जी-अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :-- 


“उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्ञकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 
पुस्तक की रचना-शैल्ली सुन्दर है। पात्रों के गुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा । उपन्यास में वर्ण 
नाव्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राद् होगी । 'मानिक-मन्दिर” में इस बात का 
काफ़ी लिंहाज़ रक्‍्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है । कहीं-कहों तो आपके 
भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं । चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाज्ष 
सुन्दर । सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओझ्वार का चरित्र बड़ा सुन्दर थौर सजीव है। 
विषय-वासना के.भक्त कैसे चब्नल, अस्थिर-चित्त और कितने मघुर-भाषी होते हैं, ओक्लवार इसका जीता-जागता, उदाहरण है । उसे अपनी पत्नी से 
प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओझार ही 
पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत म्म॑स्पर्शी हुए हैं । सोना के मिद्दी हो जाने का और ओहझार के सोना के कमरे सें आने का वर्णन बड़े 


0॥9॥5॥०॥0॥१॥णाहि 


[7॥07॥0॥४॥०॥०॥०॥०॥०॥६॥०॥ण॥॥०॥ 


क; 


ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इस्यादि..!?.. सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी श्रकाशित हुआ है !! 


त| कण कम 


>हस्‍्थमयी 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आइ में 
यदि अत्यन्त भयहूर तथा वीभत्स घटनाओं का नझ चित्र देखना हो 
अथवा “महाशय जी? व देवी जी? नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक 
पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए | कुछ 
ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चये की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोमे-रोम 
| काँपने लगेंगे। जो स्त्री कि वाह्म जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्‍्थ 
रा विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभि- 
चारिणी, कलक्लिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घणित 
है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की 
पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है --इसका अत्यन्त रोमाश्वकारी 
वर्णन इसमें किया गशा है । 
सुखवती देवी नाज्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला 
किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक ग्ेस तथा मासिक पत्र 
की .सब्वालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी 
जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फ॑प्ता कर रुपया . ऐँडा 


[0॥0॥०॥०॥०॥०॥०॥णा॥०॥ 


का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के आ्राण लेकर ही अपने प्राण 
त्यागे ; इतना नाटक खेलते--हुए भ।- किस प्रकार देंवो जो समाज में 


घुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है । मूल्य: १॥) रु० ! 


तथा ब्रह्मचय के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों' 


पूज्य धनी रहीं--इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया है। 


कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी आलोचना की गई है। 
लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों 
का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण, 


किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं 


आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उप- 


योगिता, पविश्नता और मधुरता मारी जाती है ! लेखक के भावों में. 


जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और ख्त्री के श्रेम-जोवन की , 
रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्वे- 
जन्मों के दुष्कर्मो' के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और 
अचहेलना के साथ व्यत्तीत करते हैं !! 

' पुस्तक में स्ली और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की 
विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 
लगता | पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों 
के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने ख्री-पुरुष के जीवन को 


_सुख-सौभाग्य कां जीवन बनाने के लिए प्रयज्न किया है और जिनके 


प्रभावशाली विचारों ने शिथिल्ष और स्व॒तन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों 
में स्फूति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र ! 


केवल विवाहित रू्ी-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगाव ! 


#८- व्यवसा्थापिका 'बकॉद' कायोछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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 विषय-सूची इस प्रकार है :-- 


जुलाई, १९३१ को विषय-सूचो 


(“0० 


7] लेख लेखक लेख लेखक 
(33) १--जीरण गृह ( कविता ) प्रोक्नेसर रामकुमार जी वर्मा, एस० पु० श्८-तूँ-तू मैंमं ( कविता ) कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय 
8 ट २--भावों शासन-विधान में स्त्रियों का स्थान सम्पादक १६---अ्रनासक्त श्री० ऋषभचरण जी जैन 
५0 ३--बोसवाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन .«.. सम्पादक २०--रुवर्गोय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा श्री० बालदत्त जी पाण्डेय 
४--कनवजियों का ब्याह ( कविता ) श्री० देवशझूर जी त्रिवेदी २१--नारी-जीवन ( कविता ) कविवर आनन्‍्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव 
५--पराजय ( कहानी ) आी० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक २२---उपन्यास-कला और प्रेमचन्द के उपन्यास श्री० केशरीकिशोर 
५--वतमान मुख्लिम-जगत “एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर” शरण जी, बी० ए० ( ऑनर्स ), साहित्य-भूषण, विशारद्‌ 
७--वीरं-नंख-शिख ( कविता ) राजकवि श्री० “अम्बिकेश”” २३--दिलि की आग उफू दिल-जले की आह “पागल” 
८--खास्यणाद की बाढ़ डॉक्टर मधुराज्रात्न जी शर्मा, एम० ए० '. २४--र्वर्गीय देशबन्घु चितरञ्ञन दास सम्पादक 
4५ डी-लिट . २४५--कवि-सप्नाट का प्रमाद 5 ५ 
|. &--विनाश के पथ पर ( कविता ) श्री० कैल्बाशपति श्रिपाठी २६--उन्नतिशील मैसूर के 0 कल] 
| १०--चेश्या का हृदय (कद्दानो ) डॉक्टर घनीराम जी 'प्रेम' (ढन्दन),._ २७--तरक के अड्डे और पाप काव्यापार ,, 
| ११--मुरझाया फूल ( कविता ) श्रमतो गायत्री देवी “विन्दुए.. २८ज-डुबे जी की चिट्ठी श्री० विजयानन्द दुबे जी 


१२--परदे की समस्या श्री० बृन्दावनदास जी बज़ाज २&--चुम्बन के प्रति ( कबिता ) श्री० बाल्लकृष्ण राव 
१३--मारबाड़ी मदिलाओं का वेष-भूषा श्री० गोपीकृष्ण जो मोहता,.. ३ै०-ख्वास्थ्य और सौन्दय अआऔए० रतनत्लाज जी माज्ञवीय 

४7 ४ ४ बोन् कॉमन | 7-३१ फूल (कविता ) अ्रीमतों गायश्नीदेवी “बिन्दु”? 
१४--हमारी सन्तान श्री० मोइनज्ाक़ जो बढ़जात्या * . ,३३-केखर की क्यारी ( कविता ) सम्पादक “बिस्मिल्! 
१५--हमद दी साहित्याचायं 'मग'” हक - -ग्रह-विज्ञान . श्री० मोइनबात् जी मेहरा, वैद्य 
१६--आ्राध्ुनिक शिक्षा पर द्वष्टिपात श्री० श्यामनारायण जी बैजल ३४--सहज्ञीत-सौरभ सस्पादक तथा स्वरकार श्री० हिरणकु पार. मुखो- 


। १७--आशिक उथल-पुथल का समाज पर प्रभाव श्री० रामनिरोक्षण पाध्याय ( नीलूबाबू ); शब्दकार अज्ञात 
सिंह जी ३५--जगतगुरु का फतवा छिज्ञ होलीनेस श्रो० वृकोद्रानन्द विरूपाक्ा 


इसके अतिरिक्त ४ तिरह्नें तथा रद्जीन चित्र ( आर्ट पेपर पर ) अनेक चुटीले कार्टून तथा 
ऐसे चित्रादि पाठकों का मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहों सकते | 
वआँद' का सम्पादर्कीय मण्डल 


८ 


2 


लागक्ाजलाछालः 


.. £-पं० झ्ुबनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० ७-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० 
|. २-पं० नन्‍्दकिशोर जी तिवारी, वी० ए० &-कविंवर “विस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌ -कविता-विभाग ) 
३-पुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव ७-कविवर आननन्‍्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-वि० ) 
8. ४-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)... <-श्रो० रामरखसिंह सहगल | 
७ हृदय पर हाथ रखे कर बतलोइए, समस्त भारत में ऐसा सुलम्पादित ओर सुसआालित पत्र दूसरा कोन हे ! 


>> लत नि भा 775 


५. ८०- इयवस्थाफपक “चाँद” काययोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


( एजं०7/९१, एफ्राओश्त भाव ॥0६80ऐ 059 89% 007687एक० पचत श४8, ४. 8., एा०8 फ्एशां ?78४७80 8. 8., ग गेक्षो, 
04 प्र सा8 है एशंएपाए (#82०, 28, ॥4077078/0706 छे०80, (0क078]0।--8]8॥8080. 
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असम्पादक £ 
ओऔ 5० जिवेशीपताद, बो० ए० 


€ जल में ) 


स्थानापंन्न सम्पादक ४-- 
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, 


भविष्य! का चन्दा 


वाषिक चन्‍्दा ५... १२) रू० 
छ माही चन्दा --. ९) रू० 
तिमाही चन्दा «-: है|) रू 
एक प्राति का मूल्य चार आने 


वाषिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
मुल्य में कुछ भी नुक्रताचीनी करने 
में पहिले सित्रों को “भविष्य! में प्रका- « 
शित अल्भ्य सासझ्ी और उसके 
प्राप्त करने के असाधारण ज््यय पर 
भी दृष्टिपात करना चाहिए। 


#प799837007 #67: 659 


॥॥ की] 


७ उपाधताघ३<;2५क एक 


संख्या ७, पूर्ण सं० ४३ 


किक २, खराड ५४ 


।/॥ 
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मम ली ली बम मन जलन लत 


४--कनवजियाँ का ब्याद्द ( कविता ) श्री० देवशइूर जी त्रिवेदी 
५--पराजय ( कहानी ) आऔी० विश्वम्भरनाथ जी श्मों, कौशिक 
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>>: 
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न जाता हो ? 


शवॉद-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीरन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की 
छपासना में अपना स्वस्थ स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक 

: इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाप लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ठ-मित्रों 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए | “चाँद” का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० हे अर्थात्‌ आठ आने फ्री कॉपी--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पेसे रोज़ में वह ज्ञान उपाजेन करने से इन्कार करे--णो 
हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल ओर कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता १ जुलाई; १९३१ की 


! विषय-सूची इसे प्रकार हे 
जुलाई, १९३१ को विषय-सूचो 
लेख खेखक 
१--जीर्ण ग्रह ( कविता ) प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एस० एु० १८--तू-तू मैं-में ( कविता ) कविवर भरी० रामचरित ली उपाध्याब 
॥ २--भावी शासन-विधान में स्थ्रियों का स्थान सम्पादक १६---अनासक्त. श्री० ऋषभचरण जी जैन 
३--बीसवाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ---.. सम्पादक २०--रवर्गीय बाबू ऋृष्णबलदेव वर्मा श्री० बाल्मदृत्त जी पायडेय 


२१--नारी-जीवन ( कविता ) रा आनस्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव 
__ २२---उपन्यास-कला और प्रेमचन्द के उपन्यास श्री० केशरीकिशोर 


/्् 


गज 


्द 


| 
/ 


६--चतेमान मुख्लिम-जगत “बुक डॉक्टर ऑफ़ द्विट्रेचर” शरण जी, बी० ए० ( झाँनस ), साहित्य-भणका, विशारद हर] 
- ७--वीर-नख-शिख ( कविता ) राजकवि श्री० “अस्बिकेश” . “३३--दि्लि की आग उफू द्लि-जले की आह “पागद्व” । 
- ८४--सास्यवाद्‌ की बाढ़ डॉक्टर सथुरात्राब जी शर्मा, एस० एु० २४--स्वर्गीय देशबन्चु चितरञ्ञषन दास सून्पादक । तु 
डी-छिट २४--कवि-सन्नाट का प्रमाद के 
&--विनाश के पथ पर ( कविता ) श्री० कैलज्लाशपति श्रिपाडी २६--उन्नतिशील मैसूर ०] 
८ १०--वेश्या का हृदय (कहानी ). डॉक्टर घनीराम जी 'प्रेम! (बन्द). २७--नरक के अड्डे और पाप का-व्यापार ,, लि 
४२५५ ११---समुरकाया फूल ( कविता ) श्रीमती गायत्री देवी “बिन्दु” २८--डुबे जी की चिट्टी औ० दिजयानन्द दुबे जी |] 
कल २--परदे की समस्या श्री० हन्दावनदास जी बज़ाज २&--चुस्बन के प्रति ( कबिता ) श्री० बाल्नकृष्ण राव ध्प 
१३--मारवाड़ी मदिलाओं का वेष-भ्ूषा ओ० गोपीकृष्ण जो मोहता, . ३०--स्वास्थ्य और सौन्दये ओऔरी० रतनक्लाज्ञ जी मात्वीब तल 
! बी० कॉस० ३१--फ़ूल ( कथिता ) श्रीमती गायत्रीदेवी “बिन्दु” ॥.+), 
है १७--दमारी सन्‍्तान ओ० मोहनलाल जो बढ़जात्या ३२-केसर की क्यारी ( कविता ) सम्पादक “विस्मिल' हल 
; १५--दमदर्दी साहित्याचायं मग' ३३--ग्रह-विज्ञान श्री० मोहनकात्व जो मेहरा, वैद्य 3] 
१६--शआ्राघुनिक शिक्षा पर द्ृष्टिपात श्री० श्यामनारायण जी बैजक ३४--सज्ञीत- सौरभ सम्पादक तथा स्वरकार श्री० किरणकुप्तार मुखो- [3] 
हल १७--आथधिक उथल्व-पुथल का समाज पर प्रभाव श्री० रामनिरीक्षण पाध्याय ( नीलूबाबू ); शब्दकार अज्ञात | क्तै 
सिंह ३५--जगतग़ुरु का फतवा छिज़् होकोनेस ओऔ० वृकोद्रानन्द विस्षाक्कष | ड2 

)] तिरक्े रा 
इसके अतिरिक्त ४ तिर्गे तथा रद्जीन चित्र ( आर्ट पेपर पर ) अनेक चुटीले कार्टून तथा क्‍ 
७! ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते | [| 
नंद! रा सम्पादकीय मण्डल 
्ः १-पं० झ्ुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० एु० ०५-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल-एलु० बी० 
के २-पं० ननन्‍्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए० ६-कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌-कक्ति-विभाग ) हल 
है है ३-पुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव ७-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-वि० ) ॥ 
क हा. ४-श्री० त्रिवेणीपसाद जी, बी० ए० ( जेल में ) ८-श्रो० रामरखसिंह सहगल | हल 
हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुस बालित पत्र दूसरा कौन हे हर 
- ॥ 

बट | | 

४&- ध्यवस्थापक “चाँद” कायोलय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद ! 
काल लाजजछछलधशछछछछछधख्छथछाशछछछछछखछयछ छल छछ्छछ 


तर 


स्थानापन्न-सम्पादक, मुद्रद ओर 


प्रकाशक--श्षी० शुक्टरदयाज्ञ श्रीवास्तव, एम० एु० 
डे ् 


इस संस्था के प्रत्येक 
शुभचिन्तक और दूर- । 4 
दुर्शो पाठक-पाठिकाओं से | / 
आशा की जाती है कि 
यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
चाँद” और विद्याविनोद- 
अन्यमाल्ा का प्रचार 
कर, वे संस्था को और । 
भी अधिक सेवा करने का | “म & 
झावसर प्रदान करेंगे !! | (222 22222 


३३ ॥ 


कर 5" 8: १ 
० का ॥) 


बृहस्पतिवार ; २३ जुलाई, १६३१ 


ना 


चष १, खण्ड ४ | 


॥ संख्या ७, पूर्ण संख्या ७३ 


«न चल स्स्रःउत हे 900. बे लक ्स्क 
श्री०सान्याल को २वीष तथा त्रिवेणोप्रसाद की ६ मास का कठिन-दण्ड!_ 


-_ 6७ ६:०3 [09] छः ७३ 
आओऔी० मुकक्‍नेल्य्रनाक मिश्र, एम० ए० भी अदालत में हयकड़ी पहना कर छाए गए ! 
महात्मा गाँधी को सहगल जीं का तार ओर महात्मा जी का विवशतापूर्ण उत्तर ! 
स्थानीय कलक्टर वी बेजा धमकियाँ :: संस्था पर फिर पुलीस का धावा :: २५ जून का “भविष्य? ज़ब्त !! 


“पघरदार भगतर्लिह” नामक अब्जरेज़ी की पुस्तक 
छापने के अपराध में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की 
अदालत में भारतीय दण्डविधान की घारा १२४-अ 
के अनुसार जो अभिषोग 'चल रहा था; गत श्व्वीं 
जुलाई को उसका फ्रेघला सुना दिया गया। पुस्तक के 
ल्लेख क तथा प्रकाशक श्री० जितेन्द्रनाथ सान्‍्पाज्ञ को 
३ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड प्रदान किया गया 
आर “भविष्य! तथा “चाँद” के सम्पादर, श्रो० त़ितेणी- 
असाद, बी० ए० को उनके “सोल्लेपल” का उछपान्न 
करते हुए केवत्ध 9,०००) रु० का जुर्पाना अपवा ६ 
मास के कठिन कारावास का दण्ड मात्र उचित समझा 
गया। श्री० त्रिवेणोप्रसाइ जो ने जुर्पाना न देकर 
जेल्न जाना ही डचित समझा । 

फ़ैपल्ा सुनाने के समय अभ्य अनेक दर्शकों के 
अतिरिक्त श्री० जितेन्द्रनाथ सानन्‍्यात्न की नव-विवाद्दिता 
घर्मपत्नी, उनकी भावज ( श्री? शचोीन्‍्द्रनाथः सान्यात्र 
की घर्मपल्रो, जो काकोरी केप के सम्बन्ध में स्थानीय 
नैनी जेल में आजीवन कारावास-दण्ड भोग रहे हैं) 
तथा अन्य ख्तथियाँ भी उपस्थित थीं, जिन्होंने वहाँ दोनों 
“अभियुक्तों” को फ़ैछला सुनाते दी फून्नों के हार 
पहनाए और बड़ा दृ्ष' प्रगठ किया । प्रेस-रिपोर्टरों ने 
आपके फ्रोटो भो किए थे, दोनों अभियुक्तों को स्थानीय 
डिस्टिक्ट जेल में बी० क्लास में रक्खा गया ह्टै। 

२२वीं जुक्नाई के दोपदर का समाचार है कि जिस 
डगन्ने में ओ० त्रिवेणीप्रपाद जी रहते थे, पुलिस ने धावा 
किया । पूछने पर मालूम हुआ कि वे जुर्माने में श्रो० 
अ्िवेणीप्रसाद जी का सामान क़ुक़ करने आए थे, 
किन्तु उन्‍हें एक ख़ुटिया के सिवा वहाँ और कुछ नहीं 
मिला । पुद्िस उनके घर का पता लगा रही है। 

2] | 2] 


4७वीं जुलाई की शाम को संस्था पर घुलिस ने 
घावा किया। श्रेस तथा कार्यालय की तलाशियाँ हुई” 
झऔर २५ जून के “भविष्य” की २६ कापियों को पुलिस 
-ज्ब्त कद कर उठा ले गई। साथ ही भारतीय दण्ड- 
विधान की १२४-अ घारा (राजविद्रोह) के झभियोग में 
पाँदःतथा भविष्य के दूसरे सम्पादक श्री०भुवनेश्वरनाथ 
ज्ञो मिश्र, एम० ए० “माधव” की गिरफ़्तारी का वारण्ट 


भरी सहरगज्न जो को दिखाया गया। मिश्र जी ने अपनी 
गिरफ़तारी का समाचार बड़ी प्रसन्ञता से सुना। नाश्ता 
करने के बाद उन्हें पुक्षिस अफ़सरों के हवाले कर दिया 
गया। “चाँद” तथा 'भविष्य! कार्याज्ञय एवं प्रेप्त के सारे 
कर्मचारियों ने एकत्र होकर सिश्र जी को उनकी गिर- 
फ़्तारी पर बधाइयाँ दों और उन पर पुष्पों की वर्षा की 
गई--उन्‍्हें हार पहनाए गए । न 


याद! और “भविष्प” के दूसरे सम्पादक--श्री० 
आुवनेश्वरनाथ जी मिश्र माधव! एम० ए०, जो १७वीं 
जुज्ञाई की सन्‍ध्था को भारतीय दुण्ड-विघान को १२४-ए 
घारा के अबुसार गिरफ़्तार किए गए और जिन्हें २० 
जुलाई को हथकदी पहना कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की 
अदालत में लाया गया। 

घुलील अफसरों से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें 
जेल ले जाने के लिए एक टाँगा-मात्र लाया गया है; 
इसलिए पुत्नीस अफ़सरों की रज़ामन्दी से सहगल जी 
स्वयं पुल्लीस अफ़सरों सद्दित मिश्र जी को अपनी मोटर 


पर डिस्ट्रिक्ट जेल तक पहुँचा आए। दूसरी मोटर पर 
सहगल जी के घर की महिकाएँ भी जेल तक गई थीं 


२ सी० मुकर्जी ने उन्हें ज़मानत पर छोड़ देने की दृरख़्वास्त 


मिश्र जी को साधारण क़ेदियों की भाँति जेब में रक्‍्खा 
गया और पहल्ली पेशी २०वीं जल्लाई को निश्चित हुई | 


२०वीं जज्ञाई को दो बजे मिश्र जी हथकढ़ी पहना... 
कर जेल से लाए गए । श्री० जितेग्द्रनाथ सान्यात्र तथा 
श्री० तिवेणीप्रसाद का फ़ैपला सुना कर मिश्र जी का. 
मामक्ा शुरू किया गया। सर्वप्रथम गवाही सुपरि: 
न्टेम्डेयट पुल्लीस की हुई । सुपरिन्‍्टेग्डेण्ट पुल्लीस ने शपथ _ 
लेकर गवाही देने से. इन्कार तथा दिसिट्रिक्ट मै जिस्ट्रेट ने 
'ठसका समर्थन किया। इसके बाइ उन पुल्नीस वालों _ 
की गवाहियाँ हुई", जिन्होंने तल्लाशी त्लीथी वया उन्हें... | 
'गिरफ़्तार किया था। 


मिश्र जी की ओर से उनके एडवोकेट श्रो० जे० 


दी, जो तुएन्‍त नामब्ज़्र कर दो गई! बिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेट 
से भविष्य में मिश्र जो को हथक्ढी न पइनाए जाने को 
प्रार्थना की गई, जो यह कह कर अस्वोकार कर दो गईं, 
कि यदि वे भाग गए तो क्‍या होगा 

इसके बाद्‌ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इप मुकदमे को 
अगली तारीख़ २-३ सप्ताह बाई नियत करने की प्रार्थतरा 
की गई, वह भी अस्त्रोकार कर दी गई। आगन्नञो पेशी । 
आगामी सोमवार (२७ जुक्वाई ) को होना निश्वप्त 
किया गया। | 

डिस्ट्रफ्ट मैनिस्ट्रेट के जुमानत न देने के निर्णय के 5 । 
विरुद्ध सेशन्ल जज्ञ के सामने २१ तारीख़ को दुस़्वास्त 
दी गई ; जिसकी पेशी आगामो शनिवार को होने की... 
आजा प्रदान की गई। उनसे मिश्र जी के दूघरे एडवोकेट 4 
श्री० डी० सान्यात्व ने बहुत कुछ अचुनतय-विनय की, 
डनसे कहा गया कि चूँकि डिरिटरक्ट मैजिस्ट्रेंट ने अआअज्नी.__ 
पेशी सोमवार को निश्चित की है और शनिवार को. 
प्रार्थना-पत्र पर विचार करने से मिश्र जी तब तक जेन्न : 
में ही रहेंगे और उन्हें अपनी बचत का प्रबन्ध करने के ह 
लिए बिल्कुल समय नहों मिलेगा; पर सारे अलुतय- 
विनय का कोई भी फन्न नहों हुआ । २०वों जुन्नाईसे 
मिश्र जी को 'उच्च-श्रे णी के विचाराधीन क़ैदियों को श्रेणी" 
में रकखा गया है । ; 5285 % कट: 

वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी शनिवार को 
। सेशन्घ जज की अदालत में जमानत की दृरख़्त्रासत पढ़ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ऊ 


विचार होने की रूग्भावना है और स्तोमवार को डिस्ट्रिक्ट 
औ्स्ट्रेय की अदालत में माल्मा पुनः पेश किया 
जायगा। 


22: थी३ ध्छ - कि 
.. इन आए दिन की तल्लाशियों एवं गिरफ़्तारियों से 
खीज कर चाँद” तथा “भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल 
जीने महात्मा गाँधी की सेवा में १८वीं जल्लाई की 
शिमले के पते से निम्नलिखिल आशय का तार भेजा 
था और इस तार की नक्ल्न पं० जवाहरलाल नेहरू के 
पास भी भेजी गईं थी :-- 

“चाँद! तथा 'भविष्य! के दूसरे सम्पादक- 
पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० प० भी दफा 
१२४-ए के अनुसार गिरफ्तार वर लिए गए । 
पता चला है, कि यह गिरफ्तारी “गाँधी-इविन 
समभोते का श्राद्ध” शीषक अग्नलेख के सम्बन्ध 
- की गई है। मैं आपको हृद्य को समस्त 
सच्चाई से विश्वास दिलाता हैं, कि रे लेख 
आपके लेख की अपेत्ता बिल्कुल कड़ा नहीं. है। 
वह समय आ गया है, जब कि केबल अमालु- 
बिक अत्याचारों पर प्रकाश डालने के कारख ह्दी 
हम लोगों पर इतनी सख्ती को जा रही है-- 


निष्पत्त सम्पादन-कार्य असम्भव कर दिया गया ॥ 


है। मुभे तो यु की अपेक्ता इस समभोते के 
युग. में कहीं अधिक हावि उठानी पड़ी है! 
ध्षविष्यः और 'चाँद' ने कॉड्ग्रेस की नीति का 
प्रतिपादन करने के कारण केवल यक. मास. के 
नर मो डच्च-कोटि के शिक्षित सम्पादकों को 
कुर्बानियाँ की हैं। पिछले दो वर्षों के भोतर मुझे 
क़रीब ५०,००० रुपयों की आथिक हानि उठानी 


पड़ी है। इस हानि ने मुझे एंक वार ही विचलित 


कर दियां है और अब झुभ में हानि उठाने की. 


शक्ति नहीं रह गई है। जिन शस्पादकों को गिर- 
फ्तार किया जाता है उनके साथ हा 
के ति बव्य या जाता है। 
कैदियों की भाँति व्यवहार कि 

अदालत में .हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर 
लाए जाते हैं।. कृपया इन मामलों में हस्तक्षेप 


कीजिए और सुझे मेरा कतंव्य बतलाइए | 
। सहगक्ष जी के इस तार के: त्तर में २० जुलाई को 
महात्मा गाँधी ने उन्हें जो उत्तर देने की कृपा की है, 
उसका आशय इस प्रकार है :-- 
मुझे खेद है इस सप्य इस मामले में दस्त- 


क्षेप करना सम्भव नहीं है । इस प्रकार के 
मामलों के विरुद्ध आपको प्रान्तीय आन्दोलन 
करना ( महात्मा जी ने 5॥00[वं 888० ]०८०४ए 


लिखा है ) चाहिए ।- 
वि कक 
« २३वीं जुलाई की दोपहर को सहगल जी “चाँद 
तथा 'झविष्य” के नए सुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक-- 
श्री० शझरदयात्र जी श्रीवास्तव, एस० ए० को अपने साथ 
लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में डिक्ज्नेरेशन देने 
के अभिप्रायः से गए। उन्हें मालूम हुआ कि डिस्ट्रक्ट 
मैजिस्ट्रेट साहब इस समय अपने झवाबगाह ( “पत्ज- 
... कमरे में दें? वहाँ गया था) में हैं और आज अदारूत 
... जे तशोरीफ़ नहीं जायेंगे ; इसकिए सहगञ्न जी ख़ाँ साहब 
.._ हहमानबहूश क़ादरी. के इजल्लास में.गए ठाकि बहों 
डिक्लेरेशन दाखिल कर दिया जाय; .( श्री० भुवनेश्वर- 
नाथ जी मिश्र के डिक्लेरेशन देने के समय डिस्ट्रिक्ट 
.. जैजिस्ट्रेट दौरे पर था और उनकी जगह पर आप ही ने 


डिक्लेरेशन ्षिया था ) किन्तु उन्होंने उसे लेने से इन्कार 
कर दिया । बहुत कुछ पूछने पर आपने बतलाया, कि 
डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट की ख़ास हिंदांयत है कि आपका 
डिक्ल्ेरेशन इमेशा उन्हीं के सामने पेश किया जाय। 
कल्नश्टर के चीफ़-हीडर को सत्लाइ से और लाचार होकर 
सहगल्न जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे की कोठी पर गए, उन्हें | 
अकेले भीतर बुल्लाया गया और साधारण शिष्टाचार के 
पहिल्ले ही उनसे पूछा गया, कि आपके “चाँद! प्रेख्त का 
मात्रिक वास्तव में कौन है ? सहगल्ल जो ने उन्हें बत- 
लगा कि प्रेस का मालिक मैं हूँ !! 


प्र०-जब आप साल्िक हैं तो डिस्लेरेशन अपने ही | 


नाम से क्यों नहीं देते ? धर 

ड०--आपको यह अश्न करने का कोई अधिकार 
नहीं है ; मेरी ओर से नियुक्त किया हुग्ना कोई भी | 
व्यक्ति डिक्लेरेशन दे सकता है। 

प्र---यह आपकी चाल्म है कि स्वयं तो विष वमन 
करें और दूसरों को व्यथ में जेल मेजते रहें । 

ड०--मैं आपके इन शब्दों का विरोध करता हूँ 
और भदिष्य में मैं आप से इस प्रकार को बातें सुनने 
को त्य्यार नहों हूँ, आपका कर्तव्य है कि जो डिक्लेरे- 
शन आपके सामने डपस्थित किया जा रहा है, आप | 
डसे स्वी कार करें । 


बाई ओर से--( १ ) “खरदार भगतर्धविह” के लेखक 
श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याब्ष-जिन्‍्हें २ वर्ष का कठिन कारावास- 
दण्ड प्रद्नन किया गया है (२) “चाँद” और '“भदिष्य के 
सम्पादुक श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए०--जिन्हें ३,०००) रू 
जुर्माना अधवा ६ मास का कठिन कारावाघ्त -दयड दिया गया है। 


प्र०-- मैं भविष्य में ऐसा नहों करना चाहता। 
में चाहता हुँ, आपको भी जेल को हवा खानी पड़े ! 

ड०--यदि आप में ऐसा करने की क्षमता है तो 
अवश्य कीजिए । आपके पास पुल्चिस है, आपके. अधोन 
क्रौज और बढ़ी-बड़ी सुदृढ़ जेलें हैं ; आप जो भी 
करेंगे--इस अभागे देश में जन्म अद्दण करने के कारण 
सब कुछ सुझेे मनन सस्लोस कर स्वीकार करना हो 
पड़ेगा । यह 2 
. श्र०--और मैं अवश्य ऐसा करूँगा, यदि आगे से 
ध्भविष्य! में कोई राजविदोद्ात्मक लेख प्रकाशित हु भरा 
तो स्मरण रखिए, आप बच नहीं सकते ! हर 

ड०--में बचने का प्रयत्न ओो नहीं करूँग।. 
- अच्छा, उस अभागे “डिक्ल्नेरेल्ट' को चजुल्न- 
बाइए जो जेल की हवा खाने को इतना अधिक 
उत्सुक दे 2 8 0 


सहगलह्ल जी ने चपरासी को आवाज्ञ देकर श्रीवास्तक 
जी को बुलाने की आज्ञा दी। उनके आने पर डिस्ट्रिक्ट 
मैडिस्ट्रेट ने उनसे कट्टा, कि देखिए सहगल्न साहब ने 
अपने को प्रेस का स्वामी बतल्वाया है और कहा है कि 
*[ 50838658 8 76557 [ इस पर सद्ठगल्न जी ने 
डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट का विरोध करते हुए उनसे कहा कि. 
मैंने आपके पूछने पर अपने को केवल प्रेघं्त का माह्निक- 
(77097९(0)) मात्र बतल्लाया है; पर डिस्ट्रिक्ट मैजि-- 
स्ट्रेस्ट ने सहगल जो से थोड़ी देर चुप रइने को कहा ]: 
श्रोवास्तव भहोदय से आपने कहा कि मैंने सहगल साहब 
का बयान दर्ज कर लिया है, कि वे प्रेस के वाघ्तविक 
स्वामी हैं और आपको केवज्न आड़ के दक्िए यहाँ ले 
»ए हैं: इसलिए आप ,खूब सोच-सममू ल्लीजिए;. 
क्रानून के अनुसार कूठा डिक्ल्नेरेशन देने के अपराध में 
मैं आपको २ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड और 
९,०००) रु» जुर्माने तक की सज्ञा दे सकता हूँ। 
डिसिट्क्ट मैजिस्ट्रेट ने हिन्दुस्तानी में कहा “झाप देश-- 
सेवा करें, झुहुक की ख़िद्मत करें, एडिटर हों, पब्लिशर 
हों, पर एए 87907 & /986 ॥6687६४07 
4 ए07 8७6 ६86 (९९७९७ 0० 476 77658 ? 


साशांश यह कि अपनो झोर से डिस्ट्रिक्ट मैलिस्ट्रेड ने- 


ओऔवास्‍्तव महोदय को अधिक से अधिक भड़काने का 


- प्रयत्न किया, पर कोई फल्न नहीं हुआ। डिक्ल्े- 
जे ६ रेशन 5 दाख़िलल कर ढिया गया। डिस्ट्रिक्ट 
4, मेल्स्ट्रेट ने क्रोध के आवेश में उन एर कुछ 
छिखा भी है और गिरफ़्तार करने की धमकी - 
_भी दी है। इसका फल जो भी होगा 
वह “भविष्य” के आगामी अड्ढ में पाठकों के 
सामने उपस्थित कर दिया जायगा। 
कर कः क्र न्‍ 
डच्छूडुलता के इस शासन काल में उन्त 
पत्रकारों की - दशा कितनी दयनीय है--कोः 


पच्पाती हैं- इसका अन्दाजा पाठकगण- 
उपर्युक्त पंक्तियों से रगा सकते हैं । इस विषय 
: में हम भविष्य” के आगामी अइ में विस्तृत 
+खूप से दिखने की चेष्टा करेंगे । 


श्री० सुखदेवराज की विजय 


लाहौर का २० जुल्नाई का समाचार है कि 
दूसरे लाहौर पड्यन्त्र केस में स्पेशत्त द्व्यूनत्वः 
ने श्री० सुखदेवराज के जेल में अत्वग एकान्त 
कोठरी में रक्‍खे जाने के प्रश्न पर ऋपना> 
फ़ेसला सुना दिया । ट्रिब्यूनल ने झल्ग 
एकान्त कोटरो में रक्खे जाने को गैर क्रानूनी 


बताते हुए हुक्म दिया है, कि. अभ्युक्त सुखदेवराज 
एकान्त कोठरी से हआ दिया जाय और डसे दूूरे- 


कैदियों झे साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय । 5० 


: द्िव्यूनल्न ने जेज्न अधिकारियों से कहा है, कि इसः 


हुक्म के. अनुसार जो कारवाई हो, उसकी -रिफोर्ट एक 


सप्ताह के अन्दर इस ट्रिब्यूनल के सामने जेल्न के अधि-- 


कारी पेश करें | 


-“ढाक़ा का १६ जुल्लाई का समाचार है कि सुतर डर 
पुलिस ने ढाका जिले के चुःहन गाँव के निवासो झरविन्द्‌ 


दत्त को नारायनग्रझ्ल की सशख्र डकैती के संस्वस्ध में. 
गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि नाराबनगझ- 


को पुल्लोस ने इस सम्बन्ध में नारायनाज्ञ के कह. 
मकानों को-तल्लाशियाँ भी छी हैं। - ८ 


ईसानदारी से झपना कर्तव्य पालन करने के. 


+--स्ं० धन वि च्यः ] ! 


--बागेरहाट ( बल्माल ) का ११वीं जुलाई का 
समाचार है कि, विदेशों कपड़े के स्थानीय व्यापारियों के 
पास इस आशय के छुपे हुए पर्च झेजे गए थे कि यदि 
वे विदेशी कपड़े बेचना बन्द न करेंगे तो उनके साथ 
बल्नप्रयोग किया जायगा । इस पर्चे से स्थानीय व्यापा- 
रियों में सनसनी सी फेल गई है और शान्ति-रक्षा के 
किए अतिरिक्त पुत्लीस का एक दुल बाज़ार में तैनात 
कर दिया गया है। 222 

- बहराइच के समाचारों से विदित होता है कि 
वहाँ के किपाान घड़ाधड़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। 
दण्ड-विधान की भिन्न-भिन्न धाराध्प्रों के अचुसार अब 
तक ११३ व्यक्ति गिरफ़्तार किए जा चुके हैं । इन गिर- 


फ़्तार व्यक्तियों में फ्री सैकड़े ७४ ऐसे व्र्याक्त हैं, जो या. 
तो कॉड्ड्रेस के कार्यकर्ता हैं या कॉड्ड्रेस के साथ सहा- 


जुमूति रखते हैं । 
यहाँ के क्िछान लगान चुकाने में पूर्णतया अल- 


सर्थ हैं । यदि वे अपना खूब अनाज बेंच भी डालें तो 


भी शायद पूरा लगान न चुका सकेंगे। 


कहा जात है कि कुछ लोगों के विरुद्, जो £०६वीं_ 


घारा के अनुलार गि९फ़्तार किए गए हैं, अभी तक 
अभियोग उपस्थित नहीं किया गया है। ये मामत्ते 
केवल पुल्तीस की रिपोर्टो के आधार पर चलाए जा रहे 
है, और बिना विशेष कार्यवाही के दुण्ड दिए जा रहे हैं। 
कुछ छोगों के मामले जेल हीं में चलन रहे हैं और धभि- 
थुक्तों के सम्बन्धियों तक को भी अदाछूत में आने नहीं 
दिया जाता है । 

_- फ़रीदुपुर का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि 
आज़ घारीसार पड्यन्त्र का मामला, जिसमें ६ विद्याथियों 
पर दण्ड-विधान की ३६३ और ४०२ धाराओं के अजु- 
सार तथा विस्फोटक पदुर्थ सम्बन्धी घाराओं के अनु पार 
झमभियोग उपस्थित किया गया है, आज स्पेशल ट्रिब्यूनल 
के सामने पेश हुआ। सभी अभियुक्त अभी २० वर्ष से 
नीचे की अवस्था के हैं । ये २२वीं दिसम्बर को धारीसार- 
हे गिरफ़्तार किए गए थे। कहा.जाता है कि गिरफ़्तारी 
के समय इन व्वोगों के पास पटाख़े और नाईट्रिक एसिड 
आदि कुछ वस्तुएँ मित्नी थीं। ७ महीने पुद्दीस के हिरा- 
सत में रक्खे जाने के बाद ये अदालत में पेश किए गए 
हैं। ट्रिब्यूनल् के अध्यक्ष ने डन लोगों से प्रथम श्रेणी के 
विचाराधीन क्रैदी की भाँति व्यवह्वार किए जाने का 
आदेश दिया है। ५ 

--बम्बई के १४वां जुलाई के समाचारों से विद्त 
होता है कि बारढोली और वल्लोद के अधिकारियों ने 
ल्गान वसूल करने के द्विए दुमन-नीति से काम ब्वेना 

- शुरू कर-विया है । किसानों के अपनी शिकायतों को 
महात्मा जी के सामने पेश करने पर, महात्मा जी ने 
कत्तक्टर को इस बात की सूचना दी। कहा जाता है, 
सूरत के कलक्टर: ने इस बात की जाँच करने का आशा 
सन दिया है । पु 

--लाहौर का १४वीं जुकाई का समाचार, कि आज 
प्वीपुल”ः के सम्पादक काला फ्रीरोक़चन्द का मामला 


अदालत में पेश हुआ। अभियुक्त ने निश्न लिखित 
ब्यंक्तियों को गवाही देने के लिए अदालत की ओरे 
सेः सम्मन जारी किए जाने की दरख्वोत' दी, जो 
जामब्जूर कर दी गई +-प्च० ई० एम< बी० अज्ञीमी, 


कौन्सल जेनरल्कार परलिया--शिमत्रा; परसिया 
कौन्सल जेनरल बरबई; थी० जी० के० नॉरिसिन; श्री० 
बी० जी७ हार्निमेन; मि० एस० ए० बेलवी; पञ्ञाव- 
सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी मिं० सी० सी० गर्बेट; मि०- 
करमचन्द; मि० काल्नीनाथ रॉय; मि० प्यारेमोहन; 
मि० जी० एस० राघवन और सि० के० पी० कबादी । 
मैनिस्ट्रेट ने कहा कि जिस प्रेस में पत्र छुपा है, 
केवल उसके भ्रूफ़रीडरों की गवाही कली जायगी। > 
- नेन्नकोना का १४ वीं जुलाई का समाचार हैं कि 
कल्न स्थानोय कॉड्म्रेस कमिटी की तलाशी “ली गई और 
कुछ काग्नज़-पत्र बरामद किए गए। कहा जाता है कि यहः 
तलाशी सैप्नसिंह मैरव बाज़ार रेलवे डकैती के सम्बन्ध 


में हुई थी। अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया , 


न आय] 


मुखबिर का खून ! 


लाहौर का १६वीं जुलाई का समाचार है कि सर- 


दार कृपालसिंह नामक एक व्यक्ति, जिसने १६१४-१४ के 


षड्यन्त्र केघ में पुल्िष के भेदिए का काम किया था, 


| खानेवाल तहसील के एक गाँव में मार डाज्ा गया है ! 


हत्यारों की संख्या ३:९४ के लगभग बतल्ाई जाती है, 
सभी हत्यारे लापता हैं । 5 


-बेन्नू का १४वीं जुलाई का समाचार है कि 
स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने १४४वीं धारा के अजुसार 
निश्नलिशित आज्ञा जारी की है। 22222 0 

“मुस्ते यह मालूम हुआ है,कि बच्नू ज़िले के वज्ञीर 
कोहाट ज़िले की कॉड्येस कमिटी दशा सज्ञव्ति सभाओं 
से जा सकते हैं, और चूँकि ऐसी सभाओं से सार्वजनिक 
शान्ति भज्ञ होती है, क्योंकि गत वर्ष एक ऐसी ही सभा 
में दशा हो गया था, जिससे एक आदमी की जान दी 


कोहाट की सीमा में होने वाढी कॉड्स्रेपत को किसी भी 
सभा में, जिसमें £ से अधिक मलुष्य डपस्थित हों, जाने 


के लिए निषेध करता हूँ ।”” न्‍ 


बन्नू जिला कॉड्म्रेख कमिटी के सेक्रेटरी ने कहा है. 


कि यह आज्ञा नाजायज़ है, क्योंकि इसका सम्बन्ध 
कोहाट ज़िले से है और बननू ज़िले के एक अफ्रसर हारा 
जारी की गई है। सेक्रेटरी ने इस आज्ञा की एक प्रति 
कॉडज्रेस की कार्यकारिणी समिति के पास सलाइ के 
लिए सेना है । ४ की 

--रइ्न के १४वीं जुलाई के समाचारों से पता 
चढ्नता है, कि बर्मा में अभी डकैतियाँ जारी हैं, कहा 
जाता है कि ग्त दो दिलों में वहाँ ११ डकैतियाँ की गईं, 
और दो व्य क्तयों की हत्याएँ भी की गई हैं। 

बेखीन में कुछ रुशख डाकू एक आबकारी के अफ़सर 
के घर में घुल गए और उसकी जायदाद्‌ लूट कर चलते 


भी पुक व्यक्ति की हत्या की ख़बर आई है । इस सखबन्ध 
में दो व्यक्ति, गिरफ़्तार किए. गए हैं। थारावड्ी में भी 
एक डाका: डाला गया है और एक हत्या भी की गई ह्ै। 


.. प्रोम से १६ और मनुष्यों के आत्म समर्पण करने- 


की ख़बर आई है। :० 
कहा जाता है कि $३वरीं 


जिल्ला-सुपरिण्टेण्डेणट ने थाएटमेयों के दुच्षिण-पश्चिम 


जुलाई को इुल्लीस के 


) हॉन और बायुट जामक गाँवों को घेर किया और ६ 


व्यक्तियों को, जिनमें हॉन ग्राम के मुखिया और उनके: 
पुत्र भी हैं गिरफ़्तार कर लिय[। इन लोगों पर पुल्नीख- 
के भूतपूर्व जिला-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्मिथ को घापत्य 
करने का सन्देह किया जता है। 
--रहन के १६वीं जुत्नाई के समाचारों से विद्ति 


होता है कि शान श्यिरूतों में £२ मनुष्य गिरफ़्तार- 


किए गए हैं । वहाँ झब पूर्ण शान्ति बतत्वाई जःती है।. 


विद्वोद्दियों का नेता अपने कुछ भज॒ुयायियों के घाथ भाणः 
_ निकला है और पुत्लोस उनका पीछा कर रही है । 


लूट और हृत्याएँ अभो जारी हैं। इस लूट और 
हत्या के शिकार विशेष कर गाँवों के सुखिए ही होते हैं 
ओम से तीन डकैतियाँ होने की ख़बर मिक्षी है । 


- कहा जाता है कि गाँव का सुखिया अपनी स्त्री समेत 


सांर डाल्ला गया है। 3 ये 

--कल्नकत्ते का १४वीं जुलाई का समाचार है कि, 
“हिन्दू पश्च' प्रेखे द्वारा सुद्रित और प्रशाशित असिर 
शह्दीद! नामक एक पर्चे को, जिसमें श्रो० दिनेश गुप्त, 
ओर० विजय बोघ और श्री० सुधीर गुप्त के चित्र थे, 
विद्वोहात्मक बतल्ा कर जुब्त कर लियां गया है। 

- पेशांवर का १५वीं जुलाई का समाचार है किः 
स्थानीय लालंकुर्ती दुल के नेता स्व्यंसेवक्नों को भर्ती 
कर रहे हैं। दाल हो में वहाँ १४४वीं धारा जारी कर दी 
गई है जिसके अ्रजुस्लार आण्डट्रक्ू रोड के समीप सभाएँ 
करने और जुलूध निकांबने की पनाही कर दी गई है । 
इस कारण इनका कार्यक्षेत्र बहुत सक्ुचित हो गया है।._ 

--लुधियाना का १४वीं जुलाई का समाचार है 
कि स्थानीय नौजवान भारत सभा ने, माज़ेर जामिल' 
नासंक एक सदृष्य का नाम इसलिए काट दिया है, कि 


गई थी, मैं इस आज्ञा के द्वारा बन्नू ज़िले के वज़ीरों की डखने एक सास्प्रदायिक परिषद्‌ में भाग लिया था । 


: - पेशावर का. २४ वीं जल्ाई का समाचार है कि 
अफ्रग़ानिस्तान के सम्राट नादिशशाह ने अपनी पहली 
पारल्नियामेण्ट में भाषण देते हुए कहा दे कि मैंने अफ़ग़ा- 
निस्तान के भूतपूर्व सम्राट अमांचुरला को सहांयता देने 
की प्रतिज्ञा नहीं की थी। यह बात मुझे दक्षिणी प्ास्तों 
में आने पर सालूम हुईं थी, क्योंकि वहाँ के लोगों में 
यह अफवाह जोरों से फेली हुईं थी, किन्तु मैंने यह साफ़ 
जाहिर कर दिया था, कि मैं किसी का पंच नहीं ज्लेना 
चाहता था, बल्कि जनता की झलुमति से राज्य-शासन 
की बागडोर हाथ में क्लेकर, इस गृह-कल्नह का अन्त 
करना चाहता था। 782 मे 

उन्होंने बच्चा सक्का के विरुद, ब्रिटिश सरकार को 
कुछ राजनीतिक सुविधाएँ देकर डनके बदले सहायता 
लेने की बात का भों खय्डन किया । ९ ८ 
उनके भाषण से यह भी पता चलता है कि ब्रिटिश 


बने । थाएंटमेयो में दो डाके डाले गए और डकैत एक [: खरकार से ३,७२,००० पौण्ड का बिना ब्याज का ऋण 


खड़की को बन्धक के तौर पर डठा कर ले गए। पेगू से. | तथा ३०,००० राइक़ल और ४९० ज्ाख गोलियाँ ऋत्त 


स्वरूप ली गई हैं। फ्रे् सरकार ले १८ दज़ार राइक्रलें 
तथा एक करोड़ ८० लाख गौलियाँ उधार ली गई हैं। 
जमेनी. से मी ४ दृज़ार राहक़लें और ९० लाख गोलियाँ 


'ड्चार त्वीगई हैं। इन सबों के अतिरिक्त € इज़ार - 
:| राइक्रलें और £ करोड़ गोलियाँ बिटिश सरकार. से- 
नकद दाम देकर ख़रीदी गई हैं। अन्य . सरकासें से भी 
'युद्ध-सम्बन्धी अनेक धामान नकदी ख़रीदे गए हैं !! -. 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


# 5५ 


भारत के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट श्री ० 
एम० एन० रॉय गिरफ्तार _ 


भारत के प्रत्िद्ध कम्यूनिस्ट श्री० एस ० पुन० राय, 
जोकि मास्को इन्टर नेशनल के सदस्य रह जुडे हैं, 
जिनके विरुद्ध भारत की अनेक अदालतों में घड्यन्त्र 
ओर राजदोद के अभियोग लग चुके हैं और जो जमेनी 
से अभी थोड़े ही दिन हुए लौटे थे, परसों २१ जु्ताई 
को सचेरे ४ बजे गिरफ़्तार कर लिए गए। 

पुत्नीस को श्री" एम० एुन० राय के जम॑नी से 
भारत वापस पाने की ख़बर पहले ह्वी लग चुकी थी, 
परम्तु उसको यह पता नहीं था कि आग कहाँ हैं। 
ऋत्तकत्ता, दिल्ली, जाहौर और दूसरे प्रप्तुख नगरों को 
पुलीध्त कई दिन से आपकी तल्लाश में थी | बम्पई 


की स्पेशल ब्राब्व कई दिन खुफ़िया कारवाई करने के 


जाद्‌ इस बात का पता क्गा सकी कि क्री० एस० एन० 
शय बिली स्ट्रीट, बाईकुल्ला में मि* ए० जी० पणिडत 
के घर पर, जोकि स्थानीय ग्युनिसिप्ष कौन्पिक्षर मि० 
बाईं० जे० पणिडत के भाई हैं, ठदरे हुए हैं । 

पता लगते ही पुल्लीस कमिश्नर मि० जी० एस० 
(विर्पन, डिप्दी कमिश्नर सिं० पेटीगरा बहुत से हन्स. 
पेक्टरों झौर स्पेशल बाज के अक़्सरों के साथ अत्यन्त 
गुप्त रीति से गिरफ़्तारी का प्रबन्ध करने लगे। लाहौर, 
दिज्ञी और कल्षकत्ता की पुल्ीस, यद्द जानते हुए भी कि 
श्री० एम० एन० राय इन नगरों में आए हुए हैं, गिरफ़्तार 
करने में असफञ हुई थी । बम्बई पुलीस के अधिकारियों 
ने पाँच बनने सवेरे ही श्री० राय के निवास स्थान को 
चारों ओर से घेर द्विया था। मि० पेटीगरा ने दरवाजा 
खटखटाया । नौकर ने दरवाजा खोलते द्वी पुत्रीस को 
देखकर दृरवाजा बन्द कर देना चाहा, परन्तु पुलीस का 
हज रिवॉल्वर किए ज़बर॑द्रती अन्दर घुस गया। पुज्षिस 
मे देखा बग़ल के एक कमरे में श्री० एम० एन० राय 
सो रहे थे। श्री० राय गिरफ़्तार कर लिए गए। आप 
से कुछ प्रश्ष किए गए, परन्तु आपने उत्तर देने और 
झआपना नाम बतल्ाने से इन्कार कर दिया। तलाशी में 
बहुत से काग़ज्ञात मिले जोकि जब्त कर लिए गए। 
इसके बाद आप पुल्वीस हेडक्काटैर में भेज दिए गए । 

ओ० एम० एन० राय एक सुन्दर डील डौज् के 
व्यक्ति हैं। आप दफ़ा १९१-ए के अनुसार बादशाह के 
विरुद्ध युद्ध करने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए हैं। 

आपके साथ ही आक्ष इन्डिया ट्रेड यूनियन फॉड्मेस 
के स्थानीय सेक्रेटरी मि० ए० ए० शेख़,डॉ० शेठी, मज़दूर- 
नेता मि० सुख्दर कबाडी जोकि पिछुले साल जुल्नाई 
महीने में जमंनी से भारत आए थे और मि* चाढसे 
सैखकरेनहर भी गिफ़्तार हुए हैं! « 

पुत्बीस ने लेबर कॉलेज के प्रिन्सिफत डॉ० जी०- 
ज्ली० चिटनिस, टोयोपोडर मित्र के एुकाउन्टैस्ट मि० 
यू० झार० पुटल्ली, जोकि लैमिज्ञटन रोड गोली-काण्ड 
में भी गिरफ्तार कर त्रिए गए थे और बाद में छोड़ दिए 
गए थे, बी० बी० एण्ड सी० आईं० रेलवे! यूनियन के 
मि० जे० एन० शेठी और टाटा दा हड्ो इलेक्ट्रिक कम्पनी 
के मि० एन० एस० शेठी और अब्दुल करीम सराफ़ प्री 
को भी गिरफ़्तार कर लिया है । 
राय की कम्यूनिस्द भारत बनाने की स्क्रीप 

द्सिम्बर सन्‌ १६२६ में शरी० एम० एन० राय 
मास्को की कम्यूतिस्ट इन्टर नेशनज्न से, दुल की नीति 
से अछ्ट हो जाने के कारण निकाल दिए गए थे । 

अगस्त सन्‌ १६२८ में भारतीय समाचार-पत्रों में 
.. आपकी भारत को कम्यूनिस्ट बनाने की रक्रीम प्रकाशित 


हुई थी । आपने उस स्कीम में कह्ा था कि भारतोय 
युद्ध का परिणाम यह अवश्य ही होगा कि पूँन्नीवाद 
और साम्राज्पयवाद नष्ट हो जायेंगे और उनके स्थान 
साम्पवाद की व्यवस्था होगी। आपने उस रुकोम द्वारा 
मज़दूरों, किपानों, पढ़े-लिखे बेकारों और शहर -के 
निवासियों में अधन्तोष उत्पन्न करने का विचार 
किया था । इप्तके ल्लषिए आपने गुप्त संस्थाप्रों 
के स्थापित फरने को सलाह दी थी। आपने अपनी 
स्कोम में भूमि को राष्ट्र की सम्पत्ति बना देने, ज्ञमींदारी 
प्रथा तथा देशी रियासतों को हटा देने, किसानों का 
कज्ञ रद कर देने, मज़दूरी का समय प्रति दिन ८ घण्टा 
कर देने और सबको हथियार रखने का अधिकार दे देने 
की बात भी कही थी । 


२०वीं जुलाई को कचहरी को दृवाल्ात में बैठे 
हुए दफ़ा १२४-ए के तीत शिकार 
( करघरे में ) श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ९० 
( बाई झोर से बैठे हुए ) श्रो० ब्रिवेणीप्रपाद, 
बी० ए० तथा श्री० जितेन्द्रनाथ सान्‍्याल । 
श्री० राय मास्को इन्टर नेशनज्न की तरफ़ से भारत 
में साम्यवाद्‌ के प्रचार और सब्डठन के लिए 
किए गए थे । 
मेरठ पड्यन्त्र केस में आपका नाम कई बार आ 
चुका है। मैजिस्ट्रेट ने किसी सम्बन्ध में ओ० एस० एन० 
राय के विषप में कहा था कि आपने कई एक पुस्तकें 
भी लिखो थीं, जोकि ज़ब्त हैं। आपने मारछो की 
कम्यूनिस्ट हस्टर नेशनल को अनेक सभाश्रों में भो भाग 
लिया है। श्री० एम० एन० राय सन्‌ १६२४ के कानपुर 
कम्यूनिस्ट षड़यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त रहे हैं। 
वे अक्सर मास्को जाया करते हैं । सन्‌ ९४२८ में मास्को 
की कम्यूनिस्ट इस्टर नेशनल की विश्व-कॉड्प्रेप में भी 
वे गए थे। वहाँ किसी विषय में रद हो जाने के 
कारणा अपने कार्य से हटा दिए गए थे । 
श्री० एम० एन० राय चीफ़ प्रेस्िडेस्सी मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश किए गए | पुत्नीध ने ४ अाहत तक के क्षिए 


मोइल्नत माँगी है। भ्री० राय के अतिरिक्त और सब 


पिएफ़्वार व्यक्ति पाँच-पाँच सो रुपए को ज़प्तानत पर 


थो इदिर गए हैं।. 2 20 
कक 5 3 कर 


कानपुर की विचित्र पहेला 


ता० $८ जुबच्चाई का समाचार है कि वीरभद्र 
तिवारी पर नारियज्ञ बाज़ार की एक गद्नी के मोड़ पर 
दो बजे दोपइर को किसी ने गोली का वार कर दिया । 
आक्रमणकारियों ने तीन गोलियाँ चलत्राई, परश्तु वीर- 
भद्ग तिवारी एक मकान के ज़ोने में छिप जाने के कारण 
बच गए । शझाक्रपणकारी भी भाग गए। एक गोली 
पास ही खड़ी एक गाय के पैर में लगी, दूसरी डस् 
ज्ञीने में ज्नगी जहाँ वह छिप गए थे, तोघरी एक दोवार 
में क्षगी । पुलिस तुरन्त ही घटनास्थत्ष पर पहुँच गई 
और डी० ए० वी० कॉलेज के लॉ के विद्यार्थी ओ० 
अश्विनीकुमार मिश्र को, जो कि ज़मीन पर के ,खून के 
दाग देल्न रहे थे, रोक लिया | गोली चलने पर वीरभद्र 
तिवारी ने श्रो० भ्श्ितीकुमार मिश्र के घर में छिप कर - 
और अन्दर से दरवाज़ा बन्द करके अपनी जान बचाई 
थी। कश जाता है कि अश्विनीकुप्तार मिश्र ने वीरभद्र 
तिवारी से मकान के बाहर निकल्न जाने के किए कहा था। 

पुज्षिस ने इस सम्बन्ध में एक बुड़ढे 'ज्योतिषी” को 
भी गिरफ़्तार किया था जो हि बाद में छोड़ दिए गए । 

कानपुर की जनता के ल्लिए वीरभद्र तिवारी एक 
विचिन्न पहेल्ली हो रहे हैं । वीर भव तिवारी थोड़े ही समय 
पहले कॉड्य्रेस के उरसाही कार्यकर्ता थे । सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन में आप जेल भी गए थे। काकोरी पड्यन्त्र 
में आप भी गिरफ़्तार हुए थे, परन्तु बाद में छोड़ दिए 
गए। विल्ली पड्यन्त्र केप् में मुज़बिर के ब्राशपति ने जो 
बयान दिया है उसमें भी वोरभद्ग तिवारी का नाम्त कई 
जगह आया है। मुख़बिर ने बयान किया है कि वीरभद्ध 
तिवारी यू० पी० क्रान्तिकारी दक्ल के प्रान्तीय सज्ञठन- 
कर्ता और केन्द्रीय कमेटी के सदस्प थे। सुज़बिर ने अपने 
बयान में यह भो कहा है कि गाडोदिया स्टोर की डकैतो 
में उन्हें सब से अधिक हिस्पा दिप्रा गया था। ज्नोगों 
ने आप पर घड़यन्त्रकारी होने और साथ ही पुन्नीत से 
मिल्ते रहने का सन्देह करहे आपको दल्व से निक्राज 
दिया था। भाप दिल्ली षपड़पन्‍्त्र में गिरफ़्तार नहीं किए 
गए, इसक्षिए मालूम होता है कि आपके साथियों का 
सन्देह और भी अधिक बढ़ पया है और वे उनझे विरुद्ध 
हो गए हैं। थोड़े समय से स्थानीय यूथल्लीग ने भी 
आपका नाम सद॒स्णों से हटा दिया है। इस रहस्परमथ 
गोली-काणड की जाँच हो रही है । 

कानपुर का २१ जुज्ाई का समाचार है कि स्थानीय 
बेझारी सभा के मन्त्री श्री० रमेशचन्द्र मेहता पर शाम 
के वक्त मेस्टन रोड पर॑ क़िस्तो ने गोल्नी चन्मादी। 
जिससे वे बुरी तरह घायल्न हो गए हैं। कहा जाता 
है कि आक्रमणकारी राजाशम ज़ाब्िम है, जो कि मेस्टन 
रोड में वीरभद्र तिवारी के साथ रहता है जिन पर शनि- 
वार के दिन रिवॉल्वर का श्राक्रमण हुआ था । 

कहा जाता है कि गोली चज्ताने के समय जालिम 
साइकित्न पर था। श्री० मेहता और श्री० मुनीश्वर 
प्रसाइ अवस्थी ,किस्ती सभा से वापप्न आ रहे थे। 
ज्ञाजिम ने गोलियों के चार वार किर, जिनमें से एक 
मेहता के पीठ में लगी | 

आक्रमणफारी के पीछे ढोड़ने पर उप्ने एक गोज्ो _ 
ओर चलाईं। इसके बाद साइकिन्न से नीचे गिर कर 
वह वोरभद्ग तिवरी के मकान में घुप गप्रा। मकान के 
पाप बड़ो भोड़ इकट्ा हो गई। ज़ाजिस के सशख्र होने 
के कारण घा के अन्दर जाकर उसे पहइने का प्रयत्न 
नहीं किया गया। बाद में जब कुछ पुत्नोप्त अफ़ परों ने, 


| जिनमें मि० नाटबावर भो थे, दो गे! सरकारों शअादमियों 


के साथ महान की तल्लाशो बी, तो आक्रम्णकारी नहीं 
म्रिज्ञा । मि० मेहता अध्यताज्ञ पहुँचाए गए। एक्पः 
द्वारा परोक्षा हुईं। हालत ख़तानाझ होने के कारण 
उनका मरणासन्न बयान ले ल्या गया है।.. 


बर्ष १, खण्ड ७, खंख्या का ] 


“मरीज़ का टेम्परेचर अभी उतना ही है? घोड़े की बगावत, “मरीज का टेम्परेचर अभी उतना ही है? घोड़ की बगावत 


महात्मा जी क्‍या वास्तव में विज्ञायत जायँगे ? 


शिमला का तारीख २१ जुल्लाई का समाचार है कि 
महात्मा गाँधी और वॉयसरॉय की निष्फल बातचीत 
होते-होते भोजन का समय तक आ गया । > 

वॉयसशॉय के भवन से बाहर निकल्नने पर और 
एसों घिएटेड प्रेस के विशेष सम्बाददांता के पूछने पर 
महात्मा गाँधी ने कह --“बातचीत अश्लमाप्त रही, परन्तु 
अब अधिक बातचीत के लिए मैं यहाँ ठहसरूँगा नहों । 
कल में बारडोली के लिए रवाना हो जाऊँगा और 
वहाँ से बोरसद जाऊँगा।” 

प्रतिनिधि के यह पूछुने पर कि क्या अभी और | 
बातचीत होगी, महात्मा गाँधी ने कहा कि सम्भवतः | 
पत्र-व्यवहार द्वारा बातचीत हो और उसी से शायद | 


बाद में अधिक प्रकाश दीख पड़े। महात्मा गाँधी के | 


शब्दों में इस समय परिस्थिति ज्यों की स्यों है, रोगी का 
टेग्परेचर अभी उतना ही है । 


इक्लेण्ड जाने के विषय में पूछुने पर महात्मा गाँधी 
ने कहा कि यह विषय अब भी सन्दिग्ध है। जब तक 
जहाज़ पर नहीं बैठ जाता, तव तक कोई निश्चय नहीं 
है। 


महास्मा गाँधी ने सन्ध्या का भोजन और श्रपनी 


| प्रार्थना वॉयसराँय के भवन में ही की । 


राजनीतिक केन्द्रों में जो चर्चा है, उससे मालूम 
होता है, संयुक्त-प्रान्‍्त की आ्िक अवस्था की जाँच के 
सम्बन्ध में सरकारी अफसरों से सक्काह करने के द्धिए 
काफ़ी सम्य की ज्ञरूरत पड़ेगी। 


हंसराज (उर्फ वायलेंस ) की तलाश / 


दो खेनन्‍्यासी गिरफ्तार $ हँसराज जाफान पहुँच गए ! 
जापान सरकार ने उन्हें ब्रिटिश गवनमेण्ट को सॉपने से इन्कार कर दिय 
हंसराज 'रा सूदएं की पार्टी के मंत्री बना दिए गए ! | 


अस्ृतसर का ३७व्रों जुक्वाई का समाचार है हि 
पुन्नीस ने दो संन्‍्यासियों को षड्यन्त्रकारी होने के सन्देह 
में गिरफ़्तार कर द्षिया था। इन गिरफ़्ता रियों का विवरण 
बहुत मनोरञ्षक है। एक पुल्नीस के आदमी ने कोत- 
वाल्ली में जाकर ख़बर दी कि मैंने संन्‍्याप्ती के रूर में 
( बेतार के तार के विशेषज्ञ ) षड़्यन्त्रकारी हंधर।/ज 
को दुगियाना मन्दिर के पास देखा है। ठसके साथ एक 
और पडढयम्त्रकारी संनन्‍्यासी के रूप में है। यह ख़बर 
पाकर सी० आई० डो० के अफ़सर तुरन्त डस रतन पर 
पहुँच गए । उन्होंने देखा कि दो संन्यास्ती उस स्थान से 
जा रहे हैं। इस पर पुत्नीध्र के आदमी ने कहा कि वे 
पुक्वीस को देख कर भाग रद्दे हैं। थोड़ी दूर तक पुल्कोस 
के आदमी संन्‍्यासियों के पीछे-पीछे चले, बाद में उन्हें 
गिरफ़्तार करके शहर को कोतवाल्ली में भेज द्या 
गया। इंसराज की फोटो से संग्यासियों को सूरतें 
मलाई गई, परन्तु वे कोई दूसरे दो निकले ! 

प्रश्न करने पर एक संन्‍्यासी ने पुक्दोस अफ्‌ पर से 
कहा कि मेरे साथ अम्ठतसर सात ओर संन्यासतों आए 
है, जोकि दुर्गियाना मन्दिर में ठहरे हुए हैं। इस बात 
की जाँच करने के द्विए संन्‍्याध्षियों के साथ एक पुत्नी ख 
का आदमी कर दिया गया। संन्यासियों का कथन सच 
निकलने पर वह छोड़ दिया गया।. - 

दूसरे संन्‍्यासी ने पुलीस से कद्दा कि मैं जाहौरः 
जिले में बह्टोहा पुल्नीस-चौकी के पांस के गाँव का 
रहने वाला हूँ । उस -पर षढ़्यन्त्रकारों होने का सन्देह 
किया गया | संन्यासी के गाँव एक पुलीस का आदसी 
औैजा गया | उसने जाकर वहाँ एुक्लीस से पता हगाया. 
कि उस व्यक्ति की किली मामले में ज़रूरत तो नहीं 


है। उसने आकर बतत्वाया कि इल च्बक्ति | की कोई | 


ज़रूरत नहों है। इस प्रकार वह संन्प्रासी भी छोड़ 
दिया गया। 

बाद के समाचारों से पत्रा चलता है कि लाहौर 
षड़यन्त्र केस के फ्रार कहे जाने वाले अभियुक्त भ्री० 
हंसराज उफ्र “वायरस” सकुशल जापान पहुँच गए 
हैं। यह भी पता चल्ना है कि श्री० हंसराज भारत के 
सुप्सिद्ध विज्ववकारी नेता श्री० शासबिहारी बोस 
(रासूदा) के साथ टोकियो में रहने लगे हैं । कहा जाता 
है कि भारत-परकार ने जापान-गवर्नमेण्ट से श्री० हँ पराज 
को दे देने की प्रार्थना की थी, जो जापान सरकार ने 
अस्वीकार कर दी है । यह भी पता चल्ना है कि अी० 
राखबिद्दारी बोस ने श्रो० हंसराज को अपनी सुप्रसिद 
“हणिडियन नेशनज्ञ पार्टी? का मन्त्री नियुक्त किया है। 
अभी तक सरकार की ओर से इस समाचार का खयडन 
नहीं किया गया है। : 
ह 


कर. धो 
पापी पेट के कारण- 
जापान कहाँ है ? धोखेबाज़ी की हद !! 
इलाहाबाद का १८ जुलाई का समाचार है कि एक 
कपड़े की दूछान पर कुछ देहाती कपड़ा ख़रीद रहे थे। 
दुकानदार ने देद्दातियों को विदेशी वखस्थ दिखलाया। 
देहातियों के यह पूछने पर कि वख्र स्वदेशी है या नहीं, 


दूकांनदार ने कहा कि यह जापानी है । देहातियों ने कहा 
कि जागन भी तो विदेश है, परन्तु दूकानदार ने तुरन्त 


-डत्तर दिया कि जापान विदेश नहीं है। बल्कि हिन्दुस्तान 


के एक स्टेशन का नाम है, जोकि कानपुर और दूँडला 
केबीच में है !! 9 


घोड़े की बगाबत 
पुलीस ओर फ़रार अभियुक्तों के बीच 
गोलियां की वर्षो 
पुलीस के घोड़े पर 'फरार' व्यक्ति 


गायब हो गया ! 

लाहौर का १६ जुलाई का समाचार है कि लायब- 
घुर ज़िल्ले में ४४ चक के गाँव के पास पुल्ीस-दुज्न और 
कुछ फ्रार अभियुक्तों के बीच गोली चत्न गईं। 

फ्रार अभियुक्त एक खेत में छिपे बैठे थे। पुल्लीस 
के आदमियों ने उन्हें पहचान कर उनसे उस्ली स्थान पर 
बैठे रहने के किए चिहज्ञा कर कहा । आवाज्ञ सुन कर 
सब भाग निकले | परन्तु एक के पैर में गोली क्वग गईं, . 
इसलिए वह रह गया। इसने भी गोली का जवाब 
रिवॉल्वर की गोलियों की वर्षा से दिया। जिससे कुछ . 


पुक्नीस अफ्रसर घायल हो गए । एक गोली घोड़े को भी... 


। उसने रसूवार ( पुज्जीस श्रफूसर ) को नीचे गिरा 
दिया और घायञ्र होकर फ्रार की ओर गया। फरार. 
अभियुक्त उसी घोड़े पर बैठ कर ग़ायब हो गया । 

यद्द घोड़े की बग़र।वत नहीं तो और क्या है ? 


बोनस मॉँगने पर गोलियाँ मिलीं !! 


५ अभागे मरे ;; १०० घायल !! 

बेंगलोर का १६ जुलाई का समाचार है कि बिज्नी 
मिलन के मज़दूरों पर पु्नीस ने गोली चला दी । मज़दूर 
मिल्ञ के ते में एकत्र होकर शान्तिपूर्ण सत्याभभह कर 
रहे थे। वे न तो अपना काम करने के लिए राजी होते 
थे और न मिह्त का हाता छोड़ने के लिए ही । इस पर 
पहले पुक्लीघ ने मज॒दूरों पर लाडी-चार्ज किया । इसके 
बाद गोली चत्ना दी। मजदूरों ने मिज्ञ-मालिकों से 
बोनल की माँग पेश की थी । मित्न-साकिकों ने 
व्य(प(/रिक शिथिल्ता के कारण उनकी माँग नामब्ज़ 
कर दी थी। ५ ा 

“राहस्स शॉफ़ हणिडिया! के श्रनुसार पुलोस की. 
गोल्ली से & ब्यक्ति मरे और १८० घायक्ष हुए हैं। 
सरकारी: वक्तव्य के अनुसार गोली चत्ताना आवश्यक 
था । २,००० मज़दूशें ने मिल्न के ऑफ़िस को घेर द्षिया 
था और वे चारों तरफ्र बेहिसाव पत्र फेंक रहे थे | सिल्ल 
के अफ़सरों और पुत्नीस की रक्षा के ज्षिए गोली चलाना 
आवश्यक था। घायलों में एक सब-इन्स्पेक्ट और तीन 
कॉन्स्‍्टेबिल भो हैं, जो कि अस्पताज्न पहुँचाए गए हैं। 
परिस्थिति क्राबू में बतत्ाई जाती है । 

कं जे 


क्र 
दफा १४४ के अदृश्वत करश्मे 
+ [ आ्राठवे पृष्ठ का शेषांश 
“मुझे मालूम हुआ है कि बग्बई प्रान्तीय कॉड्मेस 
कमिटी सपल्लेनेड मैदान में हिन्दुस्तानी फ्रौजों की छावनी 
के निकट अपने वाल्णिट्यरों तथा अन्य मलुष्यों को 
क़वायद-कसरत और समूह बाँध कर चलना सिखलाती 
है। मुझे मालूम हुआ है कि कॉडश्रेस-चाल णिटयरों 


तथा धन्य मलजुध्यों की क्रवायदू-कप्रत और उनके समूह 
बाँध कर चलने का जो ढक्क है, उससे उत्तेजना और 


शान्ति भड्ज होने की आशह्ला पैदा होती है । इसलिए 

सार्वजनिक शान्ति भक्ञ या दड़ा-फ़्ताद को रोकने के लिए 

मैं आज से दो महीने के लिए क़वायद-कसरत और समूहों 

में चल्लनने का काये बन्द करना आवश्यक समझता हूँ।” , 
.. इमें आशा है कि अब इस दकफ़ा में ऐसे संशोधन 

कर दिए जायेंगे, जिससे ऐसे बेढड़े हुक्म न निकल सकें। 
ध्छ 3 मै 25 कक 


भारत के सरकारी कर्ज की जाँच 


कक राची कॉड्य्रेस ने भारत के सरकारी ऋण की 
जाँच करने के लिए जो 'पेलेक्ट कमिटी? नियुक्त 
की हर उसने श्रपती रिपोर्ट कॉड्ड्रेस के सामने पेश कर 
दी हे। 
रिपोर्ट तीन मुख्य भागों में विभाजित है। पहले 
भाग में ईस्ट इणिड्या कम्पनी द्वारा सन्‌ १८४८ तक 
लिए गए क़ज़ पर विचार किया गया है, दूसरे भाग में 
._ कम्पनी से ब्रिटिश पार्त्रामेण्ट के हाथों में शासन-भार चले 
जाने पर जो क़र्ज़॑ लिया गया है, उप पर विचार किया 
गया है । इस भाग के दो दिध्ते हैं, एक में ऐसे क़र्ज़ का 
विवरण है, जिसकी बचत में किप्री प्रकार का धन शेष 
नहीं है, दूसरे में ऐसे क़ज्ञ का विवरण है, जोकि किसी न 
किसी प्रकार के साम्पत्तिक रूप में मौजूद है। तीसरे 
भाग में कमिदी ने भारत के सरकारी ऋण पर अपनी 
सम्मतियाँ पेश की हैं । रु 
कमिटी का कहना है कि जब से त्रिटिश शासन क्लायम 
हुआ, तब से श्राज तक भारत के नाम पर लिया गया कोई 
भी ऋण भारतवाधसियों की सम्मत्ति से नहीं लिया गया। 
इसलिए इस समय ऐसे ऋणों के अनौचिश्य के विषय में 
विचार कर लेना आवश्यक है । कमिदी ने यह भी .कहा 
है कि भारत का 'सरकारी ऋण! 'राष्ट्रीय ऋण” नहीं 
कहां जा सकता, क्योंकि उसके लेने वाले ब्रिटिश राष्ट्र के 
प्रतिनिधि रहे हैं । भारत में लोकश्तत्तात्मक शासन-विधान 
का नाम-मातन्न भी नहीं रहा है | फिर भी कमिटी का सतत 
है कि जो क़ज़॑ भ्याय से और भारत के हिल के लिए ब्विए 
गए हैं, उन्हें भारत को स्वीकार कर ल्लेना चाहिए । 


ईस्ट इण्डिया के शासन-समय में 

इंस्ट इण्डिया कम्पनी दो शताब्दियों के अन्दर किस 
प्रकार एक व्यापारिक संस्था से बदल कर शासक संस्था 
बन गई, इसका कमिटो ने एक संल्िप्त इतिहास बतल्नाया 
है। चूँकि इंस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक और 
शासन-सम्पन्धी हिसाव-किताब एक-दूसरे से मिलते 
हुए और बहुत गड़बद हैं, इसत्लिए कमिटी अपनी जाँच 
की कारंवाई के लिए ईष्ट इणिडया कम्पनी ह्वारा ग़दर 
के पहले ३० एप्रिल्ष सन्‌ १८९७ तक लिए गए क़ज़ की 
तादाद वही माने लेती है, जो तादाद सर जॉज बैज्ञफ़ोर 
ने सन्‌ १८८३ में पार्रामेणट के साभने इस सम्बन्ध में 
हिसाब पेश करते हुए झपने प्रस्ताव में बतल्वाया था। 
कम्पनी के उस क़ज् की तादाद का साधारण व्योरा 
इस प्रकार है :-- 

बाहरी युद्धों के लिए कम्पनी द्वारा क्षिए गए क़रज़:-- 

प्रथम अफ़ग़्ान-युद्ध १४० लाख पौण्ड 

दो बर्मायुद्ध १४० लाख पौण्ड 

चीन, फ्रारस, नेपाल आदि की 

चदाहयों के लिए किया गया क़रज़॑६० ज्ञाख पौण्ड 

इंस्ट इणिडया कम्पनी के मुलधन 
आदि पर दिया गया व्याज्ञ, ( सन्‌ 


१६३३ से लेकर सन्‌ १८५७ तक )... १९५० लाख पौणड 
/ ४०० ल्लाख पौण्ड 
कम्पनी के बहरी युद्ध 


बाहरी युद्धों के व्यय भारत पर लादना कहाँ तक 
डचित है, इस ससबन्ध में सर जॉर्ज विनगेट के निश्न- 
लिखित विचार महत्व के हैं :-- 

“साम्राज्य से बाहर के देशों के साथ जो हमारे युद्ध 
हुए हैं, उन्तमें से अधिकांश एशियाई युद्ध आरत:सरकार 
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की फ़ौज और उसके धन के द्वारा हुए हैं। यद्यपि इनमें 
से कुछ युद्धों का उद्देश्य केवल्न ब्रिटेन का हित-साधन 
था और बाकी युद्धों का भी भारत के. द्वित से बहुत 
कम सम्बन्ध था। वे युद्ध उल समय की पार्लामेण्ट के 
ब्रिटिश सन्त्रियों के आ्रादेशानुसार भारत-सरकार द्वारा 
छेड़े गए थे। उन युद्धों के परिणामों की सम्पूर्ण ज़िम्मे- 
दारी ब्रिरिश राष्ट्र पर है। इन युद्धों में भ्फ़रान-युद्ध 
बहुत' महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में यह बात बहुत 
अच्छी तरह से मालूम है, कि वह युद्ध ब्रिटिश 
गवनंमेरट ने बिना कोर्ट प्रॉफ़ डाइरेक्टर्स”' से सल्लाह 
लिए और उनकी राय के विरुद्ध छेड़ दिया था। वास्तव 
में वह युद्ध बेवल्न जिटिश युद्ध था। परन्तु यह होते हुए 
भी जिदिश मन्त्रि-मण्डत्ष ने डखका सम्पूर्ण व्यय भारत 
पर लाद दिया। यद्यपि कोर्ट ऑफ डाहरेक्टर्स और ईस्ट 
इंणिडया कम्पनी ने एक स्व॒र से कहा था, कि इस युद्ध 
का सम्पूर्ण व्यय भारत पर न लादा जाय । इस अन्याय 
से भारत के क़ज़ में १०० लाख पौण्ड की वृद्धि कर दी 
गई। फारस से ब्रिटिश मन्त्रि-मयडल ने जिस नीति से 
युद्ध छेड़ा था, उससे भारत का कोई भी सम्बन्ध न था, 
फिर भी उस युद्ध में भारतीय फौजों और भारतीय 
साधनों से काम्र जिया गया और बाद में व्यय का केवल 
आधा श्रिटेन के ज़िम्मे रक्खा गया। हमारे सभी एशि- 
थाई युद्ध भारत के जन और धन से चलाए गए हैं, फिर 
भी ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हे, जिसमें भारत को 
उसकी ऐसी सहायता का उचित पुरस्कार दिया गया 
हो | हमारी भारतीय नीति कितनी पतक्तपातपूर्ण और 
स्वार्थपूर्ण है, इघका यह श्रकाव्य प्रमाण है।' 

जॉन ब्राहट ने इसके समर्थन में हाउस ऑफ कॉमन्स 
में कहा था :-- 

“पिछले साक्ष मैंने अफग़ान-युद्ध के अपरिसित 
व्यय का जिक्र किया था । मैंने कहा था कि दस व्यय का 
भार इज्जलैण्ड के कर-दाताओं पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 
यह युद्ध अज्गरेज़्ी मन्म्रिग्मणडल ने ब्रिटेन के हित्त की 
इष्टि से छेढ़ा था ।! 

कमिटी की राय है कि ३५० लाख पौण्ड का व्यय 
ब्रिटेन अपने ऊपर ले । 


कम्पनी के मूल-धन की पूर्ति 
ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का ६० लाख पौणड का स्टॉक 
सन्‌ १८७४ में १२० लाख पौणड देकर पूरा किया गया। 
१० फ़ी सदी सूद दिया गया। कुल मिल्ला कर ३७० 
लाख पौण्ड दिया गया, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :-- 


प्याज १८३३--१८६४७ १,९१,२०,००० 
5 बृरप--१ ८७४ - ... १,००,८०,००० 
ल्नस्‍्टॉफ १,२०,००,००० 


३,७२,००,००० पौण्ड 

कमिटी का कहना है कि भारत के ख़ज़ाने से कम्पनी 

को इतना घन देने से भारत का किसी प्रकार का हित 
नहीं हुआ | दैस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत का व्यापार 
और श्पना अधिकार बिटिश पार्लामेण्ट के द्वाथों में बेच 
दिया, परन्तु इसका सूह्य भारत को चुकाना पड़ा। ईस्ट 
इक्डिया कम्पनी के मालिकों और ब्रिटिश पार्लाँमियट के 
बीच जो सौदा हुआ था, उसके परिणाम-स्वरूप भारत 
को यह मूल्य देना पढ़ा। इस सौदे में भारतवासियों 


। का किसी प्रकार का शाथ नहीं था, न उसमें उनके किसी 


हित का विचार किया गया। न्याय और नेकनीयती 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


की दृष्टि से ऐसा कोई भी प्रबन्ध भारतवासियों पर 
लागू नहीं समझा जा सकता। जैपा कि पहले कहा 
जा चुका है, त्रिटिश गवर्न॑मेश्ट और कम्पनी के बीच जो 
समभौता हुआ था, उससे भारत को किसी प्रकार का 
भी लाभ नहों पहुँचा, न तो भारत को कम्पनी का कोई 
धन ही मित्रा, जोकि दसने ब्रिटिश गवनंमेण्ट को दे 
दिया, न किसी प्रकार का शासन-सम्बन्धी अधिकार ही 
मिल्ला और न देश की नौकरियों या देश की सम्पत्ति में 
ही कोई उचित हिस्सा मित्रा। कम्पनी के शासन में 
भारतवासी उपरोक्त सभी अधिकारों से वश्चित रक्खे 


गए | परंस्तु ब्रिटिश ग३नंमेण्ट को ईस्ट-इण्डिया कम्पनी : 


से अत्यधिक ज्ञाभ पहुँचा । 
गदर का ख़चे 

सन्‌ १८९७ के ग़दर में ४७०० लाख पौण्ड ख़र्च 
हुए थे । कमिटी का कह ता है कि ग़दर ब्रिटिश गवरनमेण्ट 
के कुप्रबन्ध और बुरे शासन के कारण हुआ था, जोकि 
कापनी की तरफ़ से कार्य कर रही थी, इसलिए ग़द्र में 
लगा ख़्च ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के जिम्से पढ़ना चाहिए । 
इस बात के समर्थन में मारत-मन्त्रो के ८ अगस्त सन्‌ 
१८७२ के पत्र का एक अंश उद्धुत किया जा सकता है । 

“१८५७ का ग़दर विशाल भौर अप्ाधारण था। 
ब्रिटिश भारत के इतिहास में इस अनोखी घटना के 
अवसर पर ब्रिटेन की साम्राज्य सरकार पूर्व भें साम्राज्य- 
रक्षा के लिए उन श्रयत्लों को करने के लिए बाध्य थी; 
जोकि कभो-कभो सात्राज्य-शासकों को साम्रडुय- 
सम्बन्धी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए करने ही पड़ते हैं । 
जो हो, यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि इसी 
प्रकार का युद्ध साम्राज्य के किसी अन्य उपनिवेश में 
करना आवश्यक हो जाता, तो युद्ध तो किया ही जाता, 
साथ ही उस युद्ध का व्यय भी, सम्पूर्ण नहीं तो अधि- 
कांश, साम्राज्य सरकार को सहन करना होता। परन्तु 
भारतीय ग़दर के सम्बन्ध में ग़दर के व्यय का कोई भी 
आर साम्राज्य सरकार पर नहीं पड़ा । उसका सम्पूर्ण 
देनदार भारतीय कर-दाता बना दिया गया है।” 

कमिटी ने उपरोक्त कपन के उदाहरण-स्वरूप बोर- 


युद्ध का उल्लेख किया है | उस युद्ध में बिटेन ने युद्ध का 


केवल व्यय ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि युद्ध द्वररा नष्ट 
स्थानों के पुननिर्माण क लिए बोर ल्लोगों को ३० ्ञाख 
पौण्ड सहायताथ दिया । 
इस प्रकार कम्पनी के समय में भारतवासियों पर 
१,३२० पौण्ड का क़ज़े ज्ञादा गया, जिपका व्योरा इस 
प्रकार है :-- 
प्रथम अफ्गान-युद्ध का ख़र्च 
दी बर्मा-युद्धों का ख़्चे 
चीन, फ़ारस आदि देशों पर 


५० १,९०,००,००० 


«०० १५४०,००;००० 


चढ़ाई का ख़्चे 6 ९2 ६०,००,००० 
कम्पनी के मूल धन आदि की ! 

पूति में ख़्चे «० ३ै,७२,००,७०० 
ग़द्र का ख़र्चे 


«० 3,००,००,००७० 
११,२२,००,००० पौण्ड 
भारत को यह दावा पेश करने का हक़ है कि ठसके 
ऊपर लादा गया उपरोक्त ऋण का बोर अनुचित है । 
ब्रिटिश शासन-समय में भारत 


सन्‌ ३८४८ से भारत-पघरकार द्वारा जो क़ज्ञ लिए 
गए हैं, वे दो हिस्सों में विभाजित किए जा सकते हैं। 


५ 


छः 


ज १, खण्ड ४, संख्या ७] 


एके हिल्ले मे बेेक उ ण $ बार ५. कक ्तनलततत तन | हिस्से में ऐसे क्रज्ञों की गिनती है, जोकि 'अलु- 


स्पादक' हैं, अर्थात्‌ उनसे डहिली'प्र कार को स्थायी सम्पत्ति 
नहीं क़ायम हुईं | इनमें 'बाइरी युद्धों? के ख़्च, अन्य 
पकार के विभिन्न ख़च, अकाल्न-सहायता को ख़्च, विनि- 
सय दर के परिवतन से होने वाल्ने नुक़सानों आदि का 
ख़र्च शामित्र है । 


बाहरी युद्ध ः 
एबीसीनिया की चढ़ाई, दूसरे अफ्‌गान-युद्ध, बर्मा-युद्ध 
ईजिप्ट और सीमा-प्रान्त के फ़ौजी भ्रबन्धों में जो ३७ 
करोड़ पौणड से ऊपर ख़्च हुआ था, वह भारत के ऊपर 
ल्वादना अनुचित है, क्‍योंकि उपरोक्त सम्पूर्ण कारंवाइयाँ 
साम्राज्य-हित झर्थात्‌ बिटेन के हिल के उद्देश्य से की 
गईं थीं, भारत का उनसे कोई सम्बन्ध नथा। इस 
बात के समथेन में कमिटी ने लॉर्ड सेलिसबरी, लॉर्ड 
नार्थत्रक, भारत-मन्त्री सर चाल्स ट्रेवीज्ियन, खॉ्ड 
लिटन, मि० फ्राकेट, मि० ग्लैडस्टन, मि० गोखले, सर 
डी० ईं० वाचा और अन्य व्यक्तियों के कथनों के उदा- 
हरणा पेश किए हैं। 

यूरोपीय युद्ध के सम्बन्ध में दो प्रकार के दावे पेश 
किए गए हैं--( $ ) युरू में भारत-सरकार ने बिटेन को 
जो रुपया दान-स्वरूप दिया है वह और ८( २ ) युद्ध के 
व्यय का हिस्सा लौटा दिया जाय | पहले दावे के अलजु- 
सार बिटेन को १८६ करोड़ लौटा देना चाहिए। यह 
दावा दो कारणों से पेश किया जाता है :-- 

($ ) जिस क़ानून द्वारा भारत-सघरकार को रचना 
हुई है, उसके अनुसार भारत-सरकार को इस बात का 
कोई हक़ नहों है कि वह भारत के -ख़ज़ाने से ब्रिटेन 
को किसी प्रकार का दान दे सके। यूरोपीय बुद्ध में 
जो घन दान में उसने ब्रिटेन को दिया है, वह ग़ेर- 
कानूनी है, इसलिए उसे लौटा देना चाहिए। 

(२ ) उतना घन दान-रूप में देना भारतवासियों 
की आधिक स्थिति के बाहर है। दूसरे भारत ने युद्ध 
में मनुष्यों और युद्ध-खामग्रियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य 
के किल्ली भी उपनिवेश से कहीं अधिक सहायता पहुँ- 
च्चाई हे । 

दूसरा दावा, जोकि युद्ध के व्यय के हिस्से के लिए 
है, १५७१ करोड़ का है। इसका द्िसाव सन्‌ १६१४-१६ 
के ऋौजी ख़र्च के माध्यम के अनुसार लगाया गया है । 
१६१९-१६ से लेकर सन्‌ १६२०-२३ तक उपरोक्त सन्‌ 
१६१४-१४ के माध्यम से जो ऊपर ख़चे हुआ है, उस 
पर भारत का हक़-है । 

इस प्रकार बाहरी युद्धों के सम्बन्ध में भारत का 
दावा ३६७ करोड़ के ऊपर है । 


विभिन्न ख़्च 

इणिड्या झॉफ़िस, अदन, फ्रारस और चीन के द्तों 
का द़्चे, धामिक ख़र्च आदि साम्राज्य सम्बन्धी ख़र्चे 
हैं। इनमें २०० ज्ञाख पौण्ड ख़्चे होते हैं । उनका भार 
भारत पर नहीं, बल्कि साम्राज्य-लरकार पर पड़ना 
च्वादिए । इस दावे के समर्थन में कमिटी ने मेजर जनरत्न 
कॉल्लेन, सि० स्टेफून जैकब सी० एस० आई०, बेल्वी 
कमीशन झावि के कथनों को उछ्ुत किया है | 


बर्मा 


सन्‌ $८८६ से बर्मा के बजट में जो कमी पढ़ती | 


रही है, डसके दविध्षाब में १५ करोड़ भौर उसका ब्याज 
और रेल्वे-विभाग के घण्टे का २२ करोड़ और भारत 
की रक्षा में जो ख़र्च होता है, उसमें ३ करोड़ प्रतिवर्ष के 
ह्िल्लाब से सन्‌ ।८८६ से भव तक का ४४ करोड़ आरत 
को मिल्नना चाहिए | कमिटी के एक सदस्थ को राय है 
कि बर्मा-बजट की कमी के सम्बन्ध में तभी दावा पेश 
करना चाहिए, जब बर्मा भारत से एथक ड्डो। 


अकाल की सहायता में ख़र्च 
अकाल को सहायता में जो ख़र्च हुआ्ना, उसका 
बोक भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे इस 
विषय में कितना ही अपव्यय क्‍यों न हुआ हो । 


विनिमय दर के परिवर्तन से हानि 

कमिटी का कहना है कि गवर्नमेण्ट की करेल्सी और 
विनिमय नीति से इस देश के व्यापार और देश की 
चाँदी की सम्पत्ति में जैसी हानि हुईं है, उसका अन्दाज़ा 
नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हस सम्बन्ध में 
कमिटी भारत को कोई दावा पेश करने की सलत्बाह नहीं 
देती । इस द्वानि के द्वारा भारत ने शासकों के सांस्पत्तिक 
विषयों के ज्ञान की ह्योग्यता और उनके कुप्रबन्ध का 
मूल्य चुकाया है । 

रिवर्स कौन्सिल 

कमेटी ने शासकों . की इस कार॑वाई को अत्यन्त 
खेद्जनक बतलायां है। इस नीति से भारत को ३९ 
करोड़ की हानि हुईं है । ब्रिटेन को भारत के इस दावे 
को भी पूर्ण करना चाहिए । 


रेल 

रेल्नवे-निर्माण में गवर्नमेण्ट ने कम्पनियों के डूबे 
हुए सूल-घन पर व्याज देने की गारणटी करके अत्यधिक 
अंपच्यय किया है। इस प्रकार गारणटी देकर जो रेल 
बनी हैं, उनमें प्रति मील के हिसाब से सरकार-द्वारा 
बनी रेल्लों की तुलना में दूना व्यय हुआ है । कमिटी ने 
इस अपव्यय की कड़ी झ्रात्नोचना की है । 

अधिकांश रेलवे ज्ञाइनें सैनिक विचार से बनाई 
गई हैं। ये रेलवे ल्वाइनें अभी थोड़े ही समय से अपना: 
ख़चे अपने भाप चलाने के योग्य हो सकी हैं। रेलवे 
लाइनों पर अधिकांश में 'रेलवे की उत्नति' के नाम पर 
जो व्यय हुश्रा है, वह फ़ौजी ख़र्च में शामित्र करने योग्य 
है। जो हो, कमिटी की सिफ़ारिश है कि बिटेन को उन 
रेलवे ल्वाइनों के बनाने का ख़चे भारत को दे देना 
चाहिए, जोकि उसने केवल सैनिक विचार से बनाई हैं। 
ऐसी रेलवे लाइनों में कमिटी ने पश्चिमोत्तर सीमावाल्नी 
शेलबे लाइन और अदन की रेलवे लाइन की गणना 
की है, जिनमें ३३ करोड़ ख़चे हुआ है। 

सरकार ने कम्पनियों से ऐसी परिस्थिति में रेलवे 
ल्ाइनें ख़रीदीं, कि जनता पर व्यय का बोक बढ़ गया । 
कर्पनियों को ठेके की शर्तें के अजुसार प्रचलित बाज़ार- 
इर के हिसाब से ही मूल्य पाने का हक़ था। गारण्टी- 
नीति से व्याज देने के कारण कम्पनियों के स्टॉक और 
हिस्सों के मूल्य उस समय बहुत अधिक बढ़ गए, जब 
सरकाः उन रेलवे लाइनों को ख़रीदने लगी | इस प्रकार 
कम्पनियों को उनझे सूल-धघन या आमदनी के हिसाब से 


जितना मिलना चाहिए था, उससे कहीं अधिक सूल्य 


मिल गया । इस भ्रकार से भारतवासियों पर ४० करोड़ 


* का बोर लादा जाना अनुचित है । _ 


इसी सिलसिले में कमिटी ने कहा है, कि रेलवे 
कम्पनियों के साथ जो शर्ते हुईं थीं, उनमें ह्विघाब के 
लिए विनिमय की एक निश्चित दुर नियत हो गई थी । 
इस निश्चित दर की शर्त से भारत को अपरिमित हानि 
सहनी पड़ी है । हानि का ठीक-ठीक अन्दाज़ा लगाना 
मुश्किल है। रेलवे-सम्बन्धी क़ज़ को स्वीकार करने के 
पहले भारत को उस क़ज़ से उपरोक्त हानि को अलग 
कर देने का हक़ हे । 

कमिटी ने “डत्पादक' अर्थात्‌ ऐसे 'क़ज़ों के लिए, 
जिनका धन किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति के रूप में 
अब भी मौजूद है, कोई भी दावा पेश करने की सलाह 
नहीं दी । यद्यपि कमिटी ने दिल्ली में नई राजधानों 
बनाने के अपव्यय की कड़ी आज्लोचना की है और 
बम्बई के बैक-बे के पुर्नानर्माण की निन्‍दा की है । 


सब सिल्ला कर भारत का दावा इध प्रकार है : -- 
कस्पनी के शासन में 


करोड़ 

बाहरी युद्ध ३५ 
सूज-घन और व्याज ३७, 
ग़दर का ख़्च ... ३० 
के ब़र 

ब्रिटिश शासन में 

बाहरी युद्ध... ३७ 
यूरोपीय युद्ध “दान” $प& 
रय 2 _१७३ 
विभिन्नख़र्च रे 
बर्मा के सम्बन्ध का ख़र्च .... सर 
रिवसे कौन्सित्न बिल्ल से हानि डेट 
बल्ले मल पे 


न्‍९७७०+०७+५-०5७७+५+ थे ००-४3 >« लक, 
कुल रु० ७२६ करोड़ 
€ विनिमय दृर २) सन्‌ १६०० तक और ३।) सन्‌ 
१६०० से अब तक )- 
कमिटी की सिफारिशों 
आरत का वतंमान क़ज़े १,३०० करोड़ के ऊपर है ॥ 
भारत को क़बज़े में करके ब्िटेन ने जो आर्थिक और 
राजनीतिक लाभ उठाए हैं, और भारतीय उच्योग-घब्धों 
और कौशल को जो उसने दबाया है, उनको देखते हुए 
कसिटी की सिफ़ारिश है कि ब्रिटेन इस क़ज़ के मामले में 
भारत के साथ वैध्वा ही व्यवहार करे, जैसा कि उसने 
आयलैंगड के साथ उसको स्वाधीनता देते हुए उसके. 
कर्ज को साफ़ करके किया था। यदि भारत में राष्ट्रीय 
और स्वराज्य शासन का नवयुग प्रारम्भ होने वाला 
है, तो न्याय के प्रत्येक सिद्धान्त के अचुसार यह 
आवश्यक है कि वह तमाम प्रकार के बोफ़ों से 
बिल्कुल स्वतन्त्र कर दिया ज्ञाय | बिना इसके किसी 
प्रकार की उन्नति होना अश्नस्भव है। हिन्दुस्तान इन 
बोकों के लिए किसी प्रकार का कर देने में असमर्थ 
है। इसलिए भारत की उन्नति के लिए जो उपाय 
सस्मव हैं, वे यही हैं कि राष्ट्र की आमदनी राष्ट्र के कार्षो 
में ख़चे हो, लिविज्न और फ्रौज्ी शासन के ख़र्च देशः 
की आवश्यक्ृताञ्ों के अनुकूल बनाए जायेँ और कम 
किए जायें और भारत को उन क़ज्ञों से स्वतन्त्र कर 
दिया जाय, जोकि उसके लाभ के ल्षिए नहीं हैं । 
.._ रिपोर्ट से कमिटी के सब सदस्य सहमत हैं । मि० जे० 
सी० कुमार प्पा ने अपने दो नोट उसके साथ संयुक्त किए हैं ॥ 
पहले नोट में कहा गया है कि वाषिक फ़ौजी ख़र्च 
के उस हिस्से के ज्षिए भारत को दावा पेश करने का 
इक़ है, जो हिस्सा भारत-रक्षा के लिए नहीं, बढ्कि 
साम्राज्य-हित की इष्टि से फ़ौज पर खर्च किया जाता' 
है। भारत-रक्षा की आवश्यकता के बाहर जो ख़र्च 
होता है, उसे ब्रिटेन को देना चाहिए । हिलाब द्गा 
कर आपने अपने नोट में बतल्लाया है कि इस विषय के. 
कुब्॒ २,१२८ करोड़ के ख़र्च में से ब्रिटेन को क़रीब €४० 
करोड़ लौटाना चाहिए | 
 दूखरे नोट में भारत को ब्रिटेन से जितना पाने का 
इक़ है, उसका ब्याज देने को कहा गया है। रिपोर्ट में 
जहाँ-जहाँ जितना भारत को पाने का दावा पेश किया 
गया है, उन सबके साथ व्याज़ देने को भी सिफ्रारिश 
इस नोट में की गईं है । इसका हिसाब २३६ करोड़ है । 
यदि सि० कुमारष्पा के ये दोनों दावे मान लिए 
जायें, तो वे दोनों अक्केले सम्पूर्ण क़ज्ञे को अदा कर देने 
के लिए काफ़ी हैं । > 
मि० शाह ने अपने विवरणारमक लेख में, जोकि रिपोर्ट 


के साथ संयुक्त है, भारतोय क़ज़ के कुंद पहलुझों पर- 
क़ानून और साधारण नीति कौ इष्टि से विचार किया है $ 


[ बर्ष १, खएड ४, संख्या ७ 


दफा १४४ के अदमुत करश्मे _ 


राजनोतिक आन्दोलन को रोकने के लिए दफा .१४४ का प्रयोग किस-किस प्रकार से किया गया है, इसका प्रारम्भ से 
लेकर अब तक का सविस्तार वर्णन “बॉम्बे लॉ जनेल» में प्रकाशित हुआ है । ४ 


ज़ाब्ता फ़ौजदारी को दफ़ा ९४४ में “ख़तरे को आशड्ा या किसी प्रकार के उत्पात के अत्यन्त आवश्यक मौके के 
लिए? अस्थायी हुक्स निकालने की व्यवस्था की गई है । परन्तु इस देश के मैजिस्ट्रेंटों ने इस क़ानून का जैसा बुरी तरह से 


दुरुपयोग किया है, वैसा शायद किसो भो सभ्य देश के न्‍्याय-विभाग में न हुआ होगा। 


स दुक्ला को प्रथम उपधारा इस प्रकार है :-- 

“यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, 'चीफ़ प्रेज़ि- 
डेन्सी मैजिस्ट्रे,, सब-डिविज्ञनत्ञ मैजिस्ट्रेट या थर्ड कास 
के अतिरिक्त दूसरे किसी मैजिस्ट्रेट को, जिसको इस द॒फ़ा 
के मुताबिक़न कार्य करने के लिए प्रान्तीय गवनंमेणट, 
च्वीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से अधि- 
कार मित्र चुका हो, समर पड़े कि. किसी बात को 
जुरल्त रोकना या उसका तुरन्त उपाय करना आवश्यक 
है! और उसके ल्षिए इस दुक्ा के अनुसार यथेष्ट कारण 
डपस्थित हैं, तो ऐसी दशा में उपरोक्त किसी भी मैजि- 
स्ट्रेट को अधिकार है कि वह, एक क्िखित आज्ञा निकाल 
कर, जिसमें कि डस मामले की, जिसके ल्षिए आज्ञा 


निकाली जा रही है, मुख्य-मुख्य बातें दजे हों, किसी भी | 


व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक दे, या किसी व्यक्ति 
को उसके क़ब्ज़े या उसके प्रबन्ध की किप्ती जायदाद के 
सम्बन्ध में ऐसी हिंदायतें कर दे, जो कि किसी प्रकार 
की बाधा, उस्पात, जान, माल, स्वास्थ्य और दूसरी 
किसी तरह की हानि, शान्ति-भज्ञ या दज्ञा-क़साद रोकने 
के लिए आवश्यक है |? 

इस दुफ़ा का प्रयोग मैजिस्ट्रेरों ने किस प्रकार से 
किया है, इसके कुछ मनोरब्जक उदाहरण नीचे दिए 
जाते हैं :-- 

“बन्देमातरम” पर १४४ 

सन्‌ ३६०६ में पूर्वीय बारीसाल कॉन्फ्रेन्स हो रही 
थी । डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ़ पुल्तीस, मि० केम्प 
पण्डाल में घुस आए भर कॉन्फ्रेन्त के मब्च के पास 
जाकर सभापति से कहा कि या तो कॉन्फ्रेन्स भज्ञ कर 


दीजिए या इस बात की गारण्टी दीजिए कि कॉन्फ्रेन्स | 


समाप्त होने पर उपस्थित प्रतिनिधिगण यहाँ से जाते 
समय सकड़ों पर “बन्देमातरम्‌” के नारे न क्गाएँगे । 
सभापति ने उपस्थित प्रतिनिधियों से इस विषय में 
परासश करके, गारण्टी देने से इन्कार कर दिया । इस 
घर मि० केस्प ने ज़ाब्ता फौज़दारी की वुफ़ा १४४ के 
अनुसार कॉन्फ्रेन्स भज् करने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का 
हुक्‍्स पढ़ कर सुन्त दिया । हर 
४ चम्पारन में १४४ 

दूसरी घटना, जब कि दफ़ा ३४४ का दुरुपयोग 


किया गया था , सन्‌ १६१० की है जब कि महात्मा | 


गाँची चम्पारन ज़िले के रैयतों पर होने वाले नील को 
स्लेती करने वालों के दुब्यवहारों की जाँच करने के लिए 
झुज़फ़्फ़रपुर गए थे । पहले आप _ नील की खेती करने 
वालों के एसोसिएशन के मन्‍त्री तथा डिवीज़न के कमि- 
श्नर से मिले, इसके बाद चस्पारन के लिए रवाना हुए । 
वम्पारन पहुँचने पर आप पर दुक़़ा १४४ छगा दी गईं । 
इस सम्बन्ध में चस्पारन के 'डिस्ट्किट मैजिस्ट्रेट ने जो 
आपको नोटिस दी थी वह इस प्रकार है 2 

_ ८डिवीज़न के कमिश्नर ने मेरे पास जो पत्र भेजा 
है और जिसकी नक़ल् इसी नोटिस के साथ संयुक्त , 


न्‍<ू 


उससे मुझे मालूम हुआ है कि इस ज़िले के किसी भी 


भाग में आपकी उपस्थिति से सार्वजनिक शान्ति के 
भज्ञ होने की झाशझ्ला है और सम्भव है कि भयानक 
उपद्रव उठ खड़ा हो और मलुष्यों की जानों का नुक्त- 
सान हो । तुरन्त कारवाई करने की आवश्यकता समर 
कर मैं इस नोटिस द्वारा आपको इस ज़्िल्ले में न ठदरने 
और सब से पहली ट्रेन से जिलों को छोड़ देने का हुक्म 
देता हूँ |”? 

यह नोटिस केवल डिवीज़ञन के कमिश्नर के कहने 
से जारी कर दी गई थी । 

डिवीज़न के कमिश्नर का मैजिस्ट्रेट के नाम किखा 
हुआ पत्र, जिसमें १३ अंग्रेल सन्‌ ३६३७ की तारीख़ 
पड़ी हुईं है, इस प्रकार है :-- 

“मि० गाँधी यहाँ आए हुए हैं। उनका कहना है 
कि भाप जनता के लगातार श्ाग्नह करने पर उन हिन्दु- 
स्वानियों की हालत की जाँच करने के लिए आए हैं जो 
कि नील की खेती में काम करते हैं । वे हस सम्बन्ध में 
स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सहायता चाहते ॥। 
आज सुबह वे मुझसे मित्रने के लिए आए थे, मैंने 
| उनसे समझा दिया कि नील की खेती करश्ने वालों और 
शैयतों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सरकार का 
ध्यान बहुत पहल्ले से है। चम्पारन के विषय में तो 
| उसका इस समय विशेष ध्यान है । परन्तु इन मामलों 
में किसी दूसरे अजनवी शहूप का पड़ना कहाँ तक ठीक 
होगा, इसमें मुझे सन्‍्देह है। मैंने उन्हें चम्पारन के 
उप्पातों की मूल बातें बतत्ला दीं। मैंने उनसे जनता 
द्वारा जाँच के लिए जो लगातार भ्रजुरोध हुए हैं, उनका 
प्रमाण-पत्र दिखल्वाने के ज्षिए कहा ।-मैंने कहा कि 
शायद जाँच की आज्ञा देने के सम्बन्ध में घुझ्े गवने- 
| मेण्ट से पूछना होगा। मुझे आशा है कि मि० गाँधी 
चम्पारन जाने के पहले एक बार फिर मुझसे इस विषय 
| में बातचीत कर लेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि 
उनका चम्पारन जाने का उद्देश्य, उतना वहाँ की असली 
इालत जानने का नहीं है जितना कि आन्दोलन करने 
का है। सम्भव है कि वे मुझसे इस विषय में कुछ 
बातचीत किए बिना ही चम्पारन चक्ले जाये। मेरा 
ख्याल है कि आपके ज़िले में उनके जाने से साव॑जनिक 
शान्ति में विच्न पड़ने की सम्भावना है। इसक्विए इस 
पत्र के द्वारा आपसे प्रार्थना है कि आप उन्तके वहाँ 
' पहुँचते ही दफ़ा १४४ का प्रयोग करके उन्हें तुरन्त 
ज़िला छोड़ देने का हुक्म जारी कर दें ।”? 

गाँधी टोपी पर १४४ 

मद्रास में एक मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा ३४४ का हुक्म 
निकाल कर सम्पूर्ण जनता को गाँची टोपियाँ पहनना 
ग़ैर-क़ानूनी ठहरा दिया था। इस हुक्म को रहा 
के लिए जनता पर अनेकों बार आक्रमण हुए थे और 
जेल्न-यातनाएँ तक दी गई थीं। बाद में हाईकोर्ट के 


| कहने से हुक्म वापस ले ल्लिया गया। 


.._ राष्ट्रीय भण्डे पर १४४ 
एक दूसरे मैजिस्ट्रेट ने इस दकफ़ा के अनुसार हुक्म 


--सं० 'भविष्य' 
निकाल दिया कि लोग अपने-अपने मकानों में राष्ट्रीय 
झूणडे न फहराएँ। बाद में यह हुक्म भी द्वाईकोर्ट के 
कहने से वापस ले ल्लषिया गया । 
पिकेटिड् और जुलूसों पर १४४ 
खद्र-प्रचार के उद्देश्य से शान्तिमय जुलूसों पर 
ज़ाब्ता फौज़दारी की १४४ द॒फ़ा लगाई जा चुकी है । 
व्याख्यान पर १४७ 
सन्‌ १६२१|और १६२२ में मौलवी मोहस्मद शफ़ी 
१४४ दुफ़ा के अनुसार हाजीपुर की एक सभा में व्या- 
ख्यान देने से रोक दिए गए। इसी प्रकार मि० अंनुम्रह 
नारायणसिंह, जो कि बाद सें भारत की राज्य-परिषद्‌ 
के सदस्य हो गए. थे, डुमका में भाषण करने से 
गोेक दिए गए। उस समय सब डिविज्ञनल अफ्रसर 
के पास बिना नाम की भ्रनेझ १४४ द॒क़ा की नोटिसें 
छपी हुई मौजूद थीं। डुमका में किप्ली भी ऐसे व्यक्ति 
के आते ही, जिसे अधिकारी नापलन्द करते थे, उन्हीं 
तैयार नोटिसों में से एक नोटिप्त निकाल दी जाती थी। 
उसमें सिफ्र नाम भरने की ज़रूरत पड़ती थी। किसी से 
जगह छोड़ देने के लिए और किसी से कोई भाषण न 
देने के €िए ह दिया जाता था ! > 
- गाने पर १४४ 
सुज्ञफ़्फ़रपुर के सब डिविज्ननत्न में सीतामढ़ो नाम 
का एक स्थान है, वहाँ एक प्रचक्षित हिन्दी गाना दृफ़ा 
१४४ लगा कर रोक दिया गयपा। नोटिस में कहा गया 
थां कि--“इस गाने को ढड़ ऐसा है कि जनता में 
ब्रिटिश गवनमेण्ट के विरुद्ध घ्णा और द्वेष उत्तेजित 
होता हैं । वह गाना स्वयं ज़ब्त न था, परन्तु गाने के ठक्ञ 
पर १४४ लगा दी गई। इसी दक्का के अनुसार सीता-, 


करने का निषेध किया गया था । |नोटिस में लिखा था 
कि सभा होने से ज़मीन के गन्दे तथा अस्वास्थ्यकर हो 
जाने की सम्भावना है । मुकफ़्करपुर ज़िले में हुरदी नाम 
की एक जगह है जहाँ इर साल मेला होता है और 


देखने के लिए दो-तीन यूरोपियन गए हुए थे । किसी 
ने महात्मा गाँधी की जय! की ध्वनि की । परिणाम यह - 
हुआ कि दुफ़ा १४४ की नोटिस निकाल दी गई । मेले 
में ज्ञाठी लेकर 'चह्नना और मेल्ले के आसप/स कुछ हृद 
तह सभा करना जुसे क़रार दे दिया गया । 
विद्यार्थियों पर १४४ । 

सन्‌ १६२१ में स्वर्गीय सी० आर० दाप्त मैमनसिह 
जाने से रोक दिए गए, व्योकि उस समय वहाँ कोई 
स्कूल-परीक्षा हो रही थी। अधिकारियों ने समझा कि 
डनके वहाँ जाने से कुछ विद्यार्थी परीक्षा से बाहर हो 
जायेगे । के 
अभी थोड़े. समय की बात है, बस्बई के कॉड्ट्रेस 
वाल्लों पर दुफ़ा १४४ का नोटिस जारी किया गया था | 
उसके शब्द इस प्रकार हैं :-- 20 
-._ (शेष मैठर «वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नोचे देखिए ) 


सढ़ी में एक दूसरी नोटिस निकांज्ी गईं, जिसमें सभा _ 


सैकड़ों मवेशी बिकने के ज्िप आते हैं। उस मेज्ञा को. 


२३ जुलाई, जा १६३१ 


हमारा राष्ट्रीय ऋण 


लड़ गभग दो सौ वर्ष पहले, जबकि भारत का बिटेन 

से कोई सम्बन्ध न था, यह झभागा देश संसार 
का सब से सम्पन्न देश था और आज रूगभग १९० वर्षों के 
ब्रिटिश शासन के बाद भारत संसार का सबसे दरिद्व देश 
है ! इस दरिद्रता का ताण्डव यहाँ तक पहुँच गया है कि 
आज पेट की ज्वाला से विद्घ हो, तथा अपने बच्चों की 
क्षुता-पीड़ा का असह्य कष्ट न देख सकने के कारण, माताएँ 
अपने छोटे-छोटे, कोमल बच्चों के साथ कुएँ में कूदते हुए 
देखी गई हैं । इस अभागे देश में ऐसे इशनन्‍्तों की भी 


कमी नहीं है, जिनमें अपने प्राण-प्रिय पुत्रों को भूखे मरते 
हुए देख, उन्हें उतर भयानक रूत्यु से बचाने के निमित्त 
श्रेम्नातिरेक में पिताशों ने पहले उनकी हत्या कर पोछे 
अपनी हत्या कर त्ली है ! बेकारी से ऊब कर आत्म-हत्या 
कर लेना तो एक मामूली सी बात और इस देश की एक 
अत्यन्त साधारण सी घटना है। यदि भारत के पिछले 
दस वर्षा के समाचार-पत्रों की ही फ्राइलें उल्टी जायें तो 
ईमारे इस कथन की पुष्टि के ल्विए पर्याप्त सामग्री मित्र 
जायगी । अभी “भविष्य” के गत €्वीं जुलाई वाले अड् में 
ही इस देश की भयानक दरिद्रता के सम्बन्ध में इसने 
शक मद्दीने के भीतर होने वाली आत्म-इत्याओं को चर्चा 
करते हुए द्विखा था :-- 

“एक ओर पेट की ज्वाला से उनकी जीवन-शक्ति 
का हास होता जा रहा है, दूसरी ओर अपने वततमान 
कष्टठों को सहन न कर सकने के कारण वे अपने जीवन 
के विरुद्ध विद्वोह करने लगे हैं। उन अभागों को रूत्यु 
की शीतल गोद में सब से अधिक विश्राम और शान्ति 
मिलती है | पेट की ज्वाला से विवश होकर आत्म-हत्या 
करने वाले ऐसे ल्लोगों के समाचार चारों ओर से आ 
रहे हैं। कुछ दिन हुए ब्ाहौर के एक सिक्‍्ख रेलवे गार्ड 
ने इसलिए आत्म-हत्या कर ली कि रेलवे नौकरियों की 
काट-छाँट में उस बेचारे की भी नौकरी छूट गई। दो 
महीने पूर्व ही उस अभागे का विवाह हुआ था। झभी 
कुछ द्वी दिन हुए, डुगरवाली € बग्बई ) में रहने वाले 
किसी शेख़ ग़ुज्ञाम हुसैन की आत्म-हस्या की भी ख़बर 
आईं थी । अब बग्बई के अनस्तराव नामक तथा बज्ञाल 
के सुशीलकुमार दत्त नामक व्यक्तियों को आत्म-हत्याओं 
के समाचार आए हैं | कहते हैं, अनन्तराव एक साल से 
बेकार था और कोई रोज़गार न मिलने के कारण पूरे- 


शान हो गया था। सुशीछरकुमार की आत्म-हत्या के 


सम्बन्ध में पुल्लीस की जाँच से यह मालूम हुआ कि वह 
एक सौदागर के यहाँ बहुत थोड़े वेतन पर नौकर था 
तथा उसका भाई बिक्कुल्न बेकार था और भरपूर प्रयत्न 
करने पर भी उसे कहीं नौकरी न मिल सकी। इस 
दारुण परिस्थिति में अपने परिवार वांज्ों का कष्ट उससे 
न देखा गया और उसने नाइट्रिक एसिड खाकर झात्म- 
हत्या कर ली ।? 

देश को बेकारी और भीषण दरिद्वता के कारण 
विवश ड्ोकर की जाने वाली इन उपरोक्त आत्म-हत्याओं 
की चर्चा आज एक साधारण स्री घटना के रूप में देश 
के सामने उपस्थित है। अभी डसो दिन गत ररी 
जुद्दाई को कल्नकत्ता हाईकोर्ट में देश की दरिद्वता के 
दुखान्त-परिणामों से सम्बन्ध रखने वाज्ना एक अत्यन्त 
मर्मस्पशी और रोमाझ्कारी सुक़दसा पेश किया गया 
था; जिसमें अबल्ननाथ बनर्जी नामक एक अभागे पुरुष 
पर हस्या और भयानक चोट पहुँचाने का अभियोग 
लगाया गया था । 

श्री० जस्टिस लॉर्ट-विज्वियरप्त के इजलत्ाल में, जहाँ 
अभागे अबत्ननाथ बनजों का सुक़दमा था, अभियुक्त 
की पत्नी ने अपने बयान में कहा कि गत १३वीं फ़रवरी, 
रून्‌ १६३१ को अभियुक्त ने कात्बीचरण नामक अपने 
एक मात्र युत्र को छाती में कटार घुलेड़ कर मार डाला । 
कालीचरण की अवस्था बोस वर्ष को थी और वह कतल- 
कत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० श्रेणी का छात्र था। 
पत्नी के कथनाजुसार पुत्र की हत्या कर अभियुक्त ने पत्नी 
पर आक्रमण किया और उसका गला काठटते हुए कहने 
लगा-- काजीचर ण को मैंने मार डाला है; और तुम्हारी 
हत्या कर मैं स्वयं अपनी भी हत्या कर लूँगा, जिससे 
इम तीनों ही एक साथ इस संसार से विदा हों। 

एंक ओर देश की द्रिद्वता का जहाँ यह नग्न-चित्र 
है, वहाँ दूखरी ओर हमारे शाप्क यह कहते हुए नहीं 
थकते कि प्रतिदिव भारत अन्न-धन में सम्ठद्धिशाल्ली हो 
रहा है तथा ब्रिटिश राज्य भारत को उत्तरोत्तर उच्चति के 
पथ पर लेजा रहा है । इस उन्नति (? ) का प्रत्यक्ष 
प्रमाण (! ) यदह्द है कि इस दरिद्वतावस्था में भी ब्रिटेन 
का भारत पर १३ अरब रुपयों का भयानक सावंजनिक 
ऋण हे | भारत-जैसे दरिद्र देश पर ब्रिटेन का यह 
सावंजनिक ऋण केवतल्व कौतृहल का ही कारण हो, यह 
बात नहीं, इस ऋण की आथिक एवं राजनीतिक 
विवेचना तथा उस विवेचना का इतिहाप्त जितना ही 
महत्वपूर्ण है, उत्तना ही मनोरञ्षक भी | गत कराची 
कॉड्जेस ने इस 'सावेज्जनिक ऋण” की जाँच करने 
के ल्निए एक कमिटी नियुक्त की थो। उस कमिटी 
के अधीन यह कार्य सॉंपा गया था कि वह यह बात 
बतज्ञाए कि उक्त सावजनिक ऋण का कितना भाग 
भारत दे तथा कितना भाग स्वयं बिटेन के सिर रहे । 
कमिटी के सदस्य डॉक्टर जे० स्री० कुमारप्पा, प्रोफ़ेसर 
के० टी० शाह, श्री० बालूभाई जे० देखाई और ओऔ० 
डी० एन० बहादुरजी थे । कहना नहीं होगा कि उपरोक्त 
विद्वानों की जाँच-रिपोर्ट, जिसका संक्षिप्त वर्णन हम 
अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं, अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण एवं 
सारगभित है । 

इस स्थान पर यह कद्दवा अनुचित न होगा कि 


कॉड्म्रेस ने अपने गया वाले अधिवेशन में सर्वप्रथम 


इस सावंज्ञनिक ऋण का प्रश्न उठाया था। तब से अब 


तक अर्थात्‌ पिछल्ने आठ-नौ वर्षो में कॉड्जेस ने कई बार 
अपनी नीति स्पष्ट की, कि हम्त सारतोय ऋण को एकदम 25 
अस्वीकार नहीं करते, परव्तु इसका सारा उत्तरदायित्व. 
हम भारत के भावी सरकार पर डालने के पक्ष में भी 
नहीं हैं। कॉड्जेल का कहना है कि किसी स्वतन्त्र एवं. 
निष्पक्ष अन्तरां्ट्रीय न्‍्यायाल्य द्वारा भारत पर क़ज्े 
का जो भाग डाला जायगा, वह उसी रक्ष्स को चुकता 
करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। शेष रक़स ' 
के लिए उसकी कोई भी ज़िस्मेवारी न होगी। 

कॉड्य्रेघ्त के द्वारा इस नीति की स्पष्ट घोषणा के हे 
बाद यह बात अत्यन्त आवश्यक थी कि वह झपनी एक * | 
ऐसी जाँच-कमिटी नियुक्त करे, जो पूर्ण अनुसन्धान एवं 
अध्ययन के बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि उपरोक्त ३१ 
अरब रुपयों के भारतीय सार्वजनिक ऋण में कितनी 
रक्तम भारतवासियों के हित के लिए तथा कितनी रक़म 
ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार एवं उसे दृढ़ करने के निमित्त 
ख़र्च की गई है। और इस स्थान पर यह कहना आंव- 
श्यक जान पढ़ता है कि कमिटी ने इस अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण समस्या पर जिस विद्वत्ता के साथ प्रकाश डाला 
है, उसे ब्रिटेन के अधिक से अधिक भारत-विरोधी राज- 
नीतिज्ञ भो अस्वीकार नहीं कर सकते। कमिटी का 
कहना है क्लि हम भारत के ठप सावेजनिक ऋण को 
देने से अस्वीकार नहीं करते, वरन्‌ इस उस ऋण को 
देने के किए तैयार हैं, जिसे सर जॉज विज्ञेट जैसे विद्वान 


. अज्जरेज़ राजनीतिज्ञ ने भो कहा था--“>< »< »<॥88 
क९्थए 98807 गाल्प्राएशवे 97 +68 2०ए७शाशशाए 


07 ४पआं5 ००प77४ (072970).”? अथांत--“वास्तक 
में इजलैपड की सरकार के द्वारा ल्लिया गया है।” सर 
विज्ञेंट ने अपने उसी वक्तव्य में यह भी कट्ठा था कि न्याय 
एवं सच्चाई इस बात के लिए इज़लेण्ड को विवश करती 
है कि वह साम्राज्य के निमित्त ल्षिए गए क़ज़ को स्वयं 
चुकता करे । साथ ही ब्रिटिश जनता को सावधान करते 
हुए सर विज्ञेट ने यह भी कहा था कि आज ब्रिटिश जनता 
इस समस्‍या से अपनो दृष्टि अल्ले ही फेर क्ञे; परन्तु एक 
ऐसा दिन झाएगा, जब कि इस रुपए का हिसाब किया 
जायगा। सर विक्वेट की बात सत्य ही निकली; 
कारण आज वह दिन आ गया हे, जबकि कॉल्म्रेस इस 
बात को संसार के सम्सुख स्पष्टलया घोषित करने वाली 
है कि भारत ब्रिटेन को सार्वजनिक ऋण के नाम पर 
वह घणित रक़म नहीं देगा, जो उसने ८ ब्रिटेन ने ) 
भारत को गुलाम बनाने के लिए ख़्च किया था। 
संसार के इतिहास में न्याय एवं सत्य के नाम पर किसी 
विजित राष्ट्र ने विजेता राष्ट्र को अपने पर विजय प्राप्त 
करने तथा झपने को .़ुल्नाम बनाने का व्यय नहीं 
दिया | भारत भी ऐसा नहों कर सकता। उसका ऐसा 
करना केवल्ल न्याय एवं सत्य के ही विरुद्ध नहीं होगा, 
वरन्‌ वह स्वतन्त्रता के पविन्न सिद्धान्तों का घातक भी 


होगा। अस्तु-- 5 
जिसे आज ब्रिटेन भारत के सावजनिक ऋण के नाम 


से पुकारता है और जिघडे सूद की एक बहुत बढ़ी रक़म 


से प्रति वर्ष ब्रिटेन की थ्रेत्ञी भरी जाती है, उध्का एक 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


अहुत बड़ा भाग भारत को पराधीन बनाने के ल्षिए व्यय 
किया गया था ! कहना नहीं होगा कि इस सावेज्ननिक 
ऋण का सूत्रपात ही इमारी पराधीनता से हुआ। 
सन्‌ १८९७ ई० के भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध -जो 
सिपाही विद्वोह के नाम से प्रसिद है--के बाद से श्र्पात्‌ 
सनू १८९४८ ई० में जब महारानी विक्टोरिया की सरकार 
ने भारत का शासन इईस्ट-इण्डिया कम्पनी के हाथ से 
अपने हाथ में द्विया, उस समय सूद सहित कम्पनी 
का मूल-धन, कम्पनी के द्वारा साम्राज्य-विष्तार के 
निमित्त ख़्चे किया गया तथा कम्पनी का सारा 
क़ज् चुका देने का भार साम्राशी की सरकार ने 
अपने ऊपर लिया ; परन्तु यह भार बिटिश कोष से 
नहीं, वरन्‌ भारतीय कर से चुकता किए जाने का 
निश्चय किया गया । इस प्रकार ईस्ट-हण्डिया कम्पनी से 
लेकर आज तक भारत में त्रिटिश अधिकार का इतिहास 
ब्रिटिश सरकार की उस आशिक प्रचुरता एवं उन्नति का 
इतिहास है, जिसका उद्गम-स्थान भारतीय-कर है। सन्त्‌ 
१८४७ है० के पहले ईस्ट-इणिडिया का सारा क़ज्ञ तथा 
उसके सूल-घन का ब्याज ही केवल ४३ करोड़ रुपया 
है। कम्पनी ने यह क़ज्ञ अफ़ग़ानिस्तान और बर्मा-युद्ध 
तथा चीन, फ़ारस और नेपाल में सेना भेजने के 
व्यय के निमित्त लिया था। इस व्यय का ब्योरा इस 
प्रकार है :-- 
(१ ) प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध के ल्लिए... ११० लाख पाउणड| 
(२) बर्मा की दो लड़ाइयों के लिए १४० ,, +४» 
(३) चीन, फारस, नेपाल आदि 

स्थानों में सेना भेजने के लिए ६५ ,, +» 
(४ ) इंस्ट-हण्डियाकम्पनी के सूत्ष- 

धन का सन्‌ १८४३३६--५९७ ई० 

तक का व्याज ... 


कुल्न जोड़ »०.. -. ४१० लाख पाठ्यड 


इस स्थान पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि विदेशों 
की लड़ाइयों के लिए तथा विदेशों में सेना भेजने का 
बचे भारत क्योंकर दे ? विशेषकर उस अवस्था में, जबकि 
इन युद्धों से तथा विदेशों में सेना भेजने से भारत का 
कोई हित नहीं सधा था; बढिऋ इन युद्धों से तो एशिया 
में त्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था एवं उसको 
नींव दृढ़ हुईं थी। उक्त अफ्रग़ान-युद्ध की चर्चा करते 
हुए हाउस ऑफ़ कॉमन्स में श्रीयुत जॉन बाइट ने कहा 
थाः-- 

“>९ >६ (६8 7९४] 9प/0७॥ 07४४0 ॥0 ४8७ 
+की)70ए7 07 ४78 5958/07 0०४ 06 9९079]6 04 
ए॥9900, 06९8४8४७ 70 ए88 78९07/शावहव 
७99 ४076 879098॥ ०७०॥॥०४ 407. 00[6९०४8 8प9- 
78908660 ४०0 96 शशश्टरांड॥, 7 

आर्थात्‌--““» »८ »< इस युद्ध का असल्ञ भार बिदिश 
जनता के कर से वसूल किया जाना चाहिए, कारण इस 
युद्ध की सिक्रारिश ब्रिटिश सन्‍्त्री-मण्डल के द्वारा उन 
उद्देश्यों की पूर्लि के लिए हुईं, जो इश्नलेण्ड के हित 
के लिए समझा जाता है ।” इतना ही नहीं, कम्पनी के 
उपरोक्त विदेशी युद्धों का खारा ऋण भारत पर डालने 
के झलुचित कार्य पर आलोचना करते हुए, घर जॉर्ज 
विज्ञेट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 007 एंक्षा/लंक्ष 
9७७४४०॥४ श00 ॥709/ में किखा है :-- 
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ताष्पर्य यह है कि हसारे अधिकांश एशियाई युद्ध, 
जो साम्राज्य की सीमा से बाहर हुए, भारत-सरकार की 
सेना और धन से किए गए, यद्यपि इन युद्धों का उद्देश्य 
ब्रिटेन का द्वित-साघन था और कुछ अंशों में परोक्ष-रूप 
से भारत का थोबा हित सम्भव था। ये युद्ध भारत- 
सरकार ने अजिटेश मन्त्री-सण्डल की आज्ञा से किए, इस 
कारण इनके परिणाम के किए ब्रिटिश राष्ट्र ही ज़िम्मेदार 
है । इन युद्धों में अफ़गान-युद्ध सब से अधिक महत्वपूर्ण 
है। इसके सम्बन्ध में यह बात श्रच्छी तरह से मालूम 
हो गई है कि यह युद्ध जिदिश सरकार ने कम्पनी के 
कोर्ट-धॉफ़-डाहरेक्ट्स से बिना राय लिए और उसके 
मत के विरुद्ध आरम्भ किया था। वास्तव में यह युद्ध 
ब्रिटिश युद्ध था, फिर भी मनन्‍्त्री-मण्डल ने इसका सारा 
ख़्चे भारत-सरकार से लिया; यथपि कम्पनी के कोटे- 
ऑफ़-डाहरेक्ट्स ने सर्व-धम्भति से इसका विरोध 
किया था और कोर्ट-आफ़-प्रोप्राइटर्स ने यह प्रस्ताव 
पास किया था कि युद्ध का सारा ख़र्च भारत पर न 
लादा जाय । इस अन्याय से भारत के ऋण में सौ लाख 
पाडणड की वृद्धि हुईं। फारस का युद्ध ब्रिटिश मन्‍्त्रीः 
मण्डल्ञ ने उस नीति के अनुष्तार छेढ़ा था, जिससे भारत 
का कोई सम्बन्ध न था; पर युद्ध भारत की सेना और 
धन के द्वारा किया गया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने 
इसमें से केवल्न आधा ख़्च दिया | हमारे सभी एशियाई 
थुद्धों के लिए भारत को सेना और धन देना पड़ा है 
और इस प्रकार की दी गई सहायता के लिए भारत को 
कभी पूरा मुझ्रावजा नहीं दिया गया है।यह इस बात 


का दृढ़ प्रमाण है कि दृप्तारी भारतीय नीति एकपत्तीय 
और स्वार्थपूर्ण है । 

कम्पनी के इन युद्धों के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न कम्पनी 
के मूत्र-धन की चुकती का है । ईस्ट-हण्डिया कम्पनी के 
साठ लाख पाडयड का मूल स्टॉक सन्‌ १८७४ ई० में 
१२० ज्ञाख पाउण्ड देकर चुकृता किया गया। इस पर 
०३ प्रति सैकड़े ब्याज भी लिया जाता था ! ताएपय 
यह है कि करपनी के सूल्ल-धन में ३६० लाख पाठण्ड इस 
प्रकार दिए गए :-- 

कम्पनी के मूल-घधन- का 
सन्‌ १८३३-४७ तक का सूद... ११० #  #» 
सन्‌ १८९७-७४ तक का सूद... १२० ग् 
सन्‌ १८९७ ई० के 'सिपाही-विद्वोइ! में ४०० ल्लाख 
पाउण्ड ख़र्च हुआ । यह ख़र्च भी भारत के सिर पर ही 
मढ़ा गया | कमिटी के सदस्यों का कहना है कि इस ख़्चे 
की आवश्यकता शास्रकों के कुप्रबन्ध और कुशासन के 
द्वारा पड़ी । इस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी. ब्रिटिश 
सरकार की ओर से भारत पर शासन कर रही थी, इस- 
लिए इस विद्रोह के सम्बन्ध में किया गया व्यय निश्चय 
ही ब्रिटिश सरकार के सिर पर मढ़ा जाना चाहिए। इशस्त 
सम्बन्ध में स्वयं एक भारत-मन्त्री की राय का उल्लेख 
करना अनुचित न होगा। सन्‌ ॥८७८ ई० के पूर्वी 
अगरत को भारत-मन्त्री ने अ्रपने एक पत्र में लिखा 
था -- 

“वु॥ ए९एव 0 006 ॥#ता8॥0 शप्रांएए, ४0० 
99760 07 ॥#76 ९0080 07 8प0977688879 76 ए8: 
90[079९७१॥० 79॥ 00 06 7770९779] ॥85९॥९०प७॥४ 
#॥8 १०॥०)४ 07 $# ए88 07 ॥70ए ४9072 06- 
7996९ 09 006 [70487॥ ॥85-98ए०7/8.  ” 

ताप्पये यह कि आरतीय विद्रोह दबाने का व्यय 
साम्राज्य के ज़ज़ाने को नहों देना 'पड़ा, वरन्‌ वह सारा 
व्यय भारतीय कर-दाताओं ने उठाया अथवा आज उठा 
रहे हैं। तापपर्य यह कि ईस्ट इणिडया कम्पनी तथा 
भारत-सरकार के शाप्रन-काज्न में निम्नलिखित मंद में 
हस प्रकार व्यय किया गया :-- 3 


कम्पनी के शासन-काल मे-- 


बाहरी युद्ध ( प्रधम अफ़गान- 
युद्ध, वो बर्मा युद्ध, चीन, फ़ारस, 


१२० लाख पाउयड 


नेपाल में सेना भेजने के लिए ) ... ३४ करोड़ रुपए 
कम्पनी का सूल-घन और द्याज. ३७ करोड रुपए 
सन्‌ १८९४७ ई० के ग़ढ्र के 

सरबनध से: ५72४ 70४ ४० करोड़ रुपए 


भारत-सरकार के शासन-काल मै-- 
बाहरी युद्ध ( द्वितोय अफ़ग़ान- 
युद्ध, तीसरा बर्मा-युद्ध, श्रबीसीनिया, 


सुडान, मिश्र आदि के धावे में ) ,.. ३७ फरोड़ रुपए 
यूरोपीय मह्षयुद्ध की भेंट... १८६ ,, 
महायुद्ध के सम्बन्ध में अतिरिक्त 

फ़ौजी ख़च्चे बा प 4 5 बे5क ० अक 
भिन्न-भिन्न हक २० करोड़ रुपए 
बर्मा के सम्बन्ध में मर अल 


रिवर्स कौन्सिलर (विनिमय सम्बन्धो)३४ 20032 
रेलवे 20६ 


कुल जोड़ (के 

कहना नहीं होगा कि उपरोक्त सदों में ख़्च की गई 
इस धन-राशि का सारा लाभ ब्रिटेन को ही था। इससें 
भारत का कोई भो हिल सम्प्रिद्षित न था। इस दशा 
में भारत पर उपरोक्त क़ज्ञे ल्ादना भारत की दरिद् 
जनता के साथ अन्याय करना है। इस स्थान पर विस्तार- 
भय से हम प्रस्येझ् मद के व्यय के सम्बन्ध में आलोचना 
नहीं कर सकते ; फिर भी इतना अवश्य कहेंगे, कि गत 


झ३्‌ | 


»- ७२६ करोड़ रुपए 


हि 5, 
'अष १, खण्ड ४, संख्या ७ ] 


हे बोवीब दब क लव व किए बाबब गया एज पगणणशज गाता त्ञत्त तत्त युद्ध के व्यय के लिए मु के नाम पर ३८६ 
करोड़ की भेंट लेना ब्रिटेन का भारत के साथ अत्यन्त घृणित, 
दायित्वहदीन एवं ग़ैर-क़ानूनी आचरण है| भारत-सरकार 
को कोई भो क्रानूनी अधिकार न था कि वह गत यूरोपीय 
समर में भारत की द्रिद्व प्रजा की ओर से ब्रेन को 
उसका साम्राज्य अनन्त काल तक हढ् करने के लिए 
इतनी बड़ी रक़म दे दे । अन्य ठपनिवेशों के द्वाश ब्रिटेन 
को दी गई सेंट की दृष्टि से देखने से भी सारत पर 
झनुपात से अधिक बोक ज्ञादा गया था। यहाँ यह बात 
यूणत: स्मरण रखने योग्प है कि अन्य उपनिवेशों के द्वारा 
जिटेन को दी जाने वाल्बी सेंट के कारण भी भारत पर 
इस बात को न तो कोई नैतिक और न कोई क्रानूनी ही 
ज़िम्मेदारी झाती है कि वह ब्रिटेन को युदू-ख़र्च के लिए 
कुछ भेंट करे, कारण; भारत अन्य उपनिवेशों की भाँति 
उत्तरदाई शासन का अधिकारी नहीं है। अतएव कोई 
भी निष्पक्ष अन्तरांषट्रीय न्‍्यायात्रय इस बात ले अस्वी- 
कार नहीं कर सकता कि भारत पर ल्ादा गया सारा 
क़ज़े एक ऐसे शासन का है, जिसमें भारत-सन्तानों का 
कोई अधिकार न था तथा जिसका उद्देश्य भारत की 
पराधीनता पर ब्रिटेन को उत्तरोत्त अधिक बलशाब्ी 
शर्व सम्पन्न बनाना था। 
अन्त में इम कॉड्म्रेप जाँच-कमिटी के विद्वान 
सदस्यों को उनके इस झअतुल्न पारश्रम पर धन्यवाद दिए 
बिना नहीं रह सकते। उनका कहना है कि ३,३०० 
करोड़ रुपए के .सार्वत्रनिक ऋण में भारत किप्ती भी 
अवस्था में ब्रिटेत का ७२६ करोड़ रुपयों का देनदार 
नहीं है। हम इस बात में कॉड्प्मेल जाँच-कमिटी के 
सदस्यों से थोडा मतभेद्द रखते हैं। भारतीय सेना पर 
सन्‌ १८९७ ई० से आज तक २१ अरब, २८ करोड़ रुपए 
का ख़र्च हुआ है। इसमें £ अरब, ४० करोड़ रुपए 
बिल्कुछ ही ब्रिटिश द्वित के लिए ख़्चे किया गया है। 
इसके अतिरिक्त क़र्ज् की रक़मों पर जो. झाज तक साढ़े 
दस अरब रुपए व्याज में दिए गए हैं, उनर्मे £ अरब, 
:३६ करोड़ रुपया उस रक़म का ब्याज है, जो इब्नलैण्ड 
को देना चाहिए। इस दशा में भारत ब्रिटेन का नहीं, 
वरन्‌ ब्रिटेन ही भारत का क़ज्जदार है ! 
कर श् ँ 


काश्मीर 


जब 


धर कुछ दिनों से काश्मीर का वायुमण्डल्ष भी 

लय साम्प्रदायिक घ॒णा और ट्वेष से गसे है। प्रत्यक्ष 
रूप में साम्प्रदायिक मनोमालत्रिन्य का सूत्रपात अम्प्ू में 
ल्ाभाराम नामक एक हिन्दू हेड कॉन्स्टेबल और 
फ़जा्लदाद नामक एक कॉन्स्टेबूज् के पारस्परिक मनो- 
मालिन्य के रूप में हुआ था। कहते हैं कि फ़ज़ब- 
दाद जब कुरान-शरीफ़ पढ़ रहा था, तब लाधाराम से 
डसकी कुछ बातें हो गईं। इन साधारण व्यक्ति 
गत बातों का बृहद रूप देकर साम्प्रदायिक दु्भाव 
उत्पन्न करना भारम्भ कर दिया गया। पशिणाम-स्वरूप 
मस्जनिदों में सभाएँ होने लगीं और “काफ़िरों? 
के विरुढ आग उगली जाने लगी । जब महाराज 
काश्मीर को इस बात की सूचना मिल्नी, उन्होंने गत 
झवों जून को राड्य के राजनीतिक मन्त्री € 707०] 
(7802० ) को जस्सू सेजा, जिन्होंने जम्मू के अब्ज- 
मन से चुने गए दो मुसल्लमान-प्रतिनिधियों के साथ 
इस मामले की जाँच की । जिस प्रकार जाँच की गई, 
उससे उक्त दोनों सुखलमान सजन सन्‍्तुष्ट थे। जाँच के 
द्वारा क्लाधाराम और फ़डलदाद दोनों ही दोषी ठइराए 
गए । छाभाराम का दोष यह था कि उप्तने आपे से 
बाहर होकर ऐसा श्राचरण किया जो उसकी भाँति तीख 
वर्ष की नौझरी करने वाले अफसर के अनुपयुक्त था। 


इस दोष के क्लिए उसे स्प्राग-पत्र देने को विवश किया 
गया। फ्रज़्लदाइ का दोष यह था कि ठसने जान-वूफ 
कर घटना का इस ग्रक्ार ऊूंडा वर्णन किया, जिससे 
साम्प्रदायिक अशान्ति हो गई और इस बात की 
आशक्षा हो गई कि कहों साम्प्रदायिक दे न हो जाये । 
इस दोष के ल्लिए वह नौकरी से झअल्वग कर दिया गया। 

कहते हैं कि राज्य की ओर से इस न्‍्यायोचित 
निर्णय पर भी हमारे उन कठमुल्ज्ञाओं और शौकत- 
पनिथियों को सन्‍्तोष न हुआ, जो किसी बाहरी प्रत्नो- 
भरनों के कारण अरसे से काश्मीर राज्य में साम्प्रदायिक 
मनोमालिन्य पैदा करने में व्यस्त थे । घटना-चक्र के रूप 
में इघर एक नई बात उत्पन्न हुई। वह यह कि अब्दुल 
क्रादिर नामक एक गुण्ड। मल्जिदों में हिन्दुश्नों के विरुद 
आग डगल्नने लगा । राज्य के अधिकारियों ने, इस बात 
का पूरा निश्चय कर, कि अब्दुल क़ादिर को इस प्रकार 
स्वतन्त्र रहने देना राज्प्र-क्रानूआन और शान्ति के लिए 
भयप्रद होगा, उसे जातिगत वैमनस्य फैज्ञाने के झपराध 
में गिरफ़्तार कर, उचित न्याय के लिए जेल में रकखा। 
इधर मसुघलसानों ने बहुत बड़ी गुप्त तैधारी के साथ 
अब्दुल्ल क़ादिर को छुड़ाने के लिए गत १३ वीं जुलाई 
को काश्मीर जेल्न पर आक्रप्नया किया । जेल्न से महाराजा 
साहब के मंहत्न तथा पुल्लीस ल्लाइन के टेड्ीफ़ोन का 
तार बल्ववाइयों ने पहले से ही काट दिया था। कहते हैं 
कि इस प्रकार सात इज़ार मुसलमानों की भीड़ ने 
श्रीनगर जेल्ल पर श्रचानक श्राक्रमण किया और जेल्ल की 
दीवारें तोड़ दीं तथा मकान को बहुत नुक़लान पहुँचाया। 
जाँच के बाद यद्द मालूम हुआ है कि पाँच क्रेदी हथ कड़ी 
पहने हुए ही जेल्न से भाग गए । जेल्न के अधिकारियों 
को, जिनकी संख्या बहुत ही न्‍्यूत थी, विवश होकर 
गोलियाँ चलानी पड़ीं। फल्न-स्वरूप दस आदमी मरे 
ओर कुछ अधिक घायल हुए । इसके ब।द मुसलमानों ने 
शहर में बहुत डपद्व किया । सैकड़ों हिन्दू घयलल किए 
गए और दुकानें लूटी तथा जल्लाई गई | उप समय तो 
अवस्था और भी भीषण हो गईं, जब कि दे के बाद 
सुघल्मान लोग दस मस्तक मनुष्यों की ज्ञाशें एक मस्जिद 
में ले गए; जड्लाँ सैकड़ों मुसलमान जमा हो गए भरे. 
वहाँ बड़े ही उत्तेजक भाषण दिए गए । ठीक इसी अव॑पघर 
पर पाँच सौ सैनिक मैशीनगन के साथ पहुँच गए, 
अन्यथा अवस्था बहुत ह्वी भीषण हो जाती। इस 
सम्बन्ध में सबसे मनोरजरू बात यह है कि अब्दुल 
क्रादिर पहले पेशावर के एक अज्जरेज़ सेनिक अफ़सर का 
बावची मात्र था !! 

कहना नहीं होगा कि काश्मीर के महाराज हरीधघिंह 
ने इस अचसर पर प्रत्येक आवश्यक एवं उचित व्यवस्था 
की । गत १४वीं जुज्ञाई से जाँच-कमीशन आरस्म हो गया 
है । कमीशन के सदुस्प हाईकोर्ट के प्रधान विचारपति, 
दो अन्य विचारपति एवं एक ग़ैर-सरकारी हिन्दू और 
एक ग़ेर-पघरकारी मुस्॒क्षमान हैं। इधर नई ख़बर यह हे 
कि गत $६वों जल्बाई को सेना और बलवाइयों में फिर 
सुडभेढ़ हो गई । बल्नवाहयों ने सेना की बन्‍्दूक्ेंछीनने 
की चेष्टा की। इस पर विवश होकर सेना ने गोछी 
चल्नाई, जिघसे एक बक्तवाई मरा और दो घायल हुए । 

तात्परये यह कि काश्मीर से साम्प्रदायिक दड़े के जो 
भीषण और उत्तेजक समाचार आ रहे हैं, उनकी जड़ 
दाल्न में ही उप्पन्न हुई हो, सो बात नहीं हे । जब पहले- 
पहल समाचार-पत्रों में क्लाभाराम और फ़ज़्लदाद की 
ख़बरें प्रकाशित हुईं! तथा उध्षके बाद ही सुछलमानों के 
हारा एक आह्य ण-बालिका की हत्या का समाचार मिक्ना, 
उसी समय हमारे हृदय में इस बात का विश्वास हा 
गया था कि इस छोटी घटना की आड़ में कोई 
दूसरा द्वाथ भर तोसरी शक्ति काम कर रही है। हसारा 
यह विश्वाघ्त निराघार नहीं है। कारण काश्मीर-नरेश 


बात के क्षिए दोषारोपण नहीं कर सकता कि उनकी 
शासन-नीति में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक भेदभाव 
रहा है। उन्होंने अपनी इस नीति की कई बार और 
विशेषकर हात्व में ही स्पष्ट घोषणा भी कर दी है और 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि स्वक गुरडे बल्नवाइयों.. 


को क्यों के ज्िए सरकार की ओर से ज़मीनें ख़रीदी गई 
हैं; बद्यपि महाराजा इरोघिंहका यह कार्य पूर्णतः 
उचित नहीं कहा जा सकता । कारण राज्य-फोष साव- 
जनिक कार्यों के ल्षिए दी है, न कि किसी जाति अथवा 
सस्प्रदाय-विशेष की विशेष आवश्यकताओं के द्षिए। 
अस्तु-- रा 
महाराजा हरीसिंह की ही यह निष्पक्ष नीति रही हो, 
सो बात नहीं | महारानी साहिबा ने भी हात्न में ही सर्रतक 
गुण्डों के परिवार के लिए अपने पास से तीन हज़ार रुपए 


चन्दे में दिया है । ये घटनाएँ चाहे बहुत साधारण ही 
क्यों न दलों, पर वास्तव में प्रजञावर्ग के प्रति काश्मीर के. 


राज्प-पश्वार की शुभकामना, न्याय एवं सहानुभूति की 


द्योतक हैं । इस परिस्थिति सें इस बात से शनायास दी... 


सन्‍्देद होने लगता है कि क्‍या काश्मीर राज्य के इस 


“स्ल्लापन” वातावरण की आड़ में कोई तीसरी शक्ति. 
काम कर रददी है ? इस बात को पुष्टि के प्रमाण में कहा 
जाता है कि इधर दो-एक वर्ष से शौकत-पन्थियों को... 
काश्मीर अमण करने का बहुत शौक हो गया था, और 
जब शौकत-पन्थियों को इस प्रकार घूमने का शौक़् होता. 


है तो यह बात भी छिपो नहीं है कि अज्ञा-सिय्राँ अपने 


फुज्नल्ल और करम से फिरिश्तों के जरिए उन्हें रपए. 


भिजवा ही देता है । 


किल्तु यदि बात शौकव-पन्थियों तक ही सीमित ! 
रहती, तो कोई विशेष चिन्ता का कारण न था। 


परन्तु काश्मीर के इस साम्प्रदायिक दर्ज पर टिप्पणी 
करते हुए बम्बई के अद्धं-सरकारी संहयोगी "'डाइब्स- 
ऑफ़-इणिड्या? के निम्नलिखित वाक्य पढ़ कर सहज 


डी यह सन्देह होने लगता है कि क्या काश्सीर-राज्य 


ख़तरे में है ? सहयोगी “टाइम्स-ऑफ़-हणिडिया” की यह 
आलोचना इमारे सम्देह को पुष्ट करने में सहायक 
ह्ोही है :-- 


“छप6 46048 €जशंव०8 था बा श्रींकोए 0. 


कांड दंधते 680 7060 06 480]8080, ॥0 7860९ 
॥0ए 80%7005 पं, सि. #7 ॥॥७॥9/४/] 8 7797 96 


गधा 70 0प्रांड्त5ए -870प्रांत .९११७४ 7 ४6 ॥ 


शर्विद्योए8 07 8 50806... 7फ6 6०एश'शाश०ए ०। 


एृतवा9, #07 ९डघ्छा7ए]6 680 706 762४/वे 876॥ ७8 


डांधां8 0 बरिशिंए8 जाए ०वप्॒णणांगां।ए. एफशा 
0706 7ए27४९४0७७४ ४6. 8९४७०प8 शां०ए ४786 
[.00 २९४०ा॥९१8४ . ७०ए००४77९॥# (00८ 706, 
60% 8 ९एश्शप्रग््ठों 0प्राए7९७६, प्रा 0 8 7००2 
7886 07 78९88 |7. [एत्क्लाफपए, 008 ८६7 
एशी] 7९28 06 त76प्0868 एद्वां3260 99 डपटा 
8 डं0प४४07 88 +#796 जला 788 6७ए280056० 
0॥0 9 (€:/)॥॥॥/॥ 

अर्थात्‌-“यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की बातें उपेत्ता 
की दृष्टि से नहीं देखो जा सकतीं, चाहे दिज्ञ हाईनेस 
काश्मीर इस बात के लिए जितना भी चिन्तित क्‍यों न हों 
हि उनके राजकीय मामलों में किसी बाहरी के हस्तक्षेप 
करने की आवश्यकता नहीं । इृष्टान्त-स्वरूप भारत सरकार 
इस मामले को सम-भाव से, नहीं देख सकती । जब 
कोई यह बात स्मरण करता है कि लॉर्ड रीडिक्न की सर- 
कार ने ठद्यपुर के वास्तविक दक्के नहों, वरन्‌ दे की 
घमकी तक को कितने गम्भीर रूप में देखा था, टस समय 
काश्मीर में उत्पन्न परिस्थिति की कठिनाइयाँ भत्री-साँति 


स्पष्ट हो जादी हैं !?? 


को नीति सदा से पत्तपातहदीन रही है। उनमें कप सो पा] 
अन्य दोष भजन्ने ही हों, पर कोई व्यक्ति उन पर इस 


[ शष १, खण्ड ४, संख्या ७. 


हमें सहयोगी “टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया' की इस 
दूषित मनोवृत्ति तथा भारत-सरकार को इस प्रकार की 
घणित सलाह देने पर आश्रय नहीं है। परन्तु साथ ही 
न्याय की दृष्टि ख्रे भारत-छरकार काश्मीर राज्य के मामले 
में केवल इसीसिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि वहाँ एक 
बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दक्ला हो गया है। यदि भारत- 
सरकार -काश्मीर राज्य के इस मामले में हस्तक्षेप भी 
करना चाहे तो उसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि ब्रिटिश-भारत में होने वाले साम्प्रदायिक दल्के श्रोनगर 
के साम्प्रदाधिक दज्ों से कहों अधिक भयानक होते हैं । 
उदाहरण के लिए हाल में ही होने वाज्ने कानपुर के 
दक्ों का ही प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है । 
हथियारबन्द पूद्ीस और सेना की नाक पर हृत्याएँ हो 
रही थों, घर जज्बाए जाते थे, मन्दर और मरिजिदे तोड़ी 
लाती थीं और पुत्नीस तथा सेना चुपचाप तमाशा देखती 
रहती थी । कानपुर के अतिरिक्त बग्बई, कल्नकत्ता, 
कोहाट, बन्नू , भागरा, सुल्तान आदि के भीषण दु्ञों 
का प्रमाण सहज ही दिया जा सकता है। तारपय॑ यह कि 
यदि साम्प्रदायिक दज्ञा होना ही शासन की अथोग्यता 
का प्रमाण है तो इस दृष्टि से भारत सरकार का शासन- 
प्रबन्ध काश्मीर राज्य के शासन-प्रबन्ध से कहीं अधिक 
बुरा है और सहयोगी “टाइम्स ऑफ़ इण्डिया! को 
काश्मीर के शासन-प्रबन्ध से अधिक चिन्ता भारत-सरकार 
के शासन-प्रपन्‍्ध के लिए होनी चाहिए । विशेष कर इस 
अवस्था में, जब कि यद्द एक खुल्ला रहस्य है कि इधर अरसे 
से काश्मीर राज्य के बाहर की शक्तियाँ राज्य के भीतर 
साम्प्रदायिक भेद्-भाव फेल्ाने में पूर्णतः प्रथत्नशीत्न थों। 
हम इस स्थान पर काश्मीर नरेश की शासन-योग्यता 
की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते | हम साथ ही इस 
विषय में भारत-सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते 
है कि वह स्थिति पर पूर्ण विवेक के साथ विचार करे 
और 'टाइस्स-ऑफु-इण्डिया' की दूषित राय को काम 
में न लाए। 


कक कट क्‌ 
शाही कमीशुन की रिपोट 


सर न्‌ १६२६ के जुलाई मास में भारत-सम्राट की 
ओर से मि० जे० एच० हिटले की अध्यक्षता 
में एक कमीशन फ़ायम किया गया था, जिसके सदस्य 
ओऔी० श्रीनिवास शास्त्री, सर इजाहिम रहमतुल्ला, श्री० 
अनश्यामदास बिडल्ा, दीवान चमनल्ञाल, मि० एन० 
एम० जोशी आदि प्रम्मुख बारह व्यक्ति थे, जिनके चित्र 
तथा विस्तृत नामावत्ली पाठकों को अन्यत्र मिलेगो। 
इस कमीशन में दो महिलाएँ भी सम्मिलित थों। इन 
सदस्यों के अर्थ-शाख के व्यवाद्दारिक ज्ञान का देश क्रायल्न 
है। उन्हीं के शब्दों में कमीशन का कर्तव्य था-- 
“70 शावप्रा।॥8 70 धा0त #९9०00. ० ४768 
लााएग॥8 ९णापाह्रणा8 ० ]80077 थापे गवैप्र8- 
कार्त्र प्रावेएबात।ए8 धापे. ऐॉथानरां०08 व 
छलंकाशा [ता णा गाल ॥न्‍र९४ए, शीशे 
बात हाश्राव4७व ०0 एशांग& ० ४6 ज०075९78 
बाते 00 06 #छ4४078 0#जढशा ९॥ए७०7९78 
70 ९00]0980 9870 60 ४7976 #8९07770॥09- 
कीण08. 7 
श्र्थात्‌-“ब्रिटिश भारत के उद्योग-घम्धों और 
चाय के खेत में काम करने वाल्ले मज़दूरों की वर्तमान 
हालत, उनका स्वास्थ्य, कार्य-कुशलता ओर रहन-सहन 
तथा मज़दूरों और माल्रिक.का पारस्परिक व्यवहार आदि 
विषयों की जाँच करके रिपोर्ट देना और आवश्यकीय 
सुधार की योजना पेश करना था ।” कमीशन ने भारत 
अर में अमण कर, जगइ-जगह आम सभाएँ कर, सैकड़ों 
गवाहियाँ ले, और कई बार कारख़ानों एवं चाय के 


खेतों का निरीक्षण कर पिछली ररी जुत्नाई को ४८० 
पृष्ठों की एक बड़ी गम्भोर रिपोर्ट प्रकाशित को है। 
इस रिपोर्ट में हिन्दुस्तान के कल्न-कारख़ानों तथा चाय 
के खेत के मज़दूरों के सम्बन्ध में उनकी जीवन-प्रणाल्री 
( 8॥976970 ०7 ॥/6 ) आदि भिन्न-भिन्न विषयों 
पर काफ्नी प्रकाश डाला गया है। कमीशन के अप्तण, 
जाँच आदि में केवल (!) साढ़े दघ छाख रुपए का 
ख़्च हुधा है । 


कमीशन की जो रिपोर्ट प्रद्किशित हुई है, उससे 
मज़दूरों की वास्तविक दशा का सनन्‍्तोघषज्ञनक परिक्ञान 
नहों होता। कमिदी ने जो सिक्कारिशें पेश की हैं वे बहुत 
मामूली, सारहीन और अधूरी हैं। मज़दूरों की जीवन- 
प्रणाल्ली का ही प्रश्न सब से महत्वपूर्ण है, परन्‍तु इस 
सम्बन्ध में कमीशन ने किस प्रकार सरसरी नज़र दौड़ाई 
है-यह देख कर आश्चर्य होता है। हस सम्बन्ध में, 
हमें खेद है, रिपोर्ट में कोई विरतृत तालिका नहीं दी गई 
है। केवल बग्बई, अहमदाबाद और शोलापुर के सूती 
मिल्तों और कारख़ानों का हवाला देते हुए कमीशन को 
रिपोर्ट है कि * ए6७ 80णीता।2 /686प/९ ०/ ४06 
9प62९४ (९४४७श०॥वांएप्रा'2). 00 ४0686 9९00]6 
न्‍8 6 8728. 7707907७णा . ९९066 
070 ४6 फएथाहाए ॥6९65च॥08०8 0 6.7? 
अर्थात्‌-/इन मज्ञद्रों के ख़र्च की सब से आश्रयेजनक 
बात यह है कि जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताशों 
में ही इनकी कमाई का अधिक अंश लग जाता है। 
प्रमाण-स्वरूप कमीशन ने यह दिखल्लाया है कि इन 
मज़दूरों की आय का झ५ प्रतिशत भोजन, ईंघन, 
रोशनी, वख्र और घर के किराए में ख़र्च हो जाता है। 
यह तो केवल शोलापुर फी हालत है, बम्बद और 
अहमदाबाद की दशा तो और भी गिरी हुई है। इस 
भयानक दरिद्वता का वर्णन करते हुए कमोशन के शब्दों 
में इस यही कहते हैं--]036 (8९६8 "8 ७९४६ 
]6#0 ६0 80९87 707 पाशाइशए88 छाए ॥६ 8 
प्र708265897'ए ४0. ९७779॥92828 ४06 2शाछ/क्बो 
700०ए९७॥५ 069 तांडटा08९.”” भ्र्थांत्‌-ये बातें स्वयं 
वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालेंगी, इस कारण उन (मजदूरों) 
की ग़रीबी पर ज़ोर डाज्नना अनावश्यक है। ये मज़- 
दूर अपनी कुज्ष आय का £ प्रतिशत शराब आदि 
में ख़चे कर देते हैं । £७फ़ो सदी मज़दूरों का एक 
ही कमरे के घर में और उस एक कमरे में भी छः* 
छः से नौ-नौ तक मज़दूरों का रहना कितना भवा- 
वह तथा नारकीय है, इसका प्रन्दाज़ा लगाना कठित 
है।न तो उनके भोजन-बस््र का प्रबन्ध है और न 
रोशनी का। सूखी रोटी और सूखे साग तक का भो 
प्रबन्ध नहीं है, ज़रा सा खुल्ला स्थान, जहाँ रोशनी आती 
हो, उन्‍हें नहों मिलता । संसार में इस अन्याय और 
अपसान का भी कभी अ्रन्त होगा  अस्तु-- 

कमीशन ने जो ख़ास रियायतें देने के ज्षिए सिफ़ा- 
रिश की है, उनमें प्रमुख बात यद्द है कि जवान मज़दूरों से 
दिन भर में दस घण्टे और सप्ताह में ४४ घण्टे; तथा १२ से 
१९ सात तक के बच्चों से रोज़ € घयरे काम लिया जाय । 
यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि कमोशन के दो 
प्रभावशाली सदस्य ध्री० दीवान चमनलातज़ और श्री० 
एन० एम० जोशी ने युवकों के द्विए केवल ४८ घण्टे 
सप्ताह के हिसाब से काम लेने को राय दी थी, परन्तु 
कमीशन ने इस राय को स्वीकृत नहीं किया ! यूरेप के 
खानों में काम करने वाले मज़दूरों का ७६ घण्टे का 
दिन होता है, परन्तु भारतवर्ष में ३० घण्टे दिन की 
मज़दूरी होती है ! 

वर्तमान समय के कल्न और कारख़ातों में यह भी 
प्रथा है कि माँ-बाप अपने बच्चों को अपने महाजन के हाथ 
सौंप देते हैं और माह्षिक उनके माँ-बाप को दिए गए 


क़र्ज़ की वसूक्ी में उन गिरवी रव्खे हुए बच्चों से मनमाना- 


काम लेते हैं । कप्तीशन ने इस प्रथा को अत्यन्त भयानक 
बतल्लाते हुंए इसे शीघ्र हटाने की घछिफ़ारिश सरकार से 
को है। मज़दूरों के स्वास्थ्य एवं निवास-स्थान आदि का 
निरीक्षण करने के ल्विए एक “बोर्ड ऑफ़ हेल्थ” ( स्वा- 
स्थ्य-निरीक्षक समिति ) क़ायम करने की भी अनुमति 
दी गई है । 

रेबवे कर्मचारियों के सुधार-रूप में “प+७१७ 
एफ्रंण।” (मज़दूर-सझ्ठ) के सज्ञठित करने और उसमें 
हर प्रकार की सहायता की राय देते हुए कमीशन ने यह 
निश्चय किया है कि ये मज्ञदर-सद्ध ही'मज़दूरों और 
माल्िशयों के बीच, छमय आने पर समझौता का प्रबन्ध 
करेंगे। इश्तके साथ-प्राथ “त्रवपढए४8 00प्राश]87? 
( झौद्योगिक सभ।एँ ) मज़दूरों की हर प्रकार की सहा- 
यता के लिए रहें । मज़दूर स्तियों के खानों में काम्त करने 
के सम्बन्ध में कमीशन ने घोर विरोध किया है और 
सरकार से सिफ़ारिश की है कि यह प्रथा शीघ्र ही बन्द 
कर दी जाय । 

कमीशन ने और भो कई महत्वपूर्ण सिफारिश पेश 
की हैं और यद्यपि इससे मज़दूरों की दारुण एवं अत्यन्त 
दयनीय दशा में पूर्णतः परिवतंन नहीं होता, फिर भी 
यदि भारत-सरकार इसके अनुसार काम करे, तो मज़दूरों 
का बहुत बढ़ा कल्याण हो। देखना यह है कि इन 
सुधारों को सरकार किस अंश तक कार्य-रूप में परिणत 
करती है ! 


पुदुकोद्दा में भीषण दड्ढा !! 


जेल पर धावा ;१ केदी मुक्त कर दिए गए! 
बग्बई के १६वीं जुल्नाई के समाचारों से विदित 
होता है कि पुदुकोद्य रियासत में भीषण दूजे हो 
गए हैं । 
इस रियासत के राजा साहब अभी नाबालिग हैं, 

और एक शासन-समिति राज्य-कार्य देखती है । कहा 
जाता है कि हाल ही में ग्युनिलिपल टैक्स बढ़ा देने का' 
विचार किया जा रहा था। ननता की ओर से इस' 
विचार के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र शासन-समिति के- 
अध्यक्ष के पास भेजा गया, जिसे नामअ्ज़्र कर दिया 
गया। कहा जाता है कि इस असस्‍्वीकृति से ल्लोगों में 
बहुत असन्तोष फेन्न गया और शासन-समिति के 
अध्यक्त के बंगले के सामने अध्यक्त को मारने के उद्देश्य सेः 
एक भारी भोडढ़ इकह्ी हो गईं, और लोग झऑॉफ़िसों पर- 
आक्रमण करने लगे । कहा जाता है कि पुत्नीस ने फ्रायर- 
किया, जिससे एक व्यक्ति की रृत्यु हो गई। किन्तु भीड़ 
ने पुलीस और सिल्निटरी को क़ाबू में कर जिया । फिरः 
उन लोगों ने अध्यक्ष के बंगले को लूटा, अदाबत के 
काग़ज़ात तथा बार लाइब्रेरी में आग लगा दी, जेब्न के. 
दरवाज़े को तोड़ कर जेल्लर को घायत्व किया. और सभी' 
क़ेदियों को मुक्त कर दिया । इतना ही नहीं, कहा जाता 
है कि उन लोगों ने पुत्लीस कमिश्नर को भी घायल: 
किया है और सरकारी अफुसरों को चह्नने-फिरने में भी 


बाधा पहुँचाया। & बजे छुबह से ३ बजे दोपहर तक: 
दल्लाई बिना किसी विप्न-बाधा के उपद्वव मचाते रहे।. 


इसके बाद भी परिस्थिति क़ाबू में न आ सकी । 
बाद के समाचारों से पता चलता है कि परिस्थिति' 


को क्राबू में लाने के लिए एक पब्जाबी सेना सेजी गई: 


है और परिस्थिति भी कुछ शान्‍्त हो चह्ी है। बाद के 


समाचारों से पंता चलता है कि जनता की माँगें अद्वरशः- 


स्वीकार कर ली गई हैं। 
8 घ कक. 


क्षः 
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जढ चढ़ | 'भ्विष्पः की व्यद्ग-चित्रावली का ख 


१ ; प्लेटफॉर्म पर स्नान 

6 सेठ जो--महाराज ! जल्दी करो, गाड़ी ने सीटी दे दी. .« 

गोलमेज्ञ का सकस आअहरेज़ दर्शझ--कैसा गधा आदमी है--क्या यही इन लोगों 
| पर्दा है! 2 


जो ईसाई बन जाता है, उस अ्रछृत का देखो रक्ष |... 
जो हिन्दू है उसके जूता सीने का भी देखो दक्क !! : . ५ 


गेंदू खेलने बाला देखो, गंद उठाने वाला देख! 
एक जाति के ये दोनों थे,डलखको भी लो मन में लेख !! 


प्राणां का मूल्य 


[ श्री० शिवनाथ मिश्र शर्मा ] 


रिद्र के जीवन में केवल दुख ही 
नहों, कुछ सुख का भी अंश 
होता है । वह दुख में भी सुख 
का अनुभव किया करता है! 
रूखे-सूखे भोजन में ही उसे 
राणजप्रासाद के व्यक्षनों का स्वाद 
मित्नत्ता है । हूटी-फूटी रोंपड़ी 
ही उसके क्षिए शराजमहत्न है । 
सन्तोष का सम्बल उसे सदा 


प्रसन्न रखता है । 


काली दरिद्र था। समस्त सुख की ल्ञालसाएँ उसके 
लिए निमृत्र थों। उसका जोवन कष्टकर नहीं तो 
नीरस अवश्य था । परन्‍्तु प्रसन्नता उसकी चिर-सहचरी 
थी। 

सघन-वन को छुआ निराली थी। हरे-भरे निकुझों 
में पद्ची गा रहे थे | भाँति-माँति के फूल्लों के मधुर सुवास 
से भोरे मस्त हो रहे थे। थोड़ी दूर पर एक पतली धार 
वाली कल्न-निनादिनी भी किल्लकारियाँ भरती चलत्नी जा 
रही थी। उसके पाश्त ही नाना प्रकार के घनी भूत छाया 
वाले वृत्तों से घिरी एक छोटी सी परण्ण-कुटी थी । यही 
था, द्रिद्र काली का राजमहत्व । दिन भर का थका-साँदा 
काली रूखा-सूला खाने पर यहाँ पेर फेला कर सो 
जाता था । 


काली कभी वन-फल संग्रह करता, कभी लकडढ़ो 
तोड़ कर बेच लाता और कभी कुछ मेहनत-मजूरी करने 
चल्ना जाता और कभी नदी के किनारे बैठ कर कुछ गुन- 
/ गुनाया करता । है 

डसके जीवन का सहारा-आंँखों की पुत्नी-थी 
उसकी एकमात्र कन्या विभा। उसे देख कर वह प्रसुच 
हो जाता और थोड़ी देर के ज्षिण उसकी दरिद्रता इस 
अस्थायी सुख के आवरण में छिप जाती । 

: विभा को वह प्यार-भरे शब्दों में “बिटिया! कह कर 
घुकारा करता | शायद उश्चके सन्‍्तप्त हदूय को इन तीन 
अत्तशों से कुछ शान्ति मिलती । वह कभी-कभी विभा 
के साथ बैठ कर घण्टों गोटो खेला करता | वह उस 
समय अपने को भूल जाता। विभा उसके द्रिद्र हृदय 
की सम्पदा थी--प्राणों की प्यारी थी । 


विमा नन्दन कानन की कुसुम-कलिका थी । ड्सके 


हक अड्ज-प्रच्मञः सुन्दर और सुदौल थे | भँवर-पंक्ति की भाँति 


. उसके केश थे औ्रौर पक्ूज सी आँखें । स्व सा प्रोज्ज्वल 


... उसका लल्लाट था और कीर सी नाक | मधुर मुस्कुराइट 


तो ठसके होठों में लगी ही रहती थी | 
काली अपनी दरिद्रता को सम्यदा, प्यारी कन्या 
को उसी निर्जन वन में छोड़ कर दिन भर फेरी ल्गाता। 


ः .विप्ता कुद्दी के द्वार पर बैठी अनिमेष नयनों से पिता की 


शाह ताका करती । सन्ध्या को कालो भाँति-भाँति के 
अनज्नों की छोटी सी पोटली बाँधे आता । विभा इर्षोन्मत्त 
होकर दौड़ पड़ती | काल्ली के शरीर में प्रश्न्नता दौड़ 
जाती। उच्चका रोम-रोम पुलकित हो उठता। वाह रे 
वात्पल्य रनेह, तू धन्य है। तू संखार को जितना मधुर 
बना ढेता है, उतना कोई शक्ति नहों बना सकती । 
मद ट >< - 
यौवन किप्ती की अपेक्षा नहीं करता | धनी, दरिद, 
दुखी और सुखी, सभी को वह एक ही दृष्टि से देखता 
है | वह जलधारा की भाँति सब नगह बरस जाता है-- 
डवर में और ऊघर में, खेत में और नदी में । वह कार्ल- | 
मार्क और लेनिन से भी बढ़ कर साभ्यवादी है । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥ा॥ 


क्‍यों तुले रहते हैं सब मेरी 
बुराई के लिए ? 


+3%--अस> इस मक>-+-> 
[ कविवर “बिस्मित्न” इलाहाबादी ] 
रह यह उनका है, तरज़े बेवफाई के लिए, 
माँगते हैं ख़ने-द्ल, दस्ते-हिनाई' के लिए ! 
तीर ज़ब उनका चला, उनकी कमा को छोड़ कर, 
दिल मेरा पहलू से निकला, पेशवाई* के लिए, 
आप ही कह दीजिए, कद दीजिए, कह दीजिए ! 
दिल कुदूरत* के लिए है या सफ़ाई के लिए ! 
खलक़" में पैदा हुए, आफ़ाक़” में ज़ाहिर हुए 
हम वफ़ा के वास्ते, तुम बेवफ़ाई के लिए ! 
और तो सब छुट गए सय्याद अली राने | 
हुक्म क्‍यों देता नहीं, मेरी रिहाई के लिए ! .. 
इसका गाहक. है ज़माना, इसका ख्वाहाँ? है जहाँ, 
दिल खिलौना बन गया सारी खुदाई के लिए । 
में तो ऐ 'बिस्मिल” किसी को भी बुरा कहता नहीं 
क्यों तुले रहते हैं सब मेरी बुराई के लिए ?१ 
१- मेहँदी कगा हुआ हाथ, २--स्वागत, ३-- 
मैल, ४- दुनिया, £--संघार, ६--क्रेदी,७--चाह करने 
वाला । 
के. हैः कर 
धाप्र॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 
समय जाते देर नहीं ब्वगती । देखते-देखते विभा की 
कमनीय बाटिका में भी बसनन्‍त का प्रादुर्भाव हुआ। 
यौवन आया और सज-घजञ्ञ कर आया | प्रकृति ने समय 
की मदमाती पिचकारी में सौन्दर्य का रज्ञ भर कर विभा 
के गुल्लाब सइश कपोल पर बेघड़क मारा । डन्माद की 
होलो जत्ती ! यह पूर्ण युवती हुई | लड़कपन को चप- 
ल्ञता का स्थान गम्मीरता ने छीन द्विया | 
आकाश में चन्द्रदेव चमके और सघन वन में विभा 
का यौवन । बसन्‍्त का नव-रत्त फैला | पपीहा ने पी-पी 
की घुन लगाई और बुत्षों की डालियों पर बैठ कर कोयल 
ने कू-कू रव से वनस्थली को विकम्पित और मुखरित 


कर दिया । हाय री जवानी ! तू पगल्नी है,उन्मादिनी है । 


काञी ने इस परिवर्तन को लक्ष्य किया। कुछः 
चिन्तित हुश्रा । विभा का भावी वियोग और प्राणोपम 
नया को किसी सुपात्र के द्वाथों में सोंपने की चिन्ता ने- 
काल्ली को व्याकुल्न कर दिया। डर ज॑ उसे संसार दुख- 
मय, वियोगमय और व्यथामय प्रतीत हुआ । झाज ही 
उसने पहले-पहल दरिद्रता का अनुभव किया--आज 
ही उसने अपने को सम्बल्लदहीन, झच्तम और सिखारी 
समझा । उसे बा-बार यही चिन्ता होने छगी कि द्रिद्धः 
की कन्या को कौन ग्रहण करेगा ! 


> ६ ६: 


ओष्म की कड़ी एवं ल्ग्बो दुपहरिया थो'। सविता' 
को उत्तपघ्त किरण-माला भयहूर दावानल् की सृष्टि कर 
रही थी । घरित्री विरही की भाँति जल रही थो। नदी « 
का हृदय-खोत सूख गया था । पक्की पानी बिना 
व्याकुल्न थे । 

विभा अपनी कुटी के द्वार पर बैदी प्रतित्षाकुल्त 
नयनों से पिता के आने की बाट जोह रही थी | आज - 
कन्न काल्जी सवेरे ही बाहर निकल्न जाता और दोपहर 
को चज्ना आता था। उसके आने का समय हो गयाः 
था। सहसा एक आखेट-विज्ञासी युवक जब्नता-फुललता * 
विभा के सामने आकर खड़ा हो गया। वह सहमी- 
सकुची | युवक च्याकुक्ता से बोल्ा-देवि ! थोड़ा 
जलन | बढ़ी प्यास क्गी है ! 

विभा ने दौड़ कर मुद्दो भर भूने हुए चने तथा एक 
ल्ोटा जलन दबाकर युवक के सामने रख दिया । 

युवक ने कह्ा-केवल्न जत्न | भूखा नहीं, केवल - 
प्यासा हूँ। 

, बिभा बोली--खाल्बी पाती पीना ठोक नहीं । इसे: 

खा ल्लीजिए । खाली पानो नुक़सान कर सकता है। 


युवक इस तुच्छु आग्रह को टाल न सका। चने 
खाकर एक ही खाँध में सारा जल्न पी गया | वह प्याप्ताः 
था-व्याकुल्न था। उसने तृप्त दृष्टि से एक बार विभाः 
की ओर देखा। उश्चकी चितवन में कृतज्ञता थी और 
व्याकुल्नला सी । 

युवक को शान्ति न मिल्ली । डस थोड़े से जल्ब में 
मादकता थी-प्रेम का एक झजीब आकर्षण था। वह _ 
डन्मत्त हो उठा । उसका हृदय विभा की तरफ़ खिचने: 
सा लगा। 

संघार में ख्री और ऐश्वय वाषना के दो प्रमुखः 


| मार्ग हैं | परन्तु प्रथम से द्वितोथ में अन्तर है। ख्री की. 


एक सरल्य-चित्तवन पर मनुष्य अपने आपको घमर्पण कर 
देता है । उप्की एक मधुर मुस्कान पर ओैलोक के वैभव 
को लुग देता है । स्त्री में बड़ी मादकता है, बड़ी आक-- 
चंण है । & 

युवक मोहित हुआ । वह अपने हृदय को धरोहर - 
रूप में वहीं रख कर चलता बना। विम्ा अवाक्‌ सीः 
खड़ी अपलक नयनों से उसे देखती रह गई । 

अहा ! कितना सुन्दर, क्वितना सुडौज, कितना ' 
सुश्रोवान उश्चका शरीर था। अन्ञ-अक्ष से वीर-रस* 


है] 


उथ २१, खण्ड ४, संख्या प्र ] 


रपका पड़ता था। विभा के हृदय में उथलन-पुथल्न सा 
सच गया। 

नित्य-प्रति विभा अपनी कुटो के द्वार पर बैठ कर 
आशा-भरी दृष्टि से किसी को राह देला करती । युवक 
कभी न कभी आता और पास की नदी के तट पर बैठ 
कर दोनों प्रेमालाप किया करते । दोनों की बातें कभी 
समाप्त न द्वीतों । दोनों के हृदय में एक-दूसरे को देख 
कर आनन्द-मन्दाकिनो बढ चतल्ततोी । सधन वन में 
बासन्ती बयार ऋुप-करूप कर नाचने ज्गतो, सामने के 
बुक्षों से कोयज्ष “कू-क्‌” कर उठती, कमलिनो हँस देतो, 
मोर नाच उठते, विभा मुस्कुरा देती और युवरू इस 
सधुर सुस्कान पर हज़ार जान से निछावर हो जाता । 

काल्वी से कोई बात छिपी न रही। विभा ने कुछ 
बताया तो नहों, परन्तु कुछ छिपाया भी नहों । काली 
को भी रोक-टोक की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुईं । 
परन्तु वह कभो प्रसन्न होता और कभी दुखी हो जाता, 
क्योंकि विभा एक दरिद्व की कन्या थो और वह किसी 
बड़े आदमी का पुत्र । काल्ली को यह विषमता कुछ 
खलती । प्यारी 'बिटिया' की भविष्य की चिन्ता उसे 


कुछ विचल्नित कर देती । परन्तु अब उपाय ही क्या 


था? 
>< श्र श्र 

शरद्‌ की पूर्णिमा थी। चन्द्व-मण्डल से निःसत 
होकर चन्द्रिका समस्त धरातल पर सुधा-बारा को 
आँति फैल गई | प्रकृति मूक थी, चतुर्दिक सन्नाटा था + 
एक छोटे, पर सुसज्जित कमरे में बैठा हुआ युवक किसी 
गहन चिन्ता सें निमग्न था। सहसा एक करुण-क्रन्‍दन 
ध्वनि उसे सुन पड़ी । विन्‍्ता भड्ड हुईं। उसने बाहर 
ऋाँक कर देखा, सामने के पथ से दो गड़ाण्डील 
मनुष्य एक अति दीन-हीन व्यक्ति को माग्ते-्पीटते तथा 
चसीटते लिए जा रहे हैं | उसके हृदय में दया का सच्चार 
हुआ । उसने पास जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि 
बेगार न देने के कारण शासक के पास किए जा रहे हैं। 
युवक का हृदय व्यथा से व्याकुल हो उठा | क्रोध और 
डदासी ने एक साथ डी उसे विचल्नित कर द्या। 

ओफ़ ! इतना अत्याचार ! इतना अन्याय ! क्या 
शासक का यही धर्म, यही कत॑व्य है ? ऐसे शासन को 
छुत्रछ्याया में एक क्षण भी जीवन धारण करना पाप है-- 
अधमसे है। इंस निरक्कुश शासन को बदलने की चेष्टा ही 
आणो मात्र का कतंब्य है। पर पहले एक बार स्चेत 
ऋर देना उचित है | शायद वह मान जाय । 

युवक ने शासक से अलुनय-विनय करके उसे रास्ते 
यर खाने का विचार किया | किन्तु अत्याचारी के हृदय 
श्र चेतावनी का प्रभाव नहीं पढ़ता, जब तक उस पर 
कुछु दबाव न पड़े। युवक की आशा विफल हुई। 
शान्ति के बदले वह अशान्ति की दारुण यातना लेकर 
लौटा । 

ल्‍< | भ८ ! 

युवक ने शासन-तन्त्र को बदल डालने का विचार 
किया। गाँवों में घूम-घूम कर लोगों में जाग्रति का 
सब्चार किया । कतंव्य-पथ दर्शाया, मनुष्यत्व का तत्व 
जनता को बताया | सारा देश, जो निर्नाव ला पड़ा था, 
युवक के कठिन परिश्रम से सजीव हुआ । जन-प्रमाज में 
नव उत्साह फैज्ना। नवीन परिवर्तन हुआ । सज्जठन की 
मधुर घंशी बज्नी | विद्वेष-भाव मिटा | घनी-ग़रीब, छूत- 
अछुत एक रक्ष में रंगे गए । गाँव-गाँव 35: सभाएँ हुई । 
पंन्‍्चायतें क्रायम हुई । सेवा-दक्ल स्थापित हुआ । नव* 
युवक-गण घड़ाघड़ नाम लिखाने लगे। आम-आम में 
आश्रम बने | सारे देश में अन्यायी एवं क्रूर शाघन के 
विरुद्ध अविराम गति से कार्य होने कगे। सारी ग्रजा- 
मणडल्नी ने युवक के शब्दों पर अपने आपको समरपंण 
कर दिया ! वह सबका नायक बना । 


तूफाने-जराफत 


[ महाकवि “अकबर” इलाहाबादी ] 
गर की हसरत निकलने दीजिए, 
खेर मेरे दिल को जलने दीजिए ! 
“पाक? में कपा जाऊँ, है बक्ते नमाज़, 
बाबू साहब को टहलने दीजिए ! 
८ जद धर 
- शौक है पुन का, न ताक़त पाप की, 
सब हैं बस बढ़ती मनाते आपकी ! 
हो चुके “हुगली” के “लेकचर”, अब हमें, 
फिक्र है गह्ला किनारे जाप को ! 
कुत्र' जो कुछ है मुहोत* एक इश्न है, 
धूम है उनकी कमर की नाप की ! 
शेख जी क़ाने* के घर में लो जनम, 
वरना अब मिट्ती है हरुती आपको ! 
३-किसी चीज्ञ का किनारा, २-घेश करने वाला, 
३--सनन्‍्तो षो, ४; 
जे मे के 


शास्रक घबराया, देश की ऐसी परिस्थिति डसे | 


असझा हो उठी । युवक उप्तकी आँखों की किरकिरी हो 
गया । वह अवधर हूँढ़ने द्वगा । 

घारो एक छोटा सा गाँव था। यहाँ के अधिवासी 
अधिकांश में अछूत थे । युवक ने यहीं अपना आश्रम या 
केन्द्र बनाया | युवक आश्रम में कम्बन्न बिछाए पढ़ा 
था | उसके हृदय मे चिन्ता की भीषण ज्वाला घचक 
रही थी । वह सोच रहा था, किस प्रकार यह देश 
शाब्तिसय होगा ? कैसे यह शाघन बदल्या जाएगा? 
कब घनी, ग़रीब, छूब-अछूत और छोटे-बड़े शान्तिसय 
नागरिक जीवन का अजुभव करेंगे ? 

रात गम्भीर हो आई। चन्द्रमां खिलखिल्लाया। 
अन्तरित्त पर तारे चमके । पर युवक की चिन्ता दूर न 


हुई। सहसा धरो-पकड़ो की कठोर ध्वनि सुन पढ़ी | 


वह् बाइर आया | सशख सेना आश्रम घेरे खड़ी थी। 
युवक पकड़ा गया । वह बन्दी हुआ ॥ क्षोगों में अधीरता 
छा गई । 
भर न >८ 

सचेरा हुआ ! लज्तावती तारिकाएँ रूम्बे घूँघट से 
अपना सुन्दर मुख छिपाने क्ञपीं | कमल्न श्रीसग्पन्न हुए ! 
सौन्दयवती कुसुदिनी विरह्-व्यथा से सुरमाने लगी । 
पक्तियों ने आनन्दु-गान गाया। 

एक-एक कर जन.समूद्ट न्‍्यायात्षय में एकत्रित होने 
लगा । आज युवक का विचार-द्वस था। दुस बजते- 
बजे सारा न्यायालय ठंसाठस भर गया। युवक बन्दी- 
वेश में लाया गया। तुमुल्न जय-ध्वनि से विचाराज्षय 
थर्रा उश | उसके सुख पर शान्ति थी, देश-सेवा को 
प्रोज्ज्वल् ज्योति थी । 

निर्णायक ने निर्णय सुनाया-थुवक राजदोड़ी है, 
क्रान्तिकारो और घड़्यन्त्रकारी है। इसने क़ानून द्वारा 
प्रतिष्चित शासन-तन्त्र को उल्लट देने की चेष्टा की है। 
इसलिए इसे सरे-मैदान गोली मार दी जाय । 

न्यायाधीश का यद्ट अुत आदेश सुन कर कोगों में 
सन्नाटा छा गया । यह न्याय है ? क्लोगों का हृदय काँप 
गया ! परन्तु चारों ओर शान्ति थी । 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
सोज़े* गम से काम चलने दीजिए, 
जल रहा हूँ, सुभको जलने दीजिए ! 
हज्ञरते “बिस्मिल” हमारी हलक पर, 
चलतो है तलवार, चलने दीजिए ! 
जद हर < 


पुन से नफरत, और दसरत पाप की, 

खेर “पब्लिक” क्‍या मनाए आप की ? 
जाऊँ क्‍या गह्ला का साहिल* छोड़ कर, 

लह पैदा ही गई है ज्ञाप की ! ._ 
अब के लड़के कुछ समभकते ही नहीं, 

आबरू जाती रही माँ-बाप की ! 
हज़रते “बिस्मित्न”” हुए मशहूरे ख़ल्क़*, 

हर ग़ज़ल “नोटिस” थी गोया आपकी ! 


४--छुख का जलन, ६--किनारा, ६--संसार । 


के 5 रॉ 


इसके बाद अदालत बरख़ास्त हुईं । जनता रोती- 
बिल्लखती झपने घर चली गईं और युवक कारागार में 
सेज दिया गया | 

हु जद >् 

न्यायाधीश के आदेशानुघार ब्याज युवक को गोली 
मार दी जाने वाल्ली थी । नगर के बाहर एक विस्तृत 
मैदान में यह मीषण अभिनय होने वालद्या था। दशकों 
की अपार भीड़ थी। जज्ञादों ने एक ऊँचे. टीले पर 
ल्ञाकर युवक को खड़ा कर दिया। उसके हाथों में इथ- 
कड़ियाँ, पैरों में बेढ़ियाँ और मुँह पर सुस्कराइट थी.। 

जज्जादों ने उते दो खब्भों के बीच ब्ाकर खड़ा... 
किया और उसके शरीर को मजबूत रस्सी द्वारा दोनों 
खस्मों में श्रच्छो तरइ बाँघ दिया । 

जज्ञाद थोड़ी दूर पर. जाकर खड़ा हो गया। वह 
एक धार युवक की ओर देख कर ककंश स्वर में बो ल्वा-- 
अपराधी, सचेत हो जा ! 

युवक ने हँख कर कद्ठा-मैं ख़्ब सचेत हूँ; तू 
अपना कास कर । 

इसके बाद जज्ञाद का हाथ उठा। गोली दुग़ो । 
जनता चीज़ उठी । परन्तु यह क्‍या ? युवक के चरणों के 
पास यह खत्री कौन-सी क्लोट रही है। नर-नारी, युवा- 
युवती और बृद्ध-बालक सभो आश्चर्यन्चकित दृष्टि से यह 
अरूुत दृश्य देखने क्गे । युवक स्थिर भाव से खड़ा था । 
वह दर्द-भरी आवाज्ञ से बोल्ा--आह विभा ! तुम ! 

जज्लाद ने दूसरी गोली दाग़ी और वह युवक के सीने' 
को छेदतो हुईं, दस पार निकत्न गई ! 

इसी. खम्य क्लोगों ने देखा, एक पागल भिखारी 


दौड़ता हुआ--द्वाय विभा, मेरी बिटिया! कहता हुआ 


आया और युवती के निर्जीव शरीर पर गिर पड़ा ! 

अभ्यन्तर से एक दर्दनाक आह निकलती और ! भी 

वह्दीं खदा के लिए शान्त हो गया । बे < 
जन-समृदह में से एक आदमी बोल उठा-अरे, यह 

तो वह्दी काली है, जो लकड़ा नदी के किनारे, घारो के. 

बन में कोंपडी डाल कर रहा करता था । 


3] तक. श्र 
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स्वाट्ज़रलर्ड का स्वाधानता-समग्राम 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


ध्य यूरोप में स्वीट्ज़रलेण्ड नाम का 
एक छोटा सा किन्तु विख्यात देश 
है। यहाँ की घड़ियाँ सारे संखार 
में विख्यात हैं । इसके सिवा यहाँ 
रेशम और ग़ल्ले की पैदावार भी 


भी कह सकते हैं। इस देश का 
क्षेत्रफल १९,६६० वर्गमील और 


अच्छी होती है। इस लेहाज़ से | 
स्वीटज़रलैणड को कृषि-प्रधान देश | 
| जावे तो बड़ा अच्छा हो | इन्हें क्या भधिकार है, हमारे 


जन-संख्या ३८,८०,३२० है । इध देश के निवासियों को | 


स्वीस कहते हैं । ये बड़े परिश्रमी, बुद्धिमान और उन्नति- 
शीत्ष होते हैं! स्वीट्ज़रलैण्ड में पद्ठा और जक्ञल 
बहुत हैं । | 
परन्तु आज से बहुत दिन पहले स्वीट्ज़रलैण्ड नाम 
का कोई एक देश न था और न वतंप्रान स्वीस जाति ही 
थी। जिप्त समय का ज़िक्र इम कर रहे हैं, उस समय 
झतपस्‌ पवेत के आस-पास बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, 
जिनमें कुछ फ्रान्सीसियों के, कुछ ऑसर्ट्रियनों के, कुछ 
रोमनों के और कुछ अभ्यान्य तत्कालीन बलवान राष्ट्रों 
के अधिकार में थे | प्रध्येक राज्य की अल्लग-अल्नग जाति, 
अखग-अत्तग रीति-रिवाज और स्वतन्त्र भाषा थी | 
, कुछ दिनों के बाद ही इन छोटे-छोटे शक्तिहीन 
शज्यों में स्वतन्त्रता की आकांक्षा बल्वती हो ठढो और 
थे एक-एक करके स्वतन्त्र हो गए। फलत:ः इन्हीं छोटे- 


: छोटे राज्यों की समष्टि का वर्तमान नाम स्वोद्ज़रलेण्ड 
. है, इन्हीं स्वाधीनता-ग्रिय क्षोगों को लेकर वर्तमान 


स्वीस जाति बनी है और इन्हीं की स्वाधीनता का इति- 
हास स्वीट्ज्रलैण्ड का इतिहास है । 

कहने की आवश्यंकता नहीं कि उस समय संध्षार 
इतना उन्नत न था।. विज्ञान का तो कोई. नाम भो 
नहीं जानता था। उस प्भय न तो. कहों कोई साम- 
रिक्त महाविद्यालय था और न शख्बाख्तर तैयार करने 
वाल्ली वतंमान युग की तरह बड़ी-बड़ी फ़ेक्टरियाँ और 


भेग़ं जिनें थीं। इसलिए स्वीट्जुस्लैण्ड के तत्कालीन | 
.. स्वतन्त्रता-प्रिय विद्रोही नेता भी युद्धू-कज्ञा-विहीन, खेति- 


हर और मजदूर थे। इनके पाप्त तोप, बन्दूक़, गोला- 
शोली और रणपोत तथा हवाई जद्दाज़् आदि कुछ भो 


न था। परन्तु उनमें स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अदस्प 


ज्ञालसा की कम्नों न थी और रन्‍्होंने प्रमाणित कर 
दिया कि साधारण लो॥ भी अपनी सम्मिलित शक्ति 
शरा स्वतन्त्रता प्र।पत कर सकते हैं । 

सब से पहले स्वोट्ज़रलैण्ड के यूरी, सकुशज्ञ और 
आाल्टर वेलवेन प्रदेशों में स्वतन्त्रता प्राप्त करने को चेष्ट 


. आरम्भ हुई। ये तीनों प्रदेश उस समय ऑस्ट्रियनों के 


अधिकार में थे । गेर्ज़र और लैण्डेनवर्ग नाम के दो 


ऑस्ट्रियन इन प्रदेशों के शासनकर्ता या भाग्य-विधाता 


थे। इनके शब्दकोष में राज्य-शाखन का अर्थ प्रजा को 


प्रजा इनके अध्याचारों से घबरा उठी थी और उनसे 
किसी तरह परित्राण पा जाने की तद्‌वीर सोचने लगी । 

बालूडेन प्रदेश का ऑरनोल्ड एक तेजस्वी किसान 
युवक था। वह बहुधा अत्यन्त उत्तेजित भाव से अधि- 
कारियों के अत्याचारों को चर्चा किप्रा करता था| वह 
विदेशी शाप्तकों का प्रबल्ल विरोधी था और चाहता 
था कि किसी उपाय से इन्हें हस देश से निकाल दिया 


ऊपर शासन करने का ? ये कौन होते हैं, जो हमारे प्रभु 
बने बैठे हैं ? 

एक दिन ऑरसोल्ड अपना खेत जोत रहा था। 
डसके दोनों बैल बड़े सुन्दर, बल्रिष्ठ और मूज्यवान थे । 
डसे अपने बैल्लों से बढ़ा प्रेम था। इसलिए वह उनकी 
सेवा भी खूब करता था। फल्नतः इल् खींचने के समय 
जब उसके दोनों बैज्न गर्दन उठाए और भूमते हुए 
आगे बढ़ते थे, तो उसे बढ़ी प्रसन्नता होतो थी । 

एक दिन ऑरनोल्ड अपने खेत जोत रहा था। 
इतने: में लेण्डेनवर्ग के कुछ आदमी वहाँ आ पहुँचे 
और कहने क्गे--ऑरनोल्ड, तुम्हारे बैज्ञ तो बड़े 
अच्छे हैं । 

ऑरनोल्ड ने उत्तर दिया--हाँ, हैं तो ! 

“तो. तुमने, एक सासूली किसान होकर, इतने 
मूल्यवान बैज्ञ क्‍यों रक्खे हैं ? इन्हें हमारे प्रभु लैय्डन- 
वर्ग के त्िए छोड़ दो ।?? ५ 

ऑरनोल्ड ने भ्ठकुटी चढ़ा कर उत्तर दिया--मैं 
अपने बैज्ञ-लैण्डनवर्ग को क्‍यों दे दूँ ? 

“देना ही होगा। चुम इतने अच्छे बैल नहीं रख 
सकते |? ! 

ऑरनोल्ड ने उत्तेजित होकर कह्टा--मैं कदापि अपने 
बैल किसी को न दूँगा। 

बात बढ़ गईं। लैण्डनवर्ग के आदुमियों ने बल- 
पूर्वक बैल्न छीन, ल्लेना चाहा । हाथापाई को नौबत आ 
गई । युवक ऑरनोल्ड अ्रत्यन्त उत्तेजित हो उठा। 


- डसने ल्वाठी उठा जी और लैणडनवर्ग के आदमियों 


को सार भगाया। इसकी ख़बर लैण्डनवर्ग को मित्री 
तो वह अत्यन्त क्रढ़ हो उठा। एक साधारण किसान 
की यह स्पर्द्धा कि मेरे आदमियों को मार दे ! उसने 
अपने अन्य|न्य अजुचरों को बुला कर आज्ञा दो कि 
अभी, फ्रौरन जाकर ऑरनोल्ड को पकढ़ क्षाओ | उसने 
बड़ी भारी गुस्ताज़ी की है। मैं उसे कड़ा दण्ड देना 
चाहता हूँ । 

ऑरनोक्ड उस्त समय भी अपने खेत में ही था। 
परस्तु वह जानता था कि लैण्डनवर्ग चुपचाप नहीं 
रहेगा। ख़ेर, देखा जायगा, यह पघोच कर ऑरनोल्ड 
निश्चिन्ततापूर्वक खेत जोतने लगा । इतने में लैण्डनवर्ग 
के बहुत से आदमी उसे पकड़ने के लिए आ। पहुँचे । परन्तु 
आऑरनोलड को पकड़ लेना कोई हँपी-खेल न था। उसने 


ल्वाठो उठाई और उसे घुमाता हुआ, एक ओर निऊल 


ब्चूसना और उप पर तरह-तरह के अत्याचार करना था। गया। लैग्डनवर्ग के झनुवरों में से किप्ती का साहप 


न हुश्रा जो उसे पकड़ ले। ऑरनोल्ड साफ़ निकत्त 
गया । 

लैण्डनदर्ग के अनुचरों ने पुत्र के बदले उसके बुद्ध 
पिता को गिरफ़्तार किया । नृशंप लैण्डनवर्ग ने बेचारे 


वृद्ध की दोनों आँखें निकलवा रीं ओर उसकी सारी . 


सम्पत्ति छीन कर उसे रास्ते का भिखारी बना दिया ! 

ऑरनोलड को यह ख़बर मित्रो तो वह क्रोध से 
पागल सा हो उठा | परन्तु परिस्थिति उस्तके अनुकूल न 
थी। इसलिए उसने स्वाधोनता-संग्राम का आयोजन 
करने का विचार किया, और देश के नवयुव॒कों को 
संग्रहीत कर सदा के लिए इस बल्ला का टाज्न देने की 
तैयारी में लग गया । 

यूरी और घित प्रदेशों का शासक गेसलर था और 
प्रजा पर अत्याचार करने में यह लेण्डनवर्ग से भो दो 
क़दम आगे बढ़ा हुआ था | घित प्रदेश के स्टेफ़चर नाम 
के एक किसान ने एक छोटा सा, पल्तु सुन्दर महान 
बनवाया । गेसरछूर को यह बाल बहुत बुरी मालूम हुईं । 
एक साधारण किसान--झोंपड़ियों का रहने वाला 
ऐसे सुन्दर मकान में रहेगा ? उसने स्टेफ़चर को बुला 
कर डाँटा और श्राज्ञा दी कि अभी मकान ख़ादो करके 
चलत्ना जाए, नहीं तो बल्पूर्वकू निकाज्न दिया जाएगा। 

गेसूल्वर का यह बेहूदा आदेश सुन कर स्टेफ़ चर का 
ख़्न उबत्व उठा। परन्तु वह बुद्धिमान आदृप्ती था। 
उसने वृथा वाद-विवाद में न पढ़ कर कहा--हुज्र की 
जैप्ली इच्छा ! मैं अवश्य हो वह मझान ख़ाली का दूँगा । 
परन्तु मेहरबानी करके कुछ दि की मोहलत दे दो 
जाए, ताकि घर का आवश्यक सामान रखने और बाल- 


बच्चों के रहने के लिए कहीं कोई भों पड़ी तैयार कर लूँ। 


गेसूलर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ल्वी । स्टेफ़चर 
घर आया और देश के इस मद्दान कयटक को उखाड़ 
फेंकने की तदवीर सोचने लगा । 

यूरी प्रदेश का वाल्टर फॉस्ट स्टेफ़ चर का प्रर्स मित्र 
था। वह बड़ा साहस्ती और वीर पुरुष था। स्टेफ़ वर ने 
डससे मिल्न कर सारा क्रिप्सा सुनाया और पूछा कि 
क्या करना चाहिए ? संयोगवश ऑरनोल्ड भो उस 


समय वहीं था। उसने कहा, इन नृशंसतों के अत्याचार . 


से बचने का एकम्रान्र उपाय यही है कि इन्हें इस देश 
से निकाल बाहर किया जाए या इसी प्रयत्न में प्राण 


विलर्जन कर दिया जाए। क्‍योंकि ,गुल्लाम बन कर जीने. 


की अपेक्षा मर जाना बेहतर है । 

अत्याचारियों को देश से निकाल बाइर करने की 
सलाह पक्की हो गई। ऑरनोल्‍्ड ने तो सज्ञठन का कार्य 
आरम्भ कर ही दिया था | उप्चके अन्य साथियों ने भी 


डसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा कर ली | इसी समय 


स्वर्ण में सुगन्ध की तरद्द विल्वियम टेल नाम का एक 
अत्यन्त उत्साही और देश मक्त युवक भी इन लोगों में या 
मिल्ला । विल्षियम टेल् स्टेकचर का दामाद था । उन दिनों 
उसकी वीरता और सरसाइस की चारों ओर घाक थी। 
टेज्न एक नामी तीरन्दाज़ और सुयोग्य नाविक भो था। 
डसे लोग अपने फ़न का उस्ताद समझते थे। उसके 
तोर कभी ल्च्य-अष्ट नहीं होते थे। वह बड़ी दूर से 
निशाना क्षगा सकता था और भादों को बढ़ी हुई नदो 
में, ठोक तूक़ान के समय भो एक छोटो सी डोंगी लेकर 
उतर पड़ता था | इस्त हुनर में उसे कमाल द्वाप्ित्न था । 


 क 


बथे १, खराड ४, संख्या ७ ] 


. बाप आज पा व वी न न न के आ जाने से इन लोगों का उत्साह और भी 
बढ़ गया। सबने तलवार उठा कर शपथ की कि देश 
को स्वाधोनता के लिए जीवन उद्सर्ग कर देंगे । जब तक 
शरीर सें ख़ून की एक बूँद भी बाकी रहेगी, तब तक 
स्वातन्त््य-संग्राम जारी रहेगा । हमारी यह प्रतिज्ञा 
अटल है । हम अपने देश के साथ कदापि विश्वासघात- 
कता नहीं करेंगे । 

इसके बाद बड़े उत्साह और बड़ी तत्परता से कार्या- 
रम्भ हुआ । इसी समय एक और मज़ेदार घटना हो गई । 
एक दिन टेल अपने छोटे बच्चे को लेकर अपनी ससुरात्न 
की ओर जा रहा था। तीरों का.तरकश और घलुष वह 
सदा अपने पास रखता था। रास्ते में एक ऑस्ट्रियन सेना 
मिल्ल गईं । टेल्न रास्ता छोड़ कर बग़ल में खड़ा हो गया । 
इतने में एक सिपाही उसके पास आया और कहने क्वगा-- 
तुमने ऑस्ट्रिया-सम्राट के प्रतिनिधि गेसूलर की टोपी 
का अभिवादन नहीं किया ? टेल्न के शरीर में मानो 
आग स्री लग गई । उसने कहा-मैं किसी की टोपी 
और कुर्तें का श्रभिवादन नहीं कर सकता । मेरा मस्तक 
इक तरह जहाँ-तहाँ नहों छुका करता । 

सैनिक-वेष में गेसूल्वर भी पास ही खड़ा था । उसने 
मुस्कुराते हुए आगे बढ़ कर कट्दा-टे ह्न, मैंने तुम्हारी 
तीरन्दाज़ी की बड़ी तारीफ़ सुनी है, परन्तु कभी देखी 
नहीं । आज ज़रा अपना कौशबल्न दिखाओ तो सही। में 
तुम्हारे लड़के के सिर पर एक सेब रख देता हूँ, तुम दूर 
खड़े होकर अपने तीर द्वारा उसे दो डुकड़े कर दो। क्यों, 
तैयार हो ? 

टेल ने कहा--नहों, बच्चे के जीवन को सहूटापन्न 
करके में तुम्हें अपनी तीरन्दाज़ी नहीं दिखा सकता । 

“तो फिर मरने के ल्षिए तैयार हो जाओ |”? 

“टेत्न मरने के त्षिए सदैव प्रस्तुत रहता है | तुम्दारी 
जो इच्छा हो, कर सकते हो ।” 

गेसलर ने कहा--अच्छी बात हे, परन्तु मैं पहले 
तुम्हारे लड़ के को मार कर तब तुम्हें मार्रुणा । 

बेचारा टेल यह सुन कर स्तम्भित हो गया। कुछ 
सोच कर उसने कहा-अच्छा, मैं अपनी तीरन्दाज़ी 
दिखाने के लिए लैयार हूँ । 

नर-पिशाच गेसूत्वर ने लड़के को एक पेड़ से बाँध 
दिया ! इसके बाद उसके सिर पर एक छोटा सा सेब 
रक्‍खा गया । टेज्न उसके निद्ष्ट किए हुए स्थान पर जाकर 
खड़ा हो गया । एक बार उसने सतीष्ण नेत्रों से अपने 
बच्चे की ओर देखा । फिर तरकश से दो तीचण तीर 
निकाले और उन्हें भी अच्छी तरह देख क्िया। इसके 
बाद उसने धनुष पर तीर रकक्‍्खा और निशाना ठीक करके 
डसे छोड़ दिया । सेब दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर 
पड़ा । परन्तु बच्चे को ज़रा रेप भी न लगी । गेसूलर टेल 
वी हस्तलाघवता देख कर आश्चर्य में पड़ गया । वह इसी 
बहाने सलाम न करने का उसे दण्ड देना चाहता था, 
परन्तु डसकी मनोकामना पूरी न हुई । उसने टेल को 
निशानेबाजी की प्रशंसा करते हुए पूछा--परन्तु तुमने 
दो तीर क्‍यों निकाले थे ? 


टेल्न ने उत्तर दिया--इसलिए कि अगर निशाना | 


चुक जाता और मेरे लड़के को चोट लग जाती तो इस 
दूसरे तीर द्वारा तुम्हारे निध्ठुर हृदय को छेद डालता । 


टेल का यह निर्भाकतापूर्ण उत्तर सुन कर गेसूलर | 


क्रोध से आग-बबूला हो गया । उसने सिपाहियों को 
आज्ञा दी, पकड़ क्लो इस कमबंझूत गुस्ताख़ को | टेल 
पकड़ लिया गया। 

परन्तु टेख को पकड़ कर बन्दी बना लेना हँसी-खेल 
न था। क्‍योंकि वह जनता का प्रिय-पात्र था। उसके 
आदेश पर प्राण विसजेन करने वाल्लों की संख्या काफ़ी 
थी। इसलिए गेसलर ने ठसे किसी दूसरे द्वीप में ल्ले 
जाकर रखने का विचार किया। उसके सैनिकों का 


जहाज लैयार था । उसने टेल को उसी पर चढ़ाया और 
दल्व-बल सह्वित वहाँ से चत्र दिया। 

“उरी? नाम की एक विशात्न फ्लील्ल को पार करते ही 
अयानक तूफान आरम्भ हो गया । जह्ाज़ हवा के थपेड़े 
खा-खाकर बारग्बार करवट बदलने की तैयारी करने 
लगा । ऑस्ट्रियन नाविक घबरा उठे। गेसल्वर के चेहरे 
पर हृवाइयाँ ठठने रूगों। टेल्न ने इस सुयोग से त्राभ 
डठाने का विचार किया। उसने कहा कि आगर मुझे 
छोड़ दो तो में जहाज़ की रक्ता कर सकता हूँ। गेसलर 
जानता था कि टेल एक होशियार नाविक है । इसलिए 
वह उसको बातों में आ गया और उसे मुक्त कर देने की 
आज्ञा दे दी । 

परन्तु मुक्त होते ही टेल्न पानी में कूद पड़ा और बड़े 
परिश्रम से तैरता हुआ किनारे पहुँचा। उसे विश्वास 
था कि नाव डूब जाने पर अगर प्राण बच गया तो 
गेसल्र भी इसी रास्ते से अ।एगा । इप्तलिए वह एक 
भाड़ी में छिप कर उसकी राह देखने लगा। टेल का 
अनुमान ठीक निकला । थोड़ी देर के बाद ही अपने 
कई साथियों के साथ गेसूलर भी बच गया और डससी 
रास्ते से होकर जाने लगा | उस समय वह क्रोध के 
सारे पागलह्न सा हो रहा था । और साथियों से कह रहा 
था कि राजधानी पहुँचने पर सब से पहले बदमाश ठेल्ल 
की ख़बर लूँगा। इसो समय एक तीर सनसनाता हुआ 
आकर गेखूलर की छाती में लगा झौर वह वहीं गिर 
पढ़ा । उसके स्लाथी ठसे छोड़ कर भाग गए । 

गेसकर की रूत्यु का समाचार घुन कर यूरी और 
सित प्रदेशों के अधिवासियों ने बड़ी ख़ुशी मनाई। 
सबने आकर टेल को बधाई दी। आज उनका बढ़ा 
भारी कयटक्क दूर हो गया था। टेल को भी अपनी 
सफल्नता के लिए प्रधन्ञता थो । वह बहुत दिनों से इस 
शुभ अवसर की तलाश में था । उसने अपने प्रशंसकों 

“के श्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कष्टा--भाइयो, अभी 
हमारा केवल एक कणठक दूर हुआ है। श्रभी वाह्डेन 
प्रदेश का ऑस्ट्रियन शाध्षक लैण्डनवर्ग जीवित है। इस- 
लिए इसमें निश्चिन्त नहीं हो जाना लाहिए। 

ख़ेर, लैेण्डनवर्ग के लिए किसी को विशेष चिन्ता 
नहीं करनी पड़ी और जिप तरह टेल्व ने अकेले ही गेस्‌- 
लर का काम तमाम कर दिया था, उसी तरह एरकू दिन 
अपूरवे कौशल द्वारा ऑरनोल्‍्ड ने लैण्डनवर्ग को भी 
झपने देश से भगा दिया । 

नए वर्ष का शुभ अवसर था। लैण्डनवग गिरना 
में जाने की तैयारी कर रहा था। पार्ववरत्ती उत्सव- 
आनन्द में निमझ थे । इतने में हव।रपाल्न ने आकर ख़बर 
दी कि नए वर्ष के उपल्क्ष में श्रीमान को मेंट देने और 


दर्शन करने के लिए प्रज्ञा-मण्डली हार पर खड़ी है। 


लैणयडनदर्ग ने खिड़की से माँक कर देखा, बहुत से 
आदइमी मक्खन, अण्डे, पनीर,धान, गेहूँ और साँस लिए 
हुए दरवाज़े पर खड़े हैं । डसने पाश्वेवत्तियों और द्वार- 
रक्षकों से कहा--“ इन्हें समादर-पूर्व ऊ अन्दर क्षे जाकर 
बैदाओ। में गिरजा से लौट कर इनका उपहार अहण 
करूँगा ।?” यह कह कर लैण्डनवर्ग गिरजा चला गया 


| आर नागरिक दल्व उपहार-सामग्री लेकर किले के अन्दर 


गया । 
वास्तव में ये सभी ऑरनोल्ड-दुल् के उत्साही और 
देशभक्त नवयुवक थे । किछी भ्रकार क्रिल्ने में घुस जाना 
ही इनका उद्देश्य था। बस, क्रिल्ले के अन्दर पहुँचते ही 
इन्होंने मक्खन और मांख की टोकरियाँ दूर फेंकी और 
तलवार निकाल कर दुर्ग-रक्तकों की ख़बर लेने ल्गे। 
थोडी देर के बाद दी क्रिला इनके अधिकार में आ गया। 
लैण्डनवर्ग के सोरे सिपाही तलवार के घाट उतार दिए 
गए | इसलिए उपायोन्तर न देख कर बह भी जान बचा 


कर भाग गया और गेसूल्वर की तरह यह्ट दूधरा कण्टक 
भी दूर हो गया। 

परन्तु लैयडनवर्ग कोई साधारण झाइमी न था। 
अऑॉस्ट्रिया आकर वह तुरन्त ही वालडेन पर चढ़ाई करने 
की तैयारी करने लगा। उसने झॉस्ट्रियन सम्राट की 
सहायता से बीस हज़ार सैनिक इकटे किए और बड़े 
समारोह से वालूडेन पर चढ़ाई कर दी । 

इधर टेल, ऑरनोल्ड और स्टेफ़चर आदि भो तैयार 
थे। उन्हें पहले से ही मालूम था हि लैण्डनवर्ग फिर 
आएगा । इसीखिए उसके भागते ही उन्होंने सी तैयारी 
चारम्भ कर दी। परन्तु उनको सैन्य संख्या तेरह सो से 
आगे नहों पहुँच सकी। इसलिए इन्होंने कौशल से 
काम लेने का विचार किया और कुछ आगे बढ़ कर एक 
पहाड़ी के पास्त मोग्चाबन्दी करके खड़े हो गए। इसी 
पहाड़ी के रास्ते लैगडनवर्ग की सेना के आने की सम्भा- 
वना थी । एक ओर उच्च पर्वत-शिखर और दूसरी ओर 


गहरी फ्रीज़ थी। इसी सझ्लीर्ण पथ से सेना को आगे... 


बढ़ना था। फल्नतः छयोंही लैण्डनवर्ग की सेना घादी 
के सह्लीर्ण पथ से एक-एक करके बढ़ो, स्वीस बीरों ने उन 
पर हमला कर दिया। हज़ारों सैनिक काम आए भौर 
बाफ़ी प्राण लेकर भाग खड़े हुए । लैण्डनवर्ग अ्रपना सा 


सुँढ लेकर ऑस्ट्रिया लौट गए और उस्ली दिन स्वीट्ज़र- 


लेणड में स्वाधीनता की नींव पढ़ी । 


इस असाधारण विज्ञय का ऐपा विचित्र प्रभाव पढ़ा 


कि बाक़ी प्रदेश, जो आज तक पराधीनता की विषम 
ब्जीर में आबद्ध थे, वे भी सगबगा उठे। स्वीट्ज़र- 


लैण्ड के सारे प्रदेशों में स्वाधीनता की एक लद्दर सी फैल... 2 


गईं। देश का बच्चा-बच्चा स्वाधीन होने के क्षिए तड़फड़ा 


उठा । जगह-जगह विदेशी शासकों के विरुद्ध आन्दोलन ; 


आरम्भ हो गए। देखते ही देखते सित, यूरी और 


चाल्डेन की तरद्ठ और भी कई प्रदेश स्वतन्त्र होकर. 
राष्ट्र-लड्ड में आ मिल्ने। इसका परिणाम यह हुआ कि 
थोड़े ह्वी दिनों में राष्ट्रसड्ड महान बलशाली ह्लो ढठा। 
यहाँ तक कि अन्त में पद्चीस प्रदेशों का एक राष्ट्रसड्ड _ 


बन गया । 
इसके लिए स्वीस वोरों ने रक्त बहाने में ज़रा भी 
कोताही न को । कई छद़ाइयाँ उन्हें ल्ढ़नी पढ़ी थीं । 
इन छोटे-छोटे प्रदेशों का स्वाधीनता-देवी की बलिवेदी 
पर आत्मोत्सर्ग करने की कहानी बढ़ी ही मनोरञ्षक 
और हृद्यग्राही है। इन युद्धों का इतिहास पढ़ने से 
मालूम होता है कि स्व्रीपों ने किस कष्ट से अपनी मातृ- 
भूमि को श्यद्वल-पुक्त किया था। 
स्वीट्ज़रलेण्ड का बन॑ प्रदेश फ्रान्स वालों के अधि- 
कार में था । ऋन्‍्सीसी शासक उसे अपनी बपौती समझे 
बैठा' था और प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर उसे तबाह 
कर रद्दा था। उस समय रुदोलफ़ नाम का एक वीर 
पुरुष था| टसने प्रतिज्ञा की कि जि तरह होगा, देश को 
विदेशियों के हल से मुक्त करूँगा । बश्ने बढ़ी चेट 
से स्वाधीनता-प्रेमी बर्नवाप्तियों का छोठा सा दल्ल गठित 
किया और एक दिन एकाएक स्वाधीनता की घोषणा 
कर दी। यह सुनते दी फ्रान्सीखियों ने घोर दमन 
आरम्भ कर दिया | श्रॉस्ट्रिया और जमेनी ने भी इस शुभ- 
कार्य में उनका हाथ बटाया। बने के मुठ्ठी भर स्वदेश- 


प्रेमियों पर एक साथ ह्वी तीन बलवान राष्ट्रों ने चढ़ाई 


की, परन्तु वीरवर रुदोल्फ़ इससे हतोत्साह नहीं हुए | 
उन्होंने उनकी चढ़ाई के पहल्ले ही अपनी चढ़ाई कर दी । 


परन्तु अन्त में उन्हें हार जाना पड़ा । शज्रुझरों ने सारे बने. 


प्रान्त को भूमि को गक्त-रज्षित कर दिया। छः सौ वीर 
स्वदेश-सेवक बन्दी हुए और बहुत से मार डाञ्ले गए ! 


([ अगले अड्भू में समाप्त ] 


रा पे रू क्र 


[ वर्ष १, खण्ड ७, संख्या ७ 


ा एशिया की जाग॒ति. । 
रा  आ पा 


[ इस लेख के सुयोग्य लेखक श्रो० वासुदेव बी: मेहता हैं। आपने इस लेख में 
एशियाई राष्ट्रों के सड़ ठन का कूम-विकास दिखलाया है । एशियाई सद्भठन के लिए 
ओज तक कौन कौन से प्रथत्न हुए हैं और इस वक्त हो रहे हैं, इनका आपने एशियाई 
कॉन्फ्रेन्‍्सों, पारस्परिक सन्चियों और अनेक प्रकार को संघध्याओं का हवाला देते हुए 


. बहुत हो सुन्दर और रोचक वर्णन किया है । रूख और एशिया के वर्तमान सम्बन्ध 


पर भी आपने अच्छा प्रकाश डाला है। एशियाई सद्भुठन को प्रगति को जानकारों के 
लिए यह लेख सहयोगी “बॉम्ले क्रॉनिकिल” से लसद्चृत किया जाता है । 


जे सा यूरोप को अपनी यूरोपीय एकता का ज्ञान 


है, चेत्ा एशिया को अपनी एकता का ज्ञान 
पहले कभी नहीं था | एशियाई राष्ट्र अपने-अपने निजी 
ढड़ से जीवन बसर करते थे; अपनी-अपनी राष्ट्रीय 
सभ्यताओं और संस्क्ृतियों के लिए गौरव अजु भव करते 
थे, परन्तु वे एक-दूसरे को जानते बहुत कम थे। फिर 
भी ईसा की सातवों शताब्दी से पन्‍्द्रहवीं शताब्दी के 
बीच वे अपने व्यक्तित्व के दायरे से बाहर डोने लगे ये 
और एक प्रकार की सामूहिक एकता का अनुभव करने 
लगे थे । मुहम्मद के धर्म ने सावेभोमिक्त भावना को 
डत्पत्ति की । प्रसिद्ध सूर-यात्री हब्न बहूट अपने आपको 
काकेशस्‌ , फ़ारस और भाश्त में वैसा ही घरेलू अचुभव 
करता था, जैसा कि स्वयं अपनी मातृभूमि मोरकों में । 
डस समय हिन्दू और बौद्ध राष्ट्रों में सी एक प्रकार की 
एकता का भाव निर्मित हो रहा था। जापान इस दल 
के प्रमुख राष्ट्रों में जापान, चीन और भारत को गणना 
करता था और इन राष्ट्रों का सामूहिक नाम 'सैन गोकू! 
रक्‍खा था । प 


एशिया में जिप तरह पाश्चवास्य एकता का. भाव 


.._ नहीं था, उसी प्रझ्भर एशियाइयों में यूरोपियनों को तरह 
- युद्धों के सम्बन्ध में एशियाईपन का भी भाव नहीं 


था। यूनान वाले ट्रोजन-विजय को एशिया पर यूशेप की 
विजय समसभते थे । पक्लेकज़ेण्डर यूरोप से पूर्व-विजय 
की अभिल्ाषा लेकर एशिया की तरफ़ चला था | परन्तु 
डेस्यिस या जरसीज़ के मन में यूनान देश पर हमला 
करते हुए यह बात कभी नहीं उत्पन्न हुईं कि वे यूरोप 
पर हमला कर रहे हैं । फ्रारस वालों ने रोम वालों को 


युद्ध-क्ेत्र में बार-बार परास्त किया, परन्तु किसी बार हे 


भी उनके मन में यह ख्याल नहीं पैदा हुआ कि वे शोम 
वालों को परास्त कश्ने में यूरोप वालों को परास्त 
कर रहे हैं, और न स्पेन ब्वत्नों तथा यूरोप के पूर्वीय 
राष्ट्रों को पशास्त करते समय अरबों या तुर्को के ही 
मन में कभी यड भाव पैदा हुआ कि वे यूरोप पर विजय 
प्राप्त करने वाले एशियाई विजेता हैं। वे संसार को 
पूर्व और पश्चिम, दो भागों में विभाजित नहीं समझते 
थे, बल्कि उसे मुस्लिम और गेर-सुस्लिस भागों में विभा- 
जित समकभते थे। उनके लिए इज्ञेरियनों, हिन्दुचं, 
पारसियों या यूनानियों को हराना एक ही बात थी। 
उनके लिए वे केवल गैर-पुस्किम थे, यूरोपीय या एशि- 
थाई नहीं । 


यूरोप के पुनरुब्जीवन-युग के बाद पश्चिम और पूर्व 


के सम्पर्क से पूर्वीय राष्ट्रों में पशियाईपन का भाव उत्पन्ञ 


हुआ था । पुसंगाल्न वालों को छोड कर, पूर्व पर विजय 
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पाने वाल्वे पश्चिमीय विजेताओं ने इस विषय पर 
घामिक दृष्टिकोण से नहों विचार किया, वे इस विषय 
पर सभ्यता, मेद और रक्न-भेद की इृष्टि से विचार किया 
करते थे । उनकी दृष्टि में, जो गौराज्ञ न था और जिसके 
विचार यूरोपीय सभ्यता के ढड्ढ के न थे, वह उनसे 
नीच था और उसझे साथ उनका व्यवहार भी वैसा ही 
रहा करता था । परन्तु इस व्यवद्दार का अजुभव प्रत्येक 
एशियाई राष्ट्र अलग-अल्लग करता था। इस विषय्र में 
कोई किसो से सहानुभूति नहीं दिखल्लाता था। पश्चिम 
के लेखक एशिया को सदैव एक मूझ्लणढ मानते आए हैं। 
परन्तु एशिया को एक भूखण्ड मानने वाल्ना सब से 
पहला एशियाई व्यक्ति, जहाँ तक मुझे मालूम है, 
प्रसिद्ध जापानी लेखरू और कल्ाविद काइुज़ो ओका- 


नल 
[ कुमारी प्रभातेश्बरी देवी ] 

इन लाड़िली लटों से होगा अब लप्टों का ऋविर्भाव ; 
आर सदिरि इस सुस्काहट से पगटेंगे मिटने के भाव ! 
आँखों में सत प्यार तल्लाशो ये बंरसावेंगो अज्ार ; 
आज डैँगक्षियाँ गँयेंगो अलबेले रत्यु-कुसुम के हार ! 

चल्वी आज सुल्नकाने मैं जीवन की विकट पहेली ! 

मेरे इस उत्सर्ग-मार्ग की होगी कौन सहेली ? 


रे न उ 


कुरा था । उध्की पुस्तक “पूर्व के आदर्श” में, जोकि 
इस सदी के प्रारम्प्त में प्रकाशित हुई थी, इस प्रकार 
लिखा हुआ है :-- 


“घुशिया एक है । हिमालय पर्वत एशिया की दो 
महान सम्यतादों को अलग करके उन्हें अधिक स्पष्ट 
करके दिखलाने में सहायक है। पुक ओर कनफ़्यू- 
सियस की कस्यूनिज़्म वाली चीनो सम्पता है और 
दूसरी ओर वेढों की व्यक्तिवाद वाल्यी भारतीय सम्यता 
है । उच्च हिमालय पर्वत एशिया की विश्व-भावना 
या उसके विश्व-प्रेम की व्यापकता में तनिक भी 
हस्तक्षेप नहीं करता। विश्व-मभावना और विश्व-ग्रेम 
प्रत्येक एशियाई जाति का परर्परा से प्राप्त मौक्षिक गुण 
है । इसी गुण ने एशिया को संसार के सभी महान धर्मा 
के उत्पन्न करने की क्तमता प्रदान को है। इसी गुण के 


कारण एशिया वाल्दों और भूमध्य-सागर तथा बाल्टिक 
सागर के समुद्वी-जीवन व्यतीत करने वालों में भेद है । 
वे लोग साधनों की खोज में निम्न रह्दते हैं, परन्तु जीवन 
के लच्य की खोज नहीं करते । एशियाई जातियाँ पर- 


.| स्पर एक विशाल्न जाल में गँथी हुई हैं । अरबों के शौर्य, 


फ़ारस वालों की कविता, चीन की नीतिमत्ता और 
भारतवासियों को विचारशीलता, सबसे एक ही प्रकार 
को एशियाई शान्ति की ध्वनि निकलता है । पशियाहयों 
की जीवन-प्रणाल्ली मूल में समान है, भौगोलिक भेदों 
के कारण चाहे भिन्न-भिन्न एशियाई राष्ट्र की जीवन- 
प्रणाली में उसके स्वरूप का भेद भले द्वी हो | परन्तु 
डनके अनेक स्वरूपों में कोई मज़बूत विभाजकू रेखा न 


दिखल्लाई पड़ेगी ।”? 


श्री० ओकाकुरा की पुस्तक का उपरोक्त अंश एशिया 
भर में प्रचल्नित हो गया है । एशियाई राष्ट्रों के 
सड्जठन के विकास में उपरोक्त विचारों का यथेष्ट प्रभाव 
पड़ा है । | 


रूस और जापान का युद्ध 


श्री० ओकाकुरा की पुस्तक प्रकाशित होने के तीन 
साल बाद रूस और जापान का युद्ध छिकर गया | डस 
युद्ध में जाभान की विज्ञय पर सम्पूर्ण एशियाई राष्ट्रों ने 
हुं मनाया था । उन्होंने उस विजय को पश्चिम पर पूर्व 
की विजय समक्तो थी । इस प्रकार उस युद्ध से एशियाई 
सड्जठन का भाव उत्पन्न हो गया। उख युद्ध के समाप्त 
होते ही एशियाई राष्ट्र-नायक जापान की हो तरह अपने- 
अपने देशों को भी आधुनिक साधनों से सम्पन्न कर देने 
की आवश्यकता अजुभव करने छगे। उन्होंने देखा कि 


पश्चिमीय राष्ट्रों से सम्मानपूर्ण व्यवद्दार पाने का यह 


एक आवश्यक उपाय है | परिणाम-स्वरूप फ़ारस, टर्की 
और चीन में वैध प्रकार को शासन-प्रणात्री प्रचद्धित 
करने के लिए क्रान्तियाँ हुईं । 


जापान अपने आपको एशिया का नेता समझने 
लगा । उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के मज़ोलियन जाति के 


लोगों को एक सूत्र में सज्ञठित करने के लिए एक भाषा. - 


सम्बन्धी समाज की रचना को। इसो प्रकार उसने 


हिन्दुस्तान और जापान के लोगों में मैत्री भाव बढ़ाने 


के लिए एक “इण्डो जापानीज्ञ एसोसिएशन” ( भझारत- 
जापान सभा ) तथा समस्त एशियाई राष्ट्रों में पारस्परिक 
सम्बन्ध का भाव पैदा कबने के लिए “एशियाटिक एसो- 
घ्िएशन?! नाम की संस्थाओं को जन्म दिया । 


“उशिया एशियाइयों के लिए है,” इस सिद्धान्त के. 
प्रचार करने के द्षिए उसने भिन्न-भिन्न एशियाई देशों में 


अध्यापक और पच्रकार भेजे | उसके विश्वविद्यालयों में 


पढ़ने वाले चीनी, हिन्दुस्तानी, श्यामी तथा अन्य पू्े 


देशीय विद्याथियों को भो इसी आदर्श की शिक्षा दी 


जाती थी। एशियाई सज्ञठन के आन्दोलन का यह प्रार- _ 


म्मिक अध्याय था । 


द्वितीय अध्याय 
_ प्रथम अध्याय यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के 


समय समाप्त हो जाता है| उस युद्ध के समय, एशि- 
याई राष्ट्र अपने पारस्परिक सम्बन्ध की बात मूलते हुए. 
नज़र आने लगे, क्‍योंकि अरब और हिन्दुस्तान वाले 


ब्रिटेन के साथ होकर तुकों के विरुद्ध लड़े। परल्तु युद्ध 
समाप्त हो जाते ही एशियाई सद्जठन के आन्दोलन का 


द्वितीय अध्याय प्रारम्भ हो गया। जापानियों ने वर्लेल- 
सन्धि कॉन्फ्न्स में प्रत्येक जाति की बराबरी का एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया था, परन्तु वह पास नहीं हुआ। 
यूनान वाल्लों से धमकाए जाने पर टर्को ने अपनी _ 


ता 


के 2, 
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स्वाधीबणा के २० | दि पा आय मे न जग आल नल व की रक्षा के लिए यूनान वालों के विरुद्ध 
युद्ध छेड दिया, जिसके प्रति समस्त एशियाई राष्ट्रों ने 
सद्दाजुभूति प्रकट की । सन्‌ १६२१ की ऐडरलो अफ़ग़ान 
सन्धि के ब्नुघार अक़ग़ानिस्तान को. जो स्वाधीनता 
भाप्त हुईं, उसके प्रति सुएज़् नहर के पूर्व के समस्त देशों 
ने खुशी सनाई। इसी प्रकार फ़ारस का नेतृत्व रिजा 
ख़ा सरीखे सुदृढ॒व्यक्ति के हाथों में चल्ने जाने पर भी 
एशियाइयों में उत्साह प्रकट हुआ था। स्व॒तन्त्र होने 
के लिए सिश्र और मोरक्ो के अब्दुल्न करीम के युद्धों, 
भारत के असहयोग-आनन्‍्दोलन और दक्षिया अफ्रिका 
की जातीय बराबरी के अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई 
- की ओर समस्त एशिया-निवासियों का ध्यान श्वगा 
हुआ था । 
सन्धियाँ 
धीरे-घीरे पूर्वीय देशों में परस्पर सन्धियाँ मी होने 
लगीं। सन्‌ १६२१ में टकों और अफ़ग़ानिस्तान की 
सन्धि हुई, जिसमें अन्य शर्तों के साथ एशियाई गाष्टों 
की स्वाधीनता के लिए लड़ने की भी शर्ते स्वीकृत हुई 
थी । बाद में टक्कों और फारस, टर्की और एमान, फारस 
और अफ़ग़ानिस्तान, अफ्रग़ानिस्तान और चोन के बीच 
भी सन्धियाँ हुईं । सन्‌ १६२६ में अजक्ञोरा में टर्की के 
वैदेशिक मन्त्री, अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत, फ्लारस के 
वैदेशिक मन्‍्त्री और वाशिज्ञटन में रहने वाले चोनी राज- 
दूत की एक सभा हुईं | उप्त सभा में पूर्वोय देशों के राष्ट्र 
सह बनाने की बात पर विचार हुआ। जापान और टर्फो 
में पहले-पहल एक-दूसरे के राजदूत रहने लगे। जापान ने 
मिश्र और फ़ारस से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए । 
सन्‌ १४२६ में जापान-सरकार ने टकी के कुस्तुन्तुनिया 
में एक व्यापारिक प्रदर्शानो की और टर्की सरकार से, 
अनाटोलिया में जापान डपनिवेश क़ायम करने के 
सम्बन्ध में बातचीत की । जापान-सरकार ने शान्ट््न 
खाली करने के बाद जापानी पार्ज्नामेण्ट में चीन में 
कला-कौशल सिखल्वाने के स्कूल क्रायम करने का एक 
प्रस्ताव पास किया । साथ ही जापान के ओ्ोफ्नघरों को 
चीन में और चीन के प्रोफ़ेसरों को जापान में सेजने की 
प्रथा भी शुरू की गई । जापान ने श्याम में एक डेपूटेशन 
सेज कर उससे व्यापारिक सन्धि कर लो । 
एशियाई राष्ट्रों का सह 
पेकिज्ञ में एशियाई राष्ट्रों का सद्ध क़ायम हो चुका 
है । अब तक उसके दो एशियाई अधिवेशन हो चुके हैं । 
पहला अधिवेशन सन्‌ १६२६ में नाग्रासाको में और 
दूसरा उसके बाद श्भाई में हुआ था। इन अधिवेशनों 
में इस्लाम, बौद्ध तथा भारत देश के प्रतिनिधि भेजे गए 
थे। इस्लामी देशों तथा बौद्ध धर्मो के भी अधिवेशन हो 
छुके हैं। एशियाई मज़दूर कॉन्फ्रेन्स शीघ्र ही होने 
वांली है । इस प्रकार पूर्वीय देशों की जातियाँ, उनके 
मज़दूर और उनके धर्म एक-दूखरे से निकट होते जा 
स्हेदैं। 
एशियाई सज्ञडन का आन्दोलन केवल्न राजनीतिक 
और आशिक धादशों से प्रेरित होकर नहीं चलाया गया, 
बरन्‌ संस्कृतियों के आद्शों से भी ओरित होकर चलाया 
गया है । पश्चिमीय सभ्यता की तड़क-भड़क और उसकी 
नवीन विधि ने पूर्वीय देश वाल्लों को ऐसा चका चोंघ कर 
दिया कि वे अपनी-अपनी सम्यताओं को क़रीब-क़रीब हर 
मामले में घणा की दृष्टि से देखने ल्वगे । उन्होंने पश्चि- 
मीय विज्ञान और औद्योगिक उपायों की नक्रल्न तो को 
ही, खाथ ही पश्चिमोीय 'चाल-चत्नन, रीति-नीति, कला, 
साहित्य और दर्शन की भी नक़ल्न को । अब रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर सरीखे बहुत से प्रश्निद्ध पूर्वीय देश वालों ने 
वश्चिमीय सभ्यता की टीका करने के साथ-साथ अण्नी 


पूर्वीय सभ्यताओं के महत्वों को दिखल्वाना प्रारम्भ कर 
दिया है। इन ल्लोगों का विचार है कि पश्चिम वाज्नों के 
इस्तत्तेप से झपनी रक्षा करने के ल्षिए पूर्व को, पश्चिसोय 
विज्ञान और आधुनिक औद्योगिक उपायों को तो अहयण 
कर लेना चाहिए, परन्तु पश्चिमी चाल-चल्नन, 
नीति, कल्ना या दर्शन का अलुकरण न करना चाहिए। 


धामिक बन्धन 
एशियाइयों के धामिक बन्धन, जो कि कुछ हद 
तक पहले एक-दूसरे के सज्जन में बाधक ये, अब ढोल्े 
होते जा रहे हैं। टर्की ने ख़ल्लीक़ा और शेख़-उत्न-इस- 
लाम के पद को हटा कर और कुरान के क़ानून की 


जगह प्रचल्नित सिवित्न क्रानून जारो करके सुह्लिम- 


संसार को यह बात दिखला दी है कि ध्म के वाह्य 
स्वरूपों और चिह्नों का कोई महस्व नहों है । इसरो प्रकार 
एशिया के सभी घमे अपने मूल आधघारों को व्यापक 
बनाते जा रहे हैं । बोस सात पहले किसी सुसल्लमान का 
हिन्दू-मन्दिर में ग्रवेश करना असम्भव था। परन्तु इधर 
पिछले दस वर्षोंर्मे हिन्दुओं ने उन्हें ऐसा करने के 
लिए अक्सर निमन्श्रित किया है। प्रिश्न में काए और 
मुसलमान राष्ट्रीय कार्यो के क्विए परस्पर मित्र गए हैं। 


॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥0ष हषश ॥्ष॥॥॥॥॥॥॥0॥ ॥00 १00 छा ॥ 


.- «के प्रति-- 


[ श्री० सत्यन्नत जी शर्मा 'सुजन? ] 
टपक पड़ जब अन्‍्तरित्त से, 

सुरका कर खड़ तारक-फ़ूल ! 
हो तुषार सी रवि-किरणो, 

जाएँ जब तिमिर-जाल में भूल !! 
रुके विश्व-गति अनियन्चत्रित हो, 

जल का सूझे ओर न छोर ! 
पागल सी चल पड़े ऋ्रूमती, 

मुँह बाए जब प्रलय-हिलोर !! 

च्ड़ि 

धीरे से तब आ प्रियतम ! 

तुम मेरी बाँह पकड़ लेना । 
खेकर नाथ ! तनिक सो मेरी, _ 

नैया पार लगा देना !! 

बह दे के तक 

॥॥॥॥॥॥॥॥#॥/छ॥षषषऔ्ष 00९ 0 ॥॥॥0॥07क 0 क॥॥0॥॥॥॥0॥॥ 
.फास्ख में ईसाई, यहूदी, पारसी और बहाई ल्वोगों के 
साथ पहले की अपेच्षा कहीं अधिक सहिष्णुता का बर्ताव 
किया जाता है।._ 5 


दो प्रभाव 

एशियाई सज्ञडन के आन्दोल्लन को बढ़ाने में दो 
अ्रहार के प्रभावों ने सहायता को है। बोल्शेविक रूस * 
और भारतीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर । बोल्शेविक रूख 
के नेता रूख को वास्तव में एक एशियाई देश समझते 
हैं। उनका विचार है कि रूस के बादशाह पिटर दि ग्रेट 
ने रूघ पर यूरोपीय सभ्यता का' बोर लाद कर बड़ी 
भारी ग़ब्बती की थी। अत्यन्त दूरदर्शों बोल्शेविक नेता 
ल्लेनिन ने सन्‌ १४३६ में मासको में वेदेशिक मामलों के 
लिए कमसरियट का एक एशियाई-विभाग क्रायम किया 
था। डसी साल मध्य एशिया के इस्लामी देशों के 
सज्ञडन के वद्देश्य से ताशकन्द में तुर्की कम्यूनिस्टों की 
संरक्षता में एक कॉन्फ्रुंब्ल हुई थी। उसके अगले वर्ष 
डसी उद्देश्य से एक दूसरी कॉन्फ्रेन्स समरकन्द में की 
गई, जिसमें इस्लामी जगत के सब भागों से प्रतिनिधि 
आए थे। इस कॉन्फ्रेन्स ने पूर्वाय देशों को स्वतन्त्र 


करने वाले एक यूनियन अर्थात्‌ स्ध को रचना को। 


यह यूनियन तब से बराबर पूर्वाय देशों में यूरोपियन 
विरोधी आन्दोलनों की सद्दायता करता रहा है। उसी 
साल बाक्‌ में प्रसिद्ध एशियाई कॉन्फ्रेन्स हुईं, जिपमें 
३७ देशों के दो इज़ार प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस 
कॉन्फ्रेन्स ने कार्य और प्रचार के ल्विए एक सो विएट अर्थात 
कौन्धिल की स्थापना को। इल कौन्सिल्न के प्रचार- 
विभाग की ओर से “दि पीडुल्न ऑफ़ दि ईस्ट” नाम 
का एक सम्ाचार-पत्र निकत्नता है, जिसमें एशियाई 
सज्ञडन के पक्त में और यूरोपफ्यनों के विपक्ष में लेख 
निकलते हैं। सन्‌ १६२३ में एक फ्रोजी स्कूब और उसके 
अगल्ने साल ताशकन्द में केन्द्रीय एशियाई विश्वविद्यालय 
खोल्ला गया, जद्दाँ रूस के प्रोफ़ेसर एशियाई भाषाओं में 
एशियाई सक्गठन पर भाषण देते हैं । रूख, साइबेरिया 
में ओमस्क स्थान के निकट एक नई राजधानी बनाने 
के विचार में है, जिससे रूप को पूर्वीय देशों के काये 
करने में सुविधा हो । 


बोलशेविज़्म ओर एशिया 


. यद्यपि जब तब एशियाई राष्ट्रों में साधारण रगड़े . 
हो जाते हैं, परन्तु यह बात माननी पड़ेगो कि एशियाई 
राष्ट्र बोलशेविक रूस को पपतन्द करते हैं । वे बोलशेविक 
रूस को उसके बोलशेवी आादर्शो के कारण नहीं पसन्द 
करते, बढ्कि इसस्षिए पसन्द करते हैं कि वह उनके साथ 
समानता का व्यवहार करता है और उन्हें स्वृ॒तन्त्र होने 
में या आशुनिक प्रकार का राष्ट्र बनने में उनकी सहायता 
करता है। उसने टर्को को यूवान के विरुद्ध लड़ने में 
घन और शशस्त्रों से सहायता दो थो। उसने चीन और 
फ़ारस में, विदेशियों के ल्लिए जो कुछ अतिरिक्त अधि- 
कार संरक्षित हैं, डनका त्याग कर दिया है और चीन, 
जापान, अफ्रग़ानिस्तान और फ्लारस के साथ मैत्रो और - 
व्यापार की सन्धि जोड़ क्ली है। रूस के अनेक कब्ना- 
विशारद्‌ एशिया के भिन्न-भिन्न सुल्कों में नियुक्त किए 
गए हैं। सनयातसेन चोन, जापान और रूस को मैत्री 
देखने के लिए बड़े उत्सुझू थे। एशिया के निवासी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को केवल्ल भारत का ही कवि नहीं, 


 वरन्‌ समस्त एशिया का कवि मानते हैं । यही कारण है 


कि जापान, चीन, टर्फी और श्याम देश की सरकारें 
आपको अपने-अपने देशों में सरकारो मेहमान की हेलि- _ 
यत से आसमन्त्रित कर चुही हैं। बोलपुर का आपका 
विश्वभारती विश्वविद्यालय समस्त एशियाई विद्यार्थियों 
का मिल्लन-स्थल बन गया है। हैदराबाद के निजाम 
ने इस्लाम धर्म की शिक्षा के ल्विए विश्वभारतों में एक 
अध्यापक रखने का व्यय स्वोकार किया है और सिश्र 
देश के बादशाह ने इस संस्था को एक बहुत ही सुन्दर 
पुस्तकालय समर्पित किया है । आजकल एशियाई 


' राष्ट्र एक दूसरे को संस्कृति का अध्ययन पहले से कहीं 


ज्यादा करते हैं । तीघ वर्ष पड़ले ऐपा तुक्क, जो चोनी- 
कल्ला या साहित्य के विषय में कुछ जानता हो ; ऐसा 
भारतीय, जिपने कनफ़्यूसियस या मेनसियस के विषय 
में कुछ पढ़ा हो ; ऐसा जापानी, जो फ़ारसोी या अरबी 
कविता से परिचित हो, मिल्लनना मुश्किल्न था। परन्तु 
आज पूर्वीय देशों में ऐसे बहुत से ल्लोंग मिल सकते 
हैं। भिन्न-भिन्न एशियाई सभ्यताओं का एक-दूसरे पर 
क्या प्रभाव पड़ा है, आज इस विषय में चारो ओर 
अजुसन्धान हो रहे हैं । चोनी सभ्यता का फ़ारस और 
सारत पर क्या असर पड़ा है, भारतीय पम्बता का 
झरब और जापान की सम्यताओं पर क्या असर पड़ा 
है और अरब की सम्यता का चीनी सभ्यता पर क्या 
असर पड़ा है, अब इन विषयों की चर्चा प्रायः हुब्ना- 
करती है । 


4 


कपाण 
[ भी० रामसहाय जी पाण्डेय “चन्द्र” ] 
जयान से निकल कर प्रतय मचाती घोर, 
« कॉपती घरा है मँप जाता आसमान है। 
जत्य करती है सत्यु बन समराह्ण में, 
क्षण में बहाती रक्त-सरिता महान है । 
कड़क बिना ही तईड़िता-सी है तड़क जाती, 
आती नहीं तो भी इसे रज्चक थकान है । 
कन्दुक-से फंकती उछाल बैरियों के मुण्ड, 
ऐरे वीर ! तेरी यह विकट कृपान है। 
श्डूर के भांल में गुलाल भक्त ने है मला, 
लाल बाल-'चन्द्र! का इसी से होता भान है। 
प्रकृति प्रिया ने थाकि ऊषा की अरुणिमा से, 
माँग है सँवारो दिव्य वददो द्युतिमान है। 
किंवा धूम्नकेतु युद्ध-चेश से खुर्लाज्ञत है, 
तन पर गैरिक वसन परिधान है। 
शोशित से सनी तनी भ्॒कुटी है काली को कि, 
किसी शर्मा की रक्त-रज्चित कृपान है । 
कक ध्छ 89328 
“जविष्य? 
[ श्री० मधुसूदनप्रसाद जी मिश्र मधुर” ] 
अरे जीवन के काले पृष्ठ ! 
नील नभ-से अनन्त, अज्ञात ! 
खोल काली पुतल्ली को आज 
हमें पढ़ना है मन की बात ! 
ध्क 
किन्तु, यद चुद हमारी आँख 
डसे पढ़ने में है असमथ । 
नहीं कुछ खुलता छिपा रहस्य, 
॥ बीत जाता यह जीवन व्यथ । 


शक 
अरे ओ नील-जलधि गम्भीर ! 
तुम्हारी पाई किसने थाह ! 
भरे हैं तुममें रल अनेक, 
ओर भीषण बाड़व का दाह । 
कक 
अरे छलिया ! ओ मोहन कृष्ण ! 
ढेर आशा की सुमधुर तान, 
गोपियाँ # से करवा दी आज, 
निराशा के वन में प्रस्थान । 


धठ 
अरे श्रो कबि के श्रस्फुट भाव ! 
चितेरे के घुँधले-से चित्र ! 
बता दो, लघु जीवन मे व्यध्त 
तुम्हें में देखूगा क्या मित्र ? 
# मानव-बुद्धि से तापपये है ।. के 
कक कक क्र 


सम्पादक--कविवर 


खोज 


श्री० श्यामनारायण जी पाण्डेय, 'श्याम' साहित्य-रत्न ] 


मानस के बीच कुछ भी न चलता है पता, 
भलक दिखा के कब आते चले जाते हैं ! 
अपनी दिखाते छुवि शशि की कज्ञा में हम, 


फिर क्‍यों दिखा के छुबि आप छिप जाते हैं !! 
“इयाम” लौ लगा के हम रात-द्न पूजा कर, 
हाय | हाय ! तो भी दम श्राप भण्माते हैं ! 


देखिए, किसी को दुख दे जो कलपाते सदा, 


भूतल के बीच कभी वे न कल पाते हैं !! 
8 कक 7 
आह्वान 


[ श्री० श्रीनिधि जी दिवेदी 


अहे ! द्रुतगति जीवन की कहाँ ! 

हो रहा पल्-पतल्ल कल्प समान । 

द्रवित हो आओ, आओ देवि ! 

तुम्हारा करता हूँ आह्वान !! 
निराशाकुल हूँ श्राश्रयहीन, 


दुखित, निष्फल-प्रयल हर बार । 
नहीं प्रिय लगता है अब प्राण ! 


खिन्न सूना ला यह संसार ॥ 
भिखारी बन के आ्राया आज, 
हाथ फैला कर तेरे द्वार ! 
मुझे दो भित्ता आश्रय-रल्, 
निवेद्न कर मेरा स्वोकार !! 
खुनाऊँ क्‍या बदले में गीत ? 
यही रोदन है मेरे पास । 
खुनाऊँ रो-रोकर कया तुम्हे, 


करुण या अकरुण वह इतिहास ॥ 


करोगी क्‍या तुम खुन कर आह, 
एक पागल का व्यथ प्रल्लाप ? 
अरस, अति अस्फुट, अथविद्दीन, 

- समभता जिसको अपने आप ॥ ॥] 
सुनाने से होगा सन्ताप, 
जलेगी उर में ज्वाल अपार | 
न कर पाऊँगा जिसको शाल्त, 
आँसुओं की करके बोछार ॥ 

तरल तरणी सी होकर करो-- 

क्षुद्र जीवन-सरिता के पार ! 

नहीं है जहाँ छुद्य-अबसाद, 

निराशा का थह प्रबल-प्रसार ॥ 
वहीं खोऊँगा सारी श्रान्ति, 
वहीं पारऊँगा सुख विश्वाम । 
बैठ गाऊँगा सुन्दर गीत, 
मधुर ले-लेकर उनका नौम ॥ 


ध्ि कक घ 


)) 
कलकेट 
| 
भारत-गान 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
मातृभूमि तेरी बल्िहारी, 
तू है हमें स्वर्ग से प्यारी ! 
सब देशों को राह दिखा कर, 
डनको विद्या सकल लिखा कर, 
किए परिष्कृत ज़ग-नर-तारी, 
मातृभूमि तेरी बलिहारी ! 
तुभमे जग से बढ़ कर'बल था, 
नहीं तनिक भी तुभमें छल था, 
रही सदा जग मन-मल-हारी, 
मातृभूमि तेरो बलिद्ारी ! 
आत्म-शक्ति फिर से धारण कर, 
अपनी सब विपत्ति-वारण कर, 
हो स्व॒तन्त्र, हो ज़ ग-हितऋरो, 
मातृभूमि तेरी बलिहारी ! 
अपना द्या-दान द्खिला. कर, 
पावनता-प्रमान दिखला कर, 
बन जग की आँखों को तारी, 
मातृभूमि तेरी बलिहारी ! 
कक 2] 


याचना 
[ कुप्तारी गायन्नी देवी 'विन्दु? ] 
जगत-पिता ज्ञग जीवन बल दो, 
हम न मत्यु से कभी डरें 
रण में सदा रहे हम आगे, 2 
पैर न पाछे कभी धरे |! 
खदा विपद्‌ में शान्त-चित्त हो, 
डुःख-दन्द में जैर्य घरे ! 
प्राणदान देकर भी हम सब, 
जननी का दुख दूर करें |] 
शिथिल नाड़ियों में फिर अपने, 
पूव रक्त सथ्वार करें ! 
विपद्‌-प्रस्त इस ज़न्म-भूमि का, 
सब मिल कर उद्धार करें !] 
हँसते-हँसते हम सब कारा-- 
ग्रह को भी प्रस्थान करें | 
निज स्वदेश-हित जीवन का भी, 
हम अपने बलिदान करें !] 
हम सबको हरि विविध सुमन का 
गधा एक ही हार करें !! 
हम भारत-माता के चरणों, 
में अर्पित वह हार करें! 
मड़लमथय भगवान एकता-- 
का हममें सझ्थार करें ! 
होकर तब रूवर एक सभी, 


भारत का जय-जयकार करे !! 
घ् 75] कक 
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५७: “भविष्य? की-साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ऋ€ 
शाही मज़दूर-कमीशन के सदस्य 


माननीय श्री० वी० एस० श्रीनिवास माननीय सि० जे० एच० हिटले सर इबाहीम रषमतुज्ञा ( नाईट ) के० सी० एस» 
शास्त्री ( सभापति ) ः आई सी आई ५ 


- श है! 
श्री० ऋबीरुद्दीन अहमद, एस० एल पु लेफ़्टिनेएंट-कर्म क ए० जे० एच० श्सख; सी० बी० ई० धर 
। आईं० एस० ०स० ( चिकित्सा-सम्बन्धी सलाइकोर 9) 


'आ्रो० एन० एस जीशी; पएुस० एचल० ८० ( भारतीय हे 


श्रीमती होमाय एुक़० जे० कड़ाका 22 


श्री० घनश्यामदांस जी बिडज्ा, एम० एज० ८० (जो ओ शक 
€ प्रधान, भारतीय उद्योग तथा व््यापारस डे ह। ४ ' 22020 ४ 
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#»# “भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७& 
शाही मज़दूर-कमीशन के सदस्य 


ह। 
/ 
, 2] ५ मिस बी० एम० ले पोयर पावर ( इज्नलैगड के व्यापार दीवान चम्मनलाज, एम० एज्० ९० ( भारतीय मज़दूर- 
श्री० एध० जाल ; ग्रई० सी० एस०; ( संयुक्त मन्त्री ) बोर्ड की डिपुटी चीफ़ इन्स्पेक्ट्रेस ) सद्ठ के सुप्रसिद्ध नेता भौर भारतीय मजदूर 
कॉक्प्रेस के प्रधान ) 
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रे ( नाईट ) सी० बी० ईं० मि० जॉन छिफ़ (इज्लेगड की रेकवे और ट्रान्सपोर्ट मिली ली आई दर $. 
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०« भविष्य” की साशाहिक चित्रावली का ््क पन्ना 
रे >> 
| क्‍ <ज-“- मारवाड़ की सैर --ब्ऊ- * 
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मारवाड़ी बैश्य का पहिनाव 


मारवाड़ का एक देशी-मुसलमान मारवाड़ की मेर जाति का एक पुरुष 


मारवाड़ का नाजर ( हिन्दू-नपुंसक ) 
[ जिनके नास से अजमेर का ज़िला मेरवाड़ा प्रसिद्ध हुआ है 


[ थे प्रायः रईसों के यहाँ रानियों की सेवा में रइते है] ५ 


संयुक्त प्ान्तोष अग्रवाब् वैश्यों की आदर्श मह्ल्ा-रत्र- 
स्वर्गीया श्रीमती गायत्रोदेवी जी--जिन्‍्होंने अपने 


[ विगत सप्ताह स्थानीय हे इन्स्टीव्यूट की ओर से ठदूं कवियों का एक बृहत सशायरा ( कवि-सस्मेल्लन ) 

॥ र रूट सं * आ था, जि में ! 

भी गए थे । आपकी सरस एवं मधुर कविताओं की वहाँ बढ़ी प्रशंपघा हुईं। आपने “भविष्य” के पाठकों के तरल जा सम है 24 पड कक कती के, 72289: 
आास्तव में बड़ा ही मनोरञ्षक है। आशा है 'भविष्य' के उद-कविता-प्रेमी पाठक इले पसनन्‍ड करेंगे। 2 


--खं० 'भविष्य! ] 


कभी वह इस तरफ़ आए, कभी हम उस तरक़ पहुँचे, बढ़ीं वकृतन फ़वक्कन, इस तरह पेंगें मुहब्बत की | 
मुहब्बत का असर दिल पर न हो, यह हा नहीं सकता, किसी दिन आपके भी आरज़ू होगी मुहब्बत की ॥ 


जकसी के सामने दालाते अहले ' द्द कहता हैँ, 
नई सूरत निकाली मैंने इज़हारे' मुहब्बत की । 
--“बक़ा”' इलाहाबादी 
<न हरों की तमन्ना' है, न रूबाडिश बागे जन्नत की, 
तुम्हारा घर हो,तुम दो,मैं हैं,बात हो मुहब्बत की । 
फुलक * का नाम क्यों ले,किसलिए तकदीर को रोएँ, 
यह नादानी हमारी है जो ज़ालिम से मुहब्बत की। 
न वह आता है मेरे घर, न बुलवाता है अपने घर, 
मिटाई जा रही हैं इस तरद रस्में मुहब्बत की । 
--“शाहिर” बरेज्नवी 
चह जब आए अयाद्त * को मरीज़े शामे फुक़त * की, 
इशारों ही इशारों में हुई बाते मुहब्बत की । 
“वि्खाऊँ में भी ऐसे में रवानी कुछ तबीयत की, 
बह उद्ढीं पेचोख़म खाती हुई लहर मुहब्बत की । 
अधूरी रद गई तस्वीर खिच कर जोशे वहशत की, 
हुई याँ ख़त्म मीयाद असीराने" मुहब्बत की | 
यह सन्नाटा हवा का, यह थपेड़ा मौजे तूक़ाँ का, 
-नहीं मालूम अब जाए किधर कश्ती मुहब्बत की । 
--“अज्ञीज्‌” सल्नोनी 


हर आँसू त्जुमानी कर गया जज़बाते उलफुत की, 
निगाहे शौक़ ने तशरीह' *असरारे' * मुहब्बत की । 
सज़ा दीजे अगर कोई सज़ा है, जम उलफ़त की, 
मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने मुहब्बत की,मुदृब्बत की | 
-- अज्ञुम” साहब 
मुझे फिर आ रही है याद लज़्ज़त दर्द उलफ़॒त 
बिता फिरडाज़ता हैँ आज तजदीदे ' * पुहब्बत की । 
बजा है तूने बेशक नासहे ' "घुशफ्रिक़ नसीहत की, 
मगर जब चैन भी दे बेकली दद मुहब्बत की । 
: ज्द्दाने हुस्न का एऋ-एक ज़रा इतका दुश्मन है, 
-यह कद अब रह गई अल्लाह,दुनियाए मुह्छ्बत की ! 


-जो फ्रलतहो तो आ जाओ,मरीज़े गम की बॉलींपर, 
ज्ो दिल चाहे तो खुन ७. दास्ताँ दद्‌ मुदब्बत की। 
-ख़दा के वास्ते गद्शिन दो इन शोख़'* * नज़रों को, 
“कि बुनियाद दिली जाती हैं ढुनियाए मुहब्बत की। 
--रयाज्ञ” ग्वात्षियारी 
१--दुखी, २--भ्रकट करवा, ३--इच्डा, ४--आकाश, 
€--देख-भाल करना, ६--बिरह की रात, ७--बल्ल खा 
कर, र-क्रैदी, ६-बयान करना, १ ०--प्रेम के भाव, 
३३--भावार्थ, १९--मेद्‌, १३--नए सिरे से, १४--कपा- 


(निधान, नसीहत करने वाले,१ €--सिरहाना, १६--चख्लक्ल, 


उठाए गम हज़ारों खख्तियाँ भेलीं क्यामत की, 
बड़ी मुश्किल से दुनिया हाथ आई है मुहब्बत की ! 
-- शातिर” इलाहाबादी 
मशआज़! “अल्लाह,मरना और वह भी नोजवानी का, 
मेरा मातम करेगी दृश्न ' "तक दुनिया मुहब्बत की । 
खुना है तूर' वपर फिर दावते-* * ज्लवानुमाई-है, 
नज़र आती नहीं अब ख़ेर दुनियाए मुहब्बत की। 
रेर २२ 
मेरी तशहीरे मय्यत भी निराज्ली शान रखती है, 
लिए फिरती है अपनी गोद में मौज मुहब्बत की | 
--/तौबा” सय्पद सरावानी 
ख़ुशी की भी जहाँ,रज्ो अलम को ख़ास निस्बत भी, 
वह दुनिया ही नहीं है, एक मजबूरे मुहब्बत की । 
फुगाने आहो फ़्रियादो बुका पर मुनहसिर क्या है, 
ख़मोशी में भी दो जाती है रुसवाई मुदहृब्बत की ! 
॥ाा॥॥आा॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥ 
[ नाख़दाए सख़ुन इज़रत “नह” नारवी ] 
यह तज्रुबा ग्रलत है, कि महफूज़' रेल है, 
सैलाबे ग़म का जोश है, अशरों *का खेल है। 
तूफ़ान के असर से बचा कौन खा मुकाम, 
पे “नूह” रेज़वे में सी “तृफ़ान मेल” है। 
१--ह्विफ्ाज़त से, २-बाढ़, ३--आँसू | 
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ननिकलेकुछन तो जज़बाते गिरियासेतोक्याहासिल| 
छुपाए से कहीं छुप जायगी सूरत मुहब्बत की! 
मेरी बरबादियोँ पर भो मुबारकबाद ही देना, 
कसम है देखने वाले तुझे पाले? *मुहब्बत की । 
--“हादी” मछुल्लीशददरी 


वह क्या इस क़ालिबे** हस्ती में कोई रूह फूकेगा, 
कि ख़द्‌ नबज़ें छुटी जाती हैं बीमारे मुहब्बत की । 
अदाएं शोख़ में पिनदाँ * है शरहे रमज़े * “बेताबी, 
फरोगे* "हुस्‍ुन में तफ़सीर* *है नूरे मुहब्बत की । 


१७-हे ईश्वर, $८-प्रत्रय, ३&-पहाड़ का नाम हे; 


२०--ज्य्रोति दिखाना, २३--छददरत, २२-जवाज्ा, 
२३-रोते को रोकना, २४-थ्यान, २६-बदुन, 
२६ -छुपा हुआ, २७-मेद, २८घ-खौनदय , २६-- 
बयान करना, 


ल्‍ 


तेरे नग॒मे की लै ऐ मुत्रिबे आफ़त नवा क्‍या है, 
यह मौजे बक़ ' ' है या एक चमक दद मुहब्बत को, 
87438 --“असग़र" गोंडवी 
शबेगम आहकरता फ़रते ' * ग़म से में तो क्या करता, 
यह मेरी राय में तोहीन है दर्द मुहब्बत की । 
सजूदे* “शोक से मेरा सरे तस्ल्लीम क्‍यों उद्े, 
तुम्दारा सज्ञेद्र * *भी एक कलोटी है मुहब्बत की । 
हवाए शौक ने दिल को जला कर ख़ाक कर डाला। 
मुब्बदल* “हो गई शोले से चिह्ञारी मुहब्बत की। 
कहीं रस्ते में क्राल्विद्‌ पढ़ न ले ख़त खोल कर मेरा, 


_लिफ़ाफ़े पर लगा दूं मुह में दागे मुदब्बत की । 


ज़माने में हज़ारों नाम क्रिलको याद रहते हैं, 
बना ले आप ए फ़ेहरिस्त अरबाबे मुहब्यत की , 
कभो बह इल तरफ आए,कभी हम उस तरफपहइँचे' . 
बढ़ीं वक्तन' *फ़्‌बक्तृत इस तरद पंगे मुहब्बत को । 
दिखाए शोबदे " "क्या-क्या उमीदो यास ने हमको, 
इधर उजड़ी उधर फिर बसगई दुनिया मुहब्बत की। 
किताबत में मिला कर लोग इन हरफ़ों को लिखते हैं 
हकीकत खुल गई लफूज़े मुहब्बत से मुहब्बत की। 
खुदा जाने बचे या ग॒क़ द्वो बेड़ा उमीदों का, 
पिली है नाख़ुदाई “नूह” को बहरे मुद्ृब्बत की । 
है --“नूह” नारबी 
हमीं कुछ जानते हैं कद अपने दागे फ॒क्नत की, 
यह सरमाया है डलफ़॒त का,यद पूँजी है मुदब्बत की। 
कोई खमझान यह अब तक मुहब्बत किसको कहते हैं, 
हुई शरहें हज़ारों रक्न से लफूज़े मुहब्बत की । 
किसी का नाम ले-लेकर ज़माने से गुज़र जाता, 
समभते हैं इसी को हृद्‌ हम श्राज़ारे मुहब्बत की । 
मुहृब्बतकाबयाँ खुन-छुन के वह क्या-क्या बिगड़तेहें, 
मगर दुनिया को फिरभी उनसे सूभो है मुहब्बत की। 
मुहब्बत काअसर द्लिपरन हो यह हो नहीं सकता, 
किसी दिन आपको भी आरज़ू होगी मुहब्बत की। 

द --“बिस्मिल्” इलाहाबादी 
३०--राग, ३३--गायब, ३२--आफ़त से भरा हुआ, 
३३--विजब्बी, ३७ --बहुत, ३४--ड पासना करना, ३६-- 
चौखट, ३७ --बद॒ल जाना, इ८--प्रेमी गण, ३६ --समय- 
समय पर, ४०--जादू, ४१ --लिखावट, ४२--पार लगाज्ने 
वाल्या, ४३-ससुन्द र, ४४--वियोग, ४९ -दहुशख । 

कह ् तक कं 


2० 


ब्द 
बाबागाबाजाबाजाजाजााह 


॥॥ 
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| जल्दो मंगा लीजिए | _ 


जा तो पछताना पड़ेगा !! 


घुस्तक की रचना-शैल्ली सुन्दर है। पात्रों के सुख से वही बातें निकलती हैं, 


काफ़ी लिहाज़ रक्‍्खा गया है 
आब बहुत गहरे हो गए 


प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और 


पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत म्मस्पर्शी हुए हैं। सोना के मिट्टी 
ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।” सजिहैद पुस्तक का मुल्य २॥) ₹०; 


९ | का 
बह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने 
इसे अमरत्य प्रदान कर दिया है । श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :-- 


«उपन्यास का सब से बढ़ा गुण उसकी मनोरअ्षकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अ्रच्छी सफलता प्राप्त हुईं है। 


जो यथा-अ्रवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा । उपन्यास में वर्ण- 


सात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही ग्रधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्मय होगी। 'मानिक-मन्दिर! में इस बात का 
। बर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूरण है कि पढ़ने में आनन्द आता है । कहीं-कहीं तो आपके 
हैं और दिल पर चोट करते हैं । चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण 
सुन्दर । सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में 
विषय-वासना के भक्त कैसे चल्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओछ्लार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। डसे अपनी पत्नी से 
चन्दा से प्रेम है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फैंस जाता है। ओझ्लार ही 


बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाज्ष 
श्रोक्लार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। 


हो जाने का और श्रोक्वार के सोना के कमरे सें आने का वर्णन बड़े 
नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 


#हुस्पमयी 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशो पकारी संस्था की आइ में 
यदि अत्यन्त भयज्नर तथा वीभव्स घटनाओं का नम चित्र देखना हो 
अथवा 'महाशय जी? व दिवी जी! नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक 
पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ 
ही पन्ने पद कर आप आश्चर्य की मूर्ति बन जायँँगे, आपके रोम-रोम 
कॉपने लगेंगे। जो स्त्री कि वाक्म जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्‍्ध 
.. विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभि- 
चारिणी, कलह्लिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घुणित्त 
है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की 
पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है- इसका अत्यन्त रोमाश्बकारी - 
वर्णन इसमें किया गया है । 

सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला 
किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र 
की सब्बालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी 
जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फैसा कर रुपया छुंदा 
तथा अक्लचर्य के पवित्र नाम पर किस प्रकार दजनों होनहार नवयुवकों 
का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण 
व्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में 
पूल््य धनी रहों--इसका सारा रहस्य जादू की क़ल्लम से लिखा गया है । 
पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) रु० ! 


समाज की जिन अनुचित और अश्लील घारणाओं. के कारण 
स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और असन्तोषपूर्ण बन जाता 
है, एवं जिन मानसिक भावनाश्रों के द्वारा युवक और युवती का सुख- 
स्वाच्छन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, ह्वेषप और कलह का रूप धारण 
कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी ऋशलौचना की गई है। 

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों 
का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण 
किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन ब्यवहारों एवं 
आचरणों की तीखी झालोचना की है, जिनसे विवाह की उप- 
योगिता, पविश्नता और मधघुरता मारी जाती है! लेखक के भावों में 
जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की 
रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूवे- 
जन्मों के दुष्कर्मो' के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, धुणा और 
अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !! 

पुस्तक में ख्री और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की 
विवाद-प्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 
ज्गता । पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों 
के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्त्री-परुष के जीवन को 
सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रय्न किया है और जिनके 
प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्ल्री-पुरुषों 
में स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र ! 


केवल विवाहित रूते-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगाव | 


४&ब- ध्यवस्थापिका चाँद” कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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अजी सम्पादक जी पा 
जथ राम जी की ! 


क्या गाँधी-इविन समझौता टूट जायगा ? हाल्लाँकि 
कुछ लोगों का जयाल तो यह है कि वह टूट चुका 
है, या तोढ़ा जा रहा है । परन्तु अपने राम इतनी जल्दी 
तोड-फोड हो जाने के ज़रा कम क़ायल रहते हैं। हालाँकि 
यह बात भी पकी है कि बनाने में चाहे बरसों ज्रग 
जायें; परन्तु तोड़ने में कुछ देर नहीं लगती । कमाने 
में मुद्दतें गुज़र जाती हैं, लेकिन ख़र्च करने में समप्र नहीं 
ब्गता । यह सब बहुत पुराने बँधे-टैंके 3सूल हैं । कुछ 
लोगों का ज़्याल हे कि यदि इविन महोदय वॉयपरॉय 
होते, तो यह समभौता कदापि न टूटता। वल्लायत में 
इविन मह्दोद्य की जो क़द्ग हुई, वह सब जानते हैं। इधर 
हिन्दुस्तान में नौकरशाही ने उनकी उतनी ही क़द्ग की, 
जितनी कि “उतरा शहना मर्दक नाम” की कहावत के 
झनुसार को जा सकती थी। इससे श्रधिक बेचारी नौकर- 
शाही और कर ही क्या सकती थी । समझौता तोड़ने के 
रूग्बन्ध में कुछ ज्ञोग नौकरशाह्दी को ज़िम्मेदार ठहरा 
रहे हैं । अपने राम की समझ में यह बात ज़रा कम 
आती है । नौकरशाही समझौता तोड़ दी नहीं सकती । 
यदि तोड़ सकती होती तो जनाब, अब तक कभी का 
तोड़ डाज़्ती । असल्न में बात यह है. कि यह समभने 
वालों की समर का फ़ितूर है ! आख़िर यह कैसे समझा 
गया कि समभौता तोड़ने की कोशिश की जा रही है । 
नौकरशाही षड़यन्त्र केसों की सृष्टि कर रही है, किसानों 
पर दमन कर रही है, कॉडम्रेस वालों को दिक़ कर रही है, 
शान्तमय धरना देने वाल्नों को गिरफ़्तार कर रही है-- 
बस इतनी दी बातें हैं ना ? सो जनाब, यह कोई ऐसी 
बातें नहीं हैं, जिनसे यह समझा जाय, कि नौकरशाही 
समझौता तोबने की चेष्टा में है। अरे भई, कोई झपना 
प्रबन्ध न करे, इन्तज़ास न करे, इसमें सममभौता तोड़ने 
की कौन सी बात है ? षड़्यन्त्र तो दो ही रहे हैं और 
होते ही रहते हैं। यदि नहों तो सी० झआई० डी० 
विभाग किस मरज़ की दवा है। आख़िर इस विभाग 
वाले यह भी तो समझते हैं कि उनका हराम की तन- 
इवाह लेना परमात्मा को दुखेगा। इसक्षिए वह अपना 
कर्तव्य पालन करते हैं । दूसरे यदि कौन्सिक्षों में प्रश्न 
उठा दिए गए कि सी० आईं० डी० विभाग ने कौन सा 
तीर मारा, तो क्‍या उत्तर दिया जायगा * अत्तपव यह 
आवश्यक है कि कुछ न कुछ होता २ह्दे। साथ ही यह 
बात भी है कि अन्य देशों को भी पता चलता रहेगा 
कि हिन्दुस्तान में अज़्रेज्ञों पर कैसे-कैसे अत्याचार हो 
रहे हैं ! बेचारों के लिए नित्य बम तैयार होते हैं | ज्ोग 
डनके.खून के प्यासे घूमा करते हैं, परन्तु पीने को नसीब 
नहीं होता । त्रिटिश सरकार को उल्लटने के लिए जब 
नवयुवक तक पिप्तौज बाँधे घूमते हैं, तो जवान, अद्धे- 
वयरुक और छुड्ढे तो भगवान जाने क्या करते होंगे। वे 
जो कुछ करते हैं, यदि उसका पता लग जाय तो अन्धेर 
डी हो जाय | यह तो कटद्दिए कि श्ली० आई० डी० 
विभाग ही ऐसा है, जो थोड़ी-बहुती बातों का पता अपनी 
तबीयत से लगा लेता है ! और यह ब्रिटिश सरकार का 
साश्य है कि सी० आई० ढी० पकड़ती एक को है और 
दूस अपने आप जेल में घुसे चले आते हैं। इनाप-हक- 
राम के लालच में कमबम््त ,खुद द्वी सुख़बिर बन जाते 


बिरों के कारण पुलिस को बड़ी परेशानी उठानी प्ड्ती 
है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ल्लेद्या कि 


जिसकी सूरत भी कभी पुत्निस ने नहीं देखी, नाम भी. 


नहीं सुना । अब सुज़बिर साहब तो टड्ता भर की ज़बान 
हिला कर अलग हो गए। उधर पुल्तिस को उसकी 
; तल्लाश करने की चिन्ता सवार हुईं। इन सब बातों के 
देखते हुए यह कहना एक बड़ी साधारण सी हिमाक़त 
है कि सरकार दुमन कर रही है । 


अब किपानों पर अत्याचार करने की ात पर 
विचार घरना चाहिए । किसानों पर सरकार नहीं, वरन्‌ 
ज़मींदार अत्याचार कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई 
अपराध नहीं है। हाँ,ज़मींदार जब किसानों के अत्याचार 
से पीड़ित होकर' सरकार से सहायता माँगते हैं, तब 
मजबूरन सरकार को सहायता देनी पड़ती है। यदि 
वह ऐसा न करे तो अपने कतंध्य से गिर जाय। ज़र्मी- 
दारों ही की बदौलत उसे माज्षगुज्ञारी मिलती हे। 
अतएव यदि वह ज़्मींदारों के साथ ऐसे अवसर पर 
दग़ा करे तो विश्वासघातक कदल्लाएगी। दूधरे यदि 
ज़मींदार को लगान न मिलेगा तो सरकार को माल्त- 
गुजारी कहाँ से मिल्लेगी ? इसक्िए ज़र्मींदारों की सहा- 
यता करना आवश्यक है । भल्ले आदमियों का यह काम 
नहीं है कि जिससे अपने को लाभ होता हो उसको 
समय पढ़ने पर सह।यता न दें। यह माना कि इससे 
किसानों को कष्ट पहुँचता है, परन्तु इससे क्‍या हुआ ?ै 
किसान तो छदैव ही कष्ट भोगते रहते हैं । उन्हें तो कष्ट 
भोगने और भूखों मरने की आदत हो गईं है । ख़राबी 
तो बेचारे ज़मींदारों की है, जो हमेशा तर-मात्र उद्राते 
रहे हैं । वे कष्ट कदापि नहीं भोग सकते, और सरकार 
के होते डुए वे कष्ट भोगें, यह भी तो सरकार के लिए 
डूब मरने की बात है । इसलिए इन सब बातों पर गौर 
करते हुए सरकार पर यह दोषारो पण करना भी अनुचित 
है कि वह किसानों पर दुमन कर रही है। कुछ ज्लोग 
इस बात से असनन्‍्तुष्ट हैं कि किसानों के लगान में यथेष्ट 
छूट नहीं की गईं | सो यह तो अपनी-अपनी ससाई की 
बात है। आख़िर सरकार का भी कुछ ख़र्च है या नहीं ? 
या वह इवा ही फाँक कर रहती है। कहने और करने में 
बड़ा फ्रक़ होता है । यदि दोषारोपण करने वाले सरकार 
की स्थिति में होते तो उन्हें पता चल्॒ता। लुक्नताचीनी 
करना तो बड़ा आसान है। यह कहा जा सवता है कि 
सरकार फ़ौजी ख़र्च घट कर, बड़े-बड़े अफ़सगों की तन- 
ख़्वाहों में कमी करके अपनी कमी को पूरा कर सकतो 
है । सो जनाब, यह काम भी बड़ा कठिन है। अफ़सर 
लोग अपना देश, घर-द्वार छोड़ कर सात समुद्र पार 
आते हैं,तो इसी ज्ञाब'च पे कि क्म्बी तनख़्वाह मिलेगी । 
अन्यथा मक्‍्खन-रोटी तो वल्लायत में भी मित्र सकती 
है । यदि उनकी तनख़्वाइ कम की जाय और वह नाराज़ 
डोकर चल दें, तो यहाँ का इन्तज्ञाम कौन करे ? हिन्हु- 
स्तानियों को इतना मादा अभी ईसा मसौह ने अता नहीं 
फ़र्माया है कि वह अच्छा इन्तज़ाम कर सकें। फ्रौजी 
ख़र्च को घटाया जाय तो भारतवपे में ग़दर फेल जाय ! 
जब इतनी फ़ौज मौजूद है, तब तो रात-दिन लुट-मार, 
डाकाज़नी, साम्प्रदायिक रूगड़े होते ही हैं--यदि इसमें 
भी कमी कर दी जाय तो हिन्दुस्तान ग़ारत हो जाय | 


हैं और बदनाम करते हैं पुलिस को ! हालाँकि इन सुख़- | 


ये बातें खचे-साधारण नहीं समझ सकते । जो शासन 
करते हैं, वे ही समझ सकते हैं ! 


|. अब कॉड्ज्रेसवादियों पर दमन करने की बात को... 
लीजिए । सो यद्ट तो कोई नई बात नहीं है | कॉड्ग्रेप 
वाले हैं भी बड़े उधमी ! सब जगद्ट अपनी टाँग अडाते 
हैं। इन्होंने तो मानो ,खुदाई फ्रौजदारो का ठेडा ही ले. 
लिया है। यह भन्धेर तो देखिए, कि ज़रा भी भय नहीं 
खाते किसानों से कहते फिरते हैं कि लगान न दो 
और मशहूर यह करते हैं कि किसानों को लगान देने के 
लिए कह रहे हैं | महात्मा जी को छोड़ कर अन्य सब 
कॉड्सेसमैन समझौता तोड़ने की भरसक चेष्टा कर 
रहे हैं। ज्ञोगों से कहते हैं, युद्ध के लिए तैयार रहो। 
यह भो कोई भल्लमनसी की बातें हैं। उन्हें कहना चाहिए... 
कि, “भाइयो, अब कभी युद्ध का नाम मत लेना, चाहे. 
स्व॒राड्य मिल्ने या न मिले ।” समझौते के श्र्थ ही यह 
हैं। बताइए, विदेशी कपड़े पर फिर घरना आरम्भ कर दिया 
है। यद्द नाक में दम कर देने वानी बात है या नहीं १ 
डघर लह्लाशायर वाले- अब्ग परेशान कर रहे हैं कि - 
बॉयकॉट इटवाओ, इधर कॉड्ग्रेस वाले समझौता होने 
पर भी धरना दे रहे हैं। ऐपी दुशा में भारत-सरकार 
बेचारी क्‍या करे-ज़दर खा ले ? कॉड्मेप्त वालों की - 
आँखों में तो ज़रा भो शील नहीं रहा । सरकार ने उनके 
साथ क्या-क्या नेकियाँ की हैं ।जेन्न से छोढ़ दिया, मुक़दमे 
लठा लिए, परन्तु फिर भी इनका मिज़ाज नहीं मित्रता । 
बड़े अफ़सोस की बात है । अभी हाल में एक दारोगा 
साहब की शिकायत छपी थी कि वह बोगों को मुफ़्त. 
शराब तथा ताड़ी पिज्ञाने का प्रलोभन दिखाते हैं । अब 
देखिए, इसमें भी लोग ऐब समझते हैं। पूछिए, कोई 


वस्तु मुफ़्त में बाँटना अच्छा है या बुरा ? ढस दारोगा 


बेचारे की भक्षमनसाहत को तो देखते नहीं, कि उसने 
कितने उपक्कार का काम करना विचारा था | शराब और 
ताड़ी पीना इसीजिए तो बुरा माना जाता है कि उसमें 
पैसा व्यर्थ तथा आवश्यकता से भ्रधिक ख़र्च हो जाता 
है। परन्तु थदि ये वस्तुएँ मुफ़्त मिलती हैं तो फिर पीने 
में क्‍या दर्ज है ? मुफ़्त को शराब क़राज्ञी तक के लिए 
इलाल मानी गई है । झपने राम का तो यह कपन है 
कि यवि मुफ़्त मिले तो सछ्िया भी खा लेना चाहिए-- 
यह तो भलत्ना शराब और ताड़ी है । परन्तु कहें किसले ? 

अन्धे के आगे रोचे अपने दीदे खोचे। जिस वस्तु के 
लिए मज़दूर ज्ोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश 
ख़्च कर डालते हैं, वह मुफ़्त मिल्ले तब भी उसमें दोष 
समझा जाय ! बलिहारी है इस बुद्धि की । इसी ब॒ढि- 
पर हिन्दुस्तानी स्वशज्प साँगते ?# 

सम्पादक जी, अब आप समझे कि सरकार पर 
समझौता तोड़ने का जो दोषारोपण किया जा रहा है, 
बह सरासर ग़ल्ञत है । यद्द सरकार की फूटी क्रिस्सत का 
दोष है कि वह जो कुछ करती है, ल्लोग उसके उलटे ही 
झर्थ लगाते हैं । जब दिन बुरे आते हैं तब ऐसा ही होता 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्राजकल्न सरकार के दिन 
बहुत ही छुरे हैं । 
अचवदीय, 


+विजयानन्द ( दुबे जी ) 
् 


क्या जर्मनी में क्रान्ति होने वाली है ? 


[ श्री० ए० जी० गार्डेनर ] 
[ श्री० ए० जी० गाडनर ने यह लेख अमेरिका द्वारा युद्धु-ऋण स्थगित किए जाने 


को घोषणा निकलने के पहले लिखा था। 


ञ गर कहीं जर्मनी का पतन हुआ तो उसके 
साथ ही यूरोप और संखार का भी पतन 

होगा। प्रत्येक समझदार आदमी को जर्तनी के निकट- 
पतन की आशइ्ढा है । 
॥! अगर कोई बाइरी सहायता न मिल्नो तो दूसरे 
जाड़े तक वह उस टक्कर से नहीं बच सकता, जोकि 
सम्पूर्ण यूरोप को बिल्कुल जड़ से हिल्ला देगा । 

आश्चर्य तो उसके अब तक बचे रहने का है, क्योंकि 
ब्वगभग १३ वर्ष से जैसे असभ्य अर्थ-दण्डों द्वारा डसे 
दण्डित किया जा रहा हे, चैले अर्थ-दुण्ड आज तक कभी 
किसी भी पराजित देश पर न क्रायम किए गए होंगे। 

नेपोकियन के युद्धों के बाद और फान्स-जमन युड॒ 
के बाद जमंदी जैस्ली आश्चर्यजनक उदारता और 
नम्रता के साथ फ्रान्स के साथ पेश आया था, डसकी 
सुलना करने से जमनी पर पिछले युद्ध के बाद ल्ादे 
गए प्र्थ-दण्डों की असभ्यता और कठोरता का पता 
व्वगता है । 

उपरोक्त दोनों अवसरों पर फान्स के साथ उदारता 
दिखलाने में जमंनी का उद्देश्य फ्ान्स के प्रति सहालु- 
भूति प्रकट करना नहीं, बल्कि यूरोप का पुननिर्माण 
करना था। 

यह्द उद्देश्य जर्मनी के साथ व्यवह्ार करने में जान- 
बूऊ कर भुज्ञा दिया गया है। निःशस्तर करके वह सजल्ञीनों 


5 अन्तिम खाई है। इसके असफन्न होते ही अव्यवस्था 


के घेरे में बन्दी बना दिया गया है !! 
उसके उपनिवेश, उसकी खानें और उसका धन 
छीन लेने के बाद युद्ध के व्यय का रुस्पूर्ण बोझ उस पर 
डाल्न दिया गया है। उसके अपराध चाहे जो हों, परन्तु 
उसके साथ होने वाले व्यवहार केवह् अनुचित दी नहीं, 
बरन्‌ अत्यन्त उद्धत हैं । जो कुछ डससे आशा की जातो 
है, वह पूर्ण नहीं हो सकतो । डसे पूरं करने का प्रयत्न 
करना जर्मनी को और सम्पूर्ण संसार के व्यापारिक और 
आर्थिक सज्ञव्न को नष्ट कर देना है। परन्तु ऋान्स के 
डद्भगत नेतृत्व में हम लगातार तेरद् वर्षो से जमनी का 
इक्त-शोषण कर रहे हैं और जर्मनी से वह कार्य कराने 
का प्रयल कर रहे हैं, जोकि भ्रसस्भव है ! 
थआ्राज जमनी की दशा दुघ वर्ष पहले से कहों अधिक 

छुरी है | वस्तुओं की क्रीमत घट जाने के कारण उसे 
अब तक बितना युद्ध का हर्जाना देना पड़ता था, डससे 
दीप फ्री सदी अधिक देना पड़ रहय है । “यज्ञ-स्कीम! के 
अलुसार जितना इर्जाना जमेनी से वसूल्र किया जाता 
रहा है, वह' जम॑नी के देने की सामर्थ्य से अधिक से 
अधिक रहा है । ः 

... यज्ञ-स्कीम के अलुसार वह इर्जाना देने के काय से 


जबकि यूरोपीय बुद्ध उतनी ही पुरानी घढना हो जायगी, 
जितनी कि आज फ्रान्स-जमेन युद्ध की घटना हो गई 
है। जबकि यूरोपीय युद्ध में भाग लेने वाला प्रत्येक पुरुष 
अपनी क्त्र में होगा । 


: चुश्त-दर-पुश्त छुट्टी नहीं पा सकेगा। इर्जाना देते रहने. 
का कार्य उसे भविष्य में डघ समय तक करना पड़ेगा, | 


--सं० भविष्य! ] 


.. क्रान्ति के समीप 
अब परिस्थिति हृद तक पहुँच चुकी है | द्वालिया- 
पन और बेहज़ज़ती से ऊत्ा हुआ यह देश क्रान्ति के 
किनारे पर पहुँच गया है। निर्तन्देह जुनिज्ञ और 
किस, दो सज्नों का सम्मिलन जमेन-प्रजातन्त्र को 


का राज्य फेल्न जायगा ! 

इस घम्य जम॑नी दो बड़े दलों में विभाजित हो 
रहा है। एक तरफ़ नाज्ञीज़ और दूसरी तरफ़ कम्यूनिस्ट 
अपनी-अपनी क्रवायदें कर रहे हैं । प्रत्येक सप्ताह कहों 
न कहीं इन दो विद्रोही दलों में सुडझमेड़ हो ही जाती 
है। इन सुठभेढ़ों का अन्तिम परिणाम जम॑नी के 
प्रज्ञातनत्र का पतन होगा !! 

मान लीजिए, अन्त में कस्यूनिस्ट दृल्ल विजयी 
हुआ, तो हम लोगों झौर यूरोप पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ेगा ? इम्यूनिस्टों को विजय ले सोवियट की प्रणाल्री 
मॉस्‍्को से बल्लिन पहुँच जायगी। विस्चुला से लेकर राइन 
नढ़ी तक उसका साम्राज्य हो जायगा और मध्य यूरोप 
में उसकी सत्ता अबाधित हो जायगी । 


यूरोप अग्नि-ज्वाला में भटक उठेगा |. 
परन्तु क्या ऋन्स यद्दी चाहता है ! हम लोग यही | 
चाइते हैं ? अमेरिका और इटली यद्दी चाहते हैं? | 
निस्सन्देह कोई यह नहीं चाहता। फिर भी मित्र- | 
राष्ट्रों की सम्पूर नीति लगातार अपनी कढोर गतिसे | 
डसी ओर चल्नी जा रही है। अब इस नीति का परि- | 
णास सासने दिखलाई पड़ रहा है । 
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डर ज्यकेजर्मन, 


कक - थू० बष से प्रचलित शुद्ध 
हमारा अनुरोध ! ४ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


परग्तु सान लीजिए, कम्यूनिस्टों की विजय न हो कर 
अन्त में नाज़िज्ञों की विजय हुईं और जर्मनी सुप्तोलिनी 
के दड़ के एक प्रबल्न राष्ट्रीय डिक्टेरर के क़ज्ज़े में हो गया, 
क्या वह हाज्व ऋन्ल या यूरो के लिए किप्ती तरह 
विशेष ह्वितकर प्रमाणित होगी £* 

नाज़ीज दल विजयी होने पर वर्घल्न-सन्धि की 
अवज्ञा करेगा और जर्मनी के अपमान करने वाले शत्रुओं 
के विरुद्ठ सशख्र विद्रोह करेगा। युद्ध का हर्जाना न रह 
जायगा । ऋान्स रूर की सीमा पर छौट जायगा, 
सम्पूर्ण मध्य यूरोप एक अप को ज्वाला में दिश्ललाई 
पड़ेगा और पन्तर्राट्रीय सद्ध इस इश्य को निरुपाय 
दर्शक की भाँति देखा करेगा। 

: मनी की यदि ख़तरे से रक्षा नहीं की जाती, तो 
डसके सामने उपरोक्त उपायों के अइण करने की अपेत्ता 
और कोई मार्ग द्वी नहीं रद्द जाता | वह अने आप इस 
ख़तरे से अपनी रक्षा नहीं कर सकृता। वह डस परि- 
स्थिति से आगे निकल गया है । उसकी रक्ता वे ही कर 
सकते हैं जिन्होंने, जमेनी के लोगों को प्रज्ञातन्त्र से ऊच्र 
कर निराशा और विप्नव के मार्गों के अहण करने के 
लिए विवश किया है । 


वर्सेल्-सन्धि की गलती 

झाज साधारणतया सभी समझदार आदमो इस 
बात से सहमत हैं कि वर्लल-पघन्धि एक भयानक गन्नती 
थो। इस सन्धि के हानिकारक परिणास जर्मनी तक 
परिमित नहीं रहे, उनवे सम्पूर्ण संधार विश्यद्वत्न -हो 
गया है । 

सानव-जाति के ऊपर युद्धऋण और हर्जाने एक 
भयानक पाप को तरह लटक रहे हैं। संखार के व्यापार 
पर आघात पहुँचाने वाले कारणों में उनका मुख्य स्थान 
है। जब तर युद्धऋण और हर्जानों का भार हल्का नहीं 
किया जाता, तब तक यूरोप में शान्ति नहीं हो सकती । 

यही मौक़ा है कि हम अपने इस र्थाल को हटा 
दें कि चाल्लीस वर्ष बाद भी जमेनी एक गुलाम देश 
बना हुआ हर्जाना दिया करेगा ओह दम क्लोग अमेरिका 
को प्रति वर्ष ३३० लाख रुपया दिया करेंगे !!! _ 


ध्छ 
आओ 
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विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 


भारतीय पेटेण्ट दवाएँ | _ 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 


5. डाबर श्वक्ार-सामग्रियों के नमूने का बक्स (7१०४१) 
व उस ( इसमें ८ प्रकार की श्क्षार-साममरियाँ हैं ) ५ 
जिन ल्लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों 


से भत्नी-भाँति परिचित हैं। - ५ 

कम सूल्य में हमारे यहाँ की शटक्षर-सामभ्रियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई अजगर-सामभ्रियों के “नमूने का बक्स!”ट 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 
..._ मूल्य--$ बक्सख का १॥८) एक रुपया दस आना । डा० मं» ॥) 


+ दोट- समय व डाक-ख़च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेग्ट से खरीदिए 
बिना सल्य--लम्बत्‌ १४८८ का “डाबर पश्चाज्” एक जना पल्य- सम्बत २६८८ का “डाबर पश्चाज्ञ” पक कार्ड लिख कर मेंग। लोजिए । 


* * जया आज तक और भी कभी किसी ने किसी राष्ट्र 
बर ऐसे उद्धृत व्यवद्दार का प्रयोग किया होगा * 


एजेए्ट--इलाहाबाद _. एज्चेणट--इलाहराद ( चौक ) में बा 


सें बाबू श्याप्तकिशोर दुबे . 


वष १, खरा ४, खंछथा जा ] 


[ श्री० अभयड्डर वर्धा, एम० ए०, एल एल्‌० बी? ] 


बी स वर्ष का बज्ञाली बाकक-श्रो० दिनेशचन्द्र 
गुप्त-गत ८ जुझ्ाई सन्‌ १६३१ को हँसते- 
हँसते फाँसी पर चढ़ गया। जिस तरह कुतूइलप्रिय 
बालक कोई नया खिलौना देखते ही, उसे प्रहण करने 
के लिए व्य्नता से हाथ बढ़ा देता है, डसी तरइ इस 
कुतूहतल्ती बालक ने भी बढ़ी व्यग्नता के साथ रूत्यु का 
आल्िज्ञन करने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। असीम 
रहस्थपूर्ण रूत्यु का रहस्य जानने के किए मानों वह 
व्याकुल्न हो रहा था। माता, पिता, बहिन और रनेह- 
सयी भौजाइयों को उसने बारग्बार यही कह कर 
झाश्वासन प्रदान किया था कि रझत्यु कोई भयक्लर 
व्यापार नहीं हे। उसका नाम उसने 'मरयामाल्ा? 
रक्खा था । 
उसकी उमर अभी कुल बीस बरस की थी । उसने 
इस रहस्यमय संसार में अभी प्रवेश मात्र किया था। 
ठसे अच्छी तरह देखने, समझने और अनुभव करने का 
अवसर ठसे नहीं मिल्ला । क़ानून उसके प्रतिकून्न था, 
इसलिए सारे देश की प्र।्थना भरी व्यर्थ हो गईं। 
दिनेश विश्लववादी था | उसने सरकार के एक 
अज्जरेज़ अफ्रसर की हत्या कर डाली थी या हत्या करने 
में सहायता दी थी । हर्मे उसके कायये से कोई सद्दालु- 
भूति नहीं । परन्तु उसको प्राण-भित्ता के ल्षिए समस्त 
बज्ञाल ने ही नहीं, वरन्‌ सारे भारतवर्ष ने सरकार से 


_ प्रार्थना की थी । परन्तु यह इज़ार-हज़ार कणों से 


निकली हुई, प्राथंना भी सरकार ने नहीं सुनी। देश 
के जन-मत की उसने ज़रा भी पश्वाह न की। गाँधी- 
इविन पमभौते के बाद लोगों को विश्वास हो गया 
था, कि सरकार की मनोवृत्ति में कुछ परिवतन हुआ 
है। कलकत्ता हाईकोर्ट के विद्वान विचारपति. जस्टिस 
बकलैयड ने भी कुछ ऐसी हो बातें कह कर लोगों 
के विश्वास को दृढ़ बना दिया था। परन्तु सरकार 
ने इन बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया । यही नहीं, उसने 
झपने विशेष अधिकार द्वारा श्रीमान सम्राट की सेवा में 
मेजी हुईं प्रार्थना को भी रोक लिया। पराधीन जाति 
झऔर झसद्दाय माता-पिता की अश्न-सिक्त प्रार्थना अरयय- 
रुदन में परिणत हो गई ! इरि इच्छा बल्षीयसी !! 
परिचय 

ढाका क़्िल्ले में 'यशोलज्ञ” नाम का एक छोटा-सा, 
किन्तु विख्यात गाँव है । इस गाँव में ,ज्यादातर ब्राह्मण, 
थोड़े से वैद्य और कायस्थ तथा अन्याभ्य छोदी जातियों 
के ल्वोग रहते हैं । 

आज़ से बीस वर्ष पहले, इसी यशोज्ज्ञ आम के 
श्रीयुत सतीशचन्द्र गुप्त के यहाँ दिनेश का जन्‍म हुग्रा 
था। विनेश श्री० सतीशचन्द्र का तृतीय पुत्र था | श्री 
सतीशचन्द्र मेदिनीपुर ज़िल्ले. के ज्वाज्ञापुर में पोस्ट- 
मास्टर हैं । 

दिनेश के बाल्य-जीवन में कोई विशेषता न थी । 
वह बज्ञाल के साधारण बालकों की तरह मेधावी, चपत्ष 
और खेलाड़ी था । परन्तु पढ़ने-ल्लिखने में उसको बड़ी 
रूचि थी। इस सम्बन्ध में आम-पाठशाला के “गुरु महा 
शय? से लेकर कॉलेज के प्रोफ़ेसर साहब तक को कभी 
किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहों मिला था। 


ढाका के ही किसी द्वाईस्कूज्न से मेट्रिकुलेशन की 
परीक्षा पास करके वह, आज़ से प्रग्यः पाँच वर्ष पूर्व 
कॉलेज में भर्ती हुआ्आा तथा गत असहयोग आन्‍्दोजन के 


. समय, जब कि वह बी० ए० की परीक्षा पास करने की 


तैयारी में था, कॉलेज छोड़ कर देश सेवा सम्बन्धी कामों 
में क्षण गया। दिनेश के बड़े भाई श्रो० ज्योतिषचन्द्र 
गुप्त मेदिनीपुर की दीवानी के वकील और दूसरे बढ़े 
भाई श्री० प्रृथ्वीशचन्द्र डिबरूगढ़ ज़िल्े के मरियानी 
नामक स्थान में डॉक्टर हैं। रत्यु के समय दिनेश की 
डमर बीस साज्न से कुछ अधिक थी । 
अपराध 

गत ८ दिसम्बर को ब्ञाल के जेलख़ानों के हल्स्पे- 
बटर ल्ेफ़िटनेयट कनेल एन० एस० सिम्पप्तन, कंतकत्ते 
के 'राइटस बिल्डिज्ञ! में मार डाले गए। घटना का 
विवरण, जो उस समय अ्रख़बारों में छुपा था, वह इस 
प्रकार है :-- 


बड्नाल के जेल्नख़ानों के इन्स्पेक्टर लेफ़िटनेण्ट स्वर्गीय 
कल एन० एस० सिम्पसन 


दिन के प्रायः साढ़े बारह बजे, जबकि कर्नज्ञ अपने 
ऑफिस में बैठे हुए फ़ाइलों की जाँच कर रहे थे, उसी 
समय तोन बन्ञाक्षी युवक वहाँ गए और उन्होंने 'वपरासी 
से कहा कि हम साहब से मित्वना चाहते हैं । चपरासी 
ने उत्तर दिया, साहब इसप्त समय काम में व्यस्त हैं, वे 
नहीं मिल्ल सकते । आप लोग एक पर्चे पर अपना नास, 
पता और उद्देश्य लिख कर दीजिए, तो मैं साहब के 
पास पहुँचा दूँ । इस पर युवकों ने चपरासी को धक्का 
देकर एक ओर ढकेल- दिया और कमरे में घुस गए । 
तीनों युवकों को अरूस्मात कमरे में प्रवेश करते देख कर 
कन॑त्न कुछ पीछे हट गए । युवकों ने एक साथ ही उन 
पर पिस्तौज्ञ का घार किया। कर्नत्न वहों गिर गए ! 
तोनों युवक फिर कमरे से बाहर निकले और गोलियाँ 
छोड़ते हुए बरामदे की राह से पाप्तपोर्ट ऑफ़िस में 
पहुँचे, जो डसो मकान के एक कमरे में है। वहाँ 
डन्होंने फिर अपने पिस्तौल्नों में गोलियाँ भरीं। और 
एक अमेरिकन पादुढ़ी पर वार क्िया। परन्तु वह बच 


में घुसे और उन पर भी वार किया । गोली उनकी 
जाँघ में क्॒गों । परन्तु वे बच गए । 

इन युवकों में एक दिनेश, दूसरा श्री० विनयक्ृष्ण 
बोस और तीसरा भ्री० सुधीरकुसार गुप्त था। अन्त में इन 


तीनों युवकों ने आत्म-हत्या कर ब्ेेने की चेष्टा की । परन्तु . 


इस सम्बन्ध में सफब्नता क्षेवन्न सुधोरकुमार बोस को 
ही मिली । बाक़ी दो घायल अवघ्था में मेडिकल कॉलेज - 
अस्पताल पहुँचाए गए। अन्त में कुछ दिनों के बाद 
विनयक्ृष्ण का भी देहास्त हो गया । " 

: ये दोनों युवक भी ढाका जिले के और श्री० दिनेश 
के गाँव के पास के ही रहने वाले थे । हस इस्याकाण्ड 
के समय ये तीनों अज्नरेज्ञी पोशाक में थे। उस समय 
अखबारों में भी. खूबर छुपो थी कि विनयक्ृष्ण ने ही 
बन्नाल के इन्स्पेक्टर जनरत्ल मि० पृफ़० जे० ज्ोमेन की 
हत्या की थी | 


विचार ओर फाँसोी की आज्ञा 


अन्त में, घाव अच्छे हो जाने पर एक स्पेशल द्रिब्यू- 
नल अदाज्नत के सामने श्री० दिनेश के मामझ्ले का 
विचार आरस्म हुआ | ध्री० दिनेश ने अपने को निर्दोष 
बताया था और अपने बयान में कहा था क्रि मैं 
कौतूइल्-वश राहुटर्स बिल्डिड़् में घुछ्त गया था । 
मुझे मालूम भी न था, कि यहाँ क्‍या है। मैं इस 
शहर में केवक्ष दो-तीन बार आया हूँ। इसलिए मुझे 
मालूम भी न था,. कि इसमें कौन सा ऑफ़िस है | जब 
मैं ऊपर गया तो मुझे किसी चीज़ का घढ़ाका सुनाई 
दिया । इप् आवाज़ से डर कर मैं भागा तो किसी यूरो- 
पियन ने मुझे गोल्ली मार दी। मेरे पास कोई सूट-क्षेख 
न था और न मेरा कोई साथी ही था। मेरे पास केवल 
दस रुपए थे और अपने पिता के पास भागलपुर जाना 


-। चाइता था। ८; 


परन्तु गत २ फ़रवरी को स्पेशल्न ट्रिब्यूनज ने श्ी० , 
दिनेश को फाँसी की सज्ञा सुनादी। 

इस के बाद हाईकोर्ट तथा प्रिवी कौन्सिज्ञ में भ्रपील्ें 
हुईं, परन्तु सब स्थानों से फ्रैसला बहाल रहा | कलकत्ता 
हाईकोर्ट के सहदय न्‍्यायाधोश जस्टिस बकलैणड ने 


| उप्तकी कच्ची उमर का खयाल करके दया करने की सिफ्रा- 


रिश की थी । परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ। गाँधी- 
इविन समझौते से आशान्वित होकर बल्लाल की जनता 
तथा अख़बारों ने भी सरकार से दया की प्रार्थना की 
थी, परन्तु सारा प्रयास भरण्य-रुइन में परिणत हो 
गया । 

अन्ध में उसकी अभागिनी माता की ओर से श्रीमान 
सम्राट महोदय की सेवा में भी एक प्रार्थना-पत्र भेजा 
गया, परन्तु सरकार ने उसे अपने विशेष अधिकार द्वारा 
रोक लिया । इस विषय में श्रो० विनेश के वकील ने बड़ी 
लिखा-पढ़ी की ; बल्नाल-सरकार के जुडिशियज्ञ सेक्रेटरी 
से मिले भी, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला ! 


दिनेश की दृढ़ता 


यद्यपि श्री० दिनेशचन्द् ने ट्िब्यूनन्न के सामने 
अपने को निर्दोष बताया था भौर अपने बचाव की चेष्टा 
की थी, परन्तु फाँसी की आज्ञा का उसके शरीर और 
सन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। झथ्यु से डरने 
को वह कायरता समझता था । फाँली की कठोर आज्ञा 
सुनने के बाद से, जैसा कि उसके निम्नलिखित पत्रों से 
प्रतोत्त द्वोता है, उसकी आत्मा सदैव अध्यास्म-जगत में 
ही विचरण करती थी। वह बढ़ी ता से अपने परि- 
जनों को सान्‍वना दिया करता था। इस दरमियान में 
उसने अपनी माता, बहिन और भौजाइयों को कई पत्र 
किखे थे, जिनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। उसने 


गया। इसके बादवे जुडिशियल्न सेक्रेटरी के ऑफ़िप्त ! 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


ः | ऐसा कौन है जिसे फायदा नहीं हुआ ९ । | अयवाल कर चाहिए 
| || थ तत्काल गुण दिखाने वाली ४० बष की परीक्षित दवाइयाँ | बीसा अग्रवाल उच्च घराने की विवाह योग्य 
ह | कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल्ल, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दद, कै, 


दस्त, जाड़े का जुख़ार ( इन्फ़्लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पील्े दस्त 
छ्छे धाएप्र्थ्ु आई. और ऐसे दी पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाब्वे रोगों की 
। एक्मान्न दवा है | इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत न 


| होने से सुस!फ्रिरी में लोग साथ रखते हैं ।. फ्रीमत ॥) झाना डाक-ब्यय ३ से २ शीशी का |) 


हैं, ऐसे वरों की दरकार है जो १८ से २३ साल तक 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 
मासिक बँघी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श 


खुधारक हों । लेनें-देने का ठहराव फ्ज़ल-ख़र्च व कुरी- 


। 
हा ॥ 
। शिक्षित कन्‍्याओं के लिए जोकि यू० पी० के निवाधी | 
। । 
। तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से ॥ 
| 
। 


आडस्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्र नहीं मित्वाई जायगी, 
कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुद्ध ल्लिखा-पढ़ो न करें | व्या- 
पारी द्वाइन विशेष वान्छुनीय है । 


यदि छंपार में बिना जन्नन भौर तकह्नीक़ के दाद को जढ़ से (कल) 
खोने वाल्ली कोई दवा है तो बस, वह यह है। दाद चाहे पुराना 
हो या नया, मामूली हो था पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा 
होता है | फ़ीमत फ्री शीशी |), डा० ख़० $ से २ शीशी का 2) 


। 

॥ै अग्यवाल समिति, | 
$ सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! ; 
| 


[). बलदेव बिलडिज् झाँसी, उस 2७ ॥) 


पता--सुख-सथ्चारक कम्पनी, मथुरा 


४. 5:०००००६-० ८२ न मैल्कान बकवण 


एक ही शीशी में दवाख़ाना 


सैकड़ों रोगों पर शर्तिया फ्रायदा पहुँचाने वाली 
“मत्युज्यधारा” एक शीशी लेकर पास रखिए । रेल, 
नहाजू, गाँव, शहर, जज्ञल कहीं भो बेखटके सोहए, कोई 
चिन्ता नहीं । अगर शरीर में कहीं कोई शिकायत मालूस 
पढ़े, फौरन शोशी निकाज्न कर २-३ बूँद सेवन कीजिए, 
तत्काल फ्रायदा करेगा । सेवन-विधि साथ में सिल्लेगी । 
मूल्य बड़ी शीशी १) छोटो शीशी ॥) नमूना |) डा० 
ख़० अलग एजेण्टों की सर्वत्र जुरूरत है; ६) का टिकट 
भेजने से नमूना सुफ़्त भेजा जाता है। सिल्ञने का पता-- _ 
सत्युज्यधारा कम्पनी, न० ६६ राजा कटरा,कलकत्ता 


आय] 


दोनों घड़ियाँ मुफ़्त 


रतोंधी, तारीकी, घुन्ज, जाला, 


हर एक घड़ी सुन्दर, मजबूत और नए डिजाइन की भाड़, काजो। मोजिसलिशव, 


है । सच्चा समय बताने में अच्छी, क़ोमती घड़ियों के कान 
काटती है । इसके फ़रोते और बॉक्स को देख कर दिल फड़क 
डठेगा । १॥७) में जेब-घडी गारयदी हे वर्ष । सोते को. 
ज्षणाने वाली घड़ी दाम ३॥) गारण्दी € वर्ष ;डा०-ख़ ०पथक 
पता--राॉयल स्वीज़ वात कम्पनी, 
सुरादाबाद € यू० पी० ) 


स्तन स्््क्क्ल्ड 


डी जन रोगों को जड़ से आराम कर 
ऐने के लिए इमाशा यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल्न और 
पुण सम्पत्ष है। अगर आँखों में किसी क़िस्म की शिका- 
यत नभी हो, तो भी इसे बराबर लगाने से नेन्न की 
ज्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वाली तमाम 
बीमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मद और 


| || || छा || | || || ॥ ४ || | || हा || का || हि || का || | | || ||; 


(रा ॥|॥ ढड || ||॥|॥ढ || | | ३ |॥|॥ | 


(कर. ग्राह | ॥| न! ॥। || बाथ। । हड 


॥॥88॥|॥ | ह७।॥॥#० || ह॥॥ 


ह यदि आपका घर पुत्र-रत्न से शून्य रे झौरत सबको समान रूप से ड्वितकारी है। दाम प्रति 38 ही 472, 
॒ तोता १) रुपया, डा० म० अल्लग | एक तोला से कम | पता दा सन्त कस 

हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए | * हुमा नह मिलषेण। ; 22000 
वैद्यराज, पो० वरालोकपुर,! पता-एस० ए० बी० बक्सी एण्ड कं० गा मातम जज 

ड उठ होलूटोला ल्कत्त पता+- र न० १,८/ 
इटावा ( यू० पी० ) ला पो० ब० २८८, कक लग 


ना 


सूचना 


! मुक्त! मुझ! मा >. में 
3 आई कवच २) में मिल्वता था, आन वह लिफ़ | र ; लीवर पॉकेट वाच १॥०) में 
१४ दिल ह वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह हक गा 
कवच संसार मर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष + 0 कि ठ ली 
व्वम॒त्कारों से परिपुर्ण है, इसके घारण करने से हर /24/ । स् रे 5 थ 
अरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में ल्ञाभ, । 0 |, हा 
मुकदमे में जीत, सन्‍्तान-ल्ाभ, हर तरह के सझूठों रा फ के हर 
से छुटकारा, इम्तिद्दान में पास होना, इच्छा- 40 9. 8 5 .. श 
बुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे बस कर लेना, हर प्रकारक र देश-देशा क. 
का हाल उण भर में जान लेना, भूत-श्रेतों को वश में कर लेना, छः ७229) & ४ 
बीत करना, राज-सस्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, हा कट प्र 
बाद १४ दिन के + कवच का मूल्य २), तीन का ९॥) डाक-मइखूल ॥०); 
हद या, दूसरे के ज़िम्मेदार इम नहीं । अगर कोई कूठा साबित ऋरे तो १५) इनाम । सन्‍्तान चाहने यह के घड़ी अभी नए चालान में आई है, 
वबाछे स्वी और पुरुष दोनों ही कवच मेंगावें। . पत्ता हाटखोला सुन्दर, मज़बूत, टिकाऊ, समय को पक्की देने वाली, 
--एस ० कुटी हाटखोला ( कलकत्ता ) | फ़ैल्सी बक्स साथ में | चमचमाता हुआ डायल है। 


भेजने के पहले घड़ी ,घूब अच्छी तरह देख-भात् 


डॉक्टर बनिए दया अल सदाध असल रुद्राक्ष माला कर भेजी कातो है | पसन्द न होने से क्रीमत वापिस। 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 2) झाना का टिकट भेज कर ३० दावा नमूना तथा क्रीमत $ घड़ी १॥5:) डाक व पैकिन्न-ज़्चे अलग । 
की नियमावली सुफ़्त मेंगाइए | पता-- _ रुदाच माहाल्य मुक्त मेंगा देखिए । संण्ट्रल ट्रेडिड्ग कम्पनी नं० १ 
. इणटर नेशनल कॉलेज,( गव्नमेराट रजिस्टड ) रामदास एण्ड को०, पो० ब० ११४२५ (।425), कलकत्ता 


३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता ३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता "सन वजमान+मभ अकाल कक नम जम ० “+>म 


चष १, खण्ड ४, संख्या ७ _ 


ब्ाक पारा जय नम के :/“/ 7 


अन्तिम पत्र अपनी स्नेहमयो जननी और बड़ी बढ़िन को 

खा था, जिसका अविकृल्ल अनुवाद पाठझों ने गत 
नर जुलाई के “भविष्य! में पढ़ा होगा * फल्नतः उन्हें पुनः 
यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। बाक़ी कई पन्न उसने 
समय-समय पर अपनी भौन्नाइयों को लिखे थे, उनका 
अनुवाद नीचे दिया जाता है :-- 


अल्लीपुर सेयट्रल जेल्न 
२३-३-३१ 

श्रीचरणेणु ! 

भाभी, कल्न तुम्हारी चिट्ठी मित्नी । आज माँ और 
मैया आए थे। भैया से मालूम हुआ, हमारी फाँसी की 
आज्ञा बहाल रक्‍्खी गई है । 

भाभी, मैं अब तुम छोगों से सदा के रहिए विदाई 
चाहता हूँ । यह मैं जानता हूँ, विदाई देते समय तुम 
ल्लोगों का हृदय विदीण्ण हो जायगा, किन्तु क्या करूँ 
विदाई तो लेनी ही होगी । 

आज बहुत सी पुरानी बातें पुझे याद हो हाई 
हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें गपनी भाभी के रूप में पाया 
था, उस दिन से क्ेकर प्याज तक की सारी बातें मेरी 
आँखों के सामने नाच रही हैं। मैंने दस वर्ष की उम्र 
से लेकर बीस वर्ष तक तुम्हें झनेक यन्त्रणा दी हैं; 
वह सभी तुमने स्नेह का अत्याचार समझ, हँखते 
हुए सह किया है; तुम कभी मेरे प्रति विरक्त न हुईं, 
कभी तुम रुष्ट न हुईं। यह तुम भ्रच्छी तरह जानती 
हो कि बीमार पड़ने पर तुम्हारे हो हाथ की बनी हुई 
बाली, और तुम्हारे ही हाथ का रींघा हुआ भोजन 
मुझे अच्छा लगता था। मुझ्के ही क्‍यों, हम सबों को 
तुमने अपने आन्तरिक प्रेम से जीत लिया था। यदि 
मेरे पास रुपए होते, तो मैं कौन-कौन सी चीज़ें तुम्हें 
उपहार देता, उसको उद्भत कल्पना मैं अब भी किया 
करता हूँ । ख़ेर, छोड़ो इन सब बातों को ; भगवान से 
मेरी यह्ढी प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तक तुम्हारे ही 
समान भाभी मुझे मिले । 

तुमने मुझसे पूछा है कि ऐसा कौन उपाय है, जिस- 
से मन को शान्ति मित्र सके | में इस सम्बन्ध में कया 
कहूँ ? क्लेकिन हाँ, मेरे मन में यह बात उठती है, कि हम 
लोग रूत्यु से बहुत अधिक डरते हैं, इसीलिए रुत्यु के 
सामने हमें पराजित होना पड़ता है। यदि इम इस भय 
को जीत सकें तो रूध्यु हमें बहुत तच्छ दिखाई पड़ेगी । 
ऋत्यु का भय न कर, हमें डसे प्रशान्त चित्त से वरण 
करना होगा | और हम तो हिन्दू हैं, रस्यु का भय करने 


से धर्म की पहली ही सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ सकते । “ 
जिसके हाथ में जो काये सोंपा है, उसके समाप्त होने पर 


:इम जानते हैं कि इमारो रूध्यु नहीं होती । यद्द नश्वर 
शरीर ही नष्ट होता है, आध्मा का नाश नहीं होता । वद्दी 
श्राश्मा ही तो हम हैं और वही आत्मा भगवान भी हैं। 
मलुष्य जिस समय अपने आपको पहचान लेता है, उसी 
समय वह कट्ट सकता कि है “मैं ही वह हूँ!” आग सुस्े 
जत्ला नहीं सकती, जब मुझे गल्ला नहीं सकता, वायु सुम्े 
सुखा नहीं सकती, मैं अजर हूँ, भ्रमर हूँ और अब्यय 
हूँ। गीता में कहा है--न तो शस्त्र इसे काट सकता 
है, न आग इसे जला सकती है, न जज इसे भिग्यो 
सकता है और न हवा इसे घुखा सकती है ! यह आत्मा 
अचेय, अदाह्म, अक्ज्षेद्, अशोष्य, नित्य और सर्व- 
ब्यापी है । 

ठुम कहोगी--“यह सब बातें तो मैं भी जानतो हूँ, 
किन्तु इससे सन को तो शान्ति नहों मिलती।” सन 
को शान्ति देने के लिए एकमात्र उपाय है, भगवान को 
आत्म-समर्पया। शान्ति प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त 
दूसरा कोई डपाय ही नहीं है। इस कितना भी जप-5प 
क्यों न करें, कित्तना भी तिल्रक-चन्दुन- क्‍यों न करें, किन्तु 
डुघसे क्या, इमारे हृदय में भगवान के प्रति अक्ति उत्पन्न हो 


खकती है ? जो भगवान का भक्त है, उश्के लिए रुत्यु एक ४ 
शब्द मात्र है। उनके साथ प्रेम किया था बन्ञात्र के 
निमाई ने, प्रेमावतार ईसा मसीह ने और इसारे ही देश 
के उन बच्चों ने, जिन्होंने हँसते हुए, रूत्यु का आकिक्ञन 
किया था । 
मन के आवेग में आज़ मैंने बहुत सी बात लिख 
डाली हैं, यद्द जान कर हि तुम लोगों के कष्ट का 
कारण मैं हूँ, मुझे भी अपने मन में कुछ कम व्यथा नहीं 
हुई है | तुम ल्लोग सुझे क्षमा करना । 
मेरा साथी इस समय अच्छी तरद्द से है। अब दुख- 
सुख नहीं है। में भी अच्छी तरह हूँ । मेरा प्रेस जानना । 
इति । ड ८ 2 
--तुम्हारा स्नेह-भाजन देवर 
कट कं क्र 
अल्वीघुर सेण्ट्रज़ जेल 
3८ जून, १६३१ 


भाभी, 
तुम्हारी लम्बी चिट्ठी मिल्ली । बिना समय आए 
किसी के जीवन का अन्त नहीं हो सकता । भगवान ने 


डथल-पुथल 


[ भ्री० “सगन! ] 
जिसको पढ़ कर भय, अनीति; 
डुगुण, दु्मेति हो सत्यानाश ! 
साहस, शौर्य, अहिंसा उपजे, 
हो ऐसा खाहित्य-प्रकाश !! 
क््‌ 
हो समाज मे, समता का-- 
पालन, कुरीतियाँ का संहार ! 
धर्म स्व पाखणड-शूल्य हों; 
राजनोति हो परम उदार !! 
कक. 
इस प्रकार साहित्य, धर्म अ्ररु, 
हो समाज में उथल-पुथल | 
राजनीति-पथ अति प्रशस्त हो, 
हो जावे ऐसी हलचल !! 


ञ्ः जे न्फ्रे 


ही वे उसे अपने पास बुला जेते हैं । कार्य समाप्त होने 
के पहले वे किसी को नहीं बुल्ाते * 

तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हारे बाल्लों को पकड़ कर 
घुतल्ली नचाया करता था | पुतल्ली आकर गाती थी -“ऐ 
सुन्दर बालों वाल्ी मुझे क्यों छुल्लावी हो ?? जि पुतल्ी 
का पार्ट समाप्त हो जाता था, उसे फिर स्टेज पर नहीं 
आना पड़ता था। भगवान भी इम ल्वोगों को उसी 
पुतत्ती की तरड नचाया करते हैं, हम अत्येक संखारवासी 
संखार के रज्ञ-मत्ल पर अपना-प्पना पार्ट कर रहे हैं । 
अभिनय समाप्त हो जाने पर हमारा प्रयोजन भी शेष 
हो जाता है। तब भगवान हमें रज्ञ-मञ्व से हटा ले जाते 
हैं। इसमें दुख की क्‍या बात है ? 

संसार के किसी धर्म के मानने से आत्मा की 
अविनश्वरता भी माननी पड़ती है। अर्थात्‌ शरीर की 


रझत्यु हो जाने से आत्मा को झत्यु नहों हो जाती, यह 


बात स्वीकार करनी पढ़ती है । हम हिल्‍्दू हैं भौर हिन्दू 
धर्म में इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है, यह कुद-झुछ 


जानते हैं | सुसल्षमान धर्म में भी कहा गया है कि सजुष्य 
जिस समय मरता है उस समय ख़दा के फ़िरिश्ते उपकी 
रूह क़ब्ज़ करने के ज्िए झाते हैं और मनुष्य की आत्मा 
को पुकार कर कहते हैं-“ऐ रूह, निकल इस क्रालिव 
से और चल्र खुदा की जन्नत में ।” अर्थात्‌ तुम केह 
छोड़ कर भगवान के पाध्ष चलो । इससे यह सालूम 
होता है कि सुसलमान घर्म॑वाले भो यद्द विश्वास रखते 
हैं कि मलुष्य की रुत्यु हो जाने से हो उसका सब कुछ 
नष्ट नहों हो जाता। ईसाई घर्म कहता है--'' एलकए 
परषांटरए 8०७९ जा] 96 70 ९7वें ०00 0॥९७ 0०७९; 
९०ग्रडंवे ९० जी जा] 9820776 07 066 ४6: 
7656 ए07१0.”! श्र्थात्‌--'तुम्हारे यहाँ के दिन तो 
शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, झब परल्लोक की चिन्ता 
करो, कि वहाँ तुम्हारा क्या होगा।” हप़वे मालूम होता 
है कि ईसाई घर्म वाले भो यह विश्वाप्त रखते हैं कि 
देह की खत्यु हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरतो। शभ्रब 
इन लीन धर्मों में से किसी एक धर्म पर भी विश्वाप्त 
करने से, यह मानना पड़ेगा कि हमारी रूत्यु नहीं हो 
सकती । हम अमर हैं। हमें मारने की शक्ति किप्री में 
भी नहीं है । 

हम भारतवासी बड़े घमं-प्रवीण होते हैं न। धर्म 
का नाम ही सुन कर भक्ति के सारे हमारे पयिडतों 
की शिखा खड़ी हो जातो है । किन्तु तब इसमें रत्यु से 
इतना भय क्यों है ? क्या वास्तव में हमारे देश में 
धर्म है? जिस देश में दस वर्ष की अबोध बाजिका 
धर्म के नाम पर एक पचाप्त वर्ष के बूढ़े के साथ 
ब्याही जाती है, वहाँ धर्म कहाँ ? उप्त देश में तो 
धर्म के मुख में आग लगी हुईं है। जिस देश में 
मलुष्य को स्पर्श करने से मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता 
है, वहाँ धर्म को गज्ञा में बहा कर निश्चिन्त हो जाना. 
चाहिए | मनुष्य का विवेक द्वी सब से बड़ा धर्म है। 
उसी विवेक की उपेक्षा कर इम धर्म के नाप्त पर, अधम 
के स्रोत में अपना शरीर डुबो रहे हैं । केवल एक तुच्छ 
गौ के लिए या, ढोल की आवाज सुन कर हम भाई-भाई 
आपस में लड़ पढ़ते हैं । इससे क्‍या भगवान हमें बैक !ठ 
में स्थान देंगे या ख़ुदा अपने विहिश्त में हर्मे स्थान देने 
के लिए तैयार होंगे ! ; 

जिस देश को मैं सदा के लिए छोड रहा हूँ, जिसकी - 
घूक्ति का प्रत्येक कण हमारे लिए पवित्र है, डसके 
सम्बन्ध में ये सब बातें मैंने बड़े कष्ट से कही हैं । 

इस ल्लोग अच्छी तरह हैं। मेरा प्रेम और प्रणाम 
अहया करना । 

--तुम्हारा स्नेह-साजन देवर 
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मणिदीदी, 

बचन देकर भी में ठसझी रक्षा नहीं कर सकता । 
कहा था, रविवार को आपकी चिट्ठी का छत्तर दूँगा, 
परन्तु दो दिन बीत गए । किन्तु इसमें मेरा कोई अप- 
राघ नहीं है । नया वर्ष आरम्भ हुआ है। सन्‌ १३३७ 
( बड़ला सन्‌ ) ने अपने को १४३८ में रूय कर दिया 
है । नए के सामने पुराने ने अपनी हार स्वीकार कर जी 
है । पेढ़ों के पुराने पत्तों ने कड़ कर नव-किसलयों के लिए 
स्थान ख़ाली कर दिया है । प्रकृति का यद्दी नियम है, 
सगवाव की चिर नवीन सत्य मूर्ति निरन्तर इसी रूप में 
प्रकट हुआ करती है । परन्तु हमारे देश में; हम क्लोगों 
का क़ायदा-क्रानून इस विधि-विधान से ठीरू उल्टा है। - 
यहाँ के बूढ़ों ने, समाज और राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने को 
अंटल्-अचल बना लिया है। गद्दी तो ये छोड़ेंगे ही 
नहीं साथ ही समप-प्रसमय पर आँखें दिखाएँगे और 
चिल्ला कर कहेंगे कि बूढ़े होकर आँख, कान और आत्म- 
सम्माव की हत्या किए बिना कोई किसी काम करने के 


. देन 


योग्य नहीं होता | हमारे देश के नवयुवक भी साँप के 
सिर पर घूल पढ़ जाने की तरह ये बातें सुन कर अपना 
बल और बुद्धि सभी खो डालते हैं। वे यह कभी नहीं 
विचार करते कि युवकों और बूढ़ों का पथ तथा मत 
सदैव विभिन्न हुआ करता है। दोनों में मत्येक स्थापित 
फरने के लिए या तो नौजवानों को बृद्ध होना पड़ेगा या 
बुद्धों को नौजवान । मेरा प्रेस स्वीकार कीजिएगा। 


ध् 
मॉँ-बेटे की अन्तिम भेंट 

फाँसी से एक दिन पहले दिनेश के माता-पिता 
उससे मिलने के लिए जेल में गए थे। इस मित्नन का 
दृश्य बड़ा ही हृदयआाही और कारुणिक था.। दिनेश ने 
बड़ी भक्ति से माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया 
और उनकी चरण-धूलि लेकर सिर और अ्राँखों में 
लगाया। स्नेहमयी जननी उसके लिए आम और मिठाई 
ले गई थी। दिनेश ने प्रेम से पलथी मार कर आम भौर 
मिठाइयाँ खाई । यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। इसके 
बाद वह गठ कर खड़ा हुआ और माँ की गोद में लोटने 
लगा | इसके बाद एक अबोध शिशु की तरह उसने बार- 
बार माता का मुँह चूमना आरम्भ कर दिया और माता 
साश्रु नयनों से उसके शरीर और मस्तक पर हाथ फेर 
रही थों । इसके बाद उसने अन्तिम बार माता को माँ? 
शब्द से सम्बोधित करने की साध पूरो की । माँ पुत्र 
को गोद में लेकर प्यार कर रही थी, पुत्र 'माँ-माँ? 
चिहक्का रहा था, इतने में निष्ठुर राज-विधान ने याद 
दिल्काया--ससय हो गया | 

चलने के समय दिनेश के पिता ने पुत्र से पूछा था, 
क्या तुम्हें कुछ कहना है ? दिनेश ने उत्तर दिया--मैं बढ़ी 
प्रसज्षता से अपने स्ृष्टि-कर्तां के पास जा रहा हूँ। मेरी 
एकमात्र आकांच्ा थी कि मरने से पहले मातृ-भूमि को 
स्वतन्त्र देख लेता । परन्तु वह पूरी नहीं हुई । 

पिता ने फिर कहा-कक्‍्या तुम्हें मालूम है कि यह हस 
छोगों का अन्तिम मिलन है ? 

दिनेश ने उत्तर दिया--मैं जानता हूँ। 

इसके बाद उच्तने माता से ज्ञमा-प्रार्थना करते हुए 
कह्ा--मैंने तुम्हें बढ़ा कष्ट दिया, इसके लिए सुमे उमा 
करना और मेरे लिए शोक न करना। 

माता ने कहा--मैं यह दुख सह न सकूँगी । 

: इस्त पर दिनेश ने पिता की ओर देख कर कहा-- 
दादा, माँ को मेक्सिस गोर्की का जीवन-चरित पढ़ कर 
छुनावें तो यह समझ सकेंगी कि पुत्र-वियोग का दुख 
किस प्रकार बरदाश्त किया जाता है । 

इसके बाद माता-पिता झदा के किए पुत्र से विदा 
डो गए । यह विदा का इश्य भी एक झपूर्व दृश्य था। 
इसका वर्णान करना लोहे की लेखनी का काम नहों, 
सहूदय पाठक रूदयं उसकी कल्पना कर सकते हैं । 

फाँसी 

गत ८ जुलाई को सवेरे चार बजे अलीपुर के सेन्ट्रल 
जेल में श्री० दिनेश को फाँसी दे दी गईं थी । फाँसी 
की तिथि और समय झादि जानने की उप्छे भाई ने 
बड़ी चेष्ठा की थी। परन्तु अधिकारियों ने साफ़ जवाब 
दे दिया कि हमें मालूम नहीं । 

फाँसी की रस्सी गले में डाल लेने पर उसने कहा 
था-माँ, अगर मैं तुम्हारे कष्ट का कारण हुआ होऊेँ, 
तो सुर क्षमा करना । ; 

फाँसी के बाद जेल के अन्दर ही उसकी अन्‍्धेष्टि- 
क्रिया भी सम्पन्न हुई थी। चिता का धुआँ देख कर 
लोगों ने भ्रनुमान कर किया था कि फाँसी हो गईं। 


शओ्री० दिनेश और श्रो० रामकृष्ण नाम के एक ऐसे. 
ही अपराधी के मुकदमे की पेरवी के ल्विए बल्ाजियों ने 
'द्नेश-रामकृष्ण रक्षा-ससिति”! नाम की एक संध्था की 
स्थापना की थो | उसझे सेक्रेटरी श्री० दुर्गांपद दाल गुप्त 
ने इस फाँसी के सम्बन्ध में जो विब्वत्ति अख़बारों में 
छुपवाई थी, वह इस प्रकार थी-- 

मज़लवार को सवेरे चार बजे दिनेश को फाँखी दे 
दी गईं। उस समय वह गाढ़ निद्रा में सो रहा था। 
इसी समय जेल्लर ने उसे जगा कर कद्ा-- तुम्हारे जीवन- 
नाटक की यवनिका के गिरने का समय हो गया है।” 
दिनेश ने बड़ी प्रस्नता से यह समाचार सुना और रूट- 
पट नित्य-कर्स तथा स्नान आदि से निवत्त हो तथा कपड़े 
पहल कर जेलर से कहा कि मैं तैयार हूँ। अल्लीपुर के 
मैजिस्ट्रेट, जेल-सुपरिणटेण्डेंगट, जेलर, तीन डिप्टी-मैलिस्ट्रेट 
और कई गोरे वार्डर फाँघी के समय मौजूद थे | फाँसी- 
मज्न की ओर अग्रसर होते हुए दिनेश ने कहा था-- 
“देश-माता की बल्ति-वेदी पर आत्मोत्पर्ग करने का 
सुयोग पाकर में अपने कौ घन्य समझता हूँ ।? 

फाँसी के पू्व॑ अन्तिम क्षण 'तक दिनेश बहुत ही 
प्रच््ञष था। बड़े उत्साह से अग्रसर होकर फाँसी का फन्‍दा 
उसने स्वयं अपने गले में डाल किया था। 

जिस समय उसे फाँसी दी गईं थी, उप्त समय 
सेण्ट्रल जेश्न के आसपास के तमाम रास्तों पर पुल्नीस का 


कड़ा पहरा बिठाया गया था। गादियाँ मोटरों 
॥॥॥ 


५.०... 
ब्लाक 
हमसे खरीदिए 
चाँद! तथा 'भविष्यः में छूपे हुए 
ब्लॉक यदि कोई सज्जल ख़रीदना चाहें तो, 
सन्हें वे आये मूल्य अथोत्‌ ३ आने प्रति 
वर्ग इज्च के हिहाब से दे दिए जावेंगे ; 
डाक-खच ख़रीदार को देना होगा । 
मेनेजर भविष्य” चन्द्रलोक, 
इलाहाबाद 


चल्॒ना भी बन्द कर दिया गया था। इसके अलावा, 
डस दिन सारे शहर में पुल्लीस का विशेष पहरा और 
पुल्दील-ल्ॉरियों का 'पेट्रोल' ( गश्त ) जारी था। शव- 
संस्कार के अन्त तक जेल के सभी क़ेदी अपने-अपने 
निवास स्थानों में बन्द रक्खे गए थे । 
ः अन्त्येहि 

श्री० दिनेश की अन्त्येष्टि हिन्दू रीत्यनुसार कल्नकत्ते 
के नीमतज्ञा घाट श्मशान के पुरोहित हारा कराई गई 
थी। अ्रधिकारियों ने कृपा करके भाई श्री० यत्तीश गुप्त 
को चिता के पास तक जाने दिया था। परन्तु उनपे 
यह शर्ते करा लो गई थी कि--( १ ) मैजिस्ट्रेट के साथ 
जाना होगा और मैजिष्ट्रेट के साथ ही चला आना होगा, 
(२ ) संस्कार-व्यापार में वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं करेंगे और न आवेश में झाझर कुछ करने पाएँगे । 
(३ ) चिता-भस्म नहीं ले जा सकेंगे | श्री० यतीश युघ्त 
ने प्रार्थना की थी कि जेल से सटी हुईं काबह्नी गल्का में 
सुद्दी भर भस्म डालने की अनुमति दे ढी जाए, परन्तु यह 
प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हुईं । अन्त में मैजिस्ट्रेट साहब 
ने कहा कि चिता-भश्म उनके सामने हो गड्जत में बहा दी 
जाएगी । इसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट के साथ ही शरी० 
यतीश गुप्त जेल से बाहर आ गए । 

कि क्र 


शरीर में नया जोश, नई ताकत पैदा 
करने वाला 


पौष्टिक चूर्ण 


तोन दिन के भीतर ही अपना ग्रुण दिखाता है, 
पेशाब की समस्त बीसारियों को इटा कर दस्त साफ़ 


को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
अधिक विलासता के कारण उत्पन्न हुईं कमजोरी के 


आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का घड़कना आदि: 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं | मू० €) रु०, डा० ख़० ॥) 
बह चूर्ण स्लियों की भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदराद़ि रोगों 
को दूर कर, उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है । 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परहेज्ञ कुछ नहीं । 


पता-भारत भैषज्य भगडार, 
9७८, कॉठ्न रूद्रीट, कलकत्ता 


दाम ५) बाल जड़ से काल। तघूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
काला पेदा न करे तो दाम वापस । 
पता -बाल छाला मेडिकल स्टोर 


ऋनसो सिसरी ( लहेरिया सराय ) 


3 अ3  333353333:535 
डाक तरकारी फूछ आदिके उत्तम 
ओरपरोक्षितबाज, 
सद्ममिलते 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ै ॥॥ै॥ 


एक नई ख़बर 


बिना उस्ताद के सन्लीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाली पुस्तक “हार्मोनियम, तब॒ल्ला एण्ड बाँछुरी 
मास्टर? तीघरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झलावा ११४ राग-रागिनी का वर्णन ख़ब 
किया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बज्ञाना न आवे तो सूल्य वापिस देने की गारणटी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गईं है, किन्तु मूल्य 
वही १) ड।० स० ।-:) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है | 


बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइ+. क्योंकि 
बिना दवा खाए भी यह सभी बात प्राप्त ह' 
सकेगी, पूरा हाल-- ४ 

मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें 


[ बष १, खण्ड ४, खंख्या ७* 


करता है। सब प्रकार का दर्द, पीड़ा को रोकता है, शरीर _ 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुर्बज्नता, क्षीणता और” 


कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्तर आना, आँखों के- 


पता--गर्ग एण्ड ऋम्पनी नं७ ४७, हाथरस - 


.._ शरोर को पृष्ठ तथा कान्तिसय पृष्ठ तथा कान्तिमय 


4. 


बष १, खण्ड ४, संख्या ७ . 


३६ 


दल्ली षडूयन्त्र केस की अत्यन्त मनोरजञ्ञक कार्यबाही 


आज ता० ८ जुज्नाई को स्पेशल ट्व्यूनल की बैठक 
में दिल्ली पड्यन्द्र केस के अभियुक्त अजुपस्थित थे। 
अभियुक्त पोद्दार बीमार थे । उनकी तरफ्‌ से पैरवी करने 
वाला कोई वकोत्न भी नहीं था, इसलिए अभियुक्त की 
अलुपस्थिति के कारण कारंवाई स्थगित रक्खी गई। 
द्व्यूनल के प्रेज़िडेयट ने जेल के सुपरियिटेयडेण्ट को पत्र 
किखा कि यदि मि० पोद्दार अपनी अनुपस्थिति के ल्षिए 
कोई वकील नियुक्त कर दें, तो अदालत की कारंवाई 
जारी रह सकतो है । 


पम्ि० आसफअली का वक्तव्य 


सफ़ाई के वकील मि० आसफ़ञनली ने आज दिव्यू- 
नत्व के जजों के सामने अपना निम्न-लिखित वत्तव्य 
दिया : -- 

“अदालत और अभियुक्तों के प्रति जो मेरा फुज़ है, 
डप्के अनुधार सुस्ते आज यह बतला देना आवश्यक है 
“कि २७ जून को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से 
प्रारम्भ होने के समय जब मेरी नियुक्ति हुईं थी, तब मेरे 
और अभियुक्तों के बीच यह बात तय हो गई थी, कि 
सफ़ाई के ल्षिए किसी दूसरे सीनियर वकील के सिद्ध 


, जाने पर मैं इस केस से अल्नग हो जाऊँगा। सुक्ते इस 


बात का हुं है कि अभियुक्तों ने एक दूधरा सीनियर 
वकील तय कर रिया है, जिपसे मैं इस भार से अद्गग 
होता हूँ । सुझे आशा है कि मेरे पद पर आगे से काये 
करने वाल्ने सफ़ाई के वकील को मामले का अध्ययन 
करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायगा । 
“अपना वक्तन्य समाप्त करने के पहले में अदालत 
की शिष्टता, धीरता और उसकी नन्‍्याय-भावना- की 
प्रशंला करना अपता कतव्य समभता हूँ। में अपने 
विरुद्ध पक्ष के विद्वान मित्र को घन्यवाद देना भी अपना 
फुज्ञे समझता हूँ । में अपने पत्त के सहयोगियों को भी 
धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे प्रति सदेव सौहाद का 
भाव रक्‍खा है। सफ़ाई तथा रिल्लीफ़ कमिटी ने जिस 
सहृदयता के साथ सहयोग किया है, डसकी प्रशंसा 


करना इस स्थान पर अलुपयुक्त न होगा । आख़ीर में | 


मैं अभियुक्तों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर 
पूर्ण विश्वास प्रद्शित किया है।?” 


सेवाओं की प्रशंसा 

दिल्ली षड़यन्त्र केस की सफ़ाई और रिब्वीफ़ कमिटी 
ने पत्रों में निम्र-लिखित वक्तव्य प्रकाशित कराया है :-- 

“बैरिस्टर मि० आलसफ़अक्की ने सफ़ाई के सीनि- 

 थर वकील के पद से अलग हो जाने का जो निश्चय 
किया है, उस पर कमिटी अत्यन्त खेद प्रकट करतो 
है । ऐसे समय, जब कि सफाई-पक्त को उनकी सेवाओं 
की अत्यन्त आवश्यकता थी, सफाई से उनका अलग 
हो जाना अत्यन्त हानिकारक हुआ है । कमिटी उन्तको 
मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी हादिक अशंसा का 
आाव प्रकट करती है। 

“कमिटी को खेद है कि मि० फ़रीदुल हक़ घन्लारी 
को भी बैसा ही निर्णय करता पड़ा है। उनकी सेवाओं 
के ज्विए कमिटी प्रशंसा करती है |”? 

आज ता० & जुल्लाई को दिल्‍ली षड्यन्त्र केस की 
पेशी शनिवार तक के लिए फिर स्थगित हो गईं। अदा- 
लत में उपस्थित अभियुक्तों से स्पेशल ट्रब्यूनज के ग्रेज्ि- 

'डेणयट ने पूछा कि तुम लोगों के क़ानूनी खत्लाहकार इस 
केस से अलग हो गए हैं, उनके स्थान पर सफाई के 
किए क्या प्रबन्ध हुआ है ? 


. अभियुक्तों की ओर से शरी० वात्सायन ने कहा कि 
कुछ वकीलों से बातचीत हो रही है, आशा है कि 
सोमवार तक इम तल्लोग अदाकृत को अपना निम्वय 
बतल्ा देंगे। प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों ले कहा कि अपना 
निर्णय शनिवार तक बतल्ञा दो, जिसले उसी दिन 
वकीलों को सूचना दे दी जाय और सोमवार से बा- 
क़ायदा कारवाई प्रारस्थ हो जाय | प्रेजिडेण्ट ने अभि- 
युक्तों से यह भी कद्दा कि यदि पैरवी कराने वाले अभि- 
युक्तों की संख्या पहले से कम हो गई, तो अदाबत उसी 
के अनुसार वकीक्यों की संख्या और उनके मेहनताने में 
भी कमी कर देगी। 


एक दिन पहले की कारवाई 


दिल्ली षड्यन्त्र केप में सफाई के सीनियर वकील 
के कार्य से अल्नग होते समय सरकारी वकीज्ञ मि० 
ज़फ़रडल्ला ने सि० आसफअकी की प्रशंसा की । आपने 


कहा कि मैं अपनी तरफ से और अपने सहयोगियों को | 


तरफ्‌ से बोल रहा हूँ! सुम्ते इस बात का खेद है कि 
मि० आसफुअत्नी सरीखे योग्य और न्यायश्रिय व्यक्ति के 
हारा सबूत-पत्ष का विरोध न होगा। सबूत-पत्त मि० 
आसफश्नद्षी के सौहादं-भाव की प्रशंसा करता है । 

इसके बाद एक-एक करके यद्द कद्दते हुए कि पेशे 
की सर्यादा के अनुसार सीनियर वकील के लाथ जूनियर 
वकीलों का भी अद्बवण हो जाना आवश्यक है, जिससे कि 
नया सीनियर वकीज् अपनी इच्छा के अनुसार नए 
जूनियर वकील रख सके, सि० फ़रीदुलनहक़ अन्धारी 
मि० बैनर्जी, मि० बल्लजीतरलिंह अदालत के बाहर हो 
गए | 

ऑज़िडेण्ट झ्ौर ट्रिब्यूनल्न के अन्य सदस्यों ने मि० 
आखफ्अली और दूसरे वकीलों पे हाथ मिलाया । 

आशा की जाती है कि सि० आसक्रश्नत्तों को जगह 
सफ़ाई के सीनियर वकील के पद पर डॉ० किचलू कार्य 
करेंगे । प के 

ता० ७ जुल्लाई को दिल्ली घड़यन्त्र केस की सफ़ाई- 
कमिटी की एक सभा हुईं, जिसमें कमिटी तोड़ देने का 
निश्चय किया गया; क्योंकि अभियुक्तों ने अपनी सफ़ाई 


की कमिटी स्वयं ही बना की है। सफ़ाई कमिटी की |. 


सभा में यह भी निश्चय हुआ कि कमिटी के पास जो 
धन है, वह अभियुक्तों के गधिकार में कर दिया जाए 
ओर सदस्य व्यक्तिगत हेसियत से ज़रूरत पड़ने पर पूर्ण 
सहायता देते रहें । 

यह भी निश्चय हुआ कि चन्दे की रसीद-डुक 
वापस ले ली जाएँ और अब तक का हिसाब प्रकाशित 
कर दिया जाय | 

ता० ११ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल् के प्रेज़िडेण्ट 
मि० एल्ल० स्ी० हाइट, आई० सी० एस० ने दिल्ली 
घड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से कह्ा कि मामले की कारे- 
वाई अब अधिक दिनों के लिए स्थगित नहों को जा 
सकती, सोमवार ता० १३ जुलाई से सुनवाई आरस्भ हो 
जायगी । 3 
आज अभियुक्त अदाहूत में १३ बज कर १० मिनट 
पर पहुँचे ये । धदाबत का कार्य १५ बज कर २४ मिनट 
पर प्रारम्भ हुआ । अपियुक्त पोद्दर, जोकि बीमार रह 
चुके थे, वे भी आज उपस्थित ये। 

सरकारी वकील और सबूत-पत्त के सब ल्लोग डप- 


स्थित थे, परन्तु अभियुक्तों की तरफ़ से केवल अभियुक्त 
कपूरचन्द के वकील एस० एन० बोख उपस्थित थे । 


प्रारम्भ में श्रेज़िडेयट ने अभियुक्तों से पूछा कि आप 


- लोगों ने अपने सफ़ाई के वकीलों के सम्बन्ध में क्या 


निश्चय किया है ? 


समि० वात्सायन ने उत्तर दिया--'इस सम्बन्ध में 
बृहस्पतिवा! के दिनजो कुछ हम लोग कह चुके हैं, 
उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते |!” यानी सोमवार 
तक अभियुक्त इस विषय में अपना कोई निश्चय बतद्ा 
सकेंगे । 

इस पर प्रेज़िडेयट ने कहा कि सोमवार से कार॑वाई 
प्रारम्भ हो जायगी, इससे अधिक हम स्थगित नहीं कर 
सकते । 

आज ता० १३ जुलाई को ११ बज कर २४ मिनट 
पर स्पेशल ट्रिब्यूनत्व के सामने दिल्ली षड्यन्त्र का मामला 
पेश हुआ । _ 

प्रारम्भ में द्रिब्यूनन्न के प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से 
पूछा कि आप ल्लोगों ने अपने वफीजल्ों के सम्बन्ध में 
क्या निश्चय किया है? अभियुक्त वात्पायन ने उत्तर 
दिया कि हम लोगों ने अमृतसर के बैरिस्टर डॉ० 
सैफ्ुद्दीन किचलू को अपना सीनियर वश्नील चुना हे । 
वे अपने जूनियर स्वयम्प्‌ नियुक्त कर लेंगे। 

पेज़िडेण्ट--डॉ० किचलू किस अभियुक्त की तरफ़ 
से पैरवो करेंगे ? 

: वात्सायन--यह डॉ० किचलू ही बता सकेंगे ? 
प्रेज़िडेयट--वकील नियुक्त होने के पहले हमें यह 


मालूम हो जाना आवश्यक है कि वे किनकी तरफ से 


पैरवी करेंगे । 


 बात्घायन-पहले की तरह अभियुक्त स्यात्वीराम 
गुप्त, बाबूराम गुप्त, मास्टर हरकेश, रुद्रदत्त, हरहारीलाख 
गुप्त की तरफ़ से पैरवी होगी । 

प्रेज्ञेडियट--दूसरे अभियुक्त पेरवी नहीं कराना 
चाइते ड 

वात्खसायन--डॉ० किचलू के नियुक्त हो जाने के 
बाद सम्भव है एक या दो और अभियुक्त अपनी पैरवी 
कराना चाहें । 

श्रेज़िडेग्ट-तो इसका तात्पर्य यह कि आप लोगों 
की स्थिति वही है, जो मि० आसफ़अल्ली के समय थी । 

वात्सायन--हाँ । 


सफाई-पक्ष का विरोध नहीं पाना गया 

इसके बाद प्रेज़िडिण्ट ने, मुख़बिर कैल्लाशपति के 
उस बयान के रूग्बन्ध में, जोकि उसने मैजिस्ट्रेट मि० 
ईंसर की अदालत में दिया था और जिसके ट्रिब्यूनल- 
में पेश किए जाने में सफ़ाई-पक्त के वकील सि० आसफ़- 
अल्ली और मि० बोस ने विरोध किया था, अपना हुक्स 
सुनाया । 

ट्रिब्यूनल् ने सफ़ाई के वकीलों की बात नहीं मानी 
और कहा कि सिं० ईंघर सुख़बिर कैल्लाशपति के बयान 
दुर्ज करने के क्षिए क्वानूनन उपयुक्त व्यक्ति थे ।मि० 
ईंखर ने सुख़बिर कैल्ाशपति को क्षमा भी प्रदान किया 
था । 

._ इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सुख़बिर कैल्लाशपति को 

बयान का समर्थन करने के लिए गवाह के कठघरे में 


प्रेश करने के ल्लिए कहा। 


इस पर असियुक्त वात्सायन ने अदालत से प्रार्थना 
की कि जब तक अभियुक्तों के वकील नियुक्त होने की 
बात बिल्कुछ निश्चित न हो जाय, तब तक के लिए 


| अदालत की कार॑वाई स्थगित रक्खी जाय । 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा!, 
“ज्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी 
शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 
का अज्युमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय ख्तरियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समु- 
चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और 
लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
झत्यु के कल्लेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, राज उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़त में 
प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से अत्येक 
माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी भ्रत्येक रोग को 
समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। 
मुल्य केवल २॥) रु०; स्थायी आहकों से १॥०) 


हास्य-रस की यह अजुफ्म पुस्तक है। इसके प्रत्येक प्ष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित हो 
रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक 
बुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरू्जक ढड्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते 
आपके पेट सें बल पड़ जायूँगे; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 


हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-करठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरत्न तथा हास्यरसपूर्ण है; छुपाई- 
सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुसुतक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से २) मात्र ! 


य्ज्ा कि लक्ा 

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल सुरभा 
जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पढ़खुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, मछु है, मदिरा है। आपकी आँखें तप 


हो जायेगी , इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़ती हुईं धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे मजुष्यता का 
महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 
सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी घुणा, क्रोध, ेष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे आदर्शो' की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप 
उसमें अपने परिचितों को ढूँढने लगेंगे। पुस्तक 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा महावरेदार है । 


सजिल्द, तिरह प्रोटेक्टिज्ञ कवर से सुशोमित; 
हा लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


देवदास 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक 
कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 
होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के 
भाव उदय होते हैं और वह उद्श्नान्त-सा हो जाता है --इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक से खींचा गया है। छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुद्दावरेदार है । 
मूल्य केवल लागत-सात्र २); स्थायी ग्राहकों से 4॥) ५ 


लिस्सिता 


निर्वांसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अज्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जोवन-ब॒त्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वांसिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दृहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक 
श्फुलिज्ञ में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी 
स्त्रियों के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलित करीतियों के विरुद् क्रान्ति का रूण्डा बुलम्द करना होगा ; यही इस उपन्यास 
का संक्तिप्त परिचय है। भाषा श्रत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, केवल 
थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३.) रू० 


४७. व्यवस्थापिका चाँदः कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद .. 


> 
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__ कणन व वे थे बज ते पता पा पत्जपततत्त्तततततत्तत----्तू ने कहा कि इस विषय में जल्पान के 
समय फ़ेसला दिया जायगा । तब, तक वकील की 
अज्ुपस्थिति से अभियुक्तों का कोई नुक़सान न होगा, 
क्योंकि सुख़बिर कैलज्राशपति का केवल बयान पढ़ कर 
डसे सुनाया जायगा । 

इसके बाद बयान का पढ़ना प्रारम्भ हुआ । बयान 
में फूल्सकेप आकार के २४४ छुपे हुए प्रष्ठ थे। सस्मवतः 
वह कल्न के पहले न समाप्त होगा। 

अभियुक्त हरकेश ने अदालत से कहा कि मैं अज्ञ- 
रेज़्ी नहीं समझता, बयान हिन्दी में पढ़ कर सुनाया 
जाय । थ 

ओेज़िडेण्ट ने कहा कि मूल्न बयान अछ्जरेज़ी में है, 


इसलिए वह अब्जरेज़ी में ही पढ़ा जायगा, परन्तु उदूँ क्‍ 


में अनुवाद कर दिया जायगा। 
आज्ञ की कारवाई का दिन बयान के पढ़ने में ही 
लग गया | कल भी पढ़ा जायगा । 


डॉ० किचलू नियुक्त हो गए 

चार बजे के बाद ग्रेज़िडेयट ने घोषित किया, कि 
ट्रिब्यूनन ने अभियुक्त-पत्ष की तरफ़ से पैरवी करने के 
लिए डॉ० किचलू और उनके साथ दो जूनियर वकीलों 
के नियुक्त किए जाने का निश्चय किया है। डन्हें १२८) 
रू० प्रतिदिन मेहनताना मिला करेगा। ५ 

कल जल्पान के बाद सुखज़बिर केल्लाशपति की 
जिरह प्रारम्भ होने की आशा है । 

ता० १७ जुल्वाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल्न के सामने 
दिल्ली षड़यन्त्र केस में सफ़ाई-पक्ष की ओर से एक 
महत्वपूर्ण भ्रक्ष पेश हुआ । अभियुक्तों के वकील डॉ० 
किचलू और मि० एल० एन० बोस ने कहा कि जब तक 
इस घड्यन्त्र का फ़रार अभियुक्त इज्ञारीलाल, जोकि 
पटना में गिरफ़्तार हुआ है, इस अदालत में न पेश 
किया जाय, तब तक क़रानूनन्‌ अदालत की कारंवाई नहीं 
चला सकती। इस प्रश्न पर बहस के लिए कल की 
तारीम़् निश्चित हुईं है । 

प्रारम्भ में डॉ० किचलू ने ट्रिब्यूनल के सामने अपना 
एक वक्तव्य दिया । सीनियर वकील नियुक्त करने के 
किए द्विब्यूनल को धन्यवाद देते हुए आपने कद्दा कि में 
अदालत के अन्दर अच्छे वायुमण्डल बनाए रखने और 
अदालह्वत के गौरव की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग ढूँगा। 
मुझे विश्वास है कि मेरे मचक्किल भो, जोकि शिक्षित 
और अच्छी हैसियत के आदसी हैं, मेरा सहयोग करेंगे। 
इसके बाद आपने अदालत से, जिरह प्रारस्भ करने के 
पहले, कुछ समय देने की प्राथंना की । आपने कट्दा कि 
मुझे इस केस का अध्ययन और साथ डी भ्रग्वतखर के 
कई खून के मामलों का प्रबन्ध भो करना है । 


मेहनताना के विषय में आपने कहा कि में इस |: 


सम्बन्ध में अपना घोर विरोध श्रकट करना चाइता हूँ। 
मैं अपने लिए रुपया नहीं चाहता । परन्तु मैं यह कहे 
बिना नहीं रह सकता कि सरकार को इस मामले में 
उचित और न्‍्यायशील होना चाहिए था। सफ़ाई और 
सबूत के वकीलों में किसी प्रकार का पक्तपातपूर्ण भेद न 
करना चाहिए | सरकार को चाहिए कि .वह या तो सबूत 
और घफ़ाई के वकीलों को बराबर-बराबर फ्रीस दे या 
बिल्कुल न दे और अभियुक्तों से अपनी सफ़ाई का 
प्रबन्ध अपने आप कर लेने के लिए कह दे । 

मि० एस० एन० बोस की उस अज्ञी के सम्बन्ध सें, 
जोकि आपने फ़रार अभियुक्त इज्ारीलाल के अदालत 
मेँ पेश किए जाने के किए दी है, डॉ० किचलू ने कहा 
कि मिं० बोख ने उस अज्ञी में जो कुछ कद्दा है, उसका 
मैं समर्थन करता हूँ । मि० एस० एन० बोस-की अज्ञों 


इस प्रकार है :-- 


(५ ) इस षड्यन्त्र केस में बहुत से ऐसे अभि- 
युक्तों पर भी मामत्ञा चलत्न रहा है, जोकि फ़रार कहे जाते 
हैं, और जिनमें एक हजारीबात् भी हैं। 

(२ ) इज़ारीज्ाल पटना में गिरफ़्तार हो गए हैं 
और रा विश्वास किया जाता है कि बाँकीपुर जेल में 
बन्द हैं । 


(३ ) दुका ४१२ के अनुसार अब इज़ारीलाल 
के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में कोई कारंवाई होना 
अजुचित है । 2 

इसलिए प्रार्थना की जाती है कि अदालत या तो 
सबूत-पत्त को इजारीलाल के इस अदालत में पेश करने 


[ श्री० अनन्तप्रसाद जी वर्मा, विद्यार्थी 


नहीं चाह दे रही हमें अब, 

मणि-मुक्तावलि के पाने की, 

या रत्नों की विपुल खानि-- 

तक के अधिकारी बन जाने की । 
56 थार 
- नहीं खोजते हम ईश्वर को, 
घूम-घूम करके वन-बन में, 
नहीं चाहते कभी देखना 
स्वगिक खुख को हम जीवन में । 
छः 
सारी खुख की चाहे हमारी, 
देवि ! चढ़ चुकीं बलि-वेदी पर, 
च्ुधा, तृषा, मन की चञ्चलता, 
पा सकती अधिकार न हम पर । 
7 
हमें चाह है केवल तुकको 
हे स्वतन्त्रते पा जाने की, 

तेरे कोमल कर-स्पश से, 

- पावन तन-मन हो पाने की ! 
कक. 

मन ही मन में आज तुम्हारी, 

बैठ प्रतीक्षा हम करते हैं, 
सोच तुम्हारा देवि |! आगमन, 
हम खुख-सागर को तरते हैं। 
रघ्ठ 
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मेज दे कि अभियुक्त इजारीलाल इस अदालत में पेश 
किया जाय । तब तक के लिए अदालत को कारंवाई 
स्थगित रक्‍्खी जाय। 
दूसरी अर्जी 

मि० एुस० एन० बोस ने एक दूसरी अज्ञी भी पेश 
की । आज्ञी इस प्रकार है :-- 

(५ ) इस घड्यन्त्र केस में सबूत की ओर से बहुत 
से काग़ज़ और किताबें पेश की गई हैं, जिन्हें अदालत 
ने मुख़बिर कैलाशपति के बयान के अनुसार मिसिल्न में 
दर्ज कर लिया है । 

(२ ) इनमें से कोई भी कागज या उसका कोई 
भी हिस्सा पढ़ कर सुनाया नहीं गया। इवीडेन्स ऐक्ट 


की द॒फ़ा ३६ में और लाहौर हाईकोर्ट के नियमों में 
इस तरह के काग़जों के पढ़ कर सुनाने का नियम है । 


( ३ ) बिना इन काशजों या उन काग़जों के पुख्य 
अंशों को पढ़ कर सुनाए सक्राई-पक्त के क्षिए यह जानना 
असम्भव है कि सबूत-पक्त किस झाधार पर अपने पक्त 
का समथेत करना चाहता है। बिना पढ़ कर सुनाए 
काराजों को प्रमाणित समर कर मिसित्न में दल करते 
दा ग़ैर-क्ानूनी और हाईकोर्ट के नियमों के विरुद्ध 

] 


सफाई-पक्त के किए सु़़्बिर कैल्लाशपति की जिरह 
के पहले यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि सबूत-पत्त 
ने पेश किए गए काग़जों के किन अंशों को अपने पत्त 
का आधार बनाया है । हु ; 
इसलिए अदाल्नत से प्राथंना है कि वह सबूत-पत्त 
को काग़नों के उन अंशों को क़ानून के अचुसार पढ़ कर 
सुनाने का हुक्म दे, जिनको सबूत-पक्त ने अपने पक्ष का 
आधार बनाया है। हे 
इजारीजलाज के सम्बन्ध में अर्जीपेश करते हुए 
मि० बोस ने अदालत से कहा कि इजारीलाल बाँकी- 
पुर जेल्न में है। अदालत पटना के मैजिस्ट्रेट के पास 
इजारीलाल को दिल्‍ली भेज देने के ,ल्िए एक तार भेज 
सकती है । दफ़ा ९१२ के अनुसार उसके विरुद्ध अब 
कोई कारंवाई नहीं हो सकतो । ५ 
प्रेलिडि्ट--दुक़ा ४१२ के अलुसार होने वाली कार- 
वाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं । रु 7: 
मि० बोस--फ़रार अभियुक्त के गिरफ़्तार होने तक 
दुफ ९१२ के अज्भुघार होने वाह्यी कारंवाइयाँ समाप्त 
नहों होतीं। आपने कहा कि इस विषय में क्रानून 
बिल्कुल्न स्पष्ट है। जाब्ता फ्रौजदारी की दुक्ा ३५४३ के 


४ झजुसार गवाहों- के बयान होने के समय अभियुक्तों की 


डपस्थिति आवश्यक है। अभियुक्तों की अनुपस्थिति से 
कारवाई ग़ेर-क़ानूनी हो जाती हे । 


इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीर- न 


अल्थी ने कह्ाा-क्या हजारीलाल के विषय में आपने 
अख़बारों से जानकारी हासित्न की है ? 

मि० बोस--अख़बारों और व्यक्तियों, दोनों से । 

रायबह्ादुर कुँवर सेन--क्या इजारीज्ञाल की अजु- 
पस्थिति में कारंवाई ग़ैर-क्रानूनी हो जायगी ? 

समि० बोस--हाँ । 

चौधरी ज़फ़रुत्ला--बिल्कुल नहीं । 

रायबहादुर कुँवर सेन--मान लीजिए हजारीबाल- 
पर से मामला उठा लिया गया । रू 

समि० बोस--तब परिस्थिति दूसरी हो जायगी । 

आपने कहा कि इजारीलाबल की अनुपस्थिति में 
अदाल्वत की कार॑वाई उसी क्षण से ग़ेर-क्ानूनी हो जाती 
है, जिस क्षण ट्विब्यूनल के सामने मैंने यह सूचना दी 
कि हजारीलाल अदाद्॒त में पेश किया जा सकता है । 

सरकारी वकीत्ल--कारवाई गेर-क़ानूनी हो जाने का 
ख़तरा स्वीकार करने के लिए मैं तेयार हूँ । 

इस पर ट्रिब्यूनत्न ने मुख़बिर को जिरह स्थगित कर 
दी, जोकि जलपान के बाढ़ प्रारम्भ होने वाली थी। 


झुज़बिर का बयान, जोकि पढ़ा जा रद्दा था, आज समाप्त 


हो गया। 
कल्न मि० बोल की अर्जी पर बहसे होगी । 


( ऋमशः ) 


ञ 53 ॒ का 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 


इमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 


एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारणटी देसकते 


हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-ब्यवहार _ 
कीजिए--“श्री? वक्‍ल, बीडन स्क्कायर, कलकत्ता | 
फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार ८७ 


] 
|| 


[ ब्ष १, खण्ड ४, संख्या ७ 


लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरज्ञक कार्यवाही 


लगभग १४ रोज़ स्थगित रहने के बाद तारोख़ ११ 
जुल्लाई को, स्पेशल ट्रिब्यूनल्न के प्रेज़िडियट मि० एच० एु० 
सी० ब्लेकर के श्रीनगर से लौह्वारआ जाने पर, जोकि 
ऑलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रुक गए थे, दूसरे 
खाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ हुई। 


आज अभियुक्त एक वर्दी में केसरी रह के साफ्रे बाँघे, 
भूरी रह्ञ की कमीज़ें और नीले रह्ग के निकर पहने 
अदालत में उपस्थित हुए । 

कारंवाई प्रारम्भ होने पर सब से पहले सबूत की ओर 
से फ़िशेज्ञपुर शख्नागार के केप्टेन मिल्षर की गवाद्दी हुईं । 
कैप्टेन मिल्षर ने अपनी गवाही में कहा कि अखत- 
सर रेलवे स्टेशन की सराय में मैंने एक बम की परीक्ता 
की थी । मैंने उसे छुआ नहीं, क्‍योंकि मुझे डर था कि 
कछुने से कहीं भड़क न डठे | 4 

इसके बाद अम्तसर के सरयाद्वी पुल्लीस-चौकी के 
सब-इन्स्पेक्टर जुल्फिक्रारअली शाह की गवाही हुईं। 
जुलक्रिक़ारअली शाह जून सन्‌ १६३० में लिवित्न ल्लाइन्स 
के हलके में थे। आपने अपनी ग़वाही में कहा कि १६ 
जून सन्‌ १६३० को सवेरे साढ़े ६ बजे सराय रनजोघ- 
सिंह के मुन्शी अब्दुल्न हकीम ने पुल्तीस-चौकी में आकर 
कहा कि सराय के दूसरे नग्बर के कमरे में एक बस 
फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक 
नवयुवक ने उस्त कमरे को किराए पर द्विया था। बम 
फटने के बाद कमरे को धुएँ से भरा हुआ देख कर वह 
नवयुवक सराय से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख 
द्वेने के बाद मैं सराय गया, वहाँ कमरे से छुआँ निकल 
रहा था। ताला खोल कर अन्दर देखने से मालूम हुआ 
कि दीवार पर जुक़सान पहुँचा है। इस बात से मैंने 
अलुमान किया कि कोई बम को घटना हुई है । मैंने कमरे 
की आल्यमारी में एक काली सन्दूक़ में एक भौर बस रक्‍्खा 
हुआ देखा था। मैंने देखा कि काली सन्दूक़ के नीचे कुछ 


काग़ज़ भी रक्‍्खे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को डले छूने 


नहीं दिया | इसके बाद मि० नील तथा दूसरे अक़सरों 
जे आकर घटनास्थक्ष और बस का निरीक्षण किया । मैंने 
ज़मीन पर बिखरी हुईं कीलों को एकत्र करके उनकी 
एक ढिस्ट तैयार कर ली। इसके बाद गवाह ने अदालत 
में पेश एक कमीज्ञ और एक काब्ी सन्दूक़ की शनाइ़चत 
चक्की * 

सफ़ाई के वकील मि० श्यामदात्ष को जिरह के 
उत्तर में गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने 
घटना के कुछ दिन बाढ़ करब्ज़े में किया था । एक दूसरे- 
अश्न के रत्तर में डसने कट्टा कि रजिस्टर में जहाँ तक 
लिखा जा छुका था, उसके आख्ीर में मेरे दुस्तख़त 
नहीं हैं । > 

इसके बाद रनजोधसिंह-सराय के मैनेजर अब्दुल 


इंकीस कुरेशी की गवाई हुईं। आपने कहा कि रजिस्टर | 


अं सराय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम ख्िखि 
खिया जाता है। १८ जून को सराय में एक नवयुवक 
झायां था, उसका नाम रजिष्टर में लिख लिया गया 
था। मैं डस नवयुवक को पहले से नहीं जानता था। 
वह २ नम्बर के कमरे में ठहरा था। वह सूर्यास्त के 
समय अकेले आयाथा । उसके आने के कुछ मिनटों 
बाद एक सिक्‍्ख भी आया था, 
चत्ना गया । वह सिक्‍्ख रात में नहीं रद्दा, 
चयदा के बाद वह चला गया था। 

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन खबेरे क़रीब 
& बजे २ नम्बर के कमरे में एक बस फटा । मैंने कमरे 


क़रीब पौन 


जोकि उसके कमरे में. 


के अन्द्र से बहुत अधिक घुझ्राँ निकलते हुए देखा। 
इसके बाद मैंने इस मामले की पुद्दीस में रिपोर्ट कर 
दी 
गवाह की जिरह् के बाद सुनवाई स्थगित हो गईं। 
आज स्पेशल् ट्रिब्यूनल् के सामने अभियुक्त सुखदेव- 


| राज की भी पेशी हुईं थी । 


सुखदेवराज के अत्गग एकान्त कोररी में रक्‍्खे जाने 
के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जो अज्ञी पेश की गई थी, 
उसके फैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल्ल के ओज़िडेयटने 
सरकार के नाम एक नोटिस निकालने की सूचना दी । 

अभियुक्त के वकील लाला श्यामत्ञाल एडवोकेट 
ने अदालत से नोटिस के जवाब के क्षिए शीघ्र तारीख़ 
रखने की प्राथंना की। आपने कहा कि अभियुक्त को 
एकान्त कोठरी में रखते एक महोना से अधिक का 
समय हो गया है। 

इसके बाद अदालत ने डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट और 
सेन्टर जेज्न के सुपरिण्टेण्डेणट के द्वारा सरकार को 
नोटिस दी कि अभियुक्त सुखदेवराज़ ने एुकान्त कोठरी 
में रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो शिकायत की है, वह 
डीक है या नहीं और उसका इस प्रकार रकक्‍्खा जाना 
क़ानून से उचित है या नहीं। इस बात का उत्तर देने के 


| लिए अदालत ने १८ तारीख़ नियत की है । 


ता० ६४ जुलाई को लाहौर षड्यन्त्र केस सें स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने अमस्तसर सराय को बम-घटना वह 
सम्बन्ध में गवाही जारी रही । 

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अम्ठत- 


| सर रेलवे स्टेशन के क़॒त्ली फ़ज़ल सुहम्मद से बहुत देर 


तक जिरह की ! गवाह ने कहा कि जब रेलवे स्टेशन से 
सराय की तरफ़ मैं दो नवयुवकों का सामान लिए हुए 
जा रहा था, तब रास्ते में सुम्ठे केवल्न एक सिक्‍ख मित्रा 
था। मैं नहीं जानता कि पुल्लीस ने अपने बयान में दो 
सिकक्‍्ल्ल क्यों बतल्ाए हैं । मैं उसी ट्रेन से आया था, जिस 
ट्रेन से सराय के सुन्शी ल्ाहोर फ़ोर्ट में उन नवयुवकों 
की शनाझ्त्त करने के लिए आए थे। इसके पहले मैं 
सुन्‍्शी को नहों जानता था । सुम्हे याद है कि शनाझ्त 
की कार्रवाई के समय सुझे बुलाने के लिए पुत्लीस का 
एक आदमी गया था । मैंने रेल का ख़र्च अपनी जेब 
से दिया था, परन्तु बाद में शनाझ़्त की कारंबाई हो 
जाने के बाद पुल्वीस ने सुझे रेल का ख़्च दे दिया। 
शनाझ़त के समय मैंने मैजिस्ट्रेट से कद्दा था, कि इन्हीं 
ल्लोगों का सामान मैंने स्टेशन से घराय तक पहुँचाया था 
अख्तृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे कुली, चनन- 
दौन ने कहा कि मैंने फ़ज़ल सुदम्मद्‌ को दो नवयुवकों 
के साथ उनका सामान ले जाते हुए देखा था । 
जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शनाहूत करने 
के लिए कहा गया, तो डसने अभियुक्तों के कठघरे 
में ग़लत व्यक्तियों को बतल्ाया, जोकि अभियुक्त जय- 
प्रकाश और हरनामसिह ये।.__ 
अदालत ने गवाह से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात 
का निश्चय है कि फूजूब सुहम्मद के साथ तुमने इन्हों 
दो नवयुवकों को देखाथा£/ वर्क 
मिं० श्यासत्ाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध 
किया और कहा कि यह बिल्कुल झूठा गवाह है। 


अदालत ने मि० श्यामद्ञाल्ष की बात नहीं मानी। | 


: गवाह ने कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, 


इसलिए सुम्के निश्चय नहों है । 


इसके बाद मि० श्यामछाज्न और समि० अमो ल्क- 
राम ने गवाह से जिरह की । 


सम्बन्धियों से मिलने का प्रश्न 

मि० श्यामत्ञाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत 
से प्रार्थना की थी कि ग़ुजरानवाला से आए हुए सबूत 
के गवाहों की गवाही होने के पहले उन्हें उनके रिश्ते- 
दारों से मिलने की इजाज़त दे दी जाय। अभियुक्त 
अपने रिश्तेदारों से मिल कर अपने शनाख़्त के सम्बन्ध 
में कुछ सलाह करना चाहते थे। अदाबत से मेरी 
प्रार्थना है कि. गुज्नरानवाल्ा के गवाहों की गवाही तब 
तक के लिए स्थगित रकक्‍्खी जाय, जब तक कि अभियुक्त 
अपने रिश्तेदारों से न मिल लें । 

अदालत ने अभियुक्तों की प्रार्थना मान ली और 
अभियुक्तों से उनके रिश्तेदारों के मिलने के ल्षिए कल 
की तारीख़ नियत की। तब तक गुजरानवाला करे 
गवाहों की गवाही स्थगित रक्खी जायगी । 

सरकारी वकील शयबहादुर पं० ज्वात्माप्रसाद ने कहा 
कि मुझे अदाल्यत की भ्ाज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है, 


- परन्तु मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों में से 


एक गवाह की गवाही हो जाने के स्िए आज्ञा दे दी 
जाय । वह गवाह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है और उससे 
अभियुक्तों की शनाहछझ़्त की कारंवाई से कोई सम्बन्ध, 
नहीं है । 

झदालत ने सरकारी वकील की बात नहीं मानी 


और अपने पहल्ले के निश्चय पर दृढ़ रही । 


मुखबिरों की गवाही 

इसके बाद सफ़ाई के वकोल ने मुख़बिर सरनदासः 
और शिवराम की गवाही तुरत ही प्रारम्भ कर देने के 
लिए अदालत के सामने एक अरज्ञी पेश की । अज़ी इस 
प्रकार थी ४-- दे 

($ ) सी० आईं० ढी० पुल्लीस के आदमी सुख़- 
बिरों पर बेजा दबाव डालने के लिए जैधी-जैसी चम- 
कियाँ और यातनाएँ दे रहे थे, उसके सम्बन्ध में इस 
अदालत के सासने एक झर्ज़ो पेश की गई थी, जिपमें 


कहा गया था कि सुख़बिरों की गवाही तब तक के ल्विए 


स्थगित रक्‍खी जाय, जब तक कि हाईकोर्ट से इन 
ज़्यादृतियों के रोकने का कोई उपाय न कर दिया 
जाय | उच्च आज्ञी के अनुघार इस अदालत ने ८ जुलाई 
तक के लिए मुख़बिरों की गवाही स्थगित कर दी थी। 
(२) हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की अज्ञों पर ८ 
जुलाई, सन्‌ १३३३ को अपना फ़ेसला सुना दिया था। 
(३ ) सबूत-पक्त अन्य गवाहों की गवाहियाँ ले 
रहा है, परन्तु सुख़बिरों को गवाही जान-बूझू कर रोके 
हुए है । 2 
(४) अभियुक्तों को इस बात का भय है कि 
पुलीस इस बीच में सुख़बिरों पर पहले की ही तरह 
बेजा दबाव डालने का प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह 
व्यक्तियों के विरुद्ध सुख़बिरों के विचार-स्वातन्त्य में 
बिल्कुल अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी दुबाव डांज् कर 
न्याय के सार्ग में बाघा उपस्थित को जा रही है । 
_ (६) डिस्ट्रिक्2 मैजिस्ट्रेट ने बोस्टंल जेल्ल के असिन _ 
स्टेण्ट जेल्र और एक दूसरे पुलिस-अफ़सर के विरुद्ध, 
जिसने भसिस्टेण्ट जेलर की साजिश से जेल्न में सुख़बिर . 


मदनगोपाल से गैर-क्रानूनी ठक्ल से भेंट की थी भौर 
जिनके विरुंद अदालत ने ढिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रिज़ञन 


।' 


हर रा 
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एक्ट के झलुसार-क्ानूनी कारंवाई करने के लिए कहा 
था, अब तक कोई कारंवाई नहीं की । 

(६ ) अभियुक्तों में से रावज्षपिणंडी वाल्ले अभि- 
युक्त बहुत अधिक समय से हिशसत में हैं। उन्हें जहाँ 
तक हो, जढदी यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि 
सबूत-पक्त ने उनके विरुद्ध क्या दोषारोपण किए हैं। 

(७ ) इस अआरज़ी में लिखी डपरोक्त परिस्थितियों 
को देखते हुए प्भियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत 
उन मुख़बिरशों के पेश करने ओर उनकी गवाही प्रारम्भ 
कर देने का शीघ्र हुक्म जारी कर दे, जिनकी गवाही 
अभी नहों हुई । 

आरजज़ी पर बहस सुन लेने के बाद अदाक्षत ने आरज्ञों 
खारिज कर दी । 

जेल में मुलाकात और सरकारी गवाह 
अभियुक्तों की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने एक 


और अरजी पेश की गईं, जिसमें कंद्ा गया था कि पहले 
अभियुक्त अपने सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरि- 


ण्टेण्डेण्ण के ऑफिस में किसी जेल-अधिकारी की 


डउपस्थिति में मिल्ना करते थे, परन्तु कन्न सरदार अमरीक- 
सिंह और सरदार गुलाबसिंह से कहा गया कि वे 
अपने सम्बन्धियों से सीख़चों के अन्दर से मिल सकते 
है। सीख़चों के अन्दर से मिंलने की यह जगह जेल 
के सामने की मुख्य सड़क से साफ़ दिखाई पड़ती 
है। मिलने के लिए यह जगह बिल्कुल अनुचित और 
असुविधाजनक थी । अभियुक्तों के सम्बन्धियों को, 
जिनमें स्री-पुरुष और बच्चे सभी थे, इस गर्मी के ऋतु 
में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा । इस प्रकार की सुल्ला- 
क्रातों का उद्देश्य सबूत के गवाहों को अभियुक्तों को 
पहचानने का मौक़ा देना था । 
अभियुक्तों को लाहौर फ्रोटे में जो अनुभव प्राप्त हुए 
हैं, उनके आधार पर उपरोक्त बातों की शझ्ढा की गई हे। 
सरदार अमरीकस्सचिंह और सरदार गुलाबर्सिह ने 
सीख़चों के अन्दर से जेज्न के फाटक पर डॉ० एस० पी०, 
सरदार प्रतापल्िंह और कोर्ट-इन्स्पेक्टर मि० केदारनाथ 
को गुजरानवाला के दो सबूत के गवाहों के साथ खड़े 
हुए देखा था। इन्हों गवाहों ने उपरोक्त दोनों अभि- 
युक्तों की ब्राहौर के क्रिले में शनाझ्त की थीं। यह सब 
देख कर झभियुक्तों को सी० आई० डी० के आादमियों 
की चाल की आशह्ला हो गईं, इसकिए उन्होंने उन परि- 
स्थितियों में अपने सम्बन्धियों से मिल्लना इन्कार कर 
दिया । अश्युक्तों की प्रार्थना है कि अदालत अभियुक्तों 
को जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट के दुफ़्तर में हफ़्ते में 
दो बार अपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त दे । 
अदालत ने यह अर्जी मब्ज़ूर कर ली और जेल- 
अधिकाएियों को डिप्टी सुपरिणटेण्डेणट के ऑफिस में 
म॒ल्ाक्रात का प्रबन्ध करने के व्विप हिदायत दी । 
इसके बाद अदालत स्थगित हो गईं । 
ता० १६ जुल्लाई को दूसरे लाहौर पड़यन्त्र केस में 
और सबूत के गवादों की गवाही हुई । 
गुजरानवाल्षा के ताँगा हाँकने वाले ने अपनी 
गवाही में कहा कि जून सन्‌ ३१६३० में मैंने बह्म- 
अखाड़ा में बम-घटना का समाचार सुना था। बम-वटना 
के दूसरे दिन पुल्लोस ने खुला कर मुझसे पूछा कि क्या 
ठुम अपने ताँगे में दो सिकक्‍्खों को स्टेशन से लेकर ब्रह्म 
अखाड़ा गए थे ? मेंने कह दिया- हाँ, मैं अपने ताँगे में 
लेकर गया था । 
इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए अदालत के 
बाहर चल्ने जाने के लिए कहा गया। इधर अदालत में 
कुछ सिक्‍्ख नवयुवक अभियुक्तों की सी पोशाक पहना 
कर अभियुक्तों के लाथ खड़े कर दिए गए । किर गवाह 
को बाहर से बुला कर अदालत ने उससे डन दो खिक्ख 
नवयुवकों की शना ख़त करने के लिए कहा, जिनको वह 


स्टेशन से ताँगे पर अह्म-अखाड़ा तले गया था। गवाह 


शनाछत नहों कर सका। उसने कहा कि वे नवयुवक इन 
अभियुक्तों में नहीं हैं।इसी गवाह ने मैलिस्ट्रेट की 
अदालत में उनकी शनाख़्त की थी । 

जिरह करने पर गवाह ने कह्टा कि हाँ, यह बात ठीक 
है, कि मेरा नाम पुज्ञीस में बदमाशों के रजिस्टर में 
लिखा है । हु 

इसके बाद ट्िब्यूनल्न के एक सदस्य मि० सल्लीम के 
प्श्ष के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं उन अभियुक्तों की 
शनाझ्त इसलिए नहीं कर सका, कि वे सिक्‍्खों में मित्रा 
दिए गए हैं और उनकी पोशाक एक सी हैं। क्विले में 
शनाख़त करते समय अभियुक्त एक तरह की पोशाक में 
नहीं थे और जो बाहरी व्यक्ति उनके साथ प्रिल्ा दिए 
गए थे, उनमें अधिकांश सिक्‍्ख नहीं थे | गवाह ने कहा 
कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहाँ की 
तरह एक ल्ञाइन में नहीं खड़े किए गए थे |. 


पुजारी का बयान 


बह्म-अखाड़ा के पुजारी मोहकुमचन्द ने कहा कि | 


१६ जून सन्‌ १६३० को बह्म“अखाड़ा के ६ नम्बर के 
कमरे में एक बस फटा था। कमरा खोलने पर वह धुआँ 
से भरा हुआ पाया गया और अन्दर से गन्धक की बू 
आ रही थी । मैं इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए 
ब्रह्म-अखाड़ा ट्रट के संयुक्त मन्त्री के पास गया। वहाँ से 
लौटने पर मैंने. देखा कि बहुत से पुल्लीस अफूसर मौजूद 
हैं। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थत्न पर मौजूद थे। मेंने 
सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक और बम 
फटा था, जिससे एक पुल्लीस अफ़सर घायत्न हो गया । 
वह घुलीस अफ़सर मेरे सामने अस्पतात्य पहुँचाया 
गया । गवाह ने कहा कि इस कमरे में दो सिक्‍्ख नवे- 
युवक उहरे थे | वे १७ जून, सन्‌ १६३० को आए थे । 

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने ब्ाहोर फ़ोर्ट में 
मैजिस्ट्रेट के सामने उन दो सिक्‍्ख नवयुधकों की शनाखंत 
की थी। पुल्लीस ने इन नवयुवकों को शनाग़त की कार॑वाई 
के तीन दिन पहले मुझे लाहौर में पुलीस की हिरासत 
में दिखला दिया था। सब-इन्स्पेक्टर ने डन नवयुवकों 
को दिखक्ाते हुए सुकसे कहा था कि अच्छी तरह देख 
लो, शनाखझ़्त करनी होगी। ! 

सरकारी वकील ने अदाज्षत से कहा कि यह गवाह 
सबूत -पत्त के विरुद्ध दो गया है, इसलिए इससे जिरह 
करने की आज्ञा दी जाय। 

सफ़ाई के वकील मि० अमोद्कराम ने यह कहते 
हुए इसका विरोध किया कि: किसी गवाह के सबूत-पक्त 
के विरुद्ध कुछ कह देने से ही वह गवाइ सबूत-पक्त के 
विरुद्ध नहीं हो जाता । परन्तु अदाज्ञत ने सरकारी वकील 
को जिरद्द करने की आज्ञा दे दी । 

सरकारी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने 
कहा कि लाहौर फ्रोट में शनाझ़्त की कारंवाई प्रारम्भ 
होने के पहले सुम्के एक पुत्नीस अफूसर लाहौर ले आया 
था। उसी ने मेरे टिकट का सूह््य दिया था और मेरे 
ओोजन का प्रबन्ध किया था। जिस पघुलीख चौकी में 
यह अफ़सर मुक्के ले गया था और अभियुक्तों को 
दिखिलाया था, उल्के सामने एक कुआाँ है। मैं अदालत 
को वह जगह बतला सकता हूं | 


कलकत्ता होमियो 


ज़ी दवाइयाँ -2) प्रति डाम क्रमशः २७, है०, ४८, 
दमकल सय एक डापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), ९0), ३॥|) 
ब बो्ड-केस 
ब्लेना हो तो १) अधिक लगेगा | 


गोखजियाँ, दूध की मिठाई, 


व्यूब फ़ापल्ल, काके, काडे' 
कैमिली बॉक्स यदि आज्जरेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित 
पघता.....एख० आर० बिसवास एण्ड 


३७ । 


गवाह को मिठ।इयाँ और फल दिए गए 


गवाह ने कहा कि पुत्नीस से बहुत डरने के कारण 
मैंने उस पुत्नलीस अफ़्लर के साथ गुजरानवाल्ला से 
लाहौर आने में इन्कार नहीं किया । गुजशनवाला से 
ल्लाहौर आते समय तीन और गवाह मेरे साथ थे, जिनमें. 
एक ताँगा हाँकने वाला मेहरदीन, रूच्मीदासल और ब्रह्म- 
अखाड़ा के मैनेजर थे । साथ में एक कॉन्स्टेबिल भी था॥ 
इस लोग एक कमरे में बैठा दिए गए थे, वहीं अभियुक्त 
लाकर दिखतलाए गए । इसके बाद हम ह्लोगों को 
वापस जाने का .टिकट-ख़र्च दे दिया गया । तीसरे 
दिन हम छरोग अभियुक्तों की शनाख़््त करने के लिए. 
फिर बुलाए गए । जिस पुक्षीस अफ़सर ने हम लोगों को 
अभियुक्तों को दिखल्लाया था, वह्दी रेलवे स्टेशन पर हम 
ल्लोगों को ज्लेने के लिए मौजूद था। उसके साथ एक 
मैनिस्ट्रेट भी थे । 


प्रश्न-- तुमने यह बात मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बत- . | 


जाई ? 

ड०- मैजिस्ट्रेट ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इससे मैंने 
उनसे कुछ नहीं कहा । 

प्र०--क्या आज तुम अदालत में इस बात को प्रकट 
करने के इरादे से आए थे ? 

छ०--नहीं, अगर मुझसे यह बात न पूछी जाती तो 
मैंने उसको प्रकट न किया होता । 

मि० सल्लीम--सरकारी वकीज के किस प्रश्न के उत्तर 
में तुम्हें इन बातों को प्रकट करना पड़ा ? 

गवाह-- सरकारी वकील ने प्रश्न, किया कि मैजिस्ट्रेट 
के सामने अभियुक्तों की शन|त करते समय तुम्हें यह. 
निश्चय था कि तुम अभियुक्तों की ठीक शनाख़्त कर रहे. 
हो ? इसके उत्तर में मैंने कहा कि अभियुक्त मुझे पहले | 
से दिखला दिए गए थे। मैंने थाने में अभियुक्तों को. 
केवल पाँच मिनट तक देखा था । 

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभि- 
युक्तों की शनाख़त करने के लिए कहा, जोकि उसे 


| पुल्लीस चौकी में दिखल्ाएं गए थे। गवाह कठघरे के 


पास गया और चारों तरफ़ देख कर कहा कि में अभि 
युक्तों की शनाख़ृत नहीं कर सकता | 

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकर्सिह और सर- 
दार गुल्ाबर्सिह को खड़े होने के किए कह्ा और गवाह 
से उनकी ओर सझ्लेत करते हुए पूछा कि ये वही व्यक्ति 
हैं या नहीं, जिनको पुत्बोस ने तुम्हें दिखलाया था ! गवाह 
ने कहा, हाँ ये वददी व्यक्ति हैं। सरदार अमरीकसिंह की 
ओर इशारा करते हुए गवाद्द ने कद्दा कि सम्भवतः मैंने 
इसी व्यक्ति को अर्म>अखाढ़ा से १६ जून को सवेरे निक» 
लते हुए देखा था। 

मि० सल्लीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि 
मैं नहीं कह सकता कि अदालत में सरदार अमरीक्सिह 
और सरदार गुलाबलिंह की शनाझढत मैं क्यों नहीं कर 
सका । गवाह ने कहा कि लाहौर फ्रोर्ट में शनाख़्त की 
कारंवाई के समय अभियुक्तों की पोशाक भिन्न प्रकार 


| की थीं, इस समय उनकी पोशाक एक सी हैं। 


इसके बाद अदाल्नत स्थगित हो गई । 
( ऋमशः ) 


ते 


7 अंटकता होमियो फ़ारसेसो को. की. 


६० झौर १०४ शीशियों वाल्ले फैमिली 
और १०॥॥०) 


बरौरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। ठक्लिखित 


सलल्‍स, 9४--१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


०... 


[ हिज़ होलीनेस ओह कोदरानन्द विरूपाक्ष 


पड गाँधी-इविंन समसौते के बाद का, कर्पाणवरेषु | और अज्ञौकेह सुप्श आपने प्राप्त किया था, वह | और क़ानूनगो साहब ने पट्वारियों को दविदायत कर दी 
अदिष्य! ओर परम कष्याणीया भ्रोमती पुल्षिस का | त्रिरेन-वंश में शायद हो कित्ती को प्राप्त हुआ हो! | है। कहीं से दूध के मठझे चल्ले आ रहे हैं भौ( कहों से 
तीसरा प्रेमालाप, गत शुक्रवार को द्िन-इह्ाऐे सम्पन्न | मासूम और शोरख़्वार बच्चे तक भो आप की क्ृपा- | दही को हाँडियाँ; कोई अश्षवात्र लाने के लिए पकड़ा 


55% श्री० भुवनेश्वर प्रधाद जो सिश्र, एम० ए्‌० की | वारि की वर्षा से वचल्चित्र नहीं हुए थे । इसोबिए | बा रहा है और कोई घोड़े को घाप लाने के लिए ! 4. 
, बाँकी अदा पर तो श्रीमती मानो पहले से ही सुम्ध थीं। | आज भी आप अरने ठप पुशने पुर -कये का स्मरण कर -. ध् 27 
बस एकाएक आईं और ले ढड़ीं, जैसे हन्दर-पभा वाले | पुलकित हो उठते हैं और समय-प्मय पर उसी नाते | चश्मे बद॒दूर, हमारे डिप्टी पाहब श्रीजगद्‌पुरु को ; 
 एन्त्र के अखाड़े की ल्लाल्न परी ले उड़ी थी, हजरत गुल- | बूढ़े भारत को याद कर दिया काते हैं। प्रेम की आग | ताह कोई फ़त्त-क्क्नीर या निृज् लाइले थोड़े ही हैं ् 
रे फ्राम को चारपाई समेंत ! | चास्तव में बहुत दिनों तह सु जगा करती है । | कि कुण्डी-घोंटा उठाया और चल्न पढ़े । हाक्िम-परगना द 
5 | ष््‌ 
0] रे | हरे, दूती का क्रास करने जा रहे हैं तो क्या हुआ, 
बात यह है कि लाट साहब से लेकर सिकत्तर साहब |. झापडी राय है हि भारत के भावी शाघन-विधान | डिपटियाई ठाट थोड़े दी छोड़ देंगे | फब्नतः दूध, दही, 


छक, सभी गाँधी-इविन समझौते को सफल बचाने में | अं ब्रिटेन के द्वितों को रचा की जाए और भारतोय शास्रन | तरकारी, श्चार तो चाहिए ही और इसे देंगे वही 
.. ज्गे हैं, तो हमारी कल्याणीया जी क्यों अपना जौहर | की बागडोर सदैव मिडिश पार्लामेग्ट के हाथों में रहे । | किसान सांइब, क्योंकि ये चीज़ें डन्दीं के बर पैदा होती 
।. दिखाने से बाज आएँ ? यह) तो मौक़ा है, ये 'जवानी | बसे, यही सम्प्रति श्री० १,००८ दिज़ होलीनेप को भी | हैं और फिर प्रेम का मज़ा भी तो वही लूडेंगे । 
(' की रातें ओर उमन्ञों के दिन! क्या इस जहानेफ़ानी में है । जब 'सुँईफोड! शासनकत्री श्रीमती पार््रामेण्ट कक 
सदा बने रहेंगे ? यही सोच कर श्रीमती जी ताबइतोड़ | मौजूद ही हैं तो कोई आवश्यकता नहीं कि यह काये |. फलतः बनारश ज़िंले के किसानों का सावन सज़े में 
दो हाथ खेल. कर दिल का अरमान पूरा कर रही हैं। किसी ग़ेंर को सौंपा जाए । करेगा। घर बैठे डिप्टी साहब का दर्शन और परिण[स- 
साशा अज्ञाह, इनकी दूरन्देशी पर दिज़ होलीनेस दिल्लो- | ्ठ | स्वरूप भ्रपने आधश्रयदाता और साग्य-विधाता भ्रीमान 
जान से फ़िदा हो रहे हैं ! . किर ये काले-कलूटे भारतवाती कौन होते हैं, इस | ज़मोंदार महोदय के साथ अट्टइ ओरेम-बन्धत की सम्ला- 

४ क्र | सा ! ५2०2 3५५ हट ५ जिस नह से | बना ! यह दोनों हाथों एक साथ ही खड्डू प्राप्त को 

मत | जिस्तात से सह भा व 5 तरह ये काले भी | की कह्यना ने श्रीज्गद्गुरु को ऐसा परेशान कर दिया 
ञ् जग. रा बाग गज मज्लो लिया से यहाँ आए ये--भघन्ततः चचा इयटर की | है कि इज़रत किसान बनने के क्षिण कमर कस कर 5 
थ ० | तो यही राय दै। तो फिर आप दी 'ईसान और घरम' ले | तैयार हो गए हैं। 


धुज्षिस को भी ताक्रयामत खुल कर खेलने का धचाटर! | 
अर बताइए कि इन्हें इस देश में रहने का क्‍या हक है और "8 
मित्र जाना चाहिए । साथ ही “भविष्य” के अभिभावक ये क्यों स्वराज्य बा स्वतन्त्रता के लिए चिह्-पों मचा 


श्री० सहगक्ष जी से दिज्ञ होलीनेल का साम्नह अलु- गत सप्ताह कलकत्ते के अबल्लाभम में ख़ासी चंहल- 


॥| ४ ः रोध है कि जाति-पाँति और तिज्षक-दहेज़ का खूपाल रहे हैं ? | पहल रही । आम्रप्रवासी सबत्नों ने एक दिन कई अब- 
छोड़ कर, एक दिन शुभ सुहूत्त में श्रीमती जी के साथ | छ | ज्ञाओओों को ठोंक-पीट कर दुरुष्त कर डाला | बात यह 
न शीमान ( “मविष्य! ) का गँउ-बन्धन करा दें। | बस, बदीं वज्‌इ ओज़ादगुरु जो का यह फ़तवा है | हे कि एक तो बरसात का मौसिप्र ही कुछ बल्नवर्द्धत के 


कि कालों की जान झौर माल का 'सोल् प्रोप्राइटरशिप' | ल्षिए मौज़ूँ होता है, दूसरे यह ख्याल पैदा हुआ कि कहीं 
कर विदेवाए ने होगी दादा सर माईकेज ओडायर को दे दिया जाए, या चे्‌ | अ्बन्नाओं के साथ-पाथ रहते रहते सबत्नता हवा खाने 
क कृपा करके जैप्ी कुछ सल्लाइ दें, उसीके अजुपार कार्य | न चत्नी जाए, इलोलिए महज्ञ अस्थास् बनाए रखने की 
है कि हर दिनदी | किया जाए। क्योंकि उन्होंने भारत का केवज्न नमक हो | ग़रज्ञ से कुछ अबल्वाएँ पीड-पाट दी गईं । ख़ेर, यह तो 
_ थ्ट ठीक है कि ऐसा करने से यह आए दिन की | नहीं खाया है, वरन्‌ भारतवासियों का ज़्न भो बहवाया | होना ही चाहिए, क्‍योंकि पोरुष-प्रदंशन की खुजली 
मासिक चहक-पहल! जरा फीकी पढ़ जाएगी | परन्तु | है। इसलिए इसके भाग्य का फैसला करने का जैता | मिटाने के लिए कुछ सामान तो चाहिए ही । ; 
दिल पर हाथ रख कर ज़रा यह भी तो सोचने की वत | कुछ हक़ आपको हांजिल है, वैपा किप्ती के बाप को छ र् 
है कि आख़िर यह 'कोर्टशिप' कब तक चलता रहेगा : | श्री हासिल नहीं। : यह तो हुए अबला-आाश्रम में औरतों के पीटे जाने 
यह ताक-फाँक, यह 38982 2 यार की गलियों की | रु | के दो प्रधान और खम्तीचोन कारण | अब ज़रा दो 
हेरा-फेरी और बक्नौल हजरत “नूह” नारवी, यह 'मेम की | बनारसी आज! को सूचना मिद्धी है कि सरकार ने | गौण कारणों पर भी ध्याव दीजिए । कलकत्ते के अख़्- 
: बेंगें! कब तक जारी रहेंगी £ 5 ५ बनारस ज़िले के परगनापतिषों को '्रेम-प्रवार!ं का | बारों का कहना है कि कई स्त्रियों को श्रधिकारियों ने 
र्् | कार्य सोंपा है । आज्ञा मिद्धी है कि दो मद्दीने तक सब | पञ्चाबी ख़रोदारों के हाथ फ़रोझूत करने का विचार 
इसके सिवा जनाब आली, ऐसी सुशीला और ग॒ुण- | काम छोड़ कर ज़्मोंदारों और किप्तानों में समझौता | क्रिया था, परन्तु उन बईमारियों को बिकरना पसन्द 
बती बहू? पाने का प्रद्ोसत भी तो कुछ कमर नहीं। , करावें। बैठे-ठाले परगनापतियों के लिए यह 'दूतो!- (चथा और एक दिच्र एक लड़की ने कोई भजन भो गा ५5 
मांशा अज्ञाह आँगन की रौनक़ बढ़ जाय और छमछम की | कार्य बुरा नहीं ! और झआाशा है कि वे इसमें सफलता | दिया। बच, जनाब दो और दो-चार कारण जब एकत्र 
अति-्मधुर ध्वनि से सारा कोना कोना गूँज उठे | इस' | भी प्राप्त करेंगे । क्योंकि कवियों के कथनाजु पार बरसात हो गए तो मार-पीट को कौत माई का दात्र रोक - 
लिए प्रपने राम को तो अगर ऐसा सुधोग प्राप्त हो तो, . में प्रेम में 'फचफचाहट' भी खूब आ जाती है।. | सकताहै!  - 


क़सम ख़ुदा की, शारदा'क़ानून तोड़ कर अपने छोटे लल्ना कक न्‍ 
की तीन शादियाँ कर डालें । |. अच्छा आइए, ज़रा झुँड मोढा करने को बातें सोचें। 


आशा अज्लाह, यह जोड़ी गज्ला और मदार की जोड़ी से । 


्ज 


छठ 


| किर तो वीरों को भु्राएँ फड़ र डढों. और उन्होंने 

सम | झ्लाव लीजिए कि नरकटिया एक छोटा सा गाँव है । | डठाया लठ्ठ तथा चढ़ गए कोठे पर। अबलाएँ घष्ीट 
ब-सहोदर दादा सर माइक्रेल झोडायर को वहाँ आज प्रम-प्रचार के उद्देश्य ले .परगनापति अर्थात्‌ | कर नीचे लाई गई और फिर भापेट पीटी गई' । यहाँ 

'क्ष सकता है? एक साथ ही टोकरी भर ओऔमान डिप्टो साइब झाने वाले हैं। तइसीबदार साहब | तक कि कइयों के शरीर फूर गए और क्यों को दाती 
2 जञ॒ कर जो झटख कीति | ने क़ानूनगो लाहब के पास पहले ही ख़बर भेन्न दी है | (!! ) में भ्षो चोट लगो। आजकत्न वे कारमाइक्रेह ४: 


|“ 


छः 


4 
दथ १, खण्ड ४, संख्या ७» ] 


ऑॉलेन अश्वाब मे पक है। बोग्बाण और पाज हज बाज बज आय अस्पताञ् में पड़ी हैं । क्वोग-बाग और अख़बार 
वाले टें-टें कर रहे हैं, परन्तु अबल्ञा-आधश्रम के सन्‍्त्रो 
जी चुप ! बेचारे कोई दादुर या किल्नी थोड़े ही हैं जो 
बरशखात में बोलें। ज़रा समय आने दीजिए, फिर तो 
णेवा बोलेंगे कि 'बुलबुल्ले हज़ार-दास्तानः भी दाँतों 
आंगुत्नी दबा कर रह जाएगा। 


ध 
3 
ख़र, श्रोजादगुरुको न तो अब्रत्ञा-आश्रम के उन 


है हैं। क्योंकि आपको आशड्ला है कि “'नेटिव त्योग? 
साहब ल्लोग को इस देश में ध्यवप्ताय वशिज्प “नहों करने 


कार! 
द्ग़ा ॥ रे 


आप 
इसलिए श्रीजगदगुरु की राय है कि साहब को 
सनाया जाय और सारे भारतवाली समस्वर से प्रार्थना 


| ऋरें कि रूठिए नहों प्रभो, डदे रहिए इथ बूढ़े भारत 


की छुती पर और कपड़े बना-बना कर इनकी नप्नता दूर 


अभागिनियों की चिन्ता है और न सम्त्री महाशय के करते रहिए,अन्यथा यह आजन्म' असभ्य ही रह जाएगा? 


मौनावलम्बन की । इन्हें तो चिन्ता में डाल दिया है, 
“भारत-मिन्र! ने, जो नाहक्न इस चहले में कूदने के लिए 
जेंगोटा कस रहा है। हार्ताँकि उसके द्षिए शिलाज्न 
( आसाम ) की मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी के पुजारी 
ओीहलुमान जी ने, मन्दिर के भ्रन्दर ही एक सात वर्ष की 
बालिका के साथ बलास्कार कर के काफ़ी पवित्र मसाला 


“सैयार कर दिया है। इसलिए श्रीजगद्गुरु की विनम्र 


प्रार्थवा है कि पहले गोबर पानी मत्न कर उक्त मन्दिर 
के देवता जी को शुद्ध कीजिए, फिर भण्डा फोड़िएगा, 
क्योंकि घर में दिया जज्ञा कर तब मसश्जिद की तरफ़ 
क़दम रज्ञा फ़रमाना उचित है । 


मगर असल बात तो यह है कि इन अबला-आश्रमों 
का भणडाफोड़ करने का जितना हक़ 'भारत मित्र! को 
दाप्तिल है, डतना न तो 'स्वत्त्र' को हासिल्न हो सकता 
है और न 'विश्वमित्र' को | क्‍योंकि यह अबल्ा-घाश्र पर, 
वह विधवाओं की घनातनधर्म-रक्षिणी महती सेवा और 
उनका झपने कुल और धससे को पवित्र करके अबल्ला- 
आश्रमों में आना और मार ख|चा, बिक कर पञ्षाव जाना, 
या महा ुखी दल्न की वृद्धि करना अथवा किसी 'अज्ञाहो | 
अकबर' वाले के साथ होकर गोवंश-ध्वन्सकों की दृद्धि 
करना आदि जितने भी पुण्यपूत कार्य हैं, उनका सारा 
श्रेय श्रीमान चिरक्लीव 'भारत-मित्र” को है! इसलिए 
फोबो मैय। ! अच्छी तरइ से अबल्ञा-आश्रम का भण्डा 
फोड़ डालो । बल्कि अगर इस तरह न फूटे तो मूँड दे 
मारो ! समझे ? 


ध्छ 

वच्चाद, वही कट्दावत हुईं कि 'सूप हँसे तो हँसे 
चब्बनी भी हँसे, जिसके बदतत्तर छेद !” वह भयडा फोड़ेंगे 
ज्ञिनकी फूट कर दुकड़े-ट कड़े हो गई है और ऐपी, कि न 
गोंद से जुड़े और न गुड-चूने से ! अरे भाई साहब, पूना 
के उस सनातनधर्मी जी की भी कुछ ज़बर है, जिन्होंने 
उस दित पक ख़रीदार को चार लड़कियाँ दिखाई | 
ओऔर उनके दाम एक इज़ार से लेकर पत्चीस हज़ार तक 
बताया ! और क्या ? जैता माल, वैधा दाम ! ठोक 
व्लीजिए, बजा कीजिए, चीज़ पसन्द आए तो दाम देकर 

!! 

जले जाइए के 

ख़ेर घाहब, ख़रीदार ने एक सब से कम दाम की 
लड़की पसन्द की और ८५०) रु० में डसे ख़रीद्‌ लिया । 
पुरोद्धित जी के सामने बिक्री का “क्ैशमे को! बच गया । 
गौरी, गणेश और अभि आदि प्रेवों की डस पर 
गवाही भी हो गई । इसके ज्िंवा वयोद्ुद अरुन्धती देवी 
भी सुदूर आकाश में बैठी-बैठो यह दृश्य देख रही थीं। 
परन्तु इतने पर भी ख़बर छपी है कि दूल्हा जी लड़को 
अगाने के इंतजाम में गिरफ़्तार हैं, और उन्हीं पूर्व 
प्रशंसित गवाहों के सामते कड़की का इससे पहले एक 
बार और विवाद भी हो ६४४० !! 


खर विक्टर सेसूत बम्बई के एक बड़े पुतल्ीघर के 
मालिक हैं और बहुत ढिनों से कपड़े बना-बना कर इस 
देश के नग्न-अधिवासियों का लज्जा-निवारण किया 


+ 


देखो तो, कमबख्त सुन्दर सु दायम कपड़े छोड़ कर खुर- 
खुरी खादी पहनने ज्ञगा। भई, बात तो यह है कि 
इसकी तक़दीर ही ख़राब हैं । 


; हि 

सुनते हैं कल्कत्ते को टेढ़ी टोपी और विरछ्ी माँग 
वाले बाडुओं की 'तज्रिवेणी! ( अर्थात्‌ रामबागान, सोना 
गाछी और चितपघु/ रोड ) पर शनीचर मदाराज्न की 
इृष्टि पड़ गई है । कुछ लोग वहाँ के वेश्यात्रयों को ग़ेर- 
कानूनी करार देने का प्रस्ताव कौन्सित् में पेश करने 
वाल्ले हैं। फलतः बेचारे बाडुओं के पितज्नोक में इस 
साल भीष ए क़इतसाल्ी की सम्भावना है ! 


अरे यार, ज़रा सोचने का बात है कि अगर वेश्या- 
ल्य ग़ेर-क़ानूनी क़रार दे दिए गए तो बेचारे धनवानों 
की पैठ 5 सम्पत्ति में दीमक ज्ञग जाएँगे। क्योंकि वही 
तो एक पुण्यपूत स्थान हैं, जहाँ नवयुवक अपने पूर्व॑नों 
के पछ्तीने की कमाई के पैसे सार्थक किया करते हैं | दिन 
भर के बाद रात को थोड़ी देर के लिए छूम्र्‌ बननन्‌ और 
“अझकेद्दी मति जडहों राधा जमुना तोर !” के मज़े 
मित्र जाते थे । इसलिए अपने राम तो शरीर की सारी 
शक्ति लगा कर इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं । 

कक 


आशा ही नहीं, विश्वाप्त है कि हमारा प्रिय खह- 
योगी 'सारत-मित्र' भी इस पवितन्न कार्य में हमारी सहा 
यता करेगा । क्योंकि यह पविन्न-वृत्ति सनातन काल्न से 
चल्नों आती है। बेचारे ठाकुर जो भी मड्ञज्नामुश्चियों के 
सुख से 'भजन? सुन कर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवराज 
इन्द्र का तो कहना ही क्‍या है। इज़रत पुराने 'अखा- 
ड़िया! हैं। ऑजकल-सावन में वहाँ कहीं मेतका का 
मत्तार डोता होगा और कहीं उ्शी का बारइमासा ! 
विल्लोत्तमा, जी 'रँगि दे गुज्ञाबी रंग साड़ी रँंगरेजवा” 
अल्वापती होंगी । ट पु 


बेचारे ब्रह्मा जी तो बेब गए हैं, इसलिए जवानी 
के दिनों को याद करके मन मलतोस कर रह जाते होंगे । 
अगवाब शहूर को अपनी पाती और गज्ला से ही फ़्सत 
नहीं ! डॉ, गोल्योक-घासवासी भगवान श्रीकृष्णचन्द 
आनन्दकन्द पूरे रसिया हैं। माशा अल्जाह, अच्छी 


'लबीयत पाई है । सज्लीत से खूब शौक है ! उनके ऐशो- 


इशरत की रूत्क, इस घरा-घाम पर, बस थोड़ी स्री 
नवात्र वाजिदअल्ी शाह में पाइएगा । सोलह हज़ार 
गोपियों के साथ कबड़ी खेला करते हैं !! 


श़ज़े कि का मे खिता पजह सनातन काल और 
वैदिक थुग की ही नहीं, वर देवांचुमोद्ति भी हैं। 
इसलिए उन डे विरुद्ध कोई क़!नूत बनाना सानो सना: 
तन-धर्म की गर्दन पर छुरी चन्नाना है। इसके सिवा 
कलकतते के डॉक्टरों और वैद्यों को भी इस प्रस्ताव से 
बड़ी हानि होगी । 'घात॒पुष्ट' की गोलियों द्वारा बूढ़ों को 
भी जवानी का मज्ञा चखाने वाले बेचारे कमर थाम कर 


कि 'आरत-मित्र' हमारा साथ न ढेगा । 


करते हैं । परन्तु हरे यह जान कर दुख हुप्ना कि आप 
जाराज़ होकर इस देश से चल्ले जाने का विचार कर 


7] “288 
वआारत-मित्र' के मूँड फोड़ने के लिए एक और 
मसाज्ञा मी शीघ्र दो तैत्रार होने वाला है। क्योंकि 


बैठ जायेंगे । फन्बवतः अब अ!पको सन्‍्देद न होना चाहिए 


अख़बारों में ख़बर छुपी है कि पणिडत मदतमोहन 
सालवीय 'मुल्ञतान!ः ( जद्दाज़ ) पर चढ़ कर ल्यडन 
जाने वाले हैं। फञ्नतः दरभज्ञा-वरेश को आधी डुबाई 
हुई सनातन-घर्म को लुटिया के अबही सम्पूर्ण रूप से 
डूब जाने की पूरी सम्भावना है। इसलिए दिज्ञ होली- 
नेध का परामश है कि 'भारत-मित्र” हुगल्ली में जाल 
डाल कर महुद्लो पकइना आरम्भ कर दे, ताकि अभ्पास 
बना रहेगा तो समय पर काम आएगा । 


-फ 
इसके सिवा इप्त लुटिया' के उद्धार का एक और 
डपाय अपने राम को खोपड़ी में चहत्लक़दमी कर रहा. 
है । ज़रा गौर से सुनिए। निजाम के जालना नाम ऋ कस्बे 
में कोई करो० देवोज्ञाल जी मक्द रहते हैं। और वे 


मक्कइ जी का यह काम चूँकि सनातन-घर्म के विरुद्ध है, 
इसलिए घर वालों ने धमकी दी है कि अगर ऐसा 
करोगे तो हम लोग एक साथ ही जुदर खा लेंगे या घिर 
फोड़ कर प्राण देंगे । 2; 


घड ; 

बस, ठचित है कि 'भारत-मित्र' सम्पाइक की 
अध्यक्षता में सनातनियों का पएुक डेपुटेरान मालवीय 
जी को सेवा में पहुँचे और एक हाथ में सद्धिया तथा दू'धरे 
में लोढ़ा लेकर उनके दरवाज़े पर बैठ जाय और कह 
दे कि अगर पश्चिम ओर सुत्ध करोगे तो था तो ज़ड्टर 
खा लेंगे या लोढ़े पर मूँड़ दे मारेंगे । आशा हैं, इस 
डपाय से सहज ही सफज्नता मित्र जाएगी और बेवारा 
सनातन -धर्म अकाल रूत्यु प्षे बच जाएगा। - 


थ् हर 
बड़ी भारी विन्ता दूर हुईं ! भारत-परकार के पूछने 
पर भारत के सिरत्तर साहब ने बताया है कि जिन गौराक़ 
झफुपरों की नियुक्ति सीधे विज्ञायत से होती है, उनका 
चेतन नहीं घटाया ज्ञायगा । ठीक है, क्‍यों घटाया जाय । 
वेतन ही के लिए बेचारे उतनी दूर से आते हैं, य। यहाँ 
उसकी कोई रिश्तेदारों है? इसके सिवा फिर ये देशी 
कर्मचारी किस मज़ की दवा हैं ? आख़िर देश तो इन्हों 
का है, इसलिए वेतव छिसो दूवरे का क्यों घटाया जाय 
. फिर ये चान्द्रायण करना और रोज़ा रखना सी जानते 
हैं, फ़ाक्नाकशी की इन्हें पुश्तैनो आदृत है । अर्धोशन तो . 
ये जन्‍्म-जन्मान्तर से करते चल्ले आ रहे हैं, इसलिए. 
झुनासिब तो यह है कि जब तक देश के किपानों की दशा 
शोषण के उपयुक्त न हो जाय, तब तक किसी भी काले 
कर्मचारी को वेतन न दिया जाय । परन्तु हमारी सरकार 
चूँकि दुयाल्ता और सेहृदयता की सगी बहिन हैं, इप- 
लिए इनका कुछ वेतन घटा कर ही सन्तोष कर लेना 
चाहती हैं ! 


छह 

आम़िरश, लॉर्ड इश्जक्ेप महोदय को भी बोलना 

ही पड़ा। आप की आज्ञा है कि भारतवाध्तियों को औप- 
निवेशिक स्वराज हरगिजु न दिया जाय और न पार्लासेण्ट 
की छत्न-छाया इनके सिर से अत्ग हो ! हाँ साहब, यदद 
भी कोई बात है? क्‍या करेंगे ये कमत्रख़त औपनिवेशिक 
स्वराज्य लेझूर ! और फिर पार्ल्ामेण्ट का वह बृहद्धिशाद्व 
छुत्र ही क्‍या काम आएगा, जो इनकी रो से वश्चितः 
रह गया ? हे 


विजली का आनन्‍्दी बक्‍्स 


बिजलों के इस नए झाविष्कार द्वारा, दाग्पत्य सुर 
| स्वर्गीय आनन्द, अपार शक्ति, जोश, उसक्ु, आयु. 
अर बराबर प्राप्त कर सकते हैं । सूहय प्रचारार्थ ४) 


'सतो० एस० पशण्ड बादल, महाराजगज़, ज़ि० सारन _ 


अपनी नव-विवाहिता पत्नी को पढ़ावा चाहते हैं, परव्ठु | 


टाय पॉकेटवाच और 


*._ रजिस्टडे 
शान्ति धारा 


(4 

। 
| महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 

। जैसे हेजा, प्लेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फ़सली बुख़ार, 
| मक्केरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोड़ों का 
.. दद, कान व पेट का दर्द, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छू, 
. .. साँप और-और ज़हरीले डक्लों का काटना, कुछ दिन 
नियमानुसार क्षेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता 
है । हर एक घर में सदा रखने की चीज है । मुल्य छोटी 
|. शीशी ॥), बड़ी १), एक बार ६ शीशी मँगाने से ढाक- 
ख़्च माफ़ । 

शान्तिधारा ओषघालय, 
८२ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


|] 
डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


५० बष से स्थापित 

मूर्च्छा, स्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लु० 
. झ्वी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
| ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
... धहुत दिनो से परिचित हैँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 
._झतर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में ख़ुद 
ज्ञानता हैँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी | 


पता-एुल० सी० राय एण्ड कं०, 
*१६७/३ कानवालिस स्ट्रीट, 
था (३६ धमंतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
तार का पता--290700'' कलकत्ता 


है. | ।५ ]0छ8॥58 
की सु 0 पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जी चाहोगे बक 
५ 90 ज्ञाओ्रोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जॉये 

>> 7 गा सुफ़ृत मंगवाओ पता साक लिंजो ॥ 
#. भुप्त विद्या प्रधारक आश्रम, लाहौर 
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हे स ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष ४ 
>) भू. डे 
३॥७) में ६ घड़ियाँ मुक्त ड 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 
हमारा ओटो सुगन्धराज आपकी ,खूबसूरतो और तन्दुरुस्ती को दुगुना 
कर देगा । इसकी मस्त खुशबू तबीयत को ,ख़ुश और दिमाग़ को तर कर 
देगी। क्रीमत ६ शोशी की सिफ़रे ३॥)। इकट्ठी ६ शीशो मँगाने से १ 
जोड़ी मज़बूत जूता-२ अदद ,खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ आदद फ़ेशनेबुल 


जिसकी गारणटी * साल है। डाक-महसूल आदि अलग लगेगा। घड़ी की 
गाएण्टी पासंज्ञ के साथ भेजी जाती है । ऑडेर के साथ जूते का नाप द्िखो 


न्‍ 28 फ्रेषड्स ऑफ़ इणिडया २६७/९ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता: 
| ज्ञागा॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥59॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 


9 थी” केटलॉग सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए स्टेज मेज है 
दाम॥) | डर 

॥ “दो इन्‍लाण सोनो मोहनलाल जेठाभाई रा 
दाम ।) ३२ अरमनी स्ट्रीट दे 222 मेंगा। है 


मणिमाला 


[ ले० श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 

अत्यन्त मनोरअञ्षक, शिक्षा और विनोद से भरी 
हुईं कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रस्येक कहानी 
में सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफीड़ बहुत अच्छे ठल्न 
से किया गया है। उन कुरीतियों से उस्पन्न होने वाले 
सयक्वर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है। एक बार 
अवश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३) 


$ अदद असली “बी? टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, 


बे व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


ण्हस्थों का सच्चा मित्र रजिस्टर्ड 
३० कर से मत, मिल भारतोय कैमरा 


हमारा स्वदेशी कैमरा बड़ों 
। आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज्ञ 
| चन्द्रामंत | (| की साफ़ और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
|| खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर | है तो दाम वापिस । एक प्लेट, कागज, 
लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण ॥ मसाला और हिन्दी में तरकीब साथ है। ३।८४। इज्च 
दवा। हसेशा पास्र रखिए, वक्त पर लाखों का काम | साइज्ञ की तस्वीर खोंचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डा० 
देगी। सूची सय-कलेण्डर मुफ़्त मैंगा कर देखो । | म० ॥) ६॥>८७॥ इज साइज़ की तस्वीर खींचने वाले 
कीमत ॥॥|) तीन शीशी २) डा० म० अलग । कैमरा का मूल्य ७) डा० स० मा, 
पता--चन्द्रसेन जैन वेद्य, इटावा पता-दीन ब्रादस , नं० ६, अलीगढ़ 


| ३॥७) में १९ डिब्बी दाद की दवा खरीदने से 
३ घढ़ियाँ और अन्य बेशक़ीमती चीज़ें इनाम में मुफ़्त भेजी जायँगी । 
मशहूर दाद की दवा---नया या पुराना दाद कैसाहू क्‍यों न 
(20) हो, हमारी यह दवा सिऱ दो बार के लगाने से २४ घयरे के अन्दर शतिया 
५ 
|. शेलवे टाइम इन्फ्रेण्ट डमी पॉकेट घड़ी, एक असली जमेन “बी” टाइमपीस 
जिसकी पारणटी ४ साल है, एक नए छिज्ांइन की ख़्बसूरत हाथ घड़ी, 
ऐ । एक फ्रौण्टेन पेन, एक पॉकेट चऱ्ा ( तकल्ली ), एक पिस्तौत्ल, एक शीशी 


आराम करती है। १ दर्जन डिब्बी ३॥८८) में ख़रीदने से इनाम में--एक 
सुगन्धित ओटो, एक शीशी बिडडी स्नो,और एक शीशी दाँत-मझन मुफ़्त 
|| २ दर्जन डिब्बी ७2) में इकट्ठा ल्लेने से एक नए चालान का जमेनी प्रामो- 
| फोन इनाम में दिया जाएगा। इस आमोफ़ोन का सशीन तथा हारने 
(भोंपा) देखने में यद्यपि छोटा है, पर गाना २९०) के आमोफ़ोन के 
सुक़ाबल्ले करता है। एक हाने ( भोंपा ) १ रेकार्ड, + साउड बक्स, सूइयाँ 
|| आदि सभी बजाने का समान साथ में मुफ़्त भेजा जाता है। डाक-ख़र्च अलग । खुचरा दवा |>) प्रति डिब्बी 
। होगी। हिन्दी का रेकाडे ३२) दर्जन; अलग से भी लेने से मिज्षता है। " 


ठोस 


पता--ग्रेट इण्डियन स्टोस, डिपार्ट १३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता ; 


बि 5“ मकर अ न क्याँ आपकी ग़हलत्मी कमज़ोर हें? 
उस्तरे को बिदा करो . यदि वह प्रदर रोग से. पीढ़ित हैं तो इमारे यहाँ से 
हमारे लोमनाशक से जल्म सर बाह्य पैदा नहीं | प्रद्रान्‍्तक ब॒ठी! जिसके सेवन से दोनों पकार के प्रदर 


निश्चय दूर होते हैं, में गा कर शीघ्र सेवन कराइए, मुल्य 
होते । मूल्य ३) तीन छेने से ढाकख़चे साफ़ । २॥) रु० डाक-ब्यय € आने । दवा मिलने का पहा-- 


शर्मा ऐग्ड को०, नं० ३, पो० कनखल ( यू० पा० ) पं० श्रीनिवास वैद्य शास्त्री, अलीगढ़ 


हु] 


-व-(७- ६४) 


ज|-ण-७]-0]-७-७]-७]|-७)-0]-७])-७]|-(७]-॥-७]-७)-७)-(७]-७]-७-७]-8/|-७!| 


शीघ्रता कीजिए ! नहीं तो पछताना पड़ेगा १ 


मूल्य लागत मात्र 
केबल ४) रु० 


2720 ज | आज श्र 
व्यड-ाचत्रावल्ना 
*] 

यह चिन्रावल्ली भारतीय समाज में प्रचलित वतंमान कुरीतियों- का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले । 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति. 
की भावना प्रबल्ल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नझ प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयकूर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मेंगाइए | एकरख्ले, 
दुरक्के, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। श्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्लित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावल्ी कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 4 


नायक और नायिका के पत्रों के का में यह एक दुखान्त 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश| में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
रिछुज्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्िक 
चित्र पुस्तक पढ़तें ही कल्पना की सजीव अतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी म्राहकों से २।) 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी डपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर दयूगो के “लॉ मिज़रेबुल” 


“मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 
सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


हा 


॥ 
मूखराज 

यह वह एुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 

हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 

एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 

जायगी । दुनिया के रूब्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 

इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की सुर्दनी दूर हो जायगी, 

. हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 

आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिह 

नामक एक महाझूख व्यक्ति की म्रर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है | मूल्य केवल २) 


<€> *०-०-०५--०-«०-+-<९७-+४७-:---९७६:०:२०२५-००-०--६०-«<> 


इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रिय्रो का “डमेज़्ड गृड्ल” या 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बिन होती है । उपन्यास नहों, यह सा 

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुददष्टि, 
ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, 
लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥75) 


धारा बह निकलतो है । पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल ल 


“८ ि-ज-छ-छ-छ-छा--छ)-छ|-छ-छ-छ-छा-छि-लि- 


५202 


. ««- इयवस्थाफक बाद! कायोलय, चन्द्रतकोक, इलाहाबाद | 


_बा "बना | [छह जो -ह -छ--छा-ह| -छ्- बा नह - 


॥०]| 


“बा. 


-छि] 


छठी 


॥॥ 


छि-छि|- 


-हि-छ-छ-छ-छ-छ-]-छ [छ] 
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हि: | भावश चित्रावली *ल 


से ३) रु० 
बुला: तए0755. शएएएरः ७087५ ः 


| 


ढ 

| 

| यह बह चीज़ है, जो आज तक न्ह्य में नसीब नहीं हुई ! 
। 5 यदि चाँद” के निजी प्रेस 

| | अधिक र कु. ७... 522 ज्ञ 
दि फाइन आठ प्रिन्टिह कॉेंटिज . 
] हे 

] 
] 
] 
] 
] 
। 
] 
] 
] 
] 
] 
| 
] 


छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो 
एक बार इसे देखिए 


बहू-बेटियों को उपहार दीजिए और इष्ट-मित्रों का 
मनोरञ्ञन कीजिए । पाश्चात्य देशवासी 


घड़ाघड़ मँगा रहे हें 
विलायती पत्रों में इस 


चित्रावलो को ध्रूम मचो हुई हे 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पन्नों की सम्मतियाँ मँगा कर देखिए-- 


22% |; | 'लरककिल नह शा हार का पता $ 


चाँद ] 
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खम्पादुक ३-- ८ ,....._._..__._.._ <्थानापक्ष उत्पादक :_. >> नवमी ज नमक शक ञ्न सम्पादक गा का 


न्‍ 5 0पाद के 2 » सम्पादक :-- 
श्री० जिवेणीध्रलादू, बीौ० ए० ० शहरदयाक्त श्रीवा हक श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० एु० 
( जेल में ) के ५ ४ 3 ऐ ( जेल में ) 2258 


वि आन जे! धप्पमओ सम्पादक ० 


रिवाज सम्पादक 
कविवर 'बिस्मिल! इलाहाबादी रे 8606 


 कविवर आनन्दी प्रसाद श्री 


“भविष्य' का चन्दा 


वाधिक चन्दी ... १२) रू० (€ः ; के 2 वार्षिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
छः माही चन्दा ... ६॥) रूुं० ६ )] 9] . कर 


मूल्य में कुछ भी नुक्ृताचीनी 


कि ४ 
तिमाही चन्दा..... ३॥) ० . ॥/६५ | 
एक भरत का मूल्य चार आने | - च 
पक | 
« ॥। । 


5-28. 


३६३“ 


2 + 


के क्‍ 


की कप इक हे 


&,५ 


न लत ह्- घ|-ि]-)-छि।-[ | - [| - -[ण| -[ि--ण-[ह-छि-लि|- 


छह 


ा 


श््डू 


शीघ्रता कीजिए |. 


स्मृति-कुझ् 


नायक और नायिका के पन्नों के रूप में यह एक दुखान्त 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
चिछुन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 


- चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 


दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २॥) 


यह चित्रावल्नी भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज्ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्न प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के 
आचरण सम्वन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मेंगाइए । एकरब्रे, 


€७- ७»-+.६४-+<&--+--*६०-२-*»--+-बै-९-ुं&--७-२२०-०-०२०-<-> 


मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति 


नहीं तो पछताना पड़ेगा ९ 


स्थायी ग्राइकों से 


केवल ३) रू० 


के भयज्ञर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 


तक 


दुरड्रे, तथा तिरज्षे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अ्धित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


| 


पघूखराज 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के ऋब्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की स॒र्दनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह 
नामक एक महासूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


अपराधो 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर झ्ुगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का डेमेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है | उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श हज फल । उसकी पारत्लौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ृष्टि 
सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


._ धारा बह निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥०:) 


_ कक इशाधस्यथापक चाँद! कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहावा्क 


ज]-णि-एछी-छ-एछ]-ण-छ-7-छ-छ-णछ-नण-ण-ण-छण]-|ह 


छि।-ज-ब-छ-[छ-ह बन] छा जहा बाण बन 
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इस संस्था के भ्रत्येक 
शुभचिन्तक और दूर- 
द्शो पाठक-पाठिकाओं से | 2 
आशा की जाती है कि ॥ 

यथार्शाक्त “भविष्य” तथा 
“चाँद” और विद्याविनोद- 
अन्यमाजा का प्रचार 
कर, व संस्था को और 
भी अधिक सेवा करने का. | 
खबखर प्रदान करेंगे [| ॥ 
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इलाहाबाद--बृहस्पतिवार ; ३० जुलाई, १६३९ 


--सूरत का २९ जुलाई का समाचार है कि महाश्मा 
गाँघी ने स्थानीय कव्नक्टर के पास जो पत्र भेजा है, वह 
एक अल्टिसेटम ( .५)४778007) ) के रूप में है। तार 
द्वारा महात्मा जी ने उस पत्र को सूचना वायसरॉय के 
पास भेजी है। यह मालूम हुश्रा है कि वायसरॉय ने 


अपने उत्तर में महात्मा जो को लिखा है कि इृतनो जकदी | 


अयानक परिस्थिति न उपस्थित कीजिए। यद्द भी समझा 
जाता है कि भारत सरकार ने बम्बई सरकार से 
इस विषय में कुष पूछ-ताछ की है । 

महात्मा गाँधी भ्राज बारदोंबी से नहीं लौटे । कल 
उनके वापिप आने की आशा है, लेकिन फिर वे बोरसद्‌ 
की ओर रवाना हो जायँगे। 

--अखिल भारतीय विद्यार्थी सह के जेनरल सेक्रेटरी 
श्रीयुत तीथे जी समाानी, समस्त «भारत के विविध 
विद्यार्थी सड्लों के नाम यह अपील प्रकाशित करते हैं कि 
ल्ोकसान्य तिलक का रूव्यु-तिथि पहल्ली अगस्त को 
पढ़ती है । इस अवसर पर विद्यार्थी-सद्धों से प्रार्थना की 
जाती है कि वे उस दिन जनता तक स्वराज्य का सम्देशा 
पहुँचावें और व्याख्यान द्वारा ति्रक जो के जीवन के 
राजनीतिक महत्व को समझावें । साथ ही साथ जनता 
को बह भी बतक्वावें कि देश के राजनीतिक क्षेत्र में 
स्वदेशी और स्वभाषा का क्या मदत्व दे । 

--२७ जुल्लाई का स्थानीय समाचार है कि कल 
आनन्‍्द-भवन में संयुक्त प्रान्तीय| कॉड्मेल कमिठां 
की कौन्सिल की एक बैठक बन्द कमरे में को गई। 
मीखिक्ष में सुख्यतः किसानों. को परिस्थिति पर वाद- 
विवाद हुआ । कुछ लोग, जिन्हें कि कौन्सिल को 
कार्यवाही का कुछ पता है, यह कद्दते हैं कि वाद-विवाद 
की प्रगति से ऐसा सूचित हुआ कि कदाचित्‌ कौ निधिल 
इस निश्चय पर पहुँचे कि आशिक सक्ृट के कारण 
महात्मा गाँधी जी को करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ 
करने की सल्लाह दी जाय और इस आन्दोलन के ब्लिए 
संयुक्त प्रान्त को ही केख्‌ चुना जाय । 

__पेशावर का १८वीं जुलाई का समाचार है कि श्रीयुत्त 
देवीदास गाँधो कल्न रात को वहाँ पहुँच गए और ख़ान 
अब्दुलगफ्फ्रार ख़ाँ के भाई डॉक्टर ख़ान के साथ छावनी 
में यहरे हैं। आपने कुमारी ख़ुरशीदनरो, ख़ान अब्जुल 
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क्या करबन्दो का आन्दोलन शोघ हो प्रारम्भ होगा 


पहल्ली अगस्त को '्तोकसरान्य तित्तक दिवस” सनाइए ! 
भारतीय चीते को बिल्ली का गोश्त :: महात्मा गाँधी का झल्टोमेटम ! 


ग़फ़्फ़ार ख़ाँ एवं डॉक्टर ख़ान के साथ मोटर में बैठ कर 
शहर का गश्त लगाया | जनता ने शझ्रापका अपूर्व स्वागत 
किया । पेशावर के पाध के कई गाँवों में घूस कर श्री० 
देवीदास गाँधी जी मोटर द्वारा उत्मण्जाई गए, जहाँ 
उनका धूमधाम से स्वागत हुआ | 

--लनन्‍्दन का २७वों जुलाई का समाचार है कि 
मिस्टर गारेज्लिक की प्राण हत्या के समाचार से लनन्‍्दन 
में सनसनी फेज गई है । कारण कि एक सप्ताह के 
अन्दृर भारत में अन्ञरेज्ञों पर ऐसे चार घातक आक्रमण 
हो चुके हैं । 


स्वर्गीय लोकमान्य बाल गज्ञाधर सतिलक 


'डेल्ली मेल्न! पत्र अपने एक अग्रलेख में कहता है कि | 


बिल्ली के गोश्त द्वारा भाग्तीय चीते को शान्त करने के | 
अ्रयल्ल करने की नीति ने उस जानवर को और भी 
अधिक हिंसक बना दिया है | 

--नोआखाली का २७वीं जुन्नाई का समाचार है कि | 
चौमुहानी के पाप्त बाद आ जाने के कारण ज़िला | 
मैजिस्ट्रेट ने खाल के बाँध को काटने का हुक्म जारी | 
किया । लोगों ने प्रार्थना की कि दो दिनों तक बाँध |] 


| जमानत पर रिहा कर दिए गए । 


| हुआ । मि० मूडी ने मिश्र जी को गत २२वाँ जून 


न काटा जाथ। मैजिस्ट्रेट ने जब उनकी यह बात न. 
मानी सो ल्लोग सत्याग्रह करने के उद्देश्य से बाँध पर 
लेट गए। पुन्नौस ने गोली और लादी चक्ना ; 
२० आदमी घायल हुए, जिनमें तोन व्यक्ति बहुत बरी... 
तरह से घायन हुए हैं। लोगों के घायत्र 
पश्चात्‌ पुद्दोस ने स्वयं बाँध काट दिया। 
गत शनिवार २५्वों जुलाई को “चाँद! और 
“अविष्य” के दूधरे सम्पादक श्री० पं० अुव 
जी मिश्र, एम० ए० की ज़मानत का मामला 
के ढिस्ट्रिक्ट सेशनन्‍्स जज श्री० तेजनाशयण' 
अदालत में पेश हुआ | सरकारी वकील ने मि 
जमानत का विरोध नहीं किया, पर साथ ही अदालत से 
इस बात की प्रार्थता की कि अभियुक्त ज़मानत 
में राजबिद्रोहास्मक लेख न लिखें। झदालत 
जी को एक-एक इज़ार रुपया को दो पएथक 
तथा एक हज़ार रुपए के मुचकके पर छोड़ देने 
दे दी। साथ ही अदालत की ओर से मिश्र 
बांत की सूचना दी गई कि ज़मानत को अब 
| थे राजविद्रोह्वात्मक लेख लिखेंगे, तो फ्रौर्न गिर' 
| ह्लिए जायँगे | मिश्र जी उसी दिन सनन्‍्ध्या समय जेल से 


|... दो दिन बाद गत र७वों जुलाई को मिश्र ५४ गका 
| मामक्षा ज़िला मैजिस्ट्रे: मि० भूडी के इजलास में पेश 


'भविष्य' के दो प्रकाशित लेखों को राजविद्रोद्ात्मक 
| बतल्बाया और उन्हें सूचना दी कि उक्त दोनों लेखों के. 
| कारण उन पर दुफ़़ा ३२४-ए का अभियोग छूगाया 
| गया है । जिन ज्लेखों पर मिश्र जी के ऊपर दुफा १२४-ए 
| का अभियोग लगाया गया है, वे शट्जल्ाबद्ध ये हैं :-- 
($ ) “महद्दात्मा जो के अद्लात्मक आन्दोलन से 

क्या भारत को आज्ञादी मिल्लेगी १? | 

(२ ) “गाँधो इविन समझौते का आर ।? 

मि० मूडी के द्वारा सिश्र जी से पूछे जाने पर-कक्‍्या 
आप अपना दोष स्वांकार करते हैं, सिश्र जी ने नकारा- 
स्मक उत्तर ढिया । इसके बाद आगामी सोमवार तीसरी 
अगस्त गवादों की सूचो देने को तिथि निश्चित की 


गई । 


--सिराजगञ् का १६ जुलाई का समाचार है, कि 
कुछ क्रेदियों ने स्थानीय जेल के वार्डर पर हमला कर 
दिया और सन्‍्तरी की एक बन्‍्दूक़ ग़ायब कर दी थी, जो 
बाद में मिल्ष गईं। इस घटना का कारण अज्ञात है, 
परन्तु कटा जाता है कि क़ेदियों की माँग थी कि जेक्ष के 
फाटक बन्द न किए जायें । यह साँग स्वीकार नहों को 
गई । परिस्थिति क़राबू में बतल्ाई जाती है । 

--पेशावर का १६वीं जुलाई का समाचार है, कि 
स्थानीय । सिटी मैजिस्ट्रेट ने सीमा प्रान्तीय नौजवान 
आरत-सभा के १६ सदुस्‍्यों को; भ्री० हरिकृष्ण के प्रति 
सहालुभूति प्रदर्शित करने के लिए १४४वीं धारा को 
आअवहेलना कर एक, जुलूस निकालने के अपराध में; 
१४४वीं धारा के अनुसार सज़ाएँ दी हैं । ८ सदस्यों को 
३-२ साल की कड़ी क़ैद और ८ को ६-३ माह की सादी 
कैद की सज़ा दी गई है । 

--बण्बई का १६वीं जुलाई का समाचार है, कि 
स्थानीय फ्रिल्म सेन्सर-बोडे ने एक फ़िल्म को, जिसमें 
राष्ट्रीय-झणड़े के अभिवाइनोस्सव का दृश्य अछ्वित था, 
दिखाने से रोक दिया है | स्थानोय कॉड्म्रेस सभापति 
के० ए० नॉरीमैन महोदय ने, महात्मा गाँधी जी को 
सलाह अनुसार उक्त सेन्सर वोडड से पत्र लिख कर यह 
दरियाफ़्त किया है कि क्या वह फ़िल्म सचमुच रोक ली 
गई है। यदि उत्तर सन्‍्तोषज्ननक न होगा और फ़िक्म का 
दिखाना झुका रहेगा, तो विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है 
कि स्थानीय कॉड्य्रेस कमिटी उस फ़िल्म पर से सेन्सर 
की रोक हटाने के लिए डचित कार्यवाही करेगी | अभो 
ज्ञक कमिटी की ओर से इप सम्बन्ध में कोई वक्तव्य 
नहीं प्रकाशित हुआ है । 

“+शह्ञन के १७वों जुलाई के समाचारों से पता 
ब्व्ञता है कि थेट्मेयों में अभी विद्रोहियों का डपद्भव 
ल्वारी है । कहा जाता है कि वहाँ एक ख़्न और १८ डकै- 
तियाँ हुई हैं । डकैत गाँव वालों को, घन लेकर छोबने 
की शर्त पर पकड़ कर ले जाते हैं| ये व्यक्ति घन देने पर 
पीछे छोड़ दिए जाते हैं। बेलीन में डकैतों ने लगभग 
१४००) रुपए को जायदाद लूट की। हेनज़ादा से 

डकैतियाँ होने की ख़बरें आई हें । 
'.._ इन्धापडडी में भी कुछ हथियारबन्द्‌ बर्मियों ने 
शाके डाले हैं । कहा जाता है कि क्याज्ञ के एक पुञ्ी की 
जञायदाद लूट ली गई है ॥ 

--नई दिज्ञी का १७वीं जुलाई का समाचार है कि 
पुल्लीस ने श्रो० किशनलाल आज्ञाद लामक पुक व्यक्ति 
को दर्ण्ड-विधान की ११७वीं धारा के अजुसार गिरफ़्तार 
. कर लिया है। बहा जाता है कि अभियुक्त दिल्ली के 


. आसपास के गाँवों में लगानबन्दी के लिए भाषण देता 


था । वह ४००) की जमानत पर छोड़ दिया गया है । 

_.चध्गाँव का १८ जुछाई का समाचार है कि श्री 
धास्‌ नाम का एक मोटर-डाइवर एक मोटर-बस पर कुछ 
हवाई सैनिकों को कहीं ले जा रहा था कि पक चाय की 
दृकान के पास उसे एक गोक्ी लगी, जिससे वह घायल 
हो गया और अस्पताल पहुँचाया गया | दूपरे दिन वह 
सर गया। घटना का विशेष विवरण झभी तक भहीं 
आलम हो सका है । ः 
_ बाराबड्डी के किसानों की दशा में कोई सुधार 
नहीं हुआ । बहुत से गाँवों में दफ़ा १०७ के अजुसार 


गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। कुछ ज्ञमानंत पर भी छूटे हैं, | 


किसानों पर आर-पीट भी जारी है | अदालत की कारवाई 
करने के ल्षिए उनके पास पेसा नहीं है । 

--पूना का $८ जुलाई का समाचार है कि मराठा 
लाइट इन्फेन्द्री को तुरन्त बर्मा के लिए रवाना हो 
जाने का हुक्म मिला है । जो प्रबन्ध किया गया है, 
उस्ससे मालूम होता है कि यह सेना एक स्पेशल 
ट्रेन-द्वारा रवाना को जायगी ; और भी फ्रौज भेजे जाने 
की ख़बर है । 

--पेशावर -का २० जुलाई का समाचार है, कि 
पेशावर के सिटी मैजिस्ट्रेट कैप्टेन अब्दुल रहीम खाँ ने 
६ ल्ाल्मकुर्तावालों को तीन-तीन साक्ष की सख्त केद 
की सज्ञा दी है। उनमें से एक नवयुवक तीन साल के 
लिए रिफ्रॉर्मेंटरी स्कूल में मेजा जायगा | & व्यक्ति छोड़ 
दिए गए । ४ 

--पेश/वर का २० जुलाई का समाचार है कि 
४ एप्रिल को बबरा गाँव में चरसड्डा के एसिसटेन्ट- 
कमिश्नर, केप्टेन बान्स के विषय में जो गजद्रोहात्मक 
नाटक खेला गया था, उसमें १२ व्यक्ति गिरफ़्तार किए 
गए हैं । नाटक खेलने के परिणाम-स्वरूप दूसरे ही दिन 
धर्मान्च हबीब नर नामझ एक व्यक्ति ने ( जिसे २४ 
घण्टे के भीतरी ही फाँसी पर लटका दिया गया था ) 
मि० बान्स की हत्या का दूसरा प्रयत्न किया था। 
पहला प्रयत्न १७ फ़रवरी को किया गया था। 

सफाई में अभियुक्तों ने कहा हे कि इम लोगों ने 
नाटक में कोई भाग नहीं लिया और वहाँ उपस्थित तक 
नहीं थे ; साथ ह्वी अभियुक्तों ने यह भी कहा कि नाटक 
राजब्रोद्ात्मक नहीं है और डससे इत्या के द्विए उत्तेजना 
नहीं मिलती । 

--दिल्ली का २० जुलाई का समाचार है कि दिल्ली 
चड्थन्त्र केस में अभियुक्त-पच्च के सीनियर वकील डॉ० 
किचलू ने श्री० बल्जीतर्सिह और रघुबीरखिंह को अपने 
स्तथ जूनियर वकील नियुक्त किया है। 

--ख़बड़वा ( मध्य प्रान्त ) का रहे जुलाई का 
समाचार है कि रायपुर जैक के राजनीतिक क्रेदियों ने 
अनशन चध्त ले लिया है ! “कमंवीर” के सम्पादक 
परिडत माखनक्ञाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक सभा 
की गईं । 2 ! 

'.. लाहौर का रश्वीं जुलाई का समाचार है कि 
सिक्‍्ख राजनीतिक मण्डछी का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, कामा 
गाटा मोरू वाले हरदत्तसिंह अकाल्नी पटियाला राज्य के 
मनसा गाँव में मार डांले गए हैं। पुत्षिक्त ने औमतो 
किशनी, उसके दो सहोद्र भाइयों तथा एक चचेरे भाई 
को गिरफ्तार कर खिया है। भीमतो किशनी हरदत्तसिंह 
के भाई की विधवा स्त्री हैं, जिनके साथ कुछ वर्ष 
इरदत्तसिंह ने अपना विवाद कर लिया था। 

_- कानपुर का २४ जुल्वाई का समाचार है कि सहयोगी 
ध्रताप' के सम्पादुक और प्रान्तीय कॉड्मरेस कमिदो के 
सदस्य ० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' दोपहर के समय 
राजविद्वोह ( दफ़ा १९२४-४७ ) के अभियोग में गिरफ़्तार 
कर किए गए | इस गिरफ़्तारी के कारण कॉड्ग्रेस वालों 
में बढा असन्‍्तोष फैल गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 
आपको जुमानत पर छोड़ने से इल्कार कर दिया था; 


किल्तु सेशन्‍्स जज ने: आपको प्रार्थना स्वीकार कर 


ल्वी । कहा जाता है कि पेशी के समय सशख पुल्लीख का 
पहरा था | 


--ल्खनऊ का २४ जूलाई का समाचार है कि बुधवार 
के दिन ८ बजे रात्रि को, स्थानीय पुल्लीस ने अछिस्टैयट 
सुपरियणटेय्डेशट मिस्टर उड के नेठ्व्व में काक्षाकाँकर 
कोठी पर घावा माश । कोठी के चारों ओर घुलिस का 
पहरा बिठा कर आधी रात तक तल्लाशों होती रहीं। 
काला आँकर के राजा साहब के भाई श्री० कुँवर अजेशसिद 
जी, श्रीमती गास्लर नाम की एक यूरो पियन महिल्ला 
_एवं श्री० माताप्रसाद गिरफ़्तार कर लिए गए। उक्त 
महिला कूँवर साहब की एक मित्र हैं, जो थोड़े दिन हुए 
भारत में आकर उन्हीं के यहाँ ठहरी थों, पुलिस बहुल 
सा काग़जात उठा ले गईं है, जिसमें बोरघद से लिखा 
हुआ महात्मा गाँधी जी का एक पत्र भो है। कहते हैं 
कि बम्बई में श्रो० एम० एन० राय की जो गिरफ़्तारी 
हुईं है डसी बारे में यह तलाशी हुईं। बाद को तीनों 
व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिए गए ॥ 

--शिमल्ा का २४वीं जुलाई का समाचार है कि 
कल,सन्ध्या समय जो पब्जाब के देशी-राज्य भ्रजा- 
सम्मेब्नन की बैठक हुई थो, उसके सम्बन्ध में जाला 
दुनीचन्द, श्री० सणिल्ाल् कोडारी, डॉक्टर एन० एलू० 
वर्मा, सरदार भगवानदास, सैयद तालिब हुसेन तथा 
धी० अम् तब्बाल उक्कापर, जिन्होंने उस सभा में असुख 


«| भाग किया था, डिप्टी कमिश्षर ने १४४ द॒फ़ा लगाई है। 


कल शाम को सभा डिप्टी कमिशक्षर की आज्ञा से 
भज्गञ कर दो गई थी। आधी शत को नगर कॉड्ड्रेस 


| कमिटी की ओर से.विशेध सभा हुई। श्रीयुत सरदार 


शादूंललिंह, जो ताज्ञीरात हिन्दी की ३४३ धारा के 
अनुसार गिरफ़्तार, हुए थे, जमानत पर छोड़े गए हैं। 
पर्जाब का देशी राज््य-प्रजा सम्मेलन गैर-क़ानूनी दहराबा 
गया है । 

--ल्ाहौर का २६वीं जुलाई का समाचार है कि 
लण्डा बाजार रामगढ्ली कॉड्मरेस कमिटी पर प्रातःकाल 
पुलीस ने घावा किया ओर जनकराज तथा तीन स्वयं: 
सेवकों को गिरफ़्तार कर किया । जनकराज कॉड्य्रेस के 
भूतपूर्व मन्‍्त्री रह छुके हैं। कहा जाता है कि एुलीस के 
द्वाश अमृतसर के एक नवयुवक से एक पिस्तोल बशमद 
किया गया था। ये.गिरफ़्तारियाँ उसी सम्बन्ध में हुईं हैं । 

--कल्लकत्ते का २७ जुलाई का झमाचार है कि 
अल्लीपुर के स्पेशल्न ट्ब्यूनल द्वारा पड्यन्त्र के अभियोग 
में अभियुक्त टहराए गए व्यक्तियों सें से तीन को कल- 
कंत्ता हाईकोर्ट ने छोड़ दिया । इन ठोंनों में एक को १४ 
वर्ष के क्षिए तथा अन्य को १२ वर्ष के ्विए कालापानी 
का दण्ड दिया गया था। इन तीनों के अतिरिक्त हन्य 
अभियुक्तों की सज्ञा घटा दी गई। एक को ३२ वर्ष के 
कालापानी की सजा घटा कर २ वर्ष के लिए सख्त के 
की सजा दी गई । एक दूसरे को ३० वे के कालेपानी 
के दण्ड के बदल्षे में £ वर्ष के ल्लिए सझ़त कारावास 
दुश्ड मिला । डॉक्टर नारायन राय, डॉक्टर भुपेन बोस 
एवं श्रो० सुरेन्द्रदत्त, पर लगे हुए अभियोग को बहांल 
रकक्‍ख्ला गया ; किन्तु प्रथम दो व्यक्तियों की सजा २० 
वर्ष से घटा कर १४ वर्ष एवं तीसरे को १२ वर्ष के बदले 


,१२ वर्ष के लिए कालेपानी का दण्ड सिला | 


न 


घर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८ ] 


ह 


ऐच ुछ 


ब्््् व ः हर 


आर शोलापूर का बदला लो ४७? 
पूना का २२ वीं जुल्बाई का समाचार है कि स्थानीय 


क्रगुसन कॉलेज लाइब्रेरी के वाचनात्य में प्रवेश करते 


डी, बग्बई के स्थानापन्न गवनर सर अरेस्ट हॉट्सन पर 
कॉल्लेज के एक विद्यार्थी ने अपनी पिस्तौल से एक-एक 
करके दो गोलियाँ चत्नाईं | पहली गोल्बी गवनंर के बाएँ 
अज्ः में हइ॒य से कुछ ऊपर लगी, किन्तु वह पॉकेट-खुक 
के धातु के बने हुए बटन पर लग कर विफल हो गई। 
दूसरी गोली अल्लग निकल्न गई। डसके पश्चात्‌ गवनंर 
ने जाकर आक्रमणकारी को अपने क्राबू में कर लिया । 
उसका पिस्तौल छीन दिया गया और जेब में एक दूसरा 
भरा हुआ पिस्तौल्न भी मिल्नां । 
गवनेर पर अ्रक्रमण करने वाले विद्यार्थी को, जिसका 
जाम बासुदेव बलवन्त गोगदे था, छावनी मैजिस्ट्रेट 
एस० बी० वैद्य के सामने २३ जुलाई को उपस्थित किया 
गया _खुफ्रिया-विभाग के डिप्टी सुपरिण्टेणडेय्ट ख़ान- 
बहादुर खोतवाजा के, जिसने अभियुक्त को लाकर 
मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मुहल्वत माँगने पर सात 
दिन की सुदृत्वत स्वीकृत की गई, ताकि घटना की डचित 
जाँच की जा सके । अदालत में वासुदेव बल्वन्त गोगटे 
बिल्कुल शास्त-चित्त था और जब ठसके दो जोड़े डम्बल्ल 
ओर एक जोड़े चेस्ट-एक्सपैयडर ( व्यायाम सम्बन्धी 
चीज़ें) लाकर उपस्थित किए, तब गोगटे ने सुस्कराते हुए 
मैजिस्ट्रेट से कद्दा कि मैं फ़र्गुंसत कॉलेज की. व्यायाम- 


शाला का सेक्रेटरी हूँ । 
'गोगटे मोराज का रहने वाजा है । फ़र्गुसन कॉल्लेज 


में प्रविष्ट होकर विज्ञान ( 50०7९७ ) का उसने अपना 
बैकल्पित विषय चुना था। छुल्ीस को उसके पास से दो 
पिस्तौलें मिज्रीं और कटार को भाँति, कोहे का एक 
जुकीला हथियार भी बरादम हुआ, कहा जाता है कि 
उसने इन पिस्तौज्नों को हैदराबाद में ख़रोदा था, जहाँ 
पर कि उस़का एक भाई डॉक्टरी करता है । 

२२ जुलाई की रात्रि में पुत्नीख के सामने जो उसका 
बयान लिया गया था, उसमें डसने कहा है कि मैंने 
जो कुछ किया है, वह स्थानापन्न गवर्नर के पद पर 
सर अर्नेंस्ट हॉट्सन की न्युक्ति का विरोधसूचक काये 
है । इस पद की नियुक्ति में एक भारतीय के बदले सर 
हॉट्सन साहब को पश्तन्द्‌ किया गया है। उसने यह 
भी कट्दा है, कि गत वर्ष शोलापुर में जो मारशत्न-लॉ 


: जारी किया गया था, उसीके विरोध में यह आक्रमण- 


प्र किया गया है । 
0 कहा बातों है, कि जिस समय गोगटे विद्याल्यय के 


घुस्तकालंय से बाहर ले जाया जा रहा था, उश् समय 
विद्यार्थियों को सम्बोधित करके उसने कहा कि “सं 
शोलापुर का बदलना लेना चाहता था। दुआंग्य से वह 
बच्च गया ! यह केवल्ल एक चेतावनी है। महाराष्ट्र के 
थुवको, जागो, मेरा अलुप्तरण करो और शोलापुर का 


ल्लो डर 
पीस के आने के पहले विद्यार्थियों के एक दल ने 


भी गवर्नर के विरुद्ध प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया ; जब 
डनको ( गवनंर को ) मात्रा पढ़िनाई गई, अहाते से 
तिरस्कारपूर्णा हँसी की आवाज हुईं । जब वे कॉलेज से 


$ 
|] 


जा रहे थे, कुछ विद्यार्थियों ने शायद कद्दा--/हॉद्सन | ये इस पर के उत्तर में कहा कि इस सम्बन्ध ज्ञंपत्रों में 


तुम इसी योग्य हो ।!”? 


महाराष्ट्र नवयुवक परतिहिसा की 
भावना से उन्‍्मत्त हो गया / _ 
कम्बई के स्थानाफच्त गकनेर फर मीफण हमला !! 


“झैं शोलापूर का बदला लेना चाहता था । दुभोग्य से वह ( गवनर ) बच 
मया । यह केवल एक चेतावनो है | महाराष्ट्र के युवको जागो; सेरा अनुसरण करो 


“विश्वाम कर रहे थे। बम्बई से लगभग ३९० मोज्न की 


[49४ की 


चलती हुईं गाड़ी में छुरियों से एक 
फ़ोजी अफ़सर मार डाला गया ! 
आुघावज का रशेवों जुलाई का समाचार है कि 
सैनिक ऑफिसर फ़स्ट कस में बैठ कर बस्बई 9४ 
के सिगनत्न स्कूल तक रेल्ल की यात्रा कर रहे थे। उनमें 
से एक आख्वीं पञ्माब रेजिमेण्ट का लेफ़्टेनेण्ट ज्री० 
आर० हेक्सूट था और दूसग २८वें फोल्ड जिग्नेड, रॉयल 
आटिलरी का लेफ़्टेनेण्ट इं० एसम० शेहिल था। उन 
दोनों ऑफिसलरों के खाथ उसी कम्पाटटमेयट में एक कुत्ता 
भ्री था । एक ऊपर और एक नीचे के “बर्थः में 


दूरी पर डोंगरगाँव और माण्डवा के बोच कुत्ते के भूँ कने 
पर वें दोनों जग कर उठ बैठे । ध्ाक्रमणकारी रास्ते में 


-कॉड्येस तथा गोलमेज-परिषद _ 
प्रेस-प्रतिनिधि से नेहरू जी ने क्‍या कहा ? 


पं० जवाहरज्ञाल नेहरू अपनी धघमर्मपत्नी श्रीमती 
कमला नेइरू-जी सहित २४ जुल्बाई को प्रातःकाल 
शिमल्ञा से वापस आए । उसी दिन ल्वगभग १० बजे, 
जब परिदढत जी प्रयाग नगर कॉड्ग्रेस कमिटी के बुफ़्तर 
में पहुँचे, एक ग्रेस-प्रतिनिधि ने आपसे कई प्र्म किए । 
यह पूछने पर कि क्या गोलमेज परिषद में, कॉड्ड्रेस 
के सम्मिलित होने की कुछ सम्भावना है। पण्डित जी 
ने उत्तर दिया कि अभी तक कोई समभौता नहीं हुआ 
और इम यह नहों कह सकते कि कॉड्ग्रेस के भतिनिधि 
गोजमेजु परिषद्‌ में सम्मिल्रित होने के किए जायेंगे 
अथवा नहीं । यह कहना कि मैं ( इस सम्बन्ध में ) 
आशावादी हूँ, डीक नहों है। साथ ही साथ यह कहना 
भी उतना ही ग़लत होगा कि समझौते के प्रबन्ध 
( 377/&727०77९70 ) का अब कोई संयोग नहीं 
रहा ! संयुक्त प्रान्त, बारदोली तथा अन्यत्र की वर्तमान 
अवस्था अत्यन्त असन्तोषप्रद है । यदि यह अवस्था ठीक 
से सुधर जायगी तो मंद्ात्मा गाँधी के लन्दन जाने की 
अधिक सम्भावना होगी । 
यह प्रश्न किए जाने पर कि क्या कोई काल निर्घा- 
रेत है कि इतने दिनों तक अवस्था में खुधार होने की 
प्रतीक्षा की जाय और तब यह्द निश्चय किया जाय कि 
महात्मा जी छन्‍्दुन जायेंगे कि नहीं; पणिडत जो ने अपने 
उत्तर में कहा कि जिस दिव उक्त परिषद्‌ के लिए ( भारत 
से ) प्रतिनिधि-यण जद्ाज़ पर बैठ कर लन्दन को रवाना 
होंगे, उसछे दो-तोन दिन पूर्व भो यदि मद्दात्मा जो 
परिस्थिति को सुधरते हुंए पाएँगे तो लन्दंन जाने के लिए 
शायद निश्चय कर लें । 
प्रेस-प्रतिनिधि ने फिर भ्रज्न किया कि कंतिफ्य पत्र- 
पत्निकाओं में जो. यह समाचार प्रह्मशित हुआ डे 
कि देदली के समझौते को शर्तों के सम्बन्ध मे 
कॉड्म्रेस ने एक जाँच या पत्मापतों बोर्ड के लिए जो 
माँग उपस्थित की थी, डसे सरकार ने खुे शब्दों में 
अस्वीकार कर दी है, क्या बह ठीक है ? पण्डित जो 


देहत्ली समझौते की शर्तों का निरन्तर उज्लद्धन किया 


एक स्टेशन पर उच्ची गाड़ी में घुस गए थे। आकरमण- । 
कारी ऑफिसरों के जगते ही अपनी कटारों को... 
लेकर उन पर टूट पड़े और कटार मोंक कर दोनों को... 
घायल कर दिया। घायज ऑफिपतरों ने कटपट ख़तरे 
की जृक्षीर खींच ल्ली, किन्तु गाडी के रुकते ही आक्रमण- 
कारी कूद कर पास के जक्लल्ल में घुस गए। पुल्लोस 
उनकी खोज कर रहो है | हु 

क्षेफ़्टेवेयट हेक्सूट को इतनी गहरी चोट लगी थी... 

कि घावों पर मरहम-पट्टी होने पर भी ३ बजे दिन को _ 
डनका देद्दान्त हो गया। दूसरे ऑफिसर ल्ेफ़्टेनेशहड 
ई० एम० शेद्दिन की हालत बहुत ख़तरनाक नहीं है।. 
कुत्ता भी आक्रमणकारियों द्वारा मार डाला गया।.. | 
अलीपुर के सेशन्स जज गोली से... 
मार डलेगण. . : | 
कल्नकत्ता का २७ जुल्लाई का समाचार है, कि झाज 
लगभग २ बजे दिन को अदालत में मिस्टर आर० धभार० 
गारल्विक, जोकि चौबीस परगने के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स | 
जज थे, गोली से मार दिए गए । श्ाक्रमणकारी, जोकि. 
तुरन्त इस घटना के पश्चात्‌ पुलीस द्वारा मार दिया गया, 
यह कहा लाता है कि यह व्यक्ति वही श्री० विमलदास | 
गुप्त है, जोडि मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० जेम्स... 
पेडी की हत्या के मामले में अब तक फ़रार रहा है। 


जे र 


मे 


|» 


जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं,वे यथार्थ नहीं हैं, किन्तु इस. 
विषय में मैं अभी अधिक नहीं कहना चाहता । उन्होंने . 
यह भी कहा कि शिमल्ला को बातचीत में केवल जाँच 
बोर्ड की माँग के विषय का ही अधिक महत््त नहीं था. 
ओर भो कई सामल्नों पर वाद-विवाद हुझआ था।_ 
इसझे पश्चात्‌ संयुक्त प्रान्त के गयन॑र सर मैलकम 
देली ने, व्यवस्थापिका सभा में, किसानों की परिस्थिति 
के विषय में जो, वक्तता दी थो, उसके विषय में प्रेस । 
प्रतिनिक्ति ने पणिडत जी के व्यक्तिगत विचारों को जानने. | 
की इच्छा प्रकट की। पणिडत जवाहरलाल नेकरूने | 
उत्तर में कहा कि संयुक्त प्रान्त के किसानों की परिस्थिति. 
के सम्बन्ध में सर मेज्ञकस हेली ने बड़ी होशियारी 
एवं योग्यता के साथ सरकार के पत्त का समर्थन किया |! 
है । शिमल्ञा में मैंने उस वक्तता का सारांशही देखा था 3 
डिन्‍्तु यहाँ वापिस आने पर मैंने सारे व्याख्यान को पढ़ 
डाला है। उनके व्याख्यान के सम्बन्ध में अभी मैं | 
अधिक नहीं कहना चाहता । जनता की अवस्था को ]। 
समझने के लिए किसी बढ़े तक की आवश्यकता 
नहीं है और कोई भी व्यक्ति हमारे गाँवों में 
होकर दौड़ते हुए निकल्ले , दुखित कृषकों के चेहरे से 
ही सब बातें ज्ञाव कर सकता है, वह यह भो जान 
सकता है कि किस प्रर्वार सरकार तथा जूमींदार के 
एजेय्टों ने उनके साथ व्यवहार किया है। हम यह 
कहते रहे हैं कि सरकार के कर्मचारियों की ओर से 


गया है और यही इस आज भी कहते हैं। सरकार की 
ओर से यह कहा जाता है कि ख़ास-ख़ास जिलों में 
केवल थोड़े से व्यक्ति जेल भेजे गए हैं, किन्तु उन्दीं 
जिलों में बहुत मलुष्यों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया 
है। एक जिले में तो मेरा विश्वास है कि जगभग ७९० 
नोटिस जारी को गईं हैं। इस प्रकार की आफूत की 
, तलवार देहादों की समस्त जनता के सर के ऊपर. जक, 


रही है। 
कट कक 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८ 


गाँधी-इरविन समभोते का श्राद्ध ? 


गवनसेगठ की ओर से गाँची-इविन ससकौते का पालन कहाँ तक हुआ है, इस सम्बन्ध को विस्तृत चचो करते हुए संयक्त- 
: पग्रान्तीय कॉड्ग्रेस कमिटी ने अपनों जो रिपोर्ट प्रकाशित को है, उसी के आधार पर सहयोगी “प्रताप! ने इस प्रान्‍त के विभिन्‍न 
स्थानों पर होने वाले अत्याचारों का एक विवरण प्रकाशित किया है, जो इस प्रकार है :--- 


१ बस्ती--गाँघी टोपी वाल्लों का बेरहमी से पीटा 
जाना; मौज्ञा डोकम के खदरप्रेमी ठाकुर चन्द्रपालसिदद 
की बन्दृक़ का ल्ाइसेन्स ज़ब्त; स्वयंसेचकों पर मार-पीट; 
जिवेणीप्रधाद नामक कॉड्प्रेस:का्यकर्ता को बेइडज़ञती; 
उनके घर में पुल्लीस ने घुस कर पीटा । 5 

२ गाडा--मौज़े बरौलो में कॉड्म्रेस-कार्यकर्ता को 
पीटा; पुल्नीस ने घरों में घुस-घुख कर औरतों को गाल़ियाँ 
दीं । कहा-- “जुल्ञाओ अब सात्ने गाँधी को; जो कॉड- 
ग्रेस-काम का मज़ा चखो””बलरामपुर रियासत की चरदा | 

' हरिहरपुर तहसील्लों में ठेक्रेदारों के पाशविक अत्याचार; 
बीरपुर में अस्याचार; बरईपुर भौर सेमरी में स्त्रियों को 


* बैहज्ज॒ती; उनके भगों में डण्डे घुसेड़े गए; डिप्टो कमि- 


श्नर मिस्टर बनी ने फ़रियादोी किसानों को बेतों से 
पीटा; डी० सी० के आदमियों ने किसानों को ल्ञाठियों 
से, उन्हीं के सामने मारा । 

३ फरुखाबाद-- ख़ानघुर नामक गाँव में १९-३६ | 
कॉन्स्टेबिल्यों ने स्त्रियों, को बेहइज़त किया; बच्चों को 
पीट; गालियाँ दीं; राजाराम असिहोत्री पिटे; खिरवा राज 
में बेदख़ली; मार-पीट आदि की घूम; पुल्लीस-कप्तान ने 
सिपाहियों को क्षेकर अमोल्वर के प॑० गिरघधारीलाल के 
सकान पर छापा मारा; मार-पीट की; कई मकानों से 
ऋषडे उतारे; बाहपुर में भी लोगों को कॉड्म्रेस का 
साथ देने की वजद् से पीटा; पुलीस कहती थी “लो 
स्वराज !” अमोज्वर में नाकिशें बेदख़त्ी । 

४ इटाबॉ--नगल्ला ढकडवा का गोल्ी-काण्ड-- 
३ मरे, कई घायल, डोरवा स्कूल से पुत्लीधघ ने रूणडा 
उतारा; फ़फूँद के थानेदार ने रामप्रसाद तथा हुब्बत्ञाल 
का बिलला वजह, कॉड्ग्रेस में दोने के कारण पीटा; भर- 


: थना और विधनू में जमींदारों के जुल्स । 


५ कानपुर--सभी तहसोलों में पुलोस और 
ज्ञमींदारों के जुल्म; दो सौ से ऊपर के गाँवों में कॉड- 
ग्रेस-कार्य-कर्तताओं द्वाश आधिक जाँच की गई; किसानों 
की हालत बहुत ख़राब; छूट नाकाफ्ी; नरवत्न में ३४४ 
दुफ़ा का दुरुपयोग; अकबरपुर, बिल्हौर भ्रादि तहसीज्ञों 
में गिरफ़्तारियाँ; डेरापुर ठहसोल के कोरेंडवा तथा खाल्ले 
गाँव नामक ग्रासों में ज़मींदार के 'मादमियों की ज़्या- 
दतियाँ; मौज़ा औंधा, औरियान, रामजीपुर में पटवारी 
का जुर्म; सपई, वीरलिंहएुर आदि के जमींदारों के 
जदम; घाटमपुर में घाँचली । 

६ हरदोई--लगानवसूजी के घिल्सिले में माह- 
पीट; ख्रियों पर हाथ छोड़े गए; बढ़ागाँव, पिल्लसनी, 
सैंडीला आदि के किसानों पर सख्ती; किसानों को घूप 
में खड़ा करना, मारना, मेहतरों से जूते खगवाना; 
लगान की रखीदें न देना; सन्‍्दीला और इथोरा आस में 
धाँधलो; गाय-बैज्ञ घर का सामान कुक कर लेना, बेहें- 
दरकलाँ स्थान में कृषकों पर .जुल्म, कर्मचारियों के 
अनाचार की शिकायतें । 


७ बाराबक्ली-- बेगार, जबरन लगानवसूद्धी; 


. धनकुटो, 'चकगढरिया, घुरवा गाँवों में किसानों की मर- 
स्मत; रामसनेही घाट के ज़मींदार का डुरा बह] 
5 पदौली के जार बोबी के मेले में छुन्नासमिन हारा 
_ कॉक्‍्म्रेस स्वयं पेवकों पर मार; ३०० के 


करीब गिरफ़्ता- 


रियाँ; १४४ धारा का अँधाछुन्ध प्रयोग; किसानों पर 
अयझछूर जुल्म और ज़्यादतियाँ। 

८ भाँसों--ताबदबेइ्टट स्थान में पुद्नीस थानेदार की 
धाँप्रत्नी; कोरी-चमारों से बेगार; आपत्ति करने पर ज्ञात- 
जूते का इनाम; चोरी को तहक़ीक़ात में गाँव वालों को 
जूक्लीख् करना; एक मुखिया फाँसी क्वगा कर मर गया । 

& बहराइच--नानपाश के मौज़ञा अगहिया और 
परसा में अत्याचार; घर जल्लाए गए; आद्मियों के सरह्त 
चोट, घरों के भन्द्र औरतें पीटी गईं, डिस्ट्रिक्ट सैलिस्ट्रेट 
को € घर जल्बाए जाने के बाद सूचना दी गईं; जिद्ले भर 
में सख्तो; आश्यणों के जनेऊ में जूते बँधवाए गए; भज्ञियों 
द्वारा मार-पीट; छूट में मनमानों; ,कुक्रों, दावा, डिगरो, 
सार-पीट का जोर, घरों के ताले तुड़वाए गए; बट्धवन्द 
खवारों द्वारा १६४ किसान घायल । 2 

१० सीतापुर-- बिस्तवाँ तहसील में जुमोंदारों को 
ज़्यादतियाँ; बेदख़ल्ली की घमकी; मार-पीट; मुर्गा बनाना 
इत्यादि; बेल्लवाँ बहादुरपुर के जुमींदार के शान्तिमय 
घरने पर आपत्ति; पुलोल हारा गाड़ीवानों पर सद्तो; 
मौज़ा मथुरा में भीषण ,जुरूम; औरतों का अपमान | 

११ फृतेहपुर-जिले भर में किसानों पर स््तो, 
सार-पीट, सुक़दमे शजी, खलिदाानों से अनाज ले जाना; 
धाता में घरना देने वालों को जमींदारों ने पिटवाया; 
पासी से उन पर थुकवाया भी । खांगा में बेदख़लियाँ 
और क़क्वियाँ । 

१२ परा--तहसौल असीगअ्॒के लोडारीखेड़ा 
तथा सनौड़ में मार-पीट, सरदार ख़ाँ नामक किसान के 
मार के कारण सुँद से खून गिरने लगा; जरानी मौज्ञे के 
जुमोंदार दलजीत ने आगरे के कॉड्ज्रेस-सेवक श्री० 
सुन्शीलाल गोस्वामी को जूते, घुसे, लात और डयडों से 
पिटवाया; जिला भर में सख़तो । 

१३ मैनपुरी--जसराना के किसानों की दुदंशा, 
क्रुक्की और बेदख़ल्ली की धूम, खेरिया गाँव में पुलीस के 


जघन्य तथा निन्‍दनीय अनाचार । 


१७ खीरी--नाकाफ़ी छूट ; 5 और हू छूट में भो 


ह की शरारत ; ज्मींदारों के अत्याचार ; मार, 


बेदख़लो, कुकी आदि ; नज्ञराना तथा अन्य टैक्ष्सों को 
वसूली ; नाराबणदास महन्त के ज़िलेदार के अत्याचार ; 
राजाखुटार के किसानों में त्रादि-त्राहि; कार्यकर्ताओं को 
१०६ और ११० की धमकी । 

'.._१थू उच्मनाव--उतमानपुर के तालल्‍लुक़ेदार ने अज्ञद- 
प्रखाद तथा एक और स्वयंसेवक को पिटवाया ; ज़िले 
| भर में हाइाकार ; पिपरी में एक ख्री पर चार-चार 
आदमी ठतरे ; बूढ़ी औरत नड्जी की गई ; बच्चे पटे 
गए ; कृषकों पर बेतहाशा सार । 

१६ प्रतापगढ़--रक्वारा के ज्ञमींदार की बेगार 
के सम्बन्ध में सख्ती ; अमूमन जिले भर में किसानों 
के साथ दुव्येवहार; अधिकारियों को उदासीनता। 
परियाँवन के नवाब की भयकझ्लर सहृती । 

१७ गोरखपुर--बँघे हुए दर से चार-पाँच गुना 
अधिक लगान; भूखा, बेगार, लडेतों द्वारा मार-पोठ 


किसानों को पेड पर चढ़ा कर ठढकेलना; घूप में खड़ा 


रखना; पाँच-पाँच मिनट पर जूते लगवाना ; रस्सी से 
बाँध कर उल्टा टेंगवाना; किसानों के मुँह से खून न 
निकले, तब तक न छोड़ना; धूप में लिटा कर छाती 
पर पत्थर रखना; गाँव जल्लाए गए, कई आदमी मौत के: 
शिकार; स्त्रियों का अपमान ; तहसील महाराजगन्ज में 
इल, मवेशी, बतंन कुक हुए, काश्तकारों से जूमींदारों 
की जमीनें जुतवाना; मजदूरी की जगह दस-बोल गा लियाँ;. 
पड़रौना, सदर महाराजगञ् भ्ादि तहसीक्ों में कॉड्स्रे 
वाल्लों को डाके-चोरी में पकडता; पद्चायतें तोड़ने को 
कोशिश; बेल्ाहरैया रियाघ्तत के झिसानों पर सूती; घोड़े- 
पर टैक्स ; गाड़ी पर »3)। टैक्स ; ३७ ल्लाख की मालगु- | 
ज़ारी में ३७ हज़ार छी छूट; ७ जून को रजवाड़ा गाँव में 
पुत्ीस गईं, घर में घुस कर औरतों-लड़कियों को तम्- 
किया , किसानों ने शिकायत की, ज़म्तींदार के सिपाहियों 
ने सार-पोट की, गोलियाँ चढ्बों, एक कॉल्म्रेस स्वयं-सेवक: 
सारा गया, महाराजगञ्च॒ तहसील के खेतराड़ी ग्राँव के 
७ टोल्लों को जुमींदारों ने लूटा, बतन, नक़द, गहना 
ग़ल्ल्ा, कपड़ा, सुई-डोरा, खब ले गए, लूट के दिन हे 
शन, डाक -घर, थाना आदि स्थानों पर पहरा रह्टा,घृजमन 
गरजे के ज्लेहराराज में बाँस-भूसे के धस्बन्ध में ज़्यादा 
तियाँ, बेल्वाहरेया में खोकई कहार पर भयानक जुल्म, 
२,९०० किसानों ने जिल्लाघोश से फ़रियाद की, का 
सुनवाई नहीं, पटवारियों के अनाचार । 

5 ८ रायबरेली--हँचाह्ार में मौजा कँगराजँ के 
जूमींदार ने किप्तानों को पिटवाया, कहा --जुज्ञा घो अपने 
बाप गाँधी को ।! एक किसान की कमर टहूटो और हाथ 
भी टूटा, रियाप्षतों में नज्राना और लगानवसूद्ी में 
ज़्यादतियाँ, सशख्र पुत्रोस का दौरा, गौरा की सभा में 
१४४ का प्रयोग; ज़िले भर में हाहाकार ; २००-२४० सौ 
रुपए को चीज़ें ३०-४० रूपए में नोब्ाम, दौत्वतपुर में 
गोडियाँ चल्ीं, दो श्रादमी मारे गए, एक घायत्न हुआ । 

१६ बुलन्द्शहर--माफ़ी पर्याप्त नहीं, किसानों 
में असन्तोष, अधिकारियों की उदालीनता । 

२० खुलतानपुर--कॉल्म्रेस-का यंकत्ता थों पर १४४, 
झमेडी तहसोत्व के ६० व्यक्ति भौर मुसराफ़िरिख़ाना तह- 
सीब के १२० व्यक्ति ३०७ दुफ़ा में गिरफ़्तार; शहर में 
१४४, “महात्मा गाँधो की जय ” बोलने पर ८ किसानों 
पर १४४ दुफ़ा तोढ़ने का सुक़दमा; कॉड्ग्रेपत काये दबाने 
का प्रयत्न; मार-पीट, गाली-गल्लौज बद्स्तूर । 

२१ अलीगढ़--ज़िला कॉल्ज्रेस-कमिी के दुफ़्तर 
में शेज्ञाना सैकड़ों शिकायतें जुल्मों की आतो हैं; 
किसानों की बुरी हालत; श्रधिकारियों को धाँचबी; 
ज़मींदारों की सनसानी । |; 

२२ इलाहाबाद--फुक्पुर के ज़मीदार का अना- 
चार; तहसील चाइल में खोला बाबू के कारिन्दे की 
ज़्यादतियाँ; सोराँव तहलील्न में किसानों पर जुमोंदा्ों 
की सार-पोट; सकानों पर चावा करना, सारना, सासान 
उठा क्लेना तो सामूत्री बात; स्त्रियों पर मार; पधिका- 
रियों द्वारा उत्तेजना दी जातो रहो; जुमोदारों की हिस्मतें 
बढ़ीं; भयहझूनर दुष्परियास; जुमोंदारों का क़रल्न । 


( शेष मैगर ७वँ पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


0070 तक पदक पा 5 हे व्सरक  र तर 


*» भविष्य” की व्यद्क-चित्रावली का एक पुष्ठ ७» 


| 
पु 
। 
॥ 
कुछ विशेष महत्वपूर्ण एवं चुटोले का्टूनों के लिए भविष्य के 
<“ <» आगामी अछह्छ की प्रतीक्षा कीजिए | >> 


| 


_मेरे मुँह के साथ पाख़ाना बाँध दिया गया जिससे मैं बेहोश हो गया” 
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*“फुछिस ने मुझे इतना पीटा कि खून काने छग गया ओर साँस लेना कठिन हो गया?” 
लाहोर की अदालत में पं० शिवदत्त त्रिपाठी का लिखित बयान 

पबिडत शिवदत्त त्रिपाठी 'पर लाहौर के मैजिस्टट सि० मलिक सुलेमान को अदालत सें आज प्रायः आठ महीने से एक 
राजनीतिक मामला चल रहा है और बेचारे लाहौर के लोकल जेल में क़ेद हैं। इस बोच में इन्होंने दो बार अनशन भो किया 
है और जेल के कद्दे प्रकार के कष्ट सहे हैं। आप पर दफा ४०६ के अनुसार बज़ाजों को घमकाने, दफ़ा १७ (ब ) के अनुसार 


शेर-कानूनी भीड़ इकट्टी करने का इलज़ास लगाया गया है । इन्हीं दो गुरुतरः अपराधों के लिए घेचारे आठ महोने से घुल रहे 
है। सफाई की गवाहो के बाद अदालत में अपना एक लिखित बयान भो पेश किया है। पाठकों के मननोविनोदायं उसका सार 


नीचे दिया जाता है :-- 


5 अह्िसा में विश्वास रखने वाला एक सत्याप्रही 
सिपाही हूँ । सन्‌ १६१४-१९ से मैं कॉड्मेख की 
सेवा कर रह्या हुँ और कॉड्ग्रेस के शान्तिमय सिद्धान्त 
का पूर्ण समर्थक हूँ। 

“कलकत्ता, ल्ञाहौर, बनारस और अम्टतसर आदि 
स्थानों में कॉड्म्रेस के वषिक अधिवेशनों के अवसरों 
पर स्वयंसेवक रइ्ट चुका हूँ और जहाँ तक सुमे याद है, 
ऋॉडसेस को छोड़ कर दूसरी तरफ़ जांने का कोई खयाल 
भी कभी मेरे दिल्ल में पेदा नहीं हुमा है। यदि मेरे 
विचार ह्िसास्मक होते तो मैं इस तरह खुल्ममखुल्ला 
लाबियाँवाला बाग में बैठ कर, पुलीस के कहने के अलु- 
झार, एक खुला षड़्यम्त्र करने का खयाल कभी भी नहीं 
कर सबता था | क्योंकि देखने में आ रहा है कि बेवक़फ़ 
से बेवक़फ़ झादमी भी इस तरह अपने को गिरफ़्तार 
करने के किए कभी भी तैयार नहीं हो सकता। 
ज्ञादियाँवाका बाग़ में बराबर पुल्लीस का पहरा रइता है, 
इज़ारों आदमी वहाँ बराबर आया-जाया करते हैं | वहाँ 
भागने और छिपने का भी कोई स्थान नहीं है। ऐसी 
छवस्था में क्या अक्, स्वीकार कर सकती है कि वहाँ बैठ 
कर गुप्त पड़यम्त्र सम्बन्धी कोई कास ड्ोता होगा £ फिर 
घुलीस को हमारी तलाशी लेने पर भी कुछ नहीं मित्रा 
है। परन्तु इतने पर भी पुलीस ने मुझे गिरफ़्तार कर 
किया, सुरू पर सुक़्दमा 'चज्ञाया और सुझे नाना प्रकार 
बी यातनाएँ दीं । 

«झरूतसर के सल्याग्रह भरान्वोलन में मैंने आरस्भ 


« से ही भाग द्विया था। इस दरमियान में लगातार 


ज्ञालियाँवाला बाग में ही रहा | पुराने कार्यकर्ता 
शिरफ़्तार हो गए थे और मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी। 
घुल्बोस के आदमी जो बाग़ में आते थे, मैं उनकी राह 
मे हमेशा रुकावट साबित होता था। 
«एक दिन सब-इन्स्पेक्टर अद्दमद नयाज्ञ अपने चन्दू 
साथियों को लेकर छ७ग़ में आए। उन्होंने: पहले तो 
मेरी तत्शाशी छी, परन्तु कोई ४ उन्हें क़ाबिल एत- 
शज्ञ न मित्री । इसके बाद वे सुम्ते गि। फ्रतार करके कोत- 
बाद्ी ले गए भौर डिप्टी सुपरिण्टेण्डेणट के सिपुर्द 


कर.,दिया। 
सी० आई० दी० का व्यवहार 
“मुझे! देखते दी उन्होंने आज्ञा दी कि इसे ऊपर 


.. ज्षे जाकर सीधा करो | सौ" आई० डी० वालों ने झुमे 


ऊपर ले जाकर सीधा खड़ा कर दिया । मेरी बाद्दों को 
पर लड़ा कर मेरी टॉँगें फैला दीं। इस समय मेरे पाँव 
एक-दूसरे से पौने चार फ्रीट के फ़ासले पर रक्‍्खे गए थे | 


इतने में ज्ञानी शोभासिह इन्स्पेक्टर ने मेरे हाथ से 

गीता की पोथी छीन व्जी । इसके बाद मुझ पर जूतों, 

डण्डों और मुश्कों की वर्षा आरम्भ कर दी गई और 

इतनी मार पढ़ी कि मुझे ग़श झा गया । मैं सिर पड़ा ! 

इसके बाद मुझे उठा कर नीचे ले गए और सी० आई० 

डी० वाल्लों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया, वह बर्दाश्त 

करने योग्य न था । इस,मार-पीठ के कारण मेरी पसकल्षियाँ 
दर्द करने ल्वगी, जिनसे ख़ून आने लगा | साँस लेना कठिन 

हो गया | इसके अलावा मुझे आठ रोज़ तक कुछ खाने- 
पीने को न दिया गया । मेरे सुँह से पाख़ाना बाँध दिया 
गया, जो ढाई घण्टे तक बँधा रद्दा । बदबू से मेरा दम 
घुटने लगा और मैं बेहोश हो गया। मुझसे बार-बार 
कहा जाता था कि सारा भेद बता दो । परस्तु में कुछ नहीं ७ 
जानता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। आखिर 
तज् आकर मुझे शहर से बाहर एक जज्ञद्ञ में ले गए, 
और मुझूप्ते कहा कि तुम कट्टो कि यहाँ. पटाज़ा चलाया 
था। मैंने कह्दा--“क्यों ऐसा कहूँ ?” तो मुक्त पर तड़ा- 
तद़ मार पढ़ने लगी । इसके बाद मुझे फिर कोतवाली 
ले आए। अभी मुझे भच्छी तरह होश भी नहां आया 
था कि मुझसे चन्द्‌ काग़ज्ञात पर हस्ताक्षर करा लिए 
गए । हन काग़जों में कुछ तो सादे थे और कुछ पर उदूं 
में कुछ लिखा था। मैं ठदूं नहों जानता। जब मैंने पूछा 
कि दहन पर क्‍या किखा है तो फिर सुर पर मार पढ़ने 
रूगी । एक पत्तजा सा झादमी था, दरियाफ़्त करने पर 
मालूम हुआ कि वह भी कोई हन्स्पेक्टर है। परन्तु 
अदालत में गवाही देने के समय मालूम हुआ कि आप 
संय्यद बुड़ठे शाह ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं । 

“बादी पक्ष के गवाहों ने अधिकतर मेरे विरुद्ध दो 
बातें कही हैं। (१) यह, कि मैंने क्रान्तिकारी पर्चे फेंकवाए, 
जिनमें कद्दा जाता है, बज्ञाजों को धमकियाँ दी गईं 
थीं। (२) मैं बड़े-बड़े पटाज़े या छोटे-छोटे बम बनाया 
करता था । > 

“कि कृपोराम और चमन को पुलिस ने सुरूसे पहले 
पिरफ़्तार कर लिया था और सुर पर और कोई मुक्र- 
दमा नहों बन सका, तो इश्तहारों का किस्सा ही मेरे 
विरुद्ध रच डाआ गया । इन दोनों लड़कों को मैं बिल्‍्कुल्ल 
नहीं जानता, में इनसे पहले कभो नहीं मित्ना | पुलील 
मे भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं उपस्थित किया है, 
जिससे यह मालूम हो कि इनसे मेरा कोई सम्बन्ध 
था। 

“दूप्तश अपराध सुरू पर पटाख़ें या बम बनाने का 


है, जिसके द्वारा मैं बज़ाजों को विज्ञायती कपड़ा बेचने से 


बाज़ आने के ज़िए धमकी देना चाइता था। पुल्लीस की 


ओर से कहा गया है कि रमा सार्केट पर. चढ़ कर पटाज़रे 
फेंके गए थे। यह घटना शाम के पाँच बजे की बताई जाती 
है। रमा मार्केट एक व्यापारिक केन्द्र है। रात के बारह 
बजे तक वहाँ कारबार की धूमधाम ब्गी रहती है। 
दूक्षानों के ऊपर मकान हैं । इसके बारे में कोई गवाही 
भी नहीं हे कि किसने जाकर मुझे देखा। ये बातें 
हैं, जो कि पुल्लीस की रचो हुईं कहानी को मिथ्या 
प्रमाणित करती हैं । 

“मेरी तलद्बाशी भी पुत्नीस ने विचित्र ठन्ज से जी है । 
मेरे घर की तज्लाशी से पहले मेरे बन्द सन्‍्दूक़ं कोतवाल्नी 
में क्ञाकर तोढ डाले गए। इसके बाद मरे घर की 
तत्बाशी हुईं । परन्तु वहाँ पर सिवाय हृवनकुण्ड के और 
कुछ भी नहों मित्ना । सन्दूक़ मेरी अनुपस्थिति में खोले ' 
गए थे और उनमें :कॉड्म्रेत के बिहले तथा राष्ट्रीय कणडे 
आदि थे। 

हा “पुल्लीस ने पहले ३४२ दुफ़ा के अनुसार मुझे 
फ़्तार किया था, जो पुल्लीस क्री डायरी से साबित 
होगा । परन्तु एक महीने में भी जब पुल्लीस कोई प्रमाण 
न पा सकी तो उसने मुझे दूसरे सुक़दमे में फँलाने की 
कोशिश की और अन्त में ह्वार कर मेरा चाज्ञान दफा 
१७ ( व ) और दक़ा ४०६ में किया। 

“अन्त में मेश निवेदन है कि मैं निरपराध हूँ । मेरे 
साथ जो दुष्यवहार हुए हैं, उनके चिन्ह मेरे शरीर पर 
मौजूद हैं। जेल में आने पर सें सड़त तकल्नीऋ में रहा । 
रात को सोता-सोता चिज्ञा उठता हूँ। जेल के कर्मचारी 
इस बात को जानते हैं ।”? 


रे ्ँः रॉ 


बम्बई के मिल में हड़ताल 


बम्बई का २३ जुल्लाई का समाचार है कि सिम्प्लेक्स 
मित्र के ७५० जुल्लाहों ने २२ जुक्षाई के प्रातःकाल, अपनी 
मज्दूरो बढ़वाने को माँग उपस्थित करते हुए, अपने 
ओऔजारों को रख दिया। गिरनी कामगर सड्ढ के ख्र्य- 
सेवक कर्मचारियों को प्रित् केझन्दर प्रवेश करने से" 
रोकने के लिए द्रव/ज्ञों पर पिकेटिज्न कर रहे हैं। प्रबन्ध- 
समिति की ओर से २३ जुत्ताई को प्रातःकाल उन 
जुलाहों को एक नोदिस दी गई, जिसका आशय यह 
था, कि कुछ कपड़ों में, प्रति पाउडणड पोछे एक पाई 
उन्‍हें और दिया जावेगा । यद्यपि यह बाघ कर्मचारियों 
को अच्छी लगी; किन्तु उन्होंने अभी कार्य करना प्रारम्भ 
नहीं किया है। | 


क्र ख क- 


अर 


पु ] 
बष् २१, खण्ड ४, संख्या ८ ] 
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एक खत्री पर चार-चार आदमी चढ़े | |. िहार आानत के उलनाओ। आदमी चढ़े / 


युक्त-प्रान्त में दानवता का नह्ऑा नाच |! 
ऐ ! नर-रा्तसो )] तुम्हारा नाश कब होगा ?९९ 


श्री० “सम्तप्त हृदय” महोद्य सहयोगी “प्रताप” में लिखते हैं :-- 


युक्त-प्रान्त में सरकारी आदमियों और ज़र्मीदारों 
का नज्ञा दमन किसान-पुरुष-ख्थियों पर बहुत दिनों से 
हो रहा है। युक्त-प्रान्त की कॉड्येस कमिटी ने इन 
चीभत्स घटनाओं की जाँच के लिए कुछ कमिटियाँ 
मुक़रंश की थीं। उनकी रिपोर्टें युक्त प्रान्तीय कॉडेस 
कमिटी की का य्येकारिणी कौन्सिल के सामने बनारस 
में गत १८ जुलाई, १६३१ के दिन पेश हुई'। रिपोर्टों में 
गोरखपुर, रायबरेली, उन्नाव, बस्ती, बाराबह्ली, सुल- 
तानपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, गोंडा और बहराइच ज़िलों 
की दानवताशों का सविस्तार विवरण है। इनके अलावा, 
गाज़ीपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, छुलन्‍्दशहर, ,फेज्ञा- 
बाद आदि ज़िल्ों सेभी जो समाचार आए हैं, वे 
अस्थन्त भयज्वर और रोमाव्थ्यकारी हैं। पिछले दो-ढाई 
महीनों से यू० पी० की नौकरशाही और इस प्रान्त के 


ज्मोंदारों ने किसानों पर ऐसे-ऐसे जुल्म ढाए हैं, | 


जिनका कुछ ठिकाना नहीं। गोंडा और उन्नाव ज़िंलों 
में तो पूरी नादिरशाही के दृश्य देखने को मिले। 
गोरखपुर और बस्ती में गाँव के गाँव लूंट ज्षिण गए। घर 
जखा दिए गए । किसानों को लात, घूँसे, डण्डे, थप्पड़, 
जूते, बेत आदि का प्रसाद दिया गया। पंडित वैज्नटेश- 
नारायण तिवारी और बाबू मोहनक्ात्नः सक्सेना गोंडा 
ज़िले को बल्नरामपुर रियासत के किसान-स्रो-पुरुषों पर 
किए गए अनाचारों को जाँच के ज्षिए नियुक्त हुए थे | 
ठिवारी जी को रिपोर्ट में स्त्रियों के ऊपर किए 
गए अध्याचारों का बढ़ा भीषण वर्णान है । गोंडा 
की तहसील गिधरहियाँ ( रियासत बलरामपुर ) में 
एक सौज़ा बरईपूर है । उस मौज्ञे में भौरतों पर 
जो भीषण-रोमाख्छारी अनाचार हुए हैं, वे वर्णनातीत 
हैं। एक औरत का बयान है कि एक दिन गाँव में 
शहसील के आदमी. आए और औरतों से बोल्ले कि 
पोत अदा करो । औरतों ने कद्द दिया कि जब हमारे 
घर वाले आवेंगे, तव॒ पोत अदा कर देंगे। हस पर 
घरों में आदमी घुस गए। औरतों की बेहइजुती की 
ओर पेशाब के मुकाम पर डण्डा घुसेड़ दिया। चार- 
पाँच रोज़ तक और्तों का पाख़ाना पेशाब तक बन्द रहा । 
वहसील के आदमी कहते थे कि इस लोगों के पास हुक्स- 
नामा है, हम रोज़ाना औरतों को इसी तरह परेशान 
करेंगे । एक अठ्वारह वर्ष की गर्भवती युवती को 
लहसील के आदमी पकढ़ ल्वाए । उन्होंने उसे नज्यों 
किया और उसकी फ्रत्लान में भी डण्ढा घुसेड़ दिया। 
उस बेचारी असहाय, निरवक्कम्ब, दीन-हीन युवती 
के दिल्व पर इस बेहजज़ती की वजह से इतनी चोट 
लगी कि दूसरे ही रोज़ उसके बच्चा हो गया। ऐसी-- 
छेसी हस्मज़दगियाँ इस जगह की गई हें कि 
डनके स्मरण-मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।इघी तरह 
मौजा सेमरी में भी औरतों के ऊपर जुल्म और 
ज़ियादतियाँ हुईं । अत्याचार-पीडितों की यह 
युकार गोंडा के ज़िल्याघीश तक न पहुँची हो ; सो बात 
नहीं है।. केकिन उन्होंने इस वीभत्लता के करने 


वाले नर-पिशाचों को किसी प्रकार का दण्ड दिया 
हो या ठसकी जाँच ही की हो, इसका पता हमें आज 
तक नहीं क्वषणा | पिपरी नामक गाँव चउन्नाव ज़िले को 
पुरवा नामक तहसील में है। वहाँ के ज़मींदारों ने 
सरकारी झादमियों की सहायता से, गत ३० मई 
१६३३ के दिन जाकर गाँव घेर क्षिया और लोगों 
के घरों में घुस-घुस कर स्त्रियों तथा बच्चों तक को छुरी 
तरह पीटा और पिटवाया । इस गाँव के पास डन्डनापुर 
की एक ७० वर्ष, की बुढ़िया ने अपने बयान में कहा 
हैे--“मैं अन्धी हूँ । मुझे अन्घी हुए दो बरस हुए हैं। 
एक दिन कोई मद्दीने भर पहिले ( स्मरण रहे कि इस 
औरत का यह बयान ता० ३ जुज्नाई १६३१ के दिन 
द्विया गया था । ) मैं अपने दरवाज़े से हट कर बैठो थी 
कि मेरे दरवाज़े पर कुछ आदमी आए। उनकी आझावाज्‌ 
से मैंने पहचाना कि उनमें शिवसुन्दर और सुकुल हैं । 
शिवसुन्दर ने मुझे गाकियाँ दीं और कहा कि बता तेरा 
ख़सम कहाँ है? मेंने कहा मुझे नहीं मालूम ! तब उसने 
वह लाठो, जिसे में टेक-टेक कर 'चत्रा करती थी, उठा को 
और मेरी पीड पर मारी। फिर सुझ्ते ज्ञात मारी । मैं 
लुढ़क गईं। तत्र शिवसुन्द्र ने कद्दा--''तू अपनी फ़ल्लान 


खोल ।”मैंने दोनों हाथ अपने आगे ढँर कर कहा 'महां 


राज, इस बुढ़ौती में मैं अपनी काया नहीं दिखल्लाऊँगी |! 
तब भी शिवसुन्दर कद्ठता रहा “बुरचोदी अपनों फ्रंलान 
श्लोज्न !! मैं जब न मानी, तंब उसने लकड़ी से घोती 


खींच त्री, जिससे मेरी घोती फट गई भौर मैं नज्ी हो गई, | 


इसके बाद उसने पूछा “क्या मेंढी हाथी से लड़ेगी ” 
तब मैंने कहा “राजा, हम तुम्हारा दिया खाते हैं। 
मेंढो हाथी से कैसे बड़ेगी ?” इस पर वह फिर मुझ पर 
हृट पढ़ा और बोला “बुरचोदी तू फ़िर बोल्लीं ? अपने 
आदूमियों से कह देना कि अगर वे फिर अदालत 
में गएवो काट कर फ्रेंह दिए नायँगे।” इसी गाँव 


की आँगन्‌ चमार की स्तरों सुखदेहया पर बल्लास्‍्कार , 


किया गया। वह स्त्री पकड़ कर डण्डनापुर से सदासुख 
खेडा बाई गई और वहाँ पर इस औरत का कहना है 
कि उसके साथ ज़मींदार के चार आदुमियों ने जुबद॑स्ती 
बुरा काम किया। पिपरी में जो मारपीट हुई, उलका 
दोष डिप्टी-कल्नक्टर श्री० चन्द्रमोइन नाथ के सर महा 
जा सकता है। वे ज्ञमींदारों के साथ पिपरी गए थे। 
इधियारबन्द सिपाही भी उनके साथ थे। पिपरी तथा 
आस-पास के खेड़ों के किसान पिपरी लाएं गए और 
जमोंदारों के ढेरे पर, जहाँ डिप्टी साइब ठहरे हुए थे, 
किसानों पर मार पढ़ी। यह ताज्जुब की बात है कि 
डिप्टी साहब के कान पर जूँ तक न रेंगी। निःसन्देह 
अँगन्‌ की खत्री सुखदेइया पर जो अत्याचार हुझला, 
उसका पता डिप्टी-साइब को न था। लेकिन एक गाँव 
में हाक्िम के रहते लोगों को सखी पर बजात्कार करने 
की हिस्मत पड़े, यह भी एक अजोबोनारीब बात हे 
युक्त प्रान्त की इन बर्बरताओं के कारण ही प्रांन्त भर 
झें घोर असम्तोष फैल रहा है । 2, 


'दुल्ल प॒व॑ कॉड्ज्रेल को कार्यकारिणी समिति के मध्य में, ॥ 


बिहार प्रान्त के सुसलमानों 
की विज्ञप्ति 


पटना का २९वाँ जुज्ञाई का समाचार है, कि बिहार-._ 
उड़ीसा प्रान्त के ७२८ मुसलमानों ने एक विज्प्ति | 
प्रकाशित की है, जिप्में देहल्ली कॉन्फ्रेग्स वाल्ले सुसलव- 2 
मानों की साम्प्रदायिक नीति की घोर निन्‍्दा की गई है... 
और लखनऊ कॉन्फ्रेन्ल की नीति का पूर्ण समर्थन किया. 
गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, कि भारतवर्ष पुक 
नवीन राजनैतिक प्रास्राद के द्वार पर खड़ा है, जिसको. 
नींव राष्ट्रीयता के सुदृढ़ चट्टान पर पड़ी है । साम्प्रदायिक | 
विभिन्नताएँ वेगवती गति से देश-व्यापक देशभक्ति में ' 
विज्ञीन होती जा रहो हैं......... भारतीय जनता की... 
सत्ता को स्वीकार करना ही भावो परिवर्तनों का आधार- 
भूत सिद्धान्त है । के 


विज्ञप्ति के अन्त में कहा गया है कि राष्ट्रीय मुस्लिम 


805: 


साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तुरत एक सम 
ऋौता हुआ है। दो-एक बातों के अतिरिक्त कॉड्मेस ने ..| 
कट्टर साम्प्रदायिक मुप्तक्तमानों को माँग को भी स्वीकार : | 
कर लिया है । उक्त प्रश्ष का यही सब से उत्तम समझौता... | 
है और हम अपने घर्मानुयायियों से अपील करते हैं कि. 
इस समभौते को सान लें । 00278 


कर 
३ 


मर डः क्र. नल 


गाँधी-नविन समझौते का आद्धू 
| : ( चौथे पृष्ठ का शेषांत ) की 
२३ फरैज़ाबाद--सिपाहो किसानों को मासते-पीटते. | 
तथा तक्ष करते हैं; अधिकारी ख़्याल नहीं करते; किसान. | 
परेशान हैं; दमन की चकको में पिले जा रहे हैं । 52 
२४ जौनपुर--द्ीजकारों के ज्षिए रुपए में तीन. | 
आना छूट; जुमोंदार लोग पूरा गान वसूत्ष कर रहे हैं; 
किसानों पर आफ़त के बादल । ५ ४ 
२५ गाज़ीपुर-छूट बहुत कम हुई है ; पटवारी... 
और ज़रमींदार छूट का हिस्सा हढपे जा रहे हैं; किसान 
परेशान हैं ; ऊँचे अ्रफ़सर सुनवाई नहीं करते । 2 
२६ जालौन--शिकमी और मौरुसी काश्तकॉर्ों | 
को एक पैसे की भी छूट नहीं मित्री ; किसान परेशान 
हैं; छूट काफ़ी नहीं। _ 

. २७ गढ़वाल-बव्यूरोखाल पट्टी,में नौकरशाहीं के 
गुर्गो' ने सांवंजनिक सभा में विप्त डाला ; पमन-सभा 
वालों ने वहाँ पिकेटिज् की ; बेगार सावल्ली पट्टी में गाँव 
के ठेकेदार ने दो आदुमियों को जूतों से पीटा ; इसलिए. | 
कि उन्होंने कॉड्ज्रेल वालों के स्वागत में ठोल बजाया | 
था ; गढ़वाल्न में माफी विल्कुज्ञ नहों हुई; उल्दे ।-) फ्री -। 
रुपया बढ़ा कर ल्गान वसूक् हो रह है।क्या यही न्यायहै १ 

२८ आगरा-.कुक्की और बेदख़ल्लो की भरमार; 
कई गाँवों में माफ़ी का नाम नहीं; पुल्लीस अत्याचार कर. 
रही है ; अमन-सभा के मेम्बरों को माफ़ी ज़्यादा दी गईं; 
पुल्लीस और डिप्टी-कल्क्टर गाँव वाल्षों को कॉल्ट्रेस- 
सैनों के ख़िलाफ़ भदकाते हैं ; कहते दैं, इन्हें जाति से 
निकाक्न दो ; गढ़ीसइजा में गोलियाँ चल्ीं; ४ किसान . 


मरे ; कई घायल हुए । * 
पी कं... है] ! कक 


जे 


| करे; परन्तु सच्चाई यह है कि एक छोर से दूसरे छोर तक 
सारा बड़ाल्न आज त्रस्त है। अभागे बल्ञाल्न का वायु- 
सण्डज्ञ आज माताओं ओर बह्विनों, पत्नियों और पुत्रों, 
| वृद्ध पिताओं झौर 


स्पर्शी झाह्दों से काँप उठा है! और इन झभागे सम्ब- 


|... ३० जुलाई, सन्‌ १६३१ 


...._ शुन्ति-निर्माण के पथ में-- 
वि गत मड्जलधार को बल्ञाल व्यवस्थापक सभा 
में मौतव। जल्लालुद्दोन हाशिमो के प्रश्ष का 
उत्तर देते हुए बह्ाल-सरकार के द्ोम भेम्बर ने कहा 
. कि बकसा और हदिजल्नीं कैस्पों में तथा अन्य जेल्नों में 
कुल ४६६ आदमी नज़रबन्द हैं । कुमार शान्ति- 
|. शेख्रेश्वर राय ने जानना चाहा कि--( क) बड़ाद्व 
.._क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेयट ऐक्ट के अनुसार सन्‌ १६३० 
में गिरफ़्तार किए गए ऐसे नज़रबन्दों की कितनी संख्या 
है, जिन पर कोई भी मुक़दमा नहीं चक्नाया गया 
(स्व) इन नज़रबन्दों में कितने ऐसे हैं जिन पर उनकी 
गिरफ़्तारी से पहले हिंघा का अभियोग ल्वगाया जा 
क्ुका है ? ( ग) इन नज़रबन्दों में कितने ऐसे हैं, जिन 
पर सरकार के द्वारा मुकदमा चल्लाए जाने पर भी कोई 
:.. श्भियोग प्रमाणित नहीं हुआ ? 
५. कहना नहों होगा कि होम मेम्बर ने श्रो० कुमार 
शान्ति शेह्लरेश्वर राय के इन श्रश्नों को टालते हुए इस 
झाशय की असमर्थता प्रकट की कि नफ़रबन्दों के काग़ज़ञात 
| की विरतत परीक्षा किए बिना इन प्रश्नों का उत्तर नहीं 
दिया जा सकता, तथा वतंमान रटाफ़ यह अनावश्यक 
.. विस्तृत कार्य करने में असमर्थ है। इमारा दृढ़ विश्वास 
.. है कि यदि बल्ञाल-सरकार उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दे 
... सकती, तो बड़ाल किमिनल् लॉ एसेण्डमेण्ट ऐक्ट की आड़ 
में बज्ञाल-सरकार की रहस्यमय नोति के कई मनोरञ्षक 
पहलुओं पर सप्तुचित प्रकाश पड़ता। परन्तु बल्ञाल- 
सरकार इन महत्वपूर्णा प्रश्नों का उत्तर क्‍्योंकर दे १ बल्ञाल 
.._क्रिमिनल ल्वॉ एमेण्डमेय्ट ऐक्ट सारे प्रान्व के नागरिक 
।. झछिकारों का भन्ने ही घातक हो, इस काले क़ानून के 
.. द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और मानवीय अधिकारों की 
.. ज्षृशंस हत्या भक्ते: ही की जाती दो, पर यह ऑिनिन्स 
.. द्वेश की 'शान्ति और क़ानून! की रक्षा (!) के तिमित्त 
.._ अनाया गया है । इतना ही नहीं, इसका निर्माण हमारे 
... उन भाग्य-विधायकों के द्वारा डुआ है, जो इस देश 
| श्ता और उन्नति हे उत्तरदायी हैं ! ' 
| बज्ाल़ प्रान्त के इप्त नृशंघ क़ानून की धआड़ मे 
हि मानव-ह॒दय के रोदन करने वाले भावों का कौन सा 
._ भामिक रूप छिए है, इंसका व्यक्त करना सहज नहीं। 
। अज्ञाल-सरकार एवं भारत-“परकार भले ही उक्त क्रानून 
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निधयों की प्रतीक्षा करने वाल्ली पथराई आँखें बक्ला और 
द्िजल्ली कैम्पों की ओर लह्वगी हुईं हैं-उन बक्सा 
और हिजली कैम्पों की ओर, जहाँ २०वीं शताब्दी 
के ब्रिटिश शासन में सैकड़ों ऐसे यौवन घुल्न-घुल्न कर 
नष्ट हो रहे हैं, जिन पर कोई प्रत्यक्ष अभियोग नहीं 
और जिनकी स्वतन्त्रता एवं नागरिक अधिकारों का 
इरण एक काल्ले-क़ानून के द्वारा किया गया है! हन 
अभागे नजू (बन्दों को कैसी दुर्गति है, इस बात की चर्चा 
विस्तार-भय से हम्त इस स्थ।न पर नहीं कर सकते । परन्तु 
फिर भी पाठकों की जानकारी के क्षिए कुछ स्फुड प्रसज्ञों 
का उल्लेख करना आवश्यक जान पढ़ता है। निम्न- 
लिखित दो इष्टान्तों से इन नजरबन्दों को करुण स्थिति 
का आंशिक परिचय मिल्ल जायगा :-- 

(१ ) भीयुत भूपेन्द्रकिशोर रक्षित राप, एम० ए० 
बक्सा क़्िल्ला में एक नज्रबन्द हैं। जब वे स्वतन्त्र थे, 
उनकी मासिक आय दो सौ रुपए थी। उनका परिवार 
बहुत बढ़ा है और उस पर क़र्ज़ भी है। श्रीयुत राय ही 
अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। आप पर आश्रित 
एक दृहद्‌ परिवार को बच्ञा-सरकार ने केवल ७४ रुपए 
प्रति माप्त देने की स्वीकृति दी है। श्रोयुत राय सहोदय 
के परिवार की स्थिति इतनो दयनोय है कि छुब्वा-पीड़ 
निवारण के लिए उनके घावान्नों क , तृक गृह के 
सायबान की कराकटें ( 0077"72५॥४९0१ 5॥०08 ) बंचनी 
पड़ीं। श्रो० राय के पिता ने सश्कार से इस बात की 
प्रार्थना की थी कि परिवार के व्यय के निमित्त वह प्रति 
सास ७४ रुपए से बढ़ा कर १०० रुपए का पबन्ध कर दे; 
परन्तु उनकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गईं। 

(२) श्रायुत तारकेश्वर सेन गुप्त हिजल्ली केम्प 
में एक नज॒रबन्द हैं। उनकी दृष्टिशक्ति इतनी ख़राब 
हो गई है कि रात के समय वे एक कमरे से दूसरे कमरे 
में नहीं जा सकते | उनका वज़न £ पाउयड घट गया 
है | हिजली कैम्प में दवा की उचित व्यवस्था न होने के 
कारण उन्होंने इध बात को दरण़्वास्त दी थो कि मुझे 
कलकत्ते भेज दिपा जाय, जिपसे मेडिकत्न कॉलेज में मेरी 
आँखों का इल्लाज हो सझे, पर अध॒ करयों ने ओ० सेन 
गुप्त का इस प्रार्थता को भ्रश्वोकृत कर दिया । 

इस प्रकार की घटनाओं $ अनेक डदइरण हैं, जिन्हें 
विस्तार-भय घे हम इस स्थान पर देने से असमर्थ हैं। 
फिर भ्री यह बात निस्पक्नीच कही जा सकती है कि 
बक्ल्चा और हिजन्नी कैम्यों की दृशा पूर्णतः असन्‍्तोषपूर्ण 
ओऔर आपत्तिजनक है । इन केम्पों में नज़रबन्दों की केवल 
स्व॒तन्त्रता ही नष्ट की जाती हो, सो बात नहीं। इन 
लोगों के ख़र्च के लिए जो थोड़े रुपए मिद्वते हैं, उसी 
में से इन्हें समाचार-पत्रों का ख़् देवा पड़ता है, फिर 
ओ इन अभागों को कोई राष्ट्रीय पत्र नहीं दिया जाता । 


के रोमाञ्जकारी एवं हृदय ह्विला देने वाल्ले परिणामों से 


सम्बन्धियों से सुल्लाक़त करने में भो इनके साथ बहुत 


| अनमिज्ञ रहे अथवा अनभिज्ञता प्रकट करने का बहाना | 


कढ़ाई को जाती है । अधिकारी सुल्ाक्तत की दरज़्वास्त 
मसज्ज़ूर करने में खगभग एक महीना समय ले लेते हैं। 
यदि नज़रबन्दों के अत्यन्त निकट और प्रिय सम्बन्धी भी 
बीमार हों, तो भी उनसे मिलने के ल्लिए इन्हें कदाचित 
दी कभी छुट्टो दी जातो है। अधिकारीवर्ग इस बात 


+- | का कोई महत्त्र नहीं देते कि क़ानून की दृष्टि में ये नज्नर- 


बन्द किसी भाँति भी अपराधों नहीं हैं । इन अभागों में 
किसी भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं लगाया गया; परन्तु 


| इनके साथ प्रायः साधारण क़ैदियों का व्यवहार किया 


जाता है। यद्यपि यह सध्य है कि इनमें कई व्यक्तियों के 
परिवार के व्यय के ल्षिए कुछ रुपए सरकार देतो है; परन्तु 
एक तो वह्द रक्षम बहुत हो थोड़ी होती है; दूबरे 
इनमें से अधिआांश ऐसे हैं, नो अपने परिवार वालों 
के एकमात्र आधार थे। इनके असहाय परिवार वादों 
को ओर से सरकार की सेवा में सहायता के निमित्त 
प्रार्थना पर प्रार्थना की जातो है, पर इसका प्रभाव सरकार 
पर कुछ भी नहीं पढ़ता। और जब किसो अवस्था में 
सरकार सहायता भो देती है, तो वद्द अत्यन्त कृत्रिम 
पवनगण्य । उदाहरण के लिए एक परिवार, जिसमें 
दूस सदस्य हों, यदि उसे १४ रुपए प्रति माप्त सरकार 
के द्वारा दिए जाएँ तो सरकार का यह दान द्रिद्वता एवं 
आुख का उपह्यत्ष करने के रूप में ही देखा जा सकता 
है ! अस्तु-- 

सन्‌ १६२४ ई० में, जबकि पहले-पहल बड़त्न- 
सरकार ने इस विशेष क़ानून की घोषणा की थी, उस 
सम्रय सारे देश को जनता ने एक स्वर से इस अल्यायो 
एवं नागरिक स्वस्वों के घातक क़ानून का विरोध किया 
था; परन्तु सरकार ने इस बात की तनिक भी परवाह न 
की । बल्ञाल्-घरकार ने क़ानून को घोषित करते हुए इस 
झाशय का वक्तध्य प्रकाशित किया था कि राष्ट्र की रक्षा 
करना सरकार का प्रथम कतंव्य है। बहुल्व-सरकार के 
इस अनन्‍्त-पत्य का हम दूने उत्साह और चौगुनी शक्ति 
से समर्थन करते हैं, पर साथ ही एक और भी सत्य है,और 
वह सत्य हस सत्य से कम सहाव और सहत्वपूर्ण नहीं। 
चह यह कि व्यक्तित स्वतन्त्रता और नागरिऋ स्वस्वों को 
रक्ता करना भो प्रत्येक सरकार का भद्वितीय कर्तध्य है 
और जो सरकार अपने इस पवित्र कर्तव्य के दायित्व का 
डचित पाञज्नन नहों कर सकतो, वह किसी सी दशा में 
शासन करने योग्य नहीं है । 

सम्राट के भारतीय साम्राज्य का इड़ शासन निय- 
मित रूप से चल्न रहा है। फ्ोटं विज्ञियम का यूनियन 
जैक आज्ञ भी त्रिदेश साम्राज्य के अ्द्धितीय वैप्व एवं 
ऐश्वर्य का द्योतक है। सारा इड्ललैण्ड झाज भी अपनी 
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केवल बात की ही यद्द दशा हो, यह बात नहीं । 


डे 2. पे 
प्रष १, खरड ४, संख्या ८] 


अभागा संयुक्त-प्रान्त सी सरकार' के महत्वपूर्ण समसौते 
से काँप उठा है। सरकार की ओर से कद्दा जाता है कि. 
डक्त समझौते को विफल्न करने की चेष्टा कॉड्य्रेस एवं 
स्वयंसेवकों द्वारा हो की जा रही है । क्‍या सरकार नहीं 
जानती कि इस प्रान्तः सें शोचनीय आशिक परिस्थिति में 
पड़े हुए निदोष कृषकों के वक्षस्थल् पर, दमन-नीति किपत 
भीषणता के साथ नृत्य कर रही है। गाँवों में निस्सहाय 
कृषकों पर कितना घणित--कितना जघन्य अ्रत्याचार हो 
रहा है । इस बात की जाँच करने के लिए कॉल्म्रेस की 
ओर से प्रबन्ध किया गया है। भिन्न-भिन्न स्थानों से 
अस्याचार की जो कथाएँ, जो ब्योरे आए हैं, वे वस्तुतः 
रोमाञ्वकारी हैं । उन हृदय-विदारक अस्याचारों का 
संक्षिछ्त वर्णन, सहयोगी, प्रताप! में उल्चिखित--- भविष्य! 
अे अन्यत्र डखु त--है । उस कॉड्ग्रेस-रिपोर्ट के अलुसार 
इस प्रान्त में सतीत्व नष्ट किया जा रहा है......झौरतों 
को बलपूर्वक नज्] किया जाता है..... एक-एक सहिला 
के साथ चार-चार आदमी बल्ञास्शार करते हैं !!! उनके 
शुप्त अज्ञ में. डण्डे घुसेड़े जाते हैं और फिर भी संयुक्त- 
श्रान्त के गवर्नर सर सैक्षकम देली का कह्टना है कि 
गाँधो-इविन समझौते का सत्यतः पालन करना सरकार 
की मर्यादा का प्रश्न है ! 

विस्तार-भय से इस स्थान पर हम अन्य प्रान्तों की 
चर्चा नहीं कर सकते; करना चाहते भी नहीं । सर्वत्र एक 
डी आँघी, ए कर ही तूफ़ान है । इस सम्बन्ध में हम सरकार 
के विरुद्ध कोई शिकायत अथवा उसकी कड़ी आलोचना 
करना अनावश्यक सममते हैं; परन्तु साथ ही हम भारत- 
सरकार और देश की प्रान्‍्तीय सरकारों से बहुत नम्गरता 
के साथ कहेंगे, कि यदि सरकार जनता के नागरिक अधि- 
कार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पूर्णरूप से रक्षा नहीं 
करेगी--जघल्य-कृत्य करने वाले नीच-प्रकृति आतताइयों 
को उचित दण्ड नहीं देगी, कृषकों की भीषण कुघा-ज्वाजा 
को शान्‍्त नहीं करेगी, तो अपने अधिकार को पहचानने 
बात्नी जागृत जनता चुप मार कर कब तक बैठी रहेगी ? 


जा श्र 


वि प 
बड्भाल प्रान्तीय हिन्दू-कॉन्फ्रेन्स 
तेज 

छू की सामूहिक उन्नति की कामना करने वाजी 
रा जातियाँ सहर्ण साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ 
कर मानव-ध्म पर्व विश्व-बन्घुल्व को उदार चेष्टा में किल 
अकार संलझ हो जाती हैं, इसका प्रत्यक्ष अरमाण अभी 
हाल में होने वाली बज्ाल प्रान्‍्तीय हिन्दू-परिषद का 
अस्यन्त सदत्वपूर्ण अधिवेशन है । बर्द॑वान में होने वाली 
बज्ञाल प्रान्तीय हिन्दू-कॉन्फ्रून्स के अध्यक्त-पद से मद्दा- 
शज्ञ श्रीशचन्द्र नन्दी ने जो अत्यन्त डदाश्तापु्ण 
बबक्‍तृता दी है, वह मनन करने योग्य है। उसमें हिन्दू: 
शर्म की सहज-स्वाभाविक उद्ार्ता, लोक-कल्याण की 
कामना, एवं सानव-घर्म की सुन्दर विवेचना अत्यन्त 
अभावशाल्वी एवं हृदयआाद्दी शब्दों में की गई है । 
हिन्दू-घर्म का प्रधान अंश सहिष्णुता, उदारता तथा 
आपर घर्मो के ब्िए आदर का भाव रखना है, इसे महाराजा 
साहब ने बड़ी उत्तमता से प्रकट करते हुए कहद्दा,- /ए७8 
०७ ढ०९शपणा 8 8 प्रा्माव/8808007 छः 
769-" अर्थात्‌-खारा संसार परमास्मा की छ्ीला है । 
यह एक अमर सत्य है। कारण, सभी घर्म केवल एक ही 
सत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, सभी धर्मो' का सूच- 
रहस्य एक ही है। वे अपने घर्म के असली तत्व को 
भूत: जाते हैं, जो विवेकशून्यतां एवं धर्मान्धता के दारुण 
अभिनय में हृदय की साथ्विक-बृत्तियाँ खोकर- शैतान:के 
हाथ की कठपुतल्ली बन जाते हैं और दूसरे घर्म पर अलु- 
(बित/आ्षेप्र एवं दोषारोपण किया करते हैं।. : 
.., हिल्दू-घर्म साम्प्रदायिक्रता की सझ्ो्ण सीमा में नहों 


हि. 


(था सकता, वह सानत-घर्स एवं विश्व-कह्पाण की मधुर 
'कासना के आधार पर अवलग्बित है। इसकी विवेचना - 
'करते हुए सभापति ने बड़े ही मासिक शब्दों में कद्दा,-- 
&“प608 8 00 #0600 707 ए्कफ०ज़ा688 7 
म्रांजवैषांड्ा,.. ॥6 - 879 टप्5४0ताह - घाते 
776977796९88 $78070 088 एगंए/) #9ए8७ ७॥- 
ढाशां९ते प्र ६0-१७४ 8७७ ४0०६ +॥6 व7[ंप्र700075 
० प्रांवप #शांश्रंणा, 000 ४86ए 9/8 ॥70 8706७- 
एध्ा। 0 ४0790/87/9 . 8029) 70978-8॥8 
एल 9860 ए०ंक 0ंछा। 0 छए९०ंब्र] लं"टैप्रा॥- 
8087९68 07 श९ए ९0एा४७०77४९॥., !? 


स्थान नहीं है; आज जिन दयनीय रूढ़ियों और 
सारहीन प्रथाओं में हम जकड़ गए हैं, वे हिन्दू-घर्म से 
प्रतिपादित नहीं हैं, अपितु विशेष अवस्था या वातावरण 
से उत्पन्न तत्‌काल्वीन ्लामाजिक संस्कारों का प्रतिफलल 
है। इस प्रकार हमारे धर में आई हुईं कुरीतियों एवं 
| कुसंरकारों का किस प्रश्ार आविर्भाव हुआ और आज 
| हम किस प्रकार उसमें जकड़ गए हैं कि कोशिश करके 
भी बन्धनों को छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते-हसका 
विवरण बड़े ही करुण शब्दों में करते हुए महाराजा 


सरत्म एवं स्पष्ट राह बतलाया। विधवाएँ झौर अछुत 
हिन्दू-धर्म के कलकु हैं और इस कंत्रक्ू को बिना मिटाए 
इमारे धर्म का सच्चा रूप कज॒क नहीं पकता ! 

अन्त में अध्यक्ष महोद्य ने हिन्दू-पमुस्ल्िम प्रश्न के 
सम्बन्ध में अत्यन्त सुलझी हुई संग्मति बड़े ही स्पष्ट 
शब्दों में दी। आज हिन्दू-प्ुस्ज्षिस प्रक्ष अखिल राष्ट्रीय 
प्रश्न हो गया है और इससे बढ़ कर इस समय कोई भी 
महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हिन्दुओं और मसुस्लमानों, 
दोनों में कुछ ऐसे बिगड़े दिल्ल के गुणडे हैं, जिनके जीवन 
का प्रधान उद्देश्य आपस में दोनों जातियों को बढ़ा 
देना है और जिन्हें धर्म एवं दीन के नाम पर दुक्का-फ़्साद 
खड़ा कर तमाशा देखने में ही आनन्द मित्रता है। ऐसे. 
ही सुद्दी भर व्यक्तियों की कुचेश्ठाधों का यटद्द भीषण 
परिणाम है कि झाए-दिन बेश में कई जगह निदोष हिन्दू 
और मुसलमान पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों की. अनमोल 
जानें चत्मी गईँ ! विवेकशीस्त एवं राष्ट्र:द्चित की कामना 
रखने वाले हिन्दू-सुसत्षमान इन भंणड़ों में क़त्तई नहीं 
हैं, परन्तु फिर भी उसका दारुण परिणाम डन्‍्हें भोगना 
पड़ता है। इस सम्बन्ध में महाराजा साइब'के शब्दों 
में हम यही कहना चाहते हैं कि * एााछा' 880 
जा #2घ8९ 8९0 40 9 709छ9 007820787888 
०१ #बांणाशडा03 फरं०0 ग8 20९909 | ४8 
गाबोता2, ए९ शा 8227 एा६7०88 06 78- 
प्रणाठ0 06 ४6 $ण० 27९७४ ए०श्णप्रां88,// 
अर्थात्‌ू--“जब इस्लाम राष्ट्रीयता की नवीन, जाग्रृति में 
अपने अस्तित्व का अनुभव करेगा, जिसका श्रीगणेश 
हो चुरा है, हम वोनों जातियों के सम्मित्नन का दृश्य, 
पुनः देखेंगे +! ६ ६ है है ग न्‍ 

: इन सुजमे हुए विचारों को इतनी, स्पष्ट एवं 
सुन्दर भाषा में रख कर .हिन्दू-धर्म के सार्व भौमिक महत्व 
एवं अपार डदारता तथा सहिष्णुता का: इस प्रकार 
दिग्दर्शन कराने के लिए इम महाराजा साहब को अनेक 
साधुवाद देते हैं। भारतवर्ष न केवल हिन्दुओं का ही है, 
न मुसलमानों का ही ; वह सारे भारतीयों का है और 
इस डह्देश्य की सिद्धि के लिए आज हमें एक पविन्र 
वातावर्ण उपस्थित करने, एवं पुरीत वायु-मंडल तैयार 
करने की एुकानत झ्ावश्यकता है; जिसमें साभ्प्रदायिकता 
की सही खंता से ऊपर उठ कर राष्ट्र की - इित-कामना 
के उद्योग में “हम लग जोयें ।/: वह युा बीत गया; जब 
सामादायिकता की दूती बोलती थी, जब! डदारता, 


सहिष्णुता; प्रेम एवं भादर -ज्जैधी कोई वस्तु रह ही नहीं 


तास्पर्य यह कि हिन्दू-धर् में सह्लीणणंता का कोई 


साहब ने .“झक्तुत” कहाने वाद्यी जातियों के उद्धार की [ 


गई थी । अब विदेक, अपर-धर्मो एवं जातियों का एक- 
दूसरे के भति पारस्परिक आदर और प्रेम का समय है: . 
और कालचक्र की अनियन्त्रित गति इमें बार-बार इस 
बात का रहस्यपूर्ण सझ्लेत दे रही है कि साम्मदायिकता का -.. 
विनाश निश्चय एवं निकट है तथा वह समय बहुत दूर 
नहीं, जब केवल विशुद्ध राष्ट्रवाद का ही बोल-बालाः 
रहेगा, जिसकी छाया में हिन्दू , सुसतमान, धिंक्ख, 
पारसी, ईसाई पारस्परिक स्नेह, आदर एवं भाईचारे का | 
व्यवहार रक्खेंगे । तथास्तु | 
कट के 6 25% 
सर विक्टर सेसून ;' 
स माचार-पत्रों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि सर 
विक्टर सैसूब भारत की राष्ट्रीय झाकांचाओं से. 
अपग्रध्षज्ञ हो कर यह देश छोड़ रहे हैं। सर विक्टर इस देश , 
के धन चूसने वाले एक बहुत सम्पन्न अड्मेज़ व्यापारी... 
हैं। बग्बई में आपका रूई का करोड़ों रुपए का कारबार 
है । सहयोगी “इचनिम्न-स्यूज़ श्रॉफ़ इणिडिया” के झलु-। 
सार आप भारत छोड़ कर चीन को अपने व्यापार का, 
प्रमुख केख्द बनाना चाइते हैं ; कारया स्व॒राज-काल् में, 
भारत की स्थिति, आन्तरिक श्शान्ति और अत्यिरता से. 
अयावह हो जायगी । सर विक्टर का कहना है. कि जहाँ 
आदत में विदेशियों के प्रति घ॒णा के भाव हैं, वहाँ चीज़: 
( नानकिज्न ) सरकार विदेशियों, के छहयोग के ब्िए. 
बहुत चिल्तित है। आप यह भी कहते हैं कि कुछ दिभों, 
के बाद आप भारत में पुनः ल्ोटेंगे झौर. आपको करुपना 
के झलुखार यदि भारत की स्थिति भग्रावह न होगी, तो 
घुनः इस देश को व्यापार का प्रधान केन्द्र बनाएँगे। 
जिप्त देश की सस्ती वस्तु और सस्ती मज़दूरी का 
उचित-अलुचित . ल्ञाभ उठा कर सर विकटर ने करोड़ों 
रुपए का उपार्जन किया है, उस देश के प्रति उनकी. 
क्ृतखता का यह भाव देख कर हमें दया आती है । 
विक्टर जैसे क्ृतन्न प्राणियों का यह देश त्याग देना, एक 
शुभ लक्षण का परिचायक्र है. और हम इसके श्षिए बहुत 
असन्न हैं; परन्तु उनको बेहूदी बातों से हम सहमत नहीं 
हैं। सर विकटर का ख़्यात् है कि यद्यपि विगत १९ वर्षों 
से 'डीन में राजनीतिक भ्रस्थिरता और अशान्ति है, . 
किर भी वहाँ की ह्थिति अब पूर्णातः शान्त हो रही है। 
इस उनके इस विचार से अंस्तडमत हैं। और चीन के 
ग्राधुनिक इतिहास का कोई भी विद्यार्थी का इस सम्बन्ध. 
में इमसे मंतमेद नहीं रख सकता । भारत में चाहे कितनी 
ही राजनीतिक अशान्ति क्‍यों न हो, फिर भी वह चीने 
से हर प्रकार भ्रच्छा है । आज़ चीन का राजनीतिक बायु- 
मण्डल बॉल्शेविक आत छू से भरा हुआ है| ख़ास कैण्टन 
मे चाजकाई-शेऊ अपने अधीन चालीस संद्ख लेना के 
साथ “लाब विद्रोहियों! को नंगर से बाहर निकालने में 
व्यस्त हैं। उनका कहना है कि ईप घावें पर केवल 
लीन की र/ध्रीय सरकार की रचा ही नहीं, वरन्‌ अखिल 
ब्ीन राष्ट्र का अस्तिस्व निर्भर करता है। इस अवस्था में . 
भी सर विक्टर को चीन से नया प्रेम हो गंया है और 
हम उनके इस प्रेम और भारत कें प्रति उनकी हस 
आन्तरिक विरक्ति के किए असन्न हैं। रे * 
सर विक्टर के कथनालुसतार 'बीन-सरकार सर विक्टर 
तथा उनकी भाँति बड़े-बड़े व्यापारियों का स्वागत करने 
के ल्विए तैयार है। यह बात सत्य है ; परन्तु इससे भी 
एक बड़ा सत्य है, और वह यह है कि चीव-सरकोर सर 
विक्टर तथा डनकी भाँति बड़े-बढ़े पूँजीपतियों ह3॥ 
अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, राष्ट्रीय कानून को शततों के 


भीतर डी रखने को तैयार है। इसका अर्थ यह है कि 
चीन सर विक्टर के ल्लिए भारत की भाँति लूट:खलोट 
'की जगह न होगी। कारण चीन की राष्ट्रीय सरकार 


१७ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८ 


का अपने नए शासन-विधान के पाँच्चें अध्याय में 
हा की जीविका के सम्बन्ध यह क़ानून स्मरणीय 

४ पता8  (७0एढ"श07॥0 शाक्षी रह्षप्४प्र/808 
॥॥6 88४07 . . ,.. ५ ४ « »« 07 88#0९0676 ०0[ 
छा5090068 9९॥ए७९॥ (09फछा69] छापे ॥,800प.?? 

.. प्र्थात--/सर्कार पूँज्रीपति और मज्ञदूर के सद्ूष 
का निर्णय करने की प्रथा असिषिक्त करेगी।”? 

आगे चल कर उस विधान में यह भी है :-- 

“0 0766४ ॥0 77970ए6७ #6 ८०7गवा।07 ० 
ए007 870 09९686७ श॥शंफ# 8९00006 एश- 
90709 एॉंधं28७708 07 +$6 #९७४0॥6 एा8ए ३९८९०१४- 
772 ४0 .8ए9 7007 +शाइशए68 7॥0 066प- 
090079] 0/287789078,? 

; अरथांत--“मज़दूरों की अवस्था सुधारने और उनकी 
झाथिक उन्नति करने के लिए क़ानून के मुताबिक़ नाग- 
रिक अपना व्यावसायिक सजक्कडन कर सकेंगे ।” इप्त दशा में, 
चोन के अशानत राजनीतिक वातावरण में यदि 'ल्ाल- 
विद्रोडियों' का भय न भी हो, तौमी यह बात निश्चष है 
कि चीन-सरकार के आधीन भिन्न-भिन्न व्यावसायिक सद्ध 
हहेंगे। इन सद्धों को अपनी आधिक स्थिति सुधारने 
तथा सर विकटर को आँति के पूँजीपतियों और मज़दूरों के 
ऊऋगड़े का निर्णाय करने में पूरा हाथ होगा। स्वयं चोन- 
सरकार इन सल्ठों की प्रस्येक उचित सहायता के लिए 
तत्पर रहेगी । इस स्थिति में सर विक्टर के लिए चीन 
भारत से अधिक गर्म देश होगा और वहाँ भारत की 
आँति नतो उन्हें सस्ते और गुल्लाम मज़दूर ही मिल 
सकेंगे और न युद्ध और क्रान्ति के उस वातावरण में 
उनके ज्ञान-माल की रक्षा का ही भरपूर निश्चय हो 
सकेगा । 


' शेलवे-हड़ताल की समस्या 
वि 


66 (क विष्य” के पाठकों को स्मरण होगा कि कुछ 


दिन हुए अखिल. भारतीय रेज्न-सद्भ 
अखिक भारतीय रेलवे-बोर्ड के बीच में रेक्वे-नोंकरियों 
की काट-छाँट के मामले में बहुत बड़ा मतभेद हो गया 
था। इस मतभेद के कारण रेछवे-सद्ध ने अखिल भार- 
तीय रेल्वे-हड़ताज़ की आयोजना करने की घोषणा 
अपने शिमल्ले वाले विशेष अधिवेशन में की थी! इस 
सम्बन्ध में यह बात भी स्मरणोय है कि इड्ताल्-सम्बन्धी 
झपनी इस घोषणा के पहले ही सछ्ू ने सरकार से इस 
बात की प्रार्थना की थी कि “ट्रेड-ढिस्प्युट्स-ऐक्ट” 
€ ५808 [0897॥०8 0०४ ) के अनुसार सरकार 
बोर्ड तथा सद्छ के सम्मिलित प्रतिनिधियों की एक ऐसी 
कमिटी नियुक्त करे, जो उपरोक्त मतभेद के सम्बन्ध में 


जाँच कर अपना निर्णय करे; पर सरकार ने सच्न की यह | 
शांत उपेत्षा के साथ अस्वीकार कर दी थी। परन्तु 


क्योंही सड ने अपने शिमल्ले वाले विशेष अधिवेशन में 
अखिल भारतीय रेलवे-हडताल की घोषणा की, स्पोंडी 
झखिल भारतीय रेज्वे-बोर्ड ने अपना पैंतरा बदल दिया 
ओर सद्ध से इस बात का निर्णय करने पर तैयार हो 
गया कि आगामी काट-छाँट के प्रश्ष पर वह सक्छ के साथ 
विचार करेगा ; परन्तु सच्च को , इस बात से सन्तोष न 
हुआ और उसका असल्तुष्ट रहना बिल्कुल स्वाभाविक 
ही था; कारण सझ्ठ की राय लिए बिना ही बोर्ड ने अपने 
स्वेष्छाचार से कुछ महीने ही पहले पूरी काट-छाँट कर 
ली थी । और सद्ठ के प्रस्तावानुप्तार वह इस काट-डॉट 
प्रर पुनः विचार करने के क्षिए तैयार तल था | अस्तु- 

. हात्व में आए समाचार से ज्ञात होता है कि 


एसोसिएटेड प्रेस के कथनानुघार सह्ठ के प्रधान को इस 
बात की सरकारी सूचना मिक्षी है कि सरकार सद्ठ और 
बोडे की काट-छाँट वाले प्रश्ष के मतमेद्‌ पह एक बाँच- 


कमिटी नियुक्त करने को तैयार है । कुछ दिन हुए हमने 


“भविष्य” के इन्हीं सम्पादक्कीय स्तम्भों में इस गम़्भोर 
स्थिति का दिग्दशन कराते हुए सरकार को इस बात की 
राय दी थी कि वह सद्ध को उचित माँग को शीघ्रता- 
पूर्वक स्वोकार कर ले | इसने उसी स्थात में सरकार की 
डस समय वाल्ली रूख़ पर निन्‍दा भी प्रकट की थी । 


हमें यह जान कर थोड़ा सनन्‍्तोष हुआ है कि सरकार 
मे इस सम्बन्ध में हमारी राय को आंशिक रूप में माना 
है । सरकार के निर्णय का पूरा ब्योरा हमारे पास नहीं 
है; पर जो कुछ भी समायार एपोपिएटेड प्रेस से हमें 
प्राप्त हुआ है, उसके श्ाधार पर हम यही कहेंगे कि 
सरकार ने उच्त सुख्य प्रश्न की अभी भी उपेक्षा को है, जो 
बोर्ड की पिछुली काट-छाँट से सम्बन्ध रखता है। इमारा 
कहना है कि सक्ठ अखिल्न भारतीय रेलवे-कर्मचारियों का 
प्रतिनिधि है और डे इस बात-का प्रत्येक न्‍्यायोचित 
अधिकार है कि वह बोर्ड की काट-छाँट वाली समस्या 
पर पूर्ण रूप से विचार करे, और विशेषक्वर उप्त अवस्था 
में, जबकि बोर्ड ने सछ के क्ाख,विरोधों की उपेत्ता करते 
हुए वह काट-छाँट की थी । अ्रस्तु-- 

जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, बग्बई में 
सद्ध का एक विशेष बैठक सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिए बैडी होगी । हम जानते हैं कि सरकार का 
यह निर्णय अपूर्ण है और उसने इसमें बोर्ड की पिछली 
काठ-छाँट के उस महत्वपूर्ण अंश को समझौते की बात 
में सम्मित्षित नहीं किया है, जिसमें रेलवे-कर्मचारियों के 
सहसझ्नों परिवारों की रोटी की समस्या छिपी हुईं है । हम 
यह भी जानते हैं कि रेहूवे-हड़ताल से सरकार और 
जनता दोनों की हरी हानि होगी ; यद्यपि सरकार की 
हानि बहुत अंशों में और जनता की कुछ आंशों में । 
हम यह भी जानते हैं कि सद्छ का यह पवित्र कतैव्य है 
कि वह यथाशक्ति अखिल भारतीय रेलवे-हड़ताल को 
रोकने का प्रयत्न करे । परन्तु सह के इस कतंव्य से भी एक 


- बढ़ा और अधिक पवितन्न कतंव्य है, और वह यह कि सद्ध 


का सर्व प्रथम दायित्व उन सहस्नरों परिवारों और लाखों 
व्यक्तियों की रोटी का भ्रश्न सुलस्ता देना है, जो बोर्ड के 
अन्यायपूर्ण निर्णय से भ्राज बेकार बैठे हुए हैं । सह् के 
सम्मुख आज एक ऐसे निर्ंय का प्रश्न उपस्थित है, जो 
केवल पहेली के रूप में है। उस पहेली को, सरकार 
यदि चाहे तो झधिक सुविधा और अधिक सच्चाई के 
साथ सुज़्का सकती है । ४ 
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सीमा प्रान्त विषय-समिति की रिपोर्ट 


हज घय 3 टइ्25 5-7 


» त्तरी पश्चिसी सीमा प्रान्त विषय-समिति ( (० 
0७0 ए९छछशफ #7०7ा०/ ह8प0]6९०8 


, 00077068 ) ने स्लीमा प्रात सम्बन्धी आवश्यक 


प्रश्नों पर पूर्ण सनन करने के बाद सफलतापूर्वक अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। प्रसन्नता की बात यह 
है कि लतिति के सदुस्थों में अधिक मतभेद नहीं 
हुआ । शयबहाहुर ठाकरद्त्त के अतिरिक्त समिति 
के अन्य सदस्यों ने बहुमत से एक ही प्रकार की 
व्यवस्था का समर्थन किया है। समिति के सम्मुख 
सुख्य विचारणीय बात भ्रह थी कि केन्द्रीय एवं 
प्रान्तीय सरकार के मध्य में सीमा प्रान्‍्त के अल्तगंत 
किपत प्रकार विषय-विभाजन ( (/]989ं20द0४0०॥ 0£ 
800]९८४) किया जाय और इस वर्गोकरण के 


सरकार ने भी अपना रुज़ इधर बढ़ल दिया है।! आधार यर बह निरचय करता था कि कितना व्यय 


प्रान्वीय मद़ों में किया जाय और कितना केन्द्रीय 
स़ों में । 

इपमें तनिक सी सन्देह नहों कि विषप्र-समिति ने 
अपनी सिफारिशों से सीमा प्रान्त के निवासियों की 
बालसा को तृप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया है । किन्तु 
सीमा प्रान्त का वह राष्ट्रीय, उन्नतिशोल्न दल, जो 
कि भारत के अन्य प्रान्तों को भाँति अपने ग्रान्त में भी 
पूर्ण झुघारों का उपभोग करने के लिए लाज्ञायित रहा 
है, इतने से सन्तुष्ट नहीं हो सकेगा | कमिटी ने अपनी 
रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार से 
प्रान्‍्तीय सरकार को प्रति वर्ष एक ख़ाबी रक्तम-- 
कम से कम ११७ लाख सहायता के रूप में दो जाया 
करे। किन्तु केन्द्रीय शासन से इस प्रकार की आथिक 
सहायता लेने का अथ॑ यह है कि प्रान्‍्तीय सरकार की 
शासन-व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को इस्तक्षेप करने 
का अवसर अधिक मिल्ना करेगा।, यदि सीमा -प्रान्त 
की नवीन प्रस्तावित शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से 
सन्चाह्षित करने के द्षिए, उसके वाणिज्य-व्यवसताय की 
सम्यक्‌ उन्नति के लिए, शिक्षा का पूर्णा प्रबन्ध एवं अन्य 
ल्लोकोपकारी संस्था प्नों को स्थापित करने के ल्लिए आव- 
श्यक व्यय अपने ही प्रान्त से न प्राप्त हो. सके, तथा 
केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने को आवश्यकता पड़े, तो 
ऐसो अवस्था में सीमा प्रान्त में अन्य प्रान्‍्तों की भाँति 
पूर्ण सुधार की आयोजना कैसे सफल होहैसकती है ? 

एक दूसरी बात यह है कि सीमा प्राग्त की स्थिति- 
विशेष,इसारे धम्मुख एक नवीन प्रश्ष उपस्थित करती है । 
स्थत्ञ-मार्ग से इस देश में आने के लिए सीमा प्रान्त 
आारतवष् का सबसे प्रप्नुख दुर्वाजा है, इस कारण वंदाँ 
के शाघ्न-यन्त्र में कोई विशेष व्यवस्था भी आवश्यक 
रूप से की जायगी | बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा 
करने के ल्लिए उस प्रान्त में एक सशस्त्र, सुसज्ञठित 
सेना की उपस्थिति आवश्यक है। इस विशेष व्यय 
का भार सोमा प्रान्त के कोष पर लादना भी युक्तिसद्गतः 
नहीं प्रतीत होता । इस भरकार सीमा गप्रान्त की स्थिति 
को ध्यान में रख कर यह युक्ति-सज्ञत प्रतीत दोता है 
कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा सीमा प्रान्त की आधिक 
सहायता की जाम ।- जब आर्थिक सहायता को जाएगी 
तो यह भी छिद्धास्ततः अनिवाय है कि सीमा प्रान्तः 
की शासन-व्यवस्था पर केन्द्रीय शासन का कुछ अधिक 
हाथ रहे । 

सोमा प्रान््त में अभो तक प्रतिनिधि-संस्थाओं की: 
आायोजना नहीं हुईं थी। केवल स्युनिलिपल बोर्ड की- 
शासन-व्यवस्था के झ्नन्‍्तगंत नागरिकों को कुछु समय से 
मताधिकार प्राप्त है। अभी तक सीमा आन्त के शाखक- 
वर्ग ल्लोकमत के झाधार पर नहों, वरन्‌ केवल अपने- 
निरकछुश इच्छानुसार शासन-कार्य चलाते थे। इस अब- 
स्था को देखते हुए इस यह निःसझ्लोच भाव से कह 
सकते हैं कि नई सुधार-योजना के अनुसार सीमा प्रान्त 
का शासन लोकमत के आधार पर अवल्लस्बित हो, 
शीघ्र हो राष्ट्र के उन्नति-पथ पर अग्नप्नर होगा । 
कमिटी ने सिफ़ारिश की है कि क़ानून एवं शान्ति-रक्षा 
(,8ए थ7०ते 070७7 ) का विभाग प्रान्तीय सरकार 
के अधिकार में रकल्ा जाय। रायबहादुर ठाकुरदत्त ने 
अपने मतभेद-सूचक वक्तथ्य में इस प्रस्ताव का घोर विरोध 
किया है और अपना स्वतन्‍्त्र सत प्रकट किया है कि 
उपरोक्त विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन में रक्‍्खा 
जाय । दत्त महाशय का कथन कदाचित्‌ इस आशहू। के 
आधार पर अवल्चग्बित है कि यदि क़ानून एवं शान्ति- 
रक्ता का विषय प्रान्तीय सरकार के अधिकार में रक्खा' 
लायगा, तो प्रान्त में झशान्ति एवं झराजकता मच' 
जानें की सम्भावना बनी रहेगी । कमिटी ने बहुमत से जो 
सिफारिश की है, वह इस आशा से कि विगत गोलसमेज़- 


४ 
चष १, खण्ड ४, संख्या ८ ] 


द 


परिषद के अवसर पर प्रान्तीय शासन के सज्ञठन की जो. 
व्यवस्था प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार प्रान्त का 
गवनेर प्रान्तीय मन्सत्रि-मण्डल का अध्यक्ष होगा और 
इस कारया वह ऐसा प्रबन्ध कर सकेगा कि प्राल्त में 
शान्ति बनी रहे | कमिटी ने इस विषय में जो कुछ 
कहा है, ठीक है, किन्तु इमें तो विश्वास है कि उ्ों- 
ज्यों सीमाप्रान्त-निवासी प्रतिनिधि शासन के अन्त- 
गंत श्ट्रीयता के भावों से अधिक जाअत होते जायेंगे, 
झौर अपने प्रान्‍्त को आय से अपने शासन व्यय को 
चब्माने में समर्थ होते जायेंगे, स्यों-स्यों पारस्परिक वैमनस्य- 
जनित झअशान्ति तथा अराजक॒ता की सम्भावना तो कम 
डोतो ही जायगी, साथ ही साथ सीमा प्रान्‍्त की जनता 
क़ानून एवं शान्ति-रक्षा के विभाग का भी “इस्तान्तरित 
विषय! € ए+७78/९7९0_ &प०9०9९०४ ) के रूप में 
प्रबन्ध करने की क्षमता प्राप्त कर ज्लेगी । यदि सीमा प्रान्त 
में देशभक्त अब्दुल ग़ाफ़क्तार की भाँति आदर्श व्यक्ति 
लल्पन्न हो गया है, तो इमे पूर्ण विश्वास है कि हिन्दुशों 
एवं पठानों के मध्य साम्प्रदाथिक वैप्नस्य अब अधिक 
समय तक स्थिर नहीं २ह सकेगा, और निकट भविष्य 
में वह समय उपस्थित होगा, जबकि हिन्दू एवं पठानों 
के प्रतिनिधि ही क़ानून एवं शान्ति-रक्षा का प्रबन्ध भी 

अपने हाथों में कर लेंगे । 

क्र रॉ के 
धर्मान्धता की जड़ में--- 
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उु दारता पुव॑ सहिष्णुता ही किसो धर्म की सजी- 
बता का सुख्य लक्षण है। धर्म के अपत्तो रूप 
को न समझ कर उसके मिथ्यापूर्ण विवरण के आधार पर 
स्वार्थ -सिद्धि में लगी हुई जाति अपना अस्तित्व शीघ्र 
झपने ही हाथों मिट देतो है। धर्म का सूचम एवं 
तारिविक्‌ अर्थ है, मलुष्यता का परमात्मा में लय होने का 
क्रम-विकास । घामिक रहस्य की मुज्ष-आभ्यन्तरिक 
ज्योति आत्मा को परमास्मा में, जिसका निश्चिक्र प्रकाश 
चराचर ब्रह्माण्ड में व्याप्त हे--मित्ना देती है। पिण्ड 
एवं ब्रह्माण्ड की एक-रूपता का प्रतिपादन कर मानव" 
जीवन को उस चरम सीमा पर पहुँचा देना; ज्थाँ सारी 
सृष्टि ईश्वरमय, सत्‌ चित्‌ आननन्‍्द्मप, उसी एक! ककी 
शीद्ध-शक्ति सौन्दर्यमय प्रतीत होने लगती है--घर्म का 
वास्तविक महत्व है । यह अनुभूति इमें ठदाएता को उस 
उच्च मनोभूमि में पहुँचा देती है, जहाँ सारे प्राणी एक 
डी परमात्मा की सन्‍्तान, सारे घ्म उसी “एक! को मधुर 
एवं रहस्यमय ल्ीलाओं की अभिव्यक्ति और सारे कमे 
उसी की प्रेरणा एवं सक्लेत के फल्न हैं। वहाँ दुईं का 
मैद्‌ मिट जाता है, एक में अनेक एवं अनेक में एक का 
लय हो जाता है | यह तो हुई धर्म के चरम आदर्श की 
व्याख्या; परन्तु सभी धर्मों के स्थूल्न तस्वों एवं रूढ़ियों 
पर भी यदि हम गहराई के साथ विवेचन करें और 
डनकी गुर्थियों को समझने का यत्र करें तो इस इसी 
निर्णय पर पहुँचेंगे कि सारे घम एक ही सत्य की भिन्न- 
भिन्न अभिव्यक्ति हैं ; मूलतः वे भिन्न नहीं हैं, केवल 
उनका बाझ्म स्थूल्ञ-रूप ही भिन्नता का गोतक होता है, 
अन्यथा थे तथ्यतः एक ही हैं। घमम को इन वाह्म रूपों 
की बनती और मिटती लहरों की तह में एक ही भाव, 
एक दी रस चिरन्तन काल से प्रवाहित हो रहा है-- 
जिसकी एक घूँट पीने से हमारी सक्लोणंता नष्ट हो जाती 
है भौर इस अपने हो धर्म के समान, अपने ही ऋषि- 
महर्षिषों के समान दूसरे घर्म के प्रवततेक्ों की प्रतिष्ठा 
करने लगते हैं। धर्म के इस एक-मुज्ञक तथ्य कोन 
समझ कर उसके स्थूतर आरचण्णों एवं बाह्य-धाकार की 
आमकऊ स्टगठृष्णा में पढ़ कर हम ऐशी भूलें कर बैढते हैं, 
उन्माद में अन्बे होकर हम अपनी क्ृतियों से धर्म के 


दिव्य सस्तक पर कब्नक् का टीका जगा देते हैं, जिसे 
मिटाना कठिन ही नहीं, वरन्‌ श्रपस्भव है । 

पाठकों को गत ७वों मई वालो कलकत्ता के कॉब्ेज 
स्ट्रीट की इत्याकाण्ड वाली घटना स्मरण होगी, जिसमें 
दो धर्माग्थ सुसलमानों ने श्री० भोलानाथ सेन तथा 
उनके दो सहायक कर्मचारियों की हत्या. उनकी 
पुस्तक की दुकान में घुस कर, की थी ! श्री० भोज्ा- 
नाथ कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक एवं 
प्रणेता थे। उन्होंने हाल हो में इतिहास का एक 
अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ दिखा था, जिसमें सारी उप- 
ल्ब्ध सामग्रियों से पूरा लाभ उठाने के किए बड़े ही 
अन्वेषण एवं गवेषणापूर्णा विषयों पर आवश्यक चित्रों का 
भी उस पुस्तक में संग्रह किया था | दुर्भाग्यवश (! ) 
डन चित्रों में हज्ञरत मुहम्मद का भी चित्र था ! शायद 
इस्लाम धर्म में रसूज् का लिज्न प्रकाशित करना गुनाह 
समझा जाता है, जैसा. कि कल्नकत्ते के मदरसा के 
प्रिन्सिपत्ष खाँ खह्ादुर शमझुल-उलेमा हिदायत हुसैत 
की इस मुक़दमे में गवाही से प्रकट होता है। बस श्री० 


भोजानाथ का अपराध यही था कि अपने इतिहास के 


अन्‍्थ में उन्होंने ख़न्नोफ़ा का चित्र प्रकाशित किया और 
इसी के परिणाम में उन्हें अपने दो सहकारियों के साथ 
दो गुणढों के द्वारा झ॒ट्यु का आलिज्न करना पड़ा! 
अब्दुल्ला ख़ाँ और अमीर अहमद दोनों हस्यारे लाहौर 
के थे, जिनकी आयु क्रमशः २२ और २४ वर्ष की 
है ! हम इस प्रकार की हत्याओं की जित शब्दों में 
निन्‍दा करें और ऐसे विषयों पर जितनी भी घुणा प्रकट 
की जाय, थोड़ी डी है। इमें इन गुण्डों की दुर्बद्धि पर 
दया आती हे, परन्तु साथ ही साथ हमे उन बद-भ्रिज्ञाज 
सुसलमानों के प्रति भी घ॒णा एवं क्रोध होता है, जिन्होंने 
मुक़्क्से की शुरू से आख़िर तक जी-जान से पैरवी की 
ओर इन हत्यारों को निरफ्शाधी प्रमाणित करने के लिए 
एडी-चोटी लक का पसीना एक कर दिया। इतना डी 
नहीं, फाँसी की संज्ञा सुन लेने पर जब उपरोक्त अभियुक्त 
लॉसी पर जेक्ष में जा रहे थे, तब मु पत्न मानों की भीड़ ने 
“अल्लाहो अकबर” के गगन-सेदी नारे से इनको 
क्ृतियों का समर्थन किया । यदि “अद्ल्ाहो अकबर” का 
नारा ऐसे ह्टी समयों के लिए है; थदि ऐसे नशंत्र एवं 
रोमाव्चकारी इस्यारों को प्रोग्साहन देना ही मुप्तकमानों 
ने अपना कर्तव्य बना किया है, तो इस बात में तनिक 
भी सन्‍्देह नहीं कि सुसल्मान अपने धर्म की क़ब आप 
ही खोद रहे हैं । 
वह इस्लाम, जो ऐसे हछृत्यों को धर्मानुमोदित बत- 
ब्लाता है, वह घर्म जो इन पाशविक, ऋर हस्याओं के 
समर्थन के लिए क़्रान एवं हृदीस की आयतों का उद्ध- 
रण कर सकता है, वह किसो भी अवस्था में स्थायो नहीं 
रह सकता । उसका सर्वेताश निकट एवं अवश्यम्भावी है । 
दोनों हत्यारों को फाँसी की खज़ा सुनाते समय 
जस्टिस विल्ियम्‌न के ये शब्द स्मरण रखने योग्य हैं-- 
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अर्थात्‌--“थदि वस्तुतः जैसा कि कहा गया दे, 
जीवित-प्राशियों का चित्र उतारना अपराध है; तो यह 


में सैकड़ों-इज़ारों सनुष्प नित्य कर रहे हैं । यह एक ऐसा 


एक ऐसा अपराध है, जिसे भारतवर्ष और सारे संसार रा 


झपराध है, जिसे मुस्त्रमान तथा श्रन्य धर्मावम्बी 
कर रहे हैं श्रोर जो लोग ऐपा कर रहे हैं, वे हत्यारों 
की दृष्टि में इस्त्राम धर्म के विरुद्ध उश्ली प्रकार अपराधी 
हैं और किसी सो समय भीषण प्रतिकार के भागी 
हैं।” हम जज महोदय के प्रत्येक्र शब्द और उनझे 
अत्यन्त उदार भात्रों का हृदप से अभिवादन करते हैं। 
साथ ही हम ऐसी हत्याओ्रों की आड़ में एक सुसज्ञडित 
घड्यन्त्रकारी दज का हाथ देखते हैं, और इप्तारा यह 
विश्वाप्त उस समय और भी दृढ़ हो जाता है जबकि हम 
यह देखते हैं कि इन घणित काणडों को धर्म-सक्नत एवं 
न्‍्यायानुमोदित प्रमाणित करने की चेष्टाएँ ज़िम्मेदार 
व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं । स्वामी श्रद्धातन्द्‌ और 
महाशय राजपाल् को. हत्याओं से गाज़ी बनने का सुगम 
चुपख़ा का ज़माना लद गया। समयका प्रवाह इस बात. 
का आह्वान करता है कि मुस्क्िम-जाति अपनी वास्‍स्त- | 
विक एवं झपने धर्स के असली रूप को समझे, और 
डउदारता तथा सहिष्णुता का पथ अनुसरण करे । अन्यथा 
जैसा कि हम ऊपर कट् चुओ हैं, ऐसे घरणित क्ृष्यों से 
सुस्लिम समाज और हस्जाम की केवल हानि ही नहीं 
होगी, वरन्‌ वह अकाल में ही रस्तातत्ञ में पहुँच 
जायगा । 

इम आशा करते हैं, देश के सम्भ्रान्‍्त घुसलमाल 
हा इस महत्वपूर्ण बात पर ठ०ढे दिभाग़ा से विचार 
करेंगे । ; 


“दिया तले ऑँबेरा” 


ड़ घर भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम करी श्रोर सारे 
संसार की इष्टि लगी है। सारे संघार के राष्ट्र 
भारत के इस भद्भुत सध्याग्रह संग्राम को केवद्ध कौतुइश्ष 
और एक नूतन राजनीतिक आविष्कार की डी इष्टि 
से नहीं देखते, वरन उनकी पूर्ण सहानुभूति भारत की 
भोर है । यहाँ तक कि स्वयं इ़लेण्ड में भी ऐसे ल्लोगों 
की कमी नहीं है, जो भारतोय आकांक्षात्रों से पूर्ण 
सहालुभूति रखते हैं । विगत सत्याग्रह संग्राम के भारस्भ 
से भारत के प्रति प्ठानुभूति की जो ख़बरें झा रही हैं, 
डनके झ्राघार पर यही कद्दा जा सकता है कि अमेरिका 
वालों के हृदय में इस अभागे देश के प्रति बहुत ही अधिक 
सहालुभूति है । परन्तु कहावत प्रसिद्ध है कि काबुच् में 
गदढे भी होते हैं । अमेरिका के ओ ढियो स्टेट-यूनिवसिदी 
की एक घटना ने इस कद्दावत को भन्नी-भाँति चरितार्थ 
कर दिया है । घटना इस प्रकार है। मि० हरबटे एु०..' 
मिल्लर उक्त यूनिवर्सिटी के समाज-दु्शन विभाग के प्रधान 
थे । विगत सध्याग्रह संग्राम में ह्ाप भारत में आए थे 
तथा बस्बई में सध्यात्रह के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक 
आषण में अपना विचार प्रकट किया था। इस सिललिजे 
में आपने कहा था-- 
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आअर्थात्‌-“इस आन्दोलन की सफकता के रूप में 
भरत मानव-समाज को सब से बड़ा उपहार समपित 
करेगा ।?? 

न्यूयाक-स्थित ल्लन्दुन के 'डेल्ली-मेल” के सम्बाद- 
दाता के अनुधार ओडियो-स्टेइ-यूनिवर्शिटी की संरक्षक 
समिति तथा प्रधान ने प्रोक्नेघर हरबरट ए० मिन्नर को 
डनके उपरोक्त शब्दों के लिए पदच्युत कर दिया है। उत्त 
यूनिव्लिदी के प्रधान और संरक्षक समिति ने अपने इस 
अत्यन्त घण्ित निर्णय के सरबन्ध में सर्व-पम्मति से यह 
विचार प्रकट किया है-- ; 
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... अर्थात्‌ --/एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर, जोकि अमेरि- 
कुन राष्ट्र के एक विश्व-विद्याह्य का नौकर था, तथा 
जिसका राष्ट्र ग्रेट -जिटेन के साथ सन्थि के बन्घन में देंधा 
छुआ था, हिन्दुओं को सत्याग्रह करने के लिए उत्तेजित 
कर रहा था।”? 

हमें श्री० हरबर्ट ए० मिल्र साइब की इस नई 
आपत्ति के लिए उनके साथ पूरी सहानुभूति है और 
विशेषकर इस अवस्था में, जबकि सत्य और स्याय को 
भतिष्ठा के त्विए उन्हें यह नई बच्चा सिर पर लेनी पड़ी। 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही उन ल्लोगों का पथ कठिनाइयों से 
ख़ाद्ी नहीं है, जिनके जीवन की संर्वास्कृष्ट ज्ञालसा एवं 
जिनकी बालसाओं की प्रेरक शक्ति का मूल आधार 
सत्य एवं न्याय की. प्रतिष्ठा करनी है। इस स्थिति में 
इसमें प्रोफ़ेसर हरबर्ट ए० घिलर की इस नई विफत्ति के 
लिए आश्रय नहीं है; हमें तो आश्रय केवल इस बात 
थर है कि अमेरिका जैसे स्वतन्न्न देश में भी स्पष्टता का 
इतना कटु पुरस्कार मिलन सकता हे ! 

अ रकः रे 


ऑस्ट्रेलिया का आदश 


वि गत विदेशी-मेल सरूपाड के अज्जरेज़ी पत्रों में 
सिडनी द्वाश प्राप्त एक सनोर|ज्जक समाचार 
अकाशित हुआ है। समाचार का आशय यह है कि 


« ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री की एक सभा में यह बात 


निश्चित की गई है कि किसी भी सश्कारोी कर्मचारी का 
बैतन ४०० पाउयड प्रति सास से अधिक न मिले। 
इन सरकारी कर्मचारियों में गवनेर और सिनिस्टर भी 
सस्मिक्तित हैं । 

ऑस्ट्रेलिया की जनता के इप्त निर्णय का प्रोस्साइन 
चाहे कशची कॉड्येस के पाँच सौ रुपए वाले प्रस्ताव 
से सिल्ला हो अथवा यह उनके सस्तिष्क की निजी उपज 
डो । यह बात बहुत आब्यनी से कही जा सकती है कि 
ऑस्ट्रेलिया का आदर्श सारत-सरकार के लिए झाज 
ओी झनुकरणीय है। ऑस्ट्रेिया के साधारण जीवन 
के लिए भारत के साधारण जीवन से बहुत अधिक 
व्यय 'करंना पड़ता है । ऑस्ट्रेलिया के <०० पाउण्ड का 
महत्व भारत के €०० ,सौं रुपए से कुछ ही अधिक है । 
इस दशा में कोई भी निष्पक्ष आदमी यह कहे बिना 
जहीं रह सकता कि भारत-लरकार के द्वारा दिए गए 
उच्च ऋमचारियों के वेतनों में बहुत हइृद तक सुधार 
करने की आवश्यकता है। आज भारत के केन्द्रीय और 
ग्रान्वीय सरकाहों के व्यय में काट-छाँट करने की बड़ी- 
जड़ी तेयारियाँ हो रही हैं। इस काट-छाँट वाले सर- 
कारी अभिनय में बेचारे छोटे कर्मवारियों और 
करो की नौकरियाँ छुड्ाई जायँगी तथा वायुयान एवं 
ब्लैतार का तार! विभाग का रचनात्मक कार्य स्थगित 
किया जायगा । यदि काटडाँट की इस पद्धति को 
अन्दु कर आारत-सरकार श्रॉस्ट्रेलिया का पथ अनुसरण 
करे तो हम दावे के साथ कट्ट सकते हैं कि काठ-छाँट की 
आवश्यकता ही न उपस्थित हो। दो बड़े-बड़े अधि: 
कारियों के वेतन में समुचित कमी करने पर ही सैकड़ों 
ऋ्कों की नौकरियाँ सुरक्षित हो जाती हैं और इस प्रकार 


द्वो परिवारों, की तनिक असुव्धि से सेकड़ों. परिवार 
_निराश्रय होने तथा आुखों मरने से बचाए जा सकते 


हैं। इस प्रकार यदि सभो उच्च क्ंचारियोंके वेतन 


ऊँ बथोचित कमी की जाय तो..आज आरत सरकार 


महात्मा गाँधी का साम्यवाद 


श्री० सुबह्मरयम्‌ , एम० ए० सहयोगी “हिन्दुस्तान टाइंम्ल? में लिखते हैं :-- 


66 डात्मा जी को एक साम्यवादी की पोशाक में 


देखने में एक विचित्र आनन्द आता है। 
गाँधी जो को हमने महात्मा रूप में देखा, राजनोतिज्ञ 
के रूप में देखा, परन्तु असी-अभी डमने उन्‍हें एक 
साम्यवादी के रूप में देखा है । वास्तव में महात्मा जो ने 
साम्यवाद को कार्य-प्रणाल्री में एक नवीन पथ का 
आविष्कार किया है, परन्तु यह नया पथ सवाशतः साम्य- 
वाद के छिद्धान्तों और आदशों से सम्बद्ध और उपयुक्त 
है। केवल सरकारी नौकरों का ही नहों, वरन्‌ व्यापारियों, 
पूँजीपतियों तथा अन्य व्यक्तियों को आय की एक सोमा 
बाँध देना परिवतंनशीद्ब मस्तिष्क की उपब्न नहों हे; 
अपितु मद्दात्मा गाँधी के तकं-सन्त, युक्ति-युक्त निष्कर्ष 
का परिणाम है। दरिद्रनारायण को असह्य यातना को 
दूर करने का महात्मा जी के पास एक हो अख्या था और 


वह है, कम से कम आम्रइनी को एक सीमा बाँध देना । | 


वास्तव में वतंमान सामाजिक वैषम्य का कारण 
केवल एक है और वह यह कि सुद्टी भर पूँजीपतियों 
के हाथ में सारा घन जमा हो गया है तथा शेष अ्संख्य 
पुरुष पतन, दरिद्रता एवस्‌ विपत्ति में पड़े घुल्ल रहे हैं । 
गाँधी जी इस विषघमता की जड़ काटने के ल्विए अहनिशि 
अयक्ञशीत्ध हैं । वे ( बर्नंडंशा के शब्दों में ) यह नहीं 
चाहते कि राष्ट्रीय कुटुम्ब के एक व्यक्ति को फट जूता भी 
न हो, सर्दी और ओोले से बचने के ल्विए शरीर पर एक 
बख्र भो न हो और दूसरे व्यक्ति को पचासों जोड़े जूते 
ओर दर्जनों रूमात् दो | वे यड् कभी नहीं पसन्द करते 
कि कुछ ही व्यक्ति सारे वैश्वव एवं सम्पत्ति के अधिकारी 
होकर गुज़डुरें डड़ावें और अधिकांश व्यक्ति पेट को 

ल्वाल्ला में व्यग्न रहें । - 
सब से सुख्य विषय, जिस पर महात्मा गाँधी का 


ध्यान पूर्णतः आक्ृष्ट है, वह है, क्या ऐशो-आरास की चोज़्ों 


को उत्पन्न करना समाज के टिकाव के लिए आवश्यक 
है ? झधिझांश व्यक्ति समझते हैं कि ऐशो-आशम की 
चीज्ञों का उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है और बहुत 
से साग्यवादी भी इसी विचार के हैं । विशुद्ध साम्यवादी 
का निश्चित मत यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों 
की आमदनी में समानता लाई जाय, परन्तु साथ ही 
साथ वे राष्ट्र की सम्पत्ति को यथेष्ट रूप में वृद्धि लाना 
चाहते हैं । गाँची जी को मनोवृत्ति ऐसी नहीं है, उनका 
आदर्श है विचारों की घादगी, वचन की खादगी, कर्म 
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| इज्ञारों परिवारों को निराभ्रय होने से बचा सकती है। 


पःन्तु क्या भारत-घरकार हमारी इस राय अथवा ऑस्ट्रे- 
लिया के आदर्श के अनुसार कार्य करेगी £ 

इस जानते हैं, उसका ऐसा न करना ही स्वाभाविक 
है। ऑस्ट्रेलिया और सास्त, दोनों डी त्िटिश साम्राज्य 
के उपनिवेश हैं, फिर सो दोनों देशों की शासन-प्रझात्ली 
में आहाश-पाताल का अन्तर है। ऑस्ट्रेलिया स्वशासित 
देश है | वहाँ उत्तरदायी शासन-प्रणाल्ली है। वहाँ प्रजा 
के प्रतिनिधि प्रजा के छ्वित के रिए राज्य कस्ते हैं। परन्तु 
भारत पराधीन है । यहाँ चाममात्र के लिए तो ग्रति- 
निधिन्शासन है, पर यहाँ की शासन प्रणाली अधिकारी- 
चर्ग ( 77:2८पमए० ) के हाथ में है । यहाँ छे शासक 
विंदेशों हैं, जो इस देश का शासन ब्रिटेन के द्वित के लिए 
करते हैं। इस स्थिति सें यदि: भारत-सरकार ऑस्ट्रे- 
दिया के आदर्श का अजुघरण न करे तो ब्ाश्वय की कोई 
बात नहीं । ; 


की सादगी और इस द्वेतु वद कभी भी यह नहों पसन्द 
कर सकते कि किद्ली व्यक्ति को आमदनी इतनी अिंक 
डो कि जीवन के साधारण सुख-विज्ञास में ख़्चे कर 
चुकने पर भो उसके पास काफ़ी बचत हो। हमें यह 
समझ रखना चाहिए कि गाँचों जी ने पाँच सो रुपए 
की अ्यन्तिक सीमा को अभी निकट भविष्य के ही 
लिए उपकरण रकक्‍्खा हे, इस हेतु कि धनो व्यक्तियों 
के पाप जो फ़िन्ूत्न रुपया है, वह ग़रीबों और दसिट्ों 
के पास चला जाय | शायद महात्मा जी की इच्छा यह 
कभी भी नहीं है कि हरेक व्यक्ति की व्यक्तितत आमदनी 
सदा के लिए €००) माहवारी ही रहे ॥ यह सोचना 
सर्वधा बुद्धि-सज्ञत होगा कि आय को वास्तविरू सीमा 
पाँच सौ रुपए से कम माहवारी की होगी, जिपमें केवद्न 
मलुष्य अपनी आवश्यकृताओं को सुख एवं सुविधा से 
पूरी कर सके, बस! यदि कोई व्यक्ति इस परिमित 
आय से अधिक पाता है, तों समझा जायगा कि वह 
सामाजिक डकैत है और सप्राज का धन हड़प रहा है । 
संक्षेय में महात्मा जी के सास्यवाद का यडढों घराशंश है । 
उनके साम्यवादों संसार में किसी भी वस्तु का उत्पादन 
अत्यधिक परिमाण में नहीं होगा, सुख-विल्लास का 
आस्वादन नहीं करना होगा, कल्न-कारख़ानों की रौरव 
गँल से परे शान्तिमय, सरल एवं पविश्न जीवन व्यत्तीत 
किया जायगा। 


यदि महात्मा जो के कार्यों की इम इस प्रकार व्या- - 
ख्या करें तो इसारे बहुत से शंकशकूक दूर हो जायें, 
डनके सम्बन्ध में हमारी बहुत सी घारणाएँ बदल जायेँ। 
समालोचकों का कहना है कि महात्मा जी की आय-सीमा 
की यह प्रणाली अव्यवहाय है, अवाब्छुतीय है। उनका 
कहना है कि यदि हम महात्मा नी के निर्िष्ट पथ, और 
प्रस्तावों का अजुसरण करें, तो हमारे उद्योग-घन्छों को 
बहुत बढ़ा धक्का लगेगा, व्यापार चौपट हो जायगा और 
पहले ही अधोसुखो सारत सदा के लिए पतन एवं विनाश 
के गढ़े में गिर जाएगा । परन्तु ये समात्नोचक भूल जाते 
है कि इनके दृष्टिकोण और महात्मा जी के इशष्टिकोण 
में बहुत बड़ा अन्तर है । महात्मा जी को इस बात की 
क़ठई चिन्ता नहों है क्रि हमारे कज्न-कारख़ानों का सासू- 
हिक सज्नठन सत्यानाश हो जाय, क्योंकि महात्मा जी का 
विश्वास है कि इससे भारत का कभो कल्याण नहीं हो 


| सकता ! वर्तमान व्यवसाय-प्रणात्वी महात्मा गाँधी के. 


विचार से बहुत सी बुराइयों की जड़ है, उदाहसर्णतः 
दरिद्वों का रक्तशोषण, लालच भरी प्रतिस्पर्दा और -वह 
भी केवल्न सम्पढ़ा और शक्ति-सज्लप के द्विए ! महात्मा 
जी का विचार है कि भारतवर्ष तथा संसार का इसमें 
सबसे अधिक कल्याण हे कि वतंमान व्यवसाय की 
आज्यीशान इमारत धूद्व में मिला दी जाय और उसकी, 
जगह व्यवसाय की प्राचीन प्रणाह्नी स्थापित की जाय । 
सासंशतः महात्मा जी का स्वप्न यह है कि समाज की 
व्यवस्था ऐसी होगी, जिसमें जोवन की स्थिति सरल एवं 
सुलमी हुई होगी, हमारी आवश्यकताएँ थोड़ी होंगी 
और इस कारण हमारी आय अथवा इमारी सामालिक 
स्थिति के सम्बन्ध में समाज के व्यक्तियों में पारस्परिझ 
वैसनस्य एवं फणढ़ा न हुआ करेगा । ऐसा ही महात्मा 
जो के साम्यवाद-संसार के विषय में ख़्याल है, और यदि 
ऐसी ही बात है तो क्या हम लोग. दावे के साथ यह 
नहीं कह सकते कि लाम्बवादियों में महात्मा गाँधी 
सब से अधिक समझदार पुरुष हैं ? ह 


ग्रेजुएट 


[ श्री० राधाक्ृष्ण जी ] 


सी वर्ष निरक्षन ने बी० ए० 
पास किया था। युनिवसिटी 
भर में वही सब से फ़स्ट रद्दा । 
विश्वविद्याल्षय. की इन्हों दो 
अक्षरों की डिग्री की नींव पर 
डसने कढुपना की अनेक ईमा- 
रतें खड़ी की थीं। परन्तु दो 
महीने के भोतर द्टी उसके सारे मब्सूबे मिट्टी में मल 
गए । स्वझों का राज्य ध्वंस हो गया | 
बी० ए० का “रिजल्ट” निकलते ही निरझ्षन पटना 
चला आया। आशा थी, यहाँ कोई नौकरी मिल 
जायगी । परन्तु दो मद्दीने बीत गए, और नौकरी तो क्या, 
डसकी छाया तक न मिली । निरक्षन इताश हो गया,। 
शक दिन पुक सज्जन ने कुछ आशा दिलाई। बोले-- 
शायद सेक्रेटेरियट ऑफ़िस में कोई नौकरों लग जाय ; 
आप प्रार्थना-पत्र दे दें, मैं कोशिश करूँगा । _ 
निरञ्षन को आशा हुई | उसके मल्निन मुख-मणडल 
को सुस्कराहट ने चूम द्िया। बोल्ा--मैं प्रार्थना-पत्र दे 
दूँगा, आप कृपा रकखेंगे । ॥ 
उन्होंने आश्वासन दिया। निरअ्षन ने नौकरी के 
लिए दरख़्वास्त दे दी । 
आज उसी नौकरी के लिए साहब ने डस्मीदवारों 
को बुलाया था। निरक्षन भो गया। साहब के पास 
जाते हुए, उसका हृदय घड़क रहा था । उसकी दशा उस 
बालक को सो थ।, जो बिना पाठ याद किए स्कूल जा रहा 
हो | खाहब ने डसकी भद्दी पोशाक देखते ही मुंह सिकोड 
ज्लिय। । निरञ्षन हताश सा होगया ) 
साहब ने पूृडढा--आपका नास ( 
“मनिर|ज्जनप्रसाद सिंह ४? 
उसके पोशाक की ओर तोत इष्टि से देखते हुए 
साहब ने पूछा--वया आप देहात में रद्दते हैं £ 
“्ज्जी ड्टाँ ॥! 
“कट्टीं नौकरी की थी ” 
“जो नहीं |”? 
साहब ने निराशा से सिर हिलाया । निरकञ्षन का 
जी घड़कने रूपा । 
साहब ने फिर पूछा--आप यदि सारत-सम्राट से 
मिलने जाएँ तो उन्हें क्या-क्या कंह कर और केप्ते सम्बो- 
अन करेंगे? 
यह कैसा विचिन्न प्रश्न है? निरझन ने बी० ए० तक 


की सारो किताबें चाट डाकों, मगर यह तो कह्ों नहीं 


पढ़ा । उसकी समर में न आया कि क्‍या उत्तर दें । इस 
सम्बन्ध में कद्दों कुछ पढ़ा नहीं था। अपनो बुद्धि के 
झजुसार ठत्तर देने पर यदि ग़ल्नत निकल्न गया तो बड़ी 
अदद होगी । साइब भी क्या सममझेगा । विरक्षन को बुद्धि 


| चकरा गई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और सिर 


नीचा किए हुए इतने दिनों की शिक्षा पर कुढ़ता रहा । 
कोई उत्तर न ' पाने पर साहब ने फिर पूछा--आप 


| शार्ई-हैण्ड जानते हैं ? 


निरञ्जन ने सिर हिल्ला कर बताया--नहीं 

“टाईप राइटिज्ञ जानते हैं १? 

“जी नहीं ४?--कह कर निरख्नन ने सिर नीचा कर 
दिया । 

“झच्छा, आप जाइए ;? साहब ने कटा--“में 
आपकी दरगख़्वास्त देखूँगा आर चपस छी शाम तक आपको 
ख़बर दे देगा ।”? ; 

निरखन साहब के कमरे से बाहर आया। वह मन 
हो मन समर चुका था कि नौकरी सुम्हे नहीं मिलेगी । 
किन्तु आशा बुरी बल्ला है। वह अन्त तक मलुब्य का 


| पीछा नहीं छोड़ती । निरञ्ञन ने सोचा, शायद दूसरे 


लोग भी साइब को पसन्द न आवें। कौन ठिकाना, 
शायद मुझे ही नौकरी मिल जाय। साहब सोच ले, यही 
कुछ दिन रइने पर टाईप राइटिज्ञ वगेरह जान ल्लेगा। 


, इसलिए निरञ्षन ऑफिस ही में दर गया। खड़कते 


हुए हृदय से बार-बार हेड-कुक की ओर देखता था कि 
कब नियुक्ति-पत्र आता है। अन्त में साँर हुईं, नियुक्ति- 
पत्र भी आ गया । नौकरी किसी दूसरे को मित्नी थी । 
निरण्जन का जी बैठ गया। आँखों में आँसू छुबछुला 
आए । दुखित चित्त से वह सेक्रेटेरियट से निकन्न कर 
बाहर जाने क्र॒गा। राह में उसी नौकरी के दो और 
डस्सीदवार आपस में बातें कर रहे थे। एक कद् रहा था, 
नौकरी हेड-कूके के साले की हुईं है। साहब से कह-सुन 
कर उसने अपने साले को रखवा किया है। आजकल्न 
योग्यता सिफारिशों के आगे ठुकरा दो जाती है। देखो, 
वही जो जा रहा है, इस वर्ष बी० ए० में युनिव्सिदी भर 
में फ़स्टे हुआ था । मगर उसे भी नौकरी नहीं मिली । 

डूसरे ने कहा-बेचारा बड़ा दुखित जान पड़ता है। 
सालूस होता है, नौकरी न मिलने से बड़ा क्षोभ 
हुआ है । 

२्‌ 

निरअ्षन ने अपने किराए के घर में आकर देखा, 
वहाँ उसके नाम एक पत्र पढ़ा हुआ है। पद्र उसको 
माता का था । उसमें दिखा था, बहुत दिनों से तुम्हारा 
कोई पत्र नहीं मिला, जो दुखित है, शोघ्न पत्र सेजना । 
रुपए-पैसे के बिना मैं बड़े कष्ट में हूँ। यदि तुम्दारी 
नौकरी कष्ठीं लग गई हो तो लिखना । 

पन्न पढ़ कर निरञ्जन को भ्बत्न इच्छा हुईं कि वह 
चिल्ला कर रो उठे । किन्तु रो न सका। छाती पर मानों 


, सैकडों सन का पत्थर रखा हुआ था। आड़ मेरी 


स्नेहमयी माँ ! क्‍या इसी दिन के लिए तूने इतना कष्ट 
सह्ठ कर मुझे पढ़ाया था? हाथ! मेरा सारा पढ़ना 
निष्फल्ल गया ! सुम्दे एक कुको तक नहीं मिद्दो । आज 
डसे वह दिन याद आ रद्दा था, जब वह एक नन्‍्हा सय 
बालक था। मिडिल्ल पास करके जब, डसने माता के 
चरण छुए तब उसने कहा था--“बेटा तू पढ़ कर दारोगा 
हो.जा:!” निरब्जन ने उत्तर दिया--नहीं माँ, में पढ़ 


कर डिप्टी मैजिस्ट्रेट होऊँगा । उस समय तुम्हारे सब दुख 
भाग जाएँगे । तुम्हारे किए गहने बनवा दूँगा ।! माँ हँस «_ 
पढ़ी थीं--“दुर पागल, मैं बेवा भज्ा गइने ल्लेकर क्या 
करूँगी । गहने अपनी बहू के लिए बनवाना। सुझे तो 
अरपेट खाने को दे देना, यही बहुत है ।” 

« परन्तु डिप्टीगीरी को कौन कहे, निरम्जन को एक 
साधारण कूर्ो सी नहीं मित्री । उफ्र ! जब माँ सुनेगी 
कि सुझे कोई नौकरी नहों मिद्रो ओर न मिलने की 
कोई आशा है, तो उसे कितना दुख होगा । हाय, उसके | 
सारे दिन दुख दी में बीते ! सुख सपने में भी नहीं 
मित्रा | में कमाने लायक हुआ, मगर क्िस्मत का 
खोटा निकला । 


निरअ्षन की आँखों से आँसू टपकने लगे। दृष्टि 
झाकाश की ओर उठ गई। निराश व्यक्ति के अन्तिम 
अवलग्ब भगवान हैं। 
इसी समय बाइर से आवाज़ आई--निरंञन बाबू! 
घुकारने वाल्मा एक विद्यार्थो था। साइन्प कॉलेज 
में एम० एस-सी० पढ़ता था। वह बड़े अच्छे स्वभाव का 
आदमी था। खवंदा प्रसच्च रहता था । नाम था-प्रभात। 
निरअ्षन प्रतिदिन इसके साथ टहल्नने जाया करता था। 
प्रभात का कयठ-स्वर सुन कर निरञ्षन ने जल्दी से... 
आँखें पोंछ डालों । प्रभात ने कमरे में प्रवेश करते हुए... 
कहा--माफ़ करना भाई, आज मेरे आने में देर हो 
गईं । तुम मेरी राह् देख रहे थे 
“हाँ, मगर मैं आज ठहल्ने नहीं जाऊँगा।” ५४ 
असात ने पूछा--क्‍्यों, क्या कुछ तबियंत ख़राब है? _ ः 
“नहीं, आज जाने की इच्छा नहीं दो रही है; 
सबियत कुछ उदास सी है ।? ; 
प्रभात ने हँस कर कहा-परन्तु यह संसार उदास | 
रहने के क्विए नहीं है। यह संसार आनन्द उठाने के | 
ल्विए है। 
निरक्षन ने सन ही मन कहा--“हाँ, तुम क्यों न 
कहोगे कि संसार ,खुशियाँ मनाने के क्षिए है। लखपती 
डो, बाप वकील हैं, उनकी कमाई पर गुलछरें उड़ाते 
हो। यदि ज़माने की ठोकरें खाते, तो मालूम होता 
कि संसार क्या है। हमारो परिस्थिति में रहते तो जानते 
कि संसार खुशी मनाने की जगह है या रोने की |” 
अन्त में उसने कहा--''परन्तु सुके आज क्षसा करो॥ 
मैं आज कहीं नहीं जा सकूँगा ।” 
प्रभात निराश होकर लौटने लगा। निरञ्षन ने .. 
सोचा, परन्तु मैं यहाँ बेठा-बैदा करूँगा कया । टहलने से: 
ज़रा जी बहल जायगा। उसने पुकारा--प्रभात !!? 
“हुँ” कहता हुआ प्रभात लौट आया | निरञ्षन के. 
न जाने से वह इताश हो चुका था। परन्तु जब निरक्षन 
ने पुकारा तो ख़शी-ख़ुशी लौट पढ़ा और बोला-चल्लो.._ 
आज सिनेमा देख आवें। बड़ा अच्छा फ्िल्म आया है, 
पञ्ञाब-मेल । । £ 
निरञ्ञन ने कद्दा-अच्छा, ठहरो | टिकट के लिए ._ 
पैसेले लूँ। ५ ः 0: 
“अरे यार, लगे तुम भी तकदलुफ़ करने । पैले 


प्‌ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, लेंख्या ८ 


औरे पास हैं।” यह कह कर प्रभात ने निरञ्षन का हाथ 
थाम लिया। 


निरंक्षन उनके साथ चलन पढ़ा। राह में प्रभात ने 


.. कहना आरम्भ किया--जब हमारी झाँखों के लेन्स पर 


अकाश टकरांता है और हमारे मस्तिष्क के अणओं में 
कम्पन होता है, तब इस प्रकाश को देख सकते हैं। 
किन्तु अब सवाल पेदा होता है कि वे प्रकाश की तरह 
कैसी हैं? वे दो प्रकार से हमारी आँखों के लेन्स पर 
टकरा सकती हैं | एक तो समुद्र की लद्टरों की तरह और 
दूसरे परमाणु के छुरो' की तरह । परन्तु यथार्थ में वे 
श्रकाश समुद्र की लहरों की तरह ही आँखों पर तरज्ञित 


* होते हैं। इत्यादि । 


किन्तु निरक्षन उसकी बातों को उसी प्रकार सुन 
शहा था, जिस प्रकार अर्धनिद्वित मनुष्य ढोल की 
झावाज़ सुनता है। वह मन ही मन प्रभात के इस बक- 
थादी स्वभाव पर भ्जा रहा था। जी में आता था, कि 
डपट कर कह दे कि चुप रहो, क्‍या बक-बक क्षगा रक्खा 
है। किन्तु कुछ कह्ट न सका । उसका हृदय कढपना के 
उस ज्लोक में विचरण कर रहा था, जहाँ निराशा की 
प्रचयड ज्वालाएँ घधक रही थीं। दाहक ताप से कातर 
होकर उसके कोमल प्राण, बालू पः पड़ी मछली की 
आँति छुटपटा रहे थे। माँ को कैसी सुस्नीब्तों का 
सामना करना पढ़ता; होगा, वह क्‍या जाती होगी। 
यदि मैं किसी हलवाहे का भी लड़का द्वोता तो मुझे 
छेसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। माँ 
झाशा ल्रगाए मनिशलॉर्डर की राह देखती होगी और 
थहाँ नौकरी का कोई ठिकाना ही नहीं। भाह ! मैं 
कितना बढ़ा अभागा हूँ. कि उपाज॑न करके बूढ़ी माँ की 
भी परवरिश नहीं कर सकता, घिकक्‍्कार है, सुर पर, 
मेरी शिक्षा पर [! 


दूसरे दिन निरक्षन का चित्त अशान्त रहा। वह 
जार-बार सोचता था, अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ 
शत भर उसे नींद नहीं आई । सारा समय बेचैनी में ही 
बीता । सवेरे |जी में आया, चलूँ ज़रा शहर की झोर घूम 
नआऊँ, शायद्‌ तबीयत बहल जाए । 
जहाँ वह रहता था वहाँ से इकके वालों का अडडा 
समीप था। निरक्षन उच्चो झोर जा निकल्ला। इक्के 
चाल्नों को देख कर वह सोचने लगा, यदि मैं इक्क्रेवान 
होता तो मी अच्छा था। दिन भर घोड़ा दौड़ाता और 
रात को हक़ की कमाई खाकर सुख की नींद सोता । 

निरक्षन को देखते ही इक्केवाले हज्ला करने कगे-- 
“कहाँ जाइएगा १? “हमारे इक्के पर चलिए !” “क्या 
धेपन! जाइएगा !” “आइए बैठिए, एक ही आना दे 
दीजिएगा !” उन ब्वोगों का इल्ला सुन कर निरज्जन 
घबरा गया । बोला--“मैं कहीं नहीं जाऊँगा ।” 

मगर इक्क्रेवाल्लों ने इतने पर भी पिण्ड नहीं छोड़ा। 
लीर्थ के पणडों की तरह उन्होंने प्रश्नों की. भड़ी लगा 
दी । बेचारा निरग्जन वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर 
आगा । उसकी समझ ही में नहीं आ रहा था कि किघर 
जा रहा हूँ। वह दौड़ कर गलज्जाघाट की ओर जा 
निकला । घाट पर भीड़ नहीं थी | कुछ लोग नहा रहे 
थे और कोई कपड़े धो रहा था, दो-तीन विद्यार्थी 
सोढ़ियों पर बैठे हुए राजनीतिक विषयों पर बहस कर 
रहे थे। छोटे-छोटे लड़के पानी में दाथ-पैर पटकते हुए 
सैरना सीख रहे थे। स्टीमर शीघ्र ही खुलने वाला था। 
शयटा बज रहा था| परन्तु निरम्जन का इस दृश्य से 


कुछ भी मनोरञ्न नहीं हुआ। वह मानो स्वम्म देख 
.. शह्टा था ।' चल्रिचित्र की भाँति सामने का दृश्य डसकी 


._ आँखों के झागे आ रद्दा था। किन्तु उसमें तबिक भी 


.._ मनोहइरता था उल्लास न था। वह छुपचाप एक सीढ़ी 


....थर बैठ कर गज्जा के उस पार की ओर देखने लगा। 


सहसा घाट पर हल्ला हुश्रा, सोनबीघा की रानी 
साहिबा स्नान करने आ रही हैं, सब ल्वोग यहाँ से हट 
जाये। लोग हट गए, किन्तु निरक्षन चुपचाप अपने 
स्थान पर बैठा रहा। इतने में राजा साहब के एक 
सिपाही ने आकर कह्दा--तुम किप्र ल्षिए बैठे हो, जाते 
क्यों नहों ? 

निरअ्षन ने कठार स्वर में पूछा--क्यों जाऊँ? 

सिपाही ने कहा-रानी साहिबा यहाँ स्नान करने 
आ रही हैं, तुम चले जाओ । 


निरक्षन ने उत्तर दिया--जैसे संघार की अन्य 
खियाँ हैं, वैत्ती ही तो तुम्हारी रानी साहिबा भी हैं । जब 
कोई दूसरी स्त्री स्नान करने आतो है, तब लोग क्‍यों 
नहों हटाए जाते ? क्‍या रानी साहिबा के तीन पैर हैं या 
चार घआाँखें ? आख़िर वह भी तो मनुष्य ही हैं, फिर मैं 
क्यों ह॒दँ ? 

सिपाही ने उपेक्षा दिखल्लाते हुए कहा--माँगने 
को भीख और पूछने को गाँव की जमा ! आए हैं, रानी 
लो का मुक्राबल्ला करने | मानो इन्हों का घाट है। नहीं 
हटेंगे, दिल्लगी है । जाते हो कि नहीं ? 

इसके बाद सिपाही ने धक्के देकर निरखव को हटा 
दिया। निरक्षन का क्रोध हवा हो चुका था | वह सोचने 
लगा, मैं इसी ज्ायक़ हूँ. । यदि मैं ग़रीब न होता, मेरे 
कपड़े साफ़ होते, तो यह झाकर मेरी खुशामद करता । 
विनयपूर्वक सुझभसे हट जाने को कहता | मगर मैं दीन 
हुँ, इसलिए दस रुपए के सिपाही भी सुझे धक्के देते हैं । 

घाट से बाहर आकर उसने सड़क पर देखा, राजा 
साइब हँसते हुए अपने एक मित्र से बातें कर रहे हैं और 
मोदर के पर्दे के अन्दर से रानी साहिबा सढ़क पर आने- 
जाने वाले लोगों की ओर भाँक रही हैं । मन ही मन 
निरक्षन कहने लगा, एक ये भी आदमी हैं और एक मैं 
भो हूँ। किन्तु हम लोगों में कितना अन्तर है ? ये मोहन- 
भोग खाते हैं और मैं इनके चपराप्ती के जक्के खाता हूँ । 
ये मोटरों पर चकते हैं और मेरे पैरों में जूते भी नहीं । 
ये गद्देदार पल्नक्ष पर सोते होंगे भौर मुझे ज़मीन पर भी 
बैठने के ल्षिए जगह नहीं मिल्लती । परन्तु क्या थे मुझसे 
थोग्य हैं ? मैट्रिक तक की ज्ियाक्त होगी । मगर फिर 
भी कौन्सिल्ल में जाकर कुर्सी पर डट जाते होंगे । क्यों ? 
इसलिए कि सारा संघार घन का ,गुत्बाम है। धन 
के आगे विह्वत्ा या योग्यता की कोई पूछ नहीं। 
घन होने से मलुष्य में योग्पता भी भा जांतो है । परन्तु 
क्या सश्टिकर्ता की यही इच्छा है कि कोई मलाई खाए 
झौर कोई ग़म ! संघार के प्राणी-मात्र बराबर हैं। फिर 
कोई क्यों हुकूमत चल्माए और दूपरा बिता सॉंग-पँँछ 
हिलाए उसको आज्ञा का पाक्षन किया करे ह परन्तु 
आज दुनिया में धनिकों का बोल-बाला है । उन्हीं को 
चाँदी है। ग़रीब लाख कुछ कहे, उसको सुनता कौन 


“बेहूदा कहीं का, हटता है कि नहीं १” सद्सा यह 
आवाज़ कानों में पड़ी। निरअन की विचार-घारा रुक 
गई; वह चौंक पढ़ा । सिर उठा कर देखा तो एक ल्ॉरी 
वाला उस पर बेतरह बिगढ़ रहा है। वह लॉरी से कुचल 
कर मरना ही चाहता था। घबरा कर किनारे की ओर 
भागा। सॉरी वाले ने फिर डपट कर कहा--“डछ्लू 

कहीं के ! सूझता नहीं, आँखें चरने गई हैं क्या ? बीच 

सड॒क पर चल्नता है ? बाबा को सडक है ? अभो कुचल 
कर मर गए होते तब १” 

गाली सुन कर निरन्जन तिब्मित्ला उठा । क्रोध से 

| आँखें ला हो गई' । रोषपूवेक बोला--''मर जाता तो 
क्या होता, तू गाली देने वाल्ला कौन होता है £ 
बदमाश ! कमीने !” वह गुर्शता हुआ्ला घूंसा तान कर 
ल्ॉरी वाल्ले पर ऋषटा, इतने में एक राही ने निरअषन 


| 


का हाथ पकड़ कर कहा--“यह तुम्दारी भक्षाई के लिए 
कहता है और तुम उसे मारना चाहते हो | अपना रास्ता 
लो। बेचारे का भज्ना मनाओ, जो तुम्हें होशियार कर 
दिया,*नहीं तो श्रब तक कुचन गए होते ।? 

निरज्षन अपने क्रोध से आप ही जल्नने लगा। बारी 
सनसनाती हुईं आगे निकञ्न गई । 

निरञन आगे बढ़ा। सोचने लगा, अभी मर गया 
होता तो अच्छा ही था। ग़रीबों की ज़िन्दगी ही क्या ! 
यदि कोई अमीर मरता तो ल्लोग शोक मनाते, अख़बारों 
में शोक-सूचक टिप्पणियाँ निकब्नतों, तस्वीरें छुपतों । में 
मरता तो कौन पूछने वाला था ? कोई जानता भी नहीं । 
मर ही जाना भअ्रच्छाथा। माँ को भी एक प्रकार से 
घन्तोष हो जाता । मेरे जोवन से रूथ्यु ही अच्छी है 


इसी समय पटना कॉलेज और साईैनस कॉलेज की 
इमारतें दिखलाई पड़ों। उन्हें देखते ही निरअन माज्ञा 
उठा--बेकार हैं, ये स्कूल और कॉलेज । इनमे पढ़ने से 
केवल भ्रमूल्य जोवन नष्ट होता है। मैं भी तो इस्ली 
कॉलेज का बी० ए० हूँ । मगर किस काम का। एक 
साधारण सी नौकरी भी नहीं मित्नतो । 


निरक्षत का दिमाग़ खब्नवलाने लगा । आँखें जब्बने 
लगीं। जी चाहता था, फूर-फूट कर रोए, किन्तु आँखों 
में आँसू नहीं थे। वह विक्षिप सा हो गया था। पैर 
सीधे नहीं पहले थे। शराबी की तरह डगसगाता हुआ 
चल्लनने लगा। चल्नने की ताक़त भो घट गई थी। भागे 
बढ़ना उसके लिए कठित हो रहा था। इतने में एक 
पुस्तकालय का घाइनबों डे दिख बाई पड़ा । निरम्जन बिना 
कुछ सोचे-विचारे भीतर घुस पडा। उसने एक बार 
चारों ओर देखा । बिजल्ली का पह्छा चत्न रहा था । टेडुल 
पर पत्र-पत्रिकाएँ रक्‍्खी थीं। पाँच-छुः आदमी चुपचाप 
सिर कुकाए समाचार-पत्र पढ़ने में तज्ञोन थे। सामने 
के एक कमरे से दो मनुष्यों के बातचीत की अस्पष्ट ध्वनि 
कानों में आ रही थो। निरअ्षन चुपचाप एक कुर्सा पर 
बैठ गया और एक मासिक पत्निका उठा कर पढ़ने लगा । 

इतने में निरम्जन के कन्धे पर किस्ती ने हाथ रक्‍्खा । 
निरन्जन ने आश्चर्य से सिर घुमा कर देखा, प्रभात खड़ा 
मुस्करा रहा है । 

प्रभात बाबू ने हँस कर कहा--आज मैंने तुम्हें चारों 
ओर हढूँढा, परन्तु जब कह्टों पता न चत्ना तो यहाँ चत्ना 
झाया। भेरा सौभाग्य था कि तुमसे भेंट हो गई । नहीं 
तो आज मेरा खाना हज्ञम नहीं होता । 

निरक्षन ने हँसने को चेष्टा करते हुए कहा-तुम्हारे 
जैसे गप्पी भी दुनिया में बिरले ही होंगे । 

प्रभात ने पूछा--अभी ठहरोगे या चल्नोगे ? 

निरब्ज्न ने उठते हुए कहां--चल्लो । 

दोनों चले । राह में निरमज्जन उतना अ्रन्यमनस्क 
नहीं था। प्रभात को बातें सुनता जा रहा था । प्रभात 
उसे समझा रहा था--संघार में दो प्रकार की वस्तुएँ 
पाई जाती हैं; पहला पदार्थ और दूसरी शक्ति । जिसमें 
भारीपन हो अर्थात्‌ जिसका वज्ञन जाना जा सके और 
जिसमें आकर्षण शक्ति हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इस 
पदार्थ के तीन भेद्‌ हैं--ओोस, तरल और गैश्ष,,. 

निरव्जन ने बीच हो में छेड़ कर कहा--तुम्हें दुनिया 
में विज्ञान के सिवा कोई और विषय नहीं मिल्नता ! 

प्रभात हँस पडा और बोल्ला-- अच्छा सुनो .........! 

उन्होंने एक दूसरी हो गष्प छेड़ी । 

०] 

हुपरोक्त घटना को दो दिन बीत गए । प्रातःकाल 
का समय था। निरज्जन बैठा हुआ मुँह थो रहांथा। 
माँ के ल्विए उसके प्राण छुटपटा रहे थे । जी चाहता था, 
घर चत्ना जाय | फिर सोचता था, वहाँ जाकर करूँगा 
क्या शहर में तो नौकरी की कुछ आशा भोहे। 

हर हा 


-ज 


ने १, खरड ४, संख्या ८ ] 


मगर वहाँ वेहात में कौन खा काम रखा है। इसी समन है। "०७ इज कप वहाँ देहात में कौन सा काम रक्‍्खा है । इसी समय 

बेनीमाधव दिखाई पड़ा। निरब्जन जिस घर में रहता 
था, वह इसी का था। बेनीमाधव के और भी कई घर 
थथे और भाड़े से ही इनका काम चलत्नता था। निरब्जन 
को देख कर बोले--कहिए बाबू साहब, आप झाजझुल 
कहाँ काम करते हैं ? 

निरज्जन ने सिर हिला कर कहा--कहीं नहीं । 

“ओर सेक्रेटेरियट ऑफिस में ?? 

निरख्न ने संक्षेप में कहा--वहाँ नौकरी नहीं 
ज्गी । 

“आप तो बी० ए० पास हैं न ?”-बेनीमाधव 
ने इस प्रकार आश्चय से पूछा, मानो ओजुएट को किसी 
अकार को तकद्वीफ़ होती ही नहीं । 

“हाँ ९ “ 

“तब आपको नौकरी क्‍यों नहीं मिल्तती ? बी० ए० 
'यासत तो डिप्टी भी हो सकते हैं।” 


“प्रद् कुछ दो सकते हैं।” निरक्षन ने कह्ा-- 
“सगर वही दो सकते हैं, जिनके यहाँ लाखों की जाय- 
दाद पहले ह्वी से पढ़ी हो | बड़े-बड़े ऑफिसरों के यहाँ 
पहुँच हो, चारों ओर से सिफ्रारिशें पहुँचाई जायें और 
आऑक़िसरों पर दबाव डाला जाय, तब डिप्टीगीरी मित्वती 
है। ऐसे तो बी० ए० पास करने के बाद सभी एक 

ववार डिप्टो मैजिएट्रेटो और सब-रजिस्ट्रारी के लिए अपनी 
क्रिस्मत आज़मा लेते हैं। जब यह नहीां मित्नती तो 
दूसरी ओर लपकते हैं ।?? 

बेनीमाधव ने पूछा--तब आप भी वकाबह्नत क्‍यों 
नहीं पढ़ते ? 

निरञ्षन ने उत्तर दिया-वकालत पढ़ने ह्टी से 
क्या होगा ? देखता तो हूँ कि वकील ल्वोग रोज़ कचहरी 
के दरवाज़े पर अपना सिर पटक आते हैं । एक पैसे को 
भी आमदनी नहीं । इस वरालत से तो मज़दूरी करना _ 
कहीं अच्छा है । इधर साइन्स वाले लड़कों को भी जब 
कहों कुछ नौकरी नहीं मित्रती तो डॉक्टरी पढ़ते हैं । 
लेकिन अब डॉक्टरी में भी गुझ्लाइश नहीं। क्योंकि 
डॉक्टर भी गल्नी-गल्ली मारे-मारे फिरते हैं, कोई नहीं 
पूछुता । 

बेनीमाघव--तब झाप कोई व्यापार क्‍यों नहीं 
करते ? 

निरञ्नन--उसके लिए रुपया चाहिए, बिना रुपयों 
के व्यापार कैसे ड्ोगा.? 

बेनीमाघव--तो फिर आप खेती कीजिए, नौकरी 
से तो वही अच्छा है । 

एक लम्बी खाँख ज्ञेकर निरक्षन ने कद्दा--बी० एु० 
पास कर लेने पर शरीर खेती के त्ञायक्र नहीं रह जाता ? 

बेनीमाधव ने पूछा-तब क्‍या रुपया कमाने का 
कोई और ठपाय नहीं है ? 

निरअक्षन--आप ही बतद्वाइए। र 

बेनीमाधव--समाचार-पत्रों में लेख लिखा कीजिए । 

निरक्षत ने हँघ कर कहा--“लेख क्या ख़िखेँ और 
यदि किखें भी तो कैले ? बी० ए० पास कर लेने पर 
भी झुरूमे इतनी कयाक्रत नहीं, जो भज्नरेज़ी में सफ- 
खतापूर्वक लेक्न लिखूँ । रद्दी माठू-भाषा हिन्दी ; सो 
हिन्दी को पढ़ाई जितनी बी० ए० तक होती हे, वह 
- किसी से छिपा नहीं है । हिन्दी का ज्ञान भी इम लोगों 
को जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता। सभी 
च्चीज़ों में कच्चे रह जाते हैं। न इधर के होते हैं और न 
>छथर के । ६ 
बेनोमाघव ने घिर /डिल्लाते हुए कहा--सचप्ुच 
कलियुग में पेट चल्नाना बढ़ा कठिन है । 
बेनीमाथव के कहने और धिर हिलाने के ढक्क से 
“औैसा विद्ित होता था कि मानो वे सत्ययुग भी देख चुके. 


हैं। उसका दिल्वता हुआ सिर देख कर निरक्षन को हँसी 
आ गईं। पूछा-क्या और सो कोई घन कमाने का 
डपाय नहीं बतल्वाइएगा ? 

बेनीसआधव ने कहा--क्षया कहूँ बाबू साहब, गाँधी 
जी ने बिना पूँजी का शेज्ञगार चर्ज़ा बड़ा बढ़िया 
निकाला है । * 

सहसा निरञ्षन ने सोचा, यदि मैं भी चर्ख़ा चलाऊँ 
तो कैसा हो ? यह तो कोई बुरा कास नहीं। में सफ- 
जतापूर्वक चर्ा कात सकता हूँ। माना कि पैसे कम 
मिलेंगे, किन्तु खाने भर को तो आ जायगा । किसी का 
ग़ुल्लास तो नहीं रहूँगा। काम से जो समय निकल्लेगा उसे 
गाँव वाढ्ों को शिक्षित बनाने सें लगा दूँगा । एक रात्रि- 
पाठशाला भी खोल दूँगा । पैसे! तो बहुत कम मिलेंगे, 
किन्तु सेसी ज्ञात से सैकड़ों गाँव वाल्मों का उपकार 
होगा । 

निरक्षन ने यद्दी निश्चय कर लिया । किन्तु घर 
लौटने के लिए भो तो रुपए चाहिए । रुपए निरखन के 
पास न थे, अब उसे दूसरी दी चिन्ता सताने लगी। 

क्र 

एकाएक निरज्षन को याद आया, अभात से घर 
जाने के लिए दो-तीन रुपए उधार ल्ले लू । बेचारा बढ़ा 
अच्छा आदमी है, दे देगा । किन्तु यदि उसने कष्ट दिया 
कि हाथ ख़ाल्नी है, पास्र में रुपए नहीं हैं, तब ? मेरे लिए 
तो यह डूब मरने की बात होगी । इसी समय प्रभात ने 
कमरे में प्रवेश क्ियो। भा वह कुछ उदास मालूम 
छोता था। निरञ्षन ने कहा -तुम्हारी बड़ी लम्बी उम्र 
होगी, अभी तुम्हारी ही याद्‌ कर रहा था । 

प्रभात ने बैठते हुए पूछा--किल लिए मेरी याद 
कर रहे थे १ 

निरक्षन मेंप गया, बोला--योंडी याद कर रहा 
था । 

प्रभात बाबू बोले--आलनकल तुम बहुत उदास 
रहते हो, क्‍या बात है ? 

कुछ चौंक कर मानो ल्ञापरवाही दिखल्लाते हुए निर- 
अ्न ने कदह्ा-कहाँ, नहीं तो, में किस लिए उदास 
हूँगा (हाँ, उस दिन की तो बात अधूरी रद्द गईं थो । 
बतल्लाइए, पदार्थ और शक्ति के कितने भेद हैं । 'हुथरः 
को आप पदार्थ में लेंगे या शक्ति में ? 'इथर'का अनु भव 
तो यन्त्रों से भी नहीं होता । वैज्ञानिक उसे केवल्ल सके 
से मानते हैं। 

प्रभात ने कद्वा--मैं यह नहीँ पूछुता । में तुमसे 
यही पूछने के लिए आया हूँ कि तुम उदास क्यों रहते 
हो? 

“यदि मैं नहों बतलाऊँ तो १”? 2 

प्रभात ने कद्ा--बतक्वाना ही द्ोगा । में बिना सुने 
जाऊँपा दी नहीं । सत्याग्रह करके बेठ जाऊँगा। * 

इतना सहृदवब मनुष्य अभी सक निरक्षन ने नहों 
देखा था। घोर गप्पी होकर यह कितना विशालह्न हृदय 
रखता है । इसके हृदय में मेरे ल्लिए दर्द है, मेरे दुख से 
यह दुखित है । निरक्षन को आँखों में आँसू झा गए । 
आदं-कण्ड से उसने कद्टा--तुम सुन कर क्या करोगे 
प्रभात, मैं अभागा हूँ, इसीलिए दुखित रहता हूँ । 

प्रभात बाबू ने कहा--मुझ्झे इतने से सन्तोष नहीं 
हुआ । क्या बात है, किस कारण तुम दुखित रहते हो, 
मुझे पूरी कद्दानी सुनाओ । 

हम दुख में तनिक भी सहानुभूति पाने से हृदय की 
सारी बातें कह देते हैं। निरक्षन कहने त्गा-सुमे 
याद नहीं कि कब मेरे पिता जी मर गए । माता ने ही 
मेरा पारून-पोषण किया । वह सुस्के जी-जात से चाहतो 
हैं। स्वयं भूखी रह जाती थीं, किन्तु सुके अवश्य खिल्याती 
थीं। वह आप फटे-चिथड़े पहनती थीं, किन्तु मेरे दिए 


नए कपड़े छिल्ला देतो थों। गाँव से दो कोल पर स्कूज 
था । मैं अतिदिन पैदल्व वहीं पढ़ने जाने रूगा । 
मिद्िलि में सुझे छात्रवृति मिल्ली । पढ़ने की लाला बढ़ी, 
माँ की भी इच्छा थी। मैं और आगे पढ़ने क्गा। मैट्रिक 
पास कर पटना कॉलेज में आाया। यहाँ व्यूशन करता था 
ओर पढ़ता था । माप जब पढ़े कर कमाने का दिन झाया, 
तब सारी आशाओं पर पाती फिर गया। अब सुझे एक 
छोटी सी नौकरी भी नहीं प्रित्वतो | मैं यहाँ बैठा हुआ 
अपनी क़िस्मत को रो रहा हूँ झौर घर पर माँ बैठो हुई 
आशाएँ लगा रही हैं । किसी का जीवन बिना शिक्षा के 
नष्ट होता है और मेरा जीवन शिक्षा पाऋर नष्ट हो 
य्या ! 


निरक्षव एक बच्चे की तरह बिलख-विल्लख कर रोने 
लगा । प्रभात बाबू की आँखों में भी आँसू डमढ़ रहे 


थे। कुछ देर बाद उसने शान्स होकर कहा--तुमने आज. | 
तक सुभसे ये बातें क्‍यों नहीं बताई । मैं पिताजी से... 


कह्द कर कहां तुम्हें कोई नौकरी अवश्य दिलवा देता । 


खेर, अभी भो कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैं तुम्हें... | 


दूकान करने के ज्िए पाँच सौ रुपया देते के लिए 
तैयार हूँ । 

निरक्षन ने सिर उठा कर कह्ा--नहों, में तुमसे 
रुपए नहीं लूँगा । मैं रुपयों की अपेक्षा तुम्हारी मित्रता 
का मूल्य अधिक समझता हूँ ।' मैं स्वावत्षम्धी बनना 
चाहता हूँ । यदि तुम मुझे सहायता देना चाहते हो, तो 
म॒ुस्के घर जाने के स्विए केवल्न तीन रुपए उधार दे दो | 
मैंघर जाकर चज़्ां चल्लाऊँगा और किसानों की सेवा 
करूँगा। मैं अपनों माँ की ज़िन्दगी भर उसे नहीं 
छोड़ँगा और न अब अपनी जन्मभूमि का ध्याग कहूँँगा। 

प्रभाव ने घर से ज्ञाकर एक सौ रुपए का नोट और 
दुख रुपए नक़इ निरअन की जेब में डाल्न दिए। निर- 
अन कहता रह गया किये तो बहुव हैं, मुझे केवल 
तीन ही रुपए चाहिए । इन तीन रुपयों को भी मैं तुमसे 


| डबार समभ कर ले रहा हूँ, शीघ्र जौदाने की चेश 


करूँगा । थ 
परन्तु प्रभात ने न साना। निरक्षनग को ज्ाचा 

होकर लेना द्वी पढ़ा । ; 
वह उसी दिन घर के लिए रवाना हो गया। 


६ 


निरव्जन जब अपने गाँव में पहुँचा, तो वह उसे 
नया सा सालूँम हो रहा था। एक-एक वस्तु में अद्भुत 
आकर्षण था। वह धीरे-घोरे देखता जा रहा था। जिल् 
बरगद के बृत्त पर वह सावन में हिंडोला लगा कर कूतल्ा 
करता था, ओर उसके खोढ़रों से मैना के बच्चे पकड़ कर 
बल्ले जाया करता था, उस बरगद के नीचे वह बढ़ी देर 


तक खड़ा रहा । मानो सैकड़ों वर्ष पर वह यहाँ आया 


है। वह घर पहुँचा। उश्चका छोटा सा घर मानो उसे 
गोद में लेने के क्षिए छुल्ा रहा था। निरज्जन घर में 
घुस गया-। पुकारा-माँ ! 

उसे आशा थी कि उत्तर में माँ की चिरपरिचित 
आवाज्ञ सुनाई देगो। '“बेश निरण्जन !! कहती हुई माँ 
दौड़ी आकर उसे हृदय से तल्वगा लेगी । किन्तु माँ नहीं 
आई ! केवल्ल निरव्जन की आवाज्ञ घर में गँलतो हुईं 
विल्लीन हो गई । निरण्जन ने सोचा, माँ कहीं पढ़ोस में 
गई होगी । मगर घर का किवाड़ खुबन्ना था। निरव्जन 
भीतर चला गया। माँ सोई हुईं थी । निरञ्जन ने चादर 
खोंच क्षिया । सोचा, इस समय घबरा कर माँ उठेगी तो 
मुम्के देख कर कितना चकित होगी । किन्तु यह क्या, 
माँ दविली भी नहीं । चादर खोंचने पर माँ के शरीर पर 
बैठी हुई सैकड़ों मक्खियाँ भनभना कर कररे में उड़के 

( शेष मैठर १८वें पृ४्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


स्वीट्जरलैगड का स्वाधीनता-संग्राम 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 
( घताडू: से आगे ) 


2 १ । रन्तु रुदोलफ़ कुछ मोम के पुतत्ले न थे। वह | 


जानते थे कि जो हारता है वही जीतता भीहे। 
इस हार में ही मानो उन्हें विजय की कमनीय मूर्ति 
दिखाई पड़ने रूगी । उन्होंने फिर तैयारी शुछ की । अब 
की स्वीस राष्ट्रप््न ने भी उनकी मदद की | ल्पेन नामक 
स्थान में युद्ध छिड़ गया । रुदोलफ ने बड़ी वीरता के 
साथ झुद्दी भर वीरों को लेकर शत्रुओं की विशाल सेना 
का सामना किया | इस बार विजय-लचमी इन्हें ही प्रात 
हुई । शत्रु-दल्न सैदान छोड़ कर झ्लिसक गया। छः 
ब्ेश-भक्त, जो पहली चढ़ाई. में बन्दी हुए थे, वे भी सुक्त 
हो गए । ््ः 
अब शबुओं ने 'खिसियानी बिज्ञी खम्भा नोचे' वाल्ली 
कट्दावत चरितार्थ की और छुटेरों की तरह कभी-कभी 
एकाएक आकर झाक्रमण करने छगे | इधर रुद्ोलफ़ ने 
भी इंट का जवाब पत्थर से देना आरम्भ किया । इन्होंने 
सी मौक़ा देख कर आक्रमण के बढ़ले आक्रमण करना 
झआारस्भ कर दिया । फलतः झन्त में शत्रुओं ने आक्रमण 
. करने का इरादा एकदम छोड़ दिया और वन को छोड़ 


कर चल्बे गए। वर्न भी राष्ट्रसइ् का एक सद॒स्प वन 


गया । 
जुरिच प्रदेश विदेशी शासकों के अधिकार में न था। 


परन्तु वहाँ के शासक अत्यन्त विल्लासी, अत्याचारी और 
विद्यास-वासना की बुद्धि के 
लिए बड़ी बेरहमी से प्रजा का रक्त-शोषण किया करते 
थे । इस प्रदेश की सरकार अपने आय-व्यय का हिसाब 


महास्वार्थपर थे। ये अपनी 


भी प्रजा को देना डचित नहीं समझती थी | 


जब अन्याब्य पड़ोसी प्रदेश रवतस्‍्त्र होने लगे तो 
लुस्वि की भी आँखें खुलीं। त्रन नाम के एक वीर 


प्रजा की ओर से विद्रोह की घोषणा कर दो । शासन- 
विदेशियों की शरण में चला 


जाना पड़ा । ऑस्ट्रिया और फ्रान्स ने उनकी मदद भी 
की । उन्होंने अपने पुराने राज्य पर कई बार आक्रमण 
भी किया। परन्तु बन वीर होने के साथ ही डुद्धिमान भी 
थे । उन्होंने इन टुचे आक्रमणों को बात की बात में उड़ा 
दिया । बार-बार विफल-मनोरथ द्वोने के कारया शत्रुओं 
ने चढ़ाई भी बन्द कर दी । जुरिच राष्ट्रसड्ड में सम्मि- 


कर्ताओं को दुस दबा कर 


लित हो गया। 


संयुक्त राष्ट्रसद्ठ की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ चल्ी। 
दर्जनों स्वाधीन प्रदेश उसमें आकर सम्मिल्षित हो गए । 
इतने में आऑ्ट्रियनों ने एक बार फिर चढ़ाई कर दी | 
झाज्ञ की फ़सल कटने के दिन थे। किसान अपने खेत 
काटने में व्यस्त थे। इसी समय हज़ारों ऑस्ट्रियन सैनिकों 
से झाकर एक गाँव पर चढ़ाई कर दी। सैनिकों के हाथों 
बेचारे किसानों के हाथों में 
खेत काटने का हँसिया ! फलतः कितने ही किसानों को 


मं लम्बे-लग्बे भालते थे और 


आन से हाथ घो लेना पडा । 
इस घटना की ख़बर आमवा 


रीड नाम के एक वीर किसान युवक ने उन्हें शत्रुओं को 
मार भगाने के लिए ललकारा | विज्लेबररीड किसान होने 
पर भी देश-भक्ति झौर स्वतन्त्रता का सम समझते थे । वे 
अपने किप्लान भाइयों को लेकर फौरन शत्रुओं को ओर 
दौढ़ पड़े । परन्तु वहाँ तो कुछ और ही सर्माँ थी। हज़ारों 
बर्चाधारी सैनिक ब्यूह रचे संग्राम के लिए खड़े ये। 
डनके सामने जाना मानो आग में कूदना था! विड्के- 
ल्रीड ने सोचा, अगर किसी तरह शत्रुओं के दल में 
घुस जाया जा सके तो कुछ सफछता मिलते । परन्तु 
इस व्यूइ के अन्दरः घुसना कोई आसान काम न था। 
क्योंकि बर्दाधारिणी सैनिक श्रेणी एक में एक छूटी हुई 
खड़ी थी । अन्त में विज्ञेलरीड ने जान पर खेल कर देश 
की स्वतन्त्रता की रचा का विचार किया और अपने 
योद्धाओओं को कत्ञकारते हुए लवा-दुल्व पर बाज़ की तरह 
हृट पड़े । से छड़ों बछ्ें उनकी देह छेदने के किए हिल उठे, 
परन्तु वीरवर विज्ञलेखरीड ने उघर अच्षेप भी न किया । 
वे साइसपूर्वक आगे बढ़े और दोनों बाहुपाश में जितने 
बच्चे समा सके, उन्हें एक साथ ही पकड़ लदिया। इससे 
शत्रुओं की श्रेणी थोड़ी सी विश्यद्ल हो गई और 
विज्वेखरीड के वीरों को उनके अन्दर घुस जाने का अवसर 
मिल गया | फिर क्‍या था, ग्रामवासियों ने बात की 
बात में सारी सेना को मार भगाया । यह युद्ध सेग्पेक 
नाम की एक सील के किनारे हुआ था। वीरवर विल्ले- 
ल्रीड के पविन्न रक्त से मील के किनारे की. वसुन्धरा 
पवित्र हो गई । 

सेग्पेक-संग्राम में परास्त हो जाने पर कुछ दिनों तक 
ऑर्ट्रियन चुपचाप रहे । परन्तु बार-बार को हार से 
भीतर ही भीतर बौखला उठे थे। इसलिए कुछ दिनों 
क बाद उन्होंने निकेल नामक प्रदेश पर फिर चढ़ाई कर 
दी। 


सल्लाइ हुईं कि ऊपर से शत्रु सेना पर उपल वृष्टि को 
जाए। फल्वतः शत्र॒ुदल्ल जब-जब पर्वत पर चढ़ने की चेष्ट 
करता था, तभी डस पर ऊपर से पत्थरों की भीषण वर्षा 
आरम्भ हो जाती थी और ऑस्ट्रियन सेना भाग खड़ों 
होती थी। इसी प्रकार ग्यारह हमले हुए और प्रत्येक 
बार वीरवर बुल्न ने शत्रुश्नों को सार भगाया। अन्त मे 
ऑस्ट्रियनों ने हमला करना डी छोड दिया । 
एसेम्जेल प्रदेश के भाग्य-विधाता एबट्‌ नाम के एक 
पादढ़ी महोदय थे। ये स्वयं तो सेण्य्गैल नाम्त के पवित्र 
स्थान में निवास करते थे और उनके अनुचर एसेओेल का. 
शासन किया करते थे। इन कर्मचारियों का काम येन- 
केन प्रकारेण प्रजा का रक्त चूघना और उसका कुछ अंश 
पादड़ी महोदय को देकर बाक़ी स्वयं हडप जाना था। इन 
भाड़े के टट्‌टुओं के अत्याचारों के मारे एमेजेल घबरा 
डठा। आख़िर अत्याचार की भी तो एक सीमा होतो 
है! कोई कहाँ तक बरदाश्त करता | भ्रदेशवासियों ने 
स्वतन्त्र होने का विचार किया और एक दिन सज्ञठित 
होकर एक स्वर से विद्रोह की घोषणा कर दी। बेचारे' 
पांदढ़ीं साहब का आखन डोल गया और वे ख़ुद अपने 
दल-बल को लेकर विद्योह-दमन करने के लिए चत्न पड़े । 

एमेसेल वाले भी. स्वागत के लिए तेयार थे और 
कुछ आगे बढ़ कर एक पहाड़ी स्थान में छिप कर पादड़ी 
साहब के शुभागमन की प्रतीक्षा करने त्गे। परन्तु 
पादढ़ो को इस बात की ख़बर न थी । वे भ्रपनी सेना के 
साथ विद्ोह-दमन करने के ल्षिए तरह-तरह के मन्सूबे” 
बाँघते हुए अग्नसर हो रहे थे। फलतः ब्योंड्री इनका 
श्ददल पहाड़ी के निकट पहुँचा <्योंही इज़्ारों विद्वोश्ियों 
ने उस पर हसला कर दिया। समस्त सैनिक इस अचानक 
मार से घबरा उठे और कुछ वहीं सदा के ल्लिए सो गए 
और बाक़ी प्राण लेकर भाग खड़े हुए । 

अम्त में पादड़ी ने ऑस्ट्रिया की शश्ण ली और 
शीघ्र ही एक महती सेना लेकर एमेप्लेल पर दूखरः 
हमला कर दिया। एमेपेलवासियों ने भी निश्चय कर 
हिया था, कि या तो स्वतन्त्र दी होकर रहेंगे या समर- 
भूमि में प्राण विसर्जन कर वीरगति प्राप्त करेंगे। एमेजेल 
का प्रत्येक युवक मातृभूमि को बन्धन-मुक्त करने के लिए: 
पागल हो उठा था। सारा काम-काज बन्द हो गया। 
छोटे-बड़े सभी हथियार लेकर मैदान में आ ड॒टे । यहाँ 


जाड़ों के दिन थे। पहाड़ी प्रदेश बरक्र से ढेका हुआ 
था। निकेलवासियों को बाहरी मदद की कोई आशा 
नहीं थी । क्योंकि भीषण बरफ़-वर्षा को अतिक्रम करके 
किसी का आना असम्भव था। डससें मेंटिस-अम-खुल्न 
नास का एक स्वीस वोर अग्रघर हुआ। उसने अपने 
देशवासियों को छुल्ा कर कह्ा--भाइयो,यद हइताश होने 
या शोच-विचार में पड़े रहने का सम्य नहीं है । इमारा 
अंगर कोई मददगार नहीं है तो कोई बिन्‍्ता नहों। हमें 
रव्य आगे बढ़ कर अपनी माठ्भूमि की स्वतन्त्रता को 
रचा करनी चाहिए | अगर कुछ नहीं बन पढ़ता त्तो 
ब्बो, पहाड़ों को कन्द्राओं में चल्लें; क्योंकि शत्रुओं की 
वश्यता स्वीकार करने की अपेक्षा बफ़े में गल जाना 
अच्छा है । 

यही तय हुआ । सारे प्रदेश के निवासी अपने बाल- 
बच्चों वो लेकर पहाड़ में चल्ने गए। और बुल्ल उनकी 


सता करने छगे । शत्रु-सेना नीचे थी और छुल पहाड़ 


स्लियों को मिली । विक्लेल- | पर । इनके पास कोई इथियार भी न था। इसलिए 


तक कि ख्थियाँ भी पीछे न रहीं। उन्होंने भी मर्दाने 
लिबास में हथियार लेकर अपने भाइयों, पतियों और 
पुत्रों का साथ दिया । 

एमेड्रेल का यह युद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण था| इस 
युद्ध में एमेलेल के अधिवासियों ने जो वसता दिखाई 
था, उसका वर्णन पढ़ कर चकित हो जाना पड़ता है । 
युद्ध मानो इनके लिए पुक मनोरज्षन था। बच्चा-बच्चा 
लड़ने के लिए व्याकुल हो रहा था। 

इस युद्ध में ऑस्ट्रिया वाले बुरी तरह परास्त हुए।' 
ऑर्ट्रिवन-वाहिनी के कलेजे के खून से सारा पहाड़ी 
पथ रंग गया। शज्रुश्नों को पराजित कर एमेलेल ने 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर क्वी और इतिहास में' 
विजयो की पदवी प्राप्त की । 

वास्तव में स्वीटज़रलैण्ड के प्रदेशों की स्वतन्त्रता 
ऑरिट्रया की आँखों के लिए शूज्ञ हो रही थी । वह 
मानो एक कण के लिए ओ उन्हें स्वतन्त्र नहों देखना 
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चाहता था | इसबिए अवसर हा. ही उन्‍हें कुचलने के 
जिए चढ़ दौड़ता था। इसके साथ ही जो प्रदेश उसके 
कठोर चहुल्ल में फैस गए थे, उन्हें तो वह एकदम चूप 
कर निःशेष कर डालना चाहता था। पफएसमेक्लेद्न-संग्राम 
के बाद स्कद्टाम और रिनोयत्र नाम के दो प्रदेश ऑस्ट्रिया 
के अधीन थे । ये ढ़ोनों डी पबंतोय प्रदेश हैं। यहाँ के 
अधिवासी बड़े निरीह, सोधे-सादे और घोर परिश्रमी 
 थे। खेतोी-बारी हाश ये अपना जीवन निर्वाह किया 
करते थे। अचानक एक दिन आकर ऑस्ट्रिया वाह्लों ने 
इन पर अधिकार जमा लिया था। परन्तु उस समय 
इन्होंने चूँ तक नह्टीं किया। इसका नतोजा यह हुआ 
कि ऑस्ट्रयन शासकों ने इनकी निरीहता से लाभ 
उठाना आरग्भ किया और ऐसे-ऐसे भीषण भत्याचार 
किए, जिनका वर्णन करते हृदय काँप जाता है । इतने 
में पड़ोसी प्रदेशों में स्वतन्त्रता की दुन्दुभी बज्न उठी। 
स्कद्याम और रिनोयल के निवासी भी स्वतन्त्र होने के 
लिए उत्सुक हो उठे। परन्तु उनमें न तो सज्ञझ्न था 
और न कोई सज्ञठन करने वाला । 
चैलदर इस प्रदेश का एक होनड्ार किसान युवक 
था। पड़ोसी प्रदेशों के वोरों की गाथाएँ सुन-सुन कर 
वह कभी -कभी अस्यन्त उत्साहित हो उठता था और 
अपनी मातृ-भूमि को स्वतन्त्र करने के मन्‍्सूबे बाँधा 
करता था । 
एक दिन ढसने घपने कई नवयुवक साथियों के 
सामने अपना सनोभाव प्रकट किया। हन ज्लोगों ने 
अपना एक छोटा सा दुल् बनाया और इधर-उधर घूम 
कर लोगों को उत्तेजित करने लगे। अधिकारियों को 
भी यह बात मालूम हो गई और वे चैल्द्र को तडः 
करने की तद्वीर सोचने लगे। परस्तु चेल्नदर अपना 


काम बड़ी होशियारी से करता था। वह शीघ्र पब्जे में 


फँसने वाला न था | इसलिए ऑस्ट्रियन अधिकारी ने उसे 
किसी और ही उपाय से तज्ञ करने का विचार किया । 

चैलदर के खेतों की फ़सल तैयार हो गईं थी। दो- 
एक रोज़ में कटने वाल्ली थी। इसी समय ऑस्ट्रियन 
अधिकारी ने कुछ नड्गल्जी घोड़े डसके खेतों में छोड़ 
दिए । चैल्दर उत्तेजित हो उठा। उसने तीच्ण हथियार 
लेकर कई घोड़ों को काट डाल्ला और कईयों को झत- 
विक्षत करके भगा दिया। उप्तने अपनी रक्षा तो कर 
जी, परन्तु थोड़ी देर के बाद ह्वी गिरफ्तार कर जिया 
गया । ऑस्ट्रिपन अधिकारी ने लोहे की ज़ब्जीरों हारा 
उसके डाथ और पैर बँघवा कर डसे अनिर्विष्ट काल के 
लिए कैदख़ाने में भेजवा दिया । 

अन्त में बहुत दिनों के बाद चैलदर के मित्रों ने 
दण्ड-स्वरूप बहुत से रुपए देकर चैज्नदर को मुक्त कशाया। 
चैल्वदर घर आया, परन्तु इध अत्याचार को भूल न सका | 

इधर ऑस्ट्रियन अधिकारी भी निश्चित न था। 
डसे खटका था कि चैलदर अवप्तर पाते हो बदला 
ल्लेगा। इसलिए उसने फिर चैल्द्र के साथ बेड़ख़ानी 
शुरू कर दी। एक दिन वह चैलदूर के घर आया। 
इस समय वहाँ खाना पक रहा था। नीच अधिकारी 
ने उसकी डेगची में थूक दिया और कहने लगा, 
इसे तुम्हें खाना होगा। चैन्नदर भत्ता इपे नीचता 
को कैसे बरदाश्त कर लेता? क्रोध में आकर उसने 
अधिकारी की गर्दन पड़क लीं और कहा, मेँ तो 
यह नापाक खाना नहीं खाऊँगा, परन्तु तुम्हें खिला कर 
ही छो ढँगा । यह कह कर उसने अधिकारी सहाशय का 
सिर पकड़ कर डेगची में घुलेड़ दिया । डेगची का खाना 
गरम तो था ही, अधिकारी का सिर भी उसी के साथ 
पक कर रह गया और वे वहीं मानो धदा के लिए तृछ 
हो गए । 

अधिकारी को इत्या का जो भीषण परिणाम होना 
चाहिए था, वही हुआ । ऑस्ट्रिया की सेना भूखे व्याप्र 


को: तरह स्कह्टाम और रिनोयब्न पर टूट पड़ी । भीषण 
सार-फह्ाट शुरू हो गई । परन्तु अन्त में विज्ञय-लच्मी 


चिद्ोहियों को श्राप्त हुई | कई आक्रमणों के मुक़ाबिले - 


के बाद वे सदा के लिए र्व॒तन्त्र हो गए । 

अब स्वीट्ज़रलेण्ड के बहुत थोड़े से प्रदेश परतन्त्र 
रह गए थे। इन्हीं में इज्लेदीन भी था। 

इज्लैदीन मे कैम्रोग्रास्क नाम का एक वीर युवक 
रहता था | इसे अपनी मसातृभूमि की पराधोनता बहुत 
अखर बडी थी । परन्तु कोई उपाय नहीं नज़र आता था । 
कैमोगरछ दिन-रात इसी चिन्ता में रहने क्षगा | वह कभी 
सेना संग्रह कर के विद्रोइ की घोषणा कर देने की कल्पना 
करता और कभो अपने देशवाप्ियों में जागृति के भाव 
पैदा करने की सोचता | इसी डेड-बुन में बहुत दिन 
बीत गए । परन्तु कोई उपाय कैमोगारुक को नहों सूक 
पढ़ा | अन्त में उसने अपने देशवासियों को उनकी चास्त- 
विक अवस्था का ज्ञान कराने का निश्चय किया । डसने 


करो बरबाद, हम बरबाद होंगे ! 


[ कविवर “बिस्मित्र” इल्लाह्ाबादी | 


अगर हम मायले! फरियाद होंगे, * 
तो सातों आस्माँ बरबाद होगे ! 
उन्हें तुम जान कर भूले हुए हो, 
| तुम्हे श्रपने सितम' क्‍यों याद होंगे ! 
हमारों याद्‌ आएगी, किसो को, 
अनोखे जब खितम ईजाद' होंगे ! 
मिटाए जाव तुम तुर्बत*" हमारी, 
करो बरबाद, हंम बरबाद होंगे ! 
यह क्या मालूम था हम फुस्ले गुल” में, 
चमन से दूर ऐ खय्याद होंगे ! | 
ख़बर कया थो, के अपने दिल के अजज़ा*, 
हवाए शौक़ में बरबाद होंगे ! 
यह कहते हैं असीराने” मुदृ्बत, ' , 
जो मर जाएँगे तो, आज़ाद होंगे ! 
मिलाए ख़ाक में, कोई मिलाए, 
यही होगा कि हम बरबाद होगे ! 
कोई करता है उस कूचे में आहे, 
ज़नाबें “बिस्मिल्वे”! नाशाद” होंगे ! 


१-- ध्यान, २--,जुल्म, ३-नई चीज़ पैदा ४ 


४-क़बर, £--बंहार का ज़मानला, ६-धासंक, ७-- 


अपने प्रदेश के कोने-कोने में जाकर लोगों को: पराधो' 
नता और स्थाधोनता का भेद समझाया । उध्की वाणी 
में ईश्वर ने विचित्र-शक्ति दो थी। वह निस महासन्त्र 
का प्रचार करने चक्का था, उसका अखर लोगों पर 
,खूब हुआ । समस्त प्रान्त के युवक भावी स्वतन्त्रता 
के युद्ध में उसका साथ देने को तैयार हो गए । 

विदेशी शासकों को इस बात की" ख़बर लगी तो वे 
कैमोगारक को फँघाने की तदबीर सोचने लगे। परन्तु 
कैमोगारक भी हो शियार आदमी था भौर बड़ी चतुरता 
से अपना काम करता जाता था । 

परन्तु अन्त में जब अधिकारियों को कैमोग्रास्क को 


फँघाने के लिए कोई वैध उपाय नज़र न आया, तो. 


उन्होंने नीचता का आश्रय लिया. ओर इस जघन्य 
उपाय ने राजसत्ता की नींव को ऐसा हिला दिया कि वह 
सदा के लिए तहल-नहस दो गईं।। 

कैमोगास्क की कन्या. थेरेसा अपूर्व सुर्दरी थी। 
मानो विधाता ने स्वयं अपने हाथों से उसका निर्माण 


की चर्चा उस प्रान्त के निवाधियों के ह्षिए एक प्रधान 
विषय था। 

एक दिन इब्जेदीन के शासक के कानों में भी थेरेधा 

के रूप-लावण्य को चर्चा पढ़ी । उसने अपना एक दूत 
भेज कर कैमरोगास्क को कहल्ा भेजा कि वह फ्रौरन थेरेसा 
को भेज दे । मैं उसे अपने रह्रमहल में रखना चाहता 
हूँ । शासनकर्त्ता का यह अपमानज्ञनक प्रस्ताव सुन कर 
कैमोगास्क के शरीर में आग सी ल्वग गईं । परन्तु डसने 
बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी उत्तेजना को सुस्कुराहट के परदे में 
छिपा ल्लिया और दूत से कहा कि कल मैं स्वयं थेरेसा 
को लेकर शाप्तनकर्ता महोदय की सेवा में हाजिर 
होऊँगा । इस अकिब्चन पर उनको बड़ी पलुकम्पा है, 
जो वे इसे अपने सम्बन्ध-सूत्र में आबद्ध करना चाहते 
हैं। मेरी कन्या का. सौभाग्य है कि उसे स्वयं इस देश 


के शाश्षनकर्ता महोदय अपने चरणों की बापघी बन।ऐँगे। 


शासनकर्ता सहोदय ने यह सन्देशा सुना तो बेचारे 
फड़क उठे । इन्तज़ार को घढ़ियाँ बढ़ी लम्बी होती हैं। 
शासनकर्ता के लिए वह दिन पहाड़ सा और रात एक 
युग सी प्रतीत हुईं। सवेरा होते ह्वी वे सम-घज कर 


थेरेसा के आगमन की बाट देखने बगे | 
कैमोगास्क भी निश्चिन्‍्त न था। वह इस अवसर - 


डोगा, यह भी बता दिया । 
दूपरे दित यथाक्षमय वह कन्या को लेकर राज- 


साधारण शिश्षचार तथा सभ्यता को बाल्ाए-ताक़ रख 


लैस नवयुवक दरबार में घुल आए भर जिले नहाँ 
पाया, ठपे वहों घराशायों बनाया। राज-द्रबार की 
भूमि रक्त-रव्जित हो उठी। बेचारे शासन-कर्ता के किए 
'व्याष्ट से पहले द्टी पहले मौत के दिन आ गए !! 
कैमोगास्क की उपस्थित बुद्धि और अधीम साहस 
के कारण इब्जेदीन स्वतस्त्र हो गया, और विदेशियों ने 
फिर कभी उसकी झोर आँख उठाने की चेष्टा न की | 
स्वीदज़रलैणड का अन्यतम प्रदेश टाइरज, पहले 
ऑस्ट्रिया का ही एक पहाड़ी प्रदेश-था । आज से दो 


चत्ना गया । इससे टाइरजवासियों को बड़ा क्षोभ हुझा 


स्वतन्त्र रह कर ही जियेंगे, अन्यथा रूप्यु का आलिक्षन 
करेंगे । उत्त कोगों ने स्वाधीनता की प्राप्ति के ल्षिए गुप्त 
चड्मन्‍त्रों का ग्राश्रय लिया । 


धीरे-धीरे वे शक्तिशाली द्वी उठे । आर विद्योद्द.का 


श्रेष्ठ एथिडूपाल हो फ़र इतका नेता हुआ । होफ़र एक 


वह तेजस्वी युवक था, वीर और अंसाधारण रख- 
कुशल योदध था । इसके साथ हो चरित्रवल्ल और देश- 


कह 


किया था । वह सौन्दर्य की देवी थी। उप्तके सौर्दय - 


से पूरा क्ञाभ उठाना चाहता था | उधने अपने साथियों. | 
को तैयार र४ने की ख़बर भेज दी और कैसे क्या करता... 


दरबार में पहुँचा | राजा ने उठ कर बड़े तपाक से उसका... 
स्वागत किया | कुछ इधर-उधर की बातें हुईं । इसके 
बाद उन्होंने थेरेघा को अपने निकट बुल्लाया और 


कर पिता के सामने ही उसका मुँह चूमने के लिए 
डसकी ओर अपना मुँह बढ़ाया | कैमोगास्क भी शायद 
इसी अवसर की प्रतीज्षा में था। राजा साइब के फुकते 
ही उसने एक लोक्षण घार को कटार उप्तके कल्लेजे में _ 
घुसेढ़ दी ओर एक सड्लेत द्वारा अपने साथियों को भो 
सचेत कर दिया | देखते-देखते हज़ारों दरबे हथियारों से * 


सौ वर्ष पहले फ्रान्स का विज्ञयी सम्रार्ट नेपोलियन “ 
बोनापार्ट की आज्ञा से शहरज्ञ जर्मनों के अधिकार में - 


और वे तभी से स्वतन्त्र होने के उद्योग में लग गए। 
उन्होंने निश्चय किया कि अगर संसार में जीना है, तो * 


सामान भी इकट्ा कर लिया। फल्षतः सन्‌ $८०६ 
में उन्‍होंने खुल्लमखुल्ला युद्ध की घोषणा कर दी। वोर- 


छोटी सी सराब का मालिक था| परन्तु उसकी धम्त-. | 
“नियों में स्वतन्त्रता का रक्त श्रवादित हों रहा था 


अपने दरबार में' आ विशाजे और बड़ी उत्छुकतासे 5 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या ८ 


भक्ति उसमें खूब भरी हुईं थी। वह अपनी प्यारी 
मातृभूमि को एक क्षण के लिए भो पराधीन देखना नहीं 
चाहता -था, इपतलिए स्वाधोनता-युद्ध को धर्म-युद्ध 
समझ कर वह बड़े उत्साह से उसमें कूद पड़ा । उसके 
अग्नसर होते ही सारे देश में मानो नवज्ीवन का सब्जार 
हो गया। हज़ारों उत्साही नवयुवक डसकी सहायता के 
किए दौड़ पड़े । 
इस उत्साह और ल्गन के सासने किसकी सजाल 
थी, जो ठहर सकता ? जमेन-सेना को सुँह को खानी 
पड़ी । पहली ही बढ़ाई में विद्वोह्ी देशभक्तों ने बहुत 
से जर्मन सैनिकों को मार गिराया और बहुत से बन्दी 
हुए । टाईरकवासी विजय-गवे से प्रफुज्चित हो उठे । 
इसके बाद दूधरी जढ़ाई शुरू हुई | परन्तु अब की 
“बार भो जर्मनों को नीचा देखना पड़ा । वे आरम्भ में ही 
भाग खड़े हुए और फिर अमग्नघर होने का साहस तक 
नहीं किया | 
कुछ दिनों के बाद तीसरी लड़ाई आरम्भ हुई । 
| और इस बार भी जमेनी को हारना पढ़ा। परन्तु 
$ ऑस्ट्रिया का तत्कालीन सम्राद एक बुद्ध आदमी था । 
|... उसने जर्मनी के' पाल सन्धि का पैग़ाम भेजा और 
[ टाईरल प्रदेश सदा के लिए जम॑नों को खॉप देने: के 
किए राज़ी हो गया। यही नहीं, उसने एण्ड्याल होफ़र 
आदि को आत्म-पछमर्पण करने की आज्ञा प्रदान को । 
बैचार देशभक्त इक्डे-बक्के से बह गए । उनके सारे 
प्रयत्नों पर पानी फिर गया | बहुतों ने इताश द्ोकर 
आत्म-समरपंण भी कर दिया। 
परन्तु होफ़र को विधाता “ने किसी और ही घातु 
से गढ़ा था। पराधीनता के विरुद्ध युद्ध करते रहना ही 
डसके जीवन का उद्देश्य था.। उसने स्पष्ट कह दिया कि 
..- मैंने अपराध कया किया है, जिसके ज्षिए आत्म-समर्पण 
करूँ १ में जान बचाने के ल्लिए शत्रु के सामने हाथ नहीं 
जोड़ सकता। कष्द दो जमनों से कि अगर उन्होंने अपनी 
माता का दूध पिया है तो आकर पकड़ ले जायें हो फ़र को । 
इसके बाद उसने पर्वत की कन्द्राओं में झाश्रय ल्षिया 
।.. और घम्य-समय पर शज्ुओं पर आक्रमण कर, उन्हें 
सुख की नींद सोने से वब्चित करने लगा ? जनों ने 
उसे पकड़ने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु वह हाथ न भाया । 
, अन्त में एक टाइरलवापी देशद्वोह्दी ने कुछ - रुपयों 
के ल्लोम से पड़ कर वीरवर होफ़र को पकड़वा दिया। 
जर्मन-सेना की एक टुकढ़ी ने झ्चानक घेर कर उसे क्रेद 
कर लिया । उसके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हुए, 
कायरों ने उसे अपमानित करने में भी कोई कोर-कसर 
न रक्‍्खी, परन्तु वह एक क्षण के त्विए भी विचल्नित नहीं 
४ हुआ | ग्ज्ञानता भौर उदालो से उससे कोई वास्ता न 
|. था। उसने जमेनों से स्पष्ट कह दिया कि इस शरीर की 
।.. अगर बोटो-बोटी काट डालोगे तो भी होफ़र का मस्तक 
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झुक नहीं सकत। । 

.. झम्त में माणद्यर के सामरिक न्यायात्रय में एक 
 विच्ार-प्रहसन आरम्भ हुआ । चीर्वर होफ़र पर क़ानून 
द्वारा प्रतिष्ठित शासन-तल्त्र के विरुद्ध षड्यन्त्र, युद्ध, 
विद्वोह और नर-हत्या आदि करने तथा कराने का 
अपराध लगाया गया । गग्भीर गवेषणा के बाद न्याया: 
श्वीशों ने टाइरल के वीर देशभक्त एण्ड्याज होफ़र को 

गोली मार देने की झआाज्ञा प्रदान की । 
होफ़र को पोली मार देने का जो वर्णन इतिहास: 
: कारों ने लिख। है, वह बड़ा ही हृदयग्राह। और अनुपम 
है | स्यायालय द्वावा निद्श समय पर होफ़र वधभूमि 
में लाया गया । उसके द्वाथों में मज़बूत हथकड़ियाँ, पैरों 
में बेड़ियाँ और होठों पर सुस्कराहट खेल्ल रही थी। 
घातक उसकी आँखों पर पट्टी बाँधने गया। होफ़र ने 


नहों ऋुकेगा | यह वीर का मस्तक है; टूट सकता है, परन्तु . 


उसे बाघा देकर कद्दा, हट बेवक़फ़, यह क्या करने आया | 


है? क्या मैं कोई कादर हूँ, जो रत्यु से डरूँगा ? यह 
तो मेरी देश-सेवा का पुररुझार है, इसे मैं खुली आँखों 
और खुली छाती से हँखते-हँसते स्वीकार करूँगा। 
होफ़र ठीक उसी तरह मरा था । रूत्यु का आलिज्ञन 
उसने प्रेमिका की तरह किया था। इसी से तो वह शत्रु 
की गोली खाइुर भी मरा नहीं, जीता है-स्वाधीनता- 


जगत के सुउच्च लिहासन पर झमर बन कह बैठा है। 


५ श्र श्र 


गजुएट 
(१५वें पृष्ठ का शेषांश ) 

लगीं । चादर के इटाते हो निरञज्ञन ने देखा, उसको 
माँ मर छुकी है । 

एकाएक निरब्जन के सिर पर वज््पात सा हो गया। 
वह चिल्ला कर ज़मीन पर बैठ गया । उसका सिर घूमने 
लगा, आँखें आँसू के बदले आग उगल्लने ल्लगों, मस्ति- 
द्क विकृत हो गया। वह माँ की ओर देखता हुआ 
पागलों की तरह बड़े विनय से कहने लगा--नहीं माँ, 
तुस मरी नहों हो । बहाना साधे पड़ी हो । शीघ्र रुपए 
नहीं भेज सका, उसके लिए इतना क्रोध न करो । माँ, 
तुमने मुझे भीख माँग कर पाक्षा है, में भी भीख माँग 
कर तुम्हें खिल्राऊँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने 
को तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं नौकरी डी करूँगा। 
जाकर साहब के पैरों पर अपना छिर पटक ढूँगा। वह 
भी मनुष्य ही है । उसके भी हृदय है । वह ज़रूर मेरी 
ग़रीबी पर तरस खाएगा। माँ, उठो । देखो, में निरब्जन 
हुँ, पटने से था रहा हूँ, थक गया हूँ । अब कितना क्रोध 
करोगी । 

निरव्जन आवेश में आकर कमरे में घूमने हूगा ! 
उसकी शाँखें लाल हो रहो थों। मुँह विक्रत हो गया 
था। उसे देखते डर मालूम होता था। वह चिझ्ना 
डठा--मैं संसार का नाश कर दूँगा, संसार के सारे 
सुखों का नाश कर दूँगा.। संसार में बहुत अनाचार फैल 
गया है । अब हसका नाश होगा। हट जाझो, मैं रु हूँ । 

वह माँ की लाश के समीप आ्राया। उसकी माता 
मानों सो रही थी। चेहरे पर झत्यु के लक्षण नहीं थे। 
हाँ, शरोर सूल गया था, पेट. पोढ से चिपक गया था । 
निरब्जन ने कह्दा-ज़रूर मेरी माँ भूख से मर गई है !! 

वह ऊ्ुक गया । माँ के लक्काट को चूमा, पेरों को 
चूमा, फिर उसकी छाती से क्षिपट कर रोने लगा । एका: 
एक वह उठा और लाश को उठा कर दौड़ता हुआ घर 
के बाहर हो गया। 

गाँव वालों ने झ्राश्य से देखा, निरूजन अपनी माँ 
की ल्लाश उठाए गाँव के बाहर की ओर दौड़ा जा रहा 
है । इज्ञा हुआ। लोग पीछे-पीछे दौड़े भौर थक कर 
वापस था गए । अब भी गाँव का एक युवक रामदीन 


निरब्जन के पीछे-पीछे जगा ही जा रहा था। निरव्जन 


दौड़ता हु प्रा कहता जाता था--हस लाश को यूनिव्सिदी 
के चान्सलर के पैरों पर पटक कर पूछँगा कि इस झत्यु 
का उत्तरदायी कौन हे ? 

इसी समय निरण्जन को एक पत्थर से ठोकर लग 
गई । सँँसल् न सका। लांश को लिए हुए पत्थर पर 
गिर पड़ा । सिर फट कर दो टुकड़े हो गए। श्आाँख, 
कान, नाक और मुँह से रक्त की धारा बहने लगी। 
असके होठ हिले, सगह बोल न सघका। छुटपटा कर वहीं 
शान्त हो गया ! 

_निरवजन के मर जाने के थोड़ी देर बाद ही रामदीन 
ने गाँव वाल्यों को निरम्जन की रझूत्यु का दुखद सम्बाद 
सुनाया | किन्तु शायद यह कहना भूल गया था कि 
मरती बेर निरव्जन की जेब में सौ रुपए के नोट थे, जो 
इस समय मेरी अयदी में मुस्करा रहे हैं। 


कह ्क शक 


रजत-रज 


[ सहुलनकता -धनज्ञय भट्ट “सरल” ] 


“रजनी-पति, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो १? 
“द्िन-पति की, जिनका अभिननन्‍्दन करना है और 
जिन्हें निज स्थान देना है ।” 
कक 
कलिका श्रस्फुटित होकर घुकारती है--“दे प्रिय 
संघार, तुम मुरका मत जाना ।? 
फूल चुनने के त्षिए ठहरो रत, आगे बढ़े चल्नो, 
तुम्हारे मार्ग में निरन्तर पुष्प खिलते रहेंगे। 
क्छ 
परमास्मा | मुझे वह आँख दे, जो संघार के सकल 
पदार्थों को प्रेम की दृष्टि से देखे ! 
ध्छ 
जो उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता 
है । जिसे प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैं । 


्छ 
माता ! मेरे अहक्लार को नाश कर। मैं ब्राह्मण हुँ 
और दूसरा चणडाबल्न है । मेरे इस भेद्‌-ज्ञान को दूर कर 
क्योंकि वे भी तो तेरे ही प्रतिविस्व हैं, तुम्हारा ही तो 
भिन्न-भिन्न रूपों में आविर्भाव हुआ है । 


्ठ 


आज हो तुम अपने पापों का प्रायश्ित्त कर लो, 
क्योंकि कल तुरहारी रत्यु भी हो सकती है । 
हे ै 
देश के दीवानों के लिए झुत्यु का भय कहाँ ? 
हे 2 


. थदि तुम सर्वोश सत्य नहीं बोलना चाहते हो, तोः 
तुम स्पष्टवादी सरल्वतापूर्वंक हो सकते हो । 


2 


हे सौन्दर्य, तू अपने को प्रेम के अन्दर ढूँढ, अपने 


इर्पण को मिथ्या प्रशंसा में नहों । 
धड 


इस संसार में एक ही शिक्षा लेने की आवश्यकता 
है; और वह प्रेम की शिक्षा है । 


् 


यदि संसार तेरे अनुकूल हो तो घमण्ड न कर और 


यदि प्रतिकूल्न हो तो अघीर न हो । 
घ्छ 
जहाँ विश्वास है, वहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम हे, वहाँ 


शान्ति है । जहाँ शान्ति है, वहाँ. ईश्वर है । जहाँ दैशवर 


है, वहाँ कोई इच्छा नहीं । 
रह 


इतिहास स्मरण-शक्ति के लिए नहों, परन्तु कल्पना 
और नीति के लिए है । 


घड 
प्रेम मनुष्य की निबंखता भी है और हथियार भो | 


3] 


९ 
धव १, खण्ड ४, संख्या ८ ] 


हिन्दुस्तानी सेवा-दल के 


_ 4] 


लए 


एक भारी सुअवसर 


एक केन्द्रीय ट्रेनिझ कॉलेज की स्थापना तथा समस्त भारत से रह्नरूट 
भर्ती करने की आवश्यकता पर विचार । 
[ लेखक-- एक कॉड्म्ग्रेसपेन! ] 


खिल्ष भारतवर्षीय कॉल्म्रेस को कार्यकारिणी 
समिति ने हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्व को, जोकि 
इधर कई वर्षो से कॉल्प्रेस के एक सहायक दत्न की भाँति 
कार्य कर रहा था, आधिकारिक स्वीकृति देकर बड़ा हो 
सहत्वपूर्ण काये किया है। इस दल्ल की स्थापना डॉक्टर 
एन० एस० हार्डिकर ने की थी। जिन्होंने इसे अपने 
जीवन-कात्न में ही, एक छोटी संस्था से उन्नत होकर 
अखिल भारतीय संस्था के रूप में देंख लेने का अवसर 
प्राप्त किया है । 
अब वह समय आ गया है कि कॉड्ट्रेस के समस्त 
स्वयंसेवक एक केन्द्रीय अधिकार में लाए जायें । 
सत्याञ्रह् आन्दोलन के प्रारम्भ होने से पदिले, बम्बई 
में कई स्वयंसेवक-दुल थे और वे सभो अपने-अपने 
नायकों के नेतृत्व में प्रथक्‌-एथक्‌, स्वतन्त्र रूप से, अपना- 
अपना कार्य करते थे | हे|मरूल के दिनों में भी, जब 


कि जनता का जोश काफ़ी ज़ोर पर था, लीग ( 0706 | 
की है। गाँधी जी ने बता रक्‍्खा था कि देश की 


एपा० 7,0292०९ ) का काम था कि बड़ी-बड़ी सभाओं, 
जुलूसों प्‌्व प्रदर्शनों को अपनी अधीनता में रक्खे । 
आन्दोलन के शिथित्त होने पर प्रायः बहुत से स्वरय॑- 
सेवक-दुल्ल या तो अन्तर्धान ही हो गए अथवा उन्होंने 
एक सह्लुचित क्षेत्र में अपने कार्य को जारी रक्‍्खा | किन्तु 
निस्‍्लन्देद वे मार्ग-दर्शंक थे और उन्होंने कॉब्ज्रेस के 
निमित्त सेवा-कार्य करने के क्षिए लोगों को ख़ूब उत्सा- 
द्वित किया । विगत सत्याअह आन्दोलन के राष्ट्रीय युदू 
में कॉड्म्रेस के स्वयंसेवकों ने ही सब से अधिक युद्ध का 
प्रह्मार सदन किया था और वह भरी बिल्कुल अधिसा- 
स्मक रीति से । वस्तुतः इस युद्ध में ऐसा एक भी उदा- 
हरण न मिलेगा, जिसमें कि कॉड्ट्रेस के किसी 
स्वयंसेवक ने अपने अहिंसा के छिद्धान्त को उत्तेजना 
दिल्लाने पर भी भज्ञ किया हो | 


वीरोचित कार्य 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रारम्भ होने के साथ | 


ही साथ देश में कॉड्ड्रेस स्वयंसेवकों को और भी 


अधिक उपयोगी कार्यों के लिए नियुक्त करना पढ़ा। | 


वे ही इस आन्दोलन के प्राण थे ओर उन्होंने डी जनता 
को अपने संयम तथा उदाहरण के द्वारा युद्ध के लिए 
प्रो्सादित किया था | कॉड्ट्रेस की पुकार सुनते दी 
सर्वत्र स्वयंसेवक ठछुल कर आगे को ओर बढ़े और 
देश के लिए अपने हिस्से से अधिक काये कर दिख 
ल्वाया । उनमें से अधिकांश ऐसे थे, जिन्हें संयम तथा 
क्रवायद इत्यादि की कोई शिक्षा पद्विले कभी नहीं मित्नी 
थी, किन्तु वे अवसर उपस्थित होने पर वीरों को भाँति 
उठ खड़े हुए और देश ने डनसे जितनी आशा की 
थी, उससे कहदों अधिक उन्होंने करके दिखा दिया। 
विदेशी वस्तों को दूकानों पर धरना देने तथा अन्य 


विविध भाँति से कॉड्जेस की सेवा करने में स्वयंसेवक- 
दुल्ल की तरदद, कहीं भी, किसी दूसरे दल ने वीरता का 


प्रदर्शन नहीं किया । अपने कार्य-विशेष के लिए उन्होंने 
जिन नियमों का अवलम्बन किया था, वे एक साधारण 


। 
| 


स्वयंसेवक-दल्ब॒ के नियर्मों से बिल्कुल विभिन्न थे। 
प्रायः झधिकांश .स्वयंसेवक सफलतापूर्वक अपने मार्ग 
पर डटे रहे । कुछ स्वयंसेवकों ने तो अपने पाणों की 
आहुति भी दे डालो | ल्ञाठी के घाव सहना, शरोर के 
अज्ों का भज्ञ होना तथा अपमानित होना, ये सब तो 
उनके किए साधारण बातें थीं । 

बाबू गेनू जी का उदाइरण बम्बई के नागरिकों के 
मानस-पटल्व पर अभी तक झज्लित है।वे कॉड्ग्रेत के 
एक विनयशील कारयकर्त्ता थे और बिना अधिक शिक्षा 
पाए ही जनता के बीच से 'सत्याग्रह-संग्राम में कूद पढ़े 
थे । किन्तु जब आवश्यकता आ पढ़ी, तब उन्होंने अपने 
प्राणों को उत्सग करने में तनिक भी हिचकिचाहट न 
की । यह कोई एक अकेल्ला उदाहरण नहों है । बम्बई 
में महात्मा गाँधी जी द्वारा बतत्लाए हुए आदश से 
उत्साहित द्ोकर बहुत से त्लोगों ने प्रखज्ञतापूवंक सवि- 
नय अवज्ञा आन्दोब्न में अपूर्णनीय शारीरिक कृति सहन 


स्वतन्त्रता के लिए छेश सहना आवश्यक है और इसो 
कारण लोगों ने सब कुछ सहन किया । 
स्वागत योग्य निर्णय 
देहल्ी के समभझोौते पर हस्ताक्षर होने के साथ इनमें 

से अधिकांश वीर स्वयंसेवक अपने-झपने व्यक्तिगत 
जीवन में संत्रम हो गए। कार्यकारिणी-समिति का 
अस्ताव दिन्दुस्तानी सेवा-दत्न को सीधे अपने अधिकार 
में क्ञाने की चेष्ण करता है। सेवा-दत्न कार्यकारिणी 
समिति के अतिरिक्त और किसी के सामने उत्तरदायी न 
रहेगा । यह निर्णय उचित समय पर किया गया है, 
क्योंकि कॉड्ग्रेस जैसी संस्था को, जिसका प्रभाव देश 
भर में फैज्ञा हुआ है, उचित है कि अपने अधिकार में 
ऐसे व्यक्तियों का एक दल सक्ठित कर रक्खे,'निन्‍्हें शिक्षा 
मित्वी हो और जो प्रत्येक परिस्थिति में रह कर, कष्ट सहन 
कर, अपने कतंब्य को पूरा करने में अभ्यस्त हों। कार्ये- 
कारिणी समिति के पास,जिसका यह कतत॑व्य है कि कॉड- 
ओस की आज्ञा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे, चुने 
हुए ऐसे व्यक्तियों का एक दुल उपस्थित रहना चाहिए, 
जोकि आवश्यकता पढ़ने पर कॉड्स्रेस की आज्ञा का 
पालन करने के लिए देश के किसी भी भाग में भेजे जा 
सकें। कॉछ्य्रेस राष्ट्र की इच्छा को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए एक. यन्त्र हे और देश में सब से बड़ी तथा 
सब से अधिक शक्तिशाजिनी राजनैतिक संस्था है । 
कॉड्य्रेत भारत के बड़े-बड़े विद्वानों का प्रतिनिधित्व 
करतो है, इसल्निए इसके अधिकार में शिक्षा-प्राप्त रुवयं- 
सेवकों का एक दल अवश्य रहना चाहिए । ग्रह दल 
आवी राष्ट्रीय खेना का प्राथमिक स्वरूप होगा और जब 
भारत स्वतन्त्रवा प्राप्त कर लेगा, तब ये संयमी शिक्षित 
ब्लोग विस्तृत चेत्र के अन्तर्गत कार्य करेंगे । 

उद्देश्य और क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता 

यदि कार्यऋरिणी समिति सेवा-दुल्व को और भी 

अधिक द्वोकप्रिय बनाना चाहती है, तो उसे आवश्यक 


|] 
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करे । यदि सेवादल्ल-धॉफ़िसर को शिक्षा देने का काये 


अपने हाथ में ते, तो उसे चाहिए कि भारत के प्रत्येक 
भाग से वर्णंगत अथवा जाति का मेद किए बिना ल्लोगों 


को अपने दल में सम्मित्वित करे । वस्तुतः राष्ट्रीय संस्था 


बनने के लिए यह उचित है कि सेवा-दक्ष भौगोद्विक 
बन्धनों से अपने को न जकड़े, वरन्‌ वह राष्ट्र-ब्यापी 
सज्ञग्न हो और इसके ऑफिसर भारत के भरस्पेक प्रास्त 
से लिए जायें । श्रस्ताव स्पष्टतलया कहता है कि--“कर्ना- 
टक यथा ऐसे अन्य स्थानों में, जो समय-समय पर निश्चित 
किए जायेंगे, यह ( सेवा-दल् ) रज्रूठों को भर्तो करेगा 


और उन्हें ट्रेनिज्ञ देगा ।? और यदि हस सचमुच पुरुषों हा 


की एक राष्ट्रीय संस्था का सम्रठन करना चाहते हैं, तो 


ऑफ़िसरों को ट्रेण्ड करने का स्कूल केन्द्र में स्थित होना... रत 


चाहिए, जहाँ पर कि देश की सेवा के ल्विए एक निर्धारित 
योग्यता के 'रज्ञरूट' पूर्ण रूप से शिक्षित बनाए जायें, सब 
जातियों के ज्लोग उसमें सम्मिल्नित किए जायें और उनके 
प्रवेश में किघी प्रकार की बाधा न हो, सिवाय इसके 


कि वे देश एवं कॉड्जेस के भक्त अवश्य हों। बदढ़ि - 


कॉड्ग्रेस राष्ट्रीय संस्था है, तो सेवा-दल् को भी अपने 
इष्टिकोण, रचना एवं सज्जन में राष्ट्रीय होना चाहिए ! 
शारीरिक शिक्षा 


उक्त दल्न देश के लिए राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता 


की अपीक्न जनता से करे । राष्ट्रीय सेना के सैनिक निःशस््, ० 


अद्सास्मक बुद्धि वाले हों, किन्तु समस्त भारत में देश- 
सेवा करने के ज्षिए अपना सब कुछ निद्धावर करके 


भी तैयार रहें । यद्यपि निस्सन्देह यह झावश्यक है कि इस 
कार्य के ल्विए हमारे पास ट्रेण्ड (शिक्षित ) अफसरों 
का पुक दल्म हो, किस्तु सेवा-दुल्न' अपनों सारी शक्ति 


को उसी भोर न ल़गावे | यदि यह अपनी संस्था का 


उपयोग जनता की शारीरिक गठन की उन्नति के लिए. 


कर सके, तो भारत के ज्षिए यद्ट बहुत बड़ा कार्य होगा । 


इस समय यद्यपि बहुत से नगरों में अखाड़े बने हुए हैं, 


डिन्‍्तु इस कार्य के लिए कोई सज्ञठित उद्योग नहीं किया 
जा रहा है । किन्तु जब तक हम भारत की शारीरिक 


अवस्था को उन्नत बनाने का सज्ञठित उद्योग नहीं करेंगे, . 


सब तक हम अपनी जन-संख्या को रुथायोी रूप से 


बनाए रहेंगे । कई कारणों से, जिन पर जनता का कुछ 


हि 
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वश नहीं है, हमारी शारीरिक अवस्था अत्यन्त होन 
दशा को प्राप्त हो गई है। जक्ववायु के कारणों से तथा 


जनता की दरिद्रता को वजद्द से भारतीयों काशारीरिक _ 


गठन बहुत शिथिलज्न है। इसलिए सेवा-दज्ञ को चाहिए 
कि इस सम्बन्ध में, इसको उन्नति के ल्षिए दिल्न लगा 
कर प्रयत्न करे । व्यायाम-शाल्राएँ खोल कर वह जनता 
को अधिक लाभ पहुँचा सकता है । जब॑ तक हमारे देश: 


“ चासी शारीरिक इष्टि से सबल्न न बनेंगे झौर खूब सज्ञ- 


ठित, और संपमित न हो जायेंगे, तब तक यह हम 
ब्वोगों के क्षिए सर्वथा सम्भव न होगा कि अपने देश को 
ल्ञाभ पहुँचा सकें, झथवा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के ब्िए 
मलुष्यों का एक भारी दल्ल तैयार करें। आक्रमण से 
अपनी रक्षा करने के त्षिए भारतवर्ष को विदेशी सैनिकों 


पर निर्भर न रहना चाहिए। भारत अपनी रक्षा रुवयं 


कर सकता है। भारतीय सैनिक इतने अधिक वीर होते: 
हैं, जितने कि और कोई हो सकते हैं और संसार के. 
युदू-कल्षा-प्रवीण पुरुषों में ले कई भारतीय ओ हैं । 


एक विद्यालय की आवश्यकता 
हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्ल का यह उद्देश्य होना चाहिए 
कि उन सब जातियों में से रक्खूटों को भर्ती करे, जो कि 
देश की सहायता करने को तैयार हैं । राष्ट्रीय सेवा के. 
लिए मनुष्यों के एक दल का सज्ञडन करे । अभी भर्ती: 


( शेष मैठर २ वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचें देखिए)... 


विनयाकांन्ता 

| [ धो ० “मुकुल” ] 

| माटी का नन्‍हा-ला दीपक 

। ; जञभी बनाते स्नेह्दगार ! 

| कर प्रदीत्त अनु राग-वार्ता, 
दूर दृटाते तम का भार । 

उनके मन-मन्दिर में स्वामी, 
थोड़ा स्नेह-भाव भर दो ! 

हो जावे धृँधला प्रकाश हो, 
लख पावे वे अचुचर को । 


सथधुकण 
: | श्ली० सोइनज्ाज्ञ जी द्विवेदी, बी० ९० ] 
इतनी ममता और मोह ' 
बरसाती तेरी आँखें, 
भोग गई हैं मधु से मेरे 
मन-मधुकर की पाँख । 
भर ८ 
लूने हे रा, चमक उठी-- 
बिजली, मैंने द्वग फेरा, 
हृद्थ-देश में मधुर वेदना 
ने आ डाला डेश । 


५ 


* हिन्दुस्तानी सेवा-दल के लिए एक भारी 


सुअवसर 
प ( १ #वें पृष्ठ का शेषांश ) 
का कार्य केवल कर्नाटक प्रान्त में ही सीमाबद्ध है । 
किन्तु भर्ती करने वाल्यों को बाइर भी दूर-दूर तक जाकर 
सुयोग्य लोगों को भर्ती करना चाहिए । भ्राजकल जब 
#) कॉड्ग्रेस की सेवा के ल्षिए लोग केन्द्र-स्थान से बाहर 
पा भेजे जाते हैं, तो उन्हें केवल थोड़ा सा भोजन-ब्यय दिया 
; जाता है । वस्तुतः ऐसे ल्लोगों का मिल्लना कठिन है, नो 
कि इस परिस्थिति में हों कि सेवा-दृक् के काये के लिए 
ही अपना समय लगा दें। किन्तु निस्सन्देह कॉक्ग्रेपत, 
जिसने कि पुक बार चन्दे ह्वाश लाखों रुपए एकब्रित कर 
लिए थे, अब भी वैसा कर सकती है और किसी 
केन्द्रीय स्थान में एक विद्यालय की आयोजना कर सकती 
. है। कॉड्ग्रेप्त को चाहिए कि देश भर में मनुष्य तथा 
द्रव्य के लिए जनता से अपील करे, जिससे कि देश को 
सेवा के लिए पक सद्जनठित दल तैयार हो जाय, जोकि 
आवश्यकता पढ़ने पर अपने जीवन का भी बलिदान कर 
सझे । यदि अपील को जायगी, तो घन तथा जन दोनों 
पमिलेंगे । यदि देश को भविष्य में होने वाले युद्धों के 
लिए अपने को तैयार रखना है, चाहे वे युद्ध अद्दिसा- 
थ, तो उसे इस कार्य के लिए तैयार होना 
कार्य को करने का समय आ गया है, किन्तु 
हमें जातीयता एवं प्रान्तीयता का, पत्षणाती 


| ऋटपट दौड़ हृदय ले उनको,मुखड़ा चूम लगाऊँगी। 


[ कविवर भ्री० आनन्दी प्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


४ भारत धरना घीर ! 
थे पूघंज सब धीर तुम्हारे, 
थे पूर्वज सब वीर तुम्हारे, 
लुम भी बनना वीर ! 
आने दो विपक्ति पग-पग पर, 
पैर न धरना पीछे मग पर, 
होना नहीं अधीर ! 
बन्धन के कच्चे धागे हैं, 
फूल बहुत छुन्दर श्रागे हैं, 
पथ में काटक-भीर ! 
जिसकी तुमको चाह बड़ी है, 
लिए वही जयमाल खड़ी है, 
सह लो कुछ दिन पीर ! 
इस प्रकार इल समय चलों तुम, 
जिससे पीछे कर न मल्लो तुम, 
पड़े लक्ष्य पर तीर ! 
तुम सब मन-वाब्छित पाश्रोगे, 
शीघ्र स्व॒तन्‍्त्र कहे जाओगे, 
बन जाओ बस वीर ! 
तण का बना हुआ पश्जर है, 
तुमको चौँच चलाना भर है, 
उड़ जाओगे कीर ! 


अन्तनांद 
[ श्री० उत्तमचन्द श्रीवास्तव ] 

चलो सखे उस निबिड़ प्रान्त में, 

जहाँ नहीं माया का लेश ! 
जहाँ नहीं उपहास प्रेम का, 

जहाँ नहीं दुख का अवशेष !! 
जहाँ प्रकतिकी अनुपम शोभा, 

करती नवजीवन सश्ञार ! 
जहाँ सभी निद्वेन्द्‌ विचरते, 

बहती पावन मधुर बयार !! 
जहाँ शान्ति की मधुर कल्पना, 

भर देती म्वतकों में प्राण ! 
उसी सौख्यमय नीरव-जग में, 

छेड़े चल कर अपनी तान !! 


आकांक्षा 

| श्री० शशाह्ष | 
बिखर उठेगी इस उपवन में,उनके सुख को लाली 
होकर मुदित तुरन्त उठूगी,लजा हृदय की थाली॥ 
हँस कर गले डाल मैं दूँगी, माला एक निराली। 
नाच उरूँगी बस उन्मादिलि,पाग़ल औ! मतबाली॥ 


सत्यायह-गान 
[ श्री० चतुर्भज जी माहेश्वरी “चतुर” ] 


सत्याग्रह है शर्त्र हमारा। 
सब शर्त्रों से है यह न्‍्यारा॥ 
जोवन-ज्योति जगाने वाला, 
प्रेम-आग खुलगाने वाला, 
रिपु-दल को दहलाने बाला, 
तील-कोटि हृदयों का प्यारा । 
सत्याग्रह है शस्त्र हमारा ॥ १॥ 
इसी शख्त्र को लेकर निभंय, 
विजयी होगे हम यह निश्चय, 
विश्व कहे गा भारत की जय, 
फिर चमकेगा. हिन्द-सितारा । 
सत्याग्रह है शर्त्र हमारा ॥ २॥ 
जिनमें है पानी वे श्रावें, 
भारत के हित प्राण गँवाव, 
भारत को आज़ाद बनाव-- 
, देकर अपना तन-मन् सारा । 
सत्याग्रह है शर्त्र हमारा ॥३॥ 


. काज-चक्र 
[ भी० हरिवज्ञम पाण्डेय 'वल्लभ! ] 


जो थे खिले कल पुष्प जिनमें थी श्रपू्व भरी छुटा। 
ज्ञिनकी अपूव सुगन्धि से था यूथ भ्रमरों का डटा॥ 
वे आज अपनी वह अनोखी छवि न हैं दिखला रहे। 
है काल सब को मारता यह बात हैं सिखला रहे।॥ 
जोचन्द्र कल पापूर्णिमा की रात्रि की था हंस रद्द । 
कर के खुधा की वृष्टि जो सब को खुखो था कर रहा॥ 
उसका पता नभ में कहीं भी आज है लगता नहीं। 


| है काल के दा ! गाल से कोई नहीं बचता कहीं ॥ 


धन-धान्य से जो पूर्ण हैं दुख को नहीं जो जानते। 
ज्ञिनको सभो खुख प्राप्तहें सब कुछ दमीं जो मानते॥| 
वे किख दशा को प्राप्त होंगे कल न कोई जानता। 
पर काल के हा ! गाल में वे सी पड़ेंगे मानता ॥ _ 
जो थे पड़े अज्ञान में जितको न कुछ भी ज्ञान था। 
जो नर रहे पर हा! जिन्हे नर हैं न.इसका ध्यान था । 
बे आज हैं क्या कर रहे सारा जगत यह जानता। 
पर काल के दवा ! गाल में वे भी पड़ेंगे मानता ॥ 
सारे जगत का पथ-प्रद्श ऋ हिन्द था सब जानते। 
पशु से किया नर दूसरों को हैं सभी यह मानते॥ 
पर क्या हुई डलकी दशा पड़ काल के हा | गाल में। 
है आज वह सब विधि फँसा परतन्‍्त्रता के जाल में ।। 
हे हिन्द के बोरो ! उठो “वल्लम” यही कहता खुनो। 
चुपचाप क्या हा | बैठ जाना शोभता तुमको गुनो। .._ 
कारज़ करो है साइयो ! मत मौन होकर अरब रहो। 
चुप बैठ कर उन्नति किया है कब कहाँ किसने कहो! 


| हृदय-कुज में श्य 


पम सलोने को ,जब हँसता पाऊँगी॥ 


रक ह की 


) 


बह 


है 


3& भविष्य! की साप्ताहिक चित्राबली 


भारत की बढ़ी ध्यवस्थाविका सभा' के भूतपूर्व प्रधान ओ० विद््॒लभाई पटेल ऑस्ट्रियन . श्री० विद्वल्नभाई पटेज्न ऑस्ट्रिया के एक हृश्पताल का निरीक्षण करने गए थे | इस 
घारा-सभा के प्रधान-- डॉक्टर काल रेज़ से सेंट कर रहे हैं । चित्र में पाठक हस्पताल के मुख्य काय कर्त्ताओं के साथ उन्हें बैठे हुए देखेंगे । 


हि 
कि 
2 2200 
0 


हा 


जोधपुर ( राजपूताना ) की बादसमर भील का एक दृश्य. 


मारवाड़ का टोकरी बनाने वाज्ा ( गाँछा ) सपरिवार 


सलके 


(4 
्ि 
रे 


मान 


). 
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दिल्ल्वीके एक सुप्रसिद्ध व्यापारी तथा एक स्वदेशी गाडो- 
दिया स्टोर के सब्चाल क, विधवा-विवाह के प्रचारक 


ओऔी० अल्खनारायण वर्मा--आप नवादा ( गया ) के श्री० झोश्मप्काश तिवारी--आ 
४ | >-आप आगरा 


है हट 
'ु पड़ीब जम है भर को चार मेड को जाए... आर समाजसघार के लिए खा रण के बहती अर््ण है बलि... 
विख्यात था । आपके पितामह रायसाइब । के बन टन ता एन: गंडो वि 5 बह, हट हा, 5 


एवं ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट थे । कल हू जेल ओर हो आए हैं। 


श्नी० बालकष्ण ज्ञो मोहता ( सपरिवार ) 


कलकतते के सर्व-प्रथम मारवाड़ी वीर, जिन्होंने प्दा-प्रथा को तोड़ा और अब _ 
भी उसो प्रयत्र में लगे हैं । आप अपनी घम्मे-पत्नी सहित न 
जिस मनोयोग से सामानिक सुधार का कार्य है 


अलौकिक पोत्साइन प्रदान क्या है। ._ 33 हक क्र से के का 


रेड-क्रॉस के नस का पार्ट करते हुए, असेरिका की सुप्नसिद्ध सिनेमा-असिनेत्री-- 
कुमारी मेरी बार्ड-जिनके सम्मानार्थ अमेश्किन गवर्नमेणट ने ९ करोड़ 
डाक के टिकटों पर आपका यही चित्र छाप कर॑ आपको _ 


। के 2 हि 

|... बिहार प्रान्त की सुप्रसिद् रमणी-रज्ञ--भ्रीमती नेनादेवी, 

बी० ए०-- जिन्हें बिहार-सरकार ने छात्रवृत्ति देकर 
विशेष झध्ययन के द्विए विद्वायत भेजा था। 


७७७ 


कक" 


रेड्डी समाज की स्व॑-प्रथम 
,. अहिल्ला सद्स्या--भीमती 
के० रामसुब्बामा-जो 
कडापा ( मद्गास ) स्थुनि- 
सिपुत्न कौन्सिल्न की प्रति- 
,४_ निधि चुनी गई हैं । 


//११९/९ 


प्रयाग के वतमान कमिश्नर, श्री». ची० एन० सेहता ; 
झआाई० सी० एस० की धघ्मपत्नी--अीमतो ईरावती 
मेइता--आप अपनी झादूर्श सामाजिक सेवाओं 


के उपबत्त में 'क़ेसरे-हिन्द' का सम्माननीय 
पदक भी श्राप्त कर लुकी हैं । 


च्स्ज्ी 
कृष्णा (सद्गास) के जला शिक्षा-खमिति 
की)सदस्या--ओऔीमती ए० जी० 
सरस्वती नागभूषणम्‌ । 


छदड:" 


जोधपुर की लेडी डॉक्टर--कुमारी पार्वती देवी 
गहल्नोत, एलं० एस० पुस० पुफ़०--समस्त 
राजपूताने में इस योग्यता को प्राप्त 
करने वाली आप सर्वे-प्रथम 
सहिल्वा-रत हैं । 


ट्रावझ्ञोर की छोटी राजकुमारी की शिक्षिका-- 
कुप्तारी डी० एच० बट्स, 


च्ख्थ्या 


अडढ़ोंच ज़िला 
स्कूल-बोर्ड की 
गुजराती सद्र्या-- 
ओमती माणिक 
गौरी छोटेब्ाज 
गाँधी । 


६ 


कि 


की 


“निगाहं ने उठा दीं जब नक़ाबे ' हुस्ने फ़ितरत * की, 


चमक उट्डठी शुआएँ 'हर तरफ मेरी हक़ीक़त की | 
--“हाफ़िज़” ग़ाज़ीपुरी 
अगर उश्शाक़ चाहे आपको बुत से खदा कर दे, 


कि है इश्क़ मजाज़ी आखिरी सोढ़ी हकीकत की । 


--“तोबा” सथ्यद परावानी 
यह हस्ती “ख़द कमाले नेस्ती का एक नमूना है. 
मज़ाज़ अ्रपना भी गोया एक खूरत है दृक़ीक़त की । 

--“हादी” मछुज्ीशहरी 


<अऑधेरी रात के रांशन सितारे खिज्न,' मझिल हैं, 


हक़ीक़त में इन्हीं से,राह मित्नती है हक़ो क़त की । 
--“बिस्मित्ञ” इक्ाह्मबादीं 

उलत्नफ़त 
बदलवाने को करवट द्दे वदित्ततक जब नहीं उठता, 


बअबर ले कौन उठ कर रात भर बीमारे उलफ़त की । 
“नज़ीर”” इत्लाहाबादी 


कहो ऐ हज॒रते दिल क्या तुम्हारी राय होती है, 
मुझे सब लोग देते हैं सलाहे तक* उलफ़त की । 
वह उनका देखना मेरी तरफ़ फिर मुस्कुरा देना, 
अजब पुरलुत्फ़ थीं कैफ़ीयत आगाज़े "डल्फ़त की। 

--“तोबा”' सय्यवूखशवानी 
वह दुनिया दी नहीं है एक मजबूरे मुदृब्बत की, 


20000. कै रा 
“छुआएँ क्यों न दे खाकिस्तरे दिल सोज़े उलफ़त की। 


---“द्वादी” मछलीशइरी 
ह। ६, 42 ्प ५ श्र हि 
कफुस में रहके भी भूले न अपना आशियों अब तक, 
अमन वालो,इसीसे हो गई तसदी क़ ' *डलफ़त की। 
“बिस्मित्न” इलाहाबादी 
करत 


: मुहब्बत ज़िन्दगी है इसको बीमारी कहा किसने 
«इसीके दम से सारी गमियाँ हैं बज़्मे कुदरत की । 


“अखसरार” गोंडवीं 


. खदाई और भी.क़्या-क्या सितम ढाती ख़दा जाने, 


अगर होतीं न इतनी बन्दिश क़ानूने कुदरत की। 
“नूह”? नारबी 


ज़मीं के ज़र-ज़र में, चमन के पत्ते-पत्ते में 
नज़र आती है अरबाबे ' * नज़र को शान, कुदरत की । 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 
१--परदां, २-ईश्वरी ज्योति, ३-किरण, ४-- 


-ओमियों, €--डत्पात, ६--पैग़म्बर का नाम है, जो भूले- 


अटकों को रास्ता बताते हैं, ७-प्रेम को छोड़ना, ८-- 


“आदि, $--राख, १०--ग्रेम की आग, १३- पिजड़ा, 


१२--घोंसला, १३--पहिचान, १४३--चहल' पहल,३४ -- 


संसार, ३ ६--नज़र वाले । 


तुम्हारी खुशख़रामी सेकड़ां क्रितने उठाती है, कयामत कह दिया मैंने ता इसमें क्या कयामत की ? 
कयामत हे। गईं दुनिया, कयामत बन गई दुनिया, मुझे दुनिया में रह कर याद जब आई कयामत की 


क्रयामत 

तम्दारी खश' "खरामी सैकड़ों फितने उठाती है, 
क़ृथामत कह दिया इस को,तो मैंने कया कया मत की। 
जो दर तक भी न आया था कभी ऐ दावरे पहशर! 5 
कथामत में बुला कर उसको तूने कया क़यामत की। 

---नूहं”” नारवी 
डठा रकखा है उसने अपने जलवे को फ़यामत पर, 
क़यामत है वह जलया उसको कया हाजत 

क़यामत की । 
यहबनकर बक ! *बाराँ देखिए क्या-क्या ग़ज़ब ढा ए. 


३८ 2२९. ग्रे २8 
.खुमे गरदूँ से मोज़े मै उठी है किस क़यामत की । 
नक़ाबे रुख़ उल्लटकर आज़ क्यों गर्म-तबस्खुम * * हो, 


शुआएँ मुझ पे क्‍यों पड़ती हैं ख़रशीदे क्यामत की । 
तबीयत खुदबख़द आमादण् बहशत है ऐ'अलगर? 


--“असग़र” गोंडवी 
में उस रह्जी अदा को हूँढ़ता फिरता हूँ महशर में, 
तड़प भरे दी थी जिसने क़॒ल्बे मुज़तर * * में-- 

कथामत की । 

. --"कैक्ली” चिढ़ियाकोडी 

निकल आ चाँद के परदे में छिप कर बैठने वाले 

कि तेरे देखने वालों को नज़रे हैं. क्रयामत की । 

--“तोबा” सरयदघरावीनी 

यहदो जुमलों में है रूदावे "गम बीमारे फुक्त की, 

किजो दिन है मुसीबत का,जो शब है वह क़यामत की | 

बह कहते हैं कि हम तुझले क़यामत तक न बो लेंगे, 
सुआज़' "अज्लाह|रजिश ओर बह भी इस कृषामत की | 

--- रेयाज? ग्वाज्ियरी 

बिलाख़िर आप दी जाँ देके तकमीले ' *प्ुहब्बत की , 

सहर*१ "तक राह देखी मेंने आखारे क़यामत की ! 

--अब्जुम” अकबराबादी 

बसर होती है इज खूरत से बीमारे मुहब्बत की, 

अगर दिन हैं मुसीबत के तो राते हैं क्यामत की! 

--'“अज्ञीज्ञ” सल्बोनवी 

सफेदी आ गई बालों में कब तक नींद गफ़लूत की, 

मुसाफ़िर सर पे तेरे सुबह आ पहुँची क़यामत को! 

--“नज्ञीर” इल्लाहाबादी 


१७--अदा के साथ चलना, १८--परमात्मा, १६-- 


बरसने वाल्ली बिजल्ली, २०--मयका, २३--आकाश, 
२२--शराब, २३-- हँसना, २४--आफ़ताब, २४-- 
बहार, २६--बेचैन बदन, २७--दहुख का हाल, २८-- 
है ईश्वर, २६--ख़त्म हो जाना, ३०--सुबह । 


हैँ 


हवाए फस्ले-गुल * *ने ओर भी उस पर क़यामत की! | 


न कर शिकवा जफाओं का दिले नाफ़हम दुनिया में, | 
क़यामत ही में होनी चाहिए बाते क़यामत की। 
--शातिर” इलाहाबादी 

खुदा के सामने द्ल्ल ने अगर कोई शिकायत की. 

क़थामत में करंगे हमसे वह बाते क़यामत की। 
'घुराहो इल मुदृब्बत का यह पहले मैं न समझा था, 
शबे ग़म दूसरी तस्वीर है गोया क़यामत की । 
--ज्ञाहिद” हलाहाबादी 

बह कदते हैं खुदा से मेरा शिकवा क्‍यों नहीं करते, 
क़यामत में भी उनको दिल्लगी सूफी क़यामत की। 
“शाकिर” बरेजवी 
जिसे रूदादे ग़म कहते हैं ग्ररबाबे मुहब्बत की 
बही तो दूखरे लफुज़ों में सूरत है क़यामत 


मुसीबत और फिर मेरी सुसीबत शामे,फुक्रत की, 
यह है बह शाम जिसमें है फल्क सुबहे क़यामत की। 


से दादखुवाहों ने अगर मिल कर शिकायत की 
क़यामत में बदल जाएगो दुनिया ही क़यामत की । 
किसी को दे के दिल में चैन से बैठ तो क्या बैदूँ, 
नज़र में हर घड़ी तस्वीर फिरती है क़यामत की । 
- कयामत हो गई दुनिया,क़ यामत बन गई दुनिया, 
मुझे दुनिया में रहकर याद्‌ जब आई कथामत को। 
क़थाम्मत में कहेगी दास्ताने दृद दिल दुनिया, 
अगर यह सचहैतो क्या होगीवहदुनियाक़यामतकी। 


अज़ल है नाम जिसका मज़हरे आगाज़ दुनिया है, है 
अबद्‌ १ "कहते हैं जिलको ख़ास सूरत है क़यामत की। 
नहीं मालूम अहले-दृञ्नम* "का अब हृथ्न क्या होगा, 
कथामत में भी तुम चलने लगे' चाले क़यामत की ! 
नज़र में रह के भी अब तक न तू पुभको नज़र आया, 
अरे ऐ छिपने वाले, यहुअदा है किस क़याम्त की! 
इधर डउश्शाक़ का मज़मा उधर जमघट हलीनों का, 
कथामत पर भी आई हैंबलाएँ किसक्‌यामंत की। 
नज़र आत। है आलम हुस्न का एक-एक ज़र में, 
खुदा ने बिजलियाँ मिट्टी में भर दीं किस 
क़यामत की । 
यहाँ तो रहते-रहते एक मुद्दत हो गई हमको, 
चले दुनिया से चल्न कर सैर अब देखे क़बामत की। 
कयामत तकपढ़ेगी;दिल से ज़ोको शौक्‌ की ढुनिया,.._ 
ग़ज़ल दुनिया में लिक्खी तुमने ऐ “बिस्मिल” .. 
कुथामत की, 
“बिस्मिल” इबाइबादी 


३१-- नाससमक, ३२२--विरह की शास, ३२३--इन्पाफ़ 
चाहने वाले, ३४७--आंदि, ३४--ण्योति, ३६-- है दि 
३७--आँत, देप--क्रग्रामत वाले । ध 


00% 7. है 


[ वर्ष १, खकड ४, संख्या ८ 
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<- १ 


'बदप्त 


६ “बी” केटलॉग सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए ० 
है. दाम॥) * 4 5 पोस्टेज भेज ५ 
री १३9 2७ वक्कर जी 
१ “डॉ ेंटलंग सोनो मोहनलाल जेठाभाई 5 
दाम |) / ; टेलीफोन न ४ 27/7% ९ 
५ > ३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता /////:/ ४ 
कट के कक कं 0] 2322224244%442:4274:4474:42:2404:4424:447::474 4 4744-%4 4 44 44%“ &7<8767<«&74247 4747 426 ७१५4० ७4276 :8::<7 4747. +47<9 रै 
(इस लाअटहड-फ स३०३पपदादपर:2:ल्‍ पक 3 हटाया कप: पकपन २ पट: टकरा ८० कप पाप -पटपकपपथप घमाड आपात 
र ह गज 
रजिस्टड | ग़हस्थों का सच्चा मित्र | 
भारतोय केमरा न शान्ति धारा 
४ 0 | चन््रामृत | स्य क कट महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 
हमारा स्वदेशी कप्रा बढ़ो जैसे हैजा, ज्षेग, दस्त, डलटी, पेचिश, फ़सली बुख़ार, 
आझाबी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ स्वेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुल्सी, हड्डी के जोड़ों का 
की स|फ़ और सुन्दर टिकाऊ तरदीर दर्द, कान व पेट का दर्द, दसा, खाँसी, सदी, बिच्छू, ६ 
॥ स्वींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे ५ साँप और-और ज़हरीले ड्डमों का काटना,- कुछ दिन शु 
गे तो दाम वापिस । एक प्लेट, काग़ह़, बालक, बंद्ध, जवान, खली; पुरुषों के शिर खे | लियमाजुंसार लेप करने से स्वेत-कुष्ट जड़ से मिटजाता , , 
* मसाला और हिन्दी में तरकीब साथ है। ३।»४। इच्च | लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबागा | है। हर पक घर में सदा रखने की चीज है। मुल्य छोटी 
. साइज्ञ की तस्वीर खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डा० | दृवा। इमेशा पास्त रखिए, वक्त पर लाखों का राम | शीशी।॥), बढ़ी १), एक बार ६ शीशी मँगाने से डाक- हा 
..._ म० ॥) ६॥ १ ४॥ इच्च साइज़ की तस्वीर खींचने वाले | देगी। सूची मय कलेण्डर सुफ़त मेंगा कर देखो । १ ज़र्च माफ़ । ४ कु 
..._ कैमरा का मूल्य ७) डा० म० 3८) कीमत ॥॥) वोन शीशी २) डा० म० अलग । शान्तिधारा ओपषधालय, 
॒ पता--दीन ब्रादस , नं० ६, अलीगढ़ पला---चन्दूसेन जैन वेद, इटावा | ८२ कोलूटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 
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है ता+ ७-2० ८-3. ००न्‍माहअमन७ अमर) ७+म्वाहीरमा: ७५ ानन+ ५००२२३३9३-3० स्‍परुकााक ++ना> >> न >->नरनमन+-+ “नकन--- मन्मफाणथक “ननम--- *ण्बीणन नम» ०००॥५४+०० ७ पु 


३॥७) में १२ डिब्बी दाद की दवा खरीदने से 


३ घड़ियाँ और अन्य बेशकीमती चीज़ें इनाम में मुफ़्त भेजी जायँगी । 


। 
| 
सणशहूर दाद की दुवर-- नया या पुराना दाद कैसाहू क्यों न | 
हो, हमारी यह दवा सिर्फ़ दो बार के लगाने ले २४ घण्डे के अन्दर शिया 
आराम कश्ती है। ५ दुर्जव डिब्बी ३॥०2) में ख़रोदने से इनाम में--एक । स्वीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू७ 
रेलवे टाइम इन्फ़ेण्ट डमी पॉकेव घड़ी , एक असली जस॑न “बी” टाइमपीस | ली० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी | 
जिसकी गारणटी £ साल है, ए% नए डिज़ाइन की ख़बसूरत हाथ घड़ी, | ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
। 
। 
| 


डॉ० डब्लु० सी० राय,एल० एम०पएएस० की 


पागलपन को दवा 


५० बष से स्थापित 
मूर्च्छा, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी सुफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि 


“यम एक फ्ौौण्टेन पेन, एक पॉक्ेट चर्ख़ा ( चकल्ी ), एक पिस्तौल, एक शीशी बहुत दिनों से परिचित हूँ।” स्वर्गीय जस्टिस 
| । सुगन्धित ओटो, एक शीशी बिउटी स्नो,और एक शीशी दाँत-मजन सुफ़्त लर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--/इस दवा से 
52 । || ३ दर्जत डिब्बी ७:) में इकट्ठा लेने ले 5 अंक 3 कं; प्रामो- अर मन विवि लत मियो का में लक 
; ! गा। इस आमोफ़ोन का सशीन तथा हाने 5 

| ५६ अच्आ, 28003: है, पर गाना २९०) के ग्रामोफ्रोन के जानता हैं ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 
४ मुक़ाबल्ले करता है। एक हाने ( भोंपा ) १ रेकार्ड, $ साउड बक्प्त, सूइयों 
क्षादि सभी बजाने का सामान साथ में सुफ़्त भेजा जाता है । डाक-फ़चे अलग । खुचरा दवा ।८) प्रति ड्ब्बी 


होगी। हिन्दी का रेकार्ड १२) दर्जन; अलग से भी लेने से निजता हे। ३ 
पता--ग्रेट इग्डियन स्टोसे, डिपाट १३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 


... मणिमाला...। होमियोबीक 


[ ले० श्री० विश्वस्भरनाथ जो शर्मा, कौशिक ] । | 
अत्यन्त मनोरअ्षक, शिक्षा और विनोद से भरी € पैसे फ्री डाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-क्िल्ली स्तियाँ सी इलाज कर सकती हैं । गृह-चिकिर्सा ॥। ॥ 
बकस में असली अस्त तुल्य दवाइयों से भरी १९, २४, ३०, ४८, ६०, 5४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य । ] 

। 

बे 


|>म्यािं०३७ ८७ ७०२०३४२०००३ ७ ७०9०७ ९: धरमिग्कक, 
] 


 पता-छुस० सी० राय एण्ड कं०, 
१६७/ ३ कानवालिस स्ट्रीट, 


या ( ६६ धमंतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता । 
तार का पता--“/28ए०॥॥7४ * कलकत्ता 


। 

हुईं कहानियों का अनोखा संत्रद । प्रस्येक्त कद्दानी । " 

में सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ठड्न क्रमानुसार उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा ड।पर सहित २) ३), ३े॥) ९» ५०2), 2), १०८) दिया 

- से किया गया है। उन कुरीतियों से,उ्पन्न होने वाले ॥ प्रकार की डोमियोपैयिक सःबन्धी पुस्तकें, दायोकैमिक दुवाएँ, स्लोडिल्स, सुगर गाफ़ कार टू फायर) 

अयकझूर पनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है। एक बार । वेलवेट कारक, कार्डडोड केस आदि पस्ते दाम में मिलते हैं। सकूस सनेरेस्था मेरीटेमा बी० दो" मोतियाबिन्‍्द 
अवश्य पढ़िए । मूह्य केवल ३) | व जाला की शर्तिया दवा, दाम २॥) की डाम। 

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, इत्ाहाबाद ६. 


०२-०5 


८-----+-+ 


----+- वक्‍तचततततत्ता 


उस्तरे को बिदा करो 

कप | ल्लोमनाशक से जन्म अर बाल पैदा नहीं 

होते । मूल्य १) तीन ब्लेने से डाक-ख़र्च माफ़ |. 
शर्मा ऐ्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


8॥४ !५ |2॥४॥७ 
रद है. पढ़ कर शुष्त विद्या द्वारा ज्ो चाहीगे बन 
का जाग्योगे जिस को इच्छा करोने मिल जाये 
गा मुफ़त म्ंगवाओं पता खाक लिसो 


. घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज |, 
की नियमावली मुफ्त मेंगाइए । पता-- 
इण्टर नेशनल कॉलेज,( गवनसेणट रजिस्टरड) | £ 
३१ बाँसतज्ञा गलो, कलकत्ता 


00 25 व 0020 20407 52 शुप्त बिद्या प्रशारक आश्रम, लाहौर. 
2024: प5० 


ह 


जे 8८ पे 


धरम रा भगवान मृत्यु-शय्या परः७ 


2 


ले 


[ श्री० कुमार सुरेशसिंह जी, कालाकॉकर ] 


भगवान झत्यु-शय्या पर! शीषक 
एक लेख निकज्ा था, उसके 
सुयोग्य लेखक ने इंश्वेर के प्रति 
रूस वक्ों के विचारों का विश्ले- 
षण करते हुए, यह निष्कर्ष 
निकाज्ञा था कि भारत में भी शी घर 
ही वह समय अपने वाला है, जब 
कि विज्ञान के प्रकाश में और शिक्षा के प्रभात में ईश्वर 
को इन्हों विचारों का शिकार होना पड़ेगा। सर्च शक्ति- 
मान का प्रस्यक्ष विरो घ इससे पूर्व भाई श्री ० जज्ञ बहादुर सिंद्द 
ने सुधा? में “थघिक्‌ धरम घिकू भगवान्‌” शीर्षक लेख 
किख कर किया था। तत्पश्चात्‌ ईश्वर की अनावश्यकता 
तथा धर्म के कारण संसार में फेले हुए अनचारों पर 
अकाश डालने का यही अवसर या । 


इसी लेख के खण्डन में प्रिन्सिपल्ल श्रो० वासुदेव- 
कृष्ण ताटके, एम० ए० महोदय का एक लग्बा लेख 
“माधुरी” की गत चैशासख ( मई ) की संख्या में प्रका- 
शित हुआ है, जिसमें आपने भगवान के नष्टप्राय साम्रा- 
ज्य की रक्षा का टीका अपने ऊपर लेकर, अपने घारा- 
ब्रवाद्द लेख में लच्र दल्लीक्ों के साथ-साथ उक्त लेखक 
पर व्र्याक्तरत आ।क्षेप भी करना आरम्भ कर दिया है। 
भाषा के तिल्वस्म में लेखक महोदय ने कुछ छिखने की 
कोशिश की है, पर झात्म-विक्षोभ और ह्ेषयुक्त प्रस्युत्तर 
के भाव से पूर्ण होने के कारण उसमें नीरसता की ही 
भरमार हो गई है और वास्तविक समाज्ञोचना की कहीं 
छाया भी नहीं है । केखक मट्टो दय ने ईश्वर के ख़िलाफ़ 
लेख देखा और कुब्ध हो 3ठ । इसलिए कुछ उत्तर देना 
डनके त्विए ल्ाज़िमी सा हो गया। तकंपूर्ण उत्तर हो 
था नहों, उन्हें तों विश्वास था कि अभी भारत में ईश्वर 
के विरोधियों की संख्या न्‍्यून ही है, अतः वे जो कुछ 
भी ऊल्न:जुलूल ब्िख डालेंगे, ईश्वर के हिमायती डसे 
आदर की दृष्टि से देखेंगे। इसी विचार से प्रेरित होकर' 
आपने ईश्वरवाद के छिद्रों के रफ़ू करने का भार अपने 
ऊपर लिया है। 


प्रायः ऐसे समाल्लोचक जब यह देखते हैं कि तक॑- 
यूरो उत्तर देना सम्भव नहीं है, रो वे अपनी इस कम- 
ज्ञोरी को छिपाने के रहिए लच्छेदार भाषा का. आश्रय 
लेते हैं। और भाषा के रंज्लीन जाल में बेसिर-पैर को 
बातें लिख कर अपने भावों की हीं हत्या कर डालते हैं । 


परन्तु हमको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हम इस- | 


ज्िए नहों बैठे हैं कि उनकी शैद्बी का रखास्वादंन करें, 
हम यद्द विचार नहीं करना चाहते कि उनकी आषा 
कितनी परिसाजित और सलीख है ; वरन्‌ इस तो यह 
देखना चाहते हैं कि उन्होंने जिस लेख का खणडन 
किया है, वास्तव में उसका उन्होंने तर्कपूर्ण उत्तर दिया 
है अथवा अपनी भाषा का चमत्कार दिखाने के क्षिप 
कोरे काऱज़ रँंगेहैं। यदि उनके ब्लेखों में तक का 
अभाव है, तो ऐसे लेखों द्वारा पत्रिका का कज्ेवर बढ़ाने 
की अपेक्षा , उन्हें सादर क्लौटा देना द्वी अधिक उपयुक्त 


डोता । 


ई महीने हुए 'सविष्य' में 'धर्म और 


: श्री० ताथ्के जी कहीं तो ईश्वर को पहले ही से 
मान कर उसके त्ञाभों की सूची गिनाने लगते हैं, कहाँ 
धर्म पर विश्वास न करने बाले को पशु कहने कंगते हैं 
ओर कहीं नेताओं की प्रशंसा करते-करते कहते हैं कि, 
जहाँ ऐसे नेता हैं वहाँ यदि कोई धर्म नहीं मानता तो 
वह उल्लू है। झतः श्री ० ताटके जी की ऐसी दल्लीत्नों में 
यद्यपि कोई तथ्य नहीं है, तथापि हमें उन पर एक सरसरी 
नज़र तो डालनी दी होगी । भ्री० ताटके जी कहते हैं:-- 

“,.....जिप्र देश में वह ( मनुष्य ) रहता है, उसकी 
प्रकृति व्शाँ की भौगोज्विक परिस्थिति तथा वायु-मयढल्ल 
पर निभेर रहती है, अतः यह एक सिद्धान्त है कि जिस 
प्रकार मनुष्य की, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की प्राकृतिक 
मनस्थिति उसके भौतिक वायु-मणडल्ल से ही निश्चित 
होती है।”? ४; हे 

इसका निष्कर्ष श्रो० सताटके महोदय यह निका- 
लते हैं कि रूस से भगवान भत्ते ही भाग गए हों, 
पर भारत से, इस ऋषियों की भूमि से वे कदापि नहीं 
हट सकते.। पर श्री० ताटके जी यह नहीं ख़्याल करते कि 
जलवायु और भऔगोलिक तथा प्राकृतिक आदि वाह परि- 
स्थितियों ( 77708778] 00709490०78 ) का झसर 


ऐसा नहीं हो सकता कि रूस वाल्लों को मीठी वस्तु से 


कड़आ। ज़ायक़ा मिलने लगे । वाह्म परित्यिति का 
अलर केवल्न इस प्रकार का हो सकता है कि गम 
देश वाले सूती कपड़े पहनेंगे और ठयढे देश वाले ऊनी । 
गम देश वाल्ने अपने घरों में बिजली के पड्डे कगाएँगे 
और ठण्डे देश वाल्बे बिजल्ली की ऑअँगीटी । समुद्र -तट के 
निवासी जल-लेना सज्ञठित करेंगे और देश के अन्दर 
रहने वाल्ले स्थल्ष.सेना । कहीं, एक देश में, परिस्थिति के 
अजुसार, ज्लोग मैशीनें ,बन।एँगे और कहीं कृषि करेंगे, 
पर सभी मनुष्य खाना खाएँगे, सभी सोएँगे, सभी कष्ट 


'का अनुभव करेंगे, और सुख से सुख का | बुद्धिमानी 


की बात को सभी बुडिमानी की बात कहेंगे, और ऊर- 
पराँग की बात को ऊटपटाँग । 

भौगोलिक स्थिति, भेदादि द्वारा यह सम्भव नहीं कि 
एक स्थान के वैज्ञानिक अन्वेषण में एक प्रकार का भौर 
दूसरे स्थान के उसी भन्वेषण में दूसरे प्रकार का भेद हो । 
स्थात्‌ श्री० ताटके महोदय कल को कहने लगें कि भारत 
मे दो और दो पाँच”होने चाहिए, क्‍योंकि रूस में दो 
और दो चार होते हैं | सुझे भय है कि कहीं श्रो० ताटके 
सहाशव यह न कह बैठें कि भारतवासियों को गेहूँ 
स्याग देना चाहिए, क्योंकि रूस वाले भी इसे खाते हैं । 
श्री० ताटके महोदय को यह रूथाल रखना चाहिए 
कि विज्ञान के चेत्र में धार्मिक लोक-कथा तथा उसके 
द्वारा उत्पन्न हुईं भिन्नता की गुज्जायश नहीं है। 

आगे चल कर श्री० ताटऊे जी लिखते हैं--'परन्तु 


भारतीय होने के कारण मैं इतना तो अवश्य कह खकता 


हुँ कि यहाँ का अपढ़ से अपढ़ तथा नीच से नीच श्रेणी 


' का भारतीय भी धर्म-वेदान्त के सम्बन्ध में पाश्चात्य 


विद्वानों के बराबर ज्ञान रख सकता है ।” इस विषय में 
तक करना बेकार है। श्री० ताटके मद्दाशय के हल विचारों 
के लिए अज्जरेज़ी का एक शब्द (॥8पणंएंधा॥ सब 
से उपयुक्त होगा । 


/* मलुष्य के मनुष्य-भाव का डच्चाटन हो जाय । यह घसमे 


और पशु में यह अन्तर है कि पशु प्राकृतिक शक्तियों 


आंगे फिर आप लिखते हैं--“यहाँ हतना ही कददना _ 
पर्याप्त है कि धर्म का ठच्चाटन तभी हो सकता है, जब 


का भाव हो पशु श्लौर मलुष्प की विभिन्तता का सूचक... 
है।” उच्चाटन का सिद्धान्त तो उनका गढ़ा हुआ सिद्धान्त... 
है, इसी प्रकार अपने अलुकूब्न भर्थ देने वाला छिद्धान्त 

सभी गढ़ सकते हैं। लोग यह भी कद्ट सकते हैं कि 

यह एक सिद्धान्त है कि जब तर मनुष्य के घर्म का 

उच्चाटन न हो जावे, तब तक उसमें पशुता का उच्चाटन 
नहीं होता और वह सलुष्य न कहल्ला कर पशु कहत्ञाता 
है। पर ऐपी कहावर्तों से तो यथाँ कास नहीं चल्लेगा | 
यहाँ तो सभो बातों का तकंपूर्ण उत्तर देना होगा। 
में बड़ी नम्नता के साथ श्री० ताटके जी को बताना: 
चाहता हूँ कि वास्तव में पशु और मनुष्य के सेढ का. 
स्वरूप वैप्ा नहीं है, जैजा वे बतलाते हैं। वरन्‌ मनुष्प 


(707८९४ ) के अघोन रहता है और मनुप्य प्राकृतिक 
शक्तियों को अपने अधोन कर लेता है। ४ 


फिर आगे श्री० ताटके महाशय शिवि और हरिश्चच्द्ध._ 
आदि पौराशिक व्यक्तियों की घर्म-प्रियता का ज़िक्र 
करते दें और उनको तुल्लना वर्तमान नेताओं से करते | 
हैं। आप शायद यह नहीं जानते कि ये क़रिस्से ([,०2०7- || 
५479 ) हैं। और इसी क्रम में महाशय जी भादों 
( ८०५०४ 89709 ) के समान नेताशों की प्रशंसा के 
घुलल बाँधते-बाँधते गाल्नी-गल्लौज पर उतर झाते हैं औौर 
लेखक को निशाचर पत्ती (870 ०४ णां/00 ) झादि. | 
बनाने कगते हैं। आप फ़र्माते हैं-.''पुराण-काज्ञीन 
भारत के इतिहासोजज्वल्ल समय के, केवक्ष कपोतकी 
'आराया-रक्षा के क्षिए अपना शरीर दान देने वाले शिवि, | 
तथा सत्य की रक्षा में सवेस्व बलिदान करने वाले हरि- | 
अन्दर की तरह आज भी हस्त रध्नगर्भा भूमि पर ध्याग- 
शील्ष, दीनबन्धु, देशबन्धु, लु्वध्व त्याग करने वाला 
तपसस्‍्वी नेहरू-परिवार, साल्नवीय जी भादि अनेक धर्माा.._ 
तेजस्त्री सू्थ के समान आक्षोकित हैं। उनके प्रकाश के... 
सम्मुख यदि अन्धकार-प्रिय रात्रिचारी पक्ती के समान 
किसी मनुष्य को धर्म का प्रकाश न दिखाई दे, तो यह 
उसी का दुर्भाग्य है।” पूज्य माक्वीय जी की बात मैं 
नद्दीं कहता, हाँ नेहररू-परिवार के आनन्द-भवन में शिवि _ 
और दधीच के क्रिस्से सुनाने पर श्रो० ताटके महोदय: 
को वहाँ के ब्लोग क्या समझेंगे, इसका पाठक स्वयं 
अनुमान करें ! निशाचर पक्षी का उत्तर भारवाहक पशु 
से दिया जा सकता है, पर सबको अभी. श्रो० ताटके. 
जी की तरह गाल्ली बकने की योग्यता नहीं मित्री है| , 
कौन जाने यह श्रभाग्य है श्रथवा सौभाग्य । 


यदि ईश्वर पर विश्वाप्त करने का यह्षी ररीक़ा है, 
कि प्न्‍्ध-विश्वाध के वातावरण में ईश्वर को मन की 
चेतना मान कर उस. पर ख़ामख़ाह बिना तक॑ किए. 
विश्वास कर लिया जाय, तो उसका कोई चारा हो नहीं 
है। पर यदि 'मज़हदब में अक़्ल को दखल नहीं? वाज्ने 
सिद्धान्त को ठुकरा कर ईश्वर को तक की कसौटी पर 
कसने में कोई हानि न समझो जावे, तभी इस प्रश्न पर । 
प्रकाश डाक्षा जा सकता है। यदि तक का सत्यतापू्वंक | 
आश्रय किया जावे, तो अगवान महाशय के निराकार, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भक्तवत्सल आदि-झाद़ि नामों को 
पोल खुल्ल जावे। और तब भ्रगवान न तो गदा, पद्म, 
शह्छु, चक्र लेकर घूमने पार्वे और न निराकार रूप में 
सृष्टि में व्याप्त रहने पार्वें। यहाँ उस पर विचार करने के 
किए हमें आदि-काल् से चत्नना होगा । 


| नहीं सताता था। ठब वे पशुओं के समान प्रकृति के 


जब मलुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे 
वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें ईश्वर का भूल 


[ धष १, खण्ड ४, खख्या ष्र 
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डपादानों के ध्धीन रह कर अपना जीवव व्यतीत करते 
थे। उन्हें अपनी उद्रपूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न 
थी। उस समय उनमें देदी-शक्ति का कभी आभास सी ' 
नहीं हुआ था। प्रकृति के प्रत्येक कार्य का उन पर स्वासा- 
बिक अपर पड़ता था। प्रकृति के जिस कार्य से वे भयभीत 
होते थे, उससे दूर रहते थे और जो कार्य उनके अनुकूच्न 
होते थे, उनके वे सन्निकट रहते थे । ऐसा हो क्रम चलता 
रहा । तत्पश्चात्‌ वाकशक्ति प्राप्त होने पर भौर मस्तिष्क 
का विकास होने पर, वे उत्र वस्तुप्तों के विषय में भी 
सोचने लगे, जिन पर अ्रभी तक उनका ध्यान न जाता 
था। भाषा के प्रादुर्भाव के कारण, विचार-परिवरतंन से 
छनके मस्तिष्क को अधिक वस्तुश्रों पर विचार करना 
पढ़ता था और इस प्रकार धीरे-घीरे ऐसा समय ञ्रा गया 
कि उनको ऐसी वस्तुओं के बारे में भी जिज्ञासा हुई, 
लो उनकी बुद्धि से परे थीं। वर्षा, तूफान, विद्युत्‌ आ्गदि- 
आदि सैकड़ों चमध्कारी वस्तुओं के अन्वेषण के भाव 
उनके मस्तिष्क में भर गए। इस जिज्ञासा को छाया में 
ही उनका जीवन-काक्न व्यतीत होने लगा । 

इस काल में मनुष्य अपने छोटे-छोटे परिवार बना 
कर जीवन व्यतीत करता था। जिस प्रकार भ्राजकल्न 
गोरिल्ा जन्तु अपना छोटा सा परिवार लेकर और स्वयं 
उसका मुल्षिया बन कर जीवन व्यतीत करता है, उसी 
प्रकार मनुष्य भी अपने परिवार का सुखिया बन कर उस 


छोटे से परिवार का नियम्त्रणा करता था। ये मुखिए 
प्रायः क्रोधी और डाही प्रकृति के हुश्मा करते थे । इन्हें 
पएुक दिन अपने अधिकार खो देने का सदैव डर 
रहता था । बढ़कों की बुद्धि के साथ-साथ इनमें भय को 
बुद्धि भी होती जाती थी और अन्त में जब वे देखते थे कि 
उनके पुत्रों का जीवन अ्रय उनके लिए भयावह दो रहा है| 
और शीघ्र ही वे नियन्त्रण के बाहर होने वाल्ले हैं, तो वह 
भयप्रद बालकों को मार डालते थे।जो बालक भाग 
कर झपना जीवन बचाने में सम * हो जाते थे, वे उसी 
परिवार से कुछ बहनों को लेकर, अथवा किसी दूसरे 
परितार से कुछ ख्त्रियाँ लेकर दूर चल्ने जाते थे और अपना 
स्वतन्त्र परिवार निर्मित कर क़ेते थे । इसी प्रकार क्रम 
चल्नता रहता था । माताएँ बेचारी निस्प॒हाय होकर अपने 
पुन्नों का नाश देखती थीं, क्योंकि मुखिया पिता के 
क्रोध का सामना करना उनकी शक्ति के बाहर था । 
धीरे-धीरे कुछ काल बीतने पर मनुष्यों में वाक्य- 
शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । एक दूसरे के भाव-परिवतेन में 
सरलता हो गईं । माताएँ एक ओर तो... उद्दप्ठ बालकों 
को विता के दुब्यवहार करने पर उन्हें सान्ववन। देती थीं 


. और दूसरी भर डनको पिता के अधीन रहने का उप- 


देश देती थों। प्रस्तर-काल के अन्तिम भाग में ऐसी 
दुशा होने भी लगी। 

श्वप्तों के कारण इस वातावरण में एक श्रदूभुत बात 
होने लवगो । इस काल में और इस काल के पहले भी 
मनुष्य स्वप्त को रस नहीं समझता था । वह उसे 
जीवन का ही एक घुँधला अंश सममता था। भयप्रद 
पिता अथवा सुद्िया, रूट्यु के पश्चात्‌ भी लड़कों को 
झवप्त में दिखाई पड़ता था, कारण बालकों को पिता का 
'खंदा भय तथा ध्यान रहने से उनके मस्तिष्क में पिता 
का ही चित्र रहता था और जो निद्वावस्था में स्पप्त का 
रूप धारण कर प्रकट होता था | पुत्रगण र्वम्त के वास्त- 


विक कारण न जानने से यही समझने लगे कि 
इस संसार के अतिरिक्त कोई दूसरा संसार भी है, जहाँ 
अलुष्य रूत्यु के पश्चात्‌ समय व्यतीत करता है और इस 
अकार धीरे-धीरे परल्लोकवासी भयज्षर पिता उहण्ड 
प्रकृति का देवता माना जाने गा और द्याशील माताएँ 


: हुयावतो देवियाँ । 


.. हस काल तक भलुष्य की सभी विषयों में यथेष्ट 
उन्नति हो खुडी थी और वाक्प-शक्ति के प्रादुभाव से 


तथा विचाश्-विनिमय के कारण उन्नति बड़े वेग से हो 
रहो थी। भाषा भी घीरे-घीरे परिपत्र होने लगो थी। 
प्रश्येक वस्तु के अनु भव के का!ण उनके बुद्धि का विकास 
होने लगा था। ऐसे ही समय में तरह-तरह के अध- 
कचरे प्रारम्भिक स्वप्नादि द्वारा पैद। हुए विचारों की नॉंच 
पर आँति-साँति की ग़लत गणना, ग़ल्नतक़हमी, ग़लत 
निष्इषष, तथा भाँति-भाँति के अपरिपज्व विवारों हारा 
धर्म की उत्पत्ति हुई । इस भाँति संधार में प्रारम्भिक 
( ?/ए्रांधए० ) घमे और प्रारम्भिक इेश्वर को शुरू- 
आत हुईं । भौर इसके प्रतिकूल ठीक गणना तथा ठीक 
निष्कर्षादि द्वारा कृषि, वैद्यर, रसायन इत्यादि वास्तविक 
विज्ञानों की उस्पत्ति हुईं । 


समाज की उच्नति सदा से सच्चे विज्ञान की बदौलत 
होती आई है और धर्म और ईश्वर के “अविज्ञान! को 
सामाजिक दुशा के परिवर्तन के झानुघार अपना रक् 
बदलना पढ़ा है। इससे यह सिद्ध होता है कि धमे और 
ईश्वर का विज्ञान अकर्णरूप ( 7९2७४४० ) वस्तु 
है। उसमें अकृन्निम ( ७०7०० ) विज्ञान को तरह 
( 7०४४7७ ) गुण नहीं है । 

इस प्रकार घ्म का प्रारम्भ होने पर उसका विकास 
होने छगा और वह सम्भ्रम की छाया की भाँति समाज 
को असने लगा | परन्तु वास्तविकता की कमी के कारण 
उसका विकास स्व॒तन्त्र रूप से नहीं हो सका । एथ्वी के 
मानवीय विधानों के अनुप्तार स्वर्ग के भी विधानों का 
परिवर्तत होने लगा । और प्रथ्वी का समाज स्वर्गीय 
समाज का पथ-प्रदर्शक बन गया। अ्रसभ्ष समाज के 
प्रारम्भिक देवता उस समाज को छोटी-छोटो जातियों 
(४७९४ ) के नायकों के दैवी प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार 
इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि भारतीय सम्राटों के अनियन्त्रित 
शाघन-प्रणाह्ञी के पदाधिकारियों के छायाजुवाद हैं। इसके 
बाद जब प्रजातन्त्र शापन का अवतार हुआ और शासन- 
सत्ता का अनुभव अपरोक्त ( 70॥78८६ ) तरीके से होने 
लगा तो ईश्वर भी धीरे-धीरे निराकार रूप धारणा करने 
क्गे और धर्म भी प्रजातन्त्र शासन की पुष्टि करने के 
लिए रूपान्तरित होने लगा । अकृत्रिम विज्ञान, जिसकी 


उन्नति द्वारा समाज को इतनो उन्नति हो चुकी थी कि 
वह प्रजातन्त्र अवस्था को पहुँच सका था, भद्दे शरीर 
वाले ऊटपर्टाँग ईश्वर का मज़ाक़ उड़ाने लगा, विज्ञान 
की उन्नति देख कर के इश्वर महाशय की जान निकल 
गई और शरीर से एथक होकर उनकी आत्मा भूत दो 
गई। ईश्वर एक अदृश्य शक्ति हो गया, परन्तु विज्ञान 
ने ईश्वर को केवल भूत ही बना कर नहीं छोड़ दिया, 
चह तो भगवान्‌ महाशय को अक़्ज के मैदान से निर्वा- 
सित करने पर तुल्ला था। प्रज्ञातन्त्रादि शासन के विकाश 
तथा सम्बधन, उपचय और प्रचय के साथ-घाथ ईश्वर 
के भूत का भी रूपान्तर होने लगा, उसकी सारी शक्ति 
धीरे-धीरे ग़ायब होने लगी और वह एक शक्तिह्टीन 
नाम-मात्र का “कुछ” रह गया । 

मानव विकास एवं विज्ञानादि की खोलों ने तो 
भगवान्‌ के जन्म-द््‌विस तक्ध का पता लगा लिया है, 
आर अब ईश्वर महोदय को मृप्यु का भी समय आ 
रहा है ; जिसका आदि है उसका अन्त अवश्य होगा,। 
ऐसी अवस्था में “धर्म और भगवान रूत्यु-शय्या पर” 
शीषंक जैपते लेखों पर क्रोध दिखिल्लाना कुद्ठ बुद्धिमानी 
का काम नहीं | श्रो० ताटके महोदय के लेख के विषय 
में क्या कहा जाय ? उनकी समझ में तो ऐसे लेख 
मरणासन्न भगवान के बचाने की औषधियाँ हैं, पर रोग, 
राज-रोग है, असाध्य है । 

के तः 


क् 
बहरेपन की अपूर्व दवा ! 


इमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारणटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के (लिए इस पते से पत्र-ध्यवह्दार 
कीजिए--'श्री' वक हे, बीडन स्कायर, कलकत्ता । 


फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार ४८७ 


बिजली का आनन्दी बक्स 
बिजलों के इस नए आविष्कार द्वारा, दाग्पत्य सुख 
का स्वर्गीय झ्लानन्‍द, अपार शक्ति, जोश, उमक़्, भ्रायु 
भर बराबर प्राप्त कर सकते हैं । मूहय प्रचारार्थ ९) 
सी० एस० एण्ड ब्रादखे, महाराजगअञञ, ज़ि० सारन 


विभाग नं० १४, पोष्टजक्स नं० ५५७, कलकत्ता । 
५० बष से प्रचलित शुद्ध भारतोय पेटेगट द्वाएँ । 


हमारा अनुरोध ! परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 
डाबर श्वु्ञार-सामग्रियां के नमूने का बक्स॒ (२०४१) 
( इसमें ८ प्रकार की शक्ञार-सामग्रियाँ हैं ) 


गा “ 
ज्क्क 
'्ज जे 


्ज हि? 


सूल्य-- बक 


: जिन स्ोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, थे उनके गुर्णों 
से भत्नी-भाँति परिचित हैं । 
कम मूल्य में इमारे यहाँ की श्वज्ञार-सामत्रियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए इमने अपने यहाँ की खुनी हुई श्यप्नार-सामग्रियों के “नमूने का बक्लस”? 
वैयार किया है । इसमें निश्य प्रयोज वीय सामभरियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 


छू का १॥८) एक रुपया दूस आना | ढा० स«० ॥] 


५५ 
: चेष १९, खएड ४, संख्या ह ] 
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/ ६ कह 
श्री ० पटेल 


[& 2 -वकिक 0 
की सिह-गर्जना 


समस्त भारत सामूहिक रूप में ब्रिटेन का सुक़ाबला करे” 


एलेम्बल्ली के भूतपूब अध्यक्ष, राष्ट्रीया के परम हिमायती और भारतीय लोकमत को 
विदेश में बड़ी खुन्दरता से उपस्थित करने वाले वृद्ध तपस्वी श्री० विट्ल्‍डल्टभाई पटेल ने, जिनकी 
नीति-कुशलता का लोहा ब्रिटिश-सखिंह ही नहीं, वरन्‌ सारा ससार ख़ूब मानता है, जो अत्यन्त 
भावपूर्ण, सारगभित एवं ओजमय भाषण लन्दन के भारतीय राष्ट्र-परिषद्‌ ( ॥वशा पिक्रांणाओं 
(.०र्णगाबः०३१०० ) के अध्यक्ष की हैसियत से दिया था, उसका अविकल अलुवाद हम यहाँ अपने 


पाठकों की जानकारी के लिए देते हैं :-- 
हि नंप्‌ छुले साख की घटनाएँ इमारे दिमारा में 


इतनी ताजी हैं, कि उनका विशेष वर्णन 
करना मैं यहाँ उचित नहीं सम रूता । भारतवर्ष सें स्व- 
तन्त्रता का युद्ध जीवन और रृट्यु का प्रश्न है, सत्य और 
अहिसा ही उसके अख्र थे । हमने श्रपने सभी कार्यो में 
पूर्णतः अद्विसक बने रहने की प्रतिज्ञा की थी । किसी 
अज्शरेज का जीवन वहाँ भी ठतना ही सुरक्षित था, 
जितना ब्रिटेन में है । अपने ही कष्टों और त्याग से हमने 
आरतवषं को मुक्त करने की ठान त्ली थी । संसार के किसी 
ओऔी राष्ट्र के ल्विए स्वतन्त्रता के युद्ध की यह परिषाटी 
सर्वथा नवीन, सर्वथा अव्यवहृत थी ; फलतः सारे संसार 
का ध्यान हमारे आन्दोलन की ओर आकृष्ट हो गया। 
साम्यवादी सरकार ने न्यायत्तः, स्वेच्छुया एक व्यक्ति 
शेष के हाथ, जो ,घटना-स्थत्न पर मौजूद था, अर्थात्‌ 
ज्ञॉर्ड इविन के हाथ शासन का सूत्र सॉप दिया 
था और ल्लॉ्ड हृविन ने भी, अपनी इच्छा से ही, फ़ोज 
और पुत्नीस के हाथ शासन-सूत्र सॉंप रक्‍्खा था। हमारे 
देश के प्रत्येक आग के लाखों खी-पुरुषों ने कई अन्याय- 
चूण क़ानून को खुले तौर पर न मानों और उसका फञज 
ओगने के लिए भी तैयार बैठे ये । लॉर्ड इविन की सरकार 
परिस्थिति को सँमालने में असमर्थ हो गई। सत्तर-पच- 
इत्तर इज़ार सत्याग्रड्ी गिरफ़्तार कर, जेल्ों में दूँस दिए 
गए | जेल्ोों का भी दिवाज्ञा निकल्न गया और बहुत से 
सल्याञ्ही जो क़ानून तोड़ रद्दे थे, गिरफ़्तार नहीं किए 
गए। साथ ही पुल्लीस की शक्ति भी तितर-बितर हो गईं-। 
इसके बाद ज्वाठी और गोलियों का ज़माना आया। 
घुल्लीस और फौज के द्वारा निरख, अद्िखावादी, सौस्य 
सत्याग्रदी पुरुष, ख्री और बच्चे, जो युद्ध में निर्भी झूता- 
पूर्वक भाग ले रहे थे, देश के एक छोर खे दूसरे छोर 
तक बुरी तरह बिना खमसे-बूसे पीटे गए। वह दृश्य 
ईश्वर के ही देखने योग्य था ! 

“मूक और निर्दोष जनता पर इस झमानुषिक अत्या- 
बार ने उन लोगों की सद्दाजुभूति को भी आन्दोलन की 
ओर झाकर्षित कर लिया जो चुपचाप किनाराकशी किए 
बैठे हुए थे। जैसे दी जैसे दिन बीसते गए, जोग अधिका- 
सिक संख्या में इस युद्ध में जटने खगे। साधारण कानूनों 
से शासन करना रोक कर वायसरॉय ने अपने निजी 
अधिकार और दायित्व पर तथा कथित ब्लेजिस्लेटिव 
एसेम्बल्ली को विस्मरण कर, एक दर्जन ऑडिनेन्स से 
आरतवर्ष का शासन-सन्चालन प्रारम्भ किया ! 

“कॉड्पेस, यूथ-ल्लीग और दूसरी इसी प्रकार की 
संस्थाएं, जिन्होंने देश को मुक्ति के लिए अहिसा का 
ब्त ले रवखा था, गैर-क़ाननी घोषित कर दी गईं । कई 
जगहों पर मार्श्न-ल्ञॉ जारी किया गया ।* 

“क्षेवल पेशावर में ही मैशीनगनों से सैकड़ों पुरुष 
मार डाले गए, कई घायत्न हुए । 

“क्राज से पूर्वा कभी भी भारतवर्ष में अज्ञरेज़ों के 
शासन-काज्ञष में इतना दुसन न हुआ | वह सब भी एक 
“साई वायसरॉय! ( एफएं8पंका ए०९७/०४ ) की 


पूरी जानकारी और स्वीकृति से, एक साम्यवादी सरकार 
की छुत्नछ्ाया में ! 

“ज्यों-ज्यों दुसमन बढ़ता गया, आन्दोलन भी ल्कता 
गया। लॉ्ड इविन का यह विचार था कि जब: तक 
सत्याग्रह संग्राम रोक न लिया जाय, वह कॉड्ज्रेस के 
नेताओं को सुक्त नहीं करेंगे और न महात्मा गाँधी से 
सन्धि-चर्चा ही करेंगे। वह एक “बागी? से बातें करना 
पसन्द नहीं करते थे । सत्यात्रह युद्ध के साथ ही साथ, 


कॉड्म्रेस के बिना अथक-परिभ्रम के ही जनता ने त्रिटिश_ 


माल का बहिष्कार प्रामम्भ कर दिया। बहिष्कार का 
आन्दोलन किसी सिलसिले से नहीं चल्लाया जा सका 
और इसका कोई स्थायी प्रबन्ध या वैज्ञानिक, विवेचन 
होने के बिना ही यह चद्षता रद्द, किन्तु फिर भी इस 
आन्दोलन का घढ़ा भरपूर अपर हुआ । इक्का-बक्का हो कर 
लॉड इविन ने छिज़-मेजेस्टी के गवनमेण्ट से पशमश कर, 
महात्मा गाँधी तथा कुछ अन्य नेताओं को बिना शर्ते 
छोड़ दिया, जिसमें वे एक साथ बैठ कर सन्धि पी शर्तों 
के विषय में राय-मशविरा कर सकें। उसीका परिणाम 
गाँधी-इविन समझौता है |: - 
“आन्दोलन को मिटाने के द्षिण अपनी सारी हरकतों 
को काम में लाकर लॉ इविन जब थक गए, जब उनके 


- सहख दमन का.'एुक-भी बस न चत्ता, तो आज वे अपने 


देशवासियों को सिखल्ञा रहे हैं कि जागृत भारत को कोई 
भी शक्ति दबा नहीं सकतो ! महात्मा गाँधी, जो अभी- 
अभी तक अद्विसक असहयोगी थे, आज प्रबल सहयोगी 
हो गए हैं; वे घूम-चूम कर ल्लोगों से कहते फिरते हैं कि 
वे सरकार के बाक़ी कगान चुका देँ, त्रिटिश वस्तुओं 
का बहिष्कार न करें, इत्यादि । 

“यह चसस्कार एक जादू मालूम पढ़ रहा है; इसका 
सारा श्रेय लॉ इविंन को है, जिन्होंने अपने इस अरुत 
कार्य से ज्ॉड हालिफ़ॉक्स के शब्दों में अपने 'देश और 
नरेश” की ख़ूब सेवा की है। कॉड्म्रेस ने गाँधो-इविन 
समभौते को पूर्णतः स्वीकार कर किया है। यह भी एक 
जादू-भरा चमस्कार ही मालूम पढ़ रहा है, जिसे कार्यतः 
परिणत करना आरतवर्ष में महात्मा गाँधी के सिवा 
किसी की शक्ति से बाहर था। 

“यहाँ सें भारतवर्ष के डस छोटे दल्व की प्रशंसा किए 
बिना नहीं रह सकता जिसका पूर्ण विश्वास अह्विसा में 
नहीं है, परन्तु जिसने महात्मा जो की अपील पर पिछले 
साल, जब तक आन्दोज्नन रहा, अद्दिसा की पूरी आज़- 
माइश के लिए अपने क्रान्तिकारी हृत्यों को रोके रहा । 

०“ज्ञाहौर की सन्‌ १६२६ की कॉड्म्रेल ने कॉड्ड्रेस के 
सिद्धान्त को पूर्णतः बदल दिया है; उस समय से पूर्व 
कॉल्य्रेस का उद्देश्य पूर्णा स्व॒राज्य प्राप्त करना था, परन्तु 
डस समय से पूर्ण स्थाधीनता प्राक्त करना है। इसका 
अथथ हुआ बिदिश सरकार से सारे सम्बन्धों का विच्छेद 
कर लेना ! गाँधी-इविन समझौते के बाद से प्रमुख 
कॉडअ्रेस-मैनों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था 


कि स्वेच्छा से राष्ट्रों के बिटिश कॉमन-वेल्थ में बिटेन के 


श्ढ 


साथ-सहयोग करना पूर्ण-स्वराज्य की प्रतिज्ञा से च्युक्त- 


५ क्‍ है; पूर्ण स्वराज्य के साथ.डखका मेज्न नहों खाता है 


कराची की कॉड्य्रेघख ने यह निश्चय कर बिया कि पूर्ण- 
स्व॒राज्य का ध्येय ही इसारा निश्चित ध्येय होगा॥ 

लाहौर कॉड्म्रेस की बैठक के पूर्व की सारी घटनाओं 
और इतिहास को ध्यान में रखते हुए पूर्ण-स्वराज्य का: 
जो अर्थ अब लगाया ज्ञाता है, उससे सर्वाशतः सहमत 

होना कठिन है, परन्तु कॉड्म्रेस में दोनों विचार के 

व्यक्ति हैं। 

“मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि यदि 
आज गणना की जाय, तो हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति 
बिटिश सरकार से सम्बन्ध-विच्छेद के ही लिए राय देंगे 
और इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय मसलों 
को इल्न करने में सरकार ने काफी विज्नग्ब किया है और 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने के दिए सरकार ने 
किसी प्रकार कोर-कसर न की ! 

“फिर भी कराची-कॉड्म्रेत ने औपनिवेशिक-स्वराज्य 
को 020: के लिए एक क्रम-विकास - समझा है, 
क्योंकि इसने अपने प्रतिनिधियों को गोरूसेज़ में सम्मि- 
ल्वित होने की राय दे दी है । अतएव, यदि महात्मा जी 
गोलमेज़ में सम्मिल्नित हुए और यहाँ से औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य लेकर लौटे, तो भारतवर्ष की जनता, से उस 
विधान को मनवा लेने में उन्हें कम कठिनाई नहीं पड़ेगी | 
यदि महात्मा जी के ज्ञोर डालने पर कहीं कॉड्ड्रेस ने 
उनकी बातें स्वीकार कर लीं, ठो उनकी जादूभरोी करा- 
मात का यह दूसरा नमूना होगा। फिर भी पूर्ण 
स्व॒राज्य एवं औपनिवेशिक स्व॒राज्य के प्रश्न पर सद्डर्ष 
चल्नता ही रहेगा। 8. 

“मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब सरकार से पूर्णतः 

 सम्बन्ध-विच्छेद का प्रश्न ठेठेगा, इम्लेग्ड के लिए यह 
अच्छा होगा कि वह स्वतन्त्र भारत के साथ समानता 
के व्यवष्टार पर राजी हो जाय, इसकी अपेक्षा कि, वह 
डसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक पूर्ण, स्वतन्त्र और समान-..._ 

- भागी बना ल्ले । बहुतों का यही विचार है और इसको 
अच्छाई-बुराई पर विवेचन करने का सम््य यह नहीं है । 

“जब से मैं इस देश में आया हूँ, मैं देखता हूँ कि 

“आप में से कुछ साम्बवाद, कुछ अस्तर्शष्ट्रीयवाद, फ़ैसिज्म 

। आदि क्या-क्या बातें सोचते और करते हैं ; आप: ल्लोगों 
'में कोई सम्प्रदायवाद ( 000/एप्राधव80 ) के विषय 
में अपने को परेशान नहीं करता होगा। आप दवोंगों में 
से बहुतों का विश्वास है कि केवल साम्यवाद से डी 


| आरत परतन्त्रता से सुक्त होगा। आपकी बातें शायद 
सह्दी हों, परन्तु मेरा निश्चित मत इस विषय पर यही है 
कि इस समय जब हम युद्ध के बीचोबीच हैं, ऐसे विषयों 
को ल्ञाकर अपनी समस्या को और भी कठिन नहीं बना 
लेना चाहिए । 
“आरतवर्ष को इस समय आवश्यकता है एक ऐसे 
विधान ( 00०78४प४४० ) छी, जो हमें इन विषयों" 


पर विचार करने का पूरा अधिकार दे, और सभी अन्य 


'शासन-विधान से अच्छी-अच्छी बातें निकाह्न कर, चाहे 

उसकी उत्पत्ति कैले ही क्यों न हुई हो, इम अपने 
विधान की रचना कर सके। पहले भारत विदेशी गुलामी 
से मुक्त हो ले, तब. हम इन विषयों के गुण-दोष पर 
विवेचन कर सकेंगे। उप अन्त पर पहुँचने के क्लिप यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि .खूब राष्ट्रीयतां का प्रचार क्लिया. 
जाय तथा उसका भाव ख़ूब भरा जाय। राष्ट्रवाद से ही 
देश का कल्याण होगा । 

“जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है, जो हमारा राष्ट्रीय 
प्रश्न है, उसमें हम गढबड़ी उपस्थित कर दें। हम वस्तु- 
स्थिति को डलरून में न डाल दें | इम सभी प्रहले मिल 
कर इस विदेशी सल्तनत को उठाने में भिड़ जाये । 


अब्रेज़ों की ल्वाडी-वर्षा, गोलियाँ और मैशीनगन, तात्पय _ 


000 0000 00000 00260 00% ५: | 


हि महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “डपफ्योगी चिकित्सा!, 
तरी-रोग-विज्ञानम” आदि-आदि अनेक एस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी 
शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएवं पुस्तक की उपयोगिता 
का अनुमान सहज हीं में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालत सम्बन्धी समु- 
चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और 
ल्ञाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
रत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
कला प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दुवाइयाँ बतज्लाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में 
| प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक 
माता को उसके समस्त कत्त॑व्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को. 
समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। 
मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी आहकों से १॥०:) 


दुचेजी की. 


हास्य-रस को यह अजुपमस पुस्तक है। इसके प्रस्पेक प्रृष्ट में हास्य-घारा प्रवादिित हो 
रही हे ! मिन्न-क्िन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी सा्मिक 
चुटकी ल्ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको- छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ढड़' से किया गया है कि हँसते-हँसते 
आपके पेट में बल फ्ड जायँँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 
हिल्लोरें मारने लगेगी । अनेक पत्र-पत्रिकाशों ने इस पुस्तक की सुक्त-छर्ठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कोजिए ! इस्त समय केवल थोड़ी सो. प्रतियाँ ओर शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतोक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरत्न तथा हास्यरसपूर्ण है; छुपाई- 
सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-सात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से २१) मात्र ! 


# 


शा लिंव्ता! 
यह वह माक्षिका नहीं, जिसके फूल मुरभा 
: जायँंगे; इसके फूलों की एक-एक पडुखुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप् 


हो जायँगी « इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की डमड़ती हुई धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे मंलुष्यता का 
महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 
सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी छणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्दर लेखक ने; किस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे आदर्शो' की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 
याएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप 
उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ते लगेंगे। पुस्तक 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। 


सजिल्द, तिरक्षे प्रोटेक्टिक्ष कवर से सुशोभित; 
है लागत-सात्र केवल ४) ; स्थायी आहकों से ३) 
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देवदास 
यह बहुत ही सुन्दर और 'महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है,। वर्तमान वैवाहिक 
कुरीतियों के कारण. क्या-क्या अनर्थ होते.हैं ; लड़के-लड़कियों का जोचैने किस प्रकार नष्ट 
होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मजुष्य के हृदय में किस तरदइ नाना प्रकार के 
भाव डद॒य होते हैं और वह उद्भ्रान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल्न एवं मुछवरेदार है। 
मूल्य केवल ल्वागत-मात्र २) स्थायी ग्ाहकों से १॥) 


निर्वांसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अज्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जोवन-इत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय सहिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छातियाँ फूल उडेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिक्रचित्रण-प्रधान है। निर्वांसिता 


। उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के व्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक 


स्फुलिक्ञ में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
घणटों विचार करना होगा, भेड-बकरियों के समान समझो जाने वाली करोड़ों अभागिनी 
ख्थियों के प्रति करुणा का ख्ोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रूण्डा बुलन्द करना होगा; यदहदी इस उपन्यास 


: का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरत्न तथा मुहावरेदार है। शोघ्नता कीजिए, केवद् 


थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण को राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३) रु० 


४८ व्यवस्थापिका चाँदः फकायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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यह कि अज्नरेज्ञों के द्वारा किया छ दमन जाति-पाँति, 
'उमर, पुरुष, ख्री, ध्म, पूँजी, श्रम, किसान, मासिक आदि 
में कोई अन्तर नहीं जानता । भारत के सम्बन्ध में जब 
कोई प्रश्न छिढ़ जाता है, तो इज्लेण्ड के तीनों दल 
“एुक राय हो जाते हैं, हम उनसे यह पाठ सीखें। हम 
एकमत, एक ध्येय द्ोकर जुट जायें और दुश्मन का 
मुकाबला करें। ट 
“मैं जानता हुँ कि जिप्त राष्ट्रीयता का मैं उपदेश कर 
रहा हूँ, वह एक सह्लीण राष्ट्रीयता है। में इसे क़तई 
पसन्द नहीं करता । मैं ठस दिन को प्रतीक्षा में हूँ, 
जब हमारी राष्ट्रीय भावना किसी भी. स्वतन्त्र देश के 
“किसी भो नागरिक से भिक्न न होगी, चाहे वढ़ किप्ती भी 
“दैश का क्यों न हो। में चाहता हूँ कि सभी स्वतन्त्र 
राष्ट्रों का एक सच्चा सहन हो, जिसमें बढ़े और छोटे सभी 
व्स्वतन्त्र राष्ट्र सम्मित्षित होकर; परस्पर शान्तिपूर्वक 
ओर सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्प्राण की कामना से 
“ओरित होकर कर्तव्य में रत रहें । जहाँ तक मैं समझता 
हुँ, भारतीय राष्ट्रोयता का यद्दी लचप है, परन्तु इस 
अपूर्णाताप्रय संघार में, विशेषतः उस दशा में, जिपरमें 
हम इस समय हैं, हम उस महान, अस्युच्च, उदार आदर्श 
को कार्य-रूप में परिणत नहीं कर सकते, जब तक इम 
व्यू्गांतः स्वतन्त्र न हो जाय, और हसी हेतु आत्यन्तिक 
-शष्ट्रीयता, जिसका समर्थन मैं इतने ज़ोर से कर रहा हूँ, 
“इसारी वर्तमान परिस्थिति में भ्रत्पन्त आवश्यक हे । 


“अब मैं आप लोगों को वस्तुस्थिति की सच्चो जान- 
*कारी के ल्षिण उसका सच्चा विवरण आपके सम्मुख 
रखना चाहता हूँ। गाँधी-इविन समभौता एक तयशुदा 
न्‍्वात है । मैं जानता हूँ, आप में से अधिकांश उसे पसन्द 
'नहीं करते । मैं भो इसे बहुत 'चाव-भरी दि : नहों ; 
'ब्दैखता + परन्तु हमारी राष्ट्रीय 'महासभा' ने उसे पूर्णतः 
वस्‍्वीकार कर किया है और देश को गोक्नमेज्ञ में राय- 
मशविरों से आज़ाद करने की अन्तिम चेष्टा करने का 
निश्चय कर किया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
»कि हिंसा या अर्दिसा लिप श्रकार हो, जब दो राष्ट्र 
“आपस में युद्ध के जिए जटते हैं, का एक समय ऐसा 
“झाता है जब दोनों ओर की सेनाएँ अपना दृथियार 
जरख डेती हैं और एक गोलमेज़ञ में अपने सवात्ञों को 
व्सुककाने क्गत हैं। उन्हें यह भासने लगता है कि 
बहस से तथा राय-सक्वाह देने-लेने से द्वी स्थायी शान्ति 
श्ड्टो जायगी । 
“प्रश्ष केवल यही उठता है कि क्या वह स्थिति आ 
गई है ? क्‍या वह घड़ी आ पहुँची है जब दोनों राष्ट्र राय- 
सल्वाह्द के लिए बैठें ? मेरी व्यक्तिगत राय, जैना आप 
सभी जानते हैं, यह है कि यद्ट समझौता भ्रस्थायी और 


च्ञणिक है, परन्तु हमारो भारतोय पार्नामेण्ट ने इसके 
-विहद्धू फ़रैधला दिया है। उप्तने सन्धि को स्वीकार कर, 
राष्ट्र को उसे अत्ताशः पालन करने की भाज्ञ दे दी है । 
कॉड्प्रेप की राय में हम लोगों ने पिछले वर्ष युद्ध के 
समय अपने कष्टों और व्याग से अपने देश को स्वतन्त्र 
करने की अपनी उत्कूट अभिल्लापा और दृढ़ च्त तथा 
अआखणड प्रतिज्ञा का पूरा-पूरा परिव्चय दे दिया है; हमने 
आज़ादी की क्रीमत खुकाई है और आवश्यकता पढ़ने 
पर और भी क़ीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं - यह 
बात हम पूरी तरह शत्रुओं पर प्रकट कर खुके हैं। 
-पिछुल्ले लाज् देश ने लो आत्म-विश्वापत और शक्ति प्राप्त 
किया है, उस्ते सन्धि के पूरे या पीछे की कोई भी बात 
"मिट नहीं सकती । हमारे झादमियों का आध्यात्मिक 
बल्ल, अचरया-बल का सन्जडन अत्यन्त दृढ़ है; उन्हें 
विज्ञय में पूर्ण विश्वाप्त है, एक च्ण के शद्भु-घोष पर 
वे फिर युद्ध में भिड़ जाने के लिए कमर कसे तैयार हैं । 
“अझतणुव मेरी आपसे विनय है, आप अधीर न दो । 
कहीं ऐसा न कटद्दा जाय कि सन्धि को हमने पूर्णतः 


पालन नहीं किया। महात्मा गाँधी देश में भ्रमण कर, 
स्थान स्थान पर भाषण दे रहे हैं कि लोग सममौते के 
शर्ता' की तनिक भो अवददेलना न करें । सुम्छे इसमें 


तनिक भी सन्देद नहीं कि देश महात्मा जो का इस | 


विषय में पूर्णतः साथ देणा। 

“दूधरी पार्टी के लोगों ने सन्धि को कहाँ तक 
निभाया है, यह भो देखना है। गाँध[-इविन समझौते 
के बाद तुरत ही ठोक कराची कॉड्म्रेस के अवसर पर 
सरकार ने सरदर भगतर्धिह श्रौर ठनके साथियों को 
फाँसी प€ लटका कर परिस्थिति को विक्ञः्घ कर दिया 
है । कुछ प्रान्तीय स(कारें भौर व्यक्तिगत रूप. में कितने 
हो सरकारी अफ़परों ने सब्धि की शर्तों को अद्ग ताक़ 
पर रख दिया है औ! वे उनसे किप्ती प्रकार अपने कोठे 
आबद्ध नहीं समझते | बहुत से राजतीतिह कैद श्रमी 
तक छोड़े नहों गर । बल्ञान्न के नज़रबन्द और दूधरे 


भारतीय घारा-लभा के भूतपू्े प्रेज़िडेएट श्री० विद्डजभाई पटेल 


विचाराधीन ,कैदी अभी तक वहीं हैं, जहाँ वे सन्धि के 
पूर्व थे । ६ 

“सचमुच में ऐसो हरकतों से शान्ति को ढीक ठोक 
पालन करने में बड़ी बाधाएँ पहुँचती हैं। यहाँ इड़लेण्ड 
में भी सन्धि की शर्तों को किसा ख़ास ढ# से मरोढ़ कर 
सफलतापूर्वक समझाने की कोशिशें की ना रही हैं । 


«इन सब बातों के होते हुए भी मैं|अपने देशवासियों | 


न्‍ तक) 
से, जो भारतवर्ष में या उश्से बाहर हैं, यह कहूँगा कि | करते हैं कि कॉड्म्रेड को धता बता कर डसे पहले हो 


मूलतः वे सन्धि की शर्हों को ययाश्क्ति पालन करने 
ओऔर दूसरों से भो पालन कराने की भरपूर चेष्टा करें 
और यदि इस्त पर भी समझौता भज्ञ दो जाय, तो इसका 
सुख्य कारण यद्द होगा कि स्वतः इसमें कई दोष और 
श्रटियाँ हैं। डप॒का यह भी कारण होगा कि दूसरी 


हु 


फंर्टों के ल्ञोग हमारी शक्ति का पूरा पता झभ्नी पा नहों 


सके हैं, वे हमारों कार्य-चमता ओऔर कर्तंव्य-परायणता, 
इमारी प्रतिज्ञा और ब्त से पूरी तरह परिचित नहीं हैं 
अथवा हमारी शक्तियों का ज्ञोद्ठा मानते हुए भी वे 


| इसी में अपनी भत्नाई और स्वार्थपूर्ति समभते हैं कि 


जब तक चत्र सके, भारत का ,खून चूसता रद्दा जाय 


और इसी द्देतु हमसे समानता (का व्यवहार करने के - 


हिए वे तैयार नहीं हैं । 

“राठ्यड टेबिल् कॉन्फ्रेन्स की प्लेनरी-सेशन ने अपनी 
आख़िरी बैठक में अपनी सभो सब-ऊमिटियों की रिपोर्ट 
दर्ज कर ली थीं और यह निश्चयपूर्वक घोषित कर 


दिया गया कि कॉन्फ्प्स में कोई आखिरी बात तय नहों | 


हो सकेगी और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा 
कि वह अपने प्रकट किए हुए विचारों में आवश्यकताजु- 

सार हेर-फेर करने के ल्षिए स्वतन्त्र है ।- 2 
“गाँधी-इविन समझौते का 
द्वित में संरक्षणों” का होना + 
कराची कॉड्य्रेपत ने अपने 


: रोधपूर्ण आज्ञा दी है किये 
भारत के आन्तरिक और 
बाह्य सभी विषयों में पूर्ण 
अधिकार माँगें ; उन्‍हें ( प्रति- 
निधियों को ) इस बात में 
आज़ादी हासित्र है कि 
भारतवर्ष के कल्याण को 
इष्टि से जिन सुधारों को परम 
आवश्यक समझें, उनके 
लिए माँग पेश करें । अतएव 
इप्त विषय में कॉल्ग्रेघ की 
स्पष्ट स्थिति यह है कि 


क्रेढ: ( (१68९7ए४४07 )५ 
जिम्मेदारी( ७08/:87668 » 
या कॉड्म्रेत्त के शब्दों में 
किसी तरतीब या सुधारों 
१ ( #0प&४7९70 ) पर 


पहुँचने के लिए बाद-विवाद 
होगा; और दोनों दल खुत्ते 
दिल्ल से एक दूसरे के दृष्टि- 
कोण को समझने की कोशिश 


विषय ” पर  गवेषणापूर्वक 
: क्षण भारत के हित का 


 सांधक है वा बाधक और 
साथ ही दोनों दल परस्पर 


इस बात को एक-दूसरे को समकझे-पम्ाएगा। इसी 


लुक्लतए-निगाह से कॉक्म्रेस ने गाँधी-इविन समझौते को 
स्वीकार कर लिया है । कस 

०यह्ााँ के कई प्रभावशाज्ञी पत्र तथा डुछ ख़ास 
श्रेणी के व्यक्ति इस देश में समझौते के विरुद्ध जुदरीजा 
प्रचार-कार्य' बढ़े जोरों से कर रहे हैं । अपस्वित्तन- 
वादी दक़ियानूसी दल के कुछ ख़ास और प्रमुख व्यक्ति 
यह चाहते हैं और इस बांत का बार-बार ड्योग 


आधार-स्तम्भ है “भारत के... 


प्रतिनिधियों को यह अजु- 


कॉन्फ्रेन्स में एक निर्णय पर . 


ओऔर चिन्ता रश्बते हुए इस 


विचार करेंगे कि असुक संर- 


प्रत्येक संरत्तण, रुकावटों की... | 


च० 
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लेना असम्भव “हो जाय/। भारत-मन्त्री 'ने उस दिन 
एक प्रक्ष का उत्तर देते हुए बहा था--'संरच्षणों में 
न्‍्यूनता न की जायगी !! ओर इज्ज लैणड के प्रधान-मन्त्री 
ने उस. दिन असी-असी कहां था कि भारत के द्वित का 
जब विषय आता है, तब संरक्षणों की कोई बात ही नहों 
रह जातो । : 

“यदि (द्विज्ञ मैजेस्टीः के सरकार की यही मनोदृत्ति 
है तो गाँधी-इविन समझौता एक काशगज्ञ के टुकड़े के 


सिवा कुछ नहीं रह जाता और इस सबका सारा दोष - 


कॉड्कैस पर नहीं जाता,वरब्‌ जिटेन पर | कॉड्ग्रेस ने खुले 
दिमाशा से कॉस्फ्रेन्स में सम्मिलित होने का निश्चय कर 


. छिया है, और हर एक पहलू के गुण-दोष पर राय-परा- 


ब् 


मर्श देने तथा एक निश्चित निर्यंथ पर पहुँचने को तय 
कर चुको है । इसमें कोई सन्देह नहों कि जितने विषयों 
पर बहस होगी उसके ल्लिए महात्मा गाँधी के पास एक 
ही कसौटी है और वह यह है कि अमुक बात भारत के 
किए दिलकर है या नहीं । एक बार, दो बार, आख़िर 
बार वे इसी कसौटी पर सभी प्रश्नों को कसेंगे। 

“मुझे भय है, जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के 'संरक्षर्ों 


, में भ्यूनता न की जायगी” और “भारतीयों के हित 


के विषय में इमें कोई प्रतिबन्‍न्ध नहीं मित्रता! आदि 
बचनों से तो यही प्रतोत होता है कि बिटेन समझौते 
के बारे में सञ्लीदगी से काम नहयें ल्ले रहा है, कॉस्फ्रेन्स 
के सामने जो सब से बढ़ी कठिनाई उपस्थित होगी 
वह यह है कि गाँधो-इविंन समझौते में यद्ट बात 
मानती हुईं है कि राउण्डटेबिल में बैठ कर आपस के 
बहस-सुबाहिपों से अनेक विवाद-म्रस्त विषयों का निब- 
टारा हो जायगा ; परन्तु जब यह दिषय छिड़ जायगा 
कि अप्लुक संरचण भारत के द्वित के लिए है वा नहीं 
ओर. उसमें दोनों दत्त: क्े:ड्यक्ति कोई ख़ास निश्ठय पर 
न आ सकेंगे, तो:उस समय उनकी कैसी स्थिति दो 
जायगी, यह सोचने का विषय है। जैसा कि हम 
जानते हैं.। भारतीय और. ब्रिटेन के दृष्टिकोण में इतना 
अधिक अस्तर है कि पिछली हो बार कॉन्फ्रेन्स की बैठक 
में मतभेद की सम्भावना मालूम हो गई होगी और 
ऐसी. परिस्थिति. क़ा-. मुक़/|बल्ला करने के लिए कोई न 
कोई उपचार हो गया होगा। 

«झआारतवर्ष में यह आम ख़्यात् हैं कि भारतीय और 


, ब्रिटिश अतिनिधियों सें इस दिषय पर मतसेद हो जाने 


पर, कि झमुक संरचण भारत के द्वित का है वा विरोध 
का, भारतीय अतिनिधियों की द्टी बातें मानी जायेगी; 
परन्तु दुर्भाग्यवश गाँघी-इविंन समझौते से इमें यह 
इक प्राप्त नहीं है । मेरे विचार से समभोते में यह सब से 
मर्मान्तक अभाव है और यदि बिटेन ने भारतीय प्रति- 
निध्ियों की बातें संरक्षण के सम्बन्ध में न मानी तो 
कॉन्फ्रेन्ल के अज्ञ हो जाने की अस्यधिक सम्भावना है। 

“मैंने यद्ट भी देखा है कि समस्कौते के बाद से मद्दास्मा 
गाँधी और कॉड्ग्रेस के प्रभाव को नगण्य समझाने को 
बडी कोशिशें हो रही हैं, इसके किए बड़े ज़ोरों का 
आन्दोलन यहाँ चलाया जा रहा है। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि बहुत से जिम्मेदार व्यक्ति यह शक बरने 
लगे हैं कि क्या वास्तव में कॉडम्रेत या महात्मा गाँधी 
का उतना अधिक प्रभाव जनता पर रह गया है जितना 
कि आन्दोलन की पराकाष्ठा गाँघो-इविंन समझौते 
के समय था। ऐसे वायु-मण्डल्ष में महात्मा गाँधी के 
आदेश पर कॉइड्ग्रेस ने सस्याअह आन्दोलन बन्द कर 


: और विशेषतः राजनीतिक अख्र के रूप में त्रिटिश मात्र 


का बहिष्कार कर जो अत्यन्त भयावह.पथ | अख््तियार 
किया है उसका वास्तविक मूल्य इस देश ( इजलैयड ) 


. में ढोक-डीक नहीं आँका जा सकता। 


“मुझे निराशावादी कह कर लोगों ने मेरी आज्ो- 


_ ख़नाएँ की हैं। लोगों का कंहना है कि मेरे भाषणों से ' 


प्रोत्साहन मिल्ता है; जिसकी इस विषम परिस्थिति में 


आवश्यकता नहीं । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि ल्लोगों के रात ग़त्नत हैं । मेरा विचार है कि कॉन्फ्रेन्स 


में सम्मिद्षित होने वाढी दोनों पार्टी वस्तु-स्थिति का 


सच्चा परिचय प्राप्त कर रूकें; वे यह जानें कि उनके 
सामने कितना गस्भार विषय विचारणी य है और कॉन्फ्रेन्स 


के भड् हो जाने पर कैसी भयावईइ एवं विकट परिस्थिति 


उपस्थित होगी । ब्रिटेन को यह जान लेना चाहिए कि 
भारतीय जनता विुब्ध हो उठी है और स्वतन्त्रता के | समान 


लिए कोई भी त्याग करने के ल्षिए तैयार है। जब तक 
आरतवर्ष स्व॒तन्त्र न हो जाय,परिस्थिति विकट और भया- 
नक बनी ही रहेगी । अब सारतदर्ष को ब्रिटेन दसन और 
शक्ति से दबा नहीं सकता। भारतवर्ष कोई भी ऐसा 
विधान स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें उसे सभी अन्य 


स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ समानता का अधिकार नहों द्या 


जाता । डसकी साँग साफुसाफ झौर जोरदार है। 
स्थिति को सँमालने का बस एक ही रास्ता है और वह 


है शाखन-सूत्र का पूर्णतः भारतवासियों के हाथों सोंप 


देना | कोई भी ऐसा प्रथल, जो उसकी ऐसी सप्लता 
का अवरोधक है, जो संरक्षण के बहुरूपिए रंग में उप- 
स्थित होता है उसे इस संक्रान्ति-काक से भारतवर्ष बर्दाश्त 
नहीं कर सकता | क्‍या ब्रिटिश इन सब प्रक्षों को इत्ल 


करने के क्विए तेयार है ? मुम्ते भय है, वह क़त्तई तैयार 


नहीं है । वह अभी क्रम-विक्रास, संरक्षण, विश्वास 
दिलाना,बचन देना आदि की बातें सोचता है | भारतवर्ष 


बिना किसी भी संरक्षण या बन्धन के पूर्ण स्वतन्त्रता की 
बातें सोचता है । ऐसी परिस्थिति में में अनुभव कर रहा 


हैँ. कि वह समय अभो नहीं आया जब आख़िरे सम- 
भौता दो ! आपस में दोनों राष्ट्रों के बोच में इतनी-सारों 
खाई है कि घुँघले तथा निरथंक फ्रारमूलों ( विधियों ) 


से वह खाई भरी नहीं जा सकती -। हाँ, वह समय 
अवश्य ही आवेगा-जब दोनों देश परस्पर पूर्णतः समा- 
नता के भाव से प्रेरित होकर मिलेंगे, जब एक रतन्त्र 
देश दूसरे स्वलन्त्र देश से राय-ललाह करेगा और घन्धि 


की शर्तों को तय करेगा। परन्तु चहठ समय अभी आया 
नहीं है । 5 


“डस् दिन मेरे एक मित्र के पूछने पर कि आगासी 
कॉन्फ्रेन्स में सन्धि के कैसे ल्क्षणा हैं, मैंने उत्तर दिया 


था, यदि दोनों देश के प्रतिनिधि यद्द जानते हुए कि 


समझौते के भज्ञ हो जाने से कैसी भयानक परिस्थिति 
उस्पन्न हो जायगी, कॉन्ड्टेन्स में सम्मिलित हों, तो कहों 
जाकर कुछ समझौते की आशा की. जा सकती है। मैं 
जागता हूँ, महात्मा गाँधी किप्ती समझौते पर पहुँचने का 
निश्चय कर यहाँ आवेंगे। वे 'शान्तिः चाहते हैं। वे 
-फल्षतः शान्ति के ठपासक हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि 


बेकार हो उनके देशवासो त्याग और कष्ट में उलमे, जब 


वे डसे इल कर सकते हैं । वे किसी मी व्यक्ति से अधिक 


इस बात का अनुभव करते हैं कि कॉन्फ्रेन्स के भज्ञ होने 


का अर्थ है सत्याग्रह आनन्‍्दोल्लन का पुनः ज़ोर-शोर से 


शुरू होना और फल्नतः आरतवर्ष के लाखों व्यक्तियों 
का पहले से भी अधिक कष्ट सहना, ध्याग करना और 


दुख केला । वे यह भी जानते है. कि इस बार सरकार 


डन पर और भी अधिक दिंखक पूव॑ जक्ुल्बी पशु की 
आँति हूटेगी। . हम 

“यदि ब्रिटेन इस बात को महसूप करता है कि 
संग्राम के पुर्रुजीवन से त्रिटेश मात्र तथा संस्थाओं के 
बहिष्कार का आन्दोलन पहले की भो अपेक्षा अधिक 
जोरदार एवं प्रभावशाली होगा, पहले की अपेत्षा अधिऊ 
सिलसिले से चल्लेणा और उसका अर्थ ब्रिटिश व्यापार 
का सदा के लिए भारतवर्ष में चौपट हो जाना होगा; 
यदि इद्नल्लेण्ड ने यह अनुभव किया है कि समझौता 


० 


अज्ञ होने पर बविटेन को भारत के शासन का भार 
इतना भयानक हो जायगा कि उसकी रीढ़ हूट. जाएगी;- 
यदि ब्रिटेन यह जानता है कि दमन और शक्ति से केवल 
आन्दोखन को उत्तेन्नवा ही मिल्नेगी तथा परिस्थिति की 
भयानकता बढ़ती हो जायमी।तो दोनों पार्टी ख़ाप्त 
समझौते पर पहुँचने के लिए सारे प्रयत्नों से बाज्ञ नहीं 
आदेंगी । सद्दात्मा गाँधी कॉड्य्रेस को आज्ञा के- साथ 
डे रहेंगे । ब्रिटेन संरक्षणों इत्यादि के ढक्ष में सोचना 
बन्द करे और करा दी कॉड्म्रेस के प्रस्ताव को सर्वीशतः 


ल्ते। हे 

“मेरा व्यक्तिगत विचार हैं कि अभी तहु ब्रिटेन ने, 
समझौते के भर हो जाने पर केपी विकट एवं गम्मीर 

परिस्थिति उत्पन्न होभी, इसे खोचा तक नहीं है और 
वह नहीं जानता कि गाँधी जी को ख़ाल्ली हाथ निराश 


मैं भ्रच्छे फन्न के विषय में आशापूर्ण नहीं हूँ ,!? 
छ्क घड के 


शरीर में नया जोश, नई ताक़त पेदा 
करने वाला 


हे रे 

पोष्टिक चूण 
तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता हे, 
पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
करता है। सब प्रकार का ददं, पीड़ा को रोकठा है, शरीर 
को बल्लवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरणा- 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुबं॒॒ता, च्षीणता और 
अधिक विलासता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोर! के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, -आँखों के 
आगे चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का घड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं । मू० ९) रु०, डा० ख़० 8) 
यह चूर्ण स्त्रियों को भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदरादि रोगों" 
को दूर कर, उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है । 

इसको इर मौसम में खा सकते हैं, परदेज्ञ कुछ नहीं । 
पला-भारत भैषज्य भयडार, 


। '9८, कॉटन रूद्रोट, कलकत्ता 


- *द्वाम ४) बाल जड़सेकाला . नमूना २) 


काला पैदा न करे तो दाम वापस । 
: पघता--बाल काला मेडिकल रूटोर, 
कनसो सिसरोी ( लहेरिया सराय ) 


एक नई खबर 


बिना उस्ताद के सड्जीत सिखाने में, बाज़ी जीतने" 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्या एण्ड बाँखुरी 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ६२ 
गायनों के झलावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन खूब 
“किया है। इससे बिना. उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 


अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दो गईं है, किन्तु सूल्या: 
वही १) डा० म० ।-0) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही है | 


शरोर को पुष्ट तथा कान्तिमय 


बिता दवा खाए भी यह खभीं बाते प्राप्त हो 
| सकेगी, पूरा हाल-- 5 


[ चष ३, खखरड- ४, संख्या.८- : 


ल्ौटाने के परिणाम में उसे क्या भोगना पड़ेगा; इसी हेतु” 


यह तेल बाल्लों का पकना रोक कर पका बाछ्कः - 


बज्नाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारणटी है! 
पता--गगे एंड कम्पनो नं० ४, हाथरस 
बनाने वत्ली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि: 


मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें' 


चर १, खण्ड ४, संख्या ८ के 


2०० दे | 


भूख की 


झ्३ 


ज्वाला 


के 7 अप आकर 3209. 5: 

निम्नलिखित विद्धत्तायूणं लेख बम्बदे के आद्भरेज़ो सहयोगी “बॉम्बे क्रॉनिकल ? 
के साप्ताहिक संस्करण में प्रकाशित हुआ है। इस लेख के विद्वान लेखक “एक- 
कॉड़ग्रेसमैनः” ने इसमें यह दिखलाने का सफल-प्रयत्न किया है कि बम के बतें- 
मान उपदूव को जड़ में बर्सो-किसरनों के पेट को ज्वाला और उस ज्वालः को 
शएन्‍ल करने के लिए बसों के वर्तमान गवनेर सर चाल्स इन्स के लौह-शासन की 
दसनपूण नोति है। लेखक का कहना है कि बमो-विज्लत् शान्‍्त करने के लिए सर्वे- 
मथम और सबसे अधिक आवश्यक उपाय सर चाल्स इस को वहाँ से हटाना ही 
है। तत्पश्चात्‌ बर्मो-किसानों के साथ शान्ति की बातें सफल हो सकेंगो । 


ब्‌ मौ-विद्रोह को प्रारम्भ हुए ६ महीने हो चुके, 
परन्तु गवनमेण्ट द्वारा पूर्ण बल-प्रयोग 

दोने पर भी, वह अभी जारी ही है। सर चाल्से 
इन्स ने बमो का शासन अत्यन्त कगोरता के साथ 
किया है । सर चाल्स इन्स अपनी राजनीतिज्ञता के 
किसी गुण के लिए कभी नहीं प्रसिद्ध रहे, उन्होंने 
“कठोर शास्रक' द्वोने का ही यथेष्ट यश प्राप्त किया 
है। बड़ी व्यवस्थापिका सभा में जब भारतीय 
जहाज़ों के सम्बन्ध में कुछ संरक्षणों की माँग पेश 


घोषित करने का अधिकार प्रदान किया था। 
परन्तु इस प्रकार के अनेक दमनात्मक उपायों के 
होते रहने पर भी बमो का असन्‍्तोष शान्त नहीं 
हुआ । वर्षा-ऋतु प्रारम्भ दो गई है, परन्तु यह भी 
बर्भियों को अपनी कारवाइयों को स्थगित करने 
के लिए बाध्य नहीं कर सकी । 
विद्रोह के कारण 
बर्सो व्यवस्थापिका सभा के एक प्रमुख सदस्य 


ने बसो के गवुनर के पास एक पत्र भेज कर घर्मौ- 


अलग ही रकक्‍ज्ा है। परिणाम यह हुआ है कि 
उन्हें नहीं माल्ठ्म कि इस अभागे देश में इस समय 
कद्दोँ कया हो रहा है | बल-प्रयोग से परिस्थिति 
सुधरी नहीं। यदि गवर्नमेपट जनता से सम्बन्ध 
बनाए रखती, तो उसे इस समय माल्म हो गया... 
होता कि “कुछ ज़िलों में उपद्रव का कारण 

आय्िक सझ्कुट और वह दमन है, जोकि लोग तीन. 
साल पहले. कैपीटेशन टेक्स की वसूली के समय 
अलुभव कर चुके हैं।” 2 
बसों की सरकार इस श्रान्त की गिरती हुई 
आधिक दशा से अपरिचित नहीं रही। जिन. 
परिस्थितियों स्रे यह विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, 
उनकी वह अवद्देलना नहीं कर सकती । इस समय 
आर्थिक सझ्कुट एक विश्वव्यापी समस्या है। 
पश्चिम के अत्यन्त धनी से घनो देश भी इस 
परिश्थिति का अनुभव कर रहे हैं। संयुक्त राज्य... 
अमेरिका, जोकि क्रषि और उद्योग-पन्धे दोनों... 
का ही देश है, वह भी मौजूदा आर्थिक सझुठ से | 
अपने आपको बचा नहीं सका। यद्यपि उसके 
बैक्न सोने से भरे पड़े हैं। भारत और बम, जोकि... 
केवल क्ृषिपधान देश हैं, अगर सब से बुरी 
प्रकार का आर्थिक सझ्कुट अनुभव करें, तो इसमें 
कोई आश्चये की बात नहीं है । हो 
घोर निराशा . 


“बसों इस समय एक अत्यन्त भयानक सछुट . | 


ँ अं ' भेड़ में मारे गए थे और मरणोपरान्त उनकी 
आआागे सिरों की दो कहानियाँ हैं। जन-साधारण का कथन है कि ये बर्मी-विद्ोह्ी अज्जरेज़ सैनिकों के द्वारा एक सुठ | 
कक से उनके सिर काट कर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए थे । सरकार का वक्तव्य 3 कि एक विवेकशूल्य अधिकारी के ह्वारा पहचान के निमित्त ये सिर बाशों 
से काट कर नगर में भेजे गए थे ! सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, पर यह्ट बात सत्य कि ः 
सहस्रों आस्माएँ काँप उडी थीं, सहस्त्रों झाँ खें गीज्ी हो गईं थीं और हज़ारों हृदय मूक-इणा एवं विवश-प्रतिकार के भावों से नाच उठे थे !! 0 


थऔ, उस समय आपने उसके विरोध में जो भाषण 
'दिए थे, वे आज भी लोगों को याद हैं । 

विद्रोह के प्रारम्भ से ही भारत-सरकार बसों 
के अधीश्वर की सेवा में अधिकाधिक शाक्ति 
समर्पित करती जा रही है। लॉ इविन ने अपने 
आखिरी कार्य के द्वारा बमो के गवर्नर को, बसों 
की श्रमुख सावंजनिक संस्थाओं को ग्रेर-क़ानूनी 


विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डाला है । एक 
कारण आपने यह बतलाया है कि गवनमेण्ट 
जनता से बिल्कुल अलग रहती है। गवनमेण्ट ने 
जनता के नेताओं से, जोकि देश की वास्तविक 
परिस्थितियों को जानते हैं, कभी परामश नहीं 
किया । भारत की तरद्द बसा के भी अधिकारियों 
ने अपने आपको जनता और लोकमत से बिलकुल 


मध्यकाल्यीन ऐतिटहासिक बर्बरता का यह रोमाआकारी दृश्य देख, 


का खामना कर रहा है। धान का भाव बहुत 
अधिक गिर जाने के कारण साधारण जनता 
की दशा अत्यन्त खराब हो गई है। पिछले तीन 
वर्षों में कैपीटेशन टेक्स के वसूल करने में जैसे- 
जैसे अत्याचार किए गए हैं, उनसे लोग जीवन 
से बिल्कुल निराश हो गए हैं।” पा 2 
उपरोक्त कथन खतरे बर्मियों की $ परि- 


) 


७ 
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स्थिति का पता चल जाता है। सर चारस और 
उनकी गवनमेण्ट ने जनता से अपने आपको 
अलग कर रवखा है | इंसीलिए विद्रोह को दबाने 
के लिए कड़े से कड़े उपायों का आश्रय लिया जा 
रहा है। परन्तु पिछले ६ मह्दोने की घटनाएँ वहाँ 
के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी | वे 
अब भी शस्त्र लिए हुए हैं। निकट-भविष्य में 


कोई समभोता होने की आशा भी नहीं दीख 
पड़ती । बर्भो नेताओं और गवनेर की जो कॉन्फ्रेन्स 


हुई थी, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह 

बात याद रखनी चाहिए कि इस विद्रोह के सम्बन्ध 
में विचार करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ़ 
से कुछ नहीं किया, बर्मी नेताओं ने अपनी तरफ़ 
स्ले इसका प्रस्ताव किया था। पहले तो सर चाल्से 
इन्स ने नेताओं की बात सुनी द्वी नहीं, परन्तु 
बाद में परिध्ितियों से विवश दो, कॉन्फ्रेन्स करने 
पर राजी हो गए | 


असन्तोषजनक माफ़ी की शर्ते 
सरकार ने विद्रोहियों को माफ़ी देने 
घोषणा निकाली है, परन्तु इससे परिस्थिति में 
बहुत कम असर पड़ा है। नेताओं ने यह बात 
गवर्नर से मिलने के वक्त पहले दी कद्द दी थी, 
परन्तु सर चात्स इन्स ने परिस्थिति पर विचार 
करने का वचन देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
किया । अब विद्रोहियों की माफ़ी की एक घोषणा 
ओऔर निकली है, जिसमें विद्रोह के नेताओं के 
अतिरिक्त सभी विद्रोहियों को माफ़ी देने की बात 
कही गई है । शर्ते यह है कि वे अपने गाँवों में लौट 
जायें और सरकारी अफ़सरों की सहायता करें । 
क्या इस प्रकार की बेंधी हुई माक्रियों से कार्य 
सिद्ध होने की आशा की जा सकती दै ? इसके 


लिए उदार भावना की आवश्यकता है। परन्तु 


विद्रोही माफ़ी की आवश्यकता इतनी नहीं सम- 
भते, जितनी कि सरकारी नीति के परिवर्तन की । 
असाधारण आर्थिक सझूद के कारण कैपिटेशन 
टक्स ने बर्मियों की अवस्था में भारी आघात पहुँ- 
च्याया है । परन्तु गवर्नमेण्ट की माँग में इससे कोई 
भी अन्तर नहीं पड़ा, क्‍योंकि शासन के खर्च ज्यों 
के त्यों बने हुए हैं । क्या भारत से प्धक कर देने 
पर बर्मियों की दशा सुधर जायगी ? बर्मी लोग 
खममते हैं कि बिना स्वाधीनता के बर्मियों की दशा 
नहीं सुधर सकती । 


पृथकरण का प्रश्न 

बर्मी नेताओं का एक डेपुटशन वायसरॉय से 
मिल [कर इस बात पर ज़ोर देना चाहता है कि 
बसों भारत से प्रथक न किया जाय । इस सम्बन्ध 
में कॉड्ग्रेस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ठ और सीधी - 
सादी है। कॉड्ग्रेंघ बर्मियों का अर्थ-शोषण करना 
नहीं चाहती। अगर बसों प्रथक होना चाहे तो 
वह प्रुथक हों सकता है, अगर वह भारत से मिला 
_इहना चाहता है तो वह बराबरी के पद पर उससे 
मिला रद सकता है.। परन्तु बमो का अध-शोषण 
आरतीय या विदेशी कोई भी नहीं कर सकेंगे। 
बम के प्रधक्रण का प्रश्न अभी निश्चित नहीं 


._ हुआ) यद्यपि गोलमेज् कॉन्फ्रेन्स ने इस सम्बन्ध 
में अपनी कुछ परिमिति स्वीकृति दे दी है। सर 


चाह्से इन्स के भेजे हुए बर्सी प्रतिनिधियों ने इस 
शर्ते पर बर्मा-प्थकरण की बात स्त्रीकार कर लो 
थी कि बम को औपलिवेशिक स्वरौज्य दे दिया 
जायगा। बमो इससे कम में कभी नहीं सन्तुष्ट 
हो सकता। भारत से प्रथक होते ही बमो पर 
विदेशी पूँजीपति झ्राथिक शोषण के लिए दूंट 
पड़ेंगे, क्योंकि बमो का बैभव अपरिसित और 
उसके शोषण के लिए केवल मूल-धन की आव- 
श्यकता है। विदेशी मूल-घन का अर्थ बमो की 
शुज्ञामी है । इसलिए बर्मियों का विदेशियों से 
सशझू होना स्व्राभाविक ही है। बसा में बड़े-बड़े 
सघन जड्गल और बड़ी-बड़ी खाने हैं। आजकल 
तेल्न का महत्व बहुत बढ़ा हुआ, है क्योंकि संसार 
की राजनीति तेल पर निर्भर है । त्रिटेन अधिक से 
अधिक तेल अपने क़ब्ज़े में कर लेना 'चाहता है । 
यह मूल्यवान वस्तु इस समय संसार में अमेरिका 
और इड्जलैश्ड दो देशों में बेंटी हुई है। 

इस बात में अब कोई सन्रेह नहीं कि कम 
से कम बर्मा में प्रथकरणवादियों की पूरी तौर से 
हार दो गई है। बर्मी चाहे भारतीय अंर्थ-शोषकों 
को नापसन्द करते हों, परन्तु वे यूगोपियन क्‍ 
| ॥॥ ॥ 


मम 
ब्लाक 
हमसे खरीदिए 

वाद! तथा 'भविष्यः में छूपे हुए 

ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना चाहें, तो 
न्‍हें वे आये मूल्य अथोत्‌ ३ आने प्रति 

वर्ग हजच के हिधाब से दे दिए जाबंगे ; 
डाक-ख़्च ख़रीदार को देना होगा । 

मेनेजर 'भविष्य' चन्द्रलोक, 


इलाहाबाद 


_ 
शोषकों को उनसे कहीं ज्यादा नापसन्द करते हैं। 
यह असम्भव है. कि बर्षों भारत से लोगों की 
इच्छा के विरुद्ध अलग कर दिया जाय । अब तक 
एक भी प्रमुख बर्मी ने इस देश से बसों के प्रथक 
किए जाने का समर्थन नहीं किया । 
नीति-परिवर्तन की आवश्यकता 
विद्रोह शान्त करने का जो केवल एक उपाय 
बाकी है, वह है प्रेमपूर्ण पारस्परिक खममोंता। 
बसी मेता, सरकार और विद्रोदियों के बीच में 
मध्यस्थता का कार्य करने के लिए पहले ही अपनी 
सेवा प्रस्तुत कर जुके हैं। अपनी जानों को 
जोखिम में डाल करे वे उनसे उनके जज्नली क्लिलों 
में जाकर मिलने और उन्हें:अपने मत में परव्तित 
करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अगर गवने- 
मेण्ट हृदय से समभौता चाहती है, तो उसे विद्रोह 
दबाने के लिए दूसरे मार्ग का अनुसरण करना 
: चाहिए | बल-प्रयोग विफल हुआ है । अब केवल 
सन्तोष देने का उपाय बाकी रह गया है। इसके 
लिए सब से पहले गवर्भमेण्ट को टेक्स वसूल 
करने के मौजूदा ढ्ल बिल्कुल बदल देने होंगे । 
बर्धियों से उतना ही कर माँगा जाय, जितना कि 


वे दे सकते हों । उनसे उतना वसूल करने का 
प्रयत्न न किया जाय, जितना कि गवनमेण्ट अपने 
खर्चीले शासन के लिए चाहती है । संघार भर में 
सब से अधिक व्यय करने वाला शासन, संसार 
भर में सब से अधिक ग्ररीब के बल ॒पर नहीं चल 
सकता | बर्मी भारतीयों की अपेक्षा किसी प्रकार 
विशेष धनी नहीं हैं । बर्मा और भारत दोनों 
जगह, करों के सम्बन्ध में भारी परिवतन होने 
की आवश्यकता है | 
सर चाल्से इन्ध्त हटाए जायें 

असाधारण आर्थिक सडझ्कूट के मारे हुए लोग 
कर देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, जब 
कि उनके पास दे ने के लिए कुछ है ही नहीं। नए 
उपायों के साथ ही साथ नए आदमियों को भी 
आवश्यकता पड़ेगी । सब से पहले सर चार्स इन्स 
को, जोकि बम्ती में एक अत्यन्त असफल शासक 
प्रमाणित हुए हैं, हट जाना होगा और उनके 
स्थान पर कोई अधिक सहालुभूतिपूण मलुष्य 
भेजना होगा। बमो को प्रथकु करने की उनकी 
स्कीस झ्सफत्त प्रमाणित हुई है | अब उनके द्वारा 
नियुक्त गोलमेज़ के प्रतिनिधि भी उनके इशारों 
पर नहीं चंलेंगे। इस देश और बमो, दोनों 
ही स्थानों के भूमिकरों में पूर्ण परिवर्तन की 
आवश्यकता है | उप्ते परिवर्तित करके ऐसा बना 
देने की आवश्यकता है, जिससे किसान अपना 
भरण-पोषण भी कर सकें। आजकल तो अच्छी 
से अच्छी फ़सल होने पर भी उश्चके पास भोजन 
तक के लिए. मुश्किल से बचता है। इसके लिए 
इस देश और बर्मा-शास्रन की प्राचीन पद्धतियों 
को छोड़ना और उनके स्थान पर कम खर्च वाली 
शाखन-पद्धतियों को स्थापित करना होगा। खर 
चाल्स इन्ख को अपनी जगद्द ग्ररीबों से सहालु- 
भूति रखने वाले किसी दूसरे मनुष्य के लिए 
खाली करनी होगी । उस जगह के लिए सर जेम्स 
क्रेरार भी, जिसका नाम बर्मो की गवनरी के लिए 
लिया जा रद्द है, उपयुक्त न होंगे, क्योंकि शिमला 
में वे असफल प्रमाणित हुए हैं, बर्मो में उनकी 
सफलता की कोई आशा नहीं है । 


022 आज उत्तम और 'परीक्षित 
अं ज्ं सदा मिलते हैं। 


ब्य हा 
चष १, खराड ४, संरूया ८ ] 


दिल्ली पडयन्त्र रे 


_ क्ा० १६ शबाई को बिल्लो पक्‍त्रबीस में खेशब | हुआ है छत आग द्ूप7777575< १६ जुलाई को दिज्लो षड्यन्त्र-झेस में स्पेशल 
"द्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त-पत्ष के वक्री् मि० एस० 
5छएुन० बोस ने उल अज्ञी पर लम्बी बहस की, जिसमें 
कहा गया था कि आगे कारंवाई प्रारम्भ करने के पहल्ले 
इस घड़यन्त्र का फ़रार अभियुक्त दज़ारील्ाल, जोकि 
पटना में गिरफ़्तार हो गया है, इस अदारूत के सामने 
“पेश किया जाय । आपने कहा कि दिल्ली के चीफ़-कमिश्नर 

ने जब दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों के ्विए सेम्मि- 
कित विचार का हुक्म निकाला था, उस्च समय ६ अभि- 
युक्त फ़रार थे, जिनमें एक हज़ारीकालब भी था। अब 
इज़ारीलाल गिरफ़्तार हो गया है और गवनंमेणट की 
'क़ानूनी हिरासत में है, इसलिए अआ।गे कारंवाई प्रारम्भ 
होने के पहले उसका इस श्रदालत के सामने पेश क्रिया 
जाना आवश्यक है । मि० बोस ने कहा कि जब तक वह 
चालान बदल्ल न दिया जाय, जिप्में लिखा हुआ है कि 
इस पड्यन्त्र केस में हज़ारीक्ाल की ज़रूरत है, तब तक 
अभियुक्तों के संयुक्त विचार के लिए हइज़ारीबाज की 
उपस्थिति आवश्यक है | आपने यद्द भी कहा है कि यदि 
'इस षड्यन्त्र केस में इज़ारीलाल को शामित्र करना है, 
तो फ्रानूनन्‌ गवाही दर्ज होने की कारंबाई उसकी उप- 
स्थिति में ही होनी चाहिए | ऐला न होने से उसे अपनी 
जौर-मौजूदगी की कारंवाई फिर 'से प्रारम्भ कराने का 
अधिकार द्वोगा। 


सरकारी वकील का उत्तर 
सरकारी वकोतल मि० जफ़रुज्ञा ख़ाँ ने अभियुक्त-पत्त 
व वकील सि० एस० एन० बोस को बहस का उत्तर देते 
हुए कष्दा कि हजारीलान्न गिरफ़्तार हो गया है और वह 
गवर्नमेण्ट की क़रानूनी द्विरासत में है, यह मैं मानता हूँ । 
परन्तु मेरा कहना यह है कि इस केस में:हजारीजाल का 
शासिल्न किया जाना बिलकुल अनावश्यक है। आपने 
अभियुक्तों के संयुक्त विचार के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
-करते हुए कष्टा कि अभियुक्तों के संयुक्त विचार का नियम 
केवल अदालती कारंवाई को सहूब्ियत के लिए रक्खा 
गया है | अशर सबूत-पक्त चाहे तो प्रत्येक अभियुक्त का 
विचार अल्वग-अलग करने के लिए कह सकता है। 
इसलिए किसी एक फ़रार अभियुक्त या. कई फ़रार 
अभियुक्तों के पकड़ जाने से मौजूदा मामत्ते को कारंवाई 
में कोई बाधा नहों पहुँचती । सबूत-पक्ष चाहे तो 
इज़ारीलाज् का विचार बिल्कुल्न अलग से किया जा 
सकता है । सरकारी वकील ने कट्दा कि इस समय 
इज़ारीलाल पटना में न्‍्याय-विभाग की हिरासत में है। 
थ्द ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट इज़ारीलाब को मौजूदगी 
के लिए ज़ोर नहीं दे सकता। पटना के अधिकारियों से 
-इस सम्बन्ध में केवल प्राथंना की जा सकती है। वे 
अपनी सुविधाजुसार चाहें तो दज़ारीलाब को यहाँ 
-मेजने की अजुमति दे सकते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में 
ज्ञाँच करने से ही दीक-दीक बात मालूम दो सकती है । 
ए्ँ बहादुर अमीरुद्दीन जज--तो वया आप हज्ञारी- 
बालन का विचार इस पषड़यन्त्र केस से अल्वग करने के 
लिए कहते हैं ? ४ 
सरकारी चकील--हाँ, हम उसके विहद्ध मामला 
ज़रूर चलाना चादते हैं, परन्तु इन अभियुक्तों के साथ 
विचार होने के पक में हम नहीं हैं, न इम मामले के 
फिर से भारम्भ होने के दी पत्त में हैं । , 
अशियुक्त-पक्ष के सीनियर वकीज़ डॉ० किचलू ने 
कहा कि हज़ारीछाल की उपस्थिति इस केस में क्रानूनन्‌ 
्ञरूरी है । 


समि० बोस ने सरकारों पत्ष के वकोंख का उत्तर देते 


हुए कहा कि हज़ारीब्ाल की गणना अब फ़रार अभियुक्तों 
में नहीं है, वद अब इस पड्यन्त्र केल का अभियुक्त है । 
इसलिए इप घड्यन्‍्त्र केस की कारंवाई आगे चल्नाने के 
किए डसका इध अद्ाल्नत के सामने पेश किया जाना 
आवश्यक है । 

दोनों तरफ़ की बहस सुन लेने के बाद द्विब्यूनक् ने 
अपना बि्णंय देते हुए कद्दा कि हज़ारीलाल के लिए 


अदाज्लत की कारंवाई रोक रखना ज़हरी नहीं है, 


क्योंकि उप्की उपस्थिति की ऐसी कोई ज़रू!त नहों 
है । ट्विब्यूनल्ल ने इस सम्बन्ध में एक लिखित आज्ञा 
निकाज्ञ देने का हुक्म दिया । 

इसके बाद, मि० बोघ की तबियत कुछ अन्यमन- 
रुक हो जाने के कारण, अदाल्वत की कारताई स्थगित 
हो गईं और सुख़बिर केज्ञाशपति की जिरह न॒प्रारम्प 
हो सकी | 

एक रोज़ पहल्चे की ख़बर है कि जेल में दिल्ली 
घड्यन्त्र केशव के अभियुक्तों की बैरकों की, जेन्न के 
अधिकारियों ने एक घण्टे तक तलाशो जी। कोई 
सन्देहजनक वस्तु नहीं पाई गई। तज्ाशी का कॉरण 
नहीं मालूम हुआ । 

ता० १८ जुब्नाई को दिरज्ली पड्यन्त्र केख में स्पेशल 
द्रिब्यूनत के सामने सबूत-पक्त की ओर से अभियुक्त 
घन्वम्तरि की गिरफ़्तारी और एक कॉन्स्टेबिज्ल पर गोली 
चल्वाने के सम्बन्ध में गवाही हुईं । अभियुक्त-पत्त के 
वकील डॉ० किचलू भौर पमक्‍्रि० बोख को अनुपस्थिति के 
कारण सुख़बिर कैज्ञाशपति की जिरह नहों प्रारम्भ हो 
खकी | डॉ० किचलू अपने पेशे के कार्य से कहों बाइर 
चत्ते जाने के कारण और मि० बोल ध्रस्वस्थता के कारण 
नहीं उपस्थित हो सके । सबूत की झोर से आठ गवाहों 
की गवाहियाँ हुई-। ! 

पहला गवाह दिल्ली पुत्नीत्त का मोहम्मद अक़ज्ञल 
शादइ, हेड कॉ्स्टेबिल था | उसने अपनी गवाही में कहा 
कि ३ लवम्दर सन्‌ १६३० को मेरी ड्यूरों कचेद्री में 
थी । जब मैं अपनी ड्यूटी से घण्टा-घर के पास से होता 
हुआ फ़तेहपुरी की तरफ़ लौट रहा था, तब मैंने अपने 
पीछे एक आदमी को, जोकि अभियुक्त धन्वन्तरि था, 
फ़तेइपुरी की तरफ़ दौइते हुए देखा । इसके साथ ही मैंने 
सीटी की आवाज्ञ भी सुबी थी । सीटी की थ्ावाज्ञ सुबने 
के कारण मैंने उसको पकड़ने का प्रथल किया, परन्तु वह 
जिकल गया | क़रीब दस गज्ञ आगे निकत्ष जाने पर उसने 
मेरी तरफ़ पिस्तौक् बाई, जिससे एक गोली मेरे लगी । 
गोली लगने पर क़रोब १४ मिनट तक में बेशेश पढ़ा 
रहा | होश आने पर मैं फिर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा । 
उसने फिर गोली चल्लाई, परन्तु वह मुझे लगी नहीं। 
इसके बाद मैंने उसे पकड़ किया । इसी बीच कुछ और 


कॉन्स्टेबिल पहुँच गए और उसे गिरफ़्तार करके कोत- 


वाली ले गए | उस वक्त मैं फिर बेहोश हो गया । मेंने 


कोतवाली में पुल्नीस इन्स्पेक्टर के सामने उपशेक्त घटना | 


की रिपोर्ट लिखा दी । अदालत के सासने उस रिषोर्ट के 
देखने पर गवाह ने कहा कि यह वही रिपोर्ट है । 
प्र०--घटना के समय क्‍या वक्त था ? 
उ०-पाँच बजे शाम का वक्त था| 
इसके बाद गवाह ने अभियुक्त घन्वन्तरि की शनाछूत 
की । गवाह ने उस पिस्तौल की भी शनाह़्त की, जिससे 
डसने गोली चलाई थी । है 
.. इसझे बाद गवाह ने कहा कि सें सिविल्ल अस्पताल 
पहुँचाया गया । झस्पताल में मैं उन्नोस दिव तक था|. 
दूसरा गवाद अब्दुल मजीद कॉन्ट्टेबिल था, जिपकी. 


की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही 


'कोतवाल्ली में स्पेशल ड्यूटो थो। उप्ने अपनी गवाही में 
कहा कि पहल्ली नवम्बर को, जब मैं चाँदनो चौक में था, 
सब 'पकड़ो, पहड़ो? की आवाज़ सुनी और अभियुक्त घन्व- 
नतरि को पिस्तौज चज्नाते हुए और एक कॉन्स्टेबि्न को 


उसके पोछे दौड़ते हुए देखा । इसके बाद मैंने करीब दस _ 


गज्ञ के फ़ापले से देखा कि मोहस्मद अफ़जुल्न कॉन्स्टे- 
बिल्ल अभियुक्त को बेकाबू कर रहा है । सहायता के ल्लिए 


मेरे पहुँचने के पहले कई एक पुल्लीस कॉन्स्टेबित्र वहाँ: . 


पहुँच गए, जिन्होंने धन्वन्तरि को पऊड़ ल्िया। मैंने 
धघन्वन्तरि के सर पर एक लाठी मारो और उसके हाथ 


का रिवॉल्वर छीन क़िया। मैं भ्रभियुक्त से क़रीब चार. 


क़ंदम के फ़ापले पर खड़ा था, इतने में मेरे पाल चार- 
पाँच सिक्ख पहुँच गए और सुरप्ते रिवॉल्वर सोने का 
प्रयत्न करने लगे, परन्तु एक लाठी का वार करते हो वे 
सब भाग गए । ३ । 
इसप्तके बाद पुत्नीस अभियुक्त को गिरफ़ंतार करके 


कोतवाल्वी को तरफ़ रवाना हुईं । घण्टा-्व्र के पास. 


अब्दुल्वही द इन्स्पेक्टर और दूधरे ल्लोग मिले । 

इंपके बाद गवाह ने उप्र पिस्तौल की शनाख़्त 
की, जिसको उसने धन्वन्तरि से छीना था। उसने 
अभियुक्त घन्वन्तरि की भी शनाख़्त की । 


गवाह ने कहा कि सोहस्मद्‌ अफ़ज़लशाह ग्रोल्ी | 
लगने के कारण बेहोश हो गए थे और लाँगा पर : 


कोतवाली ब्राए गए थे । 

इस बीच में अभियुक्त वात्सायन ने अदाज्नत से 
प्रार्थता की कि पवाह्द ने जैधा वाक्य कहा है, चैधा ही 
लिखा जाय । हे 822. 

इसके बाद तीसरा गवाह हेड-कॉन्स्टेबिल मोहर्मद 
हैदर पेश किया गया । उसने अपनी गवाही में कहा कि 
$ चवस्वर सन्‌ १६३० को मेरी ड्यूटी कोतवाली में 
थी | उस्त दिन पाँच बजे शाम को मैं अपने निजी कार्य 
से बिल्लीमारन स्ट्रोट गया था । नील का कटरा के 
सामने मैंने दो आदमियों को दोड़ते हुए देखा और 
पुक्कीख की सोटी सुनी । मैंने धन्वन्तरि के पीछे मोहम्मद 
अफ़ज़ल और एक दूसरे कॉन्स्टेबिल् को भी दौइते 
देखा। मैंने धन्वन्तरि को मोहम्मद श्रफ़ज़ल पर गोली 
चलत्नाते हुए देखा । धन्वन्तरि के साथ एक और ब्यक्ति 
था, जो इस. दौड़ में ग़ायब हो गया। धन्वन्तरि ने दो 
बार गोली चल्नाई थी, परन्तु मोहस्मद भ्रफ़ ज़त्न को पहली 
ही गोली लगी थो | इसके बाद उपने आक्रमणकारी 
को पकड़ लिय। । गवाह ने कष्ठा कि कॉन्स्टेबिल अब्दुल 
मलीद ने धन्वन्तरि को एक लाठी सारी और उसके हाथ 
का पिस्तौल्ल छीन किया । | त 

पिंस्तौल्ल की शनाछ़्त करने के लिए कहने पर गवाह 
ने पहले कहा कि वह पिस्तौज इससे कुछ बड़ा था, परन्तु 
बाद मैं उसने कद्दा जि यह वही पिस्तोल्न है, जो धन्वन्तरि 
के पाप्त था, क्योंकि पिस्तौल को मूठ का ट्रेड मार्क मैं 
पहचानता हूँ । पकड़े जाने के समय घन्वन्तरि ने मेरी 
डँगन्बी और मेरे बाँह पर आक्रमण किया था । 


डॉक्टर की गवाही 

इसके बाद डॉ० मोहम्मद फ़ज़ल की गवाही हुईं, 
जिनकी दूकान फ़तेदपुरी में है। आपने अपनों गवादी में 
कहा कि पुल्लीस द्वारा धन्वन्तरि के पकड़े जाने को घटना 
मैंने स्वयं देखी थी । पहले के गंवाद्ों का समर्थन करते 
हुए आपने घटना का पूरा विवरण बतल्ाथा। परन्तु 
आप अभियुक्त की शनाड़व नहीं कर सके, क्यों कि घटना 
के समय दूकान से अभियुक्त का चेहरा ठीक तरह से नहीं: 
देख सके थे । । 


है] 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८८ 


इसके बाद कपड़े के एक दूकानदार अब्दुल वहीद ने 
अपनी गवाही में कह्टा कि क़रोब नौ महीने हुए, मैंने उस 
कॉन्स्टेबिल को अस्पताल में देखा था, जिसको घन्वन्तरि 
की गोली कगी थी । गवाह ने अदालत के सामने उस 


, कारतूस को शनाछत की, जोकि अस्पताल में ऑपरेशन . 


करने पर कॉन्स्टेबिल के शरीर से निकला था। इसके 
बाद गवाह ने सोहर्मद्‌ अफ़ज़ल शाह कॉन्स्टेबिल और 
एुक पुल्लीस-अफ़सर को शनाछ्त की । 
सीसगञ्ष गुरुद्वारा के एक सिक्‍ख ज्वालासिंद ने 
अपनी गवाही में कहा कि क़रीब आठ मध्टीने हुए, मैं 
कोतवाली में जुल्लाया गया था। मेरे सामने एक क्ेदी 
के कपड़े उतारे गए थे। गवाह ने कद्दा कि समय 
अधिक बीत जाने के कारण में उस क़ेदी का नाम 
बताने यां उसकी शनाख़्त करने या उसके विषय 
में विशेष व्योरा बताने में असमर्थ हूँ । इस पर गवाह 
को वे काग़ज़ दिखलाए गए, जिन पर उसके हस्ताक्षर 
थे । गवाह ने कहा कि हस्ताक्षर मेरे ही हैं । ये इस्ताक्र 
कोतवाली में मुकसे कराए गए थे। मुम्े याद नहीं है 
कि वे काराज़, जिन पर कोतवाली में मेरे हस्ताक्षर ल्षिए 
गए थे, मुझ्ेक पढ़ कर सुनाए गए थे या नहीं । 
इसके बाद असिस्टेण्ट सब-इन्स्पेक्टर मोहर्मद- 
आजी ने अपनी गवाही में कद्दा कि $ नवग्बर को दोप- 
इर के वक्त मेरी ड्यूटी कोतवाल्ली में थी। क़रीब ३ या 
४ बजे ख़बर मिल्ली कि डॉ० हरीराम की दूकान के पास 
- पिस्तौल से गोली चली और अपराधी गिरफ़्तार कर 
जिया गया है। यह ख़बर टेल्नोफ़ोन से प्रित्ञी थी। 
इसके थोड़ी ही देर में इन्स्पेक्टर अब्दुल बद्दीद और 
दूसरे पुक्लीस अफ़सर घटनास्थल की ओर रवाना हुए। 
घयटा-घर के पाल पहुँचने पर कुछ पएुल्लीस के आदमी 
मिले, जोकि अभियुक्त धन्वन्तरि को कोतवाली जा 
रहे थे । 
इम लोग कोतवाली. वापस आए । अब्दुल्न मजीद 
कॉन्स्टेबिल ने पिस्तौल अब्दुल वहीद को दे दिया। मैंने 
इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद के कथनाजुधार इस घटना में पाई 
हुईं चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की । गवांह ने अदालत 
के सामने उस लिस्ट और पिस्तौल की शनाख़त की । 
मैं कॉन्स्टेबिल मोहम्मद 'अफ़ज़ल शाह को, जोकि 
घायल था, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन 
: करके एक छोटी सी कारतूस निकाली । मैंने कारतूस 
को और कॉन्स्टेबिल के कपडों को क़रठ्ज़े में कर 
और कोतवात्ी ले आया | गवाह ने अदालत के सामने 
उन चीज़ों की शनाझत को । 
इसके बाद अदालत स्थगित हो गई । 
ञ्राज ता० २० जुल्लाई को दिल्ली पह्यम्त्र केस में 
स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुख़बिर कैल्ाशपति की 
जिरह प्रारम्भ हुई । 
अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० कोस की जिरह के 
उत्तर में सुज़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं ता० २८ 
अक्टूबर को ८ बजे रात के समय गिरफ़्तार हुआ था । 
॥ झुझे उस सड़क का नाम मालूम नहीं, जहाँ में गिरफ़्तार 
हुआ था। !( 
प्र०-- गिरफ़्तारी के स्थान से तुम्हारा घर कितनी 
दूर है | 
: 5०-- गिरफ़्तारी के स्थान से मेरा घर क़रीब एक 
फ़र्ल्ाज़ की दूरी पर है। मुझे चार व्यक्तियों ने गिरफ़्तार 


किया था, परन्तु मैं उनके नाम नहीं जानता। जिम | 
एक सड़क के नज़- | 
| कब गिरफ़्तार हुईं थीं £ 
ज्ञिन व्यक्तियों ने तुम्हें गिरफ़्तर किया क्‍ 
(हुद्ला थाई 


स्थान पर मैं गिरफ़्तार हुआ था, वह हे 
दीक है, जहाँ षहुत से आदमी आया-जाया करते हैं । 
ध्र०--क्या 

था, वे वर्दी में थे £ 
.._ उ०--नहीं। वे साधारण पोशाक में थे। आस 


बांस बहुत से कॉल्स्टेबिल छिपे हुए खड़े थे । भुख़बिर ' 


ने कहा कि कुछ फ़ासले पर मैंने सी० आई० डी० के 
इन्स्पेक्टर सरदार करमधिह को भो खड़े हुए देखा था। 
मैं यह नहीं कह्ठ सकता कि उस समय कितने कॉन्स्टे- 
बिल वर्दी में थे। मैंने दो-तींन को देखा था, इससे 
अधिक के विषय में नहीं जानता। गिरफ़्तारी के बाद 
मैं अपने मकान पर त्ञाया गया। शान्ति का नाम 
पुकारने पर मकान का द्रवाज़ा खुला | शान्ति हरद्वारी- 
लात की भतीजी थी । मकान खुलने पर मेरे साथ राम, 
सरदार करमलिह और कुछ पुल्लीस के आदमी सकान के 
अन्दर गए । वे ल्लोग सीधे मकान के ऊपर के खण्ड में 
गए और मेरे कमरे की तलाशी जी ! 

प्र०--कौन ऊपर गया 

ड०--वे सब लोग, जो मेरे साथ आए थे । 

प्र०--ऊपर जाकर उन्‍होंने क्या किया १ 

उ०-पहले-पहल उन्होंने मेरी तत्नाशी क्ली । तज्ञाशी 
में एक पिस्तौज्न और कुछ काग़ज्ञ मिले थे । 

प्र०--क्या तल्लाशी में पाई हुई 'चीज़ों की कोई 
ब्विस्ट तैयार को गई थी ? 

उ०--नहीं । उन्होंने सब चीज़ें चारपाई पर रख दी 
थीं। मेरी तल्लाशी ल्लेने के पहले दो व्यक्ति और बुला 
लिए गए थे । उनमें से एक दीनबन्धु गुप्त था, जिसे में 
जानता था, क्‍योंकि वह उसी गढ्ली में रहता था । सरदार 
क्रम लि की मातहती में पुल्लीस ने २ बजे रात तक मेरे 
कमरे की तल्ाशी ह्वी | तब्बाशी मेरे कमरे के अन्दर नहीं 
हुईं थी। कमरे को चीज़ें बाहर करके तब उनकी तत्लाशी 
लो जाती थी । मेरे कमरे की तलाशी के बाद पुल्लीस ने 
उसके बग़ा्ञ वाले कमरे की तक्ाशी जी, जिसमें हरद्वारी- 
लाल की चीज़ें रहा करतो थीं। इसके बाद मकान के 
नीचे दिस्से की तब्लाशी हुईं। हरह्वारीज्ाब के कमरे की 
तलाशी के समय पुल्लीस मुमे वहाँ नहीं ले गई | हर- 
द्वारीलाल के कमरे की चीजों में पुलीस को कोई सन्देष 
की चीज नहीं मित्री । हरद्वारीज्ञाल के कोट की जेब में 
कुछ काग़ज मिल्ले थे। हरहारीज्ञाल की सी और शान्ति 
और उनके कुटुम्ब के दूसरे व्यक्ति घर की तल्ाशो के 
समय उपस्थित थे । 

प्र०--पूरे मकान की तज्याशोी कब समाप्त हुईं थी ! 

उ०--रांत को क़रीब तीन बजे के समय । तद्शाशी 
के बाद हरह्ारीलाल और किशोरीलाज भी गि?फ़्तार 
कर लिए गए। वहाँ से हम लोग हाउज़ क़्ाज़ी पुल्नीस- 
ध्वौकी में पहुँचाए गए । 

पुल्लनीस-चौकी में मेरी फिर तत्बाशी हुई और इसके 
बाद बन्द कर दिया गया। मैं वहाँ सात बजे सबेरे तक 
रहा था। इस बीच में मुरूसे कोई अफ़सर मिलने नहीं 
आया था। सबेरे सात बजे सरदार करमधिह आए 
जोकि कुछ पुल्लीम के आदमियों के साथ छुमे सिविज् 
लाइन की चौकी में ले गए | मुझे वहाँ मोटर पर ले गए 
भे । हरद्ारीलाल और किशोरीज्ञाल मेरे साथ नहीं गए 
थे। 

प्र०--सिवित्र क्ाइन पुलीस-चौकी में सब से पहल 
अफ़सर आपसे कौन मिल्ला था? । 

ड०- ख़ान अब्दुल्न समद | इसके बाद मीर मुम- 
ताज हुसैन इन्स्पेक्टर जिले थे । 5 
. अफ़सरों ने मुझसे मेरा परिचय पूछा था और मेरे 
साथ राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद किया था। उन दोनों 
अफसरों के अतिश्क्ति और दूसरा कोई भी अक्सर उस 
दिन मुभसे नहों मिला । 3 

प्र०--क्या तुम जानते हो कि सुपस्माव चन्द्रावती 


3उ०--सम्भवतः उसी रात को, जब मैं गिरफ़्तार 


प्रष--आपको चन्द्रावतों की गिरफ़्तारी की बात 
कैसे मालूम हुईं थी ! 
१ ४ ९ 


उ०--चन्द्रावती ने मुरूसे स्वयं कहा था । 
इस पर अदालत ने अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० - 
बोस से कहा कि चर्द्रावती और कैल्ाशपति के बीच में 
गिरफ़्तारी को बातचीत का इस केस से कौन सा 
सम्बन्ध है १ 
अदालत ने सुख़बिर से पृला--कितने दिनों के बाद : 
तुम्हें चन्द्रावती की गिरफ़्तारी की बात मालूम हुई थी £ ' 
कैज्ञाशपति--उसकी गिरफ्तारी के दो हफ़्ते के बाद, 
जब वह सुम्के दिखलाई पड़ी और उसने अपनी गिर- 
फ़्तारी के विषय में मुझसे कहा । 
मि० बोस--३० अक्टूबर को जो अफ्रसर तुमसे * 
मिलने आए थे, वे कौन थे ? 
ड०--ख़ान अब्दुल्न समद ख़ाँ और मीर सुमताज- 
इसेन । वे मेरे पास ११ बजे दोपहर को आए थे और 
शाम तक रहे थे। बातचीत में” उन्होंने मेरा पहले का? 
पूरा परिचय पूछा था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ३० 
अक्टूबर से अपना बयान देना प्रारम्भ किया -था। 
प्र०--क्या किसी अफ़सर ने तुमसे बयान देने के: 
क्षिए कहा था! 
ल०--हाँ | उन्होंने पूछा था कि क्या तुम अपना 
बयान दोगे । मैंने कहा हाँ, दूँगा । 
मुज़बिर ने कहा कि बयान देने के पहले स्पेशल 
सी० आई० डी० के अफ़सर मि० पील मुभसे मिल्ने थे । 
प्र०--मि० पील् तुस्हारे पास क्‍यों आए थे १. 
उ०--२६ अ्रक्‍्टूबर को मैंने मि० अब्दुल समद खाँ 
से पूछा था, कि क्या आप उत्तरदायी अफसर हैं ? इस 
पर उन्होंने कहा था कि हम ल्लोग पुल्नीस के स्पेशल 
सुपरियटेण्डेय/ मि० पीर की मातहती में कार्य कर रहे 
हैं। मैंने मि० पील से मिलने की इच्छा प्रकट की । मेरा 
उनसे मिलने का उद्देश्य जिज्ासु अफ़सरों के कष्टों से 
बचना था | जब पहल्ले-पहल मि० पील सुभसे मिलते थे, 
तब मेरा नाम पूछा था। मुझे नहीं मालूम और उन्होंने 
मुझसे क्या पूछा था । 
सुख़बिर ने कहा कि मेश बयान एक महीने तक 
लिखा गया था । बयान लिखे जाने के समय में घिविल 
ब्ाइन की पुक्नीस-चौकी में था । जब-तब कुछ मकानों 
को दिखलज्ाने और उनकी शनाख़्त करने के लिए 
वे मुझे बाइर ले जाया करते थे। प्रायः मियाँ जग- 
दीशर्तिंह मेरे खाथ जाया करते थे। बयान प्रारम्भ हो 
जाने के आठ या दूध दिन बाद मि० पोत्न भी एक बार 
मेरे साथ गए थे । 
प्र०-कंया बयान लिखे जाने के-समय कोई मैजि- 
स्ट्रेट तुमसे मिला था 
: उ०--हाँ, मि० ईंसर मोहस्त देने के लिए मुझसे ' 
मिल्ले थे । 
प्र०--क्या बयान लिखे जाने के समय में कभी तुम ' 
कचेहरी पहुँचाए गए थे ? 
उ०--नहीं । 
सुख़बिर ने कहा कि दिसम्बर सह्दीने के झन्त में 
मि० पील ने मुझसे पूछा कि क्या मैजिस्ट्रेट के सामने 
बयान दोगे । मैंने स्वीकार कर ल्षिया । 


माफी का प्रस्ताव _ 


यह प्रश्न करने पर कि माफ़ी का प्रस्ताव कब रक्‍्खा 
गया था, मुख़बिर केल्लाशपति ने कष्ठा कि माफ़ो का 
प्रस्ताव मि० ईंसर ने घिविज्ञ त्राइन की पुल्लीस-चोडी 
में मेरे सामने रक्‍्ला था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा 
बयान मैजिस्ट्रेट के. सामने उसी दिन से दुज होना - 
प्रारम्भ हो गया था, जिस- दिन सिविद्ध लाइन की 
'पुल्लीख-चौकी में सुझे माफ़ी दी गई थी। ५ 

सुख़बिर ने कहा कि माफ़ी का प्रस्ताव सिवा मि० - 
ईंसर के और दूसरा कोई भी अफूपर मेरे सामने ल्लेकर ? 


धर्ष १९, खण्ड ४, खंख्या ८ 


३७ 


नहीं आया था। मि० ईसर ने मुझे माफ़ी दी थी। थों। मेरा भाई भी सुमूसे ढो या-त्तीन बार मित्नने 


माफ़ी सिल्न जाने के कुछ दिन बाद में सिविल लाइन की 
पुल्नील-चौकी से हटा कर मुग़ल फ़ोर्ट की हिरासत में 
कर दिया गया था। मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाने वाल्ना 
मेरा बयान फ़ोटे में बराबर दर्ज होता जाता था। 
पन्‍्द्रह दिन के अन्तर में सुखम्भात चन्द्रावती से दो 
बार मेरी सुल्लाक़ात हुईं थी। दोनों बार द्वगसग 
पन्‍्व्ृह-पन्द्द्द मिनट को मुल्लाक्ात हुईं थी । परन्तु मुम्फे 
यह याद नहों है कि क्‍या बातचीत हुईंथी। वे एक 
या दो बार और मिल्री थीं । 

प्र०--क्या तुमने उनसे यह नहीं पूछा कि वे तुमसे 
क्यों मिलने आई थों ? 

डउ०--नहीं । वे साधारणतया जैसे और ल्लोग 
मिलने आते हैं वेसे ही आई थीं। 

सुख़बिर ने कद्दा कि गिरिवरसिंह् और डी० वी०| 
तेलज्ञ, जोकि सम्भवतः मुख़बिर ड्ो गए थे, मेरे डी साथ 
फोटे में रक्‍्खे गए थे । 

प्र०--क्या गिरिवरलिंह भौर तेललज्षः अपने बयानों के 
विषय में तुमसे बातचीत किया करते थे ? 

उड०--नहीं । मैंने अपना कोई भो बयान किसी से 
नहीं प्रकट किया । £ 

यह प्रश्न करने पर कि चन्द्रावती पहले-पहल कब 
मिलनी थीं, मुख़बिर कैज्ञाशपति ने कह्टा कि फ्रो्ट में रहने 
के समय वे चार या पाँच बार मुझसे मिलने के ल्लिए 
आई थों। फोटे में आने के क़रीब एक महीना बाद चे 
सुरूसे मिल्नी थीं । 

परस्पर बातचीत के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर सुख़- 
बिर ने फिर कहा कि मुझे याद नहों है कि सुरूसे और 
चन्द्रावती से क्या बातचीत हुईं थी। 

इसके बाद मै निस्ट्रेट के सामने दिए जाने वाले बयान 
के सम्बन्ध में सुज़बिर ने कद्दा कि सिविज्न लाइन की 
पुत्तीस-चौकी में कुछ बिखने का सामान मुझे मित्वा था। 
मुझे अपने बयानों के लिए कभी कोई शोट नहीं बनाना 
पड़ा । । 
प्र०--फ़ोर्ट में तुम क्लोगों का पहरेदार कौन था * 

ड०--क्या आपका ताथप्पय॑ नामों से है ? 

प्र»--कौन भफ़सर था £ 

डउ०--मैं पुलीस के पहरे में था, परन्तु मैं किसी का 
नाम नहीं जानता । 

प्र०--क्या जब मि० इंसर तुम्दारा बयान दर्ज करते 
थ्रे, उस समय कुछ पुत्लीस के अफ़सर भी मौजूद रद्दा 
करते थे 

उ०--हाँ ! सरदार आगसिह ओर ख़ान अब्दुल 
समद्‌ ख़ाँ रहा. करते थे । सरदार आगसिह भी प्रश्न 
किया करते थे । मैंने अपना बयान अबरेज़ी में दिया था । 


जेल में हटाए गए । 
सुज़बिर ने कद्दा कि २९ प्प्रि्न को मैं जेल्ल में भेजा 
गया था । वहाँ उस वाड्ड में रक्‍्खा गया था, जिसे सम्भ- 
वतः यूरोपियन वार्ड कहते हैं। पाँच या छुः सुख़बिर 
उसी वार्ड में रक्‍्खे गए थे। जेक्ष में क़रीब दस या बारह 
पहरेवार हैं, परन्तु एुलीस का कोई आदमी नहीं है। | 
/ प्र०--क्‍्या २४ एप्रित् से कोई छुललीस का अफ़सर 
तुमसे मित्ना है ? 
डउ०--कोई नहों, सिवा उन ल्लोगों के, 
लाने के लिए आते हैं । 
प्र०--जेल में कोई और दूसरा व्यक्ति कभो तुमसे 


मिलने आया था £ 
3ड०--हाँ । एक बाद मेरे पिता सुरूसे मिल्लने के लिए 


आए थे । परन्तु चन्द्रावतो मुझसे क़रीब <. बार मिलने 


जोकि यहाँ 


के लिए आया था। 


मुखबिरों से कोई बातचीत नहीं 
दूसरे सुख़बिरों से बातचीत के सम्बन्ध में प्रश्न 
करने पर सुख़बिर केल्लाशपति ने कहा, कि यद्यपि इस 
लोगों का भोजन एक ही जगह पकाया जाता है, फिर भो 
इम लोग अपने-अपने कमरों में अब्वग-अब्बग खाते हैं। 
एक साथ बैठने या बातचीत करने का. कोई मौका हो 


: नहीं पड़ता । इस वक्त जेल में चार सुख़बिर हैं। सुख़बिर 


रामकाज कहीं दूसरी जगह हटा दिया गया है, क्योंकि 
उसका एक मुम़बिर से रूगढ़ा था । 

मुख़बिर ने कहा कि में अंदाज्ञत में मोटरकार पर 
या पुलिस-लॉरी में ल्लाया जाता हूँ। साथ में मि० 
सिनट की अधीनता में दप्त या बार्‌इ पुब्बीस के 
आदमी रहते हैं । 


प्र०--क्या यहाँ अदालत में जल्न-पान के समय . 


कोई पुल्लीस अफ़सर तुमसे मिल्नता है ? 

ड०--मेरे पहरेदारों के अतिरिक्त और कोई नहीं 
मुझसे मिलता । | 

मुख़बिर ने कहा कि जेक्ष में आने के समय से मैं 
अवाल्वत में लाए जाने के अतिरिक्त और कभी कहां 
बाहर नहीं निकाला जाता । ढ 

इसके बाद मुख़बिर से डसके परिचय के सम्बन्ध 
में कुछ प्रश्न किए गए, जिनके उत्तर में उसने वही उत्तर 
दिए, जोकि उसने ट्रिब्यूनल के सामने अपने बयान में 
दिए थे। उसने सन्‌ १६२४ से अपनो कह्दानो प्रारम्भ 


हा 


] ॥ 0] 


22 आना का टिकट सेज्र कर १० दाना नमूना तथा 
रुद्धाक्‍्ष माहास्य मुफ़्त मेगा देखिए । 
रामदास एण्ड को०, 


३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ 2॥ 
तीन थ 


ड़ियाँ ( गारण्ठी साथ में ) 


॥0 54.25] हि 


६॥) रु० सें 


१॥2) पाण्वा०्गा०३ वर्ष | ७॥) जे० अठ०गा० ८ वर्ष 


१)) बी शइमपीस,, २,, | १०॥) रि० गो० ली० ६ ,, 
शा) बर्मा , » ४५ | २७) » रोल्डगोल्ड ८), 
३॥) एलास,, » ६. | रे) ॥ » व्वी० १०, 
३॥॥) रि० निकल,, *,; | £०)%» सोना$८ के १० ,, 
0) +% सुनहरी,, ही] १९) पा० छू० ,» ३० ५ 
६॥) ,, चाँढदी +, ९६, | १९॥) डीक समय व 


मस्ताना बाजा बजाती 


नं० ३-|-२-। ४ पुक साथ मँँगानें से ५॥) डा० ख़० अल्वग । 


पता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, 


मुरादाबाद 


की, जब कि इलाहाबाद में विद्यार्थी की हैसियत से 
डसका शैतल्लननाथ चक्रवर्ती से परिचय हुआ था। 
मुख़बिर कैलाशपति झौर शैक्षनाथ दोनों इलाहाबाद 
में रकाउट और विद्यार्थी थे। मुख़बिर ने कहा कि मैं 
सातवें दर्ज से स्काउट था । इंज्ञाह्यबाद में स्कूल-विद्यार्थी 
की हालत में ही सुस्ते क्रान्तिकारी साहित्य प्रास होने 
लगा था । जहाँ तक मुझे मालूम है, उस समय तक 
क्रान्तिकारो दुल्ल की ओर से इलाहाबाद में कोई कार्य 
नहीं हुआ था । मैं यह भो नहों जानता कि इस समय 
इलाहाबाद में इसका प्रचार किया जा रहा था या नहीं । 
मैं दल को किप्ती सभा में भी नहीं। जुल्लाया गया । 
प्र०--तुसने अपने बयान में कहा है कि पड्बस्त्रकारों 
सज्॒झ्न अखिल भारतीय कर दिया गया है । उस समय 
के किसो ऐसे पड़यन्त्रकारी का नाम तुम जानते हो, जो... 3 
इलाहाबाद के बाहर का हो ? 8 2] 
उ०--नहों । निस्घन्देह अब में बहुत क्ोगों को... 
जानता हूँ । ; ; हे 
मुख़बिर के कानपुर जाने के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न 
करने पर मुख़बिर ने कहा कि विजयकुमार सिनहा से मेरा 
परिचय रहा है | विजयकुमार सिनह्दा ने आधिक प्रबन्ध 
करके मुझे पड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए उन्नाव भेजा था । 
मि० बोस ने पड्यन्त्रकारी संस्था के सम्बन्ध मैं कुछ 
और प्रश्न किए । ः हो 
इसके बाद्‌ प्रदात्मत को कारंवाई स्थगित हो गईं। 


2, डाथलभाततका० [---] आला [->- (आकर (<- पाक [---] शक्ाशा0299 (---] लता [--] धारक [--] (एकतलााब (टू. 


३) रु० में ४ घड़ियाँ ओर ५६९ चित्र | ! 
| 


घयटे में ही साफ हो जाता है, क्रीमत फ्री डब्बी )) आना. | 
है, १२ डब्बी एक साथ लेने से २ फ़ेशनेबुल्ल टाय रिस्टवाचच, कै 
$ ख़ूबसूरत टाय पाकेटवाच और एक असली जम॑नी ७ 
टाइसपीस घड़ी इनाम मिल्नेगी, जिसकी गारण्टी £ सात । 
साथ में ४१ ,ख़ूबसूरत तस्वीरें भी इनास में दी जायँगी। | 


0) ख़ारीदी जायें तो ५ आमोफोनबाजा इनाम । 


न्‍ 


( ऋमशः ) 
523 हर क् | 


मुफ़्त इनाम 


डाक ग़ाचे ॥2) लगेगा। अगर दो दर्जन डड्कियाँ 


शेल वाच कम्पनी हटखोला, कलकत्ता 


हे 


द्राक्षासव 


हर मौसिस में सेवन करने की चील 
है । पोने में मीठा, दिल्लख़ुश व मज़ेदार 
है। शरीर में ,खून और मांस बढ़ाता है, 
सर्दी, खाँसी, बदइज़मी को मिटोंकर 
भूख बढ़ाता है। शरीर में नई ताकुत 
और फुर्ता पैदा करता है। बच्चा पेंदा 
होने के बाद की व बुढ़ापे में होने वाजी 
हुआ कमजोरी व बीमारो से बचा, बुढ़ापे को 
४ नवानी के रूप में पत्नट, चेहरा सुख, 
५| कान्तिसय बना देता है। मुल्य ३ पाव 
55 की बोतल का, २) रु० डाक महसूत्न 
१॥>); छोटी बोतल्न का मूल्य १) डाक 
। महसूल ॥८) आना । 


', पता-महाविश्व ओषधालय, 
मुरादाबाद ( यू० पी० ) 


 श्पेशल्ष ट्रिब्यूनल के सामने सबूत के गवाहों की गवाही 


.._गुजराँवाला (के श्री० मोहकमचन्द से जिरह जारी 


कक 


: हो कॉड्म्रेस को सभाओं में कॉल्म्ेस वालों पर 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८ 


डः. जा का 8 शक [कक 3 न 
लाहार षद्यन्त्र कस का अत्यन्त मनारजञ्ञक कार्यवाही हे 


ता० ३७ जुलाई को दूसरे क्ाहौर षड्यन्त्र केस में 


जारी रही । 
सरकारी वकील रायबद्दादुर पं० ज्वाज्नाप्रसाद ने 


श्क्खी । गवाह ने कहा कि बच्या-अखाड़ा ट्रस्ट में २६ 
सदस्य हैं | लाला जगन्नाथ मोगा, जोकि सचिनय अवज्ञा 
आन्दोलन में गिरफ़्तार हुए थे, टूस्ट के सदस्यों में से 
हैं। गवाह ने कहा कि जेल्न से उनके छूटने पर मैं उनके 
घर पर उनको बधाई देने के लिए नहीं गया। सुझे नहीं 
सालूम कि लाला बिहारीजाल १६ जून के पहले गिर- 
फ़तार हुए थे या बाद में, और न मुझे यही मालूम कि 
थे इस घड्यन्त्र केस में गिरफ़्तार हुए थे या नहीं। 
प्रक्ष- क्या यह बात सच है कि इस केस में तुमने 
जाला] जगन्नाथ] और लाजका बिह्ारीज्ञाब के दबाव के 
कारया सबूत-पक्त के विरुद्ध गवाद्दी दी है ? 
उत्तर--नहीं, यह बात सच नहीं है । 
इसके बाद सफ्राई के वकील मि० श्यामल्ञाज्ञ की 
जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नवयुवक सिक्‍्ख 
ब्रक्म-अखाड़ा में साढ़े भ्राढ बजे राव को आए थे | अगर 
घुल्नीस ने अभियुक्तों को न दिखल्लाया होता, तो मैं 
शनाख़्त न कर सकता । गवाह ने कहा कि मैं उस 
घुल्लीस झफ़सर की शनाख्त कर सकता हूँ, जिसने अभि-. 
थुक्तों को दिखकाया था । 
इस पर सी० झाई० डी० के सब-हम्स्पेक्टर सरदार 
खड्ग्सिंह अदारूत में लाए गए । उनको देखते ही गवाह 
ने कहा कि ये वही पुल्लीस अफ़सर हैं, जिन्होंने भ्रभियुक्तों 
को दिखलाया था। इन्होंने सेश! बयान भी लिखा था।* 
'बवाह ने कद्दा कि मैं नहीं कह सकता कि बस-घटना के 
दिन ब्रह्म-अखाड़ा में कितने आदमी थे। मैं कभी 
कॉड्म्रेस को सभाओं में नहीं शामित्र हुझा, क्योंकि एक 


आझाक्रमण (करती है, दूसरे में गवर्नमेणट की राजभक्त 
प्रजा हूँ । 
इसके बाद सबूत के दूसरे मवाह, पथरवाज्जी गाँव के 


सोए थे । ता० १६ जून को सबेरे बम-घटना की ख़बर 
सुनने के बाद जब में ब्रह्म-अखाड़ा गया था, तब अमरीक- 
सिंह वहाँ मौजूद थे । मैंने घटना के विषय में किसी से 
कोई बात नहीं पूछी । जब शनाछ़त के लिए में त्ाहौर- 
फ्रोट में बुज्लाया गया था, ढस समय मुम्े उन व्यक्तियों 
का कोई दाल नहीं था, जिनकी शनाझध्त करनी थी। 
अभियुक्तों को देखने पर मुझे ज़्याल् हो आया कि मैंने 
इन्हें ब्रह्म अखाड़ा में देखा था । । 
इसके बाद अदालत स्थगित हो गई । 

आज ता० १७ जुलाई को स्पेशलत्न ट्रिब्यून के सामने 
अभियुक्त सुखदेवराज के जेल्ल में अज्ञग एकान्‍्त कोठरी 
में रक्‍्खे जाने के भ्रश्न पर जो बहस हो रही थी, वह जारी 
रही । 

सरकारी वकील के बहस प्रारम्भ करने के पहले 
मि० श्यामल्ाल ने अदालत का ध्यान ए० क्लास के 
क़ेदियों के सम्बन्ध -में रूल्ल नं० $ की ओर आकर्षित 


क्िया। आपने कहा कि ए० क्लास के क्रैदी आपस में 
अलग नहीं किए जाते। भ्रभियुक्त सुख्ददेवराज की हैसि- 
यत वाले विचाराधोन व्यक्तियों को ए० कास की सुवि- 
धाएँ पाने का अधिकार है। इसलिए अभियुक्त सुखदेव- 
राज बी० कास के विचाराधीन क्रैदियों से अक्षण नहीं 
रक्‍्खा जा सकता । ट्रिब्यूनल के प्रेज़्िडेयट ने सरकारी 
वकीज़ का ध्यान, श्रिज्ञन ऐक्ट की दुफ़ा ४६ में एकान्त 
क्ोढरी के विषय में दी गईं परिभाषा की ओर आक्षषिंत 
किया । 

सरकारी वकील ने कहा कि इस ससबन्ध में कल 
मैंने जेल्न के नियमों का जो इचाल्वा दिया था, वही श्राज 
भी दे सकता हूँ। इसके समर्थन में इसके अतिरिक्त 
मेरे पास और कुछ नहीं है । 

प्रेज़िडियट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को 
बतलाना चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज प्रत्नग 
रक्‍्खा गया है ? 

सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को में 
मि० श्यामज्ञाज्ष की उपस्थिति में ट्रिब्यूनक्ष के सदस्यों 
के सामने प्रकट कर सक्षता हूँ, परन्तु अभियुक्तों की 
उपस्थिति में नहीं प्रकट कर सकता | » 


ज्ञानसिंद की .गवाही हुईं। गवाह ने कहा कि १७ जून 
सन्‌ १६३० को. मैं गुजराँवाल्षा एक मुक्रदमे के सम्बन्ध 
में गया था, जोकि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदा- 
खत में चल रहा था। मैं ब्रहम-अखाड़ा में ठहरा था| १४६ 
जून को सवेरे में बाज़ार गया था, तब मैंने बह्म-अखाढा 
की बम-घटना की बात सुनी थी-। घटना के बाद 


« झखाड़ा जांते समय पुक्षीस ने मुझे बाहर रोक लिया 


था। इसके बाद मैं अपने गाँव वापस 'चल्मा गया | ज्नाँच 
के समय गुणर्राँवाल्रा की पुल्लीस ने सुझे नहीं छुल्लाथा। 
लीन मह्दीने के बाद मैं ल्वाह्ौर फ्रोटट में अभियुक्तों की 
शनाखझ््त के लिए बुल्ाया गया था। मैंने शनाझ़्न्त की 
कार्रवाई के समय दो सिक्‍खों की शनाछ़्त की थी, जिन्हें 
मैंने ब्रद्म-अखाड़ा में देखा था। 


._.-. इस बीच में अभियुक्त अमरीकसिह और गुल्ाब- 


सिंह कुछ बाहरी सिक्‍खों के साथ मिला दिए गए। उन्हें 
दोशाक भी |अभियुक्तों को सी पहना दी गई और एक 
लाइन में खड़े कर दिए! गए। गवाह ने कुछ दिचकिचा- 


. इट के बाद दोनों अभियुक्तों की शनाइझल कर दी। 


मि० सक्बीम के प्रक्ष के उत्तर में गवाह ने कद्दा कि 
मैंने दोनों अभियुक्तों को १० जून को एक साथ देखा 
था। मैं और मेरा भाई और ये दो अभियुक्त घत प्र 


प्रि० श्यामजाब ने कहा कि सरकारी वकील द्वारा 
प्रकट किए हुए कारणों को मैं सर्वसाधारण पर तो न 
प्रकट करूँगा, परन्तु अभियुक्तों से मैं नहीं छिपा सकता ; 
क्योंकि सम्भव है अभियुक्त उन बातों के विशेध में कुछ 
कहना चाहें । 

प्रेज़िडियट ने सरकारी वकील से कहा कि यद्यपि 
ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट को धाज्ाबुसार | प्रारम्भिक 
कारंवाई गुप्त रखने का अधिकार है, फिर भी अभियुक्तों 
की अलुपस्थिति में में वह नहीं कर सकता। 

इसके बाद इस बात पर बहस हुईं कि सुखदेवराज् 
को कैदियों के साथ किस इृद तक रहने का अधिकार है । 

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने अपनी राय देते हुए कहा 
कि सुखदेवराज को इस षड्यन्त्र के दो या तीन क्रैंदियों 
के साथ रहने की इज्नाज़त दी जाय । 

मि० श्यामल्ञात्व ने कहा कि सुखदेवराज को क्रेदियों 
के साथ रहने का जितना क्रानूनी हक़ है, उसमें मैं किसी 
प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं स्वीकार कर सकता। 
अभियुक्त सुखदेवराज के लिए उनकी श्रेणी के अभियुक्तों 
को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनमें कमो नहों की ना 
सकती । 00008, 


रायबह्ादुर . पं० ज्वालाप्रसाद ने अपनी राय देते 


हुए कहा कि सुखदेवराज को दुयानतराय से मिल्लनें की ७ 


इलाज़त दे दी जाय । परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने 
सरकारी वकील का ध्यान जेल्न.मैनुअल्न की दफ़ा ९७३ 
की ओर झाकर्षित करते हुए कहा कि दयानतराय 
नाबालिग है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ नहीं रह 
सकता । 

सरकारी वक्तो्न ने गवरन॑मेण्ट और जेज्न के अधि- 
कारियों से सल्बाह करने के ज्षिए ट्रिब्यूनल से कुछ समय 
देने के क्िए प्राथना की । 


ट्ब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकीज्ञ पं० ज्वाज्ा- 
प्रसाद से कहा कि जेल-अधिकारियों से सलाह 
करके बिल्कुल निश्चित बात बतलाइए कि सुखदेवराज 
के लिए क़ेदियों के साथ रहने का क्या प्रबन्ध हो 
सकता है । 


इसके बाद अदालत स्थगित हो गई । 


( क्रमशः ) 


5.3] 5.2 ञः 


॥ “फेनका” बाल बनाने का साबुन 


क्रम 
थह भ्रत्यन्त सुगन्धित, निविकार, क्ृमिनाशक, 


पविश्र और स्निग्ध साबुन है । फ़ेन में अधिकता 
और स्थायित्व हे, जिससे बाल बनाने में 


सुविधा होती है। आप भपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से या हमारे एजरट--मेपसे 
नारायनदास और भगवानदान, अनारकली, 


लाहोर से 


बनाने वाले :-- । 
जादवपुर सोप-वक्‍से, 


|] २९ स्ट्रैएड रोड, कलकत्ता 
भ्व्भ्ख्य्य्य्च््््य्य्नास्निप्स्ल्ल्स्स्ल्स््स्न्य प्ट्य स्व््स्वि--]। 


2० कक ट्ल्ललननरप रन 


ह्श््ब्््््स्स्ल्व््नास्लह्लस्सर्2र2रनरसरग हट रमाथकरट-त+-नस्भ ध्क्य १ छ्नाह्---त->--जध्यस्थ सं 


हर ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


यदि आपका घर पुत्र-रत्ष से शून्य 

हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए। 

वैद्यराज, पों० वरालोकपुर, 
इटावा ( यू० पी० ) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


्च्ि 


ज्शँ 


शासन-काञल्न तो, बाबा शाह मदार की कृपा से एक 
से एक बढ़ कर देखने को मिले, मगर भाँग-बूटी की जैसी 
सुब्यवस्था नवाबुखमुल्क सर मत्रकम हेल्ी दाम एक़- 
बालहू के शासन-काल में है, वैसी शायद राम-राज्य में 
भी नहों होगी । ठिलिया भर अकेले छात्त जाहए, कोई 
पूछने वाला नहीं । दम के धुएँ से मोंपड़ी काली हो लाए, 
परवाइ नहों । इसलिए श्रीजगद्गुरु को इस्तदुआ है, 
कि या पाक परवर दिगार, हमारे हुज़र पुरनूर का यह 
जाहोनल्ाल ताक़्यामत क़ायमो-बरक़रार रहे ! 

२ 

खुदा कूछ न बुलवाए, तो ख़ासकर इस प्रान्त के 
हिन्दी पतन्न-सम्पादकों की तो आजकल्न पौ-बारह है । एके 
बाद दीगरे चुन-चुन कर रोटी-दाल की चिन्ता से विम्ुक्त 
कर दिए जा रहे हैं! हमारी दृढ़ धारणा है कि यदि हुज़ूर 
.फैज़गब्जूर का यह सम्पादकों के प्रति प्रेम-पीयूष-प्रवाह 
यों ड्टी जारी रहा, तो गेहूँ को अरज्ानी शीघ्र डी दूर हो 
जायगी और सब्पादक ज्लोग भी “बी क्लास” में बोबी- 
गिलास के लुतफ़ का अलजुभव करेंगे। 

ध्छ 

देखिए न, इज़्रात टूटे पड़े जा रहे हैं । “भविष्य! के 
सम्पादक श्रीथुत श्रिवेणीप्रसाद णी, बी० ए० के 'बी० 
छास? के दरवाज़े तक पहुँचते न पहुँचते, श्री० भुवनेश्वर- 
नाथ जी, एम० ए० बोरिया-बिस्तर समेट कर तैयार हो 
गए ! उधर गाँधी-लाट समझौते पर लैँगोटी तक उत्सर्ग 
कर देने वाल्ले सहयोगी “आज़! के सम्पादक श्री० पराड- 
कर जी की विधुर जिह्ला लपकपा उडी तो भज्ञा प्रताप! 
के चिर “नवीन” श्री० बालकृष्ण जी शर्मा भत्रा कैसे पीछे 
रह सकते थे ? उन्होंने भी, अगर ,खुदा ने चाहा तो, इस 
साल का चौसमासा सखी नौकरशादह्दी की चहारदीवारी 
परिवेष्ठित सेनीटोरियम में ही व्यतीत करने का विचार 
किया है । 


र्क 
अब रह गए अन्यान्य छुटमैए और बदमैये, सो 
थे भो औकिया पीर की मज्ञार पर मन्नतें सान रहे होंगे। 
क्यों कि इन ठाले के दिनों में बेकर की चुपढ़ी चपातियों 
के साथ दो प्रकार की तरकारियों का सुयोग भत्ा कौन 
मरूरदूद छोड़ सकता है ? क़सम ,खुड़ा की, झगर ल्ाट- 
साइब सावन की रिसम्िम के साथ “अइलें सावन के 
मद्विनवाँ गोरी गोदाइ ले गोदना” का प्रबन्ध कर दें 
सो छिज़ होलोनेस की दूधिया भी वहीं छुना करे । 
घ्छ 
मगर मुश्किज्ष तो यह है, कि इलाहाबाद के 'बटो- 
रक? ( 0०ा6८४०० १ ) महाशय की दशा “सीय चकित 
चित रामहिं चाहा” की सी हो रही है। उन्हें न श्री० 


: ज्रिवेणी जी की सौम्य मूर्ति से तृप्ति है, न श्री० भुवनेश्वर 


जी की कमनीय कान्ति से आसूदगी ! बेचारे की दशा 
डोक उस वियोग-विधुरा बिरहिनीं की सी हो रही है, मो 
मौलिसे-बहार में सरे गुलज़ार आहे सर्द खाँच कर कह 

ही थी-- हर ५ 
है कया जाने बद्ार आई कि खिज्ोँ 
यह बाग है या वीराना है ! 


“बह' शुल ही नहीं तो कुछ भी नहीं, 
दिल जिसके लिए दीवाना है !!. 
च्च 


बस, बेचारे श्रो० सहगल्न जी पर दिल्लोजान से 
क़र्बान हैं । एकद्स 'प्रीति पुरातन लखन कोई' बात्ा 
व्यापार है । वह घुटा-घुटाथा चिकना चेहरा मानों 


अहनिशि भाँखों के सामने नाच रहा है । ल्ेहाज़ा होंगे 


श्री० त्रिवेणीप्र त्ाद बड़े शान्त, शिष्ट तथा सौस्य और 

श्री० भ्ुवनेश्वरनाथ जी सकल गुण-निधान ! मगर यहाँ 

तो थह द्वात्व है कि :-- 

महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण-घाम, 

जाहि-जाहि सरों मन रमै, ताहि-ताहि सो काम ! 
छ्छ 


कमबहत हुस्न-परस्ती का हाक्न ही यह है । जिसकी 
आँखों में जो जैंच गया, सो जँख गया ! बेचारो ज़लेख़ा 
जुढ़िया हो गई यूसुफ्र के फ़िरक़ में ! पार्वती को बूढ़े 
भज्नड़ बाबा के सामने न देवराज इन्द्र जैंचे और न परम 
रूपमय विष्णु ! सीता जी शाम को देखते ही लटह हो 
गई' और दुमयन्‍्ती नत्न के ल्षिए मर मिटों । इसो तरह 
गत सप्ताह के 'प्रेमालाप' से प्रतीत होता है, कि इलाहा- 
बाद के पूर्वोक्त 'बटोरक जी? भी श्री० सहगल जी के लिए 
बुरी तरह बेचैन हैं । देखें,परमात्मा कब आप को संयोग- 
सुख प्रदान करते हैं १ 


ऐसी ह्वार्ूत में सती गौकरशाही के सेनीटोरियम 
में श्रीजगद्गुरु की दूधिया भज्ञा कैसे छुन सकती है ? 
इस कास के फूल छी सफ़ेद दाढ़ी और सुद्ृश्त के पेट सी 
बेडोल तोंद को भज्ना कौन पूछेगा, उन चिकने-चुपढ़े 
चेहरों के सामने, बक़ौल शक्षसे :--- 

ऊँचे-ऊँचे मुजरिमों की पूछ होगी दृश्न में, 

कौन पूछेगा सुभे, 0 गुनहगारों में हैँ ! 


इस अलौकिक स्नेहशीलता के अलावा भ्रीमान 
बबटोरक जो” में एक ओर अलौकिक और अपूर् 
सदूगुण का एसा पाकर इम सुग्ध हो गए हैं। अथांत्‌ 
साम, दाम और दण्ड के अलावा आप भेद-नीति के भी 
प्रकायड पशिडत मालूम पढ़ते हैं। क्योंकि 'भविष्य! के 
वतेमान स्थानापन्न सम्पादुक भी० शहझूरदयालु जी 
क्षीवास्दव, एम० ए० को भड़काने में उस दिन आपने 
ज्ेतायुग की मन्‍्धरा को भी मात कर दिया था। बस, 
कसर थी तो एक कूबड़ की ! ; 


अस्तु, सम्पादकों के बाद इस भान्त में अगर कोई 
तक़दीर का साँढ है, तो किसान और उनकी किसानिने ! 
मालूस होता है, इनके पूवेजन्म का पुण्य अपनी सोलहो 
कक्काओं से चमक उठा है । यदि मन और वाणी के साथ 
ही अपने नश्वर जीवन को सफत्न बना डालने की इच्छा 
है तो अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 'भींगणेशायनमः” का उच्चारया 
करके “भविष्य” का सातवाँ पन्ना पढ़ जाइए। फिर तो 
झ्रापकों स्वयय॑ मालूस हो जायगा, कि आप सशरीर स्वर्ग 


| में पहुँच गए हैं ! 


क्यः (22 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


बात यह है कि सर मल्नकम हेलो की सरकार, जैसा 
कि आपने कौन्सिक्नो दूघाटन के मज्ञलाचरण वाली | 
में फ़रमाया है, ऐधी हृदयद्दीन नहीं है, जो किसानों की 
कठिनाइयों को न समभती हो ! इसोलिए इस प्रान्‍्त के. 
केवल्न एक दर्जन के क़रीब ज़िल्ों में यत्र-तत्र ज़मोंदारों 
को माजगुजारी वसूक्त कराने में पुजीस की मदद दी गई. 
है और शायद सरकारी पुत्नीस की मौजूदगी में ही... 
अन्यान्य देवोपम सबनुष्ठानों के साथ किप्तानों की 
ख्त्रियों के साथ दुराचार न्‍्टी नहीं, उनके गुप्ठाओं में लाठी 
तक का प्रयोग किया गया है ! 2 

थे । 

यह सभ्योचित भौर सज्जनानुमोदित कार्य श्रीमती 
सरकार के 'हृदणद्टीन! न होने के कारण हुए हैं और 
अगर कहीं सरकार हृदयहीन होती तो माशा चज्ञाह, 
भानत का को ही इस महायज्ञानुष्ठान से उचज्धालित 
हो उठता, किसान-कुक बिना बछिया की पूँछ थार्मे 
ही वैतरणी पार कर गया होता और श्रीमान शमनदेव 
अपनी रसाधानी की रौनक देख कर फूले न समाते | 
होते ! ५ 29000 3 


कक ॥ 
अमाँ, हो गया होगा, कहीं कुछ । इतने बड़े प्रान्‍्त 
में अगर दुस-जीस जगह किसानों की मरम्मत कर दी 
गईं था उनकी स्त्रियों की बेहज़्जुती कर दी गई अथवा... 
किसी मनचल्ले श्रादमी ने उनके साथ थोड़ी सी छेड्ख़ानी 
कर दी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई ? मालगुलारी 
बसूक' करने के लिए तो यह सब किया दी जाता है। 
फिर, बक़ौल लाट साहब, जूमींदारों की दशा भी तो 
अच्छी नहीं है । फक्ततः इन कर्मा से निश्चय ही उनकी 
दशा कुछ सुधर जायगी; और नहीं तो बेचारों के पुरखे 
तो अवश्य डी तर गए होंगे। इसे क्या झाप कोई कम 
लाभ सममते हैं ? 
मर 
हमारे ल्लाट साइब कुछ रमक्न तो पढ़े नहीं हैं, कि. 
प्रान्त भर के गाँव-गाँव की ख़बर रखते हों । कहाँ नैनी- 
ताल और कहाँ रायबरेली तथा कानपुर ! फिर काठ 
साहब को और भी तो बहुत से काम हैं । बेचारे किसो के. 
घर जलने ओर किसी के सतीर्व नष्ट होने का हिसांब- 
किताब कहाँ तक रख सकते हैं ? ऐसी दवालत में इन 
छोटी-मोटी बातों के लिए. उनके आराम में ख़ललल 
डालना, कम से कम हम तो नहीं उचित धमभते ! 
छठ 
झब रहा समझौता, सो वह कोई मोम का पुतला 
या कच्चा घढ़ा थोड़े ही है, जो इन ज़रा-ज़रा सी बातों 
से टूट जायगा। समझौते में यह कब कहा गया था, 
कि देश भर के ज़मींदार, पुत्नील-कर्मचारी तथा अन्यान्य 
सरकारी अफ़सर वैष्णव हो जाएँगे, अथवा मक्का जाकर 
इज कर आएँगे ? फिर बात-बात में समझौते की दुद्ाई 
देकर सरकार और श्रीमान ल्लाट साहब को कोसना, कोई 
बुद्धिमानी को बात नहीं है !! 


कट 
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ह्् 


मा 


इस “मुश्क-सोप” का रह, उस के सुगन्चि, 
पविश्नता और स्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 
नेशनल सो प एण्ड केसिकल वक्‍से लिमिटेड 
। फेक्टरी :-- ऑफिस + 
१०८४ प०, छ स्वैज्लो लेन, 


इामबवाकछ कर चा॥/हए 
| बीसा अअवाल के दच्च घराने की विवाद योग्य 
े । शिक्षित कन्याओं के लिए,जोकि यू० पी० की निवासी 
: ॥ है, ऐसे बरों की दरकार दे जो १८ से २१ सांज तक 
क स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९०८) 
मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श 
सुधारक हों। लेने-देने का ठहराव, ऋज़ल-ख़च व कुरी' 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
आडरबर-रहित होगा, जम्स-पत्र नहीं मित्राई जायगी 
कोई भाई मन्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ों ने करें । व्या 
पारी क्ाइन विशेष वाब्छुनीय हे 


अग्रवाल समिति 


हर जगह मिल सकती है | 


( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फेक्टरी ) 


। 
। 


| 
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चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही! : 


आप ““निरमोत्षिन” से अपने रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्जरीन और 
मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं । 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 


“लेन्न-बन्धु सुर्मा” 


है माढ़ा, लाली, मोतियाविन्द, 
ढलका, न|ख़्ना और खुजक्ी 
अर्थात्‌ नेत्र सम्बन्धी तमाम 
शोगों को जड़ से आराम कर 
हेने के लिए इमाश यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और 
गुण सम्पत्ष है। अगर आँखों में किसी क्रिस्स की शिका- 

यत नभी हो, तो भो हसे बराबर लगाने से नेत्र को 
ज्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वाद्नी तमाम 
५ बीमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मर्द ओर 
कलकत्ता सोप वक्स, तोला १) रुपया, डा० म० अलग | एक तोल्ला से कम 
छुर्मा नहीं मिल्लेगा । 


पता-एस० ए० बी० बक्सी एण्ड क० 


बेलीगञ़्, कलकत्ता ३ 
४. क्रोडी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकचा 


0षथव॥0 न 0 ॥ | |॥ कक | ॥/ जज | (कब ॥॥॥ | हक हक ॥॥ ॥ क्व|॥ ॥ ७०५ ॥ ५५७ | | | हा | | | | | || छह हक | | | ढक ||।॥ 


| घड़ियाँ रे यह जेब घड़ी अभी नई चाज्ञान में आई हे. 
दोने घड़ियाँ उक्त ५ सुन्दर, मज़बूत, टिकाऊ, समय की पक्की देने वालो 
20 दो पैसे का लालच न ९ फ़ेन्सी बक्स साथ में | चमचमाता हुआ डायल है। 
करके आज ही झपना नाम- 0 भेजने के पहले घढ़ी घूब अच्छी तरह देख-भात् 
पता साफ़ हिन्दी में लिख ५ कर भेजी जातो है । पसन्द न होने से क्रोमत वापिस । 
भेजिए, तो ऐसी दोनों रे क्रीमत १ घी १॥८०) डाक व पैकिक्ष ख़चे अलग । 
घढ़ियाँ सुफ़्त में पा सकते हैं सेण्टल ट्रेडिड्र कम्पनी नं० 
ता--मैनेजर नं० १,८/०९ दो० ब० ११४२५ (।425), कलकत्ता 


गो० ब० श्ध्र८ कल्नकत्ता को 22०2७२५००७०५०७२७५००७० ५० ७२५००५००५००५००७०५०० ५७०५८” 


छ्‌ में श्र ््ब््न्भ्न्भ्न्भ्क्क्र्ब््व्भ्कम्बम्न्क्व्भ्न्भ्नव्भ्रनररनब्न्‍नन्‍बनन्‍ बम था 
क ही शीशी में दवाख़ाना ६ सूचना 
सैकड़ों रोगों पर श्तिया फ़ायदा पहुँचाने वाली ७ पॉकेट 
“मृत्युञ्यधारा? पुक शीशी लेकर पास रखिए । रेल, हे लोवर वाच १॥ &) में 
| जहाज, गाँव, शहर, जज्ञल कहीं भो बेखटके सोइए, कोई ९ डक 
चिन्ता नहीं | अगर शरीर में कहीं कोई शिकायत मालूस हा ल्‍्ड्श 
पड़े, फौरन शीशी निकात्न कर २-३ बूँद सेवन कीजिए, १ ा रे है 2 
तत्काल फ्रायदा करेगा | सेवन-विधि साथ में मिल्लेगी। ऐ | ६ 
| मूल्य बड़ी. शीशी १) छोटो शीशी ॥) नमूना )) डा० दे फ््िः आत। 
ख़० अलग | पुजेयटों की सत्र जरूरत है; 2) का टिकट है [ह कस 
भेजने से नमूना मुफ़्त भेजा जाता है। मित्रने का पता-- ९ +. है 
म॒त्युअयधारा कम्पनी, न० ६६ राजा कटरा,कलकत्ता के १5228 जल 
९ 
है] 
५ 
९ 
९ 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाल्वा, क़ब्ज़, बदहज़ञ 

कमज़ोरी, खाँसी और नींद न ॒झाना दूर करता है। बुढ़ापे के 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व _ 
स्वादिश है । क्रीमत तीन पाव की बड़ी बोतल्न २), डाक-ख़ 
4॥॥)| छोटो बोतल 
4)र०, डाक-म्चे १०८) 

बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख 
सब्यारक कम्पनी, सधुरा का मीठा 'बालसुधा” 
पिल्लाइए:! क्रीमत ॥)) आना, डा० ख़० ॥०2) 


वस्काल् गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८. 


. रतौंघी, तारीकी, धुन्ध, जाल्या, _ 


झौरत सबको समान रूप से हितकारी है। दाम प्रति 
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॥ 0 के 0 


ऐसा कौन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ?| 


पता--खुख-सथ्वारक कम्पनी, मथुरा 


ख 


ः 


हि 


! 
प 


। 
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| मेंगा लीजिए ! 


बह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐसी सुन्दर पुस्तक की लिख कर प्रेसचन्द्‌ 
इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी भ्रस्तावना में लिखते हैं :-- हु बा रे 


“डपन्यास का सब से बड़ा युण उसकी मनोरक्षकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त अच्छी 
पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के सुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, लक सा 
नात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्य होगी । 'मानिक-मन्दिर” में इस बात का 
काफ़ी लिहाज़ रक्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके 
भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाक्ष 
सुन्दर । सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओझ्लार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। 
विषय-वासना के भक्त कैसे चलञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओक्लार इसका जीता-जागता, उदाहरण है । उसे अपनी पत्ी से 
प्रेम है, सोना से श्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से श्रेम है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओझार ही 
पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत ममंस्पर्शी हुए हैं । सोना के मिद्दी हो जाने का और ओहझूार के सोना के कमरे से आने का वर्णन बड़े 


रे. ऊ हे 6 र् रे 
ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।! सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 


हहस्‍्पमयी 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशो पकारी संस्था की आइ में 
यदि अत्यन्त भयह्ूर तथा वीभत्स घटनाओं का नझ्म चित्र देखना हो 
अथवा 'महाशय जी? व देवी जी” नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक 
पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए | कुछ 
ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चय की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम 
काँपने लगेंगे । जो ख्त्री कि वाह्म जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्‍्य 
रा विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभि- 
चारिणी, कलह्लिनी, पाषिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घणित 
है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भोतर इन पापों की 
पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्थ रचती है-- इसका अत्यन्त रोमाश्वकारी 
वर्णन इसमें किया ग्णा हे । 

सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला 
किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक ग्रेस तथा मासिक पत्र 
की सज्बालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी 
जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया एटा 
तथा ब्रह्मचय के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों 
का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण 
स्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जो समाज में 
पूज्य थनी रहौं--इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया है 
घुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) रु० ! 


नकल का ाजाल्नननन- शक 


स्त्री और पुरुष का दास्पत्य जीवन असुख और असस्तोषपूर्ण बन जाता 
है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का खुख- 
स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्रेघ और कलह का रूप धारण 
कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी ऋलोचना की गई है । 

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों 
का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण 
किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं 


आचरणों को तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उप- | 


योगिता, पविन्नता और मधुरता मारी जाती है! लेखक के भावों में 
जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की 
रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व- 
जन्मों के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और 
अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !! 

पुस्तक में स्लरी और पुरुष के जीवन की अनेक इस श्रकार की 
विवाद-प्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 
ल्वगता । पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध बिद्वानों और लेखकों 
के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्री-पुरुष के जीवन को 
सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके 
प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों 
में स्फूर्त उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र ! 


केवल विवाहित र्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगाव ! 


समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के कारण | 


एााज्ाबाडाबाबाह 


जा 


|ण।ण।७] 


जि 


कय्म- व्यवसूकापिका बॉदः कायोछय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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आदश चत्राबल्ला स्थायी ३ 
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। | 9 
| यह वह चीज़ है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुई! | शो | 
| | | 
| यदि चाँद” के निजी प्रेस । & 
| दि आटे €्‌ः कल. की पर ज् | 
। फ़ाइन आटे प्रिन्टिक् कॉटे ! 
| की | 

| 
। छुपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो | 

। | 

| एक बार इसे देखिए ४ | 
| बहु-बेटियों को उपहार दीजिए और इृष्ट-मित्रों का । 
। मनोरञज्ञन कीजिए | पाश्चात्य देशवासी 
| धड़ाघड़ मँगा रहे हैं ' 
| ६ 
। विलायती पत्रों में इस ४ 

| 

|] है 
ं चित्रावलो को ध्रूम मचो हुई है मा! 
| कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पन्नों की सम्मतियाँ मँगा कर देखिए-- ! " | 
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श्री० जिवेणीध्रसाद, बो० ए० 
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हर का चनन्‍्दा 
धाषिक चन्दा 
ह। माही चल्दा . ... &॥) रुू० 


तिमाही उन्‍दा ५० दे॥) रू० 
एक प्रति का मुल्य चार आर 
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एक प्राथना 


वआषिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक्ृताचोनी करने 
में पहिले सित्रों को “भविष्य'- :॥ 
प्रकाशित अलश्य सामग्री और 
उसके प्राप्त करने के असाधारण च्यय 
पर भो इृष्टिपात करना चाहिए । 


४४७: ५: ५४७४: ह$ 


है] 
।) 


३४ ४४ जे ४ ४ 


22054 9५ 


४७४ 


हू 


७४ ७४ ९५४ 


ड 


के 
जे 
जे 
पे 
हे 9 
"् 
| 
जे 
सै 


३०७४ ७४७४७ ७४ ७३७७ ७४७४७/४४७/७७ ७४७४ २४७४८ ७४६ 03.02 ३४३६ ३४३४३४२४ ७४ ६४७४७४ ७४७ 


कौन-सा णेसा शिक्षित परिवार है, 


न जाता हो १ 


चाँद'-जेसे निर्मीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की 
उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सदविचारों को आमन्त्रित करना है । याद आप अब तक 
इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी यें लाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ठ-मित्रों 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए। “चाँद” का वाषिक चन्दा केवल ६॥|) रु० है अथांत्‌ आठ आने फी कॉपी--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इनक।र करे-णो 
हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? 


अगस्त, १९३१ की विषय-सूची 


लेख लेखक लेख लेखक 


१--आदेश ( कविता ) [ प्रोफ़ेखर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] डे १६--अभिशाप और लज्जा [ सम्पादक ] 
२--हमारो घामिक समस्याएं [ सम्पादक ] है २०--अन्धों की समस्या [ रूम्पादक ] 
३--जला-भुना ( कद्दानो ) [ डॉ० धनीराम जी “प्रेम” लन्‍्दन ] २१--डपहास्लजनक अभिक्वता [ सम्पादक ] 
४--बतंमान मुस्लिम जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर ] २२--एक अज्ुकरणीय बिल [ सम्पादक ] 
५--अज्ञात ( कविता ) [ श्री० हज़ारीलाल जी वर्मा, 'रब्जन! ] २३--बेलफ़यर-ऑफ़-इणिडिया लीग [ सम्पादक ] 
६--ईश्व रवाद्‌ की परीक्षा [ श्री० रमाशइर जी मिश्र, एम० ए०, | २४--जोबन का आदश ओर स्त्रियाँ [ सस्पादक ] 
बी० एल० ] २५४--साहित्य-लंखा र [ आलोचक शो ० अवध उपाध्याय ] 

७--अति ( कहानो ) [ श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कौशिक ] २६--उपन्याल-कन्ना और श्री० प्रेप्चन्द्‌ के उपन्यास [ श्रो ० केशरी- 
८-मेरा प्रेम ( कविता ) [ श्री० लक्ष्मीनारायण जी अम्नवात्न ] किशोर शरण जो, बी० ए० ( ऑनस॑ ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 
&--पुष्पष ( कविता ) [ श्रो० लच्ष्मीनारायण जो अग्मवात्न २७--क्रेसर की क्यारी (कविता ) [ हजूरत “नूह', कवि० 'बिस्मिल्न” ] 

१०--वारो-जोबन ( कविता ) [ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] २८--स्थ्रियों के वोट देने ओर कौन्खिलों की सद्स्या 

११--खी० आई० डो० विभाश में स्त्रियाँ [ श्रीमती संयोगिता होने के अधिकार ( सझूलित ) 

देवी मेहता ] २६--स्त्रियों का व्यापक क्षेत्र ( सहृलित ) 

१२--भारतवासियां का स्वास्थ्य [ श्रो० दीनानाथ जी व्यास, विशारद ] | ३०---सड्जीत-सौरभ [ श्री” नीलू बाबू ] 

१३--चुम्बन [ श्री० चंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एलू० बी० ] ३१--डुबे जो की चिट्ठी [ श्री० विजयानन्द “दुबे जो' ] 

१८--पर्दा डठ कर ही रहेगा [ महाराज-कुमारी ललिता देवी (बद॒वान) ] ३२--डपालस्भ ( कविता ) [ श्रो० सुकुमारः ] 

१४--आध्यात्मिक शिक्षा [ श्री० ज्ञानमब्ल हंसराज जैन ] ३३- स्वास्थ्य और लोन्द्य [ श्रो० रतनलाल जी मालवीय, 
१६--अर्वाचीन भारतोय भ्रम ण-खमाज [ श्री० प्रकाशचन्द दत्त ] बी० ए०,एल-पुल्तू० बी ] 
१७-दिल की आग उफ़ दिल-जले को आह......[ 'पागल' ].. छः ३४--श्रीजगतगुरू का फतवा [ हि# होलीनेस श्रो० व्रकोद्रानन्द 
६८-तुमसे ( कविता ) [ श्रो० 'व्यथित हृदय! | हि विरूपाक्ष ] 


इसके अतिरिक्त ३ तिरद्जे तथा रप्लोन चित्र ( आर्ट पेपर पर ), अनेक चुटोले काट्टेन तथा ऐसे 
चित्रांदि पाठकों का मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल हो नहों सकते | 
चांद? का सम्पादकीय मण्डल 
१-श्री० जिवेणीपसाद जी, बी० ए० ( जेल में ) ६-पं० देरीदत्त नी मिश्र, वो” ए०, एल-एल? बो० 


_ २-पं० श्ुबनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में) ७-कविवर बिस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌-कविता-विभाग ) 


३-श्री० शझ्नूरदयाल जी श्रोवास्तव, एम> ए० ८-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-दि० ) 
४-१० नन्दकिशोर जी तिव)री, बो० ए० ९. -प्रोफ़ेसर रामकुपार वर्मा, कुप्रार' एप० ए०( हि०-क०-बवि० ) 
५ -भुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव १०-श्रो  रमरखसिंह सहगल 


हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित आर सुप्त बलित पत्र दूसरा कान है ? 
४<«> यक्‍स्थाफपक “चाँद! कायोलय, बन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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| | को जाती हे कि 
| यथाशरक्ति “भविष्य तथा 


“जॉद” और विद्याविनोद: 
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इलाहाबाद-बहस्पतिवार ; ६ अगस्त, १७२९४ | खंख्या & पूर्य संख्या ७५ १६३१ 
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>ायुत रामकष्गवेश्वास भो फॉसी पर लटका दिए गण! 


दूसरा बसा आपडनेन्स कहा ज्ञाय या म्राशत्न त्तॉ 


सफप्मए फानत कए कायकपम कया हागः ९ कर्क काक्तनका आर खट्टर 7कननाए 
विष्य '-सम्पादक वाले म।मले में सफ़ाई के गवाहों को बुलाने की आर्ज़ी नामड्ज़र कर दी गई ! 


--बर्मा “विद्रोह” को दमन करने के अभिप्राय से 
भारत के वायसरॉय और गवनर जनरत्न जॉड्ड वेलिज्नडन 
ने बर्मा ऑडिनेन्स! के नाम से जो नया ऑडिनेन्स 
पाप किया है उसे यदि 'साशंव्न जा? के नाम से पुकारा 
जाय तो अनुचित न होगा । इसको धाराएँ इतनी 
विस्तृत और शक्ति हृतनी झपश्मित है कि स्थानाभाव 
के कारण इस अहछ में उसकी विस्तृत चर्चा करना सम्भव 


नहीं है। “भविष्य” के आगामी अक्ल में इस विषथ् पर | 


अरपूर प्रकाश डाला जायगा । 
--कल्न कत्ता का ७ अगस्त का समाचार हे कि श्री० 
रामकृष्ण विश्वास को, जिन पर गवर्नमेण्ट रेलवे पुत्नीस- 


इन्सपेक्टर तारिणीकुमार मुकर्नी की हत्या का अभियोग | 
लगाया गया था और जिसको १३४ जनवरी को स्पेशल | 


ट्रिब्यूनल ने फाँसी का दयड दिया था, रात को एक बजे 
फाँधी दे दी गई । कल्नकत्ता में इस फाँसी के कारण 
हड़ताल रही । 

--नई दिल्लों ७ अगस्त का समाचार है कि श्री० देवी- 
दास गाँधी, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फार ख़ाँ और दो अन्य 
सीसाध्रान्‍्त के नेताओ्रों के साथ बम्बई के त्विए रवाना हो 
गए । ओ० देवीदास गाँधी ने एक प्रेस-प्रतिनिधि से 
कहा कि मैंने सीसाप्रान्त को बातों का बहुत नज़दीक से 
अध्ययन किया है। में अपनी जाँच का अजुभव कॉड्म्रेस 
कार्यकारिणी कमिटी के सामने उपस्थित करूँगा। 

ख़ान अब्दुल्ल ग़फ़्क़ार ख़ाँ ने कद्दा कि मैं अपने सह- 
योगियों के प्ताथ कॉड्म्ेस कार्यकारिणी कमिदी की बैठक 
में शामित्र होने के लिए जा रहा हैूँ। मुम्के आशा 
है कि चीफ़ कमिश्नर से जो मेरी बातचीत डुईं है 
उसके परिणाम स्वरूप सीमाप्रान्त की परिस्थिति सुधर 
जायगी । आपने सुस्कराते हुए कह्ठा कि डस हालत 
में इस लोग सूत कातने और खद्दर बुनने के कार्य में 


लन मन से लग जायेँँंगे। हम लोग स्वयंसेवकों को | 


वर्दी वग़ेरह के लिए खद्दर का काक्नी प्रयोग कर रहे 
हैं, परन्तु मैं यड् देखने के लिए उत्सुक हूँ कि प्रत्येक 


प्रान्ह खद्दर के मामले में स्वावलम्बी हो जाय | इसारे | 


प्रान्त के क्लोग बड़े ग़रीब हैं। जो कुछ मैंने भारत 
के अन्य भागों में देखा हे उल॒ते मुझे निश्चय है कि 


इर मेरे प्रान्‍त वालों के क्षिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध 


डोगा। हमारे घरों में बहुत से चऱ्ें.पढ़े हुए हैं। हम |. 


उन्‍हें जल्दी से जल्दी कार्य में ढलगा देना चाहते हैं। मैं 
जानता हूँ कि इसके लिए हमारे प्रान्त वाल्नों को पूर्ण 


उत्साह से काये करना पड़ेगा । जब महात्मा गाँधी ल्लन्दन 


में शाखन-विधान को बातें हल करेंगे उस समय हम 
ज्ञोगों का यही कार्य-क्रम रहेगा । 

“भविष्य” के सम्पादक, मुद्क और प्रकाशक 
पण्डित भ्रुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एस० ए० ने, जिन पर 
२९ जून के अछ् में प्रकाशित दो लेश्लों पर राजद्ोह का 
मामब्ा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० 
मूडो के सामने सक्राईं के लिए निम्न-व्रिखित गवाहों 
को नामावल्ली पेश की :-- 

महात्मा गाँधी, सरदार वज्लप्त भाई पटेल, पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू, तल्ात्मा दुनीचन्द ( अम्बाला 3, 
पं० वेहटेशनारायण तिवारी ( इत्लाहाबाद ), बाबू 
राजेन्द्रमताद ( पटना ), ख़ान श्रब्दुत्न ग़फ़्फ़ार ख़ाँ 
( पेशावर ), पं० " बाज्रकृष्ण शर्मा, सम्पादक “प्रताप! 
( कानपुर ), पं० सुन्द्रल्ञाल ( इलाहाबाद ), श्री० 
घृथ्वीपाज्ष सिह ( लखनऊ ), ओ० मजरअज्ली सोम़्ता 
( इलाहाबाद ) और अओ० विशम्भरदयाल्न, भेजिडेण्ट 
कॉल्ग्रेस कसिटो, उन्नाव । 

मि० जे० सी० सुकर्जी ने उपरोक्त गवाहों के पेश 
किए जाने के सम्बन्ध में बहस करते हुए कहा कि लेखों 
में समझौते के विरुद्ठ सरकार की जिन कार्रवाइयों का 
वर्णन हे उनकी सचाई का प्रमाण देने के लिए इन गवाहों 
का पेश किया जाना ज़रूरी है। लेखों में लिखित घट- 
नाओों को सचाई, राजदोइ अभियोग को पक्राई न होने 
पर भी अद्ाह्षत के ल्षिए अपराध और दण्ड के विषय में 


| विचार करने के सम्रय सद्दायक हो सकती है। 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कद्टा कि इन गवाहों को 
घटनाओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, 
वे अपनी गवाहियों में दूसरों के हारा कही हुई बातें 
ही शायद कद सकेंगे । 

अन्त में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इनमें से किसी भो 
व्यक्ति को बुत्लाना स्वीकार नहीं किया और द्रख़्वास्त रद 
कर दी गईं। थी तारोज़ को सरकारी गवाह को 
हैलियत से सुपरिण्टेय्डेण्ट पुल्लीख की जिरद्द करने की 
आज्ञा ढी गई। 


पु  अभियोग अपवाद रहेंगे । 
४थी अगस्त को सुपरिस्टेण्डेण्ट पुल्लीस से मिश्र जो _ 


। _ खंख्या &, पूर्ण संख्या 8५ 


के सुयोग्य वकीज ओरो० सुकर्जी ने २ बजे दो 
जिरह आरम्भ की, किन्तु लगभग सभी सवाक 
अप्रालज्लिक क़रार दिया गया । बहस आगामी 
को होगो, जब कि सम्भवतः मिश्र जो अपना लिल्ि 
बयान भी पेश करेंगे । 


महात्मा गाँधी की बस्बई के गवनेर से 
गनेशखण्ड का ता० ४थी झ्रणसत का समाचार 
सहात्सा गाँधी बस्वई से आज सवेरे यहाँ पहुँचे 
वतः भीढ़ से बचने के उद्देश्य से पूना स्टेशन पर न, उतर 
कर आप किरको स्टेशन पर उतरे और वहाँ से मोटर 
द्वारा यरवदा में लेडी यैरूरे के बल्ले पर गए। साढ़े नौ 
बजे महाध्मा जो गनेशखण्ड के गवर्नमेणट हाउस 
कैप्टेन सी० आर० बैटिसकाग्ब, ए० डी० सी० ने 
गवनेर के पास पहुँचाया.। महात्मा जी के झाने के ' 
ही मिं० आर० डी० बेल्न, चीफ़ सेक्रेटरी ; मि० 
एफ्र० एस० कॉबिन्स, होम सेक्रेटरी और मि० 
एच० बैरेट गुजरात के कमिश्षर गवर्नर के पास पहले से 
ही उपस्थित थे । 
महास्मा जी और बम्बई के गवंनर के बीच सवा चार 
चप्टे तक बातचीत हुई । मद्दात्मा जी पौने दो बजे गव- 
नर के हाउस से बाहर निकलते । ५ 
ः प्रेस-प्रतिनिधि के लन्दन गोजमेज़ कॉन्फ्रेन्स में 
जाने के सम्बन्ध में पूछने पर आपने कहा कि मैंने अभी 
सह निश्चय नहीं किया। 2 
यह पूछने पर कि परिस्थिति झाशाजनक दैया 
नहों, आपने मुस्कराते हुए कहा कि में कह नहों सकता | 
बस्बई का ७थो अगस्त का समाचार है कि महात्सा 
गाँधी पूना जाने के पहल्ले मि० जिज्ना से उनके मकान 
पर मिल्ने और सामप्रदायिक प्रश्न पर बातचीत कीं। 


फॉसी की सज़ा पाँच वर्ष के लिए बन्द 
नैपाल-सरकार के शिमल्ा-स्थित राजदूत ने ससा- 
चार-पत्नों में वक्तव्य प्रकाशित करवाया है, कि महाराज 
भीस शमशेरजज्ञ बढ्ढादुर राना ने नैपात्न में पाँच वर्ष के 
किए फाँसो का दण्ड उठा दिया है। फ्रौजी क़ानुन के 
झन्दर आने वाले अभियोग और राजव्रोद सम्बन्धी 


लाल पर्च में क्या आदेश था ? 


कल्वकत्ता २६ जुलाई । ढाका और नाशयणगज् में 
- कल्न रात को कई परचे बाँटे गए, जिनमें दिनेशचन्द्र 
गुप्त की फाँसी की सज़ा की निन्‍दा और जनता से इस 
बात वा बदला लेने की अपील की गई है। आज प्रातः: 
“ काल एक युवक ने इसी तरह के परचे यहाँ लाए । उन्‍हें 
बाते समय. चह गिरफ़्तार कर लिया गबा। मालूम 
हुआ है कि इसी सरबन्ध में दो और युवक गिरफ़्तार किए 
गए हैं। 

--मैमनसिद्ध का समाचार है कि गत २४वाँ जुलाई 
को प्रातःकाल श्री० कोहीनूर घोष तथा श्री० लचीशचनन्‍्द्र 


चौधरी बड़ाल क्रिसिनल छो में गिरफ़्तार कर लिए गए | 


कई जगह तत्माशियाँ भी हुई । 


रतनछुर का बम-काएड 


अहमदाबाद २६ जुलाई । रतन पुर बम-काण्ड के मामले 
में इक़बाल्ञी गवाह ने बतत्लाया कि विदेशों कपड़ों की. 
दूकानों पर पिकेटिक्ञ करते हुए मैं स्वयंसेवकों का कप्तान 
था | साज्जण्ट ग्रीन की हत्या करने के लिए में बम तेयार 
कर रहा था,पर बम फट गया झौर मैं सख़्त घायल हुआ । 
घुल्िस डिप्टी सुपरिण्टय्डेयट के मकाने पर भी बम फ छूने 
को मैंने इतदा जिया था, क्योंकि दोनों बड़े उत्साह से 
अस हयोग आन्दोलन दुबाने में लगे हुए थे। 

--गत २६वीं, ३०वीं और ३१वीं जुलआई को बिहार 
राष्ट्रीय महिरा-परिषद का अत्यन्त महस्वपूर्ण अधिवेशन 
ओऔमती कमका नेहरू के अस्वस्थता के कारण अनु 
पस्थित होने से श्रीमती रामस्वरूप ढेवी की अध्यक्षता 
में सफलतापूर्वक समाप्त हुश्रा | परिषद्‌ में आन्त की 
झधिकांश लग्भान्त महिलाएँ उपस्थित थीं। पर्दा-प्रथा का 
घोर विरोध किया गया | श्री० राजेन्द्रपलादु, बा० जगत 
नारायण हल्ला के भी भाषण हुए । 


कॉड्ग्रेस स्वयंसेवक पर आक्रमण . 

पटना का ३०वीं जुलाई का समाचार है कि मुँगेर 
ज़िल्ले के एक कॉड्म्रेत स्वयंसेवक पर, जब कि वह गांजा 
बेचने वाले एक मुपत्तमान की दूझान पर पिडेटिज्ञ कर 
रहा था, लाठी का एक आक्रमण हु श्रा, जसले उसके 

बाएँ हाथ की हड्डी हृूट गई | उसको हालत खुशब है। 

. बड्राल के ४७ सम्याग्रही कैदी अपी तक 

जेल में सड़ रहे हैं 

३० जुलाई को बल्भाल की व्यवस्पाविका सप्ता में 
प्रश्नोत्तर होने के समय, गृह-विभाग के सदस्य ( [0/76 
77607708/ ) ने: एक वक्तव्य उपस्थित किया, जिससे 
सूचित होता था कि विगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
के समय के ४७ अधियुक्त अभो तक जेल में हैं । उन पर 
किसी प्रकार की पारिसाषिक हिसा व बल्ल प्रयोग करने 
का अभियोग नहीं लगा हुप्राहे और न वे किसी को 


की शर्तों के अनुसार अत्येक के आमले पर अल्नग-अलग 
विचार किया गया था । दा 


'हिसा करने अथवा बल्ल प्रयोग करने के लिए उत्तेज्ञित 
करने के ही अभियोगों हैं। गृहसदस्य ने सभा को 
विश्वाप्त दिल्लाया कि जेल्न से मुक्त कर देने को विफ्रारिश 


ताड़ी का नीलाम 


कर दी गई है । बोली बोलने के लिए कोई नहीं हाजिर 
हुआ । कॉल्ग्रेस कमिटो ने श्री० सत्यमूर्ति तथा अन्य 
नायफों के नेतृत्व में पिक्रेटिज्ञ का कारये सड़ाडित किया 
था| पिकरेटिक् दोपहर के पश्चात देर लक होती रही । 
शान्ति रक्षा करने के लिए पुत्तीप उपस्थित थी । 
--रह्ञपुर का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि 


वहीं के एक प्रतिष्ठित वकीज्न के पुत्र थे, बड्ाल ऑर्डि 
नेन्स में गिरफ़्तार कर लिए गए । 
--कब्कत्ता का ३१वीं जुलाई का समाचार है, 
कि भयडूर बाढ़ के काश्ण मैमनसिंह, सिशजगज, गवा- 
नदी, पूरन बाज्ञार आदि स्थानों के ज्ञोग बड़ी बुरी 
रिथिति में हैं। जूट की फ़प्तन्न एकदम नष्ट हो गई है । 
हज़ारों बर और मवेशी बह गए । रेल की लाइन भी 
हृट गई है । 
>-बस्बई का ३१वीं जुजआाई का समाचार है, कि 
एड़ी और शशब को कुल्त २१७ दूकानों में केवल्ल ८० 


का प्रभाव है । 

+अमस्तसर का समाचार हे कि गत ३॥वों जुलाई 
को ज़ब्तशुदा पुस्तक “शहीदान-ए-वतन” के लिए शहर 
में लात-आठ स्थानों में तलाशियाँ हुई'। नौजवान 


कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मित्री । 

--अखतसर का ३१वों जुल्लाई का समाचार है, कि 
सूफ़ी गुलाम घुहस्मद को, जिवके पाल एक पिस्तौल 
पाई गई थी, “आरपं ऐक्ट”' बी +श्वीं घारा के अजु पार 
दो वर्ष की कड़ी केइ की सज़ा दी गई है। आप “सी! 


| छास में रक्खे गए हैं। 


 -बरबई का ३१वीं जुल्लाई का समाचार है कि मि० 
बिज्ना ने, जो अभी उसी दिन विज्ञायत से छोटे हैं, प्रेस- 
अतिनिधि से बातें करते हुए कहा कि यदि आगामी 
गोल्मेज़ में हिन्दू-सुखत्लमान अपनी सम्मिलित माँग 
पेश करें तथा अपना एक मत प्रकट कर सकें, तो कुछ 
सफलता की आशा की जा छकती है, अन्यथा 
व्यर्थ है । 

--कानपुर का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि 
श्री० गोपीनाथसिंड गिरफ़्तार हो गएं। आप और श्री० 
अकाशनारायण सक्सेना कलक्टर भिं० हृबटखन के 
सामने पेश किए गए । अभियुक्त ज़मानत पर हैं। 
ज्ञाब्ता फ्रौजदारी की दुफ़ा ११२ के अचुसार एक 
नोटिस जारी की गई है। ३ अगस्त तक के लिए 
मामत्ञा स्थगित खखा गया। 


सब-हन्स्पेक्टर पर सच्ची घटना को दुबा कर झूठी गवा- 
हियाँ पेश करने के अपराध में प्ुक़दमा चल रहा है । 

_ --कल्नकत्ते का समाचार है कि श्री० प्रभात बनजों 
द्वारा लिखित 'मुक्तिपथे”! को खोज में पुद्दीस ने 
'प्रवासी'प्रेत की तलाशी ली और वहाँ से उसझी ढो' 


.. | कॉवियाँ उठा ले गई। 


मद्राप्त ३० जुलाई । ताड़ी की दूकानों की नीलामी, 
| नो झाज के लिए विज्ञापनों द्वारा निश्चित थी, स्थगित 


विश्वनाथ लाहिड़ी, जो बी० एस-सी० के विद्यार्थी तथा | 


दूकानों को नीज्ामी हो सकी । बह केवल पिकेदिज्ल 


भारत-सप्ना के कार्यात्य की भी तलाशी त्री गई, परन्तु. 


-रज्नपुर के सेशन्स जज की कचहरी से स्थानीय 
_पुल्लीस सुपरिण्टेण्डेयट, पुलीस इन्स्पेक्टर, और पुल्लीस 


. हिन्दू-महांसभा का अधिवेशन 

-नई दिल्लो का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि. 
अखिल आरतवर्षोष हिन्दू-महाप्भा का अधिवेशन 
अकोल्ा में ८ और & अगस्त को श्रो० सी० विज्य- 
राघवाचा रियर को अध्यक्षता में होगा। इस अधिवेशन 
में गोलमेज्ञ कॉन्फ्रन्स के कार्यक्रम और सिकनन्‍्दराबाद, 
काश्मौर स्टेट और जून।गढ़ स्टेट की घटनाओं से उत्पन्न 
परिस्थिति पर, जहाँ “'आझ्राक्रमणकारी सुसत्नमान रहे हैं,” 
विचार किया ज्ञायगा । 


३५वों जुलाई को बम्बई में ताड़ी की दूकोनों एवं 
ठेकों के ख़रीदने के लिए »र्थना-पत्र देने का अन्तिम 
दिन था; किन्तु अभी तक १२७ में से कुज्न ३६ ताड़ी की 
दूकानें पारसियों के एक सद्ध द्वारा ख़रीदढ़ी गई हैं। ६० 
ताड़ी के ठेहों में घें ग्रभी तक कुछ ४९ बेचे गए हैं। 
शेष दूकानें व ठेके नहीं लिए गए, हसलिए कल्न से 
बिक्रो बन्द हो गईं। चिह् ऐसे दिखाई देते हैं कि अब 
उन्हें भविष्य” में भी कोई नहीं ख़रीदेगा। स्थानीय 


| कॉड्ज्रे कमिटी का कहना है कि इस लोगों ने शराब 


की दुकानों पर पिछुले डेढ़ महीने ले जो जोरदार पिड्ले- 
व्ड्ि कर रक्‍खा था, यह ड्घी का प्रत्यक्ष परिणाम है ही 
भटवरिया का विद्रोह 
५४२ मनुष्यों पर सुक़दमा चलेगा 


. इलाहाबाइ ३१ जुलाई । विगत ७ जून को भटवरिया 
गाँव में किसानों ने जो विद्योह किया था और जिसमें. 


किसानों के दल का एक आदमी, जव्वादहुसेन नामक 


ज्मींदार और उनके ६ साथो मारे गए हैं, उसके सम्बन्ध 


में ९२ मलुष्यों के ऊपर अभियोग लगाया गया है| झाज 


तक उस सम्बन्ध में कुछ ८श मनुष्य गिरफ़्तार किए गए 
थे। उक्त २ मनुष्यों के अतिरिक्त ३३ कैदियों को छोड़ 
देने का हुक्म आ गया है | २० मनुष्ष ऐसे हैं, जिन पर 
अभियोग लगाया गया है, किन्तु वे अभी लापता हैं। सब 
अभियोगी हिन्दू हैं।.._ 

पुत्नीस ने अपने अ्श्ियोग-पन्र में उन अपराधी ठह. 
राए गए लोगों पर दुक्ा ३०२ ( प्राणदत्या करना ), 
१४७. ( विद्वोह करना ), ३६६ (डकैती में हत्या) 
लगाया है। पुलिस के डिप्टी सुपरियरेण्डेयट ओो० मुहम्मद 
ख़ाँ ने मल्‍्कचपुर के सब-डिविज्ञनत्न मैजिस्ट्रेट शी ० भावान- 
सहाय के सम्मुख अपना अभियोग-पत्र उपस्थित क 
दिया है | सब-डिविज्ञनत् मैजिस्ट्रेट ने मामले को ज़िल 
मैजिस्ट्रेट के पास मेज दिया है । 

--बंम्बई का $लो अगस्त का समाचार है कि ची 
प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रट की घाज्ञा से प्रसिद्ध चडयस्च्रकार 
श्री० एम० एन० राय पुलिस के कड़े पहरे में बरबई « 
कानपुर लाए गए, जहाँ डनका सुक़हमा देखा ज्ञायगा 

“गत ली अगस्त को देश के भिन्न-भिन्न स्थान 
से स्व० क्लोकमान्य तिज्रक की जयन्ती मनाने के सम 
आए हैं । 

“+जखन्‍दन का १ल्‍ल्नी अगस्त का समाचार 
बियेना में श्रो० विदलभाई पटेल के पेट में सफल 
नश्तर विश्वविज्यात डॉक्टर प्रोफ़ेसर हान्त लॉसेन्स 
हारा दिया गया । श्री० पटेल को झवस्था सन्तोषजः 
बताई जाती है। गोलसेज़ के समय आपने 


स्थित होने की साभावनता बत ज्ञाई है। 


० 


वध १, खण्ड ७, खंख्या & ] 


.  परनेमें दूसरा बबकाए जय आज आल में दूसरा बम-काणड 

पटना का $ली अगस्त का समाचार है कि 
शहर में चौक को पुल्लीस-चौडी में सन्ध्या समय बस 
फ़टने को घटना हो गई। कहा जाता है कि एक 
२४ वर्ष का नवयुवक रामबाबु, धर्मशाला गलाघाट 
में दामोदरप्रसाद नाम के एक व्यक्ति के घर में, हाथ 
में एक बम लिए हुए था । वह अचानक फट गया । 
रामबाबु सझ़त घायल हुआ और अस्पताल पहुँचाया 
गया। पुल्बीध ने इस सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों को 
गिरफ़्तार डिया है, जिनमें दाभोदरप्रसाद खन्नी के 
लड़के महेन्द्रमसादे, एक त्वॉरी-डूाइवर महराज महतो 
और लहिरी कम्पनी के एक कम्पाउण्डर हैं । पुल्नीस जाँच 
कर रही है | बम के कुछ टुकड़े, गन्धक लगी हुईं कुछ 
चीज़ें, एक नारियल और कुछ धातु के टुकड़े उस कमरे 
में पाए गए, जहाँ उपरोक्त घटना हुईं थी । 

बाद की ज़बर है कि जिस कमरे में बस फटा था, 
वह बहुत बुरी तरंह से नष्ट हो गया था। छुत की इंर्टे 
और दरवाज़े हूट कर नीचे गिर गए थे। घायल्न व्यक्ति 
रामबाबू का बाँया हाथ जेनरत्न अस्पतात्ञ में काट डाज़ा 
गया है और टूटी हुईं दाहिनी टिहुनी और पैर का 
ऑपरेशन किया गया। उसकी हालत पहले से कुछ 
अच्छी कट्टी जाती है । 

मैजिस्ट्रेट ने अस्पतात्न में उसका बयान लिया था। 
कहा जाता है कि रामबाबू अपने मित्र महेन्द्रप्रसाद के 
घर आया था। वहाँ वह मकान के कमरे के सामने एक 
बस हाथ में ल्लेकर देख रहा था। वह अचानक बड़ी 
आवाज़ के साथ फट गया । 

महरान् महतो को भी कुछ चोट श्राई है । रामबाबू 
शहर के ग़ढले के एक व्यापारी हरिह्रज्ञाल का लड़का 
है। कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 
उसने भ्रमुख भाग लिया था। बाद के समाचारों से 
पता चत्रता है कि इस सम्बन्ध में अब तक & गिरफ़्ता- 
रियाँ हो छुकी हैं । 

सीमा-प्र/न्त में क्या हो रहा है ? 


पेशावर का $ल्ली अगस्त का समाचार है कि ख़ान 
अददुल्ल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ नथियागल्नी में चीफ़ कमिश्नर से 
मित्र कर वापस आ गए हैं । 

श्री० देवीदास गाँधी आज कोट्टाट और बन्‍नू से 
वापस झागए। बच्चू में आपने वहाँ के कॉड्य्रेस कार्य- 
कर्ताओं से बन्नू के डिप्टी कमिश्षर की दमन-नीति और 
पिकेटिज्ञ के विषय में सत्बाह् की । 

कोहाट जाने के पहले श्री० देवीदास गाँधी ने एक 
प्रेस-प्रतिनिध्रि से कहा था कि सीमा-प्रान्त के विषय में जो 
कुछ मैंने अम़बारों में पढ़ा था, उसकी अपेक्षा मैंने जो 
कुछ प्रत्यक्ष देखा है, उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और 
सीमा-प्रान्त की बातों को पहले की अपेक्ता अंधिक अच्छी 
तरह समसभने में समर्थ हुआ हूँ । 

आप पेशावर, चारसड्डा, नौशेशा और मरंदन तह- 
सील्ोों के गाँवों में ब्ाजकुर्ती वाले ग्रामीणों से मित्र चुके 
हैं। उनसे बातचीत करके, उनके साथ रह कर आपने 


“ उनके सम्बन्ध में निकट-अजुभव प्राप्त करने का प्रयत्न 
- किया है। 


अहमदाबाद के मज़दूरों की माँग 
अहमदाबाद का $क्ली अगस्त का समाचार है कि 
मज़दूरों के पत्र “मजूर-सन्देश” ने मिल्ष-मालिकों के 


खामने लेबर कमीशन की सिफारिश के अनुसार मज़दूरी 


के घयटे १० से & कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया 
है | मज़दूर-दल शीघ्र ही नियमाचुसार मित्र-माल्िकों 
के एसोसिएशन के सामने अपना प्रस्ताव पेश करने 


वाला है ।- 


“ढाका का १ल्ी अगस्त का समाचार है कि दिन- 
द॒हाड़े तोन या चार नवयुवक स्युनिश्िपैल्विटी में डाका 
डाल कर ६,८०० रुपए लूट ल्ले गए। वे चपरासियों को 
पिस्तौलों से धमकी देकर बाईलिडित् से भागे ज्ञा रहे थे 
मे व्यक्तियों ने. पीछा किया, परन्तु वे पकड़े न जा 
्ध हे 


: राजभक्ति का पुरस्कार 
इलाहाबाद का १ल्वी अगस्त का समाचार है कि 
सी० आईं० डी० पुन्नीघ के स्थानापन्न डिप्टी सुपरिण्टेय- 
डेयट ठाकुर विशेश्वरतिष् को-जोकि एल्फ्रेड पाक में 
घुल्लीस और स्वर्गीय चन्द्रशे खर 'झाज़ादः के बोच गोली 
चक्षने की घटना में घायत्न हो गए थे, सेडिकल बोर्ड- 


द्वारा कार्य के अयोग्य कह दिए जाने के कारण, संमय 


से पहले हो अवकाश अहण करना पड़ा है। कद्दा जाता 
है कि ठाकुर विशेश्वरसिंह स्वर्गॉय चन्द्रशेल्लर 'आज़ादः पर 


पिस्तौल चलाने के समय श्री० चन्द्रशेखर “आज्ञाढ! की - 


गोली से स्वयं ही घायत्र हो गए थे। उनकी जबड़े की 


| दड्डी हूट गई थी । अस्पतात्न से अच्छे हो जाने पर उन्होंने 


दो मह्दी ने की छुट्टी ल्ली थी । छुट्टी के बाद मेडिकल-बोर्ड 
ने उन्हें काये करने के अ्रयोग्य ठहराया है । 

आपको २० वर्ष की नौकरी के हिसाब से पेन्शन 
मिलेगी और “धायज्न! होने का भत्ता और बादशाह के 
पुतल्नोस तमग़े का भत्ता भी मिलेगा । 

स्री० आई० डी० विभाग के मित्रों ने आपको रात 
के समय ए5 भोज दिया और एक सुन्दर 'ट्रेश पात्न 
प्रदान किया। 

ठाकुर विशेश्वरसं:. २० वर्ष पुल्लीस में नौकरी 
कर छुडे हैं । कह्टा जाता है कि सी० आई० डी० विभांग 
के राजनीतिक क्षेत्र में आपने अखिल भारतोय महत्व 
के अनेक कार्य किए हैं । ५ 


सरहद की गिरफ्तारी 
फरार नोजवान-प्रेज़िडेण्ट श्री० रामकिशन 


फेशावर का पहली अगस्त का पमाचार है कि 
पञ्ञाब नौजवान भारत श्भा के फ़रार प्रेज़िडेण्ट, जिनकी 
गिरफ़्तारी के क्विए सरकार ने ९००) रु० इनास को 
घोषणा की थी, सरहद पर गिरफ़्तार हो गए हैं। कद्दा 
जाता है कि हिन्दुस्तान से भाग जाने के बाद आप अफ्र- 
ग़ानिस्तान के पूर्वोय प्रान्त में एक मुसलमान की तरह 
रहते थे । 

एक पठान विद्यार्थी की पोशाक में जैते कि पेशावर 
की मसजिदों में दूर-दूर गाँवां से धामिक शिक्षा महण 
करने के लिए आया करते हैं, और एक सच्चे मुपल्लमान 
की तरह लम्बी काली दाढ़ी पढने हुए सबक़दर में, जब 
आप हिन्दुस्तानी सरहद पार कर रहे थे, तब एक ली० 
झआाई० डो० के आदमी का ध्यान आपकी ओर भझाकषिंत 
हुआ । 

आपकी तलाशी ल्ली गई ! तज्लाशी में अक्रेज़ी और 
जर्मन भाषा में लिखे हुए कुछ कांग़ज़ मिले, जिनमें 
यूरोप में काय करने वाल्ले दो भारतीय क्रान्तिकाण्यों 
के नाम थे । एक पत्र में कुछ हिन्दुओं के नाम लिखे थे । 
इस बात से आपके मुसत्वभाव डोने में सन्देह उत्पन्न 
हुआ। 

दबाव डालने पर रामकिशन ने अपना सच्चा परिचय 
दे दिया। रामकिशन कै पास जो एक पत्न मिलना है उससे 
मालूम होता है कि झाप मीठासिद्द हैं, जो कि पराची- 


नार देश के निवासी कहे जाते हैं और जो यूरोपीय युद्ध 
में ऋ्स में बड़े थे। परन्तु बाद में कड़ाई से भ्राग कर- 
लुकों में मित्र गए थे। खुजद के बाद आप बरखिन पहुँच 


गए, जहाँ आप एक जमेन स्त्रो से विवाह करके वहीं रह 


गए । जमेनी में मीठासिह कुछ क्रान्तिकारियों के साथ | 


हो गए और बहुत समय तक कम्यूनिस्ट प्रचा का काय॑...| 


करते रहे | आए अस्तृतसघतर के एक कम्यूनिः्ट पत्र में लेख 
भी लिखा करते थे । मीठाधिह इवाई जहाज़ द्वारा काबुल 
आए थे । 

-जन्‍्दन का २री अगस्त का समाचार है द्वि नाव 
चबाने को बाज़ी में लम्नाट जॉज को ३० पौण्ड इनाम 
मि्षा है | उन्होंने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान 
प्राप्त किया था। 


भगतसिंह के उदाहरण को दृहराने का निश्वय॒ 


खेनिक अफ़सरों पर आक्रमण करने वालों का 
.. सनसनीपूरण बयान ||... 
आुप्ावल का ता० २ प्रगस्त का समाचार है कि 


बेफ़िटनेण्ट हेक्‍् और शीहन, दो सैनिक अफ़पघरों पर. 


चल्नती गाड़ी में आक्रमण करने का जिन दो व्यक्तियों 
पर अभियोग लगाया गया है, उन्होंने पुल्लीस के सामने 
अपने बयानों में कहा कि हम सरदार भगतिदह और 
उनके कार्यों के सम्बन्ध में अध्ययन करते रहे हैं । हम 
लोगों ने भगतसि६ के उदादरण को दुद्दराने का निश्चय 
किया था, जिसके लिए श्वॉल्चर और बसों की आव- 


श्यकता थी । २९ जुलाई को रात को इहमल्लोगों ने... 


खणडवा में लेफ़्टिनेयट हेक्स्ट को सामान और बच्चृक़ 
बग्ैरः के साथ देखा.। हम लोगों ने यह सोच कर कि 
चह कम्पार्टमेण्ट में अकेला है, उसे लूटने और चीज़ों को 


का इरादा ल्ेक्िटनेप्ट द्ेक्‍्स्ट को मारने का नहीं था । 


आक्रमण किया था । 
“-जम्बई का इरी अगस्‍्त का समाचार है कि. 
करने के स्लिए गवनर से मिलने जा रहे हैं। इस बांवचीत 


के बाद वे विज्ञायत जाने के सम्बन्ध में अपना झस्तिम 
निर्णय करेंगे । ५ 


--काशी का रेरी अगस्त का समाचार है कि. 


पुत्नीस ने ध्वामो सस्पाननद के कमरे की तब्राशी की | 
वहाँ इवाई पिस्तौल और बीस शीशे की गोलियाँ 


मित्रीं पुल्लीघ ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, परन्तु बाद 


में छोड़ दिया । ः 
--बनारस का गत इरी प्रगस्‍्त का पमाचार है 

कि हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा विद्यार्थी जब 

पं० मदनमोहन मालवीय जो को गोबमेजन्न के ल्विए 


विदा कर रहे थे, तब पणिडत जी ने बड़े ही मार्भिक - 


शब्दों में कहा कि देश-सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है और 
देश के युवकों को अद्वपामय देश-सेवा में प्रवृत हो 
जाना चाहिए । 

--प्रकोल्ना का रेरी अगस्त का समाचार है कि पं० 
सालवीय तथा ढॉ० सुज्जे ने महात्मा गाँधो तथा सरदार 
पटेल को इस आशय का तार भेजा है कि हिन्दू-महासमभा 
के अधिवेशन तक अखिल भारतीय कॉड्जेस कमिटी को 
बैठक रोक लो जाय । 

--शाहाबाद ( बिहार ) ज़िल्ला कॉड्मेस कमिटी के 


अन्‍्त्री श्री० गुप्तेश्वर पाण्डेय सूचित करते हैं कि ज़िले के 


राष्ट्रीय जोचन में पुनर॒त्थान ब्ाने के लिए वे कॉड्मेस 
कामटी के अध्यक्ष श्री० चन्द्रशेखरसिंद के साथ ज़िले का 
दौरा कर रहे हैं और स्थान-स्थान पर हिन्दुस्तानी 
सेवा-दल्व के शित्तण का श्रबन्ध कर रहे हैं । कई स्थानों 


राजनीतिक-चेन्न में फिर नवजीवन झा रहा है । _ 


बेच कर हथियार ख़रीदने का निश्चय किया । हम लोगों ._ 


चाकू केवल्न रक्षा के विचार से ले गए थे । लेक़्टिनेयड 
शीह्नन की मौजूदगी से इस ल्वोगों को आश्चये हुप्रा। 
इस लोगों ने पकड़ जाने से बचने के ल्लिए उन दोनों पर 


महात्मा जी गुजरात की स्थिति के धम्बन्ध में बातचीत 


में स्वयंसेवक-शित्षण-शिविर खुल गए हैं और ज़िले के डे 


कॉह्ग्रेस काथकारिंणी कमिटी की बैठक 
बश्बई का ४थी अगस्त का समाचार है कि कॉड्ज्रेस 
कांयंकारिणी कमिटी की बैठक ३ बजे दोपहर को मनी- 
अवन में प्रारम्भ हुईं, जिसमें निम्न-लिखित सज्जन 
डपस्थित थे :- सरदार बल्नभभाई पटेल ( सभापति ) 
पं० जवाहरलाल नेहछ, डॉ० अन्सारी, श्रोमती सरोजिनी 
नायडू, सरदार शादूंब्नसिंद, श्री० के० एफ़० नैरीमन, 
२ डॉ० सथ्यद महमूद । बैठक साढ़े ६ बजे शाम को 
समाप्त हुईं। एक प्रस्ताव ह्वारा लन्दन की कॉड्य्रेस शाखा 


का सम्बन्ध कॉड्मेस से अब्ग कर दिया गया। इसके 


साथ ही एक प्रस्ताव कॉह्मेस संस्थाज्रों के चुशाव के 
सरबन्ध में पाप्त हुआ। प्रस्ताव में प्रान्तीय कॉड्ग्रेस 


. कमिटियों से अपने प्रान्तीय नियमों में ऐसा संशोधन 
. करने के लिए कहा गया है, लिससे जहाँ तक सरभव हो 


एक स्थान से एक ही सदस्य भेजा जा सके। हर हावत 


: में चुनाव के एक केन्द्र से तालुक़ा, ज़िला और प्रान्तीय 


कमिटियों में ४ से अधिक सदश्य न भैजेजां सकें। 
आ्रान्‍्तीय कॉछ्म्रेस कमिटियों से कहा गया है कि वे ३० 
सितम्बर तक कॉड्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी के पास इस 
सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेज दें। चुनाव के नियमों में 
परिवतेन की आवश्यकता, कॉल्म्रेस सड़ठन के बढ़ने 


: और अधिक सदस्यों के चुनने में कठिनाइयों के उपस्थित 


होने के कारण उत्पन्न हुई है। . - 

इप्तके बाद कारंवाई कल्न के लिए स्थगित हो गईं। 

कानपुर में अतिरिक्त पुलीस 

गवर्नर-इन-कौन्सिल ने १८३१ के पुल्नी स-एक्ट के १४वें 
सेक्शन के छुठवें उप-सेक्शन द्वारा प्राप्त अधिकार के 
आधार पर यह हुक्म जारी किया है कि उक्त विभाग की 
ओर से ३० माचे, १६३१६० को घोषणा-पत्र जारी किया 
गया था और जिसका आशय यह था कि कानपुर नगर में 
पुल्नीस की संख्या में अभिव॒द्धि की जाय, वह श्रभी ३० 
जुलाई, हि] ई० से तीन मास तक लागू होगा। 

कानपुर के गाँवों में अतिरिक्त पुलीस 

१८६१ के पुल्लीस-एक्ट के ११वें उप-सेक्शन के झन्त- 
गंत प्राप्त अधिकार के आधार पर गवनंर-इन-कौन्सिल्व ने 
यह हुक्म जारी क्रिया है कि कानपुर ज़िल्ले के निन्न- 
किखित गाँवों में वहाँ के निवास्तियों के व्यवहार के 
कारण यह आवश्यक समभा जाता है कि वहाँ अतिरिक्त 
बुक्कीस की नियुक्ति की जाय :-- 

($ ) गवरहा--बिटूर पुत्लीस के हल्के में । 

(२ ) नैल्ञा--ककवन पुत्रीस के हक्क़े में । 

(३ ) अनै--ककवल पुल्लीख के हल्क़े में । 

यह घोषणापत्र अतिरिक्त पुल्लोस की नियुक्त के 
दिन से चार मास तक लागू होगा। 

बहरायच में किसानों पर नई विपत्ति ! - 

ज़िला बहरायच के अन्तर्गत नानपारा फगना में 
स्थित निम्न-लिखित २६ गाँवों के किसानों द्वारा अपने 


._ज्ञमींदारों का बकाया पोत देता अस्वीकार किए जाने 

: पर गवर्नर ने १८६६ के अवध रेण्ट-ऐक्ट के १२-अ 

. सेक्शन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसार यह 

. ोषणा निकाली हे कि उक्त बक़ाया पोत बक्राया माल- 
गुजारी के रूप में वसूल किया जाय -- 


अलिंगा. कल्नन, चन्देला, जालपुर, उेकादारी समेत 


.  शिवपुर, घनोद्ी खुद, रघुनाथपुर, नकबां, बरदहा, 


ललूही, पथरा खुद, पथरा क्लाँ, सेमरिया, मारनिकपुर, 
अगवानधपुर बिलासपुर, पकरा देवरिया, मसदनगर 
धस्थत्वा, शह्ूरपुर, लच्मपुर, सुसलमपुर, जद्िया 
पमैत इतद्टा, असवा सोहस्मदपुर, सघ्वापुर गो झुलपुर, 
'किशुनपुर सिंधा, नकाही, राला कलाँ, खैरा धस्कल, 
श्वाज्वर, सुनीमपुर कलाँ, मतेरा कब्बाँ, कुरसहा, थनवा | 


[ वष १, खरड ४, संख्या & 


लबरल फेडरशन का ? जवां आधवशन 


-+-बल्शकसडब१. 


श्री० चिन्तामणि दारा राजनीतिक घटनाओं का सिंहावलोकन 


भारत के राष्ट्रीय उदार-दुल्न-सद्ध के बस्बई में होने 
वाले तेरहवें अधिवेशन के सभापति श्री० चिन्तामणि 
ने अपने भाषण के प्रारस्स में उन प्रसिद्ध देशभक्तों की 
चर्चा की जिनका स्वगंवास हो गया है--पं० मोतौल्ात 
जी नेहरू, मौलाना सुहम्मदअत्नी, महसूदाबाद के 
सहाराजा, रावबहादुर के० जी० डामले, सर शह्नरराव 
चितनविस, श्री० के० दी० पॉँल तथा श्रो० इयडंद्ी 
नॉरटन । 

अपनी तथा पस्मेलन की ओर से, पूना-स्थित 
फ़र्गेसन कॉल्लेज में सर अनेस्ट हॉट्सन के प्रति सम्मान- 
पूर्वक सहानुभूति प्रकट करते हुए, उन्हें इसलिए बधाई 
दी किये सुस्थिर-चित्त से काम लेकर उप्त क़तरे से 
बच गए । इसके अनन्तर सभापति ने पूवे-घटित राज 
नीतिक घटनाओं पर सिह्दावज्ञोंकन किया और कहा 
कि “जिस प्रकार साम्यवादी रूस ज्ारशाही रूस. का 
बाल्यक है, उसी प्रकार क्रान्तिकारी भारत केवज्न विदेशी 
अनियन्त्रित शासन का परिणाम-स्वरूप होगा ।”? 


श्री० सी० वाई० चिन्तामणि 
सद्ध शासन-विधान' डप-समिति (ए९१७७७) 877९८- 


| 6779 900-007777#/७० ) के ज्ञिए नवीन नामनीति 


करने को नीति का घोर विरोध इस आधार पर किया कि 
ऐसा करना श्री० शमज़े मैकडॉनेल्ड द्वारा गत वर्ष निर्धा- | 
रित एवं अनुसरित नियम के स्वथा प्रतिकूत होगा । 
गोलमेज़ परिषद के कायो' की ओर ध्यान झआकषित 
करते हुए उन्होंने यड् स्वीकार किया कि सद्च-शासन- 
योजना में पूर्ण सहयोग करने के लिए देशो नरेशों ने 
जो घोषणाएँ को हैं;ठनसे उक्त परिषद्‌ का समस्त वायु 


सण्ठल सहसा परिवतित हो गया । आपने कहा कि सद्ध- 


थोजना को सफल्न बनाने के ज्षिए,अपनी उत्कट ल्ालसा 
की पूर्ति के लिए, मैं पूर्ण-प्रयत्ष करूँगा, किन्तु साथ हो 
थह भी कहा कि--''सछ-शासन-योजना चाहे सफल हो 
अथवा विफल, इस उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अवश्य प्राप्त 


करेंगे, प्रान्तोय शासन की भपेक्षा केन्द्रीय शाखन में कम 
उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करेंगे और इस इतना अवश्य- 
मेव अविद्वस्व ही ब्लेकर छोड़ेंगे ।” 

इसके पश्चात और अन्य साधारण प्रारम्भिक अश्नों 


- की चर्चा करते हुए, गोलमेज़ी परिषद द्वारा प्रस्तावित 


विधानायो जना को परीक्षा करने के लिए उसका विश्लेषण 


| करना प्रारम्भ किया । उत्तरदायी केन्द्रीय कार्यकारिणों के 


सम्बन्ध में आपने कहा कि सद्ध-शासत विधान की उप- 
समिति (7206७७] 8७7०प/०४ 8ए०-(0००॥7९७ ) 
द्वारा अनुमोदित सिफ्ारिशें, श्ट्रीय माँग से अधिक 
पीछे हैं। ब्रिटिश सरकार की चरम सत्ता वाले अश्न 
(7?8/.४700770८7 ) के सम्बन्ध में जिसको ओर देशी 
भरेशों के चित्त अधिक आकर्षित रहता है, श्री० चिन्ता- 
मणि जी ने कहा कि देशो नरेश, जो कि अपने अनि- 
यन्त्रित अधिकार ( [शां20/8 07 0080 प्राए80 ) पर 
अधिक ज़ोर देते हैं, अनुचित करते हैं। उनकी सम्मंति 


में महत्वपूर्ण रत्ता ( ()2/2॥0 ) के विषय पर सद्ध एवं 


रद्चा उप-समितियों ( 7" ९१७७७) & [0९7९7०6 870- 
(०४7४॥६९९ ) के वाद-विवाद का जो कुछु परिणाम 
हुआ, वह निराशोरप।द्‌क है और यह सूचित करता है 
कि उक्त प्रश्न की अ्निवाये आवश्यकता पर समुचित 
रूप से ध्यान नहीं दिया गया | इस विषय की विस्तृत 
चर्चा “भविष्य” के आगामी अइ में की जायगी । 


क्र ५.3 ञ् 


पबना में भीषण अकाल ! 
पबना के वकील श्रो० गिरीशचन्द्र सान्‍्यात्ष 'झानस्द- 
बाज़ार पत्रिका? में लिखते हैं कि पवना ज़िले में, जिसमें 
कुल १४ लाख आदमी रहते हैं, अकाल ने विकराल रूप 
धारण कर दिया है। ३० हज़ार के ब्नगभग सनुष्य बरा- 


बर भूखे रह रहे हैं। कुखाय खा-खाकर लोग मर रहे 


हैं। कुछ बेचारे भूख की भीषण ज्वाज्ना न सह सकने के 
कारण आस्म-हत्या तक कर बैठते हैं । चारों ओर भूखों 
का झातंनाद हो रहा है। चैत्र मांस से तमाम ज़िले में 
न मालूम कितने नर-नारी आधा पेट भोजन खाकर रहने 
लगे। कई मास व्यतीत हो गए, भ्रभी तक इस दशा 
में कोई सुधार नहीं हुआ । यदि ठोक समय पर कोई 
डथित व्यवस्था न हुई, तो ईश्वर जाने कितने झादमी भूख 
के शिकार हो जायँगे। पबना ज़िला कॉल्ग्रेत कमिटी 
ने एक सहायता-समिति स्थापित की है । देश के परोप- 
कारी धनी जोगों को ऐसी अवस्था में अवश्य सहायता 
करनी चाहिए । श्री० प्रफुल्लचन्द्र राय, सभापति पबना 
के रिल्लीव कमिटी के नाम से सहायता भेजनी 
चाहिए। . ., 


--बारदोल्ली का समाचार है, कि तज्लातिप्त और 


सरकिल्न इन्स्पेक्ट्स की ज़्यादती के समाचार यहाँ बराबर 


श्रा रहे हैं । बक़ाया मालगुजारी को वसूल करने पर तुले हर 


हुए हैं। अलासान्‍य झपराध उनके विरुद्ध में लगाए 
जा रहे हैं और अकाव्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे 


हैं। आश्चय की बात नहीं, कि बारदोली के प्रक्षका 


यदि ठीक समझौता न किया गया, तो कॉडप्रेप्त गोल 
मेजू-परिषद को सहयोग न देगी । १६ जुलाई से माल- 


गुजारी वसूत्न करने के लिए गाँवों पर धावे मारे गए हैं।. 
समाचार मिला है कि जब किसी गाँव पर धावा होता 
है, तो क्लोगों को गाँव के बाहर नहीं निकलने दिया 
जाता, पहछुत्चों को गाँव के बाहर ले जाने की अनुमति 


नहीं मिलती और किसानों को खेत में अपना प्रतिदिन 


3 


का कार्य करने के लिए इजाजत नहीं मिलती | रेयम, 


मोतीफ्रोद, तिम्बेरवा, सझ्वरी, राजपुर, लम्भाबगेच, 
खोज तथा पारदी आदि गाँवों में भी भाँति-भाँति के 
अत्याचार किए जा रहे हैं । ; 


कक ् कक. 5 मा 
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शाजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

कलर रात में अपने राम ने एक बड़ा विचित्र स्वप्त 
देखा । विजया की झोंक में शाम ही से पड़के सो गए । 
बहले तो कुछ छट-पर्ाँग स्वप्न देखा, तत्पश्चात्‌ क्या 
: देखते हैं कि एक पहाड़ी स्थान में चले जा रहे हैं। 
अब अपने शम चक्कर में पड़े कि कहाँ से कहाँ भरा गए। 
न टिकिट लिया, न रेल पर सवार हुए, फिर यहाँ 
कैसे आ गए । फिर समतल्न भूमि होती तो भी ग़नीसत 
थी, पहाड़ पर कैसे चढ़ आए | यह तो अपने राम के 
स्वभाव के विरुद्ध बात हुईं । क्योंकि अपने राम पहाढ़ 
को दूर दी से देख कर डसका आनन्द उठा केते हैं, पास 
ऋभी नहीं फटकते । हरिद्वार गए तो क्षोगों ने कह्दा, उस 
पह।डी पर देवी जी हैं--झपने राम ने नीचे ही से हाथ 
जोड़ क्षिए । ज्लोगों ने ऊपर जाने के लिए आग्रह किया, 
परन्तु अपने राम ने साक्र इन्कार कर दिया । कहां-- 
देवी जी यदि अपने राम को दुर्शन देना 'चाहें, तो नीचे 
आने का कष्ट करें-शझपने राम तो ऊपर जाने से रहे । 
खोगों ने कहा--“देवी जी को क्या ग़रज्ञ, जो नीचे 
आयें ।” छापने शस ने उत्तर दिया-“तो कफ़िल्लहाल 
छापने राम को भी ऊपर जाने की काई ख़ास ज़खूरत 
नहीं है।” इसी प्रकार अजमेर में दो-एक पहाड़ियों 
को दिखा कर लोगों ने कह्ा--इस पर ताशगढ़ का 
क्विज है, इस पर हनुमान जी का मन्दिर है, यद्ट नाग 
पहाढ़ है, इस पर पक पानी के कुण्ड में हजारों 


साँप रहते हैं-देखने योग्य चीज है। परन्तु अपने 


रास टस से मसर नहीं हुए । अपने राम को कुछ 
सारागढ़ का क्िल्ला तो फ्रतह करना ह्वी न था, हनुमान 
ली के मम्दिर अपने शहर ही में गज्नी-गली हैं । रहा 
नाग पहाड़, सो जनाब, यहाँ बिच्छू का मन्त्र तक 
नहीं आता, नाग पहाड़ प्र जाकर जान ख़तरे में कौन 
डालता है। एक साँप को देख कर दी रूह फ़ना हो 
जाती है--इज़ारों साँप देख कर तो बिचा साँप काटे ही 
जहर चढ़ जाता। इसी अजमेर के अन्नश्लागर में सॉँपों 
को पानी में तैरते देख कर सागर की सूरत से नफ्रत 
हो गई-अन्यथा पहले तो इच्छा हुई थी कि स्नान कर 
डाले' | अज्नसागर की श्वेत सुन्दर सीढ़ियों पर साँप 
के बच्चों को बिलबिलाते हुए देख कर इच्छा हुईं थी कि 
ऋमिश्नर को क़िख भेजें कि यहाँ की स्यूनिलिपैिटो 
सख्त नाज्ायक़ है, जो इस प्रकार साँपों को बिका इजाज्ञत 
घूमने-फिरने देती है.। श्ोहो ! सम्पादक जो, क्षमा 
कोलिएगा। मैं कहाँ से कहाँ बदक गया। हाँ, वो अपने राम 
को जब पद्दाढ़ की चढ़!ई से इतनी रूखझत नफ़रत है, तो 
फिर इस शैक्ष पर कैसे आ गए। परन्तु करते क्या, मजबूरी 
थी--अब तो आ हो गए। खेर, जब आ ही गए हैं तो 
कुछ सैर-सपाथ वो हर ही लेना छाहिए। यह सोच कर 
आगे बंढ़े। आकाश ओर पाताल्न में बने हुए सुन्दर 
मकानों को देखते-देखते एक बहुत बड़े और अत्यन्त छुन्दर 
अवन के सामने पहुँच गए। इस मकान पर “गार्ड” का 
पहरा था। उन्होंने देखते ही लककारा कि इधर कहाँ 
आते हो ? मैंने उत्तर दिया--' भाई, मैं प्पनी इच्छा से 
अहाँ नहीं आए हूँ। मेरा वश चद्॒ता तो मैं यहाँ 
- आना तो क्या, इधर मुँह करके भी न बैठता । ख़ेर, जब 

ञ ही गया हूँ, तो कृपा करके यद तो बता दो कि यह 
सदन किसका हैं ” उनमें से एक ने उत्तर दिया-- क्या 


तुम इतना भी नहा जानते ?” मैंने कहा -“'मैं इतना क्या, 


हो कि मैं कौन हूँ ।” उसने जवाब दिया--“यह वायस- 
रॉय का भहत्न है।” अररर ! इतना सुनना था कि 
अपने राम तुरन्त समझ गए कि दुर्भाग्य शिमला शैल्ष 
पर खींच ज्ञाया | नाम बहुत दिनों से सुनते थे, पर 
आज बदक़रिस्मती से देख भी लिया । खैर, चल्नो वायस- 
रॉय मह्वोदय से मिल्रते चक्नो। यहाँका आना तो 
सुफत्न हो जाय | यह सोच कर गा से कह्ा--'दिजू 
एक्पिल्लेन्सी को सूचना दो कि दुबे जी महाराज आपसे 
मिलना चाहते हैं ।? 

गार्ड ने कह्टा-- अपने नाम का कार्ड दो । 

मैंने उत्तर दिया--तुम बड़े अहमक़ आदमी हो, जब 
मैंने तुमसे कह किया कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहों 
आया हूँ, तो फिर कार्ड और ल्िफूफ़े की बात क्यों करते 
हो ? श्रपनी इच्छा से झाता तो कार्ड, किफ़ाफ़े, स्टाश्प, 
गोंददानी इत्यादि सब ले झाता। फिलहाल तो बिश्कुल 
निहत्था आया हूँ । 

खेर जनाब, थोड़ी देर तक तू तृ-मैं मैं होती रही भौर 
गाल्ी-गढौज तथा जूता-ल्ात पर नौबत झाने ही वाली 
थी कि दिजू एक्सिलेन्सी ,ख़ुद बाहर निकल्न आए। मैंने 
बड़े अदब से रुक कर सदूाम किया | हिज्‌ एक्सिल्लेन्सी 
ने पूछा-'क्या चाहते हो?” मैंने उत्त दिया-- 
“श्रीसान्‌ से दो-दो बातें करना चाहता हूँ ।”? 

फिर प्रश्न किया गया-कह्ा से आए हो ? 

सैंने उत्तर दिया--''मैं स्वयम्‌ तो भआाया नहीं हूँ, 
और न सुझे यह पता है कि मैं कैप्े यहाँ आ गया। 
परन्तु फिर भी श्रीमान से वार्ताज्ञाप करने की बड़ों 
ब्ाजसा है।”? दिज़ एक्किल्लेन्सी थोड़ी देर तक मेरी 
सूरढ देखते रहे, तरपश्चात्‌ उन्होंने एक गार्ड से कुछ 
इशारा किया। उस गार्ड ने आगे बढ़ कर सेरी जामा- 
तब्बाशी ली । मैं समर गया कि िज़ एक्सिल्लेन्सी को 
संन्देह है कि कहां में कोई पिस्तौल या बम तो नहीं 
लाया हूँ । मैंने तुरन्त कद्दा--श्रीमान किसी बात की 
चिन्ता न करें, पिस्तौत्न की सूरत मैंने दूर से दो-एक बार 
देखी है--हाथ से छुआ दो तो क़सम ले लीजिए और 
बस का नाम अख़बारों में पढ़ा है। मुझे यह भी पता 
नहीं कि वाक़ई बम कोई चीज़ होती भो है या लोगों ने 
योंद्दी नाम मशहूर कर दिया। पिस्तौल-बन्दूक़ की तो 
बात ही क्‍या, मैं अपने पास पेन्सिल बनाने के क्षिए चाक़ 
तक तो रखता नहीं; क्योंकि जब से फ़ाडस्टेनपेन ख़रीदा 
ठब से पेन्सिल का काम्रद्दी नहीं पड़ता । इप प्रकार मैं 
अपने पास कोई इथियार नहीं रखता, ख़ालों जुबानी 
जमा ख़र्च रखता हूँ ।” यह सुन कर हिज एक्सिल्लेन्सी 


मुस्कराए और मुझे अन्द्र डुज्ला ले गएं। एक आल्लीोशान | 


कमरे के अन्दर ले जाऋर एक मख़मली इजो-चेवर पर 


बिठाया और स्वयं सामने बैठ कर बोले--'कहो, क्या | 


कहना चाहते हो १” मैंने उत्तर दिया--“मैं कहना तो 
कुछ भी नहीं चाहता, केवद्न कुछ पूछना चाहता हुँ ।! 
हिजु एक्थिल्लेन्सी बोले--“हाँ-हाँ, मेरा मतल्नब यही है 
कि तुस्हें जो कुछ पूछना हो पड़ी ।” 

मैंने पूछा--पहले यह बताहए कि आप हिन्दुस्तान 


में आकर प्रसन्न तो हैं। क्‍योंकि झाजकल हिन्दुस्तान की 


जो दशा है, उसे देखते हुए बहुत कम वायसरॉय ऐसे 
निकलेंगे , जो यहाँ आकर प्रसन्न रहें + 
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| 
बहुत कुछ नहीं जानता । अभी तुम घुझे जानते नहीं | 


हिज़ एक्सिल्लेन्सी ने कुछ क्षणों तक विचार करः 
कटदा-यह स्थे बड़ा ठेढ़ा प्रक्ष है। मैं स्वयम्‌ नहीं जानता 
क मैं यहाँ आकर प्रपनन्न हूँ या नहीं। हाँ, मैं यइ कह- 
सकता हूँ कि मेरे मातहत मुझे प्रसन्न रखने की पूरी 
चेष्टा करते रहते हैं । 

मैंने कद्दा-सो तो झवश्य करते रहते होंगे। 
क्योंकि आपको भ्रस्नन्न रक्खे बिना थे अपनी इच्छानुपतार 
कभी कोई काम नहीं कर सकते । अच्छा, अब यह- 
बताइए कि राउण्डटेबुल्ल कॉन्फ्रेन्स होगी ही, मानेगी 
नहीं ? # 

हिज़ एक्सिलेन्सी ने उत्तर दिया-अवश्य होगी,. 
न होने के क्या मानी £ 

“प्रानी और अर्थ पूछने की भेरी मजाल नहीं, मैं” 
तो केवल्न बात पूछुता हूँ । अच्छा प्रब यह बताइए किः 
राउण्डटेबुल्ञ कॉन्फ्रेन्स में कुछ मिल्लेगा मी या नहीं १” 

“इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह्टा.जा सकता | यहः 
तो हिन्दुस्तान की तक़दीर है। हिन्दुस्तान की तकदीर 
में होगा तो मित्र जायगा ।”! 


“बेशक ! बेशक ! तक़्दीर का तो साश खेल ही 
है। जैपे श्रीमान्‌ को तक़दीर से हिन्दुस्तान की वायस-- 
राई मिल गईं, वैसे ही सम्भव है, हिन्दुस्तान को क्रिस्मत- 
से कुछ मि्ल जाय ! क्‍यों, यहो बात है न १”? 

“हाँ, ऐवी द्वी बात हो सकती है |” 

“अच्छा, अब यह बताइए कि यदि राउयड्टजुल" 
कॉन्फ्रुन्स फ्रेल हो गई तो क्या होगा १” 

“फ्रेज्ञ कैसे होगी १ फ़ेल कभी नहीं होगी ।” 

“हाँ, यह अपने राम को पूर्ण विश्वास है कि झ्रापके: 
भारे कभी न फ़ेल होने पाएगी, परन्तु फिर भी एहतिया- 
तन पूछे ले रहा हूँ ।”? 

“हिन्दुस्तान की तक़दीर ख़राब होगी, तो अवश्य... 
फ्रल हो जायपी।!?? 

“मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुईं कि श्रीमान शनै:-- 
शनेः साग्यवादी होते जा रहे हैं । मान कीजिए कि अगर _ 
फ़रेल् हो गई तो फिर क्या होगा (”? > रु 

“जो खुदा को मब्ज़र होगा, वह होगा।” 

“खुदा को तो जो सब्ज़र होगा वह होता रहेगा--- 
फ़रिल्नहाल आपको क्‍या मब्ज़र होगा १? 5 

: “जिसमें हिन्दुस्तान की भज्ताई होगी, इमको वही 
मब्ज़ूर होगा ।!? श 

“बेशक क्रायदे से ऐसा होना हो चाहिए, परन्तु आपः 
अपनी व्यक्तिगत बात छोड़ कर त्रिटिश सरकार को बातः 
कहिए ।” 728: 

"ब्रिटिश सरहार की बात ब्रिटिश सरकार जाने। 
पराए दिल्व का हाल हम क्या बता सकते हैं?” 

“साम्प्रदायिक प्रश्न कब इल होगा १”? 

“जब खुदा की मर्जी होगी ।” 

“श्रीत्ान तो प्रे वल्ली -अदलाह की सी बातें करते 
हैं-यह बहुत ही बड़ी भारी खुशी की बात है । परन्तु 
फ़िल्नह्मल तो में झाप ही संर्जी को बात जानना चाहता 
हूँ कि आपकी मर्जी क्‍या है । साउप्रदायिक फराड़ों को' 
आप मुहब्बत की निगाह से देखते हैं ब्रा नफरत की 

“नफ्रत की [? २302: 

“इसको बन्द करने के लिए आप कुछ प्रयत्न करतेः 
हैं या नहीं १” 022 

( शेष मैटर उवे पृष्ठ के पदले कॉजम के नीचे देखिए). 


.. कलेक्टर बनाम भविष्य' 


स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की सर्वथा अनुचित हरकतें /! 


“भविष्य” का डिक्लेरेशन अस्वीकार करने की धमकियाँ :: क्या प्रान्तीय सरकार इस ओर ध्यान देगी ? 


“भ्रविष्य” के दूसरे सम्पादक पं० भुवनेश्वरनाथ जी 
पम्रिश्रन, एम० ए० के भी गिरफ़्तार कर लिए जाने पर; 
२२ वीं जुत्माई की दोपहर को “भविष्य! के स्थानापत्न 
सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक और फ्राइन आटे प्रिन्टिक्न 
कॉटेज के 'कीपर' की हेसियत से श्री० शहझूरदयात्ष 
जी श्रीवास्तव, एम० ए०; डिक्लेरेशन देने डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट की कोठी पर गए थे और उनके साथ संस्था 
के अध्यक्त और सब््वाज्क श्रो० सहगल जो भी उनकी 
शनाख़्त करने के झभिप्रायः.. से गए थे। उस दिन 
जिस भद्दे और अनुचित ढठक् से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 
उनसे बातें की थीं, उसका विस्तृत विवरण पाठक २३ 
जुज्नाई के “भविय' में पढ़ चुझ्े होंगे। पाठकों ने उसमें 
यह भी पढ़ा होगा कि किस्त प्रकार सहगल जी तथा 
श्रीवास्तव मद्दोदृय को गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दी 
गई थीं और किस प्रकार श्रीवास्तव जी को डिस्ट्रिक्ट सैजि- 
स्ट्रेट ने भड़काने का प्रयत्न किया था। फल्न वही हुआ, 
जिसकी सम्भावना थी । श्रीवास्तव जी डिस्ट्रिक्ट -मैजि- 


दुबे जी की चिट॒ठी 
( &वें पृष्ठ का शेषांशा ) 
“हम बहुत प्रयज्ष करते हैं, परन्तु हिन्दुस्तान इतना 
जाहिल सुल्क है कि ठस पर किसी बात का असर नहों 


होता ।!? 


“वाक़़ई बड़ा जाहिल मुल्क है, यह बात आप एक 
दुफ़ा फिर कहिए। अपनी ख़ुशी से नहीं, तो मेरी 
खातिर से कह दीजिएगा ।?? 

«इस एक बात को एक ही दकफ़ा कहते हैं, दोबारा 


नहीं ।?? 
“बाक़ई एक ही दुफ़ा कहने से आपकी बात का 


पूरा असर हो जाता है-- दोबारा कहने को आवश्यकता 
ही नहीं पढ़ती |?” ु 

“झौर कुछ पूछना चाहते हो १? 

 “बूछुना तो बहुत कुछ चाहता था, परन्तु आप 

ऐसे माक़ूल जवाब देते हैं कि अब कुछ पूछने का साइस 
नहीं पड़ता ।?? 

“अच्छा तो सलाम !!? 

यह कह कर वायसरॉय महोदय ने मुस्के विदा किया। 
बाहर झाकर मैंने जो सोचा कि वायसरॉय की मुल्लाक़ात 
से मुल्की मामल्ञात में मेरी कुछ ज्ञान-बृद्धि हुईं, तो मुझे 
पता जगा कि जैप्ता कोरा मैं पहले था, वैसा ह्ी अब्र 
भी हूँ । इतना मालूम दोते ही मेरे हृदय में यद् विचार 
डत्पन्न हुआ कि वायसर्शॉय में यही एक बात ऐसी है, 
जो उन्हें वायलरॉय बनाती है। मेरे सब प्रश्नों के उत्तर 
भी दे विए, परस्तु मेरी ज्ञान-बृद्धि ख़ाक भीन हुईं । 
घन्य है, ऐसे न होते तो कनाडा से यहाँ क्‍यों... . । 

अकस्मात्‌ आँख खुल गई, देखा कि शिमल्षा-शैल 
क बजाय अपने मकान की छुत पर लेटा हुआ हूँ। थोड़ी 
देर के लिए अफसोस हुआ, परन्तु फिर यह सोच कर 
सनन्‍्तोष हुआ कि अपना शिमला तो यही है । 


अवदीय, _ 
--विजयानन्द ( डुबे जी ) 
जे कक 


| स्ट्रेट का रौद्ध-रूप देख कर एक बार ही घबड़ा गए; 
उन्हें स्वप्न में क्री इस बात को आशा न थी, कि किसी 
प्रतिष्ठित पत्र के सम्पादक, सुद्रक अथवा प्रकाशक को 
इस हद तक ज़ल्नील किया जा सकता है; अतएव 
डन्होंने इस झल्मट में व्यर्थ ही पढ़ना उचित नहीं 
समझा और अपने -पद्‌ को त्याग दिया। उनके पद- 
ध्याग करने पर स्थानीय मातृ मन्दिर की स्थानापन्न सुब- 
रियटेयडेण्ट श्रीमती ऋच्मोदेवी ने यद् सारा भार अहण 
करने का निश्चय कर लिया। वे पं० नन्‍्दुक्किशोर तिवारी 
के साथ ४थी जुल्लाई को २ बजे ढिस्ट्रिक्ट मैज्िस्ट्रेर की 
अदालत में गई ; जबकि “भविष्य” के दूसरे सम्पादक 
पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र वाला 'राजविद्वोह! का मामला 
चल्न रहा था। केस समाप्त होने पर श्रीमती ल्षच्मीदेवी 
ने डिकलेरेशन पेश बिए। उनसे पूछा गया, कि यह प्रेस 
किस का है ? 

उ०- मेरे भाई का। 

प्र---आपके भाई का नाम क्या है ? 

छ०--मि० आर० सहगल । 

प्र०-- क्या आप इतनी बढ़ी ज़िम्मेदारी के कार्य को 
निबाह सकेंगी ? 

डउ०--जी हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। 

प्र०-पर चूँकि आपके कथनालुसार प्रेस मि० सह- 
गल्न का है, इसकिए मैं आपका डकलेरेशन मब्जूर नहीं 
कर सकता । 

इस पर पं० नन्दक्शोर तिवारी ने कष्टा कि मैं एक- 
दो नहों, सैकड़ों उद।हस्णा उपस्थित कर सकता हूँ कि 


'ल्लीडर? प्रेस पं० कृष्णाराम मेहता का नहीं »< 2 »€ 
बात पूरी भी होने न पाई थी, ०3 मैनिस्ट्रे: साहब ने 


है । जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं इस डिक्लेरेशन को मब्ज़्र 
नहीं कर सकता । पहिले डिक्ल्लरेणट कहाँ हैं? तिवारो 
जी ने कहा कि सि० श्रीवस्तव ने इस्तीफ्रा दे दिया 
है, इस पर कलेक्टर साहब ने मन्द-मन्द मुस्कुराते 
हुए पूछा कि क्या आप अभियुक्त पं० खुवनेश्वर मिश्र 
के भाई हैं ? 

ड०--जी हाँ, वह मेरा छोटा भाई है । 

प्र---मि० सहगल ,खुद डिक्लेरेशन दाख़िल क्‍यों 
नहीं करते १ 

ड०--मैं इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकता । 

प्र०--मैंने तो मि० श्रीवास्तव का डिक्लेरेशन भी 
सन्ज़ूर ,नहों किया था, क्‍योंकि वे भी श्रेल के स्वामी 
नहीं थे । 

उ०--पर क़ानून के आदेशालुसार डिक्लेरेशन आपको 
दिया जा चुका है। 


प्र०-- पर इससे क्या होता है ? मैंने उसे मब्ज़्र 


नहीं किया था और यदि उसी डिक्केरेशन पर आज 
तक प्रेस चहूता रहा है तो यह सर्वथा ग़ैर-क्रानूनी है| 
_. ड०-यदि आप इस बार डिक्लेरेशन नासब्ज़र 
| करते हैं तो क्या 


| की छुण करेंगे ? 


झुके इस बात को लिख कर आप देने 


प्रेस के स्वामी ही इस उत्तरदायित्व को अह्य नहीं करते। 


उनसे कहा कि आप वकील नहीं हैं, फिर बहस ब्यथ्थ. 


प्र०--नहीं । 

उ०--तो ऐसी हाक्षत में यह डिक्लेरेशन ही छौटा 
देने की कृपा करें। 

आ०--यह भो नहीं हो सकता । 

इसके बाद तिशरी जी का कहना है, कि डिस्ट्रिक्ड 
मैजिस्ट्रेट ने २-३ बार डिक्ल्लेरेशनों पर कुछ किखा फिर. 
डसे काट दिया, अन्त में क्या डुश्ना, उन्हें पता नहीं। 
उनकी अन्तिम बात समाप्त भी न दोने पाई थी कि 
पेशकार साहब ने कहा कि “सरूगढ़ा मत करो, यहाँ 
से चले ज्ञाओ !”? 5525 

यह समाचार क़रीब ४ बजे शाम को सहगल जी 
को मिल्ना । बार-बार के हस अपमान से दुखित 


श्री० सहगज्ष जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटःके नाम एक 


उच्लेल करते हुए, सहपल जी ने उन सारी घढ- 
नाओं का संक्षेप में उल्लेख किया है, जिसका सार ऊपर 
दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पृड़ा है कि आफ 
यह बतल्ाने की कृपा करें; कि झाख़िर वह कौन सा 
क़ानून है, जिसके अनुपार आप डिक्ज्ेरेशन अश्वीकार 
कर सकते हैं ? सहगल जी का कहना है कि “जहाँ तक 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को डिक्जेरेशन नामन्ज़ूर करने का 
अधिकार था, कभी का रद्द हो चछुका है ; मेरा ख़्यात्व हे 
कि जब तक वह धारा फ़ानूनन्‌ जायज़ नहीं है और जब _ 


ठो छुझे आप मेरी भूज़ बतलाने को कृपा करें ।” 
सहगल्न बी ने पत्र के अन्त में यह भी दिखा है कि 
_“झाप हारा सुर पर होने वाले दुश्येत्हरों की अब हक 
हो चुकी है, मैं अब अधिक सहन नहीं कर सकता, 
झतएव में स्पष्ट रूप से आपको मनोबृत्ति जानना 


संस्था से कैप़ा व्यवद्वार करना चाहते हैं ?” 

इस पत्र की नकल इत्तादाबाद के कमिश्तर मद्दोद्या 
के पास भेजी गई है और सहगज्ल जी ने कमिश्नर साहब 
को लिखा है कि मैं ढस डिक्ल्लेरेशन पर विश्वास करके 
कार्य रहा हूँ, जो क्रानून के अनुसार श्रीमती क्षषमीदेवी 
द्वारा एक क़ानूनी अदाज्षत में दाख़ित हो छुका है । ४ 

इस पत्र के उत्तर में कमिश्नर महोदय ने थरी० 
सइगल्ल जी को ह या ७ तारीख़ को सेंट करने के ब्िए - 
छुलाया है । ये पंक्तियाँ छपने तक सहगल जो के. पाल 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोई ठत्तर नहों झाया है। इस 


ध्मविष्य” के आगामो अइ में की जायगी । 


कक 5 छः 


चाहता हूँ, कि आख़िर भविष्य में आप सुझते तथा मेरी ._ ' 


बीच में जो भी विशेष घटना होगी, डसकी चर्चा _ | 


है 
| 
३ 


होकर उसी समय अर्थात्‌ ध्थी अगस्त की|शामको | 


पतन्न किखा है । जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा श्राज 
तक समय-पमय पर होने वाले अनुचित कार्यो का... 


रु, 
सुम्े क्रानूत का ज्ञान है, उसके बल पर मैं तो यही 
जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने को किसी प्रेछ । 
अथवा पत्र का स्रुत्बक और प्रकाशक घोषित कर सकता... 
है। जब कि प्रें-ऐक्ट की यह घारा, जिसके झनुसार 


, 
2 


हे 


तक कोई विशेष ऑडिनेन्स पास नहीं किया जाता तब 
तक कोई भौ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी डिकल्षेरेशल 
को नामन्ज़ूर नहीं कर सकता | यदि मैं भूज करता हूँ | 


| 


ह 
) 
| 
| 


पन्नाब के देशी-राज्य प्रजा-सम्मेलन पर शान की दृष्टि 
नोकरशाही के गुर्गो' की धांगाधींगी :: कार्य कर्ताओ' को अपप्तानित करने की कुल्सित चेष्टा 


._ शिमला २६ जुलाई । पक्षाब के देशी-राज्य-प्रजा- 
सम्मेलन की स्वागंतकारिणी समिति के अध्यक्ष लाता 
दुनीचन्द ने, विगत शुक्रवार की घटना के सम्बन्ध में, 
प्रेस:प्रतिनिधि से अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि 
मैंने ओर सम्मेलन के सभापति श्री० अम्रृतत्नाल ठक्कर 
ने-जैप्ता कि हम दोनों के भाषण से प्रमाणित हो गा-- 
यह निश्चय किया था कि सम्मेलन का कार्य-सच्चात्षन 
बड़ी शान्ति एवं उत्तरदायित्व के साथ पूरा करेंगे । हम 
दोनों ने यह भी निश्चय किया था कि भारत के देशी- 
राज्यों की भ्रजा को सपुचित एवं विधानात्मक रूप से 
कार्य करने के लिए पथ-प्रदुर्शन करें । 

चूँकि हम लोगों के पास इस झाशय का समाचार 
पहुँच चुका था कि सम्मेलन के कार्य में विन्चन उपस्थित 
होने की सम्भावना है, सुरूसे कहा गया कि मैं डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेर एवं पुल्लीस सुपरिण्टेयडेण्ड के पाप्त पत्र 
लिख भेजूँ , जिससे उन्‍हें हम लोगों के पात्र आए हुए 
समाचार की सूचना मिल्ल जाय | मैं नीचे प्रपने पत्र 
को प्रतिल्रिपि डद्धु त करता हूँ :-- 
यु फरभोव 

शिप्तला, जुज्लाई २७ 

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शिमला की सेवा में, 

अहाशय ! 

मैं आपसे यह बवलाना चाहता हूँ कि रियासती 
प्रजा.मण्डल-सम्मेलन की पहिली बे&%क, गअ में 
- शासियाता के नीचे आज २ बजे से प्रारम्भ होगी। 
सर्वेण्ट ऑफ़ इण्डिया सोसायटी के सदस्य श्री० असत- 
ज्ञाज. ठफ़्कर सम्मेलन के सभापति हैं झौर में स्वागत- 
कारिणी समिति का अध्यक्ष हूँ। 
इस बात पर विश्वास करने के ल्लिए मेरे पाप्त 
कारण मौजूद हैं कि सभा में विश्लन. उत्पन्न करने के 
किए उन दलों ने कुछ आदमी मैँँगवाए तथा तैनात 
' करवाए हैं, जिनका इसमें कुछ स्वार्थ है। में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक हम जोगों से 


सम्बन्ध है, हम ज्ोग निश्वय कर चुके हैं कि (सभा ही) 
: कार्यवाही शान्ति के साथ उत्तरदायी रीति से पूरी 
करेंगे और किसी आदुमी को शिकायत करने का कोई 


मौक़ा न देंगे । इन परिस्थितियों के कारण यह झाव- 
श्यक हो यया है कि जो समाचार हसारे पास पहुँचा 
है, उसकी ख़बर आपको दें। 
520 आपका, 
| ( हस्ताक्षर ) दुननीचन्द्‌ 
... मैं पण्डाल में उस समय पहुँचा, जबकि पुल्लीस सर- 
“बार शादूल्सिद कवीश्वर को गिरफ़्तार करके लेकर चक्की 
गईं थी । श्री० मणिलाल कोठारी ढो यूरो फियत ऑफ़ि- 
. झरों के लाथ, उनके हरा उपस्थित किए गए दृश्य एवं 


. स्थिति के विरुद्ध में दलीलें पेश कर रहे थे। मुम्े पीछे . 


: मालूम हुआ कि वे दोनों ऑफिसर डिप्टी-कमिश्नर 
, और पुंछ्लीस-सुपरिण्टेण्डेणगट थे। मैंने आऑफ़िसरों से कद्ा 
कि बिता किसी उचित कारण के झरदार शादूलधिह 
कबी श्वर जैसे पद्‌ के व्यक्ति को गिरफ़्तार करके आप लोगों 


ने अपने सिर भारी ज़िम्मेदारी ले ली है।.झाँकफ़िसरों 
मे से एक ने उत्तर दिया कि इसकी मुझे परवाह नहीं है। 
इन ऑफ़िप्तरों तथा अन्य भ्रधिकारियों को यह, 
.. अच्छी तरह से मालूम था, कि पणडाल में प्रवेश 


करने के किए केवल्न टिकटधारी प्रतिनिधियों एवं दर्शकों 
को झाज्ञा थी । एक बड़ी भीढ़ ने चाहा कि बलपूर्वक 
सम्मेलन के पण्डाल्न में प्रवेश करें। मैं झौर औी० 


मणिलाल कोठारी दोनों ने यह सुना कि दोनों ऑफ़िसर 
लोगों से यह कह कर अन्दर जाने के ल्विए कह रहे थे कि 
यह तो एक सावजञनिक सभा है । 

सम्मेज्लन की बैठक करने के लिए हम लोग उत्सुक 
थे ही, इस लिए तीन बजे, जबकि पण्डाल के भीतर 
का वायु-सणडल साधारंणतः पूर्णरूप से शान्तिमय हो 
गया था, सभा की कार्यवाहो प्रारम्भ कर दी राईं। 
पुत्नीस सुपरिणटेण्डेगट, एडिशनल्व डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
तथा अन्य कई अधिकारी वहाँ उपस्थित थे । 

सरदार शादूल्लश्विह कवीश्वर की निनन्‍्दनीय 


'गिरफ़्तारी की संक्षिप्त चर्चा करने तथा स्वयंसेवकों और 


प्रतिनिधियों को, उत्तेजना के समय अ्दिपा का भाव 
बनाए रखने के ल्विए बधाई दे लेने के पश्वात्‌,में ने अपने 
भाषण के आवश्यक अंतों को अक्षरेज्ञो ओर मत्‌-भाषा 
दोनों में पढ़ कर सुनाया ।__. ., 
जब मैं अपने स्थान पर बै5 गया, तो गंदबढ़ मचाने 

की ओर प्रवृत्त एक घिक्ल ने कुछ कहना चाहा। मैंने 
यह कट्ठ कर उसे छुप कर दिया कि कार्यक्रम के अनु 
सार आज केवल्न दोनों सभापतियों के भाषणों को पढ़ 
कर सुनाना था। इसके पश्चात्‌ संक्षिप्त व्याख्यानों में 
श्रो० अम्ततत्लाल को ( सभापति के आसन पर ) निर्वा- 
चित करने के क्षिए विधिपूर्वक प्रस्ताव किया गया, तथा 
डसका समर्थन-अनुमोदन हुत्रा । उन्होंने स्वयं अपने 
भाषण में से कुछ अंश पढ़ कर अज्रेज्ञी में सुनाए 
और फिर डॉक्टर परशशंम शर्मा से सम्पूर्ण भाषण को 
देशी भाषा में पढ़ कर सुनाने के ल्विए कहा । 
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिप्टेंट ने आपत्ति को 

' जब डॉक्टर परशुराम शर्मा भाषण का तोन-चौथाई 
पढ़ कर सुना चुके, तो पडिशवल डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट 
ने एकाएक उठ कर कहा कि इसमें, भाषण में, देशी 
नरेशों के सम्बन्ध में आपसिज्ञनक बातें हैं, जिपसे शानित 
भज्ञः होने का भय है, और सम्मेब्नन को भज्ञ कर 
देने का हुक्म दिया । उनसे कहा गया कि आप अपने 
हुक्‍्म को ज्िख कर और उसमें क्रानून को उद्टत करके 


'दीनिए, किन्तु उन्होंने कुछ न माना। यद्यपि बाद को 


उसने क्रिमिनल पिनदत्ब कोड की १२७वीं एवं २८वीं 
धाराओं का उल्लेख किया । ९ 

सम्मेलन शान्तिपूवक भक्ग हो गया 

मैं किसी प्रतिवाइ-सय के बिना यह कह सकता हूँ 
कि सब्मेश्षन की कार्यवाही बिल्कुज्ञ शान्तिरर्वंक हो 
रही थी और शान्ति भक्न होने की तबिक भी आशा 
नहों थी । जहाँ तक श्रो० ठक्क जी के भाषण से सरबन्ध 
है, वह इस प्रश्न को सुब्काने के ज्षिए एक विद्वत्तापूर्ण 
एवं बहुमूल्य योग था कि आया विदेशी राज्यों का नई 
प्रस्तावित योजना के अनुसार सद्भ-व्यवस्था में सम्प्ि- 
लित होना जनता के ज्िए लताभऋर होगा अथवा नहीं । 
एडिशनज्ञ डिस्ट्रिवट मे जिस्टरेट जिस घमय उठ कर एकाएक 
खड़े हुए थे, उप सम्तय के पहिल्ले भाषण का एक शब्द 
वा एक पंक्ति भो ऐशपी नहीं पढ़ी गईं थी जिले कोई 
आपत्तिजनक कह सके | सुम्ते इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है कि घम्मेलन को भज्ञ कर देने की तनिक भी आवश्य 
कता नहीं थी ! न 

श्री० पणिल[|ल कोठारी का वक्तव्य - 

सवेरे समाचार मिल्ला था कि सम्मेलन के विरुद्ध 
कोई कुटिलत्र नीति अपना काम कर रही गे झौर 
भ्ञ करने के किए वहाँ पर कुछ कलइप्रिय ह्वोगों के 


उपस्थित होने की सम्भावत्ता थी। दोपहर के पश्चात्‌ 
२ बजे जब में डॉक्टर परशुराम के साथ पणडाल में 
पहुँचा, तब मैंने लाठी से सुसज्ित २९ कॉन्स्टेबल के 
एक दल्ल तथा पुलीस आऑक़िपरों को देखा। मैंने कुछ 
लोगों को बलपूर्व पण्डाल्ष में घुध्ने का यत्र करते 
हुए देखा है। मैंने स्वयंसेव॒कों की सहायता से भीड़ को 
शान्त करने की कोशिश की। पुल्लोस के ऑक्रिसर, जो 
कि वहाँ पर उपस्थित थे, शान्ति-रक्षा के त्षिए कुछ भी 
प्रयत्न नहीं किया । 

उसके पश्चात्‌ डिप्टी कमिश्नर को मैंने सारी स्थिति 
सम्रका दी, किन्तु उन्होंने कहा कि यह एक स|वेजनिक 
सभा है, ह॒प कारण उन ल्लोगों को, जोकि सभा में 
सम्मिक्षित होना चाहते हैं, मना नहों किया जा सकता। 
मैंने उनकी इस धारणा का घोर विरोध किया शौर बत- 
लाया कि यह देशी-शज्प्र-प्रजा-पम्मेश्नन की बैठक है, 
जिसमें सम्भ्ि्षित होने की आज्ञा केवल प्रतिनिधियों एवं 


उन लोगों को थी, जितको कि स्वागतकारिणी-पतप्रिति 
की ओर से टिकट दिए गए थे । इध्झे पढ्िले एडिरानल 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि जिन लोगों के पास 
टिकट नहीं हैं, उन्हें पयडात्न में प्रवेश करने का कोई भ्रचि- 
कार नहीं है और टिकः देने न देने का अधिकार केवल 
स्व|गंत-समिति को ही है, डिप्टी कमिक्षर ने इससे सवेधा 
विपरीत इष्टिकोण से काम ल्विया और शानित-रक्षा- 
कार्य में सहायता देने के बदले, जैसा कि उनसे आशा 
की जाती थो, उन्होंने ज्ञोगों को स्पष्ट तौर से ढक्षेत्त कर 
पण्डाज् में कर दिया और इसप्ते भी ख़राब बात यह 
हुई कि एक स्वयंसेवक की भुजा में छुड़ो का प्रहार 
किया । हम ल्लोग यह देख कर इताश हो गए और मैंने 
इप्त व्यवहार के क्षिए घोर भ्रापत्ति प्रढूट की । 


सरदार शादू लप्तिंह गिरफ्तार 

इतने ही में सरदार शादूल्नधिह थो घटनास्पत्ञ पर 
झआ पहुँचे । मैंते मिस्टर: क्रप से कहा कि एक ज़िम्मेदार 
ऑक़िसर होकर आपको यह नहीं उचित था कि क़ानून 
को अपने हाथ में ल्ले लें | उन्होंने उत्तर में कहा --“मैं 
इस सब सूर्खता को बात को नहीं सुनवा चाहता।” 
इस पर सरदार शादूजधिंह ने सि० क्राप से कहा कि 
तो फिर आप इस प्रकार नशे में सावंजनिल्‍्न सभा में - 
न पधारे होते। सि० क्राप क्रोधपूवेक बोले--”'तुम्त रुठे 
हो” सरदार जो. ने प्रध्यपवाद किय।, जिपके फ ज्र-स्वरूप 
सुपरिण्टेण्डेशटट ने सरदार जो के कोट को पकड़ लिया, 
निष्ठुरता के साथ उनके शरीर पर हाथ लगाया और उनको 
कॉन्स्टेबिल्लों के सिपुद कर दिया | कॉन्स्टेबिज्ों ने डनको 


( सरदार जी को ) ऊपर उठा लिया और एक रिक्शा 


में फेक दिया, फिर उन्हें पुत्नोस स्टेशन पर ले गए । 

लाला हुनीचन्द ने मि० क्रप को उनके व्यवहार 
की ग़ल्ती उन्हें बताया और उनके कार्य के परिणामों 
की चेतावनी दी । 

तब स्वागत-सप्मिति के अध्यक्ष के भाषण के पश्चात्‌ 
और जबकि सभापति के भाषण का हिन्दी अजुवाद 
डॉक्टर परशुराम पढ़ कर सुना रहे थे, एडिशनत्ञ डिस्ट्रिक्ट 
मैज़िस्ट्रेट ने सभा को ग़ेर-क्ानूनी होने की घोषणा कर 
दो और सभा को तितर-बितर कर दिया। लिखित 
शआज्ञा-पत्र के माँगे जाने पंर उन्होंने अस्वीकार कर 
दिय्रा। सच्चे सत्याग्रहियों की भाँति हम सब्र बल्योग 
तितर-बितर हो गए । के 


रे 2 कट 


६ अगस्त, सन्‌ १६३९ 


अज्ज्वलन्‌-- 
नचतक्‍ैफ-नन+ 


हि सा धौर प्रतिकार ; आक्रमण और प्रतिशोच 
की सारो मर्म॑स्पर्शी दारुणता में इस झभागे 
डेश को उद्धको हुईं राजनीति आज जाग उठी है। इस 
राजनीतिक जागरण में साश देश आज भय, कोच, 
चुणा, अपमान, प्रतिकार एवं हिस् ले प्रज्ज्वल्चिद हो 
डठा है। राष्ट्र के इस सामूहिक प्रज््वल्बनन में सावोी 
इतिहास के किस भीषण एवं अन्धकारमंय अध्याय का 
निर्माण होगा ; यह तो भविष्य के गर्भ में हे, पर इस 
इतना अवश्य कहेंगे कवि परिस्थितियों की भीषणता में 
आारत और ब्रिटेन की ही नहीं, वरन्‌ सारे संघार की 
शान्ति नष्ट हो जायगी ; आज भारत की समस्या केवल्ल 
विटेन और उसके ऊात्राज्य की ही समस्या नहीँ, वरन्‌ 
सारे संसार के राष्ट्रों की समंस्या है; भारत की शान्ति 
और स्वतन्त्रता का प्रश्ष आज बिटेन और उसके साम्राज्य 
की ही शान्ति और स्वतन्त्रता का प्रश्न नहों, वरन्‌ विश्व 
के सारे राष्ट्रों की श।न्ति और स्उतन्त्रता का प्रश्न है । 
संसार की राजनीति में एक ऐसा प्रवाह भी भाता है, 
जबकि छोटे से छोटे राष्ट्र के असन्तोष एवं अपमान 
हा एक कुद स्फुलिज्ञकण भी विश्व के असन्तोष एवं 
झशान्ति को प्रज्ज्वल्वित कर देता है। यदि इस ऐेंतिहा- 
स्लिक सिद्धान्त में तनिक भी सच्चाई है, तो वह अवसर 
आज आ गया है। आज वह अवंघर आ गया है, जब 


कि भारत के रूप में संसार की आबादी का लगभग 


- 5 भाग राष्ट्र की विवश-पराघीश्ता से काँप उठा है। 
इस दासता को समूत्र नष्ट कर डालना ही भारत और 
विटेन दोनों का कर्तव्य है। इसी में भारत और बिटेन 
-दोनों का ही कल्याण है । 

परन्तु देश के दुर्भाग्य से घटनाओं के सक्लेत् इस 
महत्वपूर्ण समस्या को इत् करने की ओर अवृत्त नहीं 
दीख पड़ते । गाँघी-इविन समझौते के, वाद हमने समझा 
था, देश की राजनीति में विकास का एक नया अध्याय 


आ्रारम्भ होगा ; परन्तु इसारी यह आशा स्वप्दत्‌ लि | 


हुईं । सच बात तो यह है कि समझौते की अवधि हमारे 
लिए युद्ध की अवधि से अधिक दारुण प्रमाणित हुईं * 
सन्‌ १६३० ईं० की तीसरी माँच से ल्लेकर सन्‌ ३६३१ 
_. की तीसरी मार्च तक, शर्थात्‌ हमारे युद्ध के पूरे एक वर्ष 


आऔर एक दिन की अवधि, राष्ट्र के लिए समझौते के बाद _ 


जी अवधि से अपेक्षाकृत अधिक शान्त रही । हमारे 


| कहने का तात्पये यह नहीं कि उस समय राष्ट्र को कम 


कष्ट फ्रेक्नना पढ़ा एवं उस समय आज की अपेक्षा देश 


.| पर कम दमन रहा | हमारा तो अमिप्राय केवल इतना 


ही है कि यदि उस समय हमें कष्ट रद्या तो वह युद्ध का 
कष्ट था, यदि उस खमय आशान्ति रही तो वह युद्ध की 
अशान्ति थी और यदि उस समय सारे देश को छाती 
पर दमन का दौर-दौरा रहा तो वह युद्धू-सस्वन्धी दमन 
था। इस कारण उस समय के कष्ट, दमन और झशान्ति 
की इमें चिन्ता न थी । युद्ध में एक ने पर्गिक गुण है; 


और इसके कष्टों में एक विशेष प्रश्नज्ञवा होती है। यह 
बात सन्धि के समय अग्राप्य हैं। इसी कारण विगत 
सत्याग्इ-संग्राम के जेन्नों, ज्ञाडियों और गोलियों पर 
| भी हमारे द्ौसले बढ़ते ड्लो रहे और राष्ट्र ने सामूद्विक 
रूप से इन पेशाचिक झत्याचारों का आवाहन किया 
था ! परन्तु आज को दशा भिन्न है। आज गाँघो- 
इबिन समझौते की आइ में हम पर भीषण अत्याचार 
किए जा रहे हैं, आज जब हमने अपना शर्त्र त्याग 
दिख है; लरकार हस पर अधिक से ऋधिक दुमल 
करने से तबिक भी नहों हिचऊती । गत फ़रवरी के अन्त 
और मा के प्रारम्भ में, जब कि दिल्ली में सहात्मा गाँधी 
ओर लॉर्ड इविन परस्पर सन्धि की चर्चा कर रहे थे, 
इसारे स्थारीय अज्जरेज्ञी सहयोगी 'ल्लीडरः के विशेष 


सन्नाटे में सारा संघार सो रहा था, उस समय भगवान 
से डस्नेवाली दो महान आत्माएँ अमर-शान्ति- की 
प्रतिष्ठा करने के प्रयत्न में लगी हुई थीं......।” गाँची- 
इविन समझौते छे रूप में उस अमर शान्ति का प्रयल! 
सफहू हुआ्आा । पर उस समकोौंते का कितना भयावह 
परिणास हुआ ? समझौते के बाद देश की स्थिति सम- 
औऋते के पहले वात्दी स्थिति से कहीं अधिक ख़राब हो 
गई है । इप समय हमारी ओर से सत्याग्रइ-संग्राम नहीं 
है, पर सरकार कही ओर से गशिरफ़्तारियाँ अभी तक बन्द 
न हुई; हसारी ओर से करबन्दी का आन्दोलन नहीं है, 
पर दफ़ा १०७ और ३८८ का दौर-दौरा झाज तक हे. 
इमारे प्रस्ुख कार्य हर्ता एक-एक करके गिरफ़्तार किए जा 
रहे हैं और प्रतिदिन कॉल्ट्रेत का सज्ञठन तोड़ने की चेष्टा 
की जा रही है । तात्पर्य यह कि आज की घटनाएँ युद्ध- 
काल की भाँति दुृहद-रूप में भले ही न हों, पर आज 
ओऔी वे सारी बातें हो रही हैं, जो पहले थीं। इतना ही 
नहीं, आज इमारो सहिल्लाओं का सतीत्द सी सहूट में 
है। पुल्नोस के अफ्रसर पुल्नीस के ग़॒ग़ों के साथ संयुक्त 


आऔर उनके आदमियों की सहायता कर रहे हैं। इस 


| लद्दायता का रूप कितना भीषण होता है, इस बात की 


चर्चा हम “सविष्य” में समय-समय पर करते आ रहे हैं । 
उल् दिन संयुक्त म्रान्त की स्थिति पूछे जानें पर प्रान्तीय 
कॉड्ग्रेत कमिटी के प्रधान मन्त्रो श्रो० श्रोप्रकाश जी ने 
कहा कि “स्थिति के सम्बन्ध में ऑॉड्ज्रेथ कौन्सिल का 
भाव बहुत ही गम्भीर और सशझ रहा है। वह भावी 
सहूटों के किए तैयार है। गवनर का जो भाषण उस 
दिन प्रान्दीय कौन्सिल में पढ़ा गया था और किसमें 


डन्होंने कॉल्म्रेस पर भीषण आक्रमण किया है, उससे 


-वह यह कि इसकी अशान्ति में एक विशेष शान्ति 


सम्बाददाता ने छिखा था--“और जब आछी खत के: 


शब्दों में घटना-चक्र का उल्लेख करना चाहते हैं। इस 


प्रान्त के गाँवों में घूम कर कर-वसूल्नी के काम में ज्मींदारों | 


स्थिति और भी जटिल हो गई है |» « मैं केवल 
इतना दी कह सकता हूँ कि मेरे दफ़्तर में काफ़ी मसाजा 
है, निधके आधार पर इम सरकारी कर्मचारियों और 
जुमींदारों की ज़्यादृतियों को साबित कर सकते हैं और. | 
अपने ऊपर ज्ञादे हुए अभियोगों का सामना कर सकते 


हैं।9< » »< मैं यह नहों कहता कि कभी किसी कॉक्स्रेस 


स्वयंसेवक ने स्थिति की भीषणता को देख, दुख और 
क्रोध के आवेश में कुछ ऐसी बातें नहों कह ढी हैं, जो 
अलुपयुक्त और असामयिक थीं, पर साधारण प्रकार से 
इस यह कह सकते हैं कि हमारी प्रास्मा शुद्ध है।? 
अस्तु-- 

देश की इस विचित्र राजनीतिक उल्लकन में भी 
कॉड्येघ समझौते को मनलसा, वाचा, कर्मणा पूरा करने 
के प्रयत्न में जगो हुईं है और यह स्वीकार करते हुए हमें 
इं हो रहा है कि कॉड्सेप को इप छुमत प्रयक्ष में पूर्ण . 
सफब्रता भी मिलन रह्दी है। पर देश की सब से बुरी 
और भयानक राजनोतिक ठत्बऋन की जड़ भो आज 
सरकार और कॉड्येप की यह वर्तमान स्थिति ही है। यदि 
कॉडप्रेस ने घरकार के दमन का उत्तर पूर्ण अहिसाध्मक 
सत्याग्रह से दे दिया होता, यदि प्रान्वीय सरकारों को - 
विषेली और उत्तेजक नीति पर कॉड्य्रेप ने स्पष्ट शब्डों 
में सत्याग्रह संजराम को घोषणा कर दो होती, तो कदा- _ 
चित्र स्थिति इतना अधिक गम्पीर न होती और जनता 
में इतना अधिक झसन्तोष उत्पन्न नहोता। यह झअस- 
न्‍तोष हो हमारी इस विहूट परिध्यिति का कारण है ; इस 
असन्तोष के कारण ही आज इमारे देश के ओोज्े-भाले 
बवयुवक हत्या के अनुचित एवं निष्ठुर मार्ग का अव- 
खब्बन कर रहे हैं । 

हमें भय है, इसारे आर्थ का अनथ न कर दिया 
जाय | इसारा आशय कॉइ्ड्रेस अथवा देश को इस 
समय अ्रहिस्ास्मक युद्ध की ओर उत्तेजित करना नहीं 
है; यद्यपि इसारा विश्वाप्त है कि भारत जैसे पराघधीन 
देश के लिए यह लदेव ही आवश्यक एवं उपयोगी है । 
हमारा आशय यह भी नहीं है कि समझौते-काज़ के 
भीतर और गोकमेज्ञ कॉन्फ्रेन्ल को समाप्ति के पहले 
इस देश को छत्याग्रह-संग्राम छेड़ने की राय दें; यद्यवि 
हमारा निश्चित विश्वास है कि उक्त गोलमेज़ कॉन्ह्रेन्स के 
बाद देश के द्विए इस पथ का अनुपरण करना आवश्यक 
एवं अनिवार्य है।इस तो इस स्थान पर सीधे-सादे . 


स्थान में अल्लॉपुर के स्वर्गीय डिस्टिक्ट सेशन्स जज 
मि० गालिक और ट्रेव में सफ़र करने वाल्ले अड्जरेज़ 
सैनिक अफ्रसरों की निर्मेम हत्या एवं बग्बई के भूतपूर्व 
बदनाम होस-मेम्वर तथा वत्तप्तान स्थानावन्न गवनेर सर 
डहॉटसन पर किए गए आक्रमण का विरोधपुर्ण शब्दों 
मे डल्लेख करना चाइते हैं, झौर साथ हो हम इन अनु- 
चित श्ाक्रमणों और हत्याओं की जड़ में और देश के 
इस भीषण प्रज्ज्वज्ञन में भारत-सरकार के लौइ-शासन 
का ही हाथ पाते हैं । 

: कहना बहीं होगा कि इन राजनीतिक हत्याओं से 
देश का कल्याण कभी सम्भव नहों है | ऐसी हत्याएँ 
हमारे उद्देश्य को हमसे दूर--अधिक दूर फेंक देती हें । 
हमारे देश का वत्तमान वायुसणडल और परिस्थिति 


िसा-मार्ग के अनुकूल नहीं है और हम चाहते हैं कि 
इमारे देश के नवयुवक इस पथ में अपने अमूल्य जीवनों 
की शाहुतियाँ न चढ़ाएँ | हाज्व की ह्वी दुर्घटनाओं का 
ज्ञोरदार शब्दों में विरोध करते हुए मधास्मा गाँधी ने हल 
बात की चर्चा की है कि ऐसी हत्याओं और आक्रमणों से 
स्वर!ज्य नहों मित्र सकता । इसी प्रसज्ञ में महात्मा जी 
ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि '“3॥9286 
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अर्थात्‌--'भगतरविंह की पूजा ने देश का अवर्य॑नीय 
अपकार किया है और आज भो कर रहा है ।? महास्मा 
जी के इस वाक्य से पर्णंतः सहमत होते हुए कि हिसा- 
सार्ग से देश का अपकार होगा एवं स्वशज्य अधिक दूर 
चत्ता जायगा, हम उनके भगतपिह वाले प्रसज्ञका घोर 
विरोध करते हैं । समय अथवा झसमय, मौके तथा बेमौफ़े 
झभागे सगतप्िह को अपमानजनक शब्दों में स्मरण करना 
कहाँ तक उचित है, यह बात स्वयं महात्मा जी समझ 
सकते हैं; पर हम इस स्थान पर इतना अवश्य कहेंगे कि 
महात्मा नी की ये कटु-आलोचनाएँ सरकार की जाग्रत 
दमन नीति को और भी ठग्म तथा उत्तेजित करेगी और 
स्वयं मह|व्मा जी के द्वारा उत्तेजना और प्रोत्साहन पाकर 
-सरकार जो रज्ञ लाएगी, उसकी कढपना मात्र से हम 


, काँप उठते हैं ! मिसेज्ञ किस के हत्याकायड के बइनाम 


सजनसिद की प्रशंसा में 'पञ्ञांब सेण्ट्रल्न सिक्ख लीग! 
के द्वारा पास किए प्रस्ताव के प्रसक्ञ में गत एप्रिल सास 
में भी महात्मा जी ने भगतलिहत और डनके साथियों को 
अपमानजनक शब्दों में स्मरण करते हुए कराची कॉड- 
ओस के उस प्रस्ताव. पर खेद प्रकट किया था, जिसमें 
कॉड्म्रेस ने सवे-सम्प्रति से हुन अभागों की अटूद देश- 


अक्ति प॒व॑ असीम साहस तथा वीरता की प्रशंघा की थी। 


मधाश्मा जी की वह बात भी अप्रासज्ञिक और अनुचित 
थी और देश ने उस समय भी महात्मा जी की इस बात 
का विशेष किया था। आज लगभग तोन महीने बाद 
महार्मा जी ने पुनः राजनीति का वह दुखद अध्याय 
खोला है भौर हमें महात्मा जी के इस आचरया पर 
अत्यन्त अधिक दुख है ।. 

इस प्रसज्ञ में हमारा अभिप्राय भातसिंह के पथ का 
समर्थन करना नहीं है। इम ऊपर कह चुके हैं कि हिला: 
मार्ग को हम अलनुखित एवं देश के कल्याण के लिए 
झहितकर समभते हैं । फिर भी भगतप्तिह के दैवी गुणों 
को हम विस्मरण नहीं कर सकते | पाप एवं भूक्कों का 
अर्तित्व शरीर से है, आत्मा से नहीं। शरीर भूलें करता 
है, पाप करता है; आरस्मा उन भूज्लों और पापों से सर्वधा 
निर्दोष रहती है। भशतपिह ने भूलें की होंगी, उन्होंने 
सॉण्डर्स की हत्या की होगी ( यद्यपि उन पर लगाए 
हुए अभियोगों को प्रामाणिक रूप से सिद्ध नहीं किया 
गया ) ; पर इन भूक्षों का सम्बन्ध उनके शरीर से रहा 
झोगा--ठस शरीर से, जिपने हँसते-हैँपते फाँधो की 
रस्प्रियों को गले में आप ही आप लगाने की उत्कण्ठा 
प्रकट की थी | भगतसिंह ने भूलें की होंगी, परन्तु उन 
भूल्षों का प्रत्यक्ष एवं परोक्त सम्बन्ध उनके शरीर से रहा 
होगा--उस शरीर से, जिसने रूस्यु के रहस्यमय प्रान्त में 
अपना भ्रास्म:समर्पण कर दिया है। इस स्थिति में हस 
उन भूज्ों के लिए भगतधिद को ख्वर्गंगत, भात्मा को 
अपमानजनऊक एवं 'अलुचित शब्दों में स्मरण नहीं कर 
सकते | यदि आज देश भगतसिद्द की पूजा करता है तो 
उनकी भूलों के रहिए नहों, वरनू उनके उस अहूठ देश- 
प्रेम के लिए, जो गाँधो जी से अधिक नहीं, तो कम भी 
लथा। यदि कराचों कॉड्म्रेस ने मगतलिह की स्वरगंगत 


- आत्मा को सन्तुष्ट करने के विचार से उनकी असोम 
देशभक्ति की प्रशंक्षा में रूर्व॑सग्मति से प्रस्ताव पास | 


किया था तो यह मगतलिंह के निविकार व्यक्तित्व एवं 


स्थितप्रज्ञ आध्मा की प्रतिष्ठा करने के निमित्त ही -डनके 
उस निविकार व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के निमित्त ; 
जिसने हिसा और अ्दिस्ता के सद्धष मय पथ से ऊँचा उठ 
कर धास्मा के आलोक में जीवन और रू/्यु को एक ही 
२क,एक ही रूपरेखा में देखा था । अभ्ागे भगत का वह 


| व्यक्तित्व देश के सामने आज्ञ भी चैप्ा डी है, कल्न भी. 


चैपा ही रहेगा; दस-बीस, सौ-दो सौ वर्षों तक,........ 
इतिहास के जीवन-काल तक वैधा ही रहेगा । भगतलिह 
राष्ट्र के क्षिए श्रात्न भो जीवित है--अपने भूलने वाले 
मानवी शरीर के रुप में नहीं, अपने उच्च शरीर के रूप में 
नहों, जो भूल्नों, पापों और न जाने कितनी मालुषिक 
दुरबंग्नताओं का घर है । भगतसिद्द का जीवन श्ाज्ञ निर्वि- 
कार देशभक्ति एवं पवित्र भ्राध्म-समर्पण के रूप में एक 
उज्ज्वल आ्रालोक से राष्ट्र के सम्मुख आज्ोकित है। 
भगतलिंह की स्मति आज किसी को हिसा-पथ की 
ओर प्रेरित नहों करती; वह मनुष्य के हृदय में तप्स्था 
की शुद्ध प्रेरणा का उद्बोधन करती है। इस कारण 
भगतपिद का व्यक्तिव पेतिहासिक निर्विक्वारता के उन 
इने-पिने दृष्टान्तों में है, जो राष्ट्र के ज्षिए गौरव पवं मर्यादा 
की चष्तु है। इसो कारण भगतसिह की पूजा राष्ट्र की पूजा 
है। हसो कारण भांतािंद की पूजा उस अपार देशभक्ति, 
अनन्त त्याग और निश्प॒ह आत्म-समर्पण की पूजा है, 
जो केवल भारत के लिए ही नहीं, वरन्‌ संघार के 
प्रत्येक राष्ट्र के क्षिए गौरव की बात है । कॉड्म्रेप और 
महात्मा गाँधी का व्यक्ति उध राष्ट्रीय पूजा की तह 
तक नहीं पहुँच सकता । मगतसिद आह राष्ट्र के सम्पुख 
हिंसा के दूषणों के रूप में नहीं, बरन्‌ देश-प्रेम की 
शुद्ध-प्रतिमूत्ति के रूप में उपस्थित है | उस प्रतिमूरत्ति 
की पूजा राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगी ओर उश्की उपेक्षा इसे 
सदा के ज्षिए रसातक़् में पहुँचा देगी। 
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हमें दुख है, इम महात्मा जी के विरुद आज यह 
कटु-सप्य कहने को विवश हो रहे हैं। हमें महास्मा 
जी में आ्रास्था और भक्ति है। हम महास्मा जी के 
झदिसात्मक कार्यक्रम को देश के लिए कल्याण का 
साधन समभते हैं । हमारा पंदिसा में विश्वास है और 
हम हिंसा को राष्ट्र के लिए भ्रद्धित की बात समभते हैं । 
फिर भरी हम महात्मा जी के उन्त शब्दों का विरोध करना 
अपना पवित्र दायित्व समझते हैं, जो हमारी दृष्टि में 
राष्ट्र के गौरव एवं मर्यादा के विरुद्ध हैं। किसी भो 
हथ्या में इत्याकारी के अनुखित कार्यों का घोर विरोध 
करने से ही हमारा राष्ट्रीय अभिप्राय हल हो जाता है । 
साथ ही देश की प्रत्येक राजनीतिक हत्या में सपतपिह 
की अप्रासज्ञिक एवं अनुचित चर्चा करना राष्ट्र की कोमल 
राजनीतिक भावनाओं का अपम्तान करना है । 

इस प्रसज्ञ में एक बात का उछक्षेख किए बिना हम 
नहीं रह सकते | यदि हस अभागे देश में नील और 
हडसन, लॉरेन्स और काहव जैसे गुण्डे भ्रज्जरेज़ों की प्रति- 
मूत्तियाँ कायम रह सकती हैं; यदि इस देश में काइव 
और हेरिटंग्प की भाँति बदमाश और हत्यारों की 
सुघतियों को धदा जाग्रत करने के लिए नगर बंसाए जा 
सकते हैं, और सड़कें बनाई जा सकती हैं, यदि लाहौर 
के मात्न रोड से स्पर्श करता हुपम्ना लॉरेन्स जैसे गुण्डे 
की झपमानजनक प्रतिमूति में--'क्या तुम क़त्रम 
से शाध्तित होना चाहते हो या तबवार से--इन 
अपमानजनक शब्दों का उल्लेख रहना कोई जुर्म नहीं है, 
तो निश्चय ही भगतसिंह की मृत्ति को पूता करने में भी 
कोई पाप नहीं है-- वह भगठघिह, जो लॉस्न्स, हडसन, 
नील और क्ाइव की भाँति हत्यारे न थे ! 

८ अर की) 

हापपये व्यह कि देश का वायु-मणठल आज एक 

भीषण राजनीतिक अप्नम्तोष से प्रज्ज्ज्ञित हो उठा है 


और ये राजनीतिक हत्याएँ हस भयानक अप्तन्तोफः 
के संक्षिप्त सक्लेत हैं ।हम जहाँ एक ओर इन हत्याओं 
का विरोध करते हैं, वहाँ दूध्वरी ओर सरकार से इस 
बात-की अपील करते हैं कि अपने दमन के क्र ह्वाथों 
को रोके । यदि घटना-चक्र का सूच्ष्म-निरीक्षण किया 
जाय तो यह बात निश्चय रूप से कही जा सझती है कि 
इन दयनीय हस्पाश्रों का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन के 
द्वारा उत्पन्न असन्तोष ही है| जिस देश में दरिद्वता के 
कारण प्रायः नित्य ही हत्याओं के समाचार आते हैं; 
जिस देश में अर्थाभाव से लगान का कुछ अंश न दे 
सहने के कारण खुत्तेआम सहिलाझों का सतोत्व नष्ट 
किया जा रहा है-तथ। उनके गुप्त अज्ज में डण्डे घुसेड़े-जा 
रहे हैं; जिस देश के एक बच्ाह्न प्रान्त में, बड़ाल 
सरकार के होम-मेग्बर के कथनानुसार पेट की ज्वाब्ा 
के कारण केवल छुः महीने में अर्थात्‌ गत पहली 
जनवरी से ३०थों जून तक $ हज़ार, ७ सौ, ४६ 
डकैतियाँ हुई हैं; जिस अभागे देश में भूख की ज्वाला 
से बचने का सब से शान्तिसय उपाय आस्म-हस्या के 
रूप में ही रह गाया है; यदि उस अभागे देश के कुछ 
भोल्े-भाले नवयुवक अपने झज्ञान में भ्रपने अ्रमूह्य- 
जीवनों को हथेज्ञी पर रख कर राजनीतिक हत्या करने 
की चेष्टा करने ल्ञगें; तो यह दुख प॒वं करुणा का विषय 
होते हुए भी आश्चय का विषय नहीं है। सरकार के- 
दमन और हिला-मार्ग से उन्मत्त सारतीय नवथुवश्ों के 
हारा की गई हृश्या को दारुण कहानियों से भारत का 
राजनीतिक वायु-सण्डक्ष श्राज ्रज्ज्जज्नित हो उठा है। 
इज़लेण्ड के चचित्न सदश राजनोतिज्ञों का विष-वमन - 
इस प्रज्ज्वज्ञन को भौर भी त्तोत्र कर रहा है | सरकार का 
दमन एवं सरकार के प्रतिकार की भावनाएँ इन हस्याओं 
को रोक नहीं सकतठों । इनकी जड़ में ज़न-साधारण का 
असन्‍्तोष छिपा हुआ है । जिस प्रकार यह असन्तोष- 
दमन के द्वारा दबाया नहीं जा सकता, उसी भाँति देश 
को छाती पर होने वाली इन निष्ठुर हस्याश्रों के अभि- 
नय से हम अपनी रतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते ।* 
वर्तमान वातावरण में हिंसा-प्थ का अनुपरण देश की. 
सतन्त्रता को प्रति क्षण दूर कर्ता जा रहा है। इस कारण 
अगतब्लिद् को पूजा करते हुए भी हम उनके पथ बा 
अनुस्तण नहीं कर सकते । देश के इस प्रज्जलित 
असन्‍्तोष को शान्त करने के लिए ह_स सरकार और 
जनता, दोनों को ही, अरह्टिंससक पथ का अनुसरण 
करने को कहेंगे । दोनों को ही पारस्परिक प्रतिकार की 
भावना को समूल नष्ट करना द्ोगा | इसीमें भारत और - 
ब्रिटेन दोनों का द्वी कल्याण है ! 


कं ञः रत्न 
संयुक्त प्रान्तीय जेल 


ल में ही संयुक्त प्राग्तीय सरकार के जुडिशियज्ञ 
विभाग ने सन्‌ १६३३० ई० के जेज्न-शाखन की 


हे 


रिपोर्ट प्रकाशित की है । रिपोर्ट में साधारणत: सभी जेक्ष- 


कर्मचारियों की और विशेषतया कुछ विशेष अधिकारियों: 
की प्रशंसा की गई है । साथ ही उन जेज्ञों और उनके 
अधिकारियों की भी प्रशंघा विशेष रूप से की गई 
है, जिन जेल्लों के द्वारा पर्याप्त आर्थिक त्ञाभ हुआ. 
है। श्पोर्ट के अनुसार गत वर्ष १०,८६३ सप्याग्रही 
बन्दी थे। रिपोर्ट में शासत-ध्यवस्था की प्रशंघा करते : 


| हुए जेलों के हस्पताल विभाग और पानी को सुविधा 
| के सम्बन्ध में हल बात की चर्चा को गई हे कि. 
| सरकार ने इस मद में अधिक व्यय कियर। है | सारांश 
यह कि गत वर्ष के जेज्न-शाप्तन के लिए गवर्नर-इन- 


कौन्सित्ञ ने सभी जेल्न-कमचा रियों और सब से अधिक 


संयुक्त प्रान्तीय जेल्ों के इन्स्पेक्टर जेनरब्न लेफ़िटनेटट- 


[ वर्ष १, खण्ड ४७, संख्या & 


१ 


चर्च १, खण्ड ४, संख्या & ] 


अब ण ७ ०) 4 गण» श गज जज ज्तत््त्त्त्ततततददत ऊन ़ फरऊूै- सी० ई० पामर को उनके सफल जे के लिए | 
बचाइयाँ दो हैं। 
परन्तु इस सफल्--शासन का रहस्य क्या है, यह 
 गवर्नर-इन-कौन्सिल अथवा स्वयं भगवान जाने। हमर 
तो यह जानते हैं कि पिछल्ले वर्ष जेल की व्यवस्था इतनी 
ख़राब, इतनी गन्दी, इतनी पाशविक एवं इतनी घृणित्त 
थी कि उससे कट्दीं अच्छी नरक की काल्पनिक व्यवस्था 
डोतो है। यद्यपि सच्चाई यह है कि सस्याग्रही कैदियों- 
के अवेश से बहुत से जेल्नों के कमंचारी साधारण कैदियों 
के साथ अन्य पिछले वर्षो की साँति पैशाबिक अस्याचार 
नहों कर ते थे अथवा कर पाते थे । हमारा तो यह अजु- 
भव है कि भारत के ब्रिटिश शासन में यदि कोई 
ओ वस्तु सब से ख़राब, सब से भयानक, सब से 
नगण्य एवं सब से अधिक नारकीय है, वो वह जेल- 
विभाग ही । भारतीय जेल्लों की व्यवस्था केवल्ल तिदेन के 
लिए ही नहीं; वरन्‌ सारे सभ्य संघार के लिए लज्जा 
- और क्षोभ का विषय है | इन भयानक जेल्षों में मनुष्य के 
रूप में लाखों ऐसे अभागे प्राणी हैं, ज़िनकी झआहें प्रति 
क्षण भगवान के अदृश्य जगत में पहुँचती हैं । उन्हें इतना 
अधिक गैर-क्रानूनी कष्ट दिया जाता है कि कुछ दिलों के 
अभ्यास ही से इन अभागों की ज्ञान-शक्ति प्रायः कुण्डित 
हो जाती है । सब से अधिक भयानक बात तो भारतीय 
जेलों का वातावरण है | इस वत्तावश्ण में सुधार केवल 
एक स्वस-संसार की बात है। भारतीय जेक्ों के वायु- 
मण्डल् में प्रतिःसहस्त्र कदाचित्‌ हो एक अराजनी तिक क़रेंदी 
दो, जिसका नेठतिक पतन न हुआ हो । कर्मचारियों हारा 
इन जेजों की ऐसी परिस्थितियाँ बना दो जाती हैं, जिससे 
डन झअभागों को विवश होकर नेतिक दृष्टि से और भी 
झधिक गिर जाना पड़ता है। किसी भी आजीवन क़ेदी 
से आप पूछें, वह जेल के कष्टों का आदि से अन्त तक 
का ब्योरा आपको सुना देगा | वह व्योरा इतना 
मर्मस्प्शी और रोमाझकारी होता है, जिसकी आप 
कल्पना तक नहीं कर सकते ! अस्तु+- 
गत वर्ष जेल्न का शासन अन्य वर्षो को अपेक्ता 
अच्छा होते हुए भी अत्यन्त ही घणित पु अखनन्‍्तो ष- 
जनक रूप से हुआ है । इसका कारण यह था कि रूतया- 
अड्डी क्रैदी पढ़े-लिखे थे; अधिकांश वे जेल्न के कर्मचारियों 
से अधिक सभ्य, अधिरू पढ़े-द्िखे मनुष्य थे और इस 
कारण उनके साथ उस धाँचली और अत्याचार अल 
व्यवहार नहीं किया जा सकता था, जिस प्रकार पिछले 
वर्षो में अन्य साधारण झनपढ़ क्रेदियों के साथ होता 
था। तोभी अधिकांश सत्याग्रही क्रेदियों को वे सारी 
कानूनी सुविधाएँ नहों मित्री थीं, जिनका जेल-मैनुअल 
में उल्लेख है। जेलों में प्रति सह ६६६ वार और 
अधिकांश उच्च कर्मचारी ऐसे मिलेंगे, जो केवल घूस ही 
नहीं लेते, वरन दूसरे की चीज़ चोरी के द्वारा आध्त करने 
में भी तनिक नहीं हिचकते। गत वर्ष फैजाबाद, मिज़ांर 
तथा अन्य जेल्ों के शासन में ऐसी घटनाएँ सेकड़ों इष्टा- 
न्‍तों के साथ उपस्थित की जा सकती हैं। सब से बुरी 
और भयानक बात तो यह है कि यदि कोई ,केंदी इस 
सम्बन्ध सें कानूनी कारंवाई करना चाहे, तो वह जेल- 
जीवन की परिस्थितियों में नहीं कर सकता | इस स्थान 


पर कुछ दृष्टान्तों से जेल को इन कठिनाइयों पर द 


विशेष रूप से प्रकाश पड़ेगा । 


मिर्जापुर जेल में श्रीयुत म० ए काठ के कैदी थे। 
जेल-मैनुअल के अनुसार वे बाहर से अपने ल्लिए फन्न 
आदि मँँगा सकते थे। इसलिए उनके मित्र तथा सम्ब- 
स्थी उन्हें प्रायः प्रत्येक सप्ताह फल आदि तथा अन्य 
वैसी आवश्यक वस्तु पहुँचा देते थे, जो जेल-मेनुअल के 
अनुसार क़ानूनी हैं। परन्तु श्रीयुत म० को हक से 
आधी चीज़ें मिद्ती थीं। जो चीज़ें नहीं मित्षती थीं, वे 


जेलर, नायब जेज़्र और अड्जरेज़ी बाबू के घर पहुँच 
जाती थों। यदि वे सज्जन, जो श्रीयुत म० के 
स्वमान बाते थे, जेब्वर साहब से उन सामानों के द्विए 
रसीद माँगते थे, तो उन्हें रसीद नहीं मिल्रती थी | यदि 
वे डन चीज़ों की सूची श्रीयुत म० के पास भेजते थे तो 
वह खूची तो जेललर साहब अवश्य ले लेते, पर श्रोयुत 
म० को छः महीने की जेल्य-अवधि से कोई ऐसी सूची 
नमित्री।... 

. श्रीयुत न० मिज़ाँपुर जेल में लगभग दो महीनों 
तक बी छास के कैदी थे। उनके मिन्नों ने जेल्वर के द्वारा 
डन्हें बाहर से साइन की सोलह बध्टियाँ सेजीं। साबुन 
के साथ ही सर में लगाने के लिए तेल भी सेजा गया 
था| जेल्लर साइब की भूल से खाबुन तथा तेल आदि की 
सूची उस्ली कागज में चल्ली आई, जिसमें साबुन रक्‍्खा 
गया था। सूची में साबुन को सोलह बह्टियों की चर्चा 


थी ; पर श्रीयुव न० को १२ बहियाँ और आधा तेल्न 


मिला । जेल्लर से इस बात की जाँच करने पर उन्होंने 
सुस्कराते हुए कहा--देखिए ऑफिस में भिन्न-भिन्न तरह 
के छोटे कर्मचारी आते हैं, किसी ने ले लिया होगा-- 
साफ्र कीजिए । - 


फैज़ाबाद जेल्न में श्रीयुत ब० बी का एक .कैदो 
थे। श्रीयुत ब० के मित्रों ने उनके ल्लिए किताबें सेजीं। 
उन पुस्तकों को जेल्न के सहायक जेलरों ने अपने पास 
रख लिया। श्रीयुत ब० के वे सिन्न जब लगभग एक 
महीना बाद श्रीयुत ब० से जेल्न में मित्रने आए, तो 
उन्होंने उन पुरतकों की चर्चा की। श्रोयुत ब० ने 
बन पुस्तकों के सम्बन्ध में उस समय के जेल-सुपरिण्टेण- 
डेण्ट सरदार बहादुर गयडापिंह से चर्चा करते हुए कहा 
कि एक महीने से मेरी किताबें आईं हैं और हमें अभी 
तक इल बात की सूचना भी नहों दी गईं। सरदार 
बहादुर ने श्रीयुत ब० को इस सम्बन्ध में जाँच करते 


का वचन दिया। दूसरे दिन ओऔयुत ब० को छुल्ला कर | 


सरदार बहादुर ने कह्ा--“पणिडत जी, यह बात ठीक है 


कि आपकी किताबें झ्ाई थीं, पर ये अधिकारियों के 


ड्ारशा भूल गई। झाप यदि कहें तो मैं मित्रता के 
रूप से आपको उन! पुस्तकों की क्रीमत दे दूँ, अन्यथा 
शाप कोई क़ानूनी कारवाई नहीं कर सकते। यदि 
आप कानूनी कारंबाई करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि 
आपको किताबें मिल्ल गई' और आप इस बात का कोई 
प्रमाण भी नहीं पेश कर सकते कि आपको किताबें नहीं 
मिल्कीं ।” इस प्रकार बीखों दृशन्‍्त इस बात के हैं कि 
जेल्न-अधिकारियों के द्वारा किताबें बाहर भेजी गई' और 
वे डच्ित व्यक्ति को न मिल्धीं कर 
इस प्रकार इछ स्थान पर जेल्व-जीवन की असंख्य 
कडिनाइयों की चर्चा इस विस्तार-भय से नहीं कर 
सकते । गत वर्ष संयुक्त प्रान्तीय जेल्ों का शासन 
साधारण रूप से और वर्तमान भारतीय जेलों का शासन 
विशेषरूप से असन्तोषह्ननक् था। हम सुविधानुसार 
जेल-विभाग की त्रुटियों पर “भविष्य! के किसी आगामी 
अह्ू में पूर्ण रूप से प्रकाश डालने का प्रयस्‍्त करेंगे। _ 


घ् रद मर 


सुस्लिम-मनोदत्ति 


तनिनकनआ-नफर २ 


जल की हृत्याओं को बुरा बतलाते हुए सुस्लिम 

हों सम्प्रदाय के ग्यारह मसिद्ध नेताब्ों ने अपना 
एक वक्तव्य प्रकाशित किया है । उक्त वक्तव्य में अद्िला- 
बाद़ियों पर इस सम्बन्ध में कायरताएूर्ण आक्रमण किया 
गया है कि उन्होंने इत्याओं का विरोध करने में उदा- 
सीनता दिखराई है । जिन ग्यारह सज्जनों ने दक्त 


वक्तव्य पर झपने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें कपूरथल्ना के. > 
| ढीवान अब्दुल्न दामिद, मल्ञिक फ़िरोज़ खाँ नून, सर 


जुल्क्रिकार अल्ली ख़ाँ और कैप्टेन लिकन्दर हयात खाँ के 
नाम भी सम्मिलित हैं।._ 


हम सुस्लिस सम्प्रदाय के उक्त नेताओं को हिंसा- 
पथ का विरोध करने के क्षिए साथुवाद देते हैं। वास्तव 


में देश के प्रत्येक विचारशीह्न मनुष्य का यह पवित्र 


क॒र्तंब्य है कि वह इस प्रकार की इत्पाओ्रों का विरोध 
करे | इत्या, हस्पा ही है, चाहे उसे प्रेरित करने का 
आदर्श कितना भी ऊँचा क्‍यों न हो। परन्तु साथ ही 
इस स्थान पर हस इस बात की चर्चा किए बिना नहीं 
रह सकते कि हत्या के विरुद्ध उक्त सुर्लिम नेताओं की 


यह घारणा बहुत ;दिनों के बाद उत्पन्न हुई है। हम 


नहीं जानते, उक्त वक्तव्य के प्रकाशन से उक्त मुस्लिम 
नेताओं का अशिप्राय, कॉल्जेस श्रथवा हिन्दुओं को 
कोल कर अपने पाव॑तीय प्रभुन्नों को प्रसन्न करने की 


_ब्ञालसा है अथवा स्वाभाविक माजुषिक सद्भावना। यदि. 
वक्तव्य के प्रकाशन का कारण-रूप प्रथम बात है-- जिसके 
विरुद्ध सोचने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण झथवा 


साधन नहीं है--तब तो हमें कुछ भी कहना नहीं 


है; कारण हम इस बात को नाजते हैं कि पैसा और 


प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है और 


इस स्थिति में उक्त सुस्चिम नेताओं का समय-अस- 


मय अहविसावादियों को कोलखना मनुष्य-स्वभाव को 


साधारण दुबत्बता है। यद्यपि उनकी बात बिल्कुल 
ग़ल्बत है, कारण प्रायः सभी कॉड्म्रेस नेताओं ने और 


स्वयं महात्मा नो ने. इन हत्याओं का घोर विरोध 
किया 


। परन्तु यदि उक्त वक्तव्य प्रकाशित करने 


का कारण मानवी सद्भावना है, तो इस अक्षरशः 
वक्तब्यथ के उस अंश का समर्थ करते हैं, जिसका 


डद्देश्य हिंसा का विरोध करना है। हर, इस स्थान 
पर भी हमारे हृदय में उक्त सुस्क्िस नेताओं की नियत 
के विरुद्ध शह्डा करने का एक प्रधान कारण रह जाता 
है । वह यह कि स्वामी श्रद्धानन्द की नृशंसघ हत्या के 
विरुद्ध तथा उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के निमित्त 
इन नेताओं ने कुछ भी नहीं किया था। असर-शहदीद्‌ 
स्वामी श्रद्धानन्द के बाद एक दूखरे हस्यारे की दूषित 
छुरी से शहीद राजपाल जी की इत्या हुईं ; परन्तु इस 
हत्या के विरुदु भी वक्त नेताग्रों ने कोई आवाज्ञ नहीं 
उठाई। इतना ही नहीं, गत ७वीं मई को कलकत्ता के 
कॉलेज स्ट्रीट में अब्दुल्ला ख़ाँ और अमीर अहमद नामक 
दो सुसहूसान गुण्डों ने प्रसिद पुस्तक-विक्रेता श्री० 
ओद्वानाथ सेन एवं उनके दो सहकारियों की दिन-दहाड़े 
इत्या की थी ; परन्तु उक्त नेताओं ने इन साम्प्रदायिक. 
हत्याओं के विरुद्ध कोई वक्तव्य प्रक्शित करना उचिक्त 
नहीं समझा। यहाँ तक कि अधिकांश मुस्लिम जनता 
ने इस प्रकार के गुण्डे हत्याशें को सदा ग़ाज्ञी की उपा- 


थियों से विभूषित किया है, परन्तु सुस्लिम सम्प्रदाय के _ 


किसी भी नेता ने मुस्लिम जनता को इस दूषित मनो- 
क्ुत्ति के विरुद्ध वक्तव्य ग्रकाशित करना उचित नहीं 
समझा । इस स्थिति में उक्त ग्यारह नेताओं का सम्मि- 
कित वक्तव्य हमारे हृदय में डनके विरुद्ध स्वाभाविक 
सन्देह उसपन्न कर देता है; यद्यपि हम उनकी हत्या" 
विरोधिनी नीति का हृदय ले समर्थन करते हैं। हमारी 
इृष्टि में हस्या सदा हत्या हो हैं, चाहे वह मित्र के हारा 
की जाय अथवा शत्र, के द्वारा ! पाप सित्र पर किया 
जाय झथवा श्र, पर, मित्र के द्वारा किया जाय अथवा 


शत्र के द्वारा ; वह भ्रत्येक अवस्था में पाप ही है 
हू 


और इसक्षिए व्याज्य हैं। हत्या पाप का एक दूसरा 
ख्प है । 


इलाहाबाद के ज़िला-मे जिस्ट्रेट 
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विष्य'” के विगत अछू में हसने “सहगल्- 

मूडी” घम्बाद में इस बात की चर्चा की थो 
कि स्थानीय ज़िल्ा-मैजिस्ट्रेट ने “चाँद” और “भविष्य” के 
अध्यक्ष श्री० सहगज्न जा को हिप्त प्रकार जेल्न की हवा 
खिलाने की धमकियाँ दी थीं। उप्ी चर्चा में हमने इस 
जात का भी उल्लेख किया था कि मि० मूडी ने सहगल 


जी को सावधान करते हुए यह भो कहा था कि यदि 


आगे से “भविष्य” में कोई राज-विद्ोहात्मक लेख प्रक्ा- 
शित हुआ तो स्मरण रखिए, आप बच नहीं धकते । 
हमें मिं० मूडी के इस अनुचित व्यवहार के ब्विए 
दुख भ्ते ही हो; आश्चय नहीं है। कारण, हम 
जानते हैं कि इस अभागे देश के शासन की बागडोर 
उन ज्लोगों के ह्वाथ में है, जो हमारे नहीं हैं और जिनके 
हुदय में हमारे व्यक्तित्व के लिए कोई इज़ज़त नहीं है । 
इस अभांगे देश का प्रययक्ष शाप ज़िल्ला मैलिस्ट्रेटों के 
द्वारा होता है। वे प्रायः सिविद्वियन होते हैं, उन्हें 
शासन करने की बाक़ापदे शिक्षा दी जाती है। सि० 
सूडी को भी यह शिक्षा प्राप्त है। इतना हो नहीं, मि० 


मूडी एक पुराने मैजिस्ट्रेट हैं। आपकों सरकार के द्वारा 


कई सम्माननीय उपाधियाँ भी मिलनी हैं । इतने अनुभव 
के बाद भी आपका ऐशा रूज्जाजनक बर्त्ताव संयुक्त - 
श्रान्तीय सरकार के जिएपु कलकू की बात है। हम 
नहीं जानते, मि० मूडो की अशिष्टता की तह में 
उत्तकी घिविक्षियद शिक्षा का प्रभाव है, अथवा उनके 
चारों ओर के वातावरण का। वातावरण से इमारा 
पअभिप्राय यह है कि हमारे सिविल्तियनों को प्रायः अपने 
ख़ानसासे, नौकरों और मातहत वालों के खाथ अथवा 
"जी-हुज़र” की रट लगाने वाले ज़मींदारों के साथे 
ही मिक्षने का अवपतर प्राप्त ढोता है। इस कारण इन 
लोगों के लिए दूसरे की मर्थादा का छयाज्ञ न करना, 
यह बात स्वाभाविक सी हो जातो है । लिविलियनों के 
रूप में जनता के ये नोंकर हुस बात की कल्पना तक 
नहीं कर सकते, कि इस देश के अन्य लोगों- के पाप्त 
ओ मर्यादा नामक कोई वस्तु होती है। भस्तु-- 
मि० मूडी का यह अशिष्ट बर्त्ताव चाहे डनकी दोष- 
पूर्ण शिक्षा का अथवा उनके वातावरण 'का परिणाम 
हो, हमें इससे कोई भी बहस नहीं। हमारा तो कहना 
केवक्न इतना ही है. कि मि० भूडी जैसे ग़ेर-जिम्मेदार 
छफ़्सर ही शासन के कल्नह् के कारण होते हैं । हम 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार का ध्यान मि० मूडी के इस 
.. अशिष्ट व्यवहार की ओर भाकषित करते हैं और 
इस बांत पर प्रकाश डालना अपना उचित कत्तंव्य 
सममते हैं कि वह इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण ज़िले 
और नगर में, जोकि संयुक्त प्रान्त की राजधानी है, 
किपती शिष्ट और अच्छे अधिकारी की नियुक्ति करे । 


सर मेलकम की नीति 


ब्कुक घर संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने झपने दमन के 
ड् भीषण सड्ढप में भी प्रान्त के किसानों को दारुण 

: परिस्थिति को कुछु-कुछ समंकने का श्रणल किया है । 
समाचार-पन्नों के अनुसार सर मैज्ञकम की सरकार 
किसानों की दशा जाँच करने के निमित्त एक कमिदी 
नियुक्त करना चाहती है; पर साथ ही उसकी शर्त यह 
है कि कॉड्मेस जाँच की अवधि तक ज़सोंदारों और 
किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध में किसी प्रकार इस्तत्तेप 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या & 


न करे | इधर कॉड्ग्रेस का कहना है कि जाँच को अवधि 
तक साधारण स्थिति ्ञाने और किसानों के हृदय में 
सन्तोष उत्पन्न करने के ल्विए सरकार और ज़र्मोंदार 
ख्गान-वसूद्री का कार्य स्थगित कर दें; कारण बदि 
दमन की वत्त॑मान प्रगति इसो प्रकार अट्ू) रही, तो 
डस जाँच-कमिटी से कोई भो ल्वाभ न होगा । 

हम कॉड्स्रेस के इस विचार से पूर्णतया सहमत 
हैं। हात्व में सर मैलकम देली का जो भाषण संयुक्त 
प्रान्तीय ब्यवस्थापक सभा में पढ़ा गया, उसमें इस बात 
की चर्चा है कि किसानों का ज़मोंदारों के साथ एवं 
किसान और ज़मोंदार, दोनों का सरकार के साथ अब 
एक नूतन तथा स्थायी सम्बन्ध जोढ़ा जाना चाहिए। 
उसी भाषण में इस बात की ओर भी लक्ष्य किया गया 
है कि संयुक्त प्रानत की वर्तमाव कर-व्यवस्था अधिक और 
अप्लमान है। स्वयं सर मैज्ञकम हेली के भाषण का 
यह अंश इस बात का साक्ती है कि जब तक लाँच- 
कमिटी अपना काम समाप्त नहीं कर लेती, तब तक 
किसानों की लगान-वसूद्धी का कार्य स्थगित होना 
चाहिए । 

सर मैल्कम संयुक्त-प्रान्त के अभागे किपानों की 
दयनीय झवस्था से भले ही परिचित न हों, पर हम 
उनका ध्यान उन अभागों की दारुण परिस्थिति पर 
आकषित करते हैं । पुल्नीप्त की सहायता से ज़र्मीदारों के 
अमल्नों द्वारा आज इन अभागों को जो दुर्दंशा हो रही 
है, उसका प्रायश्रित्त सरकार किसी भाँति भी नहीं कर 
सकती । सच बात तो यह है कि किसानों पर, किसी 
भी जाँच कमिटी का प्रभाव: एवं उसका उचित लाभ 
ठब तक नहीं हो सकता, जब तक इन पर किए गए 
अध्याचारों के दारुण अभिनय समाप्त नहों किए जा 
सकते ।/ हम आशा करते हैं, सर मैज्ञकम हमारी इन 


| बातों का महत्व समझेंगे भौर यह उचित श्रवसर हाथ 


से नहों जाने देंगे । 
। 2] ह.] 
देशू-द्रोह 
जल ५ ५ पर्स 
कक लकत्ते के अधं सरकारी सहयोगी “'श्टेट्समैन” 
के अनुसार हाल में बग्बई के मुसलमानों ने 
निश्चय किया है कि वे विज्ञायतो कपड़े मैंगा कर बेचेंगे । 
साथ ही दिल्ली के मुसलमानों ने निश्चय किया है कि 
कॉड्ज्रेस का प्रचार रोकने के लिए वे खद्दर की दूकानों पर 
पिक्नेटिज्ञ करेंगे । इन दोनों नगरों के सुसल्षमानों के इस 
देशद्रोह-पूर्ण निश्चय के बाद, ख़बर है, बड़त्ोर के मुप्त- 
लमानों ने अपने हत्यके के व्यवसायियों से विनयपूर्वक 
प्रार्थना की है कि वे विदेशी वस्ध तथा अन्यान्य विदेशी 
वस्तुओं का ही व्यापार करें । इसझे अतिरिक्त भारत के 
समस्त मुसलमानों से इस बात की प्रार्थना की गईं है 
कि वे खद्दर तथा अन्यान्य स्वदेशी चीज़ें छोड़ कर विदेशी 
चीज़ें ही अपने व्यवहार में लाएँ । इतना ही नहीं, बज़्ल्लोर 
के सुसल्लमानों की एक सभा ने प्रस्ताव पास किया है 
कि कूँकि भारत में सब जगह मादुक द्वव्यों की आमदनी 
बहुत कम हो गई है, इसब्विए यह सभा विदेशी शराब 
पीने के असिम्रत का समर्थन करती है। सभा की यह 
भी राय है कि चूँकि सरकार की आमदनी घट गईं है, 
इसलिए उसे. चाहिए कि गाँधो-इविन समझौते के 
अनुसार नमक बनाने की जो सुविधा दी गईं है, वह न 
दी ज्ञाय । 2४ अर क 
दिल्द्ली का समाचार है कि वहाँ की मुस्लिम संस्थाओं 
ने निश्चय किया है कि अगर कॉइ्म्रेंपत की ओर से 
झुसलमानों की दूकानों पर पिकेटिक्न किया जायगा, तो 
मुसलमान खद्दर को दुकानों पर पिड्लेटिज् करेंगे । 


यह एक गुल्लाम राष्ट्र की देशद्रोही जनता के 
श्रान्तरिक्  उद॒गारों का ज्वल्नन्त दृष्टान्त है। कहना नहीं 
होगा कि आज़ इस श्रभागे देश में मीरजाफ़रों को कमी 
नहीं है । परन्तु आन के मीरजाफ़रों और इतिहाप्त के 
कुप्रस्िद् मीरजाफ़रों में आकाश-पाताल का अन्तर है | 
अपने स्वामी घिराजद्दौछःा और अपने देश को धोखा 
देने वाल्ना मोरजाफ़र कम से कम सशक्त और पराक्रमी 
था। उच्च इतनी क्षमता थी कि वह देश के शाघन 
का भाग्य-चक्र बदल दे और उसने बदला भो । 
परन्तु आज की मीरजाऋर-मण्डल्ली केवल दोन, हीन, 
द्रिद्र, कबन्नाल, दुखी, कायर, डरपोक, दब्बू, खुशामदी 
और केवल हेंकड़ी भरने वाले मीरणाफ़रों की विवश- 
टोलियाँ हैं और हमारे हृदय में उनके देश-दोह से अधिक 
उनको दरिद्रता, उनकी अपहायता, उनके अज्ञ।त और 
डनकी पथ-अ्रष्टता के क्षिए दुख, ज्ञोभ, ग्ज्ञानि एवं 
करुणा हे ! अपने पार्वतीय प्रभ्ुश्रों को प्रसन्न करने के 
लिए तथा किसी आाँति अपना उल्लू सीधा करने के - 
विचार से, हमारे ये शौकत-पन्‍्थी मुसलमान बातों के 
द्वारा अपने दिल्ल के बलबले भल्ने ही निकाल लें, परन्तु 
रचाई यह है कि गष्ट्र की स्वतन्त्रता की प्रत्श्व्षित 
आावनाएँ देश-द्रोहियों की लाखों कुचेष्ठाओं से नहीं दब 


सकतों--बे भावनाएँ, जो समय और परिस्थिति, सभी 


को अपने में विज्ञीन कर लेती हैं। यहाँ हिन्दू और 
मुप्तत्षमानों का प्रश्न नहीं है, कारण कॉड्म्रेप्त में हिन्दू, 
सुसल्मान, पारसी, ईसाई, सभी सम्प्रदाय और घर्स के 
लोए सम्मिलित हैं! यहाँ तो शुद्ध स्वतन्त्रता और दासता 
का प्रक्ष है। कॉड्मरेसप का विरोध करना हिन्दुओं 
का विरोध करना नहीं है ; यह तो देश की जांगरत 
राष्ट्रीय भावनाभ्रों को दबाने की. विवश-कुचेश है। 
कॉड्म्रेप्त का विरोध करना स्वतन्त्रता के देवी भावों 
को अपमानित एवं तिरस्कृत करने का असफब्न- 
कुप्रयत्न है। और यदि थोड़ी देर के लिए यह बात 
भी मान ली जाय कि शौकृत-पन्‍्थी सुसवमानों की ये 
बेहदी बातें डिन्दू-जाति की टत्थान-प्रगति के विरोध 
में कही गई हैं अथवा कही ना रहो हैं, तो इससे भी 
कोई परिणाम नहीं हत्न होता | जो हिन्दू-जाति 
वैभवशात्री ब्रिविश साम्राज्य के शापन को चैलेश 
दे सकती है; क्‍या उसके लिए देश के कुछ नपुंसक 
मीरजाफ़रों की विरोधी शक्तियों पे लड़ना कठिन एवं 
दुसाध्य है ? ! 


दूसरा प्रश्न खददर का है। खद्र के आधुनिक 
इतिहास का यद्वि पूरा ब्योरा पढ़ा जाथ; स्वदेशी वस्तरो 
की तह में यदि कोई भ्रत्नी-भाँति जानहारी प्राप्त कर . 
ले, तो वह पूर्ण अधिकार के साथ इस बात को कह 
सकता है कि खद्दर एवं स्वदेशी बस्रों में हिन्दुओं से 
अधिक सुस्ल॒ल्लप्नान जुल्माहों को लाभ है । और इस 
स्थिति में मुपलमानों का यह दुखद-निश्चय हिन्दुओं 
से अधिक धुसलमानों का ही भ्रद्दित करेगा। दूसरा 
प्रश्न विज्ञायती शराब पीने का है। यदि शौकत- 
पन्‍थी सुसल्लमान विज्ञायवी शराब, अथवा श्रक्नीम, 
अथवा चर प्, अथवा प/ज़ाना ही क्‍यों न खायँ; इससे 
उनका हो हित अधहित होगा। इसका कुपरिणास देश 
और हिन्दुओं पर नहों पड़ेगा । 


सच बात तो यह है कि कॉड्य्रेत की दब्बू नीति 
ने शौकत-पन्‍्थी मुसलमानों के दुस्साइस को और भी 
अधिक बढ़ा दिया है झौर वे भारत की राजनीति में 
आवश्यकता से अधिक अपना महत्व देने लगे हैं। 
कॉड्म्रेस को सुख॒त्मानों को इस देश-दोही नीति और 
कुचेष्टाओं से शिक्षा अइण करनो चाहिए।.. 


हे, | 


९ 
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उज्जीनियर की सत्री 


[ श्री० रूपनारायण जी पाण्डेय ] 


इस हमले को रोका । 


तोलेदो नगर के निवासी त्लोग 
“पान-माटिन”ः का विशाल पुतल्न पार कर 'सिगराल! 
की भूमि में जाकर शत्रु को छावनी पर टूड पढ़ते थे, 
ईजससे घेरा डालने वालों शत्रु-पेना को बड़ी द्ानि 
डठानी पड़ती थी । 

डान एनरिक ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए चह 
खुल्व नष्ट कर देने का निश्चय कर लिया । 

सिगरात्र के ऊरर शत्रु-सेना को छावनी पड़ी थी। 


डुस सुन्दर मैदान के चारों ओर फछ्नों के बंडे-बड़े बाग़, 


पनिकुज्ज और गरमियों में विश्राम करने के स्थान थे । 
इस स्थान को शोभा और सौन्दर्य की इतनी ख्याति थी 
'क्ति तिश्तों आदि अनेक स्पेनिश कवियों ने अपनी कवि- 
जाझों में इसका वर्णन और प्रशंघा की है । 

एक दिन रात के समय डान एनरिक के सिपाही 
आांग़ों के बड़े-बड़े पेश काट कर डसी पुत्र के ऊपर जमा 
करने लगे | सवेरे देखा गया कि पुत्र के ऊपर बड़े ज्ञोरों 
वी आग जल्न रहो है। आग घोरे-घोरे बढ़ती डी गईं। 
डलकी रोशनी में एनरिक की छावनी, टेगस नदी, राजा 
डान राद्विगो का महत्व और अरब-फ़्लै ग-टावर उद्भावित 
ड्ो ठठे। निषुण कारीगरों के ह्वाथों सुन्दर काम जिनमें 
जनाया गया था, वे पुल्न के भारी-भारी खम्मे घोर शब्द 


के साथ दूट कर गिरने ब्गे। जान पड़ता था, इस बर्ब- 


जता के ड्ाथों खताई गई कल्ना-देवी आतंनाद कर 


रही है । 


इस भीषण शब्द से जाग कर और दूर के उक्त 
अयहूर दृश्य देख कर तोल्नेदो-चासी दौड़ पड़े और इस 
झुन्दर पुल की इसारत को एकदम नष्ट द्ोने से बचाने 
की भाणपण से चेष्टा करने रूगे, किन्तु उनकी सारी 
>चेश्टा निष्फन्न हुईं। बढ़े ज्ञोर का घड़ाका सुनाई पढ़ा, 
डस शब्द से टेगस नदी की खाड़ी, नाज्जा और पहाड़ी, 
पत्यका भूमि प्रतिध्वनित हो डठी। सबने समझ 


/क्लिया कि वह विशाल और सुन्दर पुल अब नहीं है! 
डाय-धहाय ! सबने जाकर देखा, यद्दी बात थी ! 


जिपघ समय बाब-सूर्य की आभा पड़ने से साम्राडिय ऋ 
नगर के गुम्बद सुनइल्ते रज्ञ से अजुरब्जित हो उठे, ठस 
समय तोलेदो नगर की कुमारियाँ, जो नदी के स्वच्छ 
मोती जैसे पानी को भर ले जाने के रिए नित्य को भाँति 


बवदी के किनारे आई थों, ख़ाल्ी कल्वसियाँ सिर पर रख 
ज्कूर उदास चित्त से ज्लौट गईं। नदी का स्वच्छ जल 


दहवों शताब्दी के मध्य में 'डान 
एनरिक' ने 'तोलेदो? नगर पर 
घेरा ढाज्ा था। किन्तु राजा के 
अत्यन्त अनुगत और आज्ञानुवर्ती 
नगरवासियों ने बड़े ही साहस 
और तत्परता के साथ शत्रु के 


अक्छर ऐसा होता था कि 


गेंदला हो रहा था। क्योंकि उस समय भी कल्कल्न 
शब्द करती हुईं नदी की लहरें उस पुत्र के घुआँ देते 
हुए भग्नावशेष टुकड़ों को बढाए लिए जा रही थीं । 

ज्वोगों का क्रोध एकदम बढ़ चला। क्योंकि सनो- 
रम सिगरात्न-भूसि में जाने का यही एकमात्र मार्ग था। 
दल्लन-बल्र एक करके तोलेदो-निवासियों ने उस टूटे पुल्न 
से ही एक बार अन्तिम चेष्टा की--छावनी पर भयानक 
आक्रमण किया। रणभूप्ति में रक्त को नदी बढ गई-- 
शन्नु की सेना भाग खड़ी हुईं । ; 


हे 


सान-मार्टिन के उस विशाल्न पुत्र को नष्ट हुए अनेक 
वर्ष बीत गए, राजा और राज्य के प्रधान पादडढ़ी आदि 
ने सिद्ध कर उसी स्थान पर, उसी तरह का एक मज़बूत 
घुत्न बनवाने की बहुत-कुछ चेष्टा की, परन्तु प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध इझ्नोनियरों की प्रतिभा और अध्यवधाय सब 
निष्फज्न हुआ--वे पुल्ल तैयार न कर सके । 

नदी का प्रवाह इतना तेज़, इतना प्रबत्च था कि पुत्र 
के बड़े-बड़े खम्मे और दर पूरे भो न होने पाए कि 
मिद्चियों के सचान ( पाढ़ ) और छुद्ध का ढाँचा टूट-फूट 
कर न जाने कहाँ बह गया। 

डान पेद्रो ओर वोलेदो के प्रधान पादड़ी ने स्पेव के 
सभी नगरों में दूत भेज कर, सान-मार्टिच का नया पुद्च 
बनाने के लिए, क्या ईसाई और क्‍या मर जाति के, सभी 
जाति के इब्जीनियरों को बुल्ववाया, डिन्तु कुछ भी फत्च 
नहीं हुआ | पुत्र बनाने में जो बाधा-विश्व थे, उन्हें दूर 
करना सभी की शक्ति के बाहर की बात सिद्ध हुईं । 

अन्त को एक दिन एक मर्द और एक झौरत ने--जो 
यहाँ के ज्लोगों के लिए सम्पूर्ण रूप से अपरिचित थे-- 
करनोन फाटक से तोलेदों नगर में प्रवेश किया । 
उन्होंने बढ़ी सावधानी से ख़ूब मन त्वगा कर उस हूटे 
हुए पुद्ध को देखा और फिर डसी जगद् ढेरा दालने का 
निश्चय किया । 

उसके बाद वह पुरुष प्रधान पादड़ी के पाल गया। 
उस समय वह पूज्यपाद प्रधान पादड़ी, परामश-सभा के 
अन्य पादड़ी, देश के गणय-मान्‍्य विद्वान लोग और 
प्रसिद्ध नाइट ल्लोग एकास्त में बैठे हुए उसी पुत्च के 
पुननिर्माण के बारे में परामर्श कर रहे थे । प्रधान पादड़ी 
धर्मनिष्ठ और ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए सब ल्लोग उन पर 
इहादिक भक्ति और श्रद्धा रखते थे। 

जब एक नौकर ने आकर श्रधान पादढ़ी को यह 
ख़बर दी कि दूर से झाया हुआ एक इञ्जीनियर उनके 
श्रोचस्णों के दृर्शन किया चाहता है; तो प्रधान पाइड़ी 


को बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने उसी समय उक्त 


इस्जीनियर को बुज्ला भेजा और आदूर के साथ उसको 
अशभ्यर्थना की । श्रणाम करऊे कुर्सा पर बैठ कर अपरिचित 
आदमी कहने कगा--धर्मांववार, मेरा नाम आप नहीं 
जानते । जुश्मान-द-आरेवालो है । इज्जीनियरी मेरा 
पेशा है । 

प्र० पा०--सान-मार्टिन के पुत्व को फिर से बनाने 
के लिए निपुण इआ्ोनियरों को मैंने बुलाया था। क्या 
डसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो 5 

इस्बी०--जी दा । 


प्र० पा०--पुत्र के फिर बनाने में जो बाघा है, 
उसे कया तुम जानते हो ? 

इक्ी०--मैं ख़ूब जानता हूँ । ल्लेकिन मैं सब 'बाघा 
दूर करके पुत्र तैयार कर दूँगा । 

प्र० पा०--इड्लोनियरी तुमने कहाँ सीखी थी ? 

इस्सी ०--सल्वामाँका में । हर 

प्र० पा०--क्या अपनी निपुणता का कोई प्रमाण 
रा खकते. हो ? तुम्दारे हाथ की बनी कोई इमारत 

| 


इसी ०--जी, इमारत तो कोई नहीं है, धर्माववार !? 

प्रधान पाददी ने कुछ अधेये और झविश्वास 
का भाव प्रकट किया। इज्जीनियर ने हस पर भी ध्यान 
दिया । 

वह कहने लगा--जवानी में मैं एक सैनिक था। 
किन्तु स्वास्थ्य ख़राब हो जाने के कारण दस काम को 
छोड़ कर मैं अपनी जन्म-भूमि कारिटह्न में लौट आधा, 
वहीं मैंने इज्नोनियरी पढ़ी और उसका काम व्यावहारिक 
रूप से करके सोखा । 

प्रधान पादड़ी ने उत्तर दिया--मगर दुख्ख की बात 
है कि सुम अपनों कारीगरी और होशियारी का कोई 
प्रसाण नहों दिखा सकते ।._ है ५; 

इज्ली० ने कहा-कुछ इमारतें ज़रूर मैंने तैयार 
की हैं, लेकिन प्रशंघा और दी ल्लोगों को प्राप्त हुई ; 
क्योंकि वे प्रवाव इज्नोनियर थे। जो प्रशंसा इस दास _ 
को भिल्लनो चाहिए थो, वह ग़रीबी के कारण नहों मित्र 
सकी । ! 

प्र० पा०--तुम्हारी बात मेरी समरू में नहीं आईं । 

इज्ली ०--मैं ग़रोब और मामूल्ली आदमी हूँ । मु्के 
कोई जानता न था। मुद्दी भर अज्ञ और रहने के 
दिए साधारण स्थान पाने को हो मैं अपना परम 
सौभाग्य समझता था । यश या प्रशंसा कभी मैंने नहीं. 
चाही । ४ कल 

प्र० पा०--बड़े दुख की बात है, ऐसा कोई प्रमाण 
तुम नहीं दे सकते, जिससे मैं तुम्हारी निपुणता पर 
विश्वास कर सके । 
.. इड्जो० ने कहा--धर्मावतार, मैं एक ऐसी शर्त रख 
सकता हूँ, जिलसे आपको अवश्य सनन्‍्तोष होगा । 

प्र० पा०-क्‍्या शर्त ? 

इज्ो ०--अपने प्राणों की शत ! 

प्र० पा०--कैसे ? 

इज्ो ०--जिस समय बीच के दर को भरत निकाल 
डाली जायगी, उस समय मैं जाकर उप ढाट के ऊपर, 
बीच के पत्थर पर खड़ा होऊँगा । अगर पुत्र दूट जायगा 
या बह जायगा तो उप्तके साथ ही मेरे भो प्राण चले 
जायेंगे । 

प्र० पा०--अच्छा, मैंने यह शर्त सन्‍्जूरः कर ली! 

इस्बी० ने कहा-धर्मावतार, मेरो बात पर विश्वाष् 
कीजिए, मैं यद्ध काम अवश्य पूरा करूँगा । 

प्रधान पादड़ी ने इज्जोनियर से हाथ मिक्षाया। 
इज्जीनियर आशा और दर्ष के साथ वहाँ से विद्त हुआ। 
उसकी स्त्री उत्झयठा के साथ पति के आने की राह देख 
रहो थी । दुख भर दारिद्रय के अत्याचार सहने पर 
भी वह तब तक जवान झौर सुन्दरी बनो हुईं थी | ! 


/ 
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कह्ठा-- केथरी न ! मेरी कैथरीन ! सोल्लेदो शहर में यह 
पुन्र आरेवात्रो के नाम और कीति को चिरस्मरणीय 
बनावेगा । 5 - 


डे कुछ दिनों बाद नए पुत्र का काम शुरू हुआ | पुद्ष 
चारों ओर ब्वोहे/ के ढाँचे और पाढ़. की ल्वकड़ियों से 
ढेंका हुआ होने पर भी उसके बींच का खिल्लान ऊपर 
खड़ा ड्ोकर सबकी दंष्टि को अपनी ओर खींचने लगा। 
यह नया घुल्त पहले के पुत्र के ध्वंघावशेष पर ही मजबूती 
के साथ बनाया जा रहा था । ४ 
अधान पादड़ी, डान पेदों और तोलेदो के निवासी 
प्रसन्ञ होकर इज्जीनियर के ऊपर प्रशंसा और उपहारों को 
वर्षा करने रूगे । नदी -का दुर्जय वेग रहने.पर भी इझ्नी- 
नियर के कौशल ने उसे व्यरथकर दिया था-बीच का 
- दर खस्भों पर खड़ा कर दिया गया था । इज्जोनियर बड़े 
ही साहस और कोशल्न के साथ इस इतनी बड़ी इमारत 
को पुरा कर लाया था । 

« सोब्बेदो नगर-निवासियों के विश्वास के अचुसार 
उस नगर के रक्षाकर्ता स्वर्गीय सिद्ध साधु पुरुष के जन्मो- 
स्खव काः पर्व झा गया था। आरेवालो' ने इसी समय 
अधान पादुढ़ी महाशय को विनीत भाव से सूचना दी 
कि श्ब संब कास पूरा हो गया । जिस ढाँचे पर सारी 


इमारत का बोझा है, चद हटा लिया जाय, डाटों के | 


_ लीचे की भरत निकाल दी जाय | प्रधान पादडी ओर 
पुरवासियों के इंच का ठिकाना न रहा। किन्तु उस 
ढाँचे को, उन पाढ़ों को, जिन पर पुल्ल टिका था, इटाने 
में आरी विपत्ति की आशड्ा भी थी। अगर -कहों पुल 
टूट गया तो ! लेकिन: इन्जीनियर ख़ुद जीच के दर में, 
पत्थर पर खड़े होने को तैयारं था, उसने अपने आरों 
की बाजी लगा रक्ली थी, इसीसे सब ल्लोगों को सम्पूर्ण 
रूप से उसकी सफलता पर विश्वास था । 

दूसरे ही दिन नए पुस्ध के उद्वादन का उत्सव 
होगा। इसी की घोषणा करने के क्विए तोलेदो नगर 
के सभी गिर्जी' में आनन्द-सूचक घण्टे अभी से बजचे 
लगे थे। तोलेदो. नगर के लोग टेगस -नदी के ऊँचे 
किनारे पर से आनन्द के साथ मनोरम सिगराज्-भूखण्ड 
को देख रहे थे। जो स्थान इचर इतने वर्षा' से निर्जव 
ओर निस्तब्ध था, वह फिर कल्न जीचन की चन्चलता 
से पूर्ण होगा।. - के 2 
रात होने ही वाल्ली थी। उद्घाटन के अनुष्ठान के 
द्विए सब कुछ तैयार है या नहीं, कोई कमी तो नहीं 
रह गई, यह देखने के लिए इन्जीनियर बीच के दर पर 
चंढ़ा । अपने सन में किसी गीत को गुनगुनाते हुए वह 
हैः पुल्न के सब काम और ड््योग-आयोजन को देखने छगा। 
सहसा पक जगह वहः ठहर गया और एक सन्‍्देह और 
चिन्दा को काल्ली छाया उसके सुख-मणय्डल्न पर छा गई । 
एक बात उसे याद आ गई और उसके याद आते ही 
उसके शरीर का सारा रक्त जैसे ऋण भर सें सूख गया। 
'घुल पर से उतर कर वह चटपढ अपने डेरे-पर चल्ना 
 ग्रया | - * ४ - 
दरवाज़े पर खड़ी हुईं उसकी ख्त्री ने हँसते हुए 
उसकी अभ्यर्थना की--दो-एक इसूचक बातें कह कर 
उसका अभिनन्‍दन किया। किन्तु स्वासी के चेहरे पर 
एक तरह की घबराहट देख कर वह एकदम खजन्नाटे में 
आ गई । डर कर वंह कह उठी- ऐं ! यह क्या ! तुम्हारी 
तबियत क्या कुद ख़राब है? - ४ 
हृदय के आबेग को दबाने की चेष्टा करके इ्ीनियर 

--नहीं व्रिये! 55 ५ 

"डे ने का छिपाओ | तुस्दारा चेहरा 

देखने ही से सुके मालूस पड़ रहा है; तुम्हें कुछ कष्ट 


| 


इब्जीवियर ने कष्टा-वह कुछ नहीं है। शाम के 
वक्त काफ़ो उण्डक पड़ रही है और फिर सेइनत भी 
आज कुछ अधिझ करनी पड़ी है। 

खी--अच्छा तो आओ, ज्ञग आग ताप हो; 
हाथ-पैर सेंक लो । तब तक मैं भोजन की तेयारील्करती 
हूँ । कुछ खा-पीकर आराम करोगे तो तबियत डीक हो 
जायगी.। ४ 

आरेवालों मन के कष्ट से आप हो आप घीरे से 
कह उठे--आरास ! आराम कहाँ ? 


उस समय उनकी खी भोजन की तेयारी में छगी | 


हुई थी । उसने अँगीठी में कुछ हृकड़ियाँ डाल कर 


आग को तेज्ञ किया और वहीं खाने का टेजुरू ल्ाइर | 


रखा । 
इक्षीनियर ने सन के कष्ट को दबाने की ख़ब 
कोशिश की, लेकिन उसकी सब चेष्टा बेकार हुई । खो 
को वह धोखा न दे सका | 
' स्त्रो ने कहा-हमारा जब से विवाह हुआ्ा है, तब 
से यह पहला ही मौक़ा है कि तुम अपने कष्ट को सुरूछे 


छिपा रहे हो । मैं क्‍या न्ब तुम्हारे ग्रेम और विश्वाप्ठ के 


योग्य नहीं हूँ ? * 

इसी नियर कह उठा-कैथरीन, ईश्वर की सौगन्घ 
है, मेरे श्रेम पर सन्देह अ्कट करके मेरे कष्ट को और न 
-बढ़ाओ । 

स्त्री ने तीव वेइना से भरे स्व॒र में उत्तर दिया-- 
जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ सच्चा प्रेम रह ही नहीं 
सकता | 9 

इस्ीनियर ने कहा - तुम्हारे. भल्ले के द्विए ही एक 
बात में तुमसे छिपा रहा हूँ। * 

सत्रो ने कह्ा--निश्चय डी वह किसी कष्ट की बात 
हैं। में जान पाऊँ तो अवश्य हो उस कष्ट को कुछ कम 
कर सकूँगी । ३ 

इस्ीनियर ने कहा-कंष्ट कों कम्र करोगमी ? यह 


' असम्भव है ! 


खरी ने कह्ा- मेरे प्रेम के लिए कुछ भी असस्भव | 


नहों। ; 
इज्ोनियर ने कहा--अच्छी बात है, तो खुनो। 
कल्व मेरी जान और मान दोनों ही चल्ले जायेंगे। पुत्च 
हुई कर नदी में शिर पड़ेगा । मैं प्रतिज्ञा के अनुसार 
बीच के पत्थर पर खड़ा डोऊँगा और इतनो आशा करके 
नो इमारत मैंने खड़ी को थो, दस इमारत के साथ में 


भरी ज्षिन्दा नहीं रहूँगा । 


केथरीन मन के कष्ट को दबा कर प्रेम के आधघेग में 
स्वामी से लिएट गई और कट्ट डठी--ना, ना, यह 


-कभी न होगा । 


इस्ीनियर ने कहा--प्रिये, जिख्न समय यह इढ़ | 


विश्वाघ् दो चुका था कि सेरी विजय हुईं, उसी समय 
एकाएक सुझ्ते अपनी एक ऐसी हिलाब को सूल देख 
पड़ी, जिखक्ना फल यह होगा कि कल्ल पुत्त से उसका 
ढाँचा इठाते ही वह हृड कर गिर जायगा और उसके 
साथ ही मेरे भी आ्राण जायेंगे । 

स्त्री ने कह्ा-नहीं प्रियवस, में कहती हूँ कि पुत्र 
चाहे टूट कर गिर जाय, लेकिन तुस कभी नहीं गिरोगे। 
मैं प्रधान पादढी के पैरों पर गिर कर प्रार्थना कखूँगी 
कि वह तुमको डस शर्त से रिहाई दें । 

इक्ी नियर ने कहा--तुम्हारो यह प्रार्थना कभी 
सब्ज़र न होगी। और अगर प्रधान पादड़ी डसे सब्ज़ूर 
जी कर लें, तो में कभी मान खोकर प्राण नहीं रक्‍खूँगा। 

क्ेथरीन ने फिर कह्ा-मैं कहती हूँ प्रियतम, तुम्हारे 
मान और प्राण दोनों की रक्षा होगी । 
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आधी रात थी । इज्जीनियर मानसिक चिन्ता और 


घबराहट से अब तक जाग कर अभी-ञ्भी सोया था। 


उस्च ज्वालासयो निद्वा में भी वह उत्कट दुश्सवप्न ही - 


| देख रहा था । 


उच्चकी स्रो छुछ देर तक निद्रा का बहाना किए पढ़ी 
रही । वह उत्कणिठित भाव से स्वासी को देख रही थी ४ 
जब उसने अपने स्वामी को गहरी नींद में डूबा हुआ 
देखा, तब वह घीरे-घोरे उठी ओर साँस रोके हुए, दबे- 


| पैरों र्सोईं बनाने की कोठरी में घुस गई। धीरे से खिड़की 


खोल कर वह बाइर की ओर ध्यान देकर देखने लगी । 

आँधेरी रात थी । डस पर बादल भो घिरे थे | बीच- 
बीच में बिजल्यो के चमकने से आकाश प्रकाशित हो 
उठता था। प्रबल्यल वेग से बहती हुई टेगस नदो काः 
गर्जन और पुत्र के ढाँचे तथा पाढ़ों के बीच से चल्चती 
हुईं हवा का सार्य-घायें शब्द केवल्ल सुनाई देवा था-- 
किसी मनुष्य या पछु का कण्ठ-स्वर कहां नहीं सुन पढ़ता 
था। 

केथरीन ने चुपके से खिड़की बन्द कर दी । अँगीठटी 
से एक अधजब्ी, छुआँ देती हुईं छकड़ी ज्लेकर चुफ्चाए- 
वह घर के बाहर निकल्ली । डसका कलेजा उस समय” 
घजड़क रहा था । 

कहाँ ज्ञा रही है वह ? चन्द्ढ्कीन रात्रि में, घोर 
अन्धकार से परिपूर्ण मार्ग को प्रशाशित काने के. लिए 
हो क्‍या वह मशाल की तरह इस नल्ती हुई लकड़ी को 
-लिए जा रहो है ? था उत्तका और कुछ मतत्बब है? 
रास्ता सचम्रुच्च बड़ा ऊबड़-खाबड़ था ? जमीन में कहीं” 
गढ़ा था ठो कहीं पत्थर की रोड़ियों के ढेर और कहीं: 
बड़ी-बड़ी शिल्वाएँ पड़ी हुई थीं। वो मो वह स्री उस 
लकड़ी की रोशनी को अपने वस्ध को आड़ में छिपाए 
चुपचाप चढ्बी जा रही थो । £ 

अन्त को वह पुद्ध के पास आकर पहुँच गई | उस 
समय भो हवा- का साथँ-सायं शब्द हो रहा-था और 
पुल के बड़े-बड़े खग्सों में नदी-अवाह टकरा कर घोर 
शब्द कर रहा था । 

कैथरीन फुछ के पोस्ते के पास आई।- एक बार 
आप ही आप उसके शरीर में नोचे से ऊपर तक करपन 
की लहर दौड़ गई । गरजती हुई अतल जलन-राशि के 
किनारे खड़े होने के कारण ही क्या उसका शरीर काँप- 
उठा ? अथवा अब तक वह दया के काम हो करती आए 
रही थी, किन्तु इस समय उसे विध्वंस का मशालन 
जल्बाना पढ़ा, इसलिए वह काँप डठी १ या उसी घड़ी 
बड़े जोर से बिजली कड़क गई, जिससे सारा आकाशः 
प्रतिध्वनि से गूंज उठा, अतएवं भ्रय के मारे वह काँफ 
गईं ९ हु : 

डसने हधर-डघर हवा में दिल्ला कर उस अधघनदी- 
सुलगतो हुई लकड़ी को फिर जलाया और सूखी 
चखकड़ियों को बँधी हुईं बोच की पाढ़ में उसे रख दिया। 
दम्म भर में वह पाढ़ जल्व उठो । वायु के वेग से अफ्ति 
देखते ही देखते आसमान को छूने लगी । घीरे-चीरे उस 
आग ने सारे पुल को ढक लिया । 

तब वह खली उस जगह से चटपट चल्न खड़ी हुईं। 
प्रज्वक्षित अभि की रोशनी और बिज्नत्ली के प्रकाश में 
वह सीधा अपने घर आकर पहुँच गई। जैसे चुफ्चापः 
वह घर ले गई थी, चैसे ही चुपचाप घर में आकर उसने 
किवाड़े बन्द कर दिए । 

उसका स्वामी डस ससय भी गहरी नींद में पड़ा 
था, स्त्री के जाने-आने का दाल उसे नहीं मालूम हुआ । 
कैथरीन फिर पड़ रही, जैसे कहीं गई ही नहीं थी । 

थोड़ी ही देर बाद शहर के भीतर लोगों की दौड़- 
धूप और शोर-गुल्न सुनाई पड़ने ्ूवगा। आग लगने 
की ख़बर देने ओर सबको सावधान करने के लिए सभी 
गिज्लो' में विपत्तिसूचक घण्टे का शब्द होने क्गा। _ 
उसके बाद एंक बार घोर वज्रपात का सा धढ़ाम से शब्दूः 

( शेष मैटर. १८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखि०) 


रूस की तीसरी राज्यक्रान्ति 
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[ श्री० प्रशुदयात्न जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर ] 


स॒ की तीसरी भीषण राज्यक्रान्ति 
सन्‌ १६१७ में हुई थी। २१वीं 
जुल्लाई को अस्थायी सरकार ने 
प्रिन्स ्लोव (.0ए ) का स्तीफ़रा 
स्वीकार कर लिया । केरेन्स्की को 
नवीन सरकार निर्माण करने का 


अस्थायी सरकार की सूचना जनता 
को ७वीं अगस्त को दी गई। 


केरेन्श्की इस सरकार का श्रेज़िडेयट तथा युद्ध-सन्त्री | 


नियुक्त हुआ । 

“ट्वितीय रूखी-क्रान्ति का इतिहास” नामक पसिद्ध 
पुस्तक में मित्निझ्कोव ने इस तोसरी अस्थायी सरकार 
की आलोचना करते हुए लिखा है कि साभ्यवादियों का 
नाम-मात्र का बहुमत होते हुए भी, इस केबिनट में 
धनियों के लोकतन्त्र के मानने वाल्नों का अधिक ज़ोर 
था । इस कैबिनट की यद्दी एक विशेषता थी और इसीसे 
तीसरी क्रान्ति का सूत्रपात भी हुआ । * 

जुल्दाई का मद्दीना क्रान्ति को कुचलने में व्य' 
किया गया | बोकशेविक पार्टी को बदनाम करने में कोई 
बात उठा न रक्खी गईं । लेनिन को जमंन्री का जासूस 
बताया गया । बोल्शेविक नेता गिरफ़्तार कर लिए 
गए । बोलशेविक प्रेसों को नष्ट कर दिया गया ।+ सेना 
को बोलशेविकों की बातें पढ़ने की मनाही कर दी गईं । 
फल्नतः बोलशेविकों ने भी ग़ेर-क्रानूनी उपायों से काम 
लेना शुरू कर दिया। लेनिन और ज़िनोवीव को सर- 
कार पकड़ना चाहती थी । इतने में एक दिन वे ग़ायब 
हो गए । उन्होंने अपने बालन कटा डाल्ने। अज़दूरों का' 
भेष धारण कर दिया और सरकारी अफ़सरों की आँखों 
में धूल्त मोंकते हुए फ्रिनलैण्ड जा पहुँचे और वहाँ छिप 
कर अपना काम करने लगे । 

बोलशेविक-पार्टी की छुठीं कॉड्म्रेस की बैठक २६वीं 
जुलाई से तीसरी अगस्त तक हुईं | परन्तु लेनिन इस 
कॉड्मेस में उपस्थित न हो सका था, क्योंकि वह छिपा 
हुआ था । इस्त कॉड्मेस में १८७ प्रतिनिधि डपस्थित थे, 
जिन्हें वोट देने का पूरा अधिकार था। इनके अत्ावा 
१०७ ऐसे प्रतिनिधि थे, जो केवल सलाह दे सकते थे । 
बोलशेविकों ने अपनी इस कॉड्म्रेस में क्रान्ति के विरो- 
थियों को दबाने तथा क्रान्ति को सुदृढ़ करने के अ्रस्ताव 
पास किए । 

२१वीं जुलाई को अस्थायी सरकार ने जनता के 
नाम एक अपील निकाली । इस अपील का डद्देश्य था. 
क्रान्तिकारियों से लोहा लेने के ल्विए जनता को तैयार 
करना । यह अपील बहुत लग्बी-चौड़ी थी। सब से पहल्ली 
बात जो इस अपील में कही गई थी, वह यह थी कि 
अगस्त में मित्रराष्ट्रों की एक कॉन्फ्रेन्स बुलाई जाय । इस 
कॉन्फ्रेन्स का काम होगा, मित्रराष्ट्रों की वैदेशिक-नीति 
को निश्चित करना और रूसी-क्रान्ति के सिद्धान्तों को 
कार्यानिवित करना । इस अपील द्वारा अस्थायी खरकार ने 


काये सोंपा गया। इस तीसरी | 


वादा किया था कि विधान-विधायक-सभा ( 00750 - 
+$प९76६ &58९770]9 ) का चुनाव नियत समय 
पर-यानी १७वीं घितम्दर को होगा। सरकार ने 


स्थुनिसिपैल्लिटियों को जारी करने का भी वादा किया 


था। राष्ट्रीय झाथिंक कौन्सिल्ल तथा केन्द्रीय आशिक 
कम्रिटो आर्थिक समस्याझरों को इल्व करेंगी तथा मज़दूरों 
की रक्षा करेंगी। भूमि के प्रश्न के सस्बन्ध में एक बिल 
तैयार करके विधान-विधायक् सभा में पेश किया 
जावेगा । अपील के अन्त में सरकार ने जनता से प्रार्थना 
की थी, कि वह उसकी सहायता करने में कोई बात 
उठा न रक्खे । 

क्रान्ति के विरोधियों का केन्द्र-स्थान मास्को को 
जन-सेवक-समा, ( (१00767९7९९ ०07 #06 एप्रागा० 
गाथा 0 ((०४८०ए ) थी । इस संस्था के नेता थे, 
राडज़िधाक्लो ऐसे करोड़पती | देश के छुने-चुने प्रति- 
क्रियावादी यहाँ जमा थे । इन कोगों ने अपना सद्गजठन 
इढ़ करके कान्तिवादियों पर घावा करना चाहा और 


| इसी ध्येय. को भाप्त करने के लिए मासझो स्टेट कॉम्फ्रेन्ल 
| छुल्लाई गईं। परन्तु केरेन्सकी से काम निकलता न दिखाई 


पड़ता था | उसके दिन अब बीत चुके थे, पर उसकी जगह 
की. पूर्ति का प्रश्न अब ज़रा टेढा था | इसके लिए जनरल 
कार्नीलञोव ( ७९०7९/७] 707707 ) का नाम लिया 
जा रहा था. और मास्को कॉन्फ्रेन्स उसे डिक्टेटर बनाने 
वाब्बी थी । 

इस समय क्रान्तिवादियों का दुल्ल पुक बार पुनः 
कमज़ोर हो गया था। यद्यपि सोवियट संस्थाएँ जीवित 
थीं और उनकी केन्द्रीय कार्यकारिणी भी मौजूद थी, 
पर उनमें पारस्परिक विद्रोह फैला था, इसलिए वे 
निकम्सी हो रही थीं । उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक 
कॉन्फ््न्स भी चुत्लाई, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकलना 

मज़दूर-दल बड़ी सावधानी से इस परिस्थिति का 
अध्ययन कर रहा था तथा अपनी तैयारी मो कर रहा 
था। 

सास्को स्टेट कॉन्फ्रेस्स के लिए २९ वीं अगस्त नियत 
हुईं। इस कॉन्फ्रेन्स में क्रान्ति के विरोधियों का बहुमतथा | 
यह इसीसे से साबित होता है कि सोवियट की केन्द्रीय 
समिति के प्रस्येछ आदमी पीछे स्टेट ड्यूमा के, जिसका अब 
कहीं नाम-निशान भी न था, तीन आदमी थे | क्रास्ति- 
विरोधी संस्थाओं के अादमियों छो घूम थी । कार्नीबोव 
तथा कलेडिन ऐसे श्रतिक्रियावादियों का इस कॉकेन्स 
में ज्ञोरों से स्वागत किया गया। यह देख कर मास्को 
स्टेट कॉग्फ्रेन्स के विरोध में मास्‍्को के मज़दूरों ने हड़- 
ताल कर दी । ४१ व्यापारिक खज्डों ने बहुमत से इड्ताल 
करने का निश्चय किया। चार लाख मज़दूर इसमें शामिल 


थे। एक तरफ़ तो ड्यूमा के प्रेज़िडेण्ट राडज़िश्ाह्ले के द 


पास स्टॉक एक्सचेश कमिदियों (880९८ एह९॥६॥४९ 
(0०एाणां5४६९०४ ) आदढ़ि की तरफ से बधाई के तार 
आ रहे थे और दूसरी तरफ़ उसी के पास चारों तरफ़ 


से मज़दूरों के जलूस तथा इड्तात्नों की ख़बरें श्रा रही | 


थीं। धनी लोग चिल्ला रहे थे--“सैनिक डिक्टेटरशिप 
चिरज्षीव हो ।” मज़दूर कह रहे थे -- "क्रान्ति के विरो- 
घियों का अन्त हो |” | 
क्रान्ति के विरोधो दो ठपायों से काम लेना चाहते ' 
थे। उनका पहला उपाय था, स्टेट कॉन्फ्रेन्स में पालिया- _ 
मेण्टरी तरीक़ा। कार्नीलोव के झआधिपस्य में सैनिक डिक्टे- 
टरशिप उनका दूसरा उपाय था | क्रान्ति का दमन करने . 
के लिए क्रज़्ज़ाक़ घुड़सवारों की रेज़िमेण्ट ब॒ुल्नाई गईं।॥ 
क्रान्ति का नाम सदा के लिए -मिटा देने के लिए कई 
घड्यन्त्र रचे जाते लगे । 9000 हम 
कार्नीलोव ने बोलशेविकों को कुचलने की एक नई 
चात्र सोची ।  बोलशेविक सेना को उसने युद्ध-केत्र के. 
डस भाग सें भेजना शुरू किया, जहाँ जर्सनी-सेना बहुत 
जबरदस्त पढ़ती थी । यदि सेला आज्ञा मानने से इन्कार _ 
करतो, तो डसे प्राणद्यड दिया जाता। यदि वह वहाँ 
लड़ती तो अ्रवश्य ही जर्मनी की गोक़ियों से मारी 
जाती बोलशेविक सेना ने गोलियों से भुनना पसन्द 
क्या, पर बदनामी लेना पसन्द नहीं किया। पर 
कार्नीज्ञोव ने उन्हें बदनाम करने में कुछ उठा न 
रक्‍खा। उन पर आज्ञा न मानने का, अपने स्थान से 
हट जाने का तथा इसी प्रकार के और भी प्नेक 
दोषारोपण किए गए । बोलशेविक सेता के विरुद्ध, उसे 
बदनाम करने के क्विए, देश भर में जान-बूक कर झूडी 
बातें फैलाई गई' । धनिकों के पत्रों ने बोलशेविक सेन 
को कायर और गैरज़िस्मेदार आदि विशेषणों से. 
सम्बोधित किया। यही नहीं, तमाम यूरोप में सेना को 
पूरी तरह से बदनाम किया गया। 2008 
प्रतिक्रियावादियों ने युद्ध-कषेत्र में तथा देश भर के. 
पअधान'प्रधान शहरों तथा जिब्नों में सैनिक-केन्द्रों की. 
स्थापना की । वे ग्ृह-युद्ध को तैयारी करने लगे, 
परन्तु उन्होंने संसार भर में श्रचार यह किया कि रूप के, 
मज़दूर गृह-युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनके पत्र प्रत्येक 
दिन यही ब्रिल्ला करते थे कि कल्न से योलशेविक ब्लोग 
गह-युद्ध छेड़ने वाले हैं । रु ५ 
क्रान्ति के विशेधियों के पड्यन्त्र के तोन मुख्य दल 
थे। सब से पहला दुल्ल केरेन्हको का था, दूसरा कार्नी- 
ल्लोव का तथा तीसरा अन्तिम दल उन ज्ञोगों का था, - ५ 
जो ज़ारशाही शासन चाहते थे। इप्त गुद् में जार 
निकोल्लख के सभय के कुछ सुसाहब आदि शामित्र 
थे । अस्तु । १ 
कार्नीज्ञोव की सेना ने पेटड्गोआ्राड की तरफ्र बढ़ना - 
शुरू किया | सरकार जम॑नी से सन्धि करने को उत्सुक 
थी, ताकि सेना युद्ध-क्षेत्र से छुद्टी पा जावे और मज़दूरों: 
को कुचलने में लग जावे । 
देश भर में बिजल्यी दौढ़ गई। सज़दूरों का खून 
डउबद्ने लगा । उन्होंने हथियार संग्रह करके अपने को 
सशख्र बनाना आरशथ्भ किया । देखते-देखते पेट्रोआंड 
में उनकी एक लाल सेना ( ०१ 6प०४०१ ) खड़ी 
हो गई | बोलशेविकों ने भी उनके नाम निम्न-लिखित 
अपीक्ष निकाली --लड़ि ए, जब ः का एक बूँद 
भी बाक्ली रहे ! लड़िएं, केरेन्स्क्री के लिए नहीं, बल्कि 
क्रान्ति के लिए ।” मज़दूरों की प्रत्येक संस्था में मानों 
आग्र ही बग गईं। सोविय्ठों ने भी युद्ध की तैयारी 
आरम्भ कर दी | खब स्थानों पर, बड़े” शहरों से लेकर - 
छोटे शहरों तक में क्रान्तिद्वारी संस्थाओं की स्थापनाएँ 


है 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या & 


की आग नाम पा श व ि न्ना्रनट । पेट्रोआड और मारक्रो में पुनः पुराने दृश्य 
दिखाई देने छगे । 

जनरकव्ष कार्नीक्ोव छे अरमान दिल्ल ही में रह गए । 
डसओो सेना, जो पेट्रोआंड पर चढ़ाई करने जा रहो थी, 
भगा दी गईं। जनरल कल्लेडिन दक्षिण से उत्तर की 
ओर बढ़ रहा था और पेट्रोग्ाड में अन्न की पहुँच रोक 
देना हआाहता था, परम्तु वह भी असफल हो रहा। प्रति- 
क्रियावादियों की सारी योजनाएँ ख़ाक में मित्र गई । 
उन्होंने अपने को अत्यन्त अधिक शक्तिशाज्री समझ 
रबखा था तथा क्रान्तिकारियों को शक्तिहीन समझते थे । 
परन्तु अन्त में उनकी आँखों का परदा हट गया । कार्नी- 
ल्लोव को बेउक़ुकी ने मज़दूरों, किसानों तथा सैनिकों को 
और भी उत्साहित कर दिया । 

समॉन्शेविक पार्टी का अस्तित्व तो राजनैतिक क्षेत्र से 
पहले ही मिट खुक्ा था। सामाजिक क्रान्तिवादियों 
( 8029] ९४०! प४०7छ/४९३ ) में भी बेढब फूट पढ़ 
गई । फल्ततः सरकार को एक साथ ही अनेक कठि- 


* ज्ञाइयों का सामना करना पढ़ा । 
इसी समय डिमोक्रेटिक कॉन्फ्रेन्स को बैठक हुईं। 


यह कॉन्फ्रेन्स भी 'मास्को स्टेट कॉन्फ्रेन्स' की भाँति केवल 
दिखावा थी। सोवियटों को इस कॉन्फ्रेन्स में तीखरी 
जगह दी गईं। इस कॉन्फ्रेन्‍्स की कार्यवाहों से बोल- 
शेविक इतने असन्तुष्ट हो गए कि वे अपने नेता ट्रॉट्स्की 
( 70087 ) के साथ कॉन्फ्रेन्प से उठ कर चलने 
गए। डस कॉन्फ्रेन्स में बोल्शेविकों की तरफ़ से जो 
विज्ञप्ति पढ़ी गईं थी, उसमें उन्होंने देश के सामने निम्न- 
लिखित बातें रखो थीं :-- 

(१ ) भूमि किसी की निजी सम्पत्ति न रह 
सकेगी । सारी भूमि किसान-कमिटियों ( 2९४४०76 
(0०7७7775९९८४ ) को दे ढी जावेगी, जब तक कि विघान- 
विधायक सभा कोई निर्णय न करे । (२) पैदावार 
( ?706प्र०/०7 ) तथा बटचारे ( (05009प0४0॥ ) 
पर, राष्ट्रीय पैमाने पर मजदूरों का अधिकार होगा। 
(३ ) तमाम गुप्त सन्धियाँ *द कर दी जावेंगी ; और 
(४ ) रूप में जितनी जातियाँ रहतो हैं, उन सबको 
स्वतन्त्रता दी जावे। फ्िनलेण्ड और डररेन को दबाने 
के ज्षिए जो-जो उपाय काम में लाए जा रहे हैं, वे सब 
व्याग दिए जायें। 


उपयुक्त बातों के अह्वावा बोलशेविकों ने निम्न- 
लिखित कई बातें और भी पेश की थीं, जिन्हें वे फ़ौरन 
कार्या न्वित कराना चाहते थे :-- 

(५ ) मजदूरों तथा उनके सज्लठनों के विरुद जो-जो 
क़ानून बनाए गए हैं, वे सब फ़ौरन हटा लिए जावें। 


युद्ध-चेत्र में मौत की सज़ा न ढी जाए। सेना में जिवने 


ल्लोकतन्त्रीय सक्ठन हैं, उन्हें आन्दोलन करने की पूरी 
स्वतन्त्रता रहे । सेना में जितने क्रान्ति के विरोधो हैं, वे 
सब अल्लग कर दिए जावें। ( २) कमिश्नर तथा अन्य 
दूषरे अफूसर निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जायें । (३ ) 
मज़दूरों की एक सेना बनाई जावे। ( ४ ) स्टेट ड्यूमा 
तथा स्टेट कौ न्प्िल्न तोड़ दी जावे और विधान-विधायिनी 
सभा शोघ्र छुच्चाई जावे। ( £ ) सब नागरिकों को 
बराबर अधिकार हों | किसी भी पुरुष को कोई विशेष 
अधिकार न हो । और ( ६ ) मजदूरों को आठ घण्टे 
से अधिक काम न करना पड़े । ; 
इसके घिवा बोलशेविकों ने एक लाँच-कऋमीशन की 
भी साँग पेश की तथा जितने क्रान्तिकारी कैद थे, उन्हें 
छोड़ देने को कहा । और उन पर जो सुक्रदमे चल्न रहे 
थे, उन्हें खुछी अदाक्षतों में चलाने को कहा । 
अक्टूबर का महीना आरस्म होते-होते रूख की 
त॑ बदतर हो गई । ज़्मींदारों ने अपनी भूमि 


किसानों के हाथ बेचना शुरू कर दिया। किसानों ने 
ज़मींदारों से ज़बरदुस्तो भूमि छोनना शुरू कर दिया। 
धनिकों के सकहान आदि जल्ना दिए गए। किसानों का 
चैये जाता रहा | वे विधान-विधायिनी सभा तक ठहर न 
सकते थे। शहरों की सइकों पर सैनिक लोग अपना 
जुलूप निकालने लगे | प्रव्येर् जुलूय में बहुत से ऋण्डे 
होते थे, जिन पर किखा होता था--“गाँवों में मज़दूर 
नहीं हैं”; “हमारो भूम जोतो नहीं जाती;” “गाँवों में 
हमारे बाल्-बच्चे भूखों मर रहे हैं।” 

मज़दूगें में भी इडताह्न-प्रान्दोद्नन फैजने लगा। 
कई स्थानों में कई हफ़्तों तक हृड़तालें जारी रहीं। रेलवे 
के मज़दूर भी झाम इड़ताल करने को तुले हुए थे। 
पूँलीपतियों ने फैक्टरियाँ बन्द कर दों। दूकानदारों 
ने अपनी दुकानें बन्दु कर दीं। उन्होंने सोचा, यदि 
इम कुछ दिनों तक काम बन्द कर देंगे, तो मज़दूर 
खायगे क्‍या ? 

१&वों मार्च को, अस्थायो सरकार ने एक घोषणा 
निकाल कर किसानों को उस समय तक ठहरने की 


४ 


यह हाल हे तो वतन का रहेगा 
हाल बुरा ! 


[ कविवर “'बिस्मिज्ञ? इलाहाबादी ] 
थह हाज्ञ देख के होता है, दिल का दाल बुरा, 
मेरी तरफ से तुम्हारा है क्‍यों झ़्याल बुरा ? 
मज़ा तो जब है, रहे मिल के हिन्दुओं मुस्लिम, 
यह एक-एक से आपस में है मल्ाल * बुरा ! 
करो वह काम भत्नाई वतन की हो जिससे, 
कोई न कह सके तुमको यह है झुयाल बुरा ! 
कोई हज़ार कहे, इलका में नहीं क़ायल, 
तेरा जवाब है अच्छा, मेरा खवाल बुरा ! 
हेप अपने दिल की तमन्ना* भो कहे नहीं सकते, 
यह जानते हैं कि उनका तो है रूपाल बुरा ! 
न होंगे एक, तो आज़ाद हो चुके “बिस्मित्” 
यहे द्वाल है तो वतन का रहेगा हाल बुरा ! 
१--रवज, २--इच्छा 


सलाह ढी थी, जब तक कि विधान-विधाविनी सभा 
भूमि के प्रश्न को हल न कर दे। एक भूमि-कमिटी 
बनाई गई, जिसका काम था, विधान-विधायिनी समता 
में पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना । 

परन्तु किसान हससे सन्तुष्ट न हुए। फल्नतः देश भर 
में किसान-विंद्ोड शुरू हो गया। जगह-जगह लूउ-मार हो ने 
लगी | असमनन्‍्सक जिले में प्रिन्पत व्याज़ेन्स की (/2/7708 
ए:25९॥४:ए) नाम के एक रईस की एक मिल तथा 
कई बगोचे थे। पाँच हज़ार किसानों ने घावा बोल कर 
डसे तइस-नहस्त कर दिया और प्रिन्प को गिरफ़्तार कर 
दिया | अ्रन्त में उसे ग्राजी नामक स्थान पर ल्ले गए, 
जहाँ सैनिकों ने ठसे बड़ी बेरहमी से सार डाला । जहाँ 
डैेखिए वहों बेचारे जुम्तोंदारों की जायदादें बेरइमो से 
लूटी जा रही थीं । किपानों ने शासत-कार्य को अलसम्भव 
कर दिया | फल्ञतः सरकार भी कमर कप कर किसानों 
से मोर्चा लेने लगी । किपतान-झान्दोबन को कुचबने के 


ज्ञिए विशेष कमिवियाँ बनाई गई । गिरक़्तारियों शी 
धूप मच गईं । अस्तु । 

२७वीं अक्टूबर की रात्रि को अध्यायों सरकार ने पेट्रो- 
आड में काम काना शुरू कर दिया । ऑफ़िपस ट्रेनिक 
कोर' (06७८४! ए:छांपरंग5 00708 ) के सब 
मेग्बर लड़ाई के लिए तैयार हो गए । उसी रात को अरोरा! 
नामक क्रूत़र जड्ाज़ को, जिसके मन्लाह बोलशेविरकों 
से सहानुभूति रखते थे, सम्लद पर चले जाने को आज्ञा 
मिल्ली । न्याय मन्त्रो सत्नण्शेविच ने अपने अक़प्तरों को 
आइेश दिया कि वे भज़दूरों और सैनिकों के सोवियट 
की सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ( ध।॥६87ए छि७ए०प- 
+#0797ए (०णयापर।6०७ ) के कामों की छान-ब्रीन 
करें ! सरकार ने बहुत से अ्रख़वारों का प्रकाशन बन्द 
कर दिया । एक अख़बार के छापेज़ाने को चारों तरफ़ 
से घेर जिया गया और अधिहारी को सरकारों आज्ञा- 
पत्र दिखाया गया कि जितने पत्र छुप चछुरे हैं, वे सब 
सरकार को सौंप दिए जावें और भविष्य में कोई भी 
पत्र न छापा जावे । छापेज़ाने के अधिझारी ने उत्तर दिया 
कि वह किसी की भी आज्ञा मानने को तैयार नहीं 


है, जब तक कि उस पर सोवियट की सैनिक क्रान्ति- 


कारी कमिटी की सहो न हो । यह सुन कर सरकारी 
आदुमियों ने सारा प्रेष नष्ट-अष्ट कर डाला | 

होम सेक्ेटरी ने तमाम सूबे की सरकारों को भाज्ञा 
भेजी कि यदि लोग शापन अपने हाथ में लेने का प्रयत् 
करें, तो उनके प्रयत्न निष्फज्ञ कर दिए जावें। सरकारी 
अवनों, स्टेशनों तथा पुल्चों पर सरकारी सेना खड़ी कर 
दो गई । सुख्य-मुख्य चौराहों पर खड़ी सेना मोटरकारों 
पर अपना अधिकार कर रही थो। परन्तु क्रान्तिकारी 
कप्तिटो ने पत्रों के ज़ब्तों के बारे में सरकारी आज्ञा 
मानने से इन्कार कर दिया। क्रान्तिकारी सेना छापे- 
ख़ानों तथा डनझे सम्पाइडीय विभागों की रक्षा करने 
कगी। सड़कों पर जुब्तशुद्दा पत्रों की कॉब््याँ बेवी 
जाने लगीं। शाम को तमाम सड़कों पर सभाएँ हुई । 
इन सभाओरों में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के समर्थ 
में प्रस्ताव पाल किए गए ! 

मोटर साइइलों की एक सेना सरकार के 'शीत- 
महत्व” ( ए]7067 249८० ) की रक्षा कर रही थी । 
पःन्‍्तु अविश्वास के कारण वह वहाँ खे हटा ली गई । 
इसी सेना की एक बटेल्ियन को अस्थायी सरकार ने 
युद्ध-चषेत्र से बुल्लाया था। परन्तु वढ़ परेडल्स्कया नामक 
स्टेशन पर आकर रुक गई और उसने तार देकर पेट्रोग्माड 
सोवियट से पूछा हि वह क्यों बुलाई गई है? सोवियट 
ने तार भेज कर उप्तका स्वागत किया और उससे जहाँ 
थी, वहों रहने को कह्टा और उप्तके प्रतिनिधियों को 
पेट्रोग्राड बुला भेजा । उत्तरीय युद्ध क्षेत्र से सेना की एक 
थेल्वी को प्रस्थायो सरकार ने बुल्ला भेजा,पर उसने आते 
से इन्कार कर दिया । इसो तरह कई सेनाएँ भी बागी 


हो गईं । न 
३ अक्टूबर की रात से खेनिक क्रान्तिकारी 


कमिदो ने भ्रपता काम आरस्स कर दिया। रात को 
शीत-महल् पर घातव्रा करने का निश्चय किया गया। 
पर यद्द काम दूपरे दिन सुबह ६ या ७ बजे के पहिल्ले न 
हो सका | उसी दिन रात के, से निक क्रान्ति छारी कमिटो 
की सेना ने निक्रोलस तथा बाह्नमटिक स्टेशनों पर, कई 
सोटर के कारख़ानों पर तथा अनेक पुल्नों पर अधिकार 
कर लिया। उपरोक्त “अरोश' कुजर भी निकोलस पुल 
के पास आकर डहर गया । बाग़ो सेना को एक टुझड़ी ने 
बड़ी आपानोी से स्टेट बैक पर भी अधिकार कर ल्िया। 
वारघा का विशाज्ष रेलवे स्टेशन भी बागियों के झधि- 
कार में आ गया। अन्त में सैनिक क्रान्तिझ्वारी कमिटी 
ने रूस के नागरिकों के नाम एक घोषणा-पत्र निशा, 
जिसका आशय इस प्रकार था ३-- ४ 


घर ६, खराड 8, संख्या & ] 


बल्ब परकार का हो बुक हे आ०, [[ गत ततत्तत्तततततततततततततततत्त्तर 5 सरकार का अन्त हो चुका है। शासन 
को बागडोर सैनिक क्रान्तिकारी कंमरिटो के हाथों में आा 
जई है। जिन बातों के लिए जनता लड़ रही थी-- 
लोकतन्त्रीय शासन, भूमि पर ज़्मींदारों के अधिकारों 
का अन्त, पैदावार पर मज़दूरों का अधिकार तथा 
सोवियट सरकार की स्थापना--ये सब बातें निश्चित हैं । 
मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की क्रान्ति चिरज्ञीवी 
हो ॥१ 

अन्त में क्रान्तिकारों सेना ने विख्यात मेरियन भवन 
( ७०87 289८० ) पर भी अधिकार कर ढिया 
और पेट्रोम/|ड सोवियट की एक विशेष बैठक हुई । इस 
सभा का सभापति रूवय ट्रॉ:स्की था। अपने व्याख्यान 
के घिलक्लिल्ने में उसने कहा :-- 


. “सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के नाम पर मैं यह 
घोषणा करता हूँ कि अध्थायी सरकार का अन्य हो 
चुका । कुछ मन्त्री गिरफ़्तार हो चुझे हैं, और बाक़ी कुछ 
ही दिनों या घण्दों में गिरफ़्तार हो जावेंगे । इतिहास 
में मुझे कोई ऐली दूसरी क्रान्ति नहीं दिखाई पइती, 
जिसमें इतने अधिक लोगों ने भाग लिया हो और साथ 
डी, जिसमें इतना कम ख़्न बहा हो। स्टेशनों, डाक- 
घरों और वार-घरों, पेट्रोग्राड टेन्नीक्ोन एक्पचेञ् तथा 
स्टेट बैह पर हमारा अधिकार हो चुका है। अभी ठकऊ 
शीत-भवन पर क़छज़ा नहीं हु ब्रा है, पर इसके क़रिस्मत का 
फ़ैसला भी चन्द मिनटों में ही हो जावेगा। अब हमे 
शुक ऐसी सरकार 'की स्थापता करना हैं, जिसका एक- 
मात्र ल्षच्य होगा, मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की 
आवश्यकताओं की पूत्ति करना ।”? 


ट्रॉयस्की के बाद लेनित खड़ा हुआ । बहुत दिनों 
के पश्चात्‌ क्ेनिन का यह पहिला भाषण था। जब वह 
खड़ा हुआ, तब ताकियों की गड़गड़ाइट से आसमान 
गूँज उठा । उसने कहा :-- 

“कॉमरेडों, मज़दूरों तथा किसानों की इस क्रान्ति 
का सब से बड़ा फल यह है कि भ्ब हमें सोवियट सर- 
कार मिन्न जावेगी। रूस के इतिहाप्र में एक नवीन 
झध्याय का श्रीगणेश होगा । इस क्रान्ति का अम्तिम 
परिणाम दोगा, साम्यवाद की विजय ! बस, युद्ध का 
शीघ्र ह्टी अन्त होना चाहिए | परन्तु इस युद्ध का अन्त 
करने के किए हमें पूँजीवाद से युद्ध करना होगा । इध् 
बड़ाई में संघार का प्रत्येक मज़दूर इमारी सहायता 
करेगा । इटली, इज लेण्ड और जमनी में अशान्ति सांफ़ 
दिखाई पड़ रही है । ग़रीबों का विश्वास-पात्र बनने के 
लिए यह झत्यावश्यक है कि तमाम गुप्त सन्धियाँ प्रका- 
-शित कर दी जाएँ”! 


इसी समय शहर भर में यह अक्रवाह ज़ोरों से फैड 
गई कि केरेन्स्की की मातहती में सरकारी सेना पेट्रोमाड 
पर हमला करने आ रही है। परन्तु इस अफ़वाह में 
कोई सत्यता न थो | 

जो सरकारी सेना शीत-महत्ल की रक्षा कर रही थी, 
उसके पास भोजन-सामम्री नथी | रोदियों से भरी हुईं 
घुक मोटर-लॉरी उन्हें खाना पहुँचाने जा रही थी, पर 
क्रान्तिकारी सेना ने डसे रास्ते में हो रोक लिया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि सेना की कई टोलियाँ क्रान्ति 
कारियों से आ मिल्लीं। उसी दिन शाम को अस्थायी 
सरकार को सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की ओर से 
अल्टीमेटम दिया गया कि अस्थायी सरकार हथियार 
रख दे और अपनी सेना को निशख्र कर दे । यदि वह न 


मानेगी तो शीत-महत्य पर गोज़्ाबारी की जावेगी। 
सरकार को अल्टोमेटस पर विचार करने के लिए २० 
मिनट का समय दिया गया। जब २० मिनट समाप्त हो 
: शए तो १० मिनट और दिए गए और इन ६० मिनटों | 


के समाप्त होते ही लाल-सेना ने 'हेडक्कार्टस! में प्रवेश 
करके उस पर क़ब्ज़ा कर ल्िया। शीत-महत्न बाक़ी था-। 

रात के नौ बजे तक श्स्थायो सरकार की तरफ़ से 
अल्डीमेल्प का कोई उत्तर न आया तो पिटर-पॉल ड़िले से 
तथा अशेरा काज़र से हवाई गो लियाँ दाग़ी गई । शीत- 
महत्व के चारों तरफ़ जो सेना खड़ी थी, उसने मैशीन- 
गनों तथा राइफ़ल्लों से भवन पर गोलियाँ चल्लाना 
मारम्भ कर,द्या | एक घण्टे तक दोनों तरफ़ से गोलियाँ 
चल्नती रहों । अन्त में जो सरकारी सेना भवन की रक्षा 
कर रही थी, .डसनने भवन छोड़ना शुरू कर -दिया। 
औरतों की बटैलियन, जो भवन को रक्षा कर रही थी, 
गोलियों की बौछार के सामने न ठहर सकी और उसने 
हथियार रख दिए। तस्यश्नात्‌ कुछ देर के क्तिए गोलाबारी 
बन्द कर दी गई । 

रात के ग्यारह बजे भवन पर घुनः घावा किया गया । 
मैशीनगनों तथा पिटर-पॉल्न- क्लिल्ले की तोपों ने गोले बर- 
साना शुरू छिंया। गोल्ाबारी बन्द होने पर क्रास्तिकारी 
सेवा भवन के अन्दर घुघप गई और. सरकारी सेना से 
हथियार छीन क्विए। थोड़ी देर में तसाम भवन पर 
क्राब्लिकारी सेना का अधिकार हो गया। अस्यथायो 
सरकार गिरफ़्तार कर ज्वी गई। हू 

जब सोदवियट कॉड्य्रेस की बैठक पुनः बैठी तो ज्ोगों 
को बताया गया कि शीत-भवव पर अधिकार हो 
गया है। अस्थायी सरकार गिरफ़्तार कर ली गई है । 
कॉक्ग्रेषे ने मज़दूरों, सैनिकों तथा किप्तानों के नाम 
एक घोषणा निकाली । इसमें कहा गया था कि अस्थायी 
सरकार गिएफ़्तार कर द्ली गई है और शासन की बाग- 
डोर कॉड्ग्रेस के हाथों में आ गई है। घोषणा में यह 
भी कहा गया था कि सूत्रों की सोवियरें अपने-अपने. 
सूबों का शाखन अपने द्वार्थों में ले लें। घोषण। के अन्त 
में सोवियट शासन का प्रोआम् भी निश्चित किया 
गया था। 

यह तो पेट्रोआड का हाज था, अब ज़रा मास्‍्क्ो का 
इाल भी सुन जीजिए। मास्को वाल्नी मज़दूरों और 
सैनिकों की सोबियट में बोल्लशेविकों की बातें ज़्व सुनी 
जाती थों। क्प्रोंकि उसमें सैनिकों की अपेक्षा मज़दूर हो 
अधिक थे । सैनिकों की अपनी ' निजी सोवियट भी थी, 
जिप्में क्रान्ति के विशेधियों का बहुमत था । 

पोशल्न डिमोक्रेट' नामक साम्यवादी पत्र ने पेट्रो- 
ञ्राड का हाल छागा! अपने अग्रलेख में पत्र ने पेट्रोआड" 
के सैनिकों और मज़दूरों की प्रशंपा करते हुए मास्को के 
मजदूरों और सैनिकों से उनका अलुरूण करने की 
सलाइ दी । २४ अक्टूबर को मजदूरों और सैनिकों की 
सोवियर्ों ने मिक्ष कर एक सैनिक क्र'न्तिकारी कमिटी 
की स्थापना की । ३६४ प्रतिनिधि इस संस्थापना के 
पक्ष में और १०६ प्रतिनिधि ख़िलाफ़ थे । 

र७्वीं अक्टूबर को 'इसवेस्टिया! ( 87288& ) 
पतन्न में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की निम्नलिखित 
अपील प्रकाशित हुईं ४-- 

“पेट्रोग्राड के क्रान्तिकारी सैनिकों और भज़दूरों ने 
पेट्रोआाड के सैनिकों और मज़दूरों की सोवियट की 
मातहती में क्रान्ति के - साथ दग़ा करने वाली अस्थायी 
सरकार से लड़ाई छेड़ दी है । मास्को के सेनिकों और. 
मन्नदूरों का यह कर्तव्य है कि वे पेट्रोआड से कॉमरेडों 
की इस लड़ाई में सहायता करें । इस लड़ाई को चल्लाने 
के लिए मास्छो के सैनिकों और मज़दूरों की सोवियट 
ने एक सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की स्थापता की है 
और इस कमिटी ने काम भी शुरू कर दिया हैं। सैनिक 
क्र/न्तिकारी कमिटी निम्त-लिखित आज्ञाएँ देतो है :-- 

($ ) छम्मम सास्को गारीखन युद्ध को तैयारी - 
करे । प्रत्येक कम्पनी को सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की | 


पहिद्ली आज्ञा पते ही काम पर जाने को तैयार रहना 
चाहिए । (२ ) सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की आज्ञा 
के अब्यावा कोई भी आज्ञा, जब तक कि दल पर सैनिक 
क्रान्तिकारी कमिटी की सही न हो, न मानी जावे । 


इसके बाद सासको गारीसन के तप्ताम कम्पनियों के 
प्रतिनिधियों की एक कॉन्पह्ेग्ल बुब्लाई गई । इस कॉन्फ्रेन्स 
ने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की सहायता करने का. 
निश्चय डिया । इस प्रस्ताव के पक में १३६ वोट थे और 
विरोध में केवल ३८। मासझ्नोब्यापार-सद्नों की केन्द्रीय . 
ब्यूरो, रेलवे-मेन को अखिल्ब रूपी-सच्च की केन्द्रीय 
कार्यकारिणी तथा सामाजिझ क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीयों 
ने कमिटी में अपने-अपने प्रतिनिधि भे ने । सैनिक क्रानित- 
कारी कमिटी कुछ विशेष काम न कर सकती थी, क्योंकि... 
इसमें सेतशेविक भी शामिद्ञ थे। कर्न॑न्न रपावज़ेव ने... 
कमिटी को झट से एक अल्टोसेटस दे दिया ड्ि कमिटी 
तोड़ दी जावे । क्रेमज्ञिन से बोल्शेविक गार्ड हटा ब्षिए: 
४४ और आरसनेल से लिए हुए शख्र लौटाल दिए 
जावें। 
अ्रल्टीमेटम के उत्तर में कमिटी ने किसानों की - 
सोबियट से और स्टेट ड्यूघ़ा आदि से नए प्रतिनिधियों 
के द्वेने का प्रस्ताव किया । पर सामाजिक क्रान्तिकारियों 
ने--जिन्होंने अपनी एक अलग कमिटी बना की थी-- 
उस समय तक बीतचोत करने से एकदम इन्कार कर. 
दिया, जब तक कवि अल्टोमेट्स का सीधा-घादा उत्तर 
नमिल्न नावे।.. ४ 5 
क्रान्ति के विशेधियों का कमिटी से बातचीत करने 
से इन्कार करने का हात् दूसरे दिन मेनशेविक-पत्र में. 
छुपा । इसी पत्र में मेंनशेविक्ों की अपीज् भी छुपी 
ख़ून-ख़राबी का सारा दोष बोल्नशेविकों के मस्ये सदा 
गया । उसी पत्र में मेनशेविकों ने यह भी घोषणा की, 
कि उन्होंने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी से सम्बन्ध तोड़ 
दिया है । मेनशे विकों के अक्ञग हो जाने से क्रान्तिकारी 
कमिटो का कार्य सरत्न हो गया। कमिदी विरोधियों से 
बातचीत कहने में लगी थी। मास्को लड़ोई के जिए 
तैयार हो रहा था। 23 28 3. 
स्याबज़ेव ने चुपचाप शहर के बीच में जडझूरों 
( 77०78 ) भौर कोज़कों (77095827 ) को 
इकट्ठा कर लिया । बहुत शीघ्र कोज़कों ने काम करने से 
इन्कार कर दिया झौर अल्लेकुज़ण्ड्व स्कून्न के आँगन सें 
बन्द कर दिए गए। सफ़ेद गार्ड, जिसमें अधिकतर हाई- 
स्कूत के लड़के थे और ब्लैह हयढेड ( 886६ 
प्रप्7०ल्‍26 ) के अफ़सर भरी जहूरों के साथ हो गए । 
केवल एक जहूर स्कूच्न ने लड़ने से इन्कार किया । हट 
यद्यपि क्रेमश्षिन बोलशेविक सैनिकों के हाथों में... 
था, किन्तु सैनिकों को विश्वाप्त दिल्लाया गया कि सेनिक 
क्रान्तिकारी कमियो ने अब लड़ाई से हाथ खींच ल्लिया है। 
सैनिऋ धोखे में आ गए और बिना एक भी गोली चज्ञाए्‌ 
उन्होंने हार मान ल्ली । क्रान्ति कारी कमिटी और जिलों 
के बीच का सम्बन्ध तोड़ दिया गया । जिलों को लड़ाई 
का सारा बोर उठाना पड़ा, यद्यपि वे एक-दूघरे से 
अलग थे और न उन्हें पता ही लगता था कि नगर के 
बीच में क्या हो रहा है । लि 
पहिले तो क्रान्तिकारी कमिटी कमन्नोर पड़ती थी। 
मज़दूरों और सैनिकों में अधिक उत्साह न दिखाई 
पड़ता था । एक समय तो हाक्षत यहाँ तक ख़राब हो. 
गईं थी कि क्रान्तिकारी कमिटी रियायतें तथा घन्धि तक 
करने को तेयार थी । पर हाज्ञत धीरे-घीरे सुधरने लगी । 
फ़ैक्टरियों तथा कारख़ानों में झाग फैलने लगी। सज़-- 
दूरों में जीवन-सख्जार होने लगा । जहूर नगर के केन्द्र. 
में खद़ेड़ दिए गए और विजय के चिन्द्र दिखाई पड़ने , _ 
लगे । ८ पर, 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या & 


२९वीं अक्टूबर की शाम को २४ घण्टे के लिए लड़ाई 
बन्द कर दी गई। एक तटस्थ स्थान तय किया गया, 
जहाँ दूसरे दिन प्रातःकाल् सब ठीकःठाक करने को एक 
कमीशन आने को था। क्रान्ति के विरोधियों ने सोचा 
कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का समय मिल जाएगा। 
वे दक्षिण से कोज्ञक सेना के आने की उस्मीद कर 
रहे थे। 

कुछ घण्टों बाइ क्रान्ति के विरोधियों की सहायता 
करने के दिए एक सेना आई। इसल्वषिए उनकी हिस्मत 
बढ़ गई और उन्होंने निकेटरक्री फाटकों पर धावा कर 
दिया। लड़ाई पुनः शुरू हो गईं। सैनिकों और मज़- 
दूरों को चारों तरफ़ से सहायता मिलने लगी । क्रान्ति 
के विरोधी हारने कगे। 

बहुत ही शीघ्र जरों को क्रेमल्लिन की शरण 
लेनी पड़ी । उन्होंने चारों तरफ़ गोलियाँ चब्बाना शुरू 
कर दिया । मास्को का तमाम तोपम़ाना क्रान्तिकारो 
कमिटी के अधिकार में था। पर वह शहर को व्यर्थ ही 
नष्ट करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अभी तक 
उसका भयोग न किया था। पर अब जब जोवन-मरण 
का प्रश्न उसके सामने आ गया, तो उसने तोपख़ाने 
से काम केने का निश्चय किया और क्रेमल्िन को 
इमारतों पर गोलाबारी छुरू कर दी | क्रान्ति के विरो- 
घियों को अपनी हार छिपाने को भच्छा-प्ता मौक़ा सिल् 
गया । उन्‍होंने ऋ्रान्तिकारी कमिटी से पूछा कि वह किन 
शर्तों पर लड़ाई बन्द करेगी । उन्होंने कहा कि वे अ्रपनी 
आँखों से ऐतिहालिक इमारतों और घाधिक स्थानों पर 
गोल्ाबारी नहीं देख सकते । और वे चाहते हैं कि शान्ति- 
* मय नागरिकों का क़त्लेश्राम बन्द हो जावे । 

सैनिक क्रान्तिक्वरी कमिटी ने उनकी बात मान बी । 
शर्से तय हो गई' । और रात के नौ बजे क्रान्तिकारी 
कमिटी की तरफ़ से सेनाओं के नाम निम्न-लिखित 
आज्ञा-पन्र भेजा गया :-- 

“क्रान्तिकारी सेनाएँ विजयी हो गई | जकूर और 
सफ़ेद गार्ड अपने हृथियार रख रहे हैं। धनिकों, की 
शक्तियाँ तितर-बितर कर दी गई हैं। और वे हमारी 
शर्तों पर घुटने टेक रहे हैं । तमाम शक्ति सैनिक क्रान्ति- 
कारी कमिटी के हाथों में है। मारकों के मजदूरों और 
सैनिकों ने बहुत हानि ठठा कर मारको में विजय पाई 
है। मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की नवीन विजित 
शक्ति की रक्षा के लिए प्रत्येक पुरुष को आगे आना 
चाहिए। शजञ्नु ने घुटने टेक दिए हैं । सैनिक क्रान्विकारी 
कमिटी तमाम लड़ाई बन्द करने की आज्ञा देती है । 
लड़ाई बन्द होने के बाद सोवियट को सेनाएँ अपनी- 
अपनी जगहों पर बनी रहें, जब तक कि जहूरों भौर 
सफ्रेद गा्ों के शस्त्र हम लोगों को न दे दिए जावें। 
सेनाएँ उप समय तक न तोड़ी जावें, जब तक कि 
सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की तरफ़ से नवीन आज्ञाएँ 

. नमिलें।? हि 5 

इस सन्ध्रि की ख़बर से मज़दूर-ज़िल्लों को सन्‍्तोष 

नहीं हुआ । वे इस सन्धि से नाराजु थे। चौथी नवम्बर 

के 'सोशल डिमोक्रैट' पत्र में नीचे लिखा ब्ाज्न गार्ड 
का विशेध छुपा-- 

“जझरों को स्वतन्त्र जाने देने से सैनिक क्रान्ति- 
कारी कमिटी ने उन्हें जनता के विरुद्ध दुबारा खड़े होने 
का झवपर दिया है। हम लोगों की यह माँग हे कि 
तमाम पकड़े गए जकूर आदि एक क्रान्तिकारी अदालत 
के हवाल्ले कर दिए जायें ।? 

डनकी उपयुक्त माँग में बहुत-झुछ सचाई भी थी । 
क्‍योंकि जहर लोग जब हथियार रख कर मास्को से जा 


_ रहे थे, वे कहते गए थे कि “डान पर हम लोग एक 


महीने के अन्दर मिलेंगे ।”? है के 
नेता ल्लोग सैनिकों को शान्त करने में कोई कसर 


बाक़ी न रख रहे थे । जकूर और अफसर डान पर इकट्ठा 
हुए। उन्होंने ज्ञाल सेना, सैनिकों तथा मजदूरों पर, 
जो-ज्ो उनके हाथों में पड़े -आमतौर से ज़ोरों से 
गोलियाँ चत्काईं । ऐसी विज्ञय का सारा श्रेय सैनिक 
क्रान्तिकारी कम्रिदो ड्डो को था। क्रान्तिकारी कमिंदी के 
होते हुए भी विज्रय मिञ्ञने का सब से बढ़ा कारण था 
मज़दूर-ज़िलों के नेताओं की रूची लगन । 
सन्‌ १६१७ की ७वों नवम्बर को बोछशेविशों के 

प्रधान पत्र 'प्रवदा' में लेनिन का एक लेश्ल छुपा था ! 
ल्लेख क्या था, क्रान्तिकारियों के नाम लड़ाई का न्योता 
था। लड़ाई किस ढक़् से लड़ी जावे, इस प्रक्ष पर लेनिन 
ने अपने विचार प्रकट किए थे । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ ॥॥॥॥॥ै 


दिल को हे रोना हमारा, हमकी 
रोना दिल का है ! 


क+-+चफिडसन-ा 5 | 


[ नाख़ुदाय सख़्ुन हज़रत “नह” नारवी ] 
हर तरफ एक शोर बरपा, क़ातिलो बिस्मिल का है, 
विल्लगी का है करिश्मा ', खेल सारा दिल का है, 
क्या दिखाऊँ कया बताऊँ, क्‍या खुनाऊँ कया ' 
तेरे दिल पर है अयाँ *, जो द्वाल मेरे दिल का है ! 
हम छुटे उललसे मुहब्बत में, वह हम से छुट गया, 
दिल को है रोना हमारा, हमको रोना दिल का है, 
उसका पैकाँ* इस तरह, पहलू से निकला टूट कर, 
हमने यह जाना, कि यह टुकड़ा हमारे दिल का है ! 
'खुद बताया मैंने, उस तोरें निगाहे नाज़ को, 
यह कलेजे की जगह है, यह ठिक्काता दिल का है! 
जीते जी तक-मुहृब्बत"हम करेंतो क्या करे, 
मौत है दिल की, यह मर जाना हमारे दिल का है! 
जान बच सकती नहीं, आराम मिल सकता नहीं, 
दिल ही में रहता है वह, दुश्मन जो मेरे दिल का है] 
आरणज़ु दिल से निकल जाती थी पहले यूँ भी था, 
अब तो मैं हैँ, और मातम*आरज़ूए दिल का है ! 
कब मिली दोनों को, आज़ारे ' मुहब्बत से नज्ञात९, 
है निर्फहिस्सा है जिगर का, निल्‍्फृहिस्सा दिल का हैः 
“नूह”! ज्ञिसके इश्क़ में, यह हाल दिल का हो द 
यह न पूछा, उसने भी क्या हाल तेरे दिल का है ! 
१--इशारा, २-प्रगट, ३-तीर या बहछी को 
भाल, ४- पेम-त्याग, €--रोना, ६-हुख, ७--छुट- 
कारा, प-आधघा । 
रा] & रा] 
॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


तीपरी क्रान्ति सफन्न हुईं। देश के शासन की 
बागडोर सोवियट के ह्वाथों में झा गई | बोंसवों सदी के 


सन्‌ १६१७ की क्रान्ति ने ज़ारशाही का तझ़ता 


पत्नट दिया। जिप ज्ञार के सामने जाते हुए लोगों के 
पाँव काँपने खगते थे, वह धिंद्ासन से उत्तार दिया 
गया। ज़ारशाही का सदा के ल्षिए अन्त हो गया। 
यद्यपि देश में कुछ लोग झब भी ऐसे थे, जो ज्ारशाही 
की मृत्यु <र आँसू बहा रहे थे, पर उनकी संख्या 
डुँगल्षियों पर गिनी जा सकती थी । अधिकतर स्लोग इस- 
ज़ारशाही के पतन से अत्यन्त प्रसन्न थे और डसेः 
बहुत नीची क़त्र में गाइना चाहते थे, जहाँ से वह फिर 


न निकल्व सके | ज़ारशाइी के अन्त होने पर अस्थायी 


सरकार की स्थापना हुईं, परन्तु झस्थायो सरकार भी: 
जनता को सनन्‍्तुष्ट न रख सकी । क्योंकि इसका शासन 
कुछ ख़ास त्ञोगों का शासन थ[। जनता स्वयं अपना: 
शासन चाइती थी । इछल्िए जनता ने पहले तो 
भ्रश्धायी सरकार का समर्थन किषा, पर धौरे-घीरे उत्तकी 
अआाँखें खुलने ल्गीं। वह सचेत हुईं । लेनिन ने उन्हें 
एक फटकार बतल्लाई झौर ठनसे अस्थायी सरकार को 
खुल्लमखुल्ला ज्ञोरों से विरोध करने को कहा। फन्नतः 


* | एक और क्राग्ति हुईं। यह तीसरी क्रान्ति अन्तिम थी। 


इप् क्रान्ति ने अस्थायी सरकार का अन्त कर दिया 
और शाघन की बागडोर सो विय्ट को सौंप दी। शासन 
की लगाम तो सोवियट के द्वाथों में झ्रा गई, पर भभी 
सोवियट को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, 
सोवियट सरकार की स्थापना करनी थी । 

के के कर 


प्रथम बीस वर्षो ने रूप की पुकदस काया-पत्नट कर 
दी। तीन क्रान्तियों ने रूप में ज़मीन-घासमान का 
अस्त( कर दिया। सन्‌ १६०४ में रूख में प्रथम क्रान्ति 
हुई | वैते तो यह क्रान्ति अपफज्न रही, पर इस क्रान्ति 
ने रूस को रास्ता विल्वषक्ला दिया और बता दिया कि 
क्रान्ति की तैयारी किप ढड़ ते करनी चाहिए। सन्त 
१६०४ की क्रान्ति को लेनिन ने बहुत महत्वपूर्ण बत- 
लाया है। उसकी राय में यह क्रानित झाने वाली क्रान्ति 
की तेयारी मात्र थी। - के 


इज्ची नियर की स्री 
 ( १४वं पृष्ठ का शेषांश ) 
हुआ। ऐप्ा भयानक शब्द शायद्‌ ही किप्ती ने कभीः 
सुना हो। ६ हर 
इस्ोनियर को आँख खुल गई । वह आतक्ल से 
काँप कर उ5 बैठा । कैथरीन ठसके पास पड़ी सो रही 
थी । इस गोलमाल का कारण जानने के लिए इस्ीनियर 
जल्दी से उठ कर बाहर गया । पुश्ष आग से जल्ल कर 
नष्ट हो गया, यह देल कर मन ही मन वह ख़ुश हुझ्ा । 
प्रधान पादढ़ी और नगर-निवासियों ने निश्चय 
किया कि पुत्न के ऊपर बिजली गिरने से ही यह आग 
लगी है; जिसने पुत्र को नष्ट कर दिया। सर्वसाधारण 
को इससे बढ़ दुख हुआ। ख़ापकर इब्जीनियर से 
सबने हादिक सहानुभूति दिखलाई। जब कि यश की 
डाली उप्कके सामने आने को थी, उसी सप्तय दैव मे इस 
तरह उसे निराश कर दिया। इज्जीनियर ने भी सोचा, 
यह भगवान का हो काम है कि इस तरह अभिकायढ 
करके उन्होंने उसकी रक्षा की । 


खेर, उसका विज्ञय-गौरव एक वर्ष के ज्षिए और 


पीछे इट गया। दूसरे द्वी साज्ष उसी सान: इण्डिफ़न-सोर 
पर्व के दिन दूसरा पुल्च फिर बन कर तैयार हो गया।. 
अधान प।वड़ी ने पुल खोलने को रस्म बड़ी धूमप्रधाम से 


पूरी की । नगरवासी फिर आनन्द के साथ टेगस नदी 


पार होकर सिगरात्-भूखणड में जाने-आने लगे । उस 
दिन पश्रवान पादढ़ी ने एक बहुत बड़ा भोज दिया। 


उनके दाहनी ओर इन्जीनियर और डलकी खो बैठी थी। । 
एक बहुत बड़ी प्रशंधा से भरो वक्तृता पाढड़ी ने दी।.. 


जनता ने इज्जीनियर की जयध्वनि से आकाश-मणडल- 
को गँजा दिया । हु 


» तब से पाँच सौ वर्ष बीत गए; किन्तु अभी तक. ८ 
प्रबल्न वेगवाली टेगस नदी उस पुत्न का कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकी | इब्जोनियर के हुवारा के हिसाब में कोई _ 


भूल न थी* । ४ 
* स्पे नेश लेखक / 7(078 0९ 708४9 को एक: 
कहानी का अनुवाद । ०2 
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चटगाँव न परिस्थिति 


सरकार के प्रबन्ध ओर षड्यन्त्रकारियों की कारवाइयाँ 


च्चू टर्गाँव बर्मा से बहुत निकट है । बसों में जो 
सरकारी दमन हो रहा है उससे वह बचा 
नहीं । सम्पूर्ण चटगाँव ज़िले में फ्रौजी क्रानून सा 
जारी है | जब से चटगाँव के सरकारी शशञ्मागार 
पर घावा हुआ तब से आज तक, परिस्थिति में 
कोई अन्तर नहीं पड़ा । प्रत्येक दिन कोई न कोई 
घटना हो जाती है | कभी पहाड़ियों और जज्ञलों 
में षड्यन्त्रकारियों की खोज में फ़ोजी धांवे होते 
हैं, कभी गोलियाँ बरसती हैं, कभी शहर और 
देहातों में मकानों की तलाशियाँ होती हैं, कभी 
बस और पिस्तौल पाए जाते हैं, कभी रेल के 
खाली डब्बों में कारतूस के बएडल मिलते हैं, कभी 
देहातों में बड़े-बड़े थर्मासीटर और सतल्फ्यूरिक 
एसिड की बोतलें मित्रती हैं, कभी बाजारों और 
घरों की तलाशी लेते समय बम, कारतूस, बम 
बनाने के मसाले और बिजली के तार मिलते हें, 
कभी षड़यन्त्रकारियों की ओर से सरकारी अदा- 
लत और अफसरों के डैनामाईट द्वारा उड़ा देने के 
प्रयत्न होते हैं औौर ज़मीन में गड़े हुए बिजली के 
तारों से लिपटे हुए डैन्ामाईंट के अनेकों कनस्तर 
मिलते हैं, कभी गिरफ़्तारियाँ द्ोती हैं, कभी 
सरकारी अफ़सरों पर अज्ञात दलों के आक्रमण 
हो जाते हैं, कमी चारों ओर १४४ दफ़ा लगा दी 
जाती है और कभी १६ वर्ष की आयु से लेकर 
२६ बर्ष की आयु वाले नवयुवकों को शाम को 
साढ़े सात बजे के बाद मकानों से बाहर न निक- 
लने की घोषणा की जाती है। तात्पय यह, कि 
चटर्गाँव की परिस्थिति अत्यन्त असाधारण और 
आइचर्यजनक है। सरकार अपनी तरफ़ से कोई 
बात उठा नहीं रखती, परन्तु पडयन्त्रकारियों की 
कार्रवाइयाँ जारी हैं । 
कुछ दिन की बात है। रेलवे पुलीस ने तीन 
युवकों को सन्देह में गिरफ्तार कर लिया | उनके 
कपड़ों की तलाशी ली जाने लगी | इतने में द्द 
दूर से किसी ने तलाशी लेने वाले पुलीख के 
आदमियों पर गोली चलाई ! पुलीस हट गई और 
दीनों युवक ग्रायब हो गए !! 

. सरकार रैर-क़ानूनी कार्रवाई करने तक से 
नहीं द्िचकती | चन्द्रनगर फ्रान्स के राज्य में है। 
मि० टेगाट्ट ने गेर-क्लानूनी ढक्ल से वहाँ जाकर 
तीन अभियुक्तों को आधी रात के समय गिरफ़्तार 
कर लिया। इस गेर-क्वानूनी कारंवाई पर न तो 
फ्रेल्व सरकार ने कारंवाई की, न ब्रिटिश सरकार 
ज्े। फिर भी सरकार केवल १९ युवकों को अब 
तक पकड़ सकी है। इनका विचार एक विशेष 
अदालत में दो रद्दा है, जिनके विचारकों में एक 


रायबहादुर, एक खानबहाढुर और एक मि० | 
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ले० यज्ञ नामक सिविलियन हैं । सम्भवतः 
अगामी सप्ताह तक अभियुक्तों का फ्रेसला हो 
जायगा । ५ 

इस मामले में पुलीस ने श्री० अनन्तसिंह 
को विद्रोह का नेता और श्री० लोकनाथ बॉल भौर 
श्रीगणेश को उनका प्रधान सद्दायक बतलाया है । 
श्री० अनन्‍्तसिंह ने अपनी गिरफ्तारी की सूचना 
कलकत्ते की पुलीख को पहले खे ही दे दी थी। 
नियत तारीख के दिन आप पुलीस-अफ़सर खर्गीय 
मि० लोमैन के सामने उपस्थित हो गए और वहीं 
गिरफ्तार कर लिए गए । 


पुलीस के पास २० आदमियों के और नाम 
मौजूद हैं, परन्तु वह उन्हें गिरफ्तार करने में अब 
तक असमप्रर्थ रही है । 


विशेष एलीस 

विशेष पुलीस का खर्चे केवल हिन्दुओं से 
वसूल किया जाता है। विद्रोहियों को गिरफ्तार 
कराने वाले अधिकतर मुसलमान दी रहे हैं। 
इस कारण से सभी मुसलमान विशेष पुलीस के 
अतिरिक्त व्यय से बरी कर दिए गए हैं। सरकार 
की इस्र कुटिल चाल से हिन्दू-मुसल्षमानों का 
विद्वेष और मनोमालिन्य दिनोंदिन बढ़ रहा है । 

यह खब होते हुए भी सरकार पर आतक्ू 
छाया हुआ है। सरकारी आदर्मियों को शान्ति 
से सोना मी मुश्किल है| अदालतों में जाने के 


पहले अभियुक्तों की नज्गे करके तलाशी हुआ 


करती थी, परन्तु विरोध करने पर वह नियम हटा 
लिया गया है। फिर भी कुछ न कुछ प्रतिबन्ध 
उन पर भी लगाए जाते हैं । अभियुक्त अदालत 
में लोदे के एक विंजड़े में बन्द करके लाए जाते हैं। 
जजों की रक्षा के लिए बढ़ा कड़ा पहरा रहता 
है । अदालत में आते समय और अदालत से 
जाते समय उनकी बन्द मोटर के आगे ओर पीछे 
एक-एक खुली लॉरी, जिसमें २० सशस्त्र गोरखे 
सिपाही रहते हैं, चला करती है । आने-जाने 
के रास्ते भी अक्सर बदलते रहते हैं । 


आतडझू की हद 


अभियुक्तों के अदालत से रवाना होने के एक 
घण्टे पहले जेल की तरफ़ जाने वाली सड़क पर 
दोनों तरक्त सशस्त्र फ़ौजी सैनिक खड़े कर दिए 
जाते हैं । इतने पर भी जेल के अन्दर पिस्तौल 
ओर कारतूस गड़े हुए मिल द्वी जाते हैं |! 
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यत्र करो,। 


वचनामत 
६ नकल कल ४; 
[ संग्रहकता---श्री ० युगलबन्धु ] 
यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसकी प्रश्येक भूलछ 
उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है। चिप 


ध् ४ 
संखार दी महापुरुषों को ढूँढ़ता है--न कि महापुरुष 


संसार को । 


--काब्रिदास 


कक 
- जब किसी जाति पर कोई सम्ती आती है, तब उस 
सख्ती के बाद शीघ्र ह्वी नरमी झा जाती है । 
--अज्ञात 


उदार हृदय वाला पु जब तक जीता रहता है, 

तब तक आनन्द से ही रहता है--और सजह्लीर्ण हृदय 
वाला आयु-पर्यन्त दुखी ही रहता है। 

--क्रैस बिन-इत-ख़तीस 


रुष्टि नष्ट हो जायगीं, फत्नतः न कोई सर्वदा दुखी 
रहेगान सुखी । 
-भ्ज्ञात 


कक 
रण-शूर वह है जो युद्धस्थल्न की कठिनाइयों के समय 
भी दृढ़ हृदय वाला हो, आपदाओों से दुखी न हो भौर 
सप्याग्रह में मैदान न छोड़े 
--थज्ञीद-बिन-हुक्मुख सक्की 


सच्चे मित्र की ओर से यदि एक भूद्ष हो जाती हे, 
तो उसके गुण सहस्त्रों सिफ्रारिशें लेकर आते हैं। 
. “-एक कवि 


तू बादशाह की सप्क्णह से घमण्डी न हो जा ; 
क्योंकि बिजली के चसकने के साथ ही बादल गरजा 

करता है | 
- इब्नदाइन 


कक 
यदि कोई मनुष्प विद्धत्ता में बढ़ा-चढ़ा हो तो उसके 


दुबल्ले-प ले होने से ठसे कुछ द्वानि नहीं पहुँचती ।; 
| --एक कवि 


कक 
यदि मैं, अपने भाइयों से कड़ँ तो निरसन्देह मैं उस 
मलुष्य के समान हूँ, जो कि रूग-तृप्णा में,पढ़ कर अपनी 


मसशक का पानी गिरा दे । 
--उदैद«बिन-इल:ः फ़रग़् 


कक 
प्रेम के मार्ग में जिसने दुख भोगा है, वद्दी उसको 
पहचानता है । 
५ --भबू अब्दुल्ला बल्दादी 
किसी जाति था राष्ट्र के निर्माण-कार्य में जितनी 
सहायता पुरुष कर सहझते हैं, खियाँ |उनकी, अपेत्ता किसी 
तरह कम नहीं कर सकतीं । 
--बनंरलैण्ड 
ध् 
माँगना एक छूज्जास्पद कार्य है, अपने उद्योग से 


कोई वस्तु भाप्त करना ही सच्चे मजुष्य का कर्तव्य है हे 
>-महात्मा गाँधी 


क््ठ 
किसी के [गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय 
व्यर्थ नष्ट न करो, बल्कि उप्के गुणों को अपनाने का 


; --मार्क्स 
कक 8, 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या & 


निवेदन 


| श्री० श्यामवारायण जी पाण्डेय, साहित्य-एत् | 


कितने अविकार मनों[में 
मधु सराबोर नथनों में, 
तुभको हूँढ़ा खुमनों में, 
... झुन्द्र खुकुमार घनों में। 
मुसुकान भरे अ्रधर्यों में, 
शशि से शीतल प्रहरों मे, 
त॒भकओ में ढूँढ़ रहा था, 
मलयानिल की लहरों में । 
कुछ तप करने पर आया-- 
तो सपनों में मेंडराया | 
« छिप कर मानस-मन्दिर में, 
कितना सुभको भरमाया । 
खुल कर मेरी आँखों ने-- 
जो अन्तस्तत्न पर देखा, 
तो केवल भलक रही थी, 
मिलमिल-मिलमिल पद-रेखा । 
यह तेरा आ जाना तो-- 
पैसे से ठुकराना है ; 
मेरी आशा-मद्रि को, 
चुपके से ढुलकाना है । 
इस छोटे से जीवन में, 
: पीड़ा का भर जाना है; 
मेरी मानस-वीणा के, 
तारों का बिखराना है। 
आकर डर के आसन पर, 
कब सद़ु सुखकान करेगा! 
बस कर मेरी आँखों में, 
कब मधुमय गान करेगा है 


" मेरी खूनी कुटिया में, 


आकर चुपचाप समा जा ; 

जञआ जा मानस पर आ जा, 
. मेरे मानस के राजा । 
कक ्ः जा 
अरुणोदय 
[ श्रीमती गायन्नी देवी “बिन्दु! ] 

भेद कर पूरब का आकाश 

द्वाकर ने कर विमल प्रकाश | 


किया है अन्धकार का नाश, 


बँधाई है कमलो की आश | 
2] 


शीघ्र भारत का भाग्याकाश, 
मुद्ति होगा था रवि का हास । 
जगत में किसी न किसी समय, 
सभी का होता भाग्योद्य । 
- आऔ ब्ः है .] 


सधुप 
[ | 'श्रीपति! ]॒ है| 


आह | जिन कलिकाओ पर अक्ष ! 


मझूप्ते-- लेकर ललित हिलोर, 
भरा इनमें विष-सा अभिशाप ! 
न बन उच्पादी प्रेम-विभोर !! 
(५, है 
आज़, जिस शतदल पर हो मुग्ध, 
लूटते हो मचुकर ! मकरन्द । 
बिछा उस पर है माया-जाल, 
स्वयं फेसते क्यों हो मतिमन्‍्द ? 
घड 


- भले ही गा अलि ! सूद गान, 


- पा सकोगे न प्रणय-उपहार । 
कराटकों में बिध कर सहषे, 
यहाँ कतलाना ज्ञी-भर प्यार | 
कं धठ 
किन्तु कया, खह कर उर पर शूल-- 
निबाहोगे नेही की नीति 
यहाँ तजना पड़ता चुपचाप-- 
मोह प्राणों का, जग की प्रीति |! 
कक ५ 
यहाँ निःएवालों का कर अन्त, 
ज्वाल में जलना है दिन-रात ; 
हृदय पर सहना है सलाह, 
नित्य निष्ठुरता के आघात ! 
[23] 
न लाना अधरों पर भी हासं 


मना है भरना मीठी आह; ' 


भ्ुुलाना है जीवन का मोल, .- 
यहाँ ऐसा ही कुछ निर्वाह ! 
ध् ; 


अरे, खुन कर भी, अभिय बात-- 


अनखुनी करना यही विधान ! 
ठान कर तजनी पड़ती ठान, 
जान कर भी बनना अनजान ![!. 
के 
यहाँ रजनी में हुग के तार, 
गूथते हैं तारावलि-माल ! 


'दिवस में तिमिरावृत खंसार-- 


आँखुओं में तिरता बेहाल !! 


हि 8 
अहो मधुलोलुप | सरस-रसज्ञ ! 


यहाँ नीरस हैं सारे साज़ ! _ 
आ रहा है, अब ठुःखद श्रोष्प ! 
._बिदा लेने को है ऋतुराज !! 


के. मे कपः 


शुन्ताब 

[ श्रो० सघुसूदनप्रसाद जी मिश्र, मधुर! ] . 
अहे उपवन के नवल कुमार ! 

सदुलता सुषमा के आगार ! 
सरल शिशु का-सा तेरा हास-- 

विश्व का रल, हृदय का हार । 
झुल्द्री ऊषा आकर प्रात-- 

नयत जब थो जाती ले नीर, 
निकल पड़ते हो, तब खुकुमार ! 

हटा कर हरित सदल निज चीर । 
देखते हो जब आँख खोल ; 

ज्षितिज़ पर हँसता अरुण-प्रकाश, 
अहा, मुँह पर लाकर अनुराग, 

._ प्रकट करते हो हृद्य-हुलास । 

नाचती है मधुकर की पाँति, 

खुनाती कोयल मीडी तान । 
झूम कर, पुलकित होकर मित्र ! 

उन्हे देते हो सोरभ-दान । 
पास की सखियों के सँग मौन, 

अहा, यह कैला मधु आलाप ? 


कभी कुक करे लेते हो चूम, 


. कभी भग आते हो चुपचाप । 
किन्तु है यह तेरा आमोद, 
विश्व में क्षण भर को छुविप्ान ! 
अभी होना है तुमको शेष - 
किल्ली निष्ठुर कर से बलिदान ! 
कर क कक 
माँ के प्रति-- 
[ क्षो० 'नक्विनी? ] 
क्यों दुलक रहीं माँ द्ग से 
तब अश्न-विन्दु की लड़ियाँ ? 
क्यों मलिन सुख-ऋमल तेरा 
क्यों बिखर्री अज्ञकावलियाँ ? 
किस क्रूर हृदय ने तेरे 
डालीं कठोर यह कड़ियाँ ! 
हूटी न आह ! क्यों उल पर 
नभ की विशाल फुलभड़ियाँ 
६ हर 


2 न््द 
. अपमान निरख माँ | तेरा 


मम अन्तर-ज्वाला जलती ! 

तेरे ऊपर मर-मिटने को-- 
.. इच्छा आज मचलती !! 

दो आत्म-शक्ति हे जननी ! 

उपहार विज्ञय का लाऊँ ! 
अनुराग-साव से तेरे-- 

चरण में देवि ! चढ़ाऊँ !! 

छः मं क्र 


जेलबियम के अवान-सचिव ( ॥तांड0-ह276४0७:६) 


मओशिए जेस्पर-- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लिनका 
अन्यतम स्थान है । 


श्री० अज्ीमहब्सद साड़ीबलूच--आप लिन्च 
सत्याग्रद-समिति के गमुर सदस्य हैं-। 
आपने गत संत्याञदद के समय 
शक सुस्लिम सत्यायह-दल 
ओ बनाया था। 


न्‍ वैमिल-नायडू के सब-प्रथम भारतीय पाइदी-- 
देवरेशड आर» पीटर ८ 


> स्वोट्ज़रलेण्ड के सर्वे-सर्वा--अज़िडेण्ट चाह्स अनकिगर 
ज्ेकोस्लोवेकिया के सर्वे-सर्वा-पेज़िडेण्ट मेसारिक  -  (8अंत9॥४ 8७ए४229७१ ) ४ 
> € एह68ंवे&ता 0098399796 ) 3 


कुमारी जयन्ती देवी--यह ४ वर्ष को बाकिका कुलंगलो..> ए+ रोजारास जी शुद्ध>आप दिन्दवादा 
(€ काशी ) के एक खन्नी को अद़की है। इसने लिए- (सब्य-प्रदेश ) के प्रसुख सत्याग्रह 
शलापूर्वक तेरने के खिए दो चाँदी के और एक... हैं. साल भरे सक जेल ट 
.. झोने छा तमगा प्राप्त किया है। यह बहती 5: मेंरंह चुके हैं। 0 
गन्ना में कई तरह से तर सकती है। हु लक ०. 


डॉक्टर ( कुमारी ) सुसतिवाई कु्लेंकर; पल० सी०  पोल्ैयड के प्रधान-सजिय ( 0(778667-?76आ06१६ » 
पी० एस०--जो पूना के सैसून इरफ्ताल की हांकस- मोशिए झँबस्ट रिस्टर-( 0. 00682 ?7एछ0 ) 
सर्जन तथा मैटनिंटी-रिलिस्ट्रार नियुक्त हुई. 


+ 
के 
कुमारी रामकवर देवी गहलोत--आप मारवाड़ की १९ ज्ञाख 
ल्वियों में पहली कन्या हैं, जिन्होंने मैट्रिक्युलेशन 
की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है । 
रूस का एक प्राचीन गिर्जाधर--जो समय की प्रगति के कारण अपने प्रभुत्व क्रो... 
अक्ुयण न रख सका ! आजकत इसमें झूसी- मज़दूरों के कुब का 

हवेड-क्ाटर बनाया गया है । हे 

> 
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श्री० इन्द्रमणिलाज़ गुप्त और कॉमरेडढ भगवानदास गुंप्त-- 
हक ये दोनों युवक मुज़फ़्क़रपुर के डस्साही कार्यकर्ता 
है और दो-दो बार जेब भोग छुके हैं। यह 
चित्र दूसरी बार की गिरफ़्तारी के 
समय का है । 


नम्बर ३३, वेलसाइल्‌ पाक रोड, लन्‍्दन में अवस्थित सुप्रसिद “आय॑-सवन”--जिसे 
सारतीय आगन्तुकों की सुविधा के लिए श्री० रामगोपाल जी मोइता तथा फं 
ज्लीब घनश्यासदास जी बिढ़ला ने बनवाया है। सहाप्मा गाँधी + 
यदि विज्ञायत गए तो सम्भवतः यहाँ ठहरेंगे । 


यदि अवसर 28] जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं? 


रा ि 


कोचीन स्टेट की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट और सुग्रसिद्ध सद्रास की ऑनरेशे मैजिस्ट्रेट-- 


अं कु 255: 77 


५ चिद्ग्बरस्‌ ( मद्रास ) श्युनिसिपुत्र कौन्सिल्न की सदस्या-- | 
सुधार-ग्रिय रमणी-रत्र-- श्री मत्ती ओमती नह का बीं० एु० भीमधी अखतेकसाओ इस एप को उंशो जिस इशशाह 


बालक़ृष्ण सैचल श्राप सर्व-प्रथम आदि-द्वाविड महिल्ारक्ष हैं ! 


छुटड-> 


बम्बई की १७ वर्षीय बालिका-- कुमारी सिन्दिया 
सेल्डन-- सज्लीत में आपकी शअद्धौकिक प्रतिभा 
पर मुग्ध होकर बन्दन के ट्रिनिटी कॉलेज 
ने आपको उच्च अध्ययन के लिए 
विशेष छात्रवृत्ति प्रदान को है । 


जल्द 


३१, वर्षो तक ट्रावड्लोर के रकूज्ों के निरीक्षिका के पद को 
 खुशोभित करने वाल्ली- कुमासे इं० सी० कॉरापिट, 
एस० ए० ; एल दी०--आपने गत दर्घ 
पेन्शन ले ही है । 
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च्ज्ज््का 
मद्धा ही 
स्॒मान्त की 
बुल्सार ( सूरत ) सर्व-प्रथम मह्िल्ला- | 
स्थुनिसिपैल्लिटी को बेरिलर औशी 
सदस्था-पारसी सीता देवदास, 
सडिल्ा-रल-- बी अर (कब हर 
कुमारी तैहमीना बार-एट-सॉ 
डी० सुन्शी । 


० 


ञ्डे च्‌ः ध्य-प्रदेश ' 2 
ओऔ« बयाशइूर बेनीमाधव जिवेदी आप यवतमाल ( संध्यअदेश ) ज़िले के निवासी ; नस मद शोललवात- आप सर सिमनआाओ 
हि ॥ आपकी उम्र अभी कुल ९६ चंष को ह्लै । आपने अब तक ४६ शोर मारे ह 4 सोतवकताद की पुच्चवचू और हांदा में झ्टी 
230 २8 हे ४ 
इसके अब्वा फुटबॉल और क्रिकेट भावि के भी आप अच्छे खिलाड़ी की 


और हसके लिए आप ११ मेड़ल्न प्राप्त कर जुक्े हैं हे 
५ 
हा 
भारत को देखा- पुनः बहा के 
 : देखी जापानियों ने दिए जायें, जिन्हें 
भी सत्याअहद रूपी क्रैक्टरी के ख़चे में 
कस का प्रयोग शुरू कमी कर ने के उद्देश्य 
कर दिया है। इस से निकाब दिया 
। चित्र में पाठक गबा है। इन बोर. 
देखेंगे, आसाकुसा -सत्यामरद्ियों . का 
६ दोकियों ) के एक कइना हे कि क््ख 
भखिद्धफ़ेक्टरी के तक उनके साथी -# 
.. खरगभग ३०० कोर्ये- बहांज नल. किए 
|: कर्ता. फ्रेक्टी के | जायेंगे, तब तक चे 
5 काटक के समीप अज्न कदापि के 
228 अनशन (पपफाह87 झइहण करगे। पाठक 
_.. 8॥7६0) किए बैठे दैखेंगे, इन कार्य 
> हैं। कहा जाता कर्ताओों के पक नेता 
है; थह भूख-इड महोदय अपनी 
 शाल इंसकिए की प्रतिज्ञा में अन्त सेक 
गई है, कि उनके दे आअविचक रहने की 
/ साथी कार्यकतों _ सल्वाह दे रहे हैं ! 
5. झपनी नौकरियों पर द 
4 


जेकोस्लोवेकियन झआासी के एक कर्नल को रुफ वर्षाय 
सुपश्नी--मिस सेस्यिना वी७ पोखक -किन्‍्होंने, कहा 
: > जाग है, जिबराइब प्रिन्सिप नामक एक 
बेरियन को ऑस्ट्रिया के आते ब्यूक फ़ेडरीनेयड 
कही इस्या करते अपनी आँखों से देखा था, 
जिसके परिशाम-स्वरूप विगल ३६१४ 


यह मैंने कब हु न मेरा दम निकालििए, इसके निकालिए मेरी हसरत निकाल के | 
मशहूर ओर होगा ज़माने में नामे इश्क, दे-चार मिल गए जा हमारे ख्याल के | 


मतलब समझ में आए न मेरे सवाल के, 
क़ासिद से पूछते है वह मानो विसाल ' के ! 
रख दे हज़ार कोई कलेज़ा निकाल के, 
लाएँ ख्याल में वह नहीं इस ख्याल के ! 
आशिक़ जो थे हम उस मिज़ए * बे मिसाल के, 
दिल में चुभोण्ट, पाँव से काँटे निकाल के ! 
वह और अहंदे " वस्ल, फिर उसका यकी चेखश*, 
दुनिया में लोग कम हैं हमारे ख्याल के ! 
बदनामियों का खौफ है, रुस्वाइयों का डर. 
वह लेंगे दिल मेरा कोई पहलू निकाल के ! 
रखिश कसी, अताब * कभी, भिड़कियाँ कभो, 
पुतले बने हुए हैं वह ग्दे” मलाल के | 
खुन कर सवाले वस्ल वह लाखो खुनाएँगे, 
हम क्यों बुरे हो इसको ज़बाँ से निकाल के। 
मैं यो तुम्दारी बज़्म' से उठ कर न जाऊँगा, 
निव लूँगा लेकिन अपने उदू३ को निकाल के। 
ज़ाहिद ' "को अपने ज़ोहद्‌ पेक्‍्या-क्या गृरूर था, 
जज्जत में हम गए, उसे दोज़ख़ में डाल के । 
यह मैंने कब कहा न मेरा दम निकालिए, 
इसको निकालिए मेरी हसरत निकाल के | 
नज़रों के लड़ते ही मेरी तकदीर लड़ गई, 
दिल उसके दिल में डाल दिया आँख डाल के । 
क्यों मैंने उनको देख लिया इस कसूर पर, 
अब चैन लेंगे वह मेरी आँखे निकाल के । 
पे “नूह” और दो उन्हे पहल मे तुम जगह, 
सीने से ले गए वच कलेजा निकाल के | 
--"नूह” नारवी 
निकले न दोखले दिले आशुफ्ता' * हाल के, 
पहलू से कोई चल दिया बातों में टाल के । 


 अ्रब तो है बात-बात पर उनकी नहीं नहीं, 


दो-दो जवाब देते हैं एक-एक सवाल के । 
हरदम जमाले ' 'यार है आँखों के सामने, 

कुर्बान क्‍यों न जाएँ हम अपने ख्याल के । 
मैं फिर कहूँगा क़िस्सए गम, क़िस्सए फ्िराक़' *, 

सरकार पहले बैठे कलेजा सँभाल के । 
हेरे खबब से रज्ज सहे, ज़िह्ृनत सहीं, 

पहल से फेक दूँ दिले-मुज़तर* “निकाल के! 
बह कह रहे हैं तुकको मुहब्बत नहीं रही, 

क्योंकर उन्हें दिखाऊँ व लेजा निकाल के !! 
होते हैं भोले भाले दलों सख्त बेवफा, 

दिलदेना “शाकिर ! अपना उन्हें द ख-भाल के। 

--'“शाकिर”! बरेलवी 

4--मिल्लन, २- भौं, ३-- ल्ाजवाब,४-- मिल्‍ूने का 
बादा, €--वर्या ,खूब, &--गुस्खा, ७- रजे, ८ >समाँ, 
ह- दुश्मन, १०--परहे ज्ञगार, $ १>परहेज़गारी, १२-- 
परेशान, $३-सौनदर्य, १४-विरह, १६- बेकार, 


डुकड़े पड़े हैं आईने दिल के जा-बजा' *, 
चलिएगा रहगुज़र' * पे ज़रा देख-भाल के। 
अब मं 5 नागहाँ १5 की दुआ माँगता हूँ में, 
मिज़ जाएँगे इसीसे पते मेरे हाल के । 
--“अज़ीज़ ” लखनवी 
बैठ। है कोई गेसुओ*" के बल निकाल के, 
अकल *  आईने में आए ज़रा देख-भाल के। 
बेद्‌द तुकको बात का जब भी यक़्ीं न हो, 
हम रख दे सामने जो कलेजा निकाल के | 
ऐ मोसिमे बहार जो कुछ होश आ गया, 
चुन लेंगे फूल पाँव से काँटे निकाल के । 
मेंहदी लगाए बैठे हैं कुछ इस अदा से वह, 
मुट्ठी में इनकी दे-दे कोई दिल निकाल के ! 
-- रेयाज़””? ख़ेसाबादी 


डर [के [८७ 
कंखुर कए कयाएरा 
. »-मकसरञय <क7---नरू* ८ 
(पहिला हिस्सा ) 
न्विष्यः के विगत खण्डों में केसर की क्यारी 
शीषक के अन्तगंत जितनी कविताएँ प्रकाशित 
हुई हैं, पाठकों के अनुरोध के कारण उनका एक 
खुन्द्र संग्रह इसी नाम से शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा और बहुत सी कक 
..._ नह कविताएँ भो 
जोड़ दी जावेंगी। इस पुस्तक का सम्पादन 
कविवर “बिस्मिलः दूसरी बार करेंगे, इसीसे 
पुस्तक की उत्तमता का अन्दाज़ा लगाया जा 
सकता है। छुपाई-सफ़ाई दशत्तीय होगी, पुस्तक 
सजिल्द प्रकाशित की जायगी। मूल्य लगभग 
२) रू० होंगे। शीघ्र ही अपना ऑडेर रिज़िस्टर 
करा लीजिए, नहीं तो पछुताना पड़ेगा । 
5 “-व्यवस्थापक “भविष्य 
॥ 0 ॥/॥॥॥॥ 00 गएशशशाए॥: ॥॥॥॥॥| | ॥॥|/॥ 
हलके? * नहीं हैं ज्ल्फ़ के दलके है जाल के, 
हाँ ऐ निगाह शोक ज़रा देख-भाल के । 
पहुँचे हैं ता कमर जो तेरे गेछुए रखा १, 
मानी यह हैं कमर भी बराबर है बाल के । 
शाने दिमागे इश्क़ के जलने से यह बढ़ी, 
रखता है होश भी क़दम अपने लॉभाल के। 
--“' अकबर” इल्बाहाबादी 
३६- जगह-जगह, ३७- रास्ता, $5५--मौत, ३8-- 
अचानक, २०--बाल्त, २३--परछाई”, २२--घेश, २३-- 
पहुँचने वाले, डर 


दिल दे रद्दा हैँ पहलू से उनको निकाल के, 

यह शत है कि रक्‍क्ख इसे वह सँसाल के | 
अब आ गया है वक्त मेरे चल-चलाव का, 
. अब क्या करोगे तुम मेरी हुसरत निकाल के। 
तेरे खिवा जहान में साथी नहीं कोई, 

ऐ दिल कहाँ चला मुझे आफृत में डाल के [ 
इक बेवफा से है निगाहे' * लुत्फ़ की उप्रीद, 

ढूँढ़े मिलेंगे लोग न मेरे झ़्याल के । रे 
“जाहिद”से रिच्द्‌ रे भ्कहते द्दे पीने में क्या गुरेज़* हे 

भगड़े में तुम पड़ो न दरामो हलाल के । 

-- ज्ञाहिद” इलाहाबादी 

पछता रहे हैं हम तो ज़बाँ से निह्लाल के, 

मतलब समभ न जाएँ कहीं बह सवाल के 
डर है कहीं त दाम॑ने दिल चाक-वाऊ हो, 

बैठा हूँ अपने सर को गरेबाँ में डाल के। 
मेरी नज़र में हैं वह नशेबो* * फराज्े इश्क, 

रखता हूँ हर कदम पे क़द्म देख-भाल के + 
ख़ाके-लद्दद *" से मेरी कुदूरत' ५ है इस क़द्र, 

. पढ़ते हैं फ़ातहा भी वह दामन सँमभाल के ॥ 

क्या-क्या खितम उठाए हैं दिलने शबे* "फिराक, 

दुख के, अलम के, रज्ञ के, ग़म के मलाल के |. 
डलफृत से बाज़ आएँ मुहब्बत से बाज़ आएँ, 


-“ग्राफिल” नहीं हैं मद हम ऐसे ख्याल के - 


--ग़ाक्रिद्य” इत्राह्बादी 
झगड़े न पेश आए जवाबो सवाल के, 
>लते हुए वह मुझको फुक़त देख-भाल के | 
वह मुझसे कद रहे है कि इसको जगह न दो, 
निकलेगा मेरा तीर, कलेजा निकाल के । 
बक़ं ९ ज़माले यार ने खामोश कर दिया, 
सीखो अभी कली7१**९ सलीक सवाल के ) 
द््माने १९ दद द्लि से है परहेज़ इस क़द्र, 
कया कीजिएगा आप हमें देख-भाल के | 
मशहूर और होगा ज़माने में नामे इश्क, 
.. दो-चार मित्र गए जो हमारे झूुयाल के। 
इस आइने में नक़॒श है तस्वोरे हुस्तो इश्क़, 
दिल लीजिएगा आप ज़रा देख-भात के | 


| काजल की कोठरी है यह दुनिया ख़बर नहीं, 


बैठे कहीं जो आप तो दामन' सँसाल के । 
“बिस्मिल” जहाँ में कोन हमे जानता नहीं, 
फुरज़न्द* *हम हैं “सुन्शी विशेशरद्याल* *” के । 
2 --“बिस्मित्न”” इलाहाबादी 
२७४--कृपा-दष्टि, €--शराबी, २६--दूर भागना। 
२७- डतार-चढ़ाव, २८-क़त्र, २६--मैल्ल, ३०-- 
विरह की रात, ३३--बिजलद्ली, ३२--हजरत मूथा, जो 
फै।स्बर थे, उनझा असली नाम है, ३३--दवा, ३४-- 
पुत्र, ३९ मेरे पूज्य पिता का नाम है। 
कर क्र हे 


की 


नहीं तो पछताना पड़ेगा [! 
मानिक-मन्दिर 


बह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना द्विख कर प्रेमचन्द जी ने 
इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द्‌ जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं 


“उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्षकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 
पुस्तक की रचना-शैल्ली सुन्दर है। पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा । उपन्यास में वर्णा- 
नात्सक भाग जितना ही कम और वात्तांभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्म होगी । 'मानिक-मन्दिर” में इस बात का 
काफ़ी लिहाज रक्‍्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके 
भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वोज्ष 
झुन्द्र । सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओझ्लार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। 
बिषय-वासना के भक्त कैसे चञ्लल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओहझ्वार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पत्नी से 
प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चंन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह स जाता है । ओहझार ही 
घुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पर्शी हुए हैं । सोना के मिद्दी हो जाने का और ओझार के सोना के कमरे में आने का वर्णान बढ़े 


. “हरा ऋत्का 7 तत5 


शी सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।” सजिरद पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अ्भी प्रकाशित हुआ है !! . 


हस्पमपी ये र 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आइ़ में 
बढ़ि अत्यन्त भयझूर तथा वीभत्स घटनाओं का नझ्म चित्र देखना हो 
झथवा 'महाशय जी? व देवी जी” नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक 
पाषों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ 
ही पश्ने पढ़ कर आप आश्चय की मूर्ति बन जायेंगे, आपके रोमन्‍रोम 
काँपने लगेंगे। जो स्त्री कि वाह्म जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अंनिन्‍्य 
झुब्द्री, विदुषी, सुशी ला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभि- 
घारिणी, कलह्लिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घणित 
है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भोतर इन पापों की 
पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचतो है--इसका अत्यन्त रोमान्लकारी 
बर्खन इसमें किया गया हे । 
सुखवती देवी नाज्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिल्ला 
' किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र 
की सञ्बालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस भ्रकार देवी 
ली ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँैसा कर रुपया एऐंठा 
तथा ब्ह्नचर्य के पवित्र नाम पर किस भ्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों 


त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में 
पूल्य धनी रहों--इसका सारा रहस्य जादू की कलम से लिखा गया ह्टे। 
पुस्तक के एुक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। सूल्य ३॥) रु० ! 


का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण 


_ बह औरजस 


समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के कारण 
स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और असन्‍्तोषप्‌र्ण बन जाता 
है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का सुख- 
स्वाच्छुज्पूणं जीवन घृणा, अवहेलना, ट्वेघ और कलह का रूप धारण 
कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी आलोचना की गई है। 

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों 
का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण 
किया है ! इसके साथ द्वी युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं 
आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उप- 
योगिता, पविन्नता और मधुरता मारी जाती है ! लेखक के भावों में 


जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की 
रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहों होते, प्रत्युत उनके पूबे- 


जन्मों के दुष्कर्मो' के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, छुणा और 
अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !! 

पुस्तक में ख्री और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की 
विवाद-अस्त बातों का निर्शंय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 
ज्लगता | पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध बिद्वानों और लेखकों 
के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स््री-पुरुष के जीवन को 


सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके 
प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के ख्त्री-पुरुषों 


में स्कूति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र ! 
केवल विवाहित रह्री-पुरुष द्वी इस पुस्तक को मँगाव ! 


#्- व्यवस्थाफिका चाँद! कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


ता ए॥0॥0॥2॥0॥0 |] ॥ [0 |॥|5] 


[ ब्ष १, खण्ड ७, खंख्या & 
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कि बज बानबात|नाननाणानाबाबानान - ज॑|ू> 
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ल्‍ (96 ( * 


- हा 
» ही 
काले माक्स और साम्यवाद ३ 


[ डॉक्टर आनन्दीदीन जी तिवारी, एम० बी« एच० ] 


5000 2.8 नव-विचार के इतिहास में 
श कार्ल साक्से एक युगप्रवतेक 


मह्दापुरुष हो गए हैं। उन्होंने 
| ' संसार की विचार-घारा और 
| जीवन-पछति को एक नवीन 
; दिशा को ओर फेर दिया है, 
जो आवदिकाल से प्रचलित 
पे जीवन-घारा और रीति-नीति 
“के पूर्णातया विपरीत है। इसी नवोन दर्शन को साम्यवाद 
कहते हैं और काल माक्‍्से इपके प्रतिष्ठाता हैं । 
एक समय था, जब हि साम्यवाद के सिद्धान्त को 
समस्त संसार पक अप्त-मात्र समझता था। इसपर 
संसार के विद्वानों में परस्पर ,खूब इन्द्र भी दो चुुे हैं 
किन्तु आज इसके प्रवतंक प्राक्‍्स के अपूर्व मस्तिषक, 
विचार-शक्ति तथा सर्वाधारण की कल्याण-झामना को 
समस्त जगत्‌ श्रद्धा की दृष्टि से देखता है | हम लोग 
अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा माक्स की नीति का 
झवल्वग्बन करके ही झूस ने अपने यहाँ बोलशे वेज़्म को 
“स्थापना की है। बोलशेविक-उत्थान के तीन मूत्र कारण 
चऔओ--( १ ) ज़ार के अस्याचार, ( २) काले माफ के 
विचारों का रूप में प्रचार, और (३) छ्ेनिन का 
व्यक्तित्व तथा उसको कार्यशक्ति । ; 
काल माक्स ने संपार के चिर-प्रचल्षित बहुत से 
आदर्शो को चूर-चू€ करके उनके स्थान पह सम्पूर्रो 
“विपरीत आदर्श स्थापित किए हैं। उनका मत है कि 
स्मानवन्समाज ने सृष्टि के आदि-काल से हो अपनी 
अज्ञानता के कारण अपने को दो प्रतिहन्दो दल्ों में 
विभ्त कर लिया है । एक दुढ को बह (89296? 
अर्थात्‌ घनिक समुदाय कहते हैं, जिधके अधिकार में 
संसार की सारी सम्पत्ति और द्वव्य है, और दूसरा है 
-070]९(७779/6 अर्थात्‌ श्रमिक दल्ल, जिसके पास 
किसी प्रकार की सम्पत्त नहीं हे। यह क्रेवल अपने 
-अम पर ही अपनी जोविका-निर्वाह करता हे । माक्व ने 
' दिखाया है कि संसार अतीत काल से ही इन दो प्रति- 
इन्दी भागों में विभक्त है। इसी को बन्होंने 0)858- 
छ8ठ2ां०४ए ( विभक्त समाज ) कद्दा है, ओर इधों को एक 
सूत्र में आबद्धू रखने के क्षिए जो विवर्तन चल्ल रहा हे, 
'डसको (0958 567722० शअर्थात्‌ श्रेणी-युद्ध कहते हैं। 
- साक्से के विषय में कुछ कहने के पूर्व एक नवीन 
व्वात को जान ब्लेना आवश्यक है, उसको /)9202८४४2 
७४४०१ ( अन्वेक्तण प्रणाल्ली ) कहते हैं। इसके जन्म- 
दाता कार्ल मावर्स नहीं, बल्कि जन्मदाता प्रत्निद्ध जर्मन 
आंददर्शवादी दाशंनिक हेगेल ( प०2०! ) हैं। इसलिए 
काल माउस के विचारों को समभने से पूर्व, थोड़ा सा 
डैगेल के विचारों को समझना अत्यन्त आवश्यक है । 
सामाजिक विवतन की धारणा माक्सते ने हेगेल से 
आधप्त की है | हेगेल का मत्त है कि विवर्तन की क्रमिक 
न्‍गवति का ही दूसशा नाम ग्रकृति और इतिहास है। 


उसका मत है कि इश्त विव्तंन की क्रिया [009 (भाव) . 


अथवा पःमास्मा द्वारा प्रचालित होती है। परन्तु माउस 
-इल बात को नहीं मानता | उसका कथन है कि संसार के 
यावतीय विवततन का मूल कारण 7)2070770 707९९ 


अर्थात्‌ अ्र्थनीतिक शक्ति है। समाम्र के समस्त परिवर्तन - 


छ 6०7०० 707८० द्वारा ही होते हैं | माक्स का यह 


सत्त “(६06०9]800 (०७० ४0०77० मांड07ए97?? 
के नाम से विर्यात है। समाज का प्रस्येक्त स्तर स्वयं 
विनाश के कारण की सृष्टि करता है, और फिर प्रत्येक 
विनाश के पश्चात्‌ एक नवीच और श्रेष्ट स्तर की सृष्टि 
होती है। सृष्टि बराबर विरोध के कारण ही होती है । 
पृथ्वी यदि चिरकाल्न से अग्नि और भाप का एक पिण्ड 
होती और कोई शीतल पदार्थ उसके विपरीत रूप में न 
अवस्थित होता, तो इस संसार में जीव का रहना अस- 
स्मव हो जाता । 'स्टेट” अर्थात्‌ राज्य यदि चिरकात्न से ह्ढी 
स्वेच्छाचा रिणो होता, और उश्नका विरोधी कोई दल न 
इोता तो उस राज्य में जीवन एक प्रकार से भयानक हो 
जाता और संसार में किल्ली तरह का बुद्धि-उत्कर्ष न 
होता । फल्नतः संघार की जितनी उन्नति हुई है, वह केवल 
विरोधी भावों के सद्धई का ही फल्न है ॥ हर एकशक्ति 
झथवा पदार्थ को घुक विरुद्ध शक्ति है, जैसे जीवन के 


साम्यवाद के जन्मदाता स्वर्गीय काले माक्स 


विपक्ष सरण, शीत के विरुद्ध उष्ण, आलोक के विरुद्ध 
अन्ध हार,झआाननद्‌ के विरुद्ध व्यधा, सम्पद के विरुद्ध दारि- 
द्रय,घनिक के विरुद श्रमि छ और भावव्राद ( 088॥90 ) 
के विरुद्ध जड़वादू ( 0(9॥8/79][87॥ ) इत्यादि । हेगेल्न 
का मत है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु के भीतर यह विरुद्ध 
शक्ति होतों है | इपी विरुद्द शक्ति के सदेव प्रकाश और 
रूद्ध से वे वस्तुएँ क्रमशः नष्ट हो जातो हैं, किन्तु इछी 
विनाश की प्रक्रिया से हो जगत के वृह्त्तर अध्तित्व की 
सम्भावना होती है | माक्स के घिद्धान्त को समभने के 
पूर्व हेगेल के इस सिद्धाव्त को समझना नितानन्‍्त 
प्रयोजनीय है। इसी को '60/ए7 ०£ ए७2७॥४07/ 
कहते हैं । ; 

इसी सिद्धान्त के अनुसार समाज के दो विरोधी 
दुल्लों में सदा सडद्धप होता रहता है, और इस सद्भपष के 
फन्नस्वरूप बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। किन्तु इसके 


कारण सृष्टि भो सम्मव हो गई है। इसी विनाश में: 
उसके विपक्त सष्टि-शक्ति भो रहती हे। इसी को 
प॒क्ा807ए ०7 ए९24४07 ०॥ ९९३४०? कहते हैं । 

इस बात को अच्छी तरह समझाने के ज्षिए एक 
अरण्डे का उदाइरण देना आवश्यक है | श्रय्डे के सीतर 
असंख्य जीवाणु रहते हैं । ये जीवाणु क्रपशः अयडे के 
भीतर की सब चीज़ों को खाकर समाप्त कर देते हैं। यह 
लो विनाश है,पर वास्तव में वह विनाश नहीं है; क्योंकि 
समय पाकर इसी प्रकार सब जोवाणु एक प्राणी रूप में 
परिणत हो जाते हैं। विवाश या नत्व का कार्य जब 
समासत दो न्लाता है, तो एक मुर्गी का बच्चा अणडे को 
तोड़ कर बाहर निकल्न झ्ाता है। हथी प्रक्रिया को 
हेगेल्ल 6०7७ ० स्‍6४७४07 ० ]ए७ए७०फ ? 
कहते हैं । काल माक्स ने झपने प्रप्िद्द अन्‍य 


| “(0907 में हेगेन्न के *' 9]6७62 ?? पद्धति से 


सहायता ली है । 

अमिक और घनिक दो परस्पर विशेधिनो शक्तियाँ 
हैं और इन्हीं दोनों के मेज से सम्पूर्ण वस्तुएँ उत्पन्न 
होती हैं। संधाः में व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारया ही 


; श्रमिकों झौर घनिकों की सृष्टि हुईं है। धनिक जिस 


प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखना उचित खमभते हैं, 
डनझे विरोधी श्रमिक भी उसी प्रकार अपने अस्तित्व 
की रक्षा उचित समभते हैं। पक्तान्तर में श्रमिक जिस 
प्रकार श्रमिक होने के कारण अपना झस्तित्व 
ध्वंस करने के ल्षिए बाध्य हैं, दीक उसो प्रकार 
व्यक्तितव सम्पत्ति के मालिक का भी ध्वंस 
अनिवाय॑ है । क्योंकि इसी व्यक्तितत सस्पत्ति 
के कारया ह्वी तो वे लोग श्रमिक हो गए 
हैं। यह है विरोधी शक्ति के नर्व की दिशा। 
घनिक विरुद्ध शक्ति को सुरक्षित रखना _ 
चाहते हैं और श्रमिक चाहते हैं उसका 
नाश । किसी राष्ट्रीय या आथिक आन्दोलन 
की झोर दृष्टि डालने से मालूम होगा कि 
व्यक्तितत सम्पत्ति के अधिकारी जिनाश की 
ओर अग्सतर हो रहे हैं, किन्तु वे उसको 
समसने में असमर्थ हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के मध्य में जो ध्वंघ की क्रिया चनत्न रही 
है, वह उसके माढिकों की झनिच्छा से ही 
चल्म रही है। श्रमिक दुलू की सृष्टि किए 
बिना मासिक होना अलस्मव है। एक दल 
को वज्चित करके माल्षिक होना अपने विरुद्ध 
एक विनाशक शक्ति की सृष्टि करना है। 
थोड़े शब्दों में माक्ल के विचारों की यही 
भित्तिहे | ् 
कार्ल साकस का जन्स सन्‌ १८१८ में 
हुआ था। काले के पिता यहूदों वंश के एक 
प्रतिष्ठित वकील थे। काल की माता भी हॉलेण्डवाधिनी 
एक यहूदी रमणी थीं । 
सन्‌ १८२४ में काले के पिता खपरिवार ईसाई होकर 
प्रशिया के एक अत्यन्त अनुरक्त प्रजा हो गए । काल 
के पिता ऐसे जरमन-भक्त हो गए कि उन्होंने एक बार 
काल से नेपोंखियन के पतन तथा जर्मनों के डसथान पर 
एक कविता बिखने के ल्षिए कहा था । छाले ने यह 
कविता तो न लिखी, किन्तु ठप्ती दिन से यहूदी जाति 
के प्रति उत्के सन में बढ़ो छणा उत्फत्न हो गई । 
काले ने बचपन में अपने आम के स्कूल ही में 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी । इस स्कूच्र में अध्ययन 
करते समय उसझा परिचय एक उच पद्स्‍्थ जमैन विद्वान 
के साथ हो गया। कार्ल इमेशा उसके निवास-स्थान 
पर जाया करता था। वास्तव में इसी जमे कमचारी 
पर काले की शिक्षा का अधिकतर उत्तरदायित्व है; 


श्८ द 
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यों कि काल अपने पिता की भाँति उसकी भक्ति कंरता 
था । इसके पश्चात्‌ उसने डसी की विदुषी कन्या का 
पाशिग्रहण भी दिया । 

आरस्भिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ कार्ल 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेन के विश्वविद्यालय में 
श्रविष्ट हुए और इसझे बादु सन्‌ १८३६ में, उन्होंने 
बक्िन-विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। 

बकिन में भी काल ने दर्शन, इतिहास और साहित्य 
का अध्ययन किया। हम में से बहुत लोग यह नहीं 
जानते कि काल अपने जीवन के आरस्म में एक साहि- 
स्थिक और सुकवि थे। इस समय उन्‍होंने दुर्शव-शाखत 
को आल्योचना में अपना दिल्व और दिमाग़ पूर्णरूप से 
लगा दिया था । उनकी रातें दर्शन-शाख की आल्लोचना, 
आंव्म-सन्देह और नन्‍याय-विचार में- कटती थीं। इस 
तीचण जुछिशाल्वी युवक को जगत के मूल कारण का 
पता लगाने की बड़ी अभिलाषा थी और इसी मनन- 
शक्ति के कारण उसने श्रचक्षित अर्थ-नीति को आदि से 
अन्त तक इध्ययन करके साथ्यवाद के मन्त्र का प्रचार 
किया । 

इस समय उसके सन को क्या अदस्था थी, इस 
रूग्बन्ध में उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था, 
जिसका सारांश इस प्रकार है :-- 

'ज्ञीवन में ऐसा समय आता है, जबकि यह जान 
.चढ़ता है कि एक युग गुज्ञर रहा है भौर दूसरे का आरम्भ 
हो रहा है । जीवन के इस सन्धि-च्ण में मनुष्य का मन 
काव्यमय हो उठता है। क्योंकि प्रत्येक सन्धि के समय 
जो परिवर्तन होता है, वह मानो अतीत की समाधि 
पर एक नवीन स्तम्भ की रचना है। मैं समता हूँ कि 
यह नवीन छीवन मेरे मन और शरीर से काध्य, दर्शन, 
विज्ञान और वास्तविक जीवन का श्ोत निकाल रहा है ।? 

इस पत्र से मालूम होता है कि इस सम्रय काल॑ 
कविता और दर्शन के अध्ययन में व्यस्त था। 

इसी समय उसके जीवन पर विख्यात ज्मेन दाश- 
निक हेगेल की छाप पढ़ी । क्‍योंकि इसके पश्चात्‌ डसने 
जितने जेख, दिखे हैं, सब पर हेगेल के विच!रों का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हेगेल ने जिस शैल्ी से 


सम्मिक्षित सभा हुईं। माक्से का भी दिल राजनीति 
और अर्थशासत्र की ओर अग्रपर हो गया। इस नवीन 
विषय के अध्ययन के लिए उसने समच्पादक्की भरी त्याग 
दी। यहीं से माक्स के नवीन जीवव का आरम्भ हुआ. 
और इसी जीवन का फल 'साम्यवाद! या कस्यूनिज्म' 
है, जिसने झ्ाज समस्त संधार को विच्ार-घाशा को 
परिवर्तित कर दिया है । ! 

सन्‌ ३८४३ में उसने एक पतश्न में ढिखा था--“ यह 
जो शोषण-नीति और वाणिज्य-प्रथा मनुष्यत्व का दोहन 
कर रही है, इसके सझूल्वनन के विपुल लोभ के कारण 
एक दिन समाज के अन्तस्तल्व से इसके विरुद्ध युद्ध को 
घोषणा- हो गी। प्रचद्धित सामाजिक तथा अर्थनीतिक 
व्यवस्था इसका न प्रतिरोध ही कर सकतो है और न 
इसके उपशम का ही रामथ्य उसमें है । 

उपयुक्त पत्र में माक्से की नीति का बीज छिपा हुग्ा 
था। इस समय, सन्‌ १८४३ में, माव्स अपनी घमपत्ो 
को च्षेकर पेस्स चल्ले गए और वहाँ जाकर 'सिफथ्वा20- 
(क्षणाव्रा ४७७७ 3007 के रूम्पादक नियुक्त हुए। 
इसी सम्पादन-कार्य के समय उनका परिचय उनके 
जीवन के सर्वश्रेष्ठ मित्र एज्जेलप के साथ हुआ | बहुत 
से ज्ञोगों का विचार है कि यदि माक्स का परिचय 
एब्जेलस के साथ न होता, तो संसार में माक्स की 
इतनी ख्याति भी न होती । माक्खे के देहान्त के 
पश्चात्‌ ए्जेलस ने ही उनको पुस्तक “(0897 के 
प्रकाशन और सम्पादन का सार अपने ऊपर छिया। 
इसके कुछ वर्ष बाद ही कवि और दाशंनिक साक्‍्ले 
संसार के सम राजनीतिज्ञ और अर्थनोतिज्ञ के रा 
में प्रकट हुए। इसी जगह और एक विख्यात राज- 
चैतिक साम्यवादी का उल्लेख करना अवश्यक है। 
क्योंकि उसने भी मास की भाँति संसार में एक नवोन 
राजनीतिक विचार के श्रचार और ग्रत्ष्ठा की चेष्टा की 
है | उसका नाम प्रौढदन ( ?70प0॥07 ) है। धवं-प्रथम 
उसी ने यह प्रचार किया है कि ?7008707 3 7000079 
अर्थात्‌ व्यक्तिगत सम्पत्ति डकैती है। इसको पुस्तक 
गएए॥8% 78 0/00९7४9' ( सम्पत्ति कया है ? ) सनन 
करने योग्य है । फऋ्स के #िप्नव ने म!क्स के विज्ञवकारी 
विचारों पर गहरा प्रभाव डाला । डसी समय इब्नलेण्ड, 


दर्शन-शाखतर लिखा है, काल माक्से ने भी अपनी विख्यातत 
पुस्तक 'केपिटल' ( 0878! ) जे उसी का अनुछतरण 
किया है । 
सन्‌ १८शे८ में काल के पिठा का देहान्त हो गया, 
इसलिए. उन्हें जीविका-निर्वाहार्थ नौकरो की खोज 
करनी पड़ी | उन्‍होंने विश्वविद्याहुय में अध्यापक-पद 
ग्राप्त करने की भरसक चेष्टा को ; परन्तु डनका सनोस्थ 
चूर्ण नहीं हुआ । इसी समय दु्शन-शाद् पर एक निबन्ध 
लिखने के कारण उन्हें दर्शनाचार्य ( [0९607 ० 
ए9॥0907909) की उपाधि मिली । किन्तु किसी विश्व- 
विद्याकृय में नौकरी न मिली, वर्योकि जिन लोगों के 
विचार स्वाधीन और नवीन्ता-प्रयासी होते हैं, दिश्व- 
विद्यालयों जैली संस्थाओं में डबके किए स्थान प्राप्त 
करना दुष्कर होता है । $ 
अध्यापक का कार्य न मिलने पर काले ने द्ेगेल के 
प्रचक्षित मतवाद के खण्डन में लेख लिखना आरम्भ कर 
'दिया। इस समय काले के विचारों का समर्थन क्स्ने 
बाबा एक दल बन गया था । 
सन्‌ १८४२ में इस दुल् ने २02ंगर5८86 7शं+घवाए 
नामक एक पत्र निकाला । काल ने इसमें लेख लिखना 
आरम्भ किया और कुछ समय के पश्चात्‌ इस पत्र कटे 
सम्पादक हो गए | इसी पश्न का सम्पादन करते समग्र 


डनका विचार दर्शन और साहित्य की ओर से हट कर 


राजनी त और अर्थशाख की ओर झुक गया। इसी 


समय जर्मन और फ्रान्सीसी रूध्यवादियों की एक. 


और फ्रान्स में साम्यवादी साहित्य का खूब 
प्रचार होने लगा। रून्‌ ५८४२ में इश्जलेण्ड में सब से 
पहली एक वृहत हड़ताल हुईं, इस समय विज्ञान की 
उन्नति के कारण चारों ओर रेत, तार और कल-झारख़ाने 
बढ़ कहे थे और डीक उनके पद-चिह्ठ का अनुमरण कर 
रहे थे, मानव-समा न के दुख ओर दारिद्वय । आरों ओर 
झशान्ति ही रष्टियोचर होती थो | 
इसी समय मास ने कारख़ानों के सज़दूरों के लाथ 
रह कर उनकी दशा का अवद्योकन आरम्म किया और 
फल-स्वरूप भ्रमजीवी-सद्ध का जन्‍म हुग्ना। यूरोप के 
प्रग्येक बड़े शहर में श्रमजीवी रूड्ठ स्थापित होने लगे 
सब से पहले सन्त्‌ १८४७ में ल्न्दन में कम्यूनिस्ट 
कॉड्य्रेत हुईं। डसी कॉड्ेस में माक्स और एव्जेन्नस 
ने एक कार्य-प्रणाज्नी का वर्णन किया। यही विख्यात 
(0०ऋगाण्मांछ (४४४/९४४० है। इसी कार्य-प्रणात्री 
के प्रथमांश में, घामाजिक विवत्तन के कारण समाज्ञ के 
अन्याय, श्रेणो-विभाग की कथा, घनिक और श्रमिक 
के झधिकार पर विचार प्रव्ट किए गए हैं| द्वितीय भाग 
म॑ साम्प्रदायिक सद्भप और श्रमजीवी ठिक्षत्र का वर्णन 
है। तृतीय अंश में कम्यूनिस्ट विज्लव की घोषणा और 
| चतुर्थ भाग में अन्य साम्यवादी मतों का खण्डन है । 
|. सन्‌ ३८८४ में ज्सनी में विद्रोह आरस्भ हो गया। 


| आए और फिर यहाँ से प्रचार-कार्य सम्पन्न करने के ल्विए 
जुसेनी लौट गए। इस ससप फिर एब्जेलस और माक्स 


ने अपना पुराना पत्र रि0878206 20प72* निका- 
लच्प झारस्भ किया। इप पत्र को चलाने के लिए सास 
ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। परन्तु सरकार की. 
वक्र-दृष्टि के कारण पत्र निकालना असस्भव हो गया # 
माक्से अपनी समस्त जायदाइ बेंव. कर तथा पतन्न- 
सम्बन्धी पावना चुछा कर पेरिस चल्ले आए। फिर फ्ान्सघ- 


सरकार द्वारा निर्वाचित किए जाने पर उन्होंने लन्दन में । 
शरण त्ी और उनका अन्तिस जीवन ल्न्दुन द्वीमें _ 


व्यतीत हुआ । छन्दन में उनका जीवन बड़े कष्ट से 
बीता। ग़रीबी ने डनको आ दबोचा | इस गरीबी में 
माक्स का प्रधान अवूस्वन उनकी ख्री थी | इस समयः 
माक्स की ग़रीबी इतनो बढ़ गई थी कि घचसुच उन्हें 
बिखने के वास्‍्ते काशाज़ ख़रीदने के लिए अपना अन्तिम. 
कोट रेहन रखना पड़ा था। इस दीन दशा में उनकीः 
आदर्श धमेपलो, जो एक ब््ताघीश की कन्या थी, कहा: 
करती यो कि मार्क्स से विवाह करके वह अत्यन्त सुखीः 
है। निर्वाधन, नियांतन, सब में यह रमणी भाकस केः 
निकट रह कर नित्य उनको नवजीवन की अनुप्रेरण से 
उद्बद्ध करतो थो । उपके सुख पर सदा एक स्टिग्व-गस्भोरः 
सौन्दय्य क्रीढ़ा करता था। माकषसे के शत्रु और मित्र सबः 
अन्तःकरण से इस रमणी की प्रशंपधा करते थे। इसः 
स्मणी का अतुल्ननीय प्रेम माक्स को जोवन प्रदान 
करता था | लेनिन को भी सहृट्मय जोवन में एक स्थ्रो 
के प्रेम ने ही अपूर्व सहनशक्ति प्रदान की थो | माक्स 
अपने ल्लेख पहले अपनो स्त्री को सुना कर उसकाः 
अभिमत प्राप्त कर लेते थे । 

इप बन्‍्दन-निवास के समय दारुण दारिद्रय में ही 


माक्स ने “(07:89 का प्रथम भाग लिखा थाः।- 


हम जि त्तरह गीता से प्रेम करते हैं, कम्यूनिस्ट डी 
तरदइ “0७0” से श्रद्या रखते हैं । जीवन के अन्तिमः 
समय में, रूपी कृषकों की दशा जानने के लिए उन्होंने 
रूछी भाषा सीखी थी। जीवन के शेष समय तक घत्यः 
के प्रेम ने सदा उनको जाग्रंत रखा । श्रन्‍्त में सन्‌ 
१८८३ के मार्च में माक्स ल्न्‍्दन में ही परक्षोकगामी 
हुए । ] 

बीसवीं शताब्दी में सं्र के जिम रसायनशाला” 
में इस मत की परीक्षा हो रही है, वह रसायनशाल्षा है 
ख्स। 

श्र 


इस समय साक्स बेलजियम से निवासित होकर पेरिस ' 


॥॥॥॥॥॥0॥ ॥ाजि॥आआ॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥ 7 ड् 


एक नई ख़बर 


बिना उस्ताद के सन्लीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
बाली पुस्तक “हारसोनियम, तब्ल्ला एण्ड बाँदुरी 


गायनों के झलावा १३५ शग-रागिनी का वर्णन खूब 
किया है। इससे बिना डस्ताद के उपशेक्त तीनों बाजे . 
बन्ञाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दीं गई है; किन्तु मूल्यः 
वही १) ढा० म० ।:2) पुस्तक बड़े ज़ोसें से बिक रही है | 
पता--गरग एण्ड कम्पनो नं? ४, हाथरस 


॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥ाएा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥! 


मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के 8२ 


५८. शभ्क्त रु सभी जगह, सभी 
26८7... समय पू्य होते हैं । देशभक्तों 
में उन मनुष्यों का स्थान सर्वोच्च 
है, जो देश-उद्धारकर्ता होते 
हैं। इटली के महामना गैरि- 
बालडी को कौन नहीं जानता ? 

खा इनकी देशभक्ति तथा स्वदेश- 

_ श्रेम विश्व-व्थापी हो गया है । 
सनस्वित्ती ऐनिय इन्हीं महापुरुष की सहधम्तिणी थीं। 
लज्नीक्रवों शताब्दी की यूरोपीय महद्विल्लाओं की मुकुट- 
मणि होने के कारण इनका चरित्र पठनीय, मननीय 
तथा अनुकरणीय है । कहने की आवश्यकता नहीं कि ये 
अपने समय की आदर्श ख्री थों | ऐसी सती ख््री यूरोपीय 
देशों में बिरल्ली ही मिलती हैं । कहा है--“सती छाया 
की नाईँ पति का अनुगमन करती है ।”” यह सनातन- 
सत्य इप्त रमणी के जीवन-ग्रन्थ के भ्रश्येक पृष्ठ क्ी प्रत्येक 
प्रंक्ति में इशिगोचर होता है । विवाह के बाद रव्यु-पर्यन्त 
यह चीर-रमणी, घर या बाहर, कानन या उद्यान में, 
समर-भूमि या गुद्दाज्ञण में, जल या स्थत्न में, पैदल या 
घोड़े की पीड पर, पद्दाड॒ पर या बदी में, दिन या रात 
में, स्वस्थ या अस्वस्थावस्था में, फूल या रूध्यु.शय्या पर 
छाथा की नाई सदा अपने पति के साथ रही। अनन्त- 
रूपिणी महाशक्ति ने कातरा इटली की उद्धार-कामना से 
गैरिबाल्डी के सहायताथ मानो अपनी शक्ति के अंश से 
ऐनिटा की सृष्टि की थी। ऐनिदा के अदस्य साहस, 
अतुल्नीय उत्साह तथा अपरिमित थैय को देख कर यह 
बात भत्षरशः सत्य जान पड़ती है । 
देव ने गैरिबाल्डो को ऐनिदा के ल्षिए और ऐनिटा 
को गेरिकषाल्डी के क्षिए रचा था। उन्हींने इन दोनों को 
मिलाया था । उनका मिल्लन-बत्तान्ध बड़ा रोचक है । एक 
बार गेरिबाल्डी 'राशो पाडो? नामक जहाज़ पर चढ़ कर 
जओेज़िल के जज्ली बेड़े पर आक्रमण करने जा रहे थे। 
इढात्‌ प्रबक्त आँधी के आ जाने के कारण उनका जहाज्ञ 
डूबने लगा । उस जहाज़ में तोख आदमी थे; जिनमें 
सोलह समुद्र-गर्भ में चिर-विश्ञाम लेने के लिए प्रवेश 
कर गए । बाक़ी मलुष्य किप्ती प्रद्वार इस विपत्ति 
के द्वाथ से अपने को छुडा कर पुन: इस संसार में झपनी 
जीवन लोला का खेल दिखज्ााने के ज्लिए रज्मत्ल पर 
आए । यदि इस समय गेरिबाल्डी दब गए होते, तो यह 
जीवनी लिखने की नौबत ही न आती। किन्तु ऐसे 
भीषण विपत्ति-काक्ष में भी उन्होंने अगने होश वाघ 
दुरुए्त रक्‍खे और एक सील तैरने के बाद तट पर 
पहुँचे । तैरते समय उन्होंने कड़ी के कई तड््ते देखे 
और उन्हें उन मलुष्षों के पास ठेल्ल कर पहुँचा दिया, 
जो उनके पीछे तेरते आ रहे थे | हस पभ्रक्कार अपनी तथा 
अपने सहचरों की जज्म-समाधि से रक्षा कर गेरिबाल्डी 
सेथट कैथेराइन नामक प्रंदेश में जा पहुँचे । इस प्रदेश के 
मनुष्य उनकी दुरवस्था देख कर उनकी मदद करने 
लगे | एक मलुष्पर ने गैरिबाल्डी के सम्मानार्थ उन्हें एक 
तेन्न घोड़ा दिया । गै रिबाल्डी घोड़े पर चढ़ कर निकट ही 
बार्र (32779) नामक स्थान को गए । वहाँ उन्होंने एक 
निर्जन घर देखा । एक पतत्री सी घारा उस मकान के 
पास ही से बह रही थी | उस कुदी के चारों भोर पहाड़ 
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[ श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एस-सी० ] 


और एक ओर निकट ही एक छोटा सा जकुल था। 


स्वामी ने गैरिबाल्डी को देख कर अपने तुच्छ गृह में 
पदापंण करने का उनसे अनुरोध किया। गुह-स्वामी की 
स्त्री दो परम रूप-जञावण्यवती और अलौकिक गुणशाल्रिनी 
युवती कन्याप्रों को छोड़ कर मरी थी। इन दोनों में 
छोटी खबींश में श्रेष्ठ थी। उसका वीणा-विनिन्दित स्वर, 
पूर्ण यौवन-प्राप्त शरीर, उज्ज्वल्न तारों से नेत्र, कमनीय 
देह-कान्ति और कोमल प्रकृति देखने से जान पड़ता 
था कि मानो कोई दे३-कन्या शाप-अष्टा होकर धरातल 
पर झवतीर्ण हुईं है। मानो विधाता ने गैरिबालह्डी का 
उत्घाह बढ़ाने के क्षिण सर्वगुण-सम्पन्न इप रमणी-रत्र 
को उनके लिए सेजा थ। | कमनीय कान्ति और कोमल 
प्रकृति के साथ दुर्दम्नीय तेज और झअपाधारण वीरः्व 
का अपूर्व सम्सिश्रणा बहुत कम ही देखा जाता है। कुटो- 
निवासिनी वीर-सुन्दरी ऐनिटा का गैरिबाढडी के साथ 
वैप्ा हो मिन्नन था। 

चार आँखों के मिलते ध्वी एक-दूसरे ने परस्पर को 
अपने-अपने हृदय में स्थान दे विया। कैसा विचित्र सिल्लन 
था £ क्दाँ का रइने वाला गैरिबाइ्डी और कह की रहने 
वाली ऐलविश !! कहाँ गैरिबाल्डी को इसके कुछ ही दिन 
पहले अपने प्राणों के काले पड़े थे, और कहाँ यह सुखद 
मिलन !! जब ईश्वर ने दोनों को एक-दूसरे के लिए 
बनाया था, तब उनका किसी न किसी प्रकार मिलन 
होना अनिवार्य था। जिश्न गान्धर्व प्रधानुप्तार अजुन 
और सुभवा का, श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का तथा दुष्प्रब् 
और शक्ुन्तत्ना का विवाह हुआ था, उसी प्रधाजुपार- 


गैरिबाल्डी ने ऐनिटा का पाणिप्रहण किया । इस विवाह 


के विषय में स्वर्य॑: गैरिबाल्डी ने एक बार कहा था-- 
“इस घिवाह में ईश्वर साक्षी तथा पुरोहित थे, चम्द्रमा 
ने अभि तथा शिक्षा ने वेदी का स्थान अहणा किया था। 


इस छोटे खोत के तीर पर शुभ परिणय-कार्थ समापन 


हुआ ।” जिस प्रकार वह बदी श्रनन्तदाज-वाहिनी है, 
डसी प्रकार इस दग्पत्ति का यशःज्रोत बिरकात स्थायी 
है | प्रातःसूथ की जिध्त रश्मि-माला में यह वीर-दग्पति 
नव"परिणय-पाश में आवरू हुए थे; उस्ती प्रातः-सूर्य की 
रश्मि जैसा डनका प्रेम दिन-दिन बढ़ता गया। 
बुद्ध-पिता को यही दो कन्याएँ अवल्म्व थीं। इस 
कारण विवाह के बाढ गैरिब|ल्डी अपनी नवोढ़! पत्नी को 
रणभूप्ि में ले जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। क्षिन्तु 
सहधमिंणी का अ्रध्यधिक आग्रह देख कर वे उसे रण. क्षेत्र 


में के जाने के लिए बाध्य हुए। विवाह के बाद मधु- | 


चन्द्र ([707009-77000) शेष होते न होते गेरिबाल्डी को 
सेनाएति कैनिभरों की सेना में सम्मिल्षित होने की आज्ञा 
मिली । यहां से ऐनिटा और गेरिवाल्डी का हर-गौरी 
मिलन आरम्भ हुथा। नेपित्स का भावी डिक्टेटर और 
डसकी सहधर्मिणी दो ब्रेज़ेलियन घोड़े पर चढ़ कर 
आनन्वपूर्वक सेनापति के .शिविर को ओर चल्ने | एक 
पथ-प्रदर्शक भी घोड़े पर चढ़ कर' उनके साथ हो त्रिया । 
एक सप्ताह बाद यह नव-दम्पति मेणिटमिश्यों सेना में 
जा मिले । 

ऐनिटा ने अपनी अछुत एति-फ्रायणता द्वारा शीघ्र 
ही इस बात का परिचय दिया कि वह गैरिवाल्डी जैसे. 
योछा की सहंघरमिंणी होने योग्य है। उनके वहाँ पहुँचने 


के थोडी देर बाद गैरिबाल्डो को जेज़ेलियन जहाज़ी बेड़े 
पर आक्रमण करने के लिए समुत्-पात्रा करने को आज्ञा 
हुईं | ऐनिया भी उनके साथ-पाथ चज्नी । अनुनय-विनय 
उन्हें रोक न सके । नव-दम्पत्ति एक छोटी सी लड़ाकू 


-| नाव पर चढ़ कर झागे बढ़े । विवाह के बाद एक महीना 


बीतते न बीतते ऐनिटा ने- वीर-रमणो की प्रतिष्ठा पाई | 
जिस नाव में ये बैठे हुए थे, वह शज्रु-पत्त की नावों की 
ओर अनुकूल वायु पाकर प्रबल्न वेग से जाने क्नगी और 
डनकी एक नाव से टकरा गई । शन्रुप्रों ने तोप से गोला 


दाग़ना आरम्भ कर दिया। गैरिबाल्डी ने ऐनिश से ।॒ 


केबिन! के भीतर जाने का अजुरोध किया, इस पर 
ऐनिश ने उत्तर दिया--“जातो हूँ, किन्तु भीरु पुरुषों... 
को 'केबिन! से बाहर निकालने के लिए जाती हूँ,नकि 


अपने बचाव के लिए |” ऐलिटा ने जो कहा वही किया।_ 


“केबिन! से व दो भीरु नाविकों को, जो ढर के मारे... 
छिपे हुए थे, पकड़ लाई और उन्हें युद्ध करने के ब्िए.. 
उत्तेजित करने क्र्गी । शत्रु-लेना से अविराम भीषण 
अप्नि-वर्षा द्वो रही थो। दोनों नावें इतनी पाख-पाल 
आ गई कि दोनों पक्ष के योद्धाओं ने अपने हाथों सें 
तलवार सँभाजल्ी और बढ़ने लू गे। डेक पर खत-शरीरों 
का ढेर ल्गण गया। ऐनिटा यह लोमहर्षक दृश्य देख 
कर ज़रा भो विचल्ित नहीं हुई । वह योदाओं से 
बन्दूक़ें ले-लेकर गोली भरने और उस अपि-कुण्ड में 


अ्रविचल्लित रह कर सबको उत्तेजित करने लगीं | पाँच... )] 


धयणटे के युद्ध के बाद गैरिबाढढो के बेड़े ने शत्रु-बेड़े पर . 
जय पाई। गैरिबाल्डी के पास जितने अख-शख्त्र थे, 
डनसे कहीं अधिक शत्रुप्रों के पास थे, तथापि गैरिवाण्डी 


के असाधारण रण-चातुर्य तथा उनकी पत्नी को अतौकिक _ 0] 


उत्तेजना से विजय-लच्मी उन्हीं के हाथ रही। यह. 
कह्टना टेढ़ो खीर है कि विजय प्राप्त करने में अधिक 
हाथ गैरिबाल्डी का था या ऐनिट का। गैरिबाल्डी 
तथा उनके सैनिक लड़े अवश्य, किन्तु उन्हें उत्साहित 
करना, उनकी हिम्मत बढ़ाना और कापुरुषों को भी 
लड़ाई के क्लिप उत्तेत्रित करना एक ख्री-ल हो का 
काम था । ! 

ईश्वर ने ऐनिट में अलौकिक माधुय॑ भौर सुन्दरता 
के साथ ही अ्रसाधारण वीरता और साहलिकता को कूट- 
कूट कर भर दिया था। यदि गैरिबाल्डी के साथ उनका 
विवाह न होता, तो उनके ये गुण प्रस्फुटित न होते । 
इस विजय के बाद सेणट कैपेराइन प्रदेश के अन्तर्गत 
इमारू नामक सरोवर की छातो पर ऐनिटा को अपने 
अज्भुत वीर और साहस का दूसरी बार परिचय देने का 
अवसर मिला । यह सरोपर राशोग्रेण्डी से बहुत दूर 
नहीं है । वहीं शत्रुओं के बेड़े ले सामना हुश्रा । शिक्षा- 


| क्षुष्टि की नाईं गोल्ला-बृष्टि होने लगी। ऐनिदा अपने 


स्वामी के साथ सामने का स्थान अहण कर बढ़ने ज्गीं । 
देखने से जान पडता था कि स्वयं रणचण्डी लड़ाई के 
मैदान में लड़ रही हों । शत्रुओं की तो्ें अनवर्त आग 
ठगल रही थों, उनका सामता करना गेरिबाढ्डी तथा 
उन्तकी ख्री ही का काम था | उनके जद्वाज़ पर पाँच और 
सैनिक थे, किन्तु वे बहुत पहले इल घरा-धास को छोड़ 
कर धीर-गति पा चुके थे। इधर जहाज भी दूबने का 
उपक्रम करने लगा। अब गैरिबाल्डो को नह्दाज़ से 
सामरिक द्व्य-सामओी को किनारे पहुँचाने की चिन्ता: 
पड़ी । उनकी अपनी जान भी दोनों प्रकार जोखिस में 
थी । यदि अपना बचाव करना बन्द कर दें, तो शज्नु 
अनाशस ही उन्हें मार डाले; यदि जहाज डूब नाथ, तो 
डनकी तथा उनकी पत्नी की बिना मौत की रूत्यु हो । 
इसलिए सामरिक द्वव्यों को किनारे पहुँचाने का.भार 
उन्होंने ऐनिटा को दिया । इस काम को करने के लिए 
ऐलिटा को डोंगी में चढ़ कर कई बार नहाज्ञ से किनारे 


आर किनारे से जहाज़ तक आना-नाना पड़ा । इस समय ... 


शब्नु भो उन्हें लचप कर गोली दाराने लगे, किन्तु जिस 


| वर्ष १, लण्ड ४, संख्या & 


प्रकार ऐनिश ने अपनी रक्षा की, वह सर्वथा प्रशंघनीय 
है। उस झप्ति-वर्षा के समय गेरिबाल्डो-पत्री घीर 
आर स्थिर रहीं | धन्य ऐनिटा ! घन्य तुम्हारा साहस ! 
ओऔर धन्य तुम्हारी पति-सक्ति ! 3 
इस सरोवर-युद्ध के कुछ दिन उपरान्त गेरिबाल्डी ने 


सेनापति कैनिसरों की सेना के साथ शज़ुश्रों के विरुद्ध | 


यात्रा की। इस याज्ञा में ऐनिय भी घोड़े पर चंढ़ कर 
अपने स्वामी के पास-पास चल्हीं। रास्ते की कठिनाई, 


भूख, प्यास, थकावट और अन्य सासरिक कष्टों को वह | 


सहष सहने लछूगीं । वद्द अध्येक्ष युद्ध-चषेत्र में स्वामी के 
पास रहती और यथासाध्य सैनिकों की दावा-दारू किया 
करती थों। निरन्तर युद्ध-चषेत्र में रह कर आइत सेनिकों की 
चविकिध्घा करते वह चीर-फाड़ के कार्य में इतनी दत्त हो 
गई कि बढ़ी-बढ़ी गोली भी वह सैनिकों के शरीर से 


अनायास निकाब लेतो थों | अख-चिकित्सा के अतिरिक्त | 


उन्‍होंने घात-कार्य में सी पारदर्शिता ल्याभ कर ली थी। 


उनकी शुश्रुषा से सभी आहत सेविक सन्तुष्ट रहते थे, | 


इसलिए गेरिबाल्डी की सेना के साथ प्रायः कोई भी 
सर्जन या नस नहीं रहती थी । इससे जाना जा सकता 


है कि ऐनिय ही इन दोनों दायित्वपूर्ण कायों को किल , 


खूबी के साथ निबाहती थीं। मूतिमती, रण-विषयिणी 


प्रतिभा. के समान वह रखनचेन्र के प्रत्येक अभाव को | 


मोचन करती फिरती थीं। जो भीरु कापुरुष रण-स्थल्ञ को 
छोड़कर भागने की चेष्टा करता था, उसे वह तिरस्कार- 
पूर्ण वाक्‍्यों से लज्वित कर, पुनः डसको अपने स्थान पर 
भेज्नती थीं। जिसकी बन्दूक़ की बारूद ख़तम हो जाती 
थी, उसकी बन्दृक़ में बारूद और गोली भर दिया करती 
थीं; जो अख रहित हो जाता था, उसे घस्र क्षा देती थीं; 
जिनके घोड़े मारे जाते थे, उनके लिए नए घोड़े का प्रबन्ध 
करना ऐनिटा ही का काम था। रुण-तेन्र में वह स्वयं दश- 
भुजा सी आविभूत होकर गैरिबाल्डी के सभी अभावों 
को दूर करती थीं / ऐनिटा थावों पर बहुत ही अच्छी 
पट्टी बाँध सकती थीं । किसी सैनिक का हाथ या पैर 
कट गया है, शरीर से रक्त निकल रद्द है, कोई रक्त को 
बन्द नहीं कर सकता । ऐसे समय ऐनिटा आती थीं झऔौर 
इस भ्रकार पट्टी बाँध देती थीं कि कटे हुए स्थान से रक्त 
का निकलता बन्द हो जाता था । इसी पट्टी के प्रभाव से 
आहत सैनिक शीघ्र ही अच्छा हो जाता था। ऐनिल 
की इ॒ष्टि चारों ओर रहती थी। उनका एक दृष्टान्ल 
दिया जाता है। एक दिन मेयटामिटोरिया रणत्षेत्र में वह 
किसी आइत सैनिक की मरहम-पट्टी कर रही थीं। 
उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ अश्वारोही मेणिट 
सिरियो सैनिक मैद।न छोड़ कर भागे जा रहे हैं। वह 
तुरन्त घोड़े पर सवार होकर उनके सामने गई । सैनिकों 
को घिक्कारते हुए उन्होंने उन्हें रण में कौट जाने के लिए 
उत्साहित किया।चे भी ल्ज्जित होकर लौट आए और इस 
प्रकार लड़ने लगे कि कुछ देर के लिए ऐसा जान पड़ा मानो 
 विजय-लचमी गैरिबाल्डी-लेना की करतल-शायिनी होगी । 
इसी समय सातज्नाज्य-तान्त्रिक सेना से एक गोली आकर 
ऐनिय की थोपो को छेदती हुईं निकल्न गई । ऐलिटा 
: बाल-बाल बच गईं, किन्तु दूसरी गोली से उनका घोड़ा 
मर गया और अन्त में वह बन्दिनी हुई । 
: सूर्य के डूब जाने पर शत्रुओं ने ऐनिटा को एक 
कोठरी में बन्दु कर दिया । ऐनिटा की तीचण दृष्टि लहसा 
कोठरी के एक कोने में पड़ी । उन्होंने देखा कि उस कोने 
मं किसी जेज़ेलियन सैनिक की पोशाक टैंगी हुई है। 
प्रत्युपत्रमति रमणी ने भागने का तुरन्त रास्ता हूँढ़ 
. निकाला । वह उस पोशाक को पहन कर और ब्ेज़े- 
द्वियन सैनिक बन कर, प्रहरी की आँखों में घूत्र डाल, 
_असन्दिग्ध भाव से भाग निकलीं | सन्ध्या के बाद रात 


अँपेरे में ढैंक गई थी, उस पर मेघ का काला आवरण 


पढ़ा हुआ था, इसलिए वह प्रहरी-श्रेणी को पार कर | 


गईं, किन्तु न किसी ने उन्हें पहचाना और न छेड़-छाड 
ही की। किद्ली के मन में ल्लेशमात्र भो सन्देह नहीं हुआ। 
विशेषतः इव समय रात होने के कारण और बिजली के 
बार-बार चमकने के कारण सभी प्रहरी कुछ आहूस्यपूर्ण 
और अधावधान हो गए थे | डसी समय देवात्‌ हवा सी 


_ इधर-उधर साथ कर लुक-छिप रहे । इस समय कौन झहाँ 
गया, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहा। सभी अपनी- 
अपनी रक्षा करने में बेसुध हो रहे ये। गेरिबाल्डी को 
प्रकृति ने इस प्रकार सहायता देकर डनकी बहुत बार 
रक्षा की थी । आज उनकी वीर पतिगतप्राणा भार्या के 


| रक्षणार्थ भी सहसा उसने ऐसी भीषण सूत्ति धारण कर, 


डसे शत्रुओं के हाथ से सुक्त किया । वोर-रमणी ऐनिटा 
शत्रु-बन्धन से मुक्त हो निर्भाक चित्त से विद्युत, वज्रपात, 
झऋटिका और जल्लन-घारा के बीच पति की खोज में 
निकरों। जब ज़ेलियन शिविर के अन्तर्गत कारागार से जब 


लेजेस साठ मील था। वहाँ गए बिना स्वामी का पता 


वह उस स्थान के लिए रवाना हुई । रास्ता बढ़ा ही 
बीहड॒ तथा भयानक था, किन्तु ऐनिय ने अकेले इस 
दुर्गम पथ से यात्रा की । रात का अन्धकार दसे शतज्रुग्रों 
की दृष्टि से रक्षा करने लगा | आकाश में न चन्द्रमा था 
और न तारों का छ्लीण प्रकाश ही ऐनिटा को रास्ता 
दिखलाने में सामथ्यवान्‌ था। किन्तु थोड़ी-थोड़ी देर 
पर बिजली के चमकने से आ्राकाश मेघाच्छुच्न रहने 
पर भी ऐनिटा का पथ साक़-साफ्र दिखाई देताथा। 
आकाश में प्रति सुद्दृते वच्ञ-निनाद सा शब्द सुनाई 
पड़ता था और प्रचण्ड आँघी का वहंना बन्द होने 
वाला नहीं था, तोभी गिरि अक्तिप्त-सागर-गामिनी, 
चेगवती ख्रोतम्बिनी-ली पतिक्रीडासिमुखिनी ऐविया 
की गति किसी प्रकार न रुकी। ऐलविटा घोड़े पर चढ़ 
| कर घीर और निर्माक भाव से इन सब बाधाओं को 
अतिक्रमण करती हुईं पति की खोज में जाने लगीं। जो 
अयावक अरयय एस्पिन्यानों पहाड़ को घेरे हुए हैं, जहाँ 
मनुब्य का आवाघ बहुत कस है, जो विषधर साँपों से 
भरा है, उसके एक तरफ़ से ऐनिय जाने रूगीं । ऐनिया 
के ब्विए यह अच्छा डी था कि उनका पथ वन के एक 
किनारे से था, अन्यथा वह वन के रास्ते में उल्नक कर 
सारी-मारी फिरतों और उनका उससे निकल्नना एक 
अकार असस्भव हो जाता । " 
इस प्रकार बिना भोजन के कई घण्टे चलने के बाद 
उन्होंने वल को अतिक्रम किया । प्रातः्काल ऐनिटा ने 
देखा कि चार जेज़ेलियन अश्वारोही सेनिक पीछे-पीछे झा 
रहे हैं । यड देख कर वह एक स्थान में छिप रहों। शायद 
बन्‍्होंने उन्हें न देख सकने के कारण उनके पास तक 
आकर घोड़े को लौटा दिया और तीच गति से ल्लौट गए । 
उनके चले जाने के बाद ऐनिटा कैनों घ्ाल ( (87088 ) 
नदी के तीर पर जा उपस्थित हुईं । वर्षा का समय था; 
उस ससय नदी गम्भीर, द्वतगामिनी तथा जलपूर्ण थी । 
उनका सुशिक्षित घोड़ा उन्हें पीठ पर चढ़ाए पानो 
में कूद पढ्ा और अपने तैरने के कौशल द्वारा आरोही के 
साथ नदी के दूसरे पार छकुशल पहुँच गया। अश्वागे हिनी 
ऐनिटा ने घोड़े को चरने के दिए छोड़ कर पहाड़ी श्रेणियों 
तथा बहुत सो छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों को पार कर 
एक गिरि गुहा-स्थित कुटी में प्रवेश किया। आश्रमचाती 
ने आदर के साथ उनका स्वागत किया | वहाँ उन्होंने 


-परान्त विश्राम को कोई आवश्यकता न देख, ऐनिटा पुनः 
घोड़े पर सवार डुई और ब्लेजेस पहुँच कर स्वामी का दर्शन 
पाया । इतने ही समय में दोनों पर इतनी विपत्तियाँ 
आई और गई कि इस जीवन में उनके परस्पर मिलन 


तेज़ बहने लगी और सभो पानी आने की सम्भावना में | 


ऐनिटों निकली, उस समय केवल आठ बजे थे । पहाँ से | 


पाना सुश्किल था। इसलिए उस भीषण राठ में भी | 


कई दिनों के बाद पहले-पहल भोजन किया। भोजनो- | 


युग के समान थे । इस प्रकार की निशशा तथा आशह्ला 
| के बीच जब वे अकस्मात्‌ एक-दूसरे के संम्प्रुख हुए, 


| हो गया । उस समय का भाव वर्शानातीत है । 

पुनमित्वन के बाद ऐनिटा गेरिबाल्डी के खाथ लेजेन्स- 
सेय्ट से साइमन को गईं । बीमार पड़ जाने के कारण 
डस स्थान पर ऐनिटा को कुछ दिलों के लिए रुक जाना 
पड़ा, और इधर युद्ध के कारण गेरिवाल्डी को अक्लेल्े ही 
युद्धन्तेत्र में जाना पड़ा । इसी समय सन्‌ १८४० ई० 
में ऐनिया ने १६वीं घितस्बर को अपने ज्येष्ट पुत्र मिनोती 
को जन्म दिया । प्रसव के बहुत थोड़े ही दिन बाद ऐनिटा 
सेण्ट साइमन छोड़ कर अपने नवजात शिशु के साथ 
दूसरे स्थान को जाने के लिए बाध्य हुई, क्योंकि सेयट 
साइमनियों के साथ मेणिटमिरियो का विरोध था। 
इसलिए ऐनिटा और उचके शिक्षु के प्रति सेयट 
साइमनियों का स्वतः विरोध-साव जग उठा। ऐसी 
| अवस्था में वहाँ रहना निरापद न समरू, ऐनिटा ने बारह 
दिन के बच्चे को लेकर वहाँ से प्रस्थाव किया। वीर-रमणी 
ने घोड़े पर बैठ. कर अपने सामने ज़ीन पर बच्चे को सुला 
दिया। दाहिने हाथ से बच्चे को और बाएँ से घोड़े की 
बाग पकड़ कर वह झआश्रय-स्थान को चल्लीं ! 

: ब्रोज़िब को आँधो प्रप्तिद्ड है। ऐनिटा के प्रस्थान 
करने के दूसरे ही दिन उन्हें एक विकट आँधो से सामना 
करना पढ़ा । उस सीषण आँधी से प्थ्वी पर प्रक्षय सा 
इश्य उपस्थित हो गया । डधर हवा की तेज़ी और इधर 
मूसद्याधार वृष्टि । दोनों में शायद बाज़ों लगी थी कि 
कौन किसको हरा सकता है। ऐनिटा रक्षा का कोई 


| डपाय न देख, घोड़े से ठतर पड़ी औरपाछ्त के एक निविड़ 
अरण्य में आश्रय लेने के लिए चली गई । वहीं एक पेड़ - 
से घोड़े को बाँध कर और अपने कोमल शिशु को छाती 


से लगा कर एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी हुईं । पेड की 
पत्तियों ने यथासाध्य उन दोनों की रक्षा की। इसके 


से एक-एक पग बढ़ाता था। इस्च पर भी थोड़ी दूर जाते 
न जाते उसका पेर फिसल गया और वह अश्वारोहिनी 


फट भी गया। किन्तु ऐनिया को अपने प्राण के ल्ाले पड़े 
हुए थे, इसलिए उस समय उन्होंने इसे लच्य भी नहों 


को इल सावधानी से अपनी गोद में रकक्‍्खा कि पुनः 
घोड़े के गिर जाने पर उसे किली अकार की चोट न 


चल्ना । कुछ दूर जाने पर ऐविटा ने सेण्टिलिरियो सैनिकों 


दूसरे को गुप्त रूप से आलिज्ञन किया । गेरिबाढडी ऐविटाः 
फूले अक्ञ न समाए। यह जान कर कि उस शिशु की 
विस्मय की सीसा न रही । 3 


था। डनके कष्टों का अन्त यहीं नहीं हुआ | मेण्टि- 


। आकर निशा ने अपनों रचा की, नह सेव प्रशेशनोय, जप, किल्द न दिसो में जाई पदजाा और ने शरुखाव | को कोई सांस न यो। वे आठ दिन उनके लिए श आशा न थी। ये आठ दिन डनझे लिए आठ 


| तब उनका हृदय आशातोत आनन्द से परिश्ञावित 


बाद जब आँची और दृष्टि रुक गई, तब वह पू्वबत 
घोड़े पर शिशु को सुल्ला कर आगे बढ़ीं । किन्तु पानी के _ 
काइण रास्ते में पेर फिसलता था । घोड़ा बड़ी सावधानी 


और उनकी गोद के बालक के साथ गिर पड़ा । इससे 
नवकुसार के घिर में चोट आई और एक स्थान पर वह 


किया । वहाँ विश्ञाम या आश्रय का कोई स्थान न पाकर, - 
ऐलिटा घोड़े की पीठ पर पुनः चढ़ीं और अपने नवकुमार 
पहुँचे । प्रसुपरायण घोड़ा श्वारोहियों को लेकर फिर _ 
का एक दल्व देखा और यह सोच कर कि उनके साथ 
गैरिबाल्डी अवश्य होंगे, उन्होंने घोड़ा रोका । यह सैन्य: 
सेण्ट साइमन की ओर से आ रहा था और गैरिबाल्डी की. 
घर्मपल्ली को सेणट साइमन से ज्ञाने के लिए वहाँ ससेन्‍्य 
ज्ञा रहे थे। थोड़ी दो देर में सागर और सरिता का _ 
मिल्नन हुआ | दोनों के हृदय ने उल्लस्तत होकर एक- 
की गोद में नवजात शिक्षु को देख कर आनन्द के मारे. 
अभावनीय रूप से रहा हुईं है, उनके आनन्द और 


डिन्तु ऐनिटा का जन्म दुख भोगने के लिए हुआ _ 


मिरियो सेना ब्रेज़ेलियन सेना से टैरिक्ला ( /'8078 ) 


कप 
चथष १, खण्ड ४, खंख्या & ] 


बे शकिशन बज पा ता व प्र पराजित होकर सेण्ट साइमन से को 


ओर भागीं। उस सेना में गैरिबाल्डी सहाय हू सेनापति 
के पद्‌ पर अभिषिक्त थे, इसलिए उसे छोड़ कर पोछे 
छौटने का उन्हें अधिकार नहीं था । इसब्विए गेरिवाल्डो 
को अपने नवजात शिक्ष तथा खो के साथ सेना के पोछे- 
पीछे भागना पड़ा। पानी भी ज़ोरों से .गिर रहा था; इस 
पर पहाड़ों तथा वनों से होकर उनका रास्ता गया था। 
इसी समय ऐनिटा को अपने बच्चों को ल्ले, सैनिकों छे 
साथ हो घोड़े को पीठ पर बैठ कर चलना पड़ए। उस घने | 
जज्ञल्व में कभो सूर्य-किरण प्रवेश नहीं कर सकतो थी। 
उस 'डाख आण्टास! ( [085 ४7095 ) नज्ल के घने 
अन्धकार को सेदु कर वह पराजित सैन्य भागने लगी । 
हिंसक जन्‍्तुओं के विकट शब्द्‌ से डस वन की निस्तब्घता 
बीच-बोच से भज्ञ होने लगी । जो नदियाँ पहाड़ों की 
चोटियों से निकत्न, जज्लल्ल को सेद्‌ कर समुद्र की ओर 
धावित होती थीं, वे वर्षा का पानी पाकर इस प्रकार 
जल्षपूर्ण और वेगवतो हो गई' कि उन्हें पार करना कभी- 
कप्षी दुःसाध्य हो जाता था । इस कारण मेणिटमिरियो 
सैनिकों को दो तेच्रगामो स्रोतों के बीच दो-एक दिन 
रुक जाना पड़ा। इधका फल्न बढ़ा हो दर्दनाक हुआ। 
शत्रुओं की गोली तथा तलवारों से गैरिबाल्डी की सेना 
को जिस परिमाण में प्राण-हानि हुई थी, उससे कहां 
अधिक इस वन-यात्रा में अवाहार के कारण हुईं | अना- 
हार, अनिद्ध। और विश्राम के अभाव के कारण इतने 
सलुष्यों को रूव्यु हुईं कि जब सेना बन के बाहर निकली, 
तो देखा गया कि उसझे साथ के प्रायः सभी सख्रो और 
बच्चे विनष्ट हो गए हैं! "२ 
उस समय गेरिबाढडी के पुत्र मिनोती की उम्र केवत्ल | 
पुक सद्दीने की थी। किसी को स्वप्न में भी विश्वास नहों 
था कि वह इतनी कष्टकर यात्रा को निशपद तय कर 
सकेगा। किन्तु गैरिबाल्डो दैव-बतल्न से बलवान थे। 
उसी दैव-बल की सहायता से आज उनको पराणाधिका 
ऐनिटा इतने कष्ट तथा कठिनाई सह कर भी किसी प्रकार | 
निरापद थीं। स्नेहमयी साहस्चिनी ऐनिटा हल दुर्गम पथ 
में आयः सवंत्र नवकुमार को गोढी में लेकर कंभी घोड़े 
पर और कभी पैदल्न चल्नो थीं। केवल्ल जब वेगवत्ती 
और विशाल नदियों को पार करना पड़ा था, तभी 
उन्होंने अपने पुत्र को पति के द्वाथ में समर्पण किया 
था। गेरिवाल्डी मिनोती को रूमाल में बाँध कर और 
गले से कुज्ञा कर पानी में तैरते थे; और कभी-कभी 
डसके सुँडइ पर फू सार कर उस्चकी विज्लयोन्प्रुखी 
जीवन-शक्ति को सक्षीवित करते थे। उन पहाड़ी नदियों 
में बफ़े के गल्नने से ठणढ। पानी रहता था, जिसे छूने ही 
से रक्त जम जाता है । इसक्निए गेरिबाल्डी को डर छूगा | 
रहता था कि कहीं उस शीतत्र पानी से उनके पुत्र का 
रक्तखोत रुदु न हो जाय । इसीलिए वे डसे सब प्रकार 
. से गरम रखने के उपाय किया करते थे | घोड़ों के मर 
जाने से इस दुर्गंम रास्ते से चल्लना और भो कठिन हो 
गया । जिन रास्तों से होऋर गुज़रते समय घोड़ों की | 
रूत्यु हुईं थी, उन्हीं पथों के कष्टों को मज॒ुष्य किस पंकार | 
खह लकते थे, यह एक विचारणीय बात है। इसलिए 
शैरिबाल्डा ने ऐनिटा और अपने पुत्र को पथ-प्रदर्शक के 
साथ सेना के आगे भेज दिया, क्योंकि सबके साथ जाने 


| 


से कुछ विज्वग्ब होने की सम्भावना थी और उसी बीच | 


सब घोड़े भी मर जाते तो कोई आश्चय नहों था। 
ऐनिटा उच्च पथ-प्रदर्शक् के साथ निरापद जब्जल से बाहर 
निकल आई ओर देवदारु के बने हुए एक सैन्यावास में 
आश्रय लिया। सैन्‍्यावास में लकड़ी जलन रही थी | ठस 
आग में सेंक कर उसने बाड़ेसे सतप्राय शिक्ष की प्राण- 
रचा की | सौभाग्य की बात है कि वहाँ फ़ल्ालेन सी 


मिल गया | उप्ती फ़ल्लालेब में ऐनिटा ने मिनोती को 
ज्ञपेट रक्‍्खा । प्राकृतिक गरसी के अभाव के कारण 


मिनोती का सर्वाक्न ढयढा 'सियोती का सबक बबंगा पढ़ बयां था पक जे गया था; ऐनिटा को 


को क्रमशः गरस किया और उसडी प्राण-रक्षा हुई । 
डनके आतिथ्य समेरिटनों ने उन्हें काफ़ो कपड़ा और 
सोजन-सामग्ो भो दो धौर गैरिबाल्डो के झाने तक 
डनको नाना श्रकार से सेवा-शु्रूषा की । इधर सभो 


| घोड़ों के मर जाने के कारण गैरिबाल्डो को पथ का बाकी 


हिस्सा पैदल चत्नना पड़ा । इसल्विए उनको वहाँ पहुँचने 
में बहुत देर लग गई। शा 

इस घटना के कुछ दिन बाद ऐनिटा को स्वामी के 
साथ घुनः समर-चेत्र में अवतीर्ण होना पड़ा। अत्या- 
चारी रोज, बिहृएन्स एयारेस ( छाप्र०705 8] 
को ऋरतापूर्वक नर-रक्त के सरोवर में डुबा कर सेणिट- 
भिरियो को भी उसी 'सरोवर में डुबाने के लिए उनकी 
झोर चलने लगा। गेरिबाल्डो झपनी स्त्री के साथ रण- 
चेन्र में अवतोण हो, उस दुर्दान्‍्त नरपति का गतिरोध 
करने लगे । गैरिबाल्डो की सेना के सामने डसकी एक 
न चलत्नो | इसके थोड़े दी दिन बाद ऐनिटा पति के 
साथ--पति की जन्मभूमि, प्राकृतिक सौन्दर्य का विकास- 
स्थान, वोरत्व की खान, इतिहास का उत्पत्ति-स्थन-- 
पवित्र इदल्ली को गईं | न्‍ 

खन्‌ १८४७ ई० की २७वीं जून को उनझे जहाज्ञ ने 
गैरिवाल्डो के जन्प्स्थान नाइप नगर से कुछ हो दूर पर 
लज्लर डाला । यद्यपि इस समय भी गैरिबाल्डी के विरुद्ध 
फाँसी की दण्डाज्ञा थो, तथापि वे किनारे उतरने के 


| पश्चात्‌ क्ेद नहीं हुए | डनके ज़सोन पर पे! रखते ही 


सारी इटब्नो में जैपे एकाएक विद्युत सज्बारित हो गई । 
चारों ओर महोत्सव होने हूपा । इटल्बी का प्रस्येक नगर 
दीपमाल्याओं से सुसज्जित किया गया। चारों ओर से 
वीरों का दख आ-आकर उनसे मिलने लगा । 


गैरिवाल्डी प्रियतमा ऐनिय और अपनी पुत्र-सन्तान 


को नाइस नगर में अपनी माता के पाप्त रख, स्वयं 


जातीय सेना को लेकर श्रिन्स एलबट के शिविर की ओर | 
धावित हुए । प्रिन्ध एखबर्ट उस सम्रय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 


खड्गहस्त थे, किन्तु वे गेरिबाल्डो को मेज़िनी समझते 
थे। सेज़िनी राजतन्त्र के विशेधो और साधारण-तन्त्र के 


| विशेष पक्तपाती थे | इश्नल्लिए उसे सेनान्‍विभाग में कोई 


उच्च पढ़ देने से अनिच्छुक थे । गैरिबाब्डो ने इससे दुल्ली 
होकर तारीख़ १२ अगस्त को चाल्स एलबर्ट के विरुद्ध 
प्रचार किया कि वे स्वज्ञाति-द्ोही और स्वदेश-शब्रु हैं, 
इसलिए स्वज्ञाति-प्रेमी और स्वदेश-शितिबो लोगों को 
उनकी आज्ञा न माननी चाहिए। इस घोषणा को 


प्रचार कर, वे ससैन्य रोम को ओर चले। सेज़िती के दल | 


ने इसी समय पोष को खदेड़ कर वहाँ साधारण तान्त्रिक 
राज्य स्थापित किया था। उन्होंने गेरिबाल्डी को रोस 
के साधारण-तन्त्र का उच्चतम सम्प्र और सेनापति के 
पद को अदण करने के ल्लिए निमन्त्रित किया। गेरि: 
बालल्‍डी ने उनके निमन्त्रण ले प्रसन्न हो, सेना-सह्वित रोम 
की यात्रा की । उन्होंने 4८०७६ ई० की &वीं ऋतरी को 


| मैलिशटा प्रदेश के प्रतिनिधि-स्वरूर रोस की महाप्रभा 
| के उच्चतम सभ्य का झआसव अहण किया। उस समय 


बोज़ेल्नी बोम के साधारण-तत्त्र के प्रधान -सेनापति थे । 


सहासभा ने गेरिबाल्डो को उनके अधीन सेनापत्य | 
| अहण करने के क्षिए अजुरोध किया, और गैरिवाल्डी ने 


डस अनुरोध को मान लिया । 

इसी समय फ्रान्स के राजा तृतोय नेपोत्वियन ने 
रोम की महासभा को नष्ट करने के क्विए ओदिनो 
( 0097700 > को शेप्त भेजा । ओ दिनो ने साठ इज़ार 
सैनिकों के साथ तोसरोी जून की रात में सहला रोम पर 


आक्रमण किया। उन्होंने रोसवाजियों को ख़बर दी थी _ 
कि वे ७थी जून को रोम पर चढ़ाई करेंगे । इसलिए उस | 


उच्चके जोचव की कुछ भी आशा नहीं थी। उसने | 
फत्ालेन तथा अभि की सहायता से मिनोती के शरीर 


रात में रोम गाली गाढ़ी जिद्रा में सो रहे थे । इस कारण 
ओदिनो ने आघानी से रात हो रात रोम का कुछ 
अंश दुख़ल कर लिया। सन्तरियों ने “इटली की जय? 
बोल कर सेना-सागर का गतिरोध करने की चेष्टा की 
थी, किन्तु डस भोषण सागर-तरक् के प्रतिघात से 
सुहर्द में ही यस-सदत को भेज दिए गए। चारें ओर 
घण्टा बजने लगा और मुहूर्त सें ही खारा रोम नगर जग 
गया तथा आबाज्न-वृद्-वनिता रोम-रक्षाथ आक्रमण- 
स्थान की ओर घावित हुए। सभी आकुक्नित मनुष्यों 
के नेत्र इस समय गैश्बिल्डो की ओर थे। सब ने रोस- 
रक्षा का भार गैरिबाल्डो के हाथ में दे दिया । 

तीसरी जून से र८वीं जून तक यह समरागम्ति 
प्रज्वल्षित रद्दी । गैरिबाल्डो को अलौकिक वीरता से 
सारे रोमवासी अणुपराणित हो गए । प्रबल्च खोतस्विनी | 
जिस प्रकार समुद्र में जाकर गिरती है और कुछ देर के 
ज्िए उसे आकुल्नित कर देती है, उसी प्रकार रोस की 
सेना प्रबब्बतर ऋान्सीसी सेना-खागर को कुछ देर के 
लिए डत्थापित कर उसके प्रतिघात वेग को बड़े साइस 
और वीरता के साथ रोकने लगी । ; 

उस्र भीषण समय में--२४वों जून की रात्रि में-- 
गैरिबाल्डी ने कुछ सैनिकों को नेश भोजन के लिए 
झावाहन किया । निरन्तर गोल्नों के आधात से उनका 
आदास-गह विक्षोमित हो रहा था, इसलिए उसे छोड़ 
कर वे बाहर होने के लिए बाध्य हुए। घर के बाहर 
आकर वे आँगन में टेबिल् पर आहार करने के लिए बैठे 
इसी समय सहसा एक जलता हुआ गोज्ञा उनके सामने 
आझाकर गिरा । इससे सभी डर कर भाग चल्ने । फ़ेची 
नामक महासभा के एक सभ्य सी सागने के लिए उचद्यत 
हुए, किन्तु गेरिबाल्डी उसे पकड़ कर खेल करने लगे। 


इसी समय वह गोला सहपा फट कर उन लोगों को 


धूमावृत्त कर दिया । उसी समय वीरता को प्रतिसूत्ति 
पूर्ण पर्सा ऐनिट विद्युत की नाई सहसा गैरिवाल्डी के 
सामने आविभूंत हुईं । गैश्बिह्डी और उनके अतिथि 
अमेद्य ऋन्घीसी सेचा-ब्यूह को मेद्‌ कर ऐनिटा को वहाँ 
आते देख विस्मित तथा स्तम्म्रित हो गए । ४! 
गैरिबाल्डी जि समय चाह्से एलबर्ट सेहारकर | 
जेनेवा में बीमार पड़े हुए थे, उसी समय उनकी बिना - 
अलुमति के ऐ निटा आकर उनको पाश्व॑वर्त्तिनों हुईं । 
गेरिबाल्डो ने उन्हें नाइस नगर में माता के पास लौट 
जाने को कहा, किन्तु उन्हें बीमारी को हालत में छोड़ 


| कर लौट जाने को वह राज़ी नहों हुईं । गेरिबाल्डी ने 


इसके बाद उन्हें अलग होने के दिए कभो नहीं कहा, 


. इसलिए वह सदा अपने स्वामी के पास ही रहीं | रोम 


अवरोध के प्रथम काल में ऐनिदा को पूर्णणर्भिणी समरू 
कर गैरिबाल्डो उन्हें रोम के निकट ही वियेटी नगर में 
रख आए थे; किन्तु गेरिबाल्डो की विपदाशह्ला के कारण 


बह वहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकीं। इसकिए अरि- 
| ज्ञेनी नामझ एक मनुष्य को साथ ले, अमभेद्य फ्रान्सीसी 


सैन्य -व्यूइ को भेद कर गोल्ा-बृष्टि को चोरताएूव॑क 
लाँघदी हुईं, वह अपने पति से जा मित्रों । फ्रान्सीसी 
सैन्य मन्त्र-मुग्ध की नाईं उनकी ओर देखता रहा; मना 
करने का किप्ती को साहस नहीं हुआ । डस समय के 
बाद ऐनिंटा के जीवन के अच्त तक गेरिबाल्डी ने उनको 
कभी अपना छाथ छोड़ कर जाने को नहों कहा | 
गेरिबाल्डी ने अक्नौकिक वीरता के साध प्रायः एक 
महीना लड़ने के बाद, जब देखा कि रोम-रक्षा का कोई 
डपाय बहों है, तब वे पाँच इज़ार चुने हुए सैनिकों को 
ल्लेकर रोस के बाहर निकलते | दूसरी जुलाई को वह वीर- 
दुल् वेनिस नर की ओर चल्बा गेरिवाढडो ने ऐनिटा 
को प्रसव-काल तक रोम में रहने के लिए कहा, किन्तु 
प्तिप्राणा सती ने पति को अकेले उप्त विपत्तिः्लागर 
में जाने नहीं दिया। वह घुरुष-वेश में अश्व-पष्ट पर 


ड्बेर 


चढ़ कर जीवन के आंख़िरी क्तमथ तक पति के साथ 
रहों | सीता जी जिपत प्रकार रामचन्द्र के साथ वन गई 
थीं; दुमयन्ती जिस प्रकार नत्व के साथ वन-गांमिनी हुई 
थीं; साविन्नी ज्ञिप प्रकार सत्यवान के साथ यम-सदृन 


- . को जाने के लिए उचत हुई थीं, उप्ी प्रकार पूर्ण-गर्भिणी 


ऐनिटा झ्राज गैरिबाल्डी के साथ झूत्यु-छुख में जाने के 


, लिए डद्यत हुई । 


गेरिवाल्डी की आज्ञा से वहीं पाँच हज़ार सेना 
वेनिस की ओर चली । किन्तु ऑस्ट्रिया, न्यूपलिटी और 
ऋान्धीसी सेना ने आकर तीन ओर से उन्हें रोक लिया। 
इससे वे तनिक भी विचल्वित नहीं हुए । वे उस शज्रु 
सैभ्य-ब्यूड को भेद कर टानी नामक स्थान को ओर चले | 
उनकी सेना बिना किछ्ली डीले-हवाले के यहाँ तक उनकी 
अजुगासिनी हुईं थी, किन्तु ११वीं जुलाई को जब 
उन्होंने उप्त नगर को छोड़ कर वेनिल जाने की आज्ञा 
दी, उस समय सेना में बहुत बड़ा विप्नव उड खड़ा हुआ। 
शत्रु-सेना द्वारा निरन्तर अनुस्रव, वखाभाव से, जाड़े के 
कष्ट से, अन्ञाभाव के कारण जठराप्नि द्वारा जजरित हो, 
बशाबर तेज़ी से चलने के कारण, अत्यधिक थक जाने 
के कारंण, उनकी सेना हताश हो पड़ी थी । इसलिए 
उनमें बहुत से अपनी सेना को छोड़ कर भाग गए । पाँच 
हज़ार में केवल छुः सो मनुष्य बच रहे । उप सेना को 
लेकर उन्होंने आरोज्ो नगर में आश्रय पाने की चेष्टा 
की, किन्तु वहाँ प्रवेश नहीं कर सके । श्रन्‍्त में उन्होंने 
सानमैरिनो साधारण-तस्त्र के पाप जा आश्रय-भिक्ता 
चाही, किन्तु वह पुरोहिताचिछ्ठित, दारिद्य-क्लिष्ट और 
दुरवस्थापन्न प्रजातन्‍्त्र ऑस्ट्रिया के आधिए््य से सुक्त 
न था। इसलिए वह साधारण-तन्त्र उन्हें तब तक 
आश्रय देने के क्षिए राज्ञी नहीं हुआ, जब तक वे 
अख-परित्याग कर शरयापत्ञ न हों । गेरिबाल्डी तथा: 
उनके सेनिक इस प्रकार अपमानजनक आत्म- 
समपंण में राज़ी नहीं हुए । गैरिबाल्डो ने केवल्न साठ 
सहचरों को रख कर बाक़ी लोगों को सामश्कि नियम 
से मुक्त कर दिया । वे अपनी-अपनी झआास्म-रत्ता के लिए 
चारों ओर पागलों की नाई फिरने लगे । गैरिबाल्डी 


ने उन साड सहचरों को साथ ले पएड्याटिक उपल्लागर | 


के किनारे सिसेनाटिको बन्दर में आकर कुछ छोटी-छोटी 
नावों को हस्तगत किया और उन्हीं पर चढ़ कर चेनिस 
की यात्रा की । 


अनुकूल वायु पाकर नावें तीरःगति से वेनिस को 


ओर चक्नने रूगीं । कुछ समय तक सौभाग्य देवी यात्रियों 


पर विशेष प्रकार से प्रसन्न थीं, किन्तु उनकी वह प्रसन्नता 
पचिर्थायी चह्ढीं थी, वेनिस से बाईस मोज् पर जब ये 
नावें पहुँचीं, तब मिसोली नासक बन्द्र में अवस्थित 
ऑस्ट्रियन जहाज़ी बेड़े को वे इृष्टिगोचर हुईं । उन्हें 
देखते ही जहाज़ो बेड़े ने आकर उन नावों में नौ को 
पकड़ लिया । बाक़ी छः भाग कर तीर तक पहुँच गईं । 
इन छः में से एक में गैरिबाल्डी, ऐेनिदा, यूगोवेसी 


विसेरों और डेचिया तथा उसके दो पुत्र थे । किनारे | 


पर पहुँचते हो यात्रीगण अचु एरणकारी ऑस्ट्रियत तथा 


 बलोनिज्ञ लोगों के हाथ से रक्षा पाने के लिए चारों ॥ 
ओर भागने लगे । हृतभाग्य सिसेरो, डेचिया और उस्तके | 


5५, 


दोनों पुत्न तथा यूगोवेसी घांतों के द्वाथ में पड़ गए 
ओर अन्त में उन्हों को गोली से प्राण-त्याथ करना 


पड़ा | इधर गैरिबाक्डी तथा ऐनिट! राभोना की ओर | 


भागे । वहाँ उनके बहुत से बन्घु-बान्धव उन्हें आश्रय 


: दे सकते थे, किन्तु ऐनिटा पहले ही से पीड़ित हो गई | नमन हम बल का १०८) पुर दपया दुप आना, 
थीं; अब उनकी पीड़ा दिन-दिन बढ़ती ही ,जातों थी। 


अत्युअ शीतातप सहन के कारण उनका शरीर कोश 
हो गया था। देखने ले जान पड़ता था कि उनकी 


: हृध्यु निकट है। तंब गैरिबाल्डी कोई उपाय न देख कर 


रु 


राभोना के निकट के एक ग्राम मैणिडियादी में एक कृषझ | 
के खलिह्दान में उन्हें ते गए । 

कृषक का नाम राभिगब्बीया था। उसने अपने भाइयों | 
के साथ इनका यथोचित सध्कार किया । सान एंलबटो 
नामक नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर ,नाननिनी हठात्‌ क्िसो | 
कारणवश वहाँ उपस्थित हुए । उन्होंने ऐनिटा की नाड़ी 
देख कर कहा--इन्हें भयानक भीष्म-ज्वर हुआ है । बड़े 
यत्ष से लोगों ने ऐनिटा को एक कोठरी में ले जाकर 
बहुत मुल्लायम शय्प्रा पर सुत्नाया । प्याप्त से उनका 
कणयठ सूख गया था । प्यास बुकाने के द्षिए उन्हें एक 
ग्लाप पानी पिल्लाया गया । गेरिबाल्डो झपनी प्राण- 
पुतत्बी ऐनिटा के ल्लिर को गोद में ७ रख कर पानी पिला 
रहे थे। दो-चार घूँट पानी पीने के बाद उनकी रूध्यु 
हो गई । पति-क्रोड़ में पूर्णगर्भा लती की झ॒त-देह आपूर्व 
स्वर्गीय शोभा पाने लगी । ऐनिटा की चिर-दिनों की 
साध झाज सिटी | पति के सम्मुख प्राण स्थाग करेंगी, 
पति की रूप्यु के बाद उन्हें जीवित न रहना पड़े--यही 
डउबकी एकमात्र असिलाबा थी। इसीलिए वह रणत्षेन्र 
में या किसी भयावह स्थान में पति को अड्लेले नहीं छोड़ ! 
सकती थीं | उनकी यह इच्छा पूरी हुईं । सन्‌ १७४६ ई० 
की ४थी अगस्त को सन्ध्या-समय प्राय: बीघ शो झा- 
कुछ व्यक्तियों के सामने पति-गोद में आदर्श नारी ऐनिय 
ने मानव-लीला संवरण को । शोकात्त गेरिबाल्डी उच्च- 
स्वर से रोने लगे, किन्तु उनझे भाग्य में स्रो के लिए 
रोना भी नहीं लिखा था| अनु सरणकारी ऑस्ट्रियनों के 
ड से उन्हें अपनी सहधमिणी की सतत देह की अन्तिम 
क्रिया करने का भार उच्च कृष कु के ऊपर छोड़ कर भागना 
पडा। वह कृषक ऑस्ट्रियर्मों के डर ले प्रकाश्य भाव 
से ऐनिय के शरीर को सम्ताधि-निहित नहों कर सका । । 
उसने डरते-डरते एक खेत में ऐनिश के शरीर को चिर- 
विश्राम के लिए गाड़ दिया । गे रिबाल्डो जब ऑस्ट्रियनों .| 
को इटली से निकाल कह डिक्टेटर के पद पर अभिषिक्त | 
हुए, तब उस सामान्य समाधि के ऊपर पक बहुत बड़ा 
स्म्ृति-चिन्ह निर्माण कराया | उप्त समय से यह स्थान 
शक पविचश्न तीर्थ हो गया है । 


हमारा अनुरोध ! 


दाता का ल्थिक . व्यानित | ्व्त 


डाबर श्क्वार-सामग्रियों के नमूने का बकस 


ऐनिटा की जीवनो से क्या भारतीय रमयणियाँ कुछ 


| शिक्षा अहण करेंगी ? 


5.3] £3 श्र 


९ 
बहरेपन की अपूव दवा ! 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारयटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए--श्री' वक॒ल, बीडन स्कायर, कलकत्ता 
फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार ४८७ 


रे] तरकाग फूल 


आदिके उत्तम ओर परीक्षित 


- श्रोर को पुष्ठ तथा कान्तिसय 
बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि 
बिना दवा खाए भी यह खभी बात प्राप्त हो 

कंगी, पूरा हाले--- 


| मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें 


_ स्थापित । 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्ल नं० ४४४७, कलकत्ता । 
५० च्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ड दवाएँ । 


परीक्षा कर लाभ डठाइए !! 
(१९८४०.) 


( इसमें ८ प्रकार की ःक्षार-सामग्रियाँ हैं ) 


शा 


सिर 
7 02:52] 


जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे डनके गुणों 
से भद्दी-भाँति परिखित हैं । 
कम मुल्य में हमारे यहाँ की शक्भार-सामज्िियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की झुनी हुईं श्वज्ञार-सामभ्रियों के “नमूने का बस? 
तैयार किया है | इपमें निश्य प्रयोजनीय सामभियाँ बसूने के दौर पर दी ४४३ हैं। 
३. पसूल्य--$ बक्प का १॥८) पु रुएया दूध आबा । डा० ऋ० ॥) 


ै शोट-लमय व डाक-खच की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे पज्ञेएट से खरीदिए 
सोटद-लमय व डाक-खच को टेप ..क्‍..ए८<&7777 5:7८ 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १४८८ का डाबर पशञ्चाह” एक काडे लिख कर मेगा लीजिए | 


एजेएट--इलाहाबाद ( 7 उन्चर्छ--इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामकिशोर दुबे 


६240] 


पु अं हे 
चषष- ९, खगड़ ७, संख्या&].. 


कलाम 


'लाहीर की अत्यन्त 


मनोरञ्ञक कार्यवाही ._ 


ता० १८ जुक्ाई को जलपान के बाद स्पेशक्न 


'हिब्यूनल् के बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला 
आरम्भ हुआ | अभियुक्त सुखदेवराज शाल्ामार बाग में 
गोल्ली चलने की घटना के बाद ३ मई को गिरफ़्तार 
हुआ था । सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालज्ाप्रसाद 
ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस षड़्यन्त्र का 
खद॒स्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी अफ़सरों में आतझ 
फैलाने के क्षि"ए अपराध करना, और क्रानून द्वारा स्थापित 
गवर्न॑मेयट को उखाइ फेंकने के किए अख-शखस्त्र और घन 
शकश्न करना था । 
सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवादियों द्वारा यह 
प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक घड़यन्त्र- 
: क्कारी है और सुख्य षड्यन्त्र से उसका सम्बन्ध है। वह 
समय-समय पर षड्यन्त्रकारी दुत्व के कार्यों में भाग 
लिया करता था। १६ नवम्बर, सन्‌ १६२६ को सुख़- 
बिर इन्द्रपाल ने जो बयान दिया था, उसमें डसने कहा 
था कि वायसरॉय की ट्रेन घटना के सम्बन्ध में यशपाल 
का एक सन्देश लेकर में त्ायलपुर हंसराज के पाध गया 
था। उस समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैड हुआ 
था | इन्द्रपाल को सन्देह हुआ था कि सुखदेवराज स्री० 
आई"० डी० का आदमी है । 
लायबपुर से इन्द्रपाल लाहौर आया था और बाग़- 
बानपुरा में ठहरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी 
उसी ट्रेन से आया था। इसके बाद इन्द्रपात्न, भगवतीचरण 
और सुखदेवराज से यूनिवर्सिटी के मैदान में मिला। 
वहाँ उसे मालूम हुआ कि सुखदेवराज भी दल का 
एक सदस्य है । इन्द्रपात्न से शिव ने कहा था कि रावी 
नदी के किनारे बस की परीक्षा करने में भगवतीचरण 
की रूव्यु हो गई थी और खुखदेवराज घायल हो गया 
था | मुख़बिर मदनगोपाल के बयान के अजुसार सुख- 
देवराज भावजपुर रोड के मकान पर घायल लाया गया 
था । जब दीदी, 'चन्द्रशेखर आज़ाद, आसफ्र, यशपात्र 
और धघनन्‍्वन्तरि उस मकान में जेल से भगतप्लिह को 
छुड़ाने के विषय में विचार कर रहे थे, तव सुखदेवराज 
आवचलब्वपुर रोड के मकान पर ही था और उसके जखूमों 
की दवा हो रही थी | भावल्षपुर रोड का मकान सरदार 
अगतर्तिंह्द और श्री० बढुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने 
के लिए किराए पर किया गया था। उन ज्लोगों का 
उपाय कार्य में परिणत नहीं किया जा सका। परि- 
स्थितियों को अलुकृल न देख कर वे बोस्टेज जेल्ल के 
फाटक से लौट गए थे । 
आम्ीर में रायबद्दादुर पं० ज्वाज्ञाप्रत्ताद ने कहा 
कि सुखदेवराज के विरुद्ध ष्ड्यन्त्र का अभियोग सिद्ध 
करने के लिए सबूत-पक्त की ओर से ४७ गवाह पेश 
किए जायेंगे । 
फरार अभियुक्त गिरफ्तार 
इस बीच सें सफ़ाई के वकील मि० श्यासलाल ने 
- अदालत से कहा कि मुझे एक विश्वस्त-सूत्र से सालूम 
हुआ है. कि इस केस का फ़रार अभियुक्त छैलबिडारी 
दास, जिसका दूसरा नाम सूरज है, पटना में बम-घटना के 
सम्बन्ध में इज्ारीलाब के साथ, जोकि दिल्ली पड़्यन्त्र 
केघ का फ़रार अभियुक्त है, गिरफ़्तार हो गया है और 
वह शीघ्र ही ज्ञाहौर लाया जायगा। 
सरकारी वकीद्ध ने कह्टा कि इस सम्बन्ध में घुसे 
कुछ नहीं मालूस | 
सुखढेवराज ने कहा कि इस विषय में सी० झाई० 
डी० के आदमी अच्छी तरह जानते होंगे । 


सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो 
सुखदेवराज का अन्य झभियुक्तों के साथ रक्खे जाने का 
प्रक्ष इल्ल हो जायगा और मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही 
स्थगित रखनी पड़ेगी । 2 

ता० २० जुलाई को स्पेशब्न ट्रिब्यूनल के सामने 
क़रीब १२ बजे दोपहर को अभियुक्त सुखबेवराज का 
सामला पेश हुआ | ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखशेवराज 
के जेल में एकान्त कोठरी में २क्खे जाने के सम्बन्ध में 
अपना फ्रैसल्वा सुनाया। फ्रैसल्ले में कहा गया है कि 
अभियुक्त सुखदेवराज्र का अल्नग कोठरी में रक्‍्खा जाना 
ग़ैर-कानूनी है, अब आगे से वह अल्वग कोठरी में न 
रक्‍खा जाय और दूसरे क्रेदियों के साथ रहने की डसे 
आज्ञा मित्र जानी चाहिए। फ़ेस्ल्े में जेल्न के अधि- 
कारियों से हिदायत की गई है कि वे अदालत के इस 
हुक्घ-के अनुसार कारंवाई करके एक हफ़्ते के अन्दर 
अदाजत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें । 
पूरा फ़ैसला इस प्रकार है :-- 


सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनल्ञाल और दूसरे 
अभियुक्तों के विरुद्ध चल्लने वाले षढ्यन्त्र केस का फ़रार 
अभियुक्त था। परन्तु २ जून, संत््‌ १६३१ तक हमारे 
सामने हाज़िर न होने के कारण हमने उसका विचार 
अलग से करने का हुक्म निकाला था। सफ़ाई के 
सम्बन्ध में इस षड़यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से 
सलाह करने को आवश्यकता के कारण अभियुक्त सुख- 
देवराज ने इस अदालत से प्राथना की थी कि डसे 
अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय । 
इस सब्बन्ध में हमारा विचार था कि हम जेल-अधि- 
कारियों को कोई आज्ञ। नहीं दे सकते, परन्तु अभियुक्त 
की प्रार्थना न्‍्यायोचित समझ कर हमने जेज के सुपरि- 
-बटेणडेयट को सूचना दे दी कि हमें अभियुक्त की प्राथेना 
में कोई आपत्ति नहीं है और हम उसे उचित समभकते 
हैं। इस सिफ़ारिश को जेज् के अधिकारियों ने स्वीकार 
नहों किया । ९ 4 

१७ जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी 
पेश की, जिसमें कहा गया था कि या तो अभियुक्त को 
जेल के अन्य क्रेदियों के साथ रहने की भाज्ञा दी जाय 
या वह ज्ञमानत पर छोड़ दिया जाय। इस अरज्नी में 
यह नहीं कद्दा गया था कि अभियुक्त का अक्वग कोठरी 
में रकक्‍्खा जाना गैर-क़ाननी है; बल्कि उसमें इतना ही 
कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और मामले को 
सफ़ाई पेश करने के लिए हानिकारक है | 


सी० आई० डी० और अभियुक्त का पार- 
स्परिक बर्ताव 


उपरोक्त अर्ज़ी पर विचार करने के बाद इस लोग 
इस निर्णय पर पहुँचे थे कि विचाराधीन क़रैंदी के सब्ब- 
ज्थ में अदालत को, उसके हिरासत में रक्‍्ले जाने और 
आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाने के अतिरिक्त झौर 
कोई भी अधिकार नहीं है| हमारी राय थी कि क्रेंदियों 


के क्ानून-विरुद्ध रखने के सम्बन्ध में या तो “हैबि- | 


यस कॉरपस” के अनुलार कारवाई की जा सकती 
है या क़ानून-विरुद् हिरासत में रखने के दिए ताज़ीरात 
हिन्द के अलजुसार मामला चल्याया जा सकता ह्ैया 
दीवानी की अदालत में ग़ेर-क्ानूनी हिरासत को रोक 
देचे की प्रार्थना को जा सकती है। इस डन अदालतों 
के अधिकारों पर इस्तक्षेप नहों करना चाहते थे, जिनको 


इन मासलों सें विचार करने का अधिकार था। इसलिए 


इमने एक संदिप्त आज्ञा निकाल कर कह दिया कि-हमें- 
इस विषय में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है । 
ज़मानत के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज को 
देखने से इमें सालूम हुश्ला कि वह केवल्व स्वस्थ और 
प्रसक्ष ही नहीं था, बल्कि वद अपने पहरेदारों और सी० 


आई० डी० के प्रफ़सरों से भी प्रसन्न था। इसने उसे 


अदालत के अन्द्र उनके साथ बातचीत और विनोद 
करते हुए देखा था । हमारी राय में अभियुक्त के अक्लग _ 
रक्‍्खे जाने का, उस समय तक उसके स्वास्थ्य पर कोई. 
प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए इम लोगों ने फ़्ेंसला 
डिया था कि ज़मानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण 
नहोंहें। .. हे है 3 
इमारा फ्ेसला स्वोकार नहीं किया गया और 
उपके विरुद्ध हाईकोर्ट में श्रज्ञी पेश की गई। हाईकोर्ट 


ने निर्णय किया कि हम ग़्ैर-क्ानूनी हिरासत के सम्बन्ध... 2 


में इस्तच्षेप कर सकते थे और हस्तक्षेप करना चाहिए भी _ 


था । इस निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट ने इस द्विव्यूनल 


को जाँच करने और उस पर अरना नियणंय देने के लिए. 
कहा । कक ४ 
गुप्त जाँच की आवश्यकता नहीं 2 

- अभियुक्त की आर्ज्ञी पर, फिर से विचार करने के... 
समय अभियुक्त-पक्त के वकील मि० श्यामल्लाब ने 


- कहा कि अब इस ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रश्न पर 
विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त सुखदेव. 
राज की हिरासत पकान्त कोठरी में रक्‍्खें जाने के... 


दण्ड के बराबर है या नहीं, क्‍योंकि इस बात को 
हाईकोर्ट में सरकारी-पक्ष स्वीकार कर चुका है। मि० 
श्यामल्ाल ने यह भी कहा था कि ट्व्यूनल अभियुक्त 


सुख्रदेवराज को दूसरे अभियुक्तों के साथ रहने की .. 


आज्ञा देने के किए बाध्य है, क्‍योंकि ट्रिव्यूनल इस बात 
को पहले ही स्वीकार कर चुका है । सबूत-पक्ष ने कहा 
था कि सुखदेवराज के अन्य भभियुक्तों से अह्लग रक्‍खे 
जाने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं, जिनको कि गुप्त 
रूप से बतत्वाया जा सकता है। हम उपरोक्त तीनों ही 
बातों को स्वीकार नहीं कर सकते | पहल्ली बात के 
सम्बन्ध में हाईकोर्ट का यह निर्णय नहीं है कि अभियुक्त 
सुखदेवरान एकास्त कोठरी में रक्खा जाता है। ह्वाईकोर्ट 
ने केवल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि 
अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोररी में रक्खा जाता है। 


बस्तु-स्थिति दूसरी होने पर द्विव्यूनल वकील के कथन 


को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय 
में ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा था, वह निर्णय के रूप 
में नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने केवल हतना ही कहा 
था कि इस द्ििब्यूनक् की राय में अभियुक्त की प्रार्थना 
न्‍्याय-सज्जत है। हम ब्ोगों ने इस प्रश्न पर इस इष्टि 
से विचार नहीं किया था कि वह मज्ज़्र किए जाने के 
लायक़ है या नहीं। जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके 
अनुसार अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से 
सलाह करने का यथेष्ट अवसर मिल्नता रहेगा। तोखरी 
बात के सम्बन्ध में यद्यपि जस्टिस भिडे ने कहा था कि 
ट्रिब्यूनल गुप्त रूप से जाँच कर सकता है, परन्तु इसका. 
अर्थ हम यह्व नहीं समझते कि हम इस मामले की जाँच _ 
अभियुक्त और उसके वकील को अजुपस्थिति में करें। 
इसलिए हमने अभियुक्त और उसके वकील की झलु- 
पस्थिति “में सरकारी वकील की तरफ़ से, अभियुक्त 
खुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रकखे जाने के 
सम्बन्ध में पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने 
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से इन्कार कर दिया है । सरकारी-पत्त अब तक अभियुक्त 
और अभियुक्त के चक्लील् की उपस्थिति के विषय में 
राज़ी नहीं हु धा। जो हो, अगर अभियुक्त की हिरासत- 
वास्तव में गैरकानूनी है, तो सरकार को शासन-नीति 
की दृष्टि से उचित होते हुए भो, वह शेर-क्वानूनी है । 


अभियुक्त को हिरासत 
अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत की हाज्त का 
डीक-दीक पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभियुक्त और 
उसके वकील की उपस्थिति में उसकी कोठरी को जाँच 
की ।उस जाँच के आधार पर इमारा विचार है कि अभियुक्त 
को द्विरासत में कोई विशेष कष्ट नहीं है। कभी-कभी 
अभियुक्त ऊब सकता है, परन्तु हमारे रृथाल से एकान्त 
से धभियुक्त में मानसिक अव्यवस्था का कोई ख़तरा 
नहीं है। कोडरी आराम देने ल्लायक्र है, जिपके साथ 
एक छोटा सा खुला हुआ भआँगन है, जिसमें एक दर- 
बाज़ा बना हुआ है, परन्तु दरवाज़े नहीं लगे। कोठरी के 
'ब्राहर जेज्न के मैदान में एक ब्क्ष के नीचे उसे बैठने की 
इलाज़त है, जहाँ से वह सामने जेल-णीवन का सम्पूर्ण 
दृश्य देख सकता है | उप्ते कोठरी के बाहर कुछ निश्चित 
गज़ों के बाइर जाने की इजाज्ञत नहीं है। उश्को 
शेख रखने के लिए एक वार्डर है और दो क़ेदी अफ़सर 
है, जिनके साथ बातचीत करने की उसे पूरी ह॒जाज़त है। 
सप्ताह में एक बार यह २० मिनट के लिए अपने 
. सम्बन्धियों या मित्रों से मिल्ष सकता है और सप्ताह में 
एक बार वह दो घण्टे के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ 
- (३ सकता है । इन बातों को अभियुक्त ने हमारे सामने 
स्वीकार किया है । . 
कानून की दृष्टि से गेर-कानूनी 
... परन्तु यद्यपि सम्भव है. कि अभियुक्त को कोई कष्ट 
. न हो और उसे अन्य अभियुक्तों से सत्ाह करने का 
काफ़ी झवसर भी मित्र जाता है, फिर भी सम्पूर्ण 
परिस्थितियों को देखते हुए हम भनिच्छापूर्वक यह 
निर्णय करने के लिए विवश हैं कि हिरापत का ढक 
क़ानून की दृष्टि से ग़ेर-क्तानूनी है। ; 
हाईकोर्ट के सासने पेश की गई अज्ञी और द्ाईकोर्ट 
के फ़ैसले में कहा गया था कि अभियुक्त की द्विरसत 
एकान्त कोठरी के दण्ड के बराबर है । वास्तव में सन्‌ 
१६२४ के परिजन ऐड्ट की दफ़ा ७६ ( ! ) के रद हो 
जाने से जेल के दयड में एकान्त कोठरी का दण्ड अब 
नहीं है। फिर भी दुयड के रूप में ताज्ञीरात हिन्दू में 
: उसका अस्तित्व मौजूद है । उसकी परिमाषा एक रद्द की 
हुई धारा में इस प्रकार दी हुई है-“एकास्त कोठरी 
की हिरासत ऐसी द्विरासत है, जिसमें क्रेदी दूसरे किसी 
- क्षेदी के देखने और उससे बातचीत करने से वच्धित कर 
दिया जाता है ।'? इस परिभाषा के अनुसार यह बात 
स्पष्ट है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त 
कोटरी के दयड के बराबर नहीं है । 


विचाराधीन कंदी 


इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया 
जा सकता है। यथपि विचाराधीन क्रैदियों के सम्बन्ध 
से जेल के नियम हमें बहुत अस्पष्ट मालूम होते हैं । फिर 
भी जेल के श्रम्य नियमों को देखने से पता लगता है कि 
यद्यपि भिन्न-भिन्न श्रेणी के क्रैदियों के लिए झतग-अलग 
रखने का प्रबन्ध है, फिर भी एक ही शेणी के क्रेदी एक 
साथ रह सकते हैं | सरकार. ने सन्‌ $:7६४ के भिन्नन 
ऐक्ट की द॒फ़ा ६० के अनुसार कैदियों और विचाराधीन 
क्लेदियों के साथ होने वाले व्यवहारों के विषय में जो 
नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रश्न हज् हो जाता है । 
दफ़ा ११ में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधोन 


क्रेदियों के साथ प्‌ और बी श्रेणी के क्ैदियों सा 


व्यवहार ट्लोना चाहिए। दुफ़ा £ में कहा गया है कि 
अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क्रेदियों को रहने के द्षिए 
सी श्रेणी के क्रेदियों से अच्छी जगह मिलनी चाहिए । 
इसका यही अर्थ हो सकता है कि उन्हें ए और बी श्रेणो 
के क्रैदियों की तरह जगह मिले । ए श्रेणी के क्रेदियों के 
विषय में जगह के सम्बन्ध में कहने के साथ ही यह 
साफ़-साफ़ लिखा है कि ठनकी क्रैद किप्ती प्रकार से भी 
झल्कण हिरासत की क्रैद को तरह न होनी चाहिए । 
दफ़ा चार के नियम ५ में यही हिदायत नहों दो गईं, 
परन्तु इसका कारण हमारी राय से यह है कि उसी 
बात के दुहराने की ज़रूरत नहीं समकी गई | बी श्रेणी 
के क्रेदियों के विषय में भी उपरोक्त नियम्न का व्यवहार 
किया जा सकता है । एकान्त द्वरासत को, प्रिन्नन ऐक्ट 
की दुफ़ा ४६ में जो परिभाषा दी गई है, वह इध्॒ प्रकार 
--"यह एक ऐसी द्विशासत है, जिसमें क्रैड़ी दूसरे 
कैदियों के सग्पक से वच्चित कर दिया जाता है, परन्तु 
उनकी नज़रों से वच्धित न॒हों किया जाता और भोजन के 
समय एक या अधिक दूसरे क्रेदियों के साथ बैठ 
भोजन करने की इज्ाज़त रह्दती है ।” 
“एकान्त हिरासत” 
ऊपर ए श्रेणी के क्रेदियों के रहने की जगह ओर 
क्रैद्‌ के विषय में जो शब्द कहे गए हैं, वे बिल्कुल रपट 
हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है किए श्रेणी 
के क्रेदियों के रहने की जगह और क्रेद ऐसो न होनी 
चाहिए, जो किसी प्रकार से भी एकान्त हिरासत की 
तरह हो। अगर इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियस बिल्कुजञ 
स्पष्ट न होता, तो अभियुक्त सु ब्रदेवराज के सम्बन्ध में 
कहा जाता कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों भौर अपने मित्रों 
से मित्नने की सुविधा है, फिर भी वह पुकान्‍्त हिरापत 
में है; क्योंकि एकान्त हिरासत की परिभाषा में सग्ब- 
न्धियों और मित्रों का ज़िक्र नहीं है, बल्कि क़ेदियों का 
ज़िक्र है। और विरुद्ध पक्ष की ओर से यह का जा 
सकता था, जैसा कि कहा भी गया है कि अभियुक्त के 
साथ दो कैदो-पहरेदार हैं, जोकि निः्पन्देष् क्रैदी हैं; 
इसलिए द॒क़ा ४७६ की परिभाषा के अनुधार श्रभियुक्त 
की हिरासत एकास्त हिरासत नहीं है । इसके विरुद्ध 
कहा जा सकता है कि ऐक्ट की दुफ़ा २० के अनुसार 
विचाराधीन कैदी के साथ क्ैंदियों का रखना पौर- 
क़ानूनी है । 
परन्तु इस सम१ल्‍ध में परिभाषा स्पष्ट होने के कारण 
उपरोक्त प्रहार के किसी तक की झावश्यकता नहों 
है । हमारे सामने यह बात बिल्कुल्ल स्पष्ट है कि 
अभियुक्त सुखदेवराज की मौजूदा हिरासत एकान्त हिरा 
सत की तरद् है। साप्ताहिक मुल्लाक़ात की सुविधा 
होने से उस हिरशाघ्तत में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
उसका झर्थ तो देवल यह है कि उस दिन के लिए वह 
शुक्वान्त हिरासत में नहीं रहता | हम इस बात को 
नहीं मानते कि दो क्रेदी पहरेदाशों की मौजूदगी से, 
जोकि अभियुक्त के साथ बराबरी के दर्जे से नहीं रह 
सकते, बल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते हैं, अभियुक्त 
की एकान्त हिरासत में कोई परिवर्तन हो जाता है। 
यह ठीक है कि अदाक्षत के सामने अभियुक्त सुखदेवराज 
के शेज्ञ पेश किए जाने के कारण उप्तको एकान्त हिरा- 
सत में और दयड में मिलती हुई एकान्त ह्विराप्त में 
कुछ अन्तर पढ़ जाता है, परन्तु यह बहुत सम्भव है कि 
अनेक कारणों से अदालत की कारंवाई कई-कई दिलों 
के लिए स्थगित होतो रहे, उस हाज्त में तो निश्चय 
ही प्रभियुक्त को एकान्त हिरासत ही रहा करेगी। 


हमारा झूपाल है कि हिरासत के विषय में निर्णय करने 


के लिए जेल के अन्दर की परिस्थितियों का विचार 
करना चाहिए। अभियुक्त के जेल्न से बाहर लाए जाने 


की बाहरी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए। 


|] 


इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत को ' 

एकान्त दिरासत समझ कर हस फ़रेंसब्ा देते हैं कि वह 
नियमों के विरुद्ध है झौर इसलिए गैर क्रनूनी है।इस 
फ़ैसले के अनुसार हम जेल-सुपरिण्टेयडेणट को आदेश 
देते हैं कि वह हिरासत बदल कर ऐपो कर दी जाय, जो 
गेर-क़ानूनी न हो और दूूपरे क्रेदियों के साथ अभियुक्त 
को रहने को भाज्ञा दे दो जाप । इमारे आदेशों के अजु- 
सार जो कार्य किया जाय, ठसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के 
अन्दर इस अदालत के सामने पेश की जाय । 


ज़मानत का प्रश्न 
ज़मानत के प्रश्न पर हाई झोटट ने कहा है कि “ट्रिब्यू- 
नत्न अगर अभियुक्त को शिकायतों के दूर करने में दूसरे 
किसी उपाय से अप्तमर्थ हो, तो ज्ञमानत के प्रश्न पर 
विचार कर सकत। है ।” इपका मतलब यह नहीं है कि 
हम अपनी झसमर्थता के कारण जुमानत स्वीकार कर 
लें। हम उसका झर्थ यह समभते हैं कि अगर हिरासत 
ग़ैर-क़ानूनी हो और अभियुक्त के स्वास्थ्य और मामल्ले 
की सफाई के प्रवन्‍्ध के लिए हानिकारक हो, तो हम 
उसे जुमानत पर छोड़ सकते हैं । हम इस विषय में ऊपर 
काफ़ी कह छुड्े हैं कि अभियुक्त की द्वासत यद्यपि गैर- 
क्रानूनी है, फिर भी वह श्रभियुक्त के स्वास्थ्य या मामल्ने 
की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक नहीं है । इस- 

किए हम जुमानत नामब्ज़ूर करते हैं । 


इसके बाद सबूत-पत्त की ओर से गवाही बेने के ._ 


लिए मुज़बिर इन्द्रपात्न पेश किया गया । 

सुखदेवरात्र ने ट्रि्यू नल से कहा कि मेरे मामल्ते 
को कारंवाई तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए, जब तक: 
कि भेरी गैर-क़नू नो हिरापत न रोक दी जाय । 

अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज की हस बात को 
स्वोकार नहीं किया और सुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही 
प्रारम्भ करने की आज्ञ। दे दी । 

अदालत को शपथ लेने के पहले इन्द्रपात्न ने अदा- 
बत से कह। कि मेरे साथ जेल्न में मनुष्य की तरह व्यव- 
हार नहीं हो रंहा। मैं एक कोठरी के अन्दर बन्द कर- 
दिया गया हूँ और इस गर्मा की ऋतु में मुझे वहीं सो ना 


पढ़ता है। मुझे किसी से मुल्लाक़ात करने की आज्ञा 


नहीं दी जाती । सम्बन्धियों द्वारा दी गई आराम की 
बरतुएँ मुम्दे नहीं दी जातों। इन कष्ठों का मेरे मस्तिष्क 
पर प्रभाव पड़ा है। इस सघप्तय गवाद्दी देने के ल्लिए मेरी 
मानपध्िक परिस्थिति टीक नहों है। अगर गवाही देने में 
कोई ग़ल्॒ती हो जाय तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ । 

अदालत ने इखपाल से इन शिकायतों को अर्जी 
में लिख कर पेरा करने के ल्लिए कहा और उसे बतल्लाया 
कि हाईकोर्ट के एक नए फ़ेखले के अनुसार अदालत को 
अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का 
अधिकार है। 

इसके बाद इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ होने वाली 
ही थी कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकील मि० श्याम- 
लाल ने गवाही प्रारम्भ होने का विरोध किया। आपने 
कहा कि इप बात में अभियुक्त का भी हित है कि सुख़* 


बिर गवाही के समय ग़ैर-क़ानूनो हिरासत में न हो। 


मालूम होता है कि मुख़बिर इन्द्रपाल और अन्य 
अभियुक्तों के बीच पक्तपातपूर्ण व्यवहार किया जाता 
है। यह धारणा हो गई है, चाहे वह ग़ल्बत हो या ठीक, 
कि उन अभियुक्तों के साथ कठोर ध्यवहार किया जाता _ 
है, जो सरकारी बातों का पूर्ण समर्थन नहीं करते । यह 
कठोर व्यवहार जेल-अधिकारियों हारा उच्च अधिआरियों 
के आदेशानुघतार किया जाता है। अदालत को चाहिए 
कि वह इस पत्तपातपूर्ण व्यवद्वार को रोक दे और जेल्न- 
इाथिकारियों को आज्ञा दे कि इन्द्रपाल् के साथ दयढ 
पाए हुए क़ेदी का सा व्यवद्दार न करें । + 


अदालत ने हन्द्रपालल से अपनी शिकायतों को लिख 
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शिकायतों को लिख कर पेश किया । 

इस पर अदाल्नत ने कारंचाई स्थगित कर दी और 
अभियुक्त और इन्द्रपात्न से कहा कि जेल-सुपरियरैण्डेण्ट 
से रिपोर्ट मँँगाई जायगी । रिपोर्ट आ लाने पर उचित 
आज्ञा जारी की जायगी। हे 

२१ जुल्लाई को स्पेशल्न ट्रिब्यूनल ने सुद़बिर इन्द्र- 
पात्न की उस झज्ञी पर अपना हुक्म सुनाया, जोकि 
उसने जेल को शिकायतों के सस्वन्ध में कल्न ट्रिब्यूनल 


: के छामने पेश की थी। सुख़बिर ने अज्ञी में कहां था 


कि ठसे उसके सम्बन्धियों से मित्यने नहीं दिया जाता, 
चह एक ही कोठरी में दिन-गत रक्‍्खा जाता है और 
सम्बन्धियों द्वारा भेजी हुईं चीज़ें उसे नहीं दी जाती । 

ट्रिब्यूनल्न ने लेयट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेयट को 
आज्ञा दी कि सुक्नबिर - इन्द्रपाल के साथ विचाराधीन 
क़ेदियों सा व्यवहार किया जाय, दूधरे क्रेंदियों के साथ 
रहने दिया जाय, उसके सम्बन्धियों से उसे मित्नने दिया 
जाय, एकान्त हिशसत से हटा दिया जाय, सोने के किए 
चांरपाई दी जाय, और वे घभी सुविधाएँ दी जाये, जो 
कि विचाराधीन क़ैदियों को दी जाती हैं । 

अदालत ने इन्द्रपाक्ष से कहा कि.जेल्ल के व्यवहार 
में परिवत्तेन न होने पर वह दूसरी अभर्ज़ी पेश कर सकता 
है। अदालत इस बात का प्रबन्ध करेगी कि उश्के 
साथ उचित व्यवहार हो । 

. इसके बाद उससे गवाही देने के ल्षिए कहा गया, 
परन्तु उसने कद्दा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है । 
उसने कद्दा कि जेल्न की कोठरी की कठोर भूमि पर 
सोने के कारण मैंने कई रातें बिना सोए हुए बिताई हैं । 


_ इस वक्त पच्छे के नीचे बैठे होने के कारण मुम्ते नोंद 


आा रही है और मैं ऐसी दाल्वत में नहीं हूँ कि बयान 
दे सके । 
इस पर रायबहादुर गज्ञाराम सोनी ने कहा कि 
डसकी बातचीत ऐसी है, जैधी कि किसी होश-इवास 
आदमी की होती है । - 
मि० ब्लैकर ने कहा कि मुख़बिर लचर दल्लीलें पेश 
कर रहा है । आपने मुख़बिर को सावधान करते हुए 


कहा कि झंगर वह आज गवाही न देने का हृड करेगा, 


तो डसझे साथ क्रानूनी क१ वाही को जायगी । 
इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि मैं गवाही देने से 


इन्कार नहीं ऋरता, परन्तु मौजूदा मानसिक स्थिति में |. 


झेगर सुझसे कोई ग़ल्नती ड्ो जायगी, तो उसके लिए 


मैं ज़िम्मेदार न रहूँगा। 
इसके बाद सुख़बिर इन्द्रपात् ने पड्टयन्त्र का क्रिस्सा 


कहना प्रारम्भ कर दिया। 


मुख़बिर इन्द्रपाल का बयान 


डसने यशपात्न से अपने परिचय होने की बात 
बतत्वाई और कहा कि यशपाक्ष षड्यन्त्रकारी विचारों 
का था और उसने मुझे हिसात्मक सिद्धान्व की ओर 


- परिवतित किया था। 


इसके बाद मुख़बिर ने. लाहौर में अक्टूबर सन 
4४२८ में साइमन कमीशन के आगमन और लाक्षा 
लाजपतराय के नेतृत्व में एंक विशाल जुलूस सज्ञठित 
किए जाने का हाल बतल्ाथा। उसने कहा कि रेलवे 
स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन करने के लिए रुक 
गए थे, इस पर पुलीसख ने ठन पर ल्ञाडियों का आक्रमण 
किया | मैंने देखा कि एक यूरोपियन पुल्लीस-अफ़पर ने 
लाला लाजपसराय पर बज्रावियों की वर्षा को। इस 
घटना के क़रीब एक मद्दीना बाद ताला जी की झूत्यु 
हो गईं। क्ोगों को विश्वास था कि पुद्नलीस की 
ल्लादियों के प्रहार से लाला जी की रत्यु हुईं। लाला 
काजपतराय की सत्यु के ठीक एक साल बाद,१७ द्सिस्वर, 


सन्‌ १६२६ को, सुझे मालूम हुआ कि जिस पुल्लीघ- 
अफ़पर ने लाला जी पर द्वाठियों की वर्षा को थी, वह 
मार डाला गया। मैं उप समय 'भोषम' में नक़त्नहार 
की हैसियत से कार्य कर रहा था। मैं ठपरोक्त घटना 
छुन कर बहुत प्रसन्न हुआ । " 

८ एप्रिल्न, सन्‌ १६२६ को मैंने एसेस्व्र्ञी बप्त-घटना 
ओर उसके सम्बन्ध में भगतरविद्द और बटुकेश्वर दृत्त 
की गिरफ़्तारी का समाचार पढ़ा। इसके बाद मुझे 
यशपाक्ष मिले, जिन्होंने मुरूसे बतत्षायां कि भगतर्विह 
और बटुकेश्वर दत्त इस कार्य के लिए षड्यन्त्रकारी दत्त 
की शओर से नियुक्त किए गए थे। यशपाल्न ने कहा था 
कि वे अदाज्मत के सामने हिन्दुस्तान के त्ाखों आद- 
मियों के भूखों मरने की दयनीय दशा के सम्बन्ध में 
एक सनसनीदार बयान देंगे। उसी पसय यशपाल ने 
मुझे दत्त का सदस्य बनाया था। यशपाल्न ने मुझे दद्च 
के सिद्धान्त बतत्ना दिए थे । 


साधू के वेष में 

इसके बाद सुज़बिर ने कहा कि में २७ झगस्त, 
सन्‌ १६२६ में दिल्ली बुत्नाया गया। वहाँ वायसरॉय की 
स्पेशल्न ट्रेन उड़ाने के!सम्बन्ध में मुझसे दिल्ली से & मील 
दूर पियाऊ के स्थांन पर साधू के वेष में मौजूद रहने के 
लिए कहा गया। परन्तु हंसराज “वायलेंस” के न 
पहुँचने के कारण और मोटर साहित्य से गिर जाने से 
यशपाजत्र के चोट ल्रग जाने के कारण वायसरॉय की 
ट्रेन उड़ाने का कार्य स्थगित कर देना पढ़ा था। वायप- 
रॉय की ट्रेन उड़ाने का दूसरा प्रयत्न इसलिए स्थगित 
करना पड़ा कि वायपरॉय इज़लेण्ड से लौट कर आए ये 
और एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले थे। पियाऊ में 
क़रीब सवा दो महीने रहने के बाद में यशपाल के यहाँ 


गया। सुखदेवराज ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। 


इसके बाद मैंने हंसराज को ख़बर दो और रेब्वे-स्टेशन 
चल्ना झाया | ल्ायलपुर से लाहौर तक मैंने और सुख- 
देवराज ने एक ही ट्रेन से सफ़र किया था । 

इसके बाद मैंने सुखदेवराज को भगवतीचरण के 


मकान पर देखा था | दल के सब पद॒सस्‍्य सुल्लदेवराज 
को सिराजद्ोला कहा करते थे। उसका कार्य दक्ष के 
सदस्यों के क्षिए साइकिल का प्रबन्ध करना था। 

मई महीने के बीच में मैं भ्रपोरचन्द और हंसराज 
“चायलेंस” के साथ जायलपुर से २३ बम लाया था| 


सदस्यों पर सह्ूूट 

रुप मई को सुझे ख़बर मित्री कि भगवतीचरण 
बस की परीक्षा करने में घायक्ष हो गए। में और शिव 
रावी के किनारे घटनास्थक्ष पर पहुँचे और देखा कि 
उनकी दशा आशक्लाजनक है । ४ 

इसके बाद सुख़बिर ने, जेल से भगतधिह और 
बटुकेश्वर दत्त के छुड़ाने के लिए जो प्रबन्ध सोचा गया 
था, उलका द्वाज्ञ बतल्ाया । मुख़बिर ने कद्दा कि भगत* 
सिंह और बटुडेश्वर दत्त को बोस्टंज् जेल पे अदाजत तले 
जाने के लिए जो जेल की ज्ॉरी तैनात की गई थी, 
डसके बोस्टल जेल में आने की सूचना देने के कार्य पर 
मैं नियुक्त किया गया था । जेन्न की ख्ॉरी को बोस्टंल 
जेल को ओर आते हुए देख कर मैंने दल को जाकर 
सूचना ढे दी । द 

यशपाल से सुम्झे २ जून को ६ बजे सवेरे मालूम 
हुआ्आा कि भावदा पुर रोड के मकान में बम फटने की 
घटना ड्ो गई थी, इसलिए दुल के घदस्य ख़तरे में हैं। 
मैंने यशपाल और चन्द्रशे वर आज़ाद को, जिनका नाम 
प्रकट नहीं किया गया था, अपने पास रख लिया था | 


डनको क्ोग “बड़ा दादा” कहते थे । 


मा 3007 हा कर 
दिल्ली षद्यन्त्र केपत की अत्यन्त 


के सम्बन्ध में २० दिन तक लाहौर में ठहरा रहा। कुछ 


से हंसराज के पास ख़बर ज्ले जाने के लिए कायलपुर 


हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे बातचीत की । 


| और भी कोई कार्य करने का विचार किया था ? 


इसके बाद मुख़बिर ने २३ दिखग्बर, सन्‌ १६३० 

की वायसरॉय को ट्रेन उड़ाने की घटना का वर्णन किया। 
इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गई । 

_ (क्रमशः) 


कक ही] हे 


मनोरज्ञक कार्यवाही 
( ३६वें पुष्ठ का शेषांश ) 

उ०--नहों । ४ न्‍ न 

प्र०--उस दिन ढोपहर को जब भगतसिंह और 
महाबीर मोज़ेज् हाउस ले गए थे, तब उनके हाथ में. 
कोई हथियार था या नहीं ? ६ 

3उ०--सम्भवतः भगतधिह के यैल्ञे में एक पिस्तौल 
था। पञ्ञाब नेशनल बैक लूटने की विवरणात्मक स्कोम 
पूछने पर सुख़बिर ने कहा कि दल के जो सदस्य 
मोज़ेक हाउस में एकत्र हुए थे, उनसे बैह् के नजुदीक 
तीन बजे दोपहर को मिलने के लिए कहा गया था।. 
सब से पहले मोज़ेंग हाउस से भगतधिंह और महाबीर 


रवाना हुए थे। उनके बाद सुखद्देव रवाना हुए, उसके... 


बाद मैं किशोरीज्ञाल के साथ बैक पहुँचा। बैक के 
हाते के झन्दर घाप के सैदान में हम सब ज्ञोग प्रतीक्षा _ 
सरने कंगे । ० 54 
सुख़ेबिर ने कहा कि मैं पशञ्राब नेशनज् बैक लूटने... 


दिन तक मुझे व्वाज्ममणगडो के एक मकान में रहना 
पढ़ा था। ः 30632 

प्र०--तुमने अपने बयान में कहा है कि तुम पञ्माव 
से, जहाँ कि दल्ल ने तुरहें भेजा था, यू" पी० कौट आना 
चाहते थे। सम ध पा 

ड०--मैं यू० पी० कौट आना चाहता था, क्योंकि 
पञ्चाज्ञ पड्यन्त्रकारी दुल् के सदस्यों के व्यवहार से मैं 
ऊब गया था | उनके विचार सक्कुचित और प्रास्तीय थे । 
मे कोई खूयात नहों करता था । मैं उनके व्यवद्दारों से 
बिदकुल ऊब गया था । 

मसुख़बिर ने कद्दा कि दल्न का मेरे प्रति जो व्यवहार 
रहा है उसका में कोई उदाहरण नहीं दे सकता | मैं उसे 
अनुभव कर सकता हूँ, परन्तु व्यक्त नहीं कर सकता। 
पञ्षाब षड्यन्त्र करारी दत्न के सदस्यों में प्रान्तीयता का 
भाव बहुत है । 


प्र०--क्या तुम कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो... 


जिससे उनकी प्रान्तीय मालूम होती हो 

3०--पञ्ञाब में रहने के समय मैंने देखा कि दल 
के उन सदस्यों के साथ जो कि पञ्ञाब के रहने वाले थे 
सब प्रकार से विशेषतापूर्ण व्यवद्वार किया जाता था। 
जाड़े में उनके पहनने के लिए भच्छे-अच्छे कोट रहा करते 
थे और सुझे जाड़े से लिकुडना पढ़ता था। 

प्र०--तुर्द्वारे पन्‍्जाब में रहने के समय पञ्ञाब षड़ू- 
यन्त्रकरी दल ने पन्‍जाब नेशनल बैक लूटने के अतिरिक्त 


उ०--मुमे नहीं मालूम । 

इसके बाद अदालत की कारंवाई जत्रपान के लिए 
स्थगित हो गईं। 

| ( क्रमशः ) 
6 क्र हि 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 

बह तेल बाल्नों का पकना रोक कर पका बाल 
काला पैदा न करे तो दाम वापस । धर < 
घता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 


कलसी सिमरी ( लहेरिया सराय ) 


दिल्ली घडयन्त्र केस की अत्यन्त 


: एस० एन० बोस के सुख़बिर कैल्ाशपति से आगे जिरह | 
प्रारम्भ करने के पहले ट्िब्यूनख्र के प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों | 
से त्ता० १७ जुलाई के दिन अदालत के स्थगित होने के | 
समय की घटना बतलाने के लिए कहा । अभियुक्तों ने 
उस घटना की शिकायत ट्रिब्यूनल के श्रेज़िडेश्ट से उसी । 
दिन कर दी थी । है 

अभियुक्त विद्याभूषण ने कद्दा कि ता० १७ जुब्बाई 
को अदाक्नत की कार॑वाई स्थगित दो जाने के बाद मैंने 
अदालत के मोहरिर- को शनाझ्त के लिए लाए गए 
पिस्तौल्व को अदाह्नत के कमरे के बाइर ले जाकर गवाहों 
को दिखलाते हुए देखा था। यह वहीं पिस्तौल था, 
जिसकी शनाझ़त पुल्लीस के गवाहों ने की थी और कहा 
था कि वह अभियुक्त धन्वन्तरि के पास से मिल्रा था। 

अभियुक्त विद्याभूषण ने कहा कि उस समय 
अदालत के कमरे में सरकारी वकील मि० ज़फ़रुल्ा ख़ाँ 
मौजूद थे और हम लोगों ने डनले शिकायत की थी । 

इस पर ट्िब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने मि० ज़क़रुब्ना, 
सरदार भांगसिंह और अदालत के सोहरिर के बयान - 
डर्ज किए, जिनके विरुद्ध शिकायत को गई थी | मि० 
ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने मुरूसे 
शिकायत जरूर की थी और मैंने घटना के विषय में 


चूछा था। सरदार भागर्सिह और मोहरिर ने ऐसी [. 


श्वटना घटित होने कीं बात साफ़ इन्कार कर दी । 
असम्भव नहीं 

ट्व्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपना हुक्म सुनाते 
हुए कहा कि परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी थीं, जिनमें यह 
असम्भव नहीं था कि मोहरिर ने गवाहों को पिस्तौल 
दिखल्ाई हो और कोट-इन्स्पेक्टर सरदार आागलिह या 
किसी दूसरे व्यक्ति को यह बात मालूम न हुई हो। 
वरन्तु इस तरह की कोई बात, जिसकी शिकायत की 
गई है, अस्यन्त अलुचित है. और आगे ऐसा काये न 
होना चाहिए। 
याद नहीं - 
इसके बाद सुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ 


] 
मि० बोल ने सुख़बिर के डस बयान को पढ़ कर 
सुनाया, जोकि उसने £ नवस्वर को पुल्लीस के सामने 
दिया था और जिसमें सुख़बिर के कानपुर पहुँचने और 
विजय को रुपए देने की बातें कही गई थीं ।. सुख़बिर 
: मे कहा कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इस तरह का 
कोई बयान नहों दिया था । 2 
हुबारा प्रश्न करने पर सुख़बिर कैलाशपति ने वही 
उत्तर दिया और कहा कि मैंने छोटे बयान दिए थे। 
. मुझे याद नहीं, जो कुछ मैंने कहा था । 
इसके बाद्‌ सुख़बिर से लाहौर और अस्टतसर जाने 
: के विषय में कई प्रश्न किए गए। 
प्र०--कानपुर से ल्लाहैर तक का रेल्न का किराया 
सुमको।किसने दिया था £ “ 
_... उ०--ैंने स्वयं दिया था| क़रीब आड रुपए किराए 
.. जदिए थे। मैं लाहौर में जूत सन्‌ १६४२८ से सितम्बर 
.. तक रहा था । 
आगे प्रश्न करने पर सुख़बिर ने कहा कि ब्ाहौर में 
. झैने एडवर्ड होस्टेल में एक कमरा किराए पर ले लिया 
. था और भगत होटल में रहा करता था। मैं अपना 
ब्यय माहवारी अदा किया करता था।.._|| 


स्‍्टर रहता था ? > ५ । 
ड०-हाँ, उनके पास एक विवरणा-पत्र था, जिसमें | 
मैं उनके यहाँ भोजन करने के दिन अपना निशान बना | 
देता था। कभी-कभी होटल के कर्मचारी मेरी तरफ़ से 
स्वयं मेरा नाम्त दिख लेते थे । हक 
महीने के आम़ीर में होटल के लोग सुमे हिसाब 


। बतब्ला दिया करते थे और मैं उसके अजुखार उन्हें जो 


कुछ होता था, दे देंता था । 

प्र०--चुम्हें कोई रसीद मित्षत्ती थी 
छु०--नहीं । ५ 
प्र०--ल्लाहौर में तुम क्या किया करते थे १ 


सीखा करता था । जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सितम्बर 
के महीने में शॉटहैयड सीखना बन्द्‌ कर दिया था। 
प्र०--कितनी फ़ीस दिया करते थे £ 


चणटा फ़ीस दिया करता था। 


उ०--सुमे याद नहीं है। |. 

प्र०--क्या तुम्हें यह भी नहों याद कि जुदाई में 
तुमने कितनी फ़ीस दी थी १ - न्‍ 

ड०--मुझे याद नहों है |. व 
._ प्रं०-क्या तुम अन्दान्‌ से बतल्ा सकते हो कि 
सब सिल्ला कर तुसने कितनी फ़ोस दी होगी ? 

डउ०--जुलाई और सितम्बर तक के बीच में मैंने 
दस या पब्द्ह रुपए दिए होंगे। में किसी निश्चित समय 
पर शॉटहैए्ड और टाइप-शइटिक्न सीखने नहों जाया 
करता था । जब सेरी इच्छा होती थी, तब चल्ना जाया 
करता था। 


लाहौर के घडयन्त्रकारी 


सदस्यों के नासों का पता था ह - 


प्र०--क्‍्या तुर्द्ारे लाहौर में रहने के समय दुल्ल की 
कोई सभा हुई थी ! _ बल 
उ०--सुमे नहीं मालूम । न न्‍ 
प्र०-क्या तुम्हें मालूम है कि उन्त दिनों सुखदेव 
कहाँ रहा करते थे ? हल न्‍ 
ड०--मैं नहीं जानता । _ 
प्र०--ज्ष्या तुम जानते हो कि: 
करते थे कल कर 
_ छु०--मैं नहीं जानता । 
5 रसोद 
मुख़बिर ने कष्टा कि शॉटहैण्ड और टाइप-रशइटिज् 


| झीखने के लिए मैं जो फ़ीस दिया करता था, उसकी 


रसीद ले द्धिया करता था, परन्तु सुझे यह याद नहीं है 
कि लाहौर में रहने के समय सब मित्रा कर सेरा कितना 
ख़्च हुआ था । 22 यू 
.. अमृतसर में 

. झस्लसर जाने के सम्बन्ध में सुख़बिर ने कद्टा कि 
मैं वहाँ षद्यन्त्रकारी दल के काये से दहरा था। मेरे 
लिए वहाँ एक कमरा किराए पर पहले से ही ल्ले लिया 


| सन्‌ १६२६ तक : 


ड०--जहाँ तक मुझे याद है, मैं २ या ३ रुपया प्रति | 


प्र«- क्या तुम बतत्ञा सकते हो कि महीने सें | 
कितने घण्टे शॉटेदैप्ड और टाइप-राइटिक सीखते थे ? | 


प्र०--क्या तुम्हें लाहौर के घड़्यन्त्रकारी दल्ल के |. 


ड०--हाँ, मैं सातसिह्द, सुखदेव और यशपाद्व को 
जानता था। ट व ५ 


न्‍त मनेारञ्ञक कार्यवाही 


ता० २१ जुलाई को दिल्ली षढ़यन्त्र केस में मि० ,. प्र०--क्या भगत होटल में कोई हिसाव-का-रजि- | -« अखतसर में मेरा होटल का ख़र्च दुस रुपए से सोलह 


रुपए तक. महीना हुआ करता था। मैंने अम्ततघर में 


रहने के समय सब मिला कर ४० या ६० रुपया होटल _ 


का ख़र्च दिया था, परन्तु कोई रसीद नहीं लो । 

प्र०--क्या तुम बराबर होटल में हो भोजन किया 

करते थे ? 

_ ड०--हाँ । $ 
प्र०--अमतसर में तुस कोई विशेष काये कर रहे थे ? 
ड०--नहीं, मैं वहाँ कोई विशेष कार्य नहीं कर 

राथा। > 

अ्र०- क्या अम्टृतसर 


में तुमसे षद्यन्त्रकारी दल 


| के किसी सदस्य से परिचय हुआ था £ 
उ०--मैं अनारकल्वी में शॉट्हैेण्ड और टाहप-राइटिज्ष | 


छ०--बहीं । 
इसके बाद सुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले 


| में कह्दा कि मैं पहले-पहल अक्टूबर सन्‌ १६२८ में अस्टंत- 

सर गया था । वहाँ पर मेरा साथी शिव वर्मा था जो - 
कि उस समय लेख ओर संक्षिप्त जीवन-चरित्रों के. 
दिखने में व्यस्त था । हम 


मोज़ेड् हाउस 
क्या तुम बतस्ना सकते हो कि लाहौर में जहाँ तुम 
मोज़ेड हाउस में 58रे थे और जहाँ दल के लोग पञ्ञाब 
नेशनल बैक लूटने का विचार कर रहे थे, वहाँ से बेक्ष 


(कितनी दूर पर है? 


ड०--क़रीब चार या पाँच फ़््लाक् । ५ 


को, मोज़ेक हाउस में रक्‍ले हुए पिस्तौल और रिवॉल्वर 
वितरित कर दिए गए थे । द 


कहाँ के बने हुए थे ? 
ड०--मैं नहीं जानता । 


| सिंह झौर आजाद ने सोज़ेक दास में उन्हें साफ्‌ किया 
था। मैंने भी कुछ दृथियारों को ब्रुश और तेल्ष से साफ़ 


_ थ्र०--हथियार किन ल्लोगों को दिए गए थे ? 
कहाँ का बना था। 


वक्त एकत्र हुए थे है 

.._ ड०--क़रीब ८ बजे सवेरे । 
| स्थगित कर देने के कारण हथियार सदस्यों को बाँटे नहीं 
गए थे। मैंने लूटने का विचार स्थगित कर देने का 


निश्चय कल्न किया जायगा | इसके अजुसार दूसरे दिन 


जायगा। उस दिन लगभग सभी सदस्य मोज़ैक्ञ हाउस 
में रहे । कल कद 

_ ब्र०--क्या पहले कस्ती तुम पञ्ञाब नेश 
यए थे जज 


गयाया। मं अखतसर से अक्टूबर सन्‌ १४२८ से फ़रवरी क्‍ 


( शेष मेठर ३५वं पृष्ठ के तीसरे कॉलम्र सें 


|. झुख़बिर ने कद्दा कि मैं उस मोटरकार का नम्बर 
नहों जानता जो कि पञ्ञाब नेशवल्न बैड लूटने के दिए... 
नियत की गईं थी । बैक लूटने के लिए दल के सदस्यों 


प्र०--वै रिवॉल्वर कितने कारतूस बाज थे और 
सदस्यों में इथियार वितरित करने के पहले भगत- 


किया था, परन्तु मैं उस तेल का नाम नहीं जानता । _ ४ 


उ०--सुझे याद नहीं है। सुझे एक पाँच कारतूस 
वाला रिवॉल्वर मित्रा था। मैं यह नहीं जानता कि वह _ 


अन्य 2 मत 8 हे प्र०--पञञाब नेशनल्न बैज् लूटने का निश्चय कर लेने 
गतसिंह कहाँ रहा | के बाद दूसरे दिन मोज्ञेज्ञ हाउस से तुम सब लोग किस 


बैक्न लूटने का विचार 
कारण नहीं पूछा । आजाद ने सुझूसे रुक जाने के लिए... 
कहा, इसलिए मैं मोज़ेज्ञ हाउस में रुक गया। हम 


ल्लोगों से कहा गया कि बैक लूटने के लिए दिन का 


म बजे सवेरे दत्न के सदस्य मोज़ेश्न हाउस में फिर एकन्र 
हुए और निश्चय हुआ कि ३ बजे दोपहर को बैक्न लूठा 


ने 


१५५३ 


है. हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष 


महास्मा गाँघी चाहे कुडु भी कहें, परन्तु अपने रास 
तो भाशों की भरी गज्ञा में खड़े होकर यद कहने को 
तैयार हैं कि खद्दर से इस देश को अभूतपूर्व और अश्नत- 
पूर्च क्षति पहुँची है। द्वाथ कड़न को भारसी क्‍या? 
प्रसाण लीजिए :-- 

ध् 

डाकुर जी सात पुश्त से विद्ञायती “ब्विल्क” का 
घूँघरदार जामा और ताश-बादले का उपरना व्यवहार 
किया करते थे। परन्तु क्षोगों ने उन्हें खद्दर पहना कर 
उनकी सारी शौक़ीनी पर पानी फे! दिया । अ्रव सारी 
पीठ 'अम्दौरी” से भर गई है और दिन-रात ख़ुज।ते- 
खुजाते अंयुलियों के नाखून घिप्त गए हैं। बेचारे घबरा 
डठे हैं, खद्दर से । 


यही हाल ठकुराइन जी का है । वह भी ऊब गई हैं, 
खद्र की साड़ी से । एक तो दिन-रात परदे में रहना 
ओर तिसत पर से खद्दर की चोल्ली और घोती ! जाढ़ों में 
तो खैर, कोई चिन्ता न थोी। मगर यह बासात की 
लम्मस तो नाक्राबिल्न बरदाश्त हो रही है । हमें तो डर 
है कि कहीं यह दुशा रही तो वह बैकुण्ड धाम छोड़ कर, 
अपने पिता के घर 'कीर-सिन्धु में! चल्ली जाएँगी और 
बेचारे ठाकुर जी को भरपेट रोटो-दाल के भी ज्ञाले पढ़ 
ज्ञाएँगे। 


ष्कि 
अ्रद्ा, देश के बेचारे बाबुओओों और बाडुनियों का त्तो 
हाल ही न पूछिए। द्वाय रे, मन्चेस्टर की मल्नमल, 
क़सम ख़ुदा की, याद आ जाती है तो कल्लेने पर 
साँप॑ जोट जाता है ! पाक में हवाज़ोरी को निकलिए 
तो साढ़े तीन गधे का बोझ शरीर पर ! वे बेचा रियाँ 
जो 'बारन के भारन तें' कुझो बातों थों, दईमारे 
खदर के 'भारन ते! दबी ज्ञाठी हैं ! भई, अपने रास को 
तो उनकी दुर्देशा देख कर बड़ी दया आवो है ! 
रे 


बाबुओं के चूननदार 'फुररे! का सारा लुत्‌र 
ही हवा हो गया, इस बस्वऱत खद्र के कारण | अब न 
कहीं नाख़्नी किनारे के दर्शन होते हैं और न 
पाढ़ के ! चुनी हुई आरतीन के कुर्त्ते की कहानी झतीत 
इतिहास की सामग्री हो गई है ! तनज़ेंब की याद्‌ तनशूज्र 
और नयन-सुख का स्मरण नयन-नीर का कारण बन 
रहा है ! 'आता है याद सुकूको गुज़ग हुआ ज़माना (2 

प्र्ठ 


परन्तु जनाब, सब से अधिक जुकृपान हुआ है, जद्र 
के कारण, इस देश के सुसल्मान जुब्बाहदों का । क्योंकि 
इसके कारण उनका बिद्विश्त के फाटक पर पहुँचा हु बा 
पुराना रोज़गार फिर से लौट कर उनके औोंपड़ें के दरार 
पर चल्मा आया है. और रोटी-दाज्न का संस्थान हो लाने 
के कारण शीघ्रातिशीघ्र बिहिश्त पहुँच करे मएू अतहर 
के बाद हरोशिक्षमों के साथ आनन्द-विदार की आशा 
पर एकदम पानी फिए गया है । 


ध् 
इसक्िए सर आग़ा खाँ और मौ० शौकतझलत्ी 


शआ्रादि ने लक्काशायर की सट्दायता से भारत में विद्यायतो 


॥। 


कपड़ा बेचने के ज़िए शीघ्र ही एक बड़ी कम्पनी स्पावित 


करने का विचार किया है। बत्च, इधर कस्पनी खुजेगी 
और उधर अन्ञाह मियाँ, सुप्तत्वमानों के लिए बिद्विश्त 
का दरवाज़ा खोल देंगे। फिए तो हमारे मदारू चाचा 
भी खाँ बहादुर शैज्ध मदार बढ़श हो जाएँगे और क़रपा- 
मत के दिन श्ज्लाह ताला की बग़ल में जा बिराजेंगे । 


हक 
चहिए, बड़ी भारी चिन्ता दूए हुईं ! इन मौलाना प्रो 
की कृपा से खु'खुरी खादी से देश का पिण्ड छूटा । बस, 
जद्दाँ यद्द कम्पनी खुज्ी नहीं कि ज्ञोगों ने विज्ञायतो 
कपड़े पहनना आरमभ्भ किया ! और अद्जरेज़ो राज्य को 
तो बात ही न पूछिए । इसेगया के लिए अंटल-प्रचत्न हो 
जाएगा। घाथ ही साथ सर महस्मद इक़बान्न वाला 
आारत में सुस्ल्िम राज्य का स्वप्न भो साथंक हो जाएगा। 
ध्छ 


बड़ा मज्ञा रहेगा जनाक, देश में अज्जरेज़ व्यवसाय- 
ब।णिज्य करेंगे,और मौ० शौकत घ्न्नी का दल राज-पाट 
संभाल लेगा । फि! काक़िर लोग भी कम ब्ाम में न 
रहेंगे । ये भो इच्छा कताते ही सुन्नत करा कर बिद्विश्त 
में बज़ल्ले बनवा लेंगे । बाग़े-प्ररम के कुएँ पर 
गुरु की विज्ञया छुना करेगी । माशा भज्ञाइ, ठप भावों 
युग की याद आते हो सुई में पानी भर आता है । 
शौकतपन्धी मुन्नाओं की इस सूक के ल्लिए उनकी पीठ 
ठोंक देने को जी चाहता है । 

] 

सगर इस आयोजन में एक बात की कमो रही 
जाती है। और वह यह है कि अपर शौकतपन्‍्थो दुल्न 
ह्नगे दाथ अपनी नाके भो कटा लें तो बढ़ा काम हो । 


क्योंकि दू परे के अमद्जल के लिए अपनी नाझ कटाना 


परम्पशागत बुद्धिमानों है। इसके घ्िवा जब काक्निरों के 
चेदगों पर नाझ मौजूद है, तो दीनदारों को तो नाक 
रखनी हो न चादिए। घरना, फिर ऋाफ़िर और खुदा: 
परस्त में अन्तर ही क्या रद्द जाएगा £ 


५ घ् 
इम्ें तो ईष्यां होती है, सुसजमानों और लक्का- 
शायर वालों के सौभाग्य पर, जिनके ऐसे बुद्धिमान, 
देश भक्त, ईमानदार और स्यागी द्विमायती सौजूद हैं। 
फकतः हमें इस ईमानदारी के व्यवसाय के चजञ्ञ निकल्नने 
मे जरा भी सल्देद नहीं है। क्‍योंकि भारत के अज्न-जल 
से पन्च कर जो लोग उसकी भलाई के लिए बह्लाशायर 
के कपड़े यद्ाँ बिकंवाना चाहते हैं, वे भ्रवश्य ही एक 
दिन लक्लाशायर को भी बिद्विश्त के मज़े चखाएँगे, 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । 
9 क् 
बाली ( हवडा ) जूट-मल के एक गोरे मैनेहर 
साहब ने मिल में काम करने वाज्ञी एक काढी समणी का 
सतीत्व नष्ट कर दिया था, बल इसी ज़रा स्री बात पर 
इचड़ा के न्‍्याय-नछर डिप्टो मैजिस्ट्रेट बहादुर ने बेचारे 


| शोरे साइब पर ३६०) छर्माना कर दिया है ! भहठे, सच- 
मुच कर्तव्य बड़ा हो निद्वर होता है, इसीलिए बेचारे | 


डिप्टो साइब को ऐसे अमाजुषिर दण्ड का आश्षय लेना 


>> ेऑउिय ::प्रघंजा।।फए::प््ा आओ 
् 


] 


पड़ा है । झनन्‍्यथा बेवारे हैं, बढ़े हो सहृदय और 
छदार । आओ 
 धड ५ 
और, आपको हप अह्तनो किक उदारता और सहदयता 
का प्रमाण यह है कि अर्थ-रृण्ड के उपयुक्त ३५०) में: 
से ९०) एकमुश्त उस काज्ञी रमणो को भिन्न जाएँगे । 


- बाद्द ! इपे कह्दते हैं, सज़ावउत और दरियादिद्ों ! अरक्र- 


सोस, राजा हरिश्चन्द्र इस समप तुम न हुए, वरना... 
हवड़ा के इन कृष्ण काय डिप्टो महोदय को उदारता और 
सम़ावत देख कर निहाल हो जाते ! 

हा ध्क 


इसके सिवा, अपनी एक सज्ञातीया (अवश्य ही 
भारतवासी होने के नाते) रमणी के सतोध्व मुल्य आँकने .. | 
में डिप्टी स्राहव ने जिप बहुद॒शिता और गस्भोर ज्ञान _ 
का परिचय दिया है, उप्ते देख कर तो सतोत्वन्शात्ष के. 
बड़े-बड़े जौदरी भो दाँतों तले अँगुज्नी दबा कर रह 
जाएँगे और हुस्ने-कमाल को तारोफ़ इज़ार मुख से भी 
करके न अघाएँगे । 270 


कक श- 

इमारो शय है कि आगामी पहली जनौरी को पूर्व- 
प्रशंहित डिप्टो साहब को “जस्टिस ऑफ़ दी पीस” की 
पहुंची तो दी हो जाए, साथ ही अर्थ-दयड के १६०) में से 
६९) डस कॉली खो को देने के बाद जो ३००) बच 
गए हैं, थे डिप्टी साइब को बतौर इनाम दे दिए जाएँ। | 
क्योंकि श्रोमती नौकरशाहों के हस धर्मानुमोंदित आय 
की साथ ता जैपी डिप्टी साइब के द्वात हो सकती है, 
चैदी भौर किसो तरह भी सम्भव नहीं ह्दै। 

छ् 


भूगुशाख्र का गुप्त रहस्य 


अपूर्व, अति प्राचोन, ४०० प्ृष्ठों में छप रद्दी है। 
इसके हरा सांधाण दिन्दो का जानने वाला भी बिना 
कहे मन के गुजर प्रश्न तथा भविष्य-फञ बता पूरा घन 
व यश कमा सकता है । मूल्य ३),अगस्त ३१ तक सिफ़े | 
२) में । असत्य कहने वालों को १००) इनाम | | 


सी० एस० ऐएड ब्राद्स, 
महराजगज़, ज़ि० सारम 


बस आज ही छुफ्त मेंगाइए 

१६ प्रहार की स्वदेशी चीज़ों के १२९४ नग, जो हर- - 

एक यु स्थी के रात-दिन काम आने वाले हैं, सिफ़ र् 2 
सात आने के टिकट सेज कर आज मेगा देखिए, , 
चरना पछताग्रोगे । हे १ 
पता--जे० पी० खन, नं० ६. सराफा बाज़ार 
पी० बोकानेर, राजपूताता | 


विजली की स्याही . * 

डिखते डी अक्षर गुम हो जाते हैं, जिससे मिन्र- 

मण्डली आश्चर्यान्वित होती है; दाम फ्री शोशी )), 

३ शीशी ॥<), १९ शीशी २), डा० ख़० अलावा । . 

नोट - अक्षर देखने की कल्ला पारसत्न के साथ भेजी 

जातो है । ३ 85 
इगटर नैरानल मार्केट, पो० ब० १९६, कलकत्ता 


| 
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ह५836988 3 आफ आज. 


“हि. जो 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 


सुपरिचित, “विष-विज्ञान', उपयोगी चिकिस्सा', 
्वी-रोगं-विज्ञानम”! आदि-आादि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० 'धर्मानन्द जी 
शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 
का अलुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समु- 
चित ज्ञान न होने के कारण सैकद़ों, हज़ारों और 
लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
रत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
हज प्रस्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 


घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में 


प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक, 
माता को उसके समस्त कर्त्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को 
समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। 
मूल्य केवल २॥) र०; स्थायी आहकों से १॥०) 


जा लिवक 


यह वह माल्रिका नहीं, जिसके फूल मुरभा 
जायैँंगे; इसके फूलों को एक-एक पढखुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, मधु है, मंदिर है। आपकी आँखें. तृप्त 
हो जायँँगी , इस संग्रह की भ्र्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़ती हुईं धारा है । 


इन कहानियों में आप देखेंगे मलुष्यता का 


महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 


सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मलुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्द्र लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे आदर्शो' की भ्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप - 
उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ने लगेंगे। पुस्तक 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है । 


सजिल्द, तिरक्षे भोटेक्टिज्ञ कवर से सुशोभित; 
मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी आहकों से ३) 


हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक प्रष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित हो 
रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मामिक 
चुटकी लो गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोंड़ ऐसे मनोरब्जक ढक्ञ से किया गया है कि हँसते-हँसते 
आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज. में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 
हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल्ल थोड़ी सी प्रतियाँ ओर शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेती ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छुपाई- | 
सफ्राई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ल्वागत-मात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से २) मात्र ! 


देवदास _ 


यह बहुत ही सुन्दर और |महत्वपूर्णं सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक 
क्रीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 
होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मलुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के 
भाव उद॒य होते हैं और वह उद्आ्रान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सफ्ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है । 
मूल्य केवल लागत-मात्र २); स्थायी आहकों से १॥) 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी 'चोट से 'हीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अज्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छात्ियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिक्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दृहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक 
स्फुलिक्ञ में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
घयटों विचार करना होगा, भेड़्-बकरियों के समान समभी जाने वाली करोड़ों अभामिनी 
स्त्रियों के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलित करीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
का संक्षिप्त परिचय है । भाषा श्रत्यन्त सरल्न तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कोजिए, केवल् 
थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३.) रु 


४ ध्यवस्थापिका “बाद” कायालय, चन्दकोक, इलाहाबाद 


। 


[.....------ननतततत- > 
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दा भर दे 
“ दष १, खण्ड ४, संख्या & ] 


प्लान न 4५ अल हा 6२२८ (सह (<८८+८-८८-८-- उप +. 


'फेनका” बाल बनाने को साबुन 


स्स्न््स्स््स्म्म्न्स्स्य 


यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
पविन्न.और रिनिग्त साबुन है । फेन में अधिकता 
ओर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से या हसारे एजेयट-मेपसे 


स््य्य्ल्््््य्थ्न 


हिलि25--2---- (हे + (5 लि ०-3 ० सिसि------ह] हि [टप वि क--+_ 68 


[] 
नारायनदास और भगवानदान, अनारकल्नी, 
लाहौर से ख़रीद सकते हैं । ही 

| 

| 
| ग 
बनाने वाले :--- 
; जादवपुर सोप-वक्‍्स, 
| २९० ए्ट्रेगड रोड, कलकत्ता है 


>> न 2 चुन चनचछ  :2 ॥ 333७ ८: £ 


मैं: 


4४॥४ ॥५ ।॥॥१॥७ 
लक पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जी चाहोगे बन 
# जाप्रोगे जिस की इच्छा करोगे सिल जध्ये 
भा मुफ़त मंगबाओं पता साफ लिखो । 


शुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, छाहौर _ 


०: बज 


न्न्ज ६ 


इस “मुश्क-सोप” का रह्न, डसकी सुगन्धि, 
पीवच्नता और स्पर्श-सात्र अत्यन्त सुखदायक है । 


| ट >. 
' नेशनल सोप एण्ड केनिकल वकक्‍से लिमिटेड 
॥ फैक्टरी :-- ). ऑफ़िसः- , 

। शू०८ ए्‌०, ७, स्वैलो लेन, 
राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट | कलकत्ता | 


श्ल्व स्ट|चहच्च्च्चल्ल व्य््न्न्टा स््््स्च्च््य्य्य्ल्डा 


डॉक्टर बनिए रे 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
: की नियमावली मुफ़्त मगाइए |! पता-- 
जे 


नेशनल कॉलेज,( गवर्नमेण्ट रजिस्टड ) 
गा ३३१ बॉाँसतल्ला गली, कलकत्ता 


[] 
| 


्ज् 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 5 
फ न 
३॥।७) में ६ घड़ियाँ मुफ डँ 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 

इमारा ओटो सुगन्धराज आपकी ,खूबसूरती और तन्‍्दुरुस्ती को दुयुना 
कर देगा । इसकी मस्त खुशबू तबीयत को खुश और दिमाग़ को तर कर 
देगी क़ीमत ६ शीशी की सिफ्रे ३॥८) | इकट्ठी ६ शीशी मैंगाने से ३ 
छोड़ी मज़बूत जूता--२ अद॒द ,खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ अदद फ़रेशनेबुल 
टाय पॉकेट-बाच और १ अदद झसली “बी” राइमपीस घड़ी इनाम सिलेगी, 
जिसकी गारण्टी & साल है | डाक-महसूल आदि भ्रलग क्गेगा | घड़ी को 
रु गारण्दी पासंत् के साथ भेजी जाती है । ऑर्डर के साथ जूते का नाप द्विखो। 
503 फ्रेर्ड्स ऑफ इणिडंथा २६५/१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 5 
जञा॥॥॥॥॥॥॥॥ह।]॥|॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]स्‍]॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥ हि 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो को 


असत्वी ध्यौर ताज़ी दवाइयाँ -2) प्रति डाम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६० झौर १०४ शीक्षियों वाले फ़ैमिकी 
बॉक्स की क्रीमत मय पुक द्ापर और हिन्दी में एक चिकिस्सा-विधान के ३), ३॥), ५॥), ६॥।) झौर १०॥॥७) - 
गोबियाँ, दूध छी सिठाई, व्यूब फ्राएल्स, काके, कार्डबोर्ड-केस वगेरह सस्ते दाम पर मिल्लते हैं। तल्चिखिक 
.फैमिल्ली वॉक्स यदि अजरेज़ी में चिकित्सा-विधान सद्दित ल्लेना हो तो १) अधिक लगेगा। 


पता-..एल० आर० विस्वास एगड सन्‍स, ५५-...१ छोलूटोला स्टीट, फत्तकत्ता 
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मासिक “रलाकर” पत्र का नमूना सुफ़्त 
सेकड़ों रोगों की एक दवा 
( रजिस्टडे ) 


रत्नॉमुत 


जुरे-जदे अजुपानों से सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ।: हैज़ा, ज्ञेग, अजीर्ण, शूल्ष आदि-भादि रोगों को अचुक _ 
हि दवा । क्ीमत ॥|) शीशी । डाक-ख़र्च अलग 
पता--र त्राकर-भवन, इटावा ( यरू० पी० ) 


८7 42:47<27 ४८2 4०46747<7#?47५:47<"47404%. «749 "&?47<7"<<57<<<7<7<767<75<"5747:"<7<<"७- 


8६॥) रू० में तोन घड़ियाँ ( गारण्दी साथ में ) * द्राक्षासव 


ण ब। हर ण ्.ः 

इर मौलिम में सेवन करने की चीज 
है । पीने में मीठा, दिलख़ुश व मज़ेदार 
है। शरीर में खून और मांस बढ़ाता है, 
सर्दी, खाँधी, बददज़मी को मिट कर 
भूख बढ़ाता है। शरीर में नई ताकत 


१॥८) पाण्वा ० गा०३ चर्ष 
१)) बी टाइमपीख,, २» 


0 और फुर्ता पैदा करता है। बच्चा पैदा 
;! «) , » त्ली० ३० ] गो ' 

ा हिल विकका, ५ है 4 , सोना$८ के१० ,, होने कै बाद की व बुढ़।पे में होने वाली 

रा सुनहरी,, थः १६) पा० के० , १९ % तर, ऋण कमजोरी व बीमारी से बचा, बुढ़ापे को 

गे बा १२॥) ठीक समय व *) जवानी के रूप में पत्रट, चेहरा सुख, 


9१ चाँदी 99 छृ 3१ हे डी 
रा ॥ कान्तिमय बना देता है। मूल्य ३ पाव 


आटे । । की बोतल का २) रु० डाक मासूकल 
अल ९ १॥2); छोटी बोतल का मूल्य १) डाक 
| महसूल्न ॥-2) आना । 


9) पता-महाविश्व ओषघालय, 


मस्ताना बाजां बजात्ती 
नं० १---२--४ एक साथ मँगाने से ६॥) ढा० ख़० अक्नग | 


रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, 
रे सुरादाबाद ( यू० पी० ) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥2॥ 


असल रुद्राच माला 


<2 आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा कवर (5 ता 
रुद्राच माहातय मुफ्त मैंगा देखिए । हु ; आय 


रामदास एगड को० दर ८ पु 
यदि आपका घर पुत्र-रत् से शून्य 


३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता 
कि 5 ४ 

उस्तरे को बिदा करो हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए। 
 बैद्यराज, पो० वरालोकपुर, 


होते । मूल्य १) तीन बेने से डाक-झ़्चे भाफ़ । 
शर्मा घेएड को०, नं० १, पों० कनखल ( यू० पी० ) 


हमारे ल्ोमनाशक से जन्म भर बांस पैदा बहों 
इटावा ( यू० पी० ) 


रह 


22232 3030 38 2828 ०2 उकदक>कड 2 4क 48 0४ ललित 


१4%, 
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75006 6747422.87 «204० 5 जज 22 2 9 3 55 25 / के कक के कक कर पक 2 कक कल की की कट कक कक बी हक के. कीट के कक आर 
९ “बी” केग्लॉग गन-चाँदी के फैन्सी जबर वें कट हट 
कै ४ * सोने-चाँदी के फेन्सी जबर के लिए ड ही हे ९ 
है दाम ।॥।) - जज ।. पोस्देज भेज कै 
३ «कला सोनो मोहनलाल जेठाभाई हा 
दाम |] कक 22222 मेंगाइए ! . 
० ३२ अर्मनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकत्ता 4 ६ हे 


रजिस्टड 


भारतोय कैमरा 


" इमारा स्वदेशी कैमरा बड़ों 
आशझानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ 
की साफ़ और सुन्द्र टिकाऊ तस्दीर 
॥॥ स्वींचता है। बढ़िया फ्रोटो न॑ खिचे 
* « तो दाम वापिस । एक प्लेट, काग़ज़, 
'मसाला और हिन्दी में तरकोब साथ है। ३।५८४। इच्च 
साइज्ञ की तस्वीर खींचने वाले कैमरा का मुल्य ३) डा० 
म० ॥); ६॥ >» ४॥ इज्ध साइज़ को तश्वीर खींचने वाले 
कैमरा का मुल्य ७) डा० स० १००) 


पता--दीन ब्रादस, नं० ९, अलीगढ़ 


आप 


मुलायम 


..>... >वा-+->ननरन- ०2 लायक _+यकीन नमन लिन नाम 


बीसा अग्रताक के दच्च घराने की विवाह योग्य 
शिक्षित ऋन्‍्याओं के लिए,जोकि यू० पी० की निवासी 
॥ हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २३ साल तक 


| अयबाल बर चाहिए | 
। 


'सामहीफिक व्वयर्वाििवपया 


५ | के स्वस्थ, सदाचारी, शिवित और कम से कम ६००) 


मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदश 
सुधारक हों। लेने-देने का दहराव, फ़ज़ल-ख़र्च व कुरी- । 
दियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत लाइपर से | 

| आयाडम्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्नी नहीं मिलाई जायंगी, 
| कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुड लिखा-पढ़ों न करें | ब्या- | 
बारी क्वाइन विशेष वाब्बुनीय हैः | 
|| 


। अग्रवाल समिति, 
। _3. बलदेव बिलडिज्ञ आँली, ०38)05] | 
के 


ऊनी आदि सब प्रकार के रब्लीन और 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुडे हा 


हर जगह मिल सकतीं है । 


( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फ़ेक्टरों ) 


० -8- वलकमन मीन ल्वोधाना- नवीन नममयानन हक» 7 2 


ग्हस्थों का सच्चा मित्र 
: ६० वर्ष से प्रचत्तित, रजिस्टरड 


लेकर पैर तक के सब रोगों की अचुक रामबाण 

दृवा। हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम 

देगी। सूची मय छलेण्डर मुफ़्त मेंगा कर देखो । 
कीमत ॥॥) वीन शीशी ९) डा० म० अलग क्‍ 
पला--चन्दु्ेन जैन वेद, इटावा 


न्‍पमञमतम+५>ट सा डधाधरापन॥ रा काप, 


गा लत उकमकयकरकाअरकडकरकयशरक2करसड5स 5 यक्रअअकअक्रउड शायर रककशपककह च हक व 


चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रहो ! 


“नरमोलिन” से अपने रेशमी, 


कपड़े आसानी से घो सकते हैं । 


कलकझता सोप-वर्क्स, 


दर 
डर 
दर 
प्र 
दर 
श्र 
डर 
रा 
डुह 
श् 
डर 
पड 
डर 
शरद 
दर 
दर 
डर 
श्र 
कर 
श्र 
कु 
क्र 
डर 
फ्ः 
चर 
प्र 
डर 
श् 
डर 
प्र 
क्र 
पड़ 
डर 
जो 
रे 
पट 
डर 
डर 
डर 
ड़ 
चैट 
श्र 
डर 


बालीगञ,, कलकत्ता 


रू 


हट कुंड 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या & 
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मनोहर पिल्‍्स चन्दप्रभा 


ताक़त का ख़न्नाना है, जो खोई हुई ताक़त को 


-॥ चापस लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-रोष, क्षीणता, 


अधिरू विज्ञाधिता से उत्पन्न हुई रग व पह्टों की कम- 
जोरी को रफ़ा करके दर क्रिस्म का प्रमेह, सूज्ाक, 
बवासोर, नवासीर, अगन्दर व औरतों के मासिक धर्म 
की खराबी के लिए अकसीर है । क्ोमत बढ़ी शीशी २) 
छोटी २॥) 
बवासीर 
ख़नी हो या बारी, बिका ऑपरेशन २७ घणटे में 
तकल्ली फ़ को रफ़ा करके सफ़र १ शीशी से ही आराम, 
क्रीप्त बड़ी शीशी ४) ,खुद २॥) 


बै० भू? पं* मनोहरलाल मिश्र 


आयुर्वेदिक मेडिकल हाल 


सौह मैदानखाँ हैदराबाद, दक्षिण 


डॉ० डब्लू० सो० राय, एल० एम० पस० की 


पागलपन को दवा 


५० वर्ष से स्थापित 

घूच्छी, स्॒गी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-ककि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लूछ 
छी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनो से परिचित हैं ।? स्वर्गीय जस्ट्क्कि _ 
लर स्मेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
आरोग्य होने चाले दो आदमियों को में ख़ुद 
ज्ञानता हूँ !” दवा का दाम ५) प्रति शीशी ।. 


ब्ता-एूस० सी० राय एग्‌ड कं०, 
१६७।३ कानवालिल स्ट्रीट, 


था (६६ धर्मतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता | 
तार का पता--“!287ए॥॥7' कलकता 


कर 


|| बरसात में इस ओषधों की 


बत्काल गुण दिखाने बाली 


और ऐसे 


डाक-व्यय १ से २ शाशोी का 2) _ ५ 

यदि घंघार में बिना जदत बौर तकल्लीक़ के दादू को जद स्ले 
लोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है। दाद चाहे पुराना 
हो या नया, मामूली हो था पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा 


| 
द सब दवा बेचते वालों 


होता है | क्रीमत फ्री शीशी |), ढा० ख़० १ से ३ हे 30 
के पास मिलती हैं | धोखे से नक़ल्ली दवा न ख़रीदिए ! - 


पता--सुख-सथ्वारकत कम्पनी, मथुरा 


_-----+ पलल्ल्लनननल्तसलनननतततत्तस्ल्लनलल्त्नन्ल्ल्तत्तत__तततत_तत 


४० व की परीक्षित दवाइयाँ 


कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दर्द, कै, | 
दस्त, जाड़े का ब॒ख़ार ( इम्फ़्ल्ऐक्ज़ा ) बालकों के इरे-पीले दस्त | * 
ही पाक्राशय की गड़बड़ी से डय्पन्न होने वाब्ये रोगों की | .- 
(/॥७५५ # एकमात्र दवा है। इसके सेवन में किसी अलुपान की ज़रूरत थ॑ | के 
होने से मुसा फ़री में डोग इसे साथ रखते दें । क्रीमत ॥) आना ॥॥ 


के 


शीशोी का |) 


३ लि ननमषपमपनननननयञननपनननननिलस +ननन तन 


पे 4 
60७ 20९ 


१0८९० ८॥ 
9६८0६ 


“4९ ७४५३९ 


3१) ९१) ५५॥/ ६११४ ९१॥८७(॥४ 


0९ ४00९ ४५३९ 60९ ४4९ 


#॥६%६ 
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अध | 
११ 
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" जा ---++वड 


दावाला का अनूठा उपहार 


स अहृका |. ४ 
हु शिरे तआ 


कक .0.40| भूरय लगभग 
३) र० 
न डी 


का 
राजपुताना-अड़ 
“भविष्य” ओर “'ॉट के विद्वान लेखक--- 


डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिट, विशारद 


के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! 2 


श 2“ >००-न_- 


इसकी विशेषताएँ :-- 


राजपूताने जी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धामिक दशा का 
सच्चा चित्र और सुधार के उपाय 


इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है : 


चतेमान राजपूत कौन हैं--द्रण या आय॑ £ ऐ राजपूताने में राजनैतिक अलनन्‍्तोष 


मेवाड़--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( लखित्र ) | बीजोलिया और बूँदो 
राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध । गुलाम और बेगार 
राजपूताने के प्रस्तिद्ध किले ( सचित्र ): * राजपूताने के कर 
जौहर और भीषण आत्मोत्समें ( सचित्र "5 मारवाड़ी व्यापारी 
मुगल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) _ राजपूताने के अज्गरेज़ी अफूलर 
राजपूताने की रियाखतों से अज्ञरेज़्ी सरकार डिक्ञललकाव्य 

की सन्धियाँ । मीराबाई के भजन 
राजपूताना और मराठे जयपुर का अजायबघर 
राजपूतों के अन्तःपुर ः हे राजपूत चित्रकला. 
रियासतों का राज-प्रवन्ध छः इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि 


शीघ ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 


व्यवस्थापक “चाँद” काय 


जा 


5 वइपिपरगरपप०+प दान प न पमपफपक न पल परनमननसन््न्त्न्तततनन्न 


३९) ३११४ ७९१४ ३१४४ ३१८ ७४॥४ 
22454 त्रीर तर कर जर जार और 


बाद 


/ अतिरिक्त ० जाए का जननन5क० के लिए 
॥ वार्षिक चन्दा .. १६) 
छ/माही चन्दा ... ८) 
तिमाही चन्दा ... ४॥॥) 
एंक मास का ... २) 


स्थानीय 
वार्षिक चन्दा ... न्‍ 
छः्माही चन्दा ... ३॥) 
तिमाही चन्दा ... ३॥| 
एक मास का ... १॥| । 


न न मर नी | 


8 कक |॥ ॥ कक || #७ | | | | ॥ 


मूल्य केवल )॥ पेसा दानक सस्करणगा मूल्य केवल )॥ पेसा 


पाठकों को यह ज्ञान कर प्रसनता होगी कि शीघ्र ही--सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने 'भविष्यः का दैनिक 
संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने को तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 

पाठकों को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने बाले आए -दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार हो विक्ुब्ध 
कर दिया है| केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन ओर अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त 
भारत का ध्यान अ्रपनी ओर आकृष्ट कर लिया है ; किन्तु इतना होते हुए भो इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का 
प्रकाशित न होना, जो निर्भोकतापूबंक अत्याचार-पोड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा 
की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों का परीक्षा करने पर तुल गए हैं--परिणाम 


चाहे जो भी दो । । द 
के छे विशषताएं 


_उफल्क+ 


१) लबसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया 
है, पत्र में क्राउशता साइज़ ( साप्ताहिक भविष्य! के साइज़ का दूना ) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिलका अथे यह 
है कि अन्य सभी दा पैसे वाले दैनिकों की अपेक्ता इसमें दूना मैटर रहेगा | यवि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र 
हो ६ पृष्ठ कर दिए जाय॑ँगे | 

( २ ) भविष्य” के दैनिक संस्करण के लिए ऐसोसिएटेड तथा फ्री प्रेत आदि खभो सम्बाद-एजन्सियाँ के विशेष तार भी मँगाए 
जायेंगे, ज़िलका अथ यह होगा, कि पाठक “भविष्य” में अड्गरेज़ी के किसी भो फ़स्ट क्लास डेली की माँति सारे ताजे समा- 
चार पावंगे। 

(३ ) भविष्य! में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा का्टन आदि भो पाठकों को मिलेंगे । 

(४ ) भविष्य! में पाठकों की उढ़ूँ तथा हिन्दी कविताएँ भो मिलेगो; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा-कोई बात उठा न 
रक्‍खो जायगो | ) 

(५ ) भविष्य” २४ पाउण्ड के चिकने काग॒ज़ पर छुपा करेगा ओर प्रत्येक प्रातःका ल ४ बजे नियमित रूप से प्रकाशित द्वोगा। 

(६) भविष्य! का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे हो होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित 
होने के बाद साधाहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा । 


आविष्य” का सब्वादकीय वो 


१--श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ८० ( जेल में ) ७5--श्री० सत्यभक्त जी 
२--श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० ( जेल में ) ८-पं० रामकिशोर मालवीय 
३--श्रीमती लक्ष्मी देवी &--कविवर आनन्दीप्रसाद्‌ श्रोवास्‍्तव ( हिं०-क०-विभाग ) 
४-श्री० नन्‍्दकिशोर तिवारी, बी० ए्‌० १०--कविवर “बिस्मिल! इलाहाबादी ( डदृ-क०-वि० ) 
५--मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ११-्रो० रामकुमार वर्मा, एम्र० ए० ( हिन्दो-क०-वि० ) 
६--श्री० देवोदत्त मिश्र, बी० ए्‌०, पलू-एलू० बी २--भ्री० रामरखसिह सहगल 
(९ ) व्यापारियों को “भविष्य? में विज्ञापन देकर अपने ठयापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मंगा कर देखिए । 
(२) प्रत्येक शहर, कस्बे, तहसोल और गाँव में इदेमानदार एजण्टों को आवश्यकता है। नियमावली मेगा कर देखिए । 


है 


विज्ञापनंदाताओं तथा एंजणटों को :शीघता करनी चआहिए 


डे 
हर 
मैनेजर 'भविष्यः (देनिक) चन्द्रछडोक--इलाहाबाद 
7070०१, [200॥8#९06 घ४व ग्रिवं६९१ 09 76श॥७४ ॥/89ग्ा 396४एं, शांल्8 90. प77कफां ?798580, 8, 8. 800 8]6. 8/#पए765॥ ए86 )४७४॥% ४28 


8७७, ४. 2... 000॥ 9 79, 86 7706 एव॥6 876 ?फंगराशिष्ट ०0०४४82९, 28 घछरता075076 ०५0, ७॥द४078707-8 ]809990: 


न 


4 िओओशशशशयशभनशशशनननाकाक्‍कव्च्व्च्््व्ण्ज़े_ 


05 पत सम्पादुक :-- 
श्ी० मा बी० ए० _ .... *श्रोौ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० 
चल ] 


( जेल में ) 


४ (७07०7 ४४: ८ हु बह. 3 ९८27७ ० |! 
205 कि 


0, 
४8०४ए४४७॥५ ४४ 


3७, १५ 


४ 32 
य्डः का चन्‍्दा ) 
ब्ाषिक चन्‍्दा ... ३१२) रु 554882 
च्क्से 


" एक प्रायना 
) 2 बाषिक चन्दे भ्रथवा फ्ो कॉपो के 
छः साही चन्दा ... ६॥) रु० मूल्य में कुछ भी नुक्॒ताचीनी करने 
तिमाही चन्दों ... ३॥) २० 


!' सें पहिले मित्रों को भविष्य? में प्रका- 
अी 0 शित अल्भ्य सामम्री और उसझे 
गा रे] | प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर 
प ।॥॥ ह ॥ ।॥॥॥॥॥॥ 
| है " 


[_ इलहाबाद--बहस्यतिवार; ९३ अगस्त, १६३९] ५ १३ अगस्त, १६३९ संख्या १०, पूर्ण संख्या ४६ 


>> १८६११ ६११४९ 
बारजारजरजारजारजआर >ै॥49६9६ 


ट-अ०<-+> >८अममसपननपप८ 5 नस फपयशप्यकाकप-मपपपन | 


दीवाली 


' की | पूज्य लगभग कि के के 
३) र० 


। को । 
राजपुताना-अड़ु 
“भविष्य” ओर “चाँद” के विद्वान्‌ लेखक-- 


डॉक्टर मथुराछाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिट, विशारद 


के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा | | 


इसकी विशेषताएँ :-. 
राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 


सच्चा चित्र और सुधार के उपाय 
इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :-- 


20% 
अर 
द 
दर 
हे 
& 
जा 
&. 
8, 


९%६#२%२+#रकर 


वतमान राजपूत कौन हैं--हण या आय ! 
मेवाड़--प्रताप से पूथ ओर पीछे ( सचित्र ) 
राजपूताने के प्रलिद्ध युद्ध 

राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सचित्र ) 
जीहर और भीषण आत्मोत्लर्ग ( सचित्र ) 
मुगल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) 


राजपूताने में राजनैतिक असनन्‍्तोष 
बी जोलिया श्रोर बूँदो 

गुलाम और बेगार 

राजपूताने के कर 

मारवाड़ी व्यापारी 

राजपूताने के अड्गरेज्ञो अफसर 


राजपूताने की रियाखतां से अज्लरेज़ी सरकार | डिज्ललकाव्य 
की सन्धियाँ।... | मीराबाई के भजन 
शाजपूताना और मराठे | जथपुर का अजायबघर 
शाजपूर्तों के अन्तःपुर । ॥| राजपूत चित्र-कला 
रियासतों का राज-प्रबन्ध 0 इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि 


शोध ही माहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 


_ व्यवस्थापक “चॉँ 


| 
। ४ 
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रा 72424 


|| की जाती है कि 
यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
“चाँद” और विद्याबिनोद- 
अभ्यमात्रा का प्रचार 
. कर, वे संस्था को और 
ओ अधिक सेवा करने का 
अबस्नर प्रदान करेंगे 8, 


कि तन 


हे 
छ 


____ इलाहाबाद--शहस्पतिवार ; १३ अगस्त, १६३१ 


वर्ष १, खशड ४ 


| 


समस्त भारत में ऐसा विचित्र केस आज तक नहों चला था |! 
यू० पी० गवनंमेण्ट के होम मेम्बर तथा चीफ़ सेक्रेटरी को सहगल जी का तार. 


| संख्या १०, पूण संख्या ४६... 


बम्बई-गवरनर का असनन्‍्तोषजनक उत्तर :: कया महात्मा जो गोलमेज़ में श्रीक होंगे ? 


--प्रयाग के डि्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिं० आर० पुफ़० 
मसूडी ने 'चाँदः और “भविष्प” के सब्चाज़्क श्री० सहगल 
जी. के विरुद्ध एक विचितन्न मुक़दमा चक्ना कर प्रेसों के 
स्वामियों के सामने एक नई समस्या उपस्थित कर दी 
है। भारतोय श्रेप्तों के इतिहास में यह नवीन और 
अजीब घटना है और इससे पहिले कदाचित इस तरह 
का कोई सुक़दमा किल्ली प्रेस के स्वामी के विरुद्ध नहीं 
चलना है । 

डिगिट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कट्टना है कि--“जो वाक़्यात 
मेरी ज्ञानकारी में आए हैं, उनसे मालूम होता है कि 
फ्राइन आए प्रिण्टिज्ञ कॉटेज के स्वामी आर० सहगल 
एक प्रेस के स्वामी हैं, जो सन्‌ १८६७ के एक्ट २४ को 
धारा 9 के अन्दर आता है । हि 

“अभी हाल ही में दो ,झन्य व्यक्तियों ने अपने को 
प्रेस का 'कीपर' घोषित किया था, भ्रौर कल इस बात 
का प्रयत्न किया गया था, कि एक महिला, जिन्‍होंने 
इस बात से इनकार किया है कि उनके क़उज़े में प्रेस है, 
प्रेस की कीपर का डिक्लेरेशन दें ।!? > 

इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह समझता है कि 
मि० आर० सहगल्न फ्राइन आए भिण्टिक्न कॉटेज के 
कीपर बिना १८६७ के एक्ट २९ की घारा ४ के अनुसार 
डिक्लेरेशन दिए हुए रहे हैं और इस प्रकार उक्त एक्ट 
की धारा १३ के अनुसार जुमे किया है । अतः डिस्ट्रिक्ट 
मैलिस्ट्रेर ने मामत्ने को सब-डिविज्ञनल मैलिस्ट्रेट ख़ाँ 
साहब रहदमानबछ्श क़ादरी के पास फ़ेसले के द्विए 
भेजा है । 

जो सम्मन श्री० सहगल जी के पाल आया है, 
उसके झनुसार मामल्ले की पहल्ली पेशी ३७ अगस्त को 
निश्चित हुई है । 

श्रीमती बचमी देवी ने एक पत्र 'ज्वीडर? से प्रदाश- 
नार्थ भेजा है और उसकी नक्ल्न स्थानीय डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेर के पास भेजी है। इस पत्र में इस बात का 
घोर विरोध किया गया है कि उन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट से यह नहीं कहा कि प्रेस-एक्ट के अजुसार गेस 
उनके क़ब्ज़े में नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने कोई 
बयान भी नहीं दिया था, जिसकी चर्चा डिस्ट्रिक्ट मैबि- 
स्ट्रेट ने अपने “ऑर्डर” में की है। श्रीमती ऋष्मी देवी ने 

अपने पत्र के अन्त में रिखा है कि “वास्तविक परि- 
स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, जबकि मैं स्वयं प्रेस की 


“'कीपर! की हेस्ियत से डिक्ज्लेरेशन देने गई थी, ऐसी 
निराधार कहपना करना बिल्कुल बेहूदा है।” 


--इघर कुछ दिनों से श्री० सहगज्ञ जी तथा इस 
संस्था पर स्थानोय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की झसाधारण 
कृपा (! ) रही है, समय-समय पर पाठकों ने उनका 
समाचार और विवरण पढ़ा ही होगा ! इन्हों खब बातों 
से दुखी होकर १२ अगस्त को श्री० सहगल्ल जो ने यू० 
पी० गवरनमेय्ट के चीफ़ सेक्रेरी तथा होम मेम्बर को 
तार भेज कर कहा है कि अब परिस्थिति सर्वथा असह्य 
हो गई है| मैं डिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेट के विरुद्ध प्रबत्न प्रमाण 
ललेकर आपसे मिल्लना. चाहता हूँ। कृपया साज्ञात के 
लिए कोई समय नियत करें” रात के १२ बजे तक इस 
तार का कोई उत्तर हमें नहों मिला है। 

--सतता का १० अगस्त का.समाचार है कि रीवाँ 
के महाराजा ने श्री० प्रवापसिह, राजमानधिढ, तिवारी 
आदि समस्त राजनैतिक क्रैदियों को बिना शर्त छोड़ 
देने की आज्ञा दे दी है। 

--११ अगरत की ख़बर है कि सौगढ़ ( गुजरात ) 
के गवर्नमेण्ट स्कूल के इाते में रविवार को प्रातःकाल 
बस फटा । सौसाग्य से कोई घायक् नहों हुआ । इसको 
सूचना पुल्लीस को तुरन्त दी गई। पुल्लीस बड़ी खरगर्मी 
से जाँच कर रही है। 

__काश्मीर के घरेलू प्रश्न को लेकर कुछ स्वार्थी 
मुस्लिम नेता राज्य के ख़िल्लाफ़ तृफ़ान मचा रहे ह्ं। 
शिमले में 'अखिल्न भारतीय काश्मीर कमेटी! नामक एक 
संस्था काश्मीर राज्य के ख़िलाफ़ देश-व्यापी आन्दोलन 
करने के [लए बनाई गईं है और उसने देशवासियों से 
अपील की है कि आगामी शुक्रवार को समस्त देश में 
काश्मीर-दिवल्त मनाया जाय, जिसमें जुलूस निऋलें, 
सभाएँ हों । ख़बर है कि काश्मोर दरबार और भारत- 
सरकार में कुछ किखा-पढ़ी हो रही है । 

--कानपुर में राजाराम ज़ालिम नामक एम युवक 
ने ११ अगस्त को आत्म-इस्या कर ली । कहते हैं कि 
इसी युवक ने अभी हारूू में कानपुर में रमेशचन्द्र दत्त 
नामक कॉड्सेस-कार्यकर्ता की हत्या की थी। 

__चटगाँव के एक सकान में तलाशी लेकर पुल्लीस 
ने $ भरा हुआ रिवॉल्वर, कुछ कारतूस और बम बरा- 
मसद्‌ किया है। £ युवक भी गिरफ़्तार किए गए थे, मगर 
बाद में वे छोड़ दिए गए । ् 


लखनऊ की ख़बर है कि सरकार अगले बर्ष में 
विनिमय की दर १८ पेन्स में परिवर्तन कर देगी । यह 
सुराग़ पाकर बड़े-बड़े. यूरो पियन सरकारी नौकर झपना- 


अपना प्रॉविडेण्ट ऋ़णड तिकाज रहे हैं और उन्हें इसको 4 4 


सुविधा भी दी जा रही है । ४ ; 


-पञ्ञाब के गवर्नर पर गोली चल्नने के मामक्ने के ; 
सुख़बिर वासन्दाराम के जिरइ में यह बयान दिया है. 


कि इस काण्ड के पढ़िले मेरा विश्वास षड्यन्‍्त्र आन्दो- 


ल्न से था, परन्तु काण्ड के बाद ही मेरा यह विचार 


बदल गया और महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित 
होऊर मैंते पड्यन्त्र दक्ष से सम्बन्ध विस्छेद कर दिया । 


--मह्त्मा जी गोलम्रेजु में सम्मिलित होने के किए 


ल्न्दन जायेंगे या नहों, यह अभी तक निश्चित . रूप से 
तय नहीं हुआ है । बम्बई के गवनंर के जिस जवाब पर 
महात्मा जी का जाना निर्भर था, वह जवाव३ ११ अगस्त 
को एक विशेष सन्देशवाहक द्वारा आ गया । जवाब 
सनन्‍्तोषजनक नहीं है, इसलिए महात्मा जी ने वक्ष 
कमेटी की सलाह से यह निश्चय किया है कि उनका 
त्न्दृन जाना सुश्किल है। महात्मा जी ने अपना यह 
निश्चय वाइसरॉय के पास भेज दिया है झौर अब वाह- 


डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सहगल जी पर मुकदमा चला दिया! 


सरॉय के उत्तर का इन्तजूर किया जा रद्दा है। वर्किक्त 


कमेटी के सदस्य भी वाहसरॉय के उत्तर की प्रतीक्षा में 
अभी बम्बई में द्वी ठहरे हुए हैं। मालवीय जी से एक 
पत्र-प्रतिनिधि ने यह प्रश्न किया कि महात्मा जी भी 
आपके साथ बायेंगे यथा नहीं, इस पर मालवोय जी ने 
उत्तर दिया कि--“यह प्रश्न बड़ा दुखदाई है।?- 

--इज्न लैणड के नरम दल वाले समाचार पत्र महात्मा 
जी को यह सलाह दे रहे हैं कि सह्वात्मा जो को जन्दन 
चले आना चाहिए और यहीं साम्प्रदायिक प्रश्नों को तथ_ 
करना चाहिए । 'सैनचेस्टर गार्जियन' ने यह फ़र्माया है 
कि यदि दोनों जाति के नेता आपस में फ़ेलला न कर 
सकेंगे, तो त्रिटिश सरकार इस मामले का फ्रेसला कर 
ढेगी । ; ; 

--हिन्दू महासभा के प्रेज़िडेण्ट ओ० विजय राघवा- 
चाय ने वाइसरॉय के पास तांऑश भेज कर इस बात का 
तोन्र विरोध किया है कि गोकसेज़ में हिन्दू महासभा के 
प्रतिनिधि काफ़ो संख्या में नहों लुत्नाए गए हैं और 
विधान-कमेटी, सीमा प्रान्च-कमेटी और सिन्ध-कमेटी में 
हिन्दुओं के मतों के व्यक्त करने की बिज्षकल्न सुविधा 


नहीं दी गई है । 


महात्मा जी रो पड़े 

. बाग्बई में गत ३ अगस्त को राष्ट्रीय दल के सुसल- 
मानों की जिना-हॉँल में एक सभा हो रही थी.। यह 
सुन कर शौकत-दुल्ल के पुसल्लमान बड़ी संख्या में वहाँ 
पहुँच गए भर गड़बड़ मचा कर राष्ट्रीय मुश्लिम नेताशं 
पर हमला कर दिया । 'बॉस्बे-क्रॉनिकल? पतश्र के सम्पादक 
ओ० ब्रेलवी और श्री० चागला को हल्की और सीमा- 
प्रान्त के श्री० हकीम अब्दुल्न जल्ील को गइरी चोर्टे 
झाई हैं| इसी दुर्घटना का ज़िक्र करते हुए महात्मा जी 
बम्बई की अखिल भारतीय कॉड्ग्रेत कमिटी की बैठक 
मं रो पड़े। आपने कहा कि कितने दुख की बात है कि 
एक भाई दूसरे पर हाथ उठाता है और इममें आपस ही 
में कितनी शत्रुता बढ़ गई है । 

--मधुरा ज़िले के कॉडज्रेस कार्यकर्ता श्री० ढोरीलाल 
को गत ३ अगर्स को एक सात तक के किए नेकचल्लनी 
की ज़मानत देने था एक साल की सजा भुप्तने का 
दण्ड दिया गया। श्री० डोरीलाल ने लेत् जाता स्वीकार 
किया और वह जेल भेज दिए गए । गाँधी-इविन 
समझौते के बाद मथरा ज़िले में अंब तक ३६ व्यक्तियों 
को सज़ाएँ दी जा चुकी हैं और झभी कुछ गिःफ़्तार 
कार्यकर्ताओं के मुक़दमे फेसल होने को बाक़ी हैं । 


काशी-नरेश का स्वगवास 
बड़े खेद का विषय है. कि गत ४ अगस्त को काशी- 
नरेश महाराज सर प्रभुनारायण घिह का ७६ वर्ष की 
: अवस्था में स्वर्गंवात्त हो गया। केवल दो दिनों की 
बोमारी में झापको इहलीजला समाप्त हो गई। रूश्यु 
के समय तक आपके होश-हवास दुरुस्त थे और आपको 
ताक़त भी नहीं घटी थी। आपका जन्‍म १८५५ ईरवी 
में हुआ और सन्‌ १८८६ में झ्रापको राज्याधिकार प्राप्त 
हुआ । बाद में सन्‌ १६११ में आप 'स्वतन्त्र' नरेश कर 
दिए गए। स्वर्गीय मह।राज बड़े विद्वान, विद्याप्रेमी 
सदु-भाषी, उंदारसना थे और झापके शासन-काब् में 
राज्य की बंढी उन्नति हुईं थी । आपके इन्हीं शुणों के 
कारण काशी की जनता भी आप पर बढ़ी भक्ति रखती 
थी और झापको अपना राजा मानती थी। झापकी 
रृत्यु के शोक में बनारस की अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ 
और दोच।नी तथा फ्रौजदारी भ्रदाहूतें बन्द थीं। 
--श्राज! पत्र के सम्पादक पर बर्मा-सम्बभ्धी एक 
लेख के. कारण जो १२४-श्र के. अनुसार मुकदमा चल 
रहा था, उसमें उनको १,०००) २० जुर्माना या जुर्माना 
न देने पर ६ मास की सज्ञा का दण्ड दिया गया है । 
- महात्मा जी का 'नवजोवन! प्रेल, जो सरकार 
द्वारा जुब्त कर किया गया था, अब £ अग््त की खबर 
है कि कौटा दिया गया है | सरकार ने गाँधो-इविंन सम * 
औते के बाद ही मैशोनों को. कौटाने की आज्ञा दे दी 
थी, मगर प्रेस के मैनेजर का यह कहना था कि मैशीनें 
जिस जगह से ले जाई गई हैं, वहीं पहुँचाई जायेँ। 
बाद में सरकार ने ऐसा ही हुक्म दिया और अब मैशीनें 
बरबई से अहमदाबाद लाई जाकर नवजीवन! भ्रेस 
मेँ रख दी गई हैं। 
सीतापुर जिले के महमूदाबाद और बिद्ञाईहारा 
रियासत के किसानों के साथ बड़ी सख़ती को जा रही 
है|! ९० किसानों का वुक्का १०७ के अनुधार चालान 
किया गया है, भौर उनसे जूमानतें माँगी गई हैं । 


बड़ाल में भीषण बाद . 


बड्ाल के बह्इत्र और जमना नदो में अत्यधिक _- 


पानी झाने के का(ण सयझ्टर बाढ़ आरा गईं है। सिराज- 


गञ्न, राजवाड़ी, ढाका मानिक्राक्ष आदि शहर जलमग्त | 


हो गए हैं | फ़सलें नष्ट हो गई हैं और कितने ही जानवर 
बह गए हैं। ल्लोग पेड़ों और मकान की छुतों पर श८्ण 
लेकर प्राणों की रक्षा कर रहे है। जूट और धात की 
फ्रसल्न बिल्कुल्न नष्ट हो गई है और भारो अ्रकाज्ञ की 
आशकह्का है। सहायता के त्विए लोग पीड़ित स्थानों में 
पहुँच गए हैं। बल्लाल्न प्रन्वोय कॉड्ग्रेतत कमिटो ने सर 
पो० सी० राय, सर नीजरतन सरकार, सर हरिशहूर 
पाल्न, डॉ० विधानचन्द राय, श्री० सुभाषचरू बोस, 
बा० रासानन्द चट्जी झ्ादि की बाढ-सहायक कभथिटी 
बना दी है और पीड़ितों की. सहायता के लिए देश 
वासियों के नाम एक अपील निकाली है । 

--&वीं अगस्त का समाचार है कि बनारस यूथ-ल्लीग 
के भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री० परमानन्द जिवेदी गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं । पुत्नीप कुछ - काश ज़ात भी ले गई है। 

>गढ़वाल्र कॉड्म्रेप्त स्वयंसेवक-दुल् के अधिनायक 
श्री० शामप्रसाइ नौटियाल को भी एक साज की सजा दी 
गई है और वह इललिए कि उन्होंने एक लांख के लिए 
नेकचब्नी की ज़प्ताचत देने से इन्कार किया था। इस 
हुक्म के ख़िल्लाफ़ अपील होने जा रही है । 

--पाठकों को स्मरण होगा कि कानपुर में ह॒घर कई 
डढाके पड़े हैं। अभी गत ६ अगरत को फुटफर कपड़े 
के बाज़ार में क्राहू कोठी पर सन्ध्पा समय साढ़े पाँच 
बजे फिर एक डांका पढ़ा । दो महीने पहल्ने यहां प९, 
इधी प्रकार एक और ढाका पद चुका है। श्रो० चन्द्रिका: 
प्रखाद रामसरूप को दूक्ान का बिल वसूझ्ष करने वाला 
सूरक्षप्रछाद्‌ नामक एक चपरासी १,०६५) र० वसूल कर 
जा रहा था । इस्ती बीच में कुछ नवधुवकों ने पिस्तौल 
लिए हुए 'चपराध्षी पर हमला किया । इस पर सुन्दर- 
सिंह भौर दीनदयाल नामक दो «्यक्ति डाकुशों पर 


दौड़ पड़े ! डाकुश्ं में से एक ने इन दोनों व्यक्तियों पर 


पिस्तौत्न चलाए, जिप्से दोनों बुरी तरह घायत्र हुए, 
मार पिस्तौल् चत्नाने वाला व्यक्ति पकड़ लिया गया। 


युवक ड।कू के पाप एक साइकिल भी थी, जिल्ले और . 


सांथ ही रुपयों की थैज्ञी को गिरफ़्तार होने के बाद 
उसने फेंक दिया । शक से डाकू शिक्षित और युवक 


: मालूम होते थे ।. गिरफ्तार थुवक पुत्नीस के हवाल्ले कर 


दिया गया है । इस घटना से श्यासपास के बाज्ञार में 
बढ़ी सनसनी फैल गईं और दूकानें बन्द हो गई । 
पुल्लीस तफ़तीश कर रही है। कट्दा जाता है कि अभि: 
युक्त ने तीन फ़ायर किए थे और बड़ी मुश्किलों से वह 
गिरफ़्तार किया जा सका था। 

--ब़बर है कि युक्त प्राव्तीय सरकार के अ्र्थसंद्स्य 
सर जॉर्ज लै।बटे छुद्टी की अवधि समाप्त होने पर आसाम 


के. गवनेर नियुक्त किए जायेंगे । परन्तु इस ख़बर की. 


सरकारी तौर पर पृष्टि नहीं हुई है । 
--घ्िकन्दराबांद ( पञ्ञाव ) में जो हिन्दू-पुस्लिम 
हुए हो गया था, उसमें ८७ व्यक्तियों पर मुकदमा 
चल्षाया गया है और छुक़दमे की कार्यवाही ७ अगर॒त से 


शुरू हो गई है । ८० व्यक्तियों: में 5५ सुपत्रम/न और 
| ६ हिन्दू हैं। हे 


पञ्ञाव देशी राज्य-प्रभा-सम्मेलन बनाम 
डिप्टी कमिश्नर 
डिप्टी कमिश्नर ने मुँह की खाई: छुट्टो लेकर 
.. जाना पड़ा 

विगत सप्ताह में शिमल्ले में पञ्नाब देशी राज्य-प्रजा- 
सम्मेलन के अवसर पर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कनंलः 
क्राप ने जो धींगाधोंगी कर प्रमुख घिख-नेता सरदार 
शादूंल्ञधिह को घोर अपमान के साथ गिरफ़्तार किया 
था, उसका विस्तृत समाचार “सविष्प' के पिछले अह्लू में 
इसने दिया था। उस धींगाधींगी के लिए मि० क्राप 


| की कांफ़ो पूजा हो गई और उन्हें एकदम. साज्न भर की 


छुट्टी लेकर रुत़सत होना पड़ा। गिरफ़्तारी के बाद ज़मा- 
नत पर छूटने पर सरदार शादूँज्लसिंह जी कर्नन्न क्राप' 
पर सुक़दमा चल्नाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी 
ओर सरदार साहब पर भी मुक़दमा चल्नने वाल्मा था। 
परन्तु अब ख़बर आई है और सरकारी सूचना बिकाल 
कर उसकी पुष्टि भी की गईं है कि कनत्न क्राप को १२ 


महीने को छुट्टी दे दी गई है। यह भी ख़बर है कि 


सरदार साइव पर नो मुकदमा चब्नने वाला था, वह भी 
डठा लिया जायगा। 
चटगाँव शख्रागार के हमले का मामला 


१६ अभिथुक्तों की ओर से कोई बकील ही नहीं 
. 'चटपाँव के हथियारख़ाने पर हमला होने के 
सम्बन्ध में अनेक अभियुक्तों पर जो सुक़दमा चत्न रहा 


है, उनमें १६ अभियुक्तों की ओर से लद़ने वाला कोई 


वकील ही नहीं रह गया है। अभियुक्तों के मेहनताना 


' देने मे असमर्थ द्वोने के कारण उनकी ओर के प्रधान 
वकील ने वकालत करने से इन्कार कर दिया है। इस 


पर अन्य छोटे वकीलों ने भी यह कह कर पैरवी करना 


' छोड़ दिया है कि जब प्रधान वश्लीज ही नहीं है, तो हम 


ल्लोग क्या कर सकेंगे । 

>आन्भ्र प्रान्त सद्रास से अत्षण कर दिया जाय, 
इस बात पर जोर देने के किए कुछ प्रमुख आस्म 
निवाध्षियों का एक डेपुटेशन गत ६ अगस्त को बम्बई में 
मद्दास्मा जी से मिल्ला था। 

--कानपुर के 'प्रताप! पत्र के सम्पादक श्री० बाल- 
कृष्ण शर्मा पर राजद्रोह का जो अभिषोग लगाया गया 
था, उसका सुक्रदमा चल रहा है। अगल्ली पेशी २४ 
अगश्त को होगी। 

-:पश्रयाग में ४ आदमियों को हत्या करने के कारण 
सिक्का-केस वाले अब्दुल अज्ञीज़ को गत ७ अगस्त को - 


'भलाका जेल्ल में, ख़बर है, फाँसी दे दी गई । 


--मुलतान के निकट चिनाब नदी के किनारे सिक्‍खों 
झौर मुप्तज्षमानों में रूगड़ा हो गया, जिसमें एक घिक्ल 
मरा और दो ज़ख़्मी हुए । 

--गत ६८६ अगश्त को सीमा प्रान्त में क़ादाम से तीन _ 
मील की दूरी पर ताँगो गाँव के पास क्ाज्ञी नामक 
प्रसिद्ध डाकू के दल्न पर गाँव वालों ने हमला किया। 
२ झआाद्मियों को मार डाला और तोन पिस्सोल, २. 
राहफुलें, १ दो-नज्नो बन्दुक़ तथा नकद मात्र छीन. 
लिया | इसी रास्ते से श्रो० देवदासः गाँधो की मोटर 
कुछ ही मिनट पढ्ििक्षे गुज़री थी । हे 2 


ए तप 
वध १, खण्ड ४, संख्या १० ] 


ञ् 


सुसलमानों के धर्म-गुरुओं का निश्चय. |. 


संयुक्त निर्वाचन ही रहना चाहिए. _ 
भारतीय सुसल्षमानों के धर्म-गुरुओं की (मयड की 
जमायत-उ्ल-उलेमा की कार्यकारिणी कंमिटी को बेड 
& और ६ अगस्त को सहारनपुर में हुई और देश की 


तथा मुसलमानों की समस्याओं पर उसने अपने विचार 


प्रकट किए । हिन्दू-सुस्लिस प्रश्नों में सब ले सहत्वपूर्ण 
ससले निर्वाचन के सम्बन्ध में जमायत ने अत्यन्त 
डचित और देशभक्तिपू्ण निश्चय किया है भौर वह यह 
कि निर्वांचन संयुक्त ही होना चाहिए । अन्य अश्नों के 
सम्बन्ध में उसने निश्चय किए है कि धर्म, शिक्षा, 
उपासना के स्थान, भाषा, लिपि आदि बातों में तथा 
इस्लाम के नातिगत क़ानून में सरकार को हस्तक्षेप 
करने का अधिकार न रहेगा। अल्पसंख्यक जातियों के 
राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की सुनवाईं के ल्लिए 
एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाय, जिसमें संभी 
जातियों के निर्णायक होंगे और कोर्ट के निर्णय को रक्षा 
करना सरकार का कतंव्य होगा। सीमा-प्रान्त को धन्य 
आन्तों की भाँति शासन-अधिकार दिया जाय और 
सिन्ध प्रान्त बम्बई से अलग कर दिया जाय । 


काश्मीर में मुसलमानों का उपद्रव 

पाठकों को ज्ञाव होगा कि काश्मीर राज्य में सुखलन- 
मानों की आबादी $० फ्री सदी है। अभी तक वहाँ की 
सुस्लिस प्रजा काश्मीर-नरेश महाराज सर ,हरीथिंह के 
शासन से बड़ी प्रसन्न थी और उसे मुसलमानी राज्य 
से भी अधिक हिन्दू-राज्य में आराम था ।- परन्तु जब 
से जिटिश भारत के कुछ -सम्प्रदायवादी -मौज्ञानाओं 
के चरण वहाँ पड़े हैं, वहाँ सुसत्यमानों में साउप्र- 
दायिकता का रोग फेल गया है। इधर कुछ दिनों से 
वहाँ के कुछ मुसलमान सास्प्रदायिक- वैमनस्थ को 


. बढ़ाने वाह्नी वक्तुताएँ दे रहे थे । इस रोग को 


बढ़ते देख, उसे रोकने के लिए राज्य को ओर से 
प्रयत्न होने रूगा और एक मुसलमान इस अपराध 


में गिरफ़्तार भी किया गया । उसका गिरफ़्तार- 
करना था कि काश्मीर के मुसलमान भड़क उठे और 


हजारों की संख्या में जेल पहुँच; कर उसे छुड़ाने के लिए 
जेल पर हमला कर दिया। वार काट डाले, पहरेढ़ारों 
के घर जत्ला दिए। राज्य की ओर से भीड़ के न इटने 
पर चेतावनी देने के बाद गोलों चढ़ाई गई, जिसमें 
& झादमी सरे और बहुत[से ज़रूपी हुए। २३६ आदमी 
गिरफ़्तार भी किए गए, मगर बांद में सुबुत न मिलने 
के कारण २१७ छोड़ दिए गए। जेल से इटाए जाने के 
बाद का ने श्रोनगर शहर में हिन्दुओं पर 
इमल्ा करना, दूकानें लूटबा, आग लगाना शुरू कर 
दिया | शहर दी नहीं, देह्वातों में भी हिन्दुओं पर बहुत 
ज़क्म किए गए और वे ज़बदंसस्‍्ती सुख॒ल्मान बनाए 
गप्‌ । 

३ ऋणडे के बाद महाराज ने उपद्गव की जाँच के लिए 
प्रतिष्ठित सुखलमानों और हिन्दुओं की एक जाँच-कमिटी 
बैठा ढी है और पूरे न्याय के साथ राज्य की झोर से 
कार्यवाही दो रही है। इस प्रकार की निष्पक्ष तापूर्ण 
कार्यवाही करने के बाद भी ब्रिटिश भारत के मुसलमान 


काश्मीर-नरेश के ख़िलाफ़ 'ह्वेषपू्णं आन्दोलन कर रहे हैं. 


(और स्थान-स्थान पर सभाएँ कर महाराज के ख़िलाफ़ 

ज़हर उगल्न रहे हैं। साथ ही महाराज को अधिक से 

अधिक लुक़लान पहुँचाने के लिए 'चालें चल्ली जा रही 

है । मुसलमानों के इस कार्य में अध-गोरे और विज्ञायती 
अख़बार ,खूब मदद पहुँचा रहे है 

_ _भारत-सरकार के लॉ-मेग्बर के पद का भार सर 

सीं० पी० :रामस्वामी अय्यर ने गत ८ अगस्त को ग्रहण 


कर खिया । 


_ भविष्य'-सम्पादक काः मामला 

-१9$वीं अगरुत को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की 
अदालत में उस मामले की पेशी हुई, जिसमें “चाँद' 
तथा “भविष्य! के भूतपूर्व सम्पादक श्री ० पं० भुवनेश्वरनाथ 
[सिश्र, एस० ए० पर 'राजविद्रोह! का अभियोग चल 
रहा है। आज इस मामल्ले को बहस होने वाल्नो थी, 
किन्तु मिश्र जी ने अपनी ओर से एक लिखित बयान 
पेश किया, जिसके फद्न-स्वरूप इस मामले को आगामी 
पेशी २१वीं अगस्त को निश्चित हुई है | मिश्र जी का 
कहना है कि अपना यह बयान उन्होंने बिहार के 
सुप्रसिदध नेता बाबू राजेन्द्रमसाद जो के आदेशानुसार 
दिया है। अगली पेशी के बाद हम इस सम्बन्ध 
विस्तृत रूप से लिखने की चेष्टा करेंगे । डर 


वालण्िटियरों पर गुणडों के .जुर्म 
२७ घण्टे तक भोजन नहीं करने दिया 
अलीगढ़ ज़िल्ले में छुरा नामक स्थान पर कॉल्म्रेस- 
वालणिटियरों के साथ गुण्डों ने बढ़ा जहम किया। 
अल्लीगढ़ ज़िला कॉड्य्रेघ्त कसिटी के मन्त्री श्री० तो ताराम 
राठी का कहना है कि वाब्णिटयरों के चूल्हों को घेर 
कर गुण्डे खड़े रहे और उन्हें २४ घण्टे तक भोजन नहीं 
करने दिया । सदन नासक ११ वर्षो बालक को, जो- 
बाल-भारत-प्रभा का मन्‍्त्री है, मीटिकः में बोलते हुए 
एुक गुण्डे ने धक्का देकर चोकी पर गिरा दिया । 
।._ इन ,जुल्मों के विरुद अल्यीगढ़ में सावंजनिक सभा 
भी हुई । थ > 
जेल में वकील पर हमला 
अफूसरों परवकील साहब का १५ हज़ार का दावा 
|. सिवनी (€ सध्य-प्रान्त ) में प्रसिद वकीज् और 


- कॉल्य्रेस कायेकर्ता पं० रविशहर शुक्त ने सिवनी. के 


डिप्टी कमिश्नर सि० स्री० के० सीमेंन और जबकपुर 
के इकस्‍्ट! असिस्टेण्ट कमिश्नर मि० आएर० एन० पणढर- 
कर पर १४ दज़ार रुपए के इर्जाने का दावा किया है। 
कहते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलन के समय पं० रविशक्वर 
सिवनी-जेल में जिस समय सज़ा भुगत रहे थे, उस 
वक्त डक्त अफ़परों ने अँगूठे का निशान लगवाने के ल्लिए 
उन पर १३चपरासियों की मद॒दु से आक्रमण किया था। 

--कलकत्ते में माखनत्वाक् चक्रवर्ती नामक एक 
युवक सुखलमान हो गया । उप्तने पुत्नीस की अदालत 
में यह दरख़्वास्त दी है कि में अपनी राज़ी से इस्ल्ाम- 
चर्म अहण कर रहा हूँ । हर प 

--सिन्ध प्रान्तीय हिन्दूलभा की ओर से तोन 
सदस्यों का एक डेपुटेशन इम्नलेणड भेजा जा रहा है । 
डेपुटेशन वहाँ जाकर इस बात का आन्दोलन करेगा कि 
सिन्ध बम्बई से अत्लग न किया जाय । 


१० अफसर मारे गए और ४०० ज़ख्मी 
४४४ व्यक्ति बड़ाल श्रॉडिनेन्स के शिकार ! 
बड़ाल पुलीस की पिंडले वर्ष सन्‌ १६३० की शासन- 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । उसमें बतलाया गया है कि 
इस साल्न भर में ३० सुल्नीस अक़सरों की हत्या चक्की 
गई और ४०० ज़ख़्मी किए गए; ६ व्यक्तियों पर 
गोलियाँ चलाई गई और २ पर बम फेंके गए । 
बड़पल ऑ डिनेन्स कितनों पर लागू हुआ है, इस सस्वन्ध 
में यह बतलाया गया है कि ४७९४ आदमी इस झॉर्डि- 
बेन के अजुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। दे 
_ लाहौर का ७वीं अगस्त का समाचार है हि 
रावलपिण्डो के एडिशनल्ल जिला मैजिस्ट्रेट ने झ्राल 
इण्डिया नौजवान भारत-पभा के सन्‍्त्री श्रो० रामचन्द्र 
को राजद्रोहास्मकः व्याख्याव देने के झभियोग सें 


२ साल की सख्त सजा और <००) जुर्मोने का दरड 


दिया है| ; ८ < 


 अकोला में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन 
प्रेज़ी डेशट के ज्ुलल पर मुसलमानों का हमला - 


हिन्दू-मदहा सभा का तेरइवाँ अधिवेशन ८, & और 
१० अगस्त को अकोल्ला में श्री> सी० विजयराघवाचार्य 


की अध्यक्षता में घूमधास से हुआ । ७ अगस्त को? 


शहर में प्रेजिडियट का जुलूख बड़ी शान से निकलना । 
जुलूस जब कच्ची मस्जिद के पास पहुँचा, तो मस्जिद के 
झन्दर से कुछ सुसलमानों ने निकत्न कर बाजा बन्द कर 
देने को कह्दा। मगर जब बाजा बन्द नहीं हुआ, तो 
जुलूस पर पत्थर फेंके गए। श्रेज्ञोडेण्ट तो बच गए, 
परन्तु कुछ अन्य तज्ञोगों को और दो वाल्णिटयरों को 


हल्की चोटें आईं। इसी बीच में पुद्लीस आ गई और _ 
डस्लने सुसत्लमानों को मस्जिद के अन्द्र करके जुलूस 


को आगे बढ़ाया और जुलूस महासभा के स्वागताध्यत्ष 


| रांवबहादुर महाजनी के निवाघ-स्थान पर जाकर समाछ 


डुच्या । 4 


८ अगस्त को अधिवेशन आरम्भ हुआ। देश के 


सभी प्रान्तों से ८०० प्रतिनिधिगण पधारे थे। प्रसुक्ष 


सज्जनों में माब्रवीय जो, डॉ० मुज्जे, नैपाल के भूतपूवे | 
प्रधान मन्त्री के सुपुत्र प्रिन्ध हेम शसशेरजक्न बहादुर, 


राजा जचषप्रणराव भोंपल्ले, श्री० सावरकर, पं० बजरज्ञदत्त 
शर्मा, श्रो० शितोल्ले, बम्बई के बाबा साहब सावरकर, 


डॉ० हार्डीकर, श्री० जगतनारायण लाक्ष, रज्ागिरि के 


डॉ० भिण्डे, मैपोर के स्वामी भूसूरकर, महाराज पं० 
गौरीशइछूर मिश्र आदि थे । ईश-प्राथना के बाद स्वागता- 


| ध्यक्ष का भाषण हुप्मा, जिसमे उन्होंने देश की और 
हिन्दुओं की समस्या्रों पर उत्कृष्ट (विचार प्रकट किए | - 
| स्वागताध्यक्ष के बाद प्रेश्नीडेग्ट की सारगभिंत और विद्वत्ता- - 


पूर्ण वक्तता हुईं । प्रेज़ोडेण्ट के व्याख्यान के बाद महा 
राज नेपाल, महाराज काश्मीर, शभी० केलकर, राजा सर 
रामपाल सलिंद, क्री० रामाननद चटर्जो, महात्मा नारायण 


स्वामी, सेठ जुगुब्लकिशोर बिड्ला आदि के सहानुभूति 


के सन्देश पढ़े गए । यु 


रविवार के महासभा के अधिवेशन में ३३ प्रस्ताव - 
| पास हुए, जिनमें मुख्य ये हैं :-- 


कॉड्ट्रेस को वकिज्ञ कमेटी द्वारा किए गए सास्म- 
दायिक इल को अस्वीकार किया गया, गो कमे ज़ कॉन्फ्रेन्स 


में हिन्दुओं के काफ़ी प्रतिनिधि न रखने का विशेष 
किया गया, काश्मीर के सम्बन्ध में मुसलमानों द्वारा 
किए जाने वाले आन्दोलन की निन्‍द। की गई, जूनागढ़ 


रियासत में हिन्दुओं की हस्या पर रोष प्रकट किया गया, 
कानपुर के दज्ञे और अधिकारियों की नीति पर दुख प्रकट 
किया गया, हिन्दुश्ों से दिन्दू-महासभा का क्रियात्सक 
कार्यक्रम पूरा करने को कहा गया और बैरिस्टर सावरकर 
को छोड़ देने के लिए सरकार से कष्दा गया। 

अन्त में नए वर्ष के लिए कार्यकारिणी कमेटो का 
चुनाव हुश्रा, जिधमें डॉ० सुब्जे कार्यकारी प्रेसीडेण्ट: 
झऔर बाबू जग़तनारायणलाल प्रधान मन्‍्त्री चुने गए । 

--ऋाँसी का ७््रीं अगस्त का समाचार है कि 
कॉड्य्रेत कमिदी के डप-सभापति पं० रामेश्वरप्रसाद 
३०८ घारा के अलुसार किसान कॉन्फ्रेन्स में व्याख्यान 
देने के अभियोग में पकड़ लिए गए। ज़मानत पर छुटे 
हैं।मामब्ना पेशो में है।. 

--लाहौर का ७५वीं भ्रगस्त का समाचार है कि श्री ० 


सुलदेवराज का अच्छे क्रेदियों के साथ रहने के लिए _ 


दिया हुआ प्रार्थवा-पत्र लामब्ज़र हो गया बे 
तृवीय श्रेणो के तीन अपराधियों के साथ हे 

घीश ने बतलाया। है कि श्रो० सुखदेवराज 

व्यवद्वार किया जाता है, वह न्यायालुकूल है और जेल 
के नियमों के विरुद्ध भी नहीं दे । 


युक्त-प्रान्त के किसान 
सरकारी ज़ाँच-कमिटी नियुक्त हो गई 
युक्त-प्रान्त में किसानों हारा रुगान वसूत्र होने के 
अश्न की जाँच करने के ल्षिए प्रान्तीय कौन्सिल् के २२ 
जुक्काई के प्रस्ताव के अनुसार सरकार की ओर से सर- 
कारी और ग़ेर-घरकारी सदस्यों की एक कमिटी नियुक्त 
कर दी गईं है। कमिटी में ये ल्लोग रक्‍्खे गए हैं :-- 
मि० कीन, आई० खी० एस० (अध्यक्ष ); राय- 
साइब बाला आन-दस्वरूप, ठा० बल्नवन्तसिंदह गह- 
ज्लोत, मि० त्रजनन्दनलालब बैरिस्टर, राजा जगन्नाथः 
बऱूश घिहद, मौ० मोह्ग्मदअब्ी, शेख़ मोहस्सद हबी- 
जुल्ला, हाफिज मोहस्मद्‌ इब्राहीम, नवाब मोहस्मद जम- 
शेद्श्नद्ली ख़ाँ, ज़ाँ बहादुर मौबवी मोहस्मद झोबहद- 
उर-हमान ख़ाँ, राय राजेश्वरीप्रसाद, रापसाहब बाबू 
रामचरण, ठा० रामपालसिंह, मि० के० एन० नाक्स 
और मि० जी० एम० हारपर ( मन्‍्त्री ) । 

“-बग्बई में एक पारसी की विदेशी शराब की दूकान 
पर गत १० झगस्त को स्वयंसेविकाएँ धरना दे रही थीं। 
दुकान पर थोड़ी भीड़ इकट्टी हो गई, जिससे दूकानदार 
बहुत नाराज हुभ्रा । कुछ लोग एकत्र हो गए, साथ दी 
पारसी भी अधिक संख्या में जमा हुए | वितण्डावाद 
होने पर आपस में रूगड़ा हो गया, जिसमें ४ आदमी 
जुड़मी हुए । हसी भाग़े में दोनों स्वयंसेविकाओों को 
भी चोट थाई है। 


गवनर पर हमले का मामला 

पूना में सब-डिविजूनख मैजिस्ट्रेट के इजल्माप्त में 
अम्बई के स्थानापज्न गवनंश पर किए गए हमले का 
मामला गत ८ अगस्त को पेश हुआ्रा। अस्त्र-आईन की 
शारा ३०७ का अभियोग अभियुक्त पर लगाया गया। 
कॉलेज के प्रिन्सिपल महाजनी ने बयान दिया कि कॉलेज 
की ओर से निमन्त्रण-पत्र गवर्नर भौर उनकी श्रीमती के 
पास फ्ररगुसन कॉलेज के निरीक्षण के लिए भेजा गया 
था। गवनेर के शरीर-रक्षक कप्तान पीठो ने कहा कि 
मैंने पढ़िले फ़ायर के बाद गवर्नर के पीछे दो मनुष्यों को 
देखा, जिससे मैं अभियुक्त को पहचान न सका। कुछ 
क्या के बाद पुनः फ्रायर किया गया और मैंने गवर्नर को 
आगे कूदते हुए देखा। मैंने ऋट अभियुक्त के गले के 
सामने तलवार कर उसे फ़ायर करने से रोका। बाद 
में अभियुक्त को जाँच की गई, उसके पास गवर्नर की 
तस्वीर और एक दूसरी भरी हुईं पिस्तौल् थी। मामला 
दूसरे दिन के किए स्थगित हुआ । दूसरे दिन पाँच और 
गवाहों का बयान लिया गया । मि० आर० एस० पारके 
सहायक ल्ाइब्रेरियन ने अपनी गवाही में सारो घटना 
आद्योपान्त कद सुनाई । कॉलेज के रेक्टर प्रोफ़ेसर एन० 
जी० दामले ने कहा कि में तलाशी के समय . पत्च था। 
उन्होंने अभियुक्त के घर से निकाद्वी गई चीज़ों को 
शनाझ़्त की । उनमें सुलोलिनी की किताब फ़ेसिजञ्स, 


- ज्ञाक्ा बह्लाजपतराय की पुस्तकें, पिस्तोल की र८ 


गोलियाँ, रिक्त कारतूस, भगतसिंह, दत्त और राजगुरु 
की तस्वीरें मिल्ली थीं। इसके बाद सुक्रदमा दूसरे दिन 
के ज्षिए स्थगित हुआ | 
बर्मा की कथा 

बर्मा का 3वीं अगस्त का समाचार हे कि १क्षी 
अगस्त तक दर्मा की स्थिति नहीं सुघरी थी। प्रोम, 
थारावड्ली तथां इनसीन जिलों में क्रशः ३१००, १९० 
और दो आदमियों ने आश्म-खसपंण किया है। पाँगी 
बाल्षों में यद्यपि कि असफलता है, किन्तु उनकी संख्या 
बढ़ती जाती है। कभी-कभी हिन्दुस्तानी तथा चोन 
बाह्नों पर आक्रमण हो जाया करता है । ३६३ कैदी 


_ मुक्त कर ढ़िए गए हैं, किन्तु अभी ६०४ आदमी जेब्नों 
के भीतर हैं। 22382 हे 


हिसात्मक क्रान्ति की लहर 


शाहदरा बम-केस 
--शाहद्रा का ४दीं अगस्त का समाचार है कि 
श्री० डी० आर० बुधवार ने शाहदरा बम-केस के 
अभियुक्त ओ० हंसराज और श्री० सरदार हीराधिंह के 
विरुद्ध अभियोग द्गा दिया है। कुछ सबूत के गवाहों 
के जिरह के बाद १७ अगस्त के ल्विए मामला स्थगित 
हुआ । 


प्रयाग के पोस्ट-ऑफिस पर बम 

प्रयाग में गत १० अगस्त को प्रातःकात् हिम- 
कल्याण पोस्ट-ऑफ़िस पर किसी आदमी ने बम फेंका । 
बस से दवाजा उखड़ गया, पानी का नद्व फट भी गया 
और एक लड़का, जो बरामदे में सो रहा था, ज़स्न्मी 
हुप्ना । लड़का अस्पताल पहुँचाया गया और उसकी 
दशा चिन्ताजनक नहीं है । 

बम क्‍यों चब्बाया गया, इसका पता नहीं त्वगा । 
कहते हैं कि पोस्ट भ्ॉक्तिल लूटने का इरादा नहीं समझा 
जा सकता, क्योंकि छोटे पोस्ट ऑफ़िस्त में रुपए नहीं 
रक्खे जाते । कुछ पुल्लीस अफपरों का झ्ुपात्न है कि 
कदाचित किसी षड़यन्त्रक्री ने यह बम, यह जतल्वाने 
के दिए फेंका हो कि इलाहाबाद में भी पढ़यम्त्रकारी 
लोग हैं.। सुपरिण्टेण्डेगण्ट पुद्नीस और शहर कोतर्वाल्न 
घटनास्थत्न पर पहुँचे थे और कोतवाल्ली के इन-चार्ज 
ठा० बहादुरसिह तफ्तीश कर रहे हैं । ख़बर है कि यदि 
घुत्नीस को यह शक हुआ कि यह किसी षड़यन्त्रकारी 
का काम है, तो यह मामज्ञा सी० आई० ढो० के हाथों 
में सोंगा जायगा। है 
.. --पटना का ७वों श्रगस्त का समाचार है कि बम 
फटने के कारण घायत्र होने वाल्ने रामबाधू को झत्यु हो 
गई । डॉक्टरी परोक्षा के बाद द्लाश घर वालों को दे दी 
गई। और उसका दाह-संस्कार कर दिया गया। 


पटना बम-केस 

पटना का ७वरीं अगस्त का समाचार है कि मि० 
झार० जगमोहन की अरदाजत में पटना बम-केस के 
अभियुक्त श्री० सूरजनाथ चौबे की जाँच पुनः आरम्भ 
हुईं । सब-इन्स्पेक्टर मि० सालिग्माम ने कहा कि 
अभियुक्त को मैंने गिरफ़्तार पाया। मैं घटनास्थल्ल पर 
डपस्थित न था | मैंने कुछ चीजों और दो बम की, जो 
अभियुक्त के पास मित्रे थे, सूची बनाई। डॉ० एम० 
के० मित्र की सफाई हुई और उन्होंने बयान किया कि 
मैंने ब॒म्त की परीक्षा की - है, जिप्में , विस्फोटक पदार्थ-- 
गन्धक, शीशे आंदि शामित्न थे । ढन्‍्डहोंने यह भी कहा 
कि बस जोर से कठोर स्थान पर ही फेंकने से फए सकता 
था । श्रोयुत इजारीबाल की उपस्थिति में, जो झ्ाजकुल 
बीमार हैं, ये सारी कार्यवाही हुईं। 


खीरी-षड़यन्त्र का मामला 

३ अभियुक्त छोड़ दिए गए : ६ को सज़ा 

खीरी बम षड्यन्त्र के मामले का फ्रेसला गत £ 
झगस्त को सुना दिया गया। & अभियुक्तों में से साधू- 
रास, रामस्वरूप और बिरोंनो छोड़ दिए गए और शेष 
सबों को विस्फोटक ऐक्ट की धारा ७ भर € के अनुसार 
सज्ञाएँ दे दी गई । जगदम्बाप्रसाद और बत्नभदर्सिह 
को ६ और ३ वर्ष की, दाताराम और प्रयागदत्त को ४ 


और २ वर्ष की और श्रोधर तथा श्रीराम को २ और १ 


साल की कड़ी क्रेद की सज़ाएँ दी गई हैं। 

--सूरी का ७वीं अगस्त का समाचार है कि अघोर- 
चन्द्र डॉक्टर का र फायर वाला पिस्तौल १० गोलियों 
के साथ उनके घर से चोरी हो गया है । 


हथियारों के पासल मिले 
चटर्गाँव का ७वीं अगस्त का समाचार है कि स्था- 
नीय स्टेशन पर थानेदार ने एक पासंल्न वरामद किया 
है, जिसमें £ कारतूप कुछ बारूद तथा सन्देहजनक 
पत्र था । 


चटगाँव में रिवॉस्वर और कारतूस बरामद 

घटगाँव का १०वों अगस्त का समाचार है कि. 
पुल्नीस की |तत्नाशी करते समय एक रिवॉल्वर और एक 
बम मित्रा है। दस सम्बन्ध में € झादमी गिरफ़्तार 
करके थाने पर पहुँचाए गए, परन्तु कुछ देर के बाद मुक्त 
कर दए गए। 

-पटना का ७वों अगस्त का समाचार है कि श्री० 
आष्ज्ञ बाबू बोस, जो काँकरबाग़ हत्या के अभियोग में 
पकड़े गए थे, पुनः पकड़े गए हैं और अपनी नेकचल्ननी के 
किए घारा ११० के अनुप्तार बन्धक-पत्र लिखने के लिए 
सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने ल्लाए गए । श्रो० रामचन्द्र की, 
जो इस शहर के बम के अपियोग में पकड़े गए थे, 
कपड़े की दूकान के अतिरिक्त पुल्दीस ने कई जगह 
तत्बाशी ली । 

ल्ञाहौर षड्यन्त्र के मामले के विचाराधीन अंभि- 
युक्तों ने ४ अगस्त से जेल्न-दुव्यंवहार के कारण अनशन 
आरम्भ कर दिया है। श्री० छुखदेवराज भी हड़ताल 
करने वादों में सम्मिद्वित हैं । 

3] 2] 2] 


फाँसी का दृश्य देखने वाले में किन गुणों ु 


की आवश्यकता है ? |: 


* ( १२वें पुष्ठ का शेषांश ) 


इस पत्र के उत्तर में भ्री० सहगज्ञ नी ने डिस्ट्रिक्ट 
जेल के सुपरियटेय्डेण्ट को लिखा है कि मुझे डिस्ट्रिबट 
मैजिस्ट्रेट को विश्वास दिलाने में कोई एतराज़ नहीं है, 
यदि झाप यह बतल्लाने की कृपा करें कि फाँसी का 
दृश्य देखने वाले के द्विए किन-किन ,खूबियों की ज़रूरत 
है और उसमें क्या-क्या पुण होने चाहिएँ ? सहगल जी 
के पत्र की नक़ल्न बह है :-- 
778 2275४, 7937 
96% 97, 
जठपक [088७0 07 ४6 67. 7980 6७॥- 
एशीआए ४86 9९७॥89807 60 888 ॥॥8 ए_न्चाशा।ए 
कआरंड ग्राण्फां॥ए छापे 88तं#9 776 00 8808#9ए 
6 78000 ४४९॥8॥79॥6 |/ 4 7 8 8प्रां।80)8 
9९७807 $0 शा ए०0प ९७7 928 80ए8९0 $0 
शाए8 9९0ाांडछ07. ॥ 
867076॥ 7०7९४ ४76 79800 ]॥8287808 
70 676 77४0087 4 शात्रो 7686] 00779860 4 ए0प 
९0०परोव संगवाए कट80४ ॥86 परण्धां080078 
ज़ाओंटा 8 908070 870प्रीत 9088688 09९7076 ४6 
९7 06 9९.7680 60 828 ७ 9९७800 ४०॥2८७0, 
7 ९७7ए 7९४७7 8 7९तप९४४९०, 
एकए 0पोए ए0078, 
(88.) 8. 886.0], 
यह पत्र यहाँ से छुठो अगस्त को भेजा गया था; 
किस्तु आज तक इसका कोई उत्तर नहीं मित्ना है । 
क्या यह घटना स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की 
कलुषित एवं निनदनीय मनोयृत्ति की परिचायक नहीं है, 
आज यह संस्था तथा सहगल्न जी जिसके शिकार हो 
रहे हैं ! 


कक - डक 


* 


हर 


चर १, खरड़ ४, संख्या १० ] 


की 


जल्ज्टक 3 आस 5 अत जीजला नों में असनन्‍्तोष की जोषणा ज्यात्ना। 
बम्बईं के नोजवानों में असन्‍्तोष की भीषण ज्वाला! 
जुले-आम “महात्मा गाँव तथा कोलमेजु का नाश हो? के मरे रगणाए गए ! 


केसे रा 8 अखिल भारतीय कॉड्प्रेस कमिदी को सहत्वपू्ण बैठक हुईं थीं और उसमें देश की बतेमान ह्िथिति 
और गोलमेज़ कॉन्फुन्स में कॉड्येघ को ओर से प्रतिनिधि-ह्वरूप महात्मा जो छे इज्जलैएड जाने के प्रश्न पर विचार हुआ था ।. 
इसी दौरान सें कमिटो ने पिछले दिनों बम्बई के रुथानापत्न गवनेर पर किए गए हत्याकारी आक्रमण और अलोपुर के जज 


सि० गालिक को हत्या का ज़िक्र करते हुए हिसा की निल्दा का एक प्रश्ताव पास किया है । 
गए अनेक संशोधन और उसके सम्बन्ध में जो बहस हुई है, उसे अपने पाठकों फी जानकारी 


प्रकाशित कर रहे हैं । 


प्रस्ताव की नकल 

प्रस्ताव को स्वयं महाश्मा जी ने पेश किया था और 
वह इस प्रकार है :-- 

“अखिल भारतीय कॉड्सेस कमिटी बस्बई के 
स्थानापन्न गवनंर सर अर्नेस्ट हटसन पर किए गए हत्या- 
कारी आक्रमण तथा बल्ञाल के मि० गालब्रिक की की गई 
इत्या पर खेद प्रकट करतो है । 

“सभी राजनीतिक हत्याझों की निन्‍दा करते हुए 
अखिल भारतीय कॉल्म्रेत कमिटी बम्बई के स्थानापन्न 


गवनेर सर अर्नेस्ट हटसन पर किए गए हृस्याकारी आक्र- 


मण को अधिक निन्‍दनीय समझती है, क्योंकि यह 
काये उस कॉल्लेज के एक विद्यार्थो का था, जिसने कि 
स्थानापन्न गवनर को सम्मानित अ्रतिथि के रूप में 
आसमनिश्रत किया था । 

“अखिल भारतीय कॉड्मेस कमिटी उन लोगों को 


रूचेत करती है, जो गुप्त था प्रकट छप से ऐसी हत्याओं - 


का समर्थन करते हैं या उत्तेजित करते हैं, कि वे देश 
की उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं । 

“झखिल्न भारतीय कॉड्म्रेस कमिटी, कॉड्म्रेस की 
सभी संस्थाओं को आदेश करती है कि वे समरत सावे- 
जनिक हिंघ्ता के काया के विरुढ, चाहे उनके लिए 
उत्तेजना भी दी जाय, विशेष रूप से प्रचार करें । 

“इसके अतिरिक्त अखिज्ष भारतीय कॉड्प्रेस कमिटी 
समस्त राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से अपीज करती है कि वे 
इस सम्बन्ध में अपना समस्त प्रभाव डाले ।” 

महात्मा जी की वक्त॒ता 

डपर्युक्त प्रस्ताव को पेश करते हुए महात्मा जी ने 
बढ़ी लग्बी और बढ़ी ज़बरदस्त वक्तता दी। कहते हैं 
कि इतनी लम्बी वक्तुता महात्मा जी ने पिछले कई वर्षो 
से नहीं दी थी | उन्होंने अद्दिसा में अपना अटल विश्वास 
ओर भी इढ़ किया और हिंसास्मक कार्यों की निन्‍दा 
करते हुए उन्हें स्व॒राज्य प्राप्त होने में बाधक बतल्ाया। 
उन्होंने कष्टा क्लि इस प्रस्ताव में मेंने जो अपने भाव प्रकट 
किए हैं, उनसे कहीं अधिक भाव मेरे हृदय में भरे हुए 
हैं।......यह प्रस्ताव हमें अपने आप, अज्रेज़ों हे 


. संसार को धोखा देने के लिए नहीं लाया गया है, चरन्‌ | 


बह लाया इसलिए गया है कि हम यह घोषित कर दें 
कि कॉड्म्ेस का ध्येय क्या है। कॉछ्ग्रेस अहिपात्मक 
ओर शान्तिपूर्ण उपायों से पूर्ण स्वराड्य प्रांघ करना 
चाहती है। इमने शान्ति, सत्यता और न्‍्यायोचित 
मार्ग का अवल्वग्बन निश्चित किया है, ओर जब तक 
इम उस मार्ग में विश्वास करते हैं तथा संघार को भी 
जब तक यह विश्वास है कि हमारा वही मार्ग हे, उस 


समय तक हम इसके क्िए बाध्य हैं कि हम मनसा, 
चाचा और कर्मणा से उस पर दृढ़ रहें । साथ ही हमारा 
यह भी धमम हो जाता है कि जो ल्लोग द्विसापर आखढ़ 
हों, उन्हें हम रोकें और उन पर विजय प्राप्त करें । सन्‌ 
१६२० में जब कॉड्ग्रेप ने अद्विसा को झपना ध्येय 
स्वीकोर किया था, उस समय यह दल्लील पेश की गईं 
थी कि ग़ेर-कॉल्म्रेती क्षोग जो कुछ करते हैं, उसकी 
हि कॉड्म्रेसवांदी क्‍यों करें ? साथ ही यह भी कहा 
गया था कि कॉड्य्रेस जब झपने मार्ग पर जाती है, तो 


. कॉड्ग्रेस बनाम हिंसावाद 
| 
द 
क्‍ 


यक्त प्रस्ताव, उसमें उपस्थित किए 
के लिए हम यहाँ विघ्तार के साथ 
--सखं० भविष्य! ] 
उनके ऊपर अपने प्रभुश्व का और उनकी ओर से बोलने 
का दावा करते हैं. और हमारी कढ़ाई केवज् कॉडम्रेप- 
वादियों के ही ल्विए नहीं हे | यदि स्थिति यही होती, 
तो हमारा कार्य, और भी सरक्न हो जाता। पिछले वर्ष 
जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो समस्त देश 


का सहारा हमें प्राप्त था । जिन लोगों ने स्वातस्वय 
संग्राम में भाग लिया था, वे सभी कॉड्म्रेलवादी नहीं थे। 


ट सरकार ने भी कॉँड्ज्रेस की शक्ति को स्वीकार किया 
है, इसलिए नहीं कि कॉड्स्रेसवादी दज़ारों को संख्या 


कशुमकशु 


दूसरों को, जो वे.'चाहते हैं, क्यों न करने दिया जाय ?ै 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि यदि कॉड- 
ग्रेस अहिंसा का अनुसरण विरोधियों द्वारा होने वांची 
हिंसा के सुक़ाबले में भी करना चाहती है, तो कॉड- 
गस को दूसरों को भी ऐसी हो सल्वाह देने का कोई 
अधिकार नहीं है । जिस समय से यह वाद-विवाद चला 
है, उच्ची वक्त से अब तक मेरा उत्तर यही रहा है कि 
कॉड्म्रेस भारत की प्रतिनिधि होने और भारत की ओर 


से बोलने का दावा करती है, और हमारी लड़ाई प्रत्येक 
आारतीय--चाहे वह हिन्दू, सुसलमान, पारसी या ईसाई 


कोई भी हो--को भलाई के लिए लड़ी जाती है । हम 
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में थे, बल्कि इसलिए कि उसने कॉड्य्रेत की शक्ति का 
अन्दाज़ा लगा किया था, क्योंकि वह जानतों थी कि 


जनता कॉड्य्रेस के साथ है।......जो लोग हिंसा करते हैं, ._ 
याद रखिए, वे भी हमारे भाई हैं और हमारा यह धर्म 


है कि हम उन्हें हिसा करने से रोकें। जब हम उनके 
प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, तो जो कुद्ध वे करते हैं, 


असकी ज़िम्मेदारी भी इ्मे स्वीकार करनी चाहिए। सन्‌ 


4६२१ में मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम गर- 


कॉड्म्रेसियों के कार्यो के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। 


और आप जानते हैं कि एक या ढो बार मैंने इसी कारण 


से अपना कार्य स्थन्नित भी कर दिया था। मेरा कहना है | 


| 


ह_-34:5 ७2 


्टअ 


किम अकर >थ 


्काप् 


बच तर ला आहत परत पा त८ पा ८ अर कट 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संस्था १० . 


कि इस प्रकार कार्यों को स्थगित कर देने से हमारे 
आन्दोलन को लुक़ान नहीं पहुँचा, वरन्‌ उससे हमें 
ब्वाभ हो हुआ है ।...पिछले अचलरों पर हमने जब हिा 
की निन्‍दा की, हमने नौजवानों के त्यांग के भाव की 
प्रशंसा भी की, परन्तु मुस्ते भय है कि हमने ठस पर 
अत्यधिक ज़ोर दिया । कराची में जब हमने भगतधिह 
और उनहे साथियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया 
था, ठस समय हम सीमा के पास तक पहुँच गए थे। उस 
समय जब मैंने वह प्रस्ताव पेश किया था, मैंने उन्हें 
फाँसी से बचाने का भरप्तक प्रयरत किया था और यही 
कारण था कि हमने उस प्रस्ताव को इस विश्वास में 
पास किया था कि उससे युवक-समुदाय पर अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा । परन्तु में अपने प्रय्न में असफल्त रहा । 
* मुझे युवकों की बढ़ी हुईं शक्ति का पता नहीं है, पर 
उसका दुरुपयोग हो रहा है और मैं यह स्वीकार करता 
हैं कि जो सफलता मैं चाहता था वह नहीं मिलती । इसके 
विपरीत मामला बुरी तरह ख़राब हो गया भौर उसके 
किए मुझे बहुत खेद है ।......मैं इतना हो कहता हूँ कि 
में ऐप्ली भयज्नर ग़ज़ती कभी नहीं करूँगा | यदि में ऐसा 
करूँ, तो में कॉड्ग्रेप के प्रति सच्चा नहीं रहूँगा। कुछ 
लोगों के लिए अहिसा नीति भत्ते ही हो, परन्तु मेरे द्षिए 
तो वह धर्म है। में गोलमेज़ को उतना महत्व नहीं 
जितना दिल्ली के गाँधी-इविन समझौते के पाक्तन को । 
डससे हमें लाभ ही हुआ्रा है ओर मैं अब भी नहीं समझता 
कि उसे स्वीकार करना भूल थी । आप डसे चाहे रही के 
डोकरे की वस्तु समझें, परन्तु सुझे ऐसी बातों से सन्‍्तोष 
नहीं होगा | यह भी एतराज़ किया गया है कि नौजवानों 
के कार्यों को बहुत्त बढ़ा-चढ़ा कर कहा] जाता है, मगर 
सरकार के कृस्यों की अवहेलना कर दी जाती है। मेरा 
कहना यह है कि कॉड्ग्रेस का यह काम नहीं है कि वह 


सरकार के कामों पर ध्यान दे, क्योंकि उसे तो शासन: 


प्रणाज्री ही को बदलना है? 


संशोधन 


मद्दात्मा जो के भांषण के बाद इस प्रस्ताव में श्रनेक 
सज्जनों ने अपने-भपने संशोधन पेश किए । 
श्री० जे० एम० सेनगुप्त ने इस भराशय का संशोधन 
पेश किया, जिसमें कुछ सरकारी श्रफ़सरों पर किए गए 
हिसाध्मक आक्रमणों पर खेद प्रकट करने के साथ-साथ 
कुछ लोगों हरा किए जाने वाले इस आरोप की निन्‍दा 
_ की गई थी कि इन आक्रमणों से कॉड्येपत का सम्बन्ध 
। साथ ही संशोधन में यह भी कहा गया था कि 
ई दि सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ कर, राज- 
. नीतिक मुक़दसे डडा कर, ऑडिनेन्सों को वापप्त लेकर, 
गेर-क्रानूबी नज़रबन्दियों को रोक कर और द्मन-नीति 
को बिल्कुल्न बन्द कर समझौते से फ़ायदा उठाया द्ोता, 
तो देश सुल्नह के बाद के हमक्ों से बच जाता। अन्त 
मे संशोधन में हिंसा द्वारा द्िसा को दुवाने की सरकारी 
नीति की निन्‍दा की गई थी-जिससे इप्त प्रकार हिंसा 
प्रतिदिसा हुई भौर गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्प की सफलता के 
लिए विरोधी वातावरण उपपन्न हुआ | 
आन्ध के श्री० सर्वेश्वर शास्त्री ने संशोधन उपस्थित 
किया कि प्रस्ताव में का दूखरा और तीसरा! वाक्य 
निकाल दिया जाय और चौथे वाक्य में से घ््सा! 
के पहिले वाला - 'सार्वज्ञनिक' शब्द निकाल दिया 
जाय | उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वह उद्देश्य 
की प्रशंसा बिना किए हुए हिंसा के कार्य की बिन्‍्दा 


करने के विरोधी हैं । उन्होंने इस बात पर भी एतराज् 


किया कि कॉड्म्रेस दूसरे दल्षों के कार्यो में क्यों हस्तत्तेप 


. करती है, भौर यह राय प्रकट को कि कॉड्म्रेस ने जैसे 


म दल को कार्य की स्वतन्त्रता दे दी है, वैघे ही दूसरे 
ब्रोंको मी स्व॒तन्त्र क दे।.... ४ 


दिल्ली के श्री० देशबन्धु गुप्त ने तीसरा संशोधन इसी 
प्रकार पेश किया । उन्होंने कह्दा कि मूल प्रस्ताव में यह 
वाक्य और जोडू दिया जाय --' शखिल्व भारतोय कॉड्य्रेस 
कमिटी यह विश्वास प्रकट करती है कि सरकार भी इस 
सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व महसूस करेगी और इस 
प्रकार की उत्तेज्ञनाएँ रोकने का शीघ्र ही प्रयत्न करेगी, 
जिनकी वजह से नौजवांन लोग राजनीतिक हत्योएँ करने 
के लिए गुमराह हो जाते हैं ।' 

आन्ध के धी० साम्बमूलि ने समस्त प्रस्ताव को 
ही नापल़न्‍द किया और उसकी जगह पर नीचे लिखा 
प्रस्ताव पेश किया--“झखिल भारतोय कॉड्ग्रेप कमिटी 
समस्त कॉल्ग्रेत संस्थाओं को आवेश करती है कि वे 
जनता की ओर से और साथ ही सरकार की ओर से 
होने वाले हिसात्मक कार्यों के ख़िल्लाफ़, चाहे वे उत्तेजित 
किए जाने पर ही किए जायें, आन्दोलन करें ।” 

मि० साम्बमूति ने कहा कि सब प्रकार का बल्ल- 
प्रयोग हिला नहीं है । उन्होंने कहा कि उसी प्रकार का 
बल्ल-प्रयोग दिसा है, जो अनुचित और अन्यायपूर्ण हो । 
उन्होंने उपस्थित लोगों से यह भी अलुरोध किया कि 
थे सरकार द्वारा होने वाली हिसा के सामने सर न कुका 
दें, बल्कि सब प्रकार की हिंसा के विरुद्‌ आउज्दोलन करें । 

इसी आशय के तीन या चार संशोधन और थे। 
पेश किए गए सभी संशोधनों में इस बात पर ज़ोर 
दिया गया था कि मूल्ष प्रस्ताव में सरकार द्वारा होने 
वाक्ने दमन का क्िक्त किया जाय और यह माँग पेश की 
जाय॑ कि सरकार अपनी दम्नन-नीति शीघ्र ही छोड़ दे, 
निम्की चजह से कि युवक हिंसा की ओर उत्तेजित 
होते हैं । २ 

इन संशोधनों के उपस्थित किए जाने के बाद डॉ० 
पश्टाभि सीतारामैया भर पं० जवाहरबाज नेहरू ने मूल 
प्रस्ताव का समर्थन किया । माक्षवीय की ने भी अपनी 
वक्तता में महात्मा जी हारा उपस्थित किए गए मूल 
प्रस्ताव को स्वीकार करने के ब्विए ज़ोरदार अपील की । 

अन्त में संशोधनों पर वोट किए गए और वे एक- 
एक करके सब रह हो गए और महार्मा जी द्वारा पेश 
किया गया अस्तली प्रस्ताव भारी बहुमत से पास होगया। 


नौजवानों द्वारा प्रदशन 

लिप वक्त. अखिल भारतोय कॉड्ग्रेस कमिटी की 
बैठक हो रही थी, उस वक्त नौजवान भारत-सभा क्के 
प्रायः २०० सदस्यों का दल्न ल्लाज पर्चे और भड़कोले 
वाक्य दिखे हुए रूणडे लेकर कमिटी के पास पहुँचा और 
“गाँधी जी का नाश हो” “गोलसेज्ञ कॉन्फ्रेन्स का 
नाश हो” आदि नारे लगाते हुए उसने कॉल के 
विरुद्ध प्रदर्शन किया। 

ते तः ता 
हिन्दुस्तानी सेवादल कॉन्फ्रेन्स 


दल का समस्त अधिकार कॉड्ग्रेल को विज 
कमिटी को दे दिया गया ! 

हिन्दुस्तानी सेवा-दल ( राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को 

संस्था ) की कॉन्फ्रेन्स गत & अगस्त को बम्बई में 

मद्दाष्मा जी की अध्यक्षता में हुईं। महास्‍्मा जी ने दु् 


के स्वयंसेवकों द्वारा की हुई महान देश-सेवा का जिक्र 


किया और खुले शब्दों में दल्न को प्रशंपा को। महाप्मा 
जी ने कहा कि कॉड्मेस की वर्किक्न कमिदी चाहती है कि 
देश में कॉड्ग्रेप-कार्यों की सुविधा के लिए दुल्ल का 
समध्त अधिकार वकिक्न कमिटी को दे दिया जाय । 
अब्त में इसी आशय का प्रस्ताव पास हुआ और 
यह निरचय हुआ कि देश भर की समह्त सेवा-दल्न की 
स्वथंसेवक-संस्थाओं का अधिष्ठार वकिक कमिटी को दे 
दिया जाय और इस काये के लिए डॉ० हार्डो कर, श्री० 


| साम्बमूर्ति ध्रादि की एक कमिटी भो बनाई गई । 


... महात्मा जी का स्वागत 

_ महात्मा जी यदि लन्‍्दन गए, तो उनका वहाँ, भार- 
तोयों को ही ओर से नहीं, अज्जरेज़ों की ओर से ज़ोर- 
दार स्वागत होगा। वहाँ के ल्लोग, ख़ासकर वे मैनचेस्टर 
और लड्काशायर के निवासो,जिनके बनाए कपड़े के ्लिलाफ़ 
महारमा जी जबरदस्त झान्‍दोलन कर रहे हैं--इस बात 
के किए बालायित हैं कि महात्मा जो यहाँ भावें और 
हमें ठनके दर्शन का, उन ह स्वागत का, उनकी सुश्रषा का 
और उनकी अस््ृत-बाणी के अ्व्रण करने का सौभाग्य 
प्राप्त हो । लन्दन में शिक्ष-रक्ता और जन-सेवा का कार्य 
करने वाली जिन कुमारी लेस्टर के निवाश्त-स्थान पर मह्दा- 
समा जी ने लन्‍्दन जाने पर ठहरने का निश्चय किया है, 
उन्होंने सहयोगी 'हिन्दू के पास यह सन्देश लिख भेजा 
है कि जब से लोगों ने यहाँ यह सुना है कि महात्मा 
जी मेरे सक्तान में ठहरेंगे, तब से मेरे पाप्त पत्रों का ताँता ._ 
बँध गया है । मित्र और अजनबी सभी सुमेे क्षिख रहे 
हैं, महाप्मा जी के स्वागत और आराम के लिए जिस 
चीज़ की ज़रूरत हो, बतलाहए । ग़रोब और अमोर 
सभी ने लिखा है कि दूध, फन्न या जिस प्रकार के खाद्य 
पदार्थ ज़रूरी हों, हम समपपित करेंगे । क्क्शाशायर तक के 
लोग, जो मद्दास्मा जी की बॉयकाँट-नीति के कारण नष्ट- 
प्राय हो गए हैं, लिख रहे दें कि वे महात्मा जी के और 
डनके , दरिद्र-नारायण की पूजा के कितने भक्त हैं 
और उनके दर्शनों के लिए कितने उत्सुक हैं । उन लोगों 
ने यह भी लिख है कि पूर्वीय राष्ट्र का महान प्रतिनिधि 


। आकर ग़रीबों ओर पोड़ितों के बीच में निवास 


करेगा। अन्त में मिप्त छेस्टर ने यह भो क्िखा है कि सर- 
कार जो चाहे करे या कहे, किन्तु में यह जानती हूँ कि 
इड्लैण्ड की जनता या कम्त से कम ग़रीब लोग; जो 
अधिकांश संख्या में हैं, वे भारतीयों के राष्ट्रीय भावों और 
छिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हैं । 


गोलमेज्ञ में कब कोन जा रहा हे? 


रूद़्पन्थियों के लिए विशेष प्रवन्ध !! 

महात्मा गाँधी ने अभी तक लन्‍्दन-यात्रा के लिए 
पाप नहीं लिया है, पी० ऐग्ड ओ० कम्पनी से जाँच 
करने पर पता लगा है कि कम्पनी ने महास्मा गाँधी के 
लिए विशेष प्रबन्ध, जैसे दूध के लिए बकरी आदि का 
किया है, यह समाचार निराधार है। महाराजा बीकानेर 
के प्राथना करने पर पुराने विचार चाले हिन्दुश्ों के लिए 
सुल्तान जहाज पर विशेष प्रबन्ध किया गया है । सम्भव 
है कि महामना माज्वीय जी के लिए भो यही प्रबन्ध 
हो । सम्भव है कि निम्न-लत्विखित प्रतिनिधि 'मुल्तान! से 
१९ अगस्त को विलायत जायँँगे। महाराजा बीकानेर, 


महाराजा रीवाँ, नवाब भूपाल, सर अकबर हेद्री, सर 


तेजबहादुर सप्र, सर मुहम्मद श्री, बेगम शाहनवाज़, 
सर मनूभाई मेहता, 'सर मिर्ज़ा इस्माइल, डॉ० घुब्जे, 
सर प्रभाशइूर पहंपी, दीवान बहादुर रापस्वापी अय्यर, 
मि० ए० रह्जास्वामी अयज्ञर, श्रो० के० श्रीनिवास, पं० 
मद्वमोहन मालवीय, सर पुरुषोत्ततद्लस ठाकुरदास, 
सर ए० पी० पैद्रो, मि० एस० एन० जोशी, दी चीफ़ 
ऑफ़ साँगज्णी, सर मेनेकज़ी दादाभाई, ढॉ० शक़ात 
अहमद ख़ाँ, मेससे सुब्बारायन, मौ० शौकतश्नल्ली, मि० 
सी० वाई० चिन्तामणि, और श्रीमतो सरोजिनी नायडू । 
--राष्ट्रीय दुल् के सुखलमानों की संख्या और उनका 
ज्ञोर बराबर बढ़ रहा है । गत ४ अगहत को कानपुर में 
भी सुस्ल्लिम राष्ट्रीय दत्न की स्थापना हुई है, जिम्ममें 
अध्यक्ष हाक्रिज मोहस्मद हाशिप्त और मलन्‍्त्री ्री० 
मोईलुद्दीन मोहस्मद्‌ शिद्दीक्ो तथा सय्यद्‌ मोहम्मद 
सिद्दीक़ चुने गए हैं । पा 
के 2 बे 22] 


की 


चष १, खण्ड ४, संख्या १० ] - 


की 8. कब 


गोलमेज के प्रतिनिधियों की सूची _ 


जे गोलमेज़ कॉन्फ़्र्स में 'माइनॉरिटी कंमिटो! के सदस्यों के नाम की खर गन 

में ३७ लद्स्थ थे, जिनमें मौलाना मुहस्मद्ञ्ती और कें० दी० पाल को छतत्यु कल गा है है 5 ला में पल 
ओऔर डॉक्टर एस० के० दत्त तियुक् किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ७ सज्ञन ओर भी बढ़ा द्ए गए हैं। इल प्रक ५ कि को अर कं 
गई है। अस्तु, सब से द्यनीय बात यह है कि सारो कमिटी में केवल एक ही राष्ट्रीय मुस्लिम प्रतिनिधि नियु का कि के हे कि लग 
बात का दए है कि सर अली ४माम जैसे योग्य एवं सम्भ्रान्त राष्ट्रीय मुललमान को सरकार ने कमिटी को सदस्यता के लि नि | वन है 
श्रीयुत अन्लारी तथा अन्य राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं का अभाव अत्यन्त दुख की बात है और यह हमारो सरकार की ० (5 सक हा 


के सदरुयों की नामावली इस प्रकार है 


ब्रिटेन के प्रधान मस्त्रो ने आगामी गोलमेज़ फॉन्फरे- 
न्ख से शामिल होने के लिए, निम्न-क्षिखित सदस्यों को 
नामावल्ली प्रकाशित की है। उनसे अक्टूबर महीने के 
आख़ीर में लन्‍्दुन पहुँच जाने की आशा की गई है ५ 


ब्रिटिश प्रतिनिधि 


मि० जे» आर" रैमज़े मैकडॉनक्ड, प्रधान सन्‍्सत्री; 
लॉ सैड्टी; जॉर्ड चान्सलर; मि० वेजउड बेन,भारत-सन्त्री; 
मि० ऑर्थर हेण्डरखन, परराष्ट्र सन्‍्त्री; मि० जे० एच० 
टॉसस, उपनिवेश मन्‍्त्री; झले पील्ल; सर सैप्लुएत्न दीर, 
एम० पो०; मारक्तोस ऑफ़ जेटलैण्ड; मि० भोलीवर 


स्टैनली, एम० पी०; मारक्ोल ऑफ़ रेडिज्; मारक्तोस 


ऑफ़ लोथिएन; मि० शॉबर्ट दैमिक्टन, एस० पी०; मि० 
आइज़क फूट, एम० पी०। 

इनके अतिरिक्त पार्वामेण्ट के अन्य मन्‍्त्री कॉम्फ्रेन्स 
या कमिटियों के अधिवेशनों में उनके विषयों पर विचार 
होते समय निमन्सश्रित किए जायेंगे । 


देशी राज्यों के प्रतिनिधि 

महाराज अलवर; महाराज बढ़ौदा; नवाब भूपाल; 
महाराज बीकानेर; महाराज राना घौकपुर; महाराज 
काश्मीर; महाराज नवा।नगर; महाराज पटियाला; महा" 
राज रोवाँ; साँगजी के च्वीफ़; राजा कोरिया; राजा 
सरीक्षा; सर प्रभाशक्कर पह्सो; सर मनुभाईं मेहता; 
सरवार साहबन्नादा सुल्तान अहमद खाँ; नवाब सर 
मुहम्मद अकबर हेदरी; सर सिज्ञां इस्माइल; दीवान 
चद्दादुर दी० राघवीयद पन्‍्तलूगारू; कनेल् के० एन० 
हक्छर । ; 
रे जज भारत के प्रतिनिधि 

द्ज्ञि 
अब्दुल क़यूम ख़ा; सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर; 
सर सय्यद अलद्बी इमाम; डॉ० भीमराव रामजी 
अम्बेदकर; औ० यू० बा० पे०; शओ० चन्द्रधर वरुअह; 
मि० जे० एन० बासू ; मि० ई० सरी० बेन्थल; सर शाइ- 
नवाज़ खाँ; ग़ल्ाम मु्ंज्ञा ख़ाँ मद; रायबहाई: कुँवर 
विश्वेश्वर दृयाल सेठ; सर झ्यूबटकर; मि० सी० वाई० 
चिण्तामणि; सर मानकजी दाद(भाई; मदाराजाधिराज 
कामेश्वरलिंह दरभज्ञा; मिं०. शफ़ी दाऊदी; डॉ० एल० 
के० दत्त; मि० ओ० डी० ग्लैनविज्न; मि० फ़ज्ञलुलहक़; 
मि० एम० के० गाँधी; मि० एस० एस० ओन घाहन; 
मि० एु० पुच० ग़ज्ञनवी; सर श॒ुज्ञाम डुसेन हिदायतुल्ला 
लेफ़्टिनेण्ट कनैल सर देनरी गिडनी; सर पद्मजी गिनवाल्षा; 
मिं० वी० वी० गिरि; खाँ बहादुर हाफिज हिदायवहुसेन; 
सर सुडुग्मद इक़वाल; मि० रह्सस्‍्वामी आयज्ञर; सि० 
बी० वी० जाघव; मि० एम० आर० जयकर; सर कावस 
जी जहाँगीर ( जूनियर ) मि० पुस० ए्‌० जिन्ञा; सि० 
टी० पुफ़० गैविन लोन्‍्स; मि० एन० एस० जोशी; 


हाईनेस आग़ा ख़ाँ; नवाब सर साहबजादा 


इज 
$' 


पण्डित मदनमोहन माद्रवीय; नवाब साहबज़ादा सर 
सयथयद्‌ मुदृस्भद मेहर शाह; सर प्रोवाशचन्द्र मिन्न; सि० 
एच० पी० मोदी; डॉ० बी० एस० मुम्जे; दीवान बहा- 
हुर एृ० रामरवामी सुद(ल्ियर; कैप्टेन नवाब सर 
सुहस्मद अहमद सय्यद खाँ; नवाब छुतारी; सर सुहस्मद्‌ 
शक्री; श्रीमती सरोजिनी नायडू; दीवान बहादुर राजा 
नरेन्द्रनाथ; डॉ० नरेन्द्रनाथ लॉ; सयपद मुहम्मद पादुशाह; 
रायबहादुर ए० टी० पन्नोर सेलवम; राजा श्री० श्री० 
श्रोकृष्णचन्द्र गजपति नारायण देव; राजा परल्लाकीमेडी; 
रावबहादुर सर अज्नेप परसुरामदास पेद्टों; दीवान 
बहादुर एम० रामचन्द्र राव; सरदार सम्पूरनसिंह; सर 
तेजबह्ाादुर सप्रू ; श्री० वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री 
सर चिमनल्ाल सीतलवाद; सर क़िरोज्ञ सेठना; डॉ० 
शक्रात अहमद ज़ाँ ; श्रीमती शाहनवाज़ ; मौलाना 
शौकतअल्ली ; कैप्टेन राजा शेर मोहस्मद्‌ ख़ाँ दोमेली; 
मि० बी० शिवराव ; रावबहाहुर आर० श्रीनिवासन ; 
श्रीमती सुब्धारायन; सर सय्य्रद्‌ सुक्तान अहमद ; मि० 
श्रीपद बलवन्त ताश्बे ; यू० औक्न थिन ; सर पुरुषोत्तम- 
दापघ ठाकुरदास ; सरदार साहब -सरदार उज्जल्लसिंह; 
मि० सी० ई० उड ; मि० जफ़रुल्ला ख़ाँ। 

इनमें से जो प्रतिनिधि इज़लैण्ड में हैं, उनके पास 
प्रधान मन्त्री निमन्त्रण-पत्र भेज रहे हैं और जो प्रति- 
निधि हिन्दुस्तान में हैं, उनके पास प्रधान मन्त्नी की ओर 
से वॉयघरॉय निमन्त्रण-पत्र भेज रहे हैं। 

अरुप-संख्यक कमिटी के सदस्य 

प्रधान मन्‍्त्रो ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की अत्प-संख्यक 
कमिटो की सभाओं में शामिक्ष द्ोने के लिए निश्च- 
लिखित सदस्यों की नामाव्नी प्रकाशित की है। उनसे 
२६ सितम्बर तक लन्‍्दन पहुँच जाने की आशा को गई 
है, जिससे अक्टूबर में कार्य धरारम्भ हो जाय। | 


मि० रैमेज़े मैकडॉनल्ड, सभापति ; सर डबल्यू० 
यू 


ए० जोविद, अर्ल पीज्ष ; मेंजर ओोलीवर स्टैनली ; सार- 
क्रोस ऑफ़ रेडिज्न ; मिं० आइज़क फूट ; छिज़ हाइनेल 
आग ख़ाँ ; सर सययद अत्नी इमाम ( नई नियुक्ति ) ; 
डॉ० बी० आर० अस्बेदकर ; मि० ई० सी० बेन्धल 
(नई नियुक्ति); सर ट्यूबटेकर; नवाब छुतारी ; 
मि० सी० वाई० विन्तामणि ; डॉ० छुस० के० दत्त 


। ( नई नियुक्ति ); मि० फ़जलुज्ञ हक़ ; मि० एस० के० 


गाँधी ( नई नियुक्ति); मि० प० एच० ग़ज्ञनवी 5 
ल्लेक़िथ्नेयट कर्नत्न सर हेनरी गिडनी ; खाँ बहादुर 
हाफिज्ञ हिदायत हुसैन ; सर सुहस्मद इकबाल (नई 


नियुक्ति ); मि० पुन० एम० जोशी ; पण्डित मदनमो इन - 


मालवीय ( नई नियुक्ति ) ; सर प्रोवाशचन्द्र मित्र ; 


डॉ० बी० एस० मुझे ; ओऔमती सरोजिनी नायडू 


( नई नियुक्ति )5 राजा नरेन्द्रनाथ:5 रावबद्दादुर 
पत्नोर सेलवम्त 5 सर ए० पी० पैद्रो ( नई नियुक्ति ) 


--सं० भविष्य” ] 
दीचान बहादुर एम० रामचन्द्र राव; मि० बी० शिव- 
राव; सर चिमनल्ाल सीतलवाद ; सर _ फ़िरोज 
सेठना ; डॉ० शफ्रात अहमद ज़ाँ ; सर सुहस्मद श्री ; 
मौलवी मोहस्मद शफ्ी द।/ऊदी (नई नियुक्ति); बेगम 
शाहनेवाज़ ; मौक्लाना शौकतअत्नी (नई नियुक्ति) ; 
सरदार सम्पूरनर्सिह; रावबहादुर भीनिवासन; ओ० 
श्रीनिवास शास्त्री; भ्रीमती सुब्बारायन ; सर सुक्तान 
के ; सरदार साहब उजलधिंह और मि० जुक़रन्ाा- 
ख़ाँ। ' 

हड़लेण्ड में प्रधान मन्त्रो हारा और भारत में 
घॉयसरॉय हारा निमन्त्रण-पत्र भेजे जा रहे हैं । 


इस बार १०२ सज्जन कॉन्फ्रेन्स के लिए बुलाए 
गए हैं। पदिले की अपेक्षा १६ व्यक्ति और नए शामित्र 
किए गए हैं। भारतोय प्रसुख नेताओं में महात्मा जी, 
मालवीय जी और श्रीमती खरोजिनी नायदू के नाप्त भी _ 
निमन्‍्त्रण आया है। महात्मा जी जायेंगे या नहों, यह. 
झभी तक उन्‍्दोंने निश्चय नहीं किया है। उनका फहना _ 
है. कि दिल्‍ली के ( गाँधी-इविंन ) समझौते का पूर्ण 


रूप से पालन होने का वचन मिल्ने बिना और विशेष- ॥ ] 


कर देश के किसानों पर क्षगान की वसूद्दी के सम्बन्ध 
में जो जुर्म हो रहे हैं, उन े निवारण का थादां कराए 
बिना मैं नहीं ज| सकता | गुजशत के किसानों के कष्टों 
के सम्वस्थ में बस्बई के गवर्नर से मह्ास्मा जी मुलाक़ात 
करने के बाद अभी लिख/-पढ़ी कर रहे हैं और उन्होंने 
कह दिया है कि मेश लन्दन जाना बस्बई के 'गवनर के 
जवाब पर निर्भर है । युक्त-प्राग्त के किसानों के कष्टों के 
सम्बन्ध में सर मैज्षकम हेलो ने अपना मश्तव्य पं० 
जवाहरब्ाल नेहरू के पास भेज दिया है। इस प्रकार 
एक ओर से तो जवाब मिल गया है, अब बम्बई के 


|| गवर्नर का उत्तर बाकी है, और इन्हीं उत्तरों के प्रा 


होने पर महात्म। जी झपने जाने के सम्बन्ध में आखिरी 
तौर पर निश्चय करेंगे । न हु 


. छाब रहा मालवीय जी का, सो उनका जाना तो 
पूर्ण रूप से निश्चित है। उनकी सारी तैयारी भी हो गई 
है । उनके साथ में 'सबातनधर्स की रक्षा” के लिए एक 
मालवीय रसोहया, कई हण्डे गन्नाजल आदि जा रहे हैं। 
उनके सब से छोटे पुत्र पं० गोविन्द मालवीय डनके 
सेक्रेश्री के रूप में जा रहे हैं । श्रोसती सरोजिनी नायडू 
भी तैयार हैं, किन्तु उनका जाना. मददत्मा जो पर निर्भर 
है, यवि महात्मा जी ज(यँगे तो श्रीमती नायडू भी 
जायँंगी, अन्यथा कदाचित नहीं । डॉक्टर अन्सारी के 
सम्बन्ध में पहिले ख़बर थी कि वे नवाब भूप्तल ४ 


| के साथ लब्दुन॒ जायँगे, मगर बाद में इस ख़बर 


का खण्डन कर दिया गया है झौर महात्मा जी ने. 
ख़ुद कद्दा है कि डॉ० अन्सारी का देश में रहना 


झावश्यक है । नर 


अस्क 


[ बष १, खण्ड ४, संख्या १० 


कॉड्येस कार्यकारिणी कामिटी की बठके | 


किसानों की दशा पर विचार: राष्ट्रीय कड़े का रक्त बदल दिया गया 
[ दूसरे दिन की बैठक ] 


(28 | खिल भारतीय कॉड्व्रेस की कायेकारिणो कमिटी 

की जो बैठकें इस सप्ताह बग्बई में हुई हैं, 
डनकी पहिले दिन की कार्यवाही का समाचार “भविष्य! 
के पिछुले अछू में दिया जा चुका है। दूसरे दिन की 
बैठक & अगस्त को ८ बजे प्रातःकात्न प्रारस्भ हुई । इस 
दिन देश की परिस्थिति और कॉड्म्रेस के गोलमेज़ 
कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के प्रश्न पर विचार हुआ । 
शुजरात और युक्त-प्रान्त के ,किसानों की दशा पर विशेष 
रूप से विचार किया गया | शुजरात के सम्बन्ध में यह 
कहा गया कि इस सम्बन्ध में महात्मा जी और बस्चई 
के गवनेर में जो बातें हुई हैं, उनसे गुजरात के किसानों 
की दिकतें साफ़ हो गई हैं और महात्मा जी गवनेर 
की बातों से सन्‍्तुष्ट हैं। युक्त-प्रान्त के किसानों की दुशा 
के बारे में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनुभव पेश 
किए और किसानों के सारे कष्टों का ज़िक्र करते हुए 
बतलाया कि वहाँ की परिस्थिति में अभी कोई विशेष 
परिवर्तन नहों हुआ है। माह्नवीय जी ने भी किप्ानों को 
स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए और शी० 
पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा श० शेरवानी ने, जो युक्त- 
आानन्‍्त के किसानों की हालत बतल्ाने के द्विए ख़ास तौर 
से बुल्लाए गए थे, अपने अनुभव बतल्ञाए। किसानों की 
कष्ट-कथाएँ सुनने के बाद प्रत्येक सदस्य से अनुरोध 
किया गया कि वे कॉड्मेस के गोलसेज्‌ कॉन्फ्रेब्स में 
भाग लेने के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट करें 
और शाम के ल्षिए बैठक स्थगित कर दी गई 


राष्ट्रीय कण्डे का प्रश्न 

शाम को बैठक के फिर आरम्भ होने पर राष्ट्रीय ऋण्डे 

का प्रक्ष उपस्थित हुआ । पाठकों को स्मरण होगा कि 
राष्ट्रीय ऋणडे के सवात्न पर विचार करने और रिपोर्ट देने 
के लिए एक ऋणडा-कमिटी नियुक्त की गई थी। उस 
ऋमिटी ने अपनी यह राय दी है कि रूण्डा बजाय तिरह्े 
के एक रह्ल का रहे और उसका रह्ञ केसरिया रक्खा 
जाय, परन्तु कॉड्मेल की वकिड्न कमिटी ने रण्डा-कमिटी 
की यह राय पसन्द नहीं की और इस ख्याल से कि 
- ऋणडे के वर्तमान रूप में कम से कस परिवतन हो सके, 
उसके तीन रक्षों में क्ेवन्न एक रज्ः बदल दिया है। 
काल रज्ञ के बजाय केसशिया रह्ञ बदलने का निश्चय 


किया है और हरा और सफेद रह ज्यों का त्यों रहेगा । 


सब से ऊपर केसरिया रक्ञ रहेगा, बीच में सफ़ेद और 
हरा सब से नीचे । रण्डे के बीचो-बीचं में कात्े रह का 
चरज़ा बना रहेगा। रूण्डे के रज्ञ साम्प्रदायिक सिद्धान्त 
पर नहीं रक्खे गए हैं, बल्कि वे मानवीय विशेषताओं के 
ओतक समम्दे जायँंगे। केसरिया रह्ग निर्भाकता और 
स्थाग का परिचायक होगा, सफ़ेद रज्ञः शान्ति और सत्य 
का द्योतक होगा, इरा रह धद्धा और वीरता का निदर्शक 
होगा और चर्ख़ा जनता की आशा का प्रतिविग्ब होगा। 
राजनीतिक हत्याओं पर चेतावनी 

राजनीतिक हत्याओं के सम्बन्ध में वकिक्न कमिटी ने 

. इस झाशय का भ्रस्ताव अखिल भारतीय कॉड्म्रेस 


भारतीय कॉड्य्रेल कमिटी बग्बई के स्थानापत्न गवर्नर 
पर जो हत्याकारी आक्रमण किया गया है और बज्ञातन 
में मिं० गालिंक की हत्या की गई है, उस पर खेद 
_ अकट करती है और सभी राजनीतिक इस्याओं की 


निन्‍्दा करते हुए गवर्नर पर किए गए आक्रमण को 
झधिक बिन्दनीय समझती है, क्योंकि वह कॉलेज में 
झतिथि-रूप में आए थे। अखिल भारतीय कॉडग्रेस 
कमिटी ऐसे सभी छ्पेगों को सचेत कर देना चाइती है, 
जो गुप्त रूप से या खुल्लमखुल्ला ऐसी इत्याओं का समर्थन 
करते हैं अथवा उन्हें उत्तेजन देते हैं। अखित्व भारतीय 
कॉल्मरेत कमिटी देश की समस्त कॉ्प्रेस-संस्थाओं 
से कहती है कि वे सावेजनिक हिला के सभी रृष्यों के 
ख़िलाफ़, चाहे वह उत्तेजित किए पर ही की गई हो, 
आन्दोलन करें। साथ ही राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से भी 
अपोल है कि वे भो इस सम्बन्ध में इसो प्रकार जनता 


- पर अपना असर डालें । 
विज कमिटी को बेठक ७ अगस्त को फिर हुई।- 


साम्पदायिक प्रकश्ष पर विचार हुआ और उसमें जमीयत- 
डल्लन-उलेमा की कार्यकारिणी सम्रिति के मुसल्षमानों के 
घा्मिक सिद्धान्तों की रक्षा और पञ्चाब तथा बड़ाल 
में अल्पसत समुदाय के द्विए पदों के संशक्षण के प्रश्नों 
पर विचार किया। इस प्रश्न का फ़ेसल्ा शनिवार के द्विए 
स्थगित रक्खा गया | अनन्तर सरदार भ्गतध्तिह आदि 
की लाशें किस प्रकार जल्वाई गई', इसकी जाँच करने 
के लिए कॉड्मरेख की ओर से जो कमिटी नियुक्त की गई 
थो, उस्कको रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने पर वकिज्ञ- 
कमिटी ने खेद प्रकट किया और इस बात पर अक़सोस 
ज़ाहिर किया कि जिन लोगों ने ल्ाशों के बुरी तरह से 
जल्वाए जाने के अभियोग लगाए थे, उन लोगों ने 
कमिटी के खामने उपस्थित होकर गवाहियाँ नहीं दीं, 
इसलिए कमिटी ने यह विचार प्रकट किया कि वह सम- 
झती है कि वह असमियोग सिद्ध नहीं छिया जा सका। 


अखिल भारतीय कॉड्ग्रेस कमिटी की 
कायवाही 


आखिल भारतीय कॉड्म्रेत कमिटी का जि 


६ अण्स्त को बस्बई के महाबीर जैन विद्यालय में राष्ट्र- 
पति सरदार पटेल की अध्यक्षता में आरस्भ हुआ । ३८० 
सदस्य उपस्थित थे। दर्शकों से हॉल ठसाठस भरा था। 


सञ्च पर वकिक्न कमिदी के सदस्यों के अतिरिक्त मालवीय 
जो, श्री० अब्बास तैयव जो, डॉ० पद्चामि सीतारामैया, . 


श्री० टी० प्रकाशस, श्री० साम्बमूति, ओ० सत्यमू्ति, 
श्री० अभ्यझ्षर तथा कुछ अन्य अतिष्ठित लोग बैठे थे । 
लन्दन शाखा-कॉइ्ग्रेस कमिटी का 
... सम्बन्ध-विच्छेद 
. कमिटी के पिछले अधिवेशन की कार्यवाहियों के 
स्वीकृत होने के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने बनन्‍्दन 


की कॉड्ट्रेस शाखा को कॉड्म्रेस-सिद्धान्तों के विरुद्ध 
आचरण करने के कारण कॉडओस से अरूग करने का 


वकिक्ल कमिटी का प्रस्ताव उपस्थित किया। श्री० सत्य- 
मूतति के विरोध करने पर निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव 


क्‍ पर शनिवार के दिन विचार किया जाय । 
कमिटी फी स्वीकृति के ल्षिए पास किया है कि अखिल्न | 


१ निर्वाचन-पक्षेत्र से ! सदस्य 
इसके बाद वक्किज्ञ कमिटी द्वारा भेजा हुआ यह 


प्रस्ताव कुछ बहस के बाद पास हुआ कि ग्रान्तीय, 
ज़िला और ज्राग्य कॉक्‍्ट्रेत कमिटियों से कहा जाय कि 


वे ऐसा नियम बनायें कि $ नि्वांचन-चेत्र से ३ हो 


सदस्य चुना जाय । इसके बाद हिसात्मक आक्रमणों को 


निन्‍्दा करने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका विस्तृत ह# 


वर्णन इसी अहू में अन्यत्न प्रकाशित है । 


राष्ट्रीय ऋण्डे में परिवर्तन 


झनन्वर राष्ट्रीय ऋणडे के रह में परिवर्तत करने 
का वर्किज्ञ कमिटी द्वारा स्वीकृत यह अस्ताव पास हुआ 
कि राष्ट्रोय कूण्डे के रह्टों में चैंकि साम्प्रदायिक महत्व 
दे दिया गया है, इसलिए उसके ल्लाद्व रज्ञ को बदल कर 
केसरिया रज्ज कर दिया जाय । यह भ्रस्ताव भी पास हो 
गया । कुछ संशोघन् इसमें उपस्थित किए गए थे, किन्तु 
वे सब रद कर दिए गए। 


मूल अधिकार 

स्व॒राज्य-शासन में नागरिकों और श्रमज्ीवियों को 
क्या अधिकार प्राप्त होंगे, इसकी व्याख्या करते हुए एक 
प्रस्ताव पेश किया गया। द्न-भर इसी प्रस्ताव पर - 
बहस होती रही और बाई में . बहस दूसरे दिन के द्धिए 
स्थगित की गईं। शुक्रवार के दिच भी तमाम दिन इसी 
प्रस्ताव पर बहस रही और तीसरे दिन, यानी शनिवार 
को वह पास हुआ । 

तोखरे दिन की बैठक में मूल अधिकार वाले प्रस्ताव 
के पास होने के बाद बन्दन शाखा कॉड्म्रेस कमिटी से 
सम्बन्ध-विच्छेद करने का प्रस्ताव सी गरमागरम बहस 
के बाद पास हो गया । 

३० अगस्त को भण्डा-दिवस 

अन्त में कमिटी ने यह निश्चय किया कि नए राष्ट्रीय 
झऋणडे को व्यापक बनाने के ल्षिए समस्त देश में ३० 
अगस्त को ऋण्डा-द्विस सनाथा जाय और सर्वत्र नया 
राष्ट्रीय कण्डा फहराया जाय । 

इस प्रकार तोन दिनों की बैदक के बाद अश्लित्ल 
भारतीय कॉड्य्रेस कमिटी का अधिवेशन समाप्त हुआ | 
- सीपायआान्‍्त के झगड़े का निवारण 

वकिड्न कमिटी की फिर बैठक 


अंखिन्न भारतीय कॉड्य्रेत को वकिज़ कमिटी की 
बैठक गत रविवार को फिर बम्बई में राष्ट्रपति सरदार 


| पटेल की अध्यक्तता में हुईं। वकिक्नि कमिटी की बैठक 


अभी इसलिए हो रही है और उसके सदस्य रुझे हुए हैं 
कि बग्बई के गवर्नर के पास से महात्मा जी के पत्र के 
आए हुए जवाब पर विचार करना है । रविवार की बैठक 
में सरीमा-प्राल्त के कॉड्ज्रेस कार्यकर्ताओं और कॉड्सेस 
कमेटी, अफक्रगान जिरगा, ,खुदाई ख़िद्मतगार आदि 
राष्ट्रीय संस्थाओं के ऋगड़े का निवारण कर दिया गया, 
साथ ही अखिल भारतीय जमीयत-उल्न-उलेमा के हिन्दू- 
सुस्लिम प्रश्न सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। 
सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि सीमा 
प्रान्वीय कॉड्मेस कमिटी का नाम या तो यही या 
सीमा प्रान्तोय जिरगा रक्खा जाय और दोनों संस्थाएँ 
मित्ला कर एक कर दी जायें और खुदाई ख़िद्मदगार 
कॉड्ग्रेस के वाज्नण्टियर माने जायेँ और कॉड्मेघ् का 
नया राष्ट्रीय फण्डा उनका रूणडा रहे । 

हे के ड् ्छ 

रक्षक या भक्षक ? 

कॉन्स्टेबिल को डाका डालने पर सज़ा ! 

कलकत्ता पुल्धीस का बरकत पत्ती नामक एक कॉल्‍्स्टे- 
बिल डाकुष्चों के एक दुल्ल के साथ डाका डाछते हुए 
पकड़ा गया। हवड़ा के अतिरिक्त सेशन्स जज्ञ ने झन्य 
डाक्तओं के साथ उसको भी ३ सांख की कड़ी क्रेद की 
सज़ा दी है। 

ध् 


के. का 


१३ अगस्त, सन्‌ १६३१ 


: संक्षम्म हो | है । कष्टों ओर कठिवाइयों को रोद्ता 


विद्यार्थियों का कलझू 


कि सी भी राष्ट्र के उत्धात और पतन, सष्टि और 

विनाश में नवयुवकों का बहुत बड़ा हाथ 
रहा है । जापान, रूख, इटख्ी एवं आयलेंए्ड की रइ- 
लन्ञ्ञता के इतिहास इस बात के साहनी हें कि जब 
आज़ादी के जक्न के लिए छुकार हुई है, देश के युवक 
आगे बढ़े हैं और अपना सर्वेस्व देश की बलि-वेदी पर 
छढ़ा कर उसकी गुलामी की बेड़ियों को छिज्ञ-भित्न. कर 
दिया है । उस समय जब देश का अन्तःकरण एक बार 
विकछुब्ध हो ऋर त्याग एवं समर्पण का आवाहन करता है, 
संघार का सारा आकर्षण, भावी-जीवन को सारी रेंग- 
जुष्णा, यौवन का सारा प्यार, देश की पनपती दे 
आत्माओं को विचल्चित नहीं कर सकता । उस अन्तर्नाद 
के सम्मुख सृष्टि का सारा विकास एक चण के लिए रु 
जाता है, जीवन की सारी लालसाओं को होम कर प्राणों 
की बाज़ी पर आज़ादी का सौदा करने के लिए युवक- 
हृदय व्याकुल हो उठता है। उप्त समय, डस समय जब 
रण-मेरी बजती है, जब युद्ध के महाशद्भ का भीषण पूर्व 
औैरव आंबाहन होता है, उल समय जीवन और रूत्यु, 
प्रत्ण और शान्ति, कर्म एवं वैराग्य से ऊपर डड कर 
मतवाल्या यौवन आत्म-समर्पण के विराट अनुष्ठान में 


हुआ स्वतन्त्रता का भूखा साधक अपने कण्टकाकीर्ण पथ 
जे अनवरत चल्ना जाता है ! - 

बहुत दिनों के बाद हमारे इस अभागे देश ने पिडल्त 
साल युद्ध का दृश्य देखा था। चिरकाल्ल केबाद ड पते खुज् कर 
खेलने के दिच आंए थे | कितने दर्षो के बाद बूढी द्डियों 
में जवानी छा जोश जागा था। पता नहीं, कितने ढिनों 
-के बाद हमने फिर लच्मीबाई ओर मैनादेवी के हुर्गा-रूप 
का मैरव-अभिनय देश को स्वतन्त्रता के रज़्मञ्न पर देखा 
है । ख्तियों ने आँचल बाँघे, चूढ़ियाँ सँमालों और रजह्ज- 
आह्षण में कूद पड़ीं। बूढ़ों ने टेकने की ल्वाडदियों में रूयडे 
व्वगाए और सत्याग्रह के शह्भ-नाद पर सचल्र पड़े । बच्चों 
-ने खेल छोड़ कर जेल्न की यातनाओं का. सहष झालिज्ञ न- 
'किया,. ... . .परन्‍्तु.. .. «२ -* |! 

परन्तु देश का एक ऐसा भी कायर अकर्मण्य एुवँ 
पतित दल था, जिसके कानों पर जूँ तक नहीं रंगी। 
देश की छाती पर कलह एवं कालिमा को स्थोही पोतने 


अपने कान बन्द कर लिए; कुछ ऐसे भी युवक नामघारी 
नपुंखक थे, जिनके द्विए मानो देश में कुछ हो ही नहीं 
रहा था, और जब उनकी निल्व॑ज़ आँखों के सामने अलछ- 
इाय, निरीह, निर्दोष नागरिकों पर, जिनमें असंख्य बच्चे 
और ख्त्रियाँ थीं ; जब ल्लाठियों और गोलियों की वर्षा हो 
रही थी, जब देश के आत्म-सम्मान को रोंद कर हमारी 
स्वतन्त्रता के विरोधी हमें सब प्रकार से नीचा दिखाने 
की धुन में थे, उस समय देश में एक ऐसा भी समाज 
था,.जो सरकारी नौकरियों का रस देख रहा था; जिसे 
अपनी माँ-पढ़िनों की इज़्ज़त से बढ़ कर चन्दू चाँदी के 
डुकड़ों का महत्व कहीं अधिक प्रतीत होता था, निपके 
सामने देश के बनने-बिगड़ने का प्रश्न उतना गम्भीर 


| नहीं था, जितना अपने निजी स्वार्थपूर्ण बाघना एवं पतन 


में खने हुए जीवन की भावी रूग-तृष्णाओं का! एक 


के निर्णय में व्यध्त था, दूसरी ओर कायर कपूत-माँ के 
दूध की ताज अपने विशेषियों के चरणों में समर्पित 


इंधर शेक्पवियर, शेल्ली और बायरन की चर्चा छिड़ी हुई 
थी; उधर देश की स्वतःत्रता का इतिहास अपनी *हति! 
: पर पहुँचने के लिए हिलोरें ले रहा था, इधर डिप्टीगिरी 


मिलने के लिए ख़ास विज्यायत के बने हुए कपड़े का सूट 
तैयार कराया जा रहा था| | वह पतित समाज, कहते दुख 
होता है, हमारा विद्यार्थी-तमाज ही था !! 
विद्यार्थी-समात्र का. यह कल्नहु कभी भी नहीं 
मिट सकता | उसने अपने मुख पर यह कंलकु आप 
ही पोत दिया है। देश-दोह के इस महांपाप का कोई 
प्रायश्चित्त नहीं । महायुद्ध के समय जब इड्नलैयड 
जर्मनी से पूरी तरह पार नहीं पा सकता था, इड्लेंण्ड 
के स्कू ह-कॉलेज बन्द कर दिए गए ये ओह विद्यार्थी चथा 
अध्यापक युद्ध में जुट पड़े थे । डन सभी देशों में, जहाँ 
स्वतन्त्रता मिली है, जापान, आपयलैंण्ड, इटली आदि 


ऐसे अवसरों पर युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले 
लेते हैं ; परन्तु इसके ठीक विपरीत जब भापतवष में युद्ध 
का शह्भुनाद हुआ हमारे पढ़े-लिखे नौजवान कायरता की 
चादर ओढ़े अपने बन्द कमरों में अपने भावी जोवन की 
आशा के सुनहले स्वत देख रहे थे । हम क्ष्या यह पूछ 
सकते हैं, कि उस शिक्षा से देश को क्या ल्वास हुआ जो 
जवानों की घमनियों में नपुंछकता लाकर उन्हें सदा के 
ल्विए निर्वीय और तेजहीन कर मलुष्यत्त से क्‍ 
महापतित कर शैतान के द्वाथों की कठएुतत्वी बना छोड़ती 
है ? क्या ऐसे हो नपुंधक युवकों की इस दुबनीय शिक्षा 
का दारुणा परिणास देख कर हम सहज ही इस निर्णय 
पर नहीं पहुँच सकते, कि हमारे विरोधियों के डल्ल विष- 
वक्त में फन्न॒ आने लगे हैं, जिसे हमारी स्वतन्वता के 
निश्चित विशेधियों ने अपना शाप्न इढ़ एवं पराजित 


वाल्ले कुछ कपूत ऐसे भी थे, जिन्होंने रण-मेरी सुन कर 


बनाने के लिए आंज से सौ वर्ष पूरे बोया था और 


कर रहे थे ! उधर माँ-बह्निनों की इज़्ज़त ख़तरे में थी, | 


का प्रार्थना-पत्र॒ लेबार किया जा रहा था ; डर विदेशी | 
| बसों की फिक्केटिक़ पर हमारे कई लाडले सिपाहियों के 
सिर पर ल्ाठियाँ बत्स रही थीं, इधर “बड़े साहब” से - 


सभी जगह, देश के शिक्षित नवयुवर आगे बढ़ते हैं और 


आरत की नवीन पीढ़ी के मस्तिष्ह को विषाक्त तथा पतित_ 


बिखित बयान में दिया है :-- 
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अर्थात्‌ू-“हरमें भारत में इस तरह की एक शेणी 
पैदा कर देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो कि हमारे 
आऔर उन करोड़ों भारतवाध्तियों के बीच, जिन पर इसमे 
शासन करते हैं, समम्ाने-बुकाने का काम करें; ये लोग : 
ऐसे होने चाहिएँ जो कि केवल रक्त और रज्ञ की दृष्टि : 


सर चाढसे ट्रेवेल्िियन ने अज्रेज़ी शिक्षा का उद्देश्य 
बताते हुए कहा था :-- ) 
४... -प0एछ काए 9७0व॥९( 48 0790 ७6 


छु/0णांत? बगते छतेप्रट्था।ए08: [एवं एछ 089, 


जतव०ता08 9९४०१. 77 : 
अर्थात्‌ »< ५ » सुझे विश्वास है कि भारतवालियों _ 
को शिक्षा देने का अन्तिम परिणाम यह होगा कि भारत 
'तथा इज्नल्विस्तान का पुथक हो सकना दोर्घ तथा झनिश्चित 
काल के लिए टल जायगा.।? गा हे 
डीक ऐसे ही विचार बेण्टिक्न के भी हैं । भारतवर्ष 


| में वत्तमान अद्जरेज्ञी शिक्षा के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य 


यह था, कि भारत के ऊपर इश्ललैण्ड के राजनीतिक 

प्रभुख को अनन्त काल तक क़ायम रक्जा जाय | आज 

तक अज्गरेज्ो शिक्षा पाए हुए सारतवासियों के कीदन-- 

 डनके रहन-सहन और चरित्र से स्पष्ट है कि लॉर्ड मेकॉले 

और खर चार ट्रेवेलियन की नीति कितनी दूरदशिता- 

पूर्ण थी; और जो देश लगभप डेढ़ सो वर्ष पूर्व तक संसार 

के शिक्षित देशों की अग्रतम शओेणी में गिना जाता था, 

वह डेढ़ सौ वर्ष के विदेशी शासन के बाद अब सिम्पः 

| कहाने वाले देशों में सब से अधिक पिछड़ गया है ! इस 

देखते हैं, हमारे दुश्मनों को मुरादें पूरी हुईं, उनके मन्त- 
सूबे फल्ने और आज हम देखते हैं कि इस दूषित शिक्षा 

के अत्यन्त दयनीय प्रभाव से हमारे युवक्न बच नहीं सक्के - 
और जब देश ने स्वतन्त्रता की पुकार की थी, जब आगे 

बढ़ कर अपने को होम कर देने का शुध्र अवसर आया 
था, जब अपनी निजी ल्ालसाझों एवं आकांक्षाओं 
को देश के नाम पर कुर्बान करना था; जब आात्म- 
समर्पण एवं सर्व॑स्वत्याग की सुन्दर ध्नमोल घड़ियाँ 
युद्ध के रूप में विजय का सन्देश सुनाने आई थीं, 
हमारे अभागे देश के पढ़े-लिखे युवक कान में तेत्च 
डाल्व कर सो रहे थे और जब जगे भी तो केवल “सर- 
कारी-नौकरी” के सुनहल्ले स्वप्त में फिर डूब जाने के 
लिए !! देश की छाती पर पतन का ऐसा सयझ्ूर तायढव है 
देश के शिक्षित नवयुवकों की ऐसी अकर्मण्यता !! 


डन पर दया तो अवश्य आती थी, परन्तु वर्तमान शिक्षा- 


लिघकी अभिव्यक्ति ल्ॉड मे झॉले ने सन्‌ १८२५ के पा रे 


से हिन्दोस्तानी हों, किन्तु जो अपनो रुचि, भाषा, भावों... 


झोर देश युद्ध में संलग्त होकर जीवन और खझत्यु के प्रश्व | और विचारों की दे से अज्षरेहन हों ।” 


पॉप्रंशा॥॥8- 765प्राई 070 ४98 ए0०गस्‍6छए 0० गा: - 


60 छ08%078 #6 8९987७0070 07 8 ॥008-- : 


सत्यागइ-संग्राम में विद्याथियों कोन आते देख, 


320 ५200५32॥:0:002 २६ ८0४८ ५७३०२ २०७६५ ७५७४७) 


[ वश १, खण्ड ४, संख्या १०. 


अपाबाओ वि भर भोति वा बदनान जे कप हा आप हज 7 त्न्ल्तनलननननलननननलनतलन को विष भरी बाबो हे विष क जार थे बकान 4 गा तय» ततत्ततततचच्त्तत्तततततततत का अनुमान कर आश्चर्य 
नहीं होता था ! इन पंक्तियों के लेखक को सारतवर्ष 
द को सब से बढ़ी युनिवर्सिटी में अपने जोवन का सब से 
|! सुन्दर और अधिक समय बिताने का सौक़ा मिला है । 
हमने 'राष्ट्रीः विश्वविद्यालय नाम से सम्बोधित की 
जाने वाल्ली भारतवर्ष की सब से बड़ी शिक्ता-संस्था काशी 
“हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए विद्यार्थियों की दिए- 
चर्या को बहुत नज़दीक से अध्ययन किया है ! इस 
- जानते हैं, देश के अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, वहाँ 
राष्ट्रीय भावनाओं के विज्ञास का अनुकूल वातावरण 
है, वहाँ प्रकृति का बहुत ही सुन्दर एवं अभिराम दृश्य 
है, वहाँ देश की जांग्रति की एक-एक घड़कन बड़ी सूच्मता 
॥ से सुनी जा सकती है; वहाँ के सुन्दर वायु-मयडल्ल में 
| आचार्य ध्रुव एवं, महषि मालवीय जैले तपस्वी विख्यात 
हैं। फिर भी वहाँ के विद्यार्थियों की दिनचर्या वैसी ही 
|... ]॥9८॥॥76-7900 है, जैसी झन्यत्र । समय का झधि- 
| कांश अपने शरीर के श्वज्गार पर नष्ट किया जाता है। 
... रात-दिन फ्रेशन की नई-नई तरकीबें सोची जाती हैं। 
जीवन और विचारों में मौद्षिकता का सर्वधा अभाव हो 
जाता है; आचरयणा की सत्यता पर ध्यान देने की आव- 
शुयकता ही महसूस नहीं की ज्ञातो, नेतिक पतन अपनी 
पराकाष्टा पर आकर वहीं ठहर जाता है, सरकारो 
नौकरियों के सुख-स्वप्त में रात-दिन बदती है......फिर 
ऐसी शिक्षा का यह कुत्सित परिणाम, जो हम देख रहे 
हैं, अवश्यभावी है। वर्तमान शिक्षा हमारे आचरण, 
हमारे चरिन्न-बत्त, नेतिक दृढ़ता, आदर्श एवं सभ्यता की 
जड़ को काट रही है। हम जानते हैं, किस प्रकार आज- 
कल के कॉल्लेज के अधिकांश विद्यार्थी, 'कवि! बन जाते 
हैं, किस प्रकार अपने पापपूर्ण वासनाओं एवं कुरिसत, 
. कलुषित, कल्नक्ृपूर्ण कुचेष्टाओं को सुन्दर शब्दों में 
सजा कर 'अंननत की ओर” की तानें भरने लगते हैं । 
दोस्टलों के बन्द कमरों के रज्ञ-रहस्प के पापपूर्ण अभि- 
नथ से भी हम परिचित हैं। हम जानते हैं विद्यार्थी- 
समाज में ८० प्रतिशत व्यक्ति अनैधर्गिक प्रेम एवं अनै- 
सर्गिक सग्वन्ध में घुल रहा है ! प्रेम के नाम पर किस 
अकार वासना और व्यभिचार का भयहछूर तायढव 
होर्टलों के इन “अ्रन्तःपुर” में हो रहा है; किस प्रकार 
इस पाप के दारुण अभिनय में झध्यापक और विद्यार्थी 
दोनों लिप्त हैं, किस प्रकार सुन्दर! बनने और कहताने 
की भयह्वर चेश्टा में विद्यार्थी अपने दरिद्र किसान माता- 
, पिता की गाढ़ी-कमाई स्वाह्टा करते हैं; अपने कब्राज 
माता-पिता की रुखी रोटी और रूखा साग भूल कर 
अपने 'वेजुलीन! और 'स्नो! सें अपना धन बहा रहे हैं, 
किंस प्रकार वाह्म सौन्दर्य के विक्वास के ब्रिए अन्तस्पत्ष 
का पुण्य लुटाया जाता है, आकर्षण के जादू पर पाप 
का सौदा होता है--यह सब हम भल्ली-भाँति जानते 
| हैं। फिर ऐसे 'नरक के कीड़ों? में आत्म-सम्मान, आस्म- 
|. गौरव, देश-प्रेम का न होना हमारे किए कोई आश्चर्य- 
| जनक नहीं। भगवान का बहिष्कार तो बड़ी सुगमता 
से हो ही जाता है, फिर उस उल्लकन में व्यर्थ क्यों 
फँपा जाय ? वर्तमान विद्यार्थी-समाज में अधिकांश 
._ व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर मनुष्य की सृष्टि 
. है, मजुष्य ईश्वर की सृष्टि नहीं। देश-भक्ति के ल्षिए 
समय ही कहाँ है ? कमरे में जाकर देखिए तो विदेशी 
. र्मणियों के नह्ल चित्र बड़ी सजावट के साथ, लगे हुए 
_हैं। पुस्तक भी वही सुहाती हैं, जिनमें वीभत्स क्र 
का विशद वर्णन हो । पत्र-पत्रिकाओं में अध्ययन या 
देखना जो कुछ समझिए ख्तियों के चित्रों तक का ही 
गगर्भीर लेखों को देख कर पश्तीना आ जाता 
ह राम|यण और गीता उनके लिए 'गढ़ेरियों का 
गीत! है !- 
यह है इमारे देश के |भावी भाग्य-विधायक शिक्चित 


विद्यार्थी समाज का जीवित चित्र | इन कायर, नपंसकों 
को संग्रास में न कूदते देख आपको इन पर दया अवश्य 
आ सकती है, पर आश्चर्य क्यों हो? इनका नैतिक 
आचरण अष्ट हो गया है, इनकी साधना मिट चुकी 
है, इनका गौरवपूर्ण इतिहास अतीत के गर्भ में विज्ञीन 
हो गया.........और यह अत्युक्ति नहीं होगी, यदि हम 
कहें कि हमारी गुलामी को क़ायम रखने वाले ये अमागे 
देश के कलइू, पृथ्वी के भार ( 80-८9]20 ) शिक्षित 
युवक ही हैं। इनका पुरुषत्व ल्लोप हो गया है, आत्मा- 
मिमान जैसी कोई चीज़ नहीं है--देश-गौरव से परिचित 
ही नहीं, स्वतन्त्रता की कल्पना स्वप्न में भो नहीं कर 
सकते । फिर ऐसे समाज्ञ को युद्ध में न आते देख हमें 
झाश्चय॑ क्‍यों हो ? हे 


आज देश के आँगन में युद्ध को भेरी नहीं बजतो, 
यह ठीक है, आज शह्ड-घोष सुनने में नहों झा रहा है, 
फिर भी युद्धछऋाक्ष से भी बढ़ कर हमारे कन्धों पर 
महत्वपूर्ण दायित्व का भार आ गया है--वह है देश 
के द्रिद्र-बाशयण का सज्ञडन, वह दरिद्र-नारायण हमें 
किसानों, अशित्षितों, कन्नाल्ों, मिखमज्ञों के रूप में 
देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं। उनको रोटी-पाग का प्रबन्ध करना है । वे रवतः 
निराश्रित, गत-आश, निस्साधन और निरीह हैं । 
उनकी अन्तज्याति नष्ट हो गईं है, उनका प्राष्म-प्रकाश 
धूमित्न हो गया है; वे चाहते हुए उठने में अशक्त हैं। 
आवश्यक्षत है उन्‍हें उठाने की । उनके जगते ही राष्ट्र 
की सदियों से खोई आउ्मा जग जायगी, देश जग 
डठेगा, साता के हृदय में सोए हुए उल्लास जग पढ़ेंगे 
ओर वही होगा राष्ट्र के नवजीवन का विशुश्र 
अरुणोदय !! 


इप पुनीत अजुष्ठाव के व्विए माता कातर दृष्टि से 
हम नवयुवकों की ओर देख रही है। इम कितने ही 
पतित क्यों न हो गए हों, माँ की इष्टि अभी तक हम 
पर है, अब भी अपने झभ्युद्य के उन्नायकों के रूप में 
वह अपने जवान बेटों की ओर देख रही है । हमें चर्ख़ा 
और खादो का सन्देश देश के कोने-कोने में फैला देना 
है, व्यावहारिक रूप में, क्रियास्मक रूप में । वही द्रिद्व- 
नारायण का प्रक्ष इल्च कर सकेगा । 


विद्यार्थियों का कॉलेज स्कूल में तो सपय पुस्तकों 
से चिपंदे रइने में बीतता ही है, अवकाश के समय का 
भी ,खून वे बहुत बुरी तरह करते हैं । देश में कुछ 
ऐसे नवयुवरू संन्यासियों, नौजवान फ़क्ीरों की 
ज़रूरत है जो देश के कल्याण में अपना कल्याण मित्रा 


दें, देश की उन्नति में अपनी उन्नति, देश के उत्थान में 


अपना उत्थान सम । कुछ ऐसे मतवाले नौजवात 
हों जो देश के भाग्य ही के प्रश्न को अपने जीवन-झत्यु 
का भ्रश्ष बना लें और देश की गुलामी की कड़ियाँ 
तोढने में ही अपने जीवन की साथंकता समझें-उसी 
में अपने को मिटाने के ल्विए आगे बढ़ें, झपने को होम 
कर दें । झाजादी का सौदा बढ़ा मँँहया होता है, प्रारणों 
की बाजी पर इसके लिए चेष्ट करनी हीती है--क्या 
इस आशा कर सकते हैं, कि ये गुज्ञामी और व्यश्ि- 
चार को प्रश्नय देने वाल्ली वत्तमान यूनिव्सिटियों के 
नरक-कुणड से ऐसे कुछ युवक-र् निकलेंगे लो युवक 
विद्यार्थी-समाज के इस छत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व को 


अनुभव करते हुए. देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे « 


और गत युद्ध-काञ में क्गे हुए विद्यार्थियों के कलड 


की टीका को मिटाने को कोशिश करेंगे ? देखना है 


विद्यार्थी-समाज अपने दायित्व को कहाँ तक सम- 
ऋता है? _ 


शक. के ञ्क 


फॉँसी की सज्ञा 


“फच्चच बुत तर+ 


प्‌ ठक्कों को यह जान कर अत्यन्त हर्ष होगा कि 

नेपात्न के महाराजाधिराज भीम शेरजज् बहा- 
दुर राणा ने अपने राज्य में पाँच वर्ष के लिए फाँसी की 
सज्ञा स्थगित कर दी है और विश्वाप्त दिल्लाया है, कि 
ऐसा करने से यदि अपराधों की संख्या में कमी हुईं झौर 
राज्य का नैतिक आचरण पहले की अपेक्षा पवित्र एवं 
उन्नत हुआ तो नेपाह्न राज्य से प्राण-दण्ड की व्यवस्था 
सदा के ल्विए उठा दी जायगी। महाराजा-साहब ने इस 
सम्बन्ध में सैनिक-क्रानून और राज्य-वोह के अपराधों. 
के ब्विए प्राण-दूगड को भ्रपवाद रूप में रक्‍खा है। महा- 
राजा साहब को इस आज्ञा का हम हृदय से अभिवादन 
करते हैं और आशा करते हैं कि दूसरे-दूसरे राष्ट्र भी इसः 
दूरदशिता एवं विवेकशीज्ञता का अलुकरण करेंगे । 
अस्तु-- 

यहाँ पाठकों की जानकारी के ल्षिए हम यह भी 
बतक्ा देना चाहते हैं कि एक बार श्रो० गयाप्रसादर्सिह 
ने हमारी केन्द्रीय घारा-सभा में फाँधी की सनज्ना उठा 
देने के लिए एक बिल्न पेश किया था जिसे सरकार ने 
अव्यावहारिक कष्ट कर सारतः अस्वीकार कर दिया था ! 
कुछ दिन हुए ब्रिटिश पार्त्रासिण्ट ने एक विशिष्ट समिति |* 
नियुक्त कर प्राण-द्ड के सम्बन्ध में जनता की राय 
जाननी चाही थी और उस कमिटी ने थह पशमर्श दिया 
था कि परीक्षा-रूप में फाँसी की सज़ा पाँच वर्ष के लिए 
स्थगित कर दी जाय और यह्द विश्वाप्त द्ल्लाया था कि. 
इसका परिणाम बहुत ही सन्‍्तोषज्ञनक होगा; पहरस्तु- 
पाल्नमिण्ट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया ! 


प्राण-दण्ड की व्यवस्था के विरुद्ध जितना कहा 
जाय, थोड़ा ही है | क्िप्ती भी दण्ड का नैतिक एवं मनो- 
वैज्ञानिक महस्व उस व्यक्ति के सुधार में है। प्रतिकार 
एवं स्वार्थ को भावना से प्रेरित होकर किसी भी अपराध 
का जो कुछ भी दण्ड निर्धारित किया जाता है, उसका 
परिणाम दारुण, भयावह एवं झसनन्‍्तोषजनक होता है । 
प्राए-दण्ड की प्रथा कितनो अम्रानुषिक, लज।सपाद और 
किसी भरो संभ्य सरकार के लिए निन्‍्दनीय है, इसकी 
कल्पना करना कठिन ही नहीं, वरन्‌ एक्रान्ततः अलम्भव 
है। प्राण-दण्ड के गर्भ में प्रतिकार की भावना झपने 
अत्यन्त विकराल रूप में सम्म्िक्षित रहती है। उसमें 
प्रतिह्चिसा, सत्यानाश एवं दयनीय दमन का भयझूर 
ज्वालामुखी छिपा हुश्ना रहता है । प्राण-दुण्ड में 
अपराधों के नेतिक एवं आचरण-सम्बन्धो, सुधार का 
आाव रूब मात्र भो नहीं है--इसे कोई भी विवेकशील 
व्यक्ति अस्वोकार नहीं कर सकता । 


मानव-जीवन का मूल्य वही आँक सकता है; जिसने 
इसकी सृष्टि की दे। विधाता की इस सुन्दर सृष्टि की 
एक अनमोल जान को, जिसे संघार की सारी शक्ति, 
एवं पराक्रम निर्माण नहीं कर सकते, केवल इसब्विए कि - 
वह स्थान, समय एवं परिस्थितियों से बाध्य होकर 
इमारी रथूज्र इष्टि में एक महाभयक्लर अपराध कर 
वैठ है, फाँसी की डोरी में कुल्ा देना कितना करुण,. 
कितना पैशाचिक एवं कितना बब॑ंरतापूर्ण है, इसे सहज 
हो सभी समझ सकते हैं। ध+त्र कहलाने वाली कोई भी 
सरकार कप्त से कम न्याय एवं प्रज्ञा-हितैषिता के नाम 
पर हख नारकीय अभिनय को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं... 
कर सकती ! इसका परिणास भी जो कुछ होता है, इस 
प्रथा से जो सुधार (!) हो रहा है वह भो प्रत्यक्ष ही. 
है ! भगतर्लिह, राजगुरु, हरिकिशन एवं दिनेश को. 
फाँसी पर लटका कर यह 'ल्याय और क़ानून? से प्रति: 
छ्वित ब्रिटिश सरकार अपने राज्य की नींव झपने हो 


ली प 
वेज ३, लण्ड ७, संख्या १० ] 


कि 


शरण विष जज गा न किस प्रकार 
नहीं है । 
सभ्यता एवं न्याय की बात कौन कहे, केवल मनु- 
व्यता के नाम पर भी ऐसे दारुण दण्ड-विधान का हम 
समथैन नहीं कर सकते । जो मलुष्य-जीवन की सृष्टि | 
नहीं कर सकता, उसे उस जीवन को नष्ट कर देने का 
कोई भी अधिकार नहीं, जो शक्ति प्राश-दान नहीं कर 
सकती वह उस प्राण का ऋपहर्ण भी नहीं कर सकती, | 
उसे यह अधिकार प्राप्त ही नहों कि किसी भी अपराध 
का प्रतिकार प्राण-दण्ड से कर सके | | 
इस दशा में हम नेपाल्-सरकार और नेशल महा- 
राज़ के इस प्रशंघनीय कार्य का अभिवादन करते हुए | 
आरत-पघरकार का ध्यान नेपाल महाराज के इस आदुश 
कार्ये की ओर आकर्षित करते हैं | साथ ही हमें इस बात ॥ 
से लज्जा है कि हमारा पड़ोसी नेपानन इस मानवी- | 
आदुर्श में हमसे इतना आगे बढ़ गया; बया हमारी 
इस परवशता का एकमात्न कारण इमारो गुलामी ही 
नहीं है ? 


न 


खोद रही है, उसे समझना कठिन 


के 


क्र 
बा ऑडिनेन्स 


ब्‌ माँ ऑडिनेन्स लॉर्ड विक्िज्लडन का पहला ऑडि- 
नेन्स है । नाम में तो वह मॉर्श्न लॉ नहीं है; 

. परन्तु प्रयोग में वह उससे कम भयानक और कम 
आतक्कनननक प्रमाणित होने वात्या भी नहीं है । अब तक | 
जितने असाधारण अधिकारों द्वारा बर्मा का शासन 
किया जा रहा था वे यथेष्ट नहीं समझे गए। फ्रौज्ों 
ज्वारा सम्पूर्ण बर्मा-प्रदेश ढक दिया गया, अनेकों को 
असाधारण झदालतों द्वारा फाँसी की सज्ञाएँ दे दी गई' 
ओऔर सद्दज ही भावुक बर्मियों के सामने सरकार की 
ओर से आतक्ूजननक प्रदर्शन किए गए। परन्तु विद्रोह 
शान्त न हो सका। एक ओर असक्ञठित, साधनहीन, 
जड़ल्ों में छिपे-छिपे फिरने वाले विद्रोही हैं दूसरी ओर 
सम्पूर्ण आधुनिक साधनों से सम्पन्न ब्रिटिश सरकार की 
साम्राज्य शक्ति है ! ऐसी बेन्नोड़ की शक्तियों का मुक्का- 
बला इतने समय तक बराबर जारी रहना, वास्तव में बड़े 
आश्चर्य की बात है। (यदि इस देश की नौकरशाही 
को अपनी शक्ति का अनुचित भ्रभिमान न होता तो 
सम्भवतः इतने समय तक दमन के ज़बद॑स्त उपायों के, 
प्रयोग कर लेने के बाद वह एक बार गस्भीरतापूवेक उन 
कारणों पर झवश्य विचार करती, जोकि बार्मां विद्रोह 
को इतने प्रबल्न दमन के सामने भी क़ायम किए हुए 
हैं। यह न करके उसने दमन के उसी ठपाय को अधिक 
प्रवल्ल कर देने का विचार किया है जो कि अब तक 
असफल प्रमाणित हुआ है। बर्मा-विद्ोह देश की ग़रीबी 
ओर विदेशियों के लगातार अर्थःशोषण का एक स्वाभा- 
विक क्रम-विकास है। इसे ऑडिनेन्सों और फ्ौजी 
क्रानूनों द्वारा रोकने का प्रयत्ञ करना निरर्थक है। परन्तु 
हृदयहीन नौकरशाही के पुर्ज़ों को प्राचीन परम्परा से 
झलग होकर सोचने की शक्ति ही कहाँ है ? 

लॉर्ड विज्विज्ञ जन ने बर्मा के लिए जिस ऑहडिनेन्स 
कौ घोषणा की है और उप्तके अनुसार सरकारी अफ़सरों 
को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें देखने के बाद यह 
ग्रक्ष शठता है कि बर्मा में नौकरशाही क्‍या नहीं कर 
सकतोी १ 2 

बर्मा-ऑडिनेन्स में “'विद्वो्दी! की परिभाषा ऐसी 

व्यापक है कि कोई भी व्यक्ति विद्रोही करार दिया जा 


सकता है । ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १२१,३२१-ए,१२२ 
यथा १२३ के अनुसार अपराध करने वाले तो विद्वोदी ॥ 
समसे ही जायँगे; परन्तु साथ ही वे लोग भी विद्धोही | 


समझे जायेगे, जिनके विरुद्ध सरकार की फ्रौज या घुलीख 
अमन आर क़ानून की रक्षा के लिए कोई कारंवाई 
रही है ! सरकारी आदमियों को, बिना वारणट के गि- 
फ़्तारी करने और उद्दग्ड व्यक्तियों को क्षाबू में करने का 
अधिकार रहेगा। गिरफ़्तारी करने के समय सरक री 
आदमी जो उपाय झावश्यक समझे, प्रयोग कर सकते 


| हैं। यद्द सन्देद हो जाने पर, कि किसी व्यक्ति ने विद्रोह 


की किसी प्रकार से सहायता पहुँचाई है या सहायता 
पहुँचाने की इच्चा की है, उसे लिखित आज्ञा द्वारा 
डसके रहने के स्थान से हथ देने और किसी विशेष स्थान 
में रहने के लिए बाध्य करने का अधिकार रहेगा ! किसी 
की ज़मीन, उसके मकान या किसी सड़क को ज़ब्त 
कर ल्लेने और फ्रौजी उपयोग में काने का सरकार को 
अधिकार रहेगा । किस्ती भी बिल्डिज्न, बृत्त या भाडी को 
'गिरा देने और उसके स्थान पर फ्रौजी अड्डों के क्रायम 
करने का अधिकार रद्देगा। किसी की--जिस् सम्पत्ति को 
भी सरकार चाहे, लिखित आज्ञा द्वारा अपने क़ज्ज़े में 
कर सकती है । अज़ों देने पर मैजिस्ट्रेट जो उचित समझे, 
उसका इर्जाना दे सकता है। मैजिस्ट्रेट जो हर्जाना निश्चय 
करेगा उस्तकी कह्टीं कोई अपीक्ष न हो सकेगी। 


तार, डाकख़ाना आदि की कोई सी ख़बर बीच में 
रोक ली जा सकती है । समाचार-पन्न बिना सरकार को 
दिखल्लाए विद्रोद्द के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी बात न 
छापेंगे, जिससे सरकार की भ्रजा में परस्पर विद्वेष बढ़ने 
की धम्भावना हो । इसके ल्विए सरकार पत्नों से २ इज्ञा 
रुपए । की ज़मानत ले सकती है। 


किसी भी सरकारी नौकर को उसके भड़काने वाल्ने 
व्यक्ति को एक सात्र तक ,की सज्ञा दी जा सकती 
है। इसी प्रकार विश्नोद्ियों को शरण देना या किसी 
ओऔ प्रकार से ग़ज़्त ख़बरें फैलाना दुण्डनीय माना 
गया है । 

साशंश यह कि इस ऑडिनेन्स के अजुलार बर्मा 
में सरकार जो चाहे वद कर सकती है । अपराधी होने 
के लिए केवल सन्देह मात्र यथेष्ट है। विद्रोहियों की 
सहायता की हो था न की हो, केवल सहायता की इच्छा 
सात्र देशइनीय है । कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई 
सैनिक या पुल्नीघ् का व्यक्ति हो, विद्रोही फ़रार दिया 
जा सकता है। कोई भी वरतु ज़मीन, जायदाद एक 
लिखित आज्ञा मात्र से ज़ब्त की जा सकती है। किसी 
भी व्यक्ति को कोई स्थान छोड़ देने और किसी स्थान- 


| विशेष में रहने के ल्लिए बाध्य किया जा सकता है। 


सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति के मकान फी कोई 
भी चीज़ ले सकती है। अज्ञी देने पर मैजिस्ट्रेट जितना 
हर्जाना उचित सममेगा, दे देगा । उल्लकी कोई अपोत्त न 
हो सकेगी !! 

इतने पर, भी जॉर्ड विज्विज्ञदन साहब ने अपने 
वक्तव्य में कहा हे कि चैध राजनीतिक कार्या पर कोई 
बाधा नहीं डाक्ी जायगी | जहाँ कोई विधि ही नहीं, 
वहाँ वैध क्या हो सकता है ? जहाँ सरकार जो चाहती 
है वही विधि है, वहाँ इस बात का निश्चय करना ही 
कठिन है कि कौन सा कार्य वैध राजनीतिक कार्य 
है। लॉर्ड विज्विद्ठडन साहब ने यह भी कहा है कि 
सरकार की ओर से सहायता देने वाले कार्य जारो 
रहेंगे । 

वाह्तव में यह ग़रीबी का उपहात्त हे। एक ओर तो 
सरकारी आश्वाप्तन के कारण बेचारे विद्रोही आत्म- 
समर्पण कर रहे हैं दूसरी ओर ऑडिनेन्स निकाले जाते 
हैं। इसका रहह्य नहीं मालूम पड़ता कि क्या है। क्या 
सशकार बर्मा को फ़ोजी अड्डा बनाना चाहती है ? 


छः कक के 


बड़ाल के पुलीस विभाग की रिपोर्ट. 


न्‌ १६३० की बन्ञात्न पुल्लीस शासन की जो 
रिपोर्ट अद्लाशित हुई है, उसमें सन्‌ १६२२ और 
सन्‌ १६३० के अपराधों की तुल्लना करके यह दिखाने 
का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रीय आन्दोल्लन के बाद 
जैसे सन््‌्‌ १६२२ में अपराधों की संख्या पहले को अपेक्षा 
अधिक हो गई थी, उसी प्रकार सन्‌ १६३० के राष्ट्रीय - 
आन्दोलन में अपराधों की संख्या अधिक हो गईं थी ! 


“पोयोनियर” के कथनाजुसार रिपोर्ट में कहां गया 
है, कि सन्‌ ३३३० में उपद्नवों को संख्या ७१६ से ३,६५८ 


हो गईं, हत्याश्रों की संख्या ४०० से ६०१, डकेती की. 


संख्या ६६३ से ५,३०३ और लूट की ३८३ से ४२३ हो 


गईं थी । गवरनेर-हन-कौन्धिल्न ने रिपोर्ट में अपनी राय 


देते हुए कहा है कि इन संख्याश्रों की अधिकता का सुख्य 
कारण संविनय अ्रवज्ञा झान्दोलन रहा है! आर्थिक 
परिस्थिति का भी कुछ प्रभाव पड़ा है; परस्तु सविनय 
अवज्ञा के घिद्धान्तों का सात भर तक का लगातार प्रचार 
इसका मुख्य कारण रहा है। झापका कहना है कि वज्ञाल 
में अशान्त राजनीतिक परिस्थ्रितियों के साथ ही साथ 
देखा गया है कि हिंसात्मक और डकैतियों, के अपराधों 


की संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाया करती हैं! झपने 
इस अलुमान के समर्थन में आपने सन्‌ १६४२२ के 


अपराधों की संख्याप्नों का जिंक किया है। आपके 


कथनानुपतार उस सन्‌ में डकैती, लूट और उपद्व की _ 


संख्याश्रों में पहले की अपेक्षा ६९,१३४ और ३६ फ्री सदी 
के हिसाब से अधिकता हो गईं थी । ५ 


अपराधों की संख्या में अधिकता का मुख्य कारण. 


सरकार ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन बतल्ाया + 
| है! वास्तव में इन अपराधों की संख्या में झधिकता 


का मुख्य कारण वतंमान शाप्तन-प्रणात्री ही है। राष्ट्रीय 


आन्वोलन के अवसरों पर अपराधों की संख्याओं में... 


आधिकता हो जाने का कारण बह मालूम होता है कि 
पुलीस उस समय जितनी शक्ति शान्त जुलूपों को 
रोकने, उन्हें एक सड़क से न जाने देकर किसी दूसरी 
सड़क से जाने देने के लिए बाध्य करने ओर सभाझों को 
ल्ाठियों द्वारा भक्त करने आदि के छोटे-छोटे कार्यों में 
व्यय करती है, उतनी उस समय चोरी, डकैती झादि 
कार्यों के रोकने में नहों व्यय करती । राष्ट्रीय आन्दोलन 
के समय नौकरशाही अपनी भूठी शान की रक्षा में ही 
व्यस्त रहती है। चोरी और डकैतियों से प्रजा की रक्षा 
करने को झंपेज्ञा उस समय दिनि-रात कॉरियों में दूर- 
दूर से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को बन्द करके शहरों में 
बराबर भेजना अधिक उचित समझा जाता है । 

उस समय बड़े-बड़े बदनाम बदमाश उत्ते ख़तर- 
नाक नहीं समझे जाते, बितने कि शान्ति के साथ कार्य 
करने वाले समाज के उत्तरदायी नागरिक समझे जाते 
हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के झवपरों पर अपशाबों की ओरु 
से ऐसी बेपरवाही होने पर यदि अपराधों की संख्या बढ़ 
जाय तो आश्चर्य की बात नहीं है। यदि इन अपराधों 
की अधिकता का सम्बन्ध राष्ट्रीय आन्दोलन से होता 
तो इतने बड़े देश में उपद्रवों, चोरियों, डकैतियों आदि 
की संख्पाएँ केवन्न .कुछ सैऊड़े के हिसाब से न बढ़ती, 
घल्कि इतनी अधिक बढ़ती कि जिनकी संख्या का अनुमान 
लगाना भी कठिन था। राष्ट्रीय झानदोज्नन का प्रभाव 
सदैव ही अपराधों के कम करने में ही प्रकट हुप्ना है | 

सार्वजनिक हित-रक्षा के लिए प्रजा के प्रति उत्तर" 
दायी न होने के कारण पुल्लीस आन्दोलन के बाद प्रजा 
के प्रति प्रतिहिसा का व्यवह्वार प्रारम्भ कर देती है। 


क्षह्टीं कोई सार्वजनिक अशान्ति, चोरी, डकैती बा लूट ._ 
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होने पर वह अपने कतंव्य-पालन में उत्तता उत्साहित 
नहीं होती, ज्ञितना कि ठसे होना चाहिए । 
आन्दोलन के बाद साव॑जनिक उपद्रव आदि के 
: ध्यवप्तरों पर सरकार से सहायता की प्र(थंना करने पर 
सरकारी कर्मचारियों की ओर से बराबर यहो ध्वनि 
डठती है कि 'कॉड्ग्रेस' और 'गाँधी' से सहायता माँगो, 
इस कुछ नहीं कर सकते । क्या नौकरशाही की ऐसी 
मनोवृ्ति के समय यदि चोरी-डकैती लावंजनिक उपत्रव 
आदि अपराधों की संख्या अधिक हो जाय, तो कोई 
आश्चर्य की बात है ? 3 - 
अपराधों की संख्या की अधिकता के विषय में एक 
बात और भी विचारणीय है। आन्दोक्षन के समय 
अनेक स्थानों में शान्तिमिय पिड्लेगिज्न करने वालों पर 
पिकेरिक् का अपराध न लगा कर डकेती आदि के अपराध 
लगाए गए हैं। ऐजी परिस्थिति में भी अपराधों को 
संख्या में अधिकता के द्विए उत्तरदायी सरकार ही है, 
शष्ट्रीय झ्लान्दोलन नहीं । ; 


० रे 2] 
काश्मीर ओर मुसलमान 
> 5-5 ५ 


[22 श्मीर की एक साधारण घटना को बढ़ा कर 
साम्प्रदायिक मुसलमानों ने उले एक देश- 
व्यापी समस्या का स्वरूप प्रदान कर दिया है । .ऐसी 
अनेक सभाएँ हो छुकी हैं, जिनमें काश्मोर की परिस्थिति 
पर विचार किए बिना ही काश्मीर के शासन के विरुद्ध 
निराघार दोषारोपण किए गए हें। काश्मीर के कुछ 
उच्छु्ल्ल मुसलमानों ने किस प्रकार क्ानूव को अपने 
हाथ में लेकर एक साधारण -अपराध के मामले में 
विचाराधीन मुसलमान को जेल से छुड़ाने के लिए हज़ारों 
की संख्या में जेल पर- घावा किया, और जगह-जगह 
डपद्रव किया, इसका बिल्कुछ्व भी विचार न करके, केवल 
इस खयाल से, कि काश्मीर हिन्दू रियासत है और प्रजा 
झधिकांश में सुसलमान है, साम्प्रदायिक मुसलमानों ने 
एक स्वर ले उसकी निन्‍दा करना प्रारम्भ कर दिया है। 
... इलाहाबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेग्स और जमायतढल- 
|. जल्लेमा के अधिवेशनों में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव 
पास किए गए हैं, वे वास्तव में बड़ी नोच मनोदृत्ति के 
परिचायक हैं । मुस्लिम कॉन्फ्रन्स ने एक भस्ताव द्वारा 
काश्मीर-निवासी मुखलमानों के हितों और अधिकारों की 
रक्ता के ज्षिए एक अखिल भारतवर्षीय कमिटी स्थापित की 

. है। जमायत-उल्ल-उल्लेमा के प्रस्ताव में कहा गया है 
ब्रिटिश गवर्नमेणट काश्मीर के महाराज से काश्मीर की 
मुसलमान प्रजा को पूर्ण धामिक स्वतन्त्रता देने और १३ 
जूब को मुसलमानों की हत्या करने के ज़िम्मेदार समझे 
जाने वाले अफ़सरों को दण्ड देने और ठपद्वव के समब- 
जय में गिरफ़्तार हुए सब मुसलमान अभियुक्तों को छोड 
देने के लिए कहे । इसके साथ ही जमायत-उल्ष उलेमा 
जे १४ आअगरुंत को उपयुक्त अद्शन करने के दिए 
#क्ाश्मीर-द्विस? मनाने का भी निश्चय किया है। 
उपरोक्त प्रस्ताव, वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते 
हुए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, इसकी कल्पना 
सहज ही में को जा सकती है । 3 

४ ' काश्मीर-नरेश ने सुसल्लमानों के किन अधिकारों 
| को छीन लिया है या उनके किन अधिकारों पर 
|. इस्तक्षेप किया है जिनकी रक्ता के लिए खिल भारत- 
|. उर्चीय काश्मीर कमिटी बनाने की आवश्यकता पड़ी है ! 
.. क्ाश्मीर राज्य ने सुसल्मानों को किस जामिक स्वतन्त्रता 


- जे जिटिश सरकार से सुसद्षमानों की पूर्ण चामिक स्वत्त- 
._ _न्रता को रचा के लिए आना की है? डपडृंव के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए सुपल्षमानों को छोड़ देने के 


है ना 


_ फासी का दृश्य देखने वाले में किन 
गणों की आवश्यकता है !? 
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डिस्ट्िक्ट मेजिस्ट्रेट की मिन्दनीय मचोइक्ति 
“सहगल जी अवाडछनीय व्यक्ति हें” 
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जब से भारत में अन्गरेज्ञी राज्य कायम हुआ है, 
सब से आज तक अप्त॑ख्प व्यक्ति फाँसी पर लथकाएं जा 
चुके हैं; किन्तु बहुत कम लोग ऐसे होंगे हिन्‍्होंने फाँसी 
का दृश्य देखा हो गा। कहा जाता है कि इस देश में सनुष्य 
को फाँसी पर ल्टकाने का तरीक़ा बढ़ा कष्टपूर्ण तथा 
अमालुषिक है। यह भी कहा जाता है कि कभी-कभी 
२० से ४० सिनिठ तक मनुष्य के प्राण नहीं निकलते 
और भीतर ही भीतर उसका दम घुदा करता है। झाज 
कबत्न फाँसी पर लटकाए जाने की प्रथा यह है कि अभि- 
युक्त के हाथ-पेर बाँध दिए जाते हैं और सुँह पर एक 
टोप पहना दिया जाता है । गले में छुल्लेदार रेशम की 
डोरी एक ख़ास तरह के फन्हे के साथ डाल दी जातो 
है और जब जब्बाद तख़्ता खोंचता है तो अभियुक्त एक 
बड़े करके से नीचे बने हुए एक विशेष प्रकार के कुएँ में 
फऋूच्न जाता है और ऋटरे से उसके रीढ़ को हड्डो (80६- 
४0॥७) हृ० जाती है, जिससे वह तुरन्त बेहोश हो जाता 
है। बहुतों के प्राण तुरन्त ही निकत्न जाते हैं ; डिन्तु 


. का अपहरण किया है, जिसके लिए जमायत-उढल-उलेमा 


प्रायः ऐसा भी देखा गया है हि २० से ७० मिनिट तक 
अभागा व्यक्ति जीता पाया गया है और इसी कारण ले 
फाँसी की क्रिया सम्ताप्त हो जाने पर लाश” पूरे ३ घण्टे 
तक उच्च कुए में लट हो रहती है तब डॉक्टर उसी 
परीक्षा काता है.........। इत्यादि, _ 

इन्हीं सब बातों की वास्तविकता जानने के लिए 
चाँद! तथा “भविष्य! के श्रध्पत्तष ओ० सहगल जी ने 


१ल्ो अगस्त को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेणट- 


को एक पत्र लिखा था जिपका आशय यह था, कि 
५एक तुच्छ पत्रकार होने के कारण में फाँसी का दृश्य 
देखने को उत्छुक हूँ, आपकी बड़ी क्ृषा होगी, यदि 
सुझे तथा मेरे एक सहयोगी ओ० नन्‍्दकिशोर तिवारी 
को किसी भी फाँसी के दृश्य को देखने का अवसर प्रदान 


करें ।” पत्र की नक़त्ल यह है :-- ह 
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लिए काश्मीर-नरेश से न कह कर बिटिश सरकार से 


कहना बिल्कुल्न अविचारपूर्ण है। राज्य के प्राव्तरिक 


मामलों में जिनमें विचाराधोन अभियुक्तों पर राज्य को 
ओर से न्याया्षय में विचार हो रहा है ब्रिटिश सरकार 
सब मुसबमानों को छोड़ देने के लिए काश्मीर राज्य 
को बाध्य करना उचित नहीं घछमर सकतो । 

काशपीर शासक के विषय में आवश्यकता से अधिक 
उत्साह प्रकद किया जाना और एक निराधार और 
झजुखित पक्त को लेकर देश<प्रापो आन्दोलन खड़ा कर 
देना काश्मीर राज्य के विरुद्ु एक रहस्यमय षड़यन्त्र का 
सन्देह उत्पन्न करता है। इस घड़्पन्‍्त्र में उन सभो लोगों 
का सहयोग हो सकता है जो इस देश को सुस्ज्चिम 
भारत और हिन्दू भारत में विभाजित कर देना चाहते हैं 
या जो लोग रियासतों में भी सास्प्रदायिकता फेल्ला देना 


चाहते दें, हम देख रहे हैं, दिवोंदिव काश्मीः का प्रश्न 


भी दोक अफ़ग़ानिस्तान तथा बर्मा के समान गम्भीर 


डुआ जा रहा है । 
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इध्ी पत्र के नीचे डिहिटिक्ट जेज्न के सुरस्यिटेग्डेयट ने 


शुक्रवार को <॥ होगी” पत्र खदगज्ञ जी को कौश दिया। 
यह घटना री आशध्त की है। किन्तु ब॒इस्ातिवार को 
सम्ध्या को करीब चार बजे शाम को डिस्ट्रिक्ट जेल के 


्आज्ञा' दे दी थी ) टेल्ीफ़ोन पर कार्यो लय के प्रधान मैने- 
जर से कहा कि “आप कृपया मि० झर० सहगल से कह 
दे हि मैंने फाँती का वृश्य. देखने के सिए जो स्वीकृति 
उन्हें ढी थी, वह मैं वापस लेता हैँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 


प7068990]6 ) व्यक्ति हैं।सुके इसहा खेद है।” 
यह सन्देशा मुश्किल से सहगब्न जी के पास पहुँच पाया 
था कि एक चपरातोी रसीद ले ऋर एक ख़त भी दे गया, पश्च 
डिस्ट्रिक्ट जेब के सुपरिण्टेण्डेण्ट का था और उसरूा 
झाशय लगभग वहों था जो. फ़ोन द्वारा कहां गयां था, 
पत्र में इतना और भी जोड़ दिया गया था “कि:ःमैं पुनः 
आपके आने की स्वोकृति दे सहुता हूँ, यदि आप 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का विश्वाप्त दिला सके 
कि आप इस प्रह्नवर को स्वोकृति दिए जाने के उपयुक्त 
पात्र हैं” पत्र का अविकतल स्वेखर यह है :-- - : 


(जा 726०४ 0#08, 3॥9॥908 6 


5 676 2#्र४57, 7937 
8॥7, 


व्‌ 8९27७ शत | शोषढा एछा078छ- #8 


ए0पगांउडंणा छांएशा क0. ए0०प ॥0 8४0४ 68 _ 


85७९फपा०ा 0० 8 ए०7व6४॥7680 ए/"80787/ 8४ 
$088 7क्ाषंल वेशा।, +407070ए 79% ैप्रशपछ# 


88 4 80 बरपैए880 ६86 70 78 प्र॥088790|8 


$0 9907 ए0प 60 00 80. 


व्‌ 0 जात 690 शॉाए४ ए०ए फीड 98- - 
ग्रांउ800 या ए0प्र टब्ढा। 58089 708 छॉेडलल | 


]॥828070966 090 ए०ए 876. 8 80080]6 90- 


80 $0 जा 3) छछ॥ 06 80एां8९0 $0 278 
ए9श0फाडइडा०7. - 


॥ व, के 
ज०प्र8 एज, 


(84.) 8. छतफ089. 
( शेष मैठर चौथे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


| 


यह लिख कर हि “आज्ञ| दे दो गई। आगाप्ती फाँखी . 


सुपरियटेण्डेगट लेफ़्टेनेप्ट-कर्नेल आर० क्लिछड ने (जिन्होंने _ 


सैलिस्ट्रेट को दृष्टि सें वे सर्वधा अ्रवाब्चुनीय ( 0086 


लाल कुरता 


7 ज्च्डकीफईईी+ 


[ श्रीमती तेजरानी पाठक, बी० ए० ] 

7 ३ ७ मुझे भी एक साल कुरता 
बनवा दो। अब तो 
होली आ गईं, सब 
लोग नए-नए कपड़े 
बनवा रहे हैं ।!? 

“बेटा ! यहाँ कपड़ा 
अच्छा नहीं मिल्नता, 
नहीं तो मैं तुम्हारे लिए 
कुरता ज़रूर बनवा 
का देती ।! 

“वाह ! ऐसे अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते से मेरे त्रिए 
कहीं कपड़ा ही नहीं मित्रता ! देखो, श्याम्‌ का करता 
कैसा बढ़िया है ।” 

“तो जढदी काददे की हे मेरे बेटे ! मैं तेश कुरता सब 
से अच्छा बनवा दूँगी। कपड़ा तो आवे सब से अच्छा । 
तब तक धीरज रख |”? हद 
.. “माँ! में श्रब नहीं मानूँगा । तुम्हारी एक भी बात 
नहीं सुनूँगा । मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुरता बनवा 
दो ॥! 

कहते-कद्दते मदन ने हठ पकड़ ली | सुलोचना अब 
अपने को और न रोक सकी । एक हरूम्बी साँस उसके 
मुँह से निकल पड़ी और साथ ही साथ आँखों से दो 
बूँद आँसू भी निकल कर डसके गालत्नों पर बह आए। 


उसने जल्दी से अपनी आँखें पोंछीं और फिर बच्चे को [. 


बहल्ाातो हुईं बोली-बेटा ! आज तो अब शाम हो 
गई । अभी जाकर खेल्नो | कल्न जुरूर तुरहारे क्षिए कुरता 
ला दूँगी। 

बालक का मुँह प्रसन्नता से खिल गया और वह 
खुशी-.खुशी उछुलता हुआ खेलने के ल्लिए कोंपड़ी से 
बाहर ड्ो गया। उसकी प्रसन्नता देख कर सुल्लोचना 
अपने उमड़ते हुए भावों को न दबा सकी और मोंपढ़ी के 
एक कोने में बैठ कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद, जब 
जी कुछ शान्त हुश्ला, तब वह उठी और बाहर से कुछ 
बलकडियाँ बीन कर चुल्हा जत्लाने लगी। फिर उसने 
अपनी हँड़िया ऋाड़ी । बड़ी मुश्किल से सुही भर चावल 
मिल्ला | सुलोचना ने और कोई उपाय न देख, उत्तना 
ही चावल बना लिया। परन्तु ख़ाली चावल, बिना 
दाल आदि के, मदन कैसे खाएगा, यह सोच कर डसने 
उनमें थोड़ा सा नमक भी डाल्न दिया | | 

चावल्ध बना कर वह मदन की प्रतीक्षा करने लगी। 
उसके चेहरे पर मनोवेदना के स्पष्ट चिह्न दिखाई दे 
रहे थे, वह मन ही मन अपने दुढ्िनों के ल्विण रो 
रही थी। के 

इतने में सदन आ गया। आज ठसका मन बाहर 
खेलने में नहीं लगा। माँ ने बड़े प्यार से नमकीन चावल 
डसे खिलाया और सोने के लिए फूस ठीक करने 


| ज्ञगी । मदन ने माँ को सोने की तैयारी करते देख 
| कर कह्दा-माँ ! में तुम्हारे पास बैडूँगा। शाज सुके 
नींद नहीं आ रही है। तुम भी खा लो, फिर दोनों 
एक साथ ही सोएँगे। क 

माँ ने करुणा-भरी इृष्टि अपने भोले के बच्चे मुँद 
पर डाल्नी और उसे बहलाने के ज्षिए बोली--बेटा ! मैं 
आज नहीं खाऊँगी। मुझे भूख नहीं है । 

माँ का उत्तर छुन कर मदन को बढ़ा आश्चर्य हुआ । 
वह बोला--माँ ! तुमने सुबह भी तो कुछ नहीं खाया 
था । क्‍या तुमको कभी भूख नहीं छूगा करती £ मुम्ते तो 
ख़्ब लगती है । 

माँ की आँखें डबडबा आई । हृदय ने बच्चे को 
उत्तर दिया, तुस क्‍या जानो बेटा ! ग़रीबों की भूख ऐली 
ही होती है । जिस दिन उनके पास कुछ लाने को नहीं 
होता, उस दिन उन्हें भूख नहीं लगती ! 

अपने हृदय के उत्तर को झअन्द्र ही दाब कर माँ 
बोली--''मैं बढ़ी हूँ, तू छोटा है, इसीसे सुझे भूख 


नहीं त्गती और तुक्के लगा करती है ।” बच्चे ने घबड़ा 
कर माँ से कहा--“तो तुम भी छोटी क्‍यों नहीं हो 


मुझे भी भूख नहीं लगा करेगी और तुम्हारी तरह बिना 
खाए रहना पड़ेगा |”? + न्‍ 

सात साज के इस भोले बच्चे के शब्दों में ब मालूम 
भविष्य की कैसी रूझ्कार थी, जिसे सुन कर सुबोचना 
का मातृ-हृदय अन्दर ही अन्दर काँप गया! 


र्‌ 
प्रातःकाल का समय था। सूर्य भगवान को जल्‍दी- 


चना भी शीघ्रता से उठी । पास ही मद॒न सो रहा था। 
उसने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। अचानक उसे 
सदन की क॒ह्व वाल्ली ज़िद याद आ गईं। सुल्ोचना 
जल्‍दी से शय्या व्याग कर उठी और निश्य-कर्म से निव्नत 
होकर बच्चे को जगाया । उस्तका हाथ-मुँह घो दिया 
और एक ल्लोग में पानी तथा वही कल वाह्ा बाली 
भात उसके पास रख दिया। मदन खाने लगा और 
सुलोचना मज़दूरी करने चत्ली गईं। बद्दी उसका नित्य- 
नियस था। 
आज उसे बड़ी प्रसन्नता थी। क्योंकि उसके माह्निक 
इतवार के दिव सबको मज़दूरी दिया करते ये और 
आज इतवार का दिन था। सुल्लोचना ने निग्वय कर 
लिया था कि आज दाम मिद्ने पर सब से पहले 
_ मदन के लिए एक लाख कुरता मोज्न लेगी। परन्तु 
साथ ही उसे इस बात की मो चिन्ता हुईं कि सप्ताह 
भर के लिए खाने को कहाँ से आएगा। 
कल दिन भर सुल्लोचना ने कुछ नहीं खाया था, 

अतएव आज उसे चह्ने में कमज़ोरी मालूम हो रही 
थी । परन्तु इस विचार ने कि मदन लाल करता पाकर 
कितना प्रसन्न होगा, उसने सारी कमज़ोरो भुद्या दी । 


किन्तु आज काम करने में सुल्दोचना का जो 
बिल्कुल नहीं लगा | दिव मानो समाप्त होना ही भूल 


गया था. सुल्ोचना बार-बार ऊपर आखमान की तरफ़ | 


जातीं ? मैं तो माँ कभी बढ़ा नहीं होऊँगा, नहों तो 


जल्दी सारे संसार को सुनहल्ने रह्न में रैंगते देख, सुल्लो- | 


देखती, उसकी आँखें जैसे सूयद्रेव से प्रार्थना कर रही 


थों कि वे आज़ अपनी यात्रा जढ्डी समाप्त कर दें। 


सानो व्याकुत्न दुःखिनी की प्रार्थना सूर्यदेव ने सुन ली 


और वे शीघ्र ही अस्ताचज्ञ की ओर चंत्न दिए। अपने 


सात्रिक को. हिसाब बाँटने के किए बैठते देख 


कं ४ 


कर सुलोचना को प्रसन्नता का ठिकाना नहों रहा | 


क्िप्ती प्रकार घोरज रख कर वह झपना हिसाब पाने 
की प्रतीक्षा करने त्रगी । हिसाब बाँटते-बाँटते माल्रिक 
ने आवाज़ दी--'सुल्लोचना !! अपना नाम सुन कर वह 


उत्सुकतापूवेक मात्रिक की ओर देखने लगो | माज्िक 


ने अपनी बही देखते हुए कह्य-तुम साढ़े चार आने 

रोज़ पर द्ो। तुम्हारी कुल मऩनदूरी हुईं, दो पैसे कम 

दो रुपए। क्‍यों ? । 
सुल्लोचना घबड़ा गईं | बड़ी दीनता से बीच ही 


में बोक् पढ़ी-माल्िर ! इप बार पूरे दो रुपए दे. 


दीजिए | अगल्ली बार चाहे ये दो पैसे काट ब्रीजिएगा 
कक्ष होली है. .....! 


सुल्लोचना ने मन ही मन दिसाब कागाना जम : 
या बारह आने में एक अच्छा सा कुरता मित्र जायगा। 


बाक़ी में किप्ती प्रकार सप्ताह भर का काम चत्रा लूँगी।”? 


इतने में मात्षिक की आवाज़ सुन कर सुल्लोचना की 


विचार-घारा टूट गईं। माल्निक कुछ तेज़ स्वर में कह रहे 
--“बीच में मत बोला करो । हिसाब में गड़बड़ी 


करना मुझे पसन्द नहीं। हर एक को यदि दो पैसे झौर 


चार पैपते दे दिया करूँ, तो मैं कहाँ तक याद रख _ 


सकूँगा ?!? 
- सुक्लोचना ने हाथ जोड़ कर कहा-मालिक ! 
यदि आप भूल जाएँगे तो मैं-आपको याद दिला दूँगी। 
साक्िक ने डाँट कर कह्दा-फिर बीच में बोली £ 
तुम ल्लोगों का ऐखा ही ईमान होता तो क्‍या बात थी । 
अब से झगर बीच में बोली, तो फिर जुर्माना 
कर ढूँगा । 9 
सुल्ोचना चुप रह गईं | माल्रिक फिर बोले--एक 


दिन तुम घण्टा भर देर करके आई थी और एक दिन £ 


झाधा घण्टा । ऐसा द्वी इस हाज़िरी-बडी में कई बार 
लिखा है | कुल् मिल्ना कर तुंम आधा दिन ग़ैर-हाज़िर 
रही । तुम्द्वारी इस ग़ेर-द्ाज़िरी के नौ पैसे करेंगे । समझ 
गईं ? 2 
सुल्लोचना पर मानो वज्न गिर पढ़ा । वह गिढ़- 
गिड़ाने लगी--माज्षिक, ऐसा मत करो। मैं बेमौत 


मर जाऊँगी। इस बार साफ़ कर दो; फिर कभी देर 


नहीं होगी । * 
साकिक ने फिर डाँटा | सुल्लोचना हाथ जोड़ कर 
बोल्यी-माकिक ! हमारे पाप घढ़ी नहीं है, जो हम 
बिल्कुल ठीक वक्त पर आयें। एक ही बच्चा है, उसे 
बहल्ञाने में कभी थोड़ी-बहुत देर हो गई होगी। अब 
की आप......! १ 
मा्षिक ने गरजते हुए कद्दा--छुप रहो । शोर 


मत करो । सुझे बहुत परेशान करोगी, तो कुछ नह्ढीं। 


दूँगा। जाओ मेरे ऊपर दावा करों । अगर जीतो तो 
वे नौ पैसे ले लेना । बस, मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं 


ढूँगा । 2 


१७ 


सुल्लोचना ने एक दीध्ध-निश्वास लेकर बढ़ी कात- 
॥ श्ता से ऊपर आसमान को ओर देखा । मानो अगवान 
ले प्रार्थना कर रही हो-तुम कैसे न्यायी हो, जो इतना 
|. झन्याय सुपचाप सह रहे हो । शरीब को ही पीघना क्‍या 
|... तुरद्दारा भी न्याय है ? ; 
॥! कुरता ज़रूर ज़रीदना है--न होगा कुछ दिन भूखों 
ही काट ढूँगी । यह सोच कर सुल्लोचना ने पुर रुपया 
सवा; तेरह आने ही ज्ञे लिए और चुपचाप बाज़ार 
की शोर चत्र दी | उसके पेर एक मैशीन के समान 
अपने आप ही आगे की ओर बढ़ रहे थे । पर हृदय 
अन्दर ही अन्दर रो रहा था......। 


ड्‌ 
अहा | छात्र कुरता पाकर मेरा मदन कितना 
प्रसन्न होगा ? सुल्लोचना एक कपड़े वाले की दूकान 
के सामने खड़ी होकर मदन के लिए कुरता ढूँढ रही 
थी । एक कुरता उसे पसन्द झाथा। उसे इढ़ विश्वास 
हो गया कि मदन भी इस छुरते को बहुत पसन्द 
करेगा । भावों में वह इतनी भर गईं कि दुकानदार 
से पूछे बिना ही पास में देंगे हुए एक लाल कुरते को 
देखने के क्षिए उसने उतार लिया। कुरता अभी वह 
थे ही रही थी कि दूकानदार चिज्ञा पद्ा--चोर ! 
र!! 

सुल्लोचना घबड़ा गईं । उसने दूकावदार को कुर्ता 
.. देते हुए कहा--“मैं चोर नहीं हुँ । इस कुरते को ख़री- 
ढूँगी, इसी से ज़रा देख रही थी !” दूकानदार ने उसकी 
, बात पर बिता कुछ ध्यान दिए ही उसे पक्रढ लिया। 
चारों ओर शोर मच गया । लोग इकहा होकर तमाशा 
देखने लगे। सुल्बोचना ने अपनी बात फिर दोहराई भौर 
कहा--'इस करते के दाम बताओ। में अगर बिना दाम 

दिए यह कुरता लूँ तो कहना। मैं......... !!१ 
सुब्बोचना की बात भी पूरी नहीं हो पाई कि वहाँ 
एक क़हक़द्दा मच गया। दूकानदार बोज्ञा--सूरत देखने 
से मालूम होता है, जैसे न मालूम कितने दिनों से 


शपया वाज्ना रेशमी कुरता ! जुरूर यह पक्की चोर है । 
मालूम होता है, दूकान में से कुछ दाम भी इसने नज़र 
बचा कर चुरा किए हैं। यह फटे-हांल आर यह कुरता ! 
इसे ज़रूर पकड़वाना पड़ेगा । 


' क्या जितना ही प्रयश्व करती, दूकानदार उसे उत्तनी 
| | ही इढ़ता से पकड़ता जाता। गड़बूड़ी सुन कर एक 
| सिपाही, जो पास ही चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर था, 
वहाँ आ पहुँचा | लोगों के लिए मनोरञ्ञन को सामग्री 
हो गई । 
९ सुल्लोचना की तल्ाशों ली गई । उसके पास निकले 
|. वही एक रुपए और सवा तेरह आने। चोरी का माक्ष 
कह कर सिपाही ने उसे अपने पास रख लिया। झन्त में 
| कोई उपाय न देख कर, सुल्लोचना ने श्रपने मात्षिक का 
| ज्ञाम बताया, जहाँ से उसे दाम मिलने थे। इस पर घिपाही 
|  शोज्ञा-बातें फिर बनाना, पहले थाने में तो चल्न । 
| सुल्लोचना की बातों पर कुछ ध्यान थ देकर 
सिपाही उसे घसीटता हुआ थाने की ओर चल्न दिया । 
 झपने बचाव का कोई उपाय न देख, सुल्लो चना ने एक 
आइ खींची और चुपचाप थाने की ओर चल्न दी। 
 थहाँ थानेदार ने उसके वे. पैसे रख लिए और उसे 
 पीटपाट कर तथा गाकियाँ देकर छोड़ दिया। एक तो 


थानेदार की मार [... झ्भागिनी सुल्लोचना बेहीश 
| होकर गिर पड़ी और कब तक पड़ी रही, उसे कुछ 
। मालूम नहीं। ५ 

|. शत्रि की ठण्ढी हवा पाकर सुद्दोचना को होश 


खाना तक नहीं मित्रा और ख़रीदने 'बली है, यह डेढ़: 


. सुल्योचना दूकानदार के हाथ से अपना हाथ छुट्दाने 


| थकी हुई, दिन भर की भूखी, हार्दिक वेदना, और ऊपर. 


आया । दिन की सारी कथा थिनेमा के सीन के समान 
उसके सन के आगे नाच गई। सदन मुझे क्लौटतेन 
देख कर घबड़ा रहा होगा। यह सोचते ही सु त्नोचना 
के मन में इच्छा हुईं कि शीघ्र ही घर जाए । परन्तु इस 
इच्छा के उठते ही उले मदन की ब्ात्न कुरते वात्नी हड 
याद आ गईं। उसने सोचा, आज के ही दिन उसे 
कुरता देने को मैंने कष्ट था । मुम्के देर होती देख 
उस्ते पूर्ण आशा होगी कि झाज कुरता अवश्य मिल्ेगा। 
परन्तु आह ! कुरता न पाकर वह क्रैपा निराश होगा? 
पर अब तो पांघ के दाम भी छिन गए। करता किस 
प्रकार ख़रीदूँ ? बिना कुरता ज्षिए मदन के पास मैं 
जाऊँ किस प्रकार ? झाज कुरता न पाकर वह कितना 
दुखी होगा ? मदन का उदास मुँह उसके सामने 
घूम गया उसने दृढ़ निश्चय कर किया कि चाहे कुछ 
हो, पर वह कुरता लेकर ही मदन के पास जाएगी। 
यह सोचते-सोचते ठस्ते एक उपाय सूका | चोरी तो 
मुझे लग हो गईं। चाहे कुछ पाप करो या न करो, 
इस संसार में ग़रीब होना ही बढ़ा भारी पाप है। 
जब कलकू मुझे लग गया है, तब्र फिर उप्त बच्चे की 
इच्छा ही क्‍यों न पूरी करूँ ! दूकानें अभी खुज्ी होंगी। 
मैं उस करते को अवश्य चु राऊँगी । 

सुल्लोवना उडी, परन्तु उसके पैर डगसगाने लगे 
और उसके प्विर में चक्ता आने ल्गा। वह लाचार 
होकर फिर वहीं बै: गहँ। किल्तु चुपचाप बैठने से उसे 
शान्ति नहों. मिली । थोड़ी देर बाद वह फिर उठी । 
अपने बच्चे को भ्रप्त्न देखने के किए माँ की आत्मा 
झपना कष्ट भूल गई । वह धीरे-धीरे बाज़ार की झोर 
चली । 

दूर से उसने देखा, वह दूक्कान अब तक खुली हुई 
थी। कोई अमीर आहक वहाँ बैठा कपड़े देख रहा था। 
उसके चारों झोर कपड़ों का ढे! ल्वग गया था, परन्तु 
डसे कोई पसन्द ही नहीं आता था। दूकानदार एक 
के बाद दूसरा कपड़ा विकाल क! दिखाने में लगा था । 
कपड़ों के उस ढे में सुल्लोचता ने देल्ला कि वही जाल 
कुरता भी था | उस करते को देखते ही सुल्लोचना का 
हृदय भड़कने लगा। अचानक उपने देखा कि वह 
कुतता ढेर में से खखक कर नीचे सदृक पर गिर गया 
है । यह देखते ही वह प्रसन्न हो गई और चुपचाप भागे 
बढ़ी । दूकानदार दूसरा कपड़ा निकालने के ज्षिए दूकान 
के झनन्‍्दर गया । सुक्ोचना ने अवसर पाकर चुपचाप 
चह कुरता नीचे से उठा जिया और धोती के नीचे छिपा 
कर जबदी-जल्दी चलन दी । वह बार-बार पीछे की ओर 
देखती जाती । उसे भय था कि चोरी करते किप्ती ने 
देख न लिया हो। किन्तु ईश्वर की ल्वील्ा भी बड़ी 
विचित्र होती है । जब चोरी नहीं की थी, तब सुत्बोचना 
पकड़ी गई थी, किन्तु अब जबकि उसने चोरी की, तब 
किसी का ध्यान भी उप्तकी ओर नहीं गया। थोड़ी दूर 
जाने पर उसे पूर्ण विश्वाप हो. गया कि किसी ने उसे 
नहीं देखा । उसने करते को अच्छी तरह छिपा किया । 
अपना परिध्रम सफल्न होते देख, उसे बहुत प्रसन्नता 
हुईं। वह जरदी-जलदी अपने पुत्र के पास जाने ल्गी। 
परन्तु अपना घर पाप्तदेख कर भी वह अन्दर नहीं 
जा पाई। घर के पास पहुँची ही थी कि थक्रान और 
प्रसन्नता के कारण उसके सिर में चक्कर आा गया और 
चह वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी । 


ढे 
प्रातःकाल का सुन्दर समय है । सब लोग निद्र-देवी 


की सुखमयी गोद त्याग कर सांसारिक सल्फटों सें फिर 
फँस गए हैं, और सब से अधिक रम्फट में फँप गए हैं, 


गाँव के ग़रीब, जो बेगार में पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि 


डिप्टी साहब आज दी गाँव में आने वाले हैं । कमंचारी 


लोग स्वागत की तैयारी करने में लगे हैं। गाँव के 
सज़दूर अपने कामों पर नहीं जा पाए। सब बेगार में 
पकड़े गए हैं। फिर भी समय कम है, आदमी भी कम 
हैं । परन्तु काम बहुत ज़्यादा है। घास छीजल कर साफ़ 
करना, ईंटों के ढेर को सामने से हटाना, डेरा गाना, 
रसद्‌ इकट्ठा करना--न मालूम कितना काम है ! गाँव 
भर में इल्नचल मचो हुई है । 

मदन कल्न रात को बहुत देर तक अपनी माँ के 
आने को प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा करता ही 
करता भूखा सो गया था। सुबह जागने पर भी माँ 
को अपने पास न देख कर वह उसे ढँढने के लिए जल्दी 
घर से बाहर निकल्ला भर बाहर भाते ही माँ को बेहोश 
पढ़ी देख कर वह 'साँ-माँ? कहता हुझ्ना उसके पास दौड़ 
कर गया। उसे सोती समर कर वह बोल्ला-माँ ! 
उडो । तुम यहाँ सो रही हो और मैं मारे. भूख के रात 
भर तड़पता रहा । चल्नो, खाने को दो । 

डसने माँ को दिल्लाया-डुल्ञाया। पर जब वह इस 
पर भी न बोली, तब वह घबड़ा गया और अपने पड़ोसी 
को बुलाने के किए दौढ़ा। इतने में मज़दूरों को बेगार 
के त्रिए ढूँढ़ता हुप्रा तहसील का एक चपरासी उघर 
आ निकला और मदन को देखते ही बेगार के लिए 
पकड़ कर ले चलना । सदन की अनुनय-विनय पर उसने 
कुछ भी ध्यान नहों दिया । 

मदन ईर्टें उठाने में क्रगाया गया। कल्न सुबह उसने 
बही थोड़ा सा बासी भात खाया था। इसके बांद अब 
तक उसे कुछ खाने को नहीं मिल्रा था। कुछ इंटें डठा 
कर-वह धाँफने लगा और काम करने से इन्कार कर 
दिया.। इस पर कर्मचारियों ने उसे बहुत ढराया-धम- 
काया, परन्तु तब भी जब वह काम करने को राज़ी नहीं 
हुआ तो घुक चपरासी ने ठंसके दो-तीन बेंत मारे । 
मार खाकर बेचारा बाब्मक तड़फड़ा गया और फिर रोते- 
रोते ईंटे उठाने क्षणा । सदन ने एक ईट हटाई । ईंट 
बहुत दिनों से वहाँ पढ़ी थीं, उनके नीचे कितने ही 


जानवर हो गए थे । एक साँप ने चुपके से मदन के हाथ 


में काट जिया । उसकी वेदना से मदन तड़फड़ा गया 
और ईंट वहीं फेंक कर चिन्नाने लगा--“मुझे ढिसी ने 
काट ख्लिया। हाय ! किसी ने काट किया !” दो-तोन 
मज़दूर, जो पास ही काम कर रहे थे, उसका चिज्ञाना 
सुन कर वहाँ भा गए और ईद हटा कर हूँद़ने ल्वगे कि 
किस जानवर ने काटा है। परन्तु कर्मचारी काम में 


नुक़पान होना न सह सके | वे भी वहाँ पर झा गए। 


मदन का सिर चकराने लगा था। उसे साँप 
का विष चढ़ रह्दा था| वह सिर थास कर एक 
जगह बैड गया और बिज्लल्त-बिल्लख कर रोने जगा। 
परन्तु सारे फ़लाद की जड़ सदन को समझ कर एक 
कर्मचारी बोज्ञा--“मैं सब जानता हूँ। यह छोकड़ा है 
तो ज्ञरा सा, सगर बड़ा भारी बदमाश है। झभी-अभी 
थह इंटें ढोने से इन्कार कर रहा था और अब इसने 
दूसरा ढोंग रचा है। यहाँ इंदों में बैठा दी कौन है, जो 
इसे काठे । देखो, मैं अभी इसे ढीक किए देता हूँ ।” यह 


कह कर कमचारी ने अपना चाबुक सीधा किया । इतने 


में सुल्बोचना दौड़ी । 

सुज्नोचना को जब होश हुआ, तब वह सीधी घर के 
अन्दर गई, पर वहाँ _मदन को न पाकर घबड़ा गई। 
पास के क्ोगों से जब उसने बेपार का हान्न सुना और 
यह भी सुना कि सदन भी वहीं गया है, तो वह जलदी- 


जरुदी वहाँ गई । मदन को दूर से देखते ही वह असन्न 

हो गई । इतने में उसने देखा कि कर्मचारी ने उसके 
प्यारे सद॒त को एक कोड़ा मारा, जिसकी चोट खातेही 
सदन ज़मीन पर गिर पढ़ा । झुलोचना सदन को बचाने... 
के दिए ढौड़ी । कर्मचारी ने दूसरी बार चाबुक चल्माया, 


( शेष मैठर १७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देख्विए ) 


[ बर्ष १, खराड ७, संख्या १० 
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रूस की अस्थायी सरकार 


 श्री० प्रशदयाल्त जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर ] 


0 कस ट ड्यूमा के डिप्थियों ने अपनी 
| बैठक १२ साच से झारस्भ 
की। एडज़िझ्ाक्लो से उन्हें 
पता मिल्ला कि स्टेट ड्यूमा 
और स्टेट कौन्घिल की बैढके 
रोक दी गईं थीं। उन छ्ोगों 
ने एक पास के मकाह में 
जाकर अपनी एक कॉन्फ्रप 
'की। इस कॉस्फ्रेन्छ का डदूघाटन किया था, स्वयं 
पुडज़िझाह्लो ने । उसने लोगों से कुछ न कुछ तथ कर 
डालने को कहा | एडक्िआह्लो के पश्चात्‌ नेक्रासाव 
ने बोलना आरम्भ किया। उससे कहा -'इस समय 
रूस में कोई भी सरकार नहीं है। अतएवं एक सरकार 
का निर्माण करना अ्त्यावश्यक है। मैं ससभता हूँ 
कि एक ऐसे आदमी को यह काम सॉप देना चाहिए 
जिस पर सब _का विश्वास हो ।” इसके लिए उसने 
णनरत्व मनिकोवरुक्ी का नाम पेश किया। शेवरंकी 
नास के वक्ता ने कहा--“हिचक्रियाहट की झवश्य- 
कता नहों है। जनता आसरा देख रही है। जिले 
के न्यायालय पर जनता का अधिकार है। फ्रौरन काम 
करना चाहिए” एक कमिटी बनाई जाने का उसने 
प्रस्ताव किया । इस कमिटी का काप्त होगा, जनता तथा 
औेना में निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखना | एक महाशय ने 
प्रस्ताव किया कि ड्यूमा की कौन्सिल ऑफ़ दि एल्ड्से 
( 00पए्४ली ०६ ६0४० ॥]6७78 ) को सारे अधिकार 
सोंप दिए जायें । केरेन्श्की ने यह अ्रधिकार चाहा कि वह 
जाकर जनता से कद्द दे कि उयूमा जनता के साथ है और 
सब तरह से उनकी सहायता करेगी। छुछ बयोगों ने 
ज्वाहा कि ड्यूमा दी विधान-विधायक सभा घोषित कर दी 
जावे । प्रतिक्रियावादियों ने इसका घोर विरोध किया । 
अध्त में कॉन्फ्रेन्स ने निश्चय किया कि (.१ ) स्टेट ड्यूमा 
के मेम्बर पेट्रोम्राड से बाहर न जावें, ( २) कौन्पिल 
आऑफ़ पल्डर्स एक अस्थायी कुमिटी का निर्माण करे 
और स्टेट ड्यमा का भविष्य निश्चित करे | कौन्छिव्र ऑफ़ 
घुल्डर्स ने एक अस्थायी कमिदी का निर्माण किया, 
जिप्तमें निम्न-लिखित मेम्बर थ्रे--एडज़िआह्ो, शलगिन, 
व्वोव, शिवज्ोको, काएल्ोव, कोनोवाल्बोव, केरेन्स्की, 
शोवस्की, मित्रिकोव, नेक्रासाव तथा चीदज़े ! 
इधर यह सब हो रहा था और उधर क्रान्तिकारियों 
को सफलता पर सफलता मित्र रही थी। विद्रोही 
सिपाहियों तथा मजदूरों ने जेल पर धावा बोल कर 
तमाम साम्यवादी ,कैदियों को जेल से बाहर कर दिया । 
जो कैदी छुड़ा दिए गए थे, उनमें केन्द्रीय युद्ध सहायक 
कमिटी का मज़दूर-दुल्न भी था। इत लोगों ने मजदूरों 
के सोवियट की अस्थायी कार्यकारिणी कम्रिटी का निर्माण 
किया । इस कमिटी का सुख्य कार्य था, पेट्रोआाड स्तोवियट 


को जुलाना । कमिटी ने एक अपील निकाल कर पेट्रोम्राड | 
के मजूदूरों से उसी दिन शाम के सात बजे टारिड-भवन 


में इकट्ठा होने को कहा। कमिदी ने विद्रोहियों को | 
भोजन पहुँचाने का को भी अपने हाथ में ल्लिया। इसी | 
कार्य के ल्षिए एक अस्थायी भोजन-कसोशन नियुक्त किया 
गया। यद्दी नहीं, विद्रोहियों की रक्षा के जरिए उसी 
टारिड-भवन में मिल्निटरी हेड-क्त|टंसे स्थापित किए गए, 
पक जूर के सैनिक्नों से विद्योहियों की रक्ता की जा 
सके । 

टारिड-भवन में डीक नौ बजे मजदूरों के सोवियट 
की बैठक आरस्भ हुईं। विद्योही सेना तथा विद्रोही 
मजदूरों का. एक में सप्जडन करने को सब ने निश्चय 
किया । इस सक्ञठन का नाम रक्‍्ला गया, सोवियट भाँ़ 
बरकर्स एयड सो लजसे डिपुटीनू (30०7०४ ०/ ए०/६७/8 
बाते रा १०७४४०४ ) डल्ली बैठक में यह भी 
घोषणा की गई कि क्रानह्टट (७७78:806 ) भी 
विद्रोह में शामित्र हौ गया है। एक भोजन कमीशन 
का चुनाव किया गया। उसे डचित अधिकार दिए गए | 
और उसने फौरन झपना कार्य आरम्भ कर ढिया । इस 


कमीशन का-चेप्रमैव गोमन था| 

अब नगर की रखा का प्रश्न उठा । किल्ली ने प्रस्ताव 
किया कि प्रस्येक फैक्टरी में एक-एक सेना ( ॥89 ) का 
सज्ञठन किया जावे | नगर की रक्षा के ब्विए जनता के 
नाम सोवियट की तरफ से एक अपीक्ष को गईं । 

अर्थ-क्मीशन (7708706 (१077778807॥ ) की 
प्रिफारिश पर सोवियट ने निम्नलिखित बातें तथ की :--- 

(१) रूस के तप्ताम आधिक साधन पुरानी! सरकार 

से छीन लिए नावें। स्टेट बैक, आर्थिक भवन, टकसाल 
तथा बैह् नोटों के छापेग़ानों पर विद्वोडी सिपादियों 
का अधिकार हो । 


(२ ) उपरोक्त निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए 
ड्यूमा की अस्थायी कमिटी को आदेश दिया जावे । 

(३ ) जब तक अस्थायी सरकार के नत्रीन अर्थ- 
सचिव का खुनाव न हो जावे तब तक ज़ब्तशुद्दा धन 
तत्काबीन अफसरों के हाथों में रहे । पर उनकी निग- 
रानी विद्वोह्टी सिपाही करते' रहें । ४! 

(४ ) मज़दूरों तथा सैनिकों की सोवियट तथा स्टेट 
ड्यूम़ा की अस्थायी कमिटी मिल कर अर्थ-कमिटी का 
चुनाव करें। 

(& ) सोवियट का तमाम रेवेन्यू अर्थ-क्मीशन को 
दे दिया जाया करे । 

१२वीं मार्च की शाम को व्यूप्रा की कार्यक्वारियी 
कमिदी ने पेट्रोग्राड की सेना के नाम दो पअपीलें तथा 
एक झआज्ञा-पत्र जारी किया। उसी दिन ज्ञार का एक 
मनत्री गिरफ़्तार कर लिया गया । शास के ६ बजे 
सन्त्रियों की कौन्सिल ने एक तार मेज कर जार से कैबि- 
नट को सज्ञ करने की आज्ञा माँगी और कैबिनट को 


निर्माण करने के लिए एक ऐसे आदमी को छुनने की | 


प्रार्थना की, जिस पर सबका विश्वास हो। ज्ञार ने उत्तर 


दिया--“वरंमान दाकत में केबिनट के निर्माण में सैं 
कोई भी परिवत॑न करने को तैयार नहीं हूँ ।” 


- ॥२वीं मार्च को मास्कछो के मज़दूरों ने हड़ताल 


कर दी । उसी दिन रात को अस्थायी क्रान्तिकारी 
कमिटी का चुनाव किया गया । पेद्रोग्राढ में ज़ार के 
तमाम मन्त्री एक-एक करके गिरफ़्तार कर लिए गए | 
$५वों मार्च को व्यूम्ा की अस्थायी कमिटी नवीन 
सरकार के निर्माण पर विचार कर रही थी । कमिटी 
ने तय किया कि ज़ार निकोल्लल अपने पुत्र के लिए 
ध्षिद्दासन छोड़ दे । ज्ञार का भाई माइडेल रिजेण्ट 


(॥१९०९०॥४) का काम करे । ज़ार को अपनो बात पर राजी 


करने के लिए कमिटी ने उसके पाप एक डेप्रेशन भेजा । 
डसी दिन शाम को ज़ार ने तार भेज कर यह सूबना 
दी कि एडजिप्नाक्लो के प्रधात मन्त्रित में वह नवीन 
केब्रिनट बनाने देने को तैयार है । 

१४वीं माचे झुूस के इतिहास में विशेष महत्व 
रखती है । यह वही तारीख़ है, जिप्त दिन ज्ञार 
ने जार निकोलाई रोसनोव ने अपना सिंहासन छोड़ा 
था। पर उप्तने अपना विहासन पुत्र के लिए न छोड़ कर 
भाई के लिए छोड़ा था। जार ने सिंहापन छोड़ते हुए 
बकिखा था :-- * 

“बाहरी शत्रु से युद्ध करने के दिनों में--वह 
बाहिरी शत्रु जो पिछले तीन वर्ष से हमारे प्यारे ढेश 


| को कुचछने में क्षगा है--ईश्वर ने रूप को अप्नि- 
परीक्षा पर चढ़ा दिया है। भीतरी अशाग्ति ने युरू 


का जारी रखना सुद्दाल्ष कर विया है। रूप की क्रिस्मत, 
हमारी बहादुर सेना को इजत, राष्ट्र की सल्लामती 


| तथा अपने प्यारे देश के भविष्य का यह तकाज़ा है 
कि युद्ध जारी रक्खा जावे, जब तक कि विजन न _ 


मिल्न जावे। 


“हमार निदंयी शत्रु अपनी झआाख़िरी शक्ति इकट्ठा 
कर रहा है और वह घड़ी दूर नहीं है, जब हमारी 
बह्दादुर सेना शत्रु की शक्ति को दुबाने में कामयाब 
होगी । रूप के जीवन से इस कठिन समय में हम इसे 
अपना महान कतंव्य समझते हैं कि युद्ध में उद्योग 
करने के त्रिए जनता का कार्य सरल कर दिया जाए। 
स्टेट उयूमा की सभ्मति से रूस का धिंहासन छोड़ 
देना हम उचित समभते हैं । 

“चूँकि हम अपने पय्ारे पुत्र से अलग नहीं होना 
चाहते, अतएवं हम अपना विदापन अपने प्यारे भाई 
ओण्ड ड्यूक माइक्रेल एल्ेक़तण्डोविच को देते हैं और 
उप्ते लिहांसन पाने पर आशीवाद देते हैं । 

“हम्न अपने भाई से सिफारिश करते हैं कि वह 
देश का शासन देश के ल्लेजिस्ल्लेटिव संस्थाओं के प्रति- 
निधियों की पूरी रजामनदी से करे और प्यारे देश के 
नाम पर इस बात की प्रतिज्ञा करे । 


“बेश के सपूर्तों से हमारा यह अलुरोध है कि देश 


की इस सहूट की घड्टी में वे जार के आगे सर कुछा 


कर अपने कर्तव्य का पालन करें और जनता के अति- 
निधिषों के सहयोग से रूप को विजय तथा उन्नति 
के मार्ग में ले. जाने में उसको सहायता करें। इैश्वर 
रूस की सहायता करे । 

* 3 --निकोलाई”? 


श्छ 


[ व १, खण्ड ४, संख्या १० 


आह बलागीशरथा थी जा न नल दिन अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। 
'केरेन्कक्की ((०7०7४८०) भी इसमें शरोक था। $ द्ष्चीं 
मच को अस्थायी सरकार ने एक घोषणा निकाल 
। “कर झपनी नीति को व्याख्या की। उस घोषणा के 
| अजुसार अस्थायो सरकार की कैबिनेट ने निम्न-लिखित 
| सिद्धान्त अपने सामने रक्खे थे :-- 

(्‌ १) लिन लोगों को राजनीतिक तथा धार्मिक 
जु॒मों में सज़ाएँ दी गई हैं वे सब छोड़ दिए ज्ावेंगे। 

(२) जनता को बोढने, प्रेस को सद्ध बनाने दथा 
सभा और हड़ताल करने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी । 

(३ ) जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयका की सब अयोग्य- 
ताएँ मिटा दी जाचेंगी। 

(४ ) विधान-विधायिनी सभा बुल्लाने की फ्ौरन 
तैयारी की जावेगी। इस सभा के सदस्थ-निर्वाचन में 
प्रजा को साव॑जनिक मताधिकार होगा तथा इसके वोट 


गुप्त तौर से पड़ेंगे यही सभा शासन-विधान तैथार 
करेगी। 


(५ ) पुत्नीस के स्थान पर मिल्िशिया (७708) 


मिलिशिया 
रहेगी | 


स्वाधीन ग्युनिसिपैल्निटियों के अधीन 


दे सकेंगे तथा वोट गुप्त होंगे । 

(७ ) जिन सेनाओं ने क्रान्ति में भाग लिया था वे 
चेट्रोआड में रकक्ली जावेंगी।और उनके हथियार नहीं 
छीने जावेगें। 


(८) सिपाहियों को एक नागरिक के सारे अधि- 
कार दिए जावेंगे।. पर जब वे छाम पर होंगे, उन्‍हें सारे 
' सैनिक नियम मानने होंगे । 
उपयुक्त घोषणा द्वारा अस्थायी सरकार ने यह 
ओऔी वादा किया कि सुधारों को जारी करने में युद्ध के 
कारण कुछ भी देरी न होगी । 
मज़दूरों तथा सिपाहियों के सोवियट की 
कारिणी कमिटी ने भी पक घोषणा निकाली जो इस 
अकार था +-- 
“कॉमरेडो और नागरिको, - 


नवीन सरकार की तरफ़ से, जिसमें देश के मॉडरेट 
शामिल हैं, आज एक घोषणा निकली है, जिप्में उन 


सरकार पुशनी सरकार से युद्ध करते समय या युद्ध 
के पश्चात्‌ करना चाहती है। राजनीतिक क्रैदियों का 
छोड़ा जाना, विधान-विधायिका सभा की तैथारी 
करना, नागरिक स्वतन्त्रताएँ देना तथा जातीय कानूनी 
अयोग्यताओं को मिटाना आदि सुधारों का तमाम 
लोकतन्त्नीय जनता स्वागत करेगी। जब तक नवीन 
सरकार उन सुधारों को कार्यान्वित करने का यंत्र करतो 
|. रहेगी तथा जब तक पुरानी सरकार से घोर युद्ध करती 
रहेगी तब तक जनता को इसका समर्थन करना 
चाहिए ।”? 

उसी दिन रूस की सोशक्ष डिमोक्रेटिक लेबर पार्दी 
( बोलशेविक ) की केन्द्रीय कमिटी ने भी एक घोषणा 
: निकाली । इस घोषणा द्वाश बोलशेविकों ने जनता से 
अपीक्ष की कि यदि किल्ती सी रूप में ज्ञारशाही ढडः 
. की सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया जावे तो थे 
डसका घोर विरोध करें । 

एक स्थान पर रेलवे के भजञदूरों की एक सभ्य हो 
_ रही थी। उस सभा में गुट्शकोब ( ७008॥॥0ए ) 
जाम के एक व्यक्ति ने नवीन ज्ञार माइकेल के पत्त में 
ब्याख्यान देना चाहा । अभी वह ज़ार के पक्त में दो- 


रहेगी । इसके तमाम अफ़सर निर्वादित होंगे। यह: | 


(६ ) भ्यूनिसिपैक्षिट्यों के चुनाओं में सभी वोट | 


तमाम सुधारों का इवाज्ञा दिया गया है, जो नवीन 


चार शब्द भी न कहने पायाथा कि जनता कुछ हो | 
डठी और वह बल्लपूवंक सभा से निकाल दिया गया, 
कुछ ब्लोग उसे गिरफ़्तार करने तथा मारने पर तुलल 
गए। बड़ी सुश्किल्न से वद् अपने को बचा सका । 

डसी दिन ज़ार के महत्व में एक सभा हुईं। उस 
सभा में नवोन अस्थायी सरकार के सभी सेम्बर शामित्व 
थे और शामिल थे ड्यूम्ा के सुख्यस्मुख्य सदस्य । नवीन 
ज़ार के भविष्य के प्रश्न पर विचार हो रहा था। प्रश्न 
यह था कि नवीन ज्ञार माइकेल लिंहासन पर बैठा रहे 
या सिंहासन छोड़ दे ? दो मेम्बरों को छोड़ कर बाक़ी 
सब सदस्य चाइते थे कि ज़ार सिंहासन छोड़ दे। 
स्वयं माइकेल भी लिहासन छोड़ने के पत्त में था, क्योंकि 
वह समझता था कि राजतम्त्र के दिन बीत चुके हैं। 
अच्त में माहकेल ने सिहालन छोड़ दिया। उस समय 
जनता के नाम जो घोषणा-पत्र उसने निकाला था, 
उसमें दिखा था :-- 

“अपने भाई की इच्छा से, जिसने अद्वितीय युद्ध 
मेंघोः तोष के मुझे 


.खुद बखुद सममझेंगे जब उनको 
समझ आ जायगी ! 


औ_>--अऔव 
- [ कविवर “बिस्मित्न” इलाहाबादी ] 


यह चह डायन है, न छोड़ेगी हमें खा जायगी, 
आने वाले, मौत अपने वक्त पर आ जायगी ! 
लीडरों ने मल के पोडर, रह्न पैदा कर दिया, 
हम समभते थे उदासी कौम पर छा जायगी | 
कौड़ी-कौड़ी के लिए मुहताज हो जाएँगे सब, 
घर की दौलत, रोज़ की 'टी-पारटी? खा जायगी ! 
हम उन्हें समझाएँ क्‍यों समभाने की हाज़त' 
ख़ुद बख़द समभगे जब उनको समभझ आ जायगी ! 
बेखबर साहब थे, कब यह राज़ * उन्हे मालूम था, 
मेम साहब की अदा 'बिस्मिल? को भी तड़पाएगी ! 

१--आवश्यकता, २--भेद्‌ । 

० छ्छ फ्छ 
प्रडट। [7-+ | “है [77] 
सिंहासन दिया था, मेरे कन्धों पर एक भारी बोर भो 
पड़ा है। मैं जनता के इस विचार से सहमत हूँ कि 
देश की भत्वाई का प्रश्न सब से पहले आना चाहिए 
और मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक समस्त देश 
की इच्छा न होगी, में शाघन की बागडोर अपने हाथ 
में न लूँगा। रूसी साम्राज्य के विधान पर तथा देश 
की भावी सरकार के प्रश्ष पर विचार करना बनता 
का ही काम है । जनता इस प्रश्न पर सावंजनिक 
मताधिकार ( [7/ए०75४ 8प7०28 ) द्वारा चुने हुए 


बहुत बढ़ा जमघट गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। कई 
वर्ष पहिले रूस के एक “ब्याज! को रूख छोड़ना पढ़ा था 
और वह स्वीटज़रलैयड सें रहता था | आन वह कई वर्षो 
बाद, अपनी बजन्मभूमि को ल्लौट रहा था। उसके आने 
की ख़बर लोगों को मित्च गई थी । सब लोग ईश्वर से 
प्रार्थना कर रहे थे कि वह सकुशल्न पहुँच जावे | वह 
महापुरुष था--रूस का भाग्य-विधाता लेनिन । यथा- 
समय ट्रेन आई । लेनिन ट्रेन से उतरा । जन-समूह द्वारा 
उसका ज़ोरों से स्वागत किया गया। सभी पुराने साथी 


एक व्याख्यान दिया । पाठकों को स्मरण होगा “'सजुदूरों 
तथा प्लिपाहियों की सोवियट की कायकारिणी ने एक 
घोषणा निकाल कर अस्थायी सरकार का समर्थन किया 
था, लेनिन ने उन ल्लोगों को इस कारय॑ के लिए बड़ी 
फटकार बताई और अस्थायी सरकार का खुन्नमखुन्ना 
विरोध करने को कहा । 


युद्ध के श्रक्ष पर अस्थायी सरकार तथा बोंल्न- 


रखना चाइठी थी, पर बोलशेविक युद्ध का अन्त करना 
चाइते थे। बोलशेविक दल सरकार की नीति से इतना 


अलन्‍्तुष्ट था कि उप दक्ष की केन्द्रीय कमिटी ने निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया :-- 


“अस्थायी सरकार के नोट ने पेट्रोग्राड टाउन 
कॉन्फ्रेन्ल की निम्न-लिखित राय को सद्दी साबित कर 


दिया है :-- 


इसके हाथ-पाँव एकदम बंधे हैं। - 

(२ ) इस सरकार द्वारा दिए गए तथा दिए जाने 
वाल्ने कोईं भी वादे सच नहीं हो सकते ! 

(३ ) अस्थायी सरकार के भेग्बरों के व्यक्तिगति 
विचार चाहे जो हों, यह सरकार जीती हुई - भूमि कभी 
भी नहों लौटाएगी । इत्यादि । 

इसलिए इन बातों से बचने का केवल एक ही उपाय 
है कि देश कां तमास शासनाधिकार सोवियट के हाथों 
में भा जावे भौर वही देश पर शासन करे । 

: ११वीं अप्रेज्ञ को मेरिना नामक भवन के सामने 


| सैनिकों का एक कुण्ड खड़ा था। "मिल्रिशज्लोव को दूश्ः 


करो”, “प्रिलिश्नज्लेव का अन्त हो”, “अस्थायी सरकार 


वहाँ से हटने को तैयार नथे। उन्होंने अपनी एक 
सभा की, जिसमें अपनो माँगें पेश कीं। उस दिन 
जबता ने भी अनेक अ्रदर्शा किए । दूसरी तरफ्र दूसरे 
ढ़ के प्रदर्शन हो रहे थे। जिसमें “अस्थ।यी सरकार में 


गई । ढ़ोनों दक्षों में ख़ब मार-पीट हो गई । सरकारी 


प्रतिनिधियों को विधान'विधायिनी सभा ( (00%#- 
$प९॥६ 4 58९॥70]9 ) में विचार करे |” 

अपने उपरोक्त पत्र के अन्त में ज्ञार माइकरेल ने 
जनता से प्रार्थना की थी कि जब तक॒विधान-विधायिनी 
सभा की बैठक न हो जाय, तब तक जनता ड्यूम्ता 
द्वारा स्थापित नवीन अस्थायी सरकार को ही अपनी 
सरकार माने । _ £ 

मज़दूरों की अनेक सभाओं में अस्थायी सरकार 
पर कड़ी निगरानी रखने के प्रस्ताव पास हुए । 

अस्थायी सरकार की नोंव अभी इृढ़ भी न होने 
पाईं थी कि तीसरी अप्रेज्न आ पहुँची । उस दिन पेट्रोआड 


गा 


पक्त का दुल्ल कमज़ोर साबित हुआ और उनका जुलूस 
क्तिर-बितर हो गया । दूसरे दिन भी पेट्रोग्राड में 
दिन भर सभा-जुलूल आदि की घूम मची रही। . 


. अस्थायी सरकार के विरोधी दस्त ने अपना प्रदर्शन 
दोपहर से आरम्भ किया। अनेक स्थानों पर दोनों 
दलों में सद्ष हुए | गोलियाँ चन्नीं, द्लोग घायत्न हुए 
तथा मारे गए। रात के आ5 बजे १९,००० मज़दूरों का 
एक जुलूध निकल्ला । पर वह अभी थोड़ी दी दूर गया 
था कि एक मकान से उन पर गोलियाँ चलाई गईं। 
जनता ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। 
बहुत से मनुष्य मरे तथा घ ॥ पेट्रोग्राड डिक्रेन्स 
एरिया ( 2867027:80 ॥)6/6 ९७ ) के कमा- 


स्टेशन में बहुत बड़ी मीडढ़ इकद्ठा थी । मज़दूरों का एक 


उससे मिले । जब लेनिन सब से मित्र चुका तो उसने: 


शेविकों में मतभेद पैदा हो गया, सरकार युद्ध को जारी - 


(१ ) अस्थायी सरकार पूर्यातया एक साम्राज्यवादी 
सरकार है । फ्रान्स, इज्नलेण्ड तथा रूस के पूजीवाद से- 


का अन्त हो” आदि उनकी माँगेंथीं। सैनिक छोग' 


विश्वास”, “लेनिन का अन्त हो” झादि नारे छुगाए जा. 
रहे थे। एक स्थान पर दोनों प्रदर्शनों में मुथ्मेढ़ डो- 


सब १, खण्ड ४, संख्या १० ] 


चडर. इन-चीफ़ ने सड़क पर दो मैशीनग नें घुसाने का हुक्स 
दिया । परन्तु डसके अधीनस्थ अफ़सरों तथा सिपाहियों 
ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। 

सास्को में भी अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन 
हो रहे थे। क्रान्तिकाराी गाने गाते डुए मजदूरों के 
झुणड के कुण्ड फैक्टरियों से चल्न पड़े । नगर के सच्य 
में आकर उन्होंने अपनी सभाएँ कीं जिसमें उन्होंने 
अस्थायी सरकार से ज्लोहा द्लेने का निश्चय किया । 

इस बढ़ते हुए विरोध को देख कर अस्थायी सर- 
कार सहम गई। उसने साम्यवादियों से मित्र कर 
शासन करना चाहा.। ५रवीं मई को गुद्शकोच 
( ७प्रा४४६०ए ) ने युद्ध-मन्त्री ने पद से स्तीफ़ा दे 
दिया। सिल्िअकोव भी अपने पद से अलग हो गया। 
केरेन्ककी युद्ध सन्‍्त्री-बनाया गया । पाँच स्थानों पर 
साम्यवादी मन्‍त्री रबखे गए | इस सरकार की कैबिनट 
में साम्यवादियों का अरप मत था। 

अप्रैल के महीने में अखिल्न रूसी बोहूशेविक 
कॉन्फ्रेन्स हुईं । इप कॉन्फ्रेन्स ने बोल्शेविक पार्दी 
को सुसकृृठित कर दिया। कॉन्फ्ुन्स में लेनिन की दृती 
- बोलती थी यद्यपि कमनेव ( 7७7776ए ) आदि दो- 


एक ऐसे भी मनुष्य थे, छो ल्ञेनिन का विरोध कर रहे 


थे । परन्तु इसका कोई फल्न नहीं. हुआ। इस कॉन्फ्रेन्स 
ने कई महत्वपूर्ण भ्रस्ताव पास किए । पहिले प्रस्ताव 
द्वारा युद्ध की निन्‍दा की गई तथा डसे पँलजीपतियों का 
युद्ध क्रार दिया गया। दूसरे श्रस्ताव द्वारा. अस्थायी 
सरकार की निन्‍दा की गई तथा उसकी नीयत पर 
हमला गया । किसान तथा भूमि के सम्बन्ध में 
शुक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया । लेनिन 
के चौथी अपग्रेल वाले अ्रसिद्ध सिद्धान्त पूरी तरह 
सान लिए गए और तृतीय झन्तरांड्रीय कॉड्म्रेस की 


स्थापना की तैयारी की गईं। इस कॉन्फऋन्स ह॒(रा त्लेनिन _ 


के सिद्धान्तों पर बोलशेविक पार्टी में एका हो गया। 
$६वों जून को मज़दूरों तथा सैनिकों के लोवियट 

की पहली कॉड्म्रेल की बैठक हुईं। इस कॉड्सेस में 
१०३० डेल्बीगेट शासित्र हुए थे। इनमें से ८२२ डेत्ली- 
गेटों को वोट देने का अधिकार था। सामाजिक क्रान्ति- 
वादी (802७ 7२७ए०प्रध्च0१७४५०४ ), मेनशेविक 
( ४6७७५४९०एशं। ), बोलशेविक. ( 803607 ), 
अन्तर्राष्ट्रीय ( कि९77/90079]805.) तथा ,स्वतन्त्र 
साम्यचादी ( [70९007067६ 80058 ) पारियों 

. के मेग्बर इस कॉड्ट्रेस में शामित्र थे। मज्ञदूरों तथा 


सैनिकों ने रविवार का दिन प्रदर्शन के लिए निश्चित 


किया। इस प्रदर्शन के लिए बोलशेविकों ने जो नारे 

श्वित किए थे, डनमें से कुछ ये हैं--“चौथी स्टेट 
ड्यूमा तथा स्टेट कौन्सिल् का अन्त हो !” “दल पूँजीपति 
मन्त्रियों का नाश हो !” “जनता को सेना तथा मज़दूर 


वचिरज्ञीवी हों ।? 
हे इस आावी भ्रदर्शन से कॉड्म्रेस इतनी भयभीत हो 


उठी कि उसने प्रदर्शन को रोकने का निश्चय किया। 
- श्ोलशेविकों की केन्द्रीय कमिटी ने कॉड्मरेस के निश्चय 
को मान लिया झौर प्रदर्शन बन्द कर दिया। पर मज्- 
दूरों और सैनिकों को रोक रखना कठिन थां। तमाम 
फ्रैक्टरियों में समभाएँ की गई'। इन सभाओं में जो 
कॉड्ग्रेस के लोग बोले थे, वे 'विश्वासघाती” आदि 
जाम से सम्बोधित किए गए थे । _ 
अब कॉल्य्रेस की तरफ़ से पेट्रोम्राड में प्रदर्शन 
किया गया। इस प्रदर्शन में & ज्ञाख जनता शामिल 
थी। कॉड्य्रेस की बैठक ७ जुलाई तक होती रही। 
लेनिन ने इस कॉल्येल के सामने एक कठिन प्रश्न 
उपस्थित कर दिया था। वह यह था कि था तो सोवियट 
सम्पूर्ण शासन-भार सोवियट 
कॉड्म्रेस में मेनशेविक 


तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों का बहुमत था। ये | 
पार्टियाँ नरम विचार की थीं। झतएव कॉड्म्रेत की 
नीति भो नरम थी। कॉड्य्रेत धनिकों से समस्कौता 
करना चाहती थी और चाहती थी युद्ध का जारी २खना, 
बोलशेविकों तथा मज़दूरों को बातों से कॉड्म्रेप्त दूर 
रहना चाहती थी। इस कॉड्जेस को सब से महत्वपूर्ण 
बात लेनिन का भाषण था। लेनिन ने अपने भाषण 
में देश का शासनाधिकार अपने हाथ में देने को सोवि: 
यट को आह्वान किया। 
पैट्रोआड ,फैक्टरी कमिटी की पहिल्ली कॉन्फ्रेस्स १२ 
जून को प्रसिद्ध टारिड-भवन में हुईं। पैद्रोआाड के मज़- 
दूरों के स्वातन्ध्य-संश्राम के इतिहास में इस कॉन्फ्न्स 
का विशेष स्थान है। इस कॉन्फुल्स में €£८ डेल्बोंगेट 
शामित्र थे, जिनमें से तीन चौथाई बोलशेविक थे और 
यही कॉन्फ्रेन्स की विशेषता थी। नाविक, फ़ेक्टरियों 
तथा उनके सद्डों में मेनशेविकों तथा सामाजिक क्रान्ति- 
_वाद़ियों कां बहुमत था। €ाँ, आटंलरी फैक्टरी कमि- 
टियों तथा उनके सच्डों में घोकशेविकों का बहुमत था। 
में + ०-4 3 ्घ2 
यह समभ रहा हूँ कि लीडर ज़रूर हूँ 
[ कविवंर “बिस्मित्न” इल्राहाबादी ] _ 
उनकी नज़र में, ख़श तरो' बेहतर ज़रूर हूँ, 
सरकार चाहते हैं, कि में सर” ज़रूर हूँ ! 
“पब्लिक” न माने मुझको तो मेरा कुसूर क्या 
में यह समझ रहा हैँ कि “लीडर” ज़रूर हूँ ! 
उनकी निगाह में मेरी तौक़ीर* कुछ नहीं, 
में खल्क' की निगाह में बेहतर ज़रूर हूँ ! 
एक-एक को इस खझुयाल ने अहमक़ बना दिया, 
बढ़ कर नहीं, तो उनके बराबर ज़रूर हूँ! 
अहले* चमन निगाह कर इनक़ेलाब” पर, 
जिस रह्ञ में भी में हँ गुले* तर ज़रूर हूँ | 
“बिस्मिल्र” यह कह रहा है मेरी शायरी का रह्न, 
“अकबर? नहीं, तो पैरवे “अकबर” ज़रूर हूँ 
३--अच्छा, २--आदर, ३-- संसार, ४- बाश़वाल्ते 
ई--क्रान्ति, $--फूलर, ७--पथ पर चलने वाल्ा, 
प--““अकबर” साहब इल्ाहाबादी से मतद्ब है । 


_ जुछाई के महीने में जनता शासन अपने हाथ में 
लेने को पागत्व हो उठी । वह किसी को भरी बात खुनने 
को तैयार न थी । 

तीसरी जुछाई को एक कॉन्फ्रेस्स हो रही थी। 
एकाएक मैशीनगन-रेजीमेणट के दो डेल्लीगेट वहाँ आ 
पहुँचे । वे बहुत उत्तेजित थे तथा ज्ञोदा ल्लेने को तैयार 
बैठे थे। कॉन्फ्रुन्स के अेजिडेणट ने बड़ी मुश्किल से 
उन्हें शान्त किया । पर जनता को अब शान्त रखना 
नेताओं के काबू के बाइर की बात थी। शाम को सैनिकों 
सथा मज़दूरों ने अपना जुलूस निकाला । जुलूस के आगे 
बड़े-बड़े कण्डे थे, जिनमें लिखा था--“तसमास अधिकार 
सोवियट को ।” 5 

टारिड-भवन में सज़दूरों ने एक सभा की। आन्‍्दो- 
खल्न का सज्बालन करने के ल्विए १४ सेम्बरों की एक 
अस्थायी कमिटी का चुनाव किया गया। पैट्रोग्राड 
कमिदी तथा केन्द्रीय कमिटी ने चौथी जुल्बाई को प्रदर्शन 
करना निश्चित किया | इस प्रदर्शन में ९,००,००० मनुष्य 
शामित्र थे। शहर में तरह-तरह को अफवाह उड़ रही 
थीं । कोई छहता था कि मनत्री गिरफ़्तार कर लिए जावेंगे, 
कोई कहता था कि सरकारी भवन लूट लिया जाएगा। 


जब जुलूस जा रहा था, उस पर एक स्थान पर गोद्ी 
चलाई गईं | जनता में यह भी ज़ोरों से ख़बर उड़ाई गईं 
कि ल्लेनिन जम॑नी का जासूस है । पाँचवों जुल्लाई की रात 


को मेनशेविकों तथा सामानिक क्रान्तिवादियों ने डिक्टे- | 


टरशिप को घोषणा करने का निश्चय किया, और 
निश्चय किया सैनिकों तथा मज़दूरों से हथियार छीनने 
का । अनेक स्थानों पर ख़न-ख़राबियाँ हुईं । बोहूशे विक 


: नेता पिरफ़्तार कर लिए गए। “प्रवदाः ( 7)४एत8७ है 


पत्र बन्द कर दिया गया तथा उसका सम्पादकीय विभाग 
नष्ट कर दिया गया। सरकार बोलशेविक पार्टी पर, 
जसंनी से सित्र कर रूस के साथ विश्वासघात करने का 
दोष लगा रही थी । युद्ध को जारी रखने के लिए सरकार 
ने क़ज़े ल्वेना चाहा। बोलशेविकों ने जनता से सरकार 
को क़ज़ न देने की अपीक् की । इस समय रूस में दो 
दल्य हो गए । एक दुल्व वह था, जो तरकाल्लीन सरकार का 
समर्थन कर रहा था और सरकार से बड़ी-बढ़ी झआाशाएँ 
करता था। इस दुल्ल में मेनशेविक तथा सामाजिक 
क्रान्तिवादी भो शामिल्न थे। दूसरा दल्न वह था, जो 
सरकार का घोर विरोधी था तथा उस सरकार को नष्ट 
कर सोवियट-सरकार की स्थापना करना चाहता था। 
इस दल्ल में बोल्बशेविकों का विशेष हाथ था । : 
.._ इसके बाद रूस की विख्यात तीसरी क्रास्ति हुईं, 
जिसका उत्लेख हम इसके पहले वाले लेख में कर जुके हैं । 
हु के छः 


है लाल कुरता 
5 : ( श्थवें पुष्ठ का शेषांश ) 
परन्तु इस बार चाइक मदन के ऊपर न पढ़ कर सुत्बो चना 
की पीठ पर पड़ा । क्योंकि अपने बच्चे को बचाने के लिए 
उसने अपने शरीर से उसे ढक लिया था। कमचारी ने 
अब तीसरी बार चाबुक उठाया, मदन और उसको माँ 
दोनों के लिए । गाँव वाले इतना अत्याचार न सह सके। 


डन्होंने क्मंचारी को धक्का देकर अल्बग कर दिया और 


डससे चाबुरू छीन लिया । इतने में जो छोग इंटें हटा - 
कर ढेँढ़ रहे थे कि मदन को किसने काटा,वे चिज्ञो पढ़े-- 


- साँप ! साँप !! खंब लोगों को विश्वाप हो गया कि 


सदन को. साँप ने ही काटा है। चारों ओर शोर मर्च 
गया, लोग फाडने-फूँकने वाल्नों को ढेँढ़ने लगे | सुल्लोचना 
ने घबड़ा कर आवाज़ दी--“बेशा !”? 
सदन ने आँखें थोड़ी सी खोल कर अपनी माँ की 
ओर देखा, फिर उन्हें बन्द कर ज्ली। सुल्लोचना पागल्नों 
के समान बिलखती हुईं बोक्ी--बेट ! आज होलो है, 
ले अपना लाब कुरता पहन कम 
सदन ने फिर आँखें खोलौं--सुल्लोचना ने कुरता 
निकाल कर उसको ओझोर बढ़ाया | कुरता देख कर बच्चे 
-के सुँद पर हल्की सुस्कराहट छा गई । ठसने करता देने 
के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहा, किन्तु हाथ नहीं उठा | 
सुल्लोचना चीस्कार कर रो पड़ी और रोते-रोते उसने 
वही लाल कुरता अपने बच्चे के ऊपर डाल दिया | फिर 
बोली-- बेटा ! बेटा ! मुझे छोड कर कहाँ जा रहे हो ?ै 
ग़रुसा मत हो, रूडो मत, अपना लाख कुरता पहनो। 
किन्तु लाल करता पहनने के क्षिए वहाँ मदन कहाँ 
था ! करते के लिए अपनी ल्वालसा मन की मन में ही 
रख कर वह सदा के द्षिए अनन्त धास को चला गया 
था | जब लाल कुरता आया तब मदन नहीं था। सुज्लो- 
चना चौोख़ मार कर अचेत हो गई और अपने एकमात्र 
पुश्र के शव पर गिर पड़ी ! 
झाइने-फूकने वाले आए, किन्तु अब क्‍याथा! 
जब कुछ हो सकता था, तब वहाँ चाबुक की लीला हो 
रही थी | कर्मचारी अब सब भूल कर सिटपिय रहे थे 
और बग़लें फाँक रहे थे। किन्तु सब से अधिक ध्यान 
आकर्षित कर रहे थे, अमीरों का अन्याब दिखाने वाले 
वहाँ पड़े हुए दो शव, एक के गाल्ों पर आँसुओों के ताज़े 
चिन्द्द और दूसरे पर पढ़ा हुआ वही ब्वात्न कुरता [| 
* लेखिका की “अजञलि” शीषक पुस्तक की पक कद्दानी, जो 


शीघ्र हीं इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाली दै--स० “सविष्य* 
क्छ ्छ 
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हिन्दू और मुसलमान ४ 


[ श्री० हरनारायण जी शर्मा, 'कि्नर! ] 


(0 ज देश में हिन्द और मुसलमानों 
६ के परस्पर सम्बन्ध की जो झव- 

स्था है, उसे देख कर यह 
कढपना करना भी कठिन है 
कि श्रव से दो शत्ताब्दी पूर्व 
इनमें परस्पर अच्छा व्यवहार 
रहा होगा । हिन्दू-सुस्क्षिम- 
| वैमनस्थ ने ज़ोर पकड़ कर देश 
को जो अ्वर्णंनीय क्ति पहुँचाई है, उसे कौन समझदार 
मुसलमान या हिन्दू नहीं समझू सकता ? ये दोनों पक्त 
अपने सम्बन्ध को ऐसे भूल गए हैं, मानो ईश्वर ने इन्हें 
एक-दूसरे से विरोध करने हो को पैदा किया है, और 
इनका एक-दूसरे से काम ही न पड़ेगा । कुंछ सुसब्रमान 
अब क्या से क्‍या हो गए हैं--यह देख कर झाश्चये होता 
है। वे अपनी झदूरदर्शी बुद्धि से शायद यह सिद्धू कर 
रहे हैं, कि उनका अब उन बातों को अपनाना कर्तव्य 
नहीं रह गया, जो वे या उनके पुरखे दो शताब्दी पूर्व 

, अपना छुके थे। प्रश्येक निष्पक्ष व्यक्ति यह मानने को 
सैयार होगा कि हिन्दू-सुस्लिम वैमनस्य एकता नहीं 
है। जितना अपराध या बितनी भूल मुसक्भानों की 
है, उनसे अधिक नहीं तो उनके बराबर ही भूत 
हिन्दुओं की भी भ्वश्य है। हिन्दू, सुसकमानों के प्रति 
किए गए अपने अपराधों अथवा कुविचारों का मूल 
कारण रनहें बता सकते हैं, पर वे यह बता कर ही 
आतृ-ड्रोह के झपराध से मुक्त नहीं हो सकते। सभी 
हिन्दू और सभी मुसत्लमान, कभी आपसी झाड़ों से 
अपना मन हत कर, यह सोचने का कष्ट नहीं ठठाते 
कि थदि (आज भारतवर्ष के सम्मुख यह पारस्परिक 
विद्रोद्दाि प्रज्वल्चित न हुईं होती, तो वह उन्नति के 
किस उच्चतम शिखर पर पहुँच गया होता ! इन दोनों 
अबल्ल शक्तियों के सामने संसार की कौन सी सत्ता 5हर 
[ सकती थी ? यह बात सहज ही संमर में आ सकतो है ! 
हिन्दू और पुसल्लमान १,००० वर्षों से साथ-साथ 
आरतवष में रह रहे हैं, परन्तु अभी तक वे पृक-दूसरे 
को समझ नहीं सके । | न हिन्दुओं को सुसक्षमानों के 
अम-तत्वों को सोचने का अवकाश है ; न मुसकमानों को 
हिन्दू:सिद्धान्तों पर विचार करने की आवश्यकता । यदि 
हिन्दू, सुसलमानों को दुनिया भर के ऐबों का ख़जाना 
समसते हैं, तो सुसल्लमान भी हिग्दुओं को निरे बढ और 
असभ्यता को खान सममभते हैं। दोनों एकःदूसरे को 
इहस्थमणथ समझा कर घुक-दूसरे की छाया से बचते हैं 
दोनों पत्तों के कुछ ब्ञोग इन भेद-भावों के प्रचार-कार्य 
में अअग्यय हैं। थे बेसिर-पेर की बातें बना कर आपस 


में सिर-फुटौवल करा देने में ही अपने नेतृत्व की सफ- 


लता और कर्त्तव्यपरायणता मान बैठते हैं । 

५ हिन्दू खममते हैं, सुसलसानों में न दया है, न धर्म; 
जे सदाचार है और न संयम । परन्तु यदि निष्पक्षता से 
विचार किया जाय, तो हम कहेंगे कि किसी भी धर्म ने 
श्याय को इतनी महत्ता नहीं दी, जितनी इस्त्ञाम ने। 
शहद मान लिया कि मुसलमानों ने बड़े-बड़े अन्याय 
ओर अधरमम किए हैं ; पर हम पूछते हैं कि क्या अद्दिसा- 
वादी हिन्दुओं ने, अहिसा को ताक़ में रख कर, धर्म के 
ज्ञाम पर खून की नदियाँ नहीं बहा दी हैं ! व्यक्तिगत 


कुरीतियाँ और बुराइयों की बात दूसरी है और धर्मांचाय 


था धर्म-संध्यापकों के सिद्धान्तों की दूसरी। हजरत 
मुहस्मद ने, धर्म-प्रचारकों को देश-दे शान्‍्तरों में भेजते 
हुए कहा था--/जब तुमसे कोई पूछे कि स्वर्ग को कुझ्ी 
क्या है ? तो कहना कि वह है हेश्वर को भक्ति और 
स॒रकाये।” यह बात स्वयमृसिद्ध है कि “विनाश काले 
विपरीत बुद्धि” । अध/!पतित होने पर सभी जातियों के 
झादर्श अष्ट हो जाते हैं; इसमें हिन्दू, सुसलमान, ईसाई 
किसी को क्रेद नहों है । झ्ाज हम मुप्तत्षमानों को 
तभ्स्सुब से भरा हुआ देखते हैं ; परन्तु लिन ढिनों 
इस्लाम का भणडा तुकिस्तान से लेकर स्पेन तक के सभी 
देशों पर फहराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक 
उदारता संसार के इतिहाध् में भद्टितोय थी। पहले 
इंसाई-धर्म में पादरियों के लिवा किसी भौर को हशील 
पढ़ने की स्वतन्त्रता न थी; हिन्दू-समाञ ने भी शूरों को 
रचना करके तथा उनके अधिकारों को अपहरण करके 
अपने माथे पर एक भारी कल्नक्ष का टीका लगाया था, 
किन्तु इस्लाम ने क़रान पढ़ने की स्वृतन्त्रता से किसी 
को वश्चित नहीं रक्‍्खा। हस्क्षाम ने नीचों के साथ 
जितनी ठदारता दिखाई है, ढसे देखते हुए उनके प्रति 
किए गए झन्य समाजों के व्यवहार घ॒णारपद्‌ और पाश- 
विक प्रतीत होते हैं। किस समान में स्वियों का जायदाद 
पर इतना अधिकार है, जितना सुस्लिम-लमाजत्र में? 
इस्लाम में प्रश्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक और 
घिक उन्नति निःसद्लोच कर सकता है। इजूरत मुहम्मद 
का यह सिद्धान्त स्वर्णाक्षरों में झद्टित करने योग्य है-- 
“इंश्वर की समस्त सृष्टि उसका परिवार है, और वही 
प्राणी इंश्वर का भक्त है, जो,खुदा के बन्दों के साथ नेकी 
करता है ।” ४ 

हरक्ाम के नियामक ने आतृ-भाव का महत्व अन्य 
जातियों से अधिक समझा है, यह इससे स्पष्ट विद्ित होता 
है | इस्लामी धरम और सभ्यता फो संघार में जो भी सफ- 
लता मित्री है, वह इसी अतृ-भाव के कारण । इम तो कह 
सकते हैं कि जनता की प्राकषित करने की“जितनी शक्ति 
इस्लाम में है, उत्तनी शायद ही किसी समाज या संस्था 
में हो। यदि इस्लाम फी सज्ञडन-शक्ति के साथ हिन्दू 
जनता समझौता करके, स्वतन्त्रता-प्थ की पथिक हों, 
तो कौन शक्ति ऐसी है, जो उनकी स्वतश्त्रता में बाधक 
होकर, उनकी गति को रोकने का सामथ्य कर सकती 
है ! हिन्दू और सुसल्लमान दोनों, यद्यपि एक ही पथ के 
पथिक हैं, तथापि वे एक-दूसरे को अ्रपना साथी नहीं 
समझ रहे हैं, और न |एक-दूसरे की सहयोगिता की 
आवश्यकता ही सममते हैं। इप़ बखेड़े में किसी का 
भी कुछ सुधार नहीं हो सकता | यही कारण है कि 
उन्नति की इच्छा रखने पर भो दोनों में से [कोई भी 
आगे नहों बढ़ सका है। दोनों में अब भी सेकड़ों 
जुराइयाँ हैं । इस स्थिति में न उनमें हो अणुसात्र सुधार 
हो सकता है, न लच्प्र-स्थान ही निर्दिष्ट हो सकता है । 
निस वेग से इिन्दू-मुस्लिप्त-विशेध बढ़ रहा है, डस वेग 
से कम से कम हिन्दुओं का तो आन्‍्तरिक सद्जठन नहीं 
हो रहा है। दिनोदिन इधमें शिथ्रित्त और उसमें 
स्फूर्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ सुखत्मान 
शायद्‌ अब इस बात को मानने को तैयार न होंगे कि 
हिन्दुओं और सुसत्वमानों, दोनों पत्तों >के पारस्परिक 
सम्बन्ध और सहयोग को झ्रावश्यकता सदा थी और 


आज भी है । वह चाहे न मानें, परन्तु इतिहास के पृष्ठों 
में वह सम्बन्ध, वह ऐक्य सदा के लिए अक्लित हो गया 
है। जब तक भारत और भारत का इतिहाप्त है, हिन्दू 
और मुस्ल्लमानों का चिर-पम्बन्ध मिट नहीं सकता। 
वर्तमान शांकतपन्‍थी मुप्ल्यमाव-समाज चाहे अपने को 
हिन्दू-समाज से कितना ही प्थक समझता हो, किन्तु 
इतिहास प्रथक नहों होने देगा। सुसल्लमान, चाहे 
हिन्दुओं को केवल्ल पत्थरों के पूजने वाल्ने, गर्दन में घागे 
डालने वाल्ले, माथा रँगने वाले धौर ढोल्ली घोती पहनने 
वाले ही समझते हों; किन्तु उन्होंने नहीं तो मध्यकान 
में भारत में आए हुए अनेक मल्लकाना सुसत्नमानों ने 
हिन्दू:सभ्यता से बहुत सो बातें ग्रहण की थों | राजकीय 
महत्वाकांत्ा तथा वीरता के भावों से प्रेरित होकर 
भले ही उन्होंने भारत को भल्नी-भाँति पदवल्षित 
किया हो, परन्तु भारत में बस कर भारतोय भार्वों 
तथा रीतियों को ग्रहण करने में उन्होंने तनिक भी 
सक्कोच नहीं किया । 

राणा संग्रामसिंह की रूस्यु के पश्चात्‌ जब मेवाड़ 
की शक्ति क्षीण हो गईं, तो माजवा के राजा सुह्तान 
बहादुर ने बित्तोड़ पर आक्रमण किया। जिस चित्तौड़ 
को पाँच सदियों तक निरन्तर प्रयत्ञ करते रहने पर 
भी कोई विदेशी शक्ति श्रधीन नहीं कर सकी थी, उसी 
चित्तौड़ की, सुल्तान बहादुर की प्रबक्न शक्ति के सामने, 
३२ इज़ार राजपूत योद्धाभ्रों के बल्षि चढ़ाने, और 
३३ हज़ार राजपूत स्त्रियों के जुहार-बत द्वारा ध्वंघ्त हो 
जाने पर भी, रक्षा नहो सको। सुल्तान बहांहुर ने 
उप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किन्तु बहुत समय 
तक वह हस वोर-भूसि को अपवित्न न कर सका। चित्तौड़ 
के राणा उदपसिंह की माता और राणा संग्रामश्िह- 
(साँगा ) की पत्नी रानी कर्णावती ने मुगक्ष सम्राट 
वीरवर हुमायूँ के पास 'राखी' भेजी। कैप्ी विचित्र 
घटना है | एक झाक्रान्ता हिन्दू-स्री सुललमान को भाई 
के नाते रक्षाथं, राखो भेजती है। बल्लाल की बढ़ाई 
में व्यस्त होते हुए भो, हुमायूँ, झपनी बद्निन के सन्देश 
की ठपेक्षान कर सका, और प्राणपण से बित्तौढ़ 
की रक्षा की । वह ( हुमायूँ ) भारतीय त्योहार व 
रिवाजं के महत्व को समझता था; डसे हिन्दू-संस्कृति 
से घृणा थ थी। इसीलिए राश्ली मित्रते ही उसने 
कहां--वे जो कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ । अगरवे रण- 
थम्भोर का क्रिल्ला भो माँगें, तो मैं निःसक्लोच ढे दूँगा 

केवल एक हुमायूँ ने दी नहीं, प्रसिद्ध मुगज्ञ सम्राट 
अकबर, जहाँगीर, शाहइजहाँ और यहाँ तक कि औरज्ञ- 
ज़ेब ने भी इस राखी के पवित्र सम्बन्ध से अपने को 
कृतकृष्य समझा था। भौरज्ञज़ेब के पाषप्त मेवाड़ की 
भहारानो ने राखी भेजी थी, तब भी औरक्षज़ेब ने राखी 
के महत्व को समझ कर अपने कत्तंब्य का पात्नन किया 
था । यह और भी ध्यान रखने योग्य बात है कि झौरज्ञ- 
ज़ेब के समय में उदयपुर और मेवाड़ का ही एक राज्य 
था, जो मुग़ह्न साम्राज्य के झधीन नहीं हुआ था। 
आधुनिक सुततब्वम्ानों के व्यवद्दार को इष्टि में रखते 
हुए, ऐसी कौन हिन्दू स्रो है, जो किसो सुसल्लमान के 
पाप्त राखी भेजने का साहस कर सके ? 

ओऔर भी सुनिए, विधाता के कठिन विधान के 
अनुसार, जब मेवाड़ की स्वाधीनता मुग़त्य साम्राज्य के 
हाथों बिक गई थी, उश्च समय भी जहाँगीर झथवा 
उनके पुत्र .खुरंम ने कभी भी मेवाड़ के साथ वैश्ला 
व्यवहार नहीं किया, जैसा विजित जाति के साथ जीतने 
वात्ना करता है। सुल्तान खुरंम राणा कर्ण को सगे 
भाई के समान मानते थे | कितना उच्च आदर्श है। इन 
दोनों जातियों के बीच हतनी घनिष्टता का व्यवहार 
केसे हुआ £ झब क्यों नहों होता ? इसका उत्तर हम 
सहुचित हृदय रखने वाले क्या दे सकते हैं ! जिस जाएि ._ 


घष १, खरड ४, संखूया १० ] 


ओ बबबे इलाओ बे बजण व आज आज शाप पा तजत्त्तात्ततत्तत्ूदचरू- उनके पुरुषाओं ने सुक्त-कण्ठ से श्रेष्ठ कह कर घुकारा 


. था, आज उसी जाति को, अभिमानोन्मत्त मुप़ल्लमान, 
झसभ्य और निकृष्ट कह कर, उसे तभ्नस्सुब से देख रहे 
हैं । कैला विचित्न परिवर्तन है ! 


, जिन मुसलमान इतिहास-ल्वेखकों ने हिन्दू राजाओं 
को “मुग़ल्न साम्राज्य का स्तम्भ” और “अल्छार स्व- 
* रूप? लिखा है, आज उन्हीं की सन्‍्तान हिन्दुओं को 
अपना शत्रु समर रही है| हिन्दू और सुप्र॒त्नमआान एक- 
दूसरे के उपक्ारों को आज थुरी तरह भूल्व रहे हैं । इसी 
कारण विह्नेष के विचार पुष्ट होते जा रहे हैं । इतिहास के 
पन्नों को उल्नट कर देखने से प्रतीत होगा कि हिन्दू' और 
सुसलमानों को सदा से एक सूत्र में बँंधने की आवश्य- 
कता रही है । और दोनों एक-दूसरे के आमारी रहे हैं । 


यदि हिन्दू राजाओं ने मुराज्ञ बादशाहों के प्रसाद से एक 


समय भद्दान शक्ति प्राप्त की थी, तो हिन्दू राजाओं ने 
भी मुराल्न साम्राज्य को चिरस्थायी बनाने के उद्योग में 
कसर नहीं रक्‍ल्ली थी, और अपने परिवार तथा मात्‌- 
आमि के साथ लड़ना स्वीकार करके भी, मुग़त्न साम्राज्य 
के, रक्षाथ अपने को बलिदान कर दिया था। प्रत्येक 
इतिहासपेत्ता को यह मानना पड़ेगा कि यदि अक- 
बर के प्ृष्टपोषक मानलिद झौर यशवन्तर्सिह जैपे 
सहान वीर न होते, तो कदाचित वह इतना ऐश्वयेशाबी 
न हो सकता । हिन्दू झाज मुसलमानों में सभ्यंवा और 
विद्वत्ता की कमी बताते हैं । मुखल्लमान आज हिन्दुश्रों 
को झस्यन्त निर्बत् और निस्खाइसी कहते हैं | बध, यही 
विचार ऐसे हैं, जो चिर-विश्नकारी विद्रोह को जड़ को 
डढ़ करते जाते हैं । यह मानी हुईं बात है कि जब तक 
'एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कों अपने समान नहीं मान 
ल्तेता, तब तक उन दोनों की मित्रता चिरस्थायो. नहीं 
डो सकती । इसी को इृष्टित रखते हुए, यह कह देने में 
हानि नहीं है कि वास्तव में दोनों पत्त भूलह्ञ में हैं। 
न सारे सुखल्लमान ही मुस्टणडे हो सकते हैं, और न 
आारे हिन्दू दी निबंत़् । न समस्त हिन्दू: ही वीर्यवान 
डो सकते हैं, और न तम्राम मुप्नमान द्वी कायर । न 
समस्त हिन्दू ही विद्वान होने का दावा कर सकते हैं 
और न सारे मुसल्यमान दी । एंक-दूसरे को नीचा सम- 
झने का परिणाम सिवा आपसी बढ़ाई के किसी भी प्रकार 
साथक और कुछ नहीं हो सकता है । 


बल्चन को ही लीजिए । यदि औरज्ञज़ेब, नादिरशाह, 
अकबर, शहाबुद्दोन जैसे सुसत्मान सम्रादों ने हिन्दुओं 
की प्रवज्॒ सत्ता को मिटाने में सफब्नता प्राप्त की है, तो 
बथ्वीराज, महाराणा प्रताप और वीर-केशरी शिवाजी 
आदि ने भी उन्हें चेन से नहीं सोने दिया । यदि मुसल्ल- 
मान सम्नाटों को भारत को बार-बार पदइलित और 
ध्वंस कर देने का गये हो सकता है, तो भारतोय हिन्दुओं 
को केवल एक छोटे से मेवाड़ के आत्माभिसान पर गुसान 
करने का अधिकार है। सुप्॒क्रसान बादशाहों के बार-बार 
के आक्रमणों से खोखला हो जाने पर भी भारत उसी गे 
के साथ मस्तक ऊँचा करके संधार के राष्ट्रों के सामने खड़ा 
रहा। महान सत्ताधारी सुग़ज् साम्राज्य के भरसक नष्ट 
कर देने के उद्योग करने पर भी भारत का छोटा सा राज्य 
मेवाड़ भारत में उसी अभिमान से सिर उठाए हुए खड़ा 
रहा । यदि हिन्दू राजाग्रों ने मुग़त्व सम्राटों से प्रभावा- 
न्विंत होकर, उनको अधघीनता स्वोकार की है, तो 
दिल्लोश्वर के प्रवाद सामन्‍्त ख़ानख़।ना, प्रताप की 
सहिमा पर सोहित होकर कहते हैं-“इस जगत सें 
समस्त वस्तुएँ अनित्य हैं, राज्य और घन समस्त ही ल्लोप 
हो जायँंगे, परन्तु एक महापुरुष की असीम कोत्ति सदा 
डी अमर रहेगी। प्रताप ने अपने राज्य, धन इत्यादि 
-समरुत पदार्था' को छोड़ा, परव्तु कभी किली के सामने 
अपना प्विर नहों कुकाया |”. ५ 


हिन्दुओं ने भी सम्नाट अकबर को “दिल्लोश्वरो वा 
जगदीश्वरो वा? कह कर सम्मानित किया, और “जगद्‌- 
गुरु, की डपाधि से विभूषित कर, अपनी गुण-गहकता 
का परिचय दिया । अकबर ने भी हिन्दुओं के महस्व को 
समझ कर उनके श्रति जो व्यवहार किए हैं, वे आदर्श 
और वर्तमान सुसत्बमान समाज के लिए अज्ुकरणीय 
हैं। आज हिन्दू भौर सुखल्मान गाय की क़ुरबानी पर 
झूगड़ते हैं । इस प्रश्न को वे श्रभो तक हत्म नहीं कर 
सके । किन्तु हिन्दुधों के श्रद्धालु और उद(रचेवा सम्राट 
अकबर कई सौ वर्ष पहिले ही उसका निर्णाय कर चुके 
थे। वह सबको मालूम है । क्या यह निर्णय आजकल के 
मुसलमानों को मान्य नहों है ? अकबर झपने समय के 
हिन्दू समासदों, परिडतों और वीरों का जितना सम्मान 
करते थे, उसके लिए कौन सहृदय हिन्दू उनके प्रति कृत 
ज्ञता प्रकाश नहीं करेगा ? हंप साइस के साथ कह सकते. 
हैं कि यदि कुछ सुयोग्य हिन्दुओं के कारण सम्राट अक- 


' बर का गौरव बढ़ा था, तो उन हिन्दुओं के भी यशस्वी 


होने का स्पष्ट कारण भी सम्नाट अकवः थे । सुधलमानों 
को नश्नस्सुब से देखने वाले हिन्दू, सोचें और बतावें 
कि अकबर की सभा के नवतों में हिन्दू झजिक थे या 
सुसबमान ? भाज जो हिन्दू, सुघतमानों के प्रति अश्रद्धा 
और अविश्वास करते हैं; उन्हें 'जद्दानारा' द्वारा अमरधिंह 
राठौड़ की पुत्री 'तारा? की रक्षा वाज्ली घटना को स्मरण 
करना चाहिए और जो सुप्तक्षमान, द्िन्दुश्नों पर दुराचार 
का वोषारोपण करते हैं, उन्हें दुर्गादांघ और राजसिंद 
का सुघल्लमान सम्राज्षियों के प्रति किया हुआ व्यवहार 
| में टटोल् कर देखना चाहिए । 


हिन्दू और सु पत्नमान केवल्ल मनोभावों से ही नहीं, 
भाषा, वेश-भूषा और रीति-रिवाज झावि प्रायः सभी 
विषयों में ईंए्या भौर वैध्ननस्थ की मात्रा को क़ायप्त 
रखना चाहते हैं। हिन्दू, उ्दूँ को मुसलमानों की भाषा 
और सल्नवार इत्यादि को सुस्न॒त्लमानों की पोशाक समप्तक 
कर उनधे घणा करते हैं। इसी तरह मुपधत्रमान घोतो 
को हिन्दुओ्नों की पोशाक तथा हिन्दी को उनकी भाषा 
मान कर उनसे बुरी तरह चिढ़ते हैं | वास्तव में ये बातें 
देश और प्रान्त के अनुकूक्ष उचित और प्रचलित हुआ 
करती हैं। सभी हिन्दू घोतो नहीं पढ्िनते,न सभी 
हिन्दू हिन्दी ही जानते हैं | पञ्चाव के हिन्दू अधिकतर 
सलवार पइनते और उददूं पढ़ते हैं। उनको हिन्दू घणा 
की दृष्टि से क्‍यों नहीं देखते ? इसी तरह सुसत्वमानों 
का भी धघोती आदि से घ॒णा करना निरी मू्खंता दी 
कही जा सहती है । प्रायः देखने में आता है कि शिक्षित 
और अप-दू-डेट मुखल्लमान सज्जन हैट, पैण्ट, बूट झादि 
का व्यवहार करते हैं, लेकिन घोती, पड़ी, अचकन 
को स्याज्य समभते हैं । इसी प्रकार अनेक प्रकृति के 
पदार्थों को सुख्य रूप से ये हिन्दुओं के लिए, और ये 
मुसलमानों के ल्वषिए बताने लगते हैं । ऐसी दो 
भारतीय जातियाँ, जो कुछ भारतीय वस्तुओं के कारण 
परस्पर मनोसालिन्य या अंश्रह्धा के भाव रखती हैं, कभी 
एक भारतीय सज्ञडन की सहायक नहीं हो संकतों । 


जब हम प्राचीन हिन्दी के मुख्॒लमान कवियों की 
भावुकता पर दृष्टि डालते हैं, तो उसझे सामने हम 
वरमान सुस्लिम सनोद्धत्ति को अत्यन्त शोचनीय दशा 
में पाते हैं। आजकल मुसलमान, हिन्दू देवी-देवताओं 
के प्रति केघे भाव रखते हैं, यह बततद्ाने की-आवश्यकता 
नहीं है। हिन्दू भी द्नोंदिन सुसलमानों के व्यवद्दारों का 
प्रतिकार करने में जिस शीघ्रता से काम ले रहे हैं, प्रकट 
ही है । शद्धिसभा और तबल्लीग़ की भगदौड़ ने राष्ट्रीय 
सड्रठन-कार्य को जो ठेप पहुँचाई है, वह भी छिपा नहीं 
है। यदि यही स्थिति रही तो अनर्थकारी सम्रय अधिक 


दूर नहों है। जो सुसक्षमाव और हिल्दू उक्त वेसनस्थ- - 


कारी भावों के पोषह हैं, उन्हें नव्वाव अब्दुरंहोस 


ख़ानज़ाना का यह छोक कदाचित बुरा न प्रतीत 
होगा :--+ 
अहिल्या पाष/णः प्रकृति पशुराखोत्‌ कपिचमू: । 
गुदःश्च।राडालो5पि तृतिय पुपनीत॑ निज्ञपद्म्‌ ॥ 
अहं चित्ते नास्मा पशुरवि तवार्चादि करणे, 
क्रियाशिष्चाएडालो रघुवर _नपास्युद्धरलि किम्‌ । 
सम्भव है, जैले पक्षपाती हिन्दू अपने पक्ष के 
विरुद्ध बातों को अपने मान्य अन्‍्यों में भो पाकर किसी 


विधर्मो द्वारा जोड़ी हुईं बता देते हैं, वैतरे हो तम्रस्खुब . 


का चश्मा चढ़ाए हुए सुसन्नमान भी इसको मानने में 
आपत्ति करें ? किन्तु उन्हों के पूवेज् अनेक कवि-हृद्य 
सुपद्वमानों ने अपनो निष्पक्ष और प्रेप्पपूर्ण सहदयता 
से हिल्दुओं के हिन्दी-साहिस्य को अपना कर अपनी 
कीति को अमर बना लिया है-- ; 
डदाइरणार्थ रसखान को ही ब्वीजिए । देखिए, 
उनकी क्या प्रार्थना है :- रे 
मानुख हों तो वद्दी रखखान कक 
.._ बलों बज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो ; 
.. चर्ों नित नन्‍्द्‌ की धेठु मँफ्ारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को ! 
जो धरयो कर छत्र पुरन्द्र कारन । 
जो खग हों तो बसेरो करों 
मिज्ञि कालिन्दि-कूल करम्ब की डारन ॥ 


खोज करने से पता ज्गेगा कि बहुत से, मुसल- 


मानों ने हिन्दू देवी-देवताओं की उपाप्तना की है। 


सुधल्षमान देवताझों के हिन्दू-भक्तों के उदाहरण ध्यथ्थे 
से हैं, क्योंकि असंख्य हिन्दू अब तह सुसल्ममान 
देवताओं को उसी अद्धा और भक्ति के साथ पूज्ते हैं। 
इस क्रान्ति और जागृति के युग में भी ऐसे हिन्दुओं 
को फप्ती नहीं है जिन पर वर्तमान हिन्दू सुधारकों और 


नेताओं से भी ज़्यादा मुसलमान देवताओं का प्रभाव 


है। हिन्दुओं में, आज्न भो मुप्षमान और उनके देव- 
ताथों के प्रति प्रेम रखने वाल्ले पर्याप्त संख्या से दीख 


'पहते हैं। लेकिन मुप्तज्ञसानों में हिन्दू देववाशरों के भक्त . 


नहीं य। नहीं के बराबर हैं । 


राष्ट्रीय नेताओं के वर्षों के प्रयत्न के पश्चात्‌ भी वास्तव 
में इस विषय में विशेष सफज्ञता नहीं मित्र सकी है । 


इलका कारण यही है कि एक पत्त दूसरे पक्ष को सम- 


ने का प्रयत्न ही नहों करता । एक पक्ष दूसरे की मद्दत्ता 
ही नहीं सममझता। प्रत्येक पक्ष अपने अभिम्तान में 
आकर यह सममने लगता है कि दूसरा पत्त-अनावश्यक 
और भार के समान है। परन्तु वास्तव में बात यह 
है कि हरेक के लिए दूसरा बड़ा ज़रूरी है। पुरखों 
की बातों को जाने दीजिए, सक्यों के समय को भी 
भूज्ष जाइए, तोभी हम कहने का दावा करते हैं कि 
यदि आज हिन्दू और सुसलमान अपना पारस्परिक 
सम्बन्ध बिल्कुल्न तोड़ लें, तो अपने पैरों पर इनमें से 


कोई भी अधिक समय तक खड़ा न रह सकेगा। हिन्दू 


और सुप्तल्नमान दोनों वीर-प्रसू भाश्तमाता के ल्ाइब्े 


लाल हैं, सदियों उसी की गोद में पले हैं। दोनों ही 


भारतीय कहे जाते हैं। किल्ली भी दूसरे देश सें वह 
हिन्दू या सुसत्ममान के नाम से भअसिद्ध, निन्‍दनोय 
अथवा वन्दनोय नहीं होते । हर एक दूधरे देश को दृष्टि 
में भारत-निवाधियों की जाति है--भारतीय | बस इसी 


नाते उन्हें अपने कतेव्य-पाज्ञन का पाठ मिल्ल कर पढ़ना - 


च्वाहिएं। 5 ः 


पर 


[ श्री० श्यामापति जी पाण्डेय 'श्याम” | 
सोन्द्य, प्रेम-जल-निधि में, 
जो पड़ी तुम्हारी छाया । 
हा | वही आज खूने की, 
हो गई हमारी माया ॥ 
छ ५, 
पीड़ा का सुख हो जाना, 


ज्योप्ह्ना का जलन बढ़ाना | - 


आँखों का शोक-निलय से, 
आकर मोती बरसाना ॥ 
(>/<] ४ 
शीतल समीर के कोको-- 
का विकल व्यथा का देना । 
फिर तप्त-भूमि पर खुख से, 
मस्ती की अइबुर लेना ॥ 
पलकों का भरपकी लेना, 
.... . कुछ दबे चरण से जाना। 
मानस-निकुछ्ज में तेरा, - 
उन्माद रह बरखसाना ॥ 


रजनी का द्विस बनाना, 
सन्ध्या प्रभात का होना । 
हँसना विषाद के लय में, 
खुखमयी घड़ी का रोना ॥ 
ध् 
सानन्‍्त्वना के लिए तेरा-- _ 
सीने पर कर का लाना । 
झुख की स्सतियों के आगे, 
दुख का सपना हो जाना ॥ 
घड 


उन मतवाली आँखों में, _ 
बेहोश खुछत सी छाया। 
इुलेभ दुलार का सोदा, 
जो किया, बनी आ माया ॥ 
के ड्ः 


मो 
विधवा का अनुरोध 
. [ श्री० मिज्ञानीलाल पम्नज्ञाजी? ] 


|. काट लीजे रसना या कीजै स्वादहीन प्रभो, _ 
हे सी दीजै मुखड़ा कि हँस-बोल न निकल जाय | 
: क्षीजै हिय पवि जैसा, लोह-ला शरीर कीजै, 
.._< निकले न आह चाहे जैसी कड़ी चोट खाय। 
दीजै 'मार' मार, कीजे .दाथ-पैर द्स गुने, 
: थे नाहि रात-द्िन, काम करे घाय-धाय। 
हा ! हा ! भगवान, कीजे एते कर काम याते, 
गय ज्ञाय ॥ 


विधवा बिचारी निज जीवन बित 


के कं कल 


महाराणा प्रतापसिंह 
हू [ श्रीयुत 'किछ्वर! ] £ 
हे हिन्दू-कुल-सूर्थ | विश्व में तेरी अमर कद्दानी, 
तेरे अमित ओज साहस की है बस अमिट निशांनी। 
प्रिय प्रताप | तेरा खिंहासन था कितना अभिमानी, 
जानी थी यह बात छिसी ने होकर पानी-पानी । 


2458 धड 
है भारत-गौरव ! स्वतन्त्रता के निर्भीक पुजारी ! 


तेरी बलि पर बलिवेदी भी बार-बार बलिदारी। 
बुभतो सा जाती है अब आज़ादी की चिनगारी, 
सूख चली जिसको शोणित सेसींचा था वहक्यारी। 


2:5० >थीरे ४ 
कौन रखेगा आज दीन भारत के मुख की छाती, 


किसकी चाल यहाँ तेरी सी गरबीली मतवाली । 


. | आती हैं फिर वही घटाएँ ढुख की काली-काली, 


बन फ़क़ीर जिनको तूने थी अहो, किसी विधि टाली। 


-।| रुकती नहीं आज़ भारत की अश्र-प्रवाहित चारा, 


दुरविपाक ने बुरे सप्रय में बुरी तरह से मारा । 
शेता है चित्तोड़ बिचारा भी चित तो ड़ तुम्हारा, 
पु] ले गया प्रताप प्रतापी अरे | प्रताप हमारा ( 


अनाचार अन्याय वमन जिम दुश्ख घना था, 
निञ्ञगौरव को भूल ज्ञत्रि-कुल मुगल-ग़ लास बना था 
कबलीब हुआ था, कायरता-पड्िल में देश सना था, 
रलाकरा मातभू ने तब तुम्हे प्रताप ! जना था। 


4 घ्ठ ५ मे 
कुछ अजीब जादू था तेरे भाव-भरे भाषण मे, 


इन्द्र-कुलिश की ककशता थी तेरे पावन प्रण में । 
मुक्त-कणठ से गाते थे गुणयण अरि समराह्षण में, 


| था जीवन, अमरत्व निहित तेरे रणवीर ! मरण में । 


एक ओर अकबर आय पाती खूर परतिघाती, 
कुटिल न्रशंस नरेश निरक्कुश निदय ऋमति कुजाती | 
इधर किन्तु थोड़ी सी सेना देश-मेम मदमाती। 
सच्ची धुन घीरता तुम्हारी, धन्य तुम्हारी छाती। 


बाधाओं का विकट ब्यूह था तेरे लिए खिलौना, | 


थी फूलों की सेज कण्टकाकीण कठोर विद्छीना। 
चाहे मिले न रोटी सुख से, हो न चैन से सोना, 
था न अभोश् कभी आजीवत पराधीन पर होना । 


नर-पुड्॒व | जिज्ञास जगत रो जीवन-पाठ पढ़ाया, | 
आज़ादी का मोल एक तूने समझा समझाया । 
स्वाभिमान की रक्त में अपना स्वस्थ नसाया, 
किन्‍्त॒क्सी सत्ता के सम्मुख फुका न शीश कुकाया 


(22 
इतिहाों के पन्ना में अब गाथा है, युग बीता, 
पर न दो सका हाय आज तक तेरा वह मनचीता ! 


-| द्वार चुके हम उसे जिले जीवन में तूने जीता, 


जागे विश्व अ्वण कर तेरी फिर पावन गुण : 
पल थे आओ आओ 


कै 


सयक्ू 
[ श्री० सोहनल्ाज जी द्विवेदी ] 
यामिनी लतिका ललित के दल हटा, 
क्या कुसुम कोई धवल विकसित हुआ है 
दिग्बधूटी मुख वित्लोकन के लिए, 
या मुकुर कोई धवल निर्मित हुआ ९ 


कया गगन-सर की मनोहर लहर में, 
थह अनोखा ही कमल है सोहता ? 
या किली कुल-कामिनी का कान्तिमय, 
वर-वदन है विश्व का मन मोहता ? 


नभ नहीं यद हलीर-लागर है बना, * 
और यद विधु कुरडलित सित शेष है ? 
था जलधि के मथन से निकला हुआ, 
अम्बरत का यह कलश शुश्र-विशेष है ? 


रे कक 
रँग रहा है चाँदनी से विश्व को, 
: कया रजक कोई निपुण है यह नया 
या इसी के व्याज ताणडब ऋत्य का, _ 
पिण्डमय हर हास्य बर देखा गया ? _ 
मुह हि. 5 5 
कामना 
[ श्री० उत्तमचन्द्र जी श्रीवास्तव | 
अभिलाषा है नहीं रुवगग के, 
वैभव को में पा जाऊँ । 
चाह नहीं है ज्ञानी बन कर, 
नाम कमाऊँ, खुख पाऊँ॥ 
नहीं लालसा सूर्य-चन्द्र बन, 
..__निञ्ञ गौरव पर इठलाऊँ | 
चाह नहीं है मोक्ष-दायिनी, 
..._ शान्ति जगत में में पाऊँ ॥ 
मेरी है बस यही कामना 
कमंवीर में कहलाऊँ। 
ऊँच-नीच का भाव छोड़ कर 
ममता निज मन में लाऊँ 
दीन-दुखी जन के दु/खों को, 
._ दूर करूँ, अति हर्षाऊँ। 
अन्त समय में देश-धम की, 
बेदी पर बलि हो जाऊँ॥ 
कर ञँः 


“गरल-माधुरी' 
[ 'शशाह्व” | कु 
शोक-रोक ले वंशी वाले, अपनी मादक ताने । 


क्र 


थाम-थाम ले युगलाइूलियाँ, तनिक ठहर दीवाने ॥ 


रूठ रही है ये मद्माती, किसको श्राह |! रुलाने | 
डगल रही है गरल-माधुरो, कु लगे लहराने | 


प्रलय-गान ये रोक ले, ज्ञाता तन-मन सब जला | 


सप्त-स्वरों से खींच ले, अपनी ऑँगुली-चश्चला ॥ 
क्र. कं 33 


“स्थायी शान्ति! की उपासना करने वाले भारत के वर्त- 
मान भाग्य-विधात्ता--लॉर्ड विलिज्ञडन 


लत 


चर्खा-रूपी तोप से लक्लाशायर का मुक़ाबला करने वाला भारत का “अर््ध॑-नग्न फूक़ीर' 


# 


5 के उत्साही सड्गाठन-कर्ता--१० वर्षीय बालक, मास्टर 
॥ शैशनलाल से बातें करते हुए शिमला-सिटी कॉइ््रेस कमिटी के 
प्रधान--डॉक्टर नन्‍्दलाल वर्मा । बीच में दुफा ३०८ के अल 
सार ५ वर्ष का दण्ड पाने वाले श्री ० शिवदृत्त जी । 
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२४ मार्च की रात को ११ बजे लाहौर सब-जेल में स्वर्गीय 
“सरदार भगतसिह' के वियोग में नारे लगाने के अपराः 
: में कहा जाता है, आपको जूतों से पीटा गया... 

खोसला 0 . और '“डण्डे-बेड़ी' की सज़ा दी गई थी। 


महिला कॉड्ग्रेस कमिटी ( शिमला ) की प्रधाना--कुमारी सत्यवत्ती 


“भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठु ऋ७७० 
चटगाँव के अभागे विप्नवकारी ओर उनका अन्त 


हुस चित्र में गौर से देखने पर पाठक ३ सवयुवकों के उतक शरीर अथवा विक्षत ४ ४ र६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस से लड़ते हुए मरने 


अज्ञ इधर-उधर पड़े देखेंगे । ये तीनों ही नव्युवक १८वीं एप्रिल को जलाज्ा-..._ वाले नवयुवक--( ५ ) श्री० जतीनदास गुप्ता ($८वर्ष ),... ५ 3 
बाद में फ्रौज तथा पुलिस से लड़ते हुए मारे गए थे। (२) ओऔरी० मधुसूदन दच (१७ वर्ष) और (३) 5 
इनके नामों का पता नहीं चला है। ४ श्री० पुलिनविकाश घोष ( १६ वर्ष ) 26 2272 


१४ वर्षीय नवयुवक स्वर्गीय अमरेन्‍्द्र नन्‍्दी, जिन्होंने... 'कल्लारपोल? में पुलिस से लड़ते हुए सरने वाला. २६वों एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर फौज और ः 
आत्म-रक्षा का कोई साधन न देख कर स्वयं एक विज्ञवकारी, जिसके नाम का पता पुलिस से लड़ते हुए मरने वाले १७ वर्षीय विज्ञव- 
आत्म-हत्या कर ली थी । हे नहीं चला है। _ .. कारो-श्री० नरेश रॉय ( नम्ब २) 


2६वों एप्रिल, १६३० को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस तथा फ़ोज से स्ज ._ झरने वाले तीन विज्ञवकारी नवयुवक--( ३) श्ली० नरेश रॉय 
लद़्ते हुए मरने वाले तीन नौजवान विज्ञवकारो, जिनके (३१ वर्ष ), ( २) श्री० ज़िपुरा सेन ( १४ वर्ष ), 
..._ नाम फा पता नहीं चल सका है। 0 6 .. (३) श्री० बिशेन भद्याचायां ( २३ वर्ष ) 


००० पािशिय आआंस 


52322. स्का 


स्वर्गीय नवयुवक श्री० विकाश दस्तीदार, जिन्होंने कहा जाता है, अपने जीवन-रक्षा । 
का कोई साधन न देख कर स्वयं आत्म-हत्या कर ली थी। «. 


२० वर्षीय नवयुवक स्वर्गीय माखम घोषाल, जो चन्दुननगर में 
गोलियों के शिकार हुए थे। 


पुलिस की 


१६ वर्षीय युवक स्वर्गीय अमरेन्‍्द्र नन्‍दी, जो फ़ौज से आल 25 
लड़ते हुए मारे गए। कक 242 22 लड़ते हुए सारे गए। 


बा मलिम पा (नम्बर २ ), जो चन्दननगर में पुलिस से . 23 


ओर से--स्वर्गीय हरिगोपाल बॉल >्ह्ज और ० मोती स्वर्गीय ये (१ | ७ वर्ष ) श्री० मनोरञ्नन "रअ्नन सेन ५ | & वर्ष ); 

है रष द् देबू गुप्ता (१ > ( ) र्ज् 
बाँई' 'स्वर्गाय है| हि (्‌ १४3 ८ ) डे रे ऊँ हे 4 ८ ॒ 5 चष 
५; “- 22 रा ; :॥ रा 3 अेके डुए ये चारों रों ह्ठी नवयुवक 5; सई, रु 

बाः कर 595 मे वक दंडी मई, ३४३. को कल्ारपोल' जार ' ल् 


आर में फौज से लड़ते हुए सारे गए। 
सारे गए । कक ः 


| कोचीन के सुप्रखि्ध वकील श्री ० ई० नवायणकर की कन्या- 
+.. रत्न--श्रीमती कल्याणी कुट्दी अस्मल, बी० ए० | आपको 


प्रतिभाशाली क्षात्रा होने के कारण अनेक पदक कब्जीवर॒म ( मद्रास ) गल्स स्कूल की प्रधान अध्या- 
जी 


5 23 पिका-- 
के तथा पारितोषिक मिलते रहे हैं । ! पका-- श्रीमती अस्माकुटी अम्मल' 
(६ दर ब्ीऊ ए्‌०, एलू० टी० 


| । विज्ञायत 
.. प्राश्चात्य महिलाएँ प्रतिदिन पुरुषों के काय-च्षेत्र पर सफलतापूर्वक आक्रमण करती जा रही हैं। 
। पाठक इस चित्र में आग बुझाने का कार्य करने वाली महिलाओं को ड्ल करते हुए देखेंगे, 
लाओं के पीचे पाउक आग बुम्माने वाली मोटर को झी र 
पुरुषों को पास तक प्‌ टकने देन 


यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियों क्या नहीं कर सक 


न >++ननन ने न --न न “न न++4+ न “ननपननन न नमन न न “न न न- 3५०५“ न पनन-- 


-_ रानी कॉलेज ( मैसोर ) की खर्व-प्रथम ग्रेजुएट सहिला-- 
श्रीमती एन० लक्ष्मी अम्मा, बी* ए० । आपको 
भी विश्वविद्यालय से कई स्वणंपदक तथा 
पारितोषिक मिल चुका है । 


की अनेक संहिलाओं ने आग बुभाने के कार्य में भी विशेष, घता प्राप्त 
जो वे अभ्यास के लिए नियमित रूप से नित्य करती हैं । 


४(॥/ 


| ५] 
॥ (2 ना ता 


नल 


दे चुके हम ते उन्हें सर भी, जिगर भी, दिल भी, देखना यह है कि वह अब हमें क्‍या देते हैं ! 
काई हसरत और केई हौसला बाकी नहीं, मिट गया अब दिल, ते दिल का वलब्रला बाकी नहीं ? 


“दिल को लेकर, वह ग्रमे होश रुबा' देते हैं, 

क्या सितम करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते है। 
“हर घड़ी वह हमें आज़ार* नया देते हैं, 

भूलते भी हैं, तो हम याद दिला देते हैं । 
-इश्क़ो उलफूत की वहाँ ख़ाक भी तौक़ीर* नहीं, 

ख़ाक में चाहने वालों को मिला देते हैं। 
न्‍्क्यों न हो और ज़ियादह मुझे पहले से गशी, 

. अपने दामन से बह भुक-झुक के हवा देते हैं। 
*हाय हम, हाय यह दिल, हाय यह मजबूरिए द्लि; 
कोसता भी है जो कोई तो दुआ देते हैं । 

-दे चुके | तो उन्हे, सर भी, जिगर भी, दिल भी, 
देखना यह है कि वह अब हमें क्या देते हैं १ 
जूह” बाज़ आएँ वफ़ा से कभी हम क्या 
मसने वाले उन्हें, जीने की दुआ देते हैं । 
--नूह” नारवी 
-जब वह भरपूर कोई चार लगा देते हैं, 
सब लबे ज़रूम से, हँस-हँस के खदा देते हैं । 
जब बह दीदार कभी अपना दिखा देते हैं, 
मिस्ले" सूसा मुझे बेहोश बना देते हैं । 
जब तसव्घुर* में कभी आते हैं ख़्बाने” जहाँ, 
ख़ानए दिल को परीख़ाना बना देते हैं ! 
“एक हम, रो के रुला देते हैं, जो आलम को, 
एक वह हँस के जो रोतों को हँसा देते हैं । 
डनकी रफ़्तार” में एजाज़" मसीहाई है, 
कुश्तए.* नाज़ को ठोकर से जिला देते हैँ । 
इईकेस तरह दिल को हसीनों से बचाए कोई, | 
बातों-बातों में यह फ़ौरन ही उड़ा देते हैं। _ 
्वझ्त बे रहम हैं यह सर्व से क़ामत' " वाले, 
अपने आशिक को खूली पे चढ़ा देते हैं । 
जाल बेका ही न हो उनका कभी ऐे “शाकिर”!, 
“नूह” साहब को यद दम दिल से दुआ देते हेँ। 
.. --“शाकिर” बरेल्नवी 
बाँध कर ज़ल्फ में, उलफ़त का खिला देते दे, 
दिल लगाने की यह बुत खूब सज़ा देते हैं । 


$३--होश ले जाने वात्ा, २--ठुख, ३-आदर, 
४--मनसूर की तरह ( मनसूर, जिसे सूही दी गई थी ) 


<--ध्यान, ६--सुन्दरी, ७--चाल, र-हंजरत मसीह के | हु 


मोजज़े का अघर, जिसघे सुर्दे जी उठते थे, ६--आदर पर 
आरने वाले, १०--क्रद । - 


जब खुलगती है तेरे दिद्ध'' की आतिश' ' जानाँ, 
दीद्‌ए १९ तर उसे अश्कों' * से बुझा देते हैं । 
काँप जाती है, ज़मीं आह जो में करता हूँ, ... 
नालए दिल मेरे गरदूँ'* को हिला देते हैं । 
हमने द्लि, जान, ज्ञिगर, हुस्न की खेरात किया, 
देखिए इसके एवज़ वह हमें क्‍या देते हैं । 
खो गया दिल तेरे कूचे में हमारा अफ़खोस, 
तेरी गलियाँ में भटकते हैं लदा' “देते हैं । 
एक दीदार की दसरत तो निकल जाती है, 
और अरमान सभी दिल से आला देते हैं । 
उनसे कहना तेरी फुरकत में हैं सुज़तर “अफ़ज़ल 


_तुझको पैगाम यह हम बादे सबा देते हैं। 
5 --अकफ़ज़ल्न” मेरठी 


पहले दिल ले चुझे, अब मुभको दगा देते है, 


क्या सितम है, कि वह कया लेते हैं क्या देते हैं) |. 


चाहते हैं कि कोई दिन भी यद ज़िन्दा न रहे, .._ कोर हसरत, और कोई हौसला बाक़ी नहीं, 


: देख कर वह मुझे मरने की ढुआ देते हैं । 
हो गया अब तो मेरा होश में आना मुश्किल, 
अपने दामन से वह खुद मुझको हवा देते हैं ! 


अपनी महफ़िल में यह करते हैं वह इज़ज़त मेरी, 


में जहाँ बैठता हैँ, मुझको उठा देते हैं।. 
निगहे शौक़ में बिजली सखी चमक जाती है, 


क्या करे कया न करे उनका मरीज़े उलफुत, 
न कभी ज़हर, न वह उसको ढुआ देते हैं । 


बह उठाने नहीं पाते उधर अपनी तलवार, 


हम इधर पहले ही गर्दन को ऊ्ुका देते हैं । 
देखना यद है अभी इश्क़ में ऐ हज़रतें दिल, 
जुर्म उल्तफत की,बह क्या तुमको सिला देते हैं। 
दम वह जाँबाज़ ' *हैं जो मौत से डरते ही नहीं, 
हुक्म दो मर के अभी तुमको दिखा देते हे 
लोग देखें तो मुहब्बत में यह इन्लाफ़ उनका, 
कोई तक़सीर* " करे मुझको सज़ा देते हैं, 
फायदा “नह” की सोहबत से हुआ यह “बिस्मिल' 
हम भी तूफान ज़माने में डठा देते हैं। 
--“बिस्मित्र” इल्ाह्मबादी 
११--विरह, १२-प्रेम की आग, १३--अँसू भरी 
है आँख, १४-आँखू , १४--आकाश, १६--झावाज, 
३७--विरह,- १८-जेचैन, १६--जात पर खेलने वाले 
२०--.कुसूर, ; हु है 


इब्तदाएर इश्क़ का वह हौसला बाक़ी नहीं, 
अब सिवा मरने के, कोई वल्लवला बाकी नहीं | 


आप अब आए कि जब अबतर है तज़मे * कायनात . . 


आमदो रय्फ्ते नफ्‌ल का सिलसिला बाक़ी नहीं । 
मर गया बींमारे उलफ़त, उनसे इतना कदके बस, 
जाइए अब आपसे कोई गिला बाकी नहीं । 


जब तुम्हीं ने हमसे बाते कीं तवक्का* "के खिलाफ, 


अब ज़माने में किसी से भी गिला बाकी नहीं ६ 
हाथ आ पहुँचा गरेबाँ तक बमुश्किल ही सही, 

नातवानी * ? अब तो कोई मरहला * बाकी नहीं त 
हुस्न के द्रबार में कोई हुआ है मोजिज़ह*८, 
हज़रते नासेह' *का अब वह मशूगला बाकी नहीं। 
डनकी महफ़िल में यह देखो शोख़िष्तब"अज़ीज़” 
बैठे हैं यूँ जैले कोई हौसला बाक़ी नहीं।.._ 

--“अज़ीज़ ” लखनवी 


मिट गया अब दिल, तो दिल का वलवला बाक़ी नहीं। 

आगए तुम मेरी मय्यत* पर बहुत अच्छा इआ, | 

अब मुझे शिकवा नहीं, कोई गिला बाक़ो नहीं ॥ 

. कूचा गर्दी* ९ हो चुकी, सेहरा नवुर्दी ' *हो चुकी, 
ऐ जुनूँ अब और कोई मरहला बाकी नहीं । 


| जितनी थी मुझको शिकायत मिट गई जाती रही, 
चिलमन अपनो जो उठा कर वह गिरा देते हैं। | 


वह गले आकर मिले कोई गिल्ला बाक़ी नहीं ॥ 


| चाक दामन हो गया, टुकड़े गरेबाँ हो गया, 


अरब जन ' *के वास्ते कुछ मशगला बाक़ी नहीं । 
बह मेरी बालीं ' पर आ जाएँ उन्हें मैं देख लूँ, 
. मरते दम अब और कोई होखला बाक़ी नहीं। 
सो रहा हैं ज्ञान देशर कब में राहत' *के साथ, 
अब तो कोई ज़िन्दगी का मरहला बाको नहीं। - 
जिस क़द्र अहबाब* * थे बह रफ़्ता-रफृता उठ गए, 
दिल बहलने का कहीं भ्रब मशग़ जा बाक़ो नहीं । 
हज़रते “बिस्मिल” जो सच पूछो तो मरने के सिवा , 
अब हमारे दिल में कोई होसला बाक़ी नहीं ॥ 
--“बिस्मित्न” इलाहावाढी 
३१--शुरू, २२--संसार को देख-भाल्न, २३--आना- 
ज्ञाना, २४७-साँस, २९--आशा, २ ६--कमजोरी, 
२७-मब्जिल, २८५--भजूबा, २४$--नसीहत करने 
वाला, ३०--चब्बत्न तबीयत, ३१--जनाजा, ३२--त्ी- 


$ गल्ली फिरना,३३--जन्नत्न -जक्ल फिरमा; ३४--दीवानगी, 
क्‍ ३६५१--लिराइना, ३६--आराम, ३७--मित्र । 
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ः कीजिए [_ केवल थोड़ो सो प्रतियाँ और शेष हैं प्‌ 


विज्ञानम 


55 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 


-सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा, 


“ज्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्‍द जी 
शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 
का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समु- 
चित ज्ञान न होने के- कारण सैकड़ों, हज़ारों और 
लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे श्रति वर्ष अकाल 
रूत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
न प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़त में 
प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ छोने से प्रत्येक 
माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है. और वे शिशु-सम्बन्धी अत्येक रोग को 


समझ कर उसका -उपचार स्वयं कर सकती हैं। 


मूल्य केवल २॥) र०; स्थायी आइकों से ॥:) 


यह वह वाहिए नहीं, जिसके फूल सुरमा 
जायैंगे; इसके फूलों को एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य 


है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त 


हो जायेगी . इस संग्रह की भत्येक कहानी करुण-रस 
की उसडती हुई धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे मलुष्यता का - 


महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का अभाव, त्याग का 
सौन्दर्य तथा वासना का लृत्य, सलुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी चघ॒र्णी, क्रोध, ढ्वेष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
आनन्‍्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे निलनननन की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं. कि एक बार पढ़ते ही आप 


उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ने लगेंगे। पुस्तक 


की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा सुहावरेदार है । 
सजिल्द, तिरज्े प्रोटेक्टिज्ञ कवर से सुशोभित; 


< मूल्य लागत-मात्र केवल ३); स्थायी आहकों से ३) 


हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक एष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित हो 

रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मांमिक 
चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 

, जिक ढकोसलों का अण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ढक्क से किया गया है कि हँसते-हँसते 


आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में . 
हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की - 


है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी ग्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा ह्वास्यरसपूर्ण है; छुपाई- 
सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दशनीय; सजिरद्‌ पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से २॥) मात्र ! रे 
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यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवादिक 
'कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 


- होता है; विविध परिस्थितियों में पढ़ने पर मलुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के _ 


भाव उदय होते हैं और वह उद्आन्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सर्व एवं सुहावरेदार है। 
मूल्य केवल लागत-सात्र २) स्थायी ग्राहकों से ॥) 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 'क्षीणकाय आारतीय लम्माज 
_ एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णां का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 


भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 


छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निवांसिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दृहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक 
स्फुलिक् से जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
. ध्णटों विचार करना होगा, भेड-बकरियों के समान समभी जाने वाली करोड़ों अभागिनी 
ख्तलियों के भ्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रूण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
: का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है। शीघ्रतां कीजिए, केवद्न 


थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३) रू 


्क- ध्यकस्थापिका चाँद” कायोछूय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद _ 
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[ (का 


कां 


को अृष्टता करेंगे ? 


४ आ ख़िर रूस में आया | जो देखता हूँ, आश्चर्य 
होतां है । अन्य किसी देश से इसकी तुलना 
नहीं हों सकती । बित्कु् जड़ से प्रभेद है। थ्रादि से 
अन्त तक सभी झादमियों को इन त्लोगों ने समान रूप 
से जगा दिया है । ५ ; 
हमेशा से देखा गया है कि मनुष्य की सभ्यता में 
अअखिद्ध क्षोगों का एक ऐसा दल होता है, जिनकी संख्या 
तो अधिक होती है, फिर भी वे ही वाहन होते हैं; उन्हें 
मनुष्य बनने का अवकाश नहीं, देश की सम्पत्तिः के 
उच्चिष्ट से. वे प्रतिपात्षित होते हैं। वे सब से कम खाकर, 
सब से कम पहर कर, सब से कम सीख कर अन्य सबों 
| परिचर्या या ,गुल्ामी करते हैं; सब से अधिक उन्हों 
का परिश्रम होता है, सब से अधिक उन्हीं का असम्मान 
होता है। बात-बास पर वे भूखों मरते हैं, ऊपर वालों 
की लातें खाते हैं--जीवन-यात्रा के ल्षिए ज्ितनी भी 
सुविधाएँ और मोौक़े हैं, उन सब से वे वशद्चित रहते हैं। 
: वे सभ्यता की दीवट हैं, .सिर पर दिया लिए खड़े रहते 
हैं, ऊपर वालों को सबको उजेला मिलता है, और 
उन बेचारों के ऊपर से तेल टलकता रहता है । 
मैंने इनके बारे में बहुत दिनों से बहुत सोचा है, 
सालूम छुआ कि इसका कोई उपाय नहीं । जब एक 
समूह नीचे न रहेगा, तो दूसरा समूह ऊपर रद्द ही नहीं 
सकता, और ऊपर रहने की आवश्यकता है ही। ऊपर 
न रहा जाय, तो बिल्कुल नज़दीक की सीमा के बाइर 


का कुछ दिखाई नहीं देता ; मनुष्यत्व सिफ़े जीविकान_ 


निर्वाह करने के लिए नहीं है । एकान्‍्त जीविका को 
अतिक्रम करके आगे बढ़े, तभी उसकी सम्यता हे । 
्‌ सभ्यता की उत्कृष्ट फ़तल तो अवकाश के खेत में पेदा 
डोती है | मनुष्य की सभ्यता में एक जगह अवकाश की 
रक्षा करने की ज़रूरत तो है ही । इसीलिए सोचा करता 
था कि जो मलुष्य सिफ्रे अवस्था के कारण ही नहीं, 
बल्कि शरीर और मन की गति के कारण नोचे रह कर 
काम करने को मजबूर हैं और उसी काम के योग्य हैं, 
नहाँ तक सम्भव हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख और 
सुविधा के लिए उद्योग करना चाहिए। . - 
सुश्किल तो यह है कि दया के वश कोई स्थायी 
चीज्ञ नहीं बनाई जा सकती; बाहर से उपकार करना 
चाह, तो पद-पद पर उसमें विकार उस्पत्न होते रहते हैं । 
समान बन सकें, तभी सत्य सहायता मिल्ल सकती है । 
कुछ भी हो, मैं अच्छी तरह कुछ सोच नहीं सका हूँ-- 
फिर भी इस बात को मान लेने में कि अधिकांश मनुष्यों 
को नीचे रख कर उन्हें अमानुष बनाएं रख कर ही 
सभ्यता जँची रह- सकती है, हमारा मन घिकारों से 
. . भर जाता है । 2 
ढ़ जरा सोचो तो घटी, भूखे भारत के अन्न से इज्- 


लैण्ड परिषरु्ट हुआ है । इज्जलेण्ड के अधिकांश लोगों के | 


मन का भाव यह है कि इश्न लेणड का चिरकाल पोषण 


करना ही भारत की सार्थकता है; इज़्लेय्ड बढ़ा होकर 
सानव-समाज में बड़ा काम कर रहा है, और इस उद्देश्य 
की सिद्धि के ल्विए हमेशा के क्षिए एक जाति को दापता 
में बाँध रखने में कोई बुराई नहीं; यह जाति अगर कम 


खाती है, कम पहनती है, तो उससे क्या बनता-बिगइता ' 


है; फिर भी कृपा करके उनकी झवह्था की कुछ उन्नति 
करना चाहिए, यह बात उनके सन में बैठ गई है । परन्तु 
एक सौ व हो छुके, न तो शिक्षा ही मिल्ली, न स्वास्थ्य 
दी मिला और न सम्पद ही देखी। . ; 
प्रस्येक समाज झपने झन्‍्दर इसी एक ही बात का 
अलज्लुभव करता है । मनुष्य जिस मनुष्य का सम्मान नहों 
कर सकता, उस मलुष्य का सलुष्य उपकार करने में 
असमर्थ है। और कहीं नहीं तो, जब अपने स्वार्थ पर 
आकर ठेघ लगती है, तभी मार-काट शुरू हो जाती है । 
रूस में एकदम जड़ से ल्लेकर इस समस्या को हल करने 
को कोशिश की जा रही है। उसका अन्तिम परिणास 


- क्या होगा, इस बात पर विचार करने का समय नहीं 


आया, मगर फिलहाल जो कुछ आँखों के सामने से गुजर 


रहा है, ढसे देख कर आश्चर्य होता है | इमारी सम्पूर्ण | - 


समस्याओं का सब से बड़ा रास्ता है शिक्ता। अभी तंक 
समाज के अधिकांश लोग शिक्षा की पूर्ण सुविधा से वच्चित 
हैं-- और भारतवर्ष तो प्रायः पूर्णतः हो वच्धित है । _ 
यहाँ--रूखल से--वही शिक्षा ऐसे आश्चयेजनक 
डद्यम्त के साथ समाज में सर्वत्र व्याप्त होती जा रही है कि 
जिसे देख दर दक् रह जाना पड़ता है। शिक्षा की तौल 
सिफ़ संख्या नहों हो सकती, वह तो अपनी सम्पूर्णता 


न्‍ से--अपनी प्रवल्लता से ही ठौछ्ली जा सकती है । कोई भी 


आदमी निरसहाय और बेकार न रहने पावे, हलके लिए 
केखा विराट आयोजन और केसा विशाल डयप्त हो रहा 
है | केवल सफ़ेद रूस के लिए ही नहीं--मध्य-एशिया की 
श्र्ध-सभ्य जातियों में भी ये बाढ़ की तरह शिक्षा-विस्तार 
करते हुए आगे बढ़ रहे हैं । जिससे साहइन्स की अन्तिम 
फ़सल तक उन्हें मिले, इसके लिए इतने प्रयत्न हो रहे 
हैं, जिनका अन्त नहीं । यहाँ थिएटर: के अभिनयों में 
बड़ी ज़बदेस्त भीड़' होती है, मगर देखने वाले कौन हैं-- 
किसान और मजूर। कहीं भी इनका अफ्सान नहीं । 
इसी अरे में इनकी दो-एक संस्थाएँ भी देखों, और 
सर्वश्न ही मैंने इनके हृदय का जागरंण और आस्म- 
सम्मान का आबन्द पाया। इमारे देश के स्वंसताधारण की 
तो बात ही छोड़ दो, इज्जलेण्ड के मजूर-ःसमाज के साथ 


तुलना करने से ज़मीन-आखमान का फूक् नज़र आता है। 


इस श्रीनिकेतन में जो काम करना चाइते हैं, ये लोग 
देश भर में अच्छी तरह डस कास को पूरा कर रहे हैं । 
इमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर कुछ सीख जा सकते, 
तो बड़ा भारी उपकार होता। रोज़मर्रा मैं हिन्दुस्तान के 
साथ यहाँ की तुलना करता हूँ और सोचता हूँ कि क्‍या 


हुआ और क्या हो सकता था। मेरे अमेरिकन साथी . 


-मैशीन का पुज़ा बना रहेगा । 


समभना भूल है। 


तर रवान्द्र न रूसमेक्यादेखा? 
._._[ जब ४० जवाहरलाल नेहरु मे रथ सं पयय जन पर रद फ्रमरमपाघाू 75 555:-____ जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने रूस से वापस आने पर रूध के वर्तमान शासन- 5 

को प्रशंसा करते हुए अपने विभिन्न उ्याख्यानों में उसे एक आदश राष्ट्र बताया या, 
: लड़ाई थो और उनके अलुभवों को निस्वार तक कहने की श्रष्टता की थी, किन्तु -्य 


असणार्थ रूस गए थे। वयोद्‌दु विश्वकवि ने सॉहको से २० सितम्बर, 
खहयोगी “विशाल-भारत” से यहाँ लद्घत किया जाता है 


विधान एवं उसको नवोन शिक्षा-प्रणाली 
तब उनके विरोधियों ने उनकी खिल्ली 
हो में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर भी 


१८३० को एक पत्र लिखा था, जिसे पाठकों के मनोरज्ञनाथ 
। क्या इसे भी भारत के एड्लो इणश्डियन पत्र पायल का प्रलाप कहने 
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डॉक्टर हैरी टिन्ब्स यहाँ के स्वास्थ्य-ब्यवस्था की चर्चा 
करते हैं--उनकी कार्य-पद्धति देखने से आँखें खुल जाती 
हैं। और कहाँ पड़ा है रोग-सनन्‍्तप्त, भूखा, अभागा, निरु- 
पाय भारतवर्ष ! कुछ वर्ष पहले भारत की अवस्था के 
साथ यहाँ की साधारंण जनता को दशा में बिहकुल्न समा- 
नता थी--इस छोटे से समय में बड़ी तेज़ी के साथ 
डसमें कैघा परिवतंन हुआ है । हम अमी तक जड़ता के 
कीचड़ में ही दबे हुए हैं। 72203 

इसमें कोई ग़कतती ही न हो, यह बात मैं नहों 
कहता--गहरी ग़लतों है। और वह किसी दिन : इन्हें 
बड़े सझ्ूट में डाल देगी। संक्षेप में वह ग़ल्नती यह है कि. 
शिज्ला-पद्धति को इन्होंने एक साँचा सा बना डाला है, 


पर खाँचे में ढल्या मनुष्यस्व कभी स्थायी नहों- हो- 3. 


सकता--सजीव हंद्य-दत्त्त के साथ यदि विद्या-व्व का 
मेज्न न हो, तो था तो किसी दिन साँचा ही हूट जायगा 
या मलुष्य का हृदय हो मर कर सुर्दा बन जायगा या. 


यहाँ के विद्याथियों में विभाग बना कर, हर विभाग 
पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ कार्य सोपे जाते हैं, छात्रावास की व्य- 


| बस्था वे खुद ही करते हैं--किसी विभाग पर स्वास्थ्य- 


सम्बन्धी भार है, तो किसी पर भोजनादि का--कठृत्व 
सब उन्हीं के हाथों में है, लिफ्रे एक परिदर्शक रहता है । 
शान्ति-निकेतन में मेंने शुरू से ही इप नियम को चलाने: 
की कोशिश की है, पर वहाँ सिफ़े नियमावली ही बन कर 
रह गईं, कुछू- काम नहीं हुआ । डसका मुख्य कारया 
यह है कि हमने स्वभावतः ही पाठ-विभांग का जचपय 
बनाया परीक्षा पास करना, और सबको उपल्च्य मात्र 
समझा ; यानी हो तो अच्छा, न हो तो कोई हजे 
नहीं--इमारा आलसी मन. जबरदस्त ज़िम्मेदारी के 
बाहर काम बढ़ाना नहीं चाहता | इसके घिवा बचपन 
से ही हम किताबें रटने के आदी हो गए हैं। नियमा> 
वल्यी बनाने से कोई लाभ नहों--नियासकों के लिए 
जो आन्तरिक विषय नहीं, वह उपेक्षित बिना हुए रह 
ही नहीं सकता । गाँवों की सेवा और शिक्षा-पद्धति के 
विषय में सैंने जो-नो बातें झब तक सोची हैं, यहाँ 
डसके अल्वावा और कुछ नहीं है, है केवल शक्ति, है 
केवल उद्यम और कार्यकर्ताओं की व्यवस्था-बुछि । सुस्हे 
तो ऐसा मालूम पढ़ता है कि बहुत-कुछ शारीरिक बल्ल 


पर ही निभेर है--सल्लेरिया से जजेरित, अपरिष्ट 
शरीर को लेकर पूरी तेज़ी से काम करना प्सस्भव है । | 


यहाँ इस जाड़े के देश में लोगों की हड्डी मज़बूत होने से 
ही काम इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। सिर 
गिन कर हमारे देश के कार्यकर्ताओं की संख्या का निर्णय 
करना ठीक नहीं--उनमें से प्रस्येक को एक-एक आदमी 
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[ वर्ष १, खण्ड ७, संख्या १० 


आँखों का सौन्दर्य 
आिी-+नचक८५ ३ ए।ीजफकफयएधइ।इअ अस्‍ 
स्तर थों के सौन्‍्दय का आँखों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। सारा ःटव्वार-शाख आँखों की महिमा 
से भरा पड़ा है। कवियों ने आँखों की प्रशंसा में उपम्ाझों 
का दिवाल्ना निकातब दिया है और अन्त में थक कर उन्हें 
झपनी क़ल्लम थाम लेनी पड़ी है। केवल शिक्षित ही 
जहीं, बल्कि अशिक्तित स्तियाँ भी अपनी आँखों के सौन्दये 


कजल्न, सुरमा आदि का उपयोग किया करती हैं। परन्तु 
अधिकांश स्त्रियों को इन उपचारों से प्रायः इताश होना 
चड़ता है | इसके किए उपचारों को दोष नहीं दिया जा 
सकता । वे अपना प्रभाव उस समय अवश्य दिखाते हैं, 
जब आँखें बाहरी कारणों से, जैसे ऋतु-परिवतन, अपूर्ण 
निद्रा, धुप लग जाने अथवा आँखों से अधिक परिश्रम 
लेने आदि से, मत्तिन और निबंद हो जाती हैं। परन्तु 
जब शारीरिक निबंलता, तेज भ्रकाश में पढ़ने या बहुत 

एक पेन्सिल या कोई अन्य नुकीलीं वस्तु लेकर 
डसे आँखों से थोड़ी दूरी पर पकड़िए | फिर उस पर 
दृष्टि जमाइए और इसी अवस्था में १५ तक गिनिए | 


छोटे टाइप की पुस्तक पढ़ने और दाँतों की गन्दगी के 
कारण आँखें निबंत हो जाती हैं, तब इन वाह्य डपचारों 
का झधिक क्ञाभप्रद और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । 
। चश्मे का उपयोग दे 
आँखों के जितने रोगी आँख के विशेषज्ञों के पास. 
है. उनमें से अधिकांश वे ही लोग रहते हैं,जिनकी 


को रचा के लिए तरहन्तरइ के मरहमों, ज्ोशनों और | 


कर सकती । 
आँखें अधिक परिश्रम द्वारा निर्बंत्न हो गद्टे है । इसका | 
_झुख्य कारण शरीर के स्नायुओं की निरबंखता है, भर _ 


[ पं० रतनलाल जी पालब्रीय, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 


डॉक्टरों के हाथ में इसका उपचार केवतल्व चश्से का उप- 
योग है। उनका मत है कि चश्मा आँखों को आराम 
पहुँचाता है, जिससे आँखों की साधारण शक्ति वापस 
आ जाती है । यह सच है कि चश्मे के उप्योग से आँखों 
का परिश्रम कम हो जाता है, इससे आँखों को आराम 
मित्र जाता है और वे साधारण काम के योग्य बनीं 
रहती हैं । परन्तु चश्मे का आँख के अभ्यस्तर रोगों से 
विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और न वे आँखों को उनसे 
घुक्त ही कर सकते हैं। उन रोगों का वास्तविक सम्बन्ध 
आँखों के स्नायुओं से है और उनसे छुटकारा पाने के 
किए स्नायुओं को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बहुत से 
क्लोग सिर की असझ् पीढ़ा से कराइते रहते हैं, परन्तु 


फिर दृष्टि को शीघ्रता-पूवक पेन्सिल पर से हटा 
-बहुत दूर के किसी चिन्हित पदार्थ पर जमाइएऐं और 
इस अवस्था में १५ तक गिनिए । इस प्रकार प्रति- 

दिन १० बार करने से आँखों को ज्योति बढ़ेगी ! 


उन्हें उसके कारण का पता नहीं लगता । इस पोड़ा का 
प्रधान कास्ण आँखों के स्नायुप्ों से सम्बन्ध रखता है। 
यों तो.सिर में अनेक कारणों से पोड़ा-ठत्पन्न होती है, 
परन्तु उसका प्रधान कारण प्रायः आँखों से अधिक 
परिश्रम लेना ही है। ऐसे रोगों का सब से अच्छा उपाय 
है आँखों के स्नायुओं को स्वस्थ और शक्तिपूर्ण रखना । 
पहले जब कोई पुरुष यास्त्री चश्मे का डपयोग 
करती है, तो आँख घीरे-घीरे स्वयं चश्मे के उपयुक्त बन 
जाती है और फिर वह चश्मे के बिना कोई कार्य नहीं 
दी । चश्मे के इस प्रकार निरन्तर उपयोग से 


अधिकांश ल्लोगों को आँखें और भी झधिक निबंल 
हो जाती हैं, क्योंकि चश्मे से आँखों 


& | झावश्यकता पड़ेगी । 


_ इंपयोग की अपेक्षा समुचित व्यायाम, उचित उपयोग 


ने मुझे सुस्दर बनने के सब साधन न दिएथे। मैं 


के वास्तविक रोग 


या निर्बदता का निवारण नहों हो पाता । इसका परि-. ४» 
णाम यह होता है कि वे अधिक शक्ति वाल्ले चश्मे का 
डपयोग करने के लिए विवश हो नाते हैं। आँखों के - 

इस प्रकार चश्से पर निर्भर हो जाने से आँखें अधिका- 
घिक निबंत होती जाती हैं । इस निब॑लता को रोकने के 
लिए अधिक शक्ति वाले चश्सों का बहिष्कार करना ही 
सब से घच्छा उपाय है। परन्तु केवक्न चश्से के वहिष्कार 
से आँखों के दोष दूर न होंगे। उसके साथ ही कुछ 
प्राकृतिक नियमों के अवलम्बन की और व्यायाम को भी 


आँखों का व्यायाम 
आँखों में भी स्नायुएँ झौर मांस-पेशियाँ उसी प्रकार 
होतो हैं, बिस प्रक्नार शरीर के अन्य अड्डों में । अतः 
आँखों को स्वस्थ और बल्निष्ठ रखने के द्षिए व्यायाम की 
उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस प्रकार अन्य झक्नों को ४ 
स्वस्थ और बल्विष्ट रखने के लिए । आँखों को चश्मे के हे 


और आराम के द्वारा अधिक नीरोग झौर स्वस्थ रक्खा जा 
सकता है। परन्तु केवत्न व्यायाम से भी आँखें पूर्ण रूप ही 
से स्वस्थ और नीरोग नहीं होने पातों । इपका प्रधान 
कारण शारीरिक अ्रस्वस्थता और स्वायुश्रों की निबंदता 
है जितने आदमी नेत्र-रोगों से पीड़ित रइते हैं, उनमें 
से नब्बे अतिशत ऐसे हैं, जिनके शरीर, गैपों की उस्पत्ति 
के कारण, विषैले हो गए हैं। ऐसे ल्लोगों की आँखों पर 
डपचार का बहुत कम्न प्रभाव पढ़ता है। 'चश्से का उप- 
योग करके वे आँखों से अपना काम भले ही निकालते 
रहें, परम्तु उन्हें स्वस्थ नहों कहा जा सकता । नीरोग हे 
ओर जोतिपूर्ण आँखें तो उन्हें उस समय प्राप्त होंगी,जब 
वे उपयुक्त व्यायाम और अन्य प्राकृतिक उपायों द्वारा 
अपने शरीर को विषेल्ले द्वब्यों से मुक्त कर लेंगे। किसी हि. 
विद्वान ने कहा दे कि आँखें “आत्मा की खिड़कियाँ! हैं । ५ 
परन्तु वे केवल “और्माकी खिड्कियाँ' ही नहीं हैं, मनुष्य 
के 'शारीरिक सज्ञडन का दर्पण” भी हैं। जब शरीर विषेत्ने 
द्रब्षों से युक्त रहता है और उसको जीवनी शक्ति कम हो 
जाती है, तब आँखें मत्निन, आभा-रदह्ित और निस्तेज हो. - 
जाती हैं। इसके विपरीत, सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त होने पर- 
आँखें भी अपना रज्न-रूप बदल देती हैं। इसब्विए जो 
सी -पुरुष अपने नेत्रों को चमकोल्ला, तेजपूर्ण और स्वस्थ 
रखने के इच्छुक हों, उन्हें अपने सारे शरीर को स्वस्थ 
रखने का सदेव प्रयल्ष करना चाहिए । 

.._ एक अमेरिकन महिला के अनुभव | 

नीचे इस एक अमेरिकन महिल्ला के नेत्र-सम्बन्धी . $: 
अज्ञभव और उसके व्यायाम देते हैं, जिनके सड्डारे ठसने 
चश्मे से अपना पिण्ड छुड़रा कर अपनी आँखों को चम- 
कील्ली और तेजपूर्ण बनाया था। _ के 
“प्रत्येक स्नो की हार्दिक आकांक्षा स्वस्थ और सुन्दर 

बनने की रहती है और इसी के द्विए वह तरह-तरह के 
बर्खाभूषण, तेल, इन्र, को म, पाउडर आदि का उपयोग ._ 
करती हैं। यदि मेरे हृदय में भी यही उस हिल्ोरें. &... 
मारतो थी, तो यह झुछ अप्राकृतिक न था। परन्तु ईश्वर 


युवती अवश्य थी, परन्तु छुटपन सेहटी अस्वस्थ रा. 
करती थी। अनीयण मेरा प्रधाव रोग था, जिसके कारण - 3 
सेरा समस्त शारीरिक सज्ञडन जर्जरित हो गया या। ; 
मेरी आँखें इसके प्रभाव से बच न सकीं । कई वर्षो तक 
लगातार चश्मे के उप्योग के अनन्तर भी मैं उनकी 
निबंलता से अपना पिण्ड न छुडा सकी । आँख के बहुत... 

से डॉक्टरों के पास मैं उपाय पूछने गई, परन्तु किसी ने... 
झधिक शक्ति के चश्मे के सिवा अन्य कोई उपाय न «| 
बतलाया । सौभाग्य से एक दिन मेरी सेंट एक सुप्रसिर 

प्राकृतिक चिकिश्सक से हो गई और उसने सुझे आँखों 


थर्ष १, खराड ७, खंख्या १० ] 


के सम्बन्ध में बहुत से प्राकृतिक व्यायाम और अन्य 
डपाय बतक्काए, जिनका मैं निश्यप्रति अभ्यास करने 
ख्गी। 

सब से पहिला व्यायाम हथेल्षियों से आँखों को बन्द 
करना और खोल्ना था। इलकी पद्धति बिल्कुल सरल 
है । अपनी अँगुलियाँ एक-दूसरे से चिपका कर मैं हथेली 
की एक कटोरी सी बना छेती थी और फिर दोनों इथे- 
कियों को आँखों पर इस तरह रख लेती थी कि अन्दर 
अंकाश न पहुँचने पावे । इसी झन्धकार में मैं अपने सन 
में ३० तक संख्या गिनती थी और फिर हथेल्ियाँ इटा 
लेतो थी। कुछ ही दिनों के बाद झाँखों पर इस व्यायास 
के आश्रयेजनक प्रभाव का आभास मिलने त्वगा। यह 
व्याथाम मैं दिन में तीन बार करती थी। 


आँखों का एक दूसरा उत्तम व्यायाम, जो मैं प्रति- 
दिन किया करती थी, आँखों की दृष्टि को किसी नुकीली 
चरतु पर जमाना था। इस व्यायाम के किए मैं प्रायः 
सोसे की पेन्सिल्न का उपयोग करती थी । उसे हाथ की 
पूरी कग्बाई पर पकड़ कर उसकी नोक पर कुछ देर तक 
अपनी दृष्टि जमाए रहती थी ; फिर उस पर से दृष्टि इटा 
कर जितनी दूर का पदार्थ दृष्टिगोचर होता था, उसे 
देखती थी । इसी प्रकार मैं कई बार इष्टि-परिवर्तन किया 
करती थी । रे 

इन दो व्यायामों के साथ ही मैं प्र को कड़ा कर 
आँखों के तारों को चित्र में बतल्लाई हुईं रीति से ऊपर 
झाकाश की ओर, नीचे पृथ्वी की ओर, दोनों कोणों 
पर और फिर चारों ओर फेरती थी। मैं इन व्यायामों 
की हर एक क्रिया थोड़े समय स्व कर करती थी । 
इस व्यायाम को करते समय सब से अधिक आवश्यकता 
-डसकी प्रस्येक क्रिया में बज ल्गाने की पढ़ती थी। मैं 
यह व्यायाम प्रतिदिन कई बार दुद्दराती थी। इसके 
स्विए न तो कसी निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती 
है और न स्थान की । 

- आँखों के इन विशेष व्यायासों के साथ मैं झजीण 
दूर करने के लिए निर्यामत रूप से पेट का व्यायास भी 
किया करती थी। मेरे प्राकृतिक चिकिस्सक ने अजीण के 
बूर करने के जो व्यायाम बतलाए थे, उनमें मुझे कभी 
स्लेटी हुई स्थिति से, एड़ियाँ ज़मोन से छुआए बिना 
तथा बिना किसी सहारे के, उठ कर पैर के अंगूठे छूने 
पड़ते थे, कभी शरीर को चारों ओर मोड़ना पड़ता था 
और कभी बछुड़ों की नाई' पैर फटकारने पढ़ते थे। ये 
सभी व्यायाम ऐसे थे जिनमें पेट के पठों पर बहुत अधिक 
ज्ञोर पढ़ता था। आपको यह जान. कर आश्चर्य होगा 
कि इस उपचार से, थोड़े ही दिनों में मेरी आँखें ज्योति- 

' भैय और चमकीदी दो गई'। आँखों पर व्यायाम के 
, इस आश्चर्यजनक प्रभाव में बहुत कम कोगों को विश्वास 


होगा । 
नेत्रों की मालिश 


एक बार सुम्के मालूम हुआ कि भ्यूयाक में पेरिस 
से एक सौन्दर्य-विशारदा आई है। मुझे उसे देखने का 
बहुल कौतहल हुआ मैं आँखों के सौन्दर्य का उपचार 
ज्ञानने के लिए बहुत उत्सुक थी और इसलिए मैंने उससे 
आँखों का उपचार करवाया । उसने मेरी आँखों में 
कोई क्रीम लगा कर कह्ा--“झब में तुहें नेत्र-स्नान 
कराऊँगी ।?? 

“जेन्न-रनान !”- मैंने आश्रय से कहा। 

“हाँ?-..- उसने कष्टा--“हुरा सोचो, तुम्हारी आँखों 
में दिन भर मोट्रों का घुँआा और वायु के वेग से बड़े 
हुए धूलि के बण प्रवेश क*ते रहते हैं; उन पर उष्ण और 
शीत का भी प्रभाव पड़ता रइता है, इससे वे मल्रिन 
और तेजडीन हो जाती हैं।? कर: 


इसके बाद उसने मेरी किसी अजुमति की प्रतीक्षा 


किए बिना ही मेरी आँखों की मालिश. प्रारम्भ कर दी । 
वह उस क्रिया को जिस रीति से करती थी, मैं उसका 
पूर्ण ध्यान रखती थी । पहले उसने ऑँगुलियों से मेरी 
आँखों की दोनों पत्चकों को दबाया और उसके बाद 
बारी-बारी से थपकियाँ दे-देकर नाक से ल्लेकर माथे में 
बाल्वों की रेखा चक्क दबाया। फिर उसने अपने दोनों 
हाथों को बत्लाट के बीच में रवखे और धीरे-घीरे ऑँगूठे 
और त्तज॑ंनी को मित्रा कर लक्काट के बीच से दोनों 
कनपटियों तक मांसपेशियों को चुटकी से दाबना प्रारम्भ 
कर दिया। थोड़ी देर तक यह क्रिया करने के उपशन्‍्त 
वह अपने अँगूठे को मेरे दोनों पत्चकों पर फिराती रही। 
अब उसने नाक के पास पत्रक के नीचे की स्नायु दबाना 
प्रारम्भ किया । और थोड़ी देर झहर कर पत्रकों को ऊपर 


सिर को सीधा रखिए | फिर आँखों को बल्लपूवक ऊपर 
उठाइप । थोड़ी देर इसी भवस्था में छहरिए । फिर इष्टि को 
जहाँ तक हो सके नीची कीजिए । थोडी देर बाई ठडरिए | फिर 


दूर तक देखिए । पक क्षण योंदी .ठइरने के बोद पुतलियों 
को चारों ओर घुमाइए । 
डठायां। इसके बाद माल्नषिश समाप्त हो गई ओर मेरी 
आँखों पर किसी सुगन्घित बूटो की दो गर्म पोटलियाँ 
रख दी गईं । 
ये पोटलियाँ थोड़ी ढेर झाँखों पर रक्खी रहीँ। फिर 
शीघ्र ही आँखों पर से ये उडा ली गई और अबकी 
बार बक़े की नाई ठण्डी अगुलियों से डसने आँखों पर 
मालिश प्रारम्भ कर दी । बाद में मेरो पत्रकों के नीचे 
बक्रै से भीगी हुई रुई की छोटी-छोटो गदियाँ रख दी 


छोड़ कर वह चत्नी गई | थोड़ी देर में जब पट्टी खोली 


गई तब मेरे आश्रय का ठिझाना न रहा। नेव्र-स्तान, | 
माह्षिश और विश्वास से आँखों में नया प्रकाश आ गया 


ओर दूर तक देखिए । थोडी देर योंद्ी ठहरिए । फिर दाई ओर 


गई और एक पट्टी से आँखें बाँध सुर अँधेरे में अकेली 


आँखों से तेज, शओोज और जोवनी-शक्ति ठपकने लगी 
थी। ऐसा स्वास्थ्यप्रद अजु पव मेरे जीवन में पहले मुस्छे 
कभी नहीं हुआ था । ् 
ऊपर नेक्-स्नात़ का जो जिक्र आया है, उसके 
अनुसार भारतोय स्त्रो-पुरुषों को त्रिफला-हरे, बहेरा 
और आवच्चे--के पानी से नेत्र-स्नान कशना सदैव ल्राभ- 
दायक है । मुझे विश्वास है, ऊपर जिन ठपचारों का 
उल्लेख हुआ है उनसे प्रत्येक स्त्रो-पुरुष अपनी आँखों 
को स्वस्थ झौर सुन्दर बनाए रख सकता है।.. 


श्र ६] कर 


एक नई ख़बर 


बिना उस्ताद के सन्नीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाल्ली पुस्तक “हार्मोनियम, तबल्ा . एण्ड बाँखुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झल्लावा १३५ रांग-रागिनी का वर्णन ख़ूब 
किया है। इसले बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे _ 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है! 
अंब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गईं है, किन्तु मूल्य , 
वट्डी १) डा० म० ।८) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
चता--गगे एण्ड कम्पनो नं ४, हाथरस 


दाम ५) बाल जड़ से काल नमूना २) 
यह तेज बालों का पकना रोक कर पका बाल 
काला पैदा न करे तो दाम वापस । | 4५3 
म पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 
कनसो सिमरो ( लहेरिया सराय ) का 


है ९ 2225 
बहरेपन की अपूव दवा | 
इमारी दवा से बददरापन, चादे थोड़ा हो या बहुत, _ 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी इस गारणटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पतन्र-ब्यवहारश _ 
कोजिए--श्री! बकल्ल, बीडन स्कायर, कलकत्ता 
* 'फ़ोन नं० बढ़ा बाज़ार €८७ - 


है 
हर. 


श्रोर को पुष्ट तथा कान्तिमय 
बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि 
_ बिना दवा खाए भी यह सभी बात प्राप्त हो : 
सकेगी, पूरा हाल-- 8 

| मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें... 


दपरनकवप-पर-पकप पा: “पर बलपकपप पपपपमपफकपमकपपपय 


हाबाणनाजानाबागानालाबाबाबानाह्ञानाबाबानबानाशाजाह 
| जल्दो मेंगा लीजिए [ 


. नहीं तो पछताना पड़ेगा !! | 


0... जानक-सानदर 
बह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कश रहे थे । ऐसी सुन्दर पुस्तक की अस्तावना छिन्त्र कर प्रेमचन्द जी ने 
इसे भमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द्‌ नी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :-- ्: 3; 


“उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरअ्कता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाब जी युप्त को अच्छी संफलता प्राप्त हुई है। 
पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के सुख से वही बातें निकल्नती हैं, बो यथा-अवसर निकल्ननी चाहिए, न कस न ज़्यादा । उपन्यास में वर्ण- 
नातव्मक भाग लितना ही कम और वार््ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ब्राह्म होगी। 'मानिक-मन्दिर” में इस बात का 
काफ़ी लिहाज रक्‍्खा गया है। वर्खंनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूरण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके 
भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं । चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सवा 
सुन्दर । सोना अगर पतिता के सनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओझ्वार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव हे। 
बविषय-वासना के भक्त कैसे चन्नलल, अस्थिर-चित्त और कितने मंधुर-भाषी होते हैं, ओज्लार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पद्की से 
प्रेम है, सोना से भ्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फैंस जाता है। ओहूार डी 
पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत म्मस्पशी हुए हैं। सोला के मिह्ठी हो जाने का और ओझ्ार के सोना के कमरे सें आने का वर्णन बढ़े 
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ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।” सजिल्द पुस्तक का मूल्य २0) रु०् नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 


ससाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशो पकारी संस्था की आइ में 


बदि झत्यन्त भयझूर तथा वीत्स घटनाओं का नमन चित्र देखना हो _ 
झथवा 'महाशय जी? व देवी जी? नाम्रधारी नर-पिशाच्ों के आन्तरिक- 


पाषों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए | कुछ 
ही पक्के पढ़ कर आप आश्चर्य की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोस-रोस 


काँपने लगेंगे। जो ख्री कि वाक्क जगत्‌ में ऊऋत्यन्त पूल्य, अनिन्‍ध . 
. झु्दरी, विदुपी, सुशीज्ता तथा समाल-सेविका है, वह वाह्लत्र में व्यमि- | - अकरयो 
5 » , खुशी वा तथा समाज-सेविका है, वह वाह्लव सें व्य ._ बोगिता, पविन्नता और मधुरता मारी जाती है! लेखक के भावों से 
जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और सख्ती के प्रेम-जीवन की 


चारिणी, कलडझ्लिनी, पापिनी, हत्यारिसी तथा एक वेश्या से सी छशित 
है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों को 


पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है--इसका अत्यन्त. रोसाबकारी _ 


वर्शन इसमें किया गया है । गम 

- खुखबती देवी नाज्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिल्ला 
किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र 
की सद्थालिका बन जाती है, ससान-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी 


ली ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाहू में फुसा कर रुपयो छेंडा. 


तथा बह्लचर्य के पवित्र नास पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवदझुवर्कों 
का सर्वनाश किया और एक नबयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण 


. त्यागे इतना नाटक खेल्लते हुए भो किस प्रकार देवी जी समाज सें 


_ पूल्य बनी रहों--इलका सारा रहस्य जादू की कलम से लिखा गया है। 


समाज की 


: स्ती और पुरुष का दास्पत्य जीवन असुख और असन्‍्तोषपूर्ण बत जाता | 
है, एवं जिन सानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का खुख- | 
स्वाच्छु्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, ट्वेष और कलह का रूप घारसण- 

- कर छेता है, इस पुस्तक में उत्तकी आलोचना की गई है। 


लेखक ने देशीय और विदेशीय ससाजों की उन समस्त बातों 


का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण | 
किया है! इसके लाथ ही झुवकों तथा पुरुषों के उन च्यवहारों एवं 


आचरणों की तीखी आलोचना की हे, जिनसे विवाह की उप- 


रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व 
जन्‍यों के दुष्कमों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, इणा और 
अवह्ेलना के साथ ब्यतीत करते हैं !! ् ब 


इस्तक सें स्लो और घुरूष के जीवन की अनेक इस प्रकार की 
_ विवाद-अस्त बातों का निर्दथ किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 


ब्वगता । पुस्तक में स्व॒तन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और ल्लेखकों 
के विचारों के उड्रण दिए गए हैं, जिन्होंने स््ी-एरुच के जीवन को 
सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया हे और निनके 
श्रभावशाल्वी विचारों ने शिथिज्ञ और स्व॒तन्त्र जातियों के स्ल्री-पुरुषों 
सें स्फूत उत्वज्ञ कर ढी है ! सचित्र पुस्तक का सूल्य २) रू० सादर ! 


बुस्तक के एक-घुक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य 3) रू | । > केवल विवाहित र्ी-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगाव ! 


_._ #ब्ल ध्यवस्थापिका “बाँद”ः कायोरूय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


हब त्ानाजाबान 


चबे १, खरड ४, संख्या १० ] 


जज्षपान के बाद अदातत के फिर बैठने पर अभि 
युक्त पक्त के वकील के जिरह करने पर मख़बिर कैल्ाश- 
पति ने कह्दा कि पञ्माब पदयन्त्रकारी दल का रुख़ मेरे 
प्रति बहुत प्नियन्त्रित ढक़् का था। वे लोग समूसे | 
अपनी स्कोसों के विवरण नहीं बतलाया करते थे । 


यह प्रश्न करने पर कि ज्ञादौर में रहने के समय क्या 
झुख़बिर को अपने माता-पिता के सम्दन्ध में कोई ख़बर 
भिल्ली थी, सुज़बिर ने कहा कि मोज़ज्ञ हाउस में रहने के 
समय सुम्े विज्रयकुमार सिनहा के द्वारा अपने पिता की 
ख़बर मिल्नी थी। “ल्लीडर” पत्र से भी मुझे मालूम हुझा 
था कि उनके विरुद्ध पोस्ट भॉक्िस का रुपया क्षेकर भाग 
जाने के कारणा गिरफ़्तारी का वारणट निकला था। 

प्र०--क्या तुम्हें याद है कि काहौर से दिज्ञो कौटने 
थर तुम्हारे पास कितना रुपया था १ 

उ०- मुझे नहीं मालूम । मैं इसके पहले दिल्ली नहीं 
आया था। 

. इसके बाद सुख़बिर ने कहा कि दिल्‍ली पहुँचने पर 
यूवें निश्चय के अनुसार हाडिक्ष ब्लायबूरी के पास मुझे 
विजयकुमार सिनहा मिले। मैंने प्विनहा से कद्दा कि 
मैं दज्न का कार्य पञ्माब की अपेक्षा यू» पी० में करना 
चाहता हूँ । इस पर सिनहा ने मुभूसे दिल्ली में कुछ 
समय तक रुकने के लिए कहा | 

इसके अतिरिक्त और मुझे याद नहीं है कि सिनहा 
से क्या बातें हुई थों | जयदेव भी वहाँ आए थे। सिनद्ा 
जे उनसे मेरा परिचय कशाया और उनसे मेरे ह्लिए जमना- 
घाट में कहीं रहने का प्रबन्ध कर देने के ्षिए कहा । में 
जयदेव के साथ चलना गया । इसके बाद दिल्ली में विजय - 
कुमार सिनहा मुझसे नहीं मिक्ने। मैंने उनके निवाध- 
स्थान का पता पूछने का प्रयत्न नहों किया । 

प्र०-- क्या तुम्हें मालूम है कि उस समय विज्ञय- 
कुमार घिनहा दिल्ली में कहाँ रहते थे ? 

ड०- मुझे नहीं मालूम । 


इस पर मि० बोर्स ने सुज़बिर के बपधान का वह 
झंश पढ़ कर धुनाया, बिप्तसें विज्ञयकुमार पिनहा से 
मिलने का ज़िक्र किया गया था। मुख़बिर ने कहा कि 
सुमे याद नहीं है कि बयान का-जो अंश सुक्ते पढ़ कर 
झुनाया गया हैं, वह मेरे बयान में था या नहों | 
इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं दिल्ज्ली में काशी- 
र।म और जयदेव के साथ जमनाघधाट में दहरा या। 
ओर पाप्त के एक होटल में भोजन किया करता था। मैं 
उस समय दिल्ली में रहने के समय कोई विशेष कार्य 
नहीं किया करता था । 
श्र०ण--जमनाघाट के सक्नान पर॑जयदेव कितने दिन 
डहरे थे £ 
ड०--मार्च सन्‌ १६२६ तक ठहरे थे। जयदेव और 
शिव वर्मा ने शहर में एक महान किराए पर ले लिया 
था| जयदेव जमनाघाट के मकान से वहाँ रहने के 
. लिए चंत्ने गए थे। इलके बाद दम लोग प्रायः मित्रा 
करते थे। मैं दिल्ली में मार्च सन्‌ १६२६ तक ठहरा था। 
इसके बाद मुख़बिर से दिल्ली में उसझै साथियों और 
कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए । 
ओरोफ़ेसर निगम से मिल्लने. पर क्रान्तिकारी दल 
की स्कीम पर बातचीत हुईं थीं। उन्होंने कहा था कि 
दुतल्ल का पहला उद्देश्य आतह फेब्नाना है । 
इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गई । 
सुख़बिर कैन्नाशपति के दिल्ली में रहने के सम्बध्ध 


-में मि० बोस ने जिरह जारी रक्‍्खी । 2220 


म्रि० बोस के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुख़बिर 
कैज्नाशपति ने कह्टा कि फ़रवरी और मार्च सन्‌ ३६२६ 
में दिल्लो में रहने का मेरा ख़चे काशीराम ने दिया था । 

अ्र०--क्य। तुम बतला सकते हो कि जयदेव से 
तुम कहाँ मिल्ने थे ? 

उ०--मैं जय्रदेव से जमनाघाट में काशोीराम के 
कमरे में मिल्ा था । 

“ प्र०--सिल्लने पर क्या बातचीत हुई १ 

ड०--झुम्े याद नहीं है । जयदेव ने मुझसे आते 
डी कद्दा कि दिल्लो से तुम आज ही चले जाबो । उन्होंने 
सुस्े कुछ रुपए भो दिए । 


अ्र०--तुमसे और कौन सी चोज़ें ले जाने के द्विए [. 


कहा था £ 

ड०--उन्होंने सुझसे अपनी सत्र चीज़ें बिस्तर वरेरह 
ले जाने के ल्षिए कह्दा, जोकि मैं दिल्ली ल्लाया था |: 

आ्र०--तुमने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में 
फ़रवरी और मार्च में रहने के सप्य तुम भायः भवानी- 
पघिंह से मिला करते थे । 

उ०--हाँ, मैं उनसे आठ या दघ दक्का मिल्ला था। 
वे पहाड़ी घोरज में रामजस स्कृब् बोडिफ़ हाउश्न के 
नज़दीक झानन्दःपर्वंत में ठहर करते थे ॥: 

सुख़बिर ने कहा क्वि भवानीसह्ाय ने सुकसे 
सवानी सिंह से मिल्नने के द्विए कहा थ।। मैं भवानीधिंद 
से षड़यन्त्रकारी कार्यों के विषय में बावचीत दिया करता 
था। यह पूछने पर कि घह्यन्त्रक्ारो कार्यों के विषय 
में बातचीत कैपे प्रारम्भ हुई, सुख़बिर ने कहा कि दुल्न 
में सम्मिलित होने के समय से द्वी मैं हिन्दुस्तान सोश- 
ल्षिस्ट रिपब्च्विर झ्ार्मो का प्रतिनिधि था । 


प्र०-उल्ल समय तुम दल्न में किप्त झोहदे पर थे ? |: 


उ०--मैं एक साधारण घद्स्य था । ५ 

सुख़बिर ने कड्ा कि में विज्ञप्कृपार घिनहा से दिल्ली 
में दक्ष के किसी काय के सम्बरध में आदेश :त्लेकर नहीं 
झाया था। मैं दिल्लो में भी अक्सर शिव्र वर्मा से प्रिल्ला 
करता थ।। वद काशीराम के पास आया करता था 
झौर रात में वहीं रद्द जाता था। 

प्र०--विज्ञी में आने पर सुम पदल्ले-पढज शिव वर्मा 
से कब सिले थे ? रू 

उ०--छाह्षौर से दिल्ली आने के दप-बारइ दिन 
बाद । वह उस मौके पर एक दिन के ल्विए ठइरा था। 


* मेरी उसले कोई विशेष बातचीत नहीं हुई । 
प्र०--दूसरी बार शिव वर्मा दिल्ली कब आवा था १ 


ड०--मुझे याद नहीं है । 

प्र०--शित्र वर्मा के दूपरी बार विज्ञो झाने पर तुमसे 
उनसे कितनी बार बातचीत हुईं थी £ 

उ्ष०--मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्‍योंकि 
वह काशीराम के ऋमरे में दो. दिन तहरू मेरे साथ ठद्दरा 
था। इम लोगों ने दुल्न के कार्यों के सम्बन्ध में अक्प्र 
बातें की थीं | इपझे बाद सुख़बिर ने शिव वर्मा के तीसरी 
बार विज्ञी आने की बात बतज्जाई और कट्ठा कि उचझे 
चौथी बार आने के विषय में सुे नहीं सालूम। . - 

प्र०--दिज्ली में तुम गोप!ल्कृष्ण पौराणिक से पहले 
कब मिलने थे ? 

ड०--जहाँ तक सुझे याद है, मैं दिल्ली पहुँचने के 


दशा या पन्‍्दद दिन बाद उनसे मिल्ठा था। पौराणिक 
ग्वाक्बियर के कुछ विद्याथियों के साथ लचछुमनदाप को 


घर्मशात्रा में ढइरे थे । 


इंघके बाद सुख़बिर से पौसणिक के साथ जो बातें 


हुईं थीं और जिनके परिणाम-स्वरूप 


में भटनावर में स्कूच्च का हेड मास्टर नियुक्त हो गय[ था , 
उनके सम्बन्ध में प्रश्न करिए गए। उप्तने भटनावर में 
हेड माष्टर के पद पर ढाई सद्दीने कःयो किया था। 
: ध्र०-पौराखिक से तुम कितनी बार मिले थे? 
उ०--सुझे बाइ नहीं है । हम्त जोग प्रतिदिन दो- 
तोन बार मिल्ला करते थे, क्योंकि वह बन्नदीक ही रइता 
था। साधारणतय्या मेरे घाथ काशीराम भी रहा करता 
था। जहाँ तह में जानता हूँ, काशीराम पौराणिक के. 
दिल्ली आने के पहले ले ही उसे जानता था । काशीरापत _ 
ने पौराणिक से मेरा पर्चिय दयाक्षष्ण श्रीवास्तव, बी०ए० 
के नाम से कराया था । 
प्र०--पौराणिक से ग्रेजुएट की हैसियत से परिचय 
देवे में क्या कोई उद्देश्यधा ? - ; 
डउ०-मैं सम्रतता हूँ कोई ढद्देश्य नहीं था। 
मुज़बिर ने कहा कि पौराणिक से जब मेरा परिचय 
हुआ था, तब मैंने उसे राष्ट्रीय विचारों का व्यक्ति सम॒का _ 
था। ! * 
भ्र०-रराष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति से तुम्हारा कया 
तास्पये है ? ! कह 
उ०>-राष्ट्रीय विचारों के ध्यक्ति से मेरा ताध्पर्थ उ 
व्यक्ति से है, जो अपने देश के बल्िए जान देने 
तैयार हो । 
प्र>--क्या क्रानितिकारी व्यक्ति की भी वी परिभाषा 
१ 


उ०--हाँ, जो भपने देश के क्षिए ज्ञात देने को तै' 

हो वह 'क्रान्तिकारी? है । / 
प्र०-केया तुप्ने पौराणिक से इस विषय में 

की थी कि देश को कैसे स्वतन्त्र करना चाहिए *ै 
०--मैं ते इस विषय पर उसके विचार सु: 

थे, परन्तु अपने विचारों की ओर कोई विशेष सक्लेत तहीं 
किया था । वह श्यने विचारों में गाँधी जी का अबु- 
यायी था । 3 
प्र०-“जब काशीरास ने तुप्रते ५७ मार्च को दिल्ली. | 

से चलने जाने के लिए कह था, तब तुस-गोपाक्रकृष्ण 
पौराणिक से मिले थे ? 8 4820 
उ०--हाँ, उन्होंने सुझे भटतावर में स्कूज़ की हेड: 
मास्टरो के लिए एक पत्र दिया था। भठनाव। स्कूत 
हेड मास्टरी के विषय में मैंने पौराणिक से बातचीत 
थी । मेरा उद्देश्य वहाँ जाकर यह देखता था कि षड़. 
यन्त्र हारी कार्पो के ब्षिए वहाँ कोई क्षेत्र है या नहीं । 


: | कि ग्वालियर से ६० या ७» मोल दूर है। शिवपुरी से 


पौराणिक ने मुझे जो पत्र दिया था, उसमें पता “नारा- 
यनदाप्त शिवपुरी बाज़ार? ढछिखा हुआ था। पौराणिक 
से पत्र मिद्ध जाने कें बाद मैंते उप्त पत्र के विषय में 
काशीराम से ज़िक्र किया था । मैंने ग्वालियर जाते का... 
अपना निश्चय जयदेव को भी बता दिया था। - हु 
अ्र०--क्पा तुम्हें पहले से ही कोई ज़पाल था हि 
खालियर में पड्यन्त्रह्वरी विचार के लोग रहते हैं ? मं 
उ०--वहाँ जाकर मैं यही तो पता कगाना चाहता 
था । ग्याद्ियर पहुँचने पर में एक घर्मशांज्ञा में ठइरा | 
था और झपना नाम दुयाकृष्ण श्रीवात्तव बतल्ाया _ ॥ 
था| दूपरे दिन में शिवपुरी के ज्षिए रवाना हो गया, जो 
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मैं सटनावर गया, जोकि शिवपुरी से ₹७ या र८ मीहछ 
दूर है। भटनावर पहुँचने पर मैं स्कून्न में दहरा था 
वहाँ स्कूल के कुछ लड़कों को बुलवाया। इसके बाद 
स्कूल गया और जहाँ ठह्ू मुझे याद है, मैंते उसी 


पट या )ै के 


दिन हेड-मास्टर पद के अधिह्नार को ग्रहण कर लिय 


देन 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १०: 


मैं भटनावर में क़रीब ढाई मद्दीने रहा था, इसके 
बाद षद्थन्त्रकारी कार्यों के लिए उपयुक्त क्षेत्र न पाकर 
मैंने स्कूल को छोड़ दिया । 
-_ प्र०-क्या भटनावर में तुमने किली से पड़यब्त्रकारी 
कार्यो के सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी ? 

उ०--नहों । मैंने वहाँ किसी से भी इस विषय 
में कोई बातचीत नहीं की । 

प्र७-- तुमने स्कूल कैसे छोड़ा ? 

उ०--मैंने अपने पिता की बीमारी का बहाना 
किया | पौराणिक उस समय भवटनावर में थे, मैंने उनसे 
भी ऐसा दी बतज्ञाया । इसके बाद सुख़बिर ने भटनावर 
में रहने के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर विए । 

प्र०--अटनावर में रहने के समय क्या दिल्ली में 
तुग्हारा किसी से पत्र-ध्यवह्वर था 


ड०- नहीं, मैंने किसी को भी पत्र नहीं लिखा | 

मुज़बिर ने कहा कि स्कूल छोड़ कर में दिल्ली चत्ना 
आया | इसके बाद एक व्यक्ति से मित्नने के लिए मैं 
फिर ग्वालियर गया। मेरे साथ बाशीराम भी गया था, 
जिसको मैंने झाँसी एक व्यक्ति को लाने के किए भेज 
दिया। ठस व्यक्ति का पता शिव वर्मा मुझे दे गए थे । 
मैं ख्वालियर चला गया, क्योंकि उस समय मैं फ़रार 
था और खालियर को ऋाँछी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित 
समता था । * 

प्र०--क्या तुरहारे बहने का ताप्पय यह है कि 
बड़यन्त्रकारी दल्व के सदस्यों के क्षिए झाँसी जाना 
खतरनाक था £ 

उ०--हाँ, फ़रार षड्यन्त्रकारियों के लिए ख़तरनाक 
था। आँसी में पुल्नोस की कारंवाई बहुत अधिक चलन 
रही थी भौर लाहौर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ़्तारियाँ 


* ओी हो रही थीं। 


प्र०--भाँसी में पुत्नलीस की कार्रवाइयों का पता 


४ सुस्हें कब मिला ? 


४2०--विज्ली में रहने के समय मैंने समाचार-प्त्नों 


में पढ़ा था । अन्य स्थानों के श्तिरिक्त दिल्ली 


कानपुर में भी पुल्लीस षड़्यन्त्रों के सम्बन्ध में बहुत 
अ्रसत्रशीक्ष थी । कोगों के साथ खुफिया लगी रहती थी 
झौर तक्लाशियाँ और गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं। 

दिल्ली में सी० आई० डी० के आदमी रेज्षों को देख- 
रेख किया करते थे । 

प्र८--क्या सी० झाईं० डी० के आदमी सादी 
पोशाक में रहते थे १ 

उ०-- हाँ, मैंने दिल्ली स्टेशन में उन्हें सादी पोशाक 
में देखा था। । 

अ्र०-तो मेरा ज़्याज़ है कि तुम सी० आई० डी० 


.. के झाद्मियों को जानते हो । 


उ०--उनके पहटनावे और विधिद्र ढक्ल से ,उनको 
पहचान की जा सकती है | वे साधारणतया सलवार और 
झुज्लादार साफा बॉँधते हैं? 
' प्र०-लेकिन ऐसी ही क्या एक साधारण पशञ्चाबी 


! 2 की पोशाक नहीं होती ? 


उ०-- हाँ, परतु मैं सी० आ्राई० डी० के आदमियों 
को उन्तकी चाल से पहचान सकता हूँ। हा 
.. प्र०--उनको किस विशेषता को देख कर तुम सी० 
झाई० डी० के आदमियों को पहचान सकते हो 

ड०- क्ोशों की तरफ़ 3नके देखने के विचित्न ढक 
से भौर उनका पता छगाने के क्षिए उनके साथ चलने 
के ठक्क से में उत्की पहचान कर सकता हूँ। मि० बोल 
के दूसरे प्रश्न के पूछने पर सुख़बिर ने कहा कि काशीराम 
जब झाँसी गया था, तब मुझे छाशीराम की गिरफ़्तारी 
का डर नहीं था । सी० आई डी० के आदमी ग्वालियर 

अयब्वशील थे । 


ड़ इसके बाद अदालत जल्पान के लिए स्थगित हो 
गई । 

जकपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर 
कैल्ाशपति ने कहा कि मैं ग्वालियर में £ घ्तिकबर, सन्‌ 
१६२६ तक ठह रा था। वहाँ रहने के समय अगस्त महीने 
में दल की एक सभा मरि० ख़ैरात नबी और मि० हार्टन 
के मारने के लिए, जोकि मेरठ घड़्यन्त्र केस में सबूत की 
ओर से कार्य कर रहे थे, हुईं थी। कार्यक्रम निश्चय 
किया गया था कि भगवानदास और एक अन्य व्यक्ति 
प्ि० ,खैरात नबी और मि० हाट्टंन पर झ्रदालत से 
निकलते ही बस फेके। 

इसके बाद सुख़बिर ने ग्वाबिग्रर में पोह्दार के साथ 
रहने के सरबन्ध में कुछ बातें बतत्ञाई । ग्वाकियर में 
एक “फ़ैक्टरी” थी, वहाँ में पिकरिक एसिड भौर बस 
बनाया करता था । 

प्र०- ग्वालियर से लौट आने पर क्या ग्वादियर में 
दल्न के किसी सदृश्य से तुस्द्वारा पन्न-ध्यवहार था ? 

उ०--नहीं । ( 

प्रण--न तुमने दल के किसी कार्य के सम्बन्ध से 
पोद्दर का नाम ही सुना ? 

ड०--मैंने कभी नहीं सुना कि पोद्दार ने किसी लूट 
के कार्य में भाग लिया था। ग्वालियर से 'बले आने 
के कुछ समय बाद सु मालूम. हुआ था कि पोद्दोर ने 
दल को छोड़ दिया । मैंने तैल्ज़ के विषय में भी कभी 
नहीं सुना कि उसने दल के किसी लूट के कार्य में भाग 
किया था। ः हु 

प्र०-ग्वालियर से चंल्े आने पर क्‍या ग्वाद्वियर में 
कोई दल्ल था 

उ०- ग्वाजषियर से मेरे चल्ने आने पर ग्वालियर का 
दल असजझठित हो गया था और बाद्‌ में सदस्यों को 
संख्या भी धीरे-धीरे कम हो गई थी | 

प्र०- क्या तुम बतला सकते हो कि खालियर की 
फ्रेक्टरी में तुमने कितनी पिकरिक एसिड बनाई थी ? 

ड०--क़रीब एक पाउग्ड। 

प्रष--और पारे का सत कितना बनाया था ? 

3उ०--फ़रीब एक या दो आम । 

हसके बाद मुख़बिर ने कह्दा कि मुझे याद नहीं हे 
कि मैंने २५ नवम्बर, सन्‌ १६३० को पुत्वमीघ के सामने 
अपने बयान में कहा था कि ग्वाज्षियर की ,फैक्टरी में 
एक दीन का बस बनाकर मैं, भगवानदास और 
थन जब परीक्षा करने के लिए ले गए थे और वह सफल 
प्रमाणित हुआ था, तब सदाशिव भी साथ थे । 

मि० बोस ने सुख़बिर के पुल्लीस के सामने दिए 
हुए बयान और ट्विब्यूनल के सामने दिए हुए बयान में 
तैज्ञक्ञ के नाम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की एक झौर 
भी शझ्ान्तर की बात भ्रदाल्तत के सामने दिखल्ाई। 
सरकारी वक्कीज् ने कहा कि तैलज् के नाम के सस्त्रन्ध 
में मु़बिर के बयानों में कोई श्रन्तर नहीं है । 

इस प्रश्न के क़ानूनी महत्व पर विचार करने के बाद 
अदालत ने कहा कि सुख़बिर को अपने बयानों के 
अन्तर को स्पष्ट करने का अधिकार है । 

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि जब मैं दूसरी दुक़ा 
ग्वालियर गया था, तब मैं हिन्दुस्तान सोशलिस्द रिपब्लि- 
कन एप्तोलिएशन के दस या बारह सदस्यों के नामों से 
परिचित था, जिनमें छः या सात खाहियर में थे | 

प्र०--दूंसरे चार या पाँच कौच थे ? 

ड०--भाँसी के शहझूरराव, काशीराम, एम० पी० 
आवस्थी और कुन्दनलाल, इप़के अतिरिक्त और मुझे याद 
नहीं है। - 72 

इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गई। 
 ता० २३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में सुख़बिर 


कैज्ञाशपति से मि० बोघ की जिरह जारी रही । आल 
की बिरदइ में मुख़बिर कैज्नाशपति ने दिल्ली में सन्‌ ६२९६ 
में पड्यन्त्रकारी दक्ष के सज्ञझ्न और सदस्यों के भर्ती 
किए जाने का वर्णन किया |. 

मि० बोस के यह प्रश्न करने पर कि झन्‌ १६२६ में 
ग्वालियर में रहने के समय सुख़बिर को षड़्यन्त्रकारी 
दुल से सहानुभूति रखने वाले किसी व्यक्ति का नास 


मालूम था, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैंने कान" . 
. पुर के गणेशशह्लर विद्यार्थी का नाम सुना था। 


मैं सितम्बर सन्‌ १६२६ में जाकियर से दिल्ली रुपए 
एकन्न करते के उद्देश्य से लौट आया था। काशीराम 
और विमल्षप्रसाद जैन के द्वारा रुपए एकत्र करने का 


विचार था। इस बार मैं विमल्लप्रछाद जैन के पास, 


झहरा था । 

प्र०--तुमसे और विम॒ल्न से क्या बातचीत हुईं थी 

ड०--मैं ठीक नहीं कह सकता कि मुझसे और 
विमल्व से क्या बातचीत हुईं थी । 

प्र---तुमसे और काशीराम से क्या बातचीत, हुईं 
थी? 

_ ४०--मैंने काशीराम और विमल्प्रस्ताद जैन दोनों 
से कह था कि षड्यन्त्रक/री कायों के लिए धन एकत्र 
करना चाहिए। मेंने उनसे दल. से किसी सहानुभूति 
रखने वाले व्यक्ति से घन द्वाने के ज्षिए कहा था । 

प्र०--तो क्या तुम ग्वालियर वापप्त चले गए ? 
ड०-हाँ । 
प्र०--चैशस्पायन ग्वालियर में क्या किया करता 


था 


ड०--कोई काय नहीं करता था। झआज्ञाद उसका 
ख़्चे चल्वाया. करता था । 3 

मिं० बोस के यह प्रक्ष करने पर कि सितरषर सन्‌ 
१६२६ में ग्वालियर से दिल्ली चले आने पर ग्वाब्षियर 
में पट्यन्त्रकारी कार्य-क्रम जारी रहा या नहीं, मुख़बिर 


केल्लाशपति ने कहा कि उस समय दल के सामने कोई . 


विशेष कार्य-क्रम नहों था, क्योंकि ग्वाक्ियर में वह 
असडब्जठित हात्नत में था। सुख़बिर ने कद्दा कि घितस्वर 


महीने में दिल्ञो वापल आने पर मैंने दिल्ली के दल को 


केन्द्रीय कौन्सिल के ढञ्न पर सज्डठित करना आरम्भ क़र 
दिपा था। विचार कियों गया थों कि वह कार्यकर्ताओं 
को आदेश दिया करेगी । 

पअ०-कक्‍्या तुस बतक्षा सकते हो कि उस बार 
ग्वालियर से दिल्ली आने-के समय वहाँ से कौन-कौन सी: 
चीज़ें लाए थे १ 

उ०--में झपना सामान, एक बस और एम्र० पी० 


अवस्थी का सामान लाया था। में विमलप्रसाद जैन - के: 


घर पर ठहरा था, जोकि खरी बावली में है । 


हपके बाद सुझ़्बिर ने विमत्न के घर का कुछ विव- - 


रण बतलाया। उसने कहा कि विमज्ञ के शिश्तेदार 
अक्छर आकर विमल्न के यहाँ ठइरा करते थे । में विमल- 
प्राद के घर पर दो या तीन दिन तक ढहरा था, उसके 
बाद में शहर में दूसरी जगइ चज्ला गया । में विमलत्न के 
यहाँ अक्सर आया करता था। विमत्न के साथ तीन 


दिन रहने के समय मैंने -डससे दल के कार्यक्रम के- 
विषय में बहुत सी बातें को थों । यद्यपि उन दिनों... 


कॉलेज बन्द थे, फिर भी भवानीधिंद शहर में एक मकान: 


में रहा करते थे। उस समय भागीरथ भी दिल्ली में ही 


था और साधारणतया अकेल्ले रहा करता था । 


प्रअ--सितस्बर महीने में दिल्लो में तुम भवानीसिइ 
के साथ डितने दिन रहे थे £ 
उ०-दूसरे तीसरे में हमेशा उसके पास जाया 


करता था और उसके मकान में ठहरा करता था| 
प्र>--पितम्बर सहीने में तुम्हारा ख़्च किपने चल्नायाः 
था 8 


है 


हर 


ये १, खण्ड ४, लंख्या १० ] 


फिससकतया न न न न कम मम से 
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हे  ड०-सुछे भवाभोलिद भौर अवानोजबाव कप जवस पर जा था जप कण ओ ब जयज जज भवानीधिह और भवानीपददाय 
दिया करते थे। उस महीने में मेरा ख़र्च क़रीब कल 
रुपए हुआ था | मैंने दल के त्रिए इलाहाबाद से कुछ 
किताबें मँगाई थों, जिनका रुपया. भवानी धिंह ने दिया 
था । किताबें भवानी सिंह के नाम वी० पी० से झ्ाईं थीं। 


प्र०--तुम किताबों के नाम जानते हो ? | 
ड०--डन किताबों में जो मुख्य किताबें मुझे याद | 


हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं-“रूस को राज्य-कान्ति?, 
“बन्दी जीवन”, और “क्रान्ति राजकुमार” । इलाहाबाद 
में रहने के समय इनमें से कुड किताबें मैंने पढ़ो थों । 
मुझ्के याद नहीं है कि इन किताबों को पहले मेंने दिल्ली 
में देखा था या नहीं । 

आ०- मे छ़्याल है कि उस समय दल्व के पास 
घन नहीं था ? 

उ०-- हाँ, नहीं था। 

प्र०--जो बम तुम ग्वालियर से ल्लाए थे, वह तुमने 
विमल्षप्रसाद जैन को कब और कहाँ दिखज्ञाया था 

उ०--बम मेरे सूटकेस में था, जोकि मैंने विमत्न के 
घर पर रख दिया था । मैंने विमत्व को बम्त उसी के घर 
पर दिखलाया था। 


प्र०--उस समय तुमने कोई हिसाब ल्वगाया था । 
कि उस तरद्द के भौर कितने बप्चों के बनाने को ज़रूरत 
है? 


उ०--नहीं, यह बात तो घन पर निर्भर थी । 
प्र०--क्या इस विषय में तुमने विमत्न से कोई बात- 
चीत को थी 

उ०--हाँ, बम बनाने में प्रति बम के हिसाब से 
कितना रुपया ब्गेगा, इस विषय में मैंने विमल्न से बात- 
च्वीत की थी । 

सुख़बिर ने कहा कि विमत्र ने बिजल्लों का कार्य 
करने वाले एक मिस्त्रो से बम बनाने के सम्बन्ध में पूछा 
था, परन्तु यद्ट बातचीत मेरी उपस्थिति में नहीं हुईं थी। | 
सम्भवतः यह बात घितस्व्र सन्‌ १६२६ की है । 

सुख़बिर ने कहा कि विमल्प्रखाद जैन, भागीरथ 
और भवानीधिह के अतिरिक्त में सितस्वर महीने में 
दिल्ली में भवानीसद्ाय से भी मरिल्ला करता था। भवानी- 
सद्दाय रिवाड़ी में रद्दा करता था, परन्तु दिल्ली में भवानी- 
सिंद्द के यहाँ ठद्टरा करता था। मैंने भवानोसहाय से 
कोई विशेष बातचीत नहीं की थी । और जहाँ तक मुझे 
मालूम है, दिल्ली आने में डसका कोई ग़ाप्त उद्देश्य 
नहीं था । 


सदस्यों की भर्ती 

इन दिनों मैंने भवानीसहाय को पषड्यन्त्रकारी दल 
को नियमावज्ञी दिखक्लाईथी और उसे सदस्य भर्ती 
किया था। इसी श्रकार से मैंने विमद्षप्रसाद जैन, भागी- 
रथ, इज़ारीलाल और भवानीलिंह को षड्यन्त्रकारी दक्ष 
के सदस्यों में भर्ती किया था । 

प्र०--क्या उन्हें भर्ती करने के पहले तुमने दल के 
किसी उत्तरदायी सदस्य से इजाज़त ले ली थी 

ड०--मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, 


. क्योंकि मैं स्वयं ही सड्डठनकर्ता था । 


प्र०--क्या [केन्द्रीय कौन्सित्र की इजाज़त की भी 
जुरूरत नहीं थी 

ड०--उस वक्त उसका कोई अस्तिस्व ही नह्ीं था। 

प्र०--ठस, समय दल का सब से पुराना सदस्य 
कौन था ? 

उ०--जहाँ तक मुझे मालूम कै; आजाद दल का 
सब से पुराना सद॒स्य था । 

प्रं०--उस समय निगम कहाँ थे ? 

उ०--वह कल्लकत्ता में थे और सितस्वर के आज्ीर 
ऊँ दिल्ली आए थे । विमल्ल ने जमनाघाट के पास मुझसे 


उनका परिचय कराया था। कुछ बातचीत के बाद 
निगम भी दल्व के सदस्य होने के ल्लिए तैयार हो गए । 

प्र०- क्या सितम्बर महीने में दत्ल में इतने सदस्यों 
के भर्ता किए जाने के सम्बन्ध में तुमने कहीं कोई रिपोर्ट 
भेजो थो ? 


स्थानीय कॉलेज-होस्टल्न में क्रीब तीन सहीने तक रहा 
था। मैंने होस्टल के कॉमन रूम में कमी भोजन नहीं 
डकिया। मैं हमेशा होस्टल्न में निगम्र के साथ उनके 
कमरे में भोजन किया करता था । निगम न्यू हिन्दू 
होस्टल का सुपरिण्टेण्डेणट था। सुद्बिर ने कहा कि 


ड०--नहीं । रे मैं व्दाँ रहने के समय होस्टल् के विद्यार्थियों से 
प्र०--तुम रजिस्टर रखते थे या भर्ता होने के | रहा करता था। 2 
फ़ॉम है 


के प्र०--उश्च होस्टक्ष में कोई कूब- या 
उ०--नहों, इम कोई रजिस्टर या भर्तो होने का | था! कक कु 


फ्रॉम नहीं रखते थे। अगर किस्ती सदस्य को दिल्ली के उ०--जहाँ तक मुम्छे मालूम 
बाहर दल के किलो खद॒स्य से मिलने को जुहूरत होती सुझे मालूम है, कोई नह था। 
थी, तो उसके लिए उसका विश्वास-पत्र या तो मेरा 
परिचय-पत्र हुआ करता था या कोई “इशारे का शब्द”? 
हुश्रा करता था। दिल्ली में इशारे का शब्द । प्रयोग 
करने को कोई जुरूरत नह्टीं पड़ी । क्योंकि दिल्ली 
में सदस्य एक-दूसरे से परिचित ये और “ उसके प्रयोग 
करने की कभो ज्ञरूरत भो नहों पढ़ी । 

प्र०-क्या दिल्ली से बाहर गए हुए सदस्यों के उ०--जैसी भक्हूबर में थी । 
सम्बन्ध में इशारे के शब्द्‌ प्रयोग किए जाते थे ? आअ०-क्या तुमने धन प्‌कन्न करने का प्रयज्ञ किया 

छ०--हाँ । थार 

प्र०--इशारे के शब्द कैसे प्रयोग किए जाते थे ? उ०--नवम्बर महीने में मैं दल की सभा में शामित्र 

उ०--अगर मुझे दल्व के किश्ली सदस्य को दिल्ली के 
बाहर किसी सदस्य के पास भेजना पड़ता था, तो मेरे | का निश्चय हुझ्ना या। सुरूसे धन एकत्र करने के लिए 
द्वारा भेजा हुआ सदृष्य दिल्लो के बाइर के सदस्य से | कोई उपयुक्त स्थान का पता जगाने के क्षिए कह्दा गया 
उसी इशारे के शब्द का प्रयोग करता था, जो सेरे और | था। 
दिल्लो के बाहर के सद॒स्य के बोच पहले से ही नियत 
हो जाता था। उदाहरण के किए मेरे और आजाद के | गईं। 
बीच में “दया”. हशारे का शब्द नियत हुआ था। इस- 
लिए अगर मुझे किसो सदस्य को आजाद के पास 
भेजना पड़ता था, तो वह सदस्य से “दया” शब्द द्वारा 
झपना परिचय दिया करता था। दल के मुख्य-मुख्य 
सदस्यों के बीच ऐसे इशारे के शब्ड नियत हो गए थे। 

इसके बाद मुख़बिर ने दिल्लो को अन्य कारवाहयों 
और असियुक्त निगम के सम्बन्ध को बातें बतलाई । 
मुख़बिर ने कहा कि मैं अभियुक्त निगम के साथ एक 


होस्टल में लोकप्रिय थे या नहों ? 


डो गई झौर ल्लोकप्रियता घट गई। 


हाब्रत थी ? 


श्छ श्छ 


इमारे ल्लोमनाशक से जन्म भर बालन पैदा हों 
होते । मूक्य १) तीन छेने से डाक-ज़्चे माफ़ । | 


शर्मा ऐए्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


|! 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्ल नं० ५४४, कलकत्ता । 
५० बष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेए्ट द्वाएँ । 


. परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 
(7२०४०.) 


हमारा अनुरोध ! 


डाबर श्वद्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


( इसमें झ प्रकार की श्क्षार-सामभ्रियाँ हैं ) - 
जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों 
से भत्ी-भाँति परिचित हैं । 28 52 
कम मूल्य में हमारे यहाँ की क्ञार-सामभ्रियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए इमने अपने यहाँ की घुनी हुई शउज्नार-सामम्रियों के “नसूने का बक्स? 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय लामभ्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं । 
सूल्य--३ बक्स का १॥०) एक रुपया दुख आना । डा० म० ॥) 


लोट--खमय व डाक-ख़च की बचत के लिए अपने डाक-खच की बचत के न था व डाक खर्च की बचत के लिए अपने खवानीय हमारे एजेय्ट से खरीत खरीदिए 
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बिना ना मत्यनपसम्बत्‌ स्तन लत श&८८ का “डाबर पश्चाह्र” एक काड लिख कर मँगा लीजिए । 
एजेब्ट--इलाहाबाद ( चौक ) में बू इ्यप्सकिशोर दुबे 


ड०--पहले ज्ञोकश्रिय थे, परन्तु जब उन्होंने लिगरेट 
न पीने का नियम जारी किया, तो होस्टल्न में हड़ताल 


अ०--नवम्बर मद्ठीने सें दिल्ली में दुज्न को क्‍या 


इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो... 


( ऋमश; ) ४ 


उस्तरे को बिदा करों 


प्र०--क्या तुम बततल्ला सकते हो कि सि० निगम 


होने के लिए कानपुर गया थां । वहाँ घन एकत्र करने ५ 


_. बाज़ार की बम-घटना के केस ले गया 
जिसमें बस बनाने का सामान और हंसराज की डायरी 


5242 य लक कक किक 225 35223: 2 कम 22 डक 
ता० २२ जुल्लाई को सुखदेवराज के विरुद्ध सुख़बिर 
इन्द्रपात्न की गवाही समां्त होने पर द्विब्यूनल ने अभि- 
युक्त के वकील मि० श्यामलाल से सुख़बिर से जिरह 
करने के लिए कहा । 
इसी बीच में अभियुक्त सुखदेवराज ने अदालत के 
सामने एक आज्ञो पेश की, जिसमें कहा गया था कि मैं 
दिल्ली घड्यस्त्र केस के अभियुक्त घन्वन्तरि, वैशम्पायन, 
जिनका दूसरा नास शिव है और विद्याभूषण से बिना 
मिले सुख़बिर से जिरह नहीं करना चाहता । दो खुख़- 
बिरों ने अपने बयानों में कहा है कि उपसेक्त अभियुक्तों 
ने उन सुख़बिरों से किसी विषय में बयान दिए हैं। मैं 
डन अभियुक्तों से मित्र कर यह जानना चाहता दूँ कि 
उन्होंने मुख़बिरों से कोई बात कद्दी थी या नहीं । 
इस अर्जी पर दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस सुन 
लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट से सिफ्रा- 
रिश करूँगा कि वह अभियुक्त खुखदेवराज के दिल्‍ली 
चड़यन्त्र के डपरोक्त अभियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध 


दे) 
ट्रिब्यूलल ने हाईकोर्ट को इस ससबन्ध में एक आव- 
श्यक पत्र लिखा। सुखदेवराज और दिल्ली पड्यन्त्र के 
अभियुक्तों से मिलने के समय तक सुख़बिर इन्द्रपाल् को 
गवाही स्थगित कर दी गईं । 
इसके बाद अदारूत ने सरकारी वकील से मुख़बिर 
मदनगोपाल को पेश करने के ज्षिए कह्ा। सरकारी 
वकीक ने कहा कि मैं सुख़बिर सदनगोपाल को इन्द्रपाल 
की जिरह के बाद पेश करूँगा । 
इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से दूखरे 
गवाहों को पेश करने के लिए कहा । 
सुख्देवराज ने कहा कि जो गवाह दूसरे ल्ञाहौर 
घड़यन्त्र केस में पेश हुए हैं, बही मेरे विरुद्ध भी पेश किए 
जायेंगे । इसलिए उनकी जिरह तब तक न होनी चाहिए 
जब तक कि मैं दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केख के अभियुक्तों 
से मिल न लूँ । न 
अदालत ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को अभियुक्त सुख- 
देवराज को अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त देने 
के क्षिए ल्लिखा । 2 
सुख़बिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यून 
ने उससे कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का 
ओर अदाह्नत में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने 
का प्रबन्ध रहेगा । उसी समय वह अदालूत के सामने 
अपनी शिकायतें भी पेश कर सकता है। इसके बाद 
उससे कुछ चीज़ों और कागज़ों की शनाझूत करने के 
लिए कहा गया, जोकि भावलपुर रोड के बैँंगल्ले पर पाए 
* गए थे | उसने एक घोती की शंनाझूत करके कहा कि 
यह मेरी है । 


सुखदेवराज ने कहा कि यड जोती इसकी नहीं हो 


सकती, क्‍यों कि वह औरत की घोती है। 

सुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा कि हंसराज धचायलेंस'? 
ने मुझसे कहा था कि अभियुक्त अमरीकलिह मीठा- 
समय वह सूट-केस ले गया था, 


थी | उन्होंने सुझसे यह भी कहा था कि सुखदेवराज से 
.. मालूम हुआ दे कि दल्ल ने २०,००५ रुपए एकत्र करके 

ख् सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के 

. निश्चय किया है। 


. म्ि० सल्लीम के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि | 


झैने पुल्लीस के भ्स्याचारों से बचने के लिए माफी स्वी- 
_ कार कर ही थी। . . जल 


' है और डसे दूसरे विचाराधीन क्रैदियों के साथ रहने की 


: उसकी गवाही ब्लेने के किए अधिकारियों को आज्ञा दे 


लिए विदेश भेजने का । 
< | को किताबें और दूसरी आराम को चीज्ञों के भेजने की 


अं जेक-अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए 


लिए एक अज्ञी पेश की। अज्ी इस प्रझार थी :-- 
“(१ ) सुख़बिर इन्द्रपात्ष एक कोदरो में रक्खा गया 


इजाज़त नहों दी जाती | यद्यपि वह एक अच्छी श्रेणी 
का कैदी है, फिर भी उसे इस गर्मी को ऋतु में अपनी 
छोटो कोठरी के अन्दर ही सोना पढ़ता है। वह एक 
ऐसी कोठरी में रक््खा गया है, जिसमें जेल-नियमों के 
अज्ज करने वाद्ले अपराधी क़ैदी रक्त जाते हैं। दिन के 
खमय सी उसे अपनी कोठरी के हांते के बाहर जाने को 
आज्ञा नहीं दी जातो । जेन्न में उस्ते अपने सम्बन्धियों 
या कानूनी सल्वाहकारों से मिलने की इजाज़त नहों दी 
जाती । बड़ी मुश्किल के बाद अदालत के सामने अज्ञी 
पेश करने पर मुख़बिर को अपने क्वानूनी सल्बाइकार से 
मिलने की इजाज्ञत मिल्री, जिसे कि जेल के अधिकारियों 
ने श्स्वीकार कर दिया था। विचाराधीन क्रेदी होने के 


कारण उसे अपना भोजन जेज्न के बाहर से मँगाने का |. 


अधिकार है । उसके सम्बन्धो उसके लिए किताबें और 
दूसरी आराम की चीज़ें भेजने के लिए तैयार हैं, परन्तु 
जेल्न के अधिकारी उन्हें ऐपा करने की आज्ञा नहीं 
देते । मु 
(२) जेब्न के अधिकारियों का यह कार्य गेरक्रानूनी 
है और अदालत को इन मामलों में, जैला कि हाई कोट 
ने सरकार बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्यय किया 
है, इस्तक्षेप करने का अधिकार है। 

(३ ) झुख़बिर इन्द्रपालल से कहा जाता है कि 
तुम्हारे साथ यह सब व्यवहार गवर्नमेण्ट के आदेशों के 
अजुसार किया जाता है, क्योंकि गवनेमेण्ट का ख़्यात्न है 
कि सुख़बिर ने सबूत-पत्ष का समर्थन पूर्णतया सनन्‍्तोष- 
जनक रीति से नहीं किया। सुख़बिर को यह भी मालूम 


हुआ दै कि उसके और अन्य सुख़बिसों के बीच सें पत्त- 
पातपूर्ण व्यवद्दार किया जाता है। दूलूरे सुख़बिरों को 
ब्वोगों से मिलने और खुल्ले में सोने के लिए पूरी घुविधा 
दी जाती है । वास्तव में उन्हें जीवन की सभी 
सुविधाएँ दी जाती हैं। _ > 

(४) इस गैरकानूनी हविशाप्तत से सुख़बिर के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी 
डसका प्रभाव पढ़ा है ।.. : 

(९ ) इसलिए सुख़बिर की आ्राथना है कि अदालत 


कि सुख़बिर गैर-क्ानूनी हिरासत से हटा दिया जाय 
और उसके साथ विचाराधीन केदियों का सा व्यवहार 
हो। निम्न-ल्िखित सुविधाओं के किए उसकी विशेष 
ग्राथना है: | ८ ४५ 

(५ ) खुले में सोने को इज्ाज़त दी जाय । _ 

(२) दूसरे विचाराधीन ,कैदियों के साथ रहने 
को इजाज्ञत दो जाय । 

(३ ) दूसरे विचाराधीन कैदियों को तरह डसे 
अपने सस्वन्धियों और क़ानूनी सल्याहकारों से मिलने 
की इजाज़त दो जाय । 

(४) प्रिज़न ऐक्ट के अलुसार उसके सम्बन्धियों 


इजाजूत मिल्ले।.._ - ४ 
_ (& ) पहले की तरइ उसे एक चारपाई दी जाय । 


लाहौर षट्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही .- 


छोड़ दिया जाय | अब तक किसी अदालत ने इसकी 


जमानत की दरख़ास्त नामब्ज़र नहों को, हसलिए अब 
तक किसी अदालत ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी को ३३७ दफा _ 
के अनुसार सुख़बिर को जमानत पर छोड़ने के विषय में 
विचार नहीं किया ।”? 3 

ट्रिब्यूनल् ने जेल्न के सुपरियटेण्डेयट 
रिपोटे देने के किए कट्दा है । छ 

ता० २४ जुल्लाई को दूसरे ल्लाहौर षड्यन्त्र केस में 
अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि० श्यामलाल ने . 
उन खबूत के गवाहों से जिरह नहों की, जिनकी गवाददी 
स्पेशज्ञ ट्रिब्यूनल ने आज दर्ज की थी। अभियुक्त सुख- 
देवराज का कहना था कि सेण्ट्रल्न जेज्न के सुपरिण्टेग्डेण्ट 
ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने देने और गेर-क्रानूनी 
हिरासत के हटा ल्लेनें के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने _ 
जो आज्ञा दी थो, उसका पालन नहीं किया। 

ट्िब्यूनज्ञ के प्रेजिडेण्ट मि० ब्लेकर ने मिं० श्याम- - 
बाल से कहा कि जेल के सुपरिण्टेण्डेणट ने अदालत के 
पास सूचना मेनों है कि हम अदाल्वत के हुक्मों का 
पालन नहीं कर सकते, क्‍योंकि वे हुक्म पुद्दीस के 
इन्स्पेक्टर जेनरल को आज्ञाप्रों के विरुद्ध हैं । 
. अभियुक्त सुखदेवराज की गेर-कानूनी हिरासत के 
सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो ,फैलला सुनाया था, 
डसका प्रान्तीय सरहार ने पालन नहीं किया । इंसके 
विरोध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कल सबूत के गवाहों 
से लिरह करने से इन्कार कर दिया था। ता० २९ जुब्बाई 


से इस विषय में 


| को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सासने डसने निम्न-ल्रिखित 


अज्ञी पेश की : - 

“कल्व मैंने अपने वकील लाला श्यामलाल को 
सबूत के गवाहों से जिरह न करने की सल्लाह दी थी, 
जिसके निम्न-लिखित कारण थे : -- 

“(३) ज्ञाहौर सेगट्ल जेब्न में गेर-कानूनी हिराखत 


झ॑ होने के कारण मैं अपने केस की तेयारी नहीं कर. 


सकता । ४ 
“(र) यद्यवि अदालत ने न्याय की दृष्टि से मुझे 
अन्य अभियुक्तों से मिल्नने की इजाज़त दे दी थीं, फिर _ 
भो लाहौर सेणट्ल जेल्न के सुपरिण्टेण्डेयट ने अदालत 
के हुक्‍्मों को पालन करने से इन्कार कर दिया। >> 
“(३) मैंने अदालत से तब तक के लिए अपनी 
कारवाई स्थगित कर देने के ल्षिए कह, जब तक कि मेरी 
शिकायतें न दूर हो जायें और सफ़ाई के लिए सुझे 
डचित सुविधाएँ न दे दी जायें, परन्तु अदालत ने ऐसा 


| करने में अपनी असमर्थता प्रकट को और कारंबाई 


प्रारम्भ कर दी । 
“कलत्च अदालत से जेल 


रु 


लौटने पर जेल्न के डिप्टी... 


सुपरिण्टेयडेयट ने मुझसे मित्र कर कहा कि मेरी कोठरी . * 


के दरवाज़े के पास सुबह से शाम तक तोन सी श्रेणी _ 


ह 


५५. 
४ 


है, 


#. 


हृः 


है 


के विचाराधोन .कैद्े मेरे साथ रहने के ल्षिए बैठे रहा... ८ 


करेंगे। रात के वक्त वे क़ेदी विचाराधीन क्रेदियों 
वार्ड में अपनी बैरकों में चल्े जाया करेंगे । ५ 


«इघर छुछ इफ़्तों से सरकार का जैसा हटप्‌रण रुख. 


रहा है, उसे देख कर सेरे सामने यह बात बिल्कुल रुप 
हो गई है कि मेरे साथ न्याय नहों किया जायगा 


सरकार ने अदाह्नत के फैसलों की अवज्ञा करने से कोई ४ 


सक्लोच नहीं किया । जब उसने मामला अधिक गर 


देखा, तो उप्तने अदाक्नत के हुक्पों का अर्थ 


के. 


| 


5 
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> 


रश्‌ एव बाब वे ० आज आह जग बाप कक तन न मन न से करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमान, मेरे साथ 
परे के आड़ में जैसा खेल खेला जा रहा है, वह गन्दा 
है। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी के प्रति 
असउमान प्रकद करना चाहता हूँ, चाहे वह मेरा केसा 
डी कट्टर दुश्मन क्‍यों न हो । परन्तु कुछ कारणों से सुम्े 
यह विश्वास हो गया है कि पञ्माब-सरकार मेरे मामले 
से दिलचस्पी रखती है और वह दिल्लचस्पो बिल्कुल 
निष्पक्ष नहीं है। मेरे सामने जो बातें मौजूद हैं, उनको 
देखते हुए मैं अपने विश्वास को बद्ल् नहीं सकता । मैंने 
अपनी आँखों से उस पतन्न को पढ़ा है, जोकि गवर्न॑मेण्ट 
के ग्रइ-विभाग से इन्स्पेक्टर जेनरत्व ऑफ़ प्िज़न्प के 
'पास भेजा गया है और जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध 
में पूरे विवरण के साथ आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों 
के अनुसार कारंवाई होने से भ्रदाक्नत के हाथ में कुछ 
'नहीं रद्द जाता । 


में भ्याय चाहता हूँ 

“आपने जो निरणंय किया है कि मेरी हिरासत रैर- 
कानूनी है, वह बिल्कुल उचित है । हाईकोर्ट ने क्रेदियाँ 
की शिकायतों की जाँच करने और उन्हें दूर करने के 
अबन्ध करने के लिए आप क्लोगों को अधिकार दिया 
है, इसलिए न्याय की आशा से आपके सामने में अपना 
मामला पेश कर रहा हूँ । मैं दया नहीं चाहता, श्रीमान, 
मैं फिर से दुद्शता हूँ कि मैं न्याय चाइता हूँ। अगर 
अदालत न्याय करने में असमर्थ है, अगर अदालत के 
हुक्म पात्नन करने के लिए नहीं हैं, तो कोई कारण नहीं 
हैकि मैं क्पनी सफ़ाई में समय और घन को नष्ट 
करूँ। मुझे खेद है कि अदालत ने अपने हुक्मों को 
अवज्ञा देख कर भी उस पर कोई कारवाई नहों की । 
इस बात से मेरे सन में अत्यन्त गम्भीर आशक्लाएँ हुई 
हैं। मैं यह अनुभव करने के लिए विवश हूँ कि न्याय 
नहीं हो रहा है। 

“मेरी ग़ैर-क्रानूनी हिरासत ६ जून सन्‌ १६३१ से 
भारम्भ हुई थी। अब क़रीब दो मह्दीने के हो रहे हैं । 
जो कुछ मैंने कष्ट सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम 
नहीं है । में एक सिपाही हूँ, मेरा कतंव्य कहना. नहीं, 
बल्कि मार दिया जाना है। सिपाद्दी का सम्मान देश 
की सेवा में अपने जीवन के समपंण कर देने की इृढ़ता 
में है । मैं साधारण मारतीयों में से डी एक हूँ, जोकि 
कष्ट सहन करने के लिए ही उप्पन्न हुआ है। सौभारप्र- 
-घश हम ल्लोग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्य्रस्त हो 
गए हैं कि उनकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं दे । 


कष्ठ के साथ अपमान 
“ऐसे समय, जबकि मैं अपनी अं स के दूर 
होने की आशा कर रहा था, जेल्-अधिकारियों ने कष्ट 
के साथ अपमान जोड़ दिया। मैं अच्छी श्रेणी का क्रैदी 
हुँ और मैं अपने साथ के लिए अच्छी श्रेणी के क़ेदी 
चाहता हूँ, जैपा कि क्रानून का मतबबब है । परन्तु 
सरकार ने क़ानून की पूर्ति बहुत ही विचिन्न तरीक़े से 
करने का प्रयज्ञ किया है। उन्होंने क्रानून का ऐसा 
मतलब खगाया है कि क़ानून बनाने वाले अपनी क़त्रों 
में हिल उठेंगे। 
“मैं झदाजत से प्रार्थना करता हूँ कि वह ग़वर्नमेण्ट 
के ग़ैर-क़ानूनीपन को रोके।”” 
! ः पढ़ लेने के बाद ्विब्यूनक्न ने जेल्न-सुप- 
रिण्टेण्डेण्ट से अदालत के हुक्‍्मों के पालन किए जाने 
का विवरण पेश करने के लिए कद्दा | हर 
इसके बाद सबूत-पत्त की ओर से एक मे जिस्ट्रेट, 
एुक अन्जी, एक दूध वाल्ले और एक भिश्ती की गवाही 
जहुई । 
रा ( ऋघषशः ) 
कप 


अवध के 


किसान 


[ श्री० राधामोहन गोकुल जी ] 


झ््‌ वध में किसानों की दशा बहुत ही बुरी 
है। वे अधिकांश छोटे-छोटे ज़मींदार, 
जो नाम-मात्र के ज़मींदार हैं अपनी थोड़ो सी 
ज़मीन को आप ही जोतते-बोते हैं, किसान ही 
हैं। इनको दूसरे ज़मींदारों के पेरों तले पिसना 
नहीं पड़ता, बाकी इनकी दशा भी बहुत गिरी 
हुई है। बड़े ज़मींदारों और ताल्लकेंदारों में सौ 
में दो को छोड़ कर, सब बड़े बेद॒द बोर किसानों 
के रक्त-शोषक हैं । किसान प्रायः सब के सब 
खाहूकार और ज़मींदार दोनों के क़ज्ञारार बने 
रहते हैं । ः 
किसान खाहूकारों के ऋण-भार से अधिक- 
तर इसीलिए दबे रहते हैं कि उन्हें जमींदारों 
की अनुचित माँगों के लिए भी क़ज्ज लेना पड़ता 
है | बीज, हल, बैल के लिए जो क़ज़' लेना पढ़ता 
है, उच्चे यह लोग ज्मींरारों की छूट-खसोट के 
मारे चुका नहीं सकते | यदि इन पर ज़ममींदारों 
का अत्याचार न द्वो तो इन्हें बीज और खाने के 
लिए अन्न की कमी न रहे | 
| भी जमींदार अपने अधप्तामियों से 
लगान लेकर उसे रखीद नहीं देता । जब कभी 
ज़मींदार किसी असामी के ऊपर नाराज़ होता 
है, तो उसे बक़ाया लगान के नालिश की घमकी 
देता है और बहुधा तीन-तीन वर्ष के बक्नाया की 
नालिश ठोंक कर उसे पीस डालता है । रसीद 
न होने के सबब अदालत में किसान की एक भी 
नहीं चलती । 

. अवध में ताललक्रेदारी-प्रथा होने के कारण 
किखानों को दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अधिक 
ऋणग्रश्त रहना और कष्ट उठाना पड़ता है। 
यहाँ मैंने देखा है कि ज्ञमींदार लोग सरकारी 
काग्रज़ों में जो लगान नियत है, उससे कई गुना 
ज्यादा लगान लेते हैं । एक किसान सतन्नह रुपयों 
की जगद्द बावन रुपए और दूखरा आठ रुपयों 
की जगह छियालीस रुपए लगान अदा करता 
पाया गया । कोई पूछने वाला नहीं - है कि ऐसा 
ज़मींदार लोग क्यों करते हैं, उन्हें क्या अधि- 
कार है। इसी अनुचित लगान की माँग को पूरा 
न करने पर किसानों को पीटा जाता है, मुग्रा - 
बनाया जाता है और नाना प्रकार की यातनाएँ 
दी जाती हैं, जैछे मध्य कालीन यूरोप में ज़मी- 
दार किसानों के साथ और गिजें के अधिष्ठाता 
पादरी घर्म-विरुद्ध आचरण करने वालों के साथ 
करते थे । हर 

पटवारी, क़ानूनगो, मिरदृद्दा, शाहना आदि 
का नज़राना भी लगान की भाँति अत्यन्त कढ़ाई 
के साथ किसानों से वसूल किया जाता है। 
इन खरकारी नौकरों को इस तरह नज़राना आदि 


देते रहने पर भी, सरकारी नोकर हमेशा मालदार | 


ज़मींदारों का दी दम भरते हैं । 


कहा जाता है कि किसान बिना रखीद के 


रुपए क्यों देते हें ? सरकारी नोकरों और दह्ाकिसों | 


को रिशवत क्यों देते हैं ? अदालतों में फ़रियाद 
क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि अधिक 
लगान की अदायगी, रसीद का न लेना और 
रिशवत का देना लट्ट के डर से होता है। कोई 
राज़ी से छुटना पघ्ान्द नहीं करता | किसान घन 
ओर शरीर से दुबेल हो गए हैं, बहुत दिलों की 
भूख और ,गुलामी ने इनमें स्वाभिमान बाक़ी नहीं 
रहने दिया है । अदालतों की बात भी इनके वश 
के बाहर है। भारत में न्याय बहुत महँगा है। 
यहाँ भी धनवानों की ही मारी मुर्गी हलाल होती 
है । कई-कई कोस पैदल चल कर आना, अदालत 
के दरवाज़े सारे दिन कभी-कभी दो दिन भूखे- 
प्यासे पड़े रहना और पैदल द्वो लौट कर घर जाना. 
आसान बात नहीं है। इस पर भी ख़ाली जेब । 
स्टाम्प, वकील, मुद्र्रिर और सरकारी अमलों को 
सन्तुष्ट करने में स्वंथा असमर्थ रहता है । 

यह लोग यातना सहते-सहते डरपोक हो गए 
हैं, पढ़े-लिखे भी नहीं होते। जब कोई इन पर 
अत्याचार करे तो इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पहुँ- 
चने के लिए कस से कम ५) उपए चाहिए । 
स्‍्टाम्प आठ आना, लिखाई आठ झआन।, वकील 
दो रुपया, पेशकार आदि एक रुपया, कांशज्ञ, 
खाना-पीना एक रुपया । फिर बारम्बार तारीख 
पड़ती है, गवाहों को लाना पड़ता है, अनेकों - 
द्रणास्तें देनी होती हैं, हर बार पॉँच-सात रुपए 
खर्च होते हैं। इसलिए आदालत की बाजी भी 
मालदार सखाहूकार या ज़मींदार ही जीतता है । 

मैंने अपनी आँखों खे सेकड़ों ग़रीब किसानों 
को खन से तर, खारे शरीर में दरदी लगाए, बदन 
की एक-दो हड्डो टूटी हुई, खभा में फ़रियांद करते 
देखा है । आए दिन खबर आततो है कि ज़रमींदार, 
क्ानूनगो और डिप्टी कलेक्टर किसानों को माल- 
गुजारी या लगान के लिए पिटवाते हैं, लेकिन 
बेचारी कॉडम्रेंस क्या कर या कद सकती है, सिवा 
इसके कि यह सब शान्ति से सहन करो । 

किपानों ने बूते के बाहर पहले से ही क़र्जे 
ले रक्‍्खा है, पास में पेसा तो क्या, अन्न का दाना 
ओर फटे कपड़े भी इनके पास्र नहीं, यह कहाँ से 
सोने-चाँदी के सिक्के निकाल दें। जो यह दूस- - 
पाँच रुपयों के ज्ञेवर, जो सौभाग्य-चिन्ह की भाँति 
इनकी ज्यों के बद्त पर हैं, उन्हें यह गिरवी 
रखने जाते हैं; तो महाजन तीन आने तोले से 
अधिक नहीं देता और दो पैसा रुपया महीना 
व्याज लेता है; जो बेंच डालें तो रुपए में चार 
आने वसूल होते हैं | क्योंकि चॉदी का भांव 
सखीमातीत गिर गया है और अधिक गिरने की 
सम्भावना है | - | 

इस दशा में किसानों का अब कोई साथी 
आर सहायक नहीं रहा | यह रात-दिन कल्पित 
ईश्वर और भाग्य के भरोसे अपना जीवन अति- _ 
बाहित करते हैं। 

न्व्न् है के 
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ञ्पै ६६, है ; 

हैक केटलाग सोने चांदी के औन्सी जेबर के लिए ३. 

है , दाम ॥) रो ०० 

| «न वजन सोनी मोहनलाल जेठाभाई न. 
दाम ।) हे 

के व्तलकत्ता 2000 

९ ७००2०७५०७> ००००, भरी स्ट्रीट, टेलीफोन नं? ३१४२, बढ़ा बाज़ार, कलकत्ता _ ४ 24 8 
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६॥) रू० में तीन घड़ियाँ ( गारण्टी साथ में ) रहस्यों का सच्चा मित्र... मनोहर पिल्स चन्दप्रभा का सच्चा मित्र | मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
हि | 8) 5 की ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुई ताक़त को 
ड ३६० बष से प्रचलित, रजिस्टड वापछ्ट लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्षीणता, 


अधिक विल्लाप्तिता से उत्पन्न हुई रग व पट्ठों को कम- 


१॥&) पाण्वा०्गा०३ वर्ष 
१॥) बी टाइमपीख,, २ ,, 


२) बर्मा ॥ के रे. 


३॥) एल्ाम,, कक नष्ट |] 
३॥॥) रि० विकल,, £ ,, 
४॥) » खुनहरी,, ९» 
६॥) ,, चाँढी , ६ ,, 
१०॥) दीवार घड़ी १० ,, 


१०) हिव्गो० ली० & ,, 
२७) , रोल्डगोल्ड ८ ,, 
9408 2 री० ३० डर 
४०) , सोना$८ के ३० ,, 
३५९) पा० छे० ,, १० ,, 
१२॥) ठीक समय व 
मरताना बाजा बजाती 


क्‍ ७॥) जे० ऋ5०गा० ८ वर्ष 


नं० १---२---४ एक साथ सेँगाने से ६) डा० ख़० अत्नग | 
पता--रॉयल स्वीज़ वात कम्पनी, 
पी० दी० १२,२३२ कलकत्ता। सुरादाबाद ( यू० पी० ) 


देगी। सूची मय कलेण्डर सुप्त मेंगा कर देखो ! 


।चन्ट्रामृत | चन्द्रामंत 


'्णााए >>) 


बालक, वृद्ध, जवान, स्ी; पुरुषों के शिर खे 
लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण 
इवा। हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम | क्रीमत बढ़ी शीशी ५) ,खुद्द २॥) 


कीसत ।॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग | 


पला--चल्दूसेन जैन बैद्य, इटावा 


जोरी को रफ़ा करके हर क़रिस्म का श्रमेहद, सूज्ञाक, 
बवासीर, नवासीर, सगनन्‍्दर व औरतों के मासिक धर्में 
की ख़राबी के लिए अकसीर है । क़ोमत बड़ी शीशी २९) 
छोटी २॥) 
बवासीर 
ख़नी हो या बादी, बिला ऑपरेशन २४- घयणटे में 
तंकल्वीफ़ को रफ़ा करके सिफ़ ५ शीशी से ही आराम, 


वै० भरू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल 


है. 


चौक मैदानखाँ हेद्राबाद, दक्तिण 
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डॉ० डब्लू० सती० राय, एल० एम० एस० की 
चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही! : पागहूपन को दवा 
आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, 


५० वर्ष से स्थापित 
ऊनी आदि सब प्रकार व रड्रीन और मुर्च्छा, खगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए. 
मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं । 


भी मुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-ककि क्‍ 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि ः--“में डॉ० डब्लू& . 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुई हे ! 


लो० राय की स्पेसिफिक फॉर इस्लेनिटी 
हर जगह मिल सकती है । 


श्र 


( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुर्णों सके 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिस 
छर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा स्पें 
आ्ररोग्य होने वाले दो आदमियों को में खब 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-एूस० सी० राय एणएड कं०, 
१६७/ ३ कानवालिख स्ट्रीट, 


कलकत्ता सोप-वकसे, 
( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फैक्टरी ) 
बालीगञ, कलकत्ता या ( ६६ धमंतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
| लार का पता--“!28ए०॥7॥' कलकत्ता 
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अदग्यकार बर चाहिए | | बरसात मे इंच उशाददका कह ड्छ पा 


। तत्काल गुण दिखाने वात्ती ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ 


शरीर में तत्काल बत्न बढ़ाने वाद्या, क़ब्ज़, बदहज़मी, | 
कमज़ोरी, खाँसी और नोंद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के ॥ 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व | 
स्वादिष्ट है। क्रीमत तीन पाव की बढ़ी बोतत्व २), डाक-ख़चे ॥- 
$॥)) $ छोटी बोतल 
१) रु०, डाक-ख़्चे ३०८) 
बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख- 


बीसा अग्रवाज्न के ठच्च घराने की विवाह योग्य |] 
शिह्चित कन्याओं के लिए,जोकि यू० पी० की निवासी | 
| है, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २३ साल तक 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम *००) 
मासिक बैंधी हुईं आमदनी रखने वाले और आदुर्श 
सुधारक हों। लेने-देने का ठहराव, ऋज़्ज-उ़च व कुरी- । 
वियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से । 
। आडम्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्री नहीं मित्राई जायगी 


अ्याक़िपम+ सिज्यइसयकक &य्बक्िक पु 


| 
कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुद्ध गा न करें। व्या- | | सब्ारक कम्पनी, सधुरा का मोठा  बालसुधा”? 
पारी क्लाइन विशेष वान्छुनीय है।.. पिल्लाइए ! क्रीसत ॥) आजा, ढा० ख़० ॥-) हे 
। * [. ध्च्चवाल समिति, । |! हे दवा बेचने वालों के पाल मिलती हैं | धोखे से नक़ल्ली दवा न ख़रीदिण ! के 
(0, बलदेव बिलडिक् झाँसी, उप &प8 | | 5 5 पता--छुल-सथारक कम्पनी, मथुरा 
8 3 करन न 8 03823 बन न 5 जन चच कक +--नचतत्चचतच 


खो 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
-ज्य राम जी की ! 

ग़ज्ञब हुआ, अन्घेर हुआ-गाँधी जी का वल्वायत 
जाना निश्चित हो गया ? हालाँकि अभी भी कुछ लोगों 
को सन्देह हे कि कदाचित्‌ कोई ऐधी बात पैदा हो 
जावे, जिससे कि महार्मा जी वल्नायत जाने को अपेत्ता 
हिन्दुस्तान दी में रहना अधिक अच्छा समझें। नौकर- 
शाही ने ऐसी कोई बात पैदा करने की कोशिश अपनी 
' ज्रफ़ से तो बहीं की, परस्तु भूल चूक तो मनुष्य से हो 
ही जाती है। मल्ुष्य का कार्य नहीं, वरन्‌ उसकी नीयत 
(४०४४० ) असल्ली चीज़ है। यदि नौकरशाही की 
नोयल यह नहीं थी कि कोई बात ऐसी पैदा हो जाय 
जिससे कि महात्मा जी वल्लायत न जायँ,तो उसके कार्यो 
यर ध्यान न देना चाहिए। नीयत साफ्र होते हुए वह 
सब कुछ कर सकती है, उसके तीन, ,खून भी माफ़ हैं-- 
हालाँकि ल्लोगों का कहना है कि उसने तीन से अधिक 
खून कर डाल्ले हैं ! मगर फिर भी क्या हुआ; नीयत तो 
साफ़ है । कुछ लोग नौकरशाही पर यह इत्ज्ञाम लगाते' 
हैं कि इन गाँधी-इविन समझौते के दिनों में नौकर- 
शाही ,खूब खुल-खेली । ऋौर इस खुल-खेल्लने के अन्दर 
एक रहस्य था। वह्द रहस्य यह था कि नौकरशाही के 
खुल-खेज्ञने पर यदि महाप्मा जो तथा धन्य नेता लोग 
बिगड़ कर कोई ऊट-पटाँग काम कर बैठते, तो नौकरशाडी 
मट उन पर समझौता तोड़ने का सुक्रदुमा चलना देती । 
परन्तु यदि उन्होंने चुपचाप अथवा ज़बानी जमा-द़प्चे 
रखने वाले विरोध के साथ सब सदन कर लिया ( जैपा 
कि किया गया है ), तो नौकरशाहदी को झपने दिल के 
कारमान पूरे करने का अवसर मिल्ष गया। भगवान 
जानें, यह बात कहाँ तक सच है ! अपने राम ने तो 
नौकरशाही के कोई अरमान पूरे होते देखे नहों। अरे 
हाँ, भूठ बोलने में क्या फ़ायदा, कुछ इधर-टघर की ख़बरें 
सुनीं और अखबारों में पढ़ीं। सो जनाब, सुनी हुईं 
जात पर विश्वास करने की अपने राम की का फ्िल्र- 
हाल बहुत ही कम हो गई है और अम़्बारों में पढ़ी हुई 
बात पर उस समय तक विश्वास करने को जी नहीं चाहता, 
जब तक कि यह निश्चित नहीं द्वो जाता कि जो बातें 
ख़बरों में  . हैं उनके ल्षिए सरकार सम्पादकों पर 
मुक़दमा तो नहीं चल्लाएगी । आजकल अपने राम किसी 
अख़बार में नौकरशाही के विरुद्ध निकली हुईं ख़बर 
ख़बर छूपने के छः मास पश्चात, विश्वास करते हैं । 
वह भी तब, जब कि छुः मास तक उक्त अज्बार के 
: सम्पादक को नौकरशाही की झोर से कोई निमन्त्रण 
नहीं मिलता । और सुनी हुईं बात पर तो कभी विश्वास 
हो न करना चाहिए, चाहे वह आँखों के सामने ही क्यों 
न हो । आजकल अपने राम अद्दमदाबाद में विराजमान 
है। यहाँ की दशा यह है कि पहले यहाँ शराब की खपत 
डतनी ही थी, जितनी कि अन्य शहरों में थी--कोई ख़ास 
बात नहीं थी । परन्तु इधर पिकेटिज् इत्यादि होने के 
पश्चात्‌ से यहाँ गज्ी-गक्की और हूकान-ढूकान शराब 
बिकने लगी है। अहमदाबाद में होटल और 'टी-शाप' 
€ चाय की दूकान ) का इतना आधिक्य है, जितना कि 
चमारिन के सिर में जुबों का होता है । किसी बाजार या 
झड़क पर जाइए, दूकानों में झधिक संख्या इन्हों की 
मिलेगी |. अतएुव आजकल इन दूकानों में चाय बट 
बहाने घडाधडढ़ शराब बिकती है। देखने में चाय को 


' अधिक पढ़ जाने के कारण नहीं जाते थे । बहुतेरे आधी 


| केबल है, पर भरी है शराब! यहाँ के निवासियों का | 


और ऐसे निवासियों का, जिनकी बात पर अविश्वास 
करने को जो नहीं चाहता, कथन है कि आजकल यहाँ 
शराब की खपत पहले से तिगुनी बढ़ गई है। इसका 
कारण यह है कि पहल्ले ख़ास-ख़ास लाइसेन्स-प्राप्त 
दूकानों पर शराब बिकती थी और नियमित समप्तय के 
अन्दर बिकती थी; परन्तु आजकल न कोई समय है, न 
कोई स्थान | जब और जहाँ चाहिए, शराब ले त्रीजिए । 
यह भी कहा जाता है कि सुलभ होने के कारण अब 
स्लियाँ सी शराब पीने जगी हैं। सुल्नभ होने का अर्थ 
यह है कि पहले या तो पूरी अथवा झाधी बोतल ख़री- 
दनी पढ़ती थी या गद्दीख़ानों अथवा बड़े-बड़े होटलों में 
जाकर पीनी पढ़ती थी। ये बातें बहुतों की क्षमता के 
बाहर थीं। बहुतेरे गद्दीख़ानों में जाना अपनी शान के 
ख़िल्लाफ़ समझते थे, बहुतेरे बड़े-बड़े होटलों में ख़र्च 


तथा पूरी बोतल ख़रीदने की क्षमता नहों रखते थे | इस 
प्रकार उपरोक्त कारणों में से किसी न किसी कारण से 
बहुत से आदमी शराब से बचे रहते थे। परन्तु अब न 
गद्दीद्धाने में जाकर बैठने की आवश्यकता है, न बड़े-बड़े 
होटलों के “हाई चार्जेज़” बरदाश्त करने की ज़रूरत है 
ओर न एक-दो पेग शराब के लिए पूरा पाइणट ख़रीदने 
की मजबूरी है। इसीलिए प्रतिदिन शराब का व्यवहार 
बढ़ रहा है। ये बातें सामने होते हुए भी सुनी-सुनाई 
हैं। क्योंकि अपने राम शराब तो क्या, कभी अफ़ोम 
तक नहीं पीते । अतएवं इन पर विश्वास करने की कोई 
बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। क्पोंकि यदि विश्वास 
किया जाय तो यह प्रक्ष उठता है कि शराब को इतना 
सुल्नभ बनाने की ज़िम्मेदारी किस पर है ? इसीलिए इस 
पर गौर न करना ही अच्छा है। यदि किसी के अरमान 
पूरे होते हों तो होने दो--अपना भी राम मालिक है । 
अस्तु ! 


ऐंल्ी परिस्थिति होते हुए. भी महास्मा जी ने वला- 
यत जाने का कच्चा-पक्का इरादा कर द्वी क्षिया | कुछ लोगों 
के क्षिए तो यह सह्धिया खा लेने की बात है--बशरत्तें 
कि हयादार हों। एक झोर तो यह दशा है, दूखरी 
ओर यह हाव्वत है कि ज्ञोग वज्ञायत की यात्रा में अपने 
साथ गद्जा-जल तथा गाय ले जाने का इरादा कर रहे 
है। और क्या, यह ठाठ हैं ! ऐपा अवसर भत्ना 
कभो काहे को मिल्लेगा । गन्ना-जल ले जाने की बात तो 
कुछ समर में आती है। ज़िन्दगी का क्या भरोसा १ 
ईश्वर घ करे, यदि इज्नलैणड ही में परव्नोक का वारण्ट 
आ गया, तो गज्ञा-जल की बदौलत ख़ास स्वर्ग का टिकिट 
तो मिल्र जायगा । अथवा किसी भन्नरेज्ञ को शुद्ध करने 
की आवश्यकता पढ़ी तो वह गल्स्‍डाजज के बल से तरकाल 
शुद्ध भी कर लिया जायगा। स्वयम्‌ गन्नाजल का व्यवहार 
रखने से आत्मा शुद्ध रहेगी-गन्दे तथा अपवित्र विचार 
पास तक न फटकेंगे । परन्तु गाय साथ ले जाने की बात 
समझ में नहीं आती | कदाचित्‌ जिस प्रकार गन्ला-जल 
स्वर्ग का टिकिट दिल्ला सकेगा, उसी प्रकार गाय चैतरणी 
नदी पार कर सकेगी ; क्योंकि वल्लायती गाय अथम तो 
यही नहीं जानती कि वैतरणी नदी है कहाँ--और यदि 
उसे बढा भी दिया जाय तो वह भला किसी काले 
झादमी को चैतरणी के पार क्यों ले जायगी ? वह 
तो उल्तर मैंझघार में डबो देने का प्रयत्न करेगी । 


इस बाव के अतिरिक्त गाय बल्ले जाने का कोई अन्य 
उपयोग तो समर में आता नहीं। यह भी ड्ो सकता न्‍ 
है।कि वज्मायती गाय का दूध पीने से घ॒र्म नष्ट होने का 
भय हो। कोई न कोई बात है ज़रूर ! अपनी समझ 
मेंन झावे तो इससे यह नहीं समरूता चाहिए कि 
कोई केवज् सनक या बेवक़्फ़ी से ऐसा कर रहा है । 
अफ़सोस है कि अपने राम पूछे ही नहों गए, झन्यया 
अपने राम अपने साथ पुकाध बोरी भाँग, दो-चार बोरे 
बादाम, कुछ बोरे काद्बी मिचं, दो-चार पत्थर की सित् 
और दो-चार झादमी भाँग पीसने भौर छावने के ल्लिए 
भी अवश्य ही ल्ले जाते। जब झपनी गाँड से कुछ ख़र्च 
नहीं होना है, तब दिल्व के अरमान | पूरे कर लेने में कया 
हज है ? केवल इतना ही नहीं, यवि गुआलायश हो सकती 
तो भादा, दाल्नम, चावज्ष, मसाला, नमक इत्पादि सब 
चीज़ें यहीं से ले जाते | क्योंकि भारतीय अज्न खाने से 
भारत का स्नेह स्थिर रह सकता है | वल्ायत का अन्न 
खाकर वज्ायत के क्ञाभ की बात सूर्ेणी--उसरम्मे भारत 
का अद्वित होगा। सम्पादक जी, झाप चाहे मानें या. 
न मानें, परन्तु अपने राम का तो यह अटल्ल विश्वास-- 
केसा अटब्य विश्वास--फ़ुटबॉल की तरह भ्रठल विश्वास. 
है कि विचारों पर अन्न-जल का बड़ा प्रभाव पढ़ता है। 
हम भारत का अन्न 'जल्न अहण करते हैं, इसीक्िए तो 
हमारे विचार भारतोय हैं। यदि इम इब़लैण्ड का 
अन्न-जल्न व्यवहार करने लगें, तो हमारे विचार झज़्रेज़ी « 
हो जाने में कभी कोई सन्देह नहीं रह सकता। पता 
नहीं, महात्मा जी भी कोई बकरी-वकरी ले जायँँंगे या 
नहीं । क़ायदे से तो उन्हें अवश्य ले जाना चाहिए। 
वलायती बकरी का क्या भरोसा, न जाने केसा दूध दे । 
पहले एक ख़बर यद्द भी उड़ी थी कि यदि गोज्मेज़ सभा | 
असफल हुईं तो नेता ज्ञोग हिन्दुस्तान कौटने नहीं दिए 
जायँंगे--वहीं नज्ञरबन्द कर दिए जायँगे। पता नहीं, यह 
बात कहाँ तक डोक हो सकती है । अपने राम .कों तो इस 
बात पर बहुत ही कम विश्वास हो सकता है | क्योंकि | 
ब्रिटिश सरकार इतनी बेवक़ूक़ नहों, जो नेताभों को वहाँ 
नज़रबन्द करे । क्योंकि ये लोग वहीं सत्पागरह, पिकेटिज्न', ' 
चर्ख़ां, खद्दर इत्यादि का प्रचार करने बगेंगे। झभी तो 
हिन्दुस्तान ही में इन बातों को रोकने में त्रिटिश सरकार _ 
का नाक में दम है, फिर इज़ल्ेयढ में भी रोक-थाम करनी 
पड़ेगी । और यदि कहीं इज्लेयड की जनता में यह विक 
फैला तो बुरी उहरेगी। वहाँ की जनता को क्ाबु में. 
रखना ब्रिटिश सरकार के क्राबू के बाहर की बात हो 
जायगी । जो कुछ भी हो, फ़िज्नदाल तो गोकसेज़ सभा _ 
के परिणाम को प्रतीक्षा है । | 
कुछ लोगों का यह उ़्पाज़ भी है कि जब यहाँ के 
सब नेता लोग वज्ञायत चले जायेंगे, तो सम्भव है नौकर- 
शाही बेनकेक का ऊँट बन कर और अधिक बलबलाने | 
लगे। परन्तु अपने राम का छ़पाज़ है कि जॉर्ड विकिज्ञडन 
बढ़े अनुभवी तथा समझदार आदमी हैं। वे इस ऊँट को 
काबू में रखने का वैसा दी प्रयत् करेंगे, जैधा कि उन्होंने 
अपने अब तक के अत्प शासन-काक्ञ में करके दिखोया 
है। यह बात दूसरी है कि वे उसमें सफल्न न हों । परन्तु 
असफद्धता कोई अपराध नहीं है। नेकनीयत आदमी 
भी असफक्ष हो सकता है। ईश्वर उनकी नेकनीयती 
क्रायम रक्‍्खे--चाहे हिन्दुस्तान कों उनकी नेकनीयती | 
( शेष मैठर ३८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


ज्ःः २ 


“श्न्तः शाक्ता चहिशेंवा सभामध्ये व वेष्णवा, नाना 
रूप घरे कौल्ा विचरन्ति महीतले !” माशा अन्बाह, 
इस रे मौ० हसरत सोद्दानी साहब इस पुरानी उक्ति के 
जीते-जागते नमूना हैं ! ऐसा रह्ञ बदलते हैं. कि कम- 
बख़्त गिरगिट भी दाँतों उंगली दबा कर रह जाए। 
आश्चर्य नहीं, पूर्व जन्म में आप रज़्रेजु रहे हों । 


कभी तो आप 'भूत के मुख से राम नाम! की तरह 
ज्ोकमान्य का नाम लेते उनके सगे उत्तराधिकारी 
| बनते और कभी मौ० शौकतअल्ी के पट्ट शिष्य बन कर 
'कुकईँ _कूँ/ की बाँग लगाने लगते हैं ! कभी राष्ट्रीयता 
के समर्थक बनते हैं और कभी साश्परदायिकता के हामी । 
इपलिए श्रीजगदगुरु की राय है कि मौलाना साहब, 
अगर उचित समझे तो डिसी चतुर टठेरे से अपनी जुद्धि 
के पेंढे में कोई छोटा-मोटा 'गोड्ा' लगवा लें, वरना एक 
शोज़ लुढ़क कर कहीं किसी गश्दी मोरी-झोरी में जा 
बड़ेगो तो बड़ी मुश्किल होगी। 


ध् 

. इसके साथ ही मौलाना साहब से निवेदन है कि 
अगर तबीयत न मानती हो तो एक दिन हिन्दुस्तान 
अर के हिल्दुओं का 'ख़त्‌ना! कर डालिए या सारे एशिया 
महादेश में स॒र्लिम साम्राज्य की पताकां फहरा दीजिए, 
हि होलीनेस को कोई एतराज्‌ नहों। परन्तु बराहे- 
जवाजिश अपनी झनाप-शनापो जिह्त से वह पविश्न नाम 
€ महाराज तिलक का ) न दिया कौजिए ! क्योंकि 
इससे हिन्दुओं को आजार पहुँचता है और “मुंम 
झाजारी' शरीअतन गुनाह है--कुफ़ है! 


; यह बात बावन तोले पाव रत्ती दीक है कि क्‍ 
|... जुद्धिमान आदमी हैं, 'जैसी बहै बयारि पीठ चैप्ती कर 
|. दोजै' के पक्षपाती हैं और जहाँ रस देखते हैं, वहीं चिप- 
(8 कने की इच्छा करते हैं। माशा झा्।ह, यह 'मज्षिका 
वृत्ति! बुरी नहीं है। इससे और कुछ हो या न हो, पापी 
पेट भरता रहता है, यह इम डह्के की 'वोट कह सकते 
हैं। मगर, 'निगाद्दे यार की बिजज्ली इधर चमकों उधर 
खम्तकी' की तरह सिद्धान्त और ज़बान का हर आाईपन! 
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दुषेजी की चिट्ठी 


( ३७वें पुष्ठ का शेषांश ) 


] 


देवल यही आशीर्षाद है। और यह भी मानी हुई बात 
है, क्योंकि कई बार इसका अ्जुभव हो खुका है, कि अपने 
शाम का आशीर्वाद बहुत कम ख़ाल्ी जाता है | इसीलिए 
अपने रास बहुत कम भौर बहुत समभझ-बूक कर आशीर्वाद 
देते हैं। अधिकतर शाप ही देते हैं और कोसते ही हैं; 
क्योंकि शाप देने तथा कोसने का कोई प्रभाव पड़ता श्राज 
... तक तो देखा नहीं गया--आगे की भगवान छोनें। कम 
से कम इससे इतना लाभ तो है कि अपने रास से दूसरों 
. को भत्रा ही होता है-छुरा हो ही नहीं खकता। यह 
कुछ कम सनन्‍्तोष की बात नहीं है। 

० . भ्वदीय, 


से कोई लाभ पहुँचे अथवा न पहुँचे। अपने राम का तो | 


| ७: [ हिज़ होलीनेस श्री० टकोदरानन्द जी विखूपाक्ष ] 
। अच्छा नहीं | क्योंकि इसप्ते तो मि्राँ 'न घर केही | 


रहेंगे और न घाट के ही ।! 


कुछ रसशाखज्ञों का हवा है कि देश में राष्ट्री- 
यतावादी मुसरूमानों की यथेष्ट संख्या होने पर भी, 
आगामी गोलमेज़ पश्षिद्‌ में लाट साहब ने उनके प्रति- 
निधियों को यथेष्ट स्थान नहों प्रदान किया। परलस्तु 
शायद्‌ उन्‍हें मालूम नहीं कि ऐसा करने से बड़ी बी-के 
रूठ जाने की सवा सोलह आने सम्भावना थी | फब्नतः 
पवाणिग्रह्दीता! का आदर तो होना द्टी चाहिए | इसलिए 
लाट साहब ने 'उनको' नाज़ुश न करके अच्छा दी किया 
है, वरना सारा सावन का सजा ही किरकिरा हो जाता । 


६] 
बहुत दिनों की बात है, आप तब बहुत छोटे रहे 


ही हुए थे । एक विन एक भआाफ़त को भारी ग़रीब छुढ़िया 
ओंपडी के दरघाज़े पर आ गई। इधर किसी ने अन्दर 


ख़बर दे दी कि एक औरत आई है। बस, यह सुनते ही 
श्रीमती जी के रोष का पारा सातवें आसमान पर चढ़ 
गया ,और भीजगदगुरु के नाम गिरफ़्तारी का दारण्ट 
कट गया । बेचारे बरसरे इजकास हाजिर हुए, तो हुक्स 


हुआ कि “उस औरत” को अभी निकाल दो। 


की तामील्न में आताकानी कर सके 
धड 


फल्नतः इस सम्बन्ध में श्रीमान जाट साहब 


हैं। क्यों कि बेचारे भुक्तभोगी हैं ; अज्ार-वर्षिणी आँखों 


रूठ जायेगी” ज्ञाट साहब ने सर अल्ली इमाम के पास 
निमस्त्रण भेज दिया । फलतः हम तो इसे लाट साहब 
का दुसपाइस ही कहेंगे । 


' इसके सिवा, भाई साहब, भारत में ज्िटिश राज- 
सत्ता की दोहुल्पमाच नींद की रक्षिका भी तो ये 
पपाणिभ्रहदीता! ही हैं ; इन्हीं के मख़लानुष्टाच की बदौलत 
तो यह कहने का मौक़ा सिल्लेगा कि आारतवासियों में 


का व्यापार हो जायगा। इसह्विए 
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झत्यावश्यक है । ४ 
पर मठ 


होंगे,हर हो ल्लीनेस को पधारे अभी केवज्न सवा सन्नह महीने 


“ब्रभी १ इस भादों की अंग शत में ? ख़ेर, परन्तु 
वह तो नानी की उमर की छुढ़िया है।” बाप रे बाप ! 
आँखें भ्वुकुटी की चहारदीवारी फाँद कर मस्तक पर जा 
पहुँचीं और हुक्मसानी झादिर हुआ--नानी दो था 
परनानी | अगर वह यहाँ रहेगो तो में अभी--हछी 
वक्त--मायके चली जाऊँगी।?” अब आप ही बताइए, 
कौन माई का लाल ऐसा है, जो ऐसे नादिरशाही हुक्म 


डिफ्रीकल्टी' को हिज़ होलीनेस अच्छी तरह समझ रहे - 


की तीत्रता का इन्हें ख़ब अनुभव है। इसलिए इच्हें आश्र्य 
है कि मौ० दाऊदी के यह स्पष्ट:रूपेण लिख देने पर भी 
कि 'यदि सर अज्ली इमाम्त और डॉ० झन्सारी आदि को 
बुलाया जायगा, तो मोदी बी और उत्तकी सहगामिवियाँ 


परस्पर छत्तीस का संब्बन्ध है। हृसलिए अगर अज्रेज़ी 
चुत्नद्लाया समेद ली जाय तो सारे भारत में घोर अन्ध- 
कार फैल. जायगा, ल्लोग एुक पर एक चढ़ बैठेंगे और 
'अ्रबत्वा विज्ञोंकहि पुरुषम्य जग पुरुष सब झबल्ामयस! 
इन्हें प्रसन्न रखना 


2, ज > 
$#/222. 


घिलइट के श्रीयुत खुधोरकु पार पाब्न को ख़बर लगी 
है कि वहाँ सुपत्वमान गुण्डों का एक ऐपा दल है, जो 
| हिन्दू औरतों को बहका और फुप्तला कर उठा लिया 
| करता है। पाक जी को पता लगा है कि ऐसी बहुकाई 
और फुप्तल।ई हुई तीस ख्त्रियाँ इस इलाके में डदिपाईं गई 
हैं। फल्नतः सिल्नहट तथा उसके आसपास के हिन्दुओं 


उनका बढ़ा उपकार किया है । 


घ 

साथ ही अन्यान्य देश के हिन्दुओं को चाहिए कि 
एक सभा करके अपने लिलइटो भाईयों के पास बधाई 
का तार भेज दें । क्योंकि हस ख़बर ले उनको बहादुरी 
और स्त्रो-रक्षा घाली मंनोव्रति का गद्दरा पता मिल्नता 
है । वास्तव में वे धन्य हैं । बघ, उन्हें चाहिए कि “बीती 
ताहि बिलारी दे! के अजुलार फ्ोर्न अपने ज़िए दूसरी 
घीबी तत्नाश कर तो । और क्या ? जो गई सो गई ! 


88 
बेचारे विज्ञायती अख़बार वाल्ले चिम्तित हैं कि 


बड़े ख़तरे की है जनाब, क्योंकि कह्टीं बूढ़े बाबा के 


दिल्लों में उद्दोपन विधान का स्जार होने लगा तो बढ़ी 
आफ़त होगी । 


क्क्ः 
आप कहेंगे, वहाँ की बीबियाँ तो झराजकल्न स्वयं 
सूद वस्त्रात्वता रहती हैं; गले के नीचे का बहुत सा 


पझनाध्ृत ही रहता है। वहाँ की राम जानें, पर यहाँ की 
गोरियाँ, अधणोरियाँ, भौर ठडबी गोरियाँ, तो आजकल 
प्रायः बिना मोज्ञा पहने हो बाइलिकिल दौड़ाया करती 
हैं। वही द्वत्न प्रायः 'हाफ़-पैण्ट' वाज्ञों का भी है । 


बात आपको सवासोलह आने डीक है। परन्तु 
बक़ौस कविवर 'बिस्मिल' वह गोरे हैं, हम काले हैं !! कहाँ 
एक कमनीय कब्नेवश गोरी किशोरी की अमंत्र-धवत्र 
शाँगें और कहाँ ७० वर्ष के बूढ़े भारतोय की काब्ली थॉगें ! 
ऐसी 2ॉँगें देख ऋर वहाँ के गोरे और गोरियों को मृच्छां 
न आ जाय, यही थोड़ा है। फिर सम्पता, शिष्टता, 
शाक्षीनता और छोल्वता की घातिनी थाँगें लो पुरुषों की 
होती हैं, न कि स््रियों की । फल्ततः इन टाँगों की झाफ़त 
से इज्ञलैणड वालों को > बचाए ! 


साथ ही श्रीमती लेडो जो के किए बूढ़े श्रो 
शुभाशीवांद है कि “बना रहे 'भअद्विवात 
टेसस नढ़ी की घारा !! 

7 है. 


को मुसलमान गुण्डों का कृतज्ञ होना चाहिए। क्‍्पोंकि _ 
बेचारों ने खोजैप्ती भवक्ूर झाक़त से उन्हें बचा फेर 


आरत के लैंगोटी बाबा नहे पाँव विज्ञायत चलने आवेंगे, « 
तो यहाँ की शालीनता कैसे जीती बचेगी ! बात सचमुच 


भारतीय घुटने देख कर वहाँ के गोरे झौर गोरियों के... 


तु॒षार घवन्न भाग तथा टिविहिरी सी टाँग का अधिकांश _ 


'सज़्लम भगवान विष्णु मज्ञक्षम्‌ गरुदूध्जम्‌ ,मशलम्‌ 
. पुण्डरोकात्ष मज्ञक्ञायतनो हरिः !! सुनते हैं, भारत के 
भूतपूर्व बड़े काट जॉर्ड रीडिज् ने ७३ वर्ष की उमर में 
३७ बर्ष की बीबी का पाणिपोडन किया है । बाबा शाह 
मदार यह जोड़ी सज्ञाप्रत रक्खें और शीघ्र ही मियाँ- - 
बीबी को 'सोहर! सुनने का भो सौभाग्य प्राप्त हो। 


#! 


श् 2. 
जब १, खण्ड ४, खंख्या १० ] 


मौजूद थे, डस समय मिस चारनंड € चतमान लेडी 


' अहान्‌ दायित्वपूर्ण काये का भार सिर पर रहते हुए भी 


३ पक से बढ़ीग्रबणणा को बात गो बह दिएय जाप जब से अोधबणण अबू जग आर जा जज. अछज्ञता की बात तो यह है कि इस 
्रेप्न-मिल्चन! 

का प्रथम पविन्न पर्वाच्याय भारत में हो 

आए हुआ था। क्योंकि ल्वाट साहब ज्षिस समय यहाँ 


रीडिक् ) उनकी गृह-कर्ते थीं। फहूतः सारत-शासन जैसे 


छ्ाट साहब के हृदय में श्रीमती जी के प्रति प्रेम का 
सज्चार हो गया और अन्त मे परिपक्त होंकर इस परा- 
काष्ठा को पहुँचा कि पाशिपीड़न के सिवा और कोई 
चारा डी नहीं रह गया । 
घ्ड 
खेर, ख़बर मिल्नरी है कि विवाह के पश्चात्‌ नव- 
दर्पत्ति संधु-यामिनी यापनार्थ कल्िकाल के स्वगंघास 
पेरिस चले गए हैं। ख़ुदा ताला क्वाट साहब की रेंगीली 
लुढ़ौतो को और भी रेंगीली बनाए। क्योंकि ल्वाट 
झाहब ने श्रीजगद्गुरु जैसे भारदीय बूढ़ों के विवाह के 
'बच्ध से एक अकाव्य उदाहरण उपस्थित कर दिया है। 
क्योंकि जब लॉड रीडिडः जैसे ७१ साल का बूढ़ा सेंतीला 
कुमारी का पाणिपीडन कर सकता है तो इस देश के 
चेंतालीस और पचास वर्ष के बूढ़ों ने कौच सा पाप किया 
है, जो उनके विवाह का नाम सुनते ही लोग आसमान 
ज्यर पर उठा लेते हैं ? 5 
डे 5 
शव सन्‌ १६३० में बज्ञाल की उल्नीस ने जो 
» निस्त्वार्थ सेवा-परायणता का अछोकिक उदाहरण डप- 
स्थित किया था, उस पर बहाल के गवर्नर और उनकी 
बरिषद आपाद मस्तक मुग्ध हैं। फतलतः उसकी प्रशंसा 
करने में द्वाट साहब और उनकी परिषद ने राजपताना के 
चारणों को भी मात कर दिया है। अफ़सोस यही है कि 
अज्ञाह मियाँ ने इन्हें जिह्ना प्रदान करने में बढ़े कअ सी 
-की है । कहों इन एक-एक सुखों में हजार-इज्ञार जिह्एँ 
डोतीं तो माशा अज्ञाह आज सभी सार्थक हो जातीं ! 
धड 
,जैर, आपको सुन कर सनन्‍्तोष होगा कि बड्ाल में 
च्योरी, डकैती, स्त्रियों का उड़ाया जाना और कल्नकत्ता 
जैसे जनाकीण स्थान में दिन-दह्दाड़े चोरी आदि खदालु- 
छानों का कारण वहाँ की पुलीस की अकर्सणयता नहीं, 
बिक कॉडग्रेस की शरारत है । यही बुढ़िया ये सारे 
अनर्थ करा रही है । फल्तः अगर आपका बैल खो जाए 
झथवा आपकी श्रीसती त्रिवेणी किवारे बुल्लाक़ खो आर्वे 
लो ससझ लीलिए कि इसमें कॉड्म्रेत की शरार्त है। 
सममभ गए न *ै हू 
घ्छ 
हाँ, यह बात दूसरी है कि “चमार के मनाए डाँ पर 
नहीं मरते! और न किसी भुक्खढ़ के कोलने से श्रोजगद्‌- 
शुरु की तोंद ही पिचक सकती है । इसकिए बल्ञाल के 
सपरिषद्‌ द्वाट के कोसने से कॉड्पप्रेस का भी कुछ नहीं 
बिगड़ सकता है। मगर दिल को  समसस्‍्दाने के द्विए 
धग़ाहिब? यह ख्याल अच्छा है !! कम से कम हृदय को 
सम्तोष तो दो जाता दोगा । यही क्‍या कम है ? 


छठ 


डस दिन इलाइाबाद में एक श्भागे को फाँसी दे | 


दी गईं। शली० सहगल जी ने पत्र लिख कर यह कारुखिक 
इश्य देखने की इच्छा प्रकट की । जेञ्न के अधिकारियों 
ने स्वीकृति भी दे दी । परन्तु इलाहाबाद के सहगल्ल- ॥ 
प्रेमी” सैनिस्ट्रेड बहादुर यह अनथ कैसे बरदाश्त कर 
सकते थे । उन्होंने यद्ठ आज्ञा दी कि श्री० सहगल जी 
“अवाब्दनीय! ( [(702»7908 ) शर्थात्‌ न चाइने 
-ओोग्य व्यक्ति हैं। 


यह लीजिए ! एक ओर “चाह की यह हालत कि 
ओऔ० सहयत्य जी के बिना 'द्व चहिं चैन रात सह 
जिदिया! दासे-डल्यफ्रत की तैयारी में नद्वाथ थकते हैं 
न दिल्ल और दिमार और दूधरी ओर फ़ाँधी देखते के 
ससय ३॥8 )इकनंक ७७ए०7४508॥७ .... #7मांहड 
7003४ प्रतरत&आं।80]8 ! वज्लञाइ ! यह प्रेम की पहेली 
वो देखते हैं, मीर ख़ुसरू को पहेल्ियों से भी कठिन है। 
के घ् 
ख़ेर, श्री० सहगरू जी ने 'जेल्वाचिपः महोदय को 
लिखा है कि मेहरबानी करके लिखिए कि फाँसी देखने 
के किए किस योग्यदा की ज़रूरत है ? सागर श्री जगद- 
गुरु की शाय है कि यहाँ योग्यता या अयोग्यता का 
प्रश्न ही नहीं है। क्‍योंकि यह है बीसवीं सदो की सुधरी 
हुईं विद्यायती प्रेम-प्रदर्शन की प्रणाली ! अमाँ, कौन ऐसा 
जिष्ठुत प्रेमी होगा जो अपने प्रिय को फाँसी जैसा अग्रिय 
इश्य देखने को कह देगा ? न्‍ 
(205 र 
बड़ात्न के विप्नववादियों, रुव्याअद्ियों और डाकुओं 
ने मित्र कर ऐसी अराजकता फेन्ना रक्‍्खो है कि बेचारे 
“स्टेट्स्मैन! की नींद और भूख एक साथ द्वी हरास हो 
जाने के साथ ही डदारता भरी छ्विर पर सवार हो गई 
है। इसलिए उलने राय दी हे कि फौरन बज्ञाल को 
आन्तिक स्वतन्त्रता दे दीजाए। इसलिए श्रीजगद्युर 
की गाय है कि श्रीमती नौकरशाही जी अपने इन “बचुआ? 
जी के दिमाग़ की दवा कशवें, नहीं राजा इस्श्िन्द्र को 
तरह ये एक दिन सारा राज-पाठ ख़ेरात कर देंगे । 
> 58 
ख़ेर, 'स्टेड्स्सैन! ने बह्लाक को प्रादेशिक स्वतन्त्रता 
देने - के साथ ही बदंदान के महाराजाबिराज बहादुर 
को बुद्धा कर सन्‍्त्री बना देवे की भरी सल्ाह दी है। 
साशा अल्लाह, हम इसकी तहेद्सि से ताईंद करते हैं। 
क्योंकि सहाराजाधितज बहादुर अपना राज-पाद “कोट 
आफ वास! को सौंप कर बड़े मनोयोग के साथ विल्ला- 
यती बीबियों के साथ “बॉलडान्स! को श्रेक्टिस कर रहे 
हैं। फलतः आपके बड़गल की वज्ञारत की मसनढ़ पर 
बैठते ही चारों ओर शान्ति को दुन्दुभी बज उठेगी। 
क्योंकि कौन अभागा ऐला होगा जो नाच देखना छोड़ 
कर डकैती करने जाएगा ? ४ 
डक कक. न्‍ 
परन्तु एक हिन्दू को वजारत की गद्दो पर 'विराज- 
सान देख कर सर ग़ज़नदी साहब अवश्य नाराज हो 
जायेंगे। इसलिए सुनासिव है कि महाराजाधि!शज् बहा- 


नवाबी रूम्झट कोट आँक़ वाइंस को सोंप दिया है। 
खाथ ही आपने ढाका के 'दाढ़ी-चोटी सम्सेहन! के समय 
शान्ति स्थापित करने में लिख योग्यता का परिचय 
दिया था, वह तो ऐसा है कि सन्‍्त्री क्या आप मंन्‍्त्री के 
बाप भी बना दिए जाएँ, तो कोई हानि नहों ! वहल्ाह, 
मालूम होता है कि अदलाह मिर्याँ ने स्टेट्स्मैन के दिमाग 
मे मोकिकताशों का ढेर सा लगा दिया है ! 
घ्डड के 

हमारे ख़ुराफ़ातो ख़ब्ीफ़ा उक़ मोटे मौज्ञाना की 
राय है कि कॉड्येस वाले किली बात को सीधी तौर से 
सोचना नहीं जानते हैं । बद्च, यही राय: अपने राम को 
भी है और इसकी ख़ास वंजह यह है कि कॉड्ज्रेस वाले 
चर्चिज्न के चमचमाते “चप्पल्वों' से अपनी चाँद को 
मरम्मत नहीं कराते, इस्तीसे उत्का दिमाश सदा ठेढ़ा हो 
बना रहता है । फलतः वे किसो बात को सीधी ठौर से 


छठ 


दुर के साथ ही ढाका के नवाब बहादुर भो महामन्‍्त्री 
बना दिए जाएँ। क्योंकि आपने भी ऋपना सारा 


सौचें तो कैते सोचें ? परन्तु मौलावा एक त्तो सुद्दव तक 


सूँड़ीख़ानों को सरदारो कर जुड़े हैं और दूसरे उपयुक्त 
रीति से चाँद की मरम्मत भी कराते रहते हैं, इसत्विए 
जो झुछ सोचते हैं वह तकुए को तरह सीधा होता है ६ 

र्घ्ड 


भुगुशाख्र का गुप्त रहस्य 

अपूर्व, अति प्राचीन, ४७०० पृष्ठों में छुप रही है। 
इसके द्वारा साधारण हिन्दो का जानने वाला भी बिना 
कहे मन के गुठ्न प्रश्न तथा सदिष्य-फन्न बता, पूरा घन 
व यश कमा सकता है । सूहय ३),अगह्त ३१ तक सिफ़े.._ 
२) सें। अपस्य साबित काने बाज्ञों को १००) हबास । 


2 8९ 
सी० एस० ऐणड बादस, 
का महराजगजञ्ञ, ज़ि० सारन 
(॥॥0॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥.॒ 


५ जोने के लिख 
छत नए डम्बा ४) 
डालो सूप सास - 


३ ही 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
से 
भूत, भविष्य, वत्तमान बताने वाला 


अरा हुश्रा यह 

सा गुप्त अक्षों का 
यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरी, खोए मनुष्प्र 
घन का पता, व्यापार, रोज़गार में हानि या < 
इस वर्ष फ़पल्न अच्छी होगो या बुरी, विवाह 
नौकरी लगेगी हि नहीं, गर्भ में बड़का हे कि लढको । 
फ़त्लाँ काम सिद्ध होगा कि नहीं, इस्यादि ) ठीक-डोक 
डत्तर पेन्सिल द्वारा,जिस साषा में चाहो, लिख देता है 
अभ्यास की तरकीब सहित सूल्य २॥); डाक-ख़र्च ॥) 
पता-दीन ब्रादस अलीगढ़, नं० ११ 


... बिजली की स्याही 

डिखते ही अक्तर गुम हो जाते हैं, जिसले 
सयडली आश्चर्यान्वित होतो है। दाम फ़ो शो 
इ शीशी ॥2), १२ शीशी २१), डा० ख़० अलावा | 
नोट--अक्षर देखने की कल्मा पारसल के साथ भेजी 
जातो है! 8 ु 
इसाटर नेशनल माकट, 


े 
हर 


पो० ब० १२६, कलकत्ता | 


बस आज ही सुप्त मेंगाइए के 

३४ प्रदार की स्वदेशी चीज़ों के १२४ नंगा, ज॑ 
ण्क सहस्थी के शत-दिन काम्त आने वाले हैं, सिफ्र 
लात आने के टिकट सेज कर आज ही मँगा देखि 
चरना पछुताझोगे । ह | 
: घता--जे० पी० खन, नं० ६, सराफा बाज़ार 
; . षी० बीकानेर, राजपूतानां- 


'हीमियो 
4 ॥ हि हे कि. ॥| 


' 
| | । & पैसे फ्री डाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-लिल्ली स्चियाँ भी इल्माज कर सकती हैं 
। 


व जाल्या की शतिया दवा, दाम २॥) फ्री दाम) 


९ 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ्त मेंगाइए । पता-+- 
इण्टर नेशनल फॉलेज,( गंवनमेण्ट रजिस्टड ) 
३१ बाँसतज्लञा गली, कल्नकत्ता 


असल रुद्राच 


पीने में मीठा,दिल- 
हाक्षासत्र था अनाम एयद 


है। शरीर में खून और मांस बढ़ाता है, ३ चोरबाग 
सदी, खाँली, बदइज़मी को मिटा कर 
भूख बढ़ाता है । शरीर में नई ताकूत और 
0. फुर्ती पैदा करता है। बच्चा पैदा होने के 
। | बाद की व छुढ्पे में होने वाली कमजोरी 
व बीमारी से बचा, छुढ़ापे को जवानी के 
रूप में पत्नट, चेहरा सुख, कान्तिमय 
देता है। बोतल २) रु० महसूल १॥२); 
छोटी घोतत्ल १) महसूत्न ॥:2) 


5 पता-महाविश्व ओषघालय, 


भुरादाबाद ( यू० पी० ) 
सी० पी० १२५१० सोकलकंज्त 


४ | अाब्ण हिस्टमरअरपप2८2<म ८ वससन्‍सन्न्तस्निस्स्स्य्न्स्य्न्कदा घ्डिफ 


“फेनका” बाल बनाने का साबुन 


हिकत 


यह झस्यन्त सुगन्धित, निर्विकार, कृमिनाशक, 
पविश्न और स्निग्ध साबुन है । फेन में अधिकता 
और स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से या हमारे एजेयट- मेससे 
नारायनदास और. भगवानदीन, अनारकद्ी, 
लाहौर से ख़रीद सकते हैं । 


०5८३ 


ब्न्शन्नान्ल 


८-7 | 2 पक 


प्रफः मूवमेरट”” और 
टूटने वाला शीशा भी है 


हद वन्य मनसन्नन्तच्धत।स्स्स्ससे्ेॉेसो) हल्ला पधस्ता 


उसको वापस कर दीजिए । 
॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 


बक्‍स में श्रसली अस्त तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका सुल्य | 
क्रमानुसार उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा डापर सहित २), ३), ३॥), ४), ०), $), १०॥८) है । सब 
प्रकार की हो मियो पैथिक साबन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक दवाएँ, ग्खोबिक्स, सुगर आफ़ मिल्क हृव, फायल, ॥ 
चेल्नचेट कारक, कार्डबोड केस आदि घस्ते दाम में मिलते हैं । सकूस सनेरेरिया मेरीटेमा बी० टी० मोतियाबिन्द । 
बी० सी० धार एण्ड ब्रादस--नं० ८१, क्लाइब स्ट्रीट, कलकत्ता ४! 
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॥॥॥४ ।४ ।8४॥५ 
दर पढ़ कर गुप्त विद्या हारा ज्ी चाहोगे बन 
# जापग्रोगे जिस फी इच्छा करोगे मिल अध्ये 
गा मुफ़ुत मंगवाओं पता साफ लिजो । 

शुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर _ 


“;) झाना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
ओऔर उसके साथ इकप्ट्रा “जार 


५ साल की गारण्टी 


। गृह-चिकिस्सा 


ि3:-2:--+> >> रस (0 3|: न 


साला - 
फैक्टरी :--  ) . 
॥ श्०८ ००, 
५ णजा दिनेन्द्र स्ट्रोट | 
गन स्ट्रीट, कलकत्ता 


डाक ख़र्च ॥2) लगेगा। 
* खरीदी जाये तो १ ग्रामोफोन ब 


मासिक रल्लाकर” पत्र का नमूना सुफ़्त 


सेकड़ों रोगों की एक दवा 


रत्नामृत 


जद्दे-जदे अल॒ुपानों से सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। हैज़ा, प्लेग, अजीयण, शूल कद आाति शोगों की अचुक 


दवा । क्रीमत ॥|) शीशी । डाक-ख़र्च अलग 


पता--रत्लाकर-भवन, इटावा ( यू० पो० ) 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


२०वीं सदी का आश्चय 
पसन्द न 


कभी न 


॥९% लेने से डा 


घड़ी कैसी है, इध बात की परीक्षा . में मिलेगी 
हि न केने के लिए इसकों- कहां मज़बूत स्व 2 कीजिए :-- 
बनाने वाले +-- ज़मीन पर पटक दीजिए । अगर इसकी ५ 
जादवपुर सोप-चक्‍्से, कोई मशीन या शीशा हूट जाय तो हे 
रे । १/१ मछुआ 


॥॥॥॥॥॥॥॥]]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 


इस “सुश्क-सोप” का रहे, उसकी सुगन्धि; | 
पविश्नता और स्पर्श-सात्र अत्यन्त सुखदायक है । श 


क़ीमत सिफ्रे २!-) रुपए डाक महसूल 
६ झाने अलग तोन घढ़ी एक साथ 


घड़ी एक साथ लेने से एक घड़ी सुफ़्त 


दि यड्गभ इण्डिया वाच कम्पनी 


नेशनल सोप एण्ड केमिकल वक्‍्से लिमिटेड 


ऑफिस $-- 
७, स्वैलो लेन, 
कलकत्ता 
७ 


2; समा एड] शलाका (सट (शक [:-] धाकावलाा2७ [--] धमाका [--] क्रद्रा्यदभा [-ट] 'ययापडासकाक (| (ाकमाबाक [जट 
में 5५ 
३) रु० में ४ घड़ियाँ ओर ४९: चिन्न | 
| सुफ़्त इनाम ; 
इसारी दाद की दवा से ख़राब से ख़राब दाद भी १२ 
घण्टे में ही साफ हो जाता है, क़ीमत फ्री डब्ची ।) आना | 
है, १२ डब्ब्री एक साथ लेने से २ फ़ेशनेबुज्ञ ठाय रिस्थ्वाच, 
9 ख़ूबसूरत दाय पाक्षेटवाच और एक असली जम॑ंनी 
टाइमपीस घड़ी इनाम मिज्केगी, जिसकी गारण्दी € साल । 
साथ में ९१ खूबसूरत तश्वीरें भी इनाम में दी जायँगी। | 


झगर दो दर्जन डब्व्रियाँ [| 
।जा हनाम । के 


रेल वाच कम्पनी हटखोला, कलकत्ता 


॥8: 
ख् 
स्टि 


रजिस्टड ) 


होने पर दाम वापस 


क-महसूल माफ्र और 


।.इस पते से पतन्र-व्यवहार 


॥ बाज़ार स्ट्रीट.कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥  ॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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है] ढ ढ 


९ ९ 
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$४७७७७७७७७४९४४ 


३; 


कपल आय 


ह४७/७१३ 


है ककककककककककक कक कक कक के केक कक के के के के के 


कीन-सा ठेसा शिक्षित परिलार है, 
4 शी जे > 


न जाता हो ? 


चाँद'-जेसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना- जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति को 
उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया हे--निश्चय ही सदविचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक 
इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इृष्ठ-मित्रों 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए | “चाँद” का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात्‌ आठ आने फी कॉपो--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे--जो 
हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? 


अगस्त, ९९३१ को विषय-सूची 


लेख लेखक छ्तेख लेखक 


१--आदेश ( कविता ) [ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] १६--अभिशाप ओर लज्जा [ सम्पादक ] 
२--हमारी धामिक खमस्याएं [ सम्पादक ] “ <०--अन्धों की खमस्या [ सम्पादक ] 
३--जला-श्चुना ( कद्दानी ) [ डॉ० धनीराम जी “प्रेम” लन्‍्दन ] २१--उपहासजनक अभिहता [ सम्पादक ] 
४--वतेमान मुस्लिम जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर ] २२--णक अनुकरणीय बिल |[ सम्पादक ] 


२३--बेलफुय र-आॉफ-इसिडिया लीग [ सम्पादक ] 

२४--जोवन का आदश ओर रित्रायाँ [ सम्पादक ] 

२५--लाहित्य-खंखार [ आलोचक शआरी० अवध उपाध्याय ] 

२६--उपन्यास-कल्ना और श्री० प्रेमचन्द के उपन्यास [ औ० 
किशोर शरण जी, बी० ए० ( ऑनस ), साहित्य-भूषण, 

२७--ऊैखर को क्यारी (कविता ) [ हजरत “नूह', कवि० 'बिस्मित्र 

२८--स्त्रियाँ के वोट देने ओर कौन्सिलों की सदस्या ९ 
होने के अधिकार ( सक्लित ) 

२&--ख्त्रियों का व्यापक क्षेत्र ( सझृलित ) 

३०--खड़ीत-सौरभ [ श्री नीलू बाबू ] 

३१--दढुबे जो की चिट्टी [ श्री० विजयानन्द “दुबे जो! ] 

३२--उपालम्भ ( कविता ) [ श्री० 'सुकुमार' ] 

३३- स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य [ श्री० रतनलाल जी मालवीय, 

बी० ए०,एलू-एलू० बी० | 


५--अज्ञात ( कविता ) [ श्री० हज़ारीलाल जी वर्मा, 'रब्जनः ] 
६--ईश्वरबाद की परीक्षा [ श्री० रमाशइूर जी सिश्र, एम० ए०, 
बी० एल० || 
७--अति ( कहानी ) [ श्ली० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कौशिक ] 
८--मेरा प्रेम ( कविता ) [ श्री० लक्ष्मीनारायण जो अग्रवाल | 
&-पुष्प ( कविता ) [ श्री० लच्मीन्तारायण जो अम्रवात् ] 
१०--नारी-जो बन ( कविता ) [ शक्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 
११--सी० आई० डो० विभाग में स्त्रियाँ [ श्रीमत्ती संगोगिता 
देवी मेहता ] 
१२--भारतवासिर्यों का स्वास्थ्य [ श्री० दीनानाथ जी व्यास, विशारद | 
१३--चुम्बन [ श्री० चंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल्‌० बी ] 
१८--पदा जठ कर ही रहेगा [ महाराज-कुमारी ललिता देवी (बदवान) ] 
शधर--आध्यात्मिक शिक्षा [ श्री० ज्ञानमलूल हंसराज जैन ] 
१६--अ्र्वांचीन भारतीय भ्रामीण-समाज [ श्री० प्रकाशचन्द्र दृत्त ] 
१७--दिलि की आग उफु द्लि-जले की आह... ...[ 'पागल' ] क ३४--श्रीजगतगुरू का फतवा [ दिज्ञ होलीनेस श्री० वृकोद्रानन्द 
(८--तुमसे ( कविता ) [ श्री० 'व्यथित हृदय” | के ' . विख्पाक्ष 


इसके अतिरिक्त ३ तिरह्जे तथा रह्लोन चित्र ( आटे पेपर पर ), अनेक चुटोले काटून तथा ऐसे 
चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पन्न-पत्रिका में मिल ही नहों सकते | 
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ष्ड्ट 


। 


'शाद का सब्पादकोीय मंण्डल 
१ -श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० ( जेल में ) . ६-पं० देवीदत्त नी मिश्र, बी० ए० एलू-एल० बी० 
२-पं० सुबनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में) ७-कविवर विस्पिल' इलाहाबादी ( उद्‌ -कविता-विभाग ) ४ 
३-श्री० शह्ढरदयाल जी श्रीवास्तव, एम० ए०._| ८-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-वि० ) 
४-पं० नन्‍्दकिशोर जी तिव)री, बी० ए०... : ९ प्रोफेसर रामकुमार वर्मा, कुपार' एप० ए०( हि०-क०-वि० ) 
५-अआुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव १०-श्रो” रामरखसिंह सहगल 


हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा ऐसा सुसम्पादित ओर सुसआञालित पत्र दूसरा कोन है १ 
ण्ऋा व्यक्स्याफक “ॉदा कायाकय, अन्जछोक, इ्छाहा 
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न ॥॥ कक |; का | | | छा || | हक || || | ॥ | डा |॥ ॥ हक |॥ कक ॥॥| ढक 


$ अतिरिक्त स्थानों के लिए ! । 
वार्षिक चन्दा ... १६) * 


स्थानीय | 
र्चिक ॥ 
वाषिक चन्दा ... १२) | 
छः्माही चन्दा ... ३॥) ; 
तिमाही चन्दा ... ३॥| ! 
एक मास का ... १॥) 


'ध।॥॥ || हर ॥ | छड || ७ || | ॥|॥ हक || ॥ छछ।।। || || | हा | |. 


छ/माही चन्दा ... ८) 
तिमाही चन्दा ... 8॥॥) 
एंक मास का ... २) 


| || | हक || | छ|| | का || छा ||" «०. ।॥ >> |॥| | हा | ॥ | हक|॥॥ 


| आओ 


8 !४७०,॥॥४७०॥॥)४७॥ ४ | | ७ ॥ | ४७॥॥ 
हि &>॥॥0७॥७७॥॥ ह७ | ७७ | ॥ 


वा 


. मूल्य केवल )॥ पेसा देनिक संस्करण मूल्य केवल )॥ पेसा 


पाठकों को यह जान कर प्रखनता होगी कि शीघ्र ही--सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने भविष्य” का दैनिक 

संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 
पाठकों को शायद्‌ बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आ्रए-द्नि के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध 
कर दिया है | केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और ञत्याचार हो रहा है, उसने समह्त 
भारत का ध्यान अ्रपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया है ; किन्तु इतना होते हुए भी इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का 
प्रकाशित न होना, जो निर्शोकतापूबक अत्याचार-पीड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा 
की बात थी और केवल इसी डद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा करने पर तुल गए हैं--परिणाम 
चाहे जो भी हो । 


विशेषताएं 22 
कुछ विशेषताएं 
( १) सर्वलाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया 
है, पत्र में क्रान साइज़ ( साप्ताहिक भविष्य! के साइज़ का दूना ) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अर्थ यह 
है कि अन्य सभी दो पैसे वाले दैनिकों की अ्रपेत्ता इसमें दूना मैटर रहेगा। यवि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र 
ही ६ प्रृष्ठ कर दिए जायेंगे । * ँ 
(२) भविष्य! के दैनिक संस्करण के लिए ऐलोलिए्टेड तथा फ्री प्रेल आदि सभो सम्बाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए 
जायँगे, जिसका श्रथ यह होगा, कि. पाठ रू भविष्य! में श्र्वरेज़ी के किसी भो फस्टे क्नाल डेली की भाँति सारे ताज़े समा- 
: चार पावगे। 

. (३ ) 'भविष्य' में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक्र चित्र तथा कार्टुन आदि भो पाठकों को मिलेंगे । 
(४ ) 'भविष्य! में पाठकों को डदू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगो; सारांश यह कि जो कुछ प्षी सस्भ्षव होगा--कोई बात उठा न 
रकतो जायगी । 
(५ ) 'भविष्यः २४ पाउय्ड के चिकने कागज़ पर छुपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे तियमित रूप से प्रकाशित होगा। 
( ६) 'भविष्य? का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित दो रहा है, वैसे ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित 
होने के बाद साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा | 


अविष्यः का सम्पादइकीय बोडे 


१--श्री० जिवेणीप्रसाद, बी० ८० ( जेल में ) मर सत्यभक्त जी 
२--श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ८० ( जेल में ) ८-पं० रामकिशोर मालवीय 


३--श्रीमती लक्ष्मी देवी &--ऋविवर आनन्दीप्रसाद श्रोवास्तव, ( हिं०-क०-विभाग ) 
४--श्री० नन्‍्द्किशोर तिवारी, बी० ए० १०--कंबिवर “बिस्मिल! इलाहाबादी ( उदृं-क०-वि० ) 
प५--मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव, ११--प्रो० रामकुपार वर्मा, एम० ए० ( हिन्दी-क०-चि० ) 
६--श्री० देवीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल-एलू० बी० १२९--श्री० रामरखसिह सहगल 


(१) व्यापारियों को भविष्य! में विज्ञापन देकर अपने ठयापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मेगा कर देखिए । 
(२) प्रत्येक शहर, कबे,' तहसील और गाँव में देमानदार एजण्टों को आवश्यकता है। नियमावली सेंगा कर देखिए । 


विज्ञापनदाताओं तथा एजणटों को शीघता करनी चाहिए 
मैनेजर भविष्य? (दैनिक) चन्द्रलढोक--इलाहाबाद 
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कर का चन्‍्दा 
बाषिक चनन्‍्दा न] 
छः माही चन्दा . .... ६॥) रु० 
तिसाही चन्दा ---. “हे॥) रू 
एक प्रति का मूल्य चार आने 
औ0788 70४7४ 76४ ९०9५ 
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* छिव्वरसंहाएन ! 


ऊ 


एक प्राथना 


वाषिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी, के 
मुल्य में कुछ भी नुक़ताचोनी करने 
में पहिले मित्रों को “भविष्य से 
प्रकाशित अलभ्य सामग्री और 
उसके प्राप्त करने के असाधारण ब्यय 


| पर भी इश्टिपात करना चाहिए । 
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कीन-सा ग्रेसा शिक्षित पारिवार है, है 

अर 45% बह. रद 

रे है हे * 

जिसमें न जाता हो १ 3 

न रू 

। 'चाँद'जैसे निर्भाक पत्र को ग्राइकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रमात से ही क्रान्ति को ५ 
डपासना में 2828 स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सदृविचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक रू 
इसक ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ठ-मित्रों रु 


. को-ऐसा करने की सलाह दीजिए। “चाँद” का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात्‌ आंठ आने फी कॉपी--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पेसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे--जो 
हज़ारों रूपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? 


अगस्त, २९३१ की विषय-सची 


लेख लेखक 
१--आदेश ( कविता ) [ प्रोफ़ेसर रामकुसार जी वर्मा, एम० ए० ] 
२-हमारी धामिक्र समस्याएँ [ सम्पादक ] कः 
३--जला-भुना ( कहानो ) [ डॉ० धनीराम जी “प्रेम” लन्दन ] 
४--वतमान झुस्लिम जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर ] 
५--अज्ञात ( कविता ) [ श्री० हज्ञारीलाल जी वर्मा, 'रब्जन! 
८६--ईश्वरवाद्‌ की परीक्षा [ श्री० रमाशझर जी मिश्र, एस० ए०, 
बी० एल५० ] 
७--अ्रति ( कहानो ) [ श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 
. ८-मेरा प्रेम ( कविता ) [ श्री० लच्सीनारायण जी अग्रवाल ] 
&--पुष्प ( कविता ) [ श्ली० लच््मीनारायण जो अमञ्नवाल ] 
१०--नाशो-जो वन ( कविता ) [ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
_ ११--सी० आई० डी० विभाग में स्त्रियाँ [ श्रीमती संयोगिता 
देवी मेहता ] 
* १ए--सारतवासियों का स्वास्थ्य [ श्रो० दीनानाथ जी व्यास, विशारद | 
१३--चुम्बन [ श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल्‌० बी० ] | 
_ १८--पर्दा उठ कर ही रहेगा [ महाराज-कुमारी ललिता देवी (बढंवान) ] | 
१४--अश्राध्यात्मिक शिक्षा [ श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जैन ] : | 
१६--अर्वाचीन भारतीय ग्रामीण-समाज [ श्री० प्रकाशचन्द्र दत्त ] । 
१७-दिल को आग उफू द्लि-जले की आह ......[ 'पागल' | 
१८--तुमसे ( कविता ) [ श्री० “व्यथित हृदय? ] पक 
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१ श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, वी० ए० ( जेल में ) 
२-पं० झुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में) | 
३-श्रीमती लक्ष्पीदेवी 


: ५-अन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव 
<- श्री० रामकिशोर जी मालबीय 


इसके अतिरिक्त ३ तिरह्षे तथा रज्जोन चित्र ( आर्ट पेपर पर ), अनेक चुटोले कार्टून तथा ऐसे 
चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहों सकते | 


७- श्री० राधामोहन गोकुल जी 

< -श्री० सत्यभक्त 

९-पं० देवीदत्त जी मिश्र, वी० ए०, एल-एल्‌? वो० 
:-कविवर 'विस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌-कविता-विभाग ) 
११-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-दि० ). 
१२ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, कुपार' एम० ए० (हि०-ऋ०-विं० ) 


४-पं० नन्‍्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए० १ 


हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित ओर सुसथालित पत्र दूसरा कोन है ? 


लेख लेखक 
१६--अभिशाप और लज्जा [ सस्पादक ] 
२०--अन्धों की समस्या [ सम्पादक ] 
२१--डपहा खजनक अशभिज्ञता [ सम्पादक ] 
२२--एक अनुकरणीय बिल [ सम्पादक ] 


२३--वेलफेय र-ऑफ-इणिडिया लीग _[ सम्पादक ] 
२४--जोवन का आदश ओर स्थ्रियाँ [ सस्पादक ] 
२५--छाहित्य-संसार [ आलोचक श्री० अवध उपाध्याय ] 
२६--उपन्यास-ऋल्ना ओर श्री० प्रेमनचन्द के उपन्याल [ श्री ० केशरी- 
किशोर शरण जी, बी० ए० ( ऑनसे ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 
२७--केंसर को क्यारी (कविता ) [ हजूरत 'न्‌ह', कवि० “बिस्मिल' ] 
२८-ख्त्रियों के वोट देने और कौन्खिलों की सदस्या 
होने के अधिकार ( सझूलित ) 
२६--ख्त्रियों का व्यापक क्षेत्र. ( सझलित ) 
३०--खड़जीत-सौरभ्न [ श्री० नीलू बाबू ] 
३१--डुवे जो की चिट्टी [ श्री० विजयानन्द 'दुबे जो! ] 
३२--उपाल्नम्भ ( कविता ) [ श्री० 'सुकुमार” ] 
३३--सूवास्थ्य और सौन्द्य [ श्री० रतनलाल जी मालवोय, 
बी० ए०, एल-एलू० बी० | 
३४--श्रीजगतगुरू का फ़तवा [ हिज्ञ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द 
विख्पाक्ष ] 
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का 


पाठकों को सै 
जा इक, रखना चौहिए 
के इस संस्था के प्रकी- 
शन विभाग द्वार! को भो 
पुस्तक भकाशित हांता 
हैं, वे एकेसानन भारताय 
परिवारों ऐँवें ब्यक्तिगत 
. अमल-कॉमना को इष्ट 
सं रख कर प्रकाशित क 
'नातो हैं !| / 4 


] 


वर्ष १, खशड ४ 


| अधिक सेवा करने का 
_ अंदंसर अंदान करेंगे! 


२० अगस्त, १६३१ | खंख्या ० अगस्त, १६३६१ जे जगा ७ पा संख्या ११, पूर्ण संख्या ४७ 
ल़्््ि्ि्च््च््च्य्स्स्न््नस्न्सच्च्च्ः 


सहगल जी के नाम चौबे जी तथा होम मेम्बर का उत्तर. 
क्या ओ० सहगल जो भारत में नज़रबन्द नहों हैं ? 


इंलाहाबांद---शहस्पतिवांर ; २० अगस्त, १६३९. 


“पर्स आज्ञाकारी सेवक के अद्भुत करश्से 
“खफरिषद्‌ गकनेर के उन्हें पास पोठे क देने का 


“अदिव्य! के गताह् में पाठकों ने पढ़ा होगा कि 
स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट के आए-द्न के दुव्यंवहारों 
से खिन्न हो कर “चाँद” तथा “भविष्य! के अध्यक्ष औ० 
सहगब्ल जी ने यू० पी० गवनसेन्‍्ट के 'ीफ़ सेक्रेटरी चौबे 
( कुँवर ) रुगदीशप्रस।द तथा होम मेम्वर को तार देकर 
डलन से मिलने की प्राथेना की थी । अपने तार में आओी० 
सहगल जी ने स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट के विरुद्ध काफ़ो 
प्रमाण (06777/6 9700:2 जे कर मिलने का विश्वास 
दिलाया था। किन्तु इन दोनों भाव़्ा-अफ़रेसरों के उत्तर 
बढ़े ही शिराशाजनक हैं। दोनों ही पत्नों का झ्रशय एक 
है और वह यह है कि, चूँकि “भविष्य! संर्पार्देक के विरुद: 
अदालत में पक अभियोग चल रहा है, इसंजिए जब तक 
उसका निर्णय न हो ले, वे साक्षात करेने से असमर्थ हैं । 
झल्तर केवल इतना डी है कि चोवे जो का ठेत्तर जज्ता 
से परे है और होम मेग्वर साइय का ( जो यू० पी० के 
स्थानापन्न गवर्नर भी रह खुके हैं) बहुते 'शिष्ट और 


सम्यता पूर्ण । 
चौबे जी का पत्र 
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होम मेग्बर का पत्र 
ज्०ा० 0॥७कआा००७ एंक्रां026 970ए॥7088 
मक्का 7, 4882857 76, 7937 


0687 ४४, 8824; 

प्रफाचशणोद5 707 ए0४४ %छ697छ॥, व छा7 
छ#छ॥ा209 80०"%"ए 76 60 ७9७ च56 69 ठता8लाए5 
जाति ए0प कह 7080:;67-का९शश४ंणाएते 4 एणएए 
#86ए#छ७7 88 46 यंड हथ्ा] ७९०7७ ६ ००१७६ ढंग 


[8ए. | ह9] ७७ ठगीए 400 छ]68860 ६७ ॥686 |. 
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है, 8868],, ॥84., 
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“छ8एंशाए 7? 3.0॥4090, 

शायद पाठकों को बताना न होगा कि श्री० संइगल 
जी वंत्मान सुक्रद्मों के सम्बन्ध में एंक शब्द भी इन 
सज्जनों से नहीं कहना चाहते ये ; उनका आशय केवल 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट द्वारा समय-समय पर होने वाले 
दुष्येवहारों को सप्रमाण दिखकाना सात्र था। पाठक 
देखेंगे, वतमान शांसन-प्रणाली के अनु लार अन्यायों का 
विरोध तक करना सम्भव नहों रह गया है । 

कर ्ः औ 

विगत १६ झार्च, १४३० को श्री» सहागद्ब जी ने 

“प्वारत में अन्नरेजी राज्य” बाल्वे मामले की ओरीबो 


| कौल्लिक में अपीक्ष दायर करने तथा जद्-वायु परिवते- 
; नॉर्थ विज्ञायत तथा यूरोप का ऑमयण करने के दिए पास- 


पोर्ट के क्विए पक आवेदुन-पत्न प्रा्तीय गवनमेण्टड को 
दिया था; यद्यवि ओ० ऑंइगल जी के कस ग्रार्थना-पन्र 
की सिफ्रारिश स्थानीय सुपरिण्टेयडेंग्ट पुलिस मि० 
पो० एच० मेजूर्स ने की थी, फिर भी प्रान्तीय 
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निश्चय कर लिया है” . 


ग्वनमेंगेंट ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय 
के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी को किखा 
थो कि -- 


८“सपरिषद गवनेर ने आपको पास 


पोर्ट ने देने का निश्चय फर लिया है !” | 


पन्न को नेंक्ेल इसे प्रंकार है ः-- ; 
एणाडए0775 छिपा ह०ण 
अाक्षाश्फबत 
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दूसरी कोई उंपाय न देख केरे उसे समय सहगल 


को को मंन मंघीस कर रहे जानों पढ़ा ; पेर फिर गाँघी- 


इविन समकौता हो जाने से एक बार पुनः उन्होंने 
न्याय का दरवाज़ा खटखदाया और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट 


सैजिस्ट्रेट को शिखा कि गत वर्ष मैंने पासपोर्ट के लिए 


एक आवेदन पतन्न दिया था, जो दुर्भाग्य से प्राश्तीय _ 


गंवर्नमेण्ट ने स्वीकार नहों किया । 


6हपत समय चँँकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया 


है और 'चूँकि मेरे डॉक्टरों ने सुमे समुद्र गाता करने 


की सलाह दी है, इसलिए आपको बड़ों कृपा होगी, 


ह) 
हट 
| 
ह. 


. थदि आप कृपया यू० पो० गवर्मेयट के 'चीक़ सेक्रेटरी 


से पूछें कि क्या वे मेरी इस विनज्ञ प्रार्थना पर विचार 
करेंगे १” पन्न की नक़ल्न इस प्रकार है :-- 
वें /#7०, 7 9374 
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श्री जून, १६३१ के -इस पतन्न का फिर भी वही टकक* 
सात उत्तर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से मिल्ना है 
जिसमें वे बिखते हैं :-- 

“गवर्नसेणठ ऐसा कोदे कारण नहीं 
देखती, जिससे वह अपने उस निणय पर 
घुनः विचार करना उचित समझे, जिसके 
अनुसार पहले आपको पासपोर्ट देने से 
इन्कार किया जा चुका है ।” 
पतन्न की नक़त्न इस प्रकार है :-- 
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क्या प्रोन्‍्तीय कौन्सिल का कोई सदस्य सपरिषद 


. गवनेर से इस विचित्र निर्णय का कारण पूछ कर हमें 


बताने की कृपा करेगा, कि आख़िर भरो० सहगज् जी 


: जे वह कौन सा ऐसा दोष है जिसकी वजह से 'सपरिषद्‌ 
. गवर्नर ने उन्हें भारत में दी नजरबन्द रक्‍खे रहना. डथित 


.. झमसा है? 
जे. कि 


कक ... फ् 


--अर्मा में पुत्नीस वालों पर बद्धवाहयों को ओर से 
फिर आक्रमण होने कगे हैं । हरावदी नदी के किनारे के | 
एक गाँव में पहरा देते हुए पुलत्नीस वालों पर बल्वाइयों 
ने इमक्ा किया। एक घस्टे तक युद्ध होता रहा। अन्त 
में बलवाहयों का नेता और अनेक बल्नवाई मारे गए 
और बाक़ी भाग गए । भागने वाल्ले बक्षवाई अपने ग़ैजैसी 
आदमियों को भी ल्लेते गए। लिस मकान में पुत्नीस 
वाले रहते थे, उसमें आग झकगा दी। यह बात १४ 
झगस्त की दन प्रातःकाञ थामेरम्यो ज़िल्ले 
की एक पहाड़ी पर फ़ौनियों ने बल्नवाइयों के झड्टे पर 
छापा मारा। वह पहले ही से ख़ाकी पढ्ा था । 
कामा नामक एक दूसरे स्थान पर छापा मार कर 
फ्रौजियों ने ६ बत्लवाहयों को गिरफ़्तार किया । 

बर्मा-विद्रोइ के नेता सायासान का .मुक़दमा बड़े 
धूम से हो रहा है । अदाक्षत में बढ़ी भीद द्गतो है 
और वहाँ फ़िल्म कम्पनी वाल्लों ने सान का चित्र 
लिया । 

--कानपुर में षड्यन्श्रकारियों के कार्यों की निन्‍दा 
करने के किए कानपुर कॉल्ग्रेस कमिटी की ओर से एक 
सावेन्ननिक सभा हुईं थी। अखित्व भारतीय कॉड्येस 
कमिटी के आदेशानुसार हिन्सात्मक कार्यों के विरुद्ध 
बाक़ायदे आन्दोलन होगा । 

--अफ़ग़ानिस्तान की सरकार ने इंशरसिंह नामक 
एक सिवख को अफ़रानिस्तांन से देश-निकाद्ा दे दिया 
था। अकाजी दल ने झमीर नाद्रिशाह के पास तार 
भेज कर इसका जोरदार विरोध किया है । 

--बस्यई प्रान्तीय कॉड्सेस कमिटी बढ़े जोर शोर 
से नए भाण्डे के प्रदर्शन का प्रबन्ध कर रही है। इसका 
एक दृश्य सिनेमा फ़िल्म कम्पनी में भी दिखाया जायगा। 
कॉड्ग्रेस वालों ने शहर वालों से झाग्रह किया है कि वे 
४० अगस्त रविवार को भगढा अभिवादन भर उत्सव में 


सम्मिव्ित हों । 


--इकाहाबाव ज़िले के गाँवों में पिछल्ले दो महीनों 
में किसानों से बहुत माक्गुज़ारी चसूत्र की गई है। 
खासकर कोट ऑफ़ वाडे रियासतों में, जिनमें अब तक 
सबसे कम बसूत् हुईं थी, सबसे ज़्यादा वसूल हो रही 
है। रबी की फ़सल की ७०,०४६ रु० की. माकगुज़ारी में 
से १०,३४७ २० घसूद हो छुके हैं। ज़मोंदारों को भी 
माजगुजारी मित्र रही दहै। 'चायत्न में ७५ फ्रीसदो, 
' मब्कनपुर में ९० फ्रीसदी, मेजा में ७९, फूछपुर में ४० 
| और हँढिया में ६२ फ्रीसदी मालगुजारी वसूल हुई 
है। ; | 
|... --गंत १४ श्गस्त को देश के कुछ शहरों में सुसल्- 
| भानों ने काश्मीर-दिवस सनाए। खोस श्रीनगर में 
 क्ाश्मीर-द्विपत असफल रहा। बाहर के सुसलमानों ने 


बहुत जोर मारा, किन्तु काश्मीरी सुसल्षमान उसमें 


सम्मिल्ित नहीं हुए । बहुत थोड़ी दुकानें सुस्ल्विम वाल- 
_सिटियरों के बहुत सर मारने पर बन्द रहों । इसके अज्ावा 
दिल्लो, लाहौर, शिमत्रा, बग्बई आदि में भो यह द्नि 
मनाया गया, परस्तु सर्वत्र फीका हो रहा। कानपुर में 
तो इस दिन हिन्दू-सुलब्मानों में रगढ़ा होते-होते बच 
गया। हिन्दू और सुखत्रमान मित्र-मजदूर बढ़ी तादाद 
अं एकत्र हुए। दोनों ओर से गाली-गजौज हुईं। झौर 
बाद में पत्थर भी चल्ले, किन्तु शीघ्र हो पुलीस के पहुँच 


ज्ञाने के कारण रूगड़ा बढ़ने नहीं पया। कुछ आदमी 
गिरफ़्तार भी क्रिए गए हैं। महाराज-काश्मीर से सुसल- 
सानों का जो डेपुटेशन मित्रनने वाला था, वह १४९ अगस्त 


डी शिकायत की। महाराज ने ध्यान से सब बाते सुनो 
और बाद्‌ में उत्तर देने को कहा । 

--बर्मा में लूट-पाट और डाक्ेजनी अब कुछ कम 
शो गई है। ख़बर है कि प्रापः ३ इजार बतवाहयों ने 
झ्ात्म-समपंण कर दिया है । बल्ववे का नेता सायासान 
१४७ अगस्त को शान रियासत से एक बन्द गाड़ी में रख 
कर कढ़े पहरे में रहून काया गया। वह थारावद्टी को 
भेन्ना गया और बह्दीं एक विशेष अरद्गाहत के सामने 
उसके मुक़दमे की कार्यवाही शुरू हो गई। 

--वायपरॉय ल्ॉर्ड विद्विज्ञडन १७ अगस्त को 
कानपुर पहुँचे। ठनको खूब आवभगत की गई और 
स्युनिश्िपैल्विटी की ओर से मानपत्र भी दिया गया ) 

--मव्ाप्त प्रान्त के पुदुपेट नामक स्थान में हिन्दुओं 
के एक धार्मिक जुलूस ले जाते समय मुसलमानों ने 
मस्जिद में से निकल्ष कर हसक्ा किया | पुत्नीस तुरख्त 
पहुँच गई और उसने थीच-बचाव कर दिय्रा। १० 
आदमी गिरफ़्तार किए गए । 

--आपरा नगर कॉल्ग्रेस कमिटी, हिन्दुस्तानी सेवा 
कमिटी और हिन्दुस्तानी सेवा दक्ष के दफ़्तरों की तब्रा- 
शियाँ पुकीस ने १७ अगस्त को ल्ी। ये तल्नाशियाँ 
जब्त साहित्य के सम्बन्ध में हुईं थीं। 

--डेराइस्माइल ख़ाँ से ३८ मोल दूर पर कुल्षाची 


नामक एक गाँव में गत शनिवार को इहिन्दू-मुस्ल्थिम दा 
हो गया । १ हिन्दू और १ सुसल्लमाव मरा और २ सुसल्- 
मान जुश्मी हुए | एक 'धर्मेशाह्षा और रे हिन्दू मकान 
भी जका डाले गए | 
युक्त प्रान्तीय ट्रेढ यूनियन कॉन्‍्फ्रेन्स 
थुक्त प्रान्तीय ट्रेड यूनियन ( श्रमजीवी . संस्था ) 
कॉन्‍्फ्रेन्स का अधिवेशन १९ और १६ अगस्त के लखनऊ 
में कानपुर के श्री० हरिहरनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में 
हुप्ला । कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेत्ी तथा अन्य 
स्थानों के प्रतिनिधि और 'ज्ठनऊ रेज्ञवे के अ्मन्ीवी 
सब मित्रा कर त्गभग २,४०० सलुष्य उपह्यित थे । 
("क्रान्ति चिरज्ञीवी हो” “राय चिरजीवी हों” “पूँजी- 
पतियों और जूमींदारों का नाश हो” जिटिश साम्राज्य 
| बाद का नाश हो”? झादि लिखे हुए क्लाक्ष रूणढे मेंगाए 
गए थे । स्वागतका रिणी समिति के अध्यक्ष कालाकाँकर 
| के कूँवर अजेश सिंह के स्वागत-भाषण के बाढ़ गेज़ीडेणट 
ओ० शास्त्री की वक्तता हुईं | दूसरे दिन की बैठक में 
लगभग एक दजजन प्रस्ताव पास हुए, जिनमें रेज़वे अधि- 
कारियों की अमजीवियों को छाँटने की नीति की निन्‍्दा 
| की गई झौर रेलवे ध्रमनीवियों से कह्दा गया कि बे ट्रेड 
| थूनियन के ऋणडे के नीचे आकर प्रत्यक्ष आन्दोलन के 
किए तैयार हों | श्री० एम० एन० राय की गिरफ़्तारी का 
विरोध किया गया और . कहा गया कि यह भारत के 
असजोवी आन्दोज्लन पर प्रत्यक्ष कुठाराघात करना है, 
गोजमेजू कॉन्फ्रेन्स की निन्‍द्रा की गई और झआाजादी का 


संग्राम जारी रखने को कहा गया, वर्ग-कल्वह के वास्तविक 
पिद्धास्त, अमजीवियों के हाथों में समस्त शक्ति देने, 
देशी राज्य और जुमींदारी-प्रथा को नष्ट करने, किसानों 


को मिक्ना | ढेपुटेशन वालद्खों ने हिम्दू अ्रधिकारियों की . 


वर्ष १ खरड ४, संख्या ११ ] 


को शोषण-नीति से बचाने, जूमीन, कानें, बैक आदि का 
राष्ट्रीयरण करके, अनुत्तरदायी सरकार द्वारा क्षिए गए 
जे की निन्‍दा करने, श्रमजीवियों का रहन-सइन उत्तम 
बनाने, देश के आथिक जीवन को किसानों और श्रम- 

- जीवियों के हाथों में करने आदि के प्रस्ताव पास हुए। 
अन्त में सभी अ्मजीवी सह्ठों को एकता के सूत्र में बेचने 
की झपीत्य की गई । 

>दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकर्ता डाँ० रामकृष्ण को 
दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक साल तक के लिए 

नेकचल्लननी की ज़मानत॑ और सुचल्वका देने को कहा 
था| डॉक्टर महोदय ने जमानत-प्ुचल्वका देने से इन- 
कार कर दिया और एक साख के लिए जेल्न गए। आप 
को सादी क़ेद दी गई है और बी-कास में रक्‍्खा 
गया है । र 

--कानपुर में दफ़ा १४४ के अनुसार मीटिक्ञ करने 
को जो मनाही कर दी थी उस आज्ञा को वहाँ के 
'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डडा द्विया है। न्‍ 

--पञ्चाब प्रान्तीय नौजवान आरत-सभा के प्रचार- 
अभ्त्री श्री० मुख्वराज टण्डन १५ अगस्त को अम्ठतसर में 
दुफ़ा १०८ के अजुसार गिरफ़्तार कर ल्लिए गए । 

--बज्ञाल. प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी का जो रूगड़ा 

आओ ० सुभालचन्द्र बोस और श्री० सेन गुप्त के दल में चलन 
रहा था, उसका निर्णय करने के किए कॉड्ड्रेस की 
वकिज्षि कमिदी की ओर से श्री० अणें नियुक्त किए गए 
थे। उसका निर्णय बम्बई में महात्मा जी के समझ हुआ 
ओऔर यह निश्चय हुआ कि बज्ञाल कॉड्म्रेस कमिटो का 
चुनाव वकिज्ञ कमिटी को देख रेख से हो। इस निश्चय 
को श्री० सेनगुप्त ने स्वीकार कर किया है और श्री० 
बोस ने अपना निश्चय बाद में बतल्ाने को कहा है। 

--कानपुर ज़िल्े के किसानों को मालगुज्ञारी घटाने 
के लिए सरकारी और शेर-सरकारी लोगों की ओर से 
सम्मिलित प्रयरन हो रहा है। १३ अगरत को कानघुर 
तइसील के ज़मींदारों की ओर से एक सभा कानपुर 
परगना के सब-डिवीज्ञन ऑफ़िसर की अध्यक्षता में 

हुईं थो और उसमें इसी मन्तव्य के श्रस्ताव पास हुए । 
पुल्लीस ने गोली चल्ञा दी 

--बज़ाल के कोलाबा ज़िले में अमवेली नामक 
गाँव में सरकारी एक्साइज़ इन्सपेक्टर शराब/बनाने के 
सम्बन्ध में तत्बाशी ले रहा था । गाँव वालों ने इन्सपेक्टर 
पर हमल्ा किया। आत्म-रक्षा में सरकारी आाइमियों ने 
गोली चल्माई जिसमें एक ग्रामोण मर गया और एक 

सरकारी झादमो ज़ख़्मी हुआ । 

--ज्ञाहौर के साप्ताहिक 'किसान-मज़दूर! पत्र के 
सम्पादक श्री० सरदार षुम० रतनसिंद १२४ चारा के 
अलुसार राजविद्वोह्वात्मक लेख के अभियोग में पकड़ 

लिए गए । ५ 

--ब्लाहौर का समाचार है कि केन्द्रीय सिक्ख ल्लीग 
ने नए राष्ट्रीय कूय्डे का हृदय से स्वागत किया है और 
ब्वीग के मन्‍त्री ने ३३ अगस्त को रूयडा फइराने के ल्लिए 
सिकक्‍त्ों को आमन्त्रित किया है । 

-- पेशावर में गैर क़ानूनी सजमा को उत्साहित 
करने के अपराध में स्थानीय सरकार द्वारा तीन लाल 

. कुते वाल्ले पकड़े गए हैं और ख़ान अब्दुलगफ़्क्रार ख़ाँ 
- पर २९५ और १४३ घारा के अनुसार मामला चत्षाया 
गया है । 

--पूर्वीय और पश्चिमीय खानदेश की कॉड्ट्रेल 
कमिटी ने महात्मा गाँधी की उनके जन्म दिन--२अक्टूबर 
१8३५ को--सवा करोड गज द्ाथ से कता हुआ खूत 
सेंट करना निश्चित किया है और जनता तथा विद्या- 
थिंयों को १९ सितम्बर तक इस महान कार में सहायता 
करने को आमन्त्रित किया है । 


 हिंसात्मक क्रान्ति की लहर 


कानपुर में बम के खोल पकड़े गए 
एक मोटर में ७ आदमी गिरफ्छार 


--कानपुर में गत १५ अगस्त को ८ बजे रात के 
समय झसिस्टेणट- सुपरिण्टेण्डेण्ट पुल्लीस ने एक मोटर 
आती रोक कर उसमें बैठे हुए चार आदमियों छो गिर- 
फ़्तार किया । डन ७ व्यक्तियों में ओ० सुनीश्वरघलाद- 
अवस्थी, लखनऊ के गोपीकृष्ण अरोड़ा, कन्नोज स्कूल का 
एक - विद्यार्थी राजकुमार .( उफ़ छोटेलाल ) और 
लखनऊ के आयूब अहमद हैं। मोटर में बस के खोल 
और उसी तरह की ओर चीज़ें गिरफ़्तार को गईं + अभी 
तक उस मामले में पता यह चक्ना है कि मोटर लखनऊ 
से किराए पर की गई थी और उसमें जखनऊ का 
नम्बर पड़ा हुआ था। इस घटना का वाइसरॉय के 
कानपुर में आगमन से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


सागर का बम-विस्फोट 


था, पुल्लीस ने उस सम्बन्ध में कई मकानों की तका- 
शियाँ ली हैं । कुछ मकानों से पुस्तिकाएँ और दूसरे, 
कागजात पुल्लीस ल्ले गई है। गत ६ अगस्त को शिवरत्र 
नामक २० वर्षोय युवक, जो गत ३ अगस्त को पकड़ा 
गया था, उसके लिए ६ दिनों की और मुहजत पुल्लीघ 
ने ली है। दूसरा विद्यार्थी, अगवतीप्रसाद जो पकड़ा 
गया था, वह कोतवाली छे जाकर छोड़ द्या गया। 


--बम्बई प्रान्तीय कॉड्जेल कमिटो के सन्‍्त्री औ० 
आबविद्यली, जो विदेशी कपड़े पर पिकेटिक्न करते हुए 
गोलियों से जुख़मी किए गए थे, हालत सुघर गई है। 
महात्मा गाँधो, पं० जवाहरजाब नेहरू आदि सब नेता 
श्रो० आबिद्अली को देखने जाया करते हैं। देश सेवि- 
काओं का एक जत्था अधिक संख्या में अब उक्त स्थान 
पर एकत्र होकर जोरों ले पिकेटिज् कर रहा है। 

--युक्तआन्तीय सरकार ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट 
को लिखा है कि १६२० ईस्वोी में जब चीज़ें मेंहगी 
मिल्रतीं थों, तो सरकारी अफ़परों का वेतन बढ़ा दिया 
गया था, अब चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं; और इसके 
अतिरिक्त बजट में रुपए की विशेष कमो है, इसलिए 
हाईकोर्ट को सूचना दी जाती है कि वह अफ़सरों और 
नौकरों की तनक़ाइ कम कर दे | के 

- युक्त प्रान्तीय कौन्सिल्न के निरचय के अजुसार 
किसानों की साव्गुजारी को समस्या पर विचार करने के 
लिए तथा उसको जाँच करने के लिए सरकार ने एक 
कमिटी बनाई है, जिसमें कॉल्ट्रेल के प्रतिनिजिर्व के 
किए पं० गोविन्द्वक्लस पन्‍त को भी कमिटी का एक 
सेश्बर चुना । पन्‍त जी ने सरकार और कमिटी को घल्य- 
बाद डेते हुए कॉड्सेस की आज्ञा बिना कमिटी में न जाने 
की असमर्थता प्रकट की है।._ > ः 

_-“ल्लिबर्टी)! का कहना है कि श्री० सुशीक्रकुमार 
घोष नामक युवक बहुत दिनों से कल्कत्ते में नजरबन्द 
थे। पिछले कुछ मद्दीनों से उनके पेट में दर्द रहा करता 
है। मेडिकल कॉलेज के डॉ० रायचौधरी ने इसके ख्लिए 
उनके पेट पर गर्म पानी का यैज्ञारखा जाय, यह राय दी 
थी, परन्तु जेल के डॉक्टर ने यह नहीं करने दिया | अब 
श्री० घोष कलकसे से बक्सर जेल सेज दिए गए हैं । 
इसके अतिरिक्त ० बोस की आश्रित विधवा बहिन 


शहुत असे से अपने निवांह के लिए सरकार से सहायता 
माँग रही हैं, परन्तु पता नहों कि सरकार ने उन्रको 
प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर दी । ् 


दिल्ली में पिस्तौल पाई गई... 

दो गढ़वाली युवक गिरफ्तार - 7 

दिल्ली का १६ अगस्त का समाचार है कि हौज्‌ 
क्ाजी के पास एक मकान में खज्नासिंह और चन्द्रसिंह 
नामक दो गढ़वाल्ली युवकों को एक पिस्तौत्न सहित 


-गिरफ़्तार किया हैं । ये ब्लोग द्वार ही में दिल्ली गए थे । 


चुल्कीस की मालूम डुआ कि उन ब्ोगों के पास इथियार 


है, इस पर पुल्ीस उनके मकान पर पहुँची भौर कमरे... रु ः 


में चढाईं के नीचे छिपी हुईं पिस्तौल पाई । 
कानपुर में पड्यन्त्र का भय. 
बहुत सी गिरफ्तारियाँ और तलाशियाँ 


कानपुर में गत १३ अगस्त को ३ बजे तड़के से ही. 


इल्लोस ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तिषों के मकानों को तल्लांशियाँ 


वीं और ७ आदमियों को गिरफ़्तार किया । पं० बाजकृष्ण 


सागर के गदनंमेयट स्कूल में डाल में जो बम फ़ठा | शर्मा, ओ० श्यामकिशोर कपूर,डॉँ० श्रीनिवास गुप्त, श्ो० जा 


कैल्लाशनाथ, पं० सद्गुरुद्याज अवस्थी,डॉ० प्रेमनारायण, 
पं० वीरनन्दन पाँडे, पं० श्रीनारायण तिवारी, श्रीमती 
शिवनारायण तिवारी, श्रोमती मासीभान, स्टील ल्लेदर- 
वक्‌स ( चमड़े का कारख़ाना ) आदि के मकानों को 
तत्बाशियाँ हुई'। कहीं कोई आपत्तिनक चीजू नहीं 
मिल्वी । इसके बाद काशीराम, ए० स्री० दत्त, रमेशचन्ज 


मेहता, बी० सी० बैनजी, हरनामसिह, रामभरोसे और -_- हे घर] 


दुल्लारे महाराज गिरफ़्तार किए गए । एक ख़ाल्यी कारतूस, 
$ लेड, २ या तीन करौल्षियाँ और एक बँँगला पुस्तक 
दुल्ारे महाराज के मकान में पाई गई । 

सुरदी नामक एक नाई भी घर में तत्बाशी के बाव 
गिरफ़्तार-किया था, परन्तु वह बाद में छोड़ दिया गया। 


ख़बर है कि अभी और गिरफ़्तारियाँ और ततल्बाशियाँ 
अ इन घटनाओं से कानछुर में बड़ी सनसनी फेल 
| गई है। ४ 


. गिरफ़्तार किए गए लोगों में काशीराम 
में कहा जाता है कि वह दिल्ली षढ़यल्त्र के मामले 
के फ़रार है और दुल्लारे सद्वारान भगवतोचरण के पिता 
कि 83 ४ 

. >पणटना में बस फटने के सम्बन्ध में स्थानीय 


घुद्दीस ने तीन और घरों की तत्नाशी की और श्री० श्याम _ 


कृष्ण, श्री० सरदार फरनसिंद और स्थानीय कॉड्य्रेस 
के कार्यकर्ता श्री० सरदार सत्तूलिंह पञ्ञाबी के गिरफ़्तार 
किया है| श्री० करनसिंड के घर में कुछ सन्देहत्म काराज़ 


वार 


भी पाए गए | जिल्ना मैजिस्ट्रेट नें दूसरे बम केस के 


अभियुक्त श्री० दामोद्रप्रसाद, औ० रामचन्द्र और ओऔ० 
राघों की जुमानत मंज़्र कर ल्वी है । 
_-असतसतर का समाचार है कि सरहत्री थाना के. 


अस्तर्गत थारियाँ गाँव से एक कथित फरार अभियुक्त ; 


शओ्रो० समन्तोषसिंह पुल्तलील द्वारा पकड़ लिए गए । 
पुद्धिस ने उले ज्योंदी पिस्तोल् से सार कर पकड़ने को 
कोशिश की कि अभियुक्त ने कंपाण से पुल्लीस के हाथ 
में चोट पहुँचाई। अभियुक्त अस्पतारू में है 
रिशॉलवर और पिस्तौलें पकड़ी गई 
छपरा रेद्ववें स्टेशन पर गत ३२ अगस्त को २ युवक 
गिरफ़्तार किए गए । पुल्लीघ उनके पीछे पहिल्ले ही से 


लगी हुईं थी । तल्बाशी लेने पर डनके पाप्त एक रिवॉ- _ गे 


ह्वर, $ पिस्तौल्,, छोरोफ़ाम॑ की ३ शोशी, कुछ बारूद 
और काशजात मिले । युवकों में एक २० साल का है 
और वोरेन्द्रसिंद अपना नाम बताता है। दोनों में से 
किसी ने ठीक-डीक किसी बात का उत्तर नहीं विया। 


[ बबे १, खणड ७ संख्या ११ 


गोलमेज़ियों का पहला जत्थां गया 

भारत से गोलमेज़् कॉन्द्वेन्स में जाने वांजों का 
पहला जत्था गत १४ अगस्त को बग्बई से 'सुढ्तानः 
मनामक जहाज द्वारा रवाना हो गया। इस जत्थे में महा 
राज बीकानेर, सर तेजबद्ादुर सम््‌, सि०्जयकर, सर मुह 
स्मदशफ्री, डॉ० सुब्जे, मौ० शौकतअल्ली, महाराज रीवाँ, 
कनत्र हक्लर, सर मनु साईं मेहता, सर मिज्ञों इर्माहल, 
डीवान-बहादुर रामस्वामी सुदाखियर, सर ए० पी० पेटरो 
सिं० ए० रक़श्वामी आयक्वर, मिं० एंन० एम० जोशो 
मि० बी० शिवराव, सर मैकेज्जी, दादा भाई, ओमती 
सुब्बा- रायन, बेगम शाहनवाज़, साँगल्ी के चीफ़, डॉ० 
डॉ० शक़ात घहमद खाँ, मि०टीं० एफ़ गेबिन 
जोन्ल, मि० ई० स्री० वेन्थात्ब, सर कवर हेद्री और 
रायबहाहुर बी० टो० कृष्णमचारी | _ 


. इन जाने वालों में से अधिकांश ने कॉड्मरेस के गोल- 
मेज कॉन्फ्रुन्स का बॉयकॉट करने के फ़ेसल्ले पर खेड प्रकट 
किया, किन्त साथ हो यंद आश। भो प्रकट की कि अब 
भी स्थिति सुधरने का समय है और महात्मा गाँधी दूसरे 
जैहाज़ञ से लन्‍्दन जा सकते हैं। 

सर तेजबहादुर सप्र ने कह्टा कि यह बढ़े दुख की बात 
है कि जिस कॉन्फ्र नप में ३० करोड़ से अधिक आदमियों 
के भाग्य का फ़ेसला हो रहा है,वहाँ सहास्मा गाँची नहीं 
जा रहे हैं। सर तेज बहादुर ने महात्मा जी और सरकार 
दोनों से अपोज्ष की है कि अब भी स्थिति सुधर जाय; 


क्योंकि हृड़लेण्ड और भारत दोतों इस वक्त यह बात की | 


उम्मीद में हैं कि महात्मा जी और मालवीय जी दोनों 
गोरूमेज में उपस्थित हों । 


दो आने के पीछे भीषण हिन्दू- 
मुस्लिम देंद्रा.. 
७५ परे और ४०० दूकानें ख़ाक कर दी गई 


डेराइस्माइल् खा (सीसा प्रान्त ) में गत १९ अगस्त 
को दो आने के पीछे भोषण हिन्दू-सुस्खिम दक्का हो 
गया। सुहस्मद नवाज खा नामक एक सुसत्षमान श्याम- 
दास हिन्दू नामक दूकानदार से दो आने के घागे और 
सुई ले गया। बाद में वह धागे को पुशने बता कर 
उसे बदलने के किए आया | दुकानदार ने उसे बदखने 
से इन्कार किया । इसो पर बात बढ़ते-बढ़ते दाया-पाईं 
गई। दूकानदार को मदुइ को अन्य हिन्दू दूकानदार 
डैसर आए ओर सुसलमान ख़रोंदार को सहायता को 
सुसलमान भी एकत्र हो गए । फिर क्‍या था, मार-पीट हो 
गई और थोड़ी हो देर में ठसने अयहूर दक्क का रूप 
धारण कर लिया। सुसदमानों ने बहुत जुल्म किया। 
हिन्दुओं को पीटना और ल्ूटना शुरू किया। युज्ञीस और 
क़ौज ने पहुँच कर कंगड़े को बन्द किया। दूसरे दिन प्रात 
काज फिर उपदव शरूं हुए, किन्तु फ़ोरन हो पुल्नोस 
.._ बालों के पहुँचने से बढ़ने नहों पाए। झगड़े में सब 
_ मिंका कर प्रायः ३०० हिन्दू दूकोंनें और १०० मझान 
हिन्दुओं के जला डाले गए हैं । कुछ स्थानों की आग कई 
... दिनों बाद बुको। हिन्दू दूकाने ओह संकान लूटे भी 
..._ बहुत गए। उ्े में कहा जाता है * आदमी मेरे हैं 
जिनमें ४ हिन्दू हैं और १ सुलब्मान । १७ आदमी ज़त्मी 
भी हुए हैं, जिनमें ३३ मुसलमान हैं और ३ इस्दूते 
_ बाद की ख़बर है कि दुलझे के सम्बन्ध में पहली 
.._ िपफ़्तारियों के बाद $० या १२ सुर्लज्षमान और पगिर- 
._._ फ़्तार किए गए हैं 
22] रे छः 


१७वीं अगस्त को भविष्य! तथा “चाँद के अध्यक्ष 
ओऔ० सहगल जो का वह झुँक़ेदेसा शाम को तोन बेजे 
ख़ाँ साहब मौलवी रहमानवरूश क्रादरी ( मैलिस्ट्रेट 
दर्जा अच्चद्ध ) के इजेंांस में पेश हुआ, जिसमें श्रो० 


सहगब्न जी पर स्थानोय डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट ने इंस आशय 
का एके स्वधा विचित्र मामज्ना चंह्ला दिया है कि 
फाइन आर्ट प्रिंगिटक्ञ कांटेज ( भविष्य! तथा 'चाँडे का 


औस ) बिना डिक्लेरेशन दा्धिल किए हो चंत्राया जा 


रहा है। वांठकों ने 'सविष्य” के गताड़ में इस सम्बन्ध 
में विस्तृत समाचार पढ़ा होगा, कि डिस्टिक्ट मैनिस्ट्रेट के 
विचारालुसार प्रेस का स्वामी ६ प्रोग्राईंटर ) हो प्रेस का 
“कोपर! हो सकता है, दूसरा नहों ; अंतएुव यह मामला 
केवल सहगल जी सक ही सीमित नहीं है ; बल्कि इस 
सासले के निशेय का प्रभाव समस्त ओस-सालिकों पर 
पड़ेगा, इसब्लिए समस्त भारतीय प्रेसतों में सनघनी फैल 
गई है; पर चूँकि मासत्ना अभी विचाराधीन है; इसद्धिए 


इस पर कोई सी पत्र-निष्पक्त रूप से टिप्पणी करने में 


असमर्थ है । अस्तु-- 

साप्तल्या पेश होते ही सहगल्न जी ने अदाहूत को 
इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया; कि चँंकि मेरे 
पास जो सम्मन सेज्ञा गया है, उस पर 'प्रेस एक्ट! की 


$३वाँ छारा के अचुसार अभियषोग द्वगाया गया है; ओर - 


चूँकि प्रेस एक्टर एक जमाना गुज़रों जेब रद हो चुका 
है; इसलिए यह सम्मन कोट को वापस ले लेनो 
चाहिए । सहगल जी ने अदालत ये यह भो केहा कि चे कि 
अभी ज्ुुके अंभियोग का टीकेदीके पता नेहों चल 
सका, इसलिए में अमी तक क़ोनूनी सल्याह भी नहीं से 
सका हूँ । इसलिए इस मामले को पेशो कम से केसे ३७ 


दिन बाद निश्चित होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में बी 


संहरगंद जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एके विशेष फ़ेसले 
को भी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के २ जनों का 
निर्णय सहगल जो के संवंधा पच्त में था ( 8. :. थे. 
हू ऋ शा ); पैंश किया। अद्रूत ने उत्त फ्रेलले को 
अंत्त॒रंशः स्वीकार करेंते हुए भी यह निर्णय किया कि 
यदि श्री5 सहगल जी सम्मन लेने से इन्कार कर देते 


अथवा उसके अलुखघार अदाज्षत में न आए होते, तो 


उनड विरुद्ध क़ानूनन वारेण्ट नहोंकेट सकता था, पर 
चूँकि वे अदालत केसॉमने हाजिर हो गए हैं, इसलिए 
फारंवाई झुल्तवी नहों को जा संकेतो। सहगल जी ने 
यह भी कहा कि बिना वकौल्नों को सक्वाह लिए हुए वे 
कोर्ट के अश्नों का उत्तर केसे दे सकंगे।.|| 

कोरट--आप चुँकि यहाँ आ गए हैं, इसलिए मामक्ा 
सुल्तेवी नेंहीं हो सकता। सम्मन को भूज एके साधा- 
रण सी भूत्र है । 

सहगल -पर बिना क़रांनूनी संज्याह लिए हुए मैं 
आपके प्रश्नों का उत्तर ही क्‍या दे संदूँगा; जब कि 
झुझे अपने पर लगाएं गए इंल्ज़ाम तक का पता नहीं हे। 

कोरटे--इफज़ाम में आपको असी बंतलाए देता हूँ 
और च्रन कोई ऐला ने होगा, जिसको उत्तर आप न 
जौनेते हों। 

. सहगंल-मैं देखता हूँ, मेने कोट में आकर काफ़ी 
से अधिक सबमनसाहत का परिचय दिया है ( [65 2 
अष्णठ ६60 2000. 04 77 60 ॥2ए8७ 8४0श0606 
६7० (०५7४ ) इस पर अदाञ्त में हँसी हुईं। 

जब मैलिस्ट्रेट साहब ने केस प्लुल्अतवों करने से 


मालिक बनाम कीपर' 
प्रेस-एक्ट वाले विचित्र मुकदमे की पेशी ! 
सम्पन की भूल स्वीकार करते हुए भी मामला मुल्‍्तवी नहीं किया गया 


इन्कार कर दिया और कार॑वाही शुरू कर दी, तब 
संहगंत जी ने अदालत से कहा कि में इस मामले में 
आपको ( खाँ साहब को ) भी अपने गवाह को है सियंत 


| से पेश करना चाहता हूँ; इसलिए सुझे भय है, आप 


इस मामले की कारवाई नहीं कर सकते । ६ 

- कोरटे-पर मेरे सामने असी तक कोई ऐसा हुक्म 
ऊपरी अदालत से नहीं आया है । 
इस पर सहगल्ल जी ने कोर्ट को काग़ज़, कलम और 
टिकट दिखा कर कहा कि में अभी-प्रभी दरेख़्वास्त पेश 
करने जा रहा हूँ; पर इस प्राथना की सी अवहेलना 
करते हुए मैजिस्ट्रेट साहब ने फ्रमाया कि द्रज़्वास्त पेश 
करने पर भी आप “मेरे मुँह में ताला नहीं लगा सकते” 
कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए । 

प्रश्ष--)0 ए0प ०७ए९/ ॥६९७७ ६४8 77788 ए- 
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अर्थात्‌-क्या कभी आपने “प्रेस एयड रिजिस्ट्रेशन माफ़ 
बुक्स! एक्ट की दुक़ा ४ के अनुसार बिना डिक्लेरेशन 
दाख़िल्ल किए हुए प्रेंस अपने क़ड्ज़ में रक्‍्खा ? 

ड० -समैंने बिना डिक्लेरेशन दाख़िल किए हुए 

प्रेस अपने कब्जे में कम्ो नहों रक्खा । मैं यह स्पष्ट 
कर देना चाइता हूँ कि “क्रकज्ञे में! ( 77206 ) से मेरा 
झसिप्राय प्रेस के स्वामी की हैसियत से 'कब्ज़े में रखने! 
से है । मेरा स्पष्ट मतलब यह है कि में प्रेस का स्वामी 


हूँ और जिस प्ेस का में स्वामी हूँ, वह प्रेस घानकारो 


में बिना डिक्लेरेशन दिए कभी नहीँ चल्लाया गया है। 
इस पर कोर्ट को ओर से कहा गया है कि आप पर 
यह जुमे गाया गया हे कि आपने उपरोक्त प्रेस को 
झपने करँज़े में बिना डिक्लेरेशन दाज़ित् किए ही रक्खा । 
क्या आप अपना यह जुर्म स्वीकार करते हैं ? 
सहगल जी --नहाँंकंदापि नहों। 
_. कुसके बाद अगज्ी पेशी २४ अग॑स्त को होने को 
निश्चय किया गया । उसे रोज सरकारी गवाह पेश 
होंगे। कहा आांता है, डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट भी गंवाई की 


हैलियते से आवेगा | असी तक सरकोरी गवाहों की 


सूची पेश नहों हुई है। गंवनमेरेंट को और से अी० 
शिवनायपिह, पब्ज्िक ग्रॉसिक्यूटर सार्मेले को पैरवी कर _ 
रहे हैं और सहगल जी स्वयं यह मा्मेज्ञा लड़ रहे हैं । 
 अक्रदमा समा होने पर मैजिस्ट्रेट को आजा से अऔठ 
सहगल जी से २४वों अगस्त को ह्वाज़िर होने के लिए 
३००) क० का सुचक्ञका दस्तख़त कराया गये है । 
री डे न 
पञ्चञाव-गवनेर गोलीकांण्ड का मुकदमा 
ज्ञज कुँसी पर बेंठे-बैंठे बेहोश हो गए 
पञ्ञाब-गवर्नर-गोलीकाण्ड के सुक़दमे की सुनवाई 
हो रही है। १७ अगस्त को अदालत में एक विचित्र 
घटना हो गईं। सेशन्ल जज्ञ मि० गार्डन बाकर मुक्त- 
दमा सुनते-सुनते कुर्सी पर से गिर पढ़े और बेहोश हो 
गए। १५ सिनट तक डॉक्टरी उपचार के बाद सि० 
वाकर बेहोशी की हाकत में अपने बँगले पर पहुँचाए 
गए। बंगले पर जाकर उनको होश आया। डॉक्टर की 
राय है कि यह बेहोशी मानसिक चिन्ता के कारण हुई 
है | डॉक्टर ने उनको यह भी सल्लाह दी कि दूसरे दिन 
वह सुक़दमे की वकायही स्थगित रक्खें । 


आका, इसमें भी भारत का हित है । 


“जब भारत में छोटे मामलों सें श्रो न्याय नहों होता, तो लन्दन में बड़े 


आसलों पर केसे न्याय होगा 2”? 


--महात्मा गाँधी 


“में नहीं ख्रमरूता क्लि सरकार महात्मा जी के लक्इ्न जाने के सार्ग को 


धाचा दूर करेगी ।?? 


--जवाहरलाल नेहरूँ 


कॉड्श्रेल की वकिकझ् कमिटी ने और महात्मा जो ने भारत-खरकार और प्रान्तीय लर- 
कारों के रुख़ को देखने के ,बाद यह निश्चय कर लिया है क्लि महात्मा जी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में 
सम्मिलित होने के लिए लन्द्न नहीं जायँगे | महात्मा जी ने अपना यह निश्चय वायसरोॉय के पाल 
भेज दिया है, लाथ ही अपनी शर्तें भी भेज्ञ दी हैं, ज्ञिनके स्वीकृत होने पर महात्मा जी अप्ी भी. 


रून्द्न जा सकते हैं। बायलराँय की कायंकारिणी समिति महात्मा जी की शर्तों पर बड़ी सरगरमी 


से विचार कर रहो है। यदि वायलरॉय ने शर्तों को मंऊज़ुर कर लिया, तब तो महात्मा जी कोई 
विपरीत निश्चय कर सकते हैं, नहीं तो श्रभी महात्मा जी के लन्दन जाने की कोई आशा नहीं 


दिखाई देती । 
घव्नाओं का विंस्तृत विवरण 


& भर विष्य! के गताहूु में यह बतख्तायां गया था कि 
बम्बई के स्थानायज्ञ गवनेर का उत्तर भा जाने 
यह कॉड्ग्रेत की वकिज्ञ कमिटी की सलाह से यह निश्चय 
किया गया था कि ऐसी स्थिति में महात्मा जी का गोल- 
मेन्न में सम्मिलित हो ने के लिए स्तन्‍्दन जाना व्यर्थ है झौर 
अपने इस निश्चय की सूचना महात्मा जी ने वायपरॉथ 
के पास भेज दी है और वाय तराँय के उत्तर की प्रतीक 
की जा रही है | वायसरॉय के पास से उत्तर आने पर 
कॉल्मरेस की वकिज्ञ कमिटी अपना अन्य निश्चय इस 
सम्बन्ध में करेगी । उसके बाद इस सप्ताह में वायसरॉय 
का उत्तर महाप्मा जी को सिल्ला और परिस्थिति में 
प्रभावशात्री परिवर्तन हुए । वायलरॉय ने महात्मा जी 
को तार द्वारा जवाब दिया कि वह बग्बई के स्थानापतन्न 
गवनेर की ही बातों को ठीक सममंते हैं । 
बम्बई के गवर्नर और महात्मा जी के बीच ऊंगड़े 
की जड़ यह है कि मद्दाश्मा जी के आदेश पर गुजरात 
के किसानों द्वारा १६ लाख रुपए मालगुज़ारी जमा कर 
देने पर भी सरकार की ओर से और अधिक ल्वगान 
चसूत्न करने के लिए किसानों पर बहुत जुल्म हो रहे 
हैं| गुजरात की भाँति युक्त-प्रोन्‍्त तथा अन्य सूबों में 
इसी प्रकार किसान माजगुज़्ारी अदा करने के लिए 
अमानुषिझर रूप से सताए जा रहे हैं । किसानों का इस 
: प्रकार सताया ज्ञाना देख कर महात्मा जी ने बग्बई के 
स्थानापत्न गवर्नर सर अरेस्ट हॉटएसन और युक्त-प्रान्त 
के गवर्नर सर मेलकम हेल्ी से स्वयं मुल्लाक्नात की और 
किसानों पर होने वाल्ने अत्यांचारों को बन्द कराने के 
लिए कहा, परन्तु गवर्नरों के दरबारों में महात्मा जो को 
कोई सुनवाई न हुई | इस पर महाप्मा जी ने. बग्बई के 
“ संथानापन्न गवर्नर से कष्टा कि दिल्ली के समझौते में यह 
तय छुश्ाथा कि किसान अपनी शक्ति भा जो कुछ 
 छगान अदा कर सकेंगे, कर देंगे, किन्तु डनके ऊरर कोई 
ज्ञोर-ज़ल्म नहीं जिया जायगा | इप्ती समझौते के धनु 
' सार मैंने तथा अन्य कॉड्ज्रेस वालों ने किसानों से 
मालगुज़ारी वसूत् कराने में सरकार को मदद की। परन्तु 
आॉड्ग्रेस बालों की सहायता से यथाशक्ति किसानों के 


ब्गान झदा करने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ल्गान उनसे 
व्ूत्र करने के ल्लिए सरकार उन पर जो भीषण अत्या- 
चार कर रही है, यह दिल्ली के समझौते का भज्ञ करना 
है। ऐली दशा सें जो रुपए अनुचित ढक से सरकार 
वसूल कर छुकी है, वह किसानों को ज्ौठा दे और यह 
निर्णंब करने के लिए कि समभझोते का भज्ञ किसकी ओर 
| से हुप्मा है और सरकार की ओर से जो अत्याचार हुए हैं 
वे कहाँ तक ठीक हैं, एक निष्पक्त कमिटी नियुक्त की 
जाय । परन्तु बम्बई-गवनेर ने सहात्मो जी की इतनी 
सीधी भौर सरल माँग को भी स्वीकार नहीं किया और 
गंवनेर के इस निश्वय पर वायसरॉय लॉर्ड -विकिज्ञडन 
ने भी अपनी स्वीकृति को सुद्दर लगा दोी। यही इस 
भंगड़े का संक्षित और मोटा इतिहास है । 


वायसराॉय का जव।ब पाकर मद्दात्प्ता जी ने उसे वकिक् 
कमिटी के सामने पेश किया । वकिक्न कमिटी में सरदार 
पटेल, पं०, जवाहरल्ाब नेहरू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, 
श्री० सेन गुप्त, डॉ० पद्टाभि सीतारामैया आदि सदस्यों 
के अतिरिक्त मांछवोय जी आदि भी उपस्थित थे | वकिज्ञ 
कमिटी ने यह निश्चय किया कि महात्मा जी में तथा 
भारत और प्रान्तीय सरदारों में जो पत्र-ब्यवह्ार हुए 
हैं, उनको देखते हुए वकिक्न कमिटी की राय में प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा बहुत से सामलनों में बार-बार समझौते 
का भज्ञ किया गया है और जबकि वकिक कमिटी की 
स्वीकृति से महात्मा जी की यह माँग भी नहीं मन्ज़र 
की गई है हि समझौते की शर्तों के तोड़े जाने की जाँच 
करने के द्विए एक निष्पक्ष लाँच-कमिदी बैठाई जाय, 
इललिए व किक कमिटी यह निश्चय करती है कि समझौते 
की शर्तों के अनुसार और राष्ट्रीय द्वित की दृष्टि से कॉड्मेंस 
को अपना प्रतिनिधि गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्प में नहीं भेजना 
चाहिए! वर्किड़ कमिटी का यह निश्चय वायपघरॉय के 
पास भेज दिया गया। 

वायसरॉय की कौन्सिल की बैठक 

कॉल्य्रेस की वकिक्र कमिटी के इस निश्चय से 

अधिकारी-वर्ग में सनसनी फैन गई और विज 


कमिटी के इस निश्चय पंर विचार करने के ल्षिएं $४ 
अगस्त को शिमले में वायसरॉय को कारयकरारियों समिति. 


४] न्‍ कर है आप । 
“ झैंने गोलमेज़ सें जाने कप शक्ति-भर प्रयत्न किया, पर फिर भो नहीं जा थे, जिनके पूरे होने पर महात्मा जी को -गोलमेक्र-मे 


| कर सर तेजबहादुर सप्त्‌ और मि० जयकर ने इसकी 


| बहुत साधारण और छोटी सी यह्द माँग स्वीकार नहीं 


सर 
"साथ डी. तार, में वे. उपाय भी बत्मुए 


सम्म्रज्षित होने पर राज़ो किया जा सकता या। वायस्च- 
रॉय की समिति की बैठक बहुत गुप्त रही, इसब्विए यह 
मालूम न हो स्का कि क्या निश्चय हुआ । के 
शान्ति-विधायकों का प्रयत्न 

महात्मा जी और अधिकारियों में यह विश्नइ हो ते देश 
प्रसिद्ध शान्ति-विधायक सर तेजबहादुर सप्र्‌ और मि० 
जयकर दोनों पक्षों को राज़ी करने के क्षिए दौढ़ पड़े । ये. 
दोनों सज्न बम्बई में मद्ठात्मा जी से सिले और एक. 
घयटे तक बातें करने के बाद वायसरॉय के पासएक 
लम्बा तार भेजा । तार की बातों को बहुत ही गुप्त रकखा ] ' 
गया । महात्मा जी जय॑कर-सप्र से बातें करने के बाद. 
इस बात पर राजी हो गए कि झभी तक वह जो सम- | 
मौते के भज्ञ पर विचार करने के ल्विए एक निष्पक्ष जाँच... 
कमिटी नियुक्त फराना चाहते थे, उसके बजाय कोई सी... 
निष्पक्ष सरकारी नौकर, जैसे कि किपी हाईकोर्ट कां जल, । 
जिस पर जनता का विश्वास्र हो, जाँच के लिए नियुक्त. 
कर दिया जाय । इस बात के लिए मंहास्‍्मा जी को राज़ो..._ 


सूचना तार द्वारा वायसरॉय के पास भेज्न वी और यह 
कह दिया कि यदि यह स्वीकार कर दिया जाय, तो 
महात्मा जी राजी हो सकते हैं । ॒ 

5 वायसरॉय अपनी कौन्सिल्न की बैठक आरम्भ कर 
दौरे पर चल्ने गए । कौन्प्रिज्ञ की बैठक शिमज्ने 
बराबर हो रही हैं और उनमें इस समस्या पर वि 
हो रहा है । 


क्या सत्याग्रह शुरू होगा १ 

विजन कमिटी के निश्चय के बाद समाचाएर-पत्रों के 
प्रतिनिधियों के प्रश्न करने पर मद्दात्मा.जी ने कहा कि 
सुझे इस बात से बहुत घक्का कगा है कि.मैं लन्दन नहीं 
जा रहा हूँ। परन्तु ऐसा करना अनिवार्य हो गया। मेरी 


को गई कि सामल्ा एक निष्पक्ष पव्चांयत के सुपुर्द कर 
दिया जाय। ऐसी स्थिति में कॉड्सेप [का अपना प्रति- 
निधि गोढमेज़ कॉन्फ्रेन्प्त में भेजना बहुत अनुचित था । 

पत्र-प्रतिनिधियों के यह पूछने पर कि झापका 


भावी कार्यक्रम क्या होगा, मद्दाम्मा नी ने कंहाकि | 


अभी मैं यह बतकाने में अध्मर्थ हूँ। यह बंहुतनकुण . 
सरकार की कार्यवाही पर निर्भर है। जिश्न पहलू पर 
वह चल्लेगी, उसीके अनुपार कॉइ्ट्रेस को भी चक्षमा 
पड़ेगा | यह पूछने पर कि क्‍या सत्याग्रह आश्दोल्न 
शुरू होगा, महाए्मा जी ने कहा कि--बर्डहा तक में 
समझता हूँ कि फ्रौरन ही सत्योग्द शुरू करने का इरादा 
नहीं है । कॉड्य्रेत जल्दी में कोई गरभीर कार्यवाही नहीं 
करना चाइती । कॉडओअप की ओर से इस बांत का 
शक्ति-भर प्रयत्न होगा कि समझौते का सम्मान के साथ 
पाज्नन किया जाय, परन्तु “इसमें सन्देह नहीं कि सरकार 
स्थिति को बिल्कुज्न असह्य बना सकती है छोर उस 
दशा में निंस्सन्‍्देह कॉड्म्रेत को आत्म-रक्षा के उपाय 
करने पड़ेंगें। 

महास्मा जी १४ अगस्त को अहमदाबाद के किए 
बम्बई से रवाना हुए । रवाना होने से पंढिल्ले पत्र- 
प्रतिनिधियों ने महात्मा जी से प्रश्न क्ियां कि अगर 
गोलसेज़ कॉन्प्रेन्स में आपकी ख़ास-ख़ास माँगें स्वीकृत 
न हुं तो आप व्या दिल्ली के समझौते को नष्ठ सम-_ 


ऊँगे और आन्दोलन श॒रू कर देंगे ? महात्मा जील्‍चे 


[ धर्ष १, खण्ड ४, संख्या ११. 


कहा कि अगर कॉड्मेस की माँगें स्वीकृत न॑ हुईं, तो ॥ 


आत्याग्रह शुरू होना तो निश्चित है। 

महात्मा छी १४९ अगश्त को प्रातःकाल झअहमदा- 
जाद पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर आपने एसतोसिएटेड प्रेस 
के प्रतिनिधि के प्रश्न करने पर कहा कि अहमदाबाद में 
मैं कॉल्मेस वर्किक्कमिटदी की दूसरी बैठक होने तक 
रहूँगा । महात्मा जी के सेक्ेटरी शरी० महादेव देसाई ने 
सो यहाँ तक कहा कि महात्मा जी तब तक अहमदाबाद 
में रहेंगे, जब॒ तक सरकार उन्हें गिरफ़्तार नहीं करती | 


यह प्रश्न करने पर कि बब्बई में जयकर-सप्र से बातें क्‍ 


करने के बाद परिस्थिति में कोई परिवतंन हुआ है 
महात्मा जी ने कहा कि--"मैं नहीं समरूता कि ठनकी 
खातों से कोई अन्तर हुआ हो ।”? 
न्याय की कोई आशा नहीं 

महारमा जी ने गोछमेज़ में जाने के सस्वन्ध में 
आपने पत्र “'नवजीवन? में एक लेख प्रकाशित किया है-- 
४सब कोगों को यह विश्वास था कि मैं १९ झगस्त को 
आन्दन जाऊँगा। यहाँ और इज्नलेण्ड में तथा दुनिया 
के और हिस्सों के जोग इसके लिए उत्सुरू थे कि मैं 
ब्ग्दन जाऊँ, परन्तु ईश्वर की जो इच्छा थी, वही हुआ | 
झुझे वायसरॉय के जवाब में ईश्वर का हाथ दिखाई 
डेता है। में इतना ही पूरे निश्चय के साथ कष्ट सकता 
हूँ कि मलुल्य जितना कुछु कर सकता है, मैंने मनसा, 
थाचा और कर्मणा सब प्रकार से अ्यत्न किया कि में 
शोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स में सस्मित्नित होऊँ। हस पर भी 
यदि मैं लन्‍्दन नहीं जा सका, तो मुझे पूरा यकीन हे 
कि इसमें भी भारत का ह्वित ही है। 


महात्मा गाँधी 


«झैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और आरतीय ऊँचे सिवि- 
लियनों को एक-सा ही सममंआ हूँ, और श्गर यहाँ 
छोटे-छोटे मामक्नों में न्याय प्राप्त करने के द्लिए हमें 
अपनी समस्त शक्तियों को ख़्च करना पढ़ा है और फिर 
शो बाज़ वक्त न्याय नहों प्राप्त हुआ, तो इब्लैणड में 


बड़े-बड़े मामक्मों में न्याय प्राप्त करना असम्भव है 


जो अनुभव यहाँ आाप्त हुए हैं, वे पुकार-पुकार कर 
' बह बतला रहे हैं कि इज़लौयड में क्या होगा। यदि यह 


+ इष्टिकोण ठीक है, तो मेरे द्विए कॉड्म्रेप के प्रतिनिधि 


: को हैसियत से लन्दन न जाना ही उचित है । परन्तु 
इससे जनता की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है, अब लोगों 
को और अधिक कार्य करना है ।”? 


4५ झगस्त को अहमदाबाद की एक सभा में महा- 


ध्मा जी ने वक्तता देते हुए कड्टा है--झब क्या होने जा 
डह्टा है, यह कुछ ही दिलों में मालूम हो जायगा। हमारा 
विश्वास है कि समझौता झाभी क्रायम है। यदि सरकार 

बह घोषित करती है कि समझौता टूट गया, सो हम 
उसके लिए तैयार हैं। और झगर सरकार कहती है कि 


अमम्गैता जारी है, तो हमें झौर सरकार दोनों को डसे 


_बूरा करना है!” 


अभी १८ झगस्त को भो महात्मा जी ने एक पत्र- 
प्रतिनिधि के सामने कुछ विचार प्रकट किए हैं । उन्होंने 
कहा कि कॉड्य्रेघ के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि 
कॉड्ग्रेस लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है, विभिन्न 
कॉड्य्रेत कमिटियों को हिंदायतें दे दी गई हैं कि वे सर- 
कार के हुक्‍्मों को नमभ्ानें, कैश झौर सूरत ज़िले के 
किसानों से कहा दिया है. कि जितना ल्गान वे दे सकते 
हों, उतना ही दें, उप्तते अधिक न दें; इलाहाबाद के 
कॉड्ग्रेप्त सेक्रेटरी से कहा गया है कि वह युक्तन्प्रान्त के 
किसानों को हिढ्ययत दे दें कि सरकार और ज़र्मींदार को 
ओर से जो उपाय किए जायें, सब में बाघा पहुँचावें। 
इस सबन्ध में मधात्मा जी ने कहा है कि यह सब 
सफ़ेद झूठ है। इस तरह की हिदायतें किसी को भी बहीों 
दी गई । यद्दी नहीं, बल्कि समस्त देश-सर में यह हिंदा- 
यतें भेढी गई हैं कि दिल्ली के समझौते को पूरे तौर से 
पात्नन किया जाय । 


पं० जवाहरलाल नेहरू के विचार 
पयिडत जवाहरलाल नेहरू बग्बई से क्ौट कर प्रयाग 
आ गए। आपने कॉड्मेव भौर सरकार के प्रतिनिधि 
से कष्ट है. कि-म्रेरा ख्याल है कि सरकार ऐसा प्रयत 
नहीं करेगी कि महात्मा जी लन्दून जा सकें। यह प्रश्न 
करने पर कि सरकार ने कैसे समझोते को तोड़ा, पं० 
जवाहरलाल जी ने कहा कि सरकार और महात्मा जी के 


हुए हैं और उनसे पूरी बातें मालूम भी नहीं होतों। 


इस लोगों का विश्वास है कि युक्त-प्रान्त में सरकार ने. के 
समझौते की बहुत सी शर्तों को तोड़ा है। बस्बई में 
सबसे प्रमुख जो प्रश्न था, वह बारदोत्ी का था। उसमें 


महात्मा जी को दिया हुआ बचन प्रत्यक्ष रूप से तोड़ा 
गया है। प्रश्न केवत्न बारदोल्ी ही का न था, वरन्‌ एक 
सिद्धान्त का था, जिससे सरकार के अन्दर की मनोवृत्ति 
साफ़ मालूम होती थो। में कह नहीं सकता कि निकट 


अविध्य में क्या होगा । कॉड्म्रेत की वकिक्न कमिटी ने 


झपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है | आगे क्‍या होगा, 
यह सरकार पर ही निभेर है। अगर वह कॉड्म्रेल को 
बात मानने को तेपार है और हमारे मार्ग के रोड़ों को 
दूर छरती है, तब तो निस्सन्‍्देह वर्किक़ कमिटी अ+ने 


निश्चय पह पुनर्विचार करेगी और नहीं तो जब तक 


मार्ग के रोड़े दूर नहीं होते, इस निश्चय पर पुनविचार 
नहों हो सकता । महात्मा जो की निष्पक्ष जाँच 
कमिटी क्रायम करने की साधारण बात को सरकार 
ने स्वीकार नहीं किया। यदि सरकार ही एकमात्र 


निर्णायक है, लो दिल्‍ल्ली के समझौते की ज़रूरत हो 
क्या ? इस प्रश्न के उत्तर में कि कॉड्य्रेत के गोलमेज़ में 


सम्मिलित होने ही के किए दिल्‍ली का समरोता हुआ 
था, और अब जब किगोलमेज़ में न जाने का निश्चय 

गया है, तो क्या रूममौता अब ख़त्म नहीं समझा 
जाना चाहिए, पं» जवाहरबाल जी ने कहा कि यदि 
इस यह कहें कि समझौता ख़त्स हो गया, तो हमें यह 
कहने का पूरा अधिकार है, किन्तु केंवल्ल हन्हर को 
बचाने के द्षिए हम समझौते को फ़ायम मान रहे हैं 
बशतें कि दूघरे पक्ष के लोग भो थट्टी विचार रखते 
हों। यह प्रश्त करने पर कि वर्किज्ञ कमिटी के मत से 
यह स्पष्ट है कि दूसरे पत्त ने समझौते को तोड़ा है 
पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि-हाँ, यह बिल्कुतन 
सच है, किन्तु इस लोग समभोते को एक झौर मौक़ा 
देना चाइते हैं। यह हो सकता है कि दूसरे पत्च वाले 
अभी भी समझौते को तोइने को तैयार न हों और उसे 


स्थायी रखने के लिए शर्तों के तोड़े जाने के फ़ल्-स्वरूप | 


इमारे कुछ कष्टों को कम करें । 


झल्त में पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि हम चाहते 
यह हैं कि दूसरे पक्ष वाले ही कहें कि वे समझौते को 
कायम रखना चाहते हैं या नहों । अगर वे नहीं चाहते, 
तो यह स्पष्ट है कि हम भी नहीं चाहते। अगर के 
क्रायम रखना चाहते हैं, तो हम भी उसे क्रायम रखने के- 
किए शक्ति भर प्रयत्ष करने को तैयार हैं। हम तब 
तक युद्ध छेडना नहीं चाइते, जब तक 'इमारे पास 
दूधरे उपाय बचे रहेंगे। जब हमारे पास और कोई 
साधन नहीं रहेगा, तब हमें आवश्यकता पड़ने पर 
झपने अमोघ झअस्ञ्र सत्यागअरह का आश्रय लेना हीः 
पड़ेगा । 

 कॉड्ग्रेस के निश्चय का समर्थन 

कॉडखरेस को वर्किक्षू-कमिटी ने गोलमेज़् में भाग न _ 
लेने का जो निश्चय किया है, उसका देश में बड़े इष के: 
साथ स्वाततत किया गया है। प्रायः सभी स्थानों के 


प्रसुख कॉड्ख्रेसवादियों ने और कॉड्ज्ेस-संस्थाप्रों ने... 


वकिक्नःकमिटी के निश्रय का समर्थन किया है। मध्य-- 
पआन्तीय कॉडमेस कमिटी ने अपनी समस्त ज़िला 
कमिटियों और नेताश्रों को तार भेज दिया है कि आगे- 
के लिए तैयार रहो। इसके अतिरिक्त दिल्ली, आगरा, 
कानपुर, लखनऊ, प्रयाग आदि में सावंजनिक सभाओं 
द्वाश कॉड्म्रेप्त के इस निश्चय का स्वागत किया 


गया है । 
बीच के जो पन्न-व्यवहार प्रकाशित हुए हैं,वे अधूरे हैं। ख़ास 
कर युक्त-प्रान्त के सस्वन्ध में केवल दो ही तार प्रकाशित | 


5 के के 
भूतपूर्व राष्रपति प॑ं० जवाहरलाल नेहरू 


शिमले की आशा 
-शिमले का १८ अगस्त का समाचार है कि वायप- 
रॉय की को ससिल् प्रायः रि्य ही बैठती है और गोकमेज् ) 
सम्बन्धी कॉड्प्रेत की वकिज्ञ कमिटी के निश्चय पर 
विचार कर रही है| सर जेम्स क्रेशर वायसरॉय के पास 


; कुछ परामश करने कल्वकत्ते गए हैं। यहाँ का बायु-: 


मण्डल आशाजनक प्रतीत होता है ॥| 


ओर लोग भी न जायँगे 
वर्किक्न कमिदी के इस निश्चय के कारण मालवीय 
जो और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सी गोलमेंज्न 
कॉन्फ्रोन्‍्स में न जाने का निश्चय कर दिया हैं। 
भारतीय व्यवसाय-घन्ठ के निश्चय के अनुसार सर 
पुरुषोत्तमदाल ठाकुरदाल ओर सर प्रभाशइूर एमी ने 
भो गोबमेज़ में न जाने का निश्चय कर लिया है । 


के. &.  :#... 


-बर्ष १, लण्ड ४, संख्या ११ है| ; 


गाँधी गवनेसेणट पत्रव्यवहार प्रकाशित हो गया 


. आारत-सरकार ने महात्मा गाँधी और _झारत-सरकार ने महात्मा गाँधी और सरकारी | वादा दिया कि वह समकोते दो वाद गई शर्तों को | शाजनोविशों ओर उशाजा पक |, शक , 
अफ़सरों के बीच छाभी हाल में होने वात्मे पत्न-ब्यवहार 
के सम्रस्त पत्न प्रकाशित कर दिए। सब मिल्ञा कर १६ 


 अज्न हैं। ये पश्न महात्मा जी, वायसरॉय, वायसरॉय के 


आइवेट सेक्रेटरी मि० इमसेन, युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर 
म्रेत्रकम द्ेकी, बग्वई के स्थानापन्न गवनेर सर झनेंस्ट 
हॉटसन और सूरत के कल्लेक्टर के पास आए-गए थे | 


समभौते का भक्न 

मद्दात्मा जी ने गत २४ जुल्लाई को. सूरत के कले- 
कटर के पास खजिखा कि किसानों के साथ सह्त्तियाँ कर 
जो माकगुज्ञारी वसूक्ष को गई है, वह मेरे साथ जो 
समभौसा किया गया था कि किसानों के साथ कोई 
ज़्यादती नहीं की जायगी, सिवा उन मामलों में, जहाँ 
कॉड्सेस का कोई प्रभाव नहों है, वह उसको तोड़ 
कर ओर गैर-क्रानूनी वरीक़े से की गे है । इसी सम- 
ते के कारण मैंने और दूसरे कॉड्म्रेस वालों ने 
माबगुज़ारी वसूक्ष करने में सहायता दी थी। इसलिए, 
अहास्मा जी का कहना है कि खुल्लमखुझ्या विश्वासवात 
किया गया है भौर इस प्रकार से घसूल किए हुए रुपए 
ख्ौटाए जाने चाहिए और कुक़ियों की जो नोटिसें निकाकी 
गई हैं, वे वापप्त की जानी 'चाहिए। जब तक यह नहीं 
होता या इसकी जाँच के द्षिए एक निष्पक्ष पद्चायत नहीं 
नियुक्त को जाती, मैं समझता हूँ कि में अपने ग्ोगों के 
हितों की रखा करने को स्वतन्त्र हूँ। > 


ए 

-चसूल्ती कॉड्ग्रेस की सलाह पर निर्भर नहीं है 

इस पत्र का जवाब बग्बई के गवनंर ने महात्मा जी 
को दिया। उन्‍होंने १० अगस्त को महाष्मा जी को 
किखा कि कदी कारंवाइयाँ कई महीनों की विशेष सहन- 
शक्ति दिखाने के बाद की गई दैं। कढ़ाई करने के बाद 
करन ही माजगुज़ारी की वसूक्री होने से मालूम होता 
है कि बहुत से ज्ोग अवा कर सकते थे, मगर उन्होंने 
अदा किया नहीं था। गवने ने लिखा कि में इस बात से 


सहमत गहों हूँ कि सूरत के कब्लेक्टर की ओर से किसी | 
प्रकार विश्वासघात किया गया है य्रा समभौते को सोड़ा 


गया है । न तो सरकार ने और न कलेक्टर ही ने कभी 
इस बात को मब्ज़र किया है कि मादगुज्ञारी की वसूली 
कॉछ्म्रेस को राय पर निर्भर रदेगी। 

महात्मा जी का वायसरॉय को तार 

इस पर मद्दात्मा जी ने नीचे जिखा सार वायसरॉय 


के पास भेजा--“ स्पष्ट शब्दों में गवनेर के पन्न का मतद्ब |. 


थह है कि सरकार और फ्ररियादी में जो रगढ़ा उठे,डसमें 
सरकार शी अभियोग बगाने वाली और सरकार ही 

* पल्न होनी चाहिए । हस स्थिति को कॉल्मेस के किए 
स्वीकार करना असम्भव है।” तार में मद्दात्मा जीने 
युक्त-प्राग्त की स्थिति के बारे में सर मेल्रकम देली के तार 
का सी जिक्र किया है । उन्होंने लिखा है कि--“ इन सब 
बातों से मुमे पूरे तौर से मालूम होता है कि सुमे कन्‍्दन 
नहीं ही जाना चाहिए ।”” 


वादा क्षिया कि वह सममोौते की तोड़ी गई शर्तों की 
कथित सूची की भी जाँच करेंगे और समझौते के सिफ़रे 
महत्वपूर्ण मामलों की डी कार्यवाही की जायगी। 

महात्मा जो ने इसके लवाब में तार भेज दिया कि 
समझौते के सम्बन्ध में अपने-अपने इश्टिकोण से तात्विक 
मतभेद है, इसलिए मेरा कन्दन जाना नहों हो सकेगा । 


पश्चायत का कोई सवाल ही नहीं 
महारमा जी और वायसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी 
मि० इमसंन सें छणो पतन्ररयवहार हुआ है, उसमें 
४ पत्चायत के हाथों में साँपने की बात थी। 
महात्मा जी ने तजवीज्ञ किया था कि एक पश्चायत-बोडे 
बनाया जाय, जिसमें एक चुमाहनदा कॉल्प्रेप का रहे 
और एक सरकार का, और वह बोर्ड दोनों तरफ़ के 
अभियोगों को जाँच करे । 
म्ि० इमसंन ने जवाब दिया कि अगर कॉड्मेस 
की यह बात स्वीकार कर क्री गई, तो शान्ति स्थापित 
रखने का कार्य पुत्नीस के हाथों से बद॒बा जायगा, जिसका 
कि बाँच-बोर्ड के प्रतिःविधायक करंव्य है। उसके 
सदस्य किसी भिन्न निशय पर पहुँच सकते हैं । 
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सहकारी सम्पादक की आवश्यकता 


दैनिक “भविष्य” के लिए एक योग्य और 
परिश्रमी सहकारी सम्पादक की आवश्यकता 
है | ज्ञो लोग समाचार-पत्रों में काम कर चुके हा 
और जिन्हें ्रइ्गरज़ी से अनुवाद करने का अच्छी 
तरह अभ्यास हो, वे ही लिखा-पढ़ी कर । वेतन 
थोग्यतानुसार । राजि के समय भो काम करना 
पड़ेगा । ु ह 
।  सथ्वालक भविष्य! 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


डर ३६३८: 
घग झे 57488 ददद दा 


महात्मा जी ने २१ जुन्नाई को लिखा था कि मैं 
पञ्नायत नियुक्त करने पर ज्ञोर नहीं देता, किन्तु मेरा 
यह ज़रूर कहना है. कि ऐसे झवसर उपस्थित हो सकते 
हैं, जबकि उसका नियुक्त करना ज़रूरी होगा। :; 


सि० इमसंन ने २० जुखाई को जवाब दिया कि 
पन्‍्चायत नियुक्त करने का कोई सवात्न ही नहीं उठ 
सकता। - 

सरकार करना क्‍या चांहती है 

महात्मा जी ने वायसशॉय का यह अन्तिस तार पाने 
के बाद कि बग्बई के गवर्नर ने जो लिखा है, पह्ी ठोक 
| है, वायसरॉय के पास एक पत्र भैजा, जिसमें उन्होंने 
वर्षिज्ञ कमिटी के प्रस्ताव के आशय को समफ़ाया और 
यह सूखना भी दी कि जहाँ तक कॉछ्मेस का सर्बश्ध 
- है, बह दिल्ली के समझौते का अचरशः पालन करेगी 


तात्विक मतभेद 
वायसरॉय ने इस तार के जवाब में १३ अगरत को 
महाश्मा जी के पास तार भेज कर इस बात का विश्वास 


दिलाया कि समझौता सम्बन्धी सभी बातों में उनकी | 


न्लाती दिलचस्पी है और उन्होंने यथ झाशा ही नहीं, 


विश्वास प्रकट किया कि तफ़सी 
को बन्दन की गोकमेज़ कॉम्फ्रेन्स में भारत की सेवा 
करने से न रोक सकेंगे। वायपशॉय' ने - तार में यह भी 


क के रूगढ़े महात्मा जी. 


कौर अब आप यह घतकाहए कि सरकार इस मामले में 
क्या करना चाहती हे? ५ 
कॉड्ग्रेस के निश्चय पर लोकमत ._ 
मालबीय जी का वक्तव्य _ 


वायसरॉय के रूखे जवाब और कॉड्ग्रेप्त की चकिक 
ऋमिदी के इस निश्चय पर कि ,महात्मा जी गोखमेज़ में 


| दल्न और कॉड्ग्रेप से सहानुभूति रखने वाले समुदाय 


राजनीतिज्ञों और समाचार-पतन्नों ने अपने क्चिर प्रकट 
किए हैं। 

मसाकवीय जो ने इस सस्मन्ध में एसोसिएटेड प्रेस 
के प्रतिनिधि के पूछने पर कहा कि दिल्ली के समम्पैते 
के पैरा १६ में कहा गया है कि जितनी भी लायवादें 
लगान की वसूद्धी के रूस्वन्ध में कुक़े की गईईं या 
ज़ब्त हुईं हैं, वे सब वापस कर दी छायेंगी। फिर 
गुजरात के किसानों के ह्िजरत करने को वजह से... 
उनकी फ़सल्नें सब नष्ट कर दी गई थीं, इसल्निए किसानों 
को बक़ाया मालगुज़ारी अदा करने के किए वक्त मिद्ना 
चाहिए। इन बातों को देखते हुए बक़ाया थोड़ी रक्रम 
वसूश्च करने के किए किसानों पर ज़्यादती करना समम्यैते 
को साफ़-साफ़ तोड़ना है। इसके बाद मात्रवीय जी ने 
अंतत्ाया कि पुल्ीस ने किप्र प्रछार गाँवों को घेर कर 
और किसानों पर॑ जुल्म करंके उनसे क्कणान धसूल्न किया 
है। इसलिए इस तरह से पसूक्र फी हुईं रफ़्म ज़रूर 
लौटा देनी चाहिए | इसके विपरीत सरकार कइती है कि 
किसान कगान अदा कर सकते हैं, किन्तु झदोँ करते 
नहीं | इसक्िए हन बातों को देखते हुए जनता का यह | 
कहना बिल्कुश्न ठीक है कि इस मसल्चे को एक निष्पक्ष जाँच- 
कमिटी द्वारा हज कराया जाय | आगे चञ्र कर मालचीय 
जी ने कष्दा है कि बग्वई के गवनर के इतना कह देने से 
काम नहीं चल्लेगा कि अब किसानों पर ज़्यादृतियाँ नहीं 
होंगी, क्योंकि यह तो सरकार का स्वयं ह्टी कतंब्य था कि 
वह इस लाँच करने की बात स्वीकार कर लेती, 'चाहे 
महात्मा जी द्नन्‍्दृन जाते या न जाते । अन्त में मात्नवीय 
नी ने यह कहा है क्लि कॉड्ग्रेत, भारतीय ब्यवसाय- 
सख्ध और राष्ट्रीय सुस्लिम-दल के प्रतिनिधियों के 
अभाव में जो निश्चय गोबमेज़ कॉन्‍्फ्रेन्प में होगा, 
वह जनंता को स्वीकृत न होगा। इसका णतीज्रा यह 
होगा कि कई वर्षो तक कटुता, घृणा, दु्भाव फैला 
रहेगा और जिन्हें दूर रखना हम सब लोगों का कर्ंष्पर 
है । इसकिए मुझे झाशा है कि सरकार इस मामले 
पर फिर विचार करेगी और महात्मा गाँधी तथा _ 
कॉड्म्रेस के गोकमेज्न कॉफ्रेन्स में सम्मिक्षित होने के 
मार्ग के रोढ़े हटा लेगी ऐसी परिस्थिति में मैंने आज 
जाने का इरादा छोड़ दिया है, किन्तु मुके आशा है कि _ 
सरकार ऐसे निश्चय पर झाएगी, बिससे महात्मा गाँधी 
और मैं दोनों कॉन्फ्रेम्ब और उसकी उप-पमितियों में 
सम्मिकित होने के व्विए रवाना हो सकेंगे। 
.. इसके झज्जावा देश तथा विदेशों के राजनीतिशों _ 
आर समाचाए-पत्रों ने अपने-अपने दुख के विश्वासों के... 
अजुसार झपने विचार प्रकट किए हैं | भारत छे राष्ट्रीय 


के लोगों ने कॉक्मरेप के इस निश्चय के लिए सरकार ._ 
को दोषी टहराया है| कजकत्ते के 'बिबर्टी! 'पडवान्स' 
मदरास के “हिन्दू? दिश्ज्ली के 'हिन्दुस्तान टाहरस! लाहौर _ 
के 'ट्रिब्यून” आदि पन्नों ने यद्ध विधार प्रकट किए हैं कि _ 
सरकार ने कॉड्ग्रेत और महात्मा जी कीं बातों को 
मझ्ज़्र न कर बढ़ी भारी ग़त्नती की है और उसकी बुद्धि 
का दिवात्या निकत्न गया है। नरम दल के राणनीतिज्ञों . 
कौर अख़बारों ने सरकार भौर कॉछ्प्रेस दोनों को दोषी 
ठहराया है, किन्तु अधिक दोष सरकार के दी ऊपर रक्‍्खा 
है । इम्नलैण्ड के पत्रों के साथ दी भारतीय अध-गोरे पत्रों 
ने कॉड्सेघ और महात्मा जी को दोषों ठहरामा है और 
कह्ा है कि छोटी-छोटी बातों के किए बढ़े ्विंत की बातों. 
के द्वित की हत्या की गई है । रे 


2, 


_सस्सिकषिस होने के लिए नहीं जायेंगे, देश और विदेश के 


ह. श् 


२० अगस्त, सन्‌ १६३९ 


५ काश्मीर 
++रर४0--« 


वि गत २३वीं जुकाई के 'भविष्य” में हमने काश्मीर 
राज्य की वतंमान उल्लकनों की चर्चा करते 
हुए कहा था--कांश्मीर का वाथुमण्ड्न साम्प्रदायिक 
चृंणां और हेष से गर्म है।! इसी प्रपत्र में इसने यह भी 
कहा था कि हात्र में होने वाक्की दयनीय साश्प्रदायिक 
घटनाओं की 'आांड़ में कोई दूसरा हाथ और तीप्तरी 
शक्ति काम कर रही है |! 
कहना नहीं होगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम 
शाज्य के स्वग्न देखने वाले सर जुण्फ़िकार अबी ख़ाँ,- 
सर मुहम्मद इृफ़्बाल, छवाजा हसन! निज्ञामी तथा 
“'मुस्किम आउंटलुक! के सम्पादक मि० नुरुखहक़ प्रभ्वति 
मुल्लापन्धी सजनों ने हाल में हो शिमले के 'फ़ेयरविउ” 
नामक स्थान में काश्मीर-नरेश एवं काश्मीर राज्य के 
सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किए हैं, वे उस दूषित मनो- 
बुंत्ति के परिचायक हैं, जिसका निर्माण काश्मीर के 
हिन्दू राजा और हिन्दू राज्य के विरुद्ध गुप्त पड़यस्त्रों के 
होरा हुआ है | इन पड्यन्श्नों में किन-किन शक्तियों का 
हाथ है, यह बात सप्रमाण कही नहीं जा सकती ; परन्तु 
इतना अवश्य है कि एक ऐसे मुसंक्रमानगुगडे को छुड़ाने 
के लिए णो क़ानून की दृष्टि से राड्य की शान्ति के लिए 


ख़तरे की वस्तु था--काश्मीरी मुसलमानों कां एक बहुत 


बड़ी और उत्तेजित भीड़ के द्वारा श्रीनगर जेल पर 
आक्रमण करनां; कैदियों को छुड़ा कर भगाने की 
'.. चेए्टी करना; राजमहल तथा पुलीस और सेना-विभाग 
से जेल के बीच का टेल्ीफ़ोन-पर्बन्ध नष्ट कर देना, 
और अनाथ हिन्दुओं तथा हिन्दू-खियों और बच्चों 

... परे संज्ञठ्ति रूप से कायरतापूर्ण एवं घातक आक्रमण 
करती, 05.६२ २२६ ये घटनाएँ ऐंधी हैं, जिन्‍्हें इस 
.. सहज ही विस्मरणं नहीं कर सकते। और विशेषकर 
« उस स्थिति में, जबकि अब्दुल क्ादिर ( यंही उक्त गुगडे 
का नाम है, जिसे छुड़ाने के लिए हजारों सुसजमान गुण्डों 
की भीड़ ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण कियाथा।) 
के अज्वनरेज सेनिक अफ़रपर का भूतपूर्व ख़ोनसामा 
था, ये सारी घटनाएँ हमें एक रहस्य के रूप में दीख 
. दह़ती हैं. और अंनायास ही इमारे हंदय में इस बात पर 
- होता है कि क्या काश्मीर के हिन्दू-राज्य: 
विरुद्ध सुज्ञापन्ी सुसक्मानों के षढ्यन्त्र में किली 
[ पे शक्ति का भी हाथ है? सच्चाई चाहे जो भी हो, | 
|... धर इसमें तंविक भी सन्देदट/'लहों कि काश्मीरे के सम्बन्ध , 


में ऐेहग्लो-इण्डियन पत्नों में जो एक-पत्चीय भाव व्यक्त 
किए जा रहे हैं, उनके आधार पर हमार सम्देद और 
भी ढ़ हो जाता |अस्तु -- 


काश्मीर की स्थिति काबू में है और इसका सारा 
श्रेय काश्मीर के वर्तमान महाराज के योग्य शासन- 
प्रबन्ध पर है; परन्तु काश्मीर की आतन्तरिक स्थिति 
काबू में होने पर भी काश्मीर के बाहर कुछ रंवार्थी 
सुधव्मान नेताश्रों ने भयक्लर आन्दोलन सचा रखा 
है। साम्प्रदायिक भेदभाव और वैप्रनरथ उत्पन्न करने 
के लिए लितने भी साधन सम्भव हैं, काश्मीर का 
प्रक्षे लेकर उपस्थित किए जा रहे हैं । काश्मीर के 
हिन्दू राज्य के विरुद्ध अर्धसरकारी ऐडज्ञो -हण्डियन 
पश्नों तथां मुन्नापन्थी अद्भबारों और नेताश्नों के ह्वारा 
जिस प्रकार दूषित ढक्ञ से प्रचार किया जा रहा है, उसे 
रोकना न वेवल्ल प्रत्येक विचारशीक्ष नागरिक का ही 
करंध्य है, वरन्‌ जनता की शान्ति झर क़ानून की रक्षा 
के लिए भारत-सरकार का यह पवित्र कंत॑ब्य है कि ऐसे 
दूषित आन्दोलनों को वह ब्रिटिश भारत में होने से 
रोके । एक ओर काश्मीर क्वी अ्रभागी हिन्दू-जनता पीटी 
गई ; एक ओर अभागे काश्मीरी हिन्दू' लुटे, उनके घर 
जल्वाए गएं, उनको सम्पत्ति लूटी गई, उनके हिलाब- 
किताब सम्बन्धी खाते जब्नाए गए, उनकी सती-साथ्वी 
महिल्ला बों का सतीत्व नष्ट किया गया; एक ओर हिन्दुओं 
के शिखा-सूत्र बल्षपूर्वक नष्ट किए गए और उन्हें गुण्डों 
ने कफ़लमा पढ़ाया और दूसरी ओर काश्मीर के बाहर 
गुण्डे सुखलमानों की पमाएँ की जा रही हैं; देश भर में 
जगह-जगह 'काश्मीर-दिवप्! मनाए जा रहे हैं,क़ाश्मीर की 
सुसजमाने जनता की काल्पनिक कष्ट गाथाओं से झ्राकाश- 
पाताज्ञ एक किया ना रहा है ; काश्मीर के हिन्दू-नरेश 
ओर हिन्दू राज्य के विरुद्ध घृणा के अधिक से अधिक 
दूषित भाव भरे जा रहे हैं। श्राश्रय॑ तो यह है कि इन 
-भावों के प्रचार में हमारे अध॑-सरकारी गोरे पन्नों का 
अधिक से अधिक हाथ है। और इससे भी अधिक 
आश्रय इस बात में हे कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी 
भारत के भूतपूर्व वायसरॉय द्ॉर्ड रीडिज्न का प्रिन्सेज़ 


प्रोटेक्शन ऐक्ट ( ?707068 77006०४०॥ 2८०४) का 


प्रयोग नहीं किया जाता । भारत-सरकार को इस मौन- 
तन्दा में क्या कोई भयानक राजनीतिक रहस्य छिपा 
हुआ है ? थह बात प्रत्येक भारतीय राजनीतिज्ञ के लिए 
विचारणीय है ! शस्तु-- ५ 

काश्मीर का अस्तिस्व भआज ख़तरे में है। काश्मीर 
का प्रश्न आज अफ़ग़ानिस्तान एवं बं्मा के प्रक्ष से झिसी 
भाँति भी कम महत्वपूर्ण नहों है। काश्मीर भारत को 
एंशिया की रूसी सीमा, अ्रक्रगानिस्ताव और तिब्बत 
से प्रथक करंता है, इस कारण भारत-सरकार के लिए 
फाश्मीर का राजनीतिक महत्व किप्ी भाँति भी सीमा- 
प्रात से कम नहीं है। -गिलगिट का हवाई अड्डा ही 
इमारे इस कथन का यथ्रेष्ट प्रमाण है। ताए्य यह कि 
राजनीतिक एवं ऐतिहासिक दंष्टि से काश्मीर की वर्तमान 


| परिस्थिति को हमे इस प्र्नार डक हुई भौर ख़तरे सें 


देखे नहीं सकते। जिप दिन भारत में पहले-पंहल्ल 


'कर्पनी के शासन को सूञ्रवात हुआ था, उसो द्न से 


अन्नरेज़्ों को भारत में झूप् के आक्रमण की झआशकझ्ला 
बनी रहती है। आज भी भारत में भारत-स(कार का 
सब से बढ़ा भय रूपी झाक्रप्रणं हो है। महाराज रण- 
जीतहिंह के समय से आज तक यह भप एक क्षण के 
लिए भी कंस्पनी-सरकार तथा सहाँशनी विक्‍्टो रिया, 
सम्राट एडवर्ड तथा वतंमान सम्नीट पाँचवें जॉर्ज की 
सरकारों से प्रेथक नहीं हुआ्ना है। इसी रूपी आक्रमण 
के कारण कम्पनी के शासकों की काश्सीर पंर बहुत 
पहल्ले से ही अर्थात्‌ महाराज रणज्ीतर्तिह के समय 
से ही दृष्टि थी। पंरन्‍्त महाराज रणजीतर्सिह एक बढ़े 
ही योग्य एवं पराक्रमी शासक थे और उनके सप्रथ की 
भारतीय धाज्ञरेज्ी सरकार के लिए इसके अतिरिक्त 
कोई अभ्य उपाय ने था कि वह महाराज रणजीतलतिह 
के साथ पूर्ण मेत्री का व्यवद्वार रक्ल्ले? कारण महा- 
राज रणनीतर्तिद के झधीन कांश्मीर एवं सीमा-प्राभ्त 
था भौर वे अपने शौर्य एवं पराक्रम में झक्रेज़ों से 
किभी भांति भी कम न थे। परन्तु महाराज रणजीत- 
सिंह के जीवन-काल्न से हो कम्पनी के शासकों के दाँत 
सघिक्‍्न्न राज्य पर लगे हुए थे। ब्ॉर्ड पल्लेनत्र ने रणंजीतं- 
सिंह की स्टथ्यु के बाद पक्षाव के भीतर विद्रोह खड़ा 
करने और अराजकता फैज्ञाने का पूश प्रयल् किया। 
सिक्‍्खों के साथ युद्ध करने की उसने तैथारी भी कर 
ली थी । इसी तैयारी की चर्चा करते हुए लॉड पल्लेनन्‌ 


बॉडक्रुट को लिखा था :-- 


“तुमने सुना होगा कि डाइरेकटरों ने मुझे वापस 
बुना ल्लेत्ना उचित समझा है। मेश-उत्तराषिकारी मेरे 
तमाम विचारों को पूरा करेगा। बह मेरा अध्यन्त 
विश्वस्त्त मित्र है और पिछले तीस साल से समरंत सावे- 
जनिक प्रश्नों पर मैं ठसके साथ पत्र-व्यवह्दार करता 
रहा हूँ ।” ५ 

निस्पन्देह लॉर्ड पल्लेनत्र, के उत्तराधिकारी गवनेर- 
जनरत् हाडिज्ष ने उसके काम को ज्यों का प्पों जारी 
रक्‍खा | गवनेर-ज्नरल्लो का पद सँभावते हो उसने 
पक्षाब की सरहद पर युद्ध की तेयारो और अधिक 
ज़ोरों के साथ शुरू कर दी | सतत्लज नदी के दाईं झोर 
डस्त समय महाराजा रणजीतसिह के बालक पुश्र महा- 
राजा दलीप्धिह का राज्य था, और बाई ओोर फ़ीरोज़- 
पुर, लुधियाना, अग्वाला और मेरड, चार जगह अज्नरेज़ञों 
को मुख्य छावनियाँ थीं। एलेनत्रू, के जाते समय 
फ्रीरोज़पुर की छावनी में ४,४६६ ल्िपाहदी और १२ तोपें 
थीं; हार्डिज्ष ने इसे बढ़ा कर १०,४७२ सिपाही और २७ 
तोपें कर दीं। लुछियाने की छावनी में ३,०३० सिपाही 


अग्वाले की छावनी में हार्डिल् से पहले ४७,११३ सिपाही 
और २४ तोपें थीं, जिन्हें दवार्डिस ने बढ़ा कर १ २,६७२ 
सिपाही और ३८ तोपें कर दीं। मेरठ की छावनी में 


हा्डिज्ञ ने ६,5४५ सिपाही और २९ तोपें कर दीं। इस 


ले १७ जून, सन्‌ १८४४ को एक पत्र में अपने मित्र मेजर 


थे, जिन्हें हाडिश् ने बढ़ा कर ७,२३१ कर दिए। 


४,८७३ सिपाही और १८ तोपें थीं, जिनकी जगह 


प्रकार हार्डिज़ ने इन चार छावनियों के झन्डर १७,३४२ 
सिपाहियों और ६६ तोपों को अढ़व-कर ४०,१२३ सिपाही 
और &£४ तोपें कर दीं। विशेषकर लुधियाना भौर 


ब १, खण्ड ४, खंख्या ११] की 


जह्प्ज्ाउजाण हनन तू न ते ि ++ को छावनियों को, जो दोनों सतत्नज् के ऊपर 
थीं, उसने ख़ब मजूबूत कर क्षिया | घ्ित्तम्बर सन्‌ १८४६ 
में उसने ९६ बड़ी-बढ़ी कश्तियाँ फ़ोरोजुपुर के निकद सँगा 
कर जमा कर लों। लॉ४्ड एलेतब् का विचार' नंवस्व॒र 
सन्‌ १८७६४ तक इस सब तैयारी को पूण् कर बेने का 
था। हाडिआ ने इस अवधि के भीतर ही सारो तैयारी 
पूरी बर ल्ली । तापपये यद् कि इस तैयारी के बाद सिक्‍्ख- 
दरबार के सरदारों को फोड़ा गया और घन्त में सैनिक 
तथा कूटनीति-सम्बन्धी तैयारियों के बाद प्रथम सिक्ख- 
युद्ध हुआ । * छ 55 

इस स्थान पर इमारा उद्देश्य घिक्‍्ख-युद्ध का वर्णन 
करना नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है 
कि सिक्त-युद्धू की आड़ में कम्पत्ती की साम्नाउ्प-पिपासा 
ठञ् रूप से जाघ्रत थी और घिक्‍्ख-युद्ध का प्रमुख उद्देश्य 
भारत में कम्पनी की सत्ता को अनन्त काल- के किए 
क्लायम रखना ही था | सारांश यह कि सन्‌ १८४६ ई० 
की फ्ररवरी में सुबरशॉव में सिक्‍खों की पराजय के बाद 
डसी सन्‌ के & मार्च को लाहौर में घिकखों और झज्ञ- 
रेज्ञों को सन्धि हुईं । सनिब की शर्तों के अनु पार पञ्राब 
का कुछ इलाक़ा लाहौर दरबार औौर बालक दल्लीप सिह 
से छीन कर अजरेज़ी राज्य में मित्रा किया गया | साथ 
ही ल्ाहोर द्रबार को डेढ़ करोड़ रुपया क्ञति-स्वरूप देना 
पड़ा। इतिहासकार के अनुसार काह्षार दरबार एक 
करोड़ रुपया न दे सका और उसके स्थान पर जम्मू के 
राजा गुजाबरधिह ने एक करोड़ रुपया, देकर काश्मीर 
राज्य को. अक्रेज्ों से जिया था | इस स्थान पर यह बात 
स्मरण रखने योग्य है कि कम्पनी के शासकों को गुबाब- 
सिंह के डाथ काश्मोर बेचने के अतिरिक्त कोई दूसरा 
उपाय न था, कारण सिक्‍्ख:राज्य का प्रबन्ध करते हुए 
भी वे पञ्ञाब पार काश्मीर का प्रबन्ध करने से संथा 
असमर्थ थे। दूसरे गुल्ला बर्लिह ने कम्पनी की सहायता के 
किए लाहौर दरबार को धोखा दिया था और इस 
कारण उस समय कम्पनी के अधिकारियों को गुलाबधिह 
के हाथ काश्मीर बेंच कर उश्की मित्रता बनाए रखना 
हो सब से अधिरू उपयोगी बात थी । तारपयं गह कि 
-मश वर्ष और कई महीने हो गए, जब कि कम्पनी के 
शासकों ने गुल्लाबधिह के हाथ काश्मीर बेंचा था। 
गुलाबर्सिह तथा उनके उंत्तराधिकारियों ने त+ से आज 
तक काश्मीर के ऐतिहासिक राज्य को उन्नति एवं 
अभिव्‌ द-में यथाशक्ति घन-जन ब्यय किया है । और 
इस अवस्था में, जब कि काश्मीर अपने शासकों के सिर- 
शोड परिश्रम के द्वारा पहले की अपेज्षा अधिक सम्रद्धि- 
शाल्ी एवं उन्नत है; इसके भौगोविक महत्व के कारण 
इस पर किसी श्रकार दाँत गाना भारत-सरकार के लिए 
वर्तमान समय की कदाचित सब से बढ़ी राजनोतिक 
भूत्व होगी । अस्तु-- 

यह तो हुईं सरकार के सम्बन्ध में । इमें काश्मीरी 
और विशेषूर भारतीय मुसलमानों के उस दुख से भी 
कुछू कद्दना है, जो आज काश्मीर की आड़ में सारे देश में 
साम्प्रदायिक मनोमाजिन्य प्‌व॑ वैर-विरोध को जन्म दे 
रदे हैं । कारण एक तो जे सुस्ख्रिस-साम्राजुप के सिथ्या 
अम में हैं और दूसरे उनके इस आन्दोलन से भ तो 
मुस्क्षिम सम्प्रदाय का ईी और न देश का ही कोई टपः 
कार सभेगा । वे समझते हैं, काश्मीर में मुसलमानों की 
आबादो प्रति सैकड़े ९ है । उनके ह॒दूय में इस बात का 
ख्याल है कि सीमा-प्रान्त और पञ्ञाब में आबाड़ी के 
हिसाब से सुप्तलमान सर्वेक्षर्ता हैं। उनका यह स्वम है 
कि सिन्ध, एथह प्रान्‍्त के रूप में मुस्लिम प्रान्त हो 
होकर रदेगा। इस प्रकार वे एक झोर भारत की पश्चि- 
मोत्तर सीमा में एक सक्ञठित सुस्व्विम साम्राज्य का 
काल्पनिक निर्माण करते हैं और दूसरी शोर ढस 
काटपनिक भारतीय सुरिल्षिम-पात्ाज्य से छगे हुए अक्- 


ग़ानिस्तान, फारस, टकी आदि सुश्ल्तिम राष्ट्रों की कश्पना 
के सुख में झास्म-विस्सत हो जाते हैं। इस प्रकार वे भारत 
से ल्लेकर यूरोप लक एक अटूट सुस्लिम-साम्राज्य का.स्वप्न 
देखते हैं । डनके हस सुख-रवप्त में काश्मोर का हिन्दू- 
राज्य काटे की भाँतिचुभता है। वे इस बात को सह नहीं 
सकते कि ४९ प्रति सैकड़े सुपल्मानों की आबादी वाजा 
राज्य एक हिन्दू राज्य हो और विशेषकर उस भौगोलिक 
स्थिति में, जहाँ मुस्लिम संस्क्रति मुस्लिम सम्यता एवं 
सुस्किम साम्राज्य का काल्पनिक दुर्ग निर्माण किया जा 
रहा है । भारतीय मुसलमानों के . काश्मीर-विरोधी 
झान्दोलन सें मनोश्व॒त्ति के रूप से यही भाव काम कर 
रहा है भौर जाम के रूप सें उन्हें नक़द मात सिक्त रहा 
हे । यद्ट माल कहाँ से आता है, कौन देता है--ये सारी 
बातें रहस्य के रूप में इमारे सम्मुख हैं । ४ 
इस स्थान पर जब कि काश्सीर के साम्प्रदायिक 
प्रश्ष को भारत के मुन्नापन्‍्थो मुसलमानों के द्वारा विशेष 
महत्व दिया जा रहा है, उसकी कुछ ऐतिहाप्लिक बातों 
पर प्रकाश डाज्नना अनुलित न होगा कारण इन बातों 
के ह्वाश हम यह प्रमाणित करने की -चेष्टा करेंगे कि 
काश्मीर के साथ इिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्पला, हिन्दू 
राज्य के वैभव एवं हिन्दू-धर्म की स्सृतिपाँ द्धिपो 
हुई हैं। इस स्थिति में भारतोय हिन्दू किसी प्रशार भी 
काश्मार के प्रश्न में तटस्थ नहीं रह सकते ; वास्तव में 
काश्मीर के हिन्दू राज्य के जंवन और ख॒त्यु का प्रश्न 
अखिल हिन्दू-बाति के जीवन और रूत्यु का प्रश्न है। 


इस चाइते हैं, भारत-सरकार तथा भारतीय मुन्नापभ्यी 
सुसलमान इस महत्वपूर्ण समस्या को गय्भीरता पर 
विचार करें । 
काश्मीर किसी समय विशुद्धू हिन्दु-बध्ती थी, 
परन्तु वहाँ के सुप्नसान शासकों ने तलवार के ज़ोर 
से वहाँ के शान्सिप्रिय हिन्दु श्रों को इस्लाम घर्म महण 
करने को विवश किया। काश्मीर के हिन्दू जूब्दृस्ती 
सुसकमान घनाएं गए थे अथवा अपनी इच्छा से, इस 
बात का एक बहुत ही सुन्दर उत्तर पन्द्रहवों शत्ताब्दि 
में ज्ैनुक्षआवदीन नामक काश्मोर के एक मुप्र॒क्रमांन 
शासक के शासन-काक्न में मित्रा | ,जैनुलभपाण्दीन 
काश्मीर के अन्य मुसलमान शासकों की भाँति सही 
हृदय का न था, इसने श्माज्ञा. दी थी कि जो मुसलमान 
चाहे पुनः हिन्दू हो सकता है | इस पर सारे सुसब्रमान 
हिन्दू हो गए; परस्तु ज़ेतुलभाबदीन के बाद जो सुंसल- 
सान शासक आए, उन्होंने उन्हें पुनः बल्नपूर्व $ मुसल- 
मान बना दिया । यदि गुल्माब हद चाहते तो टन सारे 
सुप्॒लमानों को थे पुनः हिन्दू! बना सकते थे, परम्तु 
अपनी मूर्खता के कारण न तो उन्होंने भौर न उनके 
उत्तराधिका रियों ने ही इस झोर कुछ ध्यान दिया। राजा 
गुलाबसिह तथा उनके उत्तराधिकारियों ने अपने सामने 
केवल एक ही उद्देश्य रक्‍्खा और वह यद्द कि काश्मोर 
किसी प्रदार सम्ृद्धिशाली एवं उन्नत हो । 
आरतीय मुश्लापन्थी मुपल्॒मान महाराज हरीक्षि् 
तथा काश्मीर के अन्य हिन्दू शासकों को उनकी हिन्दू- 
पक्षोथ नोति के लिए कफोसते नहीं थकते । उनका कहना 
है कि काश्मीर-नरेश वहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ 
भी नहीं करते तथा काश्मीर के मुपक्मानों की नाग- 
रिक एवं घामिक स्वतश्श्वता ज़तरे में है । परन्तु उनके इस 
विष-वसन के विपरीत यह बात सप्रमाण कट्टी जा सकती 
है कि गुल्ावल्षिह से लेकर आज तक काश्मीर-नरेशों ने 
जिस नीति से काम लिया है, उसका परिण'स काश्मोरी 
हिन्दुओं के अध्वित पर भी काश्मोरी सुउ्ल्मानों का 
व्यास है | इन राजाओं ने कठिन पथों को सुएप्र बनाया, 
जहाँ-तहाँ नहर जारी कीं। महाराजा रयाघीर्सवह, महा- 
राजा प्रतापर्तिह और महाराजा इरीपिंह ने काश्मीरियों 
को शिक्षित बनाने की पूरी चेष्टा की । स्थान-स्थान पर 


पे जारी किए गए, बिनमें मुप्तकमानों के किए 
विशेष सुविधाएँ दी गई'। इस पर भी थदि काश्मीरी 
सुषलसान आज अशिक्षित हैं, तो हलका दोष राज्य पर 
नहीं, वरन्‌ काश्मोर के तथा उसके बाहर के उन स्वार्थी 
सुज्लाधों और मौह्वियों पर है, जिन्होंने अपनी स्वार्थ- 
परता से काश्मीर के भोले-भाले सुप्ल्मानों के हृदयों 
में यह घारणा उत्पन्न कर दी हि जो पढ़ेगा, वह काक़रिर . 
हो जायगा ; विशेषतः अब्जरेज़ी शिक्षा प्राप्त करते ही घ्म 
और ईमान का एकदम सत्यानाश हो जायगा। इन्‍्हों 
अआमक विचारों ने काश्मीरी मुपल्षमानों को विद्या के 
प्रकाश से वच्चित रक्खा । काश्मीर के वर्तमान महाराज 
हरीधघिंह ने मुसलमातों को प्रसन्न करने के किए जम्सू | 
और काश्मीर के हिन्दुओं के स्व॒स्वों कीभी पवाइन 
की । इल्लाक़ा ओड़ी के स्वार्थी मुसलमानों के ढेपुटेशन 
पर उन्होंने 'ज़्ञमोंदारा! वो 'साहूछाश' क़ानून पास करे... 
दिया । इन क्रानूनों के द्वारा हिन्दुओ्ओों की केवल झ्ांथिक 
अवस्था ही ख़राब नहीं हुईं, वरन्‌ सुप्षमानों का 
दुस्पाइस इतना अधिक बढ़ गया जिससे भाज काश्मीरी 
डिन्दु भ्ों का जीवन और उनको प्रतिष्ठा सक्ृहपत्ञन हो... 
रही है। इन कानूनों का प्रभाव राष्यकोष पर भो पढ़ने... 
वाला है। इतना दी नहों, मुप्तकमानों ढी प्रप्ज्ञता के. | 
किए शापन की बागढोर बहुत दिनों से एक सुस्तिस- 
परस्त मन्त्री के हाथ में सॉप दी गई है। आज सुसल- 
मानों को वे विशेष वज्ञीफ़े और विशेष सुविधाएँ मसिल्रती 
हैं, जो हिन्दुश्नों को अप्रप्य हैं। इस पर भी भारत | 
के मुल्न'पन्‍्थी घुसलमानों ने काश्मीर के |हिस्दू राज्य के... 
विरुद्ध घरणा झौर विद्रोह के झान्दोल्लन झारग्भ किए हैं।._ 
आरतीय सुस्तत्रमान एक बढ़े अम में हैं । 
वे समभते हैं छि भारत की वर्तमान राजनोतिक उबरने 
भारत की अफ्नरेज्ञो सरकार को इस बात के लिए विवश 
करेंगी कि वह उनकी काश्मीर-सम्बस्धी शर्ते मान व्ले 
सश्भव है, भारत-सरकार उनको शर्तें स्वोकार करे और 
सम्भव है, न भी स्वीकार करे | इमें हस प्रश्न से कोई भी. 
'ऋणड़ा नहीं है। हमारे सामने तो काश्मोर की भाँति. 
भोपाल और हैदराबाद को मुसलमानों रियासतों के मी... 
प्रश्न हैं। भोपात्न और हैदराबाद की रियासतें बच्पि 
सुसलमान हैं, तथापि इनमें ६० प्रति सैकड़े हिन्दुओं 
की आबादी है। इन मुसक्षमानो रियासतों में झभागे | 
हिन्दुश्रों के साथ जो पैशाचिक व्यवहार होता है, वह 
केवक्ष रोमान्न कारी ही नहीं,वरन्‌ किप्ती भी सभ्य सरकार 
के लिए कज्जा और घणा की बात है । निज्ञाम हैदगबाद 
-में किलो भी मन्दिर की मरम्मत नहीं हो सकती और न 
कोई मन्दिर बनाया ही जा सकता है। इसका अर्थ यह 
है कि नई मन्दिरें तो बनेंगी ही वहीं, जो कुछ भी 
प्राचीन सन्दिरें हैं, वे अवसर पाकर ठ६ जनायेंगी और 
एक दिन ऐशथा झ्ावेगा, जब कि निज्ञाम की हैदराबादी 
रियासत सन्दिर-शूस्य हो जायगी । अभो हज में ही 
ओपाल्न रियासत में यह सरकारी क्रानून नारी था कि, : | 
कोई भी सुप्तल्लमान बना हिन्दू पुनः हिन्दू-घर्म ग्रहण नहीं 
कर सकता और यवि वह अभागा ऐपा करने का दुस्घा- 
इस करता, तो उसे क़ानून के द्वारा पैशाचिक दण्ड 
दिया जाता था । हैदराबाद में थोड़ी संख्या के मुसल- 
मानों के काश्णा सारे हिन्दुश्रों को उर्दू शिक्षा अनिवार्य रूप... 
से अहण करनी पड़ती है। तात्पये यह्ट कि भ्राज हैदरा- 
बाद और भोपाल में हिन्दुओं की जो दयनीय स्थिति 
है, ठपसे कहीं अधिक सुखी और प्रसन्न काश्मीर के 
हिन्दू राज्य में काश्मीरी मुबल्षमान हैं। कौर यदि भार- 
तोय सुल्लापन्थी मुपल्षमानों की भाँति आज आरतीय 
हिन्दू भोपाल और हैदराब्राइ को सुरिक्षम रियापतों 
पर सत्याग्रइ आर्स्म करें तथा उनके विरुद झआान्दोब्न 
जडाएँ, तो उक्त व्यिसतों और भारतीय म्ुुर्लिम-समाज 
की शान्ति कब तक स्थापित रद्द सकेगी ? 
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इमारा अशिप्राय न तो किसी सुसकमानी रियावत | 


: के विरुद्ध आन्दोत्नन ही ठठाना है और न हम चाहते 
हैं कि काश्मीर का प्रश्न भारत का सास्पदायिक प्रश्न 
ही हो । हम इस स्थान पर भारतीय हिन्दुओं के 
हृड्यों में किसी प्रकार का साम्प्रदायक जोश भी भरना 
ज्ञहों चाहते; परन्तु इस भारतीय सरकार और भारत 
के मुन्नापन्‍्थो मुसलमानों को काश्मोर के सम्बन्ध में 
चूरतः सावधान करना अपना सम्पादकीय दायित्व 
सममते हैं । राजा गुल्लाबसिंह के साथ कम्पनी का जो 
इक़रारनासा हुप्मा था, उप्तके अनुसार आरत-सरकार 
इस बात से बाध्य है कि वह काश्मोर की डप्तके बाहरी 
शन्ुओं से रचा करे। हमें यइ कहते दुख होता है। परन्तु 
सत्य कहना भी हमारा अनिवार्य कतंव्य है कि आज 
सर सुहम्सद इक॒बाक, और सर जुलिफ़िकारबल्नो ख़ाँ, 
ख़्वाजा इसन न्जामी और मिर्जा बशीर महमूद सरोखे 
भारतीय मुसल्लमान काश्मोर राज्य के भयानक शत्रु हैं 
और भारत-सरकार का यह अत्यन्त पवित्र नैतिक एवं 
राजनीतिक दायित्व है कि दड्ठ काश्मीर रियासत को इन 
नगणय, परन्तु विपैज्ले शत्र॒झों से बचावे। हमें इस बात 
का हादिक दुख है कि शिमला शैक्र-शिखर पर--भारत- 
सरकार की नाक के नीचे ही उक्त सुसत्लमान सज्जनों की 
बेहूदगियाँ जारी हैं और भारत-सरकार इन बेहूदगियों 
की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती । 

काश्मौर के विरुद्ध उक्त अभागे देशदोही सुसल- 
मानों के इस आन्दोलन का चाहे जो कुछ भो परिणास 
हो ; काश्मीर राज्य के प्रति भारत-सरकार का. यह 
मौनावल्वग्ब चाहे जिस शजनीतिक रहस्थ का ग्योलक 
हो; एक बात रूत्यु की भाँति निश्चय और जोवन की 
आँति सत्य है; और वह यह कि काश्मीर का शासन- 
प्रबन्ध किसी भाँति भी हरोडइ जी के हाथों से जा 
नहीं सकता। और यदि भाग्य के निष्ठुर विधान से 
थदि कुछ झनहोनी हुईं श्रो तो न आरत-सरकार 
डी चैन की नींद से सो सकेगी और न भारतोय 
सुनल्लापन्थी मुसलमान ही । काश्मीर--राजतर क्िणी 
का काश्मीर ; संग्राम देव का काश्मीर-वह कांश्मीर, 
जो प्रसिद्ध चोनी-यात्री हएनसज्ञः के अनुसार पतञ्ञाब, 
काबुल और गन्धार को भी अपने आधिपत्य और शासन 
में रखता था, हिन्दू संस्कृति की भप्न स्म्तियों का जाग्रत 
रूप है ! ईसा के जन्म के ढाई सौ वर्ष पहले अशोक 
के शासन-काबञ में काश्मीर में बौड-सिशन भेजा गया 
था। उस समय से ल्लेकर ईसा की रूत्यु के एक-दो 
शहाब्दी बाद तक काश्मीर बौद्ध-संस्क्ृति का ढेन्द्रस्थल 
भी रहा। उस बौद्धकाल्ली न काश्मीर में हृविष्क, युषरू और 
कऋनिष्क का नाम अमर है । तात्पर्य यह कि हविष्क से 
लेकर ठदैन देव के शाधन-काल्न (सन्‌ १२६४४ ई०) 
तक काश्मीर की पुण्य-भूमि हिन्दू सभ्यता और हिन्दू 
संस्कृति का केन्द्र-स्थान रही है। उस अमरनाथ वाल्ले 
काश्मीर को भारत के २९ करोड़ हिन्दू जीवित रहते 


गा . छोड़ नहीं सकते । यह बात भारत में आज़ की त्रि 


सत्ता की भाँति सत्य है !!! 
रा] 


वर्किक्ग कमिटो का निर्णय 


के ्ः 


ल में कॉड्य्रेस विजन कमिटी ने बसग्बई में जो 
हवा निर्णय किया है, उस पर गम्भीरता वन से 
विचार करते हुए कोई भी विचारशीक व्य क्त इुशु बात से 


इन्कार नहीं कर सकता कि देश को हस भीषण गाजनी- 


तिक परिस्थिति में वह निर्णय सर्वथा स्वाभाविक और 


अनिवाय है | कहना नहीं होगा कि सहात्मा गाँधी तथा. 
_ कॉब्ज्रेस वर्किज्ञ कसिटों को इंस निणय से कम दुख 


नहों है कि महात्मा लो कॉड्म्रेप के प्रतिनिधि-स्वरूप 
कणडन नहीं जा रहे हैं । इय सम्बन्ध में एक प्रेस-प्रति- 
निधि को उत्तर देते हुए महात्मा जी ने कहा-- 
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अर्थात्‌-- मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इस बात से सुम्े बहुत हो चाट त्गी है कि मैं ल्ण्डन 


नहीं जा रहा हूँ /? महात्मा जो जो कुछ भी कहते हैं, - 


समक-बूक और अनुभव कर; तथा जो कुछ पूर्ण रीति से 
अनुभव कर लेते हैं, उसे हो व्यक्त करते हैं। झनुभूत 
बात के अतिरिक्त वे व्यर्थ कुछ भी नहीं कहते ; कहना 
जान्ते भी नहों। इस स्थिति में यह बात स्पष्ट है कि 
महात्मा जी ने बण्डन जाने की भरपूर चेष्टा की | उस 


चेश की चर्चा करते हुए महात्मा जी ने ग्रेस-प्रतिनिधि | 


से कहा -- 
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अर्थात्‌ -“ ५८ »% >» लेकिन ल्ण्डन ज्ञाने का निश्चय 
झनिवाय हो गया। आशा के विरुद्ध भी मेंने आशा की 
थी कि अन्तिम ससय में सरकार की ओइ से न्याय 
होगा । मेरे विचार में सेरी प्रार्थना अविश्वसनीय रूप से 
सरत्न थी | यदि सरकार झौर झॉड्ग्रेस में कोई समझौता 
था, और यदि उल छममझौते की व्याख्या में कोई मतभेद 
था अथवा किसो भी पक्तकी ओर से उस समभौते को 
भज्ञ किया गया था, तो निश्चय ही इस दशा में इस 

समझौते में भ' वे डी नियम ल्ायू हो सकते थे, जो 
सभी समझोठों में लागू होते हैं ।? 


हत्मा जी बी बातें स्पष्ट हैं। उन्होंने भारत के. 


होम छेक्रेटी मि० इमसन के पाल इस आशय को 
प्रार्थना सेजी थी कि सरकार के द्वारा की गईं हुयादतियों 
के सम्बन्ध में एक निष्पत्ष पञ्चायत के द्वारा जाँच की 
लाय। परस्तु सि० इमसंन ने महात्मा जी की यह उचित 
शार्थना अस्वोकार कर दी । इसझे अतिरिक्त महात्मा जी 
ने बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर ओ० हॉटपन को बार- 
डोल्ी ताल्लुक्रे में सरकार के द्वारा को गई ज़्यादतियों 
के सम्बन्ध में हिखा था और साथ ही इप बात की चर्चा 


की थो कि सरकार के अधिकारियों के द्वारा वहाँ के 


किसानों पर जो निन्‍्दनीय अत्याचार हुए हैं, वे समझौते 
की शर्ता और भावों हे विरोधी हैं। सडात्मा जो ने उस 
पत्र में श्रो० डॉटसलन फो यह भी लिखा था कि १६ 
लाख,२० इज्ञार के अतिरिक्त जो कुछ शो रुपया वहाँ के 
डिलानें से वसूल किया गया है, वह सरकार उन्हें 
छोटा दे । बम्बई के स्थानापन्न गवनर मि० डॉटसन ने 
महास्मा जी के पत्र का जो अनुचित एवं अशिष्ट उत्तर 


| दिया था, वह “भवष्य! के पाठकों को मालूम है । 


कहना न होगा कि इन परिस्थितियों में महात्मा जी 
तथा कॉड्ग्रेप के किए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
न रह गया था कि वे रूरकार की इस अन्यायपूर्ण नीलि 
का विरोध, अपनी जयहन वाद्वी यात्रा स्थगित करने के 
रूप में करें। सहात्म जी तथा कॉड्येस की वकिक्ष 
कमिदी ने ऐसा किया भो । 

सच बात तो यह है कि न तो इमारा राठणड टेबिल 
कॉन्फ्रेन्स में ही विश्वास है और न ब्रिटेन की सदाशयता 


। में ही | हमारा तो पूर्ण विश्वास इस बात में है कि ब्रिटेन 


भारत को उतने अंशों में ह्वी स्वतन्त्रता देगा, जितने 
अंशों में भारत ब्लेने के द्षिए तैयार होगा। देश की 
स्वतन्त्रता भिक्षावृत्ति से नहीं मिल्नती । मित्तषा से कोई 
राष्ट्र किसी राष्ट्र को स्वतन्त्रता नहीं देता । स्वतन्त्रता देवी 
के आवाइन के ल्षिए अखिल्ज राष्ट्र की तपस्या, उसके स्याग 
एवं ढसझे कष्ट सहने को शक्ति को आवश्यकता है। 
इसक्विए महात्मा जी का लण्डन जाना और न जाना, 
इसारे क्षिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि सनसा, 
वाचा, कमेणा यत्न.करने पर भी महात्मा जी क्णडन जाने 
में सफल न डो सके तो इसमें भी भारत का कुछ न कुछ 
कल्याण ही है । इसारी इसो धारणा को स्पष्ट करते हुए 
महात्मा जी ने हाल में ही सहयोगी “नवजीवन? में इस 
आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया है-- 

“सभी का विश्वासथा कि मैं १४वीं अगस्त को तय्डन_ 
के क्षिए यात्रा करूँगा | यहाँ, इज्ञलेयड तथा संसार के 
अन्य भागों में बहुत से लोग इप बात के लिए चिन्तित 
होंगे कि मैं ज्ृणडन जाऊँ; परन्तु अगवान की इच्छा ही 
सर्वोपरि है। में वायसरॉय के उत्तर में भगवान का हाथ 
देखता हूँ । जो कुद्द भी हो, यह बांत में विश्वास के 
साथ कह्ट सकता हूँ कि राहयड टेबिल्न कॉन्फ्रेन्स में भाग 
लेने के किए मनसा, वाचा, कर्मणा प्रत्येक सानुषिक 
प्रयत्ञ किया है। इस पर भी यदि मैं ल्लण्डन जाने से 
असमर्थ हूँ, तो पूर्ण स्वतन्त्रता से इस बात में विश्वास 
करने हगा हूँ कि भारत का ह्वित इसो में है ।”? 

सहात्मा गाँधी की इस अख्त-वाणी में हमारा 
सदा से विश्वास रद्दा है। गाँधी-इविन समझौते के बाद 
देश के रिए उस समझौते का पात्नन करना एक राष्ट्रीय - 
सयांद्वा का प्रश्न हो गया था और इमें यह प्रकट करते 
हुए अत्यन्त इषं होता है कि देश ने उस राष्ट्रीय मर्यादा 
के महस्वपूर्णा प्रक्ष का यथेष्ट पात्नन भरी किया। यदि 
किसी के द्वारा उस समझोते को भज्ञ किया गया तो 
वह सरकार के द्वारा ही और यदि मद्दास्मा जी तथा 
कॉड्डेख की वकिक् कमिटी को कुछ ऐसा निर्णय करना 
पढ़ा है, जिसके प्रतिकूज्न संसार की प्रतीक्षापूर्ण दृष्टि लगी 

ईं थी, तो इंघका सारा दोष भारत और प्रान्तीय - 
सरकारों पर ही है। अभो कुछ ही दिन हुए भारत-मन्त्रो 
मि० वेजडड बेन ने हाउप-झरॉक़-कॉमन्स में गौरव के 
साथ घोषणा करते हुए कहा था-- 
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त्‌-“इम ल्लोगों ने अपनी शुभ-झामना की 
सीमा को बढ़ाया है, इस सतोगों ने अपने सहयोग की 
सीमा को भी बढ़ाया है। इस बोग उस समय की प्रत्तीद्ा 
में हैं, जबकि हम क्ोग इस देश में प्रत्येक भारतीय विचार 
के प्रतिनिधियों को यहाँ पाएँ गे, जो हमारी तरइ शान्ति 
के इच्छुक हैं”? ; 

सि० वेजडड बेन की ये बातें अ्रभो बिटेब और भारत 
के राजनीतिक वायुसण्डल्न में आज भो अतिध्वनित 
होती हैं; परन्तु भारत तथा प्रान्तीय सरकारों ने इन 
बाठों की अधिक से अधिरू अवहेल्लना की--उन भारत 
और प्रान्तीय सरकारों ने, जिनके ज्षिए सि० वेजउड बेन 
के शब्दों में 'गाँघी-इविंन! समझौते का पूर्णंतवा पालन _ 
करना बढ़ा से बड़ा कतंव्य और अधिक से अधिक 
सर्यादा की बांत है |! अस्तु -- हर 

परन्तु परिस्थितियाँ कुछ सुधरती दीख पड़ती हैं।. 
इधर गत १७वें अगस्त को वायलरॉय की कार्यकारिणी 
समिति की बैठक हुईं थो। शी० जयकर और सप्र 


जज 


डरा 


वर्ष १, जगड ४, खंख्या ११] 


शक 


पान शा गज गण गय जे खखजइजहउस्‍्तत++-+ घुनः महात्मा गाँधो और वायपरॉय के बीच में 
समझौता करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस राजनीतिक 
समझौतों के विरोधी नहीं ; फिर भी इस परिस्थिति में 
इस किसी भी समझौते को देश के द्वित के बिए हानि- 
कर समभते हैं, जब तक कि वह समभौता उन सारी 
बातों को पूरा नहीं करता, जो महात्मा जी ने बम्बई के 
स्थानापन्न गवनंर मि० हॉटसन और भारत के हो म॑- 
सेक्रेटरी म्रि० इमर्सन को छिखा था। तात्पर्य यह कि 
महात्मा जो को माँग कस से कम थी और उसमें अधिक 
से अधिक औचित्य का भाग था। यदि उस साँग की 
ल्ॉर्ड विज्ञिक्षटन तथा मि० हॉटसन की सरकारें अब- 
हेलना करती हैं तो थह एक राष्ट्रीय अपमान है, जिघ्नके 
रहते हुए महात्मा नी अथवा कॉड्मेस का राडणड 
टेबिल्न कॉन्फ्रेन्ध में भाग लेना, राष्ट्र को मर्यादा को देश 
और संसार की दृष्टि में गिरा देना होगा। हम जहाँ 
घुक ओर कॉल्म्रेस वर्किक़् कमिटी तथा महास्मा जी के 
रूयडइन न जाने के नियणंय को प्रशंपा करते हैं, वहाँ 
दूसरी झोर उनका ध्यान देश की इस महत्वपूर्ण राज- 
नीतिक परिस्थिति की ओर आकषित करना झपन 

कंतंव्य समझते हैं । ४ 
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भा रत में अन्नरेज्ञी राज्य के इतिहास में सन्‌ १६१६ 

एक स्मरणोय साल है। इसी साल भारत- 
वासियों के बारम्बार विरोध करने पर भी अहम्मस्य अधि- 
कारियों ने “रौज्नट-एक्ट'' नाम का एक काला क़ानून पास 


और लिकित्सा के ल्षिए आप पोर्ट ब्लेयर से ज्ञाकर ल्ाहोर 

के सेण्टूज जेल में रक्‍्खे गए। परन्तु यहाँ आने पर आपको 

हालत सुधरने को जगह और भी ख़राब होती गई। सन्‌ 
१६२९ में आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ देने की 

प्रार्थना को । परन्तु सरकार ने कृपा नहीं की | गत २४ 

जून, १६३ को डनकी बृद्धा माता, भाई तथा अन्य 

कई रिश्तेदार उनसे मिलने गए तो देखा कि उनका 
स्वास्थ्य बिल्कुत्न ख़राब हो गया है, पत्ताघात के झ्ाक्र- 
सण के कारण दाहिनी बाँह बिलकुल बेकाम हो गई है। 

परन्तु फिर भी आप सी-छास में रक्खे गए हैं ! 


इधर उनकी बृद्धा जननी भी पुत्र की दशा देख 
कर रतप्राय हो रही हैं। स्वास्थ्य गिर गया है। पुत्र 
को एक बार जेल से बाहर देखने के त्रिए ज्ञालायित हो 
रही हैं। परन्तु अफ्सोस है कि अधिकारी-वर्ग बेचारी 
बुद्धा की इस अन्तिम इच्छा को भी ढुकरा रहे हैं 
मास्टर साइब को जेल्ल में प्रायः १२ वर्ष बीत चुड़े हैं । 
उनकी चाल्न-चल्नन के बारे में भी जेलरू-पधिकारियों को 
कोई शिकायत नहीं है। झब उनकी शारीरिक और 
मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं रह गई है कि जेल्ल से 
बाहर निकल्न कर कोई चघड्यन्त्र आरम्भ कर देंगे। ऐसी 
दशा में अगर वे छोड़ दिए जायें तो हमारे ऱपाक़ में सर- 
कार की कोई क्षति नहों होगी ! क्‍योंकि जेल के नियमा- 
जुसार आजन्म क्रेद की मीयाद चौद॒ह वर्ष में हो पूरी 
हो जाती है। जिसमें से मास्टर राजाराम बारह वर्ष बिता 
खुक हैं, बाक़ो दो वर्षो के लिए क्‍या सरकार उन पर 
थोड़ा सा अनुम्द्द नहीं कर सकती ? 

2] ] छछ 


किया था। इस काले क़ानून के विरोध में अस्छतसर 
( पञ्षाब ) की ऩनता ने प्रदर्शन किया था। परिणाम- 
स्वरूप अम्रतछर में 'माशंज्र लॉ! जारी कर दिया गया 
और कितने ही दोषी तथा निर्दोष व्यक्ति न्याय की निष्ठुर 
चक्की में पीस डाले गए | 

इन्हीं झभागों में बकवाक, ज़िला गुजरात के निवासी, 
एक ड्ोनहार नवयुवक, मास्टर राजाराम, बी० ए० थे । ये 
तथा इनके छोटे भाई लाला दौलतराम ,खून करने तथा 
आग कगाने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए। 
माशंत्र ल्लॉ की फ्रौनी भ्रदाज्मत से मास्टर राणाराम को 
फाँसी का तथा उनके छोटे भाई लाजा दौल्तराम को 
आजीवन कारावास का दण्ड मित्रा। इसके बाद श्रीमान 
साम्राट की घोषणा के अनुसार क्ाबा दौवह्वतराम तो 
छोड़ दिए गए, परन्तु मास्टर शजाराम की सजा बहाल 
रह्टी ! अन्त में पण्डित सदनमोइन माज्वीय की चेशाप्रों 
से मास्टर राजाराम की सजा भी फाँसी से बदल कर 
आजीवन काजापानी के रूप में परिणत कर दी गई। 
इनके माता-पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति इश्हें फाँसी 
से बचाने में पानी की तरह बहा दी। वे अपने प्यारे पुत्र 
को इज़्त्मैण्ड भेज कर असतिस्टेण्ट सर्जन की परीक्षा दिल्ल- 
वाना चाहते थे | परन्तु पुत्र इज लैयड के बदले अणडमन 
मेज्ा गया 

कुछ दिनों के बाद मास्टर साहब की नेकचलनी 
ओर हूज्जनता से प्रसक्ष होकर अण्डमन छे अधिका- 
रियों ने उन्हें स्वतन्त्र रूप से घूमने-फिरने को आज्ञा 
दे दी। वे श्रण्डमन-वासियों की दशा उन्नत करने के 
काम में लग गए। क्ड़कियों के लिए एक पाठशाला 
स्थापित कराईं। वहाँ की श्मशान-भूमि को पक्का बन- 
वाया, अण्डमन आय॑-सम्ताज को बुनियाद डाली और 
ग़रीबों तथा  विपद्ग्रतों की सहापता के लिए एक 
कोष स्थापित कराया । तात्पर्य यह कि अण्डमन-निवा- 
स्ियों की भत्नाई के लिए माघ्टर राजाराम ने अपनी 
सारी शक्ति, क्षमा दी । यहाँ तक कि अनवरत घोर परि- 
अम करने के कारण आपको बहुमूत्र की बीमारी हो गई 


मि० जिन्ना की नई नीति 


धर हाञ्र में ही मि० जिन्ना विज्ञायत से भारत 

लौटे हैं। इस बीच में आपने लगभग झाथे 

दर्जन भाषणों में यह बतलाने का कष्ट उठाया है कि 
“व्यक्तिगत रूप से मैं संरक्षणों के साथ संयुक्त निर्वांचन 


का भी अभिनय दिखिलाया है। झापने बार-बार कहा है कि 
जब हजलेणड में हप देश के विरद्ध अच्छे भाव नहीं हैं, 
तो ऐसे अवसरों पर हमें एक होकर शज्ुओं का सामना 
करना चाहिए । परन्तु इस पकता का उपाय बतलाते 
हुए आपने हिन्दुओं को हल बात की शिक्षा दी है कि 
वे उनकी चौदुडों शर्तें मान कर घुसलमानों से मेल कर 


ने देश को स्वतन्त्रता के महत्थ॑पूर्ण प्रश्ष पर अपील करते 
हुए यह कहा है कि "संयुक्त निर्वाचन का मैं चाहे 
जितना भी अधिक पक्तपाती क्यों न॑ हो ऊँ, पर मैं देश 
की स्वतन्त्रता का बढ़ा और महत्वपूर्ण प्रक्ष उठा कर 
निर्वाचन के प्रक्ष पर नहीं लड़ लक्षता ।? 


तात्पर्य बड़ कि मि० जिज्ना चाहते हैं कि बदि सुस- 


, लम्तानों का हिन्दुओं पर विश्वास नहीं है, तो हिन्दू भौर 


देश के बहुत संख्यक मुसलमान, जो संयुक्त निर्वाचन 
के पत्ष में हैं, देश के कुछ अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक 
सुखब्वमानों के थक निर्वाचन वाली नीति का समर्थन 
कर लें । इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिक 
जामा न पहन कर राष्ट्रीय जामे के भीतर सामप्र- 
दायिक हृदय छिपाते हुए, मि० निन्ना देश को राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता के नाम पर प्रथकूनिर्वा चन समर्थन करने को. 
कह रहे हैं | हमें मि० जिज्ना के इस भयानक पतन पर 
दुख है--डन सि० जिज्ना के भयानक पतन पर, ज्ञो कुछ 
वर्ष पहले देश में इसलिए प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते 
थे, क्‍यों कि इनके मीतर साम्प्रदायिकता का दूषण न था। 


मि० जिन्ना जैसे प्रतिभाशाह्ली व्यक्ति, योग्य वक्ता और 


का पक्तपातो हूँ :” इन्हीं भाषणों में आपने राष्ट्रीय ,भावों | 


लें । सब से आश्रयंजनक बात तो थह हे कि मि० ज़िन्ना . 


, कारी ही थे और न उनका किसी क्रान्तिकारों दक्ष से. 


_मि० रॉविन्धन, थे दो पुत्नोस अफ़लर जिन्होंने, चास्तव 


बुद्धिमान पुरुष की इस परिवतित मनोदृत्ति पर प्रथ्येक 
विचारशील्ल मजुष्य के हृदय में दुख होना स्वाभाविक है। 
भागे चल्न कर मि० जिज्ना ने कहा है-सब से बड़ी 
कठिनाई संयुक्त अथवा पृथक निर्वाचन को नहीं, वरन्‌ हल 
बात की है.कि क्‍या हिन्दू पञ्ाब और बजाज में सुसल- 
सानों को उनका उचित भाग देंगे ?” ये बातें मि० जिन्ना 
की बदल्ली हुईं मनोत्ृत्ति की भाँति दूषित और बेहूदो हैं । 
यदि भारत का सुस्ल्रिस सम्प्रदाय केवज्ञ पन्‍जाब और 
बज्राल में अपनी अधिकांश आबादी के अनुसार अपना _ 
अधिकार ही चाहता है, तो यह अधिझार तो आज 
से कगभग तीन वर्ष पहले नेहरू-रिपोर्ट के द्वारा, ही. 
मिल्न गया था-उस नेहरू-रिपोर्ट के द्वारा जिसका 
समर्थन स्वर्गीय राजा महसूदाबाद जैसे सम्भ्रान्त पर्व. 
प्रतिष्ठित मुसज्षमान ने किया था और जिसका विरोध 
स्वयं सि० जिन्ना ने किया था । क्‍या मरि० जिन्ना अपने उप्त 
विरोध का रपट कारण जनता के सम्मुख प्रक: कर सकते. 
हैं ! इतना हो नहीं, द्ाञ में कॉल्म्रेस ने सास्परदायिकवा 
के सम्बन्ध में अपनी जो नीति स्पष्टतः घोषित की है, 
उसमें किसी भी स्थिति में और किप्लो भो प्राश्त में सुस- 
लमान घाटे में नहीं रह सकते ! सच बात तो यह है कि 
साम्प्रदायिक मुपत्षमान व्यवस्थापक् सभाश्ों में झपना 
बहुमत नहीं चाइते; वे व्यवस्थापक सभाष्षों को “जी- 
हुज़्रों! और "ख़ान बहादुरों? के ज्षिए स्थायी अड्ड। बनाना 
चाहते हैं। साम्प्रदायिक मुसलमानों की इसी मनो। 
को 'चर्चा करते हुए हा में मौक्ञाना जफ़रअंजी 
अपने सारगर्भित शब्दों में कहा था कि संयुक्त-निर्वाचन 
का सम्थंत करने से मुसलमानों की केवल यही हा। 
होगी कि व्यवस्थापक सभाओं से 'ख़ान बद्दादुरों? । 
अभाव होगा। क्या राष्ट्रीयता का जामा पहन कर सि 
जिन्ना वही करना चाहते हैं, जिघधका डॉक्टर अन्स 
मौज्ाना अब्बुन्नकक्षाम श्ाज़ाद, डॉक्टर महमृह 
शेरवानी, श्री० किदवई, मौलाना जफ्ररअज्ी ख़' 
मुफ़्ती किक्रायतुल्ला जैपे सम्भ्रास्त मुसलमान घोर 
विशेष कर रहे हैं? पदन और देश-ह्ोह का इससे 


दुयनीय इृष्टास्त भौर कहाँ मित्र सकता है ? 


छः ्छ 5. 
श्रो० जगदीशचन्द्र की हत्या... 


6 भर दिष्य! के पाठकों को स्मरण होगा कि गत तीसरी 

मई को लाहौर के शाजामार बाग में लाहौर 
षड़्यन्त्र केस के अभियुक्त भ्र!० सु बदेवराज की गिरफ़्तारी 
के समय अन्गरेज्ञ पुल्नीत अ्फ्रपरों की गोली से श्रो० 
जगदीशचन्द्र की इत्या की गईं थो । भ्री० जगदीशचन्द्र का 
की हत्या के बाद उनके दादा ने, जो एक अवप्तर-प्राप 
सरकारी उच्च कर्मचारी हैं, सरकार को इस बात का 
चैल्ेस दिया था कि श्रो० जगद्ीशचन्द्र न तो क्रास्ति- 


सम्बन्ध ही था। अब हालत में ही उनको हत्या के 
सम्बन्ध में मैजिश्ट्रेट को जाँच प्रकाशित हुईं है। मैजि- 
स्ट्रेठ की जाँच की निम्न-लिखित बातें ध्यान देने योग्य 
हैं :-- ः 

($ ) गवाही से यह निष्कर्ष जिकि्तता है--जग- 
दीशधन्द किसी भी अवस्था में फ़रार व्यक्ति नथे और 
न किसी फ्ौजदारी के मामले में उनकी उपस्थिति ही 
आवश्यक थी । 80/0 ४ 

(२) इतर बात का कोई प्रमाण नहों है कि _ 
उन्होंने किसो पुत्बोस अफ्रसर पर गोली चक्लाई, 
इसलिए यद्ट प्रश्न द्वी नहों उठता कि पुत्नीख ने 
आत्म रक्षा में उन पर गोज्जी चल्नाई। मि० फ़्रेशर और 


( शेष मैटर ३२वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ११ 


पड़यन्त्र के केदी भ्री० भागराम 


मरणासन्न हो रहे हैं / 
सहानुभूति में सुखदेवराज तथा झन्य साथियों का अनशन ! 


लाहौर षढ्यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम की 
दशा जेल में अत्यन्त ख़राब है। वह मूच्छचा और कक़वा 
रोग से पीड़ित हैं। उनकी दशा के सम्बन्ध में सुखदेव- 
राज ने स्पेशल ट्रिब्यूबल्न के सामने नीचे दिस्त्री द्‌?ख़वस्त 
पेश की ४ घ- 

“प्रायः २० दिन हुए, मैंने अदालत से यह अनुरोध 
किया था कि मुझे श्री० भागराम से मुक्काक़ात करने 
की आज्ञा दी जाय। श्री० भागराम जेल्ल-भस्पताब्न में 
मच्छा और लक़वा रोग से पीढ़ित पढ़े हैं। अदाब्बत ने 
जेल-सुपरिणटेण्डेण्ट को हिदायत दी कि यह सुल्गाक़नात 
करा दी जाय, बशर्ते कि डॉक्टरी बिना पर कोई एतराज़ 
नदहो । सु०रिण्टेयडेणड ने, जो दुर्भाग्य से मेडिकल 
ओऑफ़िसर भी हैं, स्वास्थ्य का कारण बता कर सुक्षाक़ात 
कराने से इन्कार कर दिया। 

“सुपरियटेण्डेण्ट के इल जवाब को दृष्टि में रखते 
हुए यह बात बड़ी दिलचस्प है कि अस्फ्ताव् में दाख़िल 
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( ११वें पृष्ठ का शेषांश ) 
में जगदीशचन्द्र पर गोली चकाई थी ; इस बात को 
मानते हुए अपना गोली चल्माना स्वीकार करते हैं कि 
जगदीशचन्द्र सशस्त्र थे । 

(३ ) तीनों यूरोपियन पुल्लीस अफसर, जिन्‍होंने 
जगदीशचन्द्र का पीछा किया था और जिनमें वे दोनों 
अफ़सर भी सम्मिक्ित हैं, जिन्होंने जगदीशचन्द्र पर 
गोली चलाई थी--इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
उन्हें यह मालूम न था कि जगदीशचन्द्र के हाथ में 
कोई शख् था । हे 

(9 ) तोनों यूरोपियन अफ़सरों का, जिन्होंने 
जगदीशचन्द्र का पीछा किया था, यह बयान है कि 
बाद में ही उन्हें एक रिवॉल्वर दिखलायांगया था, जिसे 

5 क्षरदीशचन्त्॒ का बतत्ाया गया । भारतीय पुद्कीख 
अफ़सरों का, जिन्होंने पहले सुखदेवराज और जगदीश- 
चन्द्र का सामना किया था, यह वक्तव्य है कि दोनों ने 
ही पहले रिवॉल्वर निकाला था; पर हल बात को कोई 
भी नहीं स्वीकार करता कि जगदीशचन्द्र ने वास्तव में 
किसी पुल्लीस के व्यक्ति पर गोली चक्बाई थी। 


मैजिस्ट्रे: के इस वक्तव्य के बाद किसी प्रकार 
की विशेष दीका-टिप्पणी करना उचित नहीं जान 
पड़ता | परन्तु कया पञ्ञाब-सरकार और आारत-सरकार 
इस नृशंस हस्या का उत्तरदायित्व अपने घर पह लेगी 
ऐसे विशेष अवसरों पर हमें अपने अभागे देश की 
गुलामी विशेष रूप से अखरती है। आरत .गुब्राम 
इसलिए एक भारतीय “प्राण! का सरकार की दृष्टि में 
कोई भी मूल्य नहीं--चाहे वह देश के किए कितना ही 
अरुल्य क्यों न हो | यदि अभागे ओर निदोष जगदीश- 
चन्द्र की नुशंस हत्याकाण्ड का इृष्टान्त इम्लेणड में 
उपस्थित किया गया होता तो इज्ञलैगड को सरकार 
का अस्तित्व ख़तरे में हो जाता । फिर भी हम भारत- 
सरकार और पञ्ञाव-सरकार के कृतज्ञ (! ) हैं--उस 
आरत और पत्वाब-घरकार के, जिन्होंने श्रो० जगदीश - 
 छन्द्र जैसे निर्दोष व्यक्ति कों हत्या कर उन्‍हें “'अमर- 
शहीद” बा दिया है !!! 
छः 25 088 हर न्र्छ 


होंने के प्रथम सघाह में श्रो० भागराम को यह इजाज्ञत 
मित्र गई थी कि उनके साथी अखियुक्तों में से एक 
अभियुक्त उनके पास उनकी सेवा-शुश्रुषा के किए रहे । 
परन्तु एक दिन घुपरिण्टेणडेयट ने एकाएक यह समझा 
कि यह बात तो ठीक नहीं है। इससे और भी झधिक 
दिलचस्प बात यह है कि सुपरिण्टेयडेयट ओ० भागराम 
के किसी भी साथी अभियुक्त को उनके पास एक मिनट 
के लिए भी जाने नहों देना चाहते, किन्तु यदि कोई 
कानूनी सलाहकार उनसे मित्नना चाहे, तो सुपरिणिटे- 
णडेयट को कोई शिकायत नहीं है। रोज़ कितने ही 
आदमी भागराम के पास आते-जाते हैं, किन्तु इसमें 
कोई एतराज़ नहीं है, परन्तु उनसे स्िफ़ वही व्यक्ति 
नहों मिल्नने पाता, जिससे वह मित्लना चाहते हैं। यह 
झधिक्षार और पद का बहुत भद्दा वगगैर-क्रानूनी दुरुप- 
योग है । श्री० भागराम के पास उनका कोई सम्बन्धी 
नहीं है, जो उनकी देख-भाज कर सके या उन डॉक्टरी 
ठपचार पर निगाह रख्व सके | यह डॉकटरी पेशे के जि 
बहुत कलझ की बात है | वह अपने थैयं और सहन-शक्ति 
की सीमा से बाहर हो गए हैं और म।लूम होता है कि 
रुस्यु से ही, जो उनके कष्टों के स भोषण झौर दुख- 
पूर्ण ध्रध्याय को समाप्त करेगी, वह अपनो तकल्ोफों से 
नज्ञात पाएँगे । सूस्‍्यु-शय्या पर पंडे हुए सलुष्प के 
निराशापूर्ण निश्चय के साथ वह अपने कष्टों के भयावह 


इलाज की ओर अग्नसर हो रहे हैं । पिछल्ले पन्‍्द्रह दिनों 
से उन्होंने झनशन “करना शुरू कर दिशा है| जेल के 


प्रधिकारियों ने उनके साथ अब तक जो कुछ किया है, 


उससे सन्तुष्ट न होकर उनके ऊपर फ्रौजदारी का एक 
मुक़दमा चल्ना दिया है । 

“श्री० भागराम को स्थिति के साथ सभी न्यायप्रेमी 
और सममदार व्यक्तियों को सहानुभूति होनी चाहिए । 
इम ठलके साथी अभियुक्त त्ञोग, उनकी इस दशा 
से अपनी आँखें नहीं बन्द कर सकते । इसलिए मैंने 
भी अनशन करना और स्त्यु-शय्पा पर पड़े हुए अपने 
कॉमरेड ( साथी ) का साथ देनो निश्चय कर लिया है । 
प्रस्मुख षड्यन्त्र केस के अधिकांश अभियुक्तों के भी 
यही विचार हैं, जो मेरे हैं और उन क्षोगों ने भी भोजन 
करना स्थाग दिया है । यह पहला ही अवसर नहीं है, 
जब कि जेल में राजनीतिक क्रेदियों के साथ दुव्येवहार 
किया गया है। सभी जगद्ढों के राजनीतिक क़रेदियों की 


दशा दुखपुर्ण है, किन्तु जिस जेल्ञ में मेजर सोंघी संहश _ 


सहाजुभूति-शून्य सुपरिण्रेण्डेयट हों, वहाँ की दशा तो 
बदतर है । 

“इसलिए यह प्रार्थना है कि अदाज्त को पमत्ियुक्तों 
की ओोर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और 
इप बात का प्रयत्ञ काना चाहिए कि अभियुक्तों की 
शिकायतें फ्रौरन दूर की जायें .!' 


लाहौर षडयन्त्र के अभियुक्तों की सहानुभूति में 
विज्लो षड़यन्त्र के अभियुक्त घन्वन्तरि, वैशस्पायन और 
बो० पी० जैन ने भी अनशन शुरू कर दिया है। 

दिल्ली के सइयोगो “हिन्दुस्तान-टाइग्स! के त्ाहौरी 
सम्बाददाता का कइना है कि श्री० भागराम को १६ 
दिनों के अनशन के बाद १३ अगस्त के दिन ज़बरदृस्तो 
खाना खिल्लाया गया | उनकी दशा बहुत चिन्ताजनक है। 


मुसलमान गुणगडापत और हिसात्मक 
दमन बन्द करें 
देश के पठित मुस्लिम-समाज से राष्ट्रीय सुस्लिम नेताओं की अपीक्ष 
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डा क्टर अन्सारी, मौ० अब्बुब् कन्नाम आज्ञाद, 
डॉक्टर सय्यद महसू दू, ओ० जलवबी, आओो० 

शेरवानी ०, श्रो० अब्दुच्न मजीद्‌ झूवाजा, श्री० रफ़ोअह- 
मद किदवई आदि राष्ट्रीय दल् के मुस्लिम नेताओं ने 
देश के मुसलमानों के नाम एक अपीत्ष प्रकाशित कर इस 
बात पर खेड प्रकट किया है कि राष्ट्रीय भावों के मुसलमानों 
पर डनके विरोधी ब्लोग हिसास्मझ हमले कर रहे हैं । 


ये ट्विसात्मक हसले और गुणडापन जान-बूक कर 


सुस्त्िस्त जनता में भप उत्पन्न ऋरने और उनको राष्ट्रीय. 


कार्यों में शामित्र होने से रोकने के लिए किया जा रद्दा 
है और यदि यह तरीक़ा जारी रहने दिया गया,तो न 
सिर लोगों का जोवन ख़तरे में रहेगा और न शान्त 
तरीकों से देश की समस्याओं पर विचार हो सकेगा, 
बह्कि देश आपस की ही भाई-भाई की ज्डाई का 
रण-चेत्र बन जायगा। इसब्िए अपने सहधर्भियों के 
सभी दल और सप्चुदाय से मेरी अपीक्ष है कि उनका 
विचार चाहे जो डो, वे इन, दिल्लास्म रू, भयकारी और 
ग्ैर-इस्लामी चरीक़ों को रोकने का प्रयत्न करें और इन 
बातों की ओर उदासीन न होकर उनको पूरी-पूरी 


'निन्‍दा करें और राष्ट्र के सामने जो ख़तरा डप्स्थित है, 


डससे ठसे बचाएँ। 


झखिल भारतोय मुस्लिम राष्ट्रीय दल्न की वकिक्न 
कमिंटो की एऋ बैठक गत ८ अगस्त को बरुबई में डॉ० 
अन्खारी के निवास-स्पान पर हुई थी। उसमें डॉक्टर 
अन्पारी, मौ० अब्बुल्न कज्षाम आज़ाद, सुफ़्ती करिफ़ायत- 
जल्चा, ख़ान अब्दुल्न ग़फ़्फ़ार खाँ, डॉ०्आध्वम, डॉ० 
सय्य्रद्‌ महसूद,आओ० अब्दु त्र सजीद ज़वा बा, शो ० शे।व। नी, 
श्री० ब्रोब्वी और श्री० रक्ीअ्रहमद किदवई उपस्थित 
थे | बैठरू में यद्ड निश्चित हुआ्ला कि कमिटी की ओर से 


बेश के विभिन्न भागों में डेवटेशन भेन्ना जाय और वह _ 


खर्ंत्र राष्ट्रीय दल्ल के उद्देश्य लोगों को समझावे और 
जहाँ जडाँ सुस्क्षिम राष्ट्रीय दब क्रायम नहीं हैं, वहाँ-वहाँ 
क्रायम डिए जायें। यह भो तय हुआ कि जिस तरह से 
युक्त-प्रान्त भर बल्ञाल्व में राष्ट्रीय मुस्लिम प्रान्दीय 
कॉन्फ्रेन्स हुई है, उसी तरह से पञ्ञाब, बिहार, सीमा' 
प्रन्‍्त, सिन्ध, सध्यप्रान्त, सद्रास आदि सभी प्रान्तों में 
प्रान्तीय कॉ-फ्रेन्तें की जायें। अन्त में कमिटो ने यड भी 
निश्चय किया कि बस्बई में शान्ति रखने के क्षिप बसबई 
राष्ट्रीय सुस्विम-दल् को ओर से उसका निज का स्वयं- 
सेवक-दुक्ष सज्ञठित किया ज्ञाय । 


छ 


पुरस्कार 


[ श्री० सूयपाल जी शर्मा |. 
03 /220 विदार का दिन था । मैं अपनी 
बैठक में बैठा हुआ कई 
मित्रों से बातें कर रहा था। 
बहस इस विषय पर हो रही 
थी की शेख़ ग़ुल्लाम हुसैन 
की दुकान पर पिकेटिश्न 
किया जाय या नहीं। नगर 
के तमाम कपडे के व्यापा- 
फियों ने कॉड्ट्रेस के विदेशी वस्न-बहिः्छार के प्रतिज्ञा- 
यत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परन्तु ग़॒ह्ाम हुसैन ने 
इन्कार हो नहों कर दिया था, बल्कि कॉड्मेस कमिदो 
के हम की हैलियत से एक नोटिस मेरे नाम दे 
बदिया था कि यदि मेरी दूकान पर घरना दिया गया, 


तो मैं ख़प्तारत का दावा कर दूँगा वथां खयंसेवर्कों के | 


ख़िलाफ़ फ्रौजदारी में कारंवाई करूँगा। अस्तु-- 
कोई कहता था कि इस दूकान पर पिकेटिज्ञ न 


किया जाय, नहीं तो हिन्दू-सस्लिम दद्ला हो जायगा। 


डूसरा कहता था, होने दो । सत्य की विजय होगी । 
किसी ने कहा, यह नोटिस पुल्लीस के इशारे पर दिया 
गया है | हे 

डीक इसी समय स्वयंसेवकों ने आकर सूचना दी 
कि दो ख्लियाँ आपसे मित्ञना चाहती हैं । मैंने कहा-- 


_ आने दो | 


: धोरे-घीरे थे दोनों खिर्याँ कमरे के अन्दर चत्बी आई 
और नमस्ते करके सामने की ओर कुर्सियों पर बैठ गईं । 
डनसें एक की आयु लगभग ३४ साह्ष रही दहोगी। रज 

-ग्रोरा, आँखें बढ़ी-बढ़ी, नाक कुछ डठो हुई और पेशानी 


“चर कुछ सिकुडनें थीं। ऐसा मालूस दोता था कि बेचारी | 


: को कष्ठों और परेशानियों ने असमय ही दुढा बना 
दिया है । दूसरी की आयु $८ साल से अधिक न 
होगी । रह्न साँवला, आँखें बदामी ओर चेहरे पर एुक 
अरुव तेज लक रहा था । परन्तु वह भी परेशान और 
दुखी सालूम पड़ती थी। 

पहली स्त्री ने मेरी ओर देख कर कहा-क्या 
आपका ही शुभनाम दिनेशचन्द् है ? _ 

सैंने तुरन्त जवाब दिया--“हाँ ।” वह सी और कुछ 
कहना ही चाहती थी कि फिर उसी स्वयंसेवक ने आर 
सूचना दी कि कोतवाल साहब बाइर खड़े हैं और आपसे 
मिलना चाहते हैं। मैं उसे कुछ उत्तर भी न दे सका 
था कि दोनों ख्रियाँ तीर की तरह, बिना कुछ कहे-सुने, 
वास के कमरे में घुस गई और घड़ाम से दरवाज़ा बन्द 
कर किया! मैं भौचक्का सा रह गया और बड़ी 
सुश्किल्न से अपनी. परेशानी को दुवाता हुआ कोतवाल 
साइब से मिलने के दिए बाहर आया । कोतवाल से 


आवश्यक बातें करके वापस आया तो कमरा ख़ाली था, 


मेरे मिन्र इधर-उचर चले गए थे और दूसरे कमरे के 


दरवाज़े उल्ली प्रदार बन्द थे । मैंने घीरे-घीरे दरवाज़ा 


। खट्खटाया और कष्टा--“अब आप लोग बाहर चल्वी 
_| आइए | यहाँ सेरे सिवाय और कोई नहीं है ।? 


- कमरे का दरवाज्ञा खुब्च गया । झन्दर ऊाँकने पर: 
देखा कि बड़ी स्वी एक पल्लज्ञ पर_ बेशेश पड़ी है, दूछूरी 
डसे पड रब रही है। मैंने परेशान होकर पूछा--इस्हें 
क्या हो गया है ? डॉक्टर को चुलवाऊँ ? 

तुरन्त उत्तर मिल्ना-नहीं, थोडा सा जन्न मेंग्रा 
दीनिए॥... - 

मैंने स्वयं पानी ला दिया । बेहोश खत्री को पानी 
छिड़कने से कुछ होश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने 
आँखें खोल दीं । न कर अर 

आज खरबेरे से में इस तरह कामों में लगा हुआ था 
कि भोजन श्री न कर पाया था । इसकिए सेरी मात्ता 
जी स्वयं सुके छ॒ुज्ञाने आ पहुँचों और ठोक उसी . ससय 
आई', जब कि मैं डल बेहोश खी को होश में लाने का 


प्रयत्न कर रहा था। होश सें आने के बाद साता जी उन |. 


दोनों को अपने साथ अन्दर लिवा कर ले गई 
_ खाना खाते-खाते मैंने माता जी से उन दोनों के 
बारे में पूछा। उन्होंने कद्दा-अभी तक मैंने उनसे यह 
नहीं मालूम किया कि वे कौन हैं ? पर हैं बड़ी दुखिनी, 
चल्नते-चल्नते बेचारियों के पेर सूज गए हैं। भोजन सी 
शायद आज कई दियों के बाद मित्ा है। पहनने को 
दूसरी धोती भी नहीं थी। ऐसा मश्लूम होता है क्लि 
कई सातें जागते-जागते कटी हैं। दे कक 
मादा जी की आँखों में आँसू भर आए । मैं खाना 
खाकर उठा और माता जी से इनके आने का सब हाल 


कह दिया । परन्तु जिस प्रकार ये खियाँ कॉतवाल साहब 


का नाम सुन कर अन्दर चल्बी राई थीं, यइ अंश माता 
ली पह घकट नहीं किया । न जाने क्‍यों यह बताने की 
इच्छा नहीं हुईं। हर 
अगले दिन झुम्े ज्िक्ा पोल्िटिकल कॉन्फ्रेन्स में 
शरीक होना था, ठोक समय से पढले ही स्टेशन पर 
पहुँच गया। प्लेट-फ़ॉ्म पर दो और मित्र मिल गए । 
डचसे बातें होने रूगीं । इतने में एक गाड़ी आकर खड़ी 
हो गई। इम छोगों का ध्यान उस ओर बट गैया। 


अकस्मात किसी ने पीछे ले मेरे कन्चे पर हाथ स्कखा । 
| झैंने झुड़ कर देखा तो अपने एक पुराने मित्र बाबू 


नन्‍्दव्शल को सुस्कराते हुए पाया। नन्दुदाल 5७ 
रियासत के सी० आई० डी० विभाग के एक उच्च अफ़सर 
हैं। बड़े मिद्ननघार आदमी हैं। कॉलेज में ये इमारे 
सहपाठी ये। मैंने हथ मिल्ाते हुए कहा- कऋट्टो यार 
नन्दु्वाकष, सब कुशल तो है ? आज इघर कैसे ? 


“्वहाड़ जा रद हैं ।” उत्तर देते हुए उन्होंने कली 


से अपना हैण्डबेग १४ नं० की ट्रेन में रख आने को 


कहा । सुर यह जान कर खुशी हुईं कि कई स्टेशनों 
उदक्कर इसाराः और नन्दल्वाल का च्य्थ रहेगा है पट 
._ रास्ते में नन्दत्ञाल़ कहने रंगे--भाई, हमारा न्ीवन 
बड़ा दुखदायी है। न समय पर खाना न सोना। _ 
मैंने हँसते हुए कह्टा--तुर्दारे आई-बिरादरों ने तो 


यहाँ नाक सें दम कर रक्ब्चा है। रात-दिन गिरफ़्तारियाँ 
हो रही हैं । यह. सुल्लीबत देशी राड्पों से कहाँ १ खेर, 
यह तो बताओ कि शीत-काञ् में पहाड़ पर कैसे कृपा 
की ? क्या तुम्हारे महाराजा को शुभ-इ्टि अब गढ़वाल 
और झल्सोड़ा पर पड़ी है ? शिमत्षा, सोबन और कुछ 
की चिढ़ियों से क्‍या मन भर गया £ + 
- नहीं भाई, नहीं''--जन्‍्दल्लाल ने सुस्कराते हुए 
कहा--/ तुम्हें मज़ाक़ सूकता है, और यहाँ जान के ल्लाले 
पड़ रहे हैं । महाराज के विरुद्ध एक भयानक पड्यन्‍्त्र का 
पता चढ्ा है।?.. 04888 
मैंने कह्ा-हाँ, मैंने भो समाचारपत्रों में पढ़ा था 
कि मद्दाराज की मोटर पर बम फेंइने की व्यर्थ कोशिश 
की गई थी । है 
- नन्दल्वाल ने कहा-हाँ, वही मामला है। कई 


गिरफ़्वारियाँ और तल्ाशियाँ हुई हैं ।-कुछ अभियुक्त... 
फ़रार भो हैं। ० ही 97 

_ ४कितने मक्रूर हैं १? उर 
“सात मद और दो ख््रियाँ ।”? मम 
«क्यो स्तियाँ भी ऐसे कार्यों में छिप्त हैं ९? 

__ “हाँ भाई; औरठों ने दी त्ो+और भी परेशान 
रक्‍्खा है। ख्तियों की गिरफ़्तारी का इनाम पाँच-पाँ' 

हज़ार है।? कि जल 
“मित्र, तो ज्ञरा उन दोनों स्त्रियों की तारीफ़ तो 
क्रो ।? हे हि 5 03565 2: 
. “तारीफ़ क्या, उनकी तस्वीर ही देख ल्ो। ये तीन 
सात पहिले की तध्वीरें हैं? यह कह कर नन्दल्वाल ने _ 
दो फ़ोटो निह्चल् कर मेरे सामने रख दिए। मैं ग़ौर से 
डन खिन्रों की ओर देखने लगा | इन चित्रों को देख कर 


मेरे सन में अपूर्व भाव उठने रूगे । बढ़ी सुन्दर तस्वीरें 
थीं। फिर सुमे इनके अपराध का ख्याल हो आया । मैंने 
सोचा-े परमाव्मा, क्या इसी अस्त के अन्दर विष है ! 
सहसा सुझे उन दोनों ख्तिय्ों का खयाल हो आया, जो 
कल से मेरे यहाँ ठहरी हुई हैं। सुझे इन चित्रों में उनकी के 
होड़ सी मालूम हुई। मैंने नन्‍्दल्वाल को दोनों चित्र _ 
वापस देते हुए पूछा--इनके नास तो बताओं। हर 
“छोटी का प्रेममोहिनी, बड़ी का विभावती ।? | 
“तो कया इन्हीं दोनों को तत्ञाश करने पहाड़ पर अं 
जारहेड्ो?” कक 
“हाँ, इरह्वार में पता चला है कि इसी हुलिए कही 
दो खियाँ आकर ठहरी थीं और गढ़वाल जाना चाहतो 
थों।! थे 
“जैर, तो वापसी कब तक होगी १” 
“ह्ले-चार रोज़ में, अधिक समय भो लग सकता 
है ।!? 2 
«इसारे घर ज़रूर आना, माता जी तुम्दें याद किया. 
करती हैं ।”? 22 ८ 
“अवश्य आऊँगा |” 2 
मेत स्टेशन आ गया । “बन्देमातरम' और 'सहास्मा _ 
गाँधी की जय' होने लगी। प्ले-फाँम पर सैकड़ों स्वयं- 
सेवक मौजूद थे। मैंने बन्दे कह कर नन्‍्दलाल दा 
बिदा ली । 5%& 


पु 


[ दर्ष १, खण्ड ४, संख्या १६ 


है 
दो दिन बाद मैं घर ज्ौटा । दरवाज़े के बाहर मेरी 
अतीजी प्रकाशो खेल्न रहो थी । ताँगे से उत्तरते ही वह 
मुझसे लिपट गई और झपनी तुतली बोली में कहने 
कगो--चाचा जी, अग्माँ छुके गन्ना जो नहीं ले गई । 
मेरी छोदी मौसी बड़ी अच्छी है, चलो में उसकी बनाई 
' हुईं गुड़िया दिखाती हूँ । 
मैं मकान के अन्दृर गया। प्रकाशो आगे चल्नी गई 
थी। मैं अपनी बैठक में पहुँच कर कपड़े उत्तारने छूगा। 
आज इस कमरे की कुछ और ही दशा थी। तमाम 
किताबें क्रायदे के साथ सजी हुई थीं। मेज़बोश तथा 
तकियों के ग़िल्लाफ़ बदल दिए गए थे। बसस्‍वबीरें कुछ 
नए प्रकार से लगी हुई थीं। मैं यह परिवर्तन देख कर 
चकित हो गया। शस्तु-- 
मैं इन ख्त्ियों का विशेष हाल जानने और उन्‍हें 
ननन्‍दल्वाल की बातें सुनाने के लिए उत्सुक हो रहा था, 
इललिए ऋटपट नहा-घोकर तथा कुछ जल्-पान करके 
' माता जी के कमरे सें पहुँचा और अभी पत्नज्ञ पर बैहा 
ही था कि प्रेममोहिनी आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी 
ओर ज़ार-ज़ार रोने लगी । मैंने उसे उठाना चाहा, पर 
डसने मेरे पेरों पर सिर रख दिया और कहने लगी-- 
बाबू जो, हमारी रक्षा कीजिए । 
मैंने कहा--डडढो, में यंथाशक्ति तुम्हारो सहायता 
करूँगा । 
श्ेसो फिर भी न उठी । वह कहने लगी--सहा- 
यता नहीं; रक्षा। हम अनाथों और निरपराधियों 
की रक्ता ! 
"क्या वास्तव में तुम छोग निरफ्राधिनी हो १” 
ष््हाँ 3 
८“ इसका सबूत (!१ 
“मैं ढूँगी, अवश्य दूँगी । मनुष्य की दृष्टि में, 
उप्के बनाए हुए क़ानून के अनुसार शायद मैं अपरा- 
घिनी हैँ, किन्तु परमाव्मा की नफ़रों में में निदोष हूँ।” 
उसके इन शब्दों ने मेरे दिल पर बिजली का असर 
किया। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा-- 
यदि तुम निदोष हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 
अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा । 
प्रेमो उठ खड़ी हुईं और मेरे सामने एक कुर्सी पर 
बैठ गई । मैंने जो कुछ नन्‍्दुल्लाल से सुना था, उसे बता 
दिया । उसने सुन कर एक ठण्ठी साँस ली और नीची 
लज़र करके अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी | आह ! 
डसकी दु्दं-भरी दास्तान में कितना दुर्द था, कितनी 
चेदना थी। उसने बतत्माया कि महाराजा ने उसकी 
माता को क्िप्त प्रकार जबरदस्ती छीन कर अपने किले 
में पहुँचाया और किस अकार उसके पिता को पोल्िडि- 
कत्च महकमे के द्वारा पच्चील हज़ार रुपए का प्रत्तो मद 
: देकर उससे दृस्तबरदार दो जाने को कहा। इन्कार 
करने पर उसके पिता कारागार, में ढाल दिए गए और 
उपकी सारी जायदाद जब्त कर जी गई | उस समय 
वह केवल्न चार वर्ष की निरबाध बाकिका थी। वह किसी 
लरह अपनी मौसी के पास लाहौर चली गई और बारह 
सात्र तक वहीं रही। उसके पिता जी छिप्ती प्रकार 
जेल से छूट कर लाहौर पहुँचे। उनकी दुशा अति 
शोचनीय थी। जेल के कष्टों के कारण बनकी देह 
लजेर हो चुकी थी। वे लाहौर आकर बीमार पढ़ गए. 
और जब जीने की कोई आशा नहीं रददी, तो उन्होंने 
एक दिन प्रेमों और उसकी मौसी को अपने तिक्ट 
छुल्लाया और पास बैठा कर कहा-देखो बेटी, अब 
झ्ुुम नादान नहीं रहीं । अपना अच्धा-लुरा सोच सकती 
हो । हाय, अगर तुम्हारे स्थान पर मेरा कोई पुत्र होता 
: तो उससे में अपने हृदय की बात कह कर शास्ति से 
एण-त्याग कर सकता | 


“मैंने कद्दा?--प्रेमो बोली--''पिता जी, आप मुझे 
अपने पुत्र के स्थान पर सम्सिए और निस्सड्जोंच आह्षा 
दोजिए, मैं उसका पालन करूँगी [? 

“तुम,”--पिता जी ने कह्--'हाँ बेटी, तुस अवश्य 
मेश कार्य पूरा करोगी । तुप्त ज़रूर मेरे अपसान का 
बदला चुकाओगी |? 


यह कह कर पिता जी ने अपने कपड़ों में से कुछ 
पतन्न निकाल कर मेरे हाथ में दिए और कह्ा--बेटी, यह 
कुछ ज़छरी काग़ज़ात तेरी माँ के घातक, नर-पिशाच 
और वज्ञ हृदय महाराजा से सम्बन्ध रखते हैं। देखना, 


ये किसी प्रकार उस पापी के हाथों में न पढ़ जावें, क्यों ड्रि | 


इन्हीं के द्वार उस पापी को धूल में मिज्ञाना होगा 
और उससे बदला लेना होगा । 

पिता जी यह कद्दते-कहते ख़ामोश हो गए | उनकी 
साँस ज़ोर-ज़ोर से चलने लगी और मुझसे पानी छाते 
के लिए इशारा किया। मैंने पानी पिता जी मुँह में डाल 
दिया | कुछ दूम लेकर पिता जी ने फिर कहना शुरू 
किया--बेठी, यदि तुमने बिना बढदुला लिए अपनी 
शादी कर ल्ली और झपने पिता की अन्तिम आज्ञा 
भुला दी, तो याद रखना, मुझे उस लोक में भी शान्ति 
नहीं मिलेगी । 

पिता जी की जिह्ला रुक गई ओर रुक गया उनके 
हृइय का वेग । में और मेरी मौली. दोनों चिज्ञा पढ़ीं । 
मैं अपने पिता से छिफ्ट गई। परन्तु हाय, उस समय 
मेरे पिता कहाँ थे। उनके तो प्राण-पखेरू प्रथम हो 
पयान कर चुके थे। 

यह कहते-कहते प्रेमो की हिचक्वियाँ बच गई। 
झुझे भी उसकी कहानी सुन कर बढ़ा दुख हुआ | जब 
कुछ रोने के बाद उसका जो हल्का हुआ, तो उसने फिर 


कहना शुरू किया--“दिनेश बाबू, पिता के मरने और _ 


उनके काग़ज़ात हमारे क़छ्ज़े में झाने को बात न जाने 
किस प्रकार उस पापी महाराजा के कानों तक पहुँच 


गई | पद्धिले तो उसने इसी आपके मित्र नन्दल्ाल के 


द्वारा हमें प्रद्योभन देने शुरू किए, जिससे हम वे तमास 
काग़ज्ञात वापस कर दें । हमारे ऊपर तरह-तरह के 
दबाव डल्वाए गए । संगर इस अन्नरेज्ञी राज में थीं। 
हमारे ऊपर कोई झसर न पढ़ा। महाराजा के बड़े-बड़े 
बच्चील्ों का छयाल करके हम एक दूर आम में जाकर 
रहने लगीं, परस्तु वहाँ भी सुसीबत ने हमारा साथ नहीं 
छोड़ा । इधर मद्दाराजा के घोर अत्याचार से तक आकर 
बहुत से नवयुवक उसके विरुद्ध हो गए और डन्‍्होंने 
वायलरॉय को खुल्लमखुज्ला प्राथना-पत्र भेजने शुरू कर 
दिए । धीरे-चीरे समाचार-पत्रों में भी महाराज के 
इस्याचारों की चर्चा चल्षने लगी, जिसने एक आन्दोलन 


का रूप धारण कर लिया । राज्य की ओर से भी प्रत्येक 


उचित-झनुचित डपाय इसके दबाने का किया जाने 
लगा । कुछ लोग इज बारे में हमारे पास भी आए और 
इमसे भी सहयोग देने के लिया कहां। परन्तु हस 
अबल्लाएँ कर ही क्या खकती थीं। फिर भी हमारे कुछ 
काग़ज़-पत्रों की नक़ज् उन लोगों ने हाध्विल कर हीं 
ओर उनमें से एक पत्र एक प्रसिद्ध समाचार-पत्र में छूप 
गया, जिसने प्रचण्ड अप में आहुति का काम बिया। 
महाराजा अब इमारे हो पीछे पद गया। एक दिन देश 
के तमाम समाचार-पत्रों में यह ख़बर छुप गई कि 
महराजा की मोटर को बम से उड़ाने का प्रयत्न किया 
गया है । यह ख़बर पढ़ते ही इसारे पैरों तल्ले की घरती 
निकल्ल गई । एक दिन किसी कार्यवश हम ल्लाहौर आई 
हुई थीं। स्थासत की पुलीस ने सरकारी पुल्लीख के 
साथ इमारे सकान पर चावा मारा और तमाम चोज़ें 
उड़ा कर ले गई | भाग्य से पिता जी के काग़ज्ञात हमारे 


साथ थे । उस दिन से हम अपनी जान बचाने के लिए 


मारी-मारी फिर रही हैं । न दिन को चैन है और न रात 
को नींद |! ३ 
यह कह कर अमवती ने कुछ काग़ज्ञात निकाल कर 


मेरे सामने रख दिए । उन्हें पढ़ कर मेंने उसकी आज्ञा” 


से अपने पाघ्त रख लिया । अब मुझे निश्चय हो गया है 
कि प्रेमो और विश्षा निरपशाघ हैं। में उन दोनों के 
बचाने की प्रतिज्ञा तो प्रथम ही कर चुका थां। अब मुझे 
इस बात की क़िफर हुईं कि किस प्रकार इनको सुरक्षित 
स्थान पर पहुँचाया जाथ । 


७ 

सवेरे आठ बजे का समय था। मु्के डिस्ट्रिक्ट 
कॉल्मेघ कमिटी की मोटिज में शरीक होना था। मैं 
टहल्वता हुआ स्टेशन पहुँचा। गाड़ी ८॥ बच्चे छूटतो 
थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आईं। में उसमें बेढा- 
हुआ्रा 'हिन्दुल्लान टाइम्स” पढ़ रहा था। गाडी छूटे 
ही वाली थी, इतने ही में मेरे नौकर ने एक ताह लाकर 
मेरे हाथ में दिया | इधर गाड़ी भी छूट गईं। तार पढ़ 
कर मेरे तो होश उड़ गए। तार नन्दलाल्न ने दिया 
था,-- ४४८)॥7४ ॥0-70770ए 7000,” अर्थात 
कल दोपहर को पहुँचँगा | यदि एक सपाह पूर्व मुझे 
यह तार मिलता तो झुझे अपार आनन्द होता | पर 
अमो और विभा की उपरिथिति में नन्दज्ञात्ञ का मेरे 
यहाँ आना मानो एक ऐपी आफ़त का आना था कि 
लो निरफ्शव अबलाओं को भस्म कह सकती थीं ॥ 
मैंने सोचा कि सन्‍्दुल्लाल से सब हाल कह कर अपनी 
मित्रता के बाते इन अबत्लाओं को बचाने की प्रार्थना 
करूँगा । परन्तु मन ने कहा,--ख़बरदार ! पुलिस वालों 
का विश्वास सूल कर भी न करना। ख़ेर, शाम को 


वापस्च आकर इन दोनों को अपने मकान से कहीं दूधरे ._ 


स्थान पर हृदा दूँगा । ः 
नगर कॉडःम्रेपत कमिटी ने गुल्लामहुलैव की कपड़े 


की दूकान पर पिकेटिड्नः करने की घोषणा कर दी थी।॥« 


अधिकारीवर्ग इस बढ़ती हुईं लहर को दबाना चाइता 
था | सुनने में यह भी आया था कि पिकेटिज्ः होने के. 
दिन कुछ पिरफ़्तारियाँ भी होंगी । 


गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गईं। में उत्तर 


पड़ा और अपना टिकट देकर बाहर निकल्या ही था. 


कि एक कार! धड़्घड़ातो हुई आकर खड़ी हो गई ९ 
उसमें से चार सिपाही और दो थानेदार उतर पड़े। 
उन्होंने मुझे खड़ा देख कर फ़ौरन घेर क्षिया । उनमें से 
एक थानेदार मेरी ओर बढ़ा ओर एक पत्र निकाल कर 


' मेरे हाथ में ढिया । यह मेरी गिरफ़्तारी का वारण्ट था। 


मैंने इसे पढाा और थानेदार को वापस कर दिया। मुझे: 
डसी कार में बैठाया गया और जेल्ल भेज दिया गया। 


मैं सोचने सूगा कि धब क्या करूँ ? आज दी इस 


कारागार से कैसे बाहर जाऊँ? रविवार का दिव है, 
ज़मानत भी नहीं दो सहझृती और जमानत पर छूटना 
भी तो कॉड्मेप्त के सिद्धान्त के विरुद्ध है ! में सर थाम 


कर बैठ गया | अन्तराष्मा ने कहा-तुस्हें आज अवश्य 


छूट कर जाना चाहिए्‌। 
“क्यों १!” 


“झबलाओं की रद्या करने के लिए, अपना प्रण 


पूरा करने के लिए ।?? - 

मुझे ऐसा मालूम हुआ, मानो ग्रेमो अश्रुपूरा नेत्रों 
से मेरी ओर देख रही है। मेरे मन में एक अद्भुत 
प्रकार की वेदना होने लगी। उसो समय सुझे अपने' 
एक मित्र को सुध आई। वे हसारे ज्िक्के के एक बड़े- 
वकीज्य, रायबहादुर और जेल के ग़ेर-सरकारी निरीक्षक 
थे। मैंने एक पहरेवाले लिपाही से कहा कि वह किसी 
प्रकार रायबहादुर को ख़बर कर दे कि मैं डनसे आज 
ही मिक्षना चाहता हूँ। पहरेवाला सुमसे भत्री प्रकार 
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_परिख्ित था। इसने कहा“ “वो बजे मेरा पहरा जाम मे भशान जय जज जब तब व था। “इन बहा. को बचे बेर पढण यह 0 न मय आन लत म कहा--“दों बजे मेरा पहरा ख़तम 
दोगा। मैं उन्हें ज़रूर खबर कर दूँगा।” मुझे कुछ 
आशा हुई । मैं ल्लेट गया और अनेक प्रकार के विचारों 
में डूब गया । 

सीन बजने का समय था, मेरी कोठरी का दरवाज़ा 
खुला और रायबहादुर जेलर के साथ अन्दर दाख़िल 
हुए । मैंने उनसे कह्दा--मैं आज हो ज़मानत पर छूटना 
चाहता हूँ, झप प्रबन्ध कर दीजिए 

“क्यों १? रायबह्ादुर ने हँस कर कह्ा--“क्या 
इतनी हो देर में डकता गए। यह तो कॉड्जरेल की 
आज्ञा के विरुद्ध है।!? 

“जो हो ;” मैंने कह्--“सुझे झाज ही छुड़ा 
दीजिए, हमेशा कृतज्ञ रहूँगा।” 

“बड़ी कठिन बात है। आज रविवार है भर मुर्ू- 
जैसे आदमियों के क्लिप एक राजब्रोही की जमानत 
करना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नाप्तुशी मोल लेना है। 
अगर ख़ेर, कोशिश करता हूँ? 

यह कह कर शरायबहादुर चले गए । थोड़ी देर बाद 
मेरी कोठरी का दरवाज्ञा फिर खुद्मा। जेल्लर ने मुम्े 
बाहर झाने को कहा। बाहर निकल्नने पर मुरूसे कहा 
गया कि बड़े साहब मुझे जुश्ना रहे हैं। में तुरन्त एक 
कमंचारी के साथ कल्नक्टर साहब की कोठी पर पहुँचाया 
गया। साहब ने मुझे देखते ही कह्दा--मिस्टर शर्मा, मुझे 
रायबहादुर से मालूम हु प्ना है कि आप आज ही ज़मानत 
पर छूटना चाहते हैं। 

“जी हाँ ॥? 
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“मैं कारण नहीं बता सकता, मेरी आत्मा मसुम्के 
ऐसा करने को कह रही है ।? 

“झापका विचार मिस्टर रज़ा के इजल्लास में परसों 
होगा । वे तुम्हें ज़मानत पर छोड़ देंगे।? 

“परन्तु आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैलियत से 
आज भी छोड़ सकते हैं ।” 

“नाम्ुमकिन है ।” 

मैं ख़ामोश हो गया । कमरे में शान्ति छा गईं। 
कलक्टर साहब ने फिर मेरी तरफ़ देख कर मुस्कराते हुए 
कट्टा--६, एक तरह भाप अभी छूट सकते हैं। 

“किस प्रकार ?!? 

“यदि आप हमा-याचना कर लें और दो साल तक 
कॉड्ग्रेस में कार्य न करने का वचन दें।!? 

मैं चुप था। साहब ने फिर कद्ठा-मिस्टर शर्मा, 
कड्डिए, मेरी बात स्वीकार है ? 

“ में ख़ामोश था। 

मैंने सोचा--हाय ! जिन शब्दों के सुनने से भी मुझे 
घुणा थी ; जिनका विचार मुझे स्व में भी नहीं था; 
जिस कार्य की मैंने अपने व्याख्यानों में बड़े जोरदार 
शब्दों में निन्‍दा की थी, वही 52 आज मुझसे हो 
रहा है। मेरे सामने एक ओर कुश्नाँ था और दूसरी 
ओर खाई' थी ; एक ओर पक निर्दोष अबला को रुका 
ओर दूसरी ओर एक पवित्र संस्था के प्रति झृतन्नता ! 

मैं नीची गदंन किए उपरोक्त बातें सोच रहा था। 
साहब और रायबहादुर की दृष्टि मेरी ओर जमी हुई 
थी। मेरे सामने फिर श्रेमो के अश्रुपूर्ण नेत्रों का प्रतिवि्व 
दिखाई दिया, और स्मरण हो आईं अपनी प्रतिज्ञा । 
सुक्के मालूम हुआ कि मैं विचारों की नदी में बह रद्दा 
हुँ । मैं कुर्ता पर तन कर बैठ गया, जैसे कोई नोंद से 
डठा हो। मैंने अपने होंठ चबाते हुए कह्टा--सुम्हे मण्ज़ूर 
है, सब कुछ मब्ज़र है ! 

प्‌ 
अगले दिन तमाम शहर में ख़बर फैल गई कि मैं 


माफ़ी माँग कर चला आया हूँ। सवेरे से ही मेरे मित्र 


सान्त्वना दे रही थी, तो वह थी, प्रेभ्ो के अश्रु.प्रित 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ै 


डे ै 


मेरे सकान णर आने त्वगे और उसे बस्द पाकर वापस 
होने लगे। लवेरे आड बजे का समय था, मुझे इस 
समय यह क्रिक्र थी कि श्रेमों और विभा को कहाँ 
पहुँचाया जाय | सुझ्े इस समय अपना कोई न दिखाई 
देता था। एक गाड़ी सवेरे ८॥ बजे देहरादून को जातों 
थी। मैंने तुरन्त गाडी मँँगाई और ग्रेसो तथा विभा 
को सवार करा कर स्टेशन को चल्न दिया । हमारा ताँगा 
कुछ दूर बिकल् गया था। हम ज्ोग बाज़ार से बच कर 
एक दूसरी राह से जा रदे थे। उसी समय बहुत ले 
नवयुवकों ने हमारे ताँगे को घेर लिया और उनमें से 
एक बोला--“दिनेश बाबू, चिक्कार है; आपसे ऐसी 
आशा न थी!” दूघरा बोल्ला--'क्या कोई ख़िताब 
मिलने की उम्मीद है ?” फिर सब के सब चिन्ना पड़े-- 
“क्ौमीग़द्दार हाय-हाय !” “ख़शामदी टट॒टू हाय-हाय !!!? 
“टोडी बच्चा हाय-हाय !!!९ 

मैं ख़ामोश था। उस समय यदि कोई वस्तु सुमे 


नेन्न । विभा ने मेरी ओर देख कर कहा--विनेश बाबू , 
द्वाय ! आपको यह दशा हमारे द्वी कारण हुईं । भ्रापकी 
अगवान इसका बदला देंगे। 4 


किक कि 
ब्लाक 

हमसे ख़रीदिए |! 

“चाँदः तथा 'भविष्यः में छपे हुए 
इकरजु ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना 
चाहे तो उन्हें वे आधे मूल्य अथोत्‌ ३ आने 
प्रति वर्ग इजच के हिलाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भो छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 
से कम न होगा । डाक-ख़्च ख़रीदार को 
देना होगा । 


मेनेजर “भविष्य” चन्द्रलोक, 
इलाहाबाद 
हमारा ताँगा ठीक समय पर स्टेशन पहुँचा-हम 


ब्लोग तुरन्त गाड़ी में बैठ कर देहरादून की ओर रवाना 


हो गए। 
देहरावून के पास ही एक गाँव में मेरी सौधी का 


घर है। मैं दोनों औरतों के साथ वहीं रहने जगा। 
विचार इन्हें यहीं छोड़ कर घर रौट जाने का था। इतने 
में एक दिन एक आदमी मेरे घर से ञ्ाया। वह कुछ 
अद्बार और पत्र आदि भी क्ञाया था। उसमें एक पत्र 
ननन्‍्दत्ञाल का भी था। डपने किखा था :-- 


“कल दोपहर को मैं तुम्हारे मकान पर पहुँचा । माता 
जी से ज्ञाव हुआ तुम कहीं बाहर चले ग्रए दो । मेरा 
तार भी तुम्हारी मेज़ पर पड़ा था । पहले तो मुझे 
आश्चर्य हुआ कि तुम इश्च प्रकार घर से चलन विए । 
परन्तु बाद में सब समाचार जानने पर मुझे तुम पर 
क्रोघ भी हुआ और रहस भी | क्रोध इस कारण कि 
तुमने मेरी तमाम कोशिशें व्यर्थ कर दीं और रहम इस 
कारण कि तुमने उन चाल्वाक ख्थियों के फेर में पड़ कर 
अपनी शोहरत को धूल में मि्रा किया। प्यारे मित्र, 

एक ऐसे षड्य'त्र में रिप्त हैं कि जिससे किसी प्रकार 
नहीं बच सकतीं । यदि तुस्हारी तरह हमारे राज्य में 
इनकी कोई ऐसी सहायता करता, तो कभी का कुचल 
दिया गया होता । तुम सेरे बाल-सखा हो, मित्र हो, न्‍ 


आस्मीय हो, मैं तुमसे पुक अति गोपनीय अनुरोध 
करूँगा और वह यह कि यदि तुम उन झौरतों को 
गिरफ़्तार करा दो, तो दल हज़ार रुपए तुमको मिलेंगे 
९ यदि किप्ती प्रकार इनके क़ब्ज़े के तमाम पत्रादि 
हमें दे दो, तो तुम महाराजा साहब के ख़ास सुसाहिब 
बना दिए जाश्ोगे और उपर्युक्त पुरस्कार के झतिरिक्त 
२००) माइवार वेतन तुम्दें लदा मिल्तता रहेगा, इत्यादि 
इत्यादि ।९ 
पत्र पढ़ कर मैंने प्रेमो को दिया। प्रेमो डसे पढ़ 
कर उत्तेजित हो उठो और कहने रूगी--यह पापी 
नराधम, यदि मेरे सामने होता तो मैं इसे समझती । 
दिनेश बाबू , आप जानते हैं कि यदि झाप जेज् से 


आकर हसारी रक्षा न करते और नन्‍्दत्लाल् हमारे कर 


सामने झा ही जाता तो हम क्या करतों ? 


प्रेमो का रूप उस समय साक्षात्‌ दुर्गा का था। 
एक तेज उसके चेहरे पर चमक रहा था। उसने फौरन 
अपनी साड़ी के अन्दर से एक र्वॉल्वर निकाज्ञ कर 
मेरे सामने रख दिया और ज़ोर से बोली--यह हे, 
अबल्ाओं का अन्तिम शस्त्र | 


विभा ने श्रेम्तो को शान्त करते हुए कह्ठा-नहों 


बेटी, अभी समय नहीं आया। वृक्ष को जड़ से ही 
काटना होगा। इसके बाद टहनियाँ स्वयम्‌ ही सूख 
जाएँगी भर पत्तियों का तो नोम ही मिट जायगा। 


फिर मेरी ओर देख कर विभा बोली-हमें इस 


वतंमान क्रान्ति का फत्न देशी राज्यों की प्जा के किए 
भी द्वितकारी हो भौर निरकुशता का अन्त कर दे । 


“अवश्य ऐपा ही होग।?--मैंने'कह्टा--/जिप समय 


देवियाँ रण-चणडी बन जाती हैं, उस समय शुम्भ- 
निशिम्भ से पापी, चण्ड-मुण्ड से पष्ठ और रक्तवीज से 
दानव भो सामने नहीं ठहर सकते । मुझ्ते आशा है कि 


माँ हुगा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी ।” 


मैंने विषय बदबने के विचार से फिर कह्दा--/विभा- 


वली जी, प्रति सप्ताह मेरा विश्वस्त आदमी आप लोगों 
को देखने आया करेगा। आशा है कि झाप निस्सह्ोच 
झपनी आवश्यकताएँ मुझे ल्िखतों रहेंगी।” विभा ने 
मुझे धन्प्रवाद दिया और कुछ देर के बाद वहाँ से उढ 
कर चली गई । उसके चल्ने जाने पर मैंने प्रेमो से उसका 
रिवॉल्वर ले जिया और कहा--“ क्यों प्रेमो, यह किसकी 
रखति है १? 

“पिता जी की ।!? 

“झऔर इपकी गोल्ली किसकी जीवन-कीजला समाप्त 
करना चाहती है १”? 

“उसी नर-पिशाच नरेश की ।”? 

“ओऔर फिर इसके बाद क्या यह किसी भाश्यशाह्वी 
को पुरस्कार-स्वरूप मित्र सकता है १” 

“किस भाग्यशाज्ञी को, में नहीं समझी |”? 


मैं ख़ामोश हो गया। प्रेमो मेरी ओर देख कर 
सुस्करा रही थी। न जाने क्यों मैंने श्रेमो के कोमल हाथ 


को अपने हाथ में ले ज्षिया और यद्द शब्द आप ही आप - 


मेरे मुख से निकल गए--“भ्रेमो, मैंने तुम्हारी रक्षा करने 
की प्रतिज्ञा की थी, झाज में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा पात्नन 
करने की प्रतिज्ञा करता हूँ |”? 

.. भेरो गल्ला भर आया, थ्रेमो ने भी नेन्न बन्द से कर 
द्विए और रिचॉल्वर मेरे चरणों में रख कर घुटनों के 
बल्ध बैठ कर कहने लगी--“ दिनेश बाबू, समय झाने पर 
रिवॉल्वर ही क्या, मैं स्वयं पुरसकार-स्वरूप आपकी दासी 
बनने में अपना सौसाग्य ससरूँगी।?! 

यह शब्द मेरे त्विए अमूल्य पुरस्कार थे । 


- छ ््क श्छ 
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2 चपि तीसरी रूसी क्राम्ति ने रूघ 
0268 के शाखन की घागडोर सोवि- 


व 6. यट के हाथों में खोंप दी थी । 

धर देश में अब भी ऐंसे लोग 

3 थे, जो सोवियट शाप्रन को 
बिल्कुल पछतद न करते थे। 
फल्नतः क्रान्ति के प्रारम्भ होते 
ही निकिटिन ने खोवियट -को 
धमकी दी थी। उसने बोलशेविकों को लच्षप करते हुए 
कहा था कि “तुम्हारे पास काम करने योग्य शक्तियाँ 
नहीं हैं। यदि तुम शाप्नन को अपने हाथों में लेने में 
सफल्न भी हो जाओ तो हम लोग तुम्हारे साथ मिल 
कर काम न करेंगे । तुम झ्केले रहोगे ।” उस समय यह 
केवल धमको मात्र थी, परन्तु क्रान्ति के सफन्न होते ही 
वह काम में क्ञाई जाने लगी। 

खुन्नमखुज्ला, सोवियट के मार्ग में रोड़े अट्काए जाने 
लगे । सब से पहिल्ले रोडा अटकाया टेल्ोफ़ोन-विभाग 
में काम करने वालों ने । तार और डाक-विभागों में 
काम करने वाल्यों का नग्बर दूसरा था | उसझे बाद बैह्लों 
और झऑफिषों के क॒ # ने भी उनका अनुकरण किया। 
पेट्रोसाड की तार एचन्सी ने काम करने से इन्कार कर 
दिया | इसके बाद शिक्षकों के 'अखिल् रूखी सद्भ” को 
तरफ़ से शिक्षकों के नाम एक अपील निकाली गई और 
डसमें शिक्षकों से आर्थना की गई थी कि वे सर॒ततन्त्रता 
की रचा के द्विए खड़े हों; सोवियट घरकार का बिरोघ 
करें और उसकी आज्ञाएँ मानने से खुब्बमखुल्ला इन्कार 
कर दें । फल्नतः राष्ट्रीय स्कूलों के शिक्तकों ने हड़ताल 
कर दी । इसझे बाद अनेक अस्पतालों की नरसत्रों ने भो 
हड़ताल कर दी । 

पेट्रोम्राड में धातु की खाबों में काम करने वालों 
की संख्या १,६९,००० थी, ४,७०० पुरुष तार-विभाग में 
काम करते थे, भिन्न-भिन्न ऑॉफ़िसों में काम करने वाले 
कुझो की तादाद २०,००० थी, ६,००० सनुष्य डाकख़ानों 


.. मप्र काम करते थे और बैह्लों के कहो की संख्या १०,००० 


थी। ये सब सिरू कर पेट्रोग्राड की . कुल्न आबादी का 
पाँचवाँ हिस्पा होते थे। भत्ना जिस शहर फो कुछ 
 झाबादी का पाँचवाँ हिस्सा सरकार से अप्हयोग कर 
रहा हो, उस सरकार की कठिनाइयों का क्या ठिकाना 


हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि आख़िर ये लोग | 


लोवियट सरकार का विरोध क्यों कर रदे थे! क्‍या 
सोवियट शासन से. उन्हें आथिक हानि की आशह्ठा 
थी 


झन्‌ १६१७ में मजदूरों के अलावा और लोगों के. 


चेतनों में बहुत बड़ी कमी हो गई थी। डनकी तनख््वाहें 
पहिले से आधी हो गई थीं । पर मज़दूरों की तनख््वाहों 
' अं इतनी कमी नहों हुई थी। इसीलिए इससे पहल्ले 
ही व्यापार और उद्योग-घन्धों में काम करने वाले केवल 
4५० रब के लिए हृड़ताल करने को तैयार थे। डाक 


और तार-विभागों में काम करने वाल्ञों को भी बहुत हो 
कमर वेतन मिद्धता था | शिक्षकों की स्थिति तो और भी 
ख़राब थी । वस्तुओं का मूल्य तो पाँच गुना से दस गुना 
तक बढ़ गया था, पर शिक्षकों का वेवव पहिले से केवल्ध 
ढाई गुना ही बढ़ा था। किसी शिक्षक का वेतन ६५ 
रुबल्न से अधिक न था। इससे पहले की अस्थायी सर- 
कार ने शिक्षकों का वेतन बढ़ा कर १०० रुबत्ब कर ढेने 
का वादा किया था; पर यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ । 
फल्तः उन ज्लोगों ने 'सास का गुस्सा पतोह के मस्थे! 
वाल्ली कहावत चरितार्थ की और सोवियट शासन से 
नाराज़ी दिखाने ्रगे। 

सिवित्र सर्वेण्ट आदि जो बड़े-बड़े नौकर थे, 
डनकी लड़ाई सोवियट से बहुत पुरानी थी । वे जानते 
थे कि नए शासन में ठवकी उतनी क़द् न शोगी । न तो 
डनके पुराने विशेष अधिदूार रहेंगे और न वह दबदबा । 
वे ब्लोग तो घनिकों के शाघन में पन्ने ये, इसब्लिए रवस 
में भी यह ख़्यात्न नहों कर सकते थे, कि ग़रीब लोग 
भी देश का शासन कर सकेंगे । जो पढ़े-लिखे ल्लोग थे 
और दिमाग़ से काम करते थे, वे भी जनता के शासन 
में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें मतल्लब था अपना 
झाथिक जीवन सुधारने से और चैन से रहने से । पेट्रो- 
आड़ के सिवित्न सर्वेग्ट तो भज्ञा नौकरशाही के पुज़ें ही 
थे। वे भत्रा सोवियट शासन को केपे पसन्द कर सकते 
थे। रेबवे में काम करने वाल्यों की भी वही मनोदृत्ति 
थी, जो डाक और तार में काम करने वाल्लों को। 
'क्रवेमैन' की अखिल रूपी कार्यकारिणी ने क्रान्ति का 
पहिले ही विरोध किया था। अक्टूबर को क्रान्ति ने युद्ध 


का अन्त करके बहुत से जोगों की रोजी छीन बी थी 
क्योंकि युद्ध के सप्ताप्त होते ह्वी बहुत से लोग बेकार 
हो गए। इसक्िए नए शासन का विरोध वे न करते 
तो कौन करता । न्‍ 

सोवियद के मार्ग में बाधाएँ खड़ी करने के लिए 
बिन लोगों ने इड़तालें कों, इनको धनी लोगों ने धन 
से सहायता की । एक समय नौ बैह्लों के कुक ने हड़ताल 
की तो 'कडेट पार्टी' के एक प्रध[न मेम्बर कठलर ने हड़- 
लालियों को *,४०,००० रुवल्न दिए। ढोबारा हडताल 
करने पर ४,८००, ००० रुब्ल्ल दिए गए। बड़े-बड़े फ़र्मों ने 
ओ इन लोगों की प्री मदद की । इस हड़ताह्न-कोष में 
'्रथम सोवियट कॉड्य्रेश” को अखिल रूसी केन्द्रीय 
कार्य कारियी कमिटी ने भी एक बड़ी रक़्म दी थी। 
पेट्रोमराड के इड़ताल-कोष में २० लाख रुबल् थे । इसके 
सिवा हड़ताद्षियों को ऋ'“स से भी बड़ी सहायता 
मिल्दी । इन सहायताशों को अन्दाज़ा इसी से लगा 
लीजिए कि इड़ताल करते समय मास्को स्टेट बेह् में 
काम करने वालों को अगल्ले ढो महीनों को तनड्रदाहें 
पेशगी दे दी गई थीं । 

खैर, इन हइ़तात्लों से सोवियट शास्त्र के विरो- 


थियों को थोढ़ी-बहुत सफलता तो सित्नो ही। परन्तु | 


| सोवियट शासन को ये असफल नह्ढीं कर सझे। देश में 


सोवियट शासन की प्रारम्भिक कठिना इ्याँ 


थोड़ी सी गड़बड़ी मची, शासन को कठिनाइयों का भी 
सामना करना पढ़ा | परन्तु उप्तकी जड़ मज़बूत थी। 
अस्तु-- 

सरकारी दुफ़्तर में काम करने वाल्लों ने हड़ताल 
करते समय एक 'हड़ताल कमिटी! बनाई भर उसका 
नाम रखा “सद्धों की सच्ड”( ए70॥ ० एपञांणाड़ ) 
इस सद्ध ने एक अपीक्त निकाली, किसमें लिखा कि 
पेट्रोम्राड के सरकारी ऑफिसों में काम करने वालों के 
सच्डों का सद्ध अपना यह कतंव्प समझता है कि तमाम 


सरकारी ऑकफ़िसों का काम बन्द कर देने के निश्चय की - 


सूचना जनता को दे दी णावे। बोलशेविकों ने, नञ्जी , 


तल्वदारों पर भरोसा करते हुए, अपने को सर्वेधर्वा घोषित 
कर दिया है। अब बोलशेविक राष्ट्रीय शासन के तमास 
साधनों पर अपना अधिकार जमाने की बात सोच रहे 
हैं। अतएव इम बोग सब दुल्लों और सज्ञगनों से जो स्टेट 
के शासन के सिद्धान्तों को बचाना चाहते हैं, ज़ोरों से 
अपील करते हैं कि वह एक सवे-माननीय सरकार क़ायम 
करने की इस कठिन लड़ाई में हमारी सहायता करें । 
और भी कई संस्थाओं ने इसी तरह की घोषणाएँ 
निकाह कर इस शझान्दोलन को आश्रम दिया । सोबि- 
यट सरकार के पक्षपातियों ने भी घोषणाएँ निकात्ों 
ओर शासन को सफल बनाने की जनता से प्रार्थना 
की | इन घोषणाओं का सार-मर्म इृप्त प्रशार था :-- 
“धनी क्वोग मह़ दूरों, सै निक्कों और किसानों की नवीन 
सरकार का विरोध कर रहे हैं । उनके अनुयायी राष्ट्रीय भौर 


स्थानीय शासन के काम में बाघा ढाल्न रहे हैं।वे बैड्लों . 


का काम बन्द करने को कह रह्दे हैं । रेव, डाक और 
तार का आना-जाना बन्द करने की चे्ट कर रहे हैं । 
इसलिए हम उन्हें आगाह करते हैं कि वे भाग से खेल 
रहे हैं। क्योंकि जो कठिनाइयाँ वे पैदा कर रहे हैं, उनका 
सब से अधिक कुफल उन्हों को भोगना पड़ेगा। घधनियों 
और उनके अजुयायियों से भोजन पाने का अधिकार 


छोन दिया जावेगा । प्रधाव अपराधियों की जायदादे - 


ज़ब्त कर ली जायेंगी। 


“युद्ध-जेत्र में श्रकाल पड़ रहा है । ऊँचे झधिकारी- . 3 
गण रोड़े अटका रहे हैं । इन भूखों मरने वाले अपने 


भाइयों के प्रति क्रान्ति के विरोधी घिविज्न सर्वेण्ट बहुत 
बड़ा अधर् कर रहे हैं । इसल्लिए सैनिक क्रान्तिकारी 
कमिटी उनको अन्तिम चेतावनी देती है कि यदि वे 
अपनी अदज्ञा-नीति से बाज़ न आयेंगे तो उनके विरुद्ध 
वे कारंवाइयाँ की नावेंगी ; जो उतनी ही सरृत होंगी, 
जितनी कि उनके अपराध हैं ।” 

पर हृद़तालियों पर इन घोषणाश्रों का कुछ भी 
झसर न पड़ा । उन्हें तो अपनी तनख़्वाहों से मतत्बब था 
और वह उन्हें मिल्ल रही थी। उनके साथ कोई सख्ती 
भी नहीं की जा रही थी। न तो गिरफ़्तारियाँ होती थीं 
और न गोलियाँ ही चलती थों। अधिक से अधिक दे 


बरज़ास्त कर दिए जाते थे और पेन्शन पाने का प्रधिकार 


छीन जिया जाता था । > 


इसी लमय कौन्सिल झॉक़ पीपहस कमीखरस ने .. 
एक सूचना निकाली कि तमास कमीसरों और ेन्द्रीय 
कार्यकारिणी कमिटी के मेम्बरों का वेतन ४०० रुबल्ल से 


झधिक नहीं हो सकता । ऊँची-ऊँची तनखझिवाहों का अन्त 


ल्‍- 


चर १, खण्ड ४, संख्या ११] 


शो ण्ण घर किला के का जब जा गया और ज़िम्मेदार ऊँचे अफ़सरों का भो उतना ही को कहा । बोछूशेविक भी मीरटिज्ञ में जाने कहो ता ई 


चेतन निश्चित हुआ जितना कि एक मज़दूर का। 
अस्थायी सरकार के पदाधिकारियों को लस्बी-्ूम्बी 
सनख्वाहें मिल्षती थों। ग्वोसडेबः को २९,००० रुबत् 
सालाना मित्षते थे। केरेन्सकक्ो ने सेनापति होते ही 
<६,००० रुबल सालाना क्ेना प्रारम्भ कर दिया था । 
इसी तरह ओर ऊँचे राजक्मंचारी भी ऋृम्बी-बस्बी 
तनख़्वाहें पाते थे । जे 

एक व्याख्यान में ल्लेनिन ने कहा--“कॉमरेडो और 
मज़दूरो, याद रक्‍्खो कि देश का शासन तुम स्वयम्‌ करते 
डो । यदि तुम सब मित्र कर देश का शासन झपने हाथों 
में नहीं लेते तो कोई भी तुम्दारी सहायता नहों कर 
सकता । बस, सोवियट का साथ दो । उसकी सहायता 
करो । नीचे से काम करना तुम स्वयम्‌ शुरू कर दो; 
किसी का झआसरा न देखो ।” उपर्युक्त घोषणा कर 
लेनिन की अपील का जनता पर ,खूब असर पढ़ा और 
जनता ने फ़ौरन काम करना शुरू कर दिया । अस्थायी 
सरकार के कई भनन्‍्त्री अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए थे। 
ये पुराते ढज्ञ से काम करते जा रहे थे | एक मद्दोने तक 
बराबर अस्थायी सरकार के नाम पर अदाल्वतें अपने 
निर्णय निकालती रहीं । परन्तु धीरे-धीरे सारी अवस्था 
बदल गई। “सरकारी सिनेट! बन्द कर दिया। कौन्सिल 


आऑफक्र स्टेट तोड़ी गई । 
निस्पन्देह पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने में घोवियट 
धघीरे-घोरे काम कर रहा था। पर विरोधियों की बाघा- 
नीति ने उसका काम सरल कर दिया था । शासन के 
आशिक भागों, जेसे, बैज्लों, डाकघरों और कोआपरेटिव 
सुसायिटों आदि को सोवियट जज नहीं करना चाहतो 
थी। परन्तु उनकी बाधा-नोति के कारण उसे उन्हें नष्ट 
कर देना पढ़ा । नए-नए लोगों को शासन-कार्य चत्नाना 
पढ़ा। परन्तु इन लोगों को शासन का अनुभव तो था 
नहों, अतएव पहिले कार्य-सज्चा्नन में अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । पर धोरे-घीरे अनुभव बदल 
गया और काये-सशञ्चाक्षन भी सुगम होता गया । 
.  रेजवेमेन-संघ की अखिल्न रूसी कार्यकारिणी ने 
सोवियट के मार्ग में सबसे अधिक रुकावरटे पैदा की 
थीं । उसने शुरू से ही सोवियट का ज़ोरों से 
विरोध विया । उसने घोषणा की कि--“द्ेश में 
इस समय कोई सरकार नहीं है ; सरकार बनने 
के ल्लिए ज़ोरों से आन्दोलन झवश्य चलत्र रहा है । 
*कमीसर कौन्सिल्” को ( क्‍योंकि केवल एक पार्टी इसके 
साथ है ) तमाम देश मान नहीं सकता और न उसकी 
सहायता ही कर सकता है । इसलिए एक ऐसी सरकार 
की स्थापना अस्यावश्यक है, जिस पर तमाम देश का 
विश्वास हो। रेबवे की केन्द्रीय कमिटी एक ऐप्ो ही 
सरकार की स्थापना में देश की भत्ञाई समझती हे, 
जिसमें सब दल के लोग--बोकशेविकों से ल्लेकर राष्ट्रीय 
सखाम्यवादियों तके--भाग ले सके।” इस संस्था ने बोल- 
. शेविकों को चुनौती भी दी कि “अगर पैद्रोजाड और 
मास्को में युद्ध बन्द नहीं होता तो १२वीं नवम्बर को 
१२ बजे रात से ट्वान्सपोर्टहड़ताल शुरू हो 
जावेगी । अब जो लोग सशख्र युद्ध जारी रखते हैं, 
उन्हें रेलवे की यह केन्द्रीय कमिटी ल्ोकतन्त्र का शत्रु 
और देश का विश्वासघाती घोषित करती है ।” 
इस संस्था के ल्लोग चाहते थे कि उनकी घमकियों 
हे आकर बोलशेविक लोग समझौता करने को तैयार 
दो जायें । परन्तु उन लोगों में स्त्रयं डी एकता न थी। 
रेलवे के बहुत से मज़दूर सोवियट का साथ दे रहे थे। 
कह्टी-कह्दी के रेलवे-मज़्दूर सोवियट को सल्लाइ दे रहे 
ओ कि वह इन लोगों को गिरफ़्तार कर ख्ले । रेलवे केन्द्रीय 


कमिटी, ने साम्यवादियों से मित्न कर एक मीटिड्नः करनी 
चाही । उन्होंने बोलशेविकों से उस मीठिक्ञ में आने 


हो गए, परन्तु वे चाहते थे कि हड़तात्ष टल जाने 
और बोलशेविकों को रेरूवे पर अधिकार करने का 
समय मिल्न जावे। उनकी चाल काम कर गईं। रेहूवे 
केन्द्रीय कमिटी ने हड़ताद्व मुत्नतवी कर दी। 

ख्र, रूख की संस्थाओं को एक सभा छुल्लाई गई। 
इस सभा में आठ पार्टियाँ और नौ सज्उ्नों के प्रतिनिधि 
शामित्र थे। यह सभा दस घण्टों तक बराबर होती 
रही । गरमागरस बहलें हुईं । विरोधियों ने बोढशेविकों 
को चुन-चुन कर गालियाँ दीं। अन्त में संयुक्त सरकार 
क्रायम करने का भ्रस्ताव किया गया। पर कुछ ब्लोगों 
ने कहा कि संयुक्त सरकार झवश्य बने, पर बोढशेविक 
उसमें न रक्खे जावें। ऐसे ज्ञोग चाहते थे कि बोल- 
शेविकों को छोड़ कर बाक़ी सब पार्टियाँ मिल्न कर 
पक खरकार क्रायम करें। परन्तु दस घण्टे की बहस के 
बाद भी सभा कुछ निर्णय न_कर सकी। हाँ, एक कमी- 
शन अवश्य चुना गया और इसका कास था, सरकार 
क्रायम करने के बारे में डीक-ढीक प्रस्ताव बनाना और 
ग्रइ-युद्ध बन्द करने का रास्ता बतत्वाना | परन्तु कमीशन 
के कार्यों का कोई ठोस परिणाम न निकल्ना। क्योंकि 
सरकार में बोबशेविकों के भाग लेने का प्रक्ष इत्र न हो 
सका । तीन दिन की प्रारम्भिक शान्ति का भ्रशक्ष भी हल 
कर खका, क्योंकि बोब्रशेविक जोग इसका विरोध कर 
रहेथे । 

दूसरे दिन प्रातःकाल सभा को बैठक में प्रारम्भिक 
शान्ति के प्रश्न पर ही विचार होता रहा | सोवियट के 
विरोधी शान्ति के लिए बहुत उत्सुक थे। वे समझते थे 
कि तीन दिनों के अन्दर ही केरेन्स्करी अपनी सेना लेकर 
वहाँ आ पहुँचेगा और कालेडिन से समझौता कर लेगा । 
पर बोल्शेविक क्षोग मानते ही न थे। वे तरह-तरह की 
साँगें पेश करने लगे और बहसों को ,ख़ूब बढ़ाना शुरू 
कर दिया, ताकि समय टलता जावे । घण्ठों घूम-फिर कर 
उसी बात पर बहलसें होती रहों । शास को फिर बैठक 
हुईं। इसी बीच में सैनिक क्रान्तिकारी कमिदी ने गोट्ज़ 
( ७०४८ ) और ऑकसेनटी (4 प5०॥४० ) की 
गिरफ़्तारी की आज्ञा निकाल दी थी। ये जझर-विद्रोह 
*के नेता थे। जब बोलशेविक बैठक में पहुँचे, तो उनका 
विरोध किया गया। यद्यपि एक ही दिन पहले सोक्त 
कमिदी ने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के कमीसरों की 
गिरफ़्तारी का हुक्म निकाला था और तब किसी ने 
मोक्ष कमिटी की नीति का विरोध नहों किया था। 

एक मेम्बर ने जोरों से कहा कि जब तक कि गोद्ज़ 
और आऑकसेनदी की गिरफ़्तारी की आज्ञा रद न कर 
दी जावेगी, वह्द मोटिक्न में किसी प्रकार का भाग न 
लेगा । मेनशेविक-अन्तर्राष्ट्रीयों के प्रतिनिधि मारदोव ने 
भी उसका समर्थन किया। सभा के बहुमत ने विशेष 
अदालतों और भय-नीति के विरोध में एक प्रस्ताव 
पास किया । फिर वही शान्ति का प्रश्ष सामने आया। 
नवीन सरकार के बारे में अनेक योजनाएँ सामने रक्खी 
गई । 

तीसरे दिन रेल्वेमेब अखिल्न रूसी केन्द्रीय कार्य: 
कारिणी कमिटी ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा 
गया था कि “साम्यवादी पाटियों के बीच में एकमत 
अत्यावश्यक समभते हुए, अखिल रूपी केन्द्रीय कार्य - 
कारिणी कमिटी निम्न-ल्निखित आवश्यक शर्ते पेश करती 
है :--( १ ) सोवियट सरकार का प्रोआम मान दिया 
जावे; ( २) क्रान्ति के विरोधियों के विरुद्ध लड़ाई 
जारी रक्‍्खी जावे; तमाम शक्ति द्वितीय कॉड्ग्रेत की 
अखिल रूपी केन्द्रीय कार्यकारिणी के हाथों में रहे 
ओर वह किसानों से मिल्व कर काम करे; (७) 
अखिल - रूछी केन्द्रीय कार्यकारिणी के प्रति सरकार 
ज़िम्मेदार रहे; () जिन सज्जठनों के प्रतिनिधि 


सोवियट में नहीं हैं, वे सब सम्ठन केन्द्रीय कार्यकारिणी 
से अद्वग रक्‍खे जावे; (६) केन्द्रीय कार्यकारिणी 
में कुछ नए प्रतिनिधि बढ़ाए जावे'। इनमें उन सो वियटों 
के प्रतिनिधि होंगे, जिनके प्रतिनिधि अभी तक नहों हैं | 
व्यापारिक सद्भ, डाक और तार-सइ्डः तथा सैनिक 
सज्ञठनों के भी प्रतिनिधि ल्विए जावें, पर यह सब प्रति- 
निधि नए चुनें जाने चाहिए । हाँ, तीन महीकों के 
अन्दर चुनाव हो गए हों तो दूसरी बात है ।” 

इसके बाद सामाजिक क्रान्तिकारियों की तरफ़ से एक 
अपील निकाल्ली गई क्ि--“अपनी केन्द्रीय का्ये- 
कारिणी की पिछुल्ली बैठक में बोकशेविकों ने एक प्रस्ताव 
पास किया है, जिसका झाशय यह है कि सोवियट सर- 


कार की स्थापना से ही साम्यवादी दुल्नों में एकमत हो - 


सकता है । अतः सामाजिक क्रान्तिकारी पार्टी की केन्द्रीय 
कमिटी समभौते की बातचीत बन्द करती है और 
समझौते की जो चर्चा चल्न रही है, उससे अपने प्रति- 
निधियों को वापस बुलाती है ।” 

इस प्रकार समझौते का प्रयत्न निष्फल्न रहा । टेली- 
फ्रोन द्वारा प्रेज़िडेयट ने इसकी सूचना मास्को ब्यूरो को 
दे दी। उसने बोलशेविकों को इसके किए दोषों उह- 
राया । 

समझौते के लिए एक और भी प्रयत्न किया गया। 
एक बैठक और हुईं । इप् समय मेनशेविक अन्तर्राष्ट्रीयों 


ने सोवियट पर हमला किया। शान्ति के लिए जोरों से. 


अपील की गईं। भय-नोति को स्यागने को कहा गया; 


और कहा गया धनी पत्रों पर से रुकावें इदा की - 


जाएँ। पर बोल्शेविक अपनी बातों पर शढ़े रहे। वे 


रियायतें करने को तैयार न थे। उनका रुख़ हतना कड़ा. ४ 


था कि बातचीत जारी रखना भी कठिन हो रहा था। 
फलतः वह बैठक भी समाप्त हो गईं। अस्त में केन्द्रीय 
कार्यकारिणी ने समभौते के प्रश्न पर एक दूसरा प्रस्ताव 
पास किया । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि 


से 


“झखिल रूसी केन्द्रीय काययकारिणी समझती है कि - 


मज़दूरों, सैनिकों और किसानों की सोवियट की प्रश्येक 
साम्यवादी पार्टी के श्रतिनिधि सरकार में हों। अतः 


केन्द्रीय कार्यकारिणी सरकार के बारे में तमास सास्यवादी 


दल्लों से बातचीत करने का निश्चय करती है और सम- 
कौते के लिए निम्न-त्षिखित शर्ते रखती है :-- 

“सरकार केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के प्रति उत्तर- 
दायी है। केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी में झब १९० 
प्रतिनिधि होंगे। मज़दूरों भौर सैनिकों के सोवियटों के 
इन १९० प्रतिनिधियों के अलावा सूबे की और किसानों 


की सोवियटों के ७९ प्रतिनिधि बढ़ाए जावें । इन सबों के _ 


अलब्लावा नीचे लिखे प्रतिनिधि और बढ़ाए जावें । स्थत्न- 
सेना और जल्न-सेना के ८० ; अखिल्न रूप्ती व्यापारिक 
सज्ञठनों के ७० ; विकज़ेल्न के १० ; डाक और तार सह्ठ- 
के € और &० डेल्नीगेट पेट्रोम|ड टाउन कौन्सिल के साग्य 
वादी दुल्म से, और सरकार की कम से कम आधी जगहें 
बोलशेविक पार्टी को दी जावें | रूप के तमाम मजदूरों 
को सरकार बाक़ायदे सशख्र करे |”? 

केन्द्रीय कायेकारिणी की बैठक में ल्लेनिन ने प्रस्ताव 
किया और ट्रॉटस्की ने समर्थन किया कि घनी-पत्रों पर 
की गई रुकावरटें हटाई न जायेँ। पत्रों की स्वतन्त्रता को 
क्रान्ति का विरोधी बताया गया और निजी छापेम़ानों 
को ज़ब्त करने का प्रस्ताव किया गया । ) 

सममौते के प्रयत्न निष्फन्न हो रहे थे। पर ब्लोग 
थके न थे । विकज़ेल ने फिर एक मीठिज्ः बुक्ञाई। बोल- 
शेविक इस सभा में नहीं गए। इस सभा में समझौता 
और प्रेप्त के बारे में केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के 
अन्तिम प्रस्ताव पर विचार किया गया | अन्तिम प्रस्ताव 
से समझौते का मार्ग सरल होता न दिखाई दिया। 


| 
६: 
हर 


0 


प्‌ 


निराश होकर उन ज्ोगों ने समझौता करने के प्रयक्षों 
को बन्द करने का निश्चय किया | 

विकज्ञेत्न दल मास्को छौट आया । पेट्रोआड में 
केवल एक छोटा सा “ब्यूरो! रह गया था, जो सोवियट 
की शक्ति को कम करने का निष्फत्ञ प्रयत्ञ कर रहा था। 
कमीसर कौन्सिल ने भी विकज़ेल् पार्टी से सब सम्बन्ध 
तोड़ लिया। 7 

परन्तु विकज़ेल दल भी हाथ धोकर सोवियट के 
पीछे पढ़ा या । जनरत्व क्रासनव की सेना पेट्रोम्राड पर 
धघावा कर रही थी। एक ट्रेन में ८०० ल्लाज सेना 
ज्ञा रही थी। विण्डासर स्टेशन पर, रेल पर काम करने 
घाल्षों ने ट्रेन आगे ले जाने से नाहीं कर दी । उन्होंने 
विकज़ेल के इशारे पर ही नाहीं की थी। बढ़ी कोशिश 
की गई, पर वे तैयार ही न होते थे । ८ बजे सवेरे से 
ब्लेकर तीन बजे शाम तक वह ट्रेन वहीं खड़ी रही । अन्त 
में सब से नीचे दर्ज के काम करने वालों ने ट्रेन आगे 
बढ़ाईं। सेना ही नहीं, रेड-क्रॉस की ट्रेनें भी आगे जाने 
से रोक दी जातो थीं | एक साहब, जो रेड-ऋ्रॉल ट्रेन के 
साथ जा रहे थे, आप बीठी यों लिखते हैं :-- 

#मुझे याद है कि सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की 
शेड-क्रॉस ट्रेन को, जिसके साथ मैं जा रहा था, २ 
बर को पास के शणिटिग स्टेशन पर पहुँचने में चार घण्टे 
खग गए थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो स्टेशन-मास्टर ने 
कहा कि ट्रेन आगे नहीं ज्षा सकती,क्यों कि बारह बजे रात 
से ही हड़ताल घोषित कर दी गई है। अन्त में लाव 
सेना की बन्दूक़ ने स्टेशन सास्टर को ट्रेन आगे भेजने 
को मजबूर किया। में स्टेशन पर हो रद्द गया। क्‍योंकि 
३० डिब्बे की एक ट्रेन को पेट्रोम्राड भेजना था। यचपि 
शेलवे-ऑफ़िस के क्ोग मुझे जानते थे, पर उन्होंने ट्रेन 
भेजने की मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। मैं स्टेशन 
के एक कारख़ाने में चला गया । जो क्लोग काम पर थे, 
उन्होंने औरों को भी इकट्ा किया । तीस डिब्बे जोड़े 
गए मरस्मत के लिए आया हुआ एक इसजिन छोड़ा 
गया । ट्रेन पेट्रोग्राड के स्िए रवाना हुई । कारख़ाने में 
काम करने वाले ट्रेन के साथ चत्न रहे थे ।?” 

जब मास्को में युड शुरू हुआ,तब एक दिन मज्ञाहों 
का बड़ा सुण्ड एक स्टेशन पर इकट्ठा हुआ । वे लोग 
मास्को जाना चाइते थे। विकज़ेल्व के प्रतिनिधियों ने 
डनसे कहा--“हम लोग आप लोगों को आगे नहीं 
सैज्ञ सकते । हम ब्लोग तटस्थ दें और हम लोग किसी 
भी पत्च की सेना को आगे नहीं भेजते ।” उसी समय 
कारख़ानों में काम करने वालों का एक कुण्ड स्टेशन 
पर आ पहुँचा और उस्त कुण्ड में से किसी ने चिज्ञा कर 
कइट्टा--इधर आइए, आप छोग जहाँ जागा चाइते हों, 
हम लोग स्वयम्‌ आपको ले चलेंगे !” विकज़ेल 
का प्रतिनिधि घबड़ा उठा। वह बेचारा कर ही क्या 
झकता था £ ः 

इन घटनाओं से विकज़ेल तथा रेलवे के अफ़सरों 
की मनोवृत्ति का पता चलता है| ख़ेर, इतनी ही थी 
कि रेलवे के छोटी श्रेणी के काम करने वाले सब के सब 
बोलशेविकों की तरफ़: थे । 

६ दिललग्बर को पेट्रोग्राड के रेखवे-कर्मचारियों के 
जिला सोवियट का सज्ञग्न किया गया। उसने नीचे 

किखा मेनीफ़ेस्टो निकाला :-८ 

"“रेज्वे-कर्मचारियों को अखिल झूसी सह, जिसे 
पैबेकज़ेल! कहते हैं, पहिले ही से समम्ौतां-नीति के 
प्त में थी। केरेस्स्क्रो की सरकार को भी यही नीति 
थी। इस सद्ध में वे लोग हैं, जो रेबते के आम कमे- 
बवारियों से बहुत दूर हैं। इसलिए यह छद्ध रेढूवे-क्मः 
च्वारियों का प्रतिनिधि बहीं है ओर न उनको माँगों के 
जिए इसने कोई उद्योग ही किया है। सदा, और 
विशेषतः जब-जब मज़बूरों,ज़मींदारों और पूँ जीपतियों में 


कि हे 9 पल) 
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. [ श्री० प्रत्यक्षवादी' | 


ज्ञान-देश में, जहाँ कोई मानी 
हुई निश्चित नाप-तोल इस 
बात की नहीं कि जिससे 
यह जाना जा सके कि कौन 
बात बावन तोले पाव रत्ती 
ठीक है और कौन केवल 
कपोल-कल्पना मात्र, वहाँ 
। सूखे से मूर्ख भी बिना सोचे- 
समझे अपना अन्तिम सत देने को तैयार ल्वढ़ा 
रहता है | परन्तु जब लोग यह देखने लगते हैं 
कि अमुक ने, ज्ञान या अन्वेषण ने कितनी उन्नति 
की; कहाँ तक आगे बढ़ा, तो फिर विचारते हैं 
कि क्‍या सचमुच इस अन्वेषण की इतनी तरक़्क़ी 
हो गई ? क्‍या ऐसी बात का द्ोना सम्भव है, जो 
अन्वेषक बतला रहा है, तब कोई आश्चर्य की बात 


नहीं रहती और लोग उसे सत्य मान लेते हैं । 


लड़ाई हुई है, यह मजदूरों और किसानों के विरुद लड़ा 
है। जब सज़दूर, सैनिक और किसान ज़र्मीदारों, पूँजी- 
पतियों और उनके रक्षकों की ताक़त तोड़ने में कोई 


कपतर उठा न रख रहे थे, तब विकज़ेल ने आम हड़ताल | 


की घोषणा की थी। विकज़ेल का रूचय सदा गोल 


रहा है । और इसने कभी कुछ नहीं किया ओर न इसने 


हमारी स्थिति को हो पहिले से अच्छा बनाया है । यह 
अब सन्स्रियों के स्थानों के लिए सौदा कर रही है, पर 
कॉमरेडो, ऐसे लोगों में हमारा अब क़तई विश्वाप्त नहों 
है । हम लोगों को विकज्ञेल की कोई आवश्यकता 
नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता है, एक कॉड्ओप 
की, रेलवे-कर्म चारियों की अखिल्ल रूसी एक कमिटी 
की । इस कॉड्ग्रेत को बुल्लाने में विकज़ेल. सदैव कठि- 
नाइयाँ पैदा कर रही है......!” 


मेनीफ़ेस्टो में यह भी कहा गया था कि ; कॉड्ट्रेस- 


श३्वीं द्िसिस्वर को बुलाई जावे। सोवियट सरकार 
बराबर तीन महीने तक विकज़ेल से लड़तो रही। अन्त में 
३६वीं द्घम्बर को कॉड्मेस की बैठक बुलाई गई। यह 


कॉड्म्रेप पूर्णतया बोलशेविकों के अधिकार में थी | पर | 


इसकी बैठक ६ जनवरी के पहले शुरू न हो सकी | सब 
के सब बेकार मन्‍्त्री उस कॉड्ड्रेत में आए थे । विधान- 
विधायिका ल्भा का प्रश्न जोरों ले आगे ल्ाघा गया। 
कॉड्म्रेत में दो दल हो गए। दोनों दल्वों की शक्ति 
क़रीब-क़रोीब बराबर थी। २१३ वोट विधान-विधाबिका 
सभा के लिए थे और २६१ वोट थे सोवियट सरकार 


के किए! इस स्थिति के पेदा हो जाने पर गरम दुल्व | 


कॉइ्ग्रेत से अक्षण हो गया। इस गरम दल्ल में रेकूवे के 
छोटे बर्मचारी अधिक थे। ये लोग सोवियट सरकार 
के पक्ष में थे । हन लोगों ने अलग रेजवे-कर्मचारियों 
की विशेष कॉड्म्रेत बुल्लाई। इसी विशेष कॉड्मेस ने 
पविकज्ेडारः ( रेलवे-कर्मचारियों की अश्वित्ष रूछी 
केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ) को खुता । इस काये- 
कारिणी कमिदी में थे २४ बोलशेविक, १२ लेफ़् सामा- 
जिक कान्तिकारी और तीन मेनशेविक्न झन्तर्राष्ट्रीय । 
यानी कुद्ध मित्रा कर ३६ सेस्रर थे । 


डे के डे 


मनुष्य-खखभाव में झअमिनव-निमोण की 
आकांक्षा और निर्मित वस्तु के भेढ़ों की जिज्ञासा 
मौलिक है। अनेक बार उसने चीज़ों को बनाया 
ओर फिर उस्तकी बुनियाद का पता लगाने के 
लिए उसे ढा दिया । ज्ञान की पिपाषा ही मनुष्य 
को ज्ञानी बनाती है| ज्ञान की प्राप्ति में चाहे 
जितना समय लगे, कभी भी अतिकाल नहीं 
होता | ५ ९न्‍टु कसी अज्ञान के फेलने के बहुत 
बाद जो सच्चा ज्ञान उदय होता है, उज्ले उस 
अज्ञान के मिटाने में बड़ा श्रम्म और समय लगा 
कर भी कठिताई का सामना करना पड़ता है। 
क्या अमुक बाव सम्भव है ? यह प्रश्न दी 
किस्री प्रचलित बात में सन्देह का द्योतक है । जो 
लोग उस बात को, जिसमें सन्देह किया जाता है, 
अपना अमूल्य रत्न समझ कर सुरक्षित किए बैठे _ 
हैं, उनको यह सन्देद ज़रूर खटरेगा। वे कभी 
कान दबा कर नहीं बैठ सकते। खुतरां, प्रच- 
लित बात में सन्देहं करने वाले को चारों ओर 
के विरोधियों का स्वागत करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए | नदी पार करने में कपड़ों के 
भीगने की जोखम तो है ही । से 
अगर कोई विद्वान आज ख्तियों के अधिकारों 
की उद्ारतापूर्वक चर्चा करे, उन्हें भो विधवा- 
विवाह करने, पति को परित्याग करने और सब 
प्रकार पुरुषों के समकक्ष होकर रहने का नैख- 
गिक अधिकार सिद्ध करे, तो आज भी अनेक 
अन्ध-विश्वासी भारतीय उसको दण्ड देने को 
चेष्टा किए बिना न रहेंगे । यदि आज हम कपोल- 
कल्पित इंशर और बेमूँड-गोड़ के रचे धर्म के 
बहिष्कार की बात उठाव, तो कुछ विचारशीलों 
को छोड़ कर बाकी सारे ही पढ़े बे-पढ़े लट्ट लेकर 
सिर तोड़ने को उद्यव मिल्नते हैं। अफ़रीमची 
अफ़्ीच के दोषों को नहीं सुन खकता, अपनी हर 
प्रगति में अफ़्ोम को स्व दोषाहारी और विशुद्ध 
अख्ृत होने का ही स्त्रप्त देखा करता है । जो कहीं 
किसी राजा, शाजकमचारी, ताल्छुकेदार, जमी- 
दार, सांहकार और घमप्राजक अथात्‌ इधर 
ओर घम के पुराने ठेकेदार से साम्यवाद की 
चचो करो तो जेल, देशनिक्ताला, फाँसी, मार- 
पीट, हुद्दा-तुद्दी, गाली-गलौज और सपम्राज से 
ला होने का दण्ड सामने दिखताई देता 
| हे 
यह लोग इतने दीदादिलेर और स्वाथोन्ध 
होते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुभूत प्रयोगों को भी 
छुकरा देते हैं, तक॑ और युक्ति का स्थान तो 
दूसरा है । जिसको देखिए एक पोथी बगज्ञ में 
दाबे या सर में हूँखे फिएता है और उसीके 
प्रमाण देता है, यह नहीं सोचता कि इस पोथी 
की हर बात की सत्यता के लिए ऐतिहासिक 
प्रमाण के तत्वों से जाँच करने को जहरत दै। 


न 


च्यूषः १, खण्ड ४, संख्या ११ ] 


फ्त्त्क्त्त्त्कत्त्ततककतत्तततत कक री 


इस दशा में, प्रत्यक्षवादी जानता है, कि मेरी 
“खर नहीं, क्योंकि उसका पूर्व अनुभव उसे बतला 
“रहा है कि जिस मार्ग पर तू चलता है, वह 
' कृण्टकाकीण है । परन्तु उसका हृदय यही कददता 
ज--जो तू जानता है, सच-सच कह दे । किसी 
से तुझे न घृणा है, न भय । फिर क्‍्या--'सत्ये- 
नास्ति भय कचित्‌? । रे 

दो परस्पर नितान्त विरोधी पदार्थों में मेल 
स्थापित करने वालों को अवश्य द्वी दुखी होना 
होता है । सम्पत्ति-उपासक जगत्‌ में स्राम्यवाद 
के सिद्धान्तों के तजुबो करने की चेष्टा भी कष्ट 
से खाली नहीं हो सकती । साम्यवाद की रीति 
'पर सक्लठित कुछ छोटे छोटे समुदायों में, जहाँ 
'ऐसे तजुर्बे कुछ समय ५ ठट्दरे या ठहरे हैं, 
हाँ वेकेवल इसी कारण ठदरे हैं कि वे समुदाय 
आरे संसार से अलग होकर अत्यन्त द्दी खादगी 
के साथ अपनी साम्पत्तिक पद्धति का अनुभव 
-करते रहे हैं । यह वह समुन्नत सभ्यता नहीं है, 
जैसे मनुष्य जाति चाहता है। उसके लिए तो 
उस्र सभ्यता की ज़रूरत है, जिसमें सभी मनुष्यों 
की योग्यता और प्रकृति-प्रदत्त ज्ञान स्वतन्त्रता के 


>साथ, बिना रोक-टोक विकसित द्वों और सभी 


सभ्यता से प्राप्त सारे लाभों को पूरी तरह भोग 
सकें | यह बात तभी दासिल हो सकती है, जब 
सभ्यता के साधन अधिकाधिक बहुगुणी होकर 
कला और हा की उच्चतम सीसा तक पहुँच 
जायें । ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा 
गरोह ( समुदाय )) जो सब से अलग होकर 
रहता दो, जिसकी शक्ति और साधन परिमित 
हो, वह चीज़ हासिल कर ले, जिसकी ज़रूरत 
है। चाहे वह गरोह कितनी भी ख़ूबी के साथ 
क्‍यों न सज्भठित दो । परिपित और अलग पढ़ा 
रहने वाला हरेक बाहरी विदेशीय और विजा- 
तीय प्रभावों से प्रभावित और विचलित होता 
रहता है) इस गरोह पर समस्त मलुष्य-जाति में 
जितना अधिक रुम्पक होगा, उतनी ही अधिक 
बाघाएँ उपस्थित होंगी । अज्भ-अज्जी सम्बन्ध 
मिट नहीं सकता। 'कुल” के असर से 'जुज्ञ' बच 
नहीं सकता । दो बात में स्रे एक बात ज़रूर 
होगी, चाहे जुत्ञ कुल में जा मिले, चाहे अलग 
रह कर सुख जाय; तीसरा कोई मागे ही. नहीं 
रहता । 

वैयक्तिक पूँजी-प्रधान जगत्‌ में, धनिक- 
सच्चालित समाज में मनुष्य घनिक-समाज के 
द्वी रास्ते पर चलते नज़र आएँगे | जैले किसी 
जड़ी मैशीन में एक छोटा सा पुज्ो काम करता 
है, इसी तरह एक व्यक्ति भी :सारे समाज में 
ऋँम करता रहता है | मैशीन में एक नियमित 
रूप से सारे पहिए, छोटे-बड़े पुर जेत्ले अपना- 
झअपना नियत काम करते हैं, वद्दी दशा हरेक 
मनुष्य की भी है। शेष समष्टि का प्रभाव व्यक्ति 
पर पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव सम्रष्टि पर पड़ता 
है । दोनों मिल कर पूरणता पैदा करते हैं, दोनों 
मिल कर ही उस दशा को पैदा करते हैं, जिसमें 
बेहद । 

इसलिए जो कोई कोशिश करता है कि में 
अकेला सबके विरुद्ध काम करूँ और सममता है 


कि मैं अकेला एक खास रास्ते पर चलने में 
कृतकाये हो जाऊँगा, वह मूल करता है। जो 
समम्तता है कि मैं अकेला बलात्‌ उस सामाजिक 
गढ़ को तोड़ डालूँगा, जिसमें हम सब बन्द हें, 
वह ग़लती पर है| जो अपना स्वर्ग अलग अकेले 
बनाने जाता है, उसे ठोकर खाने के बाद माल्म 
होगा कि मैं कितना निबल और अयोग्य हूँ। 
इसलिए धनिक संखार में रहते हुए चाहे कोई 
एक व्यक्ति हो या कुछ लोगों का एक समुदाय 
हो, अगर चाहता है कि साम्यवाद स्थापित कर 
लूँ, वह केवल अनोखा स्वप्न देखता है । इस तरह 
पर साम्यवाद स्थापना की चेष्टा स्रे कन्चापन प्रकट 
होता है । कच्चेपन के भाव से नासममों में 
सराम्यवाद के पवित्र विचारों और भावनाओं के 
लिए अविश्वास और अश्रद्धा पैदा होती है और 
जिन अधिकार-“अप्राप्तों, धनवानों के छोटे से 
समुदाय के विरुद्ध हमारा आन्दोलन होता है, वह 
सचेत होकर हमारे प्रतिकार के लिए कटिबद्ध हो 


॥॥॥॥॥॥/॥ ॥ ||, | ॥|॥| द 


देखते ही देखते बदला तेरी महफ़िल 
"की रह 5 


जा उप 
[ कविवर “बिस्मिल्न” इलाहाबादी ] 
क्या है किसके दिल में हसरत,क्या है किघडे दिल्लका रक्ष, 
देखता हूँ दूर से, मैं भी तेरी मइफ़िल्र का रज्ञ । 
हमने यह माना, शहीदाने * वफ़ा चुप भी रहें, 
इश्न में कह देगा, ,खूने दामने क़ातित् का रह । 
,खून रो देता है, अक्सर ,खूने इसरत देख कर, 
पूछते क्‍या हो, तुम अपने ग़मजदा ' के दिल का रज्ञ । 
आज सूरत और कुछ है, कल्न थी सूरत भौर कुछ, 
देखते ही देखते, बदला तेरी महफ़ित्न का रह । - 
देखते हैं किसलिए, फुक कुछ के सातों आसमाँ, 
क्या बदलता है जप्तीने कुषए क्रातित्न का रज् ? 
एक सूरत, एक पहलू पर कभी रहता नहीं, 
आज कुछ है, और कब कुछ है हमारे दिल का रह । 
एक तो पढ़ना क़यामत, दूसरे कहना ग़ज़ब, ८ 
गैर मुमकिन है कि उखड़े हज़रते “बिस्प्रिन्ञ” का रह्न । 
१--मरतने वाले, २--प्रलय, २-दुखी । 


॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥/शा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ 


जाता है | क्योंकि वह दल साम्यवाद से डरता है 
आर अत्यन्त छोटा द्वोते हुए बलशाली है । 
साम्यवाद के अलजुभूत वैज्ञानिक रास्ते पर 
चलने से द्वी कार्य-सिद्ध सम्भव है। आनन्द की 
बात है, आजकल निधन जनता सारे संखार में 
साम्यवाद को सममने लगी है। जितना जानकार 
जनता को परिस्थितियों ने बनाया और बनाती 
जा रही हैं, उतना द्वी साम्यवादियों के सुदृढ़ 
और पुष्ट तकों ने भी बनाया है | कठुआद, 
उद्ण्डता और वितण्डा से कुछ हानि भी पहुँचती 
है। हम बातों को मधुर शब्दों में युक्तियुक्त बात 
सरलंतापूर्वक ज्यादा जल्दी समझा सकते हैं। 
अभी ग्ररीबों में बहुत लोग ऐसे हैं जो भाग्य और 
ईश्वर के फन्‍्दे में अपने गले फेसाए बैठे हैं, और 
निकलना नहीं चाहते | जहाँ एक-एक श्रमजीवी, 
पुरुष हो या ली; श्रत्येष्त घटना को आँख खोल 
कर देखने लगा है; वहाँ वह परलोक सम्बन्धी 


गपोड़े को बिर्कुल भूला नहीं । यद्यपि हमारा 


किखान, हमारा मजदूर, हमारा कारीगर अच्छी 
तरद्द जानता है कि बनाबट से कुछ नहीं हो 
खकता, बात की जड़ होनी चाहिए; जो काम 
होना द्वी है, उप्ते कर दिखाना चाहिए, वह एक 
प्रदेश या परिमित स्थान में नहीं, किन्तु सर्वेत्र 
मात्र प्रथ्व्री पर, मनुष्य मात्र में । अलग रहने की 


ज़रूरत नहीं। फिर भी वह धर्म की वेदी पर 


अपना गला कटाता है, 'काशी- करोतः लेता है, 


, कोहसीना या यरोशलम में ,कुबौनियाँ चढ़ाता 


है । यह एक अद्ध-निद्वित अवस्था है। 


जरूरत है कि हम मधुर और युक्तियुक्त 
शब्दों में अपने ९५ प्रतिशत भूखों मरतों को 


समभाएँ कि सारी पुरानी या गई-मरी बातों को | 


परे कर दें और जो बातें मरणोन्सुख या सत- 


प्राय हैं, उन्हें इज्जेक्शन देकर जल्दी हटावें । 


हमारा काम है कि हम विचार को स्वतन्त्रता के 
साथ जहाँ कहीं बुराई देखें, उसकी तीज्र, किन्तु 


युक्तियुक्त, हृदयग्राद्दी, आलोचना करें | सब ४: 


ओर से दोने वाले आक्रमणों को, आलोचनाशों- 
प्रत्यालोचनाओं को चाव से पढ़ें । हमारा कर्तव्य 


है कि हम शपने आलोचकों, विरोधियों या प्रबल. 


शत्रओं को इस बात पर मजबूर कर दें कि 
बुराइयों के कारणों को तलाश करें | जब हमारे 


शत्रु और मित्र दोनों वास्तविक कारणों को जान... ( 


लेंगे तो बुराइयों के हटाने को दवा स्वरतटः निकल 
पड़ेगी । 
जैपे ठग लोग जिससे घन हरना चाहते हैं. 


उसे कुछ खिला-पिला कर पहले बेहोश कर देते 
हैं, वैधे ही हम ग्ररीबों को भी धर्म का नशा 


पिला कर पहले से ही बेहोश किया हुआ है। हम 


नहीं देखते कि हमारी आँखों के सामने हमारे _ 
नन्‍्हें-नन्हें बच्चे, अज्न को तरसते हैं, वस्म-विहीन 


जाड़े-गर्मी की कठिनाइयाँ मेज़ते फिरते हैं, विद्वान 
बन नहीं सकते, क्योंकि घन नहीं है | फिर भी हम 
यह देखते हैं कि देश के मनुष्यों के मुँह में दुऊड़ा 
न पहुँवा कर तीर्थ-यात्रा करने, पुशेद्ठितों और 
घर्मयाजऊ्ों को छुटाने से हमारे लिए स्वग में 
हवेलियाँ तैयार होती हैं। ऐसे आँख वालों का 


बेड़ा पार जाना सम्भव नहीं । जिस जनता में... 


सुनी बातों और पुप्तक की कद्दानियों में आँखों 


देखी बातों से दज़ार गुना ज्यादा विश्वास है, वह 


अपनी सच्वी सुक्ति को केपते समझ सकती है 


अगर हम पुरोहिती छल्न को समर लें वो 


राज-छल का समझता आपखान है। पहले राज- 


«६८८२० ५: 


छल को ही समर लेने वाले पुरोदिती छल-प्रस्त _ ! 


लोगों को फन्‍्दे से निकलना कठिन प्रतीत होता 
है। क्योंकि राज-कोष से बराबर धन धर्म फैज्ञाने 
वालों को मिज्ञता रहता है | सारी जक़ात, दान- 
पुण्य, सारी सरकारी धार्मिक इमदाद राज और 


घन्वानों की ओर से उन लोगों को मिलती 
रहती है, जो धर्म का नशा पिलाते रहते हैं । घ्॒म ... 


के नशे में हमारे भाई सब्ज़ बाग देखा करते हैं । 


इस थूल में हमारी बहनें इमसे ज्यादा आगे बढ़ी. 


हुई हैं। अगर हम इन्हें समझा सकें तो इसका 


अआज्ञ वस्त्र का कष्ट बहुत जल्द मिट जाय ओर 


हमारा आगे का कर्तव्य स्व्रः दिख लाई देने लगे ४ 
2 । छः 


[ कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 

जिन आत्मीयों का रख छोड़ा 

तुमने दुलित जाति है नाम, 
जिन्हें तुच्छ कहते हो, जिनसे 

सदा रहा करते हो वाम, 
जिन्हें श्वान से भी कह नीचा 

करते हो तुम स्पर्श नहीं, 
बिना समुझञझत हुए उन्हीं के 

होगा तब उत्कष नहीं । 
गले लगा लो उन्हीं अछूतों-- 

को तुम शीघ्र सहित सस्मान, . 
उनको भी आगे बढ़ने दो, 

समता का पद करो प्रदान | 


कक 
जिन्हें उच्च समझे हो, दंगे 
जान ने भारत के हेतु, 
जिन्हें नीच समझे हो, आगे-- 
वही चलेंगे लेकर केतु । 
इसीलिए हो सजग, उन्हीं का 
सुखमय होने दो जीवन, 
भेद्‌-भावमप व्यवहारों से... 
पीड़ित करो न उनका मन ) 
गले लगा लो उन लोगों को... 
' तुम बस शीघ्र सहित सम्मान, 
उनको भी आगे बढ़ने दो, ५ 
समता का पद्‌ करो प्रदान ) 
7 
जब करते हो अपने प्रियजन 
पर ही तुम या अत्याचार, 
तब विरुद्ध अत्याचारों के 
जो कहते हो, वह निसुसार ४8 
शिक्षा दी है प्रभु ने तुमकों 
नहीं हटेगा दुख का भार, 
जब तक छोड़ न दोगें करना-- 
अपने जन से दुष्यंवहार | 
गलें लगा लो सभी अछूतों 
' को तुम शीघ्र सहित सम्मान, 
उनको भी आगे बढ़ने दो 
समता का पद्‌ करो प्रदान । 
का कै क्र 
.. अमर 
[श्री० चतुभुज जी माहेश्वरी | 
 पराधीन हो सुधा-पान करना दुनिया में दुख है। 
स्वतन्त्रता-युत गरल-पान भी मेरे मत से खुख है॥ 
जीना-परना दुनिया में तो नित्य लगा रहता है। 


देश-हेतु जो मरे उसे ही अमर विश्व कहता है॥ 
है का कर 


भारतीयों के प्रति-- 


[श्री० अनन्तप्रसाद जी विद्यार्थी | 
व्याग दिए तुमने सब अपने जन्म-जात अधिकार, 
नहीं रक्त वीरों का तुममें करता अब सश्धार, 
आज्ञ हो रहे हो तुम केवल भरतखगरड के भार, 
ऐसे नरताहीन तुम्हारे जीवन को धिक्कार ! 
छ् 
अपना लिया स्वयं तुमने है पराधीनता-पाश, 
नहीं आज भारत-माता को रही तुम्हारी आश, 
जीवित अपने को कहते तुम देख श्वाख-प्रश्वास, 
द्निपर दिनहोता ही जाता किन्तु तुम्हारा हास । 
के 
वेश, धर्म की बलि-वेदी पर त्यागे जिनने!प्राण, 
गाता सारा विश्व आज तक जिनका गौरव-गान, 
उन्हीं महापुरुषों की तुम हो भारतीय ! सन्तान, 
किश्तु लदद रहे हो पद्‌ू-पद्‌ पर तुम सारे अपमान) 
42 
डठो, उठो ! कैले सपूत हो देखो आँखे खोल, 
क्रान्ति-लहर ने किया कुशासन-आखसन डावबाँडोल, 
बज़ता है समराह्ञण में यह सुन लो सैनिक-ढोल, 
बढ़ो समर में निभय होकर भारत की जय बोल। 
छठ 
लखो ! स्वग से वीर पूर्वजन देते आशीर्वाद, 
रणस्थल से खुनो आ रहा है किसका जयनाद, 
खड़ी हुई वह वृद्धा खुन लो देती कया सम्बादू-- 
“भर जाना या जीवित रहना हो करके आज़ाद |? 
४ टन ; 
पराधीनता के कंधों से होते हो तुम त्रस्त, 
हुआ जा रहा श्रार्ज तुम्हारा भाग्य-द््‌वाकर अस्त, 
डठो ! भीरुता त्याग बनो अब निर्भय॑ वीर प्रशस्त, 
मातृभूमि-द्वित-हेतु भेल लो हँस कर कलेश समस्त। 
कक 
भय के मारे बोल न सकते हो तुम सच्ची बात, 
तृथा डींग हाँका करते हो पर निर्भय दिन-रात, 
नहीं जानते क्या इस पथ में सहंना है आघात, 
पद-पद्‌ पर करना होवेगा अपना शोणित-पात । 
छः 
स्व॒तन्त्रता की वेदी पर हँस कर जो देते प्राण, 
माठ्भूमि का गाते रहते नित-पति गौरव-गान, 
रखते हैं प्रति क्षण सचेत हो स्वाभिमान का ध्यान, 
कर सकते हैं वीर वही निज्ञ पाशों का अवसान | 
तुम हो बही किन्तु तुममें है नहीं भाव प्राचीन, 
दुखद-दीनता-घालक थे, पर स्वयं हुए हो दीन, 
चहल क्लेश-सागर में रहते हो तुम जैले मीन, 
यम से भी डरना मत सीखो होना यदि स्वाधीन । 
क जज ऑऔ हु क्र ्ः 


समपंण 
[डॉ० माताग्रसाद जी त्रिपाठी, “महेश? साहित्याचार्य |: 
निजञ्ञ जीवन-डोर को दे तुमको, 
विष-बीज जहान में बो चुके हैं।.. 5 
अब कौन कहानीं रही कुल-कानि की-- 
लाज्ञ-जहाज़ डुबो चुके हैं। 
तन से, मन से, अपना के तुम्हें, 
यश, मान 'महेश' जू खो चुके हैं । 
तुम चाहो न चाहो ये जानो सही, 
हम एक तिहारे ही हो चुके हैं । 
कक के 


अन्वेषण 
४ [ श्री० कृष्णाहरिशेन्द्रे, बी० ए० “कृष्ण” ] ! 
व्यथ ही मेंने किया प्रयास । ; 
न पाया तेरा क्षुद्र प्रकाश ॥ 
तत्वज्ञों के द्ग्द्शंन में, 
तकंवबादियों के घण में, 
रखसायनिक के आकरषंण में, 
हुआ न तेरा भास । 
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास ॥ 


खत्पुरुषों की शशि में, 
दाशनिकों की परिभाषा में, 
उत्सुक प्रेमी की आशा में, 
मिली न तव उच्छुबाल' । 
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास | 


इतिहासशञों की धरना मे, 
शुद्धिवादि की सट्नटना में, 
चातक की स्वाती-रटना में, 

पाया तव न विकास । 

व्यथ ही मैंने किया प्रयाख |: 


कवियों की कल्पना-शक्ति में, 
भक्तजनों की उच्च भक्ति में, 


विषयी की अन्धानुरक्ति में, 
:- देखा.तब न खुदास ! 
व्य्थ ही मेंने किया प्रयास ॥ 


कर्मयोंगियाँ के योगों में।; 5 छे 
इन्द्रिय-लोलुप के भोगाँ में, “ 
दुःख-प्रसित ज्ञन के रोगों में, ._ 

तेरा मिला न वाख। 

व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास ॥ 


खोजा तुभकों सब-देश में, 
लीलामय ! सब काल-बेष में, 
हन्त, न ढेंढ़ा हृद-प्रदेश में, 
विहँस खड़ा था पास | 
व्यर्थ अब तक हा । किया प्रयाप्त 8 
मै म्ः के 


««ूू “भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली क्दा ण्क पष्ठु नम न्‍ 
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बम्बई की ताड़ी की दूकानों का धरना | इन धरना देने घन ने बस्बई 
में शराब तथा ताड़ी की बिक्री हराम कर दी है। कोई शौक़ीन 
पीने वाला दीवार फाँद कर न चला जाए, इसलिए 
: वालरिटियर दीवार पकड़े खड़े हैं । 


क्‍ 


बाली ( डच ईस्ट इस्डीज़ ) का एक असिद्ध 
शिव का मन्दिर, जो अपने नाना प्रकार 
के भगवानों की अपेक्षा अपनी 
बनावट और सौन्दय के 
लिए विशेष विख्यात सह 


है। 


लन्दन की सुप्नसिद्ध 
समाज-सेविका---कुमारी 
ग्युरियल . ल्लेस्टर-जो 
पिछले ३७ वर्षो से मनुष्य- 
मात्र की सेवा कर रही 
हैं। महात्मा गाँधी यदि 
विल्लायत गए तो आप 
ही के मेहमान होंगे । 


वचन 


.. “४४ ; 


श्री० परमेश्वरीलाल 
गुप्त, मन्‍्त्री युवक-सद्च, 
आज़मगढ़ । आप , एक 
अमीर खानदान के एक- 
लौते उत्तराधिकारी हैं । 
परन्तु सर्वस्व छोड़ कर 
देश-सेवा में लगे हैं । 


है. 


. जो विचित्र चश्मा, पाठक इस चित्र में देखेंगे, हाल 
ही में अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ है। बग़ल में 
एक शीशा इस प्रकार लगाया गया है, जिससे पीछे की 


सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं--पीछे घूमः कर देखने - 


की भरूज्कट भी जाती रही ! 
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जबलपुर केण्टोन्मेण्ट के चार वीर बालक, जो 
विगत सत्याग्रह संग्रास में जेल गए 
और छावनी से निकाल 
दिए गए थे । 


बाली ह्वीप की वे अभागिनी देवदासियाँ, जिनका 
मात्र धर्म मठाधीश अथवा पुजारियों के चरणों पर 
सर्वस्व निछावर करना बतलाया जांता है और ४ वर्ष की 
आयु से ही इस शिक्षा (! ) का श्रीगणेश होता है। 
यही देवदासियाँ नतंकी का कार्य भी करती हैं। इस चित्र 
में पाठक इन्हें नाचने की पीशाक में देखेंगे !! < 


साधुता का ढोंग रंचने वाले मारवाड़ के 
रामानुज-रूम्प्रदाय के साधु 


समाज में नाना:प्रकार के अनाचार फैलाने वाले माराड़ के 
अलखधारी है 


मारवाड में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले तथा सदाचार 
दोषों को फैलाने वाले रामसनेही साध 


श् 


2 


ऊ 


यदि अवसर दिया जाय लो खियाँ क्या नहीं कर सकतीं ? 


&€ ५ 


बस्बई की “जस्टिस ऑफ़ दि पीस'--श्रीमती डिण्डीगल ( मदास ) म्युनिसिपैलिटी की सदस्था-- 
जनकबाई रोकड़े--आप सुप्रसिद्ध ः मिसेज्ञ इं० रॉबट्स--आप मद्रास गवर्नमेण्ट 
समाज-सेविका भी हैं । ; की ओर से नामज़द्‌ की गईं थीं। 


कुर्गी के. भूतपूर्व 
एंम० एल्ल० सी० श्री० 
के० पी० चिनप्पा की 
4७ वर्षीय कन्या-रल्न--- 
कुमारी चिनप्पा-जों 
गुरुकुल  काह्नडी में 
अध्ययन कर रही हैं ! 
"सक्नीत-शास्त्र में दत्ता 
प्राप्त करना ही आपके 
जीवन का ध्येय है । 


न के महारानी कॉलेज की अधिष्ठान्नी--श्रीमती के० 
'डी० रुक्मिनी अ्रभ्मा, बी०,ए०--मैसूर सरकार की 


( छ7049-7.8छ ०/ ]7॥8/0808 2 
की सदृस्या नियुक्त की गई हैं। .... 


ले 


कोटयओ सद्गास ) की सुप्रसिद्ध गान-विद्या-विशा- 


सज्जीत-पाण्डित्य के लिए अब तक कई पदक तथा 
पुरस्कार मिल चुके हैं । किन्तु अभी तक आप 
केवल अध्ययन मात्र कर रही हैं। 


ओर से. आप उत्तराधिकार निर्णायक समिति . - 


- रदा--श्रीमती टी० के० साधवी अम्मा-आपकों 


कराची के “ल्लेडीज़ कॉस्मोपोलिटन कब” की प्रधाना:+ 
श्रीमती रूपचन्द्‌ बिलाराम--आप सिन्ध के जुडिशलः 
कमिश्नर श्री० रूपचन्द बिलाराम की धमंपत्नी हैं । 


टक ) के महिला विद्या- 
लय की जन्मदात्री-- 
स्वर्गीया श्रीमती कक्ष्मी- 
देवीं .. कुम्भकोंश स-- 
आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 
सद॒स्या तथा सुप्रसिद्ध 
समाज-सुधारिका थीं-- 

: .हिन्दी भाषा से आपको 
विशेष प्रेम था । 


धारवाड़ ( कर्ना- 


जयपुर का नया 


राजसहल, जो अपनो 
सुन्दरता के लिए 


जगत्प्रसिद्ु है। महल 
« के सामने पाठक सद्भ- 


सरसर का तालाब 
भो देखेंगे, जो सरूवयं 
- हो अपनी उपसमा ] 


ह्ै। 


कानपुर की प्रसिद्ध गाँधी सेवा-समिति का साइनबोर्ड। इसमें नीचे के तार बर्मा के भीषण उपद्गवों के कारण भागे हुए अभागे भारतीय, जो रडगून से 
_ साफ़ दीख रहे हैं। इसी साइनबोड्ड को हटाने की ज़िद में विशेष जहाज़ों पर सवार होकर भागे हैं। पाठक इस चित्र 
४ न्‍ मुसलमानों ने ताज़िए नहीं दफ़नाए। में उन्हें सद्गास के बन्दर पर उतरते देखेंगे । 
] 


झोल पर से 
जयपुर के 

४ शजमहल का 

सुहावना दूश्य 


>ण 


ध््‌ ० पी ँ 2. ] प्रो रे री गा ४ 
देर को हम घटाएं क्‍यों काबे का हम बढ़ाएं क्‍यों, क्‍या है ख़ुदा का घर यही, क्‍या वह ख़ुदा का घर नहीं ? 
परस्तिश से मुझे, जिस दरपे कुकाया सर मैंने, काबा था वही बुतख़ाना था | 


मतलब है इबादत से मुझको, मतलब है 


ताब! नहीं, खुकूँ* नहीं, दिल नहीं, अब जिगर नहीं, 
अपनी नज़ंर किधर उठे, कोई इधर-डघर नहीं | 
रोज़ो' शब उठते-बैठते, है लबे यार पर “नहीं?, 
कोई नहीं की हद नहीं, शाम नहीं, सहर " नहीं ! 
कौन यहाँ से चल दिया, रौनक़े बामो द्र नहीं, 
देख रहा हूँ घर को मैं, घर हे मगर वह घर नहीं ! 
इतनी ख़बर तो है ज़रूर, ले गए. दिल वह छीन कर, 
क्या हुआ उसका फिर मआल*, इसकी मुझे ख़बर 
नहीं । 
क्यों वह इधर-डधर फिर, क्‍यों यह हुदूद में रहे, 
तेरी नज़र तो है नज़र, मेरी नज़र नज़र नहीं । 
मुभसे बिगड़ कर अपने घर, जाइए खेर जाइए, 
आपने यह समझ लिया, आह में कुछ असर नहीं। 
देर को हम घटाएँ क्‍यों, काबे को हम बढ़ाएँ क्यों 
कया है खदा का घर यही, क्या वह खदा का घर नहीं। 
परदे से बाहर आइए, रुख़” से नक़ाब उठाइए, 
ताबे जमाल" लासके, इतनी मेरी नज़र नहीं । 
मुझको ख़याले रोज़ो शब, ख़ाक रहे मज़ार में, 
ऐसी जगह हूँ जिस जगह, शाम नहीं लहर नहीं । 
- तेग* कहो, सना? " कद्दो, कह कद्दो, बला कहो, 
अहले नज़र की राय में, उनकी नज़र नज़र नहीं। 
डर गए अहले अजच्ज़ुमन, * तीर जो आपका चला, 
इसने कहा इधर नहीं, उसने कद्दा इधर नहीं । 
वादए हश्न ' * कर चुके, आप ज़बान दे चुके, 
अब तो है ते सुआमला, अब तो अगर मगर नहीं। 
पूछते हैं वह हाले दिल, तूले' * सख़न से फायदा, 
सौ की यद्द एक बात है, कह दूं सुझे ख़बर नहीं ! 
उनमें कुछ और बात थी, इनमें कुछ और बात है, 
हज़रते नूह' " का गुमाँ, हज़रत “नूह” पर नहीं । 
--- नह”? नारबी 


तुमको यह है अगर यक्ीं, दिल में वह जलवागर नहीं, 
ढेंढ़ा करो तमाम उम्र, मिलने का उम्र भर नहीं | 
आए न आए बेख़बर, क्या तुओे यह ख़बर नहीं 
साँस का एतबार क्‍या, शाम तो है सदर नहीं । 
देर हो काबा हो किद्लि,किसमें वह जलवागर नहीं, 
देख सकूँ मगर डसे, इतनी मेरी नज़र नहीं | 
किसने यह तुमसे कह दिया, तुमने यह किससे 
खुन लिया 
श्राह मेरी है बेश्रसर, आह में कुछ असर नहीं ! 
३--ताक़त, २--आराप्र, ३--रात-विल, ४-- सवेरा 


वह तो निगाह में खुपा, बह तो नज़र से गिर गया 
जिसपे तेरी निगाह है, जिसपे तेरी नज़र नहीं । 


कुब्जे कफुस में अन्द्लीब,मुज़तरो बेकसो गरीब, 
कहने को बालो पर तो हैं, उड़ने को बालो पर नहीं ! 
दिल में बला का जोश है, सर लिए सरफरोश * ५ है 
जीने का होश है कहाँ, मरने का उसको डर नहीं। 
तोड़ रहा है आज दम, गम में कोइ मरीज़े गम, 
फिर भी हैं आप बेख़बर, आपको कुछ ख़बर नहीं। 
ज्ञान गए यह मर के हम,मुलके अदम था दो कृदम 
ख़त्म हो जल्द जो सफर, ऐसा कोई सफर नहीं । 
अब कहाँ हसरतों की धूम दिल्लमें वह शौक॒का हुजूम, 
उजड़ा हुआ मेरी तरह, और किसी का घर नहीं | 
परदे में आप बैठ कर, रखते हैं हर तरफ नज़र, 
और जबान पर यह है, शोख़ मेरी नज़र नहीं। 
उफ यह मेरा नसीबे बद्‌, जा के बनी कहाँ लहृद्‌ * *, 
सबकी है रहगुज़र * * जहाँ आपकी रहगुज़र नहीं। 
बात यह तुमने सच कही,बिस्मिल' बे-हुनर सही, 
यह भी है एक बड़ा हुनर, डसमें कोई हुनर नहीं। 


““बिस्मिल” इलाहाबादी 


एक स्मित भलक थी मसजिद की, 

श्रौर एक तरफ बुतखाना था, 
ईमान कशाकश * में था मेरा, 

क्या करता मैं दीवाना था। 
क्या जाने रह्गे सहने चमन, 

क्या जाने लुप्फ़े सैरे चमन, 
जो बाग जहाँ में फूलां से, 

खब्ज़े. की तरह बेगाना** था। 
जब चश्मे * हक़ीक़त से देखा, 

आया वह नज़र हरस्‌ मुझको, 
पुरनूर** उसी के जलवे से 

काबा भी कभी बुतखाता था। 
फिरता रहा हरसू हर जानिब,. 

मजनूँ की तरह में सदरा* 5 में, 
मालूम नहीं यह भी मुकको, 

में कोन हूँ क्यों दीवाना था। - 

- लुमने डसे शायद देखा हो, 

ठहरे हो कभी शायद्‌ उसमें, 
एक नूर बरसता था जिसमें, - 

वह दिल का मेरे काशाना : * था। 


डुनिया का तग़रय्युर१" सोच के मैं 
छिजदे के लिए भक्त जाता हूँ, 

जब याद यद्द मुझको आता है, 
काबा ही कभी बुतख़ाना था। 

जिख बाग में कोई फूल खिला, स्‍ 
जिस बम 'में कोई शमआा* १ जली,। 

मौजूद वहाँ भी बुलबुल थी. ५23 
हाज़िर भी वहाँ परवाना था। 

दिल एक नहीं खुनता मेरी, | 
में लाख इसे समभाता हूँ, 2, 


' अब हो गया यह द्वीवाना तेरा, 


पहले यह कहाँ दीवाना था। 
क्या हाल ख़िज़ाँ का तुमसे कहे, 
क्या मोसिमे गुल११ की बात करूँ, 
लब पर कभी तोबा-तोबा थी. 
- हाथों में कभी पैमाना' * था। 
महफ़िल में द्खिाया सड्ढ “जया”? 
क्या ख़ब जमाए उलफत* * ने, 
जब शमआ ज्ञली तो ख़किस्तर* १ 
एक-एक दिले परवाना था।.... 
--“ज़्या” देवानन्दपुरी 
इतना भी न साक़ी द्दोश रहा, ॥॒ 
पीकर हमे कया मैख़ाना* ९ था, 
गदिश में हमारी क़रिस्मत थी 
चक्कर में तेरा पैप्नाना था। 
महरूम* 5 था सोज़े उलफ़त* * से, 


जल जाने से बेगाना था, 58 
फानूल के अन्द्र शम्आ रही, 26 
बाहर-बाहर परवाना था। हा 
मैख़ाने से हम रुख़लत जो हुए, | 
तो और ही कुछ मैख़ाना था । 


णक कोने में खुम"" रकखा था, 
एक गोशे में पैमाना था। - 
हूँ रहे मुहब्बत से वाक़िफ़, 
हैँ खोज़े मुहब्बत से वाक़िफ़, 
गुलज़ार में बुलबुल में था कभी, ! 
महफिल में कभो -परवाना था ॥- हे 
ऐ अहले हरम *! तुम कया जानो, उ 
हम जानते हैं हमसे पूछो, 


३०--उद्धट-फेर, ३३--सभा, ३२--दीपक, ३३-- 


१६--पिज्ड़े का कोना, १०--डुलबुल, $८-- बेचैन, 
१६--सर बेचने वाल्या, २०--परल्लोक, २३--भोड़, 
२२-क़बर,  २३-रशस्ता, २४--डावॉडोल, २४-- 
झलग, २६--आँख, २७- ज्योतिमय, २८--नज्ञत्न, द 
२६--घर, - > £ 


३--नतीजा, दे--मंन्दिर, ७--चेहरा, ८-- ज्योति देखने 
वी ताक़त, $--तलवार, १०--भाजा, १३--सभा वाले, 
$२- प्रयत्न, १३--बात बढ़ाना, १४७--एक पैग़म्बर का 
नाम है, जिनके ज़माने में एक बढ़ा तृफ़ान आया था, 
4६--व्यापक, 


बहार के दिन, ३४-प्पाज्ञा, ३१-प्रेम की ज्योति, 
३६--राख, ३७--शराबख़ाना, इे८-दूर, ३४-प्रेम 
की आग, ४०--मटका, ४३--क्राबे वाले, 


- ( शेष सैदर ३रवें पुष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


पा 


| 


हललल्लाल हि 


एत|स्सलनच्चत्तीह्सिनात एन 


्म्म्न्न्न्न्य्हा 
््््श््स्ा 
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लिलिलल्वॉलस्लनललयट 


लम्बी दाढी 


दाढ़ी बालों को भी प्यारी है' 
बच्चों को भी ! 
बड़ी मासूस, बड़ी नेक-- 
है. है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक बा संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की आँति 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो खुके हैं और ९,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं । 
पुरत्तक में तिरज्ञे प्रोटेक्टिड़् कबर 


के अलावा पूरे एक दर्ज त ऐसे 


सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुँह के 
बाहर निकलने का प्रयत्र करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
ग्राहकों से १॥2) सात्र !! 


जुडु ् 

पुःतक क्‍या है, मनोरज्षन के 
लिए अपूर्य सामग्री है। केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हेँसते- 
हंसते पेट में बल पड़ जायँगे। 
की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 


; द डडा लीजिए, सारी उदा- 


सीनता काफ़ूर हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुल्लों का संग्रह 
किया गया है। कोई चुटकुला 


. ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 


दाँत बाहर न निकज्न आयें और 
आप खिलखिला कर हँस न 
पड़ें । बच्चे-बूढ़े, स्त्रीं-पुरुष-- 


सभी के काम की चीज़ है। 


छुपाई-सफ़ाई दुर्शनीय | सजिक्द 
पुत्तक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १); स्थायी आहकों के ॥) 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । 


मा | 


ह्ल्ल््नाव्याब्याब्याइ्स्व्ल्वाड 


निर्वासिता वह सौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
डठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिल्ाएँ आँसू बहावेंगी । कौशल- 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 
फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चि6त्रण- 
प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-समाज के 
बक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिज्ञ में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर 


होगा, भेड-बकरियों के समान समभी जाने वाली करोड़ों 
अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 


का मूल्य ३.) रू० ; स्थायी आहकों से २॥) 
ह20॥ हि बहा 


मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायेंगी। 


धारा है । 

इन कहानियों में आप देखेंगे मजुष्यता का 5 
प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्रोध, ड्रेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा 
सुह्दावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरक्े प्रोटेक्टिक् कवर 
कक से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३) 


है 


८:४2? कार्यालय की 
अनमोल 


पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना | 


कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रूण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त सरल, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिक्द पुस्तक 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरकका जायेंगे; 
इसके फूलों की एक-एक. प्री में सौन्दर्य है, सौरभ है, 


इस संग्रह को प्रत्येक कहानी करुण-रस की डमड़ती हुई 


डे 


हिट 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। 
गृहस्थाश्रम र्म॑ प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्वयुवक को 


इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम- |. 


विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ह्वी विस्तृत 
रूप से किया गया है। नाना श्रकार के इन्द्रिय-रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं । 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लाज्ञायित 
रहते थे तथा अपना सर्वस्त्र लुटा चुके थे, आज सन्तान- 
सुख भोग रहे हैं । 


जो लोग मूठे कोकशात्रों से धोखा डठा चुके हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुज्न जायंगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुस्तक 
है, जो इतनी द्वान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं सुहावरेदार; संचित्र एवं सजिल्द 
तिर्ञे प्रोटेक्टिक्ष कवर से मण्डित पुस्तक का सूज्य केवल 
४); तीसरा संस्द्ण अभी-अभ; तैयए हुआ है। 
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अनाथ 


कं पल 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी-के 
अन्तर्डुन् का ऐसा सजीव चित्रण है. कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतहल और विस्मय 


के भावों में ऐसे अत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर । 


मजाज्न कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी 
पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 


अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र की _मौन- | 


ब्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और छ्वितीय पत्नो 
को आधात न पहुँचाते हुए उसे सम्तु्‌्ट रखने को सचेष्ट 
रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना और ह्वितीष पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के 
समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना-ये सब दृश्य ऐसे | 


मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ल्षम से लिखे 


हों !! शीघ्रवा कीनिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई- ९ 
सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य व्ेवल २) स्थायी आहकों से १॥) 


एल्लाह्लाहडज्ञाव्ाव्ताहस्लत्ञात्ताव्याहल्जाव्जाल्याल्स्चाह्ला 


न्केः 


एज व्यवस्थाफिकः काँदः कायोलय, 


चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


प्ल्म्स्स्न्प्न्न्पााः 


लक 
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जप १, खरड ४, संख्या ११] 


४ ताविया भील 


ध्य-प्रदेश के इतिदाघ-प्रसिद्ध 
का वास्तविक नाम टयड़ा था। 
'ताँतिया! शब्द इसी “ट्यडा? 
का अपभ्रंश है और अपने 
हू जोवन-काल में भी वह इसी 
ज 3 जाम से विख्यात था। ._ 
ताँतिया के डाकू होने की कथा बड़ी रोचक है। 
-उसका जीवन-चरित्र देखने से पता लगता हे कि एक 
- ज्ञमींदार के अत्याचार के कारण उसे अपनी पैत क जीविका 
छोड़ कर डाकू बनने के लिए बाध्य होना पढ़ा था। 
- चास्तव में यदि वष्ट परिस्थिति से बाध्य होकर डकेती 
और चोरी जैसे गह्वित कमे में द्षिप्त नहोता तो कुछ 
ओर डी होता और आज्ञ डश्तकी ख्याति के भी कुछ और 
डी कारण होते ; क्योंकि सील जाति में जन्म ल्लेने पर 
भरी ताँतिया में छनत्रियों की सी वीरता, ब्राह्मणों की सी 
चुयालुता और डढद्ारता थी । वह केवल्न डाकू ही न था, 
वरन्‌ ग़रीबों का मददगार, विपद्-प्रस्तों का खहारा, 
ज्ञाह्मणों का भक्त और गौवों का रक्षक था। अपनी 
बदान्यता, सौजन्यता और दानशीद्धता के लिए उप्ने 
अपने जीवन काल में ही काफ़ो सुख्याति प्राप्त कर ली 


थी । ताँतिया वास्तव में कब्जूसों, अत्याचारियों और 


ड्यर्थ घन बटोर कर रखने वाल्लों का शत्रु था, ग़रीबों का 
नहीं। इसोौसे उसको रूत्यु पर मध्य-अदेश के इज़ारों 


अधिवासियों ने शोक मनाया था, उसके लिए आँसू 
बहाया था और उसकी आत्मा की शान्ति के ल्षिए 


डैश्वर से प्रार्थना की थो । कर 
ताँतिया का जन्म सन्‌ १८४२ में हुआ था। इसका 
पिता भाऊलिंह भील निमाड़ ज़िले के विरदा नामक आस 


का एक इज़्ज़तदार किसान था । उसकी खेती पाख कक 


घोखर नामक गाँव में होती थी। यही डसकी जीविका 
थी। रु 
आाऊ का एकमात्र पुत्र ताँतिया लड़कश्न से ही बड़ा 
(निर्भोक, चपल्ल, बल्ववान और इंढ-निश्चयो था । इसकी 
साता का देहान्त पहले ही हो चुका था और पिता को 
अपने खेती-बारी के कामों से कम अवकाश मिल्नता था, 
इलकिए शासनद्वीन होने के कारण ताँदिया को प्रकृति 
कुछ अधिक स्वतन्त्न हों गई थी । 
तॉँतिया जब तीख वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके 
विता का भी देहान्त हो गया । उस साल समयाजुसार चर्चा 
जन होने के कारण फूसल की दशा ख़राब थी। इसलिए 


आऊ खेतों की माल्गुज्ञारी न चुका सका था। अजुभद-_ 
डोन ताँतिया भल्ञा पिता की रव्यु के बाद ही उसे कैछ्ले - 


आुका संकता था। फलन्नतः ज़मींदार शिव पटेल ने तादिया 
व्यर बक़ाया लगान की नाब्चिश कर दी और अन्त में 
- डसे उसब्ही पैठक जायदाद से भी बेदख़ल्च करा दिया । 
-ज़मींदार के इस निर्देय व्यवहार का ताँतिया के दिल पर 
बड़ा छुरा प्रभाव पड़ा। पहले तो वह इस घटना से 
अतीव दुखी हुआ । परन्तु अन्त में डसने निश्चय किया 
कि ज़मीन नहों छोडेंगे। वह 'भील! था, उसे क्ायदे- 
क़ानून का ज्ञान न था। वह तो केवल्न यह सीधी सी 
जात जानता था कि ज़मीन उसकी है, उसके पूर्व छुरुषों 
ने उसमें खाद-पानी देकर उसकी डर्चरता को वृद्धि की 
-है। वह्दी उले बराबर से जोतते-बोते चल्ने आए हैं। 
ज्ञमींदार का उस पर कोई हक़ नहीं, वह कैसे डसकी 


डाकू ताँतिया या टाँटिया सीछू | 
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पैठक जायदाद ले उसे बेदख़त्त कर सकता है ? फन्नतः 
ताँदिया ने निश्चय कर लिया कि खेत नहीं छोड़ेंगे, चाहे 
कुछ हो जाय। उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि जो 
कोई हमारी ज़मीन के पाल आएगा, उसकी खैर नहीं । 

पोखर-निवासी ताँतिया के स्वभाव से परिचित थे । 
जानते थे, यह अपनी धुन का पक्का है। अगर जबरदस्ती 


रक्तपात होगा। क्योंकि वह आखानी से उसे कदापि 
न छोड़ेगा । अतः उन्होंने घड्यन्‍्त्र रच कर ताँतिया का 
बद्माशी के इल्नज़ाम में चालान करा दिया। अदालत ने 
डसे साल भर की कड़ी केद की सज्ञा दे दी । ताँतिया 
कह के घूँट पोकर रद्द गया । 

ज़मींदार के प्रभाव के कारण पोखर में ताँतिया का 
कोई सहायक न था; बढ्कि सभी उससे शत्रुता करते 


ताँतिया भील .. - 
ये | इसलिए जेल ले क्लौटने पर वह पास के हीराघुर 
नामक गाँव में जाकर रहने लगा और मेइनत-मजूरी 
करके शान्तिपूर्ण जीवन बिताने कगा। परस्तु पोखर 
वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा ! - ज़मींदार महोदय 
शायद डस्तका सर्वस्व अपहरण कर खेने पर भो सन्तुष्ट 
नहीं हुए थे । उसका शान्तिपूर्ण जीवन भो उनकी आँखों 
में खटकने लगा । इसलिए कुछ दिन के बाढ़ उन्होंने 
डसे चोरी के अपराध के सन्देह में शिरफ़्तार करा दिया। 
परन्तु ताँतिया निदोष था। इसलिए उसको आत्मा 
खत्बल्ा उठो । उसने उुत्लीस वालों से हाथापाई की, 
परन्तु कोई फल्न न हुआ । अदालत ने सबूत न पाने के 
कारण चोरी के इलज़ास से तो उसे बरी कर दिया। 
परन्तु पुलीख के लाथ हाथापाई करने के अपराध में 


तीन महीने की सज्ञा दे दी । 


डसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जायगा तो अवश्य ही 


जेल से लौटने पर ताँतिया ने ड्वीरापुर का रहना भी 
छोड़ दिया और वहाँ से ठठ कर सद्दाराज होल्कर के राज्य 
में जाकर रहने लगा । उसकी इच्छा शान्तिपूर्ण जोवन 
बिताने को थी। परन्तु पोखर वाले तो नमक सत्त्‌ बाँध कर 
उसके पीछे पड़ गए थे। उन्होंने फिर सी चैन से रहने 
न दिया। बेचारा फिर पुक चोरी के झूठे इल्नज़ास से 
फेसाया गया। सुभान नामक भीत्न के घर चोरी हुईं 
और उसका मात्र जाल्मम नाम के पक पोखर-निवासी 
के घर से निकला । जाल्मम ने अपने बयान में द्िखवा 
दिया कि ताँतिया यह साल हमारे यहाँ रख गया है 
साँविया खज़ायाफ़्ता तो था ही, सन्देह में पुल्लीस उसे 
पकड़ने चल्नी । परन्तु अबकी वह सावधान था| उसे इस 
घड़यन्त्र का पता पहले हो लग चुका था, इंसलिए उसने 
झपना यह निवास-स्थान भी परित्याप कर दिया और 
इधर-उधर छिपता हुआ पोश्धर वालों से बदला लेने की 
युक्ति सोचने खगा । 

पस्‍च्तु यह काम्त उससे अकेले हो होने वाला न था। 


झत्तः बहुत सोच-विचार के बांद उसने अपना एक दल. 


बनाने का निश्चय किया और एक दिन घूमता-फिरता 
निमाड़ जिले के खजूरी नामक गाँव में पहुँचा। वहाँ 
विज्ञानिया नाम का एक उश्का सज्नाठीय रहता था। 
डसकी सूरत रात्ल की तरह भयकूर थी। कोयले की 
तरह काला रक्न, खूब तस्बा क़द, आँखें छोदी और 
सुख, छाती चौड़ी और भुज्ञाएँ मजूबून। वह डील-डौल 
में जैज्ला भयज्टर था, वेघा ही उसका स्वप्ताव भी क्र 


था | -हीरापुर की चोरी में सन्देहवश वह भी पकड़ा 


गया था, परन्तु उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मित्रा । 
इस्ल्निएप वह छोड़ दिया गया था । ताँतिया उछसे 
मिल्ला । विज्ञानिया को भी एक ऐसे हो साथी की 
ज़रूरत थी । दोनों ने मिल कर एक छोटा सा, किन्तु 
मज़बूत दल्य बनाया। दोनों उस दन्च के सरदार बने 
और अपने अलुय्राबियों के कुटुम्बियों के भरण-पोषण का 


सार अपने ऊपर लिया। चोरी व डकैती इसके लिए 


लप्युक्त साधन घससका गया। ताँतिया अपने दल के 
खाथ गाँव छोड़ कर निर्जन बनों और पद्माड़ की कन्दराओं 
में रहने लगा । उद्देश्य था, केवल्न पोखर वालों से बदला 
लेना । परन्तु विज्ञानिया ने अभी खजूरी नहीं छोड़ा | वह 
वहीं अपने बाद्-बच्चों के साथ रहता और झावश्यकता 
पड़ने पर ताँतिया से मिल कर परामर्श आद़ि कर लिया 
करता था । यह दुल् समय-समय पर पोखर वालों के घर 
चोरे करता और वहाँ के निवासी, जो जड्ञल के रास्ते 
आते-जाते दिखाई देते, उन्हें पकड़ कर क्रेद कर लिया 
ऋकस्ता था। साथ ही ,कैदी के घर सूचना दे दो जातो 
थी कि एक निर्दिष्ट रक्तम देकर उसे छुड़ा ले जाओ, नहीं 
तो सार डाला जायगा। यह क्रम बहुत दिनों तक 
जारी रदहा। पोखर वालों को अपने पाप का यथेष्ट 
आवश्षित्त करना पड़ा । 

परन्तु पोखर वाले भी साधारण जीव न थे। उन्होंने 


ऐसा साया-जाल रचा कि एक दिन ताँतिया, विज्ञानिया _ 


झऔर दोपिया-तीनों अपने आप आइर उसमें फँस 
गए। पोखर में सरदार नाम का एक बड़ा ही चाल्माक 
राजपूत रहता था। डसने- इन डाक्ुओं के प्रति बड़ी 
सहानुभूति दिखाई । अपने गाँव वाल्लों में पूर्वक्ृत 
अपराधों के लिए पश्चाचाप किया और उन्हें समराया 
कि आज से मिल-जुल्न कर रहें । तुम लोगों को जितनी 
ज़मीन की झावश्यकता हो, ले लो और आनन्द से खेती- 
बारी करके भन्ने आदमी को तरह जीवन निर्वाह करो 
ताँतिया और विज्ञानिया इस काँसे में आ गए और 
दोपिया को ल्लेकर सुल्नह को बातचीत करने के दिए 


| पोखर झाए। एल्लीस पहले से ही आकर छिपी थी। 
| हीनों तुरत ही पकड़ ल्लिए गए। इन पर चोरी, डकैती 
| और राहजनी का इल्नज्ञाम लगाया गया। पोख्र के 


७ । ब्श्ष् 
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मातबिर पटेलों ने इनके विरुद्ध गवाशियाँ दीं। तीनों को 
कठोर कारावास की सज्ञा मिद्वी और वे खण्डवा के 
जेलख़ाने में बन्द कर दिए गए । 

झपने साथ विश्वासघात करने वाले तथा ऋूडी 
गवाही देकर उन्हें फैसाने वाले हीसन पटेल्ल से ताँतिया 
ने खुली अदालत में कहा था-परेल दा जी, मेरा नाम 
टयड़ा है, मुझे अच्छी तरह पहचान लो, आज धोखा 
देकर तुमने हमें फैला द्विया है, परन्तु याद रखना, मेरा 
नाम टण्डा है । 


खण्डवा की जेल में और भी कई भील .केदी थे। | 


ताँतिया ने सबको वहाँ से निकत्न भागने की सलाह 
दी । एक दिन रात को दोषिया की सद॒द से उसने अपनी 
कोठरी की छत में एक सूराख़ किया और एक-एक करके 
सभी साथियों को बाइर निकाश्व दिया। छत से नीचे 
उतरने के लिए कम्बज्ञों को बाँध कर 'कमन्द! बना त्ी 
गई थी। इसलिए सभी सम्पूर्ण निरापद रूप से निकल्न 
गए । अन्त सें ताँतिया स्वयं जेल की बुरी पर चढ़ा 
ओर बाहर की ओर कूइने से पहल्ले जेल्न के अधिकारियों 
को लत्तकार कर कदह्ा-देखो, <ण्डा अपने साथियों 
को लेबर जाता है । जिसकी माँ ने सोंठ खाया हो, वह 
आकर पकड़ ले । ; 

ताँतिया के इस सिंह-गर्जन से जेल का सारा आकाश- 
मण्डल गूँज उठा । अधिकारी चोंक पड़े और आगे हुए 
क्रेदियों को पकइने के वृथा प्रयास में इधर-ठघर दौड़ 
पड़े । परन्तु कहीं पतला न चल्ला। खवेरा होते-होते यह 
दुल खण्डवा से साठ मील दूर चत्ना गया । परग्तु पुल्लीस 
वहीं आसपास के स्थानों में ताकती रही । 

ताँतिया तथा उसके साथियों का पता लगाना 
पुल्नीस के लिए कोई आसान काम न था। क्योंकि उच्च 
प्रान्त में ततँतिया की, धाक इतनी जम गई थी कि 
पुन्नील वाले उसका नाम सुनते ही थर्रा उठते थे। 
किसी में इतना हौसला न था, जो उसे पकड़ने का साइस 
कर सकता | सारा प्रान्त उसकी दिलेरी की कथादँ सुन 
चुका था। सभी उसे असाधारण शक्तिशात्री और 
अर्धुतकर्मा समझते थे । तिस पर जब लोगों ने 
सुना कि वह जेलख़ाने की छुत तोड़ कर अपने साथियों 
के साथ निकल्न गया है, तो उसकी घाक और भी जम 
गई । 

वास्तव में ताँतिया डाकू था, परन्तु नीच नथा। 
बह नामी चोर था, परन्तु दीन-दुखियों को नहीं सताता 
था। वह हत्यारा था, परन्तु निदंथी न था। ताँतिया 
अवगुणों की खान था, परन्तु उसमें कितने ही अलौकिक 
गुण भी थे। वह ग़रीबों का, सहायक शरशागतों का 


रचक, अपने सेवकों का छुमविन्तक और गौ-बाह्मणों | 
का रचक था । उसने ज्ोगों को लूटा, उनके घरों में | 
चोरियाँ कीं, परन्तु इस लूट के घन से सैकड़ों असहायों | 


ओर गरीबों का प्रतिपालषन भी किया। वह अपने 
शंत्रओं का काल, अज्जरेज्ों का घोर विरोधी, अत्या- 
ब्वारियों का यम, कब्जूमों का धन सार्थक करने वाला 
और पुललीस का शासक था। जहाँ पुज्नीस वाले उसे 
पकड़ने का पड्यन्त्र रचते थे, जहाँ के लोग पुल्लीस़ के 
सहायक होते से, वहाँ ताँतिया छापा मारता था। वह 
घुल्लीस को ललकार कर उस पर हमला करता था। 

खेर, खण्डवा के जेल से भागने पर ताँतिया ने 
घुनः अपने दत्त का सज्ञठन किया और उसे कई भागों 
में बाँट कर एक-एक सरदार के सुपुर्द किया | वह अपना 
कार्य-क्रम बड़ी बुडिमानी से पहले हो निर्धारित कर 
लेता था। एकदम एक स्थान पर आज डाझा डालता 
था, तो दूसरा दूसरे दिन, वहाँ से कई मील दूर, दूबरे 
स्थान पर और तीसरा तीसरे स्थान पंर। इस तरह 
व्वगातार डाके ढाल कर वह पुलीस वालों को परेशान 


कर दिया करता था । 


उपस्थित थे। उस समय बिज्ञानिया पिन्जरबद सिंह की 
के छीवन का प्रधान उद्देश्य था। पोखर-निवासियों | तरह दिखाई देता था। उसझी आँखों से मानो आग 
को वह शक क्षण के लिए भी नहीं भूत्र सकाथा। | की चिनगारियाँ निकत्र रही थों ! उसकी लाल-लाब 
अवसर पाकर वह एक दिन पोखर पहुँचा और सारे | झआाँखें और भयानक चेहरा देख कर देखने वाल्ले के मन में 
गाँव में आग लगा दी और उछ हीमन पटेल को, | भय का खज्जार हो जाता था । 
जिसने मूी गवाही देकर ठसे जेन्न सेजवाया था, छुरी |. बिजानिया को हीमन पटेल्व की हत्या करने के अप- 
तरह पीट कर मार डाला । परन्तु उसझे खत्रो तथा बच्चों | राघ में फाँसी की सज़ा दो गई । इधर जिस रोज अदा- - 
को उसने कोई तकल्लीफ़ न दी। | ह्वत ने बिज्ञानिया को फाँसी की आज्ञा सुनाई, उसो 
इस तरह सन्‌ १८७२ से १८८६ तक ताँतिया ने | रोज्ञ ताँतिया ने चिचगाडी गाँव के एक महा कण्जूप, 


निमाड़ ज़िला तथा होत्कर राज्य केयाँवों में प्रायः | 


| किन्तु धनवान महाजन का सर्वेस्त अपहरण कर लिया। 
चार सौ डाके डाले । पुल्दीस उसे पकड़ने की तद॒वीर | मानो डसने सरकार और छुल्लीस को बता ढिया कि 


करती हा व 2३४ वह हाथ न झाया। अज़्रेज़ | बिजानिया के न रहने पर भी ताँतिया का बल्न कम नहीं 
सरकार ने उस्ते पकड़ने की बढ़ी-बढ़ी तदवीरें कीं। | हुआ है। 

कितने ही चाज्नाक जासूघ नियत किए । परस्तु ताँतिया |... इस घटना के एक. मद्दीने बाद एक अद्भुत तरीक़े से 
ने सब को चकमा दिया। वह पुल्लीस के आदमियों को | बिजञानिया को फाँसी दी गई। जिस गाँव में हीमन 
देखते ही पहचान जाता था और कभी प्रत्यक्ष तथा | पटेश्व रहता था, उसी गाँव के पास एक पेड़ में वह टाँफ' 
दे चेष दे थे के ० करता था 2४ 5 । दिया शा । इज्ञारों ६2% उसका ् देखने के लिए 
पुल्लीस वाज्नों की तो उपने नाकें काट ल्वों, कितने आए थे। वहीं उसे फाँसी दो गई भौर ब्लाश उजो पेड़ 
उसके द्वारा बुरी तरह ब्ाब्छित और अपमानित होकर | में लटकतो छोड़ दी गई । उद्देश्य था भीज्ों को भषभोतः 
आए। कितनों को ताँतिया को पकड़वा देने का प्रल्लो भन । करना । भील ढर गए | साथ ही बिजानिया की खत्यु से. 
सम बे क और ०8 में उढलू 5 । क, हे बड़ा धक्का पहुँचा। के चह कुछ कर 

हे दिया। उसको इन हरक' कारण पुल्नीस | हीन भी हो गया। प्रायः दो महीने तक वह अ 

वालों पर उसकी ऐसी घाक जमी थी कि कोई उसके | प्रधान सहचर के लिए व्याकुल रहा | परन्तु जब उसे 


अपने शत्रुओं से बदला लेना तो मानो ताँतिया 


पीछे पढ़ने का नाम ही न लेता था । 


अन्त में होलकर तथा ब्रिटिश भारत की पुद्धीस 
ने ताँतिया को पकड़ने के लिए दगडू-पुल्लीध! नास 
से एक ख़ास पुल्ीस-दुल्ल नियुक्त किया और उसके 


सन्देह में कितने ही आदमियों को पकड़-पकड कर | 
वर्षों तक निमाड के आसपास के स्थानों | कोदवार नामक गाँव के एक पटेल पर की। यह पटेल 


हेरान किया । 
में ताँदिया के कारण एक तहलका सा मचा रहा। 
उसके भयानक कार्यों के कारण लोग त्राहि-त्राहि छुकारने 
क्गे। सन्‌ $८प० में ताँतिया का प्रधान सरदार और 
प्रिय सखा दोपिया पंकड़ा गया। उश्न पर चोरी, डकैती 
और खून का अपराध क्गा कर आजन्म कालेपानी 
की घजा दी गई भौर वह कुछ दिनों के ल्षिए जबलपुर 
के सेयट्रल जेल में रकखा गया । इसके कुछ दिन बाद 
घुल्लीस ने ताँतिया के दूसरे सरदार बिजानिया को भो 
गिरफ़्तार कर ज्िया। इस समय पुल्नीघ्र की ख़ुशी का 
कोई ठिकाना न था। इन दोनों प्रसिद्ध डाइुझों को 
पकड़ने वाल्ले पुत्तीस कर्मचारी प्रचुर इनाम पाने को 
आशा में विभोर थे। इतने में एक दिन ख़बर आई कि 
दोपिया जेल से निकल कर नौ-दो ग्यारह हो गया। 
इस ख़बर ने पुजीस की सारी उमझ्ञों पर पानी फेर दिया। 
टण्डा-पुल्लीस के चेहरे पर हवाइथाँ उड़ने क्गीं | जेल 
के अधिकारी भी दाँतों उंगली दाब कर रह गए और 
बिजानिया पर जेल में सख्त पहरा बिढा दिया गया। 

बिजानिया भी ताँतिया से कम न था। उसे जिन लोगों 
ने देखा था, उनका कहना है कि वह नाटे कद का, बलिष्ट 
और घोर कृष्ण वर्ण था। जब पुल्लीस का हथियारबन्द 
दल्व उसे गिरफ़्तार करने पहुँचा, तो उसने बड़ो दिल्लेरी 
से डसका सामना किया और तलवार की चोट से कई 
आदमियों को घायल किया । वह अकेल्ले डी पुल्लीस के 
कई दर्जन आदमियों के साथ प्रायः दो घण्टे तक लड़ता 
रहा, उसका तलवार चल्बाना देख कर लोग दज्ञ रह गए । 

अन्त में पुलीस गे उसे गिरफ़्तार कर लिया | उस समय 

वहथका हुआ था। पुल्लीस ने डसे चारों ओर से घेर लिया । 

उसने निकल जाने की चेष्टा की,परन्तु कृतकार्य न हुआ। 

अन्त में पुल्लीस ने उसे पकड़ कर लोहे को ज़ड्जीरों से 

बाँधा । फिर वह एक गाड़ी पर ल्ञादा गया और गाड़ी 

भी लोहे की ज़ज्जीरों से बाँधी गई । इसके बाद सशस्त्र 

पुद्दीस की ख़ास निगरानो में वह खण्डवा ल्ञाया गया। 


| सालूस हुआ कि उसके इस शोक का असर उपके- 
| दुब्ब वाल्नों पर भी पड़ रदह्दा है, तो उप्तने उसे भूज् जाने 
| की चेष्टा की और दल्ल वाह्लों को डत्लाहित करके फिर- 


| कार्यक्षेत्र में अवततीण हुआ । 


बिज्ञानिया की रूध्यु के बाद उसने पहली चढ़ाई 


ताँतिया का शत्रु था । इसने उसके विरुद्ध पुज्नील- 
को सूचनाएँ दी थीं। यह चढ़ाई उसीका बदला लेने 
के ज्लिए थी। उस समय ताँतिया क्रोध में था। बिन्ना- 
निया की रृध्यु के कारण उसकी अन्तरात्मा खत्बब्या- 
डठी थी। ठप्तने लगातार कई डाके डाल्ले और जिन 
लोगों ने बिंजानिया के विरुद्ध गवाहियाँ दी थीं, उनमें 
अधिकांश से ठसने तुरन्त ही बदला लिया। 

4८59 में उसके दोषिया और द्वीरा नाम के दोः 
और सरदारों को भी पुल्लीस ने गिरफ़्तार कर लिया | 
और दोनों आजन्म के द्विए कालेपानी भेज दिए गए । 
इनके मुक़दमे में जिन ल्लोगों ने गवाहियाँ दी थीं, 
ताँतिया ने उनके घर जला दिए। इस मौके, पर पुल्लीस 
और ताँतिया-दुल्व में ख़ासी लड़ाई हुईं। पुद्बीस नेः 
गोली छोड़ी। ताँतिया भी पूरी तेयारी करके आया 
था। उसने भी जवाब में अभिवर्षा आरम्भ कर दी। 
कुछ राजपूत भी पुल्लीस की मद॒द के ह्विए आ पहुँचे ।॥ 
इसलिए यह संग्राम और भी भयक्लर हों गया । 
परन्तु अन्त में ताँतिया ही विजयी हुआ । राजपूतों का. 
प्रधान सरदार मारा गया, इसलिए पुत्लीस तथा उसके 
सहायकों के पैर डखड़ गए भौर वे जान लेकर भाग 
गए । इसके बाद ताँतिया ने सारे गाँव में आगः 
लगा दी । 

इस घटना के कुछ दिन बाद ही उसने फिर कई 
डाके डाले । पुत्लीस उसे पकइने के ल्षिए एक तरफ़ 
जाती थी, तो वह दूपरी तरफ़ जाकर लूट-मार मचा देता 
था। एक दफ़े एक नए पुल्दीप ऑफ़ोसर ताँतिया को 


| गिरफ़्तार करने के लिए नियुक्त हुए। ताँतिया को इम्त- 


बात का पता छूग गया । वह स्वयं कुली के वेष में स्टेशन 
पहुँचा और उक्त पुल्लीस ऑफ़ोसर का सामान लेकर थाने 
चल्ना । रास्ते में ताँतिया के सम्बन्ध में बहुत सी बातें 
हुई । इसने वादा किया किं मैं उप्ते पकड़वा दूँगा । यह 
सुन कर ऑक्ीसर महोदय की बाछलें खिल गई । वे उसकी 


उसे 'देखने के लिए हज़ारों आदमी खणडवा स्टेशन पर 


बात पर विश्वास करके एक दिन उसके साथ चले । वह 


चर १, र्वणाड ४, संख्या ११ ] 


उन्हें एक घनघोर बन में जे गया घोर वहाँ पहुंच कर | भी थ। ह॥ जप क [३३५ | व | | 7 गत एक घनघोर बन में ले गया और वहाँ पहुँच कर 
बोल्ा--“मैं ही ताँतिया हूँ। अगर साइस दो तो मुर्े 
गिरफ़्तार करो ।” बेचारे ऑक्रीसर घबरा गए। उनकी 
सारी बुद्धिमता पर पानी फिर गया और भय के सारे 
काँपने रूगे | परन्तु साँतिया ने उन्हें मारा-पीटा नहीं 
और अन्त में उन्हें उसी जड्गल्व में छोड़ कर ग़ायब हो 
गया। 

एक दिन ताँतिया नाई के वेष में थाने पर पहुँचा 
और थानेदार से कहने छूगा कि मैं अभी ताँतिया की 
इजामत बना कर चत्षा आ रहा हूँ। वह झमुक बन में 
है। झगर आप मेरे साथ चलें तो मैं उसे झभी गिरफ्तार 
करा दे सकता हूँ। यह सुन कर थानेदार साहब बड़े 
असज्न हुए ओर ताँतिया को पकड़ने के लिए, साज- 
सामान से लैस होकर नाई के साथ चल्नने को तैयार 
हो गए। यह देख कर नाई वेषघारी ताँतिया ने 
कहा--“बाबू साहब, क्‍या आप में ताँतिया को पकड़ने 
को हिस्मत है ? अगर है तो त्लीजिए पकढ़िए, सें ही 
साँतिया हूँ।” यह कह कर उसने झस्तुरे से थानेदार 
की नाक काट ज्ञी और देखते-देखते हवा हो गया। 

इस घटना से पुल्लीस वाले बड़े घबराए। अजीब 
जीवट| का आदमी है! दिन-दहाड़े थाने में आकर 
थानेदार॒की नाक तराश ले गया। पुत्नीस बड़ी 
बेचैनी से उसे पकड़ने की तद॒वीर सोचने लगी। परन्तु 
कोई उपाय दृष्टि-गोचर न हुआ। इसके बाद वर्षो” तक 
चुल्लीस उसके पीछे पढ़ी रही और वह डाके डालता 
रहा । यहाँ तक कि सात भर के भीतर उसने सैकड़ों 
घरों को लूट किया, परन्तु पुल्लीस का किया कुछ भी न 
हो सका | इसी द्रमियान में उसने हजारों जगह चोरियाँ 
को और कितने ही पुक्तीस आॉफ़ीसरों को चकमा दिया । 
शुद्दीस ने उसे पकड़वा देने वाले के द्विए प्रधुर इनाम 
की घोषणा की, परन्तु कौन ऐसा माई का दाल था जो 
ताँठिया जैसे दुर्डंष को पकड़ने या पकड़वाने की हिम्मत 
कर सकता ? ताँतिया का कास निविश्न रूप से चलता 
रहा | वह जिसे चाइता लूट ल्लेता, जिसे चाइता मार 
डाक्षता और जहाँ चाहता, चोरी करके निकत्य जाता। 
शुल्नलीस परेशान थी। इस तरह सात्य भर समाप्त हो 
गया। जिस पटेल्न की बरतूत से ताँतिया को डाकू बनने 
के ल्षिए बाध्य होना पडा था, वह मर चुका था। 
परन्तु उसका पुत्र जाक्रम फ्टेल जीवित था। सरदार 
बटेल्न और उसका लड़का मोहन, जिसने एक बार 
विश्वासघात करके ताँतिया को गिरफ़्तार कराया था, 
ओी मर छुके थे। पोखर गाँव के उसके सभी शज्रु मर 
जुके थे । हीमन का जड्का गोविन्दा जीवित था। यद्यपि 
सॉतिया डीमन से अपनी शत्रुता का बदला ले चुका था, 
परश्तु फिर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ था। 
इसकिए एक दिन उसने फिर पोखर पर चढ़ाई कर दी 
झौर गोविन्दा का घर लूट कर उसे पथ का मिखारी 
बना दिया । इसके बाद पोखर के आसपास के 
विभिन्न गाँवों में भी कई डाके डाले! इस समय तक 
डसकी बड़ी-बड़ी ढकैतियों की संख्या ४०० तक पहुँच 
गई।थी । परन्तु इस समय ताँतिया की उमर प्रायः 
चैंताब्ीस वर्ष की हो गई थी। हूगातार ग्यारह वर्षो) 
तक: घोर परिश्रम करने के कारण उसकी शक्ति भी क्षीणा 
हो चल्की थी । इन ग्यारह वर्षा के अन्दर उसने हज़ारों 
घर तबाह कर डालने | अपने समस्त शत्रुओं को नेस्तो- 
माबूद्‌ कर डा | पुलीस तथा आसपास के ज़्मींदारों 
को हेरान दर दिया । इसके सिवा उसके कई प्रधान 
सहचर भी पुल्लीस द्वारा गिरफ़्तार कर द्विए गए थे, 
इसलिए झब उसके शरीर में वह पहले की सो अमालु- 
षिक शर्त्ति नह्टीं रह गई थी। मानो अब वह थक गया 
था। इसकिए उसने सरकार से सुलइ कर लेने की 
इच्छा प्रवट की | इसके द्षिए उरूने बढ़ी-बड़ी चेष्टाएँ 


भी को। कुछ छ्लोगों की मध्यस्थेता में वह किसी उच्च 
सरकारी कमेचारी से बातचीत करना चाहता था। इसके 
ल्लिए उसने रुपए भी खूब ख़र्च किए। छित्ले ल्लोगों से 
मित्रता की झौर उन्हें प्रचुर धन भी दिया । वह स्वयं 
सरकार के सामने हाज़िर होकर कज्षमा-प्रार्थना करने की 
हिस्मत नहीं कर सकता था। उसे विश्वास न था कि एका- 
एक हाज़िर होकर क्षमा-याचना करने से सरकार उसे कमा 
कर देगी। इसीलिए वह किसी योग्य मददगार की तल्लाश 
में था। इसके द्विए उसने छुः महीने तक चेष्टा की । अन्त 
में गणपत नाम के एक ज़रमींदार ने उसे विश्वास दिल्लाया 
कि मैं सरकार से अभय-दान दिल्वा दूँगा। ताँतिया को 
पकड़ने के लिए जो पुलीस ऑफक्ोसर नियुक्त किया गया 
था, डसका नाम मेज्जर ईश्वरीप्रसाद था। गछपत की 


_सल्नाइ से निश्चय हुआ कि ताँतिया स्वयं आकर ईश्वरी- 


अपाद से मिल्ले और साफ़ी को शर्ता पर बातचीत करे । 
ताँतिया वास्तव में सरत्न हृदय वीर था। दह चतुर था, 


बन्दी-चेष में ताँतिया भील 


परन्तु कपटी न था। गणपत पर उसका पूरा विश्वास 
था। यह उसकी माफ़्त ईश्वरीक्रलाद से बातचीत 
करने के किए राज़ी हो गया। तारीख़ मुक़रंर हो गई | 
ईश्वरीप्रसाद सैकड़ों सशख्र सैनिकों के साथ ताँतिया 
से मिलने चले । उस समय ताँतिया एक झगस्य पर्वत 
की ऊँची चोंदटी पर था और मेजर पहाड़ की तल्नीः में । 
वहीं से बातचीत शुरू हुईं। सेजर ने कहा कि मैं अपने 
अफ़ंसरों से बातचीत करके तुम्हारे जरिए अभय-पत्र 
प्रा करूँगा और. क महीने में गणपत के द्वारा 
इसकी ख़बर भेज दूँगा । डस समय तुम्हें आत्म- 
समर्पण कर देना पड़ेगा। ताँतिया इस बात पर राजी 
हो गया । 
इस निश्चय के अजुसार, एक महीने बाद, सावन 
की पूर्णिमा को ताँतिया केवल छुः भीज्ों के साथ गण- 
पस के घर पर गया । उसने रवप्त में भी इस बात को 


कल्पना न की थी कि उसका मित्र गणपत्र डसके साथ . 


विश्वासघात करेगा या सरकार का एक उच्च कर्मचारी 
यों रूठ बोलेगा । ५ | 
इधर मेजर इंश्वरीप्रघाद बहुत से हयियारबन्द 
सिपाहियों के साथ पहले से ही गणपत के सकान पर 
पहुँच गए थे और सिपाहियों को एक जगद्द छिपा कर 
यह हिदायत कर दीशई थी कि वे इशारा पाते ही 
अपने गुप्त स्थान से निकल कर ताँतिया को गिरफ़्तार- 
कर लें। फबत्॒तः ताँतिया ने जब गणपत के मकान में. 
अवेश किया तो मेजर साहब ने उठ कर बड़े तपाक से 
उसका स्वागत किया और समादरपूर्वकं अपने पास 
बैठाया । इसके बाद मीठो-मीटी बातें करके उसे अपने 
प्रति अत्यधिक विश्वास दिल्लाया । इसी समय बातों ही _ 
बातों में गएपत ने ताँतिया की बन्दृक़ भी अपने हाथ 
में कर जी और फ्रौरन्‌ छिपे हुए सिपाहियों को इशारा 
किया । एक शख्तरहीन और थके हुए वीर पर दजनों 
सिपाही हूट पड़े । ताँतिया के साथियों ने सिपाहियों 
का मुक़ाबिला किया, परन्तु 
उन्हें तो केवल ताँतिया की. 
चाह थी । इसक्िए सिपाहियों 
ने इस आक्रमण की कोई चिन्ता 
नकी। वे अपना सारा बल्ष- 
बूता जगा कर ताँतिया को 
बाँधने में गे और जब उसम्हें 
इस बात का इतमीनान हो गया 
कि झब यह किसी तरह भाग: 
नहीं सकता, तो उन्होंने उसके 
साथियों की ओर ध्यान दिया 
परन्तु तब तक तो वे वहाँ से 
भाग चुके थे। ! 


तौतिया के दाथों और पैरों 
में. मज़बूत हथकड़ियाँ अर 


बेद्याँ पहना दी गई और एक 
एक हथकड़ी दो पुल्िस-मैनों 
को भी पहनाई गई । बा 
पुलीसमैन उसे चारों तरफ़ 
घेर कर चले । इसके बाद जबल« 
पुर के डिप्दी कमिश्षर की झदा- 
लत में उस पर मामजा चला _ 
और २६ सितस्वर, सन्‌ ८८८ 


_. फाँसी न दी जाय । परन्तु सर 
कार ने नामक्ज़र कर दिया और _ ४ 
अन्त में उसे फाँसी दे दी गईं।... हट ; 


ताँतिया डाकू था, चोर था, लुटेशा और हस्यारा 3 
था, परन्तु वह ख्तरियों का अपमान नहीं करता था। हु 
डाका डाकने के समय उनसे गहने ठतरवा लेता था, 
परस्तु उनका शरीर नहीं स्पर्श करता था। वह स्त्रियों. ४ 
को अपनी बढ्विनें समझता था, इसीक़िए लोग उसे 
“ताँतिया मामा” कहते थे और जो कोई उसे इस मछुर 
सम्बोधन से सम्बोधित करता था, उसे चह अभय कर 
देता था। ताँतिया का नाम आज भी मध्य-प्रदेशमें _ 
ध्ताँतिया मामा! के नाम से मशहूर है। झाज भी ज्ोग ः 
उसकी चीरता की कद्दानियाँ बड़े चाव से सुनते और 
उस ज़मींदार को, जिसके दुर्व्यवहार से उसे डाकू होना - 
पड़ा था, कोसते हैं । दी 


स्फुलिंग 


[ लेखक--अध्यापक - जी 'हिन्दी-कोबिद! ] 

“रफुलिज्ञ” विद्याविनोद-अन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। 
आप यह जानने के लिए उत्कण्ठित होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें उन अज्ारों की ज्ञाला हे, 
जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और 
जिनकी सर्च-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-ग्राण निर्ज/ब-प्राय कर 
डाले हैं। “स्फुलिज्ञ' में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं 
देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नप्न प्रदर्शन कराते हैं । 
'स्फुलिज्" देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्िल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
“इफुलिज्ञ' के दृश्य देख कर आपकी आप्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 
वह तो एक-बारगी चीव्कार कर सूच्छित हो जायगा | 'स्फुलिज्ञ" वह 
बैतालिक रागिनी है, जो आपके संदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर 
थपकियाँ देगी । 'रफुलिज्ञ” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों 
में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकद्स विनष्ट कर देगी। 

'स्फुलिज्न” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- 
नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढक से अक्लित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। 
उन्हें पढने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेन्नों के सामने दीनों पर 
हे अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण 
चीस्कार-ध्वलि गूँज रही हो | भाण में ओज, माधुय॑ और करुणा को 
त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अजुरोध है, कि यदि आपके हृदय में 


: अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी झूल्याण-कामना शेष है, तो 


आज ही 'सफुलिड़” की एक प्रति ख़रीद लीजिए। शीघ्रता कीजिए, 
नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी ! 


ग्रह का फेर. 


महात्मा इसा 


डैसाई-धर्म के प्रवतंक महापुरुष ईसा का उज्ज्ल 
चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और 


मानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके 


लोवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा-उनके अम्हंतमय 


उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरताव[वक किया गया - 


है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेम, स्वार्थ-ल्याग 
शव बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार 
महाव्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
मुकाबला घैय के साथ किया, नाना श्रकार की भयक्लर 
यातनाओं को हँसते हुए सेल एवं बलिदान के समय 
भी अपने शत्रुओं के प्रति उन्होंने कैसा श्रेम प्रदर्शित 
'किया--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा। 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी। 


दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा का चरित्र. 
सास्प्रदायिकता के सड्लीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो 
रहा है। द॒ह जिस रूप में साधारण जतता के सामने 
चित्रित किया जार है, वह अलौकिक तो है, परन्तु 
आकर्षक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 
इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को 
चित्रण करने का प्रयास किया हे । 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त मर, सुहावरेदार एवं 
ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 
और मैंजे हुए ; शैली अभिनव, आलोचनाव्मक और 
मनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का 
है । मूल्य २॥) स्थायी आहकों से $॥२) 
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मगणिमाला 


प्ररनणणननननगवन्बननगकष्दक 


दो 


थह चह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गदगद' हो 
जायेंगे ! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं । कहातियों में आप देखेंगे सामा- 
जिक करीतियों का ताशडव-नृत्य, बाल-विधाह, प्रृद्ध:विवाह, कंब्या-विक्रय, दहेज, 
स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या-गमन तथा पतिबत ओर पत्रिब्रत “ आदि-आदि 
महत्वपूर्ण विषयों का मार्मिक तथा मनोरक्षक वर्णन ! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा 
नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनथा' का ऐसा हृदय-विदारक 
: धर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाथेंगे। इन विभाशक 
कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर ठथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि 
हनके विरुद्ध सिर उछने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु--प्रत्येक 
: कहानी समाज की रज्ञ-भूमि है और उसमें उसका; सारा मेल आपको जलता 
हुआ दिखाई देगा । कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा भ्रवाह मिलेगा कि-पढ़ते 
ही आप लोट-पोट हो जायेंगे। मूल्य केवल ३); स्थायी आहकों से २।) 


थह बन्ञला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का. 
अज्॒वाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयहूर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अक्वित की 
गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ढुक- 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 
अपने चंडगुल में फँसाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पाठकों 
को जो आनन्द आता न बह अकथनीय है, साथ 
ही अनुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं _ 
बिनष्ट नहीं होने पाए हैं। छुपाई-सफाई सब सुन्दर 
होते हुए भी पुस्तक का खूहय केवल ।)) है । 


परथभन्‍लथमववमनकतत 


#क- व्यवस्थापिकाः “बाँदः कायोलछय, चन्द्रकोकं, इलाहाबाद -] 


खललनलगनननक्‍नबनननननलभननभणऊ 
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4 वा०रइशवाई को दियो पदवल बेब ब जण गा । २३ जुलाई को दिल्लो षड़यन्त्र केस में स्पेशत्त 
ईट्रेब्यूनल के सामने मि० एस० एन० बोस की जिरइ के 
उत्तर सें सुख़्बिर कैज्नाशपति ने अभियुक्त निगम के साथ 

* ज्यू-हिन्दू दोस्टल्न में तीन मद्दीने तक रहने के समय की 
कुछ अन्य बातें बतत्वाई' । मुख़बिर ने कहा कि निगम 
के पास एक बार अमेरिकन मित्र आए थे, जोकि निगम 
के पास आठ-दुस रोज़ तक उठहरे थे और इसके बाद 
कॉड्मेघ के अधिवेशन में शासिन्न होने के लिए चत्ते 
जए थे। अमेरिकन मित्र के त्विए भोजन के लिए कोई 
विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया था। अमेरिकन मित्र के 
पक्षिए वही भोजन बनता था, जोकि निगम के क्षिए 

>ज्यनता था। 

मुख़बिर ने कहा कि निगम के साथ रहने के समय 

हम साधारणतया होस्टल् के बाहर चला जाया करता था 
ओऔर सवेरे १० बजे से ७ बजे तक कुदुसिया बाश से 
किताबों के पढ़ने में समय ब्यतीत किया करता था। 

-मुझ्के याद नहीं है कि उस समय मैंने कौन सी किताबें 

“चंढ़ो थीं । 2 

दिल्ल में रहने के समय भरगवतीचरण झौर यशपाल 

-जयाबाज़ार में एक मकान में रहा करते थे। मैं नया- 

* खाज़्ार के उस मकान में भगवतीचरण और यशपात्र 

- से मित्वने के. लिए दस या बारह दफा गया था। उनसे 
पमैल्ने में कोई विशेष अपिप्राय नहीं रहा करता था। 

-आं उनसे दल्व के फिर से सज्ञटन करने, पुराने सदस्यों 
के दल्व में मिलाने और प्रचार-कार्य प्रारम्भ करने के 

“बवेषय में बातें किया करता था। उस समय वे लोग 

- खायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की स्कीम सोच रहे थे । 

विद्यार्थियों, किसानों और मज़दूरों में प्रचार-कार्य 
>करने का विचार किया गया था । 

विद्यार्थियों में प्रचार-कार्य पहल्ले से ही प्रारम्भ कर 

वअदिया गया था। सुख़बिर ने कहा कि धन के किए 
कान्तिकारी कार्यो' से सहाजुभूति रखने वाले क्लोगों के 
यास जाने का विचार किया गया था। डनसे धन न 
भिल्षने पर कहों लूट के द्वारा घन आप करने का विचार 

किया गया था। 


दिल्ली में दल से सहानुभूति रखने वाले 


दिल्ली में दक्ष से सहानुभूति रखने वाला में मैंने 
ज्ञाजा शझूरकाब, पणिडत इन्द्र और म्रि० चमनत्ञाल 
ज्छे नाम सुने थे। 
प्र०--क्या इनमें से किसी के पास आप धन के | 
>क्िए गए थे ? 5 
उ०--हाँ, में परिडत इन्द्र और ब्ारा शक्षरजञाल 
के पास गया था| में एक बार ताजा शहरज्ञाल के पास | 
उनके घर पर गया था, जोकि उस समय राइसीना में 
इनुमान रोड पर था। मैंने जाला शहूरक्षात्व से मित्र 
- ब्छर एक घण्टे तक बातचोंत की थी। इसके पहले में 
- जाला शह्नरत्ाल से कभी नहीं मिज्ना था। 
प्र०--तुमने ल्लाला शक्लरत्वात्व से अपना क्या परि- 
व्यय दिया था £ 
डउ०--मैंने उनसे अपनी पहले की सब बातें बता 
डी और कहा कि मैं दिल्ली में एक षड्यन्त्रदारी दल का | 
सड्डठन करने जा रहा हूँ । 
रायबह्ादुर कुँवर सेन--क्या में यह जान सकता 
हुँ कि लाला शझरलाल, जिनका ज़िक्र किया जा रहा | 
- है, जीवित दें आर दिल्लो के रहने वाले हैं ? | 


इसके बाद घुख़बिर ने कहा कि मैंने ज्ञाक्ना शहझर- 


जाल से कट्टा कि मैं टिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 


आर्मी की शाखा का सज्जठन कर रहा हूँ । 
._ अ०-क्या के जानते थे कि हिन्दुस्तान सोशक्विस्ट 
रिपब्ज्विकत आर्मी क्‍या थी ? 
ड०--सम्भवतः वे जानते थे । 


बाला शहरक्वाज्न ने मेरे विषय में कहा था कि 
भगवत्तीचरण से सम्बन्ध होने के कारण, जिले मैं सी० 
आई० डो० का आदमी सम्ररूता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता 
नहीं कर सकता । इस्तमें फैंस जाने का डर है । 

प्र०--क्या तुस्दारी समर में भगवतोीचरण दुल्व का 
विश्वसनीय झाद्मी था ? 

उ०--हाँ, उसकी गिनती ढल् के नेताश्रों में थी। 
मैंने यह सब ल्ञाजा शझूरलाल से कह दिया था, परन्तु 
बिना किसी श्रकार के प्रत्यक्ष सबूब के उन्होंने विश्वास 
करने से इन्कार कर दिया । 

श्र०ण--परन्तु भ्गवतीचरण की खचाई के प्रमाण 
में तुम लाला शहरत्ाज़ से कह सकते थे कि वे सब 
वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्ञ कर रहे हैं ? 

उ०--नहीं, मैं यह रहस्य नहीं हे सकता था। 

पणश्डित इन्द्र से मेंट 

पणिडत इन्द्र से सित्वने के विषय में सुज़बिर ने कहा 
कि मैं एक दिन सवेरे उनसे उनके घर पर मिलने गया 
था | पणिडत इन्द्र अपने कमरे में अकेल्ले बेठे थे। मैंने 
उनसे क़रीब आधा घणटा तक बातचीत की थी। जहाँ 
तक मुझे याद है, मैं क्लाल्ा शझ्रत्ञाल से मित्रने के बाद 
पणिडत इन्द्र से मिल्ला था। मैंने ल्लाजा शझरतलांक से 
लो अपना. परिचय दिया था, वह्दी पण्डित इन्द्र से भी 
दिया था। मैंने उनपते भी अपना सम्पूर्ण विवरण बत- 
लाया था। मैंने उनसे हिन्दुस्तान सोशल्विस्ट रिपव्लिकन 
आर्मी को एक शाखा स्थापित करने का निश्चय भी 
बतत्ञाया था। पणिडत इन्द्र की बातचीत से मैंने अजु- 
सान लगाया था कि वे यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान 
सोशल्निस्ट रिपव्ज़्कन झआामी क्या है। पयिडत इन्द्र ने 


| मुझे आर्थिक सद्दायता का वचन दिया था। उन्होंने | 
कहा था कि जो कुछ धन मिल सकेगा, वह में तुम्हारे 


पास भेज दूँगा । 
भ्र०--चमनल्ञात् से तुम कब मिक्ते 
उ०--जैसा कि मैं पहले कह चुका हैँ, मैं चमनस्ाल 
से नहीं मिला । 
ख़ाँ बहादुर अमीरअल्ली-यह 'चमनक्ाल कौन 


| है १ क्‍या 'हिन्दुस्तान टाइम्स! के चम॒नज्ञांल ? 


सुख़बिर-हाँ | 

इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गई । 

ता० २४ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त 
कपूरचन्द के वकील सि० एल० एन० बोस ने मुख़बिर 
केल्नाशपति से जिरह जाती रक्खो । पम्िियुक्त हरकेश 
बीसार था, परन्तु ज़ाब्ता फ़ोजदारी की दुफ़ा १७ 
के अनुधार उसकी अनुपस्थिति में भो अदालत की 
कारवाई जारी रही । 

आज अभियुक्त-पत्त के वडीक्ों के आने में देर हो 
जाने के कारण ३३ बजे तहु कारंवाई प्रारम्भ नहीं 
हो सको । 


_ आारश्म में सरदार बढादुर भागलिह कोर्ट-इन्ह्पेक्टर | 


ने सबूत की ओर से कुछ कागज पेश किए। 


,... म्ि० बोख-हाँ, वे जीवित हैं और एक झत्यन्त "| 
- अम्मुख कॉड्मेसमैन और दिल्ली के रहने वाले हैं । : 


मि० बोस ने अदाल्मत का ध्यान आकर्षित करते 
हुए कद्दा कि अदालत में पेश किए जाने वाले काग़ज़ों 


के महत्वपूर्ण अंशों को अभियुक्त के स्ममने पढ़ कर 
सुनाना आवश्यक है । अभियुक्त को उन्हें पढ़ा कर सुनने 
का अधिकार है। बिना पढ़ कर सुनाए वे अ्रमाण के 
लिए नहीं पेश किए जा सकते । द्विब्यूनब् के प्रेज़िडेण्ट 
कहा कि क़ानून में यह बात अनिवाय नहों मानी 
गह्टे । ४ 
इसके बाद मुख़बिर केज्ञाशपति से जिरइ प्रारम्भ 
हुईं । मुख़बिर ने कहा कि मैंने काशीराम को पणिढत 
इन्द्र के यक्षाँ रुपए दाने के लिए भेजा था। यह जनवरी 
सन्‌ १६३० की बात है। काशीराम छ्ौट आया और 
कट्दा कि पणिडत इन्द्र के पास रुपया नहीं है। अक्टूबर 
और नवम्बर सन्‌ १६२६ में मुझे निगम से अक्सर रुपए 
मित्रा करते थे। मुझे याद नहीं है कि अक्टूबर महीने 
में मैंने उनसे कितना रुपया लिया था और न यही यादु 
है कि किस कार्य के लिए द्विया था। नवम्बर महीने में, 
कानपुर जाने के समय निगम से २६ रुपए मित्रे थे। 
प्र०--तुम “हिन्दुस्तान टाइस्प! के मि० चमनलाजब से... 
मिल्नने क्‍यों नहीं गए ?ै मी अन्च 
ड०-क्योंकि मैं उन्हें काक्नो तरइ से जानता नहीं... 


था। 
प्रष--परन्तु यह तो तुम जानते ही थे कि वह 
से सहानुभूति रखने वाल्ञा व्यक्ति है ? 
ड०-यह जानना काफो नहों था । ; 
आगे प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि हज़ा' 
जाल, जोकि पटना में भ्रभी गिरफ़्तार हुआ है, जनवरी 
सन्‌ १६३० तक बाल्लकिशन के यहाँ 5हरा करता या 
वह उनके यहाँ चार महीने तक ठदरा था । मैं उससे 
तोख या चाल्लीस दुफ़ा मित्रा हूँगा। मैं उससे अः 
बाशों में सिल्ला करता था । पहल दृक्का जब मैं इज़ारी 
लाल से मित्ना थ|, तब मैंने उत्तसे पड्यन्त्रकारी दुल् की... 
भर्ती के सम्बन्ध में पूछा था । निगम झगस्त महीने में 
कलकत्ता गए थे । मैंने निगम से हजररीज्ाब के सम्बन्ध 
में पूछा था। है 
.. मैंने निगम को सितम्बर महीने में लिखा था, 
जिसका कलकत्ता से उत्तर मिल्ला था । इजूएरीज्ञाल ने 
झुझसे कहा था कि मैं एक घड़्वस्त्रह्ठरी दक्ध को खोज 
में लाहौर जा रहा हूँ। छ 2 25 
विद्याभूषण-क्या वह कहीं बाजार में पड़ा हुआ 


था? हम] 
इसके बाद आगे जिरह करने पर सुख़बिर ने कहा | 
कि इज़ारीलाज़ को आशा थी कि वह लाहौर के पड्यन्त्र- 
कारी दुख का घद॒स्य सइ्ज ढ्ञी बन जायगा । वह वक्ष 
की आज्ाजुसार कोई भी कार्य करने को तैयार था । मैंने 
डससे दिल्ली में दइरने और दिल्ली के दल का संदस्य 
हो जाने के लिए कटद्दा था। मुझे नहीं मालूस कि द ज़ारी- 
लाल अपने साथ कुछ धन लाया था। उद्चके मित्र 
उसका खर्च चलाते थे | इज्ञारील्ाल इन्ट्रेन्स परीक्षा में 
फ्रेल्न हो गया या। हज़ारीलाब के चार महीना दिल्ली में 
रहने के समय मेरो उप्तसे कोई विशेष बातचीत नहीं * 
हुई थी । इज्ञारील्ञाज को यह नहीं मालूम था कि बिहार 

झौर उड़ीसा में कोई दुल्व था था नहों। डसने झुरूले 

कहा था कि बहुत वर्षो ले मेरी मबरोबृत्ति क्रान्ति की 

ओर है । मातृ भारत की दीन दशा देख कर वह द्ववित 


| हो गया था झौर उसने मांतृ-भारत को स्वतन्त्र करने का... 


निश्चय कर बलिया था। 
.. बड़ भारत को गरीबी ले विशेषह्वरः प्रभावित हुआ 
था। 8४३ 
प्र०--क््या इस विषय में उसने तुमसे कुड कहा था ? 2:34 


.__ ड०--उसने सुकले कहा था कि इस बात के किए |. ढ०- नहा, मेवे इन बातों को शवच देखा है मेंने |. पचणओर क्या क्तव्य बे? ड०--उसने मुझसे कहा था कि इस बात के दिए | 


बतेमान शासन-प्रणाल्ली जिम्मेदार है। परन्तु वह इस 
बात की अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सका था । 

अ०--क्या तुम उसके इस कथन से सहम्रत हुए थे 
कि भारत की ग़रीबो के रिए गवर्नमेश्ट जिम्मेदार है ? 

चौधरी जफ़रल्ला प़ाँ ने इस प्रश्न पर आपत्ति की, 
27] ओज़िडेशट ने उपरोक्त प्रश्न के पूछने की इजाज़त 

॥ 

ड०--कर और मालगुज़ारी कहीं अधिक ज़्यादा है। 
वतमान शासन-: णाल्ली ल्लोगों के ट्वित पर ध्यान नहीं 
देती । 

अ०--झऔर कोई बात है ? 

ड०--उसमें सभी बातें शामित् हैं ? 

अ०-- क्या तुमने कर के विषय में अध्ययन किया है ? 

उ०-मैंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है । 


ग्र०--तुमने साधारणतया अध्ययन किया है ? 


केसर की क्यारी 
( २४वें पृष्ठ का शेषांश ) 
काबा जिले अब सब कहते हैं, 
पहले तो यही बुतखाना था। 
_ खन्दाँ** भी हज़ारों देख पड़े, 
गिरियाँ? * भी नज़र आए लाखों, 
कूचा था हमारे द्लिबर का, 
या कोई अजायबखाना था । 
क्या बज़्मे तरब॒** का हाल कहूँ, 
बात यह मुझे याद आती हैं. 
जलने के लिए थी शमआ वहाँ 
जल मरने को परवाना था। 
दामन में जो चुन कर रखता था, 
सब जेबो गरेबाँ के दुकड़े, 
हुशियार वही दीवाना था, 
दीवाना वह कब दीवाना था। _ 
माना कि है रोशन बज़मे ** जहाँ, 
ऐ शमआ तेरी दि्लिसोज्ञी * * से, 
क्यों दाथ में हर परवाने के, 
ज्ञल भरनें का परवाना था । 
रिन्दों ** का ती कोई ज़िक्र नहीं, 
. ज़ाहिद*" भी बहक जाते साकी, 
रफुतार तेरी मस्तानी थी, 
अन्दाज़ तेरा मस्ताना था। 
मतलब है इबादत'* * से मुझको, 
मतलब है परस्तिश”” से मुभको, 
जिस द्र पे फुकाया सर मैंने, 
काबा था वही बुतखाना था। 
चह शमझा न थी, वह बज़्म न थी, 
बह खुबद को अहले बज़प न थे, 
बस याद दिलाने की खातिर, 
... अख्वारे*! परे परवाना था। 
कन्ये पे लिए सब अहले* * जु्ूँ , 
“बिस्मिल” का जनाज्ञा जाते थे, 
था चाक क़फ़ुन इस वास्ते वह, 
हर शख्ल कह्टे दीवाना था । 
“बिस्मिल” इल्ाइाबादी 
७४२-- हसने वाले, ४३--रोने वाल्ले, ४४--सभा का 
आनन्द, ४९--संसार, ४६-दिल जल्बाना, ४७ -शशबी, 
#८--परहेज़गार, ४६-वबन्दना करना, । 
करना, *३१--परों का ढेर, *२-- दीवाने ।_ 


ड०--नहीं, मैंने इन बातों को प्रत्यक्ष देखा है । मैंने 
देखा है कि औसतन ९२ फ्री सदी कर है, जोकि दूसरी 
गवर्नसेणटों की तुहूना में बहुत ज्यादा है । 
प्र०- तुमने किन आँकड़ों के आधार पर उपरोक्त 
परिणाम निकाला है? 
हे प्रेज़िडेग्ट--मि० बोस, यद्द तो बहुत दूर की बांत 
। 


सि० बोख-भ्रोमान, वह विषय के व्यावहारिक 
ज्ञान का दावा करता है, इसलिए उसकी परीक्षा आव- 
श्यक है। 

सुख़बिर ने कहा-मेंने मित्रों की बातचीतों से 
उपरोक्त परिणाम निकाला है । 

अुख़बिर ने कद्दा कि गवर्नमेण्ट ने अनावश्यक कर 
लगा रक्‍खे हैं। खाने-पीने और देनिक आवश्यकता की 
वस्तुओं पर भी उसने कर त्गा दिए हैं | बाहर से हिन्दु- 
स्तान आने वाले गेहूँ पर भी कर रूग़ा हुआ है। 

प्र०--ओऔर किन वस्तुओं पर कर रूगे हुए हैं १ 

ड०--झुस्के नहीं सालूस । 


ध्०-गेहूँ हिन्दुस्तान में कब से आने रूगा और | 


डस पर क्या कर रूगाया जाती है ? 

ड०--मैं नहीं जानठा | मैंने डस विषय का अध्ययन 
नहीं किया | 

प्र०--आरत के छोणों के हित से तुर्दास क्या अभि- 
प्राय है ? 

०-- लोगों छे छवित से मेरा दास्प्रये शिक्ता और घच- 
सम्बन्धी स्थिति से है । हम ल्लोगों के ल्षिए शिक्षा की 
सुविधाएँ नहीं हैं । 

०--“हस” से तुग्हाश क्या तासपये है ? 

ड०--भारतीय । ( इस पर हँली हुई ) 
प्र०-कौन सी सुविधाएँ नहीं दी जातों ? 


उड०--बहुत से याँव बिता स्कूल के हैं और उच्च 


शिक्षा के लिए बहुत कम सुविधाएँ हैं । 

सुख़बिर ने कहा कि लोगों की आर्थिक दशा सुधा- 
रने के लिए गवर्नसेण्ट को गाँवों में बैक और विस्तार 
के खाथ सहयोग समितियाँ खोलनी चाहिए थीं। _ 


प्र०-बैड्नों से ग़रीबों का क्या लाभ हो खकता है १ 

हु०-चे कम सूद पर रुपया उधार दे सकती हैं।. 

प्र०--परन्तु बैज्लों से रुपया लेने के लिए जमानत 
देने की जरूरत होती है, जोकि ग़रोब आदमी नहीं दे 
सकते है घ 

ड०-हाँ ! ् 

मुख़बिर ने कहा कि मैं देश में सहयोग समितियों 

की उन्नत के विषय में कुछ नहीं जानता । 


मेरे कतव्य | 

अगवतीचरण दिल्ली में नया बाजार में २२ द्लित्बर, 
सन्‌ १६३० तक रहे थे। नवस्बर के प्रारम्भ में सगवती- 
चरण ने वायसरॉय की स्पेशब्न ट्रेन उड़ाने के सम्बन्ध में 
मुझसे जिक्र किया था। ट्रेन उड़ाने के उपायों के विषय 
में मुझसे बातचीत नहों हुईं थी। अगवतीचरण ने 
सुरूले कहा था कि हम ल्लोगों को छोटे-छोटे अफ़सरों 
और छोटे-छोटे सी० आई० डो० अफ़सरों के सारने में 
अपनी शक्ति का अपब्यय नहीं करना चाहिए। इस 
विचार से उपरोक्त निश्चय किया गया था। दल की 
कानपुर की सभा में वायसरॉय की स्पेशल डड़ाने की 
स्ड्टीम पर विचार नहीं हुआ था। मैं यू० पी० का 
प्रान्तीय सड्जठनकर्ता नियुक्त किया गया था। 

प्र०--प्रान्दीय सद्भठनकर्ता के क्या कतंव्य थे १ 

०-प्रान्त की भिन्न-भिन्न शाखाओं के द्वित झौर 

डनकी उन्नति की देख-रेख रखना । 

इसी बीच में विद्याभूषण ने कहा कि “और वक्त 
पर सुख़बिर बन जाना ।? ( इस पर हंसी हुई » 


प्र---और -क्या कर्तव्य थे ? 


कार्यक्रम “ली० सी०” द्वारा नियत होते थे । 
है 
। तिवारी का वन 


से अधिक चौड़ा सीना है चेहरा कुछ लम्बा है । 
प्र०--साँवले रज्ञ से तुम्हारा क्या मतलब है ? 


पर हँखी हुई ) 
पअ०--और तुम ? ( इस पर भी हँसी हुई ) 
ड०--मैं भी । ( इस पर फिर हँसी हुई ) 


व्यक्तियों का प्रदर्शन होना चाहिए । 

आगे प्रश्नों के उत्तर में सुख़बिर ने कष्टा कि दल 
के सदस्यों को देश से बाहर भेजने का उद्देश्य विदेश में 
अचार-कार्य करना और फ़रार अभियुक्तों की रक्षा करना 
था। हम लोगों ने आजाद को सुरक्षा के ल्षिए हिन्दुस्तान 
के बाहर भेजने का विचार किया था, परन्तु उनके बिना 
इस ह्लोगों का काम नहीं चत्ध सकता था| इसलिए दल 
की सभा में इस विषय पर कोई बातचीत नहों हुईं। 
ब्रिटेन के विशेधी देशों से इस लोगों का विचार शस्त्र 
मँगाने का था। 

_ अभ्र०--डदाहरुण के लिए किन देशों से १ 


ख्स से । 

विद्या भूषण--बल् ? ( इस पर हँसी हुईं ) 

सुख़बिर ने कहा कि सुझे मालूम नहों हे कि दल 
का रूस, जर्मनी या सीमा-प्रान्त की जातियों से कोई 
सम्बन्ध था या नहीं । * 

गे जिरिइ के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि 

मैंने वायबरॉय की ट्रेत उड़ाने की बात आजाद से 
बठला दी थी। मुझे इघ बात की सूचना दल की 
देन्द्रीय कौन्सिज् को देने का मौक़ा नहों मित्रा । फ्ौज 
का प्रधान अर्थात्‌ हिन्दुस्तान सोशल्िस्ट रिपब्लिकन 
झार्मी का प्रधान सेनापति श्रत्येक कार्य के लिए केन्द्रीय 
कमिटी के प्रति ज़िम्मेदार रहता है, चाहे वह कार्य व्यक्ति- 
गत सदस्यों द्वारा ही क्‍यों न किया गया हो ! 


सन्‌ १६३० का बयांन पढ़ कर सुनाया । और कहा कि: 
उसने उस बयान में वैशस्पायन का नाझ्त नहीं दिया था,. 
डस्के बहुत बाद के बयान में उसने वेशम्पायन का 
नाम जोड़ दिया था | सि० बोस ने यह प्रमाणित करनेः 
.का प्रयल किया कि सुख़बिर की बातें परस्पर-विरोधी हैं। 

सरकारी वक्कील ने कहा कि कहीं कोई पररपर 
विरोधी बात नहीं है । दूसरा बयान अधिक स्पष्ट है | 
इसके समर्थन में आपने कुछ उदाहरण भी बतक्वाए । 

इसके बाद सुख़बिर ने पुद्लीस के सामने दिया हुआ _ 
झपना वह बयान पढ़ कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि- 
“मैने अपने आपको इल्लाह्यबाद यूनिवर्खिदो का ग्रेजुएट 
-बतलाया और गोपालकुंषण पौराणिक मुझे आवदुशः 
विद्यान्षयय के हेड-मास्टर के लिए भदनावर ले गए थे।” 

सुख़बिर ने कहा कि पौराणिक के साथ भटनावर 
जाने की बात ग़त्नत है । 

इसके बाद अदारुत जलपान के लिए स्थगित 
हो गई। 

जलूपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर 
ने कहा कि जिमनेशियम में दल की जो सभा हुई थी 


उसमें चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि हम लोग दल 


का फिर से सज्ञठन करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहला' 
कार्य प्रान्तीय सज्ठन-कर्ताओं की नियुक्ति का है। 


[ दब १, खण्ड ४, संख्या १६ 
उ०--और कार्यक्रमों को कार्य में परिणत करना ॥: 
इसके बाद प्रश्त करने पर सुख़बिर ने कहां कि: 

वीरभद्द॒ तिवारी एक लग्बे डील-हौल का और साँवले 

रकह्ष का व्यक्ति था। मज़बूत शरीर है और चाब्बीस इकच - 


उ०--आप साँवले रड्ग के कहे जा सकते हैं। (इस 


बोच में मि० बललजीतधिंद ने कष्टा कि इन दोनों. 


०--प्लीमा-प्राज्त को जातियों से और जमंदी और 


इश्के बाद मि० बोल ने सुख्धबिर का ३० अक्टूबर, - 


रे गे $ 


है! 


रे 


प्र है 
बष १, खण्ड ४, संख्या ११ ] 


जहाँ तक सुस्के सालूस है, उस समय तान | 
सोशल्स्ट रिपब्लिकन आर्मा की शालाएँ का थी, । 
क्योंकि ल्लाहौर षद्यस्त्र केस छे बाद सक़ृठन नष्ट हो गया 
था। आज्ञाद ने यू० पो० के प्रान्तीय सहृठनकतां के 
लिए तिवारी का नाम पेश किया था। दिल्लो के सजडन- 
कर्ता के किए मेरा नाम पेश किया गया था, क्योंकि 
दिल्ली के सम्बन्ध में सुझे जानकारी थी । दिल्लों के दत्न के 
दूसरे सदस्यों को मुझसे अधिक स्थानीय जानकारी थी । 

प्र०--क्या अधिक स्थानीय जानकारी के कारण वे 
अधिक उपयुक्त प्रान्तीय सज्ञ ठन-कर्ता थे ? 

उ०--केवल्ल यही योग्यता यथेष्ट नहों है | 

-प्र०--तो झौर कौन सी योग्यताएँ तुसमें थीं? 

उ०--मुम्ते दक्ष के अनुभव थे । मुज़बिर ने कहा कि 
सभा ढाई घण्टे तक होती रही थी । इसके बाइ तिवारी 
ने जिमनैशियम के दरवाज़े बन्द कर दिए और हम लोग 
इधर-उधर चले गए। 

सुद्बिर ने कह्दा कि दूसरे दिन मैंने आज़ाद से कुछ 
रुपए माँगे | मुझे पचास रुपए मिल्ने और में दिल्ली के 
लिए रवाना हो गया । 

मुझे वे रुपए किताबों के ल्विए मिले थे। उसी 
महीने में पचीस रुपए मुझे निगम से मित्ने थे। ओजाद 
ने जो ९० रुपर दि९ थे, उनसे मैंने कुछ साम्पवाद- 
साहित्य की पुस्तकें ख़रीदी थीं । 

तीन दिन बाद श्राजाद दिल्ली आए और हम ज्ोग 
विमल्षप्रसाद्‌ जैन के घर पर मिले | वैशम्पायन भी 
मौजूद थे । कुछ मिनटों के बाद सैं श्राजाद को नया- 
बाजार में भगवतीचरण और यशपाक्ष के घर पर जे 
गया । आजाद से उनका परिचय कराया गया। आधा 
घणटा के बाद मैं वहाँ से लौट आया था, आजाद वहाँ 
तीन दिन तक रहे थे । कोई विशेष बातचीत नहीं हुई 
थी । दूसरे दिन मैं भ्राजाद, भगवती चरण झौर यशपाल 
से फिर मिल्ला, लेकिन कोई विशेष बातचीत नहों हुईं । 
एक दुफ्ने वायपरॉय की स्पेशल ट्रेन ढढ़ाने की स्कीम के 
सम्बन्ध में बातचीत हुईं थी। उध् विषय में कोई 
विचार नहीं हुआ था | आजाद कानघुर जाने के पहले 
मुझसे नहों मिल्रे थे। भगवती चरण ने मुझे आजाद के 
कानपुर जाने के विष में बतल्लाय[ था। 


आमदनी का भश्रोत 

मैं दिल्खो का प्रान्तीय सक्नठनकर्ता था, परन्तु मैंने 
अगवतीचरण और यशपात्र से य्रद्द नहों पूछा किवे 
वायसरॉब की द्रेव उड़ाने का प्रयत्ञ क्यों कर रहे हैं, में 
उन्‍हें प्रपने जूनियर नहीं समता था। वाय प्रॉय को 
ट्रेन उड़ाने की घुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थो। वे 
जानते थे कि मैं दुत्व का अश्यन्त जिम्मेदार सदृस्ष हूँ। 

प्र०--वें तुमका पूरा विवरण क्‍यों नहों बतक्ाते 
थे? 

ड०--वे मुझे जितना भ्रावश्यक था, उतना बतक्षा 
देते थे ।.. ४ 
मुज़बिर ने कटद्ठा कि वाय प्रॉय की ट्रेन-बटना के बाद 
मुके यइ मालूम हुआ था कि चार हजार रुपए अक्टूबर 
में ख़्चे हुए थे। मैंने उनसे पूछा था कि रुपए कहाँ से 
मि्र रदे हैं १ उन्होंने।सुकसे बतल्लापा कि सहालुभूति 
रखने वाल्ले इस काय छे ज्षिए घन दे रहे ह्ं। 

मि० बोस ने सुख़बिर के पहिले के दो बयानों का 
हवाला देते हुए कद्दा कि वे बयान और आज के बयान 
परस्वर विरोधो हैं । ० 

इसके बाद सोमवार तक के लिए भदादत की कारं- 
वाह्ी स्थगित हो गई |. _ 

ता० २७ जुब्लाई को दिल्लो षड्यन्त्र केस में मि० 


| आज्ञाद से सबाइ करने के पहले मुकूसे मिलने थे। मैंने 


एस० पुन० बोस ने मुख़बिर क्ैज्ञाशपति से जिरह जारी 
,श्क्खी । ; व 


मि० बैनजो वकोखल ने, जोकि अभियुक्त निगम की 
तरफ़ से पैरवी करने के लिए ह्वाज़िर हुई हैं, ट्रिब्यूनत्न से 
कहा कि मैं निगम की तरक्र से पैरवी कर रहा हूँ, क्योंकि 
निगम मेरे अध्यापक रह लुझे हैं और आब वे मेरे मित्र 
हैं। निगम ने गवर्नमेदट या सार्वन्ननिक ख़र्च से अपनी 
पैरवी कराने के ल्विए इन्कार कर दिया था, इपक्षिए में 
मित्र की हैघियत्र से उनकी पैरवी करने के लिए तैयार 
हो गया हूँ । 

सुख़बिर कैल्नाशपति ने मि० एस० पन० बोस की | 
जिर्‌इ के छत्तः में कहा कि यशपाल और भगवतोचरण 


डनसे यह नहीं पूछा कि वे कानपुर क्यों जा रहे हैं और 
चन्द्रशेश्वर आज़ाद से उन्होंने क्या सत्माह को थी। 
कानपुर से लौटने पर उन्होंने सुकूसे कहा था कि वायस- 
रॉय की ट्रेन ठढ़ाने का कार्य २३६ दिपम्बर को किया 
लायगा | इस विषय में उन्होंने मुझपे पूरा विवरण नहीं 
बसलाया था। निश्चय किया गपा था हि वाय परॉव को 
ट्रेन उड़ाने के समय फ़रार अभियुक्त दिल्लो में न रहें। 
फरार होने के कारण मुझसे दिल्लो से बाहर चले जाने 
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के लिए कहा गया था, परन्तु मैं नहों गया। भगवती- 
चरण रई द्सिम्ब को शाम के वक्त ओर यशपाश्न 
वाय प्राय को ट्रेल ठढ़।ने का कार्य करने के बाद दिल्ली 
से गए थे । मैं भग्रतीचरण से २२ व्धग्बर को सभा 
में प्िज्ञा था । 
आज़ाद ने नेताओं से कहा था 

२२ दिपभ्वर को दन्न की सभा में आज़ाद ने कुदध्तिया 
बाग़ में सुरसे कद्दा था कि मैंने कॉड्स्रेस के नेताप्रों से 
वायसरॉय को ट्रेन ढड़ाने की बात कह दी थी । दल के 
किसी रे ने दल के बाहर के व्यक्तियों से इंप बात 
के कहने का विरोध नहीं किया। आंज्ञाद ने कटष्टा कि 
नेता इस कार्य के विरुद्ध हैं । 

उली सभा में भावरतीचरण ने कहा था कि देश में 
दमन के ठत्तरदायों वायपरॉय ही हैं । मैं भी भगवतो- 
चरण की इस बात से सहमत था कि वास्तव में दमन के 
उत्तरदायी वायसरॉय दी हैं, परन्तु मैंने ट्रेन उड़ाने के 
प्रस्ताव का विरोध किया था । 

सुख़बिर. ने कद्दा कि मैंने स्रभा में यह बात स्पष्ट कर 
दी थी कि हिन्दुस्तान सोशल्िस्ट रिपब्लिकन आर्सी की 
हालत ऐशी नहों है कि वह आातझ फैज्नाने के कार्य प्रारम्् 
कर सडे, क्‍यों कि उसने दिन्दुस्तान में आतक्ष फैल्ाने की 
ज़िम्मेदारी नहीं ली । दूसरे दल्न की हालत इतनी अधज्ञ- 
ठित है कि वायपरॉय को ट्रेन उड़ाने का कार्य करने के 
बाद जो प्रबदल्न दमन प्रारम्भ होगा, उसका दल सुक्रा- 
बिल्ला न कर सकेगा। 

वीरभद तिवारी ने क़रीब-क्रोब भगवतीचरण की 
राय का समर्थन किया था, परन्तु वे भी इस कार्य के पत्त 
में नहीं थे । सभा में मुझे मालूम हुभ्ना था कि इस स्कोस 
के सुख्य सज्ञडनकर्ता यशपाल और भ्रगवतोचरण थे। 
डनके सहायक कुछ भौर व्यक्ति भी थे। समा में स्कीम 
पह कोई विशेष विचार नहीं हुआ्ना था। ; 

मैंने कूठा बयान दिया था 

मुक्कविर ने कहा कि २० अक्टूबर, सन्‌ १६३० को 
पुल्नीस के सामने ढिए गए बयान में जो मैंने एक “अज्ञात 
व्यक्ति” का ज़िक्र किया है, वह मूड है। “मैंने यह कूठा 
बयान दिया था, क्योंकि मैं तिवारी का नाम छिपाने के 
ज्लिए उत्सुक था ।? 

रायबहादुर कुँवर सेन--क्या तिवारी का जो तुमने 
वर्णन किया है, वह भी ग़ल्नत है ? ; 

उ०--वर्णन भो क़रीव-क़रीब ग़लत है । | 

खाँ बद्दादुर अमीरअ्ज्ञी--क्या तुमने तिवारी की 


उ०--श्रीमान निस्सन्देह । 434 


इप्के बाइ मुख़बिर ने कहा कि में नहों कह सकता हु 


कि यशपाल सभा समाप्त होने के पहिले ही क्यों चल्मा 
गया था। ठप्तको कोई ज़रूरो कार्य था, परन्तु उसने सभा 
के सामने उसझे विषय में कुछ बतल्ञाया नहीं। सभा के 
बाद मैं आजाद के साथ गया था । हम बक्ोग दो घयणटे 
तक घूमते रहे । : 

मुज़बिर ने कहा कि २२ द्म्बर सन्‌ १४२४ तक 


मैं कोई विशेष कार्य नहों करता रहा । सुम्के यह याद. ह 


नहीं है कि उस समय मेश क्‍या कार्यक्रम था। प्रान्तीय 
: सज्ञठनकर्ता नियुक्त हो जाने पर भो मेरे पाक्ष कोई 
विशेष कार्यक्रम नहों था। मैं दल्ब के दिल्ली में रहने 


हुआ था हि प्रवार-कार्य प्रारम्भ किया ज्ञाय, परन्तु धन 
न होने के कारण इम लोग प्रचार-हझ्ार्य नहों कर सके । 
काशीराम और निगमप्न ने मेरे साथ सक्ाह करने में भाग 
लिया था। प्रचार से मेश तात्पर्य विद्यार्थियों में क्रान्ति- 
कारी प्रचार से है । 

एक सना में इप्त जोगों ने घन प्राप्त ऋरने का डवाय 
जाकर रुपए जाने का निश्चय किया था । सुज़बिर ने 


निगम्त ने किय। था | वायपशॉथ को ट्रेन-घटना-के तीन 
दिन बाद, २६ दिध्ग्वर को भाजादइ भौर बी० पी० 


नहीं गए, पपडण्डो से गए । नाबअगढ़। में हम जागों को 


आधा घणट। के बाद हम लोगों को रामचनद्र के सारो- 


बनाया जाय। शामचर्ध शर्मा के ह्वारा पक बन्दूक् 


ख़रीदी जाय और दब के घद॒स्या को यहीं निशाने का 
अभ्यास कराया जाय 4 मैंने और आज़ाद ने वहाँ और 
कुछ नहीं किया, केवल्न आजाद का पिस्तौल से निशाने. 


का अभ्यास्त किया थां। हभ ल्लोग एक कागऱजू पर निशाना 
लगाया करते थे। भौर नजुदीक दी नद के ऊँचे किनारों 


को इस ब्ोग दिल्ली चले झाए ये । ४ 
मि० बोस ने मुख़बिए से कहा कि ३२० अक्टूबर को 
पुल्नोस के सामने दिए हुए बयान में तुमने कहा था कि 


गए थे । 240 पर 

सुख़बि( ने कद्दा कि हाँ, मेंने ऐसा बयान दिया था, 
परन्तु वह बयान झूठा था । ऐसा बयान देने का कारण 
यह था कि मैं रामचन्द्र शर्मा के नाम को डिपाना 
चाइता था ; 


यह कहां था कि ब़्ालज्ा शक्रज्ञाल् से तुम पचास रुपए 
ब्ाएथे ; 
ड०-मुम्हे याद नहों है कि मैंने ऐसा बयान दिया 


था। का 

इस पर मि० बोस ने पुद्दी धर के सामने ३१ अक्टूबर 

को दिए हुए बयान का ठपरोक्त अंश पढ़कर सुनाया । 
मि० बास ने ट्रिब्यून ह से कहा कि तोन दिन पहले 


शनाखझूत बचाने के लिए ऐसा कहा था 


( शेष मैटर ३५३ घरष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)... ; 


कहा कि दुच्च को कुछ सभाप्नों के विषय में सुमेः 
बिल्कुनश्न याद नहीं है। दि पम्बर में मेरे भोजन का भवन्ध 


जैन के साथ मैं पैद्न नाज़गढ़ा गया था। इम क्ोग 
लॉरी और रेल से नहीं गए, क्योंकि ल्ॉरो भौर रेक्षों को 
कड़ी जाँच हो रहो थ| | हम ल्लोग आगयढट्रक रोड से भी ._ 
पहले रामचन्द्र शर्मा मिल्ले, जोकि हप पघम्य फ़रार हैं। 

दार ब्ह्मानन्द मिले । रामचन्द शर्मा ने ब्रह्मानग्द से 

कहा ऊि ये ब्लोग मेरे मित्र हैं। नाजगढ़ा जाने के पहले 
रामचन्द्र शर्मा दुल के सदस्य नहों थे, बल्कि दत्त से... 


सदाजुभूति रखने वाले थे । तोन-चार शिनों के बाद इस 
लोगों ने निश्चय क्िपरा कि नाज्गढ़ा दुल्न का केख्र 


पर गोजी चल्बाने का अभ्याध करते थे। पहल्ली जनवरी 


वायसराँय को ट्रेन-घटना के बाद भाजाद कानपुर चक्के 


प्र०--क्या तुमने पुल्नीस के सामने अपने बयान में 


सुख़बिर अदालत के खा मने अपने बयान में कह चुका 


वाल्ले सद॒स्यों से सलाह करने में व्यस्त था। निश्चय. 


करने के लिए दल्न से सहानुभूति रश्लने वालों के पास. ः 


रे 
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६॥) रु० में तीन घड़ियाँ ( गारण्डी साथ में ) 


१॥४) पा०चा०गा ०३ वर्ष 
१)) बी टाइमपीस,, २ ,, 


२)) बर्मा ,, ».- ४७ 
३॥) एल्लाम,, 9१ 9 
३॥॥) रि० निकल्न,, $,, 
४॥) , खुनहरी,, ४ ,, 
६॥) ,, चाँदी ५ ६ ,, 


१०॥) दीवार घड़ी १० ,, 


७॥) जे० झठबण्गा० ८ वर्ष 
१०॥) रिष्गो० ल्ली ० ६ ,, 
२७) ,, रोल्डगोल्ड ८ ,, 
श्र) 9१ 9१ द्बी० ० 95 
९०) ,, सोना$८ के १० ,, 
१४) पा० छे० ,, १० ,, 
१२॥) ठीक समय व 
मस्ताना बारां बजाती 


झं० १--२--४ एक साथ मेँगाने से ६॥) डा० ख़० अल्षग 


पता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी 
पी० बी० १२,२१२ कलकत्ता | सुरादाबाद ( यू० पी० 
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| करत 
अष्याही ० अयदीि-- ७2०००: ००००५ सम्िर-क «पता काम >मक, पक्रि-्- जम्याकिण्क पृ, 


अद्यक्ाल कर चाहिए | 


बीसा अग्रवाल के ठ्व घराने की विवाह योग्य | 
शिज्ित कन्याओं के लिए,जोकि यू० पी० की निवाली 


हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साज्ष तक 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कमर से कम १००) 
मासिक बैँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श 
| सुधारक हों। लेने-देने का ठहराव, फ़ज़ल-ज़च व कुरी- 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
। आाडग्बर-रंहित हो गा, जन्म-पत्री नहीं मिक्काई जायगी 


५ कक समय सकदाए: ०० (२०रपसिकिकलर 


कोई भाई सन्तव्य-विरुद् लिखा-पढ़ी न करें| ब्या' 
पारी ख्ाइन विशेष वान्छुनीय है। र 


अग्रवाल समिति, | 
(0. बलदेव बिलडिज्ञ झाँसी, >23038] । 


नि आम कब आम. 


)| 
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चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही | 


आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी 
ऊनी आदि सब प्रकार के 
मुज्ञायम कपड़े आसानी से घो सकते हैं । 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहों मिली हुई है ! 

हर जगह मिल सकती है |. 


( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फेक्टरी ) 


३ “बी” केटलॉग सोने-चाँदी के .फैन्सी जेवर के लिए 

है दाम॥ (६ 

मम सोनो मोहनलाल जेठाभाई 

 े मश अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन न॑ 220 १ ५ रु, प्‌ 29250 9932 कु बे 


मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
ताक़त छा ख़ज्ञाना है, जो खोई हुईं ताक़त को. 
वापछ लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्षीणता, 


गहस्थ का सच्चा मित्र | 
६० बे से प्रचलित, रजिस्टर 


जोरी को रफ़ा करके हर क्रिस्म का श्रमेह, सूज़ाक, 
बवासीर, नवासीर, भगन्दर व औरतों के आसिक घरसे 


को ख़राबी के लिए अकसीर है । क्रोमत बड़ी शीशी २) 
छोटी २॥) ध 


बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर श्ले बवासीर 


लेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण | तकक्लीफ़ को रफ़ा करके सिफ्रँ $ शीशी से ही झाराम, - 


दवा। इमेशा पास रख्तिए, वक्त पर लाखों का काम | क्रोमत बढ़ी शीशी ४) ख़ुद २॥) 
देगी। सूची अय कलेण्डर मुफ़्त मैंगा कर देखो ! बै० भू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
कीमत ॥|) तीन शीशी २) ढा० स० अलग । आयुर्वेदिक मेडिकल हाल 


पला--चन्दूसेन जैन वैद्य, इटावा 


चौक मैदारखाँ हैदराबाद, दक्षिण 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एशल० की 


पागलपन को दवा 
५० वष से स्थापित 

मूच्छी, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
प्वीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लू७ 
छी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनो से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिख 
र रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को में ख़ुद 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी | _ 


१ 


रड्जीन और 


कलकत्ता सोप-वक्सं, 
१६७/ ३ कानेवालिस स्ट्रोट, 


यथा ( <६ धमंतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 


बालीगञ, लत तार का पता--“290७॥॥॥'” कलकत्ता - 
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बरसात मे इन आपका की फ्रकाकइयकता हु ! 


वत्काल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 
कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल्, संगहणी, अतिश्तार, पेट-द॒दे, 
दस्त, जाड़े का बुख़ार ( इन्फ्रलूऐेन्ज़ा ) बालकों के हरे-पीले दस्त 
ओर ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों की - 
एकमात्र दवा है। हसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरतण 
होने से मुसाफ़रिरी में लोग इसे साथ रखते हैं । क्रीमत॥) झाना _ 


डाक-व्यय $ से २ शीशी का ।££) 


क्‍ .._ यदि घंसार में बिना जलन पौर तझक्कीफ़ के दाद को जड़ से ््र ण्ज्ल् र “«&चघधदधि्श | 
| खोने वाली कोई दवा है तो वस्च, वह यह है। दाद चाहे पुराना है रु रत मी 
| - छहोया नया, मामूली हो था पकने वाद्घा, हसके लगाने से अच्छा 2 | 


होता है । फ़ीमत फ्री शीशी |), डा० प़० $ से १ शीशी का |) रे 
| ...._ सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं | धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 


पता---छुख-सच्वारक कम्पनी, मथुरा 


कक 


० कक कक 


अधिक विल्ाछिता से उत्पन्न हुई रग व पट्दों की कम- 


ख़ूनी हो या बादी, बिला ऑपरेशन २४ चघणटे में - 


क्ता- एस० सी० राय एण्ड कं०, 


है 


का 


कनन 


च्जु 


हु गईं ! 


ब्ष १, व्वण्ड ४ लंख्या १९ ] 


गन ९३ शकाई को भागाम के बमार दो जग के |» 7 पा २३ जुछाई को भागराम के बीमार हो जाने के 
कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कारंवाई फिर 
स्थगित कर दी गई। भागराम मेयो अस्पताल में सेज 
दिए गए थे । हे 

अभियुक्त-पक्ष के वकील ने अभियुक्त से अस्पताल 
में भेंट की थी। आपने श्रदात्नत से कहा कि अभियुक्त 
को बीमारी की हालत में भो हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं 
और डा चारपाई से बाँध दी गई हैं । 

जेल्नों के इन्स्पेक्टर जेनरज्न ने स्पेशक्ष ट्रिब्यूनल की 
आज्ञा होने पर भी श्रभियुक्त सुखदेवराज को हुसरे 
लाहौर षढ़्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से मित्नने की 


इजाज़त नहीं दी थी | इस सम्बस्ध में स्पेशल ट्ब्यूनल के - 


प्रेजिडेणट ने मि० श्यामत्षाज् से कहा कि स्पेशल ट्व्यूनल 
के पत्र के उत्तर में जेज्न के सुपरिण्टेण्डेग्ट ने लिखा है 
कि जेब्ों के इन्स्पेक्टर जेनरत्न ने दिब्यूनल की आज्ाओं 
के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर किया है । सुखदेव- 
राज़ को सप्ताह में चार बार दूसरे ख्राहौर षढ्यन्त्र केस के 
अभियुक्तों से मित्नने की इजाज़त रहेगी । परन्तु सुखदेव- 
शज के झन्‍्य क्रेंदियों के साथ रहने के विषय में जेल- 
अधिकारियों ने कोई परिवतंन नहीं किया है । अभियुक्त 
सुखदेवराज को सी क्लास के विचाशधीन क्रैदियों के 
साथ रहने की इजाजत रहेगी । 

अदालत ने मि० श्यामज्ाज से उपरोक्त विषय में 
अपना पिरोध पेश|करने के क्षिए कहा । उस पर ता० ३१ 
को बहस की जायगी । न्‍ 

अदालत में इन्द्रपाल 

जलपान के बाद अदाक्त के फिर बैठने पर सुख़बिर 
इन्द्रपात्न पेश किया गया। अदालत ने उससे कहा कि 
जेल्ल-अधिकारियों ने उप्ते उसके सम्बन्धियों से मिक्ने 
की इजाजूत देना और धन्य शिकायतों को दूर करना 
स्वीकार कर किया है । उसकी सुरक्षा के विचार से केवल 
उसे बाहर सोने को इजाजुत न मिलेगी । 

अदात्यत ने इन्द्रपात्ष से यद् भी कहा कि वह प्रत्येक 
बृुहस्पतिवार को अ्दाह्नत के सामने पेश किया जायगा, 
उस समय वह अपनी शिकायतें पेश कर सकता है । 

सुख़बिर इन्द्रपात्ष ने क॒ष्ठा कि जो व्यक्ति मेरे साथ 
रहने के ल्विए भेजे गए हैं, वे निरक्तर हैं और उनमें से 
एक को नेन्न-रोग है । 

इसके याद अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज के 
मामले को सुनवाई प्रारम्भ को । 
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दिल्ली षड़यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरज्ञक 
कार्यवाही 
( ३३वें प्रष्ठ का शेषांश ) 
है कि लाका शझरत्वात् ने उसे कुछ देने से इन्कार कर 

दिया था । मुख़बिर के बयान परस्पर विरोधी हैं । 

आगे जिर्‌इ करने पर मुख़बिर ने कहा कि मैं दल 
से सहालुभूति रखने वालों में लाज्ा शक्रलाल, पयिडत 
इन्द्र और चमनक्ाज् के अतिरिक्त और किसी को नहीं 


जानता । 
इसके बाद झदाल्वत जक्मपान के लिए स्थगित हो 


जरूपान के बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो 


._ गईं, क्‍योंकि मालूम हुआ कि मुखुबिर जल्षपान के समय 


बीमार हो गया । 
( क्रमशः ) 


& के अर 


| की जिस पर डी० ए० वी० कॉलेज के भ्रिल्सिपक लाब्ा 


. लाईध ७ 9 आओ 
 लाहीर षड्यन्ञ केस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही 


सबृत की गवाही... 
लाहौर के प़ाँ साहब मोंहस्मद ग्राँ तहसीलदार ने 
कहा कि € सितर्बर, सन्‌ १४३० को मैं तिब्बा पुत्ीस 
चौकी में बुल्लाया गया था। ननन्‍्दल्ात नाम का एक 
व्यक्ति कुछ जगहें बतजाना चाहता था उसी सम्बन्ध में 
मेरी उपध्यिति की आवश्यकता थी, नन्दत्ञाल मुस्मे 
और कुछ अन्य व्यक्तियों को जुद्धा नदी के पुल्न के पास 
मिणटो पार्क में ले गया और मुझसे कहां कि दो-एक 
रोज पहइल्ने मैंने यहाँ पानी में )७ बस फेंके थे। 
सि० श्यामल्ाल ने जुबानी गवाही पर अपत्ति करते 
हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट उछ विषय में जुबानी गवाही 
नहीं दे सकता, जिस विषय को वह जाब्ता फ्ौजदारी की 
दफ़ा १६४ के अनुसार किस कर दज कर सकता है। 
अदालत ने मि० श्यामक्ञाज् की बात अस्वीकार 


कर दी । 
हलके बाद गवाह ने अपनी गवाही के सिलसित्ते में 


कट्टा कि वे चौदृह बस पानी से निकाले गए | उनमें से 
बारह एक प्रकार के थे । उनमें नीचे की तबफ्र एक छेद 
और एक पेंच कस्ता हुआ था । बाक़ी दो बमों में घोड़े 
बने हुए थे, वे बम पुल्लीस को दे दिए गए थे । उस 
समय वहाँ प्रि० रसेल और .गख़ाँ साइब सरयद प्रहमद्‌- 
शाह डी० एस० पी० मौजूद थे । 

झादालत के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं 
द्वितीय श्रेणी का मैल्स्ट्रिट हूँ; अमृतसर में रहने के 
समय मैंने दुफ़ा १६४ के अजुसार कार्य किया था, परन्तु 
लाहौर में तबादला हो जाने पर मुझे निश्चय नहीं था 
कि उस दुफ़ा के अजुसार कार्य करने का मुझे अधिकार 
था या नहीं । 

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने 
कहष्दा कि जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे बाहौर ज़िल्ले में 
ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६७ के अनुसार बयानों के 
दर्ज करने का अधिकार नहों था | आपने कहा कि 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुके सी० झाई० ढी० के साथ जाने 
के लिए नहीं कहा था । मैं वहाँ पुक्कीस के कहने से 
सरकारी नौकर की हेतियत से गया था। मैं वहाँ मै जि- 
स्ट्रेट की हैसियत से नहों गया था । नन्दक्ाज् ने बुद्धा 
नदी को ओर सब लोगों को क्ले जाने के समय थाने में 
पुलीस से उसका उद्देश्य नहीं बतद्बाया था | पानी कमर 
तक गहरा था जहाँ से बस निकाले गए थे। कुछ कॉन्स्टे- 
बिल्न ताँगे पर नन्‍्दल्लाल के साथ पुत्र पर पहुँच गए थे 
परन्तु कोई कॉन्स्टेबिल्ल ननन्‍्दृल्लाल के पहले वहाँ नहीं 


पहुँचा था । ् 
दूसरे गवाह पञ्ञाब युनिवर्लिटी ल्ायबेरी के क्षायबे- 


रियन मि० ज्ाभूरास थे | आपने झपनी गवाही में विद्या 


'वथियों को पुस्तकें देने के नियम बतलाए। आपने कहा कि 
मैं सुखदेवराज को पहचानने में श्रसमर्थ हूँ । इसके बाद 
गवाह ने सुखदेवराज नाम के एक व्यक्ति की अज्ञी पेश 


साइंदास की सिफ्रारिश थी | सिफ्रारिश के अजुसार मैंने 
खुखदेवराज को ख्ायबेरी का सदस्य नियुक्त कर लिया 


था । सुखदेवराज ने लायब्ेरी से २२ एप्रिल,सन्‌ १8६३० | 


को दो किताबें बढ़ने के सिए क्री थीं। मुझे इस बाल 
की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गवाह ने | 


किताबों की शनाख़्त की । 
इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गईं। 


__ ता० ३० जुब्लाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में 
स्पेशल ट्रिब्यूनल. के सामने सबूत के धन्य गवाहों को 


गवाही बज हुई । रा 


. सफ्राई के वकीत्न मि० श्यामज्ञात् और शअमोद्वक- 
रास कपूर ने पो० शवल्यू० दीवानचन्द से बिर को, 
जिन्होंने गुजरानवाज्ा में बम फरने के विषय में गवाही... 
ढीथी। 52 

जिरह के उत्तर में गवाह ने कट्ठा कि मैं एक व्याह के 

बतंन झौर कपड़े ख़रीदने गुजरानवाल्ला गया था। 
शाम को मैंने सुना कि पणिडत सदनमोहन माल्यवीय 
का एक व्याख्यान होगा | इसखिए मैंने ठस रात को ठहर 
जाने का निश्चय कर किया | मैं और दयात्नलिंह सभा में 
गए थे, लेकिन भीड़ बहुत अधिक होने के कारण हम 
लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसलिए कौट आए | 


गवाह ने कह कि मैंने अभियुक्त अमरोकर्सिह को 5] 


उस कमरे के ज़ीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था जिसमें बम 
फटा था। सेरा बयान पुत्नीस चौकी में दज किया गया 


था । वहाँ मैंने यह नहीं कष्ठा था कि मैं उन दोनों. 4] 


सिक्‍खों की शनाझ्रत कर सकता हूँ जिनको मैंने बम 
फटने के एक रात पहल्ले अह्म अखाड़े में देखा था । मैंने 
केवत्ष यह कहा था कि मैं उनमें से एक की शनाख़्त कर 


सकता हूँ। पुत्नीख के यह पूछने पर कि क्‍या बह जे 


अखाड़ा में मैंने किसी सन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने ह 
उत्तर में कहा था कि नहीं । कट 
देवीदयाल का बयान 
गुजरानवाब्ा के फ्रोडोग्रफ़र पण्डित देवीदुयात्न ने 


कहा कि १६ जून, सन्‌ १६३० को सचेरे क़रीब नौ बजे... | 
पुल्नीस ने मुझे जहझ झखादा के घटनास्थक्ष की फोडों.._ 


लेने के लिए घुल्लाया था। जहाँ बम फटा था। 


इसके बाद भवाल्त की कार्रवाई स्थगित हो गईं। 


जब्यपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर झभि- 
युक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुभ्रा । 

पबम्ज्ाब यूनिषर्सिटो ब्ायत्रेरी, लाहौर के मि० बाबू- 
राम सूद ने कहा कि नं० ४६७८ के नाम मैंने दो किताबें 
“प्रिन्प्िपिर्स ऑफ क्रिमिनाबोजी” और “प्लेज़ैयट एण्ड 
अनप्लेज़ेयट” ज्ायजेरी से दी थीं। गवाह ने कहा कि मैंने 
कायब्रेरी में अभियुक्त सुखदेवराज को देखा था, परन्तु 
यह नहीं कह सकता| कि यह वही व्यक्ति है लिसने 
किताबें की थीं। 

| एक महाह की गवाही 

मोहस्मददीन नाम के मल्लाह ने अभियुक्त सुखदेव- 
राज की शनाझुत करते हुए कष्टा कि यह भी उन 
व्यक्तियों में थे जो कि द्वी० ए० घी० कॉल्ेन्र से रॉवी के 
किनारे नौका-विद्दार करने के लिए आया करते थे। 
क़रीब एक साल पहले अभियुक्त ने मेरी नाव का उपयोग 
दिया था। इनके प्लाथ दो व्यक्ति और थे। वे तीन 
साहकिलें मेरे पास छोड़ गए थे भर नाव उस पार ल्ले 
गए थे । परस्तु ले उस रात को लौटे नहीं । दूसरे दिन 
एक व्यक्ति ने, जिसने झपने झापको एक अभियुक्त का 


| भाई बतब्लाया था, मुझसे साइकिलें माँगीं। उसने कहा 
| कि सुखदेवराज एक पेढ़ से गिर गए थे और अपने घर 
| चल्मे गए हैं। मैंने सब साइकित्षें उसे क्ौटा दों और 


उससे एुक रप्तीद छे ली, मैंने हल रसीद को अपने 
ऑपड़े में रख लिया था। बल्लेकिन बाढ़ में ऋपड़ा बह 
गया था । 

मि० श्यामब्लाब की जिरइ के उत्तर में गवाह ने 
कहा कि मैंने अभियुक्त से पास किया था, परन्‍्तु बाढ़ में 
बह मोंपड़े के साथ बह गया । ; ४ 

ध्र०--क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्दें नाव उपयोग के 
किए देने का अधिकार था| 72205 कै 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ११ 


उ०--कॉलेज गर्मी की छुट्टी के त्लिए बन्द हो गया 
था या बन्द होने ही वाला था । मैंने उन्हें नाव दे दी थी, 
;$ क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों से नावों के न देने के 
, लिए कोई हुक्म नहीं मिल्ला था । 
| सी० आ३० ढी० कॉन्स्टेबिल की गवाही: 
| सी० आाई० डो० कॉन्स्टेबिल नासिरुद्दीन ने कहा 
| कि १६ जुलाई, सन्‌ १६३० को शिमला में सब प्रान्‍्तों 
के गवनेरों के एकश्च होने के कारण में घ्मपुर रेलवे 
स्टेशन पर तैनात किया गया था | क़रीब आड बजे सवेरे 
॥ रेलनमोटर बर्मा-गवर्नर को लेकर पहुँची । जब वह सुरक्ष- 
॥]॒ से होकर जा रही थी, उस्त समय मैंने अभियुक्त को दो 
| या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहौर के अमीरचन्द 
। को में जानता था, सुरड्ञ के किनारे खड़े हुए देखा। बर्मा- 
। गवनेर को ल्लेकर जब रेक्ष-मोटर निकल गई तब सब 
अभियुक्त चल्ने गए। मैं उनके साथ-साथ चल्ना | पास के 
एक मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था 
"“किशए के लिए ख़ाली है।” थोड़ी देर के बाद मैंने 
अमीरचन्द को बाहर निकक्षते हुए देखा, तो मुझे निश्चय 
हो गया कि वे वहीं रहते हैं। मैंने एक विशेष दूत को 
उच्च झफ़सरों के पास उनके वहाँ रहने के विषय में ख़बर 
देने के लिए भेजा । में छिपा हुआ रहा । अफ़सर क़रीब 
४ बजे शाम को पहुँचे। मैंने उनसे कहा कि अभियुक्त 
यहाँ हैं, लेकिन तलाशी ल्लेने पर मकान ख़ाली था | 


४ मि० श्यापन्लात्न ने अदालत से कहा कि सुखदेव 
हि शज्ञ गवाह से स्वयं जिरह करना चाहता है । 
सरकारी वकोल् ने इस्तका विरोध छिया, परन्तु 
| अदालत ने अभियुक्त सुखदेतराज को जिरह करने की 
|». इजाजत दे दी। 
ः सुखदेवराज की जिर्‌इ के उत्तर में गवाह ने कहा 
: कि मैंने अभियुक्त को जाँच गिरफ़्तारी के वारणट निक- 
खने के क़रीब दो महीने पहले ही की थी । मैंने धरमपुरा 
में अभियुक्त की जाँच की थी क्योंकि वह सन्दिग्ध था। 


अभियुक्त की अर्जी 
इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामल्ाल ने 
अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से निः्न-लिखित अजी 
पेश की :-- 
: “अत्यन्त आदर के साथ प्रा्थवा है कि-- 
४( १ ) जेल-पभ्रणिकारियों ने अ्रमियुक्त की शे- 
; क्राचूनी हिरासत दूर करने झौर अभियुक्त को क्रैदियों के 
हि साथ रखने के मामले में जो डपाय अहया किया है वह 
कानून की झावश्यकताधों की पूर्ति नहों करता। वह 
5 उपाय केवल्ल ग़ेर-क्रानूनी ही तहों है बल्कि डपहाल 
| योग्य और अत्यन्त अजुचित है ।' वास्तव मे यह आश्चर्य 
की बात हैं. कि सरकार के उत्तरदाई अफ़सर क़ानून को 
धोखा देने का प्रथल करें और एक विद्याराधीन क्रेंदी को 
इस प्रकार कष्ट दें। क्रानून की ऐसी स्पष्ट अवज्ञा क्षिछ्ली 
साधारण सुक़दमा खबने वाले के क्षिए तो शोभनीय हो 
ही नहों सकती, शक्ति-सम्पत्न गवर्नमेयट के लिए केसे 
. शोभनीय हो सकती है जो कि देश में अमन और क़ानून 
की रक्ता का दावा करती है । 
| ४(२) जेक्न-अधिकारी स्वभावतः अदालत के 
हुक्मों के पालन करने के लिए जो विचिन्न उपाय अहण 
किए गए हैं, उनकी सम्पूर्ण सूचना भी अदाज्नत को 
नहीं देना चाहते । 
रू ५( ३ ) सुपरिय्टेयडेयट ने अभियुक्त के साथ रहने 
वाले क्रैदियों के सर्वन्ध में निग्न-लिखित आज्ञा, निशाकी 
है :--( + ) वे बड़दे हों, ( २ ) भपढ हों, ( ३) बाहौर 


.. «अभियुक्त जो व पञ्ञाब युनिवर्शिदी का एक विशेष 


के साथ रह कर मुश्किल से साथ रइने का कोई सुख | 
अज्जुभव कर सकता है । 

“(५ ) अभियुक्त की प्रार्थना हे कि जेल-अधि: 
कारियों का उपाय निम्न-बलिखित कारणों से ग़ेर-क़ानूनी 
भौर अनुबित है :-- 

“( के ) क़ानून का अभिप्राय है कि सब विचारा- 
धघोन क्रैंदी एक साथ रहें | वे परस्पर एक-दूसरे से अदा- 
ल्ञत के कहने से हो अलग किए जा सकते हैं । 

“(ख) जेल्न इस ढक से बने हें कि उनमें विचारा- 
धीन क्रैदियों के लिए अलग ब्लाक 7हता है । 

“( ग ) अभियुक्त को बिना किसी क्रानूनी औचित्य 
के दुगड-को ठरी में रक्खा गया है। क़ानून के अजुसार 
अभियुक्त को विचाशधीन क्रैदियों के ब्लाक में ही रखना 
चाहिए । गे “-क्रानूनी हिरासत कुछ क्रेंदरी साथ रहने के 
लिए भेज़ देने से नहीं दूर हो सकती, वह क्रेदी को दय्ड- 
कोठरी से डस स्थान में इटा देने से द्वी दूर हो सकती 
है जहाँ विचाराधीन फ़ैदी रक्‍्खे जाते हैं । 5 

“( घ ) प्रिजुन ऐक्ट की दुफ़ा ६० में प्रान्तीय 
गदर्न॑मेणट ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम 
कि दूसरी दफ़ा में, जिसको ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के 
सम्बन्ध में उप्युक्त समझ कर अपने २० जुलाई के 
हुक्म में उद्धुत किया है, स्पष्ट किखा है, कि ए काल के 
क्रेदी, जहाँ जगह हो, दूसरे कैदियों से अहूग रक्‍्खे 
जायें। नए नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के कैदी 
ए क्लास के कैदी हैं भौ९ जैध्ा कि ट्रिब्यूनल ने अपने २० 
जुल्नाई के हुक्म में निर्णय किया है। क़ानून का 


प्राथ है कि कैदियों को अपनी-अपनी श्रेणी में | 


“(ज ) अभियुक्त अच्छी श्रेणी के क्रैदियों के साथ 
बैडमिण्ठन, वल्लीबाल आदि खेलों के खेलने से भी 
वच्चित है । अं 

“( ९ )झुपरिण्टेण्डेण्ट ने ट्रिब्यूनल की २९ जुब्बाई की 
आज्ञा के अनुसार ट्ि्यूनल को आवश्यक सूचना नहीं 
दी, उन्होंने अभियुक्त को सेण्ट्रल जेल्न के भ्रच्छी श्रेणी 
के क्रेदियों के साथ न रखने का कोई कारण नहाों बत- 
लाया | और उन्होंने प्रसियुक्त और उसके साथ रहने 
वाले क्रेदियों की कोई समता नहीं दिखलाई। 

“( ६) अभियुक्त बहुत समय से गेर-क्रानूनी हिरा- 
सत में है। इसलिए प्रार्थना है कि जेड-छुपरिण्टेयडेण्ट 
को आज्ञा दी जाय कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के 
क्ैदियों के साथ रबखें, उसको गैर-कानूनी हिरासत 
इटा दें और अभियुक्त पर ह्गाए गए अनुचित प्रतिबन्ध 
इटा दें । प्रार्थना है कि इसके अनुसार कार्य न होने पर 


| अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया जाय और हाईकोर्ट 


से यह ट्रिब्यूनल सिफारिश करे कि गेर-क़ानूनी हिरासत 


के लिए जेल्ल के उत्तरदाई अफूसरों को अदालत के 


अपमान करने के अपराध में दयड दिया जाय । अवाद्षत 
को किसी भी हात्त में अब इस ग़ैर-क़ानूनी हिंशालत 
को बढ़ाना न चाहिए ।”? 


इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गईं । 
( ऋषशः ) 


के कक है 


. भुगुशाख्त्र का गुप्त रहस्य 


एुक साथ रहना चाहिए। नियमों के अनुसार अच्छी 
श्रेणी के केढ्ियों और साधारण अश्रणी के कैदियों का 
साथ नहीं हो सकता । . * 

/( छः ) जेल-अधिकारियों ने जो उपाय अहण किया 
है, वह असाधारण है और क़ानून के डिसी नियम के 
अजुसार नहीं है । 

“( व ) यह उपाय केवल अभिधुक्त पर ही प्रतिबन्ध 
नहीं कगाता बल्कि उन तोनों विचाराधीन कैदियों पर 
भी प्रतिबन्ध लगाता है जो कि अभियुक्त के साथ रहने 
के किए भेजे बाते हैं। यह. प्रतिबन्ध किप्री क्रानून के 


सुपरिण्टेय्डेण्ट की आज्ञाओं को मानने से हन्कार कर 
सकते हैं । ते अदाकत से इन प्रतिबन्धों को इटाने के 


कोई कानूनी डपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन 
कैदियों पर शे(-कानूनी प्रतिबन्ध है, यह ग़ेर-क्लानूनी है. 
और अमाजुषिक भी है। ४ 
- -( छ ) क्रैंदियों के साथ रहने का तारपय॑ इच्छा- 
जुकूज और स्वतन्त्रता के साथ रहने से है। साथ का 
तापर्य यह नहीं है कि किल्ली निश्चित समय पर उसका 
प्रबन्ध कर दिया जाय । ५ 
४( ज ) जेल्न-अधिरारियों ने जिस प्रकार के साथ 
रहने का प्रवनन्ध किया है, ठलमें साथ भोजन करने तक 
का श्रवस्तर नहीं दिया । साथ भोजन करने के अ घिकार 
ले वे भो वच्चित नहों किए जाते जो अब्ग कोठरी में 
रक्‍्खे जाते हैं।.... छा 
_४( ऋ ) अभियुक्त और उतके साथ रहने वाल्लों के 
बीच में कोई समता नहीं है। अभियुक्त उनके साथ 
| रहने का सुख मुश्किल से अनुभव कर सकता है। 


“ज्लेढियों के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिद्दिसा 


| हुआ्रा है। भ्रभियुक्त को उससे छुटकारा सिल्नने में प्रस- 


योग्यता प्राप्त ग्रेज़ण्ट है। उपरोक्त योग्यता वाले क्रैदियों 


| ज्ञता होगी । हे 


अनुसार डबित नहीं है ये तीनों विचाराधीन क़ेंद्दी जेल- |. 


किए प्रार्थना कर सकते हैं। कडिगाई इल करने का यह हे 


का आाव है, अभियुक्त को उसमें अधिक कष्ट पलुभव | 


अपूबव, अति प्राचीन, ४७९० पृष्ठों में छुए रही है |. 


व यश क्ता सकता है । मुल्य ३),अगस्त ३१ तक सिक़॑ 


ऐ पर 
- सी० एस» ऐड ब्रादस, 
महराजगञ्ञ, ज़ि० खारन 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0 : 


). जनारल सिटी 


सनी जे मुक् 


दिल्ली 
ब्याज कज ओोने के लिख. 
फूल ब् डन्बा ४)  लरकोरी का उज्ना 
दोनो सूक साध लेने के ८) - पेक्िंग पोस्ट स्त मुक्त 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥])॥॥॥॥॥औ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


भूत, भविष्ण, वत्तेमान बताने वाला जादू का 


भरा हुआ्रा यह ज्ञानचेट 

८ / गुप्त प्श्नों का (जैसे रोग, 
यात्रा, परोक्षा का परिणाम, चोरी, खोए मलुष्य या गढ़े 
घन का पता, व्यापार, रोज़गार में हानि या लाभ। 
इस वर्ष फ्रपल्व अच्छी होगो या बुरी, विवाह होगा या 
नौकरी लगेगी कि नहीं, गर्भ में लड़का हे कि क्ड़की । 
फ़््कां काम सिद्ध होगा कि नहीं, इत्यादि) ठीक-ठीक 


इसके द्वारा साधारण हिन्दी का जानने वाह्य भी बिना 
कहे मने के गुत़् प्रश्न तथा भविष्य-फबइ बता, पूरा घन _ 


२) में | अपस्य साबित काने वाज्ञों को १००) इताम | 


छानचेट 


सैस्मेरिज़्म विद्या से. 


उत्तर पेग्सिल, द्वाशा,जिस भाषा में चाहो, लिख देता है । ... 
! झभ्यास को तरकीब सह्दित सूल्य २॥); ढाक-ख़्च ॥) 


| पता दीन ब्रादस अलीगढ़, नं? ११ 


रु) 


००24 


>अज्ञो सम्पादक जो महाराज, 
जय राम जी की | 

नेपोलियन कहा करता था कि “असम्भव? शब्द सूर्खों 
के कोष में होता है । इसी प्रकार यद्धि मि० अरेस्ट हाट- 
सन ओी कहें तो उनके मुख से बहुत ही शोभा दे। क्‍यों 
ल हो, आख़िर उन्होंने गाँधी जो को रोक ही लिया। 
ज्जोगों ने हालाँकि बड़े जोर लगाए थे, परन्तु फिर भी 
सअद्दात्मा जी चले ही जा रहे थे--किप्ती के शेके नहीं 
“झुक रहे थे। तब नौकरशाही ने आँखों में आँसू सर 
कर कहा--“जान पढ़ता है जिटिश जाति वीरों से ख़ादी 
हो गई ।” यह सुन कर बढ़े-बड़े महारथियों ने सिर रु झा 
लिया । आख़िर मि० दाट्सन से न रहा गया। उन्होंने 
कऋहा--“झभी बड़े-बडे वीर मौजूद हैं, हालाँकि सूरत से 
चह्ठ वीर नहीं मालूम होते। सगर सूरत से होता क्या 
है ? बड़े-बड़े पाजी-सूरत शरीफ़ निकलते हैं और शरीफ़- 
सू/त पाजी प्रमाणित होते हैं। मैं इनमें से कौन हुँ, यह 
आप ही लोग जानें या मेरे काम बता देंगे। गाँधी जी 


जैसे आदमी को, जो पग-पण पर मचलते हैं, जो पहले _ 


से द्वी यह इरादा किए बैठे हैं कि जहाँ तक हो सकेगा, 
लल्दन नहीों जायँगे, रोक लेना क्या कठिन है ? वह तो 
एक फु | में जहाज़ पर से भी उतर आ सकते हैं । 
ऋट्टिए तो यहीं से न जाने दूँ, कड्िए अदन से वापल 


-आुबा लूँ , कहिए मार्सलेज़् से कौटा लूँ। और हुक्म हो 


सो यह कमाल दिखाऊँ कि लनन्‍्दन पहुँच कर भी गोल- 
मेज़्ञ कॉन्फ्रेल्स में भाग न लें। वाह वा | वाह वा ! इस 
बीघवीं शताब्दी में भी ऐसा आइमी मौजूद है ! बिलकुल 
शब्नत्त ! यक्नीन नहीं आता [ ऐँ ! क्या कहा ? यकीन नहीं 
आता | तो फिर दिखाऊँ कमाल ? अच्छा जाओ में गाँधी 
जी को रोकने का जाम अर्थात्‌ बीडा ( यूरो पियनों में बीडे 
की जगह जाम उठाया जाता है ) उठाता हूँ । सो जनाब, 
ऐसा बढ़िया जाम उठाया कि महात्मा जी को सोक ही 


-सो दढिया। वाह रे, मेरे शेर ! जो काम किया तूने वह 
>रूस्तम से न होगा।. अब मि० हाटसन को जज्दी, ही 


कोई ख़िताब सिल जाना चाहिए, वरना उनका उत्साह 
अड्न्‍ः हो जायगा। अपने राम ने तो उन्हें “ब्रिटिश 
साम्राज्य डद्धारक” का ख़िताब दे हो डाला। इसमें 
सन्देड नहीं कि यदि गाँची जी वल्जायत चले जाते तो 
बिटिश साम्राज्य की नेया मैंसघार में डूब जातो। 
असमि० दाटसन की बदौलत अब वह मोटर बोट की तरह 
-ऋणटे भरती हुईं जचल्न-विहार कर रही है। 
वल्लाह कितने बढ़िया तक निकाले हैं। पहला तक 
सो यह है कि दिज्ञी का समझौता वहीं हुआ । केसे हूड 
सकता है ? दृव्ना कोई दिल्लगी ठो है नहीं। नौकरश।ही 
का कोई व्यक्ति समस्ौता तोड़ ही नहीं सकता । लॉर्ड 
इविन इतने छुद्धिमान आदमी थे कि समझौता तोढने 
की युक्ति किसी को बता हो नहीं गए। क्योंकि वह 
जानते थे कि यदि युक्ति बता दी जायगी तो लोग फ़ोरन 
से पेश्वर समझौते को तोड़-फोड कर रख देंगे । इसके 
अतिश्क्ति भारत सरकार के सिवा और कोई यह पता 
नहीं रूगा सकता कि समझौता हटा या नहों। भारत- 
सर आर के पास ऐसे-ऐसे यन्त्र हैं. कि केवल उन्हों यम्त्रों 
से किसी वस्तु की हट-फूट का पता रूण सकता है। 
जो वस्तु वैसे देखने से हृदी दिखाई पड़दी है वह 
वस्तु यदि इन थम्त्रों से देखी जाय तो कदाएि हूदी 


हुई न मिलेगी । और जो चीज़ वैप्ते अहूटी दिखाई 


पड़ती है वह इन यन्त्रों से हूदी हुई दिखाई देगी। | 


यह सब विज्ञान की करामात हैं । हिन्दुस्तानी 
आदमी हन वैज्ञानिक बातों को नहीं समझ सकते । 
वे तो जो स्थूत्र दृष्टि से देखते हैं वही दीक समझने 
लगते हैं | यही कारण है किये त्रोष जो करते हैं वह 
पूरा नहीं उतरता । यदि सूचम दृष्टि से वैज्ञानिक क्रियाओं 
से तथा वैज्ञानिक यम्त्रों के द्वारा छाम करें तो फिर 
देखिए कास कैसा फ़्रिट बैठता है| देखा जनांब, केवल 
इस तक से मह|त्मा जी का चत्तायत लाना रुक गया । 
मगर कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्हें यह तक बिल्कुल 


| ठीक जेंचा | सर तेजबह्दादुर सप्रू , मि० जयकर, सौलाना 
शौकतश्ली ड़ बड़े सैया, डॉ० मुझे इत्यादि तो चले 


ही गए--माने नहीं । खल्बे न जाते तो करते क्या | 


गोलसेज्ञ कॉ-प्लेन्स कोई कोढ़ने की चीज है ? न जाने - 


पूर्वजन्म के किन छुययों से यह अवघतर नप्तीब हुआ, सो 
डसे जरा सी बात के किए छोड़ दें ? महात्मा जी का 
हृदय तो ख़ुर्दबीन की ख़ासियत रखता है, उन्हें तो छोटी 
बात भी बहुत बढ़ी दिखाई देती है। और इन लोगों 
को ईश्वर की दया से ऐसा हृदय प्राप्त हुआ है कि हाथी 
का सवार मुनगा दिख्वाई पड़ता है । महात्मा जी बात 
का बतज्ड़ बचा देते हैं,परन्‍्तु ये ज्ञोग तो कम्बह़्त बतड़ड़ 
को भी रसबतियों में बदल देते हैं । ऐसे आदमियों से 
अला कोई कैसे जीत सकता है? कोई कुछ कहे, कोई कुछ 
करे,परन्तु कॉम्फ्रेन्स नहों छूटेगी। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। 
क्या महात्मा जी न जायेगे तो स्वराज्य न मिलेगा ? शिव ! 
शिव | स्व॒राज्य करम्परुत तो मिलने के लिए रस्प्ियाँ 
तुड़ा रहा है। केवल लोगों के वल्लायत पहुँचने की देर 
है। महात्मा जी तो ख़ामख़ाह चलती गाडी में रोड़ा 
अटकाते हैं । मान लीजिए, यदि भारत-सरकार ने 
समझौता तोड़ा ही था तो इससे क्‍या हुआ ? संसार 
में कोई वस्तु नित्य नहीं है । जब यह संसार ही अनित्य 
है तो इसके पदार्थ निश्य केसे हो सकते हैं ? सममोता 
तो कभी न कभी टूटता ही। अब टूटा तो क्या, तब' 
हूटवा तो क्या ! मतलब तो स्वराज्य मिलने से है, छो 
वह मिला घर है। ये लोग आख़िर कुड घास खोदने 
तो जा ही नहीं रहे हैं। घास ही खोदना होता तो इस 
बरखात के मौसम में हिन्दुस्तान में ठसकी क्या कमी थी? 
इससे एक लाभ और है और वह यह कि ब्रिटिश सर- 
कार पर हस्से प्रभाव पड़ेगा । जब वह देखेगी किये 
लोग ऐसे राजमक्त हैं कि अपने नेता महात्मा गाँची 
के न आने पर भो बौड़े चले आए तो उसके हृदय में 
इन छोगों के प्रति इतना स्नेह तथा वाहप्रल्य उत्पन्न 
होगा कि वह तुरन्त कहेगी कि यह स्व॒राड्य बैंधा खड़ा 
है इसे खोल ले जाओ | हमने तुम्हें तुम्हारी राजभक्ति 


| पर प्रसक्ष होकर यह स्वराज्य तुम्हें बख़शीश दिया । ! 
लेकिन साथ में यह शर्त भी है हि महात्मा गाँधी और 


उनके चेले इसे हाथ न लगाने पावें। उस समय कदा- 
वित मौज्लाना शौकतअज्जी ख़म ठोंक कर खड़े हो जायें 
और बलबजा उर्डें कि महात्मा जी और उनके चेज्लों की 
क्या सजाल है जो स्वराज्य की तरफ़ आँख उठा कर भी 


देख सके । ऐसा मन्त्र फूँक दूँ कि झापस ही में लड़ कर 
समाप्त हो जायें। उस समय सौलाना 22% डकुज़त 


होगी उसका वर्णव करना उचित नहीं। झोर फ्रिलहाल 
भी काफ़ी हज़्जृत है । इसके पहले जो कॉन्फ्रेन्स हुई थी 
उसमें भी जो इज़्जुत थी वह सबको मालूम है। उससे 


'थदि चाहेंगे तो महात्मा जी की संत्रि बढ़ल् देंगे । या. 


मौलाना ने बहुत कुछ तरक़्क़ी को | हिन्दुस्तान में वह 
तृक्तान बर्षा किया कि सरकार को भी मानना पड़ा कि 
हाँ बड़े भेया भी कुछ काम के आदमसो हैं। 


इस प्रकार ये सब लोग मिल्न-जुन्न कर स्वराज्य को 
घ्ीट ही जायेंगे । बेचारे मालवीय जो भी पहुँच बाते 
तो अच्छा था। परन्तु वह तो गाँधी जी के सारे रह गए । 
अपने रात को उनके रह जाने का बढ़ा अफसोस है । 
साबवीय जी इतने समझदार होकर महात्मा जी के 
चक्कर में आरा गए। महात्मा जो तो पहले से ही नहीं-नहीं 
कर रहे थे। मालवीय जी को उनका साथ नहीं ढूँढ़ ना 
चाहिए था । स्वराज्य मित्रता या न मिलता, परन्तु एक 
बार शान से वत्लायत तो हो आते । वृद्धावस्था है; फिर 
कदाचित ऐसा अंबंसर मिल्ते न मिलें। अफ्सोस अपने 
राम के तो सारे अरमान ज़ाक में मिज्न गए। दयानिधान 


फिर वायसरॉय महोदय के हृदय में दया का सब्चार कर 
देंगे । ऐसा सुवर्ण-सुयोग हाथ से जा रहा है । परन्तु जब 
तक श्वासा तब तक झाशा। अपने रास इतनी जल्दी कर क्‍ 
निराश होने वालेन्जीव नहीं हैं | माद्ववीय जी के लिए 

अपने राम को बहुत कुछ आशा है। वह हतने सज्जन 
तथा धर्मनिष्ठ हैं कि भगवान उनको टेर अवश्य सुनेंरो । 


' उनकी टेर सुन नाने का श्रोगणेश तो हो चुका है। | 


महात्मा जी ने स्वृतन्त्र जाँच के खिए पश्चायत का ससाबा 
छोड़ कर हाईकोर्ट के जज्न की नियुक्ति की बात कही है ॥ 

बह क्या है ? यह मालवीय लो की टेर का प्रभाव है । 

वरना जनाब, महात्मा जी इतना बचने वाले आदमी 
नहीं थे। अब तो आरत-सरकार को महात्मा जीका .| 
प्रस्ताव मानना ही चाहिए। अगर नहीं मानेगी तो उसकी 

स्थिति बढ़ी नाजुक हो जायगी | तब सारा दोष भारत- 
संरकार ही के मत्थे पर मढ़ा जायगा। उस समंय यह 
पूर्णतया प्रमाणित हो जायगा कि ,भारत-परकार ने जान- 


चूक कर सह त्मा जी का लन्‍्दन जाना रोकदिय्रा | वाह रे 


मालवीय जी, कैसा जूबरदस्त ठण्डो साँस छोड़ी कि 
महात्मा जी का हृदय इतना अधिक पश्तीज गया । अब . 
भी यदि छनन्‍्दन जाना नसीब न हो तो भाग्य का दोष 
है और क्या कहा जाय ! क्योंकि भाग्य के आगे बल, 


| विद्या, पुरुषार्थ इत्यादि कुछ काम नहों देते। जिस दिन 


महास्मा जी साबवीय जी के साथ लन्द॒व-यात्रा के लिए 
जहाज पर सवार दो जायँगे और जहांज बग्बई से चना 
जायगा, अपने राम उच्च दिन चुपके से घी के बिराश 


जखायेंगे और हवा पाँच पैप्ते का प्रसाद बॉटेंगे ॥ 


अगवान को यदि अपने राम को सिदाई बी होगी 
तो अवश्य ही कोई न कोई युक्ति निकालेंगे ही । मिं० 
सप्र्‌ तथा ऋबझर से भी अपने रास को बहुत बढ़ी 
आशा है | जहाज़ से लेकर लन्दून तक वह कोई बात 
उड़ा न रक्‍खेंगे । क्योंकि पिछली बार तो जयकर महो- 
दूय महात्मा जी को छेने के लिए वल्लायत से हिन्दुस्तान 
आने वाले थे । इस बार साथ ल्ले ही जा रहे थे कि यह 
अडज्ञा लगा। उतका जाना तो आवश्यक था, इसलिए 
बेचारे चल्ले गए। क्योंकि महात्मा जी के न होने से 
कॉन्फ्रेस्स नहीं रुकेगी, परन्त यदि यह युगक्-पूि ल 
पहुँचती तो कॉम्फ्रेन्स कदावि न हो सकती | 

सम्पादक जी, आप भी दुआ फीजिए कि महात्मा 
जी लन्दन पहुँच जायें ! अवदीय, 
3 --विजयानन्द ( दुबे जी ) 


“%% 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ११ 


प्य्य 


वि 
| 
शी 
5 
] 


॥| 


। 


स््ट 


>-८८न ८ दिय ० ८०कपप८पक८न (559) 5 कटस-८००-८ [व्टा 


। 
0 


डर ५. 
(2. रूप में पलट, चेहरा सुख, कान्तिमय बना 


<> छोटी बोतत्न १) महसूचल् ॥०) 
हज 4० पता-महाविश्व ओषधालय 


ही >>ज्च्स्सल च्ललललननड 


“फेनका” बाल बनाने का साबुन 


यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, _ 
पविन्न और स्निग्प साबुन है | फेन में अधिकता 
और स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सविधा होती है। आए अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से या इमारे एजेडट-मेछसे 
नारायनदास और भगवानदीन, अनारकक्ी, 
ब्ाहौर से ख़रीद सकते हैं । 


बनाने वाले 
जादव पुर सोप-वक्‍्स, 
..._ २९ इद्गरैगड रोड, ऋलकता 


4र सिफ़र ।) मात्र। 


दाम ६) ; जिस 


शीशी का दाम ३२) २० ; जिसके साथ 4 फ़ेन्सी हाथघड़ी इनाम दी जायगी | पैकिक् पोस्टेज ॥), १०), १॥) 
नोट--२ दर्जन के आइक एजेण्ट, ४ दर्जन के ग्राहक सोल एजेण्ट बनाए जायेंगे । 
पता--दी नेशन्स स्टोर (१८) पो० बकक्‍्स ६०३, कलकत्ता 


घ्यकपममस 9) [5 टी 43-----------]--] एट]2:-%८-------- [<-] [| ६--८-८-----5) | पविश्नता और स्पशं-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 


द्राक्षासव पीने में मीठा,दिलल- 
ख़श व मज़ेदार 
है। शरीर में खून और मांस बढ़ाता है 
झदी, खाँदी, बददज़मी को मिटां कर 
भूख बढ़ाता है। शरीर में नई दाकृत और 
फुर्दी पैदा करता है। बच्चा पेदा होने के 
बाद की व छुढ्षपे में होने वाली कमजोरी 
व बीमारी से बचा, बुढ़ापे को जवानी के 


[7 


मुरादाबाद ( यू० पी० ) 
स्ती० पी० १२२१२ सी कलकत्ता 


| 


55॥॥ 


_.. यों तो वैज्ञानिक साहित्य आज दिन (बहुत ही बढ़ा-चढ़ा हे 
फिर भी गुप्त भाव व्यवहार का अभाव रद्द ही गया था, जिल कमसो || 


को कर्पनी ने बहुत ही रुपए ख़र्चा कर अमूल्य रल “जादू की ॥ 
स्याही” का आविष्कार किया है। जिससे लिखने पर आपके दुश्मन । | 

अक्तर किसी भी प्रकार देख नहीं सकते--जिस्की तरकीव ग्राहक 

(५ १ को पारसल के साथ हो दी जाती है, इसकी विचित्रता को देख 

शी कर देखने वाले लहाजोट हो जाते हैं। गुप्त पत्र-व्यवद्वार का इससे 
)। ॥ बढ़ कर दूसरा तरीक़ा नहीं है । इतनी बेशक्रीमती चीज्ञ का दाम | |] 


साथ $ टेबल्न-घड़ी सुफ़्त इनाम दी जायगी; २४७ शोशी का 


१२ शीशी एक घाध लेने पर दाम ३) ; रु० जिसके 


के साथ १ पॉकेट घड़ी इनाम दी जायगी। ४८ 


अत्यन्त आश्वयजनक .खुशबू 


रतनामत <ू' 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
ओऔर उसके साथ इकप्ट्रा “जार 
प्रफ सूवमेरट” और कभी न _ 
टूटने वाला शीशा भी है । 

५ साल की गारण्टी 

घड़ी कैसी है, इस बात की परीक्षा 
लेने के दिए इसको कहां मज़बूत 
ज्ञमीन पर पटक दीजिए । अगर इसकी 
कोई मशीन या शीशा हट जाय तो 

'सको वापस कर दीजिए । 


॥॥॥|॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ का झा ॥॥॥]॥]॥0॥॥॥ 0 ॥॥॥॥ 0 
रन ३॥०) में ६ घड़ियाँ स॒ुक् 
१ जोड़ी जूता भी इनाम 


_ इसारा ओटो सुगन्धराज आपकी ख़बसूरती और तन्‍्दुरुस्‍ती को 


कर देगा । इसको मस्त ,खुशबू तब 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥ 


जुदे-जुदे अनुपानों से सम्पूर्ण शोग नष्ट होते हैं। हैज़ा, प्षेष, अजीण, शूल्र आदि-शादि रोगों को अचूक 
> दवा | क्रीमत ॥॥) शीशी । डाक-ख़च अलग 
पला--रन्लाकर-भवह, इटावा ( यू० पो० ) 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ |] ॥॥ ॥ ॥ ॥  ै ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥  ॥॥॥॥ ॥  ॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥ै  ैै ै  ै॥॥॥ै॥ ॥ 


२०वीं सदी का आश्चय 


पसन्द न होने पर दाम वापस 
कीमत लिफ्रे २-०); डाक-महसूल 
६ थाने अलग ; तीन घढ़ी एक साथ 
लेने से डाक-महसूत्र माफ़ और ६ 
घड़ी एक साथ लेने से एक घड़ी मुफ़्त 
में मिलेगी । इस पते से पतन्र-ध्यवद्डार 
कीजिए :-- 


दि यद्भ इश्डिया वाच कम्पनी 


यस को खुश और दिमाग़ को तर कर 


देगी। क़ोमत ६ शीशी की सिफ़े ३॥5-) । इक्ठ्ठी ६ शोशी मेंगाने से १. 
जोडी मज़बूत जूता-२ अदद खूबसूरत टाय रस्टवाच, ३ अदद फ्रशनेडुल 
शय पॉकेट वाच कौर १ अदद अछली 'बी! टाइमपीस घड़ी इनास मिलेगी, 
जिसकी गारण्टी & साल है। डाक-महसूल आदि अलग लगेगा । घड़ी को 
गारण्टी पा्सल के साथ भेजी जाती है। आँदर के साथ जूते दा नाप लिखो।. 


_फ्रश्डस ऑफ़ इण्डिया २६७५! अपर चितयुर रोड, कलकत्त 
॥॥॥॥॥॥॥।।ा।।ध।ओडधा।धा।।ओआ।आएआ।।।िा।एशधा॥ा॥ा।]॥धा]॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥| 


शशि कक 


(डर 4८८८८८८८----० पट स्टा 8222-2० [२८] 2: [5] :: .---०------[---] | (2. ५ एटा 8-22 हिट 2-८) [८] 8222: :> ७" 


जादू की स्याही अथवा गुप्त पत्र-व्यवहार 


इस “मुश्क-सोप” का रह, उसकी सुगन्धि, 


है ; ४ ५ के 


असल रुद्राच् माला नेशनल सोप एण्ड केमिकल वक्‍से लिमिटेड 
-2) झाना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा || फेक्टरी :-- . ) ऑफिस :-- 
रुद्राण माहात्य सुपफ्त सैंगा 35 । १०८ प्‌० ७, स्वैलो लेन, 3 
शमदास एणड को०.. ह 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता शिल 20 77387 न जम 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥/ का #॥॥0॥॥0॥॥॥0॥0 600 ॥॥0्000॥7्॥0₹्0 00 क एड दे 
- ई, 
मासिक रलाकर” पत्र का नमूना सुफ्त 
सेकड़ों रोगों की एक दवा 


१/६ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 
ह।।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ैै ॥॥  ॥॥ ॥  ॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥6॥॥॥ 
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हि 
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ब्ड 
$ 


कं 


महासना मालवोय जो ने देशोद्धार के फेर में पढ़ 
कर ठीक प्रशान्त महासागर में बेचारे सनातनंधर्म को 
ख़ुटिया डुबो देने का पूर्ण आयोजन कर किया 
परन्तु परम धर्मशीज्षा श्रीमती नौकरशाही की असीम 
अलुकरपा से बेचारा बाल-बाद्य बच गया! ब्ेश्ज़ा 
मालवीय जो को चाहिए कि श्रीमान बम्बई-गवनर के 
कल्याणार्थ त्रिवेणी-तट पर महाग्उतुअय का जप आरम्भ 
कर दें। 


क 
यद्यपि माज्रवीय ने धर्म की रक्षा के लिए कई पीपे 
गज्ञा-जक् और हृ/थ मटियाने के लिए टोकरी भर पविश्र 
मिट्टी का भी प्रबन्ध कर लिया था। परन्तु समुद्र को 
अर्मध्वंसिनी आबोहवा में यह 'कँट के मुँद में ज़ीरा? 
की तरइ मामूली आयोजन भन्ना कहाँ तक जराबीण 
घर्म की रक्ता कर सकता। इसीक़िए तो श्रीमती जो ने 
ऐन मौक़े पर ऐसी टाँग अड़ाई की अज्ञद्‌ के पैर को भी 
मात कर दिया। “न 2रे पग मेरुहुँ ले गरु भौ सो मनो 
मह्ि सज्ञ विरश्वि रचा !” 
घ्छ 
बूढ़े लैंगोटी बाबा ने बहुत कहा-सुना, गम्रपत्नों की 
घूम मचा दी, तार पर तार खटखटाएं, बड़े साहब से 
लेकर छो टे साहब तक का नियाज्ञ हासित्व किया । परन्तु 
कट्टावत है कि 'तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी 
बार !” हमारो श्रीमती जी कोई “बाजारू? थोड़े ही 
हैं जो अजुनय-विनय से फिघत्ल कर अपने पतित्रत से 
विचलित हो जाएँ । उन्होंने तो बस, “छाँड़िन सके 
टेक जो टेको !?” 


ध्छ 

अई, यद्द छेढ़ पसल्ली वाला अद्धंनमझ फ़क्रीर है भी 
लो राज़ब का आदमी । कहीं कह्ृण्डन की जनता के 
आमने बेचारी के पतिच्रव को बख़िया उधेडना आरम्भ 
कर देता तो, आप डी शिव जी को पिणडी छूकर बताइए, 
बेचारी की क्‍या दशा ड्ोती ? जो छ्ोग जानते दें कि 
शओमती के रामराज्य में भारतवासी मूसल्षों ठोल्ल बनाते 
हैं, वे क्‍या कहते 


“ ] 2 

इसीबिए ओमती तथा उनके बाब्गोपालों की 
आस्तरिक इच्छा थी कि बूढ़े बाबा बयढन न जाएँ; 
ओमती के स्नेइशीक्ष सहोदर कक्कत्ता वाले मि० 
“स्टेट्स्मैनः और उनके कुल्न-पुरोद्धित पादडढ़ी 'पायोनियर” 
ओ यड्डी चाइते थे, क्रीमती की नैहरवाल्ी चचित्व- 
चौकड़ी ने तो बूढ़े बाबा की नज्ञी टाँगों की कल्पना 
करके ही द्ज्जा से सुँइ ढैंक दिया था। बेचारी को 
चिन्ता थी, अपनो सभ्यता और शाब्ीनता के अकाल 
रझत्यु की। फल्नतः हिजू होढीनेस तो यद्दी कहेंगे कि 
बम्बई के गवर्नर बहादुर ने 'कानद और कुक! दोनों को 
बाल-बाक बचा किया! 4 


सब से झधिक श्रतत्ञता कीबात तो हुई श्रीजगद्युरु 
के नगाड़ो दर बन्ध मौ० शौकतअज्री के व्षिए ।अब चचिल्- 
ख्ौकड़ी का नमक झासानी से अदा हो जाएगा और 


[ हिज़ होलीनेस ओऔ० टकोदरानन्द. जी विरूपाक्ष ] ' 


साशा अन्लाह, भावी सुस्व्रिस राज्य की स्थापना का पथ 
ओ भ्शस्त हो जाएगा । इसलिए बेचारे फूत्ने नहों समा 
रहे हैं और फ्ररमा रहे हैं कि महास्मा गाँधो मैदान छोड़ 
कर भांग गए, इसलिए अब इम खुद इज्लेण्ड से 
स्वराज्ञ जाएँगे। वल्लाइ, जुरूर ज्ञाइए । इस तो खुद 
चिन्तित थे कि आख़िर एक मजबूत 'व्वदुए” के 
वह भारी-भरक्ष्म वरतु आएगी केले ? 
या 


इमारे धीर मस्तिष्क मद्रत (]०0७/४/८) बन्धुओं 
की राय दे कि किसानों से मालगुजारी वसूत्र करने के 
लिए झगर कहीं थोड़ा सा जोरो-ज़ल्म हो गया तो उसके 
लिए देश के बृहत्तम स्वार्थ को परिव्वाग करना महात्मा 
गाँधी के लिए उचित नहीं था। भई, बात तो बावन 
तोले पाव रती ठीक है और यह्टी बात श्रीमती नौकर- 
शाही से भी कट्टी जा सकती थी कि प्रेमाक्िज्ञन के 
लिए बाहु फैल्ाए हुए कॉड्मेसो रप्तिकों को जुरा सी 
बात के ल्विए नाराज करना ैनन्‍्हें ठवित न था। परन्तु 
अपने बुद्धि-विचेक को श्रोमती के चरणों पर निछावर 
कर देने वाले मद्रत भज्ञा, ऐसी रूच्ची बात कह कर क्या 
अपना पैतृक धर्म छोड़ दें १ ८ 


घ्छ 

सुनते हैं, उस दिव “सविष्य'सम्पादक जी के 
इब्ाहाबाद में महोदरीय सुसलमानों की एक महती 
सभा हुईं थी ।'अज्ञाहो अकबर के कर्णे-विदारी निनाद्‌ 
के झनन्तर मि० जिन्ना ने एक सुलल्षित और सारगर्भित 
भाषण दे डाक्ाथा | उसकी कुछ असत्यावश्य क्ाहनें 
उन्हीं की 'मादरी जवान! में सुल्बाहिजा हों। क्योंकि 
जिस समय भ्रीजगदगुरु ने ककहरा के बाद 'बारहखड़ी! 
१घोखना झारमस्म किया था, उस समय इस देश में इस 
“निद्वा-मरोड” भाषा का रिवाज नथा। बदी० वजह 
मजबूरी है, और इस भज्ञढ़ को तजुमा का झअभ्याप्त भी 

नहीं है । ल्लेह्ााजा माफ़ो का ख़ास्तगार है । 


मि० जिन्ना-उवाच--'* [ 67 707 86# 67०7४ 
थप 98826 060 ए९९७ प्रांशवप्8 &0व (०5४78. 
पुफ्रांड 8 70 एंग्रा8 707 #-2प्रगञाशाई. धाते ए7004- 
2०709 ”” और एक ही साँस में,--। छ७70 0767 
+$0 ९07८९१७ कमाए 70प्राक७शा ए०ंगपर8,.. 7 ३078७! 
+$0 ॥86 9666७# 8९786 07 6 प्रात छन्‍वे 
॥0798 ६४७४६ ७6 वा९७४४०7 एगं] 08 8&#0786व छ7े 
शाप 9029 9705907४07 छा6व #र9797658 ६0 
$76 ग्रं]0975 07 9९०7९, ? 


ध्छ के कक 

माशा अज्ञाह, जिन्ना खाइब के इस वैष्णो चित तितित्ा 
और खन्‍तोष को देख कर ठो अपने शाम पानी-पानी 
हो रहे हैं। बेचारे कुछ नहीं चाहते | बस, इच्छा है तो 
यही कि इस अभागे देश के हिन्दू और सुसल्लमान दूछ 
ओर पानी की तरद्ट मिल्ष जाएँ और इखका एक मात्र 


डपाय यह है कि हिन्दू आँख झूँइ कर झापकी चौदृह- 


शर्ते स्वीकार कर लें, जो बिल्कुल कुछ नड्ढीं के बराबर 
है... रुपए में चार आने भी नहों | इस रोजगार में २४ 
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सैकड़ा सुनाफ़े की भो गुझञाइश नहीं । व्याज भी तिरेगा 
या नहीं, राम ही जानें । 


छ् 

उदाहरण द्वीजिए, परन्तु सब शर्त्तों को व्याख्या. 
को आशा, श्रोजगद्गुरुसे और इस बुढ़ौती में, बईद ! 
अजू अकृमन्दो है| ख़ेर, चोथी शर्त है कि केन्दीय 
व्यवस्थापिका-सभा में सुसत्षमानों की संख्य। ३३ सैकढा 
हो । यह जिज्ना साहब को हिन्दुओं पर ख़ास मेहरबानी 
है। यह सुन्दर शत्त सोचने की तकक्ीफ़ आपने केवल... 
हिन्दुओों की भज्ञाई को मद्देनजर रख कर ही की है। 
क्योंकि इसे स्वीकार कर लेने पर हिन्दुओं को साञ में... 
तोन बार दिल्ली भौर, शिमला तक दौड़ने की जुइसत न. 
डठानी पड़ेगो और घर बैठे ही स्व॒राज का झानन्द मित्र. 
जाएगा। बस, हिन्दुप्रों कं चाहिए क्या १ _ 


स्वरीय पण्डित क्च्मीशइझर मिश्र की गणित-कौसुदी 
ठो आपने पढ़ी ही होगी, इसलिए र्लेट-पेन्पिल लेकर 
ज़रा हिसाब भी लगा कीजिए । मान ज्लीजिए कि केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को संख्या && है । हस' 
से ३३ आँख मूँद कर जिन्ना साइब को सौंप दीजिए तो 
थाक्री बच गए ६६, भारत-प्रवा प्री और भारत-नात गोरों 
के लिए इसका एक ठतीयांश अर्थात्‌ २२ छोड़ दीनिए 
तो ४४ बचे । इसमें से १३ सिक्‍्ख भाइयों के क्षिए अक्षण .._ 
कर दीजिए तो ३३ आपके पास २हे और रह गए, बौद, 
जैन, पारली, 280:ए४870 (0]955 प्र्थात्‌ अन्य 
जावि भौर देशी राज्यों की प्रज्ञा ! बस, बाक़ो ३३ इन्हें... 
बाँट दीजिए तो त्रिटिश भारत के हिन्दुओं के लिए रह 


गया, कोंपरम ! 


क् ; 
बस, इमारी राय है कि कम से कम यह चौयो शर्ते 

सो हिन्दू अवश्य ही स्वीकार कर लें। क्योंकि बिना 

त्याग के मुक्ति नहीं मित्रती और सुक्ति प्राप्त करना... 

हिन्दू-जीवन का प्रधान कचय है । मगर दिज़ होकीनेस 

तो नाराज़ हैं अपने 'गाजियस्स! पर, कि कम्बस़््तों ने 

इन्हें, जिज्ना साइब की तरह विल्लार्यत भेज कर बैर्स्ट्री .. 

नहीं पास कराया ! ँ 


ध्छ 

सिन्ध तो भई, जिन्ना साहब की मौरूखी जायदाद 
हैं। क्योंकि चाँद! में वर्तमान सुस्लिस जगत! का... 
घारावाही इतिहास लिखने वबाल्ने “एक डॉक्टर ऑफ़ 
ढिट्रेचर” ने साफ़ जिखा है कि महम्मद इब्न क्ासिम 
ने सिन्ध प्रदेश फ़तड्ट किया था। फन्नतः सुहस्मदी क्रानून 
के अजुसार जिन्ना साइब का यह दावा जायज़ झौर 
दुरुस्त है। उसे तो वे चाहें तो मक्का या मदीने मेज 
सकते हैं । मजात् किसकी है जो चूँ करे ! । 


| 


घछ 
झुस्लिस सभ्यता, शिक्षा, भाषा और धर्म को तो 
उनका “)प6 8॥478 7॥ 27थग77 ग थांत! तो मिलना 
ही चाहिए । इस अतीब न्‍्याय-सज्ञत दावे का भला कौन 
प्रतिवाद्‌ कर सकता है ! इसीबजिए तो स्वराज होने से . 
पहले ही बन्ात्न के सुसत्॒मानों ने हिन्दू-स्त्रियों के अप 


इर्ण तथा अभ्यान्य स्थानों के मुसदुमानों ने दाढ़ो- 
चोटी सम्सेज्नन द्वारा अपनी सभ्यता को रक्षा का 
आयोजन भी आरम्भ कर दिया है। 


री 


भाषा ( ,8727926 ) की रक्षा का सवाज्ञ विशेष 
मज़ेदार है जनाब। क्योंकि अपनी भाषा की रक्षा 
के लिए प्रत्येक सुखत्लमान अपनी भाषा बोलेगा, 
अपनी भाषा में लिखेगा और झपनी ही भाषा में भाष ण 
देंगा। फल्नत/डनकी भाषा समझने के लिए, हिन्दुओं को 
भी 'श्रीगणेशायनमः? के साथ “बिस्मिज्ञाहिरंमाने रहीम! 
का झभ्पास करना पड़ेगा या अपने साथ एक दुसाषिया 
रखना पड़ेगा । अन्यथा किसी मुसलमान ने पूछा 
कि “इसमे शरीफ़ ब-तामे पेद्र सुमाचिस्त ?' तो या तो 


आपको सुँह बाकर रह जाना पड़ेगा या सवाले दीगर 


जबाबे दीगर का उदाहरण बन कर “झन्धा गुरु बचिर 
है चेल्ला, माँगे पानी ल्ावे ठेल्ला” को चरितार्थ करके 
नक्कू बनना पड़ेगा । 


53 कै कै 


दाम ५) बांल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पंका बाल 
जड़ से काला पेदा न करे तो दाम वापस । 


पता--बाल काला सेडिकल स्टोर, 
कनसी सिसरो ( लह्ेरिया सराय ) 


७ पल जा 'जुधिराता 


च्छाव्य 


[ धर्ष १, खण्ड ४, संख्या ११ 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 

इमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकद्स दूर हो जाता है, इसकी हम गारणटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के ल्षिए इस पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए--“भ्री? बक्‍ख, बीडन स्कायर, कलकत्ता 


एक नई ख़बर 

बिना उस्ताद के सज्जीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाली पुस्तक “हार्मोनियम, तबल्या एयड बाँछुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुूप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झालावा १३५ राग-रागिनी का वर्णन ख़ब 
किया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारण्दी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) डा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज्ोरों से बिक रही है । 
पता--गगे एण्ड कम्पनो नं ४, हाथरस 


श्रोर को पुष्ठ तथा कान्तिमय 
बनाने वाहढ्ली कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि 
| बिना दवा खाए भी यह छभी बात प्राप्त हो 
खकंगी, पूरा हाल-- 

मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें 


स्थापित 


ट (0 डाक्त एकेब्गन 
| “लेमिटेट ला 


विभाग नं० १७, पोष्ट-बक्स नं० ५५४४, कलकत्ता । 
५० वर्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेएट द्वाएँ । 


हमारा अनुरोध ! 


डाबर श्वृट्टार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


परीक्षा कर ज्ञाभ उठाइए !! 
(२९४१.) 


( इसमें ८ प्रकार की शक्गर-सामग्रियाँ हैं ) 


जिन स्वोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, थे उनके गुणों 
से भत्री-भाँति परिचित हैं । 

कम खूल्य में हमारे यहाँ की शक्कार-सामभ्रियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई श्द्गार-सामभरियों के “नमूने का बक्स” ्ण 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 

मूल्य--१ बक्स का १॥०) एक रुपया दूुघ आना | डा० म० ॥) 


ज्ञोडइ--लमय व डाक-खच की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेण्ट ले खरीदिण 
साट सम ल डाक अल ने अस्त न न गगन नम 
बिना सूल्य-खम्बत्‌ १४८८ का “डाबर पश्चाज्” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए । 


- एज्लेक्‍्ट---इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामकिशोर दुबे 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो को 


फ़ोन नं० बढ़ा बाज़ार €८७ 


वाइयाँ >)| प्रति दाम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६० और ३०४ शीकियों वाद्न फ्ैमिलो 
हम पक बाण शोर हिल्दी में एक विकिस्सा-विधान के ३), ३॥), ९॥), ३॥) और ३०॥०) 
गोलियाँ, दूध छी मिठाई, व्यूब फ्राएल्ल, कारक, कार्डबो्-केस बगेरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उश्चिखित 
कैमिल्ली बॉक्स यदि घज्रेज़ी में चिकिस्सा-विधान सद्वित लेना हो तो १) अधिक लगेगा। 
|... १४ होभियोपैधिक डॉक्टरों के नाम मेजने से “चेडो-सेकम” ३२ टिश्यू दवा मुफ़्त मित्नती है। 
पता....एश० आर० बिस्वांस एण्ड सलस, ५३--.१ कोलूटोला स्ट्रौट, छलकत्ता 


उस्तरे को शेप गण कमान जग हे तय बहरपन को आप दवा |... उस्तरे को विदा करों... करों 


इमारे ल्लोमनाशक से जल्म भर बाल पैदा नहीं 
होते । मूल्य ३) तीन ब्लेने से ढाक-ख़र्च साफ़ । 
शर्मा ऐस्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


या आदिके उत्तम 
आर 'त बाज लू 
5 7 हक 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पाल करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ्त मेंगाइए | पता-- 


इश्टर नेशनल कॉलेज,( गवनेमेरट रजिस्टड ) हु 


३१ बाँसतल्ला गली, कलकता 


॥8!8 ॥९ |0॥8॥0 
दो पढ़ कर गुप्त॑ विद्या ढ्वारा जी बादौगे बक 
के जाप्ोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये 
था झुफ़ुत मंगवाओ पता साफ लिजो । . 


. धप्त विद्या प्रधारक आश्रम, लाहौर 


बिजली की स्याही 


लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं, जिससे मित्र 
मण्डली आश्चर्यान्वित होती है। दाम फ़ो शीशी |), 
ई शीशी ॥2), १२ शीशी २।), डा० ख़० अल्लावा । 
नोट-अक्तर देखने की कल्ना पारसल के साथ मेंजी 
जाती है 
इगटर नेशनल मा्कट, पो० ब० १२७, कलकत्ता 


बस आज ही शुपत मँगाइए 
१९ प्रकार की स्वदेशी चीज्ञों के १२९ नग, जो हर- 
एक गृहस्थी के रात-दिन काम आने वाले हैं, लिफ़ (5: 
सात आने के टिकट भेज कर आज़ ही. मँँगा देखिए, 
वरना पछुताओगे । 
पता--जे० पी० सन्त, नं० ६, सराफ़ा बाज़ार 
पो० बीकानेर, राजपूताना 


रा हक 
000७४ 20 “70/73/4434 


दिखा ३ 
थ 

।' 

॥| 

| 

| 

॥| 

4 


दातबाला का अनठा जि 


छोर 


दर | प्ि | 
5 6 5 इस अइ् का | 
पृ कह डक दस लगा विज प 
खंड | आह ४ 
20 । 
मह | 
अ । 
# डे | 
मद राजपताना-अड्ट 
डी 5 | ६४ 
हक | भविष्य” ओर “चाँद? के विद्वान लेखक--- ८ ह द 
/ का ० 
आई डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिट, विशारद | 
न ! के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! 
पर । इसको विशेषताएँ :-. - - हे 
आर] राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 
>> जनक 
7, सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय 
ट्रेड इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है ++- 
डे । वतमान राजपूत कौन हैं--टण या आय॑ ! मल राजपूताने में राजनैतिक असनन्‍्तोष 
>>. डे मेवाड़--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) | बीजोलिया और बूँद॑ 
-_ हेड | राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध | गुलाम और बेगार 
४ ट ॥ राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सचित्र ) भी राजपूताने के कर 
जाए जौहर और भीषण आत्मोत्सगे ( सचित्र ) | मारवाड़ी व्यापारी 
| . 5४ | समुगल-कालोन राजपूताना ( सचित्र ) ॥| राजपूताने के अक्रेज़ो अफसर 
थे 5 | राजपूताने की स्थासतों से अक्लरेज़ी सरकार. | डिज्नलकाव्य 
कं रे ; की सन्धियाँ । पा मीराबाई के भजन 
+ हर | राजपूताना और मराठे तु जयपुर का अजायबघर 
4 |  राजपूर्तों के अन्तःपुर कै. राजपूत चित्रकला 
43: ॥। रियासतों का राज़-पवनन्‍्ध न . इत्यादि, इत्यादि, इत्यावि! 
ः शोघ ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 
हर. 2 5 9: 2 
चर । | खबर: ४ | > 
है१ । व्यवस्थापक चाँद! कायोल्य चन्द्रलोक, इलाहाबाद रे है 
कर 0 कम कर 
शी (४ / 22 - २+२--्ल्सल्ललननत कक का अल 55 कह जल कक वर पट ५ कस ल कि 38 
हैः 35% ७४१८ 2४॥4 0९/8 ४१४ 34 65५88 
... ट्रक 94959 9 री: करीर तीर जार जार जार अर अर आर अर और 


बी लत छा > 


हर (२१2०5087९0 7४०, 8--20४& 


मा ] 


08 5 ] 80888 है 
'. स्थानीय रे अतिरिक्त स्थानों केलिए ! 
इलाहाबाद के लिए”) “न द ( मुफ़स्सिल ) । श 
| वार्षिक चन्दा ... १२) ; ॥ वार्षिक चन्दा ... १६ * 
|. 6 वमाही चन्दा ...६॥) | 8 छ/माही चन्दा ... ८): 
| 26 हि न ह हर 
| ः! तिमाही चन्दा ... ३॥) ! ई तिमाही चन्दा ... ४॥)| ५ 
॥ एकपासका ...!॥ 30002 008 , कपास " 
2, जी रन्य म्ी शशि यश नि] 20 ू ४ रे ४ [ तन, ॥गकक। हक बड व॥ लेन ० 
0! | ५२ |] ४ 
हे पट , जा. रथ] ! 
॥ हु 5सविष्य' का दानके संस्करण सुल्य केवल )। ॥ पेसा 
ह , | | 
3 ! 3 /0522300 32072 व म क27न्‍ 0 /0 घन 072: मी 2 कस, |; 
वर्ष १, खण्ड ४ || इलाहाबाद---इृहस्पतिवार; २० अगस्त, १६३१ ॥ सं० ११, पूर्ण सं० ४७ 
न्‍चिफलबकक-- 0 ननककान ५२ कक का पट पलक न नमनपनध नस ननाक ७ ए एप ३० लव नहदपपबकय पपन्‍ का कप ८ ५५ पक पर पयन्‍कपक. 


पाठकों को यह जान कर प्रश्चन्नता होगी कि शीघ्र ही--सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने भविष्य” का दैनिक संस्करण भी * 
प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार ले सफल बनाने को तैयारियाँ शुरू हो गई हैं 

पाठकों को शायद्‌ बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-दिन के अत्याचारों ने हमे एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है। 
« . केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और शअ्रत्याचार हो रहा है, , उसने समस्त भारत का ध्यान अपनी 
«० व ! आ्राकृष्ट कर लिया है ; किन्तु इतना होते हुए भो इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न द्दोना, जो निर्भोकतापूर्वक न 
थाचार-पोड़ितों का करुण-क्रन्दून जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्ञा की बात थी श्रीर केवल इसी उद्देश्य को सामने , । 
रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा-करने पर तुल् ग्रप हैं“-परिणाम चाहे जो भी हो | ' ; 


हा | कुछ विशेषताएं 


' (१) सर्वलाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का सूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में क्राऊन .. 
. » साइज़ ( साप्ताहिक भविष्य” के साइज़ का.दूल्ा ) के जोर पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अथ यह है कि अन्य सभी दो पैले वाल्ले . 
दैनिकों की अपेक्ता इसमें दूना मैटर रहेगा। यवि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र हो ६ पृष्ठ कर दिए जायँंगे। 

(२) “भविष्य” के दैनिक संस्करण के लिए ऐलोसिणटेड तथा फ्री प्रेस आदि सभो सम्बाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए जायेंगे 

ज्ञिखका अर्थ यह होगा, कि पाठक भविष्य! में श्रज्गरेज़ी के किसी भो फस्य क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावंगे | 

३ ) भविष्य! में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा (कार्टन आदि भो पांठक्कों को मिलेंगे.॥ हा ! । 
४ ) 'भविष्य में पाठकों को डदूं तथा हिन्दी कविताएँ भी मिल्ेगो; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा--कोई बात उठा न रकखो ५ | 
। _यगी । हा 
(४ ) 'सविष्य! २४ पांडण्ड के चिकने कागज़ पर छुपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा । ५! " 
५ (६ ) 'भविष्य? का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही होता रद्देगा, किन्तु दैनिक संश्करण प्रकाशित होने के बाद | 
साप्ताहिक संस्करण दुदर्रप्ततिवार को प्रकाशित न होकर, लोमबार को प्रकाशित हुआ करेगा |. हे 


। ७० ०7५ मिविश्य? का सम्पादकीय बोड . . 
१--श्री० जिचेणीप्रसाद, बी० ९० ( जेल 


७--श्री० राधामोहन गोकुल जी 


( २--श्री ०' भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ०० (“जेल में .) ८--श्री० सत्यभक्त जो 
(५0 ३--श्रीमती लक्ष्मी देवी 6 &--पं० रामकिशोर मालवीय : , 
जा ४--श्री० ननन्‍्दकिशोर तिवारी, बी० प०- -..“#& १०--कविवर आनन्दीप्रसाद श्रोवास्तब, ( हिं०-कऋ०-विभाग.) 
५--मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव... ; ११--कविवर “बिस्मिल' इलाहाबादी ( उद्ं-क०-वि० ) 
६--श्री० देबीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल्‌-एल० बी० १२--प्रो० रामकुम्तार वर्मा, एम० ०० ( हिन्दी-क०-बि० ) 


(९ ) व्यापारियों को भविष्य? सें विज्ञापन देकर अपने ठयापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट संगा कर देखिए | 
(२) प्रत्येक शहर, क़स्त्े, तहखील और गाँव में देसानदार एजण्टों को आवश्यकता है। नियमावली मेगा कर देखिए । 


विज्ञापनदाताओं तथा एजण्टों को शीघ्रता करनो चाहिए 
38,600 0000 कदम 00 /0% कक किक 


मेनेजर भविष्य” (देनिक) चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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“भविष्य” का चन्दा 


वाधिक चल्दा ... ११) झ० 
छः माही चन्दा «५ ही!) ₹० 
तिमाही चन्दा ५० है।) रु७ 
एक भरत्ति का सुक्ष्य चार आने 
3788 27087 फऋहा (७0% 


चष १, खराड़ ४ 


80000 
5808४8ए6 


एक पराथना 
वाधिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी लुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को 'भविष्य! में प्रका- 
शित अल्भ्य साम्ी और उसके 
प्राप्त करने के असाधारण श्यय पर 
भी दृष्टिपात करना चाहिए । 


29 


३४ ३४४४ ४ ६९ 


कौन-सा रेसा शिक्षित परिवार है, 


५9 हे | 
स् - 2 0 
3. जिसम - न जाता हो १ 
न्‍ड चाँद'-जेसे निर्भीक पत्र को ग्राइकता स्वीकार करना-जिसने अपने- जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की 
धर उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सद॒विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक 
2 इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; ओर यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ठ-मित्रों 
) को ऐसा करने की सलाह दीजिए । “चाँद” का वार्षिक चन्दा केवल ६॥|) रु० है अर्थात्‌ आठ आने फ़ी कॉपी--ऐसी 
हम हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपा्जन करने से इन्कार करे--जो 
के हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ९ 
4 अगस्त, ९९३१ को विषय-सूची 
2007, लेख लेखक लेख लेखक 

दि _१--आदेश ( कविता ) [ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] (७ १&६--अभिशाप और लज्जा [ सम्पादक ] 
ग्रे "२--हमारी धार्मिक समस्याएं [ सम्पादक ] है, २०--अन्धों की समस्या [ सम्पादक ] 

४ हा ' , -जला-भुना ( कद्दानी ) [ डॉ० धनीराम जी “प्रेम” लन्दन ] | २१--डप्हाखजनक अभिज्ञता [ सस्पादक ] 
|. ४--वतंमान मुस्लिम जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर ] | २२--एक श्रुकरणीय बिल [ सम्पादक ] 


५--अज्ञात ( कविता ) [ श्री० इज़ारीज्ञाल जी वर्मा, 'रन्जनः ] | २३--वेलफ़ेयर-ऑफ़-इण्डिया लीग _[ सम्पादक ] 


४3) , ६--ईश्वरबाद की परीक्षा [ श्री० रमाशझर ली मिश्र, एस० ए०,.._ | २४--जीवन का आदर्श और रित्रायाँ [ सम्पादक ] 
| ह बी० एल० ] २४--लाहित्य-संसखार [ आल्ोचक श्री० अवध उपाध्याय ४, 
च्क् ७--अ्रति ( कहानी ) [ श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] | २६--डपन्यास-कल्ला और श्री० प्रेमचन्द्‌ के उपन्याल [ श्रो० केशरो- 
| ८मेरा प्रेम ( कविता ) [ श्री० लच्मीनारायण जी अग्रवाज्न ] किशोर शरण जी, बी० ए० ( ऑनसे ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 
१ &--पुष्प ( कबिता ) [ श्री० लक्ष्मीनारायण जी अज्रवाल ] | २७--केखर की क्यारी (कविता ) [ हजूरत 'नूह', कवि० “बिस्मिल ] 
४“ १०--नारी-जीवन ( कविता ) [ श्री० आनन्‍्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव] 


२८--सख््रियों के वोट देने और कौन्सिलों की सद्स्या 


११--खी० आई० डी० विभाग में स्त्रियाँ [ श्रीमती संगोगिता होने के अधिकार ( सझूलित ) 


देवी मेहता ] २&--स्त्रियों का व्यापक क्षेत्र ( सझलित ) 
(१२--भारतवा सिरयो का स्वास्थ्य [ श्री ० दीनानाथ जी ज्यास, विशारद्‌ ]। | ३०--सड़ीत-सौरभ [ श्री० नीलू बाबू ] 
(१३--डुम्बन [ श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी० ] ३१--ढुबे जी की चिट्टी [ श्री० विजयानन्द दुबे जो” ] 


१४--पर्दा उठ कर ही रहेगा [ महाराज-कुमारी ललिता देवी (बढ॑वान) ] ३२--उपालस्भ ( कविता ) [ श्रो० 'सुकुमारः ] 
१४--श्राध्यात्मिक शिक्षा [ श्री० ज्ञानमहल हंसराज जैन ] ३३--स्वास्थ्य और सौन्द्य [ श्री० रतनलाल जी मालवीय, 
' १६--अर्वांचीन भारतीय अआमीण-समाज [ श्री० प्रकाशचन्द्र दत्त बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 


।१७-द्लि की आग उफ़ दिल-जले की आह... ...[ 'पागल' ] छः ३४--श्री जग दुगुरु का फतवा [ हिज्ञ होलीनेस श्रो० बृकोद्रानन्द 
'१८-लुमले ( कविता ) [ श्रो० 'व्यथित हृदय? ] हे विरूपाज्ञ ] 


इसके अतिरिक्त ३ तिरज्ञे तथा रप्जीन चित्र ( आटट पेपर पर ), अनेक चुटोले कार्टून तथा ऐसे 
चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल हो नहों सकते | 


चांद? का सब्पादकीय मण्डल 


%९७$७७फकक कफ फ कक 


१-श्री० त्रिबेणीप्रसाद जी, बी० ए० ( जेल में ) ६-श्री० रापकिशोर जो मालवीय 
, २-पं० झुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में) ७- श्री० राधामोहन गोकुल जी 
9 ३-श्रीमती लक्ष्मीदेवी < -श्री० सत्य भक्त 
न्‍्है ४-पं० नन्‍्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए० ९-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एलु-एल्‌? बी० 
न ७-पुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव १०-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-वि० ) 


५ हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित ओर सुसचालित पत्र दूसरा कोन है ? 
.._ ४&> व्यवस्थापक चांद? कार्यालय, चन्दलोक, इलाहाबाद 
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शान विभाग द्वारा जो भो / 
पुस्तक प्रकाशित होता | ४ पे 
हैं, थे एकमाञ्र भारताय | /हि 
परिवारों एवं ब्यक्तिगल | |/४ 
अहूत-कामना को इांश ! १८ 5] 
में रख कर प्रकाशित को 

'जाता हैं !! *! 


|. इलाहाबाद-बहस्पतिवार ; २७ 


स्थानापत्र सम्पादिका ३-श्रीपती लक्ष्मी देवों 


सा 4 


»] ः अबस्र प्रदान करंगे 


नागपुर में श्रीमतो लक्ष्मी देवी के भाई के घर को तलाशो ! 


पडयन्त्र केप के जज के नाम “लाल चिट्ठी” : बनारस थाने में बम !! 


- क्‍या महात्मा गाँधी वास्तव में गोलमेज़ परिषद में भाग लेंगे ? 


ब्रिटेन का नया मन्त्रि-मणडल 

इक़लैथ्ड के बेकार अमजीवियों और सरकारी 
जौकरों के वेतन में कमी करने के प्रश्न के कारया 
मजदूर-सरकार को इस्तीफ़ा दे देना पढ़ा | भव वहाँ 
अष्ट्रीय सरकार स्थापित हुईं है भौर मजदूर दुल, उदार 
दुल्व तथा अनुदार दल्ल, इन तीनों दल्कों के क्ोगों को 
मिला कर नया मन्त्रि-मणडलक्ष बनाया गया है। नए 
अभ्त्रि-प्रणत्न में ये क्ञोग सम्मिलित किए गए हैं :-- 

प्रधान मन्त्री--मि० रैधज़े मेकडॉनल्ड 

कौन्सिल के लॉड प्रेज़िडेगट--मि० बाल्डबिन 

चान्ललर ऑफ़ एंकसचेकर--मि० स्तोडन 

ग्रह-मन्त्री--स र हब सैमुएल 

लॉड चान्सलर--लॉड सैड्ी 

चैदेशिक सच्चिव--लॉर्ड रीडिक्न 

भारत-मन्जी--खर सैपतुएल होर 

उपनिषेश-मन्त्री--मि० जे० एस० टॉमल . 

स्वास्थ्य-मनन्‍्त्री--मि० चैम्बरलेन - 

बोर्ड ऑफ ट्रेड--लर फ़िलिप कूलिफ लिस्टर 

इस नए मन्त्रि-मयढल के सम्बन्ध में इज लेण्ड में 
जहा गया है कि इत समब्त्रि मगढत्य॒ का भारतीय राज- 


जीति और गोलमेज्‌ कॉस्फ्रेम्स पर कोई प्रभाव नहीं 


बढ़ेगा, क्योंकि गोलमेज्‌ का प्रश्न सो तीनों दलों के 
कोगों की स्वीकृति से तय हुआ था | 

--पण्जञाब के गवर्नर पर गोली चलाने वाले मुक़दमे 
कह सुनवाई करने वाले लाहौर के सेशन्स जज मिठ 
गान वाइर को जमकी का एक पत्र मित्ला है। कहा 
लाता है कि यदह्द पत्र किसी क्रान्तिकारी हारा लिखा 
शया है । कुछ लोगों को बद्द भी सन्देद दै कि यह पत्र 
सफ़ाई की पैरवी को ख़राब करने के लिए किसी सी० 
आई० डी० वाले ने लिखा है । “ 

_--सीमाप्रान्त में सरकार ख़ूब खुन्न कर खेल रही 


: है। कड़े ज़ोरों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं । पेशावर में 


आुफ्रा १४७ की घोषणा कर, दो मद्दीने के लिए उसकी 
अवधि और बढ़ा दो गई है। ६ जालकुत्ते वाल्ले स्वय॑- 
सेवकों को १४७ धारा तोड़ने के सस्वन्ध में एक और 


| 
| 
। 
| 


| का दैनिक संध्करण भी प्रफाशित होने 
| लगेगा इसलिए पूर्व सूचना के. अनुसार 
.। आगे से “भविष्य” का साप्ताहिक संस्करण 


| “भविष्य” का साप्ताहिक संस्करण 


बन्‍्नू जिला कॉड्येस कमिटो के सदस्य मौ० ग़ज्नाम 
सरवर ख़ॉँ और लूखो कोंडओ्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० 
शोभाराम गिरफ़्तार किए गए हैं ) 

--गत मन्ञद्ववार की ख़बर है कि बनारस के 
दशाश्वमेधघ पुत्नीस नाके की सीढ़ी पर बम फठा | इससे 
एक सिपाद्दी का पैर जल्न गया और उसके बेहोश होकर 
गिर पढ़ने से कई जगह चोटें भी आई | इस सम्बन्ध 
में ( बिहार गुरुकुल्न के ) प्रो० नारायण सूत्ति गिरफ़्तार 
हैं। मामले की पेशी ३४ अगस्त को. रखी 
गई है । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


चूँकि (ली सितम्बर से “भ्रविष्प”? 


वृहस्पतिबार को प्रकाशित न होकर प्रति. 
सोमवार को प्रकंशशित हुआ करेगा | - 


इस हिसाब से भविष्य? ( साप्ताहिक 


टह् क्रानूज की दफ़ा ७ (वी ) का अभियोग लगाया क्‍ 


दो वर्ष की लजाएँ सी दी गई दें। इपके अतिरिक्त | 


संल्करण ) का आगामी अड्डू वहर्पतिवार 
को प्रकाशित न होकर, 9५वीं सितम्बर 
( सोमवार ) को प्रकाशित होगा | कृपया 
इसे स्मरण रकक्‍्खें । 
रु --मैनेज़र “भविष्य” 
॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
--पटना बम-केस के सम्बन्ध में ओ० सूरजनाथ 
चौबे पर जो सुक्द॒मा चल्न रहा है, उसकी पेशी सेशन्स 
जज ने बाँकीपुर जेल में ही को। अभियुक्त पः अस्म्र- 
आईन की दक्का १६ (ह ) और ( एफ़ ) और विस्फो- 


गया। अभियुक्त ने अपने को निर्दोष कहा | दूछडे बाद 
सरकारी गवादों को गवाहियाँ हुई ।.._ 22 


| जहाज ज़रोदने वाले हैं। ३ 


ता है 
अर 


--२७ वो अगस्त का समाचार है कि इटारसी ५ 
( नागपुर ) में 'चाँद! भौर “भविष्य” की स्थानापत्न सर्पह- 


-दिका श्रीमती बच्पी देवो के भाई भ्री० कन्हेयालातर के 


यहाँ खुफ़िया प्रक्षि्त ने धाता किया झोर औ० 
सहगल्ल जी हवाश हस्ताज्षरित एक पत्र-जिसका नम्बर 
१००७ झौर तारीग़ ३० जून, १६३० है -उठा ले गईं। 
यह भी पता चल्ना दे हि यहाँ की पुलिस भी देवी जी ._ 
का पीछा कर रही है । ४: 
--कखनऊ हँ० आई० रेकवे अ्म्नीवी सद्ध के 
सन्त्री और “मजदूर” पत्र के सम्पादक श्रो० मुन्शीसिद 
दुफ़ा १२४ ( ्म ) के अनुपतार प्रतापगढ़ में गिरफ़्तार कर 
लह्लिए गए । 3 फ' 
--रायबरेज्ी के कॉड्मरेप़ कार्यकर्ता पं० अजुनकुमार, 
बाबू चरिद्रका प्रसाद, भी० यतीन्द्रगाथ तिवारी, चौने 
इजारी बात, 'बौचे गौरीशक्ूर, चौथे बाल कृष्ण, प० 
महादेवप्रसाद्‌ पहलवान आदि पर वृक्का १०७ का जो 
मुक़दुसा चन्ञ रहा था, उसका फ़ेंवला सुना दिया गया ._ 
ओर सब लोगों को एक-एक साक्ष की सादी सजा दी | 
गई । *। 
--अत्लीगढ़ की छुर्सा तदसीक में जुमीदार और सर- 
कार दोनों झोर से कॉक्य्रेप कार्यकर्ता ध्रों पर बढ़ा दमन 
हो रद्द है | पं० ज्वालाप्रसाद जिज्ञापु, आ० मजखान- 
लिंह, ठा० टोढरखिंह, श्री० सोताराम राठी, डॉ० || 
शिवद्या न आदि १७ प्रतिष्ठित सज्जनों का चाल्यान दुफ़ा 
१०७ में किया गया है । ;! 
--युक्त प्रास्तीय कॉल्ग्रेण कमिटी ने गत २७ अगस्त 
की बैठक में यह निश्चय किया है कि प्राश्त की वत्तंत्रान | 
राजनोतिक स्थिति में कॉक्म्रेस के लोग म्युनिलिपल | 
और डिस्ट्रिक बोर्डों के चुनावों में हिस्सा न त्वों । 2] 
: “-दिल्ली के एक बच्ाली अध्यात्मवेत्ता ने भविष्य- 
वाणी की है कि वर्तमान गाँधी-वाइलराय विवाद में 
कोई समझौता न होगा और बिना महात्मा .ाँधो के 
गोबमेज कॉन्फ्रेर्त न होगी। सरकार के राजी करने | 
पर ॥ नवस्व॒र को महात्मा जो ह॒टैद्धियन जश्वाज़ञ 'जेनोवा” 
द्वारा लत्दंन जायेंगे, तब कॉल्फ्रे्ल होगी । | 
_ -ख़बर-है कि मारत के वा इसरॉप जॉर्ड विजिज्षडन | 
किफ्रायत के हाल से अपने सफर के द्विए पक इठाई 


हे 


श्री० एम० एन० रॉय का मुकदया 
आँख में तकत्ली ऊ़ हो गई 

पसखिद्ध भारतीय साभ्यवांदी मि०. एस० एन० रॉय 
के सुक़द्मे की सफ़ाई का बड़े जोरों से इन्तजाम हो रहा 
है। ख़बर है कि जम॑नी के एक भारी वकीत्न आ रहे हैं 
और म्रवास के भूतपूर्व ऐडवोकेट-जनरत्व धरी० श्रीनिवास 
आयज्ञर भी आ रहे हैं। परन्तु बाद की ख़बर है कि 
झायझ्र ने आने से इन्कार कर दिया है। झखिल्ल 
आरतीय ट्रैड यूनियन कॉह्मरेल के जनरल सेक्रेरी श्री० 
मुकुम्द्लाल भो श्रो० रॉय से सुजाक़ात करने भौर 
सफ्राई का इन्तजाम करने आाएँगे। श्री० शॉय की जता ' 
नत के लिए द*ड़बाएत डिक्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रर के पास भेज 
दी गई है। श्री० रॉय स्वयं अपनी जमानत की दर- 
अवास्त पर बहस करेंगे । उन्होंने अपने कानूनी 
सलाहकार को ७२ पेजों की बिखी हुईं हिदायतें दी हें 


तथा झभी और लिख रहे हैं। कालाकाँकर के कुँवर | 


बजेशर्धह ने श्री० रॉय के जेल में रकखे जाने के सम्बन्ध 


महाध्मा जी को तार दिया है। श्री० रॉय की आँख ४ 


में भी तकक्ीफ़ हो गई है । कैप्टन वैरियावा ने उनकी 
झाँखों की परीक्षा की और अपने पास से नए चश्मे देने 
को कहा है । ; 2 


कानपुर में नेताओं को फज़ीहत 

कोनपुर में. हिस्तात्मक कार्यों, की निन्‍दा करने के 
लिए उस दिन कॉड्ग्रेस की ओर से एक भीठिज्ञ की गई 
सथी। श्री० नारायशंग्रसाद अरोड़ा उसके सभापति थे। 


न्‍्ल्री० गोपीराथलिंइन ने हिसात्मक कार्थों की निन्‍श का | 


! प्रस्ताव किया । प्रस्ताव के उपस्थित करते ही डंपस्थित: 
बनता ने 'शमे-शर्म! के नारे कगाने शुरू किए । शोर | 
मचाने वालों को शान्त करने! के लिए पं० बाह्कृष्ण । 

(शर्मा कौर श्री० इकबाल कृष्ण, कपूर पहुँचे ;: किन्तु | 

“उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बक्षिक डलटे वे लोग पिथ्ते- | 

४पिरते बच्चे ।। इसके बाद प्रायः पन्वह मितट तक सीटिज्ष | 
में बहुत गढ़बड़ मची रही । उल्त'पर सभापति ने खड़े । 

“होकर कहा कि विपक्षी दक्त के लोगों को भी अपना मत | 
अकट करने का अवसर दिया जायगा। इसी बीच में पं० | 

-आ्रोनारायण तिवारी ष्याख्यान'मध्य पर चद गए और | 

जक्तुता देने ७गे॥ डंन्दोने कह्ा--"मैं कॉड्ग्रेत की 

-छुनौती को स्वंकार करता हूँ ।” उन्‍होंने कहा कि-“मैं | 

अर्याक्ततत आतझू के बजाय सामू हक आतझ का पत्षपातो | 

हूँ और सारे देश में क्रान्ति 'चाहता हूँ, क्योंकि! 
स्वाधीनता श्राप्त करने का थद्दी एक साधन है।” इने | 
आआब्य वे! रण उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया | । 
| ५ इसके बाद श्रो० जोग प्रस्ताव के पत्र में बोलने को | 
|. खड़े हुए। उन पर भी “शर्म', 'देशद्ोहो?, सरकारी 

.. सेढिया', 'धी०आई० ढो०? आदि कहा गया। श्री० | 

| ,जोग के बोलने के बाद बहुत से लोग मोटिक से चले 

| #्ए झौर बई लोगों के प्रस्ताव के पत्त में बोलने के बादे 

। श्रस्तावबहुमत से पास दो गणो। 


न 


. | जाता है कि उक्त विद्यार्थी लाहौर षढ़यस्त्र केस के फ़रार 
| यशपाल/की' हुंलिया से मिलने के (कारण गिरफ़्तार- 
(| किया गया है जिप्नक्की फिफ़्वारो के लिए सरकार द्वौरा 
३५७०७ रु० के इनाम की घोषणा की: बाई है । विद्यार्थी 
| ने झपुना लासरामरखामत्ल, प्रिता का मास जगतराम, 
| और स्पालकोड़ ज़िक़े के शहक्षादा आम का. रहने वाला 


| आगासी नवस्वर मास में भारतीय गो लमेज कॉन्फ्रेस्स की 
विधान-कमिटी की बैठक के बाद ही होगी । बर्मा-गोल्- 
मेज का प्रमुख कायं अलग किए गए ४र्मा के विधान पर 
विचार. करना होगा । जब इन कार्यवाहियों का फन्न 
मालूम हो जायगा तो पन्नाट ढी सरकार द।रा बर्मा को 
भारत से अलग करते सम्बन्धी प्रश्न पर अपनी तज- 
वीज़ें पालमिण्ड के पाल भेजने के पहले सभी दल्नों द्वारा 
सारी परिस्थिति पर विचार होगा। परन्तु बर्मा-निवासी 
इस कॉन्फ्रेन्स के विरुद्ध हैं. और उनका कहना है कि 
कॉफ्रेन्स का अर्थ क्या यह है कि बर्मा का भारत से 
अलग किया जाना निश्चित है ? 

वर्मा को घरेलू स्थिति हस समय बड़ी विचित्न है। 
एक और डाझे पढ़ रहे हैं और दूपरी ओर बदवाई लोग 
आश्म-समपंण कर, रहे हैं। अब तक ३,४०० बल्वाई 


आत्मःस्मर्पणा कर जुडे हैं। ( 


* क़ज् से'लदी हुई और खच से चूर भारत- 
सरकार इल खाल विल्लो षड्यन्त्र केस की 
विशेष अदालत पर २,&४,०००) रु? खर्च 
करना चाहती है और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स पर 
७०,&२,०००) ये लम्बे झूच एसेम्बलो वी फाइ- 
नेन्स कंमिटी के सामने उपखित किए जायेंगे 
और बह आगामी ३, ४ और ५ सितम्बर को 


शिमले में बैठ कर उन पर विचार करेगी। 

क्या तमाशा है! एक ओर भारत-सरक्षार आर्थिक 
घक्टट का चोष्कार मचातो है और उसके नाम पर कम | 
वेतन पाने बाक्षे ग़रीब सरकारी नौकरों का पेट मारती 
'है, और हुसरी श्रोर |श़रोब देशदासियों के रुपयों को 
इस भ्रक्वार के कामों में लगाती है। > | 
20005 % 5 को: 88803 'सं० भ०], 
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वर्मा-विद्ोह के कथित नेता साथा-पन का मुकदमा 
विशेष अदालत में मेज दिया गया है और उप्तकी सुनवाई 


शुरू हो गई है। साया-पन ने अपने को निर्दोष बताया | 
है। ख़ुक्निया-विभाग़ के एक झ्रॉक्रिपर ने गवाही देते हुए 


साथा-सन को पहचाना और कहा कि मैं इसको प्रायः 
पिछले ६ दघ,' से जानता हूँ । | 
“पमिदनाएुः, के डि'स्ट्रक्ट मैज्िस्ट्रेट को हत्या के 
सम्बन्ध में बिमलदाप गुप्त, उफ़े माखम, उर्फ़ झख्य- | 
कुमार दास गुप्त को तलाश की जा रही है। विमत्न के 
गिरफ़्तार कराने वाले को ३,००८ ₹० का इनाम देने की | 
घोषणा सरकार को झोर से की गई है।..._ 

| --कानपुर के निकट बिन्दको रोड स्टेशन प्र 
लाहौर ढी० ए० वी० कॉलेज का विद्यार्थी रामरखामल 
गंत २२ अगस्त की. रात को चक्नती गाड़ी में पश्माब 
सी० आई० डो० द्वारा गिरफ़्तार किया गया। कहा 


तल्ाया है । उसने ग्रह मो कहा है. कि में कॉड्मेव का 


काम करता हूँ। बहते है.कियह व्यार्थी थशपात्ष के 
धोखे में तीन बार गिरफ़्तार किया जा चुका है। राम- 
रखामल इलाहाबाद से बिना टिकट के कानपुर जा रहा 
था। वह कानपुर सेण्ट्रल लाक-अप में रखा गया है । इस" 
सम्बन्ध में कानपुर के भमजोवी किसान सझ्गभ की तत्बाशी- 
ली गई और कुछ बाशज़ात पुल्लोस ले गईं। * 4 
“बनारस बस-केस की सुनवाई गत २१ झगरत” 
को सेशन्स जज क्री. अदाबत में आरम्भ हुईं। इस 


| मामले में सुविमह्न कुमार रॉय, सृणालिनी दासी भौर 


राधारानी पर विस्फोटक ऐक्ट की दुफ़ा ७ और « और 
फ्ररत्र आईन,की दक़्ा $ के अनुसार मुकदमा चत्न रहा : 
है। अभियुक्तों ने अपने को निर्दाष वतल्ताया है। 

: सरकारी वकील ने बहा कि बनारस के दृथिया- 
फाटक के हाते में एक मकान की तल्लाशी ली और एक 
| बक्से गिरफ़्तार किया, जिश्में विस्फोटक पदार्थ और 
रिवॉल्वर एवं कारतूसें थीं। जिस मकान से ये चीड़ों मित्री 


| थीं, उध्चमें सुंवमल कुमार रॉय भौर सणाल्रिनी दाली 


रहती थी और बक्प राधारानी द्वारा रखो गधा बताया 
गया है । उन्होंने कहा कि भागवत प्रसाद नामक एक 
गवाह पेश डढिया जायगा, जिप्तसे राधारानी ने यह 
: स्वीकार किया है कि उन्होंने बक्स श्रणात्रिनी दासी को 
रखने के किए दिया है और उसप्तर्मे बम बनाने का 
सामान है। 


“--गत रविवार को प्रातः काल कानपुर में ज़नरत्य 


-| गकज पोस्ड ऑफिस के पाप बिजरी के एक खम्मे में एक- 


क्रान्तिकारी पर्चा लिपकाया -हुँग्ना पाया गया। पर्चे में 
लिखा गया था कि कानपुर में पड़्यस्त्र दत्न का डद्धाटन 

किया गया है, जिसके पास ६०३ बम हैं। साथ ही उप्तमें। 
सरकार को यह घुनौती दो गई थी कि यदि झसली 

पड्यन्त्रकारियों को गिरफ़्तार किया जाय, तो इनाम 

दिया जायगा | पर्चा हिन्दी में था और लेखक का नामः 
'बद्दी विशात्र' लिखा था । 048 


सी० झआाईं० डी० के राय साहब शम्भूताथ ड्छः 


स्थान पर पहुँच गएं और पर्चे को उस्ाढ़ कर उन्होंने 
उपस्थित भीड़ को हंटा दिया । कह 
“गोरखपुर ज़िले में वश की जिज्ञा कॉडमेस 
कमिदी के अन्‍्त्रो द्वारा प्रेषित: किसानों पर अमानुषिक 
-“युक्म होने और स्त्रियों को! बेहज़्ज॒ती किए जाने के जो 
समाचार कानपुर के 'प्रताप' में प्रकाशित हुए थे, उनकी 
आल्तीय सरकार ने जाँच कराई थी । : सरकार का कहनों! 
है कि इन अभियोगों का कोई छबूत नहीं मित्रा, किसी 
पुक्नोस-थाने में. इन जुल्मों की कोई शिकायत नहों की 
गई और न जिज्नाअधिकारियों के पास हो कोई शिकार 
चत की गई है। केवल एक मामले के लिवा, जिधका 
घुक़दमा झदालत में चलन रह है, और किसी किपानः 
को चोट नहीं पहुँचाई गई है। |“ 28 
“कानपुर में दफ़ा १८८ के अनुपार गनेशीलाज 
नामक एक स्वयंसेवक और हिन्दुस्तानी सेंश दल के गज्ला- 
सहाय “चौबे ये दो आदभी गिरफ़्तार किए गए हैं। , 
कृष्याप्रंसाद्‌ अग्नि नामक व्यक्ति पर दफा 4०८ का जो 
सुक़ुदमा: चल रहा था, उसमें डनले एक साल के लिए. 
तौन-तोन सौ रुपए की ज़मानत शौह सुचल्ञके माँगे * 
सुचलकों' और जमानत न देने पर एक सोच 
सुनाई | ४ ४7 280 थ 


बज १, खबड ४, संख्या १२ ] 


महात्मा जौ का लन्‍्दन जाना बच ज्् काल 


देनों ओर से आदान-प्रदान 
[ हमारे शिमले के वि 


[ महात्मा जो के लन्दन जाने को फिर बहुत कुछ सम्भावना हो ग्डे है। 


कुछ और पत्र-ठयवहर 
को जन्म 


सप्ताइ शिमले का बड़ा महत्वपूर्ण रहा, इसब्िए सप्ताह 
के घटना क्रम्तों से “भविष्य” के पाठकों को अवश्य अवगव 
करा देना चाहता हूँ। 
सरकारी दौड़-पूप 

महात्मा जी द्वारा प्रकाशित सरकार की अभियोंगा- 
चल्नि से भा हमारे प्रभुओों में काफ़ो खत्बबल्ली मच गई 
थी । कद्दने को तो कुछ त्ोगों ने यद्ाँ तक कद दिया था 
-कि अभियोग सूची प्रकाशित होने से बड़े-बड़े अफ़लरान 
नाराज हो गए हैं और अब महात्मा जी का त्नन्‍्दन 
जाना असम्भव हो गया है । पर ये बातें दिखाने भर 
को थीं। वास्तव में अधिकारीगण चिन्तित हो उठे और 
आरत ,सर्कार के प्रधान सर जेम्स क्रेरर अभियोगावत्नि 


के प्रकाशित होने पर वाहसरॉय ला विद्विज़्डन के पास 
कलकत्ते दौड़े गए । और शिमले लौट कर वाइसंशॉय की [ 


कौन्सिद्ध में झअभियोगावत्नि पर विचार कर, महांत्मा जो 
को उसका उत्तर देने का वाइसरॉय : परः उन्होंने ज्ों' 
डालना | है 
वाइसरॉय शिमले ल्लोटे 
वायसशॉँय ने कलकतते का अपना कार्य-क्रम अधूरा 
छोड कर शिमल्ले कौट. पड़े | वाइसशॉय के शिमलरे के 
जल्िए प्रस्थान करने को ख़बर से हो यहाँ यह ख़बर ज़ोरों 
से उड़ी कि अब स्थिति कुड सँमलती सी नज॒र आती 
है और वाइसरॉय महात्मा जी की शतते को स्वीकार कर, 
डनके ब्नन्‍्दुन जाने के मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। 
महात्मा जी का बाइसरॉय को तार 
अभियोग-सूची क्यों प्रकाशित की 
: महाध्मा जी ने भी यह समझ कर कि वाइसरॉय ने 


भौते का पूर्ण पाज्नन करना चाहती है, साथ ही यंद्द 
देंख कर कि वाइसरॉय की यह जूबरद॒स्त कोशिश है कि 
गाँधी जी ल्नन्‍्दन ज़ंखर जायें, इस स्थिति से जाम उठाना 
चाहा और उन्होंने वाइसराॉँय को एंड तार दिया | तार 
में उन्होंने लिखा. कि नाना प्रवार की अफ़वाहें फेडी हैं, 
लोग कइते हैं कि अभियोंगावलि के प्रकाशित हो जाने 
से मेरा खन्‍्दन जाने का मांगे और अधिक रुंके गया। 


की नीति :: 


पं भाग कैप बन्दु हो गया। 


इसलिए में आप से स्वयं मित्त कर सब स्थिति 
स्पष्ट क्र देना चाहता हूँ । जाँच कमिटी नियुक्त करने के 
सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि समभौते में यह 
बात सन्निद्दित है कि यदि सरकार और कॉल्येय में 
कोई सतभेद खढ़ा हो ज्ञाय, तो बिष्पत्त जाँच-कमिटी 
नियुक्ति हो सकतो है। में पहिले भी इसझे लिए तैथार 
था और धाब भी तैथार हूँ कि में बाँच: समिति की बात 
वापप्त ले सकता हूँ, यदि व्यक्तिगत: बात 'चीत करके या 


आपल में बातें करना जुझछरी समझते हों, तो में शिमल्ले 


| तक आ सहझता हूँ। .. - 


महात्मा जी का यह तार वायसरॉय को कल्के से 
शिमला आते हुए रास्ते ही. में मिल्ा। ८४ 7.८ 


वायसरॉय २२ अगस्त को बोपहर के वक्त शिमले 
आ गए । आते हं सबसे पहिले उन्होंने जो किया वह 


यही था कि. उन्होंने अपने भवन में -ही अपनी: कार्य: 
कारिणी समिति के सद्स्यों को बुल!या भौर उन ल्लोगों: 
से सारी स्थिति और मह्ार्पा जो के उपरोक्त तार -परः 


| विचार किया। दोपइर रो लेकर ७ बजे शाम तक बहुत' 
आप्त रूप से विचार होता रहा। मैंने बहुत. चाहा कि | 
क्या बातें हुईं, डनमें से कुछ भी मालूम हो जायें, किन्तु 
' कुछ ज्ञात न हो सका.। हाँ, इतना जरूर मालूप हुआ 
कि वायसरॉय का महात्मा जी से बातचींत करना तय 


'हो गया।. 


अपने पत्र में यड साफ़ ज्िख दिया है कि सरकार सम- 


चायसरॉय की कार्य-समिति की बैठक के बाद से यह 


चर्चा जोरों से यहाँ चल पड़ी कि अब स्थिति सुधर- 
: जञायगी और महात्मा नी का लण्डन जाना बहुत कुछ 


सम्भव हो गया है | य«-यह भी सुनाई दिया,कि मह्वस्मा 


जी ने गोलमेज्‌ में अत्श्य उपस्थित करने के सम्बन्ध में 


शिमला शैज्ञ के प्रसुप्रों झौर बदन के प्रभुध्ों का शक 
ही मत हे, इस्नल्िए महाप्मा जी को यह बात जुझूर 


स्वीकार कर त्ी जाबगी कि कोई निष्पत्त सरकारी/अफ्र-- 


सर तेज बहादुर सप्र्‌ और मि० नयकर ने भी जहज्ञ पर से | 
मुझे लिख मेंजां है कि आप अभियोग सूची प्रकोशित | 
करने को कारण बता दुजिए | इसलिए मैं यह रुफ्ट करें 
देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों अभ्रियोगावल्नि प्रकार्शित की। 


सर दी, जैसे द्ाईकोर्ट के कोई जज.दी ते अभियोणों को 
जाँव कराई जाय | मुझे तो यहाँ तक मालूम हुप्रा है 
छि यदि पत के लोग राजी ९) दो. काले आई 


और वाइसरॉय में खुले-दिछ से बाते 
महात्मा जी ने अपनो शर्त नम्र कर दो 
शेष सम्बाददाता द्वारा ]. 


| शाहों रुशगत हुआ । शिप्रल्ले ही नहीं, 
आपके दर्शनों के लिए आए ये । .. / -- 


सम्बन्ध में बातचीत की। 


सजा सुनाई थी ।. : 
वाइसरॉय का तार 


अस्तु होगा क्‍या, यह तो सविष्ण हो जाने, किन्तु 


कार्य-बसिति की बै35 के बाद सड़ात्मा जी के उपरोक्त 
तार के उत्तर में वाइसरॉय ने भी मद्दात्मा जी के पास 
यह तार भेन्ना-“'श्रापका २१ झगस्त का तार सिल्ा। 


यदि झाप सममते हैं कि और बातचीत करने से आप. | 


को आपत्तियाँ दूर हो जायेगी, तो में बड़ी प्रसचता से 
आपसे बातें करूँगा। आप यह बतब्ा दीजिए. कि 
आप कब शिमले आ रहे हैं [४ 0 


महात्मा जो ने यह उत्तर पाकर वाहपरॉय को फिर 
| एक ताह भेब कर को 
| शिमक्ञा पहुँच रहा हूँ । 
किसी तरीके से कॉड्येस उचित इतमीनान दिल्ला दिया । 
| जाय । में छोटो-छोटो बातों या गशत्नत-फइसियों पर 5 


समझौते का भक्त नहीं चाइला, इसलिए यदि झाप , सरदार पटेल्न, पं० नवाहरज्ाक नेडरू, *डॉ० -अस्खारी, 


, सर प्रभाशइर पहनी और ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ज्ाँ के... 
: साथ शिमल्ले पधारे | यह बिखने की तो कोई आव- 


लिख दिया कि मैं मज़॒लवार को 


महात्मा जी का शिमले में आगमन... 
:सह्दात्मा जी २६ अगस्त को १३ बचज्े एन के समय 


श्यकता दी नहीं, कि शिमजा पधारने पर सहास्मड जी को 
दूरुदूर से जोक 


शिमला पधारने प्र सहात्सा ज़ी ने वाहसरॉय से 


दूपरे दिन, यानी छुबवार को ३३ बजे, मिलनेःकक 


बविश्वय किया | सहुल्वार को. आप प्लि० :इमंरसन “सेः 
मिले । मि० इमरसन से आउने २ घण्टे तक समभौते के 


- गाँची-हमरसन बातें होने के- बाव्‌ बाइसरॉय ः्कीः 


' कार्य-समिति की बैठक हुई । वाइसॉय भी उम्रमें:मौजूड, 
,. थे। मि० इमरसन ने अपनी बातचीत का हाल ब्ल्यया 8: 


महात्मा जी २५ अगस्त को लन्दन जायेंगे 
-: आभो महात्मा जी की बातचीत वाइपराय से होने 


को बाकी है, किन्तु मि० इमरसन की बातों के बाद से: 


यहाँ थह चर्चा ज़ोरों से है कि महज्मा नी २३ “अगस्त 


| को लन्दव के लिए प्रस्थान कर देंगे। यदि २६ अगस्त 


को हो जाना है, तो उस दिन छछ घंण्टों के लिए आप 
अहमदाबाद जाएँगे और वहाँ से अपना सामान लेकर 
बम्बई पहुँच जाएँगें। यदि महात्मा जी गए, तो प्र० 
सानवोयः जी और: अमती सरोजिनी नायडू भी 


जाएँगी । के 
_ >पथेहं यहॉ-की बातें, किन्तु होगा क्‍या, यह तो 
के को 2 ३ 


हैक ला 


| श्छे 
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मालिक बनाम “कोपर” वाले मामले की दूसरी पेशी - 


सहगल जी के लिए अपने अधीनकरुयफ मे।ज प्टेटो को विशेष ६हृदायत्त कया का गई ११ 
“यह सब से पहला डिक्लेरेशन हे जिसे मैंने नामड्ज़र किया है”? 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अत्यन्त मनोरझजक गवाही 


पाठकों ने “भविष्य” के पिछुल्ले अछ्ू में उस विचित्र 
अभियोग का समाचार पढ़ा होगा, जो स्थानीय ढिस्ट्रिक्षव 
मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रेत्ततथा रिजिस्ट्रेशन भॉक़ बुक्स एक्ट 
को १श्वों घाश के अनु पार “भविष्य” तथा “चाँद” के 
अध्यक्ष श्रो« सहगक जी के विरुद्ध चलाया गया है। 
इस मामज्े की दूसरी पेशी २७वों अगस्त को २ बजे 
दोपहर में हुईं । इस मामले में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैं जस्ट्रेट 
मि० झर० एफ़० मूहो, ओ० बो० ई०, भाई० सो« 
एस० सबसे पढ्िले गवाह थे जो 'सरकार' की ओर से 


पेश किए गए। आपने सरकारी गवाह की हैसियत से 
कहा कि मैं इत्ाहावाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुँ ओर मैं 
मि० सहगत्य को जानता हूँ। सि० सहगद्न मेरे पास 
शी० शक्कृरदयात्र श्रीवास्तव का डिक्ल्वेरेशन दिकाने के 
सिल्लसिल्ले में झाए थे | मि० सहगज्न २२ वो जुल्बाई को 
क़रीब २ बजे मेरे बज्ञले पर आए थे। तब मैंने उनसे पूछा 
कि इस प्रेस का साह्षिक (रखने वाला? ) [ उन्होंने 
708909880/: शब्द का प्रयोग किया था ] कोन है तो 
मि० सहतगद्ल ने कहा कि “मैं हूँ” त्लेकिन जत्र सि० 
शहक्करदयात्र श्रीवास्तव मेरे पास अपने डिक्ल्लेरेशन ल्लेऋर 
आए सो मैंने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। 
जब मि० सहगद्न चले गए तो मैंने उन सारी बातों छो 
क!श़ज़ पर मोट कर लिया जो उनसे हुईं थों और वह 
नोट भवाक्त में दाफ़िल्व कर दिया गय। है। 

भी» सहगज जी को झोर से ओ० जे सी० पुकर्जा 
एडवोकेट, हाईकोर्ट के जिरह करने पर गवाह ( ढिःल्‍्ट्रिक्ट 
सैजिस्ट्रेट ) ने कहा कि मैंने. सन्‌ १३६१४ में हृणिडिपन 
सिविद्र सविस को परोक्षा पाप्र को थो और सब से 
पहिलें मेरी नियुक्ति राँसी में हुई थी । डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्धेट की देलियत से जब से मैं काम करने ब्गा 


हुँ लण से झ्राज तक द्गभग १० प्रेसों के डिक्ल्लेरेशन 


मेरे सामने पेश किए गए हैं ।यह सब से पहिल्ा 
ढिक्‍्ल्लेरेशब है जिसे मेंने मामम्ज़र किया है। यह बात 
सच है छि मैंने अपने मातहत समस्त मैजिस्ट्रेहों के 
मास इस भाशय का एक हुक्म जारी कर दिया था दि 
कोई भी मैजिस्ट्रेट मि० सहगल के प्रेस अथवा पत्रों 
का डिक्षल्षेरेशन स्वीकार थ करे । 

प्र»--आप जाबते होंगे मि० सहगन्न के ग्रेप्त के 
अक्षावा इस्ाहाबाद में अन्य भो बहुत से प्रेस हैं। तब 
यह कौन सा ऐपा कारण है कि आपने मि० सहगल 
के सम्बन्ध से ही ऐसी आज्ञा निकालना उचित 
समझा [ 

ड०--क्यों कि श्रवेणीप्रसाद नाम का एक व्यक्ति 
मेरे द्वारा दुण्डित हो खुका था और जैसे हो उसे 
सजा हुईं वेसे हो सुवनेश्वरनाथ मित्र बामक दूसरे 
व्यक्ति ने डिक्लेरेशन दाख़िल्ल कर दिया । ये दोनों 
व्यक्ति मेरे सामने मि० सहयद्भ द्वारा पेश किए गए ये । 
ये दोबों हो नवयुवक पुव॑ झनुमवहीन मालूम हुए, 
जिन्हें प्रेस चलाने को ज्म्मेशरों और सश्जाल्न का 
ज्ञान चहीं था। सुके यह मो सालूम था कि यह प्रेत 
मि० सहगद्न का प्रेप था । > 
डा प्र०--तो क्या में धह समफूँ कि आप को घह 


का आज्ञा भुवनेश्वरमाथ मिश्रछ्े डिक्लेरेशन दाख़िब्न करने |. 


. के बाद जारी की गई थी। ; 


उ०--जो हाँ । 
प्र०-क्या आप बता सकते हैं कि सहगद् जी के 
विरुद् आपने मै जिस्ट्रेटों को यह आज्ञा कब दी थी ? 
ड०--१८ जुबाई के क़रीब यह हुक्म मैशिस्ट्रेटों 
के नाम जारी दिया गया या। 
प्र०--श्या ध्ाप बतद्ा सकते हैं कि रूप डिक्बेरे- 
शन दाख़िल् करने वात्यों को क्या सज दो जातो है ? 
ड०-मेरी पुस्तक के अनु ग़र २ वर्ष की सजा 
और ९,०५० रुपया जु्तोंना श्रथवा दोनों-तक की 
सजू। दी बनाती हे । 
प्र०--आपने कहा है कि मेरी पुस्तक के झजुपार 
क्या भाप हनी कोई ख़ाप पुस्तक है,या वहो जो झाज 
क़ानूनन प्रचक्षित है ? 
उ०--मैं यह नहीं जानता, पर मेरी पुस्तक में तो 
यही ख़िखा है । 
मि० मुकर्जी ने हप पर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट साहब 
को बतल्ायां कि सन्‌ १३१४ में ह॒प् क़ानून में तरमीम 
किया गग्ना था और अब केवत्न ६ मास को सादी क्रेद 
तथा २००") रु७ जुर्माना अथवा दोनों--तक की सज़ा 
शेष रह गई है ) 
प्र०--क्यां झापने कभी मि० सहाद्य से यह कहा 
यथा कि आप स्वयं तो आग उगक़ते हैं और ब्यथ॑ में दू घरों 
को फेलाते रहते हैं ? क्‍या झापने मि० सहगद्ञ से यह 
भी कहा था कि अविष्प में यदि उनके पत्रों में कोई 
राज-विद्रोहास्म | छलेख प्रराशित हुभा तो उन्हें भो जेश 
की हवा खानी होगी, चाहे क़ानूनन कोई भो जिम्मेदारी 
किए हो ! 
उ०--मैंने सम्भव है, शहरद॒यात्र श्रीवास्तव से कहा 
हो कि सि० सहगज झअपनो रचा कहने के झिप्राय से 
बेचारे साधे-यादे खोगों को फेयाया फरते हैं। मैंने शझर- 
दयात्न श्रीवास्तव को दण्ड वात्मा परिच्छेश पढ़ कर भो 
सुना दिया था । 
प्र०--क्या इर एक डिक्ल्लेरेशन के समय आप हस 
प्रकार की बारीको से जाँच करते हैं अथवा ख़ास तौर से 
मि० सहगसल वाल्ते डिक्ल्रेरेशन में ही आपने ऐपा 
किया है ! 
०--नहीं; मैंने किसी दूसरे डिक्ल्ेरेशब के सम्बस्ध 
में इस प्रकार को जाँच कभी नहीं को है।मि० सहगनद्न 
के अतिश्छि मैं किप्ती भो दूसरे प्रेस के स्वामी को नहीं 
जानता ! 
प्र०--पध्ाप मि० सहगत्व को कब से जानते हैं ! 
ड०--मि० सहगग्न एक बार अप्नेल्ञ में किधी समय 
मेरे पास “चिद”? ( फिर बहुत कुड् पूछने पर मि० मूडो 
ने कहा कि 'चिट' से मेरा अभिप्राय सर्टिफिकेट से है 
ह्लेकर आए थे, तभी से मैं उन्हें जानता हूँ । 
प्र०--क्या मि० सहगद्व सटिफ़िकेट लेकर झापपे 
कोई नौकरी माँगने के अभिप्राय से गए थे 
०--पसो मैं नहीं कष्ट सकृता ! €॥ ८७76 887 
शिव ) 
प्र०--आपडी नियुक्ति इस लिज्ञे में कद से हुई है ! 
उ०--२१वां मार्च से । कप ः 
अ०--क्या यह सत्य नहीं है कि आपने अपने २० 


माचे के ख़त में मि० सहगद्न को चेतावनी देने के झति - 


प्राय से बुदश्बाया था ? 

3उ०--मुझे याद नहीं है । ( हस पर प्रि० सहगल 
को झोर से मि० मूद्दी द्वारा हस्ताक्षरित घइ निमन्त्रण पत्र 
झदाज्त में पेश किया गया, जिप्को तारोखज़ २० 
मां है ) 

प्र---क्या मि० त्रिवेश्ीप्रसार ने झाप ही के 


सामने अपना डिक्ज्ञेरेशन पेश किया था | क्‍या झापने - 


उनसे पूछा था कि वे श्रेस के स्वामी हैं या नहीं ? 
उ०-मुझे याद नहीं है । मैंने हप सम्बन्ध में कुछ 
नहीं पूछा था कि वे प्रेत के स्वाप्रो हैं या नहीं? 
प्र०--क्या ल्रच्पी देवो नामक कोई महिला आपके 
सामने डिक्ल्ेरेशन दाख़िल्ल करने के श्भिप्राय से 
डपस्थित हुईं थीं 

उ>्ज्जी हाँ। 

प्र०--क््या झापने उनके डिस्लेरेशब प्रस्वोकृत कर 
दिए थे १ 

ढ०ण्-जी हाँ 

प्र०--डिक्लेरेशन नामब्ज़र करने के पढिले क्या 
आपने कभी इस बात का भो पता ज्ञगाया है हि आपको 
किसी डिक्लेरेशन के न/म्न्ज़ूर करने का अ्रंघिकार है भी 
या नहीं ! 

उ०--मैंने फ़ानूनी पुस्तक पढ़ो है भौर मेश दाल 
है कि मैं किसो भो डिक्लेरेशव को नामब्जूर करे 
सकता हूँ । 

[शेष जिरह अगले झछ्ट में पाडइ देखेंगे । इसो 
प्रकार के लगभग १३३० प्रश्नोत्तर हुए हैं थ्रो बहुत ही 
मनोरअञ्ञक एवं शिक्षाम्रद हैं | इमें खेह हे, स्थानाभाव के 
कारण इस भ्रझ्ट॒ में पूरो कारंवाई देना सम्भव नहों है । 
मामले की अगन्नी पेशी ध्रागामी पहिली सितस्पर को 
होगी ! जिसमें ४-४ सरकारी गवाह भा पेश होंगे। ] 

र्छ ख्ै के 

#टिनावब्बी ( मद्रास ) के एक कॉक्प्रेत वाल्नगिटयर 
के खादी बेचते हुए ग़ायव हो जाने झौर डसके सरपन्‍्ण 
में इंसाइयों के क़ब्नस्तान में एक ब्लाश खोद़ी नाने को 
जो ख़बर प्रदाशित हुईं थो, उप्के बारे में यह पता 
चल्ना हे कि वह ग़ायव वाल्मणिश्यर गिरफ़्तार किया गया 
है भौर पुत्जीस की हिरासत में मौजूर है । 

--कापपुर में गिरफ़्तार किया हुआ दिल्ली पड़यन्क 
केस का कथित फ़रार काश राम भ्रसी कानपुर में ही है। 
झमी उसको शिनाकझृत नहों को जा सको है। यह भी 


ख़बर है कि कानपुर की काहू कोठो को इत्या के सम्बन्ध 


में ग्रिफफ़्तार दोनदयाज ने ऐेग बयान दिया है जिससे 
महू पड्यन्त्र का पता चन्नता है। 

--पं० जवाहरबाद्ञ नेहरू ने शिमल्ले से तार दिया 
है कि समस्त कॉक्म्रेघ संस्थार्भों को सूचित कर वियां 
जाय कि नए राष्ट्रीय कण्डे में बह परिवतंव किया गया 


है कि चर्ज़ा बजाय बीच में बनाने के डण्ढे के पास नीचे 


कोने पर बनाया जाय | 

--कराबी के ह्िन्दू-जाति! नामहू पत्र के सम्पादक 
पं० कियु शर्मा एच कथित राज़द्रोहास्मछ ल्लेख के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए. गए हैं । पत्र-कार्यात्ण को- 


ः भो हुईं थी । 


चष १, खण्ड ७, संख्या श२] 


६७. / ५ ज्जञ पा पी 35 9 9 किया हा छ ण उ 0 ७३5 5 डे ॥ 
. भाजस्ट्रटड का अदालत बेइ्मान है? 
“सरकार ही मुसलमानों को हिन्दुओं से कर , 
४0. ०७ 5७ ०. न । 
हन्दुआ। का खुसलमानह रू लड़ातह8 हं! 


। 
| 
| 


- सत्याग्रह स्थगित हो गया 
खरदार खड़गधिह के इस सत्याआ्रह से अधिकांश 


| सिक्‍ख असन्‍्तुष्ट हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी, 


शिरोमणि अकाल्ली-इल और अनेक सिक्‍ल-नेताश्रों ने 
सरदार खड़गध्िद से श्रजुरोध किया कि वे झमी सत्या- 


| अद्द न करें, किल्तु डन्होंने इन संस्थाओं और नेताओं 
को राय को अवहदेब्ंना की। बाद में इन लोगों की 


“आप सरदार के ग्रामेफेन हैं: आपसे न्याय की कोई आशा नहीं” 


अदालत में सिवख-नेता सरदार खड़गसिंह की गजना 


सुप्रसिद्ध लिक्ख नेता सरदार खड़गपिह अउने २३ 
अजुयायो सिक्‍खों के साथ दस्छा € पतञ्चाव ) में सत्या- 
अह् कण्ते हुए गत १७ अगस्त को गिःफ़्तार किए गए 
थे । सर्याअइ का कारण पा है कि स्याजकोट .ज़िले के 
दु॒सक्रा स्थान में १३ दूकानों के सम्बन्ध में बहुत दिनों से 
हिन्दुलों और सिक्खों में कपड़ा चलन रहा था। अदा- 
ज्ञतों में आमला चला और वहाँ से यहो फ़ेघंला हुआ 
'कि दूकानें हिन्दुओं की हैं । सन्‌ १६२६ में इसी सम्बन्ध 
सें वहाँ के प्रसुख हिन्दू ओ र सिक्‍ख नेताओं के झ्ुचच्ञके 
ओ लिए गए थे। इसके बाद १६३० में सिक्‍खों ने इन 
दुकानों को तोढ़ने का सत्याग्रह करना शुरू किया और 
डस्में ०० सिक्ख गिकफ़्तार सी किए गए और जेल 
ओेजे गए। अब सरदार खड़गालशिह ने फिर दूझ्ानों को 
तोड़ने का सत्याग्रइ शुरू किया और गिरफ़्तार किए 
गए । 

गिरफ़्तारी के दूसरे दिन सरदार साइब तथा उनके 
२३ साथियों का सुक़दमा स्थालकोटद के मेजिस्ट्रेट की 
झदालत में पेश हुआ और सब अभियुक्त नीचे 
किखा पत्च।बी गायन गाते हुए अदालत में दाखिल 
5 सलत ४ जज 
“चुक ले फिरँगिए डेरा, तू खाँदा केक बतेरा।? 

अर्थात्‌-"हे फिरकी, अपना डेरा उठाओ, इतने 
दिनों तक ख़ूब केक ( पाव-रोदी ) खाई है।” 

अदाज्षत के सामने आने पर अभियुक्तों ने कोई 


सफ़ाई वगैरह नहीं पेश को और बयान देने से भी 


डुन्कार किया । 

सैजिस्ट्रेंट को सम्बोधित कर ते हुए सरदार खड़गर्लिट्ट 
ने कहा--“आप सरकार के आमोक्रान हैं। मुझे आपसे 
न्‍याय की कोई आशा नहीं हे । आप अपने मांजिकों के 
हुक्‍मों के म्रुताबिक़ ही सुक़दमे का फ़ेसला करेंगे । 
इसलिए मैं इस अदाद्वत को स्वीकार नहीं करता ४? 

मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि-- क्या यह सब आप मुम्हे 
व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं ?”? 

सरदार खड़गश्षिह ने कष्टा--“मैं आमतौर से सबके 


किए कद् रहा हूँ, मैलिस्ट्रेट की सारी अदालतें बेदेसान 


ह्ठ | 

सैलिस्ट्रेट ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं 
है, बल्कि सिक्‍्खों और हिन्दुओं के कूगड़े से उठ खड़ा 
हुआ है| इस पर सरदार खड्गर्तिह गरज उठे- _ 


“हिन्दुओं और सिक्‍खों में कोई ऋूगड़ा नहीं है, 


सरकार हो इस रूगड़े के ल्लिए ज़िम्मेदार है। सरकार | 


एुक जाति को दूसरी जाति छे विरुद्ध खड़ी कर देती 
है । झुसकमानों को हिन्दुओं के प़िकाफ़, हिन्दुओं 
को सिकखों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से दूखों 
को ५ 2 

... इसके बाद ४ सरकारी गवाहों की गवाडियाँ: हुई 


ओर मैजिस्ट्रेट ने दो को छोड़ कर शेष अभियुक्तों पर 


जुर्म क्रायम किया और दूसरे दिच सब लोगों को २-२ 
इफ़्ते की सादी क़ेद को सज्ञा दी। सरदार खड़गलिह 
“बी” काल में रक्‍्खे गए हैं और दूसरे सब लोग “लो” 
ऊास में ।. 5 > 


| गमिरफ़्तारी पर शिरोमणि युरुद्वारा प्रवन्धरू कमिटी के कहने 
| पर सत्याइ समिति ने सत्याग्रइ स्थगित कर दिया है। 
| सिक्‍ल-नेता मास्टर ताशधिंह ने भाई परमानन्द, 


: राजा नरेन्‍्द्रवाथ, डॉ० गोकुल्नचन्द नारज्ञ आदि हिन्दू... न्‍ 


| नेताओं से अपीक्ष को है कि वे इस मामले में इस्तक्षेप 


| कर, रूगड़े को मिथ दें, नहों तो स्थिति गम्भीर हो हे 
| जायगी। बाबा गुरदत्तधिह जी ने माद्ववोय जो से भी 


| हस्तक्षेप करने को अपीछ की है । 


“फॉडग्रेस वाले काली के उपासक हैं? _ 


कलियुग में काली का राजस्व :: “भारत में ब्रिटिश अमलदारी पर सूट” 


“ऑबज़बेर” का विचित्र मन्तव्य :: नीचता की पराकाष्ठा 


फ्री-प्रेस के लन्‍्द्व-स्थित सस्त्राददाता ने 


प के एक बड़ो ही मज़ेदार ख़बर भेजी है। इस ख़बर... 
से घड्ललो-ईण्डियनों की कुत्लित और कमीनो मनोवृत्ति का खूब पता चलता है, साथ ही यद 
भी पता चल जाता है कि वे कॉड्ग्रेल को बद्वाम करने के लिए कैसी-कैली कहानियों की रचना 


किस्म करते हैं। फ्री-पेस का सम्बाददाता लिखता है;-- | -. 


. ल्न्‍्दन, ७ अगस्त | ओऑॉबजुवेरः पत्र के कब्कत्ते वाले 
सम्बाददाता ने गत पहली अग्रश्त को एक तार दिया 


था, जिसमें लिखा था कि गत सप्ताह भारत में रहने 
वाले अज़रेज़ जैपे उत्तेज्ञव हुए थे, वैती उत्तेजना | 


सिपादी-विद्वोह के ब।द कभो नहीं देल्ो गई थो। प्रसज्ञ- 
चश सखम्बाददाता ने अपनों साय प्रकट करते हुए लिखा 
था कि जिन अधःपतितों का दुश्ल भारतीय कॉड्म्रेज का 


| सच्चात्वक और सूत्रधार है, उनमें अधिकांश ही रक्त- 


पिपाधिनी काली देवी के उपासर हैं। डपद॒वी किसी 
को बच करने की सूचना देने से पहले इसो काली देवी 


से अजुभड़ की प्रार्थना कर लिया करते हैं। कॉड्मेपी 


नेवाश्रों के छूटने के बाद से, यानी गत छः महोनों से 
बॉक्‍्ग्रेत का इस अभागे दुल्व ने गवन॑मेण्ट, एुल्ोघ, 
सुप्रलमानों तथा अन्यान्य विभिन्न धर्मांवक्ृम्बियों के 
विरुद्ध एक अभूतपूर्व आन्दोलन जारी कर रक्खा है। 
गठ राहण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में युक्त राष्ट्र सम्बन्बी प्रस्ताव 
स्वीकृत होने के बाद से अब कोई विश्वास ही नहीं 
करतः कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स! भारत पर अपना 
प्रभुश्य क्रायम रख सकेगा। घटनावज्ञी का प्रवाह इस 
तेज़ी से चलन रह्या हैं किजो जोग संयुक्त राष्ट्र की 
प्रतिष्ठा द्वारा बहुत दिनों को पुरानी अराजकता का 
झवसान करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि समचेत भाव 
से कार्यचेश्न में उतर पढ़ें। चिर्डेटी की चाह्न चलने वाली 


शहढण्ड टेबिज्न कॉस्फ्रेन्ल का इल्तज़ार न करके, उससे 


पइले ही भारत में एक नवोन्त शासन-तस्त्र की प्रतिष्ठा 
हो जानी चाहिए। 5 

कशाची से आयरा और केश से काश्मोर तक पाँच 
सुस्व्लिम-प्रधाव- भडेश मौजूद हैं। बढ़ाल को मी जोड़ 


दिया जाए तो पूरे छः हो जाते हैं। फत्नतः मुसलमानों 
के क्विए सय का कोई कारण नहीं है। क्योंकि सारे 


हिन्ड्रोस्वान में उन्हीं को तृती बोलेगी। अधिकांश सेना 


झुसलमानों को होगी, सेवापति भी वहीं होंगे। इसलिए 
दृद्धिण भारत के मुसलमानों के साथ समब्यवहार 


को व्यवस्था होनी चाहिए और झुसलमानों को चाहिए के 


कि उदारनीतिक हिन्दुश्ओों तथा अद्जरेजों से मिज्ञ कर 


ब्गजाएँ। 


लच भसारतवाधियों की मानसिझर अवनति का हो परि- 


अवनति का कारण है। कल्नियुग में कात्वीं का ही राजरंव 
है । प्रलय और रूत्यु की देवी सम कर कालो को पूत्रा 


कराने का साइस नहीं किया है। _ 


यह संक्रामक व्याधि कुछ ल्लोगों में अज्ञात रूप से ही 
फैन्न जाती है। गाँची को बोली के पोछे बहुधा इणा 
छिपो रहती है । झगर साण्टेग्यू-सुधार के ध्वंछ को चेष्टा 
न हुई होती, तो भारत को अब तक औपनिवेशिक स्वराज 
मिल्लष गया होता। ४ 
.. झभो भी राडयड टेबिल कॉन्फ्रेन्स को विफल कर 
देने की चेष्टाएँ हो रहो हैं। परन्तु वतेमान ब्रिटिश सरकार 
| उसे समझने में नितान्‍्त अक्तम है। ब्रिटिश सरकार के 
गवर्नर, विचारक, कर्मचारी और सैंनिक आततायियों 
द्वारा मारे जाते हैं, इसलिए गवन॑सेण्ट की सेवा और 
डसझे कर्मचारी उसे अशञ्रद्धा को दृष्ट से देखते हैं। 
विभिन्न सम्प्रदायों में भो आज वही भाव देखे जाते हैं । 
कट ] ] 


१६ पेन्स विनिमय की दर फिर होगी १ 


सुधारने के लिए विनिमय की दर फिर ३६ पेन्ख करने 
जा रही है । इप सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए बम्बई 


बुल्लाए गए हैं? 


शीघ्र ही एक शक्तिशाल्लो सरकार को श्रतिष्ठा करने में 


. कई विषयों का प्रतिक्वार अध्यावश्यक् है। पहली 
और प्रधान बात यह है कि भाएत का असदयोग आन्‍्दो- 


णास है | काक्ोदेवी और कलियुग में विश्वास हों इस ; 


होतो है। ब्रिटिश सरकार ने कभी इस पूजा को बन्द रु 


: सहयोग एक प्रक्वार की मांनसिक व्याधि है और 


ख़बर है कि भारत-पघरकार अपनो आधिक स्थिति _ > 


इस्पोरिएल बैक के गवर्नर सर अध्वर्न स्मिथ शिमला ही 


[ वर्ष १, खएड ४, संख्या १२ 


. महात्मा गाँधी का फर्दें-जुम 


न्‍ से 2 का 3 5० ७ आल 
सरकार ने समभ्गोते को कहाँकहाँ और केसे तोडा ? 
७ ५ हर 
यू० पी० के किसानों ओर सामा-प्रान्त के खुदाई खिदमतगारों पर जुल्मों का पहाड़ ! 
| देश के कुछ 'समकदार! लोगों ने महात्मा जो पर यह दोषारोपण किया है कि गुजरात को ज़रा-सोी बात को लेरूर 
सहात्मा गाँधी ने गोलमेज़ कॉन्फ््न्स में न जाने का निश्चय कर, देश के बड़े हितों का हनन किया है। परन्तु अब वे ज़रा आँखें _ 
खोल कर देखें कि महात्मा जी के गोलमेज़ में सम्मिलित न होने के लिए कौन उत्तरदायों है, महात्मा जी या सरकार ? सरकार 


ने स्वयं हो ससमोते को कितनी बार और कहाँ-कहाँ तोड़ा है और अन्त में महात्मा जी का लन्दन जाना मुश्किल बना दिया 
है, इसे समहएत्मा जो ने देश हो नहों, समस्त संसार के सामने स्पष्ट रख दिया है । 


महात्मा गाँधो ने सरकार के विरुद्ध निम्न- 
लिखित फर्द-जु्म ( अभियोग-पत्र ) प्रकाशित 
किया है :-- 


१--प्रद्रास में शराब की दुकानों की पिकेटिज्ष 

(क ) सरकार की झोर से १३ जुलाई को एक 
कम्यनिक प्रकाशित किया गया, जिछ्तमें सरकारी कममे- 
चारियों को स्पष्ट दौर पर-सूचना दी गई थी कि शराब 
की दुकानों को पिकेटिक्न में आबकारी नीलाम को 
पिकेरिज् सम्मिलित नहों है । 

(शव) शराब की दुकानों के नीज्ञाम को पिकेटिज्ष 
कर ने के कारण तकझ्ोर के वकीलों पर दफा १४४ का 
भ्रयोग किया गया। 

(ग) तिरूकट्टूपज्ञो में वाज्ञण्टियर १० दिन तक 
६४ गज़ के फ़ासल्े पर खड़े होकर ताड़ी की दुकानों 
पर पिछेटिक् करते रहे। पु्नीस ने उसे रोक दिया और 
कहा कि सौ गज़ के फ्रासले पर खड़े होकर पिकेट्ज्रि की 
जाय । इस प्रकार पिकेटिज्न का कोई उपयोग ही न रहा, 
क्योंकि उतनी दूरी से दुकानें दिखलाई नहीं पढ़तीं। 

. (घ) शान्तिपूणं ठक्क से पिक्लेटिज्न करने वाज्नों पर 
झूठे इकज़ाम छगा कर मुक़्श्मे चलाए गए और इस 
कार्य में बलपूरंक हस्तक्षेप किया गया। 

(७ ) को हजपट्टी में वाल्नण्टियरों को मारा गया 
और उनका सामान छीन लिया गया। पिकेटरों को 
छाठा या ऋूण्डा लेने की मनाही की गई और जनवा को 
उन्हें पानी न देने को चेतावनी दी गई । 

(च) बिहार में पिवेटरों को संख्या सीमित कर 

. दी गई । बस्वई में शराब की दुकानों पर शान्तिपूर्ण ठन्ल 
से पिकेटिज् करने वाल्वों पर मुकदमे चल्नाए गए। शराब 
को रैर-मब्ज़रश॒दा स्थानों और समय पर बेचने को 
आजा देझर शान्तिपुर्ण पिकेटिज्ग को व्यर्थ कर दिया गया, 
जिसकी बहुत सी मिसाल्वें अहमदाबाद, भरोंच और 
रजागिरी के जिलों में मित्न सकती हैं । 

बम्बई सरकार ने अपने ऐसे कामों का समर्थन एक 

पत्र में किया है, जोकि जल्ले पर नमक डाछने के 
समान है। 

ब्ञाल्व में पिछेटरों के साथ जो मार-पीट की गई, 

| उस पर कुछ भी ध्यान नहों दिया गया । कलकत्ता के 

| पास पाद्ारहाट में शान्तिपूर्ण विड्वेयरों को बहुत अधिक 

| मारा गया। 

। २--विचाराधीन प्ुकदमे 

सूरत ज़िले में बहुत से सुक्दसे ऐसे चल्न रहे हैं, 
जिनमें लोगों ने स्वयमेव अपना दावा वापस जले दिया था, 


| पर पुक्ीस सुपरिन्टेण्डेण्ट ने उनको फिर दावा करने को 


ठसाड़ा हैं। यहाँ पर सिफ्र उन्‍्हों मुक़दमों से मतक्ब है, 
जिनको प्रान्तीय सरकार द्वाईकोर में दाख़िल कर चुकी 
है । बिहार के हाईकोर्ट ने अपनी मर्ज़ों से ही वकोद्नों 
से जो वचन माँगे हैं, वे भी इस श्रेणी में माने जा 


सकते हैं । 
३--जेलों में पड़े कंदी 

विभिन्न प्रान्तों के नेताञ्रों से प्पनी प्रान्तीय 
सरकारों के साथ उन क्रेदियों के सम्बन्ध में बांतचीत 
करने को कहा गया है, जो अभी तक छोड़े नहीं गए हैं । 
इस तरह के दो मामजल्ले एक श्रो० एच० डो० राजा और 
दूसरा श्रो० रतनजी दयाराम का बम्बई-सरकार के 
सामने ख़ास तौर पर पेश किए गए थे । उत्तर में बस्वई- 
सरकार ने राजा के व्याख्यानों की प्रतित्निपियाँ भेजी हैं, 
जो किसी इृष्टि से उपद्व फैज्ञाने वात्नी नहों कही जा 
सकतीं। रतनजी दयाराम ने साके की फ़तल को झाग 
ल्रगा कर जला दिया था, जिसे उपद्रव बतदबाया 
गया है । 


ः ४-जजुर्माना जो क्षणिक सन्धि के पहले 


वसूल नहीं किया गया 
बससर ज़िल्ला सूरत में पाँच व्यक्तियों पर ह॒स्तल्षिए 
जुर्माना किया गया था कि उन्होंने ज़मीन का उपयोग 
खेती के घिवाय दूसरे काम के लिए किया है ( श्र्थात्‌ 
उन्‍होंने वहाँ पर आन्दोलन के समय केग्प बनाएं थे, 
जिनको सरकार ने नष्ट कर दिया ) उनसे कहा गया है 


कि जब तक जुर्माना अदा न हो जायगा, तब तक उनको 


ज़्मीन वापस नहों दी जायगी । 


५--अतिरिक्त पुलीस 
चौटाला ज़िल्ला हिसार में जो अतिरिक्त पुत्नोस 
नियत को गईं थी, वह अभी तक नहीं हटाई गईं | उसके 
रहिए बलोगों पर ८,०००) रुपया कर द्गांया गया। 


नौशारा पानौस ज़िला अमख्ठतसर से भी अभी अतिरिक्त 
पुल्लीस नहीं इटाई गई है। : 


६-ज़ब्तशुदा जायदाद 
(के ) चणिक सन्धि के बहुत समय पश्चात्‌ खेड़ा में 
जिस नाव को नमक-विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ 
लिया था और ऱद्वती से नीजाम कर दिया था, वह अमी 
तक वापस नहीं दी गईं है और न उसके माल्विक को 
इर्जाना दिया गया है । इसके बजाय नाव वाले से कहा 
गया है.कि वह नीलाम द्वारा जो थोड़े से रुपए मिल्ने हैं, 

डनको ले और खरीदार से ही बातें करे। _ 


--सम्पादक भविष्य? ] 
(ख ) नवजीवन-प्रेस अभी तक नहीं त्लौटाया गया । 
(ग ) कितने ही ल्लोगों की बन्दूक़ें और बन्दूक़ों के- 
लायसेन्स, जो आन्दोलन में भाग लेने के कारण ज़ब्त- 
कर लिए गए थे, ज्ौटाए नहीं गए । 


७--अचल सम्पत्ति का लौटाया जाना - 
(क ) बिहार का आश्रम, जो नवें झॉडिनेन्ध के- 
सुताबिक़ जुब्त कर लिया गया था, अभी तक वाफ्स 
नहीं किया गया। 
(ख ) कर्नाटक में वतन और इनाम को भूमि,. 
सिवाय यह प्रतिज्ञा करने पर कि उनके स्वामी भविष्य में 
किसी झान्दोलन में भाग न लेंगे, वापस नहीं की गईं । 


८-बिकी हुई ज़मीन 
सूरत जिब्े में ज़मीनों के कुछ ख़रीदार उनको फिर 
से असली मात्रिकों को ढौटा देना चाहते थे, उनको 
पुद्दील ने ऐपा करने से रोक दिया | 


९--बम्बई प्रान्त में रिक्त नौकरियाँ 

(क ) जो पटेन्न और मुखिया पाँच वर्ष के ज्िए 
अथवा जब तक दूसरा हुक्म न मित्रे, तब तक के लिए 
नियत किए गए थे, वे स्थायी बना दिए गए हैं। 

(ख ) इनमें से कितने ही अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं। 

 (ग) जलाबपुर और खेड़ा में कितने ही तता- 
तियों ( पटवारियों ) को फिर से नौकरी नहीं दी गईं। 
बारदोली में एक के सिवाय और सब तल्बाती फिर से 
बहाल कर दिए गए। ठस एक तब्बाती ने सत्याग्रह 
झान्दोलन में भाग लिया था । 

(घ) दो डिप्टी कल्नक्टरों के विषय में खुद बॉल 
इविन और महात्मा गाँधी में यद समझौता हुआ था 
कि वे फिर से नौकरी पाने के लिए नहीं कहेंगे, वरन्‌ वे 
पेग्शन के ल्षिए झर्ज़ी देंगे। उनकी अरज्ञों का कोई फल 
नहुआ। 

(छ ) सर्वॉर्डी नेट मेडिऋृन्न डियार्टमेणट के दो व्यक्तियों 
ने फिर से नौकरी पाने की दरख्वास्तें दीं, पर सर्जन-जर्नत्र" 
ने बिना कुछ कारण दिखद्वाए उनको नामव्ज़र कर 
दिया | इनमें से एक डॉ० सिन्हा थे, जिन्होंने जेलख़ाने 
के क्रेंदियों के सम्बन्ध सें एक पत्र प्रकाशित कराया था 
और जिन्होंने हमा-प्रार्थना के स्विए कहे जाने पर इन्कार 


कर दिया था और इसद्विए उनको बर्खास्त कर दिया 
गया। दूसरे डॉ० चन्दूल्लाह्न थे, जिन्होंने आन्दोज्नन के 


कारण अपने पद से स्याग-पत्र दे दिया था । 
(थे) धोबका ज़िल्ला अहमदाबाद के एक ७० वर्ष 
की आयु के स्कूत्र-मास्टर--जिनका नाम सोइनबाक्न 


मूल्शशइर भट्ट दै-की पेन्शन जब्त कर ली गईं। 


थष १, खण्ड ४, संख्या १२ ] 


| कोच आय व ब  आ आओ छू ) रोहरी नहर के अस्थायी सुपरवाईज़र एस० 
बी० जोशी ने अप्रेत्र, १४३० में इस्तीफा दे दिया था। 
चह मद्गास में सरकारी नौकरी के झयोग्य ठहराए गए हैं। 

( ज ) गयदूर ( मद्रास ) के शॉनरेरी असिस्टेण्ट 
आपसथेलमिक सर्जन डॉ० झेलापटटो राव एम० बी० ने 
अपने पद से मई १६३० में इस्तीफा दे दिया था | मई 
१४३५ में सर्जन-जनरत्न के पर्त॑नन्न असिस्टेन्ट ने उनसे 
फिर झपने कास पर आने को कहा और वे उसे करने 
कगे। परन्तु १० जून को अस्पताल के सुपरिन्टेण्डेण्ट ने 
उनसे सन्‌ 8३० में सरकार के विरुद् आन्दोलन के 
लिए क्मा-याचना करने को कहा। उन्होंने लिखित 
आज्ञा माँगी, जिस पर मामला ठण्ठा पड़ गया। जून के 
अन्त में उनसे कह्दा गया कि सरकार उनको फिर काम 
पर रखना नहीों चाहती । 

( रू ) पण्जाब में भाई पकहरधिंह गूजरवाल्न ज़िला 
लुधियाना का पेन्शनयाफ़्ता सिपाही नं० ६३६ ने गाँधी- 
दिवस के झवधर पर हड़ताल्न में भाग रिया था| उप्तकी 

पेन्शन ज़ब्त कर ल्ली गई। 


अप्राप्त नौकरियाँ 

यू० पी० में श्री० सीतल्प्रसाद तायल्न, पुम० ए्‌०, 
चो० पस्‌-सी० जो मेरठ के कैण्दोनमेण्ट ए० वी० स्कूल में 
शिक्षक थे, राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
नौकरी से निकात दिए गए थे। उन्होंने . फिर से काम 
पाने के लिए द्रत़्वास्त दी, पर कोई फल्न नहीं निकला, 
क्योंकि उस जगद्ट पर एक व्यक्ति स्थायी तौर पर नियुक्त 
किया जा छुडा था । पर ७ अप्रैल को उस व्यक्ति ने काम 
करने से इन्कार कर दिया और उसकी जगह २० सई से 
एक नए अस्थ।यो आदमी को बढ्लाज् कर दिया गया। 
डचित यह था कि जैपे ही उस स्थायी ब्यक्ति ने इस्तीफ्रा 
दिया था, श्री० तायब्न को नियुक्त किया जाता। 

श्री० काशीप्रसाद दीक्षित ने, जो इत्राहाबाद के 
गवनंमेण्ट प्रेण्त में छुक थे, फिर से नौकरी पाने के दिए 
दा ख़्वास्त दी । पर इसका कोई फल्न न हुआ और न 

उन्हें कोई कारण ही बतत्वाया गया । 


विद्यार्थियों से प्रतिन्ना 


यद्यपि केवल्ल शब्दों पर ध्यान देने से यह बात चणिक- 
सन्धि की शर्तों में नहीं आतो, पर उसझे आशय पर 
ध्यान देने से यह प्रकट होता था कि जिन बड़के-लड़ क्यों 
ने आन्दोबन में भाग लिया है, उनको बिना किसी शर्त 
के फिर दा फ़िल् कर ल्विया जायगा। पर देश के कितने डी 
भागों में तरह-तरह को प्रतिज्ञाएँ कराई जा रहा हैं । 

गौडादी के आसपास कॉटन कॉल्लेज में ठन विद्याथियों 
से, जिन्होंने कनिद्धम सकुन्नर के भनुघार किसी प्रतिज्ञा-पत्र 
पर दुस्तज़त न करके निजी तौर पर मैट्रोकुब्लेशन परीक्षा 
पाप्त कर ज्ञी थी, और जिनको राजनं।तिक आन्दोलन 

: में अदालत से सज़ा मित्नी थो, ९०) रु० को जुमानत 

माँगी गई । अहमदाबाद में ११ लड़के सत्याग्रह आन्दो- 
वन में भांग ल्लेने के कारण किसी भी सरकारीया 
सरकारी सद्दायता-प्राप्त स्कूल में दाखिल नहीं हो 
सकते । 

अकोलज्ा जिज्ञा करवार में चार लड़के, जो निकाञ 
दिए गए थे, अमो तक दाख़िल्ल नहीं किए गए। उनका 
वज़ीफ्रा भी जुब्त कर लिया गया है। 

अजमेर मेरवाडढ़ा में डी० एू० वी० स्कून् अजमेर 
के शिक्षक श्रो० चन्द्रगुप्त; गवर्नमेण्ड स्कूल अजसेर के 
शिक्षक श्रो० छुगनल्ाल ; गवर्नमेण्ट कॉलेज के भूतपूर्व 
विद्यार्थी ओ० दामोदरदास, और कमशत्ञ स्कूत् नजीरा- 
बाद के देडमास्टर ओ० बनवारीब्ाज़, एम० ए० समस्त 
गवरनमेरंट और सरकारी सहायता-पआ्राप्त स्कूत्ों में नौकरी 
पाने से रोक दिए गए हैं। यह कार्यवाही डबके सरकार- 
विरोधी कार्यों के टपञ्त्त में की गई हे । 


संयुक्त-प्रान्त और देहल्ली में दाखिल होने वात्ते " 


विद्यार्थियों से भविष्य में किसी आन्दोलन में माग न 
लेने का वचन माँगा जाता है। इपके साथ ही मइत्सा 
गाँधो ने गाँवों के उन कमंचारियों के विरुद्ध, जिनझे 
इटाए जाने पर उन्होंने जोर दिया था, रिशवत झौर 
अष्टता का आरोप किया है । 


मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सस्तियाँ 

सूरत की दर्तमान वर्ष की - माजगुज़ारी के २० लाख 
रुपयों में से १४ काख झदा किए जा चुझे हैं। यह 
बतलाया गया है कि इस अदायगी का श्रेय कॉड्सेप- 
कार्यकर्ताओं को है। यह किसो से छिपा नहों है कि जब 
उन्होंने माबगुज्ञारी इकद्धा करना आरस्म किया था, तो 
किसानों से वतंमान साज् को और पिछुल्नी तमाम 
साबगुज़ारी चुझाने को कट्दा गया था। पर अधिआंश 
किप्तानों ने उत्तर दिया कि वे इस साल की भो माल्य- 
गुजारी बड़ी कठिनाई से अदा कर छकते हैं। 

सरकारी अधिकारियों ने बहुत-कुछ सोच-विचार 
और कुछ मामन्रों में साफ़ इन्कार के बाद, रक़म को ले 
जिया भौर वतंमान सातल्न के लिए रसीद दे दी । अब 
विछुल्ी या जो अप्तमर्थत। प्रकट कर जुके हैं उनसे वर्त- 
मान साल की मालगुज़ारी को माँगना कार्यकर्ताओं और 
जनता के साथ विश्वासघात करना है । 

बाक़ी माह्षगुज़ारी के सम्बन्ध में यह बतलाया गया 
है कि यदि भाव गिर जाने के कारण सरकार से मन्ज़ूर 
की गई रक़र्मे छोड़ दी गई हैं, तो ग़ेर-मब्ज़रशुदा रक्रमतों 
के क्षिए यह निणंय और भी आवश्यक है, क्यों ल्लोगों 
को सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के धिवाय भाव के 
गिरने और गाँवों को छोड़ कर चल्ने जाने से भी बहुत 
अधिक हानि पहुँची है। उनकी हानि का अनुमान से 
हिसाब रूगा कर अधिकारियों के सामने पेश किया जा 
झुका है। इतने पर भो कॉड्म्रेध्न कार्यकर्ताओं ने उन 
मामक़ों की फिर से जाँच करने को रज़ामन्दी जाहिर की 
है, जिनके बारे में अधिकारियों को सन्देदह दो । जिस बात 
से वे नाख़श हैं, वह लोगों को डराने के उपाय, जुर्माने 
और पुत्नौल द्वारा मकानों का घेरा जाना आदि है। 

बोरसद और आनन्द में पिछल्नी माज्गुज़ारी के 
दो मामले अभी तक तय नहीं किए गए हैं। यदि 
कलक्टर और सह|स्मा गाँधी में जो समझौता हुआ था, 
डसका पालन किया जाता तो उनझे सम्बन्ध में कुछ भो 
कठिनाई नहीों पड़ सकती थी । 

कर्नाटक के लिससी झौर सिद्धपुर नामक स्थानों के 
किसानों ने घोर कठिनाइयों में पढ़ कर सहायता को 
प्रार्थना की थी । वहाँ करवन्दी का आन्दोलन डुआ था । 
झधिकारियों से मि० चिहडी ( बम्बई की लेजिस्लेटिव 
बौन्सिल्ल के मेम्बर ) द्वारा आवेदन किया गया। सहायता 
देना सब्ज़र कर लिया गया और कुछ दी भी गई। पर 
अब कॉड्ग्रेप कार्यकर्ताओं की मद॒द लेकर काम करने 
कक बजाय डराने-घमकाने के ढक्न से काम लिया जा रहा 
है और ब्लोगों के दैनिक व्यवद्दार की चीज़ें तथा ब्लोडे- 
थाह्ली तक छोने जा रहे दें । 

कॉड्ग्रेस-कार्य 

संयुक्त प्राम्त के कितने दी स्थानों में कॉड्मेप के 
कार्य में बाधा पहुँचाई जा रही है, शान्तिपुर्ण सभाओं 
दो भज्ञ॒ कर दिया जाता है; कॉडओय काय्यचर्ता श्रों पर 
सुकदमे चक्षाए जाते हैं; और “जनता के साथ भयझरता- 
पूण व्यवद्दार किया जा रहा है ।”? अनेक डदाहरणों मे 


से यहाँ पर सिफ़ थोड़े से दिए जाते हैं । 


4--बझकारो ( सथुरा ) में २३ सई, १६३१ के दिन 
बुल्लीस के सिपाहियों से भरी हुईं तीन मोटर-जॉरियाँ 
पहुँचीं। उन्होंने तमाम कॉड्म्रेस कार्यकर्ताओं के मकान 


| बेर दिए, औरतों को बेइज़ज़त किया, राष्ट्रीय रूणडों को 


स्वोंच कर फाड़ ढाला और जज्ना दिया। बगकों को प्रभात 
फेरियों में भाग न लेने का हुक्म दिया गया। गाँव के 
१८ बोगों का दुफ़ा १०७ में चाल्मान कर दिया गया। 
चार व्यक्तियों पर डकेती का इज्ज़ाम बगाया गया और 
शिवाख्रत को परेड के बिना ही जमानत पर छोड़ने से 
इन्झार कर दिया गया। उनके विरुद्ध बिल्कुल्ल काल्पनिक 
गवाहियाँ तैयार की जा रही हैं । 


(२ ) नौर्तोल्न ( मथुश ) में २६ जून, १४३३ को 
एक शान्तिपूर्ण सभा ज़बर्दस्ती भज्ञ कर दी गई। जिन. 
ब्वोंगों ले हटने से इन्कार किया, उनको खींच कर बाहर 
निकाज़ा गया । ल्ाठो पढने से श्री० छोटेज्ाब बेहोश हो... 
गए और मी बहुत से कार्यकर्ता थ्रों को साश-पीटा गया। 

(३ ) १० जुलाई, १६३१ को. रायम में रहमत॒ज्ञा 
नामक कॉड्सरेस वाल्णिटियर को पुल्नील ने जूतों से पीटा- 
और तरह-तरह को धमकियाँ देकर गाँव छोढ़ कर जाने को. 
कहट्दा | सथुरा में ४३ कॉल्प्रेल- कार्यकर्ताओं को जिनमें 
जिला कॉड्ट्रेस कमिटी के तमाम पदधिकारो सम्मिलित 
हैं, जमानत तरूब किए णाने के मुक्॒शमे चल्लाप जा 
रहे हैं । ः 

(४ ) जिबा बॉड्म्रेघप कमिटी सुल्तानपुर के तमाम 
मुख्य कार्यकर्ताश्रों पर दक्का ३४४ के मुक्रदमे चद्याए 
गए हैं । ; ह 

(९ ) करनाल्न जिले में झूठे बहनों पर अनेक लोग 
गिरफ़्वार किए गए हैं । 

(६ ) बारावड्ली में सब णगहों के लिए दृक़ा १४७ 
का एक आम हुक्प्रनामा निकाला गया। दक्क़ा १४४ के 
डिट्टिक्ट मैजिस्ट्रेट के दुस्‍्तज़्त किए हुए सादे हुक्मनामे 
पुल्नी ध इन्स्पेक्टरों को दे दिए गए। वहाँ पर दृक़ा १०७ 
के तोन सौ सुक्रदमे अदाज्ञत में चन्न रहे हैं | रायबरेली 
में भो इस तरह के १३५ सुक्रदमे चल्न रहे हैं।यह 
दक्ा गाँवों के तमाम पन्नों, सरपश्चों और कॉड्ज्रेप़ काये- 
कर्ताओं को फेँधाने के लिए काम में बाई जा रही है । 
सम्मनों में लाफ्रतौर पर यह लिखा होता है कि मुक़रद॒पा 
कॉल्म्रेव के किप्तो कार्य करने के क्षिए चत्माया ना रहा है, 
और यदि अभियुक्त पूरी माजगुज्ञारो भ्दा कर दे, ज़्मोंदार 
से जमा प्रार्थना करे, राष्ट्रयथ झूणडे को अपने घर या 
गाँव से इटा दे झौर कॉड्म्रव वालण्टियरों को भर्त्ती बन्द 
कर दे ता मुक़्इमा उठा किया जायगा | 

(७) ७ जून, १६३१ को डिप्टी कमिश्नर ने दृड्रा 
(बाशबह्ढी ) में कोगों से कॉड्म्रेत को छोड़ देने और 


गाँवों टोपी न पहनने को कद । ठध्ने काश्तकारों को ._ 


गाँधी टोपीया खद्दर न पहनने के क्षिए चेतावनों दी 
और ल्लोगों से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दुस्तज़त कराए कि 
डनका कॉड्य्रेतत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(०) आुशरो में २२ जून, १६३१ के दिन रामनगर 
थाने के सब-इन्स्पेक्टर ने शष्ट्रीय कूणडा खींच कर फाड़ 
डाला, कॉड्मपघ के काग़जात ले लिए, गाँव के तीन 
व्याक्तिपों को गिरफ्तार कर लिया और दूध्रे ज्ञोगों को 
चमकाया कि वे कॉड्ग्रेप से इस्तोफ़ा दे दें । ; 

(& ) बस्ती ज़िले में मैजिस्ट्रेट ने ल्लोगों से खुल्लम- 
खुल्ला गाँची टोपी न पहनने को कहा और एक कार्य 


कर्ता जिसने इस हुक्म के मानने से इन्कार किया, पीटा « 


गया । ; 
(५० ) गोंडा जिले में जब कुँवर राघवेन्द्र' प्रताप- 
िंह, डिप्टो कमिक्षर से भिल्ले तो उनको धमको दी गई 
कि अगर वे कॉडम्रेत का काम बन्द नहीं कर देंगे तो 
उन्हें तक्न किया जायगा। इष्त ज़िल्ले में भो सुझ्य कॉड- 
आप कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दुफ़ा ३४४ का प्रयोग किया 
गया है । £ 
._ (१३ ) बहराइच ज़िल्े में चौोदारों, ज़मोंदारों 
कौर उनके नौकरों की शिकायतों के बहाने से कॉल्मेस 
कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करके सज़ा दे दी गईं। 5 
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यहाँ तक इसने सिफ़े सरकारी कर्मचारियों की कर- 
तूतों का ही वर्णन किया है । पर जो कबतूतें प्रत्यक्ष में 
ज़मींदारों और ताब्लुक़रेदारों द्वारा की गई हैं, वे भो घर- 
कारी अधिकारियों के, अगर कहने से नहीं तो उनको 
मौन सम्मति द्वारा हुईं हैं, क्योंकि वे उनको तरफ़ कुछ 
भी ध्यान देना नहीं चाहते । इस सम्बन्ध में रायबरेली 
का सर्कुलर मशहूर है। ; 

गवर्नमेण्ट की सहायता का आश्वापन पाकर ताललुके- 
दार फिर मालगुज्ञारी वसूत्र करने के घुशने बर्बरतापृर्ण 
तरीके से काम लेने खगे हैं। इस सम्बन्ध में एक तज़ा 
उदाहरण रायबरेली का है, जहाँ एक काश्तकार अस्पताल 
में कराया गया है। ताललुकेदार के कार्यकर्ताओं के आक्र- 
मण के फल-स्वरूप उसकी एक आँख फूट गई है भौर 
नाक को हड्डी टूट गई है। एक गर्भवतों स्त्री पर इतनी 
मार पड़ी कि बेह्दोश हो गई । 

बहराइच 

बहराइच ज़िले के नानपारा नामक स्थान में कई 
बार पुल्लोीस और ज़म्मींदारों ने मिल कर कॉड्मेप् वाज- 
शिटयरों और काश्तकारों को पीटा और सुख्य कॉड्सेप् 
फायकर्ताओं वो गिरफ़्तार कर लिया गया | ख़बर मित्री 
है कि कितने ही वाकणिटयरों के घर पुत्रीस ने भाग 
क्षणा कर जत्ता दिए | बाराबड्डी से मिल्नो एक रिपोर्ट 
में लिखा है कि “जब से नया डिप्टी कमिक्षर आपा 
है, इथियारबन्द पुत्नीस गाँवों का उक्कः जगा कर वहाँ 
के निवा!तियों को भयभीत कर गड्टी है और रेवेग्यू पथा 
पुल्लीस के कमंचारी किप्तान और कॉड्स्रेस कार्य रर्तातों 
के कुचछने में जमींदारों को सहायता कर रहे हैं।” हमको 
राषबरेली और दूसरे जिक्ों से भी ऐसी ही रिपोर्ट 
मिली हैं। अवध में सरकार की सर्वत्र यही नीति है । 

गोंडा 

बलरामपुर, ज़िला गोंडा को, जो वैपे तो ताल्लुक्रेदार 
के अधीन है,पर आजकद्न कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स के प्रधिकार 
में है, दो घटनाएँ नीचे दी जाती हैं :-- 

५3 कैदारों के शिक्रायत करने पर मई के प्रथम सप्ताह 
में पुलीस और रियासत के कर्मचारियों ने बरहपुर गाँव 
को घेर क्षिया । उन्होंने गाँव वालों से फ्रौरन लगाव अदा 
करने को कहा, लोगों ने दो दिन को मुह्वत चाही । चे्‌ 
पीटे गए झौर २३ व्यक्ति ताजीरात हिन्द की दुक्का ३२३, 
३६२९ और १४७ के मुताबिक गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। 
हीसशे दिन फिर रियासत के कर्मचारियों ने फिर २१० 
आदमियों के साथ गाँव को घेर व्िया। औरतों को 
मारा-पीटा गया, नज्ञा कर दिया गया और बेहएजृत 
किया गषा । 

“ये ब्लोग झनाज को उठा क्षे गए और कौड़ियों के 
दाम बेच डाला । मुकदमा अभी चत्तन रहा है। रिया- 
सत के ज्िलेदार और उसके नौकरों के पीटने से एक 
झ्रादमी मर गया। ज़िलेदार पकड़ा गया है | 

“समारिया गाँव में ठेकेदार ने भौरतों के साथ 
' जघन्य व्यवष्टार किया । तीन दिन तक किसी को एक 
भी छुँए से पानी न भरने दिया गया, जब तक कि लगान 
का एक भाग अदा न कर दिया गया। ठेकेदार के 
आदमियों के प्रति बल्न-प्रयोग करने के झियोग में ३६ 
व्यक्तियों पर सासला चलाया गया। यहाँ भी औरतें 
जज्ी कर दी गई' और उनके गुह्य स्थानों में लकडढ़ियाँ 
दूँसी गईं।” | 

इलाहाबाद 

रिपोर्ट से पता चक्षता है कि इलाहाबाद ज़िल्षे में 


कितने ही जमींदारों ने बल्लपूलेक पूरा लगात वसूल कर 


लिया है और काश्तकारों को माफ़ी नहीं दी है । इस 
ज़िल्ले की तमाम तहसीलों में जुमोंद्रार झ्रामतौर- पर 
किसानों को मारते-पीटते हैं, बेतों और जूतों से मारते 


हैं, साब्रों झार दूपरे हृधियारों का उफ्योग करते हैं और 
उनको हर तरह से तक़ और अपपानित करते हैं। 
इमको गोरखपुर जिल्ले से रिपोर्ट मित्री है कि पर- 
कार जमोंदारों की ज़्पादतियों को तरफ़ ध्यान नहीं देती 
झौर ज़मींदार जो उनके सन में आता है , कर रहे हैं। 
बहुत सी घटनाओं में से एक ठदाइरण यहाँ पर दिया 
जाता है। "पिप्तवा बाज़ार के जुमोंदार परमहंसधिह 
और नवब्नकिशोरलिंद ने ३१ अप्रैल को खेपराडो, 
गिद्वपक, मन्साछुपरा और अहरौल्ी के गाँवों पर ३४० 
बदमाशों के साथ हमला किया और राजबक्की, नब्बू 
लूनियणा, भे मत और चौहर के माल असवाब को लूद 
लिया ।” गवनंमेष्ट ने हस तरफ़ कुछ झूपाल्न नहों 


किया । रजवारा गाँव में रामनारायण ज़म्मींदर ने 


पुल्नीव की सहायता से छिप्तानों पर गोलियाँ चलाई, 
जिससे एक आदमी मारा गया। सरकार हस सम्बन्ध में 
बिल्कुल चुप है । 

किसानों को धूप में मुर्गा बता कर खड़ा करने का 
रिवाज झ्रामतौर पर है | इसी प्रह्मर जूओों से पीट/ जाना 
भो मामूली बात है। सम्पत्ति (मेरी वगैरह ) पर 
बिना किप्री, अदाज्त के हुक्म के क़ब्जा कर ल्लेना भी 
साधारणतया देखने में भ्राता है । 


रायबरेली 
रायबरेली में सैछड़ों मामकों में अमीन ने पुश्नीस 
बी सहायता से किसानों पर जुश्म किया है। डिसानों 
में इप आशय के नोटिस बाँटे गए हैं कि झगर वे अमुरक 
कॉड्प्रेपसैत से सम्बन्ध रकखेंगे, तो उन पर मुकदमा 
'चल्लाया जापगा। 


उन्नाव 

शी० विश्वग्भरदयाश्र त्रिपाठी ने सब-डिविज़नल 
मैजिम्ट्रेय के सामने पोपरी नामक गाँव के किसानों के 
अभिभोगों को पेश किया है। अगर वे संच न होते तो 
उन पर मान-हानि का दावा हो सकता था। इन अभि- 
योगों से पता चक्नता है, लोगों के समूह को लाठी और 
डणढों से पीटा गया, मण्प्नों के दरवाज़े और ताल्ने तोड़ 
डाले गए, औरतों की बेहज़्जनतो की गईं। एक स्त्री का 
सतोत्व नष्ट किया गया, ज़ेबर लूटे गए। ये. सब कार्य 
सब-डिविज्ञनक्ष मैजिए्ट्रेट की छत्रछ्चाया में गाँव के जुतोंदार 
द्वारा किए गए । प 

आगरा में पिफ्रे उन किसानों को माक्ती दी गईं, 
जिन्होंने अपने को कॉड्प्रेत के विरृद्ध बतञ्ञाया। इस- 
हिए सैकड़ों गाँवों को अभो तक सरकार से माफ़ी नहीं 
मिली है। सरकारी कर्म वारी स्पष्टतया कह्द देते हैं कि 
माफ़ी उन किसानों को नहीं मिलेगो, लो कॉलड्प्रेप्त के 
साथ हैं । 

इसी तरइ की रिपोर्ट फ्रेजाबाद, खेरी, फ़तेहपुर, 
बदायूँ आदि के जिज्नों से मिल्नी हैं । ये सब एक ही द्वे- 


प 


नाक किस्सा कहती हैं । 


बड़ाल, पल्चाब और आसाम 
कण्टाई में शान्तिपूर्वक विधायक कार्य करने वाले 
कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए । 
तरनतारन तक में एक शान्त जुलूध पर ज्ञाठियों 
से झाक्रमण किया गया। अम्तृतलर जिले में सरबद्दी 


थाने के सामने पुन्नीस इन्स्पेक्टर ने कॉड्म्रेप नेताओं को 


गालियाँ दीं और कॉड्मेप के एक डॉक्टर को बहुत 
सारा | तरनतारन में कितने हो कार्यकर्ता दुफ़ा ३०८ में 
पिरफ़्तार किए गए। ल्ञाज़ा दुनीचन्द से अम्बाले के 
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अस्वाला। कैय्टोन्मेग्ट में कोई 
राजनीतिक सभा नहीं हो सकती और न हस तरह की 
सभा किसी दूसरी कैण्टोन्सेण्ट में हो हो सकतो है। 
लुधियाना में १६ मई को मुशायरे की एक शान्तिपूर्ण 
मीटिज्ञ लिदी मैजिस्ट्रेट के समझ निदृबतापूर्वक भज्ञ कर 


दी गई। जब कि क्ोग वहाँ से जाने लग गए तो फ्रेज 
नामक व्यक्ति ने प्लेटफ़ॉम पर एक लोहे की कु्घी फेंकी । 
डॉ० किशोरीला!ल ने इसको इत्तिव्ना मैजिस्ट्रेट और 
पुल्लीस ईन्स्पेक्टर को दी, जिसके बदले में फ्रेंज ने उनको 
दो हयटर मारे और एक लाठो सर पर पढ़ी। मैजिस्ट्रेट 
ने उन दुवृंत्ों को शोकने के बन्नाय डॉक्टर को ही बुरी- 
बुरी गाकियाँ दीं। डॉक्टर के विरोध करने पर बिखरते 
हुए इशंकों पर ज़ौर-शोर से ब्ञाठियाँ चल्माई जाने 
लगीं । पचास ल्लोग बुरो तरह से घायत्व हो गए, इस 
आक्रमण का कारण कटरा नौश्यान के निवासियों में 
झातझ फैज्ञाना था, जिससे वे स्वदेशी बाज़ार के खुलने 
का विरोध करने लगें । 

१६ जून को जोरद्दाट ( आप्ताम ) में प्रभातफेरी के 
लड़कों को पुलीस सुपरिण्टेण्डेग्ट बादले के हुक्म से 
पोटा गया । डॉक्टर एच० के० दास से कहां गया कि 
कराचो में कॉडप्रेस कें एक प्रस्ताव का अजुप्रोदन करने 
के कारण उनकी पेन्शन क्यों न ज़ब्त कर लो ज्ञाय । 


सीमा-परान्‍्त 
. खुदाई खिदमतगारों पर जुल्म 

(१ ) माजकन्द एजन्सी--माल्नझन्द एजन्प्ती के 
तहसोल्वदार ने कुड ल्लोगों से, जो वहाँ की हवालात में 
बन्द थे, कहा कि झागर वे ख़॒दाई ख़िदमतगारों को सार 
सके तो ठनको छोड़ा जा सकता है। उनसे यह भी 
कहा गया कि अगर वे जितने ख़ुदाई ख़िदमतगारों को 
पकड़ सकें, पकड़ कर उनमें से हर एक से २००) ० सूद 
करें, तो भो उनको छोड्‌ दिया ज्ञायगा। चौथी जुज्नाई 
को सादखन में एक ख़ुदाई ख़िद्मतगार को छुरी मारी 
गई और दूसरा रुस्तम नामक स्थान में जान से सार 
डाला गया, दोनों घटनाएँ सन्देहजनक हैं । 

(२) वौद्वतपुर तहलीब 'चांरसदार्में बाताप्राम 
के ज़ेज्दार अब्दुज्ञाजान ने सीमा-प्रान्व की पुद्बीस की _ 
सहायता से उन सब वालण्टियरों को हकठा किया: 
जिन्होंने लतान नहीं चुह्ायाथा, भर उनमें छः को एक 
बरों से भरे कमी में बन्द कर दिया। उन पर बे को 
छोड़ने के लिए कमरे में धुद्माँ कर दिया गया। जब 
डनको छोड़ा गया तो उनहे चेहरे बरसे के इह्लों के मारे 
बुरी तरह सूजे हुए थे। उनसे प्रब्दुल्लाजान के लड़के ने 
चज्ने जाने औौर अपनी स्त्रियों को बेच कर माज्षगुज्ञारी 
श्ाद्ा करने को कद । 

(३ ) घोरामत्ञीक में २० जून को अब्दुल्लाजान 
झौर ठ्तके दत्न वालों ने उन ख़ुदाई ज़िदमतगारों को 
पकड़ लिया, जो अपना लगान झदा न कर सझे थे। 
उनको पीठ के पीछे हाथ बाँघ कर तेज़ धूप में बैशाया 
गपा | जिप्त किसो ने मुँह से एक शब्द भो निह्चाला, उसे 
बन्दूक़ के कुन्दे से मारा गया, जिसके फन्न से एक बुड्ढा 
आदमी ख़त्म हो गया । यही हाल जामटो भौर बकापान 
में किया गया । ० * 

(४ ) शवक्ादर में अल्मीर भर इमीद ख़ाँ ने, 
जिनको सरकार से जागीर मिली हुईं है, दो ,खुदाई 
ख़िद्मतगारों को पकड़ रिया। वे उनको पोलिटिकज 
आऑफ्रीसर के पास ले गए और कॉड्म्रेप्त का काम बन्द 
करने को कहा । इन्कार करने पर उनको नंक्वा करके 
ख़ब पीटा गयां। उनमें से एक को रस्प्ी से बाँध कर 
तेज्ञ धूप में ज़्मोन पर ओंधा लिया दिया गया और उसे 
अपमानित करने के ज्षिए अगुत्रो और लकड़ी के टुकड़े 
डसके सत्च-स्थान में घुसेड़े गएं। इस तरह का अपसान 
पठानों में रूत्यु से कुड हो कम समझा जाता है। 

(५ ) २१ जून, १६३१ को पुत्नीस का एक बढ़ा 
दुत्ल सक़ब्बर खाँ को गि'फ़्तार करने सरबन्द पहुँचा, 


| जिम पर हरोतिह के बेटे गुल्नघरन ने जबरदस्ती रोक 


( शेष मैठर १२वें पृष्ठ के तीसरे कॉज्षम के नीचे देखिए ) 


२७ हा सन्‌ १६३१ 


हमारो मझिलें ! 
>+जटवत>- 


शा और निराशा; युद्ध और शान्ति; जीत 
और हार के बीच में आज़ देश का राज- 


आ 


नीतिक पलड़ा चढता और गिरता; गिरता और चढ़ता |. 


दीख रहा है । इस फिलसन का, इस अनियन्त्रण का, 
इस चढ़ाव और उतराव का क्या परिणाम होगा; इसका 
निर्णय न तो बम्ब्रई के गवर्नर सर झनेस्ट हाँटसन की 
स्वेच्छाचारी नीति तथा उनकी मज़बूत, परन्तु कड़ी सरकार 
का दमन ही कर सकेगा और न ख्ॉड विकिज्ड्न और 
डचकी सरकार की कॉड््रेस-विरोधी नीति हो! इस 
बात का वास्तविक निर्णय तो कॉड्प्रेस और महात्मा 
गाँधी की राजनीतिक इढ़ता, उनका भावी राजनीतिक 
कार्यक्रम तथा स्वतन्त्रता के युद्ध में उनकी सब्वित नैतिक 
शक्ति ही कर सरैेगो->डन महात्मा गाँधी की नेतिक 
शक्ति और आवी राजनीतिझ दृढ़ता तथा कार्यक्रम, जिन 
की सच्चाई और शान्ति के उद्योग की चर्चा करते हुए 
_ डस दिन, गत «वीं जुलाई को हाउस ऑफ़ कॉमन्स 
में सारत-मन्त्री ओ० चेजडडबेन जैसे ज़िम्मेदार व्यक्ति 
ने गौरव के साथ कहा था-- के 
“ एए99॥+०ए९७ 27987228 8ए8 988॥ 7906 
ब९धात86 ७, छद्यावशां, 4 60 प्र $ए्रंणर छाप 
078 #च्च8 ९ए2/७ ८#8-४6१ फरंपा जाता 97#6६8८7 
गा कचांता ६ | >< 70७6 8९८प्रा'४४8 बं/098#0०7 
&5 याए तीं5008% 78 $&996 98 48 807ंणां2 (0 
+#चादर प्रा० प्रातेधलबाद्रंत& 07 मॉँड छंप8 ध्गवे 
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407८6 छात्रातिांग2 07 98868:77 
अर्थात--'मि० गाँधी पर चाहे जो कुछ भी झभि- 
- औ्ोग ल्गायां गया हो, पर किसी ने उन पर आज तक 
विश्वासघात का दोषारोपण नहीं किया» » »मि० 
गाँची ने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के किए परिश्रम 
किया है और: आज मि० गाँची भारत में शान्ति को 
एक प्रवर्तक-शक्ति के ओतह हैं ।? द 
उसी श्वीं हुकाई के भाषण ने भारत तथा बिटेन में 
रहने वाज्े भारतीय आकांक्षाशों के विरोधी एक मज़बूत 
गौराहु दुल् के हृदय में अशान्ति उत्पन्न कर दी थी, जब 
मि० वेजउंडबेन ने कद्दा था-- 


दिया था कि महात्मा गाँधी ने दिल्लो-लममौते के भज्ञ की 


झर्थात--“महात्मा याँधी अपनी प्रतिज्ञा के पाल्नाथ 
घोर अयल् कर रहे हैं ।? न्‍ 

परन्तु मि० वेजउडबेन के इस ऐतिहासिक भाषण 
के तीन दिन बाद ही, अर्थात्‌ गत १२वीं जुद्चाई को 
गोरे टाइस्छः के शिसल्ला-स्थित सम्बाददांता ने तार 


जाँच के निमित्त एक निष्पक्ष पञ्चायत को माँग पेश की | 
है। कहना नहीं होगा कि महात्मा गाँधी की यह साँग 

पूर्णतः सरत्न, डचित और अधिकार-सीमा के सीतर की 

बात थी ; परन्तु शिमज्ञा-स्थित इसारे आाग्य के विधा- 

ताझों ने इस समाँग में कॉड्ज्रेस को पूर्व-निश्चित उष्टता 

(€ 02८पा३७४४१ ०रैं707/67४ ) समझो ओऔर इसमें 

कॉड्मेस के समानान्तर सरकार स्थापित करने के 

उष्ट-प्रयल्ष को देखा । भारत-सरकार के लिए इससे बढ़ 
कर परिस्थितियों का करुण सिथ्या-चित्रण और क्‍या हो 

सकता था ? कर 575० 

इसके बाद स्वयं मड्ात्मा गाँधी वॉयसरॉय लॉड 

विजिज्ञडन से शिमला में मिले। गृइ-मन्त्री मि० इससन 

से भो महास्मा जी ने बातें कों। संहात्मा जी के इन 

सारे प्रयत्रों का अधान उद्देश्य आन्तोय सरकारों के 

द्वारा लमस्यौता अभज्ञ किए जाने के ज्वल्नन्त डदाइरंणों 

पर समुचित प्रक्मश डालना था। पर लॉर्ड विलिब्नंडन 

तथा उनको झरकार ने प्रान्तीय सरकारों के दोष को 
स्वीकार न किया और उसके बाद सदहात्मा जोको 

डल्टे पाँव लौट आना पड़ा। थोड़े दिनों में डी सरकार 


महात्मा गाँधों का वॉयलरॉय से मिल्षने के लिए तार 


और कॉड्म्रेस में हतना गहरा मतभेद हो गया कि 
महात्मा जो और कॉड्म्रेघ की वर्किक्न कमिटो को विवश 
होकर राउण्ड टेबिज्न कॉन्फ्रुन्स से सम्मिसित न होने 
का निर्णय करना पढ़ा । ये इतिहास को निष्पक्ष बातें हैं 
और इन बातों में केवड घटनाओं का सत्य वर्णन किया 
गया है : अस्तु | इस निर्याय के बाद महात्मा जो ने 
दिल्लो-समस्तौते के बाद कॉड्मेय पर किए गए लरकार 
द्वारा अत्यावारों तथा दिल्ली समम्यौते के भज्ञ करने के 
अज्वक्षित दृशाग्तों का संदिछ वि३रण प्रकाशित रिया दे। 
विवरयणा में सरकार के विरुद्ध निम्न दस बातों पर 
इष्टास्तों के साथ प्रकाश डाजा गया है :-- 
(१ ) शान्तिपूर्ण धरने में सरकार के ह्वारा बाधा 
दिया जाना। कु * 
._ (२ ) घरना देने वाले सत्याग्रहियों पर आक्रमण । 


बिक्री करना । 

(७) रुस्याअद्दी क्रैदियों का अब तक समसोते के 
अनुसार न छोड़ा जाना । 

(&) जुर्माना वसूत्र करने में दृढ़ रहना । 

(६ ) घरना देते वाले निर्दोष ससत्याम्नह्वियों 
झभियोग लगाना। 3 

(७) अतिरिक्त-पुल्लीस को न इटाना । 

(5) जब्त जायदाद को न छौटाना | दे 

(६ ) आम-कर्मचाश्यों की छुलः नियुक्ति न 
करना । पे 


(३) क्लाइसेन्स के विरुद्ध स्थानों में शराब क्कीः 


कहना नहीं होगा--कि सरकार के विरुद्ध गाँधी जी . 
का उपरोक्त दोषारो पण, केवल एक हो प्रान्त अथवा स्थान 
से नहीं; वरन्‌ बम्बई, मद्रास, बिड्वार, संयुक्त प्रान्व, पञ्ञाब, 
सीमा-प्रान्त तथा बज्ाल् के अनेकानेक स्थानों से सम्बन्ध 
रखता है। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त मो महात्मा जी 
ने खरकार के द्वारा किए गए अस्याचारों का उच्चेख किया 
है, जिनमें अधिकारियों ने गाँधी टोपियाँ छोजीं, राष्ट्रीय 
मयडे नष्ट किए, ब्याठियों के द्वारा सभाएँ सक् कों...... 
झादि-आदि। महात्मा जी के इस दोषारोपण पर ल्वॉड्ड 
विल्िज्ञडन ने कड़ा उत्तर दिया है तथा उस उत्तर में एक 
साँस से जिस प्रकार प्रान्तोय सरकारों को निर्दोषिता एवं 
कॉल्ट्रेस की 'ज़्यादतियों? को प्रमाणित करने की चेश 
को है, वह भी “भविष्य” के पाठकों से छिपा नहों है । 
तात्पय यह कि कॉड्ग्रेस तथा सरह्वार के इस राजनी तिक 
झभिनय के बाद, भ्रथोत्‌ पिछुज्ञे पाँच छः दिनों से भार- 
तोय राजनीति का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है। 
वॉयवरॉय लॉर्ड विज्विज्ञदन का अपना आगे का कार्यक्रम _ 
स्थगित कर कब्बऊत्ते पे शोघातिशोघ्न शिमज्ञा शौल-शिखर 
पर ल्ौटना; शिमल्ला पहुँचते हो वॉयपरॉय को कारय- 
कारिणी का बैठना; हिथिति के स्प्टोकरण के निमित्त 


भेजना और पत्रों के समाचार के अनुपतार वॉपसघरॉय का 
तार-द्वारा महात्मा गाँधी से शिमद्वा पहुँचने का समय 
तथा दिन पूछना -ये ऐसो बातें हैं, जिन्हें उपेता को इृ्टि 
से नहों देखा जा खकता। और विशेषकर उस अवस्था 
से, जबकि एक ओर महात्मा गाँजी केवद्न द्न्दन के 
राडणड टेबिज्ञ कॉन्फ््न्स में सम्मिक्तित होने के दिए अपनी _ 
उचित और अधिकारपूर्ण शर्ता को तोड़-मरोड़ रहे हैं, 
झौर दूसरी ओर राजनीतिक अफ्रवाहों के आधार पर _ 
ब्न्‍्दुन शिमज्ले को इध बात के द्विए विवश कर रहा है 
कि वह देश में ऐपों राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दे, 
जिससे मद्दात्मा गाँधो तथा कॉल्स्रेस का गोबमेज्ञ सस्मे- 
लह्न में सम्मिक्षित होना सम्भव हो जाय । इन परित्यि- 
तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
राजनीति आज़ भाशा और निराशा के बीच में करवर्टे ले 
रही है ! सम्भव है, इसका परिणाम यह हो कि कॉक्स्ेप 
गोजमेजञ में घुतः सम्मिद्षित होने का निर्णय करे। यह 
भी सम्भव है कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की उत्पन्न डे । 
जायें, जिनके अनुपार कॉड्म्रेत को अपने पूर्व निणंय पर 
ही रहना पड़े। परन्तु हम इन दोनों परिणामों को भार- 
ठीय राजनीति में केवत्न गोया स्थान हो ढेते हैं। महात्मा 
जी अपनी उचित माँधों को भल्ते ही सोड़-मरोड़ दें, परन्तु 
उनका अथवा कॉडम्रेत का गोजमेज़ में सम्मिव्ित होना 
देश की आकांत्षाओं को अन्तिम पूर्ति नहों है । यदि 
गोलमेज्ञ से हो स्व॒राज्य प्राप्त हो सकता था, तो महात्मा 
ली तथा कॉड्म्रेस का यद्ट कतंव्य था कि दारुण से दारुण 
परिस्थितियों में भी गोलमेज़ में सम्मिद्रित हुआ जाय ; 
परन्तु परिस्थिलि ठोक प्रतिकूज् है! इसे कॉडजेस ञ्जी 
समझूतो है, स्वयं मद्ठात्पा जी भी समभत्ते हैं। फिर भी 
हमें यद् जानकर आश्चय होता है कि महात्मा जो केवल 
छन्‍दन जाने के लिए तथा गो लेमेज़ में सम्मिज्षित होकर 
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( $० ) अवाल्छुनीय घुरुषों को अधिकारी नियुक्त 
करना। ह 


यह दिखल्ाने के लिए, कि कॉड्सेस दिल्ली-लमभौते की. 
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[ वर्ष १, खराड ४, संख्या १२ 


फीर बण जग बज जय जाय गातू तर 7] ---२--- में सर्वथा सचेष्ट रही है, अपनी उचित -माँगों को 
क्यों कम करना चाहते हैं। जब बस्वई के स्थानापन्न 
गबनर खर अरेस्ट हॉटसन ने महात्मा जी की इस साँग 
को कि बारडोब्ी में १६ लाख, २० हज़ार के बाद जो 
रुपया सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बलपूर्वक वसूत्र किया 
गया है, सरकार किसानों को वापस कर दे--झस्वीकार 
करते हुए यह कहा था कि सरकार के हारा कर-वसूत्ली 
कॉड्मेस की इच्छा पर नहों निर्भर थी ; तथा जब भारत- 
सरकार के गृह-मन्त्री ने महात्मा गाँधी के निष्पत्त पत्मायत 
की साँग को अनुचित और अ्ैधपूर्ण बतल्याते हुए 
अस्वीकार किया था;! एवं जब कॉल्ग्रेत और भहात्मा 
गाँबी को सरकार के इस रुद् पर विवश होकर गोज- 
मेज्ञ में सम्मिल्षित होने के निर्णय के प्रतिकूल निर्णय 
करना पड़ा था; उस समय महात्मा गाँधी ने अपनी 
तथा कॉड्ड्ेल को स्थिति स्पष्ट करते हुए यह दलील पेश 
की थी कि जब छोटे से छोटे माम्रल्नों में भारत में सरकार 
द्वारा न्याय नहों किया जाता, तो ब्न्‍्दन सें बड़े प्रश्नों 
पर न्याय होने की सम्भावना किस आँति की ज्ञा सकती 
है ? अभी महात्मा नी की उस्त इल्लील और कॉकम्रेस 
के ठस निर्णंय को पूरे दो सप्ताह भी नहीं हुए कि 
महात्मा जो ने बाश्डोल्ी-समस्या को स्थगित कर देने 
तथा एक ऐसे हाईकोर्ट के जज के द्वारा कॉड्ग्रेस के 
हारा बगाए गए अभियोंगों की जाँच करने की बात 
कही है, जिस पर जनता और सरकार दोनों का-ही 
विश्वास हो। बाद में तो महात्मा जी ने यहाँ लक 
कहा है, कि कम से कम यदि एक ऐसा व्यक्ति भी नियुक्त 
किया जाय, जो केवल कॉड्म्रेस पर रूगाए गए झ्भियोगों 
की ही जाँच करे, तो भी हमें सन्‍्तोष होगा! 

इस स्थान पर और इस परिस्थिति में हस महात्मा 
जी से असहमत होना तथा उनके इस नए निर्णय का 
विरोध करना अपना पवित्र कतंव्य समझते हैं। हमारे 
हृदय में महात्मा जी के ज्ञिए कम आदुर नहीं है। इस 
महात्मा जी को संसार के एक महान पुरुष के रूप में 
देखते हैं। हमारे हृदय में महात्मा गाँधी के द्विए 
भक्ति और अद्धां है ; फिर भी हम महात्मा जी 
के दक्त निर्णय को देश के हित का विरोधी एवं नागरिक 
श्वसस्‍्वों के अपहरण के रूप में देखते हैं। इतना ही 
नहों; हम सहारमा जी के इस निर्णय को दिल्ली के उस 
समझौते का विरोधी समझते हैं, जोकि महात्मा जी ने 
छततां के नाम पर लॉड हविन से किया था। अभी 
कठिनाई से दल दिन हुए होंगे, जबकि महात्मा जी ने 
अपनी उचित माँग और सरकार के द्वारा उस साँग 
के अस्वीकृत कर दिए जाने पर, वकरिक़ कमिटी के 
निर्णय पर प्रकाश डालते हुए कहा था-- _ 

४ ८ » » लेकिन खन्द॒न न जाने का निश्चय अनिवार्य 
दो गया। आशा के विरुद्ध मैंने आशा की थी कि 
झन्तिस समय में सरकार की ओर से न्याय होगा। 
मेरे विचार में मेरी प्राथना झविश्वसनीय रूप से सरल 


थी । यदि सरकार और कॉड्यरेस में कोई समझौता था 
. और यदढ़िं उस समझौते की व्याख्या में कोई सलसेद 


था, अथवा किसी भी पक्ष की ओर से उस समभौते 
को भजन किया गया था, तो निश्चय ही इस दशा मेँ, 
इस समभौते में वे द्दी नियम लागू हो सकते थे, जो 
सभी समभझोतों में लागू होते हैं ।” 
! यदि महास्मा जी की ये बातें कन्न सच्ची थीं--और हैं 
. भी, इसमें हमें तनिक भी सम्देह नहीं है--तो महात्मा 
जी के उस “अविश्वसनीय प्रार्थना! को हठा लेने तथा 
|. “समझौते के लागू निष्मों' को तोड़-मरोड़ करने की 
| झाज कौन सी नई आवश्यकता भरा गई हे? देश 
: भद्दात्मा जी से सडज दी यह प्रश्न पूछ सकता है कि यदि 
बारडोलो के किप्तानों से लरकारो अधिकारियों के हारा 
घलपूर्वक वसूल की हुई ल्गान लौटाने की प्रार्थना 


जनता के नागरिक अधिकार- तथा देश के प्रति महात्मा 
गाँधी के उत्तरदायित्व की एक महत्वपूर्ण और गब्भोर 
समस्या थी, तो आज उस समस्या में कौन सा अन्तर 
आ गया है १ क्या बारडोल्ली का प्रश्न स्थगित करके 
महात्मा गाँधी देश के नागरिरू अधिबारों की उपेक्षा 
नहीं करेंगे ; क्या बारडोल्ी के अ्भागे किसानों पर 
किए गए अस्याचारों के द्वारा वसूक्न की गई रूगान को 
लौटने के प्रश्न को स्थगित कर महात्मा जी किसानों के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व की अवददेलना नहीं करेंगे-- 
उस पतविन्न उत्तदायित्व की, जिसड़ी रक्षा का भार 
लेकर महात्मा गाँधी ने गत वीं मार्च को क्लॉर्ड इविन 
के साथ दिल्ली में समझौता दिया था? यदि कल 
महात्सा जो तथा कॉड्येव की वकिज्ञ कमिटी के होरा, 
सरकार के द्वारा किए गए झत्याचारों की जाँच करने के 
लिए एक निष्पक्ष पत्चायत की नियुक्ति, एक 'सरल 
उचित! माँग थी, तो आज उस माँग की सरलता और 
ओौचित्य में कौन सा अन्तर आा गया है ? कहा जाता 
है, ग़हत-फ्हमियाँ एवं मिथ्या-मतसेद को दूर करने के 
लिए ही महात्मा जी ने वॉयसरॉय से मिलने के लिए 
तार दिया है | भगवान करे व्रहृत-फ़हमियाँ दूर हों, 
सिथ्या-मतभेद का नाश हो और सरकार का दृष्टिकोण, 
ओचित्य एवं दूश्दृशिता से पूर्ण हो ; परन्तु फिर भी हम 
इस स्थान पर एक बात कहे बिना न रहेंगे । और वह यह 
कि सोते हुए को जगाना सहज है; परन्तु जो जागते हुए 
भी सो रहा है, उसे जगाना सम्भव नहीं | हमारा ताटय्ये 


कारण हुए होते तो महात्मा जी का वायसरॉय से मित्रना 
उचित, डपयोगी तथा अनिवार्य था। परन्तु हम ठो इस 
मिथ्या-सतभेद में सरकार के व्यक्तिव और उपकी 
सर्यादा का मिथ्या रूप पाते हैं और इस स्थिति सें 
महात्मा जी का अपनी माँग को कम कर लॉर्ड विक्षिज्डन 


हैं !! हम इस स्थान पर किसी प्रकार भी देश को उसकी 
अथार्थ स्थिति से अपरिचित रखना नहीं चाहते। वह 
स्थिति स्पष्टतः यह है, कि यदि महात्मा गाँधी और लॉर्ड 
विल्िज्ञडन की इस सुल्याक्नात का परिणाम यह हुआ कि 
अपनी बदली हुईं शर्तों पर ही महात्मा गाँधी गोल- 
मेज़ में सस्म्रल्वित होने के ल्लिए विवश हुए, तो उस 
गोह्मेज़ का परिणाम देश की आकांज्ाओं को कभो 
ओो पूर्ण नहीं कर सकता !!! इमारी इसी धारणा को पुष्ट 
करते हुए उस दिन स्वयं महात्मा जी ने गत सप्ताह के 
सहयोगी “नवजीवन' में इस झाशब का वक्तब्य प्रकाशित 
किया था-- ४ 

“सभी का विशास था कि मैं १४वीं अगस्त को लन्‍्दूल 
के ल्लिए यात्रा करूंगा |» » » परन्तु भगवान की इच्छा 
सबोपरि है ! मैं वॉयसरॉय के उत्तर में भगवान का हाथ 
पाता हूँ। जो कुछ भी हो, में विधास के साथ कह 
सकता हूँ कि राड्णड टेबिल्र कॉन्फ्रेन्स के द्विए मैंने 
सनसा, वाचा, कमंणा; प्रत्येक मालुषिक प्रयक्ञ किया 
है। इस पर भी यदि मैं लन्दन जाने से ध्समर्थ हुँ तो 
मैं पूर्ण स्वतन्त्रता से इस बात में विश्वास करने लगा हूँ 
किसार्त का द्वित इसी में है।!._ 

कहना नहों होगा, कि हाल में सहात्म जी के द्वारा 
तन्दुन जाने की उत्सुकता घोषित करने तथा उनकी 


का कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही हम यह भी 
निस्पक्लोच कहे बिना नहों रह सकते कि यदि कल 
महात्मा गाँची के “हन्‍्दत जाने की अंसमर्थता में ही 
भारत का हि! था, तो झाज वॉयसशॉय से मिलने 
तथा अपनी उचित माँग को तोड़ मशरोड़ करने में 
केवल भारत का अहित ही है! महात्मा गाँधी की 


पहली माँग केवन्न नागरिक अधिकारों को सम्रुक्ित | 


बह है कि यदि ये मिथ्या-मतमेद सरकार के अज्ञान के. 


से मित्षने की चेष्टा में देश के दुर्भाग्य का छज्केत पाते 


बदली हुई नीति में 'भगवान को सर्वोपरि इच्छा - 


रक्षा की समस्या के ही रूप में न थी, वरत््‌ उस 
माँग में देश की कुचद्दी हुईं आत्माओं और- सन्‍्तप्त- 
हृढयों की मर्यादा का अत्यन्त कोमल एवं सहत्वपूर् प्रश्न 
डिपा था। उश्च प्रश्न ढी ठपेत्ञा कर ब्नन्दन के राडयड 
टेबित्न में किसी भाँति भी सस्मिद्षित होना महात्मा जो 


तथा कॉल्ज्ेस के ल्षिए सब से बढ़ी राजनीतिक भूत 


होगी-वह भूत्,जिडके किए देश की सहस्रों-लाखों निदोष 
एवं पविश्र आत्माप्रों को अपनी प्रष्टह्म यातनाओं के 
द्वारा श्रायश्चित्त करना पड़ेगा । इम्त इस भू की कल्पना 
कर काँप उठते हैं और इस बात को स्पष्टतः देख रहे हैं 
कि यहि रक्त प्रश्न की अवहेखना कर कॉड्व्रेप्त की. 
वकिक् कमिटी ने अपना व्ततभान निर्णय बदला तो 
जिकट-भविष्य में डी अर्थात्‌ गोलमेज़ की बैठझ समाप्त 
होते ही, डसे घुनः डसी स्थान पर जाना होगा, जहाँ वह 
गाँधी-इविन समभौते के पहल्ले गत ७थी मार्च तक थी ! 
इसलिए हस कॉड्येस का ध्यान देश की हस उलभो हुई 
शजनीतिक समस्या पर आकर्षित कर, उसे इस बात से 
सावधान करना चाइते हैं, कि जब तक ल्ॉर्ड विलिज्डन 
तथा उनकी सरकार झपनी वत्त॑प्रान मनोबृत्ति नहाँ 
बद्ल्वतो, तब तक उसे भी झपना नि्य नहों बदलना 
चाहिए; अन्यथा सन्दन में उसे न 'माया' ही मित्र 


सकेगी और न 'हरि? के ही दर्शन हो सकेंगे और तब . 


उसकी आँश्षों से प्रद्लोभनों का आवरण दूर होगा, वह 
अपनी झसहायावस्था में अपनी भूक् सममझेगी। भारत 
एुव॑ प्रान्तीय सरकारों की वतंप्रान सबोदाच के रहते 
हुए देश को गोजमेज़ बॉन्फ्रेन्स की तनिक भी आवश्य- 
कता नहीं रह गई है। इमारे इस कथन का पर्याप्त 
प्रमाण इ“ से मिल्षता है कि जब महात्मा जी ने 
तथा कॉड्म्रेस की वकिज्ञ कमिटी ने गोलमेज़ में व भाग 


लेने का निर्णय किया, उप्के एक-दो दिन बाद ही सारे _ 


देश ने महात्मा ही के उक्त निरणय का बढ़े उत्साह, 
साइस और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया था। सारी 


प्रास्तीय कॉड्ज्रेल कमिटियों ने भी वर्किज् कमिदी के इस 


डचित एवं झावश्यक निर्णय का हृदय की :खारी शक्ति 
और प्रसन्नता के साथ स्वायत किया है। देश की इस 


_मनोइत्ति का अर्थ यह है कि आए-दिन की दुर्घटनाओं 


को देखते हुए देश गोबमेजञ के भ्ैज्ञोभन में अपनी शक्ति 
व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहता! . 


हम देश की इस मनोद्॒त्ति का सादर स्वागत करते 


हैं| लाथ ही हमारा इस बाठ में दृढ़ विश्वास है कि भारत . 


एवं प्रान्तीय सरकारों की वर्तमान मनोद्ृत्ति के रहते हुए 
इसारा उचित पथ गोलमेज़ से होकर गुज़रना नहीं है । 


इस समय-देश की उलकी हुई राजनीति की वंसान - 


परिस्थितियों में हमारी सजिलें लन्‍्दन के सुन्दर एवं 
स्वगीय महल्लों से होकर नहीं, वरन्‌ भारत के नरक-तुद्य 
जेल्लों और सरकार के भयानक से भयानक दमन की ओर 


हैं। इसारी मब्जिलें आज पूर्ण अद्दिसात्मक बत और 
सत्याग्रह युद्ध के आवाहन से गुज्ञरती हुई, निर्विकार एवं ' 


निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप से सरकार छी वक़ादार पुल्नोस 


और बहादुर सेना ( | ) की लाडियों और गोढियों के 


स्वागत करने में ही हैं ! झ्ाज इध् अभागे देश में वह 
स्थिति उत्पन्न हो गुई है, जब कि पुत्चीस की जाठियाँ, 


सेना की गोलियाँ और जेरू के वाइंरों की गाढियाँ और 


झपमान-जनक शब्द इमें ठतना अधिक दे सकते हैं,जितना 


इम ल्नंदन के राठणड देबिल कॉन्फ्रेन्स से पाने की आशा... 


नहीं कर सकते | तात्पर्य यह कि झहिसा और सत्यागह 
हमें पुकार-पुकार कर स्थाग एवं आहुतियों की आग 
जगाने का आवाहन कर रहा है। इमारी स्वतन्त्रता 


की समस्या आज देश के त्याग एवं आहुतियों में हो कप 


छिपी है !! 


छः है के 


हे 


वर्ष १, ल्वशड ४, संख्या १२ ] 


7 छएझशएऋछल एल ४  . का दुरुपयोग 


लॉ ड॑ विज्िज्ञडन के बर्मा-ऑडिनेन्स का 
करते हुए इमने गत १३वीं अगस्त के 'भविष्यः 

में कहा था, “नाम में तो वह मार्शल्ष-ल्वॉ नहीं है ; परन्तु 
अयोग में वह उससे कम भयानक और कस झातइजनक 
अमाणित होने वाह्ा भी नहीं है ।” हमें उस समय इस 
बात की आशझ्ा थी कि बतॉर्ड विजिज्ञडन ने बर्मा- 
सरकार और बर्मा-खरकार छे अधिकारियों को - यह 
जो विशेष अधिकार सौंपा है, उसका दुरुपयोग हुए 
बिना नहीं रहेगा । बर्सो पन्नों के देखने से हमारी यह 
भारणा और भी दृढ़ हो गई है; कारणा हमें ब्मो- 
सरकार को उन अनुचित चेष्टाओं के दृश्टान्त मिल्न रहे हैं; 
जो किसी प्रकार झों डिनेन्स के डचित उपयोग की श्रेणो 
में नहों रक्खे जा सकते ; और जिन्हें यदि उक्त झॉ्डि- 
नेन्ध का ज्वत्लन्त दुरुपयोग कड्टा जाय तो अनुचित न 
होगा | जब से वायसरॉय जॉर्ड वि्विज्ञडन महोदय ने 
डक्त ऑडि नेन्स पर अपनी स्वीकृति दी, तब से विगत 
4७वीं अगस्त तक रहुन-पुल्रीस ने चार स्थानों पर 
जावा किया! पबन्‍्तु पुत्तीस के इन धावों में एक भी 
धावा ऐसा नहीं है, जिन्हें इम थे कहें कि उक्त घावा 
सर चाल्से इन्स को सरकार ने हत्या, डकैतो, आक्रमण 
तथा घर जद्ाने के सम्बन्ध सें किया हो। रहुन-पुल्नीस 
ने बर्सा-व्यवस्थापिका सभा के सदस्य श्री० यू० सा० के 
सकान पर घाव किया | सहयोगी “न्यू बर्मा? का कहना 
है कि पुल्लोस के इस धावा का उद्देश्य यह था कि पुल्लीस 
भारत-मन्त्री के पाप्त श्री० यू० स्ला० के द्वारा लिखे गए 
एक छोटे पैस्फ्क्ेट को ज़ब्त करे | श्री० यू० सा० ने उस 
पैमफ़्लेट को अज्रेज़ी में प्रकाशित कराया था। इस दशा 
में सरकार के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि 
इसे गाँवों में विद्वोड्ियों को बाँटा जाता | यहाँ पर यह 
कहना भी आवश्यक जान पढ़ता है कि रक्त पैमफ़्लेट में 
विद्वोइ-सी मा के स्थानों में पुत्नीस की ज़्यादतियों की चर्चा थी 
तथा साथ ही सांथ जनता के इश्टिकोण से वर्तमान बर्मा- 
विद्वोह के कारण तथा उसकी उत्पत्ति का इतिहास दिया 
गया था | यहाँ यह बात ध्यान देने. योग्य हे कि ऑडिं- 
नेन्स की भूमिका में लॉ विकिज्षडन ने यह बात स्पष्ट 
कर दी थी कि इस ऑडिनेन्स के अनुसार अधिकारियों 
को जो अधिकार दिए जायँगे, वे वैध राजनीतिक कार्यो 
में बाधक नहीं होंगे | हमें श्री० यू० सा० के इस काये में 
कोई अवैध राजनी तिक काय की गन्ध नहीं मालूम होती । 
व्यवस्था पिका सभा के एक ग़ेर-सरकारों सदस्य का यह 
प्रारम्सिक अधिकार है कि वह भारत-मन्त्री को जनता के 
विचार जानने में सहायक हो तथा वह भारत-मन्त्रो को 
किसी भी राजनीतिक मामन्ने में जनता के इष्टिकोण का 
विवरण भेजें । इस स्थिति में इस श्री० सर चाल्से इन्स 
नही सरकार के इस दायित्वह्टीन कार्य का विरोध करना 
झपना करतंव्य समझते हैं । साथ ही हम भारत-मन्त्री से 
यह बात पूछना अपना कर्तव्य समभते हैं कि वे सर चाल्स 
की सरकार को इन ग़ेर-ज़िम्मेदारियों को कब तक 
सहते रहेंगे? तथा अधिकारीगण कब तक उन्हें देश की 
सच्ची स्थिति जानने अथवा ग़ेर-सरकारी ज़िस्मेदार 
व्यक्तियों के इष्टिकोण से परिचित होने में बाघा डालेंगे ? 

कछ .] छः 
प्रयाग केन्द्रीय किसान-सट्ठड 
नत+-+६8४४+-+ 

थाग केन्द्रीय क्रिसान-सहकू के मन्‍्त्री पं० मोहन- 

लाल जी गौतम ने हमारे पास उक्त सक्ध का 
डद्देश्य एवं कार्यक्रम, प्रकाशनाथ मेजा है।सज्ध का 
उद्देश्य उन सब ज्ोगों को, जिनकी मुख्य आमदनी खेती ! 


से है, आथिक और राजनीतिक उन्नति के विचारों 
सज्ञठित करना, उनडे अधिकारों की रक्चा करना, उनके 
ऊपर की सामाजिक बाधाओं को दूर करना और उनके 
को सुखमय बनाना है। साथ ही सक्ठ का कार्य- 

क्रम इस प्रकार है :-- ब 

$--मौजूदा ब्वगान और माजगुज़ारी में इस 
कमी कराना, जिससे किसानों के पास मुजार र 
काफ़ी बचत रहे । 

२--डर एक खेती करने वाले को 
सौरूसी अधिकार प्राप्त कराना । 

र३े--इलकी कोशिश करना कि प्रत्येक खेती करने 
वाल्ले को उस ज़मीन को, जिस पर वह खेती करता है, 
किश्तों में रुपया देकर ख़रीदने का अधिकार प्राप्त हो। 

४--आशबपाशी के टैक्स में कमी कराना 2 

*-- सूद की दर में कमी कराना। 

६--खेती करने वाज्ञों के ल्लिए. कम से कम इतनी 
आय का प्रबन्ध कराना, जिससे उनका गुजर हो सके । 

७- इसका यत्र करना कि प्रत्येक किसान को कस 
से कम इतनी ज़मीन मिले, जिसकी पैदावार से उसका 
गुज़र हो जाय । 

८--नज़राना, बेगार आदि की प्रथा को बन्द 
कराना । हू 

<--सकान, कुझ्नाँ आदि बनदाये तथा पेढ़ लगाने- 
इत्यादि का अधिकार प्राप्त कराना । 

३०--यह श्रयत्ञ कराना कि हर एक गाँव में चरा- 
गाह के लिए ज़मीन छोड़ी जाय । 5 

$३-देहात में मुफ़्त और झनिवाये शिक्षा के 
प्रबन्ध का भ्रयत्ञ करना । 

३२-गाँवों की मात्बी हालत सुधारने के लिए 
सहायक धन्धों का प्रबन्ध करना । 


ड्सके खेत पर 


करें और किसानों को सज्ञझन-शक्ति बढ़ावे' । 

१४--समय-समय पर दूसरे ज़रूरी काम करना, 
जिसमें किसानों का हिल हो । 

उक्त सड्ठ को सदस्यता का नियम यह है कि प्रत्येक 
किसान अथवा वह व्यक्ति, जो ऊपर लिखे हुए उद्देश्य 
और कार्यक्रम को पूरा करने के क्विए कोई भ्रमल्ली काम 
करे, जिश्की अवस्था कम से कम ३८ वर्ष की हो और 
जो एक आना वाषिक चन्दा दे, वह इस सद्ध का सदस्य 
बन सकता है । 

इस प्रयाग केन्द्रीय किघान-सद्ध के सब्चाजकों और 
उसके मन्‍्त्री पं० मोहनलाल जी गौतम को इस उप- 
योगी एवं आवश्यक संस्था के स्थापित करने के ल्लिए 
बधाई देते हैं। आज देश की सब से बड़ी राजनीतिक 
झावश्य ता इस बात की है कि भारत के प्रत्येक गाँव 
में किसान-खद्ढ स्थापित किया जाय । भारत की आबादी 
में ८० प्रति शत से अधिक संख्या किसानों की है---उन 
अभागे किसानों की, जिनमे अधिकांश को दोनों जून 
खाने के लिए एक मुद्दी अन्न और अपनी रूज़ा ढकने के 
लिए ढ़ो गज्ञ कपड़ों का अभाव है। भारतीय किसानों 
की आज जो भयानक दुर्देशा है, उससे कहाँ अच्छी 
अवस्था फ्ाश्प की राज्प-करान्ति के पूर्व क्रान्सीसो किसानों 
की थी। इस अवस्था में भारतीय किसानों के सड्ठन 
तथा डनके भिन्न-भिन्न कष्ठों के दूर करने .का शुभ-प्रथज् 
केवल सजुष्यता की ईश्वरइत्त भावनाओं की उपासना ही 
नहीं, वरन्‌ देश की सब से बड़ो और महत्वपूर्ण राज- 
नीतिक आवश्यकता को पूंति का छुम-प्रयत्न है। सच 
बात तो यह है कि स्वयं महात्मा याँधो जो के सत्याग्रह 
आन्दोलन की सफलता के कारण और आरतीय 
स्वतन्त्रता के प्रश्मुल्ल विधायक इमारे देश के अभागे 


किसान ही हैं । इन किसानों को पूर्यरूपेण शिक्षित 
और सक्षठित करने तथा उनके दर्तमान भवानक कष्टों 


लक ले का 


१३ - पश्चायतें बनाना, जो आपस के झगड़े तय 


को दूर करने के शुभ-प्रयक्ष से हो इस अपने देश का 
उद्धार कर सकेंगे । ॥; 

इम जहाँ उक्त किसान-सज्ञ के सश्चाल्कों को उनके 
इस शुभ-प्रयत्न के लिए बधाई देते हैं, वहाँ उनसे हमारा 
कहना यह ओो है कि वे इस केन्द्रीय किसान-सक्त की 
शाखाएँ संयुक्त-पआन्त के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गाँव में... 
स्थापित करें । इस प्रकार किसानों के जिस होस सक्ठन 
का कार्य, झारम्भ होगा, वह हमारे पराधीन देश की 
स्वतन्त्रता का प्रथम और झन्तिम कारण होगा। साथ ही 
इम जनता से इस बात की श्रपील करना चाहते हैं कि. 
वह हर प्रकार से दक्त सद्ध की सद्दापता करे। ५ 
सर] -क 


दूषित-प्रचार 


&छ 


पि छल्ले कुछ दिनों से कब्कत्ते के अर्ध-सरकारी 
पत्र “स्टेट्ससैन'” ने हिन्दुओं के विरुद्ध विष 
टगलना तथा मुप्तललमावों को उभावना ही अपना 
कर्तव्य मान किया है । 'स्टेट्ससैनः का यह दूषित- . 
अचार सार्वजनिक शान्ति और क्रानून की 'रक्ा के पथ 
में कितना भयानक है, यह कहने की ध्रावश्यकता नहां। 
सहयोगी भद्धं-विद्धिप्त की भाँति हिन्दुओं के विरुद्ध है 
मुसलमानों के हृदय में घुणा उत्पन्न कर उन्हें हिखुओं - 
से प्थक करना चाइता है। साथ ही उसका उद्देश्य यह 
है कि सुखत्मान भारत के शासकवर्ग और व्यापारी श्रेणी 
के अज् रेज़ों से मिल्न कर हिन्दुन्नों के विरुद्ध सज़डन करें 
इसी भेदनीति के प्रचार और सज्ञइन की झावश्यकता: 
पर ज़ोर देते हुए इमारे झद्ध-परकारी सहयोगी ने अपने 
$$ अगस्त के अग्नलेख में लिखा था-- हम 
77॥08678 धावे छ77087 87९ 0७0 ंत्2 072 
६0 078987786 $99782]ए68 47 8०#-0९॥७४८७, 
थाव ४080 ४06ए शा! 6&/७ाव ४९०78९९७ 
९8770 98 607090९6.?? * 
अरथांतू---'मुस्ललमाव और छऋज्रेज़ झात्म-रक्षा के लि 
अपने को सज्ञठित करने के लिए विवश किए जा रहे 
और इसमें सन्देह नहीं कि वे अपनी रक्षा कर लेंगे ।”? 
“स्टेट्परमैन! का तात्पय॑ यह है कि हिन्दू, सुसलमानों 
और भज्ञरेज़ों को सज्ठित करने के लिए विवश कर रहे 
हैं। आगे चलन कर दो दिन बाद अर्थात्‌ ३३ अगस्त के 
अम्न-लेख में 'स्टेट्समैन” लिखता है-- 
“जवां 8 700 20०72 ॥0 06 20ए०0ा९९व 0४ 
€९०प्रयापंपए2' - 708९8, . 070 97 ४7७॥82४0॥ छावे 
'जांडइव0त 00 80009 7760 870 एा86 770॥. ?? 
झर्थात्‌ -“सारत नाकों को संख्या से नहीं, वरन्‌ 
मज़बूत और बुद्धिमान पुरुषों की मज़बूती और बुद्धि के 
द्वारा शाखित होगा ।” कहता नहीं होगा कि “नाकों की 
संख्या! का अभिप्राय हिन्दुर्षों के बहुमत से है। इस 
प्रकार सुसबमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध करने की चेश्ट 
कर सहयोगो उन्‍हें हिन्दुओं के विदद्ध उत्तेन्रित करने 
के लिए अपने उसी अम्न-ल्ेख में आगे चज्र कर क्िखता 


“0 20रपाप्रगांपए जंग ७ ऐे९४०७ 79000 
86036 एप्रत]30, 80029], 974, 89]पर०/॥78%8॥, 
&76 ए07७४ ए९३४ #707#४67₹ एए0णज़ा।ल6 छातवें 


ए््चडधाा लए, ट्थ॥760. 96. 8प्रीशं2८९त 4 
0०ए॥९३207. 7 हे 
झर्थात्‌ू--'एक ऐसे सम्प्रदाय पर, जिसका बहुमत 


पब्जाब, बड़ाल, सिन्ध, बालूचिस्तान, पश्चिमोत्तर स्रीमा 
तथा काश्मीर में स्प््ट रूप से है, किसो भी भाँति झत्या- 
चार नहीं किया जा सकता ?? 8 
इस प्रह्मर हिन्दुओं के बाल्यनिक अंत्याचारों का 
चित्र ख्वोंच कर 'स्टेट्समैव! जिल्ल मेइ-नीति एवं सास्प्र- 
दायिक विष का दूषित प्रचार कर रहा है, वह सम्पादन 5 


प्र 


[ घंष १, खण्ड ४, संख्या १२ 


कंका की दृष्टि से ही घणित कहा जाय, सो बात नहों। 
स्टेट्ससैन! का यह प्रथत्ञ मनुष्य की श्रेष्ठस भावनाओं 
का घोर विरोधी है। कहना नहों होगा कि सर सुदभ्मद्‌ 
: इक्रबात्ष के सुस्ल्चिस साम्र।ज्य की बात अंब कवि की 
 छूंदपना के रूप में ही नहीं, वरन्‌ व्यावश्शरिक रूप सें 
सत्य करने के लिए प्रयत्ष किया जा रहा है और “स्टेड्स- 
मैन! की गन्दी भावनाएँ ठछ्त प्रयत्ञ में सचेष्ट हैं। 
उत्तरी भारत को मुस्खिस संम्र/डय क़ायम करने के स्वश 
देखने वाले हमारे भोले शौहूतपंन्थी सुप्तत्मान चाहे 


'स्टेट्समैन' अथवा उसकी नीति के अन्य एश्ल्ो हणिड्यन 


अद्धं-सरकारी पन्नों की सामथिक नीति पर भल्रे ही 
ख़ुशियाँ मनाएँ, पर उन्हें एक बात अपने ह॒दय में कभी भो 
विस्मरण नहीं करना चाहिए कि 'स्टेट्समैन! तथा उसझे 
सरीखे पन्नों अ्रथवा हमारे अज्ञरेज़्ञ शासकों की कृपा उन 
पर उच्ली समय तक है जब तक उनके कार्यो से भारत 
की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बाधा पहुँचती है । रहें 
यह बाते कभी भी भूछना नहीं चाहिए कि जब तक 
आरत में ब्रिटेन का अस्तित्व क्रायम है, ब्िटेन अपने 
भारतीय द्वित के ल्विए मुंसब्मानों को प्रत्ञों भनों का 
हुँकड़ा देते हुए नहों थर्केगे; परन्तु जिस दिन स्वयं 
सुपक्मानों का हित अम्गरेज्ञों के भारतीय हित से टक- 
रॉएंगा, उसी दिन सुसक्षमानों की यह आवृभगत न तो 
इमारे भाग्य-विधाताओं को ही आर से होगी और न 
उनकी पीठ पर 'स्टेट्समैलड” तथा इसके संरीखे कोई 
एब्रलो-इणिडियन पत्र ही रहेंगे। सास्प्रदोयिक सुप्तद्बभानों 
पर हमारे शापकों को यह उभरता हुंआ स्नेह आज 
इसलिए है कि वे उनके हाथ के कंठपुतज्ञे हैं तथ। उनके 
द्वारा भारत के राष्ट्रीय आन्दोक्षन का विरोध किया जा 
रहा है | अस्तु-- 


'हटेट्ससैन! का यह दूषित . प्रयक्ष - सावेजनिक 
शान्ति और क़ानून का विशेधो है, इस बात से 
कोई भो विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। 
इस पर भी सरकार उप्के ऐसे डभाड़ने वाले. घणित 
लेखों पर दुफ़ा १४३ का प्रयोग नहीं करती, मद बात 
भी कम कौतृहलपूर्ण नहीं । हमारा तो विश्वास है कि 
आरत को अशान्ति का सब से बड़ा कारण भारत में 
'सेट्समैनः तथा दसकी नीति के पन्नों का घणिंत प्रचार 
ही है--वह प्रचार, जिसके अन्तरात्ष में हम वर्तमान 
शासन-प्रणाल्ली का सच्चा स्वरूप देख सकते हैं । 


(228 रे ्छे 
ब्रिटेन में शासको' का नया सद्गठन 
अब मा >> आओ 


ब्रि टेन का शासन-यन्त्र अपने लंचीज्षेपन के लिए 
संसार के शासन-यन्त्रों में प्रसिद्ध है। ब्रिटेन के 
राजनीति के विद्वानों ने उसके इस गुण की प्रशंसा में 
बड़े-बड़े अन्य लिख दाक़े हैं। इस सप्ताह में वहाँ जो 
राजनीति परिवतंन हुए हैं, उनसे ब्रिटेन के द 
यन्त्र के अद्भुत कचीलेपत का भच्छा उदाहरण मिला 
है। कुछ दिन पहले कोई नहीं जानता था. कि ब्रिटेन के 
शाप्रनारूढ़ मज़दूर-दुक्त की गति में कोई परिवर्तन होने 
की आशहू है | यह ख़बर कम से कम भारतीय पत्नों में 
कुछ आश्चर्य के साथ प्रकाशित हुईं कि ब्रिटेन के प्रधान: 
मस्ञ्री मि० मैक्डॉनक्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। और एक 
शए मन्त्रि-मण्डल् के सम्झत का विचार हो रहा है। 
साधारणतया शासन के कार्यों से एक दृज के हट जाने 
पर दूसरा कोई दल्ल उन कार्यो को ग्रहण कर छेता है| 
इस बार यह नहों हुप्ना। इस बार ब्रिटेन के सभी दलों 
को सिक्का कर एक “राष्ट्रय मन्त्रि-मण्दक्त” बनाने का 
. विचार किया गया है । बिटेन सरीखे देश के शासब-यन्त्र 


में इतनों बढ़ा परिवतन प्रकट होने के पहल्ले बिल्कुल 
डिंपा हुआ रहा । 

यह एक रहस्यमय बात है। इसका सम्बन्ध ब्रिटेन के 
शापन-यन्त्र के लचीलेपन से हो नहीं मालूम होता, 
बल्कि साम्नाज्य को किसी महस्वपूर्ण समस्या से मालूम 
होता है । 

कहा जाता है कि इस आश्चर्यजनक परिवतेन के सूत्न 

में ब्रिटेन की आथिक परिस्थिति है। मज़दूर-सरकार ने 
शासन-व्यय में कमी करने का श्रस्ताव किया था। उस 
अस्ताव में बेकारों के ल्षिए व्यय किए जाने वाले धन में 
भी कमी करने का जिक्र किया गया था। लोग इसके 
विरोधी थे। मज़दूर मन्त्रि मण्डल्न में भी अनेक सदस्य 
इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। मज़दूर-सरकार प्रारम्भ से हो 
कमज़ोर आधार पर क्रायम रहो है। उसका बल्ल केवल 
अपने दल का बहुमत कभी नहीं रहा । उसे उदार दल 
की सहायता पर भी निर्भर रहना पढ़ा है। हसके 
अतिरिक्त भारत तथा पझन्य राष्ट्रीय मामलों में अक्सर 
ब्रिटेन में मज़दूर-दुल्व की कदी समाद्योचना होती रही है । 
ऐसी परिस्थिति में मज़दूर-सरकार द्वारा शासन-ब्यग्र में 
कमी करने के प्रस्ताव से विरोधियों के लिए मजदूर- 
सरकार का प्रबन्न विरोध करने का अच्छा अवसर मिल 
गया। मन्त्रि-प्णठल्न को एकमत करने का प्रयक्ष किया 
गया, परन्तु वहाँ भी मजदूर-परकार के प्रस्ताव के अनेक 
विरोधी थे | ऐसी परिस्थिति में मि० मैक्डॉनढड पार्बा- 
मेण्ट की पद्धति के अनुसार इस्तीफ़ा देने के ज्षिए विवश 
हुंए । पसन्‍्तु सजृदूर-दल ने हस्तीक्रा देते हुए भी देश को 
आर्थिक समस्या पर विचार करने और किसी न किसी 
प्रकार बजट की कमी को पूणर करने का उपाय निकालने 
के लिए अन्य प्रमुख दल्लों के नेताधों को निमन्स्रित 
किया | बिटेन की आर्थिक समस्‍या, ध्रत्यन्त गस्भीर है । 
म्ि०स्नोडन ने बजट बनाते समय जिन बातों का झनुमान 
किया था वे ठीक नहीं निऊल्बों, इस कारण से आर्थिक 
समष्या और मी गग्भीर हो गई है। कटद्टा जाता है कि 
इसी समस्या को सुलम्ाने के लिए ब्रिटेत के सब दलों 
मिद्ष कर निश्वय किया है कि ब्रिटेत का संन्त्रि-सणडल 
साधारण पद्धति के अजुसार किप्ती दृल्ल-विशेष का न 
हो, बल्कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं का एक “राष्ट्रीय 
सन्त्रि-मगढल! हो । ः 

बत्रिरेन की शासन-ब्यवस्था ऐसी हे जिसमें ऐसे 
“राष्ट्रीय मग्त्रि-मण्डल्न” झक्सर नहीं बना करते । ब्रिटेन 
में शासन का अधिकार वल्षों की प्रतियोगिता के भधार 


पर किसी दल विशेष के अधिकार में रहता है । ल्ञोकमत 
जिस दल्ल के पत्त में अधिक होता है, उसीको शासन का 
अधिकार रहता है। किसी विशेष राष्ट्रोय; . प्रन्तर्रा्ट्रीय 
था साम्राज्य. सम्बन्धी समस्‍या के उत्पन्न होने पर ही 
ब्रियेन में सब द॒क्तों का “शाष्ट्रीय मन्त्रिःमणडल' बनता 
है॥ यूरोपीय युद्ध के अवसर पर भी ऐसे मन्त्रि-मणडल्न 
द्वारा शासन-कार्य होता था। ये 
इस समय युद्ध तो नहीं है। ऐसी अस्तर्शप्रीय 
समस्या है या नहीं, जिसके लिए राष्ट्रीय मन्त्रि-मयडल 
बनाने की आवश्यकता पढ़ती है, प्रकट नहीं हे। प्रकट 
तो यही है कि ब्रिटेन की आर्थिक समस्या को इल 
करने के लिए. राष्ट्रीय प्रयत्त की आवश्यकता के कारण 
| “राष्ट्रीय सन्त्रि-सण्डल्” बनाया गया है। इस समय 
ग्रार्थिक समस्‍या बजट के डीक करने की है । हमारा 
ख्याल है कि यह विषय महस्रपूर्ण होते हुए भो इतना 
महत्वपूर्ण नहीं दे कि केवल इसी के लिए एक “राष्ट्रीय 
सन्त्रि-मणइल” बनाने की आवश्यकता हो । सम्भव 
है कि (साम्राज्य की भावश्यकताओं के कारण भी 


जिटेन के एक्सत होने और राष्ट्रीय सन्त्रिग्मणडक् क्रायम 
करने की ज़रूरत अलुभव हुई है। भारत के किए ब्रिदेन 


के इन परिवतंनों का कोई विशेष महत्व नहों है। 
भारतवाली तो यह भजी-भाँति जानते हैं कि भारत के 
सम्बन्ध में ब्रिटेल के सभो दल वाघ्तव में एकमसत रहते 
हैं। उनकी दृष्टि में मजदूर, उदार और अलुदार दर्खों का 
शासनारूढ़ ड्ोनों और उससे अब्नग हो जाना आव- 
श्यकता के अनुसार नाटक के पात्रों के परिवतेत से 
अधिक महत्वपूर्ण नहों है। सभी पात्र नोटक के एक 
निश्चित रद्देश्य की पूर्ति करते हैं । 

ब्रिटेन किस कार्य द्वारा किस कार्य की सिद्धि किया 
करता है, यह हमेशा ह्वी रहस्यमय पहेल्ली रहा करती है । 
महात्मा गाँधी ने ब्रिटेन के इस राजनीतिक परिवरततन के 
सम्बन्ध में ऐसोघिएटेड प्रेप्त के प्रतिनिधि के पूछने पर 
उस विषय में कोई मंत प्रकट करने से इन्कार करते हुप्‌ 
जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त विचारणीय भ्ौर मनो शञ्षक 
है। आपने कहा कि “मेरी समरू के लिए यह बढ़ी 
जटिल राजनीति है।” 
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महात्मा गाँधी का फर्दे-जुम 
(वें पृष्ठ का शेषांश ) 
रखने झौर रुपया वसूक्ष करने का झूठा दावा किया था। 
पुल्लीस किसी हृम्बरदार के मौजूद न होने पर भी 
सक्रज्बर खाँ के मकान में बलपूर्वक घुस गईं और उसे 
उथल्न-पुथल्न कर वहाँ से २००) रु० ल्लेकर चल्मी गई। 
उसी दिन शाम को फ़ेज्ुलरहमान नाम का ,खुदाई 
ख़िदमतगार गिरफ़्तार करके सराय में ले जाया गया। 
सराय के पाप्त लोगों की भीड़ हकट्ो हो गईं जो पूर्ण 
शान्त थी । ल्लोगों ने तक्वीर का नारा बंगाया, जिम पर 
पुल्नीप ने उन पर आकपण किया और बन्दूक़ के कुन्दों 
सथा सद्लीनों आदि से सारा | २२ जून को मक़ब्बर ख़ाँ 
ने पुत्लीस के हाथों स्वग्रम्‌ आास्म-समपंण कर दिया। 
उसी दिन सथ्यद अशफ़ाक़ ज़ाँ भौर अरबाब अब्दुल 
ग़फ़्र ख़ाँ ने डी० एस० पी० और थानेदार के सामने 
गुलखरन का बयान लिया। जिसमें उसने पुत्लीस द्वारा 
लगाए गए इश्नजामों से मक़ब्बर ख़ाँ को निर्दोष बत- 
काया। २४ जून को ताज़ीरात हिन्द की दुफ़ा ३४३ 
और २२९ के भलनुपार सथ्यद अंशकफ्राक़ ख़ाँ भर अब्दुल 
ग़फ्रर ख़ाँ को इस इलजास में गिरफ़्तार कर किया कि 
उन्होंने "किसी दूधरे व्यक्ति को क़यूर के लिए क्रानून 
के अजुसार परुद़े जाने में बाधा पहुँचाई है।” यह 
कारंवाई उस हालत में की गई जबकि मक़ब्वर ज़ाँ 
की गिरफ़्तारी में बाधा पहुँचाने की कोई बात नहीं की 
गई थी । ' 
(६) कोहाट की कॉड्म्रेत्त कमिटी के प्रेजिडेण्ट 
जब अपने वालणिटयरों के साथ शाँगू की तरफ़ दौरा कर 
रहे थे धो शिनवारी के पांध 'लेवी” पुत्बीप्त ने उनको 
रोक कर गोली चज्ताईं, पर निशाना ख़ालो गया । जब 
थे ज्लौट रहे थे तो उन पंर तांलियाँ पीटी गई, परश्थर फेंके 
गए और बाद में लाठियों से झाक॒मण भी किया 
गया । 
ख़ान अब्दुल ग़ाप्रफ़ार ख़ाँ के पश्तो भाषा के 
मासिक-पतन्र 'पख़तो? की,जिसका रद्देश्य केवल्न सांसाजिक 
सुधार करना है, मई माप्त की प्रतियाँ डाकख़ोने में रोक 


लो.गई' और इसके लिए ख़ाँ साहब को कोई कारण 


भी नहीं बतत्लाया गया । 

ख़त्लील और मोहमन्द के इल्ाक़ों और पेशावर की 
तहसील में खब तरह की सभाएँ और जुलूस दक्का ३४४ 
के द्वारा रोक दिए गए हैं । 00200 
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सत्याग्रह 


[ श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद ] 
सी शनिवार को बात है । तीछरे 
पहर के कोई दो बज चुझे 
' थे।मैं अपने दृफ़्तर में बेठा 


आजकल कारये की अधिकता 
के कारण एक तो वैध्ते ही झव- 
काश कम भिद्धता था, ऊपर 
से साहब ने एक फ़ाइल ओऔर 


औेन्न दो थी। डप्त समय मैं ढसीहे पूरा करने में व्यस्त 


था । सदस्ता दवर की चिक्र हटा कर एक युवक ने कमरे 


जम प्रवेश किया । वह घिर से पेर तह खादो से ही ल्दा 


था-झ्लिर पर टोपी, शरोर पर कुर्ता और घोती तथा 
गल्ले में लग्ब॒ दोगजी ऑअँगोछ। | पैरों में जूते की जगह 


केवल्ल एक चउद्दी थी । सेज्ञ के समीप झाकर उसने 


कहा--वन्डे ! 
चन्‍्दे का उत्तर देते-देते मैंने उसकी ओर देखा । 


आकृति कुछ परिचित सी दीख पड़ी । रुवर सी पहले 


झुना हुआ सा ग्रतीत हुआ । 
“इतनी जल्दी भूजल गए क्या रमेश ??! 
तुस्व ही में कुर्ता से ठछुल पडढ़ा--ओहो ! ज्योति ! 


स्तुम हो ? अब पहचाना। 


दोनों क्षण भर में एक-दूसरे से क्षिपट गए । ज्योति 


_. मेरा बाल्य-छखा तथा सहपाठी -था । हम दोनों ने इन्ट्रेन्स 
साथ ही साथ पाध किया था| स्कुज छोड़ने के उपरान्त | 
बह तो झपने घर चला गया और मैं यहाँ आकर, 


इस दफ़्तर में नौकर हो गया । तदुपरान्‍त पता नहां 
डसका क्या हुआ £ यहाँ आकर न तो मैंने ही डसे कोई 
चत्र रिखा और न उसी ने । ज्योति को कुष्ती पर बेढा 


: कर मैंने पृछा--कहो भाई, इतने दिनों लक कहाँ रहे ? 


यद्ड चोल्ा क्‍यों बदल दिया है > 
“मेरी कहानी तो बढ़ी लम्दी है?--उसने कुछ 
सुस्कराते हुए कह्--“'परन्तु मैं बहुत संक्षेप में तुम्हें 


._झुनाए देता हूँ ।” 
मैंने फ़ाइल बन्द कर दी और ध्यान से उसकी कहानी 


झुनने लगा | उसने कहा--इन्ट्रेग्स पास करने के डप 


शन्‍्त तुप्त तो यहाँ चले आए झौर ठिकाने से लग गए, |. 


परन्तु मुस्े बहुत दिनों तक बेकारी के पापड़ बेखने पड़े । 
दिला जो को आधिक श्थिति तो पहले ही से अच्छी न 
थी, अतएवं आगे पढ़ने कातो प्रश्न ही व्यर्थ था। 


_ज्ञाचार नौकरी की खोज में दृफ़्तरों और ऑक़िसों की 
शूल्व छाननी आरम्भ कर दीं। परन्तु पूरे तीन वर्ष अ्यरन , 
करने के उपरान्त भी कहीं दूस रुपए की जगह न मिली । 


ही बीच में दुर्भाग्यवश नगर में बड़े जोर 'से केश का 
पकोप डुआा । प्रति-दिन सैकड़ों मनुष्प सरने लगे । एक 
दिन पिता-जी के सी गिम्टी निकल आई और. अनेक 


अयल करने पर भी तीसरे ही दिन वे हमें निराश य छोड़ 
ऋर परलोक......! हर 


अपने काम्त में तत्लीन था ।. 


मैंने बात काट कर पूछा-तुम्हारे पिता जी का 
स्व॒गंवाप हो गधा? 

ज्योति के मुख पर विषाद की काल्िमा दौड़ गई 
उसने कहा--हाँ, उन्हें मरे आज पाँच वर्ष हो गए ! 


मैंने समवेदना की दृष्टि से उसकी ओर देखा । क्षण |. 


भर रुक कर उसने फिर क_्टना आरध्स क्रिया-“पिता 


| की रत्यु के चोथे हो दिन बड़े भाई भो हमें अकेज्ञा 


छोड़, पिता जी के ही साथ हो ल्लिए ।” मैंने विस्फारित 
नेत्रों से उसकी ओर देखा । 

उसने फिर कहय--“भाई की रूत्यु के उपरान्त तो 
] दशा और भी गिर गई । सारे कुटुम्ब का आार 
अब मेरे ही ऊपर था। आमदनी की कोई राह न थी 
खाने को कहाँ एक दिन का भी ठिकाना न था। दो-डो 


+ दिन इमें निराहार रहना पडता था। इसी कष्ट तथा 


पति-पुत्र के शोक के कारण साता जी भी अधिक दिन 
तक जोवित न रह सकों । छुठे मास ही हमें उनसे भी 
हाथ घोना पढ़ा । इसके उपरान्त भाभी तो आपने बच्चों 


 सद्वित अपने पिता के यहाँ चल्नी गई और में झपने 


दुर्भाग्य के सहारे अकेला ही रह गया । 


हो गया। यह सोच कर कि कदाचित मेरे दुखित हृदय 
को इपी में शान्ति मिल्ले, मैंने तुरन्त कॉड्मेस कमिदी में 
नाम बिखा किया। बघ्च तब से मैं यही कार्य कर रहा 
हूँ । स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर स्वदेशी का प्रचार 
करता हूँ और खद्दर बेच कर जो आय हो जाती है, 
उसी से अपनी जीविकला चलाता हूँ । इस कार्य में मुस्े 
बड़ी शान्ति मिलो है। झब मुम्के कोई भो कष्ट नहों॥ 
मेरा विचार है कि इली- प्रकार देश-सेवा कर शान्ति- 


पूर्वेक्ष जीवन व्यतीत कर दढूँगा। यही मेरी कहानी हे ।” 


उसने सन्तोष की एक गहरी साँस ली । 


हर 


घर पर ही हैं । हम ही अकेले यहाँ हैं।” - 
“परन्तु तुम इतने दुखित और चिन्तित से क्‍यों 
ड्टो । ३ 
“मैं १ में तो कहीं भी चिन्तित नहीं हूँ ।! 
ज्योति हँस पड़ा, बोला -यह तुम्हारी बचपन को 
टेव अभी तक नहीं बदल्ली ? अब भी तुम सुरूसे छिप 
रहे हो ? ल्‍ 
मैंने कुछ भी उत्तर न दिया | 
“क्या बात है भाई, बताओ न १? 


“कुछ भी नहीं”--मैंने कहा--“तबिक सी बात है। 
मैंने हस आन्दोलन के आरस्भ होते ही यह प्रतिज्ञा की 
थी कि सदा स्वदेशी डी पहना करूँगा, परन्तु श्रोमतो जो 
पर आब भी विदेशी का ही भूत सवार हैं। चार दिन से 
आण खा रही हैं कि साड़ी छा दो । मैंने कहा--कढो 


स्वदेशी टाट सी कौन खादेगा, गधे कासा बोर। मैं 
तो विलायती ही पहनूँगी।!” बस यही झपझा है और 


इसी चिन्ता में हूँ कि क्‍या करूँ ? में प्रतिज्ञा तोड़ना 
नहों चाइता |”? 


“बस इतनी सी बात !”--ज्योति ने हैं ध कर कहा- . 


“इसकी झौषधि तो मेरे पाप्त बड़ी अच्छी है। ऐसी पेटेयडट 


कि कठिन से कठिन रोग में भी न चूके । तुम भूख के तो... 


कच्चे हो हो नहीं १”? 

मैंने घिर हिला कर 'हाँ' कहा । 

“बस तो मेरी औषधि काम में लाझो, शर्तिया ब्ञाम 
करेगी।”? . 

“अच्छा बताथो भी तो, क्या औषधि है (१? 

“हत्यागह ।?--उलने मुस्करा कर कहा । 

मैंने पछा-कैसा १ 

“बस आज सन्ध्या को ही जाकर श्रोमती जो से 
कह दो -कि जब तक तुम स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न 


करोगी, मैं भोजन न करूँगा । बच तुम्हारा काम बच 


जावेगा।”? 
सुझे इस पर विश्वाल न आया। मैंने कह्टा-सेरी 


; हा । से 
“इसी बीच में देश में राजनीतिक झान्दोललनन आरम्भ | सह | माता हि इपनो सो जात 


काय लि हो जावेगा । 


“कैसे लिख हो जावेगा ? सुनो, मैं तुम्हें ऐसी कथा हर न 
खुनाता हूँ, जिससे तुम्हें सत्नी प्रकार विश्वास हो जावेगा. 


कि यह औषधि कितनी पेटेण्ट है ।! 
डलने कहना आरम्भ किया । 


3 डर हु 
वह केवल तेरह वर्षोय बालिका थी। उसके पिला 


एक बड़े वकीद्ध थे । लैकद़ों रुपए महीने की उनकी आय ॥ 


 थी। एुक बड़ा मकान, एक बँगला, नौकर-चांकर, सोठर- 


गाड़ी--सब कुछु था | परन्तु दिन भर कचहरी करने के । 


. | उपरान्त संब्ध्या को घर आते ही वे गिल्नास-त्ोतत्न के 
रह की | बाटिका में जा बैठते | वो-चार मित्र सम्बन्धी आ जुटते 

.. मैं छुप्चार हाथ पर सिर रक्‍खे उसकी जीवनी पर 

विचार कर रहा था| ज्योति ने त्ण भर चुप रह कर 

मेरी ओर देखा और कहा--ठुग्द्ारे यहाँ तो सब: 

अच्छी तरह से हैं न? ; 
४हाँ, सब अच्छी तरह से हें । पिता जी आदि तो 

| न उन्हें पढ़ने की चिन्ता, न परीक्षा से काम ! नौकर 


ओर प्याल्ने पर प्याल्ला चलने लगता । रात्रि के दस बजे 
तक उनका यही काम था, इसके कारण न उन्हें घर की 


चिन्ता थी, न बाइर की | उनके दोनों पुत्र प्रातःकांब 
| पुस्तकें लेकर घर से चन्ने जाते | दिव भर इधर-उधर 


सैर करते;आननन्‍्द सनाते और सन्ध्या को घर आ जाते | 


चाकर घर के राजा थे, जो मन में आता करते, जो य 
आता न करते | वकील साइब कमो उनसे एक बात भी 


| न कहते । वह य्पि बालिका थी, परन्तु इन सब बातों 
, को ख़ब समभझती थी । उसने पुस्तकों में पढ़ा था कि 


शराब सारे अनरथों का मूल है । बिल घर में वह आई, 


| समझ लो सत्यानाशी आ गई । अतएव वह इसे रोकना 
. | चाहती थी, परन्तु नक्ारखाने में तूती की आवाज़ खुनवा 
| ही कौन है? किसी ने उसको परवाह हो न की। रोज- 


नीतिक आन्दोलन आरम्भ होने पर जब शराब को 


| दूकानों पर पिकेटिग्र होने लगी, ढो उसने सोचा, चल्लो 


अच्छा है । अब इससे पोछा छूट जायगा। परन्तु उसके 
आश्चर्य का ठिकाना न रद्दा, जब उसने देखा कि पिकेटिज 
होने पर भी वकोल् साहब के ल्लिए शराब प्रति द्वि 


लो स्वद्देशो घोती जा दूँ ।'इस पर बिगढ उठी, बोलीं-- | उच्ची प्रकार चल्ली झा रही है । 


& 3५ 
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[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १२- 


बेचारी बाज़िका ने इसे रोकना चाहा। पिता से 
कहा, माता से प्राथंना की । परन्तु कुछ फल्न न हुआ । 
अकस्मात्‌ एक दिन उसे छत्याग्रह की सूक पढ़ी । डसी. 
सन्ध्या-समय पिता जी से कहा कि यदि झाप 
शराब पीना न छोड़ेंगे, तो मैं भूखी प्राण त्याग दूँगी। 
वकील साहब हँसे। उन पर इसका कोई प्रभाव न 
पढ़ा; उन्होंने उप्तकी कोई चिन्ता न की। बालिका ने 
ओजन त्याग विया। तीन दिन बीत गए ; बाकिका के 
झुख में अज्ञ का एक कण भी न गया। उसको दशा 
बिगढ़ने लगी, परन्तु उसने साहख न छोड़ा और 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल्न रही | 
झब वकील साहब घबराए। डॉक्टर को बजुल्लाया। 
कट्दा- उसे शीघ्र दही भोजन मित्तनना चाहिए, 
अन्यथा कलत्न तक प्राण निकबल्न जादेंगे। - 
बालिका की माता का हृदय दहल् गया। उसने 
रो-रोकर घर सिर पर उठा लिया। परन्तु न तो बालिका 
अपने प्रण से हटी, न वकील साहब माने | सब्ध्या हो 
गईं । वकीख साहब कचहरोी से ल्लौटे तो पुत्री की दशा 


- बहुत ही ख़राब थो। उसे चेत न था, नेत्र-चढ़ गए थे, 


आशण शरीर को छोड़ने के द्विए भटके ले रहे थे । वकील 
साहब के होश उड़ गए। उन्‍हें स्वप्न में भी आशा न 
थी कि यह्ट तनिक सो बाक्षिका हतनी साधना कर 
सकती है । इन्हें अब विश्वास हो गया कि पुत्री से हाथ 
धोना पढ़ा । वे अधिक न ठहर सके पुत्री को हृदय से 
लगा कर विहृज्ञ स्वर में उन्होंने कह्दा-चित्रा ! चित्रा !! 
मैं तेरी सौमन्‍्ध खाकर कहता हूँ, आज से शराब न 
पिछँगा। 
चित्रा अचेत थी। पिता की बातें उसके कानों में 
गूँन गईं। उसने नेत्र खोल कर पिता की शोर देखा-- 
सचमुच ? 
“हाँ सचमुच ।” 
विजय की हल्की क्ाज्निमा चित्रा के कपोल्नों पर 
दौड़ गईं। उसी दिन से वकील साहब ने शराब छोड़ 
दी। 
े कहानी समाप्त कर उसने पूछा--कहो कैपी तरकीब 
५ 
“तरकीब तो अच्छी है, परन्तु है जुरा कठिन. ..]”” 
कुछ उत्तर न देवर उसने सामने रक्खी पुस्तक उठा 
ली और ठसके पृष्ठ क्ौटने आरस्म कर दिए । कुद चरणों 
उपरान्त उसने पूछा--तो फिर करोगे इसका प्रयोग ? 
“सोच रहा हूँ।”-मैंने कुछ सोचते हुए उत्तर 
दिया। 
“अधिक सोच-विचार मत करो। बस झ्ाज ही 
इस पर प्रयोग करना आरम्भ कर दो। यदि सफल न 
डो जाओ तो कहना ।” 
“भ्रच्छी बात है; कर देखूँगा ।”--झन्त में मैंने कह 
दिया । 
फिर और विषय छिड़ गया। 
७ 
... सन्ध्या को घर पहुँचते ही कुमुदिनी ने पूछा-- 
बाएं? 
मैंने कुछ उत्त न देकर उसकी ओर देखा। वह 
समझ गई । उसका मुंख उतर गया, बोल्ी-होली 
वसिर पर आ गई। आठ दिन रह गए और अभी तक 
सादी ही न क्लाकर दी । 
मैने कहा--मैं विदेशी वस्च न ख़रीदूँगा। कितनी 
बार कह चुका हूँ। कहो तो स्वदेशी त्वा दूँ। 
“स्वदेशी ! स्वदेशी तो में कदापि न पढनूँगी ।?-- 
उसने ऐंड कर कहा । . 
"तो मैं विवश हूँ; तुरद्वारे क्षिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
सोड़ सकता ।” ६ 


कुप्तुदिनी को कदाचित यह बात बुरी रूगी | वह 
उठ कर चल्डी गईं । मैं सी समीप पड़े पत्र को उठा कर 
देखने लगा । भोजन का संमय आने पर ठसने कहा-- 
चलिए, भोजन तेयार हो गया । 
“मैं भोजन नहीं करूँगा।? 
“क्यों ??---घाश्वर्य डसने पूछा । 
“मैंने प्रण किया है कि जब तंक तुम स्वदेशी पहनने 
की प्रतिज्ञा न करोगी, में भोजन न करूँगा |? 
“और यदि मैं यह प्रतिज्ञा न करूँ तो १” 
“तो इसी प्रकार निराह्ार प्राण ध्याग दूँगा ।! 
मैंने दढ़तापूव॑ंक कहा । 
प्राण-स्पाण को बात सुन कर कुम्ुदिनी का हृदय 
काँप उठा । झति दीनतापूर्वंक उसने कदा-राम-राम, 
ऐसा न कहो, चक्षो भोजन कर ल्लो । 
मैंने मन में सोचा, समय अकड़ने का है। इस 
समय तनिक सी भी नम्नता में कार्य बिगड़ जावेगा। 
झतः अकड़े हुए स्वर में मैंने कष्टा--जाओ, कह तो 
दिया कि भोजन नहों करूँगा। क्‍यों व्यर्थ दी सिर खपा 
रही हो १ 
कुप्तुदिनी के मुख पर चिन्ता तथा विषाद के चिन्द् 
स्पष्ट हो गए। वह वहाँ से हट गईं। उस रात उसने 
भी भोजन न किया। इसी प्रकार दूसरा दिन भी 
व्यत्तीत हो गया। कुघुदिनी दोनों समय मुझे भोजन 
के लिए बुलाने आई; अनुनय-विनय भी किया, परल्तु 
मैं किसी भी प्रकार से भोजन करने के लिए सहमत न 
हुआ द्वार कर उसे भी भूखा ही रहना पड़ा। तीसरा 
दिन आया। आज़ मेरी दशा झ्रच्छी नथी। भूख के 
कारण सारी रात नींद न आईं थी । चारपाई पर करवर्टे 
बदल कर सारी रात काटी थी । आज निरबंज्ञता भी कम 
न थी । पेट पीठ से जा लगा था | हाथ-पैर शिथिल्ल पढ़ 
गए थे । मैं अब अधिक चल्र-फिर भी न सकता था। 
डीक समय पर कुप्तुदिनी जल्पान लेकर आई। आज 
उसकी भी दशा अच्छी न थी। सुख उतराहुम्मा था। 
शरीर निर्जाव-ला हो रहा था । जत्लपान की तश्तरी को 
ओर देखते हुए मैंने कहा-ले जाओ इसे, कितनी बार 
कह चुका कि मैं कुछ न खाऊँगा। 
* #परन्तु आपके हस अन्न-त्यात से होगा क्‍या (?--- 
दुखित नम्र स्वर में उसने पूछा । 
मैंने भी उसी तीच्र स्व॒र॒में उत्तः दिया-जो कुछ 
भीहो। 
“अच्छा रहने दीजिए, साड़ी न ल्ाहएगा। मैं अब 
उसके लिए नहीं कहतो ) भव भोजन तो कर ज्ञीजिए।? 
कुमुद्नी ने यह शब्द बड़ी आशा से कहे थे। परन्तु 
उसकी यह आशा दुराशा-मात्र थी । मैं ऐप्वी कच्ची 
गोढी न खेला था । मैंने उसी दृढ़ स्वर में उत्तर 
दिया--नहीं, जब तक तुम आजन्म स्वदेशी पहनने को 
प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन नहीं करूँगा, कदापि 
नहीं । 
कुम्ुदिनी कुछ चण तक चुशचाप खड़ी कुछ सोचती 
रही । तदुपरान्‍्त वह प्रृथ्व्री पर बैठ गई। नेन्न उठा कर 
एक बार उसने मेरी झोर देखा। उसके भावों में अब 
बिल्कुल परिवर्तत हो गया था । रूखी मुस्कान के साथ 
हृढ़-श्वर में कह्टा--यदि आप 'सत्यागइ? पर तुल्ले हैं, तो 
मैं भो रुस्याग्रह ही करूँगी । मरना तो है डी, फिर हस 
प्रकार क्यों मरूँ ? मैं भो प्रतिज्ञा करतो हूँ कि जब तक 
आप मेरे लिए सदा विदेशी वस्त्र ही ब्वाने की प्रतिज्ञा न 
करेंगे, में भोजन न करूँगी। इसो स्थान पर प्राण त्याग 
ढूँगी । 
मैं सन्नाटे में आ गया | आश्चर्यपूर्वक मैंने उसको 
ओर देखा | उसके नेत्रों में इढ़ता की ज्योति चमक रही 
थो। सुझे इसको स्वप्त में भी आशा न थी। यह तो 
उद्धटी आँतें गल्ले पड़ी जा रही हैं, अब क्‍या करूँ? 


मैं चिन्ता में पढ़ गया। बड़ी देर विचार करने के: 


उपरान्त भी निश्चय न का प्तका कि क्‍या करूँ अन्त २ 


में सोचा--चल्लने दो सम्भव है, कल तक यह कुछ राह 
पर आ जावे। 


हर 


सवेरा हो गया। पति-पत्नी दोनों ही सत्याग्रह पर 
डटे रहे । न तो कुम॒दिनी ही अपनी प्रतिज्ञा से पण भर 
डिगो और न मैं हो। यह रात्रि भी बिना भोजन के 
व्यतीत हो गईं । एक ओर चारपाई पर पड़ा मैं करवर्टे 
बदलता रहा, दूसरी ओर वह एथ्वी पर पढ़ी घड़ियाँ 
गिनती रही । राम्-राम कर दिन निकलना । प्रतिदिन की 
आँति आज भी सूर्यदेव ने नभ-मण्डल्न के श॒ुश्र नीज वर्ण 
आँचल को भ्रपनी स्वरंमयी किरणों से भर दिया | 
कदाचित विश्व की चिन्ताओं का उन पर कोई प्रभाव 
न पड़ता था। 

कुमुदिवी की दशा आज और भी शोचनीय थी | 
वह प्रथ्वी पर निश्चेष्ट पढ़ी थी, उप्के नेत्र बन्द थे।' 
केवल्ल कभी-कभी वह ऊपर की ओर देख लेती थी +- 
इधर मेरी भी दशा कुश् ठीक न थी। भूंख के कारणाः 
प्राण निकले से जा रहे थे। नेत्रों की पुतक्षियाँ तिल 
मिक्ना रही थों। में सरब्तापूवंक उठ भी न सकता 
था। परन्तु फिर भी सत्यामह तोड़ने का साहप्त न होता 
था | एक बार मन कद्ठता, हटाओ भी इस भूम्फट को, . 
किस मूखंता में पड़े हो ? व्यर्थ ही सत्याग्रह कर बैठे + 
यदि डाट कर कह देते कि चाहे जो हो, विदेशी दरस्कत- 
लाकर न दूँगा, तो फिर किसका साहस था, जो उंगली 
उठाता । दूसरे ही क्षण झात्मा कहती, जो कुछ भी हुश्ा, . 
अच्छा हुआ । ऐसी इडो स्त्रियों को सुमागं पर ल्ञाने के 
ब्िए उसके साथ ऐसा हो व्यवहार होना चाहिए । इसमें 
वृषना हानिकारक होगा । 

सन्ध्या हो चली, दोनों में से एक भी टस से- मस्त 
नहुझा | कुमुदिनी की दशा बराबर -गिरठी जा रही 
थी। मैंने उसकी ओर देखा । उसे चेत बिह्कुज्ञ न था। 
स्वाँस बढ़ी तीव्रता से चल्न रही थी । मेरे हृदय में एक 
विचार आया। कहों यह मर गई तो ? तुरन्त हो नेत्रों 
के सम्पुख एक दृश्य खिंच गया । कुप्तुदिनी का स्ृतक 
शरीर पृथ्वी पर पड़ा था। मैं उसके किनारे हो बैठा रो 
रहा था|. माता-पिता भी घर से झा गए थे। माँ सिर- 
हाने बैठो कह रही थों- तेरे ही कारण यद् सब हो गया. 
रमेश ! तुकको ऐसी मु्खता सू की ही क्‍यों ? ख्तरियाँ तो 
स्वभावतः कोमबाओ्जी होती हैं, कहीं उनके साथ ऐसा 
व्यवहार किया जाता है !! 

मेरा हृदय काँप ठठा । मैंने जल्दो से अपने बन्द 
नेन्न खोल्ल कर फिर कुप्ुदिनी की भोर देखा । उसकी 
स्वाँस और तेज़ी से चलने ल्वगो थी । बढ़ी कठिनता से 
उठ कर मैं क॒छुदिनी के समीप आ बैडा और अपना हाथ 
उसके मस्तक पर फेशना आरम्भ कर दिया। ठफ़! 
उसका शरीर जल सा रहा था। ज्वर की मात्रा बड़ी तेज़ 
थी । मैंने सन में कह्ा-मैं यह क्या कर बैठा | बार्तव- 
में मुझे उस समय झपनी मूंखंता पर हँसी झा रही थी 
और ड्पोंति पर क्रोध । यदि उस समय वह मिद्ष जाता. 
तो मैं उसे बिना मारे कदापि न छोड़ता, ठसी के कारण 
हम आज इस दंशा को पहुँच गए। परन्तु अब हो क्या- 
सहझता था? 


अकस्मात्‌ क॒पुदिनी को चेत ड्ो आया। उसने 


निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखा, मेरी उसकी आँखें 
चार हो गई । में अधिक न सह सका। शरीर में एक 

अद्भुत बल्ल का सच्चार हो आया। मैंने कपट कर कुछ दिनी - 
को हृदय से छगा लिया | उस समय मेरे नेत्रों से कर-कर 
कर अश्रु ्रवाहित हो रहे थे। कुछुदिनी की आँखें भी 
( शेष मैटर १९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) « 


चीन का स्वाधीनता-संग्राम 


आीभै+-+८+्छछ४छछ-उअकणेण ; 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


३ /* बींय एशिया में, पैसेक्रिक महा- | 
कर 'सागर के तट पर, चीन नाम का 
, वह महान राष्ट्र है, जिसको 

रूभ्यता और स्वतन्त्रता भारत 

की तरह ही पुरानी और अप्तर 
/ : है। इस महान देश का क्षेत्र- 
.. फल्चन २४,४४६,श्८० वर्ग मील 
और जन-संख्या ४३,३६०,६९,००० है। चीन में अठारह 
बड़े-बड़े प्रान्त हैं। मब्चूरिया, केक्रीन, कोरिन, द्वेलेन्न | 
क्याक, मज्ञोलिया और तिब्बत उसके करद राज्य हैं । 
आरतव् की तरह चीन भी क़ृषि-प्रधान देश है। चाय 
और रेशम की पैदावार यहाँ ख़्ब होती है। चीन 
अपनी विचित्र कारोगरी के ल्षिए भी विश्व-विख्यात है । 
इमारे देश में तो 'हिकमते चीन! यह कहावत भी 
अ्रचक्षिव है। चीन में बहुत सी छोटो और बढ़ी नदियाँ 
हैं, जिनके कारण उसका अधिकांश भू:भाग अत्यन्त 
डर है। इसके सिवा कुछ भू-भाग पहाड़ी भी है। 
कुछ मुखल्मानों और थोड़े से ईपाइयों को छोड़ कर, 
बाक़ो सभो चीनी बौद्ध मतावलग्बी हैं । परन्तु 'चोनियों 


॥ 


को धार्मिक विभिन्नता हमारे देश की तरह राष्ट्रीयता की 


सत्याग्रह 
( १४वें पष्ठ का शेषांश ) 

सूखो न थीं। आत्र स्वर में मैंने कह्दा-कुमुद ! सुझे 
क्षमा करो | मैं सवंदा तुस्द्वारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को 
अतिज्ञा करता हूँ । 

उसके नेत्र चमझ उठे। मुस्कान की तीत्र बाली 
डसके झधरों पर अठख्वेलियाँ करने लगी । ठसने कह्दा-- 
सचमुच ! कया सत्याग्रह तोड़ ढ़ोगे ? 

मैंने कुछु उत्तर न दिया। मेरा मस्तक रुक गया। 
कुमुदिनी की हँखी कमरे में गँज उडी । उसने अपने दोनों 
हाथ मेरे गज्ने में डाल दिए और मेरी ओर देखते हुए 
कट्टा--नहों, यह कदापि न होगा। मैं तुम्हारो प्रतिज्ञा 
कभी न टूटने दूँगी। मैं आज से जीवन भर स्वदेशी ही 
पहनेूँगी । 

विस्मययुक्त होकर मैं बोल्ल उठा--और तुम्हारी 
अतिज्ञा 

“मेरी प्रतिज्ञा ? मैंने तो यह प्रतिज्ञा केवल्न तुम्हारी 
परीक्षा लेने के क्षिए की थी। मैं जानना चाहती थी कि 
झुरुष कहाँ तक अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सकते हैं? 
आज मुझे विश्वास हो गया कि पुदुषषों की झपेत्ा खियाँ 
अपने प्रण-पात्रन के लिए पुरुषों से कहों अधिक व्याग 
कर सकती हैं ।?? 

मैंने कुछ उत्तर न द्या। मेरा हृदय स्वर झपनी 
डार स्वीकार कर रहा था। मेरे कन्घे के सहारे खड़े होते 
हुए उसने हँसते हुए कह्ा--अच्छा चल्बो, प्ब तो कुछ 
खाया-पिया जावे । 'सत्याग्रह! हो चुकां । 


विघातिनी नहीं है |. फलतः चीन एक अक्षण राष्ट्र है। 
जिस तरह चीन का एक बौद्ध अधिवासों अपने को 
चीनो और चीन को अपनी मातृ-भूमि समझता है, 
उसी तरह एक मुसत्लमान और ईसाई भी झपने को 
चीन का अधिवासी और चीन को अपनो मात-भूमि 
सममभतता है। धामिक विभिन्नता के अतिरिक्त चीनियों 
में जातिगत पार्थक्ष्य भी है। क्योंकि वहाँ चीनी, सुसल्व- 
मान, माज्चू , सज्ञोल्न और तिव्व॒तो, ये पाँच जातियाँ 
मौजूद हैं । वर्तमान प्रजातन्त्र में इन सभो जातियों को 
पम्तान अधिकार प्राप्त हैं। सरकारी नौकरियाँ थोग्यता 
के क्िद्दाज़ से दी जाती हैं। चीन के प्रत्येक अधिवासी 
को समान रूप से मताधिकार प्राप्त है और जनता 
जिसे उचित समझती है, चाहे वह मुसलमान हो या 
बौद्ध अथवा ईसाई, झपना प्रतिनिधि चुन ल्लेतों है। 
वहाँ न तो अल्प-संख्यक का प्रश्न है और न बहु-संख्यक 
का। मज़हबो विचारों में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हैं और 


| राजनीतिक मखल्ने सारी जाति की राय से इच् होते हैं । 


आज से प्रायः दो हज़ार वर्ष पहले, जबकि चीन 
सम्पूर्ण स्वाघोन था, हू्णों* के एक दृल्च ने वहाँ जाकर 
अयकूर उत्पात सचाना आरम्भ कर दिया। ये घोड़ों 
पर सवार होकर हज़ारों की संख्या में आँधी की तरह 
चीन में घुस आते और चोनी गाँवों को लूट-पाट कर 
चत्न दिया करते थे। इनके अमानुषिक उत्पातों के कारण 
चोनवासी घबश उठे और बड़ी व्यता से इनके झाक़: 
मरणों से अपने जानोमाल की रक्षा की तद॒वीर सोचने 
लगे । परन्तु इन बलवान डाकुओं को रोकना उनके 
ज्िए सम्भव नहों था। क्योंकि उनके आक्रमण अचानक 
होते थे और गाँव वाज्लों के सावधान होते न होते वे 
चत्न दिया करते थे । अन्त में चीन के तरकाद्वीच नरेश 
ने, अपने देश की शान्ति की रक्षा के किए, हूणों के 
सरदार के पास अपना दूत भेज कर आपस में सुल्नह 
करने का प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु सुब्बह तो दूर 
रही, हणों ने बेचारे दूतों को ही बन्दी बना कर रख 
किया। इसलिए उत्तर में त्ाचार होकर चीन राज ने 
कई हूणों को पकड़वा कर क्रेद कर लिया। फलब्नतः हणों 
के सरदार को इस बात की ख़बर मिल्ली तो उसने चीनी 
दूतों को फ्ौरन छोड़ दिया। तब चीन राज ने भी उनके 
आदम्तियों को सुक्त कर दिया। साथ ही शान्ति-प्रिय 
ब्वीन राज ने सूऊ नाम के अपने एक विश्वस्त द्रबारो 
को हूणयों के पास फिर मेजर कर सन्धि कर लेने को कहा। 
परन्तु हणों ने अस्वीकार कर दिया और सूऊ को भी क्रेद 

कर किया । 
सूऊ चूँकि चीन के एक प्रतिष्ठित सरदार थे, 


* बह एक “7 एहू एक प्राचीन मज़ोत जाति थी जो पहले 


चीन की पूर्वी सीमा पर लूड-सार किया करती थी और 


अन्त में अत्यन्त प्रबक्न होकर एशिया और यूरोप के 


कर्ंव्य-विमूढ़ सा मैं उसके साथ हो लिया । 
& छः # 


सभ्य देशों पर भी आक्रमण करने लगी थी। _ 


चाहा । उन्हें प्रद्योभन दिया गया कि झगर 


सूऊ मर गए । 
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जो न्‍ ! 
इसलिए हणों ने उन्हें अपनी ओर मित्ना कर चीन को 


इमारी बात मान तल्लोगे तो हम ब्लोग तुम्हें अपना 
सरदार बना लेंगे और साश काम तुग्हारी ही आज्ञा से 
होगा । तुम शीघ्र ही बहुत बड़े घनवान हो जाझोगे। 
परन्तु सूऊ ने यह घणित भ्रस्ताव स्वीकार नहों किया। _ 
उन्होंने कहा, अपने ही देश को लूट कर मैं बड़ा भादमी 
नहीं बनना चाहता और न तुम द्योगों की तरह में डाकू. 
या लुटेरा ही हूँ । देश की सेवा करता हुआ मैं सदा _ 
ग़रीब हो बना रहूँ, इसी. को मैं अपने द्विए परम 
सौभाग्य और गौरव की बात समझता हूँ । 


बन्द कर दिया और उन पर नाना प्रकार के अमालुषिक 
अत्याचार करने छगे । परन्तु सूऊ अपने सिद्धान्त पर _ 
अगर रहे । उन्होंने साक्रःसाफ़ कह दिया कि अगर मेरा. 


अन्त में जब किसी तरह सूऊ ने उनकी बात न मानी 

तो उन्होंने उन्हें विरबन्‍्दी बना लिया और चीन राज 

को ख़बर दे दी क्लि सूऊ मर गए। ! 
झन्त में हूणों ने सूऊ को भेडें चराने का काम 


नहों सकते थे। परन्तु यह अत्यन्त दु्दाई बन्दी-जीवन 


भी अपने परित्राण की कल्पवाएँ किया करता है। यहाँ 
तक कि कभी ऐसे ही अप्तस्भव उपायों को काम में लाने 


झाशा करने लगता है । सूऊ ने ही एक ऐसे ही झ्भिनय _ 
डपाय का अवरूम्बन किया । उन्होंने कई राजहंस पाले _ 


बाँध कर सूऊ ने उन्हें भ्रपनी मातृ-भूमि की ओर उड़ा 
दिया। उनका विश्वास था कि अगर एक भी हंस 
किसी तरह चीन में पहुँच गया तो डनको चिट्ठी राजा | 
के पास पहुँच सकती है और वे फ्रेद से छुटकारापा | 
सकते हैं । 30:25 25 
इस तरइ सूऊ प्रति चण अपनी मुक्ति की आशा 
में रहने कगे। परन्तु वर्षो बीत गए चीन वालों ने उन्हें 
छुड़ाने की कोई तद॒वीर न को और न उनके भेने हुए 
दूत ही वापस आए । वास्तव में सूऊ का कोई हंघ राजा | 
के पास तक पहुँचा ही नहों। राजा तो चानते थे कि | 


इसी तरह और सभी कई वर्ष बीत गए। एक दिन ४! 
चीन-नरेश अपने कई द्रवारियों के साथ शिकार खेलने . 
निकल्ले। एकाएक उनकी नज़र एक राजहंप पर पड़ी। 
वह किसी पेड़ की शीतत्न छाया में बैठा हुआ विश्वास 


कर रहा था । राजा ने उसे क्च्प करके एक तोर छोड़ा । 


लेखक | हंस घायल होकर गिर पढ़ा। जब राजा उसके पास _ 


0 


५3283 4 406 27:26 2 


हूणों ने यह उत्तर सुवा तो .सूऊ को एक कोठरी अं 5 


प्राण लेब्बोगे तो भी मैं देश-दोदिता नहीं करूँगा। 


सौंपा । बेचारे सूऊ दिन भर भेढ़ें चराते और अपने 
देश को इव हण लुटेरों से बचाने की तदवीर सोचा 
करते । हण्यों ने उनहे चारों ओर कड़े पहरे का प्रबन्ध 
कर दिया था, इसलिए बेचारे किसी तरइ भाग भी 


का भी प्रयत्ञ कर पैठता है। कहावत हे कि इूंबता हुआ | 


महुष्य तिनके का सहारा पाकर भी अपने उद्धार की 


और उन्‍हें पत्ने-वाइकता की शिक्षा प्रदान करने क्गे। | 
जब कुछ हंप तैयार हो गए तो उनके परों में एक पत्र | 


उनके किए असझ्य दो रहा था । वे भेदें चराते-चराते .. 
कभी-कभी रोने लगते और सोचते, काश, मैं पक्तो होता 
तो उड़ कर सांतृ भूमि को गोद में चल्मला जाता। 
दुरवस्थाअरुत प्राणी कभी-कृमो असम्भव उपायों द्वारा 


प्दद 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खख्या १२ 


ता मम बा भवन व बम तो उसके परों में बैंधा हुआ्ला एक पन्न देख कर 
उन्हें बढ़ा आश्रय हुआ उन्होंने शीघ्र उसे खोल्न कर 
पढ़ने का झादेश दिया। पत्र खोल कर पढ़ा गया तो 
लोगों के आश्रय का और भो ठिह्लाना नरहा। राजा 
फ्रोरन अपने राज-महल्ल में वापस आए और राज-मस्त्रो 
को बुला कर सारा हाल सुनाया । फल्नतः सूऊ को छुढा 
ल्वाने के क्षिए तुरत्त ही कई चतुर सैनिक सेजे गए। 
हुणों ने तुरन्त ही खूऊ को छोड़ दिया। स्वद्देश- 


पेमिक सूऊ उन्नी छ वर्ष के बाद डाकुओं ढी क्रैद से छुट- 


" कारा पाकर स्वदेश कोटे। _ 


“इस घटना के बाद से हुणों ने भी फिर चीन पर 
 आक्रप्रण नहीं किया। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि 
सूऊ उनका साश भेद जान गया है और वह अवश्य हो 
राजसेना की सहायता से उनका दुमन कर -डालेगा। 
यह सोच कर उन्होंने सदा के लिए चीन को सीमा 
छोड़ दी । ; 

... इसके बाद बहुत दिनों तक चीन निश्चिन्त रहा। 
कभी किसी बाहरी शत्रु ने उस पर आक्रमण करने का 
साइस नहीं किया। हुण तो चीन की सीमा छोड़ 
कर उसी समय मध्य एशिया की ओर चले आए 
और अपना एक ज़बदंश्त दल बना कर यूरोप के देशों 
को लूटना आरम्भ कर दिया । - 

इसी तरह और सी कई शताब्दियाँ बीत गईं । 
डस समय चौन के एक प्रान्त में जूनिज्न फ्रू नाम का 
एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य था तो छोटा, परन्तु 
यहाँ के निवासी बड़े वीर, साइसी झर स्वाधीनता- 

. श्रेत्नी थे। एकाएक एक दिन मोग़ल्ों और शाज्ञ-जातीय 

मरेशों की नज्ञर चीन पर पड़ी और उन्होंने-अपनी 

सम्मिक्षित वृहद्धाइिनो लेकर चीत-पर चढ़ाई कर दी । 
जूनिज्ज-फ़ प्रदेश का राजा अपनी सेना लेकर उन्हें 
शोकने के ल्षिए आगे बढ़ा । उसके थोड़े से योद्धाओं ने 


जान पर खेलज्ञ कर शज्ुझ्यों का सामना किया। परन्तु 


डनकी संख्या बहुत थोंढ़ी थी। इसलिए शत्रुओं की 
महती सेना के सामने वह बहुत देर तक नहीं ठहर सके | 
इसक्विए वे मैदान छोड़ कर अपनी राजधानी में लौट 
आए और नगर का द्वार बन्द कर किया | यह देख कर 
शत्रुओं ने सी नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया । 
महोनों बीत गए। जूनिज्न-फ्र नरेश ने निश्चय कर 
किया था कि जीवन रहते शज्रुझ्रों के हाथों में झाप्म- 


समपंण नहीों करेंगे । इचर आक्रमणकारियों की यह. 


धारणा थी कि खाद्य स्लामग्रो समाप्त हो जाने पर सन्न 
मार कर हमारी शरण में आना पड़ेगा। इसो प्रकार 
और भी कुछ मद्ठीने बीत गए । धीरे-धीरे खाद्य 
सामओी भी समाप्त हो गईं । भूख की ज्वाला शान्त 
करने के ज्षिए नगरवासियों ने गृहपात्रित जानवरों को 
' सार-मार कर खाना झारस्म कर दिया | अब्त में 
यहाँ तक नौबत पहुँचो कि लोगों के खाने के किए 
जानवर भी न रहे । खाद्याभाव के कारण जनता 
पांगब् हो उठी । ; 
प्रज्ञा की यह दुर्वेधध। देख. २ शजा ने नगर का 
 पिहद्दार खोल देने की आज्ञा दे दी। परन्तु साथ ही यह 


. भरी निश्चय कर लिया कि जीते जी आत्म-समर्पण न 


“ करेंगे । फल्तः उधर ज्योंडी नगर का. सिहर खोला 
गया स्योंही राजा की आज्ञाुघार राजमहतल्न में आग 
लगा दी गई । राजपूताना की वीर-बाल्लाप्ों की तरह 


. जूनिक्ष-फ््‌ राज-परिवार में भी आत्प्र-सम्मान को रक्षा के. 


लिए 'नौहर-बत! का अवलग्बन किया। जिस समय शत्र- 
सेना ने राशघानी में प्रवेश किया उस समय राजमहत्य 
- जञ्न रद्दा था । शत्रु हताश डोकर ब्लौट गए । राजा के 


।.. सवतन्त्रता-प्रेम के प्रति उन्होंने सम्मान प्रकट किया और 


. फ़िर कभी चीन पर हमसब्चा नहीं किया । 2 
|. उपर्युक्त घटवा के बाद फिर कई शताब्दियाँ बीत, 


गई। चीन बड़ो सतकेता से अपनी स्वाधोनता को- 
रक्षा करता रहा । इस्त बीच में बाहरी शत्रुओं के कई 
छोटे-मोटे आक्रमण भो हुए, परन्तु चोनो दौरों ने उन्हें 
बात की बात में मार भगाया | अन्त में उनकी स्वाधी- 
नता में बाधा पढ़ी मान्चुओ्रों के राज्त्वक्ाल में । - 


एक बार चीन के किल्ी राजा ते अपनी बाग प्रजाके 
दमन के ल्विए मन्चूरिया वालों से सहायता की प्रार्थना 
की । उन्होंने आकर विद्रोह तो शान्त कर दिया, परन्तु 
साथ ही स्वयं चीन के राजसिंहासन पर अधिकार जमा 
लिया। मान्‍्चू-नरेश बड़े उज़डु और अत्याचारी थे। 
इनमें न तो राज्य-शाल्लन की बोग्यता थी और न राज- 
नीति के दाव-पेंच समझने की । चीन-जैते एक विशाल 
राज्य का आधिपत्य प्राप्त कर ये अपने को भूल गए 
झौर अपनी विज्ञास-वासना की तृप्ति के क्विए प्रजा पर 
नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे । 


इसी समय विदेशी वणिकों की नज़र चीन पर पड़ी 
और वे वहाँ जाकर अपने अड्डे जमाने क्षगे । चोन की प्रजा 
को अज्ञानाम्धकार से निकाल फर स्व के झ्ात्ोक में 
भेजने वाले पादरियों का दक्ष भी यहाँ इसो माब्चू राजव- 
काल्न में ही पहुँचा था। मान्चुओ्नों तथा विदेशी वणिकों 
के छत्याचारों से चीन की प्रज्ञा घबरा उठी | परन्तु उसमें 
इतनी शक्ति कहाँ थी, नो इन दो. बढ़ी बल्लाओं का 
सामना कर सकती ? प्रयोग्य शासक के कारण ठसको 
सारी गौरव-गरिमा,कल्बा-कुशज्ता और बल्च-वे क्रव नष्ट हो 


चुका था। एशिया का महान राष्ट्र माब्चू-नरेशों की. 


अयोग्यता और अपटुता के कारण संघार का एक पिछड़ा 
हुआ, असभ्य ओर झसक्वठित राष्ट्र के रूप में परिणत 
हो गया। > 
इस समय अज़्रेज़् वणिकों का एक दल अज्ीम 
लेकर चौन पहुँचा और उन्हें समम्ताना आह्म किया 
कि हम बढ़ी दूर से यह काबत्ी-काली सब्जोवनी बूरी 
तुम्हारे ल्षिए लाए हैं। इसके सेवन से तुम्त लोगों का 
इलोक और परव्ोक दोनों ही सुघर जाएगा। बढ़ी 


अच्छी चोज़ है। इसके खाने से शरीर में अपूर्व बल 


और अलौकिक स्फूति का सब्जार होता है। पचनशक्ति 
दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने ल्रगती है। 
पड अलौकिक बूटी बूहों को जवान और नवज्ञवानों को 
पहलवान बना देती है । 

इसके पहले बेचारे चोन वाले जानते भी नथे कि 
अफ्रीस किल्त चिड़िया का नाम है। गोरे वणिकों की- 
बच्छेदार बातों के फेर में पड़ कर उन्होंने बड़े प्रेम से 
यह इल्लाइल पान करना आर कर दिय्रा। भारतवर्ष 


सें भारत-सरकार को देख-रेख में, ख़ब धूमधाम से. 


अफ्रीम की खेतो होने ल्रणी और मज़बूत पेटियों में भर- 
भर कर लाखों रुपए का मात्त चोन सेज़ा जाने लगा। 
चीन में हप ज़हर का रिवाज इतना बढ़ा कि लोग 
तम्बाकू की तरह अफ्रीम का सेवन करने ल्गे। यहाँ 
तक कि खिर्याँ और बच्चे तक भी इप सत्यानाशी 


व्यवधाय से नहीं बच सके ! 


अन्त में जब जाति सत्यानाश की सीमा पर पहुँची 
तो चीन के कुछ हितिषियों की आँखें खुल्लीं। सअीवनी 
बूटी का भसे उनकी समझ में श्रा गया । अच्छी तरह 
समझ गए कि ये स्वार्थो गोरे बनिए । हमारा सत्यानाश 
करने पर तुद्षे हुए हैं। उन्होंने ब्ज्जीम के विरुद्ध घोर 
आन्दोलन आरम्भ किया । जो ज्लोग इसकी पिनक में 
बेहोश थे, उन्हें सावधान किया | चारों तरफ़ रोक-थात 


होने लगी। घ़्रेज्ञों से कहा कि अब वे कृपा करके इस _ 
देश में अफ्रोस न ल्वाएँ। परन्तु स्वार्थाल्ध अज़्रेज़ भला 


कब इन बातों पर ध्यान देने लगे ? उन्होंने चीनियों की 


;| प्रार्थना पर कर्ण शत करवा उचित न समसा ; क्योंकि 


चीन में अफ्नोम बेचना तो डबका ईैशवरदत्त अधिकार 


था। वे भद्या अपने इस अधिकार को क्यों परित्याण 
करते ? उन्होंने चीनियों के मना करने पर भी अफ्रोस 
की २०,२६१ पेटियाँ ले जाकर चोन के बन्दरगाह पर 
उतारा । यइ देख कर चोनी झाग-बबूज्ा होगए और 
सारी पेटियाँ ज़ब्त कर ह्हीं | दे 2 
फिर तो चीन से इज्नलेएड तक एक तहलका सा मच 
गया। ब्रिटिश खरकार ने निल्व॑ज्वापू्वक दीन के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी। इलारों चोनीं भफ्रीस न खाने 
के गुरुतर अपराध में मार डाले गए। झन्त में अक्रेजों 
को विजय भ्राप्त हुईं। चीन हार गया। यह देख कर 
फ्रान्स, जमंवी, जापान और रूख ने भी चीन पर चढ़ाई 
कर दी | लूट में चर्ज़ा भत्ना की कहावत चरिताथ्थ हुई। 
इन सभी वजेताओं ने मानो अक्नीम का विरोध करने 
के द णड-स्वरूप चीन का थोड़ा-थोढ़ा सा मू-भाग 
अपने-अपने अधिकार में कर किया। किसी ने कोई 
बन्दरगाह इथियाया और किप्ती ने कोई प्रान्त । चीन के 
मसाल्चूवंशोय नरेश ने चोनी राष्ट्र की रक्षा की अपेदा 
अपने राजसिद्दासन की रक्षा का ही. अधिक द्पात्य 


रक्‍्ला । उसने इस युद्ध-काएड का सारा अपराध देश- 


वालियों के सत्ये सढ़ कर उन पर तरह-तरह के अत्याचार 
करना झारस्स कर दिए। ४! 


उस समय वतंप्तान चोन के भाग्प-विधाता बीर- 


केशरों सनयात सेन खड़के थे ! परन्तु उस छोटी उमर में - 
| भी वे अपने देशवासियों की दुयनीय पराधोनता का 


अनुभव कर सकते थे। और देश को स्वाधीन करने के 


मनसूबे बाँधा करते थे | इप़के बाद, भयानक दिनों में _ 


उन्होंने विद्या-शिक्षा की इच्चा से विद्ेशों की यात्रा की, 
असे रिका झौर यूरोप की स्वाधोन आबोहवा ने उन्हें झौर 
ओ बेचैन कर दिया । चोन के सिवा एथिवो के सारे देशों 
को स्वाधीन देख कर उनकी यह बेचैनी और भी बढ़ गई। 
इधर साब्चुओं और विदेशियों का अत्याचार भी दिन 
दूंगी और रात चौगुनी गति से बढ़ने ल्गा। यह देख कर 
सनयात सेन के सन में मुक्ति की वासना प्रबल्न हो 
डठी। उन्होंने अपने को देश-सेवा के ल्विए उत्सर्ग 
कर दिया। _ जप 

विदेश से लौट कर सनयात सेन. स्वाधोनता का 
आन्दोलन आररभ कर दिया । उनको लेखनी और 
वाणी ने चीन के हज़ारों-बाखों नवयुतकों के दिल्वों में 
स्वाधीनता की आग धधका दी। मान्चू-राजसिंहासन 


| डगमगाने क्गा । राज्याधिकारियों ने सतयात सेन को 


पकड़ने रा आयोजन किया। परन्तु वे न जाने कब 
ग़ायब होगए और गुप्त रूप से चीन की मिट्टी में विप्नव 


का बीज बोने क्रगे। अन्त में कई वर्षो के प्रथल्ल के बाद 


उनको साधना सफब्न हुईं । सारे चीन में विप्षव की 
भीषण आग नज्न उठी और उसने सान्चू-राजवंश का 


समूत्र ध्वंछ् कर डाला । विदेशियों ने एक बार फिर टाँग 


अड़ाया, परन्तु विश्व की भीषण गति को रोकता ठणके 
लिए सम्भव नहीं था। चीन स्वतन्त्र हुआ । चीन में 
प्रजातन्‍त्र शासन-प्रणात्री को प्रतिष्ठा हुईं । सनयात सेव 
ने अपने सहकर्मो और चीन के श्न्यतमस नेता युमाव 
शिकाई को राष्ट्रपति का पद प्रदान किया | उनकी चिर- 
सब्वित अभिल्नाषा पूरी हुई । 

परन्तु युमान शिकाई ब्लोस में पढ़ गया। उसने 


प्रजातन्‍्त्र को ध्वंस कर के स्वेच्छाचार झारस्म कर दिया। _ 


चासतव में वह चाहता था, चोन का बादशाह बन बैठना । 
उसने कुछ अपने पिहुनों को एकश्र कर के एक दल तैयार 
किया और सेना तथा अन्य विभागों पर अपना पूर्ख- 
प्रभुश्व जमा कर सनवात सेन के चिर-सच्धित लाढसा पर 
पानी फेर देने का आयोजन किया | हृल्षिए जनयात 
सेन को फिर नए सिरे से साचता आरम्भ करनी पड़ी । 


उन्होंने युमान शिकाई के विरुद्ध विद्योह का प्रचार 


आरम्भ कर दिया । 'चोन दो भागों में विभक्त हो गया | 


| ( शेष मैठर ६७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के चीचे देखिए ) 
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साम्यवाद पर एक 


छल 


दुष्ट % 
9) 


राजकतावांदी, जो सब प्रकार 
के शाघन के विशेधी हैं, कहते 
हैं कि साम्यवादी अर्थात्‌ कस्यू- 
निस्ट पथ-अष्ट हैं, क्योंकि थे 
क्रम्शीलता या प्रबन्ध के पक्ष- 
पाती हैं, और किसी प्रकार की 
शक्ति या अधिकारपरता - तथा 
किलो प्रकार की राज्य-घत्ता का अर्थ है, अत्याचार और 
ज़बदंस्‍्तो । परन्तु साम्यवाद के सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि 
डलका यह आ्षेप ठीक नहीं । क्योंकि कौटुग्बिक-पदुति 
जीवन-यात्रा को वह परुति है, जिसमें ज अ्मिक्त होते 
हैं, और न धनपात्र या पूँजीपति और न किसी तरह 
की सरकार ही होती है। झराजकतावाद और कुटठुम्बव।द 
में यह अन्तर नहीं है कि उसमें राड्य-शासन नहीं होता 
ओर इसमें होता है, क्योंकि दोनों में ही राज्य-शास्तन 
नहीं होता । इनमें जो प्रधान धन्तर है, उसे हम निम्न- 
जिखित पंक्तियों के द्वारा बताने का प्रयत्न करते हैं । 
अराजकतावादी ख़्यात्न करते हैं कि अगर सारी 
पैदावार छोटे-छोटे मेहनत छरने धाल्ने कुटुम्षों में बाँट 
दी जायगी,तो उनका जीवन अधिक अच्छा झौर स्वतम्त्र 


चीन का स्वाधीनता-संग्राम 
( १६वें एष्ठ का शेषांश ) 
उत्तर चोन युमान का पक्तपाती बना और दक्षिण चीन 
सनयात सेन का । 
अयक्लर गृह "कलह आरम्भ हुआ। दोनों दक्षों में 
भीषण बड़ाईयाँ हुई। हज़ारों चीनी आपस में लड़ 
कर मर गए | परन्तु सनयात सेन को विश्वास था कि 
एक न एक दिन उनके श्विद्धान्तों की ही विजय होगी । 
इसलिए उन्‍होंने यह युद्ध जारी रक्‍्खा। परन्तु दुःख 
को बात है कि वे अपने दल की अन्तिम विजय नहीं देख 
सके । जिस समय थह ग्रह-कलह जारी था, उसी समय 
वोर केशरी खनयात सेन का देद्दान्त होगया। राष्ट्रवादी 
इताश होगए। परन्तु उन्होंने लड़ाई नहीं बन्द की। 
अन्त में विजयलच्मी भी उन्हीं को प्राप्त हुईं। उत्तरी 
दुल्व का सरदार च्यांग-सो-क्िन मारा गया । दक्षिण के 
राष्ट्रीय दुज ने चीन में स्वाधीनता की पताका फहटरा दी | 
इस समय चीनी राष्ट्र के कर्णाघार चिथाकाई सेन 
है। राष्ट्र का शासन-सूत्र अपने मजबूत हाथों में लेते डी 
चिथाकाई सेन की दृष्टि सबसे पहले विदेशों बन्धुश्रों 
पर पड़ी । इसबिए उन्होंने उन्हें सावधान कर दिया कि 
वे इमारे राष्ट्रीय कार्यों में हस्तक्षेप करने से बाज आदें। 
यहो नहीं, उन्होंने उनके साथ स्वतन्त्र सन्धियाँ भी को 
ओर चीन के अभ्यन्तरीय मामलों में हस्तक्षेप करने से 
उन्हें बाज रखा | ६ 
. यद्यपि चीन इस समय स्वतन्त्र है, परन्तु स्वर्गवासी 
सनयात सेन की धमंपत्री का कददना है कि जिस महान््‌ 


_ आदर्श को रूचप में रख कर स्वर्गीय सनयात सेन महोदय 


जे कार्योरभ किया था, उप्त आदर्श की प्रतीक्षा अभी 
चीन में नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी वहाँ कुलीनों 
और धन वालों का ही बोल बाला है । उनका कहना है 
कि जिस दिन चीन के किलान और मजदूर स्वयं शासन- 
सूत्र अहण करेंगे, उसी रोज चीन वास्तविक स्वतन्त्रता 
आप्त करेगा। यह देवी स्वयं आदर्श की प्रतिष्ठा में लगी 
है और क्रमशः सफलता का ओर अग्नघर हे रही है | 
कट 


[ श्री* प्रत्यक्षवादी! ] 


होगा। मान लें कि दस झादुमियों की एक गोष्दी बनी 
और इसमें लो आदमी शामिल हुए, अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा से हुए । अब ये दुघ अपनी ही ज़िस्मेवारी पर 
झपने ही स्वार्थ के लिए काम करना प्रारम्भ करते हैं । 
इसी तरह की और भी कुछ गोष्टिपाँ बनों और समय 
पाकर एक-दूसरे के साथ उन चीज़ों के सम्बन्ध में सम- 


औता करतो हैं, जो एक गोष्ठी में नहीं होतों, दूसरी में 


होती हैं । 

अब #न छोटे-छोटे कुटुम्षों में ज़रूरत की सब 
चीज़ें पैदा की जाने कगी। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार 
है कि जब चादे कुटुम्व से अलग हो जाय और प्रत्येक 
कुटरब को भी झणिकार है कि उन कुट॒म्बों के सद्ध से, 
जिसमें वह शामिल हुआ था, जब चाहे नाता तोड़ ले । 

| यह बात देखने में सरल होने पर भी समया- 
लुघार ठोक नहीं है। जो काम करने वाले कल्न से चहूने 
वाले कारख़ानों के माल के पेदावार की रीति को समभूते 
हैं, वे तुरन्त ही कष्ट देंगे कि यह बात ठीक नहीं है । - 

भावी सामाजिक व्यवस्था का मतल्लव यह है कि 
कास करने वाल्ला वर्ग दो बुराइयों से बचाया जाय। 
पहल्ने मजुष्य पर मनुष्य को हुकूमत न हो, कोई किसी 
को ,सताचे नहीं ;न कोई दूसरे से अनुचित जाभ 
उठाए, न लूट-खल्तोट करे, जैसा कि आजकल होता 
है। यह अभीष्ट तो पूँजीवाद के हटा देने से प्लिद्ध 
हो जाता है। परस्तु एक दूसरी समस्या भो है, और 
वह है प्रकृति की हुकूमत को हटाना, प्रकृति पर अपना 
प्रभुवव जमाना झौर सर्वोत्तम और बिल्कुल्न ठीक तरह 
पर साज्न की पैदावार का सम्मठम करना। हमें झाग, 
पानी, इवा झादि पर फ्राबू पाना होगा | विज्ञान के बत्च 
से इर्मे मनुष्य-जाति मात्र का उत्थान करना होगा। 
जिस तरह झानकल्न विज्ञान और कल्ना के बल से मात 
पैदा किया जाता है, डसी तरह हमें नई व्यवस्था में भी 
करना होगा । बिना हलके काम नहीं चक्र सकता । बिना 
विज्ञान-बत्न के यह सम्भव नहीं कि मनुष्य बहुत थोड़ा 
समय तो अन्न पैदा करने, वस्र तैयार करने और घर-बार 
बनाने में लगावे और बाफ़ी बहुत सा समय ज्ञान-जृद्धि 
में ख़्च करे। विज्ञान और कल्ञा-औशब का भनन 
करना, मलुष्य-जीवन को सुखी और सुन्दर बनाना भी 
हमारे क्षिए बहुत जुरूरी है | यों तो बहुत प्राचीन काक 
में भी इमारे पूर्व-पुरुष थोड़े-योड़े आदमियों का गोल 
बाँध कर रहते थे। परन्तु डबका जीवन पाशविक था, 
क्योंकि वे प्रकृति के दाख थे। उन्होंने प्रकृति को अपना 
दास नहीं बनाया था। आज पूँजीवाद के काल्न में बहुत 
ज़्यादा तादाद में मात्र बनाने या पैदावार करने के साथ- 
साथ मनुष्य जाति ने प्रकृति पर अधिकार करना सीखा 


| है, फिर भी ग़रीब, मजदूर, काम करने वाले क्ोग अभी 


पशु के ही समान बने हैं, क्योंकि ये धनवानों के पब्जे 
में फँसे हैं और इसका कारण है साम्पत्तिक विषमता। 
एक छोटा है और दूघरा बड़ा । क्‍योंकि एक के पास धन 
नहीं है और दूसरे के पास घन है। परन्तु चाहिए यह 
कि साम्पत्तिक समता के साथ-पताथ विज्ञान-बल्न से, 
मैशीनों के ज़रिए से अधिक परिमाण में चीक्नों के बनाने 
ओर उपजाने का काम भो बना रहे । इससे बहुत से छोटे- 
छोटे और झयोग्य उद्यम अचश्य नष्ट हो जायेगे और सारे 
काम बड़े-बड़े कारख़ानों में केन्द्रित करने पड़ेंगे । परन्तु 
यह काम इस तरह पर न होने चाहिए कि सोइन को पता 


डी न हो कि मोहन क्या करता है । हम तो संयुक्त ठक्न से घ 


काम चाहते हैं। झगर यह ढक़ झधिक से झधिक स्थानों 
पर चलत्ने तो और भी अच्छा, क्‍योंकि अगर अस्त में सारी 
दुनिया एक भ्रभ्नक्ि-सल्ठ बन जायगी तो मनुष्य सात्र 
सुखी और स्वतन्त्र रह सकेंगे। बड़े-बड़े कारख़ाने काम 
के केन्द्र होंगे,तो थोड़ी मेहनत से बहुत सा सामान पैदा 
करने के बाद मलुष्पों को सानसिक उन्नति का ख़ूब अव- 
सर मिल्लेगा। परन्तु अराजकतावाद की भावी सामा- 
जिक व्यवस्था इसके विरुद्ध है। इससे तो विज्ञान-बल्न की 
ब॒द्धि के स्थान में उसका ह।स ही होगा। इस प्रदार से 
बुंख़ारिन ने अराजकतावाद्‌ के और भी अनेक दोष 
बतल्ाए हैं। पीटर क्रपाटकिन ने भी अराजकतावाद पर 
+.॥0व69 82९ं७72९ व 07७/८भांडा।” नाम की 
छोटो सी पुस्तक में कई पहलू से विचार किया है। 
पाठकों को विशेषज्ञता के लिए क्रूपाटकिन, भीकाईल 
चेकुनिन और प्राउडन वरैरह के सन्‍्तव्धों को विचारपूर्वक 
पढ़ता चाहिए और कस्यूनिस्टिक अनारकिज़पत, झवारकि- 
स्टिक कम्यूनिज़्म और कम्यूनिज़्म विशुद्ध के सूचम भेढों ' 
को समझना चाहिए। हस लेख में हम औपपत्तिक 
गहनता में जाना नहीं चाइते और अपने सूख भन्तब्य 
की ओर ध्यान देते हैं । 
गरीबों के प्राधान्य से साम्यवाद हो सकता है 
कुटम्बवाब की व्यवस्था कैप्ते क्रायम हो ? इसके 
अत्तर में कम्यूनिस्ट या कुटुरबवादी कहता है--परारीबों 
की प्रधानता से ।! प्रधानता का ध्र्थ है पू्ो अधिकार, 
सार्वजनिक शासनाधिकार । इप तरह की सरकार 
साम्यवादियों की क्रान्ति से ही उत्पन्न और स्थापित हो 
सकती है। यही सरकार धनिक शासन और धनिक 


शक्ति को न४ करके उसके खण्डहरों पर नई इमारत बना... 


सकेगी इसमें सभी ग़रीबों, भूखे-मरसों झौर दीन- 
दुखियों की सहायता की दरकार होती है । 


यही कारण है कि साम्पवादी श्रमिकों (१/०/८७/४") 
का राज्य चाहता है। पहले यह सरकार अस्थायी रूप 


से काम चल्माने के ल्लिए बनाई जाती है । जब गरीबों 
का पक्ष बलवान होकर सम्पत्तिवाद को नष्ट कर देता हे, 
तब सब बराबर के भाई-भाई बन कर सुख-शान्ति के 
साथ रहते हैं । उस समय न पुत्नीस की ज़रूरत होती है 
झौर न अ्रदाख्त की । >> 
लेकिन साम्यवाद का प्रचार आवधानी से उध्ी देश 
में हो सकता है, बिसमें छोटी-छोटो कल्पित जातियों 
के विभाग न हों, ग़रोब ज्लोग आपस में जन्‍म या कर्म 
के कारण एक-दूसरे को छोट-बढ़ा समभना छोड़ दें । 
ख्री हो या पुरुष, विद्वान हो या अनपढ़--लबके नैसगिक 
अधिकार बराबर हैं। धर्म और नीति के नाम पर अथवा 
क़ानून या रीति-रिवान के नाम पर पुक को वही झजति- 
कार हो जो दूक्षरे को नहीं है, तो साम्यवाद की नौंव का 
डालना दुस्तर हो जाता है। संघार में सब से बढ़ी दो 
डी जातियाँ हैं, एक ग़रीब और दूसरी अमीर | जब हमें 
इन दोनों को मिल्ला कर एक करना है, साम्यवाद को 
स्थापित करना है, तो पहले हमें धर्म के भेद को और 
बनावटो जातियों के बन्धनों को तोड़ना पद़ेगा । इस एथ्वी 
पर सबको एक समान रहने का हक है, सबको खानें- 
पहनने; रहने-सहने का साप्तान मित्षना बहुत ज़छूरी है। 
किली का कोई ऐसा जत्म-सिद्ध अधिकार नहीं है कि वह 
दूसरे को सतावे या ग़ल्लाम बना कर रक्‍्खे | झब गरीबों 
को सचेत और सतक होकर रहना चाहिए ओर अपने 
प्राकृत अधिकार के ल्षिए दाथ-पैर दिलाने का दृढ़ विचार 
कर लोना उचित है। जहाँ कद्दीं गरीब, अछूत और खियाँ 
अपने झजिकारों के लिए आन्दोलन कर रही हैं, उन्हें 
डनके अचिकार तुरम्त दे देना ही कल्याणकारी है। जहाँ 
इन लोगों ने आन्दोलन प्रारम्भ नहीं किया है, वहाँ 


| उनको स्वतः उनके अधिकार दे देना अधिकार-प्रा् 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या १२ 


ल्लोगों का काम है| इप तरह पर घन-सत्ता और कुछ करता, मिल्ल कर कमाना या पैदा करना और खाना 


दिन चलत्न सकती थी, परन्तु अब नहीं चल सकती, क्योंकि 
शरीबों के शरीर से रक्त का अब्तिम बूँढ निकल चुका है। 
पुध्वी पर घन-सत्तावादियों के बड़े-बड़े साम्र|हुब 
स्थापित हैं । यड् एक दूसरे की मद॒द्‌ करके घन-सत्तावाद 

. को वश चह्तते नाश न होने देंगे। किसी एक देश में 
साम्यवाद क्रायम हो जाने से संसार में शान्ति नहीं 
विराज सकती । इसके लिए सारे संसार के ग़रीबों को-- 
क्या भज़दूर, क्या किसान, क्या सिपाही और प्यादे 
सबको मिल कर कोशिश करने को ज़रूरत है । 

... अमेरिका और फान्स आदि की प्रज्ञातन्त्र सरकारें, 
जो पार्तामेण्ट या राजसभसा हाश चलती हैं, उनमें और 
मेहनतियों की प्रजासत्ता सरहार में क्या अच्तर है, यह 

. बात जान रखने की हे । मजदूरों या श्रमजीवियों के 
अनल्लातन्‍्त्र सरकार में जो लोग मेहनत नहीं करते, पड़े- 
पड़े हरामज़ोरी करते हैं, दूसरों की कमाई से मौज उड़ाते 
हैं, उनको न प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने का 

.. अधिकार होगा और न उन्‍हें शासन में भाग लेने दिया 
जायगा | मेइनती ज्ोगों का देश पर शासन होगा | 
राजपसा में केवल अमजीवी या मेहनत करने वाज्मों 
को हो प्रतिनिधि चुना जायगा। इन प्रतिनिधियों का 
चुनाव उसी जगह होगा, जहाँ वह काम करते होंगे, जैसे 
मिल, कारज़ाने, आकर और छोटे-बड़े ग्रास, जिनमें 
किसानों का समूह बसता हो। धनवान, जमींदार, 
सराफ़र, सट्ेबाज़, सौदागर, दूकानदार, सूदख़ोर, पुरो- 
हित, पणडे, पुन्लारी और धर्मेघाजक न मत दे सकेंगे, न॑ 
किप्ती काम पर रक्‍खे जायेंगे | 

धन वाज्ञों के पार्नमेण्टरी प्रजातम्त्र की जड़ 
कौन्सिल और एसेम्बल्ली डोती है।' ल्लेकिन अमिक 
प्रजातन्त्र का प्रधान झाधार अमजीवियों कौ पद्मायत 
है। श्रमजीवियों की पन्‍्चायत और घनवानों की एसे- 
उबल्ली या राज्य-परिषद्‌ में एक ख़ास अन्तर है। असिक 
पव्चायत में केवल मेहनत करके खाने वाले ही शामित्र 
होते हैं और घनवानों की राज्य-परिषद्‌ में घनवानं, 


अल्न रुपए के जोर से जमा लेते हैं और ग़रीबों का कोई 
हाथ शाघ्तन में नहीं रहने देते। ._ 
छापाख़ाना, अज़बार, मालिक पत्र, बड़ें-बड़े वक्ता, 
सब अमीरों के धन के बत्च उन्हों का पक्ष लेते हैं। 
' बहुत से गुमाश्ते, एजेयट इनके इशारे पर काम करते हैं। 
कितनों को ओइहदों की श्शिवत देकर धनवान लोग 
अपनी तरफ़ सिला लेते हैं। बडी-बड़ी तनग़वाहों को 
मिन्िस्ट्री बगेरह के लोभ में आकर विद्वान जोग घन- 
|. -वान के और उनके द्वारा सञ्जालित शासन-तम्त्र के पत्ष 
.... ऑंडो नाते हैं । 

-. धब-लत्तावादिनी दाज्य-परिषद के चुनाव में कहा 
ज्ञाता है कि सबको मत देने का अधिकार है | परन्तु यह 
आधिकार ३,९ था ७ वर्ष के बाद एक दिन को ही देखने 
में आता है । ग़रीबों, मजदूरों को फूछा लोभ देकर या 
जात बना कर धनवान जोग चोट ( मत ) ले लेते हैं 
और मनमानी करते रहते हैं। दूसरे चुनाव तक उन्तकी 
कुत्तों के बरावर भी क़द् नहीं होतो | इस तरह वागूजआल 
से निर्धनों को घोखा दिया जाता है, डगा जाता है और 
प्राकृत अधिकारों से वश्चित रक्‍्खा जाता है। फ्राग्स, 
स्विटिज्ञरलेण्ड और उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्यों के 
अजएतन्त्र हमारे सामने मौजूद हैं; हम आँखें खोल कर 
देख सकते हैं । 

लेकिन श्रम-सत्तावादिनी सरकार में सब श्रम करने 
वाले हो होते हैं। किसान, मजदूर, फ़ौज और पुलीस 
: के सिपाही सब भोई-भाई की तरह सिल्ल कर अपना प्रबन्ध 


ज़मींदार और घर्मयाजक भो शामिल हो सकते हैं और 
डनके आश्रित भी छुने जा कते हैं । यह लोग झपना . 


इनका ध्येय होता है । इसका प्रबन्ध बहुत हो सावधानो 
से और अलग सिद्धान्त पर होता है। श्रमिक सरकार 
जन-समूह से अल्चग चनवानों के आश्रित वेतन-सोगियों 

गुट पर निर्भर नहीं होती । अमिकों और किसानों की 
सह्षयता और समर्थन से श्रमिक सरकार और उसके अज्ल 
काम करते हैं। मज़दूर-सभाओं ( ट्रेड-यूनियन ), कार 
ख़ाबों और फ़ेक्टरियों की समितियाँ ( कमिटियाँ ),मज़- 


, | दूंशें और किसानों की स्थानीय पञ्ञायतें, सिपाहियों और 


जहाज़ियों झादि की सज्ञठित सभाएँ सब मित्र कर केन्द्रीय 
श्रत्षिक सरकार का सप्तर्थंन और संरक्षण करती हैं । इस 
केन्द्रीय सरकार से इज्ञारों-आ्लाखों शाल्ाएँ निकल कर 


सर्वत्र फैल जाती हैं । पहले तो प्रान्‍्तों और ज़िलों में |. 


पहुँचती हैं। उसके बाद क़स्बों और क्स्बों से छोडे- 
छोटे आमों तक में श्रमिक प्रजावनन्‍्त्र की शाखाएँ अपना 
स्थान मज़बूत कर लेती हैं। किसानों, कारीगरों और 
कारखानों तक में हज़ाशें मेहनतियों को एक सूत्र में 
बाँध कर श्रमिक प्रजातन्त्र काम करता है । जितनी भी 
संस्थाएँ श्रमिक प्रजातन्त्र की होती हैं, सबका संकृठन 
इसी नीति और रीति पर होठा है। सार्वजनिक सम्पत्ति 
की प्रधान कौन्घित्ष को ही दीजिए | यह कौन्सिल्न ट्रेड- 
यूबियनों की केन्द्रिक कमिटी, कारख़ानों और दूसरे सज्ञ 
उनों को कमिटी के प्रतिनिधियों से बनती है। ट्रेड-यू नि 
यनों में कपड़ा, जूता वगेरह सभी चीज़ों को बनाने या 
पैदा करने वाल्ली शाखाओं का मित्रा हुआ सद्ध होता 
है। इनकी शाखाएँ हर क़स्बे में होतो हैं। कारख़ानों 
और कारीगरों आदि के समूहों का सज्ञडन इनको अप- 
नाए रहता है। हर कारख़ाने और कारीगरी के काम करने 
वालों की एक कमिटी होती है । इस कमिटी को कारखाने 
बाले ही चुनते हैं। यह छोटी-छोटी कमिश्याँ मित्र 
कर प्रधान कौन्पिल को अपना प्रतिनिधि भेजती हैं। 
प्रधान कौन्सित्न पैदावार के तरीक़े बतलातो और सारप- 
तिक कामों को सल्लाहें देती रहती है। इस तरह नीचे 
से ऊपर तक सत्र मजूदूरों और किसानों छा हाथ होता 
है | इनमें ग़रीब से ग़रोब और छोटे से छोटा आदमी 
भी एक समान सम्मिलित होता और काम करता है। 
यह बात घनवानों के शास्तन-प्रबन्ध में नहीं होती। 
इसलिए श्रमिक प्रज्ञातन्‍्त्र और घनसत्तावाड़ी प्रजा- 
तनत्र में बढ्या अन्तर होता है। सब से बड़ी बात, 
जो अ्रमिक शासल में होती हे वह यह है कि अन्िकों 
की स्वततन्त्र पञ्मायतें देश का शाप्तन करती हैं और बढ़े- 
बड़े सद्ों ( यूनियनों ) से लगातार लगाव बना रहता 
है और जनता का समूह सब समय देश के प्रबन्ध में 
भाग लेता रहता हैं ।- इध्त दक़् से प्रत्येक सह्नठित काम 
करने वाला अपना प्रभाव काम में छा सकता है। ऐला 
नहीं होता कि महीने या दो मह्दीनों में अपना प्रतिनिधि 
चुन कर ही ज्लोग अलग हो जायेँ। 

पहले ट्रेड-यूनियने माल की पेदाधार का एक ढाँचा 
या तजवीज्ञ तैयार करती हैं, यह ढाँचे सावजनिक 
सम्पत्ति की कौन्प्िल्ल में पेश होकर विचार में आते हैं 
और जो वह काम में लाए जा सकते वाले प्रतीत होते हैं 
तो उन पर अमल किया जाता है और उनको क़ानून 
की हैसियत मित्र जाती है। इस तरह हर एक छोटी 


करते हैं। इसमें कोई किसी को लूटने या कष्ट देने की चेश - 


कमिटी एक नया ल्लाभदायक्ञ ढक खड़ा कर सकती है-। 
धनवानों के शासन में साधारण जनता जितनी प्रबन्ध 


| के काम से उदासीन रहे, उतना ही गवर्नसेण्ट ( शाघन- 
| सरकार ) को सुख प्रतीत होता है । धनिक सरकार यह 


नहीं चाहती कि उसके काम में प्रध्येक आदमी का हाथ 
हो, क्‍योंकि उसके स्वार्थ ग़रीबों के स्वार्थ से भिन्न होते 
हैं। धनिक सरकार का आधार साधारण जन-समूहों 
को छुलनां होता है। वह जनता को आधा नींद में 
रखना चाइती है, बिल्कुच्न जागने नहीं देती । जनता को 


घ 


बिखरे मोती. ., 


[ संग्रहकता--श्री० हरिश्रन्द्र वर्मा, विशारद ] 
राष्ट्र को अपनी भावी उन्नति के किए श्रेष्ठ माताओं 
से बढ़ कर और किसो भो वस्तु की आवश्यहृता नहीं। 
ध्छ 
न्याय तथा सन्धियों की रक्ठा के अतिरिक्त, दो राष्ट्रों 
में अनन्त-ऐक्य-स्थापन के त्षिए और कोई साधन नहीं । 
घ्छ 
सदाचार ही जीवन की ज्योति है; जिससे वह चम- 
कता है और जिसके अभाव ले वह अन्थकारमब हो 
जाता है । 
कः 
जिपत कार्य के कर सकने में असमर्थ हो ठसे करने 


का बीड़ा मत उठाओ, परन्तु अपनी प्रविज्ञ। पूर्ण करने को 
सदा सावधान रहो । 
छः 
मजुध्य को दोनों समय पेट भरने की चिल्ता में हो 
निमप्त रहना शोभा नहीं देता । 
ध्छ 
- डत्नति-पथ उद्यान की भाँति साफ़-लीधी सड़क नहीं 
काँटेदार झा़ियों से भरा हुआ जज्ञत्ी रास्ता है | यहाँ 
कठिनाहइयाँ हैं, परीक्षा हे, वियोग की दारुण यातना है। 
यहाँ वास्तविकता का ताण्डव-नृश्ये है, कल्पना का सुश्दद 
रुवप् नहीं । 
ध् 
केवल्न अपने ही लिए मत जियो | 
न्‍ 
असहयोग और कुछ नहीं, केवल्न सद्प्रवृत्तियों का 
सरकार और कुप्रवृत्तियों का त्याग है। 
कक. ; 
क्रान्ति समस्त देवी कोपों से बढ़ कर दुर्भाग्य है । 
4 .. -ध्छ 
दाखता की बेड़ी काटने के लिए रुय चत से बढ़ कर 
दूसरा अस्त नहीं | ५ 
धम $ 


शान्ति की अभिल्लाषा करने वाले को युद्ध की 
तैथारियाँ करनी चाहिए । 


कक 
कठिनाई ही परीक्षा की कसौटो है । 
के 
असफल्नता नहीं, द्वीन उद्देश्य पाप है । 
०] 


किसान ही देश की आत्मा हैं और बच्चे ही देश के 
अविष्प, दोनों के शिक्षित होने में हो कल्याण है । - 


रे 


धनिक शासन हर काम में हाथ नहीं लगाने देता, कुछ _ 
वर्षो के बाद एक बार उसका मत-चुनाव के समयही 
लेता है ओर उसको उसी के मत (वोट ) से घोखां 
देता रहता है । 
 ढ 


छः 5 


“जब १, खण्ड ४, खंख्या १२] 


मिश्र के मुसलमानों और 
सममोता 


साम्यदायिक समस्या केसे हल हुई 


एक प्रघ्नुख मिश्री 


[ बम्बई के विरुयात राष्ट्रवादी सुखलमान नेता सेठ हाजी अब्दुल्ला हार साहब 
ने मिश्र के 'अलबलाग? नासक विरूषात पत्र के सस्पादक और मिश्र के राष्ट्रीय दल के 
नेता हज़रत अब्दुल क़ादिर बकहमज़ा को एक पत्र लिख कर हिन्दू-सु हिलस सस॒हया 


८ 


कब्तियों 


ग 


सम्पादक का पत्र, 


को छुलकाने का उपाय पूदा था। इस पत्र का उत्तर जो “गलबलाग”! के सम्पादकक 
सहोद्य ने सेठ साहब को प्रदान क्षिया है, उसमा अनुवाद कलकत्ते के नवज्ञात ल्दूं 


दैनिक “हिन्दू” के आवार पर नीचे दिया जाता है। 


अीमन्महाशय, 

झापका पत्र मिल्ला । आप ख़िखते हैं कि भारत के 
राष्ट्रीय आन्ड्रोब्नन के नेता महात्मा गाँधी की ओर जब 
से अज्ञरेज सरकार ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, तब से 
हिन्दू-मुसल्लमानों में केवत्न छोटी-छोटो बातों पर विरोध 
उश्पन्न हो गया है। यह विशेध भी उसी तरह से दूर 
डोना चाहिए, जिस तरह सिश्र में मुसलमानों और 
क़ब्वियों का विशेध दूर हुआ था। अतः आप मुझसे 
नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं :- 

१--सिश्र में क़ब्तियों और मुसलमानों का रूगढ़ा 
कैसे मिटा * 

२-ह्ष्या वे बातें, जिनके अनुसार क़ब्तियों और 
सुसलमानों का रूगड़ा तप्र हुप्रा था, सिश्र के शासन- 
विधान में लिख दी गई हैं ? 

३--क्या. राज्य-परिषद और स्यूनिधिपेज्निदियों 
में मुखब्मानों और क़ब्तियों के लिए जगहें नियत कर 
डी गई हैं ? 

इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले में आपको बधाई 
देता हूँ कि आपने ऐसे गरभीर विषय की ओर ध्यान दिया 
और मेत्व की ओर आकृष्ट हुए | इसले अधिक और कौन 
सा पवित्र काम हो सकता है १ दिन्दुस्तानी जाति के दोनों 
पक्ष हिन्दू और सुखत्लमानों में लितने मतसेद हैं, सब 
विदूरित कर दिए जायूँ, जिससे दोनों अपनी प्पारी जन्म- 
भूमि की सेवा में एक शरीर बन कर ल्वग जायें और इस 
झभागिनी फूट का अन्त हो जाय, जो देश के विज्ञातियों 
के शासन और अधिकार का कारण बनी हुई है। अगर 
अपने ही सदश विचारशील्य हिन्दुओं की सहायता से 
आप दोनों पक्षों में एकता सम्पादन कर सके तो विश्वास 
कीजिए कि यह ऐक्य त्लोहे की दीवार साबित होगा। 


. बह ऐसी दीवार होगी कि विदेशीय विजेताओं की सारी 


गढ़स्तों को आपके देश में फैज्नने से रोक देगी। झापकी 
यह एकता केवल हिन्दुस्तान के ही लिए व्लाभवायक न 
होगी, प्रत्युत इखका प्रभाव भारत की सीमा के बाहर भी 
बढ़ेगा, यहाँ तक कि इससे सारा पूते और पश्चिम-- 
सारा संसार--इन »$ बल से हिल जायगा। 

अगर मिश्र का क़ब्ती-सुस्लिम ऐक्य भारत के हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य के ल्षिए कुछ भी लाभदायक सिद्ध हुआ, 
जैघा कि आप आशा करते हैं, तो मिश्रो लोग अपने आप 
को बढ़ा भाग्यशालह्री समझेंगे और इस बात का अभि- 
मान करेंगे कि हिन्दुस्तानी भाइयों की मुक्ति में उनका 
भी हाथ एक लीमा तक काम करता रहा है। 

अब में आपके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर लिखता हूँ । 


>खम्पादक भविष्य! ] 

घटना यद्ट है कि सन्‌ १६१८ में जब अहमद सआंद 
पाशा ज़ग़लूल ने हमारी जन्म-भूमि के आन्दोलन की 
बागढोर अपने शाथ में त्ली, तो उन्होंने अपने आन्दोलन 


पुकता को सब से ज़्यादा ज़रूरी समझा । सुतरां उन्होंने 
मेल का निमनन्‍्त्रण देना प्रारम्भ किया और स्वतन्त्रता 
की माँग के लिए जो सभा उन्होंने 'वफ़द? के नाम से 
खोल्नी, उससे बुद्धिमान क़ब्तियों को भी शामित्र किया। 
चारहव में मिश्री जाति की शिक्षा-दीत्षा दोनों सम्प्रदायों 
में एकता के लिए चेष्टा कर रही थी । जब क़ब्तियों और 
मुस्लल्लमानों को थह सम्मिलित सभा कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण 
हुई, तो सारे ही मिश्रवासी इस अभिनव-युग के झ्रारस्भ 
से बहुत असन्न हुए, क्योंकि इसकी नोंव उनके पथ-प्रदर्शक 
नेता ने डाली थी। इन्हें यह देख कर बढ़ा सन्तोष 
डुश्रा कि मिश्र' जाति के दो समुदाय, मुसलमान और 
क़ब्ती, मिल्ल कर एक बन कर, प्यारी जन्‍्म-भूमि के सामने 


खड़े हों ; सब मिश्री हों, न कि क़ब्ती और मुसलमान । 


स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह 
इसके बाद १३१३ में मिश्री जाति ने स्वतन्त्रता के लिए 
बशावत का भण्डा उठाया,तब अज्जरेज्ञों ने इसे बिलकुल 
कुचल डालने की तैथारी की, किन्तु उनका सामना करने 
के लिए क़ब्ती और मुप्तत्रभाव ढ़ोनों मिल्क कर मैदान में 
| झा डटे। परिस्थिति ऐसी हो गईं कि मुसलमानों के 
! उह्सा ( विद्वान पण्डित ) फ़ब्तियों में उपदेश करने लगे 
और क़ब्त्ियों के पादरी मस्जिद के मिम्बरों पर व्याख्यान 
देने लगे । दोनों समुदायों के अग्रगण्य ज्ञोग कन्धे से 
कन्धा मिल्ला कर मैदान में खड़े हुए और घछ्जरेज़ी 
बन्दूक़ों का स्चचय बनने लगे। ! 


ब्रिटेन का जाल 

यह परिस्थिति १६२९ तक रही, फल्नहः २८ फ़रवरी 
को बिटिश शासन ने मिश्र की स्वतश्त्रता स्वीकार कर 
ली, परन्तु इस स्वतन्त्रता की लिखत में उसने कुछ 
संरक्षण ( सेक़ गांघ) रख दिए। इन संरत्तणों में से 
एक यह भी था कि जिटेन अल्प-संख्यक समुदायों को 
रक्षा का ज़िश्सेदार होगा। ! 

इस वक्त्‌ू सब समझ गए कि इस चाल्न से बिटेन 
का अभिप्राय क्रब्तियों को अपने हाथ की कठपुतद्वी 
बनाना और मुसलमानों के छाथ सदा लड़ते रहना है। 

ज्योंदी यह घोषणा प्रकाशित हुई, सुसल्रमान तो 
पीछे रहे, पहले क़डिवियों ने ही इसका विशेध किया। 


यदयवि इनकी रंख्या अध्यन्त ही न्‍यून थी, फिर भी 


की कृतकायंता के लिए क़ब्तियों और सुसलमानों की. 


इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ब्रिरेन को 
घोषणा न केवल देश की स्वाधीनता के विरुद्ध है, बल्कि 
एक विदेशीय जाति का हमारे देश के भीतरी बातों में 
इस्त्षेप भी है, सुतरां चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, इस इसे 
स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । 


मिश्र का शासन-विधान कैसे बना ? 
फिर सिश्र वाल्यों को एक समिति ने सिश्र के शासन 
के द्षिए्‌ एक विधान बनाना आरम्भ किया । इस समित्ति 
के केचित-सद्स्य क़ब्ती थे । एक क़ब्ती सदस्य ने समिति 
में इस बात पर ज़ोर दिया कि क्रब्तियों के इक़ ( अधि- 
कार ) नियत कर दिए जायें और उनके द्विए समिति 
में जगहें अलग रख दी जायें और यह जगडें सदा. 
करब्तियों के क्षिए सुरक्षित रहें । लेकिन जब यह प्रस्वाव 
जनता के सामने शाया तो जनता. ने सार्वजनिक रूपसे 
इसका घोरतम विरोध किया । विशेधियों में क़ब्ती ही 
सब से आगे थे । ९ < | 
प्रस्तावक क़ब्ती महाशय की दलील यहथी कि. 
झल्य-संख्यक क़ब्तियों के लिए श्रधिकारों का विश्रय कर 
देने से यह ल्ञाभ होगा कि बहु-संस्पक समुदाय को भो 
परितोष हो जायगा, क्योंकि दोनों को मालूम हो 
जायगा दि किसे कितना मिलना चाहिए | हस तरह होने 
से कोई किसी पर ज़्यादतो न कर सकेगा, न कोई शत्रु 
कभी दोनों में अनबन करा सकेगा । परिणाम-बह होगा 
कि दोनों में परस्पर विश्वापघ और प्रेस बढ़ता चल्मा 
जायगा । 28 58 
जिन बोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, उनका... 
तर्क यह था कि धर्म को बुनियाद पर अधिकारों के. | 
बटवारे का फल्न यह होगा कि मिश्री एक जाति होते... 
हुए भरी अज्ञग-अल्वग वर्गों में विभक्त हो जायेँगे। 
अक्षग-अलग धर्म के होने से मिश्री ज्ञाति दो नहीं हो 
सकते, इसलिए अधिडारों का बटवारा प्रारम्भ में चाहे 
कुछ परितुष्टि का कारण घिद्ध हो, लेकिन भागे चलन कर 
यह जातीयता के आव को खोखज्ा करके नष्ट किए 
बिना न रहेगा। हस बठवारे का अवश्यम्भावी फलन्न यह 
होगा कि बहुमत खदा अपनी बहुमत्ता स्थिर रखने के ..| 
लिए चेष्टावान बनी रहेगी और अल्प संख्या वाले सदा. 
इससे भयभीत बने रहेंगे। इससे दिल्लों में डाइ और 
शबन्रुता सम्बद होती रहेंगी, धासिंझ कटदरता उभरती 
रहेगी और मिश्री जातीयता का भाव क्षीण होता चलना. 
जायगा, यद्यपि उचित तो यह है कि प्रश्येक देश इस 
भाव को झपने में जाग्रत और उत्तेजित करे--ठभारे ! 
इन दोनों तकों को जब जनता के घामने रकक्‍्खा गया तो 
उसने पिछुमी बात को ही मान्य किया क्पोंकि मिश्री 
जाति की शिक्षा-दीक्षा ही ऐसी थी किहसी भावको 
श्रोर लोगों को आकृष्ट करतो थी। ] 
इस तरह पर जो शासन-विधान बना उसमें क़्ब्वियों 
के लिए अकग-पअद्वग अधिकार नहीं रक्‍्खे गए । फिर 
खन्‌ १६२३ में सरकारी रीति से दस सम्बिधान को 
घोषणा की गई और ठसमें भो अत्ग-अलग अधिकारों 

की ओर कोई इशारा नहीं दिया गया। 


परिणाम क्या हुआ १ 
अब प्रश्न उठ सकता है कि इसका परिणास क्‍या 
हुआ £ * 
इसका उत्तर में यह देता हूँ कि वर्षों से यह रीति 
प्रचल्षित हो गई थी कि भिंभी मन्त्रि-मण्डल में एक 
क्ब्ती मन्त्री रक्त जाता था। लेकिन हमारे पथ-प्रदर्शक 
श्री० सझाद ज़रालूल पाशा ने १३२४ में नवीन मिश्री 


शासन-सम्बिधान के आधार पर अपना पहला मल्त्रि- | 


मण्डल बनाया, तो उस्तमें उन्होंने एक की जगह दो 


( शेष मैटर रे पष्ठ के पहले श्रौर दूसरे कॉलम में देखिए ). 


... [ श्री० गज्जाविष्णु पाण्डेय, विद्याभूषण, “विष्णु? ] 
जो किसी के दन्दू-फन्द मेँ न रहता है और, 
उन्नति किसी की देख के न जाता जल है। 
कज़ लेने की कभो ज़रूरत न होती जिसे-- 
और पेट की समस्या होती जातो इल है। 
जिसका ह॒ृदय-पद्म नवनीत सा है खद, 
दूसरों के दुख से जो हो जाता विकल है। 
लजीव-मात्र को जो देखता है आत्मा समान, | 
“विष्णु! उसी मानव का जीवन सफल है। 


ठ 
अच्छे कर्म में ही जो व्यतीत करता है काल, 
व्यथे में न खोता जो कभी भी एक पल है। 
पर-डपकार में जो रहता लगा है नित्य, 
जिसका विचार हृढ़ धुब सा अचल है। 
रखता सदेव सत्य का ही व्यवहार जो है, 
करता किसी से जो न भूल कर छुल है । 
जिसकी प्रशंसा सज्भनों की मणंडली में होती, 
“विष्णु! उसी सानव का जीवन सफल है। 
छः के -क 
अवसान 
[ श्री० रामगोपाल जो विजयवर्गोंय ]. 
न्द्-मन्द मनहर वह तेरी 
.. लखि उल्लालमयी सुसलकान। 
किसका हृद्य न मुग्च हुआ था 


 झुन्दर है कुछुमो के वन में 


चाह-भरी चितवन पहिचान $ 
मचल उठा किसका न मत्त मन, 
दौड़े द्वूगक खब तेरी ओर। 
विकल हुए कर शीघ्र पकड़ने-- 
को चशञ्चल्न तव अश्जल छोर | 
बँध कर तेरे प्रेम-पाश में, 5 
ले-लेकर आए उपहार । 
प्राण तत्नक भी किया निछावर, 
जान तुझे जीवन-आधार। 
किन्तु जिस समय तेरा जग ने, 
होता हुआ लखा अवखान ) 
शेष रहा न किसी के हुग में, 
लेश-मात्र भी तेरा मात । 
पहिचाने सब परे हो गए, 
जाने भी बन गए अज्ञान। 
पलला फाड़ पास वाले भी _ 
हे एक-एक उठ चले तचिदान | 
विदा हुआ वैभव सारा हीं, 
..._ रहा न कुछ विकाल का वास 
तेरे प्रएनों के उत्तर में, 
केवल रहा एक उपहाल। 
७ के 3 


है 


याद 
[ श्री० जनादनप्साद झा 'हिज', एस० ए० | 
नयन-सीमा से हट कर दूर, 
भूल जाना है प्रचलित प्रथा । 
कौन किसदी खुनता ! दिन-रात 
खुनाते सब अपनी ही व्यथा । ० 
सदयता के नाते, फिर भी न 
पाप है--एक बार कर याद-- 
पिला देना प्यासे को प्यार, 
खिल्घाना भूखे को आह्वाद! । 
बिसर जाने वाली वह साथ? 
मरी, खुधि रोती है चुपचाप | _ 
थके जीवन की प्यासी चाह, 
बढ़ाए ही जाती खन्‍्ताप ! 
ः न जाने रह-रह कर क्यों आज | 
याद-सी आती कोई बात ! 
_विद्वत खुख का भूला इतिहास 
खुनाती क्‍यों यह सूनी रात है 


छू 5] जर- 


सुन्दर 


[ श्री० कपिलदेव नारायणसिह जी, सुहृदः | 


ऋतुपति का आतजा-जाता ! 


सुन्दर है फूलों के सम्मुख, 
भोरों का झुन-गुन गाना ]]| 
छुन्दर है रजनी का तारों-- 
से भूषित मोहक श्टज्लार ! 
. खझुन्द्र है व्याकुल मेघों का, 
सूखे पर जल र्मिक्रिम धार !! 
खन्दर है इस विश्व-मश्ञ पर < 
परिणय विरह मिलन का, 
किन्तु आह ! कितना खझुन्द्र है ः 
पटाक्षेप जीवन का * मा 
दे झुन्दर है सूखी डालो पर 
कोयल का रोना-गाना। _ 
-  खुन्द्र है सूने वन में कोमल-- 
; कलियाँ का सुरकाना !! 
खुन्द्र प्रातः-चन्द्र और ९ 
सुन्दर सन्ध्या का रवि है । 


| झुन्दर अति सुन्दर विषाद से. ४ । 


भरा बियोगी कवि है !! 3 
-.. झुन्दर अहस्साव चनियों का. 
तिरस्कार निधल का ! 
पर कितना सुन्दर घायल-- 
अरमान हमारे मत का !* 
68558 226 
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.. आँसू 
[ श्री० कृष्णकुसार जी ज्ञानी ] 
हे आँसू ! क्‍यों ढुलक रहे हो 
बन कर अविरल मोती ! 
देखो, कहीं जमा मत देना 
शान्ति-मृति है सोती !! 
माना मैंने चढ़ा रहे हो थ 
सुक्ता का उपहार ! 
आज पिन्हाने आए ' - .- 
बेखुध पीड़ा का हार! 
अगर बह कर मिल जाए शान्ति, 
बही पर गिरो न उनकी गोद । 
कष्ट फेलो, पर कछ न दो, 
कष्ट देने में कौन प्रमोद ९ 


द्छे दे 
. कलियाँ 
[ श्रीमती जनककिशोरी देवी “नवीना” ] 
मत तोड़ो इन नव-कलियों को, ४. 
इन्हें ज़रा खिल जाने दो । 
मदन-मक्त मछुपों से इनको 
एक बार मिल जाने दो || 
निज्ञन नोरव निविड़ निशा मे... 
जी भर कर हँस लेने दो । 
मूम-भूस कर मारुत को 
खुखमय सोरभ-रख देने दो | 
हरी-भरी पल्नव-शय्या पर-- 
सोती हैं, जग जाने दो । 
पवन-गोद्‌ में चिटख़-चिटख़ कर, 
प्रेम-गान तो गाने दो || ई 
कक  ्ी 88 
सावधान | 
[ श्री० कालीप्रध्ताद्‌ जी 'विरही' ] 
सुभ 'अबला' का दोष नहीं, यदि 
जल, थत्त, मिलन हो एकाकार : 
_बूँद-बूँद, सागर बन जावे, 
डूब जाय ब्रह्माण्ड-अपार !! 


न रे 
में दोषी हूँ नहीं, कहीं यद्-- 
भुलख उठे सार खंखार ! 
खूय जले, वछुधा कप जाबे, 
. था बरखावे नभ अजद्भार 


घछ ४ 
सावधान ! निकली पड़ती है, 
मेरे इत नयनों की राह-- 
एक बूँद आँख की बरबस, .  .. 
और हृदय से आकुल आह! ! . डे 
52] 7 मय 


च््य 


आओ ० बालक्ृष्ण माहेंश्वरी--प्रधान मन्‍्त्री श्रीगाँधी 
सेवा-समिति कानपुर । साइनबोर्ड के सम्बन्ध| 
में आपने बड़ी! सुस्तैदी से। हिन्दू- 
अधिकारों की रक्षा 
| की थी । 


संसार के सब से छोटे ( ३५ वर्षीय ) पादढी-- 
शईट रेवरेण्ड डब्लू बाऊटर, जो हाल ही में भारत-अमण 
करके सान ऋन्सिस्को ( अमेरिका ) पहुँचे हैं। भारतीय 
८ ज्ञात-पाँत के सम्बन्ध में पूछने पर आपने कहा कि 
“ज्ञात-पाँत का वहाँ उत्तना ही भेदभाव है, जितना 
कि यूनाइटेड स्टेट्स में ।?” 


संसार का सब से बृद्ध व्यक्ति--आऔी० हृदशी अहमद 
€ टर्की ), जिसकी उम्र १३६ वर्ष की बतलाई जाती 

है । यह ज़ईफ़ अपने को जगत-प्रसिद्ध ज़ारा- 
का ग्रतिहन्दी बतलाता है।_ ५ 


*«< 'भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का रक पृष् 


न के सुप्रसिड्ध कवि--श्री० जगदस्बाप्रसाद मिश्र 


'दितैषी', आप कानपुर के विख्यात राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
हैं और अभी हाल में ही जेल से 
छूट कर आए हैं। 


“भविष्य? तथा “चाँद” के प्रतिभाशाली चित्रकार-- 
श्री० पी० मुकर्जी 


बजाना रियासत के पज्ञा-प्रिय ज़्मींदार--राजा श्री० 
कमलखान जीं-जिन्होंने हाल ही में अपने 
किसानों को २२,०००) ₹० की साफ़ी की 
घोषणा की है और कर्मचारियों को 
$ मास का अधिक वेतन .. 


भी दिया है। 


$ 


. अर्षिन ( जमेनी ) में झपले एक मित्र के यहाँ । 


श्री० परिडत रज्लेश शर्मी--आप सारन ( बिहार ) 
के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। साढ़े नो मास जेल में रह कर 
छूटे हैं। गत सत्र १६२३ के आन्दोलन में भी आपको 
एक साल की सज़ा दी गईं थी और जमाने में पुक्षीस , 
आपके घर का छुप्पर तक उजड़वा ले गई थी ! 


६८ वर्ष की परिपक्त अवस्था में प्रथ्त्री की श्रदृक्षिणा) 
करने वाले सर जहाँगीर कोठारी 
( बम्बई )--जों अभी तक दस 
बार ७ंथ्वी. की प्रदक्तिणा 
कर चुके हैं । 


भारतीय धारा-सभा के भूतपूर्व प्रधान«- 
..._.. श्री० विद्वलभाई पटेल | 


बीकानेर की स्वाभाविक पोशाक में एक 


भागिनी & है श् कम > दा 
ञ्र मारवाड़ी-महिला की जयपुर, बीकानेर के तरफ़ की अभागे दरोगा (गोला ) - 
मारवाडिन्त युवती 


पोशाक का एक नमूना ५० : जाति की एक ख्री, जिनका एकसात्र व्यवसाय 
< जागीरदार ठाकरों की गुलामी ही है ! हा 2282. 


सामाजिक कुरीतियों का शिकार [ माखवाद की अभागिती वेश्या 


यदि अवसर दिया जाय तो खियाँ क्या 


सद्गास में राष्ट्रभाषा हिन्दी 


मलाथी--जिन्होंने हिन्दी की सच 


दी 


की प्रेमिका--कुमारी के० 
बच्च शिक्षा प्राप्त 


करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है 
आपको अब तक अंपनी अलोकिक सफलता 
के लिए कई बार पुरस्कार भी मिंल चुके हैं । 


क््ध्छ 


काशी-विश्वविद्या- 
लय के दुश्शन-शास्त्र के 
प्रोफ़ेसर श्री० पी० 
बी० अधिकारी की 
कन्या-रस्न---कसारी 
भक्ति अधिकारी । 
आप गत वर्ष बी० 
ए० की परीक्षा में 
सर्व-भथम उत्तीयों हुईं 


थीं। 


3. अका-> 9-8 हि 


विज्ञगापह्म के सैकेण्डरी और ट्रेनिज्ञ स्कूल की प्रधान 
: अध्यापिका--कुमारी ई० डब्लू० ओ--जो गत 
वर्ष अपनी स्वाच्च शित्ता समाप्त करके 
इज्नलैण्ड से लौटी हैं । 


कोचीच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार श्री० ए० बी० क्ृष्णा- 
अय्यर की कन्यपा-रत्न--कुमारी ए० के० रुक्मिनी-- 
जिन्होंने सम्ीत-शास्त्र का अ्रध्ययन ही अपने 
जीवन का सर्वोच्च साधन 
मान लिया है । 


चिज्जलपेट (सत्रास) 

की ज़िला शिक्षा 
कौन्सिल की संदस्या- 
श्रीमती जयालच्सी ._ 
कुमार--आप ख्री- 
शिक्षा के प्रचार के 
लिए बहुत उद्योग कर . 
रही हैं । 


च्ज्छ्का 
निज्ञाम-हैदराबाद के मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर अशर- 
फुल हक़ की ३६ वर्षाय पुत्री--सिस आर० बेगम-- 


जो डॉक्टरी की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के + 
लिए वित्वायत गई हैं । 


क्््डः 
बड़ौदा स्युनिसिपैलियी की मनोनीत सदस्या--औमती 
दहिसौरी देवी--इस अतिड्टित पद को सुशोभित करने 


चाली बड़ोदा-स्टेट की आप सकेप्रथम 
सहिल्यानरल हैं। 


*« “भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७० 


च्ज्सश्यी 


धर्मपत्नी श्रीमती 
लाक्षी एम० ए० 


क्योंकि ओफ़ेसर 


है। 


चीन की शाही किश्ती; जो बड़े क्रीमती पत्थरों ह्वारा बनाई गई है और 
जिसमें बैठ कर चीन के बादशाह सल्लाम॒त प्रायः हवाख़ोरी तथा 
मनोविनोद के लिए निकलते हैं। इसकी सुन्दरता 


के कारण इसे लोग “चीन की विचित्र 
करामात” कहते. हैं। 


मि० है० स्थिक्ष-जो न्यू 
साऊथ वेल्स के स्टेट हस्पताल 
में ७,१००. लोगों का खाना 
नित्य तैयार किया करते हैं। 
कहा जाता है, पिछले ३० च्षों 
में आपने £० लाख व्यक्तियों 
का खाना तैयार किया है । 
भारतीय सहिलाओं को आपसे 
डाह करने का नैससिक अधि- 
_ कार है। 


_३॥७॥/ ७ 


काशी . विश्व-विद्या- 
लय के ओफ़ेसर चन्द्र- 
भाल जोइरी अ र उनकी 


अन्तर्जांतीय संयोग अभी 
हाल में ही हुआ है। 


संयुक्तआन्त निवासी और 
उनकी पत्नी मद्धासी हैं। 
पाठकों को स्मरण होगा, 
जौहरी जी पर काकोरी- 
घड्यन्त्र के सम्बन्ध में 
मामला भी चल चुका 


९११९९ 


विशा- 


॥ यह 


जौहरी 


स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी नेहरू के स्मारक का डिज़ाइन--जिसे लखनऊ 
कल्ा-विद्यालय ( 6070. 82८॥60  07 0५8 ध॥५ 07876 ) के 
कलाविद श्री० सरीशचन्द्र चैटजी ने बनाया है । 


मिसेज बख़्शी 
(लखनऊ)-यह चित्र 
उस समय का है, जब 
कि गत २१ जून को, 
सिर्सागञ्न ( मैनपुरी ) 
के तृतीय जिला 
कॉन्फ्ेन्स के अवसर 
पर आपने राष्ट्रीय 
फरणडे का अभिवादन- 
समारोह सम्पन्न किया 
था। 


मैनपुरी जिले के प्रसुख कार्यकर्ता, ( बाँई झोर से ) $--आऔ० रतन गुप्त, २-ठाऊर ._ 
अरतसिह और ३--ठाकुर गयाप्रसाद सिह--तीनों सज्जन निदिष्ट काल. 
... तक नौकरशाही के मेहमान भी रह जुके हैं । थे 


इसनें चल कर. ओर मेरे दिल 


अमती आती है मस्तानी घटा बरखात की 
साथ कैफ़ीयत ' के चलती है हवा बरसात की । 
बादबाँ* का काम करती.है घटा बरसात की. 
कश्तिए मै से मुवाफ़िक़ है हवा बरसात की । 
-हसरते साक़ी में रोता हूँ जो में दिल खोल कर 
गरमियों में चलने लगती है हवा बरसात की । 
“--“आत्िश” लखनवी 


ज़ौक़े" मै नोंशी बढ़ाती है घटा बरसात की 
ओर ले उड़ती है मस्तों को हवा बरसात की । 
शीरणए अ्रज्ञर को करती है आबे* आतशीं, 
आग पानी में लगाती है हवा बरसात की । 
मैकदे में बोतलों के मुँद से उड़ जाते हैं काग 
होश मस्तों के उड़ाती है हवा घरसखात की । 
डाल कर भूला चमन में तुमने जब गाए मलार 
पंग देने के लिए आई हवा बरखात की । 
“- अमीर” लखनवी 


देखना सूखी हुई शा्ख़ों में भी जान आ गई , 
हक में पीधों के मसीहा है हवा बरसात की । 
पार उत्तर जाएँगे बहरे गम से रिन्डे * बादानोश, 
से उड़ेगी कश्तिए् मै को हवा बरसात की । 
_खुद्‌ बखद ताज़ा उमड़े जोश' पर आते लगीं, 


दिल को गरमाने लगी ठण्छी हवा बरलात की । | 
|... कह दो खामोश हो,क्यों शोर मचाती है घटा! 


वह दुआएँ में कशों की और बद्द लुत्फ़े इन्तिजार, | 
हाय किन नाज़ों से चलतो है हवा बरसात की ! | 
में यह समझा अन्न के रक्नोन टुकड़े देख कर | 
सख्त परियों का उड़ा लाई हवा बरसात की । 
“-- चकबंस्त”” लखनवी 


तीर से कुछ कम नहीं यह भी फ़िराक़े यार में, 
मेरे दिल के पार होती है हवा बरसात की । 
बादाख्वारी का मज़ा जो कुछ है इसके दम से है, 


हमसे जाएगी कहाँ उठ कर हवा बरसात की । | 


किर नए सर से हरे होने लगे ज़रूमे कुदन? 
आई फिर अटखेलियाँ करती हवा बरलात की ! | 
दिल तड़प उटद्डा कभी देखा जो श्रत्र" उठते हुए, | 
गम इसको कर गई ठणढी हवा बश्सात की । 

--+“नूह” नारवीं 


एस्माँ पर छाई है काली घटा बरसात की, 
-अल्लह-अल्लह कोई देखे यह अदा बरसात की। 
“माफ़िल” इलाहाबादी 
३--मजा, २--नाव को खहारा देने वाले ३-- | 
_ शराब, ४--शराब पीने का आनन्द, #--तेज्‌ शराब, | 
-&--शराबी ७-पघुराने, म--बादल, ; 


| ४--आहें, €-बराबरी करना, ६--काब्े बालन, ७-- 


: १३-चाँद ही सूरत वाला । 


फिर नए सर से हरे होने लगे ज़ख़्मे कुहन आई फिर अटखेलियाँ करती हवा बरसात की | 


का छलनी कर दिया, तीर से कुछ कम 


क्यों न दिल कुर्बान हो क्‍यों दिन न होफिरलोट-पोट, 
किस अदा के साथ चलती है हवा बरसात की । 
देखते ही देखते क्या खिल गई दिल की कली 

में मसीहा इसको समझूँ या हवा बरसात की । 
है यद बारिश की अलामत'* मेह बरसेगा ज़रूर 
रुक गई है चलते-चलते अ्रब हवा बरसात की । 
दिल को ऐ 'शातिर'क्विसी पहलू नहीं दम भर क़रार 
कर गई बेचैन क्या चल कर हवा बरसात की | 


-- शातिर” इलाहाबादी 
॥॥॥आ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥9॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥ै॥॥ै॥॥ै॥॥ै॥॥॥| 


केसी इतराती हुईं कूमती आती है घटा 


33--++->२८--+६०- 
[ महाकवि “दाग” देहलवी ] 

जब धघुवाँधार, गरजती हुई आती है घटा, 

तालए ' ख़फ्ता को मैकश * के जगाती है घटा! 
दिले महजूर' के नालों ' से जो हो हम-आवाज़ * 

खीनाँ फट जाय तेण,क्या तेरी छाती है घटा | 
तू तो एक क़ृतरा भी देती नहीं ऐ ज़लफ़े ' सियाह, 

पानी भर-भर के ज़माने को पिलाती है घटा | 
हिजरे*अहवूब में बेताब हूँ बिस्मिल" को तरह, 

लारे बारिश थह नहीं तीर लगाती है घटा | ' 
रात भर जागे हैं, अब आँख लगी है उनकी, 


बादा करते हैं वह जिस रोज़ यहाँ आने का, 
क्या बरसती है,कि द्रिया हीं बहाती है घटा! 
| लेग३ की तरह चमक जाती है सर पर बिजली, 
|... दिज् “में सुझको बला बनके डराती है घटा ! 
जब उठाते हैं दमे बादा-कशी ' * वह सागर 
कैसी इतराती हुई, भूमती आती है घटा | 
! नहीं खावन में मेरे पास बह महव॒श'* १ ऐ 'दाग?, 
मुभको तड़पाती है बिजली,तो रुलाती है घटा! 
$--सोई हुईं क्रिस्मत, २-शशबी, ३-हढुखी हृदय, 


प्रेमिका के विर्दड, ८-तड़फने वाला, *--तल्वार, 
१०--विरह, $१--शरातब पीते समय, १२- प्याला, 


॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ 
काली-काली प्यारी-प्यारी यह घटा बरखात को 
चुटकियाँ लेती है दिल में हर अदा बरसात की। 
“हुनर” गयावीं 
पीने वाले क्‍यों नहों सो दिल से सो जी से निसार 


दिल्ल को तड़पाती है क्या-क्या दर अदा बरसात की 
“जाहिद” इलाहाबादी 


- मस्त हैं अहले चमन * " पीकर हवा बरसात की ! 


: देखता हूँ में जिधर दुनिया उधर की सब्ज है, 


&--निशानी, 


नहीं ठण्ढी हवा बरसात की । 
रह लाई देखिए कया कक्‍्या-हवा बरसात की. 


चल रही है किस अदा से दिल लुभाने के लिए, 

हल्की -हल्‍की ठणढी-ठएढी यह हवा (बरसात की | 

हो गया ठणढा वह अब गर्मी की सरगर्मी का जोश, 

कुछ दिनों को बँध गई है फिर हवा बरखात की । 

आजकल जाते हैं यह छुप-छुप के मैख़ाने' 'में रोज, 

लग गई “जाहिद्‌? को भी शायद्‌ हवा बरसात की | 
८ ज्ञाहिद” इलाहाबादी 


ऐ मेरे सय्याद्‌' * उठने दे घटा बरसात की 
तीलियों को सब्ज कर देगी हवा बरसात की । 


रह लाई बाग में चल कर हवा बरसात की । 
देखिए जिसको वही अब शाद ' है दिल शाद है, 
र गम स्रे रखती है ठएढी हवा बरसात की । 
में तो ऐ “गाफ़िल” बतन से अपने कोसों दूर हूँ, 
मुभको तड़पाती है ,गुबंत'" में हवा बरसात की 
“ग़ाफ्निल” इलाहाबादी 
ऐ “हुनर” मुद्दत हुई में तो असीरे' * दाम हूँ, 
मेरी क्ष्मत में कहाँ ठरढी हवा बरलात की । 
“हुनर” गयावी 
इसने चल कर और मेरे दिल को छलनी कर दिया, 
तीर से कुछ कम नहीं ठण्ढो हवा बरसात की । 
इसको थप्त-धम कर जरा अहले चमन चलने तो दो, 
गुल खिलाएंगी ग़ुलिस्ताँ में हवा बरलात की | 
हर तरफ़ हर सिमत हरियाली नजर आने लगी 
क्या असर जादू का रखती है दवा बरसात की। 
कया नलीमे ' *बागे-ज्न त की हो 'बिस्मिलआरज़ू , 
यह मेरा प्यारा बतन है, यह हवा बरसात की । 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 


रह में डूबे हुए हैं नो उरूसाने' * चमन, 
पत्ते-पत्ते से-टपकती है अदा बरसात की 
-- अमीर” लखनबी 


यह तरइशुह यह हवा यह बक़ यह अबे सियाह, 

लटती है मेरे दिल को हर अदा बरलात की | _ 
--“नूंह” नारबी 

हर शज़र३* में कोपल फूर्टी लगे शाख्रों में फ़ूल, 


सो अदाओं, की अदा है एक अदा बरसात की । 
“पबिस्मिल”” इलाहाबादी 


३०--बारा वाले, ११--शराब का घर, ३२-०० 
बहेलिया, १३--.खुश, १४--परदेश, १४--कदी, १६ 
हवा, १७--नई दुल्हन, १८-जूँदें पड़ना, ३& 
बिजली, २०-पौदे 


५ 


हू 


लम्बी दाढ़ी 


दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी ! 

बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 
| है लम्बी दाढ़ी !! 

अच्छी बातें भी बताती है, 
हँखाती भो है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में है 
पुस्तक का संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की आँति 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो छुके हैं और *,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। 
पुस्तक में तिरक्के प्रोटेक्टि कचर 
के अलावा पूरे एक द्जव ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुंह के 
बाहर निकलने का प्यत्ञ करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 

आहकों से १॥२) मात्र !! 


चुहल 


. घुस्तक क्या है, सनोरञ्षच के 
लिए अपूर्व सामग्री है। केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसत्ते- 
हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। 
काम की थकावट से जब कमी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी उदा- 
सीनता काफ़्र हो जायगी। 
. इसी ग्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह 
किया गया है। कोई चुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न निकत् आयें और 
आप खिलखिलां कर हंस न 
पढ़ें । बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज्ञ है। 
छपाई-सफ़ाई दुर्श नीय | सजिल्द 
पुस्तक वा मूल्य, केवल लागत 
मात्र $); स्थायी आाहकों के ॥) 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 


देखनी होगी। 
४ 
कर > 
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१» कार्यालय की 
चाद अनमोल 


पस्तके 


ण्ध््््य््ष््ध्््थ्य्ध््च््््न्य्ण्ध्ध््ब््ख््श् ख़्रध्ं्ंअ्अथ़ूआओड्िशंथटरथ़थछओ 


निर्वालित्म वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
से क्षीशकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा | अन्नपूर्ण का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशल- 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातहियाँ 
फूल उठेंगी। उपन्यात्ष घवना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 
अधान है। निर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-लमाज के 


स्फुलिज में जादू का असर है | इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना 
होगा, भेड-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों 
अभागिनी खियों के अति करुणा का स्रोत बहाना होगा, 


कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का ऋण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्तिप्त परिचय है। आाषा 


. का मूल्य ३) रु० ; स्थायी आहकों से २।) 


दा 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरभा जायेंगे 


मधु है, मदिरा है । आपकी आँखें तृप्त हो जायेगी । 
इस संग्रह को प्रत्येक कहानी करुण-रस की डसइती हुई 
घारा है। 


प्रेम की सद्तिसा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्द्य 
तथा वासना का छृत्य, सनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, संधुर तथा 


की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरक्षे प्रोटेक्टिक्न कवर 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आाहकों से ३) 


हा 


चक्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक | 
हुई 


आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचल्चित | अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; 


अत्यन्त सरल, छुयाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक 


_ अन्तईन्ड का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक यार 
- के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्‍या 
इसके फूलों की एक-एक पह्डुरी में सौन्दर्य है, सौरभ हे, क्‍ 


-च्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसको निराश रातें, 
। 
इन कहानियों में आप देखेंगे मजुष्यता का सहत्व, | 


- समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना-ये सब दृश्य ऐसे 
सुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण _ 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को द 
इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए | इसमें काम- ॥ 
विज्ञान सम्बन्धी प्रस्येक् बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत 
रूप से किया गया है । नाता ग्रकार के इन्द्रिय-्रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने-के डप|य लिखे गए हैं।. 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तात के किए जांज्ञायित 
रहते थे तथा अपना सर्वत्र लुटा छुक्े थे, आज सनन्‍्तान- 
सुख भोग रहे हैं । 

जो लोग रूठे कोकशात्रों से घोखा डठा खुके हैं, |. 
प्रस्तुत छुस्वक देख कर उन्तकी आँखे खुल जायेंगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुस्तक 
है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भापा 
सचित्र एवं सजिल्द तथा 
तिरज्े प्रोटेक्टिडड कवर से सण्डित छुस्तक का सूल्य केवल 
४) तीसरा संस्करण अभो-अभा तेयार हुआ है । 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति पत्नौ--के 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृइल और विस्मय 
मजाक कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिता कहों किसी | 


पत्ते को खडखडाहट तक सुत्र सके ! 
अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र को मौन- 


पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना ओर द्वितोय पता 
को आधात न पहुँचाते हुए उसे समन्तुष्ट रखने को 5 
रहना, अन्त में घटनाओं के ज्गल सें त्तीनों का एकत्रित 
होना और ट्वितोब पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के 


मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ल्मम से लिखे 
हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छपाई- | 
सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी आइकों से १॥) “ $23 


ए््ज- व्यवस्यापिका बाँदः कायोलय, 
चन्द्रलोरोेक, इलाहाव हद 


[ वष १, खएड ४, संख्या १२ 


(3 ल्छ जम 


स्किन पल 


प्म्स्न्म्न 


- अन्त्रि-मण्डल्ल में हो उनकी संख्या आबादी के देखते 


. में & अ्रति सौ क़ब्ती सदस्य पहुँच गए | यह संख्या दूधरे 


. मुसलमानों की दी है और सुलल्मान ही क़व्तियों को 


. गणना में क़ब्तियों से भी | हैं। 


४ ४ ०. 
चथ १, स्वणड ४, छंख्या १२] _ 


मिश्र के मुसलमानों और कब्तियों में 

(१६वें पठ का शेषांश ) > 
क़बती मम्ह्री रखे, और मिश्र का सारा सन्चि-मण्डल 
दझुछघ सन्त्रियों का होता था, इसलिए मन्स्रि-मण्ड्ल से 
क़ब्तियों की संख्या बीस प्रति सौ हो गई, यद्यपि उनकी 
जन-हंख्या मिश्र में देवत्व ७ प्रति सौ से अधिक नहों है। 
फिर यह भी ध्यान में रखने की बात्त हे कि केवल 


अधिक नहीं रकक्‍खो गईं, क्योंकि मन्त्रीगण तो नाजम्नित 
डोते हैं, प्रव्युत साधारण परिषद्‌ (हाउस ऑफ़ कॉमन्स ) 
और घनिक परिषद ( हाउस ऑफ़ वाडंस ) दोनों हो 
राज्य-परिषिदों में उनकी संख्या बहुत बढ़ गईं। 

साधारणा परिषद्‌ में ८ प्रति सौ और घनिक परिषद 


इंसाइयों और यहूदियों से, जो दोनों परिषदों में चुन कर 
आए थे, अतिरिक्त थो । १६२४ पे आज तक यही बाद 
चत्ही आती है । 

अब मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि सारे देश में क़श्ती इस तरह पर फेल्ले हुए हैं कि कहां 
शी उनकी अधिक्लांशता नहीं हे। सलवंत्र अधिकांशता 


इतनी अधिक संख्या में चुन कर शज्य-परिषदों में भेजा 
करते हैं । यह बात केवल क़ब्तियों के ही साथ नहीं, 
बल्कि दूसरे इंसाइयों और यहूदियों के छाथ भी है, जो 


१६२७ से हमारे वर्तमान नेता साहबुद्ोला मुस्तफा 
निहास पाशा ने अपना पहल्ला सन्त्रिमण्डल बचाया 
झौर १६३० से दूसरा मण्डल बनाया । इन दोनों सन्न्रि- 
मणडल्यों में दो-दो क्रब्ती मन्त्री मौजूद रहे, फिर पार्लो- 
मेणट का प्रधान भी एक क़ब्ती ही था । 


सरकारी नोकरियाँ 


नवीन विधान के पहल्ले सरकारी नौकरियों में क़ब्ती 
३० प्रति सौ के अन्ुण्ञत से थे, यद्यपि यह्ट गणना में, 
जैल्ा कि ऊपर कहा जा चुका है, ४ प्रति सौ से 
अधिक नहों हैं। लेकिन जब नया विधान जारी हुआ, 
नौकरियों के मामले में अज् रेज़ों की कारस्तानियाँ कम हो 


#”0 


छ 


2. .._ गरीबी और उसके कारण 


सारे क्षि-प्रधान भारत देश 
में देखा जाय तो पता 
लगेगा कि ८० प्रतिशत 
लोग गाँवों में रहते हैं । 
इनमें से प्रायः ६५ प्रति- 
शत ऐसे हैं जो खेती करते 
प्र >> हें; १० प्रतिशत सज़दूरी 

करते और बाक़ी ५ प्रतिशत ऐसे हैं जो ज़मींदारो, 
लेन-देन, दूकानदारी या नौकरियों से अपना 
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ि 


कम से कम आधे ऐसे हैं, जो हर प्रकार के 
आराम से रहते हैं । शेष आधे भी अपना गुज्ञर 


के ८० प्रतिशत लोगों में से ७५ प्रतिशत ऐसे हें, 


गर्मी से बचने ओर शरीर ढॉकने को काफ़ी कपड़े 
मिलना तो दूर की बात है. उनके घर में बतन 
तक नहीं और न छाया में बैठने को काफ़ी मकान 


यह विश्वास झौर ।. यह विश्वाप थोर सहयोग अनुदिन बढ़ता हब जा 
रहा है । जो बात इन भावों को द्न-द्न उन्नत कर रही 


है, वह सम्मिलित कष्ट ओर कठिनाहयाँ हैं; जिन्हें दोनों 
समुदाय के क्ोग देश-सेवा के मार्ग में सस्तोष और 
शान्ति के साथ सद्दन करते हैं । पवित्र अभीष्ट के लिए 
कठिनाइयों का सहना ही सब से अधिक हृदयों को 
मिद्धाने वात और मेज-जोल्ल तथा एकता पैदा करने. 


गई, तो मुसलमानों ने क़ब्तियों से लेखा नहीं लिया, 
सबको उनकी नौकरियों पर ज्यों का त्यों बना रक्खा, 
किसी के विचार में सी बह बात नहीं आई कि नौकरियों 
का बटवादा घम्म और सम्प्रदाय के आधार पर होना 
चाहिए । बल्कि सबजे यही कट्टा कि नौकरी उसे मिद्नी 
चाहिए, जो उप्त काम के ल्षिए ज़्यादा योग्य हो । बाद में 
भी अज़रेज़ों ने अनेक बार इस बात की कोशिश की कि 
क्रब्तियों और मुसलमानों को कड़ा दें, लेकिन हर बार 
उन्हें अक्ृतकरायंता का मुँह देखना पड़ा । 2 
डपर्युक्त वक्तव्य से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर 
स्वतः मित्र जायगा | फिर भी मैं थोड़े से शब्दों में बतला 
देना चाहता हूँ कि मिश्री सुसलमानों और क्रब्तियों के 
अधिकारों के बारे में कोई भी समझौता नहीं हुआ । सम- 
ऑऔता होता भी कैपे,जब कि दोनों के एथक-एथक झधि- 
कार ही नहीं माने गए । दोनों के एथक अधिकार भी केसे 


वाज्ा होता है । 

इचना लिखने के बाद मैं. नरणंय आपके हाथ 
में छोड़ता हूँ । आप अपने देश के स्वभाव और सामा- 
जिक परिस्थिति से पूरी जानकारी रखते हैं। सोच लें कि. 
वहाँ हिन्दू-सुसलमान इस तरह पर एक हो सकते हैं 
या नहीं, जिस तरह मिश्र में क़ब्ती और सुसल- 
मान एक हो गए हैं। मेरी प्रबल्ल कामन। है, मेरी जाति 
के हर व्यक्ति को बढ़ी इच्छा है कि सास्त में एकता पेदा 
हो जाय और आशा है कि सप्तस्त भारतवासी एक जाति 
होकर अपनी स्वतन्त्रता छेने के ल्लिए खड़े हो जायेंगे । 
हे सावधान 

यह कदापि न समझना कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
“में जो उज्ज्वल कृतकार्यता आपके राष्ट्रीय आन्दोलन ने 
प्राप्त की है, वह आपके झगड़े का अन्तिम ध्येय है-- 
कदापि नहीं । १३२४ से अब तक इमारे सीसातीत कटु- 
अलुभवों ने हमें अच्छी तरह लिखा दिया है कि अश्वरेजी 


खखे जाते, जब उन्हें दो एथक जाति ही नहीं माना । 
दोनों एक ही जाति के लोग हैं, धर्म अल्बत्ते दोनों के 
अलग-अलग हैं । 

फल्नतः,न इनमें कोई ससझौता हुआ, न स्यूनिसिपे- 
लिगियों और पार्कामेयट में इनके लिए अलग-झलग जगहें 
८ सीटें ) नियत और सुरद्धित की गई" । इनमें पारस्परिक 


वश्वाल और सहयोग का उत्साह काम कर रद्दा है और 


थह इस आछार पर कि वे सब के सब एक जाति की व्य- 
क्तियाँ हैं और एक ही जन्म-भूरम के बच्चे हैं । 


शासन किस तरह घोका दे सकता है मगा हथियार 
नहीं डालता । आपको उचित है, कि हमारे अल्ञुभवों से 
शिक्षा मदण करें | अक़रेजी शासन का सब से बढ़ा 
' अआख्त है आपस में सदा फूट फैलाने की चेष्टा करते 
रहना । अतः आप इसले सावधान रहें । परमास्मा 
हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों का सहायक और साथी 
हो और उन्हें कृतकार्य और विजय अड्भान करें । 
. ईछ. छः. के 


[ श्री० लक्ष्मणप्रसाद गुप्ता, एडवोकेट ] 


निर्वाह करते हैं । शहर के २० प्रतिशत लोगों में से 


अच्छी तरह कर लेते हैं। कम से कम उन्हें अन्न और | 
वस्य॒ का दुख नहीं भोगना पड़ता । परन्तु गाँवों | 


जिन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मित्रता । सर्दी: | 


दी हैं । बात यह है कि वहाँ ग़रीबी का घोर आट्ू- 
हास हो रहा है। ऐसा क्‍यों है ? यदि कारण 
जानने के लिए परिस्थितियों का विश्लेषण किया 
जाय तो पता चलेगा कि ग्ररीबी के बहुत्त से 
कारणों में से कुछ मुख्य कारण निम्न-लिब्वित 
(१ ) सामाजिक और व्यक्तिगत बुराईयाँ, 
(२ ) कुदरती मुसीबतें, ( ३ ) अनावश्यक टेक्स, 
(४ ) मैशोनें ओर (५ ) विदेशी व्यापार आदि 
कुछ ऐसी सुख्य बातें हैं, जिन्होंने भारतीय गाँवों 
की श्री को घुन लगा दिया है। अ 
किसानों की मुख्य आय खेती है। इसी में ले 
किसान लगान देता है, बौहरों का क्ज़ चुकाता 
है, और कपड़े खरीदता है | तात्पय यह है किइसीसे 
बह अपनी सारी आवश्यकताएँ पूरी करता है। 
इसके स्पष्ट अर्थ यह हैं कि दूसरे लोग जो खेती... 


न करके अन्य काप, जैसे-दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी, 
छुद्दरी, राजगीरी, वैद्यकः दूकानदारी और 


वकालत इत्यादि करते हैं, वे सभी किसानों की 
पैदा की हुई पैदावार से अपना निवाह करते हैं। 


यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि किसी 
देश के किसानों को उससे अधिक ग़ल्ल्ां इत्यादि. | 


पैदा नहीं करना चाहिए, जितना कि स्वयं उनको 
चाहिए | जद्दोँ तक द्वो सकता है. प्रत्येक देश 
अपने लिए खाने की वस्तुएँ अपने ही यहाँ पेदा 
करता है; यदि कोई, इद्चलेण्ड की तरह नहीं पेदा 


करता तो वह संदेव खतरे में रहता है और लड़ाई 
| के दिनों में तों उसे सदेव द्वी भूखों मर जाने 


का डर रहता है। इस प्रकार सभी बातों का _ 
सनन करने से हमें यद्दी पता चलेगा कि यदि 


- अधिक पेदावार की भी गई तो वह व्यर्थ जायगी, 


ओर एक-दो साल बाद सढ़ जाया करेगी | 
अधिक ग्र्ल पेदा करके दूसरे देशों में भेजने का | 
घिद्धान्त सदा लागू नहीं रह सकता। क्योंदि 
कोई देश अपने खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देश 
-पर निर्भर रहना कभी स्वीकार न करेगा | दूसरी 
बात यह भी है कि जितना हम ज़मीन से पैदा. 
करते हैं, उतना ही हमको किसी न किसी रूप में 
उसे वापस भी कर देना चाहिए | हम जो अन्न 
खाते हैं उससे कफ, थूक, पाखाना, पेशाब, हड्डी 
ओर मांख इत्यादि बनते हैं और वह मल के रूप में 
जंसीन को वापस होते रहते हैं। यह तो अजुभव 
की बात है कि जिस ज़मीन को खाद अच्छी 
मिलती है, उसमें अच्छी पेदावार भी होती है 
और जिसमें खाद कम भिलती है उसमें पेशावार | 
कम होती है। इसलिए यदि हम अपने देश का _ 
करोड़ों मन ग्रह्या, तैल पदाथ, हड्डी और मांख 


: इत्यादि बाहर भेजते रहें, तो उनले जो खाई 


श्द 


९ ता 
[ बष १, लण्ड ४, संख्या १२ 


* बनती है, वह हमें यहाँ न मिलेगी और पेदावर 
में उतनी ही कमी हो जायगी । ताध्पय यह है कि 
खाद की कमी के कारण ज़मीन दिन पर दिन 
कमज़ोर होती जायगी और एक समय ऐसा 
आवेगा, जब वह बजर हो जायगी |# कुछ 
लोग कृषि-सुधार के बड़े पक्तपाती हैं। परन्तु 
वे भूले हुए हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि 
नए वैज्ञानिक आदिष्कारों द्वारा अच्छी खेती 
है| सकद्री है। परन्तु ये आविष्कार हमारी जड़ 
खोदेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अन्दर ग़छ्ा पेदा करने 
वाली जो शक्ति है, उन्हें ये आविष्कार कुछ दिनों 
में निकाल कर उसे बसजर बना देंगे | ये आविष्कार 
खाद का काम नहीं दे खकते ; ये तो ज़मीन के जो 
भीतरी तत्व॒, उख्ते जल्दी ओर अधिक अंश में 
निकालने के साधन मात्र हैं। जेत्ले एक ढीले 

 पहिए पर पानी डालने से उसमें ताक़त आ जाती 

- है और वह ठीक चलने लगता है, परन्तु फिर 
ख़ुश्क हो जाने पर पहिले से भी अधिक ढीला 

हो जाता है । उस्ी प्रकार इन वेज्ञानिक आवि- 

कारों से कुछ दिन तक तो पैदावार अध्छी हो 
सकेगी, परन्तु उतनी ही खाद न मित्नने के कारण 
जमीन कमज़ोर पड़ती जायगी | दूसरा लाभ इच 
आविष्कारों से यह बताया जाता है कि थोड़े ही 
आदमी इनके द्वारा इतना पेदा कर सकते हैं कि 
देश के सभी आदमी उसे खा सकते हैं और 
बाकी दूसरे आदमी दूसरे प्रकार की आवेश्य- 
क॒ताओं में पूरा करने में लग छकते हैं। परन्तु 
इस देश में खेती की उन्नति इस आशय से नहीं 
की जा रही है कि यहाँ का पेदा किया हुआ ग्रह्मा 
बाहर न जायगा और किसानों का झमय बचा 
कर उनसे उनके दूसरे आरास की चीज़ें पेदा 
कराई जाएँगी । कभी-कभी हमारे भूले हुए माई 
यह भी कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों बाहर 
गल्ला भेजता है । यदि ऑस्ट्रेलिया भूल करे तो 
क्या यद्द उचित है कि हम भी भूल फरें ? दूसरी 
बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने आदमी रहते 


|. हैं, उनकी जरूरत से साठ गुनी अधिक जमीन 


वहाँ है । उन्हें अपनी जमीन के ग़रीब होने का 
अय नहीं है | कुछ लोग यह भी कहते हैं कि रासा- 
यनिऋ ( (८०४८०!) खाद द्वारा पैदावार बढ़ाई जा 
: सकती है, परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि यह 
मूल्यवान राखायनिक खाद सारे देश के लिए 
कहाँ से आबेगी । कुछ लोग कहते हें कि अभी 
खातों की खाद से काम नहीं लिया गया । परन्तु 
वे यह नहीं बताते कि खानों से खाद निकाल ऋर 
उसके प्रयोग के साधन कया हैं और केसे वह 
सारे देश में फेला दी जा सकती है | 

.. इन बातों के उल्लेख का मतलब यह है कि 


किसानों की खेती की पेदावर स्रीमित है, सीमित | 
|. ही रहेगी; वह बढ़ाई नहीं जा सकती और यदि 


# इन्हीं उसूल्ोों को ध्यान में रख कर अमेरिका 
वाले, यदि किसी साह्म में उनके यहाँ ग़ल्ला अधिक पैदा 
हो जाता है तो वे उसे अपने यहाँ ही बरबाद करा देते 
हैं और बाहर नहीं जाने देते । यह बात नहीं है, जैसा 
कि एक साहब ने किसी पहले लेख में बताया, कि 
अमेरिका के घेनी लोग गरीबों को उसका लाभ नहीं 
मिलने देते हैं, इसीलिए उसे बरबाद करा देते हैं । 

9 .... >>लेखक 


बढ़ाने का प्रयन्ल किया जायगा तो उससे देश को 
कोई लाभ नहीं होगा, और यदि कुछ सार्थक भी 
हुआ तो थोड़े दिन के वास्ते। हाँ, यदि देश 
ह लोगों के लिए देश में काफ़ी अन्न पैदा न होता 
हो तो अवश्य पेदावार बढ़ाने की चेष्टा करनी 
चाहिए और अपने खाने की आवश्यकता की 
सीमा तक वह हमेशा खार्थक होगी। परन्तु भारत 
को अब और अधिक पैदा करने की आवश्यकता 
नहीं है । यदि कुज्न देशों के लोग आवश्यकता से 
अधिक ग़ल्ल। पेदा करने का प्रयत्न करें तो जो 
ग़ल्ला अधिक पैदा किया गया है वह सड़ेगा या 
दूसरे साल लोग कम पैदा करेंगे । फलतः अपने 
देश की आवश्यकता से अधिक ग़ल्ला पेदा करने 
वाली बांत निरथंक रही । क्ष्योंकि अब कददत 
वशरह के अलावा कभी कोई भी देश दूसरे देश 
का ग़ल्ला नहीं चाहता । 

अब विचारणोय यह है कि इस स्लीमित खेती 
की पेदाआार को किस ढड़ से खच् में लाया जावे, 
जिम्ममें बेचारे किस्ात भूखे न मरें । 

पहिली बात जो. लेखक के ध्यान में आती 
है और जो गरीबी के बहुत से कारणों में से एक 
कारण है, वह है सामाजिक और उ्यक्तिगत 
फ़िजूलख्ची । कुछ लोग ऐसे हैं, जो सामथ्य 


-से बाहर खर्च करने के लिए क़ज ले लेते हैं, और 


अपने आपको ग्ररीबी के गढ़े में ढझेल देते हैं । 
कुछ लोग शराब पीने,में, व्यभिचार करने में और 
शोक्नीनी में ही अपनी खारी आमदनी खचे कर 
डालते है | कुछ लोग सामाजिक रीति-रिवाज्ों से 
ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें खच करना ही 
पड़ता है। और यदि वे नहीं करते तो उस समाज 
में उनको निन्दा होने लगती है । यदि कोई मनुष्य 
अपने माँ या बाप के मरने पर धूमधाम से श्राद्ध 
न करे, और बिरादरी वालों तथा ब्राह्मणों को 
भोजन न करावे तो उ्ते लोगों के ताने सहने 
पड़ते हैं । इसी प्रकार को हज़ारों सामाजिक और 
व्यक्तित फ़िजलखचियाँ होती हैं, जिनके कारण 
हज़ारों आदमी अपना घन खोकर ग़रीबी के दुख 
भोगते हैं, इत बुराइयों के सुधार से बहुत-कुछ 
गरीबी से बचाया जा खकता है । 

कुछ मुसीबतें प्राकृतिक हैं । जेंते समय पर 
बषों का न होना, अधिक वषों होकर खेती का 
नष्ट हो जाना, खेती में कीड़ा लग जाना, टिड्ियों 
का आ जाना, पाला पड़ जाना, आग लग जाना 
ओऔर नदियों में बाढ़ आ जाना, इस श्रकार की 
आपत्तियाँ अधिकतर मनुष्यों के बश से बाहर 
हैं। परन्तु खेरात द्वारा तथा पारस्परिक सहायता 
से यह सुसीबतें बहुत-कुछ कम हो सकती हैं । 
कज्ञ छारा भी इनका प्रेतिकार हो सकता है। 
परन्तु क़जे एक स्वयं मुसीबत बन जाता है। 
क़् देने वालों के विषय में लोगों के बड़े बुरे 
झुयालात होते हैं और जिन लोगों ह ने क़जे लिया 
है वे तो उसे बहुत ही बुरा कहते हे। परन्तु यह 
कास कम सूद पर क़जो देने वाली खमवाय समि- 
तियों की सृष्टि से हो सकता है। «५ 

गरीबी का तीसरा कारण अनावश्यक टक्खे 
है । किसी देश में सरकारी कमचारियों को इतनी 
ऊँची तनख्वाहें नहीं दी जातीं, जितनी दिन्दुस्तान 


में। इद्ललैग्ड के सब से बड़े कर्मचारी यात्री 
प्रधान-मन्त्री को 5,०००) रु० मासिक द्वी मिलता 
है, परन्तु यहाँ वायघ्वरोय को २१,०००) रु> और 
गवर्नर को १०,०००) रू? साहवार भिलते हैं। 
यहाँ अद्धरेज्ञों को तो ऊँची तनख्त्ाहें मिलती हें, 
परन्तु भारतवासियों को भी कम नहीं मित्नतीं। 
तनख्व्राहें मुक़रर करने का सिद्धान्त यह है कि 
जिस श्ादसी को नोकर रखना है, उसको उतनी - 
ही तनरूवाह दी जाए जितना कि उसकी सी 
योग्यता के आदमी स्व्॒तन्त्र जीवन में पैदा करते 
हों। लेकिन यहाँ की सरकार ने जो तनख्त्राहें 
रक्‍्खी हैं, वे इछ सिद्धान्त से कहीं अधिक हैं । 

फ़ौज में साठ-छाठ करोड़ रुपए खच होते 
हैं। इसमें से लगभग तीस करोड़ रुपए पचास - 
हज़ार गोरी फ़ोज पर ख़्च होते हैं। और दूसरे 
तीख करोड़ बाक़ी २ लाख के लगभग हिन्दुस्तानो 
फ्रौज पर ख़च होते हैं । ये सब रुपए टेक्स द्वारा 
आते हैं, जिनका अधिकांश किसानों को देना 
पड़ता है । ः 

ग़रीबी का. चौंथा कारण मैशीनें हैं। जिस 
काम को पहले हाथ से एक हज़ार आदमी करते 
थे, उस्री काम को अब मैशोनें केवल १०० आद- 
मियों को सहायता से कर डालती हैं। अर्थात्‌ 
जिस मेहनत के लाभ को पहले एक हज़ार 
आदमी पाते थे, अब उसे केवल एक मैशीन का 
मालिक ले लेता है | आजकल लोग श्रप्नजीव 


आन्दोलन के बड़े पत्तपाती हो रहे हैं और बड़े 


उत्साह से श्रप्नजीवियों का. स्राथ देते हैं, परन्तु 
हमारी राय में वे थोड़ी सी भूल करते हैं । क्योंकि 
यह श्रमजीवी आन्दोलन (],००७०ए  ७०एशा॥।३) 
केवल उन्हीं आदमियों द्वारा सच्चालित और 
उन्हीं के लाभ के लिए है, जो मिल्ों में काम करते 


हैं। परन्तु इन लोगों को तो मामूली मजदूरों 


की अपेत्ञा कहीं अधिक तनख्वाहें मित्र जाती 
हैं। यह ठीक है कि यह अमजोबी आन्दोलन 
मैशीन के मालिकों से, मिलों के मज़दूरों में घन 
बटवाने में सहायता देते हें । परन्तु उन्त ग़रीब 
मज़दूरों को, जिनका रोज़गार ही इन मिलों ने 
सार दिया है, कया मिलता है ? श्रमजीवी- 
आन्दोलन की बड़ी-बड़ी कोशिशों का नतीजा यदद 
होता है कि मि्न का मालिक जो ९०० आदमियों 
के रोज़गार का नाश करके उसके सारे लाभ को 
स्वयं रख लेता था, उसे लाभ का कुछ दिएसा उन 
१०० मजदूरों में बैंटवा दिया जाता है। इससे 
अधिक यह आन्दोलन कुछ नहीं करता | होना 
यह चाहिए कि मित्र का लाभ उन तमाम लोगों 
को मिलना चाहिए (यदि सब न हो तो कुछ ) 
जिनका रोज़गार उस मिल ने छीन लिया है| यह 
इस प्रकार हो सकता है कि मिल के मालिकों के 
लाभ का एक विशेष भाग खरकार टेक्स के रूप 
में ले- ले और ग़रीबों पर लदा हुआ टेक्स कम 
करें है 5 हा] 
विदेशी व्यापार के कारण भी देश में बढ़ी 


- शरीबी फैल गई है। विदेशी व्यापार यदि इस 


अथ से किया जाय कि जो वस्तु दूसरे देशों में 
नहीं हैं. वह यहाँ से पहुँचाई जावें और जो यहाँ 
( शेष मैटर ३०वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ). 
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“३ । जबाई को दूसरे कादर "दया केस में श । दूसरे व्यस्त थे गम व पा जे न कल लत कम १ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यम्त्र केस में स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामब्षे में 
सबुत्त-पक्त की ओर के गवाहों को गवाही जारी रहो ॥ 

सबूत के गवाह सिह दुर्गाप्रसाद ने, जो शिमत्रा के 
पास घरमपुर के रहने वाले हैं, पड्यन्त्र केस के नौ 
अभियुक्तों के बीच में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाझ़त 
को । गवाह्व ने कहा कि प्रभियुक्त ने पिछुले साल घरमपुर 
में मेरा मकान किराए में दिया था। किराएनामे पर 
उसने अपला नाम कुन्दुनक्वांख और पूरा पता बदिखा 
था । अभियुक्त के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने 
अपना नाम रतनचन्द बतत्ाया था। जब अभियुक्त ने 
किराए पर मकान लिया था, उस समय वह लँगड़ाता 
छुआ आया था । पूछने पर अभियुक्त ने मुझसे कहां 
कि मेरे पैर में मोच लग गई है । 


गिरदावर कानूनगो की गवाही 
लाहौर के गिरदावर क़ानूनगो सरदार कम्तारसिंह 
ने अपनी गवाही में कद्दा कि मेरे ससुर का एक मकान 
गवर्नमेण्ट प्रेस के पीछे है। उसी जगह घुसस्मात घान- 
देवी का भी एक मकान है। मुसम्मात धानदेवी का 
मकान इन्द्रपात्न नाम का एक व्यक्ति किराए पर लिए 
हुए था, जिसको मैं जानता था । 


इस पर मुख़बिर हन्द्रपान्ष दस अभियुक्तों के बीच 


में शनाझूत के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कटष्ठा 
कि हन अभियुक्तों में इन्द्रपात्न नहीं है। लेकिन जब 
ट्रिब्यूनब्ब के प्रेज़िडेयट ने इन्द्रपाल्न से खड़े हो जाने के 
किए कहा, तब गवाह ने 'तुरन्‍्त कहा कि “यह इनच्द्रपाल 
है।” इसके बाद गवाह ने कद्दा कि इन्द्रपाल्न अपनी स््रो 
और तीन भाइयों के साथ रह करता था। कुछ समय 
के बाद अभियुक्त जहाँगोरी भौर कुन्दनब्बाल् भो वहाँ 
झाए और मकान के ऊपर हिस्से में रहने जगे। कुछ 
दूसरे व्यक्ति भी उन जोगों के पास आया करते थे, 
जिनको मैं देख सकता था। इस पर गवाह से अभियुक्तों 
की ओर देखने और यह्ट बतलाने के लिए कहा गया 
कि इनमें से कौन व्यक्ति उस मकान में रहते थे या 
वहाँ जाया करते थे। गवाह ने कृष्णगोपाज, कुन्दनलाल, 
भीमसेन, इन्द्रपाज्न, जयप्रकाश, हरनामलिंद्ट भ्रौर सुख- 
देवराज की ओर इशारा किया । 

प्रि० सल्लीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कट्टा कि 
सुखदेवराज का नाम मुम्के लाहौर फ्रोर्ट में शनाख़त की 
परेड के बाद मालूस हुआ था । 

जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने 
सुखदेवर/ज को इन्द्रपाल् के मकान पर मई और जून 
सन्‌ १६३० में € या ६ बार जाते हुए देखा था। गवाह 
के यह कहने पर कि मैंने सुखदेवराज के साथ एक ओर 
सज्जन को इन्द्रपाज के मकान में जाते हुए देखा था, 
अदाद्वत में हँसी हुईं । 

मि० सल्बीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कद्दा 
कि वह सजन अच्छे कपड़े पहने हुए थे । गवाह को 
यशपाल का फ़ोटो दिखत्वाया गया। फ़ोडों देख कर 
पहले गवाह ने कद्दा कि मैंने उस मकान में ऐसे आदमी 
को कभी नहीं देखा था, लेकिन फ़ोटो की ओझोर फिर 


देख कर उसने कट्ा कि मुझे याद आ गया कि यह . 


यशपाल है, जोकि अपनी माँ को देखने के लिए उस 
मकान में आया करता था। गवाह ने कट्दा कि मैंने 
पुल्नीस को सुख्ददेवराज की हुढिया नहीं बतलाई थी । 
मुझे पुलीस ने सुखदेवराज का नाम बतलाया था और 
मुझसे सुखदेवराज की शनाख़्त करने के लिए कट्दा था, 
जोकि शाल्वामार बाग़ में गिरफ्तार किया गया था। 


दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनको मैंने शनाख़्त की 
थी, पुद्धीस्त ने शनाझ्त के बाद मुझे बतल्नाए थे । गवाह 
ने कहा कि पुल्लोस ने सुझे सुखदेवराज की हुलिया 
नहों बतक्काई थी, परस्तु मैंने वे विज्ञापन देखे थे, ज्िनर्मे 
फ़रार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के किए इनाम को 
घोषणा हुईं थी। उन विज्ञापनों में फ़रार अभियुक्तों 
के चित्र भी प्रकाशित हुए थे। मैंने विज्ञापनों में सुख- 
देवराज का चित्र भी देखा था। परन्तु मैंने उस चित्र 
की शक्ल को सुखदेवराज की उस शक्ल से तुन्नना नहों 
को थी जोकि मुझे याद थी । 

इस गवाह की गवांही लगातार मनोरञ्षक रही । 
वह प्रश्नों का उत्तर तुरन्त हाँ कह कर दिया करता था, 
परन्तु बाद में अपना उत्तर बदल्व दिया करता था । 

मि० सक्बदीस और रायबहादुर गज्ञाराम सोनी ने 
गवाह से श्रक्ष पर विचार करने के बाद उत्तर देने के 
लिए सावधान किया । 


इसके बाद श्रदाल्वत की कारवाई स्थगित हो गई। 


ता० ३१ जुदाई को दूसरे लद्दौर षड़यन्त्र केस की भी 
सुनवाई हुईं । सबूत को ओर से केवल्न गुन्नरानवाका के 
दषालरथिंह नाम के व्यक्ति की. गवाही हुई थी। 
उसने अपनी गवाही में कहा कि मैंने १८ जू न, सन्‌ ३४३० 
को रात को बअक्ल-अखाड़ा में दो सिक्स नवयुवकों को 
देखा था । गवाह अभियुक्त अमरीकर्तिह और ग़ुलावसिह 
को शनाख़्त नहों कर सका, जोकि ११ बाहरी व्यक्तियों 
के साथ मित्रा दिए गए थे । 

इसके बाद सफ़ाई के वकोल सि० श्यामत्नात्ञ ने 
गवाह से जिरइ की । 

इसके बाद अदाल्वत को कारंवाई स्थगित हो गई। 

ता० $ अगस्त को दूसरे लाहौर षड़्यन्त्र केस में 
अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ो पर बहस हुई, 
जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त सुखदेवराज के साथ 
रहने के लिए अच्छी श्रेणी के कैदियों का प्रबन्ध होना 
चाहिए । 

मि० श्यामक्ाल ने बहल में कहा कि यद्यपि अदा- 
लत ने निर्णय किया था कि सुखदेवराज की ग़ेर-क्रानूनी 
हिरालत हटा देनी चाहिए, फिर भी जेल-झधिकारियों ने 
चैस्ला नहीं किया । उन्होंने अभियुक्त को केवल्न साधारण 
कैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी और अदालत के 
सामने उन कारणों को बतलाने से इनकार कर दिया, 
जिनसे अभियुक्त को ट्रिब्यूनल की झआज्ञाजुधार उच्ती 
की श्रेणी के कैदियों के साथ- रहने की इजाज़त नहीं 
दो जा सकी। 

सि० सल्लीमर--आपका ताप्पर्य यह है कि अभियुक्त 
की गिनती ए कस के क़ैदियों में होनी चाहिए और उसके 
अज्ुसार उसे अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहने की 
इजाज़त होनी चाहिए और उसके रहने का स्थान दूसरे 
क्रैंदियों से अलग होना चाहिए 

मि० श्यासज्ञाल--जी हाँ । 

इसके बाद ट्विब्यूनल् के सदस्य १५ मिनट तक पर- 
स्पर सत्नाह् करते रहे । डर 

मि० सत्हीम ने सरकारी वकील से कहा--यदि आप 
यह नहीं बतकाते कि अभियुक्त सुखदेवराज से आपको 
बया आशकह्ला है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अचु- 
साह अपना निर्णय देने के लिए बाध्य हैं। हम झाश- 
ह्लाझों के अलुसान नहीं रूगा सकते । 


सरकारी वकीत पणिडत ज्वालाग्रखाद ने कहा--मैं 


डन कारणों को केवल मि० श्यामज्ञाल की उपस्थिति में 


बतज्ञा सकता हूँ, परन्त अभियुक्त सुख 
उपस्थिति में नहीं बतत्ञा न 37220 
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भे० श्यासज्ाब- मेरा सम्पूर्ण झधि 
सुल्ड़ेवराज की ओर से प्राप्त है । के 90 ४ 
सरकारी वकीज्ज पं० उ्वाल्ाप्रसाद--ऐसी परिस्थिति, 
में ऋदादत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले. 
सुझे गवनमेण्ट से सल्लाह कर ल्लेना ज़रूरी है। इसके. 
झ्षिए मैं समय चाइता हूँ। हि 
अदालत ने सरकारी वक्ीज् को समय देना स्वीकार, 
कर लिया और ता० ६ अगघ्त तक के लिए बदस स्थगित, 


कर दी। अभियुक्त घुखदेवराज को प्रार्थना पर मामले की. 


कारंवाई भी तब तक के किए स्थगित कर दी। 

ता० ३ अगरत को बूसरे ज्ञाहोर पड्यन्त्र केस की 
कारंवाई अभियुक्त भागराम के बीमार हो जाने के 
कारण, जिसकी दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थ- 
गित हो गईं। अभियुक्त भागराम ने दिव्यूनज् के प्रेजि- 
डेण्ट के पाप्त पत्र लिखा था कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी 
ओर से कोई पैरवी न करे । इसलिए भद्मजत को कार॑- 
वाईं स्थगित कर दी गई । 


अभियुक्त सुखदेवशज का मामा भी नहीं पेश हो... । 


सका, क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफ़ाई के सम्बन्ध में. 
सल्लाह करने के दिए हाईकोर्ट की इजाज़त से दिल्ली. 
में दिल्ली प्ट्यस्त्र केस के अभियुक्त घन्वन्तरि, विद्याभूषणं 
और वैशस्पायन से मित्रने के क्षिए गए थे । 

ता+ ४ अगस्त को दूसरे ल्लाहौर पड़यन्त्र केस में 
अभियुक्त भागराम की बीमारी के कारण अदाज्ञत की 
कारंवबाईं फिर स्थगित हो गई । 


_ भागराम ने स्पेशल ट्रिब्यूनन् के सामने आज प्र 


भर्ज़ो पेश की, जिसमें डसने कहा है कि मैं दो महीने से. 
कठिन हिस्दीरिया रोग से पीड़ित हूँ । इसी बीच में सुम्के 


लक्रवा भी हो गया था, जिससे मेरा बायाँ अद्ग बेकाम _ ४ 


हो गया है। उस समय मैं सेयो अस्पतात्न में था | जेज- 


अधिकारियों ह्वारा यह विश्वाप्त दिज्लाए जाने पर किसे. 


मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से दवा करने के क्षिए्‌ 


जाया गया हूँ, मैंने अदाजत में अपनी अनुपस्थिति के | 


लिए अपनी पैरवी कराना स्वीकार कर जिया था । परन्तु 
बाद में मैंने देखा कि मैं केवल जाँच के ज्षिए अस्पतात 
सेजा गया था, स्थायी रूप से दवा कराने के किए नहीं। 
मैं पहली अगस्त को अस्पताज्न से जेल्न भेज दिया गया 
था । ! 

मेयो भस्पताज्ञ में डीक तरह से और सहानुभूति के 
साथ औषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती 


हुईं दिखल्ाई पढ़ने लगी थो। मेरा बायाँ हाथ दिलने .. । 


ल्ञगा था, यद्यप्ति वह एक बार फिर बेकाम हो गया था । 
मुझे विश्वास है-कि मैं अच्छा हो गया होता, अगर वही 
दुवा कुछ समय तक जारी रहती । जेज्ष की औषधि फिर 
प्रारम्भ होने पर कष्ट भी पूर्णा रूप से प्रारम्भ हो गया। 
इस समय मुर्े बेहोशी के दौरे आ जाया करते हैं झौर 
मेरा बायाँ अक़् हरकत करने में असमर्थ है। बिता सहा- 
यकों के सहारे मैं पेशाब तक नहीं कर सकता ।. 


“पानी के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता हैः 


तीन पहरेदार,जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात॑ | 
| किए गए हैं, सहानुभूति के साथ और ठीक तरह से कार्य. 
नहीं करते । वे श॒श्रुषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी | 
तक: के लिए सुझे चिह्लाना पढ़ता है, विशेषकर रात के... 
समय, जबकि वे गहरी नोंद में सो बाते हैं । 


कर 


"7.४ आस लक 


[ वर्ष १, खण्ड ४, सख्या १२ 


मैं ग्रदालत को यह बता देना चाहता हूँ कि मेरा 
विचार अदालत की कारंगाई में किसी प्रकार को बाधा 
डालने का नहीं है। में तो चाहता हूँ कि हस विषय में 
जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है । मेरा विश्वास है 
कि मेरे लिए अच्छा ही है, अगर अदालत की छारवाई 
में जढदी हो । परन्तु में यह कद्द देना चाइता हूँ कि जेल 
के अधिकारियों और सरकार की यह ज़बरवस्त कोशिश 
है कि में अपनी अलुपस्थिति में अपनी पैरदी वापस 
ब्वेलूँ। 

ठप्रोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मैं अपनो 
अनुपस्थिति मे दूलरे किसी को अपनी पैरवी का अधि- 
: क्कार नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख़्यान्न है कि मैं अपने क्रानूनी 
सलाइकार को, शरीर भौर मन क॑ ऐसी इाज्षत में ठोक 
तरह से सल्वाइ नहों दे सकता । मैं अपने क़ानूनी सल्वाइ- 
कार को तब तक पैरवी करने का अधिकार नहीं देता, 
जब तक कि मैं मेयो अस्पतात्न में स्थायी रूप से औषधि 
कराने के किए न मेज दिशव जाऊँ, या जब तक मैं ठोक 
तरह से द॒वा कराने के क्षिए ज़मानत पर न छोड़ दिया 
जाऊँ । 

आज्जी पर बाद में किसो समष विचर होगा। 


गम्भीर दोषारोपण 
ट्रिब्यूनल के लासने दूखरो आरज़ी 
जो अभियुक्त अदालत में इाज़िग हुए थे, उन्होंने 
एक दूसरी अरजों ट्रिब्यूनल के सामने पेश को, जिसमें 
कहा गया. था कि सेयट्रल जेर के हाते के अन्दर अत्यन्त 
(नियम-विरुद्धू और अमानुषिकता का व्यवद्दार किया 
जाता है। पञ्ञाब सरकार ने सी० आई० डी० और 
जेल-अचधिका रयों से मित्र कर हम छोगों कों अपनो 
डांचत लफ़ाई से वब्चित बरने के किए एक घड्यन्त्र 
बना लिया है। यह वात घुख़बिर मदनगोपाल और 
इन्द्र तल ने जेल्ल-अधिकार यों के विरुद्ध जो दोषारो पण 
किए थे और प्रमाण में जो काग़ज्ञी सबूत पेश किए थे; 
डनसे स्पष्ट है। हम लोगों को यद्द सदी र करते हुए 
लज्जा मालूम होती है कि विदेशों गदर्नमेणट के ग़ैर- 
कानूनी कार्यो को काये रूप में परिणत करने के घड्‌वन्‍्त्र 
में इन्दुस्तानियों ने बहुत बढ़ा भाग द्षिया हे । 
हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐपा 
रहता है जो मनुष्य खा नहों सकता,न इज़म कर सकता 
है । हम कोगों को धूब्र में सित्षा हुभा गेहूँ का आरा 
दिश जाता है | इधर कुछ दिनों के भन्दर इम ल्लोग 
दो बार बसे कौटा चुके हैं। बढ़ी मुश्किल से अच्छा 
झारा दिया गणा | तरकारी बिल्कुब् सढी हुई होतो है । 
हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हँपी में दिए जाते हैं। 
ज्ेज्-अधि कार्यों ने इस बात पर हम ज्लोगों का बाइर 
के द्ोगों से मिलना बन्द कर दिया कि एक झभियक्त 
के पास एक कापाज़ निकला, जोकि उसने जेल अधि- 
कारियों को देना अध्वीकार कर दिया। उस झमियुक्त 
ने सुपरिण्टेण्डेण्ट से कह्दा कि उस कागज मे मामले को 
सफ़ाई के सग्बन्ध में कुछ सलाहें रिखी हैं। इस- 
किए मैं उसे जेल-अधिकारियों को बहों दे सकता! 
इस पर भी अगर जेल-अधिकारो सन्तुषट नहीं थे, तो वे 
उसे दयड दे सकते थे | परन्तु एक की ग़ल्ती के दिए 
सबको कष्ट दिया जाय, इसका कोई कारण नहीं है । 
 कन्‍्तु सुगरिण्टेण्डेण्ट ने इस डचित प्रार्थना पर कोई 
._ बयान नहीं दिया । उन्होंने ग़ेर-क़ानूनी और मनमाना 
हुक्म निकाज्ष दिया कि एक को ग़ह्नतो के द्धिए सबको 
कष्ट सहन करना होगा। ; हे 
अदालत से हम लोगों की प्रार्थना है रि वह मामले 
की जाँच करे और जेल-अधिकाण्यों को, क़ानून के भलु- 
सार सफाई के दिए हम क्षोगों को पूर्णा सुविधा देने को 
आज्ञा दे । 555 2208 


इसके बाद & ता० तह के लिप अदालत को कारंवाई 
स्थवित हो गई । 

ता० & अगस्त को दूमरे ज्राहौर घड्यन्त्र केस में 
स्पेशल्ल ट्रब्यूनब के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के 
मामले में दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई । 

छाह्दौर के फ़रस्ट क्लास के मेलिस्ट्रेट सयपद बशीर 
हैदर ने अपनी गवाही में कष्टा कि ज्ञारौर फ्रो्ट में अमि- 
युक्त सुखदेवराज की शनाझ््त-परेड मैंने की थी। आपने 
कहा कि मेड चन्द, देबिया मेहतर, फ़ज़वब्वदीन ताँगा 
हॉँकने वाल्ने, नोइनी मिश्ती, शेर मोहम्मद और त्वामा- 
सक ने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की थी | उन 
ब्ोगों ने कहा था कि अभियुक्त को इसने भावज्ञपुर रोड 
के बँगल्ले पर देखा था । 

अभियुक्त सुखदेवराज की जिरह के ठत्तर में गवाह ने 
कहा कि मैंने डिप्टो कमिशक्षर की आज्ञा के अनुसार शना- 
खत परेड की थी । फ़्रोद पहुँचने पर पुल्लीस ने सुझसे 
कहा कि गवाह बारडदरी में हे | मैंने वह्लाँ सय्यद झइमद- 
शाह ढी० एस० पी० को देखा था | मैंने सी० आई० 
डी० के दफ़्तर में शनार्त की परेड की थी । परन्तु परेड 
के समय वह कोई पुल्ली स-अफ्रपर नहों था। मैंने वहाँ 
सब इन्स्पेक्टर खड्गधिंडह को देखा था। परन्तु वे उस 
कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुई थी। मेंने 
पृछोस धफ़सभों के गवाहों से बातचीत झरने के सम्बन्ध 
में कोई रुकावट नहीं डाकी थी, न मैंने उन छोगों के 
नाम और पते छिखे, जोकि अभियुक्त के साथ मिल्ला 
दिए गए थे, क्‍योंकि मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा । 
मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त ने वैसा करने के किए 
सुझपे कट्ठा था या नहीं । 

इसके बाद फ़ज़लदीन ताँगा डॉकने वाले की गवाही 
हुईं, जिसने अभियुक्त सुल्देवशाज को शन्ाख़््त की ओर 
कहा कि मैं अभियुक्त को भावरुपुर रोड के मकान से 
तार के दफ़्तर तले गया था । 

इसके बाद अदाद्यत को कारंवाई स्थगित हो गई। 


; _( ऋषशः ) 
हि: 3 (23 
भूत, भविष्य, वत्तमान बतान वाला जादू का 


मैस्मेरिज़्म विद्या से 
भरा हुशया यह प्लानचेट 
_ गुप्त प्रश्नों का (जैसे रोग, 
यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरी, खोए मनुष्य या गढ़े 
घन का पता, व्यापार, शेज्ञगार में ट्वानि या लाभ । 
इस वर्ष फ़बल्न अच्छी झोगो या बुरी, विवाइ होगा या 
नौकरी लगेगी हि नहों, गर्भ में लड़का हे कि बढ़कों । 
फ़ल्कँ काम सिद्ध होगा कि नहीं, इत्यादि ) ठीक ठीक 
उत्तर पेग्सिल्ष द्वागा,जिस आषा में चाहो, लिख देता है । 
अभ्यास की तरकीब सह्टित मूल्य २॥); ढाक-ख़चं ॥) - 


पता -दीन ब्रादस अलीगढ़, नं० ११ 


एक नई ख़बर 
के 

. बिना उस्ताद के सज्जीत सिखाने में, बाज़ी छ्ीतने 
वाली पुस्तक “हार्मोनियम, तबल्बा एण्ड बाँडुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के अलावा १३५ राग-रागिनी का वर्यान ख़ब 
किया है इससे बिना ठस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारयटी है 
अब की बार पुस्तक वहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) डा० स० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रहो ह्ढै। 

घधता--गगे एण्ड कम्पनो नं० ४, हाथरस 


गरीबी और उसके कारण 


(२८वें छु४ का शेषांश ) 


न हों, वह दूसरे देशों से, जहाँ वे द्वोती हैं, लाई 
जावें तो कोई हानि नहीं | अथोत्‌ जब व्यापार 
बराबरी का होता है तो कोई द्वानि नहीं होती | 
परन्तु जब विदेशों व्यापार झपने देश के व्यापार 
का नाश करने वाला हो तो वह अत्यन्त हानि- 
कारऊ होता है । एक कपड़े को द्दी लीजिए | यदि 
यहाँ की कपास यहीं ओटी जावे, यहीं घुनी जावे, 
यहीं काती जावे, यहीं बुनो जावे, और यही रेँंगी 
जावे तो य्हाँ के लाखों आदमी ओटाई, घुनाई, 
बुनाई की मज़दुरी से गुजर करें, परन्तु यदि वह 
कपास विदेशी ले जायें और वहाँ से कपड़ा बना 
कर भेजें तो वह सब मजदूरी जो औटाई, घुनाई, 
कताई बुनाई वगैरह में यहाँ मजदूरों को बेंटती वह्‌ 
विदेश के लोगों में बैंटी और उसका लाभ उनको 
पहुँचा | इसी प्रकार हर एक क्रिस्म की चीज, जो 
दूसरे देशों से तैथर द्वोकर आती दे, उसके बनाने 
की सजदूरी और स॒नाफ़ा दूसरे देश वालों के ही 
पास रहता है। देश के शत्रु यह दलील दिया 
करते हैं हि जो मेहनत करेगा वह लेगा । बाहर 
के लोग श्रम करते हैं और वह लेते हैं । सवाल 
यह होता है. कि कया यहाँ के लोग मेहनत नहीं 
करते थे ओर कपड़ा इत्यादि चीर्ज़ा तैयार नहीं 
करते थे ? यदि करते थे और करने को तैयार हैं 
तो उन्हीं से क्यों नहीं कराया जाता उत्तर मिला 


है कि किसने रोका है | दूसरे देश के लोग सस्ती _.. 


ओर अच्छी चीजें बनाते हैं, इसलिए यहाँ के 
लोगों के बनाए हुए माल की खपत नहीं -होती है 
और इसीलिए वह मांज बनाना छोड़ देते हैं । 
लोगों का ऐसा ख्याल है कि यहाँ के लोगों को 
चीज बनाने में बड़ी बाधाएँ डाली जाती हैं,परन्तु 


हम इस विषय पर इस छोटे से लेख में कुछ नहीं _ 


लिखेंगे | हम यह मान लेते हैं. कि बाघाएँ नहीं 
डाली जाती हैं और हम <द भी मान लेते हैं कि 
बाहर का माल सस्ता ओर अच्छा आ्याने के 
कारण यहाँ के माल की खपत नहीं होती और 


इसो कारण यहाँ के लोग माल नहीं बनाते हैं |. 


परन्तु क्या सरकार का यह कतंव्य नहीं है कि 


यहाँ के बनाने वालों की रक्ता के द्ेतु वह बाहर 


के माल को न आने दे । क्या जम॑नी के रह्ग के 
खिलाफ़ आजकल इब्जलैण्ड में ऐसा नहीं हो रहा 
है, क्‍या [77०77०) £ैर्ध०००7८० की नीति के 
पीछे इद्चलैण्ड नहीं पड़ा हुआ है ९ 


अस्तु, अब समय आ गया है कि हम अपनी 


ग़रीबी के इन कारणों पर विचार करें और उनके 


प्रतिकार कौ तदबीर सोचें । 
3] 3] श्र 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २ _ 

बह तेल बाल्मों का पकना रोक कर पका बाल 
लड़ से काला पैदा न करे तो दाम वापस | के 

पता--बाल काला सेडिकल स्टोर, _ 


पक 


कनसी सिसरो ( लहेरिया सराय ) ०, 


<ं 


थषे १, खण्ड ४, संख्या १२ ] 


तरल दे पक जज जज 7 5 || 


- दिल्लो पड़यन्त्र कस की 


एप गन मत तय लय मय लक 


ता० २८ जुजाई को दिल्ली षढ्यन्त्न केस में स्पेशल 
ड्िब्यूनल्न के जन्नों के बैठते ही अभियुक्तों ने “बिम॒जदास 
चिरज्ञोवी हो” के नारे ब्रगाए। अभियुक्तों के देख से 
आने के कारण अदालत को कारंबाई बारह बजे के 
'पहल्ले नहीं प्रारम्भ हो सकी । 
अभियुक्त निगम और वात्मायन अस्वृस्थ हो छाने 
के कारण अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ थे। 
उनको अनुपस्थिति में भो ज़ाब्ता फ्रौजदारी को दफ़ा 
२१४ के अनुसार भदाल्वत ही कारंवाई होती रही । 
सन्तरी घायल 
विद्याभूषण ने ट्रिब्यूनक्न के प्रेज़िडेण्ट से कहा कि 
ड्यूरी पर तै+ात एक सन्‍्तरी के हाथ में उसकी बन्दुक़ 
से संयोगवश आग गोली ल्वग गई है । इम ज्ोगों को 
डर है कि हस तरह का अयोग्य व्यक्ति किसी दिन 
किल्ली रास्तागीर या किसी अभियुक्त को गोली न मार 
दे। ऐसे व्याक्त को सढ़क पर रखना जनता के लिए 
बुवतरना रू है। ऐसे व्यक्तियों का जगह योग्य ब्यक्तियों 
को न्युक्त करना चाहिए। 
.._ खाँ बढ्ादुर भ्रमीरअलो ने कहा कि इस मामले की 
लाँच हा रह है । 
डॉ० छिच्लू ने चार पृष्ठों में छपी हुई एक ढूम्दी 
झआज़ी ट्रिब्यूनक्क के सामने पेश की। अर्जी में कुछ 
2 अड्यन्त्र केसों की फ्राइल्ों के मेंगाने की प्रार्थना को 
गई है। अरज्ञी में कड़ा का है कि उन षड्यन्त्र केसों 
का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्ज्चिकन आर्मी से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सस्वन्ध . बताया गया है। सबूत को ओर 
+ से उन पड्यन्त्र केखों का इवाका भो दिया गया है । 
सबूत-पक्त उन षड्यन्त्रों से हृप घड़्यन्त्र केस के अभि- 
थुक्तों का रूम्बन्ध भी प्रमाणित करना चाहता है। इस- 
लिए निम्न-ज्खित षड्यन्त्र केसों को फाइलें मँगाना 
आवश्यक है :-- 

($ ) लैमिज्नटन रोड गोदी-कायडढ केस, (२) 
पहला लाहौर षड्यन्त्र केत, ( ३) काकोरो पड्यन्त्र 
केस, (४७) भुक्षावत्न बम केस, (५) पसेम्बन्नी बम 
केस, ( ६ ) अद्मदगढ़ ट्रेन डकेता केस, ( ७ ) 'चवगाँव 
शख्परागार केस, ( ८ ) दूसरा जादौर पड्यन्त्र केस । 

अदाक्त ने आर्ज़ो पर बहस करने के द्विए ता० ३१ 
जुकाई नियत की है। सरकारी वकीज् को उस विन 
अज्ञी पर बहस करने के लिए नोटिस दी गई । 

इसके बाद मि० एस० एन० थोप ने सुख़बिर 
कैज्ञाशपति से जिरदइ प्रारम्भ की । सुख़बिर ने कहा कि 
झुझे यह याद नहीं है कि २६ नवम्बर को पुलीस के 
सामने दिए गए बयान में मैंने कह्ठा था कि निगम से 
कऔमेश परिचय अगस्त सन्‌ १8२६ में हुआ था। मि० 
बोस ने झद्ालत से कहा कि सुख़बिर ने एक दृक्ा 
यह भी कहा है कि मेरा निगम से फ़रवरी सें परिचय 
डुआ था। आपने कहा कि ये परस्पर विरोधी बातें हैं । 

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कह्टा कि मैं अजमेर 
के श्री० अर्जेनजान सेठी को बहुत समग्र से जानता हूँ । 
मैं यह जानता था कि सेडी ने पहल्ले घड्यन्त्रकारी आन्दो- 
ल्वन में प्रमुख भाग लिया था| यद् बात मुझे शैक्षेन्द्र- 
जाथ चक्रवर्ती से मालूम हुईं थी । सुके यद्ट याद नहीं हे 
कि ० अजुनकाल सेठी किस दल के सदस्य थे यांवे 
इुल् का कौन सा कार्य करते थे। मैंने यह शैलेन्द्रनाथ 
ब्वक्रवर्ती से नहों पूछा था। इसके बाद श्री० अजुनलाल 
सेठी के सम्बन्ध में अन्य अनेक प्रश्नों के उत्तर में 

ऊ- मुख़बिर ने कई बार यही उत्तर दिया कि “मुझे याद 


च्नही ह्टे !? 


९ 


श्री० अजु नवात्व सेठी के संसर्ग में रह चुका था | विमद्ध 
ने मुकसे यह नहीं कहा था कि सेडी अच्छी स्थिति के 
व्यक्ति हैं, परन्तु मैं जानता था कि अलुनवद्ाज्न घनो 
व्यक्ति नहों हैं । 

मुज़बिर ने कहा कि मैंने विमल से श्री० अ्जुनत्याल्न 
सेठी को मेरा रुच्चा नाम कैल्लाशपति बतक्ा देने के किए 
कहा था, लजिप्से भ्र० सेठ! को मालूम दो बाय कि में 
अभियुक्त हूँ भौर मुझे रुपए को ज़रूरत है। 

प्र०--उस समय तुम एक चोरो के मासमल्ले में फ़रार 


उ०--नहों, मैं पहले बाहौर पड्यन्त्र केस में फ़गर 
घोषित किया गया था। बिमल्न ने मुम्के ब्रिखाथा कि 
श्री० अजुनजाब से रुपए नहों मित्र सके। मुख़बिर ने 
कहा कि पहल्ले-पड़ख में जनवरी सन्‌ १६३० में अजमेर 
गया था। बिमब्रप्रधाद जैन मेरे साथ गए थे । वहाँ हम 
क्ोग सुक़विर मदनगोपात्न से मिल्ले, जिससे मैं पहले 
कभी नहीं मिकर था। बिसबप्रसाद ने सुख़बिर मदन- 
गोपाल से परिचय कराने में काई विशेष प्रवन्ध नहीं 
थिथा था, न कोई विशेष बातचोत हो हुईं । ठस समय 
मैंने श्रो० अजुनव्य व सेड। को प&ल्ले-पइल देखा था| इम 
ल्वोगों ने परस्पर नमस्कार किया। अं!० सेठ ने पूछा कि 
दृलछ क्या कर वहा है । मैंने कहा कि दबल्म घन न होने के 
कारण असक्रठझित हो गया है और कोई कार्य नहीं हो 
सकता । घुसे याद नहों है कि और क्या बात हुईं थी। 
सेठी ने घुझसे केशवचन्द्र को घन का प्रवन्ध करने के 
ज्िए भेजने के सम्बन्ध में कहा। परन्तु घन का प्रबन्ध 
नहीं हो रूका। डेढ़ घयटे के बाद इस तल्लोग एक-दूपरे 
से अल्नग हुए * वहाँ से मैं मुख़बर मश्नगोपाल के घर 


! अत्यन्त मनोरजञ्क कार्यबाही 
कक 


गया। एक घण्टे के बाद मैं बल्यकृष्ण के घर पर केशव- 


चन्द्र गुप्त से भी मित्रा था। 
इसके बाद झदाल्त जल्मपान के लिए स्थगित हो 
न 


जत्मपान के बाद अदाखत के फिर बैठने पर मि० 
बोस की बिःह के उत्तर में प्रुत़्विर कैज्ञाशपति ने कहा 
कि दूसरी दफ़ा मैं अजमेर अकेब्वा गया था और वहाँ 
मुख़बिर मद्नगोपाब के साथ फरवरी के दूपरे सप्ताइ तक 
रहा था। मैं अजनज्ञाल सेठी से दो या तोन बार मित्षा 
था। मैंने सेठो से रुपयों के लिए कहा था । डन्‍्होंने 
कहा कि झगर कुछ समय तक रुझ्ू सको तो मैं कुछ 
प्रबन्ध करूँगा,। मैंने रुपयों के ल्विए उनसे दो या तीन 
बार कहा था, परन्तु उन्होंने मुझे कोई आशा न 
दिल्लाई भौर न रुपया ही लिदा ल्‍ है 


( क्रमशः ) ; 


5.3 ४ . हम 


श्रोर की पुष्ट तथा कान्तिमय 
बनाने बाली कोई भी दबा मत खाइप, क्‍योंकि 
बिना दवा खाए भो यद्द लभी बात प्राप्त हो 
सकगी, पूरा दाल-- 
मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 
इमारी दवा से बहरापन, चाद्दे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारयणटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए हस पते से पतन्न-ब्यवहार 
कीनिए--'श्री” वक़्लं, बीडन स्कायर, कलकत्ता 


-फ्रोन नं० बढ़ा बाज़ार ९८७ 


(0 व्यल 


2 ही 


च्छाव्य 


सं रे 
(डक्तरण्सकेबर्मन) 
आर 


कऋलकचा: 


स्थापित 
बार 


टे5 


सन श्८८४ ई 


विभाग नं० १७४, पोष्ट-बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
थ० वष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दवाएँ | 


हमारा अनुरोध ! परीक्षा कर लाभ डठाइए !! 
डाबर श्वद्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्से. (१०४१) 
_._( इसमें म प्रकार की श्क्षार-साम्रियाँ हैं ) 
जिन द्योगों ने हमारी झौषधियों का ब्यवहार किया है, वे डनके गुणों 


से भत्नी-साँति परिचित हैं । 
कम खूल्य में इसारे यहाँ की श्रज्नार-सामश्रियों की परीक्षा हो सके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनो हुईं श्ज्ञार-सामभ्रियों के “नमुने का वक्‍स” 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजवीय सामभ्रियाँ नमूने के तोर पर दी' गई हैं। 
मूल्य $ बक्स का १॥०) एक रुपया दूस आना। डा० म० ४॥। 


नोर--लमय व डाक-ख को बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेरट से खरीरडिए 


बिना सूल्य--सम्बत्‌ १४८८ का “डाबर पञ्चाज्ञ” एक काडे लिख कर मेगा लीजिए । 


एजेग्ट---इलाहाबाद ( ण जन्चदट--इलाहाबाद ( चौक ) सें बाबू श्यामकिशोर दुबे. 
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देर 


[ बब १, खण्ड ४, संख्या १२. 


७७ 22<2"226272"- ७76७ 2220% ००.०, 
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| ४ न ह सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए स ऐ 
| भर) 8] नो ॥। पे जे 
६ “जी” क्षेटलॉग ३३ |  । हनलाल जेठाभाई कर ६ है 
मगाइए |. ३. 
९ _) ३२ अस्पनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता मँगाइए ६ 
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.. ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुईं ताक़त को 
वाप्ट ल्लाकर, घातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्षीणता, 
हर अधिक विल्ञाधिता से टसपन्न हुई रग व पहों की कम 

| जोरी को रफ़ा करके हर क्रिस्स का प्रमेह, सूज़ाक, 
' बवासीर, नवासीर, भगन्द्र व औरतों के सासिक घसे 


की ख़राबी के लिए अकसीर है । क्रोमत बड़ी शीशी २) 
छोटी २॥) 


ः १ 2 
। ६॥) रू० में तीन घड़ियाँ ( गारणटी साथ में ) गहस्थ का सच्चा मित्र : | / मनोहर पिल्स चन्दप्रभा 
३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टडे 


१॥८2) पाण्वान्गा ०३ वर्ष | ७॥) जेल अठण्गा० ८ वर्ष 
4॥) बी ट्‌इमपी स,, ३०॥)रिण्गो० ल्ली० ६ ,, 
२)) बर्मा ,, » २७) ,, रोल्डगोल्ड ८ ,, 


रे 
४ 99 

३॥) एब्वा्स,, ,, ९, । २४) ,, ,, ल्ली० ३० ,, बवासीर 
ड 


बालक, वृद्ध, जवान, स्रो, पुरुषों के शिर श्ले 


३॥]) रि० निकल,, ६०) ,, सोना$८ के ३० ,, जेकर ख़्नी हो या बादी, बिला ऑपरेशन २४ घयटे में: 
४॥) » सुनहरी,, # 4९) पा० छें० ,, $० ,, लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण | तकल्लीफ़ को रफ़ा करके सिफ़रं $ शीशी से हो आराम, 
६॥) , चाँदी , ३,, | १२॥) ठीक समय वे हवा। हमेशा पास्तर रस्तिए, वक्त पर लाखों का काम | क़ोमत बढ़ों शीशी ४) खुद र॥) 
३०॥) दीवार घड़ी ३० ,, मस्ताना बाजा बजाती | ढेगी। सूची मय छल्नेण्डर मुफ्त मेंगा कर देखो ! बे व अर हे 
ने० १---२-।-४ एक साथ मँगाने से ६॥) डा० ख़० अह्यग। कीमत ॥) तीन शीशी २) डा० म० अत्षग । ० भू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
पता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, ८ आयुव दिक मेडिकल हाल कट 
पी० वी० १२,२१२ कछूक॒त्ता। सुरादाबाद ( यू० पी७ ) पला--अन्ट्रसेन जैन बेटा, इटावा चौक मैदानखाँ हैदराबाद, दक्षिण 
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चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही | 


आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्टीन और 
मुल्लायम कपड़े आसानी से घो सकते हैं | 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहों मिली हुई है।. 

हर जगह मिल सकती है । 

कलकत्ता सोप-वक्स, 
( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फेक्टरी ). 
बालीगल्, कलकत्ता 
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डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० पएम्म० एस० की 


पागलपन को दवा 


. ५० व से स्थापित 
मूच्छी, सगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है | इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“/में डॉ० डब्लू०... .. 
ली० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों खे 
बहुत दिनो से परिचित हैँ ।? स्वर्गीय जस्टिस 
 छर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--/इस दवा खेः 
आरोग्य द्ोने बाढे दो आदमियों को में खुद 
जानता हैँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी।_ 
 पता-एँस० स्ती० राय एड कं०, 
१६७/३ कानवालिख स्ट्रोट, 


या ( ३६ धमतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! _ 
तार का पता--29ए0०॥४४' कलकत्ता 


मा] 
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. अग्यकाल बर चाहिए | | बरसात में इन आषधा की परमावश्यकतः है ! 
। | | घत्काल गुण दिखाने वाल्ली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 
| 


बीसा अग्रवाल के ठच्च घराने की विवाह योग्य 

शिक्षित कन्याओं के क्विए,जोकि यू० पी० की निवासी 

हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २३ साल तक 

के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 
|. आसिक चैंधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श 

सुधारक दों। लेने-देने का दद्राव, ऋ़ज़्ल-ख़चव करी | 
तियाँ कुछ न होंगी, किस्तु विवाह बहुत सादापन से | रे 
झाडस्वर-रहित हो गा, जल्म-पत्री वहीं मिलत्राई जायगी 
कोई भाई सन्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ी न करें। व्या- 
पारी छाइन विशेष वान्छुनीय है । 


अग्रवाल समिति 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाल्ञा, क़ब्ज़, बदहज़मी, 
कमज़ोरी, खाँली और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के . 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है । पीने में मीठा दे 
स्वादिष्ट है। क्वीसत तीन.पाव की बड़ी बोतद्य २), डाक-ख़र्च 
१॥)) ५ छोटी बोतल 
डे 2 १) रु०, डाक-स़चे १०) ६७88३) 
बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए खुल- 
सम्जारक कस्पनी, मथुरा का मीठा  बालसुधा” उन्हें 
पिल्ला इए ! क्रीसत ॥॥) आना, ढा० ख़० ॥-2). 


.._ सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं| धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 


933) 6९3 


. छर्ष १, खण्ड ४, खंख्या १२ ] 


सरदार मगतांसह का फेसला 


जिस .  फजस “सरदार भण्ताविह, नामक उच्च ये 7 न या न मम सगतलिह!? 
श्रविष्य! 


कोट में १६ अग॒ध्त को दायर कर दी गे 
ईनम्न-लिखित .फैघला लिखा है। 


जतीन्द्रगाथ सान्याज्न और त्रिवेणी प्रधाद पूर “सरदार 
आ्यगर्ताप्नइ :' संक्षिप्त जीवन-चरित्र” नामक पुस्तक के 
'क्विए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्यात्र ने लिखा है और 
जिवेणीप्रसाद ने'फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिज्ञ कॉटेज,इत्ाहाबाद”? 
मं मुद्रित किया है, इण्डियन पोनल्व कोड की दुफ़ा 
-“४२४-ए के अनुवार राजद्रोह का अभियोग. लगाया गया 
ज्डै । इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा अभि- 
: ज्युक्त.पक्ष की दल्लीत्ों पर विचार किया जाय, यह झाव- 
ज्यक है कि पुस्तक का सारांश जान किया जाय । 
भगतप्लिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्‍्यात्ष ने दिखा 
जहै, वास्तव में क्ाहौर के असिस्टेणट पुत्नीस सुपरियटेणडेण्ट 
(सि० सॉण्डसे का हत्याकारी है और वह उन दो 
आदमियों में से एक है, जिन्होंने अग्रेक्न, १६२६ में 
व्लेजिस्तेटिव एसेम्बद्दो में बम फेंका था। पुस्तक के 
आरम्भ में भगतसिंह के वंश का परिचय दिया गया है । 
. कहा गया है कि उसके पूर्वजों ने महाराज रणजीतलिंह 
को “पश्चिम की तरफ़ उपद्रवी पटानों के विरुदध 
ओऔर पूव की तरफ़ ख़तरनाक अक्जरेज़्ों के विरुद 
वहायता दी थी ।”” इसके पश्चात्‌ भारत के उम्र राज- 
लीतिक आान्दोश्चन के साथ भगत्सिह के कुटुग्ब का 
सम्बन्ध बतत्ाया गया है । उसके चचा अजीतलिह के 
स्सव्बन्ध में लिखा है [कि वे “जाला क्ञाजपतराय को 
-मातृ-भूमि की सेवा के राजनेतिक क्षेत्र में खींच काए।॥?! 
अनके लिए “बक्न-भज्ञ इश्वरी देन के समान जान 
पढ़ा” और वे “छन्‌ १८१८ के तीसरे स्वेच्छाचार पूर्ण 
शेगलेशन के अनुसार, जिससे बाद में खरकार को 
जहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है?! वर्मा को निर्वां 
सित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगतलिह के पिता 
आर एक दूसरे चचा राजद्रोह के किए कैद किए गए। 
शली “शुभ मुहूर्त में सरदार भगतसिद का जल्‍्म 
छुआ, जो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे।” बल्लेखक 
अश्न करता है “क्या यह केवत् एक संयोग था अथवा 
कोई देवी घटना ।!? 
आगे चल्न कर भगतलथिंह की बाल्यावस्था का वर्णन 
किया गया है। चौदह वर्ष की उम्र में “मातृ-भूमि की 
सेवा के उत्लाह के फल स्वरूप भधतप्तिद्द का सस्दब्ध 


पशच्चाव की कुछ क्रान्तिकारी संब्थाश्रों से हो गया।?” | 
अपने पिता की गिरफ़्तारी, जिस पर “क्रान्तिक्ारियों को | 


शक छ ज्ञार रुपया सहायता देने का” अभियोग द्गाया 


शया था; और “सन्‌ १६१४ और १६१३ के लाहौर पड़यस्त्र | 
केसों में लिक्‍्खों के वीरतापूर्ण बलिदान” के प्रभाव से वह | 


व्ववब्बर अकालियों के उम्र क्रान्तिकारी सार्ग की तरफ़ 
अग्रसर होता गया।” पुल्लील की निगरानी के कारण 
अगतसिंह कानपुर को चल्मा गया, जहाँ ध्ी० गणेश शझ्टर 
विद्यार्थी के साथ उछकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और 
>चह “भारत के एक सुसब्जठित क्रान्तिकारी दल का 
-झ्ुख्य अज्ज बन गया।” - 
इसके पश्चात्‌ भारतीय क्रान्तिकारी दुल्ध वालों की 
आश्म्मिक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है कि किस 
>अकार “आपस्त के विश्वासधात के कारण” “कुछ राज- 


५ 
| 


नासक पुरुतक के लिखने और दापने के अभियोग से श्री० जतोीन्‍्द्र 5 
नाथ सानन्‍्याल तथा 
घम्पादक्क श्री० जिवेणीप्रखाद को क्रमशः २ वर्ष और ६ मास को सज़ाएँ दो गदे थों, और जिनज्नो अपोल 


हाई- 


है, उधके सम्बन्ध में इल/हाबाद के 'डिल्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट मि० आर० एफ० सुडी - ने- 


पूत और घिक्ख पल्टनों को उभाड़ कर भारत में सशस्त्र | 


क्रान्ति मचाने की चेष्टा” असफल हो गई । सिन्ञापुर 
को ५९वीं लाइट इन्फ़ेण्टरी के “भपक्टर बलवे” और बाद 
में सन्दिग्ध रेजिमेयडों को “फ्रान्स के सब से कठिन रणा- 
क्षेत्रों? में भेजे जाने का भी वर्णन किया है। “बारदौदी 
को हार” के पश्चात्‌ गुप्त क्रान्तिकारी आश्दोल्नन ज़ोरों 
से फैलने लगा भौर इल्बाह्मबाद में “हिन्दुस्तान रिप- 
ब्लिकन ऐसोशिएशन? (भारतीय प्रजातन्त्रवादी समिति) 
की स्थापना हुईं, जिसमें भगतसिंह भी सम्मिल्वित हुआ । 
इसके फत्व से काकोरी ट्रेन डकैती हुईं । इस सुक्रदम के 
बाद भगतसिंह द्ाहौर वापस चत्ना गया । इस समय 


तक वह “इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था,जिससे उसे 


शेष जीवन भर सामस्री प्राप्त होती रही” और “उसने 
रूसी क्रान्तिकारियों के आदर्श पर एक “स्टडी सकिल”? 
(अध्ययन-समिति) की स्थापना फी ।” उसने “उपयुक्त 
साहित्य” का एक पुस्तकालब भी संग्रह किया जो 
जप घुल्लीस की निगरानी के कारण बर्बाद 
हो गया। 

“काकोरी षड्यम्त्र केस में चार नवयुवह्तों को 


फाँसी और अनेकों को कड़ी सज़ाएँ मिल्नने से देश के. 


भावुक नवयुवकों के हृदय में आग लग गई" और भगत- 
सिंह फिर से यू० पी० और बिहार में क्रान्तिकारो दल 
का सड्अढइन करने कया । वह लाहौर को रामलीबा के 
जुलूस पर बम फेंकने के अभियोग में पकड़ा गया, 
जिसले उसका कार्य रुक गया । इस गिरफ़्तारी से उसे 
बढ़ा शाश्रय हुआ्ला, क्योंकि “क्रान्तिकारी परसयस्‍्त्र के 
सम्बन्ध में किधी भी समय पकद किया जाना तो एक 
ऐसी बात थी, जिसका विचार स्वभवतः उसे रहता 
था” पर “दशहरा के समान मेले के दिन निर्दोष 
पुरुषों और ख्त्रियों की हस्या करने के जघन्य अपराध 
का अभियोग लगाया जाना एक ऐसी बात थी, जिसका 
डसे स्वप्न सें भी विचार ने था ।” 

इस मुकदमे से छूटने के बाद सगतसिद्व देश में 


| भ्रमण करके क्रान्तिकारियों का सज्जवन करता रह्दा। 


एक महत्वपूर्ण मीटिक् में, जो श्वितस्व॒र १६२८ में देइजी 


| के पुराने क्रिल्ले में हुई थी,पाटी का नाम हिन्दुस्तान रिप: 


डिबिकन ऐसो लिएशन! से बदतल्ल कर “हिन्दुस्तान सोश- 
छिस्ट रिपव्लिकन एसोसिएशन! रक्ला गया, और निश्चय 
ड्िया गया कि पार्टी को दो भागों में बाँद दिया जाय; 
कार्यकर्तागंण और सहानुभूति रखने वाले | कार्यकर्ताओं 
के विभाग का काम इथियार और गरोरी-बारूद इकटद्ठा 
करना, आतझ फैलाने की योजनाओं को कारय-रूप में 
परिणत करना, और दल के काय को झागे ब (ना था। 
इस विभाग का नाम 'दिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
आर्मी! रक्खा गया! सद्दानुभूति रखने वात्लों का काम 
फ़यड इकटठा करना, प्रचार-कार्य करना और दूसरे विभाग 
के सदस्यों को आश्रय देना था । कार्यकर्ताओं के विभाग 
का मुखिया चन्द्शेखर आज़ाद था जो “बढ़ी वीरता के 
साथ पुत्तीस से लड़ता हुआ इलाहाबाद के अ्ञफ्रेड 
पार्क में सारा गया ।”? क्रान्विकारी पुस्तछाल्षय की 


--सम्पादक भविष्य? 


छुवारा स्थापना की गई और भगतंह “सम्भवतः 


अध्ययन की विशाह्षता और गम्भीरता की दृष्टि से किसी 
से कम न था।? 


दिसम्बर, १४२८ में क्वाहौर में सॉण्डसं की इस्या 
हुईं । लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार भगतलिंह,._ 


शिवराम, राजगुह और चन्द्रशेखर ब्याज्ाद को जाला 


ल्ाजपतराय की रूस्यु का बदला केने का आदेश दिया... 


गया "जिप्से प्रथम तो सावेजनिक आन्दोलन का उपद्व॒ 
को तरफ कुछाव हो और दूसरे संसार जान सके कि 
लाला जी के पीटने को हिन्दुस्तान ने चुपचाप बर्दाश्व 


नहीं कर सिया ।? इसके बाद मि० सॉण्डर्स की हस्पा 
और उनके हत्याकारियों के. बच निकल्नने का वर्यान 


'किया गया है । 


“सॉण्डसे-हस्याकाणड की सफज्नता से पार्टो का 
प्रभाव फैज्ने सगा और विद्यार्थियों में इसके कारण बड़ी 
उत्तेजना उत्पन्न हो गई ।” थोड़े हो दिनों सें हत्या- 


कारियों को चन्दा मिल्नने खगा। पर कलकत्ता कॉड्म्रेल ._ 
के अवसर पर जब वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के पुराने 


नेताओं से मिले तो उनको पता चलत्ना कि यद्यपि वे उनके 
सशम्य क्रान्ति मचाने के झन्तिम उद्देश्य से सहमत हैं, पर- 
“पार्दी के प्रोग्राम में उपद्रवों के ररखे जाने और २हस्थ- 
गोपन की आवश्यकता” के सम्बन्ध में उन्होंने मतभेद 


प्रकट किया | बल्ञाल् के क्रान्तिकारी दक्ष वाले बस का उप- 


योग करना पसन्द नहीं करते थे, पर भगतलिह ने उनमे 
से एक को बम बनाना सिखाने के लिए राज़ी किया | 
इसका फल अ्रप्रेल, १६२६ का एसेम्बल्ली बस-क्रायढः 
हुआ | लेखक ने इसे “एक बड़ा सुरज्ित दृश्य”” बतज्ञाया 
है, जैसा “देहल्ली के बादशाहदी शहर को फिर देख सकना 
कभी नधीब न होगा ।” “बहादुर कौन्स्रिक्ष सेम्बरों में 
से अधिकांश के भयभीत होने के हास्य-्जनक श्श्य” का 
वर्णन करके लेखक लिखता है--“पर देखो, सरकारी 
मेम्बरों की तरफ़, मुख्य द्वार और महिलाओं की गैलरी 
के बीच में दो नवयुवक दिखक्ाई पढ़ते हैं, वे ऐसे 
निर्भय और शान्व हैं मानो तन्‍्म्व दो कर किपी भावी स्वप्त 


को देख रहे हों । वे दो ऐतिहासिक सूत्तियाँ हैं--लरदार | 


अगतहिंह और श्री० बढकेश्वर दत्त ।! अपनी “पू्े 
निश्चित योजना” के अनुपार इन दोनों क्रान्तिकारियों 


ने भागने छी कोशिश नहीं की, वरन्‌ उन्होंने “क्तान्ति 


विरक्षीव हो? “साम्र/ज्यवाद का नाश हो” के नारे 


लगाए, जो कि शीघ्र द्वी भारतवर्ष के नव्रयुत॒कों की ः 


छघुकार बन गए ।” 


पसेम्बल्ली बम-काण्ड को “केवल भगतलिद के जीवन. 


की ही नहीं, वरन्‌ क्रान्तिकारी भारत के इतिहाप् को 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना? बतत्वाया गया है। क्रारिति- 


कारी दल अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में उत्तेजना-पूण ठक्क 
से घोषणा करना चाहता था । चूँ कि खॉय्डर्स हस्याकाणढ 


के लिए कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया था, इसलिए | 


निश्चय किया गया कि कोई दर्शनीय उपद्व किया _ 


जाय और उसके करने वाले अपने को पुत्नीस के हाथों में 


पकड़ा दें । आरस्प में जिन लोगों से प्सेस्‍्बलली _ 


न 


बम-काणड बरने को कहा गया था, उनमें भगतसिह 
शामिल्र न था। पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने 
को कष्दा तो. उसने एक पत्र द्वारा ”जो प्रेम और भावु- 
कता के भावों से परिपूर्ण था'रवीकृति दे दी। ''झभाग्य- 
घश” यह पत्र अब पुद्नीस के क़ब्ज़े में है । 

“एसेग्बल्ली बम केस को कारवाई का क्रान्तिकारी 
दल के कार्य की बुद्धि करने के लिए पूर्णरूप से उपयोग 
किया गया” और अभियुक्तों ने वीरतापूंक अदालत 
के सामने बयान देकर अपना यह सन्देश दिया कि 
आरतवाधियों को मज़दूर और किसान-दुल्ों की स्थापना 
के लिए उद्योग काना चाहिए, बिससे जनता के लिए 
सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया जा सके ।” उन्होंने झपना यह 
5पेतिहासिक बयाव” सेशन को ट॑ के सामने दिया । लेखक 
के मतानुस्तार “नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली 
का सा असर पढ़ा” और “अनेक सम्ताचार-पत्र और सार्व- 
जनिक कार्यकर्ता नवयुवकों के उद्देश्य की सराहना करने 
बगे।” नौजवान भारत-प्रभा ने प्रकाशन कार्य के लिए 
सज्ञटन किया,जिससे “हिन्दुस्तान सोशल्षिस्ट रिपव्सिकन 
आरी के इन दोनों प्रतिनिधियों का नाम हो गया! 
और “उनका इरादा पूरी तरह से सफश्न हो गया।” 

इसके पश्चात्‌ लेखक ने पञ्षाब की जेल्ों में क्रान्ति- 


. कारियों के अनशन का वर्णान किया है, जिसका उद्देश्य 


शजनीतिक क्रेदियों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव कराना 
था और. जेल के व्यवद्वर के उदाहरण स्वरूप बनारस 
घड़्यन्त्र केस में सज़ा पाएं ग्यारइ अभियुक्तों में एक के 
पागल हो जाने और तीन के मर जाने का वर्णन दिया है। 


अनशन के समाप्त होने पर भगतधिह्द और धझम्प्र दो £:: 


व्यक्ति “विचार करने कगे कि पार्टी के उद्देश्यों को 
किस तरह झधिक से अधिक सिद किया जा सकता 


है” और “उन्होंने निश्वय किया कि काहौर कॉन्स- |. 


पिरेसी केस की कारंवाई को इस तरह किया जाय, जिपसे 
डनके शझादशो', उद्देश्यों, कच्य और कार्य-प्रणाल्री का 
ख़ब प्रचार हो सके ।” झतलएव वे लोग नियमित रूप से 
अदातत में जाते और कार्रवाई के शुरू में क्राश्तिकारी नारे 
बगाते | उनके आगर्दोलन करने से मुक़दुमे की कारवाई 
देखने को, जो कि लाहौर सेगट्रल्न जेज् के भोतर होता 
था, कितने ही दुशकों को आज्ञा ढी गईं।ये वृशक 
*छादालत में जो कुछु सुनते थे उसप्ते उत्साहित और 
उद्यत होते थे ।!” अभियुक्तों ने ऐसे किलो अवसर को 


हाथ से नहीं जाने दिया, जिससे “उल्की चेष्टा के वीरत्व” ४ 


और “उनकी कार्थ-प्रणाल्री के विवरण” का प्रसार हो१ 
इसके बाद लेखक ने “झाड खूँद़ार पठाषों? हारा 
अगतसिह के पीटे जाने का वर्णन किया है,और बतत्ाया 
है कि किस प्रकार फिर भी भगत ने अपनी टेक न 
छोड़ी । 

गवर्नमे०्ट ने “लाहौर कॉन्सपिरेसी केस से देश के 
जवयुवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव'” को. कम कर्ने 
के लिए लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑडिनेन्स बनाया। 
अगतधिह ने इसे बहुत शुभ सम्रक्ता, क्‍योंकि इपसे 


_.._ “त़िटिश न्याय की पोल खुझती थी ।? 


इस अभियोग में सज़ा दिए जाने के बाद “लाहौर 
और हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के निवासियों, 
ख़ास कर नवयुवक्तों, औरतों और विद्यार्थियों का जोश 
डमड़ पढ़ा” और एक प्रस्ताव जिसमें “भगतधिह और 
दूसरों छो उनके वीरतापूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी 
गई थी, पास किया गया ।” प्रिवी कौन्सिल में अपील 
करने दा झ्ाायोजन किया गया जिससे “विदेशों में प्रचार 
कार्य हो सके” और “सभ्य संहार को विदित हो जाय 


.._ कि भारत के राजनैतिक “क्रैदियों को कैसा अमानुषिझठ 
. व्यवहार सहन करना पढ़ता है ।” “दूसरा उद्देश्य यह 
. था कि इज लैण्ड के शत्रुझों को पता लग जाय कि 


आरत में एक साम्ध्वादी क्राग्तिकारी दृल्ल मौजूद है ।” 


ट 


'पीपुल' से यह उद्धरण देकर पुस्तक समाप्त की है -- 


भगतपधिह की फाँधी के विरुद्ध आन्दोलन सन्धि 
हो जाने से रुछ गया, “जो नवयुवकों की दृष्टि में सिवाय 
आत्म-समर्पण के कुछ न थी।” “कॉइ्ज्रेष के नेताप्नों 
ने एकाएक सावजनिक आन्दोज्षन को रोक दिया, 
गवर्नमेणट ने अवकाश पाकर साँस द्वी और तब शान्ति 
के साथ फाँसो की सज्ञाएँ कार्य रूप में परिणित की 
गई ।” लेखक पूछता है “क्ष्या अपने विरोधियों के ऊपर 
अब्तिम शानदार विजय पाने के त्विए परमात्मा भी 
संगत की सहायता कर रहा था ?” फाँसी के सम्ब 
नथ में पणिडत जवाहरलाल का उद्गार--“पर जो झब 
नहीं रहा है, उसके द्षिए अभिमान बता रहेगा और जब 
इजलेण्ड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए 
कहेगा, तो हमारे बीच में भगतधविह को ल्वाश पड़ी 
होगी; जिससे कहीं हम उधे भूल न जाये, कहों हम उसे 
भूल न जाये |! 

झन्दिम अध्याय में, जिपका शीघ॑ह् “संस्मरण और 
आावनाएँ” हैं, लेखक ने भगतप्चिंह के चरित्र और उद्देश्यों 
का वर्णन किया है | बतलाया गया है कि वह एक सुन्दर 
नवयुवक था, उप्तकी आवाज्ञ सुरीजो थी, वह भाव" 
पूर्ण ढक से गा सकता था और उसका हृदय भावुकता 
और सहानुभूति से भरा हुआ था। तत्पश्चात्‌ ल्लेखक ने 
उसकी साहिश्पिक रुचि और उप्तके नास्तिक मत स्वीकार 
करने का वर्णन किया है । बतकापा गया है कि वह 
साग्यवादी था और पघ्िवाय थोड़े से समय के वह कभी 
आतह्वादी नहीं रहा, और “२३ मार्च के सब्ध्या-काज्न 
तक, जब कि भगत्सिह श्रपनी काल-कोठरी से अ्रन्तिम 


सहकारी सम्पादक की आवश्यकता 

दैनिक “भविष्य” के ल्लिण एक योग्य और 
परिश्रमी सहकारी सम्पादक की आवश्यकता 
है । जो लोग' समाचार-पत्नों में काम कर चुके हों 
और जिन्हें अह्गरेज़ी से अनुवाद करने का अच्छी 
तरह अभ्यास हो, वे ही लिखा-पढ़ी कर | वेतन 
थोग्यतानुसार | रात्रि के समय भो काम करना 
पड़ेगा । 


सथ्ञालक “भविष्य 
चन्द्रतोक, इलाहाबाद 


शानदार यात्रा के क्षिए बाहर निकला, जीवन भर कभी 
एक क्षण के लिए भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार 
उप्के मस्तिष्क में नहीं शाया।” अन्त में लेल्लकने 


' “बत्तमान समय की घटनाझओों में किस्ो ने सर्वाध्ाधारण 
के ध्यान को इतना अधिक आकषित नहीं किया, जितना 
कि भगतधिह के वोरतापूर्ण चरित्र ने। उप्तका भ्रभी से 
एक डपाझियान बन गया है और वह एक पौराणिक वीर 
की भाँति माना जाने जगा है। भारत के नवथुवक्नों का 

उस पर अभिमान करना उचित ही है | उर्तका अलुप्म 
साइस, उस्तका उच्च आदर्श, उसका निर्भयतापूर्ण भाव 
प्रकाश-स्तम्भ की तरह कितनी ही भूल्ली-सटकी झार्माशओ्रों 
को मं!र्ग दिखल्लाता रहेगा।............-२:०००-०००००००- 
57 न यद्यपि भगतलिह मर गया, पर जब ब्लोग 
"क्रान्ति चिरज्ञीव हो! का नारा बगाते या सुनते हैं, तो 
दूसश नारा 'भगतध्षिद्ठ चिहझ्लीव हो! भी उसमें सदैव 
निहित रहता है |”? 

-पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट है, जिसमें एसे- 
स्वंद्बी बम केस में सेशन जज की अदालत में दाखिल 


किया गया सगतसिंह का बग्रान दिया गया है। 
मैंने पुस्तक की चर्चा कुछ विस्तारपूर्वक्ध की है 
क्योंकि अभियोग उसके कुछ ख़ास वाक्‍्यों के लिए नहों 


चल्लाया गया है, वरन्‌ इसब्विए कि उस पूरी पुस्तक के- 
पढ़ने से क्‍या प्रभाव पड़ता है। झभियोग में। पुस्तक के: 


कुछ पन्ने उदाहरण-रखूप में निदिष्ट किए गए हैं, पर लेखक 


ने भारत में क़ानून द्वारा स्थापित ब्रिटिश गवर्नमेण्द के _ 


प्रति अश्रीति फ़ैज्ञाने को चेष्टा विशेष रूप से इस्च प्रकार 


की है--( ५ ) भगतप्विहद भौर दूखरे उपद्रवकारियों के - 


कामों का ओरित्य सिद्ध करने और उनके प्रति पाठड़ों 
में सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके और 


(२ ) भगतधिंह ने जो बयान देहत्नी के सेशन कोटे- 


में दाज़िल्न किया था ठसे बिना किप्ती प्रकार की निन्‍्दा 
और अप्रस्यक्ष प्रशंधा के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रका- 
शत करके। 

पहल्ने अ्रभियोग के सम्बन्ध में मि० सॉण्डर्स की हत्पा 
(प्र ३७ “संघार को यह्द जवल्ाने के ब्िए की गईं 
कि लाज्षा जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह 


लिया? और इसब्विए जो पुत्तलीस अफूसर “ब्वाज्ना जी की 


रुस्यु के लिए उत्तदायों थे” मार डाले गए। (पृष्ठ ३६) 


एसेम्वल्ली बम-ऋायड वे "ट्रेड डिप्रप्यूट बिल भर पब्छिक - 
सेफ़्टी बिल्ल के अन्यायपूर्ण वियभों के प्रति अपना सु 


विरोध” प्रदृशित करने के त्षिए किया गया था। समस्त 


पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐपा वाक्य नहीं निप्ले- 


पाठक यह समझे कि लेखक भगतधिह और उसके सह- 
काशियों के काम करने के ठज्न की निन्‍द्रा करता है भौर 
मैं घिफ्र एक वाक्य में कुछ ऐसी बात पा. सका हूँ कि 
उपद्रव द्वारा क्रान्ति की नीति विचारणीय है। सातवें 
पृष्ठ प९ ल्लेखक ने यह स्वीकार करने के पश्चात्‌ कि बब्बर 


2:5४ | भ्रकालियों के डपद्रवपूर्ण ढक्नों को बहुत से ह्लोग पंसन्‍द्‌- 


नहीं करते, कहा है कि उनमें “कुछ ल्लोग सचमुच बड़े- 


ठत्च चरित्र के थे।” ब्रद्यपि यह सन्देहास्पड् है कि. 
इस झक्रेले वाक्य का आशय उपद्र्वों की निन्‍दा करन- 


है, पर यदि इसका श्राशय ऐसा हो भी तो वह समस्त 
किताब को देखते हुए बिल्कुन्ञ नष्ट हो जाता है । इसलिए. 
मेश विचार है कि जब कि पुस्तक में उपद्रवकारियों के- 
अपने कार्थो के लिए पेश किए गए कारणों और उद्रों' 
को पूरी तरह से बयान किया गया है। उसमें दरअपल 
कोई भी ऐसी बात नहीं, जिश्से यह प्रकट हो कि समझ 
दार लोग उनके कामों की निन्‍दा करते हैं । 

तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मैंने” 
जो सारांश दिया है, उससे हस बात में तनिऊ भी सन्देष 


:| नहीं रहता कि इसका नायक भगतप्तिह्द है। यह दावा 


नहीं किया जा सकता कि यह ठसके जीवन का पक्तपात- 
रहित और रुकतन्त्र वर्णन हे, वरन्‌ यह उसके उद्देश्यों और 
काम करने के ठक्कों की प्रशंक्षा के समान है। इपबात का 
इशारा किया गया है कि उसका जन्म परमाश्मा की ख़ाल 
इच्छामुसार हुआ था; उसे कई जगह एक डस्साही 


विद्य/व्यसनी और सुसंस्क्ृत व्यक्ति बतलाया गया है, 
जिपका कोमल हृदय सद्भावों से भरा हुआ था। - 


आतहुवादियों के कारप्तों के लिए बराबर प्रशंता के: 


पुल बाँधे गए हैं, उनको जगह-जगह बोर झौर 


देशभक्त दर्शाया गया है, जबकि उनही शत्र गवनंमेण्ठ 
का नाम शायद ही कहीं बिना घ॒णा या निन्‍दा के 
लिया गया हो | सॉण्ड्स-हस्याकाएड को 'सफलता” 


बतलाया गया है और भगतसिह के ह्विए. कहा गया है. 
कि उपने अपनी रत्यु हारा भो गवर्नमेणट पर एक 


विज्य प्राप्त को, क्योंकि उससे उम्र विचार वाल्नों का पक 
सज़बूत बन, गया। ऐसे उदाहरण और हुय्ाढ़ा देना. 
निररथंक है । इसमें किसी त्थह का सन्देह नहीं कि. 
तमाम किताब का कम से कम असर, ख़ास कर 
नौजवानों के अधूरे दिमाग पर, यही होगा कि वे भात- 


सिंह को रद्ाघनीय दृष्टि से देखने रूगेंगे और बहुत से 
उसके कार्यों की नक़न्न भी करना चाहेंग्रे। और वे सरकार 


को घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे सत्यु-इणड दिया ।, 
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दूसरा क़सूर यह बतसल्ाया गया है कि भ्गत्सिह 
और बढुकेश्वर दृत्त ने जो बयान सेशन कोट में दिया 
था, उसे छाप कर सान्यात्ष ने गवनंमेण्ट के प्रति अप्रीति 
फैलाने की चेष्ठा को है। इस बयान को जो महत्व दिया 


. गया है वह पुस्तक के २४वें पृष्ट पर स्पष्ट किया गया है । 


लेखक के मतानुसार भगतसिद इसे इतना महत्वपूर्ण 

मानता था कि एसेग्बन्नी बस-काणड का सप्तसत प्रदर्शन 

इसे उपयुक्त स्थान देने के किए ह्वी किया गया था। 

इसका प्रभाव बिजल्लो के समान बतक्काया गया है। 

अगतसिह प्रचार-कार्य को जो महत्व देता था, उस पर 

पृष्ठ ६९ और &३ में फिर से जोर दिया गया है। इस- 
किए ल्लेखक प्रचार की दृष्टि से इस बयान के मूल्य को 
अली-भाँति समरूता है, और सुझके जान पड़ता हे कि 
डसने इसको जो रथान दिया है डसका आशय यही है 
कि वह उसमें निहित विचार. के जल्लिए पाठकों से 
सिफ़ारिश करता है । यह सच है कि उसने यह सिकफ़रा- 
रिश कहीं पर स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगतसिदद 
के लिए उस ठक् से, जिसका <र्णन में ऊपर कर चुका 
हूँ, अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने और यह 
बतलाने से कि भगतसिह हस बयान का इतना अधिक 
मशत्व समझता था कि इसे ऐसी परिस्थिति में प्रकट 
करने के लिए, जिससे इसबा अधिक से अधिक प्रचार 
हो सके, वह रूखी ,कैद की सज़ा भोगने को तैयार 
हो गया । सान्यात्र का श्लाशय यही प्रकट होता है, कि 


बह चाहता था कि उरूके पाठक इप्त बयान के पहले से 


डी अनुकूल हो जायें ओर इसे पुस्तक का सब से महस्व- 
पूर्ण अज्ञ समकें। 

इसलिए इस परिशिष्ट पर विचार करना झावश्यकीय 
है । पसेम्बल्ली बम-काण्ड के रिए कहा गया है कि वह 
»उस संस्था के प्रति एक क्रियात्मक विशेध था, जिसने 
झपने जमन्‍्म-समय से ही न केवल्न अपनी निरथथंकता ही 
रुष्ट रूप से प्रकट की है, वरन्‌ अपनी हानि पहुँचाने 
वाद्ी प्रभावपूर्ण शक्ति को भी प्रकट कर दिया है...... 
और जो हद दर्जे के उत्तरदायित्व-शून्य और निरक्ुुश 
शासन का नमूना है ।” (एष्ट १३६) “संक्षेप में इमान- 
दारी से खोज करने के बाद भी हम एक ऐसी संस्था 
का, जिसकी शान-शौकत हिन्दुस्तान के करोड़ों ग़रोबों 
के परिश्रमपूर्व क पैदा किए घन से बढ़ाई जाने पर भी जो 
एक कोरा तमाशा तथा दिखावटी ढोंग है, अस्तित्व क्रायम 
रखने का कोई उपयुक्त कारण नहीं पा सके हैं।” ( पृष्ठ 
३१७ ) आगे चल्य कर वे यह भी कहते हैं कि “हिस्दु- 
स्तान की परिश्रम करने वादी करोड़ों जनता एक ऐद्ो 
संस्था से किसी प्रकार की आशा नहों कर सकती जो 
कि लूटने वाले मालदारों को घातक शक्ति ओर असहाय 
श्रमजीवियों की .गुक्ञामी के क्ोभमय स्तम्भ के सम- 
सुल्य है !? 

इस प्रकार की दशा का इलाज “काल्पनिक अडिसा- 
बाद”द्वारा नहीं हो सकता है।“जब कि शक्ति का उपयोग 
आक्रमण के लिए किया जाता है तो वह उपद्गव है और 
इसलिए नैतिक दृष्टि से न्‍्याय-विरुद्ध है। पर जब इसका 
डुपयोग किसी न्‍्याययुक्त प्रयोजन के लिए किया जाता 
है तो यह नेतिक इ्ट से न्‍्यायालुकूब होती है ।”मानव- 
जीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए इस बयान क्के 
देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान-बू 


' कर “साम्नाज्यवादी लुटेरों'! के सुपुर्दं कर दिया है । इसके 


बाद उन्होंने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय 
क्या है | यह कम्यूनिस्ट ढक का लेख है, जिसका अन्त 
“क्रान्ति चिरक्षीव हो” से होता है। इस प्रकार यह 
परिशिष्ट भारत-सरकार के शासन-अझरज्ञों और स्वयम््‌ 


. आरव-सरकार का ऐसे शब्दों में: वर्णन करके. जिनसे 


स्पष्टटया छणा और झप्रोति उत्पन्न होती है, सशस्त्र 
क्रान्ति का घम्र्थन करता है, डिससे इस देश में कस्यूं- 


निस्ट . सरकार क्रायम की जा सके । यह वह बयान है 
जिसके महत्व पर घुरतक में ख़्ब ज़ोर दिया गया है। 
र इसद्धिए इस किताब को लिखने से छेखक का 
ड्द्देश्य यही सालूस पडता है कि आतहृवादियों और 
उनकी कार्य-प्रणात्री की प्रशंसा हो और इस देश के 
कोग हक डठने ल्वोग जो इस घुस्तक को पढ़ें, उपद्रव 
डरा क्रान्ति करने को उत्तेर्ति हों। पर वह इससे 
इन्कार करता है और कहता है कि उसका उद्देश्य यह 
दिखना था कि यद्यपि एक समय भगतस्सिंह ईसा 
का पक्तपाती था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन 
गया । लेखक के कथन।नुसार साश्यवाद से डसका 
आशय सामूहिक आभ्दोक्नन से है, न कि अद्टिसास्मक 
आन्दोलन से। इस कथन को सिद्ध करने के किए 
अभियुक्त-पक्त की तरफ़ से प्रष्ट २६ का निम्न-क्विखित 
वाक्य पेश किया गया है--“काकोरी केस की फाँलियों 
ने उसे ( भगतसिंहद को ) पक्का उपद्रववादी बना 
दिया था। पर भारतीय समस्याओं के रूस्वन्घ में 
उसके गम्भीर अध्ययन ने, किन्हें वह संसार की सम- 
स्याशरों के समतुल्य ही मानता था, उसकी सम्मति को 
बदल दिया। नेशनल्व कॉलेज में अध्ययन करने से वह 
धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस 
के शासन को अपने झादश के बहुत कुछ अनुकूत्न मानने 
ल्गा।? 


इसका अर्थ यह ड्ो सकता है कि पहले भगतलिंह 
का उद्देश्य वेवल्व बदला लेना था, पर बाद में उसका 
उद्देश्य सोवियट सरकार क्रायस करना हो गया। रम्चें 
पृष्ठ में क्िखा है कि पुराना क्रिल्ना दिल्ली की मोटिड्र में 
संगत घिंह ने “अपने को एक साभ्यवादी कार्यकर्ता के 
रूप में प्रकट किया” और “पुक्जीस के अफ़सरों और 
सुख़बिरों की शत्या की बात पीछे पड़ गईं ।” पर यह 
बात पूर्ण रूप से न त्यागी गईं होगी, क्योंकि यह 
मीरिज्ञ सितम्बर, १४२८ में हुईं थी और मि० सॉयडर्स 
डसी वर्ष द्सिग्बर में मारे गए | इसके सिवाय ४७ वें 
पृष्ठ में वणित बम और उपद्गभवों के उपयोग के सम्बन्ध में 
भगतलिंह और बड़ाल के क्रान्तिकारियों का मतभेद भी 
इसको याद है । फिर परिशिष्ठ में ( पृष्ठ १२६४ ) कद्दा गया 
है कि क्रान्ति में “व्यक्तिगत बदले” का कोई स्थान नहीं 
है । इन वाक्यों के होते हुए यह: विश्वास कर सकना 
असग्भव है कि लेखक का उद्देश्य इस पुस्तक के लिखने 
से यद्ट था कि भगतसिह ने आतह्वाद को त्याग दिया 
था । सम्भव है उसने समर दिया हो कि हत्याओं को 


डी उद्देश्य मानना निरर्थक है, पर किताब के अन्तिम | 


आाण के अधिकांश में क्रान्तिकारी विचारों के फ्रेज्ञाने के 
डिए हत्याओं का महत्व ही सिद्ध दिया गया है । 


अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से यह दल्लीज् भी पेश की 
गई है कि यह किताब अश्रीति उत्पन्न नहीं कर सकती ; 
क्योंकि इसकी सब बातें पहले प्रकट हो चुकी हैं और इस- 
किए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु इस 
बात को छोड़ते हुए भी कि इस सम्पुर्णा पुस्तक को राज- 


विद्वोइपुर्णं बदकाया गया है न कि इसके कुछ विशेष | 


बाक्‍्ों को ; यह प्रश्न उठता है कि लेखक ने इसे क्यों 
लिखा और वह किस टपाय से इसकी एक हज़ार श्रतियों 
को खपा सका । इसका उत्तर मुझे यही जान पड़ता है 
कि इस मौक़े पर इल पुस्तक के प्रकाशित करने का डर्देश्य 
अगतसिंद की स्खति को जीवित रखना था। मैं प॑० जवा- 
हरकाल नेहरू का ठद्धरणा भी पेश करना चाइता हैँ जो 
पुस्तक के $९वें पृष्ठ पर दिया गया है, “कहीं हम भूल न 
लाये, कहीं हम भूल न जाये ।? 2 

यह दुल्लील पेश दी गई है कि पुस्तक में गवर्नमेयट 


के कार्य की किसी तरह की आज्योचना बह्लीं की गई है। 


कितने ही अध्स्यक्ष आक्षेपों के होते हुए भी यह ठीक है। 


पर दोष यह नहों द्वगाया गया है कि पुस्तक गवर्नमेण्ड 
को आद्बोचना द्वारा अप्रीति उत्पन्न करती है, वरन्‌ यह 
कि इसमें गवनंमेण्ट के शन्लुओों की प्रशंसा करके ऐसा 
किया गया है । ;ः 

अभियुक्त-पक् ने केवल्ल तीन गवाहों को बुलाया 
था जिनमें से दो पेश हुए । मैं दरञसत्ल उनकी गवाही 
को कुछ भी महत्व प्रदान नहों करता, उनके उत्तह 
ज़रा भी साफ्र न थे और उनका ढक विश्वास योग्य 
नथा। 
अस्त में मुझसे यह कहने में किसी प्रकार की शक्ल 
नहीं है कि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद्देश्य 
गवर्नमेण्ट के प्रति अग्नीति उत्पन्न करना और आतकू- 
चादियों तथा क्राम्तिकारियों के लिए अपने पाठकों को 
सहाजुभूति प्राप्त करना था । केवल इतना ही नहीं उसने 
सशख्य बरवे के विचार को फेज्ञाने की भी कोशिश की 
है। इसलिए मेरा विचार है कि “सरदार भगतसिह” का 
लेखक जतीन्द्रनाथ सान्यात्र झौर उसका प्रियटर 
तिवेणीप्रणाद ताज़ीरात हिन्द को दुफ़ा १२४-ए के 
झनुप्तार दोषो हैं । ; 

अब सज़ा का प्रश्न शेष रद्द जाता है। जतीरद्रनाथ 


+ सान्यात्व नवयुवक है कौर उसकी नई उम्र से मुझे उसके 


साथ रियायत करने का ख्यात्र हो सकता था। पर यह 
किताब केवल्न प्रीति भौर घणा ही उस्पन्न नहीं करती, 
वरन्‌ यह भी बतल्लाती है कि को जोग शपने देश को ._ 
प्रेम करते हैं, उनके लिए उचित मार्ग, देश को आतकू- 
बाढ़ के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के पश्चात... 
सशख्र क्रान्ति ही है। इपलिए इसका झर्थ बहुत बढ़ी 
हानि पहुँचाना है, और इसप्ते हत्या के लिए उत्तेजित . 
करना कटद्दा जा सकता है । इसलिए रियायत करना झलु- 
चित हो गा। इसमें निद्ष व्यक्तियों की जान का सवाल 
है। इसलिए मैं जतीन्द्गाथ सानन्‍्याक्ष को दो वर्ष की 
कड़ी क्रेद का दण्ड देता हूँ। श्र 

त्रिवेणीप्रसाद का सामब्ा भिन्न प्रकार का है। उसने... 
फ़ाइन आ।ंट प्रिणिटज्ञ कॉटेज का चाज इसी वर्ष ६ अग्नेलल 
से ब्िया था। यह किताब शायद उसकी पहली कृतियों 
में से है। वह मुझे कोई विशेष बुद्धिमान अथवा चरित्र- 
बल्व का व्यक्ति नहीं जान पढ़ता और सम्भवतः वह उस 
ख़तरे को भी नहीं समझता था, जिसे वह ले रहा था। 
इसकिए में श्रिवेणीप्रसाद को एक हज़ार रुपया. जुर्माना 
या उसे अदा न करने पर चुः महीने की कड़ी क्रेद की _ 
सज़ा देता हूँ । 


श्े श्े ्छे 


शाकतरक फूल आहिके 
के | 2 289:3 या लिखते है, हे 


त् लेखक--अध्यापक ज़हरबख्श जी हिन्दी-कोविंद' ) . 
'स्फुलिब्” विद्याविनोद-अन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। 
आप यह जानने के लिए उत्कण्ठित होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें उन अज्ञारों की ज्वाला है, 
जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और 
जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण मिर्जॉब-प्राय कर 
डाले हैं। “रफुलिड्” में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं 
देखते और जो हमारे सामाजिक अस्याचारों का न प्रदर्शन कराते हैं। 
“इफुलिड” देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के फ़िल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
'स्फुलिज्न” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 


चैत्तालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणणों पर 
थपकियाँ देगी । 'स्फुलिज्ञ” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्नों 
में भरे हुए घनीभूत अन्घकार को एकदम विनष्ट कर देगी। 


नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढड् से अज्लित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं । 
उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर 


चीत्कार-ध्वनि गूँल रही हो । भाषण में ओज, माहुय॑ और करुणा की 
त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अजुरोध है, कि यदि आपके हृदय में 
अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 
आज ही 'सफुलिड्अ! की एक प्रति ख़रीद लीजिए | शीघ्रता कीजिए, 
नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी 


वह तो एक-बारगी चीस्कार कर मूच्छित हो जायगा। “स्फुलिज्ञ! वह - 


. 'स्फुलिज्ञ” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- | 


पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण _ 


महात्मा इंसा 

ईसाई-घर्म के भ्रवत्तक सद्यापुरुष ईसा का उज्ज्वल 
चरित्र स्वग की विभूति है, विश्व का गौरव है और - 
सानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके 
जीवन की महत्वपूर्णा घटनाएँ तथा उनके अम्हृतमय 
डपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरताएूवंक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेंस, स्वार्थ-व्याग 
एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिनॉआपत्तियों का 
सुक्ताबला थैय के साथ किया, नाना प्रकार की भयज्टर 


_ यातनाओं को हँसते हुए केला एवं बलिदान के समय 


भी अपने शत्रुओं के भ्रति उन्होंने कैसा श्रेम प्रदर्शित 
किया--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा। 


केवल एक बार के पढ़ने ले आपकी आत्मा में दिव्य- 
_ ज्योति उत्पन्न हो जायगी। ८ 


-दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा का चरित्र 
सास्प्रदायिकता के सद्ञीर्ण वायु-मण्डल्त में सीमित हो 
रहा है। बह जिस रूप में साधारण जनता के सामने 
चित्रित किया जांहः है, वह अलोकिक तो है, परन्तु 
आकषक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 


. इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को « 


चित्रण करने का प्रयास किया है। _ 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुहावरेदार एवं > 
- ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 


और मँजे हुए ; शैली अभिनव, आलोचनाव्मक और 
सनोहारिणी; विषय चरस, चित्रण प्रथम अणी का 


है। मूल्य २॥); स्थायी आहकों से ३॥८) 


ब्क 2 ४ 

ब्यह् का फर 
यह बढ़ला के एक प्रसिद उपन्यास का 
|. || है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में 
| अखावघानी करने ले जो भयहूर. परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। 


इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अक्वित की 5 


गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस अकार ठुकः 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 
अपने चढगुल में फँसाते हैं । पुस्तक पढ़ने से पाठकों 
को जो आनन्द गया है, वह अकथतीय है, साथ 


_| ही अलुवाव भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं - 
| विनश नहीं होने पाए हैं। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 


होते हुए सी पुसक का मूल्य केवल ॥॥) है रा 


..._ सणिसाला 
5 यह वह गर्प-गुच्छु है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गद्गद हो |. 
जायेंगे ! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं। कहानियों में आप देखेंगे सामा- 
जिक कुरोतियों का ताण्डव-नृत्य, व्लल“विवाह, व्ृद्धविवाह, कन्या-विक्रय, दहेज, 
खियों का घरेलू कलह, वेश्या-गमन तथा पतिबत ओर पत्रिवत आदि-आदि 
महत्वपू्े विषयों का मारमिक तथा मनोरअ्षक वर्णन ! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा 
'सग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाल्ले अनथो का ऐसा हृदय-विदारक 
: वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। इन विनाशक 
कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि 


| इनके विरुद्ध सिर उठाने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु--प्रत्येक 


कहानी समाज की रह्न-भूमि है और उसमें डसका सारा मेल आपको जलता 
हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हास्य-रस का. ऐसा प्रवाह मिलेगा कि पढ़ते - 


ही आप लोट-पोट हो जायैंगे। मूल्य केवल ३) स्थायी झाहकों से २)) - 


के 


अब्य व्यवस्थापिका चाँद! कायोछूष, चब्थकोक, इलाहाबाद 


तक 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


गत १४ अगस्त को, बक़्जलदु ,खुदाताला, सुहरौस 
ज्की दसवीं. तारीख़ का मज़ा मिन्न गया। वही जोशो: 
जूवरोश, वही “हाय हसन इम न हु५” के दिलखराश 
जारे ! कहों यह “काश्मीर-डे! का सिल्रसित्ना ६मेशा के 


किए जारो हो गया तो रखनऊ के बेचारे ग़रीब मस्तिया- | 


बखालनों के लिए गोजी का एक नया जरिया निकल 
आएगा और साल में एक बार की जगह दो बा€ बेचारों 
कहो पूछ दो जाएगी । 
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इसलिए श्रोजगद्गुरु की राय है कि आहम्दे से 


, डमारे झुसलसान भाई हर साल १ अगस्त से लेकर 


३७ तक “काश्मीर-दिवप!ः मनाया करें तो और भी 
अच्छा हो । तेल की पकोड़ो वालों के साथ हो पताज 
सोड़ गोलियाँ बेचने वाद्बे हकोम साइब को भी दो 
चले मिल जाया करें। साथ ही हर साख कुफ्र का भी 
थोढ़ा सा हिस्घा हूट जक्ञाया करे तो और भी अच्छा । 
हा सुस्विसम सल्तनत क़ायम करने के वक्त जब एक 
साथ ही छिर से पेर तक कुफ्र तोड़ना पड़ेगा तो थोड़ी 
ज्वी तवाल्नत होगी । 
खेर, यह प्रसन्नता की बात है कि अखिल भारतीय 
ल्‍कांश्मीर कमिटी! की स्थापना हो गई है और काश्मीर के 
बकाकिर राजा? के ख़िलाफ़ जहाद का मंण्डा बुलन्द 
करने की भी तेयारी हो गई है। शोकत-ऋम्पनी ने 
ऋतवा भी दे दिया है कि शीघ्र ही सुसलमानों का एक 
ज़बदु॑स्त जत्था काश्मीर भेजा जाए। क्योंकि सिनन्‍्ध से 
बलूचिस्तान तक सुस्थ्षिम सक्तनत कायम करने के 
लिए बीच से काश्मीर के अडज्ञे को निकाल फेकना ही 
शुक्तिसज्षत है । इसलिए काश्मीर के इस भगडे के सुवर्ण 
सु प्रवसर से लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। बस, किए 


_ जाओ कोशिश मेरे दोस्तो !?” 


छड 

खुनते हैं, श्रोमतो रूरकार की पुरानी गुदढी में 
लयासन्‍त शाज-रक्षा क़ानूस! नाम का एक अमोघाख 
मौजूर है, पर!तु मजबूरी वो यह है कि दाढीदार चेहरे 
थर उसका कुछ असर ही नहों होता। इसके सिवा 
कॉड्य्रेसी आन्दोलन को बाढ़ में बहती हुईं नौकरशाही 
के द्षिए भी केवल दाढ़ी का ही सहारा रह गया हे; 
बेचारी डसी को पकइ कर किसी तरइ किनारे खगने को 
ब्वैष्टा में है। ऐपी दशा में सामन्‍त राज-रक्षा क्रानून का 
प्रयोग कद्दाँ तक समीचीन द्वोगा, यह एक विचारणीय 


|. प्श् है। बाश्मीर में कोई गुज्ञाम चाहिए, चाहे वह दाढ़ी 


बाज्ञा हो या चोटी वाला, सखी के किए इतना हो 
बहुत है । क्योंकि बेचारी ने श्रोीमान काश्मीर-नरेश की 
छुट्दी में नेवता थोड़े ही खाया है । 
् 48 से 
महात्मा गाँबी ने समझोता तोड़ने के सम्बन्ध सें 
सूलतः सात इलज़ाम इमारी सुशीक्षा सखी अर्थात्‌ 
सिवीलियन-जननो श्रीमती नौकरशाहों पर ढगाए हैं। 


फव्तः खमरोते के सात टुकड़े हो जाने के कारण श्री्रती . 


के सती! होने का एक बार नए सिरे से परिचय पाइर 


ओरीजगद्गुरु परम पुरूकित हो रहे हैं और सावन सर 


दोनों वक्त श्रीमती के स्वास्थ्य का 'टोस्ट डिक! करने का 
पक्का इरादा कर जिया है। 
[2] 
_. अई, अल बात तो यड है कि सममभोौता किया 
था ल्वॉर्ड इरविन ने और आजकल ज्ञमाना है, सिविल्लि- 


| यन-कुल-कुमु द-कलाघर लॉड विज्विक्ुडटन का और आप 
आजकल के सनातनियों की त।ह खूढ़ियों' के ग़ज्ाम 


या जकीर के फ़क्ोर बड़ों हैं कि 'बाबा वाक्यम्‌ प्रमाणम! 
सान कर आजन्म उस्यो का पात्चन करते रहें । 

झौर फिर समझौता होने के समय देश भर के 
सिविल्लियनों ने तुल ल्ी-गज्ञाजज देकर शाइथ थोड़े ही खा 


स्री थी, कि यह जो हो रहा है, वह पध्यर को लकोर है. 
था इसे तोड़ना गुनाह है ? इसके अतिरिक्त हमारी तो . 


यह भी धारणा है कि किसी शनीचर की शाम को कपड़े 


बदल हर जब इसारी अलूबेडी सखी हवाख़ोरी को 


निकली होंगी तो डोकर लग गई होगी झौर कमबझ़त 
हृअ गया होगा । पुराना तो हो ही गया था ; फब्नतः-- 
छुव॒त टूट 'कछु लखिहि! न दोषू 
मुनि बिछ्ठु काज् करिय कत रोष | _ 
के. 
तोइ-फोड़ में हमारी रूखी परम पढ़ हैं--बल्कि यों 
किए कि यही उनकी विशेषता है । स्वर्गीषा महारानी 
विक्टो श्या के, सन्‌ ५७ के बाद वाह्नी घोषणा से ल्लेऋर 
आज तक की दजनों नहीं, बढिक कोड़ियों शाही घोष 
णाएँ और प्रतिज्ञाएँ, इनके सबूठ ओचरणों की ठो करे 
खाकर सुर्य॑बिस्मित सी तड़र रही हैं। फल्नतः अपने 


| शर्म तो यददी कहेंगे कि अगर सखी यह समझौता न 


तोड़तीं तो उनकी छारी ,कुछ-परमग्परागत विशेषता ही 


| नष्ट हो जाती और अपनी | हमजोदियों में सुँह दिखाने 


खायक्र भो न रह जाती । 
घ् 
बूढ़े लैंगोटी-बाबा की यह अजीब माँग कि बारडोली 
वाल्मों से, खमस्पौते के विरुद्ध जबरन जो, रुपए दसू भर 
किए गए हैं, कौटा दिए जाएँ । वल्चाह, हमें तो हँसी आ 
रही है | अजी जनाब, यहीं तो गहइस्थाश्रम के मज़े हैं ! 


कभी अगर भूसी दछ्षिणा' में से, भाँग-बूटी के लिए 


दो चाह पैसे बचा कर रोले में रख दिए तो सबेरा होने 
से पहले ही गायब और पढछुने पर बरजश्ता यह जवाब 
कि “मैं क्या जानू ? तुमने कहीं गिरा दिए होंगे ।! 
छः 

अब जाप ही बतलाहए, चल सकती है, कोई 
दल्लील, इस माक्ूल जवाब के बाद ? फ़ल्तः को गोलक! 
में चला गया, उसे क्ौंटा लेने को चेष्टा, इमारी राय में 
तो बालू में से तेल निकाछने की तरह व्यर्थ प्रयाल है। 
जब सीची-साढडी गुरुआनी नी सु्दी में आया हुआ पेता 
नहों छोड़तों तो परम सयानी ओमतो नौकरशाही 


| कर रुपए निकालें ? 


बारडोली के किसानों से जररन दसूज की हुई माल्- 


गुजारो ज्लौटा देंगी, इप़ पर भज्ञा कौन बुद्धिमान विधाप ४ 


करेगा । 
कक के 

भई, सारा खेल हो तो पैपे का है। एक मात्र पैपा 
ही तो उनका पति, पुत्र और पापा हरा । उसी के ल्लिए 
लो बेचारी सात समुद्र और तेरह नदी यार करके, इस 
ओष्म-प्रधान देश में आई हैं। फिर गृहस्थी भी कश्बी- 
चौड़ी ठहरी । आए-दिन के अरथ-सह्टूट का हाल तो आप 
जानते होंगे हि चारों ओर घाश ही घाश है । 

के 
ऊपर से ७ ल्ञाख $२ हज़ार दूसरी गोलमेज्ञ को सेंट 


काने के लिए चाहिए । दिल्ली पढयन्‍त्र के लिए (जिसके 


चलने की आशा इस वर्ष के अन्त तक की जातो है ) जो 


ख़ास अदालत बेठो है, उच्के ख़र्च के लिए २,४४,००० 


“रूपए चाहिए और इसके सिवा कानपुर के भावी घड़यस्त्र॒ | 
केस में भी लाल दो लाख लगेंगे ही । एक पर पुक ज़छरी 
काम आए-दिन घिर पर आए ही रहते हैं | ऐसी दशा 


में बेचारी रूसी किसानों को न चूसें तो क्या कोंपर चूक... 


कक 


. उधर गोरे बाक-गोपालों की हठ है कि देश के सभी 5 


काले ल्लीडर पकड़ कर अन्ततः दस साल के लिए अवश्य _ 
ही ससुद्र-पार भेज दिए जायें,ताकि आरत में जिदिश राज्य 


की धुरीं शेषनाग के फण तक पहुँच जाय और रुस्तम के 
बाबा के द्िल्लाए भी न हिले। रक्त-क्रान्ति के अपराधी 


चौबीस घण्टे के अन्दर ही मुक्ति के हिंडोले पर कुब्ा 
“दिए जायें और राजनीतिक मुक़़दसों के विचारा्थ एक 


ख़ास अदालत क़ायम कों जाय और उच्चकी झपीद 
विधाता के दरबार के लिवा और कहीं न हो सके । 
बताइए, जब बलुए मचल्न गए हैं तो उनकी बांत तो: 
माननी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर बाड़े-दुल्लारे वंशधरों 
की ही इच्छा पूरी न हुईं तो यह घन-होंलल, राजपाद 
हर ऐश्वयं किस मज्ञ की दवा होगा ! उन्हीं के त्विए तो 


'माँ बदोरे गोबर और पूल बद़््शें गृहरौल” वाबी कहावत 


चश्तिथ हो रही है। इसलिए वे जो कुछ कहेंगे, डसे 
झवश्य ही करना पड़ेगा और इसके दिए ऋस्वा-चौढ़ा 
ख़्च तो चाहिए ही । 
जो 
. इसलिए हमारी ठो राय है कि अपनी शान्ति शी लता, 


डदारता जऔऔर लेदिष्णुता का परिचय प्रदान करने के 


लिए श्रीएतो कॉड्मेस एक बार फिर सखी नौकरशाही 
की तहसीलदारी झारम्भ कर दें, ताकि उपयुक्त पुण्यपूत 
कार्यों के विए दो-चार करोड़ रुपए शोश्र ही सखी के 
भोज्क! में आ जाएँ । जब पुण्य फह् का बटवारा होने 
छूगेगा तो सुक्ति-मार्ग के लिए सेंवब स्वरूप चोगन्नो भर 
ओोमती कॉड्ट्रेस को भी मित्र जाएगा । 


_श् 


रे 


क्‍ 


झ्चेष् 


_ झरआर के कहे बिवत व जात गत जज आप तत्त््त्तूूक्‍ू7ू अगर ऐसे नहीं भिल्नेगा, तो महात्मा गाँचो ने 
खाट साहब का घर तो देख हो जिया है। चप्पल पहन 
कर छाडी टेकते-टेकते पहुँच काएँगे और चुटकी भर से हो 


झआावेंगे। भद्दे, सच्ची बात तो यह है कि “दे खुदा की | हैं 


राष्ट पर” इस मशासन्श्र में अजीब आक्षण है। काट तो 
कप, अगर सच्चे साधक से काम पड़ जाए तो लोहे की 
ज्ञार! भी इस संहामन्त्र से पप्तीज कर पानी हो 
सकती है । 
छठ 

उधर जाट साहब के पसीजने की ख़बर पाते ही 
लण्डन की टोरी-मोरी गज्ला जमना की तरह मिल् गईं 
हैं। बाल्डविन वादा 'शेर सीधा तैर्ता है वक्त रफ़्तम 


देनिक भविष्य! में विज्ञापन देकर 
अपूर्व लाभ उठाइए ] 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


है तो आज ही हमारे कारखाने का अज्ञरेज़ो सूचोंपत्र 


मँगाइण । 


विशुद्ध अमे +कन दुवाहयाँ प्रति 
ड्ाम -)॥ -)॥ व अमेरिका से 
असली दवा अञ्रेज़ी पुस्तक, 
शीशी, काग, गोली आदि भँगा 
कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
की दवा, हिन्दी में किताब 
डापर सहित १२, २७, ३०, ४८, ६०, ८०, १०४ दवाओं 
का दाम केवज ३), ३॥), २॥), ६), $), ११) रु० डाक- 
ख़्चे अलग । वायोकेमिक दृवाइयाँ प्रति डाम -)॥ 
वायो कैमिक दवा ह्ष्यों का बक॒ए, एक किताब व १२ दवा- 
के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़्च ।')--) अलग । 
सूचीपत्र मुफ़्त 
पता--मजुमदार चोधरी एण्ड कम्पनी 
नं० &८ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉल्ेऊ 
की नियमावली सुफ़्त मँगाइण | पता-- 


० इणटर नेशनल कॉलेज. ( गवनमेराट रजिस्टड ) 


३१ बाँखतज्ञा गली, कलकक्ट! 


48।8 ॥४ ।0॥९$॥0 


पढ़ कर शुप्त जिया ह्वारा जो चाहोगे शक 
हु जाहयोगे जिस को दउछा फरोंगे मिल हर्ये 
शा छुफ़॒त संगवाओ पता साफ़ छिकी $ 


पत चिद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 


और हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टेक्ल्‌ 
( आइल इश्जिन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 


जल सकती है। ; 
जी० घोष एण्ड की ०, ६ ४ हरीसन रोड कलकत्ता | 


दर - ग्त्न्न््न्न्त्य्त्त्त्त्त्त्त्त्च्च्च्स्ल्ल््न सम 

, आब में? को अपनी पुरानो आदत छोड़ कर दादा झुग्घा- , वे छूटे हैं, तव॒ से हिसावादियों का उत्शत बहुत बढ़ 
नत्न देव के ठीक नीचे आगए हैं । हमारे भूतपूर्व लॉर्ड | 
आर डिनेन्स शान्ति की सुमिरनी ल्लेकर फ़ारेन सेक्रेटरी बने | 


हलालों की भी है और श्रो० जगदयुरु की तो राय है कि 
। इघ तरह जो है - 


नवीन त्रिवेणी की सष्टि हुई है। इसलिए कि कहीं | वाह्नों की ही रवारस्तानी है। 
सुग्धानल देव पर भारत के अद्धनम्न फ़कोर का जादू न | & ट क & 
चत्च जाए ) | 

ष््ठ 


हा किक को बिदा करो 
मगर सब से बढ़कर दूर की कौढ़ी ल्वाए हैं, लण्डनी / 
आबज्ञवैर! के कल्लकतिए सम्बाददाता जी । आपका |__ हमारे ल्लोमनाशक से जन्‍म भर बाल पैदा गहीं 
कहना है कि कॉड्ड्रेत के धारक और बाइक सभी रक्त- | दोते । मूल्य १) तीन खेेने से ढाक-द्गर्च माफ़ । 
पिपासिनो काली देवी के उपासक हैं। इसलिए जब से | शर्मा ऐेण्ड को०, नं० १, पो० कन खल ( यू० पी० ) 
अअनमनमप मनन» सन कम ऊन न ऊ नम ऊ नमक न मनन +3 «मे» कस »र भा ५«५>3५»»>>+>-33. 


ब्जआवश्यक सूचना'ड इसका रेट बहुत ही सस्ता हे। आज ही 


: पंत्र भेज कर नियमावली मेँगाइए !! 


| सिर्फ़ एक्र माह के लिए क़ीमत ० कर दी गई: 
५) की पुस्तकें २| में 
१--विश्वे व्यापा८-- सोडावाटर, अर्क, ज़िजाब, . 
इत्र, बाल्सफ्रा, रवड़ को सुहर, अक्ष न, मक्षन बना धन 
कप्ताओं, मू० 3।) > 
२--तेबीत कोकशाख--८४ आपनों के चित्र, 
सत्री-पुरुष के सव॑ गुप्त भेद, ज्योतिष, सामु द्विक, शक्॒त का 


इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज़ को 


पूरा वर्ण त, सूहुय $।) 
बूत ताला-चाबी भी मित्रता है। यह तिजोरो ऐली है कि ३--इह्नल्षिश टी वर--घर बैठे भ्रज्ञरेजी पढ़ना सीरक : 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में | को मूल्य १) 


४--केरा मात--मैस्मरिक्म, हिप्लो रिज़्म,छाषा पुरुष / 
| वर्णन सू० ।) पूरा सेट २) में डाक-ब्यय ॥) एक पुस्तक - 
रे मूल्य में । 


पता--बी० आर० जैलवाल, अलीगढ़ सिटी: 


मुफ़्त इनाम गे 
इमारी दाद की दवा से ख़राब से ख़राब दाद भी ३२ | 


घण्टे में ही साफ हो जाता है, क्रीमत फ्री डब्बी )) आना है 
है, १२ डब्वी एक साथ लेने से २ फ़ेशनेब्ु॒ज्ञ टाय रिस्थवाच, ॥! 
+ खूबसूरत टाय पाज्रेटवाच औद एक असल्वी जम॑नी « । पे 
टाइमपीस घड़ी इनाम मिल्नेगी, जिसकी गारण्दी € साल । ! 
साथ भें २९३ खूबसू+त तस्व।रें भो इनाम में दी जायेंगी। है. 
डाक ख़चे ॥2) लगेगा । अगर दो द्जत्र डब्व्रियाँ [| 
कि ख़रीदी जायें तो ५ आमोफोन बाजा इनास | ः 


रेल वाच कम्पनी हटखोला, कलकत्ता 


प् 


बस आज ही मुफ़्त मेँगाइए 
$४ प्रकार की रवदेशी चीज़ों के १२४ नग, जो हर 
एक गृइस्थी के रात-दिन काम आने वाले हैं, सिफ्रे 5) 
सात आने के "टिकट भेज कर आज हो समैँगा देखिए 
वरना पद्धताओ गे । 
पता--जे० पो ० सन, नं० ६, सराफ़ा बाज़ार 
पो० बीकानेर, राजपूताना 


जज न्‍ 
कोइटावार्न७॥ 


+ 


५ 


बिजली की स्याही 
लिखते हो अक्तर गुम हो जाते हैं, जिससे मित्र- 
मण्डल्ती आश्चयान्वित होतो है। दाम फ़ो शीशी !), 
ई शीशी ॥2), १२ शीशी २), ढा० ख़० अलावा । 
लोट--अक्षर देखने की कल्ला पारसत्ञ के साथ मेझी 
जाती है । हु 
इगटर नेशनल माकंठ, पो० ब० १२६, कलकत्ता 


इसके द्वारा साधारण हिन्दो का जानने वाह्ना भो बिना! 
कहे मन के गुश्ञ प्रश्न तथा भविष्य-्फन्न बता, पूरा घन... 
व यश कमा सकता है । मूह्प ३),अगध्त ३१ तक सिफ़- है 
२) में । अल्लत्थ साबित करने वालों को १००) इनाम |... 


सी० एस० ऐड ब्रादस, 
महराजगज़, ज़ि० सारक- 


- [वष १, खणड४, खंख्या १२८ 


सया है । यही राय 'रटेट्स्मैन' आदि भारत के नसक-- 


सो खणडन की पार्लामेयट में एक | बल़ात्य में जो भयानक बाढ़ आ गई है, वह भी कॉड्ग्रेफ- 


भूगुशाख का गुप्त रहस्य... 


अपूर्व, अति प्राचीन, ४०० प्रष्ठों में छय रही है|. 


५ 


व 
5 
५ 
हि 
रा 
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जि 
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लि निशो! 


। 
| 


॥ 


[00॥95॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥७॥७]| 


ग 


फफसच्फसिमसमास फपपपपपपमर: 


9॥0॥0॥॥ | न 


[0|| 


अनेक पुर 


हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के गला 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है | 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम खर्च 


६ > 
च्ड्द् 
(| 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयों की नई करतूत है| यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्मिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हें तो एक बार इसके 
प्रष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए | घमर्म के नाम पर आपने कौन- 
कौन से भयज्जूर कार्य किए हैं; इन क्ृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो. गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल थोड़ी सी 
प्रतियाँ और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी माइकों से २।) 


इ्स महत्वपूर पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “डपयोगी चिकित्पा!, “ 
तकों के रचयिता, स्व॒णु-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, 
अछुमान सहज हो में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों 'में शिशु-पालन सग्बन्धी 


२ त् रु, क हि हें 

चे प्रतिवर्ष अकाल-सत्यु के कलेवर हो रहे हैं। घात-शिक्षा का पाठ न ख्त्रियों को घर में 
म्‌ उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
है | इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ 


ज्ञ 2 चर ट 2ा ० हम त्येक न 
सहज हा में हो सकता है और वे शिश्वु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सक्रेती हैं । मूल्य लागत मात्र ९॥) 


स्त्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि 
-अतणब पुस्तक की उपयोगिता का 
समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, 


रोग, उनका उपचार तथा ऐमी सहज घरेल्मू दवाइयाँ 
लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्त्तत्यों का ज्ञान 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरखकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और 
एफ़० ए० की डिय्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 
अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निनन्‍्द- 
नीये व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज 


से घृणा द्वो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १) | 


रु । मनोहर ऐतिहासिक 


८5. ७» 
कह्ठा॥ नया 

इस पुस्तक में पूर््रीय और पाश्चात्य, 
हिन्दू और मुसलमान, स्त्री-पुरुष--सभी 
के आदर्श छोटी-छोटी कहानियों द्वारा 
हज किए गए हैं । केवल एक बार 
के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयाछंतां, परोपकारिता, मित्रता, 
सच्चाई और पवित्रता आदि सद्गुणों के 
अकृलर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और 
उज्ज्वल बनेगा । मनोर जन और शिक्ता 
की यह अपूव सामग्री है। भाषा अत्यन्त 


सरल) ललित तथा मुद्दावरेदार है | मूल्य- 


केवल २) से स्थायी आहकों १॥) 


रु 
आयरलण्ड के गृद्र 
की 

हर] 

कहएनियाँ 
छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह 
सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- 
लैण्ड बनता जा रद्दा है। उस आयरलेण्ड 
ने अद्भरेज़ों की गुलामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कौशल से लाखों अज्ञ- 
रेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका 
रोमाआ्वकारी वर्णन इस पुस्तक में 
पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और 
उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य 

केवल--दस आने । 


द मनोरब्जक कहानियाँ 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
शिज्ञाप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई 


. कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 


को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
जायेंगे और सारी बिन्ताएँ दूर हो 
जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है| केवल एक 
कहानी उनको सुनाइए--खुशी के मारे 


. जछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना. 


कदपि न सानेंगे। मतोरजन के साथ 
हो प्रत्येक कहानियों में 'शिक्षा की भी 
सामग्रो है । शीघ्रवा कोजिए, केवल 
थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं | सजिल्द्‌ 
पुश्तक का मूल्य केवल १॥; ; स्थायी 
ग्राहकों से १) 


' ऋक्ञानम | रा .. 
३ ७। ७॥ ७॥ ७॥ ७/७/७/७/७/ ७ ७॥ ७ ७७/ ७४७४ ७४ ७॥ 


ध्स्प्स्ड्प्स: 


च्प्य्य्प्न्म्न्म््- 


) #«_> व्यकस्थापिका चाँद” कायोछय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


न] 


नाबाणानाबोगलनानानानाबागणण।नानानबानाबाबा# 


$ 


[॥॥॥/॥0/ल 


छाए! 


है. +०8 


: 3७ 5522 2:::::::. [सो पयपरपयकमय०ःपल न या 3 छह हि एर-+++-मं८८ा८ [८ हब--+-++रपक८-ञ व्ज&, 
जादू की स्याही अथवा गुप्त पत्र-व्यवहार 5 मुश्क की है 
यों तो वैज्ञानिक साहित्य आन दिन बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है; अत्यन्त आश्चयजनक ९ 3 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १२ 


फिर भरी गुप्त भाव व्यवहार का अभाव रह ही गया था, जिस कमी 
को कम्पनी ने बहुत हो रुपए ख़र्चा कर अमूल्य सत्र “जादू की 
स्याही”का आविष्कार किया है। जिससे क्िखने पर आपके दुश्मन 
अच्तर किसी भी प्रकार देख नहीं सकते-जिप्तकी तरकोब ग्राहक 
को पारसल के साथ हो दी जातो है, इसकी विवचिन्नता को देख 


सास स्य्व्स्कस्स्यसथा ड्य हव्क्प्सस्कननल्य 


कर देखने वाले लहाज्ोट हो जाते हैं । गुप्त पत्र-व्यवद्गर का इसले 
"| बढ़ छर दूसरा तरीक़ा नहीं है । इतनी बेशक्रीमती चोज़ का दाम | ! 
| 5 है 2. सिफ़े )) सात्र। १२ शीशो एक प्लाथ लेने पर दाम ३) रु० ; जिसके | 
| साथ १ टेबक्न-घड़ी मुफ़्त इनाम दी जायगी; २४ शोशी का | 


एड €--२----- एव एट। (वट-रकक्‍प+८८प८८ [2] पंप 
न लि ८ नि ८ 


दाम ६); जिसडे साथ १ पॉकेट घड़ी हनाम दी जायगी। ४८ 
शीशी का दाम ३२) रु० ; जिसके साथ ५ फ्ैन्सी हाथघड़ी इनाम दी जावगी । पैकिज्न पोस्टेज ॥॥), १०८), $॥) 

नोट--२ दजन के आहक ५जेण्ट, ७ दर्जन के आहक सोल् एजेण्ट बनाए जायेंगे । 
पता--दी नेशन्स स्टोर (१८) पो० बक्स ६०३, कलकत्ता 


गे पिििपरप८<><न्‍रत>मरञ 5 परम मा++न या उन उामाह3 <<] हिल 822० सस। ० ९2८95 <ल्‍ल सन वपपपपर०-- पर हर 


इस “मुंश्क-सोप” का रह, उसकी सुगन्धि, 
पविश्नता और श्पर्श-मान्न अस्यन्त सुखदायक है। 
नेशनल सोप एण्ड केलिकल वक्‍से लिमिटेड 


"यतकापतन्‍नना 7 


मा न मन 
हे ल्‍ 


पीने में मीठा,दिलल- असल रुद्रात्ष माला कट | 
द्राक्षास ख़श व मज़ेदार >) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा फुक्टरी :-- ऑफिस ४-- | 
के से रुद्राच् माइात्म्य झुफ्त सेंगा देखिए । श्०्घ्प०, . - ७, स्वैलो लेन, | 
है। शरीर में खून और मांस बढ़ाता है, गजकास एवह कोर - | अक 
खाँ नी व ृ 
छत, जो ही बबाजसी को का ३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता *अ्व्च्च्य दि लन्‍न+८८- एल <<८०-ललटा ; | 


आख बढ़ाता है । शरोर में नई ताकृत झौर 
फुर्दा पैदा करता है । बच्चा पैदा होने के 
बाद की व छुढ़ापे में होने वादों कमजोरी 
व बीमारी से बचा, बुढ़।पे को जवानी के 
रूप में पत्ठ, चेहरा सुर, कान्तिमय बना 
देता है। बोतल २) रु० महसूत्व १७०८); 
छोटी बोतल १) महसूत्ष ए7६) 


का पता-महाविश्व ओषघालय 
। | झुरादाबाद ( यू० पी० ) 
पिया सी० पी० ११२१२ सी कलकत्ता 


+छ्का िस्स्प्ल्णम मनन स्भा््ष्ष््न्न्च्य्न्न छा व्््य्य्ज्ण 


॥ “फेनका” बाल बनाने का साबुन 
। : 


मे 


£। 2 न कट ॥|॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#7॥॥॥॥॥॥ा 
मासिक 'रल्लाकर” पत्र का नमूना स॒ुफ्त 
.. सेकड़ों रोगां की एक दवा ु 
व्यसन रत 
रत्न ' सु ६ | _( रजिस्टडे ) 
जुड्े-जुदे अनुपानों से सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। हेज़ा, ज्षेग, अजीणं, शूत्व आदि-पादि रोगों की अचूक - 
दवा । क्लीमत ॥॥) शीशी । डाक-ख़र्च अलग - न्‍ है 
.... पता-रल्लाकर-भवन, इटावा (यू० पी०) डे 

॥॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥6॥# ः | | 

२०वीं सदी का आश्चय 

यह एक लीवर जेबी घड़ी है शाह 


और उसके साथ इकप्ट्रा “जार 
प्रफ॒ मूबमेरट” और कभी न 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


है 


पसन्द न होने पर दाम वापस 


क्ीमल सलिफ्र २!-); डाक-महसूक 
६ धाने अलग ; तोन घड़ी एक साथ 


निधित, निविकार, कृमिनाशक डूडने बाला शोशा भो है| लेने से डाक-महसूज्ञ माक्त और ६ 3 ॥ 
थह अत्यन्त सुगान्धत, (॥ ड़ ड ०० के || 
५ साल की गारण्टी घढ़ी एक साथ लेने से पक घड़ी सुम््त- । 
पवित्र और स्न्ग्ध साछुन है । फेन में अधिकता घड़ी कैसी है, इंत बात की परीक्षा में मिज्रेती | इस पते से पतन्र-ध्यवहार # 


झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
ओऔ स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


लेने के द्विए इपको कहां मज़बूत कीजिए :-- थे 


ज़मीन पर पटक दोजिए। अगर इस की १ दया ; 
कोई सशोन या शोशा हट जाय तो दि यड़् इ वबाच कम्पनी 5 
डसको वापप्त कर दीजिए । १/१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता डु 
जैँ0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥0 00 0॥॥ 00 ॥॥ 0 ॥क्ञ 


& ५) 


आस | हे के [6 स्ज चाह पे ! %, । 

होमियोपेशीक ट्वाली | 
पैसे फ़ी दाम किलांब देख कर थोड़ी पढ़ी-लिल्ली ख्ियाँ भी इलाज कर सकती हैें। गृह-चिकिस्सा है 

बक्‍्स में प्रसल्ली अस्त तुल्य दवाइयों से भरी $२, २७, ३०, ४८, $० ८४) १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य || 

हे 

। 

|; 


च्ः स्वाद जिन +्याफ्रेमिनक + न न-मान-+>० 2मव+ >> 


| 


॥॥॥[ 


2 करन 


ना आय 


ह्डि 
॥ ज मदीना परम 2००७७ ७०७ ४3०८१ ज्याफि ० ५>५३३७०--> न्ययुक)+क। 


क्रमाजुसार उपयोगी डिन्दी पुस्तक तथा डू[पर सहित २), ३), ३७); २), ९८), $), १०॥८०) है| सब 
प्रकार की हो मियोपैपिक सामबस्जी पुस्तकें, बायोकैमिक दवाएँ ग्लोविद्स, सुगर झाफ़ मिल्क द्वव, फायल, . 
बेलवेट कक, कार्डबोड केस आदि सस्ते दाम में मिल्वते है। सकूस सनेरेरिया मेरीटेमा बी० दो० मोतिबाबिन्द | 
व बाज्ा की झर्तिया दवा, दाम री) की दास । | ० 

2 बो० सौ० धार एंड ब्रादस--त० ८१, कलाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


, कमाकि-० कमा 2०००० कया ००७ २ यह: ७०७०० < पड ल्‍थ७ भाप ४म «०० एम +ज॥ ००० >००- सामरिक: है. 


; 4. 
; बनाने वाले:-- ९ 
ग् सोंप 8 ; 
.-... जादवपुर सोंप-बक्स, 
२९ स्ट्रेशड रोड, कलकत्ता 


। . थी जय विपपप-+प<प< परपफपर<फप<पर_फपफ<2वरपह्प्प्प्ट्सपननप स्या जय + 


प्र) 


| 


१24 
के 


22४ ४०७ 
&#03208४405८०॥ 


८१ ९८+ 
७४408 


203४9) 


0९ ४40९ ४0९ ४0९ ४0९ ४4३६ ४६५४ 


2403७ 


86८ 8१८ 2५४४ 8४४८2 ३५४४ 2९४ ७४१४ ५॥४ ३५४४ 


2062 
॥ ३८४६ ४0६ ८७४४४ 


८43 
& 


8004 9॥४2५४४४१॥4 
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मर 
नल 


हु 


की ९2३ 680 # 03 &48% 


दावबाला का अउनठा उपहार 


#० «० , मूल्य लगभग ७७ ७ 


कक 
छ. 


का । 
राजपूताना-अड्ू 
क्‍ “*प्विष्य” ओर “चाँद” के विद्वान लेखक--- 
' डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम? ए०, डो-लिटू, विशारद 


" इसकी विशेषताएं 
राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 


ज्ञा चित्र और सुधार के उपाय 


मर अर अर मर नरमर्लर 


। के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! | 2! |] 


इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का! उद्योग किया जा रहा है :-- 


। बतमान राजपूत कौन हैं--हण या आय ! पर शाजपूताने 22 835%, अखनन्‍्तोष 

|. मेबाड़--प्रताप खे पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) | बीजोलिया और बूँदो 

|. शाजपूताने के प्रस्चिद्ध युद्ध । शुक्षास ल बेगार 

॥ राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सच्चित्र ) । राजपूताने के कर 

। जौहर और भीषण आत्मोध्लग ( सचित्र ) मारवाड़ी व्यापारी 
। मुग़ल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) ॥ राजपूताने के अक्ञरेज़ी अफुसर 

|. राजपूताने की रियाखतों से अह्रेज़ी सरकार । हक हो रे 

| 5 03 ठे ह । जयपुर का अजायबघर 

|. शाजपूताना ओर मरा 5 आकर 

|. शाजपूर्तों के अन्तःपुर । राजपूत 

| सममतो का राज-प्रबन्ध “2 इत्यावि, इंत्यादि, इत्यादि । 

। शोध ही ग्राहकों की भ्रेणी”में नाम लिखा लीजिए ; ः 

|| ९ 
| ् | 
,. व्यवस्थापक चाँद? कार्यालय चब्दलीक, श्लाहावा। इलाहाबाद ॥ 


| >> 


८+>/ 
के 


ह25 820 %॥४ ६११४ ५११४ 
है २ आए जार आर आर आर ओर ता जार इतर त्ररतराई द् तर्रर ओर आर अर री तर फ्री जर जक्‍जर 
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दाद || पद ॥| धय|॥|| ०१ भ॥ छा ॥ #ड। 

(| |॥ | 2७ हा कक ।.; कर 

| ह बराक का: हा हक था कक! 'घएा!। शक्ाक्रा ।/छककरावान।// 
हे [। 


| स्थानीय । तिरिक्त स्थानों के लिए | । 
| ( इलाहाबाद के लिए ) । ( सफ़स्खिल ) | ; | 
|! (वार्षिक चन्दा ... १ 53 । वार्षिक चन्दा ... १ ६] । ] 
' छमाही चन्दा ... ६॥) । छःमाही चन्दा ... ८) + ५! 
ि हू 
ः तिपाही चन्दा ... ३॥| । ॥ तिमाही चन्दा ... 8॥| $ । 
। एक मास का... १॥॥| । + एकमासका ... २), ३ 
ा58॥8७;/॥॥। | ६ ॥॥ ५४ ॥ ढक प्र्राकताहक पा डक (का :ए॥क, | 22/70/6557 7 हज: म पीकर छ 3, ! | 
कु ७ । 
भविष्य! का मृः क्‍ 
लय केवल )॥ पेसा 
। का 
। | «जन 4 उद क््त. क. 
. पहिलो सितम्बर को पहिला अड्ड प्रकाशित हो जायगा[॒ 
।॥ | 
। पाठकों को यह जान कर प्रश्नहता होगी कि पहिली सितम्बर, ९६३१ से इस संस्था ने 'भविष्य” का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित करने 4२ 
का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैथारियाँ लगभग पूरो हो चुको हैं । । 
पाठकों को शायद्‌ बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-द्न के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है । | 
४. फेल हरी पर नहीं, #मारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है, डसने समस्त भारत का ध्यान अपनो ! 
के * आकृष्ट कर:लियो है; किन्तु इतना होते हुए भो इल प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न दोना, जो निर्भोकतापूर्वक | 
रे 'चार-पोड़ितों का करुण-कऋन्‍दून जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तंव'में बड़े लज्ञा को .बेत थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने ; |॥ 
थे *्पकर एकु;बार हम अपने साधनों को परीक्षा करने पर तुल गए है--परिणाम चाहे जो भो हो । 7, 
॥! ७9 ५0५ हु ्ध+ | 
कुछ विशेषताएँ 
हा (१) सर्वेलाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का सूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में क्राकत न्‍ 
साइज़ ( साप्ताहिक भविष्य? के साइज़ का दूना ) के चार पृष्ठ छोटे टाइपां में होंगे, जिसका श्र यद है कि अन्य सभी दो पैसे वाले कि । 
; दैनिकों की अपेक्षा इसमें दूना मैटर रहेगा । यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र द्वी ६ पृष्ठ कर दिए जायँगे। । 
, (२) 'भ्विष्य! के दैनिक संस्करण के लिए ऐलोलिएटेड तथा फ्री प्रेल आदि सभो सम्बाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँँगाए जायँगे, 
जिसका अर्थ यह होगा, कि पाठ | भविष्य में श्रुरेज़ो के किसी भो फुस्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावेंगे। ः 
(३ ) 'भविष्य! में नित्य तो नहीं, पर प्रायः साप्यिक चित्र तथा कार्टून आदि भो पाठकों को मिलेंगे । ई्‌ 
(४ ) 'भविष्य! मैं पाठकों को डदूं तथा हिन्दी कविताएँ भो मिल्लेंगो; सारांश यद्द कि जो कुछ भी खम्भव द्वोगा--कोई बात डठा न रक्‍्खों 
जायगी । | ४ । 
(५ ) 'मविष्य” २४ पाउंग्ड' के चिकने काग्ज़ पर छुपा करेगा ओर प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा। | 
(६ ) 'सविष्य! का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैले ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संल्करण प्रकाशित होने के बाद 
साप्ताहिक संस्करण बृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा। ऐ 
भविष्य” का सब्पाइकीय बोडे 
१--श्री० त्रिचेणीप्रसाद, बो० ८० (जेल में ) ६--श्री० देवोद्स मिश्र, बी० ए०, एलू-पलू> बी० 
हा २--श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ०० ( जेल में ) ७--श्री० राधामोहत गोकुल जो 
 . ३--श्रीमती लक्ष्मी देवी ।! झ--श्री० सत्यभक्त जी... ल्‍ 
४--श्री० नन्‍्द्किशोर तिवारी, बी० पु० &--पं० रामकिशोर मालबीय । 
५--सुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 2030 १०--कविवर आलनन्दोप्रसाद श्रोवास्‍्तव ( हिं०-ऋ०-विभाग ) 4 हे 
' ३ | 
(१) व्यापारियों को “्विष्यः सें विज्ञापन देकर अपने ठघापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मंगा कर देखिए । 
(२) प्रत्येक शहर, कस्बे, तहखोल और गाँव में देसानदार एजणटों को आवश्यकता है। नियमावली संगा कर देखिए ६ | 
.. विज्ञापनदाताओं तथा एजण्टों को शीघ्रता करनो चाहिए । 
मैनेजर 'भविष्यः (दैनिक) चन्द्रलोक--इ्लाहाबाद - 


मा ता मी  गिवआात, 5. 2 था 90 0:४7 मद कक 778580, 8. 8. ४70 870. 80॥0ए776४४ए४४४ पे 


' छा ९ 90 स्‍.808॥77 0607, एं08 9॥0. 
5 लीला कक गए 00॥70786076 7०080, (0097007/8]0/--25॥8)8086 


089, |, 8... [ 000॥ |0 का! ), ४6 7॥९ एआ७ 270 शितर।एड (९०४४82९, 28, 


4 #०४8०३६ 0७... 
205 


नव का चन्‍्दा 


एक प्रार्थना 


लाषिक चंम्या ००० 7) केस वार्षिक घन्दे अथवा फ्री कॉपी 


छः माही चन्दा .. 38॥9 ₹० 
सिमाही चल्दा -.... है।) रू० 
पक प्रति का मूल्य चार आने 
#70788 %76प7 267 ८०9४ 


के 
चष १, पगड ४ 


३२ 


बन कप हि छा छा" छा" हा छह छा -छा-हि-छि- जे 


४. 
हि 


द्रातच पतन लक 
ल््थ्ज पा कार | | हट 


स्थायी ग्राइकों ले 
केवल ३) रू० 


यह चित्नावली भारतीय समाज में प्रचलित वत॑मान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमढ़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्न प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाद, बुद्ध-विवाह, छुआहछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयकूर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सस्वन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चिंत्रावली को अवश्य सँगाइए । एकरजे, 
दुरक्षे, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अक्वित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावल्ली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं । मूल्य केवल ४) स्थायी भराहकों से ३) 


>+क+ 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त 

कहानी है। हृदय के अन्तःथप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
 विकाश और उसकी अविरत श्रासधना की अनन्त तथा अवि- 
। रिछुज्ञ साधना में मनुष्य कहाँ सक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यल्त रोचक 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सग, एवं उच्चतम आराधना का सालिक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पढने लगता है। सूल्य केवल ३); स्थायी आ्ाहकों से २|) 


प्खराज 

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हईँसा देती है। कितना ही चिल्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल. 
एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के भब्मटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोड़ेंगे- यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिहद 
नामक एक महासूख व्यक्ति की मू्खंतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


ब्बद 
अपराणा 
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर ह्यूगो के “लॉ मिज़रेबुल”” 
_ हबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्ियो का “डेमेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
: उत्तमता पात्रों के चरित्रि-चित्रण पर सर्वधा अवलस्बित होती है | उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तलूलीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्ि, 
' घरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, थे सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, , जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २७), स्थायी आइकों से १॥२) 


जब ह्यवस्थापक “चाँद” कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


छह 


बह छा गी-छ-्ा छा "हा "हा 


| बा बल |छ- ब्न-ह्व- बा हि [| 
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- न डि्डः ..-- 


कै 


“ इस संस्था के प्रत्येक 
शुभच्चस्तक और दूर 
॥ दुर्शो पाठक-पाठिकाशरों से 
| आशा की जातो है कि 
॥ यथार्शाक्त भविष्य” तथा । / 
“चाँद” और विद्याविनोद- ॥ 
अन्यथमाला का प्रचार 
कर, थे संस्था को. और ॥॥ 

भी अधिक सेवा करने का | 
. अवसर भरदान करंगे ! 


चष १, खण्ड ४ ॥ 


इलाहाबाद-सोमवार ; ७ सितम्बर, १६३१ 


॥ _ संख्या १३, पूर्ण संख्या ४8 


हिन्दुस्तान की श्रमजीवी संस्थाओं 
द से अर्पाल 
प श्री० एम० एन० रॉय ओर उनके काये 


[भारतीय 
खनसतनीपूर्ण मामला चल रहा है, वह 


श्रमजीबी आन्दोलन के प्राण--श्री० एम० एन० राँय पर आजकल कानपूर में जो 
पाठकों से छिपा न होगा। इस मामले के अन्तिम निर्णय 


पर बहुत ह॒द्द तक भारतीय श्रमजीबी आन्दोलन का भविष्य निर्भर है! इसलिए इस मामले की 


समुच्ित' पैरवी करनां आवश्यक हो गया. 
कमिंटो का निर्माण किया गंया, 
के सुप्रसिद्ध नेता श्री० सुभाष चन्द 
से राजा कालाकाँकर के अचुज ,कुचर ब्रज़ेशसिंह 


से निम्त-लिखित श्रपील हमाए पास प्रकाशन(थंभेजी है ॥ इस अपील से पाठकों को श्री० रॉय 
ता चलेगा । 


महोदय तथा उनके उद्देश्यों और कार्यो का भी प॑ 


सथियो, 
साथी रॉय ने नो अथक परिश्रम भज़द्र-आम्दोलन 
में, न केवल्न हिन्दुस्तान के लिए, बल्कि संसार के दूसरे 
बीसों देशों के लिए किया है, उ पक्ष यहाँ विस्तार से 
किखने की ज़रूरत नहीं । जिन लोगों का मजदूर” 
आशन्दोत्लनन या अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर शान्दोलन से धम्पर्क 
रहा है, वह अच्छी तरद जानते दैं कि साथी मानवेन्द्रनाथ 
शॉय ने अनेक देशों के अमिक आन्दोलन में कितना 
परिश्रम किया है। इन्होंने मैक्षतिको, क्िक्िप्पाइन्प, 
डच इन्डोज़, .चीन, जापान, मन्चूरिया, जमनी, फान, 
इॉलैण्ड, स्वीडन, स्पेन, अमेरिका और हिन्दुस्तान वगेरह 
स्थानों में श्रमजीविषों के आन्दोलन में काम किया है। 
हिन्दुश्तान में श्रमजीवियों का ऋूगड़ा इन्हों के 
आन्दोलन का फन्न है। विदेश में बेठे हुए इन्होंने जिश 
तरद्द रास्ता बतलाया, उसी के अजुघार हिन्दुस्तान 5 | 
मज़दूर आन्दोलन की. काया-पत्नट हुई और क्रप्त- 
शीलता के ठीक शास्‍्ते पर आन्दोखन चल्षने: लगा | 
यहायपि रॉय विदेश में बहुत सी गम्भीर राजनैतिक 
समस्याओं में फँसे रहते थे, फिर भी इन्होंने हिन्दुस्तान 
के अमजीवियों के मामले पर पूर्ण ध्यान रवंखा । 
इन्होंने हिन्दुस्तान के बारे में चार प्रसिद पुस्तकें 
लिखी हैं। इण्डिया इन द्वानसिशन/, “फ्यूचर ऑफ़ 
इणिडियन पॉलिटिक्स! या धल्राफ़्टरमाय ऑफ़ लॉन-को- 
आपरेशन! और “वन इयर झाँफ़ लॉन-को-मॉपरेशन! । 
इनके अतिरिक्त इन्होंने कई सात तक दि मासेन' और 
“दि वान गार्ड! नाम के प्रसिद्ध पन्नों का सम्शादून किया । 
इनकी अन्तिम पुस्तक का नाम है 'रिवोल्यूशन ऐण्ड 
कौयटर रिवोल्यूशन इन चाइना”। इस पुस्तक का पथर 
सम्बन्ध यद्यपि हिन्दुस्तान के साथ नहीं है, पर पुस्तक 
बड़े मारके की है ओर औपनिवेशिक देशों की दुशा का 
। यह पुस्तक हाल में जन भाषा 


इससे पूरा ज्ञान होता द्दे 
ज॑ प्रकाशित हुई है और जर्मनी को जनता ने; इसका 


है। केवल इसी उद्देश्य से एक ज़बदंस्त डिफ़ुन्स 
जिसके सद्रुय भूतपूब राष्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू, बड़ाल 
बोल आदि कई गण्यमान्य सज्वन हैं। इसी कमिटी की ओर 


जी ने इस कमिटी के सयुक्त मन्‍त्री की हैसियत 


--स० भविष्य! ] 
बड़ा मान किया है। मूल पुस्तक अज्नरेजी में त्िखी गई 
थी, ल्लेकिन अभी तक छुपी नहीं । ! 

रॉय हमेशा हिन्दुस्तान की राजणीति से सम्पक 
रखते रहे हैं और गया की कॉड्म्रेल के बाद से ही 


एजिपटथापथण-&५ह एप ५५१८ छापा ण&+ एकता ५ कक सका कमा 


श्ली० एम० एन० रॉय, जिन पर कानपूर की 
विशेष अदालत में राजविद्रोह का. 
मामला चल रहा हैं ।. 
राष्ट्रीय क्रान्ति के कार्यक्रम की वकालत करते आए हैं, 
जिसकी झरूशत शाब हमें महसूस हो रही है। इनके 
बतक्वाए हुए कार्यक्रम को छगावार बढ़ती हुई दिलचस्पी 


के साथ देश को जदा-ड॒दा कई संस्थाप्रों ने अज्जीकार 


किया है। इस बात का एक बहुत प्रकट नमृना 'अखिल 
आरतवर्षाय ट्रेड यूनियन कॉड्जेस' है, जिप्तने कलकत्ता 
नेशनल कॉछ्ेस के छवसर पर इनके प्रोआम ( कार्य- 
क्रम ) को, जिप्ते वह कई वर्षा' से पेश कर रहे थे, 
स्वीकार किया । कार्यक्रम यह है :-- 


बिना किप्ली प्रतिबन्ध या शर्त के सारी शक्ति दे दी 
जाय। 

२--देशी राज्यों को और सुफ़्तखोर जूमों री 
तरीक़े को उठा दिंधा जाय । हक 7 


छुटकारा मिले, जिससे उनकी पैदा की हुईं चोज़ें 
अधिकतर उन्हीं के पास रहें। ४ 

. ४--धरती, जन-ल्ाभ के काम, खानों की 
और बैक्लों का राष्ट्रीयकरण हो । 


किया जाय । 


हो, जिसमें फिर कमी न हो सके और उसीके अनुसार 
कम से कम मज़ंदूरी की दर नियत की जाय, काम करने 


शोक समाचार 


पाठकों को यह जान कर क्लेश होगा कि संस्था के 
प्रधान व्यवस्थापक ( श्री० सहगल्न जी के छोटे भाई ) 


उसके शोक में “चाँद' प्रेस तथा कार्यांतय शनिवार को 
बल्द रहा । इस कारण साप्ताहिक “भविष्य! सोमवार को 
न प्रकाशित होकर एक दिन देर से प्रकाशित हो रहा है । 


७--किल्लान और मजदूरों के जरिए देश के साउप- 
स्तिक जीवन का प्रबन्ध हो, जिससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का 
फल् थोड़े से माग्यवान लोग ही हस्तगत न कर बैड ।. 


का अधिकार रखने वाली महासभा बनानी. चाहिए । 


र क्‍ उसमें यह भी. बतत्लाथा गया था कि शक्ति. हस्तगंत 


करने के द्विए जुरूरी है कि एक ऐसा तम्न्न लड़ा हो, 
जिसको क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र के अधिकार प्राप्त हों । 
,| स्लाम्नाज्यवाद की धींगाचींगी का सुक्ताबला जन-समृह 
दी सुसझ्ठित मर्जी से| हो ना चाहिए। सताई और लूडी 
जाने वाली जनता को चुनी हुई शाघन महासभा कहो 
ही यह अधिकार दे कि स्वतनत्र राष्ट्रीय राज्य के भ्ाण- 
प्रद कानूनों को बनाए और चल्नाए । 

छाथिआार प्राप्त करने की लड़ाई 
किए पहले सारे देश में जदा-जदा सताई 


१-सताई और लुटी हुई दीन जनता के हाथ में. 


'६--अमिकों के रहन-सहन का ऐसा ठक्ञ नियत 


के घण्टों की ह॒ुइ और मज़दूरों को तन्दुरुस्ती का विचार, 
साथ ही बेकारी, बीमारी और छुढ़ाई वगेरह, के लिए... 
बीमा का प्रबन्ध हो । ३0 

्पक्रणरपतराककासाअततरायकाइकाा खाता गरयकातनता पका. 


क्कीः कार्यवादी के 
और लूडी जाने 
( शेष मैटर इरे एष्ट के ३रे काँलस में देखिए ) 2 हर! 


पैदावार. 
४-विदेशी सरकार के श्विए हुए ऋणों से इन्कार 2 


| 


३--किसानों को सब प्रकार की छीन-खसोद से ४ 


की धर्मपत्ी का--जो पिछुछे एक मद्दीने से बीमार थौं-- < | 
£ सिसग्वर के प्रातःकात्य दो बजे स्वरगंवास दो गया। 


: शॉय ने झपने कार्यक्रम में कहा था कि एक निर्वाचन... 


.. बने रहने की अपील करता हूँ । जनता को कॉड्ज्रेख के 


सत्यायह कब आरम्भ किया जा 
सकता हे ? 


। 

कॉअ्ग्रेस वालों को म० गाँधी का आदेश | 
स० गाँधी ने चाज शीट और उसके उत्तर के | 
सम्बन्ध में “यड़ा इणिडया” में एक लेख प्रकाशित किया 
है, जिसमें वे कहते हैं:--“सरकार के साफ़ इश्कार करने 
से अगर कोई बात साबित होतो है तो यहो कि जाँच 
होना और भी ज़रूरी है। अभियुक्त व्यक्ति चाहे जितने 
ज़ोर से अपने ऊपर छगाए इकज़ामों से इन्कार करे, इससे 
वह मुक्त नहीं हो सकता। उस्ते अपनी निश्ेषिता जज 
के सामने साबित करनी पढ़ती है। प्रान्तीय सरकारों 
के नकाराप्मक उत्तर से कॉल्म्रेस वाल्ों का सन्देह और 


भी दृढ़ हो गया है ।!” इसके बाद उन्होंने दिखा है कि | 


सरकारी उत्तर का प्रध्युत्तर तैयार हो रहा है । और उस हे 
प्रगद होने पर जनता को मालूम ड्ो जायगा कि कॉड्ज्रेघ 
का दावा बहुत मज़बूत है। आपर प्रान्तीय सरकारें निर्दोष 
हैं, जैधा कि ठनका दावा है, तो वे निष्पद्त जाँच से पीछे 
क्यों हटती हैं ? दूसरे समझौते में उन्होंने ऐसी जाँच 
से छाफू इन्कार कर दिया है और कॉक्म्रेस ने भो इसे 
सान किया है। पर साथ ही कॉड्जेस ने यह जाहिर कर 
दिया है कि इस स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि अन्याय 
के सासने सर कुका दिया जाय । समझौते के हो जाने पर 
भी अगर कॉल्ग्रेघ समस्तेपी कि किसी अन्याय को सह 
लेना राष्ट्र के हित के विदद्ध है तो आत्म-र्ा के किए 
उसका विशेष करने का उसे इक्त होगा। गाँधी जी की 
सम्मति में जाँच के सम्बन्ध में वाद-विवाद, समझौते 
और श्रार्थना-पत्रों का छोई फन्न न होने के बाद यही 
एक मात्र सार्ग बचा था.। लेख के अन्त में उन्होंने कहा | 
है--.'तो भी मैं झाशा करता हूँ कि झात्म-रक्वार्थ भी 
क्रानून भद्ष करने की आवश्यकता न पड़ेगी । मैं जानता 
हूँ कि सरदार पटेल और वर्किज्ञ कमिटी इस श्रकार पुनः 
: श्ान्दोल्नन आरश्म करने की श्राज्ञां सन में न देंगे। 
अपनी शक्ति पर उस समय तक सत्याग्रह को स्थगित 
रखना चाहिए, जब तक कन्दून कॉन्फ्रेन्स का फल न 
निकल्न आए । पर नहा राष्ट्र के झआत्म-सस्मान या क्याया 
का प्रश्न हो, वश इसे रोकने की बिल्कुल्न आवश्यकता 
नहीं | कॉड्म्रेस कमिटियों और व्यक्तियों को समझ 
लेना चाहिए कि वे अपनी तरफ से क्रानून भज्ञ आरम्भ 
नहीं कर सकते । इसके द्धिए बकिज्ञ कमिटी या ग्रेजिडेण्ट 
की आज्ञा अत्यल्त आवश्यक है ।” ८ 


म० गाँधी का समुद्र पर से सन्देश 
जब म० गाँबी का जद्दाज़ 'एस० एस० राजपूताना? 
भारत की भूमि को छोड़ कर समुद्ध के बीच में पहुँचा 
तो महात्मा जी ने श्यूटर के अतिनिधि द्वारा नीचे रिखा 

. सन्देश भेजा :-- 
“आरत-भूप्ति के किनारे से एथकू होते समय में अपने 
देशवासियों से अपनी ्ैर-हाजिरी में पूर्णतः अहिसात्मक् 


| रचनात्मक कार्यक्रम का पालन करते हुए शराब और 
| .विद्ेशी कपड़े का स्पाथ और अछूतपन को दूर करना 
| चाहिए । गाँवों में चऱें का प्रचार बढ़ाया जाय । समस्त 


सरकारी अफ़सरों से भी मेरी अपील हे हि झगर दे 
मानते हैं कि शाप्तन-शक्ति भ्रवश्य ही भारतवाधियों के 
हाथों में ढी जायगी तो उनेको कॉड्जेख और कॉड्मेए- 
वाज्लों पर विश्वास करना चाहिए ।”? 

“स्वराज्य कोरा ढोंग है” 

कानपुर का समाचार है कि काब्नाकाँकर के राज्ञा ने 
वहाँ पहुँच कर श्रो० एम० एन० राय से सेंट की और 
सफ़ाई के सम्बन्ध में बतें कों। डिफ़ेन्स कमिदी ने सहा- 
स्मा गाँची के पास निज्न-लिखित तार भेजा है-- 

“तार और पत्र भेजे गए पर कोई जवाब नहीं मिल्ला, 
अगर राय के समान व्यक्ति नहीं छोड़े जाते और उनको 
जेल में रहना पढ़े तो राउण्डटेविल कॉन्फ्रेन्स और 
स्वराज्य कोरा ढोंग है ।! > 


गाँधी जी ने जहाज़ चलाया 
ता« ३ सितम्बर का रियूटर का तार है कि 'राज- 
पूताना? जह्ाज़ के कप्तान ने गाँधी जी को लँगोटो 
पहने हुए ही, जहमज़ की सैर कराई प्र जहाज चढाने 
को कहा। गाँधी जो ने. पहिया घुमा कर जहाज चल्नांते 
हुए हँख कर कहा--“कहीं में जहाज़ को और घब 
बोर्गों को डुबा तो नहीं दूँगा।” इसके बाद कप्तान ने 
गाँधी जो को जहाज सम्बन्धी अनेक यम्त्र, इज़िन-घर 
और बेतार का ताश विभाग दिखल्नाया । गाँबी जी लड़ढों 
की तरह कौतृइत्न प्रकट करते रहे । कप्तान की से हसान- 
नवाज्ञी और शिष्टता से महात्मा जो बढ़े प्रसन्न हुए । 
इस दिन तह वे अडेले अपनी छोटो सो केबिन में पढ़े 
रहते थे.। केवल्न जहाज की एक विद्लो उनकी सह्लिनी थो, 
जिसे वे बकरी का दूध पिज्ञाते हैं और जो उनके साथ 
बिस्तरे पर सोती है। 4 2 
नवाब भूगज्, मालवीय जो और मिस स्त्लेड झब 
बिल्कुब्न अच्छी तरह हैं। यात्रा के पहले चार दिन बड़े 
ख़राब थे और गाँधी जो जैसे सहिष्ण हो दस सप्तय 
समुद्र को बीमारी से बच सकते थे । 


म० गाँधी का अदन में स्वागत 
३ सितम्बर को गाँची जो के झद॒व पहुँचने पर वहाँ 
के तमाम भारतवाधियों ने धूम घाम से आपका स्वागत 
किया। वे ल्लोग उनको दावत भी देना चाइते थे, पर जहाज़ 
के बारइ घणटा लेट होने से उन्होंने एक झभिननदन पत्र 
देकर ही सनन्‍्तोष किया, जिसमें उनके नेतृत्व में विश्वाध 
प्रकट किया गया था तथा गाँधी ज्ञी की संसार के महान 
चर्म-प्रचारकों से तुलना को गई थी । नत्र प्रभात हुआ तो 
गाँचो जी, ओमतो सरोजिनी नायडू और महादेव देखाई 
के साथ अदन को पथरीजोी जम्नीन पर ठतरे, ठस समय 
ब्वोगों ने ,खूब हफ-ध्वनि की । 
लन्दन में गाँधी जी का प्रोग्राम 
श्यूटर के प्रतिनिधि के बह पूछुने पर कि लन्दन से 


| आपका प्रोआम क्‍या होगा, गाँधी जी ने कहा--“मैं 


ऐसी शासन-योज्नना के लक्षिए उद्योग करूँगा, जिससे 


आरत सब तरह की गुलामी और संरक्षकता से मुक्त हो 


जाय । मैं एक ऐसे भारत के ल्विए चेष्टा करूँगा, जिसमें 
ग़रीब से ग़रोब भी समझे कि यह इसारा देश है और 
इसके निर्माण में हमारा भी हाथ है! एक ऐसा भारत, 
जिसमें ऊँचो-नीची बांतियाँ न होंगी, जिम्तमें सव सम्प्र- 


: झम्प्रदायों में एकता की बृद्धि की जाय । अक्षरेज़ों और 


दाय वाल्े प्रेमपूवक रहेंगे और डस भारत में अछूतपन 


या नशाज़ोरी के दुर्गुथ न होंगे। स्त्रियों को भी वही 
अधिकार होंगे जो पुरुषों को हैं। चूँकि संघार के सब 
देशों से इमारी सुल्नह होगी, इसद्धिए इस कढ्पनातीत 
छोटो सेना रखेंगे। सब ल्लोगों के स्वार्थों की, चाहे वे 


भारतीय हों या विदेशी, रक्षा को जाएगी, बशर्ते कि वे 


भारत को ग़रीब जनता के विरुद्ध न हों । यही मेरे स्वप्न 
का भारत है, जिसके लिए मैं राटयडटेविल्ल कॉन्फ्रेन्स 
में उद्योग करूँगा। चाहे मैं नाकामयाब होझूँ, पर में 
अपने ऊपर कॉड्म्रेत के विश्वाप्त और अपने सिद्धास्तों 
की रक्षा करूँगा।!? 

“महात्मा जी सत्य और अहिंसा के, / 

अवतार हैं”. 
- स्रीमा-प्रान्त के गाँधी की बक्तता . 
सीमा-्रान्त के गाँधो ख़ान अच्दुल्ल ग़फ़्क़ार ख़ोँ 


क्‍ हाक्ष को खूबर है कि शाप्रोपो और कियाध्रोचों के. 


ने शिसल्ले में एक सावंजनिक सभा में वक्तता- देते ड्डुए्‌ 


सीमा प्रान्‍्त में दिल्लो के सम्रस्ौते का पाद्चन न करने 
के लिए सरकार को कड़ो आज्ोचना की और कहा कि. 


_सोमा-प्रान्त की सरकार ने महात्मा जी के सीमा-सम्बन्धी 


अ्रमियोगों का जो उत्तर दिया है वह अमोत्पादक है। 
नहोंने कहा कि सरकार प! जो अभिषोग लगाए गए 
हैं, उनछे ज्षिए मैं सरकार को चैलेब्ज देता हूँ कि उन्‍हें 
वह झसत्य सिद्ध करे । 
आगे चल्र कर हिन्दू-पुस्ल्विप्त प्रश्नों के सम्दन्ध में 
आपने कहा कि मज़हब का सतद्बव साध्थदायिझ्ृता नहीं. 
है।बाजे और मस्किद के बारे में आपने कहा कि. 
मसस्हित्‌ के सामने बाजा बजाना मज़हब के ख़िल्लाफ़ नहीं 
है और मुसलमानों से मेरा कहना है. हि दे सरस्जिद के 
सामने बाज्ञा बजाने पर एतराज्‌ न करें। झपने बाक्कुत्ती 
वाह्ण्टियरों के सम्बन्ध में खान साहब ने कहा कि. 
उनका ध्येव अहिया है और उतबमें से प्रत्येक ने सलुच्य- 
जाति की सेवा करने का वत ब्िया है। अन्त में खून 
अब्दुञ्न ग़फ़्फार खाँ ने महात्मा जो के प्रति बढ़ी श्रद्धा 
और सक्ति प्रदशित की और कहा, वह तो सस्वः और 
अब्टिसा के साक्षात अवतार हैं । हक 


गे एः 5 पु 
पोतुगाल में भीषण बलता 
पोर्तृगाल्न में भोषण बल्ववा हो गया है । फौज वालों 
ने और सिविद्वियनों ने बहवा शुरू क्िया। सरहाते 
हथियारखाने पर बल्वाहयों ने बम बरसाए, जिससे €० 
आदमी ज़ड़मी हुए। ४०० बलवाई गिरफ़्तार करके 
बन्दरगाह में रक्खे गए हैं।. + रे 
सड़कों पर हथियारबन्द गाड़ियाँ घूम रही हैं । जो - 
इथियार लिए घूमता दिखाई देता है, मार दिया जाता... 
है । किस्वन में बद्ववा कुछ शास्त दिखाई देता है। ३ 
उत्तरो प्रान्त खाल्बी हो गए हैं और खबरों पर सेन्धर 
_बैठाबा गया है । डे 


: चीन में भयड्भर बाढ़ !: एक लाख 
आदमी डूब गए जा 
चीन में बड़ी अयकझर और घातक बाढ़ झाई है। 


ज्छ 


बोच के प्रदेश में एक ल्ञाख आदमी डूब गए और लाखों. 
आदसियों के घर बह गए । पे ला 


है; 


के 3, 
तष १, लण्ड ७, सरूया १३ ] 


य .. सिन्धेभंपानक भूकम्प है... पा बह न सन्त में भयानक भूकम्प ?९ 
गत ३१ अगस्त को सिन्ध प्रान्त के विभिन्न 
से भूकर्प होने के जो समाचार आए हैं उनसे मालूम 
होता है कि ढसके धक्के बड़े जोरों से लगे, पर प्राण- 
हानि अछिक नहों हुईं । कितनो हो इमारतों ओर अधूरे 
मकानों को बहुत हानि पहुँची । कर काना, मेवखानसी, 
ख़ेरपुर और टैण्डो आदम में बहुत अधिक मकान गिरे 
और बद्लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पन्नर, घुभा, 
पेप्रती और नरी के रेल्नवे-स्टेशन ज़मीन फट जाने से 
उसके भीतर समा गए । सकखः में कुछ लोग, जो 
सिन्ध नदी के किनारे घूम रहे थे, धक्के से पानी में गिर 
गए और डूब गए । 
“पायोनियर” पर सहगल जी का.दावा 
“'बाँद! और “भविष्य” के अध्यक्ष श्रो० सहगत्ल जी 
पर इलाहाबाद के फ़रट क्लास मेलिस्ट्रेट ज़ाँ साहब 
मौक्षवी रहमान बहुश क़ादरी की अदाकत में फ़ाइन 
आटे श्रियिटज्ञ कॉटेब् प्रेप्त के 'कीपर! के सम्बन्ध में जो 
मामला चल्नष रहा है, ठसकी कारंवाई को प्रकाशित 
करते हुए स्थानीय झन्ञरेज़ी पत्र 'पायोनियर! ने श्री० 
सड्गल्न की को 'कीपर' व्िखा है । “कीपर” के रूगड़े के 
सम्बन्ध में डी झदाल्वत में मुक़दमा चलत्र रहा है और 
अभी वह मामत्रा विचाराधीन है । ऐसी दशा में 'पायो- 
नियर” ने श्री० सहगज्ग जी को “कीपर! किख क्र मामले 
के फ़ेसल्ले के पहिले ही ग़क्नत धारणा फैलाने का प्रयत्न 


डिया है और झदाल्वत की मान-हानि की है। इप्॒क्िए |. 


श्रो० सहगज्न जी ने ३३ अगस्त को स्थानीय हवाईकोटं सें 
पपायोनियर' के ऊपर दवा कर दिया था। फन्न-स्वरूप 
“पपाय्ोनियए के सम्पादक, सुद्रक झौर प्रकाशक के नाम 
२ री सितस्वर को नोटिस जारी हो गया है। मामत्ने को 
पेशी & सितम्बर को होगी । रे 
फरीदधुर में गिरफ्तारिय 

फ़री दपुर में २६ अगस्त को कई मकानों की तल्ा- 
शियाँ छी गई और विस्फोटक पदार्थ पुक्‍ट के अनुसार 
वुजब्बाल चक्रशर्तो और भूतपूर्व मन्त्नी ज़िल्ा-कॉड्सेस 
कमिटी गिरफ़्तार किए गए । गोविन्दपुर कॉड्प्रेस 
कार्याक्य में वम सिलने के सभ्वन्ध में राजवाड़ी में कई 
मकानों की तद्लाशि्याँ क्री गई और दो आदमी 
गिरफ़्तार किए गए । 

रिवॉल्वर और कारतूस पकड़े गए 

वज्ञायत्न-काण्ड के सम्बन्ध में नक्ाद्पुर में दो 
मकानों की तत्ञाशियाँ ज्री गई । एक मकान में € कार- 
वूस, घुल्मीस को टोपी और कुछ जब्त क्षिताबें पाई गई 
और वूसरे मकान में एक छुः नद्बी का भरा हुआ रिवॉल- 
वर और बहुत से कारतूय पकड़े गए। जदाब राहा, 
मधाब राहा झौर उनका पुत्र लक्षित राह्मा हिरासत में ले 


स्िए गए हैं। 
बर्मा का विद्रोह 

बर्मा के वित्रोह के सम्बन्ध में सरकार का कहना, है 
कि स्थिति सुधर रही है। अब तक ४,६७१ बाशियों ने 
आध्म-पघमर्पण किया है। इस सप्ताह के अन्दर पुल्लीस 
और विद्रोद्ियों में कोई ख़ास रूगड़ा नहों हुआ। गत 
२७ अगस्त को ददेनज़ादा में बागियों ने पुल्लीस कैम्प पर 
इसला किया । दारोगा को गोजो से मार डाला और 
उसकी बन्दूक़ उठा ल्ले गए। विद्रोह के नेता सायासान 
को विशेष अदाल्वत ने गत र८ अगस्त को फाँधी की 
सज़ा सुना दी । 
लड़की स|त मील तेरी 

कलकत्ता की एक तैराकी प्रतियोगिता में २३ तैराकों 
में अलुपसशील नास को पुक १३ वर्ष की लड़को भी थी 
२३ तैराहों में १८ तैराक ७ मोब् तेरे थे, उनमें यह 


लड़की भों थी । 


भीषण रेलवे-दु्घटना - 
जी० आई० पी० रेजवे के झाँदी डिवीज़न में बर- 
खेरा और भोणल्व के बीच एक भीषण रेव्ववे-दुघ॑टना २७ 
अगस्त को हो गईं । ९ आदमी मर गए और ७ घायल 


है | जऱमी लोग राँखी-घरपताज्ञ में पहुँचाए गए। 
--औरज्ञाबाद कॉड्से व कमिटी के सन्त्री ने डिस्ट्रिक्ट 

मैजिस्ट्रेट के पा तार भेजा है कि रफ़ीगक्ष की पुद्धीस 

घमकातो है, दूकानदारों को उनके हाथों कोई चीज न 


वाले व्यक्तियों के नाम नोट करती है । दूकानों पर पहुँचने 
पर प्रसुख कार्यकर्ताओं के । दुष्येबह्वार किया गया । 


मालिक बनाम “कीपर” का मनोरज्ञक मामला 
( चौथे एष्ट का शेबांशा ) 

भरी नहीं समझ सकते; जब तक इन्हें फ़ानून का ज्ञान न 

हो । इस पर श्री० सहगल जो ने झदाक़्त से कोई भी 

पुस्तक अथवा पत्र देने की प्राथंना की। इसी बीच में 

खरकारी वकीख ने “ज्ीडर” झज़बार का एक समाचार 


हृदी-फूटी भाषा में पढ़। सरकारी वकीद्ध ने पढ़ने के डड्जः 


पर उन्हें चुप रहना पढ़ा। ; 

खह्टगल्न जो ने केवल्ल पढ़ी हुईं चार पंक्तियों का अर्थ 
किस्री सी भाषा में करने को कहां। गवाह ने झन्त में 
स्वीकार किया कि उसने जो चार पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उसका 
अर्थ ही वह नहीं समझ सका; इसक्षिए छिसी भी भाषा 
में अनुवाद करना उसके लिए सम्भव नहीं है। हस पर 
अदाब्त में हँसी हुईं । 

दो-एक बार नए सरकारी वकील्ञ प॑० अग्विकाप्रसाद 
पाण्डेय का अनुचित ढड् देख कर सहगल्ल जो को कहना 
पड़ा कि “कृपया सदा आप अनुवित ल्वाभ उठाने की 
चेष्टा न करें; यह बात वक़ीद्नों की सभ्पता के स्वथा 
प्रतिकूत् है |”? 

अक्ाञ्त के पूछने पर कि सहगल्य जो का आशय कया 
है, शी० सहगज्न जी ने बतत्लाया कि “डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
ने सफ़ाई के गवाह की दहेखियत से बुला कर दो घण्टे तक 


पढ़ा डी होगा; इस मामल्ले में भी पायडेय जो ठसी इथ- 
करडे से काम ले रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है ।” 

इस पर पाणडेय जी ने झदाद्वव से अपनी मान-रक्ता 
की प्राथना को । भी० सहगद्न जी ने उनसे कहा कि यहाँ 
तो आप अपनी मान-रक्षा करा ल्लीनिए; ज्रेकिन में शीघ्र 
डी आप पर इल बेब्ा हरकतों के किए क़ानूवी कारंवाई 
करने जा रहा हूँ। हे 

सरकारी वकीह्न ने मामल्ले के झन्त में दफ़ ४४० के 
अनुछार श्रीमती लच्मोदेवी तथा भ्री० झानन्दरीप्रबाद 
श्रीवास्तव को श्रद्ाल़्तो गवाह की हैसियत से तलब 
करने की प्रार्थना की । भ्रो०. सहगद्भ जी के विशेष करने 
पर भी दरख़्वास्त मण्ज़र कर की गई। किन्तु श्री० 
झआानल्‍्दीप्रसाद- श्रीवास्तव को अदाह्वत ने बुद्घाने से 
इन्कार कर दिया। केवल्ल भीसती बचप्रीदेवी ३४वां 
सितम्बर को बुठ्ाई जाएँगी । 2 ४ 

७च्चीं घितस्व्र को मामले की झगल्ली पेशो निश्चित 
हुईं है। उस दिन दो यूरोपियन जड़कियाँ, जो पहिले 
ब्चाँद! कार्यात्य में नौकः थीं, सरकारी गवाह की हैधि- 


जिसे घोखेबाज्जी के अपराध में जेल की सज्ञा हुईं थो 
और जो आजकबत्न सबका जेब्न की क्रेद में है। 


ः ह श्र 


हुए । दुर्घटना का कारण अब तक ठीक नहीं मालूम हुआ | 


शान्तिमय पिज्लेडिक्ष में इस्तक्षेप करती है, स्वयंसेवकों को | 
बेचने के ब्विए सावधान करती है और उनके पाप्त जाने | 


वाला पृष्ठ सहगत्न जी को दे दिया | गवाह ने उसे बहुत | 


को बड़ी प्रशंधा की, किन्तु सहगद्न नी के झ्ापत्ति करने | 


जो मुरूसे जिरह की थी, उसका विवरण आपने पत्रों में | 


यत से पेश होंगी और एक निकाञ्ा हुआ कूके सी, 


- ३१ अगस्त की आधी रात को कानपूर में गोरी सेना 
| की छावनी में सिपाहियों और मेहतरों में दक्ा हो गया, 
| जिसमें एक मेहतर मारा गया और एक अज्नरेज़ सिपाही 
: घायल हुध्मा । पुञ्ीध्र जाँच कर रही है । 
के छः & 


हिन्दुस्तान की श्रमजीवी संस्थाओं से अपील 
( १ल्े पृष्ठ का शेषांश ) 
वाह्षी जांतियों के सक्षठनों से प्रतिनिधि ल्लेकर समि- 
तियाँ बनानी चाहिए। इन समितियों में मेहनती, 
। किसान, कारोगर, छोटे-छोटे दूकानदार, नौकरी करने 
वाले, पढ़े-लिखे ग़रोब शामित्न किए जायें। सताई और 
लूटी हुईं जातियों के यह गिरोह ठसी समय उत्पन्न होने 
चाहिए, जब कि वह अपनी उसी समय की जुरूरत के 
किए थोड़ी-थोड़ी माँगें पेश कर रहे हों । जब देश भर 
में ऐसी स्थानिक समितियों का जाब फैक जायगा तब 
यह राष्ट्रीय परिषह के किए अपने प्रतिनिधि छुनेंगी। 
| यह परिषद्‌ क्रान्तिकारी प्रज्ञातन्त्र शासन के पूरे अधि- 
कार बाली होगी ( जैप्े राजा होता है ), यही एक मात्र 
डा है, जिससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती 
| ।' 


माक्स के सिद्धास्त का ज्ञावा भर राणनीति-विज्ञान 
का पणिढत होने के कारण रॉय ने भावों भारत का 
चित्र देख दिया और ठीक-ठीक ऐसा कार्यक्रम तैयार 


प्रभाव डालने त्रगा। एक दुस्बा काज्ा हिन्दुस्तानी, 
यूरोपीय देशों में फिरने वात्ना भाकषप्त के जादू के 
बल्न से हिन्दुस्तान के कपाञ् की रेखाएँ पढ़ रहा था, 
| और उस समय पढ़ रहा था, जेब कि विश्वह्वलता, 
| सन के वेग, सनोभावों का अभाव देश को राज- 
नीति में सत्र पाए जाते थे। अनेक वर्षो के अनुभव 
| से साथी राम को ज्ञान हुआा कि दूर बैठे-बैठे मेरा परि- 
श्रम हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की क्रान्तिकारी 
जागृति खाने के लिए काफ़ी नहीं है। यह जानते ही सर 
पर झ_आने वाले सारे भ्रयों को भूज्, बहुत बढ़ी जोखिम 
डठा, उसने हिन्दुस्तान आने का निश्चय किया। यह 
समझरूने की बात है कि वह हिन्दुस्‍्तान किस महा योग 
से झाकर पहुँचा होगा | नितनो ,घढ़ी वह हिन्दुस्तान में 


मिल्ला । निश्चप ही वह देश को व्यावहारिक्त राननीति 
और ट्रेड-यूनियन के प्रश्नों में व्यस्त रहे होंगे। ट्रेड- 
यूनियन के आन्दोलन में एकता का प्रभाव और दूसरी 
सैकड़ों बाठों पर रॉय की कोशिशों का जुरूर झसर 
पढ़ा होगा। ः ' 

रॉय २१ जुन्नाई को बम्बई में सात वर्ष पहिले के 
निकल्ने हुए वारणट के झाधार पर ३६२४ के कानपूर 
बोल्लशेविक षड्यन्त्र के मामब्षे में गिरफ़्तार किए गए 
और कानपूर मुकदमे की जाँच के लिए ल्राए गए हैं। 
इनको कानपूर डि० जेल में रखा गया है और अब 
तक किसी न किसी कारण से इनका सुक्रद्मा स्थगित 
होता आ रहा है। साथियों ! अब आपका क्रान्तिकारी 
कर्तव्य है कि झाप अपने फँसे हुए साथी की जो सहां- 
यता हो सझ्ले करें, जिससे वह साज्नाज्यवाद के दूषित 
आक्रमण से बच सके | साथियो ! एम० पुन० राँय के 
लिए ढिफ़ेन्स कमिटियाँ बनाइए और जहाँ तक सम्भव 
हो, घन एकत्र कीजिए और बढ़ी-बढ़ी सभाएँ करके रॉय 
की गिरफ़्तारी का प्रतिवाद्‌ कीजिए । हिन्दुस्तान के मज़- 
दूशें के ज्ञोर के साथ बीच में पढ़ने से ही साथो रॉय को 


क्र कट कै 


हे 2322 कक 
श्रम 40 4 7 


किया, जो बराबर हिन्दुस्तान की राजनीति पर अपना ._ 


रहे, उनको काम से क्षण भर ,फुरखत और आराम नहीं _ 


हस सातम्र[ज्यवादिवी सदकार के पज्जे से बचा सकते हैं। _ 


अपील कफ जज नल कक मक्का 


[ व १, खण्ड ४, खंख्या १३ 


मालिक बनाम 'कीपर”' का 
मनोरच्जक मामला /! 


यूरौपियन लड़कियाँ गवाही में तलब की गई ! 
“किराए के गवाह इकट्ठे करके हद दर्जे की नीचता का 
परिचय दिया गया हे” 


१ सितम्बर को दोपहर के २ बजे ख़ाँ साहब मौलवी 
रहमानबहूश क़ादरी की अदालत में उस मामले की 
पेशी हुई, जिसमें 'चाँढ” तथा भविष्य” के अध्यक्त श्री० 
सहगन्न जी पर श्रेष्त तथा. रिजिस्ट्रेशन ऑफ़ जुक्घ एक्ट 
की १३वीं घारा के अनुसार स्थाबीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
मि० मूडी ने अभियोग चल्ना दिया है। 

गवर्नमेशट छी ओर से चार गवाह आज पेश हुए । 
इनमें स्थानीय पेपर मर्चेणट मेपघ्से विश्वस्भरनाथ निरञ्ष- 
नक्वाक्ष के छुक. ० राय ने बतल्लाया कि उनके खाते 
में 'चाँद! प्रेपत के साब्रिक की हैसियत से श्री० झार० 
सहगल का वाम दर्ज है, व्येकिन आडेरों तथा चेकों पर 
प्रायः मि० एन० सहगल्न का हस्ताकर होता है। ठीक 
यही जवाब मेमर्स मदनमोहन एयड सन्‍्स के प्रतिनिधि 
ने सी दिया | तीसरा गवाह कल्नक्टरी का एक कृक॑ था, 
जिसने विभिन्न डिक्लेरेशनों की तसदीक़ की, जो समय- 
समय पर विभिन्न व्यक्तियों हारा वाख़िल्न किए गए थे। 
चौथा गवाह “चाँद” कर्षाल्य का. एक झुक था, जिसे 
पुल्लीस वालों ने ख़ाप तौर से देहली से बुज्ञाया था। 
उसने कहा कि मैंने इसलिए नौकरी छोड़ दी ; क्‍योंकि 


मुझे प्रेस तथा पत्रों का डिक्लेरेशन दाख़िल करने के 


किए सहगल जी ने वाध्य किया था। ओ० सहगल ज्ञी 
के एडवोकेट भ्री० जे० सी० सुकर्जी के जिरह करने पर 
गवाह ने कद्टा कि इलाहाबाद में क्ज्ञ बढ़ जाने के 
कारण वह भागा नहीं था; किन्तु क़ज़ के सम्बन्ध को 
घरेलू तथा इज़्ज़त का प्रक्ष बतला कर गवाह ने कोई 
डीक उत्तर नहीं दिया । 

श्री० सहगल्न जी के नाम श्री० छेल्वबिहारी लाल 
अटगापर ( गवाह ) द्वारा इस्ताहरित समय-समय पर 
आए हुए हे पत्र अदाल्वत में दाखिल कर दिए गए हैं, 
जिन्हें गवाह ने अपना छिखा हुआ स्वीकार कर लिया 
है । इन पन्नों में गवाइ ने सहगल जी को कई बेहूदा 
धमकियाँ लिख सेजी थीं और 'रहस्योद्घाटन! करने की 
आते भी लिखी थीं। बार-बार पूछुने पर भी गवाह एक 
भी '९इश्थ? नहीं बसल्या सका। ऐसे सारे प्रश्नों का उसने 
एक ही दत्तर दिया--/इतनी जददी में कुछ भी याद 
नहीं आता । - 

सब से मज़ेदार सीन उस समय उपस्थित हुआ, जब 


* कि गवाह द्वारा जल्लाई १६३१ में भेजा हुआ वह पत्र पेश 


किया गया, जिसमें गवाह ने दोबारा नौकरी पाने को 


प्रार्थना की. थी, और आजकल शरी० सहगल्ल जी पर 


गवर्नमेण्ट द्वारा होने वाले धध्याचारों से सहानुभूति 
प्रदर्शित करते हुए लिखा था कि “यदि आप मेरे नाम 
से प्रेप्त के 'कीपर' तथा पत्नों के प्रशाशक एर्व मसुद्रक का 


डिल्केरेशन देना उचित समझे तो मैं आपकी सेवा करने 


को सदैव तैयार हूँ ।” 

अदालत से बाहर निकलते डी गवाह से एक इल्- 
चाई ने अपने रुपयों का तक़ाजा किया और कह्ा-सुनी 
हुईं। हलवाई का कहना था कि छंब गवाह “चाँडः 


.. क्वार्यात्य में काम करता था तो सुरूसे मिदाइयाँ ख़रीद 


कर खाया करता था और जब मेरे ३०)-४५०) ० उस 
पर दो गए तो घर छोड़ कर रात ही में भाग गया। 
इलवाई ने अन्त में अदालत से रुपया दिल्लवा देने को 
प्रार्थना की । अदालत ने हलवाई से ख़फ़ोफ़ा में दावा 
करने की उसे सल्ाह दी है। हल्ववाई के यद कहने पर 
कि गवाह का पता मुझे झाज तक नहीं चल्र पाया क्‍ 
अदालत ने कल मिसिल्व देख कर पता बतला देने का 
वचन दिया है। # 

जब-जब सहगल जी का सुक्रदमा चलता है, अदालत 
में ज़ुफिया पुल्लीस के कई दारोगा तथा सिपाही दिखाई 
देते हैं। आज सहगद्न जी ने स्वयं अदालत से इस असा- 
चारण उपस्थिति की शिकायत करते हुए अदालत से प्राथना 
की कि इस प्रकार पुश्नोस वालों की उपस्थिति स्वेथा 
अजुचित है । पर अदालत ने यह कह कर कि “इशंकों 
की भाँति यदि पुल्लीस वाले अदाव्नत में आते हैं तो मैं 
क्या करूँ? इस शिकायत को टात्र दिया। 

बल्न की पेशी में र यूरोपियन लड़कियाँ भी सरकारी 
गवाह की हैसियत से तलब की गई हैं, जो कुछ दिलों 
पहिल्ले 'चाँद कार्यालय में शा्टहैए्ड लेखिका तथा ठाई- 
पिस्ट का काम करती थों। 

आज्ञ की पेशी में सब से मज़ेदार बात यह देखने में 
झाई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील श्री० 
पाण्डेय, जिन्होंने श्री० सहगन्न जी को पं० सुवनेश्वरनाथ 
की ओर से गवाही में तत्व. करके भी उनसे जिरह को 
थी और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भदाखत में 
सहगद्न जी के विरुद्ध अनेक अनगंत्र बातें कह डाली थीं, 
उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में सरकार की 
ओर से. विशेष ऑर्डर द्वारा नियुक्त करके अपनी क़ब- 
दानी का परिचय दिया है । ; » 

दूसरे दिन ता० २ सितस्बर को उपयुक्त सुक्दमे की 
पेशी २ बजे नियत समय पर न होकर ३ बजे इसलिए 
हुई ; क्‍योंकि कुछ कार्यवश डीक २ बजे ख़ाँ साइब को 
डिस्ट्रिक्ट मैलिस्ट्रेट के पास जाना पढ़ा। उनके ल्लौटने 
पर मामले की कार्यवाही प्रारम्भ हुईं। 

आज सब से पहले कैनिज्ञटन ( सिविज्ञ जाइन ) 
थाने के प्रधान दारोग़ा ओ० अब्दुल्न हादी सरकारी 
गवाइ की हैसियत से पेश किए गए। झापने सरकारी 
वकील के पूछुने पर बतल्लाया कि मि० संहगन्न “चाँद! 
प्रेत के मालिक हैं । जिरह करने पर आपने बतल्ाबा कि 


“ मैं सहगल साइब को माह्षिक इसलिए सममता हुँ, कि 


जब कभी सुझे तल्बाशी अथवा गिरक्ष्तारी के लिए जाना 
पड़ा, मैंने उन्हीं से बातें कों और सुरझे हर प्रकार की 
सहुक्षियत दी गई । फिर जिरह करने पर गवाह ने बत- 
ब्वाया कि एक-दो बार ऐसा भी हुआ्ला जब मि० आर० 
सहगल्ल कोही पर नहीं थे; उनके भाई से मुझे काम 
पड़ा । गवाह ने कहा तब भी सुक्के ठीक वही सहूद्षियत 
मित्र सकी, जो सहगल साहब ( श्री० आर० सहगल ) 
से मिल्वती थी। गवाह ने कहा कि मुझे ३-४ बार तला- 
शियों के सिलसिले में और तीन बार गिएफ़्तारियों के 


सिलसिले में 'चाँद' श्रेत्त जाना पढ़ा था। गवाह ने 
कहा कि मैंने हमेशा वारण्ट मिं० आर० सहगद्न के 
सामने पेश किए और मुजरिम तुरन्त हाज़िर कर दिया 
गया । गवाह ने यह भी कहा कि उसे यह याद नहीं है 
कि वारण्ट पर 'कीपर” तथा मुद्रक तथा. प्रकाशक आदि 
लिखा था । आमतौर से, गवाह ने कह्दा वार॒ण्ट पर केवल 
भारतीय दण्ड-विधान की घारा का ठल्लेख रहता है। 
गवाह ने यह भी कह्य कि जब मा महीने में सहगक्ल 
साइब स्वयं गिरफ्तार हुए थे, तब भी ख़'फेया पुद्बीस 
के अन्य दारोग़ाओों के साथ मुझे उनके घर जाना पड़ा था 
और मैं सहगल्न साहब को स्वयं नैनी जेल तक छोड़ने के 
बिए गया था | गवाह का ख्याल है कि यह गिरफ़्तारी 
अन्य गिरफ़्तारियों की भाँति दुफ़ा १२४ 'अज्िफ्र! के 
अजुप्तार हुईं थी । 'कीपर”ः अथवा अखबारों का प्रिन्टर 
तथा पढिल्षशर कौन है, सो गवाइ को याद नहीं था। 
इतना याद था कि 'चाँद” के उदूं संस्करण के सम्पादक 
कोई वकील, शायद्‌ मुन्शी कन्हैयाब्वाज्न थे, इश्यादि । 
दूधरे सरकारी गवाह चाँद! के एक बहानी-लेखक 
श्री० प्रफु्नचभ्द्‌ झोका पेश किए गए, जिन्होंने पं* झुव- 
नेश्वरनाथ मिश्र की ओर से भी गवाददी दी थी। गवाह 
ने पहले कहा कि में जानता हूँ, भी० सहगद्ल जी ही 
संस्था के “कवांधर्ता' हैं, और वे ही 'चाँड' ( हिन्दी- 
संस्करण ) के प्रधान सम्पादक भी हैं। “भविष्य! के 
सम्बन्ध में मैं नहों जानता। जिरह करने पर गवाह ने 
कट्ा कि “मैं “चाँद! कार्यात्षय में तोन महीने तक नौकर 
रह चुडा हूँ और मुझे ४०) रु० मासिक वेतन मिल्षते 
थे।” यह पूंछुने पर कि झापको यह कैसे मालूम हुआ 
कि सहगल जी ही संस्था के कर्ता-धर्ता और सस्पादक 
थे १ गवाह ने बंतलाया कि मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ, 
क्योंकि उनका भाम प्म्पादक की हैसियत से “चाँद” 
पर छुपता था। यह पूछने पर कि जिसका नाम 
पत्र पर छुपता हो, क्या वषद्दी 'असल्लो” सम्पादक 
नहीं होता? गवाह ने कहा कि “अवश्य वही सम्पादक 
है 7 गवाह ने कभी सहगल जी को अग्रलेख अथवा 
सम्पादकीय नोट लिखते हुए इसलिए नहों देखा; 
क्योंकि जब गवाह संस्था में मुल्ाज़िम था, उस समय 
ऑडिनेन्स जारी होने के कारण अग्रलेख तथा सम्पाद- 
कोय नोट छुपते ही नहीं थे | | 
गवाह ने कह्टा था कि वह किछी रकून्न अथवा कॉलेज 
में नहों पढ़ा है, लेकिन हिन्दी, संस्कृत तथा बज्ञला का 
अच्छा ज्ञांता है भ्ौर झज्जरेज़ी, मराठी और थोड़ी गुज- 
राती भी जानता है। यह पूछने पर कि उसे. सम्पादन- 
कंछा का ज्ञान कब से हुआ, गवाह ने बतद्लाथा कि 
उसके घर ही में शारदा” नामक संस्कृत की पत्रिका 
निकछती थी । जिरह करने पर गवाह ने कहा कि जब 
यह पत्रिका निकत्बतो थी, तब वह अवोध बालक था। 
सहगल जी ने झद्यात्वत से प्रार्थता की कि वे अदा- 
लत के सामने गवाह की योग्यता कोई पुरतक पढ़ा कर 
पेश करना चाहते हैं । 
मैनिस्ट्रेट-ऐपा करने से आपका क्या अभिप्राय है ? 
सहगल जी-मेरा अभिप्राय यह साबित करना है 
कि द्वेषवश यह विचित्र मामला सुर पर चत्राया गया 
है और सरकार की ओर से मेरी संस्था के निकाले हुए 
निकम्मे किराए के गवाह इकट्ठे करके हइ दर्जे की 
नीचता का परिचय दिया गया है। 
इस - पर पअद्ाह्यत ने गवाह की परीक्षा करने की. 
आज्ञा दे दी । 4 का 
श्री० सहगत्न जी ने गवाह से क़ानूनी पुरुतक का 


एक प्रध्प्राय अदाखत को पढ़ कर सुनाने के लिए कहा | 
इस पर सरकारी-पत्त के वकोल ने आपत्ति की। उनका 
कहना था कि क़ानूनी पुस्तक अनेक पढ़े-लिखे “व्यक्ति 
( शेष मैटर तोसरे प्रष्ठ के दूसरे कॉल्षम के नीचे देखिए ) 


चर्च १, खण्ड ४, संख्या १३ ] 
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,. वियागया।. 


देहली षंडयन्त्र की अदालत में तहलक़ा 


सा० २६ अगस्त को दिल्लों पड़यश्त्र केस में स्पेशल 
ट्रिब्यूनल्न के सामने एक सनसनीदार घटना हो गईं। 

शदाल्वत की कारंवाई प्रारम्भ होने पर झश्नियुक्त-पक्ष 
को ओर से कहा गया कि फ़रार अमियुक्त भवानी- 
सहाय, जोकि कल्न रात को दिदक्षी भव गिरफ्तार 
हुआ है, अदालत के सामने पेश किया जाय । 
सरकारी वकील ने झादाज्त से कहा कि भवानीघहाय 
सिविद्ल लाइन्स में पुल्दोस को हिरासत में है। वह 
बीमार पड़ जाने के कारण अदालत में हाजिर होने से 
असमर्थ है, इसब्विए मोहब्बत स्ज़्र की जाय | डॉ७ 
किचलू ने ज़ोर देकर कहा कि वह आज ही अदालत के 
सामने पेश किया जाय, क्योंकि इस, विषप में फ्रानून 
बिल्कुल स्पष्ट है। वह पुत्नीस की हिरासत में नहीं रोका 
जा सकता। सबूत पत्त ने डॉ० किचलू की बात स्वीकार 
करत्नी। 

काशीराम की शिनाख्त 

इसके बाद अभियुक्त-पत्त ने दि्लो षढयन्त्र केस के 
पुक दूसरे फ़रार अभियुक्त काशीराम की शिनाइउत के 
सम्बन्ध में कद्दा कि शिनाख़त की कारंवाई छोनपूर में हुईं 
है, जिसके त्विए यहाँ से गवाह बिना अदालत की 
इजाजत लिए या अभियुक्त-पक्ष के वकील को सूचना 
दिए हुए भेज दिए गए थे । ऐपी कारंबाईं पहले कभी 
नहों हुईं । 

अदालत ने भवानीसह्ाय के तुरन्त पेश किए ज्ाने 
का हुक्म दिया और तब तक के किए झदात्त की 
कारंवाई स्थगित कर- ढी। ५ 

कोट-इन्स्पेक्टर पर थप्पड़ 

अदाबत की कारंवाई स्थगित रहने के समय कोट्ट- 
इन्स्पेक्टर सरदार भागधिंद अभियुक्तों के कटपरे के पास 
उनसे बातचीत करने के ल्लिए चत्मे गए । बातचीत का 
रुख़ कुछु कठोर हो गया। सरदाश भागसिंह ने इरद्दारी- 
लाज्ष से पूछा कि क्‍या भवानीलहाय आपके दोस्त हैं 
और झापके साथ रहते थे। हृ॒प पर अभियुक्त रुद्वदत्त 
ने सरदार से वहाँ से चल्बे जाने झौर अपनी शगह पर 
बैठने और ऐशस्वी बाठचोत न करने के ब्िए कहा | सरदार 
जी ने रुद्रदत्त से क्टा-लुप रहो !!” जिस पर रुद्दत्त 
ने सरदार के मुँह पर दो थप्पड़ मारे और फिर 
सरदार के सर पर अपनी चप्पत्न फेचझ कर सारी | सरदार 


वहाँ से चल्ने गए और झगड़ा वहीं समाप्त हो गया । 
] ्छ ्छ 
इसके बाद एक बज कर पन्थचद्द मिनट पर पदाद्वत 


के सामने भवानीसहाय लाए गए। अ्रभियुक्त के हाथों 
में थकड़ियाँ थीं और चेहरा ढका हुआ था। झदालत 
के अन्दर प्रवेश करते ही अभियुक्त ने “क्रान्ति चिर- 
क्षोदी हो””, “भगतलिंह चिरक्षीवी हो” के नारे लगाए । 
अभियुक्त ठठ कर खड़े हो गए और उन्होंने भी नारे 
लगाए । है 
प्रेज़िडेण्ट अभियुक्तों की इल कारंवाई से बहुत 
झसन्तुष्ट हुए और हुक्म दिया कि “अभियुक्तों के अब्य- 
वस्थित व्यवहार के कारण मामले की कारंवाई सोमवार 
तक के लिए स्थगित रहेगी और फीस के सम्बन्ध में 
जो सममझौता हुप्ला था, उसकी शर्तों के अजुुघार अभि- 


युक्त-पत्त के व्ीज्ञों को आज की फीस नहीं दी जायगी।” 


अदालत के इस हुक्म से धमियुक्त के वकीलों को बढ़ा 
झाश्चय हुआ | ४ 

भवानीसहाय का बयान नहीं लिया गया। विद्या- 
भूषण ने कहा कि ३२८) रु० हम दोगों के नारों का 
मूल्य है । 

.] 2388 2] 
लाहौर पड़यन्त्र केस 

दूसरे लाहौर पड्यन्त्र कस में स्पेशल ट्विव्यूनक्न के 
सामने सबूत की घोर से राजाराम स्ॉचेवाले ने ग्वाज्- 
मण्डो में बस फरने की घटना के सम्बन्ध में अपनी 
गवाही में कहा कि मैंने दो नवयुवह्नों को देखा था। 
उन्होंने मुझसे किराए के लिए कोई ख़ाल्ी मकान 
बतब्वाने के द्विए कहा था । मैंने सामने की एक बिव्डिड्र 
की झोर इशारा करके बतल्ला दिया था कि वहाँ देखिए । 

गवाह से उन दो नवथुवक्ों की शिनाग्रत करने के 
लिए कहा गया। चे अभियुक्त दुयानतराय और जय- 
प्रकाश थे। गवाद्द ठीक शिनाछ़्त नहीं कर सका | ठसने 
दो बाइरी आदमियों को बतल्ाया। 

अदाजत की करवाई स्थगित होने के पहल्ले सरकारी 
वकीक रायबहादुर ज्वाबाप्रसाद ने भदाव्वत से अभियुक्त 
जयप्रकाश और ग़ल्नत शनाख़्त किए हुए व्यक्ति की फोदो 
लेने के लिए कद्दा । कारण पूछने पर सरकारी वकीज ने 
कहा कि में उन दोनों व्यक्तियों की शक्कों में समता 
दिखलाना चाहता हूँ। झदाज्ञत ने अभियुक्त जयप्रकाश 
और दूसरे व्यक्ति को पास से देक्षने के बाढ़ कहा कि 
उनमें कोई समता नहीं है और सरकारी बकोल्र की 
प्रार्थना अध्वीकार कर दी । 


छः | .] 

पुलीस वालों की काली करतूत 

विज्ञी पड़पन्‍्त्र के फ़ार अभियुक्त भवानीसहाय ने 
स्पेशल्ञ ट्रव्यूनल के सामने बयान देते हुए अपने ऊपर 
किए गए सो० शाई० डो० और पुल्लीस के अध्याचारों 
के सम्बन्ध में कहा कि बिरफ़्तारी के समय से ही मेरे 
साथ बल्न-प्रयोग किया गया है | यह कह कर शाभियुक्त 
ने अदाद्वत को अपने सर को चोट दिखल्ाई। 

सी० आई० डी० के स्पेशल्न. सुपरिण्टेण्डेयट सि० 
पील, सी० आाई० डी० इन्स्पेक्टर सरदार करमसिंह और 


इेड-कॉन्स्टेबिल अमीनचन्द ने सुझे तरह-तरह के प्रलोभव | 


दिखाए । परन्तु प्रद्योभनों के जाल में फेपने से इन्कार 
करने पर सरदार करमधिद् और हेड-कॉन्स्टेविल्ल मेरे 
साथ बड़ी बुरी तरह से पेश भाए । 

मि० पीक्ष ने पीटा तो नहीं, परन्तु उन्होंने कद्दा कि 
झगर दूसरे घढयन्त्रक्वारियों का पता बतला ढोगे तो तुम्हें 
पूरा इनाम दिया जायगा। सुझते कहा गया कि जैंले 
“मुख्रबिर हंसराज बोहरा विश्लायत भेज दिया गया और 
मुख़बिर कैजाशपति और चन्द्रावंत्री को एक सौ पचास 
रुपया सांलिक भत्ता मिल्लता है, वैसे ही तुर्हें भी पूरा 
इनास दिया जायगा। परन्तु मैंने कुछ भी बतलाने से 

जकार कर दिया । _ 

हिराक्षत में रात भर अस्याचारों और प्रज्ोभनों 
का सिल्लप्तिज्षा जारी रहा। मेरी उँगद्षियों के बीच से 


पेन्पिल दवाई गई, अच्छी नौकरी का प्र्ञोभन दिया 


| ल्वाए हैं। ४ 


| नहीं दिया। 


। सब्तरियों को पड़्यन्‍्त्रकारियों के आक्रमण के डर से 


गया । परन्तु मैंने छोई ध्यान नहीं दिया। जब अस्थाचार 
अंखहनीय हो गया तब मैं रो. पढ़ा । फ 

रात को ढाहे बजे मैंने प्रार्थना की कि अब सुस्त 
खो जाने दीजिए, मेरे पैरों में और पेट में दर्द हो रहा 
है, परन्तु मुझे सोने नहीं दिया। पीने के लिए पानी 
तक नहीं दिया गया। ज्योंदी मैं लोता या, ध्योंद्ी 
पुद्योछ का पहरेदार जगा देता था। का 

सबेरे बहुत से आदमी मेरे कमरे के बाहर इघर- 
उधर घूम रहे थे। सरदार जी ने मेरी बैरक में आकर 
बड्ा कि सच बातें बतल्ना देने पर छोड़ दिए जाओगे 
अदालत में मेरा बढ़ा प्रभाव है, अगर मैं चाहूँ तो जेल 
तुग्हें ,खूब पिव्वा सकहा हैँ। भवानीसद्दाय ने कहा कि 
शायद वे सरदार जी अदालत में बैठे हुए हैं । सादार जी - 
के 'चल्ने जाने पर दो पुश्नोस के आदमियों ने बुज्ञाना 
आरम्भ किया। परन्तु मैं नहों बोला, क्‍्योंक़ि मैं बहुत 
थक्ता हुआ था, उन्होंने गालियाँ दीं। इस है बाद वे अपने 
प्रयत्न में असफम दो कर चले गए । 

मुझे बड़ी भूख मालूम हुईं। मैंने भ्रफ़्सर को बुल्नवा 
कर उससे कुछ खाने के लिए और पानी के लिए कहा । 
परन्तु कुछ नहीं मित्रा । 

अभियुक्त पत्त के वकील जगा कर मुझे अदालत में. 


भवानीसहाय की गिरफ्तारी कैसे हुई ९ 
कहा जाता है कि अमोनचन्ड नाम का एक व्यक्ति, 
जोकि किसी समय भवानीसह्ाय का सहपाठो रह चुका 
है, भवानी पद्दाय को हौज़ काज़ी पुल्नीस चौकी से क्री 
तीस गज के फ्रापले पर जाते हुए देश कर उसे पकड़ने 
केलिए दौडा। . - 22702 80 
असीनचन्द ने पुल्लोस को सहायता के लिए पुकारा 
ओर तब तक अपने रिवॉल्वर से अभियुक्त को घेरे रक्‍्खा 
दूधरी तरफ़ से कॉन्स्टेबिल आकर भवानीसहाय 
भिड़ गए और गिरफ़्तार कर किया! भवानीसहाय | 
पास कोई हथिषार नहीं था । गिरफ़्तारी के समय रक्षा: 
बन्धन के कारण यद्यपि रास्ते में भीड़ बहुत थी परन्तु 
ल्वोगों ने किप्ती जेब्रकट की गिरफ्तारी समझ कर ध्यान _ 


यह भी कहा जाता है क्वि भवानीसदाय दिल्ली में... 
हिन्दुस्तान सोशक्विस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की 
एक सभा में शामित्ञ होने के द्विए आया था। कहा 
जाता है कि हिन्दू कॉलेज के थर्ड-इयर कस के विद्यार्थी 
राजाजाब को, जो कि भवानीसहाय का सहपाठी रह 
छुझ्ा है, दिल्ली में भवानीसद्दाय के आगे की बात मालूम 
हो गई थो और उध्ने सी० आई० डी० को यह ख़बर 
देदीयी। 

सीताराम बाज्ञार में जब कि भवानीसह्याय साइकिल 
पर जा रहा था, एक सी० आई० डी० का कॉन्स्टेबल... 
डसके पीछे-पीछे चला । भवानीसहाय ने यह समझ कर. 
डि मैं पहचान ढिया गया हैँ, अपनी साइडिल्न छोड़ दी 
ओर एक ताँगे पर सवार होकर ताँगे वाले से .खूब ज़ोर 
से भगाने के लिए कह्दा परन्तु भागे चत्ष कर राखी के 
स्पोह्दार के कारण रास्ते में भीड़ अधिक होने से ताँगे | 
वाले को हज क्राज़ी के पास रुक जाना पढ़ा, इतने में डी 
सी० आईं० डी० के आदमी ने दूसरे पुत्बी तर के आदमियों 
की सहायता से भवानोखह्टाय को गिरफ़्तार कर दिया। 

कहा जाता है कि दिल्ली में पड़यन्त्रकारी दल के 
बहुल से सदस्य मौजूद हैं, जिनकी खोज में सी० आई० 
डी० पुश्नीस फिर रही है। कुछ समय हुग्ना, उुल्लीस 


$ रखने का हुक्म हुमा था और सौ 
को अवसर पबने पर सशख्र क्रान्तिकारियों 
का सुक्गाबिदा करने के द्धिए रिवोल्वर दिए गर ये 


[ वर्ष १, लण्ड ७, संख्या १३ 


८ 3 स्करर हि | 
सत्याग्रह करने वाल बदमाश हे 

कॉइ्येस के विरुद्ध सेना तेयार करने की योजना _ 

5 ख्रो० पी० के पेन्शनयाफ्ता पोस्ट-मास्टर जनरल ने, जो आजकल बोमारी के कारण हस्पताल | 

में अपने जोवन के द्त गिन रहे हैं, हाल ही में भारतोय किसात्तों के नाम एक विचित्र विज्ञप्ति 

प्रकाशित करके अपनो नमक-हरामी का परिचय दिया है, जिसे पाठकों के मनोरझजनाथ हम 

. सहयोगी “कमंबरीर' से नीचे उद्धत कर रहे हैं | सहयोगी “कमंवीर” तथा “बॉस्बे क्रॉनिकलः ने 

इस विज्ञप्ति को बड़ो कड़ो आलोचंनाएँ की हैं। सहयोगी 'कप्रवीर” का कहना है कि इसी प्रकार | 

के गेर-ज़िम्मेदार, किन्तु उच्च पदाधिकारी अह्रेज़ों को यह बेजा हरकतें ही भारत के हिंसात्मक 

कर रहो हैं । ज्ञिख अन्यायपूर्ण विज्ञप्ति को चर्चा ऊपर को गई है, वह | 


क्रान्तिकारियों को प्रोत्लाहित 
इस प्रकार है :-- 
#४क्लाश्वकार साइयो, 


आप छ्ब लोग जानते ही हैं हि पिछले कुछ वर्षो से 
बदमाश लोग जनता को फ्रानून तोढ़ने और सूखदापूर्ण 
काम करने का सबक़ लिखा रहे हैं, [जपसे देश छा, तथा 
डनकी सब्याह मानने वाले मूर्ख लोगों का नुकुपान होता 
है। जिन मूखवापूर्ण कार्यों को करने की ये लोग सलाह 
देते हैं, उनमें से एक है--जदड्गल्व-घत्पयायइ । अधी कुडड 
दिन पूर्व में एलिचपुर से गुज़र रहा था। वहाँ मैंने सुबा 
कि यंह सत्याग्रह, जिपकी पढ़िले परीक्षा हो चुकी है 
ओर जिसने सैकड़ों अबोध द्वोगों को जेन्न भेजा, बरार 
में पुनः आरम्भ किया जाने वादा है। बरार इमारी 


शिक्षा ढेने वाले ये बद॒धाश ल्योग, हमारे निकद के जिले 
अकोला और बुद्दटाना से इसारे ज़िले में आवें। इम 
लोगों को एक होकर इन बदमाशों को डोक उसी प्रकार 
अपने लिले से समगाना चाहिए, जिस प्रकार इम अउने 
घरों औौर खेतों से पागद्व कुत्तों को भगाते हैं। आप 
ज्योंही सुझे इस बात की ख़बर देंगे कि ये बदमाश 
बोग हमारे किपी गाँव में था गए हैं, त्योंहो में भापकी 
सद्दायता के लह्षिए आ चज्ाऊँगा और आपका नेता 
बनूँगा । अपनी सामूहिरू रक्षा के द्विए, आप जैसे 
बहादुर झइमियों को मैं पल्टन बनाऊँगा और उसका 
नेतृश्व अहण करूँगा | भाइयो, ये शब्द मेरे हो हैं, यह 
सरकारी हुक्म नहीं हैं। हच शब्दों के द्वारा में आपसे 
बोल रहा हूँ, दलल्षिर शायद सरकार सुरूपे नाराज़ 
हो लायगी, पर आत्म-क्ता करना में अपना अधिकार 
समझता हूँ और साथ ही साथ, मैं यह भो चाहता हूँ 
किलझाप भो इसे क्पता अधिकार समझे। झगर इम 
झास्म-रक्त। बुद्धिमानी से करेंगे, तो इससे हम लोग सर- 
कार और बादशाह बहादुर पद्मप्र जॉर्ज के अधिकारों को 
शक्ता करेंगे। 
| आपसे मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। 
सरकार ने देश सह में हमारी रचा के ज्िए पुल्लीख सुक्- 
. रह की है । हमें पुल्लीस से डरना नहीं चाहिए, हमें बद- 
< आश ल्लोगों को गिएफ़्तार करने और उन पर सुक्द॒मा 
_ बज्नाने में पुलीस को सहायता देना चाहिए । ये बदमाश 
लोग भोल्षे-भाले द्ोगों को क्रानून तोड़ने को शिक्षा 
। झौर पुज्जीस को सदा गाल्ियाँ देते हैं, पर हम यह अच्छी 
तरह जानते हैं कि यद्यपि पुज्नीस को बढ़ो कठित अवस्था 
काप्त करना पड़ा है, तथापि इनका व्यवहार हिन्दु- 
. हतान भर में, राजभक्तिपूण और सह्दान रहा है। अतएव 
ल्लीस हमारी मित्र है और जैवा कि मैं पहले कह चुका 
हूँ, इमें डलकी सहायता करनी चाहिए। _ 
जिप प्रकार संघार के सभी स्थानों में छुच्चे रहते 
, उसी प्रकार पुद्लीस मे भी कई एक लुच्चे हो 


सीमा पर है, अतएव यह भो सम्भव है कि सत्याग्रह को | 


|; 


सकते हैं। अगर किसी प्रकार ये छुच्चे, आपसे पैसे | 
छुँढना चाहें था बिना दाम दिए रहद माँग, तो आप । 
मेरे पास आइए और सुके सब बातें बताइए, में ख़द | 


से महात्मा जी उतरें और वहाँ से मोटर पर बेठा कर शहर | 


| महात्मा जो ने एक सकान के बारज़े पर खड़े होकर | 
वक्तता दी । घोर वर्षा हो रही थी, डिन्तु फिर भी ल्योग | 


इस गबन्ध में पुक्ीस के साहब और खण्डवा के ज़िल्ला | 
साइब से मित्र कर उस्लुच्चे के विरुद्ध कायवाही करवारऊँगा 
और इप अझऊार में आपकी रा करूँता । इस कास के 


महात्मा जी लन्‍्दन 


राष्ट्रीय और स्व॒तन्त्रता-प्रेप्त का सजीव रूप फिर दिखाई | 
दिया था। दिलल्‍्डो के गाँधो-इविन समझौते के बाद 

आज़ादो का संग्राम स्थगिव होने के कारण, बम्बई की | 
राजनीतिक चहल-पहइल कम ड्ो गईं थो । किन्तु उससे | 
कहीं बढ़ कर नजाश गत २६ अगध्त को महाव्मा जो के | 
लन्दन प्रस्थान करते समय दिखाई दिया। सहात्मा जी | 
जहाज्ञ पर सबार होने के रिए उस दिन ८ बच्चे प्रातः छाल 

स्पेशल्ष ट्रेन हरा बम्वई पहुँचे । भोड़ से बचने के द्विए - 
झाफ बम्बई से १० मोल झागे हो बान्द्रा नामक स्टेशन 
पह उतर पड़े थे । किन्तु वहाँ भी आपके दु्शनों के द्विए | 
ल्ालायित बनता का सारी समूइ एकत्र था। बम्बई | 
प्रान्तीय कॉढक स कमिटो की ओर से महात्मा जी के | 
स्वागत का विशेष प्रबन्ध किया गया था। कमिटी के | 
प्रेजिडियट ओो०: नरीमैव अनेक प्रसुख्त कतनों सहित | 
डप्स्थित थे। स्पेशब्व ट्रेन के पहुँचते हो 'महास्मा गाँजी | 
की जय” से स्टेशन कम्पायमान हो गया। जन-समूड 
महात्मा जो के डब्बे को ओर टूट पढ़ा। कुछ सौभाग्य- 
शाह्वी लोग फ़ौरन कूद कर डब्बे में घुस गए । डब्बे में 
सी इतने छोग पहुँच गए कि प्ज्ञेटफ्रॉरम पर खड़े हुए 
लाखों दर्शकों को खिड़को से राँछ कर भी महात्मा जी 
दुर्शव न दे सके । जो लोग भीतर पहुँच पाए थे, उन्होंने 
खहर की साहक्षाएँ महात्मा जो को पहनाई । भीड़ को 


तक पहुँच सझे। विचार किया गया कि इप स्टेशन पर 
महात्मा जो का उतरना भोड़ की वजह से असम्भव है, 
इसलिए बिना सूचित किए हुए किल्ली स्टेशन पर चुपके 


ले छाए जायें। इस विश्चय के बाद भो श्रो० नरीमेंत 
को प्लेटफ़ॉर्म पर से भोड़ को इदाने में, जिसे कि लोग 
गाड़ो से कुचब्य न जायें, आघ घण्टे से आंधक समय खग 
गया। बड़ो सुश्किल्वों से गाड़ी वहाँ से चत्च पाई | 
इसके बाद दादर स्टेशन पर ८६॥ बजे गाड़ो खड़ी | 
हुई और वहाँ से चुफ्के से -सहास्मा जो मोटर द्वारा | 
आजाद मैझन में पहुँचे । वहाँ सभा की तैयारी पहले ही 
सेथी और छाखों की संख्या में जता एकत्र थी। 


| वकील हूँ और न मैं किसो से कोई फोस लेता हूँ । 


चौर कर बड़ों मुशि इत्लों से श्री० नरीसैव डब्बे को खिड़की | 


खड़े हुए महास्मा जो का व्याख्यान सुब रहे थे । 
महात्मा जी को वक्तुता | 

अपनी वक्तुता में मद्दात्मा जो ने कहा-मैंने ॥ 
सरकार के दूसरे समझौते पर हस्तार कर दिया है।. 


| आशा करता हूँ कवि ईश्वर मेरे द्वारा 


ढरिए आपको कुछ भो देवा न पड़ेगा, क्योंकि न तो मैं... 


मैं चाइता हूँ कि आप बहादुर बनें और सरकार 
द्वारा बनाए गए क़ानूनों के पाज्नन करने में सदा तैयार 
रहें । अगर आप बहादुर नहीं हो सकते, तो आप जीने 
योग्य नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य आयको देख कर कहेगा 
कि आप डरी हुई से इ-बकरियाँ हैं--मनुष्य नहीं । 

आाइयो, अब घर जाइए ; पर घर जाने के पूर्व मुरूपे 
यह आमन्त्रण ले ल्लीजिए कि आप थोसोगकानाएुर गाँव 
के मेरे बंगले को अपना ही घर समझे, जहाँ आप दिन में 
आवें या रात में, चौबीखो घण्टा आपका स्वागत होगा । 

मेरा इरादा है कि मैं आपके गाँवों में जाऊँ और 
उन जशानों के नाम ख़ि्ू, जो मेरी पत्टन में शामित्र 
होने को तेयार हैं| इस पल्‍्टन का नाम हम “आस्स- 
रदिणी सेना! रहखेंगे । 5 


को रवाना हो गए 


गत २६ झगर्त को पूरे ६ सहीने के बाड़ बम्बई में | लोग कहेंगे कि हपको क्या हो गया है और इघने क्या 


कर डाला ? परन्तु जनता ने मुझे गोबसे न के खिए एक- 

सात्र प्रतिनिद्दि खुन कर सुर में जो विश्वाप प्रब्ट किया 

है, उसी के अनुपार में कॉड्म्रेपत के आदेश का ही पालन 

करूँगा और किसो को घोखा नहीं दूँगा। न तो अन्नरेज्ञों 

को, न अन्य किघी को और न भारत की करोड़ों मक 

जनता ही को । यदि मैं आपको धोल्ला दूँ, तो सुर 

मार डालना,भी सा करना न होगा। सुके न अन्गरेज्ञों  _ 

से दुश्मनी है, न सुपत्ञमानों से और न किप्ी दूसरे खे। 

सप्ुद्र के छिनारे पे 

आज़ाद मैदान के बाद महात्मा जो सप्ुद के किनारे 

जहाज़ पर सवाए होने के ज़िए ले जाए गए । यहाँ जैधी..- 

विराट भोड़ द्लोगों की जमा थी और जितनां उत्साह 

था, वैत्ा इससे पढ़िले बम्दई में कसी देखने में नहीं 

आया था । कहों तिल रखने भर को जगह न थो । देश- 

सेविज्ञान्नों, स्वयंलेवकों और राष्ट्रीय रूग्डों की शोभा 


| हिशक्षी थी । रह-रइ कर पानी बरस रहा था, किन्तु जनता 
निश्चक्ष खड़ी थी । उप समय तो भीड़ और भी उमड़ 


पढ़ो, जब महात्मा जो जड्दाज्ञ के पांध श्रो« नरीमैन, 

सेठ बमुनाह्याल बज़ाज ओर सरदार पटेल आदि द्वारा 
बनाए हुए घेरे में दोते हुए पहुँचे। भोड को अधिकता 

के मारे ज्ञोगों को लाने घछ्कट में पढ़ गई । बड़ी सुश्किल्ञों 
से मद्ठात्मा जी, साल्वोय जो और शआमतो सरोबजिनो ._ 
नायडू के साथ जड्ञाज्ञ पर पहुँच सके । £ मिनट 
झाराम करने और पत्र-प्रतिनिधियों को सन्देश देने के 
बाद महात्मा जी, उपस्थित जनता के घनघोर चीटकार 
मचाने पर, बह्माज़ के ऊपर डेक पर आए और आध 
चबे तह खड़े रह कश जनता का हर्षाभिशादन स्वीकार 
किया | इधछे बाद जनता की कान के परदे फाइने वाली 
“महात्मा गाँधी की लब” ध्वनि के बीच महात्मा ली 
का 'राजपूताना! नामक जहाजु भारत-भूमि को गोद से 


| भारत के हृदय-सम्राद छो ल्लेकर प्रस्थान का गया। 


पहात्मा जो का सन्देश... 

सहात्मा जो प्रस्धान काते समय देशवासियों के 
नाम सन्देश देते हुए, यदद कह गए हैं--यचथ पि सुके आशा 
दिखाई नहीं देती, किन्तु मैं जन्म का आशावादो हैँ - 
और निराशा में भी मैं झाशा करता हूँ । मेरा ईश्वर मे 
इृढ़ निश्चय है चौर मालूम होता है कि उसतो ने बन्द 
छाने का सेश मार्ग भ्शस्त कर दिया हे। इसकि' 


सेदा_ कराना चाहता है, क्योंकि भारत 
समस्त संलार के मनुष्यों को सेवा सरि 


रे 


क्र ८ > हि दर न 
धब १, खराड ४, संख्या १३ ] 
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सौलाना शौकतअली के नाम अद्भरेज़ो में एक खुली चिट्ठी! लिख कर मौलाना साहब के निनदनोय हथकण्डों का खूब हो भण्डा- 
फोड़ किया है। ठसो पत्र का हिन्दी-अनुवाद पाठकों के सनोरझनाथ नोचे दिया जाता है । 


प्यारे दोस्त, में प्रापके कार्यों का उसी समय से 


: थपानपूर्वेक निरीक्षण कर रह। हैँ जब कि कराची में आप 


पर राजद्रोह और झन्य जुर्मा के क्षिए अभियोग चज्ञाया 
गया था। आजकल जब कि आपके कुछ सहधर्मा, मुप्त- 
ब्मान भाइयों के द्वितताघन के लिए आपके उत्साह की 
अशंघा कर रहे हैं, में आपके कुछ हाल के कासों की 
निन्‍्दा किए विना नहीं रह सकता। आप झपने छोटे भाई 
की तरह नाम झौर यश कमाना चाइते हैं, पर उनके 
सिद्धान्त और नीति निन्‍्दा से परे थी, वे सदा निदाष 
शास्त्रों से छड़ते थे उन्होंने कभी पीछे से छुरी मारने 
की कोशिश नहीं की । पर आप इससे विदकुल उक्टा 
चल रहे हैं । झाप मोक़े-बेपौक़े सदा महात्मा गाँधी के 
लज्जवज्ञ नाम पर धूत्र फेंकने को चेश करते रहते हैं, 
जिनके पेशों की धूल को आप एक समय बहुत पविश्र 
आनते थे । इस कारण द्नि-पर-दिन आपका पतन होता 
जाता है । 
पाँगा हुआ प्रकाश 
ख़िल्याफ़त आन्दोलन के ज़माने में महाष्मा जी 
द्वारा प्रदान प्रकाश से आपने प्रसिद्धि पाई, पर आप 
ऐसे अहसान-फ़रामोश शख््प्त हैं कि उन्‍्हों को गाली 
देते हुए कभी नहीं थकते | कया आप खमभते हैं कि 
ऐपा करने से महार्मा जी का समुज्ज्वज्ञ नाम नष्ट हो 
सकेगा और आप झपनी जाति और दूसरे ल्लोगों की 
निगाइ में इज़्जुत पा सकेंगे ? आपके साथी, जैसे फ़जुज्षी- 
हुसैन, शक्री दाऊदी, नून और दूसरे ख्ोग केवल्ल राश- 
नोतिक सामल्नों में हपपना मतलब साधने के लिए 
आपको वेवक््फ़ बना कर फँपाते हैं और भीतर डी भीतर 
आपके पायल्पन के प्रद्मापों पर हँखते दें । वैधे आप 
समझदार आदमी हैं और अपनी अन्तराध्मा में जछर 
ही समझते होंगे कि आपकी गालियों ओर आक्षेपों 
का सद्दात्मा जी पर जरा भी असर नहीं पढ़ता । वेन 
आपको जैसे का तैप्ता जवाब देते हैं, न बदल्ला लेने को 
ववेष्टा करते हैं, और यदि कभी आपका जिक्र करते हैं 
तो वह ऐपा होता है कि उसको आपकी बातों के साथ 
मत्ता कर देखने से आपक्ली बेहज़ज॒ती हि्दुश्तानियों में 
ही नहीं, वरन्‌ विदेश वालों में भी होती हे । वे दुनिया 
के एक महापुरुष हैं ओर आप खढ़ी-बड़ी बातों के बध- 
ने और दैध्य के समान शरीर होने पर भी, उनके सामने 
बिल्कुल बौने हैं।.* 5 
ऋठे दोस्त 
जिस तरह आपके भूठे दोस्त आपकी प्रशंघ्ला करते 
हैं, उसी तरह नौकरशाही भो इस समय आपकी बात 
पूछ रही है । पर जैसे ही भारत का सर्वाक्षपू्णं शासन- 
मसौदा मेज पर रक्‍्खा जोयगा, आप दूर फेंक दिए 
जायेंगे और आपकी वहो दालत होगी “घोबी का कुत्ता 
ज्ञ घर का न घाट का? 
महात्मा गाँधी ने अपने सुर एवं डचित व्यवद्ार और 


. झादगी के द्वारा ऑॉर्ड इविन के साथ छमसमौते में सफ- 


बता प्राप की | पर आप अपनी तमाम उस्र और पचास 
बर्ष अधिक के अनुभव से भी. ऐसा नहीं कर ख॑ते । 
उन्होंने उप्ती उपाय से आपको भी फिर शुद्ध करके झपने 
साथ मिला लेने की कोशिश की, पर आप पर असरः के 
पढ़ा । ख़िब्ाक़त आनदों बन के सप्रय झाप सहाप्मा ञ्ी 


को अपना गुरु कहते थे और उनके पैरों को चाटने को 
राजी थे। क्या यह इसलिए था कि महात्मा जी बढ़ी 
तत्परता से उस कार्य में संजम हुए, जिसे आप कर रहे 
थे और उसमें सफब्ता प्राप्त की ? अथवा इसलिए कि 
उन्होंने प्िल्लाफ़त के ल्लषिए लाखों रुपए इकटे कर दिए, 
जिसके मुख्य कर्त्ता-धर्ता झाप ही थे ? कुछ भो हो, आप 
मद्ठाव्मा जी की इच्छा पर ही चलते थे | अब वह मोक़ा 
निकल्न गया और आप कुछ फ्रायदा न होने से उसके 
लिए उद्योग नहीं करते। इसके सिवाय सरकार ने 
आपकी पेनशन और जागीर वापप्त कर दी है, इसलिए 
आप अपने देशवासियों को हमेशा के क्विए .गुल्ञामी में 
रखने को उस्का साथ दे रहे हैं। आपकी माता की, जो 
पूर्णतया राष्ट्रवादिनी थीं,. रस्यु होने से झाप पर कोई | 
अंकुश नहीं रहा और आप कुसार्गंपमी होकर छोर 
सम्प्रदायवादी बन गए । आपके भाई की मसध्यु के बाद 
' दिमाग़ और सी बिगढ_ गया और झब आप 
बिना नकेत्न के ऊँ: की तरह हो रहे हैं । आपके छोटे 
भाई ऐसी नीचता से दूर रहते थे। वे पहले अपने को 
हिन्दुस्तानी मानते थे और बाद में सुसलमान। लन्‍्दून 
में पहलो राठयडटेविल् कॉन्फ्रे्स में उन्‍होंने कहा था 
कियातो मैं स्वाधोन होकर भारत वापप्त जाऊँता 
या यहीं पर मेरी क़ब् बनेगी । हु ; 
आँस पोंछना 
अपने कुछ पिछलगुप्ों को सहायता से आप 


कॉम्फ्रेन्सों और मीटिक़्ों के लमापति बनते हैं, जिनमें 


दैनिक 'भविष्प्” का रियूटर का विशेष बेतार का तार 
है कि महात्मा जो काणहाज़ में पहला विन बड़ी प्रश्नक्षता 
से बीवा | आपने जद्टाज्न के यात्रियों से खूब घुल-मित्र 
कर बातें कीं और लड़कों के साथ ,खूब खेले । जहाज 
के कप्तान ने महाष्मा जी के जद्वाज़ के पुत्र पर टदृलने 
के व्षिए ब॒ल्लाया था। आपने बप्तान से मुस्कराते हुए 
कहा--'मैं पन्‍तद दिनों के लिए आपका क्रेदी हैँ।!” 
कप्तान ने भी हँसते हुए जवाब दिया--मैं आपसे 
बहुत सुन्दर व्यवहार करूँगा, किन्तु समुद्रीय मौपम के 
सम्बन्ध में मैं श्ापसे कोई वादा नहीं कर सकता ।” 
कप्तान के इस उत्तर पर महात्मा जी खिल्नखिला कर हँछ 
पड़े और बोले--'इसकी कोई चिन्ता नहीं, क़ेंढी को. 
अपेत्षा मैं नाविक अधिक अच्छा हैं ।” ] 

मद्दात्मा जी १० गैलन बकरो का दूध ढॉ० मेहता 
द्वारा वैज्ञानिक रीति से शुद्ध करा कर ले जा रहे हैं । 
आपके पाख सैकड़ा तार संसार के सभी ह्विष्सों से 
समुद्र की सकुशल यात्रा के लिए आए | उन तारों को 
पढ़ने के बाद महात्मा जी ने बहुत देर तक चर्ख़ा चल्लाया 
| और उसके बाड़ डेक पर प्रार्थना को । आपकी प्रार्थना 
देख कर जहाज़ के यात्रियों छो बढ़ा कुतृहल हुआ झौर 
बहुत के यात्रियों ने प्रार्थना में आग लिया । 

* भौलाना शौकतअली भी साथ होगे 

ख़बर है कि पोर्ट सब्ेद से मौ> शौकत अल भी 

महा्मा जी के साथ ही बन्दव जायेंगे । मौलाना के. 


महात्मा जी की जहाज़ पर की बातें. 


मालवीय जो, श्री० नायडू, मीराबेन आदि बीमार हो गए ! 


-खस० भविष्य! 
थोड़े से दु्शक इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें आप ऐसे 2 
प्रस्ताव पास करते हैं कि अगर आपकी माँगें प्री न की... 
जायेगी तो आग राठयड-टेबिल्न कॉन्फ्रेन्स को बर्बाद कर 
देंगे। पर आपके प्रस्ताव के पक्त में आपके अधिकांश सह- 
धर्मी भी नहीं हैं । राष्ट्रीय विचार वाले और उलेसा आपका 
समर्थन नहों करते । आपके प्रस्ताव केवत् आँसू पोंछुने 
की तरह हैं, जो हस देश सें भौर इज्नलैण्ड में किसी को 
धोखा नहीं दे सकते । वरना क्य। आप समभते हैं कि. 
आप इतने बड़े आदमो हैं कि .वायसरॉब आपले मेंड 
करें और बीमार पढने पर आपको चिकित्सा वायसरॉय- 
अधन में, लॉर्ड हविन के ख़ाल डॉक्टर द्वारा, को जाय ? 
अब गबरन॑मेण्ट ने आ्रपको दूसरी दाठण्डटेबिल्- 
कॉन्फ्रेग्स में निमन्त्रित करके आपकी शान और भी 
बढ़ा दी है, जिसकी करपना आपने कभी स्वप्न में भी... 
न की होगी। क्या आप समभते हैं कि जब भारत के... 


भाग्य का निबदारा स्थाई रूप से हो जायगा, तब भी. 


गवनमेण्ट की आय पर ऐसी ही मिहरबानी रहेगी और 
फ़ज़ल्ी हुसैन तथा नून श्लापको इपी प्रकार बड़ा बनाते रे 
रहेंगे ? नहीं, हज़ार बार नहीं | इपक्षिए भाप उस चश्मे 
को ठतार कर फेंक दें, जिसने आपकी निगाह को धँघली 

बना रक्‍्ज्ा है, और दिन के प्रकाश को देखें, पेश्तर इसके. 
कि मौका हाथ से निरुत्न जाय । आपके भाई की आँखें... । 
खुल्दी रहती थीं झौर उनकी दूर-इृष्टि थी, जिसकी आप. 


| झे बहुत ही कमी है। यद्ट मेरी आपडे लिए बहुतद्दी 


नेक सलाह है । 5205] 


महाप्मा जी के साथ यात्रा करने से लोगों को थइ्ठ आशा . | 
हो रही है कि साम्प्रदायिक प्रश्नों के समझौते की नढ़__ 
यहीं से जम जायगी । 

महाप्मा जी रात भर डेह में खुली जगह में लोए, .._ 


ब्द्यपि सप्द्व में लहरें ज़ोरों से उठ रही थीं । 008 
( दूखरा तार ) | 


३० अगहत को एक दूसरे तार द्वारा ख़बर मिल्री थी. 
कि साक्षवीय जी, श्रोमतो सरोजिनो नागडूं, नवाब 
मोपाल,, कुमारी मीरा बेव और श्री० प्यारेजाल आदि 
समुद्री बीमारी से बीमार हो गए हैं, किन्तु महात्मा जी 
चतुर और अभ्पस्त नाविक की आँति पूर्णतया स्वस्थ 
है । महात्मा जो नियमित रूप से बराबर भोजन कर रहे: 55 
हैं और आराम से सो रहे हैं। झ्ाप खुल्के डेक पर सोते | 
और प्रातःकात् ४ बजे उठते हैं। जद्दाज़ के कप्तान ; 
मि०्जैक महात्मा जी का अच्छा आतिथ्य कर रहे हैं और 
उनका व्यवद्दार हर प्रकार से सीजग्यपूर्ण हे । 
सह प्रभाशकहूर पहमी ने सहात्सा जी से अनुरोध 
किया था कि आप फ़स्ट छास में चले आयें, किन्तु । 
महास्मा जो ने हल्कार कर दिया । ! 
महात्मा जी अपना समय क्िखने-पढ़ने, सम्पाद- 
दांतापों के प्रश्नों का उत्तर देने और मित्रों से ग़प-शप _ 
करने में व्यतीत करते हैं। फ्रोटो जेने और झात्म-ह््या 
पूछने वाले यात्रियों के आग्रह को आप सुस्कराते हुए प्र 
 झ्रायः स्वीकार कर लेते हैं । | 


[ व १, खण्ड ४, संख्या १३ 
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टगाव के पुलीस इन्स्पेक्टर की हत्या। हरे "नी जल जज 


। . १६ कर्ष का हत्याकारी बालक ओर उसके 


पुलीस इन्स्पेक्टर की 


गत २६ छागस्त को चदगाँव के पुदीख इन्स्पेक्टर 
ग् बहादुर अहसानदल्ला को एक सोलइ वर्ष के 
खड़के ने गोली से सार डाला । पुल्लीस इन्स्पेक्टर 
चट्गाँव में फुटबाल टीम के संरक्षक्त और फुटबाल के 
खेल के बड़े प्रेमी थे । घटना के दिन झापकी फुटबाल- 
टीम ने रेहवे कप जीता था। पुल्लीस इन्पपेक्टर जीतने 
वाले को बधाई दे रहे थे । जैसे द्वी यह कार्य समाप्त. 
हुझ्या, वैते ही एक सोल्ढ वर्षोाय लड़के ने आगे 
बढ़ कर इन्सपेक्टर को छातो में गोली मार दी और वे 
डी समय मर गए | पर 
एक दूसरे इन्स्पेक्टर ने, जो फुटबाल के खिह्लाड़ी हैं, 
हृत्याकारी को पकड़ने की चेष्टा की, परन्तु वह पकड़ा 
नहीं गया । 
पीछे से ख़बर आई है कि हत्याकारी लड़का पकड़ा 
गया है। ठसका नाम हरिपद्‌ भद्दाचाय्य है और चट्याँव 
जिल्ने बोवाबसखातल्ी डिविज्ञन के आकादियाओआम का 
रहने वाला है । पुछीस ने बोवाल्खाब्बी के सात और 
नवयुवकों को भी गिएफ़्तार किया है । इस हया के 
सम्बन्ध में और भी तलाशियाँ हो रही हैं । 
ख़ाँ बहादुर अइसानठ्ल्ला २३ वर्ष के पुराने 
पुत्नीस कर्मचारी थे। हिन्दू-सुललमान दोनों मारतीयों 
से आपका सद्भाव था। इससे पहले चटर्गाव में बिद्ो- 
हियों हारा जो हथियारख़ाना लूट लिया गया था, उस 
सम्बन्ध में रत ख़ाँ बहादुर ने कई विद्रोदियों का पता 
लगा कर उन्‍हें गिरफ़्तार किया था, और हथियारख़ाने 
की घटना की जाँच का आर भो इन्हीं परे था। वायसरॉय, 
बल्ञाल् के गवर्नर के लिया अन्यान्य बहुत से हिन्दू 
और मुसलमानों ने आपकी शोकजनक झृत्यु के लिए 
खेद प्रगट किया है तथा आपके शोक सन्तप्त परिजनों 
के प्रति ब्मवेदना प्रगट की है । 


शव संस्कार और मुसलपान गुणडों का 
भीषण उत्पात 
गत १ सितम्बर की ख़बर है कि इस हत्याक्राण्ड 
को ख़बर पाते ही चटगाँव के सुपद्षमानों का रक्त 
झत्यन्त उत्तेजित हो डटा और कई टोलियों में विभक्त 
. होकर, सगरवासी हिन्दुओं के दिलों पर भय का सख्ार 
करता हुआ, इचर-ढघर घूमने ल्वगा। सुसलमालों का 
यह बेठव रम्' देख कर हिन्दू बेतरह भयभीत हो गए 
.... और अपनी दूकानों ठथा घरों के दरवाज़े बन्द कर 
... लिए । 
..... उचघर सेटिलसेण्ड ग्रॉड्यड नामक स्थान में शव- 
संस्कार को तैयारियाँ हो रही थीं। परलोह्गत ज़ाँ 
बहादुर के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए डिस्ट्रिकट 
: झैजिस्ट्रेट आदि बहुत से राज कर्मचारियों के अतिरिक्त 
प्रायः इज्जारों देशती मुसलमान वहाँ उपस्थित थे । 
सी शवसंस्कार समाप्त भी नहीं हुआ था कि 
सेजित सुध॒ल्मान जनता ने हिन्दुओं को लूटना, 
मारणा और उनके घरों में झाग लगाना आरस्म कर 
दिया । देखते. देखते दर्जनों बड़ी-बड़ी दूकानें लूट बी 


७ साथी सिरफ्तपर !! 
हत्या का परिणाम :: मुसलमान शुण्डों का भीषण 
उत्पात :: हिन्दुओं की करोड़ों की सम्पत्ति छूट ली गईं । 


गईं | कई ऊँची घट्टाज्िकाहों में आग लगा दी गईं। 
दूछानों के अन्दर से बड़ी-बड़ी ज्रोहे की तिजोरियाँ 
रास्तों पर ज्ञाकर तोड़ी जाने बगों। हज़ारों रुपए को 
मुल्यवान्‌ चोज़ें इघर-ठघर रास्तों पर फेंक दो गई" 
और लोग उन्हें स्वच्छुन्दता-पूर्वक. ढडा-उठा कर ल्ले जाने 
लगे । १० से ४७ बजे तक नगर के सभी बड़े-बड़े 
हिन्दू दूकानदार लूट स्लिए गए । लाखों रुपए के 
सोने-चाँदी के गहने, बतंत, कपड़े और रुपए-पैते 
लुटेरे ढठा ले गए । चावल्न के गोत्ों से इजारों बोरे नावों 
पर ल्ाद-ब्ाइ कर अन्यन्न पहुँचा दिए गए। चटगाँव 
शहर के चन्दनपुर, चौकवाज़ार, परथाघाटा, चैदन्यगल्ली, 
लाज्षपाडा और रियाउद्दोन बाज्ञार झादि सुशब्ले एकद्स 
लूट दिए गए | लोगों का झअजुप्तान है हि इस 


लूट में हिन्दुओं की प्रायः एक ढरोड़ रुपए की जकि 
हुई है। 
- घायल हिन्दू । 
इस भीषण लूट के अब्यावः सैकड़ों हिन्दनों को - 
चोटें भो छगी हैं। बहुत ले घायत्र हिन्दू अ ५ 
में पड़े हैं। कहते हैं, इस दड्के में हिन्दू सम्पूर्ण रूप से 
अहिंसात्मक २हे। कुछ युवकों ने केवल स्त्रियों और 
बच्चों को रक्षा की थी । इमें अभी एक भी मुप्तत्लमांन- 
के घायब्न होने को ख़बर नहीं मित्री है । 
अस्तु, प्रायः ३ बजे, राँगामारी नामक स्थान से 
कमिश्नर साहब के पधाःने पर पुद्धीख ने शान्ति की 
स्थातना की और मनोयोग छिया। चार बजे शाम को 
सारे शहर में वफ़्यू ऑॉर्डर जारी कर दिया गया छौर 
पत्चरन के जवान-भी इधर-उधर ग़श्त लगाने बगे। हे 
इसड्ने बाद की ख़बरों से मालूप हुप्ना है कि अब 
शान्ति है । परन्तु हिन्दू अत्यन्त भयभोत हो रहे हैं। 
सैकड़ों हिन्दू-परिवार अपने बात्न-बच्चों को ब्ेकर भाग 
गए हैं । - 
लोगों की धारणा 
ख़बर मिल्वी है कि अब चरगाँव में पूर्ण शान्ति है।ः 
परन्तु अभी तक गिरफ़्तारियों की कोई खबर नहीं है । 
लोगों की धारणा है. कि अगर अजिकारी वर्ग समयो- 


चित सतकंता से काम ल्लेता तो यह भीषण कायड नः 
होने पाता । है 


जवाहरलाल जी लन्‍्दन क्‍यों नहीं गए ? 


जया +--व्छ5छ-2-नत+- 


“मुख्य कार्यकर्ता अपने सुक्रामों पर डटे रहें? . 


३ सितम्बर के 'यज्ञः इण्डिया! में महात्मा गाँधी का 
“अकेला, फिर सी अकेला नहीं? शोष॑क लेख छपा है, 
जिसमें कहा गया है--“शेनॉल्ड और दूसरे मित्रों की 
इच्छा थो कि मैं कम से कम जदाहरल्ाक जो को साथ 
लबन्‍्डन ले जाऊँ, क्योंकि वे निर्भय होते हुए भी नमन 
है, किसो तरह की कमज़ोरी प्रगट करना जानते ही नहीं 
और कमज़ोरो का पता एक क्षण में लगा लेते हैं। वे 
कूरनीलि से अल्लग रहने के कारण कूटनीति-पूर्ण बातों 
से घणा करते हैं और एकदम मामले की मूत्ष बात को 


| झामने रख देते हैं। में उनसे बढ़ कर झआदशंवादी माना 


जाता हैं, और उनका साथ में होना इस भरुटि को मिटा 
देता | में जवाहरलाल जी का सम्मान करता हूँ. और 
अन्य मित्रों को तरह मेरी भी ब्रढ़ी इच्छा थी कि वे सेरे 
साध जायें और सन्ददेदजनक माम्रल्षों में मेरे दिए डिक्श- 
नरी का काम दे । ल्लोग चाइते थे कि दूसरे व्यक्त भी 
मेरे साथ जायेँ............ और सभी प्रस्ताव साहयुक्त 
थे। ये सब बातें वहिक्ष कमिटो के सामने पेश हुईं थीं और 
बड़ी देर तक ख़्ब बहस होने के बाद यह नतीना 
विकल्ा कि कॉड्मेप् का प्रतिनिधि एक ही हो। मैं भी 
वकिक कमिटो के सद॒स्यों की सम्मति से पूर्ण सहमत 
हैँ” इसके पश्चात्‌ मद्दाप्प्ा जी ने बतक्ञाया कि किस 
गह्वार उनको कमज्ञोरी जान पड़ी और किस्ती ने उनकी 
झब्तरास्मा में कहा छवि शिक्षत्वा-यात्रा का भार उनको 
झद्देलो नहीं डडाना चाहिए | इपतल्िए उन्होंने जवाहर- 
बाल, भअब्दुल्न ग़फ़्क़ार ख़ाँ भर डॉ० अन्पारी को 
बुल्याया और कहा कि उनमें से हर एक का उनके साथ 
में रहना अत्यन्त महत्वरर्ण है । गाँधी जी फिर लिखते. 
हैं कि ऐसी दशा में पाठकों का यह समझता ठोह है कि 
ज्वाहरदाब् मेरे खाध बन्दन जाते तो अच्छा था। पर 


मेरे साथो अभी तक यही मानते हैं कि कॉल्येप 
के एक ही प्रतिनिधि का होना उचित है और ठरको 
लब्दन में प्रतिनिधि अथवा सद्याइकार की हेसियत से 
रहने के बजाय भारत में अपने मुक्लामों पर ही ढटे 
रहना चाहिए। उनका विचार है क्लि उनके भारत में 
रइने से कहीं अधिक ज्ञाभ होगा, बनिस्वत इसके कि के: 
अन्दन में वाद-विवाद कर सके। झन्त में.गाँधी जो 
कहते हैं कि में लन्दन॒ अपनी कप्तजोरी को पूर्ण रूप से 
अनुभव करते हुए और केबल ईश्वर को अपना सार्ग: 
प्रदर्शक् बना कर जाना चाहता हूँ । मेरा इंश्वर किली 
को अपने अधिकार में इस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं 
दे सबता | “इसलिए प्रस्येक व्यक्ति को उप्तके सामने 
अपनी कमजो रियाँ लेकर ख़ाद्यी हाथ शारमसमपंण के 
भाव से खड़ा होना चाहिए। तब वह तुमझो समस्तः 
संघार के सम्मुख खड़े होने की शक्ति देगा और सब 
बाधाओं से रक्ा करेगा । जब में लन्‍्डन की सम्भाव- 
नाओों प६ विचार करता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि अमी 
भारत का मामल्ला ढीक नहीं है, जब में नानता हुँ कि 
दूसरे समकौते में न कोई शोभा है न सुखद-र्खति, तो . 


मेरे निराश हो जाने में कोई कमी नहीं रहती । 


लितिज अधिक से अधिक अन्धकारपूर्ण हे। मेरे ख़ाल्ी « 
हाथ लौट आने की बहुत कुछ सम्भावना है। ऐसी दशाः 
में कमजोरी का अनुभव हुश्रा करता है। पर यह विश्वास 
करके कि पह्मासमा ने दूसरे समम्ोते द्वारा मेरे सार्ग को 
स्पष्ट कर दिया है, में आशा के खथ जा रहा हूँ बौर , 
समफता हूँ कि इससे जो कुछ फल निकलेगा, वह राष्ट्र 
के द्वाभ का होगा, बशतें कि कॉड्म्रेत ने मुझे जो अधि- 
कार दिया है उप्के सम्बन्ध में में बेईमान न हो. 
जाऊँ < 


अरपतालों 


का 


लीका 


मि० चर्चिल का स्वागत ( जो दुर्भाग्य से सम्भव नहीं रहा ) 
पर हा! पर 
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. राजनीति की उल्तमनें 
जि स दिन ये पंक्तियाँ प्रकाशित होंगी, महात्मा 
गाँधी भारत और ब्रिटेन के बीच का आधा 

से अधिक सार्ग तय कर चुके होंगे। महात्मा जी तथा 
कॉड्यरेस-वकिज्ञ-कमिटी के गोकमसेज्ञ में सम्मिलित 
होने के अन्तिम निर्णय को, हम राजनीति की दृष्टि से 
झधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते; यद्यपि हम यह बात 
सहज ही विस्मरण नहीं कर सकते कि महात्मा ,जो का 
अखिल्न भारतीय कॉड्य्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोल- 
मेज़ में सम्मित्रित होना, ऐतिहासिक इष्टि से भारत और 
बिदेन के लिए एक झसाघारण घटना है। भारत के 
अक्वरेज़ी शासन काञ के इतिट्टास में यह प्रथम अवसर 
है, जब कि शयदन की गोजमेज़ सभा में भारतीय 


शासन-विधान के नियांय में अपना मत प्रकट करने के 
किए जिटिश सरकार के निमन्त्रण पर मारतीय जनता 


हासिक घटना का विशेष महत्व इस बात में है कि साहत 
का वह सच्चा प्रतिनिधि कॉड्य्रेस का भी प्रतिनिधि है-- 


राजनीतिक उथल्ञ-पुथल्ष में भारत सरकार ने कई बार 
ग़ैर-क़ानूनी और फ़ानूनी; क्राननी और शैर-क़ाननी 
फ़रार दिया हे ! 

गत सप्ताह के सम्पादकीय थिचार में हमने गाँछी 
विकिज्ञव्ब मिलन के राजनीतिक रहस्यों की कक्पना 
कहते हुए इस बात का सट्ेत किया था कि इस मिल्लन 


निर्णय बद्खने को विवश हो पकते हैं। अधिक अंशों 
में इसने इस सम्भावना की ओर ही पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया था और लिस बात की ओर इमारा 
.._ झट्ठेस था, वह होकर ही रही | गाँधी जी क्ॉर्ड वित्ि- 
| झडन से मिल्ले । लॉर्ड विद्विज्षढन की सरकार भी फुदी 
. और गाँजी लो तथा कॉ्ज्ेस वकिड्-कमिदी भी अपनी 
.. माँग में पीछे हदी । तात्पयं यह कि गाँडो-विज़िज्डन 
।... प्रिक्षण को इतिहास की घटना के रूप में हम इसी प्रकार 
.. कह सकते हैं कि कॉल्ट्रेस ने अपनी सारी पहली माँग 
.. हवा की । जॉर्ड विश्विक्षडन ने यद्यपि बारढोजी को जाँच 
का उत्तरदाजित्व अपनी सरकार पर क्षिया झौर इस कार्य 
.._ छे किए नासिक ज़िले के एक सिविद्विमन सैजिस्ट्रेट को 


का सच्चा प्रतिनिधि सम्मिद्वित हो रहा हो । इस ऐति- 


उस कॉड्येस का, जिसे विगत दृस-ग्यारह वर्षों क्‍ 


के पश्शिकम-स्वरूप कॉड्ड्रेस तथा महात्मा गाँधी अपना 


महात्मा जी की दूसरी साथ रण माँग भी--अर्थात्‌ बार- 
दोल्बी के किसानों पर परकारी &फ़्सरों के हारा किए 
गए झत्याचारों की जाँच एक ऐसे ज़िम्मेदार सरकारी 
कसचारी द्वारा हो, जिम पर सरकार और णनता, दोनों 
का ही विश्वास हो भौर जो कम से कम्र हाईकोर्ट का 
जब हो--सरकार के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। महा 
व्मा जे के द्वारा अध्य शान्तीय सरकारों के ऊपर किए 


_7* 2  %%०७०००००००००७००००७००-»| गए दोषारोपणों की जाँच के सम्बन्ध में तो सरकार ने 


स्पष्टतः अपनी अस्वीकृति दे ढी । ताप्पये यह कि महात्मा 
जो का लणडन जाने और गोजमेज्न में सम्मिन्षित होने 
का निर्णय ठस अवसर में हुआ है, तथा महात्मा जी ने 
उस अवसर में लण्डन के दिए प्रस्थान किया है, जब 
कि भारत का राजनीतिक प्रवाह समुचित एवं सन्‍्तोष 
जनक दिशा की ओर अ्रवाहित होता नहीं दोख पढ़ता। 
परन्तु यदि बढ रूमसस्‍्या भारत तक डी सोमित 
तो कोई बात न थी । बिटेन का वत्तम्रान राजनीतिक 
प्रवाइ बिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उस से पूर्णतः 
विरक्त रहते हुए भी, इम यह विस्मरण नहीं कर सकते कि 
नए मम्सध्रि-मयडल्ष में आजुदार दल्म का विशेष हाथ है तथा 
भारत-सन्त्री के पद्‌ का दाग्त्वि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ 


ही नहीं, वरन्‌ भारत-हित का घोर विरोधी और भारतोय 
झकांज्षाओं के प्रति अधिक से अधिक दायित्वहीन है। 
बद्यपि यह बात सत्य है कि भारतीय प्रश्न झौर भारत के 
स्वराज्य सम्बन्धी समस्याओं पर ब्रिटेन का प्रत्येक दल 
एक ही नीति से कास लेता है तथा ब्रिटेन को घरेलू 
राजनीति भारतीय शजनीति की समस्याओं में विशेष 
अन्तर नहीं डाब्तों। फिर भी सि० वेजडड बेन का 
दायित्व सर सैप्तुएल्न हर के हाथों में सॉग जाना तथा 
झर सैसुएल का वढ़ तार, जिसमें उन्होंने भारत सरकार 
के अधिकारियों से सहानुभूति प्रदशित की है, राजनीति 
के उस सामिक एवं बहु अंश का चोतक है, जिसका 
प्रतिकार न तो गोलमेज्‌॒सम्मेज्ञन ही कर सकेगा और 
न ब्रिटेन की पार्क्नामेणट ही कर सकेगी । 

इस नए सन्त्रि-मण्डल का भारतीय राजनीति एवं 
गोकमेज्‌ सम्मेज्ञन पर क्या प्रभाव होगा, इस सस्वन्ध 
मे महात्मा जी से प्रश्न किए जाने पर उन्होंने ठपेत्ता की 
इश्टि के कहा था--यह मेरे ्षिए अत्यन्त ऊँची राजनीति 
है। निश्चय डी इस प्रकार का उत्तर देते समय महात्मा 
जी ने यह महान्‌ सत्य अपने दृष्टिकोण के सम्मुख रक्खा 
था कि भारत का मन्सध्रि-मणडल् चाहे अच्छे से अच्छे 
अथवा बुरे से छुरे लोगों के द्वारा ही क्‍यों न निम्ित हो, 
इसका प्रभाव आरतीय राजनीति पर नहीं पढ़ सकता; 
कार्या, जहाँ भारत के स्वराज का प्रश्ष आता है, वहाँ 
ब्रिटेन के सभी दल्न और सभी प्रकृति के राजनीतिश एक 


सोंपा गया है, जो केवल्ल एक गेर ज़िश्मेदार राजनीतिज्ञ | 


ही नीति का अवद्ग्बन करते हैं। परम्तु यहाँ प्रश्न यह 
डठता है कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन को एक पच्चीय- 
नीति होने पर भी, कॉल्य्रेस ब्रिटेन की मित्ता और 
सद्ाशयता पर निभेर ही क्यों रहे ! इपी प्रश्ष की ओर 


| शिुक्ति भी कौ, तौ भी बह बात ध्यान देने बोस है कि | 


परोत्ष रीति से सप्लेत ढश्ते हुए महाप्मा जी ने गत शश्वीं 
अगस्त के प्रातःकाक्ष बग्बई के आज़ाद मैदान में एक 
अपार जब-समूह के सामने सान्‍ल करते हुए कहा बा-- 


भारत में करोड़ों मनुष्य भूखों मर रहे हैं । में 
एक पहु राष्ट्र का एक़ः प्रतिनिधि हूँ । मेरे सहायक 
केवल्न भगवान हैं और मेरी दुर्बन्नता हो मेरी सफद्ता 
है। अइ्िसा में विश्वाल और आशा रखते हुए में 
ल्णडव जा रहा हूँ ह 
कहना नहीं होगा कि महार्मा जी के हप कपन में 
इस झभागे देश को असहायता का देवज्ञ मासिक रूप £ 
ही नहीं, वरन्‌ गोल्मेज़ को असफश्नता का पूर्व सक्लेत 
परोक्ष रूप में छिण है। अन्यथा, यदि ब्रिटेन भारत की 
मनोनीत आकांदा पूरा कर सकता तो फिर भगवान पर 
भरोसा और अष्विसा को चेतावनियों की आवश्यकता 


| दी क्‍यों पड़ती ? महात्मा जी की दुर्ज बता ही में उनकी 


सफलता है, यह बात स्पष्टतः इस महान्‌ सत्य का 
सहेत है कि पहु भारत को मनोकामना, राजनीति 
बुहत्‌ प्रक्षों और उधप्की टेढ़ी डल्करूनों में नहीं, > 
भारत के सत्वागह और अधष्घात्मक संग्राम के द्वारा 
पूरी होगी । गोलमेज्ञ सम्मेश़न की सफछताओं और 
अखफद्॒ताओं से निविकार होकर महात्मा जी ने अफने 
उपरोक्त भाषण में कहा था-- 

“यवि मैं ख़ाल्यो हथ आऊँ, तो आप निराश न हों । 
यदि मैं लगडन से सफन्न खो्, तो आप हषोत्फुरज्ञ भो 
न हों। मुझे केवल कॉड्म्रेस की आज्ञा पात्नन करनी ऊँ 
है और आप ठस आज्ञा को पालन करने के ल्षिए सुमे.. 
विवश करें । मेरे लण्डन से लौदने पर यदि आप समझे... 
कि मैंने आप ख्ोगों को घोला दिया है तो झाप मुझे 
कॉह्ज्रेत से निकांम बाहर करें। बढ़ि आप सुमे देश- 
द्ोही समझ कर मेरी हस्या भी कर डालें, तो मैं इसे द 
हिंसा नहीं, वरन्‌ अह्दिसा ही समझँगा |! & 

महात्मा जी का उपरोक्त कथन राजनोतिक सचाई 
और राष्ट्र के वेदान्तिक आदृर्शवाद का झछुत मिश्रण _ 
है। इस कथन में उन्होंने ढेश की सारी राजनीतिक 
उलभानों का नज्ञा-रूप चित्रित कर, राष्ट्र को अनव॒रत रूप 
से अपने भावी कार्यक्रम में संत्षग्ग होने छा सझ्षेत 
किया है। गोबमेज़ की असफल्नता महात्मा जो को 
निराश नहीं करती; वे इस चणभक्र अपफलता के 
कारण राष्ट्र की महान्‌ शक्ति को निराश करना नहीं 
चाहते। सच बात तो यह है कि यदि महात्मा गाँधी .. 
जैपे संघार के सर्वश्रेष्ठ पुश्ष का इष्टिकोण गोल्मेन्न की 
सफलता और असफल्षता से ऊँचा--बहुत झूँचा, न _ 
होता, तो वे सत्यात्रह पूर्व अपइयोग आन्‍्दोहनन के 
जन्मदाता ही क्‍्योंकर होते ! महात्मा जो देश के 
स्वातन्तय संग्राम में गोल्वमेज़ का ठतना हो महत्व देते. « 
हैं, जितना कोई पुरुष अपनी दैनिक दिनचर्या के एक 
साधारण 'श की पूत्ति करने सें देता है। जोराष्ट्र . 
गोल्मेज्‌ के सहारे देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करना 
चाहता है, वह उस स्वतन्त्रता का झणिकारी नहीं। 
इसो कारण महात्मा क : नेरा का ध्यान गोलमेज की 
सफलता और झप्तफत्ता के बीच में केग्द्रीभूत करना. 
केवल्ल अनुचित हो जहों समझा, वरन्‌ स्प्ट शब्दों 
इस बात का सकुत किया है कि देश को स्वतल्वता 
का प्रश्न देश को तैयारी, उत्की साधना, उप्तके 
ध्याप पूर्व ढसको आंहुलियों पर अवह्मग्वित है। बह 


"१ 


थर्ष १, लरड ४, संख्या १३ ] 


अअलमन्‍न्‍मः»ाकबभ»कक .- 


साधना और सैवारो, ल्वाग भौर आइलियों रह के | जो शाप प० | जाग ह ५ यू | ्त्न्‍न्‍ घोर बेगगी, आग बोर इक एज शा जा जा जे बा न न तैयारी, त्याग और आहुतियाँ राष्ट्र की 
: दैनिक दिनचर्या में विशेष अवसरों और विशेष 
तियों की बात नहीं होनी चाहिए। स्वतन्त्रता का 
आवाइन स्वयं एक भ्रद्मन्‌ यज्ञ है । उस यज्ञ के 
देवता तो तभी प्रश्नन्न होंगे, जब राष्ट्र बिना देश, काल, 
परिस्थिति पर विचार किए भी स्याग, तपल्या और 
आहुति को अपना एक साधारण दैनिक कार्यक्रम बना 
लेगा । इसलिए महात्मा जो ने कहा है--“यदि 
मैं ज्णडन से सफल खल्लौदूँ तो झापको ह्षोत्फुल्ल 
होने की आवश्यकता नहीं ।? कारण, जो राष्ट्र श्याग, 
तपस्या एवं आहुति को अपना दैनिक कार्यक्रम बना 
ल्लेगा, वह इन बातों को केवल्न कर्तव्य के रूप में ही 
देखेगा और इनकी सफलता और असफबता से पूर्णतः 
निविकार रहेगा । महात्मा गाँधो अपनी भाँति सारे राष्ट्र 
को स्वातन्ध्य-युद्ध की ओर पूर्णो रूप से प्रगतिशोलन 
करते हुए भी, उसके परिणामों से निविकार रखना 
चाइते हैं । तात्पये यह कि जिस ज्ञान के प्रराश द्वारा 
अग॒वान कृष्ण ने युद्ध-क्षेत्र को तपोभूमि में केवत्न अर्जुन 
का मोह नष्ट कर, उन्हें निविकार किया था, उसी 
ज्ञान का प्रकाश महात्मा गाँधी सारे देश के सम्मुख 
रख कर देश में निष्काम कर्म एवं निरविकार तपस्या 
के भाव भरना चाइते हैं । महात्मा जी देध को 
स्वतन्त्रता को किसी आकस्मित वरदान के रूप 
में नही चाइते; वे ठसे राष्ट्र की दैनिक आवश्यकता 
समर, राष्ट्र के दैनिक बलिदान की एक साधारण परि- 
णाम के रूप में देखना चाहते हैं; कारण, चरदान की 
वस्तु स्थायी नहीं रहती, जो वस्तु दूधरे की कृपा से 
आप्त होतो है उसमें स्थायिश्व नहीं रहता, परन्तु को 
वस्तु निश्य-क्रिया के परिणाम स्वरूप आप ही आप प्राप्त 
होतो है, स्थायी होती है | तारपयं यह कि देश की बत्त- 
मान राजनीति इसमें गोकमेज छम्मेश्न की सफलता ओर 
झसफब्नवाशों पर निर्भर होने को प्रेरित नहों करती । 
महात्मा जी भी गोकमेज्‌ सम्मेज्न में राष्ट्र के चित्त को 
युत्तियों को केन्द्रित करने को सब्याह नहीं देते । गोजमेज 
सम्मेब्नन हमारी तपस्याओं का एक अश्यन्त चुद्र परिणाम 
है; उस पर राष्ट्र की आशा को निर्भर रखना उन तप- 
स्थाझों और आहुतियों की ठपेक्षा करनी होगी, जिसके 
द्वारा इसने अपने राष्ट्र के उत्थान का मार्ग सोचा हे। 
तात्पर्य यह कि देश की इस उम्रको हुईं राजनीति की 
दवा मतो गोलमेन्‌ सम्मेबन ही हे और न हमारी 
मिकावृत्ति ही । देश की स्वतन्त्रता की एंक मात्र औषधि 
अइषसा मार्ग से गुजरने वाकी हमारी तपस्पाएँ और 
आाहुतियाँ हैं। आज इस बात की सब से बढ़ी आव- 
श्यकता है कि इम देश के प्रस्येक गाँव का सम्षठन करें 
झौर उसमें कॉड्य्रेघ् के रचनात्मक कार्य का अधिक से 
अधिक प्रचार करें। 


डर है. छ्छ 


- भारत-मन्त्री का पद 


ज़दूर सरकार की समाप्ति के बाद, आशा थी, 

सर आरत सनन्‍्त्री का पद्‌ मि० वेज्नउड बेन- के डी 
हाथों में रहेगा ; परन्तु मज़दूर दुख का साथ देने के किए 
मि० वेश्रउड बेव को यह पद त्याग देना पड़ा और उनके 


: क्थान में इस वाबिस्वपूर्ण पद का भार सर सैमुएलन डोर 


के हाथों में पद्रा । भारतीब राजनीति में ब्रिटेन के सन्स्रि- 
अण्डल अथवा भारत-मल्त्रो के इस पढ़-परिवर्तत का 
कोई विशेष प्रभाव अक्ले ही न पढ़े--और पड़ेगा भरी 


: जहीं-परन्तु संसार सर सैप्ुएम्ष होर के इस दागिश्व- 


बूयां भार और आगामी गोबमेज़ सम्सेक्षन के अधिवेशेन 


ह बे क हे से देखे बिना नहों रह सकता। सर 
झुएल, जिटेन के उन सह्लीरं हृदय और अजुदार अड्जरेज़ों 
में हैं, जिनका विचार है कि भारतीय मासक्नों में जिटिश 
पार्बामेणट हो सब कुछ रहे तथा जब तक झज्रेजञ 
अफ़सर भारतवर्ष में वर्तमान हैं, उनका कार्य शासन 
करने का ही है, न कि वैध-शासन वाद्घो भारत-सरकार 
की कार्यवाही में कठपुतल्नी बने रहने का | 


कहना नहीं होगा कि ऐसे विचार के पुरुष के हाथ 
में भारत अन्त्रों का सद्दान्‌ उत्तरदायी पद्‌ का भार देना, 
उस गोलसेज्ञ सम्मेज्न को कात्पनिक सफद्नताओं को: 
उपहासारपद्‌ बनाना है, जिसके सम्बन्ध में चर्चा करते 
हुए प्रधान मन्‍्त्री मि० रैमज़े मैकडॉनेल्ड ने घोषणा को 
थी कि भारतोय वैध-शासन पद्धति के विकास काव्न के 
क्रानूनी संरक्षणों के निर्माण में सम्राट की सरकार इस 
बात पर विशेष रूप से ध्यान देगी कि वे क्रानून-संरक्षण 
भारत के औपनिवेशिक शाखन को प्रासति के मार्ग में 
किसी भाँति बाधक न हों। परस्तु प्रधान सन्त्रो 
की हस घोषणा के कुछ महदोने बाद हो, अथवायों 
कहिए कि झप्ती कठिनाई से दो महीने हुए होंगे, जब 
कि सर सैमुपत्व ने उन्हों क्रानूनो-संरक्षणों को चर्चा 
करते हुए कद्टा था--कि आरत के दिए वे ही संरक्तण 
वास्तविक और उचित संरक्षण होंगे। जो सदा झपरि 
वत्तित रहें और बिन्‍्हें ब्रिटिश पार्त्रामेषघट भारत के 
छ्वित के डी लिए नहीं, वरन्‌ त्िटेन के हित के किए 
व्यवहार रूप में लाने का अधिकारी हो । इतना ही 
नहीं, भारत-सन्त्रो का पद अहण करते ही सर 
ने भार तीय नौकर शाही के अधिकारियों को इस बात 
| विश्वास दिल्लाया है हि कत्तंव्य-पाक्षन में वे उनका 
साथ देंगे तथा वे भारतीय समस्याओं को एक यथार्थ- 
वादी की भावनाओं में देखने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु 
सर सैमु रजञ--वह सर सैमुएलत्न जो भारत पर अनब्त 
काछा तक तजिटिश शासन का छाप देखना चाइते हैं-- 
क्या कभी भी यथाथंवादी के इष्टिकोण से भारतीय 
राजनीति की समस्याप्रों का अवव्लोकन कर सकेंगे? 
यथाथंवादी का इृष्टिकोण प्रस्येक प्रकार की डणा, हूष 
ईषाँ से दूर रहता है, वह वस्तुस्थिति का सूचम और 
अचूक झअवल्योकन करता है। क्या सर सैप्तुएुल इस 
प्रकार के यथार्थवादियों में हैं ? भारतीय राजनीति को 
यथार्थवादी दृष्टिकोण से निरीक्षण करने के किए सब 
से बढ़ी आवश्यकता इस बात की है कि निरीक्षण 
पक्षपात दीन हो ; उसके जिए अपना-पराया एक हो | 
जिटिश घाम्राज्य को अनन्त काल तक पृथ्वी में संघार 
के अन्य राष्ट्रों की पराधोनता के मुल्य पर स्थापित करने 
का रस देखने वाले सर सैप्ुएत्ष काश सचमुच ही एक 
यथार्थवादी निरीक्षक हो सकते !! 
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अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन 


 ] 


विष्य! के पाठकों को स्मरण होगा कि अखिल 

आरतीय रेब्वे फ़ेंडरेशन ने यह्ट निश्चय किया 
था कि यदि सरकार फ़ेडरेशन तथा रेखवे बोर्ड के पारस्प- 
रिक-मतमेद और ऊरूगढ़े में हस्तक्षेप नहों करती तथा 
फ़ेडरेशन के साथ न्याय नहीं किया जाता, तो वह अखिल 
भारतीय रेढूवे इंड्ताल्न कराने के लिए विवश होगा। 
सरकार ने उसके इस निश्चय पर अपना रुख़ बदला 
और साथ ही साथ एक “कोटट-ओऑँफु-इन्क्ारो? बैंठाई | 
हाक में ही फ़ेडरेशन की एक विशेष बेढक बरबई में इस 


बात के निर्णय के ज्िए हुई थी कि सरकार को इस 


: परिवर्सित सनोदृत्ति में फ़ेडरेशन कहाँ तक सहयोग वे । 


है 


अन्त में यह निश्चय हुआ है कि फ्रेडरेशन “कोर ओज- 


इन्कारी? में कुछ विशेष अधिकारों और शर्तों के साथ 
अपना प्रतिनिधि भेजे । हमें फ़ेडरेशन के इस निर्णय पर 
विशेष असन्नता है। पर साथ ही साय इम्त सरकार का 
ध्यान फ़ेडरेशन की ठचित माँग की ओर झाकचित 


करना अपना पविश्न कत्तव्य समझते हैं। सरकार ने 


गत & वो अगस्त वाल्ली अपनी सूचना में अंखिल्न भारतीय 


रेजवे फ्रेडरेशन की इबताक्ष को घमकियों को चर्चा 


करते हुए लिखा था:-- 
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भरथांत्‌--यह दुख की थात है कि फ़ेडरेशन ने, बिना ४ 


इस बात को प्रतीक्षा किए हुए कि सरकार इस मामले 
में कौन उपाय काम में जाएगी, अथवा सरकार को 


किधी निर्णय पर पहुँचने का अवसर दिए बिना... 


ही, अखिल्न भारतीय रेलवे हड़ताल का निर्णय कर 
लिया । ८; भर 
कहना नहीं होगा कि सरकार ने अपनी उपरोक्त 


घेषणा में जिस अवसर के न मित्नने के कारण फ़ेइ- 
रेशन के निर्णय की इस प्रकार आज्ोचना की थी, वह... 
झवसर फ़ेडरेशन ने सरकार को दे दिया है। साथ ही... 
इमारा विश्वास है कि यदि सरकार स्थिति की गग्भोरता 

पर विचार करते हुए फ़ेडरेशन की उवित माँग स्वीकार. 
कर ल्ले तो अब भी स्थिति सुधारी जा सकती है। फ़ेडरे- 
शन की माँग यह है कि रेलवे बोर्ड ने अपनी स्वेच्छाचारी _ 


नीति से जिन तीस सहस्र कर्मचारियों को निकाक़ा है, 


उन्‍हें पुनः भर्ती कर लिया जाय। फ़ेडरेशन की इस 
डचवित माँग के भीतर वत्तेमान सन्‍्दी और देश की भोषण 


दरिद्वता का उपदासजनक अभिनय छिपा है। इस परि- 
स्थिति में तीस इज़ार परिवार का निराञ्रय एवं असह्ाय 
हो जाना, सावेजनिक शान्ति किसी प्रकार क़ायम नहों 
रह सकती । पेट की ज्वाब्ना के कारण तोप्त इज़ार परिवार 
का हाह्ााकार न तो सरकार के लिए हो सन्‍्तोष पं 


कल्याण का विषय है झौर न जनता के लिए ही। इस 


कारण सरकार के लिए यह एक ईश्वरप्रदत्त अवसर हे 


हि वह फ़ेंडरेशन की इस उचित एवं भ्यायपूर्ण साँग को | 


स्वीकार कर, यश का भागी बने | सरकार की उच्च स्वीकृति 
का एक बहुत जाभवायक एवं महत्वपूर्ण परिणाम यह 
ड्ोगा कि सरकार और जनता, दोनों ह्वी इस देशव्यापी 
रेलवे हड़ताल के दुखद अनुभवों से वच्चित रहेगी । देश- 


व्यापी रेक्ववे हड़ताल से सरकार और जनता, दोनों को ही - 


अपार कष्टों का सामना करना पड़ेगा, उन अपार कष्टों 
का, जिनका प्रतिकार कुछ भी नहीं हो सकता। हम 
इड़तालों को जनता झथवा छरकार की शान्ति के लिए 


सुविधाजनक नहीं समझते; पर जब पक ओर न्याय का 


आदुर्श प्रतिष्ठित करना हैं भौर दूरी ओझोर हज़ारों परि- 
वारों को पेट की ज्वाला से तड़पते देखने का दुखद 
कर्तव्य है, तो पेते झवपरों पर इम फ्र डरेशन के निर्याय 


का विरोध करना भी उचित नहीं सममते | इस स्थान _ 


पर केवल पुक ही प्रश्न है और वह यह कि ऐसी समस्या 


उपस्थित ही क्‍यों हो, कि इंस देशल्यापी हड़ताक्न को. 


नौबत झावे | सरकार देश पर ठथा अपने ऊपर आने 


बाकी विपत्ति के इस बादुल्न को रँभात् सकतो है। अब 


भी उसके किए पर्यास अंवसर है। 


है] ] कम 


पर 


परिवत्तित मनोवत्ति 


हा ल्वर्से ही काश्मीर के दुख प्रतिष्ठित मुसलमानों 

का एक ढेपुटेशन काश्मीर महाराज सर हरी* 
सिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था। डेपुटेशन ने महाराज 
की ल्थायप्रियता एवं. निष्पत्त;:मोति मे अपना विश्वास 


प्रकट किया और साथ ही महाराज्न को अपनी वफ़ादारी 


झौर सहयोग का विश्वाप द्लिाया। ताटपर्य यह कि जिस 

प्रकार बत्रिटिश-भारत के कुछ मुल्लापन्धो घुलबमान का- 

श्मीर महाराज के विरुद्ध 'हिन्दू पद्ौय नीति! का दोषारो- 

पण कर, काश्मीर के हन्दू राज्य के विरुद्ध घृणा के भाव 

फैलाने का घ्रान्दोलन कर रहे हैं, डससे ढोक विपरोत 

काश्मीरी मुसलमानों के उक्त डेपुटेशन ने सर हर।लिह 

की पतक्तपातद्दीन. नीति की. प्रशंसा को है और महाराज 

में अपना विश्वास प्रक्षट किया है। फिर भी ढेपुटेशन का 

कहना है कि काश्मीर की वत्तप्रान भशान्ति की बड़ में 

| गैर-सुस्लिस रूम्प्रदाय का मुस्ल्िम-घर्म के मामलों में 

 हष्ठचेप करना तथा सरकारी कर्म चारियों के द्वारा सुसल- 

मानों के प्रति बुरा व्यवहार ही है। हम डेपुटेशन के 

उपरोक्त कथन में विश्वाप्त नहीं करते । कारण, हमारा दृढ़ 

विश्वास है कि काश्मीर की वत्तमान झशान्ति में बाहरी 
शक्तियों का कुटिल् प्रयत्न है । अस्तु-- 

..._ डेपुटेशन के उत्तर में महारात्र ने जो कुछ कह्दा है, 
वह सनकी भाँति योग्य एवं कुशन्ष शासक के लिए हो 
डप्युक्त है। महाराज सर इरीसिंह ने कहा कि जब कभी 
मुसलमानों की ओर से उनके घामिक भावों को चोट 
पहुँचाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत हुई है, उसी समय 
उस मामले की उचित ज्ञाँच कर कानूनी कारंवाई को 
गई । महाराजा ने अपने शाखन-काल्म की थोड़ी अवधि 

- की चर्चा करते हुए डेपुटेशन का ध्यान किसान-सहायक 
रेगुल्लेशन, तस्फिया बक़ाया, सहयोग समितियों का स्था- 
पन, झनिवाये. प्रारम्सिक शिक्षा तथा सुसक्षमान विद्या- 
थियों को दिए जाने वाल्ने विशेष वन फ्रों को ओर झाक- 
पित किया है। साथ दी महाराज सर हरीसिह ने डेपुरे- 
शन के उत्तर में बेगार प्रथा रोकने तथा रियासत में 
अरपताक्षों की वृद्धि की भी चर्चा की है। कश्मीर रिया- 
से के शासन.सुधार की ये तथा इस प्रकार को अन्य 
महत्वपूर्ण बातें, काश्मीर के सावंजनिक-जोवन को उत्नति 
में उपेत्ननीय स्थान नहों रखतों । इन बातों से यह 
प्रमाणित होता है, कि महाराज सर इरोधिंह के 
हंदुय में ह्रपनीं सुश्ल्िम-प्रजा के लिए डतना ही स्नेह है, 
जितना कि अपनो हिन्दू-प्रजा के लिए । और जब महाराज 

. झंपनी मुस्क्षिम प्रजा के किए अपने हढय में स्नेह तथा 

शुभ-भावना रखते हैं, तथा जब उन्‍होंने अपनी सुस्लिम- 

प्रक्षा की उन्नति के ल्षिए इतना घोर परिश्रम किया है, तो 

-यह कभी भी सम्भव नहीं कि वे सुसत्वमौनों के प्रति अपने 

अधिकारियों के दुव्येवह्वारों को सट्ट सकें। 

. सच बात तो यह है कि काश्मीरी सुसब्यमानों को 
ब्रिटिश भारत के सुल्लापन्थी सुसल्लमानों को आसक एवं 
दूषित शिक्षा में पढ़ कर अपने पै/ में आप ही कुल्द्ाड़ी नहीं 
मारना चाहिए। ब्रिटेश भारत के कुछ स्वार्थी एवं देश- 
दोडी सुसक्षमान . किसी विशेष उद्देश्य को सम्मुख रख 
करे देश में साम्प्रदायिकता की आग जलाने का दूषित 

अथक्ष कर रहे हैं ।. काश्मीरी सुसत्लमानों को उनके इस 

प्रयत्न से सर्वेधा, सावधान रहना चाहिए। इस 

क बात हम भारत-सरकार से कहे बिना नहीं 

वह यह कि ब्रिटिश भारत में साम्प्रदायिकता, 


'क्रानूनी दण्ड देने का प्रदन्‍्ध करे । साम्प्रदायिकता 
विषेल्ले वायुमण्डक से न तो किप्ती सम्प्रदाय-विशेष 
का और ने आरत-सरकार का ही कल्याण हो सकेगा। 


विधैला वातावरण उपस्थित करने वाह्नों को शीघ्र ले. 


इस धायुप्रण्डल्व में 'क्रानून और शान्ति! ख़तरे में हो 
जायगं।। साथ ही इम भारत के प्रत्ये७ विचारशोद्र 
झुसज्लमान का ध्यान काश्मीरी सुपतमानों को परि- 
वर्तित मनोवृत्ति की ओर झाकषिंस करते हैं और इस बात 
की अपीक्ष कस्ते हैं. कि वे डन शौकत परिथयों के दूषित 
प्रचार से भोल्ने-माले सुपलमनों को बचाने का प्रयत्न 
करें । इसी मे देश और धर्स दोनों का कल्याण है । 


क्छ छ्ढ 
राष्ट्रीय अलन्तोष का कारण 
पर 32. टय225% या चुर 


हा खमेंही 'स्केथरः नामक एक बाज्जरेज्ञी पत्र के 

सम्बादंदाता से बलिन में भारत के राष्ट्रीय 
झाग्दोलन की चर्चा करते हुए श्रो० विदद्नभाई पटेल ने 
कहा था-- 

“भारत को न आवश्यकता थी और न उसे आज भी 
आवंश्यकता है कि सोदियट रूस टसे क्रान्सि की शिक्ता 
दे। भूख, दुख, दरिदृता, दमन और इनसे होने वाले 
लोगों & कष्ट - ये ही भारतीय आन्दोलन को लगातार 
बढ़ावा दे रहे हैं; न कि बॉल्शे विज़्म--जैधा कि लोगों का 

वश्वास है ।? - > 

भारतीय एसेग्बल्नो के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० विदज्न- 
भाई पटेल के इन शहड़ों में ऐतिहासिक सच्चाई है और 


सच्चाई के ज्वलन्त प्रमाण समाचाद-पत्नों को वे 


फ़ाइलें हैं, जिनमें भूख और बेझारी के कारण की जाने 
वाब़ी पझ्ाध्म-हत्याओं की झसंख्प दारुण कहानियाँ छिपी 
हैं। इस अभागे देश की भण्ानक दरिद्रता का व।स्तविक 
रूप देश के गाँव हैं। आज आारत में करोड़ों ऐसे मनुष्य 
रहते हैं, जिन्हें तोन जून पर भी बढ़ी कठिनाई से एक 
सुद्दी अक्ष नलीब होता है। मलुष्यों के शरीर घारण 
करने वाले इन अ्रधह्ाय मनुष्य-पशु प्रों को दृरुण-दन्िद्रिता 
उन्हें. भयानक से भी भयानक कार्य करने को विवश कर 
सकती है । सच बात तो यह है कि जिस देश में भूख की 
ज्वाला न सह सझने के कारण मनुष्य आत्म-इत्या को 
शरय में परम शान्ति ग्रहण करने के एकमात्र उपाय का 


अवेज्गग्बन करते हैं, उन्हें क्रान्ति का पाठ पढ़ाने के 


निमित्त नतो किसी बाह्य देश और न किसी बाह्य 
 अ्रचारक बक्ैद्ी आवश्यक० है | उ9 देश में तो परोत्ष- 
; रूपेण स्वयमेव ही क्रान्ति की ज्वाला जन्नती रहतो है, नो 
थोड़ा ड्वी आधार पाते ही ज्वाब्यामुखो के. एक भयानक 
'अ्ज्वक्षन का दारुण स्वरूप उपस्थित कर सकती है । 

|... दूसरा प्रश्त सरकारी दमन से सम्बन्ध रखता है। 
जिन लोगों ने गत सश्याग्रइ आन्दोलन में झरह्दिसाध्सक 
सत्यअहियों के लिरों और पीठों पर पड़ने वाढ़ी ज्वाठियों 
तथा उनकी छाती में ऋगने वाली गोलियों का इश्य 
देखा है, जिन ब्वोगों ने देश की प्रतिष्ठित मह्वल्लाओं को 
(पुत्चीस की ब्वादियों के द्वारा ध/यत्न तथा अ्रपमानित होते 
दिखा है, जिल्हें यद्द बात स्मरण है कि जेकों में इमारी 
'सुद्ागिन बहनों की चूड़याँ बहू पूर्व क तोढ़ो गईं; जिन 
लोगों को वद्द दृश्य स्मरण है कि एक गज्ञाप्त पानी के 
निम्ित्त भारत-कोकिज्ञा सरोजिनी देवी को तोन घयटे 
अप में रहना पंडा, तथा जिन ब्लोगों ने कगभग एक 
लाख सत्यागद्दी 'क्ेदियों के हवारा नरब-तुल्य भारतीय 
जेखों के बणाने का दुःखास्त अभिनय देखा है, उन्हें 
मान विद्वक्भाई पटेल के उपरोक्त कथन की सच्चाई 
में अविश्वास एवं सन्देह नहों हो सकता। सच बात तो 
था है [कि भारत की दरिद्वता और भारत-सरकार के 


द्वारा किए. जाने वाले दमन की समस्याएँ ब्रिटिश 


खांत्रा 


सम्पूर्ण एशिया-खणड से खोखब्ी कर रही हैं । और 


इससे भो अधिक सत्य बात यह है कि दमन और |' 
(दुरिड्िता को यह नक्ञा नाव प्रति-पत्र भारत की उस साव॑- |: 


२. 


उप की नींव को केवंत्न भारत से ही. नहों, वस्न्‌ 


जनिक क्रानित को प्रश्नय दे रद्दा है, जिसे निर्मूद्र करना - 
ब्रिटेन को शक्ति के बाहर की बात है । ४ 


रे रछ् रक्छे ट 
स्वर्गीय पं० विष्णु दिगम्बर जी 
; 


दिष्य! के पाठकों को यह नान कर हादि रह दुख 
होगा कि हाञ् में हो सुप्रसिद्ध सन्नीत-विद्या- 
विशारदु पणिडित : विष्णु दिगम्बर जी का स्वर्गंदाप हो 
गया । पणिडत ज्ञी सञ्जीत-विद्या के घुरन्धर आचाय॑ थे। 
इतना डी लहों, आपने अपना सारा जोवन इस विद्या के 
प्रचार में अरधित कर दिया था । कभी-कभी भगवान अपने 
विशेष उद्देशों की पूर्ति के निमित्त अपने विशेष व्यक्तियों 
का आविर्भाव करता है और ठनके जावन-पथ में 
ऐसे कटु ऋनुभवों तथा दुखद स्टृतियों को उत्पन्न कर 
देता है, जिससे उनका जीवन-प्रवाह एक विशेष 
दिशा में प्रवाइित होकर, भगवान के किसी विशेष 
उद्देश्य की पूर्ति में लग जातां है। पण्डिल विष्णु 
दिगम्बर जी से भो कदाचित भ्रगवान को कुछ इसो 
प्रकार के उद्देश्य की पूत्ति करानी थी। झपनो बाल्यावस्था 
एवं तरुण-काञ्न में पणिढ्धत विष्णु दिगरबर जो ने देखा 
कि उस समय का सद्जीत-सम्बन्धी वातावर्या प्रत्यन्त 
“दूषित था, सज्लीत-विद्या ढस समय ऐसे ब्ोगों के हाथ 
में थी, जिन्हें समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता 
था । इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का स्पष्ट अनुभव 
किया कि देश के धनी, मानी, प्रतिष्ठत व्यक्तियों की 
इस विद्या के प्रति अपार विरक्ति के कारण देश की 
छाती से इसका प्रति दिन क्ोप हो रहा है। उस: 
सम्रय. से अपने जीवन के अन्तकाल् तक पणिडत 
ज्ञी ने अपती सारी शक्ति सज्जीत-विद्या की आराधना 
और उसके ग्रचार में रूपा दी | जिघ समय हस परिडत 
जी के जीवन के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, इस इस 
बात का निर्णय नहीं कर सकते छि पणिडत जी सम्ीत- 
शासत्र के विशा/द्‌ के रूप में झधिक ऊझँचेथे झहंथवा 
प्रचारक के रूप में । पर इतना अवश्य है क्लि सज्लीत 
की भाराधना और उसके रिष्क्रास प्रचार में उन्होंने: 
आजीवन कौस।ये-तत धारण किया। बग्वई, लाहौर 
तथा इस प्रकार अन्य स्थानों में गान्धव॑ महाविद्यात्यों 
का जन्म देकर पणिडत जो ने वेश का असोम डपकार 
'किया है, इस बात से कोई भी प्राणी इस्कार नहीं कर- 
-सबता । आज परणिइत जो के लगभग दो सौ शिष्प मौजूद 
हैं, जिनका सक्लोत-शास्त्र में अच्छा प्रवेश है। इन सज्जतों: 
का भी काम सन्लीत-विद्या का प्रचार करना ही है। 
. इधर कुछ दिनों से पण्डित जी का सड्जीत-प्रवाइ 
धामिक स्रोत में मिल्र गया था और कुछ वर्षा' से: 
!परणिडत जो केवल राम नास के जप में ही सारे राग* 
'शापिनियों को व्यक्त करते थे । सज्जीत-विद्या भगवान की. 
प्राप्ति का संब से सुन्दर एवं कल्याणप्रद्‌ मार्ग है। इस 
अमर बिद्धान्त को पण्िडित जी ने अपने व्यक्तित्व में 
प्रदर्शित किणा था। भाग्य के चक्र से इधर कुछ दिनों से. 
'परिहत जो पत्ताघात रोग से पीड़ित थे और यही उनकी 
झकाज-सस्यु का कारण हुथ्रा। स्॒श्यु के समय पणिडत 
जी की अवस्था कुल £& वर्ष की थी। 


. परयिडत जी के निधन से देश की साधारण रूप से 


और सम्नीत-विद्या की विशेष रूप से प्रो चति हुई है,. 
टसे भगवान का इच्छा और समय का प्रवाह ही पूरा 
कर सकता है। पण्डित जी आज इस नष्ट होने पाली 


कप 


:॥ 


4... 


काया की सीमा से बहुत दूर देवताओं के अमर लोक में. ; 


हैं, परन्तु भारत उनका सेवाध्रों को कभो भी विस्मरण 

नहीं कर घंकता | इम सगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे 

पण्डत जी की स्वर्ग गत आरमा को सुक्त करें ।_ 
डक लेडी कक 5 शक 
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[ श्री० शिवनाथ जी मिश्र ] 

“« ७३५/ मद्ीन सारे गाँव का कृपा-भाजन 
था। लोगों में उसके प्रति सहा- 
नुभूति थी । सभी उससे प्रेम, 
करते और उस पर कृपा-दृष्टि 
२क्खा करते थे। क्योंकि वह 
दृश्द्धि था और साथ हो सब का 
कई (८ आज़ाकारी भी । संसार में ऐसे 

ए। दुया-भाव रखना मनुष्य-मात्र के ज्षिए 
साधारण सी बात है । 

रामदीन ग़रीब था। संसार में सुखों कहत्ाने के 
क्षिए ठसके पास कु भी न था। कठिन परिश्रम की 
कमाई ही उसके जीवन-निर्वाइ का एकमात्र आधार 
थी। घर के द्ो-चार हूटे-फ़ूटे बततंन ही उसकी सारी 
सम्पत्ति थी। कठिन धूप एवं शीत बिताने की एक भग्जा- 
वशेष झोपड़ी थी । वह रोज कमाता और उसे रोज खा 
जाता था । 

परन्तु दरिद्र होकर भी रामदीन सुखी था। उसे 
किसी प्रकार की मानप्लिक व्यथा न थी । न कोई कब्कट 
था, न रमेद्ा । दुख में हाथ बेंटाने वाल्ली एवं सुख में 
आनन्द देने वाद्बी थी, उसकी पति-परायणा यलो-- 
निर्मला और उसके हृदयाकाश को उद्ध।सित करने वाब्ा 
था, एक पुत्र-रासू । ईश्वर उसका मालिक था और 
सनन्‍्तोष उसका सहचश | 

निर्मत्रा युवती और अद्वितोया सुन्दरी थी । प्रकृति ने 
मानो उसे अपने हाथों सेवारा था। उसके पास्त श्यक्षघर को 
सामओो न थी। किन्तु उसका नैधरणिक कुन्चित कुन्तत्न 
इधर-उधर उसके कोमल कंपोलों पर बिखर कर उपको 
देव-दुलंभ शोभा को बढ़ाया करते थे। जब डसके 
सुगन्ध-विह्दोन, उल्के हुए केश श्याम घन की भाँति 
उसके मुखचम्द्र पर फैल्न जाते तो उसकी सौन्दर्य-माथुरी 
दशंनीय हो जाती थी । 

रामदीन को भगवान ने पौरुष दिया था। वह एक 
हए्ट-पुष्ट जवान था । वह दिन भर सविता के प्रखर उत्ताप 
में मेहनत-मज़दूरी करता, बोगों के खेतों में इल्न जोतता, 
कुदाल चत्नाता और मिद्दी गोड़ देता । इससे जो कुछ 
मित्र जाता था, उसी से ठसकी छोटो ग्रृहस्थी का काम, 
'चल्र जाता था । 

निर्मज्रा भी ह्पनी सहज सुकुमारता का कुछ रूषाल 
न कर, मेहनत-मज़दूरी द्वारा कुछ पेले बमा लाती थी । 
वह कार्यद्त्ा थो--साहली थी । प्रातःकात्न तारों की 
छाँड में श॒य्या स्यागती, तो फिए रात्रि के द्वितीय प्रहर 
व्यतीत होने पर ही उद्च पर पेर रखती। गाँव की ख्ियाँ 
उससे बहुत प्रेम रखतों । इसका कारण उसके स्वभाव 
की सरल्वता एवं सहिष्णिता थी। की 

बालक रामू द्निभर पढ़ोल के बच्चों के साथ 
खेला करता । अन्यान्य घरों को बहू-बेटियाँ पर्व माताएँ 


है 


डउसे अत्यन्त प्यार करतीं । द्रिद्वि का ल्लाइब्ा समझ कर 


 , 
0. 


खिल्लाती-पिल्लातीं तथा निर्मन्ला के भाग्य को सराहा 
करतीं । रासू के भरण-पोषण का भार उसके माता-पिता 
पर बहुत कम था । 

जब रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो जाता और 
चन्द्रमा सोलट्लो कल्ना से नीम नभ-सण्डल में उग 
आते, तो निर्मला रसोई बनाती और पति-पुत्र को 
खिला, आप भोजन करती । तदुपरान्‍्त कुछ देर तक पति 
की सेवा कर, सो जाती । है 

इन्हों सब बातों से रामदीन अपने को सुखी 
सममभता । वह निमंत्षा को पाकर अपने भाग्य को सराहा 
करता, किन्तु विधाता ने द्रिद् पर भो दया न की | एक 
ही आघात में उच्चके अनन्त सुख एवं असीम आनन्द को 
छार--खार कर डाल्ला । निसंत्वा का अनिन्य सौन्दर्य भौर 
जवानी ही उसका काल हो गईं। मानो--'इस घर को 
' झाग लग गईं घर के चिराग़ से ।? 
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पूर्णचन्द्र की निमंत्र ज्योत्स्ना से सारी धरिन्नी 
लद्धासित हो रह्दी थी । बासनन्‍्ती बयार नव-:प्रस्फुटित 
कलियों के मधु खुवास से मस्त होकर श्रवाहित हो रही 
थी । आम्र की नव-मझ्रियों की मनसोहक सुगन्ध 
मानव-हृद्य को पुल्लकित कर रही थी । 

इसी समय निर्मला स्नान फरके, स्वर पर कल्नसी 
घरे, सरोवर से निकली । आज वह अकेल्ली थी। देर हो 
जाने के काश्ण सहेलियों का लाथ छुट गया था। अभी 
वह दो-चार पय भी बढ़ने न पाई थी कि अकरुमात गाँव 


का ज़मोंदार कैज्ञास उसके दृष्टिपथ के समक्ष आकर 
खड़ा द्वो गया | वह सट्टम कर कुछ पं/छे हट गईं । किन्तु 
उसका सहज सौन्दर्य केल्लास के नेश्र-पट पर नाच 


गया । दिल्व पर लॉँप द्लोट गया। वह प्यासी आँखों से 
निर्मज्षा की सौन्दय-माछुरी को पी रहाथा। ओह ! 
सौन्दर्य में भी कितनी मादकता है । शराब के नशे से 
इसकी तुल्नना नहीं हो सकती। हे 

कैल्माप ने श्रेमपूर्वक पूछा-सुन्दरी ! तुम कौन 
हो ? क्‍या इस रात में इतना कष्ट उडाना तुम्दें शोभा 
देता है १ 

“क्या करूँ, किसके भरोसे घर का काप्त छोड़ कर 
बैठ जाऊँ ? सुरू दरिद्रा का कौन सहायक है १”? 

रामदीन की ग़रीबी सब पर प्रकट थी। कैल्यास ने 
चौंक कर पूछा-क्या तुप्त रासदीन की स्रो हो ? 

“हाँ ।९-- सझ्ल चित स्वर में उत्तर मिल्ला । 

“सच्सुच, परमात्मा भो कितने निष्ठुर हैं कि तुम- 
जैपी कोमल-कलेवरा को इतना कष्ट देते भी उन्हें दया 
नहीं आती १? 7 

“नहीं, इसमें परसात्मा का क्या दोष है ? यह तो 
अपने कर्मो का फल्न है । जो जैपा करता है, उद्ले वेधा 
फल्न सिद्धता है।”? 

“यह ठीह है, पर सुझे तो तुम्हारा दुख देख कर 
बढ़ी दया आतो है । भत्वा तुम जैघो कोमलाह़ी को दुख- 
ज्वाला में सुहसते देख कर किसे दुख न होगा £# अच्छा, 


गाँव का ज़्मोंदार हूँ; मेरा धम है, दुल्ी प्रजा का दुख. 
दूर करना ।?! 

कैज्ाल की दयालुता निर्म्षा को अपसानजनक 
प्रतीत हो रह्दी थी। इस नि्जन स्थान में उससे बातें 
करते इसे सझ्लोच होने लगा । निम॑त्ा ठहर न॑ सकी और 
कैल्लास के हृदय में काँटे चुभो कर वह झाँखों से झोभज 
हो गई। कैल्नास असिभूत-सा देखता रहा । 


कैल्लास युवा था-सुन्दर था। उसझे हृदय में उमझें अल 
और वासनाएँ थीं। वह अपनी सुम्दरता, घन और शक्ति. 
से नारी-हशय को अपनाना चाहता था। वह प्रेमी था, _ 
किन्तु उस प्रेम में वासना को दुर्गन्ध थी, वह सौन्दर्यो- 
पाप्तक था, किस्तु प्रकृति में निष्ठुरता थी। स्त्रियों को ._ 
वह केवल्ल विज्ञास की सामग्री समझता था। झपने 
चणिक सुख के लिए नव-कॉमिनियों का अमृल्य-त्र 
अपहरण करने और उनके भविष्य-जीवन को कण्टका- 
की करने में ही उसे सुख मिल्लता था । कर 
कैल्ास निर्मला के सौन्दय-सरलो में प्रविष्ट होने के 
लिए उन्मत्त हो ठठा । उसके हृदय में वासना तायढव- 
चुत्य करने ल्वगी । कर 
अब निसंत्रा के ज्षिए घर से निकलना भी कठिन हो. 
गया । उसके सुख के दिन भागते नज़र आए। भविष्य- 
जीवन घोर कष्टकर प्रतीत होने लगा। कैलास की 
दुरभि सन्धि उसे मालूम हो गईं । वह हृदय को विषम 
वेदनाओं को हृदय-अभ्यम्तर में छिपार, ज्यों-व्यों कर, 
सम्रय कादने लगी । रामदोन को सब बातें मालूम थीं। 
परन्तु वह भोल्ा-भाज्ा ग़ेशीब इप्तका क्‍या प्रतिकार कर 5 | 
सकता था? उसने निर्मज्ञा को कहीं भी नाने से रोक दिया। 
कैब्बास का हृदय दिन प्रति दिन निर्मला की झोर 
आकर्षित होने कगा । कभी न कभी वह रोज़ इस 
तरफ़ को आ निकत्नता और अपनी वक्र इृष्टि निर्मला 
पर चल्ना जाता | कभी उसकी दूतियाँ झाकर निर्मत्रा 
को अझनेक भुलावे देवों और सब्ज़ बाग़ दिखला जाती ॥ 
कोई उसप्तके सामने धन का ढेर ह्लगा जाती ? कोई... 
डसे स्वर्णा ज्क्लारों से लाद जाती और कोई पटरानी 
बना कर न्‌रजहाँ को अतोत कह्ठानी झुनाती। निम्मंत्ञा 
इन बातों से खीक उठती--बौखला जातो । पह्चतु 
क्या करती ? वेबस होकर सब कुछ सुन कर रह. 
जाती थी । जे 
एक दिन सन्ध्या को रामू घर आया तो उसके . 
हाथों कुछ अज्लर तथा दो-चार कचकड़े के खिक्कौने थे । 
डिसंत्रा ने आश्चय से पूछा--रासू, यह सब तुमचे 
कहाँ पाया १ किसी का ठठा तो नहीं छाए ? 
“नहीं माँ, मैं चोरी से नहीं छाया ; मालिक बाबु 
न्ने दिया ह्ढै 9 > 
“झाह रामू , तुमने क्‍या किया ? मेरे स्चनाश का 
द्वार क्यों खोला ? जा, अभी कौटा आ”?--कुछ क्रोघ- 
पूर्ण स्वर में निर्महा बोली । हू 
रामू कुछ समर न सका । उसने डरते-डरते कहा-- 
माँ, तुम नाराज क्‍यों होती हो? मैंने अपने मन से 


तुम्दें कोई आवश्यकता पड़े वो सुम्हें सूचित करना॥. 
सुरूप्ते जहाँ तक बन पड़ेगा, तुम्हारी सहायता करूँगा । 


तुम्हें इस असहनीय कष्ट से छुड़ाने की चेष्टा करूँगा। में 


नहीं लिया। उन्होंने जबरदस्तों मेरे हाथों में रख 
दिया । इसमें मेरा क्या दोष है ! अर 


“जो कुछ हो रामू, में कहती हूँ, जाकर द्योटा 
आंधो । क्या मेरी बात नहीं मानोगे ?” 
मानुगा क्‍यों नहीं ? अभी जाकर दे आता हूँ।” 
मगर मेंचे चोरी नहीं की है ।”? 
रामू उल्ला गया | निमेला अनेक विन्‍्ताश्रों में टूब 
गई । उसका मुख रत्न हो गया। आँखों में आँसू 
छुल्नक आए। वह रो पढ़ी | 


8 
कई दिन बाद । 
गर्मी की कठिन दुपद्दरिया थी। निमंज्रा अपने फरे- 
घुराने बख्रों को सी रही थी। गाँव की बृद्धा श्यामा 
भों आकर उसके पाप बैठ गई । 


श्यामा केन्लास के चिरन्तन की प्रेमिका और 
वतमान की कुटनी थी। उच्तकी उम्र कुछ ढल्ल चुको 
थी | बाह्य पकने लगे थे । शरीर-चर्स सी कुछ-कुछ दोच्े 
पढ़ गए थे । किन्तु, उसके बदन के छचपव से जान 
पड़ता है कि किसी समय वह भी सौन्दर्य की पुतत्ली 
रही होगी। 

जब तक यौवन था, शरीर में कुछ भी शक्ति थी 
कैलाम को वासनाप्न को प्रशमित करती रही। बाद 
इसके जब जवानी बीत गई और शरीर शिथित्न पढ़ 
गया सब गाँव की युवतियों को फँला कर उप्के पास 
पहुँचाना उसका एक मात्र कार्य रह गया। कितनी नव: 
यौवनाएँ उसके साया-ब्ात्ष में फंस कर झपना स्वस्थ 
खो चुकी थीं। कितनी अपना सतीत्व-रत्न को गैंवा 
कर पाप-प्रागर में पतित हो चुकी थों । ब्राह्मण और 
क्षत्रिय से ल्लेकर चाण्डाल़ तक--किस्ती भ्रो ज्ञाति की 
युवती इसके फन्‍्दे से न बच सकी । घर-घर में उसकी 
पैठ थी । कोई भी इसकी बातों को थ टाल सकता 
था। कारण, कैल्लाप गाँव का माद्षिक-ज़मोंदार था 
ओर श्यासा उसकी कुटनी । इसल्लिए श्यामा का निरा- 
दर करके साद्िक से कौन विरोध करे ? सारा गाँव 
कैल्बास के आतड् से थर्रो रहा था। पण्डित-प्रधान सभो 


उसके हाथ की. कठपुतद्यी हो रहे थे। सभी उसके | 


इशारे पर नाच रहे थे | तब विरोध करता ही कौन * 
निमेश्ना भी श्यामा की चाजों से अनभिक्ष न थी। 
__ इश्लालए आज एकाएक उसे उपस्थित देख कर वह सहम 
गई । उसका हृदय थर्रा उठा । उसने अपने मन के 
भावों को छिपा कर पूछा--आज इधर केसे चत्र पड़ों? 
क्या कोई काम था ? 
“नहीं, काम क्‍या होगा ! यों ही घूमते-फिरते चद्री 
आईं। घर में जी न लगा, तो सोचा तुरहारे पास चतद्र 
कर ज़रा मन बहता आऊँ ।?--श्यामा उदासीन भाव 
सेबोल्ी। - 

“आज़ इतना उदास क्यों हो रही हो ?” 

“क्या कहूँ बेटी, तेरा गुन्लाव-ला कोमल सुख देख 
कर हृदय फश जाता है। परमात्मा भी केस्ता खेल्ल 
खेला करता है ? क्या, बह सुकुमार हाथ इतना परिश्रम 
करने के द्विए हैं ? झाज यदि तुम राजरानी होतों तो 
दूसरों पर हुकूमत कर्तों । स्वण-भूषणों से सुसज्जित हो, 
कैसी शोभा पातों |”? 


“जहों अस्माँ, भगवान की कृपा से सुझे किसी बात | 


की कमी नहीं है । सुख से दिन कटते हैं। संलार में 
._ हुड़ज़त-आाबरू से निम जाए, यही बहुत है । 
हाँ, यह तो दीक है । किन्तु बेटी ! सब इुज़त- 


| आाषसरू पेते में है। पहले खुख है, इसके बाद इउ्ज़त 


आबरू और धर्म-कर्म । चार दिन की ज़िन्दगी सुख 
करने के लिए बनी है, दुख सहने के लिए नहीं ।” 

| “परतु जिघड्ले भाग्य में सुख बडा ही नहों, ठसे 
.._ उसकी आशा करना बौने का चाँद पकड़ने की ल्ाह्नसा 
इखने के समान है |” 


“हों बेटी, यह तेरे स्विए कोई बड़ी बात नहीं है । 
तेरे एक इशारे पर सब कुछ हो सझता है। तुझे सगवांन 
ने रूप दिया है, तुझे घन को कमी है ।?--कहती हुई 
श्यामा ने उश्के गल्ले में एक बहुमूल्य हार डाल दिया 

हार दीरे-मोती का बना था । उसकी चमक से निस हा 
की आँखें चोंघिया गईं । वह बड़े आश्चय से बोद्दी-- 
यह कहाँ से दवाई ? है 

“ब्वारऊँगी कहाँ से । माज्षिक बाबू ने तुम्हारे लिए 
उपद्दार सेज़ा है | बेचारे तुम्हारी एक चितवन के दिए 
पागल्न से हो रहे हैं । जब से तुम्हें देखा है, न खाते हैं 
न पीते हैं; और न किसी से कुछ बोलते हैं। रात-दिन 
तुस्हें याद कर, रोया करते हैं ।? 

निम॑त्रा के शरीर में सानो आग-सी लग गई । क्रोध 
से आपाद-पर्यन्‍्त काँप गया। वह हार को फेंकतों हुई 
बोली--क्या तुम्र गहने का ल्योभ दिखा कर मेरा सत्या- 
नाश करने आई हो ? क्या सुझे उन खयों में समझ 
रक्‍खा है जो तुम्हारी प्रव्चवा में पड़ कर. अपना 
सव॑स्व खो चुडी हैं । जाझो, मेरे सामने से चल्ली जाओ । 
मुरू पर तुम्हारा जादू चद्धने का नहीं। 

“निर्मज्ञा ! सुस केती भूल कर रहो हो। जिपके 
एक शब्द के ल्षिए इजारों स्त्रियाँ ज्राल्मायित रहतो हैं, 
जिपक्े अब से सारा गाँव काँप उठता है, उसीका तुस 
अनादर कर रही हो । उसीसे बैर सोल ते रही हो । ज़रा 
इसका परिणाम सोच को ।? 

जा, अपने साल्िक से कह दे, में उनसे नहीं 
डरती । प्राण रहते में झपना धर्म नहीं खो सकती। 
बस, तुम यहाँ से चल्नी जापो। 

“अच्छा, जाती हूँ, पर फिर भी कहे बाती हैँ कि 
केलासचन्द्र से बैर करना ठीक नहीं । ,खूब सोच-विचार 
सोना । कहीं पीछे पछुताना न पड़े। क्‍्योंकि--गया वक्त्‌ 
फिर हाथ आता नहीं।? _ 

निमंत्ा ने घणापूर्ण इष्टि से श्यामा की ओर देखा । 
श्यामा चलो गई। 

कक 5 
५क्ष्या, किसी तरह भी राज़ी नहीं हुई १”--कैल्ञास 
ने कड़े स्वर से पूछा ।. *- 

श्यामा कम्पित स्वर में बोल्ी--बावू , मैंने कोशिश 
तो भरपूर को, ल्लेकिन.........। 

“ज्ञेकिव का क्या झर्थ ?”-.बीच ही में केल्लास 
बोल उठा। 

“बह पतिवता है। उस पर विजय पाना सहज 
नहीं ।?--श्यामा गर्भीर भाव से बोली । 

“परन्तु क्या, यह सम्भव है कि मेरे कुल घन-वैभव 
की अधिकारिणी बनने से वह इन्कार कर दे । शायद 
तुमने मेरा प्रेम-सम्बाद उस तक पहुँचाया ही नहीं ।?-- 
केल्ञास एक साँस में कह गया। 

“नहीं बाबू नी ! मैंने सब कुछ किया । कितने प्रल्यो- 
अन दिए । घन हृग्यत्ति का लोभ दिखाया--स्वर्गीय 
सुखों का चित्र खोंच कर दिखल्लाया और अन्त में आपसे 


प्रभुव का सय दिखाया। परन्तु सब च्यर्थ। उसके 


सतीत्व के सामने एक सी न टिक सका । सबको उसने 
पेरों तल्ले कुचल डाख्ा। वह सती है, टसका हृदय 
सतीत्व के प्रख८/ आलोक से श्ाद्योकित हो रहा है। 
उसके सामने रूवर्ग-रा्य सो देय .है। आपका अबन्‍्त 
चैप्नव क्या, यदि स्वयं देवशाज इन्द्र भी अपने असीस 
वैसव को निद्धावर कर दें, तो निरंज्ञा सत्पथ से विच- 
क़ित नहीं हो सकती । आप उसे भूल जाहए-। - 

कैलास क्रोध से काँप उठा । सुख आंरक्त हो गया। 


 तेवरों पर बल आ गए । आँखों से चिनगारियाँ निकलने 
'ल्गों। वह तैश सें आकर कहने छगा--“दिन भर मेह- 
। नत-मज़दूरी करके एक सु्ी अन्न पर ज़िन्दगी बसर करने 


वाल्नो ख्रो की इतवी हिम्मत, कि कैल्लाप्त कौ श्रेस-पात्री 
बनने से इन्कार कर दे । बड़े-बड़े धनी-मानी भी बिसक्ले 
आगे हाथ बाँधे खड़े रहते हैं, क्या एक दरिद्रि औरत 
उसके विरुद्ध घर उठाएगी ? उससे बैर मोद ल्लेगी? में 
नहीं चाइता था कि एक दुखिया पर किसी तरह 
का अत्याचार कर्रूँ-बलह्नपू्वक पेश झाऊँ । लेकिन 
लाचार हो कर ब्ब उस्ली मार्ग का अवल्नम्बन करना पढ़ता 
है। देखूँ, कब तक वह अभिमानिनी झपने सतीत्व को 
सुरक्षित रख सकतो है । अब स्वयं परमात्मा मी उसकी 
रक्षा करना चाहं तो भी उसका बचना असम्पव है ।” 
कह कर केज्ञास चुप हो गया । श्यामा भी यही चाहतो 
थी | कैल्चास को उत्तेल्ित करंके वह झपने घर चढ्बी 


गई। 
द्‌ 


निशीथ रात्रि में जब अन्धकार प्रगाढ़ हो घाता, 
चतुर्दिक निर्जन नोरवता फेल जाती, चन्द्रमा किरण-रथ 
पर बैठ कर विहँलने रूगता और सारा विश्व निद्रा-रेवी 
को गोद्‌ में निर्जेव सा हो जाता तब निर्मज्ञा जोणँ-शीर्ण 
शय्या पर पड़ी अपने दग्य हृदय को आँधुओं से सींचा 
करती थी । इन अश्ु-कणों से उलकी अन्तर्ज्वाला सदा 
के द्धिए नहीं, तो कुछ चरण के लिए बुक झवश्य जाती । 
लान पड़ता, स्वयं म्ह्मसाया उसे सान्ट्वना दें रहो है। वह 
शान्त होती, पर के ज्ञास का याद आते ही किर शो पढ़ती। 
यह प्रति रात की कार्यवाही थी। 

- बरखात की अँधेरशी रात थी । चन्द्रमा काले बादलों 
की ओट से लुझ-छिप कर ताक रहे थे । रामदीन और 
निमंज्ञा पास दी पास सो रददे थे। बीच में बालक रासू 
भो सो रद्ा था। रासदीन और रामू ख़र्राटे ल्ले रहे थे। 
परब्तु निर्मेत्ा को नोंद कहाँ ? वह अपने अभ्तंदावा: 
बनत्व को शान्‍्व करने में तह्लीन थी। किन्तु आल 
आँसू बेचारे भी ल्ाचार थे। वे जितना पन्तदांह को 


बुकाने की कोशिश करते, वह उसना ही भीषण होता रे 


जाता था । निर्मज्ञा छुटपटा रही थी । 


सहसा इल्ज्ा हु आ--रामदोन, निकल्नो, घर में आग 
ख्ग गईं है। भागो-भागो, जल्दी भागो। साथ ही बहुत 
से मनुष्य क्विवाढ़ भी पीट रहे थे। रामदीन चौंक कर 
उठा । देखा घर के छुज्जे पर अग्नि-ज्ञाज्ा खहरा रही है । 
जैसे-तैसे तोनों श्राणो घर से भाग निकल्ले । बाहर बहुत 


से झाग बुझाने वाले जमा थे। घड़ा का घड़ा पानी सभग- 


वान हुताशन पर चढ़ने दछूगा, पर उनकी द्वपटें कम न 
हुई। £ 
 फूछ का छुप्पर बारूद के ढेर की तरह घधक उठा | 


ल्वाख चेष्टाएँ करने पर भी सर्वभुक देव न शान्त हुए॥ 
देखते-देखते दरिद्र का राजमहंल् जद्व कर भस्म्र हो गया ! 


रशामदीन निराश हो गया | 


परन्तु इतने पर भी रुवार्थ-साधन होते न देख, केल्ास 
ने अपने तरक्स से दूसरा तीर निडाद्वा। वह रासदीन 


को मार्ग का कयटक समझ, उसे दूर करने का उपाय 


ढूँढने लगा । 


सन्ध्या हो रही थी | भतवान अन्शुसाली संसार से 
विदा ले रहे थे । गाँव का गोपी अहोर रासदीन को एक 
छोटी ली पोटली देता हुआ बोला-रामदोन, मैं एक 
कार्यवश माजल्षिक के पास जा रहा हूँ। इसे रक्खो, 
अभी कौट कर ले जाऊँगा। खूब संभाल कर रखना, 


कहों भूज् न जाय । 


गोपी चल्मा गया। रामदीन ने उस पोटबडी को जप 
आाणों के सहारे रख छोड़ा । परन्तु सारी रात व्यतीत हो 


गईं, गोपी बन आया । _ 
(शेष मैटर १७व पृष्ठ के पदले और दूसरे कॉलम में 


हा 


क् 


५ 


साोवियट के दो 


कार 222277272::7:: 4 7: 


महत्वपूर्ण कार्य 


। 


[ श्री० प्रभूदयाल जी पेहरोत्रा, एम० ए, रिसर्च-स्फॉल ' 


धान-विधायिनी सभा का प्रश्न 
सोवियट शात्नन के सम्मुख 
एक प्रधान प्रश्न था। पाठकों 
को स्मरण ह्वोगा कि जनता 
को पुनः-पुनः आश्वासन दिया 
गया था कि विधान-विधा- 
यित्री सभा शीघ्र बुलाई 
रे जावेगी । ल्लोवियट शासन की 
भ्रारस्थिक कठिनाइयाँ दूर होते ही सभा की प्रतीजा की 
जाने लगी । पर उपणेक्त सभा के बारे में बोकशेदिकों के 
विचार अत्र बर्दल गए थे । वे अब विधान-विधायिनी सभा 
को व्यर्थ समझते थे ओर उसे बुलत्ला कर समय नष्ट नहीं 
करना चाहते थे । बोलशेविकों के नेता लेनिव ने सुप्र- 
सिद्ध 'ध्रवदा! पन्न में इसो प्रक्ष पर अपने विचार प्रकट 
किए थे । अपने देख में ल्ेनिन ने किखा था कि विधान- 
विधायिनी सभा की झब कोई झावश्यकता नहीं है। 
क्योंकि अब तो जनता रवयं शासन कर रही थी। 
सो वियट-शासन जनता का शासन था । किसी प्रश्न पर 
बोवियट की राय ही अन्तिम राय थी । अतः सोवियट 
के सामने विधान-विधायिनोय सभा की कोई हस्ती न 
थी । एक बात और थी । विधान-विधायिनी सभा के 
आओ स्वर पहिले से निश्चित हो चुड्े थे । निश्त समय मेग्बरों 
की सूची बनी थी, उस समय नरम दुश्ल का बोबबात़ा 
ध्या । फल्नतः उपर्युक्त सूचों में नस्म दुल्ल के ब्वोंगों की 
अरमार थी । उस समय जनता में न तो इतनी जागृति 
ही थी भौर न कोई उस्चके सामने दूसरा 'चाराही था। 
अब जनता निरुपह्ाय थी उप्त समव उसने उन मेम्बरों 
को स्वीकार कर जिया था | पर अव जनता वह पुरानी 
जनता न रह गई थी। इतने दिनों में रूस में ज़मीन- 
आखमाव का अश्तर हो गया था। जनता की मनोवृत्ति 
अब बद्ल गई थी । वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी। धतः 
अल्या द॒क़रियानूसी विधान-विधायिनी सभा जनता के 
साग्य का निर्णय कैसे कर सकती थी £ 


कत्ल 


पर देश में झब भी एक ऐपा दल था, जो विधान- 


विधायिनी सभा को बुलाना चाहता था। इस दब में 
जरम विचार के क्ोग शामित्र थे । उनका कहना था कि 
विधान-विधायिनी सभा हो जनता की सच्चो प्रतिनिधि 
सभा है | सभा की झवददेलना करके बोबशेविक दल देश 
पर अपना सिक्का जमाना चाइता था। परन्तु किसी भी 
एक दल को देश का भाग्य-विधाता बनाना वे पसन्द 
जहीं करते थे। इसीक़िए वे सभा जुल्नाने को बहुत 
डर्छुछ थे । 

.._ नरम दलत्ल की एक सभा हो रही थी। सभा में देश 
ब्ही वर्तमान स्थिति पर विचार हो रहा था। एक सदस्य 
जे कट्टा--“बोलशेविकों के बिना ही सभा ऑरम्स कर 
डी जावे । इम अधिक आसरा नहीं. देख घछकते। इमें 
उनसे आगे बढ़ता चाहिए ।” दूसरे ने कहा-- सब 
प्रयत्ष निष्फन्न होंगे। वे इमारी बातें सुनते हो नहों ।चे 
डँसते हैं और कहते हैं, जब ब्लेनिन आज्ञा देंगे, तभी 


इम सभा आर करेंगे । तब लक चुफ्चाप बैठे रहो ।”! 
“बड़े शर्म की बात है । कुछ न कुछ करना ही चाहिए।” 
| उसने फिर कहा। डसे उत्तर मिल्ला, “पर इस कर 
ही क्‍या सकते हैं १” 

येन केन प्रकारेण एक दिन विधान-विधायिंनी सभा 
की बैठक भ्रारम्भ हुईं। लेनिन सभा में एक कोने में 
- छुपचाप बैठा था। सबसे पहिले जरेटकी ( 7'36०७४०॥ ) 
बोलने के ल्लिए खड़ा हुआ । उध्के उठते ही सभा में 
शोर-गुक्ष मच गया । और हथियार भो चमकने लगे । 
इसके बाद एक से एक सुन्दर भाषण हुए । पर कोई भी 
आपण ध्यानपूर्वक नहीं सुना गया। सभा का बहुमत 
नरस विचारों का था। भ्तः सभा ने जनता के मूश्ष- 
अधिकारों की घोषणा को सभा के कार्य-क्रम में ब्लेने से 
इन्कार कर दिया। सभा की उपर्युक्त मनोदृत्ति ने स्पष्ट 
कर दिया कि बोलशेविकों के लिए तथा उनझे विचार के 
अश्य लोगों के लिए, सभा में कोई स्थान नहों हे । जिन 
लोगों का सभा में बहुमत था, वे सभा के बाहर भी 
बोलशेविकों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे । उनके 
पत्र जनता को सोवियट के विरुद्ध भड़का रहे थे। बिरो- 
थियों की इस मनोदृत्ति को देख कर बोलशेविक झपने 
अनुयायियों सहित विधान-विधायिनी सभा से उठ कर 


ने अपनो एक बेठह में निश्चय किया कि विधान-विधा- 
बिनी सभा तोड़ दी जावे। फलतः बोलशेविकों के जाते 
डी सभा में गड़बड़ी मच गई । ब्लोग दर्शकों की गेलरी 
से आ-झा कर बीच सभा में बैठने कगे । प्रतिनिधियों 
के स्थानों पर बैठ कर उन्होंने इज्चा सचाना प्रारम्भ कर 
दिया । वे किसी की परवा ही न करते थे । अनेक प्रयत्न 
करने पर भी सभा में शान्ति स्थापित ७ की जा सकी । 
अन्त में स्थिति हाथ से बाहर होते देख, सभापति तथा 
झत्यान्य सदस्य सभा से उड कर चन्न दिए । 

दूसरे दिन नगर के अनेक स्थानों पर सभाएँ हुईं । 
फ़ेक्टरिय , बैरकों और बॉ्डों में सभाश्रों की घूम मच 
गई | बोढशेविक नेता इन सभाप्रों में भाषण देते थे। 
जनता की अपार भीड़ अपने नेताओं के भाषण ध्यान से 
सुनती थी। विरोधियों का कहों पता भी न था। इन 
सभाओं में विधान-विधायिनी सभा की निन्‍्दा की गईं। 
विधान-विधायिनी सभा के पक्ष में किसी ने एक शब्द 
तक न कहा । 

_ इस प्रकार विधान-विधायिनी सभा का धनन्‍्त हुआ । 
जिस सभा की चर्चा इतने दिनों से हो रही थी, जिस 
सभा की बाट बत्सुरुता से देखी जा रही थी,बो बशेविकों 
' के विरोध ने उसका अन्त कर दिया । 

विधान-विधायिनी सभा का प्रश्न तो सोवियंट 
सरकार ने बड़ी सरत्वता से इज कर डाला | पर अभी 
एक और प्रक्ष था, जिसका उसे सुकाबल्या करना था 
और वह था शान्ति का प्रश्न । सोवियट-सरकार युद्ध का 


चलने गए । बोञशेविकों की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी 


झन्‍्त कर देना चाहतो थी । वह चाहतो थी कि शान्ति | 


स्थापित हो जावे । पर युद्ध के ल्लोलुप यूरोपीय-रा्र्‌ रूस 
की शान्ति-चर्चा पसन्द नहीं करते थे। उनकी रक्त- 
पिपाप्ता '्रभी शान्ति नहीं हुईं थी। मित्र-राष्ट्र समझते 


थे कि क्रान्ति के पश्चात्‌ रूख उनके साथ कन्धे से कश्घा.. 


मिल्ना कर युद्ध जीतने का प्रयत्न करेगा । इसीलिए उन्होंने 
क्रान्ति का विशेध नहीं किया था। अब, जब उन्होंने 
देखा कि बोल्लशेविक युद्ध का सिद्धान्तः विरोध कर रहे 
हैं तब वे रूस का विरोध करने बगे। उन्होंने रूस का 
झाथिक तथा राशनोतिरू बहिष्कार कर दिया! रूस से 
सारे राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिए गए | उन कोगों ने 
अपने-झपने दूत रूछ से वापिस बुल्ला ल्िए। रूस के 
साथ व्यापार-वाशिड्य भी बन्दू हो गया। वे सोबियढ 
झूस को पनपने नहीं देना चाहते थे और उसके साग में 
शोड़े अठकाना चाहते थे । ज़ार ने उन राष्ट्रों के साथ इुछ 
सन्धियाँ की थों | उन सन्धियों में अन्य बातों के साथ- 
साथ युद्ध का समर्थन भो किया गया था । उब राष्ट्रों ने 
सोवियद रूस से तक़ाज़ञा किया कि वह ज़ार की सब्धियों .. 
को कार्यान्वित करे । परन्तु रूप ने ज़ार की सब्धियों को | 
मानने से एकद्स इन्कार कर दिया। उसने अन्य राष्ट्रों 
को यह भी बता दिया कि वह साम्राज्य-विस्तार का 
विरोधी है। परन्तु कोई भी राष्ट्र रू की शान्ति-र्चा 
सुनने को तैयार न था । हाँ, जम॑ंनी अवश्य रूप के 
साथ सब्धि-चर्चा करने को शज़ी मालूम होता था। 
फन्नतः रूप ने जमेनी से एक एथक सन्धि करनी चाही । 
बेस्ट ब्विटोंवस्क (7.280-/00ए8:) नामक स्थान 
पर बराबर तोन महीने तक जम॑त्री के साथ सन्धि- 
चर्चा होती रही | दोनों तरफ़ से ज़्ब बदलें हुई । ख़्ब 
बाल की खाद्य निकाली गई । पर परिणाम कुछ भी नहीं 
निकल्ला | कमी-की अवश्य सफलता के कुछ चिह्न 
दिखाई पड़ जाते थे, पर जम॑च्री की शर्तें इतनी कड़ी थीं, 
कि उन्हें प्रानना रूघ़ के लिए एकइम अप्तम्भव था। 
इसलिए सन्धि-पतन्र पर हस्ताक्षर करना द्रॉटस्की के लिए 
अत्यन्त कठिन हो गया । इस स्थिति से घबरा कर 
ट्रॉटरकी ने कहा था “इस द्लोग सन्धि पर इस्ताव्षर नहों 
करेंगे ; पर हम त्ोग युद्ध भी नहों करेंगे । इस अपनी 
सेना जौटा लेंगे भौर जमंनी और ऑस्ट्रिया-इहरी के 
मज़दूरों तथा किसानों से क्रान्ति करमे की अपील 
करेंगे /? ट्रॉयरकी का यह कथन भावी जर्मन-क्रान्ति 
के किए एक खुज्लमखुल्ल। न्‍्योता था। “न युद्ध ब : 
शान्ति |! यह घोषणा ट्रॉटरकी ने जे€ट पहुँच कर की 
इस घोषणा ने रूस के शब्रुओं को चौंका दिया ।। क्योंकि 


शत्र्‌ ।इसके लिए तैयार न था। पस्तु-- ऋर्मनी ने 


पुनः युद्ध छेड़ दिया। उसकी सेना को किसी ने नहीं 
रोका | रूप ने अपनी सेना वहाँ से पहले ही इटा 
ली थी । जमंब-सेना. एक के बाद एक रूपी नगरों पर 
अधिह्नार करती हुई झागे बढ़ने लगी । बहुत शीघ्र वह 
पेट्रोग्राड के समीप पहुँच गई । परन्तु न कहीं युद्ध हुआ 
और न किपी ने उसका मार्ग रोका । 

परन्तु इस भयावद्द परिस्थिति के कारण रूख के 
कम्यूनिस्ट-इुल्ल में भीषण मतभे ह पैदा दो गया। शान्ति 


के प्रश्य पर दो दक्ष हो गए । एक दल्ल तो उनबब्ोगों 


का था, जो “न युद्ध न शान्ति! की नीति को मानता 
था। इस दल का सुख्िया था, ट्रॉयस्क्ी । इस दुल्च ने . 
अपनी सारी आशाघ्नों का केन्द्र असंत-क्रान्त को छत 


क्र 


[ बे १, खण्ड ४, खंख्या १३ 


बना रक्‍ला था। इसका कहना था कि जमंन-सेना का 


आगे बढ़ते जाना जर्मन क्रान्ति के लिए एक शुभ लक्षण बदतर 


है। क्योंकि जब वह झारो बढ़ती जावेगी तो रूसी किसान 

- और मजदूर उसके खाथ गोरिला-युद्ध ( 0प्र&-गी& 
0४०७ ) आरभभ कर देंगे। इससे पहले बरमंन-सेना 
में क्रान्ति फेज्ञेगी और फिर जर्मंत्र-जाति में | यह दल 

: जमन-सेना के लिए मारको और पेट्रोआड छोड़ने तक को 
तैयार था | उसकी धारणा थो कि इस चाल से इम 
क्रान्ति को शीघ्र बुन्ना लेंगे।हस दल्ल के विचार में 
जसेनी के साथ सन्धि करना संसार की क्रान्तियों के 
साथ दुग़ा करना था । 


दूसरा दल लेनिन का था और वह समय चाहता 
था। परन्तु लेनिन को व्यक्तिगत राय थी कि जम॑वी के 
साथ सन्धि कर त्ली जावे । क्योंकि सन्धि में देर होने से 
रूप को हानि उठानी पड़ेगी और फिर हनी की 
शर्ते और भी कढ़ी हो जावेंगी, परन्तु ल्लेनिन अब तक 
चुप था | क्योंकि वह अपने दल्व में फूट नहीं डालना 
चाहता था । पर अब वह ख़ामोश रहना घातक सम- 
झरूता था। कर ४ 

सन्‌ १६१८ को २३वीं फ़श्वरी को बोलशेविकों 
की केन्दीय कमिटी को बैठक हुईं। इस बैठक में सात 
सभासदों ने सन्धि के पत्त में राय ढी | इम छोगों का 
कहना था कि जरमनी की शर्ते फ्ौरन मान लो जावें। 
चार सदस्य सन्धि के विरुद्ध थे । इसलिए वे तटस्थ रहे । 
क्योंकि वे लेनिन का विरोध नहीं करना चाहते थे। 
स्वयम्‌ ट्रॉटस्की श्री तटस्थ था। 


अन्त में बेतार द्वारा जर्मबी को सूचित किया गया- 
ओेस्ट की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के द्विए रूस तैयार 


शर्ते और भी कड़ी बना दी गईं थीं और इन शर्तों को 
स्वीकार करने के द्विए कुलत्च ४८ घण्टे का समय दिया 
गया था । ख़ेर, इल अल्टीमेट्स पर विचार करने के 
त्रिए उपयुक्त केन्द्रीय कमिदी भौर सोदियट की एक 
संयुक्त सभा हुईं। इस सभा में सन्धि का ज़ोदों से 
विरोध किया गया । सन्धि के विरोधियों ने कह्ा--“हम 
युद्ध नहीं चाहते, शान्ति चाइते हैं। परन्तु बेहज़्ज़ती के 
साथ नहीं, और न देशद्रोही बन कर क्रान्ति की रक्षा के 
 ल्लिए लड़ने में देश को तमाम जनता इमारा साथ देगी।” 


इस सभा में लेनिन ने एक अत्यन्त सुन्दर तथा 
अभावशाल्ी भाषण दिया था। उछूने कहा, “हाँ, हम 
निस्सह्ठाय हैं और जर्मन सांञ्राज्यवाद ने हम पर विजय आप 
की है। उसने हमारी छाती पर चढ़ कर हमारे खिर पर 
तमव्चा तान २क्‍श्ला हे और पच्छिम में ऐसी क्रान्ति कहाँ है 
जो जम॑न साम्राज्यवाद के कठिन ्डुल से हमें छुड़ावे। 
इसी कण आप इमें एक द्वाख सैनिकों की एक इृढ़ सेना 
दीजिए, को शत्रु को देख कर कम्पत न हो,तो में सन्धि 
-पर हस्ताह्वर नहीं करूँगा । अभी तक मैंने आपको बाधा 
नहों पहुँचाई है । मैं चुपचाप अलग हो गया था । मैंने 
आपको बातचीत करने के लिए पूरे दो मद्दीने दे दिए 
थे। क्‍या आपने एक विशाल सेना खड़ी कर री हे ? 
क्या आपने बातें बनाने और इल्ला मचाने के अलावा 
. और भी कुछ किया है ? 


' अगर हम सास्को और पेट्रोअड छोड़ जर झरत्त 
अ्द्ेश चले जायें तो हमें जरम॑नी से केवल दो-तोन सप्ताइ 
के लिए चुद्टी मिलेगी । परन्तु क्या आप ज़िम्मेदारी क्लेते 
हैं, कि इन दो सप्तादों में संघार में क्रान्ति हो जावेगी। 
मैं मानता हूँ कि यह सन्धि अत्यन्त अपमानजनक है । 

' यदि आप आज सन्धि पर हस्तात्र नहों करते लो 
शक महीने पश्चात्‌ जिस सन्धि पर आपको हर्ताचर करने 


है। दो दिन पश्चात्‌ जर्मनी का उत्तर-आया। परन्तु | 
उत्तर क्या था, झल्दीमेटम्त ( चुनौती ) था। सन्षि की. 


पढ़ेगे, उसकी शर्ते इन शर्तों की अपेक्षा सौ गुनी 


होंगी । 

“यदि आप संघधार की क्रान्ति को सुरक्षित रखना 
चाहते हैं और यदि आप सोदियट अ्रन्नातस्त्र को चिर- 
झीवी रखना चाहते हैं तो आपको इस अपसानकारी 
सन्धि:पत्र पर अवश्य डी इस्ताक्षर कर देना चाहिए। 

“आप समभते हैं कि क्रान्ति के मार्ग में गुल्लाव के 
फूल बिल्छे हैं और इस लोग सवंदा रण्डा हिलाते हुए 
और अन्तर्शट्रोय नारे रुगाते हुए विजयो होते चल्ले 
जायेंगे तब तो क्रान्ति होना सरल है। परन्तु क्रान्ति 
कोई खेल-तमाशा नहीं है, क्रान्ति के मार्ग में काँटे बिछे 
हैं। आपको घुटने तक कीचड़ में चल्नना होगा। आवश्य- 
कता पद ने पर गृद्वीज्ञ के ढेर पर पेट के बल्न रंगना पड़ेगा । 
तब इस युद्ध में इमारी विजय होगी।”? 

बोलशेविकों को निजी सभा में सी सन्धि की शर्तों 
के सम्बन्ध में झनेक प्रश्न किए गए । सन्धि के विशेधियों 
ने लेनिन पर प्रश्नों की कड़ी छूगा दी । 

स्टेकलोव (8६९70५) ने ल्लेनिन से पूछा--कॉमरेड 
लेनिन, आप सन्धि की ठप्त. शर्त को किस श्रकार पूरी 
करेंगे जिसमें कहा गया है कि उकरेन प्रान्त से रूसी 
सेनाएँ हआ ब्वी जावें । क्या इम निशस्त्र प्रान्त को लुटेरे 
जनों के ह्वार्थों में सौंप देंगे ? 

लेनिन ने उत्तर दिया--“सन्धि के अनुप्तार हम 
अपनी रूघी सेनाएूँ उकरेन प्रान्त से हव लेगें। शेतान 
को यह पता ही नहीं है कि कौन ली सेनाएँ उकरेन की 
हैं और कौन सी रूख की । सम्भव है कि वहाँ रूसी सेनाएँ 
हों डी नहीं, सभी सेनाएँ उकरेन की हों और इमें वास्तव 
में कुछ इतना हो न पड़े ।? (हँसी ) 

“क्या इस फ़िनलैण्ड के साथियों की सहायता न 
करें और उन्हें प्रबल्न शत्रु से अकेल्ले युद्ध करने दें ?? 

“इस उन्हें सहायता नहों दे सकते । पर ज़रा 
सोचिए तो, कल्न क्या हुआ था ! रेल के कुछ डब्बे, 
लिनमे गोला-ब।रूढ आदि सामान भरा था और जो 
दुद्धिण भेजे जाने को थे, रेलवे कर्मचारियों को “लापर- 
वांही? से फिनलेयड भेज दिए गए। ऐसी “लापरवाही 
सदा हो सकती है। जहाँ तक नाविकों का सम्बन्ध है, 
इमारे फिनलैण्ड के साथियों ने इमसे रूवयं उन्हें वापस 
जुब्ा लेने को कहा है| क्योंकि वे नाविक इतने पतित 
हैं कि अपने शस्त्र तक शन्रुओं को बेच देते हैं ।? 

“पर इमें सात्र/ज्यवाद के विरुद खारा आन्दोलन 
बन्द कर देना होगा और विश्वव्यापी क्रान्ति की तैयारी 
रोक देनी होगी १”? ३ 

“मुझे पता न था कि झाज राजनीति के बच्चों से 
पालना पड़ा है | में तो समझता था कि हम सब के सब 
पुशने ,छुरांट हैं। आप ज्ञार के समय उसकी आज्ञा के 
विरुद्ध ज्ञोरों से आन्दोलन केपे करते थे ? जर्मनी का 
क़ैखर रूख के विकोब्नस से अधिक हो शियार नहों है ।” 


“पर हमारी पार्दी के पत्र साम्राज्यवाद और क़ेघर के 
विरुद्ध कुछ नहीं छाप सकते । क्योंकि ऐसा करना जेस्ट- 

सन्धि के विपरीत होगा।”? 

“केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी सन्धि पर हस्ताक्षर 
कर रही है । पर वह छर्दो को केन्द्रीय कमिटी नहीं है । 
केन्द्रीय कमिटी के बतांव के द्लिए सखोवियट सरकार 

- उत्तरदायी नहीं है । 5 

इस प्रकार ज्ेतिन ने सारी शह्हाओं का समाधान 
किय्रा | लोगों का भय जाता रहा | वे समझ गए कि वे 
सन्धि को जितनी बुरी समरझूते थे, वास्दव में वह उतनी 
बुरी नहीं है। उन्हें विश्वाल हो गया कि लेनिन--ऐसे 


नेताओं के हाथों में क्रान्ति सदा सुरक्षित है। फल्नतः 


बोब्शेविकों ने अपनी सभा रमें निश्चय किया किये. 


सन्धि का समर्थन करेंगे। इस पार्टी के जिन मेग्बरों की 
व्यक्तिगत राय सन्धि के विपरीत थो, उनसे भी साधा- 
स्ण सभा में सन्धि के पक्त में राय देने को कहा गया। 
इस प्रश्व पर किसी को भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं 
दी गई। 5 

अन्त में साधारण सभा हुईं । कुछ ब्लोगों ने वडाँ 
भी सन्धि का विरोध किया । पर बहुमत से सन्धि का 
प्रस्ताव पाख हो गया । कम्यूनिस्ट दल्ल के प्रप्येक मेम्बर 
ने अस्ताव के पक्ष में वोट दिया । विरोधियों ने कस्यूहिस्टों 
को देशद्रोही तथा जर्सन-जांसूस झादि विशेषणों से बाद - 
किया | उनका अब भी विश्वांस था कि सन्धि करके वे - 
ल्लोग रूख़ को जर्मन के हाथ बेच रहे हैं । अस्तु । 

दूसरे दिन प्रातःकाल बेतार के तार द्वारा बल्विन, 
वियेना, सोक्रिया. और ,कुस्तुन्तुनिया को सूचना दी गई 
कि रूस ज्ेस्ट-सन्धि स्वीकार करने को तैयार है। उसी 
दिन सोवियट डेक्लगेशन बेस्ट के लिए रवाना हो गया। 
सोकोनिकोव उसका सुखिया था और जाफ़े राजनीतिक 
सल्ल।इकार । जब वे ज्लोग बेस्ट पहुँचे तो उन्हें पता चला 
कि अल्टीमेटम और भी कड़ा बना दिया गया है, क्योंकि - 
टर्को ने झ्पनी कुछ और नई माँगें बढ़ा दो थीं। 

सोवियट डेल्लोगेशन ने इन साँगों का घोर क्रोध 
किया । उन्होंने कहा, कि हस इस्ताक्र करने को तेथार 


: हैं, पर इम चाहते हैं कि संघार यह देख ले कि साम्र/ज्य- 
| बाद हम पर कितना अत्याचार कर रहा है। 


तीसरी मार्च को ढोनों तरफ़ से सन्धि पर हस्ताक्षर 
हो गए। कम्यूनिस्ट पार्टी क्षी खातवों कॉड्मरेप्त के सामने 
उपरोक्त सन्धि को स्वीकार करने का प्रक्ष आया। २० 
बोद स्वीकार करने के पक्ष में ये और १२ वोट विरुद्ध + 
फल्नचतः सन्धि स्वीकार कर ती गईं । प 


: 4४वों मार्च को इसी प्रश्ष पर विचार करने के ब्विए्‌ 
सोवियट कॉह्ग्रेपत की विशेष बैठझ हुईं। बोलशेविक- , 
पार्टी के अलावा झोष अन्य पार्टियों ने सन्धि को स्वीछार - 
न करने को कहां, फिः भो बहुमत से घन्धि स्वीकार 
करद्ीगई। 2 

जम॑न फ्रेडरल कौन्पिद्व ने सी ३७३ मार्च दो सन्धि 
स्वीकार कर द्ी । व्मंन प।लिमेण्ट ने भी सर्वसम्मति 
से सन्धि को स्वीकार कर लिया । पर जमंनी में भी एक 
दल सन्धि का विरोधी था और वह था स्व॒तस्त्र सास्य- 
वादी दह्क । लेनिन का विश्वास था कि बहुत शीघ्र जमंनी 
में क्रान्ति होगी । ' 

इसीलिए उछने सब्धि करने पर इसल्लिए ज़ोर दिया 
था कि वह समझता था- कि क्रान्ति के फल्न-स्वरूप 
>मेनी छा शाघधन जनता के हाथ में हा जावेगा और 
फिर जसंनी की जनता स्वयं सन्धि की कड़ी शर्तों 


| को हट! कर रूस के साथ रियायव करेगी। इस तरह 


रूप का काम भी निऊल्ल जावेगा झौर हानि भी न उठानी 
पड़ेगी । साँप सर जावेगा और ज्लाठी भी न टूटेगी। 
परस्तु लेनिन के विरोधी उसकी इप्त दूरदशिता पर 
विश्वास न करते थे । 2 

परन्तु लेनिन कितना दूरदर्शो था और वह हवा का 
रुख़ कितता पहचानता था, इसका पता इसी से चलता 
है कि सचमप्तुच कुछ महीनों के अन्दर ही जम॑त्री में: 
भीषण क्रान्ति हो गईं | £ नवम्बर को इस क्रान्ति का 
श्रीगणे श हु प्रा । देखते देखते क़ैघरशाही का तख़ता उल्ढ 
दिया गया । जसनी की जनता जम॑वी की भाग्य-विधाता - 
बन गईं ओर बेस्ट की सन्धि रदी की टोकरी में फेंछ दी 
गई । लेनिन के विशेद्दी भी उसको दूरदशिता के क्रायक ः 
हो गए और उसझ्चो बुद्धि की प्रशंघ्ता करने ढगे । 

हा] क्र क 


जा 


जप 


ले 


बे २, खण्ड ४, संख्या १३] 


विसजन 
(१४वें पष्ठ का शेषांश ) 
5७9 
सवेश होते ही गाँव में तहन्नक! मब गया । | ज़र्मी- 


दार के घर चोरी हो गईं है । किप्ती ने रात को उनके | 


शयनागार से हीरे की अँंगूठो चुरा जी है । सब घबड़ा 


-लठे । नौकर-चाकर भय से थर-थर काँप रहे थे | केज्ञाघ 


ने क्रोधावेश में किप्ती को माश, किसी को गालियाँ ढीं। 
पर अंगूठी का पता न चल्ना। थाने में इत्तत्ना हुई । 
दारोगा जी स-दुब-बल् झा पहुँचे। कईं घण्टों तक एक 
निजन कोदरी में कैज्नास तथा दारोगा जी बातें करते रहे । 


| इसके बाद लोगों की तत्बाशी होने लगी । नौकर-चाकरों 


के घरों की तल्लाशी हुईं | पर अँगूडी न मिली । अन्त में 
कई आदमियों के साथ रामदीन भी पकड़ा गया । उसकी 
भी तलाशी लो जाने खगी। खोजनते-खोजते एक गठरी में 


रे की अंगूठी तथा फरे-पुराने कपड़े मिन्ने | दारोगा जी 


कड़क कर बोल्ले--रामदीन, यह काम कब से सीखा है ? 
मैं तो जानता था, तुप्त दुखिया द्ञो--सीधे-पादे हो । 
“दोहाई सरकार की, यह पोटब्ी ,मेरी बहीां है । 
कल सन्ध्या को गोपी सुम्के रखने के लिए दे गया था, 
और झब तक नहीं ले गया ।?-रामदीन ने डरते- 
डरते सारा हाल कह दिया । 
“बदमाश, अब जान बचाने के लिए अपना पाप 


:दूघरों के सिर सढ़ता है। सच-घच बतल्ना, नहीं भारे 


ठोकरों के सीधा कर दूँपा। जानता नहीं, में कौन हूँ १” 

“दोहाई दारोगा साहब की, मैंने चोरी नहों की। 
सचमुच गोपी मुझे दे गया था। बुल्ला कर ठससे पूछ 
किया जाय ।? 

“बोर का सुँह चाँद । में उससे पूछुता फिरूँ । सुम्हे 
पढ़ाने चत्ना है। भोलासिह, बाँधों पाजी को | बिना 
चालान किए इसका दिमाग़ ठीक न होगा । दो-चार 
वर्ष बच्चू जेल में सड़ेंगे, तब 'चोरी करने का मज्ञा मालूम 
हो गा।”? 

निर्दोष रामदीन का चालान कर किया गया। ३७६ 
दुक़्ा के अनुसार सुक्रदमा चनत्ना, गवाहों को कमी न 
थी । बड़े-बड़े धर्म-धुरन्धरों ने शपथपूर्वक रामदीन के 
विरुद्ध गवाहियाँ दीं । अपराध प्रमाणित था। रामदीन 
दो वर्ष के ल्विए जेल्न सेज दिया गया, निम्ंत्षा मूच्छित 
होकर गिर पड़ी । 

८ 


रामदीन को जेज्न भेज कर कैल्ास ने समझा, अब 


निर्मत्ना अवश्य ही मेरी बातें स्वीकार कर लेगी । उसे 


मालूम न था कि निर्मन्ना का हृदय कितना ऊँचा और 
उसका धर्म कितना अटल है । 

निर्म्ला सती थी--पति-परायणा थी | पति-देवता 
से बिछुड़ते डी उसका जीवन असंह्य हो डठा । बिरइ की 
भीषण ज्वाला से उसकी यौवन-भ्री सुरका गई, देह- 
ब्वता फुछल गई भौर उसकी सारी सुन्दरता अस्मीभूत 
हो गई । वह सोचने लगी, इस व्यथित जीवन से 
रत्यु का अजुगामी होना कह्टीं सुखकर है । 

सबेश हो रहा था। एक छू घत्या प्रकाश सर्वत्र फेल 
चुका था। संलार अँगड़ाइयाँ लेता हुआ जाग पड़ा था । 
किन्तु निर्मज्ला शय्या पर आँचल से सुख छिपाए झचेत 
बढ़ी थी। शंम्‌ “माँ-साँ? की मधुर ध्वनि से पुकार 
बडा था। * 

धीरे-धीरे ग्राची दिशा के प्राज्षण में भगवान भुवन- 
आास्कर पूर्ण अभा के साथ प्रादुभूत हुए। डनकी खुबर्णा- 
किरणें तृण की टह्टियों से होंकर निमंद्या के अचेतबन्य 
शरीर पर ल्लोट गई, सुर्साए कुसुम का मधुर सुवास लेने 
लगीं । किन्तु निसंत्रा अब भी न जागी। रामू अश्रभेदी 
स्वर से रो उठा । उच्चका कर्या-सेद्दी स्वर सुन कर बहुत 


[&] 


. मुसालिनी 


का ईश्वर पर विश्वास 0 


रे अनुवादक--श्री ० देवरा जी उपाध्याय ] 


_ श्वर ही तुम्हारे सारे कत्तेज्यों 
का मूलझ्ष-श्रोत है । ठसीके 
विराट नियमों में तुम्हें अपने 
करत्तब्पों की सच्ची परिभाषा 
मिन्नेगी। उन्हों विशट नियमों 
का उत्तरोत्तर उद्घाटन करना 
लथा उन्‍हें कार्ये-रूप में लाना 
> ...._ मानव-जोवन छा ध्येष है। 
“ईश्वर का अस्तित्व है!--इसे प्रमाणित करने की न 
तो मुझे भावश्यकता है झौर न मेरी इच्छा हो है । ऐसा 
प्रयत्न, मेरी दृष्टि में, उतना ही पापपूर्ण है जितना कि 
उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना मूखंतापूर्णा है। ईश्वर 
का श्रस्तित्व है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है । ईश्वर निवास 
करता है, हमारी चेतना में, मानव-जाति को आस्मा में 
तथा उच्च विशाल विश्व की तह में, जिससे हम परिवेष्ठित 
हैं। इमारी आत्मा उसे सम्पत्ति तथा बिपत्ति की गस्भीर 
घड़ियों में याद करती है । मानव-जाति उसके नाम में 
परिचतन करने या उसके पविन्न नाम में कालिमा लगाने 
में कुछ काल के ज्षिए भन्ने ही समर्थ हो, पर उसके नाम 
पश सदा के दिए पर्दा डाज्न देना, उसझी सामथ्ये के 
बाइर की बात है । विश्व की यह सुध्यवस्था, विश्व का 
प्रस्पेक साल, प्रध्येक स्पन्दन तथा प्रश्येक नियम उसका 
परिचय देता है । तुम्हारे मध्य में कोई नास्विक नहीं है ; 


| (2 


यदि कोई ऐसा दो. भो तो वह घिकक्ार का पात्र नहों, 


परन्तु दया का पात्र है। उसको दशा पर हमें रोना 
चाहिए । जो मनुष्प तारावलियों से सुशोमित रजनी में, 
अथवा अपने प्राण-प्रिय परिवितों के क़त्र के सामने 
झथवा आस्मोत्सर्ग के ज्वललन्द ठदाहरणों के समक्ष भी 
ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, वह संचम्ुच्च ही 
बढ़ा अभागा था बढ़ा ही दुष्ट है । निस्सनरेह, सर्व-प्रथम 
नास्तिक वही मलुष्प था, जिसने सब मनुष्यों से अपने 
दुष्कर्मों को छिपा कर सर्वदर्शों-निम्नसे कुछ भी गोप- 
नीय नहीं रह सकता, ठस दैश्वर के अखित्व को अस्वी- 
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और घबढ़ाएं हृदय से निर्म हवा की परोक्षा करने लगा | 
सुख का आँचल हटाया, उसके होश उड़ गए ! देखा, 
सुख कान्ति-हीन दो रहा था । शरीर पर हाथ रकक्‍्खा, 
बिलकुज् सर्द पाया । नाड़ो पक्षढ़ी--7तिह्दीत थी। 


सहला उसके पाश्व॑-देश में पढ़ी हुईं एक पुड़िए पर 


लजर पडो । गौर से देखा, उसमें 'सह्िया' थी । ड्सके 
चेहरे पर हवाहयाँ उड्ने लगों । हृदय घक्‌ से हो गया । 
प्राण सूख गए। एक भोषण चोख़ मार कह निमंत्रा के 
चरणों में लोट गया और सूच्छित हो गया। एकश्रित 
लोगों में एक अजोव उदासी छा गईं । सबकी आँखें 
सावब-भादों की नदी की तरह उमड़ पड़ीं। किसी प्रकार 
कैज्ास को उठा-पठा कर घर पहुँचाया और निमंत्रा 
के नि्ञीव शरीर को श्मशान ! ५ 


इसके दूसरे दी दिन कैलाघ ने अपनी सारी सम्पत्ति: 


रासू के नाम ब्िख दी और उसे अपना उत्तराधिकारी 
बना किया । यह ख़बर बिजली को भाँति नगर में फेल 


गईं । 


। मा 


कार कर, ठससे भी पोछा छुड़ाने की कोशिश को होगी। _ 
इस प्रकार उसने अपने पाप-जनित अनुताप के दृशव के. 


गल्ला घोंट देने का प्रषास किया होगा । शायद वह एक. 


झत्याचारी था, जिसने अपने भाइयों की स्वतन्त्रता के 
साथ-साथ उनकी आत्मा का भी ख़ून करके कत्तंव्य-निश् 
एवं चिरन्‍्तन अधिकारों के स्थान पर पाशविक शक्ति की 
प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। फिर एछ शताबडी के 
बाद दूसरी शताब्दी में ऐसे भी कुछ आदभी होते गए, 
जिनके दार्शनिक मस्तिष्क के विक्षेप के कारण नास्तिक- 


वाद का प्रचार हुआ्ना। पर ऐसे आवृभियों की संख्या / 


बहुत थोड़ी रद्दी और जो थे भी वे लज्तव से रहते थे । 

थोड़े शो दिन के बाद एक ऐसे जन-समूह की ठर्फत्ति 
हुईं, जिसने त/काश्चीन किसों ख़ास झम्प्रदाय या पोडक 
शक्ति द्वारा प्रतिष्ठित निर्जाव पुव॑ भ्रामक विचारों से तक 
झाकर ईश्वर को ह्टी अस्वीकार कर दिया; पर मह्ष 
च्णिक था और ठस समय भी उन्हें किपो इश्वरथ्व की. 
इतनी कड़ी ज़रूरत पड़ी कि, उन्हें बुद्धिदेवी तथा प्रकृति ._ 

देवी की पूजा करनी हो पढ़ी | झाज बहुत से ऐसे मनुष्य 
हैं, जो सारे मतन्मतान्तरों से घ्॒णा करते हैं, क्योंकिये. 
देखते हैं कि अपतद्यी कार्यों में बुराइयों का प्राघाल्य 


है, परन्तु उनमें से एक को भी नाश्तिक बनने का साइस 


नहीं है | बहुत से ऐसे पुजारी हैं, जो धर्थ-ज्ञोलु पता की. 
बेदी पर ईश्वर के नाम की इत्या किया करते हैं; ऐले 


अत्याचारी भी हैं, नो ईश्वर को अपने प्रत्याचारों का _ | 


रक्षक बता कर उसकी दीडालेदर करते हैं । परन्तु इसले 
कया ? बहुथा सूर्य-ज्पोति गरदे कुहरों से छृत कर घीमे 
रूप में पहुँचती है; तो क्या हम इसोसे उस् सूर्य तथा 
ज्योति विक्ीण करने वाली उसकी किरणों को झध्वीकार 
कर देंगे ? चूँकि बहुत से दुशचारी स्वतन्त्रता में उच्छुह्ड- 
जलवा बा देते हैं, इसीसे क्या हम स्वतन्त्रता को वोषी 
ठहराएँगे ? सारे कुश्सित विचारों तथा अमर के रहते हुए . 
भी, जिनके द्वारा उ्तके नाम को कलुपित करने को चेटा 
की गईं ' है, ईश्वर-विश्वास की बिरम्तन ज्योति देदी- 
प्यमान रहती है । अपव्य और बुराइयों का नाश अत्या- 
चारों के नाश की तरह अवश्यम्भावी है। परस्तु इश्वर 
तथा उच्चड्ली प्रतिकृति मानव-ज्ञाति सदा विद्यमान रहती 
है । जिस तरह मनुष्प दासता, दारिदय तथा कष्टों की 


कँटीली राह को पार कर शक्ति और आध्म-संवतन्‍्त्रता के... 


पास पहुँचता है, उल्ली तरइ नामधारों मजुइयों की 
समाधि पर उध्का पवित्र नाम और भी जाज्वल्यमान 
होकर, पवित्र होकर एवं पूछय होकर डग आता है। 

मैं आज ईश्वर-सम्बन्धो बातें उसके अस्तित्व को 
दुर्शाने के द्विए या यह कहने के लिए कि तुर्दें उश्तकों पूजा 
करनी चाहिए, नहीं क॥ रहा हूँ | तुम तो अपने तथा 
और जीवों के जीवन की प्रस्येक अनुभूति में उसकी पूजा 
करते हो, चाहे उप्तका नाम उच्चारण करो या न करो 
परस्तु आज तुम्हें उ्को पूधा को विधि बताऊँगा | इस 
पर शाप्तन करने वाल्ली जाति के ल्लोगों के मानस में 
भूल खमा गई है और सम्पक से तुमे भो वह भूल 
बैडती नाती है, उपी भूल की भोर से तुम्हें सचेत | 


+ करूँगा । वह भूल नास्तिकवाद़ से कमर भयझर तथा 
, | नाशकारी नहीं है। 


मनुष्यों में यह प्रवृत्ति है कि वे इंश्वर और उसकी 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १३ 


अहान कृति पृथ्वी, जिस पर इस जीवन का अंश व्यत्तीत 
करते हैं, दोनों में कुछ भी सम्बन्ध नहीं समझते ; इन्हें 
दो प्रथक-एथक चीज़ समझते हैं। यही सब से बढ़ी 
भूल है । एक ओर तुम्हें ऐसे मनुष्य मिलेंगे, जो कहेंगे 
कि लच है, ईश्वर का अस्तित्व है; पर केवल्ल तुस्हें इतना 
ही करना है कि उसके अस्तित्व को स्वीकार करो और 
उसको पूजा करो | ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्ध को 
अच्छी तरह समझना तथा उसकी व्याख्या करना मनुष्य 
की समझ के बाहर की बात है । यह एक ऐसी बात है 
कि तुम्हारी आत्मा ही स्वयं इस सम्बन्ध में इेश्वर से 
तके-वितंक कर सकती है । इस विषय पर तुम अपने 
इच्छानुसार विचार करने के द्विए स्वतम्त्र हो । परन्तु 
साथियों पर उन्हें अ्कट करने की कोशिश करो । अथवा 
न तो उम्हें पार्थिव जगत के किसी बात में उपयोग 
करने का ही यल् करो । राजनीति एक और चीज़ है और 
धर्स दूसरी । एक-दूखरे को मिश्रित मत करो | स्वर्ग की 
बातों को किसी संबंसान्य आध्यात्मिक शासन के हाथ 
में छोड़ दो । परन्तु यदि वह शान तुम्हें अपने कतेव्यों 
से च्युत होता दीख पड़े, तो उसमें विश्वास करने का 
-झधिकार अपने पास रक्‍्खो; सबको सोचने और विश्वास 
करने की स्वतन्त्रता दे दो । तुम्हें केवल सांपारिक बातों 
में ही एकता पर ज़ोर देवा चाहिए । तुम आध्यात्मवादी 
रहो या झनात्मवादी, पर तुम सनुष्प की समानता, 
स्वतन्त्रता, बहुसंख्यक्र ल्लोगों की भलाई, साव॑ज्ननिक 
- मलाधिकारों के इामी ठो हो न ? तब इनकी प्राप्ति के 
लिए सज्ञठित हो जाओ; इसके लिए यह आवश्यक नहीं 
कि तुर्हारे इंश्वर-सम्बन्धी विचार भरी एक हों । 


दूसरी ओर ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं, जो तुमसे 
कहेंगे--ईश्वर है अवश्य, परन्तु वह इतना महान है, 
इतनी दूर है कवि मानवीय शक्ति से उसके पास पहुँचना 
दुलंभ है । प्रथ्वी तुच्छु पदार्थ है; जीवन नश्वर है। प्रथम 
से हाथ खींच लो और दूछरे को उसकी. उचित क्रीमत 
से अधिक मुल्यवान मसल समझो | तुम्हारी आत्मा के 
अमर जीवन की तुलना में तुम्हारे सांसारिक रवा्थों का 
मूल्य ही क्या है ? खोचो, ईश्वर की ओर देखो । इसकी 
परवाह ही क्या कि तुम किस अवस्था में यहाँ जीवन- 


यापन॑ कर रहे हो । झृत्यु अनिवाय है। ईश्वर के दरबार | 


में, तुमने उसके चिन्तन में जितना ध्यान दिया है, 
उसोके अनुसार तुम्हारा निर्णय होगा; सांसारिक बातों में 
दिए गए ध्यान की वहाँ क़तई पूछ नहीं है। यदि तुम 
पर विपत्तियाँ मंडरा रही हैं तो उस परमात्मा को घन्य- 
वाद दो, जिसने तुर्हारे पास इन्हें सेजा है। पाथिव 
जीवन तुम्हारी परीक्षा का समय है; इस एथ्वी पर तुम्हारा 
देश-निकाल्ा हुआ है | इसे हेय इष्टि से देखो तथा इससे 
ऊपर उठने की कोशिश करो | दुख, दारिद्रय भौर दासता 
में रहते हुए भी तुम इश्वर की शरण में जा सकते हो, 
आर उसको पूजा द्वारा सांशारिक चीज़ों को हेय दृष्टि से 
देख कर और भविष्य के विश्वास द्वारा तुस अपने को 
पविश्र बना सकते हो । ; 
इन दोनों में प्रथम पत्त ईश्वर से श्रेम नहीं करता 
और दूसरा उसको पहचानता ही नहीं। . 
प्रथम दल्ल वाल्वों से कहो कि सलुष्य एक है, तुम 
उसको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते | यह 
सम्भव नहीं कि समाज-सज्चाल्नन के छिद्धान्तों में वह 
तुमसे सहमत हो, परन्तु उसकी उर्पत्ति, ध्येय और 
जीवन के निधमों के सरबन्ध में तुमसे मतभेद रखता 
हो । जब आरतीयों ने यह सिद्धान्त माना कि किसी 
बी दत्पत्ति अह्मा के सिर से, किसी को भुजा के, किसी 
की चरण से हुईं है। और प्रथम को मानल्तिक सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी बनाया, दूसरे को युद्ध का भार दिया, 
ज्ोसरे को सेवा-कार्य दिया, तब उन्होंने अपने संब्चेठना 


सें एक ऐसी स्थिरता प्रदान की, जो तब तक क्रायम रहेगी 
जब तक उनका विश्वास उस सिद्धान्त पर रहेगा । जब 
क्रिश्चियनों ने संसार,के सामने यह घोषित किया--“इस 
सब ईश्वर की ही सन्ताव हैं और इस नाते सब भाई- 
आई हैं ।” भानव-ज्ञाति के इतिहास मैं हम तुम्हें यह 
दिखिला सकते हैं कि प्रत्येक धार्मिक विकाश के साथ- 
साथ सामाजिक उन्नति हुईं है। परन्तु धर्म के प्रति 
रदाप्तीनता के विकाश के साथ सिवा अराजकता के और 
कुछ भी नहीं दिखा सकते | तुम नाश करने में समर्थ 
हो सके हो, पर सजन करने में नहीं । प्रोटेस्टेण्टिल्म के 
एक छिद्धान्त की घअत्युक्ति कर देने की वजह से झौर 
निपते आज प्रोटेस्टेण्टिज़्म भी परित्याग करने की ज़रूरत 
_महसूछ कर रहा है-- वैयक्तिक स्वतन्त्रता के छिद्धान्त के 
झाधार पर सारे विचारों की नॉंव डालने से हम किस 
अवस्था पर पहुँच गए हैं। इसका तुस्हें कुछ ख्याल है ? 
व्यापार में घाँधक्नी मची हुईं है, अर्थात्‌ निरबंलों की लूट 
हो रही है; राजनीति में स्वतन्त्रता की छीघालेदर हो रही 
है, अथांत्‌ उन निब॑लों पर, जिनके पास अपने अधिकारों 


आप क्या सचमुच हमारे हो गए | 
' | नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत “नूह” नारवी | 
आज भगड़े ख़त्म सारे हो गए, 
हम तुम्हारे, तुम हमारे हो गए ! 
कुछ मेरे उनके इशारे हो गए, 
दिल्ल ही द्लि में, वारे-न्यारे हो गए ! 
हमको जिनकी दोस्ती पर नाज़ था, 
लो वही दुश्मन हमारे हो गए ! 
मुझको तनहा बहरे' गम में छोड़ कर, 
रफुता-रफ़्ता सब किनारे हो गए ! 
दिल को रोऊँ या जिगर' का ग़म करूँ, 
सेकड़ों ऐसे ख़िलारे* हो गए ! 
.  चूकते हैं, वह लगावट से कहीं, 
.. लड़ गई आँख इशारे हो गए । | 
हमको इस का एतबार आता नहीं, 
५ आप क्या सचमुच हमारे हो गए ! 
बस तेरे लुत्फ़ो " करम की देर थी, | 
“नूह? से हम “नूह” प्यारे हो गए ! 
१--हुंख का सझुन्दर, २--कलेजा, ३--'लुक़सान, 


४--ऊपा । 
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के उपयोग करने का न तो साधन है, न समय है और 
न ज्ञान है; धर्म में अहम्वाद का बोछ-बाजा है। अर्थात्‌ 
अखसहाय दीनों को प्थक कर उनके नाश का डपक्रम 
हो रहा है। इस एक: लड्ठ के इच्छुक हैं, परन्तु ऐसे 
आइयों के सहयोग के बिना, जो एक ही पथ-प्रदर्शक 
'सिद्धान्तों में विश्वास करते हों, एक ही सिद्धान्त-सूत्र में 
आबद्ध हों तथा एक ही नाप्त का खाक्षी देते हों, इस. 
सड की प्राप्ति केसे हो सकती हैं ? इम एक प्रकार की 
शिक्षा चाहते हैं, पर इस शिक्षा का श्रचार कैसे हो 
सकता है, जब तक इसके 'झाड़ि-सध्य-अवसान! सरबन्धी 
सिद्धाश्त एक न हों । इस एक सर्वेदेशीय शिक्षा चाइते 
हैं, पर यह एक साधारण विचार के अभाव में केसे 
रूग्भव हो सकता है ? हम एक राष्ट्र का निर्माण करना 


चाहते हैं, परन्तु इसमें सफल केसे हो सकते हैं, जब तक 
हमारा रूच्य एक न हो, इसारे कतंव्य-पथ में एकता न 
हो ? यदि इसारे इश्वर-सग्बन्धी विचारों में विभिन्नता 

, तब हम एक क॒तव्य का निश्रय केसे कर सकते हैं। 
निस्सन्‍्देह, सावंजनिक मताधिकार बड़ी भच्छी चीज़ है; 
यही एक साधन है, जिसके हारा कोई देश अपना शासन 
समय-समय पर होने वाल्ली भयानक ड्यत्न-पुथत्र के - 
बिना भी सज्बाल्षित कर सकता है। पर सावेज्निक सता: 
धिकार उसी देश में समूचे राष्ट्र की मनोवृत्ति तथा इच्चा 
का परिचय हो सकता है, जहाँ पर एक विश्वास की 
प्रधानता हो; पर जहाँ पर इस साधारण विश्वास का 
अभाव है, वहाँ पर यह लिवा बहुसंख्यक दल के स्वार्थ - 
का रक्षक तथा औरों के पीसने के साधन के सिवा और 
हो ही वया सकता है ? उस्त देश में, जहाँ पर धार्मिक 
भावगाश्रों का अभाव हो या उसके प्रति लोग ढदा- 
सीन हों, वहाँ पर सब राजनीतिक छुघार तभी तक 
स्थिर रह सकते हैं, जब तक वे कुछ व्यक्तियों के मरज्ञी? 
(ए॥॥0) के अलुकूच्त हों । गत पचास वर्षो के अनुभव 
से हम इस विषय पर काफ़ो सीख चुके हैं । 


दूछरे दल वाले जो, एथ्वी और स्वर्ग के प्रथकत्व के 
पोषक हैं, डनसे बहो कि प्रथ्वी और स्व, मार्ग और 
उसके छोर को तरह एक ही हैं, दो नहीं। ऐसा सकत- 
कहो कि पृथ्वी तुच्छु है; ईश्वर ने इसका निर्माण किया 
है कि हम इसके सहारे उसके पाप पहुँच सकें । संसार 
विज्ञासिता और प्रद्गोभन के पीछे मरते रहने की जगड़ 
नहीं है, पर यह वह जगह है, जहाँ हमें आस्मोत्नति के 
लिए परिश्रम तथा उच्च.जीवन पः अपग्नपर होने के लिए 
श्रम करना चाहिए । तुम कहते हो कि सभी सांधारिक 
चीज़ों से घृणा करनी चाहिए, पाथिव चीज़ों पर दोकर 
मारना चाहिए, ताकि हम उस आध्यात्मिक जोवन में 
लग सकें। परन्तु यह पार्थिव ज्षीवत उस आध्यात्मिक 
जीवन-नाटक का दिष्प्रभक्ष तथा उसकी प्राप्ति का एक 
सब्ज़िल मांत्र बड्ढों तो और क्या है ? क्‍या तुम यह नहीं 
समभते कि अन्तिम सीढ़ी, जिससे हमें कोठे पह चंदा 
है, उसकी सराहना कर और प्रथम छीढ़ी की 'अवहेलूना 
कर तुस द्लोगों को एथ-सष्ट कर रहे हो ? आत्मिक जीवन 
प्रस्येक अवस्था सें सांसारिक था डससे आगे आने वाजी 
अवध्था में पवित्र है ; अतएव प्रस्येझ् अवस्था आगे आने 
वाली अवस्था की तेथारी मात्र है, प्रत्येक साधारण 
उन्नति उस ईश्वर-प्रदत्त चिस्न्तन जीवन की विकाश- 
प्रगति में पु मनुष्य-लाति-के सामृहिरु कीवन से 
सहायता देने वाद्यी है । 5 


ईश्वर ने तुस्हें हस प्रथ्वी पर रक्‍्खा है; उसने तुख्दारे 
चारों तरफ़ तुम्हारे सदश त्वाखों मनुष्य पेढा किए हैं, 
जिनके मस्तिष्क की पुष्टि तुम्हारे विचारों से द्वोती है, 
जिनकी उन्नति तुम्हारी उन्नति के साथ होतो है, जिनका 
जीवन तुम्हारे जीवन से पुष्पित तथा पन्नवित होता है। 
एकाल्तवास की विपत्तियों से बचाने के लिए उसने 
तुम्हारे साथ-साथ ऐल्ी करूरतें जोड़ दी हैं, जिलकी पूति 
तुम अकेले कर नहीं खकते। तुमे लामाजिझ, जीवन 
व्यतीत करने की स्वाभाविक प्रेरणा है, जो तुम्हें पशुझ्नों 
से अत्षग करती है, जिनमें यह भाव प्रसुप्त रहता है। 
डसने तुस्हारे सामने एक विशाज्व दुनिया खोज्न रक्खो 
है, जिसे तुम पार्थिव कहते हो । पर जो रमणीय है तथा 
जिसमें जीवन का स्फुरण है, वेक्षा जीवन हिसे तुम भूल 
नहीं सकते, इश्वर के रमारक-रूप में जिसका पग-प्रग पर 
दुशन होता है । परव्त॒ तो भी उसमें तुस्दारे परिश्रम की. 
ज़रूत है । उसको विविध उद्भावनाशों में तुम्दारो ज़रूत 
तथा है जिसकी शक्ति में तुम्हारी कतंव्य-शक्ति के अनुपात. 
में ही वृद्धि होगी, उसने तुम्हारे हृदय सें असंख्य भावों का 


चीज डाल रवखा है--दुखियों के लिए करुणा, हँसने वालों. 


है 


चब्ब १, खण्ड ४, संख्या १३ ] 


' के छिए अरुचठा, सहयोगियों पर अश्याचारियों के किए मे शक ३ है थ [ 7 गज कब तल लिए प्रसन्नता, सहयोगियों पर झस्याचारियों व्हे 
क्रोध, सत्य के द्विए अमित प्यास, उस प्रखर बुद्धि के 
लिए प्रशंसा, जो सत्य का उद्घाटन करता है; उनके 
किए प्रशंसा, जो इस सर्व-हितकारी बात को काम में 
लाते हैं; उनके लिए घासिक श्रद्धा, जो सत्य को विजय 
में असमर्थ रहने पर भी उसी की खोज में शहीद हो 
जाते हैं और ख़्न की छीटों को हो उसका साक्षी छोड़ 
जाते हैं। परन्तु तो भी ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए 
सिशन ठीक कर रक्‍्खा है और जिसकी ओर ये भाव 
इशारा कर रहे हैं, उस पर तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते । 

ऐसा जो करने का प्रयल करता है, क्या ईश्वर उसे 
दण्ड नहों देता ? क्‍या गुल्लाम पतन के गढ़े में सदा पढ़ा 
नहीं रहता ? एक मज़दूर को देखो, जब तक वह अपने 
शरीरस्थ ईश्वरीय जीवन को ज्ञान की ज्योति से हीन, 
शारीरिक कार्य में ही संज्रम रखता है । तब तक क्या 
उसकी आत्मा वासना की भूख, तथा पार्थिव ([780700) 
की तृप्ति की भूलभुलेया में पड़ कर घुटती नहीं रहती ? 


: क्‍या देश तथा उसकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाल्ने 


पोल्नों से रूसियों में घामिक भावना अधिक ज्ाग्रत है ? 
“जहाँ पर ईश्वर की भावना काम करती है वहीं पर 
स्वत+्त्रता है?-- यह बात एक बड़े पैग़र्वर द्वारा कद्टी गईं 
है । तुग्हाश तो कोई घमम नहीं; यह तो कुछ आदमियों 
का एक गुट्ट है, जिन्हें अपने सूत्र का ज्ञान नहों; जो यह 
बात भूल गए हैं कि उनके पूवेजों ने एक बिगड़े समाज 
के लिए कितना युद्ध किया है, उस पर विजय प्राप्त की 
है और इस संसार को, जिससे वे घणा करते हैं, बनाने 
में कितनी मिहनत की है। वे विचार, जो प्राचीन रीतियों 
की समाधि पर उत्पन्न होते हैं, समाज को तरकाद्ीन 
अवस्था में परिवर्तन करते हैं; क्योंकि प्रत्येक-सच्चा विचार 
और विश्वास मानव-जाति के प्रत्येक भाग में कायकर्ता 


। है, क्योंकि संसार एक स्वर्ग में विश्वास करता है और 


उसीके अनुख्प भी अपने को बनाना चाहता ह्टै। 
क्रिश्वियनों की प्रार्थना है--“ऐ परमात्मन्‌ ! तुम्दारा स्व 


| का राज्य इस प्रथ्वी पर उतर आवे।” मानव-जाति 
का इतिहास भिन्नभिन्न रूपों में तथा विविध | 


अकारों में इसी की पुनरावृत्ति करता है ।स्वर्ग का 
साम्राज्य इस पृथ्वी पर उतर शआवे!। भाइयो, पहले 
से भी अच्छी तरह से बाद करो और अच्छे रूप 
से काम में लाओ, थही तुम्हारे विश्वाप्त की आवाज़ 
हो। इसकी पुनराक्ृत्ति करो और ऐसा झाचरण करो 
कि इसका उद्देश्य पूरा हो | तुम उन लोगों की बात पर 
क्रतई मत ध्यान दों, जो तुम्हें निष्क्रिय समपंण, सांसा- 
रिक चीज़ों के प्रति उदासीनता, अन्यायपूर्णा दौकिक 
सत्ता के सामने मुकाने की सलाह देते हैं और तृमसे 
कहते हैं कि “जार की चीज़ ज़ार को दो और इंश्वर को 
चीज़ ईश्वर को?। क्या वे एक भी चीज़ बता सकते है, 
जो ईश्वर की नहीं? ज़ार की चीज़ ज़ार को ठभी ठक 
है, जब ठक वह इंश्वरीय नियम का पालन करती है । 
जार अर्थात्‌ लौकिक रूत्ता या कोई सरकार परमाप्मा की 
इच्छा को कार्यरूप में लाने का अख-सात्र है । जब कभी 


वह इस इच्छा के विरुद आचस्ण करे, तो उसे बदल 


देना तुस्हारा इक़ ही नहीं,वरन्‌ धमे भी है। तुम इस 
छृथ्वी' पर रहते ही क्‍यों हो, यदि तुम अपने छाधन कहे 


मुताबिक अपने सरहद के भीतर इंश्वर को इच्छा कोः 


कार्यरूप में छाने का प्रयत्न नहीं करते । 'सानव-जाति 
की पुकता, जो ईश्वर की एकाई का परिणाम है, विश्वास 
रखने का बहाना ही क्यों करते हो, यदि तुम मानव- 
जाति को विभक्त करने वाले भिन्न-भिन्न मनमौजी 
विभागों को और शत्रुता को दूर करने का प्रयल भी 
नहीं करते ? तुम स्वतन्त्रता में, जो मनुष्य के उत्तर- 
दायित्व का सूत्र है, क्यों विश्वास करते हो, यदि तुम ठन 
अडुचनों को दूर नहीं कर देते, छो पहले ( स्पतन्त्रता ) 


में रोढ़ा अठकाते हैं और दूसरे कक ) को 
, दूषित कर देते हैं।' क्यों तुम बन्धुस्व में विश्वास 


करते हो, यदि तुम प्रतिदिन झपने भाइयों को प 
लित, पतित और वृणित होते देखते हो यो हर 
मिहनत का क्षेत्र है; इसे हमें कोसना नहीं चाहिए, 
इसे पविन्र करना चाहिए । ये पार्थिव शक्तियाँ, जिनसे 
हम परिवेष्ठित हैं, हमारे परिश्रम के साधन हैं, इस्ें 
अस्वीकार नहों करना चाहिए, परन्‍्तु उनका सदुफ्योग 
करना चाहिए । 
परन्तु इंश्वर के बिना तुम यह कर हो नहीं सकते । 
मैंने तुमसे करतंव्यों के विषय में कुछ कह्दा है। मैंने तुमसे 
कहा है कि केवल्न स्वस्वों ( [22॥05 ) का ज्ञान ही 
सर्वदा उन्नति के मार्ग पर अम्सर करने के लिए काफ़ी 
नहीं है; झंपनी अवस्था में क्रमिक उन्नति करने में 
समर्थ नहीं है । बिना इश्वर के हम कतंब्य का ज्ञान ही 
कहाँ से पा सकते हैं। इंश्वर के अभाव में कोई भी 
राजनीतिक सत्ता, जिसे तुम पसन्द करो, वह अन्ध, 
पाशविक, झत्याचारपूर्णे शक्ति पर अवद्लम्बित है। इससे 
पीछा छुड़ाने का कुछ भी उपाय नहीं है। मानवीय 
चीज़ों का विकाश दो ही बातों पर निर्भर है-या तो 
उस इंश्वरीयथ नियम पर, जिसका हमें पता गा कर 
कार्यरूप में ख्राना होगा, या तो सुयोग पर, उस क्षणिक 
अवस्था पर और उस आदमी के चातुर्य पर, जिसके 
द्वारा वह उन सुयोगों का उपयोग कर सके। इसमें या 
तो ईश्वर की आज्ञा माननी होगी या मनुष्य ( एक हों 
या बहुत, इससे मतत्वब नहों ) की । जब सब मस्तिष्छों 
पर राज्य करने वाला 'बृद्दद्‌ मस्तिष्ड” न हो, तब तक 
बल्ववान द्वारा निबंलों पर होने वाले अत्याचारों को 
रोक ही कौन सकता है? जब तक कोई एक पविक्त, 
शुद्ध नियम वर्तमान.न शो और जो मनुष्प-निर्मित नहों 
हो, तब तक हम किसी कार्य के न्याय और अन्याय 
की जाँच ही केसे कर सकते हैं ? किसके नाम पर हम 
अत्याचार और झअसमानता के विरोध में आवाज्ञ उठा 
सकते हैं ? इंश्वर के अभाव में सिवा 7५८४ के कोई 
ऐसी वस्तु नहीं , जो राज्य कर सके-- वही 7४८६ 'चाहे उसे 
क्रान्ति था बोनापार्ट! के नाम से पुकारो, जिसके सामने 
झाज पदार्थवादी सर कुकाते हैं । वही 7४८४ जिसको 
इटली या कहीं के पदार्थवादी आज हमारे सिद्धान्तों से 
सहमत रहने पर भी अपने झव मंय्यता के ल्षिए बेहाना 
बनाते हैं। इम आएसी व्यक्तिगत रा्थों के नाम पर ही 
मनुष्यों से आहुति या शहीद हो जाने के किए केसे कट 
सकते हैं। भद्वा इस अपने रवाथों के आधार पर ह्टी उन 
गृढ़ सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने के द्षिए जोगों से कैसे 
कट्ट सकते हैं। जब तक इम व्यक्तिगत:रूप में अपनी 
प्रखर बुद्धि द्वारा निश्चित किए गए सिद्धान्तों की बातें 


: छरेंगे, तब तक बे वक्त, झाज की तरह, बात के साथी 


मिलेंगे, काम के नहीं | “ईश्वर की इच्छा है! ईश्वर को 
इच्छा है !!” यही आवाज़ सदा सब क्रान्दियों में गँँलती 
रही है और यही आवाज़ है, जो सोते को जगा सकती 
है, कायरों में साइस का सज्जार कर सकती है, कृष्णों 
में भी त्याग का भाव भर सकती है, और मानव-सलिद्धा- 
न्‍्तों पर अविश्वास करने वाल्लों में भी विश्वाल का भाव 
अर सकती है । ल्लोगों को बता दो कि जिस सुक्तिया 


- क्रसिक विकाश की ओर तुस उनका आंह्वान कर रहे 


हो, वह ईश्वरीय इच्छा का एक अक्ञ है, कोई भी उसका 
विरोध नहीं करेगा । दछोगों को यह ससका दो कि जिस 
कार्य में तुमने हाथ लगाया है, वह मलुष्य के अमर 
जीवन का एक अज्ज है और वतंमान के सब दुख उज्ज्वत्त 
अविष्य के सामने कुछ नहों हैं। ईश्वर के बिना तुप् 
श[सन कर सकते हो, हृदय को नहीं जीत सकते ; तुम 
एक अस्याचारी बन सकते हो, पर शिक्षक तथा पैग़ग्बर 


नहीं । 


“ईश्वर की इच्छा ! ईश्वर की इच्चा !!” साईयो! 


| यद्दी तुम्हारे आदमियों की, इटल्ली राष्ट्र को आवाज़ है| 


राष्ट्र के सचे घुजारी ! तुम डन ब्वोगों के घोखे में मल... 
पढ़ो, जो कह्दते हैं कि इटल्ली सें राननीतिक प्रवृत्ति नहों.. 


है और धामिक भाव उससे कूच कर गए हैं । जब 
तक इटली आपस की फूट के रइते हुए भो महान और 
कर्तव्यशीज्व रद्द, तब तक घामिक भावना दूर नहीं हुई. 


थी ; परन्तु यह दूर उस समय हो गई थी, जब फ़लॉरेन्स 


का पतन डो गया था, और इटली की आज़ादी को 


चाल्स को विदेशी तत्तवार और पोप की घोखेबाज़ियों . 


ने कुचल्ल दिया था और इम राष्ट्रीय रूप परिश्याग कर _ 
ऐसा जीवन व्यतीत करने छगे थे, मानो हम एक स्पेनि- 
यडं हैं, दूसरा जमेन और तीसरा ऋ्ेल्च है । इमारे यहाँ 
के विद्वान राजकुमारों के यहाँ हँसोढ़ों का काम करने 
लगे और अपने माक़िकों को प्रध्येक वस्तु की दिल्लगी 
डड़ा कर उत्तेजित करना ही उनका कतंब्य हो गया। 
पुरोहित छ्ोग यह देख कर कि सत्य को व्यावहारिक रूप 
में लाना असम्भव है, धर्स के साथ 'बनिभ्ई” करने लगे; 
डन ल्लोगों से उन्होंने ध्यान हटा लिया, जिनको सुशि- 
छ्वित करना उनका घर्म था और ख़ुदग़ाज़ बन बैठे। 
साधारण जनता विद्वानों से घ॒णा पाकर, पुरोह्षितों की 
धोखेबाजी से तज्ञः झाकर, सार्वजनिक घातों से हर 
प्रकार वच्चित हो, प्रतिहिसा के भावों से प्रेरित हो, विद्वानों 
की दिल्लगी उड़ाने लगी ; पुरोहितों में अविश्वाप्त करने . 
बगो । जनता प्राचीन क्रीड ( 0/2८० ) के विरुद्ध बग़ा- 
कत करने त्गी । क्‍योंकि उसने देखा किवे दूषित 
हो गए हैं । तब से आज तक हम झपने को पतन 'सथा _ 
अकमंण्यठा के गह्ृर में गिराते चलने गए हैं । परन्तु अब 
इस फिर भी उठना चाहते हैं। इसमें अपनी राष्ट्रीय परि- 
पादी याद करनी होगी । हमें यह याद रहना चाहिए कि 
बारहवों शताब्दी में लम्बैडों ने अपने होठों पर ईश्वर 
कां नाम रख करे तथा अपने युद्धों के बीच इश्वर- 
विश्वाप्त की श्रतिमूर्ति रख कर जनों को पशघ्त किया 


और अपनी खोई हुईं झाज़ादी को उनके हाथों से घीन 


लिया। हमें याद रखना होगा कि टश्कैवी-निवासी के _ 
प्रजातम्त्रवादी अपनी पाक्चनमिण्ट की बैठक गिरुों में 
करते थे। हमें उन क्लेशण्शइन के राजगीरों को भी न 
भूलना चाहिए, जिन्होंने प्पनी स्वतन्त्रता को मेडीकी के. 
ख़ान्दान के हाथ में ( प्र0प5० ०4 7760० ) दे) से 
इन्कार कर दिया और क्राइस्ट को अपने प्रजातन्त्र का 
प्रधान चुना । हमें उस सन्त '897078/78/9! को नहीं , 
भूजनना चाहिए, जो एक ही साँस में हवश्वर में विश्वास 


झौर जनता के छाधिकार का प्रधार करता था। हमें - 


उन जेनेवा के भाइयों की भी याद रखनी चाहिए, 
जिन्होंने पत्थर के अखों के सहारे अपने देवता मेरी के 
नांस पर अपने देश को जनों के हाथ से श्वतस्त्र 
किया । ऐसे ही और बहुत से कार्यों को नहीं भूलना 
चाहिए, जहाँ धामिक भावों ने इटली की विचार-घारा 
की रचा तथा वृद्धि की है। हमारे आदमियों में 
घामिक भाव प्रच्छुन्न-रूप में है, केवज्न उसे जाग्रत करने 
की आवश्यकता है। जिसे इस भाव को जाम्रत करने की 
कल्मा मालूम है, वह बीसों राजनीतिक सिद्धान्तों के 
प्रतिपाइन से भी अधिक देश-सेवा कर सकता है । 
शायद्‌ विदेशी पएकच्छुत्र शासन-विधान के पदपातियों 
के अनुपायोगयणों में, बिन्‍्दोंने पूर्व इटल्नो की जाग्र॒ति 
में नेत्व्व अहण किया था, इसी भाव का अभाव था; 
यही कारण है कि इटली-निवासियों ने अभी तक उन 


प्रय्रों में पूरा साथ नहीं दिया है। भाइयो, ईश्वर के ५... 


नास पर श्रचार करो । जिसके पाछ्त एुक इटल्ली का हृदय _ 
है, वह तुम्हारा अनु घरण करेया। कट 


कै कं... कं 


पथिक से--- 


( श्रीमती शान्तिदेवी ] 
पथिक जाने की क्‍या जल्दी _ 
अभी ठहरे ही कितनी देर, 
कहो ! जाना है और कहाँ 
कह रहे हो क्यों हुई अबेर। 
रे 
ठहर्ते हो जो मेरे सज्ष 
कहाओगे तो पथिक् | उदार, 
नहीं तो ले जाओोंगे साथ 
पथिक, बेखुध पीड़ा का द्वार । 
ई दंड 
अभी तो वर्षा-छऋतु आई, 
बाद्‌ आएगा शिशिर-वसन्‍्त, 
खुनोगे ज़ब बरखाती गीत : 
तभी होगा क़ेशों का अन्त | 


व्यवहार 

[ श्री० शिवद्शन जी ] 
कहो रवि, कैसा यद व्यवहार ! 
जान पड़ता है अत्याचार ! ऊँ 
रहता एक तुम्हारा बंस नल्तिती को प्रेमाधार, 
सनन्‍्तत रहती मश्न, तुम्दारा ध्यान हृद्य में घार । 
खिल जाती, हो जाता उसमें जीवन का सश्चार, 
खुन करके आगमन तुम्हारा, देती नेत्र उघार || 
जग कहता है-'दिया सभी कुछ डसने तुम पर वार।/ 
किन्तु विरह-वेदना सहाते उसको बारस्वार || 


अभिलाया 


-.. श्री० गुरुमकाश जी गुप्त, 'सुकुल' | 
_जलधि में डढ जाए तूफान, 
घरा पर आ जाए भूचाल । 
हुदय भूघर के फट जाएँ, 
कॉप उठे सारा पाताल ॥ 
हे झड 
 आखन ब्रह्मा का हिल जाए, 
रवग में भी होवे हलचल । 
' डगले सूर्य अनल की ज्वाल, .. 
खुमन त्याग दे निज परिमल ॥॥ 
कक अल ड82 
. शान्ति मिंट जाए जग से, 
४ -उर में लगे बला से तीर । 
युक्ति बल ऐसी दो भगवान, 
_...__ ज्ञाग उठ भारत के वीर ॥ 


.. . और नकोईदूजाहैकए 


होड़ 
| श्री० सूर्यदेवप्रसाद जी व्मों 
तूने ठान लिया है मुझको, 
जितना ही ठुकराना-- 
मैंने डान लिया है तुकको, 
उतना ही अपनाना । 
६2.4 
बरसाएगा तू जितना ही, 
विरध्कार की आग-- 
बरसाऊँगा मैं उतना ही, 
खुधा-ललिल अनुराग ! 


रद 
जीवन की बाज़ी पर मेने, 
है यह होड़ लगाई। 
देखूँ, कैसे, कब तक रहती 
तेरी यह निठुराई। ५ 
अनुरोध ! “ 
[ औरी० कपिलदेव नारायणशसिह जी “सुहद” ] _ 


वित्रकार | इन कलियों के, 


. यौवन पर हृदय लुटओ ! 
ऋविवर ! इनके अल्हड़पन पर, 
कविता अमर बनाओ ! 
गायक ! इतके नवविकाख का, 
_ गीत मनोहर गाओ | 
प्रेमी । आज प्रेम से बढ़ कर, 
इनको गले लगाओ  ! 
नटवर | अखिल-विश्व-स्वना को, 
इनमें आज मिला दो ! 
और घरलय के बीच इन्हीं सी, 
कलिका एक खिला दो ! 


गुरु-दीकषा 
[ श्री० राजारास जी खरे ] 


. शुरूबर उन्हें बनाऊँगा मैं, 


देश-प्रेम जिनका है मन्त्र । 
जो खुधार के बने उपाखक, 

डिन्‍्हें न भाते झूठे तन्‍्त्र ॥ 

कक 

जाति-भेद का भूत त जिनके, 

सिर पर बैठा रहता है । 
कम-योग के कठिन मार्ग पर, 

जिनका मन दुख सहता है॥ 


छठ कक 
दीन-दुखी ज़न की सेवा ही, 
... जिनकी प्रभु की पूजा है। 
चुज्य चही है जग मे मेरे, 


ऊषा 5 
[ श्री० ज़नककिशोरी देवी जी “नवीना? ]. 

निजन अगम सघन कानन में, 

बिखराती हो तुम मोती । 
किले ज़गाती हो बन-देवी, 

लाल पहन करके घोती ? 
विहँगों के कलरव के खेँग तुम, 

वंशी मुद्ति बजाती हो । 
किसे खुनाने के हित बनिते, .._ 

मधुर भैरवी गाती हो? _ 
जल-तरकज्ञ के सह शुभे, | 

तुम कर क्रीड़ा इठलाती हो।. 
मणिमाला समान जल करके, 

शोभा नित्य बढ़ाती हो ! 
निर्मल आभा प्रकृति नटी की 

- घक मात्र तुम भूषा । 


फ 


शोभा की चिर-लक्लिनि सुललित, 


एक मात्र तुम ऊषा ॥ 
खमन 5 
[ श्री० “लहरी” ] 


फूल रहा हूँ फुलवाड़ी में, 
किरणों का वैध्ञव लेकर । 
इतराता हूँ उनके बल पर # 
मारुत को मद्रा देकर ॥ 


: इसी कदीली सझुरसुट में 


भय है, भड़ पड़े न घन खोकर | 
ले न सकूँगा सिसकी भी, के 
पथिकों की में खाकर ठोकर || हे 
दे शशि-बाला मधुर थपकियाँ, पु 
.... पय-पीयूष पिला कर। ५ 
कौन जानता, प्यार-प्यार में, 
देगी पंटक शित्ला पर ॥ 
सघु्फों का ममत्व ही कितना, 
.._.__ स्थार्थमयी जगती में । 
लेंगे लूट सुरभि बहुरुपिण, स 
८ स्नेह न उनके जी में ॥ >> 
मालाकार, न निष्ठुर बन, 
.._. खुन लेना, बिखर न जाऊँ! - के 
उग्न-भकोरों से करण में, | ह## 
... अन्तिम घड़ियाँ दुलराऊँ ॥ 
“उपयोगी जीवन, जोवन है”, 
स्वग-सोख्य से बढ़ कर | 
अभी बनूँगा उस शहीद की, 
.. जड़-समाधि पर चढ़ कर ध 
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भविष्य! 


की साप्ताहिक चित्रावली का रक पृष्ठ 


कै. के 


- स्वर्गीय सुधीरचन्द्र गुप्त--कनंल सिम्पसन के 
हत्याकारी स्व० दिनेशचन्द्र गुप्त के-अन्यतम 
साथी, जिन्होंने हत्या-क्ाण्ड के बाद 
ही आत्स-हत्या कर ली थी। 


हिल 


स्वर्गीय- विनयकृष्ण बोस--कनंक सिम्प्सन 
हत्याकारी स्व० द्िनेशचन्द्र गुप्त के अन्यत्तम 
साथी, जिल्होंने हत्या-काण्ड के बाद ही 
आत्म-हत्या कर ली थी । कहा जाता 
है कि ढाका में पुल्लीस-इन्स्पेक्र . - 
जनरल मि० ल्ोमेन को 
इन्होंने ही मारा था। 


के छ असम 33273 ः 


चटगाँव के सुप्रसिद्ध विश्ञवकारी नेता--श्री० गणेश ० लोकनांथ बॉल के भाई--स्वर्गीय श्रोवाशनाथ बॉल-- _ चट्गाँव-विद्ोह के वि्ववकारी नेता शछ क अम्बिका बंका 
घोष--जिन पर चट्याँव की विशेष अदालत में जो १८वीं एंप्रिल, १६६३० को जलालाबाद पहाड़ी :. अक्रवर्ती--जिन पर चटगाँव को विशेष अदालत 
मामव्य चल रहा है । पर फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए। " आर हा 8 


न्क्छ 


“ श्री० शझरलाल अच्ववाल € उम्र ५६ 
वर्ष ) आप जबलपुर के उत्साही 
कार्यकर्ता हैं और चार सास 
की सज़ा भोग चुके हैं। 


क्बः 


स्वर्गीय. श्री० दिनेशचन्द गुप्त, जिन्हें 
कलकत्ता. के राईटर्स बिल्डिड्नः में 
जेल्नों के इन्स्पेक्टर-जनरल कनत्ल 
सिम्पसन की हत्या करने के 
अभियोंग सें फाँसी की 
सज़ा दी गई है । 


थोतमाल ( मध्य-प्रान्त ) के म्युनिसिपैलिटी की मदनचेरी ( कोचीन स्टेट ) के महिला 
से हस्पताक्ष सैदपेट ( मद्रास ) स्थुनिसिपैलिटी ्क 
सदस्या--श्रीमती आनन्वाबाई दामले--आप उच्च- की सिविल्न सर्जन-मिसेज़ सी० ०07 अपने मा मी शिए 
कोटि की शिक्षिता महिला-रत्न हैं । आर० ई० कोहलॉफ़ । ज़ोरों से प्रचार कर रही हैं। 
_ ७ ७ ७/ ___ ७ ७ ७ 
ण्््य्छः 
कुर्ग में कॉफ़ी (क़हवा) च्ख्ा 
की सफलतापूर्वक खेती अमरेली ( काडिया- 
करने वाली--भ्रीमती वाढ ) की महिल्ना- 
डी०. सकस्मा--आपने समिति की प्रधाना-- हि 


श्रीमती... यशोदाबाई 
भाटे-जिन्होंने. समाज 
की सेवा करता ही अपने 
जीवन का ध्येय बना 
लिया है। - 


गत वर्ष मैसूर की 'कुरू- 
लिना सेटी एसोसिएशन! 
को ३० हज़ार रुपयों का 
दान दिया था। समाज- 
सेवा के कार्य में आपकी 
विशेष अभिरुचि है । 


- हैं है /॥ 


क्द्छ 


लखनऊ के सुप्रसिद समाज-सेवी स्वर्गीय जस्टिस 
गोकरणनाथ की पुत्री--श्रीमती फ़ूलमती शुक्ला, 
एस० ए०, जो अपने सुललित एवं सारगभित 
व्याख्यान देने के लिए विख्यात हैं । 


च्ज्ल्का 


. बेलगाम ( बम्बई ) के महिला-कृब की प्रधाना--श्रीमती 
एम० डी० मोडक-आप महिलाओं की उन्नति के 
लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर रही हैं। 


जडु 


रेशमी 


अमेरिका 


कपड़े बनते हुए बालि द्वीप को वन्‍्य-जाति ( 89]7658 ) की कुछ 
महिलाएँ--इस जाति की स्थियाँ सूत्ती सथा रेशमी कपड़े बनने 
के। लिए ग्रसिद्ध हैं । क्या भारतीय देवियाँ अपनी इन 
असभ्य” बहिनों से शिक्षा ग्रहण करेंगी ? 


का का कलियुगी क॒त्ता--जिसके ज़िम्मे बिल्ली के बच्चे को प्रेमपरवेक दूध 
पिलाने जैसा नाज़क काम सौंपा गया है। 


जर्मनी की सुप्नसिद्ध योल्फ़ तथा पोलो की खिलाडिन--+ 
मिस हेलेन मेयर--जिन्‍्हें हाल दी में समस्त यूरोप 
में सब से अच्छा खिलाडी मान कर 
पुरस्कृत किया गया हैं। 


अमेरिका की एक नवयुवती, जो सकंस के खेलों में अपना 

सानी नहीं रखती । इस नवयुवती ने ख़ास कर घुड़- 

सवारी में विशेषता प्राप्त की है। इस चित्र में पाठक 
“अलिफ़” श्वोड़े पर महिला को सवार देखेंगे । 


«| 'भाँविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ७० 


पा लाख और मोम की रँगाई के काम में प्रसिद्ध जावा द्वीप की महिलाएँ बड़ी सफलता- 


पूर्वेक अपनी जीविका उपार्जन कर लेती हैं ; इनके रँगाई के काम दूर-दूर 
तक जाते हैं, फिर भी सभ्य कहने वाली: जातियाँ इन्हें 
न जाने क्‍यों “असभ्य” बतलाती हैं? 


मिसेज्ञ बख्शी ( 


लखनऊ ) सिरसागञ् ( मैनपुरी ) की 
कॉन्फ्रेन्स में भाषण दे रही हैं। 


महिला 


-#: 


_«« “भविष्य! 


बनारस बम-केस की अन्यतम अभियुक्ता--श्रीमती 
राधारानी सेन--जिन पर दौरा अदालत में मामला 
चल रहा था और जो सर्वथा निर्दोष पाकर . 
मुक्त कर दी गई। 


इस चित्र में पाठक इन्हें परेड करते हुए देखेंगे। 


टू 


बड़ी प्रतिहन्दिता हो रही है। फल-स्वरूप महिलाएँ 

भुरुषों के प्रत्येक कार्यक्षेत्र पर आक्रमण कर रही 
_हैं। इस चित्र में पाडक ढलाई के कार्य में 

.... सफलता प्राप्त करने वाली एक 

.. रूसी महिला को देखेंगे । 


की साप्ताहिक चित्रावली 


& कैलिफ्रोनिया ( असेरिका ) की कुछ महिलाएँ, जिन्हें फ़ौजी शिक्षा दी जा रही है। 


ध््स्ब् 


हि. 
बस्बई के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री० कोठावाला की तीन आदुर्श कन्याए--( बाँई' ओर से ) क 
कुमारी के०, कुसारी आर० तथा कुमारी एन० कोठावाला । 
हज, 
- श्रीमती यमुनाबाई--आप जबलपुर के “महाकोशत्व 
: प्रान्तीय महिला सेवा-सद्ठ” की अध्यक्षा हैं। 
रा 
। 
ञ 
सोवियंट ( प्रजातन्त्र ) रूस की उन महिलाओं में से तीन--जो मूँगे और 
मोती के व्यापार में अपना स्वानी नहीं रखतीं। इस चित्र में 5 
डर पाठक इन्हें मोती परखते हुए देखेंगे । ; है 
5० 


ओर आए वह हमारी चश्मे 
सारा आ्राल्मम शाद हे सारा 


सबज़ए' मीना का आलम दीदनी * है द 
मैकदे ' को दौड़ी जादी है घटा बरसात की । 


--“आतिश” लखनवी 


बढ़ती है रोने से मस्तों के फ़िज़ा" बरसात की, 

आ गई क्‍या घट के आँखों में घटा बरखात की । 

आठ-आठ आँसू रुल्लाती है तेरे होठों की याद, 

पऐ परी मिस्सी है या ओदी घटा बरसात की । _ 

आँखुओं में इब जाएँ बद्ल्षियाँ पे चश्मेतर, 

अब तो ज़ोर अपना बढ़ा कूअ्रत घटी बरसात की। 
दे . जामो* खुबू से ऐली आराइश बढ़े, 

आके मैख़ाने पे खद॒क़ हो घटा बरसात की । 

बक़ * चमकाती हुई कुहलार से उट्टी नहीं, 

नीमचे" खोींचे हुए आई घटा बरसात की । 


सावनी गाती हुई आई घटा बरसात की । 
शोख़ियाँ हैं दुखते-रिज़ की या कि बिजली की चमक' 
बोतल दें मै की या काली घटा बरसात की । 

! -- अमीर” लखनवी 


दै दिलाती यादे मै-नोंशी फ़िज़ा बरसात की, 
द्लि बढ़ा जाती है आ-ञ्रा कर घटा बरसात की। 
। बँघ गई है रहमते दक़ से हवा बश्सात की, 


हो शरीके बएमेःमै* ज़ाहिद भी तोबा तोड़ कर, 
भूमती क़िबूलें!” से उद्दी है घटा बरसात की । 
यह पपीहों की सदाएँ और बह मोरों का रक़्ल  ! 
बह हवाए सूद वह काली घटा बरसात की । 
असल तो या है मै वो माशक़ का जब लुत्फ है, 
चाँदनी दो रात को दिन को घटा बरसात की । 

: --“चकबस्त” लखनवी 


| अब मेरे साक़ी तअम्मुल' * है तुझे किस बात का, 
। बह उठी, वह आई, बद छाई घटा बरसात की । 


३--हरे रह का शीशा, २--देखने योग्य, ३-- 
शराबख़ाना, ४-रौनक़, £- पियाल्ा, *--सिंगार, 
७--बिजली, ८--शराब, $-- शराब की सभा, ३०-- 

: बच्छिस, १३--नाच, १२-दवेर, 


जब चमन में आ गया मस्तों को सावन का ख़याल, 


नाम खुलने का नहीं लेती घटा बरसात की। 


| शराबियों, $८--सोनहला प्याला, 


री 


तर के सामने, पानी-पानी होगई काली 


ज़माना शांद हो, रूम कर बरसे अगर काली घटा बरसात की । 


फूक़ते १ ज्ञानाँ में था पहले ही से यह अश्कबार 
ओर ले डबी मेरे दिल को घटा बरसात की | 
ओर आए वह हमारी चश्मे तर के सामने, 
पानी-पानी होगई काली घटा बरसात की । 


04४2९ / “नह १9 नारवी 


ले डड़ी इसको भी अब शायद हवा बरखांत की, 
भूमती-फिरती है मस्ती में घटा बरसात की । 

मैं ता जब समभूँ मुआफिक़ है हवा बरखात की, 
दौरे मे दो, वह दो, छाई हो घटा बरसात की । 
वर्यो न माँग हर कलो-नाकस दुआ बरलात की, 
रिछ््क़ ९ पहुँचाती है दुनिया को घटा बरसात की। 
मैकदे की सिस्त रिन्दों** के क़द्म उठने लगे, 


ता हे 

( नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत “नूह”? नारवी ) ४ 
बरसात में पीने का मज़ा आता है, 

दरिया में सफ़ीने ' का मज़ा आता है) 

ऐ “नूह” जो क़िस्मत से हो पहलू में कोई, | 

मरने में भी जीने का मज़ा आता है । 


१>-नाव। 


पीने वालो दौर पर अब दौर चलना चाहिए, 

बह उमड़ कर आई वह छाई घटा बरसात की । _ 

बादू-ख्वारों '** की नज़र में क्यों न कोंदे बिजलियाँ, 

जामे-ज़री '* है लिए काली घटा बरसात की | 
--“शातिर” इलाहाबादी 


देखते बनती है अब तो दर अदा बरसात की, 
हुसुन की दुनिया लिए आई घटा बरसात की । 
जो क्भीखुलकर न बरले जो बरस कर खुलनजाय, 
रिन्‍्द्‌ कहते हैं बही बस है घटा बरसात की । 
'शत-दिन में फ़क़ अब कुछ भी नज़र आता नहीं, 
क्या नया अन्‍्घेर करती हैं घटा बरसात की । 
. 4३--श्रेमी का वियोग , ३४--रोज़ी, १६४-- 
शराबियों, १६--शराब- पीने का निमन्त्रेण, १७-- 


घट बरसात की। 


पीने वाले मष्त दो जाते हैं इसको देख कर, 
ओदी-ओदी, काली-काली यह घटा बरसात की । 
बन्दा-परवर आपके बीमारे फक़त के लिए, 
बन गई है एक बला काली घटा बरखात की | 
सत्र ऐ दिल जरूद होगा बारिशे श्रत्रे-करम ९, 
छा रही है फिर नए सर से घटा बरसात की | 

४ --“जाहिद” इलाहाबादी 


 चलते-चलते रुक गई ठएढी हवा बरसात को, 
| टूट कर बरलेगी अब काली घटा बरलात को । 


कह गई बिजलों चमक कर यह अँधेरी रात में, 

देखने बालो ज़रा देखो घटा बरसात की | _ 
. --“गाफरिल” इलाहाबादी 

आज खाक़ी बादए खुश? रह्न दे जी खोल कर, 

कल ख़दा जाने कहाँ जाए घटा बरसात की । 

आगया ज़ाहिद को भी पीने-पिलाने का ख़याल, 

इस अदा से छाई है काली घटा बरसात को | 


आज ज़ाहिद भी शरीके बड़मे रिन्दाँ * हो गया, 


छांज्ञा-अज्ला इस तरह छाई घटा बरसात की । 

-- हुनर” गयावी ः 
बाम' *पर आकर अगर वह अपनी जल्फे खोल दे, 
तो बलाएँ क्‍यों न ले काली घटा बसलात की | 
आस्माँ से अब शराबे ताब* ' बरसे क्‍या अजब, 
कह गई रिन्दों से यह काली घटा बरसात की | 
पोने वाले सब से पहिले माँगते: हैं यह दुआ, 
मैकदे पर टूट कर बरसे घटा बरसात की | 
बादाकश इस पर नहीं करते ज़रा भी पत्तबएर, 
चलती-फिरती छाँव है काली घटा बरखात की । 
सारा आलम शाद्‌ २९ हो सारा ज़माना शाद हो, 


| भूम कर बरसे अगर काली घटा बरसात की । 


देख कर इसको तड़प उद्ठा दिले पुर-आरज़ू, 
क्या कोई माशक़ है ओदी घटा बरसात की। 
! ..__. --“बिस्मिल” इलाहाबादी 


१४--दया के बादल, २०- अच्छी शराब, २१-- 
शराबियों की सुहबत, २२--कोठा, २३--ख़ालिस, 
२४-प्रसन्नत 

& क छू 


हि लेखक--अध्यापक ज़रबज़्श जी हिन्दी-कोबिंद! | 


“इफुलिज्ञ” विद्याविनोद-अ्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है| 
आप यह जानने के लिए उत्करिटिल होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है! इसमें उन अज्ञारों की ज्वाजञा है, 
जो एक भ्ननन्‍्त काल से समाज की छाती पर घंधक रहे हैं, और 
जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जवि-प्राथ कर 
डाले हैं। 'रफुलिज्" में थे चित्र हैं, जिश्हें हम नित्म देखते हुए भी नहीं 

: देखते और जो हमारे सामाजिक झत्याचारों का नम प्रदर्शन कराते हैं । 
'स्फुलिज्ञ' देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्रिल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं. कि 
'एफुलिड्! के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 
बह लो एक-बारगी चीत्कार कर मूर्िछुत हो जायगा । 'स्फुलिज्ञ! वह 
बैत्ालिक रागिनी है, जो आपके सढ़ियों के सोप हुए मन-णों पर 
थपकियाँ देगी । 'रफुलिज्ञ में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्नों 
में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी।. 

'स्फुलिड” सें कुशल्-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- 

: जाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढल्ज से अक्वित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। 
इन्हें पढने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर 
पांशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कातों में उनकी करुण 
दील्कार-ध्वनि गूँज रही हो । भाषा में ओज, साधुर्य और करुणा की 

४ | इमधिशी ना लहंरा रही है। हमारा अज॒रोध है, कि यदि आपके हृदय में 

अपने समाज तथा देश के भ्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 


आज ही 'सफुलिज्” की एक प्रति ख़रोद लीजिए । शीघ्रवा कीजिए, 


नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी ! 


5 ड्सा 


ईसाई-धर्म के प्रवतंक महाएुरुष ईसा का उज्ज्वल 
चरिश्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और 
मानव-जाति का प्रथ-प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके 
ल्लीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्तमय 
उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरतापूरवंक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शब्द 'विश्व-प्रेस, स्वाथ-स्याग 
एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है। किस प्रकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियोँ का 
मुकाबला पैय के साथ किया, नाना प्रकार की भयझ्नर 
यातनाओं को हँसते हुए मेला प॒व॑ बलिदान के समय 
भी अपने शब्रुश्रों के प्रति उन्होंने कैसा भ्ेम भदर्शित 


* किया--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा। 


केवल एक बार के पढने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी। 


दुरभग्यवश आज महापुरुष इसा फा चरित्र 
साम्प्रदायिकता के सक्लीर्ण वायु-मणडल में सीमित हो 
रहा है। रह जिस रूप में साधारण जनला के सामने 
चित्रित किया जांस्‍्त है, वह अलौकिक तो है, परन्तु 
आकर्षक बहीं । प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 
इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को. 
चित्रण करने का प्रथास कियां है। 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुहावरेदार एवं 
ओजस्विनी है। भाव अध्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 
और मजे हुए; शैली अभिनव, आलोचनात्मक और 


- मनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का... 


है । मूल्य २॥); स्थायी आहकों से 9॥2) 


। का फेर 


. इसके 

. गई है कि अनाथ दि. 
शई जाती हैं और उन्हें 
अपने चढगुल में फैसाते 


डे व्जे आनन्द आता है, वह अकथनीय है, साथ 


ही अजुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं 


" िनष्ट नहीं होने पाए हैं। छंपाई-सफाई सब सुन्दर 


होते हुए भी छुसक का खुल केवल ॥) (त। 


० जल े 


यह घह गलप-गुच्छु है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गदगद हो 
जायेगे ! इसकी प्रष्येक कहानियाँ अमूल्य हैं। कहानियों में आप देखेंगे सामा- 
जिक कुरीतियों का तोण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, बुद्ध-विचाह, कल्या-विक्रय, दहेज, 
स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या-गमन तथा पतिबरत और पत्रिनत आदि-आदि 
महत्वपूर्ण विषयों का सार्मिक तथा सनोरअञ्षक वर्णन ! प्रथ्येक कुरोतियों का ऐसा 
सग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनथों का ऐसा हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके शेंगटे खड़े हो जायेंगे। इन विन्नाशक 
कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि 
इनके विरुद्ध सिर उठाने का हससें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु--प्रत्येक 
कहानी समाज की रक्न-भूमि है और उसमें उसका सारा मैल आपको जलता 
हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर -हास्य-रस का ऐसा भ्रवाह मिलेगा कि पढ़ते 
ही आप लोट-पोट हो जायैंगे। मूल्य केवल ३६) $ स्थायी ग्राहकों ले २)) 


सरकारी गवाह कैसे गढे जाते हैं ?? .. सरकारी गवाह केसे गे जाते है 0 अर पा शज 


५... .अधथम लाहोर कॉन्लपिरिसी केस के सरकारी 
लेने के कारण, मुक़द्मा चलाया जा रहा है अऋ 

“मैं झपने गाँव महदाराजपुर में, जो जिला कानपुर 
5 डै, २ भई को गिरफ़्तार हुआ था। दो महीने लक 
झुझे पुल्लीस ने क़ानून-विरुद हवालात मे रकक्‍ल्ा | उसके 
बाद मुझे उनकी इच्छानुछ्लार बयान देने को मजबूर 
किया गया । पहले एक महीने तक लजब सुस्हे 
ज्वाहौर के पुराने क्रिले में रक्खा. गया था, ख़क्िया 
घुल्सलीसख के झअफ़सर ज्लोग, जैसे सयण्द्‌ आअइसदशाह 
डि० सु० छु5, खझ़्वाजा ताजदीन इ० घु», सुमताज 
-डुसेन इ० घु०--आ-आ कर सुझे फुसलाते-समकातले 
ओऔर दबाते कि मैं इस घड्कल्त्र के मामले सें 
अवाह /वन जाएऊँ, लेकिन में बशाबर इन्कार करता। 
इलके पश्चात्‌ सु के अनाश्कल्ती पुल्लीस स्टेशन से इटाया 
शया और फिर वहाँ से चारिक्त क्रॉस पुद्दोख स्टेशन में, 
जहाँ कि में ३० झगरत, ३६३० तक रहा और खाल 
अदालत. के सामने बयान देने के लिए खड़ा किया गया। 

हवालात में मैं अपनी बूढ़ी माँ और अत्यन्त 
जुद्ध पितामइ की याद में रिहाई के लिए वचिन्तित रहता, 
क्योंकि उनको मेरे सिवा और कोई न था, इसक्िए 
.._ उनका मेरी गिरफ़्तारी पर दुखी होना स्वाभाविक बात 
थी । घुल्लोख वालों ने मेरी इस चिन्तित अवस्था का 
अजुचित खास उठाया और यह समझ कर कि में उनके 
हाथ की अच्छी कठपुतलों बन सकूँगा, सुसे सरकारी 
शवोह[ बनाने की फ़िक्र में रूगे । 


तीन अवस्था 

मऔतिक कनगत में प्रत्येक चीज़ की तीन- अवस्थाएँ 
होती हैं । पुत्बीस के किए |वह अवस्थाएँ हैं लालच देना, 
अमकाना और सताना । पुलोील एक छीढ़ो से दूसरी 
सीढ़ी पर केसे उतरती है, यहं एक सनोरण्जक बात है । 
जब मुझे कानपुर से लाहोर लाया गयाततो ख़॒फ़िया 
बुल्लीस वाले स्वागत के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े 
थे । क्रिल्ले पहुँचते ही मुझे नियाज़अहमद ज्ाँ डी० एल० 
पी० के कमरे में ले गए 4 मेरा चेहरा कपड़े से ठका था। 
आुपरियटेयडेयट साहब ने झुँह से कपड़ा इटाने को कहा 
आर - बोले-- 'हम छोग, पन्‍्ञाब के पुल्तीस अफ़खर, 
-थयू० पी० के पुद्ोल अफ़सरों को तरह नहीं ढैं--वह तो 


तिद्दायत ही बेइमान होते हें /? इसके दाद कहने ख्गे क्‍ 


कि “मैने कई आदमियों को उनके बयान देने के बाद 
डी छोड़ दिया, क्योंकि कोई अपराधी ठहराने 
वाद्दी बात मुझे नहीं मिल्ली । में जानता हुँ कि 
हुक्हारे विरुढ कोई अमाण नहीं है, अगर अपना 
“पुरा बयान . दे ढोगे तो मैं तुग्हें स्री जाती 
क्षमनत पर छोड़ दूँगा ॥९ इतनी बात हो खुकने के बाद 
<झुझे फोठरी में बन्द कर दिया गया । जब में अपनी 
ख्ोठदी में पड़ा था, रूय्यद ऋहमंद शाह डी० एूछ० पी० 
मेरी तरफ़ होकर निकले। सुक्के घरती पर लेट हुआ 
डेख कर देड-कॉन्‍्स्टेबिल ओर कॉन्स्टेबिल को किडक 


कर कहने छूगे--“ हरामज़ादो, तुम नहों देखते कि 


कितना सीधा बाबू छै। यह पड़यस्जकारों 

हि हो सकते, इनको जिस्तर और कखल् दे दो ।” 
धह मेरे पास झाकर कहने ज्गे--“अगर आपको किसी 

चीज़ की ज़रूरत होगी तो मिलेगी ।“ उन्हों ने आर दो 

सब-इन्स्पेक्टरों को मेरे पास बातचीत करने भेजा | इन 

सब-इन्स्पेक्टरों ने कान नियाज़अहमद ख़ाँ को ईश्वर- 

सक्त कद्ट कर उनको बड़ी तारीक़ की और कहा कि 

_छन्होंने बुत ब्लोगों को छोड़ दिया है, हर एक आदमी 


गयवाह बह्यदत्त ने, जिस पर अपता बयान वापस 


अदालत के खामने नीचे लिखा बयाव दिया है :-- 


पर वह दया करते हैं और अगर तुम अपना बयान दे 
ढोगे, तो तुम्हें भी वह छोड़ देंगे। भोष्प ऋतु की गर्मी 
| झ्ुब पढ़ इड्डी थो। सायह्ाद के समय शाहजो नास के 
एक हेड-कॉन्स्टेबिल ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हें सवा 
साहब ताज्ञी इवा खाने के द्विए ऊपर जुला रहे हैं । जब 
मैं ऊपर गया तो ख़ाँ साहब ने खड़े होकर झुकसे हाथ 
सिल्लाया और सुस्ते सामने पड़ी हुई कुछी पर चैठने को 
कहा। इस लमय वहाँ उनके और मेरे सिदा और कोई 
न था। इल्होंने अल्विफ्रलेला का हवाला देकश अपनो 
ख़्ब प्रशंछा को और सुके फञ्च और दूध खाने को 
दिया। फिर बातचीत होने छुगी आपने सुभूसे कहा 
कि तुप्र सुकछे अपना सादा क़िस्ला बतत्ा दो, मैं उसे 
किली दूसरे से न कहूँगा, बल्कि तुम्हारे छुड़ाने की 
कोशिश करूँगा, क्‍योंकि तुम्हें देख कर मेरा हृदय विच- 
लित हो उठा है । ऐला अनेक दिनों तक होता रहा। सुर 
पर इसका कुछ झशस्तर न छुपा, क्योंकि में कुछ जानता ही 
नहीं था। पाँच आदमी सरकारी गवाह बन छुके थे | 
ख़ुफिया वाले सुझे भी सरकारी गवाह बनाने की फिक 
में थे । कहने खगे कि देखो, देहल्वी-पड्यन्त्र में दीनानाथ 
को १९,०००) दिया गया है। वह सरकारी गवाह बना था। 
६,०००) रुएथा और एक पिस्तौल् देने का वादा जय- 
गोपाल से है और चार-चार इज़ार रुपया दूसरे सरकारों 

गवाड़ों को मिलेंगे । आपको भी ७,०००) रुपया सिलेगा 


जाओ गे। देखो, ख़ानबहादुर अब्दुल अज्ञीज नो चाहे कर 
सकते हैं। वह अपने क॒रतव्य के बथावत् पालन करने से 
सहकार के बड़े कृश-पात्र हो गए हैं। अगर तुम 
सरकारी गवाह न बनोंगे तो समझ तो कि बुल्लीस को 
' सब ताक़त है, तुम्हें कई सुक़दसों में फैला देगी, तुम्हारी 
जायदाद जुब्द करा लेगी | तुस्दारे घर में चोरी करा 
बेगी। 2 5 कक 272 अस्टट 
- अत्याचार का आरोप 
जब पुल्दीख ने देखा कि लालच और घमकी को 
दोनों अवस्थाएँ निकल गई, सुर पर उबका कुछ भो 
असर ल हु धा, तब उसने सुझ्े प्रतिहिखा की घमको दी 
और डिलेंप यातना पर तुल् गई । कई दिन सुक्के भोजन 
न दिया, कई रातों छुक्के हथकड़ी डाल छर खड़ा रक्‍्खा, 
कुणभर भी आराम न करते दिगा। स्वेपरि यह किया 
कि मेरे झुँद पर प्रस्तत बिजली की रोशनो, मेरी आँखों 
के सामने करके, इस बात का ह्पाज रखती-- 
कि कहीं मैं तनिक भी आँखें तो नहीं ऊपकाता और 
जब कभी स्वतः आँख रूपक जातो तो मुँह पर तमाचा 
| छगांती । छूंक उल्लीस का आदमी इस बात के दिए 
नियत कर दिया गया कि वह आँख मभंपझने पर मेरे 
तमांचा छगाता रहे । सोना ठो . एकद्स असम्धव था, 
। क्योंकि सुझे खड़ा रकडा जाता था । इच सब अमाहुफिक 
| धावनानों का फल यह छुआ कि में बीमार हो गया, 
| आँखों में पीड़ा उत्पन्न हो गई झौर ड्ष्ट भी कमज़ोर पड 
ग्रई। जब मेरी आँखें ज्यादा ख़राब हुई तब एुल्लीस को 
- झुस्दे डॉक्टर के पाल ले जाना पड़ा ओर वह झुके उक्त 
रोग निष्णाद डॉक्टर के पास ले गई; जिखका चाम मुस्हे 
बाद में मालूम हुआ कि दौदतराम है। डॉक्टर से मेरा 
नाम सिकनन्‍्दरखल, डो० ए० जो० कॉलेज को छात्र बत- 
जाया गया । डॉक्टर वे देख कर, सेरी आँखों को कम- 
जोर, बरी दुशा में, बतद्ला कर मेरे द्धिए दवा और चश्मा 


| झाई० डी० के झफ़सरों ने मेश एक ऐसा लडः् 


और बाद में इन्स्पेक्‍्टर-घुल्लील या तहलोलछदार बना दिए 


- झुझले कई बार खुना। यहाँ तक कि मैं पक्का 
| खोता बन गया । इस प्रकार गवगाहों का पढ़ा 


पेश कर के गवाही दिल्लानी होती है। जब मैं अदालत में 


लजवोज्ञ किया। छो चश्मा मैं लगा रहा हूँ वही चश्मा 
इसे सुर एब्बोस ने अपने ख़र्च से ल्वाकंर दिया था। जब. 
मेरी आँखों छी परीक्षा करने के लिए डॉक्टर सुमे आँछेरे 
कमरे में ले जाने लगा तो एक पुल्बीस के सिपाही ने भी 
सेरे साथ जाना चाहा, परन्तु डॉक्टर ने कहा कि अँधे। 
को ठरी में बहुत कप्र जगह है और सुम्दे किल्ी की 
बता को दरकार नहों, तब पुश्चलीस का आदमी बाहर 
रह्डा और मैं डॉक्टर के साथ अंधेरे कमरे में नेन्र-परीक्ा 
के द्विए गया, अन्दर जाझर मैंने डॉक्टर से अपना झसली 
नाम और पुलीस-कृत अत्याचारों को बतज्ञावा। जिन 
दिनों पुल्दीस सुझ्े दारुण-पल्त्रणा दे रही थो, उन दिनों 
मुझे अपने नाते के भाई से नहीं मिल्नने दिया गया 
यद्यपि बब हैं क्रिज्ञे या अनारकली को इवाल्ात में था, 
सुझे बराबर उद्चसे मिलने दिया जाता था। कारण पढे 
है, पुल्तीस वाले डरते ये कि कहीं मेरे रिश्तेदारों के साथ 
मिलने-जुछने से या किसी अन्य बाहरी के 
सुझे सरकारी गवाह बनाने वाल्दो उनकी व्यवस्था ख़राब 
नहोजाय। 
बयान रचा गया 

इन लगातार यन्त्रणाओं से बचने के लिए, नि 
दुर्बल हो जाने के कारण, मैंने अपना विरुद्धाचरण 
दिया । जान गया कि पुल्ीस सर्वश क्तिमाव है और रप 
की कोई झाशा नहीं। फिः भी मैंने दृ विचार 


| था कि छब कभी यह सुझ्े बयान देने के दिए या माफ़ी 


दिल्लाने-के लिए डिप्टी कमिश्नर के सामने ले 
तो में उनके सामचे साक्ती लेने से इन्कार 
सरकारी गवाह बनने की मेरी मऊ सम्सति ए 


रच डाला, बिलकी कुछ थोड़ी सो बातों को 
शेष सब मेरे द्विए एक नई गाथा थी। पु 
यह भी कहा कि दूघरे सरकारी गशहों 
ही किया गया था । सब से अच्छी गवाही 
अच्छा इनाम मिलता है। इस बयान को सुर 
करने के द्विए कहा गया। बल्वाल्ा सल्िकरान 

के सामने पेश होने से पहले सब्यद मुहम्मद शाह 
और सब्विक बरुख़ुरार ख़ाँ ने मेरे बयान को 


सामान्य बात है; ज़ापकर जब कि गवाह को अदा 


गवाही देने के लिए पेश होने वाला था, सुम्े रोड 
चारिज्ञ क्रॉस पुलीस स्टेशन से फ़ोर्ट जाना पढ़ता था 
दिन में सययद अहमद शाह डीं० एस० पी०, मजिक 
खुरदार स्ाँ सव-इम्स्पे्टर, लिदोक् भरती शाह इन्सेक् 
झुम्ते बयान बाद कराया करते और मुझसे उसी बयाक _ 
को बांस्गवार सुतंते। सायक्षाज् में राबलाइब, जाहा 
गोपालदास सरकारी वकील उस्ची बयान के आधाह पर 
सुझसे जिरड करते। रायसाहव ने सुरूसे कहा था कि. 
अदालत में जब तुम किली प्रश्न का ठत्तर न दे सको तो 
कह दिया करना कि 'मुम्ते याद यहीं है! मैंने राय- 
साहब गोपालदास को इसी सुकृदमे के सरकारी गवाह _ 
बलितमोहन जो को भी लिखलाते देखा मेरे के 
गवाहों को बयान सिखलाते मेंने देखा. 
बहुत से झूठे गवाहों को गवाही देने के लिए सजबूर 
किया गया था। अकटूबर, १६२६ में एक द्नि सुझे झथ 
कपड़ों के लेने के रिए फ्ोर्ट ले गए, जिन्हें मेरे लिए 
साहब वियाज़ अहमद ख़ान ने तैयार कशया था। 
उस्डा था इंसबिए सुझे नीचे हो घूप में एक कम 
सामने बैठाल दिंया। मिस कमरे के सामने 
गया था डल्लके स्ीतर एक सब-इन्स्पेक्टर: क्रिघ्ी अर 


को घसका कर यह कह रहा था कि तुम अदालत 


कहना कि जब कि आश्रम 5 वा न लक नर लत तहसील्ष की ढीवार के पीछे पेशाब 
कर रहा था, सुझे पिस्तौल के छूटने की आवाज सुन 
पढ़ी । जब मैने उड कर देखा तो वाश्तव में मिस्टर 
सॉण्ड्स पर सरदार भगत्सिह् को गोली चल्लाते पाया, 
सब-इन्रपेक्टर ने कहा कि अंगर तुम यह गवाही न दो गे, 
तो तुर्हारी नग्बरदारी छीन की जायगी और दुफ़ा ११० 
में तुप्हारां चालान कर दिया जायगा | यह बात हो ही 
रही थी कि किसी ने सब-हन्स्पेवटर को मेरी मौजूदगी की 
सबर दी। वह तुरत उस झादमी को अपने साथ 
ख्े, दूसरी राह से निकल्ल गया | 


पहचान की परेडें 

अनेक भूठी शिनाज़््त को परेडें फ्रो्ं में हुआ 
करती थीं | एक बार मुझे औ० 'एम०? झौर श्री० कुरइन 
बाल को पहचानने के श्षिए बुलाया गया, यद्यपि मैंने 
इनको पहले कभी नहीं देखा था| पुल्लीस अफ़सरों 
ने उनका पूरा हाँचा और चेहरे की विशेष बातें बतला 
कर कहा कि तुम पहचान लेना । कब में कमरे में गया तो 
उन्‍हें न पहचान सवा । इली तरह पी० एन० घोष, सन- 
सोहन और लबितकुमार तीनों सरकारी गवाहों ने 
अदालत में मेरी कूठी पहचान की। घोष और मन- 
मोहन ने कहा कि मुझे उन्होंने दिल्‍ली वाली क्रानित- 
कारियों की सभा में श्री पॉडे के साथ देखा था। 
खतितकुमार ने मुझे यह कह कर पहचाना कि में 
हो कानपुर से इलाहाबाद को मिस्टर सान्यात्र के 
जिए पत्र लेकर उन्षके पास गया था। संच तो यह 
है कि न मैं कभी दिल्ली में ऋ्रास्तिकारियों को 
सभा में गया, न और कहीं, न मैं कभी इलाहाबाद 
पन्न वाहक बन कर गया । पुल्नलीस के पास इन 
बथानों का कोई प्रनुमोंदन नहीं है । यह .पुद्नीस 
की नितान्‍्त मनगढ़ग्त है। उन्होंने मुझे क्रान्तिकारी- 
दल का आदमी सिद्ध करने के द्धिए यह बनावट की । 
क्योंकि बिना इसके मेरा बधान उनके लिए व्यर्थ हो 
लाता । इन लोगों ने मुझे अदालत में पहचान किया, 
- क्योंकि इन्होंने सुझे अनेक बार. पहले किल्ले में देखा 
था ओर यह पुलीस की पहले को सधी-सधाई बात भी । 


सरकारी गवाहों को मेरी पहचान करा दी गईं थी 
लाहौर फॉड्मरेप की बैठक के पहले, लख्ित के 
साक्षी होने के पश्चात मैं पण्डित श्रीकृष्ण की अदालत 
में पेश किया जाने वाला था | इसी कारण सुमे अपना 
बयान देने के लिए रोज फ्रोटट में बुदाया जाता था । 
पहले दिन जब में फ्रोट पहुँच कर ऊपर की मज्लिल्ल में 
रछी० एस० पी० रुूय्यद अहमद शाह के पास बेटा था,ततो 
इन्स्पेक्टर ज़वाजा ताजदीन और सब-इन्श्पेष्टर कर्ताव्शाह 

. ओऔी पास ही थे | इसी समय डी० एस० पी० ने मेरे 
ल्लिए कुछ मिठाई मेंगवाई भर पी०एन० घोष और मन- 
मोहन को भी साथ में खाने के लिए बुल़्बाया | वे 
ज्लोग बुलाने के शनुसार आ गए और हम लोगों 
.. के पास झलुसान आध घयटे बैठे रहे और विभिन्न 
.... विषयों पर बातें होती रहीं, इसके बाद उन्होंने सुमे 
|. कई बार देखा था । वूसरे दिन मैं नीचे धूप में 
. बैठा था, मेरे पास डउप्शक्त आदमियों के अतिरिक्त 
रिद्ीक़ग्ली शाह और सब-इन्स्पेक्टर बरख़र- 


था, तब ख्ितकुमार झदालत जाने के लिए तैयार होकर 
| बीचे उतरा । श्लेकिन पुल्लीस की मोटर उस समय 
।.. हों आई थी | इसलिए वह झाकर मेरे पास्त मोटर की 
.. ग्रतीचा में बैड गया और मोदर झा जाने पर झदाद्षत में 
घ गवाही देने गया । इसके उपशब्त भी ढसने सुझ्के अनेक 
बार फ्रोर्ट मे देका था | इसलिए अगर उसने सुकके पहचान 
डिया तो कोई झआाश्चय की बात नहीं है। यह शिनाइत 
पहचान का कैसा सुन्दर तमाशा है। इृव तमाम 


दार ख़ान थे। में अपने बयान की पुलाव्ृत्ति कर रहा 


बातों को दृष्टि में रख कर मैंने यह रतीजा निकाला कि 
कसी भी मुक़दमे में प्रतिवाद किया ही न जाय । पुद्चिस 
सर्व-शक्तिमान है, वह झूठे गवाह देठी है, गवाहों को 
पढ़ा.कर पेश करती है और झूठे पहिचान की परेढें कराती 
है । पुदिस जो चाहती है; करती है । 
में निर्दोष हूँ 

असक्ली मुक़दमे में मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं 
था, मिस्टर सुरेन्द्रनाथ पायढे, जिन पर ऐसा दोषारोंपण 
किया गया था, छोड़ दिए गए। मैं पुलिस को ललत्ञकार 
कर बहता हूँ कि वह सुझे मौलिक मामले में अपराधी 
सिद्ध करे । १२१ दफ़ा में तो चोद॒ह वर्ष तक की सजा 
है,१४३ में तो ज़्यादा से ज़्यादा ७ साब्न की हो सज़ा है। 
किसी को झूठी गवाही में उसी पर झभियोग चलाया 
जाता है, जबकि मौलिक मामले में प्रपराण की सज़ा कम 


हो । वह जान-बूक कर मुझ पर असल्यी झपराध का | 


अुक़द्मा नहीं च्ना रहे थे, क्योंकि उनके पास मेरे विरुद्ध 
कोई प्रमाण नहीं है। उन्हें उन अपराधों का प्रमाण 
अदादत सें देना चाहिए, जिनको मैं आरोप करने वाले 
के कहने के मुताबिक़ बनता हुँ और घसली पपराध 
का ही मुझे दोषी निर्धारित करना चाहिए। झगर वह 
स्वतन्ञ्न प्रमाण दे सकते हैं-- उन सरकारी।गवाहों से 
नहीं, जिनके सुँह उन्होंने इन घातों को रख दिया है--- 
तो मैं बिना प्रतिवाद किए ही अद्ाक्षत्ष जो दण्ड देगी 
उसे शिशेधाय करूँगा । मेरे विचार में यह कदापि 
नहीं आया कि मुझे श्वेच्छा-विरुद सरकारी ग़वाद्द 
बनने के अपराध में सजा दे देंगे। 


झआतः परमौक्षिक अभियेग में उस पर जो झपराध |. 


लगाए गए थे, उनका सक्लेत करने के पश्चात्‌ अभियुक्त 
ने फिर कहना आरग्स किया--लाका मज्िकरान मजि 
स्ट्रेट के सामने जो बयान है, उससे यह बात स्पष्ट 
प्रकट होती है कि बधान मेरा नहीं है बढिक पुल्निस ने 
बनाछर तय्यार किया है भौर उसे सुके इसलिए याद 
कराया गया है कि मैं उसे मजिस्ट्रेट के सामने दोहरा दूँ। 
मैंने अभियोक्ता की इच्छानुसा! श्रदालत के सामने 
डी गवाही नहीं दी। झुक पर अभियेग चल्बाया जाता 
है। सत्य तो यह है कि सचाई को दण्ड दिलाने की 
तब॒वीर हो रही है। भगवन्‌ ! क्‍या इप चर-विभाग 
के उच्च झधिकारियों का ऐसा काम करना ईमानदारी 


है १. क्‍या उनका यह सब उपयुक्त काम न्‍्यायसज्ञत 


है? इन सब बातों के देखते हुए क्‍या जो दुण्ड 
सरदार भगतलिंह और उनके साथियों को दिया गया है, 
न्‍्यायसब्रत कहा जा सकता है? क्या अदालत के 
माननीय छात्रों का भेरे उस बयान को, जिसमें मुकदमे 
की सच्ची घटनाओं का मैंने उल्लेख किया था और 
जेल्ल से जिन बातों की शिकायत की थी, वह अदाखत 
के सामने पेश होने पर पूरा-पूरा न लिखना, न्याय और 
सत्य से हटना नहीं है ? जो बयान मैंने जेल से भेज्ञा 
था, उसमें इस बात का सूचम विवरण था कि पुल्जीस ने 
किस तरह मुझे भूछा गवाह बनने के लिए सजवूर किया 
और सुरू पर कितने भारी अत्याचार किए, उसे सबूत 
में नहों रिया गया । 
क्षणा केसे किया गया 

अगवन्‌ | अब मैं झाप से कह देना चाहता हूँ 
कि क्‍यों मैंने लाला मद्िकराज से अपनी सरकारी 
गवाह बनने की अनिच्छा प्रकट नहीं की, न यह कह्दा कि 
मेरा सम्बन्ध क्रान्तिकारियों से कुछ भी नहीं है और 
क्यों मैं ढिपुटी कमिश्नर के सामने सच-सच बात 
नहीं कह्ट सका | मैं जानता था कि उन दिनों मिस्टर 


; 'पकिल' खाहौर के डिएुटी कमिश्नर थे, क्योंकि उनके 


सामने एक बार मुझे र्सिाण्ड लेने के द्िए पहले पेश 
किया गया था। झुक्के मिस्टर 'पकिल 


गाथा कह देने के बिए घोखा दिया था। इसीलिए - । 


के बने 


के बदल्ले किसी दूसरे अफ़सर को दिखताया गया, 
जिले मैंने उस वक्त्‌ पुल्नीरू-झफ्रसर समझा था। वहाँ 
से लौटने पर पुत्नीस ने मुझे बतद्ाया कि ऐडीशनञ् 
डिपुदी मैबिस्ट्रोट ने मुझे माफ़ी दे दी। इसलिए मैं: 
उनसे कुछ न कह सका। मैंने मिस्टर 'लेविसः पु० 
डी० एस० को कभी नहीं देखा, न मुझे उनकी कोर्ट 
में कभी ले जाया गया, न सुरूसे उनसे कभी बात हुईं । 
अगर मुझे मिश्टर 'ब्लेविस! के पास उमा दिलाने के 
लिए ल्ले जाते और वह मुझसे स्पश्तया बतज़ाते 
कि मुझे सब बात सत्य-सत्य कहनी होगी, तो मैं 
निश्चय ही उनसे कहता कि किस तरह पुत्नीस मुझे 
अपनी ६८७ के अनुसार गवाही देने को ज़ोर डाल रही 
है और मैं नहीं चाहता। वास्तव में मैंने कमा स्वीकार 
ही नहीं की । स्‍ 


उस्ली दिन या उसके दूसरे दिन मुझे मिस्टर सल्विक- 
राज मैजिस्ट्रेट क्षे सामने मेरा बयान किखाने वे गए । 
जो सब-इन्स्पेक्टर मुझे ले गया था, उसने मुझसे कहा 
कि वह मैजिस्ट्रेट का रिश्तेदार है। मैं डर गया और 
समभा कि झागर मैं अपना बयान न ह्िखाऊँगा तो _ 
मैजिस्ट्रेट सब-इन्पेक्टर का नातेदार होने के कारण, सुरे 
जुडीशल्ल इवाजात में न भेज कर फिर पुत्लीस के इवाले' 
कर देगा और वहाँ सुझे अनेक प्रकार छी यातनाएँ 
भोगनी पड़ेंगी। यही कारण हैं, जिनसे प्रेरित होकर मैंने 


_पुक्नीस के तैयार किए हुए बयात को हपना बयाद कह 


कर लिखाया। 


पुत्षिस का सरकारी गबाह पर सन्देह 
यद्यपि मैंने अपना बयान दे दिया था, फिर भी' 
पक्षिस को सन्देह था कि मैं प्रपना बयान धापस कर 
लूँगा, क्योंकि उन्होंने सुझे अदालत के सामने सच्ची 


उन्होंने मुझे पणिडत श्रीकृष्ण के सामने नहीं पेश किया, 

यद्यपि दूसरे पाँच सरकारी गवाहों को साक्षी हो घुकी 

थी, लेकिन मेरी पेशी २० अगस्त सन्त्‌ू १६३० तक रोक 

रक्‍खी गई । अडाद्वत ( द्विय्यूनल ) के सामने भी मुझे 

सबके बाद्‌ पेश किया गया था । यह बात एुक्कीस 

ने जान-बूक कर की थी कि कहीं ऐसा न हो कि. 

दूसरे सरकारी गवाह भी अपने बयान वापप्त कर 

लें। जब सुझे झ्दाजत के सामने पेश किया गया, 

तो मैंने सब सच-पच कह दिया, क्योंकि तभी में अदा: 

लत के सामने पहुँचा था और तभी उससे हस वाह 

की प्राथंना कर सकता था कि मुझे पुल्नीस की इवाज्ञात... - 
से इटाकर जुडोशञ्र हवालात में रकक्‍्खा जाय भौर मेरी डा 
रक्षा की जाय । मैं उमा को शर्त तोड़ने का दोषी 

होता और ईश्वर और मलुष्य ढोनों के सामने अपराधी 
डहरता, अगर मैं उसी बयान पर झड़ा रहता, जो मैंने 


अत्याचार से दब कर ज्ञालज्ा मत्रिकराज मैलिस्ट्रेट के 


सामने दिया था। भिस्टर मल्निकराज ने ६ बजे साथझ्ञद्व 
में मेरा बयान पुद्नीस को इच्छा के अनुसार लिख कर 
मेरे भय को परिषुष्ट कर दिया, इसके बाद उन्होंने मुरूपे 
पुल्नी पर के सिजल्लाए बयानों की कई बातों पर जिरह 
की, जिसके लिए सैं निस्सन्देह ज़िम्मेवार नहीं हो 


| सकता । फिर सैजिस्ट्रेट ने सुके पुल्लीख सब-हन्स्पेक्टर 


के इवाल्ले कर विया, साथ द्वी उसे दोनों बयान दे ढिए।...- * 
उनमें पक तो वह था; जो पुलीस से उन्हें सित्रा था, 

जिसके आधार पर उन्‍होंने जिरह को थी और दूधरा वह 
था, जो इन्होंने र्वयम्‌ दिखा था । भगवन्‌ ! अब औप - 
को ज्ञात होगा कि मैं लगातार अदालत के सामने आने. 
तक भयभीत रहा । अदालत में मैंने तोन बज बैठे हे 
उन्होंने मुझसे निर्भय होकर सत्य बोलने को कहा ' 


 श्रीमन्‌ ! मैंने ऐला हो किया | झब मुझे दुण्ड देना सत्य 


( शेष मैटर २०वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


धर्ष १, खबड़ ४, संख्या १३ ] 


निकलना ६ अगस्त को दूसरे काहौर षड्यन्त्र केस में 
स्पेशल ट्रिब्यूनल के झतामने अभियुक्त सुखदेवराज के 
हे क्रेंदियों के साथ रहने के सम्बन्ध में फिर बहस 
] 

झदादत ने सरकारी वक्ीज् से कहा कि अभियुक्त 
सुख्देवराज को षढड्यन्त्र केस के अन्‍य अभियुक्तों के 
(साथ 7हने की इजाजत देने में क्या हानि है ! 

सरकारी वकील ने कध्ा कि मैं गदन॑मेण्ट की 
आशक्ाओं को नहीं बतका सब॒ता, परन्तु यह कह 
सकता हूँ कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों 
से इलग रखना जेक की विनयन की रचा के लिए 
झावश्यक है। जेक-मैनुशल के ६८ और ६४ पैरा का 
इवाला देते हुए, आपने बहा कि सुपरिण्टेण्डेट्ट इस 
प्रकार की झआाज्ञा दे सकता है। शापने कहा कि जेल 
स्वतन्त्र व्यक्ति का मबान नहीं है। क्रेदियों पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाना भावश्यक है। 

सुखद्देवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ 
रहने की झावश्यकता पेश कर सबते हैं, परन्तु जेल 
के विनयन की इष्टि से उसकी इजाज़त नहीं दी जा 
सकती । । 

साथ रहने का ताप्पर्य यह नहों है कि साथ रहने 
वाल्लों छो रुचियों में समानता हो । यह आवश्यक नहीं 
है कि अच्छी श्रेणी के दिचाराधीन क्रेदी केवत्न अच्छी 
ही श्रेणी के क्रेदियों के साथ रवखे जाये । 

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकोत्न को बहस 
का उत्तर देते हुए बहा कि सरकारी वकील ने जेल- 
मैनुअल के ६८ और ६४५ पेराआफ्नों के सम्बन्ध में जो कुछ 
कष्ट है, वह ठीक नहीं है। सुपरिणटेणडेण्ट उन पैराआफों 
के अनुसार तब तक कोई हुक्म नहीं निकाल सकते, 
जब तक कि उस हुक्म का जेक्न-मैनुअल् की अन्य 
ब॒ुफ़ाओं से सामअस्य न हो । 4 

गवर्नसेण्ट की आशझ्ड के प्रश्न के सग्बन्ध में अभि- 
युक्त झुख्वदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारी वकीक 
उस विषय में पूरी बात अदाज्त के सामने न पेश कर दें, 
लब तक अदालत का कतंव्य है कि वह सरकारी वकीञ 
को कही हुई बातों पर कोई ध्यान न दे । गवर्नमेणट को 
स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए और उन सब बातों को 
झदालत के सामने प्रकट कर देना चाहिए जो कि उसके 
पास हों । अभियुक्त सुखदेवराज ने कद्दा कि मैं जीवन में 
प्रथम बार सेग्ट्रक जेल में काया गया हूँ। मेरी समझ में 
नहीं आता कि मेरे विरद्ध जेल के विनयन भज्ञ होने को 
आशझा किस आधार पर की जा रही है । सरकारी 
वकील ने अदालत से कहा है कि अभियुक्त सुखदेवराज 
को क्रान्तिकारी साथियों के साथ रहने की इजाजत नहीं 
दी जा सबती । यह बात रपष्ट है कि राजनीतिक कारणों 
2 2 

(€ रख्वें पृष्ठ का शेषांश ) 

॥बोछने के लिए दण्ड देना होगा और में समझता 
क्रानून का यह मन्तव्य नहीं है । 

जो बयान मुभसे पुल्नीख दिकवाना चाहती थी, वह 
दो झादमियों के विरुद्ध होता था धर्थात्‌ विजयकुमार 
सिद् और सुरेन्द्र पाण्डे | सरकारी वकील ने अदालत कहे 
साभने बयान किया था कि सुरेन्द्र पाण्डे के विरुद्ध मेरे 
बास और बोई प्रमाण नहों हैं और पाणडे बरी किया 
गया। इनके छूट्ने के समय ठक मेरा बयान नहीं हुआ 
था। इससे भी ज़ाहिर है कि अभियोक्ता-पक्ष को स्वयम््‌ 
मेरे बयानों पर भरोसा न था ।”? 
छः ] 2] 


से इस ल्लोग साथ रहने को बात नहीं सोच्ते। में शाज- 
नीतिक कारश्णों के घर पर बिसी सुविधा ढी प्रार्थना 
नहीं करता । मेरा कहना यह हे कि गवनंमेण्ट ऐसे कारणों 
के आधार पर हुक्म निकाल रही है जो कि उसके ठप्युक्त 
नहीं हैं । सुखदेवराण ने गवर्नमेणट के बनाए नियमों का 
इव!।ल्ा देबर यह दिखक।या कि साथ र२६ने का अर्थ यह 
है कि साथियों में रुचि छो समानता हो। साथ रहने 
बालों में परस्पर साथ २हने की इचछा हो । जो तीन'सी! 
क्लास के दिचचार।धघीन क्रेदी मेरे साथ रोज़ रहने के द्विए्‌ 
भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से इन्बार कर सकते हैं। 
सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हो । 
अभियुक्त सुस्तदेवराज ने कहा कि सरकारी वकोद्व ने 
कई. दिन तक झदाकत की कार्रवाई स्थगित २हने के बाद, 
झदाद्त के सामने आज जो बात बतकाई है वह कोई 
विशेष बात नहीं है। वास्तव में गवरन॑मेण्ट ने इस दिषय 
में कुछ बतत्नाने से इन्कार कर विया है। यद्दी बात हाई- 
कोर्ट के सामने और इस झादाकत के सामने आज से 
बहुत दिन पहले कट्दी जा चुको है। ठस बात के कह ने 
पर भी हाईकोर्ट ने और स्पेशल ट्ब्यूनक ने अपने फ़ेसल्नों 
में प्भियुक्त की हिरासत ग्रैर-क्रानूनी बताया था। 
प्रेज़डेयट ने सुखदेवराज से पूछा कि क्या तुम 'सी? 
क्लास के विचाराधोन फ्रेदियों के साथ रहना स्वीकार 
घरोगे ९ 
सुखदेवराज ने कह] कि यह बात पहले की अपेदा 
हा के आधिक छनुकूब म।लूम होती है। 
अदालत से मेरो प्राथना हे कि इस प्रश्ष को इतत 
करने के लिए में बोर्टंज्ञ जेल में सेज दिया जा सकता 
हूँ, जहाँ अच्छी श्रेणी के विचार।धोन कैदी मिज्ष सकते 
ह््‌। 
झदावत ने फ्रेसबा स्थगित रक्खा है । 
ता० ७ झगस्त को दूसरे द्वाहौर पड़यन्न्न केस में स्पे- 
शर्त द्विब्यूनल् के सामने अभियुक्त सुखदेवरान के 
मामले में सबूत-पक्ष की ओर से गवादहों को गवाहियाँ 
हुड्डे । 

. अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह 
शेम्न मोहस्मद्रशीद मैनिस्ट्रेट से जिर्‌इ की, अभियुक्त ने 
अदालत से कहा कि--मैं यह दिखक्ाना चाइता हूँ कि 
ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं जो सरकार के हाथ के अख् हैं 
और वे उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। उपस्थित 
गवाह चैले दी मैलिस्ट्रेयों में एक हैं ।? मैजिस्ट्रेट की 
गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी, परन्तु जिरह में 
आधा घयथा से अधिक रूग गया। 

अद्ाकूत की कारंवाई के प्रारम्भ होने पर पहले 
स्पेशल्न ट्ब्यूनत्न ने अभियुक्त सुखदेवराज को उस झर्ज़ो 
पर फ्रसका सुनाया । जिसमें अभियुक्त सुखदेवराज को 
अस्छी श्रेणी के क्रेदियों के साथ रहने को आज्ञा देने को 
प्रार्थना की गई थी । फ्रेसल्ा इस प्रकार था :--- 
“अभियुक्त सुखबेवराज ने एक चर्ज्ञी पेश की है, 
जिसमें १हा है कि ट्िब्यूनल के २० जुद्वाई के हुक्म के 
पाब्न करने के किए जेक्न सुपरिण्टेग्डेणट ने मेरी ग़ेर- 
क्रानूनों। हिरासत के रूग्बन्ध में जो उपाय अहण किए 
थे गैर-क्रानूनी हैं। अभियुक्त ने प्राथंना की है कि या तो 
मुझे अच्छी श्रेणी के क्रैदियों के खाथ रहने की आज्ञा दी 
- जाय या जुमानत पर छोड़ दिया जाय । 
“इम लोगों ने अभियुक्त और सरकार बोनों ओर 
की बहस सुन ली है । हमारी राय मे जेल-झअधिकारियों 
की कारंबाई जेल के किसी क़ानून के किसी नियम के 


विरुद्ध नहीं है । न्याय की दृष्टि से कुछ कद्दा जा लकता हट 


कि जेल-झधिकारियों ने जिस ढक्ल से क़ानून का पालन 
किया है, वह शाब्दिक अधिक है। परन्तु २० जुलाई के 
हुवम के अजुरूपर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त छी हिरा- 
सत केबल क़ानून के शब्दों के अनुसार गर-क्रानूनी 
थी । घास्तव में परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई 
विशेष कठिनाई नहीं थी । इस वक्त अभियुक्त की स्थिति 
पहले से अच्छी हो गहं है, क्‍योंकि जेल में ऋब वह 


घड्यत्त्र के अभय अभियुक्तों से रुप्ताइ में क़रीब चार ः 


बार मित्र सकता है। 
दो प्रुख्य बातें 

“अभियुक्त को ओर से दो सुख्य बातें कही गईं हैं। 
पहली बात यह है कि अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के 
क्रेदियों के साथ रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह 
है कि अभियुक्त के रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ 
साधारण क्रेदियों को साथ रहने के किए ले जाने से 
क़ानून के अनुसार साथ रहने की पूर्ति नहों होती ॥ 
अभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घण्टा स्वतन्त्र और 
ऋवाधित साथ रहने का झधिकार होना 'चाहिए । 

“दूसरी बात से इस असहमत हैं। जेल-मैलुश्रत्न के 
६७७ बियम के झनुसार यह स्पष्ट है कि साधारयातया 
क्रैदी सूर्यास्त से सूर्योदय तक झपनी कोठरियों या बैरकों 
में बन्द रक्‍खे जाते हें | इस वक्त के बीच में पुकाग्त 


: कोटरियों में रहने वाल्ले क्रेदी स्वभावतः झकेले रहते हैं । 
अभियुक्त किसी भी विचाराधीन क्रेदी के साथ रहने के... 
लिए दावा नहीं पेश कर सकता । ऐपा झसस्भव होगा, _ 


क्योंकि मुझे ख़बर मित्नी है कि तोन बैरकों में ९०० 
विचाराधीन क्रेदी हैं । इसारी राय में यह मानते हुए 


भी कि साधारण विचाराधीन क्रेदियों के साथ रहना 


क्रानून से डचित है | अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन» 
चार क्रैदियों को उसके साथ सूर्योदय से सन्ध्या तक रहने 
के क्षिए भेज देने का नियम ग्रोर कानूनी नहीं है। इस 
सम्बन्ध में अभियुक्त की भरज्ञीं में ३रे पैशाआफ्‌ में लिखी 
बातों का सरवारी वकील्न ने 3िक्र किया है, जिनको 
अभियुक्त ने स्वीकार किया दे कि वे सुनी हुई बातें 
हैं और उन हुक्‍्सों को व्यावहारिक रूप नहों दिया 


गया । 


» झछाब इस अभियुक्त की पहली बात पर बिचार 
करते हैं। प्रिज्ञन ऐवट की ६० दुक़ा के धजुसार बने हुए 
विशेष नियमों को दफा दो के आधार पर अभियुक्त ने 
बड़ा है कि मेरी हेसियत 'ए! क्लास के क्रेदियों की है। इस 
इस बात को निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं 
हैं, परन्तु बहस के लिए माने लेते हैं। प्मियुक्त का 
कइना है कि मैं दूसरे क्रेदियों से अलग, परन्तु अपनी 
श्षेणी के क्रेदियों के साथ २क्‍्ल्ला जाऊँ । इसका झर्थ 
यह है कि अभियुक्त एकान्‍्त कोठरी में अच्छी श्रेणी के 
कैदियों के साथ रहना चाहता है । सेण्ट्ल् जेब्न में अच्छी 


इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त उनके साथ ९हे। 
“परन्तु जेब्नों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने जेल-सु परिण- 
रेण्डेण्ट के उछ हुक्म को बदल दिया है, जिसके अलुघार 
झमियुक्त को अन्य क्रैंदियों के साथ रइने को इनाज़त 
मिल्ल, गई थी । जेल्नों के इन्स्पेक्टर-जेन (तल ने हुक्म दिया 
है कि झभियुक्त सुखदेंवराज उनसे अब्ग रक्‍्ल्ा जाय। 
अगर यह हुक्म ठोक है तो अभियुक्त के लिए जेल में 


अच्छी श्रेणी के क्रैदियों का प्रश् दी नहों रहता। ग़ैर- 


चाहिए । 


श्रेणी के क्रेदी केवज्न इस परद्यन्त्र केस के क्रैदी हैं।- 


कानूनी हिरासत से बचाने के लिए अभियुक्त को साधारण 
विचाराधीन क्रैदियों के साथ रइने की इजाजत रहनी 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १३ 


जगह जा आप मे का हुक्म : 
“हम नहीं समझते कि इन्ह्पेक्टर-जनरल के हुक्म 
का विरोध करना कहाँ तक क़ानून की दृष्टि से डचित 
हो सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 
ऐसे निश्चित कारण मौजूद हैं, जिनसे सन्देढ होता है 
. कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों के साथ 
रखने से जेल का विनयन भज्ज होने की. आशडूा है । 
हमें इस बात से सतस्ब नहीं है, कि सरकार उन कार्यों 
: को था जहाँ से वे मालूम हुए हैं, उन ज़रियों को 
लाता नहीं चाहती | झभियुक्त-पक्ष की ओर से ऐसी 
कोई भो बात नहीं कद्दी गई है, जिससे सरकारी वक्रीज 
के इस कथन में कि हृश्स्पेक्टर-अनशत्न ने जो कुछ किया 
है वह क्रानून के अनुसार किया है, हम कोई सन्देद कर 
, सकें। मैनुश्त्न के ६८ नियम में 'झावश्यक और ठप- 
युक्त” शब्द लिखे हुए हैं । उन शब्दों का तात्पर्य यह है 
कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला हो उसकी दृष्टि 
में वह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए | इसके 
_ अतिरिक्त और दूधरा उन शब्दों का कोई भर्थ नहीं हो 
सकता । हमारी राय में जेन्न-प्रधिकारी द्वारा निकाज्े 
गए हुक्म में फ्रदाज्ञत तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती जब तक कि यह न प्रमाणित कर दिया जाय कि 
वह हुक्म अधिकारी ने मन की तरक्ष में आकर निकाल 
दिया है या उस छुक्ल को उसने झपनी सम्मति 
से नहों निकाला । यह बात इस मामल्ने में प्रमाणित 
नहों की गई । हम समभते हैं कि सरकार ने जिन 
कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से झललग 
रक्‍खा. है, उनको प्रकट करने के ल्षिए जोर देने और 
उनके आधार पर यह निर्णय करने से कि अधिकारी के 
सामने हुक्म निकालने के किए उपयुक्त परिस्थितियाँ 
मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब न सिद्ध होगा। वैसा 
करने का तात्पयें यह होगा कि इस अदालत की सम्मति 
में उस हुक्म का निकालना आवश्यक! नहीं था। परन्तु 
अधिकारी को अपनी सम्मति के झनुसार हुक्म निका- 
लगने का अधिकार है, अदालत की सम्मति के अजुसार 
नहीं । किप्ली भी अदात्वत को ऐसे हुक्म को केवल्ल इस 
कारण से नामव्ज़र कर देना चाहिए कि यदि उसे 
सरकार की ओर के कारण मालूम होते तो ठसने उस 

' हुक्म का निकालना उचित न समझा होता । 


कानूनन्‌ उचित है 
“इसब्िए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई 
कारण नहीं है कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने सरकार की ओर 
के कारणों के जाने बिना हुक्म निकात दिया हैया 
अम्होंने ६८ नियम के अनुसार हुक्म निकालना आव- 
शयक नहीं समझा। हम इन्स्पेक्टर-जनरज् के हुक्म 
को क्रानूनन्‌ू उचित समझते हैं। विशेषकर ऐसी परि- 
स्थिति में जब कि यह नहीं प्रमाणित किया गया कि 
. वह किस क़ानून के विरुद्ध हे । 

. “हसक्षिए हमारा निर्णय है कि जेल्न-सुपरिणरेण्डेणट 
ने हमारे २६ जुक्काई के हुक्म को जिध तरह से पावन 
किया है, वह किसी प्रकार ग़ैर-फ्रानूनी नहीं हे और पहले 


.... क़ानून के शब्दों के अनुसार जो गैर-क्रांनूनीपन था, वह 


: भी दूर कर दिया जा छुका है । 

“निश्पनन्देह अभियुक्त के अन्य अभियुक्तों के साथ 
श्खने के स्लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। 
उदाइरण के किए वह साधारण विचाराधोन क्रेदियों के 

._ जैरक में रक्‍ला जा सकता है, परन्तु यह देखते हुए कि 
... जो ठपाय अहयण किया गया है उसमें कोई शेर-फ्रानूनी- 
घन नहीं है, हमें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है । 

“जमानत के विषय में ज्ञोर नहीं दिया गया | हम 

-ज्ञषमानत के लिए कोई कारण नहीं देखते । 
“इसलिए हम अज्ञों नासब्ज़ूर करते हैं ।? 


आज्ञी पर फ़ेपला सुवा देने के वाह ट्रियूनब ने 
सबूत के गवाहों को गवा हियाँ दजे करना प्रारस्प किया । 

सनातन-घर्म कॉलेज के प्रोफ़ेघर केब्चाशनाथ की 
गवाही के बाद लाहौर के क्रस्ट॑ कस के मैजिस्ट्रेट मि० 
मोहस्मदरशीद्‌ ने कहा कि १६ मई, सन्‌ १६३३ को 
एडिशन मैलिस्ट्रेर ने मुझे अभियुक्त सुल्नदेवशज की 
शनाछत की कारवाई करने के ल्विए नियुक्त किया था। 
जाहौर के कर्तारसिंह ने अभियुक्त को शनाह्त की थी 
और कहा था कि मैंने अभियुक्त को सुख़बिर इन्द्रपाल 
के यहाँ आते हुए देखा था। 

जिरइ के उत्तर में गवाह ने कहा कि शनाक्थ के 
लिए सुझे एडिशनल्र मैलिस्ट्रेट के पास से टेन्नोफ्ोन से 
ख़बर मिल्ली थी या लिखा हुआ हुक्म मिल्ला था। झगर 


टेल्नीफ़ोन से ख़बर मित्नी होगी तो या तो मैं झरद्ाह्नत 
में रह हूँगा या घर से लाहौर फ्रोर्ट चल्ना गया हुँगा । 
शनाझ्त को परेड के पहले मैंने अभियुक्त के पास 
शनाफएत के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं सेज्नी थी। 
मैं यह नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या 
एडिशन मैजिस्ट्रेट ने ऐसो कोई सूचना भेजी थी या 
नहीं । सुस्ते यह मालूम नहीं कि अभियुक्त ने शनाझृत के 
समय अपने वकील की उपस्थिति के ब्लिए प्रार्थना की 
थी। अगर अभियुक्त ने ऐसी प्रार्थता को होती तो यह 
सम्भव नहीं है कि मैंने उसे नामब्ज़र कर दिया होता। 
गवाह ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ अभिषुक्त 
मित्रा दिया गया था वे बाढ़ में लाए गए थे। मैंने उन 
व्यक्तियों और पुन्नोस के आदमिपों के बीच बातचोत 
रोकने का कोई प्रयत्न नहीं क़िया। मैं कह नहों सकता 
कि उन व्यक्तियों के भो अभियुक्त की तरह छोटी-छोटी 
मूँछु और दाढ़ियाँ थीं या नहीं । 
गवाह ने कष्टा कि लाहौर में उसी कमरे में मैंने 
घुल्लीस को अभियुक्त की हिरासत के द्विए १९ दिन की 
मोहल्ञत दी थी । गवाह ने कहा कि मुझे वह केस नहीं 
मालूम, बिप्में मैंने अभियुक्त को पुक्लीस की हिरा- 
सत में रखने के सिए मोहल्नत दी थी। झभियुक्त के यह 
बतलाने पर कि वह केस ताजीरात हिन्द की बुफ़ा ३०७ 
और झास्ल-ऐक्ट का था। गवाह को केस की याद झा 
गईं। गवाह ने कद्दा कि एक सी० आई० डी० झफ़पसर के 
साथ मैं अभियुक्त को कोठी में मोहल्नत देने के लिए 
गया था । ऐ 
दूसरे ब्ाहोर पढ्यन्त्र केस की सुनवाई आज ता० 
१० अगस्त को स्पेशल टिव्यूनल के सामने फिर पेश 


। 
कु असिथयुक्तों की ओर से मि० श्थामज्ञात्र ने अदालत 
से कहा कि अभियुक्तों को जेक्ष में झ्राज़ो. बिखने की 
इज़ाज़त नहीं दी जाती । इसलिए उन्हें अदालत में 
लिखने की इजाज़त दी जाय। झद्ात्बत ने इज्नाज़त 
दे दी। " 26025 

अभियुक्तों ने भ्द्माज्त से यह भी शिकायत की 
कि इम सोग कोठरियों में बन्द कर दिए गए हैं और 
सफ़ाई देने की सम्पूर्ण सुविधाएँ इटा व्वी गई हैं।.- 

इस पर द्विव्यूगत्न ने जे ब-सुपरियटे एडे एट को लिखा 
कि जहाँ तक सम्भव हो, अभियुक्तों को सफ्राई की 


| सुविधा देनी चाहिए । 


इसके बाद अभियुक्तों ने जेज्ष की शिकायतों के 
सम्बन्ध में शपथ-पत्र पेश किए । झरज्ी पहले ही डी 
जा चुकी थी। अदाब्त ने सरकारी वक्षीत्ष को सूचना 
देते हुए झज़ों पर बहस करने के ल्षिए ता० १४ अगस्त 
नियत की । > है मु 

आगगराम ने बीमार होने के कारण अपनी तरफ़ 
से पैरवी के लिए किप्ती को नियुक्त करने से इन्कार कर 
दिया और झपने ल्लिए उपयुक्त रीति से प्लौषधि के 
प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना की | 


इसके बाद डॉक्टरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का 
विशेध क्षिया गया। अस्ियुक्त-पक्त ने अदालत से कहा 
कि भागराम का एक पैर और एक हाथ स्क्वे के कारण 
बेकाम हो गया है, ऐसी द्वाज़त में यह नहीं कहा जा 
सकता कि भागराम बीमार नहीं है। भागरास की 
.डॉक्टरी परीक्षा क्रिस्ली दूसरे डॉक्टरी के विशेषज्ञ से 
कराई जाय । * 

निश्चय हुआ कि अभियुक्त की जाँच करने के द्षिए 
डॉ० निहालचन्द सीकरी नियुक्त किए जायें । 

इसके बाद सरकारी वकौल्न से जाँच के त्विए इजा- 
जञत प्राप्त करने के ल्लिए कहा गया। अभियुक्त सागराम 
की झजुपस्थिति में मामले को कार॑वाई प्रारम्भ नहो 
सकने के कार्रण ता० १५ अगस्त के लिए अदालत की 
कारंवाई स्थगित हो गईं । 

ता० ३० अगस्त को सरप्रद बशोर हैढ़र मै जिस्ट्रेड 
के सामने दूसरे लाहौर षढ्यन्त्र केस के अभियुक्त 
भागराम का साम्रद्ना. पेश हुआ। अनशन करने के 
अपराध में अभियुक्त भागराम के विद सेण्ट्रन्न जेल 
के सुपरिणटेगडेयट मेजर एस० डो० सोंधी ने प्रिज़न एक्ट 
की दुफ़ा ४२ के अजुसार यह मामक्ा चज्नाया है। 

जबकि मैजिस्ट्रेट राषबहादुर पणिडत उ्याल्ाप्रपाद 
और सो० आई० डी० के डी० एस० पो० सरदार प्रताप- 
बिंह मेजर सोंघो से बातचीत करने में बरगे हुए थे, उसी 
समय सफाई के वहील्र मि० श्यामज्ाल, अमोलकराम 
कपूर और अमरनाथ मेहता भागराम से मुब्बाक़ात कर 
रहे थे । मामले की कार॑वाई डिप्टी-सुपरिण्टेण्डे यट के 
कमरे में प्रारम्भ हुईं । 

पारम्ण में अभियुक्त-पत्त ने क्रानून का हवाला देते 
हुए कह्दा कि मैज्निस्टेट प्राग्तीप गवर्नमे पट की झाजा के . 
बिना जेल्ष के अन्दर झा ब्तत को कार्रवाई नहीं प्रारम्भ 
कर सकता । 

सरकारों वकोल्न ने कह्दा क्लि यह बात ठीक है, परन्तु 
ढिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि हृप्त प्रकार की 
कोई आज्ञा आईं है या नहीं। 

इसी समय मेजर सोधी झदालत से चले गए और 
कुछ मिनवों के बाद वापप्त आ गए, आपने मैजिस्ट्रेट से 
कहा कि डिस्ट्िक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेल्लीफ़ोन से आवश्यक 
इजाजत दे दी है । 

मि० झमोलक्राम कपूर ने कहा हि मेजर सोंची 
द्वारा बाई गई टेल्ोफ़ोन की ख़बर प्रान्तीय गवर्नमेणट की 
उपयुक्त और क़ानूनी झ्ाज्ञा नहों है । ट 

मैल्नस्ट्रेट ने कह्ा कि यह बिल्कुल्न काफ़ी है । 

इस पर संफ्राई के वकील ने एक झज़ो पेश की, बिसमें 
इस प्रक्षार से प्राप्त भानतीय गवर्नमेणट की आज्ञा के 
ओचित्य का. विरोध किया गया और टेलीफ्रोन द्वारा 
उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध में मेजर सोंधी से शपथ लेकर 
गवाही देने के ज्षिए कहा गया। यह भी कहा गया कि 
मि० सोंधी से शपथ लेकर पूछा ज्ञाय कि अभियुक्त 
अदात्त में हाज़िर होने जायक़ है या नहों। 
( क्रमशः ). 


एक नई खबर! 


बिना उस्ताद के सज्जीत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाल्ली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्या एण्ड बाँलुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झल्ावा ३१५ राग-रागिनी का व्योन ख़ूब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
वबजाना न आावे तो मूल्य वापिस ढेने की गारण्टी है! 
अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ां दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) डा० म० ।--) पुस्तक बढ़े ज़ोरों से बिक रही है । 

'पता--गगे एण्ड करूपनी न ४, हाथरस । 
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दिलछी षडयन्त्र केस की अत्यन्त , जा हू षड़यन्त्र केस की 


चर १, खण्ड ७, संख्या १३ ] 


| हा०३» श्ाई को दिखी पढयल के भेगि.। 5 पैर“ ३० जुलाई को दिल्‍ली षड़यन्त्र केस में मि० 

घोल की जिरइ के उत्तर में मुख़बिर केल्लाशपति ने कहा 
कि मैं दिल्ली से कानपुर जनवरी के तीसरे सप्ताह में गया 

-था। आज़ाद रामसिंह के महान पर आए थे और मुझे 
: घिविल्ल अध्पतात् ले गए थे । वहाँ मैं हामिद के कमरे 
मे पहुँचाया गया था। आज्ञाद ने हामिद को बीरभद् 
“पतिवारी को जाने के लिए भेजा | वे झाघा घण्टा में आ 
गए ।। मैंने तिवारी से लाहौर कॉल्ग्रेत और प्रतु्न गाइत्वी 

के विषय में बातचीत की | बीरभद्वर तिवारी ने हामिद 


को कुछ पर्चे ल्लाने के ल्षिए भेजा, जोकि वह पन्वड या. 


>लीस मिनट में ले आया | तिवारी ने कहा था कि हामिद 


दल में कार्य कर रहा है। किसी ने हामिद्‌ से मेरा परि- 


चलय नहीों कराया था। मुझे मालूम है कि हामिद गिर- 
“कतार करके दिल्ली ल्लाया गया था। में छाहोर फ़ोर्ट में 
डसकी शनाछत करने के लिए गया था। मैं डस समय 
-फ्रोट्ट से बैरक में रहता था । 
सुख़बिर ने कहा कि असल्वी धी-स्टोस के माद्विक 
चम्याक्नाल और जोतोप्रसाद दो भाई मेरे परिचित थे । 
मैं अपने पत्र आदि इमेशा अपत्यी घो-ह्टोसे के पते पर 
-मैंगाया करता था । चम्पात्नात्र मेरा अप्ली नाम नहीं 
जानता था। वह सुम्के शीतल्न के नाम से जानता था । 
इसी बीच से रुद्रदत्त ने कहा--लाला शहरत्ात् 
को सालूस था, जिन्होंने तुम्हें अपने दुफ़्तर से निकाल 
दिया था। 
इसके बाद सुख़बिर ने कहा कि मैं जोतीप्साद से 
आरत की स्वाजीनला सरीखे साधारण राजनीतिक् प्रश्नों 
बर बातचीत किया करता था। मैं और जोदीग्रधाद 
इस बात में सहमत थे कि हिन्दुस्तान को स्वाधीन 
होना चाहिए । एप्रिल्, मई या जून, सन्‌ १६३० 
में मैंने जोतीप्रसाद से षड़्यन्द्र सम्बन्धो बातें को 
थीं । दोनों इख बात से सहमत थे कि हिन्दुस्तान को 
क्रान्तिकारी उपायों स्ते स्वतस्त्र करना चाहिए | सुझे 
यह याद नहीं है कि मैंने उनसे दिल्ली में षड़यन्त्रकारी 
दुल् होने की बात कही थी या नहीं, परन्तु जोत्तीप्रसाद 
अड्यन्त्रकारी दृल होने की बात जानते थे। मैं न्ोती- 
अलाद से दल् को बातें किया करता था, परन्तु उन्हें दल 


- के रहस्य कभी नहीं बतलाएं । जोतोप्रपाद सदस्यों के 


जाम नहीं जानते थे, परन्तु वे यह जानते थे कि में दिल्ली 
ल का प्रधान हूँ । > 
४ कम यह उयजाओ द्ल्व के नियमों के विरुद्ध 
नहीं है और क्या यह गुप्त बात नहीं है ? 
उ०--यह दल्म के विरुद्ध है, परन्तु यह बात मैंने नहीं 
अतल्लाई थी। मेरा इयाल है कि यह बात बिमल ने 
जोतीप्रसाढ से बतल्वाई होगी । 


गाडोदिया स्टोर की डकेती 

अवानी सिंह, भवानीसहाय, आज़ाद, इज़ारीबाल्न, 
काशीराम, एन० क्षे० निगम, बिमल्लप्रसाद जैन और 
झम्भवतः कुछ अन्य सदस्य जांतीअसाद को जानते थे। 
नोतीप्रसाद उनको हमारे दल के सदस्य होने का सन्‍्डेह 
करते थे । जोलीप्रसाद गाडोदिया स्वदेशी स्टोर डकेती के 
विषय में जानते थे । मैंने उन्हें दल के कार्य के विषय सें ः 
बतल्ाया था । 

प्र०-क्या यह दल के नियमों के विरुद्ध नहीं है ! 

ड०--नहां, क्‍योंकि ऐसी ख़बरें देकर सुझे उनकी 
लह्टालुभूलि अपनी ओर हाकषित करनी थी । 

प्र०--क्या दुल के लूट आदि के कार्य गुप्त कार्य नहीं 


हर 


ड०--परसन्तु उन कार्यों का महत्व कार्य हो जाने पर 
कम हो जाता है। 


न्‍ भ्र०-क्‍्या दल्ल के नियमों में यह बात दिखी हुई 


3उ०--यबह साधारण समझ को बात है | 

आ०--क्या तुमने जोतीप्रस्ाद को दुल्ल का सदृष्य 
बनाने का प्रयत्न किया था ? 2262 उप व 

ड०--मैंने उन्हें इसके लिए उपयुक्त नहों समझता । 

आअ०--कक्‍्यों १ है 

. 3०-क्योंड़ि बे ग्ृहस्थी के मामलों में व्यस्त थे । 

सुज़बिर ने कहा कि मैं जोतीम्साद से आर्थिक 
सहायता को झाशा करता था। मैंने उनसे २४० रुपए 
लिए थे और अन्य झवसरों पर भी बहुत रुपया द्विया 
था। मैं अक्सर जोतीप्रसाद के पास उनकी दूकान पर 
जाया करता था और षड्यन्त्रक्नारी विषयों पर बातें किया 
करता था। 

इसके बाद अदादत 
- गई । कस 

नत्रपान के बाद हअदाह्त के फिर बैठने पर मि० 
बोस की जिरह के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि 
हम लोगों ने नालगढ़ा में रामचन्द्र शर्मा से एक बन्दूक़ 
ख़रीदने के लिए दिल्‍ली आने के लिए कहा था। 
नालगढ़ा को हिन्दुस्तान सोशल्चिस्ट रिपब्लिकन झ्ार्सी का 
केन्द्र बनाने का निश्चय शर्मा की राय से किया गया 
था । शर्मा से कहा गया था कि दुख का उद्देश्य सशस्त्र 
विज्ञवव द्वारा सोशकिस्ट प्रजातन्‍्त्र स्थापित करने का था। 
शर्मा खड़ी बावल्नी में असलो घो स्टोर में डहरे थे । 
सुख़बिर ने कहा कि संयोग से में बिमल्लप्रसाद के घर 
गया और वहाँ शर्मा से मिल्बा। मैंने शर्मा से कहा कि 


जल्भपान के द्विए स्थगित हो 


दूंसरे ढ़िन मैं बन्दूक़ ख़रीदने के स्विए रुपया ब्ाऊँगा। 
दूछरे दिन मैंने बन्दुक़ ख़रीदने के लिए शर्मा को ३६० 
रुपया दिए थे। उस दिन बन्दूक़ ख़रीदने का कार्य स्थ- 
गिल कर दिया गया, क्योंकि बन्दूक़ ख़रीदने के दिए शर्मा 


| के साथ श्ाज्ञादु भी जाना चाइते थे। बन्दूक़ ख़रीदी 


जाने के बाद मैंने ठसे देखा था। नाकगढ़ा में शर्मा के 
पास तीन बन्‍्दूक़ें थीं। ढो देश की बनी हुईं थों और 
एक हेसरलेल थी । 

जब बी० पुस० ए० मोटर साइकिल के हिस्से, छो कि 
वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने के काये में इस्तेमाल की गई 
थी, शर्मा को दिए गए तब थे जानते थे कि चे हिस्से 


| उसी. मोटरसाइकिल के थे । उस समय तक वे दुल्च के 


सदस्य नहीं थे। में दम के समी मामद्यों को शर्मा के 
सामोदार बह्यानन्द से गुप्त रखता था। मोदरसाइकिलत 
के सम्बन्ध की सब बातें बह्मानन्द से गुप्त रकल्नी गईं 
थीं। ४ 
गोली-बारूद की ख़रींद्‌ 

- मुज़बिर ने कहा कि सुम्ते याद नहीं है कि दल के 
इस्तेमाल के ल्विए कितनी बार गोल्ी-बारूद ख़रीढ़ी गई 
थी । दिल्ली केन्द्र में आठ या दस बार गोली-घारूइ 
ख़रीदी गईं थीं। सुझे ठोक तारीख़ें यां उनकी तादाद 


थाद नहीं है। मेरी मौजूदगी में कभी गोली-बारूद नहीं 


ख़रीदी गईं । मैंने गोल्लो चल्लाने के अभ्याप्त में दो बार 
आग खजिया था, एक बार अजमेर में और एक बार नाल- 
गढ़ा में । 


इसी बीच में मि० बोस ने आुख़बिर हारा ३० 
नवम्बर को पुल्लीख के सामने दिए गए बयान को 
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पढ़ कर सुनाया और पूछा कवि उस बयान में तुसने निम्न 
खिखित शब्द कहे थे या नहीं, “ब्रह्मनन्द से कोई बात 
गुप्त नहों रक्खी जाती थी।” 
याद नहीं है। सि० बोस ने कहा कि सुख़बिर के बयानों 
में परस्पर विरोधी बातें हैं। मि० बोस ने सुख़बिर की... 
कही हुई अन्य बातों के सम्बन्ध में भी यह दोष प्रमा- 
णित करने की चेश की। झापने कहा हि सुख़बिर ने 
आन भझपने बयान में कहा है कि शर्मा के अतिरिक्त दल 
के किसी सदस्य के पा ल्लाइसेन्स नहीं था । सुख़बिर 
ने पुल्बनीस के सामने दि३ गए बयान में कहा था कि 
अभियुक्त बिमल्लप्रसाद जैन के पास बन्दृक़ का ल्लाइसेन्प्त 
था, जिघसे वह बम्न बनाने के किए गनकाटन ख़रीद 
लिया करता था। मुज़बिर ने कहा कि मैंने ऐसा बयान 
दिया था । 

आगे जबिरह के उत्तर में मुज़बिर ने कहा कि सें 
यशपाल से अभियुक्त निगम के मकान पर २ लनवरी को 
समिल्ला था । भगवतीचरण उस दिन नहीं आए थे, 
लेकिन आज़ाद मौजूद थे । यशपाल ने वायसरॉय की 
ट्रेन उड़ाने का विवरण बतक्ाया। अभियुक्तों में बड़ी 
हंसी हुईं, जब सुख़बिर ने कहा कि बटन पुसने किले की 
तरफ़ से दबाई गईं थो । मुज़बिर ने कहा कि सुझे याद 
नहीं है कि मैंने थशपात्र से ज़मीन के झन्द्र लगाए गए 
तारों और बम के क्रिट करने वाल्ले व्यक्ति के विषय में 
पूछा था या नहीं। जिस बम का प्रयोग किया गया था 
वह विशेष प्रकार का था, परन्तु मैं उध् बम या बिजली 
के बटव के विषय में विशेष विवरण नहीं जानता । 

. झुख़बिर ने कहा कि पूर्व निर्णय के अनुपार में ७ 
जनवरी को कुद्धिया बाग़ में यशपात्र से फिर सिद्धा 
+था। उस दिन शास को भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में. 
विचार करने के लझ्लिए दब को एक सभा की गई थी 
सभा में आज्ञाद, भगवतोचाण, मैं और यशपाल उप- 
स्थित थे । और दूवरे सदस्यों को निमन्त्रण नहीं दिया 
गया था। भगवतोचाण ने प्रस्ताव किया कि ब्याहौर 
कॉल्ज्रेत के प्रस्ताव के उत्तर में २६ जनवरी को स्वा* 
घीनता दिवस के अवप्तर पर पर्चे वितरित किए जातें। 

ता० १३ जुबझ्ाई को दिल्लो पढयस्त्र केस में 
स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने एक सनसनोदार बात हो 


गई । इन्स्पेक्टर स्लिजड ने “ ईिन्दुस्तान टाइम्स” के 


प्रतिनिषि सि० चमनजाद के विरुष दोष लगाया कि 
वे सफ़ाई के वकील म्रि० बलजीतपषिह के द्वारा अभियुक्त 
से बातचीत कर रहे हैं। ५ 
अभियुक्त और सफ़ाई के वहीत्व ने इध दोषारोपण 
का घोर विरोध किया और प्द्मलत से कहा कि 
इन्स्पेक्टर पर अद्ाह्नत की तौह्ीब करने का मासमद्या 
चल्माया जाय | मर 
- वास्तविक बांत 
“हिन्दुस्तान टाइम्स” के प्रतिनिधि के कथनानुसार 


| बास्तविक घटवा इस प्रकार थी। मि० बल्लनीत्िह ने 


मि० चमप्तनब्लाल् से कद्दा कि सुझे बग्बई के लेमिक्लटन 


| शेड गोली काण्ड की कार॑ंबाई देखने के ल्लिए दिस- 


स्वर सन्‌ १६३० और जनवरी सन्‌ १३३१ के “ह्िन्दुस्ताब 
टाइम्स” की फ़ाइलों की ज़रूरत है। मि० चमनलाल 
ने सुजननता के पालन से “हिन्दुस्ताव दाइस्प”” के ऑफिछ 
में इसकी ख़बर भेज दी ओऔर फ़ाइलें आ गईं। ऑफिस 
में टेज्वोफोन काने के बाद दो पुल्लील इल्स्पेक्टर मि० 


+ घिलट ने घमरी के रुख़ से कहा कि, “तुम मि० बल्नल्लोत 


घिट्न के द्वारा” अभियुक्त से बातचीत कर रहे हो । सि०- 


सुख़बिर ने कहा कि सुझे 


। क्‍ नि 


विद्या 


5 पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाग्रद, साम/जिक उपन्यास है। मलुष्य 


के जीवन में सुख-दुल्ल का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के . 


समय मनुष्य को केसी-कैसी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं ; 


परस्पर की फूट एवं वैसनस्य का कैसा भयक्ूर परिणाम होता है--इन 


सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन. मिलेगा । च्माशीक्षता, 
स्वार्थल्माग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥:-) स्थायी आइकों से ।&)॥ 


गौरी-शंकर 


आदर्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। | 


शहर के प्रति गोरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बाकिका 
गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार तह किया । बेखारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चोर कर अपना मार्ग साफ़ किया, 


उसका विवाह अन्त में शह्ूर के खाथ कराया । यद्द सब बात ऐसी 


है, जिनले भारतीय ख्री-पमाज का मुखोज्ज्वल होता है । यह घ्ज््ह 
डपन्‍्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। | 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल ।॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 


इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-बासना के भक्त कैसे 
चन्जल, अस्थिर-चित्त और मध॒र-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 


में फिर उनकी कैसी दुर्द्शा होतो है--हसका बहुत ही सुन्दर तथा. 


विस्तृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अध्यन्त सरल तथा. 
मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आइकों से $॥2) 


मनोरमा 


यह बही उपस्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने वाले भयहर 
दुष्परिणामों का इसमें नझ-चित्र खोंचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पत्वित-घर्म का बहुत झुल्दर वर्णन 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से ॥॥2) 
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अन्त में चन्द्र- 
कक्शा नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 


_घू्व॑ अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे । शीघ्रता 


शक्ल और सोफिया 

हि # व $ छू 

_ इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
लुलना बड़े मनोहर ढज़ से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता 
आर उससे होने वाल्ली अशान्ति का विस्तृत ब्णंन किया गया 
है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का ,्रणय और अन्त में संन्यास छ्लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदब गद्गद्‌ हो जाता है। सजित्द पुस्त 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥5) ह 


नयन के पति 
. हिन्दी-संसार के सुविस्यात तथा न्लॉद-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान ख्लेखनी का यह सुन्दर चमत्कार 
है। श्रीवासव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव द्वोती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस घुस्तक 


में आपने देश की प्रस्तुत दीनावस्था पर अभ्रुपात किया है। जिन 
ओज तथा करदुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और _ 


ल्लज्जित किया है, वह देखने ही की चीज़ है--ब्यक्त करने की | 
नहीं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रह्ों में छपी हुईं इस सुन्दर | 


रचना का न्‍्योछावर केवक ।-); स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! 


_सती-दाह 


+. अ्र्म के नाम पर खियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 


चारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में- 
बह बेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 


लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती |. 

हुईं चिता ले भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं | 
| अचित्न पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से $।॥८) 


मायनाथ 


यह वही डपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 


. _ चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड किया क्‍ 


गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल जायगा । नाना प्रकार के पाखणशड | 


कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी शहकों से १॥2) 


/कु 9 हे 
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चमनज्ञाब ने मेत्रो भाव से इस कूठे अभियोग का 
विरोध किया, जिस पर इन्स्पेक्टर ने कहा कि 'सें 
डेखूँगा ॥१ < -> 

इन्स्पेक्टर ने झदाल्वत के सामने इस विषय में एक 
लिखित रिपोर्ट पेश की । मि० चसनदाल्न ने ट्रिब्यूनत्य 
के प्रेजिडेण्ट को अपनी रक्षा करने के क्लिए त्रिखा । 

इसी बीच में अदाल्वत जलपान के लिए स्थगित 
हो गई। 5 

अनुचित मूठ 

जल्षपान के समय अभियुक्त गाना गाने में व्यस्त थे । 
३ बजे जलपान के बाद श्रदाल्वत के फिर बैठने पर सक्राई 
के वकील मि० बलजोीतताावह ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट 
को सम्बोधित करते हुए कद्दा कि मुझे अत्यन्त खेद के 
साथ जलपान के पहल्ते की घटना का-ज़िक्र करना पढ़ा 
हहै। यूरोपियन पुलीस अफ़घर प्रि० सिनट ने “हिन्दु- 
स्तान राहुस्प?? के अ्रतिनिधि प्ति० चमनब्लाह्न से कहा 
कि “तुम सि० बलजीतसिह के द्वारा अभियुक्त से बात- 
चीत कर रहे हो |? 

मि० बल्जीताधिह ने कहा कि “यह कथन झनुचित 
आड़ है।” आपने कहा कि 'यह क़ानूनी सल्बाइकार 
“पर आत्तेप है, जिसे अदालत के अफ़्घर की देसियत से 
झदाल्त की रक्षा पाने का हझधिकार है ।”! 

आगे चल्ल कर आपने कहा कि ६नसपेक्टर पर 
अदातबत की तौद्दीन करने का मामला 'चल्लाना चाहिए। 
झापर अदालत इस बात पर ध्यावन बेगी तो मैं यह 
मामला. इाईकोट के सामने पेश करूँगा । 


अभियुक्त का विरोध 

पा विद्याभूषण पुम० ए० ने इन्स्पेक्टर सिनट के 
कथन का जुबरदस्त विरोध किया और कहा हि मि० 
चमनलत्वाल से बातचीत कर सकता झत्यण्त झअसम्प्रव 
है। वास्तव में पुद्दीस हम त्वोगों में भथ उपपतन्न करने 
मे भपघफल होकर हमारे कानूनी सल्बमाहकार पर भप 
उत्पन्न करना चाइती है । 

आपने कट्टा कि अगर पुल्नीप्त का रुख ऐपा हो 
ना रहा तो इम लोग सफाई नहीं दे सकेंगे । इस लोग 
आज दी कोई भी सजा स्त्रीकार करने के लिए तैपार हैं । 

ओऔ० विद्याभूषण ने कह्टा कि इन्स्पेक्टर से झगने 
शब्दों को वापस करने के लिए कहना चाहिए । 

इपके बाद आपने अद्ाह्मत में मि० सिनट के 
-व्यवहारों के सम्बन्ध में बातें बतल्लाई। आपने कहा 
“कि “हम लोगों नें डरना नहीं सीख्ता और इप कठघरे 
में भी हम लोगों को ड! सीखना नहीं है ।” कठघरे 
अं इस ल्लोगों की आपप्त की बातचीत पुन्नौस सुन 
लिया करती है। हमने पुत्नी प॒ के हटाने की प्रार्थना की 
ल्‍थी, परन्तु वह स्वीकार नहीं की गई । इम ख्ोगों को 
जक्रपान के समय क्लोगों से मित्नने की भी इजाजत 
नहों मिल्नती थी । 

विमल्षप्रसाद जैन के सम्बन्धी श्रो० फून्रचण्द से 
कष्ट दिया गया कि वे अभियुक्त से नहीं मित्र सकते । 


दूसरा विरोध 
अभियुक्त रवदत ने भी बड़ी ज़बरदस्त भाषा में 
“विरोध किया । ५ 
ट्रिब्यूनल् के सदस्य खाँ बहादुर अमीरश्र्नी ने 
-कट्टा-कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं है । 
रायबहादुर कुँवर सेन ने कट्टा कि इस ब्लोग प्रश्येक 
प्रश्न पर अपनी स्वतन्त्र राय देते रहे हैं । एके अभियुक्त 
ने जो शब्द कट्दे हैं, वे अनुचित हैं । 
अभियुक्त पक्ष के बड़े वकील 


डॉ० किचलू ने कट्टा कि हाँ, मैं आपसे बिल्कुल | 
“ आ्इमत हूँ। - दे 5 


सिनट के दोषारोस्ण के सूब्वस्घ से डॉ० किचलू ने 
कहा कि अगर, कही हुईं बातें सच हैं तो बहुत गम्भीर 
हैं और ठस व्यक्ति के विरुद अदालत को तोहीन का 
सासब्ा चत्बना चाहिए । 
सरकारी वह्नीत्न ने कह्ा कि बार! के सदस्य को 
हैसियत से भुछे ट्रिब्यूनज्ञ के सदस्षों के विरुद्ध दोषा- 
रोपण सुन कर बहुत कष्ट पहुँचा है । ४ 
अदालत की कारंवाई स्थगित होने के बाद ट्रिब्यूनलल 
के सदस्य प्रेज़िडेण्ट के कमरे में एकत्र हुए और उन्होंने 
सि० चसमनब्लात्ब, डॉ० किचलू , मि० बलजीतलिह 
और इन्स्पेक्टर को छुज्ञाया। यह मालूस नहीं हुआ कि 
इस सामल्े में ट्विब्यूनल्ल ने क्या कारंवाई करने का 
विचार किया है । 


अभियुक्त पक्ष की ओर से अर्ज़ी 

आज़ ट्िव्यूनल के सामने उस झज्जो पर बहसच् हुई, 
जिसमें ट्रिब्यूनल् से भिन्न-भिन्न पड्यन्त्रों की मिहिलें 
मेंगाने के ज्षिण कह्ठा था। अभियुक्त-पक्त के सीनियर 
वकील डॉ० किचलू ने इस सम्पन्ध में मुख़बिर केज्ञाश- 
पति के बयान के उन अंशों का हवाला दिया, जिनमें 
इस घड़यन्त्र केस का अन्य घड़्यस्त्र केसों से सम्बन्ध 
बतत्वाया गया था। 

सरकारी वहीत् ने कहा कि इस घड़यन्त्र से एसेस्वल्ां 
बम केस, काकोरो ट्रेन-डकेती केस, अहमसद॒गढ़ ट्रेन- 
डकैती केप, चटयाँव शस्त्रागार केस और लैमिक्लटन रोढ 
गोल्ली-काण्ड केस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। उनकी 
मिसिज्ञों से इस केघ से कोई सम्व”्ध नहीं है। 

बाकी तीन केसों के सम्बन्ध में, जो कि प्रथम ज्ाहौर 
पड़यस्त्र केप, दूसरे लाहौर पडयन्त्र केस और भूपावल्ल 
बम-केस हैं, झापने कहा कि केवल्न उन गवाशें को 
गवादियों की नकूल्न मेँगा ल्लेनी चाहिए जो कि इस मामले 
में हैं और उपरोक्त तोनों मामक़ों में भी रह चुह्े हैं। 

आपने कहा क्िंट्प्र अर्जो के काशण मामल्ले की. 
कारवाई रुकी रहेगी । अभियुक्त पक्ष इसके लिए एप्रिल 
के तीसरे सप्ताह में झर्जी पेश कर सकते थे | खाँ बहादुर 
झमीरअल्ली ने कट्टा कि अभी सुकुश्मे का प्रारम्भ ही हे, 
अभियुक्त-पक्ष के क्षिए इस समय झजी पेश करने में 
कोई बाधा नहों है । 

डॉ० किचलू ने द्विब्पूनल ओर सरकारी वकोल्न को 
विश्वास दिल्लाया | क हम सोग एक मिनट के ल्विए भी 
झदाज्ञव को कार्रवाई स्थगित नहीं करना चाहते। 
वास्तव में हम ज्ञोग ठसपे ऊ अर्जी अदाह्मत 


क्‍ कारंवाई रोकने के ल्लिए नहों पेश की गई। 


ता० ३ अगस्द, दिल्लो षड्थन्त्र केस की कारंवाई 
अभियुक्त घम्वन्तरि और पोह्दार के बोसार हो जाने के 
कारण स्थगित रही । बाक़ी अभियुक्त और अभियुक्त- 
पक्त के वकील मामन्े में पेश की गईं वस्तुप्नों को जाँच 
में व्यस्त रहे । ' 

झाज अभियुक्त पोह्दर की ओर से जुमानत के लिए 
एक अर्जी पेश की गई । अर्जी में उसने कहा था कि 
गिरफ़्तारी के समय से ही मैं बीमार रहा हूँ और एक 
महीने से अस्पताल में हूँ | पहल्ले एक फोड़े का शॉपरेशन 
हो चुका है। झब कान में एक फोड़े का बॉपरेशन होने 
वाला है। स्वास्थ्य-र्षा के लिए प्रार्थना है कि छोड़ 
दिया जाऊँ | दूघरे, मासज्ञा लस्ता है क्योंकि सबूत को 
ओर से ४९० गवाह हैं| यह स्पष्ट है कि केवल्न सबूत- 
पक्ष की कारवाई में एक सात छंग जायगा। अब तक 
जो गवाही दर्ज की जा चुछ्ो है, उससे स्पष्ट है कि मेरे | 
विरुद्ध कोई मामल्ला नहीं है । ४ 

अदालत ने आज्ञी पर बइस करने के लिए ता० ३२ 
अगस्त नियत को । 


ता० ४ अगस्त को दिल्ली षद्यन्त्र केस में जलपान 
के समय ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने “हिन्दुस्तान टाइस्स”” 
के प्रतिनिधि से कहा कि इन्स्पेक्टर सिनट ने, बिश्होंने 
कहा था कि “म्रि० चमनबाल्ञ ने मि० बल्लजीतश्चिह 
के द्वारा अभियुक्त से बातचीत की” अपने शब्डों को 
वापस लिया है झौर टप्तहे ल्विए खेद प्रकट किया है । 
ट्रिब्यूनब् के जजों ने कह्दा कि इतने से यह अग्रिप मामला 
समाप्त हो जायगा । “हिन्दुस्तान टाइम्प” के प्रतिनिधि 
ने इस कार्य के द्विए जज्नों को घन्पवाद दिया और उस्हें 
विश्वाप्त दिल्लाया कि जहाँ तक मेरा सस्बन्ध है मैं खेद- 
प्रकाश से सन्‍्तुष्ट हूँ। इन्स्पेक्टर घिनट दो सप्चाह को. 
छुट्टी पर गए हैं । ध 

जब्मपान के बाद अदाज्नत में घिनद को घटना पर 
ज़बर इस्त बहस हुई । 5 

सि० बब्ोतधिह ने “स्टेट्समैत!! में प्रकाशित 
इस घटना की रिपोर्ट पर कड़ी टोका की । 

अपियुक्त विद्या भूषण ने अद्ाल्मत से ज़ोर देकर 


कहा कि मि० घिनट द्वारा शब्दों का वापप्त कर किया 


जाता और खेद प्रकट कर देना काफ़ी नहों है। कठघरे 


के पास खड़ी हुई पुल्बीघ इम ज्ोगों की बातचीत सुन. हू 


बिया करती है। यह सब इन्स्पेश्टर सिनट के हुक्‍्मों के 
द्वारा होता है जो कि हम त्लोगों को इमेशा कष्ट दिया 
करते हैं। ऐपे इन्स्पे ह्टर को, जिसने हम द्ोधों की बात- 
चीत सुनने के ब्लिए अक्रेज़ी जानने वाले कॉन्स्टरेबिल्ों 
को नियुक्त डिया था, बइल्ल देना चाहिए। के 

प्रेज़िडिन्ट--उन्होंने अपने शब्हों को वापप्त कर 
लिया है । है ; 

विद्याभूषण--उन्हें इस व्ोगों को उपस्थिति में 
ऐसा करना चाहिए । / 

ख़ाँ बढ्ादुर अमीरअत्तो-वे छुट्टी पर दें । डे 

विद्याभूषण-थह तो गवनंमेणट का तरीक़ा हैं। 
( इम् पर हैँ वी हुई ) 

सफ़ाई के षश्नोल् मि० बच्नजोर्ताध्ह ने भी यह 
शिकायत को कि इस लोग पुद्नीघ और स्पेशल सी० ._ 
झाई० डो० के आइमियों के चक्र" क्षगाने के कारण - 
आपस्त में स्वतन्त्रता पूवेंक मसले की बातचीत नहों कर 
सकते | इस्त प्रझ्वार इस लोग न्यायाक्षय के उस वायु- 
मगठल्त से वल्षित हैं जो कि मामले की कार्रवाई के लिए 


आवश्यक है। अभियुक्त विद्याभूषण ने जोर देकर कहा 


हि इस्स्पेक्टर लिनट की जत्ट पर कोई दूसरा व्यक्ति 
नियुक्त किया जाय । ४ 

मि० बल्लजीतर्धिह ने सितट के सम्बन्ध में “स्टेट्स- 
पैन” में छुपी हुईं घटना का हवाल्ला देते हुए कहा कि 
“हटेट्समैन” में वह ख़बर विल्कुल्न अमात्मक ठक़ से 
छुपी है। अदाव्वत को ठप्त पत्र के विरुद कारंवाई करनी 
चाहिए । 

प्रेजञेडिप्ट--ख़बर में क्या ग़ह्जती है ? 

मि० बहल्लजोतर्तिह ने रिपोर्ट को पढ़ कर खुनाया 
और कहा कि ट्रिब्पूनल्न ने सुझसे उस घटना को स्पष्ट 
करने के ब्विए कभी नहों कहा था। वास्तव में अवाद्षत 


5 से उप्त विषय में शिक्रायत मेंवे ही की थी, परन्तु ढस 


पत्र की ख़बर से मालूम होता है कि दोषी मैं डी था 
झौर सुरूते मामन्े को स्पष्ट काने के ख्िए कहा गया 
था| मि० घिजट ने झपवे शब्दों के रिए खेह प्रकट 
किया था । 

डॉ०किचलू ने झाश्चर्य प्रकट किया कि “ स्टेट्समैं व”! 
ने अभियुक्त-पत्त के वकील के लाम के साथ “मि०” 
लगाने का साधारण शिष्टाचार तक का प्रयोग नहीं 
किया । के 

प्रेज़िडेण्ट ने कह्ठा कि 'मैं उपरोक्त पत्र पर कोई 
मामला चलावे की आवश्यकता नहों समझता ॥? 

अभियुक्त विद्याभूषण ने फिर कहा कि इन्स्पेक्टर- 


सिनट को अदाखत में हम दोगों की उपस्थिति में शब्द 
वाफ्स लेना चाहिए। 

रायबहाहुर कुँवरसेन--वे शब्द खुली अदालत 
अ नहीं कहे गए थे । 

विद्याभूषण--परन्तु शिक्षायत तो अदालत के 
सामने हुई थी।._ 

इसके बाद ट्रिव्यूनल के सदस्यों ने आपस में कुछ 
परामर्श किया और अदारूत के सामने घोषित किया कि 
सिनट वालह्दो घटना अब समाप्त हो गई। हमें नहीं 
मालूम कि इन्स्पेक्टर को हठाने का हमें झधिदार है या 
> नहीं और न वह इमें उचित ही दीख पढ़ता हे । 

इसके बाद सरकारी वंद्दील चौधरी जुकरुदा खाँ 
इस विषय में बोलने के लिए उठे परन्तु अभियुक्त विद्या 
भूषण ने बीच में ही आपत्ति करते हुए कहा कि इस 
विषय में अब अधिक कुछ नहीं कटद्दा जागा चाहिए, 
क्योंकि अदालत ने उल विषय को पहले हो समाप्त कर 
दिया है। 

मेजिडेणटट ने कहा कि में इस विषय में कोई नई 
बात जानने के ल्लिए उन्हें बोलने की इजाज़त दे सकता 
हैँ। सरकारी वकीद्य ने कह्टा कि अडजेज़ो जानने वाले 
कॉन्स्टेबिल को इन्स्पेक्टशसिनट ने नहीं, बढ्कि रिज्ञवे 
इन्स्पेक्टर ने नियुक्त किया था और वह शिकायत करने 
पर इट दिया गया था। मि० बैबरजी ने कहा कि 
इन्स्पेक्टर लिनट के शब्दों से ग्रदालत की तौद्दीन हुईं 
है| झदाल्वत से आशा को जाती है कि वह ऐसे विषय 
को 'बार” के सब सदस्यों के सामने उपश्थित वरेगी। 
प्रेजिडेण्ट ने कहा कि यह वेयक्तिक मामद्ा है। 


इसके बाद मि०बोस को जिरह के उत्तर में सुख़बिर 
ने कष्दा कि वॉयसरॉँय की ट्रेन- घटना में प्रयोग की गई 
बी० एस० ए० मोटर साइकिल को यशपात्न हिन्दू 
कॉलेज के नए होस्टब्न में लाया था और वह निगम के 
कमरे में तीन दिन तक रक्‍खो रही थी । मैंने सवाबी- 
घिंह और कुछ अन्य सदस्या से कहा था कि मोटर 
साइकिल दल्ल की है । बाद में मोटर साइकिल के पुज़े 
अलरूग-अल्वग कर दिए गए थे। मैं यह नहीं कह सकता 
- कि कितने हिस्पों. में मोटर साइकिल अलग की गई 
थी । सुख़बिर न कहा कि इसमें सुम्ते $ घण्टे रूगे थे | 
अगवतीचरण झौर यशपालत्व डरते थे कि कहीं कोई पता 
लू लग जाय और. मोटर साइकिल पकड़ न ली जाय, 
इसलिए मोटर साइकिल के एज़ें अलग कर दिए गए 
थे | मि० बोस ने सुख़बिर के आज के बयान से, पुल्लीस 
के सामने दिए गए बयानों से तुलबा करके यह प्रमा- 
शित करने का प्रयत्न किया कि मुज़बिर के बयान 
परस्पर विरोधी हैं । 
आगे मि० बोस को जिरह के उत्तर में सुख़बिर 
ने कहा कि षड्यन्त्रकारी दुख की एक सभा एप्रिल 
में की गई थी। जून महीने में कदसिया बाग में दो या 
तीन सभाएँ हुईं थीं। जून महीने में गाडो दिया स्वदेशी- 
स्टोर की डकैती के पहले एक खभा निगम के निवास- 
स्थाव में हुईं थी और दूसरी अवानीलिह के निवास- 
स्थान में हुईं थी । 
आर « के० विश्वास 
जल्पान से बाद रामकिशन विश्वाध्न की स्खति में 
सम्मान प्रकट करने लिए जिसकी कल्कता में फाँसी हुई 
थी, अभियुक्तों की ओर से एक वक्तव्य पढ़ा गया । 
ता० £ अगस्त को दिल्ली घड्यन्त्र केस में स्पेशल 
द्रिब्यूनब के सामने अभियुक्त पोद्दार की ज़मानत की 


... अर्जी पर बहस हुई। विज्ञी डिस्टक्ट जेल झौर चीफ. 
.. मेडिकल अफ़िसर ने ट्रिब्यूनल के पास भेजी हुईं अपनी 


. रिपोर्ट में कहा कि “ज़मानत पर छोड़ा जाना असियुक्त 
के स्वास्थ्य के लिए. निश्चय रूप से कामकारक होगा, 


अगर उसके विरुद्ध कोई गग्मीर अभियोग न हो तो मैं 
डॉक्टरी झाधार पर अभियुक्त को ज़मानत को अज़ी का 
समर्थन करता हूँ । 

सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था 
कि झभियुक्त पर हिराव्त का प्रभाव पड़ा है वह बहुत 
ही नाजुक व्यक्ति है इसल्लिए उसे कष्ट पहुँचा है। उसके 
कई फोड़े हो गए हैं और एक और विशेष प्रकार के 
फोड़े के होने को आशइ्ा है। सुपरिण्टेब्डेण्ट ने 


| अपनी रिपोर्ट में डॉक्टरी कारणों के आधार ,पर झभि- 


युक्त को छोड़ने की छिफारिश की थी। 

डॉक्टर किचलू ने जमानत की अज्ञों पर बहस 
करते हुए कहा कि जेब्न के चोफ़ मेडिकल अफसर की 
रिपोर्ट के बाद मुझे इस विषय में विस्तार से कुछ कहने 
की ज़रूरत नहीं है। जाब्ता फ्रौजदारी की ४६७ दुफ़ा 
के नए विधान के अनुसार क़ेदी को उसके र्वास्थ्य के 
ख़राब होने की हालत में छोड़ देने का नियम बन गया 
है। यट् एक वास्तविक बात है कि अभियुक्त पोद्दार का 
स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रहा है । केवल उसकी बीमारी 
के कारण अदारूत को कारवाई दो बार स्थगित 
हो छुको है | डॉक्टर किचलू ने कद्दा कि अभियुक्त के 
जो एक विशेष प्रकार का फोड़ा निकद्या है वह बहुत 
ही गस्भीर बोसारी है। अभियुक्त के दिए वह जीवन 
और रूथ्यु का प्रश्न है। मैं जमानत की तादाद और 
डसकी शर्ते अदाह्वत के विचार पर छोड़ठा हूँ। 


सरकारी वक्कील का दष्टकोण 


चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि बीमारो का 


मामला ऐसा है कि मैं इस दिषए में ठक नहीं करना 
चाहता | डॉक्टरी राय सालूस हो चुकी है, इसलिए अब 


मैं जाव्ता फ़ौजदारी की ४२७ दफा के छानुप्तार डॉक्टरी 


कारणों के आधार पर जमानत पर छोड़ने का प्रश्न 
अदाद्यत के विचार पर छोड़ता हूँ । आपने कहा कि 
यह बात स्पष्ट हो बानी चाहिए कि जब कुडु समय के 
बाद अमियुक्त स्वस्थ हालत में हो जायगा, उल्ल समय 
अदालत को जमानत वापस लेने का अधिकार रहेगा। 


. अभियुक्त का एक मात्र अपराध 

इसके बाद श्रेजिडेण्ट ने डॉक्टर किचलू से संक्षेप 
में भर्जी पर बहस करने के द्विए कहा । 

डॉ० किचलू ने कहा कि अभियुक्त पोदह्यर के काय 
केदल ग्वाद्षियर में हुए थे। सुख़बिर केज्ञाशपति 
बयान के अनुसार उस पर अपने किशए के मकान में 
केवल पिक्रिक एप्विड बनाने का असियोग बल्गाया 
गया है । परन्तु सुख़बिर कैकछाशपति वे जिरइ के उत्तर में 
कहा है कि सेरे ग्वालियर जाने के पहले पोदार ने दल 
के कार्य के द्षिए मकान किराए पर किया था परन्तु 
किराया मेरे सामने नहीं दिया गया था। जिस सप्तय 
पिकरिक एसिड बना करती थी उस ससय पोदार 
कॉलेज जाया करता था। इससे मालूम डोता है कि 
पोद्दार इर छमय कार्य नहीं करता था। 

सुख़बिर कैल्लाशपति ने यह भो कहा है कि मेरे 
ग्वाडियर से चल्षे जाने के बाद मैंने कमी नहीं सुना कि 


पोद्दार ने किसो कांये में भाग किया था। कुछ समय 


के बाद सुम्के मालूम हुआ कि पोंदार दल से अब्वग हो 
गया है और दल्व का कोई कार्य नहीं करता। डॉक्टर 
किचलू ने कट्दा कि यदि प्रमाणित हो गया तो अभियुक्त 
पोदहार पर एक मात्र झभियोग .पिकरिक एसिड बनाने 
काहे। 

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुन्ा ख़ाँ ने सबूत 
पत्ठ की ओर से बहस करते हुए कहा कि जो गवाहो 
अदालत में दजं हो चुछी हे केवल ठसी पर विचार 
न करना चाहिए; क्योंकि और भी गवाही अभी दर्ज 


होना बाक़ी है। आपने अभियुक्त पोद्दार के सहपाठो | 


मुख़बिर डो० वी० तैबज्ञ के मेजिस्ट्रेट मि० ईंपर के... 


सामने दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया, निसमें उसने 
कहा था कि पो द्वार ने मकान किराए पर दिया था और 
वह पिकरिहक्त एसिड के बनाने में भाग द्विया करता था। 


उपने कहा था कि पोदार षड्यन्त्रह्गारी दुल्ल का सदस्य 


है। उसने दल्म के स्िए सकान किराए पर किया था। 
मकान में विस्फोटक वस्तुओं के बनाने का कार्य हुशा 
करता था । पोद्दार स्वयं पिकरिझ एसिड बनाया करता 
था। बाद में वह सकान दुल्ल का केन्द्र-स्थान बन गया 
था और उसका उपयोग हथियारों शआ्रादि के एकन्र करने 
के कार्य में होता .था। इन सब बातों को देखते 
हुए अभियुक्त के विरुद अभियोग बहुत स्पष्ट है। मामले 
के विचार से अभियुक्त को जुम्रानत मज्ज़्र करने का 
कोई कारण नहीं है । अगर अभियुक्त का स्वास्थ्य न 
ख़राब होता तो मैंने जमानत को शअज्ञों का जबरदस्त 


विरोध किया होता । जो हो डॉक्टरी कारणों के आधार - 


पर में जमानत को अर्जी का समर्थन करता हूँ। 

: ख़ाँ बद्दादुर अ्रमोरअली ने पूदा कि अभियुक्त के 
विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अपराध करने का जमियोग तो 
नहीं है ? 

डॉ० किचलू--जी नहों, कोई अमियोग नहों है। 

सरकारी वकीम् ने कह्ा--पिकरिक एसिड के बनाने 
का कार्य है। 

खाँ बहादुर अमीरश्रह्नो-होई झोर प्रत्यक्त कार्य 
का अभियोग है? 


सरकारी वकील ने कहा--कोई दूसरा प्रत्यक्ष कार्य 


का अभियोग नहों है । 

ट्रिब्यून ने आज्ञी पर फ्रेलहा कक के रिए स्थगित 
रक्खा | 

अेज़िडेण्ट के एक प्रश्न के उत्तर में डॉ० किचलू ने 
कहा कि अभियुक्त का पिता एक उत्तरदायी गवन॑मेण्ट- 
कर्मचारी है| व३ मकाँसी में रेहवे का हेड-कक है। वह 
उसकी औषधि के छिए ज़िम्मेदार रहेगा । अभियुक्त की 


अनुपस्थिति में उप्तकी ओर से एक वकील पैरवी 


करेगा । 
सुख़बिर केलाशपति के बीमार हो जाने के कारण 


अड्ाल्तत की कारंवाई कल्च तक के लिए स्थगित हो 


गई । 

ता० ६ श्रगस्त को ढ्िल्ल्ली पड़यन्त्र केस में स्पेशल 
दिव्यूनल ने अभियुक्त पोद्दार की ज़मानत की झार्ज़ो पर- 
फ्रेसला सुनाया । 

टरिब्यूबल्न ने अपने फ़ेसल्ले में कहा कि जो बातें मेरे 

सामने पेश की गईं हैं, उन्हें देखते हुए इमें विश्वाप्त है 

कि स्वास्थ्य के खयाल से ज़ाब्ता फ़ौजडारी की दफ़ा 
४६७ हे अनुसार अमियुक्त को ज़साबत पर छोड़ देवा 
चाहिए। यह ज़मानत केवल डॉक्टरी कारणों के आधार 
पर मज्ज़र की जाती है, मामले की बातों को विचार 
कर नहीं को जातो | इसद्विए इमने अभी दो मह्दीने के 
लिए ज़मानत मब्ज़्र करने का निश्चय किया है। दो 
महीने के बाद इस सामले पर फिर विचार किया: 
जायगा | टरब्यूबल ने अपने फेसले में यह सो कहा कि 
ज़मानत पर छूटने के बाद बीमारी के कारण अभियुक्त 
के झदानत मे न दाज़िर हो सकने पर अभियुक्त कौ. 
पैरवी के दिए वह्बोल् का प्रबन्ध हो जाना चाहिए। 

ट्रब्यूनछ ने हुक्म दिया कि अभियुक्त को पन्‍्द्रइ सौः 
रुपए की दो ज़मादतें और पाँच सौ रुपए की एक व्यक्ति: 
गत ज़साबत दाख़िल्ल करनी चाहिए। इस हुक्म को 
नकलें डिल्ट्रिक्ट.जेल में अभियुक्त के पास झौर डिस्ट्रिक्टः 


मैजिस्ट्रेट के पास भेज दो गई हैं । मेलिस्ट्रेट ज़मानत परु 


अपनी स्वीकृति दे देगा । 
अभियुक्त विद्याभूषण, पोद्दार और हरकेश बीमार होः 


जाने के कारण अनुपस्थित थे, परन्तु टनकी अजुपस्थिति 


[ वर्ष १, रूण्ड ४, संख्या १३ 


हर  ] 


८ 


्ः 


वर्ष १, ०० - ->पा खंख्या १३.] 


अषक पब्ा  व गज पश  .। ओ दुृफ़ा ९१४ के अनुसार अदालत की का वाई जारो 
रही । डॉ० किचलू उनकी ओर ले पैरवी करते थे । 


अखिल भारतीय युद्ध 
इसके बाद सि० एस ० एन० बोस ने सुख़बिर 
ल्वाशपति से जिरइ धारम्भ को | कल्न की बीमारी बे 

कारण मसुखबिर को बैठने के द्षिए कुछ दी गई। सुख- 
बिर से यूनिवर्स डूग स्टोर से एहिड ख़रीदने और स्टोर 
के सालिक बाबूराम से परिचय के सम्बन्ध में प्रश्न किए 
गए । मुज़बिर ने कहा कि मैंने बाबूराम से कह दिया था 
कि सुम्ते बहुत एसिड छी जरूरत है । बाबूरास के यह 
पूछने पर कि इतनी एसिड का क्या करोगे, मैंने कहा था 
कि “भारतवर्ष भर में डिपे हुए ठक्न से युद्ध करने के 
लिए दरों के बनाने की जूरूरत है ।” मुख़बिर ने कहा 
कि बाबूशम ने हिन्दुस्तान सोशबिस्ट रिपब्चखिकन आो 
के धन और उसकी सदस्यता के सम्बन्ध में सुकले 
कोई बात नहीं पूछी । बाबूराम ने सूल्य देने पर सब 
एश्विड दे ढेने का वचन दिया था, यह पहले ही निश्चय 
कर ख्िया गया था । सुख़बिर ने कहा कि में नहीं 
जानता था कि एसिड के बेचने में कोई प्रतिबन्ध है या 
नहीं । मैंने बावूगम से केवक्ू 'मर्क' का बनाया हुआ 
एप्चिड ख़रीदने के ह्षिए कहा था। क 

एक दिन मुक़बिर बालकिशन जो कि यूनिवर्ललल 
इशण स्टोर का कम्पाडयडर था, अभियुक्त बाबूराम के 
पास से ख़बर ल्ञाया कि एक हज़ार पांठ्यड एप्ििड आईं 
है रूपए का पबन्ध कीजिए । अुख़बिर ने कह्दा कि मैंने 
जुल्लाई या अगस्त में एसिड के ल्थिए आऑडर दिया था 
परन्तु नाइट्रिक और सत्फ़्यूरिक एसिड की मात्रा नहीं 
दम थी । डॉक्टर नाइट्रिक और सदफ़्यूरिक एसिड का 
प्रयोग करते हैं। सुनार भी उनवा प्रयोग करते हैं। सें 
नहीं कह सकता कि विज्ञी में और भी किप्ली कार्य में 
डनका प्रयोग होता है या नहीं | में यह भी नहीं जानता 
कि दिल्ली में कारवोलिक एसिड का किस कार्य में प्रयोग 
होता है। सुख़बिर ने कह्दा कि मैंने दूसरी दूकानों में 
एश्विड की दर नहों पूछी । इजारीजाब ने मुझपे कहा 
था कि बाल्किशन दुल्ल की सहायता करने को तैयार है 
झौर वह आसानी के साथ एश्लिड का प्रबन्ध कर 
सकता है । 

सुख़बिर ने कहा कि मैंने बालकिशन को दुल्ल से 
सहानुभूति रखने वाले कार्यशोील्ष व्यक्तियों में रख 
बिया था। मैंने उसे दल्न का नियमित सदस्य बनाने का 
कोई प्रयत्ञ नहीं किया। ऐसी हो बात अभियुक्त बाबूराम 
गुप्त के सम्बन्ध में भी हुई थी। 2 

रायबहादुर कुँवरसेन ने पूछा--बया तुस्दारे पास 
कायशील सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की लिखी 
हुईं नामावक्ती थी । + 

मुख़बिर--मानधिक नासावद्यी थी । 

आगे किरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि यद्यपि 
मैं यूनिवर्स ड्ग स्टोर में अनेक बार गया था परन्तु 
मैंने डॉ० रणजीतलिह से और बाबूराम के पास जो तीन 
नवयुवक बैठा करते थे उनसे कभी कोई बातचीत नहीं 
की । 


पहली बार मैंने बाबूराम को १९० रुपए दिए थे। 


झगरस्त में मैंने फिर ६०० रुपए, दिए थे | झुम्हे इन रुपयों 
की कोई रसीद नहीं मिद्दी । * 

प्र---तुमने इन एशप्िडों को प्रान्तीय सज्ञवन-कर्ता 
की हैसियत से ख़रीदा था या केन्द्रीय कौन्सिल के 
सद॒स्य की हैघियत से खरीदा था। 


ड०--सैंने उन्हें प्रॉन्तीय सज्ञठन-कर्ता की हैसियत से 


अपनी जिम्मेदारी पर खरीदा था, परस्तु मैं कह नहीं 
सकता कि मुझे केन्द्रीय कौन्छिन्न की इजाज्नत मिल्नी 


थीया नहीं। 


अगर्त सही ने में केन्द्रीय कॉन्सित्न की सभा में मैंने 
इन एसिडों आाद़ि की ख़रीद की बात बतत्धा दी थी । 

इस बीच में सुज़्बिर के सामने, सुख़बिर के पुश्नीस 
के सामने दिए गए बयाव की बात पेश की गई, बिसमें 


डूग स्टोर से ४०० रुपए का एसिड वगैरह ख़रीदा था। 
सुखबिर ने कहा कि मैंने बयान सें €०० रुपए नहीं 
बतलाए थे | ह 
जलपान के बाद 

जल्नपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सि० 
एछ० एन० बोल की किरह के उत्तर में सुख़बिर कैल्ञाश- 
पति ने कहा कि मैंने पुल्नीस के सामने दिए गए बयान 
में यह नहीं कह्टा था कि जून, सन्‌ १६३० में सौ पाउर्ड 
'पोटैशियम झोरेट? क़रीब १४० रुपए की ख़रीदी गई थी 
और रुपए उसी वक्त दे दिए गए थे । 50205 

सुज़बिर ने कहा कि में डॉ० सेन से मित्नने कमी 
नहीं गया। मैं अभियुक्त बाबूराम से अक्टूबर के प्रारम्म 
में उनके घर पर शझ्ाख़िरी बार मिल्ला था परन्तु जिस 
कार्य से मैं मिद्चा था वह सुझे याद नहीं है । 

मैं पटना बस-केस के छाभियुक्त हज़ारीलाब से 
एप्रिल् महोने के नियंयथ के अलुघार कीन्स गार्डेन में 


लिंह के मकान पर निशानेबाजी का अभ्यास काने के 
लिए जाया करता था । मई महीने में हजारीबाल 
सुज़बिर बाल्किशन के साथ रहता था, मैं उससे एसिड 
के लिए प्रबन्ध करने के सब्शन्घ में मिल्रा करता था। 


( क्रमशः ) 


दाम ५) बाल जड़ से काला नयूना २) 


यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 


| जड़ से काला पैदा न करे तो दाम वापस । 


पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 


ऋनसी सिसरी ( लहेरिया सराय ) 


- 'प्रसिष्ठालाः 


हमारा अनुरोध ! 
. डांबर श्वद्धार-सामग्रियों 


उसने कहा था कि मैंने हज़ारील्ाल के हार यूनिवर्सल्ल | 


मिला करता था। परल्तु थोड़े समय के लिए में सवानी- 


पडा व्यय 


डालर 
/ (जक्तरएसकेबर्गन) 
”लैमिठट5 


शाक तरकाग फूल 


आदिके उत्तम और परीक्षित * .. 


मैस्मेरिज़्म विद्या से; 
भरा हुआ यह प्षलानचेट 
7 के, गुप्त प्रश्नों'का (जैसे रोग, 

यात्रा, परीक्षा का परिणास, 'चोरी, खोए मलुष्प या गड़े 
घन का पता, व्यापार, शेज्ञगार में हानि या लाभ। 
.इस वर्ष फ़्नल्ल अच्छी होगी या छुरी, विवाह होगा या 
नौकरी लगेगी कि नहीं, गरस में लड़का है कि लड़की । 
'फ़्ाँ काम सिद्ध होगा कि नहीं, इस्यादि ) ठीक-डीक 
उत्तर पेन्घ्ििक् द्वारा,जिस भाषा में चाहो, बिख देता है | 
अभ्यास की तरकीब सक्वित मूल्य २॥) डाक-ख़च ॥) 


पता--दीन ब्रादसे अलीगढ़, नं० ११ 


उस्तरे को बिदा करो 


इसारे ल्लोमनाशक से जलम भर बाल पेढ़ा णहीं 
होते । मूल्य १) तीन छेने से डाक-ज़र्च साफ़ । ४ 
शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनखत ( यू० पी० ) ;् 


विभाग नं० १४, पोष्टबक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
._४० बष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दवाएँ | 


परीक्षा कर लाभ उढठाइए |! | 


के नमूने का बक्स॒ (8०४१) 


( इसमें ८ प्रकार की श्यक्षार-सामम्रियाँ हैं ) " 
जिन ख्ोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों! 
से भल्री-भाँति परिचित हैं । 2 ६ 
कम मूल्य में हमारे यहाँ की अक्लार-सामभ्रियों की परीक्षा हो खके, इस- 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनो हुईं *इन्नार-सामज्रियों के “नमूने का बक्छ! 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजवीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। थे 
मूल्य ३ बवल का १॥८) एक रुपया दुख आना | डा० स० ॥) 


नोठ--समय व डाक-ख्च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे दे एजेस्ट से लरीदि स्तर खरीदिए 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १&८८ का “डाबर पंश्चाहु” एक काड लिख कर मेगा लीज़िए। 


एजेबट--इलाहाबाद ( चौक . शलज्षेदट--इलाहाबाद ( चौक ) में बा 


सें बाबू श्यमकिशोर दुबे... 


9७०९०७०५००<७" ७०<" 2७0७0 &#>. थे 
हक "44 2७८०<>, ८, 
'<267477%7<7-:27257<7574< 74% :७:५:५७५५:4५०५4747<7<:7476 4.७ 


॥] | 
९. केटलॉग सोने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए | 
है दाम॥) गैनो कट भाई पोस्टेज भेज 
१ “लो कटरा सोनो मोहनलाल जेठा कर 
९ दाम ।) > मँगाइए ! 
3 की लि फिडक कि के 2020 2026 2205 % अदा: ० 253३ 2 ; 
4746-47 ७7 &७>4247८4 8740-८4 ७020७:<7<% 
| ६॥) * में तीन घड़ियाँ ( गारण्डी साथ में ) ग्रहस्थ का सच्चा मित्र मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
(न ब्ड ॥04 रे ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुई ताक़त को 
ः वापस लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्त-दोष, क्षीणता, 
५ अधिक विल्लाधिता से ठत्पन्न हुई रग व पह्ों की कम- 
“पक जोरी को रफ़ा करके इर क्रिस्म का श्रमेह, सूज़ाक, 
१॥॥22) पाण्वा०गा०३ वर्ष | ७॥) जे० अठ०गा० ८ वर्ष तह भासवर में भोरतों के मा 
दी बी शहमपील २० ३० रिव्गोट्लीज कब, को ख़राबी के लिए अकसीर है। क़ीमत बढ़ी शीशी ५). ./ 
के) बम) # ४७ | ९९) » रोस्डगोल्ड ८) कद शी 
शा) एल्लाम, , २५ | २६) » » ली० १०, सर 
३॥॥) रि० निकल,, २ ,, | ४०) » सोना१८ के ३० ,, कक वृद्ध, जवान, स्त्री; पुदषों के शिर से ज़नी हो या बादी, बिल्ा ऑपरेशन २४ घयटे में 
४॥) » सुनहरी, ५४, | १४) पा० छे० ५ १०» लेकर र तक के सब रोगों की अचूक रामबाण | तकल्लीफ़ को रफ़ा करके सिफ़े $ शीशी से ही आराम 
६॥) ,, चाँढी ,, ६,, | १२॥) ठीक समय व दवा। हमेशा पास्न रख्ििए, वक्त पर लाखों का काम | क्रोमत बड़ी शोशी ४) छुद २॥) - ; 
१०॥) दीवार घड़ी १० ,, | ससस्‍्ताना बाजा बजाती | देगी। लूची मय कलेण्डर मुफ़्त मैंगा कर देखो । के > 
।नं० १२-६४ एक साथ मेँगाने से ६॥) डा० ख़० अल्लग। कीमत ॥॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग । ब० भू० प० मनोहरलाल मिश्र 
पत्ता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, आयुरवेद्क मेडिकल हाल 
पी० वी० १२,२१२ कल्कत्ता। मुरादाबाद ( यू० पी० ) पता--अनन्‍्द्ूसेन जैन वैद्य, इटावा चौक मैदानखाँ हैदराबाद, दक्तिण 
गत ध पलक तक पद जब बम बम बदतह 5१ अ ७ ३७४ ४४५ ४४३ ५७५० ४०४४ ४४४ ४५०४० ४ ३ कस्‍सतत नससत 3 सतसससततत सतततत+$क्‍कततसतससससस सपससससस ससससससस सससससज«_ 
;' यु हीं #  डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 
डर क * 
* चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही! : पागलपन को 
5 ः पागलपन की दवा 
१ आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, $£ ५० वर्ष से स्थापित _ 
5. क्र द 
ह मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं | ६ स्वीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू० 
३ ; ४ छ्वी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
मै इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु ४ ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
ह नहीं मिली हुईं है ] ; £ बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस 
। ५ छर रमेशचन्द्र मित्र की राय दै--/इस दवा से 
5 हर जगह मिल्ल सकती है । £ श्रारोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में खुद 
रे : # जानता हूँ।” दवा का दाम ४) प्रति शीशी | 
हा ० 
५ कलकत्ता से।प-वर्क्स, ५. पता-एस० सी राय एण्ड क॑, 
0 ( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फ़ेक्टरी ) डर १६७/३ कानवालिस स्ट्रोट, 
ः ज्ञ. कलकत्ता. ड _ या (६६ धर्मतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
4 282 * बालीगज, क ॥| 3. तार कां पता--'04००॥/” कलकत्ता 
"56 58 %0 २६ %९ ४६ $२ ३२ 9२ 6९ ९ 9३ $%९ 7९ ४ ऋक़र % ३ %३२५८ २ २ ४ ऋ% कर ऋकर कर ऋ कर 25२४४ 5४ ऋडर 8 ४७% ऋऋतऋ शक शक कक कस <2 2७4 पति व्आकिे डक 


(। 
। 
| 
। 


सुधारक हों । 
तियाँ कुछ न 


० 
। 
| 


स्मारक: 0 उहक-० २००हकत (3 सपमकिर: परमबक़िरन ०० कैद ससयरदपषवान ऋना एज, ह 


अग्रवाल कर चाहिए | 


बीसा अग्रवाल के ठह्य घराने की विवाह योग्य || 
शिक्षित कन्याओं के ल्िए,जोकि यू० पी० की निवासी 
हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २३ साल तक 
के स्वस्थ, संदाचारी, शिक्षित और कम से कम २००) 
मासिक बैंधी हुई आमदनी रखने वाले और आदंश 
लेने-देने का ठहराव, फ़ज़ुल-ख़र्च व कुरी- । 
होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से | 
आडम्बर-रद्वित होगा, जन्म-पत्री नहीं मिल्वाई जायगी, 
कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुद्ध लिखा-पढ़ी न करें | व्या- । 
पारी ख्ाइन विशेष वान्छुनीय है। 


अग्रवाल समिति, | 
0. बलदेव बिलडिज्ञ झाँसी, >|335] 


जन्‍्दिणकत सपमशिगेनमक जाल, रम्यदाीकम०० क्रलाईडिषण० कम्मि>-- धमयफिरक कारिएम०० अपार - 


। 


डाक-व्यय $ से २ शीशी का ।£: 


“ यदि घंघार में बिना जल्नत 
खोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है। दाद 


होता है। क्रीमत फ्री शीशी )), 


22277 2 पा कट उप न तक मर ८ 442 अत आप 4 00:62002 “62% ०४22 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या १३ 


दर बकल्वीफ़ के दाद को जड़ से 


हो या नया, मामूली हो या पकने वाल्या, इसके लगाने से अच्छा 
डा० ख़० ३ से २ शीशी८) 


सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए ! 
न्‍ ---सुख-सथारक कम्पनी, मथुरा 


॥ 0 पड 33 3 कप कक 7 के उसके पल जब पलक कक रत 77 


2 03 7 2 किक ब्छ 
| बरसात में इन आफ की फरमावकश्यकता हू ! 
हत्काल गुण दिखाने वाली ४० व की परीक्षित दवाइयाँ द 
कफ, खाँधी, हैज़ा, दमा, थ्रू्ष, संग्र !णी, झंतिसार, पेट-ढद॑, क्रै, 

< हस्त. जाड़े का बुद़ार ( इन्फ़लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पीले दस्त 
और ऐसे ही पाकाशय की गढ़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों की 
एक्माज्न दवा है। इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत न 
होने से मुसाफ़िरी में क्ोग इसे साथ रखते हैं । क्रीमत ॥) भाजा | 


चाहे पुराना 


(कज्ल्लडे 


52042: 


एक ओोओ ओके... 


9 


प्रथम तो न्याय का रोग स्वयं ही बढ़ा ब॒रा होता है 
आऔर जिस पर आक्रमण करता है, उसे परेशान किए 
“रहता है, दूसरे जब उसमें निगोड़ी दया घुस पढ़ती हे, 
जो 'एक तो तितल्ौकी, दूधरे नीम चढ़ो? वाली कहावत 
चरितार्थ हो जाती दे और बेचारा न्यायकर्त्ता स्वयं हो 
ज्याय तथा दया का पात्र बन जाता है। श्रीजगद्गुरु की 
आ्रार्थना है कि अज्ञाइपाक किपों को ऐपघी कशमकश में 
न डाले। 
घट 
बनारस की सर्वगुणाबडक्ृता आयुष्मती घुद्दीप ने 
पुक बड्ाकी मद्दिव्वा के घर में एक ट्रक में बन्द कुछ 
विस्फोटक पदाथों का आउिष्कार क्िया। दो बहाली 
महलिाएँ और एक बड़ाबी युवक पर अदादत में 
सामल्न चल्ना | गवाडियाँ हुई, बहसें हुईं, पितरपख से 
पहले ही इस भाग्यवान देश के इज़ारों रुपयों का आर 
डुभा और अन्त में न्याय को बारी झाई। 


व 
एक महिला अभियुक्त तो साक्र छोड़ दी गई। 
शायद उसका पुण्य-बल्न उतना प्रबद्य न था और न 
उसकी तकदीर में जेल की 'शत-स्वादी” रोटियाँ ह्वी बदी 
थीं । बाबा विश्ववाथ और कालमैरव को भी बेचारी पर 
:दुया न आई और न न्यायदेव की ही नज़र उल पर 
पढ़ी । 
ध्छ 
परन्तु दूसरी का युरुथ प्रताप अध्यस्त प्रस्तर हो रहा 
था । इसलिए न्‍्याय-निपुण दौरा जन महोदय ने ड्से 
विस्फोटक पढ़ार्थ एक्ट के अनुसार आजीवन काब्नेपानी का 
ओर झारस एक्ट के अनु पार सीन वर्ष तक काशवास का 
शुणड प्रदान किया। परन्तु घबराइए नहीं, जन साहब 
समझदार आदमी मालूम होते हैं, लेह।ज़ा विस्फोटक 
यदार्थ रखने के अपराध में आजोवन कालेपानी को सज़ा 
ओग बेने पर दूसरी तोब वर्ष वाली बचकानी सजा 
भोगने के दिए, डसे फिर से जन्म क्ेने को आवश्यकता 
जहीं पड़ेगी, अर्थात्‌ दोनों सज़ाएँ एक साथ हो 
चचलेंभी । 


: स्रो जनाब, एक खतरों के और ऐसे गुरुवर अपराध 
करते भी, ऐसी मासूली सज़ा देकर जज साहब ने 
केवल उस पर दी दया नहीं दिखाई है, बल्कि गरीब 
ओर बूढ़े विधाता पर भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है । 
इसलिए हमे विश्वाप्त है कि जब तक वह बुड़डा निएगा 
लब तक बनारस के दौरा जज साइब का एडलानमन्द 
बह्देगा। 


क्योंकि झंगरं जज साइब दवा के फेर में न पड़ते 
ओर दोनों सज्ञाओं को अल्लग-प्रत्षग भोगने की व्यव- 
“एथा कर देते, तो बेचारे विधाता राम बेमौत मर जाते-- 
बढ़ी तवाल्वत और क्रबाइत हें पड़ते । मरने पर डसे फि 
स्त्री का जन्म देना पढ़ता और ख़ाल बनारस में ही | 
सूरत-शऊ भौर नाम-बाम भो वही रखना पहता। एक 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी बिरपाण ) 


सज्ञा भोगने के बाद तत्कात् हो दूधरी सज्ञा आरम्भ 
होती, इसल्लिए पुन जन्म के समय उसकी अवस्था का 
भी ख़याद् रखना पड़ता और शिशुरूप के बदल्ले उत्ते 
युवती या प्रौढ़ारूप में जन्म देना पड़ता । 
(2/-| 
के सबसे बढ़ो दथाशील्ञता तो जज साइब ने यह 
दिखाई है कि भारत में जन्म लेने के गुरुवर झपशाण 
में उच्ले ज़टा भी दण्ड नहीं दिया | आख़िर, यह अपराध 
क्या कुछ कम था १ इमें तो डर है कि कह्टीं जज सद्ो द्य का 
फ्रेधला पढ़ कर बेचारा न्याय कुढ़ कर सर न जाय | हालाँ 
कि इस मामल्ले में तुला हुआ दण्ड प्रदान करने में आप 
ने धारे संसार के स्यायक्रतांम्रों का रिकार्ड बोट डाउन 
कर दिया है । 
कक 
कुछ भी हो जनाब, श्रोजरदगुदद की तो यह इढ़ 
घारणा है कि इस बनारसो न्याय को देख कर भारत 
को बनता हुर्ध हो जाएगी और सद्ची नोकशाही के 
न्यायात्रयों पर उश्चकी अछू। बरखाती नदी की तरह बढ़ 
आएगी और आश्चर्य नहीं कि लोग हरिक्रोत्तत झादि 
छोड़ कर झआाइन्का से भव-बन्धन की विध्युक्ति के ल्षिए 
न्‍्यायकीतेन ही आरम्भ कर दें। दिज़ होब्यीदेख ने तो 
निश्चय कर क्िया है, कि भाँग-बूडी के बाद प्रतिदिन दो 
घबथटे इस अनुप्स न्‍्यायप्रायणता की कथा ओऔमती 
गुरुध्ानी जी को सुत्राया करेंगे। 
घ्छ 
बनारस हर बात में अपनी एक विशेषता रखता है । 
'रॉड़, साँड, सीढ़ी और संन्यासी! की घुरानो कहावत तो 
आप ने सुनी डी होगी ? छाशी के पण्डित, परडे, गुण्डे, 
भकुड और मिख्तमझ्ले भी, अपना एक स्थान रखते 
हैं। कविदर भ्री० मैथिलीशरण जी गुप्त ने काशी को 
“उपन्याससयी काशी” कढ् कर उल्चक्की साहित्यिक विशे- 
चता का बखान किया है | “विम्त्य बी० ए० पास, बाबू 
श्यामसुन्द्र दास', कहानी-घम्राद्‌ ल्ाबा अन्शी प्रेमचन्द्‌ 
जी और छायबावादी कविता के 'वाल्मीकि' अर्धात्‌ आदि- 
कवि श्री० जयशइझरप्रधाद जी भी बनारल की ही 
विभूतियाँ हैं । 5 
हे हु 
बध्च, शायद्‌ एक न्थाय-विचार सम्बन्धी विशेषता 
की कमी थो, सो उसे भो वह्दाँ के दौरा जज महोदय ने 
झपने अभिनव “बनारखी न्याय” द्वारा पूशा कर दिया। 
बढ़ी भारी त्रुटि दूर होगई और काशी साज्ोपाज़ निद्ाल 
हो गई । आख़िर, बाबा विश्वनाथ की तौन बज्ोक से 
ब्यारी पुरी, तीन ल्लोरू से न्‍्यारे जज्न सताहव के रहते हो 
अपनी एक विशेष विशेषता से वज्चित रह जाती, यह कैसे 
हो सब्ता था ? + 


बाबा शौकतशत्बी अगर झअभो ल्वण्डनः की छाया 
ठले न पहुँचे ड्ञोंगे तो भी विक्टोरिया टॉवर का सुड्च 
ऋज़रा देख देख कर घुलकित तो अवश्य ही होते 
होंगे। भारतीय नौकरशादी की कृपा से राइणडटेबिल्ल 


| कि सिन्ध का हास्र वाज्ला भूचाल्न भी घिटपिटा कर रह 


कॉन्फ्रेल्प के प्रतिनिधि हो गए, बेवारे का चीज का 

जनम छूट गया ! वल्लाह, अब आप भी पाँचों सवारों में. 

हैं! पे इटजा घास वालो सामने से, मौज्ञाना आ 
रहेहैं! ; 

०] 2 

सौज्ञाना का, जद्गज़ोी ज़िन्दपों के दिन्वबचध्य हालात 

से बबरेज़ पहला सदछतूव गशामी, ( गरिम्तापूणं पत्र ) - 

मौद्ाना के डी 'ख़िल्लाफ़त' शाज़बार में पढ़ कर औ० 

जगदूगुरु की दाढ़ी और तोंद में ऐसा भूचाज्न आया है 


गया । वल्ल्लाह, पत्र क्या है, शैतान की आँत है और सज़- 
सून भी वैधा ही पु तु 6, जै। 'आँध' में हु थ। ऋरता 8 


के ! 
ज़रा बानगो ल्ोशिए । सौलाना फ़रमाते हैं-- 
“तूकान का सुर पर कोई असर नहीं हुआ, एक वक्त 
का खाना भो नागा नहों किया ।? श्च्छा किया, चना. 
कहों पेट में भूख का तूफान जारी हो जाता, तो बेचारे 
बावचों की न्ञाव आफ़त में भरा जाती | आख़िर, बेबारा | 
बावर्ची ही लो होगा या कोई ख़न्दक भरने वाला ! | 


शक य ' 
और सुनिए--“महाराजा बीकानेर ख़ाप कर मेरी 

ही तरह बहुत हँपते फिरते हैं, मेरा बहुत हथ्रात्न रखते 
हैं और एक-दो बार ज़रूर गले से जगा छेते हैं ।” या 
ख़दा मज़हल अजायब ! मगर यह फ़ाप्ताना तो भूजब ही | 
गए कि एकान्‍्त में य। सबझे सामने ! ख़ेर, इस बुढ़ौतो 
में भी मौज्षाता के क़ददाँ मौजूद हैं, यह बढ़ी ख़ुशी की 
बात है। आप्िर मौलाना साइब हैं भी तो रियासत राम* 
घुर के अधिवाखी | बखनऊ के बाद सुनते हैं, रामपुर का. 
दी नम्बर है। - »ु के 


हि ४ 

भारत के ग्यारह करोड़ अछूत नामधारी हिन्दुओं 
के सिरों पर चोटी मौज्ाना को बहुत दिनों से खडझती 
है, इसलिए उनपर आपको असीम कृपा रहती है। | 
यहाँ ठक कि महाराज बीकानेर को गुलगुत्री गोद में भी 
उन्हें नहीं भूले हैं और अपने भूरि भोजन का वर्णन करते- | 
करते “जर मो ख़्रम' अर्थात्‌ मैं माल चाजता हूँ, कहने के 
साथ ही अछछूतों के स्विए अश्रुनीर विसजेब आरम्भ कर 
देते हैं । बाहर सप्ुद्र का तूक्ान और अन्दर अछूतों के 
लिए दया का तूक़ान । अगर "ज़र मी ख़॒रम' की सुविधा 
न होती, तो सचप्तुच् बड़ी कठिन सम्तस्या थी । 


। ध_ हे 

सौद्याना के सशकोपम बकोदर पर सहारा बाँधो: 

का बड़ा एद्पान है, बढ्कि यों. कहिए कि सुब्बताव! के 
महोदर में बैठकर 'ज़र मो ख़ुरस! का ,मज्ञा उन्हीं लैंगोटी 
बाबा के चप्पक्नों का ही तुफ़ेल है। इसलिए नमाज़ की 
करह म्तिदिन एक बार मद्ास्मा गाँधी को कोस लेना 
मौद्याना ने अपना मज़इबो फऋ्ज़ बना लिया है। इलो- _ 
लिए इस “सकतूव गरासी? में भी आपने अपना वह फ़ज़े 
अच्छी तरह आदा कर दिया है। महात्मा के पढखानों 
को सत्बा मौलाना कैपे सूख सकते हैं? 


। 


. छाानबाबबबलगबननगगलजजगबबब्गननबजब 
हा च्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्च्च्च्त्त्त्तल्च््च्च्््च््न्त्त्न्ससत्त्त्तनिन्त्तिनलब्मन_;_ब9 0. 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', उपयोगी चिकित्सा', सत्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्॒ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शः स्त्री, आयुवेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, 
| हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-सृत्यु के कलेबर हो रहे हैं। घात-शिक्ष। का पाठ न ख्त्रियों को घर में 
| पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम रुत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
। पुखक लिखी और प्रकाशित की गई है। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग; उत्तका उपचार तथा ऐसी सहज घरेछ्ू दवाइयाँ 
बतल्ाई गई हैं, जो बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तेव्यों का ज्ञान 

| सहज ही में हो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत मात्र २॥) 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरुजकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरत्ता और लालित्य के कारण हि 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एस० ए०, बी० ए० और 
एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के | 
अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्द- | 
नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार इन्हें घरेलू काम-काज 
से घृणा द्वो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥) 


आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्सिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उलेटने का कष्ट कीजिए | धर्म के नाम पर आपने कौन- 
कौन से भयझ्छर कार्य किए हैं; इन क्ृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल थोड़ी सी 
प्रतियाँ और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी भाहकों से २।) 


क्ोः 6 > । 8 ७ 8 अं >- ७ रा हे केयः ही 
मनोहर ऐतिहासिक | आयरलेण्ड के गृद्र मनोरण्जक कहालियाँ | 


मम] 


।बानागन।णाणानानागबा|बानानाबानाणाणाबानान|णाबानन|व।णताज्ाह! 


| 


// 
|| 


[|| 


गाणानाबान , 


हाजाह 


 ् ः " ... इस्र पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
कह/न का । है जे 'शिक्षाप्रद; रोचक और सुन्दर हवाई 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य,  कहानयः _ कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों | 


हिन्दू और मुसलमान, स्वी-पुरुष--सभी 
के आदशे छोटी-छोटी कहानियों द्वारा 
उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार 
के पढ़ने से वालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयाछुता, परोपकारिता, मित्रता, 
सच्चाई और पवित्रता आदि सद्गुणों के 


_ अहछुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
. शनका जीवन उसी श्रकार महान ओर 


उच्ज्यल बनेगा । सनोरअजन और शिक्षा 
की यह अपू्व सामग्री है। भाषा अत्यन्त 
सरल, ललित तथा सुद्दावरेदार है। मूल्य 
केवल २) से स्थायी आहकों १॥) 


- छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह 
सुनने में आ रहा है. कि भारतवर्ष, आयर- 
लेण्ड बनता जा रहा दै। उस आयरलैण्ड 
ने अज्ञरेज़ों की गुलामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कौशल से लाखों अज्ज- 
रेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका 
रोमाआ्वकारी वन इस पुस्तक में 
पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और 


डवन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य 


केवल-दस आने । 


.. ##> व्यवस्थापिका “चाँदः कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


गज्ञाबाब्रागागणाबानाहानानाननाबाबाबानानागछबाबाह 


को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
जायेंगे और सारी बिन्ताएँ दूर हो 
जायेगी । बालकन्बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक 


कहानी उनको सुनाइए-खुशी के सारे | 


चछलतने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 
- कदापि न मानेंगे। मत्तोरजन के साथ 
हो प्रत्येक कहानियों में (शिक्षा की भी 
सामग्रो है । शीघत्रता कोजिए, केवल 
थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं 


पाहकों से १८) 


। सजिल्द |. 
पुश्तक का मूल्य केवल १॥) 5 स्थायी 


2५ 


| 


जबाब 


ष्षा 


ही 


(७ 


3 


3 


चष १, लण्ड ४, खंख्था १३ ] 


_ ओबाण के परे जब » जप एप इज 7 के भूरि भोजन का हाल लिए 
“माल्ते सुफ़्त और विल्ले बेशहम! का मामला कै । खबरें सो 
कर उठते ही सेथों और नॉंडुशों पर हाथ साक्र करते 
और दाँतों का मोरचा छुड़ाते हैं। आड बल्ले उन्‍्हों के 
शब्दों में सुनिए--'नाश्ते को जाता हूँ, अध्बोर का खुर- 
व्या या परों का पुढिज्ञ बाकाई के साथ मित्रता है। 
थोड़े अणडे भी खाता हूँ। मक्खन और रोटो निहायत 
उग्दा होती है और बाद को फल !” ख़याल रब्चिएपा, 
यह नाश्ते का फ़िहर्स्त है। इसके बद भोजन, तीसरे 
पहर को फिर नाश्ता और रात को बयालू। एक तो 
“मुल्नतान” रुवयं डी २३ इज़ार टन का वज़नी हे, फिर 
कई टव की भौद्धाना को भारी-भरकप्त छाश और ऊपर 
से भोजन दा यह हाल ! ऐसी हालत में झगर सुल्नतान 
का वज़न लण्डन पहुँचते-पहुँचते २२-२३ हड़ार टन 
हो जाए तो कोई झाश्चयं की बाल नहीं । 

ध्छ 

खैर, पेट भरने पर तो दून की सूझती हो है और फिर 
जहाँ अणएडों और बाढ्ाई को रेक्-पेश्न हो,वहाँ तो “तीन 
की भी सूरने कगे तो कोई आश्चये नहों । झतः 
सौक्षाना ने भी तीन की ही हाँकी है | आप फ्ररमाते हैं-- 
हा सुसव्मान चाहते हैं कि हम वादियान सुल्क के साथ 
मिलद्चध कर कास करें और हिन्दोस्तान दा इन्तज्ञाम करके 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


है तो आज ही हमारे;कारखाने का अह्रेज़ी सूचीपत्र 


५, 
मगाइए । 


होमियोप्याथिक रवाद्थी 


विशुद्ध अमेरिकन दु॒वाहयाँ प्रति 
डाम -), :)॥ व अमेरिका से 
असली दवा अक़रेज्ञी पुस्तक, 
) शीशी, काग, गोली आदि मँगा 
कद कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हेला व सब बीमारियों की दवा, हिन्दी में ४५5 
हित १२, २४, ३०, ४८, ९०, ८७, १०४ दवा 
पड केवल ३), ३॥) ९॥) 3.) 5) ११) ह० डा 
ख़्च अत्लग । वॉयोकेमिक दवाइयों प्रति डाम -2)॥॥ 
वायोकैमिक दवाइयों का बक्छ, एक किताब व १३ द॒वा- 
इयों के साथ मूल्य २॥) ड|क-ख़्चे ॥--) अलग। 
सूचीपत्र मुफ़्त 
पता--मजुमदार चौधरी एणड कम्पनी 
नें० &८ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


दिखाएँ कि किस तरह इस बगैर कॉड्जेस के भो ज़िन्दा 
रद ! सकते हैं।” आमीन ! आमीन![! झज्ी जनाब, 


हमारे सौल्लाना दु्जनों कल्नवरियों के मुन्तज़िम रह छुके हैं। 
अगर वालियान मुल्क के साथ मित्र जाएं तो वर्क्ाह 
क़ारूरे में क्रारूरा मिल्ल जाए और ऐसा इस्तज़ास हो 
कि सारा देश सातवें आसमान पर पहुँच जाए । 
छः कट 5] 

आशा है, मौलाना की यह 'जोशीद्ो उक्ति सुन कर 
चचा 'चर्विल्य फड़क उठे होंगे और मौलाना के स्वागत 
के दिए “चेरी ब्लोघम? की माल्वाएँ तस्यार करवा रहे 
होंगे। और भावो ख़ानबह्ादुर को किस्ट में आपका 
नाम भी दर्ज करा दिया होगा । तब तक मौलाना 
जहाज़ञ के गोरे और गोरियों से मित्र कर ही अपना 
जीवन सफल्न कर लेते हैं । बढ़ा मज़ा है। मौज्ाना की 
बाछें खिल्र गई हैं। आपने अपने पत्र के आरम्भ में ही 
अपनी इस प्रुश-क्रिस्सती का विशद्‌॒ वर्णन किया है। 
बक़ौल पणिडित अम्ततत्ञात्य चक्रवर्तों, निलुझ्रा तो एकदम 
नीलू बाबू हो गया ! ४ 


] ] ] 

मौझ्ाना साहब अपने ख़त में कछिखते हैं--“'मेरे 
चन्द्‌ वाल ण्टयशों की मौजूदगी ने सोने पर सुद्ंगे का 
फास किया | हर मुपताफ़िश बड़ी तपाक से मिलता था, 


इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज़ की 


और हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टेंकल्‌ 
( आइल इश्जिन ) के लिए ठथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 
(जल सकती है। 


जी० घोष एण्ड की०, ६ ४ हरीसन रोड, कलकत्ता 


हा &) हू दा 


जिसकी गारण्टी ९ 


ध्ध्प्य्न् 


॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ 


ब्लॉक हमसे खरीदिए 

चाँदः तथा “भविष्य? में छपे हुए 
इफरज् ब्लॉक यदि कोडे सज्जन ख़रोदना 
चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अथात्‌ ३ आने 


॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥]।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ैै॥॥॥॥ 


३॥॥७) में ६ घड़ियाँ मुक्त 


. इमारा ओटो सुगन्‍्धराज आपकी ख़बसूरती और तन्दुरुस्‍्ती को दुगुना 
कर देगा । इसकी मस्त खुशबू तबीयत को ,ख़ुश और दिम।ग़ को तर कर 
देगी। क्रीमत ६ शीशी की सिफ़ ३॥5) | इकठ्ठी ६ शीशी मेगाने से ३ * 
जोड़ी मज़बूत जूता- २ अदद खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ झद॒द फ्रेशनेबुल 
टाय पॉकेट वाच ओः 


गारण्टी पासल के साथ भेजी जाती है। ऑडर के साथ जूते का नाप बिखो । 
: फ्रेए-ड्स ऑफ़ इण्डिया २६७१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


ख़ास कर अज्नरेज़ और उनको बीबियाँ । बक्रौल दाग 
सरहूस-- है 
परियाँ भी तो मुश्ताक हैं, हर भी तो मुश्ताक़ ॥ 
एक घूम मचा दी है, हमारी भी वफ़ा ने।! 
फिर फ्रमाते हैं--/इनशा अल्थ्वाइ इस ग़न्नल का 
सतक्ला ( प्रथम पद्‌ ) भी जर्इ सही साबित होगा-- 
“बह ईद को ख़ुद आए हैं मिलने के बहाने, 
: यद्द दिन तो द्खि।य। शबे फू क़त की हुआ ने ।!? 
देखा आपने ? केप्री राजो नियाज़ की बातें हैं। 
मौलाना को बुढ्ैती साथ हो रही है। 'सुल्ञतान' में 
हो बहिश्त के मज़ेल्ले रहे हैं। बक़ौश्न चुढ़िया नानी के 


सात घर शत्रु के भी जगें । 
कक 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 
|... इमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारयटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के ल्लिए इस पते से पत्र-यवहार 
श्री! वक़्त, बोडन स्कायर, कलकत्ता 
फ्रोन नं० बढ़ा बाज़ार ४८७ 


| *सिफ़ एक माह के लिए क़ीमत कम कर दी गई 
५) की पुस्तक २| में 

१--विश्व व्यापाए-- सोड।वाटर, झक़, ख़िजाब, 

इत्र, बालसफ्रा, रवड़ को मुहर, अक्षन, सजनन बना धन 

: कमाओशो, मू० 3।) . 5 

२--नवीन कोकशास्त्र--८५० आसनों के चित्र, 


| पूरा वर्णन, मूल्य १।) 
३--इह्ुलिश टीचर--घर बैठे प्रज्रेजी पढ़ना स्लीख 
ल्लो मुल्य 3॥). ० | 
४--करामात---मैस्मरिक्म, हिम्लो टिज़्म,छाया पुरुष 
चर्णन मू० 9।) पूरा सेट २) में डाक-ब्यय ॥) पक पुस्तक - 
पूरे मूल्य में । 
पता--बी० आर० जैसवाल, अलीगढ़ सिटी 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 


३ १ अदद्‌ असत्वी 'बी? टाइमपीस घड़ी इनाम मिल्लेगी, 


साल है | डाक-महसूल झादि अलग द्वगेगा । घड़ी की 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥। ॥॥॥ 


हल 


इम तो यही कहेंगे कि जैवे मौजाना के भाग जगे वैसे... ४ 


खी-पुरुष के सर्व गुप्त भेद, ज्योतिष, सामुद्रिक, शक्व का..._ 


प्रति वर्ग इछच के हिल्लाब से दे दिए 
| जावेंगे; किसी भो छोटे ढलॉक का मूल्य २) 
| से 'कस न होगा । डाक-ख़्च खरीदार को 
देना होगा । 

मैनेजर “भविष्य” चन्द्रलोक,इलाहाबाद। 


- आप व्यापारी हैं 


डॉक्टर बनिए जे । 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना द्वो तो न्‍ 

की नियमावली मुफ्त मेंगाइएण | पता+-- अर 
। कॉलेज, गवनेमेणट रजिस्टड ) 
हक 8 मम ३१ बाँसतज्ञा गली, कलकचा 


भूगुशास्र का गुत रहस्य _ 


झपू ', अति प्राचीन, ४०० पृष्ठों में छुप रही है | 
इसके द्वारा साधारण हिन्दी का जानने वाज्ा भी बिबा 
कहे मन के गुप्त प्रश्न तथा भविष्य-फश्न बता, पूरा घब 
। व यश कमा सकता है । मूल्य ३),अगस्त ३१ तक सिफ्रे 
दे तो योकी हो पूँजी में कर पं नाम कमाने | २) में | अस॒त्य साबित करने वाल्लों को १००) इनाम । 
(5750 आाप्रोगे शिस की इच्छा करोगे मिल ऑये के रिए हमारी दवाओं की एजेन्सी द्वीजिए, बहुत जलूद 5 222 
िज > भा मुफ़त मंगवाओं पता साक खिलजी । सशहूर और मालामाल हो जाएँगे । सी० एस० ऐश्ड ब्रादस, 


48॥७ ५ 056: 


पढ़ कर गुप्त विद्या ढ्वारा जी चादौगे धब 


प्र 


व  हरुप्त बिया प्रचारक आश्रम, शाहोर..। पिता-भ्री० जगदीश ओऔषधालय,डालीगञ, लखनऊ महराजगञ, ज़ि० खारन 


कल किम अमन प-न+++- नमन नमन सन नम मय क नबसूरपनाउाभ आन कया नाफापा कु 844 -----। [<-] 5<]/-----------] [:- <-]] ६-+----८-+---] हर] ६८८ 


| जादू की स्याही अथवा गुप्त पत्र-व्यवहार | 
यों तो वैज्ञानिक साहिय आज दिन बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है ; हे 


अत्यन्त आश्चयजनक ,खुशबू 


फिर भी गुश्त भाव व्यवहार का अभाव रह ही गया था, जिस कमी 
को कर्पनी ने बहुत हो रुपए ख़र्चा कर अमूल्य रत्न “जादू की 
स्याही” का आविष्कार किया है। जिससे लिखने पर आपके दुश्मन 
अक्षर किसी भी प्रकार देख नहीं सकते--जिसकी तरकीब ग्राहक 
को पारसल के साथ हो दी जातो है, इसको विचित्रता को देख 
कर देखने वाले लद्दाल्लोट हो जाते हैं। गुप्त पत्र-व्यवहार का इससे | 
'। बढ़ कर दूसरा तरीक़ा नहीं है । इतनी बेशक्रीमती चीज़ का दाम | 


। सिर )) सात्र। १९ शीशों एक घाथ लेने पर दाम ३) रु० ; जिसके 

साथ $ टेबब्बन-घड़ी सुफ़्त इनाम दी जायगी; २७ शोशी का 
9 दाम ६); जिसके साथ १ पॉकेट घड़ी इनाम दी जायगी। ४८ 
शीशी का दाम १२) रु० ; जिसके साथ १ फ़ैन्सी हाथघड़ी इनाम 
दी ज्ञायगी । पैकिक् पोस्टेज ॥॥), १०), १॥) 


नोट-२ दजन के आराहक एजे०्ट, ४ दर्जन के ग्राहक सोलर एजेण्ट बनाए जायँगे। | 


पता--दी नेशन्स स्टोर (१८) पो० बक्स ६५३, कलकत्ता 
222टफरफरफर्पर्तसट झझझ---- साधा व्च्््/य््ण्प्यिषध्ण् च्ल्व्य्््््््ध्यण्ध्यिस्स््ह्हझ्झझ्यास्याह्लञ ध्च्च्त्हसतअअझ्नि 


इस “सुश्क-सोप” का रहृन, ठसकी सुगन्धि 


| 

| 
द द 
| | 
द | 
| | 
। | 
। | 
। । 


पविश्नता और स्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 
जक्लन लीवर रिस्ट वाच १॥) में बा ग ग । नेशनल सोप एण्ड केमिकल वकसे लिमिटेड ह 
“2) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा कि 
रुद्राच माहात्य मुप्नत मैंगा देखिए | | ऑफिस ४+-- || 
रशामदास एगड को० | 0 कब रे ७, स्वैलो लेन, 
३ शोटबागान लटीट, कलकला, 0 33 
डै॥॥॥॥॥#॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 5 


- ( रज़िस्टड ) हेज़े का जानी दुश्मन (रजिस्टर्ड ) 


रत्नामुत 


यह हाथ-घड़ी अभी विज्ञायत से बन कर आई है। 
देखने में झति सुन्दर और चबने में मज़बूत, क्रीमत 
कम, दूसरी घड़ी आपको न मिलेगी, मौक़ा न चूकें,वरना 
पछुताना पड़ेगा । क्रीमत २ ॥); एक साथ तीन सेंगाने से 
पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल्न टाइमपीस और ३२ 


लेने से एक यही रिस्टवाच इनास भिल्केगी । हर घढ़ी की ड़ मूल्य ॥| ४) डाक- बे अलग 
गारण्टी १० सात और रेशमी बैन्ड मुफ़्त दिया जायगा। | डे हे मूल्य ॥॥) शीशी नपूना &) डाक-ख़च अलग : 
नियन रेंडि नी ड् रलाकर” पत्र का नमूना एक कार्ड डाल कर मुफ्त मँगाइए ! 
पता-- भारत यूनियन ट्र|डज्ल कम्प हत्ि ल्‍क 
हे पता-रत्नाकर भवन इठावा ( यू० पीं० ) दु 
पो० बक्सख २३०४ से ७ कलकत्ता जे ॥॥#ष॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥6॥6॥॥॥॥॥ है 


छा ॥ | ७ लत | ८ ८ >> ० 


“फेनका” बाल बनाने का साबुन ॥ 
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“होमियोपैथीक दवायों” 


। 
2 पैसे फ्रो दाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-बिल्ली स्लियाँ सी इलाज कर सकती हैं। गह-चिकिश्सा | 
बकस में अ्र्ल्ली अम्ठत तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य ॥ 


क्रमाचुसार उपयोगी द्विन्दी पुस्तक तथा डपर सह्तित २), ३), ३॥), ९), ६०८), $), १०॥।८) है | सब 
प्रकार की होमियोपैथिक सावन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक दवाएँ रज्नोबिक्स, सुगर आफ़ मिल्क टूव, शीशी, 
पवित्र और र्निंग्ध साबुन है । फेन में झधिकता वेल्वेट काके, ब॒ख़ार देखने का थर्मामीटर मू ० ॥) और छाती की परीक्षा करने का यन्त्र मू० २) इत्यादि। 
झौर स्थायित्व है, जिससे बालन बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


सब डॉक्टरी सामान खत्ते दाम में मिल्षते हैं। १९ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “'300॥6८॥72८ 
पश्नहए8 प्755प० 7२९77९१|९५”! 80०! मुफ़्त भेजी जाती है । 


स० आर० विश्वास एएड सन्त ७५--१ कोलूटोला स्ट्रोट कलकत्ता 
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२०वीं सदी का आश्चयं 


| 
|| 
। 
| 
। 
| 
2] 
| यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
| 


<रहइिसल्‍>' 


यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, | 
| 
| 


स्विडिड्प्कल्डजड। 


! एज) हर क2ा22००2 हट हसक+++तर->ना एव पवाहवरपरपप८<८< हा प्टलनकलत छ्थ 


२८ स्ट्रेग्ड रोड, कलकत्ता. [| 
कि 


१/१ महुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 
८ 47733: 0:3 | 3 माह 


८ 
के पसन्द न होने पर दाम वापस 
और उल्लकके साथ इक्ट्रा “जार क्रीमत सिफ्रे २(-); डाक-मइसूब 
प्रूफ सूवमेराट” हा क॒प्ीं न ६ झाने अलग ; तोन घड़ी एक साथ 
टूटने बाला शीशा भी है। लेने से डाक-महसूत्र माफ़ और ६ 
५ साल की गारण्टी घड़ी पृक साथ लेने से एक घड़ी मुफ़्त है. 
० घड़ी कैची है, इप बात को परीक्षा ; में मिल्रेती ।इस पते से पत्न-व्यवह्टार 
घनाने वाले :-- लेने के दिए इसको कहीं मज़बूत पैक / ही कीमिए:-- 
ह साप ८ ज़मीन पर पटक दोजिए । अगर इसकी जाओ मम दे 
 जांदवपुर सोप-वक्‍्स, कोई मशीन या शीशा टूट जाय तो >2७/ ३४) दि यज्भ इण्डिया वाच कम्पनी | 
डसको वापस कर दीजिए । _ 2 


डे 


का 


है मूल्य केवल क्‍ आदशे चित्राबली |: बन 


8॥ कक 
हा वा: 95%, (वर 68700 


| यह बह चीज़ है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुई ! 
यदि चाँद” के निजी प्रेस. 


दि फाइन आर्ट प्रिन्टिक कॉटेज 
. कक 


छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो . 


एक बार इसे देखए 
बहु-बेटियों को उपहार दीजिए ओर इृष्ट-मित्रों का ._ 
मनोरख्नन कीजिए । पांश्चात्य देशवासो 


| 
। 
घड़ाधड़ मँँगा रहे हैं | 

विलायती पत्रों में इस ह 
चित्रावली कौ घ्वम मची हुई हे | 
] 

| 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पत्रों की सम्मतियाँ मँगा कर देखिए-- 


8९280९४९व 7४०, &--2085 


ः ) [77020 थे) ॥॥ 0 0 ब्रा! ५८ कक!) कक |। भा आ ॥। ॥ ६ 
पा ० ; जल काम, 
। पा । 2) > न " 
। | | मविष्य' का चन्दा 8 एक प्रार्थना । | 
। वार्षिक चन्दा ... २ २ वाषिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी * ' 
। मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी : : 
छःमाही चन्दा ... 8॥) - करने में पहिले मित्रों को 'भविष्यः हे 
; ) में अ्रकाशित अलंभ्य सामग्री और ॥ 
| । तिमाही चन्दा ... ३॥] | उसके प्राप्त करने के असाधारण 8. 
| | ६ व्यय पर भी दृष्टिपात करना 
|" । एक प्रति का सूल्य ।) + + किए पु 
०... सापघ्ाहक् सरकरण ' ४ 
॥ ये का । 
5234 तार का प्रता : हू टेलीफोन-नम्बर ॥ 
भविष्य! ८ २०५ है ' 


| पा हे | | 
। इस अक्ल का गत र मूल्य केवल ॥) मो 


पाठकों को ''जुबली-नम्बर” पढ़ कर आश्चर्थ अवश्य होगा, क्योंकि भविष्य! को प्रकाशित हुए ५० व नहीं ; बल्कि अभी केवल ५० 
।क्‍ सप्ताह ही हुए हैं। किन्तु 'भविष्य? के मित्रों, शुभचन्तकों एवं बुजुर्गों ने दूसरे वर्ष का पहिला अड्ू “जुबली-अडहु” के नाम से पक बृदत्‌ विशेषाडु 
| प्रकाशित करने का अनुरोध किया है, जो बाध्य होकर संस्था के प्रवतंकों को स्वीकार करना पड़ा; अ्रतएव निश्चय यह किय। गया है, कि 'भविष्य! 
का ५१वाँ अक्ल विशेषाह् के रूप में प्रकाशित किया जाय, शायद्‌ पाठक्कों को बतल्लाना न होगा कि “भविष्य! का प्रश्येक सप्ताह उसके लिए एक 
ब॒ष का छुदीघे काल सिद्ध हुआ है ओर इललिए यदि हम ५० सप्ताहों को ५० वर्ष के समान माल कर अपने हृदय को साथ पूरी कर ले तो इलमें 
हानि ही क्‍या है.? किन्तु यह विशेषाक्ष हम इतना सुन्दर प्रकाशित करना चाहते हैं, जितना खुन्द्र एवं महत्वपूर्ण झ्ु आज तक भारत में कभी 
भी प्रकाशित नहीं हुआ ; किन्तु सारे साधनों को एकत्र करने में थोड़े समय को भी ज़रूरत है और चंकि पूरे एक बष में 'सविष्य' ने एक कै 
सप्ताह तक की छुट्टी नहीं ली है. ( जबकि द्ोली पंर अन्य पत्र पूरे एक सप्ताह की छुट्टो ग्रहण करते हैं, ठोक उसी समय हमने “भविष्य” का 
.. कॉडश्रस-अरडु पाठकों को भंट किया था ) इसलिए हम दो सप्ताह की छुट्टो भी लेना चाहते हैं ; अ्रतण्व ५० अड्ड पूरे कर के साप्ताहिक भविष्य! 
| ताम-मात्र के लिए दो सप्ताह की छुट्टी ऋइण करेगा और इसका ५१वाँ अड्ड 


'जुबली-अड्ड” के नाम से एक ब्र॒हत्‌ विशेषाडूः 


के रूप में प्रकाशित होगा | इस विशेषाड़ू मे लगभग १०० पृ'ठ, सैकड़ों चित्र, तथा काटुन ( कुछ चित्र आटे पेपर पर ) भी रहेंगे। कबर तिरज्ञा 
होगा । नया कवर, नया टाइप, ठोस पाझ्य सामग्री तथा अनेक महत्वपूर्ण बात इस विशेषाडु में पाठकों को मिलेंगी | छुपाई-लफाई दर्शनीय होगी । 
मूल्य लागत मात्र 


केवल बारह आना होगा 


“आँद! के विशेषाडु के लिए, जो आगामी नवम्बर ( दोपावली ) के अ्वलर पर “राजपूताना-अड्ढ” के नाम से एक बुहलू विशेषाडु 
प्रकाशित होगा, तथा 'भविष्यः के “जबली-अ्रक्भ” के लिए, ग्राहकों की सुविधा को दृष्टि में रख कर अभो से कूपन छुपा दिए गए हैं | ये कूपन | 
भविष्य” की समस्त एजन्सियाँ द्वारा श्रथवा इस संस्था की शाखों द्वारा अमो से ख़रोद कर अपनी कॉपी रिज़ब करा लींजिए, नहीं तो मिलना 
कठिन हो जायगा। 


4 
किन्तु जो लोग भविष्य” ( साप्ताहिक संस्करण ) के ग्राहक हैं, उन्हे तथा जो विशेषाडु प्रकाशित होने के पूर्व “ही स्थायी ग्राहकों की श्रेणी मे 
चन्दा पेशगी भेज कर नाम लिखा लेंगे; उन्हें यह विशेषाह्ु उनके चन्दे में ही द्यि जञायगा | 
पा यदि आप स्थायी ग्राहक नहीं हैं तो शीघ्र हो भ्रपना नाम लिखा लीजिए । ४ 
. एजगटों तथा विज्ञापनदाताओ' को तुरन्त अपना ऑडंर रजिस्टर करा लेना चाहिए | | 
ः है. 
| 


“तुरन्त अथवा कभी नहीं” का प्रश्न हे |! 


व्यवस्थापक “भविष्य” चन्द्रहोक, इठाहाबादू. « 
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एक प्राथना 
वापिक चन्दे अथवा फ़ी कोपी के 
सूल्य में कछ भी नुक़ताचीली करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य! में 
प्रकाशित अल्भ्य सामग्री और 


. उसकें ग्राप्त करने के असाधारण व्यय 


पर भो इृष्टिपात| करना चाहिए । 
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“चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना-जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति को 
उपासना में अपना स्वस्थ स्वाह कर दिया है--निश्चय ही सदृविचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक 
इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए | “चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात्‌ आठ आने फी कॉपी--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पेसे रोज़ में वह ज्ञान उपाजन करने से इन्कार करे--जो 
हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता १ 


सितम्बर, १९३१ को विषय-सूची 


लेख लेखक लेख लेखक 
१--काव का जीवन-सज्ञोत ( कविता ) [ धी० 'सिल्निल्द' | १७--द्लि की आग उफ़ विल-जले की आह [ पागल' ) 
२---दूद की तस्वीर | सम्पादफ ] डे १८--जद्वेज्नित-गीत ( कविता ) [ ध्ली० ्रजकिशोर जी चमा, 
३---कामना ( कविता ) [ कवि-सन्नादू पं० शयोध्यासिह जी धर्याम! ] 
उपाध्याय 'हरिशोध! ] १६---शशब-बन्दी का आन्दोलन [ सम्पादक ] 
४--भेद [ 'सुक्त'] २०--गूँगे और बहस की लमस्या [ सम्पादक ] 


५--वतंमान मुस्लिम जगत [ एक डॉबंटर श्ॉफ़ लिर्रेप्वर ] 
६--बीरा फ़िगनर [ श्री० सुरेल्त्र शर्मा ] 
७--उद्धेलित-स्वाति ( कविता ) [ भी० 'सतीश!' ) 
र--बंदला [ भीमतली तेजरानी पाक, थी० ए० ] 


२१--बज़ाज़ की झ्लामाज्िक सेवा [ सम्पादक 

२२--विह्ार रटप्ट्रीोय महिला-सम्मेलन [ सम्प्रावक | 

२३--ल्‍याय-प्रियता का आदशं [ सम्प्रादक ] 

२४---तारी-ज्ीवन (कविता) [. भी० आनन्‍दीप्रसाद जी श्रीवास्तव] 
&--विचिजं उपहार ( कविता ) [ शी 'झघीर' || २५---उप्न्‍्यास-कला और: श्री० प्रेमचन्द जी के उपन्यास [श्री० 

१०--अवध के मुसलमान शासक | सुन्‍्शी नवजादिकलाल केशरीफिशोर शरण जी बी० ए०, ( ऑनसे ) साहित्य-भूषया, 

जी भीवास्तव ] विशारद | 
११--प्रेम ( कविता ) [ श्लौ० बालक्ृष्ण राव थी २६--श्रासश्रों के प्रति ( कविता ) [ थरी० नरेन्द्र | 
१२--मैथिल-मनोवृत्ति [ भो० भोल्ाजाब दास जी, बी० ए०, २७--सज्ञोत-लौर भ॒ [ क्री० नीलू बाल ) 


एल-पएलू० बी० ] रप८--स्वास्थ्य और सौन्दर्य [ ध्री० रतनलाल जी मालवीय, 
१३--जीवन-नोका [ भी० देवीप्रसाद जी गुप्त, 'कुसुमाकर' बी० ए०, पंलू-एलू० बी० ] 
बो० ५०, पलू-एलू० बी० | २६---ऐ नम्द॒दुलारे ग्रा जा | ( कविता ) [ कविवर “बिस्मिल' 
१४--महिलाओं का जेल-जीवन [ श्रीमती हंसा मेहता | ५ इलाहाबादी ] 
१५--क्या शिखा-सूत्र वैद्‌क है ! [ क्षी० बी० भास्कर | ४०--ताव भारत की किनारे पे लगा दे मोहन ! ( कविता ) 
३६-०-मसुतक-भोज और मेचाड़ [।एक मेवादी | ह् [ थ्ली० शिचनन्दुनप्रसाद जी वर्मा 'हुनर' गयावी ] 


इसके अतिरिक्त तिरह्े तथा. रह्जीन चित्र ( आर्ट पेपर पर ), अनेक चुटोले कार्टून तथा ऐसे 
चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते । 


हृदय पर हाथ रख कर बताइए , समस्त भारत में ऐसा चुसम्पादत और सुर मी री ऐसा सुसम्पादित ओर सुसच्वालित पत्र दूसरा कोन है ! 


एप७- व्यवश्थापक चॉाँदः कार्यालय, चन्डलोक, इलाहाबाद 


कक के क के के के के के के के 


2 %१ “४६ /+६क 


क के क के के के के के के के की के के के के के के के कर 20 28% के के के के 


4 ४ करे 


20 


० 
हि 


दे 
डे 
्ड 


20% 
० 

७ 
++ 


#कक के के के 5 के के क के के के की की की की शेर 3३ कर ३३ हे हे 48 कह 8 ३ 4० हर 


ढ्छ 


न्‍ इस संस्था के अत्येक 

ह शुभविन्‍्तक और दूर- 
दुर्शों पाठक-पाठिकाओं से 
आशा की जाती है कि 
यथार्शाक्त “भविष्य? तथा 
चाँद” और विद्याविनोद- 
अन्यसाला का प्रचार 
कर, व संस्था को और 
भा आंधक सेवा करने का 
अदखर प्रदान करंग ![! 


वर्ष १, खण्ड ४ | 


लन्दन में महात्मा 


बन्द्रगाह पर हज़ारों की भीड़ :: 


इलाहाबाद- सोमवार ; १४ सितम्बर, १६३१ 


गाँधी का अपले स्वागत हुआ! 


हषे-नाद से आकाश हिल उठा! 


[ हमारा रियूटर का विशेष तार ] 


लन्‍्दन, ११ सितम्बर 
आज महात्मा जी मासंलीज्ञ पर जहाज़ से उत्तरे । 
कहा जाता है कि महात्मा जी ने जहाज्ञ की यात्रा में 
मौं० शौकत अली से बातें कर साम्प्रदायिक मसले को 
बहुत कुछ सुलभा लिया है । मौ० शौकत अली ने डॉ० 
न्सारी के गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्स -में प्रतिनिधि-स्वरूप 
शासिल होने का समर्थन करने का वचन दिया है ! 
मार्सलीज के बन्द्रगाह पर सैकड़ों की संख्या में 
जनता महात्मा जी के दर्शन के लिए एकत्र थी। इसी 
बीच में 'राजपूताना? जहाज महात्मा जी को क्ेकर 
बन्द्रगाह पर पहुँच गया। जहाज के पहुँचते ही महात्मा 
जी को सिफ्र लेंगोटी पहने और अपनी बनाई हुईं चादर 
को कड़ी सरदी और बारिश में ओढ़े हुए जहाज के डेक 
पर खड़े देख कर जनता ने गगन-सेंदी हर्षनाद किया । 
भारतीय विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से 
आकाश को कम्पायमान कंर दिया। महात्मा जी ने भी 
इसके उत्तर में ताली बजाई, किन्तु वह “नकारखाने में 
तूती की आवाज! सिद्ध हुईं। 
जैसे ही जनता की भीड़ कुछ कम हुईं, वैसे ही 
खमाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों और फोटो लेने वालों का 
ताँता र्ूग गया । पुल्लीस ने बड़ी सुश्किल्ल से भीड़: को 
संयमित कर पाया | भीड़ इतनी थी और महात्मा जी 
को इतना परिश्रम पड़ा कि कुछ क्षण उन्हें हवादार स्थान 


में मा लेना पड़ा । पत्र-प्रतिनिधियों को महात्मा 
जी ने पाँच-पाँच के ज:थे में बुलाया, और उनसे 
बातें कीं । 

गाँधी जी १२ सितम्बर को चार बजे शाम को 
लन्‍दन पहुँच गए । 


महात्मा जी का वक्तव्य 


महात्मा जी ने सा्सल्नीजु पहुँच कर कहा कि-- 
“१७ वर्ष बाद इड्जलेण्ड जाने में मुझे कुछ 'घबराहट सी, 
होती है । मेरी जहाज की यात्रा कप्तान और समस्त 
जहाजी कर्मचारियों की कृपा से बड़े आनन्द की रही |” 
सहात्मा जी ने अपने मित्रों से यह कहा है कि--“मुम्हे 
लन्‍दन के नेताओं की ख़ानगी कॉन्फ्रेन्स से गोलमेज् 
कॉन्फ्रेन्स की अपेक्षा अधिक सफल्नता की आशा है।” 
रियूटर के प्रतिनिधि से आपने कहा--“मैं अपने देश 
की स्वतन्त्रता सम्बन्धी अपने जीवन के स्वपों का अनु- 
भव करने इड्जलेण्ड जा रहा हूँ । इड्लैण्ड की सरकार के 
परिवतन का मेरी. नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
होर मुझे सच्चे अह्नरेज्ञ मालूम होते हैं, उनकी सहाजु- 
भूति विपरीत होने की अपेक्षा मेरे पक्त में ही होगी ।? यह 
पूछुने पर कि श्राप सम्राट से मिलने जाएँगे या नहीं, 
महात्मा जी ने कहा कि--“मैं अज्लरेजी सरकार का क़रैदी 
। हूँ । यदि आप चाहेंगे तो जाऊँगा।? . 


एसेम्बली में प्रेस-बिल उपस्थित हो गया 


कॉड्य्रेस की वर्किज्ञ कमिटी की ओर से बिल का घोर विरोध 


शिमला, ११ सितग्बर 


आज एसेग्बली में नया प्रेस-बिल सर जेम्स क्रेरार 
ने उपस्थित कर दिया और उसे एक निर्वाचित कमिटी में, 
जिसमें सर्वश्री भमगतराम घुरी, रहा ऐयर, आर्थर मूर, सर 
अब्दुज्ञा सुदरावदी, डॉ० डेसूज्ञा, ए० हून, एस० आर० 
पणिडित, सर अब्दुज्ञ रहीम और स्वयं सर जेम्स क्रेरार 
रहेंगे, सर जेम्स ने उस पर १८ सित्तम्बर तक रिपो्: देने 
के लिए भी प्रस्ताव किया। बिल उपस्थित करते 
हुए सर जेम्स क्रेरार ने कहा कि हाल की भीषण इत्याओं 
से सार्वजनिक मत को बड़ा धक्का लगा है। वर्तमान 
स्थिति में इस बिल के पेश करने के अतिरिक्त और कोई 
चारा नहीं है । अन्त में उन्होंने इस वंष के अन्दर हुए 
आतझुकारी आक्रमणों का ज़िक्र करते हुए कहा, कि यह 


| क्वानून सीधे-साधे नवयुवकों को शरारत-पुर्ण लेखों या 
व्याख्यानों से बचाने के लिए बनाया जा रहा है । 
नए प्रेस-बिल पर निन्दात्मक प्रस्ताव 
अहमदाबाद, ११ सित्तस्बर 
कॉडओस वकिज्ञ-कमिटी ने नए प्रेस-बिल के सम्बन्ध 
में यह प्रस्ताव पास किया है- वकिज्ञ कमिटी यद्यपि 
वह सदा से हिंसा का विरोध और उसकी निन्दा करती 
रहीं है, इस समय एसेम्बली के सामने उपस्थित प्र॑स- 
बिल को बहुत कठोर और बिल्कुल अनावश्यक समझती 
है, क्योंकि इससे दण्ड के विधान में एक और धारा 
बढ़ती है और इससे समाचार-पत्रों की जायदाद और 
स्वतन्त्रता पर सीधा आक्रमण होता है । कमिटी यह 
घोषित करती है कि बिल्ल का दायरा इतना विस्तृत 
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ओर सन्दिग्ध है कि जनता के किसी भी काम को हिंसा 
का नास दिया जा सकता है। सरकार ने समभौते के 


सम्बन्ध में जो अर्थ लगाए हैं, जैसे बहुत से क्रेदी अभी _ 
तक जेल में हैं, उन्हें देखते हुए कमिटी को अपने इस 


भय को अदर्शित करने का प्रबल कारण है । इस के 
अत्तिरिक्त कमिटी की राय में यह श्रस्तावित क़ानून 


बनाना- गत वर्ष के प्रेस-ऑडिनेन्‍्स को और अधिक _ 


विस्तृत रूप में जारी करना है; इसलिए कमिदी यह सम- 


भती है कि समभौते के दौरान में इस क़ानून को बनाना 


दिल्‍ली-सममौते को साफ़-साफ् तोड़ना है । 
पत्रकार-सड् के मन्‍्त्री का तार 


बस्बई, ३११ सितस्बर _ 

पत्रकार-स्ढ के सन्‍्त्री श्री० अंलवी ने नीचे लिखा _ 
तार भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी और एसेम्बली के . 
प्रेजिडेण्ट के पास भेजा है--अपने & सितम्बर को भेजे _ 


| संख्या १४, पूर्ण संख्या ५० _ 


हुए तार के सिलसिले में मैं इतना और सूचित करना के 


चाहता हूँ, कि जब समझौते पर हस्ताक्षर किया गया... 
था, उस समय प्रेस-ऑर्डिनेन्स जारी था, इसलिए यह | 
नया प्रेस-बिल जारी करना, समभौते को स्पष्ट तोड़ना _ | 


पहात्मा जी के स्त्रागत की तैयारी -._ 


है । 


स्वागतियाँ में मि० चच्चिल भी हैं ! 
लन्दुन, £ सितम्बर 


महात्मा गाँधी के लन्‍्दन पहुँचने पर स्वागत करने 


के लिए स्वागत कमिटी ने चौदह सौ ब्रिटिश नेताओं 


को निमन्त्रित किया है। इनमें से एक श्री० चचित्त 


महोदय भी हैं। महात्मा गाँधी सम्भवत्त: १२ सितम्बर 
को «& बजे शाम के वक्त, लन्दन पहुँचेंगे। लन्दन पहुँचते 
ही यूस्टन रोड पर “ फ्रेन्ड्स हाउस” में आपका स्वागत 
किया जायगा ।/ सि० हाउसमैन स्वागत में एक वक्तता 
देंगे और महात्मा गाँधी उसका उच्तर देंगे। गोलमेज्‌ 
कॉन्फ्रेन्स के ज्वाइण्ट सोशल सेक्रेटरी मि० विन्सेन्ट 


फ़ॉकस्टोन से मोटर द्वारा आपको लन्‍्दन पहुँचाएँगे। ः / 


स्वागत के बाद महात्मा गाँधी किग्सले हॉल जायँगे। 


दिल्‍ली-षड्यन्त्र केस 


नई दिल्ली, &£ सितम्बर. 


अभियुक्त बिमलप्रसाद जैन के अदालत में हाज़िर 
होने से बार-बार इन्कार कर देने के कारण स्पेशल 
ट्रिब्यूनल को अभियुक्ते बिमलप्रसाद से अदालत में 
हाज़िर होने को कहने के लिए अदालत के कक को 
सेजना पड़ा । अभियुक्त वात्सायन के अतिरिक्त, जो कि 
बीमार है, अदालत में सब अभियुक्त उपस्थित थे। श्री० 
वाब्सायन की तरफ्‌ से किसी पैरवी करने वाले व्यक्ति के 


न होने के कारण अदालत की कार॑वाई दूसरे दिन के. 


लिए स्थगित हो गईं । 


पहात्मा जी की रक्षा का प्रबन्ध 
लन्‍्दन का समाचार है कि स्कॉटलेरण्ड याडे ( लन्‍्दन 
के घुल्लीस-विभाग ) ने महात्मा गाँधी और राडण्डटेबिल 
कॉन्फ्न्स के अन्य अतिनिधियों की रक्षा के लिए, जब 
तक वे इज़्लेण्ड में रहेंगे, विशेष प्रबन्ध किया है। 
'पायोनियर” का मामला 
पाठकों को स्मरण होगा कि इलाहाबाद के “पायो- 
नियर! पर 'चाँद' और “भविष्य! के अध्यक्ष श्री० राम- 
रखसिह जी सहगल ने 'श्रेस का कीपर' लिखने के कारण 
अदालत की मान-हानि का दावा किया था। उस 
सम्बन्ध में 'पायोनियर! के नाम नोटिस जारी हो गया 
था और उसकी पेशी & सितस्बर को होने वाली थी । 
पर एकाएक ८ सितम्बर को वह मामला: खारिज कर 
दिया गया। कारण यह बतलाया गया है कि ३) रु० 
नोटिस के जमा नहीं किए गए ।! 
श्री० के० सी० राय का देहान्त 
माननीय व्यक्तियों के शोक-सूचक उद्गार 
* शिमला, ७ सितस्बर 
आज लेजिस्लेटिव एसेम्बली का अधिवेशन सर 
इब्राहीम रहमतुज्ञा की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ, ग़ेर- 
सरकारी भेम्बरों की संख्या कम थी। कुछ तो शिमला 
पहुँच न सके थे और कुछ राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में गए 
हुए हैं । दोपहर के समग्र जब कि एसेम्बली की कारवाही 
हो रही थी, एसोसिएटेड श्रेस के प्रधान सम्पादक श्री० 
के० सी० रॉय लक़वे के आक्रमण से गिर पड़े । उनको 
तुरन्त डठा कर रिपन अस्पताल में भेजा गया, जहाँ साढ़े 
चार बजे उनका देहान्त हो गया। श्री० रॉय की इंस 
: प्रकार झत्यु पर सब को खेद हुआ। वे अपने प्रीछे | 
विधवा पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गए हैं । 
अखबारों की तलाशी 
कलकत्ता, ७ सित्तस्बर 
आज शाम को एुलीस ने 'एडवान्स!, 'लिबदी! और | 
दूसरे राष्ट्रीय समाचारपत्रों के कार्यालयों की तलाशी 
ली | कहा जाता है कि इसका कारण बड़े बाजार की 
पिकेटिड के सरबन्ध में प्रकाशित होने वाले समाचार थे। 
पॉच सो रुपए इनाम ! " 
५ कलकत्ता, ७ सितस्बर 
कलकत्ता के सेशन्स जज मि० गालिक के झत हत्या- 
कारी के फोटो को पहिचानने के लिए ५००) रू० के 
इनाम की घोषणा की गई है। ; 
बर्षा के विद्रोही नेता की अपील 
रहान, ७ सितर्बर 
.... बर्मा-विद्वोह के श्री० नेता सायासान, जिन्हें फाँसी का 
दर्ड सुनाया गया है, की अपील हाईकोर्ट में दाखिल 
कर दी गई है । 
गोलमेज़ियों का सम्मान 
लन्दन, £ सितम्बर 
“लन्दन आँथोरिटी पार्टी! के चेयरमैन लॉड रिची ने 
राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेस्स के प्रतिनिधियों को निमन्त्रण 
.. द्वेकर बुलाया । उनको एक क्रजुर पर बेठा कर टेस्स 
: की सैर कराई गई और बन्द्रगाह के प्रबन्ध तथा विभिन्न क्‍ 
. प्रकार के जहाज़ों के आवागमन का सुप्रकाशित दृश्य 
दिखलाया गया। दर्शक इससे बड़े प्रसल्हुए।.. | 


इलाहाबाद में पिकेटिड्र 

इलाहाबाद की सिटी कॉड्म्रेस कमिटी को सूचना 
मिली हे कि & तारीज़ को एक सुसलमान कपड़े के 
दुकानदार ने एक मुसलमान वाल्लण्टियर को पीटा है। 
वह आहकों से उस दुकान से कपड़ा न ख़रीदने को 
कह रहा था । वालणिटयर की कनपटी सूजी थी। 
दुकानदार मार-पीट करने की बात से इन्कार करता है 
और कहता है कि मैंने सिफ़ धक्का देकर वालण्टियर को 


अपने यहाँ से हटाया था। 


शहर के कपड़े के दुकानदारों का एक डेपुटेशन 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू अथा श्री० टी० के० शेरवानी 
से मिल्ला और श्रार्थना की कि उनको अपने यहाँ रक्खा 
विदेशी ऊनी कपड़ा बेचने की इजाज़त दे दी जाय, 
वरना उनकी बड़ी हानि होगी। पर दोनों नेताओं ने 
ऐसा कर सकने में असमर्थता प्रकट की, क्योंकि वकिड्न 


कमिटी तय कर चुकी है कि स्थानीय कमिशियाँ दुकान- 
दारों से इस सम्बन्ध में किसी तरह का समझौता 
नहीं कर सकतीं । पर डनकों यह आश्वासन दिया गया 
कि उनका मामला वकिद्र कमिटी के सामने अवश्य 
पेश कर दिया जायगा। ५ 


-5वियना ( आऑस्ट्रिया ) से ख़बर आई है कि एसेग्बली 


' के भूतपूर्व अध्यत्त श्री० विद्॒लभाई पटेल अब अस्पताल 


छोड़ने ल्ायक़ हो गए हैं और एतवार को हवाई जहाज 
ह्वारा लन्दुन पहुँचने वाले हैं । 


गोलमेज़ कॉन्फ़ नस की कारवाई 
अक्टूबर तक समाप्त होने की आशा 
लन्दन, $ सितम्बर 
अक्टूबर के आख़ीर तक या इसी के लगभग गोल- 
सेजू कॉन्फ्न्स की कारंवाई समाप्त हो जाने की आशा 
की जातो है । कॉन्फ्रेन्स के अ्भावशाली सदस्यों ने जोर 
दिया है कि यह कॉन्फ्रेस्स अन्तिस और निर्णायक 
कॉन्फ्न्स होनी चाहिए।.. ः 


गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स ओर सर अली इमाम 
2 हे >> - पटना, £ सितम्बर 

इंडलैण्ड के लिए रवाना होने के पहले, एसोसिएटेड 
प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर गोलमेज कॉन्क्रोन्स की 
अल्प-संख्यक कमिटी के राष्ट्रीय मुस्लिम सदस्य सर 
अली इमाम ने कहां कि “भारत की राजनीतिक स्व- 
तन्त्रता हिन्दुस्तानियों के हाथ में है। गोलमेज़ कॉन्फ्रेण्स 
डसके लिए केवल एक अवसर है । 'डसका उचित उप- 
योग करने से भारतीय आकांत्ताओं को प्रकट करने का 
मतलब सिद्ध किया जा सकता है। समान आधार न 
होने पर गोलसेज़ कॉन्फ़्रे नस जैसे उपायों की निरथेकता 
स्पष्ट है। ५ 

“लन्‍्दन कॉन्फ नस की सफलता ब्रिटिश प्रतिनिधियों 
पर निर्भर नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय दृष्टिकोणों के 
एक रूप में प्रकट करने पर निभर है। भारत के भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदायों को लब्दन-कॉन्फ्रेन्‍्स के परिणामों के 
लिए इस ज़रूरी शर्त को समझ लेना चाहिए । 

वकीलों का स पाल 

जालन्धर में सब-जज द्वारा एक जूनियर वकील को | 
कोर्ट से बाहर निकाले जाने के कारण बड़ी सनसनी फैल. 
रही है । प 


कहा जाता है कि कोर्ट ने पहिले भी कई बार 
वकीलों तथा सुक़दमा लड़ने वालों से ऐसा ही व्यवहार 
किया है। सब-जज के इस व्यवहार से सारे शहर में 
असन्तोष फैल गया है और घर-घर इसी बात की चर्चा 


हो रही है । 
गुणडों की शरारत 


रोहतक का समाचार है कि जब कॉड्ग्रेस की 
अधीनता में एक-सार्वजनिक सभा हो रही थी, एक गाँव 
के अफ़सर के निर्देशाइुसार कुछ गुण्डों ने सभा को 
तितर-बित्तर करदिया। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट घटनास्थल 
पर पहुँच गए हैं, परन्तु कॉड्ज्रेस कार्यकर्ताओं का 
विश्वास है कि इससे कोई फल्न नहों हो सकता। 


मोटर में बम का मामला 


सुनीश्वर अवस्थी और उनके दो साथियों को . 


मामला, जो कि कानपुर में गड़ा जी के पुत्न पर कुछ 
ख़ाली बस लिए हुए मोटर में पकड़े गए थे, मैजिस्ट्रेट 
मि० ए० डी० बैनंजी की अदालत में प्रारम्भ हुआ । 
सुबूत की ओर से स्थानापन्न पुल्लीसः सुपरिण्टेण्डेश्ट 
मि० सिवर्ड और मि० फ़ेज़ल हुसेन के बयान हुए । मि० 
सिवर्ड ने तलाशी में पाई हुईं चीज़ों के विषय में गवाही 
दी। उन चीज़ों में कुछ ख़ाली बम और हिन्दी में लिखे 
हुए “तातिया टोपी” और "“आहुति” था “जयपाल” 


| नाम के काग़ज़ मिले थे। फ़ैज्ञल हुसैन ने कहा कि 
सीतापुर जेल में अभियुक्त पर षड़यन्त्रकारी होने का 


सन्देह किया गया था । बाहर के षड़यन्त्रकारियों से जेल्ल 
के अफ़सरों पर आक्रमण करने के लिए कहा गया था। 
अभियुक्त और महदेशचन्द मेहता के विरुद्ध जेल-नियम 
भड़ करने का भी मामला चलाया गया था। : 


--नई दिल्ली की पुल्लीस ने चोरी के अमियोग में. 


याक्ूबअली नामक एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है। 
वह पहिले एक पुल्लीस सब-इन्स्पेक्टर का नौकर रह चुका 
है और चोरी करने के अपराध में ६ माह की सजा भोग 
चुका है। ५ 
“-सहारनपुर में जिला राजनीतिक कॉन्फ्रोन्स की 
तैयारियाँ हो रही हैं। अधिवेशन की तारीख़ १८ और 
१६ सितम्बर नियत की गई है । पं० जवाहरलाल नेहरू 


और डॉ० अन्सारी के भी आने की आशा है। ३६ 
सितम्बर को एक स्वदेशी बाज़ार का उद्घाटन होगा, जो ._ 


२१ तारीज़ तक खुला रहेगा । जो लोग उसमें खद्दर 

या कोई अन्य शुद्ध स्वदेशी वस्तु विक्रया्थ सेजना चाहें, 
डनको १३ तारीख़ तक भेज देना चाहिए । 

.. --पतापगढ़ के डिप्टी कमिक्षर श्री० विष्णुसहाय 

छुट्टी पर जा रहे हैं। आप एक सर्वप्रिय हाकिम थे, और 
लोगों से सहालुभूति और सभ्यता का व्यवहार करते थे । 
आपके जाने पर सर्व-साधारण ने बहुत खेद प्रकट 
क्या है। _ ; 


_ पेडी-हत्याकाण्ड का मामला 


मि० जेम्स पेडी की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किए गए श्री० विवेकाननद बोस तथा अस्य तीन व्यक्तियों... 
| के विरुद्ध, जो कुछ रूम्य तक हिरासत में रखने के बाद. 


दस-दुस हज़ार की ज़मानत पर छोड़ दिए गए थे 
की सुच॒वाई सब-डिचिज़नल ऑफिसर के 
झुरू हो गई है। 


पं 6 


९ 
चष १, छसड ४, संख्या १७ ] 


हल 


अभियुक्त-पक्त के वकीलों ने एतराज़ किया कि पुल्तौस 
जाँच करने के लिए बड़ा समय ले रही है। सब-डिवीज्ञ - 
नल ऑफ़िसर ने कहा कि पुलिस की जाँच कारण रहित 
नहीं हे और उन्होंने अभियुक्तों को उसी ज़मानत में रहने 
के लिए आज्ञा देकर आगामी ३ अक्टूबर तक के लिए 
मामल्ले की सुनवाई स्थगित कर दी है । 

-पेशावर का समाचार है कि चीफ़ कमिश्नर ने 
छुलीघ ऐक्ट की दुफ़ा १७ के“अनुसार घोषित किया है 
कि डेराइस्माइलख़ाँ शहर “अव्यवस्थित और ख़त्तर- 
नाक हालत में है ।” यह घोषणा दो महीने तक लागू 
रहेगी। अतिरिक्त गज़ट में कमिश्नर ने यह भी घोषित 
किया है कि रावलपिण्डी का ३ सितम्बर का “मैबर! 
नाम का एक समाचारपत्र, जिसके सम्पादक ,गुक्ञाम 
रठबानी हैं, जहाँ मिले जुब्त कर लिय जाय ।, 

बदमाशों से मज़दूरों की मुठभेड़ 

हाथरस का समाचार है कि गत शुक्रवार को प्रातः- 
काल शहर को जाते हुए मजदूरों पर कुछ बदसाशों ने 
आक्रमण किया जिससे एक बदमाश मारा गया । 
पुलिस मामले की तहक्रीक़ात कर रही है । 


यू० पी० कौन्सिल के सदस्यों के भत्ते में कमी 


संयुक्त प्रान्त की सरकार सरकारी नौकरों के सफ़र के 
भत्ते में कमी करने के बाद कौन्सिल के ग़ेर सरकारी 
सदस्यों के दैनिक भत्ते में कमी करने का विचार कर रही 
है । अब तक १० रूपया देनिक भत्ता लखनऊ में किए 
जाने वाले अधिवेशनों में और १३ रुपया पहाड़ों पर 
किए जाने वाले अधिवेशनों में दिया जाता था। इसे 
घटा कर साढ़े सात रुपया और १० रुपया कर देने का 
विचार हो रहा है । 

ट्रेंड यूनियन कॉडग्रेस का प्रस्ताव 

लनन्‍्दन का समाचार है कि ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन 
कॉड्येस ने, जिसका अधिवेशन ब्रिस्टल में हो रहा है, 
मज़दूरों के कार्य करने के घन्टों को ४० घन्‍्दे प्रति सप्ताह 
करने और छुट्टियों का पूरा वेतन देने का प्रस्ताव कियाहै । 


“स्व॒राज्य की डिग्री” 


कॉडग्रेल नेताओं के भाषण 

2 अहमदाबाद, £ सितम्बर 

एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में कॉड्ग्रेस विज 
कमिटी के सदस्यों के भाषण हुए। ऐसी सभा डेढ़ वर्ष 
पहिले, महात्मा गाँधी की डण्डी-यात्रा के पहले होने 
वाली कॉड्म्रेस वर्किज्ञ कमिटी की बैठक के समय हुईं 
थी । वक्ताओं ने उस घटना का जिक करते हुए लोगों 
को उस संमंय पूर्ण स्वराज्य लिए. बिना विश्राम न लेने 
की प्रतिज्ञा की याद दिलाई, जब महात्मा गाँधी जेल 
से छोड़े गए थे और समझौते के लिए वायसरॉय के 
भवन में छुलाए गए थे तब लोगों को स्वराज्य की डिग्री 
मिली थी। महात्मा गाँधी उस डिग्री को वसूल कर 
सकेंगे, अगर हम लोग दृढ रहेंगे । हम ल्वोगों को महात्मा 


52 थे के लिए ते 
गाँधी के शब्द पर जीवन-बलिदान करने के लिए तेयार 


रहना चाहिए | 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कद्दा कि महात्मा 


गाँधी की आवाज सेण्ट जेम्स पैलेस में सुनी जायगी- 
आगर उनके साथ जनता की शक्ति रहेगी । हू 
डॉ० अन्‍्सारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुसलमान का < 
औस द्वारा निर्धारित स्व॒राज्य चाहते हैं, मि० जिन्ना द्वांश 
निर्धारित स्वराज्य नहीं । 2 रे 
महमूद ने कहा कि सुसलमान भावी युद्ध में 
हिन्दुओं की तरह शामिल होंगे, अगर वह सन्‌ १४३२ 


में छिड़ा । 


मकान-भाड़ा घटाने का आन्दोलन 
दिल्लो में सत्याग्रह होगा 

दिल्ली, £ सितम्बर 

दिल्ली में मकान-भाडा घटाने का आन्दोलन जोरों 

से चल रहा है। भाड़ा-कमिटी ने अब यह निश्चय 

किया है कि जो मकान-सालिक किराया घंटाना स्वीकार 

नहीं करते उनके मकानों पर सत्याग्रह किया जाय। 

कमिटी ने यह आन्दोलन चलाने के लिए एक पिकेरिक्ल 

सब-कमिटी, एक डिफ्रेन्स सब-कमिटी और एक अर्थ 
सब-कमिटी स्थापित की है । 

- अलीगढ़ का ६ सितम्बर का समाचार है कि यूं० 
पी० के होस-मेग्बर नवाब छुतारी की जगह नवाब. सर 
सुहम्मद मुज़म्मिल उल्ला खाँ “नियुक्त किए गएहैं। 
नवाब छुतारी गोलमेज कॉन्फ्रेन्स में जाने की तेयारी कर 
रहे हैं । 

नए प्रेस-ऐक्ट पर 'हिन्दू'-सम्पादक 

बस्बई, १० सितम्बर 

मद्रास के सुप्रसिछ 'हिन्दू? पत्र के सम्पादक श्री० 

ए० रज्जस्वामी आयज्ञर ने, जो आजकल गोलमेज्ञ 

कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में लन्दुन में हैं, “बॉस्बे-क्रॉनिकल? 

के प्रतिनिधि से नए प्रेस-बिल के सम्बन्ध में बातें करते 

हुए कहा कि इस बिल से समाचार-पत्रों की स्वाधीनता 

और स्वतन्त्र-मत-प्रदृर्शन के विरुद्ध एक और क़ानून तैयार 

किया जा रहा है। एसेग्बली के मेग्बरों को एकमत होकर 

इसका विरोध करना चाहिए और समाचार पत्रों की 
वैध स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए । 


रेलवे-जाँ च-कपिटी * 
[ बम्बई, १० सितम्बर 
रेलवे-जाँच-कमिटी की बैठक आज फिर बस्बई में 
हुई । रेलवे श्रमजीवी-सड्ञ॒ की ओर से श्री० जमनादास 
मेहता की गवाही हुईं ।श्री० जमनादास ने कहा कि 


शेलवे श्रमजीवी-सज्ठ और रेलवे-बोर्ड के झगड़े के बीच 


की सभी बातें जाँच-कमिटी के सामने नहीं लाई गईं 
हैं। बस्बई में अपना काम समाप्त करने के बाद जाँच- 


|| कमिटी मंद्रास, कलकत्ता, नागपुर सहश अन्य प्रसुख 


नगरों को भी जायगी । ः 
चीफ़ कमिश्नर खड़ु में गिर कर मर गए 
शिमला, १० सितम्बर 
सीमा प्रान्त के चीफ कमिश्नर सर स्टुआट्ट पियस 
कल शाम को नार्थयागाली के पास एक गहरे खड्ड में 
गिर कर मर गए | जब यह भीषण दु्घंटना हुई तो उनकी 
पत्नी भी उनके साथ थीं । 


कॉडगग्रेंस वर्किज्ञ कमिटी 
मिलों के सम्बन्ध में निर्णय 


अहमदाबाद, १० सितम्बर || 


कॉडओस बर्किज्ञ कमिटी ने, सिलों को स्वीकृत सूची 
से अल्गग करने वाली कमिटी से कहा कि उन मिल्ों से 
जो कि प्रति दिन दस घण्टे से अधिक कार्य करती हैं, 
प्रति दिन दुस घण्टे के अनुसार कार्य, करने और जिन 
मिलों में मजदूरी कम हो गईं है वहाँ फिर वही मजदूरी 


देने के लिए कहा जाय। कमिटी को अधिकार दिया [| 


गया है कि उपरोक्त प्रार्थना के अनुसार कार्य न होने 
पर, वह नियमानुसार नोटिस ओर समय देकर स्वीकृत 
मिलों की सूची से उनके नाम हटा दे। 

_ तझोर का समाचार है कि दो कॉडओस वालणिटः 


। यरों से नेक-चलनी की ज्ञमानतें माँगी गई थीं। इन्कार 


करने पर उनको छुःछः मास-की खादी क्रेद की सज़ा 
दी गईं । 


रण्डियों के मकानों पर पिकेटिड्र 


पेशावर के ख़िल्लाफ़रत वालन्टियरों ने वहाँ के स्य॒नि- 
सिपल बोर्ड को १५ दिन की नोटिस दिया तर 
रन्डियों को शहर से हटा दिया जाय। उस मियाद के. 
ख़त्म हो जाने पर & सितम्बर से वालन्टियरों ने रन्डियों | 
के मकानों और उनके पास के बाजारों पर शान्त्िमय 
पिकेटिज्ल आरम्भ कर दी है। इसके फल्न से वह सुकाम, 
जहाँ सदा चहल-पहल रहा करती थी, सुनसान पड़ा है। 


5३ रुपए भूमि-कर के लिए गिरफ़ारी 

किरावली ( आगरा ) के एक प्रसिद्ध जुमींदार श्री० 
शिवदयाल पालीवाल, जो कि वहाँ की तहसील कॉडओेस 
कमिटी के श्रेज़िडेण्ट भी हैं, भूमि-कर के &३ रुपए अदा 
न करने के लिए गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। वे किसी 
'कायवश तहसीलदार की कचहरी में गए थे । वहीं उनको 
पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया गया। ! 
| “डॉ नेबिल वेमेण्ट पटने से प्रकाशित होने वाले 
“इपिडियन नेशन! नामक पतन्न के सम्पादक नियत किए गए 
डे । आपने लिखा है कि इस नई नियुक्ति से उक्त पत्र की 
'नीति में कोई अन्तर न पड़ेगा और पत्र का उद्देश्य पहल्ले 
के समान भारत की भलाई करना ही रहेगा । आप पहले . 
| लन्दुन के टाइस्स? के वैदेशिक विभाग के सम्पादक थे । 


| हथियारों के लिए तलाशी 


,..__ गत ८ सितम्बर को पुलिस ने राँची ( बिहार ) की 
जिला कॉड्मेस कमिटी के प्रेजिडेंपट डॉ० पूर्णचन्द मित्र 
'के घर और मिन्र-स्टोर की तलाशी ली। तलाशी बिना, 
'लायसेन्स के हथियारों और गोली-बारूद के लिए ली 
गई थी, पर ऐसी कोई चीज नहीं मित्री । पुलिस वाले 
कुछ पैमफ़्लेट, “चटगाँव आरमरी रेड' के अभियुक्तों तथा . 
'भगतसिंह के फ़ोटो भावि ले गई। तल्लाशी ,खुद पुलिस 
_सुपरिण्टेण्डेटट ने ली थी और पुलिस का बहुत कड़ा, 


| इन्तज्ञाम था । 


हु काठियावाड़ की कितनी ही रियासतों में विदेशी 
'खिलौनों की पिक्रेटिक्न और जुश्ना रोकने में प्रशंसनीय 
सफलता हो रही है। इसी जन्माष्टमी के अवसर पर 
स्वदेशी खिलौनों की धूम-धाम से बिक्री हुई और बड़े 
'सुन्दर-सुन्दर खिलौने बिकने आए । राजकोट और 
ध्राज्ञभा के समान कुछ उन्नतिशील रियासतों ने अपने 
यहाँ मेलों में ज॒ग्रा का होना भी बन्द्‌ करवा दिया है । 
'बढ़वान, लिस्बड़ी, बरवाला, धोलेरा आदि कई नगरों में 
यूथ लीग के सदस्यों ने लोगों को विदेशी खिलौने न 
ब्रीदने और ,ज॒ुए में रुपया बर्बाद न करने को बड़े 
'आग्रहपूवेक समझाया, इस शान्तिमय पिकेटिज्न का फल 
बहुत अच्छा हुआ है और इस वर्ष काडियावाड की 
जनता का क़रीब दो-तीन लाख रुपया बचा हे जो 
खिलौनों और ज॒ए में नष्ट होता था। 


|. --नागपुर में भी शाम बैह्ृर नामक पारसी नवथुवक 
'ने बललमोरिया की शराब की दुकान पर इसलिए भूखों 
रह कर धरना दिया था कि वह पारसियों के नए वर्ष- 
(दिवस पर शराब न बेचें। अब पोरसी लोगों ने उस 
'रोज्ञ शराब न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है और इसलिए 
'मि० शाम बैक्वर भोजन करने लग गए हैं। 

--मद्रास हाईकोर्ट में £ सितम्बर को बन्ञाल, 
नागपुर रेलवेमेन यूनियन के भूतपूर्व सेक्रेटरी मि० एस० 
'एस० ऐय्यर के विरुद्ध, जिन्होंने मजदूरों को रेलगाड़ी 
!शेकने के लिए प्रोस्साहित किया था, मामले की सुनवाई 


'शुरू हुईं। ३ कॉन्स्टेबिलों से जिरह को गई, जिन्होंने 


| हड़ताल करने के लिए उकसाया। मामले की सुनवाई 
| आगामी १६ सितम्बर तक के लिए स्थति हो गई। 


|बतलाया कि अभियुक्त ने मजदूरों को गाड़ी रोकने तथा 
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गवनमेणट का व्यद्ध । 

कुंडालो ( मद्रास ) के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने गवर्नमेण्ट 
से सड़कों की मरस्मत के लिए १,३७९) रु० की सहायता 
माँगी थी। इसी बोर्ड ने सत्याग्रह आन्दोलन के समय 
पिकेटिज् के लिए एक हजार रुपया मब्ज़्र किया था। 
उसकी याद दिखाते हुए स्थानोय कलक्टर ने बाड़ को 
लिखा है कि “इससे मालूम होता है कि डिस्ट्रि्ट बोर्ड 
को सड़कों के लिए आवश्यक घन का प्रबन्ध स्वयम््‌ 
ही कर लेना चाहिए। गउन्‍नमेण्ट खेदपूर्व & बोर्ड की इस 
सहायता की प्रार्थना को. अस्त्रीकार करतो है।” 


पटना बम-केस 
अभियुक्त बरी ऋर दिए गए 


पटना के सिटी मैजिस्ट्रेट ने राय महेन्द्रम्साद और 
अन्य अभियुक्तों को, जो पटना बम-काण्ड के सम्बन्ध 
में गिरफ़्तार किए गए थे, सन्‍्तो षज्ननक गवाही न मिलने 
से छोड़ दिया । 


सम्पादक पर सरकार का कोप 


पाठकों को स्मरण होगा कि हाल में कलकत्ते के 
'अमिक!ः नामक बुला साप्ताहिक पत्र के सम्पादक 
श्री० रमणीरक्षन गुह राय को राजद्वोह के अभियोग 
में छः मास का कठिन कारागार दण्ड मिला था। अब 
उन पर चीफ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक 
नया सुक़दमा दुफ़ा १९३ ए ( विभिन्न दुल्लों में छणा 
कैलाना ) के अनुसार चलाया गया है। श्रमिकः में 
एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीषक था--'ए 
सफ़ेद व्यापारी” उद्धीके लिए यह सुक़दमा चल्बाया 
गया है 

--ढाका का समाचार है कि वारी पोस्ट की डकैती 
के सम्बन्ध में नीरोद गुहा ओर धीरेन सेन, दो नवयुवक 
गिरफ़्तार किए गए हैं। कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस 
के चपरासी ने जिससे रिवॉल्वर दिखला कर रुपया छीना 
गया था, नीरोद गुह की शनाख़्त की है। 

_--मैमनसिंह में लिस ने झ्रान्तीय वालण्टियर-दुल 
के एक अमुख सदस्य श्रो० विनोदविहारी चक्रवर्ती के 
घर की तलाशी ली । वे कलकत्ता में “बज्ञाल क्रिमनल 
जो एमेण्डमेश्ट' के अनुसार गिरफ़्तार किए जा चुके हैं । 


पुल्निस ने डेढ़ घण्टे लक तलाशी ली, पर कोई चीज 


आपत्तिजनक नहीं मिली । पर 
- + मजलूमो ख़ानदान का खूनी दास्तान! ओऔ० 
मुहस्मद महताब कृत तथा. “नारा-ए-जज्ञ” सय्यद्‌ अली 


हुसेन कृत नामी पुस्तिकाओं को पञ्ञाब-सरकार ने |. 


इसण्डियन स्टेट्स एक्ट की धारा ३ तथा भारतीय दुण्ड- 


विधान की धारा १२४ ए के अनुसार जूब्त कर लिया है।. 


--अहमदाबाद का १० सितम्बर का समाचार है 
कि हिन्दुस्तानी सेवादल के केन्द्रेय बोर्ड की रिपोर्ट 
पर विचार करने के बाद कॉड्म्रेप वकिड्ग कम्रिटी ने 
खय्यंसेविकाझों के सज्जडन के विषय में निश्चय किया 
है कि जब तक स्वयंसेविकाओं की केन्द्रीय कमिटी नहीं 
कायम हो जाती या उस सम्बन्ध में दूसरे प्रबन्ध नहीं 
हो जाते तब तक रिपोर्ट में दी गई सलाह के अनुसार 
एक खत्री सड्जठनकर्ता सलाहकार की हैसियत से नियुक्त 
कर दी जाय | केन्द्रीय बोर्ड को इस नियुक्ति का और 
इस सम्बन्ध में दूसरी आवश्यकीय कारंबाइयों के करने 
का अधिकार दिया गया है। - 

--अजमेर की नौजवान भारत-सभा, समाचार-पत्नों 
के ऑफ़िसों तथा शहर के अन्य बहुत से स्थानों की 
स्थानीय सी० आई० डी० ने क्रान्तिकारी-साहित्य के 
- लिए तलाशियाँ लीं । परन्तु कहीं भी कोई आपत्तिजनक 
चस्तु नहीं मिली । 


ज्क््ज्न्््््््््््ननजज्ज््ज्ज््ज्््््््््््र््रऊ््ेे्््ततता 
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हथियारों सहित दो 


देवेद्नाथ भट्टाचार्य ( उम्र २२ साल ) और श्याम- 
बिहारी सुकरज्नों ( उम्र २६ साल ) नामक दो बड़ाली 
नवयुवकों को पुलिस ने भद्वेश्वः के पास, जो ईस्ट 
इस्डियन रेलवे का एक स्टेशन है, गिरफ़्तार किया है। 
कहा गया है कि वे चिनसुरा के पास आण्ड ट्रक रोड पर 
एक टेक्सी गाड़ी को रोक कर उस पर सवार हुए और | 
कुछ दूर जाने पर गाड़ी के ड्राइवर को पिस्तौल से धमका 
कर नीचे उतार दिया। डइवर ने मानकुण्डू नामक | 
स्टेशन पर जाकर इस घटना की इत्तला दी। वहाँ के | 
स्टेशन-सास्टर ने रेलवे-पुलिस को सूचित कर दिया। | 
जब वे युवक मोटर में भद्देश्वर और वैद्यवटी के लेबिल | 


नवयुवक गिरफ्तार 


क्रॉसिड़ पर पहुँचे तो पुलिख ने उनको ठहरा कर 
पकड़ना चाहा। इस पर दोनों पक्षों में कगड़ा हुआः 
और दोनों युवकों तथा एह हेड-कॉन्स्टेबिल को चो£ 
लगी। तलाशी लेने पर डनके पास एक भरा हुआ छः 
नत्ला रिवॉल्वर और एक ख़झ्र समिलत्ला । भद्याचार्य के 
पास लखनऊ से हबड़ा तक का टिकिट भी पाया गया, 
और मालूम हुआ कि वह लखनऊ का रहने वाला है। 
वे दोनों इज़्जवदार घरानों के लड़के हैं और उनमें से 
एक बी० एस-ली० पास है। पुत्षिस ने उनको सीराम- 
पुर के सब-डिवीजनल ऑफोसर के सामने पेश किया 
और वे हवालात में सेज दिए गए । 


(६2240 822] 
बमा में पुलिस 


ओर विद्रोहियों 


4] हर 
की मुठभेड 


बन्दूक्कें, बम, तोपें तथा 

बर्मी विद्वोहियों के दो और कैंस्पों को पुलिस और 
फ़ौजी सिपाहियों ने नष्ट कर डाला। पहले कैम्प में | 
कितने विद्रोही नेता मारे गए, एक घायल हुआ और 
तीन गिरफ़्तार कर लिए गए | विद्रोहियों ने भी सरकारी | 
सिपाहियों पर ग्रोलियाँ चलाई, पर किसी को चोट नहीं 
लगी । कैम्प में छः बन्दूक़ें, बहुत से बम और दूसरे | 
हथियार मिले। दूसरे कैम्प में से विद्रोही पहले ही ' 


अन्य अख्र-शत्र मिले 

ग़ायब हो गए, सिपाहियों को वहाँ तीन देशी तोपें 
मिल्लीं । श्रोम्त नामक स्थान, में २९-३० विशद्नोहियों ने एक 
गाँव में डाका डाला, जिसमें एक देहाती मारा गया। 
रह्ून शहर के बिल्कुल पास एक बर्मा घर पर भी डाका 
पड़ा, जिसमें डाकू पुरुष और स्त्रियों को मार-पीट कर दो 
हज़ार का साल ले गए। और भी कितने ही क़स्बों से 
डाके की ख़बरें मिली हैं। 


स्वामी गोविन्दानन्द गिरफ्तार 
कराची, £ सितम्बर 


“पूंजीवाद का नाश हो” 


अखिल भारतीय कॉड्ग्रेस कमिटी के सदस्य और 
सिन्ध के सुअ्नसिद्ध नेता स्वामी गोविन्दानन्द जी आज 
दोपहर को राजद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए 


गए । गिरफ़्तारी के पहले अपने सन्देश में आपने यह 


स्वामी गोविन्दानन्द 


कहा कि उनकी गिरफ़्तारी दिल्ली-समभौते की 5 
स्पष्ट रूप से तोड़ा जाना है, परन्तु अपने अजुयाइयों से 


बम्बई में प्रेस-कझमेचछरियों का जुलूस 

बम्बई के 'डेली मेज्न! में काम करने वाले प्रेस कर्म- 
चारियों का एक जुलूस “बम्बई प्रेल वकर यूनियन! की 
अध्यक्षता में निकला | जुलूस “इन्क़िल्लाब ज़िन्दाबाद” 
“प्रेस मजूदूर जिन्दाबाद”, पूँजीवाद का नाश हो”-- 
आदि के नारे लगाता हुआ फोर में घूमा। ये लोग 
“टाइस्स ऑफ़ इण्डिया” “बॉम्बे क्रॉनिकल” और “क्री 
प्रेस” आदि आऑफ़िसों के सामने गए और नेताओं ने 
उन स्थानों के कर्सचारियों के सामने 'डेली मेल' के 
कर्मचारियों की दुदंशा का वर्णन किया । ये लोग “डेली 
मेल' प्रेस के बन्द कर दिए जाने से बेकार घूम रहे हैं 


| और उनको पिछले सात महीने से एक पाईं भी नहों दी 


गई है। भाषणकर्ताओं ने बताया कि पूँजीवाद में 
लोगों की रक्षा कैपो अनिश्चित रहती है । जुलूस में कुछ 
चन्दा भी इकठा किया गया। कितने ही प्रेसों के फर्म- 
चारियों की एक विशाल सभा डेली सेल” के ऑफिस 


| के सामने की राई । 


--संयुक्तआन्तीय सेवा-दुल प्रान्त के स्वयंसेवकों को 


| ट्रेनिड्न देने के लिए बनारस में शिविर कायम करने का 


प्रबन्ध कर रहा है। ट्रेनिंग १६ सितस्बर को प्रारम्भ 
होगी । 
--रायपुर ( सी० पी० ) की म्युनिसिपैल्लिटी के 
चुनाव में कॉड्ज्रेस वालों को पूर्ण सफलता मिली है और 
सदस्यों में बहुमत कॉड््रेस का ही है। श्री० बामनराव 


आपने पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करने और बिल्ा- 
यती चीजों का बॉयकाट करने को कहा । | 


लाखे नाम के एक प्राचीन कॉड्ग्रेस कार्यकर्ता बिना 
विरोध के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 


बट 


चष १, खराड ७, खख्या १४ ] 


छू 


चटयाँव की भीषण लूटमार 


ड्च्ज् 


आर 


पुलास का नृशंसता 


झब तक चट्गाँव के सम्बन्ध में जो हाल छपे हैं, 
डनसे भी अधिक भयह्वलर बातों का हाल में उद्घाटन 
हुआ है । इन बातों को सुन कर बहुतों को स्यात्‌ आश्रय 
होगा और कह उठेंगे कि ब्रिटिश राज्य में ऐसा होना 
असम्भव है। 

३१ अगस्त को ग्रातःकाल से तीसरे पहर तक सुस- 
लमान लोग स्वच्छुन्दता से लूट व ताराज्‌ करते रहे, 
घुलीस खड़ी देखती रही । पुल्लीस की आँखों'के सामने 
सड़कों पर लुटेरे मुसलमानों ने लूट के माल का हिस्सा- 
बखरा किया। 


लूटे हुए माल की रवानगी 

सोमवार को तीसरे पहर दो बजे कंमिश्षर साहब 
राँगामादी होकर चट्गाँव को लौटे । उस समय सैकड़ों 
नावों पर दाल, चावल के बोरे, टिनों में मिद्दी का तेल, 
सरसों का तेल, कपड़ों की गाँठें, पीतल, काँसा और 
अनेक बिसाती बाने की चीज़ें लादे हुए लुटेरे कर्णफूली 
नदी के पार उत्तर रहे थे। क्या कमिश्षर को यह नहीं 
मालूम था कि वह चटगाँव के हिन्दुओं का लूटा हुआ 
माल है ? यह सुई नहीं थी, न सौदागरों का काफ़ला 
था । कमिश्षर ने इस अजीब बात को देख कर कम से 
कम पूछा तो ज्ञरूर होगा कि आख़िर मामला क्या 
है? ख़ेर । ! 

पुलीस की करतूत 


इसी रात को १४-१६ दलों में दारोगा, सार- 
जण्ट, कॉन्स्टेबिल, गोरखा पल्टन के सिपाद्दी वगैरह 
बन्दूक़, रिवॉलवर, लाठी, डण्डा लेकर अलग-अलग 
रात में १५ बजे निकल पड़े और नगर के बहुत से 
मकानों की तज्नाशी ली । झाधी रात के सन्नाटे में जब 
लोग पड़े सो रहे थे, यह प्रजा-रक्षक-दुल के लोग नांग- 
रिकों के घरों में घुस पड़े और मार-काट शुरू कर दी। 
आलमारी, सन्दूक़, बक्स, ट्रक, शीशी और बोतलें,डण्डों, 
लाठियों और बन्दूक़ के कुन्दों से तोड़ डाली गई । 

इन लोगों ने पञअजन्य प्रेस में घुस कर प्रेत की 
मेशीन हथोड़ी से तोड़ी, ऑयल इञ्लिन और इलेक्ट्रिक 
मोटर चुर-चूर कर डाला, टाइप, कागज, दिसाब-किताब 
के काग़ज़, सबको ,खूब नष्ट किया। पुल्लीस ने ऐसा 
अमानुषिक अत्याचार एक जगह नहीं, कई जगह किया । 
साफ़ मालूम होता है कि पुल्ीख की इस प्रकार की 
डद्ृग्डता का मतलब नगर-निवासियों में त्रास 
फेल्ञाना था। 

चटठंगाँव के और पास्त के गाँवों,में भी कम अत्याचार 
नहीं हुआ । सोमवार को प्रभात में एक पुलीस कमंचारी, 
गोरखा और सारजयट को साथ लेकर पटिया नामक आम 
में गये और वहाँ प्युनिटिव पुलिस के साथ मिले। इन 
लोगों ने जो उपद्रव पटिया और उसके आसपास के 
गाँव में मचाया वह जकदी सच मानना भी कठिन होता 
है । इस घटना के; सम्बन्ध में पटिया के बार एसोसिए- 
शन ने जो प्रस्ताव अहण किया है, वह हमें परिस्थिति 
बतलाने के लिए पर्याप्त है :-- 

“दुःख है कि,३ अगस्त.को ११ बजे दो यूरोपियन 
कर्मचारी कितने ही हथियारबन्द्‌ सिपाहियों को लेकर 
झकस्मात्‌ पिया के दो हाई स्कूषों में घुसे और अनायास 

ही हिन्दू लड़कों को त्वाडी और बेत से पीटने लगे और 


बड़ी निदेयता से मारा। एक-एक बच्चे को खींच कर 
बेश्व पर सुला दिया, दो सिपाहियों .ने उनके हाथ-पैर 
मज़बूती से पकड़ लिए, तीसरे ने उनके बदन को नड्रग 
कर दिया और चौथे ने उन्हें बेत मारते-मारते रक्ताक्त 
करके बेहोश दशा में छोड़ा ।”? 

पटिया के सिवा पास के एक आस में स्वर्गीय प्रसन्न 
सेन के मकान में पुल्लीस और गोरखा घुस गए और जो 
अत्याचार किया वह भी कम भयानक बात नहों है । 

जाँच-कमिटी 

कलकत्ते से एक ग़ेर-सरकारी जाँच कमेटी ७ सित- 
म्ब॑र को प्रातःकाल चटगाँव पहुँची है। इसके सामने 
कई दिन तक फ़ौजी पुलीस ने जो-जो अत्याचा! किए 
थे, उनका विस्तृत विवरण जनता. ने रकक्‍्वा | इस जाँच 
से साफ़ साबित है कि ऊँचे अफ़सर के आदेश के झजु- 
सार गोरंखा पुलीस ने जु विश्वास, प्रसन्न सेन, 
हरीपद भद्यचार्य ( जो ख़ानबहादुर अमानुज्ला की 
हत्या करने के सन्देद् में पकड़े गए हैं ), अख्ागार लूटने 
का एक भागा हुआ सुल्जिम तारकेश्वर दस्तोदार के 
मकानों को मिद्दी का तेल डाल कर उनमें आग लगा 
दी गईं, जिससे वह बिल्कुल जल गए । हरीपद के घर 
जलने का दृश्य हरीपद को ले जाकर दिखिलाया गया । 

इसके अतिरिक्त श्रीपूर में ७, खारणद्वीप में ६, 
कानूनगो पाडा में ८, पिवडाताली में १६, होंला गोतल्ी 
में भी कई एक घरों को नुक़सान पहुँचाया गया है, 
असबाब वगैरह को भी क्षति पहुँची है। कई फ़ौजदारी 
के मुक़दमे चल्न रहे हैं । 


नरपिशाच ससुर का भयंकर कृत्य 


पतोहू को जल्ञते हुए करछुल से मार डाला 


लखनऊ के चीफ़ कोर्ट में मनीराम पासी नामक 
व्यक्ति ने फाँसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की है। अभि- 
युक्त ज़िला बाराबक्ली का रहने वाला है और वहाँ के सेशन 
जज ने उसे अपनी पतोहू की हत्या करने के अपराध में 
फाँसी की सजा दी थी । हत्या का कारण यह बतलाया 
जाता है कि उसकी पतोहू ने, जिसका नाम मेकी था 
और जिसकी उम्र केवल्ल नौ वर्ष की थी, अपने ससुर की 
रोटी को खा लिया, इस पर उस नरपिशाच ने एक करछुल 
आग में डाल कर लाल किया और उससे ग़रीब बालिका 
के बदन भर को दाग दिया। उसने करछुल को उसके 
बदन पर इतनी देर तक दुबाएु रखा जब» तक कि उसकी 
खाल ही नहीं, वरन्‌ मांस तक जल गया। बदन का 
कोई भाग जलने से नहीं बचा है। गुप्त अज्ञों तक को 
निर्दयता के साथ दागा गया है। इसके फल से लड़कों 
दो रोज बाद तड़प-तड़प कर मर गई। चीफ कोर्ट के 
जजों ने यह स्वीकार करते हुए कि अभियुक्त ७० वष 
का बूढ़ा आदमी है और इस दृष्टि से फाँसी का दण्ड 
बहुत कड़ा है, फ्रैसल्ा किया कि उसका क़सूर बढ़त 
अयद्भर और जबन्य है । इसलिए उसकी अपील रद कर 


दी गई । 


श्री०सेन गुप्त को डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट का पत्र 
जाँच कमियो के प्रमुख श्रीयुत सेन गुप्त को ट्रेन के 


कमरे से उतरने के पहले ही डि० मैजिस्ट्रेट का एक पत्र 


डिप्टी मैजिस्ट्रेठ की मारफ़्त मिला। इस पत्र में लिखा 
था सेन गुप्त को चटगाँव पहुँच कर डि० मैजिस्ट्रेट से 
मिलना चाहिए, डि० मैजिस्ट्रेट अवस्था की गुरुता उन्हें 
ख़्ूब समझा देंगे। 


सेन गुप्त का उत्तर 


श्रीयुत सेन युप्त ने पत्र के उत्तर में कहा कि मैं जाँच... 


कमिटी के दूसरे सदस्यों तथा चट्याँव के हिन्दू-सुसलमानच 
नेताओं से बिना परामर्श किए मैजिस्ट्रेट की इस बात के 
अलुसार काम नहीं कर सकता। ल्‍ 


चट्गाँव पहुँच कर श्रीयुत सेन गुप्त ने दूसरे सदस्यों ः 


और नेताओं से परामर्श किया । परामश में निश्चय हुआ 


कि श्षीयुत सेन गुप्त डि० मैजिस्ट्रेट से मिलें, ताकि 


सरकार-पक्ष की गवाहियों का भी बयान हो सके । अगर 
डि० मैजिस्ट्रेट न माने तो उससे कहा जाय कि दूसरे 
पक्षों की गवाहियों के बयान लेवे और सरकारी करमे- 
चारियों के विरुद्ध शिकायत आवे तो वद्द उसका उत्तर 


दे सके, अथवा सारा मामला विशद-रूप से समझा कर 
सैजिस्ट्रे: साइब एक विज्ञप्ति निकालें | इसके अनुसार 


श्रीयुत सेन गुप्त जाकर पहले कमिश्नर नेलसन से मिले, 
थोड़ी ही देर में मैजिस्ट्रेटर भी वहाँ ही आ गए । इन 


लोगों,से श्री० सेन गुप्त की डेढ़ घण्टा तक बातचीत होती 
रही, अन्त में निश्चय हुआ कि श्री० सेन गुप्त के प्रस्ताव 
पर कमिक्षर और मैजिस्ट्रेट विचार करेंगे और इस मामले | 
को प्रान्तिक-सरकार तक भी पहुँचाया जा सकता है। 


सरकार की तरफ से विश्वास दिलाया गया है कि 


सरकार इस जाँच कमिटी के काम में बाधा न डाल्लेगी 


और जाँच कमिटी के ,सदस्यों की सुविधा के लिए कक््यू._ 
ऑडर भी बदल दिया जायगा। हाल में कक़्य॑ ऑर्डर 


आठ बजे रात से आरम्भ होता है। 


जाँच कमिटो ने अपना काम शुरू कर दिया है, . 
लोगों में कुछ शान्ति आई है व घबराहट कम हुई है।.. 


एक हिन्दू देवी की बहादुरी 


अकेली चार सशख्र डाकुओं से लड़ती रहीं 


लाहौर के मेयो अस्पताल में एक हिन्दू-खी अपने 
पति के साथ घायल होकर आई है। कहा जाता है कि 
एक दिन डसका पति, जिसका नाम विष्ण॒दत्त है और जो 
लाहौर के कूचा गुरुदत्तसिंह नामक स्थान में दुकान 
करता है, रात को संस देखने गया और दो बजे क्लौट 
कर घर आया और जहाँ उसके बच्चे और बीबी सोए थे, 


वहीं सो गया । थोड़ी देर के बाद चार सशख्र डाकू उसके _ 


घर में घुस आए और विष्ण॒दत्त तथा उसकी ख्वथी को 
जगाकर कहा कि अपने सब गहने और नक़द रुपए त्ञाकर 
दे दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के क़तल कर दिए जावेंगे। यह' 
सुनते ही विष्ण॒दत्त की ख्री आगे बढ़ी और डाकुओं को 
धक्के देकर कोठे से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने 
बच्चों को जगाया और एक कोररी में उन्हें बन्द करके 
डाकुओं के सामने आ डटी और उनके साथ लड़ने 
लगी । परन्तु डाकुश्रों के पास तेज घार वाले हथियार थे, 
इसलिए उन्होंने उसे तथा उसके पति को बुरी तरह 


घायल कर दिया । अन्त में बहादुर खी ने एक डाकू का | 


छुरा छीन लिया 


आदमी एकत्र हो गए और डाकू पकड़ लिए गए। 


औरडसकी छातो पर चढ़ बैठी । 
इतने में तमाम महल्ले में खलबली मच गईं। बहुत से. 
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3 तप 
[ वष १, खण्ड ४, खंख्या १४ 


रूस का पञ्चवर्षीय आयोजन और 
आी० जॉर्ज बर्नर्ड शा 


[ श्री० मथुरालाल जी शर्मा एम, ए०, डी-लिट्‌ ] 


श्री० जॉज बनड शा वर्तमान इज्लैण्ड के एक 
प्रमुख लेखक हैं। उनके रचे हुए उपन्यास, 
नाटक और गछपें अद्गरेजी भाषा-भाषी संसार में तो 


चाव से पढ़ी ही जाती हैं, साथ ही यूरोप की सब 


प्रधान भाषाओं के सिवा चोनी, जापानी और तुको 
आपाओं में भी उनके कई अन्थों के अज॒वाद हो चुके 
हैं। इस समय इज्जल्ले *ड के रज्र-मज्ों पर, सिनेमा घरों में, 
मीमांसा-पन्नों में और कृबों में सर्वत्र बनंड शा की चर्चा 
रहती है | यदि मि० शा किसी नई पुस्तक की रचना 
करते हैं तो प्रकाशक लोग उस पर टूट पड़ते हैं, समाचार- 
पत्रों के पन्‍ने उसकी आलोचना से भरे रहते हैं और 
पुसतकालयों तथा विद्या्यों में उसकी घूम मच जाती 
है। जब मि० |शा का कोई नाटक प्रकाशित होता है, 
तो इड्नलेण्ड के ऐक्टर उसका अभिनय करने में अपना 
चातुर्य प्रकट करने लगते हैं और सिनेमा कम्पनी उसका 
चित्र तेयार करने में लग जाती हैं। बनंड शा उच्च 
श्रेणी के साहित्यिक होने के साथ ही एक तीच्र सोश- 
लिएट अर्थात्‌ साम्यवादी हैं | साम्यवादी जनता में उनके 
अम्थ का बड़ा प्रचार है। और उनकी प्रत्येक रचना में 
साम्यवादी विचारों का इतनी सुन्दरता के साथ समावेश 
होता है कि पाठक को यह पता नहीं लगता कि 
साम्यवाद का प्रचार करने के निमित्त ही उस ग्रन्थ की 
रचना की गई है ! अभी थोड़े दिन हुए, मि० शा रूस 
गए थे। वहाँ की स्थिति का आपने बड़ी सूदमता से 
निरीक्षण किया हे और उस पर अपने विचार प्रकट किए 
ः हैं । रूस के विषय में इस समय अनुकूल और प्रतिकूल 
दोनों प्रकार का विपुल।|साहित्य तैयार हो गया है, इसके 
कारण वहाँ की वास्तविक स्थिति का पता लगाना बढ़ा 
कठिन है । मि० शा ने सोशलिस्ट की हैसियत से बड़ी 
सहानुभूति के साथ रूस की सब बातें देखी हैं और 
झपनी ओजस्विनी तथा हृदय-हारिणी भाषा में उसका 
बड़ा सुन्दर वन किया है । हम मि० शा के लेख का 
निम्न पंक्तियों में भावानुवाद देते हैं, जिससे पाठकों को 
रूस की स्थिति का ज्ञान होगा तथा साथ ही मि० शा 
की ओजपूर्ण शैली का भी अनुमान हो सकेगा :-- 
४इस समय जिनसे हो सके उन्हें रूस जाना चाहिए । 
मेरा यह अभिपग्राय नहीं है कि अधिकांश लोग जा 
सकते हैं। आने-जाने और वहाँ रहने के ख़र्चे को सहन 
करना साधारण आददरमियों के लिए कठिन है, परन्तु 
फिर भी जिनसे हो सके उन्हें जाना चाहिए। में यह 
सलाह इसलिए देता हूँ कि जिस सोशलिज़्म की में कल्पना 
किया करता था, जिसका श्रचार मेरे जीवन का सुख- 
स्वप्न था, वही सोशलिज़्म, वही वैषस्य कां अभाव रूस 
में कार्य-रूप में परिणत हो गया है। रूस के शासन- 
विधान की आधार-शिक्षा सोशलिज़्म है। वहाँ के 
शासन का रूव॑-प्रथम सिद्धान्त है, रूस में न किसी को 
छोटा माना जावे, न किसी को बड़ा । रूस ने व्यक्तिगत 
।.. सम्पत्ति का अन्त कर दिया है और पूँजीवाद को तिला- 
।_ अ्रलि दे दी है। रूस एक ऐसा देश है, जिसने कल्पना 
.. को द्ासतविकता का रूप देकर संसार के सामने एक 
“आश्रयजनक आदर्श उपस्थित किया है। इसीलिए मैं 
कहता हूँ कि रूप जाओ | जिन देशों में पूजीवाद की 
.. ग्रघानता है, वहाँ के सोशलिस्ट लोगों को साम्यवाद 
. के दंमान स्वरूप का कुछ पता नहीं। वे एक अदृश्य 


और अपरिचित पदार्थ की खोज में हैं। वे सोशलिज़्म 
की कल्पना करते हैं, पर उन्हें डसके दशशान नहीं होते । 
आप रूस में जाइए और अपनो निराकार भावनाओं की 
साकार प्रतिमा का दर्शन कीजिए। आप झूस में जिधर 
जाएँगे, उधर ही आपको आश्चर्यकारी दृश्य दिखाई 
देंगे। में आप लोगों को रूस का सर्वाज्ञ चित्र नहीं 
दिखा सकता । केवल उसके कुछ झज्ञों का ख़ाका आपके 
सामने खड़ा करूँगा । * 

जिस बात को जान कर सुझे सब से अधिक सम्तोष 
हुआ, वह थी रूस का 'फ़ेबियन सोशलिफज्म' है। स्टेलियन 
ओऔर ट्रॉटरकी यदि इस बात को सुनेंगे तो बहुत हँखेंगे। 
परन्तु फ़ेबिन वास्तव में क्रान्तिकारी नहीं था। सामाजिक 
और आधिक विषमता उसे शूल सी चुभती थी, परन्तु 
सिद्धान्ततः वह यही चाहता था कि किसी शान्तिमय 
डपाय से जगत में समानता की स्थापना हो । यही रूस 
में हो गया है। आप आश्चय मत कीजिए। में फिर 
कहूँगा कि रूस में फ़ेबियन सोशलिज़्म की स्थापना हो 
चुकी है, मैं आपको और भी अधिक आश्रर्यकारी बात 
सुनाऊँगा । आप रात-दिन सुनते और पढ़ते हैं कि रूस 
नास्तिक हो गया, वहाँ के गिरजाघर किसानों के क्लब 
बन गए, बाइबिल का पठन-पाठन त्याग दिया गया। 
लेकिन रूस में अमण करने से मेरी यह धारणा हुई है 
कि वह बड़ा धाम्मिक देश है। मैंने वहाँ के लोगों से 
कहा कि थर्ड 8इण्टर-नेशनल ( तृतीय अस्तर्राप्ट्रीय ) 
एक धार्मिक संस्था है तो लोगों को बड़ा अचस्भा 
हुआ, बड़ी हँसी आईं । फिर भी मैंने कहा कि 
रूस का सोशलिज़्म, फ़ेबियन सोशलिज़्म है और वह 
धर्ममय है। दे 

मुक्के बहुत सी बातें कहनी चाहिए, परन्तु में इधर- 
उधर की केवल दो-चार बातें ही कहूँगा। जिस शीघ्र- 
गति के साथ रूख में परिवत्तन हो रहे हैं, उस पर 
अचश्भा हुए बिना नहीं रह सकता । हम कल्पना करते 
हैं, वे कार्य करते हैं। उनकी कहाँ तक प्रशंसा की जाय। 
वास्तव में उनकी शैली, डनका आयोजन, सब प्रशंसा के 
योग्य हैं। रूस की शासन-मैशीन के पुज्ञ में तेल डाला 
जाता है, परन्तु हमारे यहाँ तेल के स्थान पर बालू से 
काम लिया जाता है। फलतः रूस का शासन शाश्ति, 
सुगमता और निरुपद्वव के हाथ चल रहा है। परन्तु 
हमारे यहाँ इस मैशीन से निरन्तर कर्णंक् और दुख- 
दायी शोर होता रहता है । रूस में शापन-यन्त्र 
बिना सद््ष (८४०० ) के चलता है। हमारे 
यहाँ पूँलीपतियों को भीड़ है और अधमूखे श्रम- 
जीवियों की अरमार। मज़दूर लोग अपने निरन्तर 
परिश्रम के बदले में पेट भरने के लिए रोटियाँ और तन 
ढँकने के लिए कपड़ा भी कठिनता से आरंध्त कर सकते हैं। 
हमारी जीवन-शैली का मूल-आधार अत्यन्त भयावह 
है। पजीपति अधिकाधिक लाभ आप करना चाहता है 
ओर मज़दूरों को कम से कम चेतन देना चाहता है। 
उधर मज़दूर लोग अधिक से अधिक मज़दूरी लेना 
चाहते हैं और कम से कस काम्र करना चाहते हैं। इससे 
सद्भष उत्पन्न होकर सामाजिक जीवन ट्वेष, कषाय 
( लोभ ) और प्रतिस्पर्धा से कलुषित हो जाता है। 
सुन्दरता के स्थान में भय्वरता, मधुरता के स्थान में 
कटठता, प्रेम के स्थान में घृणा, समन्वय के स्थान में 


| पार्थथय और सहयोग के :स्थान में बहिष्कार, यह दृश्य 


हमारी विषम पद्धति का फल है। 


मैं मास्क्ो नगर की एक- बिजली-फ़ैक्टरी 'में गया। 
वह दिन मुझे अब तक याद है। में प्रत्येक दृश्य को 
देडने के लिए अपनी आँखों को सदेव खुली रखता 
था । मैं रूस में यह देखने। के लिए नहीं गया था कि 
पूँजीवाद के समग्र की कितनी निर्धनता और सूर्खता 
वहाँ अब भी बाक़ी है।»यह तो मैं अपने कमरे के 
अन्दर बैठा हुआ लन्दन में ही देख सझता हूँ। में रूस 
की उत्तमता देखने गया था । मैं जानना ।चाहता था कि 
साम्यवाद की कल्पना को किस हद तक साकार-स्वरूप 
दिया जा छुका है। जब मैं इस ,फैक्टरी में था, एक नव- 
युवक को मुभसे मिलाया गया। उसके कोट पर एक 
तमग़ा लगा हुआथा और उसके चेहरे पर सफलता- 
प्राप्ति का गव था । उसकी क्षमता में विश्वास टपकता 
था। पूछने पर मुझे मालूम हुग्रा कि पद्मवर्षीय आयो- 
जन को पूरा करने के लिए उस फैक्टरी में उसने ही 
सब से पहले उत्साह प्रकट किया था और अपने साथियों" 
को आकर्षित किया था। मैंने उससे कहा--“नवयुवक, 
यदि तुम इज्लैर्ड में होते और तुमने यहाँ जितना काम: 
किया, इससे दुगुना भी काम करते तो भी तुम्हारी प्रसिद्ध 
नहीं हो सकती थी, बल्कि तुमको मक्कार समझा नाता | 
कम से कम पहले तो ऐसा ही हुआ करता था। अबः 
पता नहीं, इस समय क्या हो । इतना काम करने पर 
शायद तुस इस ख़त्तरे में पड़ जाते कि कोई तुम्हारा साथीः 
इंट से तुम्हारा सिर फोड़ डाले। अगर जीवन में तुम- 
इसी दिलचस्पी से काम करना चाहते हो तो तुम रूख 
में ही रहो ।” मेरा विश्वास है हि ऐसा काम करने वाला. 
मज़दूर अपने मज़दूर भाइयों में इज्ञलेणड में बदनाम हुए 
बिना नहीं रह सकता। यह हमारी मैशीन में रेत के 
चिह हैं। इस समय विश्वव्यापिनी वारिज्य-शिथिल्तता' 
है, परन्तु फिर भी मेरा विश्वास है कि इज्जलैण्ड के पूँजी- 
पति कोई क्षति नहीं उठा रहे हैं। बल्कि दिन-दिन माला- 
माल होते जा रहे हैं । इस रोग की एक मात्र औषधि, 
मेरी राय में, यह है कि हम भी पदञ्मवर्पीय आयोजन 
का अनुसरण करें और अमेरिका भी इसका अनुसरण 
करे । 

क्या कारण है कि हम यहाँ पद्नवर्षीय आयोजन 
को हाथ में नहीं ले सकते ? रूस में बढ़ी सुगमता से 
इसका आरम्भ कर दिया गया और बड़ी उत्तमता के 
साथ वहाँ इसका कार्य चल रहा है । फिर हमारे लिए 
कौन सी कठिनता है? आप जानते हैं कि आजकल 
रूस के कारख़ानों में क्या आवाज़ सुनाई देती है। 
लोग प्रायः कहते हैं--“रूखा-सूखा जैसा मिले वैसा. 
खाओ, विलास की चिन्ता छोड़ो और पाँच वर्ष तक सन 
लगा कर अनवरत परिश्रम करो । , पतञ्नवर्षी 4 आयोजन: 
सफल होना चाहिए ।” कारख़ानों में ऐसे प्रोत्साहन का. 
अनुमोदन होता है और मज़दूर लोग बड़े चाव से काम 
करते हैं। आप इड्डलैण्ड में,यह बात कहें तो वया आप 
जानते हैं कि क्‍या उत्तर मिलेगा ? मज़दूर कहेंगे, जी हाँ, 
हम पाँच वर्ष तक;स्वादिष्ट भोजन से वश्चित रहें, और 
पेट बाँध कर पूजीपतियों की पँजी को बढ़ावें, जिसके 
कारण उनकी- सुस्ती और उनकी उपेक्षा और भी 
बढ़े । हम तो मज़दूर हैं और हमारा काम हैं अधिक. 
से अधिक मजूदूरी लेना और कस से कम काम करना]. 
रूस में आपको ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा। वहाँ के मज- 
दूर जानते हैं कि पद्चदर्षीय आयोजन से जो लाभ 
होगा वह उनमें विभक्त कर दिया जायगा | 

रूस के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं, ज्ञिकको सुन कर 
आपको आश्चर्य होगा | वहाँ आपको अपने रहने के . 
मकान का किराया देना पड़ता है | चाहे आपका अपना 
मकान हो तो भी वह अपना नहीं माना जाता 


५ 


दा 


चर्ष १, खण्ड ४७, संख्या १७] 


पूर्वक पाँच रूसी एक कमरे में रह सकते हैं और स्थान 
की सक्लीणंता नहो तो दस तक साथ-साथ रह जाते 
हैं। यदि आपको इस पर आश्चर्य हो तो हो, पर सुरसे 
कई रूसियों ने कहा कि उनको अकेल्ले कमरे में नींद 
नहों आती ।। मैं एक दिन मॉसझो के स्टेट बैज्ः में गया। 
मैं जार के राज्य-सुक॒ट के रत्नों को देखना चाहता था और 
एक हु०डी के भी मुझे रुपए लेने थे। मैंने जाते ही कहा 
कि हुबक्डी के सम्बन्ध में मेरे पास ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के 
पत्र हैं, जिनको बैक जानता है। सुनते ही एक कर्मचारी 
ने कहा--“इसकी चिन्ता न कीजिए, आपको चेक के 
रुपए अभी मिल जाचेंगे ।? मुझे! उस समय बड़ी प्रसन्नता 
हुई और चाहा कि अपना सब रुपया ऐसे बैक में 
ही जमा करना चाहिए, जहाँ ऐसी भज्ञमनसी 
का बर्ताव। होता हो। रूस के बेैह्लों में ब्याज भी 
आठ प्रतिशत सालाना तक मिलता है । मकान के 
किराए के विषय में हमारे देश में और रूस में इतना ही 
अन्तर है कि हम लोग मकान का किराया ऐसे आदमी 
को देते हैं, जिसके पास्त पहले से दी धन की प्रचुरता है 
और जो उस किराए को विलास या व्यमिचार मैं नए कर 
डालता है। रूस में यह किराया राज्यकोप में जमा होता 
है और जनता के हित के लिए ख़र्च किया जाता है। आप 
अनुमान कर सकते हैं कि केवल लनन्‍्दन नगर का 
किराया ही यदि जनता के कार्यों के लिए एकत्र 
किया जाय, तो एक काफ़ी रक़म जमा हो सकती है। 
परन्तु लन्दन नगर में ऐसी बात करना था ऐसा आयो- 
जन करना बोल्शेविज़्म, सोशलिज्म या कम्यूनिज़्म के 
नाम से घुकारा जाता है। ऐसी बात करने से लन्दन में 
श्रास उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह. कह 
सकता हूँ. कि लन्दन के लोग मूर्ख हैं और सास्को के 
निवासी समभदार हैं। 
यदि रूसियों से यह कहा जाय कि हम लोग मूर्ख 
हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता । कम से कम उनको 
यह अजुमान तो कभी नहीं।हो सकता कि हमारी मूर्खता 
इतनी उन्नत अवस्था को पहुँची हुईं हैं। हमारे मू्खता 
के कामों में भी उनको ज्ञान का भाव होता है। एक 
समय बात करते हुए राष्ट्रपति स्टेलिन ने एक जटिल 
समस्या के विषय में मुकसे कहा--''समि० शा, इसको 
कोई भी समझदार आदमी समभझ सकता है ।?” मेंने 
कहा कि समझ का ही तो हमारे यहाँ टोटा है। परन्तु 
इतने पर भी उन्होंने ना माना। उनको इस बात पर 
विश्वास नहीं हुआ कि संसार में इस समय भी ऐसे 
मनुष्य हो. सकते हैं, जो कम्यूनिस्ट शासन की सुन्दरता 
को न समझ सकें। यह बात आपके ध्यान देने योग्य 
है। एक साधारण से साधारण अज्नरेज़ भी, यह विश्वास 
करता है कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता में ऊँची से ऊँची 
श्रेणी के रूसी राजनीतिज्ञ से वह बढ़ा-चढ़ा है। यह 
भारी भ्रम है, जो हमको हटाना चाहिए। 
नैतिक दृष्टि से एक अज्जरेजु एक रूसी के अपेत्ता 
बहुत गिरा हुआ है। बुद्धिमत्ता का तो कहना ही क्या । 
पट ओर जिला के विद्यालयों में जो लड़कों के 
दिमागों में भूसा भरा जाता है, डसे तो आप जानते ह्ठी 
है। रूस में कम्यूनिज़्म के कारण नैतिक दृष्टि से वे लोग 
हमसे कहीं बढ़े-चढ़े हैं और उनकी बुद्धि तो 0033 
रूप से हमारी अपेक्षा अधिक उज्ज्वल, परिमार्जित और 
निर्मल है । उन लोगों की शिक्षा माक्स की शिक्षा से 
आरम्भ होती है। मास के अन्थों के अध्ययन से 
विद्यार्थी में स्वतः ही यह घारणा उत्पन्न हो जाती है कि 
डससे अधिक कोई क्या जानता होगा। एक समय मैंने 
लिट्वीनॉफ़ से कहा--“आपको स्मरण है, लॉर्ड कर्ज़न से 
आपकी क्या बातचीत हुआ करती थी ।” डसने कहा-- 
“हाँ, लॉर्ड कर्श़न, वह अत्यन्त साधारण बाइवाला 


आदमी था। उसकी सो समर वालों के साथ राजनी- 
तिक विषयों पर क्या बात की जाय। मैं उससे राजनीति 
पर बातचीत करना कभी पसन्द नहीं करता था। 
गस्भीर विषय पर लॉर्ड कर्ज़न से बातचीत करना मेरे 
फ़रशी के साथ बातचीत करने के बराबर था।”? आप 
यह न समझ लें कि लिट्वीनॉफ़ बड़ा मग़रूर था। 
यदि मैं आपसे ल्लॉर्ड कर्ज़न के ग़रूर की कहानियाँ कहूँ 
तो आपको पता चले कि लिट्वीनॉफ की गर्वोक्ति वास्तव 
में कुछ नहीं है। वास्तव में हम लोग बुद्धि से ख़ाली हैं। 
रूसी लोग सममते हैं कि हम उतने बु्धहीन नहीं हैं, 
जितने;कि हम वास्तव में हैं। 

रूस का वतंमान प्चवर्षीय आयोजन एक अत्यन्त 
ठोस कार्य-क्रम है। यदि आप आँख खोल कर देखें तो 
झापको स्पष्ट पता चल्न जायगा कि इसमें विफलता की 
कहीं गुक्लाइश ही नहीं है। निराशावादी से निराशा- 
वादी भी उत्साहपूर्ण मजदूरों को काम करते हुए 
देख कर यह आशा किए बिना नहीं रह सकता 
कि पद्मवर्षीय आयोजन सफल होगा। विश्व-ब्यापी 
वर्तमान आर्थिक क्षोभ से मुक्ति प्राप्त करने का एक 
सात्र साधन पद्मवर्षीय आयोजन है। हमारी व्यवसाय- 
परम्परा हमको एक अत्यन्त गहरे अन्धकारमथ गत॑ की 
ओर ले जा रही है। हमको इसका पता नहीं, परन्तु 
रूसियों को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रूसी हमको 
मूर्ख समभते हैं। मूर्खा से वास्तव में किसी को भय नहीं 
होना चाहिए । परन्तु रूसियों को हमसे भय है। उनसे 
भाप कुछ भी कहें, परन्तु वे कभी इस बात पर विश्वास 


कि मिस्टर चचिल जिस दिन चाहेंगे उसी दिन युद्ध छिड़ 
जायगा। जनता विरोध करेगी तो भी चलेगी मिस्टर 
चर्चित की ही। रूस में कुछ विरोधी बातों की ओर 
मेरा विशेष ध्यान गया। कुछ विषयों में रूसी सरकार 
निर्दय है और कुछ विषयों में असीम दयालु। रूप के 
बच्चों को मैंने अत्यन्त साफ़ पाया । यह वास्तव में उनके 
साथ कठोरता है। बच्चों को साफ़ रखना चाहिए, परस्तु 
निरन्तर सफ़ाई भी अच्छी नहों। विशेषकर खेलते समय 
उनकी सफाई पर ज़ोर नहीं देना चाहिए । परन्तु रूस में 
खेलते सम्य भी सफाई के विषय में बड़ी कठोरता की 
जाती है। मैं इसको निर्दयता समभता हूँ। सरकार 
की दयालुता बच्चों की रक्षा, गर्भवती स्त्रियों को छुट्टी, 
असव-समय में उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध और 
सम्पूर्ण देशवासियों के लिए पेट भर रोटियों का आयो- 
जन आदि से ज्ञाहिर होती है । 

वहाँ के प्रबन्ध की उत्तमता का मैं आपको एक 
इृष्टान्त दूँगा। हमारे देश में जनता और पुलीस का सम्ब- 
नध काफ़ी अच्छा है, परन्तु रूस में यह सम्बन्ध अत्यन्त 
प्रशंसनीय है। लेनिनग्राड में मैंने देखा कि अमेरिकन 
यात्री फोटोआफ़ ले रहा था । थह देख कर एक पुत्नीस 
कॉन्स्टेबिल आया और बड़े अदब के साथ उसने कहा-- 
“सहाशय, आप फोटो नहीं ले सकते ; मेरे ज़्याल से 
हमारे देश में इसकी मुमानियत है ।” अमेरिकन यात्री 
चिढ़ गया और कहा--''मैं जो. चाहूँ कर सकता हूँ? 
तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह अमेरिकन यात्री 
देश का क़ानून-भज् कर रहा था या नहीं । ऐसी स्थिति 
में एक अज्जरेज़ कॉन्स्टेबिल उस यात्री को थाने में ले 
जाता और. पुल्लीस-इन्स्पेक्ट के सामने पेश करता, 
परन्तु रूसी कॉन्स्टेबिल ने कहा--“अच्छा मैं थाने में 
जाता हूँ और तलाश करके आता हूँ कि आप नियम को 
भड़ कर रहे हैं कि नहीं ?” वह थाने में गया और अमे- 
रिकन सज़्न अपनी भलमनसी के साथ वहाँ उसकी 
प्रतीक्षा करता रहा। वापस आकर कॉन्स्टेबिल ने कहा-- 
“सहाशय, मेरी भूल थी, आप फोदो ले सकते हैं और 
| मुझे क्षमा कीजिए ।” 32 


नहीं करेंगे कि हम शान्ति चाहते हैंक उनका ख्याल है 


अमल बाज पा जाय गाज ० को अदब का अधिक ख़्याल नहीं है। प्रसन्नता- 


जब लेडी एस्टर ने राष्ट्रपति स्टेजिन से कहा कि 

. रूस में बालकों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार होता है, 
तब उसने तत्काल उत्तर दिया--“इड्लैण्ड में तो आप 
शारीरिक दण्ड भी देते हैं ।” मेरे ख़्याल से इज्जलैणड 
और रूस की सभ्यता का अन्तर इस एक ही बात से 
स्पष्ट हो जाता है। रूस में बच्चों को मारना-पोटना जुर्म 
। यहाँ तक कि माँ-बाप भी यदि शारीरिक दण्ड दे 
तो बच्चे पुलीस में रिपोर्ट कर सकते हैं । रूस में आखण- 
दण्ड तो दिया ही नहीं जाता। इसका वहाँ बिल्कुल 
अन्त कर दिया गया है । वहाँ आप बहुत सस्ते में कत्ल 


कर सकते हैं। हत्या के अपराध के लिए प्रायः ७ वर्ष. 
का कारावास दिया जाता है। सम्भव है कि यदिहत्या 


अत्यन्त जघन्य उद्देश्य से की गईं हो तो पाँच वर्ष तक 
की क्लेद मिलन जाय । प्राण-दण्ड का अन्त कर दिया गया 
है, परन्तु राजनैतिक अपराधों के लिए गोली से मार दिया 
जाता है। इस विषय में रूसी सरकार अस्यन्त निर्देश 
है। आपको यह जान कर आरचर्य होगा कि रूस में 
सह्देबाज़ी भयड्डर जुर्म माना जाता है। ऐसे अपराधियों 
को जेल में रख दिया जाता है, थोड़े दिन उसके रिश्ते- 
दार उसके पास खाना पहुँचा सकते हैं और फिर २-३ 
दिन तक भूखा रख कर उसे गोली से मार दिया जाता 
है। हमारे देश में सहबाजी की प्रशंधा होती है। सट्े- 
बाजों को पार्लामेण्ट का मेम्बर चुना जाता है और उपा- 
धियों से विभूषित किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व रूस में 


सहेबाज़ी का बहुत ज़ोर था। महासमर के अस्त में जैसे . 


हमारे यहाँ लोगों ने जननी के नोट ख़रीदने शुरू किए 
थे, ठीक उसी चाव और आतुरता के साथ रूस में सदा 
चलने लगा, जिप्रका फल यद्द हुआ कि थोड़े ही दिनों 
में रुपए के दर्शन होना कठिन हो गया। रूसी सरकार 
ने इस विषम स्थिति का बहुत शीघ्रता और सरलता के 


साथ निवारण कर दिया । उसने एक सहस्र ऐसे 


व्यक्तियों का पता लगाया, जो सटे का व्यापार करते 
थे, या जिन पर ऐसा व्यापार करने का सन्देह किया 
जाता था । लोगों को त्र॒स्त करने के लिए और सटे की 
अवान्छ॒नीयता लोगों के दिलों में जमाने के ल्विए 
प्रसिद-प्रसिद्ध नगरों और गाँवों में, जहाँ अधिक संख्या 
में लोग एकत्रित हो सकते थे, वहाँ दो सददत्नाज़ों 
को गोली से मार दिया गया। इस नृशंसता का फल 
यह हुआ कि तत्काल रुपया जहाँ होना चाहिए था, 
वहीं वापस आ गया। रूस के विषय में प्रायः आप 
यह सुना करते हैं कि वहाँ के कवि, लेखक और कला- 
विद भूखों मरते हैं । उनकी जठर-ज्वाला को शान्त 
करने की चिन्ता सरकार उस समय करती है। . जब 
पहले मजदूर सन्तुष्ट हो जाते हैं। इस बात की सत्यता 
जानने के लिए मैं लेखकों से मिला और मैंने देखा कि 


, वे निहायत ,खुशहाल थे । उनमें एक भी लेखक ऐसा 


नहीं था, जिस पर क्रर्ज़ हो या जो अपने किसी काम 
के लिए किसी से ऋण लेना चाहता हो। मैंने एक 
विद्वान से पूछा, - “आप तो मजदूर नहीं लेखक हैं, फिर 
आप इतने खुशहाल क्यों हैं?” मरुझ्के उत्तर सिल्ा 
कि--“हम विद्वान नहीं, किन्तु दिमाग़ी मजदूर हैं।” 

अपने देश में हम जनता का कुछ हित नहीं कर 
सहझते । इसका कारण है हमारा पार्लामेण्-सिस्टम । 
पुँलजीवादी संसार इस शासन-पद्धति पर गव॑ करता है। 
परन्तु वास्तव में यह पद्धति इतनी पक्की, इतनी जटिल, 
इतनी निश्चित और इतनी अचल हो गईं है कि जो 
काम आध घन्टे में हो जाना चाहिए उस काम को करने 


के लिए पार्लामेण्ट में ३० साल लग जाते हैं। रूस में... 
आधे घण्टे का काम आधे ही घण्टे में होता है और 


डसपे कोई भूल नहीं होती। वहाँ हमारी जैधी पात्न 


सेण्ट और हमारी जैसी मूर्ख॑ता नहीं है । वहाँ ऐसी समि- _ 
तियाँ अवश्य हैं, जो नीति पर बहस करती हैं। परन्तु 


[ बर्ष १, खण्ड ७, संख्या १७ 


जब कोई काये करना होता है तो वह डिक्टेटर के हुक्म 
से किया जाता है। डस पर उस कार्य की पूरी जिम्मे- 
दारी होती है | यदि वह ,भूल या प्रमाद करता है तो 
डसका पतन हो जाता है। वह जानता है, कि जब डिक्टे- 
'टर के आसन पर है, उसको देश-हित की दृष्टि से अपने 
कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह नहीं कर 
सकता है तो उसको दूसरों के लिए अपना स्थान छोड़ 
देना चाहिए | लोकमत का बहाना लेकर रूस सें डिक्टे- 
टर अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता। हमारे देश में 
मन्‍त्री यह आड़ ले सकता है कि जिसे और उसने जनता 
का रुख़ देखा उसने वही कार्य किया । परन्तु रूस में 
ऐसी बातों से काम नहीं चल सकता। वहाँ जिस्मे- 
दारी को निभाना ही पड़ता है । यदि स्टेलिन अपने दोस्त 
को मनत्री बना दे तो उसकी कोई मीमांसा नहीं होती । 
रूस से वास्तव में दलबन्दी उठ गईं है। शासन-सूत्र किसी 
के हाथ. में इसलिए नहीं रह सकता कि वह किसी 
खाप्त दल का नेता है, बल्कि इसलिए रहता है कि वह 
जिम्मेदारी को समझता है और पूरी करता है । वास्तव 
में प्रजातन्‍त्र शासन इसी को कहते हैं। हमारे देश में 
प्रजातन्त्र का नाम है। प्रजातन्त्र नहीं है। पार्लामेन्ट 
शासन में जिम्मेदारी का अभाव रहता है, दलबन्दियों 
की भरमार होती है, बकवास का जोर रहता है, और 
असली काम की बहुत कमी | जब हमारे देश में सोश- 
लिज़्म आएगा तो हम अपनी शासन-पदुति को आदि 
से अन्त तक बदलेंगे । 

' टी एस्टर के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता 
हूँ । उन्होंने कहा था कि “ईश्वर के बिना रूस का काम 
नहीं चल सकता । इस समय चाहे रूसी लोग नास्तिक 
हो जाये, परन्तु एक दिन वे भगवद्धक्ति की आवश्यकता 
का अनुभव करेंगे ।” ल्लेकित मेरी धारणा है कि रूसियों 
को अपनी वर्तमान स्थिति से वापस मुड़ने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ेगी। वे इस समय ही आस्था से भरे 


हुए हैं। वास्तव में यूनानी और रूसी ईसाई धर्म | 


निकम्मा सम्प्रदाय था। आप लोगों ने सुना होगा कि 
रूस में एक बड़ा गिरजाघर नास्तिकता का अजायब- 


घर बना दिया गया है। जब मैंने रूस में इंसकां | 


जिक्र किया तो ज्ञोग अवाक्‌ रह गए। मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि जब मैंने .उस अजायबघर को देखा तो 
मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने चाहा कि मार्टन लूथर 
पुनर्जावित होकर या बेल्लफास्ट के ईसाई सन्त फिर इस 
ल्वोक में आकर इस गिरजाघर की दशा देखेंगे । वास्तव 
में यह गिरजाघर नास्तिकता का अजायबघर नहीं 
बनाया गया है, बल्कि पण्डे और पुरोहितों की धूत॑ता 
का, उनकी कपट-लीला और उनका पाप-कौशल, इन 
सब के नमूने डस अजायबधघर में रक्खे गए हैं।किस 
प्रकार पादरी लोग भोली-भाली जनता का घन अपहरण 
करते थे और फिर किस प्रकार उसको भोग और 
'विल्ञास में नष्ट करते थे, इन सबके प्रत्यक्ष उदाहरण वहाँ 
पर जुशए गए हैं । क्या यह नास्तिकता है ? 
मेरात्तो यह कहना है कि रूस की सोशलिज़्म 
वास्तव में एक धार्मिक संस्था है | तुमको पर्याप्त ओजन 
मिलेगा और कम ससय तक काम करना 228 केवल 
भही रूस में नहीं है, आप वहाँ जाकर खुली आँखों से 
देखें तो आपको पता लगेगा कि मजूदूर लोग किस निष्ठा 
से और किस रुचि से काम करते हैं। उनके हृदय में एक 
प्रकार का आध्यात्मिक आवेश है। वे हृदय से चाहते हैं 
कि पदञ्मर्पीय आयोजन सफल हो । यहीं डनका मुक्ति- 
मार्ग है और यही उनका उपास्य देव। जो आदमी ,खूब 
कमाता और खाता है, जिसको स्वयं अपने पेट की 
चिन्ता है, जिसके पास रहने को छोटा सा साफ-सुथरा 
मकान है और जो औरों की भलाई में अपनी भलाई 
सममता है, क्या वह धाम्मिक पुरुष नहीं है। में उसी 


भावी युद्ध और रूस 


[ श्री० गणेशशह्ढर जी ] 


आ जकल्न संसार में साम्यवाद का प्रचार हर एक ॥ 


सुल्क में हो रहा है, | लेकिन इसके विपत्त 
में ( 0४/७॥8 ) पूँजीवाद का भी ख़ूब प्रचार हो 
रहा है। जितने भी पजीवादी/सुल्क हैं वे सभी गुप्त तौर 
पर लड़ाई की तय्यारी कर रहे हैं और गुप्त ही तौर पर 
एक दूसरे की राय ले रहे हैं । लड़ाई किसके साथ ? रूस 
के । रूस, जो ग़रीब मज़दूर और किसानों के लिए इतना 
प्रयत्न कर रहा है, और जिसके नौजवान गरीबों के किए 
फाँसी के तऱ्तों पर लटक गए हैं, और कितने ही ज़ार 
की ,फोज की गोलियों के शिकार हुए हैं, आज उस 
रूस के प्लिलाफ्‌ गुप्त तौर पर संसार के पॉजीवादी 
जह्डः की तैयारी कर रहे हैं। क्‍यों न तैयारी करें ; क्योंकि 
फिर शरीत्रों का ख़न किस तरह चूसेंगे। 
कुछ पूँजीवादी मुल्‍्कों की आगास़ी युद्ध की तैयारी 
का प्रमाण यों है :-- 


मैशीनगन्स 
सन्‌ १६२३ सन्‌ १६२१ 
ऋन्स ७,००० ८,००० 
इड़लेण्ड ७,००० &,००० 
अमेरिका १६,००० 228 २०,००० 
२--हवाई जहाज़ 
ऋन्स - ३,००० ४३०० 
इंज्जलैण्ड # ३,००० ४,६०० 
अमेरिका २,६०० ८०५३ ६,००० 
३--विषेली वस्तुएँ 
फ्रान्स ३,००० हू १०,००० 
इड़लैण्ड 8,००० १०,००० 
अमेरिका 4०,००० ४०,००० 


बहुत से हवाई जहाज ऐसे बनाए हैं, जोकि एक 
हजार गोले ( 07708 ) ले जा सकते हैं, और बहुत 
से जहाज ऐसे हैं कि अगर उनको गोली का निशाना 
बनाया जाय तो उनके जमीन पर गिरने से नजदीक 
जितनी भी आबादी होगी, वह सब विषेत्ली वायु से, जो 
कि उस जहाज के फटने से निकलेगी, ८रबाद हो जाएगी 
और सब जीव-जन्तु मर जायँगे ! बहुत से बिना आवाज 
( ]१०३९७३४ ) के हवाई जहाज बनाए हैं, और जो 
एक घण्टे के अन्दर आजकल के हवाई जहाजों से 
कितना ही गुना रास्ता पूरा करते हैं । 

मि० चचिल ने सितम्बर, १६२४ में एक अज्ञरेजी 
मासिक-पत्र ' ?शी ४) ]४७९०४८76 ? में लिखा 
था :-- 


आदमी को धामिक पुरुष कहूँगा जो अपनी चिन्ताओं 


| क्ो स्वयं मेल कर संसार की चिन्ताओं को कम करने का 


प्रयास करता है। रूस का मज़दूर अपने लिए मज़दूरी नहीं 
करता, न उसको बच्चे के पालन की चिन्ता है, न कुटम्तर 
के भरण-पोषण की फ़िक्र । अपना पेंट भरने के अनन्तर 
वह देश के ल्लिए कार्य करता है। इतना ही नहीं, बल्कि 
डसका सुख-स्वप्त यह हैं ;कि सारे संसार से वैपस्य 
हट कर सब में एकता की स्थापना हो । क्या यह भावना 
घामिक भावना नहीं है ? मैंने रूसी नेताओं से बातों में 
कहा कि थर्ड इण्टर नेशनल का जब जलसा होगा तो 
राज और धर्म में सद्धनो अवश्य होगा। स्टेलिन ने 
सुस्करा कर कहा, हाँ मिस्टर शा०, उस पवित्र दिन की 
उत्सुकता से परीक्षा कर रहा हूँ। आख़िर निश्चय हो 
जायगा कि धार्मिक कौन है और अधामिक कौन £ 
] ३ ्. 


“हर्में एक ऐसा गोला ( 80770 ) तय्यार करना 
चाहिए, जो कि नारब्डी से बढ़ा न हो और जिसकी जृह- 
रीजी शक्ति एक हजार कोरडाइट ( (0/७|६७ ) उन के 
बराबर हो, जो दुश्मन के सारे शहर को बरबाद कर 
दे । कुछ वैज्ञानिक मनुष्य ऐसी ईजाद कर रहे हैं, जोकि 
शत्रु के यहाँ ऐसे जृहरीले कीड़े पैदा करेंगे, जोकि उसकी 
फौज, जानवर, फ्सल, और दो प्रकार के जीव-जन्तुओं 
का नाश कर देंगे। वह फ्रौज इत्यादि का ही नाश नहीं 
करेंगे, बल्कि सारे मुल्क में दूर-दूर तक फैल्न कर मनुष्यों 
को या जो जीव-जन्तु हो, मौत के हवाले करेंगे। इसकी 
तय्यारी काफ़ी हो रही है। 

यही नहीं, बढ्कि इड्ललेणड के एक बड़े फोजी 
अक्लसर, जनरल मिलर ने ४ जुलाई, १६३१ के “दी 
सन्‍डे रेफ्ररेन्स' ( 76 8प्रा049 ९/९७७४९०० ) में 
लिखा है :-- 

“हम लड़ाई के लिए बिलकुल तय्यार हैं।हम 
किसी झ्भास अवसर को देख रहे हैं। जो मुल्क बोलशे- 
विज़्म का नास दुनिया से मिटाना चाहता है, उससे 
रुपए-पैसों से मदद चाहते हैं । हमारे पास 
बिल्कुल सुरक्षित फ़ौज है। जब कभी भी रूस कुछ 
शरारत करेगा, हम उसके मुल्क की सीमा पर पहुँच 
जायँगे। हमारे पास फ़ौज और नेताओं की कमी नहीं 
है। पेरिस, जोकि फ्रान्स की राजधानी है, वहाँ हजारों 
आदमी फौजी शिक्षा पा रहे हैं। जब यूरोप अपनी 
सड्गठित शक्ति से कम्यूनिज़्म के ख़िलाफ़ जज्ञ शुरू 

करेगा, तब हम भी दूसरी फ्रौजों के साथ कन्धे से कन्धा 
लगा कर चलेंगे ।” 

फ्रान्स भी ,ख़ूब तैयारी कर रहा है और मौक़ा देख 
कर वह भी युद्ध में शामिल्र हो जाएगा। एक भक्नरेज़ी 
पत्र में लिखा था कि इड्ललेए्ड से ६०;आदमी 'रिगा! 
जोकि रूस का एक शहर है, वहाँ की हालत देखने 
और वहाँ की भाषा सीखने गए हैं । 

बिखने का मतलब यह है कि रूस के साथ युद्ध की 
तैयारी ,खूब ज्ञोरों से हो रही है। परन्तु इस युद्ध से 
“नाश होगा ग़रीबों का | वही लड़ाई में जायेंगे, मौत 
के मुँह में भवेश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 
आगामी लड़ाई में ग़रीबों की दो तबाही होगी। सन्‌ 
१६१४ की घमासान लड़ाई, जिसे यूरोप का सहासमर 
कहते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ । आज रूस ही 
शैसा मुल्क है, जो मजदूर और किसानों का भला चाहता 
है। परन्तु ग़रीबों का ख़ून चुसने वाले कब यह देख 
सकते हैं। उन्हें तो ,गुलामों की जुरूरत है। अगर 
,गुल्लाम न रहे तो फिर उनका काम कौन करेगा, और 
एक रुपए की मजदूरी में से आठ आने या बारह आने 
के पेसे किसकी जेब में जायेंगे। देखें, अब ज़माना क्या 
रह पल्षटता है, और आगामी संग्राम का क्‍या नतीजा 
होता है ? और भारत क्या करता है ? 

& ह क 


सम्राद पञश्चय जॉज की उदारता 
समस्त राज-परिवार ने अपना ख़र्चे घटाया 
लन्दन से ख़ंबर आई है, कि राष्ट्रीय व्यय-सह्लोच- 
व्यवस्था में सम्राट पतन्चम जॉज ने भी हाथ बँटाया है। 
उन्होंने इड्लेण्ड के प्रधान मन्‍त्री को तार द्वारा सूचित 
किया है कि जब तक ग्रेटब्रिटेन की. आर्थिक अवस्था 
संशयापन्न रहेगी, तब तक के लिए वे अपने पारिवारिक 


ख़्चे में से ९०,००० पौएड कम कर देंगे। 


ज 


१४ सितम्बर, सन्‌ १६३९ 


राष्ट्रीय कणडा 


&--स ७ 


रत ड्रीय झूण्डा राष्ट्र के व्यक्तिव का निदर्शक और 
राष्ट्रीय आत्मा का परिचायरू चिन्ह है। वह 
संसार के राष्ट्रों के साथ स्थान पाने वाला कौन सा राष्ट्र 
है, जिसका अपना रणडा नहीं? वह कौन सी जाति 
है, जो अपने रूण्डे को सम्मान के साथ राषप्ट्रसह्ड में 
देखना नहीं चाहती ? भूण्डा राष्ट्र की जान हे, शान है, 
घर्म और ईमान है | संसार के समस्त जीवित जातियों 
ओऔर जाम्रत राष्ट्रों का. एक रूण्डा होता है। भरूण्डे के 
साथ बाह्य चिन्हों के सिवा कुछ आन्तरिक पवित्र भाव- 
नाएँ भी होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक स्वतन्त्र 
जाति अपना एक प्रथक भण्डा रखती है.। 
बड़े-बड़े वीरों ने, अपने भूण्डे के मान की रक्षा के 
ल्लिए. अपनी जानें दी हैं । बहादुरों के लिए तो क्‍ 
एक महत्वपूर्ण उपास्यदेव होता है। नैपोलियन ईसाई 
था, फिर भी जब ढसे बल्लात्‌ फ्रान्स छोड़ना पढ़ा, तो 
चलते समय उसने अपने प्यारे “ईंगिल” को मँगा कर 
छाती से लगाया और सखम्मानपूर्वक देख कर- उसके 
चिर-स्थायी और सुरक्षित रहने की कामना प्रकट की । 
हिन्दू-सुसलमान इतिहासों में भी रूण्डे की प्रतिष्ठा 
का विधान पाया जाता है। लड़ाइयों में कण्डे के सामने 
पीठ देने वाले कायर को पहले भी दण्ड दिया जाता था 
ओर आज भी दण्ड का विधान है। प्राचीन काल में 
माताएँ समराह्णण में जाते हुए बच्चों को शिक्षा देती थीं, 
कि शत्रु का हरेक बार छाती पर लेना, रूणडे को पीठ 
झत देना | यह रूण्डे की महत्ता है। > 
हर एक जाति का कण्डा अलग-भलग होता है और 
जैसा हम कद्द चुके हैं, उसके बाहरी चिन्हों का अर्थ 
व्यक्तित्व का निदर्शक होता हे! किन्तु उसके साथ 
ओ_ीतरी भावों का भी सम्बन्ध है। भारत का पहला 
तिरज्ा रूण्डा, लाल, हरा और श्वेत, अन्य देशीय 
ऊणडों से विशेषता रखता था। ऐसा नहीं था, कि इन्ददीं 
तोन रक्ञों का ऐसा ही रूण्डा दूसरे राष्ट्र का पहले से 
मौजूद हो । इसकी आल्तरिक भावना में धा्मिक सस्प- 
दायों का निदर्शन था । हिन्दू-धर्म, सुसलमान-घर्म और 
अन्य अछ्प-संख्यक धर्मावल्स्बियों के संयोग का भाव 
था। निस्सन्देह यह भाव वाब्छुनीय नहीं था। इन 
आवों से, जिस विषमय साम्प्रदायिकता को राष्ट्र के निमित्त 
विनष्ट करने की आवश्यकता है, डसकी परिषुष्टि होती 


_ थी। यही कारण था कि खिक्‍यखों ने राष्ट्रीय मयडे में. 


जे 


अपने सम्प्रदाय का भी व्यक्तिकण चाहा और इसके 
लिए बड़ा कोलाहल मचाया । वौन जानता है कि आगे 
चल कर हमारे प्यारे देशी ईसाई भाई, बौद्ध और जेन 
भाई आदि भी इसी प्रकार की माँग पेश न बरते ? 

परन्तु राष्ट्रीयता का स्थान धर्मान्धता और साम्प्र- 
दायिकता से कहीं अधिक ऊँचा है। फल्नतः राष्ट्रीय 
भणडे में साम्प्रदायिक भावों का स्थान पाना राष्ट्र की बड़ 
में घुन लगना है । 

नए भरणडे में जो तीन रज्ञ रक्खे गए हैं, उनमें एक 
का रकज्ञ बदला गया है और शेष दो रक्षों का स्थान 
बदला है । 

इस बार नए झण्डे में सब के ऊपर केसरिया रह्ञ है, 
जो साहस, उत्सर्ग और त्याग का द्योतक समझा जाता 
है, इसके बाद श्वेत रन शान्ति और सत्य की प्रतिमूत्ति 
माना जाता है, तीसरा हरा रह्ढ विश्वास और शूरता 
का ज्ञापक है । श्वेत रह्कः पर नीले रह का चर्ख़ा अक्लित 
रहेगा । ४ 

इस नवीन रूण्डे की अभ्यर्थना तारीख़ ३० अगस्त 
को सारे भारत में बड़े समारोद्द के साथ की गईं। 
अविष्य में हमारे देश का राष्ट्रीय कूण्डा इप्ती विशेष 
रूप में संघार के सब विभागों में पहचाना जायगा और 
आरतवासी इसके लिए जीना और मरना खींखेंगे। 
क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया है, इससे केवल भारत के 
भऋण्डे की दूसरे रूण्डों से पहचान कराना ही झभीषट 
नहीं है, जाति के अन्दर भी इसकी कुछ जूखूरत है. 
वह ज़रूरत चर्ख़े के निशान से और पूरी हो जाती 
है। भारतवासियों में हरेक ख्री, पुरुष, हिन्दू, सुसलमान 
और ईसाई मिल कर इस बात का अनेक बार विचार 
करके समझ चुके हैं कि भारत की पराधीनता का एक 
मात्र कारण अपने घर के बने वस्त्र कान होना है। 
भारत अन्न पैदा करता है, लेकिन लज्जा-निवारण 
करने के लिए अपनी पैदा की हुईं रूई से कपड़ा नहीं 
बनाता । व 
हमारे देश में इतने कारंख़ाने नहीं हैं कि देश को 
आवश्यकता के लायक़ कपड़ा बना सकें। राष्ट्रीय कूण्डे 
पर चर्ख़े का निशान इर्मे प्रति क्षण अपनी इस कम- 
ज्ञोरी को दूर करने की याद दिलाता रहता है। हमारा 
भणडा खादी का होता है, उसका भी अर्थ यही है कि 
खादी जो अपने हाथ के कते सूत से तैयार हुई है वही 
हमारी प्रतिष्ठा की चीज़ है । 

हमारे प्रत्येक गाँव में जिस तरह खेती होती है, 
अगर उसी तरह ग्राम के लोग सूत कातना और कफ्डा 
बनाना सीख लें तो उनकी वास्तविक स्वाधीनता उनमें 
आ जाती है । अगर कुछ बाक़ो रह जाती है तो बाहरी 
लोगों की जबरदस्ती । बाहरी लोगों से हमारा मतलब 
उन लोगों से है, जो श्रम नहीं करते और हमारी पैदा- 
चार हमसे बलात्‌ ले लेते हल ऊँ और जितना जो चाहता 
है, ले लेते हैं। 


चर्खें से एक ऐतिहासिक घटना यह भी हमें याद ५ 
आती है कि हमें विदेशीय जछाहों ने जीता है। अगर 


हम फिर अपनी चग्खें की चातुरी अपने घर में लौटा 
लावें और विदेशी जुलाहों के आश्वित न रहें तो हम 
शीघ्र ही स्व॒तन्त्र हो सकते हैं ॥ 


महात्मा गाँधो अपनी जाति किसान और जुलाहा 


बतलाते हैं । यद इसीलिए, कि देश को दास्तव में 
स्वतन्त्र करने की शक्ति किसी में है तो वह किसान 
और जुल्ाहों में ही है । ! 
इसलिए हम समस्त भारतवासी उस भण्डे को, नो 

३० अगस्त को सारे भारत में ऊँचा किया गया है, हृदय 
से सम्मान करें, उसे समझे और उससे शिक्षा ग्रहण करें । 
वद्द भारत को स्वतन्त्रता की मझििल दिखलाने वाला 
एक बढ़ा साधन है। 
के & 


श्छ 
शोकत एण्ड को० 


ता तिल कै पर प- 


प्र त्यक्ष में मौलाना शौकत अली और उनके दल 

की विजय हो गई । गोलमेज़ के प्रथम अधिवेशन 
में मौलाना शौकत अली अपने छुटके मैया के पिछु- 
लग्यू बन कर इड्जलेण्ड गए थे, परन्तु अब सरकार ने 
उनको तथा उनके मित्र शफो दाऊदी जैसे कद्दर मुसल्व- 


मान को निमन्त्रित करके सम्मानित किया है। मौलाना... 
शौकत अली सत्याग्रद् संग्राम के आरम्भ सेही इसके... 
विरोधी हैं और अपने अनुयायी सुसलमानों को राष्ट्रीय... 
उद्धार के प्रयत्न से अलग रखने के लिए प्राणपण से 
चे्टा कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान अपने को भारतीय 


मानने में अपना गौरव नहीं समझते और इसके उद्धार 
के ल्षिए आस्मोत्सर्ग करने पर बहुत कम तैयार होते हैं । 
सन्‌ १६१६ के संग्राम में ख़िलाफ़त के कारण मौलाना 
मोहस्मद झली और शौकत अली का दल सत्याग्रह 
संग्राम में सम्मिलित हो गया था, लेकिन ज्योंही टर्की के 
भाग्य का फ़ैपला हुआ और सुल्तान ख़ल्लीफ़ा के विज्लीन- 
वैभव की पुनरावृत्ति की कोई आशा नहीं रही, व्योंही 
मौलाना मोहम्मद अली का उत्साह शियथिल होने 
लगा । मक्का और मदीना के गीत 'गाने वाले और 
दज़ल्ला तथा फ्र्रात के स्वृप् देखने वाले मौलाना मोहम्मद 
झली भारतोद्धार की वेदी पर कैसे बलिदान होते, इस- 
लिए जिस समय, अग्रेल, सन्‌ १६३० में, महात्मा गाँधी ने 
शह्लुनाद किया, मौलाना साहब ने उनका साथ नहीं 
दिया। रणमेरी को सुन कर, कद्दते हैं, कायरों का ख़ून 


भी खौलने लगता है, परन्तु मौलाना साहब टस लेमस | 


नहीं हुए। इतना ही नहों, बल्कि उन्होंने स्वातन्द्रय-ग्रिय 


और रणोत्सुक मुसलमानों को सत्याम्रह में सम्मिलित 2 
होने से रोका और अपना एक ख़ासा दल बना लिया, | 


जिपका ध्येय रहा नौकरशाही की ख़ुशामद, सत्यागरह- 
आन्दोलन का विरोध; तज्ञीम-कार्य और हिन्दुओं के 
प्रति विष-चमन । नौकरशाही इससे बहुत प्रसन्न रही और 


मोहम्मद अली साहब को- गोलमेज़ अधिवेशन में | 
निमन्त्रित किया गया। मौलाना साहब ने एक निहायत 


दिलचस्प भाषण देकर गौराज्-प्रभुओं को अपने प्रा 


अर्प॑ण कर दिए। तब बड़े मैया को गद्दी पर विराजे | डॉ० _ ० 
अन्सारी ने मौलाना शौकत अली को राष्ट्रीय बनाने का _ 
क्‍ बहुते प्रयत्न किया,पर सफज्ता नहीं हुईं। होती भी कैसे 


अगर अपनी जान को जोखिम में डाले बिना ही और 
किसी प्रकार के त्याग किए बिना ही, ल्लीडरी बनी रहे 


|| और जहाँ जाएँ वहाँ पुल्लीस ज्मिग के मुसलमान. | 


_.[ व १, खरंड ४, संख्या १४ 


कॉन्स्टेबिल स्वागत करने में फूल वर्षाने को तैयार 
मिलें और फिर हो सरकार का माथे पर हाथ--तो सत्या- 
अह संग्राम में सम्मिल्षित होने की आवश्यकता ही कहाँ 
रह गईं? सरकार मौलाना के स्वर को बहुत पसन्द 
करती है इसलिए उनके साथ ताल देने वाले दो और 
साथियों को गोलमेज़ महफ़िल में बुलाया है। देखें 
मौलाना साहब अपने श्वेत-प्रभुओं को प्रसन्न रखने के 
लिए, अब कैसा तराना गाते हैं। 


कै 2 छः 


हिंसावाद की बाढ़ 


पा पि छुल्ले कई सप्ताह से हिसा और हिंसा के प्रयत्रों 
के समाचार बढ़ ' रहे हैं । कई जगह अज्जरेजु 

अफ़सरों पर गोलियाँ चलाई गई हैं, कुछ हत्याएँ हुई हैं 
और कई हत्याओं की तैयारी का घुलीस ने पता लगाया 
है। प्रस्येक देश के स्वतन्त्रता-संप्राम में राजनैतिक हत्याएँ, 
एक आवश्यक कार्यक्रम रहा है। ऋान्स, जमनी, रूस, 
इटली और आयलेंणड सर्वत्र स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए 
इस प्रकार की हत्याएँ की गई हैं। मार-काट और रक्त- 
पात स्वतन्त्रता-प्राप्ति का परम्परागत साधन है, लेकिन 
महात्मा गाँधी ने हमारे सामने एक ऐसां साधन उपस्थित 
किया है, जो संसार के इतिहास में नया है और जिश्न 
की सफलता में आज से एक वर्ष पहले ,तक संसार 
को विश्वास नहीं होता था। परन्तु पिछले वर्ष के सत्या- 
अह संग्राम की सफलता ने सिद्धू कर दिया है कि महात्मा 
गाँधी का साधन सब दृष्टियों से सर्वोत्तम साधन है। 
नैतिक दृष्टि से तो इससे बढ़ कर कोई साधन हो ही 
नहीं सकता | श्रेम और सत्य के द्वारा विपक्षियों को 
अत्याचार स्वीकार करवाना और स्वयं अत्याचार 
सह कर अत्याचारियों को नृशंसता से रोकना, मानो 
एक प्रकार का धर्म-प्रचार है। मनुष्य के हृदय में जो 
बदला लेने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह सप्याग्रह 
के कारंण शान्त हो जाती हैं। क्योंकि सत्याग्रह विप- 
क्षियों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं है, बल्कि उनको 
सम्मान-प्रदशन हारा स्वयं अपने कष्टों को हटाने का 
साधन है । रक्तपात करने से विरोधियों में पाशविकता 
अधिकाधिक जाग्रत होती जाती है, और शत्रु सदैव 
शत्र ही बने रहते हैं । लेकिन महात्मा गाँधी का सत्या- 
अह् दोनों पत्तों की 'पाशविकता को हटाता है, व्यावहा- 
ररिक दृष्टि से भी सत्याग्रह ही एक सफलता का साधन 
हो सकता है । इस समय ब्रिटिश सरकार के पास नर- 

| संहार के इतने भीषण शख और अख्र विद्यमान हैं कि 
बात की बात में लाखों आदुमियों का उनके द्वारा 
विनाश किया जा सकता है.। दस पाँच अफसरों की 
हत्या करने से उनके शासन का अन्त नहीं हो सकता 
ओऔर न अफसरों का “अभाव ही हो सकता है। एक 
अफसर को सार कर षड्यन्त्रकारी क्षणिक शान्ति प्राप्त 
.. कर सकते हैं और अपने हृदय की कसक निकाल सकते 
| हैं, किन्तु इससे हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। 
बल्कि स्वतन्त्रता-संग्राम की कठिनाइयाँ और भी बढ़ती 
हा ह्ड और एंक जान के पीछे इमको कितनी ही जानें 
देनी पड़ती हैं । इस समय जब सत्याग्रह कौ विजय हो 
रही है और सारा संसार हमारे अभूतपूर्व साधन की 
ओर एक टक से देख रहा है, तो जोश में आकर नवयुवकों 
को हिंसावाद| की ओर नहीं झुकना चाहिए। हमारा 
और हमारी संस्कृति का कब्याण इसी में है कि 

. इम तन से और “मन से साबरमंती के ऋषि का 


काश्मीर ओर मुसलमान 


52. & 20 


ह्ढ मारे देश के राष्ट्रीय जीवन में हिन्दू-सुसलमानों के 
साम्प्रदायिक भगड़े बड़ी दुखदायी समस्या है। 
साम्प्रदायिक कहता के आवेश में लोग उचित और 
अलजुचित का विचार भूल जाते हैं और मुसलमान-सुस- 


::लमान एक तरफ़ और हिन्दू-हिन्दू दूसरी तरफ़ होकर 
भगइने लगते हैं । काश्मीर राज्य की ६& प्रतिशत प्रजा 


मुसलमान है और शेष हिन्दू । १८वीं शताब्दी के 
आरम्भ से ही वहाँ हिन्दुओं का राज्य है, पर. कभी 
किसी मुसलमान को यह शिकायत करने का मौक़ा नहीं 

आया था कि उसको मुसलमान की हैसियत से राज्य 

में कोई तकलीफ है । दुःख का विषय है कि कुछ अर्से 

से सास्प्रदायिक-विष भारतवर्ष में बहुत फैल गया है। 

इसके क्या कारण हैं, सो हम क्या बतावें ? इस विषय में 

मौन धारण करना ही अच्छा है| अब यह विषय ब्रिटिश 
भारत की सीमा को लाँघ कर काश्मीर में भी पहुँच गया 
है। बाहर के ग़ैर-ज़िग्मेदार कट्टर मुसलमानों ने धर्म- 
अचारकों के वेश में काश्मीर जाकर तथा उत्तेजक व्या- 
ख्यान दे-देकर मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध बहुत 
भड़काया और सदियों से भाइयों की तरह रहने वाले 
हिन्दू-सुसलमानों को एक दूसरे का घोर श्र बना 
दिया । इस प्रकार लोगों को उकसा कर और कुछ समय 
तक अपने दिन आनन्द से काट कर ये लोग वापिस 
अपने घर आए और काश्मीर में विषम स्थिति पैदा कर 
दी। जब इस ग्कार के व्याख्यानों की संख्या बढ़ने 
लगी तो एक बाहर के वक्ता को वहाँ की सरकार ने 
गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया, जिसके फल-स्वरूप 
मुसलमानों ने मित्ञ कर जेल पर धावा किया और 
| सरकार को विवश होकर गोली चलाने का हुक्म देना 
पड़ा । इस घटना को रियासत का ज़ल्म बतला कर 
मुसलमानों ने आन्दोलन शुरू किया। मुसलमानों का 
आन्दोलन यदि रियासत के अन्दर ही अन्दर होता तो 
कोई दुःख की बात न थी। प्रजा को अपने राजा से 
थुकार करने का और राजा उसके सुनने में उपेक्षा करे 
तो उसके विरुद्ध आन्दोलन करने का, बल्कि हम तो 
यहाँ तक कहेंगे कि नृुशंस शासन का अन्त तक कर देने 
का प्रजा को अधिकार है । यदि काश्मीर के मुसलमानों 
को हिन्दुओं से तकलीफ है या सरकार के श्रति उनको 
कोई शिकायत है तो वे आन्दोलन करें और सरकार से 
विधिएवंक प्रार्थना करें । उनकी वास्तविक तकल्लीफ़ों के 
प्रति हमारी सहानुभूति होगी और उनकी सफलता के 
लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे । ऐसी हालत में यह 
ज्याल न रहेगा कि उत्पीड़ित प्रजा हिन्दू है या मुसलमान, 
बाहरी जगत केवल इसलिए सहानुभूति प्रगट करेगा 
और सफलता की कामना करेगा कि जनता उत्पीड़ित 
है। उत्पीड़न चाहे हिन्दू के प्रति हो, चाहे हिन्दू की ओर 
से हो, चाहे सुखलमान के प्रति हो, चाहे उसकी ओर से 
हो, प्रत्येक दशा में निन्‍्दनीय है। ज़्ल्म और ज़्यादती 
की कोई कौस नहीं है। हमें दुःख इस बात का है कि 
कट्टर मुसलमानों ने काश्सीर “ में केवल इसलिए आग 
भड़काई है कि वहाँ हिन्दू राजा है और अब जो उसको 
सारे देश के मुसलमानों का प्रश्ष बनाए जाने का यत्र 
किया जा रहा है, उसका भी कारण वही है । मुसलमानों 
के साथ न्याय या अन्याय जो कुछ हुआ है, वह काश्मीर 
में हुआ है और वह वहाँ की ,प्रजा होने के नाते से, न 
कि इसलिए कि वह मुसलमान है । फिर भी शिमला के 
होटलों में निठल्ले बैठे हुए जब और कुछ कास न सूमा 
तो सर ज़ुलफ़िक्ार ख़ाँ, मिस्टर शफ़ी दाऊदी और उनके 


| आन्दु, मित्रों ने यह सोचा कि महाराजा काश्सीर को अस्त 


न्‍ >> 


करने के लिए अखिल भारतवर्ष के मुसत्लमानों द्वारा १४ 
अगस्त को काश्मीर दिवस मनाया जावे । इसके अनुकूल 
१४ तारीख़ को भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरों में मुसलमानों 
के जलूस निकले जिप्में इस्ल्ञास ज़िन्दाबाद और काश्सीर 
स्टेट बरबांद के नारे ,लगाए गए। सभाश्रों में काश्मीर 
सरकार के विरुद्ध भाषण दिए गए और अनेक प्रकार के 
कल्पित दुःखों का वर्णन किया गया । इन प्रद॒र्शनों में 
बहुत कम मुसलमानों ने साथ-दिया, तो भी मुसलमानों 
में सनसनी फैल गई। इस. -आन्दोलव की निस्सारता 
इसी से प्रकट है कि शिमला के मुस्लिम नेताओं ने जो 
तक़लीफ़ें बतलाई हैं और जो सुधार सुभाए हैं, उनमें 
और काश्मीर राज्य का सुस्लिस डेपुटेशन जो अभी 
काश्मीर महाराजा से मिला, उसकी माँपों में बड़ा अन्तर 
है। काश्मीर के मुंसलमान केवल हिन्दुओं की शिकायत 
करते हैं और सर ,जुलक़िक्वार ख़ाँ तथा रामपुर के मुटके 
भेया, सदियों पुराने हिन्दू रियासत के ,जलमों की एक 


लम्बी फ़ेहरिस्त शाया करते हैं, फ़्रसत के समय में , 


कल्पना-शक्ति कितनी तीघ्र हो जाती है, यह इसका प्रमाण 
है । इस समय सब से बड़ी मार्के की बात हैं, यह कि 
गवर्नमेण्ट हिन्द-प्रिन्सेज़ञ-प्रोटेक्शन-एक्ट को कैसे भूले . 
हुए है । ४ 

हम सुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि वे 
साम्प्रदायिकता को छोड़ कर राष्ट्रीयवा की ओर बढ़ें । 
अगर इस ज़हर को फैलने दिया, तो यह काश्मीर में ही 
नहीं, न मालूम कहाँ-कहाँ पहुँचेगा । पाठक जानते हैं कि 
पालनपुर, रामपुर, भूपाल, टोंक, जावरा, जूनागढ़ और 
हैदराबाद में अधिकांश जनता हिन्दू है और शासक 
सुपलमान । देशी राज्य्रों में पिछले कुछ साल से पूर्व 
कोई साम्प्रदायिक भगड़े नहीं होते थे और जो गत दो-चार 


वर्षों के अन्दर हुए, वे;वहाँ की सरकारों ने शान्त कर. . 


दिए । यहप हला ही मौक़ा है कि एक देशी राज्य के अन्द- 
रूनी साम्प्रदायिक रगड़े को सार्वदेशिक रूप देने का प्रयत 
किया जा रहा है। ताज़े समाचारों से प्रकट है कि काश्मीर 
का झगड़ा शान्‍्त हो रहा है और सर ,जलफ़िकार ख़ाँ 
आदि ने जो आन्दोलन किया उसका काश्मीर राज्य पर 
कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आशह्ला इस बात की है 
कि इस प्रकार की साम्प्रदायिकता की कहीं आशृत्तियाँ न, 
होने लगें और छोटे-छोटे स्थानीय मामले सार्वदेशिकता, 
का रूप धारण करके भयह्ूृर स्थिति को और भी भयह्डर 
न बना दें! 
कै ह छ 


इज्ललेएड की नई सरकार 


“-+--5--+-७क>*+--75 


वा णिज्य की शिथिलता और आधिक सहझूट 

+ इस समय समस्त संसार को घेरे हुए है। क्या 
यूरोप, क्या अमेरिका और क्या एशिया, सर्वत्र आर्थिक 
सझूट ने विषम रूप धारण कर रकक्‍्खा है। बड़े-बड़े 
धुरन्धर अर्थ-शाख्तरियों की अक्ल हैरान है कि इस विश्व- 
ब्यापी आपत्ति का निवारण कैसे हो । इज्लेण्ड में कई 
साल से बेकारी का प्रश्न अत्यन्त भयज्टर हो उडा है और 
सरकार के सामने निरन्तर यही समस्या है कि उसको 
केसे हल किया जाय । जिस समय इड्ढलेण्ड का शासन- 
सूत्र कअ्रवेटिव सरकार के हाथ में था और बेकारी का. 
प्रशक्ष उससे हल नहीं हो सकता था, तो मज़दूर-दल 
उसका विरोध करते हुए, हमेशा यह कहा करता था कि 
यदि शासन हमारे हाथ में होता तो हम बेकारी को 
अवश्य हटा देते । आज से लगभग ३ वर्ष पूर्व पालिया- 


मेण्ट का चुनाव हुआ तो बेकारी की विषमता मज़दूर 


नेताओं का निर्वाचन-मन्त्र थां।आख़िर मज़दूर लोग 
बहुसंख्यक रूप में निर्वाचित हो गए और मज़दूर सर- 


८ 
हर 


छू 
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कार इड़लेण्ड का शासन करने लगी। इसी अ्से से | 


रूस ने पदञ्ञवर्षोग्र आयोजन आरम्भ किया। चीन, पैले- 
स्टाइन और ईरान में अड्गरेज़्ी माल की खपत बहुत कम 
हो गईं और भारत में स्वातम्व्-संग्राम के साथ ही 
साथ विदेशी माल का बहिष्कार होने लगा। इसके 
अतिरिक्त अन्य कई विश्वव्यापी आर्थिक कारणों से 
इज़लेण्ड के व्यापार में शिधिलता बढ़ती गई और 
बेकारी ने चिन्ता-जनक रूप धारण करके विश्व में खत- 
चली पैदा कर दी। ट्रेड-यूनियन कॉड्म्रेस नामक मज़- 
दूरों की एक विशाल संस्था ने जब देखा कि सरकार की 
नीति से इड्नलेण्ड की बेकारी घटती नहीं, बल्कि दिन- 
दिन बढ़ती जाती है तो उसने सरकार की तीत्र आत्नो- 
चना करना आरम्भ कर दिया। पालिमेश्ट की मज़दूर 
पार्टी के बहुसंख्यक मज़दूर-प्रतिनिधि सरकार के विरोधी 
हो गए। लिबरल और कअआरवेटिव विरोधी पहिले से ही 
ओ। इसे देख कर मन्त्रिमण्डल का सिंहासन हिल उठा 
और प्रधान मन्‍्त्री श्री० मेकडॉनल्ड ने अपने पद से 
इस्तीफा दे दिया। 
परन्तु मि०मेकडॉनल्ड फिर भी अन्य नेताओं से बाज़ी 
मार ले गए। उन्‍होंने अन्य दुलों से मिल कर यह तय 
कर लिया कि भविष्य के लिए राष्ट्रीय सरकार की रचना 
'की जाय । इलज्जलेण्ड में राष्ट्रीय सरकार उसको कहते हैं; 
जिसके मन्त्रि-सण्डक्न में पाल्तिमेण्ट की सब पार्टियों के 
सदस्य सम्मिलित हों। इस समय जो मन्त्रि-मण्डल बना 
है, उसके प्रधान-मन्त्री मि० मेकडॉनल्ड ही हैं । लेकित 
आरत-सचिव [सर सेम्युएुल होर हुए हैं। भारत के भूतपूर्व 
चॉयसरॉय लॉड-रीडिज्ञ पर-राष्ट्रचिव नियत हुए हैं और 
कक््रवेटिव दल के नेता मि० बाल्डविन | नई सरकार का 
उद्देश्य शासन के सब विभागों में ख़च की कमी करंना 
और आध्िक सड्ट का निवारण करना है। पार्टी-नेताओं 
ने मिलन कर यह तय कर लिया है कि जब वर्तमान विषम 
स्थिति हट जाएगी तो पालिमेण्ट के अलग-अलग दल 
अपनी पूर्व-नीतवि को पुनः अहेण कर लेंगे। 3 
सरकार के स्वरूप का परिवत॑न इड्गलेण्ड में एक 
महत्वपूर्ण घटना है। परन्तु इस लोगों को इस ओर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं । महात्मा गाँधी 
ने व्यज्ञ रूप में एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि से कहा 
है कि यह बात एक गहन राजनैतिक विषय है, जिस पर 
मैं अपनी सम्मति नहीं दे सकता और परिडत जवाहरलाल 
जी ने यह कहा है कि जब भारत का प्रश्न उपस्थित होता 
है तो किसी भी पार्टा का शासन हो, वह राष्ट्रीय शासन 
के बराबर है। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि 
भारत के विषये में पाल्नियामेण्ट की हमेशा एक ही 
नीति रहती है। शासन-सूत्र किसी भी दल के हाथ में 
क्यों न हो, भारत के प्रति पाल्िमेण्ट की नीति- 
परम्परा कभी नहीं बदलती । पाठक जानते हैं कि मज़दूर 
दुल आर्थिक विषमता को हटाने के लिए और आज़ादी 
के लिए प्रयल करता रहता है, परन्तु उसके यह प्रयल 
वास्तव में इहलेण्ड के लिए हैं, अन्य देशों के लिए नहीं। 
मजदूर-दल के शापघन-काल में ही भारत के सत्तर इजार 


नवयुवक और नवयुवतियाँ देशभक्ति के अपराध में जेलों . 


में ठँसे गए। हज़ारों खत्याग्रहियों को लाठियों और 
गोलियों ,ले घायल किया गया। कितने ही गाँवों के 
कृषकों को लगान देने पर मजबूर करके नितानत अकिश्वन 
बनाया गया और कई स्थानों पर स्त्रियों का घोर अपमान 
किया गया। जो दल आधथिक विषमता को हटा कर 
मजदरों का कल्याण करने का दावा करता है, उसके 
शासन-काल में ही महात्मा गाँधी, पूज्य मालवीय जी, ध्या- 
गमूति स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू और प्रेजिडेण्ट पटेल 
आदि ऋषि-तुल्य नेता जेलों में बन्द किए गए थे ॥ देखें 
अब राष्ट्रीय सरकार क्या-क्या लीलायें दिखाती है £ 
3] कट ] 


| कोई हिचक तथा ] नहीं होगी। .. 


बसा के लिए गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स 


ब्रि टिश सरकार ने अभी हाल ही में घोषित किया 

है कि अगले सितम्बर में बर्मा के भावी शासन- 
विधान का स्वरूप निश्चित करने के लिए इलज्लेण्ड में 
एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की जायगी। यह तो स्पष्ट 
ही है कि इस कॉन्फ्रेन्स सें गवन॑मेण्ट उन्‍्हों बर्मी नेताओं 
को बुलाएगी, जो उसकी नीति के पोषक होंगे, या जिन 
में गवर्नमेण्ट की नीति का खुबल्लमखुल्ला विरोध करने का 
साहस न होगा । इस भ्रकार गवर्न॑मेण्ट अपने ध्येय की 
पूर्ति कर सकेगी । रे 


एक अर्स सें गवर्नमेशट यद्द चाह रही है कि बर्मा 
को भारत से पछथक कर दिया जाय। सरकार-भक्त समा- 
चार पत्रों में श्रार्थभ्य नीति के लिए निरन्तर आन्दोलन 
हो रहा है। गवनर और अन्य उच्च कर्मचारी अपने 
भाषणों में किसी न किसी प्रकार पएथकता के लाभ 
प्रदर्शित करने का अवसर ढूँढ़ लेते हैं। सरकार ने अपनी 
नीति के सन्‍्तोषक अनेक दब्बू और अदूरदर्शो बर्मी नेता 
भी खड़े कर लिए हैं ।बर्मा में निवास करने वाले भारत- 
वासियों के श्रति बमियों में ढ्रेष उत्पन्न करने के लिए 
अनेक साधनों का उपयोग किया जा रहा हैं। पिछली 
गोकमेज़् कॉन्फ्रेन्स में बर्मा का नामधारी प्रतिनिधि जिल्ले 
गवनंमेण्ट ने इज़्लेण्ड भेजा था, वह भी पार्थक््य नीति 
का पोषक है । सरकार की तरफ़ से वत्तमान बर्मी बलवे 
के जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें भी हम 
प्रायः यह पढ़ते हैं कि बर्मी लोग भारतीयों से घणा करते 
हैं और उनका बर्मा में निवास उनको अनधिकार चेष्टा 
मालूम देती है। पाठकों ने हाल ही में पढ़ा होगा कि 
कई गाँव के बर्मियों ने भारतीयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी 
और कई स्थानों पर उनको खदेड़ भगाया। 


हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि बर्मा 


ओऔर भारत का सम्पक कई हज़ार वर्ष से है, परन्तु ऐसी 


स्थिति पिछले चनंद साल से ही क्‍यों उपस्थित हुई ? 
आरत-सरकार को इस बात का अभिसान है कि भारत- 
वर्ष के विभिन्न प्रान्‍्त उसकी न्‍्याय-नीति और अप्रतिभ- 
सत्ता के कारण ही एक राज्य में मिले हुए हैं। और 
जिस दिन यहाँ से गोरे प्रभु बिदा हो जाएँगे उस दिन 
फिर भारत उन्हीं भागों में विभक्त हो जायगा। यदि यह 
दावा सच है तो अत्यन्त नम्नता और सम्मान के साथ 
सरकार से हम पूछते हैं कि साठ-सत्तर वर्ष तक बर्मा 
भारत के साथ रह कर अब क्‍यों अलग होना चाहता है ? 
शान्ति और एकता की हिमायती सरकार इतने वर्ष तक 
एक विस्तृत प्रान्‍्व को भारत के साथ रख कर अब क्‍यों. 
अलग करना चाहती है ? बर्मा में राष्ट्रीय दुल के नेता 
और अलुयायी लोग एथकता के विरुद्ध हैं। कई सभाओं 
में इसका विरोध किया जा चुका है। अभी हाल में इस 
राष्ट्रीय दुल्ञ का एक डेपुटेशन महात्मा गाँधी की सेवा में 
डपस्थित हुआ था और निवेदन किया था कि बर्मा को 
आरत से छथक करना राष्ट्रीय दृष्टि से बर्मा के लिए 
अहितकर है | परन्तु सरकार ने प्थकता के विषय में 
अन्तिम निश्चय कर लिया है, यह बर्मा सम्बन्धी 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के एलान से स्पष्ट है। वास्तव में 
बर्मा को भारत से अलग करने में सरकार की एक 
गहरी चाल है। सरकार-भक्त-बमियों को अभी इसका 
पता नहीं लगता, परन्तु शीघ्र ही उन्हें पच्चताना पड़ेगा । 
भारत-जैसे विशात्ष और विस्तृत देश के साथ रह कर 


बर्मा राजनैतिक स्वतन्त्रता शीघ्र ही प्राप्त कर सकत्ाथा, 


परन्तु एथक हो जाने पर उसको दबाने में सरकार को 


छ- हि थ्छ 


- काले क़ानून की रृष्टि ! 


ह् म॒ कई दिनों से निस प्रेपत और सम्बाद-पत्र-घातक | 
क़ानून की चर्चा सुनते थे, वह व्यवस्थापिका 


परिषद्‌ में होम-मेम्बर मिस्टर केरार द्वारा गत ७ सितम्बर 


को उपस्थित हो गया । मिस्टर केरार ने बतल्ञाया 
कि पहले जो बिल बना था, उसकी मार बहुत लस्बी « 
थी, लेकिन इसकी मार कम दूर की है। यह क़ानून 
हिंसाओं को उत्तेजना देने वाले कार्यों के विरुद्ध प्रयुक्त 


होगां। मिस्टर बी० दास नें बिल के पेश करने का... 


विरोध किया, परन्तु बिल पेश हो ही गया। 0५७ 
तुर्रा यह है कि ७ तारीखु को बिल्ल पेश हुआ औरू _ 

4१9 सितम्बर शुक्रवार को एक विशिष्ट समिति को सौंप 

दिया गया और इस प्रतिबन्ध के साथ सौंपा गया कि 

समिति सात दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट परिषद के _ 

सामने उपस्थित कर दे! 8 
साधारणतः नियम यह है कि जब किसी नए क़ानून 

के लिए पाण्डु-लिपि ( बिल ) तैयार होती है तो वह. 


, अच्छी तरह सम्बाद-पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है, 


जिससे जिस जनता के हित की दृष्टि से कानून बनाया - 
जाता है, वह अच्छी तरह मसविदे को ससभ कर, उस पर 
अपने विचारों को प्रकट कर सके। परन्तु इस माराध्मक 
क़ानून के लिए सरकार ने जुखूरी नहीं समझा कि उसकी 
पाण्डलिपि पूरी तरह पर प्रकाशित की जाय ।शायद्‌ इसका . 
यही कारण है कि प्लेग या हैज़े की बीमारी भी रोगी 


पर 


को दवा करने का काफ़ी समय नहीं देती, फिर उसी . 


प्रकार के कानून की चाल-ढाल उसी के समान होना 
डचित है । 5 

इस क़ानून पर विचार करने के लिए ४-६ दिन काफ़ी _ 
हैं या नहीं और इस विशिष्ठ-समिति में कौन-कौन लोग: 
होंगे, इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। वर्तमान व्यवस्थापिका : 


परिषद में राष्ट्रीय पक्ष के स्पष्वादी सदस्य इने-गिने ही 


हैं, शेष सब 'हाँ-हज़्रः दल के लोग हैं, उनसे चतुर। “ 


मिस्टर क्रेरार ने पहले ही सलाह कर ली है या अजुमति 
लेलीहै। 3 * 
हमें आज से ही यह समर लेना चाहिए कि सिवा 
सरकारी, अर सरकारी, गोरे, अधगोरे और हाँ-हज़री- 
देशी पत्रों के, अब किसी का गुजर होने वाल्ा।नहीं है । 
दुनिया का दस्तूर है कि वह शत्रु के भी सच्चे वार 
की सराहना करती है, चोरों और डाकुओं के भी साहस 
और बहादुरी की प्रशंसा करती है । लेकिन इसका यह 
अर्थ कभी नहीं होता कि सराहना करने वाला चोरी 
ओर डाके को पसन्द करता है, चोर और डाकुशों को 
उनकी दुष्क्तियों के करने को प्रोत्साहन देता है। शत्रु की 
सराहना से वया यह. मतलब होता है कि! वह जीत जाय 
और ऐसे ही तन-तन कर हमारे ऊपर वार करे, जिससे 
हम जढ़दी हार जायेँ ? अगर इस प्रकार की प्रशंसा कॉ 
अर्थ है शत्रु और पापात्माओं को प्रोत्साहन देना तो 


निरंसन्देह ऐसे अर्थ करने वाले के अन्तःकरणा से वीर्य... ; 


और शौरय्म॑ का लोप हो गया है, वह गरन्‍दा हृदय 
कायरता-तमाच्छादित संसार को विशुद्धू रूप से समझने 
में सर्वथा असमर्थ है । ' 
हम बंतला देना चाहते हैं कि इस प्रकार एक क्या, - 
एक सहसख क़ानून सरकार क्यों न बनावे, मनुष्य-स्भाव 
जो कब्पान्तर से बना है वह कानूनों से कदापि नहीं 
बदल सकता, संसार कुत्ते को कुत्ता और बिल्ली को 
“बिल्ली कहना नहीं छोड़ सकता । . 2 
आज पर्यन्‍त जो कुछ भी सम्बादपत्रों में लिः 
गया, जिनमें से कुछ उडरण पुस्तक-के रूप में एंसेम्बंत्ी 


अं बाँडे भी गए हैं और जिन्हें हमारे साहिलाचार्य 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या १७ 


मि० क्रेरर होम-मेम्बर ने बड़े गौर से पढ़ा और एसेम्बली 
के मेम्बरों को, सम्भवतः बड़े ल्वाट को भी पढ़ाया है, 
डनमें से एक में भी यह न मिलेगा कि “सरदार अगत- 
सिंह ने जो किया टीक किया, ऐसा ही होना चाहिए 
था और दूसरे देश के नवयुवकों को भी इसी पथ का 
पथिक और इसी च्त का बती होना चाहिए ।! 
यह हो भी कैसे सकता था, जबकि देश भर का 
सिद्धान्त अहिसात्मक है। अगर सरकार की या होस- 
मेग्बर की धारणा ठीक होती तो पिछले आन्दोलन में 
सारे देश में लद्ठ बज उठना चाहिए था। हम लोग 
दूर-दूर आमों में फिरते थे, जहाँ चौकीदारों का पुतला 
तक भी नहीं होता था और हमारे सामने सुनने वाले 
बे-पढ़े आमीण होते थे, जिन्हें लद्ठ चलाना, मरना-मारना 
खेले है, उस समय हम उनको प्रोत्साहन दे सकते 
- शे-कह सकते थे कि उठो, रक्तपात के लिए तैयार हो 
जाओ । पर ऐसा करना न हमें अभीष्ट था, न हमारे 
प्रधान नेता को पसन्द था । 
बमबाज़ बच्चों के लिए न रास्ते बन्द हैं, न उनके 
पहचानने के लिए अभी तकु सरकार ने किसी ऐसे 
ओऔज़ार का आविष्कार ही किया है जिससे वे राह चलते 
पकड़े जा सकें। यह लोग चाहे जंहाँ जाकर अपनी 
विद्या और अपने मनोभावों को स्वतन्त्रता से फैला 
सकते थे। लेकिन नहीं, जनता को, महात्मा जी का 


सन्देश इनकी बातों के सुनने से बराबर निश्चेष्ट करता | 


रहा । 

जब इड्डलैण्ड और जमेनी में गत महासमर काल 
में देश-घाती लोग पैदा हो सकते हैं, जो घन के लिए 
अपना भेद्‌ दुश्मनों को ढे दें तो भारत की ३२ करोड़ 


की आबादी में ऐसे मुही समर आदमियों का होना अन- 
होनी बात नहीं है, जो यह समकते हों कि अपने विरोधी | 


को प्यार करना कायरता है और उसका रक्तपात करना 
वीरता है। इनमें से किसी की जब सराहना को जाती है 
सो उनकी कृति की सराहना नहीं होती, किन्तु उनके 
स्याग के भावों की सराहना होठों है, साहस की 
सराहना होती है । 5 

अगर इमारी तरफ़ से हिसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में पक्षपातियों के प्रति देश का हादिक और वास्त- 
विक प्रेम होता या सम्बाद-पत्रों की मनोद्धत्ति उन लोगों 
के अनुकूल होतो तो भारतवर्ष कब का ही आयलेंण्ड 
बन गया होता। लेकिन हमारी यह सब दल्हीलें बेकार 
हैं, भ्ेडिए के श्रागे बेचारी बकरी की एक भी दलील न 
चल सकी और आख़िर उसने बकरी को उद्र-दरी में घर 
डी लिया ! 

का # 


खर्च में कमी की जरूरत 


7६४3-77 
; ९: टेन में पालियामेण्ट के सदस्यों और मत्रि- 
हा ब्र मण्डल के सदस्यों तथा और-और विभाग के 
कर्वचारियों के वेतन में कमी करने की तजदीज हुई है 
और इस आध्िक कष्ट के समय ऐसा होना उचित ही 
 है। इडलेण्ड की आ्िक दशा बहुत शोचनीय हे, 


* ज्ेकारी बढ़ रही है, सरकार के सिर पर ऋण का भार भी _ 


_ क्रम नहीं है, नयो कर लगाने से जनता में कोलाहल 

। मचेगा, चीस्कार फैलेगा ! 

; लेकित अभागे भारत में भूख से मरने वालों, बेकारों 

का तो न कोई लेखा है न पूछुने वाला है, ऋण भी सर 

। से ऊँचा हो गया है । किसानों की हड्डियों को फोड़-फोड़ 
. क्र जूमींदारों द्वारा लगान वसूल होता है,,फिर भी 


 क्षणान पूरी तरह नहीं सिलता। नया कर लगाने का अर्थ - 


. मरते को मारना होगा ? इतने पर भी हम देखते हैं कि 


६६ ने 3 दर ः 
समकोता नहीं, युद्ध का वातावरण' 
 आत्मरत्ञात्मक सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा” 
देश की स्थिति पर कॉइ्येपसी नेताओं की राय 


कॉड्य्रेस को व्किक़ कमिटी के सम्बन्ध में आए हुर 
कॉड्ग्रेघतो नेताओं ने देश की वर्तमान स्थिति पर विचार 
प्रकट करते हुए एसोसिएटेड प्रेत के प्रतिनिधि से कद्ा 
है--'परिस्थिति बदतर होतो जा रही है, यह वातावाण 
समभोौते का नहीं, युद्ध का है । अविकारीगण समझौते 
की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे कॉड्श्रेत वालों 
को बराबर सता रहे हैं। पुल्लीस कॉक्म्रेप को साधारण 
कारवाइयों में इस्तक्षेप कर रहो है। अनेक स्थानों पर 
आस्मरक्षास्मक सत्याग्रह आरस्मभ करने का स्पष्ट अवसर 
उपस्थित है, परन्तु हम लोग यह सत्याप्रह आरम्म 
करने की आज्ञा माँगने में केवल इस बात से हदविच- 
किचा रहे हैं कि हम सब लोगों की इच्डा है कि इस 


समय, जब कि गाँधी जो लन्दन में हैं, कोई अरुचि- | 


अहमदाबाद, १० सितम्बर 

कर परिस्थिति न डश्पन्न हो जाय। यदि यह घ्थित्ति 
असप्तद्य हो गईं, तो हम लोगों को किसी भी क्षण 
आत्मरक्षात्मर सत्याग्रद शुरू करने .पर बाध्य होना 
पड़ेगा ।? 

इसके बाद अनेक सहस्पों ने स्थान-स्थान पर 
अधिकारियों द्वारा समझौते को शर्तें तोड़ी जाने वाली 
घटनाओं का वर्णन किया । एक सदस्य ने कहा कि 
मद्रास प्रान्त में चित्तोर के कल्नेक्टर ने सभाएँ नहीं 
हाने दों, राष्ट्रीय कण्डों के फदराने की सनाही कर दी 
और शाल्तिपूर्ण पिड्लेटिज्न रोक दी । दूसरे सदस्य ने यह 
कहा & अस्ठ तसर जिले में अतिरिक्त पुल्नलीस अभी तक 
क्रायम है और बड़ी सड़तो से उसका टेक्स वसूल किया. 
जाता है । 


थोड़ी-थोड़ी तनख़्वाह वाले नए नौकर निकाले जाते हैं, 
कहीं रेलवे में आदमियों की कमी की जाती है, कहीं भूख 
से मरते छोटे नौकरों के वेतव पर दृष्टि डाली जाती है । 
अच्छा होता, जो बड़े लाट साहब का वेतन, छोटे 
लाटों की तनग़्वाह, कमिश्नरों, कल्ेक्टरों, डिप्टी कले- 
कटरों, जजों इत्यादि-इत्यादि का मालिक वेतन आधा 
कर दिया जाता । इस तरह भारत के १७ सूबों में काफ़ी 


बचत हो सकती थी और किसी को कष्ट भी प्रतीत न 


होता | क्योंकि हम देखते हैं कि ये ही मोदी-मोरी तन- 
ख़्वाह पाने वाले हज़रात ल्म्बी-लग्बी रकम बैल्टों में 
जमा करते हैं, ज़मींदारी ख़रीदते और अनाप-शनाप 
ख़र्च करते हैं । अगर यह लोग $-७ वर्ष में धनवान डोने 
के बदले १६-२० दष में घनवान होंगे, या दुस लाख के 
धनी होने के स्थान में पाँच लाख के ही धनी होंगे तो 
इतना छुरा न होगा, जितना कि अगणित आदमियों के 
अजन्न और दख्र को कमी से मर जाने से होता है। 


१०००) पाने वाल्वे का काम *००) में चल सकता 
है, किन्तु ३०), ४०) या १००) पाने वाले का काम १४) 
२०), *०) से या बिल्कुल पेखान होने से नहीं चत् 
सकता । 


जब तक कोई आदमी ख़चे का नियन्त्रण नहीं 
करता, वह चाहे जितना पैदा करे, कभी भी धनवान 
और सुखी नहीं हो सकता | गवनंमेण्यों को भी समझना 


| चाहिए कि वह कम से कम दाम के नौकर रक्‍्खें और 


कम से कम जनता पर कर लगाएँ और जो कर लगाएँ 
डसका भार घनवानों पर अधिक पड़े, ग़रीब उसके नीचे 
न दबें। इससे गवनंमेण्ट को चिन्तित न होना पड़ेगा, 
जनता सुखी रहेगी और सरकार पर सुसीबत पड़ने के 


समय स्वतः घन, जन से सहायता तैयार मिलेगी । आज-: 
कल तो सरकार और जनपद्‌ में शत्रुता का भाव देखा | 


जाता हे, इसका एकमात्र कारण जनता का सरकार द्वारा 
लूटा जाना है। 
कः & - छः 
पुलीस से पीड़ित युवक ! 


ह सारे पास श्री० जगमन्दिर दास जैन देहलीनिवासी 
का एक पत्र आया है, 


हम डसका सार नीचे 


“मैं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त विमलग्रसाद का 
भाई हूँ । “भविष्य! में नोटिस देख कर नौकरी की तत्बाश 
में ७ सितम्बर को इलाहाबाद पहुँचा। मुझे “चाँद 
कार्यालय में लेखक की जगह भी मिल गई। 

“जैसे ही में इलाहाबाद जहृशन स्टेशन पर उतरा कि. 
ख़क्िया पुल्मीस ने मेरा पीछा किया। दिन-रात जहाँ में. 
रहा, पुल्लीस स्थान को घेरे रही । & सितम्बर को “चाँद” 
कार्यात्रय में भी जाँच की गईं थी । यह परिस्थिति देख, 
श्री० सहगल जी ने सुझे नौकरी से अलग कर दिया। 

“& ता० को मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस को एक दर- 
ख़ास्त दी कि मुझे ख़ुक्चिया पुलीस रात-दिन दिक्क कर' 
रही है । या तो आप पुलीस हटा कर मुझे नौकरी करने 
दें या मुझे गिरफ़्तार कर लें । इसका उत्तर सु० पुल्ीसः 
ने ज़बानी कह दिया कि दिद्धी से ख़बर मँगा कर ठीक- 
जवाब दिया जायगा । हे 

“अन्त में सु० घु० की आज्ञानुसार दो सिपाहियों के 
साथ मैं धर्मशाले से अपना असबाब लेकर कन॑लगअ' 


घुलीस थाने गया। वहाँ सेरी तलाशी हुईं। तलाशी के 


में कोई दोषारोपक चीज़ मेरे पास नहों निकदी | श्री०- 
बिमल प्रसाद के दो फोटो मेरे पात्र थे। उन्हें पुलीस ने लेः 
लिए । बाद में २००) का सुचलका लेकर सुमे ता० १३ 
को छोड़ा और दोनों फोटो छौटा दिए, इसलिए मैं 
आज घर वापस जा रहा हूँ ।”? ४; 
हमको श्री०जगमनिद्र दास की बातों पर अविश्वास 
करने कां कोई कारण नहीं जान पड़ता। दिल्ली के 
हिन्दुस्तान टाइम्स! में छुपे एक सूम्बाद से भी हमको 
विदित होता है कि पिछुले शनिवार को वे जेल में अपने 
आई से नौररी के लिए बाहर जाने के सम्बन्ध में: 
सम्मति लेने गए थे, पर भेंट करने को आज्ञा नहीं दी गई, 
इस तरह पर नौजवान बेकार लड़के को सताना और 


| नौकरी से वल्चित रखने से न पुल्लीस की प्रतिष्ठा बढ़ता: 


है और न वही अथे सिद्ध होता है, जिसके लिए पुल्ीस 
दौड़-धूप करती है। पढ़े-लिखे बेकार लड़के ही ज़्यादा 
बमबाज्ञो में भाग लेते हैं, अगर यह सब काम में लग 


हो चाल चलते हैं--इसका कोई इलाज नहीं ! 
पा डे हा 


रूमय सिवा मेरे साथ के दो सिपाहियों और एक पुलीस 
स्टेशन के सब-इन्स्पेक्टर के और कोई नहीं था। तल्लाशीः - 


जाये तो बहुत कुछ सरकार की इस ओर की चिन्ता . 
कम हो जाय । मगर घुलीस और सरकार सब उल्हीं 


उसके द्वार पर 


[ श्री० हरिश्न्द्र जी दर्भा, विशारद -] 


ज्ः मल्लील्ा में फ़ताद हो जाने का 
* समाचार सारे नगर में फैल ही 
चुका था। घर-घर में ख्त्रियाँ 
और बूढ़े आदि अपने पति, 
पुत्रों तथा बच्चों आदि के 
/ सकुशल ज्नौट आने की चिन्ता 
: में व्याकुल हो रहे थे। घड़ी- 

घड़ी पर मेले से प्राण बचा 
कर लौटे हुए ल्लोग आते थे और उनकी ज़बानी नई-नई 
अफ़वाहें सुनाई देती थीं। कोई कहता था कि मुसलमान 
पिट रहे हैं, हिन्दू ज़बर हैं और कोई कहता हिन्दू पिट 
रहे हैं, मुसलमानों की बन आईं है। पत्न-पल पर हल- 
चल बढ़ती जा रही थी । ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
लड़ाके इधर ही को बढ़ते चले आ रहे हैं। दूकानदार 
शीक्रता से दृकानें बन्द करके घरों को भागने लगे। 
जिसे देखो, वही एक-दूसरे को अन्दर हो जाने को कह 
रहा था । 

देखते-देखते “अज्ञाहो अकबर” और “बजरज्ञबली की 


जय! के नारों से आकाश गूँज उठा। क्षण भर में एक बड़ी 


भीड़ हो-हल्ला मचाती हुई सामने वाली सड़क पर से 
निकल गईं। तड़ातड़ क्षाठियाँ बज रही थीं और घायत्त 
सड़क पर गिर रहे थे। स्थान-स्थान पर रक्त से भूमि 
लाल हो रही थी । थोड़ी देर के बाद सड़कों पर सन्नाटा 
छा गया और उधर इध्शकाश में सूर्य भगवान ने भो 
अपनी स्वर्णंसयी किरणों के जाल को पर्णतया समेट 
किया । कदाचित वे एक ही परसेश्वर की बनाई दो 
जातियों के, जिन्हें आपस में प्रेम तथा ऐक्य से रहना 
चाहिए, साम्प्रदायिक झगड़े को देखना नह्दीं चाहते थे । 
अन्धकार का आरम्भ हो गया; आकाश में कहीं-कहीं 
एकाधघ तारा अपनी क्षीण ज्योति से टिमटिमा 
आया था । 

इस समय पुलीस के सिपाही तथा सेवा-समिति के 
स्वयंसेवक गिरे और आहत मलजुप्यों को अस्पताल 
पहुँचा रहे थे। झतकों के शव खोज-खोज कर उनके 
संरक्षकों को सौंपे जा रहे थे। 
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गिर्जे की घड़ी 'टन-टन? करके दो बजा चुकी थी।- 
रामलीला के मैदान से नगर को आने वाली राह पर 
एक पतली गल्ली के भीतर पूर्ण सन्नाथ था। केवल 
आकाश के एक भाग से चन्ददेव संसार पर अपनी 
शान्तिमयी किरणों का जाल फेलाएं उसकी दयनीय 
दशा का अवलोकन कर रहे थे। एक छोटे अथवा कच्चे 
सकान के बाहरी कमरे"में एक दीपक अपनी मनन्‍्द 
ज्योति से जल्न रहा था। कमरे में एक चारपाई पर एक 
७२-४३ वर्षीया प्रौढ़ा बैठी थी। उहके सम्मुख एक 


दूसरी चारपाई पर एक बाईस-तेईस वर्षोय युवक तुर्की | 


3६ लगाए बैठा था। दोनों में कुछ बातचीत हो रही 
। 

ब॒ुद्धा ने कहा-बेटा अनवार ! अभी ऐसी जल्दी 
क्या है ? जब रूगढ़ा शान्‍्त हो जाय तो चले जाना। 
| देखो चारों ओर कुहराम मचा है, क्षण-क्षण पर धावे 
दो रहे हैं, *थान-स्थान पर मार-काट मची है । भगवान 
ही मालिक हैं । गे 

अन०--नहीं माँ ! अब कोई डर की बात नहीं है । 
अब मैं चुपके से अपने घर चला जाऊँगा। दिन में जाने 
में ज़्यादा ख़त्तरा था, उधर मेरे घर पर भी सब लोग 
घबराते होंगे, इसलिए जाना ज़रूरी है । 

बृा--अच्छी बात है, जाओ, भगवान तुग्हारी 
रक्षा करेंगे। 

अन०-- शुक्र है, उस परवरदिगार का माँ, जो 
तुमने ऐन मौक़ पर मुझे अपने घर में जगह दी, वरना 
अगर वे हि-दू मुझे इस घर में घुसते देख लेते तो कभी 
जिन्दा न छोड़ते। ४ 

बुद्धा-- हाँ बेटा, वद्दी भगवान ठीक समय पर सब 
की रक्षा करता है । 

अन०- अच्छा माँ ! अब इजाज़त दो । , 

बृद्धा--जाओ बेटा, परमेश्वर तुम्हें कुशल से घर 
पहुँचा दे । ः 

ब॒द्धा ने उठ कर हार खोला, अनवार बाहर 
निकला । उसने बुद्धा को प्रणाम किया, बृद्धा ने आशी- 
बाद विया । 

अनवार देखते-देखते आँखों से ओमल हो गया। 
बुद्धा ने ह्वोर बन्द कर लिए | 

४ पे 

नगर में कफ़्यू ऑडर लग चुका था। पुल्लीस ज़ोर 
शोर से झगड़े को शाग्त करने का प्रयत्न कर रही थी 
परन्तु कुछ विशेष फल्न होता दिखाई न देता था। धाचे 
तथा घढ़ाइयाँ होना अब बन्द हो चुही थीं, परन्तु कत्ल 
अभी तक जारी थे। एकका-दुक्का कोई ,हिन्दू' मुसलमानों 
के घात में या मुसलमान हिपदुओं के घात में पढ़ जाता 
तो क़रल कर दिया जाता था । गुर्डे गुद्ट बाँधे छिपे बैठे 
ताका करते थे और अवसर पा, हाथ साफ़ कर, चम्पत 
हो जाते थे। श्टेशन पर पुलीस का पहरा था। वहाँ से 
कोई आदमी शहर में न आने पाता था । 

परन्तु 'सेविन-अरप-ट्रेन” से उतरे हुए सुसाफिरों में से 
एक युवक शीघ्रतापूर्वंक सबकी दृष्टि बचा कर स्टेशन 
की दूसरी ओर से नगर वी ओर चल दिया। उसके 
शरीर पर केवल एक मोटी धोती, एक खद्दर की कमीज़ 
तथा कोट और एक गाँधी टोपी थी। गले में एक लम्बा 
गाढ़े का - आअँगोछा भी पडा था। उसके सुख पर चिन्ता . 
तथा -व्यग्मता के चिन्द्द स्पष्ट थें। वह तेज़ी से डग 
बढ़ाए एक फेर-फार की राह से चलता जा रहा था। सारी 
सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। मार्ग प्रायः बस्ती से 
बाहर होने के कारण वहाँ कोई मनुष्य आता-जाता 


दिखलाई न देता था। क़रीब दो फ़र्ज्ाज् आगे पूर्व की 

ओर एंक गली थी। युवक इसी गल्ली में घुंस गया। . 
पक्के फ्रशं की शब्द-शूल्य गल्ली में युवक के जूतों 

की खट-खट निकट के मकानों की दीवारों से टकरा कर 


प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। युवक भी उसी ध्वनि में 
मस्त जल्दी-जल्दी कृदम बढ़ाए चला जा रहा था।॥ 
खसहसा बराबर के एक मकान की खिड़की से एक दाढ़ी 
वाले पुरुष ने माँक कर देखा। युवक उस समय 
तक कोई दस कृदम आगे जा चुका था। क्षण भर में 


निकट के घर का द्वार खोल कर एक युवा पुरुष नह पैर 


निकला ओर तेज़ी से युवक के पीछे दौड़ा । उसके 


दाहिने हाथ में एक चमचमाता छुरा था। इसी समय. _ 


कई और लोग निकल कर उसकी ओर देखने लगे॥ 
कुछ दूर आगे चल कर गली एक दूमरी सड़क से मिलती 
थी । युवक उस समय गली समाप्त कर सड़क पर आने 
वाला ही था कि पीछे से किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई 
दी । वह रुका, घूम कर देखा, परन्तु घूमने के पू्वे ही . 
छुरा उसके वक्तस्थल के पार हो छुकां था। वह “झा 
कर (ए्रथ्वी पर गिर पढ़ी । ख़्न को धारा बह चत्नी, शरीर 
तड़पने लगा । हि; 


ध्ककत ह; 

सौभाग्य से पुलीस के चार सिपाही उधर सेआ 
निकले । उन्होंने यह. हत्याकागड देखा। बे दौड़े, परन्तु. 
मारने वाला तब तक घर में घुस चुझ्ा था। वे उसे... 
पकड़ न सके। उसने उनके पहुँचने के पूर्व ही भीतर... 


घुस, ढार बन्द कर जिया । आब सिपाहियों ने आपस सें 


सम्मत की । दो ने आहत युवक को सँभाला, तीसरा 


द्वार पर रहा, चौथे ने जाकर थाने में ख़बर दी। गारद 
आई, आहत को अस्पताल” पहुँचाया गया। मकान की 
तलाशी  हुईं। घातक भागने का प्रयल करने पर भी 
गिः फ़्तार कर, थाने सेजा गया। पाँच पुरुष और भी 
गिरफ़्तार हुए । 

कुछ देर में गली में पुनः सन्नाटा छा गया । 


घ 


अस्पताल पहुँच कर झनप्राय युवक का बयान - 


लिया गया। उसने बताया हि “उसका नाम दीनानाथ 
है। वह चार-पाँच दिन से कहीं बाहर गया हुआ था। 
शहर में दड्ले का समाचार सुन कर वह तुरन्त अपनी 
बुद्धा माता के पास लौठा आ रहा था। उसके केवल 
एक बृद्धा माता ही है।” इससे अधिक वह और कुछ न 
कह सका। उसके मुख और आइत-एथान से रक्तपात 
होने लगा। वाकूगक्ति बन्द हो गई । निर्जाब शरीर 
पीला पड़ गया। | 


युवक की जीवनाशा 'क्षण-ज्षण पर निराशा के रूप. 


में परिणत होती जा रही थी, वह अब केवल कुछ 
मिनटों का ही अतिथि था। पुल्लीस ने उसकी माता 
को उसकी दशा का समाचार दे दिया था। यह बतलाना 
आवश्यक नहीं कि उप्तकी माता वही वृद्ध! थी, जिसने 
आज से तीन दिन पहले एक सुसलमान युवक की 
प्राण-रक्षा ' की थी। अभागिनों ने यह हृदय-विदारक 
समाचार सुना तो उसके प्राण सूख गए ! कल्लेजे पर पत्थर 
सा गिर पड़ा । तुरन्त अचेत हो गई । चेत आने पर 


पुलीस उसे अस्पताल ले गईं । बड़ो कठिनता सेवह | 


अस्पताल पहुँची । दीनानाथ की साँस तीघ्रता से चल्न 
रही:थी । उसके नेत्र बन्द थे। माता ने पुत्र को देखा, तो 
चाख़ कर उससे लिपट गई। उसके नेत्रों से कर- 


: झर अश्रु-धारा बह रही थी। सुख से एक शब्द भी न. 


निकलता था। उसने उसके मुख की ओर देखा, प्रेम | 


के आवेग में रूट सुँह बढ़ा कर उसने पुत्र के ओष्ठ 
चूम लिए। 


_._झुवक की मूर्च्छा हूट गई । उसने अन्तिम बार, केवल 
अन्तिम बार, अपने उन्मीलित नेत्र खोले; माता को देखा, 
टकटकी बंध गई, बोलने का प्रयल॒ किया, परन्तु बिह्वा 
जे साथ न दिया। ओड हिले, परन्तु शब्द न निकले। 
हुदय के विचार घुल-घुल् कर नेत्रों की राह बहने लगे। 
ऊश्चने उठने का प्रयत्न किया, परन्तु निष्फल ! बुद्धा ने 


: डसे सैंभाला, उसने हाथ बढ़ा कर जननी के पैर छुए, 
। अन्तिम बार निराशा भरी दृष्टि से संसार की ओर देखा 


और सदा के लिए नेत्र बन्द कर लिए । 


'... वृद्धा विस्फारित नेत्रों से यह सब देख रही थी। 
“सके नेत्रों की पुतलियाँ अचल थीं, नेत्रों में आँसू न 
थे। उनसे तो निकज्न रही थीं किरणें - केवल दारुण 


 विजक्षिप्ति की । 


प्‌ 
बड़े के मुकदमे जोर-शोर से चल रहे हैं। प्रति दिन 


: डुस-पाँच केस पेश होते हैं और जुर्माना, कैद तथा अन्य 


अकार के दण्डों के साथ फ़ेसले सुना दिए जाते हैं । 

; इधर कई दिनों से अनवार हुसेन नामक युवक पर 
दीनानाथ की हत्या का मुक़दमा चल रहा था। यथार्थ में 

- डस दिन दीतानाथ को छुरी मारने वाला था भी वहीं। 
अति दिन पेशी होती है,धण्टों बहसे होती हैं और तारीख़ 
बदल दी जाती है। अदालत हर रोज़ खचाखच भरी 
रहती है । लोग ,फेसला सुनने को टूटे पड़ते हैं । परन्तु 
सन्ध्या को निराश होकर लौट आते हैं । अन्त में आज 

मुक़द मे का फैसला सुना दिया गया 


आअनवार को फाँसी और उनके साथियों को नौ-नौ 
: झास का कठिन कारावास का दण्ड 'मिला। अनवार का 


/ कलेजा बैठ गया, कर्मा के पश्चात्ताप का भूत उसके सिर 
* घर सवार हो गया। झूत्यु-अय से उसका रोम-रोम काँप 


, उठा । अदाज्षत से-भीड छुँट चुकी थी । लोग भाँति-भाँति 
की चर्चा करते, अपने घरों को जा चुके थे। अनवार 
उस समय पुल्लीस के साथ जेलख़ाने जा रहा था। 
आदालत के बरामदे से निकल कर सीधे सड़क से न 

. जाकर पुलीस के सिपाही उसे निकट की पंगडण्डी से ले 

' बले । उस समय कुल कचहरी बन्द हो चुकी थी । केवल 

' बचे-खुचे अमले द़्तरों को बन्द कर, अपने-अपने घरों 
की ओर लपक रहे थे। - 


बरामदे के अ न्‍त सीढ़ी पर एक पगली बैठी थी 
उसका सिर खुला था। सन-जैसे श्वेत-केश सिर से कन्घे 
: तक फैले हुए थे । शरीर पर केवल एक 'धोती थी। वह 
दीनानाथ की बुद्धा माता .थी। अनवार ने उसे पहचान 
लिया । उण-भर में किसी पूर्व-घटना की याद ने अनवार 
: को नख से शिख तक कँपा दिया। इसी बृद्धा ने एक 
-दित उसके प्राण बचाए थे। उसके हृदय में एक विकट 
: चील्कार सा सच गया । आह ! प्राण-रक्षा का क्या यही 
: बदला है ? क्या इसी के लिए बद्धा ने उस दिन उसके 
, ग्राण बचाए थे ? तुरन्त ही मन ने कहा-परन्तु सुमे 
, यह: तो नहीं ज्ञात था कि यह मेरी प्राणरक्षक माँ का 
, पुत्र है । जो कुछ हुआ, घोके से...... । | ' 


आत्मा ने बात काट कर कद्दा-हिश ! तनिक- 
 घनिक सी बात पर धर्म का नाश समभने वाले, धर्मान्ध 
: ध्वर्म के ठेकेदारों की उत्तेजना से प्रेरित हो, क्या इस 
: प्रकार आपस में कट-सरना चाहिए था? ।यदि मैं डस 
* उत्तेजना में न पड़ता तो क्या यह सब होता 


है 4 ओोष मैठर १६वें प्रष्ठ के तीस कॉलम के नीचे देखिए । 


.... उण्छा वही क्जेया ! 


( श्रो० इन्द्रजीत शर्मा ] 
था शाम रोज़े-गमातम का गिरने वाला परदा ! इड्नलेएड का वह सूरज लबे-बाम जा लगा था !! 
उस वक्त का वह मब्ज़र कुछ ऐसा जाँ-फ़िज्ञा था | गोया कि रूहे-ताज्ञा हर शै में फूकता था!! 
चह आख़िरी शुआएँ दो बेबसों के दिल पर ! ऊफ़ ! क़हर ढा रही थीं बोसे ज़बीं के लेकर !! 
इक होने काली बीबी .थी नाज़नीन कम्सिन ! एक होने वाला शौहर--था मरने वाला लेकिन !! 
शम्गीं था सर झुकाए महुए-ख़्याल बेबस ! तस्वीरे ग़म सभपा बेक्रीलो-क़ालबेकस !! 
बारे अलम से उसके उठते क़दम नहीं थे ! भारी बने हुए थे पड़ते कहीं-कढीं थे !! 


[ वष १, खणंड ७, खंख्या ६७ 


बिखरे थे नाज़नों के चमकीले बाल सर पर ! और यह सदा लबों से आती थी लड़खड़ा कर !! _ 


“घराटा नहीं बजे गा--घण्टा नहीं बजेगा !!” 
इक मजिप्त कुद्दिन वह जिसमें जवाँ मुक्ैयद ! दोवारें काली-काली और काले-काले गुग्बद !! 
चहशत बरस रही थी दीवार और दर पर ! दोज़ख़ का था नमूना वह खौफ़नाक मब्ज़र !! 
ज़िन्दाँ की सिम्त करके घड़याली से इशारा ! करने लगी हसीं वह यों राज़ आशकारा-- 


 जेचारा मेश आशिक्र उस जेल में पड़ा है! जिसको सेशन जजी से यह हुक्म हो चुका है !! 


“जब शबं को तेरे घण्टे का. होगा शोर महशर ! खींचेंगे उसको क्ातिल उफ़्‌ ! दारंपर चढ़ा कर !? 
तेरे सिवा जहाँ में हामी मेरा न यावर ! फूटा मेरा मुक़ददर अफ़लोस ! यह सुक़हर !! 
जब तक न आसमाँ पर ज़ुल्मत हो आज तारी ! घण्ठा न बजने पाए कुरबान जाऊँ वारी” !: 


आई वही सदा फिर शीरीं दहन से बाहर ! भूरे ल्बों से रुकःरक कर और लड़खड़ा कर-- 


" “घरणाटा नहीं बजेगा--घण्टा नहीं बजेगा |!” 
घण्टा बजाने वाला कहने लगा कि “घण्ठा-बजता रहा है मग़रिब्र के वक्त यह हमेशा !ह 


अब तंक नहों हुईं है सुक्ते नमकइरामी ! इस फ़ज़ें की बदौलत पाई है नेक-नामी!! 


काटी है उम्र सारी घण्टा बज्ञा-बजा कर! क्यों फ़ज्ें मन्सवी से हो जाऊ आज बाहर £ 
दामाने आक्रबत पर घब्बा न मैं लगाऊँ! यह ज़िन्दगी का जोहर क्यों मुफ्त में गवाऊँ ४ _ 
घण्टा तो यह बजेगा--घण्ट। तो यह बजेगा |!!! 


.झुन कर जुनूँ समाया यह नाज़वों के सः में ! चेहरा बदज्ञ गया वह, बहशत-भरी नज्ञर में !! 


जेदर्द जज ने होकर जो हुश्म दे दिया था! रह-रह के नाज़नीं के दिल में वह गूजता था !! 
आता था ध्यान जिपत दमत-बढ़ती थो बेक़गरी ! घग्ठा बजेगा फाँसी बेसिल' को जब लगे, !! 


“च्वतटा नहीं बजेगा--घग्टा नहीं बजेगा [[? मे 


रा कुछ दिल में गौर करके उसने कुलाँच मारी! हिम्मत के दर की यानी बन कर चली भिखारी !! 


चण्टा बजाने वाले को रस्ते ही में छोड़ा / बढ़ती रही वह आगे, पीछे को सुँह न मोड़ा !! 
बेकार एक लमहा खोने नहीं वह पाई! मीनार ही पे चढ़ने की सिर में धुन समाई !! 
नज़रों से उसहे बच कर ज्ञोने पै चढ़ गई वह! और ,जानिबे-दरा फिर जल्दी से बढ़ गईं वह !! 
च्वमकीली उसकी आँखें होठों पै थी खुफ़ेदी ! और यह सदा बराबर सुँह से निकल रही थी-- 
“घाटा नहीं बजेगा--घणटा नहीं बजेगा !!”? 24822 

ऊपर को सीढ़ियों पर चढ़ का पहुँच गई जब ! आने लगा था सब्ज़र इक और ही नज़र तब !! 
क़्ाप्तिद अजल का बन का घण्टा लटक रहा था ! ज़ीना अजल का खोले सुँह नीचे तक रहा था !! 
बेड्रौफ़ो से उचक कर लटकन को उ घने पकड़ा | गोया अजल को दोनों हाथों से अपने जकड़ा !! 
अड़ियाली था वह,बहरा, खींचा जो उसने रस्पा | समझा कि मौत का यह बजने लगा है घण्टा !! 
घकड़े रही वह लेकिन गुम्बद में सर पटकती ! लटकन से वह ऋगकती घण्टे से वह अटकती !! 
दिल में समझ; लिया था-लटकन अगर यह छोड़ा ! मिल ही नहीं सकेगा मेरा जहाँ में जोड़ा !! 
गो हिल रहा था घण्टा बाँगे-द्रा न निकली ! लड़की ग़ज़ब की निकली--निकली बला की पुतली !! 


.._ श्रड़की-सी लग रही थी गो दिल में उसके अकसर ! लेकिन सदा यह मुँह से आती रही बराबर-- 


.._ «“धण्श नहीं बजेगा--घणटा नहीं बजेगा |!” 
बजने का वक्त घण्टे का जब गुजर गया था >और #ऋूमता हुआ वह लटकन ठहर गया था !! 
आहिस्तगी से लटकन को छोड़ कर वह उतरी ! जीने से नीचे आई बेचारी गिरतो-पड़ती !! 
जल्मत-कुदा बना था तारीक ऐसा जीता ! सदियों वहाँ बशर ने पहले कदम न रक्‍्खा !! 


* सीने में उसके ग़म का शौला भड़क रहा था! और यों लबों पे मिसरा आकर अटक रहा था-- 


जो काम कर गई वह विरदे-जुबाँ रहेगा--और इश्क्‌ के कशिश का सदियों खिचेगा खाका !! 


सग्रिब के वक्त जब वह ,ख़ुशोंद की शुआ्राएँ-काके फज्ञक को रौशन इन्साँ का दिल खुभाएँ ! 


बूढ़े पिद्र सुनाएँ बच्चों को यह कहानी ! घण्टे ने रौशनी की शब को सदा न दी थी !! 
आया “कॉस्वेल” तो नक़्शा इक और देखा! गिरजे से नाजूनों को देखा बगौर देखा !! 
जिसकी जबीं से जाहिर फ्रहत के कुछ निशा थे ! रज्ो-अलम के सामाँ मस्तूर बेगुमाँ थे !! 
कदमों में गिर के बोल्ली--“क्रिस्सा हुजञर है यह-घड़ियाली बेख़ता है-मेरा कुसूर है यह !! 
यह हाथ मेरे रस्से से आह ! खूँ चर्मों हैं! कुचली हुई पड़ी है जो इनमें हड्डियाँ है!!! 
थरों सुल्तजी हुआ था ग़मगीं रूए-ज़ेबा-वह प्याराष्य्यारा चेहरा-वह भोला-भोला चेहरा !! 
डाला असर यकायक ऐसा कॉम्वेल' पर--धु बली-सी रौशनी में उन आँखों ने चमक कर !! 


.._ कहने छगा कि-- शिदा ज़िन्दा तेरा रहेगा! और हुक्म रात भर यह नाक्िद मेरा रहेगा 


४घण्टा नहीं बजेगा--घण्टा नहीं बज्ञेगा !!?#  - 


. # आहरेजी के सुप्रसिछ कवि मिरटर रोज हार्टवरिक थॉप की पक कविता का:डर्द-अलुवाद | > 
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वर्मा की संक्षिप्त ड़तिवात्ति 


[ श्री० राधामोहन गोकुल जी ] 


[2 तंप्ान बर्मा ब्रिटिश भारत का- सबसे बड़ा ग्रान्त 
हे है । इसकी उत्तर-दक्षिण की लग्बाई तिब्बत से 
: सलाया प्रायद्वीप तक १,१०० मील है। इसके पश्चिम में 

खज्ञगल, आसाम, और बहुल की खाड़ी है ओर पूवे में 
यूनस, ,फ्रान्सीसी, लेझ्ोस तथा स्थाम देश हैं । 


बर्मा कल क्षेत्रफल २,३१,००० वर्गमील के लगभग 
है, किन्तु अभी तक ठीक सर्वे नहीं हो सकी । बर्मा के 
उत्तर में एक विस्तोर्ण पहाड़ी प्रदेश है और वहाँ पर 
कई पहाड़ों और जिलों में निवास करने वाली जातियाँ 
बसतो हैं । पूर्व में 'वाः नाम की एक जाति रहती है, जो 
मलुप्पों के सरों का लच्य-वेध करने में बढ़ी निएुण है । 
इसके अलावा वहाँ और भी कई बहादुर जातियाँ हैं, 
जिनके सबब से ब्रिटिश सर्वे पार्टी उस प्रान्त का नाप 
नहीं करने पाती । 

बर्मा सदश बृहत्‌ देश का जलवायु सर्वत्र एक सा 
होना असम्भव है। इरावदी नदी के दहाने की ओर 
वर्षा अधिक होती है । प्रति वर्ष १०० से ३०० इञ्ध तक 
यानी बरसता है| नदी के मध्यवर्तोी प्रदेश में २०-२९ 
-इ्ब वर्षा होती है और पूर्व की ओर ६०-७० इच्च वर्षा 
का मध्य्रांश अनुमान किया जाता है। नीची धरती में, 
जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, बीमारी भी अधिक 
होती है । यहाँ भी भारत के समान जाड़ा, गर्मी और 
बरसात तीन ऋ पुएँ होती हैं 


बह्मदेश की जन-संझ्या अनुमानतः डेढ़ करोड़ है । 
*इसके निवासी प्रायः सबके सब बौद्ध धर्मानुयायी हैं। 
यह मांस-मछली आदि ,खूब खाते हैं, परन्तु अपने हाथ 
से जीव-हस्या करना पाप समझते हैं। बर्मा लोग स्वभाव 
के उग्र और लड़ाकू होते हैं। किन्तु इनका सन्नठन 
भारत की तरह ढीला है। बर्मा में सिक्‍खों तथा गोरखों 
आदि की यपथेष्ट हिन्दुस्तानी सेना ब्रिटिश सरकार बर्मी 
लोगों पर अपना आतक् बनाए रखने के निमित्त सदैव 
जय्यार रखती है । ५ 
ब्रह्मदेश प्रहले बहुत सम्पन्न था, अब भी वहाँ की. 
-डबैरा और रलगर्भा भूमि सब प्रकार के फल, फूल, लकड़ी, 
चावल, रूई, तमाकू, चाय, लाल, नीलम आदि के लिए 
असिद्ध है। मिं्दी के तेल की भी एक बहुत बड़ी खान 
है, जो एक अज्ञरेजी कम्पनी के हाथ में है, जिसका 
नाम है बर्मा आयल को ० । 
बर्मा की एक स्वतन्त्र भाषा है, परन्तु इधर बौडध- 
: संस्कृत और पाली भाषा का डस पर विशेष प्रभाव 
देखा जाता है । अज्रेज़्ी का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया 
है । भारत की भाँति यहाँ भी अनेक स्कूज्ञ हैं, जिनमें 
सरकारी नौकरियों और वकालत के लिए उपयुक्त छात्र 
-ढाले जाते हैं । 
जनवरी सन्‌ १८८६ में अज़रेज़ सरकार ने, निसकी 
ब्छेंड-छाड़ बर्मा के साथ १ &वीं सदी के आरम्भ से ही 


शुरू हो गईं थी, बर्मा राजा थीबा को गिरफ़्तार करके 
जलसका राज्य भारत में मिला लिया । 


बर्मा के साथ अड्जरेज़ों की पहिली लड़ाई सन्‌ १८२७ 
ई० में और दूसरी सन्‌ १८९१ ई० में हुईं थी । इस तरह 
अध्यवसायी अड्जरेज़ों ने कल्न, बल और छुल से जिस 
तरह भी हो सका, अनुमानतः ७४ वर्ष की अनवरत चेष्या 
से बर्मा को बरमियों से छीन कर अपनी भोग्य-भूमि बना 
ल्ली। 

बर्मा का प्राचीन इतिहास हम सूच्मरूप में यहाँ एक 
प्रसिद्ध अज्रेज़ की ज़बानी पाठरशों के मनोरमज्जब और 
जानकारी के लिए उपस्थित करते हैं । 

थों तो बर्मा के प्राचीन इतिहास पर विद्वानों के 
लिखे बहुत से ग्र-थ हैं, लेकिन साधारण लोगों के 
जानने योग्य सार बातें बहुत थोड़ी हैं, उन्हीं को हम 
यहाँ लिपिबद्ध करते हैं । बर्मा के प्राचोन इतिहास 


है, दूसरे साधनों से जो ऐतिहासिक मपाला मित्रता है, 
वह बहुत अनिश्चित, अस्पष्ट और अप्न्तोषजवक हे | 
भारत और बर्मा अथव चीव का बहुत पुराना सम्बन्ध 
है। फिर भी भारत में बर्मा के इतिहास के सम्बन्ध में 
कोई ऐतिहासिक पुस्तक अद्यावधि नहीं मिली । यह 
समभना भूल है कि जिप तरह शान, ताई और स्यामी 
चीन की संध्कृति को अस्त्रीकार करने के कारण चीन 


हैं। वर्मो एक बहुत प्राचीन काल की स्वतन्त्र जाति है। 
यद्यपि बर्मी भाषा पर जैप्ता हमने ऊपर कहा है, पाली 
का बहुत प्रभाव पड़ा है, फिर भी आाषा का सूलाधार 


जाने वाले शब्द पाए जाते हैं, जो इस भाषा की प्राची- 
नता के ग्योतक हैं । 


पौराणिक गाथा 

भारतीय दन्त-कथा चली आती है कि कुछ क्षत्रिय- 
राजकुमार मणिपुर के रास्ते से बर्मा पहुँचे और 
चहाँ. तीन विभिन्न. उपजातियों को मिला कर 
एक किया, जिसका नाम पाइव” था 'पायो! 
पड़ा । यही बर्मा का सब से पहला राज्य हुआ । इस 
बात का प्रा-पूरा समर्थन चीन के ऐतिहासिक विवरण 
से भी होता है। प्राचीन चीन वालों ने 'प्याव! वा 
“व्यू” नाम के देश का वर्णन किया है, जो कि शान-ताई- 
स्थामी जाति के अधिगत मसीही आठवीं शताब्दि तक 
रहा | इस शताबिद में चीनियों ने शान-ताई-स्थासियों 
को अँनन प्रदेश में छिन्न-भित्न कर दिया और प्यू-सभ्यता 
और अभिनिर्माण को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया। 
इस तमसाच्छन्न मौलिक ऐतिहासिक गाथा के सम्बन्ध 


हो सकता। हम बर्मा के इंतिदास की कुछ बातें आज- 


“कल की इृष्टि से लिपिव करने जा रहे हैं । 


लिखने वालों को अधिकतर सामान चीन से मिला 


से निकल्न कर दूसरी जगह आ बच्षे हैं, वैले ही बर्मी भी 


पअर्तुत है । इस भाषा में छोटे-छोटे एक ही बार में बोले |. 


मे जो विद्त्तापूर्ण लेख हैं, उतका यहाँ समावेश नहीं 


यहाँ प्रसड्रवशात एक बात बतला देने की है। 


तातारियों, तिब्बतियों और शान-ताई-स्यामियों के साथ 


चोनियों के अनेक युद्धों के पीछे चीन का साम्राज्य... 


स्त्रतः दो भागों में विभक्त हो गया था। तातारी उत्तर 


में राज्य करने और वास्तविक चीनी कहल्लाने व।ले लोग _ 


दृक्षिण के शासक थे । दशयों शताब्दि मस्रीही के मध्य 
से १३वीं शताब्दि के मध्य तक अनु मान ३०० वर्ष पर्यन्त 
दक्षिणी महाराजाओं ने एक विभाजक रेखा खींच कर 
कह दिया था कि हस इसके उतर के लोगों अर्थात्‌ 
रेखा के दक्षिण-पश्चिम के बर्बरों से कोई सम्बन्ध न 
रखेंगे । 


तातारियों ओर पज्गोलों को आदिम 


विजय ! 
ईस्त्री सन्‌ १६५ और १८० के बीच में होने वाले 
मारक॒स औरीलियस के समय में किम्बा मसोही आख्वों 
शताब्दि में पुराने ज़माने के चीनी बर्मा की बाबत 
चाहे जो कुछ जानते रहे हों, परन्तु १०० से १२०० 


'शताब्दि तक का हाल उन्हें कुछ भो मालूम नहीं। 
इन दिनों चज्ञेज़ खाँ और उसकी सन्‍्तति ने दुनिया 


को जहाँ तक वश चला, जीतना आरम्म किया। यहाँ 
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तक कि उन्होंने प्रारम्भ काल के. मब्चुओं को भी जीत... 


लिया था। इन तीन शताबि्दियों में उतरी या तातारियों 
के राज्यवंश इस तरह मभगढ़ों में फँसे रहने के कारण 
व॒क्षिण-पश्चिम की ओर न बढ़ सके और दक्षिणी शासक- 
गण जाना ही नहीं पसन्द करते थे। इस तरह तिब्बती, 
बर्मी, स्प्रामी, भारतीय और कस्ब्रोडी मनमानी करते 
रहने को स्वतन्त्र छूटे रहे । पान्‍्तु उसी सोमा तक, जहाँ 
तह कि थल्न पर होकर आने-जाने का सम्बन्ध था । लेकिन 
जल-मार्ग से जावा, सुमात्रा और दक्षिण भारत के 
साथ गमनागरमंन का मार्ग खुज्ञा रहा । और भी कई 
चीनी समसामयिक लेखकों ने पूकान का सद्लेत किया 
है, जिसका अर्थ निश्चय ही 'पेगैन' है, जिसको बर्मा 
लोग अपनी भाषा में 'पुगान” लिखते हैं । 
बर्मा का देशीय इतिहास है, जो महा मजविन के 
नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु उसमें लेखक ने राजवंश के 
विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है, और या तो उन बातों को 
छोड़ गया है. अथवा बातों को बदल दिया है। इस 
लिए अइ्नरेज़ इतिहा पकारों ने इसको ध्यान में ही नहीं 
लिया | सन्‌ १०१० में 'अनवरत” पैगन नगर की राज- 
धानी में प्रतिष्ठित हुआ । उसका श्रपौत्र अलग सीथू 
/ राजा हुआ, जिसने दक्षिण चीन को, सन्‌ १६०६ में कर 
भेजा था। इस समय से १९० वर्ष बाद तक, जब कि 
मह्जोल जाति ने चीन. को जीता, चीन और पूगन के 
बीच में इतने दिनों के भीतर जो कुछ भी प्रघटित हुआ 
होगा, वह अर्छ शान, अछ चीन ताली ( यूनन ) 
राजवंश के साथ हुआ होगा। क्योंकि इस प्रास्त 
को सह राजवंश ने &६० से १२६० तक जान-कूछ 


कर छोड़ दिया था। अन्तिम पूगन राजा नरसिहपति 
राज्य करता था, जब 'कुबलई! ने 'मज््ी' को परा- - 


जित किया। _ 2 
, मिस वंश के अन्तिम राजपुत्र को बर्मा में शरण 
लेनी पड़ी थी। परन्तु बर्मा के राजा ने उसे चीनी 


“ज्षत्रप के हवाल्ले कर दिया । यह कत्रप मम्खुओ्रों को तरफ 


[ बर्थ १, खण्ड ४, संख्या १४ 


का था; बाद में इसी क्षत्रप* ने यूनन में अपना निज का 
राज्य स्थापित करना चाहा था और ऐसा ही करने के 


_ लिए उसने काण्टन और फूचाऊ के क्षत्रपों ( गवनेरों ) 


को भी उकसाया था । 


इस तरह मालूम होता है कि ३०० वर्ष पूव॑चर्ती 
अज्ञोलों की भाँति मब्चू भी दक्षिण चीन को पुनः 
हस्तगत करने के लिए उद्योग करने लगे। अभी तक 
इन्होंने बर्मा और नेपाल आदि अपनाने का दावा 
नहीं किया था। रून्‌ १७३१ के बाद मब्चुओं का बर्मा 
और शानताई स्थाम पर आक्रमण आरम्भ हुआ। 
लेकिन जलवायु के कारण और पहाड़ों, जड़लों के 
मार्गों की अनभिज्ञता के कारण १७६७ के खुले समर में 
मब्चूू हार गए । जैसे बर्मा की पहली लड़ाई में अद्गरेज़ों 
की बड़ी हार हुईं थी / बर्सी लोगों को यह नहीं मालूम 
डुआ कि इस लड़ाई में मब्चुओं का सेनापति सिंग 
ज्वाई मारा गया । इसलिए विजयी होने पर भी दूसरी 
लड़ाई के भय से उन्होंने चोन से सन्धि कर ली ॥ 
सन्धि की शर्त यह हुई कि बर्मा चीन को और चीन 
बर्मा को भेंट भेजा करे । इसका मतलब यह था कि 
चीन राज अपती प्रजा से कहे कि हमें बसों ने कर 
भेजा है, और बर्मा राज अपनी प्रजा से कहे कि चीन 
हमारा करद है, उसने हमें कर भेजा है । 


सन्‌ १८८६ ई० में बिटेन के बर्मा जीत लेने के बाद 
चीन के मारक्वीस टिसंग को लन्दन में इसको सिद्धू 
करने में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई कि एक बार 
चीन ने भासो ले लिया था और बर्मा से दश वर्षीय 
कर अब चीन को लेना है। 


बर्मा के राजवंश का अन्तिम राजा थीबा के साथ अन्त 
हुआ । इस मद्दाराज को ३८८६ से अद्जरेज़ों ने गिरफ़्तार 
करके हिन्दुःतान में क़ैद कर रक्खा था, जैसे बहादुर- 
अली शाह को दिल्ली से बर्मा भेजा था। इस घराने का 
प्रथम पुरुष अलोस्परा अलौगप्या था, इसी ने १८९४ ई० 
अं अपने घराने की बुनियाद डाली थी । यह बात सन्‌ 
३७४० ई० में पुराने पेगू वंश के पतन पर प्रतिस्पर्धो 
घराने के पारस्परिक करूगड़ों के बाद की है। अलोम्परा 
३७६० में, जब कि स्यास से लड़ाई हो रही थी, मरा । 
कई घर मार-काट के पीछे अल्ोग्परा का चौथा लड़का 
मेंग तारागाई, जिसका दूसरा नाम 'वोदावपाया? था, 
गही पर बैठा । इसने १७८३ ई० में अपनी राजधानी 
अब? से हटा कर इरावदी के पूर्दी तट पर अमरपुरा में 
बनाई और १७४३ ई० में स्याम के साथ सन्‍्तोषजनक 
सन्धि हो गई । 
सन्‌ १७६४ ई० में ही ब्रिटिश इण्डियन सरकार और 
बर्मा में अशकान व चटगाँव को लेकर रूंगड़ा उठा। 
बात यह थी कि अशकान, आसाम; जो बर्मा के राज्य 
मे था और भारत से मिला हुआ था; यहाँ पर अज्गरेज़ञों 
ने बहुत अध्याचार करना शुरू कर दिया। अफसर 
अज्लरेज लोग अपना माल बर्मा के इलाक़े में ले जाते 


और चुज्नी का कर देने से इन्कार करके झगड़े कर बैठते। 


इसी बात को ल्लेकर एके बार बर्मा के हाकिमों और 
अड्ज रेज़ों से कगड़ा हो गया, जिसमें एक अड्डरंजु सरदार 
मारा गया। इसी रूगड़े के सम्बन्ध में अज्ञरेजों ने अपना 
शक दूस बर्मा भेजा, जिसका नाम मेजर साइम्स था। 
इस समय बिंटिश भारत सरकार काजों बर्ताव बर्मां 
के साथ हुआ, उसका पता श्री० बसु महोदय के भारतीय 


# अंग्रेज़ी शब्द ०8090 फ़ारसी का है और 


फ्रारसी की अकृृति संस्कृत है । संस्कृत में गदनर को 
क्षत्मप और गवर्नर-जनरल को महाक्षत्रप कहते हैं । 


क्रारस में भी यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहत होता है । 


+-लेखक 


इतिहास से मिल सकता है। इस लेख में इन बातों का 
विस्तृत लिखना असस्भव है । 


इसके अन्तर अड्रेज्ञी सरकार ने बर्मा के राजा 
ड. 
बगइदा! पर सनीपूर होकर बड्डनल पर आक्रमण 


करने का दोष लगाया और रूगड़ा ख़रीदने पर 
उत्तर पड़े । 


फलतः सन्‌ १८२४ ई० में अज्नरेजों ने बर्मा पर चढ़ाई 
की। पहले तो अद्जरेज्ञी सेना बुरी तरह से हारी। इस हार 
से सारे भारत और बिटेन में कोलाहल मच गया। 
लेकिन अज्जरेज़ बड़े अध्यवसायी होते हैं। इन्होंने अराकान 
के और बर्मा के शक्तिसम्पन्न लोगों को और कई 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥00॥0 0 ह0ए॥ 


नए फ़ेशन की बीबी मिल गई हे 


[ कविवर “बिस्सिल” इलाहाबादी ] 
इस खुयाले नेक पर मरते हैं हम, 
यानी “बिसकुट” “केक” पर मरते हैं हम ! 
मा हे 
यह बन्दा इललिए दरबार में है, 
कि मेरी पूछ-गछ सरकार मेँ है ! 
ध्छ 
हमारा दिल यह खुन कर रो रहा है, 
जहाँ देखो “रिडक्शन” ' हो रहा है ! 
धड ५; 
कली या दिल की देखो खिल गई है, 
नए “फेशन” की बीडी मिल गई है! 
ध्छ 
दिन हैं साहब के, रात साहब की, 
है ज़माने में बात साइब की ! 
पड 
न हरम* से न दैर' से मतलब, 
है “रसिक जी” * को सैर से मतलब 
क् ; 
कद भी, और इसमें रूवारी* भी, 
एक तमाशा है पेशकारी सी ! 


१-- काट-छाँट, २--काबा, ३--मन्दिर, ४ - प्रयाग के 
सशहूर फ़ोटोआ्ञफ़र बाबू रसिकबिहारी लाल विश्वकर्मा 
से मतलब है, €- निरादर । 

छठ 


0] ॥ //॥)॥/॥॥॥ 


सरकारी दौकरों को मिल्रा कर अपना रूगड़ा जारी रक्खा। 

बर्सा वास्तव में घरू भेद-भाव के वारण भीतर ही 
भीतर लेजर हो रहा था। $८२९-२६ में बर्मा को 
झुंकना पढ़ा। यही पहला बर्मा-दद्ध था। इस युद्ध 
की सन्धि में रहुन]तो अड्जरेज्ञों ने हरजाना लेकर छोड़ 
दिया, बाक़ी आसाम, अराकान और त्रिनाअ्रम भारत 
में मिला लिए गए। ; 


इस प्रकार १८३७ से १८४६ पर्यन्त चला, परन्तु 
जब बर्मा राज “बगइदा? के मरने पर 'पेगन मिन' गद्दी 
पर बैठा तो बहाना ढ्वॉँढ़ कर अज्जरेज़ों ने १:६१ में दूसरे 
बर्मा-युद्ध का आयोजन किया। और १८९३ में 'पेगन? 
को गद्दी से उतार कर उसके छोटे भाई 'मिनद्न मिन! । 


को गद्दी पर बैठाया, साथ ही “पीयू! को भारत में 
प्रिला लिया । यह दूसरे वर्सा-युद्ध का परिणास है । 

अह्नरेज्ञों ने यह सब छीला लगातार खगभग ६०- 
४० वर्ष के अध्यवसाय और चेष्टा से की। दूसरी 
लड़ाई के बाद बर्मा का एक अंश अह्जरेजों ने त्रिटिश बर्मो 
के नाम से विधोषित किया और कर्नल पायरे को उसका 
चीफ कमिश्नर बनाया । यह कर्नल साहब माण्डले को 
राजधानी बना कर वहीं रहने लगे । १८६७ में पायरे की 
बिदाई पर बर्मा के साथ अड्गरेजों की नई सन्धि हुई 
इसके द्वारा अनेक व्यापार सम्बन्धी शर्तें तय हुई और 
बर्मा के विरोधियों को अज्जरेजों ने बर्मा के हवाले कर 
दिया और बर्मा ने अज्नरेजी राज्य-विरुद्व लोगों को 
इनको सोंप दिया । 

: मिनदन ने अड्गरेजों के अनुग्रह से २६ वर्ष बर्मा में 
शासन किया । १८७६ में उसके मरने के बाद थीबा” 
बर्मा की लुटी-कुटी गद्दी पर बैठा । अड्जरेजों की दाढ़ को 
बर्मा का सजा मित्र छुका था, यह बर्मा की रत्नगर्भा 
भूसि को अधिकृत करने को १७६४ से लालायित थे । 

अब अवसर पाकर नव्युवक थीज्ञा को कोंचने लगे 
और अनेक प्र कार के दोषारोपण के बाद १८८९ में, जब 
आरत में लॉड डक्रिन वायसराय थे, बर्मा भारत में 
सिल्ा लिया गया । यह हम ऊपर कह खुके हैं । 

३ जनवरी १८८६ से बर्मा मेटब्िटेन की पेतुक सम्पत्ति 
बन गया। लेकिन बर्मा के लोग बड़े लड़ने वाले और 
देश-प्रेमी थे । अब तो भारत की तरह डनके भी मन में 
गुलामी का महत्व समा गया है। अगर भीतरी 
कलह न होती तो बर्मा खूब लड़ता, हार-जीत 
की बात दूसरी है। थीबा के बन्दी होने के बाद भी 
बर्मा ३ वर्ष तक अज्गरेजों से लोहा लेता रहा । इन बहा-- 
दुर देशभक्तों को अज़्रेजों ने इतिहास में डाकू कीः 
उपाधि दी है। अन्त में ३-४ वर्ष के बाद सब दब कर 
बेठ गए। यही बौद्ध बर्मा का दुखसय सूक्ष्म इतिहास 
है । 

अब फिर बर्मा ने स्वत्तन्त्रता के लिए सिर डठायाः 
है । देखिए बया होता है-- 
.. यह कह कर मर गई बुलबुल कफ़स में । 
न हो बन्दा किसी बन्दे के बस में । 
थे 3 ६ 
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उसके द्वार पर 
( १४वें पृष्ठ का शेषांश ) 

वृद्धा के सम्मुख पहुँचते ही अनवार एकदम घरती 
पर बैठ गया । उसके नेत्नों से जल-धारा बह रही थी । 
उसने हाथ जोड़ कर कहा--'साँ !...... ।! उसका करठ 
रुँँंघ गया। वह आगे कुछ न कह सका । 

पगली ने दृष्टि उठा कर अनवार को देखा। क्रोध 
और घुणा से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने मुँह फेर 
लिया ।. 

. अनवार ने अत्यन्त कष्ट से कहा-क्र-सू-उ-र...... 
मा-आ-फ़ माँ ! उसके नेत्नों की धारा ने कण्ठ को रोक 
दिया । 

पगली ने फिर सुँह फेर कर उसकी ओर देखा । 
इस बार उसके नेन्नों से भी गड्ञा-यमुना बह रही थीं + 
उसने दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहा-'“जा ! तेरा 
अपराध अब वही ज्षसा करेगा !? 

परन्तु अनवार न हिला । उसके नेत्र वहीं गड़ गए । 
पुल्लीस वाले उसे उठाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे। 


छ 3] रक्ः 
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सा मालूम पड़ता है कि सास्य- 
वाद की लहर जो पश्चिम से 
उठी है, इसके थपेडे में शीघ्र 
ही सारा संसार आ जायगा। 
कुलीन, अकुलीन, धनी-निर्धन 
बड़े-छोटे सबको समान नाग- 
रिक अधिकार प्राप्त हैं, स्याय 
और कानून की दृष्टि में सब 
बराबर हैं। आज निम्न से निम्न श्रेणी के अज्गरेज़ मज़दूर 
को भी इस बात का अभिमान है कि शासन की बाग- 
डोर जिस सरकार के हाथ में है, उसके भाग्य-विधाता 
श्रमजीवी ही हैं, जिनमें उसका भी अपना एक विशेष 
स्थान है और अपनी योग्यता और शक्ति के अलुसार 
वह भी राज्य-सब्लालन में योग देता है। जसकी स्वातन्त्र्य- 
भावना उस समय और भी गौरवमयी हो जाती है, 
जब वह अनन्त जन-सम्रुदाय के बीच खड़ा हुआ, किसी 
राष्ट्रीय त्योहार या उत्सव के उपलच्ध में, सैनिक बेए्ड 
में अपना राष्ट्रीय-गान सुनता है । उस समय क्षण भर के 


लिए वह सब कष्ट भूल जाता है और सोचने लगता शदःः 


है कि मेरे नागरिक अधिकार देश के किसी भी ध्यक्ति से 
कम नहीं हैं- मैं पूर्ण स्वतन्त्र हैँ। किन्तु अपने दैनिक 
जीवन में वह अपने को कैला पाता है ? क्या राष्ट्र के 
सभी नागरिक समान -रूप से स्वतन्त्र होते हैं ? ,झआज 
हमें इसी प्रकार विचार करना है । 

कुछ लोगों का ख़्याल है कि दासत्व का अभाव ही 
स्वतन्त्रता है । यदि यह मान लिया जाय तो सहारा रेगि- 
स्तान में भूख-प्यास से व्याकुल यात्री-और काम की 
तलाश में मारा-मारा फिरने वाला अमेरिकन मज़दूर 
दोनों ही स्वतन्त्र हैं और दोनों ही किसी को' स्वामी 
मानने को तैयार नहीं । किन्तु इस तरह को स्वतन्त्रता 
तो उन्‍हें केचल मरने/ के लिए स्वतन्त्रता देना है | उद्योग 
और धन्धे के युग में कोई व्यक्ति अपनी सभी आवश्यक- 
ताओं को अकेले पूरी नहीं कर सकता | अस्तु, आजकल 
रुवतन्त्र वही है, जो अन्य व्यक्तियों हारा बनाई हुई 
'बस्‍्तुओं और उनके द्वारा की गई सेवाओं का उचित रूप 
से लाभ उठा सके। दूसरे शब्दों में बही स्वतन्त्र है, जो 
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी भोजन, 
बस्य और एक अच्छा सा. भ्रकात पा सके--जो अपने 
मस्तिष्क की उन्नति के लिए उचित मात्रा में शिक्षा प्राप्त 


कर सके । और इतनी आवश्यकताएँ पूर्ण होने पर भी 


उसके पास इतना धन रहना चाहिए कि समय-समय 
पर अपने मित्रों को दावतें दे सके, अपने. मनोरज्ञन के 
लिए सिनेमा और थिय्रेटर आदि देख सके तथा देश- 
विदेशों में घूम सके। थोड़े शब्दों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 


अपनी नैसगिक शक्तियों के उन्नत करने और अपनी | 


इच्छाओं को पूर्ण करने के सुयोग को कह सकते प्पी 
किन्तु यह सुयोग किसी को कम है और किसी को 
अधिक । एक घनी व्यक्ति अधिक से अधिक वस्तुएँ और 
अगणित व्यक्तियों की सेवा पाने का हक़दार, बिना कुछ 
च्रिश्रम किए ही, केवल कुछ घन देकर हो सकता है और 
इसकी उसे स्वतन्त्रता है। दूसरी ओर एक ग़रीब मज़ंदूर 
भी स्वतन्त्र है, पर उसकी स्वतन्त्रता रात-दिल पसीना 
जहा कर, आधा पेट भोजन करके जीवनमूत दुशा में 
रहने की है। अस्त, हम कह सकते हैं कि जो जितना 
धनवान है, वह व्यक्तिगत रूप से उतना स्वतन्त्र है। 


[ श्री० राधेश्याम शर्मा, बी० ए० ] 


अभी हात् ही में यु मालकम हेली ने अपनी 
स्पीच में कॉड्ट्रेस को उत्तर देते हुए कहा था कि यदि 
जूमीन्दार किसानों पर अत्याचार करते हैं तो किसानों 
को भी उनके विरुद्ध कानूनी कारंवाई करने का अधि- 
कार है। भारत सरकार की तरह अन्य देशों की सरकारें 
भी इसी सिद्धान्त का दम भरतो हैं कि &]] 9७९ ०वाकषा 
0०/07७ +76 ]89 अर्थात्‌ क़ानून के सामने सभी 
समान हैं । किन्तु यदि हम इसकी तह में जांकर देखें, 
तो इसकी नींव बालू के क्िले की नींव से अधिक मजबूत 
नहीं होगी। न्यायालयों का उद्देश्य है कि जो लोग 
फ़ौजदारी, चोरी और घोकेबाज़ी इत्यादि करके वूसरों 
की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट करते हैं, उन्हें दण्ड दें, 
किन्तु फिर भी असंख्य मूक-हृदयों की करुण-पुकार वहाँ 
तक नहीं पहुँचती | वे दीन-हीन व्यक्ति, जिन्हें क़ानून की 
शरण जाने की सब से अधिक आवश्यकता है, जो रात- 


दिन ज़मीन्दारों और पूँजीपतियों द्वारा पीड़ित किए 


जाते हैं, कभी कानून की शरण नहीं जाते | इसलिए नहीं 
कि उन्हें मारा-पीश नहीं जाता, इसलिए नहीं कि ग़ैर- 


कैप ० अप 


श्री० जी० एस० पथिक, बी० ए०, बी० कॉम 
लिखते हैं-- 
“भविष्य? हिन्दी में उच्च कोटि का पत्र है। उसके 
अकाशंन से आज सभी हिन्दी साप्षाहिकों का जीवन 
सहझ्ृट-जनक हो गया है और वे अपना कलेवर 'भविष्य? 


के रूप में बदलने के लिए बाध्य हुए हैं हिन्दी के 


अत्यन्त प्राचीन और प्रभावशाली पत्र भी “भविष्य” के 
अकाशन से दब गए हैं। मैंने अपने इस अमण में देखा 
कि हिन्‍्दी जनता 'भविष्य' को चाहती है। कहना न होगा 
कि भविष्य” ने हिन्दी साधाहिकों की दशा ही बदल 
दी । इसके लिए आपको अनेक साछुवाद ! ' 


कानूनी चालों से उनका सर्वस्व अपहरण नहीं किया 
जाता, किन्तु इसलिए कि न तो उनमें अपने मालिकों के 
विरुद्ध खड़े होने का साहस है और न उनके पास अदा- 
लत का भारी ख़र्च बरदाश्त करने के लिए धन ही । 
स्यायालय में एक धनी और निर्धन की परिस्थिति में 
ज़मीन-आसमान का अ्रग्तर हो जाता है। सिवा प्राण- 
वध के अन्य अपराधों के लिए अमीर आदमी को केवल 
समन से ही बुलाया जाता है, परन्तु बेचारा ग़रीब 
आदमी उन्हीं दोषों के लिए पकड़ कर विचाराधीन 
क्ैदियों में रख दिया जाता है। फिर अमीर आदमी 
सुचलका देकर छूठ सकता है, वह सास, दाम, दण्ड- 
सेद आदि उपायों से गवाही तैयार करा कर अपनी 
निर्दोषिता प्रमाणित कर सकता है; वह अच्छे से अच्छे 
चकील द्वारा अपनी पैरवी करा सकता है, मुक़दमा एक 
कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भिज्ञवा सकता है। अन्त में यदि 
न्यायालय उसे जुर्माने का दण्ड देता है, तो घनिक के 
लिए यह कुछ भी नहीं। पर बेचारे निर्धन को जुर्माना ने. 
देने के अपराध में जेल जाना ही पड़ेगा और यदि किसी 


'सरह जुर्माना भी दे, तो अपने और अपने परिवार के 


पेट पालने को उप्कके पास कुछ नहीं रह जाता। यही 
ग़रीबों की क़ानूनी स्वतन्त्रता है । 2 

ग़रीब और अमीर को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का यह 
भेद इतने अधिक काल से चला आया है कि वे सोचने 
लग गए हैं, संसार ऐसा ही है, जिसमें अमीरों का काम 
ग़रीबों को लूटना-खसोटना है, और गरीबों को इन सब 
अत्याचारों को चुपचाप सहन है । जुमोन्दार और पूजी- 
पतियों के हाथ में किसान और मजदूर केवत्न 'उत्पादन के 
औजूार' ([736"प77०7(8 0# 70000 प८४४०४७) रह गए 
हैं, उनके जीवन का उद्देश्य अपने मालिकों के लिए ऐश्व- 


य्य और सुख की सामग्री जुटाना है। अमीर आदमी और - 


उसकी स्त्री और बच्चे जब चाहते हैं, तब सोकर उठते हैं, 
अपने इच्छानुसार खाते-पीते हैं, जो, चाहे करते हैं, 
था खेलते हैं--तात्पये यह है कि दिन भर का कार्यक्रम 
उनकी इच्छा! पर विभंर है--वे सब कुछ करने » लिए 
स्वेतन्त्र हैं । दूसरी तरफ़ एक मज़दूर को सुबह से शाम 
तक अपने मालिक के आज्ञानुसार जीवन बिताना पड़ता 
है। मिल की हिसिल सुतते ही वह काम पर आ जाता 
है, जैसा और जितना काम मालिक देता है उसे करना 
पड़ता है । दूसरे शब्दों में अपनी इच्छा से कुछ भो करने 
को वह स्वतन्त्र नहीं है--उसके मालिक को आज्ञा ही 
डसकी इच्छा है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि इन ज़मीन्दारों, मिलल- 
- मालिकों और बैझहूरों आदि को क्या अधिकार है कि के 
अपने लाखों भाइयों का जीवनक्रम अपनी इच्छा के 
अधीन कर लें, उन्हें क्या अधिकार है कि उनसे जीवन 


” | का आनन्द और सुख छीन लें, और उन्हें अपने बिना 


दाम के ख़रीदे हुए दास बना लें। थहाँ हमारा विरोध 
अधिकार से नहीं है---अधिकार तो एक कॉन्स्टेबिल को 
| भी होता है। उसके हाथ उठा देने. से मोटर, गाडी, 
साइकिल आंदि सबको रुकना पड़ता है, पर कॉन्‍्स्टेबिल 
के इस अधिकार को कोई अनुचित नहीं बताता । सेने- 
टरी इन्स्पेक्टर गन्दी मिठ।ईं को हलवाई की दृकान से 
। फेंकवा देता है, रेलवे-गार्ड आज्ञा देता है, अपनी जगह 
पर बैठ जाभ्रो । इन सब आज्ञाओं को लोग इसलिए 
मानते हैं कि ये आज्ञा” उनके ही भल्ते के लिये हैं, 
इनसे ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता को क्षति नहों, वरन्‌ रचा ही 
होती है। दूसरे जनता जानती है कि यह उनका 
-जन्मल्िद्ध्‌ अधिकार थोड़े हो है और न इसमें .उनकी' 


कोई स्वार्थकामना ही होती है, चरन्‌ उनकी योग्यता 


के कारण सेरकार ने उनको यह काम दिया है, जिसे 
वे निःस्वार्थ भाव से करते हैं | यदि हमें से किसी के 


साथ कोई सरकारी कर्मचारी अधभ्य व्यवहार करे तो 
५ हमें उपकी शिकायत करने का पूर्ण अधिकार है, और 

यदि सरकार की यद्द नीति हमको पसन्द नहीं, तो - 
व्यवस्थापक सभा आदि में प्रश्न द्वारा हम उसको 


प्रभावित कर सकते हैं । जो अधिक्रार जतत। ने सरकार 
को दिया है, उसे वह ले भी सकती है--पर किसानों 
और मज़बूरों को अपने आधिक शासकों के विरुद्ध 
आवाज़ उडाने की इतनी स्वतन्त्रता नहीं है । जनता की 


| तरह अपने शासकों को निर्वाचन करने की शक्तिन - 
रहने के कारण ये लोग ज़मीन्दार और पूजीपतियों के 


उत्तरदायित्व से रहित और स्वार्थपूर्ण अधिकारों का. 


विरोध नहीं कर सकते । फिर चुप वाप अत्याचार सहते- 


सहते पोढ़ी दर पीढ़ी उनमें आत्म-सम्मान और उत्थान की 


भावना इतनी कम्त रह जाती है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
में इस ज़मीन आसमान के अन्तर को वे प्रकृति का एक 
स्वभाव समझने लगते हैं । 


पूँजीवाद ने जिस वातावरण को जन्म दिया है, उसमें... 


| मज़दूर, झझ आदि लोगों की तो आफ़त आती दी है... 
|; हे क्ति भी इसके नाशकारी प्रभावसे अछूते . 
| नहीं रद सकते । स्कॉटले एड और वेल्ल के जिन रमणीक 
स्थानों में गड़रिए भेढ़ें चराते थे, जददाँ किसी दित खेल... 


पर अर 


बहलहाते थे, आज वहाँ घने, धुवाँधार नगर बस गए हैं, 
जिनमें लोग यदि न रहें तो जायें कहाँ। आराम-तलब 
अमीर लोग, जिनकी स्वार्थपरता ही इस सत्यानाशी 
हलचल की जड़ है, तो विज्ञान हारा आविष्कृत नवीन 
उपायों से इस गन्दुगी और कष्ट से बच जाते हैं, पर 
ग़रीबों का जीवन बड़ा ही दुःखदायी हो जाता है । वे 
छोटे-छोटे मकानों में रहते हैं, जहाँ शुद्ध वायु कभी 
पहुँच ही नहीं सकतो, उनको पवित्र भोजन और जल 
तक सिलना एक तरह से असम्भव हो जाता है । यदि 


कभी कोई कारख़ाने का मज़दूर नगर के बाहर जाता है, 


तो नढ़ी, वन और पर्वत आदि के सनसोहक दृश्यों को 


- आँखें फाइ-फाड कर देखता है और सोचता है कि 


परमात्मा ने जो प्रकृति का यह झनन्‍्त सौन्दर्य मनुष्य- 
मात्र के लिए दिया है, पूँजीपतियों को इससे हमें वस्चित 
करने का क्या अधिकार है ? 


इस पुँजीवाद के युग में यदि केवल स्वतन्त्रता ही 
नष्ट होती तो भी ग़नीमत थी, पर पुँजीपतियों ने तो 
हमसे हमारी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी छीन ली है। 
उनका तो मानो यह कहना है कि करने दो धर्मांचार्य 
और सुधारकों को, कितना प्रयत्न करते हैं ; जब तक 
सिनेमाघर, नाटकघर और नृत्यालयों पर हमारा अधिकार 
है, तब तक जनता की मानसिक प्रवृत्ति पर तो हमारा 
अधिकार रहेगा ही । जब तक हमारे हाथ में दो-दो पेसे 
में बिकने वाल्ले पत्र हैं, तव तक हम चाहे जो कर सकते 
हैं, जब चाहें जैसे जनता के विचारों में परिवर्तत कर 
सकते हैं। 


कुछ ज्लोग कहेंगे कि जब पूँजीपतियों का जनता पर 
इतना कड़ा शासन है, तो सरकार किस मज़े की दवा 
है ? किन्तु वास्तव में सरकार तो इन्हों के इशारे पर 
नाचती है। क्योंकि जनता की रुचि जब पूँजीपतियों के 
हाथ में है तो सरकार, जो जनता द्वारा ही निर्वाचित होती 
है, उस पर पूजीपतियों का प्रभाव होना अनिवायं है। 
बड़े-बड़े बेक्नों, मित्लों, जहाज़ों और व्यापारी-कम्पन्यों 
के गुद्ढों का प्रान्तीय और देशी सरकारों पर प्रभाव 
पड़ना अनिवाय॑ है। और यदि कहीं सरकार विदेशी 
हुईं, तब तो पूँजीपतियों की बन ही आती है। यहाँ 
हमारे पास भारत सरकार की सर्वेदेशीय व्यापार सम्ब- 
घिनी एक्स्वेश और शिथिज्ञः की पक्तप्ातपूर्ण नीति 
(72०८५ ) को बताने के लिए स्थान नहीं है, नहीं तो 
यह और भी स्पष्ट हो जाता कि प्रभावशाल्ली पूँजीपतियों 
के गिरोह के हाथ में बड़ी से बड़ी सरकारें! किस तरह 
खिलौने बन जाती हैं । जनता के निर्वाचित सदस्य यदि 
व्यवस्थापक सभा में सरकार से प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, 
जो पहले तो सरकार कोई बहाना बना कर मामले को 
अल देना चाहती है, पर जब देखती है कि अब कोई 
छुटकारे का मार्ग नहीं है, तो विवश होकर एक जाँच- 
कमीशन बैठा कर अपने कर्तव्य की इतिभ्री समझ लेती 
है और विदेशी पूँजीपति सदा को भाँति जनता का 
अन-शोषण अबाधित गति से करते रहते हैं। 

कहने का तात्यय्य यह है कि पश्चिम में--और 
फिसी हद तक भारत में भी--इस स्वतन्त्रता के युग में 
( मजदूर और किसानों की तो बात ही जाने दीजिये ) 
वकील, बैरिस्टर, सम्पादक, इञ्ीनियर और मैनेजर तक 
सब इन विशालोदर धनिकों के वश में हो गए । विद्या 
और बुद्धि धन की डेँगलियों पर नाचते फिरते हैं।- सेठ 
नी की मिल में यदि एक कर्क की आवश्यकता है, तो 
पचाप्तों मध्यम श्रेणी के योग्य व्यक्ति उसे पा जाने में 
अपना सौभाग्य समभेंगे। और जब नौकर ही हो गए 
जो स्वतन्त्रता कहाँ रही, तब न तो स्वतन्त्रता से आप 
कोई कार्य ही कर सकते हैं और न स्वंतन्त्र विचार ही 


बख सकते हैं। यदि आपके सेठ जी सरकार-भक्त हैं, तो | 


के. 
कप 
कक 


महात्मा गाँधी के चरणों में- 0 


[ श्री० व्योहार राजेन्द्रसिह जी, भूतपूर्व एम० एल० सी० ] 


ह् मारे प्रान्त के सौभाग्य से महात्मा जी प्रतिवर्ष 

दिसम्बर सास सें वर्धा के आश्रम में कुछ दिन 
आकर विश्राम लेते हैं। विश्राम क्‍या लेते हैं, अपने 
कर्ममय जीवन को आश्रम की शान्ति में छिपाने का 


प्रयत्न करते हैं। क्योंकि उस जागरूक तथा सतत कर्म- | 


शील पुरुष को इस जीवन में शानित नहीं, उनके कर्स 
की धारा शान्तिमय आश्रम के ग्रशान्त वातावरण में 
भी उसी प्रकार अवाहित रहती है, अथवा ऋद्दना चाहिए 
कि इस वातावरण को पाकर वह एकान्त में और भी 
निभृत रूप से अ्रवाहित हो उठती है। यद्यपि बाहर से 
देखने में उसका प्रवाह मन्द दीख पड़ता है, किन्तु अन्तर 
में उसका वेग और भी प्रखरतर. हो जाता है । यदि देश 
के ब्रिया-कल्लाप में इधर-उघर दौइते समय उसका 
बाहरी प्रवाह प्रबल दीख पड़ता है, तो भी आश्रम की 
निभृत छाया में उसका आन्तरिक वाह प्रबलतर हो 
जाता है और इस प्रवाह का अशान्त वेग अथवा बाहरी 
शान्ति के भीतर से आन्तरिक प्रवाह की प्रबलता ऐसे ही 
समय में दीख पड़ती है । कमंयोगमय जीवन बिताने वाले 
महापुरुषों की विशेषता यही है कि बाहरी कर्मधारा में 
भी वे अपनी आन्‍्तरिक शक्ति को विचलित नहीं होने 
देते और ऐसे कमंशील शास्तात्माओं में आज भारत में 
क्या, संसार में महात्मा जी का स्थान अग्रगण्य है। 


कर्मशीलता और शान्ति जो परस्पर विरोधिनी बातें 


समझी जाती हैं, उनका उचित सस्मिश्रण यदि देखना - 


हो तो वह गाँधी जी की मूर्ति में मिल सकता है। वे 
आज इन विरोधी गुणों के उचित सझललन के जीते-जागते 
उदाहरण बन रहे हैं । यही बात उन छ्ोकोत्तर बातों में 
से एक है, जिनके कारण भारत ही के नहीं, बल्कि संसार 
के विचारशील स्त्री-पुरुष इस तीन पसली के मनुष्य को 
ओर आकर्षित होकर उसके दर्शनों को सात समुद्र 
पार कर आते हैं । 

आज यूरोप और अमेरिका के विद्वान लोग महात्मा 
जी के विचारों से जितने प्रभावित होकर उनकी ओर 
आकर्षित हो रहे हैं, उतने शायद हमारे यहाँ के लोग 
नहीं। बहुत से तो उनकी अधेनझ वेश-भूषा को अस- 
भ्यता की निशानी समझते होंगे। किन्तु इस बात से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता कि संसार की विचार-धारा 
तथा भारतवर्ष के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, और 
आर्थिक सभी अज्ञों पर इस एक महापुरुष का जितना 
प्रभाव पड़ा है, उतना दूसरे का नहीं। ञ 

सब से पहिले दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह के समय 
से उनका नाम देश के सामने आया | उसके बाद खेडा 


5 
आपको न, मन चाहे जैसा कपड़ा पहनने की स्वतन्त्रता 


है, और न राजनैतिक विचारों ही की । यदि आप किसी 
समाचार-पत्र के कर्मचारी हैं तो आप को प्रधान सम्पा- 
दक की नीति से सहाजुभूति रखनी होगी और प्रधान 
सम्पादक को अपने अन्नदाताओं के विचारों को पत्र के 
कॉलमो में रखना होगा, चाहे स्वतन्त्र रूप से उनके 
व्यक्तिगत विचार कुछ भी क्यों न हों। यह इस युग की 
व्यक्ति गत स्वतन्त्रता है ।. 
6 00 के कै 


, तथा चम्पारन आदि आन्‍्दोलनों की सफलता ने उन्हें - 


और भी ग्रकाश में लाया । उनके व्यक्तित्व का सब से 


| अधिक प्रकाश असहयोग आन्दोलन के समय ले संसार 


और भारतवर्ष के सामने आया । किन्तु उनके व्यक्तित्व 
की आचन्तरिक सुन्दरता का शान्त प्रकाश जसके बाद 
हमारे सामने प्रगट हुआ है और उसके उत्तरोत्तर बढ़ने 
का क्रम जारी है। किन्तु महापुरुष अपने जीवन-काल में 
बहुत कम समझे जाते हैं । प्रत्येक देश के लिए यह नियस 
लागू होता है। अभी हम लोगों ने भी महात्मा जी की 
महत्ता को अच्छी तरह नहीं समझ पाया है। यद्यपि 
महात्मा जी अपने जीवन-काल ही में इतने अधिक पुरुष 
हो गए हैं, जितने कि बहुत कम महापुरुष होते हैं। 
किन्तु तो भी मेरी तुच्छ सग्सति में उनका असली 
महत्व हम तब सममेंगे, जब उन्हें पाथिव रूप से समभने: 
का अवसर पाएँगे। 

व्यक्तिगत रूप से लेखक पर महात्मा जी तथा उनके 
सिद्धान्तों का प्रभाव असहयोग के समय से पड़ना 
प्रारम्भ हुआ । नागपुर कॉड्य्रेस के समय उनके. 
दर्शन करने का प्रथम सौभाग्य जब से प्राप्त हुआ; तभी 
से उनके व्यक्तित्व तथा सिद्धान्तों की ओर अधिकाधिक 
आकर्षण होता गया तथा उनसे व्यक्तिगत समीपत्व में 
आने की इच्छा प्रबलतर होती गईं। इसी भावना के 
अनुकूल सत्याग्रह-आश्रम साबरमती की यात्रा की थी 8 
किन्तु डस समय पुनीत दर्शनों से वश्चित रहना पड़ा, 
क्योंकि वह मूर्ति उस समय महांत्माश्रों के डचित 
पुरस्कार में मिलने वाले यरवदा जेल के घनान्धकार को 
दूर कर रही थी । 'उसके बाद बिना प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त किए ही उनके “यज्ञ इण्डिया? 
और “नवजीवन? पत्रों तथा “हिन्द र्वराज्य” आदि पुस्तकों 
तथा उनके विषय में लिखी हुईं स्वदेशी व विदेशी 
लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें पढने से वह अरद्धा और 


भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई ।. फ्रान्स के महासति 


रोग्याँ रोलाँ की “महात्मा गाँधी”! नामक पुस्तक सब 
से पहिली थी, जिसने हृदय पर असर किया । उसके बाद 
असिद्ध जर्मनी लेखिका रेनी फुलप मिलर ( २९॥6 


फरा० शा ). की ॥;0गांगर शा ढदश्यापश 
( लेनिन और गाँधी) ने तो चित्त और मस्तिष्क में 


उथल-पुथल मचा दी। अन्तिम, किन्तु महत्वपूर्ण महात्मा 
जी के क्रमशः प्रकाशित आत्म-चरित्र ने, तो उनके 
व्यक्तित्व के अनेक रहस्यों पर प्रकाश डाल कर हृदय, 
बुद्धि तथा आत्मा तीनों पर पूर्ण अधिकार जमा «लिया । 
इस प्रकार सन्‌ १६२० से इस महापुरुष के जीवन और 
सिद्धान्तों का अध्ययन बराबर चलता रहा। _ 

चैसे तो महात्मा जी के दर्शन कॉड्ग्रेसों के अवसर 
पर प्रायः अ्रति वर्ष हो जाया करते थे, किन्तु उससे 
सन्तोष बिल्कुल नहीं हो पाया। कार्य-भार में व्यस्त 
रहने के कारण, इन अवसरों पर चन्द मिनटों के लिए 
उनके दर्शन हो जाना बड़े सौभाग्य की बात है | फिर 


वहाँ इस प्रकार के हज़ारों दु्शनाथियों के कारण उनके. 


कार्य में बहुत व्याघात पढ़ता है--सब काम छोड़, दर्शन 
देना ही सुख्य कार्य हो जाता है। उसके ऊपर जय-जय- 
कार, पुष्प-वर्षा और चरण-स्पर्श की बौदारें त्रिशुल की. 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १७- 


त्ऊ 


थर १, लण्ड ४, संख्या १४] 


कर बनकी शाम्ति भज् कर, बेवना पुआन है। पय, | जय हू जहर व या ततत++२+०-+-+- ते उनकी शान्ति भज्ञ कर, वेदना पहुँचाती हैं। अतः 
ऐसे समारोहों के समय व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना 
सो दूर रहा, दो बातें करना या उनके शाल्त रूप के 
दु्शन कर पाना भी दुलेभ हो जाता है। समीप से 
उनके व्यक्तिगत आन्तरिक जीवन को अध्ययन 
व्यक्तिगत परिचय प्राप्त, करना तथा शह्ला-समाधान आदि 
कर अपने जीवन को पविन्नतर बनाने का अवसर प्राप्त 
करने की लालसा बनी ही रही। उसकी पूर्ति आश्रमों 
के शान्त और झअवकाशमय वातांवरण में ही हो सकती 
है। इच्छा रहते हुए भी साबरमती में कुछ काल रहने 
का अवसर न मिला, किन्तु वर्धा के आश्रम में उसकी 
कुछ-कुछ पति हुईं। पूर्ण सन्‍्तोष और कद्याण तो कुछ 


काल रह कर श्णिपात्नेन, परिप्रश्नेन और सेव्या के (.. 


ज्रिविध उपाय से ही हो सकता है। अस्तु । 


अब भूमिका को अधिक न बढ़ा कर, अपनी वर्धा- 
यात्रा का वर्णन तथा उसके प्रभावों का वर्णन करना ही 
डपयुक्त होगा। गत वर्ष और इस वर्ष दोनों समय यह 
अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। अ्योंही महात्मा जी विश्वास 
लेने के विचार से वर्धा-आश्रम पधारे, में भी सेठ जमना- 
लाल जी से तय कर, इस अवसर से लाभ उठाने के लिए 
वहाँ पहुँच गया। यद्यपि एक सप्ताह से अधिक रहने 
का अवसर नहीं मिला, किन्तु इतने थोड़े समय ही में 
जो लाभ हुआ, वह वर्णानातीत है । 
आश्षम में पहुँचने के पूर्व जो विचार-तरज्रें और 
उ मह्लें, हृदय में लहरें मारने लगीं, उनका वर्णन करना 
असम्भव है। क्‍्यों-ड्यों महात्मा जी की -आत्मा और 
कार्यों से अपनी तुलना करते हैं, हृदय में अस्यन्त ग्लानि 
होती है कि किस प्रकार उनके सामने उपस्थित होकर 
उनकी पवित्र हृदय-वेधी दृष्टि का सामना करेंगे। 
आश्रम, महात्मा जी के सच्चे भक्त और अनुगामी 
सेठ जमनालाल जी की कृति है तथा उनके श्याग का 
उदाहरण है | जब से सेठ जी महात्मा जी के प्रभाव में 
आए हैं, तब से उनका सारा जीवन बदल गया है । 
उन्होंने जो भी राष्ट्रलेवाओं में दान और व्यक्तितत 
स्याग किए हैं, उनका वर्णन करने का यहाँ अवसर 
नहीं । इतना ही कह देना काफ़ी है कि वे सब महात्मा 
जी के हृदय-स्पर्शी प्रभाव के कारण हुए तथा आश्रम 
भी उनमें से एक प्रधान है। 
वर्धा स्टेशन से लगभग दो मील की दूरी पर यह 
आश्रम स्थित है । आचाये विनोबा जी की अध्यक्षता 
में यह राष्ट्रीय तथा खादी-शिक्षा का कार्य सन्‌ १६१६ 
से करता आता है। सपाट मैदान पर रे पक्के भवन 
ही इस आश्रम में सब कुछ हैं। इन भवनों में से कुछ 
में तो आश्रमवासी निवास करते तथा एक में बुनाई, 
कताई आदि कार्य होते हैं। समीप ही एक दुमजिले 
अवन के ऊपर के छोटे से कमरे में डस महात्मा का 
स्थान है, जिसने उससे भी छोटे से शरीर, किन्तु सबसे 
बड़ी आत्मा से सारे संसार को हिला दिया है। 
किन्तु सुनने या देखने वाले को सचमुच सन्देह होता 
है कि संसार पर इतना भारी प्रभाव डालने वाली, ब्रिटिश 
सरकार सरीखी प्रबल सरकार को दृहलाने वाली तथा 
सारे देश में क्रान्ति पैदा कर देने वाली आत्मा, क्या 
इतने छोटे से जीण॑-शीर्ण शरीर की सूखी हड्डियों में 


, क्रैद है ? सचमुच सन्देह होता है, परन्तु सचमुच देख 


रहे हैं | तब सन्देह को स्थान कहाँ ? सचमुच डस शरीर 
में कोई ऐसी वस्त॒ नहीं, जो उसके भीतर छिपी डुई 
आत्मा की महानता और डच्चता का > कक दे। 
किन्तु एक वस्तु अवश्य हैं । एक नहीं दो हैं; और वे हैं, 
डस बुद्ध चेहरे पर भीतर घुसी हुईं तेज आँखें; जो उसके 
भीतर की आत्मा का प्रकाश बाहर लाती हैं। ऐसा 
मआलूम पड़ता है कि वह उनके द्वारा हमारे हृदय तक 


प्रवेश कर, उसे टटोल रहा है | इसी कारण उनसे आँख 
मिलाने की हिस्मत नहीं पड़ती, छिप जाने को जी 
चाहता है । किन्तु एक बार सामने जाने पर फिर 
लुका-छिपी नहीं चल सकती । जो कुछ भीतर हो, बाहर 
आा जाता है--“मायापति सेवक सन माया” करना 
असम्भव हो जाता है। 

अथम दर्शन चर्ख़ा चलाते समय हुए | यही समय 
आगन्तुकों से मिलने या बातचीत करने का रहता है। 
४ से * तक चाहे जो कोई आकर दर्शन तथा बातें कर 
सकता है । यदि अन्य समय मिलना हो तो ख़ास 
समय नियत कराना पड़ता है; जोकि कठिनाई से होता 

। अस्तु । 
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छछ छः कट 


प्रथम इष्टि पड़ते ही जो चित्त पर असर हुआ, वह 
था बाहरी और भीतरी स्वच्छुता तथा निर्मलता । श॒ुअ्र 
खादी की आधी ढेँकी हुई हड्डियों के भीतर से विशुभ्र 
आत्मा का प्रकाश निकलता है। मानो सफ़ेद मोटी 
खादी आसन्तरिक निर्म्षता का बाह्य चिह्न-मात्र है। 
ऐसी पवित्र मूर्ति का चरण स्पर्श करने में भी हिचक 
लगती है । किन्तु इसके बिना सन्‍्तोष भी नहीं होता । 
जमनालाल जी ने एक एम० एल० सी० कह कर मेरा 
घरिचय कराया | इसमें भी सुम्ते सह्षोच हुआ तथा घका- 
सा लगा । आज अधिक बातचीत नहों हो सकी, अनेक 
दुर्शनार्थी बैठे थे। उनसे एक-दो बातें करने में ही चऱ्ा 


चलाने का समय समाप्त हो गया। पाँच बजते ही भोजन - 
की घण्टी बज गई और सब लोगों को उठ आना पड़ा । 
पहले आश्रम सें महात्मा जी की दिनचर्या का वर्णन 
कर देना अच्छा होगा। श्रातःकाल ४ बजे के कुछ पहिले 
डठने को पहली घरटी बजती है । १५ मिनट बाद दूसरी 
घण्टी होते ही सब आश्रमवास्ी प्रार्थना के लिए महात्मा 
जी को कोठी के सामने छुत पर जमा हो जाते हैं और 
प्रार्थना आरम्भ हो जाती है। सब लोग एक साथ मिल 
कर :-- 
भातः भजामि स्मरामि ह॒ृदि सम्फुरदात्म तत्वंभू 
सच्ित्सुख परमहंलगतिंतुरीयम्‌ । 
यत्त्‌ ख्प्त जागर सुघुप्तमवैति तित्यम 
. तह ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत सन्‍्धः॥ 
आदि प्रार्थना के छोकों की आवृत्ति करते हैं ॥ 
तत्पश्चात्‌ “श्रीराम जय राम जय जय राम” आदि की 
ध्वनि होती है। फिर आश्रम के आचार्य विनोबा जी य 
और कोई तानपूरे पर, तुलसी, कबीर, तुकाराम, रास- ; 
दास या नरसी मेहता आदि का कोई भजन गाते हैं और 
सब उसके पीछे अजुसरण करते हैं। इसके वाद फिर 
राम-ध्वनि होती है । अ्रन्त में सब मिल कर गीता के 
एक अध्याय का पाठ करते हैं। इस प्रकारँआध घण्टा 
से लेकर पौन घण्टा तक में प्रार्थना समाप्त हो जाती है । 
उषा-काल की पुण्य बेला में सुमधुर सल्जीत तथा प्रातः- 
स्मरण का आनन्द वे ही अनुभव कर सकते हैं, जिनको 
इसमें भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। है 
इसके बाद नित्य-कर्म से निव्॒त्त होकर मह्दात्मा जी 
६४ बजे घूमने को निकल पड़ते हैं। जिसको साथ जाना. 
होता है वे साथ चले जाते हैं । इस समय बातचीत आदि. 
करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। लगभग एक 
घण्टा में वे दो मील का चक्कर लगा कर लौटते हैं | एक 
घण्टा अध्ययन आदि करते रहते हैं। & बजे भोजन की. | 
धघण्टी बजती है, और सब लोग भोजनशाला में एकन्र 
हो जाते हैं। भोजन व विश्राम के बाद दोपहर में महात्मा 
जी 'यज्ञ-इण्डिया! आदि के लिए लेख लिखने तथा पत्नों 
का उत्तर आदि लिखवाने में लगे रहते हैं । ३॥ था ७ बजे... 
से € बजे तक चर्खा चलाने का ससय है । इस समय कोई 
भी जाकर दर्शन या बातचीत कर सकता है। ठीक पाँच 
बजे भोजन की घण्टी होती है और ६ बजे भोजनादि 
कर, फिर टहलने को निकल पड़ते हैं ।इस समय फिर 
लोग साथ हो लेते हैं तथा बातचीत आदि होती जाती 
है। लौट कर ७॥ बजे फिर सब लोग प्रार्थना के लिए... 
एकत्रित होते हैं। सबेरे के अनुसार सन्ध्या-प्रार्थना के 
बाद भजन-गायन तथा रामध्वनि के बाद गीता के दूसरे 
अध्याय के श्लोकों का पारायण होता है ! दोनों 
आर्थनाओं में महात्मा जी बराबर उपस्थित रहते हैं ॥ 
इस समय उनकी ग्रशान्त मुद्रा से जान पड़ता है कि. 
वे गीता के उक्त श्लोकों के मूतिसान अवतार बने हुए 
हैं। उन्हें प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतार कर बता रहे 
हैं। इन श्रार्थनाओं में सम्मिलित होना, सच्सुच बड़े 
सौभाग्य तथा लोकोत्तर आनन्द देने वाली बात है । 
इसी दिनचर्या के अनुसार नियमित रूप से काम 
होता है। रविवार की रात्रि से लेकर सोमवार के दिन 
भर महात्मा जी मौन धारण करते हैं और इस दिन 
“नवजीवन! और 'यज्ञ-इथ्डिया! के लिए लेख लिखा 
करते हैं । शेष कार्य उसी प्रकार होते हैं। गत वर्ष जब मैं 
आश्रम में गया था तब महात्मा जी कच्चे अन्न के प्रयोग. 
में लगे हुए थे। बहुत से दूसरे लोग भी उनके साथ इस 23) 
प्रयोग में लगे हुए थे । कुछ समय बाद स्वास्थ्य ख़राब | 
हो जाने पर उन्हें यट्ट प्रयोग बन्द कर देना पड़ा-यद् 
बात .सभी को प्रगट है । ० 
डर छ्छ श्ठ किलर] 


कब्रिस्तान 


[ क्री० जैतल्ली रमाशक्वर जी ] 


आाँदूनी के पूर्ण रूप विकाश में, 

अर राज्ि व्यतीत थी कब हो चुकी । 
स्तब्ध शीतल वायुमरडल में खड़े, 
देवदार विशाल, कब्रिस्तान पर-- 

थे तनिक आतड्ू सा फेला रहे । 


चुप रहो, लेटो हुई कितलोी यहाँ 
हैं हृदय की दग्ध आतप काप्तना ! 
तरल आँख आज़ भी किल लालला-- 
खे रही हैं देख नीलाकाश को । 
ट घड 


कुछ मिल्ला कर पशञ्च तत्वों में स्वयं 
फंक देते अस्थियों औ' राख को ! 
और कुछ भावुक हृदय पवि-भार से, 
हैं दबा देते स्वज्ञन को आप ही | - 


रद 


समय की गस्मी र सरिता की लदर, 
पक को विस्यत क्षितिज की ओर ले-- 
आप ही जाती बहा, औ' एक को--- 
बन्द जल पर एक कोने में खदा | 


स्तब्ध कम्पन पर कुजञाती हो सदय, 
हाथ ढीले पड़ गए, जिनसे न जल 
-जीण नोका का उलीचा जा सका । 
ज्वार-सांटा दुःख ओ' खुख का जहाँ, 
आर्रियाँ है डाल देता गाल पर, 

खीज जाते आप हैं जो भाग्य से 
और जाता खीज जिनसे भाग्य है 
सरुतब्ध थे वें एक ओर पड़े हुए। 


कुछ हृदय उद्दाम आकांत्ता लिए 
भूल सीधी राह, अल्हड़ जलधि की 
अध निर्मीलित किसी चद्दान से, 
लाख बचने पर स्वयं टकरा गए । 


कुछ सदा जो फू रखते पैर थे 
पड़ गए दुर्भाग्य भोषण मँवर में 
कूल पर आत्मज खड़े लखते रहे. 
लुप पर जल-राशि में वद होगए ! 


चुप रहो ! खसोई हुई पीड़ा कहीं, 
जाग जावे दृग्ध हृदयों की नहीं । 
छू न जाचे यह पके वुण अवनि के । ४ 


+ मसूरी क्त्रिस्तान पर लिखी हुईं कविता । 


र्छ छ के 


खोल-खोल, अपना सुधांशु सा प्रिय मुखड़ा ड्खिला दे 


[ श्री० गह्ञाप्रसाद जी गोड़ ] ॥ 
स्वप्नन्राज्य की देवी थी घह, कल 
या ऊूषा को लाली थी | 
मानवता की ऋबुझ पहेली, 
या योवन-मद-प्याली थी || 
पावन-प्रेम-पुज्ञारिन थी वह, 
| प्रेम-सुधा-मतवालिन थी । 
मेरे हृद्योद्यान मात्र को, 
वह सुप्रवीणा मालिन थी ॥ 
आज वही उद्यान-शन्य है, 
मालिन उसकी रूठ गई । 
रूठ गई, पर कौन कद्दे यह-- 
प्रेलन-रज्छु है टूड गई । 
कट रा छः 
प्रेमी 
[ श्री० गड्जाविष्णु पाण्डेय विद्याभूषण “विष्णु”? ] 
अपने-बिगाने की उसे न खुध रहतो है, 
होती उसकी है चित्त-वृत्ति ज्यों चलित की । | 
विन्दित समझ के न पास में बिठाता कोई, 
मानते उले हैं लोग श्रेणी में दलित की । 
लाख सममाते से भी ध्यान में न अलर कुछ, 
भूल जाती बात सब गणशित-फलित की । 
लाज शर्म का न रझूयाल डसे रहता है, 
कोर गड़ ज्ञाती जिसके है लोचन-ललित की। 


रच दे ः श््छ 
औओ ! घंघट वालो | 
[ श्री० रासकर्ण जी द्विवेदी ] 


| मेरे मन्त की यह अभिलाषा, करके पूर्ण मिटा दे । 


. इछ घघरट के पट के भीतर 
छिपे इन्दु की छुटा, छुदर कर 


नाना भाँति भावनाएँ भर 


'तरुणि लटक से, अखिल विश्व में, प्रेम-खुधा बरला दे 
यह तेरा पट बना निराला 
करता है मव को मतवाल्ा 
सु॒ग्ध विश्व लख खड़ा हुआ है 
ठेरे निकट हृदय को ला-ला 
जिसका पट ही लद्र-लद्दर कर, मन में आग लगा दे 
| तो उसके सुन्दर आवन का कबि किससे उयमा दे 


8 8 22 


रुक जा,रुक जा, तन्वि | तृषित नयनों की प्यास बुझा दे 


मेरे मन को पुलकाती है... |. - 


जो थे पहिले नन्‍दन बन से. 


यमुने ! 
[ श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी ] . 


यपुने, कलकल कया करती हो, 
सोती हो या गाती हो ? 
बही जा रहा कहाँ मौन बन, 
क्यों कुछ नहीं बतातो द्वो १ 
3] 


कहाँ तुम्हारी सखी राधिका, 

कहाँ तुम्हारे प्यारे श्याम ९ 
कहाँ गोप-बधुएँ जाती हैं 

भरने को अब नोर लताम ? 


_्धड 
पचघर पर अब भीड़-भाड़-- 


क्यों वैश्ी नहीं दिखाती है १ 
ह उल्लास हिल्लोर कहाँ अब, 
- किख तट पर टकरातो है ? 


.. धुड 


कहाँ आजकल मुरलीघर की के 


खुमचुर सुरली बजती है ९ 
कहाँ ग्वालबालों की अनुपम, 


प्यारी टोलो सजती है? 
छः 


_कहाँ तुम्दारे लता-भचन हैं, ४ 
कहाँ तुम्हारे सघन निकुड्ध १ “#. 


ऋरह्दों भ्ज्ञ गुज्ञार कर रहे 


कहाँ कञ्ज के मज्जुल् पुञज १ 


्8- 


पहिले के आनन्द-विश्नव की, 


रही न एक निशानी है। 


झूक व्यथा उर उपजाने को, 


बाक़ो रही कहानी है । 
3 3] 
इठलाता था सदन तुम्हारा, 


जो पहिले शुत्ि स्वगे समान । 


वहीं विकलता चजृत्य कर रही, 
आज बना वह नमन मसान । 
कर 


हरित पल्चवित कुछुमित कूल । 


हैं काड़ी-भह्नाड़ वहीं पर 


जड़ती रेत भयानक धूल । 
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छह 


_ «रू भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का उक्त पछ 


सुप्नसिद्ध विज्ववकारी नवयुवक--चौधरी शेरजज्ञ-जो - 
आजीवन कारावास दण्ड भोग रहे हैं। 


गुरुदासपुर का १३ वर्षीय षड्यन्त्रकारी बालक--महन्त नरेन्द्रनाथ, जो दुफ़ा ३६४२ 
और द॒फ़ा १२० के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 


<.. “चाँद? तथा “भविष्य! के प्रतिभाशाल्ली चित्रकार-- 
श्री० एच० बागची 


द्रावक्वोर की सीनियर महारानी सादिवा जो ड र 
.._ होने पर सारा राज्य-भार राजकुमार को सौंप देंगी। 


बेज़वाडा ( आन्य पआरन्त ) प्रान्त को सुप्रखिद्ध रमणी- सुप्रसिद्ध देशभक्त और आदर्श-नरेश--राजा काल्ाकॉँकर डॉक्टर एम० नरोहा--जो वियना में होने वाली अस्त- 


रज्न--भ्रीमती ए० आर० लक्ष्मीपति, बी० ए०-जो की धर्स्म-पत्नी--जिन्होंने आजीवन स्वदेशी वस्तुओं रौप्ट्रीय महिल्ला सद्ध में भारतीय महिला- 
कई शिक्षा-सम्मेलनों का नेतृत्व ग्रहण तथा खादी ही के व्यवहार का प्रतिनिधि की हेसियत से श्र 
कर चुकी हैं । बत लिया है। पधारी थीं। ; 


मैसूर राज्य को मुकुट- 
सणि--श्रीमती अलम्मा, 
आप समघ्त राज्य में 
अपनी धर्म-परायणता के 
लिए विज्यात हैं। मैसूर 
नरेश ने कुछ विन हुए 


झापको “धघरपरायणा” श्रीसती ताम्बे जो अपनी 
की उपाधि से विभूषित सामाजिक सेवाओं के 
भी किया था। लिए विख्यात हैं । 


.. है! १९ 


सा 


कराची के कन्या महाविद्यालय की व्यवस्थापिनी-- 
. श्रीमती हश्देवी बाई--जो मज़दूर जाँच 
५. कमिटी की मनोनीत सदस्या भी 
नियुक्त हुईं थीं । 


श्रीमती म्रणालदास गुप्त, एम० ए०, जो गत वर्ष 
ढाका ( बड़्ाल ) विश्वविद्यालय की संस्कृत 
एवं बढ़ला की परीक्षा में सवोच्च रही 
_. थीं-आपके पिता स्वर्गीय रायबहादुर 
- कमलनाथ दास गुप्त भी खी-शिक्षा _ 
के बड़े पत्षपातो थे । ८ 


*«> “भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठ ० 


“3. 


-  झोंगा दीप को कन्या कौमारकेश और हे, 
टाई के सहित... 


एन्यू द्वीप को कन्याएँ---जिनकी कष्ट-कहानी भारतोय स्त्रियों से भी अधिक दारुण हे ्लठ 
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( 


कं 


अद्धनम्न फरीर काजादू! . . &, 


्< 


प्यारी रुत, ठण्ढी हवा, काली घणा बरसात की, क्‍या भी मालूम हेाती है क्रिज़्ा बरसात की | 


हाय यह रुत और यह काली घटा बरसात की, मुझके तड़पाने लगी एक-एक फ़िज्ञा बरसात की । 


साथ देगी क्‍या मेरा रोने में सावन की भड़ी, 
स्तरोज़िशे ! दिल से नहीं गरमी सिवा बरसात की ! 
। लखनवी 


मांर नाचे, कोयले कूकीं, पपीहे बोल उठे, 
वस्ल ' के दिन आगए फसल आई क्या बरसात की 
क्या तेरी ज़ल्फ़े सियह को देख कर शर्मा गईं, 
भींगी-भींगी रात है ऐ महत्क़ा" बरसात की । 
मैकशो " के दिल में दाग आँखों में खाक़ी के खुमार, 
यह निशानी रह गई है, ज्ा-बजा बरसात की । 
चलती है ठरढी हवा नज़दीक है दौरे शराब, 
मुज़दा” मस्तों को ख़बर लाई सबा” बरसात की । 
हिज्र" में सब बेमज़ा है, चस्ल में सब बामज़ा, 
फुरुल गमा वंगे हो, या जाड़े की, या बरस एत की। 
यकर लीं अब्र से मस्तों ने पी-पीकर शराब, 
क्या बला होती है मस्ती साक़िया बरसात की । 
---“अमीर” लखनवी 


डग रहा है हर तरफ़ सब्ज़ा द्रो दीवार पर, 
इन्तेहा गर्मी की है, और इब्तेदा बरसात की । 
नाज़ हो जिसको बहारे मिस्रो शामो रूम पर, 
सर ज़मीने हिन्द में देखे फ़िज्ञा" बरसात की । 
---““चंकबस्त””लखनवी 


प्यारी रुत ठण्ढी हवा, काली घटा बरसात की, 
कया भली मालूम द्वोती है क्रिज़ा बरसात की | 
में हूँ चह मैख़्वार* ऐ साक़ी कि मेरे वास्ते, 
शत है कया फुरलें गुल की क़ेद क्या बरसात की, 
रज्ो गम अन्दोहो  " हिरमाँ दद श्राज़ार इज़्तेरब 
इक मेरे दिल पर इनायत है बराबर सात की । 
कया कहूँ कया रात है, क्या दिन है, क्या श्रय्याम 
हाय यह बरसात के, बरसात का, बरसात की । 
“नह? तुमको फिर वही तूफ़ाँ उठाना चाहिए, 
लोग करते हैं शिकायत जाबजा बरसात की । 
--“नूह” नारवी 


वह उठे बादल वह चमकी बर्क़, वह पानी गिरा, 
हर किसी को फिक्र थी बेइन्तेहा बरसात की ! 
उससे पूछो जिसने लूटे हो मज़े बरसात के, 

कद क्‍या जानेगां कोई दूसरा! बरसात की । 
चन्‍्द टुकड़े अब्र '* के हैं, चाँद को घेरे हुए, 
देखते बनती है यह प्यारी फ़िज़ा बरसात की । - 


१--जलन, २--सिलन ३--चाँद सी सूरत वालो, 
४-शराबियों, *--ख़ुश-ख़बरी, ६--हवा, ७--बिरह, 
र--रौनक़, £-शराबी १०-रज्ञ, ३३- बेक़रार, 
4२--बिजली १ ३--बादल्ल, 


मेरे साक़ी मस्त दो कर भूम हूँ एक बार, 
वह पिला मुभको जो खींची हो ज़रा बरसात की । 
--“ग़ाफ्िल” इलाहाबादी 
क्थों न हो हर शख्स के लब पर सना ' * बरसात की | 
रुत है सारे मौसमों में दिलकुशा बरसात की । 
कुदरती मझजर पे क्‍यों श्रालम न हो जाए फिदा, 
जज़ुब' * करती है नज़र को हर अदा बरसात की 
ज़िन्दगी मुरदा दिलों में आ गई है “आफ़ताब??, 
हैं हवाएँ ठएढी-ठरढी जाँ फिज़ा बरसात की । 
“--“आफ़ताब” पानीपती 
श्रत्र॒ हो, माशक्‌ दो, हाथों में दो जामे शराब, 
यह मिले सामान तब देखे फ़िज्ञा बरलात की | 
आज़ बह नामे ख़्दा सर गर्म आराइश ' * हुए, 
हो गई नाज़िल बला हम पर यह क्या बरखात की 
--आननद” रामपूरी 
मैकदे पर छाई है प्यारी फ़िज्ञा बरसात की, 
मैकशो का दिल बढ़ाती है घटा बरसात की । 
सूए मैख़ाना चला हूँ लेके ज़ौक़े' * मैकशी, 
गुश्वए '" दिल को खिलाएगी हवा बरसात की । 
“-“आनन्द” सहारनपुरी 
आस्माँ पर छा गई काली घटा बरसात वी | 
ठराढी ठरढी ख़त्द ! * से आई हवा बरसात की । 
क्यों तरोताज़ां न हाँ बरसात में ज़रुमे' * कुहन, 
कर गई सब को हरा काली घटा बरसांत की । 
--“इन्द्रजीत शर्मा” मछरवी 
यूँ तो छाई दै ज़माने पर घटा बरसात की 
दीदनी * ! है बाग में लेकिन फ़िज्ञा बरसात की । 
जोश पर हैं दीदये तर भी हमारे आजकल । 
इसके आगे क्या दक़ीकृत है भला बरसात की | 
--ज्ञाहिद” इलाहाबादी 
देख कर रह्लीनियाँ हद से सिवा बरसात की । 
धूम है बागे जहाँ में जा-बजा बरसात की । 

४ --“अख़गर”! लखनवी 
तोबा करने के ल्लिए तैयार जब होते हैं हम 
द्ल बढ़ा जाती है आ्रा-ग्राकर घटा बरसात की । 

न्‍ “--आषफ़्ता? साहब 
चल रही है तीर बन-बन कर हवा बरसात की । 
खे मुझे रुलवा रही है यह घटा बरसात-की | 
हसरतें बर आयेगी निवलेंगे सब अरमाँ तेरे । 


रुत दिंले बेतब** आने दे ज़रा बरसात की । 
--ज्ञार” रामपूरी 


१४--तारीफ़, १४--खिचाव, १६--सिगार, १७-- 
शराब पीने का शौक़, ३$८--कलियाँ, ३६--बैकुएढ, 


बेसन 
२०--घुराने घाव, २३-देखने लायक़, एल जप 


पत्ता-पत्ता डाली-डाली हुरुन से मामूर १ * है। 
नूर बरसाती है गुलशन में घटा बरसात की । 
ह --“शैदा” देहलवी 
आज रद्द जाए न साकी आरज़्‌ बाक़ी कोई । 
भ्ूम कर क़िबले? * से उद्ी है घटा बरसांत की । 
--“शैदा” अमरोहव 
बिजलियाँ दिल पर तबस्खुम* * से गिराने आगई', . 
जान की लेवा बनी है हर अदा बरसात की । 
--”सिद्दीक़” देहलवी 
किस लताफ़॒त* ' से है अब निखरी फ़िज्ञा बरसात की 
श्राई है घुल-घुल के पानी से हवा बरसात की । 
--“दिलावर” अज्ञीमाबादी 
देखिए क्या-क्या गुहर-बारी १० करे काली घटा | 
आई है वह ज़ेब तन कर के कूबा *5 बरसात की। 
“दास” मुरादाबादी 
कैफियत* * क्या-क्या दिखाती है वद बरसात की, 
जोश पर मस्ती को लाती है घटा बरसात की । 
है रवाँ बारह महीने मेरे श्राँखों की भड़ी । 
चश्मे-तर१० से पावी-पानी है घटा बरसात की । 
“रतनलाल “राज़” 


रह लाई है चमन में आज क्या फस्के बद्ार । 

गुल खिलाती है नया बादे सबा बरसात की । 

आजकल “बेबाक” मौखिम माँगता है और कुछ । 

किस तरह बरदाश्त की जाए जफ़ा * ' बरसात की 
“बेबाक”! पीलीभीतवी 


दौर मस्ती चल रहा हैं सदुक़े में बरसात के | 
क्यों न ले हम भी बल्लायें लाक़िया बरसात की 


“- “बहर” मुज़फ़्फ्रनगरी 


हाय यह रुत और यद काली घटा बरसात की, 
मुभको तड़पाने लगी एक-एक फ़िज़ा बरखात की 
दिल पलन्दे ख़ह्क़ १ * है पक-एक अदा बरसात की, 
हथ* * तक या ही रहे यारब फ़िज़ा बरसात की । 
कहती है दुनिया जिसे काली घटा बरसात की, 
है दक़ोक़त में बद्दी ज़ल्फ़े *" ढुता बरसात की । 
पीने वाले जाम “ डड़ाओ ख़म *लभालो मै पियो, 
यह खमाँ बरसात का, ऐसी फिज्ञा बरखात की ॥ 
-- बिस्मिल” इलाहाबादी 


२३--आबाद, २४--काबे से, २४--हँसी, २६-- 
मज़ा, २०--मोती बरसाना, २८--कपड़ा, २९--हालत 
३०--आँसू' भरी आँख, ३१--ज़ुल्म, ३२--संसार, 


३३--प्रल्षय, ३४--केश, ३५४--प्याला, ३६-- सटका ॥ 


२६, 


[ बष १, खराड ४, खंख्या १७ 
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ही है ७. 

ता वि ज्ञान ४५५ 
जा ४४७५ [ 
छछाछ ७ ७/७/७/७/७/७॥७/७/७॥ ७/७/७॥७॥७/७७॥७। ७७/७ ७ ७४४ 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', उपयोगी चिकित्सा), स्त्री-रोग-विज्ञानम! आदि-झादि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्त्रण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धमोनन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-स॒त्यु के कलेवर हो रहे हैं। घाठ-शिक्षा का पाठ न स्त्रियों को घर में 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल ओर कॉलिजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है। इसमें बालक-प्रालिका सम्बन्धी प्रत्ये रोग, उनका उपचार तथा ऐप्ती सहज घरेल्वू दवाइयाँ 
नतलाई गई हैं, जो बहुत कम खर्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेव्यों का ज्ञान 
सहज ही में हो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं | मूल्य लागत मात्र २॥) 


बानाबाबागणबान|बानाननााबाबानाजनानाबाननानाबान||नानन 


८5 ७ 
कहुएनयक्‌ए 

इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, 
हिन्दू और सुसलमान, स््री-पुरुष-सभी 
के आदर्श छोटी-छोटी कह्दानियों द्वारा 
उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार 
के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयाछुता, परोपकारिता; मित्रता, 
सच्चाई और पवित्रता आदि सदूगुणों के 
अछुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
-शनेका जीवन उसी प्रकार महान और 
उज्ज्वल बनेगा । मनोरखन और शिक्षा 
की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा अत्यन्त 
सरल, ललित तथा मुद्दावरेदार है। मूल्य 
केवल रे) से स्थायी प्राहकों १॥) 


90] 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है। यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्मिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हें तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन- 
कौन से भयद्भर काये किए हैं; इन कृतियों के कारण समाज की 
/ क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल थोड़ी स्री 
| प्रतियाँ और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राइकों से २।) 


४८७- व्यवस्थापिका “चाँद! कार्यालक, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


की 
> ] 
कहानियाँ 
छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह 


सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- 
लैण्ड बनता जा रद्दा है। उस आयरलैण्ड 


ने अक्नरेज़ों की गुलामी से किस तरह 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कौशल से लाखों अज्न- 
रेज्जी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका 
रोमाआ्वकारी वन इस पुस्तक में 
पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और 
उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य 
केवल--दूस आने । 


सह 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरखकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण | 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और 
एफ़० ए० की डिप्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 
श्रभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्द 
नीय व्यवद्दार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज 
से घृणा दो जाती है । मूल्य केवल २); स्थायी प्राहकों से १॥) 


३ | कक है 
मनोहर ऐतिहासिक | आयरऊेण्ड के गृद्र |मवोरब्जक कहानियाँ 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
शिक्षाप्रद, रोचक और सुन्दर हवा 
कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
जायँगे श्रौर सारी चिन्ताएँ दूर दो 
जायैगी । बालक-बालिकाओ्ं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक 
कहानी उनको सुनाइए--खुशी के मारे 
उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 
कदापि न मानेंगे । समतोरज्न के साथ 
हो प्रत्येक कहानियों में (शिक्षा की भी 
सामग्रों है । शीघ्रता कोजिए, केवल 
थोड़ी कॉपियाँ ओर शेष हैं। सजिल्द 
पुप्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी 


 आहकों से १८) 


बन न] 


| 


बाबाबनाबानानानानाबान|बाबानानाबाण|ाणानानानाज। 


्िाण-77 छछे बल कर 8777 छ---7%-र8 ७ +- हर 
[ श्री० विश्वस्परसहाय जो 'विनो३', बी ए०, एसिस्टैएट एडिटर “ुडे' बनारस ] 


* विष्य! में “धर्म और भगवान्‌ रत्यु- 
शय्या पर! शीषक कई लेख 
- निकल चुके हैं। कुछ लेखकों ने 
पानी पी-पीकर ईश्वर को कोसा 
है और पाठकों को यह बतलाने 
का प्रयल किया है कि शीघ्र ही 
् भारत में भी वह समय आने 
वाला है जब कि रूस की भाँति हमारे मनदरों, मस्जिदों 
“आयौर गिरजों में घण्श-घड़ियाल, नमाज़ और प्रार्थना के 
: बजाय सिनेमा दिखाए जाया करेंगे। तात्पय यह है कि 
“कुछ समयान्‍्तर भारत से ईश्वर को बस्ता-बोरिया बाँध 
कर कोई और स्थान तलाश करना पड़ेगा इसके विपरीत 
“जूसरे मित्रों ने, जिनमें धी० वासुदेव कृष्ण ताटकें, एम०ए० 


रे 


पका लाम उल्लेखनीय है, दूध्षरे पत्रों में इस प्रकार के 


स्तेख लिखे हैं, जिनमें ईश्वर-विरोधी पक्त की कड़ी आलो- 
“चना की गई है । 
उपर्युक्त लेख के समर्थन में भविष्य! ३० जुलाई, 
“१६३१ के अक्क में श्री० कुमार सुरेशलिह जी, काला- 
काँकर ने अपने विचार प्रकट किए हैं । बजाय इसके कि 
अ्याप विषय पर अपने भाव प्रकट करते, आपने ताटके जी 
को आड़े हाथों लिया है और जवानी के जोश तथा 
<नई रोशनी के प्रभाव में ख़्ब खरी-खोटी सुनाई हैं। 
ज्लेख को हमने आदि से अन्त तक पढ़ा, हमें कहीं भी 
व्यह पता नहीं चला कि आख़िर वह कौन सी युक्ति हे, 
ज्जो हमें कायल करे कि ईश्वर की सत्ता को मानना ढको- 
सला है। हाँ, यदि लेखक महाशय यही सममभते हों 
के केवल इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि ईश्वर 
_क्रैस चिड़िया का नाम है, हम उसे क्यों मानें और 
बस संसार उनके मत का हो जाय, तो वह अभी गहरे 
<स्वम॒ में हैं ! लेख के बीच में यह भी दुद्दाई दी गई है 
-कि हमारे बहुत से नेता ऐसे हैं, जो नास्तिकता में विश्वास 
रखते हैं, -इत्यादि । इसी प्रकार की और बडुत सी बातें 
व्खुयोग्य लेखक महाशय ने इधर-उबर से इकठी कर 
ल्त्ती हैं ॥ 
'इससे पूवे कि हम कुछ आगे लिखें, यह जान लेना 
्ञावश्यक है कि वास्तविक स्थिति क्‍या है, जिम्रमें से 
होकर दम गुज्ञर रहे हैं। बात यह है कि हमें नक़ल 
करनी ख़ब आती है। इस कला में हम सिद्धदस्त हैं। 
चंकि रूस यह कहता है कि ईश्वर कोई बल्ला नहों, 
हमने भी पूर्ण इरादा कर लिया कि बस ईश्वर को 
धवफ़ना कर ही जल्न-पान करेंगे। चूँकि इज्लेण्ड के कुछ 
मनुष्य थह कहते हैं कि झूँछें रखना वहशीपन 0 
निशानी है, बस हम तैयार हो गए कि ठीक तो है। चूँकि 
'मैरिस का सभ्य समाज यह दावा करता है कि शराब 
न पीने वाले तो दहक़ानी होते हैं, इसलिए हमने भी 
-ड्रादा कर लिया कि संसार में रहेंगे तो सभ्य बन कर 
दी रहेंगे। हम पेरिस वालों से पीछे क्‍यों रहें £ यद्दी 
-हममें से बहुतों का सिद्धान्त हे और यही अन्तिम 
- व्येय है । इस बात के ऊपर बहुस ज़ोर दिया जाता है 
(करे रूस वाले गिरजों को तोड-तोड़ कर सिनेमा-हॉल 
, बनाते जा रहे हैं, क्या आख़िर उन्होंने घास खाई है, 
« जो उन्हें यह ख़ब्त सवार हुआ है ? तो फिर हम भी वैसा 
: ही क्‍यों न करें ? मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता 
: है कि माना, इसमें कुछ आपत्ति नहीं कि वह गिरजों को 
्वायस्कोप या अजायबवर क्यों बनाते हैं, परन्‍्त क्‍या 
_डसका अर्थ यद्द है कि ईरवर गिरे के अखुर बन्द है 


और यदि गिरजे पर क़ब्ज़ा कर लिया गया तो ईश्वर 
को सदैव के ज्िए बाहर निकाल दिया ? 

हमारे मित्रों ने ईश्वर को न जाने क्‍यों कोई 
खिलौना था मिट्टी का बुत समर रक्‍्खा है, जिस पर 
आक्रप्रण करके वह उसकी सत्ता का नाश करना चाहते 


हैं। असल बात तो यह है कि न्त्र 
हमारे यह स्वतन्त्र 
हर | होगी। यदि यही सिलसिला चलता ह तो इसका अन्त 


विचारचादी ( 802७] 2प्रश० 0७ बाते 9-६९४०७४ ) 
सामाजिऋ प्रथाओं को द्वी ईश्वर का रूप समझ बैठे 
हैं। धर्म और सामाजिक प्रथाओं में बढ़ा अभ्तर है। 
सामाजिक प्रथाएँ देश-काल के अनुसार भिन्न-भिन्न होती 
हैं, परन्तु धर्म भिन्न-भिन्न नहीं हो सकता । जिसको 
हमारे मित्र धर्म का रूप समझे बैठे हैं, चह वास्तव में 
सामाजिक प्रथाएँ हैं। इसको समभने के लिए हमें 
कुछ उदाहरणों का आशय लेना पड़ेगा । 
सुसलमानों के स्व-प्रथम नेता हजुर्त मुहम्मद 
ने अपने अनुयायियों को सज्ञठित करने के लिए उनके 
लिए एक क़ानून ( 0०१० ) बनाया कि तुम पाँच समय 
नमाज़ पढ़ा करो, नमाज पढ़ते समय तुम इस प्रकार के 
आसन किया करो । वास्तव में देखा जाय तो यह केचल 
एक समुदाय को सह्ञठन में बाँधने के अतिरिक्त और 
किसी भी विशेष लाभ के पहुँचाने वाली बात नहीं। 
ईश्वर यदि कुछ वस्तु है और उसकी उपासना करनी 
जचित है तो चाहे हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें 
या रेल के प्लेटफ़ार्म पर, एक ही बात होगी । हम पाँच 
समय पढ़ें या एक समय, था कभी न॒पढ़ें, तो हमारे 
ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती | और भी इस ग्रकार 
के कुछ नियम सुस्ज्िम समाज में प्रचलित हैं, जो उस 
समाज को एक सूत्र में बाँधने में सहायक होते हैं। अब 
यदि भूल व अविद्या के कारण इन सामाजिक नियमों 
को बिना देश-काल विचारे हुए यह समुदाय पालन 
करना अपना उद्देश्य बना ले, चाहे उससे लाभ की 
अपेजा हानि ही हो, तो इसमें घ्म॑ और भगवान का 
क्या दोष ? छा 
इसी प्रकार से हम हिन्दू-प्रमाज या आर्य-समाञ 
अथवा किसी दूसरे समाज की सामाजिक प्रथाओं के 
उदाहरण ले सकते हैं । इन मित्रों ने इस बात पर 
बहुत ज़ोर दिया है कि धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार 
होते हैं, मन्दिरों में तथा तीर्थ-स्थानों . पर, जो धर्म के 
अड्डे समझे जाते हैं, खुल्षेश्राम धर्म के प्िद्धान्तों की 
अवहेलना की जाती है । धर्म के नाम पर संप्ार में बड़े- 
बढ़े युद्ध हुए हैं तयैव घम का नाम लेना ही छोड़ देना 
उचित है । यह तक बड़ा ही निरुपार है। हम पूर्णतया 
अपने मित्रों से सहमत हैं कि उन स्थानों पर, जो धर्म- 
स्थान माने जाते हैं, बड़ी-बड़ी कुचेशएँ होती हैं, धर्म का 
नाम लेकर मनुष्यों ने एक दूधरे का ख़न किया है, धर्म 
की दुद्ाई देकर ही आए-दिव से रुड़ों हिन्द्‌सुललमानों 
के सिर फूरते हैं ; परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि हम 
असली बीमारी का निदान न सोक्क कर, ऊपरी बातों 
को ही बीमारी की जड़ समझ बैठें ? हम ऐसा ही कर 
रहे हैं। हम अपने समाज में अने ह प्रकार की बुराइयाँ 
पाते हैं तो हमारा कतंब्य है कि पूर्ण प्रयल से उन 
बुराइयों का सुधार करें, मन्दिरों का प्रबन्ध करने के 
लिए कमेटियाँ बनाएँ तथा वहाँ से अवाब्छुनीय व्यक्तियों 
को अलग करें । जिस कार्य के लिए मन्दिर और 
मस्त्रिदें बनाई गई थीं, उल्न कार्य के लिए ही उनका उप- 
योग किया जाय। मन्दिरों में स्कूल स्थापित कर सकते 


हैं, सार्वजनिक मोटिज्नः के लिए मन्दिर व मस्जिद 
उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। परन्तु नहीं, यदि आपने 
इसी पर कमर कस रक्खी है कि करन-धरना तो कुछ 
नहीं, हमें तो संघार के कोष से धरम और ईश्वर का 
नाम मिटा देना है तो इसका कोई उपाय नहीं। माता, 
दो सम्दायों में धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, यदि 
धर्म का नाम मिट भी गया तो क्या वे समुदाय पार्टी के 
नाम पर नहीं लड़ सकते | राजनैतिक दुलबन्दियों के 
कारण क्या कुछ कम युद्ध होते हैं? तो फिर आप यह कहेंगे 
कि पार्टी! शब्द या “नैतिक विचारों? का ही संसार 
से ख़ातमा करना चाहिए, क्‍योंकि नतो भिन्न-सिक्त 
ने(तक विचार लोगों में रहेंगे, न. यह आपस की कलह 


कहाँ होगा, आप ही सोचें। यह तो ऐसी ही बात हुई 
कि यदि किसी ग्युनिश्विपैल्षिटी में कुप्रबन्ध के कारण 
सड़कों की हालत ख़राब है, या म्थुनिसिपैलिटी कर्ज़ंदार 
होती जा रही है तो हम फ़ेसला दे दें कि ग्युनिश्तिपेल्विटी 


को तोड़ देना ही उचित है, न तो स्युनिसिपेलिटी रहेगी 
ओर न सड़कें इस बुरी दशा में होंगी। सड़कों की 
दशा या स्युनिप्तिपेल्षिदी का कर्ज़ा तभी दुरुस्त हो सकता 
है, जब कि हम उसके प्रबन्ध को दीक करें, न कि उस 
संस्था का अन्त काने से ? 

प्रश्न यह उठता है कि फिर धर्म क्या है, जिसको 
सामाजिक प्रथाओं से भिन्न बतलाया गया है। संध्कृत 
के एक कवि ने धर्मं की व्याख्या बड़े सुन्दर ढक्ल से की 
है । वह धर्म के लक्षण बतलाते हुए लिखता है :-- 

धति क्षमा दमोस्तेयं. शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 

घधीर विद्या संत्यमक्रोधो दशकंधर्मलक्तणम्‌ ॥ 

धर्म केदृश लक्षण बतलाए गए हैं। बै4, क्षमा, 
सहनशीलता, शुद्धताईं, सत्य, इन्द्रियों पर क़ाबू , विद्या 
का अहण, क्रोध का. न होना, इत्यादि । इनके यहाँ 
लिखने का यह तात्पय्य नहीं कि हम इन दश लक्षणों 
को ही मान कर बै5 जाते हैं, केवल लिखने का आशय 
यह हैं कि जिसे धर्म कहा जाता है वह कोई ऐपी वस्तु 
नहीं, जिसे एक व्यक्ति कुछ माने दूसरा कुछ । मैं अपने 
उन भाइयों से पूछता हूँ जो अपने को नास्तिक कहने से 
गौरव सममभते हैं कि उन्होंने धर्म को क्या समझ लिया 
है, जिसे वे झृत्यु-शय्या पर लिटाना चाहते हैं। क्या संधार 
से सत्य, मान-मर्यादा की सत्ता को मिटा कर वह घर्स' 
का नाश कर देंगे ? कर भी दिया तो क्या फज्ञ होगा ? 

दूसरा काँठः जो हमारे इन भाइयों की आँखों में 
खटकता है, वह ईश्वर का होना या न होना है। ठीक 
है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा । देखें तो तब, जब कि- 
उसका कोई निश्चित रूप हो । इस पर भिन्न-भिन्न दलों 
में बड़े-बड़े वाद-विवाद हो चुके हैं कि ईश्वर कोई वस्तु 
है या नहीं। यदि है तो शरीरधारी या काया-रद्वित, 
सर्वव्यापक है या एकान्तयोमी, इत्यादि । हस इन सक 
बाद-विवादों में पड़ना नहीं चाहते । हम तो केवल इतना 
ही लिख कर समाप्त कर देना चाहते हैं कि ईश्वर किसी 
विशेष पदाथ को हम नहीं मानते हैं । वह एक शक्ति है, 
जिपकी सत्ता का ज्ञान हमें पग-पग पर होता है।. 
जब मनुष्य कोई अनुचित कार्य करना चाहता है, तो 
उसके हृदय में एक भय उत्पन्न होता है, एक अज्ञात शक्ति - 
उसप्तको प्रेरणा करती है कि वह इस कार्य को न करे ६ 
इसी प्रकार मजुष्य को अपने निल्‍्य के जीवन में इस 
आज्ञात शक्ति का परिचय प/-पग पर होता है, हम इसे 


ही ईश्वर की शक्ति सानते हैं । 6 
अन्त में हम अपने नवयुवक समाज से अनुरोध 


करते हैं कि स्वतन्त्रता को स्वच्छुन्द्ता का रूप न 
दे । स्वत+्न्रता के आवेग में हमारे नवयुवक-समाज ने 
यह समर जिया है कि वह सब बातें, जो मनुष्य को 
नियम में बाँधती हैं, पाख०ड हैं। यही रफ़्तार रही तो कुछ 


( शेष मैटर २८ वें घृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए 2. 
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&_ ० मानवेन्द्रनाथ रॉय का बयान ? 


| प हली घितस्बर को श्री० मानवेन्द्रनाथ रॉय ने 
|. : अपनी सुचल्लके की द्रस्वास्त पेश करते हुए 
नीचे लिखी बहस की :-- . 

. “में अदालत को धन्यवाद देता हूँ कि उसने सुमे 
रतयम अपनी आर्थना को उपस्थित करने और बोलने की 
अनुमति प्रदात की । यह अलुमति मैंने इसलिए माँगी 
थी कि मेरे वकील अदालत के कार्यकर्ता होने के कारण 
कहीं उन तको और युक्तियों को अदालत के सामने रखने 
में असुविधा न मालूस करें, जिन्हें में उपस्थित करना 
चाहता हूँ । वे लोग ऐसे विधानों और शैष्टाचारिक 
नियमों से बंधे होते हैं जो ऐसे विशुद्ध राजनैतिक 
मामलों में, जैसा कि यह है, कड़ाई के साथ नहीं पालन 
किए जा सकते । फिर ऐसे मामले में कि एक साधारण 
चिट्ठी के अन्दर किसी ने अपने राजनैतिक विचार प्रकट 
किए हों और कहा यह जाय कि इस निदोंष कागज की 
घीठ पर, जिस पर पत्र लिखा गया है, भारी त्तोपज़ाना 
राजसिहासन की शत्रुता के लिए छिपा खड़ा है। ऐसे क़ानून 
का औचित्य और उसकी नियमतन्‍्त्रता, जिसके आधार 
पर मेरा विचार हो रहा है, इस क़िस्म के झ्ुक़॒दमों में 
अवश्य ही जाँचनी-पड़तालनी पड़ेगी । मेरे अपनी 
अवस्थिति, अपने विचार और अपने कामों को न्‍्याय- 
सज्भत प्रमाणित करने का अर्थ होगा भारतस्थ अज्रेज्ञी 
राज्य को ललकारना । देखता हूँ, कि अदालत मेरे इस 
बर्यान को अपराध की स्वीकृति ससझ कर लिख रही 
है और वादी-पत्ष सारे ख़ुशी के उचछलता होगा। मैं 
वादी-पक्ष को बधाई देता हूँ और इस प्रकार के असीम 
आनन्द का वादा करता हूँ कि उन्हें मुझसे इस तरद्द की 
इतनी स्वीकृतियाँ मिलेंगी कि वह घढरा जाएँगे। यह 
अपराध की स्वीक्ृतियाँ बिना ज़ोर-ज़ुल्म के स्वेच्छा से 
होंगी । 
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दो बातें कहनी हैं। क़ानून की जिस पद्धति के अनुसार 
मेरा विचार हो रहा है और जिसके अधीन यह प्रदालत 
है उसीका मन्तव्य है कि जब तक मुलजिम का अप- 
राध करना उचित प्रमाणों से सिद्ध न हो जाय तब तक 
उसे निदाछ्त समझना चाहिए । इस अदालत की सीमा 
में पाँच सप्ताह से अधिक होते हैं कि में बन्धन में हूँ, 
यद्यपि मेरे अपराधी होने का कोई प्रमाण अभी तक 
उसके सामने नहीं रक्खा गया। कम से कस प्रकट रूप से 
या मेरी जानकारी में तो कोई प्रमाण नहों दिया गया । 
इसलिए क़ानून के शब्दों और भावों के अजुसार अब 
तक अदालत मुझे अवश्य ही निदोष समझे । आपने 
छुक निरप्राध को पाँच सप्ताह से अधिक बन्धन में रख 
छोड़ा है। अब और भी इस तरह अन्धन-बन्धन में 
रखना क्या न्यायानुमोदित है ? ; 

में जानता हूँ कि इस प्रशक्ष का क्या उत्तर मिलेगा । 
आप क़ानून के शब्दों में शरण लेंगे और कहेंगे कि 


“बम और भगवान मत्यु-शस्या पर 
( २७ वें पष्ट का शेषांश ) 
समयोपरास्त हमारे किसी भी जीवन में नियन्त्रण न 
रहेगा। हमारा नवथुवक-समांज इस प्ररन पर ध्यान 
देगा कि हमारा वास्तविक धर्म वही है, जिसे ग्रहण कर 
हम अपने देश को खतनत्र कर सकें तथा अपनी सभ्यता 
जी रक्षा कर सकें। आज हलक 
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लिखित ग्रार्थना-पत्र के आतिरिक्त मुझे केवल एक-. 


--्) 


आरत-दुणंड-संग्रह की जिस घारा के अनुसार सुझे पकड़ा 
गया है, उसमें राज़ीनामा और ज्ञमानत-सुचलके का 
विधान नहीं है । सुतराम्‌ यदि यह मुक़दमा ४० वर्ष तक 
चले या वादी को इस बात के निश्चय करने में कि मेरे 
मामले में केसे क्या किया जाय, कई वर्ष लग जायें, 
तो इस बीच में मैं जेल में ही पड़ा सड़ा करूँ । जिसका 
यह अर्थ है कि मैं अवश्य दण्ड भोग ; यद्यपि कानून मुझे 
निर्दोष बतलाता है। है 

निस्सन्देह में सरकार के साथ सुल्नह करने की इच्छा 
नहीं रखता । क्योंकि यह झगड़ा मेरा वैयक्तिक ऋगड़ा 
नहीं है, यह तो ऐतिहासिक झगड़ा है जो मार के 
पीड़ित और लुटी जनता और उस विदेशी एजेन्सी के 
साथ हैं जिसने इस देश की हुकूमत को आत्मसात्‌ कर 
लिया है । 

मुचलके की बाबत तो मामल्ला दूसरा ही है। 
दुफ़ा १२३ ( अ ) भारत-दण्ड-संग्रह में सुचलका नहीं हो 
सकता, क्योंकि अनुमानात्मक रूप से इसमें गम्भीर 
विषय का सम्बन्ध है, इसमें प्रतिष्ठित शासन सत्ता के 
नष्ट हो जाने का भय है । व्यवहार में तो यही बात है 


कि किसी को भी इस दफ़ा में पकड़ सकते हैं। अन्य 


फ़ौजदारी कानूनों की तरह यह क़ानून भी मिलते-जलते 
अज्जरेज्ी क्रानून के नमूने पर बना है। जिसका 'टेजन 
फैलनी? क़ानून नाम धरा गया है। लेकिन सर जेम्स 
स्टिफ़रेनर, जिनकी बदौलत यह विधान की पुस्तक में 
रक्‍्खा गया, बड़े भारी चित्रकला-विधान शिल्पी की 
आत्मा रखते होंगे, कारण कि वस्तु नमूने से बिल्कुल 
नहीं मिलती । क्रानून में बदले की प्यासी उस साम्राज्य- 
वादी आत्मा की छाप ऋलकती है जो ग़दर की स्खति- 
छाया से काँप रही हो । 
मूल अज्जरेज़ी क़ानून में तो जब तक किसी प्रकट 
अभिसन्धि का काम प्रमाणित न हो, पड्यन्त्र सिद्ध नहीं 
होता । जब किसी प्रकट अभिसन्धि से किए हुए काम 
के लिए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्द अभियोग का 
सकारण अनुमान सरलता से किया जाता है कि राजा 
के विरुद् लड़ाई करने का षड्यन्त्र हुआ। लेकिन हिन्हु- 
स्तान के क़ानून में 'किसी अभिसन्धि साधन के लिए 
प्रकाश्य काम! को छोड़ दिया गया है और ऐसे सन्दि- 
गधार्थ शब्दों में और इतने लचीले ढड़ से लिखा गया है 
कि कोई भी आदमी, जो वतमान शासन-पदुति को 
बदलने की राय प्रकट करे, वही पकड़ा जा सकता है 
इस पर भी इस दफा में म्रुचल्का नहीं हो सकता, केवल 
इसलिए कि यह दफा अनिष्ट करने वाली और किसी 
अश्चृत्ति को लिए हुए अड्ड रेज़ी क्रानून का जो शासन-सत्ता 
के विरुद्ध वास्तविक अपराध के साथ बर्ताव करेने को 
बना है, हास्यजनक विद्वता चित्र है। यह हानिकर और 
एक पत्ष की ओर अुकने वाला क़ानून खेल-तसाशे की 
तरह हलके मन से काम में ज्ञाया जाता है। ब्रायः लोगों 
को इसी दफ़ा में पकड़ लिया जाता है, लेकिन उनका 
कोई अपराध नहीहै।ता, सिवा इसके कि उनका राज- 
नेतिक मत अधिकारियों के मनोभावों के अजुकूल 
नहीं होता । ५ 
इसलिए इस बात का मानना हॉास्यजनक है कि 
जो आदमी इस दफ़ा के अनुसार पकड़ा जाय, उसकी 
ज़्मानत-मुचलका न हो । जुदा-जदा मामलों को 


उनकी पात्रता के अनुसार निरंय करना चाहिए और 
सुचलका मब्ज़र करना चाहिए, जब कि कानून का 


सन्तव्य और मूल सिद्धान्त बाधक न होता हो। मेरे” 
मामले में में प्रतिपादन करता हूँ कि बिना फ्रौजदारीझ 


क़ानून के. साधारण मौलिक सिद्धान्त और प्रचलिताः श्र 


प्रथा को बिना तोड़े मेरी मुचलके की प्रार्थना अस्वीकृत - 
नहीं हो सकती । 

आतः, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नज़ीर है कि 
जो लोग दफा १२१ (अ) भारत-द॒ण्ड-संत्रह के अनुसार 
पकड़े जाएँ उनको मुचलके पर छोड़ने से सदा इन्कार 
कर देना ज़रूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज्ञा- 
दी थी कि मेरठ षड्यन्त्र के मुक़दमे के अभियुक्तों को 
सुचलके पर छोड़ देगा चाहिए। यह आज्ञों ठीक 
इसी आधार पर हुईं थी कि उनके विरुद्ध किसी: 
प्रकट अभिसन्धि का प्रमाण नहीं था, जो प्रमाण के 
डनसे उन्हें पूरी कानूनी सज़ा नहीं हो सकती थी ४ पु 
जर्टिस मुकर्जी की आज्ञा से ,फुलबेश् में जजों ने एक: 
अंश में मतभेद किया और निश्चित मत दिया. 
कि जिन अपराधों में मौत या आजीवन कारावास रू 
का दण्ड होता है उनमें सुचलका नहीं लिया जा 
सकता। 

यहाँ यह तर्क हो सकता है कि यह अदालत, वह: 
दर्जा नहीं रखती जो मेरठ के षड़यन्त्रके मामले के सम्बन्ध- 
में इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। इस अदालत को यह 
नहीं मालूम कि वादी की ओर से किस तरह का प्रमाण- 
पेश किया जायगा। 

. भगवन्‌ मेंरा ठीक॑ यह विवाद है । अभी तक अदा- 
लत के सामने सेरे विरुद्ध बिल्कुल कोई सबूत नहीं पेश 
किया गया। आप पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई सत नहीं 
स्थिर कर सकते । अभी तक आपको मालूम नहीं है किः 
जो प्रसाण मेरे विरुद् दिया जायगा उसमे में क़ानून के. 
पूरे दएड का भांगी होऊँगा इसलिए मेरा सुचलके पर 
छूटने के अधिकार न मिले । इसलिए आप मुझे श्रक- 
अधिक काल तक बन्धन में कैसे रख सकते हैं ? 5 

मैं क़ानून के आधार पर इस बात की पुष्टि करता 
हैँ कि वादी के पांस मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है 
इसीलिए उसकी ओर से सुस्ती हो रही है। सात वर्ष 
पहले के निकले वारण्ट के अजुसार मुझे पकड़ा गया है, 
जो उस सुक़दमे के सम्बन्ध में है, जिसमें अदालत में” 
उपस्थित म॒क्ज़िमों को सज़ा दो गई थी । मुझे पकड़ते- 
ही तुरन्त मेरे मामले की जाँच क्यों नहीं हुईं ? वादी के- 
पास मामला तैयार था लेकिन १६२४ के कानपूर षड़- 
यन्त्र के मासले में प्रमाण बहुत कमज्ञोर था। ऐसे: 
हास्यास्पद सबूत पर राजनैतिक सामलों,में सुल्ज्िमों को 
सज्ञा देना केवल ऐसे देश में हो सकता है जो 
विदेशी शासन के आधीन हो, जहाँ न्याय एक तमाशा 
बना हो । सात वर्ष बाद वादी फिर उसी ग्रहसन का 
अभिनय करना नहीं चाहते । मैं उनके इस भाव की 
प्रशंसा करता हूँ । इस बार वह अधिक प्रशस्त तमाशा 
दिखलाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 
कुछ पैदा कर देना कठिन है। साथ ही वादी-पक्ष बढ़ा. 
चतुर है वह उसी कहादत को चरितार्थ करना चाहता: 
है कि कुत्ते के मारने के लिए कोई भी लकड़ी क्यों न हो; 
डीक है | इसलिए एुराना कीड़ों का खाया हुआ वारश्ट- 
काम में लाया गया, उसीक्े आधार पर मुझे पकड़ कर हू 
हवालात में रकखा गया और अब नया नाटक रचा जा 
रहा है । मेरे पकड़े जाने के बाद तुरन्त ही वादीः 
का प्रमाण पेश न करना सिद्ध करता है कि मेरे विरुद्ध: 
नितानन्‍्त अपर्याप्त प्रमाण उसके पास है। इसलिए इस- 
दशा में में अधिक दिन तक अब हवालात में नहीं रक्‍्खा 
जा सकता । के 

क़ानून और नियम के निवासीगण सात वर्ष तक- 
मेरी चाह में रहे। भूखे मरते भारतवासियों से निचोड़ाः 
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श्र 


अब १, छएड ७, खंख्या १४ ] 


ष्र्ल 


में मेरी खोज के ल्लिए पुत्दीस के एजेण्ट और ख़ुफ्रिया 
वाले भेजे गए । दूसरे पूँजीवादी देशों के छुल्लीस का 
सहयोग लिया गया, जान पड़ता है बहुत बड़े ख़र्च से 
यह सहयोग मित्रा होगा और यह ख़ो्चे भारत के श्रमिकों | 
को ही देना पड़ा है, जिससे मुम्के एक देश से दूसरे देश में 


निकाला गया और इस काम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों 


को भज्ञ' किया गया। हइन्दुस्तान के मैजिस्ट्रेट के निकाले 
हुए वारण्ट की तामीतल्न के अभिप्राय से १६२४ की 
पहली अज्रेज्ी मज़दूर सरकार फान्स की पुलीस तक | 
को तरग़ीब दीं कि बह मुझे स्कॉटलैण्ड या्ड की पुलिस 
के हवाले कर दे, लेकिन यह तददीर विफल्न हुई। 
अन्त सें हिन्दुस्तान की पुलीस को वह आदमी 
मिल गया, जिसे वह चाहते थे, परन्तु उनके पास ऐसा 
सबूत नहीं है जिससे वह उनकी इच्छानुसार भारी सज़ा 
पा जाय । मुझे दुख है कि में इस काम में पुलीस की | 
सहायता नहीं कर सकता । हम कम्यूनिस्ट उतनी मूखेता 
से काम नहीं करते, जतनी मूर्खता से पुल्लीस चाहती है 
कि हम करें । यद्यपि बोलशेविक हैं, हम घुराने घनपात्रों 
को नीति-का अलुकरण नहीं करते । हम ,ख़ून से भरी | 
छुरी मुँह में दाब कर अन्धकार में नहीं घुसते। कोई | 
मारात्मक हथियार नहीं है न बोलशेविकों को धन । | 
जैसा कि क्रिस्सा गढ़ा गया है, न इस बेहदा सिद्धान्त का | 
कोई सुबूत है क मैं किसी दूसरे देश का एजेण्ट हूँ 
जैसा कि बस्बई की पुत्लीस ने अपनी दुमधारी डद्धिमत्ता 
से संसार में प्रसिद्ध कर रक्‍्खा है। न इसी बात का | 
असाण है कि कहीं कोई दूषित घड्यन्त्र है | जो | 
कागजात मेरे शरीर की तलाशी में पकड़ने के समय 
मिले हैं, उनसे अगर उनको ज्ञान आप्त करने 
की इच्छा हो तो कुछ राजनेतिक शिक्षा उन्हें मिल 
सकती है । लेकिन वह घड़यन्त्र नहीं सिद्ध कर सकते। 
वह सिवा उसके जो संसार जानता है और जिससे मुम्हे 
इन्कार नहीं है और कुछ साबित नहीं कर सकते । वह 
यह साबित करते हैं कि में इस बात का विरोध करता 
हूँ कि कोई विदेशी शक्ति भारतवासियों के भाग्य का | 
निर्णय करे और यह कि मैं भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का. 
पक्षपाती हूँ, और यह फाल ( (४०97 9 प्रत्येक प्राप्य 
उपायों से प्राप्त करना होगा । इस अभीष्ट-सिद्धि के लिए 
मैंने वश पड़ते सब कुछ किया है और अगर अवसर 
मिला तो फिर अपने वश भर कोशिश करूँगा कि | 
हिन्दुस्तान की सताई हुई, लुटी खुँसी जनता ग़रीबों की 
ही क्रान्तिकारी दुल के नेतृत्व में सद्शदित हो जाय; 
क्योंकि भारत को औपनिवेशिक ग़ल्लामी से छुड़ाने का | 
और कोई उपाय नहीं है । 
सरकार के लिए मेरे मत को नापसनन्‍्द करना स्वाभा- 
विक है, किन्तु अनिश्चित काल तक सें हवालात में नहीं 
रक्‍्खा जा सकता। यह तो कैद है, जो मेरे अपराधी सिद्ध 
होने के पहले ही सुझे भोगाई जा रही है, केवल इसलिए 
कि मेरे विचारों को सरकार पसन्द नहीं करती और सुम्के 
अयानक जन्त समझती है। जिस कानून को सरकार ने | 
बल्लात्‌ भारतवासियों के गले बाँधा है उसको स्वयम्‌ | 
पालन करे । उसीके कानून के अलुसार पसन्द और नां- 
चसन्‍द फोई प्रसाण नहीं है। अदालत वादी के सत 
की कल्पना के पीछे नहीं चल सकती। उसे मामले 
के तत्व के अनुसार कास करना होगा। इस दशा में 


बिना क़ानून की उस पद्धति को बिल्कुल तोड़े; जिसके | 
आधार पर अज्जरेज्ञी राज भारतवासियों के सर पर |. 


मढ़ा गया है; सुझे अधिक दिन ठक हवालात में नहीं 
रक्‍खा जा सकता। मेरे मुचलके की दरख़्वास्त को ना- 
मसब्ज़ूर करना न्याय का चञ्चलता के साथ गला घॉटना | 
होगा । अगर मेरी म्चलके की दरख़्वास्त नामल्‍्ज़र | 
हुईं, तो एक बार फिर भारत की ज्िटिश सरकार चाहे | 
करोड़ द्वीप रही हो, अपनी-अपनी सूरत सें संसार के 


च्ब 


| झुश्किल से पा खकता है। दूसरे अदालत और वादी 


| तय से आर्थना करता हूँ कि वह मुम्छे मुचलके पर छोड़ 


| लिखता हैं, वह सब सरकारी अफ़सरों को ठिकाने पर _ 
पहुँचने के पहले ही मालूम हो जाता है । अक्सर जो मैं 
| लिखता हूँ, ठोक ठिकाने पर पहुँचते ही नहीं । अदा- 
ल्त समय की डदारता नहीं दिखला रहो है, इसलिए 
मैं अपनी कठिनाइयों की सूची को, जो बहुत ल्षम्बी है, 
कम किए देता हूँ । 

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने के पूर्व एक बार 
फिर कह देना चाहता हूँ कि में जान-बूक कर अपने 
मुकदमे की पैरवी से वश्चित किया जा रहा हूँ। या तो 
मुझे ऐसी सुविधाएँ मिलें कि में बड़े-बड़े राजनेतिक 
और शासन सह्जठन सम्बन्धी पश्नों को, जो इस' 
| झुकदमे में हैं, लड़, अपनी परिस्थिति को साफु-सांफ पूरी 
तरह से निर्शान्त रूप से प्रकट कर दूँ अथवा क़ानून का 
ढकोसला उठा दीजिए, न्याय के निष्पक्ष बतने का 
बहाना दूर कीजिए और मुझ्के एकदम सजा दे दीजिए $ 
क्योंकि मेरा सत भारत के विदेशी शासकों को बुरा 
| लगता है । 


सामने आवेगी, आपापन्थी नौकरशाही कोई क़ानून 
नहीं समभती, सिवा लुटेरी साम्राज्यवादिता के। इसलिए 
भारतवासियों का अधिकार एक बार दृढ़ हो जायगा 
कि वह ऐसी सरकार के विरोध में खड़े हो जायें और 
डसे उखाड़ फेंके । | 
इस सुक़दमे में एक पक्त मेरा होने के नाते सुझे हव- 
लात में रखने का अर्थ होगा, अपने सुक़दमे की पेरवी से | 
| वच्चित रखना । पहले तो मैं अपने शत्रु के बन्धन में हूँ। 
ऐसी दशा में कोई आदमी अपनी पैरवी की सुविधा बहुत 


दोनों को अधिकार उसी शत्रु से मिलते हैं। जो अधि- 
कारी मेरे विरुद्ध सुक़दसा चलाता है, मुझे हवालात में 
डाल रखता है, वही मेरा न्याय करने बैठता है । सरझारी 
नौकर कैसे निष्पक्ष हो सकता है, ख़ासकर ऐसे मामले में, 
जिसमें ख़ुद सरकार एक पक्ष में हो ? इससे मेरा मतलब 
मैजिस्ट्रेट की वैयक्तिक ईमानदारी पर हमला करने से 
नहीं है। लेकिन उसकी परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है। 
उदाहरण के लिए अब तक सुक़दमा अदालत और वादी 
की सम्मति से ही स्थगित होते रहे । इसलिए मैं देखता हूँ. 
कि मैं एक अपविच्र मित्रता में बैंचे विरोधियों के समत्त 
हूँ। इस तरह वादी के हाथ सें विवश शिकार की भाँति | 
हूँ, अगर में इस हवालात में ही पड़ा रक्खा जाऊँ। वादी 
सुझ्के अपने वश में रखना चाहता है | इसलिए मैं न्‍्याया- 


] 7] छ 


भूत, भविष्य, वत्तमान बताने वाला जादू का 


छानचेट 


सैस्मेरिज़्म विद्या से . 


कर अपनी पक्तपातहीनता प्रदर्शित करे। ५ 
कुछ कठिनाइयाँ, जो सुर्ते फ्रेलनी पड़ी हैं, उनको अरा हुआ यह ब्ानचेद 
सूक्ष्म रूप से सें कहे देता हूँ। मैं अपनी इच्छा के अजु- गुप्त अक्षों का (जैले रोग, _ 


याज्ा, परीक्षा का परिणाम, चोरी, खोए मनुष्य या गड़े 
धन का पता, व्यापार, रोज्ञगार में हानि या लाभ। 
इस वर्ष फपल्न अच्छी होगी या बुरी, विवाह होगा या 
नौकरी लगेगी कि नहीं, गर्भ में लड़का है कि लड़की / 
फल्याँ काम सिद्ध होगा कि नहीं, इस्याद़ि ) ठीक-ढीक 
उत्तर पेन्सिल्ल द्वारा,बिस भाषा में चाहो, जिस देता है 
अभ्यास की तरकोब सहित मूल्य २॥); डाक-ब़चे ॥) 


पता--दीन बादसे अलीगढ़, नं० ११ 


सार या उनकी सुविधा के अनुसार अपने वकीलों से भी 
नहीं मिलने पाता | दूसरे मिल्तने वालों के सम्बन्ध में 
सुझके साधारण हवालातियों से अधिक कोई भी स्वतन्त्रता 
नहीं है । मिलने वाले सुरूसे रविवार को ही मिल सकते 
हैं। डिफ़ेन्स कमिटी के सदस्यों के साथ मिलने में भी 
कोई अतिरेचन नहीं किया जाता। अब तक डिफ़ेन्स 
कमिटो के मन्त्री भी सुमसे नहीं मिल सके। निस्सन्देह 
मेरे पत्र-ब्यवहार भी गुप्त नहीं रक्‍खें जाते। जो छुछ में 


न व्क्र 


... /ननमअ»-«-» मनन 


6 असिछाता 


विभाग नं० १७, पोष्ट-बक्स नं० ५५४७, कलकता | 
५० वर्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेस्ट दवाएँ | 


परीक्षा कर लाभ उठाइए ! 
(६८४१.) 


हमारा अनुरोध ! हे 
..._ डाबर श्द्ठार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


|; ई ( इसमें ८ भ्रकार की ःज्ञर-साममियाँ हैं ) 


जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे बनके गुणों 
से भत्वी-भाँति परिचित हैं । ः 

कम खूल्य में इसारे यहाँ की इज्ञर-सामभ्रियों की परीक्षा हो पके, इस- 
किए इसने अपने यहाँ की चुनी हुईं शज्लार-सामभरियों के “नमूने का बक्स? 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजवीय सामगभ्रियाँ नझूने के तौर पर दी गई हैं! 

मूल्य ३ बक्ख का १॥-) एक शफ्या दस आना । डा० स० हु) हर 


. नोड--खमय व डाक-ख्च की बचत के जिए अपन डाक-ख्च की बचत के जिए अपने स्थानीय हमारे एज़ेसट ले खरीदिए 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १४८८ का “डाबर पश्चाह्? एक काड्डे खिख कर मँगा लीजिए । 


एजेबट---इलाहाबाद ( चोक ) से बाबू श्यश्मकिशोर दुबे 


“| पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामःजिक उपन्यास है। मनुष्य 
के जीवन में सुख-दुख का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मलुष्य को केसी-कैसी कडिनाइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयझूर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिल्वेगा । क्षमाशी लता, 
स्वार्थस्प्राग और पंरोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र स्वींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥-) स्थायी आइकों से ।55)॥ 


>> (३ ः 
गारा-शकर 


आदुर्श-भावों से भरा हुआ बह सामाजिक उपन्यास है। 
शहूर के प्रति गौरी का आदश-प्रेम सर्वधा प्रशंसनीष है । बाक्षिका 


गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार तज्ञ किया। बेचारी बालिका ने किल 
प्रकार कष्टों को चोर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्व- 
कका नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सडायता की और 
डसका विवाह अन्त में शक्लर के खाथ कराया । यह सब बातें ऐसी 
ः जिनसे भारतीय स्त्री-समाज का सुखोज्ज्वज्ञ होता है। यह 
उपन्यास >आ ही समान में एक आदर्श उपस्थित करेगा। 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत#खाफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल ।॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता कगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे 
चज्जल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
पृत्त के लिए वे कैसे-कैसे जधन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी दुर्देशा होती है--इसका बहुत ह्टी सुन्दर तथा 
विस्तृत बर्णन किया गया है । पुस्तक को भाषा अध्यम्त सरद तथा 


मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आइकों से १॥:) 


मनोरमा 


विख्यात पुस्तके 


पा म ओर साफिया 


इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 


तुलना बड़े मनोइर दक्क से की गई है। यूरोप की विल्लास-प्रियता 
आऔर उससे होने वान्बी अशान्ति का विस्तृत बर्णन किया गया 
है। शुक्त और सोफ़िया का आदर्श जीवन, डनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों कां :णय और अन्त में संन्यास छेना ऐसी रोमाग्जकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदब गद्गवदु हो जाता है। सजिलद पुस्तक 
का सूल्य केवल २॥) स्थायी आइकों से १॥॥2) 


नयन के प्रति 


हिल्दी-संखार के सुविस्यात तथा 'चाँद'-परिवार के सुपरिचित 


कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान छेखनी का यह सुन्दर अमरकार 
है। श्रीवासव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
किसनी सजीव होती हैं--लो हमें बतज्लाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लज्जित किया है, वह देखने ही की चीज़ है--्यक्त करने की 
नहीं । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रक्ों में छुपी हुई इस सुन्दर 


रचना का न्योंड्रावर केवत्ष ।८); स्थायी आइकों से ।)॥ मात्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 


चारों का यह रक्त-रम्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुई है कि पढ़तेंह्दी आँसुओं की धारा बहने 
छूगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं,जल्ञती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थैे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिल्लेणा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से $।॥:) 


प्राशनाथ 


यह वष्दी डपन्‍यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोद किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल् जायगा । नाना श्रकार के पाखयड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बढ्ाए बिना न रहेंगे हा शोब्ता 
कीजिए ! मूल्य केवत्न २॥) स्थायी बाइकों से १॥४:) 
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इड्लैण्ड की पार्लामेण्ट के पक सद्स्य के प्रश्न के उत्तर में भारत-लचिव सि० वेजडड बेत | 
ने उन सिविल और मिलेटरी श्रह्टरेज़ अफ़सर्रों की एक सूची पेश को है, जो भारतीय क्रान्ति- 
कारियों द्वारा, गत ता० १७ द्सिम्बर सन्‌ १६२८ से लेकर ञब तक मारे गए हैं या जिन्हें मार 


सन्‌ १९२८ 


दिसम्बर १७--लाहौर में पुलिस अफ़सर जे० पी० 
<सॉण्डर्स की हत्या की गई। 


सन्‌ १९२९ 


एप्रिल ८--दिल्ली --व्यवस्थापिका सभा में बम फेंका 
गया । 
एश्रिल्न २२--सीमा-प्रान्त--एक सिपाही ने कप्तान 
डबल्यू० सी० एस० हेक्राफ़्ट को गोली मार कर ठण्ढा 
«कर दिया। 
हा १४--वज़ीरिस्तान--रजमाक जाते हुए रास्ते में 
कप्तान एमर० स्टीफ़ेन को गोली से मारा गया । 
द्सिम्बर २३--दिज्ञी--वायसरॉय की ट्रेन को सुरज्ष 
- से उड़ा देने को चेष्टा की गई। 


सन्‌ १९३० 
फ़रवरी १--लाहौर--अतिरिक्त जिला मैनिस्ट्रेंट 
- मिस्टर लेविस को मारने की चेश की गई। मिस्टर 
ल्वेविस के एक दोस्त के ऊपर भी गोली का वार हुआ, 
जिसे मि० ल्लेविस ने अपनी मोटर मँगनी दी थी । 
फ़रवरी २--लोटा ज्लाई--गोली चलाते हुए सारजेण्ट 
आहइव्ज़ को जान से मारा गया। 
फ़रवरी २४-२४--लण्डी कोटल--ख़ेबर के एसिस्टेए्ट 
गेरीजन एप्िनियर लेफ़्टीनेण्ट जी० ई० एच० हॉकोज 
को बदमाशों ने मार डाला । 
एप्रिंल १८-१६--चटगाँव--बड्ञाल के आतझ्ढ उत्प- 
ज्ञकारी दुल्ल ने रेलवे और पुलीस के अख्ागार पर घावा 
पिया, इसमें दो यूरोपियन जान से मारे गए | 


मई २०--सुल्नतान--पुलीस सुपरिण्टेण्डेश्ट को बम 


से हल्की सी चोट आईं। 

जून ६--लायलपुर--चिनाब कृब के अहाते में बम 
फेंका गया । 

अगस्त--काँसी कमिशक्षर पर आक्रमण की चेष्टा 
हुईं। कमिक्षर के बँगले में एक आदमी बम और 
+पेस्तौल लिए पकड़ा गया। 

अगस्त २४-कल्नकत्ता-सर सी० टेगाट पुलिस 
#कमिश्नर पर बस फेंके गए । 

अगस्त २८--ढाका--बड्भाल पुलिस इन्स्पेक्टर-जन- 
- रत्त मिस्टर ई० आई० ल्ोमैन मारे गए और मिस्टर ई० 
हाडसन सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस को गहरी चोट आईं। 


अक्टूबर १४--लाहौर --पुलिस इन्स्पेक्टर मिस्टर . 


स्मिथ को बध करने की चेष्टा की गई । ५ 

अक्टूबर $८--बम्बई--आधी रात के समय 
लेमिज्ञटन रोड पुलिस स्टेशन में घुसने के समय मिस्टर 
:2ल्वर और उनकी पत्नी पर गोली चलाई गईं। दोनों को 
/हलकी चोटे आई । 

अक्टूबर २र८प--बर्मा--जिस मेल ट्रेन में बर्मा सर- 
“कार के खास-खास सदस्य बैठे थे डसको ध्वंस करने की 
>चेष्टा की गई । 

अक्टूबर २६-कलकत्ता--दक्खिन कलकत्ता के 


-यूरोपियन एसिस्टेणट पुल्षिस कमिश्नर के मकान में बम | 
व्फूटा । न्‍ 


“डालने की चेष्टा की गई है ; तारीख़वार सूची इस प्रकार है :-- 


द्सिम्बर ४७--हैदराबाद--छुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के 
मकान के अहाते में बस फेंका गया। 

दिसम्बर झ--कलकत्ता-रोइटर  बिल्डिक्ष्स में 
लेफ़्टीनेण्ट करनल एन० एस« सिंम्पसन, आई० एम० 
एस० मारे गए और मिस्टर जे० डबल्यू० नेलसन आई० 
सी० एस० जुझमी हुए । 

दिसम्बर €--लाहौर-परेड पर कप्तान पी०्डबल्यू० 
जे० मैह्नीनेगहेन गोली से मारे गए। 

दिसम्बर २३--लाहौर--विश्वविद्यालय से लौटते 
हुए पञ्षाब के गवर्नर सर जी० डी० मोन्‍्टमोरेन्सी पर 
गोली चलाई गई और वे घायल हुए । " 

दिसम्बर २४--बेवा ( बर्मा )-मिस्टर एच० बी० 
डबल्यू० फ़ील्ड कलार्कों फ्रारेस्ट एक्षीनियर मारे गए। 


सन्‌ १९३१ 


$८ फरवरी--चारसद्दा--एसिस्टेन्ट कमिश्नर कप्तान 
एच० ए० बानिस को मार डालने की चेष्टा की गई। 
सार्च १७--कृष्णनगर--सुपरिण्टेण्डेणट पुलिस के 
मकान पर बस फेंका गया। ४ 
एप्रिल €-६--चारसद्दा-कप्तान एच० ए० बानिस 
की जान पर पुनः आक्रमण । के 
एप्रिल र--मिदनापुर--डि० मैजिस्ट्रेट मिस्टर जे० 
पेड्डी को गोली मारी गई, दूसरे दिन वह मर गए । 
मई २२--कानपुर--एक मामूली चिट्ठी का बम, जो 
जल उठने वाले चूण॑ और काँच के टुकड़ों का बना. था, 
सु० पु० के पास भेजा गया । 
जुलाई २२--पूना--फ्रयुसन कॉलेज के निरीक्षण 
के समय बम्बई के स्थानापन्न गवनर सर ई० हॉटसन को 
गोली से मारने की चेष्टा की गईं। 2, 
जुलाई २३-मध्य-प्रदेश-पञ्ञाब को जाती हुईं 
डाक गाड़ी में लेफ़० हेक्स्ट और लेफ्‌० शीहेन को घायल 
किया गया । बाद में हेक्स्ट मर गया । है 
जुलाई २७--अल्ली पुर--डि० और सेशन जज मिस्टर 
आर० आर० गालिक, आई० सी० पुस० को मार दिया 
गया । ! 


अगस्त २१--टेगाइल ( बहुल )-ढाका के कमि 
श्षर मिस्टर अ ज्ेक्ज़ेण्डर केसिल्स घायल किए गए | 


“अत्याचारी का उपयुक्त दण्ड गोली _ 


से मार देना 


स् 


हैं । 


.. दिल्ली षड़यन्त्र केप्त में 


ता ४ सितम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार॑- 
वाई स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर पेश हुई । 


अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील डॉ० किचलू की 
जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कह्दा कि मैं 
हिन्दू हूँ और सेरा विश्वास हिन्दू-घर्म में उस समय भी 
था जब में दल्न में था। परन्तु में यह नहीं जानता कि 
हिन्दू-धर्म या हिन्दू-शास्त्र के अनुसार एक विवाहित स्त्री 
का एक अपरिचित अविवाहित पुरुष के साथ एक ही 
कमरे में रात-द्न रहना डचित है' था नहीं, क्योंकि मैंने 
इस विषय का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया। मैं 
चन्द्रावती को प्यार करता हूँ, यही कारण है कि वह 
मेरे साथ रहती थी । मैंने कभी किसी स्त्री से विवाह 
करने की दृष्टि से प्रेम नहीं किया । मैंने केवल प्रेम के 
लिए प्रेम किया । मैं जानता था कि चन्द्रावती दल की 
सदस्य नहीं है । मुम्ते यह नहीं मालूम कि चन्द्रावत्ती 
को यह मालूम था कि नहीं कि में दु् का सदस्य था । 
दल को भी यह नहीं मालूम था कि वह मुझसे ग्रेम 
करती है । मैंने उससे दल के विषय में कभी कोई बातत- 
चीत नहीं की । हम लोग अपनी व्यक्तिगत बातें और 
भारतीय राजनीति की बातें किया करते थे, परन्तु मुझे 
बातचीत का कोई विशेष विषय याद नहीं है । दल के 
कार्य से बाहर जाने पर मैंने चन्द्रावती को कभी प्रेम-पत्र 
नहीं लिखा । 


मैं उसको सेंट करने के लिए कभी कोई चीजू बाहर 


से नहीं लाया था। मैं अजमेर से सिल्क की साड़ी नहों 
लाया था | मैं उसे जीजी कहा करता था। जीजी का अथ 


मुखबिर का सनसनीपूर्ण बयान 


बहिन है। वह सुम्हे बाबू कहा करती थी। मुझे याद 
नहीं है कि मैंने उसे कभी “मानिक” कहा था। मैंने 
उसे कभी कमला नहीं कहा था। मैंने उसे कभी चन्दरा- 
वती रानी या कमलारानी नहीं कहा। मैं सुशीला नाम 
की किसी खी को नहीं जानता । चन्द्रावती मेरे, सुशीला 
नाम की किसी ख्री के साथ सम्बन्ध होने के कारण कभी 
ईर्षा नहीं करती थी। मैंने चन्द्रावती को छोड़ कर और 
कभी किसी से प्रेम नहीं किया । 

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति के बयान से कुछ 
अंश पढ़ कर सुनाए गए, जिसमें उसने व्यक्तिगत आतक 
के कार्यों का विरोध किया था | सुख़बिर से कुछ शब्दों 
और वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। मुख 
बिर ने कहा कि “अत्याचारियों? से मेरा तात्पय उन | 
लोगों से है जो जनता पर- अत्याचार करते हैं, ऐसे 
अत्याचार करने वालों में सरकारी अफ़सर भी हो सकते 
हैं। उनके लिए उपयुक्त दण्ड गोली से मार देना है। 
स॒ख़बिर ने कहा कि में अत्यन्त दणित अत्याचारियों को 
दण्ड देकर और बिहकुल उचित और सच्चा आतक 
उत्पन्न करके जनता में जाग्ति और क्रान्तकारी भाव 
फैलाने में अब भी विश्वास रखता हूँ। 


अदालत में प्रेम-पत्र ४ 
जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभि- 
युक्त-पक्त के वकील ने मुख़बिर कैलाशपति को उसी के 
लिखे प्रेम-पत्र को पढ़ने के लिए दियां। खुख़बिर ने 
कहा कि यह पत्र मेरा नहीं है । को 


मालिक बताम “कोपर' का मामला 


निक्ट-पम्बन्धी की झत्यु होने पर भी पेशी नहीं रुक सकती 
क्या प्रान्तीय सरकार के पास इस नुशंसता का कोई उत्तर है ?! 


गत शनिवार ९ सितस्बर को प्रातःकाल दो बजे “चाँद” 
ज्था भविष्य” के अध्यक्ष श्री० सहगल जी की भावज । 
( 'चाँदः तथा “भविष्य! के प्रधान व्यवस्थापक और श्री० 
सहगल जी के छोटे भाई श्री० नन्‍्दगोपालसिंह सहगल | 
--की धर्मपत्नी ) का स्वगंवास हो गया। सहंगल जी के 
भाई धर्सपत्नी के इस आकस्मिक वियोग को सहन नहों | 
कर सके और उन्हें बेहोशी का दौरा होने लगा | जब | 
कि लाश अस्पताल से संस्था में लाई गई, उस समय 
उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वे अन्तिम बार 
धर्मपत्नी के शव तक के दर्शन नहीं कर सके। ऐसी 
हालत में अपनी धर्मपल्ली का अन्तिम संस्कार करना | 
बनके लिए एक बार ही असम्भव था। डॉक्टरों की राय 
से श्री० सहगल जी को ही अन्तिम संस्कार करना पड़ा । 
अस्तु। 
पाठकों को विदित है कि कम से कम १३ दिन तक | 
कर्ता! घर से बाहर नहीं निकल्लता और उसे बहुत सी | 
धार्मिक रस्मों एवं कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है। 
शोक एंवं उद्धिझता आदि पीड़ाएँ करूपना की विषय हैं 
और पाठक सहज ही इसका अलुमान लगा सकते हैं । 
चँंकि 'प्रेस-एक्ट! वाले मामले की पेशी «वीं सितम्बर को 
होने वाली थी और चूँकि सहगल जी दाह-कर्म करने के 
कारण तथा स्वाभाविक क्लेश होने के कारण अदालत में 
नहीं जा सकते थे इसलिए उन्होंने ख़ो साहब रहमान बरहा 
कादरी के पास इस आशय का एक पत्र लिखा कि “चूँकि 
मैंने दाह-कर्म किया है, इसलिए क्रिया तक ( अर्थात्‌ 
दो सप्ताह तक ) मैं मामले में भांग नहीं ले सकता। 
आपकी वास्तव में बड़ी दया होगी, यदि दो सप्ताह तक 
जाप मामले की पेशी स्थगित कर दें।? पत्र की नक़ल 
इस प्रकार है :-- 
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संस्था से ठीक १० बजे चपरासी यह पत्र लेकर भेजा 
गया था, जो उत्तर लेकर वापस आया । देरी का कारण 


| पूछुने पर उसने बतताया, कि २-३ बार पत्र लिख-लिख 


कर फाइ डाले गए, इसीलिए उसे देरी हुईं। पत्र का 
आशय यह है कि “मुक़दमा दो सप्ताह तक कदापि स्थगित 
नहीं किया जा,सकता । १० सितम्बर को मामले की पेशी 
होगी ओर उस दिन आपको अवश्य आना पड़ेगा। 
दूसरी पेशी पूर्व निर्णय के अजुसार १४ तारीख़ को 


| अवश्य होगी और मैं इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता। 
| कृपया आठ आने का टिकट भेज दीजिए, ताकि आपके 
इस पत्र पर लगाया जा सके, या ३० वीं तारीज़ को | 


हक साथ छेते आइएगा।” पत्र की नकल इस प्रकार 
ऋघ्ाएा॥००ए, 308॥98 080 
>४ 52/8., 2937 
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86. ४8. 8. 0807 

मैजिस्ट्रेट साहब की इस आज्ञा के विरुद्ध श्री० सहगल 

जी ने स्थानीय सेशन कोर्ट में अपील की थी, किन्तु वही 

आज्ञा बहाल रही । अन्त में हाईकोर्ट का द्वार खटखठाया, 

परन्तु वहाँ भी कोई सुनवाई न हुईं। और अन्त में 
मैजिस्ट्रेट साहब की आज्ञा ही बहाल रक्‍्खी गई ! 
हा] 35 रा] 


बहरेपन की अपूर्व दवा ! 


हमारी दवा से बइरापन, चाहे थोडा हो या बहुत, 


वहा 8878, - 

हि ए रिबन उप छेतले, 

]६278078/8९ 750 (:988, 
8]9॥9 080. 


हैं। पूरे विदरण के लिए इस पते से पत्र-ब्यवहार 
कीनिए-- क्री! वकछ, बीडन स्कायर, कलकत्ता 
फ्लान नं० बड़ा बाज़ार ८७ 


एकदम दृर हो जाता है, हलकी इस गारथटी दे सकते | 


महापुरुषा के किकार 
[ श्री० जे० पी० गुप्ता | 


“पशुबल से डरने की ज़रूरत नहों। बेत की 


चोट की परवा मत करो । यदि तुम हँसते-हँसते जेल 


चले जाओगे, सूली पर चढ़ जाओगे, मौत को गले- 
लगाओगे तो मरोगे नहीं, वरन्‌ अमर हो जाओगे और 


संसार के शहीदों में तुम्हारी गिनती अनन्त काल तक- 


होती रहेगी ।”? 
“सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी 
“जितनी बार हमारा पतन होगा, उतनी ही बार 
उठने में हमारा गौरव है ।”? 
< --महात्मा गाँधी” 
“वरीबों की पुकार सुन कर जो मनुष्य अपने 
कानों को बन्द कर लेता है, निश्चय जानो कि वह भी 
एक दिन उच्ची तरह चिज्ञाएगा, चीख़ेगा, मदद के लिए. 
युकार मचाएगा, पर कोई उसकी एक न सुनेगा ।”? 
--ओह्ड टैस्टामेण्ट 
“आत्मिक पराजय का मूल्य बड़ी से बड़ी सांसा* 
रिक विजय भी नहीं चुका सकती”? _ 
ह रे -- रेरेन्स मैक्सवनी 
दास देश में दोष फलते और फूलते हैं। जो आदमी- 
यह बात भली भाँति हृदयड्रम कर लेता है उसके लिए. 
इसके विरूद्द लड़ने के सिवा और चारा ही नहीं रहता | 
दासता के साथ हम सन्धि नहीं कर सकते। 
--टेरेन्स मैक्स्वनीः 
कक 


खशो को खबर 


बिना उस्ताद के सज्नीत सिखाने में, बाज़ी जीतने: 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्या एण्ड बाँडुरो 
मास्टर? चीसरी बार छुप गईं है। नई-नई तज़ों के ६२ 
गायनों के झल्ावा ११४ राग-रागिनी का वर्णन ख़ब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बज्ाना न आंवे तो सूल्य वापिस देने की गारयटी है ! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मुल्क 
ही १) ढा० म० ।) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
पता---गगे एण्ड कम्पनी नं० ४, हाथरस 


उस्तरे को बिंदा करो 


इसारे ल्लोमनाशक से ऋन्‍्म भर बाल पैदा बघहीं' 
होते । मूल्य ३) तीन ब्लेने से ढाक-कचे माफ़ । 


शर्मा ऐेण्ड की०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी०') 


० 


ट्री 


चष १, खराड ४, खंख्या १४ ] 


३३३ 


क्या ब्रिटेन दिवालिया होने जा रहा है? 


[ कलकत्ता के 'लिबरटी! नामक अख़बार में, डॉक्टर तारकताथ दास पीप्च० डी० ने 
ञ््र ्ि 0 5/ एे घर रे 

ब्रिटेन की वर्तमान आधिक खिति के सम्बन्ध में एक गवेषणापूर्ण लेख लिखा है। 'भव्रिष्य' के पाठरओों 
के मनोरजञ्जञनाथ उसका सारांश नोचे दिया जाता है। ह 


(22 | ड्वरेजु राजनीतिज्ञ और व्यापारी लोग, जो भारत 
पर सद्य॒ के लिए अपना अधिकार रखना 
चाहते हैं, और इच्छा रखते हैं कि-भारत की आर्थिक 
शक्ति, उसकी सोने की बचत और बाजार वरैरह ब्रिटेन 
के हित के काम में आता रहे, वह लगातार भारतवासियों 
के कान में यही फ्ूँका करते हैं कि भारत को आर्थिक 
रक्षाओं की जुरूरत है । जिदेन भारत की अपेक्षा इसकी 
अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकता है। भारत के स्वार्थी 
राजनीतिज्ञ देश के शासन की अपने में योग्यता व 
अरोसा नहीं देखते, इसलिए ब्रिटेन की हाँ में 
देते हैं। 
भारत के राजनीतिज्ञों को उचित है कि अपने देश 
की साम्पत्तिक समस्या पर ब्रिटेन को पूरा अधिकार देने 
के पहले देख लें कि जिटेन की आर्थिक स्थिति कैसी है । 
अमरीका, फ्रान्स, हॉलेण्ड और बेलजियम आदि 
स्थानों में सी यहाँ तक कि जमेनी में भी, यह प्रश्न खड़ा 
हो गया है कि 'क्या ब्रिटेन दिवालिया होने जा रहा 
है !? 
ब्रिटेन की औद्योगिक दशा खोखली हो रही है । 


- जिन्हें सन्देह हो, वे उसकी बेकारी, सम्पत्ति और उद्योग- 


घन्धे सम्बन्धी तीनों रिपोर्ट पढ़ें और उसके राष्ट्रीय खूर्च 
का भी विवरण देखें। इनसे उन ख़राबियों का पता 
चलेगा, जिन्होंने ब्िटेन को जकड़ रक्‍्खा है। इस वर्ष 
ब्रिटेन के बजट में ६६ अरब पाउण्ड ( &६००००००००० ) 
का घाटा है। पिछले कतिपय महीनों में लन्‍्दन की 
अन्तर्राष्ट्रीय बैल्लों ने मिस्टर स्नाउडेन को सचेत किया 
है कि अगर ब्रिटिश सरकार ने अपनी बजट की निर्बलता 
दूर न की, तो संसार में डसकी साख निश्चय कम हो 
जायगी । 

बिटेन अपने को सँमाल नहीं सकता, जब तक कि, 
विदेशी चन उसकी चैक्लों में न जमा होता रहे और बाहरी 
धन उस समय तक नहीं जमा हो सकता जब तक क्हि 
पूरा विश्वास न हो । 

ब्रिटेन का बहुत सा धन विदेशों में लगा हुआ है, 
फिर भी वह डगमगा रहा है। एक साहूकार इस सम्बन्ध 
में कहता है :-- 

हम अद्जरेज लोग ऋण लेते कम थे और देते अधिक 
थ्रे और विश्वास करते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्पत्तिक परि- 
स्थिति हमारी दुर्जेय है। अब हाल यह है कि हसारे ऊपर 
थाती के रूप में विदेश का ऋण बहुत है--अलुमान बीस- 
पत्चीस करोड पाडयड होगा--और पास में माल कुछ नहीं, 
जिससे जल्दी इनका झ्ुगतान हो सके। इसी परिस्थिति 
को मिटाने के लिए हाल में अमेरिका और फ्रान्स से पाँच 


. करोड़ पाउणड इश्लेणड ने उघार भी जिया है । इतने 


पर भी इद्जल्लेणड की सास्पत्तिक दुशा दृढ़ आधार पर 
नहीं है 
लन्दन का “ऑबज़व॑र' पत्र & अगस्त के अक्ल में इस 
सम्पर्क में लिखता है :--. - रा * 

जो सन्देह बिटेन की साम्पत्तिक दशा पर पैदा हुएं, 
वह एकदम नहीं पैदा हो गए। इसके कारण एक अर्से 
से धीरे-धीरे घनीभूत होते रहे हैं। जो चोर बिखिश 
अर्थ और उद्योग पर धीरे-धीरे पड़ती रही हैं डनसे क्या 


हाँ मिला , 


स० भविष्य? ] 


पाडयड बच सकता है । कहीं पाउण्ड का भी वही हाल 
न हो जो कभी जर्मन 'साक्स! फ्रान्सीली “फ्रेझः और 
इटली के छिए हो चुका हे 

जब इहलेण्ड दिवाले की ओर अग्रसर हो रहा था, 
महात्मा गाँधी ने गवन॑मेश्ट के साथ समझौता कर लिया, 
इससे इड्जलेण्ड को जो मद॒द्‌ मिली है, हमारे देश के 
राजनैतिक नेता उसका अन्दाज़ा नहों लगा सकते। 


हिन्दुस्तान के बहिष्छार आन्दोलन से इक़लैण्ड की 
साख में और भी बद्दा लगा चला जा रहा था, क्योंकि 
डखकी कारीगरी को घक्का पहुँचता था और बेकारों की - 
संख्या ज़ोर से बढ़ रही थी । अगर करबन्दी ओर क़ानून 
की भद्ग अवज्ञा का आन्दोलन चलता रहता तो इह्नलेण्ड 
की दुशा और भी बिगड़ जाती और दिवाला पास आ 
जाता । पिछुले महासमर में भी अहिसा के बती होते हुए 
महात्मा जी ने इड्नलेण्ड को सेना भर्ती करके दी और इस 
बार इश्ललैण्ड के निकलते हुए दिवाले के रोकने में मदद 
की और उसकी, इज़्ज़त रक्खी। क्या इसका 'प्रतिफल 
भारत को यही सिलेगा कि भारत पर आर्थिक संरक्षण 
का भार लादा जाय, जिससे भारत के ख़ज़ाने की कुझी 
इज्नलैण्ड के हाथ में रहे । भारत को पूर्ण आधिक स्वत- 
न्त्रता मिलनी चाहिए । 


श्छ हर श्छ ६24 


अखबारों की स्वाधीनता पर बज्-प्रहार 


2 म ह3 8-+200 2 अमल 


नए प्रेस-सम्बन्धी क्रानून का संक्षिप्त व्योरा 


जो नया कानून प्रेस और सम्बाद-पत्रों को कुचञने 
के लिए व्यवस्थापिका परिषद्‌ के गर्भ से इसी 
मास के अन्त तक उत्पन्न होने वाला है, उसका हम 
समास में पाठकों को परिचय करा देना आवश्यक 
समझते हैं । जो व्यक्ति प्रेस-ऐक्ट की दुफ़ा ४ के अनुसार 
ग्रेस का डिक्लेरेशन देगा, उसे डिक्लेरेशन देने के मैंजि- 
स्ट्रेट के यहाँ मैजिस्ट्रेठ की आज्ञाचुसार जमानत दाखिल 
करनी होगी । यह न २००) से कम होगी, न २०००) से 
अधिक | यदि मजिस्ट्रेट चाहेगा तो नकद या आमेसरी 
नोटों में लेगा। मैजिस्ट्रेट जिसे चाहेगा, जमानत से बरी 
कर सकेगा। अगर किसो श्रेस चल्नाने वाले से पहले 
जूसानत ली जा चुकी होगी, तो डससे इस दुफा में 
&£०००) लक जुमानत ली जा सकेगी । 

यदि मैजिस्ट्रेटकिसी को बेजुमानत डिक्लेरेशन दे देगा, 
तो जब वह उचित समझेगा, अपना हुक्म रह करके ऊपर 
की किसी धारा के अलुसार जुमानत ले सकेगा। 
लो प्रेस इस क़ानून के पास होने के पहले से चल रहे 
हैं, उनमें से किसी की बाबत अगर प्रान्तीय सरकार को 
यह मालूम हो कि वह इस क़ानूज के विरुद्ध काम करता 
है, तो डसे अधिकार होगा कि वह <००) से ९०००) 
तक की ज़मानत मैजिस्ट्रेसी में जमा करने को आज्ञा 
निकाले । 

ज़मानत ज़ब्त कब होगी १ 


अगर प्रान्तिक सरकार को मालूम हो कि कोई 
छापाख़ाना, जिछसे ज़मानत जमा कराई जा चुकी है, 
किसी ऐसे सम्ब्ाद-पत्र, पुस्तक या दूसरे काग़ज के 
छापने का काम करता है, जिसमें कोई ऐसे शब्द, चिहू 
या चिंच्र आदि रहते हैं, जिनसे बहुत सम्भव है, या 
जिनका कुकाव प्रत्यक्ष या परोक्त रीति से ऐसा है जिनसे 
आखधघात करने का प्रोत्टाहन होंतां है, या उत्तेजना 
मिलती हो या बल-प्रयोग करने की प्रकृति उत्पन्न होती 
हो अथवा किसी के किए हुए ऐसे कामों को ओोत्साहित 
किया गया हो, या साउवाद दिया गया हो, चाहे बात 
वास्तविक हो या कल्पित, कहानी द्वारा, फिर चाहे इन 
बातों का सह्लेत किया गया हो, रॉय दी गई हो, इशारा 
या सूचना को गई हो, हवाला दिया गया हो, अलक्कार 
आदि द्वारा दुर्शाया गया हो, तो सरकार ऐसे ग्रेस के 
चल्लाने वाले ( [7८९८७९/ ) को लिखित सूचना देगी, 
जिसमें दूषित वाक्यों; इशारों या चित्रों आदि का जो 


भी हो विवरण होगा, और कह देगी कि तुम्हारी 
जमानत जो जमा थी वह सब की सब या उसका कुछ 
अंश जब्त किया गया और उस सम्बाद-पत्र, पुस्तक या... 
काग़ज्‌ की सारी प्रतियाँ, जिनमें उक्त दूषित विषय छपा 
था, ब्रिटिश भारत में जहाँ कहीं भी मिलें, जब्त की गई' । 
इस नोटिस के दस दिन बाद पहला डिक्लेरेशन रह 
समझा जायगा | ९5९ 
दूसरी बार जो फिर डिक्लेरेशन दिया जायगा तो 
मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि कम से कम १,०००) 
से लेकर १,००००) की जमानत लेकर नया डिक्लेरेशन 
ले । अगर सब जूमानत जूब्त न हुईं होगी तो मैजिस्ट्रेट 
की माँगी हुईं ज्ञमानत में से बची रक़्म कम करके बाकी 
दाखिल्ञ करनी होगी । 
दूसरी बार जमानत जमा कर देने के बाद अगर 
सरकार की समऋ में उसी प्रेव्व ने फिर वहीं क़सूर 
किया तो उसे पहले की भाँति नोटिस के द्वारा अधिकार 
होगा कि वह ( १ ) सारी जुमानत-या उसका कुछ अंश 
जूब्त कर ले। (२ ) छापाखाना ज़ब्त कर लें। (३) 
छुपा हुआ आपत्ति-जनक सामान जब्त कर ले । 
प्रकाशक की ज़िम्मेदारी 
प्रत्येक सम्बाद-पत्र का प्रक-शक, जो प्रेस-ऐक्ट १८६७ 
की दफ़ा * के अनुपतार डिक्लेरेशन देता है, उसे भी 
पहिली बार प्रेस वाले के अनुसार ००) से २,०००) 
तक को ज़मानत मैजिस्टेट की मर्डा के अनुखार देनी 
होगी, यदि मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो ज़मानत से प्रार्थी को 
मुक्त कर देगा।. 5 
दूसरी दुफ़ा भी शेस के डिक्लेरेशन देने वालों की 
आँति ही है, ४००) से € ०००) तक मैजिस्ट्रेट जमानत 
ले सकेगा--अगर पहले कभी जूमानत ली जा चुको 
होगी । 
जिससे जुमानत लेना मैजिस्ट्रेट ने जख्री न समझा 
होगा और बाद में जरूरी सममेगा, उससे जमानत ले 
सकेगा। 
इस कानून के प्रचलित हो ने के पहले जो सम्वाद पत्र 
चलन रहे हैं, उनसे भी सरकार जरूरी समझ्केगी तो ००) 
से ४०००) तक ज़मानत ले सकेगी । 
अगर सरकार की समझ में किसी सम्बाद-पत्र ने, 
जिससे जमानत ली गईं है, कुछ ऐसे शब्द, चिन्ह या 
चित्र आदि दिए हैं, जो सकार की समस में वैसे हैं 
[ शेष मैटर ३४वें पृष्ठ के तीसरे कांलम के नीचे देखिए | 


। 
४ 
| 


बर्ष १, खण्ड ४, संख्या १४ 


ल्स्स्स्न। 


छ्ाह्व््ल््नाव 


घ््््जाहयात्गल्जाहचच्जत 


ट 


। 


लम्बी दाढ़ी 


दाढ़ी बालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी ! 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 
|॥ है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक का संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की भाँति 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और €,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुको हैं। 
पुस्तक में तिरक्षे प्रोटेक्टिड़ कवर 
के अलावा पूरे एक दब ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं क्लि एक 
बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुँह के 
बाहर निकत्नने का प्रयत्न करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
आहकों से १॥:) सात्र !! 


चुहुल 


पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्ञन के 
लिए अपूर्व सामग्री है । केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। 
काम की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी उदा- 
सीनता काफ़्र हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम,. 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह. 
किया गया है। कोई चुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर | | 
दाँत बाहर न निकस्न आवें और 
आप खझरिलखिला कर हंस न 
पड़ें । बच्चे-बूढ़े, ख्ो-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज्ञ है। 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द 
पुरतक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १) स्थायी आहकों के ॥॥) 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 


देखनी होगी । 
जल की के 


ह्वाह्व्ताव्जाव 


द्‌ १ कार्यालय की 
अनमोल 


निर्वासिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
से क्षीयकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 


अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशल- 


फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 


स्फुलिज् में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरण्टों विचार करना 


आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचत्तित 
कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का ररण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त सरल, छुपाई-सफ़ाई दशशोनीय, सजिल्द पुस्तक 
का सूल्य ३) रु० ; स्थायी आाहकों से २।) 


यह वह सालिका नहीं, जिसके फूल मुरमा जायेंगे; 
इसके फूलों की एक-एक पड्री में सौन्दर्य है, सौरभ है, 
_ सधु है, मदिरा है । आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी । 
इस संग्रह को अत्येक कहानी करुस-रस की डसइती हुई 
धारा है। दु 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, 
प्रेम की सहिसा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सोन्द्य 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्रोध, हेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, सघुर तथा 
सुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरक्जे प्रोटेक्टिड्ड कवर 
से सुशोझित; मूल्य केवल 5 0 कक स्थायी आहकों से ३) 


8 द 


डठेगा। अज्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर | 
किशोर का चरित्र पढ़ कर ससाज-सेवियों की छातियाँ | 
अधान हैं। निर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-छ्माज के | 


वच्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक | 


होगा, भेड-बकरियों के समान समभी जाने वाल्ी करोड़ों | 
रो >> पी जप ८ || 
अभागिनी ख्त्यों के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, 


| 


एस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है । 
ग्रइस्थाश्रम सें प्रवेश करने वाले तत्येक नवयुव॒क को 
इसको एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम- 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत 
रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्िय-रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के डपाय लिखे गए हैं। 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लाज्लायित 
रहते थे तथा अपना सर्वस्त्र लुटा चुके थे, आज सन्तान- 
सुख भोग रहें हैं । 

जो लोग झूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, 
अस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक 
है, जो इतनी ड्वान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
तिरक्षे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से मणिडित पुस्तक का मूल्य केवल 
४) तीसरा संस्करण अमी-अभो तैयार हुआ है। 


हित विन नल मनन नियत न वि हिल तन न त्ता 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के 
अन्तहेंन्द्र का ऐसा सज्ञीव चित्रश है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल और विस्मय 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्‍या 
मजाल्न कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं क्रिसी 
पत्ते को खड़खड़ाहट तक खुन सके ! 

अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र को सौन- 
व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसको निराश रातें, 
पति का भ्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी 
को आधात न पहुँचाते हुए उसे सम्तुष्ट रखने को सचेष्ट 
रहना, अन्त में घटनाओं के जाल्न में तीनों का एकत्रित 
होना और द्वितोय पत्नो के द्वारा, उसके अच्तकाल के 
समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 
मसनमोहक हैं, मानों लेखक ने जादू की क़छस से लिखे 
हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई- 
सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी आइकों से १॥) 
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 अन मा मय 
॥ छज्जन ध्यवस्थापिकाः चाँदः कायोछय, 
चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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अद्भुत पर्वत 


_ श्री० जयकरण पाण्डेय ] 


ह सार के सर्वोच्च पर्वत-शिखरों में सबसे ऊँचा हिसा- 
लथ का गौरीशकूर शिखर या 'मौण्ट एवेरिस्ट? 

है, जिसकी डँचाई समुद्ध-तट से २६,००२ फ़ीट है | संसार 
के बहुत से अगस्य स्थानों के अन्वेषण करने का गौरच 
यूरोप-निवासियों को प्राप्त है। फलतः इस शिखर को भी 
ढूँढने तथा इसकी ऊँचाई आदि ज्ञात करने का श्रेय उन्हीं 
यूरोप-निवासियों को है | यह पर्वत-शिखर अन्य शिखरों 
से इस प्रकार घिरा हुआ है कि यद्यपि यह समुद्ध-तट से 
5 मील ऊँचा है, तथापि भारतवर्ष के केवल दो या तीन 


. स्थानों से ही देखा जा सकता हे। 


यद्यपि 'एवेरिस्ट' भारतवर्ष से देखा जा सकता था; 
किन्तु यह तिब्बत और नैपाल की सीमा पर स्थित है 
ओर आज से थोड़े दिन पहले तक विदेशी जातियों का 
इन देशों में आना निषिछ था, इसलिए “एवेरिस्ट! के 
अधिक समीप पहुँच कर इसके समीपवर्ती स्थानों का 
पता लगाना असम्भव था। 
सन्‌ १६२१ ईस्वी में आज्ञल देशीय पहाड़ी मलुष्यों 
को “एवेरिस्ट” पवेत के समीप जाकर अन्वेषण करने तथा 
उसकी चोटी पर पहुँच कर नाप करने की आज्ञा दी 
गईं। इस यात्रा में बहुत सी अर्ुुत बातें सिद्ध हुईं तथा 
सहस्तरों मील सर्वथा अज्ञात भूतल का अन्वेषण हुआ । 
अन्वेषकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के जलवायु का सामना 
करना पड़ा; घाटियों में उष्ण देशीय जज्ञल तथा बालुका- 
मय रेगिस्तान थे। उँचाई के अछभाग का जलवायु ओेट- 
बिटेन के सद्श दिखलाई पड़ा; पव॑त के ऊपरी भाग के 
समीप सदैव बफ़ जमी . रहती थी, जहाँ महान 
ब्लेशियर शिखरों के बीच भीषण गति से श्रवाहित हो 
रहे थे तथा हिसमय आँधी सदा बहती रहती थी | 
अन्वेषक शिखर से एक मील दूर ही थे कि उन्हें 
शीत की अधिकता के कारण लौटना पड़ा, क्योंकि शरद 
ऋतु समीप थी और इस कारण चढ़ाई के अन्तिम तथा 
सब से कठिन भाग के लिए. अ्वेषकों का दूसरा समूह 
भेजा गया । यह दल्ल कई प्रयत्नों के पश्चात्‌ २७,३०० फ़ीट 
की छँचाई तक पहुँच सका; यहाँ हवा इतनी पतली हे 
कि बड़े पर्वत-शिखर पर चढ़ने वाले कुशल अम्वेषकों 
ने भो औषजन ( ऑक्सिजन ) की प्राप्ति के लिए यम्त्रों 
का सहारा लेना अत्यावश्यक सिद्ध हुआ, किन्तु उससे 
उनका बोर अत्यधिक हो गया। पाँच रात्रि के घोर 
परिश्रम के पश्चात्‌ उन्होंने २३,००० फ़ीट की दूरी को तथा 
दो रात्रि के पश्चात्‌ २९,६०० फीट की दूरी को तय किया, 
किन्तु इसी दशा में मौसिमी हवा उठी तथा अस्वप्रक 
पाला में अति क्लेशित हुए ओर आगे जाने से बिल्कुल 
निराश हो गए। १६२४ ईंस्वी में फिर से कार्य-सिद्धि के 
लिए उद्योग किया गया तथा 
मेलरी और इरविन २८,२२७ फ़ीट की ऊँचाई पर देखे गए, 
जो |कि शिखर से ८०० फ़ीट नीचे है; किन्तु उन लोगों 
का प्राणणान्त हो गया, अतएवं इस विषय में सन्देह है कि 
वे शिखर पर पहुँच सके थे या नहीं । निस्सदेह संसार में 
सब से ऊँची चोटी का अवलोकन हो गया, यद्यपि डससे 
आर्थिक लाभ प्राप्त हो अथवा न हो। 
आल्पस का ऊँचा पर्वत यद्यपि एवेरिस्ट के तुल्य 
नहीं है, तथापि इसका दृश्य अत्यन्त ही मनोरञ्षक है । 
ब्लाक पर्वत, जिसकी सर्वोच्च चोटी १९,२१९ फ़ीट है, 


समुद्र-तट से ठीक तीन मील ऊँचा है। सर्व-प्रथम सन्‌ 


दो वीर आरोही, मेससे 


१७८६ ईस्वी में दो फान्सीसी अन्वेषक इस पर चढ़े और 
दूसरे वर्ष एक तीसरे फ्रान्सीसी युवक ने इसकी सर्वोच्च 
च्योटी पर पदाप॑ण किया; इनके साथ अठारह पथ-प्रदर्शक 
थे। आधुनिक समय में शिखर का रास्ता लोगों को 
अच्छी तरह ज्ञात है तथा अन्वेषकों का कुण्ड प्रतिवर्ष 
इस पर चढ़ता है। 

जज्ञफ्रू जो स्विट्ज़रलैण्ड के ऊँचे परव॑तों में से मुख्य 
पर्व॑त है, सूर्योद्य के समय शिखर से दिखाई पड़ने वाले 
दृश्य के लिए अति प्रख्यात है। इस पर्वत पर आरोहण 
करना अति दुष्कर तथा भयानक समझा जाता था, किन्तु 
वर्तमान काल में रेलवे लाइन इसके ढाल पर उन लोगों 
के लिए बनी हुईं है, जो पर्वत के ऊपर चढ़ाई की 
कठिनाई का अनुभव नहीं करना चाहते । 

मैटर्न आल्पस पर्वत की तीसरी ऊँची चोटी है। 
१८६४ ईस्वी में चार अड्जरेज्ञों ने तीन पथ-अदर्शकों के 
साथ इसके निरीक्षण करने के निमित्त प्रस्थान किया 
आऔर शिखर पर कुशलपूर्वक पहुँच 'भी गए, किन्तु उतार 
के समय इनमें से तीन अज्लरेज़ तथा एक पथ-प्रदर्शक 
फिसल कर बहुत ऊँचाई से पव॑त के नीचे ग्लेशियर में 
लुढ़क गए तथा चारों काल के ग्रास बने । 

“जापान के प़्यूजियामा पर्वत की चोटी झध्यन्त 
सुन्दर और प्रसिद्ध है । फ़्यूजियामा शब्द का अर्थ अम- 
रस्व का पर्व॑त है । ज़्यूजी को जापानी अति पवित्र मानते 
हैं, इसके दर्शनार्थ सहसखोरं यात्री प्रति वर्ष इसके शिखर तक 
यात्रा करते हैं। फ़्यूजी बिल्कुल अकेला शिखर है, जो 
जापान की राजधानी टोकियो से ६० मील के लगभग 
दक्खिन-पश्चिम के मैदान में स्थित है। यद्द एवेरिस्ट 
तथा बैक शिखरों के सदश किखी महान पव॑त-श्रेणी 
का भाग नहीं है, अतएव अधिक चौरस मैदान में स्थित 
होने के कारण विशेष ऊँचा दिखलाई पढ़ता है। 

अक्रिका में फ़्यूजीयामा के सदृश किल्षिमाजारो 
नामक शिखर है, जो कुछ ही दिनों पूर्व देखा जा सका 
है. और शाम्त ज्वालामुखी ज्ञात हुआ है। दक्षिण 
अमेरिका में हिमालय की एवेरिस्ट चोटी के लगभग 
समकच्ष चोटियाँ एडीजू पर्वत की विशाल श्रेणी में 
स्थित हैं । सर्वोच्च पर्वतों में से कुछ इक्वेडर में बिल्कुल 
भूमध्य-रेखा पर हैं। चिम्बोरेज्ञों, जो २,००० फ़ीट से 
अधिक ऊँचा है, विषवत्‌ रेखा पर स्थित है, किन्तु इसकी 
चोटी सदैव बफ़ से ढकी रहती है और इसके हिमा- 
च्छादित शानन्‍्त मुख के नीचे इसकी घाटी से ग्लेशियर 
की धारा बहती रहती है। कोटेपैक्सी, जो क़रीब २०,००० 
फ्रीट कँचा है, अभी तक जाग्रत अवस्था में है तथा 
सौन्दर्य्य में इसका स्थान केवल फ़्यूजीयामा के नीचे है । 


गत दो शत्ताब्दियों के पूर्व यह जान पड़ता है कि 
पर्वत-शिखरों पर पहुँचने के लिए लोगों ने कभी विचार 
भी नहीं किया,किन्तु एवेरिस्ट और इसी भाँति केहिमालय 
पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़ कर मनुष्यों ने गत दो 
शताब्दियों में संसार के प्रायः सभी पर्वत-शिखरों पर 
चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। आधुनिक युग में साहसी 
व्यक्तियों ने अक्रिका के रहस्यमय भीतरी भाग और 


अधिक भीषण खोज शेष है। यह संसार के बहुत से 
भागों में तथा विशेषकर चूने के पत्थर के स्थानों में 
स्वयम्‌ पर्वतों के अन्दर घुसे हुए विकराल खोहों का 
अन्वेषण है। बहुत सी खोहों का आंशिक रूप से 
अन्वेषण हुआ है, परन्तु कौन जानता है कि उनके पीछे 
क्या रहस्य छिपा है। यह निश्चय है कि भूतल के नीचे 
मनोरम खोहों से चमकते हुए सहस्तरों विस्तृत दाल्वान हैं, 
जिन्हें किसी मनुष्य ने अभी तक नहीं देखा है। 


्छ 2 कक 


अख़बारों की स्वाधोनता पर वज़-प्रहार 
(१३वें परष्ठ का शेषांश ) 

जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है, तो सरकार सारी जुमा- 
जत ज़ब्त कर लेगी अथवा उसका कुछ अंश । नोट्सि 
निकलने की तारीख से दस दिन बाद पहला डिक्लेरेशन 
रद्द हो जाएगा। 

दूसरी बार डिक्लेरेशन देने पर मैजिस्ट्रेर की इच्छा- 
जुसार १०००) से १००००) तक की ज़मानत होगी। 
अगर पहली ज़मानत सब न ज़ब्त हुईं होगी, तो बचा 
हुआ रुपया दूसरी ज्ञमानत में कम कर दिया जाएगा। 

अगर फिर भी सरकार की नज़र में सम्बाद-पत्र के - 
प्रकाशक ने वही कुसूर किया, जिसके कारण पहली 
ज़मानत ज़ब्त हुईं थी, तो इस बार सरकार जैसा डचित 


समझेगी, कुल जुमानत या उसका कुछ अंश जूब्त कर ) 
लेंगी । डस सम्बादपत्न की सारी प्रतियाँ बिटिश भारत .._ 


में जहाँ पाएगी, जब्त कर लेगी । नोटिस की तारीख़ से 
१० दिन के बाद डिक्लेरेशन रद समझा जाएगा और 
फिर ऐसे सम्बाद-पत्र को छुपने की मब्ज़्री न दी जाएगी 
जब तक कि प्रान्तिक सरकार की इजाजूत न हो | 
जो कोई आदमी जूमानत माँगी जाने पर, जुमानत 
दिए बिना, पुस्तक या सम्बाद-पतन्न आदि छापने के लिए _ 
छापाख़ाना रक्‍्खेगा, उसे वही सजा होगी जो धारा ४ 
के अनुसार डिक्लेरेशन नहीं देता और ग्रेस रखता है । 
जो जुमानत माँगी जाने पर बिना जुमानत दाख़िल 
' किए सम्बाद-पत्र प्रकाशित करता है, उसे भी वही दुयड 
मिलेगा जो बिना डिक्लेरेशन के सम्बादपत्र प्रकाशित 
करने वाले के लिए है । * 
जो ज़मानत देने के पहले प्रेस से काम लिया 
जाएगा, तो सरकार प्रेस को ज़ब्त कर सकेगी, क्योंकि 
जमानत माँगी जाने के बाद प्रेत को काम में न लाना 
चाहिए । 
सम्बाद-पत्र का प्रकाशक अथवा ग्रेस का चालक जब 
चाहे मैजिस्ट्रेट को दरख़्वास्त देकर अपनी ज़मानत 
वापिस ले सकेगा। 
जहाँ कोई प्रेस है या जब्त किए हुए सम्बाद-पत्न, 
किताब या दूसरे कागज हैं, उस जगह की तलाशी के 
लिए प्रान्तीय सरकार मैजिस्ट्रेट को आज्ञा दे सकती हे 
कि वह किसी पुलिस-अफ़सर को, जो सब-इम्स्पेक्टर से 
नीचे दर्जे का न हो, नियत करे, जो उन चीजों को, 
जिनकी जूब्ती का हुक्म हुआ है, दस्तगत करके रक्खे, 
किसी मकान में उन चीजों के लिए तलाशी लेने जाय, 
जहाँ वह हो या उनके होने का सन्देह हो था जहाँ ऐसा 
सम्बाद-पत्र, पुस्तक विक्री के लिए, पब्लिक के देखने के 
लिए, बाँटने के लिए रक्‍्खे जाने का सन्देह हो । 
जूब्ती के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी। 
इस प्रकार की अपीलें स्पेशल बेन में सुनी जाएँगी। 
हाईकोर्ट को अजिकार होगा कि जब्त की हुई जमानत 


मध्य एशिया के दुरूद मैदान में भी घुस कर प्रत्येक महा- 
द्वीप के ऊँचे से ऊँचे स्थानों पर पहुँच कर अपनी पहुँच 


कर ली है। फिर भी एक दूसरी तथा कदाचिंब इससे 


था दूसरी चीज को लौटा देने की आज्ञा दे । 
कह 2 रे 
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% दाम॥) - रैनो गैह लक पोस्टेज भेज ६ 
मा सोनो मोहनलाल जेठाभाई का 
। | न । मँगाइए जा 
। । कि, 3९ अग्धनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलझत्ता. ८४६22 हे 
| | 'व०जक घरक ५» ५४ +++णथ-४< कर यम प-भ- नाप स न पन  न्‍क्‍ज कक. 
| ॥| ६॥) ४० में तीन घड़ियाँ ( गारणटी साथ में ) ग़हस्थ का सच्चा मित्र मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा 
। तो हिम्मत 8 2 ताक़त का ख़ज़ाला है, जो खाई हुईं ताक़त को 
। ३० बंध से प्रचल्चित, रजिस्टड वापए लाकर, घातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्षीणाता, 
॥' अधिक विलाधिता से ढत्पन्न हुईं रण व पट्टों की कम: 


जोरी को रफ़ा करके हर क्रिस्म का श्रमेह, सूज़ाक 
बवासोर, नवासीर, भगनदुर व औरतों के मासिक धर्म 


को ख़राबी के लिए अकसीर है । क़ोमत बढ़ी शोशी १) 
छोटी २॥) 


। ; ३]) बी टाइसपी स,, १०॥) रिश गो ० ली० ६ ,, 


शः १॥६.) पा० ना ० गा०३ वर्ष । ७॥) जे० ४००१० ८ वर्ष 


श्‌ 

| २) बमा ,, , ४,, | २७) ,, रोल्डगोल्ड ८ ,, बबाध 

।. 8 ३॥) पद्धाम,, ,, ९*,, | २९) ,, , छी० १० ,, र्‌ रु 

20 न बालक; वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर सर ज़ूनी हो या बादी, बिला ऑपरेशन २४ घयटे से 
4 


+-कित च्ज्ल्छ. 


३॥॥) रि० निकल,, ६०) ,, सोला$८ के १० ,, 
४॥) , खुनहरों,, १३) पाण छे० ,, १० ५ | ऐऊऋुर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण । तकल्वीक्र को रफ़ा करके सिफ्रे $ शीशी से ही आराम, 
३॥) ,, चाँदी , ६,, | १२॥) डीक समय व बृंदा | हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का छाम | क़ोमत बढ़ी शीशी ९) छुर्द॑ २॥) 


| १०॥) दीवार घड़ी ३० ,, अस्ताना बाजा बजाती | ढेगी। सूची मय कललेण्डर मुफ़्त मेंगा कर देखो । 

; नं० ३--२--४ एक साथ हज से ६॥) कक अल्ग। कीमत ।॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग । बै० 7 अल) मिश्र 

| पत्ता--रॉँयल स्वोज़ वाच कम्प के मेडिकल हाल 

[ पी० बी० १२,२१२ कल्कत्ता। सुरादाबाब ( यू० पी० परता---चन्द्सेन जैन वैद्य, इटावा चौक मैदानख़ाँ हैदराबाद, दक्तिय 
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है] 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


५० बष से स्थापित ट 

पूच्छां, स्॒गी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है। इस दवा के विषय में विश्वकवि $ 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू० । 
ली० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटो 
( पागलपन की दवा ) से तथा डखके गुणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ।? स्वर्गीय जस्टिस 
लर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में ख़द 
जानता हूँ !? दवा का दाम ५) प्रति शीशो 


पता-एस० सी० राय एण्ड कं", 
१६७/ ३ कारनेवालिस रुट्रीट, 


चिन्तित होने को आवश्यकता नहों रही | 


आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्रीन और 
मुल्लायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं । 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुई है ! 

हर जगह मिल्ल सकती है । 


कलकत्ता सेप-वक्सं, 
( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फैक्टरी ) 
० या ( ३६ धमंतल्ला स्ट्रोट ) कलकत्ता | _ 


बालीगज, कलकचा तार का पता--“985एए7॥7” कलकत्ता ,. हउ) 


आ0०% ४ के # ऋक्रकर कर इृश्ऋ आर ४ ऋष | ऋवर % शआभ्आ शक शक कक केक चार कक ४२३१ ऋ डक कक शक भर ७२ आ 0 2३3 ७899 | 


बरखात मे इच्च आफचर के फरकावइंचकता हुं! 
दरकाल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


ब्ध््ट्टटट 
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अयबाल बर चाह 


#्यहिफियत ७>हकि--. धमडग्रकम+ प. 


बे 

बसा अग्रताज्ञ के रच्व घराने की विवाह. योग्य 
शिच्त कन्याओं के ल्षिए,जोकि यू० पी० की निवासी है 
। हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो ३८ से २४ साल तक कमज़ोरी, खाँसी और नोंद न आता दूर करता है। बुढ़ापे के मु का 


- कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने अं सीठा व 
स्वादिष्ट है। क्रीमत तीन पाव को बड़ी बोतत्व २), ढाकु-ख़र्च 
4॥) ; छोटी बोतल 
१) रु०, डाक-ख़ेच १०) 

बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुखे 
सब्बारक कम्पनी, सथुरा का मीठा बॉलसुधा” उन्हें 
पिलछाइए ! क्वोमत ॥|) आना, डाक-ख़र्च ॥-2) 


लव दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं | धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए ! 
पता---छुख-सथारक कम्पनी, मथुरा 


॥ के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम १००) | 
मासिक बेँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श | 

सुधारक हों। लेने-देने का दहराव, फ्ज़्ल-ख़र्च व कुरी- 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से | 
! 


8 <-ाहकत ०. ६ 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाल्ला, क्रब्ज़, बददज़मी | 


आडम्बर-रहित हो गा, जन्म-पत्री नहीं मिल्ाई जायगी. 


कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ो न करें। व्याः 
पारी छाइन विशेष वाब्छुनीय है । 


[), बलदेव बिलडिज्ञ काँसी, उ57.373] 


>नलकररण० तम्याई:- पी काययकन++ #मयड०० उप अध्पदज> >्करकक बवक3. 


| 
पा । :.... अग्रवाल समिति, 
|; 


|| 
। 
| 


” सकते । 


आवश्यकता है, श्री० जगदगुरु को एक ऐसे मीर | 


ई 


सुन्‍्शी की, जो रड् का चाहे 
अहू ठीक भारत-सरकार के 


डिलिया भर तक दूधिया बूटी, 
और शाम को, पूरी महारत 
और मध्यान-कालीन “राक्षसी? 
की जाएगी । 
कार्य--जिस दिन कहों से दक्षिणा न प्राप्त हो, उस 
दिन बूटी के लिए पैसों का जुगाड़ करना; जिस तरह कि 
ठाले के दिनों में माल गाँउने का उपाय श्री० क्रेरार साहब 
कर लेते हैं । उपाय इच्छानुसार, प्रतिवाद अपने सगे 
बाप का भी न सुनना ।-कोई चीख़े या चिल्लाए, 
परवाह करने की आवश्यकता नहीं । समय और सुयोग 
से लाभ उठाने के लिए सदैव तत्पर रहना। बस इतने 
“क्ालीफ़िकेशन” से ही काम चत्न जाएगा। 
श्रावण, पितरपख, सहासारी अर्थात्‌ श्राद्ध क्‍ 
तपंण के बाहुलय के दिन और विवाहादि के दिनों में छुट्टी 
रहेगी । क्योंकि इन दिनों दक्षिणा का अभाव नहीं होता 
और भाँग-बूटी का प्रबन्ध स्वयं गुरुआनी जी अपने हाथों 
में ले लेती हैं, जैसे महारानी द्रौपदी ने महाराज 


युधिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ के अवसर पर सारा प्रबन्ध ' 


अपने हाथों में ले रक्खा था | 

इसके लिए ठीक श्री० क्रेरार साहब की योग्यता 
का आदमी चाहिए। क्‍योंकि आपकी चत॒रता, बुढ्धिमत्ता 
समय और सुयोग के अनुसार काय॑पदुता देख कर 
हिज़ होलीनेस आपाद-मस्तक विमुग्ध हो गए हैं। इनकी 
धारणा है कि जब तक श्रीमान्‌ क्रेरर साहब सखी 
नौकरशाही के मीर-मुन्शी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तब 
तक स्वयं शनिदेव भी सखी का बाल बाँका नहीं कर 


5] 
देश के मुध्टिभिय उच्छुछल और काण्ड-ज्ञान-हीन 
नवथुवकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की हत्याएँ होती 
देख कर सारे देश के बुद्धिमान उद्धिम्त और व्यग्र हो रहे 
थे। सभी चिन्तित थे कि ये चिनगारियाँ कैसे बुझे? 
महात्मा गाँवी से लेकर श्री० रकटहराम तक ने ऐसी 
जुशंस नर-हत्याओं की निन्‍दा की। इसे रोकने के लिए 
बड़े-बड़े बुछ्धिमानों ने सत्था मारा और टापते रह गए । 
क 
परन्तु धन्य हैं श्री० क्रेरर साहब, जिन्होंने सारे 
रोगों के लिए, बात की बात में एक “अक्सीरे आ- 
जम” ढूँढ़ निकाला, जिसे देख कर अरस्तू और खुकमान 
भी अश्‌ अश करके रह जाएँगे। धघन्वन्तरि होते तो 
क़सम ख़दा की, अपने एक हाथ की हर और दूसरे हाथ 
की जोंक श्री० क्रेरर साहब को सौंप कर उन्हें गोद ले 
लेते । 


धवल-शुभ्र न हो, परन्तु 
मीर-मुन्शी श्री० क्रेरार की 
सी रखता हो । वेतन योभ्यताजुसार--कुर्हड॒ से लेकर 
दोनों वक्त्‌ अर्थात्‌ सबेरे 
हो लेने पर “कागाबासी? 
के सम्बन्ध में भी विवेचना 


- खास्ता अगर किसी मनचले सम्पादक की नज़र उस पर 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द 


कर दिया है। अगले सप्ताह यह बिल क़ानून बन 
जैसे मद्दी का लोंदा पक कर इंट हो जाता है। 
इसके बाद “मारे घुटना फूटे आँख' वाल्ली कहावत 
चरितार्थ होगी । देश के श्रेस और पत्र जेड की धूप में पड़े 
खटमलों की तरह छुटपटा कर मर जाएँगे और सारे देश 
में अमनोआमान कायम हो जाएगा। अनारकिस्टों के 
हाथों में कोढ़ फूट जाएगा, यूरोप के पिस्तौलों के कार- 
ख़ानों में आग लग जायगी या चटगाँव के मुसलमान 
उन्हें लू>-पाट कर ठीक कर देंगे, बारूद बनाने वाले 
आत्म-हत्या कर लेंगे और मिस नौकरशाही आनन्दपूर्वक 
थिरक-थिरक कर सप्तम स्वर में गा उठेंगी,-- 
-विज्विल-ट्विज्विल लिटिल स्टार ! 
हाड आई वण्डर हाट यू आर !! 

छ 
आपको मालूम नहों, सारे ख़राफात की जड़ ये 
अख़बार वाले हैं। इनकी बीबियाँ पिस्तौल बनाती हैं 
और बच्चे बम ! इनकी लेखनी सें ऐसा जादू भरा है कि 
जिसे चाहें तीसमारखाँ बना दें और जिसे चाहें रुस्तम । 
अगर ये लिख दें कि ताँतिया भील नामक डाकू बड़ा 
बहादुर था, उसने थाने में जाकर एक पुत्ञीस के दारोगा 
की नाक काट ली थी, तो बस सारे देश के नवयुवक 
छुरी लेकर पुल्लीस के दारोशों की नाकें काटने जग 
जाएँ, और अगर ये लिख दें कि श्रीमान क्रेरार 
साहब बड़े बुद्धिमान और चतुर आदमी हैं, तो लाला 
रिखई ठाकुर का भोंदुआ भी भारत-सरकार का प्राइम- 
मिनिस्टर बन जाय । 

रु] 
काशी के एक सुप्रश्चिद्ध स्वर्गीय विद्यान और साधक 
कहा करते थे कि जिस......... के ऊपर......दूँ, वह 
राजा हो जाए। सुनते हैं, उनमें शक्ति भी ऐसी थी और 
ऐसी ही अलौकिक और अपूर्व शक्ति श्रीमान क्रेरर 
साहब की कृपा से इस देश के अख़बार वालों को प्राप्त 
हो गई है। ये सर्वशक्तिम्तान जो चाहें कर और करा- 
सकते हैं। “यह चाहें सुमेरु को छार करें, अरु छार को 
चाहें सुमेरु बनायें !” रे 

ह] 
सुतरां श्री० क्रेरर साहब की ज़बानी इस देश के 
अखबारों और श्रेस़ों की इस अलौकिक शक्ति का परि- 
चय पाकर श्री० नगद्युरु आजकल अपने भद्गघोटने 
के सम्बन्ध में विशेष विन्तित रहने लगे हैं और बड़ी 
सतर्कता से उप्तकी रक्षा किया करते हैं। क्योंकि ख़दाना- 


पड़ गई और कस्बख़्त डणडे के बजाय तोप या मशीन- 
गन बन गया तो भाँग घोटने से तो गए ही, साथ ही 


रे 


आरस्स-ऐक्ट” का भी शिकार होना पड़ेगा। 


जी विरूपाक्ष ] 


श्रीजगद्गुरु के इस हाफ्डजन! सुटिप्पण-विशिष्ट | 
उपर्युक्त भूमिका का तात्पर्य यह है कि श्रीमान क्रेरार 
साहब ने देश के अमनोआमान को कायम रखने के 
लिए, एसेम्बली में अपना एक “प्रेस-पछाड़क” बिल पेश 


सुनो हवाल !? आल्हा-खण्ड की इस उक्ति के अनुसार) | 
आइए ज़रा यहीं से बैंठे विज्ञायत की सैर कर ले। 
क्योंकि आजकल वहाँ फ़रेडरल कमिटी की बैठक हो 
रही है ओर विलायत के चतुर राजनीतिज्ञगणों ने 'वचनम्‌ 
कि दरिद्वता? के अचुसार दाता कर्ण को भी मांतकर 
दिया हैं । एक तो मिटेन को €दे अरब पौणड का घाटा..." 
और ऊपर से यह सखावत | ख़ुदा न करे, अगर कहीं 


इधर कुछ दिनों से प्रेसों और अखबारों पर श्रीमान 
शनिदेव की असीम अजुकम्पा है | बहुत से ओस- 
कमंचारी अन्नाभाव के कारण चान्द्रायण करके बैतरणी- 
पार कर जाना चाहते हैं। जो पूर्वजन्म के-उुश्यझतप्प 
से किसी तरह जी रहे हैं,' वे भी इस शनिदेव के सहोदर 
“ऐक्ट” की बदौलत भव-बन्धन से विमुक्त हो जाएँगे। - 
फिर तो सारे देश का कोना-कोना ओश्म्‌ शान्ति: 
शान्तिः? से गूँज उठेगा और उनके बाल-जच्चे श्रीमान 
क्रेरार का आन्तरिक आशोवांद प्राप्त करेंगे। 

घ्छ 

ऐसी दशा में अगर आस्तिकों का यह विश्वास हो. 
कि एसेम्बल्ली के स्वनाम-घन्य सदस्य और भारतीय 
प्रेसों के एकमात्र प्रतिनिधि श्री० केशवचन्द्र रॉय 
जगन्नियन्ता के पास श्रीमान क्रेरार साहब और श्रीमती ॥ 
नौकरशाही की शान्ति-प्रियता की कथा सुनाने ही चले 
गए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । क्योंकि श्रीमती 
के इस शान्ति-प्रियता रोग का इलाज भी अब जगन्नियन्ता _ 
ही कर सकते हैं । 


् | 

ख़ेर, मज्ञल्लाचरण अच्छा हुआ है, नवीन प्रेस ऐक्ट 
के गर्भाधान संस्कार के साथ ही श्री० रॉय को शहीद 
होना पड़ा है। फलतः परम आशावादी श्रोजगद््‌गुरु को 
इढ़ आशा है कि नान्‍्दीमुख श्रार् तक कुछ और 
विधवाओं की बृद्धि भी इस देश में हो जायगी और - 
फिर “गेज़ेटेड' होकर जब “बबुआ जी? गिल्ली-डरणडा खेलने 
लायक हो जाएँगे, तब तो बस -- 
किली को मारा, किलो को काटा, किलो को 
छोड़ा हलाल करके । 

फ् ह 

ख़ेर, अपने राम तो 'भाग्यं फलति सर्वश्रम न च विद्या 
नच पौरुषम! के पक्तपाती हैं। देश के अखबारों और प्रेसों. 
की कपाल-क्रिया अगर श्रीमान क्रेरर साहब के हाथों ही 
बदी होगी तो उसे कौन टाल सकता है ? फिर उपयुक्त 
अधिकारी के हाथ से अन्च्येष्टि होती भी बड़े सौभाग्य से 
है। प्रसन्‍तता की बात तो यह है कि श्रीमान क्रेरार साहब 
अपने इस शुभाजुष्ठान द्वारा दादा रौलट से भी बढ़ कर 
बाजी मार ले जाएँगे। आपके पवित्र स्टृति की अटल छाप 
भारतवासी मात्र के हृदय-पटल पर अछ्लित रहेगी-- 
कहेंगे सबै नेत नीर भरि-भरि पाछे, प्य 
“हरिचन्द्‌! की कहानी रह जायगी ! 
् 


ख़ैर, यहाँ की बातें यहाँ हो रह गईं, अब आगे व 


डे 


राजा हरिश्चन्द्र की तरह डोम के हाथ बिकना पड़ा तो 
बड़ी सुश्किल होगी । हे 


उएइलल॒णलगननजनग'जगननगनननगनगक: 


ग 
. स्फुलिंग | 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबझ्श जी 'हिन्दी-कोविद” ) 


'स्फुलिड्र” विद्याविनोद-अ्न्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। 
आप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि इसमें क्‍या है ! इसमें उन अज्ञारों की ज्वाला है, 
जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और 
जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण' निर्जाब-आय कर 
डाले हैं। 'स्फुलिड्” में वे चित्र हैं, जिन्हें हम निस्य देखते हुए भी नहीं 
देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नप्म प्रदुशन कराते हैं । 
'स्फुलिज्ञ” देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्लिल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
'सफुलिज्ञ” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 
वह तो एक-बारगी चीत्कार कर 'मूच्छित हो जायगा। 'स्फुलिज्न! वह 
चैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर 
थपकियाँ देगी । “रफुलिज्ज” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों 
में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देंगी। 

'स्फुलिज्” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- 
नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ठक् से अक्वित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। 
उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर 
पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण 
ध्वीस्कार-ध्वनि गँज रही हो । भाषा में ओज, माधुय और करुणा की 
त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके ह॒द॒य में 
अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी ऋलयाण-कामना शेष है, तो 
श्राज ही 'स्फुलिज्” की एक प्रति ख़रीद लीजिए । शीघ्रता कीजिए, 
नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पढ़ेगी ! 


खह का फेर 


ब्ष १, खण्ड ४, संख्या १४ ] 


< झ्सा 


ईसाई-धमम के प्रवर्तक॑ महापुरुष ईसा का उज्ज्वल 
चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और 
मानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है | इस पुस्तक में उनके 
जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्तृतमय 
उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरतापूर्वंक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेम, स्वार्थ-्याग 
एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
सुक़ाबला घेर के साथ किया, नाना प्रकार की भयझ्गर 
यातनाओं को हँसते हुए केला एवं बलिदान के समय 
भी अपने शत्रुओं के प्रति उन्होंने कैसा भ्रेम प्रदर्शित 
'किया--इसका पूशर वर्णन आपको इसमें मिलेगा। 
केवल एक बार के पदने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ल्‍योंति उत्पन्न हो जायगी। 


दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा . का चरित्र 
सास्प्रदायिकता के सह्लीर्ण वायु-सण्डल में सीमित हो 
रहा है । दह जिस रूप में साधारण जनता के | 
चित्रित किया जार है, वह अलोकिक तो है, परन्तु 
आकर्षक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 
इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को 
चित्रण करने का प्रयास किया है । 


पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त मधुर, मुहावरेदार एवं 
 ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 
और मैँजे हुए ; शैली अभिनव, आल्ोचनात्मक और 
मसनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का 
है। मूल्य २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥॥) 


ख्च्ड 
सांगमाला 


यह बढ्ञ्ला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का 
अनुवाद है। लड़के-ल्दकियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयझर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दुशन कराया गया है । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अ्रक्चित को 
गई है कि अनाथ दिन्‍्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 
अपने चडगुल में फँसाते हैं । पुस्तक पढ़ने से पाढकों 
मा ज्ले आनन्द आता है, वह अकथनीय है, साथ 
ही अलुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं 
विनष्ट नहीं होने पाए हैं। छुपाई-सफाई सब सुन्दर 
होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल ।॥) है । 


यह वह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गदगद हो 
जायँगे ! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं। कहानियों में आप देखेंगे सामा- 
निक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज, 
स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या-गगमन तथा पतित्रत और पत्रिवत आदि-आदि 
महत्वपूर्ण विषयों का मार्मिक तथा मनोरज्ञक वर्णन ! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा 
नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाल्ले अनर्था' का ऐसा हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे। इन विनाशक 
कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि 
इनके विरुद्ध सिर उठाने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु-प्रत्येक 
कहानी समाज की रक्ञ-भूमि है और उसमें उसका सारा मेल आपको जलता 
हुआ दिखाई देगा । कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा प्रवाह मिल्लेगा कि पढ़ते 
ही आप लोट-पोट हो जायँगे । मूल्य केवल ३) ; स्थायी आहकों से २॥) 


रे ; 
चर्च १, खण्ड ४, संख्या १४] 


बातें लॉर्ड सैज्ली से लेकर भूतपूर्व ( यह “भूतपूर्व? 
क्रेसम खुदा की, कलेजे में काँटे की तरह चुभ रहा 
2) भारत-सचिव म्ि० वेज्डड बेन तक सभी 'भारत- 
बन्छुओं? ने एक से बढ़ कर एक लच्छेदार और श्रृति- 
सधुर सुनाई हैं, परन्तु इन सब में मीर हैं, हमारे चिर- 
परिचित दादा सुग्धानल देव। आपने अभय-वाणी 
उच्चारण करते हुए कहा है, यहाँ चाहे कितना ही राज- 
नीतिक परिवर्तन या श्रथनीतिक सह्ूट क्‍यों न उपस्थित 
हो जाय, हमारी राष्ट्रीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं 
हो सकता ! विगत गोलटेबिल के समय जो अवस्था थी, 
वही अब भी है, अर्थात्‌ भारत के सम्बन्ध में -- 
वही रफ़्तार बेढड्डी, जो पहले थी वह अब 
तक है ! 
डे 
सर सेमुएल होर 'कअ्षड़दुल” ( (४008677७४ए७8 
778७(४७ ) के प्रतिनिधि और नवीना नेशनल सरकार 
के नवीन भारत-सचिव हैं । इसलिए आपने अपने 


दीनो ईमाँ है, जो लेना हो सनम ले लो” कह कर बूढ़े 
भारत को आप्यायित किया है। माशा अज्ञाह, फ़ेडरल 
कमिटी की उद्‌बोधिनी स्पीचें पढ़ कर तो बस यही कहना 
पड़ता है कि-- 
हमारे भी हैं मेहरबाँ कैसे-कैसे ! 
से 2 

ऐसी डदारता, सख़ावत और वदान्यता से लबालब 
भरी हुईं लच्छेदार वाणी सुन कर भक्बा कौन सड्गदिल 
पिघल कर पानी न हो जाएगा ? फल्नतः भारत के भुँद- 


प्रदान किया है-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव नाती च पोता त्वमेव । 
त्वमेव 'दादा' त्वमेव 'दादी' 


सिल्लाया है । अम्याय सुहदरों ने भी 'दिलो जाँ 


फोड़ प्रतिनिधियों ने भी भाव-विहल चित्त से प्रत्युत्तर , 


परन्तु अपने रास तो स्वयं सर कर स्वर्ग देखने के 
पक्तपाती हैं। इसीलिए इन्हें दूसरे की घोंटी हुई बूटी 
में जरा कम मजा आता है। फलतः इन्हें न तो लच्छे- 
दार स्पीचों से कोई मतलब है, न विल्ञायत की नवीन 
सरकार के गोरखधन्धे से कोई प्रेम । इन्हें तो बस, 
चचा चचिल के कथन पर सोज्नह आने विश्वास है। 
क्योंकि इड्डलेण्ड भर में वही एक सच्चा और साधु- 
पुरुष है। भगवान उन्हें कुशल-क्तेम से रक्खें । 
घ् 

भारत के इस सच्चे श्रेमी ने आज से कई महीने 
पहले ही कह दिया था कि “मैया तजों दैया पे कन्हैया 
नाहि तजिहों !” यह पुरानी कामधेनु, जब चाहिए 
तभी ठिलिया भर देने वाली सूधी गौ क्या सहज ही 
छोड़ देने की चीज है ? इसी बल पर बी ब्रितानिया 
सारे संसार में सहज सुहागिन बनी फिर | 


व्वमेव सर्व मम देव देव । 


“अभयरूप से दादा सुग्धानल देव की शहनाई में सुर 


दुखदाई बवासीर | 


ज़्नो था बादी, नई या पुरानी-ख़राब से फ़राब चादे । 


जैछी बवासीर, भगन्डर हो, सिर्फ एक दिन में “हमारी , 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह झसर कर | 


झज्भुत फ्रायदा करेगी, तीन दिन में जड़ से आराम अधिक 
हुत ऋ ४ ४ 


देंगे । कीमत २) 
नेत्र सुधा-सागर सुप्तो 
असबी मोती तथा ममीश आदि जड्जली जढ़ी- 
बूटियाँ सिल्रा कर यह बना है, जिससे फूला, माड़ा, पर- 


वाल्न, रतोंधी, दिनोंघी, रोहे, गुद्देरी, काली, मोतिपाविन्द | 
को आरास करने में रामबाण है, रोजाना लगाने से बुढ़ापे | 


|] 
/! 
| 
| 
| 
॥ 
ढ 


। 
| 
। 
। 
| 


तक दृष्टि कम न होगी, यह नेन्न-रोगों की मह्दौषधि दे । । 
कीमत १।), लीन शीशी ३) । 


बहिरापन 
कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप आना, 
जब्बन, खुजली, कान में भयझर वेदुना, कान बहना तथा 
बद्विरापन नाश करने में इसारा चमत्कारी 'बहिरापन | 
तेल” अमोघ है। हजारों कम छुनने वाले अच्छे हुए हैं । 
फ़ायदा न हो तो दाम वापप्त | कोमत २) 
पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बम्बई न० ४ 


हि मु 
प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो दो-चीएुँना दास वापस | _ 


सिर्फ एक माह के लिए कीमत कप कर. 


श 


४“ च 


४) की पुस्तकें ३) में 


१--विश्वव्वा पार--सोडावाटर, अंक, ख़िज्ञाब, इञ्र 


बाल्नतफ्रा, रबड़ को सुर, झक्षन, मझ्न बना घ' 
कमाओ मू० १)) 

२--नवीन कोकशारत्र--८७ आसनों के खित्र, स्री- 
पुरुष सर्वंगुस्त भेद, ज्योतिष, सामुत्रिक, शक्न का 
पूरा वर्णन मू० ३।) 

३--इईज्ञलिश टीचर-घर बैठे झ्ज्ञरेजी पढ़ना सीखो 
सू० १।) 

४--करामात--मैस्मेरिजम, हिप्रोरिज़्म का वर्णन सू० १) 
पूरा सेट २) में डाक व्यय ॥) एक पुस्तक पूरे सू० में। 

पता--बी० आर० पता--बी० आर० जैलवाल, अलीगढ़, सिटी।_ अलीगढ़, सिटी । 

८ 


भृगुसंहिता का गुप्त रहस्य 


प्राचीन, इस्तलिखित, अपूर्व प्रत्थ ४०० पृष्ठों में हिन्दी। 


में छुप रह्दा है, अगर भृगु जी के चमव्कारों की सत्यता का 

प्रमाण देखना हो तो अवश्य,मेंगावें मूहय ३) ग़रीबों से २) 
रे हि 

सी०एस०एणड ब्रादस, पहराजगञ्ञ, ज़िला सारन 


हाथ डाबिएगा, फ़तह ही फ़तह है। ३४ दिन तक फ्री, बा 


मइसूल ॥-) ध्यान रहे, मरे हुओं की ३ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के जिग्मेदार हम नहीं । अगर कोई 
झूठा साबित करे तो १४) इनाम । सन्‍्तान चाहने वाले स्त्री ओर पुरुष दोनों ही कवच मेंगावें । 


&६-एस कुटी, हाटवोला ९ कल्लकत्ता 


पः 


इर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशान्तरों का हाल छण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर लेना, 
स्वम-व्ोष का न होना, मरे हुन्नों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बघ जिस काम में 


मुझ! मुक्त! सुफ्भ !! 

जो कवच २) में मित्ता था, झाज वह सिफ्र 
१९ दिन के वास्ते सुफ़्त भेजा घाता है | यह 
कवच संलार भर के जादू, तन्न्र-मन्त्र, ज्योतिष 
चमरकारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 
तरइ के काम सिद्ध होते हैं । जैसे रोजुगार में क्ञाभ, 
मुक़दमे में जीत, सन्‍्तान-जाभ, हर तरह के सकूओं 
से छुटकारा, इस्तिहान में पास होना, इच्छा- 
४ मुार नौझरी मिल्लना, जिसको चाहे बस कर लेना, 


इ १४ दिन के ३ कवच का मुल्य २), तीन का ९॥) डाक- 


छोड़ कर क्‍य । बेचारी वैधव्य भोगेंगी 
* 


डॉक्टर बनिए 


घर बैठे डॉक्टरी पास करना द्वो तो कॉलेज - 
की नियमावत्री मुफ़्त मेगाइप ! पता-- 
इण्टर नेशनल कॉले ज,( गवनमेण्ट रजिस्टड ) 
३१ बाँसतज्ञा गली, कलकत्ता 


डाम -), -)॥ व १ 
असली दवा अड्जरे 
हर शीशी, काग, गोली 
रा कर छस्ते दूर मेँ: 
हैज[ व सब बीमसाशियों की दवा, हिन्दी 
डापर सहित १२, २४, | हे हा 
हर बॉनीकेमिक द्वारवो, च्रति ; 
वायोकैमिक दवाइयों का बक्छ, एक किताब ॥ 
इयों के साथ मूल्य २॥) डाक-ज़् 


यों तो वैज्ञानिक साहिलदय आज दिन बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है ; 
फिर भी गुप्त भाव व्यवहार का अभाव रह ही गया था, जिस कमी 
को कर्पनी ने बहुत हो रुपए ख़र्चा कर अमूल्य रल “जादू की: 
स्याही? का आविष्कार कया है। जिससे क्विखने पर आपके दुश्मन 
अक्तर किप्ती भी प्रकार देख नहों सकते--जिसको तरकीब ग्राहक 
को पारसल के साथ ही ढी जातो है, इसकी विचित्रता को देख - 
कर देखने वाले लष्टात्बोट हो जाते हैं । गुप्त पत्र-वद्यवहार का इससे 
' बढ़ कर दूसरा वरीक़ा नहीं है । इतनी बेशक्रीमती चोज़ का दाम 


साथ $ टेबल्न-घड़ी मुफ़्त इनाम दी जायगी; २४ शोशी का 
दाम ६) ; जिसके साथ १ पॉकेट घड़ी इनाम दी जायगी। ४८ 
शीशी का दाम १२) रु० ; जिसके साथ १ फ़रेन्सी हाथघड़ी इनाम 


! 


'स्फुलिज्” में कुशल-लख ४७ ४... 


उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमार 

पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे 

चीत्कार-ध्वनि गूँज रही हो | भाषा में झट | 
ः. त्रिवेणी लहरा रही है। हमछ्चा ज्ञायगा | | 

अपने समाज तथा देश के. 

आज ही 'स्फुलिड्” की एक कम्पनी 


० तो दूसरे संस्करण व्छैट 
ऊझराझ अलिकत्ता जी 


वचन सा भू 


| /#“बाल्ष बनाने का साबुन 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


यह झत्यन्त सुगन्छित, निविकार, कृमिनाशक, 
. प्रवित्र और स्निग्त्र साबुन है । फेन में अधिकता 

और स्थायित्व है, जिससे बाल्म बनाने में 
सविधा होती है । आप अपने यहाँ के किसी 
* औी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


जिद 


दी जायगी। पैकिज्ञ पोस्टेज ॥|), १८), १॥) 


| 
ग 
सिफ़ )) मात्र। १२ शीशी एक घाथ लेने पर दाम ३) रु० ; जिसके | 
| 
-क्ोइ--२ दर्जन के आइक एजेण्ट, ४ दुजेन के आहक सोल्व एजेण्ट बनाए जायेंगे। ॥ 
न | 


जा. पता--दी नेशन्स स्टोर (१८) पो० बक्स ६५३, कलकत्ता 


जिनकसवनस्सनना एल एटे------्- स्थ स्टा। (>/ >> व्लनूनननननन 5 (रह >> है. 


नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ठल्ज से अक्लित की हैं, 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


£> 


इस “सुश्क-सोप” का रह्ञष, उसको सुगन्धि, 
पविश्रता और स्पश-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 


डाले हैं। “सफर... में वि 

हर मो 2 बाच ३२॥।) में | है 42 के हक माला । नेशनल सोप एण्ड केमिकल बक्से लिमिटेड) 
! स्फुलिज्ञ समाऊं बल . झाना का टिकट कर १० - कर 5 

हल एच इशारे 5 गम 
'स्फुलिज्ञ” के दृश्य देख कर ५ रामदास एयड को० 8) गे 2 ला हल, 

बह तो एक-बारगी छः है ३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता ग वि आ 
चैतालिक रागिनी है, जो | डुँ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥6॥॥6॥॥॥॥॥॥॥006॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥ 
थपकियाँ देगी । 'स्फुलिज्? 4 ड्ड. रे 2९ 0 दम, जि 0:22 ) ड़ 
पर बा भा यह ' ड.....( रज़िस्टड,)  हेजे का जानी दुश्मन. . ( रजिस्टड ) ६ 


रत्नामुत 


मूल्य ॥|) शीशी नपूना &] डाक-खच अलग डे 

“रत्वाकर” पत्र का नमूना एक कार्ड डाल कर मुफ्त मँगाइए ! डे | 
पता-रत्नाकर भवन इटावा ( यू० पी० ) 5 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥६॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै 


यदि धन 


और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


हैंतो आज ही हमारे कारख़ाने का अज्गरेज़ी सूचीपत्र 
मेंगाइए । इस कारखाने में हर तरह की, दर साइज़ की 

* और हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टैक्स , 
( आइज़ इश्निन ) के लिए ठथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि. 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 
जल सकती है। 


॥| जी० घोष एण्ड को०, ६ ४ हरीसन रोड, कलकत्ता 


| १. ध्यामममसा5- आाससफलए ससापउलाााक कयडापटआ७, डपर्कालथ2 बलयकऋारड७७ बाकाउ0> वर5डसकार७ पाता श्रद्धा जा ह 


२०वीं सदी का आश्चय 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है पसन्द न होने पर दाम वापस 
और उसके साथ इकस्ट्रा जार क्रीमत घिफ्र॑ २/-०); डांक-महसूल 
: घ्रुफ सूवमेरट!”! और कसी न ६ ध्ाने अलग ; तीन घड़ी एक साथ 
हूटने वाला शीशा भी है। लेने से ढाक-महसूख् माक्त और ६ 

५ साल की गारण्टी घढ़ी एक साथ ज्लेने से एक घड़ी सुफ़्त 

घड़ी कैसी है, इप बात की परीक्षा सें मिलेगी । इस पते से पतन्र-व्यवड्डार 
लेने के ल्लि"ए इसझो कहां मज़बूत कीजिए :-- 


5 जःसील पर पटक दोजिए | अगर इसकी 
/ अप ॥ बाच कम्पनी 


गा 


“भविष्य” का चनन्‍्दा है 
28 
बार्षिक चन्दा ... १२ 
। छेमाही चन्दा ... ६॥|) 


तिप्राही चन्दा ... ३॥| 


एक प्रति का मूल्य ।। 


नम साप्ताहिक संस्करण 


(2०७ | / | ढक ॥॥ #क ात।॥ ॥8०॥७॥॥७७)॥॥ ।॥ हु 


|, अक्ल का जुबली-नम्बर 


मूल्य को । पा 


+ 


2५२९ 


शजु ए हि विशेष | 
जुबली-अड्ड” के नाम से एक बहत्‌ कु | 
ते होगा। इस विशेषाडु में लगभग १०० पृष्ठ, सैकड़ों चित्र तथा का्टुन ( कुछ चित्र आठ पेपर पर ) ४ | क 
बर, नया टाइप, ठोस पाठ्य सामग्री तथा अनेक महत्वपूर्ण बाते इस विशेषाडु में पाठकों को मिलेंगी । छुपाई-ए 20% 


सा 
ञ 


केवल बारह आना होगा 


भविष्य? ( साप्ताहिक संस्करण ) के ग्राहक हैं, उन्हें तथा जो विशेषाडु प्रकाशित दवोने के पूष ही ४ है 
पेज कर नाम लिखा लेंगे, उन्हें यद विशेषाड्ल उनके चन्दे में ही दिया ज्ञायगा । ४ ॥ 


यदि आप स्थायी ग्राहक नहीं हैं तो शीघ्र ही अपना नाम लिखा लीजिए | 
एजग्टों तथा विज्ञापनदाताओ' को तुरन्त अपना ऑडंर रजिस्टर “० की तुरन्त अपना ऑडर रजिस्टर करों केला ञ 
प-+ 5 जला 


चाँद? के विशेषाडु के लिए, ज्ञो आगामी नवस्बर ( दीपावली ) के अवसर पर “हरा 

एकाशित होगा, तथा “भविष्य? के “जुबली-अड्ड” के लिए, ग्राहकों को खुविधा को 
| प्रधिष्य” की समस्त एजन्सियों द्वारा अथवा इस संस्था की शाखों द्वारा अभी से 
ठिन हो जआयगा । 


जपूताना-अड्ढ”' के नाथ से। 
दृष्टि में रख कर अमो से कृपन था 
ख़रीद कर अपनी कॉपी रिज़्च करा ली 


“तुरन्त अथवा कभी नहीं” का प्रश्न हे !! 


६ग्य्टियक ः आदः ९ शें हा | 
| आदशे चित्रावली | 
है) 8, "' 

वला: ॥706%7, शाएर ७,800 


द वह चीज़ हे, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुई ! 
यदि “चाँद” के निजी प्रेस ॥ 
दि फ़ाइन आटे प्रिन्टिह कॉटेज 
फ््ी 
छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो 


एक बार इसे देखिए 


बहू-बेटियों को उपहार दीजिए ओर इृष्ट-मित्रों का 
मनोरञ्लनन कीजिए । पाश्चात्य देशवासी 


धड़ाधड़ मँगा रहे हैं 
विज्ञायती पत्रों में इस 


चित्रावलो को ध्रूम मचो हुई है 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पत्रों की सम्मतियाँ मँगा कर देखिए--- 


क्‍ (५ पे | शो । पु अं | 225: 4०५ न] |, 
॥) ७७ | 2 ्श ह | देलीफ़ोन-न० 
| || ० जि प्यकस्था।/फका नॉद' कायाकय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद। | 


॥ 
| ॥| 


| 


